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सांई तूं बड़ा घणी, तृझ न बड़ा कोय। 
तूं जिज्नां सिर ह॒त्थ दे, से जग वड्डा होय ॥ 
सांई सूं सब कुछ हुवे, बंदा सूं कुछ नांहि। 
राई सूं प्रबत हुवे, परबत राई मांहि ७ 
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प्रधान मंत्री भवन 
नई दिल्ली 


सन्देश 


शब्द संस्कृति के परिचायक होते हैं । व्यक्ति और समाज के 
विकास की प्रक्रिया में शब्द बनते हैं और प्रयोग की कसौटी पर उनकी 
परस होती है । * शब्द कौज ” में सांस्कृतिक इतिहास का स्पन्दन 
सुनाईं देता है और उसकी अनुम्ृतियोँ का आमास मिलता है । इस 
दुष्ष्टि से डा० सीताराम लाल्स का राजस्थानी सबंद कौस रुक अपूर्व 
रवं अत्यन्त उपयोगी सांस्कृतिक उपलब्ब्यि है । इस सबद कोस में न 
कैवल संख्या की दृष्टि से विपुल शब्द भंडार है बीत्क उसमें व्युत्पत्ति, 
उदाहरण रखवं उर्धवविध्य की व्याख्या का भी समावैश हुआ है । 


बस 


सबंद कौस  डा० लाल्स के अध्यवसाय और निष्ठा तथा 
साथना का फल है। में साहित्य खवं संस्कृति के चौत्र में डा० ढाल्स 
की लगन और तपस्या की सराहना करता हूँ और आशा करता हूं कि 
हमारे देश की नई पीढ़ी उनके कृतित्व से प्रेर्णा प्राप्त करेगा । 


* सबद कौसो के 'लछिए रवँ ढा० छाल्स के लिए मेरी 
शुभकायनारं | 
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राजस्थान के वयोवृद्ध विदृवान जी सीताराम लॉल्स दूवारा 
६ जिल्दाँ में छित्तै हुए राजस्थानी कौश की मैँ ने देखा । मुफ़ों इस 
बात सै अत्यन्त हर्ण तथा आरखचर्य हुआ कि हस विद्वान ने गरीबी 
की परिस्थितियां में मी अपने परिश्रम और छान से कितना बड़ा काम 
सम्पादित किया । 

श्री लाल्स प्रवार के कृत्रिम प्रकाश से दूर रहने वाले कर्मठ 
साहित्यकार हैं । इन्हाँनै जौ कोश तैयार किया है वह राजस्थानी 
पाष्या और साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ही । हिन्दी माणा 
और साहित्य के लिए मी यह रक बहुत उपयोगी सनन्‍्दवर्म-गुन्थ है । 

मैं चाहता हूं कि राजस्थान और मारत के विदृवान लोग इस 
केश को देखें । राजस्थानी मैं और हिन्दी में हस प्रकार के महत्वपूर्ण 
सन्‍्दर्म गुन्थी की कमी है | मुफ़ौ दृढ़ विश्वास है कि श्री छालस का 
यह परिश्रम विदृवानां दुवारा मान्य और प्रशंसित होगा । 
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(६) भ्रवर्जमस 


स्परपफाई, 


प्रिय श्री लालस 


आपका पत्र प्राप्त हुआ । आपने राजस्थानी शब्द कोष को पूरा कर 
लिया है, यह जानकर मझे हादिक प्रसन्नता हुई । शब्द कोष के वारे में जो 
जानकारी आपने मे भेजी है उसके आ्राधार पर मैं कह सकता हूँ कि आपने 
राजस्थानी साहित्य को एक सुदृढ़ आधार देने का ऐतिहासिक कार्य किया है । 
आपने न केवल इस प्रदेश के विभिन्न अंचलों में फैले हुए शब्दों को ढू ढा है वल्कि 
उनके अर्थ और वैज्ञानिक व्याख्या के साथ उनके प्रयोगों को जिस प्रकार 
संकलित किया है उसने सचमृच में इस कोष को राजस्थानी जन-जीवन के 


विश्व कोष के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है । 


मैं आशा करता हूँ कि आपकी अनवरत तपस्या और सतत्‌ साधना ने 
राजस्थानी साहित्य के तिर्माण और आधुनिकरण की दिशा में एक बुनियादी 
आधार खड़ा किया है और मुझे विश्वास है कि ष्य में इसी आधार पर 
राजस्थानी भाषा का भवन खड़ा होगा । श्रापका यह प्रयत्न सचमुच में 
सराहनीय है और इसके माध्यम से न केवल राजस्थानी साहित्य की श्रीवृद्धि 
होगी वल्कि इससे हिन्दी भाषा के विकास में भी महत्त्वपूर्ण योगदान मिलेगा | 
मैं ग्रापकी कठोर तपस्या और साधना के प्रतिफल के रूप में प्राप्त इस सफलता 
के लिए आपको हादिक बधाई देता हूँ और आशा करता हुँ कि आपका यह 
योगदान राजस्थानी साहित्य और संस्कृति के लिए न केवल संजीवनी प्रदान 
करेगा वल्कि इस क्षेत्र में सदियों से व्याप्त अंधकार को दूर कर एक नई आभा 
और एक नये प्राण का संचार करेगा। मैं झ्रापको इस महत्वपूर्ण उपलब्धी 
के लिए पुत्र: वधाई देता 


आपने मुझसे मिलने के लिए समय चाहा है। मा में वजट सत्र के 
दोरान मैं अधिकांशत: जयपुर में ही रहूँगा, आप जानकारी करके अवश्य पधारें 
मैं आपका स्वागत करूगा | 


6 उप समिति राजस्थानी शब्द कोश को ओर से #& 


इस बृहत राजस्थानी शब्द कोश का अ्रन्तिम खण्ड साहित्य-समाज के सम्मुख 
रखते हुए हमें अपार हर्ष का अनुभव होता है। एक लम्बी साधना के पश्चात्‌ इस 
ग्रन्थ रत्न के सभी भाग प्रकाश में आने से हमारे साहित्य की एक बहुत बड़ी कमी 
की जहाँ पूर्ति हुई है वहाँ चौपासनी शिक्षा समिति के संकल्प को पूर्ण सफलता प्रदान 
करने में कोश के लिये निमित इस उप समिति की सेवाएँ भी साथ्थेक हुई हैं । 


इस भाग में 'स' और ह' दोनों ही अक्षर एक जिल्द में समाहित कर दिये 
गये हैं। इसका मुख्य कारण 'ह' अक्षर की पृष्ठ संख्या का श्रति सीमित होना ही है । 
समिति ने यही उचित समभका कि कोश क्रय करने वालों पर एक अत्तिरिक्त जिल्द 
बँधाई का व्यय मुल्य निर्धारण में न पड़े । 


इस खण्ड के प्रकाशन में भी भारत सरकार और राज्य सरकार से हमें जो 
आथिक सहायता उपलब्ध हुई है उसके लिये हम उन सभी सज्जनों का भी आभार 
प्रकट करते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में हमारी विभिन्न प्रकार से सहायता 
की है। कोश की उप समिति के मन्त्री श्री नारायण सिह॒जी माणकलाव ने जिस 
तत्परता और सूझबूक से कार्य को गति देने में हमारी सहायता की है उसके लिए 
उन्हें श्रनेक धन्यवाद देते हैं | साथ ही हमारे वयोवृद्ध मवीषी डाँ० सीतारामजी लालूस 
के प्रति कृतश्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने अपनी अपुर्व साधना के फलस्वरूप हमारे 
समाज की अविस्मरणीय सेवा की है, भगवान उन्हें दीर्घायु करे । 


श्री कृष्ण जन्माष्टमी 
२०५ अगस्त, १६७८ 


महाराजा प्रह्मदसिष्द 
अध्यक्ष 
उप समिति राजस्थानी शब्द कोश 
- जोधपुर . 


चौपासनी शिक्षा समिति की ओर से 


राजस्थानी शब्द कोश के प्रकाशन का कार्य आ्राज से 20 वर्ष पहले 
चौपासनी शिक्षा समिति के निर्णायानुसार राजस्थानी शोध संस्थान, 
चौपासनी के तत्वावधान में प्रारम्भ किया गया था। क्योंकि इस कोश 
की रचना का काये अनुभवी विद्वानू डॉ० सीतारामजी लाहस ने 
किया था और सम्पूर्ण कोश का श्रर्थ सहित प्रारूप बना हुआ तैयार था | 
श्रत: इस कार्य की प्रारम्भिक योजना बनाने और क्रियान्वित के लिए 
साधन आदि जुटाने का कार्य शिक्षा समिति के लिए जितना नया था 
उतना ही दुष्कर भी और फिर इतने बड़े साहित्यिक कार्य को उसकी 
गरिमा के अनुकूल नियोजित करके प्रकाश में लाना तो और भी कठिन 
था| परन्तु शिक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय श्री भैेरूसिहजी 
खेजड़ला के घर्यं, लग्न और निष्ठा का ही परिणाम था कि आवश्यक 
साधन भी जुटाए जा सके और इस कार्य के लिए समुचित व्यवस्था की 
गई। इस कार्य में उन्हें समिति के सचिव स्व० श्री विजयसिहजी 
सिरियारी का भी प्रा-पूरा सहयोग मिला । 


किसी कार्ये के लिए प्रारम्भ में सरकारी श्रनुदान प्राप्त करना 
झौर तदनुरूप उसके उपयोग की व्यवस्था आदि करना भी बड़ा ही 
कठिन कार्य होता है, परन्तु वह भी श्रति सीमित साधनों के अन्तर्गत 
सम्पन्न किया गया | लगभग चार वर्षों के निरन्तर कार्य के पश्चात्‌ कोश 
की प्रथम जिल्द लगभग एक हजार पृष्ठों में छुपकर तैयार हुई। इस 
जिल्द के प्रारम्भ में राजस्थानी भाषा और साहित्य पर विस्तृत 
सम्पादकीय भूमिका भी प्रकाशित की गई । 


इस कार्यावधि के दौरान अनेक बाधाएँ और व्यवधान आये पर इस 
कार्य के महत्त्व को समभते हुए शिक्षा समिति के सदस्यों व उसके अध्यक्ष 
खेजड़ला ठाकुर मैरूसिहुजी तथा कर्नल श्यामरसहजी, श्री गोवर्धन- 
मिंहजी मेड़तिया, श्री विजयर्सिहजी सिरियारी तथा भालावाड़ नरेश 
हरिश्चन्द्रजी ने पूरी दिलचस्पी के साथ हर बाघा को दूर करने का 
भरसक प्रयास किया और उन्हें इस कार्य को आगे बढ़ाने में सफलता 
मिली । 


प्रथम जिल्द जब देश-विदेश के विद्वानों के हाथों में पहुँची तो 
इपकी भूरि-भूरि प्रशंसा भाषाविदों ने की तथा उनसे उपयोगी सुझाव 
भी मिले, जिसके फलस्वरूप प्रोत्साहन मिलना भी स्वाभाविक था। 


प्रारम्भ में इस कोश के अन्तर्गत लगभग दो लाख शब्दों को 
समाहित करने की योजना थी, पर बाद में नवीन सामग्री की उपलब्धि 
विभिन्न बोलियों के शब्दों का आकलन तथा मुहावरों, कहावतों सहित 


शब्दों के सनन्‍्दर्भित श्र्थों का उद्घाटन आदि शामिल कर लेने से यह 


योजना अनुमान से भ्रधिक विस्तृत होती अनुभव की जाने लगी । 
उधर संस्थान कं भी अपना कार्य विस्तार हो रहा था, फलस्त्ररूप यही 
उचित समभा गया कि शिक्षा समिति इस कार्य के लिए अपने अवीनस्थ 
एक उप-समिति गठित कर दे जो इस कार्य का क्रियान्वयन करती रहे । 


प्राज के बहुधन्धी और अ्रति व्यस्त युग में ऐसे संजीदा और 
अनुभवी व्यक्तियों की मानद सेवाएँ उपलब्ध होना बड़ा कठिन है जो 
ऐसे कार्य को पूरी दिलचस्पी से श्रागे बढ़ा सकें, पर इस मामले में 
शिक्षा समिति बड़ी भाग्यशाली रही कि समय-समय उप-समिति के लिए 
ऐसे योग्य सदस्य व पदाधिकारी उपलब्ध होते रहे । श्राज जब यह कार्ये 
सम्पन्न हो रहा है, मैं चौपासनी शिक्षा समिति की.ओर से- उप-समिति 
के अध्यक्ष स्वर्गीय राजा साहिब देव्रीसिहजी भाद्राजुन, ठाकुर केसरी- 
सिहजी जोजावर, ब्रिगेडियर आपजी रखधीरमिहजी और वर्तमान 
अध्यक्ष महाराज प्रह्मार्दतिहजी का हृदय से श्रामार व्यक्त करता हूँ कि 
उन्होंने इस राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य को अ्रपना बहुमूल्य समय देकर इसे 
सम्पन्न कराने में अपूर्व योगदान दिया । शिक्षा समिति उनकी सर्देव 
ऋणी रहेगी। यहाँ मैं उन दो सज्जनों--स्व० श्री गोवर्घनसिह॒जी 
मेड़तिया व स्व० कर्नल श्यामसिहजी रोड़ला का विशेष रूप से सादर 
उल्लेख करना भी परम कत्तंव्य समभता हैं जिनकी लगन, सुभवूक और 
मातृभाषा के प्रति ममत्व का ही परिणाम था कि इस कोश का निर्माण 
इस रूप में सम्भव हो सका । उनका निरन्तर हादिक सहयोग इस 
कार्य में शिक्षा सम्रति को मिलता रहा । कनेल श्यामसिहजी ने तो 
तन, मन और घन से आजीवन इस कार्य में पूरी निष्ठा के साथ 
सहयोग दिया और जब-जब कोश के काये में कोई कठिनाई झाई तो 
उस कठिनाई से उसे उबारने में कर्नल साहिब ने महत्ती भूमिका निभाई 
ओर अनासक्त भाव से वे इस कार्य के प्रेरणा-पुँज बने रहे । 


यहाँ पर मैं चौपासनी विद्यालय के भूतपूर्व प्राध्यापक और जोधपुर 
नरेश के पुस्तक प्रकाश के श्रष्यक्ष झ्राशुकवि स्वर्गीय नित्यानन्दजी 
दाधीच का भी श्रद्धाभाव से स्मरण करता हूँ जिन्होंने कोश के शब्दों 
की व्युत्पत्ति आदि द्वारा संशोधन किया और अपनी पाण्डित्यपूर्ण. 
सेवाएँ मातृभाषा के लिए प्रदान की । 


इन महानुभावों के अलावा समय-समय पर अ्रनेक व्यक्तियों 
राजकीय पदाधिकारियों, राजनेताश्रों ग्रादि का सहयोग- ब् सहमति इस 


कार्य में हमें मिली जिनका उल्लेख ,समय-समय पर कोश की विभिन्न 


न्‍ जिल्दों में किया गया है, उनके प्रति: एक बार पुन: मैं आभार प्रकट 
.. करता हूं? पे 








इसे गदगर पर वश शापलिय मे समस्‍या पर रायरद उसे. की शाशि समम-समय पर प्रश्न कर हमारे इस वार्म यो सुगम 
सनी हर सारियों पो भी में दन नो कर्सपिनिदया घोर सहयोग ने. बनाया। एसदर्स हम दोनों ही सरशारों के प्रति विशेष उतमझता 
हा धधदाइद पल डी शापित करते है । 

77 308 हैं मदर ते प्रटाटत हें मटझोग हेसे खाले लापता प्रेस के इस कोग यज्ञ की पूर्रादृति पर शिक्षा समिति ये समर सदस्य 
सालिंश हडिधिसाइजों पारीश पऐोद खुझेर प्रेस के मैसेजर रामदसती चौर शुभवितक तथा योगदान देने साते सज्जन प्राह्ट्रादित है पर समसे 
धानडी साहिद हो भी नी शुदाया जा सब्ता जिस्योने इस विशिट महत्त्वपूर्ण तब्य तो यह है कि एस कोश के निर्माता डॉ० सीताराम 


कई भझे परत परा गजियोाटए दि; त्ी साहुस की सम्पर्र का प्रतिफल पृ के: 
कफ कदा। हाय राह ही हुये जी साहस की सम्पूर्ण जीवन-ग्रारापना का प्रतिफल मातृभाषा के लिए 
बटत बड़ी राशि का रास अमृत-प्ट की तरह निझस कर बाहर प्रा गया हे प्रतः उनके झसीम 


मे 
होना स्थानाविक ही है । चौयाससी छिक्ता समिति जहाँ अपने साथनों. प्रानन्द की थाहू लेना जितना कठिन है उतना ही कठिन है शब्यों में 


में यह बाय झरने में मवाराय सब्यि रही है, वहाँ दस मामले में उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना । शिक्षा समिति ही वया, भविष्य में 
धपने प्रापतों बड़ी भाग्यगाली मानती ह कि राजस्थान राज्य सरकार में श्राने बाली विद्वानों की पीढ़ियाँ प्लौर साहित्य प्रेमी इसके! चिर 


धोर भारत सरबार दोनों ने ही इस कार्य के लिए समुलित गझ्रनदान झतेश रहेगे। 


श्रीकृष्ण जन्माप्टमी डॉ० गौविन्द्सिह 
२४५ अगस्त, १६७८ मन्त्री 
चौपासनी शिक्षा समिति 


जोधपुर 


श्री।। | 


कं निवेदन ैंह 


-:5 हृहा' सोरठा :-- 
नारायण भूले नहीं, अपरी माया, ईश । रोग पँल ओखद रचे, जगवाक्ा जगदीश ॥68॥ 
साच न बूढ़ी होय, साच अ्रमर संसार में । कती धोवो कोय, थ्रो सेवट प्रकटे 'उदयां ॥शा। 
सेवा देश समाज, धरती में साचो धरम । इरा सूं पूरे झास सकल मनोरध संविरो ॥हे॥ 
साहित री सेवाह, सेवा देश समाज री ।. झावे इश एवाह ईशर किरपा सूं उदय ॥6॥॥ 
खत ऊजछा संदेश, उदयराज .ऊजल अखे । दीप वांरा देश, ज्यांरा साहित जगमगे ॥श। 


भारत संसद में सत्‌ १६५० रे करीब देशरी दूसरी सगला प्रान्तां री भत्तावां मानी गई उसां रे सामल राजस्थानी 
भाषा ने नहीं मानती तो कुदरती तौर सू राजस्थान में भ्रपणी भाषा राजस्थानी ते मान्यता दिरावण साझ ग्रानदोलन 
पत्रों में शुरु हुवो । ह 


राजस्थानी रै विरोध में अक्सर आ बात कही जाती के इरं। री कोई श्राधुनिक कोश नहीं हो । ग्रो घाटों 
मिटावरा सारु मैं सीतारामणी लालूस ने कयो क्‍योंकि हूँ जाणतो हो के डिगल रा संग्रह रो उण ने काफी भ्रनुभव 
है | श्री सीताराम जी इण काम सार तैयार हो गया ने म्हें दोनु सामिल होय ने पूरा सहयोग सू' मैनत सू कोश रो काम 
शुरु कियो ने इण में खर्च री मदत री जरुरत हुई तो उएा बावत म्हैँ स्वर्गीय ठाकुर श्री भवानीसिहजी साहब वार एटला 
पोकरण ने अरज की । इणां कृपा करते मंजूर करी ने तारीख १-५-५१ सू' रुपीया री मदत देणी चालू कर दीवी। 
-सीतारामजी मथाणिया में लेखक राख ने काम शब्द संग्रह री स्लिप कोपषियां लिखावण रो चालू कर दीयो और म्हैं दोनु 
तारीख १-५-५१ सू' सन्‌ १९५२ रा आखिर तक सामिल कांम कियो जिश सू' कुल शब्द ११३००० स्लिप कोपियां में 
लिखीजीया फेर समय रा हेरफेर सू श्री पीकरण ठाकुर साहब री सहायता वद हो गई, इण सू सन्‌ १६५३ लगायत 
समत्‌ १९५६ तक ४ साल तक कोश रो काम बंद रेयो | 


इस कोश ने पूरो करण री मरहां दोनू' री लगन ही। म्हैं करमल श्री स्थामसिहजी रोडला ने जून सन्‌ १६५६ में 
कोश में सहायता देवण सारु कागद लिखियो उस रो जवात्र उणां तारीख २६-६-५६ रा कागद में म्हने लिखियो के कोश 
सारु मावार रु. ४०) रे या ४ साल तकया कोश पूरो होवे जठा तक दे सकूला। परन्तु उणारा पिता करनल श्री 
अनोपसिहजी बीमार हो गया इण वास्ते सहायता चालू होणों में देरी हुई। उसणां रे स्वरगंवास होणों रे बाद में नवम्बर रा 
ग्रस्त में ने दिसम्बर रा शुरू में जोधपुर में ही जद कर्नल श्री सामस्िहजी कोश री मदत बाबत वातचीत करणने दोयवार 
म्हारे मकान पर श्राया और फिर सहायता देशी चालू कर दीवी | . 


.._ कोश रो काम उणां री सहायता सू सन्‌ १६५७ री जनवरी सूं सीतारामजी जीधपुर में चालू कर दियो क्यू कि जद 
उणां रो तबादलो जोधपुर में हो गयो हो . जो एक लाख तेरह हजार शब्दों की स्लिप कोपषियां पेली बणी हुई ही । 
इशतरे सब शब्द अ्क्षरवार किया जाय ने उसां ग्रक्षरवार रजिस्टर में लिख लिया गया इशतरे कोश सन १६५८ री माह 


मई तक पूरो हो गयी। महूँ पैली री तरे सीतारामजी रे साथ हर तरह रो सहयोग ने मदत राखी ने काम कियो श्रो कोश - 
करतल श्री सामर््नहजी री रुपीया री सहायता सू पूरो हुवो । ह 


इणरे वाद प्रेस कापी बणावरण रो काम चालू हुवो । उणरे खरचे रो प्रबन्ध ठाकुर श्री गोरधनसिहजी मेडतिया 
खानपुर वाला श्री कालावाड़ दरबार सू श्री नीवांज ठाकुर साहव सू' रुपियां री सहायता लेने करायो ने तरे छपरा रो 
प्रबन्ध राजस्थानी सोध संस्थान चोपासनी जोधपुर सू' हुवो ने तारीख ११-३-५६ ने सीतारामजी ने इग सोध संस्थान शिक्षा 
विभाग सू' लोन पर ले लिया जद सू' वे इस संस्थान में काम करण लागा। है ह 


इंण कोश ने तैयार करावरण में व्युत्पति विभाग पूरो करावण में स्वर्गीश्र पं० नित्यानर 
घ्णी रे ही इण वास्ते बेकू ठवासी विदवान ने घणा धन्यवाद देवां हां। ह 
मृजब हो :-- 


दजी शास्त्री जोधपुर री 
तारीख २२-५-५७ ने लिख <दय्या नीचे 


यु कौर धातु को जांचकर उनके प्रयोज्य सब्र 
 सस्क्रत, प्राकृत, अपभ्रश विविध भाषाओं के बल पर यह कार्यभार 


का: कब आआ८ अल अंक ०: की, कक 25. के कम पक के. क्‍थाम- हि. ७>अकन. >वाबम कक द्नू प्री बे; मरा बट कि. समन आन 
गे की रखना को है । यह भारो ऋद्िन कार्य का मंत्र सी उदयराजनजी उज्जवत 


उदाया ब्वोच में ह साथ विचार-विमर्ण करते हुए आपने पूर्ण परिश्रम करके इसे रचा है। ऐसे कठिन 
वाय का पार करन मे क्षा सावारामहा का ही पूरा कृपा ने सहायता की है। आशा है राजध्यान की जनता इससे लाभ 
उठाकर इस काम का चुढा का पूर्ता से संवुप्ठ होगी और शक्षम को समझने वाले बिददान काये की प्रशंसा करेंगे। 
ध्दास-निन्यानन्द पास्फी हे 
हे आम का |; ३१४७ दर ला । 

इगा तईे सना विश्वविद्यालय सूँ डा० उब्लू० एय० एलन जो रॉसार री करीब चालीस भाषाग्रों रो जानकार है 
ने प्स्तराद्रीय स्थाती रा भाषा शास्त्री है वे राजस्थानी भाषा रे ध्वनि विज्ञान संबन्धी जांच वो णोध रो काम साझू सन्‌ 
१६५२ में राजस्थान गाया हा ने जोधपुर में दोय 


पृ मास ठहरिया हा ने भाषा रे सिलसिले में म्हारे कने घणा गाता उगांने 


म्हें ने मीतारामजी दोनू कोश बाली दिलप कोपिया टाब रे वास्ते म्हारे मकान पर दिखाई ही उणां म्हारो उत्साह बधायो 


झग्मां री सम्मति नीचे मजब है :-- 
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बश दोय दातार राजपूत सरदारों री रुपया री मदत सू' शुरू होय ने पूरो बंशियों इण वास्ते पुरानी प्रथा रे 

माफत म्हे ता० २६-६-५७ ने इण बाबत काव्य गीत, कब्रिता, रनियो ने सीतारामजी कने भेजीया वो श्रढे दिया जावे है 
टुगा में दोनू सरदारां रो धन्यवाद रे तौर पर वर्णन है। इ्ण गीत री सीतारामजी पत्रों में तारीफ की है। 


“गीत” राजस्थानी में 
फोस मरः बाणरों सुणो बष्यो नह क्रिण सू, लास शब्दों तरें बटो लेखों गया भुपात, कबराज ग्रुण गावता, दियो नह ध्यान इशा हेत बैश्ो ॥१॥ 
घपटगा शराजना नरेसों देखता, गया तजमाल ठकरेत गाहा । सेव साहित्य री बणी न किखी सू, लागता पंथ धन छोड़ लाडा ॥२॥। 
भेव साहित्य ही रहे संसार में, सुमसफल लगावे घणी सरसे ॥ गिले सुसलाघ हितकर चित समाजां, दिनों दिन कितां सममान दरसे ।॥३॥। 
पांा भर घांन है प्रांत रो परंपर, वेश परताप राजस्थान ऊंचो । रखी नह पढ़ण में भावख प्रांत री, निरणतां जाय है प्रांत गीचो ॥४॥॥ 
शशाई भारणों व्याझरण विधोवित्न, बणेगो कोश हो लाखतबदों । 'सोत'रो परिश्रम श्रथग फलियों सिरे, रेटियो 'उदयां मिल राकल रायदों ॥ ४॥। 
पोकरण भवानीसीहू चांपे प्रथम कोश रे हेत घन खर्च कियों । पडता लांच इस समेरा फेर सू, स्थामसी रोडले कांम सीधो ॥६॥। 
शोड्ले स्पामसी सपू्तों सरोमण, कमधज श्राज श्रसियाज कीधी । वार विपरोति में हजारों झरचये, दाद उजल दे देस दीपी ॥७॥। 
घारणों दोय मिल स्पाक्रण फोश रचि, बष्या नह बडो कबराज मिलियो | कमधा दोय मिल कियो सुभ काम जो, महीयो कियो नहू बीस मिलियो॥८॥। 


कवित 

सूर्पमल मिशण ने बनाया बांस भास्कर, बूंदी नृपराम ने खज़ाना खोल फरके । 

सावल कविराज ने लिखाया इतिहास त्योही उदीयापुर शान के कोष बल घर के । 

सीताराम सालस ने की राजस्थानी कोश उदयराज उज्जवल के योग शक्ति भरके । 

पोकरण भवानीसिह स्यामर्तिह रोडला के कोष हित कोष बने दानी धन घर के ॥ 

प्रांत की प्रवल भाषा प्रतिप्ठत परम्परा डिवुधन दोनमाल वीरपद वाला है। 

शिक्षा को माध्यम निज प्राम्त हूं में रखो नहीं होप कोटि जनता को दास गति डाला है । 

डबत है मात्र भाषा वीर राजस्थान केरी, प्रान्त का भविष्य याते दक्षित विदाजा है । 

जीवित उद्गगी प्रीय राजध्यानी श्राशामात्र, व्याकरण कोश याके बनेंगे जिशाला है ! हम 
(०0फ%एटाच्त ए५ 50. हु० 0430 ज्जवल 
58, छ॥5छवा तह) 5808, स्‍पश्या। (१8709 जहा 
ए. सह्मोप्रदाश सुप्ता टाश। 2702० 300॥फप. 


“या भूसि का --- 


लेखक : डॉ० हीरालाल माहेश्वरी, 
एम.ए., एल -एल बी., डी.फिल्‌., डी.-लिट 
प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 


राजस्थानी-हिन्दी के वृहत्‌ कोश--“राजस्थांनी सबद कोस,' जैसे 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की इस अच्तिम जिल्द में भूमिका लिखना मानों 
सूये को दीपक दिखाना है। अद्यावधि प्रकाशित आधुनिक भारतीय 
भाषाम्रों के कोशों में सामान्यतः और नागरी श्क्षरों में प्रकाशित कोशों 
में विशेषत; इस कोश का अन्यतम स्थान है, यह निः:संकोच कहा जा 
सकता है । 


साधारण पाठक को भी सरसरी तौर से देखने पर इसके महत्त्व 
का पता चल जाता है, तथापि श्री सीतारामजी लाह्स का स्नेहानुरोध 
है कि मैं इस सम्बन्ध मैं कुछ लिखूँ। सो, इसका अधिकारी न होते 
हुए भी, इस भाषा और साहित्य के एक विद्यार्थी के नाते अपनी कृतज्ञता 
ज्ञापन स्वरूप ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। श्री सीतारामजी लाहछस 
की सतत दीर्घ साधना के साकार रूप इस कोश के महत्त्व-दिग्दशंन के 
लिए राजस्थानी भाषा और साहित्य पर दो शब्द कहने आवश्यक हैं । 


राजस्थानी साहित्य अत्यन्त समृद्ध और विशाल है। इसकी 
अधिकांश महत्त्वपूर्ण रचनाएँ अभी तक हस्तलिखित प्रतियों के रूप में 
ही प्राप्त हैं। इन रचनाग्रों की प्राप्ति और अध्ययन अत्यन्त श्रमसाध्य 
है। अनेक पण्डितों के प्रयासों के फलस्वरूप कुछ रचनाएँ पुस्तक रूप 
में सामने श्राई हैं और अनेक छोटी-छोटी रचनाएँ विभिन्न पत्र-पत्रिकाग्रों 
के माध्यम से प्रकाश में आई और झा रही हैं । साधनों के अभाव में 
ग्राधुनिक लेखकों की बहुत सी कृतियाँ भी प्रकाशित नहीं हो पा रही 
हैं। जो रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं, उनकी प्राप्ति में भी काफी 
प्रयास करने पड़ते हैं। कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक नहीं है । 
एक सर्वांगपूर्णा मानक शब्द कोश के लिए उस भाषा की सभी महत्त्वपूर्ण 
कृतियों का सुसम्पादित रूप में प्रकाशित होना ग्रावश्यक है । राजस्थानी 
के लिए यह बात अल्पांश में ही सत्य है। श्री सीतारामजी को कोश 
के शब्द चयन में कतिपय हस्तलिखित ग्रन्थों के अतिरिक्त श्रधिकतर 
ऐसी पुस्तकों पर निर्भर रहना पड़ा है। शब्द-चयन और रूप में इसी 
अनुपात से कोश की काया का निर्माण हुआ है। शब्द के अर्थ, उसके 
प्रयोग, व्याकरणिक परिचय, रूप-भेद, तत्सम्बन्धी मुहावरों और 
कहावतों तथा सम्बन्धित टिप्पणियाँ कर्ता- को हैं जो इस विपय में उसके 
गहन पाण्डित्य की द्योत्तक हैं । 


ऐतिहासिक हृष्टि से आधुनिक भारतीय आये भाषाओं: के विकास- 
कम में राजस्थानी का सम्बन्ध शौरसेती प्राकृत से है । शौरसेनी प्राकृत 


से शौरसेनी अपश्र शं और गुर्जर या गौर्जरी अपभ्र॑श का विकास हुआ 
है। शौरसेनी अपभ्र श का क्षेत्र मुख्यतः मथुरा-मण्डल तथा उसके 
आसपास का प्रदेश था। गुजर अपभ्रश का क्षेत्र गुर्जर-प्रदेश था 
जिसके अन्तर्गत वर्तमान राजस्थान, ग्रुजरात तथा पंजाब, सिन्ध और 
मध्यप्रदेश के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। प्राप्त अपश्र श साहित्य के 
आ्राधार पर अपश्र श को पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी रूपों में विभाजित 
किया जा सकता है। यहाँ यह भी लक्ष्यनीय है कि किसी समय 
अपभ्र श पूरे उत्तर भारत में साहित्यिक भाषा कौ मर्यादा अ्रहणा कर 
चुकी थी | उसका एक ऐसा सामान्य रूप था जिसका मूलाघार पश्चिमी 
अपभ्रश था। पुन, प्राप्त अपभ्रश साहित्य का वहुलांश पश्चिमी 
अपभ्र श में है। इस पश्चिमी अ्रपश्रश अथवा गुजजरी अपभ्रश की 
अनेक विशेषताएँ पुरानी राजस्थानी में पाई जाती हैं । ः 


विक्रम संवत्‌ व00 के लगभग ग्रुजेरी अपभ्रश से जिस भाषा का 

विकास हुआ उसके कई नाम दिये गए हैं, यथा--मरु-गुजेर, पुरानी 
पश्चिमी राजस्थानी, मरु-सोरठ, जूनी ग्रुजराती, पुरानी राजस्थानी क्‍ 
आदि । इनमें मरु-गुरजर नाम सर्वाधिक संगत लगता है जिससे ग्ुजरात॑ ” 
और मर प्रदेश--दोनों की भाषाशओ्रों का बोध होता है । अपने उदभव- 
काल से लेकर लगभग संवत्‌ 500 तक ग्रुजराती और राजस्थानी एक , 
ही थी। भाषिक हृष्टि से दोनों का इतिहास इसके पश्चात्‌ पृथक्‌- 
पृथक होता है। 


मरु-गुर्जर या पुरानी राजस्थानी के उदभव-काल--संवत्‌ 00 से 
लेकर वतेमान समय तक राजस्थानी में .विभिन्न शैलियों में प्रभूत , 
परिमाण में साहित्य-रचना होती रही है । विक्रम की उन्नी सवीं. शताब्दी 
उत्तराद्ध और बीसवीं शत्ताव्दी के आरम्भिक. 5-6 दशकों में अंग्रेजों 
के फैलते और सुदृढ़ होते राजनैतिक प्रभुत्व, तद्जन्य परिस्थितियों, 
वंचारिक परिवतंनों आदि के कारण साहित्य की धारा मंद तो पड़ीं, 
पर किसी न किसी रूप में वह प्रवाहित अवश्य होती रही । वर्तमान 
शताब्दी में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के आसपाम से राजस्थानी में साहित्य- 
निर्माण की गति पुनः तेज-हुई और उसका क्षेत्र-विस्तार हुआ । यह 
परम्परा शअत्र पूरे जोर से चालू है । 


मोटे रूप से इन साढ़े नौसौ सालों के राजस्थानी-साहित्य के 
इतिहास को इन तीन कालों में विभ्क्त किया जा सकता है :-- 
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नवीन जली की 


पादूविक कप मे परम्पराप रचनायों हे साथ 


मे घट हे यदि जाने गा ।. शगे 4940- 50 तश उनमे शिल्यगत 
लिख विशिय मे जीत हा भी, देश, कान धौर बातावरगा के प्रनुसार 


शध्य ४ सींग । । इगेद पशयार का राजस्थानी साटित्य समसामपिक 
पुष्ता, घुरपा जीवन-शायों गौर विमिष्त परिवर्तनशीर परिम्थिनियाँ 


४ | न 
बह हार के अगर 7 | 


घटी गेट ही यावरय है हिट राजस्थानी गद्य की परम्परा प्रारम्मिक 
जु/फ ह हकर बटेमान समय शेर चाप प्रा है । 


हुदन मे इंपाण है हि इतने विशाल प्रौर बंधि8झ्यपर्गो 


है िय आदा शाह धागे शोेषो मे पहये शा ग्रोफतन, सथने गौर 
इटश३ प्रयोटपार प्र वितगाो दाशर जाये है। दस कोणर््ता ने 


मु > हे कर 
। 9 दो हयाउदी के प्रशिम यर्बों से सरोप के 


विद्वानों 
पररना प्राग्म्त 


वॉफिस्धान शे मा इलिहास का 


७6६7, 


हे 
८“मामप और गोरबणाली 
द्यिप पर होड़ ने धनी बटयॉलिस प्रस्द धानसमस एण्ड 


वर (5८ 
057 कल वह जनक रे हर 
कफ जी पटरी परत फाक। प विलट 


हर पी रु हैक! उपर हस्त  + अंक 2०4 ओ न 
१६६४ [गए ]50फ) मे प्रशशदिक 77 था पररइर था परोश्ष गाय 
20055 हु 4 
हे इगएी शापराो विवाद या हदान अच्फिम्धानों भाषा, साहिए पग्रौर 
7 ८॥ कै छह पा ब्यापिशक हल ;७ हु+ 2 ४ रत शल्य पवार वेः 
पक, ६ यम कल (7 ४६ | रु रे 20५ 4६% दवा 
डी शाह चशज कीः आह कह पल ये इशला पट 2 । ७ उदा 
वा है मदर शे माह, दा 2 दस ऊअायाप्रा  साउसकोा मे, इमम 
दर हा लाए कयापा चोर धर 2 झायार पर अतेशानद 
बा #लि 
गछू हा वह 4 इसे परग्यगे भें वरदिशाला गप्ामयदास, प्र 
शक लत हह न 77० + ४०3? माप हु जमानत हट टए अगफिजन्ट्रा 
हर है 03४ डक अप रह शाओ प्र्ट हू आानरद्ा- 


दिलास से सम्बन्धित पदने-इपने 


ग्रन्थ लि । 


शाह चपर २०5 ++ ० >> हो. ज्््ः व शस्मन्त 
रए्ेग्पा ना ना एत्प्क 0 किक 75; पे पिएप्म हि दर पं शायर मर गयान 
है। समयता में पृ इत्पी) 


पं-पघापुनिफक (सम 5:7 से ॥947 
परली बार एज रघुदीरसिटनी ने लिणशा शो सन्‌ 
प्रद तो राजस्थान के इतिहास-विषयरः 


दतिशास की भांति राजस्यानी भाषा विषयक कार्य भी पर्निशी 
परदिदतों ने घ्रारम्भ किया । उद्ीषयों शनाब्दी उत्तगार्यं मे बाइदित 
दिये राग्प्-- नए नियम! का श्रीरामपुर के बाप्तिस्त मिशन द्वारा 
राजस्थानी बोनियों में ग्रनुयाद प्रस्तुत किया गया। इसके पश्यात्‌ 
गये प्रार्य भाधापोों धिधयक जॉन बीम्स, रुोल्‍्क होते, मण्ण रफर 
प्रभुलि विद्ानों ने प्रयनेन्म्पने ग्रस्य लिये पर उनमें राजस्थानी भाषा 
£ विशेष बात नहों कही गई । कैलाग के हिन्दी व्याकरण 
रिवाड़ी, मेवादही प्लौर जयपुरी सोलियों का उल्लेश 
राजस्थानी बोलिपों का सर्वप्रथम बर्रावात्मक परिगय 
जाज गियमंन ने घने सुबसिद्ध यन्ध भा राय में दिया । प्रिसर्सन 
छ पूर्स गैडालिस्टर ने जयपुरोी बोली विषयक एक पुस्तक लिसी 
प्रियर्सन के परसाय सर्वाधिक मदर पर्णों कार्य शॉ० टैमीटरी ने 


यु 


किय्रा । उन्होंने इंडियन एंटीएवरी (सव ॥944 मे 96) में पुरागी 


पश्मिमी राजस्थानी का रेतिहासिक विश्लेयरश प्रकाशित करवाया । 
इसके प्रतिरिक्त उन्होंने एसद विधयक झुछ् टिप्पणियाँ भी लिसी थीं । 
इसे बाद हां» सुनीतिकमार सटर्णी ने अपने प्रसिद्ध प्रस्य पओरिणित 
टेयलपरीन्ट श्रॉफ बंगाली लेस्यज' तथा अन्य पुस्तकों प्लौर निम्नस्धों 
में प्रासंगिक रूप से राजस्थानी की भी चर्चा की । उनकी 'राजसर्थानी 
भाषा नामक एक छोटी सी पुस्तिका भी पहली बार सन 949 में 
प्रकाशित #_5। तब में कई विदाव राजस्थानी भाषा और उगफी 
विशिन्न बोलियों पर विभिन्न द्रव्टियों गे प्रकाश डालते रहे हैं । 


एप्रह 


है] 


गाजम्थान के दलिहास से सम्बन्धित गाहिरियक ग्रस्थों भें शार्वाभिक 
भर्ना विगल में रचित प्रध्यीराज रासौ की हुई है । कर्नल टाट से लेकर 
टइग पर कछ से छू लिया जाता ही रहा है । विभिन्त 
हगुग्नों को लेयर इस पर लिखा गया सादित्य इसना विशाल है कि 
बह प्रपने झाप में एक स्थवतस्थ शोध और ग्रध्ययत का विपय है । 
ग्राधनिक काल में राजस्थान भें मम्बस्धित साहित्य और राजस्थानी 
प्रध्ययन में मनोरंजन, शानवर् न, जिशासानपृरति संथा 
रगा धारण के झअतिरिक छः श्र उद्देश्य भी थे :+- 


ग्रय चर स्न 


() देश के इतिट्रास की, विशेषतः राजपूत-युग श्रौर उसके पण्मास्‌ 
की टूटी कथ्टियोँ जोड़ने, तदे विधयक संबीन जानके री प्राण 
करने तथा राजस्थान के इतिहास के लिए, 
भारतीय ग्रार्य भाषाप्रों श्ौर राजस्थानी के विकास-कम, 
सुलतास्मक अध्ययन थादि के लिए, 

शौय॑-गायाय्रों, ठदान चरित्रों झौर राष्ठ-प्रेम की 
टीकरगा हल, प्ररशान्सोत के रूप में 


(4) राष्ट्रीय साहित्य की अनुपम घरोहर समभक कर, 

(5) भारतीय विद्या के-एक-सुहढ़ अंग के रूप में तथा 

(6) प्रशासन की दृष्टि से--लोक-मानस, ! परस्पराप्ों। मान्यताश्रों ० 
ग्रादि की जानकारी के'लिए । तत्कालीन' गजेटियरों में ऐसे “* 
संकेत-उल्लेख मिलतेः हैं । ; 


चाहे कोई भी उद्देश्य रहा हो, उसकी प्राप्ति के लिए सम्बन्धित 
साहित्य का अध्ययन अनिवार्य था और अब भी है, यह कहने की 
आवश्यकता नहीं । लगभग साढ़े नौ सौ सालों के-विशाल राजस्थानी 
साहित्य को सम्यक्रूपेण समझने के लिए आधुनिक पद्धति पर लिखे 
एक सुसम्पादित, वैज्ञानिक और सर्वागपूर्ण बृहत्‌ कोश की नितान्त 
आवश्यकता थी क्योंकि शब्दों की ईंटों से निमित भाषा ही वह दीवार 
है जिंसतो पार कर इस साहित्य तक पहुँचा जा सकता है। श्री 
सीताराभमजी' लाछस ने सर्वप्रथम साहित्य जगत को ऐसा कोश, इस 
राजस्थानी हिन्दी-कोश के रूप में दिया है। इतना ही नहीं यह शब्द * 
कोश राजस्थान की: संस्कृति और सांस्कृतिक परम्परात्रों को भी' 
सुष्ठहूपेरण संकेतित करता है | 


सन्‌ ईसवी की बीसवीं सदी के ऑरम्भिक वर्षों से अनेक विद्वानों ने 
राजस्थानी साहित्य विषयक कार्ये आरम्म किए और वे तथा श्रनेक 
परवर्ती विद्वानु इस परम्परा को आगे बढ़ाते रहे। इनमें कतिपय 
उल्लेरुय नाम ये हैं :-- | 


स्वश्री पं० रामकर्णो आसोपा, पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओफा, 
मुंशी देवीप्रसाद, हरप्रसाद शास्त्री, डॉ० टेर्स टरी, भ्रसिह शेखावत, 
पुरोहित हरिनारायण, मुनि जिनविजय, सूर्यकरण पारीक, रामसिह. 
नरोत्तमदास स्वामी ' डॉ० मोतीलाल मेनारिया आदि! सम्भवत: 
अनेक विद्वात्‌ शब्द कोश के श्रभाव में चाह कर भी “राजस्थानी साहित्य 
के. अ्रध्ययन से विरत हो गये हों तो कोई आाश्चयं की बात नहीं । 


किसी भी साहित्य के स्थायित्व के लिये ये तीन आधारभूत 
आवश्यकताएँ हैं :-- 


(।) उसकी भाषा का इतिहास और व्याकरण, 
(2) उसका सुसम्पादित, सर्वागपुर्णा शब्द कोश तथा 
(3) उप्तके साहित्य का इतिहास । 


ऐसी बात नहीं है कि इन बातों की झोर विशेषतः राजस्थानी के 
शब्द कोश के निर्माण की ओर विद्वानों का ध्याव ही न गया हो। 
ग्राधुनिक काल--पुनरुत्थान काल में इस ओर सर्वप्रथम ध्यान पणष्डित 
रामकर्ण आसोपा का गया था और उन्होंने इसकी .पूर्ति के लिए 
महत्त्वपूर्ण प्रयास भी किए थे। वैज्ञानिक पद्धति पर रचित उनका. 
मारवाड़ी ; व्याकरण प्रथम बार सन्‌ 886 (संवत्‌ 4953) में 
प्रकाशित हुआ था । इस कोटि के उल्कृष्ट व्याकरएशा उस समय अनेक 
भारतीय भाषाओं में भी . नहीं लिखे गए थे । और तो और, उनका 
ऐसा ही एक उत्कृष्ट 'हिन्दी व्याकरण प्रन्य श्री-कामताप्रसाद - गुरू 


के : सुप्रसिद्ध: “हिन्दी व्याकरण (प्रेथम:ः संस्करण--संवत्‌: 977) से: 
नौ वर्ष पूर्व, (संवतु !968 में) प्रकाशित हो छुका था । यही ; नहीं;,... 
उन्हों ते; काशी नागरी - प्रच्चारिणी सभा के : अतुरोध . पर एक -विस्तृत 
हिन्दी-व्याक़रण-भी.-बना-कर उसको भैजा.थाः। वह व्याकरण तो-नहीं . 
छपा; . हाँ; उसकीअधिकांश उपयोगिता, का उल्लेख श्री कामताप्रसाद- 
गुरु ने अपने व्याकरण की भूमिका: में किया..है, अस्तु । - आसोपाजी ले . 
रतनू वीरभांस कृत 'राजरूपक', बाँकीदास ग्रन्थावली', भाग--एक और 

किया. करणीदान कृत “सूरजप्रकास' का सम्पादन भी 'किया था । 


. इनमें प्रथम दो ग्रन्थ और तीसरे का कुछ आरम्भिक अंश प्रकाशित 


हुआ है। उन्होंने राजस्थानी बच्चों की आरम्भिक पढ़ाई के लिए 
मारवाड़ी 'पँली', 'दूजी' और 'तीजी' पोधियाँ भी लिखी थीं। राजस्थानी 
भाषा और साहित्य के पुनरुत्थान के लिए आसोपाजी के प्रयास चिर 
स्मरणीय रहेंगे। प्रस्तुत सन्दर्भ में आसोपाजी का महत्त्वपूर्ण कार्य 
राजस्थानी कोश .विषयक , है। जोधपुर के प्राइम + मिनिस्टर: सर 
शुकदेव, प्रसाद काक के. प्रोत्साहन पर उन्होंने, ६० हजार शददों का एक है 
सर्वागपूर्ण राजस्थानी शब्द कोशः तैयारः किया तथा इसी आधार पर 
20 हजार शब्दों का,एक और 'संक्षिप्त कोश भी उन्होंने: बनाया था.। 
दुर्भाग्य से. आ्रासोपाजी के जीवन-काल में कोई कोश नहीं. छप सका । 
सर शुकदेवप्रसादजी: के - वेहावसान के- पश्चात्‌ उनके सुपुत्रः श्री 
धर्मतारायणा- काक ने तद्‌ विप्यक , उपलब्ध सामग्री सादूछ राजस्थानी : 
रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर को सौंप दी॥ कोश” वहाँ से भी: प्रकाशित . 
नहीं हो संका । वर्तमान में वह सांमग्री कहाँ है इसके -विपय: में कुछ 
भी नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार, श्रासोपाजी का एक विद्वत्तायूर्ण 
महान्‌ कार्य बिना फलीक्ृत हुए-ही काल-कवलित हो गया 4 वे अनेक - 
विपयों और भाषाश्रों. के प्रकाण्ड पण्डित थे । उनका बूहत्‌ कोश निएचय . 
ही माँ. भारती .का गौरव ग्रन्थ सिद्ध होता । इधर कोश की आवश्यकता - 


तो दिनोंदिन तीबव्नतर रूप में अनुभव की जाती रही । 


इसी बिन्दु से प्रस्तुत कोश के कर्ता श्री सीतारामजी लाछुस का 
कार्य-आरम्भ होंता है। | 


यह भी एक सुखद ,आएचये की बात है कि श्री सीतारामजी ने- भी 
आसोपाजी की भाँति एक- “राजस्थानी व्याकरण' (प्रकाशन काल--सन्र्‌ 
954) भी लिखा. है तथा कविया:करणीदान कृत 'सूरज प्रकास' (तीन 
भागों में), आढा किसना कृत छन्द .शास्त्रोय ग्रस्थ रघुवरजसप्रकास' 
तथा .गाडण केसौदास कृत 'गजगुणरूपकबन्ध' का सुसम्पादन- कर. उन्हें 
प्रकाशित करवाया है । ह 


श्री सीतारामजी ने पहली जिल्द की भूमिका में बताया है कि' 
कोश-निर्माग॒ का मेरा विचार सन्‌ 932 में जयपुर के पुरोहित 
हरिनारुथणाजी विद्याभूषण की उत्प्रेरणा से हृढ़ हुआ । तब से लेकर 
प्रथम जिल्द के प्रकाशन समय - सन्‌ 962-- लगभग 30 वर्ष तक वे 
यह कार्य करते रहे भर जिसका नैरन्तर्येइस अन्तिम जिंल्द के प्रकाशन 
काल--सन _978 तक रहा हैं। उनकी लगभग-46 वर्षों की 


. निरन्तर साथना का सुफल है--यह: राजस्थानी शब्द कोश । सतत 


अ ड़ 
हम 


हज | 
वऑजजना आज... 527. हर कल-ज फल टिसआ न अमीजऋा+की. ७७०७ है... कण अमन किन 3 अन शनाफोटआ 3 नमक ककताबा न 
। कै कह का मी कक के 4 + आए कक 2 2:03 6 2 
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का ५4 प्र ऊ 4 श। है: ३. कक ३ ः 0] 
डा बे डे ॥हुतजन है इक्‍टे थे दि डॉट | दामौद बोड़ाई 
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ते हे 
फल तभ म् ७ ी बच रैजिटआओे $०:०७-७ :२ प्कात हलवा 
है || ४ फडइञाफा हा; ५ 77-०5 ै£ साम्म-मभा-जः गाए णए 
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हा, #श समा का, झर पान मारा, नाम माला; दिगंदरर 
$ बॉ रा जद 
प्र+क | शदिशदजां मशराशानत शत) प्रादित 
मु ग दर 
रे बकरी पक पटक क डक तक 2४5७ | अढ दर सर नतथ 
्‌[४॥ गज प कड़ी, फुगेल-दिपराम ह। प्रभेगरणी सो गया 
ध + हा 
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+ह 67 77ढ है डे इरिशारा शाद तदा उ्श्यम राचा 
हर शम मात 4 


७3 हि ७. ह० लक के #ः ह ४० + डर [ हे 
पापाट गाए है वह शिम्द को हा मारय था जा प्रतेक दषिटयों 


ही दि बडी हा धैेय भो हे दर शाह के धाटक शोर उपधोगरेलो 
दे आवाज हिट पपदकिश घन्यता मीमिय छोर प्रयोग-िधि जटिल 
है हे विधन को घाव दा ही है॥। श्री सीररामजी ने इनका 
छजीविद दषारग विधा है। अहाजा घुरा 2 हि राजस्थानी का 
दिये दे 04 प्र 7 शजरादी में न गौर दूधरी घार हिस्दी में । 


है ल्लिकिका विकानज्य आओ दि: शारतोय प्राय 
ग्रोरग्रपत्न ण 

| संयंस नियोशात्मक 
टुम में रचित 

मे प्रमर कोण ने प्रतिरिक्त 

स्पति तारानाथ 

मोलपर विलियम्स, तथा 


प्राउल-्प्रपश शे के घनपराल कृत 


मे प्रनप ग्रापनिक 
दिश महा, प्राइल 


# $ #8 | ह॥ घाव, हर सगान के राज्थाने 


+.क « 2 


के बनाई गाल 2९ 
दाह 386 # हद दस गम्द रा 


+ 
हे काड पर व्ड्हाल 


निराश 
है) गैंखित 


अत 
| हद कफ 
32% 8 आम 7 


+ 


रे (कादर वापस ), तक 


बजा राधा 6 7 (द ध82 


है 
रध परम ) वि गत, गैवटानिय, 


है द्प् वाह े, लमगर्ट छल दमा नाम माला, विजय राजेंद्र 
हुं ४? घाटदालह सहद तथा  (रगोदिंद विमघरर भेठ वूत पाटुय 
गदिद दा; एरिया ये मुग्म्मद मुस्तफा सा महाद उस बदूँ - 
लिए! ॥ ५4 कया, व दजचा ये भट हठ उद-रिस्दी योग, रामचर्ट बर्मा 


है एटजडडीबाओ दादि, हिंदी मे बेटा टिहदी कोश, (ज्ञानमण्टल 


पाशिएा व), टिश हर सांझर ईनाएदी द्रथारिशी सजा ), मानक 


रद दा पलिएी गडिय गम्मेतन, प्रदाग, मे जिद गन 
हैंड डी के ड़. कह कहर ज्त्क ४ क््ट्र 
[हर 0470 0 क हक इाए पा: बा वश, मानग शहर 
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पा कक 0. 4 ४३ ६ “री । १ । कर #॥६ ६4 
हि हा 9 हु 
है 3३ दा डा पाशायार जो फू के हा शसावयाम आशा मे इतना न दा 
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> 2 रे रु 
8 कप को 3 कवा जजश शरद झाशर उप दंड पर लिमित 
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शध्प-पयागम रे उशररणों मे 
भरी मटों पर्धा प्रधनाने एवं 
काफी कभी भरत सुधार परन मे इगफा 

कोश को घ्धिराधिक पूर्णा घसाने ऐशु 
सभी खो में ह्रदय द्ग का प्रराम भी किया गया एग मंयंध भें 


भार उदाहरगा दिए जा रहो है । 


१ 
कप देशा जा सता है । 


कट 


प्रसयुत कोश ही प्रयम जिहर के पृष्ठ अव4 पर कर्हार' शह्द को 
संता पुल्निय बताते दूत समझे प्र्ध-१ पुष्प. २ शोत झगग प्रोर 
३ संगधियव कमल बयाए है पर उदाहरण एक भी नहीं है । 
लिए 7 मीर नाम माला था संदर्भ दिया है । प्रस्त है हि शैष प्र्थ कही 

मसले ? हिन्दी शब्य सागर की दूसरी जिल्य के पृष्ठ 859 पर 
जस्द्ार को गा पु० संत यताते हुए उसके श्रर्थ सकेद कोई, फ्रबेत 
फमलिनती दिए हे घोर उदाहरण से भी इसहो पुष्टि को है । मानक 
हिर्यी कोज को प्रथम जिहए के पृष्ठ 485 घर इसे ह्र्यवाफ प्रकार 
का पौधा ग्रोर उसके कुछ तथा २ कमल दिए हे किस्यु इस कोण में 
शब्इ-प्रयोग के नहीं है । किल्हार का प्रयोग ग्रध्यातरग 
रामायगा के इसे प्रकार है :- 


| | च्व हे ि ः भड 


परदाटरश 
प्ररण्प-्काएत में 


इस्येय भाषधाणों तो जग्मतु: साधवोगनम । 
तमन्ना पृष्करिण्पारते कहगार कुम्ुदोत्यले: ॥१५॥। 


4 
( 


(एस प्रकार प्रापस में बातचीत करते हुए वे ऐड योजन 
(६ कोन) सिकल गए। वहाँ ऊझुमुद, कह्वार झौर कमलादि मे 
सुजो मित्र एक पुष्फरिशी (कलाई) थी। 


मेहीजी रचित राजस्थानी 'रामायाए में इसका प्रयोग है --- 


लाब चबरामी जीव घिरया, यंशी झठारा भार 
सातूं साथर जिशि धिरया, नव नदी कह्हार । 


टमका रचनाकाल संबत्‌ 572 के आरापारा है । कवि गगापतिं 
रचित 'माधबानल-कामकरदल-प्रवन्ध (गायकवाद़ प्रोरियटल गिरेण, 
बड़ौदा, सन्‌ 942॥ में भी इसका प्रयोग है ३१२ 
तथा पृष्ठ ३१८, छत ६१। मब्द प्रयोग के उदाहरण देंगे की प्रतिज्ञा 
मी करने भी श्री सीतारामजी यहाँ ऐसा नहीं कर पाए । दस कारग यदि 
ये चाहते तो एम घब्द को छोड़ भी सकते थे । किल्तु उदाहरंगा थे 
देकर भी उन्होंने सकी लिया । इस एक उद्दाहरगा से उनकी बौद्धिक 
इंमानदारी का पत्ता सलता है । हृमीर साम माला के साध्य वर उतहोंने 
गहगा किया लथा प्राह्त कोर्यों श्र इतर सामग्री के आधार 


६.2 
थ 
पर उमके अर्थ दिए । 


है-प प्ठ २८५, छतन्‍्द 


ददाजशाग दिसा विधवयक है। अनेक ग्रयों का सस्बन सर 
उन्टीनि जो डिप्म्पियाँ और दिग्तक दिए है, थे उनके 
सायनसाथ राजस्थानी भाधा को समृद्धि के भी 
टेस विदेखन की तुलना परििरतित, संशोधित हिंस्दी 
सहकराय के पचियें भाग के प्रप्ठ 2288-89 


पर दिया के झल्तमेस दी गई विप्यशियों से करने वर स्पष्टल: पैसा 


दमरा 
दिया मंद्थ। 
गगन पाहिइ्य के 


परिचायव # । 


हे! 


बर साशर के सवाल 


जे 


चलता हैं कि श्री सीतारामजी ने कितनी सांगोपांग अतिरिक्त जानकारी 
देकर 'दिशा' को स्पष्ट किया है। 


तीसरा उदाहरण 'दिक्शूल' संबंधी है। हिन्दी शब्द सागर की 
इसी जिल्द के पृष्ठ 2270 पर इसकी परिभापा इस प्रकार दी है :-- 
फलित ज्योतिष के अनुसार कुछ विशिष्ट दिनों में कुछ विशिष्ट 
दिशाम्रों में काल का वास-जो कुछ विशेष योगिनियों के योग के कारण 
माना जाता है। -जिस दिन जिस दिशा में कुछ विशिष्ट योगिनियों के 
योग के कारण इस प्रकार का वास और दिक्शूल माना जाता है, उस 
दिन उस दिशा की ओर यात्रा करना बहुत ही अशुभ और हानिकारक 
माना जाता है । श्री सीतारामजी ने 'दिसासूकछ' (सं० विक्शूल) की 
यह परिभाषा दी है :--फलित ज्योतिष के अनुसार यात्रा मुह॒ते देखने 
में शूल की वह उपस्थिति जो विशिष्ट बार व नक्षत्र के कारण विशिष्ट 
दिशाओं में रहती है....आदि । फिर हिन्दी शब्द सागर की उल्लिखित 
पंक्तियों को बिना उसका नामोल्लेख किए वे लिखते हैं :--किन्तु 
उपयुक्त मत अमपूर्णा है। दिशाशल काल एवं योगिनियों से 
पूर्णतः: पृथक है। दिशाशूल विशिष्ट बारों और नक्षत्रों के कारण 
केवल मुख्य विशाश्रों में ही लागू होता है जबकि काल विशिष्ट वार के 
कारण मुख्य दिशाशरों एवं उप दिशाओं पर भी लागू होता है। दिशा- 
शूल एवं काल की गति एक दूसरे के विपरीत होती है । दिशाशूल एवं 
योगिनियों में भी कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि योगिनियाँ तिथियों पर 
ग्राधारित रहती हैं, उनका बारों और नक्षत्रों से कोई संबंध नहों होता । 
काल व योगिनियाँ भी परस्पर पृथक हैं क्योंकि काल विशिष्ट बार के 
कारण विशिष्ट दिशा अ्रथवा उप दिया में रहता है जब्रकि योगिनी की 
उपस्थिति विशिष्ट तिथि के कारण विशिष्ट दिशा में रहती है । 


इस टिप्पणी सेही पता चलता है कि उन्होंने एक-एक शब्द पर 
कितना सुृक्ष्म विचार किया है तथा यह कोश इस क्षेत्र में ग्रन्य कोशों से 
कितना श्राग्रे है । 


.इसी प्रकार, 'दुगड़ियो' (पृष्ठ 7757) पर दी गई सीतारामजी की 
टिप्पणी और होरा! के ग्रन्तर्गत दी गई हिन्दी शब्द सागर (] वाँ 
भाग, पृ० 5564) की टिप्पणी से मिलाने पर भो इस बात की पुष्टि 
होती है। ऐसे अ्रतेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकती हैं । 


कोशकर्ता से “डिंगक' या 'डिंगल' शब्द पर भी ऐसी ही विस्तृत 
ह टिप्पणी की अपेक्षा थी क्योंकि इस विषय में परस्पर विरुद्ध अनेक 
धारणाएं व्यक्त की गई हैं । 


हन्दी शब्दसागर के संशोधित नवीन संस्करण (सव्‌ ]96 8) में 
डिगल' को “राजपूताने की वह भाषा जिसमें भाट और चारण काव्य 
और वंशावली आदि लिखते चलें ग्राते हैं" बत्ताया है (पृष्ठ !950) 
मानक हिन्दी कोश' में इसके लिए “मध्ययुग में राजस्थान में बोली 
जाने वाली एक भाषा जिसमें यथेष्ट स.हित्य मिलता हैँ, लिखा है 
(दूसरा खण्ड, पृ० 470) । 


शब्दसागर का कथन तो बिल्कलः गलत. 


् 
तु 


है, मानक' का कथन सर्वाश में गलत न होकर आंशिक रूप में 
सत्य है । । हर 


अतः यहाँ 'डिंगल' पर भी दो शब्द कहने झ्रावश्यक हैं। इस 
कोशकर्ता ने इसको “राजस्थानी भाषा का एक नाम या मझरुभाषा 
बताया है । “राजस्थानी” शब्द के अन्तर्गत उसके दो भाषिक श्रर्थ दिए 
गए हैं :--- राजस्थान प्रदेश की मर या डिंगल भाषा' तथा 'इस प्रदेश 
की वोली' । ये श्रर्थ संगत हैं । 


सन्‌ 9]3 में प्रशाशित श्री हरप्रसाद शास्त्री की 'प्रिलिमिनरी 
रिपोर्ट श्रॉन दि श्रॉपरेशत-इन-सर्च ऑफ ' मैन्यूस्क्रिप्टस्‌ ऑफ बाडिक 
क्रानिकल्स'” तथा उसके पश्चात्‌ डॉ० टैसीटरी प्रभृति बहुत से विद्वानों ने 
गडिगल', 'डिंगछ' या 'डींगछ' शब्द की (साथ ही 'पिंगल शब्द की भी) 
व्युत्पत्ति और उसके भ्रथे को लेकर अ्रनेक कल्पनाएँ की हैं किन्तु उनका 
परिणाम कुछ भी नहीं निकला, वे सभी श्रभी तक अ्ननिर्णयात्मक ही हैं । 
(ऐसे विभिन्न मतों के लिए इन पंक्तियों के लेखक का राजस्थानीं भाषा 
और साहित्य नामक ग्रंथ द्रष्टव्य है) । डिगल को भाषा भी माता गयो 
है और शैली भी । भापा मानने वालों में भी मंतैक्य नहीं है, इसकी 
किचित्‌ भलक 'शव्दसागर' और 'मानक-क्रोग' में दिए उल्लिखित श्रर्थों 
में भी मिलती है। इस विपय के विस्तार'में न जाकर इतना कहना ही 
पर्याप्त होगा कि डिंगल, मरुभाषा था राजस्थात्ी का ही पर्याय है, चाहे 


, वह साहित्यिक हो या बोलचाल की । डिंगल के छन्दभास्त्र रचयिताग्रों 


और साहित्यकारों ने ऐसा ही समझा और,माना है। पिंगक सिरोमणी 
(प्रथ विगछ सिरोमरि मारवाड़ी भाषा लिख्यते), रघुताथ रूपक गीता 
रो (मरुभूम भाषा तणों मारग, मुरभूम पाठ पिंगछ मता) तथा रघुवर॒जस 
प्रकास (मुरधर भाखा जिण निमंत, भ्रथ भाखा पिगक्व तथा डिंगछ का 
रूपग गीत कवत, दूहा गाहा'"“) में झ्राई अश्रनेकशः उक्तियों से मरुभापा 
(जिसको कई नामों से सम्बोधित किया गया है) के स्वरूप, .उसकी 
व्याप्ति और उसके झाभोगम में आने वाली सामग्री के संकेत मिलते हैं 
जिनसे उपयु क्त बात सिद्ध होती है। ऐसा.ही साहित्यकारों ने समझा 
था। इसके दो उदाहरण पर्याप्त होंगे । | 


१. पदम भगत ने संवत्‌ 545 के आसपास. विभिन्न लोक- 
प्रचलित राग-रागिनियों में गेय 'हकमणी मेंगक्र! या 'हरजी रो व्यांवलो' 
काव्य की रचना की थी । यह राजस्थानी के प्राचीनतम पौराशिक 
आख्यात काव्यों में से एक है। मेहोंजी. कृत रामायण, - डेल्हजी कृत 
कथा अरहपनी आदि अन्य भ्राख्यान काव्यों की' भाँति इसकी भाषा भी 
बोलचाल की मरुभापा या राजस्थानी है। इसकी अनेकश: प्रतियाँ 
मिलती हैं, जिनमें प्राचीचतम प्रति संवत्‌ 669 की: लिपिबद्ध है 
इसमें तो नहीं पर इसके बाद में लिपिवद्ध बहुत सी प्रतियों में रचना के 


पुष्पिका स्वरूप यह दोहा मिलता है :-- 


कविता मेरी डींगब्ही, नहीं व्याकरण ग्यान । 
छंन्द प्रबन्ध कविता नहीं, फेवल हुर को ध्यान । 
* घपिाजाज्वव.. मोड तप 


०. श््प 
का +नह... अब भा. $ , ० मी स्का जज अधिक सजी नन खाना 4८% हा जडर » सकती जन्‍म. रूआ-्नक-क, 
अं  3ह। 4 के ईद इतर ७४ा। प्रए7 ६१ ४2 अ3मस्ाम 
ट 
#द्ाप्रल कि नई हुक दि शपिदनयर हब दतन्धापुनथा हरीप जन ओ: 
उन (5 पुर 2 कै + है कक 5 है नेक रलछू $ है के डर है पा 
६:०० 
५५ पृ 
न 
क्लीन फल बन ट्रट +ण जन हुआ व कि... ते अमल कि दज जज +० कं 
हो सक दपप्र शजर इीदिपटों [ममद्र+>मरत 4885/ 
7 5 १ हम 5० कुलज >रओ हफननक 2 सह सर पक ट्लक ० है, जता २० + २5६ 
8५9, : 6 ने हिल हऋप१ ४ का 5 कक +. २४ पर आजा 


# दफन न: 


की 
ग 


संघ सममझन का शाप । 
विडिओ मो) माया वीं, शोभा क ५ के थिराए ।। 


शशिशस विशश शायर 


हा _ [ल' के 
गाए शि हिंया। झाया ४ घोर सेफ सर समझस थे याज 
54९ हे ५ धर 
86 5 आप 5» + | रब रु समन साया धधापा एा बाजसास आा डा 
हे «०५ ५ 
“7 0 ै॥) छत; दोहा 7 को मरभादं और टिंगल हवा 3] है । 


दाधाशश बड़ योगी डी दिएय) शा भी प्रयोग वंदभाग्गर में 
लि! हैक हर प्रभगार मरभादा ही बे लोग टिगमल भाषा भी 
ह है ह है साजाएदा डिमतमषाों हयेे१)॥। निताफ यह है कि टटिंगए' का 


फि विद्वान 


प्र दा मांगते गोरा /4 दंगे मस्बस्ध में रेनिदासिक हृष्टि 
पर्दशाम्चीय प्रस्ध पिसझ्ध मिरोमरि ('परम्वरा, भाग 3, ससे 


4960-68 2, राजगधानी ईे। 


मर दावा व से 


| 
गंस्यात, चोदासनी, जोबपुर) में एतद 


जहा 
5.६ रह || 


६ श्मप्र टिग८ट! (बारइट 
पृष्ठ 0; झयदे टिगठ नॉममाटा लिस्‍्यते 
हुए 45) हथा एटटिंगटी ([विक् मिरोमगों उबियस्) नाम माझा। 
हें हुते मिछते है। उपर के प्रथम दो उदाहरशों 


में पएइरंगगाए थौर द्रव के अल्लिम उ का डिगढछ वे सोच सड़कर 


ढ + 


गंदा ए टाइट थी बेर 


० 


पर 68) दोगा श+ 
दाप्द होना प्राद्ाउल दधिक संगत लगता है। दसके दो 
में माता की दृटिययां में 


[ ाप्रशयम फ़्पयपस् प्रय्ना डुग का रास्ते 
, गिर, ना|गराज, कामीरांम, केसव, भोज, 


हल्का लक 
पाटग 


स्थलंत्र राग से 


डाल, गाए ध्रादि | इन में 'प नहीं उड़ा हय्ा है । पर उडिंगछ 
8224 2208 

देह दे गाए गज है, हशडोीं डिंटंटा था पूरा भाप या मल बनाने में 

हिल $ ५२३८7 कोड की श हद ह अर पे ्रन्ज्जडा गांड ल 

9 $ 3 ४ पके कै ६ जे ध्क श रे 8 ््वादपः 


हरी अनायिा[गिट भाटी मे इसशोि प्ररारंण परीक्षा हिए्र दिना ही 


हा 


है 

' 

ज 

> 

ह 

ल्‍्ँ 
#४ कई 

जा) 
हर 


हहराज द्वारा रवित लथा रखलाआाल 


ह्टूशंट मर ॥80होर 64६ के बीन मान लिया है (संम्दादरीय, 


छ्वुर 


ि हे 
हुगशे बट जग ही | पा दाशग ने 


दैदु/एा अमकर वदाकरओ का स्थवना १ 
४ श्लढ अत :23 ९ मादा दिन फिः ट्ै 
“47 ऋषारफ ही सही हैशा था हाहे दिमार शिया गयाटईीं। 
वि िट " 
दुएई इुराय गदर 2हराजओ जे दरदत (संत 8) दे पर्चान 


ऊ 5 चध्थओ 


हू सुर रस + मल] 3 ०४४ अरर फ्त ब्लड 
प्र्धय है शहियों गो भी रमखनाएे संकलित है॥ इसमें बारदट 
ह :०जु>न्र० कृत > कर लजत न्ज्क रत मो ते दि डर ््‌ 
४्गरणम प्रार दस्सा घाटा के झीत दिए इएछ है। ग्रोारहह़ ईमरपास 


[6895 है ॥675 : इनके ग्रारम्भिक 40 सात 


जामनंगर में बीते थे। दुस्सा प्रा का उप गंध 4695 7 
708 /। दत्त दि््रेष ब्रसिद्धि 4 सास की बाद में सपव 620 
के प्ररयपा सम हुई थो जब राजा राममिद का्वाशामंतोंत ने जोपपुर पर 


सारखों फे साथ इनको मो एक हाथी, झुक 

॥ तिश्यु जिस ढंग से दंगे इस 
फरवियों का उस्नेश हा है, उससे यह हरराज के वॉवरपन को रमता 
तो दूर, उनके पूरे जोयनक्राल-सिंवार 634 तक) में भी रचित एर्ई 
समय नटी लगती । नथमतजी छत तवारीस जरातगेर, हग्दिय गोविंद 
स्याम का जैसलमेर का इतिहास तथा गहगोत कृत जैसलमेर राज्य 


का इतिहास के अनुमार राबक् हरराज का देहावगानस सांप 4034 


में हुमा था। तीसरे, इसमें हरराज के पुत्र भादी भीम को प्रशंसा में 
मसाखवदास द्वारा रचित एफ गीस दिया हप्नरा है (पए० ।55)॥ सह 


गीत भीम के रायक् बनने के याद का रखा प्रतीत होता है। भीम 
प्रत्यस्य साहसी और यीर शधे। उसे विधय में महू दोहा बट 
प्रभलित है +- 

दूगा राजा शाह रें, कर में ले घारी । 

भादी भोम छोडायदी, मद रोगों नारी ॥ 


' भौथ, समग्र रसना में जिरा रूप में कवर हरराज का उत्वेग्न हुमआ्ा 

उमगे यह उनकी रचवा सिद्ध नहीं हो सकती । श्री प्रगरणनद साहूटा 
प्रशनति प्रधिवाण लोग इसको जैन कवि कृशनलाभ की रचना मानते 
है। कुशललाम का समय लगभग रावत 580 से 659 है। पैसे 
गम्बन्ध में दो बातें विचारणीय हैं। एक तो इसमें जिस हगतसे 
बुबर हरराज और कुमललाभ के प्रश्योचर दिए हू उनसे यह 
शंका होनी सानातिक है कि यह किलसी और किस छप् में 
वणललान की रचना है । दूसरे इसमें गंग भट्ट के कथन का भूतकालिक 
इस्तेस है (पृष्य 98)। गंग भट्ट तो कुशनलाम के बाद भी ।2- 5 
साल तक जीवित रहे थे। उनकी मुत्यु संबत्‌ 4602-66 के 
बीन हुई थी (द्वस्टव्य --मंग कावित्त, भूमिका, पृष्ठ 40; सा. प्र से., 
काशी)। वर्तमान में यह जिस रूप में प्राप्त है, उस रूप में इसको 
कृशललाम की रचना मानने में मो संकोच होता है । यदि यह किसी 
प्र तक ठग सलाम की रचना मास भी ली जाए यो यद तो निश्नित 
गे ने इसमें मंशोसन, संबद्ध न करके इसका 
सम्बादन डिया है।. परत: वैज्ञानिक पद्धति पर इसके सुसस्यादनत को 
लिवारा ग्रायड्यकता बसी हट है । ऐसा संम्पादन होते पर ही हम 
दटिण्ट्र' गब्दों और उनतवी व्याहलिपर ऐविहासिक इष्टि 
मे विचार वर सस्ते की रिथति में होगि। कोशकर्ता ने उडिंगढछ 
को संदिरध समझकर सम्मवधः काश में सथास नहीं दिया जो टीक 
प्रगल में राजस्थादी और हिन्दी में भी गम्बादन झसे 
संम्बादन के सलाम पर अधिकाशित: या 
वा प्रदि-विशय के 


ही है हियी परवर्ती लेसक 


लक्िथिनि सस्ती वजनवा नहा £ू । 


दो एहह प्रति का हबट वाद छत दिया शात्रा हैं प्र 


पाठ की मूल का मान कर फुंटनोट में शेष उपलंब्ध प्रेतियों के रूपाच्तर 
और पाठान्तर दे दिए जाते हैं। यह दृष्टिकोश एकांगी है। सम्पादन 
की वैज्ञानिक पद्धति इससे भिन्न है, कदाचित्‌ यह बताने की आवश्यकता 
नहीं है । 
पिंगछ-सिरोमणि के अतिरिक्त 'डिंगक्र' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 
सुरजनदास पूनिया (संवरत्‌ !640-748) के एक कवित्त में मिलता 
है। विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों में प्राप्त पाठ इस प्रकार है :-- 
कोक पढ्यां का होय, दुंनी करतुत पिछांरो । 
गीता का सुध ग्यांन, ग्यांन का स्थान न-जांखों ॥। 
अमर पढ्यां क्या होय, श्रमर तें श्रमर न होई । 
पींगछ डीगछ प्रीति, दीन घरि दीठा दोई॥॥ 
साखी सबदी तंत रस, नाद वेद गुण जांण। 
सुरजन सुमत गुण उच्चरे, संमरत सुंणो वर्खांण ।! 
सुरजनजी के 'कवित्तों' और “रामरासौ' का रचनाकाल संवत्‌ 
700 के लगभग है (द्रष्टअ्य--इन पंक्तियों के लेखक का जाम्भोनी 
विष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य नामक ग्रन्थ का दूसरा भाग) । 
कदाचित्‌ 'डिंगछ' शब्द प्रयोग की परम्परा संवत्‌ ।700 से भी पुरानी 
रही हो, तो आश्चर्य की बात नहीं होगी । बाँकीदास के आश्रयदाता 
जोधपुर के महाराजा मानसिहजी ने भी डिंगछ का भाषा के रूप में 
प्रयोग किया है, यथा :-- 
डिगछ पिगठछ संस्कृत, सक्‍यो ने एकौ सोध। 
ग्रखर अखर श्रवत्तारचित, पूरो भोहि प्रबोध 
मुंशी देवीप्रसाद कृत चारण-चमत्कार ([श्रप्रकाशित) में यह दोहा 
दिया गया है-- (श्री सीताराम लाछूस के सौजन्य से प्रा) ।॥ कोशकर्ता 
डिंगछ' और “राजस्थानी' शब्दों पर श्रधिक प्रकाश डालता तो स्थिति 
और झधिक स्पष्ट होती । 


राजस्थानी-शब्द कोश निर्माण में कतिपय विशेष प्रकार की 
कठिनाइयाँ और भी हैं, जैसे :--- 

() शब्दों के मातक रूप के स्थिरीकरण की । तद्भव भर देशज 
शब्दों के अमेक रूप, शब्दार्थ-नियोजन में भी कठिनाई पैदा 
करते हैं । 

(2) राजस्थानी के ध्वनि-परिवर्तनों, उदात्त, अनुदात्त ध्वनियों, 

अनुस्वार तथा 'ल' और 'क' वर्णो श्रादि विपयक । 

कोशकर्ता ने इनका ध्यान रखते हुए शब्द-रूप और श्रथ दिए 
हैं तथापि कतिपय शब्दों का छूट जाना असम्भव बात नहीं है। 
राजस्थानी में 'र' का आगम शऔ्रौर लोप प्रायः होता है। इसी प्रकार 
ऋए का रु, '(र' और लोप, “क्ष! का 'ख', वख! आदि, छु। कश्यप 
ऋषि का एक नाम तृक्ष है। तृक्ष का राजस्थानी में तिखिया, तीख, 
तिरख, नख आदि रूपों में प्रयोग किया गया मिलता है, यथा :-- 

() होतिब काज हठबाद करि, वीणा विरोध विचखिया | 

एक एक तंतन तीनिकरि, तिरिय सराप सुर तिखिया ॥॥ 
(--सुरजनदासजी पुनिया कृत रामरासी) 


क्रियान्त 'णो', 'णौ' के स्थान पर 'बो' 


तांम कोड़ि तेतीस, तीख रिख तामस श्राया । 
बंनवासों तंन तीमि, रीछु कपि धारे काया । 
(वही) 
पूरव दिशा श्रपुरव वातु, रंग री जहाँ होय प्रभातू । 
'तहाँ तिरख रिख किरिया सारू, जोग ध्यान बैठे श्रवधारू । 
(--सु रजनदासजी पूनिया कृत भोग पुराण) 


(3) 


बग दाछ व सींगी रिख सुणी, गुर गंगेव गोतम रिख शिरती । 
कपला रिख न्ख सुर सार, मारकुड तंवर तत सार। 
(केसौदासजी कृत कथा विगतावढी ) 


(4) 


किन्तु जहाँ तक ज्ञात है, इस कोश में इस ग्र्थ में ऐसे शब्द नहीं 
दिए गए हैं। राजस्थानी के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का सुमम्पादित रूप में. 
सामले न आना भी-इसका एक मुख्य कारण है। पूर्वी राजस्थानी में 
“वौ' का प्रयोग किया जाता 
है। श्रतः इस कोश में प्रत्येक क्रिया और उसका रूप जिसके अत्त में 
'णो', 'णौ' होते हैं, को इस दूसरे 'बो, 'वी' भ्रत्त के रूप में भी प्रस्तुत 
किया गया है। शब्द के अनेक रूप भेदों का एक कारण यह भी है। 
श्री सीत रामजी ने यथासम्भव शब्द के रूप भेदों को भलीभाँति दर्शाया 
है। कोश में कतिय्रय शब्दों के रूप भेद देखने से ही इसके कर्ता के 
तद्‌ विषग्रक प्रयास का पता चलता है । कई-कई शब्द तो ऐसप्े हैं जिनके 
46-47 तक झूप-भेद दिए गए हैं, जैसे पहुंचाशों (पृ० 24-25) 
बोलाणौ (पृ० 5059, आ्रादि । दस-दस बारह-बारह रूप तो साधारण 
बात है। | 


उदाहरणार्थ ऐसे कुछ शब्द नीचे दिए जाते हैं :--- 


छाब, जुधिष्ठिर, झूंबो, दिनंद. दीयौ, पपइयी पहरणौ पछताणी 
हस, बहणों, विसम, विरुदाणों, विकसाईजणौ, चरती, समरणी 
आदि। 


कोशकर्ता ने शब्द-विशेष के झ्नेकश: उदाहरण एकत्र कर उनके 
उपलब्ध सभी भ्रर्यों को सोदाहरणा देने का प्रयास किया है। साथ ही 
मुख्य शब्द के अन्तर्गत उसके पर्यायवाची, उसये सम्बन्धित यथा सम्भव 
मुहावरे और कहावतें भी दी हैं । इससे पता चलता है कि कोशकर्ता ने 
कोश को सर्वागपूर्णा बनाने में कोई कप्तर नहीं छोड़ी है। 'सारंग' शब्द 
के 89 और “वीर' शब्द के 72 श्रर्थ दिए गए हैं और इस कोश को ज्ञान 
कोशीय रूप देते हुए राजस्थानी साहित्य में बहु प्रयुक्त 52 बीरों की 
तामावली भी दी है। , अनेक्रशः अ्र्थों के लिए इन कतिपय शब्दों पर 

ष्टिपात करना उचित होगा :-- 


कागलौी, चढणौ, जोग, वैठणौ, बहियोड़ौ, वाठ, निकालियोडौ, दिस 
लागणी, विसम, संख, संभाकृणौ, सत, सजियोडो, सर, सरभ सरतस, 
सहज, साजियोड़ी, सारंग, सार, सिद्ध; कुत्ती आदि । 


इतना होने पर. भी अनेक ऐसे शब्द होंगे जिनके सभी अर्थ सम्भवत 


नहीं दिए जा सके हों । एक उदाहररा द्रष्टव्य है। सतारा का अर्थ 


सप्तऋषि तथा सतारौ का एक प्रकारें का बा यन्त्र ब॒ृतति हुए उस 


हल 
पुर वाया 5 शसचर ्र 
मामी दो फेज मारने बाला हो होता है 535 माता ऊदर घशा 
गामभा छा लज सदन बाछा भा होता &। जस ++माता ऊद र घर्मा 
प्जो कान जभा प्रमलपेर 4 तार तै का 
खबारा (दोहरी इते आया जेमनमर की)। मसतारा सतारीक 
3: # ५ 
ल्‍ ह, 


धगप वे. साख महावरीं प्रौर बशावनों का ठाठ परदे-दिे लक्षिस 
डे है %. कल ढक ०9० के टाल पे इज छा िकः 55 ग 
होवा । दाव पर ४ ह४झा सदा हिंसा पर 7] सुहावर दिए सर 
पलक 7 । कक प्य कपल व धु 
है॥ दंग बोर द्रायथ शब्दों के प्रस्नगंत 


9] मसरज के 7र चन्द्रमा, जुघ 


तर्सार, दाता संम्र, मिघ, परवत, पाणी झ्ादि के अनेक पर्याय- 
यानी देते जा मयते है । 

पदों थी संथामस्भब व्यसातियां दी गई हैं। कोशऊर्ता ने इस 
सम्बन्ध में पं० नित्यानस्दजी शास्त्री के प्रत्ति विनम्र कृतमता ज्ञापित 


बरते हा टोक ही स्वीकार किया है कि नित्य नत्रीन खोजों के 
“ व्यूत्यतियों में मतभेद हो सकता है। शब्द की व्युत्पति से 
झगहे गेतिहासिक विकराम-क्रम, तुलनात्मक श्रध्ययन और प्र्थ में भी 
पर्मात सहायता मिलती है । इसे सम्बन्ध में भ्िन्न-मिन्न मतों का विवेचन 
मार सही निर्मायों पर पहुंचना सुी जा का कार्य 


परलग्यहप 


ब-दिशेय की ब्यूस्यति विधयक विलता मतनेद हो सकता है यह 
एव उद्ाहरश से स्पष्ट होगा । इस कोण में “खोट (१० 649) शब्द 
ः क्षीटा से व्युत्न्न बनाया है। हिन्दी णब्दसागर पृ० 
84) मे मंर सोट ऋसोडा [दृधित) झक्ित है । संक्षिप्त हिन्द 
शब्द सागर में इसको संस्कृत सोट, से, मानक हिन्दी कोम में सस्क्ृत 
कुट' में तथा बजनाया सूर कोश में संस्कृत खाद से निष्पन्न 
बताया है । 

प्रम्मुत कोश मननन्‍्लत्र ज्ञान कोण की सीमा भी छूता है। प्नेक 
पेटिशामिय शर पौराणिक प्रगंगों पर बथोचित टिप्टणियाँ दी गई हैं । 
मंकरासारज, हटयू, मसरयती, सारा, जमती, जोगगाी, साज, सिद्धी, सन्कि 


थ्रादि प्रवेणष: शब्दों पर दी गई टिप्पणियाँ तथा इमके अतिरिक्त 


्झोएो फांगरोीं, हीथोंटी' जैसे छब्दोंके अन्तर्गत बनाए गए नवश इस 


रे ना शान वाझ्ाय रे 


(4) पर्यायवाची प्लौर यौगिक झच्दों के अतिरिक्त मुस्य शब्द के 
साथ यया सम्भव रुप-भेद, प्रत्पार्थ, महत््ववाची, विलोम शंब्द 
तथा किया प्रयोग भी तुरन्त बाद ही दिए गए हैं । 


(5) 


शब्द-फ्रम में देवनागरी लिपि में प्रकाशित कोशों के प्रनुसार 
झग्नुस्वार प्रधान प्रणाली अपनाई गई है । 


(6) अनुस्थार और चन्द्र बिन्दु के स्थान पर अनुस्थार लिया गया 
है। ध्यातव्य है कि पुरानी हस्तलिबित प्रतियों में चन्द्र किरदु 
का द्योतक चिन्ह नहीं मिलता । राजस्थानी में विशेष ध्वनियों 
को प्रकट करने वाले विशेष वर्ण हैं, यथा :--घ-घव, ल-छ 
स-स्‌ । इनमें नीचे बिन्दी वाले वर्ण पहले लिए गए हैं, जैसे--- 
ग्राद्म के बाद आल । व्‌ और स से सम्बन्धित शब्दों को क्रमशः 
वश्लौर स के अन्तर्गत दिया है। छपाई में व शौर स॒ ब्णों 
की व्यवस्या न होने से ऐसा किया गया है । 


(7) शब्द कोशों में श्र्थों का महत्त्व सर्वाधिक होता है। उनका 
उपयोग मुख्यतः प्र्थ, परिभाषा मानक रूप, बर्तवी या व्याकरण 
के लिए किया जाता है। इसमें शब्द के विभिन्न श्र्थों की 
संख्या देकर, पर्याय एवं व्य झुया दोनों विधियाँ अ्रपनाई गई हैं 

उसको (शब्द को) भ्रलग-अलग वर्मो में वादा गया हैं; साथ ही 
विवरगा भी दिया गया है। कुछ उदाहरण द्र॒प्टव्य हैं--तर, 


दाय, धजर, धू ग्रादि 


यहाँ यह संकेत करना भी अनावश्यक ने होगा कि इसमें 'ड' श्रौर 
ड' बर्णो के क्रम में हिन्दी कोशों से कुछ भिन्नता है । इसमें 'ह' वर्ण 
को 'क' वर्ग के अन्तर्गत लेकर उसो अ्रनुसार वर्णानुक्रम रखा है, जबकि 
हिन्दी में ट' वर्ग के वर्ण 'ड' के पश्चात्‌ 'ड' रखा जाता है। तदनुसार 
इस कोण में 'खग्रासां के पश्चात्‌ 'खड़ शब्द है, जबकि हिन्दी श्र 
सागर में इसके पश्चात्‌ 'च' वर्ग का खचन' शब्द है। 'सागर' में लड़ 
शब्द ट' वर्ग के ग्रन्तगंत 'खड़ंगा' के बाद आया है (० 22) । 


कोश की काया का निर्माण जिन रचनाओं के शब्दों को लेकर 
हआ है उनका उल्लेख कोशकर्ता ने अपनी भूमिका में किया है 
राजस्थानी साहित्य की चारण शैली के काव्य की शब्दावली अपेक्षयां 
कठिन है। इसको सम्पझ झूमेण समभने वाले विद्वान इने-मिने ही हैं 
और उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। इस प्रकार की शब्दावली 
के अर्थों की तो श्रति णीत्र बहुत ही श्रावश्यकता थी । यह भी विचिन्र 
संयोग की बान है कि श्री सीतारामजी लाहछस स्वयं एक चारग हैं तथा 
इस शैली की काव्य-परम्पराश्रों और शब्दावली से गुपरिचित ट्रां 
कोश का यह सर्वाधिक सबल पश्ष कहा जा सकता है । 


चारण शली का एक बड़ा भाग ऐतिहासिक और वीर रसात्मक 
काध्य के रूप में है, यह लिख आए हैं। योद्धा, युद्ध, उसके विभिन्न 
उपकरण आदि आदि से सम्बन्धित सभी शब्दों का सूक्ष्म परिचय इस 
कोण में मिलता है। घशम्त्र विशेष के पृथक परथक्‌ अंगों के नामों के लिए 
बानगी के तौर पर तलवार के विभिन्न अंगों से सम्बन्धित ये शब्द 


द्रष्टव्य हैं :---कंठी, कलसियौं, खजानों, नक्ठल, पेटा, पीपछो, टोंक, 
मोगरो, बतासौ, थेलौ आदि । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न बनावटों के 
ग्राधार पर शस्त्र-विशेष के अनेक नाम राजस्थानी में प्रचलित हैं । 
इनका सम्यक परिचय भी कोशकर्ता ने दिया है; यथा--तलवार के 
विभिन्न नाम रूमीसू रा, सोसनपता, मगरेव, लालूवाड़, देवीकवच, हुसैनी 
हलवी, सिरोही, माड झ्रदि ।_, जल 


कोश में पूर्व लिखित शेष चारं शैलियों की रचनाओं के शब्दों को 

भी स्थान मिला है। “यह भी प्रशंसनीय -है कि ज्यों-ज्यों -कोशकर्ता 

- की-प्रन्य -महत्त्वपुर्ण रचनाएँ प्रात होती .गईं, वह उनका ' उपयोग: भी 

यथा स्थान करता गया पर कतिपंथ महत्त्वपूर्ण ग्रत्थों का जो इस' कोश 

से पूर्व प्रकाशित-थे, “उपयोग किया जाना आवश्यक था | 

कतिपय का नामोल्लेख किया जा सकता हैः:--श्री .रामचरणजी महाराज 
की अणमैवाणी तथा आचाये भी खणजी ,की पद्य-रचनाओरं का संकलन 

- भिक्षु ग्रन्थ रत्ताकर (2 भाणों में) । ये दोनों वृहत्‌ ग्रन्थ-क्रमश: सन्त 

और जैन काव्यो की शब्दावली के महत्त्वपूर्ण भण्डार हैं । संत संप्रदायों 


में विष्णोई, जसनाथी साहित्य के और निम्बार्क सम्प्रदाय के परशुराम- , 
/ देवाचार्य को (परशुराम रचनाश्रों के शब्दों को लेने का यत्त॑ भी करना . 


-चाहिए.था। इसी प्रकारः जैन साहित्य-तथा लोक साहित्य विषयक 
: शब्दावली पर और अधिक- ध्यान दिया जाता जो श्रच्छा ही होता । ये 
- तो मात्र सुभाव हैं । वैसे इत शैलियों की रचनाश्रों में-प्रयुक्त अनेक-शब्द 
- किसी न किसी रूप में कोश में श्रा ही गए हैं । 


राजस्थानी के अतिरिक्त यहाँ के साहित्यकारों ने राजस्थानी 


' मिश्रित ब्रज और राजस्थानों मिंश्रित खड़ी बोली में भी प्रभूतश: रचताएँ 


लिखी हैं। पिगल का तात्पंय छन्दशास्त्र से है पर यहाँ राजस्थानी 
'मिश्नित ब्रजभाषा का नाम भी 'पिंगछ है। सामान्यतः: 
' व्याकरंणिक ढाँचा ब्रजभाषा के आधार पर होता है पर उसमें राजस्थानी 

शंब्दों और राजस्थानी-घ्व॑नि-पंरिवर्तनों के प्राधार पर बने शब्दों का 
.. प्रयोग भी किया जाता है। एक उदाहरंण लें । 


. राजस्थांनी कड़ (संस्कृत-कटि) शब्द का अर्थ कमर है| “ड़” ध्वनि 
(२ में परिवर्तित हो जाती है । 
कर! । साधारणत- “कर- का अर्थ हाथ होता है पर यहाँ 'कर' का अर्थ 
कमर .भी होगा ।. .वृहत्‌ पृथ्वीराज .रासौ में इस तरह के अनेक शब्द 
प्रयुक्त हुए हैं.। . इस कोश में -इनका .संकेत-उल्लेख , होना -अतिरिक्त 
महत्त्व की बात होती । यों पिगल: का- शब्दकोश-निर्माण एक पृथक्‌ 
कार्य है। ध्यातव्य है क्रिउ्िगल केवल काव्य भाषा. के रूप में ही 


उनमें भाषायी स्तर .भेद काफी पाया .जाता-है.। नीसाणी अभूलणा 


८: पीछायण आदि छुन्दों में रचित रचनाएँ तथा कतिपय संतों और नाथों 


ह 


' गौरव का अनुभव करेगां, इसमें संदेह 'नहीं | ' ' 


पिंगछ का : 


'उसके आ्रधार-पर “कड़' से शब्द 'बना - 


प्रगति -हो रही है:। 


“किया जा रहा है और- दूसरीं ओर अनेक्‌' लेखक साहित्य-सर्जना कर 
समाहत रही है। . पृथ्वीराज रासौ, वंशभाष्कर (अधिकांश में ) विगल.: : 


की रचनाएँ हैं। कतिप्रय संतों ने भी पिगल में रचनाएँ की हैं पर - 


की वाणियों की भाषा राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है.।_ दोनों ही 


प्रकार की कतिपय रचनाओं का प्रयोग श्री सीतारामजी ते किसी'त + - 


किसी रूप में किया है। इसी प्रकार मुख्य-मुख्य आधुनिक लेखकों की 
रचनाओं और प्राचीन गद्य रचनाप्रों को भी शुब्द-चयन में ग्रहण 


. किया. गया है । .. 


इस- शब्दकोश में दिए गए विभिन्न शब्दार्थों में मतभेद सम्भव है । 
यह अपने ढंग का पहला कार्य हैं। इस प्रकार के कार्यों में अनेक 


-कारणों-से भूल-चूक -और:ब्ुटियाँ रह जाना “बहुत स्वाभाविक है | 


आशा की -जाती- हैं कि विद्वान्‌ इसकी “चूक -पर द्वष्टिपात करते समय 


, इसकी “कुक' पर विशेष-ध्यान-देंगे । 
इनमें से , 


श्री सीतारामंजी के वेदुष्य का साकार रूप-- यह' कोश राजस्थानी 
का गौरव ग्रन्थ है। उनके यह कार्य) भारंतीय मनीषा के समक्ष 
अनुकररणीय उदाहररं! प्रस्तुत करता है । 


यदि कोश में प्रयुक्त शब्द-संख्या देखी जाए, . तो -चह लगभग दो 
लाख होगी । इसमें आए. मुहावरों की संख्या-हजारों में है । 


यह कोश पिछले अठारह सालीं से शेने: शने: प्रकांशित होता रहा 
है। इसकी इस प्रन्तिम जिल्द का इस बेर्षे, ' प्रकाशित होना एक 
घटंना है । इस महान्‌ कार्य को सम्पन्न हुआ देंखकर प्रत्येक विंद्या-प्रेमी 
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कोशकर्ता श्री सीतारामजी लल्स राजस्थानी ' भांषा- भ्रौ रःसांहित्य 


'के तथा भारतीय विद्या -के प्रेमियों की, श्लोर -से हादिक--बधाई के 


पत्र हैं । 


कोश के निर्माण कार्य में समय-समय. पर जिन सेज्जनों ने इंसके 
महत्त्वं को संमफ्रकर तन, मत, घेनें और विचार-विमर्श से सहयोग दिया 
है, वे सब बधाई के पात्र हैं। .चौपीसनी शिक्षा समिति. और उप- 
समिति “राजस्थांनी सबंद कोौस' के अधिकारी गण तथा , कांयकर्ता तो 
विशेष रूपेण बधाई के पात्र हैं। 'समिति' ने साहित्य जगत के सम्मुख 
एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जो ऐसी .्रन्य संस्थाओं के लिए स्पर्धा 
का विषये होता चाहिएं। / 


भाषा एक सामाजिक दाय है-।- सभी- जीवंत भाषाश्रों का शब्द-भं डार 
निरन्तर बढ़ता ही रहता है ।-वर्तमान-में राजस्थानी साहित्य की दोहरी 
एक-ओर तो- उसके प्राचीन ग्रन्थों का, सुसम्पादन 


; उसकी श्रीवृद्धि कर रहे हैं । श्रत.. राजस्थानी शब्द कोश -का.कार्य- ऐसा 
- है जो इसके पश्चात्‌ भी. सतत रूप से चालू रहना चाहिए 


मैं आशा 
करता हूँ कि समिति' इस ओर भी ध्यान देगी। मैं कोशकर्ता. के 


- स्वास्थ्य और शतायु होने की कामना करता हूं । 


सम्पादकीय निवेदन 


माहिया एवं उसके संवद्ध न के सिए शब्द कोश की 
प्ररती महत्ता है । विश्य की समृद्ध भाषाम्रों के श्रपने-प्रपने खुसम्पादित 

गे ठ। राजस्थानी भाषा के पूर्व के प्रकाशित जो शब्द कोश उपसब्ध 
| बेआनिकता का अभाव है| राजस्थानों 
भाषा एवं उसके समृद्ध साहित्य के अनुरूप उपयोगी एवं उच्चत्तरीय 
शब्द कोग की नितानत प्रावश्यकता थी। यह एम सुयोग था कि 
सदजन से कोश सम्पादन की प्रेरणा से मेरे झनन्‍्तर की झ्भिलापा 
हुई जिसके परिणामस्वरूप 46 वर्ष पूर्व बृहद राजस्थानी 
शब्द कोश के प्राकार एवं स्वरूप के प्राहप का ग्राकलन किया गया । 
प्रनुमार ग्रमावों एवं बाघाडों को नानाविध धाटियों को पार 
करने हुए यह धब्द की 4 सष्डों की कुल 9 जिल्दों में सम्पूर्ण हुम्ना । 
प्रत्तिम ग़ण्द की इस झ्न्तिम जिल्‍्द की संप्रस्तुति के साथ कोश की 
सम्पूर्गता हो रही है, यह ग्रात्मसन्तोप की एक सुखद स्थिति है। 
46 वर्षों की प्रनवरत श्रम साधना की यह सफलता साहित्य मर्मज्ञों 
एवं भाषाविदों की सदुभावनाग्रों का ही परिण्याम है। 


शब्द कोश की निमिति कितनी श्रम-साथ्य, समय-साध्य और 
व्यय-साध्य है, भापा प्रेमियों को बताये की आ्रावश्यकता नहीं । 
राजस्थानी शब्द कोश सम्पादन के विचार का अंकुरण जिस सहज 
भाव से हो गया था उसके विपरीत इसको क्रियान्विति उतनी ही कठिन 
एवं दुस्साध्य हो गई थी । इस कोश के सम्पादन कार्यकाल का जो 
एक दीघकालीन इतिहास बना है उसमें अर्थाभाव की अनुभूत 
विदाससा प्रों गौर सुहदसहयोगीजन की सदभावनाग्रों का सुन्दर समन्वय 
ह्प्राहै। 
राजस्थानी वृहद शब्द कोण सम्पादन-कया एक स्वतन्त्र प्रकरण है, 
उमसरी प्रमिद्यक्ति सम्प्रति उचित नहीं होत। कोश का यह बृहद्‌ 
गाकार किसी एक व्यक्ति की शक्ति. की परिसीमा का कार्य नहीं है । 
प्रागम्भिक प्र्धाभाव की चपेट में हो कोस निर्माण कार्य में जो 
यवयान उपध्यित हुप्चा और जिस विकट परिस्थिति की अनुभूति हुई 
उस ग्राधार पर कोश की सम्पूर्ंता अ्रमम्भव ही प्रतीत हो रही थी । 
ही तथ्य उजागर हुआ हि सरकार द्वारा आधिक सहयोग 
के प्रभाव में कोश निर्मागा जैसे प्रनुठ्ठान की सम्पूति कदापि सम्भव 


लिए सरकार द्वारा ग्राथिक सहयोग देना 
ले ही लेकिन इसकी उपलब्धि के लिए 


गा दायित्व भले ही हो, 
संदोग्पष उन वी कटी की ग्ावम्यकता होती है। कोश निर्माण का 


प्रारम्भिक कार्य तो सदभावी साहिस्म प्रेमियों के सहयोग से आरम्भ तो 
हो गया, लेकिन प्रकाशन झ्ौर व्यय-साध्य कार्य बिना समुचित 
अवथरपलब्धि के झ्रभाव में कंसे सम्पन्न हो सकता था। विकट प्रर्थाभाव 
में जब कोझ्य प्रकाशन की कोई झाशा नहीं रही उस समय स्व० ठाकुर 
कर्नल श्यामसिहजी रोडला और स्व० श्री गोवर्द्धनसिहनी मेहतिया 
(खानपुर) ग्राई० ए० एस० कोश के लिए ऐसे हृढ़ झवलम्ब बनवार 
आए कि इन सान्निष्य झ्रौर संरक्षण में कोश की सम्पूर्ति की श्राशा 
बंधने लगी | 


श्रद्धेय स्व० ठाकुर कनेल एयामसिहजी रोडला साहित्य प्रेमी ही 
नहीं साहित्य सेवी भी थे। साहित्य संकलन एवं सांवद्ध न के प्रति 
घनकी विशिष्ट रूचि थी । इस कोश कार्य की प्रारम्भिक स्थिति में 
ही मुझे आपका सान्निव्य प्राप्त हुआ । कोश निर्मिति के लिए श्रपेक्षित 
साहित्य की उपलब्धि में आपका विशेष सहयोग रहा। ग्रर्थाभाव के 
कारण जब-जब प्रकाशन कार्य में णैथिल्य श्रायां श्रापने श्रपने स्तर पर 
ही अश्र्थ व्यवस्था कर कोश कार्य को गति दी। बाघाग्रों से उत्पन्न, 
नराश्य से घिरा और परिस्थितियों से थकित जब भी मैं ग्रापक पास 
पहुँचा आपने आझात्मीय भाव से मेरी परिस्थितियों को सम्रका श्रौर 
भग्रपनी उदारता का परिचय दिया। यह सत्य है कि कोश का वर्तमान 
स्वरूप आपके ही सहयोग का प्रतिफल है । स्व० ठाकुर साहब कर्नल 
एवामसिहजी ने इस कोश के प्रति जिस निष्ठा और उदारता का 
परिचय दिया उसे यहाँ शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता | मैं 
इस पुण्यात्मा का ऋणी हूँ झ्लौर कोश के प्रति श्रापने जो शहज स्नेहपूर्णा 
सहयोग प्रदान किया उनके लिए मैं हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूं । 


इस कोश के प्रारम्मिक कार्य को जब स्व० श्री गोरधनथिहजी 
मेडतिया (खानपुर) ने देखा तो ग्रनायास ही उनका खगाव इस कोश के 
प्रति हो गया । इनके हृदय में साहित्य के प्रति सेवा भावना थी श्रतः 
इस कोश की सम्पूर्णाता उनके जीवन की एक झ्रभीप्सा बन गई । कोश 
सम्बन्धी कार्य में चाहे वह अर्थ सम्बन्धी था या व्यवस्था सम्बन्धी आपने 
सर्देव पूर्ण उदारता दर्गात्री। मैंने स्व० श्री गोरघनसिहजी मेड्रतिया में 
औदार्य, सौजन्य एवं सारल्य से परिपूर्ण जो व्यक्तित्व देखा उसके श्राधार 
पर यही कह सकता हैं कि ऐमे सरल, सीम्य साद्वित्य प्रेमी इस धरा पर 
यदा-कदा ही अबतरित होते हैं। श्राप कोश के लिए सच्चे श्रर्थों में 
गोवद्ध न बने और समय पर उसको विक्रट परिस्यितियों के बत्पात 
से उबारा । 


कोश के प्रति अपनत्व प्रकट करने वाले ऐसे श्रात्मीय-जन के लिए 
आ्राभार-दर्शन को शब्दों में नहीं बाँधा जा सकता। स्व० श्री गोरधन- 
सिहजी मेड़तिया (खानपुर) के सौजन्यपूर्णा सहयोग के लिए यह हृदय 
चिर ऋणि है और ऋणत्व भावना कौ मृक-स्थिति जितनी सत्य और 
निष्ठायुक्त है वह मुखर होकर नहीं रह सकती । मेरे लिए यह अपार 
दुःख की वात है कि राजस्थानी कोश का सच्चा हितपी, हढ़ समर्थक 
उसकी पूर्णता न देख सका। कोश का अन्तिम खण्ड प्रकाशनाधीन था 
कि ।8 सितम्बर, 977 को वह दिव्यात्मा इंहलोक. छोड़ गईं । स्व॒० 
श्रीगोरध्नामहजी मेड़तिया का पाथिव शरीर भले ही कोश के स्थून 
स्वरूप को न देख सके; परन्तु यह मेरी घारणा है कि उनकी आत्मा 
इस कोश के साथ आत्मसातु हो चुकी है। सृष्टि पर जब तक कोश की 
विद्यमानता है, उसकी उपयोगिता है, उस पावन आत्मा की स्मृति 
स्थिर है । 


कोश के दूसरे खण्ड की पूर्णाता के समय व्यय भार बढ़ने से पुनः 
अर्थाभाव का संकट उपस्थित हुआ । इस समय केन्द्रीय सरकार से 
आद्िक सहयोग प्राप्त कराने में शत्कालीन संसद सदस्य डॉ० लक्ष्मीमल्ल 
सिंघवी ने निःस्वार्थ भाव से सहयोग प्रदान किया । डॉ० सिंघवी एक 
अच्छे विचारक और लेखक हैं। साहित्य के प्रति अनुराग उनकी पैतृक 
विरासत है। प्रकाशित कोश जिल्दों को देखकर आप बड़े प्रभावित 
हुए। आप ही के सहयोग से मैं भू० पू० प्रधान मन्त्री स्व० श्री लाल- 
बहादुर शास्त्रीजी से साक्षात्कार कर उन्हें कोश के प्रकाशित खण्डों का 
अवलोकन कराते हुए इसकी सम्पूर्णता की मेरी एकमात्र श्रभिलाषा से 
परिचित कराया। श्रभी पुन: वर्तमान प्रधान मन्‍्त्री मान्यवर श्री 
मोरारजी देसाई से भी साक्षात्कार करने में आपने सहयोग प्रदान 
किया । आपके सौजन्य के फलस्त्ररूप ही मैं मान्यवर मोरारजी देसाई 
को राजस्थानी शब्द कोश की रचना से परिचित करा सका। डॉ७ 
सिघवी के समयानुकूल समुचित सहयोग के लिए मैं हृदय से उनका 
आभार स्वीकार करता हूँ। ह 


कोश की प्रकाशित जिल्दों को देखकर सहज भाव से प्रेरित्र हो 
कोश काये हेतु सहयोग प्रकट करने वालों में स्थानीय साहित्य प्रेमी एवं 
राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित अ्रभिभाषक श्री मरुधर मृदुल 
को भुलाया नहीं जा सकता । सरल स्नेहभाव से ओतप्रोत श्री मरुघर 
मृढूल ने सदैव मेरी समस्याश्रों को सुना और उनके निवारण में अपना 
पूरा-पुरा सहयोग प्रदाव किया । कोश कार्य के सम्बन्ध में आपने जो 


सौजन्य प्रकट किया छसके लिए मैं हृदय से उनका पूणं झ्राभार 
मानता हूँ । 


: स्थानीय साहित्य प्रेमियों में विशेषकर राजस्थानी भाषा में रूचि 
रखने वालों की सद्भावना मुझे कोश निर्माण कार्य के श्रारम्भ से ही 
प्रात होती रही। इनमें श्री कोमल कोठारी और श्री विजयदान देथा 
का प्रमुख स्थान है । रूपायन संस्थान बोरून्दा की स्थापना कर आपने 
लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति के प्रति अ्रपनी परिष्कृत रुचि का 
परिचय दिया है। आप दोनों ने कोश निर्माण के कार्य को निकट से 


देखा और प्रकाशित खण्डों का अध्ययन कर इसे युग की श्रावश्मकता 
घताते हुए राजस्थानी भाषा की समृद्धि के लिए गनिवायें कृति बताया | 
कोश रुम्बन्धी कार्यों के लिए आपने स्व प्राथमिकता के आधार पर 
सहयोग प्रदान किया । आप दोनों के इस सौहाद्॑भाव के लिए मैं 
हादिक धन्यवाद ग्रपित करता हूँ। 


कोश सम्पादन कार्य जिस लम्बी अवधि में सम्पन्न हुआ उसके 
अनुसार सम्पादन तथा प्रकाशन व्यवस्था का अनेक स्थितियों से गुजरना 
सहज स्वाभाविक था । सरकार द्वारा श्राथिक सहयोग प्राप्त करना नितान्त 
झ्रावश्यक था अभ्रतः नियमानुसार वैधानिक प्रकाशन समिति की देखरेख 
में कोश कःर्य होना वाँछनीय था । द्वितीय खण्ड के प्रकाशन कार्य से 
ही कोश प्रक्नाशन कार्य “चौवासनी शिक्षा -समिति” द्वारा गठित 
“उप-समिति .राजस्थानी शब्द कोश” की देखरेख में होने लगा। इस 
उप-समिति के प्रथम अध्यक्ष के रूप में स्व० भाद्राजुन राजा साहब श्री 
देवीसिंहजी ने कार्य करते हुए कोश कार्य को गति प्रदान की | - कुछ ही 
समय पश्चात्‌ ब्रिगेडियर “आपजी” -श्री रणघीर्रासहजी ने श्रध्यक्ष पद 
ग्रहण किया । आपकी हादिक चाहना रही कि इस कोश'का प्रकाशन 
सुगमतापूर्वक सम्पन्न हो । अपनी बिजी व्यस्तता के होते हुए भी कोश 
के प्रकाशन कार्य में आने वाले व्यवधानों का निवारण करने के लिए 
व्यक्तिगत रूप से रुचि ली। द्वितीय एवं तृतीय खण्ड आपकी अध्यक्षता 
में ही प्रकाशित हुए । इस अ्रवधि में आपका जो स्नेह-सिक्त संरक्षण 
एवं हितेषीजन्य मार्गदर्शन मिला उसके लिए आपके प्रति क्ृतज्ञता प्रकट 
करना अपना दायित्व समझता हूँ। । 


कोश के चतुर्थ खण्ड के प्रकाशन का कार्य जब प्रारम्भ हुआ तब 
माननीय महाराज श्री प्रह्मार्दयप्हजी ने उप-समिति राजस्थायी शब्द 
कोश के अध्यक्ष पद को ग्रहए किया । राजस्थानी भाषा एवं उसके 
साहित्य के लिए कोश की अनिवायंता को आपने समभका और अपने 
सद्प्रयत्तों से इसे सम्पूर्ण कराने की स्थिति की श्लोर अग्रसर हुए । 
मुर्क अनेक बार आपसे मिलने का ग्रवसर मिला। आपने कोश 
सम्बन्धी कार्य निष्पादन में पूरा-पूरा सहयोग प्रदान किया । आपके 
सामयिक सहयोग के लिए आभार प्रदर्शित करता हूँ । 


कोश काये हेतु नि:स्वार्थे भाव से समय देने वालों में डॉ० हीरा- 
लालजी माहेश्वरी, प्राध्यापक राजस्थान विश्वविद्यालय , जयपुर का नाम 
भी उल्लेखनीय है, कोश को ग्रन्तिम जिल्द में आपने भूमिका लिखकर 
साहित्य प्रेमियों के लिए कोश के स्वरूप का आलोचनात्मक विश्लेषण 


प्रस्तुत किया है इस सहयोग के लिए डाॉ० माहेश्वरी निश्चय ही धन्यवाद 
के पात्र हैं। 


उदार महानुभावों के सद्प्रयत्तों से सरकार की ओर से कोश 
प्रकाशन के लिए समय-समय पर झ्राथिक सहयोग प्राप्त होता रहा । 
इस कार्य हेतु वांछित पत्रों की प्रस्तुति के लिए शिक्षा विभाग के 
उच्चाधिकारियों से मेरा रुम्पर्क हुआ । तत्कालीन शिक्षा आयुक्त 
श्री जगन्नाथविहजी मेहता एवं भूतपुर्व शिक्षा निदेशक श्री असिल बोडिया 


दे महा यो परहिचाना शोर मुझे कोम कार्य हें 
; दिया | जोखयर में जिलाधीग के पद पर काय करते 


थी नरेनस्द्रसठजी सिसोदिया ने 
का हाय बढ़ाया । 


सहयोग ।ं 


प्रकट करना मैं प्रपना कत्तंत्य 


ही | 


।' 


सहयोगियों में श्री संतों झ्षवन्द्र गोयल, भूतपूर्व उपकुलपरति 
पुर विश्यविद्यालय, श्री जहूरणाँ मेहर प्रवक्ता विश्वविद्यालय, 
जोपपुर, थी रामनिवास शर्मा, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
जोयपुर, थ्री प्रोमप्रकाण शर्मा एवं श्री शान्तिलाल प्रादि का नाम 
सम्बन्धी कार्य के लिए ग्राप सभी का सहयोग 


उल्नेगनीय है । 
मुझे; मिला इसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद अपित करता हूं । 


ऊकापपरर 


काश 


इस कोश के 
इस प्रर्वाः 
महानुभावों के 


सम्पादन में लगमग ग्रद्ध शताब्दी की ग्रवधि व्यतीत 
फोण सम्बन्धित -कार्य वैविध्य के कारंग अनेक 
गरोग की ग्रपेश्षा होना नितानत ग्रावश्यक बात थी । 
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घास्त्री नगर, 
जोधपुर 
संवत्‌ २०३५ 
दिपावली 


आओ] 


कोश कार्य 
समय पूर्ण 


को लेकर मैं जिन 'महानुभावों से - मिला उन्होंने मुझे यथा 
सहयोग प्रदान किया । मैं यह स्त्रीकार करता है कि भेरे 


प्रति सच्ची सहानुभूति रसने वाले एवं हृदय से कोश कार्य में सहयोग 


देने वाले सभी महानुभावों के नामों का उल्लेख यहाँ नहीं हो पाया है । 
आवश्यकतानुसार प्रथम खण्ड व द्वितीय खण्ड की प्रथम जिह्द के 
प्रकाशन के अवसर पर में आभार प्रदशित कर चुका हैँ फिर भी उन 
सभी महानुभावों से क्षमा चाहते हुए उनके प्रति हृदय से ग्राभार व्यक्त 
करता हूँ जिन्होंने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से" कोश सामग्री सग्रह करने 
प्रकाशन हेतु आर्थिक सहयोग देने तथा भन्य स्रोत से उपयोगी साहित्य 
सामग्री उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया है । 

इस खण्ड के प्रकाशन के साथ “राजस्थानी शब्द कोश” का पूर्ण 
स्वरूप जिसमें लगभग दो लाख शब्दों का संग्रह है, विद्वज्जन के समक्ष है । 
उपादेयता की कसौटी साहित्यिक समाज है। मुझ ग्रक्रिचन से जो 
प्रयास सघ सका वहीं संप्रस्तुत है। न्यूनताशों और त्रुटियों के लिए 


, विज्ञसमाज मुझे क्षमा करते हुए उपयोगी सुझाव प्रेषित कर भनुग्रहीत 


करेगा ऐसी मेरी हादिक अभिलापा है । 


धन्यवाद 


'सोत्ताराम लालस 


संकेत और चिन्ह 


संकिविक रूप पूर्णो ताम सांकेतिक रूप धूर्णो नाम 
आऔं० अंग्रेजी भाषा आभू० का० आूतकाल 
े अरबी माषा भू० का० क्रि० आूतकालिक क्रिया 
बम अकर्मक भुू० का० कृ० 'भूतकालिक कृदन्त 
कह अकर्मेक रूप खू० का० प्र० 'भूतकालिक प्रयोग 
प्रनु० अनुकरण मस्‌० मराठी भाषा 
ग्रप्‌० अपभ्रण मह० महत्व० समहत्ववाची शब्द 
प्ल्प०, अल्पा० अल्पार्थ रूप सा० सागधी भाषा 
ग्रव्य० श्रव्यय यू० खूनानी भाषा 
इन्न० इन्नानी भाषा यौ० यौगिक शब्द 
उप० उपसर्ग रा०, राज० सराजस्थानी भाषा 
उभ० लि० उभयलिग रा० प्र० राजस्थानी प्रत्यय 
कर्म वा०, कर्म० वा० रू० कर्मवाच्य रूप ब्लै० लैटित भाषा 
क्रि० क्रिया च० वतंमानक्राल 
क्रि० झ० क्रिया अ्कर्मक च० का० कृ० चत्तेमान काॉलिक कऋृदन्त 
क्रि० प्र० क्रिया प्रयोग पवि० “विशेषण 
क्रि० प्रे० क्रिया प्रेरणार्थक विलो ० विलोम 
क्रि०्वि० क्रिया विशेषण च्या० व्याकरण 
क्रि० स॒० क्रिया सकर्मक शक० शकनन्‍्व्वादि 
गु० गुजराती भाषा सं० संस्कृत 
गो० रा० गोरादि सं० उ० संज्ञा उभयलिण 
ची० चीनी भाषा सं० पु० सेंज्ञा पुलिय  ., 
जा० जापानी भाषा 'सं० स्त्री० संज्ञा स्त्रीलिंग 
डि० डिंगढछ स्‌० सकमेक 
तु० तुर्की भापा स० रू० सकमेक रूप 
पं० पंजाबी भाषा सर्व० सर्वनाम 
पा० वाली भाषा स्त्री० स्त्रीलिंग 
पु० पुल्लिग स्पे० स्पेनिश भाप्रा 
पुर्त्त ० पुर्तगाली भाषा उ० उदाहरण 
पृप॒० युषोदरादि कहा ० कहावत 
श्र० ६0324% चंव० प्र० क्‍वचित प्रयोग 
प्रा० प्रात ज० खि० जजग्गौ खिडियी 
6 प्रेरणाथेक ज्यो० ज्योतिष सम्बंधी 
प्रे० रू० प्रेरणार्थक रूप दे० देखो 
फ्रां० फ्रांसीसी भाषा प्रा० रू० आचीन रूप 
फा० फारसी भाप आए प्र० आचीन प्रयोग 
ब० ब० वहुवचन पमि० पमिलाओ 
भाव वा० भाव वाच्य मु० मुहा० म्ुहावस 
भा० बा० रू० भाव वाच्य रूप वि० ब्रि० विशेष विववर 
वैक्च॒न्ह् 
चिन्ह का स्वरूप स्थान प्रयोजन 
हि शब्द के आगे न अर ०. यह शब्द कविता में ही प्रयोग होता है। 
हक शब्द के दीन... पर मलि्लोपक चिन्ह हैं, जहाँ हैं की ध्वनि सोष होती है वहां श्राता है। 
डक शब्द के दोनों ओर सिरों पर **** ० 3 


व्यक्ति वाचकर संज। का सूचक (इनवर्टेंड बग्माज ) 


जां० धि० मं० सा०> 
खाए गुल 


पल यल में ७ 
माज मा० 

ना० टि० को> 
सा? दर 


॒ 


नी 5 प्र्७ 


संदर्भ ग्रंथ-सूची 


»पूर्णो नाम 

अनेरार्यी कोश 

अमरत सागर 

अवधांन माछा 

ग्रवलदास सरीची री बचनिका 
ऊमरकाब्य 

उक्ति रत्नाकर 

एक्राक्षरों नाम माठछा 
ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह 
कविदुछ बोध 

कान्हड़दे प्रबन्ध 

गीत रांमायगा 

गुशा रूपक बंध 

गोगादे सूपक 

राजश्थानी संस्कृति रा बितरांम 
डिगछ कोश 

डिगल नाम माला 

दोला मारू 


जांभोजी विष्गोई सम्प्रदाय और साहित्य 
जाभोजी की सबदवांणी 
दयालदास री ख्यात 
दब्शधपत बिलास 
देवियांग 
धर्म वद्ध न ग्रन्थावलि 
नांम माला 
नागराज डिगल कोश 
नागदमरण 
नीति प्रकाण 
नंगासी री स्यात 
पंच पंडव चरित्र 
पश्चिनी चरित्र चौपाई 
पावृ प्रकाण 
पिगरद्ध प्रकाश 
पी रदांन ग्रन्थावत्ि 
पेमसिह रूपक 
बांकीदाम ग्रन्थायद्धि 
बॉकीदास री ख्यात 
बीसलदे रासौ 
मक्तमाल 
सिकक्‍यु दृष्टान्त 

7 


माधवानल वांम कंदला प्रबंध 


रचयिता का नाम 
उदयराम बारह 
महा० प्रतापसिह जयपुर 
उदयरांम बारहठ 
शिवदास गाडण 
ऊमरदांन लालछस 
साधु सुन्दरगणि 
वीरमांण रतनू, उदयरांम बारहठ 
संपा. झ्रगरचन्द बारहुठ 
उदयरांम बारहठ 
पद्यनाभ 
अमृतलाल माथुर 
केसोदास गाडण 
पहाड़खाँ आढी 
जहूरखां मेहर 
कविराजा मुरारीदान, बूंदी 
हरराज कवि 
सम्पादकत्रय रामसिह तेवर, सुयेकरण पारीक व 
नरोत्तमदास स्वामी 
डॉ० हीरालाल माहेश्वरी 
डॉ० हीरालाल माहेश्वरी 
दयाव्यदास सिद्ायच 
सम्पादक रावत सारस्वतत 
ईसरदास बारहठ 
संपा० श्रगरचन्द नाहटा 
ग्रन्ञात 
नागराज पिगल 
साइयां भूला 
सगरांमसिह मुहंगोत 
मुहणीत नेणसी 
सालिभद्र सूरि 
कवि लब्बोदय 
मोडजी ग्रासियौ 
हमीरदांन रतनूं 
पीरदांन लाछस 
प्रतापदान गाडगा 
बांकीदास 
बांकीदास 
कवि नाल्‍ह 
ब्रह्मदास 
भीखरणाजी 

| 


कवि गणपति 


संक्षिप्त नाम 
मा० म० 
मा० वचतनिका 
मीरां 

मे० म० 

२० ज० प्र ० 
रण० रू० 

र० वबचनिका 
र० हमीर 
रा० जै० रासौ 
रा० जै० छंद 
रां० रा० 
रा०० 

रा० बं० वि० 
रा० सा० सं० 
ल० पि० 
ला० रा० 
लो० गी० 

बं० भा० 

ब० स॒० 

बघि० कु० 
वि० स० 
वी० मा० 
बी० स्‌० 
बी० स० टी० 
चेलि० 

वेलि टी० 
बृस्त० 

शा० हो० 
शि० वं० 
शि० सु० र्च0 
स॒० कु० 

सू० श्र ० 

ह्‌० नां० मा० 
हु० पु० बाँ० 
ह्‌० र० 


हा? भा० 


संदर्भ ग्रंथ-सूचो 


पुर्णो नाम 

मारवाड़ मद मशुमारी रिपोर्ट 
माताजी री वचबिका 

सीरां बाई 

भेहाई महिमा 

रघुवर जसप्रकाश 

रघुनाथ रूपक 


रतनसिंह महेसदासोतरी वच्चनिका 


रतनाहमीर री वारता 
राउ जैतसी रौ रासौ 

राउ जंतसी री छाुंद 

रांम रासी 

राज रूपक 

राठौड़ वंस री विगत 
राजस्थानी साहित्य संग्रह. / 
लखपत पिगल 

लावा रासौ 

राजस्थानी लोक गीद 

यंश भास्कर 

चर्णक समुच्चय 
विनयकुमार क्ृत्ति कुसुमांजलि 
विड़द सिण॒गार 

चीरमायणय 

वीर सतसई 

वीर सतसई री टीका 

वेलि क्रिसन रुकमणी री 
वेलि क्रिसन रुकमणी री टीकर 
बृहत्स्तवनावली 

शालि होत्र 

शिखर बंशोत्पति 

शिवदांन सुजस रूपक 
समयसूंदर कृति कुसुमांजलि 
सूरज प्रकाश 7, ॥, वा 
हमीर नांम माला 
स्रीहरिपुरुष की वांणी 
हुरिरस 

हाला भाला रा कुंडढ्िया 


रचयिता का नाम 
मुंशी देवीप्रसाद 
जती जयचन्द 

मीरां 

हिंगछाजदांन कवियों 
किसनी आाढौ 
अंछारांम 

जग्गौ खिड़ियौ 
सहाराजा मानसह 
अज्ञात 

चीढू सूजी नगराजोत 
माधोदास दघवाड़ियौ 
चीर भांण रततनू 
अज्ञात 


सम्पादक स्वामी नरोतमदास्र 


हमी रदांव रतनू 
गोपालदांन कवियोँ 
अज्ञात 

सुरयेमल मिसरणा 


संपादक भोगीलाल सांडेसस 


कविवर विनयचन्द्र 


कविराजा करणीदांन कवियौ 


यहादर ढाढी 
सूर्यममल मिसरु 
फिसोरदांव बारहठ 
वुध्वीराज राठौड़ 
अज्ञात 

संग्रह 

अज्ञात 

गोपालदांन कवियों 
लालदांन बारहुठ 
“महाकवि समयसुंदर 
कविराजा करणीदांन 
हमी रदांन रतनू 
श्री हरिपुरुषजी 
ईसरदास बारहढ 
ईसरदास बारहठ 


शज़र & को कक 
आना संबद कांस 
[राजस्थानी हिन्दी वृहत्‌ कोश ] हि 
[ चतुर्थ खण्ड ] 
( तृतीय जिल्द ) 


स-सं. प. [सं.] नागरी या संस्कृत वशॉमाला का वत्तीसवां व्यक्जन 
जिसका उच्चारण-स्थान दन्त होने के कारणा दन्त्य कहा जाता है । 
वि० वि०--संस्कृत एवं हिन्दों भाषा में यह वर्णो उच्चारण भेद 
से तालव्य, मूघ॑न्य एवं दन्त्य तीन प्रकार का माना गया है, जिनके 
रूप क्रमश: शर, 'घ' तथा स' हैं। परन्तु प्राकृत, श्रपश्नश एवं 
राजस्थानी भाषा की लिखाबट में दन्त्य 'स' का ही प्रयोग किया 
जाता है जो तीनों रूपों का प्रतिनिधित्व करता है * संस्कृत वेया- 
करणों के मतानुसार इसका उच्चारण स्थान दन्त, आध्यन्तर 
प्रयत्न ईपद्विवत व बाह्य प्रयत्न महाप्राणा, और अधोष हैं। श्राधुनिक 
वैयाकरणों के श्रनुसार यह वत्स्यें संधर्षी श्रघोष ध्वनि है इसका 
उच्चारण जीभ की नोक से वरत्स्यं स्थान को रगड़ के साथ छू कर 
किया जाता है । 

सं-सं, पु. [सं. शं.] १ सुख, आनन्द, हथे ' (एका.) 
२ कल्याण । (एका,) 
उ०--सं काहछिका सारदा समया, त्रिपुरा तारशि तारा चनया ॥ 
झोहं सोंहं अखया अ्भया, आई अरजया विजया उमया ।--देवि, 
३ वेराग्य । ४ झाच्ति 
५ शिव, शंकर ॥ (एका.) 
६ विष्णु॥ ७ पड़ज़ । 
[सं. स] ८ आकाश । € इन्द्रिय । 
१० कारण। (एका.) 
११ धार। १२ पक्षी । १३ मधु । 
१४ रक्षक । (एका.) 
१४ रोग, १६ शनिदचर | 
१७ शरण | (एका.) 
१८ शरीर। (एका.) 
१६ सप्प, सांप । २० स्मरण । 


२१ पवन, हुवा | (एका, ॥ 
२२ प्रकाश; (तां. मा.) 
वि.--१ शुभ । ३ सर्वोत्तम । 
३ रक्षक । (एका.) 


प्रव्य, [सें. सम्‌ | समानता, संग्रति, उत्कृष्टता, निरन्तरता, झ्ौचित्य . 


श्रादि सूचित करने का एक श्रव्यय या उपसर्यभ । 

संई--१ देखो 'सखी' (हू. भे.) 
उ०--आयी रे आयी मारू सांवशियें री तीज । राय संदयां ने 
कसूंबी रे म्हारा गाढ़ा मारू ओढियों ।--लो. गी. 
२ देखो 'सांभी' (छू. भे.) हे 
उ०--मभस्तक मेरे पांव धर, मंदिर मांहीं आव | संइयां सोवे सेज 
पर, दादू चंपे पांव ।--दादूबांखी 

,.. ३ देखो 'सांई (हू. भे.) 

संइयार--देखो 'सांईआर' (रू. भे.) 


श्११६ 


संकट . 





संक--देखो 'संका' (रू, भे.) (अर. मा; ह.. ना, मा.) 
उ०--१ धरणी सूंपाँ सरण मरण संक धारियां, लाज मन धरे 
जैसांखगढ़ लारियां ।--जसजी आढौ ु 
उ०--२ सुर नर नाग नमे सह कोय, करे नह संक श्रसंक न 
कोय ।--रांमरासौ 
उ०--३ नारायण देवां मंही, ज्यं तारायण चंद । कमका पगचंपी 
करे, 'बंक' संक तज बंद ।--बां. दा. | 
उ०--४ औटहि बैठा पड़िगनौ ले दांम उग्राही, मोटे खोंदाक्रम 
तर, मन संक न काही ।-मालौ सांदू._ का 
संकड़ाई-सं. स्त्री.--देखो 'सांकड़ीलौ' (रू. भे.) 
उ०--१ कुसछौ तिलोक संकड़ाई में चालवा लागा। श्रने मन मैं 
जांखो भीखणजी रा ख्रावकां नें फेरां। परुपणां सांकड़ी करवा 
लागा--साधु ने तीजा पहर नीं गोचरी करणी ।--भि. द्र. ह 
उ०--२ स्वांमी भीखण जी वीलाड़े पधारथा | गांम में लोक 
लुगाई द्वेत घणो करे। आहार पांणी री संकड़ाई । --भि. द्र. 
संकड़ेलो--देखो 'सांकड़ीलौ' (रू. भे.) 
सकड़े-देखो 'सांकड़ै' (रू. भे.) 
उ०-भड़ां रूप चाढण घड़ा बेहड़ा भावसिध, कछह रा थंभ 
न्यांहै कहावे । सदालग चाड जोधां तणों संक्रड़, आवियों जेम 
रिखमाल श्रावे --राठौड़ भावसिंध कुंपावत रौ गीत 
संकड़ो--देखो 'सांकड़ी' (रू, भे.) 
उ०--( कांम पताका काय, उद्दे जै अंकड़ा । राजस तजि चित 
रोस क, सोक्यां संकड़ा ।--वां. दा. 
3०--२ भ्रव्वल संकड़ी कोठरी, दूजी मांकछ-रात | तीजां संकड़ौ 
ढोलियौ, मतवाक्क कौ साथ ।--लो, गी. 
डउ०--३ सुज दास टालण संकड़ा, लहरेक आपण लंक | भुपाछ 
सिध घन भूपती, रिक्रवार कीरत बड़ रती ।--र. ज. प्र. 
क्रि. प्र.--करणौ, पड़णौ, होणौ । 
(स्त्री, संकड़ी) 
संकज-सं. स्त्री.--केसर । (श्र, मा.) 
संकट-सं. पु. [सं.] १ दुख, मुसीबत । न 
3०-करता मांचा दे जांचा कृतरिया, उतरत्ता आसाढां मंढा 
ऊतरिया। सेंणां संकट में बंकट सब राया, घांटा घुटियोड़ा घूंघट 
घबराया ।--&. का. 
२ पीड़ा, तकलीफ, कष्ट । 
उ०--बिना कहदार बुद्धि नहिं बंसा, पुनिया बिन नहीं होत 
असस्ता। सकट हरण भहु वेसंसा, येह नर नारि जक्त श्रवतंसा । 


श हु “--ऊ, का, 
हे बाधा, भ्रड़चन, रोड़ा । 
उ०--रोम रोम श्रांमय रहै, प्र पग संकट 


मिय र। दुनियां स॑ 
नजदीक दुख, दुतियां सूं सुख दूर ।--बां. दा, , मर मर हु 
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४ घाहत, विपरसि, आ्ापनि । संकणो, संकबो-फ़ि. प्र. [सं. शंकनम्‌] १ शंका होना, सान्देह होना । 
स०--१ धारा मेहासपु में बीमसरे, संराद हर सांसिछ सादवा उ०-मति संकांगी मारी, रुणततठ रासइ कंत । हंसतां प्रो सं 
गद सोने गाज, मद ई प्रीछ 


गद्य म्लजाद ।-वा- दा. 


हु न ५ 
नरेस न जियो पहली मऊ सो फरमांग आयी जे ही म्हँ 


म्ग़ारा माया सूं कांम पड़ियौ | प्रर 


इंप संग्द मूं भी विशेस झब विसोी कांम रहियो जिण री रोक 
शा बह से देवे सेवडियो ।-बं. भा 

हि. प्र.करणखी, देगी, पट़णो, लागगाी, होगो । 

५ रोग, दीशारी । [प्र. मा.) 


डिजप 


बल +सलागगयों, शोगी । 

में मे एक । 

६ पम एय पुृए्म के पुप्रा मे सेश्क । 
 भे,-मंगट, संगठ । 

मी, पीर 


गसदटा 


दि. [गं. संव्ट--फा, गीर] १ 
२ गांगो, सोमार । 
सपादधोग-सं, रधी, यो. [सं. संबट--चतुर्थी] १ प्रत्येक मास की 
गए पद की घनुर्यी तिथि । (ज्योतिष) 
२ मा मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि । 
संपटणी, संप्टवौ-कि, ग्र.-- संकट में पड़ना, पीड़ित होना, संकटयुक्त 
गोना । 
उ०-- घालन' ने मढ़ देता चाथर, मामरियाक्त सदोमत भूलर । 
वाए-पंघाछ तर्म दे टाकर, प्रा झावज ब्रन संम्टिय ऊपर । 
--प्रथ्वी राज राठोड 
संपट णट्ार, हारो (हारो), संकटणियौ--वि० । 
संश्रिश्रोडों, संफटियो शी, संकटयोट्रो--भू० पत० क्रृ० । 
मंपटीशणों, सवदीजयोौ--भाव वा० । 
गंगद सो, सगठवो, संगठणों, संगठबौ--रू० भै० ॥ 
संपटएर-वि, यी. [सं. संकट--हर] संकट को हरुगया करने बाला, नाश 
प्रने बासा या दूर फरने याला । 
(ना. मा.) 


मं, १.--पप्यर । 


मंबटा-मं. स्त्री, [सं. संडुटा] १ एक देवी विधेधष जो संकटों को साशः 


बरने वाली मानी जाती है और उसका मन्दिर काशी में है। 


२ ग्राठ योगनियों में में एप योगिनी विधेय । 


वि. वि.--पपो तिधानसार शाठ योगनियों के नाम निम्नलिखित 
० 


ला 


धनरया, ४ मअ्मरी, ४५ संकटा, ६ 


है मंगगा, २ विशला, ३ 

अटिका, ७ उनगा घोर ८ सिद्धि । 
गश शियोड्ो-ू. वा, ब्र,>-मंक््द में पट्टा हृआ, 
महपस४ठ दा 2था 


(रत, सर ठियोट्री) 


वीनवद, सांनकि, प्री विरतंत !-- ढो. मा. 

२ डरना, भयभीत होना, घबराना । 

उ०--मन माहि संके सुभट, पदमणशि दीघरी राय । जो 

रसे, दोन्यु म्थारध जाय ।--प. च. चौ. 

३ लज्जित होना, द्म्मिन्दा हाना । 

उ०-]-संझे जावे संग सूं, भ्ररध निसा मैं ऊठ । नर मूरण तो पिण 
दे, पातरिया नु पु ।-ब्रां. दा 

उ०--२ घोछ्ा सोसे, काच-नकरचंटी थां में ही राग । 

देशशिया सूं संकती "लकोवे है, पण ठोडी रै चिगदा घाजलतौ ही 

जाबचे है । + देगदोए 


टे गहीं ही 


संफराहार, हारो (हारो) संकशियौ--थि० । 
संब्य्रोड़ी, संकियोड्टी, संक्योड़ो--भू० का० क़ृ० । 
संकीजणो संकीजवो--भाव बा* । 
संकाडुणों सकाड़बो, संकाणों, संकाबो, संकावयणी, संकावबो । 
न र्0० भे० 
संकदजणणी-सं. स्त्री. [सं. स्कंदजननो ] पावंती । 
संकपालिका-सं. स्त्री. - एक प्रकार का श्राभुषण विद्येप । (व. सा.) 
संकप्प -देखो संकल्प! (रू, भे.) 
3०--दोख लागे तिकौ च्यार परकार ना, धुर थकी नांग ने-प्रय 
ते घारणा । किणही कारण बद्त पाप जे कीजिये, प्रथग ते नांभ 
संफप्प कहीजिये ।--घ. व. प्र 
संकमांन-प्त, पु. [सं. शंकमान] नागवंशीय प्रवीर राजा का पुत्र, एक 
राजा । 
सकर-सं. पु. |सं. थंकर] १ शिव, महादेव । (डि. को; ना, . ि, को.) 
उ०--पारस प्रासाद सेन संपेसे, जांणि मयंक कि जछहूरी । मेश 
पासती नथ्ित्र माह्ठा, ध्रू माठा सकर घरी ।-- वेलि. 


२ थंकराचाय॑ । 

३ सूरज, सूर्य « (ना. डि. को.) 

३ एक छन्द विज्येप, जिसके प्रत्येक चरण में १६ व १० के विराम 
से २६ मात्राएं होती हैं तथा अन्त में लघु होता है । (क. कु. वी.) 
३ संबीत में मेत्र राग का पुश्र एक राग विशेष । 


भू भीमसेनी कपूर । 

[स. संकर] ६ भिन्‍न वर्ग के माता-पिता से उत्पस्त साम्तान, 

दोगला । 

७ भिन्‍न वस्तपग्रों का मिश्रगा । 

८ एक ही श्राश्रय से अनेक अभिप्राय देने वाली ध्वनि । 
(साहित्य) 

€ दोगअल्कारों फे इस प्रकार शामिल रहने की प्रवस्था, कि वे 

दोनों अलग २ नहीं किये जा सकते हों । (साहित्य) 


संकरश्रास 


'५१२१ 


संकरातचारज 
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[सं. शंकर] १० पाण्डव देशाधिपति सुरुचि का पिता जिसने गलती :, संकरवांसी-सं. स्त्री. यो. [सं. शंकर वाणी] जो सदा सत्य होता हैं, 


से शाकल्प सुनि का पत्नी सहित वध कर डाला था । 
११ कदयप एवं दनू का एक पुत्र, दानव ॥ 
१२ एक सनातन विश्वदेव । १३ एक शिव भक्त ।_ 
वि. [सं. शंकर] १ कल्याण करने वाला, कल्याणकारी । 
२ आनतन्ददायक, आनन्दकारी । 
रू, भे.-- संकरय । 
अल्पा; - संकरियों | 
संकरआस-सं. पु. [सं, शंकर--आसः] धनुष । (अर. भा.) 
संकरखण-सं. पु. [स. संकषएण] १ श्रीकृष्ण के भाई बलराम । 

(अ. सा; ना. भा; हूं. नां. मा.) 
उ०--चढ़िया हरि सुणि संकरखश चहिया, कटबंध चह घणा, 
किंध । एक उजाथर कछहि एहवा, साथी सहु आखाढसिध । 

--वैलि- 
२ श्रीकृष्णा । (श्र. मा. ) 
३ अभ्रपनी ओर खींचने की क्रिया । 
४ खेत में हलजो तने की क्रिया । 


५ संघर्षण '. (४) ग्यारह रुद्रों में से एक । (७) एक वैष्णव 
सम्प्रदाय । 

संकरघरणि, संकरघरणी-सं. स्त्री. यो. [सं. शंकर--गहिणी] शिव की 
स्त्री पार्वती । (डि. को.) ; 


संकरण-सं. पु. [सं.] मिश्रित होने की क्रिया या भाव । 
वि. [सं. शंकरण | शिव का, शिव से सम्बन्धित । 
उ०--सघरा री छुटा किरि उपटा श्रणसरण, संकरण चुवड़ि पर 
धरण सीधी । बंधव रो ग्रहण करि उग्रहण श्रणसरण, 'करण' 
तण नछ बरण भख़ण कीधौ ।--पदमर्सिघ राठौड़ रौ गीत 
संकरणी-सं. स्त्री. १ हरड़, हरड़े, हड़ । (ना. भा.) 
२ दुर्गा, पाती, शिवा। 
संकरजटा-सं. स्त्री, यौं. [सं. शंकरजटा] १ रुद्रनटा । 
२ सागुदाना, सावूदाता । 


संकरता-सं. स्त्री, [सं. संकर--ता प्रत्य, | १ मिश्रित होने की श्रवस्था 
या भाव । 
२ -दोगला होने की श्रवस्था या भाव, दोगलापन । 


संकरताछ-सं. स्त्री, [सं, शंकर ताल | संगीत का एक ताल विशेष । 
संकरतीरथ-सं. पु. यो. [सं. शंकरती्थ | एक तीर्थ स्थान । (पुराण) - 
संकरप्रिय-सं. पु. यौ, [सं, शंकरप्रिय] १ श्रकें, झ्ाक । 
२ भांग । | 
हे धतूरा। 
संकरभास्य-सं. पु. यो. [सं. शेंकरभाष्य] शंकराचार्य द्वारा की गई 
श्रीमदु भगवत्‌ गीता की टीका । 
संकरये--देखो 'संकर' (रू. भे.) 


ब्रह्मताक्य । । 
संकरसेल-सं. पु. यौ. [सं. शंकर शैल_] कैलाश पव॑त ..जो महादेव का 
मिधास-स्थान माना जाता है । ॥ 
संकरस्वांसी - देखो 'संकराचारय' । 
उ०-बैसाखां में बिछ्खा बांमी, हुयगा सबक्वा जैन बिरांमी । 
श्राखातीजां घणी श्रमांमी, सिद्ध जन्मियों संकरस्वांसी | 
--ऊ. का. 
संकरांत, संकरांति, संकरांचत, संकरांयति-सं. स्त्री. [सं, संक्रान्ति] १ 
सू्ये श्रथवा किसी अन्य ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में जाने 
का समय । 
२ सूर्य या अन्य ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि में जाने की 
क्रिया । 
३ वह दिन, जब सूर्य एक राशि से दूसरी राधि में गमन करता 
है। इस दिन को प्रायः पविच्र माना जाता है एवं लोग स्तात, दान, 
पूजा श्रादि करते हैं तथा उत्सव मनाते है । 
४ उक्त दिन मनाया जाने वाला उत्सव! 
५ मकर सक्रान्ति ॥ 
उ०-१ पद वनरावन पांमियो, द्ुरद दिखाकर दांत । सीह घयी 
वन साहिवौ, ठींगां री संकरांत ।--बां, दा, 
उ०--२ म्हैं तौआं चार पांच दिनां मैं श्राछ्छी तरे पतवांणी की 
लाठी जिणरी भेस । लाठां री संकरायत है । पइसां री खीर है + 


-“फुलवाड़ी 


वि० वि०--संक्रांन्ति का अथे सूर्य का मकर राशि, में संक्रमण 
करते से है। श्रव्य ग्रहों के किसी राशि में संक्रमशा . होने वाले 
समय को इतना महत्व तथा पुण्यकाल नहीं माना जाता है । 
मुहा०--टींगां री संकरांत-->बल के श्राधार पर जबरदस्ती कोई 
कार्य कर लेने वाले के प्रति । ह 
हू. भे---संक्रांत, संक्रांति, संक्रांयत, सकरांत्त, सकरांति, सकरायंत, 
सकरायंति ॥ ४ 
संकरा-सं. स्त्री, [सं. झंकरा] १ पार्वती, भवानी । 

२ मजीठ । 
' ३ शमी चक्ष । 

४ शंकर तामक राग । (संगीत) 

चि. स्त्री.---कल्याण करने वाली । 


संकराचारज, संकराचारथ, संकराचारिज, संकराचारी-सं. पु. [सं. - 


शंकराचार्य | एक प्रसिद्ध शव आचार्य जो भ्रद्व॑त्त मत के प्रतिपादक 
तथा प्रवत्तेक थे।  * 


50“बसि दखिण मति दुज वारिज, चवै प्रमाण संकराचारिज | 
उत सास्त्र लखि दुज्ज उचारै, ध्यांन धरेस अ्रखंडित धार । 


पा बचपत, का 


जम्बूतरि 


रत्न का रूप मे 
डनके पिता का 
पयरया में जी हो गया था। 

पं की धझवसस्‍्या में ही कठिन 
और शीघ्र ही 


पाया 
देहान्त 


ये इतने 


साम्ग्याप्रों वी मौमांसा बरने सगे 
अपआपंगों में पारंगत हो गये श्रौर झाठ बर्य की भवदस्था में संन्यास 
मसासार से उन्होने संन्‍्यास-प्रहण ब्रह्म 


इनके संन्यास ग्रहंगा करने 
ही हया बी विखित्र है। पहनते हैं कि माता ग्पने एक 
मे गीढ्राज्ा नहीं देती थी । एक दिन 
साथ जिसी प्रात्पीय के यहां से लौट रहे 
में घुस) गले तक पानी में 

ते माला को संन्यास ग्रहण करने की श्राज्ञा न देने 
दी। एससे हनडी माता ने भयभीत 


53] हे 


; निएयेड 


वार सारने दे 
ड्ः 


प्री 


त्‌ पाद के शिष्य बने । 
हन्टाने बिजिलबिद के तालवन में 
पत्नी भारती को णास्त्रार्थ में पराजित 
निय॑राग्य 
हन्टाने 


० ग्य 


मानशिध घोर व्सती वि 
झपना शिष्य बनाया 
ने घोर भक्ति को मक्ति का साधन बताया । 
ही बंद धर्म को पूनरण्जीदित किया था । संन्यास ग्रह्गगा करने के 

भारत वी यात्रा अपने मन के प्रचारा्ध को 
गंगरदिग्यिगय 8। इन्होंने जन व बौद्ध धर्म 
उपनिपदां और वेदों पर इन्होंने कर्द 
वश दिती थी इन्होने भारत दर्प में चारों दिशाश्रों में चार 
यो थी जो पग्रभी तह बहत प्रमिद्ध और पवित्र 
सम्धक वे गदहो के भ्रधिकारो घंकराचार्य 


हदपाएह हा ने सम 
धो जग दा नाम 
बंद गान दिया था। 
घरों थी सरखघापना 


व |, हे ५२5 मे 
| दाते है ग्रौर जिसके प्र 


यू 


नल 
के ४ |. 


उत्तर में 


पसंद 


कि इन चार पीठों या मठों के प्रतिरिक्त काशी के समेर गौर 
कांची कामग्रोठि भी धाचार्य शंकर के पीठ कहे झाते हैं परन्त्‌ 
प्रधित्रांध विद्वान इस बात के समर्थकरू न दीं है और इन्हें प्रधिकार 
सम्पन्न मठ नहीं मानते इनमें से कामफोटि पीठ फे विषय में 
लिया मिलता है कि मुसलमानों के ग्राकमएण के कारण श्ण्चीं 
शताबदो के उपरान्त इसका स्थानान्तरण तंजोर भौर फिर कावेरी 
के किनाईे कूंभ कोणम में कर दिया गया । इसी को 'करवीर 
लिणा हैं। 

ये शंकरावतार माने जाते हैं। 
प्रधान स्तम्भ हूँ । 
नि ब्रह्मसुत्त और उपनिष 


ये भारतीय संस्कृति के 


गीता झादि के भाष्य, सौन्दर्य 
लहरी, मोहमुद्ग र, भजगो विन्दम, श्रात्मबोध ललिता त्रिशति, प्रयोध 
चुधाकर, प्रद्वतानुभूति ग्रादि कई विशिष्ट ग्रन्थ लिये हैं । 

ये सन्‌ ५२२ ई० में केदारनाथ के समीप ३२ वर्ष की अरल्पायु 
में स्वगंवामी हुवे थे । 


संकरामरण-सं, पू. [सं. शंकराभरण] सम्पूर्ण जाति का एक राग 


संकरालय-सं. पु. यो. [ 


विद्येप । (संगीत) 
धंकर--पझालय ] कैलाश पर्वत, जो शकर का 


निवास स्थान माना जाता है । 


कंलाश पर्वत । 
२ इमशान भूमि । 


संकरियो-सं. पु.--१ एक प्रकार का हाथी । 


करी-सं स्त्री, [सं 


संकरावास-सं. पु. यौ. [सं. शंकर--प्रावारा] १ शंकर का यास-स्वान, 


देखो 'संकर' (ग्रत्पा; रू, भे,) 
शुंकरी | ? पावंत्ी, गिरजा । 

(श्र. मा., डि. को; हू. नां. मा, ) 
२ दुर्गा, भवानी । 
उ०--तू हीज उपाव ईसरी, मनछा श्रापांणी । फेर सधार संकरी 

ने दया न शझ्ांशी ।--गज-ठद्वार 

३ एक महाविद्या । 
ऋूणी, दारूणी, मास्करो, संकरी, जया, विजया 
घोरा, कोबेरी, प्रवाही, मदनगेना, बलमथनी, गोदिनी, पेसांनी, 
बागेस्वरी, भिद्धावी, श्रजरामरा इत्यादि महाविद्या | --व. स 
[सं, संकरी, मि. दोगला, वर्णुसंकर | 


उ०---'*** 


संकरेचा-सं, स्त्री.--चौहान वश की एक शाखा । 


संसच्ठध-देखो 'सांकद्ध (म्र 


अत विनिभनिनगनफरनरन्‍>>++->०+-+-+ ० 


(व. स) 
०--१ सत्यव् समछ मद खत्धव्य, ममत घुमंत मदग्गढ । 
डमर नीसांगा, महीमुरतवां मकाहकछ ॥--सू. प्र. 
--२ गहि चार्ट मंठोवर जंगल, साकड़ा मिद्िया दछ्ो सच्बद्ध ॥ 
समहर दुष्ट लण्या प॑ संकछ, गर्मा गयां वीटांणो गोवद्ध । 
+राठीड गोकछ (सुजांनसिहोत, ईसरोत) रो गीत 


मेष 


संकब्जया 





3०--३ 'सादूकछ ' संकछ सहै, तोड़ लाज :जंजीर | . खनोण सलौ- 
भौ चीतवे, गिणे निलौ-भो तीर '-गु. रू, ब॑ं. , ! 
सकव्ठजथा-सं. स्त्री,--डिंगछ साहित्य में गीत (छन्द) रचना का एक 
नियम विशेष जिसमें शंखलावद्ध विधानपुर्वक भावों का वर्शात 
किया जाता है । मै 
संकलण-सं, पु. [सं. संकलन] १ संग्रह, ढेर । 
२ एकत्रीकरण । 
३ भ्रनेक ग्र॒थों से श्रच्छे विषय चुनने की क्रिया । 
संकछरणों, संकछबौ-क्ि- रें---१ संकलित करना, संग्रह करना । 
:२ एकनत्रीकरण करना । स्लो 
३ विभिन्न ग्रंथों में से प्रच्छे विषयों को चुनवा । 
क्रि, श्र.--४ शास्त्रों से सुसज्जित होना । 
उ०--माहौ माहि ते लसकर बे मिलिया, 'सनद्ध बद्ध संकह्िया । 
टंकारव लागे नवि टलिया, भड़ सहु कोई भिलिया रे ।--वि. कु. 
संकछणहार, हारो (हारी), संकछरिएयों--चि० ॥ 
संकल्िश्रोडी, संकक्वियोड़ो, संकछ॒योड़ो -भु० का० कृ० । 
संकछाडइणौ, संकछाड़बी, संकछाणो, संकलाबो, संकव्ठावणों, संक- 
छावबौ--प्रे ० रू० । 
संकछीजखोौ, संकलोोजवी --कर्म वा० । 
संक्प--देखो संकल्प (रू. भे.) 
उ०--३ कमधजां छात जिग वात कऋ्रंत, लख विख्यात संकव्ठप 
लियौ । रिखि वयण आद वासिस्ट ग्रग, कहिया तिम उद्यम कियौ , 
--रा. रू. 
उ०--२ दो जणां सायरो देव/र ऊभौ कियौ । परणावरा री विधि 
वेगी-वेगी होवण लागी। चंदू रो हाथ पकड़*र संकछप भरायौ | 
! -वरसगांठ 
संकछुपणो, संकव्दपवौ-.क्रि स. [सं. संकल्पनं] १ किसी बात के लिए 
पक्का विचार करना, हृढ़ निदपचय करना । 


उ०--विहारी”' दिन वंकड़ें, वंका सेर जुआंण | रहिया ग्रढ | 


जाछोर सूं , संकल्वपे आ्रपांरा ।--गु. रू. बं॑. 
२ धामिक कार्य के निमित्त हाथ में जल लेकर कुछ मंत्र पढ़ कर 
दान करना । 


उ०--तद ग्रोगेजी नूं बूड़ेजी री वेटी परणाई | ताहरां बाई रे 
दायजे री बखत किहि गांयां संकछपी, किही- क्यूं ही संकव्पियों । 
ताहरां पाबूजी कह्यौ--वाई ! हूं तोनू दोदे सूमरे री सांढां रा 
बरग श्रांण देईस ।--नेणसी 5 पा 
३ विचार करना, इरादा करना |. 

४ समपंण करना। 
संकछपणह(र, हारो (हारी), संककपणियों --वि० । 
संककपिश्रोड़ो, संकक्पियोड़ी, संकव्वप्योड़ो--भु० का० क्ृ०,। 
संकल्पीजणों, संकछपीजवी -करम वा० 4, , , 


६ 5 


श१२३- 


. संकल्प , 





. संकव्वप्पणो, संकव्वप्पषो, संकल्पणो, संकल्पबो--रू० भे० । . 
संकछपियोड़ौ--भु. का. $.---१ किसी बात के लिए पक्‍का विचार 
किया हुआ, हढ़ निश्चय किया हुआ। २ धामिक कायें के 
:६' निमित्त हाथ में जल लेकर कुछ मंत्र पढ़ कर दान किया हुआ्ना । 
. ३. विचार किया हुआ, इरादा किया हुआ । ४ समर्पित । 
. (स्त्री. संकल्वपियोड़ी ) । 
संकव्ठप्पणों, संकलप्पवो--देखो “संकलछपणौ, संकल्प (रू. भे,) 
उ०--बढ्िवंत जोध॑ (यू) 'ढरण' हरी, सूर धीर साकौ करण। 
संकह्वप्पि प्रांग जाक्ोर सूं, नीमे रहिया निज मरण |. 
,. यु, रू. बं. 
संफल्वप्पणहार, हारो (हारी), संकव्ठप्पणियौ-वि० । 
संकक्रप्पिश्नोड़ो, संकछप्पियौड़ी, संक्वप्प्योड़ी--भु० का० क्ृ० । 
संकव्ठप्पीजणो, संकलूप्पीजबौ--कर्म वा० ॥ सा 


. संकल्प्पियोड़ौ --देखो 'संककपियोड़ी! (रू. भे.) 


संककछ्ि. संकक्तिक, संकलिक--देखो “सांकक्क” (रू. भे.) 
उ०--६ */'““'हेमजालक रत्वजालक मांनक गोपुच्छक उरस्थ्रिक, 
मगध वरण्णसर कदवपुस्प कललभंगक श्रश्रमेखक नुटक संकलिक 
स्रवणपीठ ख्रवणपाल वैस्टिक*****" ।---व., स, पल, 
उ०--२ श्राखि और इंद्री छूटि २ पड़िया । हाड संकल्ि जुदी ; हुई 
० ह हे ' -+-द. वि, 
संकह्वियोड़ौ-भू. का. कु.--१ संकलित किया हुआ, संग्रह किया हुआ । 
. ३ एकत्रीकरण किया हुआ. ३ विभिन्न ग्रथों में से भ्रच्छे विषयों 
को चुना हुआ. ४ शास्त्रों से सुसज्जित हुवा हुआ । 
(स्त्री. संकछियोड़ी).... . 
संकव्ठी --देखो 'सांकल्वौ' (रू, भे.) ४ 
उ०- इंण भंत सूं कुंवर मन मैं विचार ने पचास मोहरां रौं 
संकव्ठो दियो न वरज राखी खबरदार, कठहि जाव काढज मती । : 
--रिसालू री बात 
संकल्प-सं: पु. [सं. संकल्प] १ रढ़ निश्चय या. विचार । है 
उ०-- चालुक्य राज भीम आप रा बांम भुज नूँ इच्छुणी रा ताटंक 
रो पीठ करण रो संकल्प तजियो ।--वं. भा, ॥ 
उ०--३२ जिकी बात प्राची रा अधीस इंजा कुमार सुजासाह. रा 
उर में न माई । अर झनतामय पूछण रो व्याज करि पिता-न॑ बडा 
भाई समेत मारि साह होण रौ संकल्प करि दिल्ली माथे भ्रापरी के 
चतुरंग चम्‌ चलाई ॥--वं, भा. 
२ इच्छा, भ्रभिलापा । 0 
उ०--अर कंठीरव कन्नह चालुक्य राज़ है विजय रो संकल्प 
वधावतौ निर्संके थकौ एक महूरत लड़ियौ ।--वं, भा, 
३ इरादा, विचार। - री, 
उ०--१ अर रांमपुरे आपरी . सगपरा हुवी जिण रा विवाहण मैं 
: दसोर रा फौजदार नू नीड़े जांखि केही बार संकल्प पाछी, पाड़ि 
-' एुरकां रा पेच मैं कद होण रौ डर घारियो ।--वं.भा. ् 


संकाणौ 
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हध-++3 पर परम परर०, साहहय सन्य॥। निरयांग नित्य. प्रंतर 


ल-वें. भा. 
४ डिगी देव यूततादि घयता घामिक कार्म के नि्ित्त चुल्लु में 
हाप पिशर तोर निम्न मंत्र पटफर दान देने या किसी दृढ़ विचार 


एडि. प्र. रणों, छोदयौ, मराणों, लेगो ॥ 
प्र मंयद्य »े समय पदा जाने साला मंत्र । 


रसो विषय में विचार पूर्वक किया हुप्रा पक्का 


७ मन, मिर्ता। 
८ शुमपणा । 


चर्म एवं दद्धा-पुत्री संझल्वा के संसर्ग से उत्पन्न एक पुत्र का 


/च्क 


नाम । 
के, भे,-म पा, संवद्धव । 

गंप्टपनो, संसक्षपौब्रीौ--देशों “संबब्यपंगो, संकब्धपद्ये' (सं, भे.) 
उ०-पह़ ग्ाग्या रा गोरा, काना रा मोर छांटिया, तीखा कुरदा 
शीया, पी एक प्रमछ से वोडाटियो । पद ध्ितांन संपराड़ो करि 

पाप बांधी, तछ््मोदछ पराघ माह भल्यो, काया स्रीनारायण प्रीत 


मंस्झपी ।--मँतमी ऊदावत री बात 
गंध छपण्पार, हारों (हारो), संप्यशियो--वि० । 
सझ छपधोटों समब्यिपयोड़ो, समबद्प्योड़ी -मु० का० कृ०। 
मादरी झसी, सरात्पीजयो--फम बा० । 
संकत्पा-सं, रबी, [सं.] दे की पृन्नो एवं धर्म की पत्नी जो संकल्प 
थी झाया थी 
संशस्पित-दि, [सं.] १ संहल्त क्रिया हुप्ना। ३२ जिस पर या जिसका 


संपत्य तिया गयाहा। 
सत्ट्पायोडो -- दे तो मंरस्टियों यों (मन 4 ) (स्त्री स*ल्पियों डी ) 
संशंध-- देशो संद्रा' (सं. शे. 

शू-तमोटा वित ने देमट़ो, सीह ने चित्त संर्राण । सोहां नित 
गर्झ प्रमन, पागल सीह प्रमाण "+ जेतदांन बारहट 


3! 
टप 


सका-सं, स्त्री, [सन धंझा] १ मन में होने बाला ग्रभिप्ट का भय, 
हर, शोप । 
छ० + दिए श्रीठ रीठ उट्ो विशम, हमतम ऊधम हेमरां । सक 
बौ ड़ बोध मसंदा मटित, लांणि वा लंका वन्‍तरां । रा. रू 
ए शिसी दविवप की सायता या झमत्यता के सम्बन्ध में होने वाला 
४:87, संग, शा, घविदास 
च०-++ नव प्रदाग्य में पंच तोंद च्यार झजोीव रो स्रद्धा 
न 


/ झा | ही जींद पराद झरडीद है । लद स्वांसीजीं सिमा कर 


विस्वासी आहार प्रवेर ने बोत्या --ह्रा यार संका है तो चरचा 

करांता ।--भि. द्र. 

३ झौनित्यपूर्ण विचार, परवाह । 

उ०-करे न संका फोय, गांव धणोी संभड़ गिशे । रैत बराबर 

होय, रोब्दट्ट में राजिया ।--किरपारांम 

४ हाजत, उपेक्षा 

उ०--भर मासो ई चार-पांच महीनां में वेटा री से रग-रग 

पिछांण लो। उगाने करणां तिरस लागे, कणां भूण लागे कणां 

मल-मुृत री संका «है, वो कणां रोबे, करां सूर्य श्र करा हधै- 

मुछके इत्याद सगछी वाता रें श्रेक ओके छिण रो उएने बेरी है । 
--फुलवाड़ी 

हिचकिचाहट, पेशोपेश । 

प्रथ आदि के बारे में होने वाली उलभन, अम । 

झाणा, विश्वास । 

लाज, लज़्जा, शर्म ॥ 

उ०--१ साक स्ोल ने के दुला, संका रो कांई बात, के भाएंए। 

ग्रकल री लड़ाई लड़णी उ्है तो प्रपां सूं लड़, नींतर श्रे हाथा-पायां 

अपांन नीं सुहावे ।--फुलवाड़ी 

उ3०--२ उण जनाब री ती पं'ला किणी ने कांई ठा पड़े, पण 

सेठ मायथी खुमकावता प्रापरी घरवाछी ने तौ तुरत जबाब देई 

दियो - म्हारे सवालां रो जवाब खुद भगवांन जड़ी देवेला, वेड़ौ 

जवाव महें वांर सवालां रो देय दू'ला, इण में लिहाज संका री कांई 

बात +-- फुलवाड़ी 


7 4 & 0 


रू. भें, संक, सकासा, सांक । 


सकाग्रइयार-स. पु. यो. [सं, शकाग्रतिचार] जंनियों के श्रनुसार सर्वेज्ञ 


भगवान द्वारा कथित तत्वों में थंका फरने का दोष या पाप । 


संकाइणो, संकाड़बौ--१ देखो 'संक्राणो, संकाबी' (रू, भे.) 


२ देखो 'सकणी, संकवी' (रू. भे,) 

संकाइएणहार, हारो (हारी), संकाइशियो--वि० । 
संकाड़िश्रोड़ी, संकाडियोड़ो संकाइमोडो--भू० का० क्ृ७। 
सकाडी नखो, संकाड़ी जबौ--कर्म बा० । 


संकाष्टियौड़ो -- १ देखो 'संकायोटड्रो' (रू. भे.) 


२ देखो 'संकिय।ड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री. संकाड़ियोड़ी ) 


संकाणयो, संकाबी-क्रि, स. [संकणो क्रिया का प्रे. रू] १ शंकित 


ऋरना/कराना, सन्देहशील करना/कराना । 

२ भयमीत करना/कराना, डराना । 

३ परवाह करना/कराना, ओचित्यपुूर्ण विचार रखना/रखाना । 
४ लण्जित करना/कराना, शर्भमिन्दा करना/कराना । 

५ देखो 'संकणो, संकवी (रू, भे.) 


संकायो डी प््२० सकु 


० तय 3८ न पक पनस जपन टपन्‍  + न सन चल नल 


०--भ्रलावदी झारंभ कीध सोनागर ऊपर, हुवो समर तलहटी [ संकियोड़ौ-भु. करा. कु.--१ शंकित हुवा हुआ, सन्देहशील हुवा हुआ । 


जुड़े चहुवांग मछर भर। सकतीपुर चो सांम प्रांण सुरतांण २ भयभीत हुवा हुमा, डरा हुआ । ' ' 
संकायौ, गाज घड़ गज रूप चीत श्लालम चमकायौ ।--श्रग्यात ३ लज़्िजित हुवा हुआ, शमिन्दा हुवा हुझा । 
संकाणहार, हांरो (हारी), संकारियौ--वि० । । (स्त्री. संकियोड़ी) ह॒ 
संकायोड़ौं --भु० का० कछ० ॥ संकीरण-वि. [सं. संकीर्ण ] १ तंग; संकुचित । 
संकाईजणौो, संकाईजबौ--कर्म वा० । २ मिला हुता, भिश्चित । 
संकाडणो, संकाड़वी, संकावणों, संकावबों--रू० भे०। ३ नीच । 

संकायोड़ौ-भू. का. क.---१ शंकित कराया या किया हुआ, सन्देहणील ४ तुच्छ | 


प मदमस्त हाथी । 
६ दो अन्य रागों या रागनियों को मिलाने पर बनने वाली एक 
रागनी । (संगीत) 
३ साहित्य में एक प्रकार का मिश्रित गद्य । 
सकी रणता-सं. स्त्री, [स., संकी्ंता] ६ संकीर्ण होते का भाव । 


५ देखो 'संकियोड़ी (रू, भे.) हे हक ! 
नीचता । 


(स्त्री. संकायोड़ो) 
व शा किले: करके बाल ४ क्षद्रता, ओछापन । 
पाक सकल ति> लि: आकाट मा लिव । 5 आल आज ताजा, संकी रतन-सं. पु. [सं. संकीतंन] १ किसी की कीति का वर्णान करने की 


कराया या किया हुझ्ना । 

२ भयभीत किया या कराया हुम्मा, डराया हुआ । ३ परवाह किया 
या कराया हुआ, औचित्त्यपूर्णा विचार रखा हुआ या रखाया हुआा। 
४ लज्जित किया या कराया हुत्ना, झमिन्दा किया या कराया 
हुमा । 


भयभीत करने वाला । क्रिया या भाव । 
उ०--चाह्लौ बीर वाकौ सारी, भुजाटां तुहाछ छाजे, कमघेस २ देवताग्रों की उपासना । 
न हाकौ, भ्रिदा संकाछ ।--गुलाब सिंह महडः्‌ संकीक्-स. पु. [सं. संकील] एक प्राचीन ऋषि । (पुराण) 
२ दंकित होने वाला | संकीलो-वि- (स्त्री, संकीली] १ किसी विषय या बात की सत्यता या 
३ भयभीत होने वाला । ४ असत्यता के बारे में संशय या सन्देह करने वाला । 
४ लज्जित होने वाला, शमिन्दा होने वाला । 3०--जद स्वांगीजी बोल्या--ए पाली रौ चोधथजी संकलेचौ दरसन 
रू, भे--संकी लौ । करवा आयो। घणों संकीलो ती श्रो छे पिण इण बात री 
संकावणो, संकाववोी--६ देखो 'संकाणौ, संकाबौ” (रू, भे.) ; संका तो उणरं ई न पड़ी | तौ थारे झा संका कठा सूं पड़ी । 
उ०--श्रादर देवश मीत, रंक ना रंच संकावं । परवत घण | “र्भि. द्व, 
पौछाह, प्रीवड़ी कही न जावे ।--मेघ, २ देखो 'संकाकू  (छ, भे.) ः 
संकावणहार, हारों (हारी), संकावरश्ियाौ--वि० । संकु-सं. पु. [सं. शंकु| १ कोई नुकीली वस्तु । 
संकाविश्नोड़ी, संकावियोड़ी, सँकाव्योड़ो --भु० का० कृ० | २ कील, मेख । 
संकावीजणों, संकावीजबी--कम वा० । 2300 00 कक 8 
संकावियोड़ौ--देखो 'संकायोड़ी' (हू. भे.) ४ शंख (दस लाख कोटि के बरावर) नामक संख्या ॥ ह 
(स्त्री. संकावियोड़ी ) ५ कक 
संकित-वि, [सं. शंकित] १ भयभीत, खोफजदा । ७ शिव, महादेव ॥ 
उ०--वर्दे 'जसौ जिणवार, कंवर प्रग्गछ जोड़े कर। मीरां प८ राक्षस, देत्य | 
आर गंमार, घर छक अनड़ रहै घर ।. वीरां सम्मुह वेग, पूंछ ६ हंस, बगुला । (१०) लिंग। (११) नुकीली वस्तु की नौक । 
पटके मंडक् मित । एक खीची श्राइ सबक, कीधा खक् संकित । १३ बारह अंगुल के बराबर का नाप या चक्त नाप की खूंटी । 
| --वं. भा. १३ विष, जहर । (१४) एक प्रकार का धाद्य विशेष । 
२ जिसके मन में शंका हुई हो । स् १५ घड़ी की सुई। (१६) जलजन्तु विशेष | (१७) वसिष्ठ एवं 


संकिय, संकियदोस-सं. पु.--जेनियों के अनुसार साधु और गृहस्थ को ऊर्जा के पुत्रों में से एक पुत्र जो स्वयं ऋषि था। 
श्राह्यर के विषय में शंका होने पर लगने वाला दोष । १८ पाप, कलुप | (१६) हिरण्याक्ष के एक पुत्र का नाम 





है हरा प्र१२६ संफ्रप 
२० पयगेल का घृछ हर यापद राजा ॥ (२१) राजा विफ्रमा वि. स्प्री.--संक्नोच करने वाली, लजयम्ती, लज्जाबान ॥ 
दिए हे माए््त्नी में मे शुरू । संहुचणी, संफुछबी-क्रि. प्र.---१ शमिन्दा होना, लज्जित होता। 
>३ दा गंधबे। (२३) वारा थे सत्य जा एक एुप्त उ०-ग्रग विस्फोदता कीयो । जंभाई आई पाले क्यों थोड़ा घोड़ा 
5४ई ऐपदी स्वागबर भें उफोस्यल एक घादव ॥ चाल्या गति दिल्लाई। पाछे क्यों एक संझुच्या। ए पांचों बांश 
है, भे.--मंर सेनां में लागा +--वेलि टी. 

मंशपुगणश-मं, पू. यो [मं धंद->हग्म ) १ मंकु के समान नुकोले व २ सिमटना, छोटा होना । 
शहद शान बाला, गधा । [है सा. मा.) उ०>दिन तो से से संफुचिया लागौ जैसे रिणाई को देसों दांग 


(६) दक्ष का प्रनुनचर ! (७) कश्यप व दलू 
(5) जनमेजय घ वुप्ठमा के पु्रों में 


रगा । 
गुर रगगर, रंडुफररोगुर, संउुकरशोस्यर-सं. यू [स, शाुकरणंद्वर] 
एव शियमुलि जिसके पूजन से प्र्वमेघ यज्ञ का दसमुना फन प्राप्त 
होता टे । 
शपुहिराऊ+विसों मिटुशुय! (रू, भें.) 
सशुट्यो, सठुहृबो-- देसो “मिदु हुणी, सिकुड़बी' (ह. भे.) 
०-१ टी रिशी रिगाई दरसणि, क्षमि क्रामि लागा संझु- 
हिशा। नीि छुट्े घ्राकास पोस निसि, प्रोडा करसरि पंगुरिणि । 
>-वेलि: 
तुरक हिंदू संकुशिया। गढ़ द्रग्ग 
परमाद, तीह ले ताझा जड़िया ।-यगु. छ. बें. 
मंपुदणहार, हारो (हरी), संकुड़णियो--वि० । 
संपडियोड़ी, संडुटियोट्ों संकुड्ेयोडहों--भू० का० कृ० । 
गठ॒डह़ी जणों, संकुड्ोजबी--भाव बा० । 
मंद ड्चित-दि, [से सहुचित ] १ सिझुटा हुवा, संकृचित । 


३ समिशित, दमिन्दा । 


दरार कऋ 
० > 


२36--२ गरणब्ंगी ममध्ठ, 


०-- संत दित समसपमा संध्या समये, रति यंछित रेखमणि रमणि' 
दित बधू दि्धि पता पंसियाँं, कममछ पत्र सुरिज किरशि। 


>-वेलि, 

३ तंग 

संह हिपोड़ी >देशों 'मिदु ड्ियोद़ो' (स. भे.) 
(सत्र, सव॒ुद्रियो्टी ) 


सब टा | 


संदुक्षत्त-मं, स्त्री, [स. संदुचन] सकुबित होने की क्रिया, भवस्था 
या भाव ॥। 
है »&+-भ्रावणा । 


सदधाकि-म, स्थो,--सवोस, लड़ा । 
ड्रर्ट द्र्वि 


संदुघति, 


7 ७«+ हर साण दमीकराश इनमादवा उगा सर- 


रि 
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पर) ननतवाश एमए सत्ताय भ्ति मदर देहरा 


कल्प, 


को देशहार संकुर्न । क्रमि क्रम यों दिन संकुर्च छे प्र पोसा नौ 
वि रात्रि छे सु श्राकास को निढि छोड़े छे ।--वेलि टी. 
| हे सिकुइना, सलवट पड़ना, भुरियां पड़ता । 
४ बन्द होना (पुष्य, पत्ता) 
संकुचण्हार, हारो (हारी), संकुचणियाँ --वि० । 
संकुचिग्रो हो, संकुचियोड़ी, संकुच्योड़ी -भूण के ० क्ू० । 
कुचीजणों, संफ्चीजबो--भाव व!० | 
संकुच्गणी, सकुच!यो, सकुचणी, सकुचवी सकुछणो, सफुछबो, 
सुफचाणी, सुकचायो, सुकजाशी सुफजाबी--रू० भे० । 
संकुचाणी संकुचायो -देखो 'सक्ुनणी, संकुचधी' (रे. भे.) 
सकुचाणहार, हारो (हारी), संकुचाशियौ---वि० । 
सकुचायोड़ो -- भू० का० कृ० । 
सकुचाईजणो, संकुच।ईजबी --भाव या० । 
सकुचायोड्रो- देखो सकुचियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री, सकुचायोड़ी ) 
संकुचित-वि.--१ संकुचन युक्त । (२) लण्जित, शम्मिन्दा । (३) बिना 
विस्तार का। (४) पअव्यावक | 
सं. स्त्री,--कली । (दि. को.) 
संदुचियो ड्रो-भू, का. क.---१ लजित हवा हुप्रा, द्ार्मिन्दा हुवा हुआ । 
(२) सिमटा हुप्रा, छोटा हुवा हम्ना, (३) सिकुड़ा हुम्ना, सलयट 


पड़ा हुमा, कुरियां पड़ा हुमा. (४) बन्द हुवा हुमा. (पृष्प, पत्ता) 
| 
। 


जी बल बह 3 कक 


क्ज्िजानजी+++च््तन+ 


(स्त्री. संकुनियोड़ी ) 
संकुदशों, संकुडबी --देखो 'सिकूहगो, सिकुड़यी” (रू. भे,) 
०-गोम डमर ह॒ग्मन बोम गाहीजिय, श्रंत रे बोघ गरदौम मांगा । 
सोनरा ऊधर्ट घोष रा सकु, गयगा गजगाह दब्ध राह लांगा । 
“>3ल्यांगादास महू 
संकुडशहार, हारो (हारो). संकुडणियौ--वि० । 
संकुडिय्रोष्टो3 संकुडियों हो, संकुलबोड़ों ->भू ० का० क़र० ॥ 
सकुदीजणों, संकुडीजबो - भाव वा०॥ 
संकुटियोहो-देखो 'सिकुड़ियोटी! (रू. भे.) (स्त्री. संकृडियोंटी ) 
संशुद्वार-सं, पृ. [सं छांद्रद्वारा] गुजरात क्रे निकटध्य छोटा टापू जहां 
नारायण की मूलति है । 
संकुर-म. पृ. [मं. थंकुर] एक दानव । (प्ुरागा) 
संकुरथ-सं. पु. [मं, झ्क्रुरय] कदयप व दनु के पृत्री में से एक पुत्र, 
| दानव । 


संकुरोम | प्भ१२७ 





संकुरोम, संकुरोमन-सं. पु. [सं. शंकुरोमन्‌] कश्यप एवं कढ्व के पुत्रों में 
से एक सहस्नशीर्ष नाग + रत 


संकुछ-वि. [सं. संकुल ] १ परिपूर्ण, भरा हुआ । 


उ०--ऊजढछ मक्त संकुछ पीठी उबटांणी, करड़े लौ' -साथ अरण 
कूटांसी । कक्रियां कूँलां री काद में कछगी, विसहर संगत सूं 


पीपक्ियां बल्गी ।--ऊ. का. 
२ घना । 
२ पूरों, पूरा । 
४ अस्त-व्यस्त । 
सं, पु.--१ भूंड, समूह । 
२ भोड़ । 
३ जनता । 
४ तुमुल युद्ध । “ 
उ०--सेल भचवके संकुछ श्रति घाव उबक्के (--वं. भा. 
५ परस्पर विरोधी वाक्य । है 

संकुछि, संकुछित-वि, [सं संकुलित] १ परिपूरणं, भरा हुआ । 
उ०--१ उस्मेद भूपति श्रंग में, रस वीर संकुछ्ि रंग में । वर बीर 
बारह से प्रदीरत चक्‍क ले चहुवांश ॥--वं, भा. 
उ०--२ पांन संकुछ्ित डाछ, तावड़ी किसांण टाक् । बार॑ मासां 
सतत, जिनावर सरणी भाक्त॑ ।--दंसदेव 
२ अस्त-व्यस्त | (३) एकत्रित इकट्ठा किया हुआा । 

संकुब्ठी-सं, स्त्री. [सं. संकुली | १ रीढ़ को हड्डी । 
उ०--फटी पश्चग संकुब्छी, फन पलटि फिराया ॥ खुल्ले नेच महेस 
के, नव मात लुभाया ।--वं भा 
वि, [संकुलित] परिपूरणो, भरा हुआ । 

संकुछी, संकुलौ-सं. पु. [सं. शंकुला]| १ सुपारी काटने का सरौता । 
२ एक प्रकार का नह्तर या छूरी । हे 
३ सरौते से काटा गया सुपारी का टुकड़ा । 

संकुसिरा-स. पु. [सं. शंकुसिरा] कश्यप व दनु के संसर्ग से उत्पन्न ६१ 
दानवों में से एक । 

संकू-देखो 'संकु' (रू. भे.) (डि. नां. मा.) 

संकूकरण--देखो 'संकुकरण' (रू, भे.) (अर, मा.) 

सकेत-सं. पु. [सं. संकेत:] १ घर, भवन । (अर, सा; ह. ना. मा.) 
२ नाम | (प्र. मा.) 
३ इशारा 
४ चिन्ह, निश्चान । 
५ वह चीज जो किसी को किसी प्रकार की निशानी या पहचान 
के लिए दी जाय। (टोकन, अंगूठी) 
६ ऐसी शारीरिक चेष्टा, जिससे किसी पर अपना उद्देश्य, भाव 
या विचांर प्रकट किया जाय ॥ 
७ किसी घटना, प्रसंग श्रादि पर प्रकाश डालने वाली कोई बात । 


/ संको 


शिलिनिनीनिलक कलश निकल कली कभी ज जम जमकि न कक कक आल इुननलु ननुलन॒ााअनामाा॥॥ााा आए 


. ८ किसी प्रेमी एवं प्रेमिका के मिलने हेतु पूर्व निह्विचतस्थान । 


& कोई श्ुगारिक चेष्टा । 


| संकोड़णों; संकोड़वौ-क्ि. श्र.--१ संकुचित होना, लज़्जित होता ॥ 


उ०--गय ग्रमणी गूजंर धरा, आंणों दखणी चोर । मन संकोड़ी 

माहवी, सोहइ तुझक सरीर । ढो. मा. 

२ भयभीत होना, डरना । 

उ०--सुर सुणंतां उर सन्नां संकोड़े, राजु खांन नगारी रोड़े। 

सुख त्रप करण धरा फिरि साजा, रूठे जम सारीखो राजा । 
ह | - +रा. रू, 

३ संकुड़ित होना, बंद होना । 

४ड सलवट पड़ना, सिकुड़ना ॥ 

क्रि. स.--५ सिकोड़ना, संकुचिस करता । 

६ भयभीत करना, डराना, श्रातंकित करना । 

उ०- श्रन श्रन्न देस धर गिर अ्रवर संकोड़ो संसार सहि। चहुवांण 

पिंथम सूं चापड़े 'गज्जणबे' सुरतांण गदहि ।-- नैणसी 

७ संकुचित करना, लज्जित करना । 

रू लिहाज की दृष्टि से दवाव डालना, दबाना। 

९ सलवट डालना, सिकोड़ना । 

संकोड़णहार, हारो (हारी); संकोड़णियों --वि० ५ 

संकोड़िश्रोड़ो, संकोड़ियोड़ो, संकोड़योड़ी--भू० का० क्ृ० । 

संकोड़ीजणो, संकोड़ीजबी --भाव वा०, कर्म वा० । 

संकोडणो, संकोडबों--रू० भे० । 


मंकोड़ियोड़ौ-भू. का. कृ.--१ संकुचित हुवा हुआ/संकुचित किया हुझा 


लज्जित हुवा हुप्रा/लज्जित किया हुआ. (२) भयभीत हुवा हुप्रा/ 
भयभीत किया हुआ, डरा हुआा/डराया हुआ. (३) संकुड़ित हुवा 
हुआ/संकुड़ित किया हुआ्ला, बन्द हुवा हुआ /वन्द- किया हुश्ा. (४) 
सलवट पड़ा हुआ/सलवट डाला हुप्ना, सिकुड़ा हुआ. (५) लिहाज 
की दृष्टि से दबाव डाला हुआ, दबाया हुआ । 


(स्त्री. संकोड़ियोड़ी) 


संकोच-सं. पु. [सं. सं. संकोच:] १ वह मानसिक स्थिति जिसमें भय, 


लज्ज़ा अथवा साहम के भ्रभाव के कारण कुछ करने को जी नहीं 
चाहता । 5 

२ असमंजस, भ्रिकक, हिचकिचाहट। 

रे सिकुड़ने की क्रिया या भाव। 

६ साहित्य में एक' प्रकार का अलकार | 

५ एक प्रकार की मछलो । 

६ केसर- (तां. मा; ह. नां. मा.) 

७ लिहाज, प्रभाव । 


ु उ०--आसव रौ उत्तार हुवा 'समुद्रसिह त्तूं ततौ उणरा पुरोहित 








020 श्श्र्८ संफ्रति 
शोहीसर प्रसुश से होने रा सोचा दोच में स्‍्लाद पाखों मोडियो । संफोडणहार, हारो (हारी), संफोडणियों--वि० । 
नारे: भा- संरोडिग्रोड्रो, संकोडियोड़ो, सकोडयोड़ी --भु० फा० कृ० । 


हू द्् 'अन> कि कु 
पा, पर, + प्राय, हा रगाः, पंडरगा।, हा ) 
हु हु ४ की 
सास गा जद राम जा प्रत्यां ता घासक था। 


.. घ.--! मंदुचित होना, मयातुर होना । 
सक्ि, प्राई यालंभ पास । मन संझोयो 


न: 
घ०--माहवग मिगागार 
दर द््पा | दा पीपल करन रस 
पपशियों, प्रोटम देशि उदास ।->ैो. मा 
औः 


२ छगमजम, मिमर था दिनियाहद होना । 


इ२०-जों देमंतर उतरे, बाधीर्ज दक्क संग | हर संकोर्च मीरजां, तो 


रोघा मान बरस तिश में दिन सा त्याग है। पार लारे 
टेसीन बरस रफा तिका में पांचू तिथ्यां रा थारे त्याग है। 
बाती दोय रस ने भार महीना प्रासर रह्मया। इम संकोचर्ता 
संरोगता पोटर से लेगी हरतां पद्धे घड़ियां रें लेसे छे । 
--+भि. द्र. 
४ सिह होना, शमिस्दा होना । 
सगो मगर; हारो (हारी), सशोचणियौ--वि० | 
सवोधियोंही, सफोधियो ही, सक्रोच्योडी -- भू « का० कृ० । 
सरोधी शेगों, संशोद्ी हबी --भाव वा० । 
सरोगित-दि, [गं. संयुचित] १ सिद्ठुड्डा हुझ्ा, तंग 
३ सकोन-युक्त, जिसमें संकोस हो । 
३ सासितत, घझर्मिन्दा । 
४ गिममें ददारता का भाव हो, प्रनुदार | 
मंजो धिघयो टो-शू. कय, फ्र,--१ संछुचित हुवा हुम्ना, मयातुर हुवा हुप्र। । 
३ प्रममगंगस, किक या दविनकरिचाहट में पड्ठा हुम्ना। हे कम 
दा टूपा, घटा हुप्ा+ ४ लण्जित हुवा हुप्ता, शमिन्दा हुवा 


| 


ष्र्प्रा ॥ 
(ईभी . मे शोवचियो डी ) 
संगोयो-स, पृ.--एक प्रकार का रेगिस्तानी जन्तु विश्वेप जिसके शरीर 
दर ऐोटे द्ीट कांटे या सूलें होती है। यह अपने शरीर को 
ट् कर गेद के प्रावार का बना सेता है । 
(डि. को.) 

सशोफ-देसों गंशोन! (रू, भे.) (प्र- मा.) 
उघ० रनों शद में मत निमंश हर्द थी लिशा रा संफोन टू झरगा 
ग्या, गए मे पर धारियां शुगण 


संफोड्दो' (रू. भे.) 


लागी --र. हृमीर 


गठ रे हृरणी राकोट्बॉ-देसों रीहैणो, 


नेण्लञवम रोस तामंस, सन सूरालन छोटे । संच्छ प्रथों मेल्हियो; 
गए पल अदा गंकोीटे मे हा बे. 


० 


संझोडीजणो, संफोडोजबी --भाव वा०॥। 

संफोडियोड्टो--देसो 'सकोड़ियोड़ी' (8. भे.) 
(स्त्री. संकोडियोड़ी) 

संको-सं. पु. [सं. झका] १ सन्देह, शका, भ्रम । 
उ०--राजा कह्यो -बावकछी, थने इण में संकौ करण री कांई 
वात ! प्रपां रो कंवर है, फोड़ा नीं सावेला तो दूजी फुण सावेला 
थूं बतावे जड़ी बात कर। घने साजी सूरी देशं उस दिन म्हारौ 
जमारो सुफक होवे ।--फुन्नवाड़ी 
३ भय, डर, पग्रातंक । 
उ०--१ लोक णहे रंकौ नहीं, नंह संको पर थाट । सोढां जस 
डंकौ घुरे, पाधर वंकौ घाट ।--बां. दा. 
3उ०--२ प्रर सागां धमसांश भ्रशंको, समजतियां नांसश उर 
संफो ।--क कु. वो. 
३ लज्जा, हार्म | 
उ०--काली मासी उणने घड़ी घड़ी पूछती के जद सर्देई भ्रउक 
पड़े, मुछफणी हाल के अगा-भावण उवहै तो सुभट बाय ये, मांस 
किए भात रौ संफी --फुलवाड़ी 
उ०--२ दइत्ती बात सख करदी तौ शव गीड़ी लाज। म्हारं मार्थ 
इत्ती भरोसो करने भागा तो पछे बोलणा में कांई संकी । 

--फुलवाड़ी 

४ भेद-भाव, छिपाव । 
उ3०--नंगर सेठ बोल्या--बतावी, बतावो, प्रंदाता सूं कड़ी चोज, 
कांई सकी ।--फुलवाड़ी 
५ चिन्ता, सयाल। 
उ०--ठाट रौ संलांश मिट जावे तो नवी जमारी मिछयो। धूं 
मन में किशी बात रो संफौ मती राख, मूंडे मांग्यी इनांम 
देवाला ।+- फुलवाड़ी 
६ लिहाज, परवाह 
उ०--हूं तो किण जोगो, पण म्हारे लायक कोई कांम 
झ्राधी रा ई भुछावगा में संडो मत करज्यी ।--फुलवाष्ट्ी 
क्रि. प्रन्‍--आणौ, करणौ, लागणौ, होणोौ। 
रू, भे,--सांक । 

संक्रंदन-सं. पु. [सं,] १ इन्द्र । (श्र, मा.) 
२ विदर्भ देशाधिपति वपुष्मान्‌ का पिता । 

५ ३ श्रीकृष्ण का एक नाम 

! ४ भौत्य मनु का एक पुत्र । (पुराण) 

| संक्रति, संक्रती-सं, पु. [सं. संकृती] १ यम । (प्र. मा.) 

। 

। 


व्है ती 


३ महारथी जय जो अनेन के वंशज जयसेन का पुत्र था । 
३ रम्तिदेव के दिता एक प्राचीन नरेश । 


 संक्रम 


संक्रम-सं. पु. [सं. संक्रम:] १ दुःख, कष्ट या कठिनाई से बढ़ने की 
क्रिया । 
२ पुल, सेतु । 
है ग्रह का किसी राशि से निकल कर दूसरी राशि में प्रवेश करते 
की क्रिया । 
४ चलने या गमन करने का कार्ये । 
५ अवस्था में परिवर्तन । 
६ दुगेम मार्ग, सकरा रास्ता । 
७ वस्तु प्राप्ति का साधन । 
८ स्कन्ददेव का एक पार्षद । 

संक्रमरा-सं. पु. [सं.] १ गन, चलने या आगे की श्रोर बढ़ने की 
क्रिया या भाव । 
उ०--भ्रण जांण विगत ऊपर श्रडांह। संक्रमण प्रवक्त किय सोह- 
डांह ।--पा, प्र. 
२ अ्त्तिक्रमण । 
३ सूर्य या किसी अन्य ग्रह का एक राशि से तिकल कर दूसरी 
राशि में प्रवेश करने की क्रिया या भाव । 
४ सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायण में होने. वाला दिन । 
४ घूमने या फिरने की क्रिया या भाव । 
६ परिवत्तंन । 
रू, भे.--संक्रांमण । 

संक्रमरकाछ-सें. पु. यौ. [सं. संक्रमणकाल] १ एक रूप से बदल कर 
दुमरे रूप में ग्रामे का समय । 
२ अंतरणा, हस्तांतरण । 
३ सूर्य या अन्य किसी ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश 
करने का समय । 

संक्रमणों, सक्रबोौ-क्रि. श्र. --१ गमत करना, जाना, आगे की शोर 
बढ़ना । 
उ०--प्रफूलंत थइ फूलां चोसरा वणावे परी, घरणुँ दिनां जोसरा 
चोसटी गीत गात । भालां श्रोघ खबंतां संक्रम्थों भूरे लोक भेकछौ, 
भिड़ज्जां ताखड़ां हुंता 'जसा' हरो भ्रात। --पावृुदांन आसियी 
२ भ्रतिक्रमण करना । 
३ घूमना, फिरना + 
उ०--इपम आावे इक ऊपरां, हाटी लोप हटक्क । सलभ मुआं सिर 
संक्रमे, कोड़ी जेपष कटक ॥--बां, दा, - 


४ किटासु, रोग भ्ादि का फैलते हुए एक से दूसरे में होना । 

५ प्रवेश करता, पहुँचना । 

उ०--धर घछी घीरा धूंघकछ्ता, खड़ तणा जाया खुर । साथ कोछ_ 
सीम में, संक्रम्या ऊगां सूर ॥ ; ऊपा. प्र. 
६ सूर्य या किसी भ्रत्य ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में श्रवेश 
करना ) ह 


५१२६ 


संक्रणहार, हारौ (हारी), संक्रमणियौ--वि० । 
संक्रमिश्रोड़ो, संक्रमियोड़ी, संक्रम्योड़ों--भु० का० कृ०। 
. संक्रमीजणी, संक्रमीजबो--भाव वा० | | * 
सक्रसियोड़ो-भू; का. क.---१ गमन किया हुआ, गया हुप्ना, भ्रागे की 
ओर बढा हुआ. २ श्रतिक्रमण किया हुआ. ३ घुमा हुआ, फिरा 
हुआ- ४ प्रवेश किया हुआ, पहुंचा हुआ. ५ किटाणु, रोग आदि 
फैला हुआ- ६ सुर्य या अन्य किसी ग्रह का एक राशि से दूरी 
राशि में प्रवेश किया हुआ.॥ । । 
संक्रांत, संक्रांति -देखो 'संकरांत” (रू, भे.) 
3०--ब्यतीफत वेश्नति वली, सूरिज नी संक्रांति । ब्राह्मण हुंतु 
ब्राह्मणीं, नवि आावइ श्रेकांति । +-मा. कां. प्र, 
संक्रांतिचक्र-सं. पु. [सं.] मनुष्य के श्राकार का नक्षत्रों के राशि संचार 
से अंकित एक प्रकार का चक्र जो मनुष्यों के शुभाशुभ फल जानने 
के लिए बनाया जाता है। (फलित ज्योतिष) 
संक्रांतिन्रत-सं. पु. [सं.] संक्रांति के दिन किया जाने वाला ब्रत 
विशेष ।.... ४ ह ब 
वि, वि.-- इस दिन स्तानादि करके अक्षत का अष्टकमलदल बना 
सूर्ये की स्थापना कर पूजन किया जाता है। यह निराहार, साहार, 
श्रयाचित, नक्त या एकमुक्त किया जा सकता है। 
संक्रांसक-वि. [सं. संक्रामक] संसगें या छूत से फंलने वाला । 
सं. पु.--संसर्ग या छूत से फ़ैलने वाला रोग । ह 
संक्रांसमप--देखो संक्रमण” (रू, भे.) 
उ०--१ ्रे संक्रांमथ सुदरी, वहितद विलसइ वार। जिम्म 
तिम्म योवन पछद्द, लाभइ नहीं लगार ।--मा. कां. प्र. 
उ०--सही भरे सक्रांमण वहिठ, कई माया प्रग जाछ । कह समर 
कई घुन्य सर, इंद्र ज्ञाछ कईं झ्रा८्ठ ।--मा, का, प्र. 
संक्रांसि, संक्रांमी-सं. पु. [सं संक्रामित] संक्रमण कराने वाला । 
संक्रांयत--देखो 'संकरांत' (रू, भे.) 
संक्षिप्त-वि. [सं.] १ जो छोटे रूप में कहा या लिखा गया हो, 
मुख्तसर । 
२ लघु । 5 ह 
३ जिसे घटा कर छोटा रूप दे दिया गया. हो । 
संक्षिप्तता-सं. स्त्री.--संक्षित होने की श्रवस्था, भाव या स्थिति । 
संल्षिप्ता-सं- स्त्री. [सं.] बुधग्रह को सात प्रकार की गहियों में से एक 
यति 4 (ज्योतिष) | 
संक्षेप-सं. पु. [सें.] १ कोई बात थोड़े में कहना या लिखना, मुख्तसर । 
उ०--संक्षेप माफकः भाव ए कह्या, सूत्र अनुसार जोय । | 
२ संकोचन । रे 44 8 
हे समास। ४ सार सग्रह। ... 
हू. भे.--स खेप, स खेव, संख्यप, >संछेप । 


र्प 
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पं 
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संछ 





शाला एक बड़े 


स्यारो जाते । 
++मीरां 

मी० ३ माँ गाय बगर गांता में संग जयू गूंजियी । मर वाला 

हो नांय एमरी | नांय हो ठोहठाक है, प्र मरण वाह्टा मिनस 

सो दांव घमरी गाई सांगाने राग्यी +-फुलबादी 

8--२ सं नगारा तरफ़ी घयाजा, प्रनहद की नहिं जांणे वाजा 
- पनु भववांणी 

श०-+४ संघ पराइ जिशि पूरिय, भूरिय हरि मनि जंपु ॥ टोल 

देशहहद रंबत, देवत मनि प्ार्कपु ।--जयमे सर सूरि 

पर्याए्०--हंय, सौद़, निरेश, दघयुत, दर, मध्यत्रेस, रतन, 

रिल्, दिए, ससिमहीबर, सावरत । 

कि. प्र.एरखो बागी, बाजणों । 

२ एक सी शरब ने संरया । 

३ हाथया पैर झो प्रंगुलियों पर थंस की झ्ाकृति का चिन्ह विशेष 

थोसामुद्रिक यिद्या के भनुमार घुम या अ्रथधुम माना जाता है । 

उछ०--भ्रमि सट्य सकति तोरण उदार, अ्रंछुसां सल्ल चक्र सुभ 

झषार «मु. प्र. 


है | 


& गनपुटी या फसपटी की हटी । 

५ श्िर में होने वाला दर्द विशेष जो प्रायः कान के पास होता है। 
(भ्रमरत) 

६ हाथी वा गंउस्थवत । (७) पिर की हड्डी । 

७ एक राह्षम जिसका वेदों को चुरा से जाने के कारण विष्णु ने 

धंधा किया था । 

घ०+पीटम मु कम, कबंध कचरिया, सख संभ सारोसे । सछ 

धंवगाए झनेहा साया, दाद पीसतो दीसे |--र, ज. प्र. 

८ पथेर वी निधि के देवता । 

६ छुयर की सब निश्ििया में से एक । (हि. को; ना. मा.) 

१० नर सूपर के मंट के ऊपरि भाग में से निकल कर तट के पास 

तढ़ थाने बाला थंसाहृति दांत विधेष | क्रोधावस्था में सू घर इसको 

मोने वाले नुहीते दात में घिस कर उसे और गझ्रधिक पैना करता 

है। यह मंछ के रयान पर होता है । 

छ०--ह१ लोग संगछा पूमरों कियां ऊममा राव रो डील संभाछे छे 

शोर टाटाजी निलोट थक्रियों परले पास जाय ऊभी सेंसर करे 

हटा पुरे हो संरा सूं राय लगाय फोज़ संम्हो जोव दे 


5डाडाछा सूर री बात | 


४--॥ धोटी दो कोई संधाय सह्ियों नहों, ऊमां ही उलाछ 
दिशरी बरायो णाटो, बेटी तीर वास्परानी डादाछो रा डीत में 


रशालिंदा दाप पार घास साय सारी बरटी ऊपरर प्राय घाटों रश्ियों । । 
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कक री 
पे भाठा तार उड्ाड़ दिया । क्र्ट्ौ गा मह लू परुड ॥ 





काइ नांसधिया । ऊमो ऊभौ संस स्‌ रोह लगादे जे । 
--उ5ढाछ्ा सूर री बात 
११ छत्तीस प्रकार के छास्षों में से एक शस्त्र । 
उ०->चसक्र, धनुष, बद्ध, राडग, क़पांशि, तोमर, कत, त्रियुल, 
दक्ति, पासु मुग्दर, मशिका, भन्लन, भिडपाक् गुरूज, लूंछि, गदा, 
संछ, परयु, पटसु, यम्टि, सपन, मटमु, हल, मूसक, कुलिस, कातर, 
करपन्र, तरवारि, कुद्दाल, यंत्र, मोफल, डाहशि, संडासिका, 
कुहाडी, हिपुस इति छत्तीस दंडायुधांनि ।+--व, स. 
१२ विष्णु का एक शस्त्र । 
3०--जाके सिर मोर मुकट, मेरे पति बोई। संझ चक्र गदा पदुम 
कंठ माछठा सोई ।--मीरां 
१३ छप्पय छन्‍्द का ६९ वां भेद विशेष जिसमें १४२ लघु व ३ 
गुद भर्यात्‌ १४५ मान्राएँ मतान्तर से २ गुर व १४८ लघु प्र्थात्‌ 
१४२ मात्राएँ होती हैं । 
४ दो लघु मात्रा के 'णगण' के द्वितीय भेद का नाम । 

(डि, को.) 
१५ दंडक वृत्त के भ्रन्तगंत एक वर्ण वत्त जिसमें दो तगण भौर 
१४ रगणा होते हैं। 
१६ कपाल। १७ राजा विराट का पुत्र । १८ घरणा-चिन्हू । 
१६ ललाट | २० कश्यप एवं बद्ग के पुत्रों में से एक पुत्र, नाग । 
२१ स्वरोधिप मनु का एक पुत्र 
२२ वायु के जोर से चलने से उत्पन्त दाव्द 
२३ घारानरेश गंधर्वसेत का ज्येप्ट पुत्र 4 विक्रमादित्य का श्रग्मज 
जिसका वध करके विकमादित्य राजा बना था । 
२४ हैहयवंशीय राजा श्र्‌ताभिघान णो विष्णुभक्त थे तथा बेंकटेद 
पर्वत पर श्रगस्त्य ऋषि के साथ तपस्पा की थी । 
२५ मरस्णिमद्र व पुण्यजनों के एक पुत्र का नाम जो यक्ष था। 
२६ जेंगीपव्य ऋषि का पुश्न, एक ऋषि । 
२७ कुबत्रेर सभा का एक यक्ष | 
र८ पाण्दवपक्षीय रथी, केकयराजकुमार । 
२६ जैनियों के ८छ ग्रहों में से उन्नीसवें ग्रह का नाम । 
बि.--१ मूर्ख । 
उ०--संख्खा ढिग संखा श्रधम श्रसंका, फुड्ट फूड फुकंदा है। 

--ऊ. का, 
बौ.--डफोल्टसंख । 
२ बाह्य श्राइंबर रचने वाला । 
३ झूखा-सूखा । 
४ कोर । 
५ इवेत, सफ्रेद । £ (डिं. को.) 
६ उदासीन । 
७ देखो संदया' (रू. भे.) 


५ । 





संजकार 


उ०--नह संख्या कूँजरा, न का संख्यां केकांणां । नह संख्या 
हिंदुरं, सख नह मुस्सक्कमांणां ।-यगरु. रू. वं. 
रू, भे.--संखु । . 
अल्पा.--संखियौ, संखोलियौ, सांकलियौ, सांकलछूयों, सांकल्यों, 
सांवूछूयी, सांकूल्यो, सांखूल्यी । 
. भह.--संखौ । ' 
संखकार-सं. पु. [सं. शंखकार] विदवकर्मा पिता व शूद्रा माता के संसर्गे 
से उत्पन्न एक जाति विद्येष । (पुराण) 
सखकूट-सं. पु. [सं. शखकूट] एक पवेत । (पुराण) 
संखचुड़-सं. पु. [स. शंखचूड़ |, १ कृष्ण द्वारा मारा जाने वाला एक 
राक्षस । 
२ कुबेर का एक दूत और सखा। 
३ एक यक्ष। 
४ द्वारिका निवासी एक गृहस्थ । (पौराणिक) 
५ एक प्रकार का भयंकर विषेला सपप, शंखचूर । 
३०--वांडी काका गोहिरा, सरक्कक अर संखचूड़। परवा में 
. गैछ्लीजिया, लिट लिट ठंडी घृड़ ।--बादब्ोो 
६ राम सेवा का एक वानर । 
७ एक विष्णु-भक्त राक्षस जिसका, श्रत्याचारी हो जाने पर, शिव 
ने वध किया । 
८ नागवंशी क्षत्रियों की वंशावली में एक नाग का नाम । 

' उ०--वक्ष प्रज्ञापति राजा तिण रे तेरह पुत्री हुई तिके राजा 
कासिप ने परणाई तिण रो विस्तार कहे छे । ****** तीजी रांणी 
कडु नांमा तिण रा नव कुछी नाग हुवा | नागां रा नांम--तक्ष- 
नाग, पदमनाग, महापदम नाग, संखचूड़ नाग, पुलस्तनाग""” । 


--+रा. वं. 
६ एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 


संखण-सं. पु. [सं. शंखण ] इक्ष्वाकुवंशीय खगण राजा का नामांतर । 
संखणशी-सं. स्त्री. [सं. शांखिनी] १ शिवलिंगी के समान फलों वाली 
एक वनौषधि । 
२ कामशास्त्र के अनुसार स्त्रियों के चार भेंदों में से चौथे भेद की 
स्द्री। 


उ०--हसि के साही कहै इसो, क्यूं वे खोजा खूब। हम महल 


' सब संखणी, नहिं पदमणि सहबृब ।--प. च. चौ. 
वि. वि.--यह न अ्रधिक मोटी व न श्रधिक पतली होती है । इसका 
शिर व स्तन छोटे एवं इसके पैर व बाहें लम्बी होती है। इसका 
स्थभाव कर्कंश व चुगलखोर होता है। यह काम से श्रत्यधिक 
पीड़ित व"परपुरुष-गमनी होती है । 

' ३ गुदा द्वार की एक नस । | 
४ एक देवी । | 
५ एक अप्सरा।_ 


५१३१ 
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संखपद-सं पु. [सं. शंंखपद] १ स्वारोचिष म 


संखपरवत 


६ मुह की नाड़ी॥ ७ सीप। ' 
८ कलहप्रियनारी।.... " 
& एक शक्ति जिसकी बौद्ध लोग पूजा करते हैं । 
१० घोड़े के दोनों नेत्रों के बीच में होने वाली एक 'श्रदुुभ भंवरी । 
(चक्र) । (शा. हो.) कि 
११ वह गाथा छनन्‍्द जिसमें सकार की बाहुलपवता हो । (पिगल) 
उ०--विण सकार पदमणी विसेखत, एक सकार चित्रणी ओपत । 
च्यार सकार हसतणी चाची, बहु सकार संखणी बतावी ॥ 
क ह -+र. णज. प्र. 
रू. भे.--संखनी, संखिणी, संखिनी, सूंखणी, सूंखनी, सँखिणी, 
सूंखिनी । हक ह 
संखतीरथ-सं. पु. यी. [सं. शंखतीर्थ] सरस्वती नदी के निकटस्थ का 
एक पुण्य तीर्थ । 
संखद्राव-सं. पु. [सं. शंखद्वाव] एक प्रकार का अके । (वैद्यक) 
वि. वि.--इसका प्रयोग उदर रोग के उन्मूलनार्थ किया जाता है । 
यह इतना तेज होता हे कि धातुग्नों को भी गला देता है श्रत: इसे 
कांच या चीनी में रखा जाता है। 
संखधर-सं. पु. [सं. शंखधर] १ शंख को धारण करने वाला, विष्णु । 
उ०--कंठ पोत कपोत कि कहूं नीछकंठ, -वडगिरि-कार्लिद्री वल्ली । 
समे भागि किरि संख संखधर, एकगणा ग्रहियों अंगुली ।--वेलि. 
२ ईइवर, परमेश्वर । (नां. मा.) झ | 
रू. भे.--संखधार । ; 
संखधार-सं. पु. [सं. संखधारिन्‌] १ श्रीक्षष्णा । (श्र. मा.) 
२ देखो 'संखधर' (रू. भे.) 
संखन-सं. पु. [स. शंखन] १ श्रयोध्यापति फल्माषपाद के पुत्र तथा 
सुदर्शन के पिप्ता का नाम । 
२ वज्नाभ के पुत्र का नाम.। 
संखनख-सं. पु. [सं. संखनख] एक नाग जो वरुण की 
वरुण की उपासना करता था । 
संखनाद-सं. पु. यो. [सं. शंख-|-ताद] शंख घ्वनि । 
कि पु. [सं., शखनाभ] जंनियों के ८८ ग्रहों में से बीसवां 
संखनारी-सं. स्त्री. [सं. शंख नारी] १ प्रत्येक पद में 
छन्‍्द विशेष । ] 
सं. पु.---२ सोमराजी नामक एक वृक्ष का न । 


सभा में रहकर 


दो यगरणा का एक 


| संखनी --देखो 'संखणी” (रू. भे.) 


उ०-पढे ज॑त देवी सब देत नासे, भजे कंकनी संखनी काकछ फासे। 
“ज्वाछ्छामुखी री स्तुति 
पु का पृत्र, एक राजा । 
से एक पुत्र, राजा । . 

के पास का एक पर्वत । . 


२ .कर्दम प्रजापति एवं श्रूति के पुत्रों में 
संखपरवत-सं. पु. [सं. शंखपवंत] मेरु पर्वत 
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४ ८ हि 

पिवारिधिंगाना ए (7. ४मगगधधारा) सशिया, सोमल । 
ह ४, >चयरइदिंशाग 

| 0 3 
अमन आजम घ्ग 

शापिपटि, सारंशी-र, पु. शो... [सें. रंशगाशि] ३ शिमके हाथ में 


। दि दा ॥ &ह जप क 
४ आया दी एजार। ! 
4.-- जिसे शाथ में शाम्य हो । 
2 
गधापाए-आ, पृ. [सर कर्देम ऋषि के पुत्र का नाम । 


संगविए-मं. प्‌. [सं शराविट्र] कश्यथ एवं क्र के पुश्रों में ले एक पुष्त 
दाद ॥ 
सेधपुरपो-मं, स्प्री, [सं. मरा पृष्यी] १ सफेद अ्रपराजिता । ३ जुही 


इ झरगहली । 
है. 
प्रधान-सं. पृ. यो 


शगा ; प्रा एंगा। 


>> 


सा [मं. 


धंधन--प्रधान] किसी विशेष उद्ध्य से 


स०-तम बंधन भवभंणन, प्रंज़नपुज समांन। नमियद नाथ स 
सेतनि, वैसनि संरधात ।--जयसेरार सूरि 


साखथ्ण-म. पु [सं. धरा भूत] विष्णु । 

संघमुरा-रं, पु. [सं धंगमरा ] एक नाग का नाम। 

गामिरस-म, पु. [से शरसमेसल] सर्वदंश से मृत्त प्रमद्वरा को देखने 
तु स्यसरेश के ग्राश्रम में उपस्यित शरुधियों में से एक 

साशरोम-ह [मं. धंगरोमन] कश्यप एवं क्र के पुत्रों में से एक 
प्रष नाग ॥ 

गशगाह-स पृ. [से ससवात] १ वैद्यक के अनुसार कनपटी में दाह 


सहित लाये दस की गे गिलूटी निकल आने का रोग, जिसमें 
गला जयह जाता है । 


२ छिर की पीड़ा । (प्रमरत) 


पू.यो.[ 


घ्िर शोर 


मंधमदबदों सपमब्दी-सें , गशस+णशब्द +- रा. प्र. ई] गधा। 
(ञ्र. मा; ह. नां. मा.) 
संसार, संरशिर्न्स, पृ [सं. शंसशिर] वत्रासुर का अनुचर एक 
राम ॥ 
गा - दे।ा। गया (झ. रे ) 


री रानन विर्च, 
फादियों 


. जे 


पु०++ ८ 


सोमा प्रघक झ्रपार। ताकी संखा 
जन दस्म हगार !--गज-उद्घार 
मंप्ताई-मं, स्पी.--१ पएर्तता। २ कपट ' ३ पश्रार्टबर । 


पं] युद्ध / (प्र. मा.) 


रन] 


सेंधात-र्म, पे. सि से 
श्र 5 >प हई । 
झापर के होड़ पर मे 


$ दि ग 


पाशिटा-गं, 7 


शंख-- प्रायूच] १ बड़ा सप्नर या बाराह जिसके 


के ध्यान पर बट्टे धंसाकति दो 


नर 
* 


यो 'संताहुछो' (रू. भे.) 
संचातर, संगामुर--देसो 'संत्' (७) (रू. भे.) 
उ०--मच्छ रूप हुयप्रवतर, संगायुर सघार। वेद झांण ब्रद्मा 
दिया, धर सघर प्रवतार ॥-- गज-उद्घार 
संघाहुडी, संगाहूछी, संयाहोढी-सं, स्थ्री.--भूमि पर छितराने वाला 
एक पोधा, जो प्रायः ऊप्तर भूमि में होता है। इसके पत्ते छोटे 
गेर घुसर रंग के होते हैं फूल भेद से इसके तीन भेद होते हैं । 
सफेद, लाल और नीला । सफेद कोयल, शंसपुप्पी । 
उ०--१ ऊधघाहूछी ऊजछो, संसाहुछी स्पांम। भांणइ प्रंधारी 
सिमां, कांमिनि करवा कांम ।--मा. कां. प्र. 
उ०--२ संघाहुलो सताठउरी, सस्टिवेलि नई सोम | साथरि सारस 
सींगड़ी, पुरीसह-परि रोम ।--मा. कां. प्र. 
रू. भे.-संखावछी, सांकाहुछी, सांक्षाहुब्ठी सांश्लीहोछी ॥ 
सप्रि-देखो ससात' (रू. भे.) (हू. नां. मा.) 
संपिणी, संस्िनी--देखो 'संखणी' (रू. भे.) 
उ०--पदमिनी स्वेत स्रिगारा, रक्त सिगारा चित्रणो । हस्तिनी 
नील सखिगारा, फ़स्ण सिगारा संघिणी ।--प. च. चौ. े 
संपिनीडंकिएी-स. स्त्री. यो. [सं. शखिनीडंकिनी] एक प्रकार का 
उन्‍्माद रोग। 
संखियो-सं- पु. [सं. श्य'क] १ एक प्रकार की सफेद पत्थर जैसी उपधातु 
जो बहुत विषेली होतो है, सोमल ॥ 
3उ०--१ बाप ने तो रांम-जांण कांई सुमत सूफी जको जांनियां सूं 
तीन दिन पैला मीत ने निवत दी । संषियों घोटने पीयग्यो । तड़की 
मूंडा मार्थ माखियां भिरभिणावणा लागी ॥--फ़ुलयाड़ी 
छ०--२ दुखां रौ फंद कटग् री भ्राखरी श्रास मौत ही जकोई 
निरफत् गी । बेटी कांनी सूं श्रांस्यां फेर घरवाछोी सांम्ही देखतौ 
ब्रोल्यौ--इत्तो संखियों पीयो तो ई कार नीं करमो ।--फुलवा ट्री 
२ उक्त उप-धातु की भस्म (मल्ल भस्म) । 
३ एक प्रकार का छोटा धोंघा । 
४ देखो 'संख (अ्रल्पा; रू. भे.) 
रू. भे-संखोलियो, सांकलियों, सांकल्सौ, सांकुल्यो, सांकृल्यौ, 
सांखूल्यो ! 
संखी-स. पु. [स. झंखिनू ] १ विष्णु । 
२ समुद्र । 
३ अंग । (श्र. मा.) 
सं. स्त्री. [सं. गखिनी] ४ शिवलिंगी से मिलती-जुलती एक प्रकार 
की लता विश्येय । 
संपु-देखो 'संख' (रू. भे.) 
उ०--रिसह लंधछणि धोरिठ उल्लसद, सु भवपंकि पत्या जन 
तारिसिड | अवद संखु घरइ रलियांमणाठउ, ब्वनि-करी सिवपंथि 
सुहांमयठ ।--लयसेखर सूरि 


के 


संखेप 


प्१३३ 


संख्याति 


संखेप, संखेव--देखो संक्षेप; (रू. भे.) 
उ०--१ तिण समे जोधपुर राव मातदे राज.करे छे । विस्तार 
आग लिखीजसी । 'पिण स खेप थोड़ी' सौ- लिंखिये छे.॥--द. वि. 
उ०--२ सकरसे बीहै तरतकरका' सवाद। ऐसी 'विंध' रस झाई । 
राजेस्वरह की भूजाई । कविराजूं न॑ 'संखेप सी कही । सव कहिणो 
में ता आई |--सूः प्र 
उ० -३ सगछा वरत तणउ संखेव, निरारंभ रहदद नितमेव । 
जां लगि श्रटककछ कीजइ जेह, दसमउ देसावगासिक तेह --स. कु 
संखेधि-क्लि. वि. [सं. संक्षेप] संक्षेप में, संक्षेप॑ से । 
उ०--सेतुज वंदिश्न तीरथराछ, गुरुया गशाहर करठ पसाउ | वाग 
वांशि हउ सांमरउ देविं, चिंहुँ गति गमण कहउ संखेधि । 
+वस्तिग 
संखेसर, संसेसरउ, संखेस्वर-सं. पु. [सं. शंखेस्वर] १ पार्वेनाथ का 
एक नाम विशेष । 
घ०--१ सेरीसरउ संखेसरउ, पंचासरउ रे । फलोधी थंभणा पास 
तीरथ ते नमूं रे ।--स. कु 
उ०--२ महिमा मोदी त्रिभुवन मांहै,' आवें यात्रा जग 'उमाहै । 
कल्पतरु फलियो हितकांमी, सुखदायक संखेस्व॒र स्वांमी । 
धर. व. ग्रं. 
२ जैनियों के तीर्थस्थान का नाम । 
उ०--संखेस्वर सहिरजि जइ, करतु कुरकुट ईस'। आज वलीः 5ज्जं- 
तगिरि, सिधसारण नमि सीस ।-मा: कां. प्र: 
संखोढाछ-सं. पु.--तांवे के पात्र में दूध, तिल, जौ आदि मिलाःजल संख 
में लेकर की जाने वाली पितृतर्पण विधि । 
संखोदंक-सं. पु. यो. [सं. शंख---उदक_] विष्णु की सेवा के शंख का 
जल' जो सेवा निवृत्ति के उपरान्त उपस्थित जनों पर छिड़का 
जाता है । 


उ०--उठे लोकांरी भीड़, सौ ठाकुरद्वारे जाय सघीया नहीं भीतर । 
उभा रहा। इतरे भारती हुई, संखोदक फेर ने वाह्यौ। तद लोक 
सरव आपोश्नाप गया ।--ठाकुरे साह री वात 

संखोद्धार, संखोधार-सं. पु. यो. [सं. शख--उहार] १ नाथ सम्प्रदाय 
में मृत्यु के पश्चात्‌ मृतक की मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाने वाला 
योगमाया का पूजन । 
२ द्वारिका के पास का एक प्रसिद्ध स्थाव | 


उ०--१ ईडर संखोधार ऊपरा, भ्रांण॒ वधार येती ।-नवकोटी मार-- 


वाड खगां नर, सीहै लीध सहेती १--राव श्रासथांन रो गीत 
उ०-- २ सत्रु वाढि सीस पूर्ज सकत्ति, वाढेल कहाया इरा विगत्ति । 
इम लीध मंडक्त श्ोखो”उदार, धर समंद दीटि संखोधारः ।---सू. प्र. 
हे द्वारिकाः के पाप्त का एक तीर्थ स्थान । (जैन) 

उ०--” “7 ““लक्षणवंती' दिलो; नवकोटी मारूग्राडि, संधु 


सवालक्ष, ऊच मलतांन हींटुस्थांन, देवकूं-पाटणा; चीण'महाचीण- 





भोट माहाभोट संखोद्धार, एतला' संचिगत अ्रह्मारा देसदेसाउर 
वरणवीता सोभइ, श्रहौ सीझालक बोलि ।-- व. स. 

[सं. शंख-धारिन्‌ ] ३ विष्णु ॥ 

४ श्रीकृष्ण । 

५ संन्‍्यासीः। 

६ विष्णु का पुजारी । 


। संखोलियौ--१ देखो 'संख” (अल्पा; रू. भे.) 


२ देखो 'सखियौ” (३) (रू. भे.) 

संखो--देखो 'संख” (मह; रू. भे.)' 

'. उ०-धारणी गदा चक्रो:, संजो पदम पांखि सारंगी । कमा कंत 

कनौः, तस्मै नाराइण नमौ !--गु: रू. ब॑.. 

संख्यप--देखो संक्षेप” (रू. भे.) 

सख्या-सं. स्त्री. [सं.] १ गणना, गिनती, तादाद | 
उ०--औरंगसाह छत्री सह आरायौ, उर राव रांण लगी अ्रसहायी ॥. 
संख्या विश लीधां दकछ साथ, मारग पड़े पहाड़ां माथे ॥--रा. रू. 
उ०-३ दूतां आ्ाखी वत्तड़ी, आयो तहवरखांन । नर हैंवर संख्या 
किसी, कोई गेवरां न ग्यांन ।--रा. रू. 
२ उपाय, युक्ति | ३ हेतु, कारण । 
४ हिंदसा अंक । 
५ समझ, बुद्धि । 
६ विचार, खयाल । 
७ ढंग, तौर, तरीकाः। 
रू. भे.--संख, संखा । 


संख्यात-वि. [सं.] १ वह जिसकी संख्या की जाय, गिनती:की:जाय । 
[सं. संख्यात | २ गिनती किया हुआ, ,गिना हुआ । 
सं. पु. [सं. संख्यातमृ] संख्या, अंक.। 
उ०--पांच स्थावर तीन विकलेंद्रियगयो, संख्यात असंख्यात काल 
रयौ ॥--जयवांणी 
रू. भे.--सख्याता । 


संख्याता-सं. स्त्री: [सं.] १ पहेली विशेष । द 


२ देखो 'संख्यात' (रू. भे.) 

उ०--१ तो पिण जीव न देखियौ, जब खंडवा कीधी चार। झाठ 

सोले संख्याता किया, पिण जीव दीठी न्‍्यार । -ऋजयवांणी 

3०३ दस ठांणा अति दीपतां रे जिनंजी, भुरा परयाय प्रयोग । 

पस्ति जेहनी वाचना रे जिनणी, संख्याता श्रनुयोग ।--वि. कु. 
संख्याति-वि.---१ मूर्तिमान, साकार । . 

२ असंख्य, अपार, असीम । 

उ०-देवी मात जांनेसुरी ब्रन्त मेहा। दे 

देहा ।--देवि. * 

सं: पु.--मुलाकात, भेंट । 

-क्वि. वि.--्रत्यक्ष, सम्मुख, सामने । 


वी देव चामुंड संख्याति 





सहशशर्ियि-सं, गयी. [सं] बगों के स्बान पर मंत्या सूचक चिन्ह या 
गा लिखसे हा हह प्रशार को सेसन प्रगालों 

सोग-म 5, लि. ? संगम, मिलन, मच 
# शंमर्, रप्छ। 
मेल “विंग: बहामरय री प्रंग संग होता हो प्रापरी कोड ममियों 
फागि ! *यें. गा 
३ गंगत, सोटयत 
दइ०--१ मांस झहारी दिनरा हैँ, कद ने काठ जाय । हरोया संग 
ने गीलिम, जे गोद पारि बसाय । भवगंणी 
हल -२ ग्रत बनिता की संग छांटिक, कुबज्या संग लाई। मीरां 


दे प्रभु हरि घविनासी, चरणां लिपट रही मीरा 

४ गयोंग । 

५ सहयास । 

उ०--योवे प्रकरमी सामधण, सुपर्न हो नंह संग । गसका सूँ राखे 
गुमट, रमिया तोन रंग ।--वां- दा. 

६ प्रामक्ति, घामना । 

७ माय । 

उ०--१ दग पांच मांगरस कुंबरजी कनन्‍हें राखो बाकी कांम रा 
सोग झगरद्झा संग हालौ ।--गौपालदास गोड़ री बारता 

स०--र२ हर॒णीमन हरियात्यियां, 3र हालिया उमंग । तीज परव 
रंग त्यारियां, सांचए लायी संग ।--वां- दा. 

बँदी ऊपर हल्लियो, हाडी दुरणणासल्ल। दुद सजोड़ 
झरोट़ दछ, संग राठोट दुकलल | रा. रू 

3०--४ युण बेली संसार मैं, जीव एकलो जाय । हरीया हरि 
बिन दूसरा, संग ने कोई थाय ।--अ्रनुभववाणी 
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3०--५ देसरा 'माल' संग लियां चतुरंग दछ्ल, यर हरां मार सेणां 
उदार । रणसनंडां सहल जूंका गहल राठवड, सहल रमतां पड़े दहल 
सारे ।--कर््यांणदास महू 
८४ सहित 
उ०--मणि कंकण पश्ंगद, प्रमुल्य पद हाटक नूपर। नवछासी 
नयरंग, संग भुज बंसी सुंदर ।--रा. छ- 
[फा,] € पत्थर, पापाण । 
१० देशो संघ (रू. भे.) 
११ देगो सांग! (&, ने-) 
प्रत्याा--मंगट़ो, संगढी । 

पसंग्रप्रसम, संगेध्रसम--देयों 'संगयत्तथ (रू, भे.) 
3०--१ मंध्ि जावय उदाय मतंग, संगग्रसम सरवर संग । 
मरपर तप, छाज तसते जबहर छत्र ।-सूः प्र. 
उ०--३ समग्रत्तम सममरवर कस्मार विलवर सूने रूपे के मोरियां 
मूं जटाऊ के प्याे फिरतें हैँ । जिस प्यान के वीच ही अन्नार दाह 


नटाऊ + 
भीदी परतयाटी अंगूरी गते कुलाब ऐसी 


ते बीच 


भांति भंति के फूल | 





! 
| 


संगपठण 
ऐराक भरते हैं ।--सू. प्र. 
संगन्नतवद-सं. पु. [फा. प्र. संगेप्ररवद] यह काला पत्थर जो काये को 
एक दीवार में लगा है और जिसे देखने के लिए मुसलमान मक्का 
जात हैँ ज्प्ति हग के ते हुँ 
संगइ-देशो संगति! (रू. भे.) (जैन) 
संगयारो-सं. पु. [फ'. संगेसारा] एक प्रकार का सुरदरा भौर लाली 
लिए हुए पत्थर जो बहुत कड़ा होता है । 
सगड़ो देखो 'संग! (भ्रत्पा; रू. भे.) 
संगजराहुत-सं, पु. [फा- अ. सगेजराहत] एक सफेद और कोमल पत्थर 
जो घाव भरने के काम ग्राता है, पिघा । 
संगट--देखो 'संकट' (रू. भे.) (हु नां. मा.) 
उ०--रूज उपताप व्यथा पीड़ा रूग ग्रामय श्रांम माँद झातंक + 
व्याध रोग प्रसमाधि ग्रपाटव, संगह गद मेटण हरि संक । 
नह, नो. मा. 
संगठग--देखो 'धंघटएण (रू, भे.) 
संगटणो, संगठवबो -- देखो 'संकटणोौ, संकटवी (रू. भे 
संगटणहार, हारो (हारी), संगटणियों --वि० । 
संगठिश्रोड़ों, संगटियोड़ी, संगव्यीड़ी--भु० का० कृ० । 
संगटीजणों, संगटीजबौ--भाव वा० । 
संगठियोड़ी -- देखो 'संकटियोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री. संगटियोड़ी) 
संगटीयो-वि.--१ संकटापम्न | 
२ दुःखी, पीड़ित । 
संगट्रण--देखो 'संघटण” (रू. भे.) 
उ० -सज्जी श्रेक संघट्टणा, पंच पलट्ुण, राज उलद्वण शभ्राज बढ़ी । 
मन में मिनखापण नेंण सुरापण, खांध खांपण मेल कढी । 
--चेतगांनगी 
संगठ--१ देखो 'संकट' (रू. भे.) 
3०--१ सुपखाक्र श्रमीणाय पीर सुणो, गढवाहां म॑ संग्रठ श्राज 
घणी । पित (धांधल' अ्रंस्त रू देव प्रभा, यम भ्राखत चाढ ग्रेहट 
श्रोद्ठमा | “पा. प्र. 
उ०--२ रांम नांम है पतित उधारी, श्रायै संगठ लीयां उबारी । 
रांम नांम भगतिन का भीरी, सी सिवरे ताही का सीरी । 
--श्रनु भववांणी 
२ देखो 'संघटश' (रू. भे.) 
उ०--१ बड़ौ जस खाटियो संगठ दांणव वहै, 
कंप्त आधी कहे ।--पी. प्रं. 


त्रिणाक्‍त चरोध्यों 


3०--३२ साहिजादा श्रने रायजादां संगठ, वांधियी बर्द्व दिखणाद 
वाछी । ऊजछी 'सुभौ श्रजमर रो आमरणा, कांमि श्रायी बड़े काजि 
काछो ।--सुमरांम गोड़ बलिरांमीत री गोत 

संगठण--देखो 'संघटणए' (रू. भे.) 


,-सँगठरणों 


श१३० 


संगति 


है: 
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संगठणी, संगठवौ-क्रि. भर. [सं. संघटनम्‌] १ संगठित होना, किसी 
का एकमत होना, संगठन बनाना । 
२ देखो 'संकटणी, संकटवौ” (रू: भे.) 
संगठराहार, हारी (हारी), संगठणियौ--विं० । 
संगठिश्रोड़ी, संगठियोड़ो, संग्रव्योड़ी--भु० का० क्ृ० । 
संगठीजणों संगठीजबौ--भाव वा० | 
संगठासुर--देखो 'सकटासुर' (रू. भे.) 
उ०--ग्वाह्हा बिच ऊभो ऊभी गाज, सही संगठासुर बँंठी सामि॥ 
-तरणावत चोड़ि बंछासुर बांहि, श्रहो प्रविगत तुहारी श्राहि ॥ 
पी. ग्रं« 
संगठित-वि- [सं. संघटित] भलि-भांति व्यवस्था करके विभिन्न इकाईयों 
का एक में मिल्रा हुश्रा ! 
संगठियोड़ौ-भू. का. क़्ु.--१ संगठित हुवा हुझ्ला, किसी वर्गे का एक- 
* मत हुवा हुआ, संगठन बनाया हुझ्ना । 
२ देखो 'संकटियोड़ी (रू, भे.). 
(स्त्री. संगठियोड़ी ) 
संगडो--देखो संग” (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--पहली पेम न चखीया, पीछे क्या पछताय । पे विनां सौ 
संगडों, जनहरीया बिख भाय । --अनुभववांणी 
संगत-सं. स्त्री. [पिं.] १ साथ, सोहबत | 
3ठ3०--१ साधां की संगत दुख भारी, मांनी बात हमारी । छापा 
तिलक गछ माका उतारो, पहिरी हार हजारी ।--मीरां 
उ०--२ हरि भगति न की संगत करीये, पलक घड़ी दिन पाव 
रे। जन हरि रांम कहै निस दिन मैं, जपता वेर न लाव रे । 
--अनुभववांणी 
. उ०--३ ऊजछ मछ् संकुछ पीढी उबटांणी, करड़े लो' साथ श्ररण 
कूटांसी । कह्ियां कृत्य री कादे में ककगी, विश्नहर संगत सूं 
पीपछियां बढ्गी १4--ऊ- का. 
मुहा०--( १) संगत करणी>-साथ में रहना, साधुओं की मंडली 
में बंठना । भक्तों को भोजन कराना। 
(२) संगत जिसी भ्रसर-->जेसी सोहबत होती है वेसा ही प्रभाव 
पड़ता है। 
(३) सगत जिसौ फक्>-पच्छे या बुरे जैसों कीं सोहबत होतीं वैसा 
. ही परिणाम निकलता है। - 
(४) संगत जेड़ी रंगत--देखो संगत जिसों श्रसर । 
२ उपयुक्त था युक्तियुक्त कथन ' ह 
३ संग रहने या होने. का भाव, एवय, मेल । 
४ मेंत्नी, घनिष्ठता | 


उ०-सिंघणी रे भक्सण रा जांदा पड़ण लागा। केई वेह्ा 


लांघण रेजाता । श्लेकर तो वा लगती तीन दिनां तांई भूखी 
रंगी। भूख भागे उसने की चेतो रह्मो नीं। नीं धरम बेच रै गना 


रौ अर नीं.दिनां री संगत रो ।--फुलवाड़ी 
५ ऐसा लगाव या सम्बन्ध जो पास या साथ रहने से -उत्तन्‍्त होता 


है, संस्ग । 
उ3०--मह्तियागिर्र मंभार, हर कौ तर चंदण हुवे ॥ संगत लिये 


'सुधार, रूखां ई ने राजिया ।--किरपारांम 


६ साथ रहने वालों का दल या मंडली । 

उ०--विदवांनां झर धनमांनां. री संगत, साथ देस सेवा भी | 
मार'जा तौ से: चीजां छोड'र हिरावऱ् पसुरी सौ लक्कड़, गह्े में 
वैर बांध लियौ है।--दसदोख 

७ सहवास, मंथन, संभोग । 

८ वेश्याओ्रों या भांडों के साथ रहने वाला या तबला व सारंगी 
आदि बजाने वाला पुरुष या पुरुषों का समूह । 

€ हरि (ईश्वर) के भजन करते समय वाद्य बजाने वालों की 
मण्डली । | 


* १० शालिशूक राजा का पिता एवं सुयश्यस्‌ राजा का पुत्र एक 


मोर्य॑बंशीय राजा । 

११ हरिभजन में सम्मिलित जनसमूह। 

उ०--पश्रेकर किणी गांव मैं श्रेक रमती संत ,चौमासी- करबौ। 
सिश्या रा व्यात्यू करनें बस्ती रा लोग भेह्ठा व्है जाता । संत भगती 
व ग्यांचव री बातां सुणावतौ। गांव मैं श्रेक हो राईका रो घर 
हो। वो घरां दिनां तांई संगत मैं नीं श्राया तो बस्ती रा बूड- 
बड़ेरा उणने शोछृबौ दियो ।---फुलवाड़ी 


१२ उदासी व निर्मल साधुओं के रहते का मठ । 
वि.--१ जुड़ा हुआ, लगा हुआ, मिला हुआ । 
२ इकट्ठा किया या हुवा हुआ, एकत्रित । 

३ उपयुक्त, उचित, मुनासिब । 


४ श्रनैतिक सम्बन्धयुक्त हुवा हुआ । 


५ संकुचित, सिकुड़ा हुआ । 

६ दाम्पत्य या वेवाहिक वन्धन में बंधा हुआ । 
७ समान वर्ग या जांति का । 

८ देखो 'संगति' (रू. भे.) 

रू. भे--संगीति, संगीती । 


संगतरास-सं. पु. यो. [फा.संग--तराश] पत्थर काटने वाला । 
संगति-सं. स्त्री. १ 


ताल-मेल, सामंजस्य । 

२ संयोग, इत्तिफाकिया । 

३ संगत होते को ग्रवस्था, क्रिया या भाव। 
४ मेल-मिलाप। 

४ ज्ञान । 

६ ज्ञानप्राप्ति हेतु पुछे गये प्रश्न । 

७ समाज । 

८ देखो संगत' (रू, भे.) 


अमन अथ हैं जफ- ० अं 
मंगलिय श्श्३्द धंगतार 
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अ०--रै स्थात्राः संगदि दाद, हरफ हमे क्रेन्रों ॥ हाथ छू प्त्ति ! दोवबार || 

कु ; ॥ 

८, सोस ने घादे राजिया ।--शिरघारांस | ६ संगठन 

स०--+२ पणौ बेरंठ हेता से विमांसा, घयो सनक्ादिक से अवरसाण उ०--फिरि करची गाढ संगर लगाय, जो मारधों चहुत सो निकट 

पर यासुट्र विदा गए लता य, परी उघरी जि संगति पाय। जाय ॥--चला. रा. 


+-सू- प्र. 
र८-+३ जिगा री संगतति ई प्रभाव स्वस्गलोक रो मारम मुद्रित 
म्ीपाक रो निवास भाशियों ।--वं. भा. 

-+४ जन हरोया सगति करी, सत्ठि सू नागर बेल । ता सेती 


रप्छ रही, श्र दस गति गेल ।- भनुभववांसी 
संगीति, संगीती । 

संगतियौ-स., पु.-- १ नाचने या गाने वाले के साथ रह 
सारंगी धजाने वाला, साजिदा । 
२ संगत करने बाला व्यक्ति 

सगने, संगता -देगो “संग्या' (रू. भे.) (प. मण.) 

सगम>रा. पु. [सं.] १ दो पदार्थों के झ्रापस में मिलने की क्रिया या 
भाव, मिश्रण । 


दे 
हार ए मे 


१] 3 


द्यो 


ऋ, भें, --संगर्ई, 


कर तबला या 


में मिलती है । 

३ मंयुन, संभोग, शुहयते। 

४ संग, साय । 

५ सम्ग, ससपर्श । 

3०--दाछद पाप संताप दह, पारस संगम लोह पर। निज नांम 
ममो तो नारियण, हंस नमी धिरताज हर ।--ह. र. 


२ यह स्थान जहा पर दो नदियां, घारायें या रेखाएं श्राकर भ्रापस 


६ सम्पर्क । 
७ ज्योतिष में ग्रहों का संयोग या उनक 
होने की क्रिया । 

संगमरमर, संगमरवर-पं. पु. [फा- सग-+-शभ्र. मर्मर] एक प्रकार का 
प्रसिद्ध सफेद व चिकना पत्वर 
छ०्-मंगप्रमम संगमरवर वःस्मीर डिलवर सूने रूपे के मोरियां नूं 


एक स्थान पर एकत्रित 


जउडाऊ ये प्यालि किरते हूँ ।-सू. प्र 


मसंगधसो-स. प्‌. [ फा. संगे + भर. मुसा] एक प्रकार का वाले रंग का 
बिना एवं बहमूल्स पत्थर । 

भसंगयशाव, संगम, संगयस्थ, संगयस्म-सं. पु. [फा- संग यद्यत | 
एफ प्रकार का हरे नीले, सफेद श्रादि रंगों का पत्थर जो दवा में 
बाम झाता है । 
रू, भे.--मंगप्रसव, संगप्रमम । 

संगर-मं, पु. [सं. सम+ए] १ युद्ध, समर, संग्राम । (दि. को.) 
उ०--हाथ बटता ही तिद्ठा निवारि समस्वरादिया संगर सांमग्री में 

सम्य होट ।-वं- भा- 

२ मौदा, व्यवहार । 


दा ३ भोजन, मदाणा । ४ विय, जहर । 
[पा] ५ रहा वे लिए सेना के चारा ओर बनाई हुई खाई या 


७ विपत्ति, भाषत्ति, संकट । 
८ प्रण, प्रतिन्ना 
हू. भे,--संगरि, संघर । 
संग्रण--देखो 'सम्रहएा (रू. भे,) 
सगररणदरणो, संगररणावचों --देखो 'संघरणौ, संघरबो' (छू. भे.) 
संगरणवणहार, हारो (हारी), संगरणावणियौ--वि० । 
संपरणविश्नोष्टी संगरणवियो ही, संगरणध्योष्टी--भू० का० कू० । 
सगररखावीजणो, सगरणवीजबौ--कर्म वा० । 
संगरणवियोड़ी -देखो 'संघरियोड़ी' (हू. भे.) 
(स्त्री. संगरण वियोड़ी ) 
संगरणी--देखो “संग्रहणी” (रू, भे.) 
संगरणो, संग्रवोी--१ देखो 'संधरणो, सघरबी' (हू. भे.) 
२ देखो 'संग्रहणी, संग्रहवो' (रू. भे.) 
संगरणह।र, हारो (हारो), संगरशिायो--वि० । 
संगरिश्रोड़ो, संगरियोड़ी, संगरघोड़ी--भु० का० कृ० । 
संग रीजणो, संगरोजबों - कर्म वा०। 
संगरांम -देखो 'संग्रांम' (रू, भे.) 
संगरि--देखो 'संगर' (रू, भे. ) 
उ०--घड पडइ धड ऊपरो नाचर्ता, रडवडइ सिर संगरि भ्रूफतां । 
रथ भरो हथीयार समा भिड्या, तप सुसरम घिराट वेऊ जड्या । 
-“सालिभद्रसूरि 
संगरियोड़ो--१ देखो 'संघरियोड्री| (रू. भे.) 
२ देखो (संग्रहियोड़ी (रू. भे.) 
| (स्त्री. संगरियोड़ी ) 
। संगरोध-सं. पु. [सं,] संक्रामक रोग को रोकने के लिए की गई व्यः 
बस्था । 
संगल-सं. पू [सं.] एक प्रकार का रेशम । 
! से स्त्री.--लोहे की शं बला । 
३ भ्रण्राधियों के पैरों में डाली जाने वाली लोहश्ंखला ॥ 
| 
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संगव-सं पु. [सं.] ध्रात:काल का वह समय जब चरवाहा गायों का 
दूध निकाल कर उन्हें चराने के लिए ले जाता है | 

संगवी-सं. पु --१ साथ रहने वाला, संगी, साथी । 
उ०- संगवी “कांन्हीं धर पड़ियो चित विकार । संगवी सही भागा 
तज संभार ।--करणी रूपक 

२ देखो 'सिघवी (रू. भे.) 

संगसार-सं. पु. [सं.] प्राचीनकालीन दा विय्येष जिसमें भ्रपराधी को 
दीवार में चुनवा दिया जाता था। 


संगसुरमा - 
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संगसुरमा-सं. पु. [फा. संगे--श्र- सुमें:] सुरमा बनाने की उपधातु । 
संगसुलेमांती-सं. पु. [फा- संग--भ्र- सुलेमानी ] एक प्रकार के धारीदार 

या दुरंगे पत्थर के नग जिनकी साला बनाई जाती है ॥ 
संगह--देखो 'संग्रह” (रू- भे.) (जेन) 
संगहसंपया-सं. स्त्री.- ऐसी वस्तुओ्रों का पहले से किया गया संग्रह जो 
कि साधुओं के उपयोगार्थे होती है । (जैन) 
संगहिया-वि.--संग्र हित । 
उ०--अजीवा जीव संगहिया, जीवा कंम्म संगहिया तास । श्राठ 
बोल थित लोक नी, ठाणायंग इम भास ॥--जयवांणी 
संगांम--देखो 'संग्रांम' (रू, भे.) (जैन) 
संगा-वि. स्त्री.--साथ रहने वाली । 
उ०--भवांती नमौ स्वच्छ स्रगार अंगा, भवांनी नमौ सुदरी सिभु 
संग । भवांती नमो कासरिद्रारि हंता, भवांनी नमी आसि झाभा 
अनंता +--मे. म. 
संगाति, संगाती-सं. पु.-- १ वह जो साथ रहता हो, संग्री, साथी । 
3०--१ नमि विनमी राजा विद्याधर, बिबि कोडि संगाति रे । 
फागुण सुदि दसमी दिन सीधा, तिण प्रणाम परभाति रे ॥ 
से कु. 
उ०--२ सगी सोई कीजिये, सुख दुख का साथी । दादू जीवन 
मरण का, सो सदा संगाती ।--ददूबांणी 
' छ०--३ पीहर बसूं न बसूं सास घर, सतगुरू सब्द संगाती। ना 
घर मेरा ना घर तेरा, मीरां हरि रंग राती ।+--मीरां 
३ प्रेमी । 
3०--१ वैणां रा रसीला रंणां रा सवादी ! रसराज सेंणां रा 
संगाती प्रांण सूं प्यारा म्हारा राज ।--रसीले राज रा गीत 
उ०--२ ऊधोजी हमारे रांम संगाती, उस लोभी ने भेजी है 
पाती । आप तो जाय वहां पर छाये, हमकौ भेजी जोग की पाती । 


““मीरां - 


३ वह जो सहायता करे, सहायक । 
3०--परदा अंतर कर रहै, हम जोव किहि आधार । सदा संगाती 
प्रीतवमा, शभ्रबके लेहु उबार '--दादूबांणी 
रू, भे. - संगाथी, संघ ति, संघाती । 
संगाथी --देखो 'संगाती” (रू. भे.) 
संगःर -देखो स्नरगार' (रू. भे.) 
3०--ससक्के नगार बंध लटक्क नाग रा सीस, श्राग रा अंगार 
तोपां भटवर्क अरबाज । राखियौ ख़ंगार दूजा खागरा पांश सा 
रघु, रांण वाको वाध रा संगार जेम राज ! 
--भीर्माप्नह चुंडावत रौ-गीत 
संगि--१ देखो 'संगी' (रू. भे.) 
उ०--१ हुइ हरख घर सिसुपाछत हालियौ, ग्रथे गायो जेरि गति। 
कुण जांणो संग्रि हप्ना केदला, देस देस चा देसपति ।--वेलि 





संगीत 
2 पे  + पतन न कल जन नर 
उ०--२ सिसु वे मित्ती वित्ती, उदभी पौगंड मंड सिंगारी। ज्यों 
ब्रदारक तरयं, प्रांमे डाछ संगि पत्तेणम्‌ ।--रा. रू. . 
उ०--३ श्ररा चपक् नैण लघु जोम पत्ति, संगि भहूं विदिसि 
चेतन सकत्ति । दीपंत जुगकछ कढ्ठ प्रमक दत, सुत अरक पांरिण लखि 
जांणि संत ।-- रा. रू 
. २ देखो 'सांग! (रू, भे.) 
3०--सुरतेस सीस हकिय संजोर, -मांनहु लखि जिलग मत्त मोर । 
इक जवण आांखि इहि बिच उमाही, वेध्यौ प्रयाग संगि बाहि । 
“व भा 
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गियौ--देखो 'संगी' (प्ल्पा; रू, भे.) | 

उ०-- १ जौगी तपे जिकाय, भांगण बिच आ॥आातो रहै |  तोमें पड़ी 
तिकाय, जुड़े न संगिया जेठवा ।--जैठवा 
3उ3०--२ गोत्य ग्र्॒ताई व्है रहै, श्रत्र .काहै न पेरकट होड़ । रांम 
सनेही संगिया, दूजा नांही कोइ ।--दादुबांणी 

संगी-सं. पु. [सं. संग्रे+-राज. प्र. ई] (स्त्री. संगिनी) १ वह जो सदा 

साथ रहता है, साथी । ५ * 
उ०--१ आवी जी गिरधारी थां मं मैं बोले । थें तौ म्हारा जनम 
जनम रा संगी, थांरे लारां संग में डोले ।--मीरां ' 
उ०--मिमता माया मोह मन, संसा सोग. सरीरं । हरीया जब संगी 
ईता, हरि सुख लहै न सीर।--ग्रनु भववांणी । 
मुहा.- तंगी में कुरा संगी--कठिनाई' में कोई साथ नहीं देता । 
२ वह जो किसी का साथ करे, साथ चलने वाला । 
उ3०--६ हरीया छछ.बल् नां रहे, रहै.न किनतकीे जोर । मन का 
संग्री सब&छ है, पांचपचीसूं चोर ।-- भनुभववांणी 
उ०-र२ समज मन सदा धरम एक संगो, तेरे कबहू न आवे तंगी । 
जन्मैं जीव भ्रकेलो जग में, नित व्है काया नंगी ॥-- ऊ. का. 
हे सहायता करने वाला, सहायक । ४ 
उ०--१ दादू पारबह्ाय पैडा दिया, सहज सुरति ले सार। मन 

: का मारग मांहि घर, संगी सिरजनहार ।--दादुबांणी 
उ०--२ हे गेया संग्री रांम विन, या कलि मांहि न कोय। काछ 
पकाड़ि ले जावसी, ऊभा देखें लोय |--अनुभववांणी - ४ 
४ साथ रहने से लगने वाला रोग । । 
५ साथ | ४ 
उ०--हिले संप हैथाठ, चले बांना बहरंगी। इक जल्निध उल्लदै 
ण बड़वांनछ संगी ।--रा रू 

[प्. सज्ञी | ६ वे जीव जिनके मन हो * (जैन ) 
रू. भे,-- संगि। 
झलवा; - संगियी । ; 

संगीत-सं. स्त्री. [स, संगीत] १ गायन, वादन व नत्य। है ५४ 
उ०--चवसठ मक्ति वावन चिरताका, मदछकिया रमे मतवाक् । 
धड़ बह जठे ऊठि च्रत धारे, ऊघट संगीत सीस उचार॑ ।--यू. प्र. ' 
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३२ दिल्षिद्व नियमों व सपानमार मधर घ्वनियों व स्व॒रों का होने ४ नाम (हु. नां. मा.) 

बाला प्रस्टुदन $ | उ०--मुरजन सुत बूँदी सदन, संग्या दुरजणासाल | व्याहण हूं 
2. दि.>यह दो प्रकार णा होता है--[३) कंडय संगीत और बलमभद्र नूं, हुवौ सहायक हाल ।--वं. भा 

(२) दाय संगीत । ६ किसी पदार्थ प्रादि का बोधक शब्द । 


७ विश्वकर्मा की कन्या व सूर्य की पत्नी इसके मनु व यम नामक 

हि पुश्न॒ व यमी या यमुना नामक पुत्री थी। संज्ञा ज़ब घर गई तो 

४ यह गान जो याद्य यंत्रों के साथ लय एवं साल से गाया जाय। प्रपनी वहन छाया सूर्य की सेवा के लिए,छोड़ गई । ,सू्ये यह नहीं 

उ०--पू पूरट भक्ठ प्रकद धम घयमप, बाजा विविध बजाड़े । जानते थे श्रतः छाथा से शर्मे:इचर: मनु, तपती नामक तीन संतान 
त 


पेट गई ब्रा घावत, मीन समीत गयाई़ँ ।--मे. म- हुईं । संज्ञा सूय-तेज को सह नहीं सकती भी श्रतः विश्वकर्मा ने सूर्य 
संगीतयिद्या-मं. स्त्री, यो. [सं] १ गाने बजाने की कला का विवेचन । के कुछ तेज करों को निकाल कर विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव 
३ गाने-वजाने की कला । का श्रिश्ूल, कुबेर का पुष्मक विमान व स्कन्द देव की शक्ति 
मंगीति, सरीती-सं, स्त्री. [सं. संगीत] १ संगीत विद्या ! बनाई । 
उ०--मसहलहती नाने लता, पवन संगीतो पाये । पंखा बरदारी ८ किसी ययार्थ या कल्पित वरतु के बोध होने का व्याकरण 
बारे, रंभ विर्च बणराय ।--ब्रां. दा. विकारी शब्द । ह 
संगीतश, संगीत यिद्या का पंडित । ६ गायत्री मंत्र । 


उ०--ज्योतिसी बंद पौरांशिक जोगी, संगीती तारकिक, सहि । 
घारण माट सुकवि भासा चित्र, करि एकटा तो प्ररथ कहि । 


१० ज्ञान | 
रू. भे.--संगन, संगता, सिग्या | 


बलि संग्याकरणरस-सं. पु. यो. [स. संज्ञकरणरस | होश में लाने वाली एक 

३ देसों 'संगति!' (रू. भे.) श्रौषधि विशेष । [वंद्यक) 

देसो 'संगत' (रू. भे.) संग्यापुतरी, संग्यापुत्नी-सं. स्त्री. यो. [सं. संज्ञापुधी] विश्वकर्मा की 

संगीन-सं. स्त्री, [फा.] बन्दूक की नाल के सिरे पर लगाया जाने वाला पुत्री भोर सूर्य की धर्म पत्वी फे संसर्ग से उत्पन्न पुत्री का नाम । 

एक सिपहला प्रोर तीखा शस्श्र । संग्यासुत-सं. पु. यी. [सं. संज्ञासुत | सूर्य एवं संज्ञा के संसर्ग से उत्पन्न 
उ०--१ लमि तोपां सालुछी, पुछी पलटण्पां पर्टतां। संगी्ना पुत्र, यम एवं शनि । 
सायढां, धाम छायो असहैतां +--मे. म. संग्याहीए-वि. यी. [सं. संज्ञाहीन] १ बेहोश, चेतना रहित । 
उ०--२ दढब्टफती ढाल बंध लांमचोजर धर्क, चमक संगीन वड सूर २ मंला, कुचेला, गंदा । 
पोरम छक़ी । थरर ठर कायरां होय दीला थर्व, वियौ 'वखतेस' धर ३ घृणित । 
कोप कि सिरके ।--परावृदांन आसियोौ ४ मूर्ख । 


थि. [फा, संग्र-+-प्र. ई--न] १ पत्थर का बना हुम्ना । 
२ विक्ट, मजबूत । 
३ प्रसाधारण । 


रू, भे, --सिग्याहीए । 
संग्येय-सं. पु [सं. संज्ेय | सोमवंगीय संहत राजा का नामांतर । 
संग्रह-मं, पु. [सं.] १ एकत्र करने की क्रिया या भाव । 
संग्रहीत वस्तुप्रों का देर । 
३ भोजन, पान, श्रीपध् खाने की क्रिया । 
४ वह मंत्रवल जिसके द्वारा कोई फेंका हुआा श्रस्त्र वापिस प्राप्त 
किया जा सकता है । 
५ ग्रहणा करने को क्रिया । 
६ समूह; जमघट 
७ घारण करने की क्रिया | 
विवाह, शादी । 
€ मंश्रन, संभोग । 
१० स्वागत, सम्मान । 
११ निग्रह, संयम | 


संग्पए-वि. [सं. संशक] संज्ञा घाला, जिमकोी संज्ञा हो । 
संग्या-सं, स्त्री. [सं. संता] १ होश, सुधि, चेतना शक्ति । 
उ०-मह सेना मूरदछ्धित हुई । देखता ही कहें ने संग्या रही नहीं । 
वेलि टी. 
२ प्रवस्था, दशा, हालत ! 
उ०--१ बटापे संग्या होव॑ घुरी, जग में भूंडी जीवणी । हजारां 
गये प्रौद्ध हुय॑, पण भी होफ़ो पीवणी ॥--छ. का. 
उ०--२ राजदंयार नीमरांणां की, बांधघरवाई व्याई । परतख 
एम पांगशों पाया, यावर संग्या याई । -मे. म- ५ 


चर 
हे 
दि, पढ़ते । 


| 
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१२ रक्षा, हिफाजत | 

१३ तालिका, सूची । 

१४ योग, जोड़ ॥ 

१४५ शिवजी का नाम । 

१६ स्कन्‍्द के पार्षद का नाम । 
रू, भे,--स गह, संघर। 


संग्रहरा-सं. पु. [सं.] १ ग्रहण करना, लेना । 


३ प्राप्ति, लाभ । 

३ गहनों में नग आदि जड़ना । 

४ अपहरण । 

भ व्यभिचार । 

६ मैथुन, संभोग । 

७ संहार, नाश। 

उ०--जद धर पर जोवतो, देख मन मांह डरंती। गायत्री संग्रहण 
द्रस्ट नागोर धरंती । सुर तेतीसू' कोट, श्रांण नीरंता चारी | नह 
खावत नह चरत, मन करती हंहकारो । कुंभेण रांण हशणिया कलम, 
आजस डर डर उत्तरिय । तिण दीह द्वार सकर तरणो, कांम धेनु 
तंडव करिय ।--महारांगा कुंभा रौ छप्पय 

८ युद्ध। 

रू, भै.--संगरण संघरण । 


संग्रहणि, संग्रहणी-सं. स्त्री. [स. संग्रहणी ] एक प्रकार का रोग विशेष 


जिसमें पाचन क्रिया के विकार के कारण बराबर और बार बार 
पतले दस्त होते रहते हैं ॥ 


रू, भे-- स गरणी, स ग्रह्ंरि, स ग्रहांणी 


संग्रहण, संग्रहवी-क्रि. स. [सं. संग्रहएाम| १ स ग्रह करना, संचय 


करता, जमा करता । 


उ०---३ 'सछ्खा' हरा तणा तिण समहर, थाटां बिहुं आ्राचभ थियौ । 

महादेव संग्रहि महिं माथी, किरि वरि हार सिंगार कियौ । 

| --कंचरा जसराजोत सकछखावत री गीत 

उ०--२ करणु दुजोहणु बेई मित्र, पंचह पंडव केरा सन्न ) तसु 

दीधूं सउकूयरं राजी, सौ संग्रहीइ जिरि हुइ काजी । 
-प्वालिभद्र सूरि 

२ पकड़ना, लेना, ग्रहण करना । 

3०--१ विल्॒कुक्तियां बदन जेम वाकारबत्ौ, संग्रहि धनुख पुणच 

सर संधि । फ़िसन रूकम आउध छेदरा कजि, वेलखि अणी भूठि 

द्विढि -बंधि ।--वेलि 

उ०--२ सुदरि चोर संग्रही, सव लीया सिशगार। नक फूली 

लीधी नहीं, कहि सखि, कवण विचार ,-ढो. मा. 

उ०--ह पर उपकारी पुरस, श्रौ जुध बार न डोले । सांच वात 

संग्रह, काछ पर नारि न खोले १--सूरचमल मीसण 

उ०--४ उद्धत संग्रहि कलाप हठि दंत निका रे, सु डादंडन खंड खेरि 


8] 


। संग्रहांणि, संग्रहांणी--देखो 'संग्रहणी' 


अ्रहि रूप उतार ॥ सेकिमं माकाकार सोम श्रति जोर उपारं, आधो- 
रन घुर्म्में अचेत कपि ज्यौं द्रुम कारे--वं, भा 


३ धारण करना, पहिंतना ॥_ .. 


०--श्रंग सनाहां संग्रहे, साक दुवाहां सार।, गज कुंभां रिणि 
गंजवा, चढ ऊभा तिणावार ।+रा. रू. « - 
४ हिफाजत या पालच करना । 
५ रक्षा करना । 
उ०--१ पण राखण दास गदापांसी, मर सौ कथ जाहर भूमांणी । 
झपखी प्रहछाद जिसा श्रातुर, संग्रहिय। निज हाथ सू ॥ 

* | -+र. ज, प्र« 

उ०--२ सूर सरम संग्रहे, भरम छंडे कमधज्जां ।- मेक किणे मेछ 
सू, सूर सांमंत सकज्जां ।--रा. “रू. 


६ स्थापित करना॥ | ! 
०--अम्ह कजि तुम्ह छुंडि श्रवर वर झांणे,' ऐठित किरि होमे 
प्रगनि । साल्ियरांम सुद्र ग्रहि संग्रहि, वेद मंत्र स्लेच्छां वदनि । 
--वेलि 
७ कद करना । न्‍ 
उ०--सत्य न कौ बह हत्यथ के, नां जीप छ॒ुछ मत्त । ज॑ पांमे रिप 
संग्रहे, तप हूंता छत्रपत्त ।--रा. रू | 
८ प्राप्त करना । 
उ०--कीधी बहु पहिरावणी, रांजवीयों ने रंग । रस राख्यौ जस 
संग्रह्मौ, वाध्यी प्रेम श्रभंग ।+--ख्रीपालरास 
€ युद्ध करना। 
उ०--बैरियां काज पलांण बाजिद, कांधोधर श्रेही 'मोहोकमौ' । 
बित घेर॑ मेरां बतकाव, संग्रहे रवि ऊर्गां समी | * 
--मोहकमर्सिघ राठौड़ रो गीत 
१० रोकना, थामना, ठहराना। 
उ०-संग्रहियो रथ सूर, पेखण नभ समहर 'पंता!'। खोभ दढ्ां 
खेडूग, कूत कनोजा भक्ठकिया '--परावृदांन आसियौ 
११ धारण करना । | 
उ०--१ मच्छर और न संग्रहैे, आ मछरीकां झाद | श्रड़े कमंधां 
अ्रग्गछी, विचत्रां हुंता बाद ।- रा. रू. * 
उ०--२ केइक पुण्पवंत्त श्रांशिया रे, चेत कियौ धरम सार । साधु 
ख्रावक ब्रत संग्रह्मा, समक्ति सेंठी धार रे |--जयवांणशी 
संग्रहण्हार, हारी (हारी), संग्रहेणियौं --बि० । 
संग्रहिओड़ीं संग्रहियोड़ी, संग्रझोड़ी - भू० का० कृ०। . 
संग्रहीजणो संग्रहीजबी --कमे व।० * 
सगररों, सं"रबो, संघररतो, संघरवौं --रू० भे० | 
(रू. भे.) है 
उ०---ताप मन्निपात जांणी भ्रतीसार संग्रहांशिं, फीहो विध राल 
पांडु गोला पूल खेंन है * हीयारोग खाया स्याणत अधिक वतन +-«+ 
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मंप्ररियोद्ी-मू, का. फ्र.--१ संग्रह जिया द्रप्ना, संचय किया हुमा, जमा 
डिया हा. २ परट्ा हृढा, लिया हप्ा, ग्रहण किया हुआ्ला. ३ बास्ण 
डिया टुछ्ा, पदििता हुपा. ४ हिफाजन्न या पासन क्रिया हुप्ता, 
४ रद किया हुपा- ६ स्यावित किया हुप्ता. ७ कैद किया हुभा- 
८ प्राप्त दिया टुप्रा. ६ युद्ध किया हुआ- १० रोफा हुआ, ठहराया 
टग्ा, ११ धाग्ग किया हृश्न। । 
(ए्प्री, मंग्रटियोंड़ी ) 

संप्री-तरि, [सं. संग्रह करते वाला, एक करने बाला । 

संग्रॉंम-सं- पृ. [में संग्राम] युद्ध, लड़ाई, समर। (प्र. मा; डि. को; 
है. सी. मा.) 
उ०्--१ै वजंत घाव जूसणो, निहाब उद्दवेशियं + संग्राम पंड कैरवै, 
हि, हाट सांग सेणियं +--रा. रू 
5०--२ उबर वचन्ना होश टा्यी देर हुवो आघो, साथी सारो 
मेछूगों सम्रांम गो साथ। सोह़ी काज लपेटो भालाछे सतावी 
संप्यौ, जियारी सुरंद्रा लोक बणी शभ्रा विध्यात् । 

। “+वादरदांन दघवाड़ियो 
४०--३ एद स्वांमीजी बोल्या--रजपुत रो बेटौ संग्रांम करता 
गरांस जाये तो सूर किम कहीवे । तिण ने राजा पटौ किम खाया 
दे ।--भि. द्र- 
उ०-+४ गसुजट बहूँता 'रगण' समोश्रम, श्रंतर किम दीसे श्रकछ | 
कुछ छक चायां हमे केवियां, छांडैवा संग्रांम छक् । 

>-महम्मदजी बारहठ 

रू. भें.“ संगराम, संगांम, सगरांम । 

रप्रांमशित-सं, पृ. [सं.] १ श्रीकृष्ण व भद्रा के संसर्ग से उत्पन्न दस 
पुत्रों में से एक । 
२ कृषाा वे धयकस्या सुदेवी का एक पुत्र । 
३ बर्ग का 'नाई जो अर्जुन द्वारा मारा गया था । 
४ युधिप्ठर की सभा का एक राजा । 

संप्रामसाही-सं- पु.-- महाराणा सग्रामर्सिह द्वितीय द्वारा चलाया हुआा 
भेवाह राज्य का एक सिवका । 

मंग्रांसांगण-सं. पु. [सं. संग्रामर्न-अंगण | युद्ध भूमि, रशाक्षेत्र, रण- 
स्थल । 
उ०- स्रांमांपण ने विसे. जीतो उत्तम राय । वीरसेन ने जीवत्तौ, 
बाधि सियो तिश ठाय 4--वि. कु 

मंप्राट-मं- पु. [सं.] १ शोजार या हथियार का दस्ता या मूठ । 
३ हाल पकने का हत्या विधेष | (डि. को.) 
३ शक, सुत्किशा । [दि को.] 

मंप्रातर-दि, [में] मंग्रह सरते बाला । 

मंप्राही-मे- प्‌. [सं. संग्राहिन] १ छफादि दोष, धातु, मल तथा तरल 


पद्ार्यों को हॉसिने वाला पराय । 
रत 


| 
॥ 
| 
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संघररशा 


२ कदज करने वाली वच्द । 


संघ-सं. पु. [सं.] १ लोगों का समुदाय या समुह । 


3० --देवी सुंभ नियुभ दरपांध छ्लिया, देवी देव संग धाविया 

देत दक्चिया । देवी संब सुरां तणा काज सीधा, देवी कोड तैत्तीस 

उच्छाह कीधा ,--देवि. 

२ साथु साध्वी, श्रावक श्राविका का समुदाय । 

उ०--६ सूध मन सेव गुरुदेव री साचवे, सगर समझे; गरव सु 

सिद्धंत । दिये बहु दांन मन सुद्ध पालइ दया, भलौ नित संघ रे 

करो भगवंत ।--घ्. व, म्रं 

3०--२ संवत्त सतरें बरस बीसे मास मिगसर जांश ए। घद्रापुरी 

थी संघ चाल्यो, चढ़ी जात प्रमाण ए ।--ध. व. मं, 

३ समुह, भुण्ड । 

उ०--कबहु करें ने अ्टक उल्लंघन, साह दाग ने धरे हुये संघ 

ने । बच मुख्य तोरन लग बज्जै, श्रज्ज अनुगन्हे संग न सदी । 
“वें. भा. 

है तीथाटित के लिए जाने वाला यात्री दल। (जन) 

उ०--संघ करइ बधांमणा मन मोह रे । तीरथ नैश निहालि, 

लाल मन माह्यव रे /--स. कु 

४ साथुओों का मठ । 

४ संगठित रहने या होने की भ्रवस्था, भाव । 

६ पाचीन भारत में एक प्रकार का लोकतंत्रीय राज्य या धासन 

जिसकी व्यवस्था जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते थे, सघ- 

राज्य 

७ राष्ट्रों का एक संगठन, जैसे राष्ट्र-स'घ + 

£ देखो तह (रू. भे.) 

3०-ए कायक्र का समाचार सखमशीजी वीनतो फरे छै। जु 

चढ्ि वंधण इही जु संघ की वक्ति छे । सु स्पाक्त खासी । जो मुर्ते 

बीजी कोई परणःस्य ।--वेलि टी. 

६ देखो संग! 'रू,. भे.) 


संघट-सं, पू. [सं.] १ समूह, समुदाय । 


उ०--सुख लावे केलि स्यांम स्यांमा सगि, सल्षिए मनरख्िए संघट । 
चौकि चौंकि ऊपरि चित्रसाही, हुई रहियो कहकट्टाहुट +--वेलि 

२ देखो 'संकट' (रू, भे.) 

3०--वंधग्राह दरीयाव धीच, पड़ संघट फील पुकारियां। ईप 
ऊबाहए पाय श्राय, धर ह॒त्यूं सूंड उधघारियां ।--र, ज. प्र, 


संघटरा-सं. पृ. [सं. सघटन] १ अपने हित रक्षार्थ किसी विशिष्ट बर्ग 


या कार्यक्षेत्र के लोगों का मिलकर धारण किया गया एक इकाई 
का रूप । 

२ विख्तरी हुई शक्तियों को एक में मिला कर ऊ्हें किसी काम 
के लिए तेयार करने की क्रिया । 








संघदा 


प्र१४१ 
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संघची 


३ क्रिसी विशेष उद्देश्य के लिए बिखरी हुईं शक्तियों को मिलाकर | संघरणो, संघरवौ-क़रि. स.--१ संहार करता, मारना 


दिया गया रूप | 
४ इस उहंश्य से बताई गई संस्था । 
५ किसी वस्तु विशेष के विभिन्न श्रवयवों को जोड़कर उसे प्रतिष्ठित 
करने या रचने का ढंग या क्रिया । 
६ व्यक्तियों के मिल कर एक होने की क्रिया । 
७ खबरों या दब्दों का संयोग । 
रू, भे---सेंगटण, संगद्ुण, संगठ, संगठरा, संघटुण । 
संघटा-सं. पु.-- संसगे, संस्पश । 
उ०--वुद्धि सू' विचारबों इस रो सील भागों दीसे छे, पछे ते 
मिल्यो जद स्वांमीडी पूछथौ --थारो सील घर री स्त्री सूं भागो 
की और स्त्री सू' भागौ' | जद ते बोल्यौ -पर स्त्री सू' तो व भागो 
घर स्त्री स्‌' पिशा सघदा रूप हुवी ।--भि. द्र. 
संघट्चक्न-सं, पु. [सं.] फलित ज्योतिष के श्रन्तगंत युद्धफल विचारते 
का नक्षत्रों का एक चक्र | 
संघटदुश--देखो 'संघटण' (रू. भे.) 
उ०--सज्जौ श्रेक संघदुण पंथ पलट्ुण, राज उलट्ूृण ग्राज वढी । 
मन में मिनखापण नैण सुरापण, खांधें खांपण मेल कढी । 
+चैंतमांनखो 
संघपत, संघपति-सं, पु. [सं. संघपति] किसी संघ या समूह का प्रधान, 
दलपति, नायक । 
उ०--१ सपंघपति सोम तणाउ जस सगकछइ, वरण अ्रद्ारह करइ 
चखांण । मूयठ कह॒इ तिके नर मूरिख, जीवइ जगि जोगी सुत 
जांण ।--स. कु. 
उ०--२ संघयति भरतेर जानना करू रे । 
जय जय गिरनार गिरे ।--स. कु. 
संघर--१ देखो 'संगर' (रू. भे.) 
उ०--१ सुजड़ां भुहि संघर लड़िया लमकर, डिगमिंग काइर 
कछह डरे। खारां पढछ खंडर कटि सिर कूपर, स्रोणी ख़प्पर सकति 
भरे ।--पयु. रू. बं- 


थाव्या प्रथम प्रासाद, 


उ०--२ जुध राज तणा धारे जतन, सारे वज्जां साह सूं । केवियां 
छेड़ संघर करां, ओऔ निवेड़ निरवाहु सू' ।--रा. रू, 
२ देखो संग्रह” (रू. भे.) 


उ०--कर नवल किसोरी संघर सोरी, मरियादा.मेटंदा है। बिस- 


फक् बेरागी त्रिभवन त्यागी, भोगी भुज मेटंदा है ।--ऊ. का. 
संघरण-वि.-- १ संहार करने वाला, नाश करते वाला । 
उ०--कौसक्या, सुख करण, नेत बंध दसरथ नंदरा । ब्रत खित्रवट 
निरवहरणा, दुसट ताड़का निकंदर । रिख सुबाह संघरण, असुर 
मारीच उडावण । रज प॑ अ्रहल्या तरण, स'त जम त्रास छुडावण । 
+-र₹. ज. प्र. 
२ देखो संग्रहण (रू. भे.) 


उ०--१ विहित पुणे भअ्रत वांरि, -एम चहुवांण उचार-। सकौ 
काछ संघरे, न कौ रहियौ वीसारे ॥--रा. रू पे 
' छ०--२ बोलंत सकति-मो वह्ठि हुई, सुभट असंखां संघरे । ख्नोर 
इंक श्राज खप्पर भरसि, तई एक ख़प्पर भरे ।--गु. रू. बे. 
उ०--३: सबका सत्र संघरे, छुल्े सबक पडि-गिरिया । जेथ भिड़े 
दक्ति पड़े, तेथ श्राडा भुज धरिया |--ग्रु. रू. बं. 
२ युद्ध करना । | 
३ देखो 'संग्रहणौ, संग्रहवो' (रू. भे.) 
संघरणहार, हारो (ह'री), संघरणियौ--वि० । 
सघरिओ्रोड़ी, संघरियोड़ी, सघरचोड़ी --भू० का० क्ृ० । 
संघरीजणों, संघरीजबौ--कर्म वा० । ु 
संगरणवरणाो, संगरणवबों, संगरणों, संगरबो, सहरणों, संहरवों 
“+श्ि०ण २०, 
संघरस, संघरसण-सं. पु. [सं. संघर्ष, संधर्षण] १ रगड़ने, घिसने या 
घोटने की क्रिया । 
२ किन्‍्ही दो विरोधी दलों या पक्षों में एक दूसरे को दबाने के 
लिए चलने वाला झगड़ा । 
३ किसी अभाव या कष्ट से बचने के लिए किया जाने वाला 
प्रयत्न 


४ प्रतियोगिता, स्पर्घा । 

५ द्वेष, बेर । 

६ टक्कर, भिड़ंत । 

७ डाट, ढक्‍केन । 

८ बाधा, रुकावट । 
संघरसी-वि. [स. संघ्षिन्‌ ] संघर्ष करने वाला, संघर्षरत। 
संघरियोड़ो-भु, का. कं.--१ संहार किया हुआ, नाश किया हुआ. २ 

युद्ध किया हुआ ॥ 

३ देखो 'संग्रहियोड़ी' (रू. भे,) 

(स्त्री. संघरियोड़ी 


संघल, संघलदोप, संघलद्दीप, संघलि, संघलिदीप, संघलिद्वीप, संघली 
संघलोदीप, संघलीद्वीप -देखो .'सिंहलद्वीप! (रू, भे.) 
उ०--धरि मछर संघलि सांचरधठ, नेव जीत कन्या बरी । पदमनी 
ज आंगि पयज करि, राय रत्तसेन अइसी करी ।-..., च. चो 
संघवाहणी--देखो 'सिहवाहणी' (रू. भे.) 
०--मतीभोध दावा दुग्दाहणी असंतमाडां, संत चाड़ां आ्रावै 
सग्रचाहणी सादेस। बुडती जेहाजां सध थाहुणी अथाह बाहां, ऊग्रा- 
हणी साहां संघवाहणी श्रादेस ।-- हुकमीचंद खिड़ियी 
संघवी-- देखो सिधवी' (रू. भे 
उ०--१ भरत तस्ाइ पाटि ग्राउमइ, दंडधीरज थयउ रायी जी। .' 
भरत तणी परि संघ कियठ, सेत्रंज़ संघवों कहायो थी. ।--स. कु. । 





5४०--३ पीटर में दस सा में घग्या सोझ सगाता ताराचंद संघदों 
घोह्यो-समें बरगद सुणो घांद दाहीो लाग जावेदा (--भि. द्र- 
संधाइ-हेंटी खिघिझ (रू, भे.] । 

शधाट -देंसों मंघात (रू, मे.) 


प्रपाछ, ले तदि 'रंणा तणों 
संघाद जवन्न, तिलत्तित फीघ सिलेह 


डर पित आगछ बाज 
घझपज्जय दीय 
गट़ सस्न ।-- २. ६. 


उ०--॥ 


सेदसास ॥ 


ा+- 


३५4 


ख०--३२ तितरश तठ बात बहुतां वार लागइ॥ श्रस्त्री जन सहस 
चाछीस कठ संवाद प्रा संप्राप्ती हुब॒ठ ।--झ्र. वचनिका 
संघाइ-्ं, पु,--दो की जोड़ी, युग्म । 


रू] 


उ5०-वक्ति त॑मानवर धम कटे जी, व 
गैन संधाई ग्राविया जी, श्रमे छटं 
नदीं हद कोर ।जयवांगी 


नगरी में बहु दातार । 
भ्रणधार । देवकी लोभ 


छः 
रु 
उठ 


मं, भे.-मंघाड़ । 
संघाडि, संधादी-सं. रप्ती. [सं, संबाटिका] १ वस्त्र के टुबाड़ेंट्टुछट्ट 


टू कर बनाया हुम्रा पहनने का वस्त्र, का । 


ग्रोटने का वस्त्र । 

ऊन साधब्वियों के पहनने का वस्द् विधेय, साड़ी । 
दि,-यस्त्र के छोटे छोटे टुकड़े जोड़ कर बनाये हुए वन्त्र 
(संथाटी) को धारण फरने वाला । (जैन) 

संघात-म. पू. [सं.] १ साथ । 
उ०--ह लककर मांहि जाइ ने, लेशावं छा वात रे भाई । इम 
कहि ने पर्व चदढ्या, साहस एक संघात रे भाई |--प. च. चौ. 
छ०--२ भाक न साऊं तो फूल फूल नवि भखूं, न जावुं जीमण 
साज । ससीय संघात हो हूं हिएा नवि रमूं, राख माहरी लाज + 

-+वि कु. 


धन 

+ 
:। 
रु 


२ एयय, संबोग, सिलाप । 

उ०-श्षिण बद्दी मेर बिना मार्थ चहुवांण रा केही सिवाहां रा 
प्रा से संघात छोटायो ]--वबं. भा. 

३ समुदाय, समूह । 


उ०--१ जिकशा में थी, पग्रनेक कमिस्क, विविध, जवाहर, 
नाता वस्चर री संघात नवेदन किधों --वं. भा- 

भवांनो नमी धारनी सूलघारा, भवांनी नमो तेज संघात । 
तारा । भवांती नमो मोहनी मंडमाछी, भवांनी नमी काछ करव्यादि 


दाह़ी -मे. 


ड तथा, वध । 


जे बन 
स००-*+ 


नम 
+१घ० 


े 


नठ तबियत घात रै, सहदेवी पाधिी मात रे । 


उ०--ीरतिधर 


सुशोेमनद झांगी बात "हे, नई मलठ सात संघात रे ।-स. कु 

४ संगार, ह्देंस । 

५ बाफ, इपिप्मा । | 
७ इंशगीस नरबों में से एड नरक का नाम १ (जैन) | 


गर्थर 


अिीजज-++5+++++++०++++++-+-_.नबह6तहतहललनतहलतलतुलतु२2ुल2ल2ुं _.. 


संघारण 


क् 
पु 


घरोर ॥ 
वि.--साथ, सहित । 
उ०--राज देईसि जौ मुझ भणी, ती झार्ग कहिस्यूं बात । कहि 
फहि देइस तुक भणी, कन्या राज संघात ।--वि. कु 
रू. भै.--संघाट, संघातद । 
संघातइ--देखो 'संघात' (रू. भे.) 
०-१ ऊंठ ग्रहण करी रहिए, हुईडइ दीघउ हेलि । ते संघातद 
स्था-थिकी, सेलंतां नर सेलि ?--मा. कां. प्र 
उ०--२ इम सुशि बात घणु हरखित थयो, कुगार विदारइ रे 
एम। सनेही सांयात्रिक संघातईं ते भणी, पूछि चढ़ तिहां रोम । 
ह न्-वि. कु: 
संघातक-वि. [सं.] १ घात करने वाला, प्राण लेने वाला । 
२ नप्ट या वरबाद करने वाला । 
३ मारने वाला । 
संघाति, संघाती--देखो 'संगाती' (रू, भे.) 
उ०--१ मुनिवर आव्या विहरता जी, भरती दीठी श्रांसि । जीभ 
संघाति काढियउ जी, तरणु' ततरथिण नांखि ॥-रां. कू 
उ०--२ पापियउ ग्राव्यउ पोख, स्थठ जीविता मठ सोस | दिन 
घस्या बाघी राति, त॑ गमूं केणा संघाति ।--स. वुु 
२०--३ जंप जीव नही ग्रावती जांण, जोबरा जावणहार जण । 
बहु विलखी वीछड़ती बक्वा, बाद संघतो बाव्ृपण ।--वेलि 
सघार-देखो संहार' (रू. भे.) 
उ०--१ दासी श्ररज 'दुरग्य' यां, सत्र खब करां संघार | साहब 
मन खुसियाक्त सूं, जीवेै साल हजार ।--रा. रू. 
ठ०--३२ भोम भार मल्लियो, खडग फहले खुमांश । कियी सेन 
सघार, जांणि रूठे जमरांण '--ग्रु. रू. वं. 
उ०--३ भूपषति लखप्यती भुजाक्ृ, श्रादि रीति जादवां उजाद्ध । 
सूरधीर सात्रढं संघार, खाधि त्यामि दूसरो खंगार ।--ल. पि, 
संघारक--देखो 'संहारक' (रू, भे.) 
उ०--खीमदाराज ईस्वरा श्रवतार, कहछ्िजुग समुद्र जानी श्रार्ग 
पगार » सूरिज सरूप श्रोप जग में प्रताप, मेघ श्रंधका र को सघा- 
रक अ्रमाप ।-रा. मद 
संघारकर-सं. पु. [सं. सहारकर] सुदर्शनचकर । (अर. मा; नां. मा.) 
संघारगेट-सं. पु.--शकुन शास्त्र के ग्नुतार चक्की के परिभ्रमण की 
गति का नाम । 
संघारण-सं. पु. [सं संहारण] १ सुदर्शनयक्र !' (नां, मा.) 
२ श्वीक्षप्गा के घड़े भाई का नाम, बलभद्र । [ह. ना. मा.) 
वि.--संहार करने वाला, नाथ करने वाला । 
उ०--१ वही देव वाराह, इला दद्ठां ऊव्रारण । बड़ी देव बाराह 
सबत्त देतां संघारण ।--ज. खि, 
पतंग संवारण, 


उ०--२ समहर दुयंगा दीपा हरा दीप ग्रंण 








संघारणो 


११४२ 


संचत:करम 
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दारण | लिखमीचंद हरो त्यां लेखी, वांकिस वीज ससी सम वेखोी ॥ 


-+रा. रू. 
उ०--३ तिण सुत संचय रघुकुछ तारण, साकय संजय सुत दुसह 
संघारण । संभ्रण साकय स्वधोद सकाजा, .राजे जे सुत लायक 
राजा ।--सू. प्र. 

संघारणौ, संघारवौं--देखो 'संहारणौ, संहारबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ साह 'फरक' संधारतां, नास गया “जैसाह' । श्रौ कांपे 
श्रॉंवेर में, साछे सेद'ं सगाह ।--रा. रू. 
उ०--२ अड़ताछीस सहंस असवारां, खांवजिहां जिण हरा संधारां । 
धर पूरूत्र धीर छत्र धार, साठि हजारां हूंत संघारे ।--सू. प्र. 
उ०--३ सिभ निसंभ संघारिया, महिसासुर मारे । चंडसुंड साचा- 
रिया, के असुर अपारे ।--गज-उद्धार 
उ०--४ झोरे स हरवकां, सेल खक्ठ खर्गा संघार' ॥ गज अम्वारां 
गोछ, धड़छि घण लोह संघारू ॥--सू. प्र. 
उ०--५ नवकोट धणी “गाजी” नरेस, दाहिणी भुजा दीप “महेस' । 
'सूरिजमल' पित्ता सन्न संघारि, जिए लियी मांव चह॒वांश मारि । 

+थभरु. रू. बं. 

संघारणहार, हारो (हारी), संघारणियौं--वि० । 
संघारिश्रोड़ो, संघारियोड़ी, संघारधोड़ो--भु० का० कृ० । 
संघारीजणौ. संघारीजबौ--कर्म वा० । 

संघारभे रव--देखो 'संहारभरव' (रू. भे.) 

संघादों - देखो 'सिघाकौ' (रू. भे.) 
उ०->गछा गुद भक॑मोस ऊडे के अंत्राह्छा ग्रहै, कराछा पंखात्ा 
माढछा सेलाछा करद | संघाकछा छोगाछा चाकछा भड़ाछा ऊंधर्म सार, 
दंताला मदाका खा तमाकछा दुरद ।--पहाड़खां श्राढौ 

संघासरत देखो सिंहासन” (रू. भे.) 
उ०--चर्ड संघासरप तांम, करह करि कमल उधारयउ। जोहां 
गोरउठ वादल, पाठ पदमिणी तांहां धारयठ ।--प. च. चौ. 

संच-देखो 'संचय' (रू. भे.) 
उ०--१ मुग्धलोक ठगवा भणी जी, करू अनेक प्रपंच | कूड़ कपट 
बहु केलवीजी, पाप तणौं करू संच रे जिनजी ।--बस्त 


०--२ किल कचन कांमनि त्याग करे, धन संक्ष प्रपंच नम रंच 


घर ॥ तज़ स्वाद फिर महि त्तारन कां, निरखे नहिं नेंनन तारत 
को ।--ऊ. का. 


संचक, संचकर-स. पु.--वह जो संचय करे, कृंजूस, कृपणा । 
रू, भे.--संचग, संचगर | 
संचकार-सं. पु. [सं. सत्यंकार] १ सौदा तय होने पर कुछ पेशगी दो 
जाने वाली रकम, साई, मुद्दा । 
उ०--कहुद घर आगम केसर रौ, संचकार उरों दिन से सिर री। 
लख आंरिय केसर खेंग लखी, घांधक्वां खिचियां फिर वैर घुको । 
पा. प्र. 


२ खुला स्थान । 
उ०--ल्लीवयराट' सुणि कीचक चीनउ, माहरउं मन पराभवि 


भीनउं । काल नइ मुहि.एणइ कर घालिठ, संचकार यम नइ घरि 
धालिठ ।--सालिसूरि 
रू, भे.--संचग़ार, सचकार । 


संचग, संचग र--देखो 'संचकर' (रू. भे.) (डि. को.) | 
उ०--१ सुत रायपाल कहै दिसि संचर्गां, सिर साज सौभाग सुणो । 
गरथ बडे जस बोले गरुणियण, गरथ तखी कांइ लोभ गिणौ 
| --खंगार रायपालोत सिंघला 
उ०--२ वीसकछदे खाधी नह विलसी; संची घणा दिन देख 
संताप । माया गडी रही धर मांहै, संचगर हुआ ऊपरे साप । 

हु --गोरधन खीची 

संचगार--देखो 'संचकार' (रू. भे.) 

संचरालुरा-सं. पु. यो.--एक प्रकार का लवण विशेष | 

संचणो, संचवौ-क्रि. स. [सं. सम्‌--चि] १ संचय करना, एकत्र 
करना । 
उ०--१ रस संचे माखी जुंही, कीड़ी ज्यूं कशारास | धरे भेस 
जिम जीरवे, बेस दुकानां बास ।--बां. दा. 
3उ3०--२ हाथां सचियोड़ा धन सूं ई वी कम प्रीत नीं करतो हो । 

--फुलवाड़ी 

उ०--३ लुगाईं नित मौसा देवती के जद इणा पौच-रा धणी हा 
तौ मुलकां रा डाछा गढ्ा में क्यूं लिया । बाप री संच्योडी धन 
उडावतता कांई जोर पड़दौ ! हाथां कमाय श्रेक कीड़ी नगरी ई सींचे 
तो जांण .-- फुलवाड़ी ५ यु 


।३॒ 


२ देख-भाल करना ॥ 
कि. श्र. [सं. समू-चर| ३ प्रविष्ट होना 
3उ०--आकरसर वसीकररण उन्मादक, परहठि द्रविण सोखंश सर 
पंच । चितवरि हंसरिंग लसशि गति संकुचणि, संदरी द्वारि देहरा 
संच $--वेलि 
४ तेयार होसा, कटिबद्ध होना । 
संचणाहार, हारो (हारी), संचणियौं --वि. । 
संचिश्रोड़ी, संचियोड़ों, सच्योड़ी -- भू० का० कृु० । : 
संचीजसो, संचीजवौ--कर्म वा०. भाव बा० । 
संचवर्णो, संचचवों सचणो सचवौ,--रू. भे, । ह 

संचत-देखो “'संचित' (रू. भे.) 

संचत-करस-देखो 'संचित-करम' (रू. भे.) 
उ०--धड़ड़े लाग घियाग, आग फली मध अंबर .। राती माह 
कराछ, कहर विकराक्त भयंकर | सत्तियां कियीो पिनांन, विखम दुर- - 
भज वसुधर। मांनव देह प्रजा, दिव्य देही धर संदर । क्र होम... 
जीत सचत-करम, निकसी जोत मिरम्मली । हिम में विभांण त्यारी-: “ 
हुई, इंत श्राख मुंह आगछी ।--साहिबी सुरतांणियाँ | 








सघर-गं. पु. [सं.] १ 


शंधरणा-मं, पे 


सम श्धड४ड संचरणो 
शयधनत, पु 89] १ गगूट, भुग । उ०>२ धन देशो जिण धंगई़े हेंझी पुरस न होय। सुपने ही 


फ्ती ६ 
ध्र०-+ह पापदि घहगरद्ध माप संचय संचार । लछ नीली निभ 


घल || शाय जताया पाशो हम 
है करके, पक अकाल ५०७" 
गंधद घरसीन, बति घाछ विहारे ये. भा 


£ घोजे दइस्टो करने तो किया था भाव । 


ह 
४ एस्ट्री की 7 चीज वे रुपयों श्रादि का हेर या राधि। 
(है. नां. मा.) 

छल - है यरम एक फ़ोज पर रही भीतर ने संचय सूटो । 

“गोपाव्दास गोड़ रो घारता 
४०--२ प्रर बंदी राद्ठी प्रमल में जेती कहे जि ठांम सांमग्री रा 
संगय बरि बरात सुलायश धारी ।--वं. भा- 
छ०-है प्रादो रण गछियार उठायो, लागि न्रजांन प्रप्प पुर 
सागौ । करि उपसार झगद बपु कीधी, दुलभ वित्त संचय त्रप 
दोधौ ०. भा. 


हे 
हु 
/ध 
>-+->++-.--+-+..... ०-++जज अत नभा खत ज जप 


५ प्रधितता, 
हे. भें. >मंच । 
[स. सनयन ] ६ शव या मृत्य घरीर की भस्म बन जाने के पश्चात्‌ 
प्रस्यि बीनते की लिया ) 

रा. भे.-मंच, सर्च । 

गमन, चलन । 

२ ग्रह शा एक राधि से दूसरी राधि में गमन । 

३ मार्ग, पैन, राग्ता । (टि. को.) 

४ घरोर, देह। (टि. को.) 

प संचित कम । 


बाहत्य । 


उरन्--जनम हरिदास हरि समरतां, संचर रहे न सेस । कहा दिखावे 
ध्रोर व, उलटि भाष हूँ देख ।-ह. पु. वां. 


€ गंयार, प्रवेश मांग । 


् 


देखे नहि लोई। अरस परस 
+ है. पु. वथां. 


उ6-मैं न्यारी घरि आावब जागि, 

शर्स एक, धौर संचर नहि कोर 

8 हेंगो मम (मा. भे,) 

[मं.]) १ संचार करने की क्रिया या भाव, चलन, 

गन । 

२ पसरने, फटने की छिया । 

३ गावने की द्रिया था भाव । 

४ यमार्म, रास्ता, पथ । (ह, ना. मा.) 

४ पर, घरण, पगर। [हु. ना. सा.) | 

मंपरणो, मसंधरदौ-क्ति श्र. [सं, सम--चर] १ गमन करना, जाना । | 
ए२०--३ हे सूरा घर कणज्ज है, के मूरा पर कज्ड। सुरपुर दोहूं | 

|। 


मंधरे, मर; डर रज-रण्ण ॥--वा. दा- 


नहि संचरं, लोभी मंगण लोय ।-बां, दा. 
मिरिजा पूजणजी सियाजी संचरी, कोई सुभग राहेल्पां 
संग्र ।गी. रां, 


5झःछ जूते 
दा्धछ र्‌ 


उ०-४ पय परामीय निय ताय, फती मद्री पय नगीय * सर वयणा 
निरवाहु, करिवा कांणरणि संचरई ।--सालिभद्व सूरि 
२ घूमना, विचरण करना, परिभ्रमण करना । 
उ०-हायक बछ्त निरभ हियो, सरभर न कौ समंत्य + सीह ग्रकेला 
संचर, सीहां केहा सत्य ।--बां, दा. 
३ प्राना, झागमन करना । 
उ०--६१ परशण पांण 'प्रतापसी' वहसंतां बांहाछ । सम्मुख थार 
संचरं, कवण जुहार काछ ।--किसोरदांन बारहठ 
०-रे काका बाबा भ्रात कवि, हुवे टूर रुख हेर । संत गहुंत ने 
संचर, पातर रे पग फेर |--बां. दा. 
उ०--३ राय तणी ते सेवा करइ, राति दिवस तीरईं संचरह । 
राय तणइई मनि वसिउ ग्रपार, निरलोभी नह निर हुंकार । 
“ हीराणंद गूरि 
3०--४ सही तिहां ते श्रावी कहिउं, मुहता नूं मन श्रति गहग- 
हिउ । गढ़ बाहिरि देवी देहरइ, राजा लोक तिहां संचरद । 
+हीराणंद सूरि 
४ अनुसरण करना । 
उ०--कई तप तप हुं बांशारसी, कइ जाय भैरव पठणा पडारा । 
बाई पंडव पंथ संचक्त, कह जाय रोबस गंग दवार ।--बी 
प्र प्रविष्ट होना, पहुँचना ! 
उ०--ऋ१ माझ महला संचरी, कनक वरण्एं तास। पुंगढ मांहे 
ऊपनी, नरवर हुप्नी उजास '--ढो, मा. 
उ०--२ पंडू नरेस रो सइंवरि जाइ, हथिणाउरपुर संचरए। राई 
दर्ल सरिसा कूयर लेठ, तार सं जिम चांदुलउ ए । 
“-सालिभद्र सूरि 
६ प्रंकुरित होना, उभरना । 
3०--सींगां पुछी न संचरी, परग्गां न ठेठर बंध । दूध पियं्त बाछई, 
दिया महाभद कंध '+-महाराजा मांनसिह 
७ उत्पन्न होना, पैदा होना । 
उ०--१ माग मुरद्धर देस रो, लियी उरद्धर ज्यास | घाट अ्रनेकन 
संचर, एक प्रभू री आस ।--रा. रू 
उ०--जा मति पीछे संचरं, सौ ज॑ पहली होय | काज न विशारसी 
प्रापणी, दुरजगा हंसे न कोय +--पंचदंडी री वारता 
८ भाग जाना, पलायन कर जाना । , 
उ०--१ पृुढ्िया पूंडरीक सुपह संचरिया, वागी हाक न कोय वह» । 
बाछ्वा चंद ऊठ अतुछी बछ, भोजराज गढ तूक भर । 
--भोजराज झूपावत रे गीत 
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उ०-- सर न ता संचध्यां, संति नूं केम सताय + खे७ जद खग 
ताछा खुल, तो ताछी की ताय । --रैवतसिह भाटी 
: + २ देखो 'संचणी, संचवो' (रू.-भे.) 
संचवणहार, हारों (हारी) संचवणियां -वि०।. 
संचविश्नोड़ी, संचवियोड़ौ, संचव्योड़ो --भु० का० कृ०। , ॥ 
संचवीजणी, संचवीजबौ-कम वा०। 
संचवियोड्ौ-भू. का. कृ.--१. जड़ा हुश्रा, बन्द किया. हुआ । 
२ देखो 'सचियोड्री' (रू. मे.) 
(स्त्री. संचवियोड़ी) 
संचांण, संचांशों -देखो सिचांण” (रू, भे.) हक अर 
उ०--जस वांण संचांण संचांण सहवाच, परदेम्त. प्रवेत कीरत 
केती । नर नार उच्छाव करे व्हो वारद ज़्यूं इधकार भत्तो । 
-+ऐ. .ज्ै. का. सं, 


. ४०--२ -आ्रायौ असमांनां ऊतरियो, घुरे द्मांम क घशहर घुरियों । 
घारण धृञ्न धड़े मन धरियो सहजादी विमृंह न-संचरियों । | 
! - । +यु. रू. व॑ 
& फैलना,. प्रसारित होता ।__. /' 
१० चल निकलना, व्यवहृत होना । 
११ ,अस्थान करना, रवाना होना । 
.उ०--बेग करी नइईं विलंब न कीज्यौ, रांमईं रथ 'जोतरियां । 
. हरि जोसी हाकेवा बहद्ठा, ख्रीवेगई संचरिया ।--रुकमणी मंगठ्ठ 


१३ आक़मण करना । 

१३ होता । * 

उ०--रवि मकर रासि निवास राजत, उतर सगहर शअनुसर । दिन 
'बधत अनुक्रम किरण दीपति, रेण लघुपण आदर | मिक्ठि अंब साख 
प्रसाख रसमय, श्रमिति मंजुर अंजुरे रसहीन अभितर सरव रणा 
सीत छुकछ क़ति संचरे ।--रा. रू. 

१४ उच्चरित होना, तिकलना । 

उ०--हरीया पछुमि देस की, वाट विखम घर दूरि ' सुरित सबद 
जांह संचरे, ताप त्रिगढ कुं चूरि ।- अनुभववांणी 


संचांच - देखो 'विचांन' (रू. भे.) 

संचाडणौ, सचाड़वौ देखो 'संचाणो, संचावी' (रू. भे.) 
संचाड़णहार, हारो (हारी) संचाड़णियौ--वि० +. .. . 
संचाडिश्रोड़ो, संचाड़ियोड़ो, संचाड़योड़ौ--भू० का० कृ०। 
संचाड़ीजणौ, संचाड़ोजवी - कम चा० । 

संचाड़ियोड़ो -देखी 'संचायोड़ौ' (रू. भे.) 
स्त्री. संचाड़ियोड़ी) 

संचाणो. संचाबो-क्रि/ स.---१ संचय क़राना, एकत्र -कराना । 
२ देखभाल कराना। 
३ प्रवेश कराना 
४ तैयार करना/कराना । 
५ कटिबद्ध करता /कराना । 
६ चूर्णादि को हाथों से दवा कर पिंड रूप में केरना/करांता । 


संचाएणहर, हारो (हारी), संचाणियौ--वि० । 
संचायोड़ी -भू० का० कृ० ।.* 377 ३३722 8 


१५ प्राप्त होना, मिलना । 
संचरणहार, हारी (हारी), संचरणियाँ--वि० । 
संचरिश्रोड़ी, संचरियोड़ो, संचरयोड़ौ--भु० का० कृ० । 
संचरीजरपो, संचरीजबो -भाव वा० । 
सांचरणो, सांचरबौ--रू० भे० । 
संचरलूण-सं. पु.--एक प्रकार का नमक विशेष । (अ्रमरत ) 
/ संचरियोड्रौ-भू- का. कृ.---१ गमन किया हुआ, गया हुश्ना, २ घूमा 
हुआ विचरण किया हुआ, परिञ्रमण किया हुआ. हे शभाया 
हुआ, आगमन किया हुआ. ४५ अनुसररा किया हुआ. ४ प्रविष्ट 
हुवा हुआ, पहुंचा हुआ. ६ श्रंकुरित हुवा हुआ. उभरा हुआ. ७ 
उत्पन्न हुवा हुआ, पैदा हुवा हुश्ना. ८ भागा हुआ, पलायित 
हुवा हुआ. ५ ६ फैला हुआ, प्रसारित हुवा हुआ... १० प्रस्थान 
किया हुआ, रवाना हुवा हुआ. ११ भ्राक्रमण किया हुआ. .  संचाईचण्णों, संचांईजबी -कर्म वा०। 
(३ चला हुम, व्यवहत हुवा हुआ... है॥े हुआ हुआ; बह संचाड़णौ. संचाड़बौ, संचावणों, संचावबों --झं० भे० । 
उच्चरित हुवा हुम्ना, निकला हुआ. १४ प्राप्त, हुवा हुआ । संचायोडौ-भू. का. क्र.--१ संचय कराया हुआ; एकत्र 
(स्त्री. संचरियोड़ी ) है देलमाज कराया हयात हल गा कराया हुम्रां 
संचछ, संचल-सं. पु--१ एक प्रकार का लवशा । (डि. को.) कराया हुआ, कटिवद्ध किया/कराया हुआ... ४ ४४ तेयार किया/ 
३ कंपन, आहट । (० हुआ।. (लड़) पडरूप -में बांधा 
उ०--बाघ आय-मिसरियो, मिनख रौ संचछ देखने गाजियो ॥ 
--पंचदंडी री बारता 


क 


ु स्त्री. संचायोड़ी ) 
संचार-सं. पु [सं. संचार:] १ गमन, चलन |. 
उ०-कुब्बंती सूं क्रीत रौ, उलछटो है श्राचार । वान 'तज़ घर. 
आपरो, जग इरा रो संचार ।--वां, दा हु हे 
उ०--र२ अ्रर वो बाक् कन्हैयौ 'भटियांणी नै मां प्र काली मासी . । 
ने नांची-मां कैय बताती जणा तीन॑ लोकां से हरख प्र हर रे 


३ छूने की क्रिया, स्पश करने की क्रिया । 
- ४ टेटोलने की क्रिया । न्‍ 
०--अंगुलि नौ संचल कीध, टपोर कपाट दीघ ॥--धर्म प. 
संचवणों, संचवबो-क्रि, स.--१ जड़ना,-वन्द करना । 






हो खपर का 


शडद 


संबादणो 


जि डा न +++++++तत+्>ततततततम+त+_+त> 


बार काना में रंगनी, रू-रू में हुमरव रो संचार व्है तौ। 

““फुलवाड़ो 
३२ प्री ढा एक राशि मेंदूसरीं राशि में गसने करने की किया 
यथा भार । 


2 द्रायागमन ! 
४ मार्ग, पय, राषध्ता । 
५ इम्ह मार्ग, कठिन सार्ग । 
६ दास्तां दिखाने की छिया, मार्ग प्रदर्शन । 
७ सात के फन में मिली हुई मणि । 
ूू, भे,--संचारि । 
मंधारफ-वि, [स्प्री, संचारिका] १ वह जो संचार करे। 
२ नेता । 
हे मुगियां, प्रधान । 
४ घतलाने वाला । 
भ प्रस्येपक । 
म॑ पु.-स्वांगी फातिफेय का एक संनिझ प्रनुचर । 
संधारणों, संचारवौ-क्रि, स.--१ सभार करना। 
३ फंलाना । 
३ चलना । 
छ०-प्रश्रावक्ति भलगरद्ध रूप संत्रय संचार । जछ नीमी मिभ 
मिनय जाछ इत तिरत झपार ।--वं. भा. 


संघारणहार, हारो (हारी), संचारणिया--वि० । 
संचारिध्रोड़ों, संचारियोडो, संचारधोशैं--भु० का० कृ० । 
संचारोजणों संचारोजघो--कर्म बा० | 
संपारि--१३ देतसों 'संचार' (रू, भे,) 
छ०--पाठल परिमल पूजती, धूजती पवन संघारि। नव रंगिइं 
वनि विकमतोी, प्रमती जिम ने विचारि ।--जयसेखर सशूरि 
२ दिगो “ंचारी' (रू. भे.) 
संघारिष--देसों मंधारी' (रू. भे.) 
उ०-- बांट चदन सुगम सेव्यइ, माव संचारिक वधइ | तेन्रीस अ्रति 
सत्ति स्मरण सज्जा, सोक निद्रादिक सधई ।--वि, कु 
सचारिवा-स, स्प्री,--१ दूती, कुटनी । 
गे नाक । 
३ दूं, गंध । 
सथारियोहो-भू. का, क़.--१ संचार किया हुश्ला. ३२ फैलाया हुम्ना। 
३ चला हृप्रा। 
(स्त्री सचारियोद्री) 
संधारो-म. पृ. [में. संचारिन] ६ साहित्य के भझन्तगंत यह भाव जो 
रम का सययोगी होकर उसमें संचार करता है । 
हि. वि.--भरत नें मंचारी भावों की संस्था ३३ मानी है उनके 
सास निम्निगिति हैं :-- 
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(१) निर्वेद, (२) भावेग, (३) दैन्य, (४) श्रम, (५) मद, 
(५) जडता, (७) श्ौीग्रयू (८) मोह, (६) विदयोध, (१०) 
स्वप्न, (११) अपस्मार;। (१२) गये, (१३) मरण, (१४) 
अलसता, (१५) भ्रम, (१६) निद्रा, (१७) ग्रवहित्या, 
(१-८) भोत्सुवय, (१६) उनन्‍्माद, (२०) शंका, (२१) स्मृत्ति, 
(२०) मति, (२३) व्याघि, (२४) सस्भास, (२५) लझ्जा, 
(२६) हे, (२७) असूया, (२८) विषाद, (२९) घृति, 
(३०) चपलता, (३१) ग्लानि, (३२) चिन्ता शौर (३३) 
वितके + 
उपर्युक्त संस्या शास्त्र-चर्चा सुविधा के कारण ही परिमित की 

गयी है। यदि आठ स्थायी भावों को, जो संचारी भी होते हैं 
उनमें जोड़ दिया जाय तो इनकी परिसित संझ्या को बढ़ाना पड़ेगा । 
पर आठ स्थायी भावों के उनमें जोड़ दिये जाने पर कुछ संचारो 
अपने-प्राप व्यर्थ हो जायेंगे। शोक के संचारी होने पर विपाद 
भय के संचारो होने पर श्रास, क्रोध के संचारी होने पर ग्रमर्ष फो 
३३ संचारियों में से पुथ८क करना पड़ेगा । कभी २ तो प्रनुभाव, 
नाथिकाग्रों के २० अलंकार, भाव, हाव प्रादि सात्विक भाष, झलाद, 
आदि, दस कामधवस्थाएँ, सभी को सचारी के श्रन्तगंत गिना 
जाता हैं। 
२ पदया गीत का तीसरा भाग । प्रायः यह मुख्य रूप में ध्रुपद 
में होता है। इसमें भ्रस्थायी श्रौर अतरा के दोनों ही स्वरों का 
प्रयोग होता है । 
३ हवा, वायु । 
वि,--१ संचरण या संचार करने वाला। 
२ झाया हुआ, प्रागन्तुक्त 
३०--तुलसी बन कुंज$न सचारी ! गिरधरलाल नवल नटतागर, 
मीरां बछिहारी ।--मीरां 
रू, भे,--संचारि, संचारिक | 

संचाठू, सचाल-सं. पु. [स, संचलन्‌ | १ कपन, फाम्पवाम्पाहुट । 
२ चलन, गमन । 

संचालक-बि., [सं. | संचालन करने बाला, परिचालक । 

संचालण-सं. पु. [सं. संचालन] १ चलाने की क्रिया या भाव, परि- 
चालन ॥ 
३२ व्यवस्था करने या निर्यत्रण रखने की क्रिया या भाव । 
३ कार्य जारी रखने की क्रिया या भाव । 

संचावणी, सचाववों --देखो 'संचाणी, संचावी' (रू: भे.) 
उ०-+मीठे को मंडकी, प्रकती को तेल, वौ थारी जच्चा रंणी 
पथ लियौ, राज। राय कंदोई के ने बेग बुलाय, जया राखी नें 
लाइडा संचावो, जी राज ।--लो, गी. 
सचावणह्वार, हारो (हारो), संचावणियों --वि० । 
संचाधिश्रोशे, संचादियोड़ी, संचाव्योड्री--भु ० का० कृ० । 


,संचार्वियोड़ी 


हक मनन न दिस विता+ कर न तत्व ट नल लक पर पट 7727 प तन न लिन पान तप पल चित तट फदत प रत कप व गगिल जप न्वित टली तप पक कुत्ता 


संचावीजणी, संचावीजवों--कर्मं वा० । 
संचावियोड़ौ --देखो 'संचायोड़ी' (रू, भे,) 
(स्त्री, संचावियोड़ी ) 
संचित-वि, [सं. संचित] १ संचय .या एकत्रित किया हुग्रा 
२ देखो 'संचितकरम 
उ०--कूड़ी किण ने रे ! आप अब ओकभो, कोई उघड़या संचित 
पाप ।--गी. रा. 
रू, भे.--संचत, संचिद । 
संचितकरस-सं. पु. यो. [सं. संचित्तकर्म) १ वैदिक युग में यज्ञ की 
श्रग्ति संचित कर लेते पर किया जाने वाला एक विशिष्ट कर्म । 
२ शभ्राधुनिक मान्यतानुसार वे समध्त कर्म जो पूर्व जन्म में किये 
गये थे, जिनका फल इस जन्म में श्रथवा श्राने वाले जन्मों में 
भोगना पड़ता है । 
रू, भे.--संचतकरम । 
संचिद--देखो 'संचित' (रू. भे.) 
« उ०--आस्चरच रघुनाथ भूपष भह॒दं, त्वनांम॑मुच्चारणम्‌ | जन्म 
संचिद घोर घोर कल्ुसं, वास तमेक॑-छितेम ॥--र. ज. प्र. 
संचियार--देखो 'सचियार' (#. भें.) 
उ०--केसघदास भ्रादमी बड़ों संचियार थौ, जलाल थौ, मरद 
. मोटियार थौं ।--मारवाड़ रा अमरावां री वारता 
संत्रियोड़ौ-भु. का. कृु.--एकन्न किया हुआझ्ना, संचय किया हुआ । - 
२ देख-भाल किया हुआ 
(स्त्री. सचियोड़ी ) 
संची -- देखो 'स।ची” (रू. भे.) 
उ०--सारां मर परवर्ख संची, खांन तहव््वर वाग़ां खंची । हेकणश 
दिस था सार हिलोछी, श्राहाडां कीधो दछ ओोछौ ॥--रा. रू. - 
संचीतत-वि.--नितित, दुःखी। 
उ०--श्रार्ग श्रांबां रो दुख हुती हीज, ऊपरा. भाई ए संचीत्त क्रियौ । 
ह +- दे. थि. 
संचीताई-सं. पु. [सं. स+-चिन्ता | चिन्ता, दुख । 
उ०--ताहरां कुंवरी बोली -मुंहता रा वेढा'राति च्यार पहर 
मारिग चालीया पिण बोलिया काहेर नहीं सु किसी संचीताई 7] 
--चौवोली 
' संचे -देखो 'संचय' (रू. भे ), 3 
संचो-स, पु.-- १ वह उपकरण जिसमें कोई तरल पदार्थ डाल कर 
अ्रधवा गीली चीज रख ' कर किसी विशिष्ट आकार-प्रकार की 
' कोई चीज बनाई जाती हो, फरमा:॥ 
ज्यं--ईंटां रो सचौ, टाइप रो संचौ- . 


उ०--जिण संच सोरठ घड़ी, घड़ियो राव .खेंगार। के तो संचौ 


गछ गयौ, के लाद वुंहा लब्हार ।--अंज्ञात 
२ संग्रह, संचय, जमा । 


| 
है। 
| रीतौ मन जांणी ब्हो । काका घोडा 
| 
+ 
५ 


उ०--१ तिण गढ मांहै बावड़ी, कुश्रा, तावाब, जछ, बहु, धान, 
प्रित, तेल, लुण, खड़, इंधण, अमल, कपड़ी घरणौ अ्रपार संचों 
कियो छे ।--रां. सा 
उ०--२ केई कहै छे, भीम दे, आदमी मेल कहाड़ियौ--गढ रो 
संचौ तूटी छे, भ्रौ दूध दीठी जिंकौ भंडसूरियां रो छे, थें पाछा 
झ्राय उतरी ।: दिन २ तथा ३ ने रावक्त गढ़ रा किंवाड़ नांखेंसी 
-नेणसी 
३ तरह, प्रकार । * 
उ०-राजा रांणी रे हरख रो पार नीं | हिवड़ा रै हरख हरख 
. रौ संचो न्यारी व्हिया करे । कोई हार द्वेय राजी व्है तो कोई हार 
पाय राज़ी व्है। जित्ता हिवड़ा उत्ताई हरख ।-- फुलवाड़ी 
रू, भे,--सांचौ । 
संछरद्श-सं. पु. [सं. सछद्धन] ग्रहरा में एक प्रकार का मोक्ष जो शुभ 
माना जाता है। (फलित ज्योतिष) 
संझेष--देखो सक्षेप' (रू, भे.) 
संज, सूज-सं. पु.--१ एक देश का नाम। 
[फा.] २ कांसे की दो कटोरियां, जो बजायी जातो है, भांक, 
मजीरा । 
हे छ्िव, महादेव । 
४ ब्रह्मा । 
५ वह मुख्य वस्तु, उपकरण या वाहन जिसपर उससे सम्बन्धित 
भ्रन्य उपकरण, सामान या साधन संलग्न किये जाय । 
3०--हरी संज साजतां दला रे सहायक, बराबर खबां पर अगर 
बोली ।--कुंभक रण सांद 
यौ.--संज-साज । 
६ देखो 'साज' (रू. भे.) 
०-- ६ पकड़ो पकडौ री हाक मचावता च्याझू' भाव धिना संज 
ई घोडां माथे बंठा अर लारे रा लारे घौडां दाविधा--वडगडां 
बड़गड़ां ।-- फुलवाड़ी 
उ०--२ हाछी भला भला संज सगंव्ठा, एक मत व्है लागा। ब्रह्म 
साख यूं निषजी झ्राई, घर का टोर्टा भागा ।--ह. पु. वां 
उ०--३ श्रठ दीह करार करे भड़ आया, मांहमों संज मंत्रियां 
फुरमाया। - सू. प्र 


उ०--४ दीवॉंण तौ खुद ग्रैड़ाई आदेस री बाट न्हावत्ती हौ। उण 
फाछौ ई संज . श्रर काला. 
गाभा देय चरवादार ने सांम्हीं भेज्यौ। सगह्ही बातां समम्राय दी । 
] * -“ फुलवाड़ी 
£ . उ०--५ हूपाछी लुगाई रो काली बिरथा गियो तौ था श्रेक त्वी 
* चाही करंचों । सांयड बणाने मारंग में चरण लागी । संज सजि- - 


योड़ी । पख् माथै असवार नीं। सात॑ बेली श्रद्दी-ठटी भाछियी 
कठई श्रोठी निगे नीं आयौ ।--फुलवाड़ी 








संडड़ी १४८ संजमि 





से 5 मक्टये उ०-- है टूंक चावड़ी रावराज ने कंवर वीज नांम राज कर छे। 
3 देशों संघ्या' (रू. मे. तिको राव राज तो आंस्या संजम छे, पिण होया रा नेत्र सुल्या 
गि सहारा सारा सिह, दासीं संज सलाह। रही कमंधां फौज छे। भाष्यां देसता सूं घणी सूके ।--जगदेव पंवार री वात 
धर, नहीं ग्राबवर साह ।--रा. रू उ०--३ तद रांण बंणीदास रे एक बेटो, गरस पनर मांहै । सौ रूप 
संडदो+देसों सुजट़ो (रू. भे.) रो ऐसी, जंसी प्रथी में नहीं | सरग री परी, आभे री वींज, मांन- 
उ०--प्रागे सूर ने काडिया, तुंगस काडी भाय | जे मिस रांणे सरोवर रो हंस, केछ रो गरभ । सो रूपगुणाकर निपट भ्रवल पण 
संगही, तेई रिएमल राय ।- नैरामी प्रांख्यां संगम मोतीयाबंघ ।--कुँबरसी सांसला री बारता 
शसगरा >देसो 'सज्जण' (रू. भे.) रू. भे.--संजमि, संजिमि | 
2० - जत्द नीछ वेह जेह तढ़िया पट पीत तेह, ग्रोब्यंद सत करत २ देखो 'संयम' (रू. भे.) 
में मीत नेद्र संजणं । राखण मियल्ठेमराज लाखांवात भधघट लाज, 3०--१ सो पति मरत सद्धि दुख संजम। रहिसु पुस्कर गहन 
करि प्रमाप संबद्ध करग मरग चाप भजरां ॥-- २- ज. प्र. मनोहरम ॥- व. भा. 


उ०--२ संजम जप तप सांपरत, प्रत्त जुत णोग विनांण | भांख 

तरच्छी ईखतां, जीता संमघा जांण ॥--बां- दा. 

उ०--३ भोग तणउं श्रंतराइ इशा परि बांधी संजम लेवि । निम्मल 

विपुल कीया तप गाढा, हिश्रडइ भाव धरेवि ।- हीर'ण॒द सूरि 

उ०--४ द्वंद वाद किन हूं नहीं करीय, श्रापा सेती प्रजराजरीय | 

राग न घेस हरख नहीं घोखा, सीलादिक संगम सतोखा । 
“--अनुभववांणी 


संनणो, संगवो-छ्रि, भ.--१ सकुचाना, शर्माना । 
२ इईर्मॉयुक्त होना । 
उ०--मोटा री ध्रम कांम में, भ्रधिकौ करे प्रदेख | दसारण रो 
रिधि देसने, सक्र सम्यो सुविसिश्च ।--ध. व. प्रं- 
३ प्रभावित होना। 
४ देसों 'सजणो, सजबो' (रू. भे.) 
उ०--तोपां रा प्रग्राजां माहै संजिया न कीट कितां, महाव्रीर सा्जां 
मांहै भंजिया प्रमाव । मारहठी कहे मैं गाजिया लोक पाजां मांहै, 
राजा मांहि प्रगंजी रंजियो माहराव॥ 


संजमणो-वि.-- संयम धारण करने वाला । 
संजमणो, संजमबी-क्रि. स. - संयम ग्रहण करना, संयम घारण करना । 
उ०--प्रसत्री पीहर नर सासरे, सजमीयां सहवास। प्रेता हो 


“महाराजा बहादरप्षिघ किसनगढ़ रो गीत अछखांमणा, जी मांडे घर वास ।--ढो. मा. 
संमणहार, हारों (हारी), संच्णियों --वि० । संजमणहार, हारो (हारी), संजमणियौ--वि० 
संशिध्रोड़ो, सजियोष्ी, संज्योषटीं- भू० का० कृ० । संजमिश्रोड़ो, सजमियोड़ीो, संजम्पोड़ो --भु० फ्रा० कृ० । 
संजोजणो, संजीजवबी--भाव वा० । संजमीजणो, संजम।जबौ -करम वा० । 
हंगत-ग, १.--१ सामान, सामग्री । संजमनी-सं. स्त्री. [सं. संयमनी] यमराज की नगरी का नाम । 
२ सजावट । (नां. मा.) 
३ प्रदम्घ, व्यवस्या । संजमनोपत, संजमनीप ते, संजमनीपती-सं. पु. [सं. संयमनीपति] यम- 
उ०--ती न॑ देखतां ही लुगाई ऊठी, गरम जद सें हाथ पग घुवाया, राज, काल + (डि. को; नां. मा.) 
प्रायत स्वागत फरगा लागी। सोमेसर झपरणे घर री सजत देखने | संजमभार-सं. स्त्री, यो. [सं. संयम--राज. मार] दीक्षा । 
राजी हुयी *-- जैसी खाय तैसी बुद्धि री वाह उ०--१ जोबन ऊलस्यउ जाह प्रियु विण क्यें रहाड़, जादब गयउ 
४ देखो 'मंजुत' (से. भे.) रिसाइ, श्रव कैसी श्रास रे ! जपति राजुल नारि जाऊंगी हैँ गिर- 
न०--दुत बेसर घाट भयूत दौध, कया नवरंगी सिलह कीध। नारि, लेउंगी समभार सूंदर कहके पास रै।॥--स. कु. 
जट प्रादवबंध सेली जड़ाब, गरवधां बोर संजत झड़ाव ।-- वि. सं. उ०--२ मात पिता ने, वूछन, लेमूं संगमभार । वलि ते मुनिवर 
६ देसो 'मंयृक्त' (रू. भे.) इम कहै, म करो ढील लिगार |--जयवांणी 
संजनि-मं, स्त्री. [मं शिमर्जनो ] प्रत्यंचा । (डि. को.) उ०--३ निस्चई तरिसिईं ते संसार ज॑ पुगा लेतई संजमभार । 
संशय - देखो 'सजाफी! (रू. भे.) पंच महाब्रत सूधां धरइं मुगति सिरी ते जाई नय बरईं।--वस्तिय 
उ०- घोड़ा सातसौ प्रबल, समदा भंवर, गंगाजव्ठ, संजब, कुम्मेद ( संगेसि -१ देखो 'संजम' (रू, भे.) 
ज़दारी फुलवारी तघार कराया स्पांए सुनहरी, रुपहरी सागे ३ देखो 'संयमी (रू. भे.) 
सखत साथ सजाया । +जलाल बूदना री बात ३ देखो 'संयम' (रू. भे.) 


मम उ०>गयणंगरि बांसीपडीय, खमि दमि संजमि एकु । धरमपूत 
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गि ऊपनठ; सत्यसोलि सुविवेक ।--सालिभद्र सूरि 
संजमियोड़ौं-भू. का. क.-संयभ ग्रहण किया हुआ, संयम धारण किया 
हुआ । ह 
(स्त्री. सजमियोड़ी) 
संजमी-- देखो 'संयरमी (रू. के ) (अ. मा.) 
०--अ्रण मिक ते से संजमी, ते संसार अ्रनेक । नारी मिक्के जौ 
संजमी, जांणहु कोइ एक ।--पंचदंडी री वारता 
तंजय-सं. पु. [सं.] १ महाभारत के समय धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन 
सुनाने वाला एक मंत्री । 
२ सौवीर देशीय राजकुमार जिसने युद्ध से पलायन किया था 


किन्तु माता विदुला के भत्सरना एवं उत्तेजनायुक्त शब्दों से प्रभावित 


होकर वापिस युद्ध क्षेत्र में युद्धाथें गया । 

३ पुरुरवा के वंशज प्रति के पुत्र का नाम । 

४ पुरुवंशीय भर्म्यश्वि के पांचाल कहलाने वाले पुत्र । 
भू एक सूर्यवंशी राजा। 


उ०--तिण सुत संजय रघुकुछ तारण, साकय संजय सुत्त दुसह 
राज जे सुत सायक 


संघारण । संभ्रम साक्‍य स्वधोद सकाजा 
राजा १--सू. प्र. 
६ ब्रह्मा का नाम । 
७ शिव, महादेव । 
८ विदेह देशाधिपति सुपाश्च का पुत्र, एक राजा । 
६ सिधुनरेश वृद्धक्षत्र का पुत्र, जो अपने भाई जयद्रथ के द्वारा किये 
द्रौन्‍दी हरण के समय श्र्जुन द्वारा मारा गया था। 
१० धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक... 
११ एक व्यास का नाम । 
वि.-- सुसज्जित, तेयार । 
संजरामौ-सं. पु.--एक अकार का ब्र॒स्त्र विशेष । 
उ०--नागवर्टां सारनाला खासटां प्रगिहिल कबीच संजरासां मदवी 


फूलपगरीयां  सारीपी तिलवास गरव्भसूत्र्‌ राजिउ वयराजीउं महि- | 


दररउं तीतत्रागिउ कचीयंउं पीठ समुमी पीठ देवगिरः मंदोल 
होलीउं तलप्काउ नरम्म हरीफ प्रश्नति वस्त्रजाति |-व. स. 


सजरी-सं. पु.--संज देश का व्यक्ति । ४ 

उ०--सांमी रूपी संजरी, गोरी काप्तरीह। ईरांनी यमती अ्रडर 
मर सीराजी रण सीह ।-वां.- दा 
संजवारी-सं. स्त्री.--र्ाड्‌ । (डि. को.) 
संजाफ-स. स्त्री. [फा संजाफ़] १ गोट, भालर, किनारा, हाशिया । 
| ह : (मा. स.) 
२, देखो 'संजाफी' (रू. भे.) 
रू. भे,--संजाब । 


संजाफो-सं. पु. [सं. संजाफ--रा. ई| वह घोड़ा जिसका .रंग-संजाफी न्‍ ; 





(आधा लाल व झाघा हरा) हो । (शा हो.) 
« रू, भे.-संजव, संजाफ, संजाब ॥ 
संजाब-सं. पु. [फा.] १ चूहे के आकार का एक जन्तु जो प्राय 
तुकिस्तानं में होता है । 
२ देखो 'सजाफ' (रू. भे.) 
: ३ देखो 'संजाफी' (रू. भे.) 

०--१ कुमेत नीला समंदा मकड़ा सेली समंद, भूवर बोर सोनेरी 
कागड़। गंगाजक् नुकरा केछू' महुवा घूमरा हरिया लीला गुलद्यर 
पंचकल्यांणा पवण ग्रुरड़. संजाब संदली सीहा चकवा श्रत॒लख 
सिराज़ी ।+--रा. सा. सं... के 
उ०--२ बह अबरस मुसकी अर संजाब, बौरता केहरी पेम्तवत व । 

: , कासनी ताफता पंच-कल्यांण, -सूलहरी चेंपा पट सिचांशण । 

| सु. भ्र. 

संजावणौ, संजवबौ--देखो 'संजोणो, संजोवी' (रू. भे.) 

उ०--आ्रांमा जी सांमा दीवलो संजावी साहिब जी रे, विच ऊभी 

रंभा रांणी रे, हांजी रे रंभा रांणी रो ढोला वेगा रे पधारी रे। 
5 8 ु - --लो. गी 

: संजावणहार, हारों (हारी), संजावशियो--वि० । 


।. संजाधिश्ोड़ी, संजावियोड़ो, संजाब्योड़ो--भू० का० कृ० । 


संजावीजणो, संजावीजबों --कर्म वा० * 
संजावियोड़ौ--देखो 'संजोयोड़ौ (रू. 
(स्त्री. संजावियोड़ी ).. 


| संजिगत-वि [स. संयुक्त] सहित, संयुक्त । 


उ०--.7**/” नवकोटी मारू ग्राडि, संघु सवालक्ष, ऊच मलतांन 
हींदूस्थांन, देव कं पाटरा, चोण महाचीण भोट .महाभोट संखोद्धार 
एवला संजिंगत श्रम्ह।रा.देसदेसाउर वरणवीता सोभइ, भ्रहौ सीगझा- 
- “लक वोलि ।>व« स« 
संजिम-सं. पु.--१. दीक्षा । 3 
उ०--घिन घिन स््रीवासपुज्य, फाग रमतइ थी वृझ्य, सेजिम 
-: आदरइ ए, सिवरमणी वरइ ए ।--कल्योंण 
२ देखो 'संजम' (रू. भे.) 
३ देखो संयम (रू. भे.) 
संजियोड़ौ-भू. का. कृ.--१ सकुचाया हुआ, शर्माया हुआ । २ ईर्ष्या- 
युक्त हुवा हुआ । ३ प्रभावित हुवा हुआ । 
४ देखो 'सजियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री. संजियोड़ी) ५ 
संजीदगी-सं. स्त्री: [फा.] १ आचरण व्य 
से गंभीर होने की बा या हम अ 2200 09 
२ संजीदा होने की अवस्था या भाव । 
३ स्वाभाविक शिप्ठता तथा सीम्यता | ! 
संजीदौ-वि. [फा. संजीदः ] जिसके विचार व व्यवहार में गम्भीरता हो। -: हु 


छघ०+-दोपाह्दास बड़ी सरदार कांम रो मांखस संजोदों 
हा नें हर भांत कर राखखा +गौपाबदास गोड़ री वारता 
संजी रो-तं- पु.--१ रसोई की सामग्री 
२ भोजन सामग्री । 
३ रसोई की सामग्री को समेटने की जिया ॥ 
४ रसोई का काय । 
मंजीव-सं. पु. [सं.] १ मृतक को पुन; जीवन दान देने की क्रिया । 
२ यह जो पुनः जीवनदान दें। | 
३ एक नरक का नाम । (बोद्धमत) 
मं. भे.-- सजीय ! 
संजीदन-दैेसों 'संजीवन' (रू. भे.) 
उ०--सेगी बीज्ौ छुटी निग्ासी मिछयों । इये अपणी संजीवणी- 
विद्या कर मंदारवती नूं जिवाड़ी । मंदारवती संजीव होय जी 
ऊठी मै ।--बंताक्त पच्चीत्ती 
संशीयगाविद्या --देसों 'संजीवनविद्या' (रू. भे.) 
संदोयणी-देखो संजीवनी” (रू, भे.) 
शंभीयीविद्या-देसी 'संजीवनविद्या' (रू. भे.) 
3०--तैथी बोजो कुटो निवाती मिद्ियो । इये प्रपणी संजवणी- 
चिद्या कर मंदारवती नूं जिवाड़ी । मंदारवती संजीवण होय जी 
उठी छे ।--बंताछ पच्चीसी 
संनोवगी बंदो --देसो संजीवनी । 
संजीवणीयिधा--देखो 'संजीवनविद्या' (हू. भे.) 
उ०--डाकरण सं बदत्यों नीं लेय वैलियां ने पाछा जीवता नीं करू 
जित्त॑ गांय सांम्ही मूंडो ई नीं करूला। इत्ता बरसां मैं वो केई 
के संजोवणोविद्यावां सीखी | केई मंतर-जंतर सीझ्या । भूत्-प्रेतां 
रो सीला सीसी | डाकपिरां री भासा सीखी ।--फुलवाड़ी 
संजीयन-सं. पु. [सं.] १ पुनर्जाबित करने की क्रिया, नया जीवन देने 
की बिया । 
2०->बेरा वेरागर सागर सम सोभा, रीतो गागर ले नागर तिय 
रोमा | धाव द्रगधारा दारा मुख धोबे, जीवन संजीवन जीवन घन 
जोये ।--ऊ. का. 
२ एक प्रकार की जड़ी विशेष जिससे मृत व्यक्ति के जीवित हो 
जाने की मान्यता है 
उ०--वबँद पतुसतूम्‌ लंका वस, सो आवे घारक सुरत । जिकी बतावे 
जहीं संजीवन, तो लिसमणा उठे तुरत ।--र- रू. 
दि.--जोीडित, जिन्दा । 
रू, भे.--संजोवण, सजीवण 
संजोदनबंटी - देखो 'मंजीवनी' । 
संशोवनमरि, संजीवनमणी-सं. स्त्री. [सें. संघ्जीवनमशि] सर्पेश्नेष्ठ के 
सिर में पाई जाने वालो एक प्रकार की मणि विशेष । 


ऊफंहोवनमशो देसी संजीवनो ।॥ 


हक 


सजीवन, सजीवन्न, सरजीवन * 
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। 
! 


संजुगत 





थे सो | संजोवनविद्या-सं. स्त्री, यो-- मृत प्राणी को जिलाने की एक विद्या । 


उ०--तद फूलमती विचारी झी कुंवर रो ब्राह्मण पारस तो उ्े 
पार्स संजीवनविद्या छें। सु जीवाउसी । तद फूलमती उठे कुंवर 
नुं महलायत मांहे भरंड रो रूख हुतौ तर पांनां मांहै लपेः भर 
प्ररंड रे रूख ऊपर राखोयौ --चौवोली 
हू. भे.--संजीवण विद्या, संजीवणीबिद्या, संजीवणीविद्या, संजी- 
वनिविद्या, संजीवनी विद्या । 

संजीवनि, संजीवनी-सं. स्त्री. [सं. संजीवनी] १ पुनः जीवन देने वाली । 
२ मृत प्राणी को जीवित करने वाली एक बंदी ॥ 
3०--१ जंघाव्स वंदश चित्र जास, किरि जलूद इंद्र धांनुख 
प्रकास । भ्रति नग जड़ाव सब साजि झंग, संजीवनि किरि द्रोण 
संग ।--रा. रू. 


3उ०--२ सुरां भंव रूपी तरां ग्रंव सोभ, लखे पारिज्ञाती तजै 
मार लोभ | प्रभा संप चंप कछी जाछ पेखे, लजे भोण संजीवनी 
द्रोण लेखे ।--रा. रू. 
३ वैद्यक के भ्नुसार एक श्रौपधि का नाम, संजीवनी वदी । 
४ एक मंत्र विशेष । 
रू. भे.--संजीवणी । 
संजीवनिविद्या, संजीवनीविद्या-देखो 'संज्ञीवन विद्या” (र. भे.) 
संजुकत --देखो 'संयुक्त' (छ, भे.) 
3०--पश्ररु सूरप्तिघजी नूं माराज रायमिघजी फछोधी गांम ८४ सूँ 
पटे दीनी ही जिश सूं सूरसिघजी सिरकार संजुक्त फछौधी विरा- 
जता श्ररु दक्पत्तसिंधजी श्रार्ग मुसाणवी रो कांम प्रोहित मांन महेस 
करें है ।- द. दा. 
संजुग-सं, पु. [सं. संयुगः] युद्ध, लड़ाई। (श्र. मा; हू. नां. मा.) 
संजुगत, संजुगता, संजुगति, संजुग्रुत, संजुगुता-वि, [सं. संयुक्ति] १ 
युक्तिपूर्वेक । 
उ०--प्रनि सुकवि कोइक पूछे प्रभास, किए श्ररथ नाम सूरिज 
प्रकास ॥ जिए जतन काजि साथो जवाब, संजुगत श्ररथ दाखे 
सताब ।--स्« प्र. 
२ देखो 'संयुक्त' (रू, भे.) 
उ3०--१ सहुश्न लखणां संज़ुगत, सुकलीणी स्रव जाए । घरण तकां 
कलियांग री, चन्र भाखा चहुवांण । 

--कल्पांणसिघ नागराजोत वाढेल री बात 
उ०--२ तिसी समन्‍ने क वीचि में कनक सिघासन छप्र मसंद गाव- 
तकिये ॥ तकियी संजुगत विराजमांन किये । मांनूं इंद्र सूं जंग कर 
जीत की लिये ।--सू. प्र. ॥ । 
उ०--३ काछो घड पावस कंवतयं, बग पंकति दीप दंतूसछरय । 
हिछ्िया भद्र जातिय हींदुछता, परवत्त क पंखिय संजुगता । 

“ुः रू. व॑ं, 
उ०--४ प्राचोप.करम सुब्भए पुरखा, पाइत उत्तमा महिला । 


ज््् +> 


संजुगस 


: कुछ दीप पुत्र जिणये, कुछधु बिने रूप. संजुगता ।-ग्रु. रू. बं. 

उ3०--५ सप्त सुर त्तीन ग्रांम इकवीस मुरछना श्रस्ट ताक गुनचास 

कोटि तांनूं संजुगति छ राग छतीस रांगणी का भेदग जिनूने बखत 

प्रमाण छचार किये ।--सू. प्र. | 

उ०--६ दीरघ मिटि वधिओा लुघू दोइ, जिणिहुंत  प्रघटिश्रा नांम 

जोइ । संजुगुत जगण एकणि सरूप, भ्रौ गाहा कुछवंती अनूप । : 
+>ल. वि. 


पंजुगम, संजुग्म-वि. [सं. स-+-युग्म| सहित । 


उ०--पश्ररोगि ने चल्त कीजे छे। ऊपरा कपूर, पांन, बीड़ा, सोपारी, 

केसरि, ताडां, लौंग, डोडा, काथा, चूना, संज्गगम, मुखवास, मुंह- 

छण दीजे छे ।--रा. सा. सं. 

संजुत-सं. पु. [सं. संयुक्त] १ युद्ध, लड़ाई | (ह. नां. मा, 

वि.--२ सुसज्जित । ह 

उ०--सहनाय सुर विचि सोह, न्रति अछर लेत विमोह। सब सस्त्र 

संजुत सूर, पयदात क्लुड सपूर |--रा. रू. 

रू, भे.--संजत, संजुतति, संजुत्त, संजुत्ता, संजुत्तु, संजूतं । 

३ देखो संयुक्त (रू. भे.) ; 

उ०--६ स्यांम नदी कांठे सघणा, तरवर स्यांम तमाकू। संजुत 

स्पांगा सायधण, साहब स्यांम समाक्त ।--बां. दा. 

उ०--२ कुंवजा नारद विदर री, विवरां संजुत बात । हरिरा 

दासां ज़्यूं हुए, दासां नूं सुख दात ॥--बां. दा. 

उ०--३ अंतर हिम्र विध सुस्त अचवावे, पूरण हुय चूरण सुध 

पावे । संजुत वसत वांणरस सोखां, तागलता मधई पत्र नोखां | 
-सू. प्र. 


संजुकत-सं. स्त्री, [सं. संयुक्तता] एक वशिक वत्त विशेष जिसमें 


प्रथम सगणा, फिर दो जगण तथा अंत में एक गुरु के श्रनुसार कुल 
१० वर्ण होते हैं। (र. ज. प्र.) 


संजुता--१ देखो 'संयोगिता' (रू. भे.) 


२ देखो संयुक्ता' (रू. भे.) 

संजुति, संजुत्त, संजुत्ता, संजुत्तु, संजुत --१ देखो 'संजुत” (रू. भे.) 

२ देखो 'संयुक्त' (रू. भे. ) ' 

उ०--१ आबदार ऊजक बडवार मुकताफक् सोतब्रन लाल संजुति 
रूपवंत खबर वीच राजे । सौ केसे, मांन च्यार नक्षत्र दोइ रूप- 
धरि मंगल वाक्न-प्रवस्था धरि ब्नहस्पति की बाहू कूंडछी कीलां 
करंत छाजे ।--सुं. प्र. 

उ०-- मनु संजुति लोकेस, कता रवि हूंत प्रजापति | के रघुवीर 
कूंवार, लियां अवधेस प्रभाजुति ।--रा. हू, 

उ०--र तत्छा तले राजस कर, में दांनव अदभुत्त + महातत्ल 
वासभ बसे, सह सरपां संजुत्त ।+--गज-उद्धार . . 

3०--४ सगण एक .दुजग्गण सूं, कुरु अंति इम गांत | संजत्ता 


भश्र 


: संजोग 





आखर दसे, मांत चरण अनमांन ।--प. प्र, प 
उ०--५ वकक्‍खांणियइ त परम तत्तू जिण-पांठ पणासइ | आरहियइ 
त वीरनाहु' कइ 'पल्हु' पयासइ | धम्मु तु दय संजत्तु जेण वर-- 
गदइ पाविज्जड, चाउ त अणखंडियउ जु वंदिणु सलहिज्जइ । 

० --फविपलहे: 
3०--६ बूड़े पावू रा विने, देवक् ऊजछ दूत । कमधज सिंह कंरा- 
ड़िया, सोन्नन कछस संजूत ।--पा, प्र. 


संजोग-देखो 'संयोग”' (रू, भे.) ४७ - ४ 


उ०--६ सोधी दाता पलक में, तिरै तिरावण जोग। दादू ऐसा 


: परम गुरु, पाया किहि संजोग ॥--दादुबांणी 


उ०--र२ कोइक पूरब भव संबंध सं रे, आइ मिल्यौ संजोग । भवि- 
तब्यता रइ जोग मिलइ् इस्पयौ रे, वणियोौँ एम वियोग-॥ 
+प« च. चौ. 
उ०--३ पींजारों इचरज सूं कांन देय पूरी बात सुणी । ओर तौ 
नांमी संजोग सजियो | लाधोड़ी चीज वास्ते चोरी सी बजी कीकर 
श्राय सके ।+--फुलवाड़ी 
उ०--४ त्रिपदी लहि गणपति रच, सूत्र श्ररथ संजोग। श्रक्षर 
रूप सारदा, प्रणमूं त्रिकरणा योग ।--वृस्त, 
उ०--५ जद स्वांसीजी बोल्या--इस संसार नां सुख काचा । 
संजोग रो विजोग पड़ जावे । सारीरिक मांनसिक दुख ऊपजे । 
| ' “+भि. द्र. 
उ०--६ कांमी ते कूकर भलौ, रूति बिन रहै विजोग । कांमी नर 
के कांम कौ, हरीया सदा संज्ञोग ।--अ्रनुभवर्वाणी 
उ०--७ रांणी बणियां गरीब-ग्रुरणं रौ भलौ करण सारू संजोग 
सजियो हो, पणा म्हैं तो उणरे ठोकर मारदी। परजा रे भली 
करणो ती श्रक्कगौ महैं तो खुदने दुखां रै, श्रताक-पताछ मैं थरका- 
यदी ।--फुलवाड़ी 5 
उ०--८ सरद हिमंतह रिति सिसिर, की कीला सुख भोग । घुना 
मिंदर धोहरै, सिसि बदनी संजोग। -गु. रू. व॑. 
उ०--६ भांणजो री आटी गूंथतां मासो पूछयी -महैं थने श्रेफ 
साव मांमूली बात पूछू, जिणरी जबाव दीजे बेटी के जद अ्रपांरँ 
जलम ई संजोग सूं ब्है तो पछे उशरी, नींव माथै चिणियोडो 
जीवरा कीकर संजोग बिना श्रापरौ गुजारो करसके।..... 
धर | --फुलवाड़ी 
3०--१० सबदां रँ संजोग सूं ई बात बे, सार ऊपने । 
.. -फुलवाड़ी 


उ०--११ इसानें आप पुरबभव रा संस्कार समभो अथवा कोई 
'संजोग री वात के सूरज म्हारा सू थोड़ी. दवतौ जरूर हो । 


8 | ' * ““अमर चंनड़ी 
3०--.१२ ,विखम खीज जिण बार, 'जैत' भूपति उर जगी।. सुरा 
घिरत संजोग, ज्वाक़ जांणे जगमर्गी >मे.म. . ६... 





सशरागमप घर र्‌ 


संजोगमंत्र-देसोी 'धंपोगमंत्र” (रू. भे.) 
सशोगि--ठेसो 'मसंयोगी (रू औे.) 
चल -++मकरवज वाहशि चत्यों सहिमकर, उत्तर चाउ वाए झठर। 
बम बादि विरहिणी बदन किय, अ्ंव पाकछ्ि संजोगि उर ।--वेलि 
धंजोगिता-देसो 'मंब्रोगिता! (रू. भें.) 
संशोगी--१ मिला हुप्रा, संयुक्त, दोधे । 
3०--गगण संजोगी झाद गुरु, संजुत व्यंदु गुरेण ॥ शुरू फिर वक़ 
टुमन मणि, सघु सुद्ध एक कलेण ॥--र. ज. प्र. 
२ देसी संयोगी' (रू, में.) 
उ3०--६१ उत्तर प्राज से उत्तरद, वाजइ लहर असाधि । संजोग्रिय 
सोहांमणार, विजोशि अंग दाधि ॥--ढो. मा. 
उ०--२ सरद दीती पछे ससि रुत श्राई, संजोगण्पां हरसी । हर 
हेए्या थरराद * मुग्धा नायकां रे ऊपर जोवन की दसा आावे ज्यूं 
जु कि तो सीण होती जाय ।--पनां 
उ०-३ संजोगिरि चीर रई कंरव स्त्री, घरहट ताछ भमर 
गोघोख । दिणयर ऊगि एतला दीघा, मोखियां बंच वंधियां मोख 
>वेलि 
उ०--४ तिगा वाठ कमछ था सु बाढछि इसा कोया जु जिसी 
बिस्हणी को मुख | श्रांव था सु इसा किया जिसोी संजो।गणी को 
उरस्थल ।--वेलि टी. 
३ देखो 'सयोग (रू.भे. 
ल०--राजा माहुड् उछव हूवउ, ब्राह्मण दीयउ वहुत पसाव। जीपा 
संजोगी सुप्रावीयंउ, सूणी वचन हर॑ंस्यों मनि राव ।--वी. दे. 
(स्त्री, संजोगण, संजोगणी, संजोगन, संजोगिग्गि, संजोगिणी, 
संजोगिनी ) 
संनोगे-क्ि. 4. - रांयोग से, देवयोग से । 
3०--!१ प्ुगछि पिगल राझ, नछ राजा नरबरें नयर। अ्रदिटा 
दुरिट्ठर ये, सगाई दईय संजोगे “--ढो. मा. 
उ०--२ 'भवसागर भमतां थकां जी, दीठा दुख अनंत । भाग 
संजोगे भेटिया जी, भय भंजण भगवंत ।--स. कु- 
संजोगो --१ देशो संयोग! (रू. भे.) 
उ०--१ विरद्द संनोगा ग्यांन का, सुधि बुधि गुएां गंभीर। जन- 
दरोया धग्यांत बु, काडि निकार्स तीर ।--अ्रनुभजवांणी 
उ०--२ पांबर महलां सूं उतरघौ, विलस संप्तार ना भोगोी रे । 
पुष्ष जोग झावी मिल्‍यो, साथ तणी संजोगी रे | --जयवांणी 
» देखो 'सयोगी' [प्रत्पा; रू. भ.) 
३०- लूटे साथ जांणि प्रमीद्धार लीवो,, किया बेगनाद सजीवन्न 
शीधघो विडोगों संजोगी वर्ज वेशवावी, प्रभू आपरी जांशा प्ंम्रत 
पायो । ना. दे 
मंशोड़णो, संगोडदौ-क्रि, स.--१ गिलाना, संयुक्त करना । 


ग 


| वार करना । 





४०--हलिया हछ संजोडिया, गल्ियौ ग्रीस 
कियी, आयी घुर आसाढठ ।--पा. प्र. 
संजोड़णहार, हारो (हारी), संजोडणियौ- 
संजोड़िश्रोड़ी, संजो डियोड़ी, संजोड़धोडौ-- 
संजोडोजणौो, संनोड़ीजवौ--कर्म वा० । 


संजोड़ियोड़ौ-भू. का. क.--१ मिलाया हुम्ना, संयुक्त किया हुआ 


२ तैयार किया हुआ । 
(स्त्री. संजोष्डियोड़ी ) 


संजोणी, संजोबी-क्रि. स. [सं. संयोजनम्‌] १ जलाना, प्रज्वलित 


करना । (दीपक ) 
3०--१ सुरत निरत का दिउड़ा संजोल, मनसा फी कर ले बाती । 
प्रेम हाट का तेल मंगाल, जग रह्या दिन ते राती ।--मीरां 


उ०--२ लिखमी घर में दीया संजोया | पूजन सारू चाबछ कूंकूं 

काढिया श्रौर ती लायण कने हो-ई कांई ? इत्तें मैं ही हीए भ्रायौ । 

लिखमी कयो --प्रुजन री सांमगरी त्यार है ।--वरसगांठ 

२ सजाना, सुसज्जित करना । 

उ०--१ अंतर नीलंबर अ्रवक्त श्राभरण, श्रंंगि झंगसि नग नग 

उदित । जांण सदनि सदनि संजोई मदन दीपमाछा मुदित। 
--वेलि 

उ०--२ पमंगां हुआ पिलांण भुप बूडा' यढ भेढौ, वण चांद 

वागेल ठहै संग सारो ठेली। वहै ढाल वीटियां जग जांमकियां 

ढोया, दरकां सर दीवड़ा सोर भाथड़ा संजोया --पा, प्र. 

३ तैयार करना, बनाना । 

उ०--तो कर लाडा उगठणी, थारा उगठणा में बास घणी | थारी 

दादुघां संजोयों उयठणी, थारी मांव संजोयो उगठणी ॥-- लो. गी. 

४ इकट्ठा करना, एकत्र करना । 

उ०--राजा कनक सिखर सांमग्री संजोय कन्या श्राप री राजा 

विक्रमादित्य 'नूं परणाई ।--पंचदंडी री वारता 

५ पिरोना । 

उ०-सरी नोसरंहार मोती संजोया, पड़े म्रेणता हीणता सुक्र 

पोया । परीखे सरीकंठ में हीर पूरो, सर सूर श्राकास जांण 

सनूरी ।--रा. रू. ह 

६ लगाना, करना । 

3०--जोगी कहे 'पतीव्रता' सुणेस हुई नच्यंत, प्रीव थारी श्राव्यौ 

छटइ मास बसंत । मांणिक मोती ले वत्यी, उठि ने गीरी तोलक 


संजोई ।--वी. दे. 


७ देखना, निहारना । 
2०-- तडइफड साकुर हिजु तूंड, रडवड़ ऊढ गडां जिम रूड | हड़- 
ब्रड़ जीगण खेतल होय, सड़वड़ कायर पंथ संजोय +--गो. रू, 
८ संजीवित्त करना, हरा-भरा करना, पल्‍लवित करना ॥ 
०-सू् काठ संजोइपों, भुज माट मही भर। नीछोी तर है 


कि 


नकद 


संजोत 
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नेहड़ी, बशियो गह डंबर ।--ठाकुर जुंकारसिह मेड़तियौ: - 
संजोणहार, हारो (हारी) संजोशियोँ विं०। 
संजोयोडो--भू० का० कृ० । 
संजोईजणो, संजोईजरबो - कर्म वा० ! 
संजावणौ, संजावबी, संजोइणों, संजोइबों, संजोवणों, संजोबबो 
सजोणाो, सजोबी, सजोवणो, सजोवबौ--रू० भे० ! 

संजोत, संजोतति-सं, स्त्री.--ज्योत्ति, लौ । 
उ०--सती ले अ्रधंगा संग जलवा में महासूर ॥ जीव मारू राव 
मिले, मोक्ष में संजोत ।--भ्रग्यात 
२ चमक । 
उ०-नाप्तिका सुक चंच सरिखी, मुंगतफक संजोति | भ्रहिर 
विद्रम श्रोपमां, जेहा डसण हीरा जोति ॥-- रुकमणी मंगल 

संजोपषणशादोस-सं. पु.-- शिक्षा लेने के उपरान्त स्वाद के लिए उसमें 
कुछ मिलाने पर लगाने वाला दोष । (जैन) . 

संजोयोड़ो-भू. का. कृ--- ६ जलाया हुआ, प्रज्वलित किया हुआ. २ 
तैयार किया हुआ. ३ सजाया हुआ, सुसक्जित किया हुआ. ४ 
इकट्ठा किया हुआ्ना, एकत्र किया हुआ. ५ पिरोया हुआ, ७ ,लगाया 
हुआ, किया हुआ. ७ देखा हुआ, निहारा हुझा. ८ संजीवित 
किया हुआ, हरा-भरा किया हुश्ला, पल्‍ललवित किया हुआ । 
(स्त्री, संजोयोड़ी) 

संजोवणौ, संज्ोबबो-- देखो 'संजोणौ, संजोबी' (रू. भे.) 
उ०--१ तिणरा भड़िया पांख, पतछुकती किरणां सोरवे। उमा 
पुत रे कोड, कंग्छ ज्यूं करण संजोब ---मेघ 
उ०--२ गोखे गोखे दिवला संजोब राजिदा ढोला, दीयां रे 
चांवणिये ढालूं ढोलियौ (--लो. गी. 
उ०--३ सखी संजोबे दीवला, पूज् लक्ष्मी मात । रदछ-मिछ पोढे 
कांमणी, ले प्रीतम ने साथ ।--लो. गी. 

: संजोदणहार, हारो (हारी), संजोवणियो--वि० । 

संजोविश्रोड़ी, संजोबियोड़ों, संजोध्योड़ो--भु ० का० कृ० । 
संजोवीजणों संजोवीजबौ--कर्म वा० ॥ 


संजोवियोड़ो --देखो 'संजोयोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सं जोदियौड़ी) 


संजोह-सं. पु. [सं. सं-|-फा. जोशन], १ कवच । 
उ०-ताहरां श्रोथि घोड़ा ठांसिया, झोधि राघवदास संजोह 
पहिरियो हुती झर भ्रफोश खाधौ हुतौ त्ताहरां तन्नच्चर ऊपर छाल 
बिहुं हुई ।--द- वि ह छ 


२ कपड़ा बुनते समय जुनाहे द्वारा. छत से लटकाया गया लकड़ी: 


का चौखटा जिसमें राछ या, कंधी लटकी. रहती है । 
संज्या--देखो संध्या” (रू. पे.) 
३०--चुवार संज्या भ्रठे आयो सौ- करजे। 


“”कवरसी सांखला री वारता 
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संज्वर-सं. पु. [सं.] १ तीब्र बुखार, २. क्रोध; श्रावेश । 
संक--१ देखो साज' (रू. भे.) 
उ०--तर॑ रुपीया १०,०००) खरची नें रखत रा दीना 
सूं सं कराय नें दिली नें चढिया ॥--नैणसी 
२ देखो संध्या' (रू. भे.) ह 
उ०--१ करहा.काछी काहिया, चाली गइ किरणाह-। संफक्त बढं- 
त्तइ दीवछह, धण जागंती जांह +--ढो- मा. - 
उ०--२ ओपे गज सांमछा अनैसा, जपि गुण डौछ तिमंगढ जेसा । 
अरुण अंबाड़ी भूछ अरोहै, सांवण संकझ को अंबुद सोहै । 

-+रा. रू, 
उ०--३ वीती ग्रीखम एश बिध, सिर लग्गे बरसात । सरस वरपत 
गुणियासिया, सोहै संक प्रभात १--रा. रू. 

३ देखो 'संज' (रू. भे.) जि अवओ 
संभया, संका--देखो 'संध्या' (रू, भे.) (श्र. मा; डि. को.) 
उ०--१ मांणस थिकि पंखी भला, अ्रक्तया चुणा चणंति ) तरुवर 
भमि संक्ा समइ, माकछइ श्रावि मिक्॒ंति ।--प्रग्यात 
3उ3०--२ सउच नहांश मुख साधि सठ, राचे राजस राह । क्रम 
बेठी संझा करण, 'दृदौ' कंवर दुवाह ।--वं, भा. 
उ०--३ करि संफ्का:जप आदि क्रम, पूजि इस्ट गोपाक्त । स्वकरां 
करि भोजन सदा, करी निवेदण काछ !- व॑. भा 
संभाड़ो - देखो 'सभाड़ी' (रू. भे.) 
संभाबछ-सं. पु. [सं. संघ्याबल] राक्षस, ,निशाचर ,+ (डि. को.) ' 
संझारावउं-सं, पु.--एक प्रकाश का वस्त्र विशेष । 5 
3०--******** मदव गजवड़ि, सुब्रण्णपडि, पंचत्रण्शापडि: क्रस्ण- 
पडि, माठउं, जादर, भातीग्रलूं, जादरपोति, परेवउं, पटसउल 
मेधाडंबर, संभारावउं, राधेटउँ, कशवीर, ,सौवन्नचछुतेउ'"* *** 
- व. से. 
संक्कि, संझ्या - देखो 'संध्या' (रू. भे.) ,(भ्र. मा; डि. को.) 
उ०-- १ लगनि थकी पहिलइ इक मासि, मांणास- मंकेस्यां तुम्हि 
पासि । छांनी वातविमासी बहू, सक्ति सहू कौ - झ्ूविसी सह | : 
“डी. मा. 
उ०--२ दौड़िया साह दिस डाकदार, संध्ष्यां स वरस आझराडी 
सवार ।- रा, रू. " ै 
3०-०३ संझ्यां चले उतावक्ता; बटाउ बनखेड मांहि । बरिया नाहीं 
ढलिकी, दादू वेगि-धर जांहि।-- दादूबांणी 
उ3०-४ संझ्यां सम रावजी महिलां पधारिया तरे,शभ्रपछरा मुजरौ 
कर ने सीख मांगी। अरब तौ साहिबजी मोने लोकां दीठो । राज 
पीण हकीगत कीही सो महैँ त्तौ जावम । 


“वीरमदे सोनगरा री वात 


तिर्णा 


संठ--देखो सठ! (रू. जे.) 
उ०--निनाद बंध अंध के, दुकंध ग्रोटतै नदें । सहांत लंठ- संठ की, 
(7 
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हंश्सो 
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व5 घोटर्न मई - 5. का 
संदेशौ-फि, प्र. --१ घनी होना, सम्पन्न 
जुशना, संमृक्त होना । 
| र्य्गः बचा ॥ 
संटणहार ह्रारो (हारी), संठ्शियों -वि० । 
संटियोड़ी, संठियोड़ी, संस्योह्ी--भु० का० क़ु० । 
संठो भगो, संठी भबी -> माव बा०। 
मसंथ्यणी, संटववों --र० भे०॥ 
संदबरणों, सट्ययौ-देखों 'संठणो, संठशी (रू, भे.) 
छ०--४णि परि ए गुद श्राएसि, सुहगुरु पाटिहि संठविउ । तिहु- 
गंणि ! मंगलसाय, जय जयकार समुच्छलिठ । 
--फवि ग्यांन कलस 
संय्यणहार, हारो (हरी), संठघशियों --वि० । 
मंठविग्रोट्ी, संठवियोरी संदब्योड़ी --भु० की० कृ० । 
संट्यीगणों सठयोशयों भाव वा० 
संठवा - देगो 'तठाव (झ, ने.) 
मंठवाहौ-गं, १.- यह सेत जिसमें घाप्त-फुस तथा छोटे-छोटे भाड़- 
भेराड़ भ्रपरर हो । 
२ भेत में होने बाला घास-फूस व काड-मंखाड़ । 
३ हत्वी एव नन्‍द्रीं-तन्‍्हीं बदों की निरन्तर होने वाली वर्षा, वर्षा 
फी भाष्टो । 
संठवागौ, संठयाबौ--देसो 'मंठाणौ, संठावो' (रू, भे.) 
संठयाणहार, हारो (हारी ), संठवारियों --वि० । 
संठयायोड़ो >भू० का० कृ० । ; 
संदवाईमणी संठवाईमयीो- कर्म वा० । 
धंटवायोदौ--देगो 'संठायोहौ' (रू, भे.) 
(स्त्री, संठवायोंड़ी ) 
गंठवियोशौ-देसो 'सठियोड़ी” (रू. भे.) 
(स्त्री. संठिस्गेड़ी ) 
मंठाणोौ, संदावी-क्रि, स.--१ संस्यापित करना/कराना । 
२ जुड्दाना या जोड़ना । 
संठाणहार, हारो (हारी), संठाणियौं--वि० । 
सठायोड़ो ->भु० का० कू० । 
संठाईगरों, संदाईज्यौ--कर्म बा०। 
संदवागतों, संठवाबों, संठायनों, संठाययों --ह० ने० । 
गेट्दो-मू्‌. का. कृ. --१ सेंस्थायित किया हुश्ला/कराया हुमा ! 
| जुषाया हुपा, जोड़ा हमरा * 
(स्त्रा, मसंठादोटी ) 
सठाव-मं. पु --उबरा शक्ति प्राप्त करने 
दद्दी रहो भूमि, पहल भूमि । 


दी 
४.-मंदवा । 


पाप 


होना, 


>> 


नव्रयुक्त होना । 


हेतु दोनतीन वर्ष बिना जोते 


व्यवन, 
कक 
] 


संठावणो, संठावधौ-- देखो 'संठाणौ, संठाबी' (रू. भे.) 
संठावणहार, हारो (हारी), संठावणिया --वि० । 
सेंढाविप्रोड़ी, संठावियोड़ी, संठाध्योह्टी --भु० का० कृ० । 
संठावयीजणो, संठावीजदी --कर्मं बा० । 

संठावियोड्रौ--देखो 'संठायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री, संठावियोड़ी) 

संठियोड्टी-भू. का. क.--१ घनी हुवा हुआ, सम्पन्न हुवा हुआ, वैभव- 
युक्त हुवा हुम्मा. २ जुड़ा हुप्रा, संयुक्त हुवा हुप्ना । 
३ संस्थापित हुवा हुआ । 
(सनी, संठियोड़ी) 

संठीर-वि.-हृढ़, मजबूत । 
उ०--१ तूटियों अधाप चेग हौफरल रातांखियौ, साप पांशियौ के 
धाप डांकियों संठौर। ताप साई मैंगढां भ्रक्का हूं श्रमाप तेज, 
कुमारां सिगार आप बूलायो कंठीर ।--प्रतापतिह राठौड़ री गीत 
उ०--२ लागाछी इण चाह, भ्रणियाछ्ा प्रतता जिहि । सड संठीर 
धथाहू, जड़िया पिजर जेठवा ॥--जैठवा 

संठो--देखो 'सोठौ' (रू भे.) 
उ०-- पदमशि पुरखारें पंगरण नह पूरा, भूखा सूतोड़ा संगरणार्व 
भूरा। रोजा निसवासर संठां में साजे, वेक्ति कांठां में श्रलगोजा 
बाज ।-- ऊ. का. 

संड-सं. पु. [सं. शंड या पंड] १ नपुंत्क, हिजड़ा । 
२ वह पुरुष जिसके सन्तान ने हो । 
३ देखो 'सांड' (हू. भे.) 
उ०--१ पभ्रभीति बीति कूंड देय, चंह-मुंड ज्यीं भरें । प्रकाक् चंड 
चंडिका, तखड संड लो तरें ।+--ऊ. का. 
3०--२ 'मांडण' 'सीहो' वहै, संड गंजे विघल” हुर। श्रकवरि 
मांगी कुंश्ररि, तांम धुख दीनौ उत्तर ।--ग्रु. छ, ब॑ं. 

३ हिंदूव सुरतांण तूं, तूं सुरतांणां संड॥ तूं सुरतांणां 
चींतगर, तूं सुरतांगां चंड |--ग्रु, रू. ब॑ं. 
४ देखो 'सूंड' (हू. भे.) 
उ०--खगगां धार खूदे, तई संड तूर्ट । परां नाग जाए, जांण उद्द 
जाए -सू. प्र. 

संडजोनि--देखो 'संडयोनि' (रू. भे.) 

संडता-मं. स्त्री, [सं. पंडता] १ नपुसकत्व, हिजड़ायन । 
२ मूर्खता; वेवकूफो + 

संडमुर्सट, संडमुसंडी, संडमुस्टंड, संडमुस्तंड--देखो 'सुंडमुस्तंड' (रू, भे.) 

संडनशोनि-सं. स्त्री, यो. [सं. पंड--योनि] पुरुष समागम के श्रयोग्य वह 
स्‍त्री जिसके मासिक धर्म न होता हो!।व जिसके स्तन न हो । 
रू. भे,--संडजोनि । 

संडसी--देखो 'संडासी' (रू. भे,) 

संदसतो--देखो 'घंडातो' (रू. भें.) 


चख०+-+- 


'संडा 


पंडा-सं. पु. [सं. शंडा] १ एक यक्षे क्रा नामः+ 
२ दैत्यगरुरु शुक्राचार्य के पुत्र का नाम ५ : है 
तंडाई-सं. स्त्री.-- १ मशक की तरह का भैंस आराद्वि का -वह हवा से 
भरा हुआ चमड़ा जो पानी में तैरने के काम सैं लिया जाता है। 
२ देखो 'सांडाई! (रू. ये:) 2 
' ३ देखो 'संडासी' (रू. भे.) 
संडावी -देखो 'संडासो' (रू. भे.) 
संडोस-सं. पु.- पाखाना, शौच्-कूप ।, , .. . 
संडासी-सं. स्त्री. -- १ लौहारों व स्वरुकारों का गर्म लोहे या सोने चांदी 
को पकड़ने का .एक औजार या उपकरण | 
' ४०--३ सांजत समहर डाव- संडासी, चख घिखतां, थहियां रंग 
चोछ ॥ अ्रहरण अकस “लाल' तिण, ऊपर, घण- त्रिजड़ां वाह धम- 
रौछ ।--लालसिंह राठौड़ रो गीत * 
०--२ जैसे लोहार लोहा घड़ै- छै +' जब-आगि माह लोह पकंड़ि 
ने संडासी देई तब तौ वहुत तप आयबे। श्ररु ढिग पांणी को वासण 
राख छु। तिहि मांहि द॑ संडासी ताढी करे ।--वेलि टी 
२ लकड़ी का बना लम्बा उपकरण विशेष जो सर्प पकड़ने के काम 
आता है । 
उ०--अर भिल्‍या तो पते इसा. भिल्‍या के .जांणो संडासी में सांप । 
-अमरचूनड़ी 
३ रसोई में काम आने वाला वह उपकरण जोः चुल्हे, अंगीठो 
पभ्रादि पर से चाय, सब्जी प्रादि-के . गर्म बतेन उतारने के काम में 
झ्राता है । 
रू, भे--संडसी, संडाई । 
संडासौं-सं. पु.--संडासी के श्राकार का बड़ा औज्ञार या उपकरण । - 
रू. भे,-- संडसो, संडावी। 

'संड़िल, संडिल्ल-सं. पु.--आर्यों के एक जज़पद का नाम । 
उ०--मगधमंडल अंग वंग कलिंग कासी -(कोसल कुरु). कुसट 
पंचाल जांगल [सुरास्ट्र] बिदेह संडिल्ल मलय व्त्स मत्स [वरणा | 
दसारण्ण चेदी सिधु सूरसेन भृंग [बट्ढा| कुणाल लाट केकयमंड- 
लारड़ इत्यरद्ध पंचविसंति जनपदा झारया ।--व.. से 

संडो--देखो 'संडयोनि' 
संडेव-सं. पु.-- १ नंदी। । 
०--महाराग छुंडेव छंडेव व्है न दे न गूंड, बजंडेब .डम्मरु चंडेव 
हृत्तीबीस । संडेव छुंंडेव मेख पाथ बांण -पाय साच, उमंडेव मंडेव 
तंडेव नाच ईस 3--बद्रीदास- खिड़ियौ 
२वृषभ। . .. 
'  संडो-सं. पु.-१ पसुरों के पुरोहित शुकरान्नायें का-एक पुत्र । 
२ ऊंट। . हा 
हे देखो 'ल्हासा | 
. ४ देखो 'सांडौ' (रू. भे.) 


कि 


१५५ 


संत 


संणकणो, संगकबो --१- देखो 'संणककरणो, संरवकवो' (हू. भे.) 
३ देखो. सिएकरणो, सिणकवो' (रू. भे.) 
- संणकणहार, हारौ- (हारी), संशकणियों--वि० । 
संशकिश्रो डी, संरकियोड़ौ, संव्शयोड़रो--भू० का० कृ०.। 
_ संणकीजणो, संराकीजबी--भाव वा० । 
संयकियोड़ो -- १. देखो 'संणविकियोड़ी - (रू. भे 
देखो .'सिशकियोड़ी - (रू. भे.) 
(स्त्री. संणाकियोड़ी ) 
संगवकरणो,, संगवकबौ-क्ि. श्र. (प्रनु.) तौर, गोली, तलवार प्रादि के 
तेज गति से चलने. से ध्वनि उत्पन्न होना । 
 उ०--रत्ता पी गणवको के भरणांक्‍्के ये वीमांण -रंभा, लोयरां 
. .भरणक्‍क्र डंड मणंवका लेवांण। हुवे पंखां भड़फफा ग्रीघांण वीर है 
:. हणकके, कमरां संणवर्क वाज खड़कका केवांण । 

ह ।  “+पभ्रभुदांन मोतीसर 
 3०--२ खोपरां खणुक्क बांण बिछूटे अ्नेकां खां, ,संगव्क अंग . 
. मैं सार बहुंतां सधीर | तड़च्छे द्रोयणां हुक घड़च्छे- भुजाटां तेगां, 
. कड़वके खीचियां माथे रड़कक़ कंटोर +-- बादरदांव दघवाड़ियौ 

देखो 'सिशकरणौ, सिणकबो' (रू. भे.) . 
संराकक्‍क्रणहार, हारो (हारी), संगकक्‍कणियो--वि० । 
संणक्किओ्रोड़ो, संग विकयोड़ो, संरक्‍्कचोड़ो--भु० का० क्ृ०। 
संणक्‍की जणो, संरक्‍क्रीजबौ--भाव, वा० ॥ 
संणकणो, संणकवो, सरांकणो, सर्णेकबो, सणकरो, 'सराकबो, 
सनंकणो, सनंकबो, सनकणो, सनकबोौ--रू० .भे० । । 
संशविकयोड़ो-भू. का: क.---१ तीर, गोली, तलवार आदि के तेज गति 
से चलने से तेज शब्द उत्पन्न हुवा हुआ । 
२ देखो 'सिणकियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. संणाव्कियोड़ी) 
संणकौ, संशवकौ-सं- पु.-- तीर, गोली, तलवार आदि के तेज गति से 
चलने से उत्पन्न घ्वन्ति 
णगार--१ देखो 'सिणागार” (रू. भे. ) 
२ देखो खंगार' (रू, भे.). 
णगारणो, संणगारवौ--देखो 'सिणगारणौ, सिणगारवो (रू. भे.) 
संणगारणहार, हारो (हारी), संशगारणियौ--वि० । 
संणगारिश्रोड़ो, संगगारियोड़ो, संणगारधोड़ौ--भू ० का० क्रु० । 
संगणगारीजणो, संगगारीजबौ--कर्म चा० ! . 
संरागारियोड़ो--देखो 'सिखगारियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. संणगरियोड़ी) 
णियौ--देखो 'सिश्ियौ' (रू. भे.) 


-सं..पु. [सं, सत्‌] १-साधु, संन्‍्यासी, विरक्त या त्यागी पुरुष, 
महात्मा । 


०-- १ भाव कोई निदौ आबे कोई बिंदो मेँ तो गुण गोविदजी 











स्वर १४ संतर 
हो सास्पं। ही सारग ये संत गया छै, जी मारग म्हें जास्पां चहुवांश कहोजे --वं. भा. 
“मीरा २ प्रजा, रियाया । 
द्र० हाफ) दाना श्रात बवि, हुवे दूर रस हेर । संत महंत्त न ३ ग्रवली, पंक्ति पड 
मसंबर, पावर है पर फेर *-चां- दा. ४ वेश, कुल ः 
सज्जन । संततिपय-सं. पु. यो. ,सं | जिस राह से सन्तान उत्पन्न हो, योनि 


परम धामिस व्यक्ति, स्पधु । 
+हैरीया घेसा कौ सिक्के, राम मसंनेहीं संत। धपना प्रौगन 
दूरि करि, औरन का मेटंत ॥--अ्रनु मववांणी 
४ भक्त । 
उछ०--१ निग्यंत संत सनमुख निजर, करणा पुनीत सु प्रीत कर । 
गण मांन दांन चाह सु प्रहि, कवि सुग्यांन औ ध्यांन कर । 
रा. रू 
2०--२ भवांनी नमो सत्य ग्रालाप बाला, भवांनी नमी ब्रद विद्या 
विसातह्टा । भवानी नमी देव हेरंभ माता, मवांनी नमी नन्नमौ संत 
भाता ।-मे. मे, 
भ प्रत्येक चरण में २१ मात्राप्रों का एक प्रकार का छन्द विशेष । 
६ [सं. सन] होने या रहने की क्रिया। 
उ०--सींगण कांई न सिरजियां, प्रीतम हाथ करंत । काठी साहंंत 
मूठि मां, कोडी कासी संत ।--ढो. मा. 
वि.--वहुत निर्मल झौर पवित्र + 
छू. भे.-मंतण, संत्णु, संतन, संतु, संतू, सशत | 
हंतण, संतणु--देखो 'संत' (र. भे.) ह 
२ देसो 'सांतनु' (छ. भे-) 
उ3०---१ विद्याधरि अपहरीय जात मात्र तडि जमण मिल्हीय इसीय 
वाच गहणाय पड़ी तउ मई लिद्ध कुमारि। सत्यवती नांमि हुसिए 
मंतर घर नारि ।-सालिभद्र सूरि. 
व०--२ हृथिणाउरि पुरि कुर नरिंद, केरो कुल मंहण । सहजिहि 
मंतु मुहाग्मीलु, हुठ नरदर संतणछु +--सालिभद्र सूरि 
घंतद-वि, [सं.] १ निरन्तर, लगातार । हे 
उ०-- धायन त्रिहायन सौ संतत समर मंडि, राखि रनयंभ राज 
सौंवन समाझौ ना । साहो हठ बप्पवंस चिरुद बढ़ावन को, रावन 
को रीहा दें सिटावन को साधह्यौ नां ।-- सूरजमल मीसंण 
रे अट्टाया हुप्ला, फलाया हु्ना 
३ प्रत्यधित्ा । 
४ देखो 'संततज्वर । 
संततगबर-सं, पु. यो. [सं.] सदा बना रहने वाला ज्वर । 
संदर्ति-मं. रची. [सं.] १ संतान, झलाद | (डि. छो ) 
रैक छिच्ची जिय संठति, मुजबक घनड़ हुवा भुषति ६ 
“वें, भा. 


*५- ० ही ६ 


उ०--है संभ 


४०--२ मुहृबह्रमा रो प्रनुज लानसिद १३५२ मद्देश में झापरो 
मार उमाय महीस हुप्रो जियरी संतति ममस्त माद्ंदा १/२ 


कह 


। 
| 
| 
|; 
१ 
| 
। 
४ डि, फो ) 
संततिमांण, संततिमांन-सं. पु. [सं. सन्‍्ततिमान] भरतवंशोय राजा कृति 
के पिता एवं सुमति का पुत्र, एक राजा। 
संततेय संतत्तेयु-सं. पु. [सं.] १ पुरुवंशीय  रोद्राइव को एक पुश्र जो 
घृताची नामक भप्सरा के गर्भ में उत्पन्न हुआ था। 
२ रौद्राश्व के एक पुत्र का नाम । 
संतदासौतरामावत-सं. पु.--रामावत साधघुप्रों को एक शाला । - 
संतन - १ देखो 'संत' (रू. भे.) ॥॒ 
उ०--१ किनक कांमणी कारण, हरीया करे कछाप !। कांगी यंछे 
आप कं, संतन क॑ संताप १--अनुभव्गंणी 


उ०--२ संतन की गति संत कं, दुनियन की दुनीयांह । जनहरीया 
अवगति की, गति न कौ सहीयांह ।--श्रनभवेवांणी ह 
२ देखो 'सांतनु' (छ. भे.) 
उ०--सुत 'अ्रखेराज' मुवौ चढि सारे, गहणि गोर्षि प्र गऊ 
ग्रहरि । रणि संतन हरो न चघढियो रूके, 'रयगण” कछोधर चढ़े 
रणि। ' +- रतनू भरमी 
संत्तनु-सं. पु. [सं.] १ राधिका के साथ रहने वाला एंक बालक । 
(पुराण) 
२ देखो 'सांतनु' (रू, भे.,) ३ 
संतनुसुत, संतनुसुतन--देखो सांतनुसुत' (रू, भे:) (डिं. को,) 
संतप--१ देखो 'संतप्त! (रू, भे)।.. ४. ४ 
उ०-भूरइ पुरद्द हेज स्य जी भांडइ भरण उपाय । प्रियु विरहा- 
गति भालस्युं जी, देही संत्तप थाय ।- वि. यु 
३ देसो 'संताप' (रू, भे.) 
संतप्त-वि, [सं.] १ श्रधिक तपा हुम्रा । 
२ दग्घ, जला हुमा । 
| ३ दुःखी, पीड़ित । 
। रू. मे.- संतप । 
| संतमन-वि.--१ श्वेत, सफेद । ४ (हि. को.) 
| २ निश्चल, अटल, इढ़ ॥ # ([डि. को.) 
॥ 
। 
। 





सतमस-सं. पु. [सं. संतमस्‌ प्रयवा संतमस] श्रंधकार, अश्रैघेरा । 
(भर. मा; डि, को; न, मो; है. नां. भा.) 
संतर--देखो “सत्र (रू, मे.) ' 
उ०--किय संतर मोम प्रचो करड़ौो, बढ प्रांगम सांक मने धरड़ी । 
| दोयणो धर धांवब्ठ चाल द्ख, इमड़ा सवनी घर संक श्र । 
हा “-पां. प्र, 


संतरजण 
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संतरजण, संतरजन-सं, पु. [सं. संतर्जन] कुमार कात्तिकेय, का एक 
सैनिक झनुचर । 

संतरदण. संतरदन-सं. पु. [सं. संतर्देव] केकपदेशाधिपति घृष्टकेतु व 

 श्रूतकी्ति के पांच पुत्रों में से एक। , । 

संतरदा:-देखो 'संतरिदा' (रू, भे.) (श्र. मा. 

संतरपण-सं. पु. [सं. संतर्पण] १ भच्छी तरह खुृप्त करने की क्रिया 
या भाव । 
२ तृप्त करने वाला व्यक्ति १ ४ 

संतरिदा-सं. स्त्री. [सं, शतह्ृदा] विद्युत, बिजली । (ह. नां. मा.) 
रू. भे.--संतरदा । 

संतरी-सं. पु. [श्रं. सेंटरी] पहरेदार, द्वारपाल, सिपाही । (श्र. मा.) 
उ०--पाल' छाड जाय पागड़ी, राख कोट. सम रात ॥ संतरी 
पारधियां सेहत, 'चांदो' ढेंमी' साथ |--पा. प्र. 
रू. भे,--संत्री । 

संतरो-सं. पु. [पुर्त. संगतरा] नारंगी । 

संतांन-सं. पु. [सं संतान] १ वंश । (डि. को.) 
२ संतति, झौलाद । (डि. को.) 


उ०--भूप हुआ जिणा कुछ भला, थिर अटेर मुख थांन ।' भाख ; 


सुकवि भदोड़िया, सब जिणरा संतान ॥-वं. भा 
[सं. संतान:] ३ कल्पवृक्ष । (भर. मा, दि. को; नां. मा.) 
उ०--कलपवक्ष संतांन, पारिजाती हरिचंदण ॥ तर मंदार दुवार 
झांख ऊगा सुख अप्पण १--रा. रू. 
४. एक प्रकार का भ्रस्त्र विशेष । 
संतांनक-सं, पु [सं, संतानक] १ कल्पंवक्ष। (सभा) 
३ ब्रह्मलोक से परे एक लोक । (पौराणिक) 
संतांनगणपति-सं. पु. [सं.] एक विशिष्ट गणपति जो संतान देने वाले 
. कहे गये हैं । 
संतांनास्टमी, सतांनाटम-सं. स्त्री, [सं संतानाष्टमी] चत्रकृष्णाप्टमी को 
होने वाला ब्रत विशेष ,जिसमें श्रीकृष्ण व देवकी की पूजा की 
«जाती है । | 
संतांनिका-स. स्त्री. [सं. संतात्तिका| १ फेन; राग । 
२ मलाई । ३ 4३ | | 
३ एक प्रकार का घास, मर्कटजाल + , । 
४ छूरी या तलवार की घार। 
५ कुमार कातिकेष की एक अनुचरी एवं, मातका। 
संतांपाछन-सं. पु. [सं. संतपालक] परमेश्वर,:ईदवर | (नां. मा.) 
संताड़णो, संताड़बी - देखो 'संतापणो, संतापवी' (रू. भे.) 
उ०--मुझ संताड़ि हिवे नहिं, बीजी काइ टाप। तौज्े घर घालि 
दीयौ, तालौ टाल संताप +--घ व. ग्रं, दा 
संताइणहार, हारो (हारी), संताइणियो--वि० ।-. - - 
संताड़भ्रोड़ो, संताड़ियोड़े, संताड़िदोड़ी--भु० का> कु । - 





' संताप: 


संताडीजणों, संताड़ीनबो --कर्म वा० । - 


संताड़ियोड़ों देखो 'संतापियोड़ी' (रू. भे.) 20 22७ 27 


(स्त्री, संताड़ियोड़ी ) 


संताणो, संताबों - देखो 'संतापणौ, संतापबौ (रू. भे.) 


उ०--१ विरहा त॑ संताय नां, मना दंधावी धीर |: हरीया: सांई 
कारण, मैं दुख सहुँ सरीर ।--प्रनु भववां णी 
उ०--२ चोरी करणी तौ किणी. लांठा धींग.रौ घर'ई, फाड़यो 


- खासी भली मता, तौ हाथ लागे ॥ . दूब्वां ने संतायां तौ फगत हाथ 


पानि पड़े ।--फुलवाड़ी * 
संताशहार, हारी (हारी); संत्ताशियों --वि० । 
संतायोड़ी --भू० का० कृ० | 

संताईजणी, संताईजबौं--कर्म व०.। 


संताप-सं. पु. [सं.] १ झग्ति, घुप आदि का तीत्र ताप या आंच 


(डि.: को.)॥ 


२ तीव्र मानसिक क्लेश या पीड़ा । 


उ०--१ कुंड भेछा बेस करि,. जप सकतिः कौ जाप-+ हरीया 


अंतर ऊपने, सांसा सोग संताप ।--अनुभववोंणी. .. 


उ०-+रे. सांसां सोग संत्ताप तज्य, श्रापा होय अबीह । सुन्‍्य सहज: 
मैं पाईया, हरीया अभिनाप्तीह ।--अनुभववांणी 

उ०--३े संभरियां संताण, वीसरियां नःवीसर्‌इ | कात्ठेजा बिचि 
काप, पेरहर तूं फाटइ नहीं ।--ढो. मा. 

३ चिन्ता, दुःख । ' 
उ०--१ पोता रे जलमियां सेठ ने हरख नीं होय श्रेशुतौ संताप 
व्हियौ । इत्ता,दिन तो खावणिया ,दोय. हा. तौ-कमावशिग ई दोयः 


* हा। पण प्रोता रै जलमतां ई खावशणिया तीन उ्हैगा अर कमा-- 


वण्िया फगत दोय रा:दोय ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ «्योव रा घर में उच्छुव री ठौड़ संताप वापरग्पौ.। बेटी * 
किस ने कांई कंवती । मांय' री माय गोटीजती ॥ - उसा ैआ बात 
समभ में नीं ग्रावती: के जकी मां.नौ .महीनाः देह री. रगत पाय 


' छदर मैं पोसण करयो, सो ,वरसां तांई घर मैं राखी कांद वढ्े 


नीं. राख सके ।-- फुलवाड़ी 3 

४ शरीर में होने वली दाह या जलन ॥ ... 

४ पाप आदि बुरे कृत्य करने पर सन में होने वाला अनुताप । 

६ दुःख, कष्ट ॥,- ; 8.04 727 
०--६ किम आविठ कहि .रे चतुर, कांई कांइ-संताप माहरइ 

माधव, वंभ विशे, अवर, पुरुस तै बाप ।-मा; का. प्र. के 

उ०--२ किण र॑ हीये वत्ती बढूत ही इंशरो म्यांदौ खुद. अंतर-- 

जांमी सूं ई अछांनो हो । हरचा-भरधा सपना बढ्े जणां अ्ेड़ी ई 

विकट संताप छिहया करे ।-- फलवाडी हु 

उ०--३ उ्हें ठाढी गिर गिर पड़ें मुख ते कर विलाप। राधा-बर 

किरपा करो, तौ संह मिटे संताप ।“गज-उद्धार |... / | 


| 


8०--४ रस घर तरवर फल तरह, सिर निज घर संताप । बसन | 


साज मर मोर धिध, पर सुर दियण ्रताप। 
--जैतदांन बारहठ 

७ पोहा। 
छ०--१ उण बगत म्हैं थारा मं कांई कम वेचेते ही वेटी जिण 
विश्ता सी वेडा माया में फात थोयी सुन्याड घरणावे, उशा सं 
बसो कीं दुस की संत्ताप नीं व्है ।--फुलवाड़ी 
5४०--२ दाव्वद्द पाप संताप दह, पारस संगम लोह पर '. निज 
नांम नमो तो नारियण, हंस नमौ सिरताज हर ।--ह. र. 
उ०--३ पशा विस्वास रा थत् आगे ठण रा अखूट विस्ता ने ई हार 
मांनणी पड़ी । विस्वास रा वल्ठ रे सांमी बापड़ा दुख, वक्तम भर 
मंताप रो कीई गाढ +--फुलवाड़ी 
८ ज्यर; बुसार । 
६ शर्तु, दृश्मन । 
१० रोग, बीमारी । 
वि.-तप्त॥ # (डि. को.) 
रू, भे,-- संतप, संतापु, संताव ॥ 

संतापण-मं. पु. [सं. संतापन] १ संता देने या संतप्त करने की क्रिया 
या भाव । 
ह कामदेव के पांख बाणों में से एक । 
३ एक प्रकार का अस्त (पुराण) 
रू, ने.--संतापन । 
वि.--संतप्त करने वाला । 

संतापणों, संतापयो-क्रि, स.---१ सताना; दुख देना, कप्ट पहुँचाना ' 
३०--१ दंताव्यं दह़काप, मोताहुछ विथर मही ॥ स्थात्ां मंती 
संताप, लंकाकछां गज भए्त 'लछा--भगवांनजोी रतनू 


जन्नत 


“ 3०--२ जीव संताप्या मई घणा, पर आसायें दींध । घालि रात्रि 
भोजन फरघा, काज भ्रकारण कीच ।- वि. कु 
कि, भ्र.--२ पीड़ित होना, दुःखी होना । 
3०--रतिपति रबरि दिवस संतापति, व्यापति विरह- दुबख दियु 
दिय रे । राजुल कह सम्रि सांमि सुंदर विणु, फइसड्ठ ठौर रहद 
जियु जियु रे “-स. कु. 
संतापघहार, हारो (हारी), संतापणियों -वि० । 
संतापिश्ोड़ो संतापियोड़ी, संताप्योड्ो--भु० कॉ० कु० + 
संतापोशयों, संतापीज्वों “-कर्म वा« । 
संतादणों, संताववीं, सताड़झों, सताइबो, सताएों, सताबी, 
सतावणों, सतावबो--रू० मे० । 
मंतापन--देसो 'संतापणा' (रू. भे.) 
संतादित-वि, [सं.] जिसे कष्ट पहुँचाया गया हो, पीडित, संतत्त । 
सेवापिशेडो-म. वा. कू..--१ सताया हुप्रा, पीड़ित फ़िया हुग्ना, कंप्ट | 
पट्ेचाया हृग्मा. २ पीड़ित हुवा हुभा, 


ग्रुप 


दुःसी हुवा हुग्ना । | 


संतोसर 








(स्त्री, संतापियोड़ी ) 
संतापु--देखो “संताप' (रू, भे.) 
उ०--संतापु सुयणह फरई, पृण्पहीन जिम राय रोलई। दारिद्र 
दुक्खु केई मरई त्णा, कज्जि गिरि सिहरु ढोल 
“सालिभद्र सूरि 
संतायोड़ौ--देखो संतापियोड्ो' (हू. भे.) 
(स्त्री. संतायोडी ) 
संत्ताव--देखो 'संताप? (रू, भे ) 
उ०--चठगइ भव-भंजण पवर, उपसांमिग्र दुहृदाहु। रोग सोगं 
संताव हर, जय जिण तिहु भ्रए.नाह ।--स. कु । 
संतावणो, संतावबी --देखो संतापणौ, संतापबो” (रू. भे.) 
उ०--१ संताव मदन ग्रपार रे, तन वाध्यौ मदन विकार रे। 
मिलवो तोसुं इकवार रे, मैं कीधी एह विचार रे --वि. कु 
उ०--२ मासी रीस में धुरकारती बोली--थूक थार मंडे सूं। 
म्हार जैड़ी बुढापी तो भगवांन म्हने संतावण वाक्ा पापियां मे ई 
नीं बगसे ।--फुनवाड़ी ि 
उ०--३ खीजइ मूंकइ रड॒इ बाल शिम सयह संतावद | कमलिणि 
कांशरशि मा समाध्ति, सा किमइ न पांमइ ।--सालिभद्र शूरि 
संति-सं पु-१ सोलहवें तीर्थंकर का नाम, शान्तिनाथस्वामी । 
उ०--१ इम धुण्पठ जिणवर सत्ति दिणयर, भरिय तिमिर बिहुं- 
डणौ । श्रणहिल्ल पाठरा मांहि ल्री, श्रवाड़वाड़ा मंडणौ | 
न्न्त्सं कु 
उ०--२ मित्तह ए रईस मशिचुद राय, रहुई सभा रयणाम ए। 
राइहि ए संत्ि जिणंद, नवह प्रासादु करायीउ ए । 
हि -सालिभद्र सूरि 
२ देखों 'सांति' (रू, भे.) ! 
रू, भे,--संती । 
सतिकरउ-वि. | सं. शान्तिकर] शान्ति करने वाला । 
०-तिणि पुरि हुठ संति जिणेसर, संघह सतिकरउ परमेसद्ध 
चबकवट्टि किरि पंचमठ ।--सालिसद्र सूरि 
संती--१ देखो 'संति' (&छ. भे.) 
उ०--जन सांकल जड़ीयो 'पड़ीयी बंदीबांत, भय श्राठे भांज न 
रहे पलक प्रमांणा । सिर संती जिरेसर सेव्त ही सुख खांण, इण- 
भव ले लीला परमव पद निरवाण ।--ध. व. ग्रं, 
२ देखो 'सांति! (रू, भे.) 
संतीसर-सं. पु.--सोलहदवें तीर्थंकर का नाम, शान्तिनाथ स्वामी, शान्ति- 
स्वर । 
उ०--! खरतर बसही वांदिया मन मोह्यठ रे, संत्तोसर सुखकांद 
लाल मन मोह्यठ रे । राइणि तल पंगला नम्या मन मोह्यउ रे 
अदवद श्रादि जिशंद लाल मन मोह ३3 रे ।--स- के 


संत 


प््श्पह्‌ 


रे संत्ोखियोड़ी 


है है 


उ०--२ जग नायक जिनवर पुहवी मांहै प्रत्यक्ष, 2 


सुखदायक कल्पन्रक्ष। जसु यात्र करे वा लोक मिले तिहां लक्ष, 

दरसण देखत ही भआाणंद पाव॑ अ्रक्ष +-- ध. व. ग्रे हक 
संतु-वि.--१ भ्रच्छा । | 

२ शान्त | 

३ देखो 'संतः (रू भे.) 

उ०--हथिणाठरि पुरि कुरनरिंद केरी कुलमंडणु। सहजिहि संतु 

सुहागसीलु, हुई नरवरु संतणशु ।--सालिभद्र सूरि 

रू, भे.+-संतू ! 


नर 


संतुख-सं. स्त्री.--१ सिंह के श्रगले स्कन्ध के पास की एक हड्डी, जिसे 


चाट कर वह भूख शान्त करता है । 
उ०--तण दुख भूले ताखड़ी, मुछ मरडे जद मूक । संतुख नं जिम 
चाट सिंघ, भगाय निज री भूक ।--रैवत सिंह 'माटी 
२ देखो 'संतोस' (रू. भे.) 
संतुखित-सं. पु. [सं, संतुषित] एक देव पुत्र का नाम । 
संतुद्द - देखो 'संतुस्ट' (रू. भे.) (जैन) | 
: संतुलन-सं. पु. [सं- सन्तुलनम्‌] १ वह क्रिया जिससे तौल भ्रच्छी तरह 
होता है । 
२ तराजू के दोंनों पलड़ों को बराबर या ठीक करने की क्रिया या 
भाव । 
३ लाक्षशिक अर्थ में सभी अंगों या पक्षों के बराबर या यथास्थान 
होने की स्थिति । ;$ 52०४7 ; 
संतुलित-वि.---१ किसी का सतुलन हुवा हुश्रा होना । 
२ दोनों पक्षों का बल या प्रभाव का समान हानाव . « - + 
संतुस्ट-वि. [सं. संतुष्ट] १ जिसे सन्‍्तोष हो गया हो, सन्सुंष्ठ, -तृप्त। 
उ०-तरे राजा जिंग आरंभ ने रिख तैडाया। तिकोा अव्यासी 
हजार रखेस्वर श्राया, तेतीस कोडि देवता श्राया। राजा मनछा 
भोजन रखेस्वरां ने पोरुया, देवतां ने संतुस्द' कीया । 
ई “ “राठोड़ां सी वंसावव्ी 


हृ 


हुक 


२ तुष्टमान, महरबांत । - 
उ०--तठा पछे रांणी ने बुलाय ने श्रांवी दीधो ने कह्यौ - हे 
रांणी ! राते स्लीगौरखनाथजी संतुस्ट हुवा । ते फछ दीधी । ओर थे 
फछ खादी, ज्यू थांरे पुत्र होवे ।--रिसाक्कू री वात- - 
३ जो राजी हो गया हो, कोई वात मान गया हो, रजामंद। 
४ प्रसन्न, खुश॥ * 
 रू- भे.--संतुद्ठ, संतुस्ठ । 

संतुस्टि, संतुम्दी-सं, स्त्री.--१ संतुष्ट होने की क्रिया या भाव-॥ 
२ संतोष ॥ + > ; 
३ प्रसन्नता । 

संतुस्ठ -देखो 'संतुस्ट' (रू. भे-) 

संतु--१ देखो 'संत' (रू. से.) 


“नह ऊपजे, इम मोवड़ियां मोज ।--बां, दा: ४: 5. +- 


२ ठेखो संतु' (रू. भे.) - 
उ०--मिह्तिया मनमेकूं माती घुसकातो, डुसका भरतोड़ी आ्राती 
डुसकाती । सासू सकुछोणी संत्‌ सुर सांती, ऊजक दंती नें उर में 
उर लीनी ।-ऊ- का. 


संतोक, संतोख--देखो 'संतोस” (रू. भे.)' (अ. मा; डि. कों; ह. नां. मा) 


उ०--१ हरीया जब सीतछ भया, सव तें एक सभाय । राग दोख 


अंतर'नहीं, सुख संतोख समायः *-- अनु मववांणी हा | 
उ०--२ किणा सुख री श्रास में लारे आई, किणं अ्रदीठं हरख प्र 


संत्ोख र॑ भरोसे पराई ठोड़ री बासौ" कवूल करये ।-- फुलवाड़ी 
“उ०--३ लालंचियां 'संतोख जय, मंन हींज'डा मनोज ऊंमर में 


हक] 


उछ०--४ मैं राव कल्पांएमल सूं संतोख छे सु हूं राव कल्पांशामल 
नूं थांहरो भ्ररदास करि-झाउं छू' '--द. वि.: 
उ०:-५ माता कर मक़ लहै चक्र मोंख, तिलत्तिल अंग;न जंग 


: संतोख । च०च्चट पत्र रंगन्न चठट्ठि, सम अनुसार रमे चवसट्ठि- 


5३३६ -+से, मं 


संतोखडी -देखो 'संतोस' (अल्पा; रू. भे.) जप ? 


उ०--साथ सीले संतोखड़ो,. वेली ग्यांन विग्यांच:। जनहरीया 
लमां फिरी, नांव निरप की आंन ।--अ्रनुभववांणी 


संतोखंणो, संतोखबौ-क्ति. स. [सं, संतोषनम | १ संतोष .दिलाना 


९.५ 


सन्तुष्ट करना। 
उ०--तिण कांमनां जाचियो तिसड़ी, 'जिण पांमियौ सु इंछा 


” जिसड़ी । संतोखियों भूप जग सारी, जस ध्रम करि जीतो जमवारो। 


नज्सू प्र. 


उ०--३ काहै को दुख दीजिये, घट घट आ्रातम रांम+ दाद सब 
“ : -सतोखिये; यह. साधु का कांम ।--दादूबांणी 


उ०--३ जोसी ने राज़ कहै रे, करंइ परण कुमरी मुझ रे । दिवस 
लगन करि ख्वड़ी रे, कांइ हुं संतोखिस तुक रे (--वि. कु. 
उ०--४ वाजा. वाज्ञ प्रति भला, वरत्या मंगल-माल , संतोखे 
याचक सुहासणी, हरख्या बाल गोपाल ।--जयवांणी 

२ राजी करना, खुश करना । कि 5 
४०-इते विचवाकी सूर अपाक्ृ, मिणधर श्रायौ रावक्त माल ॥ 
संतोखे वातां वागां साय, जुदा दक कौधां बहु जाय ॥-गो, रू 

क्रि: अ,--१ संतुष्ठ होना । ४ 


: “२ राजी होना, खुश होना, । 


संतोघ्षणहार, हारो हारी ),-संत्तोखणियाँ -वि० 
संखोखिश्रोड़ों संतोजियोड़ी, संतोत्योड़ौ--भू० क्ा० कण ' 
संतरेखीजणो, संतोख्लीजबौ--कर्म वा०, भारव॑ वा० । 
संतोसणो, संतोसवी, संतोंखणो: सतोखबो -- रूप औे० 


5 


» €&ै 


संतोखियोड़ौ-भू. कां: कृ.--१- संतोष दिलाया हुआ, संतुष्ट क्रिया हुआ 


(२) राजी किया हुआ, खुश किया हुमा. (३) संतुष्ट हुवा हुआ, 


संतोपे >देसों संत्तोमी (रू. भें) 
उ०--है भय मगति का साणा पीणा, सील सतोखझों पत रा । 
सरति नरति की सेसी सींगी, लीया संगोटा जत रा ॥ 
--प्नुमव्वांणी 
उ८--३२ साध न झांख भावदा, सोल संतोद्यी थाय। हरीया राग 
ने पेसता, संद सू एक सभ'य ॥--पनुमववांणी 
छतोणी -देसो 'संठोम (रू. मे.) 
४०--१ घारित्र स॑ टालिस सरव दोछ्यो, तप करि करमा न॑ सोसो 
जी; सीर बूक् ने जासी मोसो, सुनियां ही हुवे संतोखो जी । 
--जयवांणी 
उ०--२ द्वेंदवाद किन हूं नहों करीये, श्रापा सेती श्र्धरा जरीये। 
राम ने घेस हरस नहीं घोसा, सीलादिक संजम संतोखा। - 
--भनुभववांणी 
संतोगुग्ा--देसो 'सतोगुण' (हू. भे.) 
संतोषणो, संतोपयो-क्रि, स.- संतुप्ट करना । 
४3०--परणा कर कदो नहीं संतोप्या, जाय कर गढां पग रोप्या । 
- सो. गो. 
संतोत -देसो 'मतोल' (रू, भे.) | 
उछ०--सोनजी सुनार, गांव री सुनार, बी रो वेटो, भ्राज काले 
रौ घासांमी, गोत रौ कह्ोछ, तोल में संतोल ।--दण्दोख 
संतोत्त-मं- पर. [सं. सन्‍्तोष] १ वह मानसिक अ्रवस्था जिसमें व्यक्ति 
द्राप्प वस्तु को यथेप्ट समभता है. भ्रोर इससे श्रधिक की कामना 
नहों करता, सत्र तृतप्ति। - 
उ० - काश संतोस कर नहीं, लालच भाड़ भ्रंक । सुपए वभीसण 
घूं मिछे, लिए श्रजा रे लंक “यों. दा. 
२ यह प्रवस्था जिममें प्रभीष्ठ कार्य होने या वांद्धित वस्तु के प्राप्त 
ष्टो जाने पर क्षोम मिट जाता है । 
३ ह॒प, स्‍भ्ानंद, प्रसन्नता, खुशी । 
ड विश्वास, भरोसा । 
५ धंये, शान्ति $ 
उ०--१ भोलंमा दोजद कुणद रइ रे कुण हि दीज्ई दोस । 
हीराणंद दम ऊघरद रे शोजइ मन संतोस ॥--ही राखंद सूरि 
उ०--२ मीछ संतोस सूरता सारा, तूटणा लग दिवम में तारा । 
छूटा नीर-निवांणां खारा, चौपायां धर मित्ल न चारा | का. 
६ प्रेम, प्यार। 
७ स्नेह + 
प्रमोद ० -- धोरण, घोरोज, धर्त 
छि. प्र,--पाशों, शरगोी, घरणो, राख, होणों। 
८ यह हदें दक्षिया के बारद पुत्रों में से एक पुत्र का नाम । 


५१६० 


संयरह 


रू. भे---संतुस, संतोक, संतोख । 
झत्पा.--संतोखडौ ॥ 
मह--संत्ोली । 

संतोसणो-वि.--१ सम्तुप्ट होने बाला। 
२ सनन्‍्तुष्ट करने वाला । 
उ०--जांमणां जोय गोचर गिरह जांशियां, दिया रह्तिपांमर्णा 
दरस देवी । नेस संतोसणां भुपत्यां निवाज, सोसणां ऊपर रहे 
खीजी !/-मे. म 

संतोसणो, संतोसबो -देखो 'संतोखणी, संतोखबौ' (हू. भे.) 
3०-वीगहै विलसतां, दुजण जड़ फाढण दावे। संतोसतां 
सेंगा, कविय मुख सुजस कहावे ॥--घ. व. ग्रं. 
संतोसणहार, हारो (हारी), संतोसणियौं --वि० । 
संतोसिश्रोड़ो, संतोसियोष्टी, संतोस्पोड़ो--भू० का० क़ू० ! 
संतोत्तीजणो, सतोप्तीअबौ--कर्म घा०, भाव वा० । 

संतोसन-सं. पु.--संतोष, सतुष्टि, तृप्ति । 

संतोसियोड़ो --देखो 'संतोखियोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. संतोस्तियोड़ी ) 

संतोसो-वि. पु. (स्त्री. संतोप्तण) १ संतोष धारण फरने वाला, सब्र 
करने वाला। ह 
२ संतोष का, संत्तोष संबंधी । 
रू, भे.--संतोखी । ॥ 

संतोसीमाता-सं. स्त्री.--एक लोक देवी जिसकी पूजा मनोकामना 
की सिद्धि के लिए की जाती है । 

संत्य-सं- पु. [सं.] भ्रग्नि देवता का नाम । 

संत्री-देखो 'संतरी' (रू, भे.) 

संय-क्रि, वि. [सं. सन्ति] हैं, हुए हैं । ह 
उ०--सुकदेव व्यास जैदेव सारिखा, सुक्रवि प्रमेक ते एक संथ । 
ञथ्री वरणण पहिलीौ कीर्ज तिणि, गूंथिय जेणि सिगार ग्रंथ ।--वैलि 


संयद, संपउ-सं. पु. [सं. सीमन्तकः] स्त्रियों के पहनने का एक झलंकार 
विशेष । 
उ3०--१ काजब्टि ग्रंजिवि नयणणजुय, सिरि संयउ फाडेई । घोरि-- 
यावि कांचुलिय पुण उर मंडछ्ि ताडेइ ।--जिन्‌ पदुम सूरि 
उ०--२ केसर कुमकुम कगटि, 'उलटि करि सुधिसाल। सिरि 
संयइ उद्योतीय, मोतीय तिलक मर्माल ।--प्राचीन फामयु-संग्रह 

यगर-वि, [स. सत्त्यानं] संग्रह करने वाला, संग्रहकर्त्ता । 

संयणो, संपयो-क्रि. स. [सं. सस्त्यानम्‌] संचय करना, संग्रह करना । 

संयर-देखो 'साथरो' ।रू. भे.) 

संयरइ-सं. स्त्री.-- १ बिछोना | 
२ सोते की क्विया। 
उ3०--पाप झ्रठारद परिहरे ”े, चित घरइ सरणा अ्यारि। टाभ 
संयार्‌द सयरइ रे, ध्यांत घरइ सुविचारो रे +--स. कु. , 


'संबरों 03-32 0222 





संबरौ-देखी 'साथरी (रू भे.) ० | 7.55... «| | संपारियोडो-भू- का. क--विद्याया हुआ। 7 

संथव-सं: पु. [सं. संस्तव:] स्तुति, गुणगाव । (जैन) . ५ !'पस्त्री, संथारियोड़ी) ३ आर 

,संथा-सं. स्त्री: [सं. संहिता, श्र. संइता, संता,-संया] १' गुरु के द्वारा. | संथारों-सं. पु; [से संस्तारक-] १ जैनियों को शरीर त्योगने हेतुं लिया 
. .एक बार में पढ़ा या पढ़ाया हुआ अंश, सबक, पाठ । 5 जाने वाला ब्रत विशेष जिसमें वे अन्न, जल' आदि का त्याग कर 


,. उ०-रमंता रोवब्िया रक्तियारत रोचें, घुन में धुन लागी पुन में देते हैं * ः रह 


' जंत सोचे | कमंड्ठ कापरदा कंबछ गक कंथा; खोखा बांहारी खुद |. 3०-+7*' बहु पडिपन्नाखेरसी रे, .वांददः देव उल्लास) संथारा 
सीखी संथा | -- के. का... शशाथा-सुणाइ र, खोॉसइ जीवनी रासौ रे।--से. कु 


२विद्यां, ज्ञान। .. - ४ 25६ :8..६ उ०--२ सीतछज़ी रा साध संथारी' करे त्य्ंने काई संरधी- ? जद 
3०--१ तिण ठांम संथा दांन रे समय गुरु छात्र रे। अंतर एक बोल्यी -उणां रौ अरकांम मरण ।+भि दर रे 
* गजराज अंचांणाक प्राय कढिंयों ।--वं. भा उ०--३ सुध मन संथारो करी, करम खपाय गया मोखौ रे ! राय 
उ०--२ संथा साच तताई पणा री गाई गवे सारे, श्रनमाई राई- - केंसी डंबोई ग्र/तमा, जांमा 'लगायां दोवी रे।--जंयवांणी 
*. तनों जणाई श्रौसोप॑ ।--पूरंजी भादौ * - क्रि, प्र.--करणौ, पचकणी, पचकाणौ, लैणों। 
* ३ वेदों को मेंत्र भाग । ४ ु मुहाई--संथारी सीजणौ--संथारां ब्रते में शरीर त्यागना ।7 - * ' 
:  उ०--माता गशाधीस री पंढादे वेद संथा मंत्र, ईसुरी बढादे 
साता प्रनता श्रमाप मुझ ।--देवी री गीत 
४ धर्म शास्त्र |. 
५ शिक्षा, उपदेश + ' *' 
क्वि. प्र. -लैणौ, घोखणौ। 
६ 'वह ग्रन्थ जिसमें पद, पाठ भ्रादि का क्रम नियमानुसार चला 
'  झाता हो । ह 
७ ईइवर, परमात्मा । , 
'छ इतिहास; हाल, इतिवृत । 
“ उ०--संथा तहुं जुर्गा तंणी सुर, कवियण सरब प्रकरांस करे । परे 
हुआ सोई रया पागते, अंब होती सो तूक ऊरे। 
” ५ 2 / . --भहादांन महक 
संधार, संधारउ--देखो 'संथारौ' (रू. भे:) 07 ५ 
उ०--१ वननपालक ने इम कहै, जौ पअावे केसीकुमार | दीज 
थांतक री श्रार्गस्या,'पाट पाटलां संधार ।--जयवांणी  - ' 
* उ०--२ नारी तर्जि' नीचठ उतंस्थउ, संवेग मारग सूघठ धरचउ । 
* 'सिला ऊपरि संथारठ करथठ, वेगइ सुरसूंदरि नइ वर॑ंचठ । 
! .. नस. कु 
०--॥ पाप अठारइ परिहरे रे, चित धरइ सरणा चारि |: ड।भ 
संथारद संधरद रे, घ्यांन' धरइईं सुविचारों रे ।+--स. कु 
संथारड॒उ--देखो 'संथधारो' (अल्पा; रू. भे.) 
3०-सेज तलाइ में पउढतउ, “वर पट. कूल” विछाइ रें। श्राज 
त्तउ भूमि संथारडउ, बइठड़ां रयणी विहाइ रे १--स.- कु. 
संधारणो, संथांरबो-क़ि. स.--बिछावा । ५ की पता 
संधारपयक्ष-सं. पु. [सं: संस्तार प्रकीर्णुक] . वह ग्रन्य विशेष “जिसमें 
संथारा करने की विधि का 'विवेचन- हो । जप 
उ०--दैवेदं त्युय नवमों होइ, -दाखौ तिहां गाथा संय दोइ. दसम 
संयारपय॑द्त सेवासौ, दर्स सतावीसस- परकासौ [--छ, व, ग्रे 


[सं. संस्तरः] २ डाभ; तणांदि का बिछौना । (जन) 
 3०- मन रौ जोस करी ने वेग सं रे; आयौं पौसध-साला रे मांय 
'रे। जोंयंगा पड़ि लेही' लघु - बडी नीत नी रे, डाभांदिक॑ संथारों 
दियो ठाय रे।-जयवांसी कक | च पाए 
३ बिछौता, बिछाने का कपड़ा व हक बा 
४ बिछाने हेतु लाया गया घास । (जैन) > 
५ सोने की क्रिया." ० 25 पड शी पक 
हू, भे.--संथार, संधारठ । आओ 5 
संयियोड्रो-भू. का. कृ.--संचर्य किया हुआ, संग्रह किया हुआ । 
(स्त्री. संधियोड़ी) * हे 
संथुणणो, संथुराबो, संधूराणों, संघूणबो-क्रि. स. [सं, संस्तुत] गुण- 
गान करना, स्तुति करना । 
उ०--१ इय स्रीजिन्ंद्रसूरि गुरु; संथुख्ित गुणि पुश्न। 'ल्रीपुण्य- 
सागर' वीनवइ, सहगुरु होउ सुप्रसन्न ।--पुण्यसांगर 
उ०--२ जिनचंद्रसूरि सुसिस्थ पंडित, स्कलचंद मुंनीस ए । तसु 
सिस्य वाचक समंयपृंदर, संथुण्योसु जगीस ए ।--स. कु 
संथुणियोड़ी, संथुणियोड़ौ-भ्रूं. का. क.--गुरणोंंगान किया हुआ," स्तुति 
किया हुग्ना । 
(स्त्री. संयुरियोड़ी, संथूरिणयोड़ी) कम कर 


की 2 3 पक ० + 


! 


या ्राद्रेतो ।० कि 
२ घूलि, रेत | (प्र, मां; है. नां.' मा.) 


संदइ, संदउड-वि,--३ आरांद्रें, नमीयुक्त |... *+ चल 0) 
3०--लहरी सायंर संदिया, बुठउ संदर्ठ वांव । वीडूड़ियां साजण 
मिल्ुइ, वक्ति किउं ताढव ताव ।--ढो. मा. | 
२ देखो हुंदे' (रू. भे.) 


3०--आडा डूंगर टूरिं'घर वर्णई नःजांणइ भत्त। सज्जण संदह 
कारणइ, हिंयठ हिलुसंइ नित्त ।--ढो. मा 2५7 220 2 


है 


संदफ-सं, सधो---गहरी निद्रा 
२०- संदक सूती सुहिणों लाधी लंका लाखश आयी । सलाखण 
प्रामो लंका सीवो सायर सेत बंधायो ।--मेहोजी गोदारं 
गाद्रता, नमी । 
देखा मिदृका (रू. भे.) 
संदग्य-सं, पु. [सं. संदिग्धत्व] १ काव्य का एक दोष विशेष । 
उ०- ईछते भरथ न कहै भवानक, सो संदग्ध रहे संदेह । भप्रतीत 
निज थांत ऊषड़े, ग्रांम्प गवार वचन मति ग्रेह ।--बां दा- 
२ देसो 'संदिग्ध' (रू. भे.) 
संदण-- देसो स्थंदन' (हू. भे.) ; 
उ०-- नमी नर सदणा हांकएहार. सर्व दछ फौरव करणा संघार । 
-ह. २. 
संदणो, संदवी-क्रि, प्र.--१ पानी से किसी मकान, दीवार या वस्तु में 
नमी, प्रा्ता या सीड़ बंठ जाना, समाजाना । 
२ देखो 'संघणी, सघवी' (रू. भे.) ह 
३०- लहरी सायर संदियां, बृठठ संदठ वाव । 
मिल्य, वह्धि किए त्ताहव ताव +--ढो. मा, 
संदरणाहार, हारो (हारी), संदर्णियौ--वि० । 
संदिश्रोड़ो, संदियोड़ो, संदधोड़ौ--भू० का* क्ृ० | 
संदीजणो, संदीजवी- भाव वा० ! 
संदन--देखो 'स्यंदन' (रू, भे.) 
उ०--कलछण प्रयाग नदी कलजुग मैं, भन नारा पग कढ्े प्रधाग । 
संबन खांच “प्रभनमा 'सांगा', मह सींगाछ कर तु माग । 
--किसनों आदढौ 


>िसननम “>नानर >लकनक >लक->क-ल 


मन 


वीछुड़ियां साजण 


संदरभ-सं, पु. [सं. सन्दर्भ] १ पूर्व वणित विषय । 

पूर्व वशित विषय से सम्बन्धित सूचना । 

बनावट, रचना । 

ग्रन्य रचता । 

नियन्ध, लेख । 

वह विवेचनात्मक ग्रन्य जो किसी गृढ़ विषय पर लिखा हो | 

कोई छोटा ग्रन्य । 

भ्रघ्याय । 
रू, भे,- संद्रव, संद्रभ ! 5 ; 

संदरसण, संवरतन-सं- पु. [सं, संदशन] एक द्वीप का नाम । 

संदव्ट, संदल-सं, पु, [फा, संदल] चन्दन । 
उ०--है चित उज्जकू संदेछ मलय चूर, कंटक हिल कंटक तझ 

, इसर । तन च्रसित घ्रांख अ्गमद तर्सीग, हुठ भरिन श्रमल ब्हें जात 

हीग।-कऊ. का * ; 
उ०--र मांस चांमड़ी सीरखे सेती लागी हीज रही, संदच्ठ लुर्ग | 
ने ग्राम तलिम लागो हीज रहियो ।- दे. वि- 

पंदछ्ो, संदसी-वि,-- १ पनन्‍्दन का, चन्दन के रंगे का । 


ह-॥ 


संदावणों 








सं. पु.--ह चन्दन के रंग से मिलते-जुलते रंग का घोड़ा । 

(शा, हो.) 
उ०--१ह ला्री.सुरंग प्रजुव लेत, किसमसी साह ज्यांन कुमेस । 
तेलिण मुहा संदछो तुरंग, सोसनो सवज हंंसा सुरंग |--सू. प्र 
3उ०--२ कुमेत नीला समंदा मकड़ा सेली समंद, भूवर बोर सोनेरी 
कांगड़ा गंगाजत नुकरा करेछा महुवा घुमरा हरिया लीला गुलदार 
पंचकल्यांणा पवरा गुरड़ संजाब संदक्ती सीहा चफवा पश्रबलख 
सिराजी । फेर ही अनैक रंग रा घोड़। तयार कीज छे । 

+-शा, सा. सं 

३ एक प्रकार का द्वाराव विद्येष जिसमें चंदन की गंध दी गई हो । 
३ एक प्रकार का शराब विश्येप । 
उ०--तठा उपरायंत दार रा घड़ा मंगायजे छे। सू दाह किण 
भांत रो छे ? श्रेराक रो वैराक, संदली रो कंदली, फूल रौ अभ्रतर, 
बानी बर्भ घुंवांधोर तिवारा. रौ काढियो; बोदी वाड़ में नाणियां 
जग उठे ।--रा. सा. सं 
४ रव्वाजासरों का एक भेद विशेष जो प्रुरुपाकार (भ्रण्डकोप ) को 
जड़ सहित ही काट डालते हैं। (मा. म.) 
५ वह हाथी जिसके णाहरी दांत त्हीं होते हों ॥ 
६ मकान के भ्रन्दर सामान रखने के निमित्त लगाया जाने बाला 
बड़ा और सीधा लम्बा चौड़ा पत्थर जिसका एक किनार दीवार से 
संलग्न होता है। ह 
3०--इतरो श्राया हीज। श्राइ ने करहों वांधि ने ऊपर पधारोया । 
देखे तो संदली ऊपर रबाब पड़ीयी छोे। पीतांबर धरती ऊपर 
बिछायो छे ।--लाख॑ फूलांसी री वात. 

संदछो-सं. पु.--फर्श या छत पर चूने आदि के लेप को घिस कर सफाई 
के साथ बरावर करने की क्रिया ।. 

संदा-देखो “'हंदा' (रू. भे.) 

संदाणी, संदावी -- देखो 'संघाणी,- संघाबी (रू, भे.) 
उ3०- भ्रव म्हांने लाडुड्रा संदायद्यों बालमा, 'एजी ए जचा प्रावे 
म्हांने लाज, लाइड़ा संदाव म्हारी माऊजी गोरियां ॥--लो. गी. 
संदाणहार, हारो (हारी), सदाणियौ--वि० । 
संदायोड़ी-- भू० का० कृ० ॥ 
संदाईजणो, संदाईजवौ--कर्म वा० ॥ 

संदानित-वि, [सं,] वंधा हुआ । (हि. को.) 

संदायोडी - देखो 'संधायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. संदायोड़ी) 

संदावणी, संदावधोौ --देखो 'संधाणी, संधावो' ,(रू, भें.) 
उ०--श्रव म्हांने लाइड़ा संदायद्यौं बालमा, , एजी ए जचा भावे 
म्हांने लाज, लाडूड़ा संदाब म्हारी माऊनी गोरियां ।-- लो. गी. 
संदावणहार, हारो (हारी), संदावशियो--वि० । 
संदाविश्योंडों, संदादियोड़ो, संदाव्योड्री--भू० का० क० | 


संदावियोड़ों 
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संदादीजणौ, संदावीजबौ--कर्म वा०। 
संदावियोड्रौ>- देखो 'संधायोड़ौ' (रू. भे. 
(स्त्री. संदावियोड़ी) 
संदावेस-सं. पु. [सं संदेश | सन्देश, समाचार। 
उ०--जिण धणा कारण ऊमहायड, तिण धण संदावेस । तिएणा मारु 
रा तन खिस्या, पंडर हुवा ज केस ॥--ढी. मा. 
संदि--देखो 'स्यंदन' (रू. भे. ) 
संदिग्ध-वि. [सं.] १ सन्देहपूर्ण, जिसमें सन्देह हो, जिस पर सन्देह हो । 
२ देखो 'संदग्ध' (रू. भे.) 
संदिषति-सं. पु. यौ.' [सं. स्थन्दस:-[-पति ] रथ हाँकने वाला, रथी । 
संदियोड़ौ-भू. का. क्र.--१ पानी से किसी सकान, दीवार या वस्तु में 
नमी, श्रार्दता या सीड बेठी हुई, समाई हुई । 
२ देखो 'संधियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. संदियोड़ी) 
संदी--१ देखो “हंदी' (रू, भे.) 
उ०--१ बाह्उं बाबा देसड़ठ, पांणी संदी ताति । पांणी केरइ 
कारशाड, प्री छंडड भ्रधराति ।--ढो. मा 
उ०--२ पीहर संदी इंमणी, ,ऊमर” हंंदइ सथ्य । मारवरणी नूं 
तंत मई, कहि समभावह कथ्य ।-ढो. मा 
२ देखो 'स्यंदन! (रू. भे.) 
संदीणो, सं दीणी, संदीनौ-सं. पु. [सं. सन्धान] शारीरिक पुष्टता बढ़ाने 
' के लिए खाया जाने वाला पौष्टिक खाद्य पदार्थ जो विजेषतया इसी 
उददषय से तैयार किया जाता है ! 
रू. भे,--संघाणो, संधिणों, सदांणो, सदांणौ ! 
संदीपत-पं- पु. [सं संदीपनः] १ श्रीकृष्ण के ग्रुर का नाम । 
३ कामदेव के पांच बांणों में से एक । 
[सं. संदीपने ] ३ उद्दोपन या उत्तेजित करने को क्रिया या भाव । 
वि.--उद्दीप्त या उत्तेजित करने वाला । 
रू; भे,--संदीपनी । 
संदीपनी-मं. स्त्री.--१ पंचम स्वर की चार श्रृत्तियों में से तीसरी.। 


(संगीत) * 


२ देखो 'संदीपन' (रू. भे.) पा 
, संदुक-से. स्त्री. [अर संदृक़] कपड़ा, भ्राभूषण, नकद आदि वस्तुएँ रखने 
॥ लोहे, काठ या चमड़े का आधान, बवस, पेटी । . 
उ०--एक एक चीज, दो-दो जगां मंडाय दीनो ।, मांही मां केई 
विकरण ही लागगी । चढी रा पिलांशा, .दुन्नाछी .बंदुकां, कुड श्र 
कडावां, सतोली संदू्कां, लोग ऐकेक ले लग्या:।--दसंदोख 
रू. भे.--संदक, संदू, सिदुक, संदुक ।. . 
अल्पा.--संदूकड़ियौ, संदूकड़ी, संदकड़ी, संदकन्ची, संदकची । 
संदूकड़ियो-सं. पु.--देखो 'संदुक' (श्रंल्पा; रू. भे.) 
संदुकड्डी--देखो 'संदूक (गल्पा; रू. भे.) 





संदूकड़ो-सं.- पु.--देखो सदृका (अल्ता; रू. भे।) 


संदूकची.--देखो 'संदूक” (अलग; हू. भे.) 
| संदूक्चौ-सं. पु..--देखो 'संदूक” (अल्पा; रू.. भे.) 


संदुख्॑--देखो संदूक” (रू. भे.) 

संदूर-देखो “सिंदूर! (रू.-भे.) 
'उ०--मिमरू देवी सारदा, गणापंत्त गणोसर.। एक रदत गज़बदन 
ग्रोप, संदूर बणौ सिर ॥--ठा. जुंफ़ारसिंह मेड़तियौ 

संदूरतक॒का, संदूरतिल्का -देखो-सिदुरतिलका/ (रू: भे.) 

संदे'--देखो , 'संदेह' (रू. भे.) ; 
3०--सांमा कहि 'केसिती', सुणु, रूप तसु संदे''ज. घणु । पार्सि 

. . रही. परीक्षा करूट, भोजन. नी सजाई धरु :---नक्वारझूपाँन 

संदेड़ौ-सं. पु. - बहुत कम पत्तों वाला सदा हरा रहने वाला एक प्रकार 
का वक्ष. विशेष । ' 6 
उ०--जाडी जाढ्ां में संदेडा भुकिया, राखे बाबौजी समक्ां री 
रिखिया --सांदृछजी बोगसो 

संदेव-सं, पु. [सं.] देवक के एक पुत्र का नाम। 

संदेवा-सं 'स्त्री.-- वसुदेव की स्त्री देवकी का एक नाम, जो देवक की 
सात पृत्रियों में से एक थी। » 

संदेस-सं. पु.' [सं. सन्‍्देश| १ ख़बर, समाचार, सूचना । 
उ०--१ जब-का बिछड़या फेर न मिछिया;। बहोरि न दियौ 
संदेस । या. तव ऊपर भसम रमाऊे खार करू सिर केंस ।--मौरां 

 उ०--२ मेरे चाकर तौ जिसा, 'दुरग' तुमारे देस । जतन हमारी 

सरम को, लिखियो वेग संदेस ।--रा. रू. रे 
२ प्रेम । 
उ०--गिंणता गिणतां घिस. गई उंपक्छी, घिस गई उंगछी की रेख। 
मैं बेरागण ग्राद की. थार म्हार॑ कद कौ संदेस +-मीरां...... 
रू. भे---संदेसो, संनेसौ, सस्नेसौ। 
अल्पा.--संदेस ठ, संसदेड़ठ, संदेसड़ो, संनेसड़ी, सनेसडौ 


नल 


संदेसउ, संदेसड्ड, संदेसड़ों--देखो. 'संदेस' (श्रल्पा; रू. भे.) 


०--३९, सीता जी मोकल्यउ रे, कांइ मंदरड़ी दे मंक्यठ हनुमत , 
वीर रे । जइ नइ संदेसड कहिज्यो माहरड रे, तुम्हे हियड़इ हुड्ज्यौ 
साहस धीर रे ।--स. कु ४ 

०--रे ढोला ढीली हर कियां, मंक्या मर्नह विसारि | 
-न पाठवइ, जीवां किसइ अधारि ।+5हो. मा 

०-३, पंथी एक संदेसड़उ, कहिज्युउ सात सलांम । जब थी हम 
तुम बीछड़े, नयणे नींद हरांम ।--ढो.. मा | 
उ०--४ पंथी हाथ संदेसड़ड, धण- विललंती देह | पग्म सं काढइ 

गीहटी, उर आंसुओं भरेह ।--ढो. मा 
उ०--* संदेसडे न जिवाय, जा नयरौ हि न दीस । नेड़ौ तीर न 
तिस हर, जा हियड़े नहिं पीस ।--पंचदंडी री.वारता 


संदेसउ 


प्शद्ड संधणो 





! संद्रब, संद्रभ--देखो संदरभ' (रू. भे.) (डि. को.) 


घटे?-मं, प् [ मं. 


मरंदे - देखो री (रू. भे,) 


--लो,गी 

3०-२३ मात-पिता संगा सी मसहेत्यां, लिख कर दूत पठाऊं। 
डिग गुस्हें मोय तजी पियाजी, मैं भी संदेसो पाऊं ।--जयवांणी 
उ०--३ स्थांम संदेसों कछू ने दीनी, जांगि बूमि गुक्ति बाती ॥ 
टगर बुहारू पंय सुघार, जोद जोइ प्रंखियां राती ।--मी रा 
] १ मन की प्ननिच्चयात्मक श्रवस्या, संशय, शंका, 
शक, क्षम । (डि. को.) 
उ०--१ पावन तू हरि पाय करि, ही तो करि हरि पाय । हू 
पावन प्रौ मृझ हिय, मात सदेह मिटाय |--बां, दा 
3०--२ जनहूरिरांम जहां घर पाया, जनम मरणा संदेह मिटाया । 
विन गृरगम देस नर दूरा, ब्रह्म बताया प्राप हजुरा । 

-अनुभववांणी 
पर्याय,--प्रारेक, द्वापग, भरम, विधिकितमा, थे मं, संसय । 
क्रि. प्र,-पभ्राणी, करणौ, पड़णो, राखणौ, होएी । 
२ सतरा, भय । 
३ वास्तविकता या सत्यता के श्रनिश्चय के प्राधार पर साहित्य 
में एक प्रकार का श्र्पालिंकार; जिसमें किसी चीज को देख कर या 
बात को सुन कर उस की ययायथेता या वास्तविकता के सम्बन्ध में 
शंका व संशय बना रहता है। 
मे भे,-मंदे | 


अ्रत्या, -संदेहो । 


धंदेहाल-मं. पु.--३ जो सदेह में पड़ा हो, संदेहशील + (डिं. को.) 


२ बहमी, शांकी । 


मंदेही > देखो संदेह! (रू. भे.) 


उ० >पधाडी फिर ने देवकी, लुल लुल नीची धाय। एक संदेहो 

कझूपनी दोज मोहि बताय +--जयवांणगी 

२०--२ जीव जि सुरवीध्रा हुवा रे, वलि हुस्यइ छट्ट जेहू | ते 

जिएवर ना धरम थी ने, मति कौ”करज्यौ संदेहों रे ।|--स- कु 
देखो हदें (रू भे.) शा 


संदोत-स . ९. [सं.] एक प्रकार दा कान का झानृूषणा विशेष । 
संदोर-मं. पु. [सं १ समूड़, झुण्द । (ग्रे 


उ७ -- भवानों नमी मेदनी भार मंगा, भवानी नमो -भारती नील 


रंगा | मवांतों नमो नाग बेधि अरोहा, मवांती नमो दैत्य संदोह ७ 


दोटा *>मे, मं । 
२ ददने तो छिया, दान । 
झा, ने, मंधोंट । ! 
। 
| 


! संद्राव-सं. पु. [सं-] युद्ध से भागने की क्रिया या भाव । (डि. को.) 
: संघ-सं. पु.- १ दूरो, पृथकता । 


उ० - हैंवर ऊर्भ पायग्ग, द्वार हसती बंध । हरीया हेके पलक मं, 
बसु पड्टिगी संध | - प्नुभववांणसी 


२ देखो 'सिधु' (रू, भे-) 
3० --१ पांण पाक संध पहू, पासो पिसणा पवंग | एता न ह॒वे 
ग्रापणा, महिला इकछा भुयंग *--मूछव सांगावत री वात 
उ० - हैलां अगस्त संघ ज्यु हेके हात हूंत हीलोछिया, धोस खां 
हेके ज़्यूं बोछिया नाग धींग » सुरांपती हेके बच्च रोछिया पाहाष्ड 
सारा, सारा खढ्ां हेके ऊंतोलिया 'चांदसींग' ॥ 

“>हुँकमीचंद खि|ड़यो 
३ देखो 'संधि' (रू. भे.) 
उ०--ह तद श्रालम्म दुरंग' सूं बांध संघ विचार, धार दिलासा 
मोकछी, मोहरां आठ हजार ।--रा. रू. 
उ०--२ जन हरिया मैं रांम का, चाकर कुरसीबंध । प्रब तोड़ी 
तूट नहीं, सतग्रुद् देग्या संघ ।-->भनुभववांणी 
उ०--३ चांदणी चवदस रो दिन छे । सनि आादित्यवार री संध 
छे। ऊपर भड़ मंडियौ छे ।--नेणसी 
उ०--४ बड जीव जक् थक्ठ विकछ वक्ष, संध मेर सकछ-सक्त हुए 
सकह्ठ । दुहुं भोर हुकक् कल्छ् दल, बंध वहै वीजूजकछ विमक्त । 

++र. रू. 

उ3०--४५ कदंमां करगांघाव दाव व्है भ्रभुतकारा, उडे फ़ूतकारा 
विखां फुणां रा भश्रमाव । जंद हरी बंध काछी संघणा जोड़िया 
जके, संघ संध विछौड़िया नंद रे सुजाव ।--र. ण. प्र. 
उ०--६ इंदर खोटौ हुव॑ जदी, बादक्क कुर दोसां, हाथी खोटी 
हुवे, किसा मावतां भरोसा । सागर लोप संघ, जीव जक केहा सारा, 
वागां दहै पव॑ंन दोस कुण सींचणहारा ।--भ्ररजुणजी बारहठ 
४ देखो 'संधा' (हू. भे.) 
उ०-- जिम थारी खूनी जिकी, किर बक्टभद्र कबंध। श्रर्ठ विवाहण 
श्रांणियो, सरण मैं बढ सध ।--वें. भा. 


संधक-सं. पु. [सं. संब्यक] पुष्ण, फुल । (नां, मा; है. सा. मा.) 


रू, भे--सिघक । 


संधणोी, संघवी-क्रि. श्र.--१ जुड़ना, वंधना । 


उ०--१ चींचड़ ईतां बुगदोछा चेंढोड़ा, भ्रांणों मोछी में द्ुकड़ा 
आ्रंठोड़ा । घोती धड़चाद्व संधियोहा धागा, तुविया तुणियोद्रा 
बंधियोड़ा बागा ।--ऊ. का. 

33--२ सगपण हांमे संधियों, ब्रीर्ख. सो बय. बात । गंणोली 


“म्र्तता! गया, बरबरणि विदित बरात ॥--वं. भा. 


३ संयुक्त होना, मिलना । 


उ०-वेठी सूर नखत्र 'गजबंधी”, सीम जिते सांमंद्रा संधी । सार 
कियावर उरे सकोयी, क़त सम विक्रम भोज ने कोयी |--रा. रू. 


के श कस : संधा 
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क्रि. स.---३ धारण करना, सांधना । । 
उ०--पतसाह: रहै गह पूरियों, सुर निराहपण संधियों । खित गई 
ठौड़ ठौडां खबर, बढ राठौड़ां बंधिया |--रा. रू 

ड ठानना, तय करना ॥ 

उ०--बोल नवाब सरस द्रढ बंधे, सुत पितु हूँत महाछुछ संधे । यूं 
रिम सूरत प्रबंधे, नेम लियो विधि जैम निर्मंघे ।--रा. रू. 

प करना । 

उ०-पग्रुण कांमणि छंदौ वयरा, नमि नमि संघ नेह। पी रो 
कहियौ धरण करे, धण रौ कांमणि श्रेह ।--रा. सा. सं. 

६ देखो 'सांधणौ, सांधबौँ (रू. भे. ) 

उ०--१ थां सहिजादे आखियो, सहित विने हित संघ । मेरे काज 
निवाह की, लाज कमंधा कंध ।-- रा. रू. 

उ०--२ जोधौ 'हरियंद'” 'मांच” तण, साथ 'द्याल' सकाज । संधी 
प्रीत नरिंद कज, गढ़ ची बंधी लाज़ ॥--रा. छ. 

उ०--३ बंद इरादित बोल मैं, हैदुरकुछी नवाब । संधी प्रीत 
'अजीत' सूं, बंधी नीत सिताब ।--रा. रू. 

उ०--४ तालि चरंती कंजड़ी, सर संधियठ गंमार । कोइक भ्राखर 
मनि बस्येउ, ऊडी पंख संमार ।--ढो. मा 

ढ०--४५ विल्लकुछियों बदन जेम वाकारथोौ, संग्रहि धनुख पुणाच 


सर संधि ) क्रिसन रुकम श्राउध छेंदर्णं कजि, वेलखि श्रणी मृूठि 


द्विठि बंधि ।--वेलि 

संघणहार, हारो (हारी), संघरियों--वि० । 
संधिश्रोड़ो, संधियोड़ी, संध्योड़ो--भू० का० कृ० । 
संधोजरणों, संधीजबों --कर्म वा० । 

संदणो, संदबौ--रू० भे० । 


संधव, संधवो-वि.--सम्बन्ध रखने वाला, सम्बन्धी । 


सें. पु.--१ रिहतेदार, भाई-बन्धु । 

उ०--'पालह पीरां पीर 'पाल' अण बंधवां बंधव । 'पाल' अमीरां 
मीर, 'पाल' पित मात संधव।-पा प्र. 

२ देखो 'सिधु (रू. भे ) 

३ देखो 'सेंधव' (रू, भे.) 

४ देखो 'सिधुराग” (रू, भे ) 

उ०--डाढ धर सांगि धस्य गारडः बिखेती, कहर काछों . असौ कोप 
कीयो | अनड़ रण संधवा ऊपरे श्रावियौ, बाचबंध जेम हृदमाल 
वीयौ ।--भीव सिंध हरदावत रौ गीत 


संधांण, संधांशु, संधांन-सं. पु. [सं- संधानं] १ निश्ञाना लगाने के 


लिए घनुष पर बाण चढ़ाने की क्रिया, निशाना बेठाने की. क्रिया: 


उ०--१ पड़े प्रांण संधांणा बांस बटक्‍के; हुके केइ हाथाल रोसे' 


हटवर्के । भला काल गोलेहु नाले भटकक़, तु तुंड मुडां प्रचंडा 
तटवक । --ध. व. ग्रे. 
उ०--२ आव्यउ मलिक सरोवरि देखइ, होंद करइ सनांन । फेरी 


संधा-स. स्त्री. [सं.] १ प्रतिज्ञा, प्रण। 


वीटि ऊडव्या हाथी, कीधां बांण: संधांश ।--्की..दे. प्र." 

उ०--३ सूयर देखी मेल्हिउं बांस, . भ्ररजुतं सिर्ड कुरु- करइ 
संधांसु । तिशि खिशि मेल्हिउं वणचरि वांसु,. अडिउं गयरिय हुं 
अप्रमांणः।--सालिभद्र सूरि । * 

२ शरीर के जोड़, सन्धिस्थल । 

उ०--१ ढोलउ चाल्यठ है सखी, .वाज्या-विरह निसांख । हाथ 
चूड़ी खिस पड़ी, ढीला हुवा संधांण ।--ढो- मा. 

उ०--२ हाड हाड संधांण हुआ ज़ू. जुश्रा जड़ाले ।. ढछतौ धड़ 
ऊपरा, सीस संकर उद्दा |--गु. रू, :वं. ह 

उ०--३. खत्ठह्॒ै रक्त परनाक खा, डोलियां पड़े.घड़ जुह डाक । 
करडक कंध संघांख घट्ट, फरडकी फीफरां, श्राह्त. फट्ट ।--ग्रु. रू. ब॑. 


उ०--४ तिणि कीधूँ ति किम कहेँ ? 'संभव्ठि, चतुर सुजांदा । 
भ्रबह्वा श्रंग देखाडिउ, संधि संधि संधांश--मा. कां: प्र 

३ चिकित्सा, उपचार | 
उ०--राखउ करहठ डांभस्यठ, रे म्रखां अरजांण | -न्रवर कउठ 
जांण नहीं, करहा तरु संधांश ।--ढो. मा. हे 
अन्चेषण, खोज । 

सीमा, हद । । हु 

संयोग, संमिश्रण । 

संधि, मेत्री । 

एकाग्रता-। 

६ समर्थन । 

१० मदिरा आ्रादि मादक वस्तु ।' 

११ व्यंजन: जिससे प्यास बढ़े ' 

१२ मुरब्बा आदि बनाने की विधि । 

१३ गांठ, जोड़, सन्धिस्थल । 

उ०--नेण नख नासिका दुरसि: नीकां. बसी, सीस -संधांण सुधि 


डी &छ +># #< ० 


_ बुधि सारी । रांम ही. पढण कं. रीक .रसनाँ करी, निस दिन 


ध्यायलो, पुरख नारी ।--अनु भववांणी 


संधांगौ-सं, पु.-- देखो 'संदीणो' (रू. भे,) 


उ०-संधांणो लाइुड़ा बांधिया श्रो राज, किसमिस घाल विदांम । 
* « “लो. गी. 


3०--१ मूछां कर देशहार ने मारण री कन्ह पूरव काछ में संधा 
लीधी तिकरा ने इण रीति .नम्नता स॑ कुमार प्रथ्वीराज कनन्‍्हू रा 
लोयरां पट्टी लगाई ।--वं. भा 

उ०--२ आयी बूंदी भाखि इम, संधा लडण समाहि। करण, बिजै 
दूद कंवर, चुणिया भड भ्रड चाहि ।---वं. भा 

२ सीमा, हद, मर्यादा 

३ घनिष्ठ सम्बन्ध ॥ 


. ४ हढ़ता, मजबूती । 


( शा 
हि 

पड घाट हर्मधां दम 
० +--मझछ खाट झमधां दा 


ग्नमंधां, बंधक संघा ऊर्वघां । पति 


इग्द्ा परम उर्यां किलिद दर्ग मां प्रशुकदां --रा. रू- 


हेंधागी, रंघायो-कि, मे 
निशाना साधना । 
२ जोइना, संयुक्त करना । 
न०--राती गूए बचायो प्रहि बण, तूटी लाव संघांगी ' हाकड़िया 
|ी टेक चद्र हर पीगी भ्रावड़ पंणी ॥--राघवदास भादो 

विश्ित्सा करना, उपचार करना । 

संयुक्त बारना, मिलाना । 

प्रतिज्ञा करना, प्रण करना ॥ 

सरताी, जोहना। 

संधि करना । 

धारणा करना । 
६ नमो साना, प्राद्द करना ! 
संघाणहार, हारो (हारी), संघारशियो--वि० । 
संपायोएी ->भू० फा० कृ० । 
संग्राईज णौ, संघाईजबी -कर्म या० । 
संदाणी, संदादो, संदावणों, संदावदौ--रू० भे० । 

सपाता-सं., पु. [सं.] भगवान्‌ विष्णु । 

सपायोहौ-मू. का. झ़.--१ घनुप पर वांण चढाया हुमा, निश्चाना 
साधा हम्मा. (२) जोड़ा हुप्ता, संयुक्त किया हुप्ा. (३) चिकित्सा 
शिया हुमा, उपचार किया हुआ. (४) सयुक्त किया हुआ, मिलाया 
प्रा (५) प्रतिन्ना किया हुप्ना, प्रणा किया हुआ. (६) किया 
हुँप्रा, जोड़ा हुमा... (७) संधि किया हुआ. (5८) धारणा किया 
हुध्मा,. (६) नमी लाया हुप्रा, भरा किया हुआ । 
(स्त्री, संघायोट्ी ) 

संघारण-वदि., [स.] १ घारण करने वाला । 
उ०--स्य रूप घौ रूप, राव संसार संधारण | स्व संत्त चौ स्याय, 
सं दंतां मंधारण +-ज., सि. 

पार छग़ाने वाला । 


[में, संधानम] १ धनुष पर बाण चढाना, 
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३ सुधार करने वाता। 
संधि-म, स्त्री. [सं.] १ दो वस्तुप्रों का मेल, संयोग, जोड़, मिलाप । 


भिम्तने का स्थान, जोड़ । 

गांठ, जोड़ । 

इारोरिक सघधि-स्थल । 

र०--तिरशि कींबूं ति किम कहे 2 संमलि, चतुर सुजांण ! ग्रदन्ता 
हंए देखाहिद, संधि संधि संघांटा 7--मा. कां. श्र. 


४ स्याशरशानमार दावों का वह विकार जो पास-याम श्राते या | संधियोडो-भू. का. कू.--! जुड़ा हुझ्ला, बंधा हुआ 


। 


संधियोहो 





मिलने भें उत्पन्न होता है । 
६ मनुष्य की दो पवस्थाम्रों का मध्यकाल, वयः संधि । 
उ०-सैसव तनि सुखपति जोवण न जाग्रति, वेस संधि सुहिणा 
सु वरि। हिच पहछ-प&७ चढती जि होइसे, प्रथम ग्यॉंन एहवी 
परि ।--वेलि 
७ दो राज्यों में परस्पर होने वाला भ्रहद, करार | 
८ वह स्थिति जब दो विरोधी पक्ष परस्पर विरोध भाव छोडवार 
मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करते हैं, मेल, सुनह, समभौता | 
उ०--कछ वीछुडि एक वर्स मिरि कंदरि, मदिर भाछक एफ 
मरे | ग्रहि त्याग कुरें धन एक गमाय रू, के रिध आदरि संधि 
करें । --रा. छू. 
६ दोस्ती, मित्रता ॥ 
१० दिन और रात दोनों के मिलने का समय, कालसंधि | 
उ०--दिवस ने रयणी संधि श्रय, तिथि न पर्वशि पंच । कांमिनि 
सिउं क्रीडा करइ, अ्रहनिसि श्रेह प्रपंच ।--मा. कां, प्र- 
११ युगान्तकाल । 
१२ कुशवंशीय राजा प्रसुश्रूत के पुत्र एवं श्रमपंण के पिता, एक 
राजा । 
१३ देखो 'सुसंधि! (रू, भे.) 
उ०--ज सुत हुवो सधि हत दुजण, मरखण संधि सुतण कुछ मंडण । 
मरखण सुत सिहसांन भूप मणि, भूप विस्वासा हँ ते सुत भणि । 
--सू. प्र, 

१४ देखो 'सेंघ' (रू. भे.) 
रू, भे.--संध, संघा, संधी ॥ 

संधिक-सं. पु. [सं.] एक प्रकार का वातरोग विशेष जिससे शारीरिक 
सन्धियों में दर्द होता है । (वैद्यक) 

संधिचोर, संधिचोर-सं- पु.-वह्‌ व्यक्ति जो सेंध लगाकर चोरी करता 
हो। 

संधिणी-सं. स्त्री.--वह गाय या भेंस जिसका दुध न निकाला गया हो । 
रू. भे.-संघीणी, सेधणी | 

संधिणों--देखो 'संदीणो' (छू. भें.) 

संधिपत्न-पं, पु. [सं.] वह पत्र जिस पर सन्धि होंनें पर श्राप्ी झर्ते 
लिखी जाती हैं। 

संधिभग्न-सं. पु. [सं.] वह रोग जिममें शारीरिक संधियों में दर्द होता 
है 

संधियास--दैखो 'संब्या' (रू. भे.) 
उ०--सिन्नांन घात मधि संधियास, उचरत मंत्र गायत्रि श्रभ्यास । 
श्रात्तम चत्र श्रद् चत्र ब्रण उदार, क्रत करत दांत खोडस प्रकार । 


न-सू. प्र. 
(२) संयुक्त हुवा 


संघिरेहु 


२१६७ 


संध 


हुआ, मिला हुआ. (३) किया हुआ. (४) धारण किया हुमा. | संबैसरा-सं. पु.--एक प्रकार का वृक्ष विशेष । 


(५) ठाना हुआ, तय किया हुश्ना. 
६ देखो 'सांधियोड़ों (रू. भे-) 
(सन्नी. संधियोड़ी ) 
सर्िरेहु, संधिरेहौं-सं. पु. [सं. संघिलिखक ] संधि लेखक । 
उ०--कथाकथक पीठ मरदक जिहा, संधिरेह्ाा दूत पालक तिहा । 
एहुवी सभाई बइटु राव, तरबर लक्ष सेवइ तस पाय । 
-च्वदवर्दती रास 
संधिला-सं. स्त्री, [सं.] १ शराब, मदिरा | 
३ दीवार में लगाई गई सेंघ । 
३ नदी । 
४ सुरंग । 
संधिवात्त, संधिवाय-सं. पु. [सं. संधिवात] छ्वारीर की गांठों श्रर्थात्‌ 
जोड़ों में होने वाला एव वात धिकार, गठिया-रोग । 
उ०-जाफर नं संधिव/य रोग थी सौ हाल नहीं सके थीो। बुरज 
है भरोखे में वैठियों थौ। उठ बारी सूं रुश ने कोट री खाई दीसे 
थी ।- नी. प्र. 

. संधिविग्नहक, संधिविग्रहिक, संधिविग्रही-सं. पु.-प्राचीन भारत का वह 
राजकीय श्रांधकारी जो दूसरे देशों के साथ युद्ध या संधि का निर्माण 
करता था। 
उ०--१ “”'”'““*कोस्टाकारिक पारिग्रहिक प्रतिहार चतुद्धरिक 
कास्टिक राजद्वारिक संधिविग्रहिक भांडपति सत्रेस्टि महाजनिक 
बुत >अव से; 
उ०--२ “*“**** प्रमांगीक सेनापति मंत्रि महामंत्रि रांणा 
स्रीगरणा वयगरणा। रायगरणा धरमाधिगरणा देवगरणा नायक 
दंडनायक, अंगलेखक भांडागारिक संधिविग्रही'"******* |--व. स. 

संभिविच्छेद-सं. स्त्री. [सं,] १ आपसी समभौते को तोड़ने की क्रिया । 


२ व्याकरण में शब्द के संधि स्थान को तोड़ कर अलग-अलग | 


करने की क्रिया । 

संघिहार, संधिहारक-सं. स्त्री. [सं.] सेंध लगाने वाला | 

संधी - देखो संधि! (रू. भे.) 
उ०--खंड देवड़ा भरे डंड खंघी, सगपण कर भाटी सनवबंधी । 
सारां मिल्ले तूक सूं संघो, बक् दाखे किण सिर 'गजबंधी!। 

--चतुरो मोतीसर 

संघोशो--देखो 'संधिणी” (रू. भे.) * 

संधु -देखो 'सिध' (रू. भे.) 
उ०--भ्रम्हारा देसदेसाउर वरणवु'"**“*"'जंबुद्वीप, भरतसेेत्र, 
कुमारिकाखेत्र, कासी, कांती, ऊजेणी, अजोध्यां, ग्रमया, मथुरां, 
कंतोज, मालवु, स्ीरंग, गाजरु, लक्षणवंत्ती, दिली, नवकोटि, मारू 
आइडि, संधु सवालक्ष,""**** ** (-व. स. 

संधुर, संघुर-देखो पघिघुर' (रू, भे.) 


उ० -सेवंत्री संघेसरा; सूकडि सरकडि साय । सीमंतक सोह 


भला, सरव सदाफल खाय ।--मा, का. प्र, 
संघोक्षियौ--देखो 'संघोछी' (अल्पा; रू. भे.) 
संधोह्ली-सं, स्त्री. [सं. संधितुलिका] कपड़ा बुनने के ताने के धागों व 
मिलाने व पृथक करने वाला सरकडों की तूलियों का एक उपकरण 
श्ल्पा.--संधोछ्ियों । 
संधोह--देखो 'संदोह” (रू. भे.) 
संधौ देखो 'सांधौ” (रू. भे.) 
उ०--तंद नापे कही, तव पीढ़ी नूरिया जमालिया पूछीजर्स । रा' 
खुससी परा मांहे संधो लागसे ।--नाप सांखले री वारता 
संध्या-सं. स्त्री. [सं.] १ दिन व रात-का संधिकाल | 
२ सूर्यास्त का समय, सायंकाल, शाम । (श्र, मा; डिं. को) 
उ०--१ संकुड़ित समप्तमा संध्या समय, रति वांछिति रुखमारि 
रमरि । पथिक वधु द्विठि पंख पंखियां, कमछ पत्र सूरिज किरणि 
न्ज्बे 
उ०--२ श्रधुरां डसरां सं उदे, विमकछ हास दुतिवंत । सौं संछ 
सूं चंद्रिका, फैली जांण फबंत । फैली जांण फरबंत, चकोरां चाहरी 
उड्डी रज घणसार, श्रवंत उछाहरी ।--बां, दा. 
उ०--३ नमौ सुक्र संध्या घणो सर स्ट सम्मो, नखित्रां तशौ पातिर 
स्वाति मम्मी । महा लक्षमी मात 'धापां! नम्मांमी, नमौ मात्त * 
तात सामुद्रनांसी ।--मे म- ह 
उ०--४ समतसर बिक्रम छत्तीस कम बे सहस, मास शआासाढ तिरीः 
सुकल नौमी । बार सुक्कर नखतत स्वांति संध्या बखत, भवांन 
ओोतरया खुड़द भोमी ।--मे. म. ह 
पर्याय०--भ्रासुरी, उत्तसूर, तमघरपाल, . निसामुख, पिनीम्रसू 
प्रदोख । ; 
है प्रात+ का समय । 
४ तड़का, भोर ।॥ 
५ सन्ध्याकालीन मेघ जिसमें लाल झआभा होती है। 
मुहा.--संध्या फूलणी>-संध्या के समय लालिमायुक्त बादल 
श्राता । 
४ सध्यान्ह और सांय सन्ध्योपासन कृत्य । 
- ७: एकः नदी का नाम । | 
८. एक वर्षीय बालिका | * 
€ सम्ध्या स्ंबरूपिणी देवी । 
१० ब्रह्मा की सानस कन्या अहन्धति का पूर्व जन्म । 
१६ मेल, सन्धि, जोड़। 
३२ युग सन्धि । 
१३ ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मणी । 
१४ सीमा, हद । 


न्दप «७ 
बा प्र 


क्चिड 


$ हवस रन्प |] 
श्द 
है, भे.-गंज, सज्या, समझ, सझगा, समा, सं र्हि, संस्था, सधियास, 
मसाज, माजएसी, सांख । 
सम्यायत, संख्यावति, संब्यापती-सं. पु. [ सं. संघ्यापत्ि] शिव, महादेव । 
(ग्र. मा; ना. मा.) 
गंध्याध्रत-मं, १.---ह शिव, महादेव । (प्र. मा.) 
२ एक देवजाति विशेष | [प्र मा.) 
संस्याराग-सं, पु. [सं] १ संगीत में इयाम कल्याग राग। 
२ सब्य के समय नमोमण्डल में दिखाई देने वाली लालिमा । 
मंध्योगासन, संध्योपासना-सं. सप्री, यो. [स. सन्ध्या--उपासवा] भार- 
तीम भार्णों को एक प्रसिद्ध उपासना जो प्रात्तः, मध्यान्ह व सांय- 
मास में को छाती है, प्रतः इसे तिकालसन्ध्या भी कहते हैं । 
3०--संघ्योपासन तजि बांग साज, निस दिवस वुज्धु रोजा निवाज | 
सामरत्य मिह हम नहिं संगालछ, गो मांस नांम पे देत गाछि । 
“--+छ. का. 
संप्रोच्-म. पु. [सं सन्प्यझूच, सन्व्यझच] १ सखा, मित्र । (भर. मा.) 
२ पति, राविद । 
संनंध--देशों संबंध” (रू. भे.) 
उ० हर भांमरमोछ मैं, ऊछमि रहै नर पंघ । सानो सबद ने 
मांनियी, बांधि विर्य संनवंध ।--भ्रनुभववां णी 
संनवधो-देसो 'संबधो' (रू. भे.) 
सनाहू, सनाहु-देशों 'सपन्नाह (रू. भे.) 
उ०--राइ सनाहू समोगीयठ, भीमिहि सूं भिडेठ। गदापहारि 
#णीय जांघ, मनति सालु सु फेशिउ |--सालिभद्र सूरि 
संनिचय-सं. पु. [मं.] संग्रह । 
संनिपांन-क्रि, वि.--पास, निकट, नजदीक | (डि. को.) 
मंनिषात > देखो 'सप्निपात' (रू. भे.) 
स०--प्रंग संनिषात उपंहीं हुय प्राछ्लस, भ्रार्ठ पहर रहे घर ग्रंदर । 
विरहा धगनि जले सदवदनी, हुरमां छदे न प्राव हाजर ।--सू. प्र 
मंनिवेश-मं, पु. [से, सश्चिवेशः] निवास स्थान, रहने की जगह । (समा) 
उ०--”****** पे सतत रय, १४ राहुल जल पथ, २१ सहस्र 
मंनियेम, २८ मटस्म देख, ५६ भ्ंतरद्वीप"*****इति चक्रवरति 
रितु।-व. सं. 
संनेमशौ--दे सो मंदेस (ग्रन्ग; रू. भे-) 
ले झारती साजू हो | पिया का दिया 
हो ।>मीरां 


न०--ग्तन कर नेवद्रायरी, 
संनेसदा, साहि बहोत निवाज 
सनेशै >देश्शे 'संदेस (रू. भे.) 


गण ननापान ध्यान सारा करि देस्या, सतगुर दीया संनेसा । एकी 


१६८ 


संन्यासी 





राम कह्यां मुस सेती, झंतर मेट घ्मेसा |--घनुभववांणी 
संनेह-देलो सनेह' (रू. भे.) मे 
उ०--१ ब्रिह को मारी विरहनी, देह सूं भई बदेहू। जनहरोया 
किन स्‌ करें, सांई विना संनेह ।--अनुभववांणी 
उ०--२ धिरह भालति से मरि गई, हिवड़े रही साटकू। हरोया 
रांम सनेह्‌ कुं, जीवड़ी रह्मो अटक ।--अ्रनुभववांणी 
उ०--३ तीन लोक फिर देखिया, घर घर ठांगो ठांम । हरीया 
रांम संनेह विन, किधू नहीं विसरांम ।--अनुभवयांणी 
संनेही--देखो 'सनेही' (रू. भे.) 
उ०--१ तूं सरवर की माछछी, कॉौंश पिता कुण माय । अलंप 
संनेही कारण, हाटो हाट बिकाय ।--ग्रनुभववांणी 
उ०--२ हरिया भ्रेंसा को मिछं, रांम सनेही संत । श्रपना श्रौगन 
दूरि करि, शौरन का मेटत ।--प्रनु भववांणी 
उ०--३ मात पिता सब जुूंनन मांही, आये उदर बसेरा । सकज 
कुटंव सुत बारि संनेही, नदियां नाठ मलेरा ।--श्रनु भववांणी 
उ०--४ संरां सेती रोसणो, असेणा सूं गुझ। सांम संनेही ना 
किया, श्रौरां रहद्या श्रल्दूक ।--अनुभववांणी 
संन्नांन - देखो स्तांत! (रू, भ.) | 
उ०-सिरी गंग रो नीर संच्नांन सारू, दमत्तर सिंदुर बप्पुर दारू । 
हुवे होम श्रासावरी धुप हुंमे, घरण्णां सांघणां दीप सामीप घंर्म । 
“+मे. म. 
संप्नाहु-देखो “सप्नाह' (रू. भे.) 
संप्नाही-सं- पु.--धीर योदा । 
उ०--निद्ठूं पासद्र चांभर ढछइ, छद्न घरि श्रेकवीम संप्नाही सेवा 
करइ, राजकुछ्ठी छश्नीस |--मा, कां. प्र 
संन्यास-सं. पु. [सं.] १ भारतीय झाय॑े धर्म में आयु के श्रनुतार विभा- 
जित चार श्राश्रमों में से चौथा श्राश्रम । 
वि. वि.--इस श्राश्रम में मनुष्य गृहस्थाश्रम का पूर्णो त्याग कर देता 
है और संसार से विरक्त हो कर सभी कार्य निष्काम भाव से करता 
है । 
उ०-रात रा सेठ मते ई बात छेड़ी । केबण लागा--अ्रबे संन्‍्यारा 
लेलं ती सायब्ठ है। फगत थांरी ध्यांत आया मन डिगम्गे । 


--फुलवाड़ी 
२ वंद्यक के अनुमार मु््छा रोप का एक भेद जो बहुत भयानक 


होता है । 
रू, भे--- सनीयास, सनन्‍्यास, सिनियास, भिन्यास । 
संन्पयासी-सं. पु. [सं-] १ संन्यास श्राश्रम का पालन करने वाला, त्यागी, 
बेरागी । 
उ०--१ स्रेयक रिख मुनि भगत संन्यास्ती, भ्ररण करे हुय दीत 
उदासी । त्रिभवणनाथ जगत निसारण, घरम वेद कीजे घृधारण । 
लटक 


|] संपड़ावियोड़ों 
संप . १९१६६ 
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२ फकीर संनन्‍्यासी । 
उ०--१ जगत सूत म्रागध बंदीजण, श्रासावंत्त किया त्रप ऊरण । 
जोगी जगत संनन्‍्यासी जेता, श्रनप्नत श्रमित लहै पुर एता । 

+-रा. रू. 
उ०--२ संन्यासिए जोग्रिए तपसि तापसिए, कांइ इवड़ा हठ 
लिग्रह किया । प्रांणी भवसागर वेलि पढंता, थिया पार तरि पारि 
थिया ।-वेलि 

साधुशों का एक पंथ जिसके दंडी और भ्रवधूत दो भेद हैं। 

वि. वि.--कहा जाता है कि संन्यास को मत या पंथ रूप दत्तात्रेय 
ने उस समय दिया जब कि गोरखनाथ ने योगियों का पंथ चलाया । 
गोरखनाथ को शिव का श्रौर दत्तात्रेय को नारायण का अवतार 
मानते हैं । दत्तात्रेय के अनुयायी दडी झौर गोरखनाथ के श्रनुयायी 
भ्रवधुत कहलाते हैं। दंडी सिर मुंडाते हैं श्रौर हाथ में दंड धारण 
करते हैं तथा श्रवधूत सिर पर जटा रखते हैं और हठ योग की 
क्रियाएं करते हैं । शास्त्रोक्त संन्यास के दंडी संन्यासी श्रधिक नजदीक 
पड़ते हैं । 


रू, भे.-सन्यासी, सनीयासी, सिनियासी, सिन्‍्यासी । 


संप-सं. पु.-- १ एकता, मेल, संगठन । 


उ०--१ बडभागी दीना विविद, संपत हित सनमांत। संप राखणो 
सीखिया, थिर चित राजसथांन ।--ऊ,. का. 

उ०--२ लोगां री राड़ मैं बांसिया री लिछमी वास करे । लोग 
यूं संप राखण लाग जावे तो बांखियां री संपत्त कीकर वधे । 

न फुलवा ड़ी 
उ०--३ राखे संप जिका धन राख॑, 'बांकौ' दाख॑ सांच विध। 
न्याय नीमड़े जित्ते नोमड़े, राज चढ़े ज्यां तणी रिध [--बां. दा. 
मुहा.--संप राखणौ--एकता रखना । 

३ स्लेह, प्रेम । 
[स. सप] २ शेषताग । 
'3०--१ हिले संप हैथाट, चले बांना बहरंगी, इछ जछनिध उल्लटट 
जांस बडवानक संगी । गिर छीजे खुरताक पहचि थक्त सिखर 
पलट्ट , पड़े अ्रपंथे पथ, चणह तुद् सर खुद |--रा. रू 
3०--२ हंलीलां हिल संप फौजां हसत्ती, प्रथी संगि लागा केई 
' देसपत्ती ।--वच निका 
४ देखो 'संपा' (रू. भे.) 
3०-सिणगार सिरौमण साकुर रौ, तस वोड़िय रूप खुले तुररौ । 
करती नभ सी किर सप किया, वल्तती फुरणां ब्रत वाह्ककियां। 
ः पा. प्र 
५ देखो 'साप' (रू भे.) | 
उ०--आ्राक़ां दतुसा न कोजिये, संपां न खाजज- मांस । जला जेथ न 
जायज, जेठां जंद विनांस (--जलाल बूबर्नां री वात 


संपड़-वि.--- १ संभव । 


(विलो. 'शसंपड़' ) 
सं. पु.--२ कोई ब्राप्य वस्तु | 
२ देखो 'संपांडौ' (रू. भे.) 


संपड़णौ, संपड़बौं-क्कि. अ्र. [सं. सम्प्रापणम्‌ | १ प्राप्त होना, मिलना । 


उ०--पग पग्ां संपड़े श्रांख संपऱ् के अंघे । भुखे भ्रख संपड़े जेम 
लोभी द्रब लड्े ।- ज. खि. .. 

२ सम्भव होना । 

उ०--सेवग सधार श्रसरण सरण, पार न कोई पुन्न रो। संसार 
ग्रसंपड़ संपड़े, 'जगा' नांम जगदीस रौ ।--ज. खि- 

सं. समाप्लवनम्‌ या सम्प्लवनम्‌ ] ३ स्नान करना, नहाना । 

४ सम्भव करना ॥ 

संपड़णहा र, हारो (हारी), संपड़णियों --वि० । 

संपड़िश्रो डी, संपड़ियोड़ो, संपड़चोड़ों-- भू ० का० क्ु० । 
संपड़ीजणौ, संपड़ी नबी --भाव वा०; कर्म वा० । 

संपडणों, संपडबी, सांपड़शो, सांपड़वौ---ू० भे० | 


संपड़ाणो, संपड़ाबो-क्रि, स. - स्तान कराना, नहलाना। 


उ०--६ सहेलियां भेछी कर भेख उतरायो, संपड़ायाी, बागौ पह- 
रायौ ।-पंचदंडी री बारता 

उ०--२ मनजांखिया हथियार-पोस।|ख लीज छे। फेर उजल्े 
पांगी नहाइज छे । घोड़ा दही कटोढां सूं संपाड़ाइज़े छे । 


--रा. सां. सं. 
संपड़ाणहार, हारो (हारी), संपड़ाणियों --वि० । 
संपड़ायोड़ौ--भु ० का० कृ० | 
संपड़ाईजणौ, संपड़ाईजबी --कर्म वा० | 
संपड़ावरपों; संपड़ावबो, . संपडाशौं,  संपडाबो,  संपडावणो, 
संपरावबो,. संपलाशा,  संपलाबी, सपड़ाणों,  सपड़ाबों, 


सपड़ावणो, सपड़ावबो, सांपड़ाणों, सांपड़ाबी,- सांपक्चणौ, सांप- 
डावबों -रू० भे०।- 


संपड़ायोडौ-भू. का. क.-- स्तान कराया हुआ, नहलाया हुआ । 


(स्त्री. संपड़ायोड़ी ) 


संपड़ावरणो, संप्रड़ावबो --देखो 'संपड़ाग्गौ, संपड़ावौ' (रू, भे.) 


उ०--१ चोर चुगत्त वाचाक्त, ज्यांरी मांनोजे नहीं। संपड़ाबे 
घसकाक्र, रीती नाड्यों राजिया | --किरपारांम 

3०- खंख मैं भखभूर व्हिया दाह्दनौ डावड़ियां संपड़ावश लागी 
तद वो वांन पालतां कह्यौ--महैं आसंग बायरौ अर मांदो कोमीं 


: हाथां सींचने सिनांन करूला । डील सूं धुड़ियां बिनां म्हनेरंज्त 


नीं न्है ।--फुलवाड़ी 


- संपड़ावणहार, हारो (हारी), संपड़ावरिएयों--वि० । 


पड़ाविश्रोड़ो, संपड़ावियोड़ी, संपड़ाध्योड्*ो--भु० का० कृ० 4 
संपड़ादीजरणो, संपड़ावीजबो -- कर्म वा० ! 


संपड़ावियों ज्री--देखो 'संपड़ायोड़ो” (रू. भे.) 


संदद्यों दो 





(रपी, संपड़ादियोंड़ी ) 
संपड़ियों रो-मू, वा. ए--६ प्राप्त हुवा हुप्रा. (२) सम्मव हुवा हुआ- 


(३) सतान किया हप्मा. (४) सम्भव किया हुमप्ता । 
(स्ती, संपर्डियाड़ी) 
मंपनूद-मं, ए.--सर्म के ऊन के ग्राकार का एक झअस्त्र विधेष । 


2०-प्रस्णुन संगति क्ूकतां, संपचूड सांनिद्ध। मागीउ पावी 
सुम्ह पय, पंचद विद्या सिद्ध । +सालिमद्र सूरि 
सपनणी, संपजवौ-क्रि, प्र. [सं. संपदनम्‌] १ उत्पन्न होना, पैदा होना । 
४2०- १ ज्यांरी रिच्छया देवता, सेवा पीर प्रधांन । त्यां ग्रणचीती 
संपर्, मुसवछ में प्रासान ।--रा. रू 
२०--२ विगा स्वभाव नति संपर्ज जी, किमह पदारध कोय। 
अ्रंव न सा नीच के जी. बाग बसंत जोय ।--व्‌. सता 
उ०--३ ममणा बरद संपर्ज, सबद तैसा वाजंतां। मुख विरद्द 
हिगां, एसा जे सद्ध कवित्ता ।+-रा- रू 
उ०--७४ बह घंधादू भ्रय धरि, कास करइ विदेस । संवतत सघढी 
सपज, भरे दिन यदो लेहस ।-ढो. मा. 
२ होना । 
उ०--६१ चितामणशि पारस पोरसी, सुधा सरोवर कांमगा । संपज्े 
तांम युत संपने, ग्रह सुर धाँम विरासगा ।-रा. हू 
उ०--२ सुमराजी सो बार, सयण घणांई संप्ज । मि्के न दूजी 
थार, नाग सरीसौ नाहली ।--नागजो नागवती री बात 
३ मसंचित होना, एकश्रित होता । 
उ०--जों लाखां घन संपर्ज, प्रधप तोई न घापषि। हरीया टुक 
मंतोस विन, मिमता किली से मापि ।--घनुभववांगगी 
४ प्राप्त होना, मिलना । 
उ०--१ केहरिया 'करनेस' का, तौ हाथां बक्ि जाव। जिन्‍्हां खेत 
न संपर्ज तिन्‍हां दीन्हाँ गांव ।--कुंमो सांदू ह 
3०--२ नमणी खमणी, बहुगुणी, सगुणी प्रनइ सियाह । जे घगा 
एंट्री संपजइ, तउ जिम ठल्लठ जाइ। ढो. मा 
संपजणहार, हारो (हारी), संपजणियों - वि० | 
संपर्तिष्रोड़ी, संपजियो रो, संपज्यो ड़ी >भ्ृू० का० कृ० | 
संपजीज सो, संप्जी जबोँ -भाव वा० | 
सांपजणो, सांपजवो #२० भें०। 
संपजाट्णो, संपजाएबो - देखों 'संपजाणी, संपजाबो' (रू, भे.) 
संपजाइटएहार, हारो (हारो), संपजाइशियों --दि० । 
संपनाडिश्रोहो, संपजाड़ियोडी, संपजाइगोड़ों -भू० का० क्र० ॥ 
सपजाडो नणौ, संपजाड़ोजबी - भाव वा० । 
संपन्ाणों संपनायौ-प्रें. रल---१ उत्पन्न करना, 
दाराना । 
२ संचित करना/कराना, एकत्रित करना/कराना | 
३ प्राप्त करना/कराना । 


कराना, पदा करता, 
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संपडणी 
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४ करना/कराना । 
संपजाणहार, हारो (हारी), संपजाणियौं--वि० । 
संपजायोडो - भु० का क़ृ० । 
संपजाईजणो, संपजाई शवो--भाव वा० । 
संपजाडुणो, संपजाइवो, संपजावणो, संपजाधबौ--रू० भे०। 
संपज्ञायोड़ो-भू० का० कू० - १ उत्पन्न किया हुआ/कराया हुमा, पैदा 
किया हुप्रा/करवाया हुआ. . (२) संचित किया या कराया हुमा । 
(३) प्राप्त किया हुआ या करवाया हुमा, मिला या मिलाया हुप्रा। 
(४) किया या कराया हुम्रा । 
स्त्री. संपजायोडी ) 
संपजायणो, संपजावबी देखो 'संपजाणो, संपजाबो” (रू. भे.) 
संपजावणहु।र, हारो (हारो), संपशावशियौ--वि० । 
संपजाविंग्रोड़ी, संपजावियोड़ी, संपजाव्योड़ी -भु० का० क्ू० । 
संपजावीजणो, संपजावीजबी--भाव वा० । 
संपजावियोड्री -देखो 'संपजामोड़ौ' (हू. भे.) 
(स्त्री, संपजावियोड़ी ) 
संपजियोड्री-भू. का. कू.- १ उत्पन्न हुवा हुमप्ना, पैदा हुवा हुआ. (२) 
प्राप्त हुवा हुआ, मिला हुआ, (३) संचित हुवा हुआ, एकत्रित 
हुवा हुआ. (४) हुवा हुत्ना । 
(स्त्री, सपर्जियोड़ी ) 
संपट-वि.--१ समाप्त, लुप्त । 
उ०--संपट हुयगौ थक्क जछ साई, लंपट हुयगा लोग लुगाई । कंपत 
लीली डाछ घुकाई, चंपत हुयगी सब चतुराई ।--ऊ का. 
२ मूख, श्रज्ञानी । 
सं, पु [सं. संपुटक] १ अवसर, मौका । 
२ संयोग, मिलन । 
उ०--भिलमामिल भश्राधी रात। कीएी ठारी। सुन्याड़ पंथ। 
तीजी कोई आदमी पाखत्ती कोनीं। श्रेंड़ी निरजण खुनो ठौड़ में 
असेधी लुगाई र॑ अणाचींत्या संपट रो नथो क्रुजरवों घणी व्हे । 
--फुलवाड़ी 


््र * 
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३ देखो 'संपुट' (रू. भे.) 
उ०--१ त्यारू पंचक्षोहररी परवरि नह, सुहड़ निज भड़ टाछि। कर 
करीय करपट धरीय संपट, कठि टोडरमाछ ।--हकमणि मंगद्ठ श 
3०--२ पड़िदा मैं छिपियो रहै, सी सांई नहिं थाय | हरिया हरि 
तिह लोक मैं, संपट मांहि न माय । --अनुभववांणी 
संपटपाट-सं.. पु. --१. सीधा एवं खुला मैदान । 

२ बरबा।दी, नाश, ध्वंस 
उ० -सबस्रा संपटपाट, करता नह राखे कसर | निव्ां एक निराट 
रांम तगाो बढह्ठ राजिया |--किरवा रंम 

संपठणों, संपडवी--देखो 'संपड़णी,-संपड़वी” (रू, भे,) 
उ०--तिथि वार नखत्र उत्तम करणा, .पण महूरत न्रप चड़े । 


- संपडार्णों . ५६७१ हे संपत्ति 


२-संपन्नता, समृद्धि, खुशहालीए | '' 
उ०--१ च्यारां पांसे धन घणो, बीजंछ खिवे श्रकास । हंरियात्वी 
* रुत तो भली, घर संपत पिंव पास ।-- भ्रग्यात 
उ०--२ कूकर लाय जढे नहीं, जुड़े न कायर जंग।'विदर न ठहर 
विपत में, संपत् में हिज संग |--बां.' दा. हे 
ऐक्स्ता, सेल । * * ४ ः 
उ०--आ्राप पधारी तो आपरी इंछा,' पण इण घर में संदा -संपत 
बस्ती रंचे; म्हने औ वरदांव दिरावौ। किणी भांत घरवचाह्ां री 
भैछपें तों तूट ।--फुलचॉंड़ी । 
मुहा.--संपत में लिछमी री बासौ-*ऐक्यता में" ही समृद्धि, वैभव 
' का-निवास होता है । 
४ प्रेम; स्नेह) ७: | 5 53 2 
उ०- पहली राज रधारज, -हूँ भत्ूं कर -हैत । वेगाह वल्धजो 
लहा, संपत्त लछी सहेत । 
--कल्यारं।सिध  नगराजौत” वाढेल री बात 


: किल्यांण हुवे सिध कामना, वॉमह श्रस्पड संपडे |+गु. रू व... | । 
. संपडणहार, हारो (हारी), संपडणियो--वि० । 
< संपडिझोड़ों, संपडियोड़ो, संपड्यौड़ी--भु ० का० कुृ० । 
संपडीजणो, संपडोजबो -- भाव वा० । 
ऋ संपडाणी, संपडाबी--देखो 'संपड़ाणी, संपड़ावी' (रू. भे.) 
, संपडाणहार, हरी (हारी), संपडारियो- ब्रि० । 
€ संपाडयोड्ो--भू० का० कृ० । 
संपडाईजणों, संपडाईजबो --कर्म चा० । 
: संपडाधोड़ौ-देखो 'संपड़ायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, संपडायोड़ी ) 
* पंपद्यावणशों, संपडावबौ--देखो 'संपड़ाणों, संपडाबी” (रू. भे.) 
: संपडाबंणहार, हारे (हारी), स्पडावणियों -वि० | 
. संपडाविश्रोड़ो; संपडाबियोड़ों, संपड/ध्योड़ीं भू० का० कृ० । 
: संपडाबीजणो, संपडावीजबों “कम वा० । 
: संपडावियोड़ौ-देखो संपड़ायोड़ौ' (रू: भे-) 
(स्त्री, संपडावियोड़ी ) 
» संपडियोड्ो--देखो- संपड़ियोड़ी'. (रू भे.)  - 
._। (स्त्री, संपडियोड़ी) 
+ संप्णो, संपवी-क्रि; स.--९१ एकता. रखना या करता, मेल रखना या 
करना । 


दिन 


५ वैभव, ऐश्वये । 
उ०--१ वध राज सुख विह॒द, वधे हित संपत्त वधायक।' शभ्रवर 
वधे दिन इतो, वध पल पल बरदायक ।--सू.' प्र. 
उ०--२ वरखा रित सुख वोकछवी, भ्रावी सरद अंनौप । 'सबकोटी 
नेपत निपठ, ओपत संपत ओप |--रा. रू, ५ * 


२ प्रेम करना, प्यार करता-। ६ 'लाभ, फायदा । 
३ देखो 'संपरणो, संपयौ (रू, भें.) ॥ संपत्तण, संपतवो-क्रि. श्र. [संपदनभु] १ पहुँचेनात 
उ०-वणवीर आंणि अर मंहते अचक्क कं अर नाई लखमरा २ उत्तन्न होना । हु 


लाहोरी नूं संपियों --द. वि. 
ह संपराहार, हारो (हारी), संपशियों --विं० । 
संपिश्रोड़ी, संपियोड़ो, संप्योड़ो --भू० का० कृ० । 
संपीजणौ, संपीजबी --कर्म वा० । 
» संपत-सं, स्त्री. [सं. संपद्‌] १ धन, दौलत । 
(श्र. सा; डि. को; ह. ना. मा.) 
उ०--+१ भियां-बोबी दोन्‌ं ईं मस्त । श्रपांरे लाखां री संपत है, 
' पणा महनें तो वौ अर बिचे घंसौ सुखी लागे ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ लोगां री राषड़ में बांणिया रो लिछमी वास करें । 'लोग 
यूं संप राखण लाग जावे तौ गांशियां री संपत कीकर बचे | 
- “ फ्ुलवाड़ी | 
« स०->-३े अर उठोने मगर ढलतां ई असवार रौ-मन विटण्ययो 
सोच्यौ--कंड़ो अवूभपणी करियो । हाथ आयोड़ी संपत ने ठुकराय 
: दी ।--फुलबाड़ी 
उ०--४ बोहरां री खेरौ।मित्यौ इजं नीं हो । तद कीकर ऊपरंलौ 
- पांनों आ्रावतौ । संपत रा सांव माथे इण राजपूत्त रै फगात बीस- 


३-'सम्पन्न होता, सफलीभूत होना । हर 
संपतणहार, हीरो (हारे), संपतरिएयों --वि० | 
संपतिश्रोड़ी सपतियोड़ों, संपत्योड़ों--भूृं० का०' कृ० । 
: संप्तीजणों, संपतीजबी --भाव वा० | 
संपत्तणो, संपत्तवो-रूण भे० । |» 
“संपति, संपती-सं. स्त्री. [सं. संपत्ति] ९ धन, दौलवा 
... (श्र. सा; डि. को; नां. मा; हु. नां. सा;) 
उ०--१ भ्रदतारां घर आ्राय, जे क्रोड़ां संपर्ति जुड़े। मौज देश 
“मन मांय, रती न सूझी 'राजिया' | --किरपारसंम 
3०--२ अवेंस धर्क श्रमास, उंडि जाय गढ़ अ्रसि हास ।. लुटंत 
संपति लाख, सरदांश हू घण साख -सू. प्र... 
उ०--३ घर घरणी पहती घरबारि, चिता पडिउ सूथल थाई | 
: ईंधण तडशि तसीअ संपति, काररि भमइ दीह नह राति । 


$ 
'. “+-वस्तिग 


२ वेभव, ऐदवर्य 
: उ6--१ वड बिना क्रांमति न कौ वींरति, पिंड हुई मत जाय 


" पचीसेक गायां, साठेक डीधा करसणी जमीं. अर सौ-श्ेक चीधचा 
“ कांकरियों सगरी हाथे लागौ ।--फुलवाड़ी 


संपति । हमें इस भति घरो .हिम्मति पुछी पर खितिः रही नर-. 
पत्ति १--रा, रू | 
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संपत्त 





टी । 
ड गुणदहाली, सम्पत्नता । 
०-०“ प्ररद् करम मल पंक प्रयोधर, सेवक सुख संपतति करण | 
मुर सर किन्नर कोटि निसेवित, समयसुंदर प्रणमत्ति चरण । 
नस. कु 

3०--२ राष्ट्रभइ महावीर विराजे, भय समता दूरें भाजे रे । सह 
ध्िधि सुर संपत्ति सार्ज, नित सेवक काज निवार्ज रे। 

-+धं. व. ग्रं. 
उ०--३ पदम पराग कदम रण पावन, पाग घरत छत्रपत्ती। 
प्रायत होत मोत सुस्त संपत्ति, व्यापत नांहि विपत्ती ।--में. म. 


५ लट्ष्मी 

3०--साफएल्य स्वप्न संपति समान, पांनी मंथन में ध्रत प्रमांन । 
+-ऊ. का. 

६ लाभ, भिद्धि 

७ प्रेम, स्नेह । ह 

७ एनयता। 


रू. भे,-संपत्त, संपत्ति, संपत्ती । 
संप्तिपोड़ो-भू- छा. कृ,--१ पहुँचा हुझ्ना. २ उतन्न हुवा हुआ. ३ सम्पन्न 
हुवा हुआ, राफली मृत हुवा हुम्ना । 
(स्प्री. समतियोड़ी ) 
संपत्त-वि. [सं. संग्राप] १ समस्त कर्मों को क्षय करके जो सिद्धि को 
प्राप्त हुप्रा हो 
२ देसो 'संपर्ति! (रू, भे.) 
संपत्तणो, संपत्तरी -- देखो 'संपतणो, संपतबो' (छ, भे.) 
उ०--६ कोट प्रवाद्रा करें, सरग अखई' संपत्ती । रायसतिष तिण 
पाट, प्रक बंद ऊगंती ।--मालो झाप्तियों 
उ०--२ संभनयरि संपत्त तत्य, गुरु वयणु सरेई । गच्छ सिक्‍ख 
नियपट्र, सिक्स झ्ायरि याह देई ।-ग्थांनकलस 
उ3०--३ किसने तगगयी सांम्ही कम, चढ़ती बांकिम बींद | नींदवर्त 
नवते नरां, भ्रणभंग रहे अनींद। अभंग भगानींद मुजि लाग श्रावा- 
हतौ, पिसणा घड़ पाइतौ पूजव संपत्तों ।--हा: मा. 
संपत्तराह्ार, हारो (हारी), संपत्तणियों--वि० । 
संपत्तिश्रोडो, सपत्तियोड़ो, संपत््योड़ो--भु० का० कु ० । 
संपत्तीजणों, संपत्तीजदी--भाव या० । 
संपत्ति, संपत्ती-देसो 'ंपत्ति' (स. भे.) 
४०--१ इशुगाहतरि सागर कोडाक्ोडि,, मोहनी करम लास नी 
प्ेडि । बोधिलाम नी हुई संपत्ति, लायक तणडइ कुलि तठ-उत्तपत्ति। 
>-वस्तिग 


। 


उ०--२ अधिल जहांन सरन तकि झावत, चरन कमकछ रजसोस 
चढावत। पावत रिद्धि सिद्धि.-संपत्ती, सीकरनी जग जयति 
सकती । >-मे. म. 
संपद,संपदा-सं. स्त्री, [सं. संपदू] १ सुखद । (डि. को.) 
२ देखो 'संपत' | 
उ०--१ उप्र दिनां'मांरग 'में चोर लुटेरां रौ वडी उत्त्पात हो॥ 
घवल्े दिन घाड़ा पड़ता भ्रर हजारां री संपदा सोसीज जावती । 
--रातयासी 
उ०--२ बहुली संपद हूंती छांडि नेइ रे, कही किम फीजए यीर । 
स्थीधन रे, भोला भोगवी रे, पछह प्रत्त लेज्यौ तुमे घीर। 
नस. कु 
छ०--३ . रांम नांम नहीं जांणीयो, कीया और फक्काप । हरीया 
जे धरि संपदा, होसी सांडा साप ।-- प्रनु भववांणी 
उ०--४ लेर बीडी .ल्ीधी जिका पूनारो संपदा लूट, फरकाबाद ने 
कीघी खाख साख फेर । तकां लेबीये देर हलौ न कीधौ वजाड 
तासा, 'उंद्वांरा' 'पता'रो कोट दूसरौ श्रासेर ।--वां. दा. 
संपनणों, संपनवौ-क्कि: श्र. [सं. सम्पन्त;] १ जन्म लेना, उत्पप्त होना । 
ऊ०--१ खचितामशि पारस पौर सी, सुधा सरोवर कांमगा। 
संपर्ज तांम सुत संपर्न, ग्रह सुर धांम विरामगा ।--रा. रू. 
उ०--२ मन तेण थियो मारीच मुनि, उणथी फासिप ऊपनो। 
धर नूर प्रकासी प्रीत धर, सुर तेण घर संपनों ।--रा. रू 
२ प्राप्त होना। न्‍ 
उ०-चुंस उपरि हो चढ्यां केवल न्यांन कि, इला पुत्र चइ ऊपनेठ | 
संतार नठ हो नाटक निरखंत कि, संवेग सहु न संपनऊ । 
से फु. 
३ पूर्ण होना, सिद्ध होता । 
४ समृद्ध होता, समृद्धिवान होना । 
प्र होना । 
६ युक्त होना । 
रंपनशहार, हारो (हारो). संपनणिया --वि० | 
सपनरिश्रो ट्री, संपनणिम्रोड़ों, संपन्‍्योह्रौ--भु० क्ा० कू० । 
संपनणीजणी, संपनणीजबो -- भाव वा०, कर्म वा० । 
संपन्नणों, संपत्नथौं--रू० भे० । 
संपर्तियोढ़ी-भु. का. #.--१ जन्म लिया हुआ. २ प्राप्त हुवा हुआा 
पाया हुमा. मे पूर्ण हुवा हुआ. ४ युक्त हुवा हुआ, ५ समृद्ध हुवा 
हुआ, समृद्धिवान हुवा हुप्ना. हुवा हुआ । 
(स्त्री. संप्तियोड्टी ) 
संपन्न, संपन्नट-वि. --समृद्धि्याली, समृद्ध 
२ भरापूरा, परिपूर्ण । 
३ पूर्ण, पूरा । 
४ युक्त, सहित ॥ 





संपन्‍नणो 


उ०-पहिउलउ बेटठ करमदोसि, वालप्पणि विवनठ। विचित्र- 
विरथु बीजउ कुमारु, बहुगुण संपन्नउ ।--सालिभद्र सूरि 
पर पाया हुआ, प्राप्त । 
६ हुवा हुप्ना । 
संपन्नणो, संपन्ननौ--देखो 'संपनणी, संपनवौ' (रू. भे.) 
संपन्‍तणहार; हारो (हारी), संपन्‍नणियो--वि० । 
संपन्निश्रौड़ी, संपन्नियोड़ौ; संपन्‍न्‍योड़ो --भु० का० क० । 
संपन्‍नी नणो, संपन्‍तीजबौ--भाव वा० | 
'संपन्नियोड़ों >देखो 'संपर्नियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री. संपन्नियोड़ी ) 
संपन्‍नौ-वि.--१ संपन्न होने वाला । 
२ उत्पन्त होने वाला । 
संपय-फ़ि, वि. [सं. संप्रत्ति] अभी, इस समय । 
उ०--जिणकुसल सूरि जिणपउम गुरु, जिणलद्धी जिणचंद गुरु । 
जिणउदय पट्टि जिखाराजवर, संपय सिरि जिखभद गुरु । 
+-भ्रभययतिक यति 
' संपरदांन--देखो *संप्रदांन'! (रू. भे,) 
संपरदाय--देखो 'सप्रदाय' (रू. भे.) 
संपराय-सं. पु. [सं. संपराय: | १ लड़ाई, युद्ध । (डि, को.) 
3०--सरिता भो वह संपराय जछ सोंनित धारें। बूंदी ज॑ंपुर तट 
बिलंद घट विकट किनारें। फृल्लि कुसेसय ह्वदय फांक छवि अतुल 
अपारें । उतपल गन लोचन भ्रनूप हुव बिकच हजारें ।--वं. भा. 
२ संकट, श्रापत्ति । 
३ भावी दशा । 
४ पुत्र । 
संपरायक-सं. पु. [सं. संपरायक | १ मुठभेड़, २ लड़ाई, संग्राम, जंग । 
(अ. मा; ह. नां. सा.) 
संपहुतणो, संपहुतबौ--देखो “पहुँचणी, पहुँचबो” (रू, भे.) 
उ०--संपहुता सज्जण मिल्या, हूंता मुझ हीयाह । श्राजुणइं दिन 
ऊपरइ, बीजा वह्ति कियाह ॥--ढो. मा. 
संपहुतणशहार; हारी (हारी); संपहुतशियौ--वि० । 
संपहुतिश्रोड़ो, संपहुतियोड, संपहुत्योड़ो --भु० का० क्ृ० । 
संपहुतीजणोौ, संपहुत्तीजबौ--भाव वा० । 
संपहुतियोौड़ो--देखो 'पहुँचियोड़ौ” (रू. भे.) 
(स्त्री, संपहुतियोड़ी ) 
संपलाणो, संपलाबी--देखो “संपड़ाणौ, संपड़ाबो' (रू. भे.) 
-3०--केंछाँ जढां संपलाय, तेल श्रांमछां चढ़ावा । कहां जड़े 
काठियां, कछां बांधिया कलावा । सु. प्र 
संपलाणहार, हारो (हारी), संपलाशियो -विं० | 
संपलायोडो --भु० का० कृ० | 
संपलाईजणो, संपलाईजबो--कमे वा० । 


संपात 


*१७३ 








संपक्तायोड़ी--देखो 'संपड़ायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. संपलायोडी ) रा 

संपसुज-सं. पु. [सं. संपस्ुज] युद्ध । (अ. मा ) 

संपा-सं. स्त्री [सं.] बिजली, विद्य त। [श्र. मा; नां. मा; ह. नां. मा ) 

०-४१ जठे स्यांम धाराधर री लहर लेती संपा रा सकावां रो 

सोभा चढण लागी ।--वं. भा ्ः 
उ०--२ ऊपरी जांनि संपा जकूद, चुवत स्रोन रंग चढिढियों । 
मांनहु कुमरि जावक सहित, कर बातायन कढ्िढियों ।--ला. रा. 
रू, भे.--संप, सिपा । ;ल्‍ 

संपाक-सं. पु. [सं. शम्पाक] भीष्म का ग्रुरुतुल्य स्नेही एक हस्तिनापुर 
निवासी जीवनमुक्त त्यागी ब्राह्मण । 

संपाड़णो, संपाइबौ-क्रि, स.-- स्नान कराना । 
संपाड़णहार, हारो (हारी), संपाड़णियौ--वि० | 
संपाड़िश्ोड़ी, संपाड़ियोड़ी, संपाड़चोड़ो--भु० का० कृ० । 
संपाड़ीजणो, संपाड़ीजबों - कम वा० । 
संपाडणी, संपाडबो --रू० भे० । 

संपाड़ियोड़ौ-भू- का. क.--स्तान कराया हुआ । 
(स्त्री. संपाड़ियोड़ी) 

संपाड़ौ-सं, पु. [सं. सम्प्लावतम्‌] १ स्नान । 
उ०--१ बोली : खबरदार, म्हारै हाथ लगायौ तौ, पाछी संपाड़ो 
करणौ पड़ेला | सिवजी रा मिदर में अ्रधराती बोलवां बोल्योडी । 
मौड़ो व्है, म्हनै जावण दौ ।--फुलवाड़ी 
3०--२ आ्ापने प्रथीराजजी सूं रंमरांम कहायौ। हूं संपाड़ो करू 
छू, हुई दरबार में आवबूं छू ।--द. दा 
उ०- ३ श्राप संपाड़ बिराजिया, भीजे गढ री भींत । सोढां हंदे देस 
मैं, पाग लेवणा री रीत ।--लो. गी. 
रू. भे.--संपड़, संपाड़ी, सांपाड़ौ । 

संपाट-सं. पु.-- संहार, नाश । 

संपाय्य-स . पु. -चौसठ कलाओं में से एक । 

संपाडणो, संपाडबी --देखो 'संपाड़णौ, संपाड़बी' (रू, भे.) 
उ०-शभ्रम्नत संचारइं, देव पंच धान्नी वधारइं, योर्वानि ज॑ जोइइं 
त॑ सपाडई, सहू काज कीधउं जि दिरखवाडइ ।--थ. स 

संपाडियोड़ो --देखो 'संपाड़ियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, संपाडियोड़ी) 

संपाडी--देखो 'संपाड़ौ' (रू, भे.) 

संपात-सं. पु. [सं. सम्पातः] १ एक साथ प्रहार, बौछार । 
3४०--१ भ्रर सस्त्रां रे संपात जीवां री यात्रा र माथां रा व्यापार 
मंडिया । -वं- भा 
उ०--२ जर्ठ दी ही फौजां रै दुजे ही दिवस काछ कोप तोपां रौ 
घोर घमसांण राचियो । श्र बीच बीच बेंडी रा बेंहड़ा बज्ञवेग 
वांनत बीरां रै सस्त्रां रौ संपात माचियौ । --वं. भा. 
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मंयादि दा छ्ड आटे 
३्‌ वबार। 3० --सु रमज्जा सोवणरो साधन संपादन करते वांणवे बरस रो 
छ०--१ प्र दोह़ी थीरां आप आपरी स्वांमिधरम ऊतछो दिखायौ | बंप बांस दाक्िणा'र प्रनेक आंदा रा प्रवमरद झआसंगिया । 


दोड़ी सामंतां हा सत्त्रां रा संपात सांदोंही तुरंगां रा सोस 
ऋटिया ।-- ये. भा. 


उ०--२ निर्मीयर समय घाटी रे संपात दिवाय आपरा गहराहार | 


गनरात रा ग्रप्रीस में मांम॑त मंत्री श्रमरसिह समेत जठी तढी 
पसायन झियौ --वं. भा 

३ मंठभ7ठ । 

४०--जतर इस रा साथियां तुरकां रो संपांत नीठि रोकियौ श्र 
कवर भी भारद होता ही विभागी तोमर भुजादंद थी भमाइ 
सम्रवां ई सांम्हे श्राप रो वाह कोकियों ।--बं- भा. 

४ युद्ध, लहाई। (हि. को.) 

भू समागम, संगम । 

६ संसर्ग, मेल । 

७ एक्यता, एकता । 

८ देखो 'संपाति' (5. भे.) 

उ०--१ सुणे रांम रौ नांम उच्छाह साई, उठे ग्रीध संपात र 
पंसि श्राई ।--सू. प्र. 

उ3०--२ गढपत हूं सपात तणी गत, पावां श्रायो जगपत | हर 
'माहिस' तणा कब हसा, “मान” सरोवर ठेल मत । 


-- रिववर्दांन महू 


संपाति, संपाती-सं. पु. [सं. सम्पातिः| १ जठायु का बड़ा भाई व 
गयड़ का ज्येप्ठ पुत्र । 
२ माली नामक राक्षक एवं उसको पत्नी बसुदा के संसर्ग से 
उत्पन्न एक पुत्र जो विभीपणा का मंत्री चा। 
३ राम-रावशा युद्ध का राम पक्षीय एक वीर वानर । 
४ एफ रावण पक्षीय राक्षस । 
थ एक राधस जो रावण की माता कीकत्ती की बहिन कुंम्मीनसी का 
पुत्र था। 
६ कौरव-पांडव युद्ध में द्रोण द्वारा निमित गरुड़ व्यूह के मब्यस्थान 
में राड़े होने वाले योद्धा का नाम । 

देगो 'मंपात' (रू. ने.) (ह. नां- मा.) 

संपादक-वि० [सं.] १ किसी कार्य को सम्पन्त या उसका सम्पादत 
करने वाला । 
३ किसी समाचार-पत्र या पुस्तक श्रादि को ठीक से तैयार करके 
प्रवाहन योग्य बनाने वाला । 
३ तैयार करने वाला। 


मंपादन-में, पु. [सं. संपादनम] १ ठीक या दुद्धस्त करने का काय । 
श काट-छांट कर किसी रचना को प्रकाझन के लिए अंतिम रूप 
देने का काय। 


फा 
ठं रने की क्विया ! 


निज पल जज पथ आपका 


--वें. भा. 
४ प्राप्ति, उपलब्धि । 
उ०--६१ बिनां ही परिख्रम बडाह र॑ सुबरण राष्ति सदाही 
संपादन होय, यो ही वर चंडिका स्‌ पाय प्रच्छन्त ही भापर नगर 
गियो।--व. भा. 
उ०--२ जर॑ बडाह भी जिण तरह प्रतिदिन प्ररण करती तिश 
रीति भ्ररयी जनांनू देख काज ग्राप रै द्वार सुबरण रासि संपादन 
होण रौ ही प्रसाद मांगि'**** ***** * |-वं. भा: 
संपादित-वि. [सं.] १ सम्पादन किया हुमा । 
३ पूर्ण किया हुप्रा । 
३ तंयार किया हुआ, तैयार । 
उ०--पाछसूं वडाह भी उठ ही पूरी जठे श्राकास सरस्वती कहियौ, 
श्र-वतीर' अघीस विक्रम विभाकर थारी दुबंख निरस्त कीधी 
तिणा सूं भ्रव थारे द्वारा विनांही परिश्रम सदा सुबरण रौ सचय 
संपादित पावत्ती ।--वं. भा. 
हे कोई पत्रिका, समाचार पत्र, पुस्तक आदि ठीक करके प्रकाशन 
योग्य बनाया हुप्ना । 
संपार-सं. पु.--समर राजा का पुत्र, एक राजा । 
संपियोड्री-भू. का. कृ.-- १ एकता रखा या किया हुश्ना, मेल रखा या 
किया हुमा. २ प्रेम किया हुआ, प्यार किया हुमा । 
३ देखो 'संपियोड्रो' (रू. भे.) 
(स्त्री, संवियोड़ी ) 
संपीड़ण, संपीड़न-सं. स्त्री, [पं. सम्पीड़नम] १ दबाने को क्रिया । 
२ निचोड़ने की क्रिया । 
३ दुख देने की क्रिया या भाव । 
संपुट-सं. पु.--१ पत्तों का बना दोना । 
उ3०--१ जल निरमल ल्याव नदीयां तणौ रे, पांन तशां संपुट 
करी सार रे । सरस रसाफल श्रांथिन रे, ते कर कुमर तणझी मनुहार 
रे।+-बि, कु... 
3०--२ महा कलपत्नक्ष उल्हस पांम्यां, आव्या मांडी क्षत्रि वराह। 
वाह मात्र वट संपुट पोढ्या, लीलाती लिक्ष्मी नाहु । 
-+मकमणी मंगछ 
२ विचारधारा, भावना, नियत । 
उ०--संक्रम सुभ ऋ्ञप्टी द्रप्टी लुभलती, लंपुट संपुट लख घुघट 
पट लेती । लुछकर लकुटी ने अकुटी सकल लाती, भूखी बाधण सी 
अ्रकुटी भकछकाती +--ऊ. का, ह 
३ मुलम्भा, कलई । 
उ०--म्री जी री तरफ सूं यूत सूं लपेटियों नारेछ सु सोना रा संपुद 


, संपुटी  “जू१७४ | संपेजणी ु 


सी नारेछ हुवे । सु पछे ही जतनां सं राखीजै कोठार मांही । 
--नैखणसी 


४ गोद, अंक । 


उ०-अवबर स्त्री ती श्रोपमां ते, किस्ण ल्यावा साथी। पुत्र संपुद 


परइ मुंक्यउ, चांपीयी वल्तिमात्र ।--रुकमरि मंगकछ 


,  औषं॑द पकाने या रस बनाने के समय किसी पाजन्न को दिया जाने ; 


वाला वह रूप जिसका गीली मिट्टी से मुंह बंद करके चारों तरफ 
मिट्टी लपेट देते हैं । 
उ०--भाग नगुण पंकज पर भेल्े, मघइ पांन छगुण रस मेल । 


पाव भाग धरि लवंग प्रमांसो, आधे भाग म्रगाग्नंक आंण । इतरी , 


वसत कनक घट आंणों, संपुट दिये किये सहनांण । बाछू जती 
पतिवरता बैवे, सपत निसा जाग्रण करि सेवे --सू. प्र. 
६ अंजलि। 
७ कपाल, खोपड़ी । 
८ खड्डा, गते । 
६ सन्दूक, पेटी । 
१० उधार पर दिया गया धन । 
रू. भे.-- संपट .। 
संपुटी-सं. स्त्री. [सं. संपुट] कोई छोटी कटोरी या तश्तरी | 
संपुन्त-वि, [सं. सम्प्राप्त] सम्प्राप्त, प्राप्त 
संपुरण-वि. [सं. संपूर्ण] १ समंस्त, आदि से श्रन्त तक पूर्ण । 
उ०--१ कंजर ज्य जै केहरी, तूं लेती तालीम । कछ मैं रखवालत 
कवण, संपुरण वन सीम |-बां. दा 
,. उ3०--२ आसणा गूढ़ करू पण आसुर ज्याग विधुंस जावे । रिख्या 
बाट करे जो राघव थाट संपुरण थावे ।--र. रू. 
२ खत्म, समाप्त । 
उ०--१ श्रेड़ो नाच तौ आज पैली कदे.ई-नीं देख्यो । घूघरां री 
छमछम कांनां में इमरत घोछती ही । नाच संपुरण व्हैता ई कंवरं 
जांण नसा में व्है ज्यंं ईंबोल्यौ--छो-व्ही कबूड़ी, म्हैं तो इण सं 
ई व्याव करूला ।--फुलवाड़ी | 
उ०--२ भाई री सीख संपुरण नीं व्ही, उरा पैला फुफकारा भरती 
 नागणा झ्ाई । उखरे लार टहल्ठवक ठतलववक करता अठोत्तर बिचिया 
अड़थड़ता श्रावता हा ।--फुलवाड़ी 
.३ पूरा, पूर्ण । 
उ०--१: वा जिण कांम ने आपरे हाथां भफाल्‍्यो हो, वो समाध रे, 
उंचले पगोतिय पृण्यां विनां संपूरण-व्हैती ई नीं ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ आखांद अर सुख सूं चांनशी अंर सूरत रा उजास में 
दोनां रा दित घुछुण-लागा, जांणं वॉरा सुख वास्ते ई चंदरमा 
भ्रर सूरज़ ऊगे । पर सुख-दुख, हरख-विसाद, अंर ,संजोगे-विजोग 
रो अतूट सांठी । झ्ेक दूजा बिना कोई संपूरण नीं ।--फुलवाड़ी 
४ युक्त; सहित। . 





उ०--सेंवक को सेवकें यह स्वांमी, जगेः सबकी हैं अ्रंतरजांमी । 
सोछह कढ्ठा संपूरण सकांमी, निकट निवास करहेुँ घणनांमी | 
-+ऊ- का 


५ व्यतीत, समात्त। 
उ०- घणी रा अरे बोल सुणियां सेठांसी धक्के कीकर बात चला- 


- बती। बात तौ अधुरी ई रै'गी, पण रात ने तौ संपुरण व्हैणी इज 
ही । सेठांणी वास्ते वा रात भाखर बणगी ।--फुलवाड़ी 


सं. पु.--१ विष्णु | 

२ विसर्जन । 

उ०-- राज दरबार संपुरण व्हियां खबांसजी पाधरा आपरी गवाड़ी 
थ्राया । व्ही जकी बात बादकछ ने सगढी बतायदी ।--फुलवाड़ी 

३ सात स्वरों का राग बिशेष । 

रू, भे.--संमपूरण, सपु्रणं । 


संपूरित, संपुरिय-वि. [सं. संपूरित | पूर्ण व भरां हुआ । 


०--बत्रिलोचना कुमरी तिणवार, दुख संपुरित हृदय मंझार। 
दुखणी दुख भरि करे विलाप; प्रीय विरहागनि तन संताप । 
उ०--धनदिहिं सइं हथि थापिय, वापी भर वर झारांमि | मणि केण 


. धंण संपूरिय, प्रिय द्वारकां त्तांमि ।--जयसेखर सूरि 
संपेख्वणों, संपेखबो-क्रि. सं. [सं--प्र--इक्षणं] १ देखना । ((डि. को.) 


उ०--१ अफल रूख अटकले, परा उड जाये पख्ी । - सर सूकौ 
संपेख, कोई न हुवे तरू कंखी ।--ध. व. ग्रं. 
उ०--२ जछे सहर पुर जास, निसा औज़ास:निहार। साह प्रेल् 
संपेखि, सोच मद मोच संभार ॥--रा. रू 

०-३ वतीस लखण चौसट कढ्ा, श्रांबरी उत्तम सहज । कुरम 


. संपेखे मुख कमछ, सरद इंद पावंत लज ।--गु. रू. 


२ चविचारना, सोचना। 

उ०--१ लछीरूप सीता प्रभू रांमलीला, कवीपुत्र दाखे नहीं जेश 
कोला। शअगे बाक्मीकां जिसा गाय श्राया, गुणां तास संपेखि 
ब्रदोख पाया »--सू. प्र 

उ०--२ आगम संपेखे श्रंगद माया विसतारै | पीसोधरि श्ररि 
फेरि पूठछि, सिल सभा सभारे ।--सू. प्र 

है स्वागत करना, अगवानी करना (सम्मात करना) । 


_ उ०-- इस दिस थी राजा अजन', सम आवतां सिताब | सांम्हौ 


पाय संपेखवा, मित्रियौं आय नवाब |--रा, रू, 
४ दर्शन करना ॥ 3. उ 
उ०--पेखियो साह जोधांगपत, सब जण धणी संपे्ियों । वप 


आभपरख च्यारू वरण, लाभ नहरा परे लेंखियौ |--रां. रू. 
४ समभना, जानता । 


3०--१ सहू भीमरा भीच” झाखाड-सिध्धं, मरण प्रव्य संपेख 
मंगल्ीक क़िद्धे --गु. रू. ब॑ 


कि, प्र.--७ दियाई देना, दिखना । 
उ०- प्राइस्य जाए साथि सु चढ़ि चढि झागा, तुरी लोग ले ताकि 
तिम । मिलह मांहि गरकाब संपेरो; ज्ञोघ मुकुर प्रतिविव जिम । 
+वैलि. 
मंपेलगाहार, हारो (हारी), संपेश्शियों --वि० । 
संपेशिप्रोड़ी, संपेरियोडरो, संपेरयोड़ी --भू० का० कृ० । 
संपेरीजणी, संपेरीजबोौ--कर्म वा०, भाव वा० । 
संपेशियोदो-भू. का. कृ.--१ देखा हुप्रा. २ विचारा हुप्ता, सोचा हुआ. 
३ स्वागत किया हुप्रा, सम्मान किया हुप्ला ४ दर्शन किया हुमा. 
५ समझा हुप्रा.६ दंढा हुप्ता, छोजा हा. ७ दिखाई दिया हुप्रा, 
दिखा हुभा । 
_त्री, संपेखियोड़ी ) 
संप्रशात-सं, पु. [सं.] एक ऋषि जो प्रजापति के चरणोदक से उत्पन्न 
ईैप्ा था । 
पंप्रत, छंप्रति, संप्रती -- देखो 'सांप्रत' (रू. भे.) 
 उ०--१ सिद्धपुरादिक ठिकांणां नेमीस्वर विहारादिक जिन मंदिर 
संप्रति कराया गजधर, भ्रस्वघर नरधर मंडित ।--वां. दा. रुयां, 
उ०--२ पह सेव देव हछचछ प्रवक्त, श्रति मंगक अमरावती । निस 
भगनि चरित दीठी निजर, पड़े न भुठो संप्रती ।-- रा. छू. 
उ०-- पे संप्रति ए किना किना ए सुहिणो, श्रायो कि हूँ श्रमरावती । 
ज़ाइ पूछियों तिणि हमि जंपियो, देव सु झा दुआारामतो । 
+वेलि 
उ०--४ कमनीय करे कूंकूं चौ निज करि, कहूंक घूम का 
बंकाट । संप्रति कियौ झाप मुख स्थांमा, नेत्र तिलक हर तिलक 
निलाट ॥--वेलि 
3०--५ पंयठा हवई पांडव झ्राज प्राभइ, किमडइ करी संप्रति सुद्धि 
लाभद । तउ तेह नी प्रोधि ज॒ एह भाजई, सुखिईं थिका कौरव 
राज छाजइ ।--सालि सूरि 
3०--६ विपम्तमिउं कटक कौरव केरउं, देव चक्र किम कांई 
फेरियं। नारि सइरि सर संप्रति झावई, कद अगास पडतां एउ 
भावई ।--सालि सूरि 
संप्रदांच-सं. पु. [सं. सम्प्रदान] ह दान देने की क्रिया या भाव । 
२ उपहार, मेंट । 
दीशा देने के ग्रवसर पर श्विप्प को गुर का मंत्र देता । 
४ किसी की वस्तु को उसे देता या उसके पास पढ़ें चाना । 
ध व्याकरण में एक कारक जिम्की विभक्ति "को तथा के लिए! 
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संप्रापति 


७ विवाह, दादी ॥ 
८ विवाह के पूर्व ध्रदा को जाने बाली एक प्रकार की रहस । 
वि, वि.--वक्त रहम में बरात का, 'सांभेक्ता', लेते समय बरात में 
उपस्थित दुल्हे के पिता, चाचा, नाना आदि के साथ वधु पक्ष के 
मुत्य व्यक्ति प्रंकमाल के रूप में मिलते. हैं एवं मिलने के बाद 
अपने सामर्थ्य के अनुसार चधु पक्ष वाले वर पक्ष बालों को कुछ 
नकद देते हैं । इसी क्विया को संप्रदान या पैसारा कहते हैं । 
पुष्करणा ब्राह्मणों में यह रइम श्रदा करने के लिए वधु पक्ष 
वाले दुल्हे के घर जाकर वर की पूजा करते हैं एवं दोनों पक्षों के 
ननिहाल सहित योत्रोचारण करने के बाद कम्य-पक्ष की और से 
शास्त्रोक्त रीति से कन्या का वाकदान संकल्प किया जाता है। इस 
भ्रवसर पर वर पक्ष के 'दादांण', 'नांनांणे' के मुखियाश्ं को मिलणी 
देते हैं । 
रू, भे ->संपरदांन | 
संप्रदा --देखो 'संप्रदाय' (रू. भे.) 
उ०--१ चार संप्रदा ठग चोरां री छार न छांणी रे। ऊमरदांग 
ग्यांन विन ऊमर, भ्रंत उडांशी २े।--ऊ- का' 
उ०-२ च्यार संप्रदा जिणा हित चाली, प्रगट हुई ज्यूं कांकी पाली 
महिला नीर भरण नें म्हाली, खारौ जछ ऊंडो तक खाली । 
-+ऊ. का. 
संप्रवातन-स- [सं.] एक नरक का नाम । 
संप्रदाप-वि. [सं. संम्प्रदाय] देने वाला । 
सं. पु.--१ किसी घममम में कोई विज्विप्ट मत या सिद्धान्त 


२ वक्त प्रकार का मत या सिद्धान्त माननेवालों का वर्ग या समूह । 
३ कोई विशिष्ट घामिक मत या सिद्धान्त 
४ परिपाटी, प्रथा । 
्, भे.--संपरदायथ, संप्रदा । 
संप्रदायी-वि, [सं. सम्प्रदायिन्‌] १ देने बाला । 
३ किसी धर्म, सम्प्रदाय का श्नुयायी । 
संप्रहार-सं. पु. [सं. सम्प्रहारः] संग्राम, युद्ध । (श्र. मा; है. नां. मा.) 
संप्रापत, संप्राप्त-वि, [सं. सम्प्राप्त] प्राप्त किया हुआ । 
उ०--सूरक्षमल संभ्रम राज संप्रापत, मंडत ताखत मंड ए। सिधा- 
सशा बस छठम्र तांख सिरि, दीपति कन्न (क) मंडए ॥ 
“यु. रू. ब॑ं. 
संप्रापति, संप्रापती, संप्राप्ती, संप्राप्ती-सं. स्त्री. [पं. संप्राप्ति] १ घटना 
धादि का उपस्थित या घटित होने की क्रिया, भाव या श्रवस्था । 
२ उपस्थित होने की क्रिया । 
8०--१ तितरइ वात कहता वार लागइ | अस्त्री जन सहस 
चाह्ीसकउ संघाट श्राइ संप्राप्ती हुवठ छठ ।--श्र, 'वचनिका 
उ०--२ इसी परि त्यां लड़तां लागता मरतां मारता मद्दा श्रस्ट्मी 
आरथ जुध मातठ थउ, त्थां दूध्तरी श्रस्टमी झ्राइ संप्राप्ती हुयी। 


शक बढ | र्‌ 
पंप्रिया | घ१७७ । | संब 
५ पा 2 का यम कल किनक पद तर मम पवन पम तप मलसतपिद न कयगगय नर पता त गत कक पर ५ हि (5 
रत 
बिवाही विहूं संबंधियां रो वचन निवाहै +--वं. भा. 


जत्र-तन्र ग्रिद्ध मसांस करक की वाडि ।--अ्र. वचनिका | हल | 
उ०--२ श्रर आपां- रा सग्रोत्रे गोझछवाछ जसराज नूं समता. रो 


३ लगता।। हा 
उ०--तठा उंपरांति राजांन सिलांमति रितिरांज वसंत चैसाख |. संबंधी क्रण ढूका ॥+--वं. भा. नि किक 

मासरा मंग्व्ठाचार विमांहरा सुख विलास करतां सरद रित आई उ०--ह देवसिह रो इसडी का सुणतां ही गंवारां जांणियौ कहिया 
छे | आसोज मास श्राइ संप्राप्रति हग्ने छे ।-- रा. सा. सं जिकां दहियादिकां रा संबंधियां जिम म्हांनूं संबंधी करण रो राज- 
४ उपलब्धि, प्राप्ति कुमार रा मन में निस्चप थियी तो म्है तौ आज ही सौं मीणां री 


संप्रिया-पं. स्त्री. [सं.] मगधराज. की कन्या व विदूरथ राजा की पत्नी । राह छोडि-अधीस रा उपदेस मैं रहंणों श्रंगीकार कीधी ।--वं- भा 
संप्रेक्षण-सं. पु. [सं.] १ अनुसन्धान, खोज । - ३ स्वेजातीय बन्धु । 
२ अन्वेषण । उ०>-साहुकार नें. न मारू साहुकार रा बेटा, पोता, सगा, संबं्ध्या 
३ अवलोकन । ने पिण न मार ॥-भि. दर * 
संप्रेसश-सं पृ. [सं. सम्प्रेषण] १ भेजने की क्रिया । ... रू. भे,--सनबंधी, सनमंघी, सांमधी । 
सुरक्षित पहुँचाने की क्रिया । संब-सं. पु. [सं, शंत्र] १ इन्द्र का वज्र । (अर. मा; नां. मा.) . 
३ सेवाच्युत करने की क्रिया.। ' उ०--भुलंब अंब-खास के प्रबंव बंब की भरें, प्रलंव लंच थंवपें 
संबं, संवंध-सं. पु. [सं. सम्बन्ध] १ रिइ्ता, नाता । प्रपत्त संब सी-परे +--ऊः का... 
उ०--१ तिकां रांणा री सभा मैं जाइ समता रा संबंध रासूचक |. २ पाताललोक 'में रहनेचाले दय राक्षसों में से एक | चंडिकां देवी 
पत्र दिया ।--वं. भा. । बे । ने इसका वध-किया.। 
उ०--२ परंतु जैती श्रवही सौं मीणां री चाल छोडि रजपूंतां री उ०--केवड्‌ राज्य वासुदेव तणंउं) जिहां ,मुद्र विजय प्रमुख दस 
राह मैं रहण रो लेख करि संपे तौ यो संबंध कररा. मैं आवे । ... दसार, परजुनप्रमुख- प्रउठ' कोडि कुमार, संब प्रमुख एक सहस्न 
 'ा --वं. भा: दुरदात कुमार ।--व. स, पा 
२ घतिष्ठ भिन्नता, दोस्ती । ३ लोहे की नोंक वाला दस्ता। फू 
३ विवाह, व्याह, शादी । , ०2 रू, भे.--सं भू-। हा 
४ लगाव, सम्पके। .., हब ४ कमर के चारों ओर पहनी जाने वाली लोह शूंखला । 
५ सगाई । : | संबच्छर--देखो 'संवत्सर' (रू, भे. ) 


3०--१ रांणें समांन बय रा विवाह रौ नरम कीधौ सुणि कुमार | संबसछरी-देखो. 'संवत्सरी - (रू, भे.) - 6 व 3 
चूंडे वडा प्रसभरर॑ प्रमांणा पिता-रो संबंध करवाई श्राप चीतौड़:री | संबत--देखो /संवत' (रू, भे.) '(डि. को.) 


गादी छोडण रो लेख करि मारवाड़ां रै अधीन कोधी । अर:तिकी ही 3उ०--१. सतियास धवरस . संबत सत्रास। महमंत सरद शभ्रासोज 
मांग पिता नूं परणाइ तटस्थ भाव धारि अ्रपूरव जस लीधौ। सास॥-वि. सं 
; '--वं. भा. |... उझ०--२ निरभय नारायण सुद्धी सिर नाऊं, परहर संसंय भय 

उं०--२ अ्रठी चीतोड़ रा अ्रधीसः रांणा लाखा रा पटुपकुमार | बुद्धी-वर पाऊं-। -संबत' छपने सै केवरा सिरलोको, लौकिक लैवरा 
चूंडा थी पुत्री रो संबंध करण र॑ काज मंडोउर - रे नरेस राठोड़ | ने सांभक्तज्यं लोकी ।--ऊ. का ॥ 

रणमाल आपरा पोछियात्र भेज़िया ।+-वं. भा... संबतश्राद-सं. पु.--मार्गशीषेमास-। (डिं- को.) 

६ व्याकरण के अनुसार एक कारक- जिससे एक शब्द के साथ | संबतसरी--देखो “संवत्सरी' (रू. मे के 

दूसरे शब्द का संबंध या लगाव सूचित होता है। हे संबर-सं. पु. [सं. शंबर, शंवरः ] १ युद्ध, संग्राम । 

७ एक साथ बंधने या जुड़ने की क्रिया । | 5. उ०-मैघाडंबर.ज्यूं मचे, ध्रंझ्ां डंघर घियाग +.. रस संबर 'पातलं 
८ विधरण हवाला । $ «के अहम ४ीट हक : रच, खित अ्रविरक्तठ ड़ खाग १ --जतदांन बीरिंहरंठ 
' रू, भे --संनवंध, संमंध, सनवंध,- सनमंद, सनमंघ, सनमन, सन- ६ [सं. शवरमः] २ जल, पानी | (अं. मा) 

मुधि, सबंध; समंध, समध | ' .. “, , उछ०--थोधा'गेडंबर संबर विण थाया | छुपने सुमां सा झाडंबर 

संबंधी-वि,-- १ - सम्बन्ध रखने वाला, लगाव. रखने वाला । कं, छाया ॥--ऊ. का 
सं. पु---२ रिश्तेदार, नातेद/ःर | - '.  ह मेष, बादल- * 02 9७, 7] 
उ०--१ जिण थी हाडर रा.समंग्र-ही पांच सौ सिंपाहां तिकां ने उ०--१ धुरधर असाढां अंबर धर-हरियां । घोरा डंबर -मैं:संबर 


बादरणा काज भाप रो समस्त सेना पेलीजे-तौ विस्वंभर विवाहिएि |... घर हरियों।--ऊ. का: 





श्श्ड्प 


संवारणो 





दू०-+२ प्रंवर संघर विय संबर प्रदुक्रार्व, जव्यदर चकछियां विन 
जडिगोे जिप जावे कक का. 
४ एक प्रकार की बही मछली । 
भू मच्छीय। (प्र. मा; दि. की; हू. ना. मा.) 
६ एक राशम जिसका शिव ने बध किया । 
3०--करि सारत श्रम दड्चि, ईख नरपत्ति प्राडबर। सिर संकर 
दोडियौ, जांटा कोपे रिपु संबर ।--रा. रे. 
७ एक शाक्षम् जो कृष्णा-पुश्र प्रचुम्त द्वारा मारा गया था| 
८ हिसप्याक्ष का पुत्र, एक दानव । 
६ ईंदर्बलि युद्ध में वलि पक्षीय एक प्रमुर । 
१० मगर, दिरते । 
१६ अर्जुन नामक वृक्ष । 
१२ एक पर्वत का नाम) 
१३ दिवोदास, कामदेव श्रादि का झत्रु, एक दैत्य जो कश्यप एवं 
दनु के पुत्रों में सु एक था तथा इंद्र कै द्वारा मारा गया था। 
[मं, शंवरारि] १४ कामदेव 
उ०--मा्गां, यांजरीटा मरा, संबर हतक सरांह । जैतवार ज्यांरा 
, भयगा। सरोख्द्ा सुधरांहू १--वां. दा. 
१४ पशु चोपाया। 
उ०-प्रंधर संबर विए संबर भकुछावे, जछ॒हर बलियां विन 
बकिया जिय जावे ।--ऊ फा- 
१६ एक पर्वत $ 
१७ देखो 'सांवर' (रू. मे.) 
उ०--१ गरदां धर पंबर गूंघक्रियौ, धमद्घाविर डूंगर धुंधुछ्ियों । 
बाटकां बिच मोर सिकार करे, ख्रिघ नाहर संधर रौफ भरे । 
+ग्रु. रू. वें. 
उ०--२ सुश्रर संबर सता सीम्राल. पफिरई ग्राहैडी तीह ना काल ॥ 
हरिण रोक जइ दीटउं किमइ, प्रायलि मरण ति पांमई तिमद । 
| >वस्तिग 
संबरकंद-सं, पु.--एक प्रकार का कंद विशेष, गरेंठी ' 
संवरत, संबरत्तक-सं. पु. [सं. संवत्त, संवर्तेक] प्रलय। (डि. को.) 
संबरमास-र्. पु. [र्स. घंवरनाश] कामदेव । 
2०--तातो लागी तिशि समइ, वनि ग्या वेदव्यास | ग्रावाहन 
करी प्राप्यठ, सहिमइ संवरनास *--मा. का. ५. 
संबरमाया-सं. स्त्री- सं, शंबरमाया] है इन्रजाल, जा|। 
संबरसूदन-सं. पु. [से दंवरसूदन | १ रधुम्न की उपच्ी विधेेष । 
२ कामदेव । 
संक्श-सं. पु. [सं. स्वयंस्वर] स्वयंम्वर । 
उ०--सात जनम साथ सॉमकछिया, त्रीकम ताहरी तस्खी रे । 
संदरा मंडप सुर देसंतां, सोता ल्याया परणी रे ।--झकममि मंगछ 
संयरारि-सं. पु. यो. [सं. मंवर--भरि] १. कामदेव $ 


(हि. को; है. नां. मा.) 
उ०--दरपक कंदरप फांम कुसुमायुध, संबरारि रति पत्ति तनुसार। 
समर मनोज अनंगर पंचसर, मनमय मदन मकरध्यज मार ॥ 

+वेलि 
२ प्रयुम्न की उपाधी विशेष । 
रू, भे---समरार । 
संवरियो, संदरी-देखो 'संभरी' (रू, भे ) 
संबछ संबल-सं. पु. [सं, संवल] १: यात्रा में जाते समय रास्ते के 
लिए साथ में रखी जाने वाली खाद्यसामग्री । 
उ०--१ सवि दिन सरिखा न लेखीह, रे हई ग्रास्यूं तूं जोइ । 
संबल करि न तू हवड्ड, पुण्य पाप रे साथिइ होड़ । 
+-नछदबदंती रास 
उ०--२ इधन पांणी पहन संग्रहियां, खांडिया पीसिया सबक 
सिढ ताडिठ >व.. से. 
२ भोजन । 
उ०-पथी एक संदेसड़ठ , लग ढोलइ पहच्चाइ।. सावज संबछ 
तोड़स्पड, वेसासएद्द ने जाइ ।+--ढी. मा. 
हे सहारा, आश्षय ॥ 
उ०-अ्लिय विधन सब दूर पुलायइ, दांनईइ दठलति होइ रे। 
इह भवि सुजस कीरति बाधई, पर भवि संबल सो ।-स. कु. 
३ पूर्व की तेज हवा चलने से गेहूँ की फसल में होने वाला रोग 
विशेष । 
४ सेमल का वृक्ष । 
वि.--वलवानु, शक्तिशाली । 
संब्छी-वि.-- १ बलवान, शक्तियालछी । 
उ०-सन्र पेठा बने मने सक संबछी, दिये वरस' डंड' श्रेकरा बोय । 
श्रगा गं जियो नह. रहियी श्रेक्री, कोट छत्त तो प्रागक्क कोष । 
--राव घृहदड रौगीत 
२ देखो 'संवद्धी (रू. भे.) 
उ० --पभ्रठै कतार खोसण न दौड़िया ने इशा श्रसवारं पचीसां ही 
ले ईम्बर री नाम संबछी गंद म थे पड़े तिम तूट पड़ीया । 
--वरस तिलोकसी भाटी री वात 
संबसादन-सं. पु [सं] केशरी नामक बानर के हारा मारा गया एता 
देत्य । 
संबाध-सं- पु [सं.] १ बाधा, झड़चत 
२ भीड़, समुद्र । 
३ संघर्ष, झगड़ा । 
४ भग, योनि । 
भर कष्ट, पीड़ा । 
६ मरक का मार्ग । ; 
संचारणो, संवारबो-१ स्मरण करना, याद करता 


संवारियोड़ी 





२ भजन करना, स्तुति करना । 
उ०--पकड़नीतत अनीत परहर; एहै गीत उचार । रीत विरियां 
चीत राघव, सीतावर संबार ।--र..ज. प्र. 
३ देखो 'संवारणौ, संवारबाँ (रू भे.) 
संबारणहार, हारो (हारो), संबारणियौं--वि० ॥- 
संवारिओोड़ी संबारियोड़ो, संबारचोड़ी -भु० का० क्ृ० । 
संबारीजणौ, संबारीजबी -कर्म वा० । 
संबारियोड्ौ-भू. का. क्े.--१ स्मरण किया हुआ, याद किया हुआा 
२ भजन किया हुम्ना, स्तुति किया हुप्ना। | 
३ देखो 'संवारियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. संबारियौडी) 
संबाहणो, संबाहबों -देखो 'संभाणो, संभाबो' (रू. भे.) 
०--सू मोनूं ऊंट भेकिने उतारे। ज्यू हुँ कपड़ी लूंगड़ी संबाहूं 
काज्ञक्क टीकौ करू ।॥--कांवछे जोइये ने तीडी खरक् री वात 
उ०--२ जिसड़े ही रांमर्सिघ जी कंबरजी री. कारी दीठी विपरीति 
तिसड़े ही मुरछा आइ पड़िया , तिसडे गोवलजी संबाह्या । 
दें, वि 


उ०--३ इसडौ विलंद संबाहै श्र/जा, मोटो भाग तृक महाराजा । 


सु. प्र. 
उ० --४ श्राग मरद बेठी दीठी। तद कटोरी हाथ -में थीःसो 
संभाह भीतर भ्राय हाथ भाल लीयी। कहो, 'तूं कुण छे ? संबाहि 
महारी चोर छे +/-कुंबरसी सांखला री वारता 
संबाहणहार, हारो (हारी), संवाहशियों--वि० । 
संबाहिश्रोड़ो, संबाहियोड़ी, संबाह्योड़ी--भू ० का० क्ृ० । 
संबाहीजणो, संबाहीजबी - भाव वा० कर्म बा० । 
संबाहियोड़ो --देखो 'सं भायोड़ोः (छू. भे.) 
(स्त्री. संबाहियोड़ी) 
संबी-सें.स्त्री. [स. शिवा] फली । (डि. को.) 
संबुक-सं. पु. [सं. शंबुकः] १ घोंधा । (डि. को.) 
र२शखव | 
३ हाथी के सड को चौक -। 
४ हाथी का कुंभ । 


५ एक तपस्वी जिसकी तपस्या से एक ब्राह्मण पुत्र मर गया था । 


इसी पाप के कारण श्रीराम ने इसका वध किया था। 
६ स्कन्द का एक सेनिक । 
७ एक शिवावतार .का शिष्प।. 
८ कश्यप एवं दिति के पुत्रों में सें एक पुत्र.। ' 
रू, भे.--संबूक । 
संबुकावरत-सं. पु [सं. शंबुकावत्त] घोंचे की भंवरी के-सहश घुमा 
हुआ भगंदर रोग का एक रूप । 
संबुद्ध-वि... [सं:] १ जागृत २ सं.पु.-चेतन्य । 


प्१७६ 


“ संभ 
__  ्‌््ऊ् _्््््््क्ेंलश्ेोॉन-+--+++++++५+भ/भ+भ 


२ ज्ञानी। ., 
३ गौतम्न बुद्ध । 
४ जितदेव | (जंन) ; 
संबुद्धि-सं. स्त्री. [सं.] १ सेमभदारी. बुद्धितता | 
२ शआ्ाह्वात, पुकार । 
संबूक --देखो “संबुक' (रू. भे.) (डि. को.) 
संबेसर-सं. पु. [सं. दंंवेसरू] नींद, निद्रा, शयन । (डि, को.) 
संबोध-सं. पु. [सं.] १ पूछ बोध । 
२ सांत्वचला, ढाउस 4 
' हे पूरी और अच्छी जानकारी । - 
संबोधन-सं. पु. [सं.] १ आह्वान करने या पुकारने की क्रिया । 
२ ज्ञान कराने या जानकारी देने की क्रिया । 
'३ समझाने को क्रिया । ' 
४ व्याकरण मे एक कारक | - 
संबोधित-वि  [सं.] १ जिसको संबोधन किया गया हो । 
“२ जिसका घ्याने आंक्षष्ट किया गया हो । 
'३ जिसको बोध कराया गयो हो । 
संब्बाहणौ, संब्वाहबो -देखो “संभाणी, संभावी' (छ. भे.) 
उ०->वंड्डि महाभर कृंध, भार भनपणां संब्बाहै। वेगड वांमी वहण, 
प्रथी प्राकों पतिसाहे -ग्रु. रू. बं. 
संब्बाहणहार, हारो (हारी), संब्बाहणियौ--वि० । 
संब्बाहिओ्रोड़ी, संब्बाहियोड़ो, संब्बाह्योड़ी--भु० का० क्ृ० । 
संब्बाहीजणो,. संब्वाहोजबो --कर्म वा० । 
संब्बाहियोड़ो--देखो 'संभायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. संब्बाहियोड़ी ) 
संभ-सं पु. [सं. शभ| १ प्रसन्‍्त एवं हंसमुख पुरुष । 
रे इन्द्र का वज्र । 
हे शंभासुर नामक एक दैत्य । 
उ०--१ कना रांम कट्ट्त रसा रांमएं सिर छाई, संभ सेन साछके 
कना माथथ महामाई ।--रा; रू 
3०-३२ कटम मधु कभ कर्वंघ कचरिया संख संभ सारीसे । खक 
अवगाढ अनेकां खाया, दाढ पीसतौ दीसे। --र. ज, प्र. 
४ सृष्टि, ससारु। 
जउ०--उतपति कुण लहइ तो ईसर, ए मांनवियां हुवबइ अचंभ । 
आद अनाद तणां तू झाछई, संमनाथ तीसरइ संभ । 
ह : “महादेव पारवती री वेलि 
वि.--१ महान, जबरदस्त, प्रचंड । * कु 
उ०--ऊगती मोप्तरां दहायक अभावां; सीतवर सियायक गात रा 
संभ । मांन' रा वाकिया वचन वेडीमणा, खक्णां रा माहिया गरब 
गजखभ ।-व्यर॒ठ राजूरांम 
२ देखो संभु (रू, भे) 


इंसान 


ड०-- रिसराज ब्रह्म संभ सेस मोद भांणख रेह, मेर तुरीबंध यंद 
दुर्दंब मयंबर। पड नूत रांमचंद कप्प यक्ती जूह पांण, तेईसां दीरघ 


साख चोईसाों तिलवक ॥--राव इखतमिध चुदांण रो गीत 


संमग्त-सं, पु. [सं.] शिव, महादेव । 


वि.--३ रांडित, हटा हुप्रा । 
२ पराजित । 


संभभीयत--देसों 'जीवतसंभ' (रू. पे.) 


२०--भाट नाराजियां बहुंतां मेलतो, जोरवर 'बुधा' री बेछ जोप | 
संमजोवत हुवो साजि सात सेफट्टे, ग्रव& 'दोछौ' कमछ लोह ओोप । 
--दौलतमसिंघ हाडा रो गीत 


समकझ-वि.-नेगष्य, तुच्छ । 


उछ०>पर ने संका कोय, गांव धणी संमड़ गिशे। रत बराबर 
होय, रोछदट में राजिया ॥--क्रिर्पारांम 


संभणों, संभवौ-छि. ध्र.-- १ कटिबद्ध या तैयार होना, उद्यत होना । 


उ3०--१ स्‌ राव सेतसी साथ श्रावती दीठी तर ढोल दिरायौ * 
तई राव प्रथीराज श्र राज ही संभिया तितर साथ उर्णारों प्रा 
पाधे प्रावत्ती गयो सं भरे वेढ फरता गया ।-नैगासी 

उ०--२ नहाटता मिनख रा हाथ में नागी तरवार ही। लारी 
फरता मिनलय साथ ठाली हाथ हा । रुक्िया रगी करतां हाथौहाथ 
ग्रपट्टीनगो तो लोग उसने कुटण संभिया । तद वी नागी तरवार 
लय कायर री गछाद भाग छूटी ।--फुशवाड़ी 

२ छाना, उमड़ना । (बादल) 

3०--ढछतो मास प्रसाढ़ प्रजूणी सांवण संभसियौं । घणा र॑ जीवण 
लोभ यक्ष रो हिवड़ी मरियो ।--मेध 

३ सुमज्जित होना। 

उ3०--धारे कहड़ घांपलां, सांम तणे छल सार । तेरह साखां संभ 
मिरछ, लासां गंजणहार ।--रा- रू- 

४ देसो 'संभव्टणी, संमतत्री' (छ, भे.) 

उछ०--१ वांगिये इसी ज्यांत कियो, सो वरस दो २ तांई तो राव 
गांगौजी संभ ही नहीं सक्रियो १--नै णसी 

3०--२ एक सेठां रो चोशढां में वारी-तारो। पीढ़ियां सूं घर 
संभियोडो 7-फुलवाड़ी 

संभणहार, हारो (हारी), संभश्ियो--वि० । 

संभिभोडों, संभियोड़ो, संस्योड़्ी--भू० का० कृ० । 

संनीभणौ, संभीजवौ--भाव वा० 

संमहणो, संमहयो, संमुहृुगी, संमुहुयौ--रू० मे० । 


श्श्८० 


संमरपऊ 


ल्पधपफूपप-पईपो'प'प क्‍न---------------.नननईब8॥.क्‍0हुहईऑईरऑपहऑहऑुर. || “|| 


उ5०--तीएई अवसरि मथुरापुरी, भ्वतरीढ कंसारि । वसुदेय देवकी 
संभम, निरुपम देव मुरारि |-धघधनदेव गरि 
२ देसो 'संभ्रम' (ह. भे.) 


संमर-से. पु.--१ महादेव, शिव | 


उ०--ईंदी' इंद्र जिही पण आदर, सुर सुर धरम रहावण संभर । 
>-रा. रू. 

२ देखो 'सांभर! (रू, भे.) 

उ०--१ झआागही वे महाराज 'ध्रजमाल' से संभर के खेत हमारे 

विरादर हसनखां गिरदखां हुसेनखा ने जंग कर सच्चे दिल से घ्तिर 

दिया १--सू. प्र, 

उ०--२ श्रासथांनोत कियां बढ असमर, धर 'घुहड़' फरते धक- 

चाद्ठ । पोहे जेंसांण सोनगर पहलो, रसे पेस कस संभर साकछ ' 

>राव धुहड़ रौ गीत 

३ देखो 'सांभरियों (हू भे.) 

उ०--पत्र पढ़तां ही हड्डाधिराज रे पंचम श्रनुज मुहकमसिह भ्रापरा 

प्रधीस प्रग्मज रा भ्रादेस र॑ भ्रनुसार भावी रा भरोसा मैं अ्रम देखि 

प्राची रा पति सुजासाह नूं तनि श्रापरे देस श्राइ प्रनुगत भाव 

दिखाई संभर सिरोमणि सद्ु साल रे पगां मैं प्रशांम कीधो । 
“वें, भा. 


संभरण-सं. १,--पालन-पोपणा । 


२ संचय, परिग्रह । 
३ तेयारी। 
४ सामान | 


संभरणों, संभरवो-क्रि. स.--१ देखो 'समरणो, समरबो” (छू. भे.) 


उ०--१ स्रीहर परहर अवरन्‌, मत संभर भ्रयांण | तर छंड लागी 

लता, पत्थर थे गछ जांण ।--ह. र. 

उ3०--२ सबिए सज्जण वललहा, जद भ्रणदिदा तोई। खिरण 

लिए अंतर संभरद, नहीं विसारइ सोइ ।-- ढो. मा. 

उ०--३ कूंमड़ियां करकृव कियय, धरि पाछिले वणेहि। सूती 

साजण संभरधा द्रह भरिया नयगेहि +-ढठो. मा. 

२ देखो 'सांमहणी, सांमब्ययौ ,रू, भे.) 

3०-४३ झो 'गोगो' लछुतर उतरियो, खबर्ण सन्न नेड़ौय संभरियों । 
--गो. रू, 

उ०--३ राठौड़ विचार ता परम, श्राप श्राप मत उच्चर | 'सोनंग' 

“दुरग' भ्रणसंक सो, संक न काई संभर “--रा रू. 

संभरणहार, हारो (हारी), संभरशियौ-वि० । 


संभनाय--देखो 'संभूनाव' (रू. भे.) 
उ०--उतपति वुण लहइ तो ईसर, ए मांनवियां हुवइ पझ्रचंभ | | 
भाद ग्नाद तणउ तूं आ्राछ्इ, संभनाव नीसरइ संभ । 
--महादेव पारवती रो वेलि 


संभरिश्रोड़ी, संभरियोडी, संभरधोड़ो --भु० का० ऋण | 
संभरीजणो, संभरीजवौ--कर्म चा० ! 

संभरयछ-सं. पु.--वह स्थान जहाँ विप्नोई संप्रदाय का प्रव॑त्तन 
जांभोजी द्वारा किया गया था । 


संमम-मे, पु--१ संतति, सन्‍्तान। 3३०--संभरयव् रहछ्ि ग्रांवणौ, जित देव तणो दीवांणु। परग्टिय 


संभरथछसांमी 


पगड़ी हुवौो, निस अंधियारी भांण ॥--बील्हौ जी 
रू. भे.-- सं भराथत्ठ । 
संभरथव्ठसांमी-सं- पु---जांभाजी के लिए उनके भक्तों द्वारा प्रयुक्त 
किया जाने वाला शब्द । 
रू, भे.>संमराथकछसांमी । 
संभरपुर-सं. पु---सांभर नगर । 
उ०--इम ईस्वर दुलही उभय, आयो परणि उदार। संभरपुर 
कीधा सतत, वितरण रण मल वार ॥--वें. भा. 
संभरराज-सं. पु.--चौहान वंज्षी क्षत्रिय । 
संभरवाक्ष-सं. पु.--सांभर नगर का, चोहान राजपुत । 
उ०--विडे चहुआंण जठे विकराछ, उजाछत संभर संभरवाद्ठ । 
न-सू. प्र. 
संभरा-सं, पु.--१ चौहान क्षत्रिय । 
उ०--गौरां ध्‌ करेंगौ मेधाडंमरां पंड रै घाव, पाटारांणी गूमरां 
हरेगो पैले पार | चम्मरां ढुछूतां हाडौ गल्लां उबरेगौ चंगी, साजोत 
संभरा खेती तरेगौ संसार ।--जसो श्ाढौ 
सं, स्त्री.--९२ शाकभरी देवी । 
उ०-तुद्ी वध भ्रासापुरा रूप ताप, तुही श्ंबिका मात श्रेबात 
श्राप । तुही श्ररबुदा अद्र झाबु श्रग्नाजे, तुही बँचरा संभरा मात 
बाज "-मे. म. 
संभरांणिन्नत-सं. पु. यो,--एक ब्रत विशेष । 
उ०-मनुस्य तणी छंद घणी तो जाति, पाप करइ इकु दीह 
नइ राति संभरांणीतत सिम धाइ, पाछटद्ट वली निगोदह माहि । 
--पेस्तिग 
संभराथछ -देखो 'संभरथक्र' (रू. भे.) 
उ०--खोड़ी ऊंट भिरे जंग मैं, सरण झ्रायो संभरायथक्र के। 
हिम्मतराय हरी युण गावत, कट गयी पाप रज़ा करके | 


--हिम्मतराय 
संभरायथक्रसांमी --देखो 'संभरथव्ठसांमी' (रू, भे.) 


उ०--आभ्रायो गुर जभ' अचंभ भ्रजोती, धरम धुराऊ दाखंवियो | 


संभरायव्ठसांमी प्रंतरजांमी, वोहनांमी हंरि खेत कियौ | 
--गोकछजी 


संभरिय, संभरियों, संभरी, संभरीक, संभरीनरेस-सं. पु.--चोहान वंश 
के क्षत्रिय (राजपूत) के लिए प्रयुक्त विशेषश दधाब्द । 

'उ०--१ चहूं छुत्रधारी सुए वाखांणियां रायंथांनां, हंका बंका 
फर्े संका उजक्के- हठेल । लेबा श्रायौ छाक जके पाछौ माग लागौ, 
ऊभी जेत-खंभ हुभ्रां संभरी श्रठेल --रावत जोघसिंह री गीत 
उ०--३ भवियों ज लूणा भूपाछ रो, घणा रिजक सांभल घणी । 
कहि संभरीक ऊजक करां, तिकौ लूण सांभर तणौ ।--सू. प्र. 

०- राजे सुरां में सुरेस रूप खगां में खगेस राजा, समाज द्वीजेस 
गरां मुन्यां में मुनेस । ग्रहमं में ग्रहेस छाजे वसू में गोलोक नांमी 
नरां में विराज अ्सो संभरीनरेस । हु 


भ्श्पा 
____ ७७ टन  कफयछछडडइडस्‍इस्‍क्‍स्‍क्‍५»-ई+क+डइडैिनेोोिहफ़्ेफ/थ/०थ:५ण-५-५स्‍क६8»स्‍४८७पझदैपहह्िययपयपयि्क्फैफनलणईई४४/एए 


संभलाणो 


' --महाराजा भगतरांम हाडा रो गीत 
वि. वि.--सांभर प्रान्त पर प्राचीन काल से चौहानों का आधि-- 
पत्य रहने के कारण इनको संभरीनरेश तथा संभरीराव आ्रादि 
नामों से सम्बोधित किया जाता है। इनका जातीय विरुद भी 
'संभरीराव” ही है। इनकी कुलदेवी शाकंबरी देवी है जिनका 
प्राचीन मंदिर श्राज भी सांभर के पास विद्यमान है । 
रू, भे.--सइंभरि, सबरियाौ, संबरी। 


संभकछभोौं, संभव॒बौ-कि, अ.--१ सचेत होना, सावधान होना । 


संभव्ठांसशी--१ देखो 'सुणावणी' । 
- २ देखो 'भोछावण' । 


उ०--१ नर मृढ संभव्ठ नहीं, खित पर ठोकर खाय । भुगते दुख 
निसंदिन भमे, इणु में संसय नाय ।--नारायरणासह सांदू 
उ०--२ संभछ् संभक्ठ पग दीज्यों साधां श्रे मारग श्रवघुतां रा । 

. --श्रग्यात 
उ०--३ जिण वरत रे सहारे वो वेरा में उत्तरियोड़ो हो, उणनें 
कियां बाढतौ । म्हैं थोड़ो संभकछवलें कह्यौ ।--अमर चुंनड़ी 
३ ठीक स्थिति में झाना, हालत सुधरना ! 

३ देखो 'सांभछूणौ, सांसेक्रवो (रू. भे.) 

उ०--रांम सजीवणा-मंत्र रट, बयणां रांस विचार। ख्वणां हर 
गुण संभछे, नेणां रांम निहार ।--ह. र. 

उ०--२ धण घणा थाट भांजंण घड़णा, विस्व-ईस संभक्ठ वबयण | 
“ईसरो' कहै अ्रसरण सरण, नमो नाथ तौ नारियण ।--ह. र. 
उ०-रे संभव्वत घवकछ सर साहुछि संभक्ति, श्राद्दृदा ठाकुर श्र॒लछ । 
पिंड ब्रहुरूप कि भेख पालटे, केसरिया ठाहे क्रिगल ।--वेलि 
उ०--४ पंडव तखउं चरोतु जो पढए जो ग्रुणइ संभछए | पाप 
तणाउ विणासु तसु रहइ ए हेलां होइसि ए ।--सालिभद्र सूरि 
संभछरणहार, हारो (हारो), संभछणियौ--वि० .। 

संभव्वि्रोड़ी, संभव्ियोड़ो, संभक्व॑योड़ो--भू ० का० क्ृ० | 
संभछोजणोौ, संभल्वीजवों -- भाव चा० । 


संभव्ाणों, संभक्ावबौं-क्रि. स.--१ सौंपना, देना | 


२ प्राप्त कराना। 


उ०--१ नाच रो वसो उतरतां ई इंदर-भगवांचव सोच्यौ के इत्तो 
में ई लार छूटी । अजेज जुंन्यो-सरप संभव्ठाय वींदणी री मांग 
पूरी ।--फुलवांड़ीं 
उ०--३ महैँ थने ठाया-पंतायों बंताय देवूं थूं बेवतो भरा पोटछी उठे 
संभछाय जाजे ।--फुलवाड़ी 

०-३ तीन दिन भ्रर तीन रात तांई बै उठे ई ढबिंया। धणी 
आवे तो सांयड संभक्ताय दं । कठे ई ऊर्जड़ ढछगी तौ बापड़ो 
बिरथा डाफा खावैला । देखां मेढ्ा में कोई ध्ी-धोरी आंवे तो 
उठे ई हाथो हाथ सूंप दे भ्रा सौच वे सांयड ने साथे ले ली। 


--फुलवाड़ी 
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मप्ावटछ प्श्धर 


द०-+डइख्टो को पदुनर देवे दस पे ला ई चीत्हरा हेज छछ- 
बदलता सेयरा सलागा--जलम देय पर्या ग्रापी चंभायां पछे आप 


दोना से फरहन तो पूरी व्हियो ।--फुलवाड़ी 
। 


५ चोट या हानि ने बचाव कराना । 

६ हालत सुप्रारना। 

७ काम का भार उठाना। 

बतलाना, समझाना । 
उ०--अ्याव ई सारचा रो सगठो हिप्नाव संभव्ठाय म्हने तीज ई 
से दिन दिमावर विणज साह सिधावणी है ।--फ़ुलवाड़ी 
मंभक्राएट्ार, हारो (हारो), संमध्ठाणियौ--वि० । 
संभव्धायोड़ी --नु० का० क्ू० । 
संभषाईजणी संभक्वाईजबों --कर्म वा० । 
संनव्वायणी संभध्ठाववौ--झू० भे०। 

संमम्टायण, संभव्धायणि, संभावणी-सं. स्त्नी,--१ देखो “भोहछावरा, 
भोछावणी । 
3०-- हरमा समरथ मोभी रे बाई रो संभकावण दीनी सूंप। 
म्हारा समरय मोभी बाई रे मिर पर छाया रे राखियो । 

--जीणमाता रोगीत 


॥ी 


३ देसो 'सुणावणी'। 

समझावणी, संभाववी-देखो 'संभदाणी, संभवावी/ (८. भे.) 
उ०--१ घड़णी दियो हो जकांरो पाछी धेरथो नहीं, मडणी लियौ 
जकारो ओठो मोहयो नहीं । ई हाय लियौ वों हाथ डकारथों 
संभद्वावण रो सार नहीं जांणी ।--देसदोख 
3०--२ सउदतार पेखी पेश्ली सुख लहइ मार नई संभव्ठावो 
फहद ।--ठो. मा. 
संभछठावशहार, हारो हारी), संभछावणियो--वि० । 
संनछा्रिय्रोट़ी, संभव्वावियोडो, संभल्ाव्योड्रो--भु० का० कृ० । 
संनछावोजणौ, संभछावीजबो -कर्म वा० | 

संमछि -देसो 'संवर्त्री' (&. भे.) 
4 आम 0 200 0 00०६५, 
रूप सज, पुंण्छ दीधघ पूगाय ।--पदमणो बारहठ 
उ2०--सेसों लाई कंद से संमछ्ठि रूप सजाय | मेहाई कीधघी मया, 
ग्रवखी विरियां आय ।--पदम डी घारहठ 
उ०--३ जुसम ग्रह मांहि रै जकड़ जादम जुड़े, ले कवणश श्रमन 
जबछ तभी लेगौ । संभछोो साजकर सिंध पूपा सकत, संभाते मकत 
निम राव सेसो ।-बालावक्स वारहठ 

संमशियोशै-मू, का. ऊ.--१ सचेत हुवा हुआ, सावधान हुवा हुप्ना. 
२ टोर स्थिति में आया हुप्मा, हालत सुधरा हुआ । 
३ देखो मांमल्ियोडो (रू. भे.) 


रंभयवनायप 





| (स्त्री, संभक्षियोड़ी) 
संभक्वी --देखो संवच्टो' (रू. भे.) 
| संभव-सं. पु. [सं] १ उत्तत्ति, आविर्भाव | 
। उ०--१ भिवद अवन कन्या हुंत सभव भ्रगनि जोति पझ्नोप ए। 
|... सुभ द्रसट भूष निहारी प्रज महि अ्रघद किरि सुघ्र झोपए । 
। --रा, रू. 
उ०--३२ सीहा के कुछ संभव सदीव, जीवका हेत हसि देत जीव । 
--ऊ. का. 
२ मुमकिन । 
उ०- रचना ईस्वररी ईस्वरता रोच, संमदम स्रद्धा विण संभव 
नहि सोच /-ऊ का. 
३ संयोग । 
४ प्रमाण । 
उ०--जठ श्ौर कोई गति न जांशियां चालुक वंस री तेवीस ही 
पीड़ियां मैं घरस्ां रँ अंकस्थ पुत्र हुवा होई इसड़ा ही संभव रा 
द्विचार थी खटावे ।--वं. भा. 
प्‌ स्त्री प्रसंग, सहवास, मैथुन । 
६ कारणा, हेत । 
उ०--१ जिशा थी स्वतंत्र संभव में एक श्रापरा श्रालय हूँ कांढि 
देश रौ उपकार करि जिकण रा सीलणा में सहियो न जाइ इसड़ा 
प्रनेक अ्रनरथ कुमाइ मनमरत्ते बहै तिकण रौ प्रंत इसड्रौही खटावे । 
“वें, भा. 
उ०--२ सातवाहन रा चरित्र नूं झऋादि लेर अ्रस्थियाक्ठ बीसत्वदेव 
वल्लमाचारथ रा चरिव परथंत इसा ही प्रमांशिकां रै लिखियो 
कही गई तथा कही जावसी तिशा कारण करि कोई उदंत रा संभव 
मैं संदेह ही दीप तथापि समरथां रो लेख बलात्कार ही खटावसी । 
* --वं. भा, 
७ किमी काम या वात के घटित होने की ग्रवत्या। 
८ सर्वे राजा का पुत्र, एक राजा । 
६ दांकर का पुत्र, गजानन । 
उ०--सिव संभव सिव रूप सुरेसर सिव गुण दियणा प्रणाम कर्थ 
सुर रा. रू. 
वि.--१ जो किये जा सकने के योग्य हो । 
२ जिसकी संभावना हो, संभावित । 
संमवरण्णो, संमवबो-कि स.--संभव होना । 
उ०--१ सीहां विपत न संभर्च, ठाछ्ी जाय न ठाछू । हाथ सं 
पल हेक में, सीहां हुवे सुगाक््‌ ।-चां. दा. 
उ०--२ वंकचूलोया में कह्यौ संवत ग्रढार तेपनें पछ्च घरम री 
उद्योत होमी । इण वचन रे लेख तो तेपनां पहिली साध नहीं इम 
संनवे ।--भि. द्व. 
। संभवनाय-सं, पु.--जैन धर्म के श्रनुसार वर्तमान अवसर्विणी के तीपरे 


प्र 


संभा ' प्रश्८३े 


संभारणों 
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तीर्थंकर । 
उ०--प्तमय सूंदर कहै ते तीर्थंकर, संमवनाथ अनाथ को पीहर । 
। -+स. कु. 

संभा-सं. स्त्री.--शिवा, पार्वती । 
संभाऊ-सं. पु.--१ भादी वंश की एक शाखा । (वां. दा. रुयात ) 

२ इस शाखा का व्यक्ति । 

वि.--स्वाभाविक | 

3०--किसन्‌ रे धर में भुवाजी फिरियोड़ी ही। लाई लाई-खाई 

करती हो । भाग सूं संभाऊ आंख्यां दुखणी श्रायी ।--वरसमांठ 
सेंभालण-देखो 'संभासण' (रू. भे.) 

उ०--भरथ री कवसल्या जी सं संभाखण ।--र« रू. 


संभाग, संभागि-सं, पु. [सं. सम्भाग] दान । 


उ०-गय भवि भगतिईं अति संभागि मइ मुनि वहिराव्या। 
साहमीयवच्छल संघ सहित मइ गुरु पहिराव्या ।--नक्दवदंती रास 
संभागियों, संभागी देखो 'सभागिया (छू. भे.) 
- चु०--भाटा तूं संमागियों, पीछोक्छा री टग्ग। गुललंजा पानी भरे, 
ऊपर दे दे परग ॥--शभ्ग्यात 
पंभाणो, संभावों-क्रि. स.--१ कत्तंव्य, उत्तरदायित्त्व, कार्य भार आदि 
प्रपने ऊपर लेकर उसका ठीक तरह से निर्वाह करना, पालन 
करना | 
उ०--राव मंडछीक तो गेहली हुवो। तर “जेसौ' मंइछ्ीक रौ 
लोहड़ौ भाई, तिश सारौ धरती रो भार संभायों । धरती रा सारा 
राजपुत लेने भाखरे पैठी +--नणसी 
२ लेना, उठाना । 
उ०->च्यारू ठकरांशियां पूरी सावचेत होग ऊभी ही । सिंध रा 
डाकियां माथे निजर पड़तां ई हाथां में कोपरिया संभाषा । जोसी 
री बात वी साव साची निकछी ।--फुलवाड़ी 
३ सम्भालना ! 
उ०--मोती-मांखक भाली नुं दीयां, सो संभाव उंचा राख्या। 
आप सिनांन कर जीमणा जीमीयो। रात खींवसीजी पौढण फ्धारीया, 
खुस्याछ् रहा ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
३'धारणा करना । 
०-हेंरीया कह्षि में श्रायके, सांमीपणो संभाय । ग्यांन गरीबी ना 
गही, भ्रापा श्रहूं उठाय । -अनुमववांणी 
४ पड़ते या गिरते हुए को बीच में रोकना । 
५ सुसज्जित करना । 
. ६ सप्नद्ध करना, तैयार करना । | 
७ युद्धाथें गढ़ या किले को सजाना, तैयार करना | 
तक 72; दिस 'अज़न' लियां दछ श्रायौ, सांभर वाले कौट संभायौ। 
क्यों मुहभेछ प्रथम दिन कीधौ, लुड़ गुड़ गयों कोट निठ लीधी । 


शर्त. रू, 


संभाणह(र, हारो (हारी), संभोरशियौ--वि० । 
संभायोड़ो -भु० का० कृ० ३: 
संभाईजसो, संभाईनवौ--करम वा० । 
संबाहणौ, संबाहवौ, संब्बाहणो, संब्बाहुबो, - संभावणों, संभावबो, 
तमाणो,. समाबो, संघावणों, संघाववों, संमाहरणों, संमाहबो, 
5 » “-रू० भे० । 
संसायोडी-भू. का. कृ.--१ उत्तरदायित्व निभाया हुआ. २ लिया 
हुआ, उठाया हुआ. ३ धारंण किया हुझ्लां. ४ सुसज्जित किया 
हुआ. ४५ तैयार किया हुआ. ६ युद्धा्थे किले आदि को सजाया 
हुआ, तैयार किया हुआ. ७ सस्भाला हुआ्ना । 
(स्त्री, संभायोड़ी ) 
संभार-सं. पु. [सं.| १ भार, वजन । 
उ०--आ्रा सुणतां ही श्रशहिलपुर री श्रघीसः सेवा रा संभार सूं 
मही रै मचोक्ठा देता गजनवी रो बेग फेलण रे काण जवनेस रौ 
राह रोकि सांकति सहर भ्राडी श्राय पड़ियाौँ /--वं., भा. 
२ पालन-पोषण । ह 
३ संक्‍य, संग्रह । 
४ सामग्री, सामान। : हे 
पर घन, सम्पति। 
६ श्रधिकता, वाहुलयता । 
७ समूह, ढेर । 
८ देखो 'संभ/क' (रू, भे.) 
उ०--१ रांमनांम निज मृछ है, श्रौर सकक्क विसतार। जन हरीया 
फल्ठ मुगति कूं, लीजे सार संभार ।--अनुभववोंणी 
उ०-२ हां है तो ही वी नहिं भूलशहार। हां है हरि सबरी 
फरण संभार । -श्रग्यात 
संभारणौ, संभारदौ-क्रि. स.--१ मंंदता, पलक बंद करना या ऋप- 
काना 
उ०--सारद गणेश मारद सनक भूला पलक संभारखें । रह व्योम 
अलह श्राहट रथां; कछह संपेखण कारण ।--रा. रू. 
२ देखो 'समरणौ, समरबौ” (रू. भे.) 
3०--१ आय तज्पति पूछी विध एही, सावधोंन हुये धरम सनेही । 
विखे अग्यांव धरम वीसारी, सूरजकुछचो धरम संभारी , “-सु. प्र. 
' छठ०--२ गउखें बइठा एकठा, मांकवणशी नद्द ढोल । 
ऊनयउ, तिम संभारयउ बोल ।--ढो. मा 
उ०-३ संभरियां संताप, वीसारियां न वीसरइ । “काछेजा बिचि 
काप, परहर तूं फाटइ नहीं ।--ढो. मा ! 
उ०--४ मरण जनम चौ सक् मिट॒ण सौ सलभ संभार। जम 
यौ सक भंजे जिसो, कोसक् राज कंवार ।--र. ज॑ प्र 
३ देखो 'संभाक्णौ, संभाकछ्ववो” (रू. भे.) 
उ०--१ सज्जस्तिया सावण' हुया, घड़ि उल्टी भंडार । 


अबर दीठउ 


 विरह-. 


मरहारस क्मठट के ताइड्े संमार +हों. मा 

;क्‍ पोठ उत्तराघ विचार ॥ सकत वांम ; 
यूगराय, सोम दाहिण संभार॑ ।--रा- | 
इंनारख्हार, हारो (हारो), संमारशियां --वि० ॥ | 
संभारिशोदों संसारियो्री, संभारयोहो--भु० कछा० कु० । | 
समारोजएी, संमारोनदो - कर्म वा० । | 


संमारियोड्रो-भ्ू- का. कृू--- १ मूंदा हुआ, पलक बन्द किया हुमा | 


२ देसी 'समरियोडो (रू. भे.) 
"| संभाव्योडी (रू, भे,) 
संभारियीड़ी ) 


9 
हि 


अर कक हे 


न 


संभाछ-स., स्प्री.--१ विशेष अवसरों पर श्रपने संवंधियों एवं रिव्तेदारों 


त०--१ मेबट यांने मांडांणी वहीर करिया। साथ कोई संमात्ठ 
घाली नीं कोई बींदड़ी । श्राया ज्यं ई पाछा तगड़िया । कोई जूतो 
ई मूंठ बाई सूं मिल्ण ने नीं श्रायी ।--फुलवाड़ी 
3०--२ सांवण री तीज झर राखी मार्थ छवूं बवां र॑ं पीवर सूं 
भात भांत रो संमाढां आवतो । प्रोढण!, खोपरा, नाछर, मगद, 
ग्र सात इत्याद । पण छोटकी वींदणी र॑ कोई रूहै तो भेजे 

- फुलवाड़ी 
3०-- ३ वीगआरादमी डरती डरतो जवाब दियो के क्टोरदांन मैं 
पहदी ग्रर सांकत्टियाँ है। सासरे संभाछ ले जावे। तद सांप 
प्रामती होय वोल्यौ --भ्रा संभादछ खेसला र॑ पल्‍्ले बांधले । 

- फुलथाड़ो 


की भेंट या उपहार-स्यरूप भेजी जाने वाली साथ सामग्री । 


२ हिफाजत देखभाल। 

उ3उ०--१ उणाने इण भांत रौवतां देखने ठाकरसा री मन ई अजेज 

च&-विचछ व्हैगौ। पूछघी--चोधरो, वात कांई व्हीं। म्हारी 

मीपरी कुत्ती तो राजी खुसी है। म्हारं बिना उणग॒री संमाछ कुण 

करती ब्हैला 4--फुलवाड़ी 

उ० -२ सह घर री संभाछ दूजां रे हाथां दिवे। भला भला 

भोवाद्ट, सढछूता दीठा राणिया ++-किरपारांम 

३ सुधुर्दंगी । 

४ निरीक्षण, परीक्षण, जांच । 

उ०--प्रासी बनराय जांणें पाल झूलण लागी। पांन-पांन अर 

कुंपट-कंपकछ री सावक्त संभात्ठ व्हैगी ।- मोटा पद्चियां रे ऋपीड़ 

लागशा लागा । छोटा पंछी डाटा सूं चापत् ने बंठग्या 
-+फुलवाड़ी 


रू. भे.--संमार, संमाल । 


मंभाछभों, संभाव्टयौ-क्रि, स.-- १ हिफाजत करना, देखरेख करना । 


उ०--१ आापर हाथ सूं कसर, रंग लगावें । टाकर चौजड़े, बूँवी 
देवे तथा घुवाँछी सूकाइने, पूरी संमात्ठे है। एवं र लाइ-कोड 
मं ही राजी रेव॑ हर घाप र साव॑ ।--दसरोख 


शा अजब 


संभाव्णते 


उ०--३ दोनूं राजकंवर कह्यौ -रमण-सेलण रा दिनः है, जकौ 

बैठ में रमा। म्हारी मंसा ती भूंडी है कोनीं। भर ग।दो रौ संप्यो 

राज तो केड़ा गैला-गूंगा संभाक लेवै ॥ सवी राज थरपां तौ मर- 

दाइ॥ - फुलवाड़ी ] 

उ०->रे पणा राजकंतर तो वरजतां बरजतां बहीर ब्हैगी। बशप 

इस भांत मांदगी में तछीजे भ्र वी राज-काज संभाक्ण री बात 

सोच तो इश सोचरणा मैं धूड़ है "- फुलवाडी 

3०-४ बांघउ बड़ री छांहड़ी, नीछ' नागर बेल.। डांभ संभाक् 

करहला, चोपी इ सूं चंपेल ।--ढो. मा. है 

२ बनाये रखना, विद्यमान रखना । 

उ०-घधर मैं घणी माल-मता तो नहीं, पण बडेरां रै जमाने सं 

चाली आ्रावती इज्जत प्रायह नें बियां, लियां-कियां संभाछ राखी 

ही ।--दसदोख 

३ सुपर्दगी लेना । 

उ०--१ ऊमर में कद ई माया. रो परसत नीं करयौ जकौ थार गियां. 

पछु हाथ लगाय भिस्ट व्टैणी पड़यो | अरब वा ई जोखम संभाह 

ले। फुलवाड़ी 

उ3०--२ नीतर महैँ तो सुगनचिढ़ी बणाने श्रा कॉकड़ में उडी।' 

संभावों थांरो डंडकमंडकछ । पद थांमे फोड़ा पड़िया तौम्हैँ नीं 

जांण' +--फुलवाड़ी 

४ लेना, रखना । 

उ०--सेठां शी थूँ ग्राज सूं ई श्र. कूंचियां -संभाठ । जरुरत वाह्ां 

वास्ते सगढा भंवारा उघाड़ दे ।--फुलवाड़ी 

५ देखना, सुधि लेना । 

उ०--१ ऊपर प्राया तर॑ गांगे ठाकुरां री पालखी संभा्ी तर 

पालखी नहीं तर पाछा वढ्िया ।--नैणसी 

उ०--२ ठंडा होण रो थोड़ो-धणी ही भी नीं है, बेटी ने घड़ी- 

घड़ी संमाढ्ठे, मूंढो ढक हैं ।--दसदोख 

उ०--३ मंली कोटण रे तब्ठाव गयी । प्रभात हुवी ताहरां पोतों 

संभाछियों । देखे तो पोती नीं ।--ऊंद ऊगमणावत री वात . 

उ०--४ जीवणा बचावण ने कोई कोठा कोठियां में वक्ठिपौ, कोई 

घास री वागर मैं घुस्यी तो फोई राली गृुदड़ां मैं बड़ग्यी । किया 

ईं रैवारियां र॑ वाड़ां री सरण लीवी, कियों ई भीजां रा भूंपा 

संभाछ्या तो कोई रा पग॒. थेट खेतां री बाजरियां मैं जावता 

ठंभिया ।--श्रमर चुनड़ी | 

च०--५ स्यांगा पंडित ग्राव॑भ्राडांला काजी जावे | पंडित जाप 

करे पूजारी माद्ठा फेरं। जोतकी टीपरा- में गिरे-गोचर संभाद्ठ 

जोतकी घुप खेबतां थक्रां जोत करे '--दमदोश 

६ जांच पड़ताल करना, निरीक्षण करना, परखना * 

उ०--१ वादसाह कही ऐसा कोई शभ्रादमी नहीं में सव संमाह्टिया । 
--अ्रंमिर रा धणी री वारता 


'संभाठणयो 
नि सम हक जब 2 किन जप कक लक मर मम मा जल अल कह 


- 3०--२ ठाकरता घोड़ा सूं हेटे उतर बेठा ने संभाव्ियों तो वा 

माटी ॥ ठाकरसा ने रीस अ्रणु ती आई, दुख ई अख्यु त्तौ 

ग्रेंकाओक कंवर इण भांत धोखौ देय जावेला, श्रेड़ी बात तो सपता 

मैं ई नीं जांसी ही ।--फुल वाड़ी 

७ प्रबंध करना, व्यवस्था करना । 

८ पालन-पोषण करना । 

६ दूंढना, तलाश करना । 

उ०--वेऊ फोजां जुद्ध सौं धापिव उवे उबे कांती ऊभी छे | वीर- 

मदे घायल आपरा संभाछे छे ।--ने णसो 

१० गिरते हुए को बीच में रोकना, थामना । 

११ अभ्राश्षय देना । 

उ3०--जामण रा र॑ जाया, अ्ंबर तो पटकी नें धरती संभाव्ठी । 
+न्‍जीखमाता रो गीत 

१२ उत्तरदाधित्त लेना या वहन करना । 

१३ संचालन करना, चलाना । 

उ3०--सीत मैं कंडी-कंडी काली बातां करें । आं ने ती की चेतौई 

कोनीं, बेटा थारा भाय जी अब संसार में नीं रंवेला । सगको घंधो 

थने संभाक्कणों है ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ पछे टाबर मोस्यार «िहयां घर रौ धंधो संभाछे जद वौ 

बांसे खोड़ां काढे, बांने वात बात माथे टोके ।--फुलवाड़ी 

१४ वृद्धि प्राप्त करना । 


उ०--भला खात श्रर पांशी बिनांई खेत में कद साख आपो 


संभाछे ।-- फुलवाड़ी 

१५ यह देखना कि कोई चीज जितनी या जेंसी होनी चाहिए 
उतती या वंसी. है या नहीं ) 

उ०- अपनी रिद्ध संभावठ सब, करे दरककां पीठ । आवध वंधे 
उठिया, आ्राकारीठ गरीठ ।---रा, रू 

१६ अधिकार करना, कठजा करता । 

उ०--सुले हुई सुख ऊपनो, भागी दढ्कां दुवाछि । सीमा नौमां गढ़ 
मुलक, सगे लिया संभाक्ति +--गु. रू. बं. 

१७ सामाजिक व्यवहार गआरादि में परंपरा संबंध आदि का निर्वाह 
या पालन करना , ब्रिगड़ने न देना । 

उ०- सेवट वा ती सुभट के दियो--धांरा घर विचे रहनें म्हारो 
गेणी घणो वाल्हो लागे | थें सगछा साख नें संभाछो श्र स्हांने 
तौ न्‍्यारा कर दो ।--फुलवाड़ी 

१८ रोकना, थामना । 

१९ ठीक ठाक करना, ठीक करना । 

उ०--चोथे प्रहर रंण के, कूकड़ मेल्ही राक्ति । धर संभाल्ठे कंचवौ 
प्री मूंछां रा बाक्ति। ' 

४० देखो 'समरणो, समरबो' (रू, भे.). 


श्र 





संभावरपों 








रांम संभाह्िये, तोसु बस काया गांव ।+८दादू बांसी 

०--२ ए वाड़ी, ए वावड़ी, ए सर केरी.पाछ । वे साजण दे 
दीहड़ां, रही संभाक्त संभाद ।८डढों. मा. 
संभावठशहार, हारों (हारी), संभाछृणियों --वि०-। 
पंभाव्िओड़ो, संभाव्ठिपोड़ो, संभाछ॒यौड़ो --भू० का० #० । 
संभाव्ठीजणों संभाछीजबों-कर्म वा०। 
संभारणो, संभारबों संमारणो, संमारबी, सम्ह'छणो, सम्हाव्ववी 

न+रू, भे. । 


संभव्ठाय-सं. स्त्री.--तदी । (हु. नो. मा.) 
संभाव्ियोडौ-भू. का. कु.-- १ हिफाजत या देखरेख किया हुम्ना. रे 


सुपुर्दंगी लिया हग्मा. ३ रखा हुप्ना, लिया हुप्ना. ४ देखा हुआा, 
सुधि लिया हुप्रा. ४ जांच-पड़ताल किय्रा हुआ, - परखा हुग्ना. 
६ प्रबंध किया हुआ, व्यवस्था किया हुआ. ७ पालन-पोषण 
किया हुग्रा: ८ ढूंढा हुप्ना, तलाश किया हुश्रा.. ६ गिरते हुए 
को बीच में रोका हुआ, थामा हुआ. १० उत्तरदायित्व लिया 
हुआ, वहन किया हुआ. ११ श्राश्रय दिया हुआ. १२ ग्रधिकार या 
कब्जा किया हुआ. १३ वयता,को प्राप्त हुवा हुभ्रा, वृद्धि को प्राप्त 
हुवा हुआ. १४ यह देखा हुआ कि कोई वस्तु जितनी या जैसी होनी 
चाहिए उतनी या वैसी है या नहीं. १५ रोका हुम्ना, थांमा हुश्रा. 
१६ सासमाणिक व्यवहार श्रादि में परंपरा संबंध झादि का निर्वाह 
या पालन किया हुआ. १७ ठोक-ठाक किया हुआ, ठीक किया हू प्रो. 
१८ संचालन किया हुश्रा, चलाया हुआ. १६ बनाये रखा हुम्रा, 
विद्यमान रखा हश्रा ल्‍ 

२० देखो 'समरियोड़ी' (&. भे. ) ८ 

(स्त्री, संभाव्टठियोड़ी ) 


संभाक्ो-सं. पु. [सं. संभालन, संभाल] १ संभालने की क्रिया था 


भाव । 

२ चतन्यता । 

३ तलाशी, खोज । 

४ जांच-पड़ताल 

क्रि. प्र.--देणों, लेणो । 


संभाध-सं. पु. --चिन्ह, निश्चान ।. 


उ०--अभात हुवी सु गूंदछ राव ई पण्ां री जोड़ो उठे रहो सु 
प्रथीराज दीठो ने दीजा परा .माक्तिया रा .संभाव  प्रटकछिया । 
तर सुहवर्द नूं प्रथीराज कह्यौ औ जूतौ किण सौ. छे ।+--.नंपसी 


संभावण, संभावणौ-त्रि.-- १ संभालने वाला, घारंण करने वाला । 


उ०>मारू रायांमालहर सारू खक्लां श्रगड़ु । मोटा चींत संभ्ावण 
जे नवच्ोटां चडु --रा. रू. 


२ सहायता करने वाला, सहायक | 
३ तेपार करते बाला, उद्यत करने वाला । 


3०-7१ दाह रावत राजा रांमका, कदे त विसारी नांव । झ्ातम | संभावणौ, संभाववो--देखो 'संभाणौ, संभावी' (रू मे. ) 


प्रभादनत भ्श्ध 


#जी राब जेठसी जी म॑ मदत री वीनती करी॥। 
राव जतमी जी वही, 'बावा, सहारे घर में जमीयत है सो 
यारोह है, पांवेर जिमी जत्गा है मूं सनावो ।>द दा 
घ०-- ३ तरे हमजी क्यो -नांनाजी ! दसण ने तो ठौोड़ नहीं 
में राजि मटारी बाह संभावों चीतोह़ बंसांणों तो बैसूं, नहीं तो 
धरती मात्यों ग्राकास सांम्पो ।-+राव रिणमल री बात 
छह --३ प्रर मेज विधायण संभावण री सिदमत मोल दीज़े 
इसरी दइनायत बरी ।-कंवरसी सांसला री वारता 
उ3०--४ ग्राट मनमाहि नरिदों पारधि संभावद् । सइईं दलि रमलि 
परतथ गगातडि प्रावद ।--सालिभद्र सूरि 
उछ०--५ प्रनु कठि कुसुमह माल किरि, सूं मयश्ि भ्रार्पशि 
प्राथीद | कोड इंदु चदद नरिदु सइंवरि, पहुतु इस संभावियदई । 
--सालिभद्र सूरि 
संभावपहार, हारी (हारो), संभावशियो >वि० । 
संभाविशोड़ो, संभावियोहो, सभाध्योड्रो -भु० का० क० । 
संभावीनणी, संभावीमयौं >कर्म बा० । 
संभावन-सं. स्त्री, [सं संसावनं ] १ कल्पना, भ्रनुमान । 
२ प्रादर, सम्मान । 
३ मुमकिन । 
संभावना-सं- स्त्री. [सं, संमावना] १ विचार, मनन। 
२ पालल्‍्पना । 
३ श्राघा । 
४ सम्मान, प्रतिप्ठा | 
५ मुमकिन । 
६ प्रस्देह 
७ माहित्य में प्रयुक्त वह श्रतंकार जिसमें इस वात का उल्लेख 
होता है कि प्रमुक शत हो जाय तो प्रमुक बात हो सकती है । 
संभावित-वि. [सं.] है कल्पित । 
२ भनुमानित । 
पूजित । ! 
संभव, मुमिन । 
संभाषियोद्रों >दिलो 'संभायोड्री (रू, भे.) 
(स्त्री, संभावियों 2) 
संभास, संभासणा-सं- पु. [मं. सम्भाषणं] १ बातचीत, संमापण । 


१ह। 


७ 
१] 


्ण 


र्ब्दु 


२ कथन, वातालाप | 
४०-सुर्ि भृदण कट्दी -मीत्‌ प्राज बारह बरस तपस्या करतां 
प्रा प्राज तक मरद में संभासण नदी श्ियो | 

+डाडाटा सूर री बात 


है ५ 


हे, भे.>मंभमागाग । 
संभामए-मं प.--एक दैत्य का नाम जी दुर्गा द्वारा मारा गया था । 
2०--बध्या घंटी चंदामर महिल मुंदामुर बढ़ी, बनाई निर 


टि 


६ संभुतेण 





वीजा प्रचि रकृत बीजासुर-प्रली। क्रघाग्नी मिस्संभासुर भसम 
संभासुर करती, भई इंदू ग्ंत्रा जयति जञगदंबा भगवती --मे. मे 


संभाहणो, संभाहवो - देखो 'संभाणी, संभाबौ' (रू. भे.) 


उ०--१ सूंदालम जप तूं खुरम, सुकरि सग्ग संभाहियों । 
भार भछ्ठावें भोम छक्ति, विता पूत पडिगाहियौ ।--गु. रू. बे. 
उ०--२ कहाो--'ा ! म्हैँ हथियार युं ही बांधां ? डंड जा>-गुजरां 
दाई भरां ! ताहरां मा बोली --बेटा ! हथियार नांख नां, हथियार 
संभाहि ।--नैणसी 


संभियोड़ो-भू. का. कृ.--१ सुसज्जित हुवा हुआ. २ छाया हुप्ना, 


उमड़ा हुआ. ३ कटिबद्ध हुवा हुप्रा, तेयार हुवा हुआ, उद्यत 
हुवा हुआ. ६ देखो 'सं मक्ियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. संभियोड़ी) 


संभु-सं. पु. [सं. शंभुः] १ शिव, महादेव । (ना. डि. को; डि. को.) 


उ०-गढछ मडमाकछ मसांण ग्रह, संग पिसाथ समाज । पावन तूभ 
प्रभावसं, संभु श्रपावत साज ।--बां, दा. 

एक रूद्र का नाम । 

भेरव | (डि. को.) 

एक देत्य । (रामायण) 

ब्रह्मा, विधाता । (डि. को.) 

सिद्ध एवं पुज्य पुरुष । 

ऋषि, मुनि । 

अंबरीख महाराजा के पुत्र का नाम । 

€ कश्यप एवं सुरभि का एक पुत्र । 

१० तप नामक अग्नि के पुत्र का नाम । 

११ कृष्ण एवं दखमणी के पुत्रों में से एक । 

१२ विष्वकसेन का मित्र, ब्रह्मसावणि मन्वन्तर का इन्द्र । 

१३ थुक एवं पीजरी के संसर्ग से उत्पन्न एक पुत्र । 

१४ श्रीराम को श्राद्धविधि, शिव पूजाविधि श्रादि बताने वाला 
ऋषि । 

१४ सुख देवों में से एक । 

१६ सत्यदेवों में से एक 

१७ राजाज का पिता एवं संह्वाद राक्षस का पुत्र एक राक्षस । 
१८ विरोचन दंत्य का पुत्र । 

१६ संगण तगणा यगणा भगगा श्रीर सात गुरू वर्ण के क्रम से 
प्रत्येक चरण में १६ वर्णा वाले एक वृत्त का नाम । 

वि.--९ श्रानन्ददायी, हपकारों । 

खेत । #% (डि. को.) 

पीला। # (डि. को.) 

भे.-संम, संभू, सिभु, सिभ, सिभौ 


ग &6 #«&0 #&< ७ ब्ए ० 


नप्छ ०) 


ह3|। 


संभुगिरि-सं. पु. यो, [सं. थंभुः+-गिरि] कैलाश पर्वत! 
संभुतेज-सं. पु. [सें, श्भु--तैज] पारद, पारा । 


' संभुनाथ 


- १८५७ 


'" खंश्रत 


संभुनाथ--देखो 'संभूनाथ' (रू. भे.) 
' संभुवीज-सं. पु. [सं- शंभुबी ज] पारद, पारा । 
संभुभूसण-सं. पु. [सं. शंभुभूषण] ३ शिव का श्राभूषण । 
२ सपे। 
३ चंद्रमा । 
संभुमनुः संभुमुनी, संभूसन, संभूसूनी --देखो (स्वयंभुव' (रू. भे.) 
संभुलोक-सं. पु. [से शंभुलोक] कलाश पर्वत । 
संभुवा-सं. स्त्री. [सं. शंभुवा] गंध।रराज सुबल की कन्या, धृत्तराष्ट्र की 
पत्नी व गांधारी की बहन । * 
संभुसुत-सं. पु. [सं. शंभुसुत] १ स्कन्द देव । 
२ गजानन, गणेश । 
संभू-सं. पु,--देखो 'संभु' (रू. भे.) (डि. को; डि. नां मा.) 
उ०--चूका वयण मंदार चाढतां, सुर नर साहो मांन असत्त | 
भोले भाव आवियौ भूरी, भोढा संभू तणी भक्त । 
--चघतुरी मोतीसर 
संभूत-वि, (स्त्री. संभुता) १ एक साथ एत्पन्‍त । 
२ उत्पन्न । 
उ०--स्वक्रोधा सुसुक्षा धगधगित दक्षापिधप-सुता, सिलोचे संभुता 
धजर अवधूता श्रदभुता । भुलांनी भीलांनी प्रगट न पिछांनी पसुपती, 
श्रई इंदू अ्रंबा जयति जगदंबा भगवती ।--मे. म- 
३ पुरांणों के भ्रनुसार राजा पुरुकुत्स के पुत्र चसहस्यु के पुत्र का 
नाम । ) 
उ०--पुरुक्रसीमांन सुत वंस रूप । पुरक्रूस्समु तर संभूत भूप । 
न्‍-सू. प्र. 
संभूति; संभुती-सं. स्त्री, [सं. सम्भूति] १ अंगदंशीय विजंय की माता 
व जयद्रथ की पत्नी । ॥ 
२ पौणोसास की माता एवं ब्रह्म पुत्र मरीचि की पत्नी का नाम । 
३ वेराज की पत्नी व चाक्षष मन्वन्तर के भ्रजित, नामक श्रवतार 
की माता ॥ 
सं. पु.--वसुदा का पुत्र । 
संभुनाथ-सं. पु. [सं. शभुनाथ ] शिव, महादेव । 
उ०--आवा लोमंच दधीच दावा उपावा बिरंच श्रेम, संभुनाय 
सुभावां सहावां जेम सेस | जंग जीतबा धावां दनेस तेज तावां जेम, 
बेदां सांमवेद गावां रावां 'वखतेस' ।--राव बगतससिघ रौ गीत... 
रू. भे.--संभनाथ, संभुनाथ । 
संभूभेख, संभूभेस-सं. पु. [सं. शंभुभेष] दशनामी संन्याप्तियों द्वारा 
मृतक के पीछे किया जाने वाला वहृद भोज जिसमें दशनामियों के 
अतिरिक्त ताथ, जोगी, साधु, फकीर व ब्राह्मण भी ज्ाते हैं । 
(मा. म.) 
संभूम-सं, पु.--एक चक्रवर्त्ती राजा । 
उ०--जोयड॒ चक्रवर्ती ग्राठमठ, संभूम तठ जीव |. सातमियर 


नरकइ गयउ, करतउ मुख रीव ॥ल्‍-स. कु 
संभूमन, संभुमनु--देखो 'स्वयंभुव” (रू. भे.) डे 
०--संभरुमन त्रप दसरथ्य समथ्यी, कोसल्या सतरूपा कथ्थी । 
--रांमरासौ 
संभेदतीरथ-सं. पु. [सं. संभेदवीथ] तिलोदकी व सरयू तंदी के संगम 
पर स्थित एक तीथं। 
संभेदन-सं, पु.--जुटाने, भिड़ाने, मिलाने की क्रिया | 
संभेरी-सं. पु.-- एक राजा का नाम । 
उ०--सिवशृत राजा ४ रौ संभेरी राजा जिए सांभर बसायी । 
+-रा. व॑ं. थि 
संभेषदों--देखो 'सांभेक्तों' (रू. भे.) * 
उ०--उज़णीपुर आविया, संभेवी सिशगार बे | बांह पासाव सहु 
मिल्या, सगकछी धरी मनवार वे ।--रिसाल री बात 
संभोग-सं. पु. [सं, सम्भोग] १ किसी वस्तु का भली भांति किया जाने 
वाला उपयोग । हु 
२ रति-फ्रीड़ा, मैथुन । - 
उ०--वात न कहूँ प्रगट कर, संभोगे अनुकूल । जन्म न ऐड़ा 
पुरस रो, प्रिया न विसरें मूछ --वैताल पच्चीसी 
३ साहित्य में शंगार-रसे का एक भेद, संयोग ऋगार |. 
४ वह पुरुष जो गुदा मैथुन का श्रादि हो गया हो । .- 
५ व्यवहार । 
उ०-पन्नां ने दीक्षा देवा री श्राग्या नहीं। श्ननें जो दीक्षा दीधी 
तो आपां रे भ्राहार पांणी रौ घंभोग भेछौ नहीं ।--श्रि, द्र. 
वि. वि.--जैन साधुओं के श्रापस में वारह प्रकार के व्यवहार 
(बर्ताव) होते हैं। उनमें से एक साथ बैठकर भोजन पान करने 
. का भी व्यवहार होता है। सो यदि “पन्ना” के बिना श्राज्ञा दिक्षा दे 
दी गई हो तो एक साथ बेठकर भोजन करने का व्यवहार. शामिल 
न होगा। आर 
६ हाथी के कुम्भस्थल या मस्तिक का एक भाग | 
संभोगी-वि. [सं. संभोगिन्‌] १ संभोग करने वाला । 
२ उपभोग करने वाला । 
संभोग्य-वि.-- १ जो उपयोग या उपभोग के लिए हो ॥ 
२ जो संभोग किये जाने के लिए योग्य' हो 
संभोज-सं. पु. [सं.] १ भोजन; खाना । 
२ खाद्य सामग्री ॥ 
संभोज्रक-वि. [सं.] भोजन करने वाला एवं खाने. वाला। 
संभोजन-सं. पु. [सं.] १ भोज, दावत । 
२ भोजन की सामग्री । . 
संभोज्य-वि. [सं.] खाने योग्य, खाने की । 
संश्नत-वि, [सं.] आइरचर्यान्वित, अचंभित । ; 
उ०--बत सदन पीत पताक फरकत वरण चहुं सुखवेख ॥ मध 
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संश्रम 





जनकपुर सुर ग्रमुर मांनव, पड़े संश्रत पेख ।--र. हू 

संश्नम-सं- पु. [सं, समन-म्रम] १ पुत्र, लड़का । 
उ०--है सगां कद बाहत रोदव सुर, सके जुघ 'मारय! 'संम्रम' 
सूर । हुई दछ मूगझ चाढइत हीक, महावक्त रा कर मछरीक | 

+ सू. प्र. 

द०--२ वाध' 'सुत' गोप&छ' खेत 'चांपा' हर ओपम । लखमण 
संभ्रम प्राय! माल सुरतांग! समोदञ्रम +-ग्रु. रू. बं- 

पौत्र, पोता । 

युद्ध, मंग्राम । 

उ०--सुतन 'सुजांण' “प्रनो/ प्रिय संभ्रम, अखो' बिन्हे श्राया जम 

ग्रोपम । अन्न तगौ करि कोप भ्रकारी, “गजन! श्रावियों चाक्ता- 


०" 
शक 

5 
है. 


गारो ।--रा. रू 

४ प्रातुरता, घबराहट। 

पथ गलती, भूल । ६ मान, श्रादर, सम्मान । 

७ चारों श्र घूमने या चक्कर लगाने की किया । 

८ भ्रम, पअ्रांति । 

उ०-सोमा अति सागर तरी, जो नहीं वरणी जात। देखि 

अरधौ मंजार दधि, पय भोद्ध पी जाय ॥ पय भोले पी जाय, भलौ 

इशा भांत सूं । हंसां संश्रम होय, क्षी रसिधु खांत सूं । वशियौँ ताछ 

विहृद, 'वख्॒त' भ्रप वार रो | उण पर श्रधिक प्रारांम, 'वखत' त्रप 

वार री १--सिववस्स पाल्हावत 

८ एक शिवगणा का नाम । 

वि.-१ भ्रमित । 

उ०--उपवन मुनि मेल्है सिम्र इतर, जवन सक्रोध आविया जितर। 

संभ्रम दिल भ्रान्नममां सिकारां, पीड़त मुनि कीधघा अणापारां 
--सू. प्र. 

२ प्रतिष्ठित, सम्मानित ! 

उ०--देसपति संम्र्म घणी दोलति प्रकति मति प्रधलं नखत्रत जोघ 

निरेहणं वड खन्री सारिख वेहण एकल्ल- मल्ल दुमल्ल श्रांकल कहि 

कलहि भ्रकूल ।--ल. पि- 

३ तुल्य, समान, बरावर॥ 

रू, भे.- संमम, संमोञ्रम, संभ्रमी, संश्रम, समश्रम, समोभरम, 

समो श्रम, समोंश्रमी । 

संश्रमणो, संप्रमदौ-क्रि. स,.--१ आइचर्य करना, श्रचम्भा करना । 

२ गलती करना, भूल करना । 

३ 'भ्रम करना, शंका करना । 

४ युद्ध करना, संग्राम करना | 

क्रि, भ.--५ आइचर्वान्वित होता, अचम्भित होना । 

उ०--कह कारखानां गिणत कुए छुणा, संश्रमें तिहुंलोक सुख 

संघ । विसद जग उजवाह् विरदां, सत्रा सांकण सुर ।--र. रू 


६ गलती होना, भूल होना । 


श्श्द्र८ 


पाफिःक्ककंलऊक्कफि्ज-.. 


संभद 


७ भ्रमित होना, शंकित होना । 
उ०--लोहां लोड बोड जल लागे, सूर आवरत्त संभ्रमिया ! 
याट तणा कनमायण, काछ वार झाहार किया । --नाथौ सांदू 
८ युद्ध होना, संग्राम होना । 
€ झातुर होना, घबराना । 
संश्रमणहार, हारो (हारी), संश्रमशियों -वि० । 
संश्रमिओड़ो, संभ्रमियोंडो संश्रम्पोड़ी---भु० का० क्ृ० | 
संश्रमीजणो, संभ्रमीजबीौ +-कर्म वा०; भाव वा० | 

संश्रपियोड़ो-मू. का. कृ.--१ आश्चर्य किया हभा; झचंभा किया हुआ. 
२ गलती किया हुग्ना, भूल किया हुआ. ३े अम क्रिया हुआ, शंका 
किया हुमा. ४ युद्ध किया हुझ्मा, संग्राम किया हुआ. ४५ शभ्रच॑- 
भित हुवा हुआ, श्राइचर्यान्वित हुवा हा. ६ गलती हुवा हुप्ा 
भूल हुत्रा हुआ. ७ अ्रमित हुवा हुआ, शंकित हुवा हुपा. ८ युद्ध 
हवा हुआ, संग्राम हुवा हुश्ना. € प्रातुर हुवा हुआ्ना, घबराया 
हुआ । 
(स्त्री. संभ्रमियोड़ी) 

संभ्रमी--देखो 'संम्रम” (रू, भे.) 
उ०--१ सेतरांम संभ्रमी इछा ऊढिये कनूजा । जगत जात रिण- 
छोड़, कीच वेदोगत पूजा । “यु. रू. ब॑ं. 
उ०--२ बांध नेत रिण खेत सँद श्रल्ली महमूंदह । हैफखांन 
संश्रमी पर्ड पोरस्स मयंदह ।--गु. छ. बं, 

संभ्रांसी-सं. स्त्री.-- १ घोड़े की एक जाति विशेष । 
सं, पु.--२ उक्त जाति का घोडा । 

संज्ञांत-वि, [सं. सम्भ्रान्त] चारों ओर घुमाया हुप्ना । 
२ लुब्ध । 
३ सम्मानित, प्रतिष्ठित । 

संम्नांति-सं, स्त्री.--१ संभ्रान्त होने की श्रवस्था या भाव । 
२ श्रातुरता, घबराहट । 

संमंद--देखो समुद्र” (रू, भे.) 

संमध -देखो 'संवंध' (रू. भे.) 

सम (रू. भे.) 
उ०--रचनां ईस््र री ईस्व॒रता रोच, संम दम स्रद्धा विण संभव 
नहीं सोच ।--ऊ, का. 

संमत, संमति, संमत्त--१ देखो “धंवत” (रू, भे.) 
3०--१ सतरे संमत पोस पेंत्रीसे, दप्षमी बार ब्रहस्पत दीसे । सुर- 
धर छत्र जिसो महाराजा, सुरपुर गयी लियां ब्रद साजा |--रा, झ 
उ०--२ इति स्री राजरूपक में रूपसी कुभकरगाौत काम श्रायी । 
संमत १७ से २६ छतीस चतुरथ प्रकास [--रा. रू, 
२ देखो समिति” (रू. भे,) (श्र, मा.) 
३ देखो 'सम्मत' (रू. भे.) 

संमव-सं. स्त्री, [सम्मदः] १ जुश्ी, प्रसन्नता | (डि, को.) 


फाक्क 


के 


न 


संमधर्णों 


उ०--दुदा” सुरि मांने अदेल, संमद तौमौ साखि। मार नंहं 


मिल्लियां मुयक्ल, राज धरा धव राखि ।--वं, भा: 
'२ देखो 'समुद्र' (छू. भे.) 
ऊ०-परणावौ जद फेर मरने नोंतहार बोलाया | ज्यूं क्युं ई बाई 
नं वेस-वागौ मेल्हां ! अर मांखक दोय, मोती च्यार.दीया.। सो देय 
संमद घरां गयौ ।--कुंवरसी सांख़ला री वारता 
संमधर्णों, संमधवों --देखो पमभणी, समभी (हू, भे.) 
उ०--सतरि वरस लग संम्रधौ वांहीं, अस्सियां बिसंन न ध्यायो | 
चलशा थक्‍या श्रव जीभ चलावे, नीवें कही दाय तर श्रायौ । 
--परमांनंद वणियाक् 
संमधणहार, हारो (हारी), संमर्धणियौं--वि० । 
संमधिश्रोड़ी, संगधियोड़ी; संसध्योड़ी --भु० कां० ०-। 
संमधीजणो, संसधीजवबौ--भाव वा० | 
संभधि-वि.--१ सम्बन्धित । 
उ०-हेरिया सबद संमधि का, कह्यां सुण्यां क्या होय । जब नेंणां 
नहीं देखियी, श्रंतर मिटे न दोय ।--अनुभववांणी 
२ देखो 'संमधी' (रू. भे.) 
संमधियोड़ो --देखो 'समकियोडौ' (हू. भे.) 
(स्त्री. संमधियोड़ी) | 
संभपर्णों, संगपवोँ - देखो 'समपणौ, समपयौ (रू, भे.) 
3०--एक सहै दुख भूख, एक उपगार परयंप्र ।' एक' 'चढ़ें सुखपाल, 
एक सिर भार संमर्प ।--सु रजनदास पूनियौं 
संमपरणहार, हारो (हारी), संमपणियों --वि०७ । 
संमपिश्लोड़ी, संमपियोड़ों, संसप्योड़ी - भू" का० कृ० | 
संमपीजणो, संम्पीजबों --कर्म तचा० । 
संसपियोड़ो --देखो 'समपियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. संमपियोड़ी ) 
संमप्रणख --देखो 'संपूरण' (रू. भे.) 
उ० - जपौछ रे कोट रो कमठौ अदुरी थी सौ संमपुरण करायी । 
पौछ रे पढे ऊपर साह्ां श्रादम्यां र॑ रैवरा ने कराई । 
+मारवाड़ री-ख्यात 
संघपर--देखी समर” (रू, भे.) ु 
उ3०-हेव॑. दक्कां श्रमेंगछ हुवी, मुवी सेख मिरजी पर मूवी आसू 
वद वारसे दिन आसुर, मौत अचित गया कर संमर ॥--रा. रू. 
संमरणो, संमरबो--देखो 'समरणी, समरबौ' (छू. भे.) 
संमरणहार, हारो (हारी), संमरणियों --वि०-+ 
संमरिश्रोड़ी, संभरियोड़ो, संभरचोड़ो--भु 5 'का० कू० । 
संसरीजणों, संमरीजवौ--कर्म वा० । 
संमरदण, संभरदन-सं. पु. [सं. सम्मर्दन] वसुदेव व -देवकी के, एक पुत्र 
का नाम । 
संमरियोड्ो--देखो 'समरियोडी' (रू. भे.) 


संस! 


प्र्श्द६ 


८ न मजा  -जर--2-प  न यननपयपप मर पन मत मम लक कप तय पा बज मु 


(स्त्री. संमरियोड़ी) 
संमक्ू-देखो 'समक' (छू. भे.) . टी 
उ०-आतसू कौ धमको बांसूकी चोट, संमछ चीतक पाठ केते लोः 
पोट । ऐसी श्राखिट करि नौबत-वाजतूं-आ्राए। दुसमरा, कूं दाह साजर 
के मन भाए।--सु, प्र. 
३ देखो 'संवक्ली (मह; रू. भे.) - 
उ०--१ ग्रीघ हछवक्र संगत गछगछ पक्र'गढछ गरां। जिसक् स 
वल्लोवछ्त कछक् हुंकछ तुरां+--जेतर्सिध बृदतोर रा धरणी री बात 
पउ०--२ हुआ ग्रीध समभांण बाढ करिकां कूबूश्रछ, तय हय ग 
पत्र खीएण । मत्त पत्र जंयृ संग (-ग्रु. रू, बं. . 
४ देखो सिवल' (रू. भे.) ., 
५ देखो 'सांवबो' (रू. भे,) 
संमक्की-पं. स्त्री.--देखो 'संवत्ती' (रू. भे.) 
उ०--ईये ऊपरि संमछी छाया कीधी । नाय भ्राय माथ्थे-छ 
करीयपौ ।--देवजी वगड़ावत री बात हा 
संमक्वो--१ देखो संवक्को' (रू. भे.) 
२ देखो सांवकी' (छ. भे.) ॥ 
संमहरणो, संमहवों -देखो 'संभणों: संभवो' (रू. मे.) 
उ०--पाल्हरासी पुहविहि रह्मयउ अति समहया सरगणि॥ तिरि 
वेछा होया भरी, राइ राई रोवण लरिग 7---अ. वचनिका 
संमहणहार, हारों' (हारी), 'संरहरियौ--वि० । 
संमहिश्ोड़ो, संमहियोड़ी, संमह्योड़ी --भु ० -का० क्ृु० । 
संमहीजणी, संमहीजबों -भाव बा ० । 
संमहियोड़ी --देखो 'संभियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. संमहियोडी ) 
संमाद--देखो 'समाधि' (रू. भे.) ह ह 
उ०--१ आयसजी:देवनाथ जी रै ऊपर-संमाद कराई 2 
* . »मारवाड़ री ख्याः 
संमाणो, सेमाबी--देखो समाणौ, समावी' (रू, भे.) 
संमाणहार, हारों (हारी), संभाणियौ--वि० । 
संमायोड़ी --भु० का० कृ० । . 
संमाईजणो, संमाईजबी--भाव । 
संमायोड्रो--देंखो 'समायोड़ो' (रू. भे.) 
स्त्री. संमायोड़ो ) ह 
संमापित, संमापिता, संमापीत, संमापीता--देखो 'समापतत' (रू. भे.) 
उ०--ल्लीविसनजी रा अ्ंथ ग्यांन सासत्र पुसगत नांम पोथी संवुरर 
संभापीता लीखतुं परयागंद संत ।---श्रग्यात 
धंसार-देखो संवार (रू. भे, ) 
ऊ० “साहस भृंजाई मोहिल सार कीवो छे। ताहरां मोहिल पांर 
सेर घिरत्त 'भुजाई लागे छे। रावजी सूं कह्यौ--महुँ थांहरे बह 
संमार कीवी छे.--नैणसी | 


. स्त्री. [सं. संमाजनी] काइ , बुहारो । 


(ईि, को.) 


संसारणी, संसारवी --१ देखो 'संवारणो, संवारयो! (रू. भरे. ) | 
उ०-तात्ति चरंती छुकड़ी, सर संधिय गंधार। कोइक ग्राखर / 
मनि बस्पयठ, ऊटठी पंस संमार ।--ढठो. मा. 
३२ देसो 'मंभावसो, संनाव्ववो' (रू. भे.) 
उ०--ऊर्द जछ में लें चत्यो, गज कूं विकटी ग्राह। तब ततकार 
समारियाँ, राधा नागर नाहु ।--गज-उद्धार 
समारणहार हारो (हारी, समारणियां -वि० । 
संमारिश्राड़ी, संमारियोड़ी, संमारधोड़ो--भू० का० कृ० । 
संमारोजणी, संमारीजबो--कर्म वा० | 
पंमारियौड्रो--१ देसो संवारियोडो' (रू. भे ) 
३ देशो संमात्टयोड्री' (रू. भे.) 
(स्त्री. संमारियोंड़ी ) 
संमाछु--देगो 'संमात्ठ! (रू, भे.) 
संमावणों संमावबों--देखो 'संभावणौ, संभावयौ' (झ. भे.) 
२ देखो 'समाणो, समावी । 
संमावणहार, हारो (हारी), संमावश्ियों -ब्रि० ! 
संमावितश्रो र, संगावियोड़ी, संमाव्योड़ी--भू ० का० कृ० । 
संमावीजणो, संमावीनवी --भाव वा० । 
संमाधियोडो --१ देखो 'संभावियोडी (रू. भे.) 
२ देखो 'समावियौट्रो' (रू. भे.) 
(स्थ्री, समावियोड्ी ) 
समित-सं पु. [सं.] मरुतों के छठे गण का मझत । 
संभिति-सं., पु. [सं.] उत्तम मन्वंतर के सप्तपियों में से एक ऋषि । 
संभिरणों, संमिरवो-क्रि. अ.--- १ परस्पर टकराना, भिड़ना । 
उ०->दिन राति न जांणइ दूसरी, नींद भूख त्रिस बीसरी « खंड- 
दाह्लि खीधी खरी, सेन विन्हे इम संमिरो ,--अञ्र, वचनिका 
२ देसो 'समरणो, समरवो' (रू. के.) 
संमिरणह।र, हारो (हारी), संमिरणियों -वि० । 
संभिरिश्रोड़ी, समिरियोंडे, संमिरधोड़ी --भु० का० कृ० । 
संमिरीजणों, संभिरीजवौ--कर्म वा , भाव बा० 
पंमिरियोट्री-भू. का. क--- १ परस्पर टकराया हुग्ना । 
२ देखो 'समरियोररी । रू. भे.) 
(स्त्री, संभिरियौद़ी) 
संमिछणो, संमिछवो-क्चि. श्र.--१ शामिल होना, सम्मिलित होना, 
मिलना । 
उ०--( द्लां मिहण मुख प्रा दूसरी, होछी खेल नगारी हुम्नो। 


संग हरा बारे भट सारा, गति बदछ्ठ दद्य संमिद्ध ब्रपारा । 


संमोप 


“रा. रू. 
उ०--र रुधिर धर रछतव्ही, वहु नाचइ कमंघ महाबल्नी प्रालू- 
कर आंत्रावठी । आ्रालम अ्चछ्ेसरि अ्रुय सेन विन्हेँ इस संमिछो । 

“अं. वचनिका 

२ मिलाप होता ' 
हे संम्मिश्रण होना । 
संमिवणहार, हारो (हारी), संमिकशियों -वि० । 
संमित्ठिश्रोड़ो, संमिव्ठयोड़ो, संभिकछयोड़ी--भु० का० कू० । 
संमिीजणोी, संमिदीजवी - भाव वा० । 

संमिक्तियोड़ो-भू. का. कृ.--१ शामिल हुवा हुआ, सम्मिलित हवा 
हुमा, मिला हुआ. २ मिला हुवा हुप्रा. ३ सम्मिश्रणा हुवा 
हुआ । (स्त्री. सेमित्रियोड़ी) 

संमी--देखो 'समी' ,रू. भे. ) 

संमीपत्य --देखो 'सांमीपत्य” (रू. भे.) 
3०--हरि की में उर घारि के, भगति भंजन कर सोय । सालोक 
साजज साझूप, सोई संमीपत्य होय |--परमानंद वरशियाछ 

संमुखी-सं. पु. [सं. सम्मुखिनु] शीक्षा, दर्पण । (डि. को.) 

संमुख्रीन-वि. [सं, सम्मुखीन] १ सामने का, सम्मुख का। (डि, 
२ आमने-सामने + 
क्रि. वि.--सामने, सम्मुख । 

संमुद्र -देखो “समुद्र” (रू, भे.) 

समुद्राव-सं. पु. [सं.] १ युद्ध में भागने की क्रिया । (डि. को.) 

समुह, संमुहउ--देखो 'समूह” (रू. भे.) 
उ०--जठ पहिलाउं बेटी जाई, माई बाप काल मुहां थाई, जसु 
घरि बेटी ग्रावी, पूठि लाधि विता आात्री, बेटी घर संमुहुउ पाउ 
चालइ दारिद्र वाट देखावइ ।+--व. स. 

संमुहणा, संमुहवी-देखो 'संभणो, संभवो' (रू, भे.) 

संमृुहा--देखो “समुहा” (रू, भे.) 
उ०-ज्यूं ए डूंगर संमुहा, त्यूं जइ सज्जण हुंति । चंपावड़ी भमर 
ज्यउं, नयण लगाइ रहति ।--ढो. मा. 

संमूह-देखो समूह” (रू, भ.) 
उ०-संमृह सेन श्रसंख सकां, प्रिग्ग मुज्भी मंकछी। मल्हपति 
फोजां मुहरि मेंगछ, सूंड डोहै विघल्ीी ।-- गु. रू. बं. 

संमेहठी -देखो 'सांमेछो' (हू. भे.) 
उ०--खुरति करि भ्रारती निरत नेता लीयां, सांम संमेहब्छ मि्धे 
स्तारा। ब्रह्म वर वींदगी खेरवंटी खरी, इंद ज्य॑ं श्रोवड़े इमी 
धारा |-प्रनू मवर्धंणी 

संमो भ्रम--देखो 'संभ्रम' (रू. भे.) 

संमोय-सं. पु.--संयम । 
उ०-काया निरमछ जल्य मांजंण, वाचा चमछ सत्ति बोलगों | 
मत निरमकछी ग्यांन सूं होय, पांचूं इंद्री रहे संगोय ।--वील्टीजी 


को.) 


संयमंन 


तारत तरन कौ । मंछ कवि कहैं पुन सरन सधार ब्रिद याही ते 
सरन लयी रावरे चरन कौ |--र. रू. हे 
३ देखो 'समरथ” (रू, भे.) 

संञ्नति, संत्रती, संत्रित-देखो 'स्म्रति” (रू, भे.) 
उ०--१ जगत प्रसिध जेसाह, रचे वीमाह सुरंगम । स्र्‌ति सं्नति 
ब्रत सार, ग्रंथ पूछे निगमागस ।--रा. रू 
उ०--२ संख्रित साख पुरान कु, सींख'रि भया सुजांन ।. हरीया 
अछर हेक विन, चतुराई से मांत ।--अनुभववांणी 

संस्रथ--देखो 'समरथ' (छू. भे.) । 
उ०-तूं मेरं संम्रथ धणी, श्रैसी करि धश्णियाप । तें करता क्या 
न हुवे, जकू मैं थक नइयाप ।--अनुभववांणी 


५ स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर को हानिकारक कार्यों या बातो से 
बचते हुए अलग या दूर रहने की क्रिया या भाव परहेज । 

$ अनुचित कार्यों या बातों से अपने आपको रोकना। 

७ धृम्राक्ष का एक पुत्र । 

८ मन की एकाग्रता एवं योग के धारण, ध्यान व समाधि । 
व्यवस्थित रूप से बांधने या बंद करने की क्रिया या भाव । 
१० भहाराजा श्रम्बरीख के सेनापति सुदेव द्वारा मारा गया एक 

शतमृ ग त्ञामक राक्षस ! 
११ राजषि क्शाश्र के पिता । 
रू. भे.--संजम, संजमि, संजिस । 
लयसन-स. पु.--१ संयम करने की क्रिया या भाव । 


संमोवणों ५१६१ 
* ० 5 का 5 6 यम 8 2 कप आप 5 पक न कम पतले कसर सन्‍ननकनज सनम 
संभोवर्सों, संगोववो --१ देखो 'संवारणौ, संवारबी' । संस्ह्ा-सं. स्त्री. [सं- संमहाः ] भ्र्ति-ज्वाला: | (डि. को.) 
२ देखो 'संमोहणों, संमोहबो” (रू. भे.) संयत-वि, [सं.] ६ कंद या बंद किया हुआ | (डि. को.) 
संम्तोवशहार, हारो (हारी), संगमोवण्णियौं--वि० । . २ वबंधा या जकड़ा हुआ । 
संमोविश्रोड़ी, संमोवियोड़ी, संमोध्योड़ो--भू० का० कृ० । २ रोका हुआ । 
संमोवीजरणोौ, संमोवी जबी -- कर्म वा० । | ४ मर्यादित | ह 
संमोवियोड़ौं--१ देखो सवःरियोड़ौ । प्‌ व्यवस्थित, नियमवद्ध । 
,२ देखो 'संमोहियोड़ो' (रू. भे.) ६ हद या सीमा में रखा हुआ । का 
(स्त्री. संमोवियोड़ी) ७ वह जिसने पंचेंद्रियों पर काबू पा लिया हो | शु 
संमोहण-सं. पु. [सं. सम्मोहनः] १ कामदेव के पांच बाणों में से एक । सं, पु.--६ कद ॥ 
[सम्मोहन] < मोहित करने की क्रिया, वशीकरण । २ युद्ध, 008, । 
संमोहणी, संमोहवौ-क्रि. अ.---१ आक्षित होना, मोहित होना । ३ योगी, जज । 
क्रि. स.--२ आकर्षित करना, मोहित करना । ४ शिव, महादेव । 
संमोहणहार, हारो (हरी), संमोहरशियौ--वि० । संयद्सी-स. स्त्री. [सं.] सूर्य की सात फिरणों में से एक किरण का 
संमोहिझोड़ी, संमो हियोड़ी, संमोह्योड़ी--भू० का० कृ० । नाम । 
संमोहीजणो, संमोहीजवौ--कर्म व7०, भाव वा० । संयम-स. पु. [सं, संयम: ] १ रोक, दमन । 
संमोवणों, संगोवबों, समोवणों, समोवबा, समोहणों, समोहबों उ०--सरीर सरोवर रांम जछ, मांही संयम सार। दादू सहजें सब 
सम्मोहणों, सम्मोहवों -->रू० भे०। गये, मन के मेल विकार ।--दादूवांणी 
संमोहियोड़ो-भू. का. कु.-- १ झ्राकषित हुवा हुआ, मोहित हुवा हुआ २ चित्त की श्रनुचित वृतियों का निरोध, इंद्रिय-निग्रह । 
२ ग्राकर्षित किया हुआ्ना, मोहित किया हुआ । ०--संयम सहाय, भल भ्रंतराय । परहरहु पीर, तुरोयाव्धि तीर । 
(स्त्री, संमोहियोडी) त्रहुं ताप तोर, घननाद घोर । आ्रास्चयं एह, दुधवि विदेह । 
संस्ों -देखो 'समो' (रू. भे.) सन कल 
संम्य--देखो 'सम' (छू. भे.) ३ क्रोधादि में न आने की क्रिया, शान्त रहने की क्रिया या भाव | 
उ०--दिसा विसम्ण् संम्य हा अगम्य गम्य है नहीं। रसा परम्य ४ घामिक ब्रत । ै 
गा न वो हर है आह नल उ०--१ धड़े चीकरणो छांट, रवै ना तिसल्लै नीचे ॥ घट का्चे पट 
संप्नत-वि.-- १ स्मरण किया हुआ, याद किया हुआ । रचें, जंचे रंग सोणों सीचे । बाकछ॒क पर रौ पाठ सकक उपदेसां 
२ ठेखो स्प्रति (रू. भे.) सांचौ। पढ़ लिख सीखो संयम, बाककां थे घट काचौ।- दसदेव 
छल शशि लिण आंत गीत मिटटी तक मिसेन, कहे सब उ०--९ पइसो पांखी में मेल्यां हुवे श्रने उठा ही पइस। ने ताप 
कच्चा है। बोले ख्र्‌ तसंज्नत स्यंभ श्रज वायक, सीतानायक सच्चा लगाय कूट-कूट ने बाटकी कीधी ते तिरै। उशं बाटकी में पइसी 
४2 इक कर मेले तो पइसी पण तिरै। तिम जीव तप, संयम आ्रादि करि आतमा 
उ०-३ संख्रत पुरांत वेद आगम अनेक पढें, विरद तिहारौ नाथ हल्ककी कीधां तिरै (--भि. द्र 


के प्रकार का आसन । 

पद्दीय एक्क राजा | 

संयक्नी, संधिमती-में. स्त्री, [सं. संयमिती] यमपुरी । 
उ०-क्षिपि क्षिणि दक्षिण पवन ! तूं, अंगि म करइ आक्रत | 
संथिमनी थई मंचरिया, जांण करि जिम-दूत ।--मा. कां. प्र. 

संयरमी-दि. [सं. संबयर्मिनू] संयम से रहने वाला, मन को वद्य में रखने 
वाता । 
उ०--मय घ्वंस संयमी बक्र प्रसंसा भारी। मुख्त भ्राग छिपते 
फिरते मांसाहारी ।--ऊ. का- 
सं. पु.-- १ तपस्वी । 
२ ऋषि। 
३ साधु । 
धि.--जिसने इन्द्रियों को वश में कर लिया हो, जितेंद्रिय । 
रू, भें, - मंजमि, संजमी । 

संपाति, संयाती-सं. पु. [सं. संयाति] १ श्रायु के वंशज नहुप के छः 
पुत्रों में से एक जो ययाति का भाई था । 
४ पूरवंशीय श्रहूंयाति का पिता एवं प्राचिप्कन का पुत्र जी र्पप्वान 
की पुत्री बरांगी का पति था । 

संयार, संयारडी-सं. स्प्री.--बढई के काम प्राने वाला एक श्रौजार 
विधेष जो लकड़ी के छेद करने के काम प्राता है । 

संयु-सं. पु. [सं. दंयु] १ वृहस्पति-पुत्र एक भ्रग्नि जो घर्मेदेव की पुत्री 
सत्या का पतिथा । 
२ यज्ञ की विशिष्ट पद्धति के ज्ञाता एक आचार । 

मंयुक्त-मं, पु. [सं] १ सहित। 
3०--१ लखशा बश्रीस संयुक्त वाललीला माह राजकुआरि दूल- 
डिया रमे छड ।--वेलि. टी. - 
3०--१ वाणारसी नगरी भणी नांम चार प्रिया संयुक्त प्रकांम । 

+वि, कु. 

२ वबराबर। 
३ सम्मिलित, झामिल 

जुड़ा हम्मा, संलग्न | 

जिसका विघटन न हुम्ना हो । 

€ साथ मिल कर काम करने वाले । 


रा. भे--संजत, संजुक्त, सजुगत, संजुगता, संजुगति, संजुगुत, | 


संजुयुता, संजुत, संजुति, सजुंत्त, संजुत्ता, संजुत्तु, संजुत, संयुगत, 
संयुत । 

संयुक्ता-सं. स्त्री. [सं.] प्रत्यक चरण में स, ज, न, ग वाला एक प्रकार 
का छुन्द विशेष । 


रू, भे.>सजुता 


| संपुग-सं. पृ. [सं] १ मिलाप, संयोग । 
!' २ भिइन्त, दक्कूर । 
। ह युद्ध, लड़ाई। | 
| संयुगत, सयुत -देखो 'संयुक्त' (रू. भे.) 
उ०-मशि मांणिऊ हीर पन्‍ने सोब्रन संयुगत मीने के कांम पाघ 
पर जंबवहरी किलंगी घरी ।--सू. प्र, 
संगुप-सं. पु. [सं.] सूर राजा का एक पुध्र यादव । 
संयोग-सं. पु. [सं.] १ मिलन, मेल । 
उ«--१ गुणा गंध ग्रहित गिक्ति गरकछ ऊगढह्ठित, पवण याद ए 
उभय पख | ज्लीखंड सेछ संयोग संयोगिणि, भणि विरहिणी भुयंग 
भख ।--वेलि 
उ०--२ दूसम काले दोहिलठ जी, सूधउ गुरु संयोग । परमारथ 
प्रीछइ नहीं जी, गडर प्रवाही लोग ।--स. कु. 
उ०--ह प्रगट करेवा पुरुखनइ, राइं तेडि गोग । कुण ते ? कुण 
कारणि दुखखि ? सरसिद किम संयोग ?--मा. कां. प्र, 
समागम । 
वैशैषिक दर्शन के चौबीस ग्रुणी में से एक गुण । 
वरावर, समान । 
समान उदृं इ्यार्थ की गई सन्धि । 
प्रेमी और प्रेमिका का मिलन । 
व्याकरण में व्य>जनों का मेल । 
रति क्षोड़ा, मंथन । 
€ दो ग्रहों का समागम । 
१० आकस्मिक रूप से थाने वाली वह स्थिति जिसमें एक घटना 
के साथ ही कोई दूसरी घटना भी घटित हो, इत्तफाक । 
११ शिव, मह देव । 
१२ मिलावट, मिश्रण । 
१३ वंवाहिक सम्बन्ध * 
१४ योग, जोड़ । 
रू. भे--संजोग, संजोगी । 
| संयोगमंत्र-सं. पु. [सं.] वह वेद मंत्र जो विवाह के समय पढ़ा जाय । 
रू, भे.--सजोगमंत्र * 
। संयोगविरुद्ध-सं. पु. [सं] कुछ पदार्थ विशेष जो परस्पर मिल जाने 
| पर यदि खाये जाय दो रोग उत्पन्न कर देते हैं । 
| 
| 
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संयोगिता-सं. स्त्री.---राजा जयचंद की पुत्री तथा हिन्दू सम्राट प्ृथ्वी- 
राज चौह्दान की पत्नी का नाम । 
रू. भे,--संजुता, संजोगिता । 

संयोगी-वि. [सं.] (स्त्री. संयोगणा, संयोगणी, संयोगन, संयोगिण, 
संयोसिणि, संगोगिणी, संयोगिन, संयोगिनी) जिसका मिलन या 
मिलापध हो चुका हो । 
8०--१ संयोगिनी को वेस देख्यठ, तब उवेख्यठ कंत । सझ्रगार 


संयोजक 


- ४१६३ 


: सलोडेश 


सोमित सहल अंगइ, महल दीप दीपंत ।--वि. #ु. 
उ०--२ गुण गंध ग्रहित गिक्कि ऊगब्ठित, पर वाद ए उभये 
पख । ख्रीखंड सैल संयोग संयोगिशि, भणि विरहणी भुयंग भख । 
'>-वेलि 
२ विवाहित । 
३ जो संयोग के फलस्वरूप हुआ हो । 
रू, भे:-- सं जोगि, संजोगी । 
श्रल्पा; -संजोगों 
संयोजक-सं. पु. [सं ] मिलाने वाला, संयोजन करेने वाला । 
संयोजन-स. पु. [सं | १ मेल-मिलाप । 
२ संम्सिश्नण । 
३ मैथुन, रतिक्रीड़ा । 
४ कारये-व्यवस्था । 
संयोजित-वि., [सं.] जिसका संयोजन किया गया हो-। 
संयोधकंटक-सं. पु. [सं.] कुबेर के एक अनुचर का ताम। 
संरंभ-स. पु. [सं.| १ क्रोध, गुस्सा । 
२ आरंभ, शुरुआत । 
३ उत्पात, हंगामा । 
४ गवे, घमंणंड। 
9 उंत्साहं, उमंग 
संरक्षक-स. पु [सं.] १ आश्रय दाता । 
२ पालन-पोषण करंने वाला । 
३ रक्षक । 
४ प्रभिभावक । 
संरक्षण-सं. पु. [सं.] १ देख-रेख, निगरानी । 
२ अ्रधिकार, कंब्जा । 
“३ हिफाजत | 
' सरक्षी-वि. |सं. सरक्षिन्‌ू] देख रेख करतें वालां | 
संराधन-सं. पु. [सं.| १ जय जयकार | 
२ ध्यान, मस्नता । 
 ह पूजा, अचेनां । 
संरढ-वि. [सं.] १ अच्छी तरह चढ़ हुश्ना या जमा हुआ। 
२ साथ-साथ उतपन्नें हुँवा हुआ । 
हे घुष्ट ॥ 
संरोध-सं, पु. [सं.] १ रोक, रुकावट । 
२ वाधा, शेड़चन । 
है नाकेबंधी । ;; 
४ घेरो । 
संलग्न-वि. [सं.] १ सा हुम्ना, जुड़ा! हुआ, निकटरस्घ । 
. २ शिड़ा हुंश्रा । 
३ लीत, मेंग्न । 


संलपन-सं. पु.--प्रलाप । 
२ गपशप, बातचीत । 
संलय-सं. पु. [सं,] १ नींद, निद्रा | (डि. को.) 
घुलाव, लीनतो । 
संलाप-सं. पु. [सं.] बातचीतें, वार्तालाप । 
०--जिणरा बीरपणा हुँ रीमिये थके रणंमंस्त खान भी उर हूं 
लगाई हिंतंरी संलापे घेड़ियाँ ।--वं. भा * 
संलापक-सं. पु. [सं संलापकः] १ नांटक में एक प्रकार का संवाद । 
२ एक प्रकार को उपरूपके। . - ' 
वि.--वार्तालाप करने बाला | . 
संलिंघ-वि. [सं.] १ लीन, लगां हुआा । 
२ घुला-मिला हुझ्ना । 
संलीण, संलीन-वि. [सं.].१. भ्राचंछादित, ढका हुआ । 
२ श्रच्छी तरह लगा यां संटा हुझ्ना । 
३ संकुचित, सिकुड़ित । 
संलीणया-सं. स्त्री.--पंचेंद्रियों को वश में कंरके मर्न, वंचन, काया 
आदि के अशुभ योगों को रोकंनें की क्रिया । 
संलीयणाश्षत-सं. पु.--एक प्रकार का ब्रत विशेष जिसमें पंचेंद्रियों को 
वश में केरके मंतर, वचन, कंयो शआादि के अशुभ योंगों को रोका 
जाता है। 
संलेखरणा, सँलेहर, संलेहंशं/--| संथार। के पूर्व भ्रतक्नन करने की 
क्रिया ।. 
उ०--संलेहण पचंखांसख पादपोपगमनताजी, स्वरमग मन सुभकुल 
उत्पत्ति प्रधोनें हो ।--वि. कु. 
२ एक प्रकार की तपंस्चर्या विशेष । (जन) 
३ झरीर को भ्रागमोक्त विधि से पतला, दुबंल व क्षीणा बनाने की 
क्रिया । 
वि, वि.--ञ्राममोक्त विधि में तोन तरह से शरीर को पतला व 
'दुंबल बचोया जांतां है :-- 
१ जघन्यं--यह ६ मांह तक किया जाता है। 
. ३२ मध्यम--यह एक वर्ष तक किया जाता है। 
'३ उर्त्कष्ट--यहं १२ चर्ष तक किया जाता है । 
उक्त १२ वर्षो में प्रथंम ४ वर्षों में घी, तेल, मिठाई आदि 
का त्याग कर देते हैं। दूसरे ४ वर्षों में विचित्र तप करते हैं । 
फिर दो वर्षों तक एकाल्तर उपवास किया जाता है। फिर ६ 
माह तक श्रतिविक्ृष्ट तप श्रादि किये'जाते हैं। फिर ६ माह तक 
बेला, तेला श्रादि उपवास किये जाते हैं ।: इस तरह बढाते-बढाते 
१२ व तक उपवास किया जातां है एवं अच्तिम महिनते या दो 
महीनों तक भ्नदन किया जाता हैं। 
रू, भे.--सल्लेहणा । 
संलोडण--है क्ंकफोरना; हिलाता । . 


भ्शध्ट 


संवर 
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न मदना, दघर-छधर करना । 
दे उबस-पुयपत्र करना । 

समच्दर+डेसाी संबत्यरं (रू, भे,) 
3४०--समंन्याता संवच्छर विगल प्रापांणी देह, सात श्राठ भव 
पंमिद्री तिरि मणुषा जेह ।--बृ स्त- 

संबध्छरी--देसों 'संवत्सरी' (र, भे.) 
उ०--संवच्छरी प्ायां कपूर जी कह्या -भोसणाजी ! वायां सूं 
बोलनाली हुई सो खमावा ने जाऊं हूँ |--मभि. द्व. 

मंबदटपो, संडटवी - १ देखो 'सिमटणो, सिमटयो (रू, भे.) 
३ देसों समेदणों, समेटयो' (रु, भे,) 
उ०--म्हारा बीत्योड़ा बरस तौ म्हैं पाछ्ठा संवट ने म्हारं कायू 
मगर लिया ।--छुलवाड़ी 
संवटणहार, हारों (हारी), संव्टशियों--वि० । 
संयटिश्रो्टी, संवटियोष्टो, संवव्योट्रौ--भू० का० कृ० । 
संवदीजणो, संवदीजबी--कर्मे धा०, भाव वा० । 

संबटियोह्रौ-- देखो 'मिमटियोड़ो' (ह. भे.) 
२ देखो 'समेटियोटो' (छह, भे.) 
स्त्री, संव्टियीडी ) 

संबत-प्रव्य. [स. सवत्‌ | १ ईम्प से ५६ वर्ष पूर्व प्रारंभ विकमादित्य वर्ष । 
२ वर्ष, साल । 
3४०--१ हरस प्र उछाव रो निवास ठारी सूं ई वत्ती हो। संचत 
भर तिध सूं हिसाव लगायां जाच ब्ही के बादछ गूंगी री बेटी सं 
फगत चालीस दिन मोटो हो ।-- फुलवाड़ी 
उ०--३ पसवाड़ा दो ए प्रगट, मुण सदा हिझ् मास । बारे मासां 
से बढ, जांणू संत जास ।--डिं. को. 
है किसी विश्ििप्ट गणनाक्रम वाली काल गणना । 
उ०--१ संबत १७१५ रा वेसाख वदि १ रा राजा जैतिघ बाहा- 
दर सांत संणे डेशा किया ।--में णसी 
४०--२ वरमि अ्चढछ गुण पंग सती सवते, तवियाँ जस करि 
सीभरतार । करि खबर्ण दिन रात कंठ करि, पांम स्रीफक् भगतति 
झपार ।-वेलि 
उ०--ह३ प्रयवी तणउ ऊतारिउ मार, म्लेख तणठ कीधरउ संहार॥ 
संदत तेर भणशीजद जिसह, भ्रठसठउ संबत्सर तिसइ । 

--कां. दे. प्र. 

रू, भे --संब्त, संमत, संमत, संमति, समत, सम्मन्त । 

संवतसर--देसो “संवत्सर' (रू. भें.) 

संवतसरी--देसी “मंबत्सरी' (रू. भे.) 

संवत्सर-सं, १.---१ वर्ष, साल । 
3०--प्रयवी तणठ ऊतारिठ भार, म्लेछ्ठ तणठ कीयठ संहार । 
संवत वेर भभीजद जिसईइ, भ्रठसठउ संवत्सर तिसइ | है 

--कां. दे. प्र. 

+ फलित ज्योतिष में पाँच पाँच वर्षो के यूस में से प्रत्येक का प्रथम 


। 
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वर्ष जिसका देवता भ्रग्नि होता है। 
३ शिव, महादेव । 
४ विष्णु । 
५ विक्रमादित्य वर्ष । 
६ वर्ष के अधिष्ठाता । 
रू, भे. - संवच्छर, संवत्सर, समंछर, ममतसर, समत्सर । 
संवत्तरी-सं. स्त्री, [सं.] १ श्रापाद शुक्ला चतुर्दशी से भाद्रपद शुक्ला 
चतुर्दंधी तक कुछ कुछ ग्रन्तर देकर किया जाने वाला ब्रत । 
२ मृत्यु दिवस या दाग तिथि के परदचात्‌ श्राते वाला वाधिक दिन 
या इस दिन पर किया जाने वाला श्राद्ध । 
रू, भे.--संबच्छस री, संवतसरी, सवच्छरी, संवतसरी । 
संबदरण, संवदन-सं. पु, [सं, संवदन] १ बातचीत, वार्तालाप 
२ मंत्र द्वारा वज्चीभृत करने की क्रिया । 
३ परीक्षा । 
४ मंत्र । 
संवर-सं. पु. [सं.] १ जैन घर्मा्तुसार इच्निय शोर योगों की प्रशुम 
प्रवृत्तियों से आते हुए कर्मों को रोकने की क्रिया या ढंग । 
उ०--१ जीव ग्रज़ीव पुन्य पाप ही श्रास्रव संवर धार । निरजरा 
बंध मोक्ष रो, जांख पणो छे सार ।--जयवांगी 
उ०--२ इच्धिय पांचे आप मुराहिदा, श्रधिक करे उनन्‍्माद । संवर 
भाव न भाव सर्ववा, पड़यो जे प्रमाद ।--ध. व, ग्रं. 
उ०--३ जद स्वाांमीजी बोल्या --एक मुद्रत नो संवर कर । हम 
कही संवर कराय पते उणस्‌ चरचा कर भिन भिन भेद बत्ताय उस 
री संका मेटने पर्यां लगाय दियो । -भि, द्व- 
वि. वि.--इसके संक्षिप्त भेद निम्त है :+-- 
१ धोन॑न्द्रिय संवर, २ चक्ष्रिन्द्रिय संबर. ३ धाणेन्द्रिय 
संवर. ४ श्सनेन्द्रिय संवर ५ स्पर्शनेन्द्रिय संवर ६ मनसंवर 
७ वचन संवर ८ काय संवर ६ उउकरणु संवर १० सूबी- 
कुशाग्र संवर । 
इसके बीस संक्षिप्त भेद निम्न है :-- 
(एक से पांच). पिता, सत्य, श्रचीर्ष, ब्रह्मचयें ओर श्रपरिग्रह 
उक्त पांचों ब्रतों का पालन करना । 
श्रोत्रेख्द्रिय, चल्षरेन्द्रिय, श्रागेच्धिय, रमनेन्द्रिय 
श्रौर स्प्ननेंद्धिय वक्त पांचों इच्धियों को वच्च में 
रखना | 
सम्यकत्व, प्रत्यास्यान, कपाय का त्याग, प्रमाद 
का त्याग व झुभयोगों की प्रवृत्ति । 
(सोलह से प्रठारह) मत, वचन ओर काया वक्त योगों को वश्च में 
रखना । 
१६ भेद, उपकरणादि को यततों से लेना रखना । 
सूई, कृद्ाग्र मात्र को यतनों से लेना व रखना। 


(छः से दस ) 


(दस से पन्द्रह) 


२० 


संदरण। 
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संचव्ठ 
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इसके विशेष भेद सत्तावन हैं जो निम्न प्रकार हैं :-- 
पांच समिति, तीन गुप्ति, बाईस परीखह, दस यतिधमे 

बारह भावना श्र पांच चरित्र । 

[स. संवरं] १ दुराव छिपाव । 

२ सहनशील होने की अवस्था । 

३ जल, पानी | 

[सं. संवरः] ४ सिकुड़न । 

५ पुल, सेतु । 

६ एक प्रकार का हरिन । 

७ एक देत्य का नाम। 

८ देखो 'संबवर' (रू. भे-) 


संवरण-सं. पु. [सं ] कुरुक्षेत्र के पिता एवं भारतवंशीय राजा ऋक्ष के 


पूत्र जो सुय॑ पुत्री तपती के पति थे । 
संवरत-सं. पु. [सं. संवत्त] १ वर्ष । 

२ अंगिरा ऋषि के आठ पुत्रों में से एक । 

३ संस्तार का नैमित्तिक प्रलय । 

४ धर्मशास्त्र के लेखक का नाम । 
संवरतक-सं. पु. [सं. संवत्तक] १ प्रलयाग्ति। 

२ प्रलयकालीन बादल । 

३ कश्यप एवं कद्दू का पुत्र एक लाग । 

४ बलराम का नाम । 

५ बलराम के हल का नाम | 

६ महर्षि श्रंगीरा के पुत्र का नाम । 

७ माल्यवान पर्वत पर के अ्ररिनदेव जो सदेव प्रज्वलित रहते है । 

८ धर्मंप्तावरणि मन्वन्तर के पुत्रों में से एक | 
संवरत्तकास्य-सं. पु.--एक झ्ञास्त्र विशेष । (व. स.) 
संवरद्धन-सं. पु. [सं. संवर्धन] १ बढने की क्रिया या श्रवस्था, बढौ- 

तरी। 

३ बढ़ाना या उन्नत करने का कार्य 
संवरद्धित-वि [सं. संवर्द्धित] १ बढाया हुप्ना । 

. द पाला-पोषा हुआ । 

संवरनाध-सं. पु. - भत्रिष्यत्‌ काल के अद्ठारवें तीर्थंकर का नाम । 
संवरणो, संवरबौ-क्रि, श्र.--१ संवारा जाना । 

२ देखो 'संवराणी, संवरावौ' (रू. भे.) 

उ०-पछे पातसाह जी आपरी अंगरह थी तठे ठौड़ संवराई । 
5 -नरणसी 
३ देखो 'समरणी, समरबो' (रू. भे.) 
उ०--साइ सारदा मनि संवरि -बांधऊं ग्रंथ अपार । सूरति राखऊं 
श्रचल-कउ, खउठंदालिम्म प्तिकार। 

-अचलदास खीची री वचनिका 

संबरणहार, हारो (हारी), संवरणियाँ - वि० । 


'संवरिश्रोड़ों, संवरियोड़ौ, संवरधोड़ौ--भू० का० ० । 
संवरीजणौ, संवरीजवौ--कर्म वा०, भाव वा० | 
सुंचरणों, सुंचरबौ--रू० भे० ।, 
संघराणोी, संवराबो-क्रि. स.--१ जीएंड्विार कराना, मरम्मत कराना । 
उ०--१ जोधपुर गढ़ ऊपरं राव जोधाजी रं. करायोड़ी. कोट 
संवरायों ।--ने एसी 
उ०--२ पछे वल्ठ महाजन महेसरीयां भूतड़े फेर संवरायों छे । 
+ हु मु '-+नैणसी 
उ०--३ श्री वाराहजी रौ देहुरी पोकर माथे सगर संवरायों । 
-नेणसी 
२ साफ कराना, समतल-कराना॥ ह 
३ सजातना, अलंकृत कराना । ४ 
उ०,-+इतरी धरती .हुई-पाट स्नीजोधपुर गढ । सोह राव मालदे 
संवरायों । पहली गढ सहल थी ।--राव मालदे री'बात 
४ किसी चीज को ऐसा रूप देना कि वह सुंदर जान पड़े । 
५ सुचारु रूप से कोई कार्य सम्पन्न कराता 
संवराणहार, हारो (हारी), संवराशियौ--वि० । 
संवरायोड्री-- भू० का० कृ० । 
संवराईजणो, संवराईजबोौ--कर्म वा० । 
संवरणो, संवरबो, संवरावणो, संवराववों, समंराणों, समराबो, 
सवराणो, संराबो, सुंबराड़णो, सुंधराड़वो, सुंबराणों, सुंचरावों, 
सुंवरावणोी, सुंबरावबों --ह० भे० । 
संवरायोड़ो-मु० का० क०--१ जीरोद्धार कराया हुआ, मरम्मत 
कराया हुझ्ना. २ साफ कराया हुम्ना. ३ सजाया हुप्रा. ४ 
ठीक़ ठाक़ कराया हुआ. ४५ सुचारू रूप से सम्पन्न कराया हुआ्रा । 
(स्त्री. संवरायोड़ी ) $ 
संवरावणो, संवरावबी--देखो 'संवराणो, संवरावो' “रू. भे.) 
संवरावणहार, हारो (हारी), संवरावणियौ--वि० ।- 
संवराविश्रोड़ों, संवराधियोड़ी, संवराध्योड़ौं-- भू० का० कृ०.। 
संवरावी नणोौ, संचरावीजबो --- कम था० । 
संवरावियोड़ौ--देखो 'संवरायोड़ौ! (रू. भे.) 
(स्त्री. संवरावियोड़ी) 
संवरियोड्रौ-भू- का. कृ.---१ संवारा गया ॥ 
२ देखो 'संमरियोड़ौ' (रू. भे.) 
“३ देखो 'संवरायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, संवरियोडी) | 
संवक्व-सं. स्त्री.--एक प्रकार की मछली विशेष जिसमें कांटे नहीं 
: होते है.। 
२ देखो 'सांवो (रू. भे.) 
३ देखो 'सिव&' (रू. भे.) 
४ देखो 'संवक्ठ' (रू, भे.) 


संबप्) ६ बारणों 
११६६ संवारण 


री, मुक्खावइ ऊमा देवडी । सपरिवार । संवादक-वि. [सिं.] १ संवाद करने वाला, बातचीत करने वाला । 
२ समाचार देने वाला । 
संवादन-सं. पु. [सं.] १ भाषण । 
२ बातचीत, संवाद । 
परापरी पी जुद में मारीज ने पड़ियो श्रोर घ्राप प्रंत रो समे | संबादो-वि. [सं.] १ सहमत होने वाला । 
पती रा दस्सग करण नें गई है तठ पती रा सब उपर संबदती नें २ बातचीत करने वाला ) 
बंदों देश कहे है ।+--वी. से. टी. ३ बराबर, सहश । 
रू, भे,--समत्टी, सांवदी । ४ समान, बराबर । 
देखो 'संबछो' (पु.) उ०--तुम पातसाहां के संवादी सूर तें सूर। तुमारी सिहाय प्रार्य 
देशो 'सांवछो' (पु.) मेरे मुख नूर ।--रा, रू, 
मै. भे,--संबद्धी, संमक्ि, संमद्ीी, संमतछ, संमद्ी, समझो, सबतती, सं. पु.--जो स्वर राग के वादी स्वर का निर्वाह करे । (संगीत) 
सामिद्ी, सांवी । रू, भे.--समवादी । 
संबद्धो -सं. पृ.--ं्याम रंग का कौए से बड़ा मांसाहारी पक्षी संवादो-सं, पु.--१ लघु काव्य । 
वि. (स्त्री, संवद्टी) १ प्रनुकूल, पक्ष में । २ देखो 'संबाद' (रू, भे.) 
२०--नारायण भज रे नरा, प्ंत्रजांमी एक । साई जौ संबछो | संवार-सं. स्त्री.--१ कृषि योग्य भूमि को समतल करने तथा भिट्टी 
हृव, भंवक्का हुवी प्रनेक ।--ह. र. के ढेलों को तोड़ने के लिए लकड़ी का बना एक उपकरणा विशेष, 
३ सीघा, सरल । भूमि समतल करने का पाठा, हेंगा। 
४ उत्तम, श्रे प्ठ, बढिया । [सं.] ३ प्रातः काल, सुबह । 
उ०--किन्या ने वर मितठ्ठ जाय प्रर विदतजी ने खासी-भलो घन उ3०--१ बवेसरां मुखे वांणी कहांशी रहांणी ऋ्रीत, सहेनांणी 
मिछ जाय श्रेद्टी हवलेशी जोड़णी हो! रबड़तां-रबरड़तां पर्मा में जेणी सांची वासखांसीजे संवार ।--नाथी बारह5 
पांणी पह्यी, पण श्रड़ों संवछो जोग नीं सजियौ ।--फुलवाड़ी ४ संवारने की क्रिया या भाव | 
भ सम्मुख, सामने । ५ बचत। 


लॉ 


उ०--माथो संवो हुतौ सौ फिरनें भ्रपूठो हुवो, तरे साहजादी पूरव 

जनम री बात कही, तर माथी भ्रपूठो हुती सु फिरनें संवत्ों हुवी। 
-+नणसी 

रू. भे.--संमतौ, समछौ, संवब्ठो । 

महू,--संमत् । 

६ देखो 'सांवक्ोी (रू. मे.) 


संबह-सं. पु. [सं] १ एक वायुमार्ग । 


२ देवताप्रों के विमानों का चालक वायु । 
३ अ्रग्नि देव को जिद्ठा का नाम । 


संवाद-सं, पु. [स ] १ वार्तालाप, बात-चीत । 


उ०--दोन मां-्वेटियां रा संवाद बादक् सुण्या तो अ्रवस पण वांने 
समझ्यों कोनी ।--फुलवाड़ी 

२ सबर, समाचार 

उ3उ०-दीयपाल जी वोत्या कुसल संवाद छ पण राजा विक्रम गाढो 
सचितों छी ।--पंचदंडी री वारता 

३ प्रमंग। 

४ सहमति, प्रनुमति । 

४ बहस, वाद-विवाद । 

रू, भे.--संवादी, समंवाद, समवाद | 


करे क रन केक; सेलक न >नो सनम ८2 तक रिक 


मुहा. -घर हुवे संवार तो ऋख मारी गवार८-घर में लाभ होता 
हो तो श्रन्य लोगों की बदनामी से नहीं डरना चाहिए । 

६ हजामत । 

रू, भे.--सुंवार, सुप्रार, सुवार । 


संवारण-स. स्त्री.--१ हटाने या दूर करने की क्रिया या भाव । 


२ निषेध करने का भाव | 

३ संवारने की क्रिया या भाव । 

वि.-सुधारने वाला । 

3४०--हरि पावक पावक पे जारण पारबदह्य श्रध मेटशा कारण । 

जछ थल्ठ बास शभ्रि भ्रास निवारण, नाव निमप घट घाट संवारण 
- है. पु. वां, 

रू, भे.--सुंवारण । 


संवारणखों, संवारधों-क्रि. स. --१ अलंकृत करना, सजाना । 


उ3०--१ क्याने तो रांमज़ी घोड़ा सिणगारी क्‍्यांने पाखर कमिया । 
चुण चुण कह्ियां सेज संवार ऊपर गादी तक्रिया ।--मीरां 
उ3०--२ गाल बजावे गोलणां, गोल संथार॑ गात । सदा नचीता 
संचरं, सदा मुहागणा मात ।--बां. दा. 

उ०--३ जततर जतन कर पंथ निद्वारर, पिव भाव त्वों श्राप 
संवात । अब सुख दी जाठउं बलिहारी, कहे दादू सुन विपति 


पंवारणों 
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हमारी । -दादवांणी 

उ०--४ काजेंक तो भंरियों एं जंचा रोणी रै-केंपली एऐं बेंहू 'संरणा- 
भार दे नंण सैँवारे ।- लो- भी 

२' किसी चीज की ऐसा रूप देना कि वेह सूंदेर जोन पड़े । 
उ०--सांपड़ि खीर समंद दुरग संवाोरिया। धारा' फेंग कंलिद 
तनूंजा धारिदवा ।-बां. दा. ' 7 

३ रचना, बनानों । ' ॥ 
उ०-स्यांमा पातंक दसण दमकंणशा अधरे बिंबां । झ्ुकंती पीर 
कु्चां धण चाले धीर नितंबां | नांभि उंडाछी 'छीएी कटि चढछ 
मिरगा नणी । विधना रूप-गुमेज संवारी पेल सेलांशी ।--मेघ 

४ व्यवस्थित या ठीक रूप देना । ' हे 
उै०--सील की वाड़ संवार चहुँ दिस, पेम॑ की फांसी डार॑ रे । 
जनहरिरांम मारि सन मिरधा, सब ही कांम' सुधार रे । 

* -अनुभवंवांणी 


$ ४५३ 


५ तैयार करना, सजनों 


3०--सोधन पीवजी साज संवारी, ग्रंब' वेगि मिक्कों तने जाइ 


वनवारी । साज स्र्गार कीया मनभांही अ्रजहूं पींवे पंत्तीज नांही । 
-+दोंदुंबांणी 
६ संभांलना, ठीक कंरंता | 
उ०--१ डिग मती रे सरंवंरा लॉबी छौछें न देय । आप ही उड 
जावर्सा, पंख संवारण देय॑ ।---भ्रेग्यात 
उ०--२ पांख संवार पव करे, डाछा रणग भरेंह। उडंण वाको 
हंसलो, बन बन डोय कंरेहे |--श्रग्योते 
७ सुधारता। 
उ०--१ हुसंगसाह री सीख में कही छे रैयत व॑ सिपाही रा-कांम 
संवारणं में उत्ताव& श्रन्याय छे ।--ती. प्र. 
उ०--३ जाप में चाहै सूंठ यौ सोंग संवार जीरो । सेजां में चांहै 
ये भोछी भावज म्हारो बीरो |--लो. भी... * 
उ०--३ जिकौ कांम बरणो सी बुद्धि रा जोर सूं संवारं। 
नज्ती, प्र. 
उ०--४ श्रापम सूरति चल्लणं, नंह मांणा संसारे | :श्रेकौ श्रचछ 
दुरंगमा, बह कांम संवारे ।--मांलौ सांदू - 
८ साफ करना, बुहारना । 
उ०--बंधिया सील पोधी कथा, सुपह पंथ संवारियों। सीभंत श्राठ 
साका किया, वील्ह वेकूंठ सिधारियौं |--वील्होजी 
६ अन्त स्पशे करता, अन्तिम रूप देना । 
उं०-म्हारे गढाई टांगड़ा'छीदा करने जद व॑ कंद मार्थ मुल्ठेट 
घरने पाउट लेवश लागा, पाउट लिंयों पछे संवारंश लोगा अर 
वारियां पछे च्यारा न्यीरों केलां में वोसरो घरिया तो म्हन॑ प्रैड़ी 
लखायो के विरमाजी म्हारी नकल काढे है ।--फुंलवाड़ी 
१० तेज करना, तीक्षण करना । 
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संचात्ठो 





उ०--१ खुदा तालारी क्रंपा सूं बीरबंछ मोनूं मिंत्ठियोँ हो । म्हारा 
दिल मांहली बात बाहर श्रांणतो दारू ज्यूं । म्हारा सुंखनवारशा 
संबारण नूं खुरासांण हुती ।--बां. दा. ख्यात 

उ०--२ दुजड़ बांण जमदाढ, सेल दे वाढ संवारचा | 
धार उंपेत, नेतंबंध 'जेत॑! निहारचा ।--मे. म 

११ ठीक करना, जीखोंद्वार करना । 


उ०--जैमल' कोट फेर संवरायो सहेरं रो मंडांण निपेट सखरौो छे । 
- नणसी 


अशियां 


१३ सुचारू रूप से किसी कार्य को करता । 

१३ ठोक करना । जे ही ह 
संवारणहार, हारी (हारी), संवारणियौ--वि० । 

संवारिश्रोड़ी, संवारियोड़ी, संवारधोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
संवारीजणो, संवारीजबीौ--कर्म वा० | 

संमारणो, संमारबो, संवारणो, संबारवी, संमारंणों, स्मीरबों 
सवारणो, संवारबो, सुंवारंरो, सुंवारबौ--रूं० भे० । 


संवारियोड़ी-भू. को. क्ृ---१ सजायां हुंआं. २ किसीं चीज को ऐसा 


रूप दिया हुआ्ना कि उससे वंह सुंदर व श्रच्छी जान पड़े. ३ रचाया 
हुआ, बनाया हुआ. ४ व्यवस्थित या ठीक॑ रूंप॑ दिया हुआ. ४५ 
संभाला हुआ, तेयार किया हुश्ना, ठीक किया हुआ. ६ सुधार किया 
हुआ. ७ साफ किया हुआ, बुहारा हुआ. ८ श्रन्तंस्पश किया हुआ 

अन्तिम रूँप दियां हुश्रा, € तेज या तीक्षण किया हुग्रा. १० जीखणों- 
द्वार किया हुआ्लन, ठीक कियां हुआ. ११ सुचारू रूप से कार्य 

संम्पन्न किया हुश्रां । ह 

(स्त्री. संवारियोड़ी)- 


संवारे-अरब्य, [सें. इंव:] १ आने वाला दिन । 


उ०--तरै संवेक्॑सिंध केंहाड़ोयो-संवारे हूं जोय॑ने परी काढीस । 
| 5 +जनेणसी 
उ०--२ आधथर रो वंल् सूछराज॑ सीहाजी रै डरे श्रायो, वीनती 
घर कीवी । संवार मुक्ांम कीजे । म्हारो घर पवीत्र कीजे। 
' --मणसी , 
०>रे आथराी वीसमी किसौ अ्रब अवरंचो, समी. घर सेंख रै 
बणी सादी'। सिंध  मुलतांण री सुध ले सिधाया, . दूध त॑ संबारे 
पिये दादी ।--गोपीनाथ गांड 
२ प्रातः काल, तंड़ेके । 


* उ०--१ चतुर होय कोई चेला चेली, ऊठ संवार श्राव । दरसर 


कर साधां र दड़क, पावां में पंड जावे |--ऊं, का. " 
उ०--२ भली आक्रति भाछ, धणी वरियां धुथका र। राखे घणाणी 
घिणांय, पेट भर सॉम सेंवारे ।--दसदेव 

रू, भे---सुंबोरे, संवार । 


संवाक्रौ--देखो 'सुंवाल्यी' (रू, भें.) 


(स्त्री, संचाढ्ी) 


चाम 
| दाए 


श्श्ध्ढ 


संयो 





संबास-मऊं. पु. [सं.] १ साथ बसना या रहना । 
२ पारगंरिक सम्बन्ध । 
३ समा, समाज । 
४ घर, महान । 
५ जन-माधारण के उपयोग के लिए नियत खुला स्थान । 
६ म्त्री संभोग, मेयुन । 
संवाहुक-वि, [सं.] १ ले जाने वाला। 
| पहुँचाने वाला । 
संबाटूत-वि. [सं.] १ चलाने की क्रिया, परिचालन । 
२ ढोना, उठाकर ले चलने की क्रिया । 
संविग्य-वि, [सं- संविज्ञ] पूरी तरह से जानकार | 
संदिग्यांत-सं, [सं संविज्ञान] १ पूर्णो ज्ञान । 
२ सहमत, समर्थन । 
३ मंजूरी, स्वीकृति । 
संधित-सं, स्त्री. [स. संविद] भंगीकार, स्वीकृत । (डि. को.) 
संवीत्पत्र-सं, पु.--वह पत्र जिसमें दो ग्रामों या प्रदेशों के बीच क्रिसी 
बात के लिए प्रतिज्ञा या झर्ते लिखी हो । 
संबी--देसो 'समी' (रू. भे.) 
उ०--मार्थ नाछी ऊंची राख संवी प्रांवढू घर दी । ग्रु् खोपरा 
प्रर झासां र॑ भेढी शांवछ ने बूर दी ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ जे श्राप संवी भिज्या घके वहीर व्दिया तौ म्हे प्रेक ई 
टुकड़ी नीं तोड़ांला ।--फुलवाड़ी 
तर कह्यौ--भ्रांवांरी प्रांबली हुवो | सुवचन कहता संबी 
प्रांवां री भ्रांबली हुई, सु भांवली अजेस छे ।--नंणसी 
उ०--४ मंत्रसा भोजन मन संती, हरि दीदार मिलाय। फुलौ 
हछवी पाटो कुंबढी, चीजक इधक लिवाय ।--बील्हौजी 
उ3०--५ संधी पधिल्या फौज कूच कीघी । खंख रा गोठ इण विध 
ग्राम चढ्या के दछतो गुलाबी उजास मगसी पड़ग्यो ।--फुलवाड़ी 
संयेग-सं. पु. [मं. संवेग] १ पूर्णो वेग, गति की तीब्रता, तेजी ॥ 
२ उत्तेजना, क्षोम । 
३ मोक्ष की प्रभिलापा, इच्छा ) 


3०--३ 


उ०--संवेग सुधारम नीर सवल सरवर भरघपा रे, पंच महात्रत मित्र | 


संजोगद संचर्या रे ।+--ऐ. ज्ै. का. सं. 

३ विषय वामनाप्रों का त्याग, निवृत्ति, संयम । 

3०--ह वाद भणी विद्या मणीजी पर रंजण उपदेस । मन संवेव 
घरघठ नहीं, किम संसार तरेम ।-त्त. कु. 

४ वैराग्य भाव। 

घ०-+३ धन्नर सालिभद बेईं, भगवंत ग्रादेस ले जी हो । 
सुद्ध घदेंद, वेमार मिरि ऊपरि चढ््या जी हो ।--स. कु. 
उ3०--२ नारी तजि नीबउ उतरघर संवेग मारग सूधर धरघव़ । 
मिला ऊपरि संयारठ करघर वेगइ सुरमुंदरि नइ वरघर । 


संवेग 


नर, छू. 

५ सम्यकत्व के पांच अंगों में से एक भ्रंग । (जैन) न्‍ 
संवेगी-वि.--१ वे जैनी साधु जो प्रायः पीली घोती व पीली चादर 

घारणा करते हैं एवं २७ दिनों से ग्रधिक किसी एक स्थान पर नहीं 

ठहरते, जेनी । (मा. म-) 

२ सम्यकत्व को धारण करने वाला । (जन) 

उ3०--जस नांमी 'सिवचंद' जी, घाव चिहुं खंड नांम । संवेगी सिर 

सेहरौ, कीघा उत्तम कांम ।--ऐ. जे. का. सं, 

२ चरितन्रवान, निष्ठावान | 

३ वेरागी। 

४ त्यागी । 

3उ०--छोडी रिद्ध छती ए संयेगी सुद्ध यती ए। पाप न लगावे रती 

ए ।--जयवांणी 

रू, भे--- समेगी 
संवेटणो, संवेटवी --देखो 'समेटणी, समेटयौ”' (रू. भे,) 

उ०--जद स्वांमीजी बोल्या--थांर बाप हूंडयां लीखी, थांरे दादे 

हूंडयां लिखी, पाटा पाटी थेई संवेब्या कोइ नहीं ।--भि. द्व. 

संवेटणहार, हारो (हारी), संवेटशियों--वि० । 

संबेटिप्रोड़ो, संवेटियोड़ो, संवेब्योड्डं--भू० का० कृ० । 

संवेटीजणो, संवेदीजवौं-- कमे वा०॥ 
संवेटियोड़ो -देखो 'समेटियोड़ी' (रू. भे.) 

(स्त्री. संवेटियोड़ी 
संवेद-सं. पु. [सं.] १ सुख दुःख का बोध । 

२ ज्ञान । 
संवेदन-पं. पु. [सं.] १ सुख दुःख श्रादि का बोछ, श्रनुभव । 

२ प्रकट करने की क्रिया । 
संवेदित-वि. [सं.] झनुभव या बोघ कराया हुप्रा, बताया हुत्ना 
संवेद्य-वि. [सं ] १ अनुभव करने योग्य । 

२ बताने योग्य । 

सं. पु.--एक पुण्प स्थल । 
संवेस-सं. पु. [सिं. संवेश ] १ पहुँचने की क्रिया । 

२ प्रवेश करने या घुप्तने की क्रिया । 

३ बैठने की क्रिया । 

४ एक प्रकार का रतिबंध । 

५ निद्रा, नींद । 

६ स्वप्न | ; 
संवेसक-स. पु. वि. [सं. संवेशक] चीजों को क्रम से रखने वाला । 
संवेसण-सं. स्त्री, [सं. संवेशन] शय्या । (श्र, मा.) 
संवेस्दण-सं. स्त्री. [सं- संवेप्टन] १ घेरने या लपेटने की क्रिया । 

३ ढाँकने की क्रिया । 
संबी -देखो 'समी (छू. भे.) 


+०+जूह तट न >७>७>-++ तततकनतात+ कण ०»... ०५०५.............. 


संक्षत - 


. उ०--१. सु माथो संबो हुंती सो फिरने श्रपूठी हुवो तर साहजादी | 


पुरव जनम री वात कही ।--नैणसी 
उ०--२ रांवण संत्रौ न राजवी लंका संवी न थांन । 
जे सुणे, जां सिर नांही कांच ।--मेहोजी गोदारो 
संत्रत-सं- पु.-- १ वरुण का एक नाम | (डि. को.) 
२ कद्यप कुल में उत्पन्न एक काद्रवेवय नाग का नास+ 
३ भगवान श्रीविष्णु का नाम । 
- संब्रति-सं. स्त्री. [सं. संवृत्ति | ब्रह्मा की सभा में रहने वाली उनकी उपा- 
सिका एक देवी । 
संस-सं. पु. [सं. संशय ] १ श्राशंका, शक | 
३ शपथ । 
उ०--पुनह राश्रै सब पसु अखे, सरेह कैम वन-मंस। कही तेम 
जिम हम करे, सो सलुक सोइ संस । 
८ हे --कल्यां णर्सिंघ नगराजोत वाढेल- री वात 
संसकार--देखो 'संस्कार' (रू. भे.) 
०--६१ संसकार स्र्‌तिवांण सुरि, कूरस के सक्‍कार। परणावे 
पधरावियी, महले राजकंवार ।--रा. रू. 
उ०--२ सरीर संसकार सार नीर छीर से से । 
वंस कौ प्रसंसनीय ते बनें ।-- ऊ. का. 
3उ०--३ राजा जैसाह कन्यावछ्ठ को संकछुप लियौी । सो वेदोकति 
संस्कार, करि पार कियौ ।--रा- रू 
संसकिरत, संसक्रत --१ देखो 'संस्क्रत' (रू. भे.) (अर. मा; नां. मा.) 
उ०--१ कांनां ने सबद न भावे स्रुत कठु, सवदन पृधगत संस- 
किरत । अप्रयुक्त सुध सदन श्राघ्यौो, अरथ कहरंग असमरथ झत । 
बा, दा. 
उ०--२ पढ खट भाख संसक्रत पिंगछू, सुकवि चगौ समभ गुण 
सांम-। प्रांगी रांम नांम विणु पढियां, मनिज पढ पसु धरायौ नांम । 
--र. ज. प्र. 


विध्वंस वेरि 


२ देखो 'संसक्तित' (रू, भे.) 
०--मंदिर॒न्तरि किया खिरान्तरि सिह्िवा विचिनत्रे सखिए समा- 
ब्रत । कोधे तिरि वीवाह संसक्रित करण सु तण रति संसक्रत । 
-+वेलि 
- संसक्रेती-सं, पु. [सं, संस्क्ृतः] १ संस्कृत भाषा का पंडित । 
उ०-डिंगहियां सिक्वियां- करे, पिगछ तपगौ प्रकास । संसक्रती «है 
कपट सण, पिग्रद पढियां पास ।--बां. दा. 
२ देखो 'संस्क्रेति' (रू. भे.) 
संसक्रित-सं पु.--संस्कार-विधि । 
उ०--मंदिरेतरि किया खिखुंतरि मिक्तिवा, विचित्र सखिए समा- 
ब्रत। कीघे तिशि वीवाह संसक्रित, करण सु तरु रति संसक्रत । 


२ देखो 'संस्क़ृत' (रू. भे.) 





ह भ१६६ 


कही पराई । 





--वेलि 





उ०--किसं व्याकरण अवर भाखा अने . पराक्रत संसक्रित तर 
क्यं फिरे सागे । लाखरा ठाकरां तणा माथा लुछ । आखरां तणा 
गजबोह आगे ॥+--चवंलजी लाहछस 


संसत--१ समाज । 


२ देखो. संसद' (रू. भें.) 


- संसतउ-सं. पु.--शिथिल आचार | 


उ०--बिहुँ भेद कह्मउ संसतउ सुभ असुभ प्रकृति संप्रतठ । 
2] न्वि. कु 
संसतन-सं. पु. [सं. संस्तवन | यज्ञ, हवन । (अर. मा ) 
संसतर-ं. पु. [सं. संस्तरः] - यज्ञ, हवन । (अर. माउ हैं. चा मा ) 
संसति, संसती-सं. स्त्री. [सं. संशति | पवमान नामक, श्ररित की पत्नी 
जो सभ्य एवं आवसथ्य की माता थी । 
संसद-सं: स्त्री. [सं-] राजसभा, सभा । ; 
उ० -स्वांमी संसद सुबरन समांत, जालम.न कोह पं लोह जांत। 
| ' क का 
२ लोक सभा।, 
३ मंडली-। 
रू, भे.-- संसत ३ 
संसप्त-वि. [सं, संशप्त] १ शापग्रस्त । . 
२ वचनवद्ध । 
संसप्तक-सं. पु. [सं. संशप्तक:] १ वह योद्धा जिसने विजय प्राप्त किए 
बिना रणक्षेत्र छोड़ने की शपथ ले रखी हो | 
२ व्रह योद्ध जिसने विपक्षी या शत्रु को मारे बिना युद्धक्षेत्र से हटने 
की प्रतिज्ञा ली हो । 
३ पडयन्वकारी जिसने किसी का हनन करने का बीड़ा उठाया 
ही । 
४ चुना हुआ योद्धा । । ; 
संसफोट --देखो 'संस्फोट' (रू, भे.) (श्र. मा.) 
संसमन-स्त. पु. [सं, संशमन | १ शांत करने की क्रिया । 
२ नष्ट करने की क्रिया । 
३ दोषों को बिता घटाये-बढये शोधन करने वाली श्रौषधि । . 
संसय-सं. पु. [सं. संशय] १ संदेह, शक्र । (डि. को-) 
उ०-- १ सो भूमि भइ साथरी,कहिये कारण कूरणा । यह संता संसय 
हरो, क्रगा करी सुख भूण ।--गोविंदर्गंमजी 
उ०-२ मुकुंदर्तधिध, मोहएसिब्, कन्हीरांम, जूकारसिंघ उ्गरि ही 
भाई पैलां नूं जय संसय जणाइ खागां रा खेल्ह मैं खंडविहंड होइ 
विमांण बेठा तारियां रै साथ गलबांह कीधां सुरलोक पूगा। 
ह वें. भा 
२ भ्रम । 


उ०--निरभय नारायण सुद्धी सिर.नाऊं, परहर संसय भय बुद्धी 
बर पाऊ |--ऊ. का. 


अंगदराउमक 





भ२०७० 


संसारणकर 





३3 प्रतिम्नयात्मर ज्ञान 
४ टुश्निध्या । 
५ 
है 3 


शतरा, संझद । 
- भे,--सं् । 
संमयात्मक-वि, [सं- संशयात्मक] १ जिममें संदेह हो, संदिग्ध । 
२ प्रनिश्चित । 


संसयात्मा-सं. स्त्री, [सं. संघयात्मा] संदेहवादी । 

संसरग-सं. पु. [सं. संसर्ग:] १ सम्पर्क, लगाव । 
हे मेल, मिलाप । 
है मेयुन, संभोग । 
४ गह॒वास । 
५ निकटतम संदंध । 

संसरगदो स-सं. पृ. [सं. संसर्गंदोप ] किसी के साथ रहने से उत्पन्न होने 
याला दोष, बुराई । 

संसरगी-वि. [सं संस्िन्‌] सम्पर्क, संसर्ग या लगाव रखने वाला । 

संसरण, संसरणो-सं. पु. [सं. संसरखं ] सांसारिक । हे 
उ०--धंध गिणह संत्तरण सुख, चरण करण ग्रुण लीणा | अ्रति- 
सय सुध जयसु श्राचरगा, किया घरणा सुप्रवीण । -वि. कु. 
२ राजपथ, राज्यमार्ग । (दि. को.) 
३ नगर के संमीपस्थ घर्मशालः । 
४ एक जन्म से दूसरा जन्म, पुनर्जेन्म । 

संसरप-सं, पु. [सं. संसर्प:] ज्योतिष में चन्द्र-गणानां के भ्रनुतार वह 
ग्रधिक भाग जो किसी क्षय मास वाले वर्ष में पड़ता है, श्रधिक 
मास । 

संसलभ-सं. पु.--छप्पय छंद का ३१ वां भेद जिसमें ४० गुरु ७२ लघु 
में ११२ वर्ण या १४२ मात्राएँ होती हैं । इसे सरभ भी कहते हैं। 

संसाज्ित-देखों 'संस्क्रत' (रू. भे.) 
उ०-अ्रध्यातम परम विसतार बावन अभखर, संसाक्रित प्राकृति 
विगति सूर्म । पाइगति गीत संगीत समझण पौँहचि, बहतर का 
पट भास घूके -ल. वि. 

संसाथक-थि. [सं.] १ सम्पन्न करने वाला । 
२ जीतने वाला । 

संसाधन-सं. पु.--१ कार्य की तैयारी, आयोजन । 
२ दमन, जीतना, दबाना | 

संसाधिनी-सं. स्त्री. -- एक प्रकार की विद्या विधोष । 
7४०--सगम्यिणी तमोध्पणी विधातकारिशी गिरिदारशी गरूइ- 
वाहिनी संस्ताधिनी !--व- स. 

संसार-मं- ६. [स.] 
रहते हैं, मृत्युलोक ई£ि ) 
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उ०--२ रुसार में वांशिया ही पैलांतर विगाड़णियां बडा माड़ा 

मांणस है । बोरा वांणिया तो खोटा कलम कसाई हुवे है 
--देसदोख 

०-३ म्है मगवांव रा युरा वतावां छां। संसार ने मोक्ष रो 

मारग बतावां छा ।--भि. द्र- 

२ सांसारिक भमंभट, प्रपंच । 

उ०--१ जग अवतार नमौ जगदीसर, भ्रनत रूप घारण तन 

ईसर | तवां ज हरि भ्रवतार तुहारा, सदगत प्रांमे छुटे संसारा। 

+ह- र. 

उ०--२ जन हरीया संसार की, संगति करे न कोौय । या संगति 

सूं उपज, कल्ठह कलपना दोय ।--भनुभववांणी 

हे माया जाल | म 

उ०--संनेही संसार कौ, हरि जन सेती नांहि । हरीया मकड़ी जाकछ 

ज्यूं, मन विध्या ता मांहि ।--अनु भववांणी 

सृष्टि, रचना । 
3०--धरे इक पाप घर इक ध्रम्म, करे इक जीव करे इक क्रम्म 
सरज्ज श्राव त्रिघा संसार, हुत्री मक श्राप हो रम्मणहा(। 


है. र. 
५ आवागमन, भव-चक्र, पुनर्जेन्म । 
६ मार्ग, रास्ता । 
७ घर-गृहस्थी श्रौर उसका जीवन । 
उ०--श्रोऊंकार ऊपर, काठ चाढ़ूं जछ फमक्क । धछ्ठ! विसन रो 


घ्यांन, लेऊ परवाह गंग जकू । वसूं जाय वनवास, हाड गाढ्लूं 
हेमाल । ताप घुमर ताप, श्रगन भाछ्ठां ऊनाब्छ । परवार सहित 
छोड़ूं परी, सारी नेह संसार रो । यणा देह मिक्के मोनूं प्रभंग, सेर-- 
सींग 'सरदार! रो ।--पह/ड़खां श्राढौ 
मृहा०--१ संप्तार छोडशौ>-संन्यासी होता, मर जाना । 
२ संसार री हवा खांणी सांसारिक व्यवहार में श्रनु मव 
प्राप्त करना । 
३ संसार री हवा लागणी>-सांसारिक रंग चढ़ जाना, 
व्यवहार में चतुर होना, छली या घूर्त होना । 
४ संसार स्‌ श्रंजल् ऊठणौर-+मर'जाना । 
५ संसार सूं ऊठणी--मर जाना, समाप्त होना । 
६ संसार सूं नाती तोड़णो>>वैराग्य धारण करना । 
७ संसारी व्हैणोज-गृहस्थ होना । 
रू. भे. -- सिसार, सेंसार । 
अत्पा;- संसारो । 


१ बह जगत या दुनिया, जिसमें प्राणी श्राते-जाते | संसारगुर, संसारगुरू-सं. पु. [सं. सप्तार-गुरु] १ जगदुगुरू । 


२ कामदेव । 


उ०--१ अनहरीया संसार में, देख-पाखि मत भूल। तेरा सजन | संसारचकर, संसतारचक्र-धं. पु. यो. [सं. संसारचक्र] १ सांसारिक 


की नहीं, सांस नांम से तुत ।- भ्रमुभववांणी 


भममट, प्रपच । 


।क्‍ ह 


संसारजन 


- संस्कार 
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२ सांसारिक परिवतंन । 
३ श्रावायमन का चक्र, भवचक्र । 

संसारजन, संसारजुन--देखो 'सहस्नारजुन' (रू, भे.) (अरनेका ) 

संसारि, संसारी-वि, [सं. संसारिनु] १ संसार में आकर बारन्वार जन्म 
लेने और मरने वाला । न्‍ 
उ०--काया कोट दसूं दरवाजा, ताक भरम का भारी। कांम करम 
की भोगछ मारी, खसि खसि ग्या संसारी ।--भ्रनु भववांणी 
२ दुनियादार, गृहस्थी । 
उ०--१ संसारी समता मोसूं गया, म्हारो कियौ हूं भोगती थी, 
पण तूं कठे आयौ ।--पंचदंडी री वारता 


उ०--२ लख चौरासी बाछिद कैरौ, नायक श्रगम श्रपारी ।- बाकी 


गम विरहा जन जांणं, क्‍या जांणत संसारी |--अनुभववांणी 
सं, पु.--जीवधारी, जीवात्मा । 
सं. स्त्री.-- दुनियादारी । 
रू, भे.--सेंसारी 
संसारिक, संसारी, संसारीक--देखो 'सांसारिक' (रू, भे.) 
उ०--भांमणि सेती भोगवे होजी, जे सुख संस्तारिक | श्रवसर 
आपणी, सुत कारण सहु, अवगिणी होजी मांणों लछि भ्रलीक । 
वि. क्रु, 
संसारो--देखो संसार” (अ्रल्पा; रू, भे.) 

०--१ भाई मारि भूंडड कियउ, हुयउ हाहाकारो जी । सील 
राखण नारी सती, सील वड़ठ संसारो जी ।--स.- कु, । 
3४०--२ जस फेल्यी सह संसारो सुध दांन थकी खेवो पारो। 

+-जयवांणी 
उ०--३ जेसलगिर चाढ संसारौ जांणे, सोहड तुरंगम करे सज 
उदयासीहू भला ओहटिया, रिम गढ़ कढकां तशी रज ।. 
-महारांणा उदयसिंह रो गीत 
संसालण-सं, स्त्री-- कढी से मिलता-जुलता तरल खाद्य पदाथे । 
उ०--भागां वदन संसालण, सालणो बांधी पालि । पीजइ पांणी 
परिमल निरमल बहुल विचालि ।--जयसेखर सूरि 
संसि-वि. [सं, शपति ] घोषणाकर्ता । 
संसिद्ध, संसिद्धि, संसिध संसिधि-स. स्त्री. [सं. संसिद्धि] १ स्वभाव । 
(प्र. म।; डि. को; ह. नां. मा.) 
२ लक्षण । 
३ प्रकृति | 
४ मदमस्त स्त्री । 
५ सम्यकपूति, मौक्ष, मुक्ति । 
वि. [सं. संसिद्धि] १ पूर्णतया सम्पन्न । 
२ योगसिद्ध । 
संसीत-सं, पु.-- ठंड से जमा, ठंडा । 
संसुत-सं. पु. [सं. संशुत] विश्वामित्र का एक पुत्र । 


संसुद्ध-वि. [सं. संशुद्ध] प्रायड्चित के द्वारा संशोधित । - 
सैं--देखो 'संसय' (रू, भे.) (डि. को.) 
उ०--पत्र लिखाव॑ प्रीतसं, आप धरम ची आंण । डर सस यू 
छेदिया, कर कर बीच कुरांण ।---रा. रू. 
संसोधक-वि: [सं. संशोधक ]. १ सुधार करने वाला, ठीक करने वाला । 
२ संस्कार करने वाला । 
३ दायित्वों को चुकाने वाला 
संसोधरा, संसोधन-सं. पु. [सं- संशोधन ] १ चुदि, दोष भ्रादि हटाने की 
क्रिया या भाव.। 
२ सुधारने की क्रिया या भाव । 
३ शुद्ध एवं साफ करता । 
४ दायित्वों को चुकाने की क्रिया या भाव । ु 
संसोधनीय-वि. [सं. संशोधनीय | १ जो संशोधन करने के लिए हो । 
२ जो संशोधन के योग्य हो । 
संसोधितत-वि. [सं. संशोधित] जिसमें संशोधन किया गया हो । 
संसोधी-वि. [सं. संशोधी] संशोधन करने वाला, सुधारने वाला । 
संसोभित-वि.--सुशोभित । 


०--दुरुग चित्तोड़ संसोभित ठाई, ततखीण राय पहुंती जाई। 
नें 


संसोसण-सं. पु. [सं. संशोषण] सोखने या शोषण करने की क्रिया । 
संसो--देखो 'सांसी' (रू. भें.) ;ल्‍ 
उ०--१ संका छऊं अख्पगार नीं मुझ सन उपनी सोय । 'सेस 
जिखंद ने पूछ ने संसो भांजु मोय --जयवांणी 
उ०--जांण मती वय संसौ राजिद, तात कहूं विध तोनूं । 
-+र. रू. 
उ०--ह घाट सुरंगो गोरियां, श्रादु कहवत ऐह । पदमणियां हम- 
रोट है, राख म संसो रेह ।--बां. दा. 
उ०--४ लाजाढ् बागां मही, क्रायर कटकां मांहि | परसे नरक रौ 
पवन, सकुचौ संसो वांहि ।--बां. दा. 
उ०--५ संसा रोगर दोख, जीप गुर गम सूं। हरिहां दास कहे 
हरिरांम, राज मुंहकंम सुं । --अनुभववां णी 
उ०--६ निरधन के चित्या जौ धन की, धन्वंत फिरत अधाया । 
या दोऊ का मिर्द न संसा, जब संतोस न आया ॥--श्रनु भववांणी 


उ०--७ दादू संसा जीव का, सिख साखा का साल | दोनों कौ 
भारी पड़े, होगा कौन हवाल ।- दादुबांणी 


संस्करण-सं..पु. [सं.| १ दुरुस्त या ठीक करने की क्रिया । 
२ संस्कार करने की क्रिया या भाव । 
ह पुस्तक, पत्रिका अदि की एक बार की छपाई। 
संस्कार-सं. पु. [सं.] १ सुधार, दुरुस्ती । 
शुद्धि, संशोधन ॥ 
३ संगत, शिक्षा, उपदेश आदि से मन पर पड़ा प्रभाव । 
४ पुद जन्म को वासता-। 


पिया रूप 
पामिश हटडि मे दि कारन पी सडारर 
4 धामिद हृट्टि से पदितर झरने की किया । 
है 2-20 ड् प्क च्टलल ःः टू डोने ट् श्यक 
६ परम में लेशर मृत्यु द्विजातियों में होने वाले प्रावश्यक 
द्त्य । 


इटिद्रियों के विययों के ग्रहण से मन पर जमने वाला प्रमाव । 
धामरू अनुस्यान । 
केै,--मं सफार, संह्सकार, सेसकार । 
संस्शारर-वि, [सं | संस्कार करने बाला, झुद्ध करने बाला । 
सरकारदीण-वि, यो. [सं. संस्कारहीन] वह व्यक्ति जिसका घममे-श्ास्त्र 
के प्रनुसार संस्टार ने हुम्मा हो ।. 
संस्म्त-पमं, स्त्री, [सं, संस्कृत) १ प्रार्यों को प्राचीन साहित्यिक मापा 
देवबांगी । 
2 पुरुषों की ७. कलाओ्ों में से एक । 
कि, [संस्तत] १ संस्कार किया हुमा; परिमाजित, परीप्कृत । 
२ जो धी माय कर झुद्ध किया गया हो, निखारा हुप्ना । 
३ मुघारा हुप्रा, ठीक किया हुआ, दुर्स्त किया हुम्ना । 
४ विवाहित । 
मे, भे--ससकमिरत, संस्कृत, सेसक्रत । 
संस्यत नह्प-सं. स्त्री ,--स्त्रियों की ६४ कलाग्रों में से एक कला विशेष । 
(व. स.) 
संरश्ति, घंस्कती-सं. पु. [सं. संस्कृति] १ संस्कार करने या संस्कृत 
रूप देने की क्रिया या भाव । 
२ वे सब सामाजिक वातें जिनके द्वारा मानव जीवन तथा व्यक्तित्व 
को मापा जा सकता है 
पथि. 4,--टुसमें चिन्तन तथा कलात्मक सर्जन की वे क्रियाएँ भी 
मम्मिलित हैं जो मानव व्यक्तित व जीवन के लिए साक्षात्‌ उपयोगी 
होते हुए भी उसे समद्ध बनाने वाली हैं श्र्यात शास्त्र, दर्शन 
भादि में होने वाले चिन्तन, साहित्य, चिरत्रांकन, एवं परहित साधन 
प्रादि नैतिक ग्रादर्य ही संस्कृति है । 
३ अयमेय राजा का पुत्र, एक राजा । 
हू, भे.-मंस्फती । 
संस्तद-सं. पु. [म-] १ प्रशंसा, तारीफ । 
२ स्तुति, गृणगान । 
8 परिचय, पहचान । 
संस्तकापो, संस्तवदी-: 
हरनया, सतत करना $ 
उ०--१ वीस्थंशर रे चोबीमे में संस्तध्या रे, हां रे रिखमादिक 
जिनराद, 5 हित परि दीनब्या रे।-स. कु 
२०--० प्रकश्ण सिद्धांत मुद परंपर, सुझी सह ग्रधिकार ए। 
समस्तव्यों रास लिगंद पाठक, घरम वसर्घन घार ए ]--वू, स्ते 
मंध्तवगटार, द्वारा [हारो). संस्तवशियौ --वि० । 


भ्२०२ ! 





[मं. संस्तवं] गुणागान करना, कीतियान 


संर्त 
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संस्तदिश्लोड़ों, संस्तदियों हो, संस्तश्घोड़ो --भु० का० कृ० | 
संस्तवीजणो, संस्तवीजबौ--कर्म वा० | 
संस्तवियोड़ो-भू, का. कृ.--गुणागान किया हमग्रा, कीतिगान किया हुगा 
स्तुति किया हुप्ा। 
| (स्त्री, संस्तावियोडी) 
संस्तृत-प्रं. पु.--स्तुति, गुणयान । 
उ०--सुणरन हेठी ऊतरी, करी वंदना संस्तृत । रथ बेसी वंदन गयौ, 
देवर मुक्ति रा सूत ।--जयवांगी 
संस्थांन-सं, पु. [सं. संस्यान] १ ठहरने की क्रिया या भाव । 
ठहरने का स्थान ! 
३ किसी विश्येप कार्ये या उहेश्य से बना हुप्रा मंडल । 
४ सभा । 
संस्या-सं, स्त्री. [सं.] 
२ सभा, मंडल । 
व्यवस्था, मर्यादा । 
४ विधि, तरीका ! 
पपक-वि, [सं.] १ स्थावित करने वाला ; 
२ आरम्भ करने वाला, शुरूप्रात करने वाला । 
संस्यापन-स. पु. [सं.] १ स्थापना करने का कार्य । 
२ निर्माण, बंठाने या जमाने की किया । 
संत्यावितत-वि. [सं.] १ जमाया हुम्ना, स्थापित । 
२ शुरू या जारी क्रिया हुआ । 
संस्वाप्य-वि., [सं ] जो संस्थापन के योग्य हो । 
संत्परद्धा-सं, स्त्री. [सं सस्पर्द्धा] १ ईर्प्या, द्वेप । 
२ किसी के बराबर या समान होने की इच्छा । 
संस्परस-सं. पु, [सं, संस्पर्श] १ श्रच्छी तरह स्पर्श होने का भाव । 
२ संगम, संयोग । 
३ संस, मंथुन । 
।' संस्थल-सं, पु.-- एक प्रकार का शस्त्र । (व, स.) 
। स्फोट, संस्फोद-सं. पु. [सं. संस्फोट:] युद्ध, समर । (हू. वां, मा.) 
|. छ, भे,--संसफोट + 
: संत्मरण-सं. पु. [सं.] १ अ्रच्छी तरह या पूरी तरह याद, स्मरण । 
! २ संस्कारजन्य ज्ञान । 
संन्नत, संत्नति-सं. स्त्री, [वं. संसृतिः] १ जन्म । (श्र, मा. ) 
२ आवागमन, भवचक्र । 
हे द्राने जाने का मार्ग । 
| उ०--संल्नति सत्तम मान, पोछ दरवाजा दुक्ातां । मेड़ी मोड़ा मेल 
मनोहर वहा मुकांनां /-- दसदेव 
४ संसार, जगत । 
उ०--कायर खग खेटक कस्यां, बर्ण न सुदड़ सुभाव । सुण्यौ न 
संत्रति मोमठी, गधों पर गजयाव ॥--“ैवत पिंह भाटी 











ठहरने की क्रिया या भाव । 
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'संस्रय श्रण्३े ' 'संहारणो 
8 लि 





संहरिश्रोड़ों, संहरियोड़ी, संहरबोड्ौ--भु० कां० ० । - 
संहरीजणो, संहरोजबौ--करमे वा० ! 

संहरत्ता-वि, [स. संहर्ता] नाश करने वाला, संहारकर्त्ता । 
उ०--देवी जग्त करतार भरता संहरता देवी चराचर जग्ग सब में 


५ याददाइत । 
संस्नय-सं. पु. [सें- संजय] १ शरण, आश्रय । 

उ०--सबक्ां संखव पायकर, आंखे मूढ श्रगीत । हिरणाकुस ु 

पति, भचत्त किया भयभीत |--नारायणसिह सांदू 






२ श्रभिसंधि, मेल, सुलह । विचरता ।--देवि 

३ शरणस्थल, घर । संहरस-सं. पु. [सं. संहर्ष | १ रोमांञझ्च, पुलक । 
संखस्ठ-सं. पु. [सं. संसुष्ट| एक पर्वत का नाम । (पुराण) २ प्रतिस्पर्धा । 
संत्नरस्टि-सं' स्त्री, [सं, संसष्टि:| १ मिलावट, मिश्रण । ३ रगड़, मसलन । 

२ परस्पर सम्बन्ध, लगाव । ४ हु, आनन्द ! 


संहसपात-सं. पु. [सं. सहख्न--पत्र| कमल । (डिं. को.) 
संहसफएण-सं. पु. [सं. सहस्न--फरने] शेषनागं । 
संहार-सं. पु. [सं.] १ नाश, ध्वंस । 
२ प्रलय | (डि. को.) - 
३ संहार करने या मारने की क्रिया । 
उ०--श्राकासे वार किता ते झ्राय, विधृसे त्रिपुरा, ब्रम्नरत पाय । 
वेदां री वाहर केती वार, समे जुध कीध दईत संह(र ।--ह. र. 
४ संचय, संग्रह । | 
५ एक नरक का नास । 
६ एकं भरव का नाम । 
वि.--१ नाश करने वाला, विध्वंसक । 
उ०--नमौ कुभेण तणां भुज काछ, नमौ कुछ राकस वंस खँगाद्ठ । 
नमो मकराख्य इन्द्रजीत मार, नमौ स्तर राकस बंस-संहार । 
| ० 3 मह0 रह 


३ घनिष्ठता । 
४ एक से अधिक काव्यालंकारों का ऐसा समन्वय (सेल) जिसमें 
सब परस्पर स्वतंत्र हों, एक दूसरे के आश्रित न हों 
संत्रूत-वि., [मं, संश्रुत] स्वीकृत, अगीकृत ५ (डि. को.) 
संत त्य-सं. पु. [सं. संश्रुत्य| विश्वामित्र के ब्बह्मयवादी पुत्रों में से एक । 
संहंस--देखो 'सहस्र' (रू. भे.) 
संहंसकर--देखो 'सहस्रकर' (रू. भे.) 
उ०--कक्ामेर सांमंद्र लोपे न उग्ने संहंसकर, धर चढ्क॑ प्रके ब्है जाय 
धरती । सुमरियां जेज किम थाय छे सुंदरी, जाय छे विरद कर 
साय जननी ।--भोपाल्दांन सांदू 
संहंसदोपचख-सं. पु. [सं. द्विलहलचक्षु] शेषनाग । (डि. को.) 
संहंसदोयत्नवण-सं. पु. यो. [सं. द्विसहर्श्रवरा: ] शेषनाग । (डिं. को.) 
संहद-सं. पु. [सं, संघट प्रा० सहंड| बैठक । - 
उ०--कांमालय भ्रटदरुमी तशी, सांभाइ संहर भणोवि । राजकुंग्ररि 
नीय घरि, गई ऊलठ अंग धरेवि ।--ही राणंद सूरि 
संहतागद-समं. पु. [सं.] ऐरावत कुलोत्पन्न एक नाग । 


रू. भे.--संघार, सिहार, संहारु । 
संहारक, संहारकारी-वि. [सं.] विध्वंधत करने वाला, संह।र करने वाला 


संहतापन-पं. पु. [सं.] जनमेजय के सर्पसन्र में जलमरा एक ऐरावत नाशक । 
'कुलीन नाग । रू. भे.-- संधघारक । 
संहतासव, संहतास्व-सं. पु. [सं. संहताइव] इक्ष्वाकुवंशीय बहँणाश्व | संहारण-सं पु. [सं.] सिंह, शेर । (ना. डिं. को.) 
राजा । संहारकाछ-सं. पु. [सं. सहारकाल] सृष्टि के विनाश का समय, प्रलय- 


काल । 
संहारणो, संहारबी-क़ि. स. [सं. संहारणं] १ मारना, संहार करना । 

3०--१ भत्रां दकछ् मूगक सैयद सेख, बणों ग्रह ब्राज कवूतर बेख । 

सरां अ्रप्रमांण परठांख संहारि, लिया कर सेल, नरां ललकरि। 

ँ मे. म 

उ०--२ घरमीं नर ऊपर कोमकछ कर धार, पापी पुरुसां नें सदव्रत 

संहार | त्तदप्नुग्रह बिच हा ग्रह ग्रह तूती, जिण तिणा विग्रह में 

निग्नह दी जुती |--ऊ. का 


संहृति-सं. पु. [सं.] समूह । (डि. को.) 

संहत, संहनव-सें. पु. [पं.] मतस्यु व सौवीरी के संसर्ग से उत्पन्न एक 
पुत्र, पुएवंशीय एक राज़ा । 

संहरण-सं. पु. [सं.] १ पूर्णाता । 
उ०--मोह तिमिर भर संहरण भा मंडल प्रभु पूठि। कर-मब तेज- 
कइ छुत्कतउए, जिम रचि जलधर बूठि |--स. कु. 
२ एंकत्र करना, संग्रह करता । 
३ नाश; सहार । 


पहरणों संहरबो देखो संघरणो, संघरवो' (रू. भे.) मु .. उ०--३ लोयश घृम्र लुछाय, सुंभ निसुंभ संहारया । रकत बीज 
उ०--ईह घरि छू मंत्रु लाख तणउ छद् घबलहरों । माहि पउ- आरोगि, मुंड चंडारिक मारचा ।--मे. म॑ 
ढाडउ सत्र एकसरा, सवि संहरुठ ।--सालिभद्र सुरि २ नाश करना, ध्वंस करना । 


संहरणहार हारों (हारी), सेहरशियौ--वि० । 9 संहारणहार, हासे (हारी), संहारशियौ--वि- । 


्‌ 
गइगरथ॑े रुप 





मंहारियों ट्री, संहारियों डी, संहारघोड़ो--भू० का० कृ० । 
संहारो नंगी, संहारीजबो --5म वा० । 
संधारणी, संघारवो--हू० भे०। 
संहारभरव-सं- पू. [सं.] है मेरव के प्राठ रूपों में से एक रूप, काल रूप, 
कान भैरव । - 
२ चौसठ मैरव के अन्तर्गत एक भैरव । 
मर, भे, -संघारमेरव । 
संहारियोंद्रो-मू, फा. क.--१ संदार किया हुआ्ना, मारा हुप्ा. 
फिया हुम्रा, ध्वंस किया हुआ । 
(स्त्री, संहारियोड़ी) 
संहाम-वि'-देसो 'संहार' (रू. भे.) 
. ४०--थलचर नी कुण करिसद सार, दवि दाम पुणा ते सवि वार । 
पंस जाति जीव न लाभई पार, प्रनवरतु तीहूं नउ हुई संहारू । 
--जयसेखर सूरि 


२ नाश 


संशित-देसो 'सहित' (रू. भे.) 
संहिता-मं, स्त्री, [सं.] १ वह प्राचीव घामिक ग्रन्थ जिसका पाठ 
: ब्राघीन काल से चला हरा रहा हो ' 

२ राजबीय प्रधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया हुआ नियमों, विधियों 

झादि का संग्रह जैसे --मारतीय दंड संहिता । 

३ वेदों का वह मंत्र (ब्राह्मण नामक भाग से भिन्न) जिसके पद, 

पाठ प्रादि निश्चित हैं । 

४ घतराप्र की पत्नी जो सुबल राजा फी कन्या थी । 
संहिताकत्प-सं. पु. [सं.] श्रयवंवेद का एक संहिता विभाग । ५ 
संहितासय, संहितास्व-सं- पु. [सं. संहिताइव ] जमदग्नि मह॒पि- की पर्त्न 

शेणका का पिता एक भृगुवंशीय राजा । 
पंछ्वाद-सं- पु. [सं.] १ हिरण्यकशिपु व कयाधु के पुत्रों में से एक । 

३ समालि एवं केतुमती के पुत्रों में से एक पुत्र, राक्षस । 
प्तनसं. बु. [सं. श] १ भोजन, खाना | (एका. ) 

[सं. झः] २ शिव, महादेव । (+» ) 

३ हिमालय परत । ( 
४ रंग । 
भू संदेह, दशा । 

६ बल्वाण-मंगल । 
७ तालाब, सरोवर! 
८ु तीर, बाण | 

६ सूर्य, सूरज । 

१० पर, पद ) 

सं. पु. [सं. प] १३ नाथ, संहार । 
१३ मोझ्ष, मुक्ति । 


१३ शेष, बाकी । 
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१४ प्रदसान । 
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१५ आकाश, नभ । (एका-) 
१६ विष्णु का नाम । (» ) 
१७ इंद्र । (नां. मा.) 
[सं. स] १८ सपं, सांप। (एका.) 
१६ पक्षी । (एका.) 
२० पवन, वायु । हि 


२१ छन्द शास्त्र में साण गए का सूचक शब्द । 


से. स्त्री.--२२ पाव॑ती, दुर्गा। . (एका.) 
२३ सरस्वती नदी । (४) 
२४ लक्ष्मी । [ ४) 
२५ शिक्षा । 

२६ शिखा । का । 
२७ वाणी ॥ (,, ) 
र८ आवाज, ध्वनि । (, ) 
२९ दीपघि, चमक | (5 ) 
३० जीवात्मा । 

सर्व.--१ उस । 

२ सब । 

३ चह । 


उ०--१ जठ साहिब्र तूं नावियद, मेहां पहलइ पुर। विचइ 

वहेसी वाहा, दूर स्‌ दूर दूर ।- ढो. मा. 

उ०--२ इम भणी ग्रुटि दिउ सारदामंम्र पच्छुइ स परिषियवा 

चाली3 ए। मुहतानंदन परिरीय वेस मयणह मंदिरि मंदिरि प्राथी 8 

ए।-हीरारणांद सूरि 

उ०--३ स भणाइ सुणिन प्रयोजन भोजन लीहीसइ लोक । 

तुज्क उत्सवि ईट झआंमिख स्वांमि खपद तउ सोक * 
--जयसेखर सूरि 

वि.--( श्रेष्ठ, उत्तम । 

२ प्रदृष्ठ । 

श्रव्यय--१ एक निरर्थक श्रव्यय जो जोर देने के लिए या पाद- 

पूर्ति के श्रथ॑ में प्रयोग होता है । गाने वाले कभी कभी छंद के बीच 

में इसे जोड़ देते है 

उ०--१ उत्तर आज स उत्तरद्द, पड़सी वाहह्ियांह | श्रोल॑ प्री 

राखियइ, सूंघा काहब्ियांह ।--ढो. मा. 

उ०--३२ जेठ महीनो लागियो स ढोला ।--लो. गी, 

उ०--३ मारू नूं श्राखद सखी, श्राज स कांइ उदास। काम 

चित्रांम जु दिद्दु मईं, रूप न भूलइ तास ।+--ढो- मा. 

२०--४ हरीया बंदा क्या कर, सांई कर॑स द्वरोय । जीव जिद 

जिन सिरजीया, तिनन्‍्ह का कीया जोय ।--पश्रनु मवर्वांणी 

२ तक, पर्य॑न्त । 

उ०--्िंगढ् पूगद् श्रावियठ, देसे थयठ सुमाक्त । तेणि न राखी 


सईं 
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सासरइ, श्रज्ञ स मारू बाक्ू ।-ढो. 'मा. 
उ०--२ रीसाविउ ते मेल्हद भाल, सिर धुराइ मुखि पडइईं लाल | 
खुणइ पाडिउ खूंखु करइ, अजी स डोकर कहीओं मरईं ।--वस्तिग 

* ३ शब्दों के भ्रारंभ में कुछ विशिष्ट या सहित का अर्थ उत्पन्न 
करते के लिए श्राने वाला एक उपसर्ग जैसे सकांप, सवेग, सजीव 
ससस्‍नेह आदि | 

संइं-पं. पु. [सं. शर्त] निन्‍्यानवे के बाद श्राने वालो संख्या, सौ । 

उ०--१ वाहण जेहने पांचस, वलीय पांच सइं हाट | घर गोकुल 
विश पांच से, तितला सकट सुघाट ॥--वि. कु 
उ०--२ तुरीय सह॒इस पचास दोय सइं महगक मंता । राजकुली 
छत्तीस सोहड भड सेव करंता +--प. च. चौ. 
सर्व १ सब, समस्त । 
उ०--१ इण भांति सइं सखि श्रायठ वरखाकाल, सठ तठ वरनत 
कवि सुविसाल ।--वि. कु 
उ०--२ विरह सईं पीरी श्रति श्रधीरी, डरत विरहनि जोर । उल्ल- 
सित हीयरो करि पपीयरो, करत प्रियु प्रियु जोर ।--विं कु. 
२ स्वयं, खुद । 
उ०--१ आडंबर मोटइ करी, राजा लीधी दीख, मुनिवर । स्नीवीर 
सईं हथि दीखियउ, सूधी पालइ सीख, मुनिवर |--स. कु. 
उ०--२ सांभक्ति सांमी,अ्रम्ह घरसूत्ती, तुम्ह घरि अछइ गंगापूत्तो 
मइं बेटी जउ तुम्ह देवी, तठ सईं हथि दूख भरेवी । 

--सालिभद्र सूरि 
उ०--३ धनदिहि सईं हथि थापिय, वापी भ्र वर आरांमि । मणि 
कर धण संपूरिय, पूरिय द्वारका नांमि |--जयसेखर सूरि 
उ०--४ रा ते तिहां कंचण लही, ते लिपि मांनी साची सही । 
विद्याविलास फी3उ परधांत, राजा सइं हथि दिई बहु मांन । 

--हीराणंद सूरि 
रू, भे.--सद । 

सइंग- देखो 'सेण' (रू. भे.) 
उ० -सहज सुरंगा हो चंगा जिनजी, सांभली विनय तणा जै 
वयण । हूं तुक चरण हो शझ्रायौ ध्यायो, हेज सूं साचो जांणी सइंण। 
वि, कु- 
सइंथु-सं पु.--सिर का आभूषण विशेष | 
उ०--सइंथु सिरि सिंदूरिउ, बांधिउ मणि बन्नीस। बयठा जांख 
सूर ससि, सहख्न फूल छुद सीस ।--सा. कां. प्र 
सईफछउ-देखो 'सेंफकौ (रू. भे.) 
सईइंभरि--१ देखो 'संभरी” (रू. भे.) 
२ देखो 'सांभर' (रू. भे.) 
उ०--गोल्हरा भणइ पातिसाह सुणउ, मांनइ नहीं बोल आ्रापणउ । 
सांम दांम विधि च्यारि उपाय मइ साभल्यउ सइंभरि नउराय । 


का. दे, प्र. 


 सइयरण 
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श्रण्ण 


सइंवर, सइंवरि--देखो 'स्वयंबर” (रू. भे.) 

०--१ पंडु नरेसरी सइंवरि जाइ हथिणाउपुर संचरए। राई 
दल सरिसा कंयर लेउ तारै.सं जिम चांदुलड ए ।--सालिभद्र सूरि 
उ०--२ भ्रनु कंठि कुसुमह माल किरि सूं मयण्णि श्रापरि आवीइ । 
कोइ इंदु चंदु नरिंदु सइंबरि पहुतु इम संभावीयइ । 
-+-सालिभद्र सूरि 

सइंवल-सं. पु.--एक प्रकार का वृक्ष विशेष । 
उ3०--अ्रंतर सइंबल कुसुम कमल दल अमृत वेल विख बेली। 
ईवडो अंतर हरि सिसिपालइ, भणाईं परदंमीयों तेली 
--रुकमणी मंगत् 
सइंहरणौं, सइंहबौ--देखो 'सहणी, सहवी'- (रू. भे.). 
उ०--सूनी सेज विदेस पीव, दोई दुख 'नल्ह' क्यूं सइंहणां जाई । 
वी. दे 
सइ--१ देखो 'सईं' (रू. भे.) 
उ०--१ सिद्धि जेहि सइ वर वरिय त तित्थयर नमेवी, फागुबंधी 
पहुनेमिजिणगुण गाएसउं केवी ।--राजसेखर सूरि 
उ०--२ तसु पुत्री ऊमा देवड़ी जांणि विधाता सइ हथि घड़ी । 
िल, +>ढो. मा. 
उ०--३ वीजा दिवसइ दिणयर उदइ, ध्यांन प्रभावि श्राव्या सइ । 
अ्छइ सोवन्नीकांवज हाथि, एक पुरुखु श्राविड छुइ साथि । 

| --सालिभद्र सूरि 
उ०--४ द्रूपदीवसन ना सइ काढ्यां, माहरा मद तरां वन वाढ्यां ।. 
पाधरं त्रप तर्ण घरि कीधउं, कीम म्‌ं पुरुख नांम ज दोधउं | 

_--सालिभद्र सूरि 
3उ०--५ मारूवणी सइ मुखि कह्या, दृहा मिस्ि संदेस । मन मारू 
मेकढावा करइ, पधारउ उश्ि देसि ।+--ढो, मा. 

२ देखो 'सती' (रू. भे. ) 
उ०--गत प्रभाथियौं ससि रयणि गछती, वर मंदा सइ बदन वरि। 
दीपक परजक्कतौं इ न दीप, नासफरिम सूं रतनि नरि ।--वेलि 
सइकौ-सं. पु.--देखो 'सईकौ' (रू. भे, ) ह 
उ०--सत्रा्से सइक संम नर दांण कार्ज प्तिर दोयो । मुकती पहुती 
कह केसो, संसारि वड साकी कियौ ।--केसौ कवि 
सइड्-सं. पु.-- १ सांड। 


२ बेल ।' 
३ प्रहार, चोट । 
रू. भे.--सईड । 


सहण--देखो 'संण' (छू. भे.) 
सहद -देखो 'सैयद' (रू, के.) 
सइमुक्ख, सइमुखि---क्रि. वि.--सम्मुख, सामने | 


-सइयण, सइयरि-सं. स्त्री.--१ दर्जी जाति की स्त्री, दरजनं । .. 


डउ०-भणइ भीम, “दवदंती' बछ्धि नलसि् नेह पाले । सइयजि: 


। विभेम है। 
+बॉं., दा. स्यात 
हिये, पीडांझो सइयह्‌ । महाराजा 
'ग्रजमाल' ने, दास वेघ दरह ।--रा 
४०--३ भोषत जी पातिसाह जी रे साथि । राज़ि साथि सइयद 
हामिम कामिम न्‌ जोदपुर दे पर राजि साथि विदा क्रिया । 
ल्द वि 
सहयर-देसो सखी (रू. भे.) 
ड०- राई वेगद चढ़ि प्रावी विलम न करो वार। सोल सइयर 
रूकमणशी सरीसी लेज्यौ साथ ।--रूकमरणी मंगल 
सदर, सदरि, सइरू-देसों 'सरीर (रू. भे.) 
8०--है कूटियद ए श्रणाह पुरिद्री, उबली सिथिल सइर सलिद्रों । 
विप्र भूषति सभा परि दिठो; देवि कीचक तणा कुछ रूठी । 
--मझकमणी म॑ग्ठ 
उ०--२ किमइ निमोदह जीव नीसरइ, ववहार रासि ते जाई नय 
बरद् । प्रमंस सइर तणढठ करइ संहार, जीवद जीव करइ भ्राह्मर। 
+वस्तिग 
उ०--३ सघणा सूकडि सइरि सु सींचीईइ, पवण पूरिहि वींजण 
वीजीएड । कमल ने दलि साथर पाथरिउ, मरइ कीचक मन्मथ 
भ्राफरिउ ।-सालिभद्र सूरि 
उ०--४ मिलीठ जरसिच्रु जायवबइरि, सह लगठउं एस हुई सदरि । 
दुरयोधनु श्रति मत्सरि चडीठ, जाई जरासिध पाए पडीउ | 
--सालिभद्र सूरि 
3०--४५ सोसइ सहृस्य महातपि, झतवि रहडट गंभीर । मोह तणा 
जगवंधव बंध चछोडइ घीख ]--जयसेखर मसूरि 
सइलोट-देखो 'संलोद' (रू. भे.) 
सहस -देसो 'सईस' (रू. भे.) (डि. को. ) 
सई--१ देसो सखी” (रू. भे.) 
उ3०--१ पभ्रव मोरां मांत लीज्यो म्दारी द्वांजी थांने सड॒यां बरजे 
मारो ।-मीरां 
3०--२ सद्यां म्हांरी ए हरियाद्टों वरसाईज, झअज वरसाइज कल 
बरमाटज, इय॑ म्हांरा साजन इध लो. गी 
०--३ बनही उतरथौ बाग में ए सहयां मोरी, के मिस निरखण 
जास्पां "लो. गी. 
सती” (रू. भे.) 


सईक-वि.सो के लगभग । 


रदेखो 


मं. स्तप्री.--सौ को संख्या । 
सईकडौ--देखों सैसड़ो' (भत्ता; रू. भे-) 
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त्तऊं 


सईकौ-सं. पु.--स्ौवां दर्ष । 
उ०-हेरीया संमत सतर से वरस सईकी जान । तिय तेरस आसाठ 
वदि सतगुर परी पिछांन ।--प्रनुमववांणी 
रू, भे.--सइकौ, संइकौ । 
+देखो 'सइड” (रू. भे.) 

सईद, सईयत, सईयद-सं- पु.--१ चाकर, टहलुपा । 
उ०--दरबार री सईयत तुरक था तिण री डाढी सुंवरावता, कांनां 
में मोती घालता ।--पदमसिहजी री बात 
२ देखो 'सेयद' ( 
उ०-ऐसे सबंरा सिरपोस सईद भ्रावद भ्रली्ांन सो श्रावधमग्रली- 
खांत कसा । दिलावर खांत का फरजन दिलावर खांन जेसा । 

--सू. प्र 


सईल-- देखो 'सैल” (रू. भे.) (भ्रनेका.) 

सईस-सं. पु, [श्र. साईस ] घोड़े की देखभाल व सेवा करने वाला व्यक्ति 
जो धोड़े को घास दाना आदि देता है । 
उ०-भांणखू रावक् आप सईस ने ठण घोड़ी री पूरी पूरी भुछावण 
दे दी। वार महीनां सूं घोड़ी ठांण दियो तो भांणु रे सिवाय किणी 


ने जाच कोनीं ही क॑ बछेरो सूरजमुख्ी है। वौ उश रौ भ्रापरा 
जीव त्रिच ई घणौ वत्तो ध्यांनव राखती --फुलवाड़ी 


रू. भे.--सईस, सहीस, सांईत । 

सईह >देखो सही (रू. भे.) 
उ०--रच सदन चित्र सहप, श्रति रंग रंग ग्रनुष । जप्त वांणि 
बंदण जीह, उचरंत विरद सईह ।|--रा- रू. 

सउं, सउ-सर्व.--१ वह । 
उ०--१ माह नूं ग्राखइ सखी, एहू हमारी बुदक। साल्हक्ंवर 
सुहिएइ मिल्यउ सुंदरि सठ वर तुझ्क । >ढो. मा. 
उ०--२ जछ मांहि वस्तइ कमोदणी, चंदठ वसइ श्रगासि । जठ 
ज्यांही कइ मन वसइ, सउ त्यांही कइ पाप्ति | -ढो. मा. 
२ देखो 'सहित' (रू, भे.) 
उ०--१ चडीउ चंचलि नयशण्ि निरखइ वयणु बोलईं सउं सही । 
पंच पंडव सहित पहुतु तठ पंडु नरवरू ह॒इ सही ।--सालिभद्र सूरि 
उ०>र२े श्रांगीए सभांमिसेण पंडव पंचइ राह सउं ए। कूडिहि 
ए दीजई मान वयरिहि मांडइ जुबटठ ए ।--सालिभद्र सूरि 
३ देखों सी” (रू. भे.) 
उ०--१ इहां तठ सुयक्‍्खंध एक श्रति भलठ रे, 
श्रव्ययन उदार रे |--वि. कु. 
उ०--२ सिंधु परद् सठ जोयणां, ख्रिवियां विजब्ठलियांह । ढोलठ 
नरवर सेरियां, घए पूगकछ गढ्ठियांह ।--ढो, मा. 
४ देखो 'सरव' (रू. भे.) 
उ०--१ ते रमीया मन वसीया विनयचंद्र नह जी, सउ मांदहि 
मिलइ जोया एक कय दोय हो । -वि. कु 
उ०--२ नाभिराय मरुदेवी नंदन युगलाधरम निवारण हार | सठ 


एक सउ एक 


वेटां नै राज सौंप करि, आप लियौ संयम ब्रत धार ।--स. कु- 


उ०--३ लाधा लाख तुरीय सहिस, ग्रयमर मदिमाता । मणि 


मांणिक सोवन्त असंख्य, सउ गांम वसंतां १--नकदवदंती रास 
उ०--४ बलि करी राज सौ आपीऊं ए,. नलराजनईं भार सठ 


थापीठ ए । देइ सीखांमण निरवध तात, 'वत्स' वीसस्यां -नर वर | 


मक़री घात ।-नव्ददवदंवी रास 
सउकि; सउकी--देखो “'सोक' (रू. भे.) 
उ०--१ कोइलि तू काली बली, बालि म-बलतु अंग । -भूंडी 
भाखि भणु, सउकि-सरिसा भंग ।--म्ता. का. प्र 
उ०--२ रूक्मिणी नइ सत्यभांसा राणी, सठकी नउ सबल संताप 
जी । खमत खांमणा किया खरे मन, क्रत लेवा प्रस्ताव जी । 
--स. कु. 
सउच-देखो 'सौच' (रू. भे.) 
उ3०--१ सउच न्हांण मुख साधि सब, राच राजस राह। क्रम 
बैठो संझा करण, दूदा कंवर दुबाहू ।--वं- भा. 
उ०--२ सउच करो दंतधावन, स्नांन की तयारी। वस्त्र श्रौर 
पुस्पमाक्ठ, तुलसी श्रति प्यारी ।--मीरां 
सउण--देखो 'सुगन' (रू. भे.) 
उ०--चवदस वरत करई भूपाछ, सांमही छींक हरणंइ कपाल | 
चठरास्यां सह वोलाय, सठण विचार वीसल राय '--बी. दे. 
सउणी--देखो 'सुगनी' (रू. भे.) 
सउत--देखो 'सोत' (रू. भे.) 
सउततेलौ-- देखो 'सौतेली' (रू. भे.) 
सउथउ-सं., पु.-- स्वस्तिक । 
उ०--श्रंगार तणी बेटी दाहज्वर तणी बहिनि, साप माथइ सठथउ 
फाडइ, ज़िसी केवलिहिं हालाहलि विखि जडी हुई, इसी ढंढ स्त्री । 
व. स. 
सठदागर-देखो 'सौदागर' (रू. भे.) सी 
8०--पिंगक राजा नूं मिल्यठ; सउदागंर तिशि वार। राज दुवा- 
रह तेड़ियठ, श्रादर करे अ्रपार |-डढो. मा. 
सउरी-सं. पु. [सं. झ्ौरो, सोरी] यमराज॥ (प्र. सा.) 
सउलिय-सं. पु.--एक देश का नाम । (तर. स.) 
संउवांणी --देखो 'साउवांणी' (रू. भे-) 
सउहाणौ, .सउहाब्ौ-क्रि. अ.--देखो .'सुहाणो, सुद्रावो' (रू. भे.) 
उ०-पहिरतु चोत्ठी -तवरंगी, वावन चन्दन अंग सउहाई । 
नबी, दे 
सउहायोड़ौ-भू. का. कृ---देखो 'सुहायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. सउहायोड़ी ) 
सऊअ--देखो 'साऊ' (रू. भे.) 
उ०--कांधमललही सऊ, जोध रिणमल ते .घरि। पिडि श्रचल्ल 
पणचल्ल भणखपल्ल ठल्ल गज ढाहण तणी परि ।--गु. रू. बं. 


सक 
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सऊकार--देखो 'साहुकार' (रू, भे.) 
उ०--तद इतरा सिरदार वा ,कांमद्रार वा हजूरी सागे हुआ । 
त्यांरी याद-काका कांधघल जी, काका रूपौ जी, काका. मांडराजी, - 
काका मंडला जी,"“'*:*''कांमदारा में वेदलाली लाखणसी 
कोठारी चौथमल वद्धावत वरसंघ प्रोहित विक्रमसी सऊकार राठी 
सातौ. जी:।--द. दा 


स#र-सं. पु. [झ. शऊर] १ योग्यता। 


२ ढंग, शिष्टता । 
हे बुद्धि, अकक्‍ल। ह 
उ०--पण सऊर वाढ्ठों इसो हो के कर्द-ई मेलौ मिन्‍्दौ को दीखतो 
हो नीं ।--वरसगांठ 
रू, भे.--सहुर, सहुर ॥ 
सऊरदार-वि.--१ योग्यता वाला । 
२ शिष्टता. वाला । 
रू, भे.--सहूरदार । 


सऊवांणी--देखो 'साउवांसी' (रू, भे.) 


सश्नोध, सश्नोधो-वि, १--कुलीन, उच्च कुल वाला, कुलवान । 
उ०--६ श्रवर सको खीची रुह अग्गे, जुध कमधां आगरलू छक् 
* जग्गे । जोध सश्नौध वंस जोगावत, राजी देख हुवे मन रावत । 

+-रा. रू, 

उ०--२ त्यां डोछो त्यारी कियौ, कर श्रगाऊ वात । वींद सऔौर्धां 

चींतियो, जोधां हंदौ छात ।--रा. रू * 

२ खानदानी । 

०--इंद्रभांरा दछ रूप सश्रौधां, 'जोध' तणौ- भ्रागछ छछ जोधां 
'रूपी! जिसो इसौ रिरण वेढा, भुज किर मित्ठे गयण चे भेह्वा । 


' “रा. रू. 
३ पद के भ्रनुसार । 


उ०--माह़ जोधां रिणमलां, भल्ठे सश्रौधां भार । जांण हेण घावण 
मते, द्रोण उठावण वार ।--रा. हू 


सकंद -देखो 'स्कंद' (रू. भे.) (श्र. मा; नां. मा है. नां. मा.) 


सरकेदछुट -देखो '“स्कंदेसस्ठी” (रू. भे.) 
सकंदमाता-देखो 'स्कंदमाता” (रू, भे.) 
सकदवचार, सकंदाबार; सकंधवार, सकंधावार--देखो 'स्कंधावार 
सक-सं. पु. [सं. शक] १ एक बन 283. हा 08 
२ एक प्राचीन राजा शालिवाहन का नाम | 
हे शालिवाहन द्वारा चलाया गया शक संवत | 
४ संबत । 


उ०>गज़् नव बारह अब्द गत, सक विक्रम संबंध । दिन वबमी 
आसाढ बदि, मीणां तेडि मदंध ।--वं. भा ' 
५ वर्ष। 


उ०--६ सा नादटी सूरमां, 'सबस्ध जिसा सहास । सबक! जोड़ 
मतीज सह, 'तेजी” ताराशदास ।+-रा, रू 
द०--३ “हेद्रररा साहां मंजणा, सक्त राखएण कब्या । विहृ वावत् 


न न अकज 
ग्दा 


गां झट, मुज डंड समब्या |--द. दा 
७ देवता । 
उ०-सक कौड़ि तेतीस चरण राखे उर उपरि। लिखमो चाहे 


सरगाे परम रीजे इहिडी परि ।--पी. 


८ तातार देथ का पराना नाम । 
६ तातार देश ही एक प्राचीन जाति । 


१० मुसलमान, यबन । 

०--विण ग्ीट रोठ उड्टे विख्रम, हम तम उधम हैमरां। सके 
फौज कीघध्र संझा सहित, जांग के लंका बंदरां ।--रा 
११ भय, डर । 
[ध्र्क] १२ संदेह, अ्म । 
वि.--१ मसमय्थ, सामय्यंवान । 
उ०--१ै जग जनक घनक हर हरण करगा जय, चत नरमत् 
नहचब्थ चरगा । अकरगा करण समरणा श्र प्रणघट, सक रघुवर 
प्रमरगा सरण ।--र. ज. प्र. 
3०--२ सक मांगट्टियो 'तिजसी', गन 'साहबोँ प्रवीह 
निवड़ मर ग्राठ सी, धावड़ ठाकुर सीह १--रा. रू. 
२ साफ, निर्मल । 
सर्व. १ सब, समस्त । 
झछ० --१ सके भड़ वचन सूरोह, काहुब्ियो वोरम कमंघ ' मंद 
लगा सिर मेह, ध्रावे जांण अग्राजियों ।--गो. रू 
उ०--२ पूरव पद्म घरा दघ पारू, दिखण तण्यो छूटी बत्ध दारू। 
सके उतराघध घरा तौ सार, मछर धरे किए उपर मारू । 


सकत्ट 


चतुरो मोतीमर 


रू. भे.>मसवंह् । 

सकष्ट-वि.--जव रदस्त, गन्तयाली । (नां. दि. को.) 

सकज-देसो 'सकज्जा (रू, भे.) 
उ०--६ छुंप्रर किरणालछ सुपह सखांल विरद उसज़ुप्राक्कष सकज 
कृमध ।+-ल. पि- के 
उ२०--२ सार्थ मेडतिया सकज, 'प्रखई' गोकछदास । पूरांणो हर- 
नाथ पिड, पूरे साथ प्रतास ]रा. रू. 
उछ०--३ मकनल वहतौ सेल अगठेल नव साहसी, सेलिय खेल 
खयवाद रो सूद । छोह लागे जर्सी ओरियों छत्ृपति,मोकछा लोहरे 
बाड़ खपघिटाएद >म्नसदास प्रादो 
3०--४ तोगां रणताछ रे, सकल भूपाछ संवारी । खे ग्रकाछ 


श्रण्च 





सकणाई 





खाटरणी, काछ थबाटणी कटारी ।--मे. म. 
उ०--४५ र॑ रेवारी रावला, कोईक रहो सकज । घड़ी करे विजो- 
यणा, मौ घण मेल्है भज ॥--ठो. मा. 
सकजापणा, सकृजापणो-सं. पु.--शक्ति, पराक्रम, शोर्य । 
उ०--भारव पारय ज्यूं भिड़े, सकजापए री सीम । गुमर न दूजां 
चो गिणों, एहौ स्पांम भ्रजीम ।--प्रतापस्िध म्होकमर्तिघ री बात 
सकजो-देखो 'सकज्ज'॥ 
उ०--भौरां कुं सकजा गिने, ध्रापा होय निकज । हरीया हरिजन 
जांणिय, जिसी राह की रज् ।--प्रनुभववांणी 
सकज्ज-सं. पु.--हाथी, गज * 
वि.--१ समय, शक्तिशाली । 
उ०-गोपाछौ सिवरांम रो, साथ जोध सफज्ज । ए खींची ऊंची 
धरणा, करण जतन कमघज्ज । -रा. रू. 
२ कार्यकर्त्ता। 
3०--१ हाथाछो ऊहड़ 'हरी', गढ गढ हंदी लज्ज । 'इंदौ' भोज 
महाव्ीी, 'सांमी' 'देद” सकज्ज ।--रा, रू, 
३ कुशल कार्यकर्त्ता । 
उ०-- १ कमघज्ज सकज्जां कारणां, कछा भुजा माप कवण । 
विचिद्रांस घणी इम विग्रहै, गहियौ क्रिर पड़ती गयण ।--रा. रू. ) 
उ०-->२ हूपो! कुंभकरन्न रो, कुंडाद्रह कमधज्ज । रहे गुदों कर 
सद्धरो, 'ऊदा हरो सकज्ज ।--रा. रू. 
४ काम का । 
उ०--लघुवेसां देवो' 'दलौ सुत जसकरण सकज्ज । श्राप भद्गागण 
खेम ने, नेम सियो धर कज्ज | --रा. रू. 
५ उत्तम, श्रेष्ठ । 
उ०-गअचछ ज्लछंधर ध्यांन हर कर गज दांन सकज्ज | मीठा ' 
साचा ब्यण मुख, लाइ लोयण लज्ज ।--बां. दा. 
६ वीर, बहादुर । 
उ०-सुत 'कुप्तछ॑' ऊद 
ग्ररज्ज ॥--सू. प्र. 
क्रि. ति.--लिए, हेतु । 
3०--१ सीहे जाइ सेंदेस, कथन कहियो कमधज्जां । मार लियौ 
मारकां, किसा प्रदीप सकज्जां ।--ग्रु. रू. बं. 
उ०--२ घनवंत कोड़ियघजन, सुजि दीप लाख सकज्ज | दुतिवंत 
दोलतिदार, पौसाक तास पअ्रपार ।--प्रू. प्र. 
उ०--३ हहै दहूंवे बछ् पेस कब्ज्ज, संग्राम दहं बच्ठ स्पांम सकज्ज । 
दहूँ वतल्ु रट्टत रांम खुदाय, पलट्टत प्रांत दहूं बच्द पाय ।--मे. म 
रू. भे---सकज, सकजौ, सकाज, सकाजो । 
सकजाई--वहादुरी, वीरता । कप; 
| उ०--धांनेक-धारी बद्शाकारी मालहारी मह ए | सूरा सिपाई तुंग 
हृटू ए]>ग्रु. रू. व. 


हरवल सकज्ज । 'अमरेस” तांम कीधी 


तांई सकझ्लाई 


सकद 


- श्र ०8 सकति 
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सकठ-सं. पु. [सं. शकठ] १ गाड़ी, छक्ड़ा । (डि, को.) 
उ०--१ कोयक सकद कुसागड़ी, भार विसेस भरंत । धवक्ल पंड- 
प्पण आपर॑, खांवे ले निबहंत ॥--बां. दा... 
उ०--२ कवी कहे छे --जिण दिन सूं धवत्ला धोरी रूपी वो वीर 
पुरस मारीजियौ उशुहीज दिन सूं अ्रठारी ञ्रा धरती सूंती होय गई 
श्रतै सकट (गाडी) क्रीतरा बोक रौ भरियोड़ी तथा वीरता रो 
दातारगीरौ, .,......१--वी. स॒. टी: 
उ०--३ घर भार ग्रराबरां श्ररण-घज, बेलां हमलां बारणां । धुर 
भार सकठ कद्ठुठ घमत्, भार बांण भारथ रणां।--सू. प्र. 
२ रथ । (डि. नां. मा.) 
उ०--१ अठी वीरमदेव नूं जबनां रो मोरिया जांखि ग्रांस सेत्रावा 
हूं चलाइ राठोड़ गोगे बीरमदेवोत श्रापरा बापरा बाढणहार नूं 
बिसारि डिनांही श्रपराध भाजड़ मैं भीत सकठ रे हेठे सपत्नीक सुता 
जीइया दला नूं जाइ हणियोँ +--वं. भा. 
उ०--२ करनी मुख सूं यूं कही, रख करंड सकठ प२॥ करंड 
“कियौ गिर मेर कह, ब्रह्मण्ड समोभर। 
--ठाकुर जुंभारसिंह मेड़तियो 
३ शकठासुर दंत्य का नाम जिसका श्रीकृष्ण ने वध किया था । 
४ एक प्रकार का संनिक व्यूह । * 
५ एक तौल विशेष । 
रू. भे.--सकदु, सगठ, सग्गड । 
सकटब्यूहु-सं. पु. [सं-]एक प्रकार की संनिक व्यूह रचना विशेष । 
सकटभेद-पं. पु. [सं.] जन्म स्थान से छठे श्राठवें स्थान के पापग्रहों से 
.. सम्बंधित लग्नेश होता है तो जन्मपत्नी में सकटभेद कहलाता है। 
यह अशुभ माना जाता है। 
सकटहा-सं. पु. [सं. शकटहा | शकटासुर को मारने वाले श्रीकृष्ण । 
सकठटार-सं पु. [सं. शकटार] नंद वंश के राजा महानंद का प्रधानमंत्री 
जिसने चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश का नाश किया । 


(ऐतिहासिक )- 


सकटारि-वि. [सं. शकटारि] शकटासुर को मारने वाले श्रीक्षष्ण । 
सकठासुर-सं. पु. [सं. दशकटासुर] श्रीकृष्ण द्वारा मारा जाने वाला एक 
देत्य । 
रू. भे.--संगठासुर । 
सकटठिका, सकटी-सें. स्त्री. [सं: शकटिका | १ छोटी गाड़ो । 
२ बग्धो। 
३ गाड़ी | (डि. को,) 
सकट्ठ--देखो 'सकट' (रू, भें.) 
उ०--१ श्र अप्रवांणी बजे खग्गवांशी, कबाड़ी सकट्ठां कट जांस 
कट्ठां ।- रा. छ. 
उ०--२ कमाछ्ा लदे खब्ब त्यां द्रव्य कोड़ी, सकट्ठां लठां भार 
ज्यों टांत जोड़ी ।--रा. छू. 


सकठस्थ-वि. [सं.] रथ या गाड़ी में बैठा हुआ । 

सकणौ, सकबौ-क्रि. अ.--कोई कार्य करने में योग्य होना या समर्थ 
होना । * 
उ०--१ पातसाह राखे प्रसन; जिहा' तो घण जांश । मर्क मदीने 
मारगां, ताठ सके कुण तांगा ।-बां, दा 
उ०--२ तथापि रहै न हूं सकूं, वकूं तिरा त्रिया अरे प्रेम शातुरी। 
राजदूरि द्वारिका विराजो, दिन नेहड आइयौ दूरी। --वेंलि 

 उ०--३ गोडा छाती मैं लियां थोड़ी निवास वापरी तौ उसे पय 

पाछा लांबा कर लिंया.। वो सोचरा लाग्यो --इण दीवाली री'ज 
बात; टाबरां र॑ नूंवा कपड़ा ई नीं ग्राय सक्‍या ।--अ्रम रचूंवड़ी 


सकणहार, हारो (हारी), सकणियों --वि० । 
सकिश्नोड़ी, सकियोड़ो, सक्‍योड़ी--भू० का० कृ० । 
सकीजणो, सकीजबो --भाव वा० । 
सक्‍्करो, सक्कवो, सगशौ, सगवौ, सघणों, सघवो -छू. भे. 
सकत--१ देखो 'सक्ति' (रू. भे.) (हू. ना. मा.) 
उ०--१ समहर हिंदू दोष सौ; मेछ पड़े सत च्यार । सकत गरज्जी 
रीम सूं, यां वज्जी तरवार ।--रा. रू. न्‍ 
उ०--२ जोहरी परखे जिण विध जुहार, दस चार परख . विध्या 
उदार। बस सकत पाय ताछाविलंद, 'अ्वजीत' सुतत नरलोक इंद । 
वि, सं. 
उ०--३ दिस दिवखण खेडिया, पीठ उतराध विचार । सकते 
वांम सुरराय, सोम दाहिणे संभारे ।--रा. रू. | 
२ देखो 'सख्त' (रू, भे.) 
०--प्रीतकर पुरहुत ऊपर, उठे रघुबर आप । सहस भग किय 
 चसम सहसा, सकत मेटे स्राप ।--र. हू 
सकतपुर - देखो सक्तिपुर' (छू. भे.) 
सकतपुरो - देखो 'सक्तिपुरो' (रू, भे.) ॒ 
सकतमंत्र --देखो 'सक्तिमंत्र' (रू. भे.) , 
उठ०--बूभ व्यास प्रोहितां समर सूरां गुर प्षिक्षा । सकतमंत्र पिव- 
कवच, विष्णु-पंजर हरि-रक्षा |--रा रू. 
सकति--देखो 'सक्ति' (रू. भे.) (अ. मा. ) 
उ०--६ अनंत सकति कउ निवास, श्रनंत मुक्ति सुख बिलास। 
अनंत वीरज श्रन॑त घीरज, अनंत सुकल ध्यांन री | -स. क्र 
उ०--% भ्रसि खड़ग सकति तोरण उदार, आंकुसां संख चक्र सुभ 
अपार ।--सू. प्र- 
उ०--३ भांणददीप विगत सुण भारी विधवत्त सकति पूजि विस- 
वारी ।--सू. प्र ॥ 
उ०--४ सांई छोडि सकति का हुवा, इन कु नहीं भगति का 
दृवा । चार्ड जीभ उतार सीसा, यां सं प्रलग रह्या जगदीसा।' 


“अनुभववांणी 


हरीया अंतर 
उछ०--६ विधव सरत्)श साम्धि सीरोही, सकति संग चो करिया 
देखें हुत कमंध हरदेव । 
-प्रताप्िघ सद्युसालोत रो गीत 
उ०-सुस प्रगय्यो तृठं सकति, नई नवकोदां भाग । दिल पातां 
जागी दसा, झमहां लागी झ्राग ।--रा, रू 
5०-८६ सिव ने सिमहर निले, सकति ने सोह चइनन्‍नी । बांमण 
प्रनिये बढ. वाच बढ राजा दीनी । रामचंद ने भीच हणु' मुंह 
प्रामकछ्त कीघो । यावर ने बारमो, प्रधड ने अ्रम्नत पीधो । 
+पग्रु. रू. व. 
व०--६ जरस रीछ वहास, सित्रा सत लस्स मलकक्रा । साकरि 
डटायशि सकति, काछ भंरव काछवफा ।--प्रु. रू. बं. 
3४०--१० सिव सकती सम मुगती सिर मक्ति सकति सकति सिव 
मर्त । ग्रातम सकति सकति पसिद्धी, सिव सकति पिड ब्रहमंडी । 
+-गु. रू. व 
छ०--११ तठ ग्राठमद दिवसि कन्द्र मन माहि विमासइ मेल्हीउ 
मिल्लदि सकति कुंप्रस/ उत्तर रणु पाडीउ * त्ांम तिखंडीय तशीय 
बुद्धि तव कांस्धि दिखाडीउ ।--सालिमद्र सूरि 
सकतिपुर -देसो 'सक्तिपुर' (रू. भे. ) 
सकतिपुरौ-देसो 'सक्तिपुरी' (रू. भे-) 
सकतिनू-सं- पू. यौ. [सं. झविति-- भू] कात्तिकेय, पड़ानन । (नां. मा.) 
रू, भे.--सकती भू । 
सकतिवंत्त-वि,--श्क्तियाली, बलवान + 
उ०--उलभाष तन मन दाप ग्रापर्म, विहत सीत रुखमणी वरि। 
वांधि प्रय जिम सकनति सकातेधंत पुह्ठप गंद ग्रुरागुणी परि । 
-जजेलि 
सकतिहयौ-वि.--हाय में धक्ति (सांग) नामक अस्त्र रखने वाला । 
उ०--'गतल' तणो 'जसो' पूंचाढो, 'माखर' रिदे! तखो भुर- 
जाडी । मान सुजाब सवाई' मास, सहतिहयो जबनां पति साहू। 
-+रा. रू. 


गये । ग्ररि लोढी प्रोझषों रतबग, 


सकती --१ देसो 'मकिति! (हू. भे.) (श्र. मा; डि. को.) 
उ०--१ ग्रंघ जीव रो भ्रांव. श्रोब्खण सकती श्रायां । लख पनंग 
मणि लाभ, पांख गति पंछी पायां । -मुरारीदांन 
उ०--२ सकत्यां लाती साथ में, काक मूल कमेल । करि साजा 
टेंदर बांबरि, सड़द रचावी खेल ।-मे. म. 
ह०+रे सागर सघु इंदरा सकती, जननी घापू जाई । उगणीते 
चोमट्रा वाली, विपरां साल बताई ।-में- म. 
२ देखो 'सरत' (रू. भे.) 


वीदली, 


कु 


तेटियव, मुंध वे मेछउं प्रज्ज ।--ढी. मा- 


। 


| 


सकपकाए) 


सकतीघरण, सकतोयारण, सकतोधारी-सं. पु. [सं. शक्तिधारिन] 
गरुइ । (प्र. मा.) 
सकतोपुर -देखो 'सक्तिपुर' (रू, भे.) 
3उ०--भर सकतोपुर चे सांम प्रांशा सुरतांण संकायी। गांजे घड़ 
गज रूप चीत आलम चमकायो ।--नेणसी 
सकतीपुरो-देखो 'सक्तिपुरौ' (रू, भे.) 
उ०--१ सक्रत पब्मागे तोलियां, सकतीपुरा 'मुरार । बीज्ञ 
माड़ंदी सारखां, के सिवहंदी रार ।--रा. रू. 
उ०--२ चतुर कहे सकतीपुरो सुधर तो बह स्पांम « ऊसेछौ वार 
इब्ठा, भेछ्ो लिये संग्रांम ।--रा. रू. 
सकतो मू--देखो 'सकतिभू” (रू. भे.) 
सफत्त--१ देखो 'सक्ति! (रू. भे.) 
उ०-यावे जस नित्त सकत्त गयोस, प्रादेस श्रादेस प्रादेस ग्रादेत । 
हें. र. 
२ देखो 'सख्त' । 
सकत्ति, सकती -देखो “'सक्ति! (रू. भे.) 
उ०--१ बुर्भ कुण नाथ तुहाछा बंग सकत्ति रद्र न मूरत्ति न लिंग । 
नह र. 
3०--२ माया सारी सांवदी श्राप आरपांण, संग रही ग्रेंकी सकत्ति 
जोगमाया जांणं । >गण-उद्धार 
उ०--३ मद मदिरा रस मत्ती, रत्ति श्राणंण श्रंग श्रहरत्ती । करत 
विलास सकत्ती चालराय मंढ चालकना --किरपारांम 
उ०--४ रगत पिद्ध बढ्वि लिद्ध, जप जैकार सकतो । कियो संकर 
घिगार, रू डमाढ्ा गर्ल गत्ती ।+-ग्रु. रू. ब॑ं. 
उ०--५ मंत्र सकत्ती मग्र सूं, ज्यों तीड़ी ले जाय । अ्रभंग दुवा ह 
दूरंग यूं, लेगो साह धकाय ।--रा. रू, 
उ० -६ “रूप' तणो णोड़े 'रघुपत्ती', समहरि भीरी जेण सकत्ती । 
न्‍+रा, रू 
सकन--देखो “सुगन' (रू. भे.) 
3३०-श्रह्मार” सकन वरणवूं पणि किस्पा छंद ज॑ सकने । डावी 
देव जिमणी भइरव, डावु खद्दर डावु राजा ।--व. स. 
सकना-सं. स्त्री.--मुसलमानों की एक जाति विश्वेष जो सांचीर तहतील 
में श्रावाद है । 
सकतकूर-सं. पु. [श्र. सकन्‍्कूर] गोह की तरह का एक जन्तु जिसका 
रंग लाल या पीला होता है। इसका मांस खारा श्रौर फीका 
होता है, पर बहुत बलवर्द्धक माना जाता है। इसे रेत की मछली 
या रेग माही भी कहते हैं । | 
उ०--जंघ झलोम अनूप जुग, नाजुकपणंं निधात ! केह्ठि करी कर 
कब्भ के, सकनकूर साखात ।-+- वां. दा- 


ढीली मेल्हे लज्जा सरदी पेह ने ' सकपकाणी, सकपकाबौ-क़ि. श्र.-- १ भ्राध्चर्यान्वित होना । 


२ द्विचकिचाना ! 





_सकपक योड़ो 


३ शरमाना। 
४ प्रेम, लज्जा या शंका के कारण उत्पन्न होने वाली -चेष्टा 
करना । 
सकपकाणहार, हारो.(हारी), 'सकपकारियाों :-वि० । 
सकपकायोड़ो --भू ० का० क्ृ०.। 
' सकपकाईजणो, सकपकाईजबौ--भाव- वा ० .। , 
सकपकायोड़ो-भू. का. कृ. --१ श्राइचर्यान्वित हुवा हुआ. २ हिंच- 
क्रिचाया हुआ. हे शरमाया हुम्रा. ४ प्रेम, लज्जा यां शंका 
के कारण उत्पन्न, होने वाली चेष्टा किया हुआ । 
(स्त्री. सकपक्रायोड़ी ) 
सकपकाहुट-सं. स्त्री.-- सकपकाने की फ़रिया, भ्रवस्था या भाव:। 
सकवंध, सकबंधों -देखो 'साकाबंध' (रू, भे.) 
उ०--१ विविध धांमपुर ग्रांम वसाहै, मांक्री राजस पूरव-मांहै । 
सेतरांम सकबंध नरेसर, इक (रण) लग राजस पूरब अंतर । 
रा. रू. 


उ०--२ सितर खांव सकबंध, कटक श्रनमंध छिलेकर.। अ्रसपत्त 
| सकरण-सं. पु.--संहार, नाश + 


हद सामंद, कीध ऊवंध प्रमेसर ।-- रा. रू. 

उ०--३ 'सूर हर सूर सकबंध साहरणा, समंद .तधि सामंद्र भ्रसमांण 
तोले । अतग अभ्रखरेण भ्रणभंग ऊंचासिरो; वहछ खत्ठ सार-मैं छौछ 
बोले ।--श्रमरसिघ रौ गीत 


पैज तांणी । खाग भल खौंद बढ छांडि खिसिया खद्े, वश्षे जेकार 
सुर अखिल वांगी ।-- नरहरदास बा रहठ 

उ०--५ रिण घोधर 'बेणो' प्रथीराज, भाटियां भुजे भाराथ 
लाज | भ्रजमेर मुग्रौ.'गोइंद” तात, सकबंधी जांण दीप सात । 


*+>गु. रू, बं, ् 


उ०--६ आाछहहियो ईखवा साह दरगह सकबंधी | है. गे दक्क 
इल्लिया मिले अगकछ अनमंधी ।--रा. रू. 
3०--७ 'सांवक्कव आद खांन सकबंधी, श्रे ऊदा मिक्िया अ्नमंधी । 
+रा. रू, 
सकसकछकर-सं. पु. यो. [सं. सकमल--कर] विष्णु । 
उ०--धराधीस धांवख गिरधारी, कमछ'कंत सकमककर । 
+र. ज. प्र. 
सकर--१ देखो 'सक़' (रू. भे.) 
उ०--६ श्राकुलत उ्प्राकुलता चलत नह आवशो, पीव'किण भांत 
. ध्रारांम पांम । सुकरद सकर चा नेंण मंद संची, नागणी नाग सिर 
घडा नांम ।-महारांणा राजपिह रौ गीत 
उ०--२ कलह कराक्रो अ्रजन-सर सकर वज् श्रकाछौ, उड़ण भ्रह 
पंखाछो श्रगनि भकछ प्रोप | सेल रो उलाछौ सहसमल; काछ चाकछौ 
किनां जटाधर कोप | -सहृप्तमल राठौड़ रौ गीत 
२ देखो 'सक्कर' (रू. भे.) 


े २११ | 
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सकरपारों 


उ०--बायक लवंग मसाला बांट, जीभ संकर मीठम जेम .-। सौहड़ां 
कज. कौड़ां 'परसां' सुत, भ्राखर तणी रांमरस >्रेम । 
५ --भाईदांन. गाडण रो-गीत 
सं. पु.--संहार, नाश । ॥> जे 
सकरकंद-सं. पु. [सं. शकरा नःकंद] एक-प्रकार का प्रसिद्ध कंद जो 
खाने व सब्जी बनाने में काम भ्राता है । | 
अल्प.; ->सकरकंदी, सकरियो । 
सकरकेदी -देखो 'सकरकंद' (झल्पा; रू. भे.) 
सकरड़-वि. --बलवान, दक्तिशांली, यौद्धा । 
35.---खीज चख चरड़: नख बरड़:अघकाव खग; भड़ां हड़वड़ ऊरड़ 
घाव भाराथ । भुजंग फोकायतां मुरड़ सकरड़ भंजरा, प्रुगीयो गुरड़ 
समवड़ प्रथीनाथ ।--सायधुर॑ श्रमर्सिह जी रो गीत 
सकरड़ो --देखो 'सोकरड़ौ.(रू. भे.) - - : 
उ०-रण जोर भ्रलेख लहै जोरावर, भिड़े कायम खां छछ्वि भरे । 
सेहस झेक दस लिया सकरड़े, कूरम तो न संतोखः धरे ॥ 
- -साइूकिंध सेखावत रौ गीत 


वि. [सं. सके] १ जिसके कान हो । 
२ जो सुनने में समर्थ हो । 


| सकरणोौ, सकंरबौ-कि. भ्र.--१ मंजूर होना, स्वीकृत होना । 
उ० --४ सुरसुत सुछुत्ति दिल्‍्लेस सकबंध सह, तेज वधि दढां हूं. 


२ भुनना, भुगतान होना । 
सकरणहार, हारो (हारो), सकररियो --वि० । 
सकरिश्रोड़ी, सकरियोड़ी, सकरचोड़ो--भू ० का० क़ृ० । 
सकरीजणों, सकरीजबौ--भाव वा० । 

सकरपारों-सं. पु. [सं. शकरा--पार |-१ .एक प्रकार का व्यंजन विशेष । 
उ०--१ वली सी सी वस्तु प्रीसाइ ? सकरपारां साकरीआ चिणा 
दूधपाक कोहलापाक सेलडीपाक':******* (+-व. स 
उ०--२ सेव भीणी, फगफगती फीणी; ब्रश्नतनी घारी, स्वादस्यं 
आहारी; साकरस्पुं रूली, इसी प्रीसी तिलसांकुली; सक्रपारा मांडी 
कोइ न सकइ छांडी ।--व. स 
वि. वि. -यह पकवान मीठा तथा नमकीन दोनों प्रकार: का: होता 
है । इसे बनाने के लिए पहले आटे .को-मोयन देरर दध में साम 
लेते हैं और सानते समय' यथारुचि -मीठा या नमक मिला देते हैं। 
फिर मोटी रोटी बेलकर उसे छोटे -चौकोर तिकोन लंवे खंडों या 
ठुकड़ों के रूप में काट कर तेल या घी में सान लेते हैं । कोई कोई 
इसे सादे बनाकर चीनी में पाग लेते हैं। 
२ एक 'प्रकार का फल जो तींवू से कुछ बड़ा होता है । इसका 
वृक्ष'नींवू के वृक्ष के समान होता है, पर पत्ते नींबू से कुछ बड़े 
होते हैं। फूल लाल रंग के होते हैं। फल सुगंधित शौर खट्टा मीठा 
होता है | 
३ स्त्रियों के सिर पर धारण किया जाने वाला इस. शकरपारा के 


सशरमह 


घाहति का एक ग्रामप्रग विधेष 
४ रादार कपड़े पर की जाने वाली विधेष प्रकार की सिलाई । 
सकरमहइ-दि. [सं, सकमंक] कर्मकर्ता, कर्म करने बाला । 


सदरमसकः शिया-सं. स्त्री. यौ,-श्याकरणा की दो प्रकार को क्ियाप्रों 


में गुदा जिसका कार्य उसके कर्म पर समाप्त होता है। 
सकरयाछ-सं. स्थ्री.--राजपूत बंध की एक शासा । 
सकरोंणौ -- १ शवकर मिला भात । 
२ देसो 'सुकराणो! (रू. भे.) 
सशरांत, सकरांति-देसो 'संकरांत' (रू. भे.) 
सकराणो, सकरायो-क्रि, स,.--१ भुनवाना (चैक, ड्राफ्ट, बिल, श्रादि 
विपन्न) 
२ स्वीकृत कराना । 
सकराणहार, हारो (हारी), सकराशियो --वि० । 
सकरायोहो--भू० का० कृू० । 
सकराईजधो, सफराईजवौ--कर्म वा० ॥ 
सकरायंत--देसो 'संकरांत' (रू. भे.) 
सकरायमाता-मं. स्त्री,-- एक देवी विश्वेप । 
सकरायोदौ-भू. का. कू.--१ भुनाया हुप्रा. ३ स्वीकृत कराया हुम्ना 
(स्त्री. सकरायोटी ) 
सकरियोट्रो-भू- का. रू, -- १ स्वीकृत हुवा हुप्रा, मंजूर हुवा हुप्ना. 
३ भुना हुप्रा, भुगतान हुवा हुग्ना । 
(स्प्री. सकरियों डी) 
सकरियो-सं. पु.--१ स्वर्णाकारों का नक्‍काशी करने का लोहे का एक 
कीला विशेष । 
२ देसो 'सकरकंद” (श्रत्पा; रू. भे.) 
सकरोष्टो--देखो 'सखरो' (अभ्रत्पा; रू. भे.) 
3उ०--सूुद्र तो पीयो हो कंवर जी सकरोड़ी दारू श्री श्रालीजा । 
++लो. गी. 
(स्त्री, सकरो ट्टी ) 
सकरो--१ देखो 'सखरो' (रू. भे.) 
(स्त्री, सकरो) 
२ देतपो 'सिकरो! (रू. भे.) 
सफ्य्टंश, सकलंक, सफलंको-सं. ५. [सं सकलंकिन्‌ | चंद्रमा, चांद । 
(अर. मा; डि. को; नां. मा; ह. नां. मा.) 
वि.-वह जिसके सलंक हो । 
सफलंशित-वि.-- कलंक सहित, कलंकित । 
०--पिछा सकसंक्ित चंद्र कहावइ ग्रकलंकित मुझ स्वांमी 
ते तउ ग्रम्नत रस नइ घारइ प्रभु श्रनुभव रस धांमी ।-ब्रि. कु 
सहझछ्ू-मं- पू- [सं. सझल ] १ निशा ब्रह्म । 


उ०--सव धरीया धारे मरे, सर न एकी कांम | हरीया घरोय॑ | 


अधर कं, एक सककछ विसरॉम ।--गभ्रनुमववांणी 


श्र 


२ प्रकृति । 
३ घास या तृण । 
[सं. शकलः] ४ खंड, टुकड़ा । 
[सं, सकलः] ४ सेना, फौज ॥ (प्र. मा.) 
वि.--सब, समस्त भौर सम्पूर्णा। (डि. को.) 
उ०--१ भुजां खन्नीवट प्रगट 'चंद' सुत कछहले, तुराटां चढ़े गढ़ 
विकट तोड़े । सतर घट सरप सम हुवे चत्ठ वक्त सकल, जनेयां गुरड़ 
री रपट जोड़े ।--राव देवीतसिघ रो गीत 
उ०--२ कहै मांनवी देव प्रणभेव चिरतां सकछ, जांण कुण सके 
गोपाकछ जीकी । ऊघरे संत महिमा करे ऊजली, निद्या कर तिर॑ 
सिसपाक्त नीको।--ब्नह्मदास दादूपंयी 
3०--३ जन लज रखण जहूरह दसरथ सुत सकत सुजन सुख- 
दायक । सिरदस घायक समहर सत वायक, रांम सरतप्तत सुभ । 
--र. ज. प्र, 
3०--४ मुंड चड महिसाघतुर मारे, सूंभ निधुंगभ सफल संहार।॥ 
जनम॑ रक्तवीज तन फ्यों ज्यौं, तें निरबीज किये हनि त्यों त्यौं । 
मे. मे. 
क्रि. वि,--सर्वत्र, सब जगह ' 
उ०--मोटा धणी श्रच॑भौ मोटी, घट यूरापण निपट घणीह | ठावी 
सकत्ठ सकक्ठ रो ठाकर, तूं चाकर चाकरां तणोह | 
--ब्नह्मदास दादूपंथी 
रू, भे.-- सक्‍क&, सिकत् । 
सकल-सं. स्त्री. [फा, शक्त] चेहरे शी बनावट, पभ्राकृति । 
मुहा.---! सकल वगाणीज८+चित्र बनाना, रूप बनाना । 
२ सकल बिगाड़णी >-सूरत खराब करना, श्रत्यधिक पीटाई करना । 
३ सकल उतारणी ८ 3दास होना । 
रू. भे.-- सिकल । 
सकहमप्रातमा-सं, पु. यो.[ सं. सकल--प्रात्मा] कामदेव । (श्र. मा.) 
सकब्ठकल्ठद-वि. --सोलह कला युक्त । (चन्द्रमा) 
समकवजगपाछक-सं. पु. [सं. सकलजगपालक] ईइवर, परमेद्वर । 
(ह. नां. मा.) 
सकव्ठनण णी, सकछजननी-सं. स्त्री.--१ प्रकृति । 
२ देवी, दुर्गा, जगदम्ब्रा । 
सकह्ा, सकला-वि.--कला महित, कलायुक्त । 
०--दीरघा लघु वपु द्रढा, सवेही रूप विषपा । वकला सकता 
व्रजा, उपावण शाप आपुपा ।--देवि. 
सक्छाई-सं., स्त्री.-- १ चमत्कार, करामात | 
उ०--१ एक पीर आडो नहिं झागौ, कछु नहीं सकद्ाई 
श्रला खैर स्‌ं प्रांण ऊबर पिछली पुन्याई है 
--हदिगलाजदांन ज़ागावत 
०--२ चलती ऊंट वूदतां खाती, बोल्यी श्रारत बांखी । करणी 


सकहात 


५२१३ 


सकज 
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काठ तणौ पग कीधौ, जग सकह्ाई जांणी ॥--मे. म. 

उ०--३ खुब जातरी झाव॑-जावे है। परचा उडे कोढियांरा कलंक 

भड़े है । दुनियां उलठ पड़ी है | सकढ्ठाई हुवे तो इसी हुवे । 
--दसदोख 

२ बल, शक्ति । 

उ०--सोई खुड़द आज दिन .सांप्रत, स्नीदुरगा सककाई। मूरत 

म्रदुल भेख मरदांनौ, सूरत हू दयः समाई ।--मे. म. 

३ सिद्धि । 

सकछात, सकलात-सं. पु.--१ एक वस्त्र विशेष । 

उ०--अदांण करमदांण कंतरांइशी गजकरणी पइछांणी सलहिती 

बारबती फरोदस्ती चूडाभाति सकलात पोतु |--व. स. 

२ देखो 'सककवायत' (रू. भे.) 

उ०--तठा उपरांति करि नें राजांन सिलांमति अतरा मांहै तरक-- 

सांरा कुहटाऊ बीड़िया छे। सौ किण भांति रा तरंकस कंदील, 


जिके मुखमली ठाठी, प्रतिकाली सकलात, मंण कपड़ री खोली सूं 


काढी, कलाबूत नीसरी सांठी, गिरमरी नीपनी, कांवड़े गजबल रा 
भल,.. ...... (रा. सा. सं. 
सकलाय-वि.--कलापूरणं, कलायुक्त । 
उ3०--सदा सांमलउ रूप सकलाय सोहइ, मुख देखतां माहरू मन 
मोहइ ।--स. कु. 
सकहायत-सं. पु.---१ एक प्रकार का बढ़िया लोह । 
उ3०--चीतेबांण ने हुकम हुवी छे। चीता साथ लीज॑ छे, घोड़ां री 
पूृठ तखता ऊपर बैठा छी। श्रांख्यां श्राडी कुल्हे छे। सकव्ठायत रा 
पटा, रूपरी भंवर कड़ी, रेसम री डोर |--रा सा, सं. 
२ देखो 'सकल्ााई' (रू. भे.) 
रू. भे.--संकलात । 
सकछी-से. स्त्री.--१ पूर्णमासी । 
[सिं. शकलिन] २ मछली । 
सफल्छीघर, सकलोगर -देखो 'सिकलीघर' (हू, भे.) 
उ०--धोबी सवशीगर न्यारा रे नाई नीलगर पीनारा, सकलौगर 
गांछा ने घोसी रे कल्‍लाल तरमां मोची ।-- जयवांगी 
सकलीण, सकलीणो, .सकलीन--देखो 'सुकुलोश' (रू, भे.) 
सकछीव्रत-सं, पृ. [सं. सकली--ब्रत] चंद्रमा, चांद । (ना. डि. को.) 
सकब, सकधि, सकदी--देखो 'सुकवि” (रू. भे.) 
उ०--३ मेगछ तणी समापशा-मौजां, सकतां रयौ नहीं संसार ! 
-महाराजा पदमर््ठोह जी रो गीत 
उ०--२ कवि तद बोले किेहरी', सकदोी सूर सुभट्ू । बोध समप्पसा 
घृहड़ां, कुछ रोहड़ां मुगढ़ ।--रा. रू. 
सकस-सं. पु.--१ वीर पुरुष । 
उ०--१ सफसे का जतवार अ्रकर्स का वाई। भ्ररिदक्ठ समुद्र आए 
कुंभज के भाई ।--रा. रू 


उ०--२ वीर तन. छोह छकड़ाऋ कस वीछड़े, रूक सूं भिड़े श्रसपति 
सारीस । सीस देवक् तण़ौ डिगएा न दिये सकस, 'स्थांम' तर भुजा 
ऊपजतै सीस ।--सुजांणसिंघ भोजराजोत रो गीत 
२ पति, - 
उ०--दिन रात सम तुल रासि दिनकर, सरकि पनुक्रमि सखरी | 
लियजीत पति गुण परखि चलखि सुख सकस पसि जिम सूंदरी। 
५. ।, --रा. रू. 
३ देखो 'सख्स' (रू. भे.) 
उ०--हजूर अमीर खड़े नांमदार सकस । कमरदीखांन दोरां नुर- 
राबाज बंगस ।-रा- रू 
सकसस्‍्त्र-सं. पु. [सं. शक्‍्यशस्त्र] लोहा । (श्र. मा.) 
सकसेना-प्तं. स्त्री.--कायस्थ जाति की बारह झाखाश्रों में से एक । 
सकसस्‍्सा-वि.--मजबूत, हढ़ । 
सकस्सी-सं. स्न्री.-- एक प्रकार का हथियार विशेष । 
सरकास-वि. [सं. सकाम] १ सफल-मनोरथ । 
उ०--आ॥्रा बात कंवर चूंडेजी सांभक्ति मन में विचार करि, उमरावां 
सूं मिसलत पूछी ज्यो नाव्ेर.आयौ सौ स्रीदीवांण ने किसी: तरेहीज 
दें ती वडो सकांम हुवे ।--राव रिणमल री बात 
२ कामनायुक्त । " 
उ०--अब चढहुँ जेज नह होय तांम, सुणा उमंग सकक शभ्रासुर 
सकांस ।-रा. रू 
है मैथुन की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, कामी । 
४ स्वार्थ, स्वहित भावना । 
०-लख,चौरासी जोनि में, माता मौह सकांस । हरीया श्रैसे 
जीव कं, कहां नहीं विसरांम ।--अश्रनुभववांणी 
५ इच्छित, अ्रभीष्ट । 
अल्पा;--सकांमौ 
सकांमी-सं. पु. [सं. सकामितु] १ विषयी व्यक्ति । 
२ देखो 'सकांम । 
सकांमो--देखो 'सकांस' (अल्पा; छ. भे.) 
उ०-सरस रजवाट तप .श्रघट 'सुजा' सुतन, सार भट रचे तीरथ 
सकांसौ । करावे भगत अणाभांवति केवियां, साख खट तीस सौ 
महत 'स्थांमौ' ।--स्यांमर्सिष सेखावत रो गीत 
सका-सं. पु. [सं. शका | १ एक देश का. नास । 
' २ एक जाति विशेष 
सकाकुछ-सं. पु.--१ शतावर जाति का एक कंद चिशेष । 
स. स्त्री.--२ एक प्रकार की मछली विशेष । ु 
सकाकोल-सं. पु. [सं सकाकोल:] एक नरक का नाम । (मनु) 
सकाज -देखो 'सकज' (रू. भे.) 
| 3०“ चांपा भुजबक अग्गका, कुछ प्रग्गछा सकाज । छत्रपत्ति 
छछ अर्गहा, लियां धरत्ती लाज ।--रा. रू 


शा: भर्िृ४ 


सकुचन 


(अब ३2282, ३ ६२४ ३२७७७७७७७७७७७७७७७७/४७-७४७७ए"ऑभआशशशशश/शथाथथ््णणाभनणथाभा; भा ७ छा आपका अब जल अल द लत जम नमन जल ज दम अब कवि विद तमिल 


दत >> हा 


मनन, से तभों सझाज | बांका 


रा यायक 


“आह शाज >>चद7. दा 


ध०ट-+३ समर प्रयादा एटा दि, ऋडिया सुकति सकाज । 


इ्ण 


शारति बग्टान घथग, राज तेज 'जमराज । -सू. प्र 
जाठछंघर 'गटराज। सो राठौड़ां 
घग्यी, जोड़े पैसे सकफाज ।+रा, रू. 
भू ग्गाराजा 'ग्रजमाल' रं, नगर बधाई शभ्राज | नरपति मन 
थी यो, जायी पृत्र सक्कात । - रा. रू, 


झंहामी देशो सदक्ा (रू. भे. ) 


ज्क स्ज्ज्ट दि टी दल 5' 
प9०छन-- धदागाट बटारा यंयूरटा।, 


२०--१ आठ मिसल उमराव, सूर भ्राविया सकाजा । दुज मंत्री 
बलि हमाझ, मित्र 


२०२ गम भरता गज 


दरगषह् महाराजा । - सू. प्र 
माल हां, प्रायो राव चलाय । 
यगी गरजां झ्ाय ।--रा, छ 

शराब] घालिवाहन द्वारा चलाया हुमा संबत्‌, 


भष्टां 
गझशाला मारता 

सफाइद-सं, ए. [स. 

शर्म त्त्‌ 

शेकाह-मस ए.--7 मे ग्रहार। 

वर्ग के समान ब्वनि । 

[मं, यकार ] ३ पत्नी का भाई, साला । 

2०--उज्जटणीपुर उणा समय; प्रतर्प रेखु प्रमार। तिणरो दूजी 

नाम जग, श्रासे करण उदार । तिण रो एक सकार तदि, जांमिप 


घन बय जोर । झ्थाजोवा रझूपरी, सुशियों जिश अति सोर । 


रकम 


“वें, भा. 
वि, वि. यह रसेल या वित्रा व्याहीं स्त्री का भाई मी हो सकता 
टँ 
छ 


[रा] ४ स्वार्च, प्रयोजन । 
में, स्प्री.--४५ सार्थकता । 
उ०>म्द्रारा जीवणा में सकार कोई नहीं पिणा म्हारो जीव 
ब्यार बातां में अटवशी - +-जैतसी ऊदावत री बात 
६ देसो 'सिकार' (रू. भे.) 
--मेहूनी जाते नासी श्रपार, सेले ए खांतिस्यँ ते सकार । अग 
शम पई तिम राग वाह्मो, मूढ़ जन मांननी रस उमाह्यी । 
-ह्रद्धि विजय 

क,--मसतकार । 
सवारि-मं. पृ. [सं.] ! विक्रमादित्य की उपाधि । 

>, भे --मकारी 
समारियोट्रोनसू छ्ः.-- है. भुताया हुमा. 

(इत्र, संरारियोडी) 
सशारो--६ देखे 'विका 


मर 


२ स्वीवार किया हपा। 


| (रू. में: 
सकारो, यापि का जाति नियाती थारा । 


+-वि. ठं, सा. 


सकार-क्रि, वि. [पं सकाल] प्रातः काल, सवेरे । 
०--चरणांम्ित रो नेम सकार॑, नित उठ दरसण जास्यां | 
+>मीरां 
सकाछ, सकालि-क्रि, वि. [सं. सकाल] प्रातः काल, तड़के 
3०--नवभवनेहि ऊमाहिय नाहिय कुमर सकालि । सिरचरि सोवन 
बालिय जालिय तिलक निताडि ।--जयसेखर सूरि 
सकियक --देखो 'सर्कक! /&, भे-) 
उ०--भीके भड़ धाराठ जग, भंज पिसणां भूर। सकियक सीस- 
संबंध हुंत, समर निजरा सूर ।--रैवततविह माटी 
सकी-वि. [फा. शकी] संदेह करने वाला, संदेहशील । 
रू, भे.--सवफी । 
सकीयारय--देखो 'सुक्यारथ' (रू. भे.) 
सकुंच-वि.--संकुचित । 
सकुंत-सं. पृ. [सं. शकुंत] १ विहवामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों में से 
एक पुत्र का नाम | 
२ एक प्रकार का पक्षी । 
३ एक प्रकार का कीड़ा । 
सकुतक-सं. पु. [सं.] एक प्रकार की छोटी चिड़िया । 
सकुंतला-सं, स्त्री. [सं. शकूतला] कण्य ऋषि के श्राथरम में पली हुईं 
राजा दुष्यंत की पत्ती तथा मेनका के गर्भ से उत्पन्न विध्वामित् 
की पुत्री का नाम । 
उ०--ई उमर रूप बसंतो मैं, ही फिरे सकृंतछा बी ठसी । काना 
मैं फुल भूमरिया हा, छाती पर श्रांगी तझी तरी। 
““ करणीदांन बारहठ 
सकुच--देखो 'संकोच' (रू, भे ) 
सक़ुचण-सं. स्त्री.--लज्जा; शर्म । (डिं. को.) 
सकुचणो, सकुचबौ--देखो 'संकुचणी, संकुचबो' (&. भे.] 
38०--१ कोकन सिर खड़िया कटक, त॑ सिधराव गब्रभंग । दितत 
सकुची्ज कोकनद, कोक न कोको संग ।---वां- दा, 
8०--२ सिध हसियो भा चल सकुचांण । ग्रातमघात बात्त चित्त 
प्रासो ) - सू. प्र. 
उ०--३ कर घुंघट पिण तिण च्यारं, सकुचे॑ पिण नहीं किए 
हि वार रे ।--घ. व. 
उ०--४ सार्वी की संगत छोड़द रे, सखियां सब सबुचातत । 
“मी र्य 
उ०-- ५४ सिंध इम देखि प्रपति सकुचांए । श्री गृटकी दीधो भप 
आग ।-सू- प्र- 
सकुचणहार, हारो (हारी), सकुचशियौ--वि० । 
सकुचिय्रोटो, सकुचियोड़ी, सकुच्योट्रो --भू० का० क्ृ० । 
सकुचीजणों, सद्चीजबी--भाव वा०, करे वा० । 
सकुचन-देखो 'सकुचण”' (हू. भे.) 


ै सकुचाई 





सकुचाई-सं. स्त्री.--१ - संकुचित होते का भाव, संकोच । 
सकुचाणों, सकुचाबों -देखो 'संक्रुचणौ, संकुचबौ” (रू. भे.) 
सकुचाणहार, हारो (हारी), सकुचाणियों --वि० । 
सकुचायोड़ो --भू० का० क्ृ० | 
'सकुचाईजणो, सकुचाईजबी --भाव व[०। 
सकुचायोड़ों - देखो 'संकुचियोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. सकुचायोड़ी ) 
सकुचियोड़ौ-देखो 'संकुचियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सकुचियोड़ी) 
सकुटंब--परिवार सहित । 
उ०-- अन्त दिवसि बंभरु सकु्टंथ रल जिम विलवइ पाडइ बुंब । 
पूछुइ भीमु करी एकंतु आविएउं दूखु किसुं भ्रचितु । 
--सालिभद्र सूरि 
सफुन-सं. पु. [सं. शकुन] १ पक्षी॥ (डि. को.) 
२ हिरण्यकश्षिपु का अनुचर, एक दानव | 
३ पृथक देवों में से एक । 
४ देखो 'सकुनि' (१२) (रू. भे.) 
3०-- मिथुन लगन सोभन मिकत जोगे, सकुन करणा दुख हरण 
संजोगे । -- रा. रू. 
५ देखो 'सुगन' (रू. भे.) 
उ०--गांम जातां सकुन लेवे गधा तीतर बोलाव॑ ज्यूं सुणी ते तौ 
बात श्ौर श्नें निरजरा हेते सुणौ तौ बात और ।--भि. द्र. 
सकुनग्य-- देखो 'सुगनग्या (रू. भे.) 
सकुनचिड़ी- देखो 'सुगनचिड़ी' (रू. भे.) 
सकुनद्वार-सं. पु. [सं. शकुनद्वार] शुभ व अशुभ दोनों प्रकार के एक 
साथ होने वाले शकुन जो यात्रा श्रादि के लिए शुभ माने जाते है। 
सकुनभेंठ --देखो 'सुकुनभेंट' (रू. भे.) 
सकूनसार-सं, पु.--स्त्रियों की ६४ कलाओं में से एक । 
सकुनसासतर, सकुनत(स्त्र-सं, पु. [धं. शकुनश/स्त्र] वह शास्त्र जिसमें 
शकुनों के शुभ-भ्रशुभ फलों का विवेचन हो । 
सकुनसुद्धि-पं. पु. [सं. शुकतशुद्धि | पुरुषों की ७२ कलाश़ों में से एक । 
सकुनावक्क, सकुनावक्तो-सं. पु.--शकुनशास्त्र की पुस्तक । 
उ०--सावक्त सुर साधक सुख सूं नह सोया, सकुनीं सकुनावक्ठ 
रावक् बढछरोवा |--ऊ. का 
सकुनि-सं. पु. [सं. शकुनि] १ बुक का पिता तथा हिरु्पाक्ष का पुत्र 
एक दत्य + 
२ गंधारी का भाई श्रर्थात्‌ कौरवों का मामा तथा दुर्योधन का 
मंत्री जो सुबल राजा का पुत्र था 
३ पक्षी 
४ शिद्ध पक्षी | 
५ चील पक्षी 


सकंक 


.. अर१४ 


६ मुर्गा । 

७ एक नाग का नाम,। 

८ इक्ष्वाकु राजा के सौ पुत्रों में से एक । 

दुष्यंत के पुत्र भरतवंशीय राजा भीमरथ का पुत्र ' *' 

१० एक मह॒पषि। हे ' 

११ सुतद्वाज राजा का पुत्र एवं स्वागत राजा का पिता एक राजा । 

१२ बव शआ्रादि ग्यारह करणों में से श्राठवां करण । 

| . , (फलित ज्योतिष) 

१३ यदुवंशीय राजा दह्वरथ के पुत्र एवं करंमि के पिता । 

१४ निर्माष्ट व दुःसह के संस से उत्पन्न श्राठ पुत्रों में से एक । 

१५ सूर्यवंशी राजा विकुक्षि- का पुत्र । 

१६ देखो सुगनी” (छ, भ.) 

'रू. भे---सकुन, सकूनिज, सकुनी, सुकती, सुकुनि, सुकुनी । 
सकुनिका-सं. सन्नी. [सं, दकुनिका] कारतिकेय की एक सातृका । 
सकुनिग्नह-सं . पु. [सं. शकुनिग्रह] कारतिकेय का एक अनुचर | 
सकुनिमिन्न-सं. पु. [सं. शकुनिमिश्र] विपश्चित पाराशये ऋषि का 

नामान्तर | 
सकुनी --१ देखो 'सकूनि' (रू. भे.) 

२ देखो 'सुगनी' (रू, भे.) 
सकुल-सं. पु. [सं.] श्रच्छा कुल, ऊंचा कुल ।' 
सकुली-सं. स्त्री. [सं | एक नदी का नाम । (पुराण) 
सकुलीण, सकुलीणो, सकुलीन--देखो 'सुकुलीण' (छ. भे.) 

उ० -सासू सकुलोणी संतू सुर सांनी, ऊजक्ष दंती ने उर में उर 

लीनी ।---ऊ. का. ह 

(स्त्री. सकुलीणी, सकुलीनी ) । 
सकुसकछ --क्रि. वि.--कुशलतापुर्वक, राजी-खुशी । 

उ०--सकुसछ सबक सदक्ल सिरिसांमछ पुहप बंद लागी पड़ण । 

-+वेलि 
सक्ूनत-सं. स्त्री. [श्र, शकूनत] निवास स्थान । 
सकूल-देखो 'स्कूल” (रू, भे.) 

उ०-थांरी पौ, सकूल श्र धरमसाह जठे तांई खड़ी र॑सी, खड़ी 

ही नहीं पड़ भी जामी, एक भाठौ ढग्गह्लियाँ तथा एक कांकरो ही 

रेसी व तांई थार नांव रौ आदर हसी ।--दयदोख 
सकेलणी-सं. स्त्री. तलवार की एक जाति | 

उ०-भ्रहार सेल पिंजरे, उफ्ेल खेग पेलनी । सिछ्ाव वेग जांण 

मेघ, दांमणी सकेलणी |--रा. रू. 
सकेलो-सं. पु.--भ्रच्छो किस्म का लोहा ।- 

रू. भे. -सांकेछौ, सांकेलो । 
सकेक-क्रि, वि.--संभवत्त:, शायद । 

. उ०--१ कुसुम सौड़ केसर बसण, नेह त देह लसाय। भाभी कंत 

सकंक तो, ल्थोड़ी सोक बसाय +--दी. स. 


सकोर्ट 


४५२१६ 


सबरर 


उबर अ कसम यम मम मल मल रमन मी अल मी अमल अब अमल मम मक्का पक कद दमन कट 


3०--र३ तद लालमग्ग वीचारी जो सकक तो केरडा पभरणी वावड़ी | 
मादे पांणी पीवाने पंठा सो ग्रठ प्रणीं मांहे प्रलोष हुवा । 


है हे -“लालमण कवर री बात 
रू, मे.-सकियक । 


सकोई-वि.--सव, समस्त, सब्र कोई । 

उछ०--१ पई धाक देवड़ां, बाक फादे सीरोई। दे दे द्रव डीकरी, 

पर्गा लागीया सकोई | --जग्गो खिड़ियौ 

उ3०--२ सु लसकर रा सिपाइयां सगढ्ां कवांण दीठी पिणा किण 

ही था कर्वाण चढावग री झासंग पड़ नद्दीं) सकोई क्ांण सं 

खसखस परा गया ।--नैणसी 

उ०--३ नदी किनारे झ्राया रयी, लात सं ढाय नाखी रतनमंजरी 

मं लेथने ऊभी रहियो सकोई बधाई बधाई जय जयकार कियी। 
--पंचदंडी री वारता 

3०--४ सकति गगेस नर्व ग्रह सोई, सुर तेतीस सहाय सकोई । 


+रा. रू, 
रू, भे.-- सकोय 


सकोढो--वि.--१ उत्साह सहित, उमंगयुक्त । 
उ०-- सबद्धी' 'हेवत” सकत सवाया, श्राद सब जोधा सह श्राया । 
कुसलछभिंघ “कलियांण' सकोर्ड, उर 'जूंकार!' “विजो' पण ओडे । 


रा. रू. 
३ प्रसन्नता सद्दित । 


सकोतरी--देखी “'प्िकोतरी” (रू. भे.) 

सकोप-सं. पु.--क्रोध, कोप । 
वि.-क्रोध सहित, कोधित । 
3४०--३ राजा दूजो 'मृदछरज', दिखणातां दक लोप । श्रडर मत्े- 
गिर श्रावियो, सुरपत जेम सफोप ।--वां. दा. 


3उ०--२ पटाछा हटाढ्या मह्ागात पूरां, सुरंगा समाहा सकोपा 
सनूर्र ।--रा. रू. 


सकीमत्ठ, सकोमल-वि.-- १ कोमल, धुलायम । 
3०--हिंडोछाट सुधाट ह॒ुद, कंचन मणि को कांम । सेज सकोमढ 
सूं जुगत, भूल रहे सब ठांम ।--गज-उद्धार 
२ विनम्र | 


उ०--साध सकोमक सुख करन, दंद निवारत दूर। हरीया श्र 
साधको, नित भेटीज़ नूर।--अ्नुमववांणी 


सकोय -देसो सकोई' (रू. भे.) 
उ०--हुवे प्रफुल्लत गात हद, सामछ बात सकोय । गरक घटा 
मंडी गरज, हरख सिखंडी होय --रा- 
सको रणो, सकोरवो -देखो “प्रिकोड़णों, सिकोड़वो' 
सकोरो--देखो 'सिक्रोरी (रू, भे.) 
सको-सं. पु.--पानी भरने वाला भिस्‍्ती | (मा. म.) 
वि.--सब, समस्त | 
म०--ह कपी देव अंसी सकौ काय कांपी, जिसो 
पांग जींपी ।--सू. प्र- 


तिसी आपरो 


उ०--२ हरी मेल धांनंख घांनंख हाथ सकी पांण .जेचे लियो हेक 
साथे ।--सू. प्र 
उ०-ह३े साहजाद॑ पाराधिया, सका कमंघां साथ। सूर तरस्से 
बोलिया, मूछ परस्स हाथ (--रा. रू, 
उ० -४ चाड़ गोढ्ां पड़े रीठ तरवारियां, लड़ते हाथ इण .भांव 
लाया ; पांचमैं महीने काम झ्ायां पे, भापर ठोकांशें सको 
आया | --जालमप्तिध मेड़तिया रो गीत 
सर्वे.--१ वही, वह । हि 
उ०--१ सांग मूंड सहसी सकी, समजस जहर सवाद। भड़ पीयल 
जीती भलां, बेंणा तुरक सूं बाद |--महाराणा प्रताप 
उ०--२ बिलूष्यों निधी नीर स्रीहाथ बांमे, पुरो मैं सकी सीर 
हन्नोज पांम । सजा हूं छुड़ायी श्राई राव सेखो, लाई पुत्र पिश्नेस 
रो लोप लेखों । -मे. म. 
उ०- ३ सका हिज आज झअनेक सरूप, विधूंसत फोज सहायक 
भूप । तिका श्रग्न मौ भड़ कीट पतंग, जिका जुड़ि जीत सकी नेह 
जंग | -मे. म. 
२ उसे, उसको । 
उ०-मार्थ सटे महीप, सकी मत जांण सूंगी । मोल श्रस लीधी 
मूंगी |--बखतावर मोतीसर 
रू, भे.- सक्‍की । 
सकक्‍क-स. पु.- १ देखो 'सक्र' (रू. भे.) 
उ०--श्रघीक्ष पए नख कोटि श्ररवक, समम्रत्थ सिरण्जण भांणेण 
सबक ।--ह. र. 
२ देखो 'सक' (रू, भे.) 
उ०-धांधल्ल भिड्डंत वाहुंत घकक । सांमरे कांम संग्रांम सबक । 
+ग्रु. छ. वें 
सक्कुणी- देखो 'साकणी' (रू. भे.) 
उ०--१ सीकोतरी सक्कूणी, प्रेत डक्कुणी श्रपारां । विवध भूत घेताछ, 
वीर पत्नचर विसतारां ।--रा. रू 
०--३ हुय रौद्र हकक॑ ग्रेह लक्क ज॑ किलकक जोगणी। वर्कां 
गरज्जे खड़ग वज्जें सक्ति रज्ज सक्कुशी ।--रा. रू. 
सकक्‍कणी, सकक्‍कधों --देखो 'सकणी, सकबी' (रू. भे.) 
उ०--१ वोलि न सबक वीहतठ, हेकज वात हुई । 
वाहड़ठ, माव्ठवणी मुई ।-- ढो- मा, हे 
उ०--२ श्राठ मिसल दिस ग्राठ, धजां मुह फीजे धवक। राह वाह 
रूधिये, साह उकसे व सकके ।--रा. रू. 
सवकणहार. हारी (हारी), सककणियौ--वि० । 
सक्किश्रोड़ी, सविकयोड़ी, सदबयोड़ो --भू ० का० क्ृ० | 
सक्‍कीजणो, सक्‍कीजबी --भाव वा० | हे 
सक्कर-हं ..स्त्री. [सं. शर्करा] चीनी, खाँड, बूरा, शक्कर । 
उ०--काछी घणी कछप, कसतूरी कांदा तुले । सक्कूर बड़ी सहप, 


राजि.श्रपूठा 


सक्ति 
सवकरसोर घभर१७ ..- | 
हि अर मम एड टिकट कीट दिनकर ज हर कशक लत मम लक अकाल ५ «मी मेज अत उन आम अकर- कमा पाप 25 
रौड़ां तुले रै राजिया ।--किरपारांम * 8०-+इक्क महिली पँच जण तींह मिलिउं तूं पक्खि । ए उम्नहरणिउ 
पर्याय.--खांड, चीणी, मधुधूक् । : सच्चुकिउ 'कूडउ कूडा सबिद्च:>सालिभद्र सूरि - 


यौ.--सक्कुरकंद, सक्कुरखोरो, सक्कुरपारौ । सकवधर, सक्‍्खरौ--देखो 'सखरौ (रू. :भे.) न 
रू, भे--सकर, साकर | ०--सभद्र सर्ख सक्खरं लसंगे लक्ख पक्खरं, धरा भ्रडोल, डुह 


नै. ं फल ला रा 
धक्ुरखोर, सक्कुरखो रो-सं. पु.--एक काल्पनिक कीटाणु । गजू निसांन खुल्लय॑ । 
वि.--शक्कुर खाने का शौकीन । सक्त-सं. पु. [सं, शक्त] पुरुषंशीय मनस्वी के पुत्र, इसकी माता का 


रू. भे--सकरखोर, सकरखोरो, साकरखोर, साकरखोरी । नाम सौवीरी था । 
सवकरपारो--देखो 'सकरपारो” (रू. भे.) वि. [सं. आसक्त] १ आसक्त | 
उ०--श्रेकर थे खासी अत्गी भांय श्रेक मेह्ा मैं जावश री मतौ उ०--तब चंद्रमा किसी दीपे छे। जिसो भरतार अप्तमाष्यों थका 
करथीो । साकह्ठियां, सक्‍करपारां रौ कढीयौ कढाय, निसवार भातौ सती की मुख देखिंज्ये । जब पिउ वै माहै सक्त छे ।>वेलि टी 
बंधाय ने पाछा ई मेक वहीर व्हिया । - फुलवाड़ी २ देखो 'सख्त” (रू, भे.) की 
सकक्‍कछ--देखो 'सकद्” (रू. भे.) सक्ति-सं. पु.--१ वशिष्ठ के सौ पुत्रों में से ज्येष्ठ । 
उ०--हुवे दऊ सकक्‍कक हुक हमल्न, ढहे ढेचाछ सहेता ढ॒ल्ला। ३ सुब्नरह्मण्प का आयुध । 
-+गु. रू. बं- ३ पराशर ऋषि के पिता एक प्रसिद्ध ऋषि ।. 
सक्‍कव्ठां--देखो 'सकक्ा' (रू, भे.) ४ एक शिवावतार का पिता । 
उ०--देवी गौर रूपां श्ररववां नक्त निद्धि, देवी सक्‍कह्ा भ्रक़ुछा खब्व सं, स्त्री, [सं, शक्ति] ५ बल, ताकत, जोर । 
सिद्धि +-देवि 3उ3०--१ श्रदभुत रूप सक्ति भ्रकछ, प्रेत दूत पाठंतियं । गहगहै वार 
सबकवे-सं. पु.--६ स्वर्ग, देवलोक | डमरू डहक, महमाया अ्रावंतियं ।--देवि- 
उ०--दिन श्रायां चक्कुवे, गया सक्‍कवे समाए | दिन झायां हरचंद, उ०--२ सिधि गुलिक वेग पर सक्ति पाव, धजराज मुकट . खग- 
गयी बारी बरताय ।--रा. रू राज धाव ।--र/- रू. है ः 
२ समथथे; सामथ्यंवान व्यक्ति । ६ दुर्गा, भवावी । ह 
उ०--जु! पांणिग्रहण हुई वार जिण, सोम महूरत सक्कवे । दुलही उ०--देवी धरम रे. रूप सिव सक्ति जाया, देवी सित्र सक्ति रूपे 
सजोड़ तीधा दुलह, च्यारू' फेरा चक्कुेवे ।--रा. रू. सत्त माया ।--देवि- 
सवकस-वि. [फा, सरकष्ष | १ जबरदस्त, जोरदार । ७ सरस्वती । 
3०--बंद इरादत साथ बगस, संग जैसिध कूरम सककस । ८ गिरिजा, पावेती । 
--रा. रू. ह देवताओं की विभिन्न शक्तियों में से कोई एक शक्ति । 
२ घमण्डी । है वि. वि.--ये शक्तियां भिन्न-भिन्न देवताओं की भिन्‍न-भिन्‍त होती 
३ देखो 'सकौ” । है | जसे--विष्णु की कांति, कीत्ति, तुष्टि, प्रीति, शांति आदि, 
पसक्‍कार--देखो 'सत्कार' (रू, भे.) रुद्र की खेचरी, गुणोदरी; गोमुखी, ज्वालाभुखी, मंजरी, लंबोदरी 
उ०--संसकार ख्त्र्तिवांण सुणि, कुरम के सक्‍कार। परणाद॑ देवी की इंद्राणी, कौमारी, बह्माणी, माहेश्वरी, वाराही, वेष्णवी 
पघरावियो, महले राजकंवार ।--रा. रू, श्रादि। 
२ देखो सकार' (हू. भे.) १० दक्षकन्या सती. का नाम, जो देदी .पावेती का भ्रवतार मानी 
सपकाक देखो 'सुकाल' (रू. भे)। जाती है। * 
सक्कियोड़ौ -देखो “सकियोड़ौ' (रू. भे.) ््ि , वि. वि.- पुराणों में शक्तियों की संख्या इक्कावन बतायी गयी 
स्त्री. सक्क्योड़ो) । | है तथा इनके विभिन्‍न स्थानों को शक्तिपीठ कहा है। रुद्र-शिव एवं 
सककी --देखो 'सकी” (हू. भे.) पावेती .के कथा का निर्देश उत्तरकालीन 'देवीभागवत' एवं 
सक्‍कौ--देखो 'सको” (रू. भे.) “कालिकापुराण' में पाया ज्ञाता है। इस कथा के श्रनुसार 
सवेख-देखो 'साखा! (रू. भे.) दक्षयज्ञ में अ्रपमानित होकर सती ने यज्ञकुंड में अपने प्राणों की 
3०“ वल्लाछ लहै बिहुँ वांह लक्ख, राठोड रूप तेरहां सकख । श्राहृति दे दी। इस मृत शरीर को ऋ्रोधित रुद्र-शिव अपने कन्चे 
+-मग्रु. रू. बं. पर लेकर तीनों लोकों में नृत्य करता हुआ घूमने लगा । यह देख 


सक्खि-सं. स्त्री. मित्रता, दोस्ती । कर विष्णु ने श्रपने चक्र से सती के मत शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर 


शरश८ 


र 


सक्ति 


डा क्‍धााा-++++++7+_+_____+क्‍स्‍क्‍ं़्॒_ऊ_+________ैैतै#+१न्‍+______ +-++++-_...न.न..न्‍नन्‍-ऊक.ठ................. 


शव एक-एक मंरव के रूप में प्रवती्स हुए। यही स्थान धागे चल 
पोठ बन गये । 'तंत्रचुड़ामणि' में प्रात्त १२ शक्ति- 

पोठों, उक्त घव्तिषी्ों में स्थित 'शक्तियों! तया वहां गिरे हुए अंगों 

या माभूषणों के नाम निम्नलिखित हैं : -- 








तीन 


दइक्तिवीठ र्घक्ति अंग या भाभूषण 
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त+--तततततमन- 


१ घट़हास फुल्लरा अधरोप्ठ 

२ उम्जयिनी मांगल्यचडिका | कूप॑र 

३ करतोयातद ध्रपरणाई वामतल्व 
४ ननन्‍्यकाश्रम घर्वाणी पृष्ठ 

५ एरवीर महिपमदिनी तीनों नेत्र 
६ धंगोरटि जयदुर्गा दोनों कर्ण 
७ बप्मीर महामाया कंठ 

८ कांनी देवगर्भा श्रस्थि 

६ कालमाघद काली वामनितंत्र 
१० कामगिरि कामान्या योनि 

११ कालीपीठ कालिका पादांगुलि 
१२ दुरुछेत्र साविश्ी दक्षिणगुल्फ 
३ गण्डको गण्डकी दक्षिण गण्ड 
१४ किरोट विमला क्रिरीट 

१५ गोदायरीतट बिश्वशी वामगण्ड 

६ चहल भवानी दक्षिण चाहु 
१७ जनस्थान आमरी चिदुक 

१८ जयंती जयंती वामजंघ 
१६ जालंधर त्रिपुरमालिनी वामस्तन 
२० ज्वालामुखी सिद्धिदा जिव्हा 
२१ त्रिपुरी प्रिपुरसुं दरी दक्षिणपाद 
२२ तिसोता आमरी वामयाद 

३ नलहारी कालिका उदरनलिका 
२४ नन्दिपुर नंदिनी कंठहार 
२४५ नेपाल महामाया जानु 
२६ पंचमागर बाराही अ्रधोदंत१क्ति 
२७ प्रभास | चं॑द्रभागा उदर 
२८ प्रयाग नलिता हेस्तांगुलि 
२६ मैरवपर्दत अवन्ती कध्बंग्रोप्ठ 
३० मगध सर्वानंदकरी दक्षिणजंघ 
३१ मणियेदिका | झायत्री मणिवंध - 
३3२ मानम द्वाक्षायणी दक्षिणापाणि 
३३ मिदिसा स्मा वामस्कंघ 

















शक्तिपीठ दक्ति भंग या झाभूपण 
बेड युगाद्या भृतधात्रो दक्षिणपदां गुष्ठ 
३५ यथोर यथोरेश्वरी वामपारि 
३६ रामगिरि चिवानी दक्षिणस्तन 
३७ रत्नावली कुमारी दक्षिण॒स्कंध 
३८ बहुला बहुला वामबाहु 
३६ लंका इंद्राक्षी नूपुर 
४० वकक्‍्ग्ेश्वर महिपमदिनो मन 
४१ चाराशसी विद्यालाक्षी कर्णाकुंडल 
४२ वैद्यनाथ जयदुर्गा हृदय 
४३ विभाष कपालिनी वामगुल्फ 
४४ विराट अ्रंबिका वामपदांगुष्ठ 
४५ विरजाक्षेत्र विमला नाभि 
४६ व्‌ दाबन उमा केदकलाप 
४७ श्रीपर्वत श्रीसूंदरी दक्षिणतल्प 
४८ श्रीशंल महालक्ष्मी ग्रीवा 
४६९ शुचि नारायणी ऊध्षेदंतपं वित 
५४० शोण घोणाक्षी दक्षिएनितंब 
५१ सुगंधा सुनंदा नासिका 
५२ हिगुला कोटरी | ब्रह्मरंध्र 

११ लक्ष्मी । 

१२ वरछी या सांप नामक शस्त्र । 

१३ तलवार, खड़ग । 

१४ स्त्री की योनि 

१४ कोई बड़ा श्रौर शक्तिशाली राज्य । 

१६ थाक्तों की किप्ती पीठ की भ्रधिष्ठान्री देवी । (तंत्र) 

१७ किसी देवता का बल पराक्रम | 

१८ दाव्दों का प्र्थ बत्ताने वाली शाक्ति। 


सन बचननशननन-++न>जननओी अजनजकी 


उ०--रूढ़ प्रयोजन सक्ति बिनारच, लछछ भरथ मे यारय लेख । 

क्रत विरुद्ध मति विरूद्ध मति क्रत, श्रारोपक आरोप असेग्य । 
वां, दा. 

१६ तांत्रिकों के मतानुसार बह सुंदर रूपवती एवं सौभाग्यवती 

युवती जो नदी, कपालिका, वेदया, धोविन, नाइन, ब्राह्मणी, शुूद्रा, 

ग्वालिन या मालिन हो । 

२० किसी पदार्थ और उत्तका बोध कराने वाले शब्द के बीच 

सम्बंध । (न्याय) 

२१ प्रभाव डालने वाला बल, शक्ति । 

२२ धत्रुप्रों पर विजय प्राप्त करनें के लिए राज्यों के योड्धिक श्रादि 

साधन 


सक्तिग्रह 





२३ शक्ति नामक शस्त्र के आकार का हथेली में होने वाला निशान, 


सामुद्रिक चिहक्ठ विशेष । 
२४ एक प्रकार का दास्त्र विशेष 
२४ सामथ्य । 
.. २६ ५२ की संख्या । %# 
२७ देखो 'सख्ती” (रू. भे.) 


रू, भे,--सकत, सकति, सकती, सकतत, सकत्ति, सकत्ती, सक्ती, 


सखती, सगत, सगति, समत्ती, समत्त,, श्रगत्ति, सगत्ती । 
सक्तिग्रह-सं. पु. [सं. शक्तिग्रह| १ शिव, महादेव ॥ 
: २ कात्तिकेय । 
वि.--१ शक्ति को ग्रहरा करने वाला । 
२ भालाधारी ॥ 
सक्तिधर, सक्तिघरण, सक्तिधारी-सं- पु, [सं. शक्तिघर] १ स्वांमी 
कात्तिकेय । 
२ शिव, महादिव । 
» ३९. गरूड़ । (नो. सा.) मु 
रू, भे,--सक्तोघर 
सक्तिपुर-पं. पु.--१ दिल्ली का एक नाम । 
२ सिरोही मगर का एक नास ॥ 
रू. भे.--सकतपुर, सकतिपुर, सकतीपुर, सगतपुर, सगतीपुर । 
: सक्तिपुरी-सं. पु.--१ चौहान। 
२ दिल्ली का बादशाह । 
३ मुसलमान । 
. ४ दिल्ली व सिरोही का निवासी। 
: रू. भै---सकतपुरो, सकतिपुरो, सकतीपुरो, सगतपुरो, सगतिपुरी, 
सगतीपुरी । 
सक्तिपुजक-सं. पु. [सं. शक्तिपूजक] शक्ति उपासक, झाक्त। 
सक्तिपुजा-सं. स्त्री. [सं- शक्तिपुजा] शक्तिपुनन । 
सक्तिबांण-सं. पु.--एक प्रकार का बाण विशेष । (रामकथा) 
सक्तिबोध-सं. पु. [सं. शक्तिबोध] शब्द शक्ति का बोध व ज्ञान । 
सक्तिर्मत्र-सं. पु. [सं. शक्तिमंत्र| युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु शक्ति की 
भाराधना के लिए पढा जाने वाला मंत्र । 
रू. भे,-- सकतमंत्र 
सक्तिमत्ता-सं. स्त्री.--शक्तिवान होने का भाव । 
सक्तिपांन-वि, [सं. शक्तिमन्‌-] १ पराक्रमी, शक्तिशाली । 
उ०-सरवग्य सेस आज्नति श्रसेस, सब सक्तिमांन पुरत प्रधांत । 
--ऊ. का. 
२ सामथ्यंवान । 
सक्तिवन-सं. पु. [सं. शक्तिवन] एक वन जो तीर्थ स्थान माना जाता 
है । (पुराण) 
सक्तिवादी-सं. पु.--शक्ति की उपासना करने वाला | 


सक्कतकर 
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सक्तिवीर-से. पु.--वाममार्गी, घाक्त 

सक्तिहसत, सक्तिहसति, सक्तिहस्त, सक्तिहस्ति-सं. पु [सं. शक्तिहस्त ] 
१ जयंत के द्वारा मारा गया एक राक्षस | 
२ देखो 'सक्तिहथी' (रू. भे.) 

सक्तिहीन-सं. पु. [सं. शक्तिहीन] ६ निर्बेल, कमजोर । 
२ नाम । 
३ श्रसमथ । ; 

सक्ती-सं. पु.--१ एक मात्रिक छंद विद्वेष जिसके भ्रत्येक चरण में १८ 
मात्राएँ होती हैं ॥ 
२ देखो 'सक्ति' (रू. भे.) 

सक्तीधर--देखो 'सक्तिधर' (रू. भे.) 


| सक्‍यी--देखो 'सत्थी' 


सक्रतिमेख; सक्र तिमेखि, सक्रंतिमेख्वी --देखो 'मेखसंक्राति' 
उ०--मधि: भेताजुग चेत्रमास सर्क्तिमेखि सरि ।--सु. प्र 
सक्रंदन-सं. पु. [सं. संक्रंदन] १ इन्द्र । (अर. मा; नां. मा; ह. नां. मा.) 
२ श्रीकृष्ण । 
सक्र-सं, पु. [सं, शक्र] १ इच्ध । 
ः (श्र, मा; डि. को; नां. मा; ह. ना. मा.) 


२ अर्जुन वृक्ष । 

३ टगण के चौथे भेद की संज्ञा (४5) । 

३ ज्येष्ठा नक्षत्र । . . ु टू से 
४ उल्लू । 

६ चौदह की संख्या । #*# . 

७ एक आदित्य का नाम । 


[सं. शुक्र | ७ वीयें। ' 
रू. भे.--सकर, सक्क, सुक । ; 

सक्रउत्सव-सं. पु. [सं. शक्र+-उत्सव | भाद्र शुक्ला द्वादशी को मनाया 
जाते वाला उत्सव । 


सक्रकीड़ाचकछ-सं. पु. [सं, झक्रक्रोड़ाचल] सुमेरु पर्वत । 


सक़फेत, सक्रकेतु-सं. पु. [सं. शक्त--कैतु |. इन्द्रष्वज। 
सक्रकोस, सक्रकोसाधिक्ष-सं. पु. [सं. शक्रकोशाधिक्ष ] कुबेर । 

* (ग्रे, मा; ना. मा.) 
सक्रगोप-सं. पु. [सं. शक्रगोप] वीरबहूटी नामक कीड़ा । 
सक्रधण-सं. पु. [शक्त--घणा] इच्ध. का वज्च । (डि, को.) 
सक्रचाप-सं, पु. [सं. शक्रचाप] इन्द्रधनुष। 
सक्रजान, सक्रजांनु-सं, पु. [सं: शक्रजानु] . रामपक्षीय एक बन्दर का 

नाम | 

सक्रजित-सं, पु. [सं. शक्रजित] इन्द्र को जीतने वाला, भेघनाद | 
सक्रज्योत, सक्रज्योति-सं. पु. [सं. दक्रज़्योति] मरुतों के एक गण का ताम। 
सक्रतकर, सक्रतकरज-सं. पु. [सं. शक्रत्करि] बछड़ा; गौ-वत्स । 


(श्र, मा; ह. नां. मा.) 


नस्ल 
गदर! 


१२२० सफ्णो 





सजत-मं. पु. [सं. इ्] इन्द्र, पुरंदर] । (हु. ना. मा.) | हे बालि। 
सत्र दिस, समदिसा-सं, स्प्री, [सें, धकद्िश] पूर्व दिशा जिसके स्वामी | सक़्होम-पं, पु. [सं. शक्तहोम] यज्ञहोश्र का पुष एक राजा । 
हन्प माने काते हे । सक्रापत -देखो 'संकरांत” (&. भे.) 
सतदेश-स. पु. [सं. धक्देव] १ देवराज इस्द सफ़र, सकारो-से, ५. से: शक + बोर | मेघनाद ] 
गराभार मम 


२ मटामभारत मुद्ध में कोरयपक्षीय कलिंग राजा जो भीम द्वारा मारा | उ3०--दैवी सक्रारी रूप हनमंत ढाद्ी, देवी रूप हनमंत लंका 


गया घा। प्रजाढी ।--देवि- 
सप्देवत-मं, पु. [सं, धक्रदेवत] ज्येप्ठा नक्षत्र । सक्रावरत-सं. पु. [सं, दक्रावत्त] एक प्राचीन तीर्थ स्थान । 
राशदुम-मं, पु. [में शन्रद्रम] देवदाद । राक्तासण, सक्रासन-सं, पु. [से. दाक्रासन] इन्द्रासत । 
संम्पनटा, सम्बनु, सक्रधनुस, सक्रचनुस-सं. पु. [सं शकघनुस] इख््र- | सक्रीत-वि.--कीलति सहित । 
धनुष । उ०--पघराय जोड़ सप्रीत किय पांखिग्रहण सक्नीत । जित पव्रिष 
सप्पुन, सम्रध्यज-सं, पु, [सं, शक्रध्वज ] इन्द्रोत्सव में इन्द्र के सम्मान पंडित चार, प्रणपार वेद उचार ।--रा. रू. 

में स्थावित ध्दज । सकृद्ध, सफ्रोध-वि---क्रोधपूरो, फ्रोधयुक्त । 

सत्र मंद, समनंदश, सक्रनंदन-सं, पु, [सं शक्रनंद] १ श्र्जुत ॥ उ०--१ जुरसिध भीम तजि- बाहु जुद्ध, किर सेन बंधि जूटा 
(भ्र. मा; हू, नां. मा.) सक्रद्ध |--रा. रू. 

२ जयत । उ०--२ उच्चरे फते जय पाठ श्रत्ति, माह श्राठ मसललरां। 
सक़नंदा, सब्ृन्नंदा-सं, स्त्री, [सं,] एक प्राचीन नदी का नाम । वीघो सक्रोध प्रासर विकट, महा जौध “अ्रभमाल रां ।--रा. रू, 
सक्रपत, राच्रपति, सक्रपती-सं. पु, [सं, शक्रपति ] विष्णु । रू, भै.--सुक्रोध । 
धफ्रपुर, सक्रपुरो, सक्रपुरो-सं- पु. [सं. शक्रपुर] भ्रमरावती । सक्र्निज-देखो 'सकुति' (रू. भे.) 
सम्रप्रस्थ-मं, पु, [सं. शक्रप्रस्य] पांडवों द्वारा बसाया गया नगर, उ०-सुत विकुख सक़ुनिज सुत स्वसाद, पुत्र ज बकुस्य भ्रति द्वित 

इद्रप्रस्थ । प्रमाद ।--सू. प्र 
सक्रप्रिया-सं, स्त्री, [सं, शाक्र॑-प्रिया] इंद्राणी, णची + (प्र. मा.) सखंडी--देखो 'सिखंडी' (रू. भे.) 
सम्रमात, सक्रमाता-पं, स्त्री, [सं शक्र-+मातृ] इंद्र की माता ग्रदिति। | सख-सं. पु. [सं. सत्वि] १ मित्र, सपा । 
सम्र/मत्र-सं, पु. [सं, शक्रमित्र] मांधातू राजा-का कनिष्ठ पुत्र, एक [सं, शिष्य] २ शिष्य, चेला । 

राज्धा ३ देखो 'साखा! (रू. भे.) 
रफ्रय-सं, स्थ्री --इन्द्राणी । उ०--१ प्रभपती जती गोरक्व एम, तेरे सख बारह पंव तेम । 

उ०--प्रानूष रूप दुति सक्य शंस, हालंत मधुर जिम थक्रित हंस । “वि, सं. 

--सू. प्र. उ०--२ पूंज तर्ण पेरह सुत दिब्र पल, सुजि त्यां हूत करमंघ सेरह 
सम्रवापी-सं, पु. [सं. धक्रवायी] एक नाग, जो गोतम ऋषि के प्राश्षम सख ॥--सृ. प्र. 

के पास रहता था। उ०--ह३ दीपंदा अभमक्र' दुडंद त सक्ष तेरंदा | तेंडी नाल गुगा- 
राप्रयाहू, सक्रवाहएं, सक्रवाहुन-सं. पु. [सं शक्रवाहन] १ इन्द्र: का ईया, सब ग्रालम दंदा ।-- पृ. प्र. 

शी । (ना. मा.) सखणी, सखबी-क्ि, स,--साक्षी देना, कहना । 

२ हाथी, गज । (नां. दि. को.) 3०--१ जौ रघुवर गाव सब सुख पावे, निभय जिक्राँ जम ताप 

३ बादल । | नहै | सर गिरवर तारे पदम अरठार, सेन उतार जगत सखे । 
सप्रारोवर-सं, पु. [सं. शक्र--सरोवर] वस्ध में स्थित इन्द्रकूंड नामक आर ज, प्र 

स्वामिआ 3० -२ आराद बार ग्रट्टार दुतीय श्रत, सुज॒ तिय बार.वीस चीरथ्॑ 


सख ।+र. ज. प्र. 

उछ०--३ बधर ब्यंव सम अदण, समह भुज नागरीज सख । सिल 
समांन उर समर, श्रथघ सम स्यंध उदर श्रख ।--र. ज. प्र, 
राखणहार, हारो (हारी), सखझ्ियों --त्रि० 

सख्िशोड़ो, सखियोड़ी, ससयोड्ो--भू० का० क्र० | 

सखीजणो, सखलीननोी >-मात्र वा० | 


सकासारसि-सं- पू [सं, शक्रन-सारथि] इंद्र के रय को हॉकने वाला 
सारथि, मातलि। 
सत्रसाद्वा-मं, पु. [सं. दकशाला] इन्द्र के उददश्य से वलि दिये जाने 
का मत स्थान । 
सबसुत-सं. पु. [सं. दाक़मुत] १ इन्द्र का पुत्र अर्जुत । (दि. को.). 
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सखत २११२१ 


सखरों 


दिल बा सील कलाद बह मम मन अल पड की निज ली मल 


सखत--देखो 'सख्त' (छू. भे.) 
सखती--९ देखो 'सख्ती' (रू. भे.) 
देखो 'सक्ति” (रू, भे.) 
उ०--पहेै दिली सं भंडारी खीवसी जी ने वेलौ पातसाही चाहर 
खां आया । तरै नाहरखांन सखती रा जाव किया !--रा. व. वि. 
सखमदरा-सं. पु. [सं. मदारसखा] मदार का सखा, श्राम । (श्र. मा.) 
सखर, सृुखरउ--१ देखो 'सुखरो' (मह; रू. भे.) 
3०--१ कृपा अमूलिक कांचली रे, नेमिजी तऊ सूखर महात्रत 
साडी रे ।--स, कु. . 
उ०--२ भण्या नइ हुयई भलउ.विहरावराठ, सूखर .वस्त्र पहिरण 
श्रोढणुउ ।--स. कु 
उ०--३ सूध मन सेव गुरू देव री साचवें सुखर समझें श्ररथ 
सूत्र सिद्धंत । दिये बहुदांन मन सुद्ध पालइ दया, भली नित संघ 
रो करो भगवंत ।--ध. व. ग्रे, 
उ०--४ स्त्री धरमसी कहै सुजमस सगले सुखर जतीसर जतीसतर 
जतीसर ।--ध. व. भ्रं ः 
उ०--४ संखे कीधउ पोसोी सुखरउ, पक्‍्खुलि कीधी तात जी । 
मिच्छांमि दुककर्ड स्नी महावीर, दिवरायो परभात जी ।--स. कु. 
२ देखो 'सिखर' (रू, भे.) हे 
उ०--श्राज धरा दिस ऊनम्यठ, काछी धड़ सखरांह.॥ उवा धण 
देसी श्रोक्मबा, कर कर लांबी बांह ।--ढो: मा. 
सखरण--देखो (सिखरण” (रू. भे-) 
सखराक्ों --देखो सिखराक्रों' (हू. भे.) 
उ०--१ साढें दीधा सेहुरा वरणणि सखराष्धा विद | -रांमरासौ 
उ०--२ बीज सत्ाव मता वरसाका, सर भरीया हरीया सख- 
राष्ठा मद प्याला पीवण मतवाब्शा, चछण करो भीमाजछ वाह । 
ह --किसनजी आढौ 
सुखरी--१ देखो 'सखरो (१.) (रू. भे.) 


3०--१ छापर द्रोणपुर श्रे रजपूत भ्राया। झा ठोड़ सखरी दोठी । 


अर सहल हीज दीठी ।--ते णसी 
3०--२ थोड़ा दिना पछे रांशी कीं जुगत विचार श्रेक दिन वढह्ै 
कंवर ने कह्मो --वेटा, थारी बहु नाचे तो घणी सखरी, पण हाथां 
री खांमचण कंड़ी है, श्रा तौ बता ।--फुलवाड़ी 
उ०--३े श्रेक दिन लाचार होय राजा बडोड़ी रांशी ने बुलाय 
कह्मो के वा नांनेरा सूं बडोड़ा राजक़॑वर ने बुलाय लावे तो सुखरी 
बात ।--फुलवाड़ी 
3०--ह थें भला मांणस.छी तो च्यारि दिन थांहरै- घरे आय 
रहियो । थे राखियो तो सूखरी कोवी । हमैं साग्रेई माईत पहोंता 
व्योंकर छोड़सी ।--पलक दरियाव री बात 
२ देखो 'सिखरी (रू. भे.) ((डि. को.) 

तृखरु-देखो 'सूखरो' (रू, भे.) 





सखरौ-वि. .(संत्री. स्घरी) १ सुन्दर, मनोहर । .(डिं- को.) 


उ०--१ रावह्िया रांमत समे, मावड़िया लौ मांग । तौ. रतनां 
पतर तणू', सखरो लावें सांग ।-बां. दा 
उ०--२ तद काया हुय जोगी हुवा । मुद्रा घाती । ग्रुज़रात गया। 
अर प्रोहित दीदार सुखरा परा । भ्रर बीण,आदछी बजावे । 
-+चेणसी 
२ बलवान, वीर, बहादुर ॥ 
उ०--१ सो दीवांण तौ छत्रपति छे। पण उणरा घर मांहै वी 
सखरा सखरा रजपूत छे जिके उणने अ्रकेली पैठ अर अंपो-मंग 
मार ।--प्रतापत्तिघ म्होकमर्तिघ री बात | 
उ०--२ जांहरां बाव्वसाद हुवे ताहरां तूं. उठिते उरहो लेई । 
पाते थारी बेटों हुसी । सुखरों हुसी । बेर लेसी । | 
--देवजी बगड़ावत री बात 
३ उपजाऊ॥ 
उ०--१ ज़ेतारण था कोस ४, बडी गांव । सीरवी बांशीया वांमण 
चारण बसे धरती हब्शवा २५० बरसाढछो खेत सुखरा ॥--नैणसी 
उ०--२ सींव घणी हवा ३०० खेत सेंवज हुवे । निपट सूखरा 
खेत छै। भ्ररट १० ढीबड़ा १२ चांच २० हुवे ।--नैणसी 
४ अच्छा, बढ़िया । 2: 
०--१ फरसरांम त॑ फाबिया, सखरो कियो संग्रांम | हंसरांम 
अ्रवतार हरि, तू वांसश बिसरांम ।--पी. भ्रं हे 
उ०--२ वारठ ईसर बोलिया, निकछ्ठंक साहिब नांम। किलंग 
दईत नां कूटतां, कीधौ सुखरी कांम ।--पी. प्रं. 
५ उत्तम, श्रेष्ठ । 
उ०--१ सांई तूं सिरदारड़ो, सुखरी थारी साथ । तूं देवां रो 
दोवली, नव नाथां रो नाथ ।--पी. मं. 


: उ०--२ अब रावजी रजपूतां रो साथ तेड़ीयौ ) श्रसवार हजार 


सुं चढीया । साथ सांमांस लीयो सुखरो महुरत साभ चालीया । 
--राव रिणमल री बात 
उ०--३ बैकूंठ सूं सचरा लिखमीवरं, पाव प्रवीत घणौ परमेसर। 
पर्गां सरिस सनकादिक पूर्ज, धरणीधर सूं पातक धुजे ॥--पी. मप्र. 
६ अनुकूलतम, पक्षीय। 
७ स्वादिष्ट, जायक्रेदार । * 
उ०--( पाक़ा आंबानी कातली खाडसिऊं वादली, पाका केकछा 
खांड सुं कीधा भेल्ा सूखरा करण, ते वलो पीला वरणा । 

व. स 
उ०--२ हिवइ दहीना घोछ॒घोछ आवइ से फेहवा ? गायतां दही 
भइंसिनां दही सुथरा दही कार जाम्यां दही, मधुरा दही सखरा 
सजीराला सलवणा जाडा दही ना घोक ।--व. स 
उ०--रे गाय रें तो मरतां मरतां ई समझ मैं नीं आई के श्रा 
कांई वात वही । डोछा संवाय, तड़ाचां चावती था तौ प्रांख मुगत 


नि 


पे 


सण्तो 





अइगगी सिघणी ने 


मिचगो रा पेट में जाय बासौ लियौ । 
ड़ ई सगरो सलागी ।--फुलवाडो 


दूध तो अवस सुखरो 


है, भे--मकरो, सूवखर, सुतधरो, सुगाद, सुस्खर, सतखरी । 
प्रत्या-सकरोड़ों । 


मह ,सघर, सस्रउ । 


सरास+देसों 'सरस्त' (रू, भे.) 


3०--१ गूतां सस्म जात है, जांण सौ जागे रे। जनहरिदास 
प्राछ्ल मते, हरि सुमिरंण लागे रे +-ह. पु. वां. 

सा-मं, पु. [सं समिति] मित्र, साथी । (डि. को; है. नां. मा, ) 
उ०--मुरमभियां चरावो संग लाखो सखा, छेल श्रावी कदम तणी 
छांह्री । पीस हित चेल गावी चरित पेमरा, मुरक्िका सुणावी 
पोध मांही -शं- दा. 

रंणगह-स, पु.--एक प्रकार का घोड़ा । (था. हो.) 

राषकस्न-सं, पु, [पं. कृष्णसखा] प्रर्जुन । 
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संयायौ-स. पु. (स्थ्री, सस्लायण) विवाह के अ्रवस्तर पर दूल्हे 


रहने वाला सला, मित्र । 


के साथ 


संसावत-स,. स्त्री, [ग्र.] उदारता, दानशीलता । 
3०--१ वेछावद्ध समी धिंध में बडो दातार हुवी । समां र॑ जिसी 
सत्ावत किणा में ही न हुयी ॥-वां- दा. ख्यात 
3०--२ सखावत ने अहसान सो सखावत दातारी यप्त निम्मित्त 
देणो ।--नी. प्र. 
सणाद्ररा-सं. पु. [सं. शाखा-+-वक्ष] बरगद, वट वृक्ष । (हूं. नां. मा.) 
संयासमी र-स. स्त्री,--अ्रग्नि, श्राग । (ग्र. मा.) 
स्याहर-सं. पु. [सं. हरिसखा | इंद्र । (श्र. मा.) 
सरि, सप्तिए, सी, सीय-सं. स्त्री.--१ सहेली, सहचरी 
(त्र. मा; डि. को.) 
उ०--१ सी भरोसो नाह री, सूनौ सदन म जांण । फूल सुगंधी 
फौज में, झ्रामी भंवर उडांण ।--वी. स. 
उ०--२ संसोय महित तिहि राजकुश्रारि आवी ऊलटि ग्रापणइ 
ए | सांधिए आंसीशा तुरंगस जिण्णि आंगी कोड़ि कंचण तगी ए। 
- हीराणंद सूरि 
--३ मरी चटियाक्त अरोहित सेर, सख्यां मवताहछ मात्त 
कया मरजीवत तेड़ि कबंध, बू्के पितु मात कुत्ती घजवंध * 
+में. म. 


हि ड 


र खिया खिगांतरे 


झा 
हि 


मिल्ववा, विचित्र सखिए 


| 
। 


समात्रत । कीध॑ तिशि वीवाह संसक्रित, 
क्रत ।--वेलि. 
पर्याय.--प्राली, वयसा, सर्चेत, सप्रोचो, सयए, सहचरी, सहेली, 
सुखदा, सुवंछक, हितू । 
२ किसी नायिका के साथ रहने वाली स्त्री जिमसे नायिका कोई 
बात न छुपावे । (साहित्य) 
३ प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ व अंत में एक समगण या एवा 
यगण का छेंद | 
[सं शिखिन्‌] ४ अग्नि, भ्राग । (हि. को.) 
वि. [फा.] ५ दानो, दातार, उदार । 
रू. भे.--सं है, सइयर, सई, सयी, सहि, सहिपर, सही । 
सपोभाव-सं. पु.--१ भक्ति में एक प्रकार का भेद जिममें भक्त भ्रपने 
श्रापको इप्ट देव की पत्नी या सम्ती मानकर उसकी उपासना 
फरते हैं । 
२ वदान्यत्ता । 
उ०--देवा” श्राप सूं सेवागीर यू. सिसाफ देखी, सखीभाव धार 
घणा देख देख सूंब । रखी बाजी क्रीत री भू चाहे स्‍भायसां रूप, 
लखी घोड़ी कीज प्रव्वी कर॑ लाबलूं 4 ।--नवलज्जी लाबहस 
सस्षेद-सं. पु.--कष्ट, पीड़ा । 
वि.-दुःख व खेद सहित । 
सख्ख-देखो 'साखा' (रू. भे.) 
उ०--सुभट्ट सएख् समखरं लसंग लक्षख पक्खरं। घरा श्रडोल 
डुल्लयं गजूं निर्सांन खुल्लयं ।--ला. रा. 
२ देखो 'साक्षी' (हू. भे.) 
उ०--भंगड़उ भागठ गोरियां, ढोलइ पुरी सएख | माछ रव्तियाइत 
हुई, पंमी प्रीय पररुख ।--ढो मा. 
सुख्खर, सुखखरो--१ देखो 'सखरी' (रू, भे.) 
उ०-दे सुरसत मौ दांन चौजीलां श्रण्ख॒रां, बाखाणू बरहास 
सजीला सरुखरा । - पे. रू. 
२ देखो 'सिखर' (रू. भे.) 
उ०--देवी देव जद्धबरी सप्त दीप॑, देवी कंदरं सुझखरे वाव फूप । 
+दैवि, 


करण सु तणु रति संस- 


सख्त-वि, [फा.] १ कठोर, कड़ा, मजबूत । 
कठिन, मुश्किल । 
दया ममता से रहित । 
दृढ़, पक्का । 
रू. भे. “ सकत, सकती, सकत्त, सक्‍त, सखत । 
सस्ती-सं, स्त्री. [फा.] १ कड़ापन, ज्यादती । 
उ०-सगढ्शा समाचार कहिया जे आ्राज महाराजा स॑ श्रसी सख्ती 
हुई खरा उदास छे ।--जयसपिघ श्रांमिर रा धणी री वारता 
२ कठोरता, कड़ाई । 


न | 


न्प्ए 


व 


सख्य 


३ करता । 
रू, भे.--सक्ति, सखती 

सद््य-सं, पु. [सं. शल्य] १ मित्रता, दोस्ती । 
[शख्य | २ मित्र, दोस्त । 
उ०--हाट ते जै वस्तवंत, वचन तै जे सत्यवंत, सख्य ते जे विनय- 
वंत ।--व. स, । 

सख्पात-देखो 'साक्षात' (रू. भे.) 

०--दधि कह्टतां समुद्र सु समुद्र सोधि। श्रर जु मोती लीयौ 

थी । जु वणतौ देख्यी सर्यात ॥--वेलि टी 

सख्स-सं. पु. [अ. शख्श] १ व्यक्ति, आदमी । 
२ वीर, वहादुर । 
रू, भे.--सकस, सखस, सगस । 

सगंध-वि,--६ गंध युक्‍त । 
२ देखो 'सुगंध' (रू. भे.) 

सग-सं. पु. [फा.] कुत्ता । (डूंगरपुर) 

सगग-सं. पु. [अनु.] ध्वनि विशेष । 
3०--श्रा सोच उणरी श्रांख्या सांम्ही सगढछी हरियात्ी सगग सगग 
सिकगण लागी ।--फुलवाड़ी 

सगगरणोौ, सगगबौ-क्रि, स.--पानी या किसी तरल पदार्थ का ध्वनि 
करते हुए वेग से बहना। 

सगगाट-सं. पु. [अनु.] १ एक साथ पक्षियों के उड़ने से होने वाली 
ध्वनि | 
२ तरल पदार्थ के उमड़ने की ध्वनि | 
३ शरीर में कंपन की अवस्था । 

सगजवान-सं. पु. [फा.] कुत्ते के समान पतली श्रौर लम्बी जीभ वाला 
घोड़ा । (शा. हो.) 

सगठ--देखो ,सकट' (रू, भे.) 
उ०--कोल्ू तर कशणावारिये, देवड़ वतायौ बोल । डेरे में चौड़े 
संगठ, ब्रढ गोल्ूयां दीढो गोक् ।+--पा. प्र. 

सगडी--देखो 'सिगड़ी' (रू. भे.) 
उ०--१ धगधगती सगडो भरी, श्रांणाठ श्रति अ्रंगार । मांहि 
समूकउं मांनिनी, सटक देई सिशागार ।--मा, कां. प्र. - 
उ०--२ सगडी मन माहरा मांहि, भटक बह्तो भालि। श्रावउ 
सही समांणीउ, टाढिकरि जाउ टालिं ।--मा. कां. प्र. 
उ०--३ बावन चंदन वालि करि, सोवितन सगडी आ्रंशि । ससि- 
वयणी सज्जण तणां, सेवाकइ पय पांछि ।--मा. कां. प्र 

सगशणा-सं. पु.-प्रथम दो लघु और अंत में एक गुरु प्रक्षर का छंदशास्त्र 
में एक गण विशेष । (।।$) 

सगणोौ, सगवो--देखो 'सकणो, सकवौ' (हू. भे.) 
उ०--१ पछ हांसार र॑ं फौजदार सारंगखांव रौ जोर आकरी हुवी 
ताहरां उठ ठहर समिया नहीं ।-- नै एसी 


श२२३ 


चसगताएु ५ 


उ०--२ इखरा परसंगी श्राया तिकां उठे हीज कुबव॑ ऊपर दाग 
दियो । बोल कोई सगीयौ नहीं ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
सगत--देखो 'सक्ति? (रू. भे-) (डिं. को; डि. नां... मा ) 
उ०--१ सबर राख कुसमे सम, फासू खबर करीस | खिण खिण , 
ले जगची खबर, जबर-सगत जगदीस ॥--वां. दा. 
उ०--२ कुंडछ बाली करनला, सगत वडाढी सेव । सदा रूखाती 
सेबगां, डाढी वाह्दी सेव ।--चैनकररा सांदु 
०--३ खतम अवसांण खेपांखरहिया थकत, रीक्षियोँ भांण 
दइबांण राजी । सिव सगत सथाड़ा अखाड़ा सेल रा, गवाड़ प्रवाड़ा 
सुतन गाजी” ।--नाथी सांदू 
उ०---४ सारसा 'दद' सत्रसाल परत्रह सहत, जोध रा जोध भ्रण- 
पाल जुडिया । सूर .पड.ऊपड सरे आंन म सगत, मुग्यक्ां थाट दह- 
वाट मुड़िया ।--पातौ बारहठ - 
उ०--४* सुतन 'गजसाह' गज-गाह बंधे समर, सगत बक्व जढ हल्ले 
तेग साथे । गांजंवा खछां जस करणा वांका गढां, हींदवां छात र॑ 
फते हाथे ।--महाराजा जसवंत्र्सिंध रो गीत 
सगतपण, -सगतपणौ-सं. पु.--शरक्ति, सामथ्यं । 
उ०--सिर धड़- भेव्ठा सांधने, -सगतपरणां -तत' सांच । देहूंए कर 
लोवड़ी ऊपर दीधी श्रांच ।--पा. प्र. 
सगतपुर--देखो 'सक्तिपुर' (रू, भें.) 
उ०--समर सगतपुर मंडोवर छतर धर समोसर, तकर कर वजर 
बर धजर तांजी । उसर बगतर  ऊग्नर वीरमांसर अतर,'गंग' हर 
कल्लोधर रकरहर गांजी ।--नाथौ सांदू._ 
सगतपुरो--देखो 'सक्तिपुरो' (रू. भे.) 
सगतभुत, सगतञ्नति-सं. पु. [सं. शक्तिभुत] स्वामी कारतिकेय । 
रू, भे.--सगतिभुत, समतिभ्रति । 
सगतसिधोत-सं, स्त्री.--भाटी वंश की' एक शाखा या इस शाखा का 
व्यक्ति ॥ 
सगतांणी, सगतावत-सं. पु.--सीसोदिया वंश की एक 'उपज्ञाखा या 
.इस उपशाखा का व्यक्ति । 
सगति--देखो 'सक्ति” (रू. भे.) 
उ०--हंस मीन कूरमं हरी, निरकर नदी निहार । काय व्यूह निज 
सगति कर, ती सेवे इकतार ।--बां. दा. 
सगतिभूत, सगतिभ्रति--देखो 'सगतभूत' (रू. भे,) 
समतिविलंद-सं. पु --श्र्जन । (श्र. मा.) 


-सगती - देखो 'सक्ति” (रू. भे.) (डि. को ) 


3उ०--१ लिछमणा के बांस लग्यौ समती, जौ कोइ ऐसौ होवे जौ 
लिछमण को जीवावे ।+--लो. भी * 
उ०--२ चांद बिना किणरी सगती जकौ रात रा अंधारा नै 
उजाले ।--फुलवाडी- 


। समतीपुर--देखो “सक्तिपुर' (रू, भे.) 


श्ोप पग्म पय झारतो । पायी 
सज्यास सगतोपुरां, परखायी जोघांपती ।--रा 


संगत, सगत्ति, सगततो >-देसो 'सक्ति' (रू. भे.) 


रावत 


नरम्मब्दी, चख दी मछी सुरत्त | भाजे करनल 


-+रा. रू. 
सगोन- देशों 'सप्रण” (रू, भे.) 
3४०--पावस री समन छोडटां पई छे ।--पनां 
सगपरगा-सं. पु.--१ सम्बंध, रिश्ता, नाता । 
उ०--१ लोप हिंदू लाज, सगपण रोप तुरक सूं । श्रारज छुछ री 
प्राज, पूंजी रांग प्रतापमी ।--दुरसी श्राहौ 
उ०--२ भाई बेटठ वाप पणि, सगप्ण माई न मित्र । 
नि घीरीट, लिसी चितारइ चित्र ।--मा,. कां. प्र. 
5०--३ चौर्थ दिन जांन ने सोख दिरीजैल्ग । अपां कनतो दौ टंक 
रा ६ मरतन कोनीं । हे गायां नीं व्हे तो भुखां मरां ॥ नीं तो इत्ता 
जांनियां री सरवरा व्है श्र नीं श्रो सगपणा बेठ ।:-फुलवाड़ी 
२ मम्बन्ध, लगाव । 
०-नेम न कोई नित सा, प्रलख समा नहीं सेल । 
फोई सबद सा, एक समी नहीं बैल ॥--अनुभववांणी 
३ विवाह, व्याह । 
उ०--१ गढ़ बोकांण चीतगढ़ सगपणा, 'कलौ' उर्दर्सिध इत 
आकास । 'जसमा' नार रामसिघ जोड़ो, पमंग पांच से हसत 
पचास +- महाराजा रायसिह रो गीत 
3०--३२ बेटी इचरज भरदा सुर में बोली-विरथा ! म्हारे ई 
सगपथ रो वात मं म्हारो कीकर वास्तो कोनीं मां ! म्हैँ श्र विरथा 
दपुचा लेव ! मां रा कांन बेटो रा भश्रे बोल सुणण सारू नीं हा । 
वा झ्रांमनी जतदावती तिडकने कह्यो--हां विरथा, साव विरथा ! 
थम व्याव सं तो वास्तो है, पण व्याव री चरचा सूं कीं तल्‍्ली 
मल्लौो नीं ।--फुलबाड़ी 


राजसभा 


संगपण ना 


४ देखो सगाई । 
२०--१ टर संमपुरे ग्रापरो सगपण हुवौ जिए रा विवाहणा मैं 
दमोर रा फीजदार ने नीडे जांणि केही बार संकल्प पाछी पाड़ि 
सवा रा पेंच में कद होवण रो डर धारियौं ।+--वं- मा. 
उ3०--२ संड देवहा भरं डंट खंधी, सगपण कर भाटी सतवंधी 
सारां मिले तूम मं संघी, वत्ठ दास किण सिर 'गजवंधी' । 
+चतुरो मोतीसर 


उ०-- ६ सेठ तड़कने कह्यौ-चथां लगाया न तौ व्याव, सगपण 
मुश्छादा, अर बात्यूडा सिवाय दुनियां में दूजी कीं बातां है ई 
कोनीं, पण् सहाई तो झलेखूं बांस है ।--फुलवाड़ो 


शभ्र२४ 


सगरभा 





रू. भे--सग्गपण । 
सगवग-वि. (अनु.) १ सराबोर, लथपथ | 
२ भरा हुम्ना, परिपूर्ण । 
क्रि. वि.--१ तेजी से, फुरति से । 
२ भटपट, तुरन्त । 
सगर-वि.--सब, समस्त | 
उ०--गोमाय सगर पतछचर गहरणि, सार मेय नाहर समक्त । श्रंग 
अंग भर्स पछ आसुरां, कद पद धर तंडछ कमकछ ॥--रा. रू. 
सं, पु, [सं.| १ सूर्यवंशी राजा बाहुक के पुत्र जिनके साठ हजार पुन्र 
कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गये थे। इन्ही के वंश में भगीरथ 
हुश्ना था। 
उ०--१ राजा सगर नांमना राखणा, जिगन करण पाताक इसमेद 
जग। प्रस मेल्हियठ करे ताइ आरंभ, सरग नइ म्रत्य पाताछ 
लग ।--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ रायधरत करण श्रने बलूराजा, प्रीखत धार! 'जगड़' 
पंवार | 'भीमौ” 'नाहर' सगर भागीरत, से नर अ्रमर हुवा संसार । 
--गोरधन खीची 
वि. वि.--छद्॒ुग्रों द्वारा राज्य के छिन जाने पर अपनी पत्नी के साथ 
ये वन में चले गये श्लौर वहीं इनकी मृत्यु हो गई | इनकी सती व गर्भ - 
बती पत्नी को श्रौव॑ ऋषि ने सती होने से रोका । ईप्पविश सपत्तियों 
से गर (विप) पिलाया भ्रोर गर पिलाने से बच्चे का जन्म 
हुआ। श्रतः बच्चे का नाम सगर रखा । जिसने अपने क्षात्रुग्रों को 
पराजित कर उन्हें विकलांग किया । इसको सुमती नामक पत्नी से 
साठ हजार व कोशिनी नामक पत्नी से एक पुत्र भ्रसमंजस प्राप्त 
हुआ | श्रश्वमेघीय यज्ञ के घोड़े के खोजाने पर इसके साठ हजार 
पुत्रों ने पृथ्वी को खोदा व पाताल में कपिल ऋषि के पास घोड़े को 
देख कर समाधिस्य कपिल ऋषि को मारने लगे। किन्तु फपिल 
ऋषि के द्वारा पग्रांख खोलते ही ये समी भस्म हो गये । भगीरथ 
ने गंगा को पथ्वी पर लाकर इन सबका उद्धार किया | 
१ एक चंद्रवंशी राजा । 
३ राठौड़ों की उपशाखा । 
रू. भे.-सग्गर, सग्र, सागर । 
सगरब, सगरम-वि. [सं. समभ] १ सहोदर, सगाभाई 
(श्र, मा; ह. नां. मा.) 
२ देखो 'सगरभा” (रू. भे.) 
उ०--जांगा सगरभ श्रवर दुख जांण अटकण सकत नकूं मन 
श्राणो |--रा. रू. 
३ देखो सगरव (रू, भे.) 
सगरभा-सं. स्त्री. [सं. सगर्मा] गर्भवती स्त्री । 
रू, भे.>गगरन ! 


'धगरधप 


नमन ब्च्थय 


वि; स्त्री.--सहोदरा । (डि: को:) 

सगरव-वि. [सं. सगवं] £ गव॑युक्‍त, गर्वीला । 
२: देखो 'सगरभ' (रू. भे.) (अः मा.) 

सगरांम--देखो 'संग्रांम! (रू. भे;) 
उ०--(१ सगरांम वंब बागां सुर; अंबर भुज लागा भ्रड़ण | 
उम्ल्या समर:काह्यां उछुब, भालां खगः ढालां भिड़ण ।--मे..म. 
उ०--२ वांमी बंध बांघढा, सुर सगरांम सघीरा॥ तेज-जेठ तावड़ा 
ग्रांखि धावड़ा अंगीरा ।--मे. म. 

सगरि-सं, पु.--राजा सगर के पुत्र । 


उ०--संगरि हिं खणीय सुरंग, विदुरि दिवारीय दुर लगइ-। हुं; 


प्रगारउं श्रंग, ईए ऊपाईं पंडवह' (--सालिभद्र सूरि 
सगव्आाई-क्रि. वि.--सभी, सारे ही । ] 
उ०--श्रोले बैठी एकली, करे सगलाइ कांमो रे।. राती रस-भीनी 
रहै, छोडे नहीं निज ठांमौ रे ।--ध. व. म्रं- 
सगहीगर--देखो 'सिकल्लीगर' (रू भे-) (डि. को-) 
सगछ-क्रि: वि.--सवंत्र, सब जगह । 
उ०-मुरधर देस मरकार, सयक्ष धणधांव सयिद्धौ। नांमे पूंगछ 
/ नयर, पुहवि सगछे परसिद्धी ।--ढो. मा. 
॥ उ०--२ सगछेइ कांम व्हाला है, चांस व्हाला कठई-कोनीं ।- पण 
थोड़ी घणौ कांम तौ जेठांसी जी ने ई करणौ चाहीजे । 
--भ्रमर चूंनड़ी 
वि. [सं. सकल] सब, समस्त । 
ऊ०-क्रत करण श्रकरण अन्नथा करण, सगठछ ही थोक ससमत्य। 
' हालिया जाइ लगाया हुंता, हरि साले पघिरि थाप॑ ह॒त्य 3- वेलि 
रू, भे--सिगल्ठ । 
सग्रक्कौ-वि: [सं. सकल] (स्त्री. सगह्ठी) सब, समस्त॥। (थडिं. को.) 
उ०--१ खातां न लागे खांण, पांणी-न लागे पीवत्तां'। सयबणां 
विण समसांण, जग)सगढो दीसे 'जसा' ।--जसराज 
उ०--२ तद जलाल कही--सात.सौ घोड़ा कंधारी इकमोला 
हजारी तिडी सुनहरी रूपहरी साखत दिरायजे श्रौरः खजानां सूं 
रोकड़ा. दिरायजे । बीजी साथ सांमांच समछो-म्हारो छे .हीज । 
-+जलाल बूबना री.बात 
* - उ०--३- गज़बंधी तेडावियौ,, सगकौं साऊ सत्य ॥ इक्ि नवकोटी 
मुरधरा, कुण कुण सुहृड समत्य ।--गु. रू; बें. 
उ०--४ कोटवाक कांमातुर हुओ । पछे हकीकत पुछी वें: रजपू- 
तंगी कांसा री सगछी हकीकत कही ।--कांणा रजपूत री वात 
रू. भे.--सघछउ, सघलू, सघक्को, सिगछुउ, सिगछी । 
सय्स-सं, पु.--१ भूत-प्रेत । (डि. को.) 
२ देखो 'सगाह' (रू. भे:) 


उ०--रायपीह ज़सवंत रणशा, जांखें.त्तजि कहढि जांस) ले दारा 


फ़मिया लगस, फोजां सगस उफांश ।-वं. भा. 


सगाढो 


२२०५: 


३ देखो 'सख्स' (रू. भें.) 

सगह-सं. पु.--१ विंह, शेर ) (भर. मा.)* 

!'. ३- देखो-सगाहः (रू: भेः) 
उ०--१ रिससेन-सगह बहिया जुध रास, रूका-पाण कतोज राय। 
पत -भखती राती.पिड-पंखण; तगसंती राता गिर ताय-। : * 

| --धोक्हूजी बीढू 

उ०--२ तंवर पाटरण मेलिया, अझभ करे 'अभसाह' | सांसरि सिर 
झायो सगह, नरपति विरुद निवाह ।- रा रू दब 
उ०--३ विघन वार गिरधर सधर वाधिये वीररस, , पह- सुछक्ति- 

|. सगह आलम संपेखे । मरणमंग्रक जिसो जांणियों मोट मत, लाख 
खक्- सबक तिलमात लेखे ।--गिरधरदास रो गीत. 
उ०---४ विखम तबल वाजतां, गयंद, गाजतां गहूरां। भ्रसि 
धमसतां श्रनेक, सगह बहसंतां सूरां ।-सू. प्र: ' 

सगांन>वि.--- १ गायन-सहित ।. 

:. 3०--१ रजे मलार सारगं, रितंग:रंग-मारगं । रसाल ताल 'सोरठी, 
सगांन तांन सांमठी ।-- रा. रू. | 
उ०--२ कवि नव नव कायवकथे, गायवब-तांन- समांच-॥ 
लोभ भ्रमर, नर सोभे दीवांन ।--रा- रू. 


वाजितां - 


सगाए-वि. [ब. व.] स्वयं के, खुद के । 
--सगा हाथां सं; सगा ,मूंडा स॑ । 
सगाई-पं- स्त्री.-- १ सम्बंध, रिश्ता । 
उ०--१ सबक्ठ सगाई नां गिर, नां: सवद्यां में सीर । खूरम श्रठारे 
मारिया, के काका के बीर | --अग्यात.- 
उ०--२ स्व्रांग सगाई. कुछ नहीं, रांम सगाई, सांच । दादू' नाता 
नांमका, दूज अंग न .रांच ।--दादूबांणी 
उ०--३. भआार्ग 'कमो! वर्ध आभात्ठां, चौड़े मार लियौ कल्चा्रां । 
सांमधरम लेखवे सगाई, भिलव्ियों खां न लेखे।भाई ।---रा. रू. 
२ विवाह के पूर्व की वह रस्प्तया प्रथा जिसके-अनुसार पुत्र.और, 
' कन्या का सम्बंध निश्चित होता-है, मंगनी-। 
उ०--६ बेर अमल सूं बढे, सगाई श्रमलां सांचे । श्रमल गढ्ीजै 
अ्रवस, व्याह में तोरण बांध.।--ऊ. का. 
उ०- रे राजवोयां नें ख्राह्मां किसी ग्याति)। कुण- जाति कुण 
पांति । राजवीयां रीःसगाई तो राजवीयं-सूं 'वूफ़े छे१--वेलि' टी. 
३- सम्बन्धी या रिश्तेदार होने की श्रवस्था या भाव । 
४ विधवा व पुरुष का सम्बन्ध जो कई जातियों में विवाह: ही 
समभा जाता है । . 
सगाचार-सं. .पु.--१ बेटे या बेटी. के ससुरांल वाले, सम्बंधी । 
२ रिश्ता, सम्बंध । 
। सगाढौ-वि.---१ मजबूत, हढ | 
। उ०--गिरघर रतन दढ्लांविच गाढों, सकजा- घुज 'धनहझप' सगाढ़ाँ। 
2० >“रा. रू, 


हे 


झभालरों 


। 


न शीर अज्ाटर ॥ 


शगादरी-दि.--विवड, समीप । 
संगातैडों-में. पु.-मृत्युपरांस मृतक के पीछे किया जाने वाला एक भोज 
शिसमें केवल सम्बंधी जन को ही बुलाया जाता है। 


सादा, सगायशी-सं «- ९.- मम्बंधी होने का भाव, आत्मीयता ] 


४०--बढ़ जाय बूढो चंचछां, मतरस सगापण मेकछ। दारुप्रां 
प्रमता दोपटां, सीचियां कमां सेल ।--पा. प्र. 
संगार>-देशों 'सागार (रू. भे ) 
संगारत, सगारय-मं, पु. -- सगा होने का भाव । 
२ रिश्तेदारी, सम्बन्ध, रिबता । 
२०--१ जोप्रपुर घोर भांमिर र॑ घरस्‌ तुम्हारे सगारयथ किस 
तरह ॥--गोपाछदास गौह री वारता 
उ०--२ दोनू पथ ऊजलो है ग्रने मलेछ मुसब्टमांनां रो चाकर 
नहीं मुसक्षमांनां सूं सगारय नहीं, जिणतर महारांणा प्रतापसींहजी 
न्पट़ां में दस ने हिंदू धरम रास दीघधी ।--वी. स. टी. 
३ मसम्बंधी । 
संगाव्दो-मं. पु.--निकटतम रिश्तेदार, सम्बंधी । 
समायट-सं, प.--सम्बंध, रिइता, नाता । 
सगावछ-सं , प.--सम्बंध, रिश्ता । 
3४०--राव जी कष्यो-पातिसाह दीन दुनी रा छो, हूं पाघरियों घर 
रो घणी रजपूत छू । पातिसांदां सगावकछ्छ करो रोम सूंम रा घणी 
हैं ।--बीरमर्दे सोनगरा री वात 
सागराधिध-सं. पु.--१ रिश्तेदार, सम्बंधी । 
उ०--रावजो कह्यौ । कांनड़ दे जी पिणा ञ्राया ।* जरे पातसाह 
जी रावजी ने घणो श्रादर सूं सपाविध सूं वतलावण कीधी । 
--बवीरमदे सोनगरा री वात्त 
२ प्रात्मीयता । 
सगाह, रागाहो-वि.-- १ मजबूत, हृठ । 
उ०--१ मेड़तिया मोहकमर्सिष हिम्मत सगाहु, जोधा दर्दभांण 
मांश सिंधु सा अ्रथाह “--रा. रू 
उ3०--२ एम 'दूरगा भ्रविखयो, सुएतां क्ंघ सगाह । घरती रा 
ज़तनां करू, पर तीरां पतसाहू ।-+रा. रू: 
उ०--३ दोलो' “गोयंद' हरा दुवाही, सुत जेँसिंध विवाद सगाही । 
+रा. रू 
२ जबरदस्त, बलवान । 
उ०--१ दँचाछ दनां ढठाहण सगाहु, मड सिहर जोधघ प्रा्जान- 
दाह । चाचर जि चाडंत देग, तेजरी तीह तूटंत तेग । 
+पग्रु. रू. वं. 
सधीर हेल हमीर, बावन वीर दुवाह | निरमकछ 
पहुगह पूर, सांमंत सूर सगाह ।>ल. पि. 
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३ गते सहित, संगवे । 


नर 


श्र२२६ 
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सगुण- 


अल नजननतन ने 


उ०--१ साह सुणे विध सोचियो, गह मोचियों सगाहु॥ मन 
ठहराइ मेक री, साह 'मजीत” सलाह ।--रा. रू. 
उ०--२ बोले साह सगाह महाश्छ, सेना तोछ तपस्या सब्दतछ् । 
सुणे चलायो पूत सप्रांणो, अकबर गंजपि को धापांणौ ।--रा. रू 
४ प्रादर पूर्वक, प्रतिष्ठा पूर्वक । 
उ०--मास बढे भ्रासोज में, भ्रापणा मौज भथाहू । फंवर सगाह 
बुलावियौ, फरकसाह पतसाह ॥--रा. रू, 
५ क्रोध पूर्वक, सक्रोध । 
रू, भे.--सगस, सगह, सग्गह । 
सगुड--कव चधारी (हाथी) । 
उ०--समुड हात्यीया लूडइ, रथावली ऊपालयद मठडघा मांकड 
जिम सेलावई ।--व. स. 
सग्रुण-सं. पु.--१ परमात्मा का वह रूप जो सत्त्व, रज भौर तम तीनों 
गुणों से युक्त हो । 
२ ईश्वर, परमात्मा । (नां. मा.) 
३ एक सम्प्रदाय विद्ेप जिसमें ईश्वर का सगुण साकार रूप मान 
कर पूजा की जाती है । 
प्रच्छे गुण, श्रेष्ठ गुण | 

५ धामिक साधु । 
६ डोरी चढ़ा हुम्ना धनुप । 
वि. (स्त्री. सगुणी) १ गुणवान, चतुर। 
उ०--१ सारसड़ी मोती चुणाइ, चुणइ त कुरछई कांइ । सग्रुण 
वियारा जठ मिहछई, मिछटइ त बिछुड़द फांइ।--ढो. मा. 
उ०--२ आव॑ हित श्रावे श्रवत्ति, परत न खोव॑ प्रीत । हों जांणु 
मी ज्यों हुसी, मो समुणी रो मीत ।--र. हमीर 

०--३ सूड़ा, समुण ज पंखिया, म्हांकउ कहथठ करे ज। नव 
मण चंदण, मण श्रगर, माव्यवणी दागे ज॑ ।--ढो. मा. 
उ०--४ माह्वव देस विश्योड़िया, माछ किया वर्खाण । माछ सोहा- 
गिण थई, सुंदरि समुण सुजांण ।--ढो. मा. 
२ परोपकारी। 
उ०--१ दादू सग्रुशा गुण कर, निगुणा मांते नाँहि। निगुणा मर 
निल्‍्फल गया, सुगुणा साहिब मांहि ।--दादुबंखी 
उ०--३ समुणा गुण केते करे, निगुणा न मांने नीच । दादू साधू 
सब कहै, निगुणा के पर मीच ।--दादूबांणी 
हे कृतज्ञ । 
उ०--१ दादू सगुणा लीजिग्रे, नियुणा दीज डार | सग्रुण्या सन्मुख 
राखिये, नियुणा नेह निवार ।-दादूवांणी 
उ०-२ सम्रुणा गुण केत॑ करे, निगुणा न मारने एक । दादू साबू 

ब कहै, निगुणा नरक ब्नेक ।दाहुआंगी ._ 
४ भ्रच्छी आदत वाला, श्रच्छे व्यवहार वाला । 
भ सांसारिक | 


सगुणता 


:2२२७ 


सप्रांम 
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“ € देखो 'सुगत' (रू. भे.) 
: रू. भे.--संगुन, सरगुरा । 

सगुणता-सं. स्त्री.-- सगुण होने की भ्रवस्था या भाव । 

सग्रुन--१ देखो 'सुगन' (रू. भे.) 
२ देखो 'सगुण” (रू, भे.) 

सगुुनियौ--देखो 'सुगनी” (अल्पा, रू. भे.) 

सग्रुर-वि. [सं. सगुरु) महान, जबरदस्त । 
उ० -खुरसांणी रहमांन अखूंनी, सीदी हबस राफसी सूंनी.। मीर 
पाक ऐराक मकाई, तुरक, सगुन जसथांनी ताई ।--रा. रू- 

सगोड़ौं--देखो 'सगौ” (अ्रल्पा; रू. भे.) 

सगोडी, सगौढौ--[ सं. सम्‌--गोत्र| (स्त्री. सगोड़ी, सगोढी) १ निकट- 
तम रिबतेदार। 
२ घनिष्ठ मित्र । 

सगोत, सगोतरी, सगोती, समोत्र, समोन्नी-वि, [सं. समोत्र:] १ एक ही 
जाति का, सजातीय । 
उ०-सगोज्नी कन्या मीणा नूं - देख में लग्न रो विचार किसड़ौ 
कहावै ।--वं. भा. 
२ अपने वंश का, कुल का । 
3०--१ कुमार कहियो मीणां तौ ठाकुर कहावणों सहज रौ जांणि 
श्रब॒ तो रजपूतां री पृत्रियां-नूं बरण ढूका । श्रर आपांरा सम्रोन्न 
गोछवराक्क जसराज नूं समता रो संबंधी करण दूका ।--वं. भा. 
उ०--३ ब्राह्मण पत्नो जोय जी, गरभवती पे जाय। गिर न 
सगी सगोतरी,-घोर नरक सौ पाय ।--वैताछ पच्चीसी 
३ सम्बंधी । 
४ कुल, वंश । 
५ उस वंश के जिसके साथ श्राद्ध भरर तपेण का सम्बंध हो, दूर 
का नातेदार । 

सगो-सं. पु. (स्त्री; सगी) १ बेटी या -बेटे. के ससुराल का व्यक्ति । 
3०--६ कहै सगा भोव्ठप करी, दीधी डावड़ियांह । राव सरीखे 
रंग हुँ, मूंहडे मावड़ियांह ।--बां. दा. 
उ०-२ ज॑ डर न होइ जांखों जनक, प्रणत कालिह लागू पर्गां ) 
सो जे न होइ दीज सहज, सुत अपजस असगां सगां ।--वं. भा. 
उ०--३ भागां रा नांम ले कुसल पूछिग्रा । कहै चहुआंणा रा 
हीज सगा हा हो ।--कल्याणसिंघ नगराजोत वाढेल री वात 
मुहा.--सगौ सगा .री जड़ व्है"तसमधी समधी का सहायक व 
रक्षक होता है ॥ 

'" २ सम्बंधी, रिब्तेदार। 
उ०--कोडी बिन कीमत नहीं, सगा न राख॑ साथ | हाजर नांणी 
हाथमे, बरी बूजे बात “--ऊ. का. 

३ एक माँ के उदर से उत्पन्न, सहोदर । 
उ०--१ दोनूं मास्थाई भाशयां मैं हेत प्रणुती । साथ रमे, कूदे, 


| सग्रांस-देखो 'संग्रांम' (रू. भे.) 


' मछुंरां करै | श्रेक दूजा बिना छिए ई ओवड़े-तीं । सगा भादयां 
बिच ई गाढौ हेत ।-- फुलवाड़ी | 
3०--२ पद्ध दोनूं जणा हेटे आय पूछताछ करी । निरी ताक तांई 
हाथा-जोड़ी रै उपरांत वा रोवती रोवती ई बतायो के देंतराज उण 
रौ सभौ भाई हो ।--फुलवाड़ी 
४ निक्रटतम सम्बंधी या. रिश्तेदार । 
५ पिता, पितामह, मातामह (नाना) के वंश का कोई सदस्य या 
व्यक्ति । 
ज्येंप्न्सगों भाई, सगौ भतीजी, सगौ काकौ, सगी भांगजी, सगी 
मासी, सभी भूवा। 
६ प्यारा, दुलारा।॥ 
रू. भे.--सग्गौं । 
अल्पा;--सगोड़ी । 
सग्ग-- तेखो 'सुक'.( रू. भे.) 
उ3०--इखे नासिका सग्ग दीपक्क एरी, कछी चंप जांणों लक्छी लंप 
केरी |--ना. द- 
२ देखो 'स्त्र्गी (हू. भे.) 
उ०--त्रिणि त्रिशि चिंहु दिसि दीपइं,/जीपईं वारइ सग्ग | मंडप 
ऊंचपरि घणाइं- गयरणांगरिपहि विलग्ग ।--श्ग्यात 
सग्गड--देखो (सकट' (छू..भे-) 
सरगपरणा--देखो 'सगपण' (रू. भे.) 
3उ3०--वयणों वदवादन कायवली, टल सिद्ध सग्गपरणा मांमटली । 
-+पा. प्र. 
सग्गर--१. देखो (सागर (रू. भे.) 
38०--हिलोक जांण हुककछंक सह नहू सगारं |--ग्रु. रू. ब॑ं. 
२ देखी 'सगर' (रू. भे.) 
सग्गहु-देखो, 'सग्राह” (रू. भे.) 
उ०--ऐसीौ पातिसाह कौ.परगाहू, सरगहां तें प्रगाह ।--रा. रू. 
सग्गों--देखो 'सगौ (रू, भे.) 
सम्यांत-सं, पु. [सं. सज्ञान] १ ज्ञानी व्यक्ति । 
३ बुद्धिमान पुरुष । 
३ -प्रोढ़, वयस्क व्यक्ति । 
वि.--१ चतुर। 
,२ सावधान, हौशियार ॥ 
सग्र-देखो सगर'. (रू: भे.) | 
उ०--नमो कपिलेसुर दिस्ट करूर, नमौ सुत सम्र जलावण सूर। 
+ह- र. 


उ०--६ श्रान्नत हुओ एके घडी, - हुआ सुभट्टां सत्थरा। सम्रांस 
चक्र तृहा सत्रां, सूरसिघ चन्नव्रत्तरा |--ग्रु, रू, बं. 
उ०--२ प्रंजसिया 'माल' सग्रांम 'उदा' उभे, धमछ 'गजवंध' रो 


साध? 


श्र्र८ 


सड़ग 
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जात इराव हा शगण 


नहा चंदा कम मे, पिये रत दिये भ्रामोस 


दर ।-साझी सो 
संघद-दि, हद, मजबूत । 
3०-- जे धगहलपूर पादग ?ै सघट घाद करी विचश चित्रांमें 
शरो यमिरांम, मटप्महोंद्धत्रे भन्नां प्रारांम ।--व. स. 
संघश-मं, पु.-- १ पहाड़, पर्वत । [प्र, मा.) 
या 
०“--दतजि घाल 


श्र 
[] 


ला] 


ल्‍्रँ 


ध्प 


सकल बाजिप्र बजे, छुमम सघण सुरमंद किया । 
पया द्वाज प्राव ठग, उण दिन तणी श्रजोधिया ।--सू. प्र. 

मेष, बादल । (नां. मा.) 

उ०--१ रिदे जांग ग्राहज्ज, प्रगन धव्हइती ऊपरि। सघणा गाज 
सामत्ठ, जांण सादे 


सा 


न्श्प 


रि।->-ग्र. रू. ये 
3०--२ सघण नीर सोतछ सु करत बिज्जण समीर कर। उदभिज 
भार-प्रदार, पुहर घर परिमत ऊपर ।--ह. र. 
हे ममुह, झुण्ट । (प्र, मा.) 
२3०-- मुहृड सघए सुर-छभना, सुकवि जरा किता सुधाकर । 
+प्रु. रू. बं. 
४ पनघटा, मेद्रघटा । 
०--१ै सम्मूह चर्ट सुरतांगारा कटक बंध कौग्रणा सघरा । 
जागियो तांम तापी नदी, दे प्रण-मांत श्रायो महा ।--गु. रू. 
उ०--२ प्रगटयों वरस पंचोतरों, सांवण सघरणा सराय। साह 
पारंडव बंसि पर, दुमुखि रहे चख लाय --रा- रू 
वि.--१ अधिक, बहुत । 
उ०--१ भरे अप्न भंडार, सालि गोधुम सघण घण | पब्रित् तेल 
गृद्ध लश, लगे भ्रहिफेहण सांवण ।--पग्रु. रू, वें 
उ०--२ गजविधज गंमर गोडिया, तीह कलेवर पंजरां । सावज 
सीह व्याया सघणा, रहि भोछे गिर कंदरां ।--यु. रू. वें. 
उछ०--३े जिगा सम गहरो मुधरो मुधरी गाज है, पवन सीतल मंद 
चाजे है, नौषण मेहरी सघण छोटा परतातां पड़ती जिके जमी | 
नीट समे है । बीज ग्राम न मार्वे है ।--र- हमीर 
२ घना, गहरा। 
3३०--६ राति ज बादछक सघण घण, वीज-चमंरूउ होइ ! 
ममर्टयह हे सखी, साल्ह जगाई मोद ।-ढो. मा. 
उ०--२ निगरभर तम्वर रुघए छांद निसि, पुदपित प्रति दीपगर 
पद्टाम । मौरित श्रव रोक रोमंचित, हरखि विकास कमछ क्रत हास। 
++वेलि 
उ०--३ उपवन सघण बहार धनूटी, छित हरियात्यी छायी | अंग 
मरोह संग तदवर बव्है, लूम लता लहराबी ॥--लो. गी. 
उ०--४ स्थांम नदी कांठे सघणा, तरवर स्थांम तमाद्ध । 
सायधण, साहव स्थांम समाध् +-बाँ. दा. 


श्ण्य 


संजुत 


उ०--सघण सूकड़ि सइरि सु सींचीह, पवणपूरिहिं वींजए वींजीइ । 
कमल ने दलि साथर पायरिठ, मरइ कीचक मन्मय भाफरिउ । 
--सालिसूरि 
रू. भे.--सघन । 
सघणगाज-सं. पु.--भीम । (अभ्र. मा.) 


| सघणवाह-स. पु.--इन्द्र । (भ. मा.) 


(मिं, मेघवाहन ) 
सघणापो-सं. पु.--१ श्रधिकता, बाहुल्प 
२ घना होने की ग्रवस्था या भाव । 
सघणो, सघवी --देखो 'सकणो, सकवी' (हू. भे.) 
3०--१ सबद मारकौ मारियौ, रीव॑ सास उसास । हरीया बाहिर 
बोलिक, काढि न सघे वास ।--अनुमश्षवांणी 
उ3०--२ हरीया हंसी जांद गयी, सुन्ध सरोवर तीर । 
न पी सघे, सो हंसो पीय नीर ।--अनुमवर्वांशी 
सघन--देखो 'सघण' (रू. भे.) 
उ०--जाछ जांगड़ौ-हूख सघन गरायड्रमल गाढी ।--दसदेव 
सघरो-वि.--सपरिवार, कुट्रम्ब सहित । 
उ०--उठढ एक ब्राह्मण रो घर | उठे ब्राह्मण सघरी ही रहै । 
-+-चौबोली 
सघछउ, सघलउ, सघल्ू, सघलू, सघढी, सघलो - देखी 'सगक्की' 

(रू भे.) 
उ०--१ कहीठ सघलउ ते श्रवदात, महती हरखी निम्ुणी वात । 
सखीभ पाहि वीनवीउ नरिंद, नियुणी राय हुउ श्राणंद । 

--हीराणंद सूरि 
उ०--२ बगतर तास लीयां ऊदाछठी पह्चउ खजांनइ हाथ । तर- 
कप्त तीर चीर हथियारइ, लूसइ सघकछउठ साथ ।--कां, दे. प्र. 
उ०--३ जएा जण् प्रति सघलूं कहइ, जारि जीव म हूरि। 
कठिनपणइ त॑ काढयू, बांह घरीनईं वाहरि | --मा. कां. प्र. 
ड० --४ सघढ्ठीं रावलह (लह) लहले, साधन पोवती मोती की 
माह ।--बी., टे- 

(स्त्री. सघछी) 
सघाव्वो --देखो 'पिघाव्ो (रू, भे.) 
उ०--१ ग्रुई पांच गजराज, गुड़ घजराज सघाव्ठा । केताइ गुड 
कमाल, ग्रुड् रावत रकताछा | 
-कल्यांणतिघ मगराजोत वादेल री वात 
3उ०--२ चाह्ता लाग कुरदां ठेलती नांणँ नदी चाली, सघाक्ा 
ठकांणां सोमा मेलती सुधांन । भुरावाद्धा हता मुठ ऊमेलती भलोी 
भाई, जांण मेघमाहछा आइ रेलती जेहांत ।--महादांन महू 
सड़ंग-सं. पु. [सं. पड़ग] वेद में छः झंग--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरक्त, छेद और ज्योतिष । 
रू, भे.--सडंग । 


पंछी कोय 


इ-क्रि. वि.--१ शीक्ष, जल्दी । 


शर२६ 


सड़दरग 


वि.--सड़ने- वाला । 


उ०--सांम्हा ्हूसकर मेलिया जाक्रंधर 'अगजीत' । सड़ भ्रायौ | सड़णो, सड़बौ-क्रि. अ.--१ किसी खाद्य पदाथ एवं शरीर में विकार 


इवरांम खां, मिछण जवन सज मीत ।--रा. रू. 
२छः। 
सड्क-सं; स्त्री.--१ यातायात के लिए बना मार्ग, राज्यपथ | 
- उ०--सहरां सूंदर लगे, वगीचां री वण सोभा। सड़क चालता 
मिनख, लेवता लोयण लोभा ।--दसदेव 
२ वोने से होते वाला नाज। (त्रिलो. भड़क) 
वि.-नशे में पुर्णो तृप्त ह 
उ०--सराबां बोतलां पियां छुक छक सड़क किया निधड़क हिया 
हरावछ कोप ।--कविराजा बांकीदास पे 
२ असली, वास्तविक । 
क्रि, वि.--सपाट से । 
उ०--कंधड़क दड़क बड़क कड़ी सिधुड़क सड़क वहै सुजड़ी । 
->-गो. रू 
सड़काणौ, सड़काबौ-क्रि, स.--चावुक या छड़ी से मारना, पीटना । 
उ०--£ है आाली तोड़ी कांमड़ी जी सड़कायो दो'यर च्यार जाजी 
मरवी ले ।--लो. गी. 


रो निसंटापणों देख्यौ तो जांणे सोर ने तिणग बताइ । चार पांचेक 
कांबड़ियां सड़काई । गाहछियां काढी । राजकंवर न्‍हास गिया ॥ 

ह --फुलवाड़ी 
सड़काणहार, हारो (हारी), सड़कारियौ- वि०॥ 
सड़कायोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
सड़काईजणो, सड़काईजबोौ--कर्म वा० । 
सड़फकावणों, सडकाबबो--रू० भे० | 

सड़कायोड़ौ-भू- का. कृ.--छड़ी या चाबुक से मारा हुश्ना, पीटा हुग्रा। 
(स्त्री, सड़कायोड़ी ) 

सड़कावणों, सड़कावबो - देखो 'सड़काणो, सड़काबौ! (रू, भें.) 
सड़कावणहार, हारों (हारी), सड़कावणियौं-वि० । 
सड़काधिश्रोड़ी, सड़कावियोड़ो, सड़काव्योड़ी --भू ० का० कृ० । 
सड़कावीजणौ, सड़काबीजबों - कर्म वा० । 

सड़कावियोड़ौ --देखो 'सड़कायोड़ी” (रू, भे.) 
(स्त्री. सड़कावियोड़ी) 

सड़गुण-सं. पु. [सं. पड़्गुरा] १ छः गुणों का समू 

२ राजनीति की छः गर्ते--संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी-भाव 
और संश्रय । 

रू. भे, --सडगुण 

सड़ज-सें, पु. [सं. पडज| संगीत के छः सप्तस्वरों में प्रथम स्वर । 
रू. भे.--खड़ज, खडज, सडज | 
सडण-हपं. स्त्री. --सड़ने की क्रिया या भाव। 90: (५ 


उ०--२ राजा खुद घोड़े चढ्यो साँग्रत श्रापरी निजरां राजकंवरां 


उत्पन्न होना जिससे उसके संयोजक तत्व अलग-अलग हो जाते हैं 
तथा उससे दुर्गंध आने लगती है विकारयुक्त होना, बिगड़ जाना, 
खराब हो जाना । 
उ०--३१ रसिया रौ तन रोगसं, सड़ जावे नह सोच । हेम रजत 
खातर हुवे, पातर लोचपलोच । -बां. दा 

०--२ मुड़दा मड़हट में पड़िया नह मावे, सड़िया बासे सब 
बिकरंद बभकावे । शआाडां खाडां में भोडक अड़वड़ता, संता आखम 


, जिम तुंबा तड़भडता ।--ऊ का 


उ०--३ पतग लड़ी कीड़ा पड़ी, सड़ो कड़ी दुख संग | जग- चुगलां 
री जीभड़ी, वायस भखौ विहंग ।--बां.दा.. 
२ हीनावस्था में पड़े रहना । 
३ द्रव्य पदार्थों में खमीर उठना । 
४ बहुत ही कष्टमय व बुरी दशा बिताना। ' 
५ व्यर्थ पड़ा रहना, अनुपयोगी होना । 
सड़णहार, हारो (हारी), सड़णियों --वि०,।. । 
सड़िश्रोड़ो, सड़ियोड़ो, सड़चोड़ो--भु० का० कृ०।.. ॥ 
सड़ीजणों, सडीजबी--भाव वा० । 
सडरणों, सडबो, सिड़णो, सिड़वौ--रू० भे० । 
सड़दरसण- देखो 'खद॒दरसन' (रू, भे.) 
सड़बौ --देखो- 'सड़वो' (रू: भे.) ' ु 
उ०-हिरणां नह मावे हिये, सड़बौ दीठां स्वास । वाघ घणां मिक्ठ 
वीटियां, तो पिण तिल नह त्रास ॥--वां. दा. 
रू, भे.--संड़ौ 
सड़रस--देखो 'खटरत' (रू. भे.) 
सड़वड़णी, सड़वड़बौ-फ़ि. श्र, -- १ तेज गति से चलना । 
उ०--'हाकडाः तणी सुण सुण हकाल; सड़वड़े सत्र उर पड़े साल । 
--पे. रू. 
२ भागना, दोड़ना । 
उ०- हंड़वड़ जोगण. खेतल होय, सड़वड़ कायर पंथ सजोय | 
“गो. रू, 
सड़वड़ियो-सं. पु.--१ कायर। | 
,२ गरीब, दीन। 
सड़वदत-स. पु. [सं. पडवदनः] कातिक्रेय । 
रू, भे-- सडवदन । ह ह 
सड़वरग-सं. पु. [सं. षडवर्ग ] १ छ: वस्तुओं का समुह या वर्ग । 
ज्योतिष के अन्तगत क्षत्र होरा प्रष्काण, नवमांश, द्वादशांश 
शोर त्रिशांश का समुह । 
३ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद. झौर मत्सर इन. छः.का समूह । 
रू, भे--सडवरुग 


सचणोौ 





सदधिदतेल-में, पृ. [सं पदविदृवेस] मिर के दद दूर करने व आँख 
तगया दल को सास पहचाने बाला वंद्रक का एक तेल । 


सटदबिफाइ-सं- प्‌ [सं. घदविरार] ! प्राखी में होने वाले छः विकार 
गि घरीर वृद्धि, बालपन, प्रौदता, वृद्धत्व भौर मृत्यु । 

फोध प्रादि छः प्रकार के विक्तार । 

. भे.-सरविकार । 

सहवो-सं, पु. - फसल को रक्षा के लिए पशु-पक्षियों को डराने हेतु 
मेन में बनाया जाने वाला मानव प्राकृति का पुतला या 2पकररा। 
च् है वास मंडे, विधन सड़वा विसतारं, कर हाका हाकंत 

लकारे [--ज. खि 


९ 
| 
कि 
53 | 


है| 


ब्> 


० (६ 


सइसदध > | देखो 'सतसठ' (रू, भे.) 
२ देसो छामठ (रू. भे,) 
सइसठमों, सड़सटवों --देसो 'सतसठमौं' (रू. भे.) 
सष्टाण , सार्डांध-स., स्प्री.---१ सड़ने की क्रिया या भाव । 
२ दुर्गन्ध, बदवू । रू 
क्रि, ध,--श्राणी, उठणी, मारणी, होणी। 
सड़ाक-सं. पृ. [प्रनु ] कोड़े या चाबुक के प्रहार से उत्पन्न व्वति । 
क्रि. थि,--शीघध्र, जल्दी । 
सड़ाको-सं, पृ. [भ्तु.] कोड़े या चायुक के प्रहार से उत्पन्न ध्वनि । 
सद्ागनौ-सं. स्थी. [सं, पडरित] कर्मकांडियों द्वारा मानी जाने वाली 
छ: प्रकार की श्रर्तिणं यथा- गाहंपत्य, आहवनीय, दक्षिणारिनि, 
गम्यारित, प्रावसथ्य झ्ौर औपासमास्नि । 
रू. भे--सडागनी । 
सड़ागाण -देसो 'सद्ठानन' (रू. भे.) 
सड्ाणों, सड़ाबो-क्ति, स.--किसी वस्तु को सड़ने में प्रवृत्त करना । 
सड्ठाणहार, हारो (हारी), सड़ाणियों --वि० । 
सड़ायोडो - भू० का० क्र० । 
सडाईजणो, सष्टाईजबी --कर्मे वा० ! 
सह्ानन-सं पू. [सं. पदानन] १ करातिकेय । 
२ संगीत के स्वर साधन की एक प्रणाली विशद्वेष । 
रू, भे,मडाणण, सडानन । 
सडायंध-मं. स्त्री,- सड़ी हुई वस्तु से निकलने बाली दूषित गंध। 
सहाव-मं. पु.-न्‍मडने की क्रिया या भाव । 
सडासइ-प्रि, दि [झनु.] १ सड़-सड़ शब्द से उत्पन्न 
२ धीघ्, तेज गति में 
उ०- सट्टासड पींजण दठुक्की जकौ ढवी ई नीं ।- फुलवाड़ी 
३ बिना रूछे लगातार बहुत सी बातें कहते जाना, मंडी 
स्यारांम जी सने ग्राई, 
प्रयारांम रो वात 


द्ट 


ध्वनि | 


दट०--प्याला भर 


सगाड । दरजी 


मुजरा दी सड़ासड़ ! 





क्रि. प्र--लगाणी, बांधणी । 
सड़िद, सड़िदो-सं. पु. [ ग्रनु.| १ छड़ी, चाबुक झादि के प्रहार से उसन्न 
घ्वनि । 
२ प्रहार, चोट । 
उ०--सहिद र॑ सड़िद उणर काछजा री दाक ठरती ही। 


-फुलवाड़ी 
सड़ियल-वि, --१ सडा हुप्रा। 


२ रही, निकम्मा । 
३ नीच, पतित । 

सप्टियोड़ो-भू. का. कू --१ किसी पदाथे, प्राणी प्रादि में विकार उत्पन्न 
हुआ हो, जिससे उसके संयोजक तत्व श्लग हो गये हों तो ठप्तसे 
दुर्गेन्ध ग्राने लगी हो, विकार युक्त हुवा हुआ, छराब हुवा हुप्रा, 
बिगड़ा हुप्रा, २ हीनावस्था में पड़ा हुवा हुआ. ३ द्रव्य पदार्थों 
में खमीर उठा हुश्ना. ४ कष्टमय व बुरी दशा बिताया हुप्ना । 
(स्थ्री, सड़ियोडी ) 

सड़ियौ-मं. पु.-- १ घास-फूस की बुनी मोटी रस्सी । 
२ ऊंट के अगले पैर बांधने का चमड़े का बंधन विशेष 
(मि. लड़ियौ) 

सड़ी, सृड़ी-स. स्त्री, - भेस के चमड़े की रस्त्ती | 

सड़ो, सड्ो-सं. पु.-- १ पह बड़ा चौक जिसके चारों तरफ फांटों की बाड़ 
हो। 
उ०--१ बड़ा भील बडा सड़ा माहै बेसांणिया प्रादमी ४०० चाकर 
बांगर बीजा सड़ा मांहै बैसांणिया +--नैणसी 

० -२ कूंपी जी तुरत चढीया सु रात थकां प्रसवार पांचसौ सु 


हर दोय कंमलमेर आया । रांगा जी रा कटक भ्राडी सडी कियौ 
थो, तिकाी कंपी जी दीठो ।--राव मालदे री बात 


२ कुए के पास बनी कच्ची मोंपड़ी जो बलों को सर्दी से बचाने के 
लिए बनाई जाती है । 
३ मूली की परिपक्वावस्था की जड़ जो बेकार हो जाती 6 । 
४ देखो 'सड़वी' (रू. भे.) 
रू, भे.- सढौ, सह्ढो । 
सचग-देखो 'युचंग्र! (रू. २.) 


उ०--इृण वर्णों रूप उमंग, समियांन जरिय सचंग । वह कासमीर 
विलौर, श्रनि रंग छवि धर और । --सू. प्र. 

सच देखो सत्य । 
उ०--मधु बोल सच बोलणा, करणी पर ठपकार। नर णीवन 


पायी नरां, समझी कछु भव सार ।--नारायणधिह सांदू 


सचकित-वि., [स.] १ भड़का हुझा । 
२ डरपोक, कायर ॥ 


३ कांपता हुम्रा । 
) सचणौ, सचबौ--देंखो “संचरणौ, संचत्रो' (रू. 


| सचकार -देखो 'संचकऋार” (रू, भे.) 
| 
| 


भे.) 


एचतार्मद 
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उ०--खित हर अपच्छर वींद खटै, किरमाछ वहै वर-माक्ठ कटे । 
निरखे सुख नारद वीर नचे, सिव चाल पगे सिर-माकछ सच्चे । 
| - रा. रू. 
सचणहार, हारो (हारी), सचणियौ--वि० । 
सचिओ्रोड़ों, सचियोड़ी, सच्योड़ो --भू० का० कृ० । 
सचीजणो, सचीजबी --कर्म वा० । 
सचतानंद, सचदानंद --देखो सच्चिदानंद' (रू. भे.) 
सचवोलो-वि. (स्त्री. संचबोली ) सत्यवादी, सत्य बोलने वाला । 
उ०--जिकौ सांमघरजी रजपुत काछ पाख निकह्ठंक सत्यवाद्दो 
सचबोलों जुध रे मांहे बिनां माथे तरवार वाहनें सन्नवां रा दक् 
. ने वाढण वाकछो भौर धणी रो करज उतारनें जुध में पोढे। 
+वी. स. टी. 
सचमुच--देखो 'साचमाच' (रू. भे.) 
सचराचर, सचराचरि, सचराचरी-वि, [सं. सचराचर] स्थावर और 
जंगम (सभी) । 
०--१ सुरत-तरां सुख. समवर्डि, मीडवि जोईह जेह। सचरा- 
चरि सरजूं नहीं, सरजणहारइ तेह ।--मा. को. प्र. 
उ०--२ साहु कही नइ गयरिस पहुतंउ, पंडु नराहिक हुयउ स्य- 
तउ । अइहवि दीजइं मंगलचार, जगि सचराचरि जयजयकार । 
॥ --सालिभद्र सूरि 
से. पु.--चौसठ भेरवों में से एक भेरव | 
सचछ-वि.--१ चलायमान, अ्रस्थाई । 
२ गतिशील । 
३ पटल, पक्का | 
उ०--निज सचव्ठ सल्हा मजकूर नर नाहरां, धर श्रचछ थाहरां 
नूर धरतें । राज रजपूत आंबेर दोइ राहरां, वचन मुख ताहरां 
सूत बरते ॥- स्पांमर्सिघ रौ गीत 
सचक्षियो--देखो 'सचक्ो (रू, भे.) 
उ०-+अश्रांमः रे पाखती अ्रेक खेजड़ी ही । उण मार्थ पंखेरूवां री हड़- 
वड़ सुणीजी । बछराजसिघ संचढछ्ियों नीं रह्मयो । यूं ईं उण दिस 
सांम्ही खांचने तीर वायौ। श्रेक जंगी ग्रिरव लडीड़ करतौ हेटे 
पड़ची ।--फुलवाड़ी 
सचको, सचकछचौ-सं. पु. (स्त्री. सचढछी) १ वटखट और चंचल । 
२ चुप, शांत । 
घ०--१ महैँ सोच्यों के गियां पछे श्राप लोगां नें मरते ई ठा! पड़ 
जावेला । पद पेला केवरणा में कांई सार । पण मांसी री जीभ 
सचढ्ठी नीं रेवे ।--फुलचाड़ी 
०--२ अंदाता घुराघुर इण पोहरा स॑ काठा. श्रांती आयग्या । 
ण वास्त म्हारी जीम उण बेला सचव्ठी नीं री, आप थोड़ौ-घणौ 
ई कोप करयो तौ म्हें श्रपाधात करने मर जावूंला ॥--फुलवाड़ी 
भल्पा;--सच छियौ । 


सचव--देखो 'सचिव' (छू. भे.). 
उ०--श्रप मेल आया नगर, दोड बधाई दार | कहि विगत विध 
विध करे, आ्रांनेंद भरे अपार । आनंद भरै भ्रपार, अंतेवर आयने, 
सुभट सचव जग साथ, सु बैण सूणायने ।--र. रू. 
सचवाणों, सचवाबौ-क्रि. स.-न्‍जड़ना, लगाना । 
उ०--हाट रै ताछा सचवाय ने घर रे वास्ते रवानां हुआना। 
--पलक दरियाव री बात 
२ जांच करना । 
सचवाणहार, हारो (हारी), सचवाणियौ--वि० । 
सचवायोड़ो --भु ० का० कृ० । 
सचवाईजणौो, सचवाईजबी--कर्म चा० । 
सचवादी--देखो 'सत्यवादी' (रू. भे-) 
उ3०--हे निरलेज रांड ! करले पर-पुरस सूं वात, बणजा सचवादी | 
गेणी म्हारी है के थारे बाप रो ।--वरसमांठ 
सचवायोड़्ौं-भू- का. कृ.--१ जड़ा हुश्रा, लगाया हुआ. २ जांच कराया 
हुआ। 0, | 
(स्त्री. सचवायोड़ी ) ह 
सचवायौं--देखो 'सत्यवादी' (रू. भे.) ह 
उ०--१ सांम्ही सेठ रो माजनो पाड़यौ के बापड़ी चोर घड़ी-घड़ी 
साची बात कही तौ ई वांने भरोसौ क्यूं नीं 'व्हियो । श्रेड़ा सचवाया 
चोर ने तौ कीं न कीं बगसीस मिक्रणी चाहोजे । 
ै ह --फ़ुलवाड़ी 
उ०--२ गरू री शथ्रा बात सुण- रांणी वत्ती राजी वही । दीवांणजी 
रे सांम्ही देख कहौ--इसां सचवाया चोर माथे वत्ती म्हैँ जांण 
जित्ती राजी व्ही । श्रे पांच मोती इणमे बगसीस में दे दो । 
| --फुलवाड़ी 
उ०-३ रांणो कह्यो -श्राज आपरी बातां सुर इत्तो राजो व्ही 
के किणी ने उणरो लेखो बतायां ई समझ में नीं आवे । आप जैडा 
सचवाया मिनख ने सजा देवण सं वत्तौ कीं श्रन्याव नीं । 
ह -फुलवाड़ी 
सचांण, सचांन--१ देखी 'साचो' (छू. भें.) > 
उ०-अवखे सुर कमधो, सचांण सोई सूर सापुरसो, जौ ले झव- 
सांस, भल्ल ख़र्ग मरग- रजवदु ।--रा. रू. 
२ देखो 'सिचांण' (रू, भे.) 
सचांशी-देखो 'साचांणी' (रू. भे.) 
उ०--असौ हुवे माथा उपहारो, माथे लियां सर्चांशी मौत । रिम 
श्रायां भींतां नह रहियौ, गीतां विच रहियो गहलोत । 
--बिहारीदास गहलौत रो गीत 
सचाई-सं. स्त्री,--संत्यता, सच्चापन | 
सचाड़ो-वि.--१ श्रेष्ठ । 
२ जबरदस्त । 











शामाहगां श्र्३्२ सचियाछ 
सगवादरी, सवाइवी-रि, स--महायद्वा खेला । ।.. धे। तिशरे झनंतराय फूँफो लागे छे। 
2५ >पाठा दूत हर सद्ट प्राई, विचित्र फौज लख दोय बताई । ; -+मकहवाट सरवहिया री बात 
पादयों पहन बेस मन खाई, सांस्दी खुद मई सचाई । |. २ देखो 'सचीत! (रू. भे.) 
ऊझारा. रू. | सचि-सं. पू. [सं.] १ मित्र, दोस्त । 
सवाधौ -देसो स्ानो' (रु. थे.) २ मित्रता, दोस्ती । 
गधाड -देगो साली (रू. हे.) ३ देखो 'सर्व्या (छू. भे-) (हु. नां. मा.) 


च०-+आांध्र साझां चोवरओा रोकियों थाहरां बीच, चढई इंद्र अटा हूं 
विखलोजियों सचाछ । भीम नाद प्ाग्राजतो तोडियो ग्रेणांग भुजां, 
पयिजादो को जियो संबाह् । -प्रतापसिध राठोड़ रौ गीत 
संवाद्ो-दि.-- फीट करने दाली । (देवी) 


रूघर मठ दिये साचाव्दी, विकट करे नाठक विक- 


] ं हे 


उ०--२ खबरों माह सूर्ण सचाछी, ताय मिश्र मुझ हेकण ताढ्ही । 


वीयल' बाहर काछु पंचघ्टी, घावजे चारशि घात्रछ्ियाब्ठी । 


--प्रथी राज राठौड़ | 


सचाछो-वि. (स्प्री. सत्ताद्ली) १ वीर, योद्धा । 
४०-४१ सरां सीम 'दजा' 'सबब्यावत, राजा घंसि लगायो रावत । 
बंधव जोड़ 'फतो' बांहाछो, साथ मुहकमसिंषघ सचाछी ।--रा 
उ3०--२ हरि गयणा रत्य तांगा हत्यं, वाधि कत्यं वेशियं । वाज 
संचाष्टो कुंभवाप्टो, रवस्रवास्टौ रेणावं ।--रा- रा. 
3०-- ३ 3२ हालोहव् हुई, हुप सचाछा सत्य। श्राज विहांण 
रटुवट, करिसो को भारत्य ।-यु रू. बं. 
उ०--४ माद मद्ट चढिया मछर, करवा भारत्य कत्य । राग 
घषाड़ा चजिया, सको सचाढा सत्य ।--व चनिका 
२ तेजस्वी । 
उ०--'ह निज द्वकम प्रमांग, दीह नव विरदाढ्ाा । सराजांम 
दारि समर, सकौ भड़ मित्ठे सचाछा ।--सू. प्र 
३ गतिमान, चलने वाला । 
उ०दीये गंभूठांगां मचौढ़ा भ्रचाध्ठा काट सूडांडंडां, प॑ सचाह्ठा 
देह बाढ्ा पगिरदां प्रमांग । यें आंवव्ा-कूछ गजां टोढा प्रथीनाथ 
ग्राढठा, मेघमाद्या इंदवाढा बादत्ाा मंडाण ।--चैनकरण सांदू 
५ खुधी व उमंग सहित । 
उ०>वर्नां बोलिया सचाठा मोर बीजां खिवे चहुवढााां । सालुद़े 
दद्दा दर भावियों सुरेस ।--महाराजा वखतप्तिघ रो गीत 
पु.--युद्ध, संग्राम । 
स॑, स्त्री. -- सच्चापन, सत्यता । 
इच्छा सहित, इच्छूक । 
।र जरूर महारस जांखिपो, बदन निहारे नाह 


बर्माशियाों ।+दां- दा 


सतचायट 

सचाट्-। 
छ००-जाशदक 
राचाट 

रचपित-,4 


ल्ज्ष 


नाई जिसे लिता हो, विन्तातुर । 


४उ०>-इसो कहि महिला सचितो गयो । तिसे गहलोतणी मेंहलां ' 


उ०-कूरमी कमधज्ज सूं, शोपें वांमे अंग । रवि रांना सप्ति 
ऐेहणी, सुरगति सचि किर संग ।--रा. रू. 
सचिक्कृण-वि. [सं.] ग्रत्यन्त चिकना, स्निरध । 
उ० - पतमाह सचियकरा कुंभ पर, सघणा बंद वांशी घुजण। 
दुरबोध मांन रहियो सद्रढ, कांन न कीधी वयण कण ॥--रा. रू, 
| सचित-वि. [सं. सचित्‌ ] जिसे ज्ञान हो या चेतना हो । 
सचितानंद -देसो 'सब्चिरानंद' (रू. भे.) 
उ०-रांमकिसन हर नारियण, सचितानंद गोविंद । वासुदेव बीठछ 
विप्तन, नरहर गोकुछचंद ।--ह. र- 
सचित्त-सं. स्त्री, [सं.] १ लगन वाला । 
२ बुद्धिमान, होशियार । 
सचिघत्राछ्ी-सं. स्त्री .--देवी, दुर्गा 
सचियाद सचियाय-सं. स्त्री.--१ चारण कुलोत्पन्न एक देवी । 
२ ओतियां (जोधपुर) में श्यित एक देवी, जिसकी पुजा घाकद्वीरीय 
ब्राह्मण करते हैं । 
सचियार-सं. पु. [सं. सत्य] १ सच्चा, सत्य । 
उ०--सांई सचा सचियार कुडियारी दगे, 
से माया कूं ठग ।-केप्तौदास गाडण 
रू. भे.-- सं चियार, सनियार, सचियारो, सचीयार, सचीयारो | 
सचियोज्रौ--देखो 'संजचियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री, सचियोड़ी ) 
सचिव-सं. पु. [सं.] १ मंत्री, वजीर । (डि. को; ढि: नां. मा.) 
उ०--१ सदगुर प्रणम 'किसोर', सचिव “ग्रमरेप्त! सवाई । करे 
पिता जिमि क्रपा, तिकश ग्रुण समझ बताई ।--र. रू 
उ3०--२ सुण्ि न्रप सचिव मेल्हिया साचा ।--सू. प्र. 
२ मित्र, दोध्त । 
३ मददगार, सहायक ! 
४ किसी विभाग या संस्था के संचालकों द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो 
संचालकों के झ्रादेशानुमार कार्य करवाता है । 
मं. भे--सचव, सच्यव । 
सचिवता-सं.- स्त्री. मंत्री होने का माव । 
| सचिवाद्ू-सं- पु. [सं. सचिव--रा. प्र. झ्राक्ू] ६ मंत्री, सचिव । 
! (हि. नां. मा.) 


४ देखो 'सची' (रू. भे.) 
। 
| 


वीर विचखण सेयडा, 


२ मित्र, दोस्त । 


सचिवालय 


सचिवालय-सं. पु. [सं.] मंत्रालय । 
सर्चीत-सं. स्त्री.--१ चिता, क्लेश । 
उ०--यां महारांशी उच्चरे, सुहड़ां तजो सचीत | परवाहों खग 
धारदे, जमणा धार प्रवीत । --रा रू. 
२ देखो 'सचित' (रू. भे.) 
. 8०--इसौ कहि महिलां सचितो गयौ। तिसे गहलोतणी मेहलां 
छे। तिणरै भ्रवंतराय फूंफौ लागे छेै । तिका हज्जुर आई, पिख 
ऊगो नहीं । रूसे ठांसशी ढाल री दीधां बैठों घणौ सचीत दीठो । 
केहवाट सरवहिया री बात 
रू, भे--सं धीत । 
सची-सं, स्त्री. [सं. शची] ६ देवराज इन्द्र की पत्नी तथा दानवराज 
पुलोमा की पुत्री, इन्द्राणी । (अर, मा.) 
उ०--१ मदोमत्त गौखां चढी हंस मोहै, सची इंदरां मिदरां जांण 
सोहै ।--सू. प्र. 
उ०--२ सभि भ्रावत पदमणि भूल संग, उरवसी सची रति लजत 
अंग ।--सू. प्र. ह 
3०--३ गा गीत साखी बेद ऊचारे ग्रेशाग गाजे, राज रूप 
श्रांगरों इन्द्र सौ सची रूप । सोढ्ाही कहा सूं सोम ऊग्ियौ प्रकास 
सारे, वल्लोवछ्ी ऊचारे न आयो इसौ भूप ।--पाबू राठौड़ रो गीत 
२ श्रप्सरा । ' 
रू, भे,--सचि, सच्ची । 
सचीत--देखो 'सचींत' (रू, भे.) ु 
उ०--जतन 'अजीत” भक्वाय सब, उतन सचीत मिटाय। एम 
दुरगाह' मारवां, किया सुरंगे चाय ।--रा.- रू. 
सचोतोरथ-सं. पु. [सं, सत्यतीर्थ | एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 
सचीतो-वि.--१ विंताग्रस्त, चितातुर । 
छ०--१ अरहरां घ॒मोड़ा पाड़ धर अ्रचीतोी, वडम भुज रचीतोौ 
बरद बांनौ । सेल थारे कमंध दखशपत सचीतो, महावक्ठ नचीतो ' 
भूप 'मांनो' ।--जोधसिंह राठौड़ रो गीत 
उ०--२ ज्वाक भक जेम भ्रस गांव श्ररि जाछवा, खागजुध जहर 
हूं कहर खारी । 'करणा” भय सचीतौ न्याय 'ओश्ोरंग” कहै, 'सिंघ' बह् 
नचीतो देस सारो ।--महाराजा करण सिंघ जी रो गीत 
उ०--३ भींवी जी घरे श्राया, पिण घणां सचीता, होयने एकण 
तूटा सा ढोलियां ऊपर सता ।--जखड़ा मुख़ड़ा भाटी री बात 
२ सतकी, सावधान । 
सचीपत, सचोपति, सचीपती-सं. पु. यो. [सं. शची-[-पति] १ इन्द्र । 
(ता. डि. को; नां, मा; ह. नां. मा.) 
२ अ्रश्चिनी कुमार । 
सचीयार, सचीयारो--देखो 'सचियार' (रू. भे-) 
उ०--१ सपत चिरंजी रिख सपत सौ भी सचीयारा। 
डे --कैसौदास गाडण । 
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उ०--२ हरीया अ्रेसा को मिले, साहिब का सचीयार | भूठ न 
वबाके कपट कौ, रंच नहीं वौहवार ।--अ्रनुभववांशी 
सचीराह-सं. पु. यौ. [सं. शची--राटट] इन्द्र । (नां. डि. को.) 
सचीस-सं पु. [सं. शचीश] इन्द्र, देवराज इन्द्र । 
*. उ०--श्रज संअ्रम दसरथ भ्रंवधि ईंस, सिरताज राज़ सोभा सचीस । 
सचीसुखदायक-सं. पु.--इन्द्र | (डि. को.) |! 
सचीसुत-सं. पु.[सं. शचीसुत] १ शी का पुत्र, जयन्त । 
२ चेतन्यदेव । 
सचोस्यांम-सं, पु. [सं. शचीस्वामी| इन्द्र । (अर. मा.) 
सचंप---वि.-- १ चतुराई पूरक । 
उ०--तिल तिल जुध हुवी. खां मुंह तूटी, चूण न सके दहूं करां 
सचंप। रावत कपक्त का्ज सिव रचियो, सहसाअरजुन तणी 
सरूप (--रावत जगरामसिंह रो गीत 
२ सुंदर । 
उ3०--ह कट तट श्रोप निखंग कोट छिंब कांम की, रूप अनृप 
सचंप यसी दुति रांम की ।--र. ज. प्र 
उ०---२ सज्जंत सोल सिंगार, भ्रामरण दृण अढार। नव जरी 
वेलि प्रनुंप, चिग नौख गोख सचुंप ।--सु. प्र 
३ कुशल, चतुर । 
४ हास्यरस युक्त । 
सं. स्त्री.--सुंदरता .। (मि. चूंप) 
रू, भे.-- सचोप । 
सचूंपौ-वि. (स्त्री. सचूंपी) १ कुशल, निपुण । 
२ सुंदर, मनोहर । 
सूप -- देखो 'सचंप” (रू. भे.) 
सचुपो--देखी 'सचूंपो' (रू. भे.) 
सचेत-वि. [सं. सचेतन] (स्त्री. सचेती) १ सावधान, सतर्क | 
उ०--१ जगजांमी “ज्ञसवंत' रो, हुयो बड़ौद हेत । प्रीत बधावणा 
परसपर, सुपहां किया सचेत ।--ऊ. का. , 
उ०--३ चुगली विसतारत चुगल, सांप्रत होय सचेत । सौ मुरदार 
सरीर री, लट मुख मांकृत लेत ।--वां. दा. 
उ०--३ वडारण घीरज बंधाय सचेत कराई । 
--कुंवरसी सांखला री वारता 


रे 


२ मूर्छा रहित, सचेतन_। 
3०--१ सौ लोहां रो मेड आराव॑ जणां तो वेचेत हुई जावे और 
सचेत हुवे जद कहै हां हां मेड़ते मैं बड़ जावी । 

“+-मारवाड़ रा श्रमरावां री वारता 
उ०--३२ इतर मैं राजा श्रायो। रांणी बात पूछी । राजा बात , 
कही । रांसी धरि ढाहि पड़ी | सहेलियां सचेत की । विलाप करणे 
लागी । राजा धीरज देन लागो हुणकार मिट नहीं ।-- चौबौली 


हवेहत 


डइ०--३ शोर हजारां ही भेद सोघण ह समय सचेत प्रचेत प्रांस- 

धारा पाया तिरू सरद ही औओरंग' रा भादेस रूप प्रनकछ में दहिया । 

+वें- भा- 

छखीठ ए महतंउ होइ । 
धरि पधांगों जांणों संत, मशिजस पाई कोह सचेत । 

--हीराणंद सूरि 


उ०--४ येरया जांशों पड़िउ कोड, 


[में सवेहस्‌ | ३ बुद्धिमान, चतुर, दक्ष । 
उ०-माचो मित्र सब्ेत, कहो कांम न करें कसो | हरि परजण रे 
शत, रच कर हांकयी राजिया ।--किरपारांम 
४ संवेदनाएर्, दयासु , 
रे, भे-सचेति, सचेती |. 

सचेतन, सचेतनि-सं. पु. [सं, सचेतनू] चेतनायुक्त, विवेक्युक्त प्राणी । 
उ०--तमु बंधव भवमंजन प्रंजनपुंज समांन, नमियद नाथ सचेतनि 
कैतनि संघ प्रधांत ।+-- जयसेखर सूरि 
वि,--! चं॑न्न्य। 

सतर्क, सावधान । 
३ समझदार, बुद्धिमान । 

सचेति, सचेती-सं. स्त्री---१ सावधानी, समझदारी । 
२ चेतना । 
३ बुद्धिमानी, सममद्भारी । 
४ देसी सचेत' (८. भे.) 
उ०--छांटी पांणी कुमकुमईं, वीकण वीह््या वाइ। हुई सचेतो 
माठ्वी, प्री प्रामक्ति विलछादई ।--ढो. मा. 

सचेष्ठ, सचेछो-वि.--१ शक्तिदयाली, बलवान । 
उ० -१ चमूं अकंब्वर लोक सचेछो, मिक्रियाँ खांन तहब्वर भेव्ठी। 
आंप जांशा प्रदध अरहनांए, एकठ महण थया दोय भ्रांसों ।--रा. रू, 
उ०--२ मगरे 'राजड' 'जगड़' समेत, सांमछ नाहरखांन सचेढ्लां । 
बेली जोधाहरा महाबठ, भीम! 'सिवी' रिण थया भुजागछ । 

--रा. रू, 


श्ढ 


२ गांभीय॑पूर्यों, गंभीर । 
उ3०->-समि बीस नव सात, मिक्क सुक्षिया जुथ मेढा। वांणि 
कोजिल विमछ, चर्वे चंदवदन सचेछा ।--सू. प्र. 
३ उत्तम, श्रंप्ठ । 
3०--( भर प्रीत मारियों, जिट हरि क्रोत सचेछों । गुण मुक- 
तैमसर गंग, मिद्ठे फिर कातिक मेल्टो |--रा. रू 
उ०--२ बिलतह मिलम चढाय, ससत्र अंग कर्म सचेछा । चढ़ि 
उंबत पैसाव 'बखत ' झ्रायो जि वेछा ।--मर. प्र. 
४ समय, सामय्यवान! 
स०-- बिता प्रथम झणी रसवाया, श्र मछरीक वणी कछ पाया | 
चुंदी' प्मुकन! सुजाब सचेछो, भूप तर्ण छछ्ि 'केहर' भेक्री ! 
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५ अद्भुत, भनौसा। 

उ०--चमतकार ज्ञण हुवो सचेक्तो, भांग हुवो जांणे जछ भेछौ। 

छुत्रपत लिये कांरुण इम छाजे, बड़वानक्त रवि चंद्र विराजे । 
“+सू. प्र. 


८ 
(६ 


संघ्या की दृष्टि से ग्रधिक बड़ा । 
च०--प्रारंभे श्रजमेर, सेन भ्सपत्त सचेत, सुरासांण खट खंड 
मिल नव खंड समेत ।--रा- रू 
७ खुद, प्रसन्न । 
८ गुणों फी दृष्टि से बड़ा, महान । 
उ०--्रम प्रास्रेट न बांण प्रभ्यासी, घत संगीत न राग निवासी । 
मंत्री सुमट थंडत नह मेव्ठा, चवे न नव रक्त सुकवि सचेछा | 
--सू. प्र. 
& वस्त्र धारण किए हुए । 
उ3०--मंगल्वीक नंदि महा, वर्ज़ नौबति जिण वेछा | संग करे 
चंद्रमुथी चित्र श्रवछाड़ सचेढ्ठा |--सू. प्र. 
सचेस्ट-वि. [सं. सचेष्ट)] चेष्टा वान । 
3०--वना गतीज व्योमसी रुसीत हेतु हीनसो, सदा गति सचेस्ट है 
रु ताप है दिनेस सो |--पा. प्र. 
सचचत-स. स्त्री,--१ सखी, सहेली । 
२ प्रयत्नशील । 
सं. पु.--भ्राम का वक्ष । 
सचोक-स. पु. [सं. सत्योक] सत्य । (हु. नां. मा.) 
सचोज-वि. -- उत्साही, उत्साहयुक्त । 
उ०-मन भ्रमर मनोरथ विरथ मोज, चंपक वत चांपाथत सचोजञ । 
-ऊ का, 
सचोप--१ वस्त्र विशेष । 
उ०-- दरीयाखानां कतनी भुंनां प्रताप सचोप पटशी कथीबुं फिरंगी 
कथीवु सानुबाफ जरबाफ स्रीवाफ +--वें. स. 
२ देखो 'सचूंप' (ह, भे.) 
उ०--पभ्रसि आहूहियौ वंप्त उजागर, किरि रजनी प्रगटो भासंकर । 
सोम दुलह रूप सचोप॑, इम स्र॒व जांन परम छवि शोप रा रू 
सचोपकाजी-सं. पु.--एक प्रकार का वस्त्न विशेष । 
उ० --सावपट्ट पहुद्दीर सूहवी चोपाच्छूरहुँ सवाडी चंपावत्ती स्वेत 
सिलाहड्री सछोपकाजी मूलवटणी '--व. स. 
सचोछ-से. पु.--१ मोंका । 
२ तरंग, लहर । 
वि.लाल | 
च०-- १ च मुख प्ररुण सचोकत, विलकुलतो बाकारतो। धीव 
मड़ां घमरोछ, श्ररि दछ ढाहे हरिंदउत । 
--प्रतापर्िघ म्होकममिघ री बात 
उ०--२ वहिया नेंण सचोट, बोढछ रंग ते रंगांणं ।--गज-ठद्धार 
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सचोढो श्र्३्५ 


सचोत्ौ-सं पु.--सुसज्जित योद्धा । 
वि.--प्रसन्नचित्त 
उ०--लोभांणी मवोढा नेह नसारा कचोढ्ठा लेती, भ्यार्स अंग 
भ्रचो्ा सचोछा लेती भाव । करां मक़केत रै लचोछा लेती तूंजी- 
किना, नक्त रै मचोत्मा लेती नाव ।--र. हमीर 

सचौ-देखो 'साचो (रू. भे.) 
उ०--१ सचा सांई याद करि, या बिन दूजा घंध । जनहरिया 
साचे मते, भूठ निवारी फंच ।--अनुभववांणी 
उ०--२ तिणा वार वीरा रस संगम, ग्रीध चील्ह तभ छाए विहं- 
गम । कह का श्रागम सौ विखमारिख, सारका कांटा स्चों 
पारिख ।--रा. रू. 

सच्च देखो 'सत्य' (रू, भे.) 
उ०--१ सच्च पियारा सांइया, सांई सच्च सिवाय । सच्चा श्रगन 
न जाछही, सच्चा सरप न खाय । हु. र 
उ०--२ सुणि सूंदरि सच्चउ चवां, भांजइ मन चीज्लांति। मो 
मार मिल्ठवा तणी, खरी विलग्गी खंति ।--ढो. मा 
उ०--सच्च कज्जिहि सच्च कज्जिहिं श्रन्न दीहंमि, उल्लंछिउ गुरु- 
वयरा इंदपुत्त वनवासि चल्लई ।--सालिभद्र सूरि 

सच्चरित, सच्चरितर, सच्चरिन्न-वि. [सं. सच्चरित्र) १ जिसका 
चरित्र अच्छा हो । 
२ सदाचारी | 

सच्चव -- देखो 'सचिव' (रू. भे.) 
उ०--सब सूर सुभट सरूचव सर्वध, कर सिलह चढ़े पमंगां कमंध । 
चांपा क॑ कंपा बडे चीत, जोधा सबंध मित्ठ समर जीत ॥--प्रे, रू. 

सच्चचई--देखो 'सत्यवती' (रू, भे.) 
उ०--सच्चवई पिय माय अंबा अंबाली अ्रंबिका कूंती मुद्री जाई 
वउलावेवा नंदराह। -सालिभद्र सूरि 

सच्चाई-सं. स्त्री, -सत्यता, वास्तविकता, हकीकत । 

०--वोरता सच्चाई अर डिढता तौ इणरं आग पांणी भरे , 
--फुलवाड़ी 

सच्चित-सं. पु. [सं.] सत्‌ श्रोर चित्‌ से युक्त, ब्रह्म । 

सच्चितानंद, सच्चिदानंद-स. पु. [सं.] परमेश्वर ॥ 
उ०-४६ दाता वरत मोद री विराजे जिका -महादेवी, 'माला 
कविद री सेवी भदोर॑ हमेस । श्रानंद री चखां वाढा सच्चिदानंद 
री इच्छा, झानंदी कंवारी वाढ्वा सुंदरी आदेस ।--कुंभकररा सांदू 
उ०--२ सच्चिदानंद व्यापक पसरब, इच्छा तिणा में ऊपजणे । जग-- 
दंव सकति त्रिसकर्ति जिका, ब्रह्म प्रकृति माया बजे |--मे, म 
3०--३े जगत ब्रह्म परब्रह्म माई एसे, जेसे पेंप सुगर्धा रे। 

च्चिदानंद श्रानंद अनंता, नहिं बंधरा निरबंधा रे। 


सजगीस 


सच्ची --देखो 'सची' (रू. भे.) 
उ०--१ सांम हे कांम ने धर्स रिण सांमहा केवियां पछाड़ फर्ते 


कररणौ। जीवता रहै तो सुजस कानां सुर, भ्ाण छुट तिक़ सच्ची 
परण ।-वबोीर रो गीत 
उ०--२ सारधु सिखर महि-क्रन्त सुझ्न, हूप श्रनोपम' वेरावक् 
रची । चह॒वांणु इंद्र कमंधज्जर, सांचौरी संदर सच्ची । 
+यु. रू. वें 

२ देखो 'साची”' (छू. भे.) 
उ०--दिईट दांन जिवणईं करईं, साहिव्ब सेव सच्ची करइ। कुर्राण 
स्थाई पेखि चल्‍लइ, सौ मुसलमांत भस्त जि वरइ व. से 

सच्चु--देखो 'सत्य' (रू. भे.) 
उ०--१ वद्धावइ जरु सयलु, जीवनदांनु तइ देव दिद्धक | केव-- 
लिवयणा जु सच्चु किड, त्रिहुं भुयरित जसवाड लिद्धठ । 

--सालिभद्र सूरि 

उ०--२ करण भणइ सच्चु कहउं पुणु छइ एकुवि नांणु । दुस्‍्यो- 
धन राह श्रापणा मइं कल्पा छटं प्रांस ।--सालिभद्र सूरि 
२ देखो 'साचौ'” (रू. भे.) 

सच्चौ--देखो 'साचौ' (रू. भे.) ; 
उ०--सच्च पियारा सांइयां, साई सच्च सिवाय । सच्चा श्रगच 
जाछही, सच्चा सरप न खाय !-ह. २ 

सच्छंद--देखो 'स्वच्छंद' (रू. भे.) 

सजंतौ-वि.--सुरक्षित्त । 

सजकौ-वि, पु. (स्त्री. सजकी) १ सावधान, सतक । 
उ०--रात दिन मांमला किया सजको रहे, - दोयणां. जछा भंज 
इक्काडाटी ।--महादांन मेहड 
२ चंचल, चंचलता युक्त ) 

सुरक्षित । 
उ०--समापणा दवाली बंध गजकांसरा, हुआ तजकां स॒त्रां सीस 
'सांगरणा हरा । पमंगां ऊडता भ्रुक कहां रजकां परा, धणी श्रजकां 
तणी रहै सजकी धरा ॥--महादांन मेहडू 
जग-वि.--१ सचेत, जाग्रत, चेतनायुक्त । 

उ०--इंणी भांत आत्मा सजग रंवे जिते करम-अकरम रौ ग्यांच 
रेवे। आत्मा मरियां पछे मिनख ने भूंडा-भला रो चेतौ कौ रंवे 
नीं ।--फुलवाड़ी 
२ सतक, सावधान । 
३ शीघ्र जागने वाला । 
४ चालाक, होशियार । 
रू, भे.--सुजग । 

सजगीर-वि.---बलवान, शवितिशाली । 


“खुखरांम जी महाराज , सजगीस-वि.--देखो 'जर्गीस' (रू. भे.) 


रू, भे, -सचतानंद, सचदानंद, सचितानंद | 


उ०--१ सुकलत ते सजगोस अनइ सुबर झेका खमौ। तपियडठ 


सजणों 





2०--२३ दग टुय मदलां जी कमाई रांणो ऊतरो, जह़िया है 
सम लिया 7. गी 

घ० + दे देडियों ती फछ्सों खोल देस रांमूड़ा कोई सोलो समड 
जियाए थरागछ सोली जी के बीजछ सारकी श्रो जी ।-- लो. गी. 

२ घना, सघन । 

जट॒ मुक्त, जुट सद्दित । 

रू, मं. -गज्भत | 


सण्डी >देसो सुणडी' (छ. भे.) 
द००-पध्रट्वक कटयझ कटदक कड़ी, संजड़बर जड़कक बहै सजड़ी । 


>>गो. रू, 


सजरश-सं, पु.-- १ सेना की चढ़ाई । 


२ सजने वी क्रिया था भाव । (डि. को.) 
३ देगो सज्णण' (र. भे.) 

उ०--६ सूप सजणा घर प्रावियो, दीझ्े नांही पृठ। श्रागा हुय 
मिशजों प्रवस, प्रादर दीजे ऊठ ।--म्रग्यात 

उ०--३ प्रटनिप्ति भानंदढ सरह, भंगि न आवइ रोग। सजण 
तशी मंस्या नहीं, भवि भवि पामइ भोग ।--मा. कां, प्र 

(हत्री, सनणी ) 


सजतणों, सजवी-छि. श्र; स,-- है मिलना, प्राप्त होना । 


उ०--१ पढ़ भरी भरम फांई तो भूंडी श्र काई भली । घारे जीवण 
में जकी मंजोग सियो उसने गाजां-बाजां रे साथ बघाव । 

-- फुलवाड़ी 
उछ*--२ लोगां ने कंबर र॑ मांनण री इत्ती वेगी आम नी ही । 


वाने तो जांगी सांप्रत भगवांन ई मिल्टया । जोय से जद यूँ 


सबिया करे  झ्रीतीबाईर करमां रो परताप है ।-- फ़ुतबाडी 
उ०--३ था सोचर्न की अरब कद ई झ्ेड़ो अएणचीत्यों जोग सजियो । 
तो वो धष्टी कालाई मी करेंता । + फुलवबाड़ी 

२ संभव होना, बसे पड़ना । | 
उ०--१ दुनिया धविया पद्धे ई चेला-गृग रो भ्रौ नातो तो पग्राज 
पसीवर्द हे नी उएियों स्टैसा, थे नाता तो आपार जड़ा काला 
मिनसां से सम गाय ।- एलवाड़ी 

उ०--२ भलाई सोगां री ठौट रूपा रो ईटकी द॑ । जे रूपा रो 
मन नी दावे तौ तांदा शो ई दो ।-- छुलवाही ॥ 


३ संदार होना + 
फंवर भी आादेम ब्वैताई हांकरतां सिकार रो समझो 
हब 


गरतन सब टूक्ो । हाथी घोड़ा सार्व साज कसीडिया । ; 





-- फ्रुतवाड़ी 
४ पग्रसर होता । 
उ०--१ राजाजी रा दरबार में तौ उणारी स्‍प्रकल रो कोई पार ई 
नीं हो, पण इणए डोहरी रो गवाड़ी में तो उण री प्रकल सूं हींग 
री गरज ई नीं सजी ।--फ़ुलवाड़ी 
५ होना । 
उ०--१ पण इश स॑ कांई व्है ! कंबर रे हाथां तोरण रो जोग 
सजणो झा इज तो सबसूं लांठी खुसी री बात है ।--फुलवाड़ी 
3०--२ श्री तो साचांणी दूध ई निकल्ियो । जे कोइ लफंगी ए्हैतौ 
तो कैड्रोक माहेरी सजती । श्राज तो भगवांन नांमी विक्ू रहौ। 
दोयतोी रा भाग हा ।-- फुलवाड़ी 
3०--३ निजरांणा रो श्रौ संजोग नीं सजतौ तीौ म्हैं भला परणी- 
जण री बात कद मांनती ! म्हारौ भश्रौ इज खण के परणीजंत्रा 
ती इण दाद नांच रा मोट्यार ई ने, नींतरप्रकन कंवारी जूण 
पूरी कछला ।--फुलवार्ड 
६ चलना, निभना 
उ०--फ्रवश लागा--यूं प्रवाप-सनाप खरचौ करियां श्रा माया 
कित्ता दिन सर्जला ।--फुलवाड़ी 
ज्यूं-धी बिनां सज जावे परा भन्न बिनां नीं सर्ज । 
७ पर्याप्त होना, चलना, उपयुक्त होना । 
ज्यूं-म्हांरे दो मा बाजरी छः महीना सर्ज । 
८ कटिबद्ध होना, सुसज्जित होना । 
उ०--१ गुण मेछ खत्री जुध काज सर्ज, रस सद्स हासक वीर 
रजे ।--रा. छ. 
उ० -२ बलखी हिलव्ी बावरी, रूसी तूमी रोद । श्रेले अकबर 
प्रावियो, सब ऊभा सीधोद ।--वां दा. 
उ3०--३ तद बीक॑जी र॑ साथ रां मानी नहीं। तिशा पर फकछ 
करण साथ सारे सं सज बांवर वीडोजी पर प्रायो। श्र पावर 
बीकोजी साथ सारे सूं सज साँमा गया ।--द. दा. 
९ तेज बारना, तीक्ष्श करना । 
3० - अशियाद्वा नयगा बांण भ्रणियाक्ष,, सजि छुंडछ खुरसांश 
सिरि ) बढ् बाढ दे सिछी सिमी बरि, काजछ जल वाहियो किरि । 

““वेलि 

१० प्रत्यंचा पर तीर चढाना । 
११ प्रयोग करना, काम में लिना । 
२०-+सगपगा ची सतस देखमहिि सस्निधि झ्गा मारिवा तर 
ग्रालोजि । 7 ग्रत्ियात जु भ्राउधि श्राउघ सजे रकम हरि छेदे 
सोजि । > वैलि 
2२ चारजामा व अंबारी कसना (हाथी, धोड़ा, ऊंट) । 
एउ०--१ सज साकूर जर साज, कमरबंध जांत कससी । हुये 
उंतादद् हलत, आया जिए पंथ उसमी ।--बस्तावर जी मोतीसर 


सजब् 
सजणो २२३७ 


उ०--२ चौधरी आंख्यां पाछी मींचली । उे देख्यौ--एक वरात 
जाय री है। एक, सज्योड़ ऊंठ पर भ्राग बींद भर लाए पूनमो नाई 
वेठी है ।--रातवासौ 

उ०--३ रूपाछी लुभाई रो भालौ विरथा गियौ तो वा श्रेक नवो 
चाकछी करयौ । सांयड बरणाने मारग मैं चरण लांगी। संज सजि- 
योड़ी । पणा मार्थ श्रसवार नीं --फुलवाड़ी 


विगड़सी, 'जींदा' श्राज जरूर ।--पा. प्र- 

सजराहार, हारी (हारी), सजणियौं--वि० । »+ 

सजिश्रोड़ी, सजियोड़ो, सज्योड़ो--भू० का० ० ! 

तजीजणौ, सजीजबौ--कर्म, भाव वा० । 

संजणी, संजवो, सब्जणो, सज्जबों, सज्मभणो, सज्कवो, सभणी 
सभवो-रू० भें० । । 


१३ धारण करना, पहनना । -सजतनौ-वि. [सं. स--यत्त्त] सुरक्षित । 
उ०--१ सज्या सिशगार उत्तारस॑, करसे भगवां भेस। थारे (स्त्री. सजतनी) 
कारण वन वन डोलू, कर जोगण रो भेस ।--मीरां सजमधज-सं. स्त्री.--सुभज्जित होने का भाव, सजावट । '* 


3०--२ बिजें तू स्जै श्राहवां बाह बोसां, सजै तू हिये हार कुफार | सजन--देखो 'सज्जण' (रू. भे.) (अनेका; डि. को.) 


सीसां। तुही हाथ ले सुल सादृछ हवके, त्रणां मात्र तू सुक़ रा 
छात्र तक्‍की +--मे. म. ह 

१४ एक शरीर क्रो विद्यमान रखते. हुए वेसे ही श्रधिक शरीर 
बनाना या धारण करना । 

उ०--जिण दांणव जीतिया, महा दारूण रण मंड्या। सजि 
नोकोड़ सरीर, वीर रणखधीर धिहंड्या ॥-मे. म. 

१५ श्रन्य प्रौसियों के रूप धारण करना, रूप परिवर्तित करना । 
उ०--काह्यो तुरकां कैद सूं सेखां री कर साय। संभक्ति वाकौ 
रूप सज, प्‌गक्ठ दीधी पृषाय ॥--श्रग्यात 

१६ रक्षार्थ घारण करना । 

१७ करना । 

उ०--१ परगट धर सधर मांनसर ऊपर, सगत सकक्क मिल रास 
सर्जे । जिय समत सकछ मिक रास सज्जे ।--अश्रग्यात 

उ०--२ छजंत भूपत्ति छमा सलांम भूपति सजे । कपूर पांन दांत 
कहा राखि-भूपति रजे ।--सू. प्र. 

१८ युद्धार्थ किले को सजाना, तैयार करता । 

उ०--१ नरी ही कोट नुं पोछ रे कींवाड़ कराया गढ़ नुं सजियो 
ने नरो राव सातल र॑ खोले थी सु सातल रै नांव॑ सातकमेर नवी 
गढ़ उठे वसायौ छे '--नेणसी 

उ०--२ पछे पातसा करने सीख मांग किलांणदास जी सीवांसों 
शाया ने किलांशदास जी क्रिलो सभोयौ ॥-- नैशसी 

१६ वस चलना 

२० सफल होना 

२१ शोभित होना । - 

उ०--चरण चांमीकर तणा चंदांगणि, सजतूथुर घुधरा सजि। 
पीछा भमर किया पहराइत, कमछ तणा मकरंद कजि ।- वेलि 
२२ पूरा होना, पूर्ण होना । 

ज्यूं --काम सजणौ, हाजरी सजणी । 

२३ जाता, गमन करना । 

२४ देखो 'साजणो, साजबी” (रू, भे.) 

उ० -कहूँ वाह थूं मत करे, सजियों महैं भ्रो सुर । -वाह हुवा सूं. 


तह 


उ०--१ पैली कीन्ही प्रीत भुल गयी वाल्हः सजन। मनर्म सहारे 
मीत, जीव बसे थूं जेठवा ।--जैठवा 5 
उ०--२ सत्यवाह मोकलावीय मनरंगि घनसागर पुर जोइ । सजन 
विहुशउं सहूइ सुनउं सुद्धि न पूछदई कोइ !--ही रारांद सूरि 
उ०--३ चारा मिणतोड़ी सजनी चित चावे, तारा गिणतोड़ी 
रजनी बितवावें । - ऊ. का- 

स्त्री. सजनी) 


सजनता-सं, स्त्री.--सज्जन होने की अ्रवस्था.या भाव । 


उ०--१ गाछो ही मैं ग्यांग है, जो टुक अंग समाय । हरीया दुर- 
जन कौ नहीं, सब सजनता थाय ।--अनु भववांणी 

उ०--२ ऊजछ घर आछापणो, श्ररुे सजनता श्रंग। इंण स्‌ भ्राढा 
आपने, रयण 'खित' घण रंग ।--नारायशासिह सांदू 

रू. भे--सज्जनता । 


सजनी-स॑. स्त्री, [सं.] सखी, सहेली । 
सजप्पणो, सजप्पवो--देखो 'जपणो, जपवो' (रू, भे.) 


उ०- नाग राग पेरियो, धांण पैलां वसि थप्पै, दास हुकम पेरियो 
जास पति धर सजप्पे |--रा. रू. 


सजरा (रो)-सं. पु. [त्र. शजरः] १ वंश वृक्ष । 


२ वृक्ष, पेड़ । 
३ पटवारो के खेतों का जक्शा । 


सजकू, सजल-वि. [सं, स--ज़्वलनमु] १ प्रंकाशयुक्त, ज्योतियुकत । 


उ०-पधर नीगुल दीवड सजछ, छाजइ पूणाग न माइ। मारू सूती 
नीद्र भरि, साल्‍्ह जगाई आइ ॥-ढो. मां 

२ जाज्वल्यमान, तैजपूर्ण । ह 

उ०--मुर नवाब दर मज्मि, जाब बोलिया अतारा । कढ्ा प्राण 
काबली, जांरा सजब्ठा अंगारा ।--रा. रू. 

[सं. सजल] ३ जलयुक्त । 

४ आंसुओ्रों से युक्त । 


५ तरलता युक्‍त ' 


उ०--देस निववांशूं सजछ जछ, मीठा बीला लोइ। मारू कांमर 
दिखरणि धर, हरि दीयइ तठ होइ --ढो. मा. 


शा: ४ई श्य्पंघ 


ह 


हे दए गुहटा (श. भ.) | 

पु ्ऊू _ 

(> म 7 80 705 6 ह,) ! 
पापा; हों. भै, -मजको । | 
हब ॒ हि | 
सजद्ाई-सं, होथे, [सं सन-मलमृच्च्या, प्र. ग्राई] १ नमी, प्रादता। 
शेश्श अं) प्रयूरता + । 

से >+तिय नरों बंद्सरोबर है निशारी सजझाई हैं इण में घर्मां | 
साषगा गुतम सरोवर है ।--र हमीर । 
समड्ी -टैशी गिहटा (धत्पा; रू, भे.) | 


महय-हि, [स, संग्रय:] 2 बेगवाले, गतिमान, तीवगति वाले । 
8-“है शशि याटटा साहस मुझठि, रीत सजब नव रूप । किया ! 


| 





कि 


साह महाराज वर्जि, ऐसा बाज अनूप । रा. रू 


ध् 


०-०२ ह;72 दसह़ पाद्ध जन सॉमरिय, रथ सग्रेस मारत सजब । 

सह मं शिष्य भजरा सुमुतज, भज रघुचर तर उदघ भव । 
-+र२, ज, प्र, 

से, पु, है गरष्ट पक्षी । (भर. मा.) 
२ पछ्ठी। (ध., मा.) 
३ देगो गदीय' (ह. भे,) (ह. ना, मा.) 

रयायमा-स, स्प्री,--सजने की क्रिया या भाव, तैयारी । 

सजवाई- में, रपी.--सुमझ्जित करने की फ्रिया । 

सजवाधों, राजयाबो-नदेसों 'सजाणो, समावौ! (रू, भे.) 
सजवाणहार, हारो (हारो), सनवाशियों -- वि० ॥ 
सजयायोही - मू० का० कू० । 
सजवाईगणशों, समवाईजबौ--कर्म बा० । 

सझवायोशे --देरोे शजायोटो! (रू. भे, ) 
(रत्री, समवायोंदी ) 

सांग, समानि-वि, [सं, से-|-फा, जान] £ जिसमें प्राण हो, प्राणायुक्त । 
२ देसो मृझांना (हु. अं.) 

सवानसं, सती. [फा. संज्ञा] १ किसी अपराध के कारण दिया जाने 
वाला दंड । 
३०--ह हाव्टी से बात सुणयां ई राजा तो हावयी-बावयों रग्यो। | 
गाणी री सजा दूजा जीव ने वय॑ मिद्ध ।- फुलवाड़ी 
उ्ु०-++रे बछ्िभद्र जी इृस्ग जी नें कहे छे। जु या गयोग्य बात 
करों । तिहि ने इसी सजा दीनी ।-वेति 

कारावास, गोद 


३ 


डे 

घ०-ञश्रिब्दयी निधी मोर सीहाव बांमे, पुरी मे सको सीर हन्नोज 
धाम । शजा हूं छुट्टायों श्राई राव सेसो, लाई पुत्र पिश्रेस रो लोप 
सेखों ।-मे, मं. 


फि, प्र. व रग्गी, 


न्‍ 


देशी, पाणी, भूगतणी, मिछणी, सुगगाशी, 


गंदा 3 


सजाणों 





| सजाई-सं, स्त्री.--१ सामग्री । 


उ०-इम चित मांही विचार से सज सोरल तिरगार | जिण बांदश 
जावां भली, करें सजाई त्यार।--जयवांणी 
२ तंगारी । 
उच०--१ जइतकई भावरद ऊमादे नइ कमछाद रांसखी। जमहर 
तरणी करी सजाई, बात होया मांहि श्रांणी ।--कां, दे, प्र, 
उ०--रे भनेकि परि जे पूजा करंइ, मुगति जावा नी सजाई 
घरईं । रास भास सांमी गुरा गायंति, पंचमगति निस्चय पामंति । 
“-वस्तिग 
उ०--३ लेख लिखांणा झघ्रायस दीधां, फिरइ दिसि ऊपह्याणा । 
करी सभाई पुहर पाछिलइ, तेडया राउत राणा ।--कां. दे. प्र- 
३ चारजामा कसने की क्रिया । 
उ३०--मोटा मालिक सर्वे तेडाव्या, साहणा करठ सजाई । सोन- 
गिरास विग्रह मांडउ, मारूप्राडि मांहि जाई ।--कां. दे. प्र. 
४ हाथी, घोड़ा श्रादि के चारजामा के उपकरशा । 
3० -तेरा बीसी रो तैलियौ जाओड़ी, नव बीसी सजाई । म्हारो 
गोर बंध लूंबाछी ।--लो. गी. 
वि.--सुसज्जित । 
रू. भे. -- समाई । 
सजाड़ी--देखो 'समाड़ो' (& भे.) 
सजाणो, सजाबी-कि, स.--१ किसी चीौज या वस्तु को इस प्रकार 
लगाना या रखना की वह दिखने में सुंदर जात पड़े । 
उ०--फाजल कोटड़ी बुहरी, गाभा सजाया अर सगछा वरतण 
भांडा भगाया ।+--दसदोख 
२ राक्षार्थ धारण करना । 
उछ०- नाई भोक्रौ बगाने पुछयौ--तोौ वापजी श्रेकण सागे इत्ता 
सम्तर क्यूं सजाया । मे में बेचणश पधारी कांई ।--फुलवाड़ी 
3 व्यवस्थित करना, यथाक्रम करना । 
४ सुसज्जित करना । 
५ तैयार करना । 
उ०-१ लिगम्ता नारेछ लेर देर सावी नको लीधौ, सजाय॑े ठीकांणां 
बेहूं व्याव का सांमांन ।--बदरदांत दघवाड़ियों 
छ०--२ दिन उग्यो, सिनांन-पाणी करया श्रर बीन-बीनणी | 
मौट बांप्या । हाजरिया-हवालदार एका तांगा तथा बैल्यां री कतार 
सजाई ।--दसदोग्प 
६ संवास्ना । 
७ ऊंट, घोड़े आदि का चारजामा कसना । 
सजाणहार, हारी (हारी), सजाशियौ--वि० । 
सजायोडो--भू० का० क्ृ० | 
'सजाईजणो, सजाईजबो--कर्म बा० । 


सजातो 


श्र३६ 


सज्ञीलौ 
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'सजवाणों, सनवाबी, सजावणौ, सजावबो, सभाणों, सक्तावी 
>-रू० भे०। 
सबाती, सजातीय-वि.- [सं. सजाति, सजातीय | एक ही गोत्र या जाति 
का । 
उ०--१ चंपल चंपक कोरक चोर कहउं जि न चींति, तउ परि- 
हरियईं खटपदि सपदि सजाती प्रीति ।+--जयसेखर सूरि 
उ०--२ पैली तीर आपरा सजातोय नूं जछ पीवतो देख तिणा 
ऊपर चालियौ ॥-वं. भा. 
२ एक ही किस्म का । 
३ एक ही जाति के माता-पिता से उत्पन्न । 
सजायाफतो, सजायापतौ-सं. पु. [फा, सजायाफत |] वह जो सजा भुगत 
चुका हो । 
सजायाब-वि. [फा. सज़ायाब] १ दंडनीय । 
२ जिसे कानून के श्रनुसार सजा मिल चुकी हो । 
सजायोड्रो--भु. का, कृ.--१ सजाया हुआ, सुसज्जित किया हुझ्मा. २ 
संवारा हुआ. ३ तैयार किया हुआ्ना. ४ व्यवस्थित किया हुआ. 
५ ऊँट घोड़े श्रादि का चारजामा कसा हुआ. ६ रक्षार्थ धारण 
किया हुश्ना । 
(स्त्री, सजायोड़ी ) 
सजाव, सजावद-सं, स्त्री.---१ सजाने की क्रिया या भाव । 
२ श्रृंगार । 
उ०--तोटारी गड्डी गणां अर गिनती गाभांर नीचे संदूकां में 
दिराया । सजावट री चीज़ां सिशागार पेटी अर तेल साबण जिसी 
सांमगरी रो एक मोटी बकसी भरायो । --दसदोख 
३ तैयारी । 
४ सजा हुआ होने की अवस्था या भाव। 
हूं. भे.--सभावट | 
सजावणो, सजाववौ--देखो 'सजाणी, सजाबो” (रू. भे.) 
उ०--जाछ गछ्ठियां मंच, जचावां उछव सावां । जन्मास्टमी परव 
सिहासण मड्ढ सजावां | --दसदेव 
सजावणहार, हारी (हारी), सजावणियौ--वि० 
सजाविश्रोड़ी, सजाबियोडो, सजाव्योड्री--भू ० का० कृ० | 
सजावीजणों, सजावीजबीौ--कर्म वा्‌० ! 
सजावन-सं. पु.-- सजाने या सुरक्षित करने की क्रिया या भाव। 
सजावार-वि.--दंडनीय, दंद का भागी | 
उ०--१ तठे प्रथीराज जी मालम करी जो हजरत आप सूं बेमुख 
है, सु सजावार करण जोग्य है |--द. दा. 
उ3०--२ तद कुंवर रायसिंह जी नूं कोटवाछी दं दीन्ही कही जे, 
कोई अ्रनीति करे तीनूं सजावार करि द॑ ।--द. दा. 
रू, भे--सभावार, सभेवार । 
सजावियोड़ों --देखो' सजायीड़ी' (रू. भे.) 


(स्त्री. सजावियोड़ी ) 


सजियोड़ी-भू. का. कृ.--१ मिला हुआश्ना, प्राप्त हुवा हुआ. २ संभव हुवा 


हुआ, बन पड़ा हुश्ना, ३ तैयार हुवा हुप्रा. ४ असर हुवा हुआ. ५ हुवा 

हुआ. ६ चला हुम्रा; निभा हुआ. ७ पर्याप्त हुवा 'हुआ, चला हुप्ा, 

उपयुक्त हुवा हुआ. ८ 'कटिवद्ध हुवा हुआ्ना, सुसज्जित हुवा हुआ- 

& तेज किया हुआ, तीक्ष्ण किया हुआ. १० प्रत्यंचा पर तीर 

चढाया हुआ. ११ प्रयोग में लिया हुआ, काम में लिया हुआ. 

१२ हाथी, घोड़े, ऊंट झ्ादि पर चारजामा कसा हुआ. १३ शोभार्थे 

धारण किया हुप्रा. १४ धारण किया हुप्ना, पहना हुआ. १५ एक 

रूप को विद्यमान रखते हुए वैसे ही प्रनेक रूप बनाया हुआ, या 

घारण किया हुश्ना. १६ अन्य प्राशियों के रूप घारख किया हुभा, 

रूप परिवातत किया हुआ. १७ रक्षार्थ धारणं किया हुआ. १८ 

किया हुआ्ना, १६ युद्धार्थ कोट को तैयार किया हुझ्ना, सजाया हुआ. 

२० बस चला हुझा. २१ सफल हुवा हुवा. २२ शोभित हुवा हुआ, 

२३ पूरा हुवा हुझ्ना. , पूर्ण हुवा हुआ । 

२४ देखी 'साजियोड़ौ' (रू. भे.) 

सजीत-वि.--विजय सहित. जीत युक्त, सविजय । 
उ०--आया वसियां आपणी, ग्रीक्रम थई वतीत । गुणचाकौ लागौ 
वरस, चाछौ सरस सजीत ।--रोा. रू. 
सजीप, सजीपौ-वि.---१ जीतने वाला, विजयी । 

उ०--१ आपकरकज्न िराग” तख्, पड़ियौ खाम बजाड़ । ' 

सजीपे 'भोज” सम, जछ भाटीपै चाड ।--रा. रू. 

उ०--२ मुहतो बढ लीधां दछ्ठ समीप, णोौधांण हंत ज़ीवण 

सजीप ।--रा. रू. 

उ०--३ टमंकि तबल्ल नफेरिय टीप, जूंक्ाऊ त्ंवक बाज सजीप | 
--रा. रू, 


सुत्तन 


सजीलो-वि. (स्त्री. सजीली) १ चंचल, फुर्तीला । 

उ०--१ सजीला भड़ां आंण जोडे सुहावे, बहे भंप होदां कटारां 
बुहावे । खर्गां जीतणा धावमें दांव खेल्है, मलंगे तड़ां माकड़ां पीठ 
मेल्है ।- वे. भा 

०--२ हेल्व काचतो  देहकी माचतो हृदोहद, साचती रागवागां 
सजीलो । भ्राज री बार 'संभमाल” धन आाचतो, नाचतौ दियो 
दिलदार नीलौ ।--महादांन मेहडः हि 
२: बिलास प्रिय, कामुक । 

०-7परम सजीलों पीव ने, निपट रसीली नार। सहियां सराहे 
साथ की, की जोड़ी किरतार |-श्रग्यात 
३ सुंदर, सुडौल । 
४ धारण करने बाला । 0 

०--सील सजीलो रूप रसीलो छुल 'छबीलौ छावे नील' जलज 
तन छंटा निराली; लख, लख कांम लजावे रे |--गी, रॉ. 
५ छल छबीला, रसिक । 


भर४० सजोड़ 





चअघरि। प्रभ-दांत ध्राषियो, ग्राव पैलालि विनौ करि । सोभाग 


सृभित का शत में तो प्रम॑मभव ही प्रावे । 


से. पृ.- १ प्रागी, जोडघारी व्यक्ति 
[में. मज्य] २ घोड़ा, प्र 


वं, भा. उ०--सुटे साथ जांण अमीद्वार लीधो, किणो वेशनाद॑ सजीयक्ष 
कीधो ।-- ना. द 

। सजुजो, सजुंझो-वि, [सं. स+युद्ध) १ लड़ने वाला, जूसने वाला । 
3०--१ खाग स्का 'प्राग' जो, 'पमरो' नाहरकांत , दिन दिन 
संभ साह दक्क, भुज थम श्रसमांन ।-- रा. छह, 

3उ०--२ कह्ि व्षियां 'मुकनो' कचरावत, रिण रावता सजुझो 
रावत ।+-रा, र 


दंग वर लय मा चंदा सुर म्दान घनेऱ घोरमा लाइक ग्राजमांन सजोवन झौखधी, तिण कारणा तुडि बत्य भरि * प्रजमेर उपाहिसि 

प्यर शशीमो, सजो़ो, फवी वी, छदी री, सी गी, रमीसी, चक्लौती | काइ घनड़, पद्ने द्रोश हएमंत परि ।--गु. रू. थे. 

काठ, एम सी, ग्गोसी, ५५००० रे हमीर | सं. पु,-- १ मुक्ति, मोक्ष । 

गजप- वि, [सं ] ३ जिसमें फछीब हो, जोवयुक्त। । २ जीवित, जिन्दा । 

+ टर्तशी सबसे । | उ०-दादू मांम निमित्त रांमहि भज, भक्ति निभित्त भज सोइ। 

के पहएफ |... सेवा निमित्त साई भर्ज, सदा राजीयन होई +- दादुबांशी 

४ पुनर्जोविल । | ३ देखो 'संजीवन' (रू, भे.) (प्र, मा.) 

हेड रे हरा राजा बड़ाह शाश्मंग रो समस्त पक्क साथ |. ४ देपो 'सजीवशा' (छ, भे.) 

लिएणए में पी सझोव तरि भगवति वर सेए सौ हरकम दीघी । | सजीवनबुदी, सजीयन-मृछ. सजीवनी -- देखो 'संजीवणो' (३) (श्र. भा.) 
--वं., भा. | सजीवन मंत्र--देसो 'सजीवशमंत्र' (छ. भे.) 

शर-- ३ सछिजुग शा समय में प्रांग कंटियां पद्चे सजोब होवा रो | सजीवन्न- दखो 'संजीवन! (छ. भे.) 


। (ग्र, मा.) 
हू, भे.-मजय, सु प्रीय । 
६ हेसो गजोव (#, भे.) 


#, भे.मग्जीय, सरजीयत । 


इृ००-१ हद यूं जाण वाली माटी, चीर काछनौ सूंपे। प्राण 
सझीगध यार मिनस रा, भुझ-झुझ पगह्या चंर्प ।--चेतमांनखो 
एल 2 प्रमर लोक में ग्रग्नत लाथा सतगृर पाय दौया। भया 


२ वीर, योद्धा । 
3०--१ हांम घणी हरदास र॑ जोड़े रांम' दुकभलल | 'हरी' सजूंका 
माड़ पह, सूजा दूरजशसहल ।--रा, रू. 


सजीयण ससय भागा, अतक जीव गीया । 
- स्री हरिरांम जी महाराज 


उ०--२ पिड़ जुड़वा भड़ पांच सी, रहिया ग्रडिंग प्रेस । फरमंध 
सजूका कांम छठ, दूजा ग्राया देस |-- रा. झ 
| सजूदणो, सजूटबो --देखो 'जूटगौ' जूटबोी' [छ, भे.) 
उ०--उमंग रद़ाक्ा छूटे सोहडां काकुस्थवाद्ठा, श्ताकद्वा सजूर्ट 
तेगा मांपुहां श्रद्ीन ।--र. रू. 
सजूदणहार, हारो हारी), सजूटणियौ--विं० । 
सजूदिश्रोड्टो, सजूटियोड़ो, सजुद्योड़्ी--भु० फा० कृ० । 
सजूदोजणों, सजूटीजबो--माव चा+ । 
सजूरियोड़ो -देखो 'जूटियौड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री, सजूटियोंडी) 
सजूद-सं. स्त्री. पु. [फा ) विनय, प्रार्थना । 
उ०--मौजूद खबर मायूद खबर प्रवाह खबर वजूद । मकांम चे 
चीज हत्त दादनी सजूद ।--दादूर्बाणी 
सजेत-वि.--१ जीवित ॥ 
7०--सिंध सहत सकल सिधी समेत, सांमद्र माह न्हाखूं सजेत । 
न+सि, सु. रह 


में, पु.--देशे मशीवन! (छह. ने.) 
४, भे,-- सजीयन, सरजीवग । 

समीवधमंत्र-य. पू. [सें. संजीवन+मंत्र] १ मृत मनुष्य को जिलाने 
याना एक गम । 
२ मादा देने बाला मंत्र । 
उ०> राम सजीवणमंत्र रट, बयर्णा राम बिचार। सवर्शा हर 
श॒गा सांमडे, नेगां राम निहार ।- हु. र. 


् 


क्््न 


संशोधया-वि.-- जी दित, प्राशयुक्त । 
है 


>॑|शावीवनमंत्र । 
सशीदित-दि,-- जीवित | 
ह०-याय सृग दुजन दिगो तिल काचौ, सूर धरम जांगो न्रप 
साची । यान सजोचत गरण बताएं, श्राप करण सनमृधि कि 
ग्राए।- सू. 7. 
महोदता-स. स्पी, --सजीव होने की प्वस्था या भाव । 
सजोयन-वि.-- ६ नहीं मरने वाला, प्रमर 
+२ सोवित कारने बाला 


४घ०>-पाटाए सादऊझ' भा: 


ध् 


२ धिजयपूवेक। 
सजोद, सज्ोड़ौ-वि,-- १ सद्ृश, समान । 
उ०--१ गत जंदेव सजोड, छक्का रिगछोड़ प्रभावी । पंग बोर 


चढ़ियों भिदवायी । चीतौडी चतु- 
वाढ्ि बोले सीधोद, मंछ वछछ घार्ल 


रेट, भीम दर मेले प्रायो | 


सजोड़णी 


सब्नगीस 
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द्रोण किर भारथ भ्रांयौ ।--रा. रू 


रू. भे.--साजोम । 


०--२ जैतह॒थां 'जैता? हरा, सांम्हा 'जेतः सजोड़। पूगा हाथी | सजोयोडो--देखो संजोयोड़ी' (रू, भें.) 


खांव रे, देता कूंत धमोड़ |--रा. रू. 
- २ प्रवल । 

उ०--बूंदी ऊपर हल्लियौ, हाडी दुरजणसल्ल । दुंद सजोड़ अरोड़ 
दक्क, संग राठौड़ दुझलल ।--रा. रू. ह 
३ साथ, पास । 
उ०--भुंत्र सजोड़े दीपै, वांकड़ी कबांण ने जीप हो | मांहो मांहि 
न छीपै, ते भाल विप्ताल समीप हो ।--वि. कु. 
४ जोड़े सहित । 
उ०-चघणां भीलां अमल कीयो छेै ) तिसे सजोड़े जखड़ो श्रावतौ 
दीठी ।--जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात 
3३०--रे हिंवे बेहूं सजोड़े तिरभे थकां घोड़ा खड़ियां जाये छे। 
तरे चावड़ी ने कह्यो, डावी जीमणी घास मांहे निजर राखता 
जावो ।--जगदेव पंवार री बात 
५ हमउम्र, समवयस्क । 
उ०- पुरी भ्रवध परबेस सजोड़ा साथियां । चमर कर चोफेर हले 
हाथियां ।--र. रू. 
से, पु.--दम्पत्ति । 
उ०-परगत इम अत चहुं परणीज, मांणा किता चा मारिया । 
डांणां हूंत सजोड़ा ढेरा, पाछा बींद पधारिया | -र. रू, 

सजोड़णी, सजोड़बों - देखो 'जोड़णौ, जोड़बी' (&. भे.) 
उ० >करि सलांम सजोड़ि कर, इम वोलिया स बजीर । हुकम 
साफक होवसी, वरियांम हित चित वीर ।--सू. प्र. 
सजीड़णहार, हारो (हारी), सजोड़रियों --वि० । 
सजी ड़िश्रोड़ी, सजोड़ियोड़ो, सजोड़चोड़ौं-- भु० का० कृ० ॥ 
सजोड़ीजणौ. सजोड़ीजबौ--कर्म वा० । 

सजोड़ियोड़ौ - देखी 'जोड़ियोड़ौ” (रू. भे.) 
(स्त्री सजोड़ियोड़ी) 

सजोणो, सजोबो--देखो 'संजोणौ, संजोबौ” (रू. भे.) 
उ० -करणाौ रफड़-रफड मल-मल नहायौ-धोयौ श्र मिलणँ खातर 
मन रो दीयौ सजोथो | - दसदोख 
सजोणहार, हारो (हारी), सजोणियों-- वि० 
सजोयोड़ी - भु० का० क्र०। 
सजोईजणो, सजोईजबो - कर्म वा० * 

: सजोत-दसं. स्त्री.--देखो 'साजोत' (रू, भे ) (अ. मा. ) 

सजोम-वि --जोशपूर्ण, जोशयुक्त । 
उ० -१₹ अड़े भुत बोम सजोम अपार, खड़े भड़ धोम चखासु 
तुसार ।-पे. रू 
3०--२ अड़े सिर बोम तजोम अरोड़, रिमां स॑ आपड़ियौ सठौड़ । 


(स्त्री. सजोयोड़ी) 
सजोर, सजोरो-वि. (स्त्री. सजोरी) १ बलवान, शक्तिशाली । 
उ०--१ पड़दल खां श्रधुर गह पूरे, गयो सिवांण साथ गहूर। 
और वढ्ठे नाहर उत्तपाती, महा सजोर खरग्गे मेव्राती |-रा. रू 
उ०--२ 'जुकावत' 'सगरांम” सजोरी, तिसड़ोई 'भगवांन' सतोरी । 
'तेजी” 'मुकन' महाबक्ठ तैसा, भ्रि दक्त भांजण प्रांश श्रनैसा। 
रा. रू, 
२ जबरदस्त, जोरदार । 
उ०--१ हवे कि हाक हकक्‍कय॑, तबे क्रतंत तक्कियं । धड़े भ्रनंत 
धारयं, सज्ञोर घाव सारियं ।--रा. रू 
उ०--२ जाजछो फौज मुगछी सजोर, कर दिली सिलीं दस्तूर 
कोर । इम हले खेत सनमुख असाध, बिख नदी उज्जली हूंत 
बाध ।-- वि. स- 
३ असर डालने वाली, प्रभावशाली।॥ 
ज्यूं --छंंद सजोरा है, कविता सजौरी है। 
सजोवणौ. सजोवबौ--देखों 'संजोवणौ, संजोवबौ' (रू, भे.) 
सजोवणहार, हारो (हारी), सजोवणियों -वि० । 
सजोबिश्लोड़ो, सजोवियोड़ी, सजोव्योडी--भु० का० कृ० । 
सजोवीजणो, सजोवीज्षबों --कर्म वा०। 
सजोवियोड़ौ -- देखो 'संजोयोड़ो' (रू भे.) 
स्त्री. सजोवियोड़ी ) 
सजोस-वि.--जोशयुक्त, जोशीला 
उ०--१ समड़ सुड़े मुड़े समड़ावे, असुर सजोस रोस उफणाव । 
। -+रा. रू, 
उ०-२ जिण पेख ज्ञवन सज्जोस, सुज गयो तजि गढ सोस । 
| रा. रू. 
3०--३ जिख जिशा सथांन फौज़ां सनोस, सुणा खबर थया पण 
विश -सरोस ।--रा. रू. 
रू, भे.--सजोसो । 
सज्ञौसणियों-वि.--कवचधारी । ५ 
उ०--आगे मिरजे रा असवार सनोसणिया होइ भ्रर ऊभमा रहिया 
छे ।- द. वि. 


सजोसोी - देखो 'सजोस' (रू, भे,) 


उ० -१ ऊहेड़ भड़ गढ ऊपरा, जोड़ 'हरी” वड जांग। मांनि 
सजोसी मेलियो, अभे भरोसो झ्रंण ।---रा, रू 

3०->रे जीव हरनाथीत सजोसौ, आसुर व्याधि हरण किर 
झोसो ।--रा. रू. 


गो. रू. | सजगीस--देखो 'जर्गीस' (रू, भे.) 


कपपा भ्र्डर सज्जादी 
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बह अ्तीमीर कमप हु समगोस, घाराश घड़े किरि तियुर ईस । कुरि बछ सज्न मरन स्वीकृत किय, भ्रटक गमन तन मन करि 
पु. रू, बं. उज्मिय :--वं. भा- 

उ०--५ ऊेगें भाक्ठ पिंदूर ज्यों ज्यक्त फाछा, मुद्राढी गछे हिंडुले 

मुंदमाका । फुजां भांमणा कंकृणां सज्ज कीघां, लखें सूक्त डैह 

राइग्यप्र लीधां “-मे. म. 


उ3०-- ६ कबहुँ करें न अटक उल्लंघन, साह दाग न धरे हय संघ 


8 


शनश्- दि, [से] 8 संदार । 


0 ट्री ल्णछा [ 


सदन, प्‌ [सें, सयजन] १ मचा व घरीफ़ मनुष्य, सज्जन । न । बंव मुख्य तोरन लग वज्जें, प्रज्ज अनुगव्हे संग न सज्जे। 

२ दुपीन ये शप रपट “वे, भा, 

३ ग्यमन, बंधु। उ०-७ दृदुत्तणि डोहलऊ कूड कलहि जणा भुकि गज्जद । पुरुस 

मे०-++है सर सैज परम टिं7ट तरझ, सदा हरझ मन सझ्मरां । वेसि गइईंवरि चडई सुहृद जेम मनि समह सज्जद । 

कोमद दिगोर ती ही कमंध, दुधि कठोर धर दुजणां ।-रा रू. “सालिभद्र सूरि 

2०--१ तर मजर फछ माढछ्ठा तोरणा, सोटे द्वार मेल अत सज्जग । उ०--८ गंगदेव र॑ खुरसांणा खेत रो श्रति वेग बाजी सुशियों 
-रा. रू जिप्ड़ो हो, तुरंग सज्ज कराइ कुमार एकल ही भ्रसवार भासतेट रो 

एिकरे जरा भाप जोइन सिर्म, घट जे नवलौ नेह | प्रेक दिहार व्याज़ फरि, »००००००० “वें, भा. 

सफजायीं, अमर करसी जय ग्रेह “>प्रम्यास २ देखो 'साजणो, साजबी' (रू. भे.) 

ड2०--४ वास दूरजग ऊपरां, सी सज्जशा की भेंट । रजनी रा सज्जणहार, हारो (हारो), सज्जणियों --वि० । 

महा किया, विधि का प्रन्दर मेट ।--प्रध्वी राज राठौड़ सज्जिश्नोड़ो, सज्जियोड़ो, सज्ज्योड़ो--भू० का० कृ० । 

४ पति, व्ियनम सज्जीजणों सज्जीजबो --भाव वा०, कर्म वा० । 

छ०--१ है बढ्षिदारों सज्मणां, साम्जण मो वकिद्वार । हूं सम्जण | सज्जन -देखो 'सम्जण' (छ. भे.) (डि. को.) 

पंग पनिर्शी, सझाय मा गदर दो, मा. 3०--१ऋ१ गाछ न के गूमड़ो, ऊरठ भा प्रकत्थ ॥ जिण तूं सज्जन 

म०--२ जिय दिस सरजरा थ॑ वसौ, सोट़ी बाज बाव । था लगा बेंगा ज&, सांत करण समरत्य । -बां. दा. 

मंभ सागगी, सोही लारापराव दो. मां 3०--२ बीदू सज्जन मन वत्या, जहं सू लाग्यों चित्त) सो ही 


५ प्रिय, प्रेमी । घड़ी युकारथी, जाय मिले जे मित्त ।--कुंबरती सांखला री वारता 


उ०--३ तद ठउशा कही बात सांची पछ श्रांपां सज्जन तो श्राज 
हितलेपी, घुभचितक । हुवा पर घर में आइयो जणां क्रिएा रो विस्वास भरोसो । 
उत्तम, श्रेष्ठ -- कुँरसी सांखला री वारता 


4 छ&छ 


६ देसों गजरा (रू, भे,) (टि. को.) उ०--४ हा हा दुखदाई छपना हतियारा, सज्जन सुखदाई साग्छ 
है. भें. मंजगा, सजन, सज्जन, साजणा, साजन, सुजन । सथियारा ।-- ऊ. का. 


झतपा, *भे. भें. सम्ज रियो, साजशियों, साजनियाँ सज्जनता, सज्ञनताई--देखो 'सबनता' (रू. भे.) 
रारमगशियों -देसों 'मज्णण' (भरता; रू. भे.) सज्जनो-सं. पृ. --शिसी नायक या सरदार के चढ़ने का हाथी । 
उ०--सण्जशिया वद्छाद कइड, मंदिर बइठी झ्राइ । मंदिर काछठ | सज्जछ-स, पृ. --१ हाथी, हस्ती । 
माय जिठ, गेल दे दे गाद -हो. मा. 
धण्मणो, सज्शयो-- है देसो सजणशो, सजबो (रू भे.) 
3०-“+है हाय कहता ही निद्रा निवारी सम्वादिक संगर री सामग्री 


उ०--कत्या घणएा सज्जछ छक्जक् कांन, सिरमिर कज्जक्क बूट 
समांन । मसूदित साथ समाक्रत्र सूंड, दंतूसछ मूसछ छूप दुर्ंड । 


>+में, म. 
में सम्भ टी।- वें- भा २ देखो 'सजछ' (रू. भें.) 
क़०-र निन्र श्रासे छिव किसना निरूषणा, सुणों गाहा गुंग | सज्ज्ञा--१ देखो 'सब्या' (रू भे.) 
दोमस सुलछग । सात चतुरकछ अंत गुर सज्ज, देह छठे थत्ट जगरा । २ देखो 'मजा' रू. मे.) 
तथा दृह ।--२. ऊ. प्र. सज्शादानसीन-सं. पू. [सं. सज्जादा--फ, नश्ीन] बह जो किसी पीर 
उ०--३ उयारा सोचने थाल नाई वज्जिया। परातत जनम या फरशीर की गद्दी पर बंठा हो | 
परत, समोरत सश्किया ।-प्र, प्र. सज्जादी, सज्यादौ-म॑. पु. [अर सज्जाद:] १ मुमलसानों द्वारा नमाज 


सं०--४ एब्बट सुर्तन सगे पटावत, रतन भुप ने गये रठरांवन । पढते समय बिछाने का कपड़ा, मुसन्ला ॥ 


सक्ताई 


' 2२४३ 


२ किसी पीर या फकीर की गद्दी । 
सज्जाय--देखो 'सक्राय (रू. भे.) 
सज्जित-सं. पु.-- युद्ध के लिए सजा हाथी । (डिं. को.) 
वि.--३१ सुशोमित । 
२३ आवश्यक वस्तुओ्ों से युक्त । 
३ वेयारी । 
४ कटिबद्ध । 
५ अलंकझृत । 
सज्जियोड़ो--१ देखो 'सजियोड़ो! (रू. भे.) 
२ देखो 'साजियौड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, सज्जियोड़ी) 
सज्जोखार-सं. पु ->प्फेदी लिए भूरे रंग का एक प्रकार का प्रसिद्ध 
क्षार, सज्जी । 
सज्जोभ्ृत-वि, [सं.] कटिबद्ध, तैयार । 
उ०--१ श्रग्मी सं महूँ प्रावां जरे ही उठो सूं थे सब्ज्िभुत होय 
सांभक्ति आवौ। --वें. भा 
उ०--२ राउत चडीया सनाह लीघधा क्िस्या क्रिस्पा सनाह जहर- 
जीए जीवशासाल जीवरखी प्रंगरखी करांगी वज्ञांगी लोहबद्ध 
लुडि समस्त सनांह लीधा सज्जीमुत हुमा (-हक्ां. दे. प्र. 
सज्भणौ, सज्मबौ-- ४ देखो 'सजणो, सजबौ' (हू. भे.) 
उ०--१ साह बइठा सोहिया सभा मसंदी सज्झ | चंद दिपंदा 
वेखिया, जांश नखबांमज़्क ।--गु. रू, बं. 
उ०--२ 'सुरठत' सुकर करिमाछ सज्कि, मुछकियोौ मछरि घणा 
रोस मज्मि | -गु. रू. व॑ 
२ देखो 'साजणौ, साजबो' (छू. भे.) 
'सज्कणहार, हारो (हारी), सज्करणियों --वि० । 
सज्क्तिप्नोड़ी, सज्मियोड़ो, सज्झपोड़ौ --भु० का० कृ० ॥ 
सज्भीजणों, सज्क्रीजबों --कर्म वा०, भाव वा० । 
सल्मियोडो --१ देखो 'सजियोड़ो” (रू. भे ) 
२ देखो 'साजियोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री. सज्मियोड़ी ) 
'सज्य-वि, -- सह्य ,. सहनीय । 
उ०--सहियो तह जैसिघ द॑, सज्य ग्रत्तज्य -प्रताप | सबद्धां दक् 
रोकन सके, द॑ कोकन तज दाप ।--बाँ. दा. 
सज्या--१ देखो ,सय्या' (रू. भे.) (अर. मा ) 
उ०--ई६ गोपातक्त ग्रोग्पंद खगेस-गांमी, नाग्रेस. सज्या क्रत सैन 
नामी ।--र. ज. प्र. है 
उ०-र श्रति साच पतसाह श्रछ॑ंनं, खिणा सज्या खिश तारत 
खांते ।--रा. रू 
२ देखो 'सजा” (हू. भे.) 
: उ०- समभ जाय तो भलाई, नहीं तो सज्या तो पाव ही पावँ । 


--प्रतापसिध म्होकमर्तिघीत रीबात 
सज्यास-सं. पु.--विश्वास, भरोसा । 
उ०--१ महाराजा 'अ्जमाल', मेल कूरमां दिलासा। थया दाह 
मेटिया, आदि जैसाह' सज्यासा ॥--रा« रू- 
उ०--२ नग हीर कनक.निछरावहां श्रोप पग जग आरती । पायो 
सज्यास सगतीपुरांं, परणायौ जोधांपती ।--रा. रू 
सज्यासेसू-सं. पु. [सं, शेष +शय्या] १ ईश्वर, परमेश्वर। (रनों. मा ) 
२ विष्णु 
सभंड-पं. पु--समूह, भुंड । 
सभ-वि. --स्ज्जिभूत, कटिवद्ध । (डि. को.) 
सभणु-सं. स्त्री. [सं. सज्ज] सेना को तैयार करने की क्रिया | 
डि. को.) 
सभूणौ, सभवो --१ देखो 'सजणो, सजवौ” (रू. भे.) 
3०--१ दुममरण्णा फौज ऊपर सभतो देख वीर स्त्री पती ने 
सरावे है । --वी. स« टी. 
उ०--२ जगत छत्रदिस लिखे जबाबां, सभो विमाह कि समर 
सतावां !-सू. प्र. 
उ०-३ ऊंगतां भांख 'भअ्रगजीत' रा, वेढक भड़ अरिघड़ बना। 
सांमुहा अया भारथ सफण, एक .उतन रा ऊपना | --सू- श्र, 
उ०--४ कोई वीर बाछऊ आपरे पिता रो वर लेण साझू सभ्रियों 
सी उस बाक॒क वीर ने समझावे ।--वी. स. टी. 
उ०--४५ सुंदरि दीठ स्रिगार सोल सक्ति, मुरछा आय पड़े उपवन 
मकि । -सू. प्र. 
उ०--६ दोनूं ठौड़ एकण जायगा हुव॑ तौ परगतो सझ भ्रावे । 
->नेणत्री 
3०--७ ताहरां ईये राजा सहर तौ उजाड़ कियो भ्रर कोट सक्तियों । 
-भेणसी 
उ०--८5 सक्तिया पखराक्को समावट का, नखरा कुलटा कि बटा 
जटका । तरछी गति दीठ कटाक्ष तियां, मरमार बहादुर पीठ मियां । 
|. मे. म. 
२ देखो 'साजणी, साजबी” (रू. भे ) 
उ०--१ तंठे सबत्वावत सुरतत्तोंघ, सर ख् दंगल मोहणसिघ । 
-+सू. प्र- 
उ०--२ कंत्र सऋण धित दिल्ली-केगी, फुरमायौँ सुज वात न 
फेरी |--रा, रू 
सभा-देखो- सजा” (ह. भे.) 
उ०--१ अर्स -चरित श्रनेत के, . को कह सके श्रनंत । दुसठन क॑ 
दीवी सकता, साहि करेवा संत ।+--गज-उद्धार 
उ०--३ पहिली राजाजी कन्हा. सका दिराड़ी श्र लोक देखतां 
वीच की छुडायी ।--द. वि. 
सभाई -देखो 'सजाई' (रू. भे, 


सझाओों . प्रड४ण सटकक् 





धर +मोमसी सांहर्न सारी समाई कीप्री। ; उ०--तद महाराज बिचारियों के इसानूं ज्यांन सूं मारा पणा पात- 
+आवीरगरे सोनगरा री वात | साहजी री सुसरो छे, सूं क्यूईक सस्‍्या तो जरूर देशी ।--द. दा, 
शमाहों-वि,-- १ वह स्थान जी घने दस हो । २ देखो 'सस्या' (रू. भे.) 
देह +मायर दिपद समाड़ी छे। घोटर बीर गंदी गांगड़ी लोकस | सद-सं, पु, [प्रं. शठट] १ यात्रादि में भोजन साथ ले जाते के लिए 
ग्ररश निएय समझाटों के ।-दां, दा. सयात धातु फा बना कई खानों का डिब्बा विशेष । " 
| पना, गहरा । [सं. पट] २ छः की संख्या । 
3 धरद्चिर, बटन । । ३ खाडव जाति की एक राग । [संगीत ) 
रे, भ,-मंभाड़ी, सजाटी । ॥ ४ जटा। 
सझातों, सकाबी >देसो मजागो, सजावो' (रू. में वि.- मूर्ख । 
उ०- है भई साश चलते मीर्ता महत्ले, भरोखी समक्रायो उठी उ०--कम पोछां कायरां, ठहै सठ ठोगा ठोछी | मेला घटा जवांन, 
गा पायों ।--रा- रू, तठ ज़िण सूरां टोछी ।--पा. प्र 
3०--२ गोस सनाहू सरीर सक्रायो दयानंद सुभदाई ॥--ऊ, का. क्रि. वि.--शीघ्र, जल्दी । 
समागयहार, हारो (हारो), समफाणियौं --वि० । उ०--जिए धांम नांम जंज्ञाछ जे, सट मिट जाय संसाररा । तिशा 
समायोदहो-- भव वा० मु 6 । पर पाजां बंधियां, अर तिण नामांतार रा ।--डि. नां, मा, 
सभाईजजी, सझाईमबोौ--कर्म बा० । २ देखो 'सटा' (रू. भे.) 
सझयय-मं, रही [सं स्वाब्याथ]) १ पढ़े हुए पाठ का पुनरषि चिन्तन | सटक-सं. स्त्री,---१ सटकने की क्रिया या भाव । 
वे पठने झारने थी किया । २ पतली छड़ी, कोड़ा * 
उ3०-- जद सतांमी जी पाछी फुरमायों पूजन यू्े उभा रही। [सं. पटक | ३ छः को संख्या । 
देगा रीने उत्तराश्ययन री सकाय अनेक बार कीघी ।--भि. द्र, ४ छः वस्तुओ्रों का समूह । 
२ ग्वाध्याय । क्रि. वि.--शी ध्र, फौरन, तुरस्त ॥ 
ई. भी --गजजाय । उ०--१ बाज खबर कटक बेहुवे कटक विचातढा, विखम घटफूट 
धमायोटे - देसो सजायीडौी (रू, भे, ) सिर सटक बहीया | लोथ हुंता पड़े तुट माथा लटक, रटक बज दुहू 
(बरी, सझायोट्रो) दक्क भ्रटक रहीया ।--गिरवरदांन सांदू 
सझायट - देसी सजावट (रु भे.) उ०--२ धगधगती समड़ी भरी, भ्राणउ श्रति भ्ंगार । मांहि मूकठ 
3«- गमिया पराराछ सभावट का नसरा कुलटा की बदा नटका । मांनिनी, सटक देई सिणगार ।-मा. कां. श्र. 
मे. म. ४०--३ परणी ने परहर गेर सुत गोदो धार । जोबन मद में जोर 
सभावार, स्कंधार-देखो 'सजावार' (5. भे.) सटक सुरलोक घिधारे |--क का, 
उ० ->१ तद महनरांम ग्ररज करी जौ मा'राज भाटी हजार तीन | सटकणी , सटकबौ-क्रि श्र.--१ बिक्षक जाना, चंपत होना, हटना । 
प्रादमी उबरदस्त दे जिशन फोज ते जाय सक्ावार जहर करस उ०--सुख संत्ति के सब कोई साथी विपत पर्र सब सटकी । 
पण सरच रो बदोबस्त कियौ चाहोजे *--द, दा. “मीरा 
उ०--३ स्‌ दगा दोने भायां मनसोमोौ कियो जो राजा झनूपर्सिध २ कायरता दिखा कर भाग जाना । 
जी प्रर दतेल सां बेड़ी उठायर आया है, तिणा से ब्रापां इगां घ०--भव्ठकीयों सावकां धीर बागां मिद्छे, जेगा विरिया घरां बहछण 
कार हाती, सू दणा ने सर्कवार द्ियां बिना अश्रपणा इस जिले जोबे । कांमणी नहीं वा कहूँ कुकांमणी, सटकीया कंथ रे कने 
मभे झमल हुवे नहीं ,-द. दा सोचे ।--कायर रौ गीत 
गभोशी-वि, -बहुत, दधिक सटकणहू।र, द्वारों (हारी), सटकणियों - वि०। 
भत+लायो जाय रोगहर सांगी, विंग सहतो यणा प्रवक् । देखे सटकिओड़ी, सदकियोड्टी, सटक्योड़ी -मू० का० कृ० । 
जाय सीट बवि दोढा, दुसह समोछा रास दक् ।--र सटकीजणो, सटकीजबी--भाव वा३ । , 
समा -देखो 'सजड' (रू. भे.) सटकरम - देखो 'खटकरम' (रू, भे-) 
०+दाजिया वेगढ़ा ब्रिया भार्ज यदा, ऊजई सह्कडा घुज | सटकरमो-सं. पु. [सं. पटकर्मा] यजन, याजन श्रादि नियत कर्मो को 
डदिश्पी पृष्ठा |. रू. बे. करने वाला ब्राह्मण, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण । 


न 


गाया -? हेसों सजा (रू. मे ) | सटकछ-सं, पु.--एक पतला व छोटा सर्प जो उछल-ठछल फर चलता 


संदकल्ा 





है । (शेखावाटी)' 
(मि. पिपोड़ी परड़) 

सटकक्वा-पं. स्त्री, [स. षठकला) संगीत के ब्रह्मताल के चार भैदों में 
से एक | . 

सटक संपत्ति-सं, स्त्री.--छः प्रकार के कर्म--शम, दम, उपरति, 
तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान । : 

सटकाणो, सटकाबी-क्रि, श्र.--१ सट-सट शब्द करते हुए छड़ी या 
कीड़े से मारा जाता । 
२ छड़ी, कोड़े श्रादि से पीटते समय सट-सठ की ध्वनि उत्पस्त 
होना । 
सटकाणहार, हारो (हप्री), सदकाणियों -वि० । 
सटकायोडौ--भू० का० कृ० । 
सदकाईजणों, सटकाईजबी -- भाव वा० | 
सटकारणी, सटकारबौ-- रू० भे० | 

सदकायोडो-भू. का. कू,---१ सद-सठ छाब्द करते हुए कोड़े था छड़ी 
से मारा हुआ. २ छड़ी, कोड़े भश्रादि से मारते वक्त सट-सट की 
ध्वनि उत्पन्न हुवी हुई। 
(स्त्री, सटकायोड़ी) 

सदकार-सं, पु.--१ सटकाने से उत्पत्त घ्वनि । 
२ सटकाने की क्रिया । 

सटकारणी, सटकारबोी--देखो 'सटकाणौ, सटकाबौ' (रू, भें.) 
सदकारणहार, हारो (हारी), सटकारणियां--त्रि० | 
सठकारिप्रोड़ी, सटकारियोड़ी, सदकारधोड़ी--भू० का० कृ० । 
सटकारीजणी, सटकारोजबों - साव वा० । 

सदकारियोड़ी --देखो 'सटकायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, सटका रियोड़ी ) 


सटकियोड़ो-भु. का. कु.--१ खिसका हुआ, चंपत हुवा हुआ, हटा 


हुआ, २ डर कर भागा हुमा । 
(स्त्री, सटकियोड़ी) 

सके, सटवर्क, सुदकै-क्रि, वि.--१ शीघ्र, जल्दी । 
उ3०--१ माच क्रोध सदके मुख मोड़े, पटक श्राच पसार। पुर 
गुण नाच कुवाच प्रकास, सठकौ काच निहार ।--ऊ करा. 
उ०--२ एक बोले करड़ा बोल ए, खेद उपजाय सटके दे खोल ए। 

+-जयवांजी 

उ०--३ अस्वार्र असवार अटवर्क, लल वल लुंवि लटवकी । संभावे 
समसेर सदबक्के, तोड़े तुंड तटकके हो ॥--वि. कु. 

सदकोश-सं. पु. [सं, घटकोश] वह जिसके छः कोने हो 

सदको-सं. पु.--१ कुर्त्ता, कमीज्ष आदि में बठनों की जगह सोने की 
जंजीर में लगाये जाने वाले 'स्वर्ण बटन! 4 


२ हुवके की तिगाली के स्थान पर “लगाई जाने वाली लम्बी 
सलिका। :. व फैन के १ 


श्र 
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३ श्रवसर, सौका । 
सटचक्र-सं. पु. [सं. षटचक़] कूंडलिनी के ऊपर पड़ते वाले छ« चंक्र 
(योग) श्रनाहत, श्राज्ञाचक्र, ब्रह्मरंक्र, मणिपुर, मूलाघार भौर 
स्वाधिस्ठान । 
२ पड़यंत्र । 
सट्चरण-सं. पु. [सें.] भौरा । 
सठ्णो, सटबोौ-क्रि, श्र.--१ दो वस्तुओं का इस प्रकार मिलता जिससे 
उसके पाइव आपस में लग जाय, चिपकता, सटना | 
२ चिफकता, लगता । 
३ मारपीट होना । 
४ मंशुन करता । 
सब्णहार, हारी (हारी), सदजियो--वि० । 
सट्शोड़ो, सटियोड़ी, सव्योड़ौ--भु० का? क्ृ० । 
सटीजणो, सटीवज़ों--भाव वा०। 
सटताक-सं., स्त्री. [सं. पटताल | श्राठ मात्राह्रों का मृदंग की ताल 
विश्येष । (संगीत) 
सटतिलाइगियारस, सदतिलाइम्यारस, संदततिलाएकादस, सदतिलाएका-- 
दसी-सं. स्त्री.--माध मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी । 
रू, भे.--सठतिलाइमियारस, सठत्तिलाइग्यरस, सठतिलाएकादस, 
सठतिलाएकादसी । 
सठपट-सं, स्त्री.--१ गुप्त मंत्रणा । 
२ कान के समीप कही जाने वाली बात, कानाफूसी । 
३ प्रसंग, सहवास । 
कि. वि---झ्ीघ्र, जल्दी । 
सटपटाणों, सठपटावौ--देखो 'सिटपिटाणों, सिटपिटावी' (रू. भे.) 
सदपटाणहार, हारो (हारी), सदपटाणियौ--वि० ॥ 
सट्पदायोड़ौ--भूछ का० क्ृ० | 
सटपदा ईजणी, सटपटाईजबौ--भाव बा० । 
सटपटायोड़ी --देखो 'सिटपिटायोडौ' (छू. भे.) 
(स्त्री, सटपटायोड़ी ) 
सब्पदप्रिय-सं, पु. यो. [सं. पटपदर््रिय] १ कमल । 
२ नागर केसर का पोधा । 
सटपितापुत्रक-सं. पु. [सं. षट्पितापुत्रक] संगीत के.१२ मात्राओं के 
ताल का एक भेद | , 
सठमुख-सं. पु. [सं. पटमुख | कार्तिकेय । 
वि.--जिसके छः मुख हो, छः सुखों वाला । 
सटरस-सं, पु. [सं. पट्रस] १ छः प्रकार के स्वाद या रस । 
२ देखो 'सड़ज' | 
सदराग-सं. पु.--संगीतश्ञास्त्र के मुख्य छः राग-भरव, मलार, श्रीराग, 
हिडोल, मालकोस और दोपक । 
सटरियु-सं. पु. [सं. पड़िज] मनुष्य के छः विकार-- काम, क्रोंघ, लोभ, 
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मसंदगारए-र, हु. [सं, घाशारण] हिन्दुपों हे हम दर्शन--मांरम, योग 
ग्याद, बे दिदिश, पर्व मीझांसा ग्रौर उत्तरमीमोसा । 

गेटगपशयि+रि, [सें, घदशास्टी] हिल्‍्दुपों के छा घास्मों का जाता, 


, ६.+-गोटी देसते समय लो 


गाय शादा जिसमे बेसन द्वारा रोदा फेसाने पर यह सोरई या चकले 


र लपेरने का वह 


वेज ओला लिप] 
गरा-र्म. मणे, [मं, दा] १ शेर या घोड़े के गर्दन के बाल, प्रयाल । 
रम०--है झाठा ने माय बाद में, फरलंग झ्रदा गरकाथ । पेय छठा 


राह मारमिघ री सटा रो जायोी, प्रछे काछ 
घटा रो ग़टठा सो श्ययों पुत। रिमाांसू उघाछी चढडी रीस री रटा 
रे फहागो, भागों हिना ईस री छटा रौ जायो भूत । 

--सूरजमल मीसगा 
पु-मंस्यामियों के शिर के बाल । (टि- को.) 
थी चोटी । 
छ हा दादा! (रा 


जाप्शो 


हु ला ] हट 


२ 


4 


न्ध्की 


गाए 


भे.) 


उ5०-सटा सूँब दुम बन सता, छुस सदा घहुंकोर । उदीपण भुराण 
प्रदा, घटा मोर घगा घोर।-+क. छू. बो. 


रा, भे>गाट । 


राटाश-मि, ति. [पनु.] भीछ, जल्‍दी । 


मे, पु.टी था घायुक से उत्तनन शबदद या ध्वनि । 
सटाशोीं, रादादो-ड्ि, सग.--१ दो वबहतुग्रों को इस प्रकार मिलाना 


डिगसे बट ह्राप्स में परस्पर मिल जाय, मिलाना, चिपकाना । 
३ शार-दीट बाराना । 

डे चिद्राना, लगाना । 

सटाए हार, हारो (हारी), रादाणियौ--वि० | 

सटापोष्टी --भू ० कगा० कृू० । 


गठाई जनों, साई जबौ-कार्म चा० । 


ग़टायोहो-परू, को, इ.--है वित्याया हुग्रा, लगाया हुप्रा. ३ मंशथुन 
यगाया है था. ह मारपीट कराया हुप्ा. ४ दो दरतुप्रों का इस 
रा प्रा होना वि वे द्ापस में मिल गे मिलाया 


3 


“+है दो वस्तभश्रों ढा दस प्रकार मिली हई होना 
मिल गये हों, बिका हुप्ता, सटा हुमा । 
ट्रप्ना, ३ मंदुन या संमोग किया हुआ. 


हटियोहक्‍ह्ने-४ू, पा, डे 


| -वि.>व्यास्पा या टोझा सहित । 
| सटोड, सठीड्रो-सं. पु. [भझनु.] १ चोट, प्रहार । 
उ०-शकिणखी भाव नी मान्या तौ म्हैं गोफण रा सदीोड उठाया । दो 
प्रसतवारां रै ठिगली विहयां पद्चे भरे रांगे आया ।--फुलवाड़ी 
२ प्रहार करते समय होने वाली ध्वनि विधेष । 
सर्ट-क्वि, वि.--देसो 'सा्ट! (रू. मे.) 
उ०--१ तेणा दिन गाछियौ रागां बक्त तोलियो, योलियौ साथ 
ऊनजवाक़् वा बोल । पाछवा वचन पिर प्रमर राख प्रथो, काछूवी 
सर्द वित वाकछगा कोल ।--गिरवरदांन सांदू 
उ०--२ प्रांणा सर्द ही भ्रीत, जुड़ती जो दीस जसा | प्रादरि रूहि 
रीत, मति छोड़े मतबंत तूं ।--जस राज 
उ०--३ श्रोर्थ तेरस ऊजछी, माह ऊजाछ पवरा । 
सटे, गो वास, परवाप ।--रा. रू, 
सट्ट बाज-सं. पु.--जो सट्टा श्रौर भाव 
मोौखिदः व्यापार करता है । 
सटोरियो-सं. पु.--बह जो सट्टा सेलता 
शोकीन हो । 
सटो, सट्टो-सं, पु.--१ किसी कार्य या छातें पूरी करने फे लिए दो पक्षों 
में हुआ श्रनुवन्ध विद्येप । 
२ एक्र प्रकार का कल्पित क्रय-विक्रय जिसमें लाभ-हानि निश्चित 
भाव के उत्तार-चढाव से होता है । 
३ सोदा । 
सह, सढ-वि. [सं. पठ] १ मूर्ख, वेवकूफ । 

(थे. मा; हि, को; हु. नां, मा.) 
उ०--१ सठ समनेह जीरण वसन, जतन करंतां जाय | चतर प्रीत 
रेसम लछा, घुछत घुद्या घुछ जाय ।--धग्बात 
उ०--२ सह्ठ सभा मैं बंठतां, पत्र पंडित री जाय | 
किम वह, रोक गधेड़ो गाय ॥--श्रग्यात 
उ०--३ हरीया दुर्मति सठ की, विड प्रांण लग होय। भाव 
स्थांझा बौह मिछरी, सठ न समर्भ फोय ।--श्रनुभववांणी 
२ पागल | 
३ भालसी 
४ घुर्त, चालाक । (डि, को.) 

४ कपटी। (डि. को.) 

६ लुच्चा, बदमाश 

७ दष्ट | 

सं, प.--१ साहित्य के पाँच प्रकार के नायकों में से एक णो 
झपना अपराध छिपाने में चतुर हो । 

२ वसुदेव व रोहिणी का एक पुत्र 

हे बद्यव व दनु के सौ पुत्रों में से एक । 

४ एक राक्षस जिसके घर पर हनुमान ने लंकादहम के समय 


ईदावबत ईजत 
की तेजी मंदी के हिसाब से 


हो श्रीर जो सट्टा सेलने का 


एक वाड़े 


नत+++-+++त५ 


सठता 


श्र४ड७ 


सरांक 


छलांग मारी थी । 
पर राम की सेना के एक बंदर का नाम । 
६ इवान, कुत्ता । (अर. मा.) 
७ निस्तव्धता, मौन, शांति । 
८ पंच, मध्यस्थ । 
€ कलई, रांगा । (डि. को.) 
रू, भे---संठ । 
सठता-सं. स्त्री.--१ धृुर्तता, चालाकी । 
२ बदमाशी, लुच्चाई। 
३ मूखंता, बेवकूफी । 
वि.-- १ दुखद ! # (डिं. को.) 
उ०--सठता धृरतता सहित छंद रचे मद छाय। निपट लियां 
निरलजता, कुकवी जिकौ कहाय ।-बां. दा. 
४ पागलपन । 
५ श्रालसीपन । 
सठतिलाइगियारस; सठतिलाइग्यारस, सठतिलाएकादस, पठतिलाएकादसी 
देखो 'सटतिलाएकादसी' (रू. भें.) 
सठमठ-वि.-- कृपणा, कंजूस । 
उ०-चुहू आ्रातसूं के भल्लपट जग्गे श्रथाह, दूसरे सठभठ राजूंक 
हिये परदाह ।--सू. प्र 
सठवा-सं. स्त्री.---एक प्रकार की सोंठ, जिसमें तन्तु श्रधिक होते हैं । 
सठि-देखो 'साठ5' (रू, भे.) 
सठिक-देखो 'स्थस्तिक' (रू, भे.) 
उ०--सठिक त्रकूंरझ कर चहू न सम्म, प॑ ठरघ-रेख जछह॒छ 
पदम्म ।--सू. प्र. 
सठियाणों, सठियाबौ-क्रि, अ.-- १. “६० वर्ष की उम्र प्राप्त होवा ।” 
२, ६० वर्ष की उम्र के बाद बुद्धि का ह्ास होना । 
उ०--१ साठ बरतसां पेली ई म्हने थारी श्रकल तौ सठियाईजगी 
दीसे 7--फ़ुलगड़ी 
उ०--३ साठां पछे आंरी श्रकल अंग्रेई सठ्यायगी दीध॑ । 
-:फुलवाड़ी 
सठियाणहार; हारो (हारी), सठियाशियौं --वि० । 
सठियायोड़ो---भु ० का० कृ० । 
सठ्याईजणौो, सठियाईजबी--भाव वा० । 
सठियायोड्रो-भू. का. कृ.-१. ६० वर्ष की उम्र प्राप्त हुवा हुआ. २. ६० 
वर्ष की उम्र के बाद बुद्धि का ह्वास हुवा हुआ । 
(स्त्री. सठियायोड़ी) 
सठी -देखो सेंठौ” (रू. भे.) | 
उ०--तांनकड़ी नीमड़ली सठी डार, श्रति ऊंचा चढण री ठोड़ 
न सांपजी ।--किसोरसिह 
(स्त्री, सठी ) 


सडंग-देखो 'सड़ुंग” (रू. भे.) 
सडंबर--देखो 'डंबर' (रू, भे.) 
उ०---१ अ्रसमांण बांण आचे लिया, सेन सडंबर सालक्े । कोटठांण 
कोटि कोश्रण कटक, आया दक् वहुक मित्ठे ।--भ्रु. रू. .बं. 
उ०--२ सर सरिता बहु बाग सडंबर, मक्ति तिण सिंगी कांम 
चित्र मंदिर 4--सू. प्र. ; क 
उ०--३ रूड़ा भ्रति रमणीक, भला हित वाहिक भमंर । काइम 
अ्रने कपूर, सहित सिशगार सड्डंबर |--ल. पि. 
सडग्रुण - देखो 'सड़गुण' (रू, भे.) 
सड़ज-देखो 'सड़ज' (रू, भे.) 
सडणों, सडबौ--देखो 'सड़णौ; सड़बौ” (रू. भे.) 
उ०-श्राकास धडहडइ, खोलउ खडहुडड, पंखि तडफडइ, वडां 
मांणस अडबडइ, कास्टखेंंड सडइ ।--व. स« 
सडणहोर हारो (हारी), सडणियौ--वि० | 
सडिश्रोड़ी, सडियोड़ो, सड्योड़ो--भू० का० क० 
सडीजणौ, सडीजबों --भाव वा० । 
सडदरसन--देखो 'खटदरसरा' (रू, भे.) 
सडरस-देखो 'खटरस' (रू. भे.) 
सडवदन- देखो 'सड़वदन' (रू. भे.) 
सडवरग--देखो 'सड़वर॒ग” (हू. भे.) 
सर्डाववुतेल-- देखो 'सड़विदुतेल' (रू. भे.) 
सडविकार--देखो सड़विकार' (रू. भे.) 
सडागनी -देखो 'सड़ागनी” (रू. भे.) 
सडानन--देखो “'सड़ानन” (रू. भे.) 
सड़ुक-सं. पु.--श्वान, कुत्ता (ह. नां. मा.) 
सड्डी--देखो 'सढौ' (रू. भे.) 
सढांख--सन्नद्ध, कटिबद्ध, तेयार । ह 
उ०--काहल' कलयल ढवक बूक तन्ंबक नीसांणा। तड मेल्हीउ 
भगदत्ति राइ गजु करीठ सढांणा (--सालिभद्र सूरि 
सढो, सढौं-सं. पु.--ऊेंट । (डि. को.) 
रू. भे.--सड्ढी, सह्ो । 
अल्पा;--सांढियौ । 
२ देखो 'सड़ो' (रू, भे) 
उ०- कूँभो घोड़े चढि नाठी । पाछे चाचौ मेर चढियौ ने कह्यो 
जाण न पाव । आगे गूजरी रो एक तिण रं सढी सबलौ । 
- राव रिणमल री बात 
सहो--६ देखो 'सढौ' (रू. भे.) ((डि. को.) 
२ देखो 'सड़ी' (रू, भे.) 
सरणंक-वि.-- 4 साफ, स्पष्ठ । 
२ निश्चित । | 
सं. स्त्री.--एक प्रकार की ध्वनि विशेष । 


हा करा 


ड डिर 

7८७ “- है थाद चोद भा धांग हाजर ढहे, गढपति समजती घरणां 
० 

गहगा। १० ॥। यंरहर घगार तह सरपक सुधा वहे, रायहर पागड़े 


मे, भे,+-मगादा ॥ 
सागशियों, संगांक्यों -! देशों सगारझणों, संणावकबो 
मिसाकयी' (रू भे.) 
राग गे गड़ार, गारो (हारो), संर्रोदंशियौ--वदि० । 
संगा रियोही, सरपंश्धिंडो, सरावयोंह्रो-- भू ० का० 
राग की झयती संगाशीक्यौ-तम वा०, भाव बा०। 
धरा रिषोड़ी >हे एो 'सेंगविययोटो (रू, भे.) 
४ देसों मिगव्ियोट्री' (रू. भे.) 
(एप. सममंणियों डक्‍्री ) 
"है एक प्रसिंद पौधा जिसके रेथों की रस्सियां बनती है 
थीज शाद एवं श्रीपधि बनाने में काम प्रात्ते है 
२०--भगनग सीदः बण चरें, बण नौर सणा खाय | प्रेहर ढीलौ 
मराहलो, जित यरणजुं तित जाय ।--अभ्रग्यात 
२ गन की टोरी, सूतबी । 
३ मेने को खा जाल । 
म्ू. भे “-भिण, मिग। 
गशाश-म, स्परी,-- ६ सहसा मन में उश्पन्न होने वाली फोर्ड उमंग या 
भावना । 
२ देगो 'मर्णक! (रे, भे,) 
मिनके । 
सशाहाणों, सणफयो-- है देसो 'मंगसकरयी, संगाक्‍कवों (रू भे.) 
३ देशों मिगाश्णों, सिशकवौ (रू, भे.) 
साणशषहार, हारो (हारी), सागफणियों --ति० । 
संगाकिधोष्री, सराकियोडोी, सगाकपोड़ो--मु० का० कृ० | 
सणकीनणों सणफीशयी -पर्म बा०, भाव वा० | 
सफ्कारों, सशकारो-सं. स्त्री. [देशज] १ बेल, ऊंट, घोट़े 
धादि पशुयों को राश या सग्राम द्वारा उसे ग्रभिष्ट मार्ग या दिया 
गो धोर घलाने मे; लिए दिया जाने बाबा मटका ! 
इशारा, संकेत । 
घस, थोड़े थादि पशुषों 
गा । 


हे २ है 


मार 


'विशगौ, 


क़० ॥ 


शंषप- 


दि १! ६ हि 


श्र 


रू भे,--मनएर, 


रण कार, 


नर 


बह 


केः सांस लेने में उत्न ध्वनि । 
मप्र भें 
प्रर[; --मणकारों, सगाकारों । 

सह्वारों, सगक्तारो -देखो 'सशकारो (प्रत्या; रे भे.) 
सशश्ारणों, सपशारयौ-कि, ग.--१ इशारा करना, संकेत करना । 


उ०पबर सदरदास ग्रस्ये साथ सारे ने सणकार कर घोड़ां 


सणगारहाद 





चढ़ ने घावी बोल्यो --भादी सुंदरदास वीकमपुरी री वारता 
३ नाक से घ्वनि करना * 
उ०--सूतल नाथां मर नासां सशाकारो, फुरणीं दुंधातां रासां 
फण मारो ।--ऊ. का. 
३ बल, ऊंट धादि सवारी योग्य पशुप्रों को रस्सी का कटका देकर 
मुइने, ठहरने, चलने श्रादि का संकेत देना * 
सणकारणहार, हारो (हारी), सणफारणियौ--वि० * 
सणका रिशभ्रोड़ो, सगफारियोड़ो, सराफारघोड़ो--भू ० का० कू० । 
सणकारोजणो, सणकारोजबो--कर्म वा०। 
सनकारणो, सनकारवो - रू० भे० । 

सणकारियोडो-भू- का. क़्.--१ इशारा किया हु प्रा, संकेत किया हुप्रा, 
२ नाक से घ्वनि किया हुप्रा. हे बैल, ऊंद भादि सवारी 
योग्य पशुवों को रस्सी का भटका देकर मुड़ने, ठहरने, चलने मादि 
का संकेत दिया हग्रा । 
(स्त्री, सराकारियोड़ी) 

सशकावणाो, सशाकावबौ-कि. श्र. - साँस लेना । 
उ०--सासा सराफा नासां निरताव, जीता मरिया जुग भिभरी 
भरराव ।--ऊ, का. 
सणकफावणहार, हारो (हारी), सराफाबशियों --वि० । 
सणफाविश्नोड़ो, सराकावियोड़ो, सणकफाव्योहो-- भू० का० कृू० । 
सणाकावीजणो, सराफावीजबी --भाव वा० । 

सणाकावियोड्रो-भू. का. क्.--साँस लिया हुम्ना । 
(स्त्री, सशकावियोडी ) 

सणाकियोड्रौ--१ देखो 'संशक्कियोड़ी' (रू. भे.) 
२ देखो 'सिशकियोड़ी' (रू. भे,) 
(स्त्री, सगाक्ियोंड़ी ) 

सणाकी-सं, पु.--एक प्रकार का वस्त्र विद्येप । (व. स.]) 
वि.--मन की तरंग या मौज के श्रनुसार कार्य करने बाला । 
रू, भे.-- सनकी, सिनकी । 

सरागार-देखो 'खगार' (छ, भे.) (डि. को.) 
उ०--चुग रण खेत मेड़त चौसर, लाल नगां जिम पोय लियो ॥ 
वर गिरजा सणगार न वशणशियौ । कंठ गिरजा चद्रह।र कियो | 

--महिसदास कूंपावत रो गीत 

सणगारज-मं, पु --कामदेव । (ईि. को.) 

सणगारणो, सशागारबी-देखो 'सिख्रगारणो, सिगगारबो (रू, भें.) 
सणगारणहार, हारो (हारी), सगगारणियौ--वि० । 
सणगारिश्रोड़ो, सगगारियोड्ो, सणगारधोड़ो--भु० का० कृ० | 
सणगारीजणो, सणगारीजबौ--कर्म वा० । 

सणगारदं--देखो 'सिगगारद' (रू, भे.) 

सणगाररस--देखो “म्रंगाररस' (८. भे.) 

सणगारहाद-पं. स्त्री,--१ श्ंगार का दाजार। 


सणगारियोड़ी 
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२ वेश्याओ्ं का मुहल्ला | 
सरागारियोडौं--देखो 'सिणग्रारियोड़ौ' (रू. भे.) 

(स्त्री, सणागारियोड़ी) 
सणरांकणो, सणरणांकबो-क्रि. श्र. [अनु.] सम सन की ध्वनि उत्पन्न 

होना। 

उ०--१ सणरांको खुरसांसा, खाग घधारां खणणंके.। रखखांक 

, रणराग, भलम पाखर भणसांक ।--वं. भा 

उ०--२ जिका सणरणंकि भणणंकिय जेह, सुवां भड़भुम्मि हुआरा 

धड़ सेह '-मे. म. 

सरणशणांकणहार, हारो (हारी), सराणंकरियोौं--वि० । 

सरणंकिश्रोड़ो, सगझंकियोड़ो, सणरणंक्योडो--भु० का० क़ृ०। 

सणखंकीजरणो, सराणंकीजबों -भाव वा०।. 
सण'णणंक्ियोड़ौ-भू. का. कृ.-- सन-सन की ध्वनि उत्त्न्न हुवी हुई । 

(स्त्री. सणरणांकियोड़ी ) ह 
सणण-सं. स्त्री. [अनु.] हवा झादि के तेज चलनें से उत्पन्न घ्वति । 

3०--१ सौ राजकंवर ने पूछथां-ताछुयां बिनाई वा उडण-खटोक्ौ 

सीखण सारू भूवा र॑ श्रड़ी-अड़ पाखती बेठगी । भूवा तौ बिनां 

पांखां प्रर बिनां उडश खटोकछे उडण वाढी दूती ही, सौ उडण 
खटौछा मैं बंव्यां पछे कांई ढील । वा ती सणण सराणा करती 
ऊंची चडगी |--फुलवाड़ी 

उ०--२ पणा आंख्यां खुलतांई जकौ रासी वी आपरी निजरां 

देख्यी तो उणरी पृतढ्तियां श्रेकश ठौड़ ई चिपगी । सांस हौ जठे ई 

ठमग्यो । सणण करता रूगता ऊभा ब्हैगा । पाखती रा बेली नै 

सांयड ऊभी बगढ बगढ मठोठ ।--फुलवाड़ी 
सणणाडौ-स. पु.--देखो 'सन्नाटौ (रू. भे.) 

3०- गोटमग्रोट दियो गछणाटों सणणाठी समसांण ।--ऊ का. 
सणणाट--देखो 'सणणाहट' (रू. भे. ) ४ 
सणणाणों, सगणाबी-क्रि. श्र. [पगनु.] १ ध्वनि विशेष होना । 

२ सनसनाना। 
सराणाहट-पं. स्त्री. [अनु,] ध्वनि विशेष । 

उ०--कोतक हारां कक्छ अ्वर सुणज नह झाहट। सणरणाहट 

चरखियां, वीर घंटां ठशाणाहट ॥--सू. प्र. 

रू, भे.--सराणाट। ब 
सरापद-सं, पु.-पंड्जे वाले जानवर, जैसे--सिह, चीता, बन्दर, बिल्ली 

इत्यादि । 
सणफ-सं. स्त्री.---वात विकार का दर्द विद्येष। 
सणमणौ-सं. पु.---१ रुग्ण, बीमार। 

२ शून्य, जड़वत्‌ । 
सरामांण--देखो 'सतमांन' (रू, भे.) 

उ०--जोग्यां-जत्यां ज्यूं निरमोही, कींरोही गुरा-गाकू नीं, पण 

जगती तो इसी स्थांणप श्रर उदारता री उछटी सणमांण आाख॑ । 


- दसदोख 


सरासणाणों, सरासणाबौ-क्रि. अ.- ध्वनि उत्पन्त होता । 
सरासणाणहार, हारो (हारी), संगसणारियौं--वि० 
' सणसणायोड़ो +-भूण का० कृ०। 
सरासणाईजणौ, सणसराईजबौ--भाव वा० ॥ 
सणसणायोड़ौ-भू. का. क्ृ. - ध्वनि उत्तन्न हुवी हुई । 
(स्त्री. सरासणायोड़ी) ! 
सखणसर-सं. स्त्री.--कानाफूसी । : 
उ०--कंस तरोइ घरि क्सण चतुरभुज चालणहार। सणसर 
सांभल्वी सांमानइ रांमांनइ करइ विचार ।--चतुरभुज 
सरासूत्र-सं पु. [सं. शरासूत्र] श्राद्ध, तर्पण भ्रादि कइत्यों के समय 
कनिष्ठिका की बगल वालो अंगुली में पहनने की कुश की बनी हुई 
पवित्री * 
सर्णाह, साई -देखो 'सहनाई' (छू. भे.) 
उ०--जांगी ढोल अणाइईं सणांई, रिण काहल रिण तूर। वाजा 
वाजइं अंतर गाजईं, खुर रजि छायी सूर ।--रुकमणी मंगत् 
सणियां --१ देखो 'सींणौ” (श्रल्पा; रू. भे-) 
२ देखो 'सिणतरो' (रू, भे,) 
.3०-- सस्यया काट भरूटा कास्या दोरी दोरी खेत निनाण्यी। 
टीडी उड जी ए खेत परायौ १--लो. गी. 
सणीक्षौ-स. पु.--१ एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
 छ०-हंवइ राजा परिवार वस्त्र आपइ, गुडी प्र [सरणीकं कस्तृरीग्रा, 
प्रतापीआ, कुसंभीआ मोलीग्रा । - व. स. 
२ देखो 'सिणतरो” (अल्पा; रू. भे.) 
सखणु-सं. पु. [सं.] एक भारतीय जनपद ॥ 
सतंग-सं. पु. --शरीर के सात अंग । 
उ०-- लोडा तो लाग्या परा गोडा हूटग्या । सूना हुयग्या, सित्या 
निसरगी अ्रर सतंगा टूटग्या ।--दसदोख 
सत-सं. पु. [सं. सत्‌ | १ ब्रह्मा, विरंचि | 
- उ०-सत सनंदन सुक सनक, नारद अवर असेस। ब्रह्म मारग 
जें ब्रह्मनु, तुंधी लह॒इ लवलेस ।--मा. कां. प्र. 
२ सत्य । (श्र, मा; डि. को.) 
उ०--१ सत हरिचंदे समांन, प्रगट दरियाव प्रथयपण । सुर तर 
आस सपूर, जांण पारस सेवक जण ।--र. ज. प्र. । 
उ०--२ समंद हूंत किरि सोम सोम हूंता सिद्धांशह । सतत हूँत किरि 
धरम, ध्रम्म हूंता किल्पांणह्‌ ।--ग्रु. रू, 
उ०--३ चोट लगी सत सबद की, खुल्हा ब्रह्म कपाठ। भेवा सा 
सब ज़ीत कं, वस्या नगर बैराट ।--अनुभववांणी 
३ सतीत्त्व, पातिव्रत्य॥ 
उ०--१ सत छोड सीता सती, जत . लिछमण सूं जावे । महा- 
जोध हणमंत, कछा बक हीण कहावे ।--चौथोौ बीठू 


सतत सी परसमा कर्मी चाव॑। 


-फुलवाड़ी | 


स०--४म महीडी फ्री -पम्र तो परतस फंफोडी। प्रापरा सतत 
रालोर ग ४ंफाागीरई नौ कर। परी जूगा मिट्टी सो बारे 
टैप थे बाल कोनी ।-फुलयादी 
हि. ४,-गमगी, जागगे, टूटा 
मं, -(१) संत छोदमो ऋूचम्तीत्त्त छोटना ॥ 
(5) सात रासग्गोल्च्मतोत्व रराना । 
(३। गत लूटगो स्॑सत्तीत्त्य लुटना । 

४ मतों होने के यारगा प्राने वाला जोश, उमंग व बेल । 
उ० “हैं सूरातन सर्स चढ़े, सत सतियां सम होय। प्राडी घारां 
उलरे, ग्गि प्रनक ने तोप ।+-दय्रां, दा 
ए०-+४ दा तरह कहि भंटदगा अभ्रवद से उतरी और विचारी-- 
जे मोन तो डाहाहे रो साथ बार-बार मिर्ठ नदी, त्ींसूं इब हो 
गत बींरोी साथ करगौ छे । जाती वेध्ठा ती च्यार घड़ी लागी थी, 

ए प्य सतत भट्टी श्रेरा ही घटी मांही श्राय पहुंची । उठी सारा 
गाय रा रावजो रे पांत बंठा छें। तद रजपुतां कहीं - रावबजी 
गा ग्ाई। राबजी बह्ी-सावधांन रहो, देखां भृंडण काम 
परे ! गुरत घाय मां घालो । दतरे मैं भूंटएणा चाली सौ जे 
टाउाटा नें दाग दियो ती टांव श्राई। परासती सूरजझंड आई, 
स्नान हियो, सूरजनारायश नं प्रशांम करिं, श्राय उण चिता 
दोड़ी घ्यार प्रदक्षिणा कर सूरजजी न्‌ मुगा ऊंची कर श्रस्घ देय 
हही--यार-यार शाटाक्रों पत्रि पाऊं। हसरी कट्टि चिता मांही 
गरया हई । रावजी देगने घणी प्रमंसा करण लागिया । 

+डढाछा सूर री बात 


रागंगो बूदणों। 


के 
* 
रे 


हि. प. + ग्राशो, घटेगी 
उतरी दारा पति था पत्र की लाथ लेकर चितारूढ होने की 
क्षिपा पा भाव, उसके साय सती होने की क्रिया या भाव । 

घ०-+है हे बिना एकलों हीज रिशा में सूनोदे 
पण सेम री रोत नहों छोर दे मो परदे हो सेक री रीत नहीं मूली 
शोर प्रीधा रे लियो तो सायत सरग में अपछरा बरली तो 
स्टाईे मोक होय जायला सौ चाल सीस ले ताडीद सत्त कर हाजरी 


ट गंगा 


रए०्-->२ ताटरा भोन लार॑ सेड सतो होवरा भाई । सन कियो 
सो ॥्देवती बगावत री बाल 


ह प्र,+शरगाो, होगो । 


ल्ण्कू हक ४ 


इराक इज 
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यारी दानिजर। था री वा बोली | | 





| 
। 
। 
| 


संत 





उ०--यथारी काली मासी रा प्रंतस में हालतांई एत्तो सत है की 
किणी मरियोड्ा टाबर ने सौछा में लेय मूंडे हांचक लगाये तो यो 
उसी सांयत पाच्यो जोवतो ब्है जावे ।--फुलवाड़ी 
७ उदारता, दयालुता। 
उ०--१ जप री गत प्रदभूत जका, सत घधारियां सुहाय। नर 
जीव नरलोक में, जस श्रमरापुर जाय ।--बां. दा. 
उ०--२ पीवता प्रमल तीज पोहर, विरसा रित तीज वररा । रात 
हीए घणा देखिस सुपह, सेरसिघ जद संभरिस ।--पहाड़पां भ्राढठौ 
& धैयं, साहपत, हिम्मत । 
उ०-रांणा डूंगर सी गढ झालीयो । मास ८ गढ पघेरियो | पहँ 
हंगरसी रौ सत छूटौ ।--नणासी 
क्रि. प्रन्‍--छूटणी, रासणो । | 
मुहा,--सत राखणौ "हिम्मत रखना। + 
सत छोडणौ>--साहस छोडना । 

१० किसी पदार्थ का सार तत्त्व । (भ्रनेका. ) 
क्रि, प्र.- काढणौ, निकाछणो। 
११ नदी । 
१२ धर्म । (प्र, मा.) 
१३ सतयुग। 
१४ मार्ग, रास्ता । (ह. नां. मा.) 
१५ तीन गुणों में से एक गुण, सतोगुण । 
उ०--सत रज तम रस पांच रहत रस, ता रस सूं मत लागा । 

; --हैं. पु. यां, 
१६ जोश, उमंग 
१७ बल, शक्ति । 
उ० --१ सत पराक्रम सूरमां, मन्न य हुम्ना उदमाद । रोस फुणिदा 
रद त्रिया, हम्मीरां हुठ वाद ॥-गु. रू. बे. 
उ०--२ जा अगजीत' श्रांगीक जौ सत तेज लहै 
ना किर, मेर मार्थ मंदठे तम ॥--श्र, वचनिका 
उ०--३ पणा साहरा पग घरां. ने बहै नहीं साह रा सत खोढ्ा 
होय गया * धरे श्राय सूती पण नींद नहीं श्रावे । 

--पलक दरियाव री बात 


हम । पीठ पूठ 


१८ परब्रह्मा। 

उ०+--प्रतिसय श्रगाध, ईस्वर श्राप, सत सिवर सद्य, श्रपवरग 

अद्य , मंतव्य मांन, गंतव्य ग्यांन, वेदक विधांत, धर देव ध्यान । 
-+-ऊ. का. 

१६ किसी विशिष्ट गछानाक्रम वाली काल-गणना, संवत्‌ । 

२०--ऊमर सत उगणशीस मैं, बरस छतीसे बीच । फागए अथवा 

फरवरी, निरस्या सतग्रुम नीघ --ऊ, का. 

२० या, पराक्रम । 

२१ वीस्ता, बहादुरी । 


सत 


२२ ब्रह्म । 
-२३ धर्मात्मा पुरुष | 
वि.--१ ठीक, सही, उच्तित, सच | 
उ०--तद पातसाह जी हंस ने फुरमायौ--जौ तुम श्ररज करी सौ 
- सतत है पण तुम दोय सकस कं दीन में लिये से हमारा दीन क्‍या 
वडा होयगा ।--द. दा: | 
:२ सज्जन, साधु ॥ 
३ हृढ, मजबूत । 
०--बहरी श्रमंख हित पंख बह, गहै कुलंक अ्रसंक गत। 'सोनंग 
“दुरंग' श्रकबर सहित, सभो एम धर नेम सत ।--रा. रू.. 
४ विद्यमान, उपस्थित । 
५ श्रसली, सत्य । 
६ प्रतिष्ठित, सम्माननीय । 
७ मनोहर, सुन्दर । 
८ श्रेष्ठ, उत्तम । 
उ०--सत कूर सनातन दोय सही, सत पंथ बहै सौ महंत सही । 
“-ऊ. का 
६ असमिट, स्थायी । 
उ०--सत कूर सनातन दोय सही। सतत पंथ वहै सो महंत सही । 
--ऊ. का 
१० विद्वान, पंडित । 
११ बुद्धिमान, चतुर । 
१२ धीर, धैय्यवान । 
१३ श्रटल, स्थिर । 
१४ पवित्र, निष्पाप । 
उ० --कटि तक पांणी जा कूद पड़ी, ढकछते सूरज री किरण जोव | 
कर पदम लियां देव श्ररपण, सत भावां री मूरत पिरोय । 
->सकूंतला 
[सं, शत्‌] १५ सौ । 
उ०--सिंधु परइ सतत जोग्रण, खिवियां बीजल़ियांह । सुरहउ लोद्र 
महक्कियां, भीनी ठोवड़ियांह ।--ढो ..मा. 
[मं. सप्त] १६ सात, सप्त । (डि, को.) 
, उ०--सत बार जरासंध प्रागक्त स्लीरंग, बिमहा ट्रोकम दीध बग । 
सेलि घात मारे मधुसूदन, भ्रसुर घात नांखे अछग | . 
--रांणा सांगा री गीत 
१७ पुण्पात्मा, घर्मात्मा । 
उ०-मिटे दांत सनरमांन, उरड़ रीमां आडंवर। मिटे लाड मांगणा, 
करम धरम सत क्यावर ।--पहाड़खां आहढौ- 
१८ संख्या की हृष्टि से बड़ा, अधिक । 
“ १६ देखो सत्र (रू. भे.) 


उ०--धमक धमचक मचे सोर गोकछा घमक, वीर डक त्रंक वक | सतकेसर-सं. पु. [सं. शतकेसर] 
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सतकेसर 


ड़ 
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. तेण बेछा । साकुरां घमक सुरतांश तर सता; सिर चमक श्राकास | 
ग्रक कहक शवपका ॥--अ्रग्यात 
: २० देखो 'सत्य' (रू. भे.) (डि. को.) 
रू, भे.--सत्ते । 
सतप्रंगौ-सं. पु. [सं. शत--अंग:] १ रथ । (डि. नां. मा.) 
२ युद्ध का रथ । 
सतश्रक्षी-सं. स्त्री. [सं, श्वाक्षी | १ देवी, दुर्गा । 
२ रात्रि, रात । । 
सतक-सं. पु. [सं. शतक] १ सो का समूह; शतक । « 
२ झताब्दी |... गज 
३ सौ इलोकों का संग्रह । 
वि,--सौ वाला । 
सतकरम-स. पु. [सं. सत्कर्म | श्रेष्ठ कार्य, पुण्य कार्य ।' 
सतकरमी-वि. [सं. सत्कमिन्‌ | श्रेष्ठ और पुण्य कर्म करने वाला । 
सतकार-देखो 'सत्कार' (रू. भे.) 
उ०--१ भाव सहित तुमने वहरावसी श्रसनादिक चार आहार 
हो । वस्त्र पात्र वंदना भाव सूं, करसो पूजा सतकार हो 
_ “जयवांणी 


उ०--२ दिल्लीस भी राजा, नवाब रहिया तिकां नूं बुलावण रा 
फुरमांण दिया। अर बडा सतकार र॑ साथ दुलाइ सारा ही श्रागरे 
एकन्न किया ।--वे, भा 

सतकारणो, सतकारबो-क़ि. स. [सं. स्‌ त्कारणम्‌] १ श्रादर करना। 
उ०-ते सवि हरि सतकारिय धारिय जिम घुमंत । तांइ च्रोडिय 
कमलिनी रयलि नीसंक अरमंत ।--जयसेखर सूरि | 
२ स्वीकार करना, मंजूर करना । 
उ०--जद उवे कहै जी थारी वंदना म्हैं सत्तकारी थांने वंदणा री 
धरम होय चूकौ । कोई कहै जी कहिणी कठे चाल्यो है। 


++भि. द्र. 
४ इज्जत करता । 


उ०- पिता पितामह थी प्रणत, लिखि सलेम जयलाह । कलह 
जई सतकारिया, पटा दिवाइ सिपाह ।--वं, भा 

सतकाछी -देखो 'सातकाली' (रू. भे.) * 

सतकुंभ-सं. पु. [सं, शत--कुम्म] १ एक पर्वत विशेष जहाँ सोना 
पाया जाता है। 
[सं. शतकुस्मम्‌ | २ स्वर, सोना । 

सतकुंभा-सं. स्त्री. [सं. शतकुंभा ] एक पुण्य नदी का नाम । 

सतकेतु-स. पु. [सं. .शतऋतु] देवराज इन्द्र । । 
उ०--सुत बीस हुआ जिण रै प्रसिद्ध अनुजात गुणा सतकेतु इद्ध । 


व, भा 
शाकद्वीप के एक पवेत का नाम । 


(प्र. मा; नां. मा.) 
विसारत चेसन नेत डिडाल 
भर धद एटि पगो रगयोल, बिलोरत जय्यझ जीह तंबोक । 


7 
नम, मे. 


कक 
स्ल न तक 
देह +पएया संतेशोंद हधोर दटास, 


में, मी, --६ मी करोड़ वी संदया। 
दि. [से झववोडि] ३ सी घार बाला, जिसके सौ धार हों । 
धह्प्रत-म पु. [सं सा सम] ३ थरष्ठ काये, उत्तम कार्य ) 

« धार, सार्हार । 

[मं शब-<-छाुः| हे देवराज दस्द्र । (नां. मा.) 

४ पद्म, पतावा । (प्र. मा.) 

५ धर्म, पुण्य । (प्र, मा.) 

[मं, संगत ते: ] ६ शिव, महादेव । 

वि. [सं सयुइत] ! सम्मान या झादर दिया हुमा । 
स्यागय जिया हुच्रा । 
देसो सतक् ति! (रू, भे, ) 
मं, भे,-मलफ़ित । 


हू 
डे 


गसगतसहन-मं, स्त्री, >घ्यजा, पताका । 
गगप्रति, सतब्रती-स, पु. [स, सत--क्रत] १ ऋषि, मुनि । (अर. मा.) 
२ गरम, धमंराग । (प्र, मा.) 
देसो सकता (रे. भे.) (है. नां. मा.) 
सारय़तु-मं, पु. [सं. घतकतुः] सो अस्वमेघ यज करने वाला, इन्द्र । 
मततित- देखो 'सतक्रत' (हुं. नां. मा.) 
सतप्रिया-स स्त्री, [सं] १ पुष्प कार्य, धर्म का कार्य । 
२ मम्मान वरने की लिया । 
३ नमस्कार, प्रगाम | 


बढ 


४ प्रम्येष्टि क्रिया $ 
५ प्रायश्चित का राय । 
साताडि-म एू. सिं. घतरांट] ह स्थर्ग, थे 
२ सोने की बनी हर्ई कोई वस्तु । 
३ मगीरगंड, टुवट । 
सतटाद बलि बाढ़ी रहिया बलबंद ! एक 
ना रथ हायगा ये चाठा, सीह ना मिसु एकि नाठा ।॥-सालिसूरि 
समारडियों, सतर्ी-धि -+ साल राण्टों या सात संशिल बाला । 


पघल--+-एकिना इथ हां 


पु०--ह थारे बाई रो रोग है सौ सतपंडिया महिल थी पद्यां | 


ग०-+रे भिदर | सांस्टोन्सांम सासी मांय साध ब्रेक बेडी ई दापू । 
शा माथे मोना रो सत्यदियों महल * सूरज री किरां रो परस 


० 


- धवकीडिः] १ इन्द्र का बज्य । ' 


दौटी दौड् जाय सततंडिय मल पूणी । कंब- 


सतजित 


रांसी सूं ब्याई मांग्या बिना ई बधाई री बात सुशायदी । 

; “- फुलवाड़ो 

«» सतसणशियों सतराणो-वि.--१ सतर्ंडा, सात संडों या मंजिल वाला । 

। २ देसो 'सतसंडियौ! 

। 3०--भोजन कर राजा नगर मांहे गयी छे ! सो बेर मांहे सत- 

। सणिया रेवास ले। पन्ना मांशक जड़घा छी।--पंचदंडी री वारता 

| से पु--डिगल का एक गीत (छंद) विशेष, जिसके झारंभ में 
जांगड़ा (मतांतर से छोटा सांणोर/ गीत के द्वाले होते हैं। इसके 
ऊपर ग्राठ मापाप्रों का पद होता है जिसके प्रारंभ में संधोधनवाची 
दब्द कहा जाता है । इस पद को दुहराया जाता है। इसके बाद 
नो मात्राओ्ों का पद श्रौर होता है । 
रू, भे,-- सातखणो । 

सतगांंमि, सतगांमी-सं, पु. [सं. घशतगामिनु] जटायु के एक पुत्र का 
नाम । 

| सत्तमु वि. [सं. शत-+-गु] सो गायें रखने वाला । 

सतग्रुण-सं. पु. [सं- शतगुणा | १ कश्यप व क्रोधा के पुत्रों में से एक । 
२ देखो 'सतोगुएा (रू, भे.) 

सतग्रुणो-वि, [सं. शत--गुख्ति] (स्त्री. सतगुणी) १ सौगृुना। 
3०--से इयां प्रीत कर जाच्या सू सतग्रुणी लक्ष्मी दीवी सू इसां 
रौनांम स्रीपरमेस्वर री बखत श्रावे |--द दा. 
२ सातग्रुना । 

सतग्ुुर, सतगुर-सं. पु. [सं. सत्‌+गुरु) १ सदृगृण, श्रेप्ठ गुर । 
उ०-ती सतगुए ताया श्ररथ न श्राया, गरथ ही व्यरथ गंदा 
है । पीछे पिछताया ठीक ठगाया, भाया भूरि भमंदा है । 

-++ऊ. 


फा, 
२ ईश्वर, परमात्मा । 
उ०--१ हरीया जी सतगुर मिक्रे, जो चाहे सो देत। तसिवरण सीदा 
सहज का, विए समझयां नहीं लेत । --अनुभववांणी 
3०-२ परात्रह्म सतगुर प्रणम्य, पुस्य सब संत धमो । हरिरांमा 
मुर भवन मैं, या पद समी ने को ।--अनु भववांणी 

सतपग्रीव-सं, पु. [सं. झतग्रीव] कश्यप व दनु के पुत्रों में से एक पुन्र, 
दानव । 

संतघंदा-सं, स्त्री. [सं. दतघंटा] स्वामिकातिकेय की श्रनुचरी एक 
मातृका । 

सतध्नी-सं. स्त्री, [सं. शतन्नी] १ प्राचीन काल का एक दास्त्र विशेष । 
२ गले में होने वाला रोग विशेष | 

सतचंद्र-सं. पु. [सं. शतचंद्र | १ महाविप्णु का एक कवच । 

। १ भीमसेन द्वारा मारा गया एक फौरव-पक्षीय राजा, जो छझ्कुनि 

| का भाई था । 

| सतजित-सं, पर. [सं. घतजित] १ भरतबंशीय एक राजा णो विरज व 

विपृषि के सी रत्नों में से एक । 


सतजिय्हा 


श्य्ण्रे 


सतधारी 


२ एक प्रकार का यज्ञ । 
३ श्रीकृष्ण व जांबवती के एक पुत्र का नाम । 
४. विष्णु का नामान्तर । ु 
: (9 यदुवंशीय सहख्नजित के पुत्र का नाम । 
६ आश्विन माह में सूर्य के साथ भ्रमणकर्ता एक यक्ष-। 
सतजिव्ह, सतजिब्हा, सतजिह, सतजिहा-सं. पु. [सं. सप्तजिल्ना] १ शिव, 
महादेव । 
सं. स्त्री,--आग, अग्नि । 
उ०--मभिण हेड़ण श्रहि मत्थ हुत, करसण सिंह कनमूछ । सत्जिह 
सुलगरा सोरमें, भड़ तूं तछणो भुल ।--रेवतर्सिह भाटी 
सतजुग-सं. पु. [सं. सत्ययुग]) १ पौराशिक गणना के श्रनुसार चार 
युगों में से पहला युग जो १७२८००० वर्ष का माना गया है। 
3०--१ 'मुकनावत' कुछजुग ने मुके, सतजुग तेथ गयो ततसार ' 
प्रब पंचम उदध न परसे, शभ्रनड़ परसियाँ जकी उदार ।--बां. दा. 
उ०-२ भूप कहै धनि धनि भाई, कलजुग मर सतजुग श्रधिकाई। 
' न्‍-सू. प्र. 
२ इ्वेत, सफेद । (डि को.) ह 
रू, भे.-- सत्यजुग, सत्ययुग । 
सत्यज्योति-सं. पु. [सं शतज्योति | शतज्योति के एक लाख पुत्रों में से 
एक। 
सतजुर्गी-वि. [सं. सतयुगी ] १ सत्य युगका, सत्ययुग सम्बन्धी । 
२ सज्जन, भला । 
उ४०--निरधनियां धनवांस सरिसा, राखे मंदर बारणा । समता 
सार भाव सतजुगी, नीति न्‍्याव है खाणरा ॥--दसदेव 
सतणधय-सं. पु. [सं. स्तनघय | दूध पीता बच्चा । (ह. नां. मा.) 
सततत्नी-सं पु. [सं जततंत्री] १ सी तारों वाला वीणा । 
२ कुरुक्षेत्र में स्थित एक तीथे का नाम । 
सतत-सं. पु. [सं.] कुशल श्लेम | (ह. नां. मा.) 
वि, [सं.] सदा, स्वंद।, हमेशा, निरंतर । 
उ०--पांन संकुलित डाछ, तावड़ौ किसांण टाल | बारे मासां सतत, 
जिनावर सरणीौ भर्ठे ।--दसदेव 
: २ सर्देव, हमेशा । . 
उ०--करि उपचार अगद वधु कीधो, दुलभ वित्त संचय त्रप दीधो, 
पौछि ब्राति 'दुरस” जिणा पाई, बढी सतत 'सुरतांण” बडाई । 
। “-वं. भा. 
सततगति-सं. स्त्री. [सं.] हवा, पवन । 
सततरूप-सं. पु -- स्वभाव, आदत । (भर. मा; ह. नां. मा.) 
सततज्वर-सें. पु. [सं.] लगातार बना .रहने वाला ज्वर | ' 
सत्ततारका-सं. पु. [सं शत-|-तारका] सत्ताईस नक्षत्रों में से चौबीसवां 
नक्षत्र विद्ेष | . 
२ सोम की सत्ताईस पत्नियों में से एक । 


ह 


सततौ-वि.--तेज, शीघ्षगामी । 

सतदक-सं. पु.--कमल । (डिं. को.) 

सतदला-सं. स्त्री. [सं. शत-|-दला | सफेद गुलाब । (डि. को.) 

सतदुदुभि-सं. पु. [सं. शतदुंदुभि] जंमासुर के पुत्रों में से एक । 

सतदेव-सं. पु. [सं. सत्यदेव | सूये, सूरज । 

सतथदुमन, सतयुम्त-सं. पु. [सं.- शतथुम्त] जनकवंशीय भनुमान का 

पुत्र व चि के पिता का नाम । 

सतद्व॑ंस्ट्र-सं. पु. [सं. शत्तद्रंप्ट्र] कश्यप एवं खज्या के पुत्रों में से एक 
राक्षस । - 

सतद्गु-सं. स्त्री [सं. शतद्र] १ सतलज चदी का नाम । 

२ गंगा नदी का नाम । रा 

सतधरम-सं. पु.--कतंव्य परायणता, स्वामिभक्ति 

रू, भे.--सत ध्रम | ह 

सतधांमा-सं. पु. [सं. शतधामा] भगवान श्रीविष्णु का नाम | 

सतधा-क्रि. वि.' [सं. शतधा] १ सौ प्रकार से। 

२ सी हिस्सों में । _ 

वि.--१ सौ गुना । 

२ सो तरह का। 

सतधन्वा-सं. पु. [सं. शतधन्त्रा] १ श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया एक योद्धा 

जिसने श्रीकृष्ण के इवसुर सत्राजित को मारा था । 

२ एक प्राचीन ऋषि । 

३ शैव्या नाम की स्त्री का पति, एक विष्णु भक्त राजा । 

४ मौर्यवंशी राजा । 


सतधार-सं. पु. [सं. शतधार] १ वच्च। 

२ इन्द्र का वच्र । 

वि.-- सौ धारों वाला । 

सतधारवन-सं. पु, [सं. शतधारवन] एक तीर्थ का नाम । 
सतधारी-वि. [सं. सत्त्वधारी] १ वीर, बहादुर, शक्तिशाली । . 
उ०-तरं महेची कयौ--रांमदास वेरावत माहरै भाई छे, बडौ 
रजपूत छे, तिशने चौरासी श्राखड़ी छे, उगणीस' विरद छे, बडी 
सतधारी रजपुत छे ।--रा, सा. सं, ॥ 
3०--२ सतधारी “करनेस' का ऊवांण खरगे, जूटौ वहतां ग्मरां 
जनु केहर जग्गे ।--लुखकरणा कवियौ 

२ उदार, दातार। - 

उ०--जस री गत श्रदुभुत जिका, सतधारिया सुहाय । नर जीव 
नरलोक में, जस श्रमरापुर जाय ।--बां. दा. 

है सत्य का पालन करने वाला, सत्य को धारण करने वाला । 


उ०--पंचइंद्री कूं जीत न मांतत पाखंड साध मुनिद बड़ा सत- 
धारी ।--भि. द्र. 


रू, भे-- सतिधारी । 


55% परेड सतपुरो 





€ धरापारी । ॥ ५ तोता, । 
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है । 


। रू, भे-- सतपात । 
ने ञयार रब सर्न्तारी ज्ञारे, व तो मीचबंत सतचघारो रे रांभया | सतप्रक-सं. पु. [सं. झतपत्रक] पुराणानुसार एक ग्रंथ का नाम । 
शा गाज में । मी, रा. 


सतपत्रवन-सं. पु. [सं. दातपत्रवन] द्वारका के पश्चिम में सुकक्ष पर्वत 
में, पु. [से शतयार | इन्ट । के चारों ओर स्थित एक बन । 
गहप्रतनता, ६. [से दल भति] १ इस् । (डि, को.) सतपय-सं. पु. [सं- सत+पथ] १ अच्छा मार्ग 


२ कर्तव्य पालन का मार्ग, सच्चाई का मार्ग । 
हे उत्तम सम्प्रदाय । 
सतपयब्राह्मण-सं, पु.--यजुर्वेद का एक ब्राह्मण जिसके कर्त्ता याशवत्यय 
माने जाते हैं । 
सतपद-सं. पु [सं. घतपद] १ कनखजूरा। 
२ चिउंटी। 
सतपदचक्र-सं. पु. [सं. शतपद चक] सो कोष्टोंबाला एक प्रकार का 
चफक्र। (ज्योतिष) 
सतपदो -देखो 'सप्तपदी' (रू. भे ) 
सतपदम-सं. पु [सं. शत--पद्म] एक प्रकार का सफेद कमल विशज्वेप । 
सतपरव-सं. पु [सं. शतपर्वन्‌ ] बाँस । (श्र. मा; हु. नां. मा ) 
रू, भे.--सतपरव, सतपरवा। 
सतपरवीका-सं. स्त्री. [सं. शतपरविका] दूत, दूर्वा । (हि. को.) 
सतपरव, सतपरवा -१ गन्ना । 
२ दूब। ३ भ्राश्विन मास की पूणिमा । 
४ शुक्राचार्य की एक पत्नी का नाम । 
५ देखो 'सतपरव' (रू. भे.) (प्र. मा; डि. को; हू. नां, मा.) 
सतपात-देपो 'सतपात्र' (रू, भे.) 
सतपुड़ोे-सं- पु.--१ एक पर्वत कब नाम । 
२ हथेली या तलुवे में होने वाला एक फोड्टा विशेष । 
३ वृक्षों में रस विकार के फलस्वछूप निकलने वाला कोमल पुष्प 
जैसा एक पदार्थ विशेष । (क्षेत्रीय) 
उ०--श्रमल सुपारी सतपड़ीं रम, श्रमर गोछियां ग्रेवड्ठा । सेजड़ां 
री खपत हुया है, वीर सती श्रर स्नेवहा ।-- दसदेव 
४ एक प्रकार का व्यंजन । (रा. सा. सं.) 
सतपुठो-सं, पु.--छकड़े के नीचे लगे मोटी लकड़ी का मजबूत डंडा । 
सतपुतर, सतपुत्र-सं. पु. [सं. सतपुत्र] सपृत, सुपान्र बेटा । 
सतपुरस-सं. पु. [सं. सत्युगप] १ सज्जन व्यक्ति । 
२ धर्मात्मा या पुण्यात्मा व्यक्ति 
३ महानु, श्रेष्ठ । 
उ०--सतपुरसां की साख सुनि, सीखत ग्यांनी होय । हरीया गृर 
का सबद बिन, ध्यांनी भया ने कोय ।--श्रनुभववांणी 
४ सुशील व्यक्ति । 
मू. भे--सतपुदमस, सत्पुरस, सत्पुस । 
सतपुरी-सं, स्त्री.-- पति के साथ सती होने वाली स्त्रियों को प्राप्त होने 
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हू, ने, गत प्रति, सतधती । 
मतप्गगुतनग, पृ. सो, [स घतश्नतिन-सुत] १ नारद मुनि । 
(डि. को.) 
२ अंत । 
सतध्रति, रातधती -देखों सतथ्त (रे. भे.) 
संतप्वम+देंसी सवधरम' (रू, भे.) 
गतगनरगं- पु. [मं, स्तन्‍्य] १ दुग्ध, दूघ । (भ्र, मा; ह. नां. मा.) 
[गं. स्तन] ३ दुख, स्तन । (प्र. मा; है. नां मा.) 
सतनहायाय , सतनहायणो-सं. पु.--माथुर कायस्थों में मृत्यु के पश्चात्‌ 
माराये दिन किया जाने बाला रनान । (मा. मे.) 
राहताराधघ दें रो 'सत्यनारायगा! (सू, भे.) 
गगनी-मं. ९. [सं. स--स्तन्य] स्तन में उत्पन्न होने वाला पदार्थ, 
दृध। (हुं. ना, मा.) 
गहप-घं. पृ. [सं.] १ गर्मी, उध्णता । 
२ तीश्ण प्रकाश । 
8०-- पूना! हरी मुवीइछ पलर्ट, दीवाव जांगछ वो देस । सुर-गिर 
गंगिर कार बंध गायर, सूरज सतप भार मल सेस । 
++बल्यांणमछोत रो गीत 
दि,-- ९ तापएबाला, नृध्गनता बाला । 
२ प्रशायामान, तेजपुज । 
सतपथ्-रं, पु.- मतीरय, सत्यत्रत । 


४ 


उ3--णों में मांदिरों सतपण राग्यों पर ठाझुरां री बेटो गुवात्यथा 
से पर्गाई कै ।--गांव रा धग्मी री बात 
सतयत, सनपष्त-में, पृ. [सं, शतप्न] १ कमल । 

(झ्र. मा; डि. को; ह ना. सा.) 
चउ०-पत्र छोंट सतपतन्त बदन छवि, करत ध्यान हिंगछछाज दांत 
वि । मैं सब दुष मात सू मेरी, त्राहि त्राहि सरनागत तेरी । 

--में. म. 
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सतरंज 


ब्यकु 


वाला लोक | ' 
उ०--सुरलोक सत्तपुरी श्रता धांमिका धरां श्रति । इंद्रपुरी सुख 
प्रधिक, उमा उमला विमला रति ।--सू. प्र 
सतपुरुस- देखो 'सतपुरस' (रू. भे.) 
सतपोतक-सं. पु.--भगंदर रोग का एक भेद विशेष | (अ्रमरत) 
सतफेरा-देखो 'सप्तपदी' (छ. भे.) 
सतबक, सतबलि, सतबद्ठी-सं. पु. [सं. शतबलि] राम की सेना का 
एक बंदर । (रामकथा) 
उ०--जांमवंत क्रध भूल जलह॒की, सुक्खेणा मयदंह सतबद्ठी । 
“सु. प्र 
वि.--सात जगह से मुड़ी हुई, बल खाई हुवी । 
सतबाह, सतबाहु-सं. पु. [सं. शतबाहु] एक असुर का नाम । 
संतभइयौ-सं. पु.--जिसके सात भाई हों । 
सतभांम, सतभांमा-सं. स्त्री. [सं. सत्यभामा] कृष्ण की श्राठ पटरानियों 
में से एक । 
उ०--राधा रुकमण श्रर सतभांमा, पगल्या चांपे जी हर मिदर में । 
हे --लो, गी. 
रू, भे--सत्यभांमा । 
सतभाव-सं. पु. [सं. संख्भाव| १ सद्विचार, अ्रच्छे विचार । 
उ०--सांई सूं सांचा रही, बंदा सूं सतभाव । भाव लांबा केस 
रख, भाव घोट मुंडाव ।--पश्रग्यात 
२ विद्यमानता । 
३ अच्छा' भाव। 
संतमिख,/सतभिखा, सतभिस, सतभिसा, सतभीखा-सं. स्त्री. [सं. शत- 
भिषा] सत्ताईस नक्षत्रों में से चौत्रीपर्वाँ नक्षत्र । 
(श्र. सा; नां. मा.) 
सतभूमियों, सतभोभियों-सं. पु.-- सात मंजिल का । 
५ उ०--१ 'इण भांत देखता देखतां राज भुवन में गया । तठे सत- 
भुमिये श्वास चढीया ।--रीसातहू री बात 
उ०--२ नगर मैं गांछी रा घरां कन्हे आयो, ऊंचा महल दीठा 
सतभूमिया अ्वास छे ।-पंचदंडी री वारता 
उ०--३ रात आधी रा पातसाह पिण सतभोभमिया हेठे झ्रायो । 
हिरण पातसाहने देख ने छिप बेठी ने पातसाह जोवे छे । 

ह --रीसाछू री बात 
सतम्तंजली-सं. स्त्री.--देखो 'सतमंजलौ' (अल्पा; रू. भे.) 
सतमंजलो-सं, पु. [सं- शप्त+-श्र. मंजिल] सात मंजिल का, सात खण्डों 

का । (भवन) 


उ०--गढी हडवढ्ी, गडां, गुड़क, वेर भाव सो वीसरं। खांण 


छोड सतमंजलां सज़े, कांण धड़े में नीसरे ।--दसदेव . : ' 
अल्पा;--सतमंजली । ॥॒ ६ डर 
सतम-सं, पु. [फा. सितम| गजब, श्रनर्थ । 


सतमख-सं. पु. [सं. शतमख] १ वह व्यक्ति जिसने सौ यज्ञ किये हों । 
२ देवराज, इन्द्र । ह 
३ उलल्‍्लू। 
४ कौशिक । 
सतमत-सं. पु. --सत्ती होने का भांव । 
3०--सती सतमत साहिकी, जढ्ली मड़े के साथि । हरीया मन मूवा 
बिनां, कछ न श्रावे हाथि ।--अनुभववांणी ह 
संतमन, सतमन्‌ सतसन्यु-सं. पु. [सं. शतमन्यु | १ इन्द्र । 
(नां. मा, ता. डिं- को.) 
२ उल्‍लू। 
सतमयुख-सं. पु. [सं. शतमयुख ] चंद्रमा, चाँद । 
सतमाय-सं. स्त्री.--सोतेली माँ।. 
सतमा'यौ, सतमासियों, सतभाहियौ-सं- पु.--वह्‌ नवजाव शिक्षु जो 
गर्भधारण के नौ मास की बजाय सात मास बाद ही जन्मा हो । 
सतमिण-सं. सत्री.--१ वेश्या, रंडी । 
उ०--सांई सं दिल दूसरा, सो सतमिण सी नारि। हरीया उर 
इकतार विन, वांकु ठाकुर मारि ।--अनुभववांणी , 
व्यभिचारिणी, बदचलन स्त्री । 
सतघुख-वि. [सं. शत्‌ +-मुख |] १ सौ मुखों वाला । 
२ सौ द्वारों वाला । 
* सं, पु--एक असुर का नाम। 
सतमेव - निश्चय ही, जरूर ही । 
उ०--सरे छे कांम तियां सतमेव, दीप सुख वंछित रिखभदेव । 
. पर. व: 
सतंयुग--देखो 'सतजुग” (रू, भे.) 
सतरंगं-सं. पु. [सं सप्तरंग] श्राकाश, गगन । (ना. डिं, को.) 
वि.--जिसमें सात रंग हो । ः 
संतरंगी-सं. स्त्री. [सं. रवेतरंगी] यश, कीति । 
वि.--सांत रंगों वाला, सप्तरंगी । ६ 
उ०-मेछी अ्रबक वीज पुरदर री परी, सतरंगी पोसाक जगमग 
है जरी ।--लो, गी. | 
' उ०--२ हवेली सूं कड़ाज़ूड होय ने श्राया ई हा । कड़प दियोड़ी 
: सतरंगी मोछियौ | लांबी छिणगौ । --फुलवाड़ी 
सतरंज-सं. स्त्री. [फा. शत्रंज] प्रसिद्ध भारतीय खेल जो ' चौसठ खानों 
की बिसात पर खेला जाता है, चतुरंग । 
उ०--नाॉंनेरे सगाई उण रो लाड राखता । कबड्डी भुरणी खत्ता 
दड़ी, सोते सारी, सतरंज, चौपड़-पासा रो बाजिदौ खिलाड़ी । 
तिरणा में ई साईनां-साथियां ने लारे राखतौ । --फुलवाड़ी 
वि. वि.-इस खेल के उत्पत्ति स्थान को लेकर विद्वानों में विभिन्न 
मत हैं। कोई इसे चीन देश से निकला हुआ्ा बतलाते हैं कोई 
'मिश्र देश से और कुछ के मतानुसार यह यूनान' की देन है। परनर 


जा प्रारम्भ स्व प्रयम 
इततलि स्थान भारत को स्वीकार 
फारस से प्ररद और 

फारसी में इसे घर्॑ंज 
» धंतरंज झादि नामों से पुका- 


पाप सा तह उपडान 
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रब समझे ॥ फारस में ऐसा प्रवाद है कि यह नौगेरबौँ फे समय में 
लिश्म्तान में फार्म को गे्‌र इसका निकालने याता राहिर 


क्तिया। ये दोनों नाम किसी 
इसे ग्राथिषप्शार का कारण फारसी 


बा थेट 
भारतोयर नाम मे प्रः्र थ हैं 


बुस्तराे में महे लिया है कि भारत का कोई युद्ध प्रिय सम्राट 
मनोभेसर्या वा मसशासीन था वह छिसी रोग से प्रशक्त हो गया था 


मे मन बेटलाव के लिए मनोरंजनार्थ सस्सा नामक व्यक्ति ने 
सजुरंग मागएश सोने का अ्धिध्यार किया । यह प्रवाद भारतीय 
बाद से मिलता जुलता है। छुछ विद्वानों के मतानुसार यह सेल 
मदोररी ने प्रपने पति को बहुत युद्धरत देसकर निकाला । इस 
निःमदेंग कहा जा सकता है कि भारत में इस सेल का 
प्रभार नोगरवाो में बहते पहले हो चुका था । 
मम्फ़त में विभिन्नप्नर्थ मिलते हैं । चत्रंग पर संस्कृत 
में घनेश ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमें चतुरंग केरली, घतुरंग क्रीडन, 
भतुरंग प्रकाश प्रौर चतुरंग विनोद मृस्य हैं। करीब सात सो वर्ष 
हुए त्रिमंगायायें नामक एक दक्षिणी विद्वान इस सेल में बड़ा 
निएुरा एव ददा था। उसके घनेक उपदेश इस फ्रीड़ा के सम्बन्ध में 
है। इस स्रेल में चार रंगों का व्यवहार होता था | हाथी, घोड़ा, 
नौहा शोर बट (पैदल) | हठी शताद्दी में जब यह सेल फारस में 
पहुँचा भौर यहां में प्ररद गया तब से ऊंट श्रौर वजीर ग्रादि बढ 
॥ तथा गेल पद्धति में भी काफी फेर बदल हुझा है । तिथि 
तत्व! में येदब्यास ने युधिप्ठिर को इस सेल का जो 
परिसयात्मर बिवरगाय दिया यह इस प्रकार है -चार व्यक्ति मिल 
शा गए गेत सोलतले थे शु्सका चित्रपट (बिसात )६४ घरों का 
ता था जिमके चारों तरफ सेलने वाले बैठते थे । पूर्व और 
पश्मिम में उेटने याले एक दल में तथा उत्तर-दक्षिगा में बेठने वाले 
स्येक खिल्लाही के पाथ एक राजा, एक 
हगी, एड घोदा, एश नौझा और एक बढ़ या पैदल होते थे। पूर्व 
लात, पश्चिम की पी मी, दक्षिगा की हरी, उत्तर 
की यासी हीवो थी । गेल पद्धति प्रायः प्राजफल जेसी ही थी । 
गाया चागो तरफ एश घर चल सकता था। दट्टा या पंदल यों 
तोहक घर सीये चस सहता सा पर दूसरी गोट मारने पर एक घर 
झाओ विस नी जा साइने थे। हाथी चारों और (तिरछे नहीं) चल 
थोटा तोन घर तिरछे था सकता था। नौका दो घर 
दि झा गयी थी। मोह रे ग्रादि बनाने का काम वसा दी था 
जीत दर्द प्रद्मार की होती थी जे मे--मि 


हद 


*] 


प्रयार घर 


5$ | सुर म्र्यः 


गये में 


तामतः प्रस्प 


दूगणे दाग में होते थे । 


थे धोर शी गोौटियद 


(जार 747 
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सन चतुराजी, न्रपारूस्ट, पटपद, ग्रप्नाक झ्ादि । 
सतरंजयाज-से. पु. [फा- घत्रजवाज] शतरंज का सिलाड़ो। 
२ दातरंज का शौहीन 
३ शतरंज का अच्छा सिलाड़ी । 
सतरंजबाजी-स- पु. [फा, शन्नंज--बाज--६] शतरंज का सेल सेलने 
का कार्य या व्यसन । 
सतरंजी-सं. स्त्री.--१ विभिन्न रंगों से बुनी बिछाने की दरी । 
२ शतरंज सेलने की बिसात ॥ 
सतर-सं. स्त्री. [भर सत्र] १ पंक्ति, कतार। 
२ रेखा, लकीर । 
३ देखो 'सतरन! (रू. भे,) 
४ देखो 'सप्र' (रू. भे. ) 
उ०-- जितह र' भ्राभरण सतर घड़, जीपणां, परे कुण घणां दिव- 
राय वाजा '+द्गुरसो ग्राढी 
५ देखो 'सतरं! (रू, भे.) 
उ०--१ भाव भले भगवंत री, पूजा सतर प्रकार । परसिद्ध कीधी 
द्रोपदी, भ्रंग छठे अधिकार |--घ. व, ग्र. 
उ०--२ बार भेद त्तप त्पइ गत्ति पांमइ जी, संजम सतर प्रकार 
देवगति पांमइ जी ।--स. कु. 
६ देखो 'सितर' (&,. भे.) 
सतरक-वि. [सं. सतके| १ सावधान, सचेत । 
२ तकंशील । 
सतरकता-सं. स्त्री, [सं. सतकंता] सावधानी, होशियारी । 
सतरय-सं. पु. | सं. शतरथ ] यम की सभा में रहकर यम को उपासना 
करने वाला एक राजा | 
सतरदा-देखो 'सतहूदा' (रू, भे.) (श्र, मा.) 
सतरन-सं- १.--गुज्रात प्रदेश का एक नाम ॥ 
उ०-दुजष्टठ चूर दुरवेस, देस प्रपणाव सतरन | रयी सेस अ्रवनेस, 
बंचु 'बखतेस' सरोतर ।--रा, रू 
रू, भे.--सतर, सतरि । 
सत्तरमाछ्ियौ-सं, पु.--प्राकस्मिक मृत्यु श्रथवा युद्ध में वीरगति प्राप्त 
व्यक्ति का श्राद्ध जो प्राश्विन कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को किया 
जाता है । 
सतरमी-सं. स्त्री.--१ प्रायः साथधुग्रों में प्रचलित किसी की मत्यु के 
उद्देश्य से सग्रहवें दिन किया जाने वाला एक संस्कार विशेष । 
(रामस्नही) 
३२ इस संस्कार के अवसर पर किया जाने वाला भोज | 
मर. भे.--सतरवीं । 
सतरमाौॉ-वि.--छो क्रम से सोलह के बाद हो ॥ 
भे-सतरवों, सत्तरमों । 
+देखो “छतरमीं (रू. भे.) 


सत्तरवों 
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सतरवों - देखो 'सतरमौं' (रू. भे.) 
सतरांम-सं. १.--१ शव को इमशान भूमि में ले जाते समय की जाने 
वाली ध्वनि । 


२ दादू मतावलंबियों द्वारा परस्पर मिलने पर किया जाने वाला 


अभिवादन | 
उ०--छूटौ नीर चखां सतरांम ऊचरंता छेला, सरूपदास री छाती 
उमेला समंद । जांमी आज म्हांने छोड अकेला कठीने जावी, 
कोयला विरंगा हेला दे रही कमंध ।--महात्मा सरूपदास 

सतरात्र, सत्नराचि-सं. पु. [सं. शतरात्रि] एक प्रकार का यज्ञ विशेष, 
जो सौ रातों में पूरा होता है । 

सतरि--१ देखो 'सित्तर' (रू. भे.) 
उ०-सतरि खांन बहुत्तर उमराव हजूर तेड़ लिया ।--रा., रू. 
२ देखो सतरन” (रू. भे.) 
उ०--१ नरइद 'अभौ” नवकोट नाथ सरि करश सतरि धरवर 
समाथ । श्रहमंद वगर खाटण अनूप, रसवीर प्रगट घट विकट रूप । 

रा. रू. 

उ०--२ महि तियण सतरि अ्ररिमकढ्ण मांण, सज््ज पर्यांण गज्ज 
निसांण '-- रा. रू. 

सतरिदा- देखो 'सतहुदा' (रू. भे.) 

सतरुद्र-सं. पु. [सं. शतरुद्र | १ एक तपस्वी मुनि जो इच्छित रूप ले 
सकते थे। (रामकथा) 
२ सो मुंह वाला रुद्र का एक रूप । 
३ एक शाक्ति । 
४ वेद का शतरुद्रिय प्रकरण जिसमें .रुद्रदेव के १०० नामों का 
उल्लेख है । 

सतरुघष्च --देखो 'सत्रुघण” (रू. भे.) 

सतरूप-सं. पु. [स. शतरूप | १ एक प्राचीन ऋषि का नाम | 
२ शिवावतार का एक शिष्य । 

सतरूपा-प॑. स्त्री. [सं. शतरूपा ] ब्रह्म की मानस कन्या तथा स्वायंभुव 
मनु की पत्नी का सलाम । 
उ०--संभुमन त्रप दसरथ्य समथ्थी, कोसक॒या सतरूपा कथ्थी । 

* ++र. ज॑: प्र 
वि. वि.--मतान्तर से ब्रह्मा से ही इसे स्वायंभुवमनु श्रादि - सात 
पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥ 
रू. भे--+सन्तपा । 

सतरेक-वि.--सन्नह के लगभग, सत्रह के करीब । 
रू. भे.--सत्त रे'क । 
सतरे-वि. [सं. सत्तदशन्‌ प्रा. सत्तरस अ्रप. सत्तरह] सोलह और एक 
का योग, सचह ! 
से, पु--सतरह की. संख्या या अंक । 
रू. भे.-- सतर, सत्तर, सत्रह । 


सतरो-पं. पु --सन्नह की संख्या का वर्ष या साल | 
उ०--१ पांचौ प्राठी दम पनरों खूपड़िया, सतरे बीर्स हय खतर 
में पड़िया ।--ऊ. का. - 
,/उ०--२ खछ इतरा .पड़िया खगें; रिण नाडुल तरस्स । सेतीसे सतरे 
संमत, आसु सुद चचंदस्स ॥--रा« रू. 
रू. भे--सत्त रो । ; 

सतलड़ी-सं. स्त्री,--एक प्रकार का सात लड़ों का श्राभुषण विशेष । 

सतलड़ौ-वि, (स्त्री. सतलड़ी) १ सात तह का, सात परत का । 
२ सात लड़ों का। 
सं, पु.--एक प्रकार का हार। -.. 

संतक्कज, सतक्वज्ज-सें. स्त्री,--पंजाब की पाँच नदियों में से एक । 
उ०-देवी कावेरी तापी क्रस्ता कपीला। देवी सोण सतकज्ज 
भीमा सुसीला ।+-देवि. 


 सतलस, सतलस्स-सं. पु.--एक हिसक जान॑वर। 


उ०--जरख रींछ वड्ाख, सिवा सत्तलस्स मलबका। सांकरि 
डायशि सकति, काक् भैरव काछंक्ला ।--ग्रु- रू, बं. ह 
सतलुंदी-सं. स्त्री.--सत्तलज नदी का एक नाम । [द. दा.) 
सतलोक--१ देखो 'सत्तीलोक' (रू. भे.) * 
०--६ मुह लखि सीस तजेवा सुर-मुख, सती हुवे सतलोक लहां 
सुख ।--सू. प्र 
उ०--२ पातरां पांच नाजर उभे, भल बाइ मीतभाइयौ ! सिघवत 
 पुरस 'अ्रजन' सतीयां सहत, यूं सतल्ोक सीधाइयोौ ।--रा. व. वि. 
उ०--३ हथल्छेवो नरलोक, पइसारौ परलोक में, सुख विलसरा 
सतलोक, जांन सहीता जांचस्यां ।--रांमनाथ कवियौ 
२ देखो 'संत्यलोक' (रू, भे.) 
उ०-- चढ विमांण चलाविया, संकौ कमधज सिरदारे । सुरलोक 
सतलोक, जाइ “अमरेस' जुहार ।--सूं. प्र 
सतलोचण, सतलोचन-सं. पु. [सं, शतलोचन] १ स्कन्द का एक सैनिक 
अनुचर । 
३ एक असुर | (पुराण) 
सतबंती-वि. स्त्री.--पतिंव्रता, संतीत्व वाली । ' 
उ०--१  कह्लौ--भूवाजी आप जेड़ी सीतां सतवंती तौः दुनियां 
थपियां पछे ई नीं जलमी ब्हैला +--फुलवांडी 
3०--२ क॑ तो जीवाबे सीता सतवंती, कस जीवावे हड़मांन 
जत्ती ।--लो. गी 
उ०--र३ पणवंती पारणी सीछवंती सत्तवंती, श्रति मुगती हालियौ 
कियां साथ कुछवंती ।--रा. रू. 
उ०--४ सो आपरी सतवंती लुगाई रो आदेस मांत बांमण बेटियां 
र॑ँ सगपरण सारू श्रापरी ठपरी भ्रर गांव छोड वहीर व्हियो । 
| “-फ्रुलवाड़ी 


कह 


सं. स्त्री.--जानकी, सीता । (डि. को.) 
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हे, प्‌. सिं. इाउवत्थस] छह बदवल जो कुमुद पर्वत पर 


्‌ 
धण्या, आसन, प्रामुषण 
क्त पत्नत के उत्तर में स्थित 
(पुराण) 


; दुघ, दही, घहद, गुड़, घी 


सतयने-- देसी स्तदना (रू, 
संतपर-++देगयों सतरर (रू 
सताषादह्रो-#, एु. [मं सत्त स्मयाटक 
ब०“द्ोगती-मितराई मोटी चाल, झितो ही ततावो चाव॑ मंडी सं 
मभाल मारणारी मन संतयाई १रियों हयग्यों ॥--दसदोल 
२ प्रसव श साहये दिन ब्रसता रभी को विधिवत्त करवाया जाने 
आता स्मास, सतोना । 
कि. प्र,--पूजणो। 
संतवाधी-ि,--मत्य बोलने बाला, सत्यभाषी । 
-“-मृधिट्ठिर। (भ. मा.) 
सतवादि, सनवादी -देसो 'रात्यवादी' (रू, भे,) 
उ०-- है प्रममानव जुद भीमेण इसा, सतवादि जुधिस्टर द्रोण 
जिसा वि. मु. रू 
2०--२ राय थबीकोजी यटो राज श्ांधियों अर वडी जमीयत रा 
धो हुवा ने बडा तपस्त्री हुग्रा। वड़ा दातार, वडा तरवारिया 
एया । बड़ा सतयवादी सिरदार हुवा ।--द. दा. 
उ०--३ सतवादो हरिचंद से राजा, नीच घर नीर भर । पांच 
ह क्ती, द्रोषदी, हाड टिमातले गरे ।--लो. गी. 
सतवार>-दे सो 'सत्यर' (रू. भे.) 
उ०->जविकमी भाता से भतवारां वाली, चंगी चोधरण्पां सतवारां 
या. 


ट 
॥ (" की 
गट 


चासी ।-- ऊ- 
मतबाछ-सं, स्थ्रो.-- चौहान वंश की धासा या इस शाखा का व्यक्ति । 
रानयो-मं. स्त्री.--संठ । (प्र. सा.) 
सतवेध-मं, पु. [से, घतवेधिनत ] १ श्रमसबेंत । 

घूझा या घुध्रि नामक सब्जी । 
सतद्रत-देगों 'मत्यत्रत'ं (रू. भे.) 
जनएराया जांह जाइय, जा घरि सतद्त द्ोय । 
हरिजन जाय ने कोय।--अनुभवर्वां गो 


3०+-- है अधरम 
शमी प्रंगने, 
छउण०-२ तजिधनासुत विश्यासगा तपीस, सतग्रत हुवी जिणमस 
प्रधोग । - सू. प्र- 


भे.) 


सततंग । 


शगपंग, सतसंगत, सतर्संगति--देखों 'सत्यंग' (रू. 
प्र०-- ३ सुर्या पर्ट नह सासतर, मेवे नह 
हि सौर, वर संतोस ग्रमंग । दा. दा. 


घ०-+-२ गात-ने दे समव्यां ने रामायण री कथा सुखाती।। 


सुखदायक 


श्श्र्८ 


सतहीण 


चोसा-चोसा पद गाती । गछ्ो-में चोसी सतसंग हुव॒ण लागगी । 
--वरसगांठ 
उ०--रे कनक दांन कुरसेत, विरधि गुशि बासुर वासुर । सुबुध 
वर्ध सतसंग, स्पांन गुर वांणि उजागर ।--रा. रू. 
उ०--४ सफल जिनांदा जीवीया सदा साध सुं संग । हरीया 
सतसंगति बिनां, करि करि मुवा कुसंग ।--अनुभववांणी 
सतसंगी-देसो 'सत्संगी' (रू, भे.) 
सतप्तंघ-वि, [सं. सत्यसंघ] सत्यप्रतिशञ, अपने वचन को पुरा करने 
वाला । 
सं. पु.--१ रामचंद्र। 
२ जनमेजय । 
३ घृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में रो एक । 
सतसई-स. स्त्री, [सं. शप्तशती ] बह ग्रंस्य जिसमें सात सौ पद्म हों । 
सतस्तठ-वि,--सात श्रौर साठ का योग | 
रू, भे,--सड़्सठ । 
सतसठमों, सतसठवौं-वि.--जों क्रम में छासठ के बाद हो । 
रू, भे--सड़सठमौं, सड़सठवीं । 
सतस् क-वि.--सइसठ के लगभग । 
सतसठी-सं., पु.--सड्सठ की सरया का वर्ष । 
०->स्रावण शभ्रामम सतसके, भ्रायो पुर 'प्रगणीत' । मुरधर थया 
बधांमणा, सप्रहर थया सभीत --रा. रू. 
सतसत, सतसत्त-सं. पु. [सं- शतसप्त (तंतु)] 
उ०- ज्वीं जंमाधपुर जंग प॑ सतसत्त सुहाया। को द्रोणाचक लैने 
कौ कपिराज कताया ।--वं. भा. 
सतसहस्त्र-सं. पु. [सं. प्रातसहस्त्र| कुरुक्षेत्र के एक पुण्य स्थान का 
नाम । 
सतसाद-सं. [शतथणाद | कद्यप व दनु के पुन्नों में से एक, दानव । 
सतसी रस, सतसी रसा-सं. पु. [सं. शतशझीप॑, शतश्षीर्पा] १ मंत्र बल से 
चलाया जाने वाला एक प्रकार का श्रस्त्र विशेष । 
२ भगवान्‌ श्रीविष्णु । 
सं, स्त्री,--३ नागराज बासु की पत्नी । 
सतस्नग-सं. पु. [स. झतश्यंग ] १ पराण्दुप्नों का जन्मस्थान एक पर्वत । 
२ पाएडु को शाप देने वाला एक मुनि ! 
है एक राक्षस का नाम । * 
सतह-सं. स्थी. [फा.] किसी वस्तु का ऊपरी भाग, तल । 
सतहृत्तर-देखो 'ध्ितद्धत्तरां (रू, भे ) 
सतहय-समं. पृ, [सं, घतदह्य] ताममसमनु के पुत्रों में से एक । 
सतहर-सं. पु. [सं, शत्रु +-हर) शत्रु का वंशज । 
उ०-भारय भीम भुजाछू, भयंकर इन भड़ां। सतहर सारि 
संघारि, उपाड़ण श्रन्नड़ां ।+--महाराजा करणासिंष री गीत 
सतहीण, सतहीसोौ-ब्रि,--दुर्बल, कमजोर । 


ततहुद 


२२५६ 


सताणों 


उ०--किश सरणों ज्ञाऊं रे, 'दीव भाख सुंणाउं रे। सत हीण न 
:  थाउं मन कीज्ये खरी रे ।--प. च., चौ- 
सतहृद-सं. पु. [सं- शवहृद] १ एक प्राचीन ऋषि का नाम। 
२ कश्यप व दनु के पुत्रों में से एक । 
सतहृदा-सं. स्त्री. [सं, शतहृदा] १ विराध नामक राक्षस की माता 
व जय की पत्नी का नाम । 
२ दक्ष की एक कन्या जो बाहुपुत्र को व्याही थी । 
३ बिजली, विद्युत । 
सं, पु.--४ इन्द्र का बच्च । 
रू, भे.--सतरदा । 
सतांगत, सतांगति, सतांगती-सं. स्त्री. [सं, सतांगति] सत्पुरुषों को 
प्राप्प स्थान, मोक्ष । 
सतांणमाँ, सतांणवौं-सं, पु.--सन्तानवें की संख्या का वर्ष । 
वि.-जो क्रम में छियानवें के बाद पड़ता है । 
रू. भे.--सतांणुर्मों, सतांणूवों, सितांशमौं, सित्तांणावों । 
सतांश-वि.--नब्बे और सात का योग । 
रू, भे, - सितांखु । 
सततांशूक-वि, -सत्तानवें के लगभग । 
सतांणुमों, सतांणुवॉ-वि.--देखी “सतांणमी" (रू. भे.) 
सर्ताम--देखो 'सिताब' (रू, भे.) 


3०--तौ वेग लिखि फुरमांण तेड़ी, सुर जोध सकाज॥ व.रि त्रिश |. 


सलांम सतांभ' कहियो जो हुकम महाराज ।--सू. प्र. 
सतांस-सं« पु. [सं. शेतांश] सौँबा हिस्सा । 
सता-सं., पु.--१ सत्य । 
२. कला । 
३ भक्ति। 
४ चमत्कारपूर्ण कृत्य, सिद्धि । 
उ०--करामात री बात साखात कई। सता मातरी चंद्र कूृपादि 
सेई ।--मे. म. ' ह 
५ प्रकृंति। 
६ माया, लीला । 
७ श्रस्तित्व । 
उ०--१' ज्य॑ नभ माथे रवी अरु रजनी, श्रावे श्ररु जावेरी । 
तम प्रकास दोीनूं दिखलाव, यूं सम सत( रहैरी । 

- ->खौसुखरांस जी महाराज 
उ3०--२ ज़्यूं दरपण के अंतर, वाहिर मुखा भास विचारी + अंतर 
सूक्ष्म बाहिर स्थुला, ता मध सता हमारी 

--लीसुखरांम जी महाराज 
८ वास्तविक अस्तित्व! 
€ संयोग, इत्तफाक । 


- 8०--जें सता थांरी कैणो मांव जातो तो तिजोरी रु मुंडा्ग दोनूं 


चोरां री ढिगली कीकर व्हैती ।--फुलवाड़ी 
१० बल, शक्ति । 
११ भगवाज् श्रीविष्णु ।. 
१२ देखो 'सत्ता' (रू. भे.) 
सताईस-वि. [सं. सप्तविद्ति, प्रा. सत्तवीस, अप. सत्तावीस] बीस शौर 
सात का योग । . 
रू, भे,--सतावीस, सत्ताईस । 
सताईसमों, सत्ताईसवौं-वि.--जो क्रम में छाईस के बाद श्रात्ता हो 
रू, भे,--सत्ताईसमां, सत्ताईसवों । 
सताईसेक-वि.--सत्ताईस के लगभग ॥ 
रू भे.--सत्ताईसैक + 
सताईसौ-सं. पु.--सताईस की संख्या का वर्ष या साल । 
रू, भे--संताईसौ । 
२ दो हज्ञार सातसी की संख्या, २७०० ॥। 
सताउर, सताउरी - देखो 'सतावर' (रू. भे,) 
उ०--संखाहुली. सत्ताउरी, स्नस्टिवेलि नइं सोम । साथरि सारस 
सींगडी, पूरीसह परि रोम ।--मा. कां. प्र. 
सताक्ष-सं. पु. [सं. शताक्ष] एक दानव | (पुराण) 
सताक्षी-सं. स्त्री. [सं. शत--श्रक्षी-] १ रात, रात्रि। 
२ सौंफ । 
३ दुर्गा देवी । 
४ पाती । . 
सताड़णों, सताड़बौ--देखो 'संततापणौ, संतापबो' (रू, भे.) 
उ०--धरक कोट सहत पुर थांणा, भार सताड़े पड़े भगांणा । 
-+रा. छू. 
सताइणहार, हारो (हारी), सताड़णियौ--वि० । 
सताडिश्रोड़ो, सताड़ियोड़ी, सताड़बोड़ो--भु० .का० क्ृ० । 
सताड़ीजणों, सताड़ीजबों--कर्म वा० । 
सताड़ियोड़ी--देखो 'संताधियोड़ी' (रू, भे.) “* 
(स्त्री. सताड़ियोड़ी) 
सताजोग--इत्तफाक । ॥ 
उ०---१. सत्ताजोग री बात के आपरी . बोरगत उगावण सारू 
बांमण रो वेटी उसणीज गांव में आयोड़ो हौ ।--फुलवाड़ी 
उ०-रे सताजोय री बात के उणी इज खेजड़ी में श्रेक भूत रौ 
वासौ ।--फुलवाड़ी 
सताणों, सताबौ--देखो 'संतापणौ, संतापबी' (रू, भे.) 
उ०--पुव्वाड़ गोहूं, जब चिणांरो, जुवार रौ चररणहार छे । 
मयमत छ सू चर चर फरणियां श्राया छे । माछूरां रा सताया । 
“रा. सा. सं, 
सताशहार, हारो (हारी), सत्ताणियौ--वि० । * 
सत्तायोड़ो--भू० का० कृ० । 





34400 इशर्5चछ सतारो 
हजरत अधाईजगोों -अ४भ था७ ॥ वि, [सं- शवालद] सो वर्ष का । 
शशहइन्य, ६. [ह. शषलगत] ३ बद्या । (डि, को.) | सत्ान्दी-सं. स्त्री, [सं, शताब्दी] सो साल की ग्रवधि की सूचक संज्ञा । 


202 हा । | 


हम यु 


7 जो गौतम के पदष ये । 


७ आवरिं मगालार हे महर्ियों में में एक । 
« ले, 5 गंरदानेंद । 

गरगागदा-ग, रघी, [मं झगानंदा] १ एक पीौराशिक नदी का नाम । 
पे शिहेय को प्रनुधरी एक मासुका का नाम । 

गहानन-ग, ५. [हें दाधभतन | शिव का एश नाम । 

बी, [से] एफ देवी शा नम । 


ञ्त्टी हर 
ट्रीपदी 


के गर्म से उत्पन्न नछुल का पुत्र 


टन 
च् 


शतानमान्क 

सरानतीह -ग., प्‌. [सं १ 
शिम एं्श्यधामा से माराथा * 

पयाजियंधी घने पुत्र व दर्भद के पिता का नाम । 


3 शा दगुर हा जाम । 


२ 


४ बूर्-यशीय राजधि का साम 

५ राणा परीक्षित के पृत्र जनमेजय का पृत्र ॥ 
मुद्राग गाजा के पुत्र कत नाम । 

विराट का माई एवं सेनावति । 
मे, शनानीक] ८ खुदा व्यक्ति 


महस्यन रेदा 
है यरद्यगातणि के 
सगार, मतादी --ैहै देशों 'सिताव [८, भे.) 

म०--१ प्राप सताय सदार हुइजे ॥ तमामों तो देखो है काह 


ग्ने के प्रश्नों में से एक । 


* 


शा 


+ह ० 


ब०-+२ पत्र तिंगा लिएे शगा यिश्व प्रियोग, भेजो सताव सुरसांण 


गेल शलाय देवां ।-भमारताए रे प्रमरावां री वबारता 


भोग ।-- सर. प्र. 
म०-- ३3 सकि बाकूवा मिस्पोस 
बाल दहा मब्र७, से भेजते सतावों ।-सू. प्र 


निमफ घीर घर नाय । कंवरी जे 


मांम किक्ताव नियाबां । साह 


8 4 
टबाए त्घार हर, मेली चंबरधां मांध ।--बम्तावर मोतीसर 
मे०-- ४ होगी तुरंग सब से हालो, साह हिद्वर सताबी चालो । 


दजन मतायो देग्या 


्--गप, मर, 
उडण०--६ दल मतायी दोट्टिया, लियां बधाई हाथ । सुणशियों सुर 
यंद जिमो, मुरधर हूंद माघ [--रा. रू. | 
ह०--७ पाग गरोजी सड़ा रहिया कड़ियाँ - सतादी करो पाच ४ 
ट्रेटी बांघौ मरे खीर्द काधलोत री बात | 
उ०--८ ग्रमि घावक घाविया, सह्त्र मांजिया सताबयी। सांगां | 
चहिया सुष्, फुल मीडिया हद फाब्ो ।म. मे. 

शराइद दु.->हत शा, सोौयदय 


उ०-प्रठारदीं सताब्दी रो बात। सियाक्रा रो मौसम! प्रभात 
से वेकष' ।-प्रमर चूंनई 

सतामिधान-वि. [सं, झतावधान ] सौ बातों को एक साथ याद रस्कर ज्यों 
मात त्गों वाविस उत्तर देकर बताने बाला, यथार्थ उत्तर देने वाला । 
उ०--सुधा समाज ताज से बुधा विराजते नहीं। सत्ताभिधांन 
खाब्य के सुकाव्प साजते नहीं ।--ऊ, का. 
रू, भे.--मतावधांन । 

सतायु, सतायुस-ि., [सं. णतायुस््‌ | सो वर्ष का । 
उ०-दफ्तर सत्र दहयूं इसो, कियौ सतायु सिताव । 
बगाक इक, जमपुर से कर जाब ।--बां, दा. 
सं. पु --१ पुमरवा य उर्वज्ञी के पुत्रों में से एक ॥ 
२ बुध व इला के संसर्ग से वत्यन्त एक पुत्र । 

सतायोड्रो-- देखो 'संतापियोडो' (रू भे.) 
स्त्री, सतायोडो ) 

सतार-स. पु. [सं.] १ ग्यारहवां स्वर । (जन) 
२ देसो 'पितार' (रू. भे ) 

सत्तारथ-वि. [सं. रात्याथ ] ! सत्य, यधाथे । 
उ०--शरकुटबंध छिण गीत ने, कहे सरब्र कवियांश । राघव जस 
जिए मम रटे, बछे सतारय बांण ।--र. ज, प्र. 
२ देखो 'सत्यारथ” (रू, भे.) 

सतारा, सतारा-सं. पु. (व. व.) सात सितारे जो उत्तर दिध्वा में उदय 
होते हैँ, सत्तक्वि । 

हेली--सात सत्तारा नवलख तारा, इण धरती में दो गिशजारा । 

सतारो-सं, पु. १ एक प्रकार का सुपिर वाद्य यंत्र । 
वि० वि०--वह वाद्य जिसमें दो बांसुरियां होती हैं। 
अलगोमे से भिन्न प्रकार से बजाया जाता है। इस वाद्य में एक 
बाँधुरी के छः पैरवे या छेद्ों पर छ्ों प्ंगुलियाँ रहती है । दूसरी 
बाॉँधुरी को केवल श्र॒ति स्वर अथवा पग्राघार स्वर के रूप में बजाया 


भग्रागी पाछी 


किन्तु जो 


जाता है। होठों के बीच में दोनों वधुरियों के मुंह रहते है जिनमें 
से एक केवल श्रृति स्वर देता रहता है जो फुंक द्वारा निरन्तर बजाया 
जाता द्ै। दूसरी बासुरी को गीत झथवा गत के प्रनुसतार विभिन्न 


फूंकों में बजाया जाता है । इस वाद्य में एक विशिप्टना यह है कि 
स्‍्वरों की मूच्छेनाग्रों के बदलने के लिए श्राधार स्वर देने बाली 
बाँयुरी के छेंदों को मोम से बद करते रहते हैं, जितसे एक ही 
प्रकार से अंगुलियाँ चलाने से भी विभिन्न स्वरावलियां मिल जाती 
हैं। यह वाद्य मुम्यतया जैमब्रमर की एक चरवाहे जाति-जतों 
द्वारा बजाया जाता है। इस जाति के पीछे इसका नाम “जत्तारा' 
भी है । यों भ्रन्य चरवाहों का कार्य करने बालों ने भी इस वाद्य 
को अपना लिया है 


सतालंकः -' 


५२६१ 


सती 
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द् 


१ देखो 'सितारी' (रू, भे.) ४ ह 
सतालंक-सं. पु. [सं, शताउएलक] बलराम । (हु. नो. मा.) 
सतावणौ-वि. (स्त्री. सतावणी) सताने बाला, कष्ठ देनेवाला-। * 


सत्तावौ-सं. पु.--प्रथमवार प्रसव देने वाली गाय के गर्भ के सातवें मास 


में स्तनों में होने वाला ,उभार | 
क्लि, प्र->करणीौ, होणौ 


उ०--खरे श्रराति खेत' चेत -हेत कौ खतावणी, सदा श्रगेध बोध | सति-क्रि.-- १ अस्ति, है.। 


बोध सोध' कौ सत्ावणी ।--ऊ, का 
सतावणों, सतावबौ--देखो 'संतापरां। संतापबी' (रू. भे.) 


०--गोतम सुता तास सुत नागर धीरज सुचिता ध्यावे.। प्रभु 


वैमुख जिणरी रिपु. प्रोंणी, 'ताह।ने कद सताबे---र. रू. 
सतावणहा र, हारो (हारी), सत्तावणियौं--वि० | 
'सत्ताविश्लोड़ी, सतावियोड़ो, सताध्योड़ों--भु० का० क्रु० । 
सत्तावीजणी, सताबीजञबी - कर्म वा० | 
सतावत-सं. पु.-+राठौड़ों की एक उप शाखा या. इस उपशाखा का 
व्यक्ति । ५ 
सतावधांन -देखो 'सताभिधोंग' (हू. भे.) ! 
सतावधांनी-वि, [सं. शतावधान] .शतावंधान की क्रिया को “साधने 
* बाला | 
सतावन-वि. [सं. सप्तपञ्चाशत, प्रा. सत्तांवण्णा,-श्रप, सत्तावन |,पच[स 
झौर सात का योग । 
रू. भे.--सत्तावन । 
सतावनेक-वि.--सत्तावन के प्रासपास, लगभग। 
रू. भे.-सत्तावनेक । 
सतावनो-सं. पु,--सत्तावन की संख्यो का वर्ष या. साल । , 
रू, भे,--सत्तावनी । 
वि.-जो क्रम में छप्पन के बाद पड़ता हो.+ 
सतावर, सतावरी-सं. स्त्री. [सं. शतावरी | . एक प्रकार की +माड़नुमा 
ता जिंसके बीज व जड़ औषधि के काम गाते .हैं। शतमूली 
सफेद मूपली | 
वि. वि,--सतावर शीतल, कड़वी , मधुर, पित्तनाशक श्र रसायन 
कमें में श्रेष्ठ है। 
२ इन्द्राणी । 
रू, भे-सत्ताउर, सतावरि । 
सतावियोडो--देखो 'संतापियोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. सतावियोड़ी) 
सतावो--देखो 'सिताब'. (रू. भे.) हु 
उ०--साहब लिखें सुजात सूं, कर सतावी काज-। हुकम धरू' सिर 
सांस रो, मैं फिर कछ इलाज ॥--रा, रू, 
सतावरत-सं. पु. [स. छतावतं] १ एक पवित्र वन का साम-। 
२ शंकर, महादेव | ः 
सत्तावीस--देखो 'सताईस'. (रू, भे:) 
उ०--गांव मांहै सतावीस वीमाह, रजपुतत जाट वांखियां रे हुता 
सु जांनाँ भावती छी । --नैणसी ध 


उ०--घटि घटि घणा घाठ घाइ घाइ रत घणएा, ऊंच छिले ऊछछ 


अ्ति। पिड़ि तीपनौ,कि खेन्र प्रवाली, धिरा हँस नीसरे सत्ति । के 
>-वैलि 


२ देखो सती” (रू. भे.) 

उ०--१ सिध-रीभी इम वयण कहै सत्ति 
महीपति ।--सू. प्र * 
उ० -२ शभ्रकल ब् मंत्रिया घरा सति वध सांमप्रम । सरस व्धे 
'भ्ररिन साख, पांण भड़ वर्ष पराक्रम ।--सू. प्र 


उ०--३ मुर्द एह खट महल सहल म्रत गिर सुपावन । पड़दायत 
' हित प्रिया भ्रघट सत्ति मिद्रो प्रठावन ।--रा. रू, 
उ०--४ वड़े बोल सति वांशि, एम चहुवांश उचार । श्राज चाड 
' झ्रापणी, धणी सरलोक सिधारे ।--रा. रू 
सतिक्व--श्रति तीक्षण । 
उ०-वर्द रांम हुं रांम वायक विवखं, तिक रांम रा वांण जांण 
सतिवख ।--सू. प्र 
सतिधारी -देखो “सतधारी” (छ. भे.) 


उ०--अगन वरणा ज॑ सुत श्राचारी, सीघ्र च्वति जिण सुत सति- 
धारी ।--सू. प्र 

सत्तियास, सतियासी--१ देखो 'सितियासियौ” (रू, भे.) 
उ०--१ जग तोप माल असमांन जाय, उठता भमंग धर पड़े 
आय । सतिबास वरस संवत सत्नास, महमंत्त सरद आसोज मास । 

5 बह '.. “/ >“-वि. सं 

उ3०--२ सत्रहरस सेतियास सक,, घृत्र अहमदपुर धांम । वर कवि 
करण बखांण कर, सुभरटां तंणौ संग्राम |--वि. सं, 
२ देखो 'सितियासी' (रू, भे,) , 

सतियौ-सं. पु.--देखो 'स्वस्तिक' (रू, भें.) . .  ॥ 


मक्ि गंगा करि धार 


सती-सं. पु.-- ६ कुब्वेर | (ह. नां. मो.) 


[सं. शतिनु] २ सी का समूह । 

सं. स्त्री, [सं.] ३ दक्ष प्रजापति की पुत्री जो भगवान शंकर को 

वब्याही गई थी। | | 

उ०--छती तू सती भूपति दच्छछोणी, गती मत्त मातंग तू हंस- 
' गोणी। तुही चंद्रमा तुंड चामूंड चंडी, श्रपरणा भ्रजा ईस्वरी त्तू 
/ श्रखंडी |--मे. -म 

४ अंगिरस ऋषि की पत्नी । 

४ गिरिजा, पाव॑ती | (अ्र..मा; [डि. को ) 

$ विश्वामित्र ऋषिःकी पंत्तियों में से एक,। 

७ सीता । (नां, मा; श्र. मा. 

८ द्वरीपदी । (श्र. मा.) 


हु 


याद एकल मिछ सकी कोवी । श्रागला राजा सती हुता। पअ्रचड़ां 
गोत ठयारग रो धण०्गी बात मन मां रासता । तर देवराज कांम- 
दाश नूँ बह्यौ--भौो वो मुंहतो वड़े दरबार रो परधांन इतरा 
शाईतन छोटने मोन जलांटने इतरो मंप झायो, तो इग्शरों जरूर 
सारंगो । से हाथी सो दिया। मंहता ने घोड़ो मिरपाव 


न्य्यु 
भार 


ध्र्र्य 


+ ४० 





रू. भे.--सेतलोक । 
सतोवरि-सं. पु. [सं. सीता--वर] मीतापति श्रीरामचंद्र । 
सतीवांम-मं. स्त्री [सतीवामा] सीता, जानकी । (प्र, मा.) 
सतुग्रासंडरांत, सतुग्रातंकरांति, सतुगझ्रासंकरायंत, सतुग्रासंकराय॑ति, 
सतुग्रासंक्राँति-सं, स्त्री, [सं, सक्‍तुकसं क्रांति] बैशाख मास में 
मैच मंक्रांति । 


होने वाली 


श्रइ्२ सतुप्मासंगति 
[#. 965] ६ पूर्गें, प्रृमि । मुहा.--एक सती ने नगर सारोज"एक दातार व्यक्ति सारे नगर 
बेब +य्मि मरे पवन पांसी सती, मुगतो की अजामणा मरण । के लोगों से भ्च्छा होता है । 
पगोेरनाय जिगियो तब, सरण रास प्रमरण सरण ।--ज- रि- ५ निश्चल, हढ़) # (डि. को.) 
[. सती ] था मप्ी जो प्रातिदत्य हा पूर्ण पालन करती हो। रू, भे,--सइ, सई, सत्ति, सतीय, सत्ती । 
बलिदगा, साड़ी ) (प. सा; डि. कहो.) सतोग्रमावस, सतोग्ममावस्या-सं. स्त्री. [सं, सतीप्रमावस्या] ज्येष्ठ 
इ०-+ गत छोड़े सीता सती, जत लिछमएणा मस॑ जावे । महा जोध कृष्णा भमावस्यथा का एक नाम। इसी दिन साविन्नी व्रत भी किया 
#पमठ, सत्ता बह हींगा कहावे ।--चोयौ बीटू जाता है। 
मर०--२ प्रात जेड़ी सतो रे जोग भा बात है। श्रापरा सत प्रागे | सतोक्षण, सतोसण-वि., [सं. सतीक्ष्ण] १ तीक्ष्ण, तेज । 
हो सारी प्ररत क्या 5 नी करे ।+--फनवाडी २ नुकीला । 
४०--३ जननी तूझ हस्त मस्तक जिह, त्रिदसालय सुख बसत उ०--ब्रति कांन सततोतण अशिय वंक, किर कलम जुगल नभ 
निय ठिटट । घस्ट सिद्धि नव निद्धि प्रसंडित, परम सतो जुबती, करत अंक ।|--रा. रू, 
हूत पंडित ।-में. मे रू, भे.--सती खी । 
१२ यह स्त्री जो अपने मृतक पति या पुत्र की लाश के साथ | सतीक्चौ--१ विशेष, प्रधिक । 
बितारद हो भरम होती है । उ०--मठ चारए गुण भण, तिकां रोकणों सतीखों। माया 
उ3०-मती बढ जून; सुमट, करें ग्रथ कविराज॥ दाता माया ऊप्रांमर्णो सघण वरपरणं रारीखों ।--सू. प्र. 
ठप्चम, नाम झवारण काज ।--बां, दा. २ देखो 'मतीखणा' (रू. भे.) 
उ०--२ मृर सती जब जाशीये, श्रावा ऊपर सेल । हरीया सूरा | सतीचौरौ-सं. पु.--सती स्त्री के सती होने फी जगह पर बनाया जाने 
लट्ट मरे, सती श्रागि तने मेल ।--प्रनुभववांणी वाला चबूतरा । 
उ०--ह मुह लि मीस तजैवा सुर-मुस, सतो हुवे सतलोक लहां | सतीतफौ--देखो 'इस्तिफौ' (रू, भे.) 
सुर । सु. प्र. उ०--पश्रंथ नयर उथपतां थाट 'जैमाह” घपाएं। देह सतीतफा 
२०--४ यूरातन यूरां चढ़, सत सतियां सम दोय । श्राडी-घारां दिली जेण जेजियो छुडाएं +--सू. प्र. 
ऊतरें, गिर्ण प्रनछ नें तोध ।--बं- दा. सतोीत्व-सं. पु. [सं.] सती होने की श्रवस्था या भाव । 
१३ स्त्री, महिला, झौरत । (प्र. मा.) सतीपुर --देखो 'सतीलोक” (रू. भे.) 
१४ जैन साथ्यी स्प्री । उ०--'हरा' रो सती संग सतीपुर हालियौ, माल्हियी 'रेर! प्रम 
मि. [सं सत्‌] १ सत्य, ययायय | (ह. नां. मा.) जोत मांहि ।--पहाड़खां श्राढी 
२ सत्य पर झग्टल रहने वाला, सत्यवादी । सतीमाता-त्तं- स्त्री.--१ पति या पुत्र की लाश के साथ जलने वाली 
४ यीर, बहादर। (मि, 'भसती' (३) ) ह स्त्री जो लोक देबी के रूप में पूृजी जाती हो । 
उ०--हैं कंफाछी मट्ट, राती; प्रसतो नर पेसूं । सरग मरत्य पाताढ | सतीव-देखो 'सती” (रू. भे.) 
देव, नर नाग परेरां ।--जगदेव पंवार री बात उ०--सतीय बेठ छुईइं कसगि रही, इंद्रह श्राइसु तु तम्ह कही । 
मुटा, “सो सती ने एक जती-८एक जितेन्द्रिय व्यक्ति सो बहादुरों मेल्हउ पंडव वडद वछेदि, विशु हथियारह बांधा भेदि । 
पे: बराबर होता है । +रालिभद्र सूरि 
४ दातार, दानो । सतोर - देखो 'सहतीर' (रू, भे.) 
म०--है पांडों बड़ नग्न पंच पर, घूम लेकर घोटा । सत्ती मरद | सतीरांगौ-सं. स्त्री.--एक प्रसिद्ध मारवाड़ी लोक गीत । 
होई थो सच्या, लाव मराद लोटा | --ऊ. का. सत्तीलोक-सं. पु.-सती स्त्रियों के (त्यु उपरंत मिलने वाला लोक, 
उ3०--२ भप्तो समी जोयने घाररा मुंहता नें रावकछ सूं मित्लायो । स्वर्ग । 


दा | >-चएह्मा 


सतुआ्रावृंठ 
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सतुश्नासूंठ, सतुश्रासोंढ-सं, स्त्री.--एक प्रकार की सोंठ जिसके अन्दर 
रेसे निकलते हैं । 
सतुक-सं. पु.-- अवसर, मौका । 
उ०--तर वचारिश्रौ ज हैमार भेहड़ी सतुक नहीं जौ श्रांटो लीजे । 
--कल्यांशासिंह नगराजोत वाढेल री बात 
सतुतकीरत-सं. स्त्री,--श्रू तकीति जो झन्रुन्न को ब्याही गई थी । 
(रामकथा) 
सतुर-देखो 'सत्वर' (रू, भे.) (श्र. मा.) 
सतुरमुरग -- देखो 'सुतरमुरग' (रू. भे.) 
सतुछ्वौ-पं- पु.--एक प्रकार का जांधिया, जो प्राय: घुटनों तक होता था। 
(प्राचीन) 
सतुश्नारा-सं, पु.--ब्रढई, सुधार । 
उ०--१ मोची गांछा नइ सतुशझ्लारा साथइ चालइ माछी । दरजी 
बाबर ऊइ चालीया, च्यार सहस तंबोछी ।--कां. दे. प्र. 
उ०--२ छीपा परियटा सुई ताई तेली मोची सतुश्रारा बंधारा 
चीतारा नूतारा कोली पंचोली ।--व. स. 
सतृति, सतूती --देखो स्तुति! (रू, भे.) 
उ०--हिरणाखी हंसहाली चरचा उचारे मां चरचा उचार । सेवक 
पढ़त सतुती देवछ निज द्वारे ।-मे- म. 
सत्रण-सं. स्त्री,--शीघ्रता । (हि. नां. मा.) 
क्रि. वि, [सं, सत्वरण |] शीघ्र, तुरंत । 
सतेज, सतेजौ-सं, पु.--९ वेग । (अ. मा.) 
२ आग, श्ररित | (अञ्र. सा.) 
क्रि. वि.--१ शीघ्र, जल्दी । 
उ०--सुणियां साद सतेज, श्राई आगछ आवता । जगदब अबके 
जेज, करी इती त॑ करनला ।---अग्यात 
वि.--२ वेगपूरां, तेजपूरा । 
3०--१ अत सतेज ओरियो, मधी अण जेज भुगल्लां | सेल्ह कोक 
सायक्क, तेग साबक्ू कर तंडक्वा ॥--रा. रू. 
उ०--२ छंट सुंदर वीख सत्तेज घण्ा, 
तखा | >रा. रू. 
३ शक्तिशाली, बलवान । 
उ०--अऊंने राव सेखा को सतेजों लोग आयी ।--शि. वं 
(स्त्री. सतेजी) 
सतोखणो, सतोखबो.-देखो 'संतोखणो, संतोखबो' (रू. भे.) 
.... सतोखणहार, हारो (हारी), सतोखशियौं--वि० । 
सत्तो खिश्रोड़ी, सतोखियोड़ो, सतोस्योड्रौं--भू० का० क्ृ० । 
सत्तोख्लीजगो, सतोखीजबो--कर्म वा०, भाव वा० । 
सतोखियोड़ो --देखो 'संतोखियोड़ी” (रू. भे.) 
सत्ोग्रुण-सं. पु. [सं. सत्तवग्रुण ] तीन गुणों में से प्रथम गुण जो मनुष्य 
को धुकर्व की श्रोर प्रेरित करने वाला माता जाता है, सत्वगुण । 


तन ओप वधे गह रूप 
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सत्तोह्ियों 





उ०--१ म्रग जकू नीर सींग ससिये का, ज्यूं वंहइ्या का बारा । 


दुख सुख जरा मरण सुपतां मैं, यूं सत्ोगुण घरतारा । 

--ख्री सुखरांमजी महाराज 
उ०--२ चंमात्ठौं चाछे गयो, पंताछौ इण भांत । खांन सुंजायत 
कांगलां, लिखे सतोगरुण स्वांत रा. रू. 
वि.--इ्वेत, सफेद । # (डि. को.). 
रू, भे.--संतोगुण, सत्वगुणा | 

सतोगुणी--देखो 'सत्वगुणी' (रू. भे.) 
सतोतरौ-सं. पु.- सितह॒त्तर की संख्या का वर्ष । 
उ०--संवत अठार सतोतरे रे वदि तेरस आसाढ |--जयवांणी 
सतोदर-सं. पु. [सं. शतोदर, शातोदर | १ शिव का एक नाम । 
२ शिव का एक गरा ' ः 
३ रामायणा के अनुसार एक श्रस्त्र का नाम । 
४ देखो 'सितोदर” (रू. भे.) 
सत्तोदरी-सं, स्त्री. [सं. झत्तोदरी] कात्तिकेय की एक मातृका का नाम | 
सतोम, सत्तोमी--देखो 'स्तोम” (रू. भे.) (श्र. मा.) 
सतोरो-वि, (स्त्री. सतोरी) पराक्रमी, बलशाली, शक्तिशाली । 
7०--'जूंफरावत' 'सगरांम' सजोरी, तिसड़ोई 'भमगवांन' सतोरी । 
ल्रा, रू 
सतोल-वि. (स्त्री. सतोली)-१ असर करने वाला, प्रभावशाली | 
* उ०--सुशिया वचन सतोल, तौ मुख नीसरिया तिके। बीहू तें 
बिन मोल, मोल लियो 'बांका” म्हनें ;--भोपाल्दांन सांद 
२ दृढ़, पक्का । - 
उ०-- भूवां गाढे हुवे, दीनी वचन सतोल । क्यूं पाक्लीस कमालदी 
बंधव, तणारा बोल ।--ने सासी 
३ भारी, वजनदार । 
उ०--१ चढीरी पिलांश दुन्नाली बंदूकां कुड अर कडावां सतोली 
संदककां लोग, लोग ऐकेक लेग्या ---दसदोख 
उ०--२ ब्याह री तलड़ी री पैली कडी सोन॑-चांदी प्रर मो 
सूं सतोल हुणी चाहीजे ।--दसदोख 
४ बहत, खूब, अ्रधिक । 
उ०-हेरियो भरियो धांवन, ऊतरे सदा सतोली । ढियला लगे 
ललांम, धोर धन देवण पोलौ ।--दसदेत् 
५ बराबर, समान 
रू; भे.--संतोल, सत्तोल | 
सतोढ्ियो, सतोलियो, सत्तोक्कथो, सतोल्यो-स पु. एक देशी खेल । 
वि० वि० --इस खेल में एक ग्रेंद व सात पत्थर क्रे गेलाकार चपटे 
टुकड़े होते हैं, जो क्रमशः (ढाल उतार) रखे जाते हैं। इसे खेलने 
के लिए खिलाड़ी दो दलों में विभक्त हो जा ते हैं। जब एक दल 
खेलता है तो दूसरा दल क्षेत्र-रक्षण करता है। पांसी २से यह 
कैम चलता रहता हैं। इसमें खिलाड़ी एक निदिचत दरी से उन 
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बहा झपठा / दो यह प्राउद घोषित कर दिया जाता है । जब 
ल्पिशिंग देता । धौर सवोडिया बना देता है तो उसे 
होने मोह शिपये 7 और इस प्रसार यह कमर चलता रहता | 


हक. हियारी कब संलोकद्षिय को गिराने का प्रयास करता है सब्र 


प्रलिदफ या एश खिलाड़ी जो सनोडियों के पीछि शोर गेंद फेंकने 


स् ने सड़ा रटता है, वह प्रगर गेंद लपक लेता है 
ये यह शिसादी प्राझद हो जाता है। प्रगर बह एक हाथ से गेंद 
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धोट्वि हो जाता है + 
धगर में फेंकने बाला सिसाडों गेंद फेंक कर सतोक्तिये को 
गिराने में मफल हो जाता हैं घोर गेंद त्गकी नहीं जाती है, तब 
प्रति पी दिलाडी मेंद लेकर सेलने वाले दल के खिलाड़ियों को 
मारते या प्रयाम करते हैं । सेलने बाला दल एक तरफ तो गेंद मे 
बसने ना प्रयास करता है और दूसरों तरफ गिरे हुए सतोछििियों 
की यायस जमाने का भी, धगर थे सतोध्ियों को जमा कर 'सतो- 
टिया की ध्रायाण कर हेते हैं तो उनका एक सतोछिया बन जाता 
है घार इस यीस उनके गेंद लग जाती है या उनके पक्ष का कोई 
हिलाड़ी बीच में ही सतोह्िया बोल देता या सतोक्िया ज्षमाने के 
प्राद या सशोडियां बोलने के बाद वह बापस बिर जाता है तो वह 

शिलाडी शिसमे सत्रोष्िया बनाने के लिए गेंद फेंकी थी, आठट | 

धोषित बर टिया जाता है । भ्गर कोई गिलाड़ी सात सतोह्ियि एक | 

साथ बना लेता है तो उसे प्रपता पिट्ठू (किसी खिलाड़ी के रूप में | 

पिट्र ही जगह सेल सकता हैं।) बनाने का भ्रधिकार हो 


या खुद पिट्रे_ 
खाता है । पिट्टू जिसने भी चाहे बना सकते हैं) यह सेल बच्चों का 
है। पहा २ सत्तोश्या पत्थर का एक हो थोड़ा बड़ा दुकड़े का | 
होता है जो जमीन पर सीधा टिका रह सके । 
३ देसी 'मडमोस्यों 
सररशता-वि, [में. सत्ता) ह मत्कमं करने वाला । 
२ प्रादर मत्शर करने वाला । 
साशरम-ग. पु. [से सत्ममं ] ३ अच्छा कार्य, पुण्य कार्य । 
३२ धस्णा गस्कार । 
३ प्रनुव्शीय भथिरय का विता व चूतव्रत का पृत्र एक राजा । । 
गाशार-म, पु. [मं | शादर, सम्मान । 
० प्रधिय प्रामार राह संतख सं सस्कार पायो अर आापरी । 
पमता बन भीम सी लिखाई प्रसंसा पूरवक बरणदूत रो समस्त | 
द्ताति कर हिपो । -वबें. भा. ' 


शनल्मवरार, मतरार । 
>> 


माहिर सिन्हा, सही, [से मेडीलि] इतम वीति, बच्च 





सतरफ 


सत्जत-सं. पु.--१ आदर, सरकार । 


२ सत्कर्म । 
ब्रि. [सं. सत्झत] १ अच्छी तरह किया हुप्रा । 
२ जिमरका आदर सत्कार किया गया हो । 


सत्कति-सं. पु. [सं. सत्कृति] १ भगवान विष्णु का नामान्तर | 


२ एक सूर्यवंशी राजा का नाम । 


सत्त-स. पु. [सं. सत्व | १ किसी पदार्थ का सार तत्त्व । 


२ देखो 'सत' (रू. भे.) 
3उ०--१ सीछ सत्त साहंस प्रंस निज वंस उजाक़ी, उर बिहुसी 
उल्लसी हसी सू हृत्वी ताछी ।--रा. रू, 
उ०--२ णत्त सत्त गह-ग्रत्त, तर्ज पौरस झ्रापांणों । प्रढप छाटि 
प्रहंकार, हुए बह-हीण निर्मांणी ।--गरु, रू. व. 
3०--३) तेज रोस तांमंस सस सूरातन छोड़े, सबक-पणौ मेल्हियी 
नहीं लाह थक्क संकोर्ड ;--गु. रू, बं. 
३ देखी साथ! (रू. भे.) 
उ>--प्राया जेथ प्रम्नन्न ह्ञों, वध घटे नह वत्त । प्रभू रासे गण 
पांख्टी, सदा अमीणो सत्त ।--वां, दा. 
४ देखो 'सात' (रू. भे.) 
उ०--भलहलीय सायर सत्त सुरगिरि, स्रंगु स॑गि खडखडी । सु 
एकु प्रस्तरणु हुउं तिहँगणु, राय रायल वि घरहडी । 
-“सालिभद्ग सूरि 

५ देखो 'सत्य' (रू. भे.) 
उ3०--देवी सत्त रे ये हरचंद सिद्धी ।-देवि. 
६ देखो 'सत्रु (रू. भे.) 
उ०--सेतसी खाग सेद्धंत खत्त, गोपाछ! सुत्त गोडंत सत्त 

मु. छ. बं, 


सत्तम-वि,--१ उत्तम, श्र्ठ॒ । 


उ०--संस्नति सत्तम मांन, पीछ दरवाजा दुकानों । मेंडी, मोड़ा, 
मे ले, मनोहर बडा मकानों ।-दसदेय 

२ देखी सप्तम (रू. भ.) 

3०--सत्तम प्रहर दिवस के, धण जु वाडियां जाई । आग द्वास- 
विजोरियां, धण छोलइ प्रिउ खाइ ।--ढो. मा. 


सत्तमी--देखो 'सप्तमी' (रू. भे.) 
सत्तर--१ देखो 'श्षित्तरँ (रू. भे.) 


२ देखो 'सतरं' (रू. भे.) 


सत्तरमों --१ देखो 'सित्तरमोँ (रू, भे,) 


२ देखो 'सतरमी' (रह. भे.) 


सत्तरह-देतो 'मतरं' (रू. भे, 
सत्तरि-देखों मितर (रू, भे.) 
सत्तरेक-- १ देखों सतरेक! (रू. भें.) 


२ देखो 'सित्तर कक (रू. भे.) 


सतचरो 


सत्तरौ -देखो 'सतरो' (रू. भे.) 
सत्तवती--देखो 'सत्यवती' (रू. भे.) (डि. को.) 
सत्तताहिब-सं. पु --कवीर पंथियों द्वारा किया जाने वाला श्रभिवादनत । 
(मा. म.) 
सत्ता-सं, स्त्री.--१ वह भाधिपत्य या शांसन-श्क्ति जो शासन चलाती 
है, राज-सत्ता । 
२ सर्वोगरि अ्रधिकार जो कानूनों द्वारा नियन्त्रित नहीं होता, 
प्रभु-सत्ता | 
३ देखो 'सता' (रू. भे.) 
उ०--जौ उपज्या सौ माया बिनासी, सत सत्ता अविनासी । योई 
है अनुभव ग्योंच हमारा, नांम रूप नहिं पासी । 
-सखत्री सुखरांम जी महाराज 
सत्ताईस--देखो 'सताईस' (रू, भे.) 
सत्ताईसमों, सत्ताईसवों--देखो 'सताईसमौं' (रू. भे. ) 
सत्ताईसे 'क -- देखो 'सताईसे क' (रू. भे.) 
सत्ताईसौ--देखो 'सताईसो' (रू, भे.) 
सत्ताधारी-सं, पु. [सं. सत्ताधारिन] १ शासक वर्ग । 
२ अभ्रधिकारी, अफसर । 
सत्तावत-सं. पु.--राठौड़ों की एक उपशाखा या इस शाखा का व्यक्ति। 
सत्तावन--देखो 'सतावन' (रू. भे.) 
सत्तावने'क-- देखो 'सतावने'क” (रू. भे.) 
सत्तावनौं --देखो “सतावनौ” (रू, भे.) 
सत्तासो --देखो 'सित्तियासी' (रू, भे.) 
सत्ती-सं. स्त्री.---१ सात बूंदियों वाला ताश का पत्ता । 
२ देखो 'सती' (रू. भे.) 
सत्तु, सत्त --१ देखो 'सातु” (रू. भे.) 
२ देखो 'सत्न' (रू. भे.) 
उ०-सेरय हुवे सहु सत्तु, फिर जाये मन फट्ट । सुणे सेंण 
धरमसीख, राखिज रीस दबटु ।--ध. व. ग्र॑. 
सत्तुकार, सत्तूकार-सं. पु. [सं. सक्त्‌ व--श्रगार] वह स्थान जहाँ निःशु- 
ल्‍क भोजन व विश्राम मिलता हो । 
उ०--गढ़ गढ मंदिर पोलि पगार, थांनकि थांतकि सत्तकार । 
हे --हीराणुंद सूरि 
सत्तो-सं. पु.--१ स्त्री के शव के साथ जल कर भस्म होने - वाला 
पुरुष ॥ 
२ स्त्री की मृत्यु के पश्चात उसके विरह में मरने वाला व्यक्ति । 
सततोल -देखो 'सतोल' (रू. भे.) 
३० - सत्तोल वोल मुक्‍्ख दक्खे, खेलेवा खत्रं-धोड़ | साहिजादे माथे 
विद्या हुओ, हिंदू पची राठौड़ (--मु. रू. बं. 
सत्य--देखो 'साथ' (हू. भे.) 
उ०-- १ सत्य नकौ बतल् हत्य के, नां जीपे छह मत्त । जे पांमे रिप 


श्र्६% 


सत्धु 


संग्रहै, जप हुंता छत्रपत्त ।--रा. रू. 
उ०---२. अत्य जिकां दी आपणी, हरक गरीबां हृत्थ | 
जस गीतड़ा, तात तेशंकां सत्य ।--बां- दा. 
उ०--३ जमडड्डां तरवारियां, सेल्ह बंदुकां सत्य) आगे धुप 
उखेबिया, पाछे भाली -हत्य ।--रा. रू. 
उ०--४ डेरै हाकौहक हुई, हुआ सचाक्रा सत्य । श्राज विहांणै 
रहुवड, करिसी को भारत्य ।--शु. रू.“ वं. 
3०---५ राजा कांम भक्तावियों, राख विकक्ली सत्य । कृद्यो 
वजीरां 'गजपती, तेडो साउ सत्य ।-य़रु रू. बं. 

सत्यर-पं. पु.--सुरंग जिसमें बारूद त्रिछा हुआ हो । 
उ०--सोर उड्यौ लग सत्यरां, उड़िया सूर अनेक. । फ्रुछस पड़चा 
पिण फोंकबा, क्रम हूंत मंड्या केक ।--रैवतसिह भाटी 
उ०--२ लगि सोर सत्यर भू थरत्यर टूट पत्थर बित्युरे । 

--सू रचमलल मिस्रण 


गवरीज्े 


२ देखी 'साथरवाड़ौ' (रू. भे.) 
उ०--सत्थरां सोय सारा सुखी चवरो दुलतां चोसरां । तन लगन 
तीसरा री तिकां, मंगत ध्यांन मन मोसरां ।--ऊ का. 
सत्यरो-- देखो 'साथरी' (रू. भे.) 
उ०--शात्रत्त हुऔ एक घड़ी, हुआ सुभट्टां सत्यराँ | संग्राम चक्र 
बूहा सत्रां, सूरसिध चक्रव्त्तरा |--गु. रू, बं- 
सत्यक्॑ं, सत््वल-सं पु.--१ शम्त्र विशेष । (व. स,) 
२ देखो 'साथक् (रू, भे.) 
उ०--रंगावहक्वि सत्यक्त हत्थे हत्थछ, भूलरियाह्वा घु टोप । जडिया 
लें जूसण बंध कस्सणा, सिद्धक जांरो सक्‍कोपं |-मु. रू. बं, 
सत्यवाह, सत्यवाहों -देखो 'सारथवाह' (रू. भे.) . 
उ०--१ सत्यवाह जय सायर दीठठ चालंत३ तिरणि वार। तिहि 
जाई ते पूछिड तीराइ पहिलउं करीय जुहार ।--हीराखांद सूरि 
उ०--२ बली धन राईसर मांडव जाव कौटुंबी सत्यवाहौ रे । 
. -जणयवांणी 
सत्यि, सत्यी -१ देखो 'साथ' (रू, भे.) क 
उ०-भर्डा दुबाहां वकड़ां, हुई सनाहां सत्यि | सेध निवाहां सूरमां, 
राहां वेध श्रत्यथि १--रा, रू 
२ देखो 'साथक् (रू. भे.) 
उ०--कंटि जंघा सत्थी कट हत्थी हथि हक्‍के ।--बवं भा 
३ देखो 'साथी” (रू. भे.) 
सत्यु, सत्थ, सथ्थ, सथ्थी -देखो 'साथ' (रू, भे.) 
उ०--१ इसूं सुझे नईं धायड पत्थु, कूफकइ भीम मिलिए भड 
सत्थु ।--सालिभद्व सूरि 
०--र अजमेर आर्यों साहजादौ, 'करन” सत्य श्रांएए । 
पास लाल पंडर, गयरा गूडरा तांश ए ।--ग्रु. रू. बं. 
उ०--३ धपररेज' साह सत्य दं,. कमधज लज भूडर्ड। सुरतांस 


परबतां 





>् श्र्६६ सत्यकांमा 
मम्म दाए 4 बोरी कप पुरमाख यु. रू. बे. |! १२ नन्‍दीमुख श्राद्ध के भधिष्ठाता का नाम । 
कब ++ 5 मोर घमोर रानरि घरि सत्य, सम्दि वावीस चंढीं इस । हे पृथुवंशीय हृविर्धान व ह॒वि्धानी के पुत्रों में से एक पुष्र, राजा। 
सर्प [+रा, रू. | १४ वोतह॒व्यवंश्ीय एक राजा जो वितत्य राजा का पुत्र य संत का 

ंापध-मं, पु “०१ संदाचार । । पिता था १ 
४ इुनम मम्पराय । ॥ १५ विदर्भदेश के एक तपस्वी का नाम । 
३ उल हे मिपपल् । १६ भीम द्वारा मारा गया कलिग देश का एक योद्धा ।.' 
८ प्राय भर्षा, मारी रागपा । १७ अंगिरस एवं सुछठपा के पुत्रों में से एक पुत्र देव । 

शाप रंग, सर्प र्म+ दैसो संत्रपुरंस' (रू, भे,) १८ ब्रह्मसावदि के ससर्वियों में से एक । 

कक कण स्चो, [मं, गत्यस्मरा] प्लक्षद्वीप की एक नदी का नाम । १६ दक्षसावि के सप्ततियों मे से एक । 

झन्यमु निनस, ए. [सं] भगवान्‌ विष्णु ! २० सत्या के एक पुत्र का नाम जो अगत्तार माना जाता है। 

सशय-ति, [7] १ ठीड, ययासे, बास्तविक । २१ श्रद्वाईम व्यासों में से एक व्यास का नाम । 
उ० + भो रखना जगपती, लोग ग्रादा भ्र्म त्यलोफ । सोई सत्य २२ सुधामन्‌, भ्रमिताभ, श्राभुतरजस्‌ू, तामसमन्वन्तर आदि देवों 
मटर, रेशा सार प्रंक स्जपत्ती ।+रा, रू में से प्रत्येक का एक-एक देव का नाम । 
२ प्रमती, घुद, सारा । २३ सच्चाई । 
१ इमागदार, सच्या। २४ भलाई । 
४ कृमाहमा, धर्मास्मा । २५ शपथ ! 
भू गा त्‌ का, संत मे सम्बन्धित । २६ जल, पानी । 
६ जो भूठ या मिस्या मे परे हो । २७ चारयुगों में से प्रथम युग, स्वरोयुग । 
७ इट, पका, घटल । रू, भे,-- सच, सच्च, सच्चु, रात, सांच, साथ । 
८ मही मिटने बाला, श्रमिट । सत्यक-सं. पु. [सं.] १ यदुवंशीय एक राजा जी शिनि का पुशन्र व 


६ छम-कपाट से रहित, निष्कपट । 
१० प्रजम्-ध्रगर | 
उ०+- भवांती नमी सत्य आलाप बाला । भगांनी नम्ती ब्रंद विद्या 
दविनाछा । भयांती नमो देव हेरंस माता । भवांनी नमी तम्तमी संत 
प्रॉता । में, मे. 
सि. शत्य) १ सो से बना हुमा । 

मां से सस्यस्थित । 
३ मो थी हिसाय से ब्याज, टैक्स गआरादि देने वाला । 
ह गा वा सूचक || 
पृ. [सं. सत्य] ३ वास्तविक बात, यथाथें तत्व । (है. 
इसित पद्ष, न्याय व धर्म का पत्त । 
सात लोगो में से सदश ऊपर का लोक + (पुराण ) 
भगवान्‌ छीदियय का नाम । 


भगदाद्‌ रामसन्द्र वा नाम । 


हट 


मं. ना, मा, 


| 
| 
३३ 
४ 
घर 
६ दारमादिव सता जो सदा श्री 
हा विपयदव का नध्म । 

बल, तिल 

एड आयि जो युधिट्विर की समा में उपस्यित थे । 

एक प्रकार की 


बकारो रहती है । 
रे 


| 
् 


ह्‌ 


सत्यकांम-सं, पु. [सं. सत्यकाम] एक श्रेष्ठ 


सत्यकि का पिता था। 

वि. वि.--इसका विवाह काशिराज की कन्या से हुझ्ा था जिससे 

इसे ककुद, भजमांन, छामी एवं कंबल वहिप नामक पुश्र उत्पत्त 

हुए थे । 

२ कृष्णा व भद्रा के संसर्ग से उत्पन्न पुत्रों में से एक । 

३ तामस मन्बन्तर का एक देव । 

रंवत मनु के पुत्रों में से एक । 

भे.--सत्यकु । 

सत्यकरमा-सं. पु. [सं. सत्यकर्मनू, सत्यक्र्मा] १ घृतश्रत राजा का 
पुत्र एवं श्रतिरय या अनुरय राजा का पिता । 
२ त्रिगरत्त राज़ा सुश्रर्मा का भाई जो श्र्जुन के द्वारा मारा गया 
था । 


मे 


हूवि जो जाबाला के पुश्र 
थे 

वि. वि.-इनके पिता का नाम व गोत्र इनसे श्ौर इनकी माता 
में गुप्त था। ये गौतम गौत्रीय मह॒पि ह्वारिद्रुम के शिष्य थे । एक 
बार ये मुझ की आज्ञा से चारसी गायें लेकर बन में गये श्रौर 
संकलव किया कि जब तक ये गायें एक हजार नहीं हो जाएगी 
वापिस नहीं लोटंगा । जब ये गायों के एक हजार हो जाने पर 
बाविम लौट रहे थे तब इन्टें ब्रद्मज्ञान की प्राप्ति हई। 


! सत्पकांमा-सं. स्त्री, [सं. सत्यकामा] श्रीक्षष्ण की एक पत्नी का सास 


सत्यकीरति 
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जो भंगकार राजा की पुत्री थी । 


सत्यकीरति, सत्यकोरतो-सं. पु. [सं. सत्यकीत्ति] १ मंत्र बल से | सत्वश्नत, सत्यक्षति-सं- 


चलाया जाने वाला एक प्रकार का अस्त्र विशेष । 
२ देखो 'सत्यक्रता' (रू, भे«) 
सत्यकु-देखो 'सत्यक' (रू. भे.) 
उ०--सत्यकु छेदिठ वलिहि सीसु तसु दिश्िि चऊदमइ । रातिहि 
भूकइ विसम भूकि गुरु पड़ड कीमइ ।+-सालिभव्र सूरि 
सत्पकेतु-सं. पु. [सं.| १ उम्रसेन राजा की पत्नी पद्मावती का हरण- 
कर्ता एक यक्ष । 
२ कृष्ण के चाचा श्रक्कर के गांदिंनी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र । 
३ पुरूरवा के वंश में उत्पन्न धर्मकेतु के पुत्र तथा विमु के पिता एक 
राजा ॥ 
सत्यजित-सं. पु.--१ द्रोणाचार्य द्वारा मारा गया पांचाल के राजा दूपद 
का भाई । (पौराशिक) 
२ सत्यभामा के पिता जो कृष्ण के श्रम्तुर थे । 
३ तीम्तरे मन्व॑न्तर के इच्द्र का नाम । 
४ कश्यप एवं कदर के पुत्रों में से एक पुत्र, नाग । 
५ एक यक्ष जो कातिक माह में विष्णु-के साथ भ्रमण करता है । 
६ क्षेम के पिता व सुनीयथ के पुत्र एक ययातिवंशीय राजा का 
पुत्र । 
७ एक यादव राजा जो आनक एवं कंका का पुत्र था। 
रू. भे.--सत्राजित । 
सत्यजुग--देखो 'सतजुग' (रू. भे.) 
सत्यतप-सं. पु. [सं.] १ एक ऋषि जिसने अपने तप भंग करने के लिए 
श्राई हुई अप्सरा को बेर का वक्ष बनने का शाप दिया था। 
२ एक क्ृष्णाभक्त ऋषि । - 
सत्यता-सं. स्त्री, [सं.] १ सत्य होने की अवस्था या भाव ॥ 
२ वास्तविकता, यथाथेता ! 
सत्यदेच-सं. पु. [सं.] भारतीय युद्ध में भीम॑ द्वारा मारा गया कलिग 
देश का योद्धा । | 
सत्यदेवी-प्तं. स्त्री, [सं.| वसुदेव की सात पत्नियों में से एक पत्नी का 
नाम । । 
सत्यधुम्तन, सत्यध्ुस्त-सं, पु, [सं. सत्यद्युम्त] १ जनकवंशीय समर्थ के 
पुत्र एवं उपगुर के पिता एक राजा । 
२ त्रिगर्तेनरेश सुशर्मा का भाई। 
३ विदर्भनरेश का नाम । 
सत्यधज --देखो .सत्यध्वज' (रू, भे.) 
सत्यधरम, सत्यधरम्ा-सं. पु. [सं. सत्यधर्मा| १ चंद्रवंशी राजा का 
नाम । 
२ भगवान्‌ विष्णु का नामास्तर । 
३ तिगर्तराजा सुशर्मा का भाई । 


५२६७ 


सत्यवचन 
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सत्यधुज--देखो 'सत्यध्वज' (रू. भे.) 
[सं. सत्यधृति] १ पुरुवंशीय एक राजा 
जो कीतिमान का पुत्र था.। 
२ गौतम पुत्र शतानन्द के एक पुत्र का नाम जो धनुवेद विशारद 
थे। * 
३ पाण्डव-पक्षीय एक राजा जो द्रोणाचार्य द्वारा मारा गया था । 
४ बलराज के. एक पुत्र का नाम। 
५ सत्यघु राजा का नामाच्तर। 
सत्यध्वज-सं. पु. [सं.] ऊर्जवह राजा का पुत्र एवं शकुनि का पिता, 
विदेह देशाधिपति । 


सत्यनांमी-सं. पु. [सं. सत्यनामी] वैष्णव सम्प्रदाय की एक शाखा या 
इस शाखा का अनुयायी |... 
सत्यनारायण-सं. पु. [सं.] परमेश्वर, ईश्वर । 
रू. भे. -सतनारायरण | | 
सत्यत्तेत, सत्यनेतर, सत्यनेन्न-सं. पु. [सं. सत्यनेत्र ] वैबस्त मन्वन्तर के 
सप्तरियों में से एक । 
सत्यपद-सं. पु. [सं.] एक प्रमुख तीर्थ स्थान । 
सत्यपाल-सं. पु. [सं.] युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित एक ऋषि । 
सत्यभांसा -देखो 'सतभांमा! (रू, भे.) 
उ०--रुव्मिणी नह सत्यभांमा रांणी, सठकी नउ सबल संताप 
जी । खमत खांमणा किया खरे मन, ब्रत लेवा प्रस्ताव जी ।॥ 
* ++स. कु. 
सत्ययुग--देखो 'सतजुग” (रू, भे.) 
सत्यरता-सं. स्त्री. [सं.] झयोध्या के सत्यव्रत त्रिशंकु की पत्नी का नाम 
जो केकय-राजकन्या थी | 
सत्यरथ-सं. पु. [सं.] १ जनकवंशीय समर्थ के पुत्र एवं उपगुर के पिता 
एक राजा । 
२ त्रिगतेनरेश पुशर्मा का भाई । 
हे चित्ररथ राजा का पुत्र, एक राजा । 
४ विदर्भनरेश् का नाम, सत्यसंध । 
४ सत्यक्नत राजा का पुत्र । 
सत्यरूपा-सं. स्त्री, [सं.] एक देवी का नाम । 
सत्यलोक-सं. पु. [सं.] सात लोकों में से सबसे ऊपर का लोक जहाँ 
ब्रह्मा निवास करते हैं । 
रू, भे--सतलोक । 


सत्यलोकईस, सत्यलोकेस-सं. पु. यौ. [सं. संत्यलोक --ईश ] ब्रह्मा । 


। ह (डि. को.) 
सत्यवंत्त-वि. [सं.] सत्य को घारण करने वाला । 


उ०--क्षमावंत सत्यवंत छे रे, चवर्द इरवधार। चउनांणी गुरु साथ 
मुनिवर पखरथा रे, पंच सयां भ्ररागार । +जयवांणी 
सत्यवचन-पुं, पु.--१ यथार्थ. कथन। 


बिकने श्स्द्८ सत्यसेन 


30 अील ने पक 3उ०--प्रादर पर उपगार सत्यवादी संतोपो, न करें निंदा नेट, चले 
शगपानता, यू [सै] १? सदियों के पति का सलाम । निज छुलवट चोटी ।--घ. ब. ग्रे, 
४ दापदवनीय ससगश राजा का नाम । २ धर्मया प्रतिज्ञा पर हृढ़ रहने बाला । 
क आदमश शजा वा दूप, एफ राजा । रू. भे. --सचवादी, सचवायौ, सतवादि, सतवादो । 
सापद लो -ति, संपो, “०१ प्रहियता, सती । सत्यप्रत-सं. पु.--१ सूर्येवेंश के राजा त्रिवन्धन के पुत्र जो त्रिशंकु के 
२ मदद का झासरर्य थौर पालन हरने बाली । नाम से प्रसिद्ध हुए । 
में, रेघी, “है दातसु राजा की पत्नी जो चित्रांगर एवं विचित्र- २ सातवें मनु का नाम । 
मो शी माता भी | वेदब्यास इसी के पुत्र थे । दसे काली, मत्स्य- ३ त्रिगत्तेराजा सुशर्मा के भाई का नाम । 
गधा, गंधरती, योजरगंधा, गंधकाली आदि धामों से पुकारते हैं । ४ घृतराष्ट्र के सी पुत्रों में से एक महारथी पुत्र, सत्यरांध का 
घ०--१ इममीय बाच गयगाह पड़ी, तढ मंद लिद्ध कुमारि। नाम । 
सस्यबती सांमि हसिए, संतराधर सारि ।-सालिमद्र सूरि ५ एक चन्द्रवंशी राजा का नाम । 
४०-०२ सम्यबती छोटे प्रवर सारि तसू नंदश दुन्नि । रावे सल- ६ एक मह॒पि का नाम जो कोप्तल देश के देवदत ब्राह्मण के पुत्र 
हत्या ऋाययंत प्रन मंसगावर्लि ।+सालिभद्र गरि है थे। 
२ शाधि राक्षा की पन्या एवं जमदस्नि ऋषि की मोौता जो ७ एक देवगणा । 
विश्यामित्र की बहिन थी । ८ सत्य बोलने का ,नियम या प्रतिज्ञा । 
8३ प्रग्सत्य पत्नी सोआमुद्रा का नामातर । वि,--सत्य का पालन करने वाला | 
४ गृगाट राजा वी पत्नी । रू, भे.--सतत्रत ) 
५ विर्शद्र की पत्नी व हरिष्चस्द्र की माता केकय राजकुमारी । सत्यप्रता-सं. स्त्री. [सं,] गांधारराज सुबल की कन्या जो घृतराप्र को 
६ शक्म प्रायीम नदो का नाम । व्याही गई थी भौर जो गांधारी की छोटी बहन थी। 
४, 9, गस्नवर्ड, सत्तवती । सत्यप्रंध-सं, पु. [सं.] १ श्री रामचंद्र का नाम । (रामायण) 
सत्यय रघा-सं. पु, [सं. सत्यवर्मा ] अर्जुन के द्वारा मारा गया तिगतेनरेद्ा २ भरत का एक नाम । 
#। भाई । ३ राजा जनमेजय का एक नाम । 
सरयधमु-ग. पू. [सं.] दद्ा प्रजायति की कन्या विशवा व धर्म के योग से ४ कातिकेय के एक भ्रनुचर का नाम । 
बलवान दस पुथधों में से एक । ४५ बृतराष्टर के पुश्र का नाम जो प्र्जुन के द्वारा, मतान्तर रो भीम के 
सत्यवोत-गं, प्‌. [सं. सत्यवत्‌] १ संतों साथिश्री के पति का नाम, जो द्वारा, मारा गया था । 
सादे याधिरति धमसत्सन का पुत्र था । ६ विदर्भ नरेश सत्यरथ का नामान्तर । 
२ चाद्प मनु ्रौर नट्वला के पृत्र का नाम । ७ सत्य प्रतिज्ञा पर भ्रटल रहने वाला ) 
दि. पू. [ सं. सत्यवत्‌] सत्य बोलने बाला, सत्यवक्ता । 3०--ग्रर जीवगा री श्रास हा तो मरणीक हुवा, सत्यसंध श्रग्मज 
गत्यवात-सं, पु. [स,] गर्धर्व जो कश्या एवं मनु के पुत्रों में से एक ई साथ जावणा री न घारी +- बं. भा. 
था । सत्यप्ंघा-सं, स्त्री. [सं ] ९ द्रोपदी का एक नाम । 
राह्यवाच-मं, पू. [से सत्यवाच | ॥ वादा । २ देवी का विधेषदञ । 
२ गध्ययधन, संर्यक्थन । सत्यसिधु-सं, पु. [सं.] ईश्वर, परमात्मा । 
३ रेयाग मनु ने बुयों में से एक उ०--राज के विद्वीन सत्यप्तिधु तें रह्मी, भाजके श्रधीन दीनवन्धु 
४ सारा मन के पथों में से एफ के भयो ।--ऊ. का. 
५ सस्यवत सासक राजा का नामान्तर । सत्यसेन-सं. पु. [सं.] १ अ्ंवराज करण के एक पुत्र का नाम जो नकुल 
£ महुपर एवं शनि ये पदुग्ा में से एक । द्वारा मारा गया था । 
सापदादियों, सग्यवादिनो-सं, स्त्री. [सं. सत्यवादिनी] १ बोध्विद्रम की २ प्र्जुन द्वारा मारा गया त्रिगर्त देशाधिपति सुझ्चर्मा के भाई का 
ता देंथों दा नाम-। साम । 
दि, स्त्री,-- सत्य बोलने दाली । ३ तीमरे मन्वन्तर में घर्देव व सुनृता के पुत्र का नाम जिन्हें विष्णु 
मे ्थयारो-दि, [सं. बादिनु] (म्त्री, सत्यवादण, सत्यवादिणी, का अवतार मानते हैं । 
सत्यदा दिनो) है सत्य आयने बाला । |. ४४ यृवराष्ट्रके १०० पुत्रों में स्रे एक जो भीम द्वारा मारा गया था। 


सत्यसेना प्र्द६ ह हे 


* मुंहा०--पत्यानास जाणौर-प्रवेनाश की कामना करना । (गाली) 


सत्यसेना-सं, स्त्री. [सं.] घृतराष्ट्-पत्नी सत्यवृता का नसामान्चर, जों 
गांधारी की कनिष्ठ बहन थी । | । 


सत्यक्वस-सं. पु. [सं. सत्यश्रवस््‌ | १ वीतिहोन्न, राजा का पुत्र एवं 


उरुश्नवस्‌ का पिता, एक राजा । 
२ भ्रभिमस्यु द्वारा मारा गया कौरंव पक्षीय एक योद्धा । 
३ मार्कडेय ऋषि का पुत्र, एक श्राचायें 
सत्यहित-सं. पु. [सं.] १ पुरूवंशीय राजा ऋषयक के पुत्र एवं पुष्प- 
बान के पिता का नाम | 
३ ब्रहद्रथ वंशोत्पन्न एक चंद्रवंशीय राजा को नाम; जो जरासंध का 
परदादा था । 
३ ऋत्षवंशीय सत्यधृत राजा का नाम ॥ 
४ सत्यहवस आचाये का पुत्र । 
सत्या-सं. स्त्री, [सं.] १ दुर्गा का एक नाम ॥ 
२ सीता का नामान्तर । 
३ द्रौपदी का एक नाम ॥ 
४ सत्यभामा । 
प्‌ क्षारद्वाज की माता का नाम, आ्रायु चामक अरिन का नाम । 
व्यासजी की माता का नाम । 
७ भगध देश के ब्रहद्रथ राजा की पत्ती, जो जरासंध की माता 
थी । 


८ कोसल देश के नग़्नजित राजा की कन्या, जो कृष्ण की पह- 


रानी थी । 
&६ भरतवंशीय राजा मन्धु की पत्नी जिसका पुत्र यौवन था. । 

सत्याग्रह-सं. पु. [सं.] १ किसी सत्य के लिए किया जाने वाला 
श्राग्रह । 
२ किसी शासन सत्ता के निर्णाय व्यवहार आदि के प्रति प्रपना 
असंतोष, विरोध आदि प्रकट करने के . लिए किया जाने वाला 
अहिसात्मक श्रानदोलन या कार्यवाही । 

सत्याग्रही-वि, [सं.] सत्य के पालन के लिए आग्रह करने वाला 

... सं: पु.--बह व्यक्ति जो सत्याग्रह करता है। 

सत्य'नंद--देखो 'सतानंद' (रू. भे.) 
उ०--सत्यानंद नालेर दीधा समत्यं, हुकम्म पिता धारिया रांम 
ह॒त्थ ।- सु. प्र, 

सत्यानास-सं, पु. -ध्वंस, मटियामेट, तहस-नहस । 
3०--घर में वड़ग्या तो घर रो सत्यानास कर देवेला। छातां माथे 
कोपरियां री ढिगलियां खिड़कलौ देखता इं बणबद बौलाजी । 
श्रेड़ी नीं. न्है के हुरड़ी देय रावक्यां में बड़ जावे । --फ्रुंलवाड़ी 
२ सर्वेनाश । 
उ०--सिवहरे सिवहरे सत्यानास जाएला उख हरांमी -रो, कोढ 
उघड़ नें रू रू में कोड़ा पड़ेला उप दुस्टी रै ।--प्रमरचनड़ी 
क्रि. प्र--करणौ, जाणी, ब्हैणौ 


सन्न 


रू. भैे.--सत्यानासी, सित्यामास | 


सत्यानासी-सं. स्त्री.--१ पीले रंग के फूलों वाला एक कंटीला पौधा 


जो प्रायः खंडहरों भौर उजाड़ स्थान पर होता है। इसके बीज 
काले रंग के होते हैं जिनसे तेल. मिकाला जाता है ! वेद्यक में 
इसका तेल चर्म रोगों को मिटाने वाला माना-गया है । 

३ देखो 'सत्यावास (छ. भे.) 

उ०-०१ सोचे बोरां सिर भरियोड़ा रीसां, सत्यानासी री देता 
दुरसीसां ।--#- का. 

उ०--२ वासी नरकां रा बिदर, ग्यासी रा गैंसोत ।. सत्यानासी 
रा सुगुत, दासी रा दैसोत ।--ऊ. का. 

रू, भे.-- सित्यानासी ॥ 


सत्यायु-सं. पु. [सं.] पुरुरवा व उवंज्ी के पुत्र, श्रुतज्जञय के पिता । 
सत्यारथ, सत्यारथप्रकास-सं, पु. [सं. सत्याथेप्रकाश ] १ स्वामी दयानंद 


द्वारा रचित एक ग्रन्थ । (श्रायंसमाजी ) 

उ०--भगक्ठ भागवत्त पेट भरख री, कुटिल कहांसी रे। सत्यारथ 
छुशियां बिन सांप्रत होसी हांशी रे +--ऊ. का. 

२ वास्तविक श्रर्थ, सत्य श्र्थ। 


सत्यासियों “देखो 'सितियासिया' (रू. भे,) . | 
.उ०--जाकंधर जोधापुरो, नृप रहियो सुभ नीत। सिर आायौ 


सत्यासियों, ग्रीखम थई चितीत १--रा« रू, 


सत्यासी--देखो 'सितियासी” (रू, भे.) 
सत्यासीक-- देखो “सितियासीक” (रू. भें, ) 
सत्यासीमों--देखो 'सितियातीमौं' (रू. भे.) 
सत्यासीयी--देखो 'सितियासियौ' (रू, भे.) 


3०--खलक लोक सहु खलभल्या, जीवइईं- किम जलबहिरा । 
“समयसुंदरः क़ह३ सत्यासोया, तें क्रतृत' सह ताहरा >-स- कु. 


सत्येयु-सं. पु. [सं.] पुरुवंशीय राजा रौद्राइव और घृताची के पुत्रों में 


से एक । 


. सत्योत्तर, सत्योत्तइ--१ देखो 'सितंतरी' (रू, .भे.) 


उठ०--१ संवत बार सत्योतरद, पहिलो सेन्रुत्च जान्च । कीधी 
सब्ल पहुर सुं, ते कहियइ-लव मात्र |-स. कु. 

उ०--२ सदृगुरु जिनचंद सूरि जी, सघले गुणा देखि सुघाट ।सुभ 
महोरत सत्योत्तरे, पाटण, में दीधो प्राठ +--थ. व. प्र. 

२ देखो 'सित्तंतर' । | 


सत्योपपावत्र-सं. पु, [सं.] एक प्रकार का पेड़, जौ शरदंडा नदी के पास. 
पाया जाता है । 


सन्नंघण->देखो 'सत्रधण' (छू. भे.) 
3०--भरत्व सन्रंघरया सेस सुभेवे, न्िए है भ्रात नालेर बंद सभेव। 


८6 स्तृ » प्र 


सन्न-सं. पु. [सं, सत्य, सत्र] १ यज्ञ, हवन । (ड, को; ह. नां. सा. ) 


कक उस कृमना-अण्क-+० के 
शर्त ए* 


हा पद +-+्श दरण तर देरमगंस एफ तरफ दहो चगाघ देसि दोही 

जा रह ्दू 7 >>कक, जनक न 

बोर: महा था छय्य मंतर रो कोटि लिया प्र प्रस्यमेधव सत्र रा 
ना ्ह 


दल +गयिः सोग विलुवियों, सूरा गह ममसोर। प्रो न सत्र जि 
र ॥- रवतामित माटी 
गरीबों को मुफ्त मोजन दिया 


४ प्राए, धम । 
५ सोम यश का कंगल णो १३ में १०० दिनों में पुरा होता है । 
घू शट, मय 


३ विंग भगवान्‌ । 

सप्र (झ. भे.) (प्र, मा; डि. को; है. ना. मा.) 
ग्रोमतिं। एंड उसावछीं, हम पलांगात धीर। काय 
सेमारए सत्र सिर, काय श्राप सरीर ।--हा. का» 
ए०--२ सत्रां दक ऊपर घोम सर्प, रचे जुघ 'पोम! तणो धन- 
झप ।-सम. प्र. 
छ०-+३ गसयणछा सत्र संपरे, छत्ऐे सबत्ओे पडि-गिरिया । 
दल्षि पढे, तैय घाटा भुज धरिया ।>गु. रू. थं 
छर०--+४ पत्रां दक मूगध्ध मेयद मेरा, बर्म ग्रह बाज कबूतर बेख। 
मर्ख ग्रप्रमांग पढांगा संद्रारि, लिया कर सेल नरां ललकारि | 


में. म. 


जैय भिडे 


राधपरजात हेरो ग्रजानगन । 
संधशार--१ गो मसत्रझार (रू. भे.) 
भरे.) 
शपभ्रघाण, सप्रधन, सम्रघन्न, सत्रघ्स सबध्यु+देखों संत्रधग' (रू. भे.) 
ज०--पररा सधघरा धन्य समागा भरय घधनि जे हर भाई । घन 


3 देखो मत्राकार [झ, 


भेवादग सुधति बांगि बालभीक बगाई ।--स्‌« प्र, 

भे.) 

मसटहय, मय देखो सायवब (रू. ने.) 
श०्+-जर् झ्ापरी प्रम्टव झमल जमाइ नरेस भी बुंदी श्राद्ट 
दिये सो सुझ्स सत्रवां समेत दिसमा दिया शुसायो ।--वं. भा. 


संथदो--रेखों सत्र [घलगा 


संप्ए+दियों सर! (रू. भें.) 


धवारग-मि, +मेप्रठ मो । 
न्‍ा 


बर कवि, 


ह/ 
है 
34 
भ्थ 
शव 
न 
गः 
बसे 
मे 
न 
| 
] 
् 


दमदपुर धांम ॥ 





करण बतांण क़र, सुभठां तशो संग्रांम ।--वि. सें- 

सांजोत-सं. पु. [सं, णत्रुजीत] भीम । (भ. मा.) 
वि.--शम्रुप्रों को जीतने वाला। 

सत्रांडा -देगो 'सत्र्‌' (रू. भे.) 
3०--१ सन्नांसा सूं कूंसर क्रीध चिते, परगेह जुत भुरय कोट प्रिते । 
“पा. प्र. 

उ०--२ सह सुमट्ट प्रविप्रट्ट बंधि रिणवट्ट सन्नांणा । लोह मरद 
विकेट, दिये, किरच.,.........कथांएां ।--गु. रू. बं. 

सत्रांम >देसो 'सुत्रांमा' (रू. भे.) (ना. डि. को; नां. मा.) 

सत्नांसंधार-स, १.--लोह । (ह. नां. मा.) 

सन्नाकार, सत्रागार-सं. पु. [सं. सत्यत-पुण्य, धर्म, यज्ञ--फररणा 
आगार ] गरीबों व असहायों को मुफ्त भोजन देने का स्थान । 
उ०--१.......--साकंटिक तणा संवाद लोकतगणा प्रवाद सुविसाल 
पिरथिकसाल । निरुषधाद प्रासाद नांनाप्रकार सन्नाक्रार तिरस्कतत्रि- 
विस्टख ...... .... *-व. से 
उ०--२ कोज्इ खट दरसन विचार परमारधि झात्मग्यांन प्रधि- 
कार। चिहेँ दिप्ति च्यारि प्रतोलीद्वार, श्रनिवार सप्रागार ।--सभा 
उ०--३...... ...देवकरण सभा पंडितसभा लेखकसभा भांडागां- 
रिकर कोस्टाकार सच्चाकार मठ विहार प्रपामंडप देसमंडप त्रिक 
चतुस्क चत्वर, ,..... .. (व. स« 
उ०--४ तालाव प्रारांम गढ देहरा विहार सन्नागार फोस्टागार 
भांडागार । --सभा 
रू. भे. -सन्रुकार, सत्रुकार । 

सत्राजित, सत्राजिति, सन्राजिती--देखो 'सत्यजित' (छू. भे.) 

सन्नाट -देखो सत्र (मह; रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--१ पाथ थाटां जंग रूपी कुबांशा नवाई पांणां, सान्नार्टा 
बेदढियो थाटां सवाई सौभाग ।--सुरचमल्लन मिस्नण 
उ०--२ सत्रादां देवाछों दाह प्रोज में उजाछी सूर, लडंतां काछ् 
री चाही पैलां झंत लाग | पंखाकछी भुयंग काछो घणी री बजाढो 
फत, राव वाक्ो दीसे इसो छड़ाछो व्रजाग ।+-सुरघमन्ता मिप्तण 

सत्राटांकरणी परद-सं. स्त्री, यौ.--तलवार । (डि, को.) 

सत्राटो >देखों “सत्र (रू. भे.) 

सत्ताव-देखो सत्र (रू, भे.) 

सत्रास-वि. [सं,] भयभीत, संकटपुूर्ण, दुःखी । 
न०--१ अश्रइलोक कोध रांमण सत्रास, सहाय करो हरि जग 
निवास ।-सू. प्र. 
उ०--२ तद समर गयी आयसुर सत्रास, जुब जैत जँत कह 'कभो 
जास ।--थि. सु. रू. 

सत्रि, सत्रो-सं, पु. [सं. सन्रि] १ राजदूत । 
२ हाथी, हस्ती । 
वि. [सं. सत्रिन] यज्ञ करने बाला। 


सन्नुंजय 


२२७१: 





सन्रुंजय-सं. पु. [सं. शत्रृजय] १ काठियावाड़ का एक पव॑त जो जैनों [. सन्रुध्न--देखो 'सत्रुघण' (रू. भे.) 


का तीर्थ स्थल माना जाता है। (डिं. को.) 
२ घृतराष्ट्र के सो पुत्रों में से एक जो भीम के द्वारा मारा गया था । 


३ हाथीं, हस्ती । 

४ कौरवपक्षीय एक योद्धा जो कणों का भाई था, जिसे अर्जुन से 
मारा था । 

५ परमेद्वर । 

६ द्रुपद राजा का पुत्र जो श्रश्वथामा के द्वारा मारा गया था । 

७ श्रीविष्णु । 


! '८ कौरवपक्षीय योद्धा जो अभिमन्यु के द्वारा मारा गया था। 
वि.--शत्र को जीतने बाला । 
सन्नुंजया-पं, स्त्री. [सं. शत्रंजया | स्वामी कात्तिकेय की एक श्रनुचरी 
का नाम । 
सत्रु-सं. पु. [सं. शत्रु] १ वेरी, दुश्मन । (अर, मा; ह. नां. मा.) 
उ०--१ थिरा आझावड़ा नांम विख्यात थायो, छिपा सत्रु सौ तेमड़े 
छत्र छायो । सकौ सोखियौ हाकड़ौ नांम पिंधृ, वहंतोौ थको रोकियौ 
लोकबंध्ष । -मे. म. कर 
०--२ लखीजै श्रसी भांति श्राकास लागौ, भवांनी खड़ा पांण 
लीधां चभागी | हमेसा रहे सन्नु रौ सीस हाथ, मुर्ख रत्र रोतासक्ो 
छत्र मार्थ ।-मे. म. 
पर्याय, -- श्रचित, श्रणवंछुक, श्रणवंछकी, भ्रवजात, श्रभभाती, 
भ्रभमांवी, अभीत, अमंत्र, श्रयार, अ्रंद, अरहर, अराती, श्ररिंद, 
अरि, अरियण, अवजीत, भ्रसहन, असुहर, अहिति, कुरख, कुवादी- 
वाट, केबी, खछ, घात्तक, घातू, .दसू, दुखदायक, दुजण, दुनड, 
दुयणा, दुरंत, दुरहित, दुरी, दुंसह, दुसमरा, दुस्ट, दोखी, -दोयरणा, 
घेखी, पंथकपंथक, पर, पिसरा, प्रतपखी, प्रसण, बियो, बेरी, रिपु, 
रिम, रिसाघाती, विखम, विघनकरणा, घिड, विपख, विरोधी, वेधी, 
वेरहर, बरी, सन्न, सत्नाट, सपतन, हांणक । 
२३ राजनेतिक प्रतिद्वन्दी । 
३ नाशकर्त्ता, संहारकर्त्ता । 
४ विजयी। 
हा रू. भे.--संत्तर, सत, सत्त, सत्तू, सत्त , सभ्, सन्नांण, सत्राव 
सत्र , सन्रौ 
मह.--सतन्राठ, सत्राटी। 
अल्पा;--सबड़ी । 
सन्रुधरा-स. पु. [संं. शत्रुघ्न] राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र का 
ताम, छात्रघ्त । 
रू. भे.--सत्रधण, सत्रघन, सत्नधन्न, सत्र घ्त, सत्न हरा । 
सन्रुधाती सं. पु. | सं. दात्रुधाती | झ्त्र घन के पुश्र का नाम । 
वि.--शन्रु.का नाश करने वाला । 


हू 7:7४ 
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सचुजित, सन्रुजीत-सं. पु. [सं. शत्रुजित ] १ भंगवान् श्रीविष्णु । 
२ दौ्वुपद-पुत्र जिसे अश्वर्थामा ने मारा था । | 
' » हे 'कौरवपक्षीय एक योद्धा जो सौवीरदेशीय था । 
४ श्र्‌वसन्धि व लीलावती के एक पुत्र की नाम। 
५ पुरुरवावंशीय दिवोदास के पुत्र द्युमन का नाम |... 
६ प्रतदन राजा का तामान्तर | ऐ 
७ कुबलयाश्व राजा का नामान्तर। 
सचुट-वि.--थोड़ा, कम, अल्प | 
०>-यदि सरस्वती संदेह न भंजयति तदा कौ भंजयेति * यदि 
लक्ष्मी भांडागारे द्र॒व्यं सच्ुट करोति तदा को पुरगिस्मति |--ब. स. 
रू. भे.--सत्रोट । हे अप 
सन्नुतपन-सं. पु. [सं. झन्रुतपनत] कद्यप ऋषि व क्र के पुत्रों में से 
एक । 
सन्नुता, सच्रुताई-सं. स्त्री. [सं. शत्रता 


8: *+ 


शत्रुता--ई. प्र.] वेरभाव, 


शत्रता । 
उ०-स्हारां कंवरा नूं तेड़ौ जठे रुत्रुंता री संका हुवे इशा कारण 
आपरा बारहठ हरसूर नूं प्रतिभू करि श्रढे भेजि******** | 


वें भा 
सन्ुदमण, सन्ुदसत-वि. [सं.' शत्रुदमन] झन्रुओं के नाशकेत्ता। 
सत्रुम्र॒दरा, सत्रुभरदन-वि. [सं. शत्रुमदंत| शर्तुओं का नाश करने 
चाला । 
सन्रुहृर--देखो “सन्रुघण' (रू.'भे.) (डिं. को.) 
सन्नु-देखो सत्र (रू, भे.) (डि.को.)) / ' ४ 
सन्नकार-वि.--१ सदाक्त बांटने वाला | 
3०-देया धरम रा राखंणहार देह-संभ्ितारो करेंराहार बंठा ते 
करे छ। अनेक सच्युकार सत धरम रा राखणांहार -खैराइतांरा 
करणहार******“"- ।--रा. सा. सं ( 
२ देखो 'सत्राकार” (रू. भे.) 4082 
उ०--१ ते तगरीमांहि सन्नकार कर केरा बहुला कोठार चढठवीस 
प्रकारिइ मिलइ तिंहा धानन्‍्य परिपरिना अप्रवपांन । 

४... >-मतदवर्दती रास 
उ०--२ राजसभाथी ऊठीउ रे, जाइ नगर मक्कारि | चित्तिइ 
चिंता श्रति घणी रे, आ्राविउ जिहां सनच्बकार |--नछदवर्दंती रास 
रू. भे.--सत्रकार । 

सन्रपा-देखो 'सतरूपा! (रूं, भे.) 


उ०--सन्मुपा नार स्वयंभू भूप, रहिस्सं बिचार न दीठौ रूप। 
हे र. 


डे 


ऊध 


सत्रेख-क्रि. वि.--तीक्णता के साथ, तीक्ष्णता से। - 
उ०--बोले भोज महाबल्ती बंधव जेत सन्नेख । 


ईदां आदू रो, करां 
निवाह विसेख ।--रा. रू मं ही 





शी घ्र3र सयर 
डर >- पा शाप दि ईऋ भें.) ने वर, नामिझा कटी -म्हारी प्रीत तो थांसूं छे। राजा कही -- 


मच पक 8) 


४ 


म्हारो मन राजी रारा तो इये नूं बर । तद राजा री भाग्या सेती 


अल म 
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ह6 अपलिए सरमा घरमा पूरी, जे रहाई सेबि कोई सयरो । वरियी । राजपूत न्‌ परणाय, महल प्ाय, राजपुत रो मांन बढाय 
>+सालिमद सूरि प्रसन्न करियो । वैताक् कही-राजा ! इयां दोनूं मांही कुण 
पशव-ट, 7.“ सता । सत्वाधिफ हुवी ?--बंताछ पद्मीसी 


सत्संग, सत्संगति-सं., स्त्री. [सं.] १ श्रच्छा साथ, 
उ०-सद्गुरु चंदन वावना, लागे रहै भुवंग । 
नहीं, कहा करे सत्संग ।--दादूबांणी 


अ्रच्छी सोहयत । 
दादू विए छाई 


४ धाति- रस ते में भें एक । (सांस्य) २ संत जनों के साथ धाभिक चर्चा 

02 अर ३ वह जनपमूह जिसमें घामिक चर्चा, व्यास्यान या राम-नाम का 
५ आीक/ताकि4 जप या पाठ होता हो | 

25 रात ग क्रि, प्र--करणी, व्हेणी, होशी । 


रू. भे--सतसंग, सतसंगत, सतसंगति, । 
सत्संगी-वि.--१ अ्रच्छा साथ या श्रच्छी सोहबत करने वाला । 
२ संतजनों के साथ धामिकर चर्चा करने वाला । 
रू, भे.--सतसंगी । 
सथ-सं. पु.--देखो साथ” (रू, भें.) 
उ०--१ सथ ऊठ नकीयां सरक् सह, रवि उदय श्राद सभ्रिया 
रवह्‌।--रा. रू. 


पदुरा गम । 


कर /१+ 


१९ भृव-प्रेत । 

३११ गातहििश भादय। 

४ पारा: के पुप्त बा नाम । 

8 गारवल राजा का जिला एक यादव राजा । 
४ सयत मनु के एह पुत्र का नाम । 

हगी गंनोगुगा (रू, भे.) 


की के थक + 
ब्ः 


गरयगटा 
अं 


प्०--ह१ सील सतास दया संत भक्तों स्वधरम स्थांस वेरागी। 
गत्यगुएा बा परायर सब साथ, मुझ बचना का पागी । 
--लीसुखरांम जी महाराज 
उ०--३ रज तम गुण का वेग प्रचंडा सत्वगुण ग्यांन नसाया। 
मोह सोम सायद्ा रत तम के, नगर अ्रग्यांत वत्ताया । 
+लीसुखरांम जी महाराज 


राष्यगुणी-रि, [सं. सत्वगूशिन्‌ ] जिसमें सतोगुण हो । 


सरयदत-मं, पु. [सं] वसुदेव एवं भद्दा के पुत्रों में से एक, 


॥ साधु, बिवेशी । 
गे. भें. +सतोगुणी। 
यादव राज- 


पमार | 
५5 


संगपधामि-मं, पु. [सं सत्वधाम] भगवान्‌ श्रीविष्णु का नाम । 
गहपर- कि, वि-शोध्र, जल्दी । 


उ०--मसाद बारे सिवदस रौ, घन चंदरा सुरधांम। गुण सीता 
सावर गई, से गछबांट ललांस +--वं. भा- 
मे, भे.रववर, मतावर, सनुर । 


शरदमीज-दि., [मं. सत्वशील] १ सदाचारी | 


क. 


् 
्प 


२ मालिं प्रवृति का । 
३ घर्मास्मा, परष्यात्मा । 


उ०--२ इतर अस खड़ श्रावियां, सथ वावसू सताब | श्रवाबर 
कहियो भ्रावत्त, वहियो साह निबाव ।--रा- झ, 

उ०--३ चाहत जोबन श्रधिक चित्त, मदन भई ऊनमत्त । हीरां 
डोलत हंसगत, सुघढ सहेली सथ '--बशसीरांम प्रोद्दित री बात 
उ०--४ सिम तण सब दूधरो, कायथ चंद! 'गुलाल' | वायी 
पत्र लिखिया इता, साचा जिता सवाल ।--रा, रू 


सथप्पणी, सथप्पवौ-क्ति. स.--१ नियुक्त करना । 


उ०--सिसु उधापि इक साह, साह सिसु श्रवर सथप्प । सरिसु 
सुभढ़ां हित सभे, पट गढ़ देस समप्पे ।-सू. प्र. 

२ स्थापित करना । 

'सयप्परहार, हारो (हारो), सथप्पणियौ--वि० ॥ 

सथप्पिश्रोड़ो, सयप्पियोड़ो, सयप्प्योड़ी -भू० का० करू ० । 
सयप्पीजर्णां, सथप्पीजबी--कर्म बा० । 


सयप्पियोड़ौ-भू. का. क्ू,--१ नियुक्त किया हुआ. २ स्थापित किया 


हुआ । 
(स्त्री, सथप्वियोड्री ) 


सयर-सं. स्त्री, [सें. स्थरा] पृथ्वी, भूमि । (दि. को ) 


३ देखो स्थिर! (रू भे.) 


उ०--१ परम अवतंस धन वंस वूपांपती, दल् सुद्रढ भुजावद्ध 


मादाविश-दि.-वएरर, श्रोष्ठ गुमर दाखे । रेणा थर राख राजा सबर राखीवी, राज जम सांम- 
क्रल्--तद राजा रो रूष देश नाथिकझा मोहित हुई। हाथ जोड़ श्रम भरता राख ।--जादूरांम श्राढी 
वरी+मद्राराज है प्राग्या देव सो करे । राजा कही --ई राजपूत उ3०--२ थपे दास कर सबर, रघुवर किता प्ररोड़ | विरद पीत 


सथल 


स्‌द 


प्र२७३ 
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सागर! विये, मीत तणों कुछ मोड़ [--र. ज. प्र. 
सथक्व-सं. स्त्री,---१ रोमावलि । (अर. मा.) 
२ देखो 'साथक्ठ” (रू, भे.) | 
सथांन -देखो 'स्थांव' (रू. भे.) 
उ०--१ इशा कजि मृझ नवी पुर आपी, सिव सरथांन सौ राजस 
थापी ।--सू. प्र. ' 
छ०--२ रमवां सहित सिकार रमांणे, नकट सर्थान गयी नांनांणो ! 
-सु« प्र, 
सर्थानक, सथांनिक--देखो सुर्थांनक” (रू. भे. ) 
3उ०--पोह निज रंगमहल पधराए, ऊप्रमि चीर सर्थांचक आए । 
नस. प्र. 
सथाप-सं, स्त्री,-- तमाचा, थप्पड़, चांटा । 
उ०-- अ्रंबा सिर सूदत कृदत एम, तजे गिरि स्नंग प्लवंगम तेम । 
थावे गज कायल खाय सथाप, ऊुक्ने घट घायल आय क्रुवाफ । 
+-में, म. 
सथापणौो, सथापवी --देखो 'स्थावशो, स्थापवो' (रू, भे-) 
उ०--थक्वव्ट थांव सथाप्यो कुछबंट किनियांसखी मा कुछवंट 
किनियांणीं । धर ज॑ंगछ धिनियांशी, जग सारी जांणी, जय मात 
करनी, जय करनी श्रंब, मा जय करनी अंबे ।--मे. म. 
सथापणहार, हारो (हारी), सथापणियौ--वि० ॥ 
सथापिश्रोड़ो, सथापियोड़ों, सथाप्योड़ो --भु० का० क । 
सथापीजणो, सथापीजबों --कर्मे चा० । 
सथापियोड़ौ--देखो 'स्थापिशेड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री. सथापियोड़ी ) 
सथिति-सं. स्त्री, [सं. स्थिति] १ धरती, भूमि, पृथ्वी । (हु. नां. मा.) 
२ देखो 'स्थिति' (रू, भे.) 
सथियारौ-वि.--साथ रहने वाला । 
उ०--हं हा दुखदाई छुपनां हतियांरा, सज्जन सुखदाई सावल 
सथियारा ।--ऊ. का. 
२ कुंटुंब का, कुटुंब से सम्बन्धित, कुटुंदी । 
सथियों - देखो: 'स्वस्तिक” (रू. भे.) 
* उ०-ढोला बाईजी ने वेग बुलावी, म्हांरी चत्रसालां सथिया 
दिरावों । लो: गी. 
. सधिर-सं. पु.--१ हाथी । (ना. डि. को.) 
२ देखो “स्थिर” (छ. भे.) 
3०--६ पुत्रवती सोहागवति, पत्तिवरता पिण सोय । स्रीरांसी 
चुड़ी सचिर, बांणी भरें सकोय ।--रा. रू. 
छ०--२ धन्य धन्य वह जंगरछ धरनी, किल्ला जहां बनाया करनी । 
सथिर नींव पाताल सपरसत, घन भुरजाक् धुजा तभ घरसत । 
+मे. म. 
सथो--१ देखो 'साथ' (रू, भे:) ह । 


3०--सथी करि मेछ घणा समराथ, भटी भड़तांम पड़े भाराथ । 
॥ । -+सू. प्र. 
२ देखो साथी (रू.-भे.): 
सथु८&--देखो 'स्थुल' (रू. भे.) 
उ०--भडप्फड, पंखरि सावज़ झुछ, गुडंत गयाधर गात्र सथुक्ध । 
-यग्रु. रू. व, 
सथ्य--देखो 'साथ' (रू. भे.) 
उ०--१ पंथ श्रसेंदे पूगणो, श्रछयों घणो श्रकथ्थ। व्हेविण 
जांप्यौ हालणी, संबल (जा.) विश सथ्थ ।--वां- दा. 
'उ०--२ कहि सूवा किम आवियउ, किंहीक कारण कथ्थ | तु 
माव्यवणी मेल्हियउ, किनां भ्रम्हीणइ सथ्य १--ढो. मा. 
सथ्थल-क्रि, वि.--साथ में । 
उ०-पूरथा हे सखी पूरचा है सथ्यल' जीहाज, बँठां हे सखी बैठा 
दोच्यू राजा रंगस्यु जी ।--प. च. चौ. 
२ देखो 'साथक्र' (रू.' भे. ) 
सथ्थी-- १ देखो 'साथी” (रू. भे.) 
२ देखो 'साथ' (रू, भे.) 
उ०--भवांनी नमौ जोगती जुथ्यथ सथ्थी, भवांती नमी भेखी वीस 
हथ्थी ।--से. म. 
सदंका-वि. -- सरल, आसान । 
सदंत-वि, [सं. स--दंत | दांतयुक्त दांतों वाला । 
उ०--वरस तणो बालक हुआ, श्रो श्ररि हरए ऊूदंत । तद नांती 
कड तेडनें सुत ले गई सदंत ।--पा. प्र. 
सदंभ-वि. [सं.] कपटपुर्वेक- । 
उ०--करां जोड़ रूपकीस, सांम पाय तांम सीस, बाघ चाल महा- 
चीर, कूदियोँ किसीस । निसाचरां काहछनेम पतीलंक तखौ पेम, 
सास बीच वर्ण रहो सदंभां मुनीस ॥--र. छू. 
सद-सं. पु. [सं, सदस | १ सभा । (डि. को.) 
२ चंद्रमा, चांद । (श्र. मा; डि. को) 
३ दान, पुण्य । 
3०--देख तमासा डरपिया, कई साध सयांणा, सूरापुरा सद किया 
: दिल ताक खुलाणां, जो दीना सो उबरीया, झौ ग्रादु श्रवखाणां । 
दे" --केसवदास गाडण 
४ परमेश्वर | 
पू ज्ञानी। 
६ प्रह्ल । 
७ साधु, संत । 
८ धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक । 
६ अंग्रिरा एवं सुरूपा के पुत्रों में से एक 
१० सत्य, सच । (हु. नां. सा.) 
सं. स्त्री.--१६ प्रकृति । 


अ> हईा २३५७ सदगुरु 
8३ हटा ए5 इनएा । ढठोद जोंग करणी ।+नी. प्र- 
नबड--ताएड उपर हपत, समीर सा भें मायवक शाय शगपत प्ृ०--२ सदका सिरजनद्वार का, केता श्राव॑ जाइ। दादू धन 
लव वि. आभाम समि डिम्पर मय. प समनय नहीं, बेठ सुलावे साइ --दादुगंणी 
गढ़ के हहया । २ न्यौद्ावर, बलिहारो 
४6- है शेप धुरगोीं टिक्नोग, माहवार सममेज । रस चादर उ०--१ भर-भर प्याल्ा प्रेम रस, भ्रपने हाथ पिलाइ। सद्गुरु के 


के ज्क, ५ हा ० 
डी अषननाडन परजजि ना कप 4 
72 १ घाटा पल मल 

कई ५ ९७ | ॥* 


| मम हमने च्धर्ना 


से «दे बागी सद दादा शा 


, टरीया पीधो धांशि। बासी पांणखोी 


2 हे न कह 8 ३ 
िहि जा वी 5 मे पट आहत! ॥5- परे भेवताज्गों 


ए०-+र सर विदा बिन रहा ने सूने, तर घतर में जीव प्रमूजे । 
जा मे फिर हू ; 4 
बेएजो थे हिर लिए भाए मर्ज, दबा घार्द सारग दर्ज ।--ऊ. का. 


अल ४ दिपए सर उपारी जिदटरगी इेविस्तल्प्ररिया गा 
तल ज दाए सणछ पता जदए |, उम दिरद धारया प्रगात । 


पृ 
बुर्सों सुब्रांगा सीतपत ।--र. रू, 


हा 
दाग दे! दुश पाए, 
हि 


३ वतदागायारा, शुभ, मंगलमंय । 
ट2०वेद धरम सद मान यतायीौ, प्रमल नयी वेदांत प्रचायौ । 


++ऊ. का. 
४ गली, सप था पूर्ण । 
ए४०--१ एघा देछ राजबानां दकत राखदर, जे प्रोद्दा बसत 
थे पयों । सोह़तों लिखते लगीया जशिरके सद करें, रद करे 
नमाज परत भगत रंगों ।+--जवांनजी श्राटो 
मं6-+२ वायक सतपुर येद रो, घणी कई द्वित घोम | रे दगा 
खापय रोग रो, सब प्रोराद संतोम्त +--बां. दा. 
४ टंटा, दलाल । 


छ०-प्रा सूटली सासट ये हे, 


७» 


म्हांते सद पांणीड़ो पाव वबड़िया 
सरवाएही 4लो. गी. 

६ गसोंटर, सुन्दर । 

७ गे मिटने बाला, अमिट । 

ह देशों मादा (रू, भ,) 

उ०--!१ घरत सद नगारां सर् हिक साथ घणा, सेहरी बांधिवये 
यर गसनेड़ी। चाय वारि ठुसगादुर एम चबरी चढ़े, जगा! रो 
मै ॥महारांगा राजमिह रो गीत 

/ पग्रमि भीम चर्ट, ह्रममांन झदे । दम्माम सदं, नोसांस 


पु 


विसभ गए जाधघ नहा 


न्‍्् 


संद बोलते, सूरज तड़ दासरथी 


प्रया सुनने 


ले 


गमद उनमता, 
» 55 


फरती करनी फैल । सालां बठछ 


न्‍ 


राधी मिरट विद्या छोल बइॉ़्ल + प्रस्यात 
श-में, प.-टरानी, उस । (श्र. मा.) 


सरकौ-ग, पृ. [पर संदश:] है दान, सेरात । 


उ०--१ गार घर साजाना जवादिर रो-त्तदका रोजीना दांत 
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सद्को किया, दादू बह्ति-बक्ति जाइ ।-दादुबांणी 

उ०-२ जिकी उूब्ेंगेयु पातिसाह रे प्तिर सदके भ्रर जिके तिर 

निकछसी सु पातिसाह जी के बखत ते निकलेंगे +--द. वि. 

3उ०--३ तुम हो तंसी कीजिये, तो छूटेंगे जीव । हम है ऐसी जनि 

करो, में सदर्क जाऊं पीब ।--दादुबांणी 

क्रि. प्र.-लेवएणा, राखणा । 

३ सुधामद, चापलूसी । 

४ मान, प्रतिठ्ठा 

वि,--उत्तम, श्रेष्ठ । 

उ०--प्रापा मार मर॑ जौ सदका, बिन पार्प मूवा सो रदका । 
--अनुभववांणी 


सदगत--मं. स्त्री, [सं. सदगति] मोक्ष, मुक्ति । 


उ०--१ सारा सुभावां में बडी सुभाव माता पिता ने राजी राखणो 

ही बडी गुण छी, जिण सं ई लोक में जस, परलोक में सदगत होय । 
+-नी. प्र. 

उ०--२ यह गुण श्रत श्रदभुत बण्यी, श्रा सम श्रवर न कोय । 

पढें ुणं चित लायक, ताकी सदगत होय*।--गज-उद्धार 

उ०--३ तवां ज हरि अवतार तुहारा, सदगत्त श्रांम छूट संसारा । 
--है. र. 

रू. भे.--सदगति, सदोगति | 


सदगतनाथ-मरं- पु.-- १ विष्णु | (डिं. को.) 


२ ईदइवर, परमेश्वर । 


संदगति--देखो “मदगत” (रू, भे.) 
सदगुटकी--देखो “सिद्धगुटकौ' (रू भे.) 


उ०--चटपट समट वरत नट चाकत, ऊलट पलट झट हाकत 
ईखर । बहव॑ दुपट नभ वटका, साकुर सदग्रुटका सारीख़ । 
-- देवोजी धधवाड़ियौं 


सदगुण-सं. पृ. यो.-- १ ईश्वर, परमेश्वर | (नां. मा.) 


२ ग्रच्छे गूणा । 

उ०-निरगुण श्रणविद्या छाई जग जिप्णू, विद्या बिसरगी सदगरुण 
बम्र विष्णु ।+--ऊ. का. 

३ उत्तम लक्षरा । 


(६ 


सदगुर री-वि---१ प्रच्छे गुगों बाला । 


२ उत्तम लक्षणां बाला | 


5 


। संदगुद-सं. पु.--१ उत्तम आचार, गुझ या शिक्षक । 


उ००-सदगुद प्रणमम 'करिसोर सचिव 'अ्रमरेस' सवाई | कर विता 


ह ५. ३9 सदरुससदर- 


' सदग्रंथ 
8 8 5 52 34 न पी कक रन ४ न 2 सकल न क वन लव कप पल 
सदय-वि. [सं.] दयायुक्त, दयालु । 
उ०--थियौ:सदय सुझा निज थुई, टीटठभ हुंत कर्सांत ) उणरा 
. बाक्त बबारिया, महामंत्र जस मां ।--वां. दा. 
रू, भे--सद्य । 
सदर-वि. [शअ्र. सद्रं | १ मुख्य, खास | 


जिमि क्रिया, तिकण गुण समझ बताई ।--र. छ. 
२ धर्म गुरु । - 
रू, भे.--सहगुरु 
सवग्रंथ-सं, पु.--उत्तम ग्रथ । 
/ सदधघटा-सं. स्त्री.--सभा । (ह. नां. मा.) 


सदमे-स« 


सदणों, सदवौं-क्रि, श्र.--१ अनुकुल होता, मुश्राफिक होता । 


उ०--त ज़ांनांमी नांगी विहस बर बांमी वकछ बे । अनादी स्रस्टी 
ये सुगम यह ब्रस्टी कम सदे |--ऊ, का» 

२ शब्द होना, ध्वनि होना । 

उ०--सिर ढाल कड़ककड़ रूक सदे, जिम वाग डंडहड़ फाग जदे । 
--रा. रू. 
४ जिम्मेवार होना, उत्तरदायित्त्व लेना । ४ 
४ सहन होना या करना । | 

ज्यं --अचपक्७ा ठाबर ने कह्यौ सदे कोनीं । 
सदणहार, हारो (हारी), सदणियौं--वि० । 
सदिश्रोड़ी, सदियोड़ो, सदधोड़ौ--भु० का० कछु० । 
सदीजणों, सदीजवौ--भाव वा०, कम वा० । 
सधणो, सधबौ--ू० भे० । 


हि 


सदन-सं. पु. [सं.] १ घर, मकान । (अर. भा; डि. को; ह, नां. सा.) 


उ०--१ मन मूरति मूरति मदन, सुभ गुण सदत सिंगार । अ्रस- 
वारी कजि आंशियो, ऊपरि लूंण उत्तार |--रा. हू. 
उ०--२ सदत संवारथोौ सांतरो, तर उद्यम कर तेक । खित,पर 
सोभा 'खेतसी', श्राखे मिनख अनेक ।--नारायण सिंह सांदू 

०--३ गाडा भरिया ग़ोलणां, सुनो सदन सुरंग । कंथ. घरां 
ही कायरां, जांणी जे इम जंग ।--वां, दा- 
२ राशि, समूह । 
3उ०-चहुवांण इण मीणां रे प्रधांन हुती। तिकण रे दोइ दुहिता 
रूप री सदन जांणि जंता रे पुत्र बिग्रह राज”"*“'**'“बिवाहण री 
विचारी । --वं. भा. - 
३ जल, पानी । 
४ यज्ञमण्डप । 
५ यमराज का आवास-स्थान । 
६ रहने का स्थान । 
७ खान । 


सदनांमी-सं. सन्नी .--यश, कीर्ति । 


उं०--सरती सदनांभी चाहत नह चोरी, डरती बदनांमी गावत 
नहि डोरी ।--ऊ. का. 


[सं. सदूम| घर, मकान । 
भि. मा; डि. को; ह. नां. मा.) 


सदमौ-सं. पु. [अर सदम] ९ मानसिक आझ्राघात । 


२ धक्का, भाघात, चोट 
३ हाति, नुकसान । 


उ०-- दरगाह सदर दोलत दराज, वाढा बुलंद-इस्लाम ताज । 
; -+>ऊः का 

२ बड़ा, महान । - 

३ भययुक्ते श्रौरु डरा हुआ । 

सं. पु. [भ्र. सद्र] १ छाती, वक्ष:स्थल, सीना । 

२ सभापति; अध्यक्ष ; 

३ प्रधान संभांपति के घठने का स्थाठ । 

४. किसी उच्च पदाधिकारी का मुख्य कार्यालय । 

५ केन्द्रीय स्थान । जप 

६ मुगलकालीन शासन>व्यस्था में एक-पदाध्चिकारी विशेष । 

वि० वि०--यह पदाधिकारी प्रान्तऔर केन्द्र में श्रलग-प्रलग होता 

था । प्रान्तीय सदर का कर्तव्य था कि वह केन्द्रिय सदर को उन 

व्यक्तियों के नाम भेजे जो वजीफे व जागीर प्राप्त करने के अ्रधि- 


'* कारी हैं।, प्रायः काजी और सदर दोनों पदों के लिए एक ही 


अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता था | श्रतः इसे काजी के अ्रधि- 
कार भी मिल जाते थे। काजी प्रान्तीय न्याय विभाग का श्रध्यक्ष 
होता था। एवं न्याय करता था. वह .जिलों व कस्बों के काजियों 
के कार्य का निरीक्षण करता था । . 

[भ, सदर] ७ श्राँखों की धुच्ध । :» . ' 


- ८ देखो 'सधर' (रू. भे.) 


उ०--जनगर लिखावे ,सद्वर कागज जिता,. सिखावे तृंहिज अव- 
सांण 'स्यांमा' ।--स्पांर्मास्थ सेखावत रौ गीत 
रू. भे---सद्र । 


सदरश्राला-सं. पु. [श्र सद्र श्राला] श्रदालत में जज के नीचे का हाकिम 


छीटा जज ॥ 


सदरवाजार-सें. पु. यो. [अर फा. सद्र बाजार] १ खास बाजार, मुख्य 


बाजार। ' 
छावनी के पास का बाजार । 


सदरी-सं: स्त्री: [श्र.] ६ कमीज या चोले के ऊपर पहना जाने वाला 


बिना आस्तीन का वस्त्र विशेष जो रूई से मरा होता है। 
०-परछे सेठंणी कांची देखने वोल्या--मजूस मांय से सदरी झर 
बगतरी काढ दो ।--फुलंवाड़ी. /  - 


सदरुससदर, सदरुससुदर; .सदरुस्ससदर, सवरुस्ससुदर-सं: पु. . [अ्र, 


सद्गस्तुद्र | १ शाही हरमसरा का संरक्षक, अंत पुरिक | 
२ मुख्य न्यायाधिपति । . । 
३ मुगलकालीन शासन व्यवस्था में एक विशिष्ठ मंत्री । 


भ्र७६ 


सरबूप 





_____ चली फ्््-+/8:/सआल्‍्ल्‍+5 


वि० वि०--यह मुल्य सदर होता था! उसे तीन प्रकार के कार्य 
सम्पन्न करने पड़ते ये--(१) सम्राट के घामिक सलाहकार के रूप 
में, (२) विभिन्न व्यक्तियों व संस्थाओ्ों में शाही दान-पुण्य के 
बितरक के रूप में, एवं (३) साम्राज्य के प्रधान न्यायाधीश के 
रूप में । अकवर के शासनकाल के प्रारम्मिक वर्षो में उसे व्यापक 
ग्रधिकार व ययेष्ट मान-प्रतिष्ठा प्राप्त घी । श्रमुख घामिक सलाह- 
कार होने के नाते शरा' के परस्पर विरोधी निष्कर्पों पर उसे 
ग्रपनी श्रधिकारबूर्ण श्राज्ञा देनी पड़ती थी ' उसे यह मी देखना 
पड़ता था कि सम्राट व सरकार कुरान को श्राज्ञा-भादेशों के विरुद्ध 
तो ग्राचरण नहीं कर रहे हैं श्रौर क्या इस्लाम के गौरव की रक्षा 
कर रहे हैं। इमका महत्वपूर्ण कर्तव्य इस्लामी विद्यात्रों को 
प्रोत्ताहित करना था। उक्त उद्देश्य की,पू्ि हेतु वह विद्वान- 
मुसलमानों से सम्पर्क रखता था तथा उन्हें वजीफे श्रादि देकर 
प्रोत्ताहित करता था। प्रमुख काजी की हैसियत से इसका सम्राट 
के बाद न्‍्याय-सत्ता में दूसरा दर्जा था | यह प्रान्तों, जिलों व शहरों 
के लिए फाजियों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश 
करता था । ग्मकबर के द्वारा प्रर्ना शासन-प्रबंध पुनर्संगठित 
कर लिए जाने से इसके पास सामान्य ग्रधिकार ही रह गये थे । 
प्रव वत्तियाँ प्राप्त करते के लिए प्रधिकारी-विद्वानों, भले प्रादर्मियों 
भ्रीर जरूरतमंदों की केवल सिफारिश कर सकता था, इस सम्बन्ध 
में ग्रन्तिम निर्णय सम्राट का होता था । 
रू. भे.--सद्रससदर, राद्रससुदूर, सद्रस्सदर, सद्रस्ससदर, सद्रस्स- 
सुदर, सद्स्ससुदूर, सद्रस्सुदर, सद्र॒स्सुदृर । 
सदशप--देगो 'सेदछप (ह. भे.) 
3०--मदमोस जूह महाबत्ती, सदष्प मेघक सिघक्की |>ग्रु. रू. बं» 
सदक्व, सदल-सं. पु. [सं. सदल] १ वक्ष, पेड़ । (प्र. मा.) 
घि.--१ दलदार, मोटा, पुष्ट 
छउ०--१ नीबनां सतपुड़ों खाजां तुरत कीधां ताजां सदला ने साजा 
मोटा जांशां प्रामाद ना छाजा ।--व. स. 
श०--२ सोटती मन मोहती पुंहेचउ सदल सुरंग । श्रंगुली मंगुनी 
की समस्त तीखा मस सुरंग +स्कमणी मंगक् 
२ मेता संदित । 
श2०--प्रवश्ट7र धवक्त दिये जम घवव्ित, धणा नागर देखें सघणा । 
मतुगझ सबक सदा मिरि सांमत्, पुद्दप बूँद लागी पड़ण । 
+वेलि 
३ प्रत्यधिष, बहत उयादा । 
र००-है मम्टति कटदा गोदरी, सहरीग्रा मोती सार । मांणिक 
पदान में सदछ मोटइ, उरि एकाव्त्र हार -रझूमंणी मंगढछ 
3०--८ 'हमे पादिया सेत भड नेत-वंधा जिके, लगे परमत्ठ सदस्द 
घोट सामे । सदझ् पत्र भरे रत्र पी ने सके सकति, अ्लिप्रहां तथा 
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३ हि 
जार प्रारें ।--नायों गो? 
हे 


रू. भे.--सहुत्त । 
सदवरत, सेदब्त-सं. पु. [सं शतवृत्त ] १ प्रच्छे आवरणा वाला व्यक्ति । 
उ3०--घधरमी नर ऊपर कोमल कर घारं, पापी पुरसां ने सदकब्धत 
संहार ।--ऊ. का. 
२ देखो 'सदावरत' (रू. भे.) 
उ०--सददक्षत करतोड़ो बरणास्रम सेवा, काढे मरतोड़ी रेवा तट 
केवा ।--ऊ. का. 
सदस्य-सं पु. [सं.] समासद, मेम्बर + 
उ०--मा'रजा, सेवा लाईबेरी रा मित्री, सनातन धरम रा सभापति, 
ग्रांम सेवा संघ रा उपाध्यक्ष प्रर प्रारघसमाज रा सदा स्‌ सदस्य 
है ।-- दसदोख 
रसादांगो, सदांणो --देखो 'संदीणो' (रू. भे.) 
सदांनौो --देखो 'सांदियांनौ' (रू. भे.) 
उ०--चादर हौज फुंहार, जढ्ाां भरि श्रतर खजांनां । रचि चिग 
पड़दा जरी, सरब वज़्जवै सदानां ।--सू. प्र- 
सदांम--देखो 'सुदांमो” (रू. भे.) 
सदांमापुरी--देखो 'सुदांमापुरी' (रू. भे.) 
सदांमौ - देखो 'सुदांमी (रू. भे.) 
3०- ते मुख कमछ सदांमा तंदुछ, पाया बिल्ठफुछ भरे पुसी। 
द्िदुर तणी भगती हित बाधा, खाघा केछ/ छोत खुसी । 
-+-२. ज. प्र. 
सदा-कि. वि. [सं.] १ सर्देव, नित्य, हमेशा । (डि. को.) 
उ3०--१ आाज गुरुजी काछी अ्रंधारी रात है, पाले रो घणो णोर 
है । सदा सं पेल्यां घर पघारो । - दसदोख 
उ०--२ हुवे चम्मरां काटका जोति हब, सदा ऊतरे प्रारती सांभ 
सूबं। तक भादवी माह ऊबांत तित्यो, पड़े मायरें पाय प्रत्यीष 
प्रत्यी ॥-मे. मं. 
उ०--३ धनी धन्य मा शावड़ा धाड़ धाड़ा, श्रख्तीज किसी जीह 
थारा अल्लाड़ा । सद/ तं रमे रास नी कोड़ साथ, महामोड़ तू कोड़ 
तेतीस मार्थ ।+-में, म- 
मुहा ०--सदा दिवाद्वी संत रू आदठूं पहर श्राणंद--संत सदा खुश 
रहते हैं । 
२ हर समय, हर वक्त ! 
उ०--१ खतन्नवट सरम सदा थां खोल, झ्रौ हिंदवांग वचाबो भ्रोछे । 
रा. रत 
उ०--२ उठ भाड़ कंहीर पाहाड श्रेंडा, बरसों मंथरां हालणो पंथ 
बेंढा । खत्टकर्क सदा नीभरां नीर खोला, छक्के कुंड श्रट्लील सल्लील 
छोटा |-मे. म. 
उ3०--३ दिलीवे कहर पतसाह रा भांज दर्त, सोहियां दल्ां विघ 
वीर साजा । सदा जोरावरां तशा नव-प्ताहसी, राह सिर ऊपर 
हुप्ने राजा ।--देवराज रतनू 


सदाई 
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सदामंद 
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उ०--४ रातौ रहै सदा विख रस मैं, पेम भगति:तही भाय । लोक 
लाज काज कुछ मांही, हरि पुज्यौं न सुहाय ।--अ्रनुभवर्वाणी 

३ निरन्तर, लगातार | 

रू, भै--सद, सदाई, सदाय । 

सदाई--देखो 'सदा' (रू, भे.) 

:. छ०--१ रावत'जी नूं आवसणो छे ती वेगा कीजे असवारी । भली 
भांत मनवार करणस्पां। श्रठे तो सदाई रहै छे जिणा सूं गोठ री 
तयारी ।--प्रतापत्तिघ म्होकमर्सिघ री बात 
उ०--२ कांम करे नहीं काज कर कछू सीरौ चरे सदाई । 

--ऊ, का 
उ०--३ राव उर्देत्तिध जी महाराज सं कयौ--जोधपुर - सदाई 
थांर नहीं रहसी । -द. दा. 

,सवागत, सदागति-सं. पु. [सं सदागति:] १ पवन, हवा । . 

(श्र. मा; हु. नां. सा.) 


३ ब्रह्म । 
३ सूरज, सूर्य । 

सदाचरण--देखो 'सदाचार” (हू. भे.) 
उ०--पेट सूं ई रो पति, साधसी सुमत्ति ल्यावे, सदाचरण री सरण 
संतती उत्तम पावे ।--नांनूरांम 

सदाचार-सं. पु. [सं.] १ भलमतसाहतता। 
२ धर्म नीति श्रादि की दृष्टि से किया जाने वाला शुभ और उत्तम 
व्यवहार । 
उ०--६ श्राई उमड़ श्रविद्या आंधी, च्यार वरण चंडगी चक 
चांधी । विरचां धजा तुूटगी बांधी, सदाचार री संघ न सांधी । 

-ऊ. का. 


उ3०--२ एक रस रहबोौ कठिन, कठिन सज्जनता पारन । सदाचार 
अति कठिन, कठित कांमदिक जारत ।--स्वांमी ईस्वराचंद गिरि 


३ शिष्ट व्यवहार | 
रू. भे.--सदाच रण । 
सदाचारि, सदाचारो-वि. [सं. सदाचारिनु] सदाचार धारण करने वाला, 
सदाचार से रहने वाला । 
उ०--ससांक नी दीघति दिव्य वस्त्र, सदा सदाचारि करी पवित्र । 
सुब्रण्णवेदी श्रहिनांणि जांखि, सरद्वतीसुनु क्रपांणपांणि। 
+सालि सूरि 
सदाजित-सं. पु. [पं.] भरतवंशीय एक राजा जो कुच्ति का पुत्र एवं 
माहिष्मान का पिता था। 
सदाणो, सदाबौ-क्ति स.--उत्तरदायी या जिम्मेवार बनाता । 
सदाशहार, हारो (हारो), सदाण्ियौं--वि० । 
सदायोडौ--भू ० का० कृ० । 
सदाईजणौ, सदाईजबो--करमम वा० । 


| 


सदवावणौ, सदाववौ--रू० भे० । 
सदादांच-सं. पु; [सं. सदादात] १ ऐसा हाथी जिसका मद हमेशा. 
बहता .रहता है । 
२ ऐरावत । 
३ गशेशजी | 
सदानंद-सं. पु. [सं.] १ शिव, महादेव । 
२ श्रीविष्णु। 
३ ईद्वर, परमात्मा । 
सदानीरा-सं. स्त्री.--१ करतोया नदी का नाम जिसे कमेनाशा भी. 
कहते हैं । (डि. को. ) 
उ०-द्वेवी नरमदा सारजू सदानीरा, देवी गल्लका तुंगभद्दा गंभीरा । 
| +>देवि: 
२ वह नदी जिसमें हर वक्त पानी रहता है + 
सदापुसप, सदापुस्प-सं. पु. [सं, सदापुष्प] १ आक, मदार । 
२ कपास | 
३ रोहितक वक्ष । 
सदाफछ-सं, पु. [सं, सदाफल ] १ नारियल । (प्र. मा.) 
उ०--वलि संतोख सदाफछ्ठ सदली, करुणा रूप सुकोमल कदली । 
नारंगी ते प्रभू निरागईं, जंभीरी युगतें करि जागईं ।--वि. कु. 
२- एक प्रकार का नींबू । ह 
उ०--उतंग चिहुंरे श्रोपपा सइहृइति भ्रधिक श्रपार। सदाफ् 
जंबोर नारंगि, वीलफक उशिहार ।--रुकमणी मंगछ 
३ बेल का वक्ष । 
४ गूलर का वृक्ष । 
उ०--सदाफक्ांशि निबुआंसि राइणी महुश्न&ा। कल्हार जंबई 
नारग-रंग वाग रूअडा ।--यु. रू, वं. 
# वठवृक्ष ! 
वि,--सदा फलने वाला | 
सदाबरत--देखो 'सदावरत' (रू. भे.) 
3०--और सदाबरत भूखां निमित्त भ्रन्न काचो पाको देय तौ तिण 
सूं प्रताप बधे ।--नी. प्र. 
सदामंद, सदामद-क्रि, वि,--१ परम्परागत, परम्परा से । 
. उ०--१ भ्रमरावां मनूं दीवांन सुत्सद्धियां नं सदासद सिरोपाव' 
हुवता सो, हुवा ।--राजपिंघ कूंपावत री बारता 
०-३ तर कांन्हड़द जी कह्यो--एक वार जंसलमेर पोहचावणी 
सदास॒द रीत छे ।--वीरमदे सोनगरा री वात 
२ पहले से, हमेशा से । 
उ०--जाट घकका पुकार छे पुकारू आया छे मांहारे सदामद लेता 
सू लें छे --नैणसी 
३े सर्देव के माफिक, हमेशा के अनुसार । 
उ०--डावड़ी गाय दुह्दी तद सदामद जित्तरौ दूध हुवी ।--नी. प्र. 
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शदाप - पट शा [ह भ ) | 
धरपोहिी>झईू- का, 7. >द्तरदायों या जिम्मेवार बनाया हपा। 
[इक संदायादा 


बह. बायों छोडी यदां ने गोगा रा जीमगा सारू पृष्ठथी तोवो 
कप के शा बात साहा इसा गोता राव सी कोई जरूरत । 
झाधहिवत कमा बर्गों ज्यूं बह्याय देवसों हो | - फुलवाड़ी 
शंदायायों, सादापणों - देखा सदासगों, सदाबो/ (रू. भे.) 
सदाधाहार, हारो 'हारो), संदध्य्ियों >वि० । 
सदा विधोड्दी, सदाजियोरी, सदाश्योह्री-- भू० का० कृ० । 
संदापो हू गो, सदायोज़दो -- भाव या० । 
ददायपगंनस | एप. >दोस्ठ, मित्र । | प्र. मा.) 
हदायरत-मं, प. [मं. सदाव्त | है हमेशा भूरों भौर गरोबों को भोजन 
देंगे या हाय । 
मल +ह55 पृथमत्री सदायरत मांडियों जिकोई गाव तेनें सीधी 
दो में ।-मोयो्सी 
२ नित्य गरोगों गो मनिःश॒क्त बांटा जाने वाला ग्रन्न, भोजन । 
शर०-- परम मासत्र मारय दिठ धारें, सदावरत समपे जग सारे | 
-+सू. प्र. 
३ दान । 
रे, भे-मदवरत, सदद्त, सदाबरत, सदात्नत । 
सदायरतो-वि.--सदाद्रत देने वाला । 
सदाशियोहो >देसो सदायोड्रो' (रू. भे.) 
(वी, संदाशियोंड्री) 
सदाव्रत+देसों 'सदावरत' (रू. भे.) 
॥०--१ देते मौ पट्टे प्रभे स्रप दोजें, कासीवास सदाग्रत कीर्ज । 
नस. प्र. 
श०्+-रे भिशह प्ररज भूषति मत भाएं, पुर हरवास सदाग्नत 
दाए ।-सृ. प्र. 
लत अनुरा चंद्रायण नरह, करइ सदाद्रत नेम परमेस्वर 
रिव्यरि जप, साधद ऊपरि प्रेम ।-मा, का. प्र 
सदागवागश् देसी 'संदासुवागएणा' (रू. मे.) । 


गदातिय-सं. प्‌. [से. सदाशिव] शिव, महादेव । (अर. सा.) 
इगपूरी ईमान में, राजत बतह प्रनूष | गिरणा समर गौरी 
+नभोपात्दांत सांदू 


(था. हो.) 


एक 
सर्द, प्रा सदासिव हूप५ 
रु | क्रयार वा पोड़ा । 
मदामुपो-रं. ॥। लि विशेष । 
सदागुव गया, संदासहागरनसं. स्वी.--वेदया, 


सराशधाप-मं, (.--7 


अन्य 


न्य 
रे 
डर 


रंडी 


जिस शा सुहाग झपम्र तह । 


श्य्छ्घ 


क्नननन नाज जज लीन तू ++ हल लए चीख जलन 


सदोनो 


सदि--१ देशो 'सबद' (रू. भे.) 
२ देसो 'सदी' (रू. भे.) 
३ देसो 'साद' (रू, भे, ) 

सदिये, स॒दिये-सं. पु.--१ सूर्यास्त के पूर्व का सायंकालीन समय । 
उ०>-वो सिश्यां रा सदिये-सदिये ब्याद्ू करने डेचा मार्थ सूतौ- 
सूतो होको ग्रुड़मुड़ावतोी हो के घरवाह्ही परमांतियं ऊभी कंवण 
लागी -पूरी इक्कीस रातां उपरांत कार्ल ई तो पाछा बावड़िया प्र 
भांमरक ई चोधरोनवावा रं बेटा री जान मैं जावशण रो हूंकारो 
भर लियी ।--फुलवाडटी 


२ प्रात: काल । 
- [सं. सद्य] शोप्र, जल्दी । 
रू, भे.- सधिये 
सदियोड्रो-भू. का. कू --१ अनुकूल हुवा हुमा, मुग्राफिक हुवा हुमग्ना 
शब्द हुवा हुआ्ना, ध्वनि हुवी हुई. ३ जिम्मेबार हुवा हुग्ना, ठत्तर- 
दायित्व लिया हुआ, ४ सहन हुवा या किया हुआ । 
(स्त्री. सदियोड़ी ) 
सदी-सं. स्त्री.---१ शताब्दी । 
3०--६ उगणीसवीं सदी र॑ं पेलां मिनख सूं मिनख रा कांठ ने 
प्रापरा स'चेला रूप मैं बोली रे सेंदरूप श्रर्गी करणा री जुगत नीं 
बणी ही फगत लिखावट रा आखरां रै जरिये उखरो कंठ सगढ्ा 
देस मैं घूमती फिरतो 4--फुलवाड़ी 
उ०--२ पण सेठ (फूछचंदजी) ! थांरले कांमां री होष कर्दही 
नहीं हुवे । बेटां-पोतां रै पल्ले भूख नीं, श्रमर जस नांव है । पीढयां 
बीतसी, सदी लद जाती पण लोग थांरो नसांवौ सादा लेता रंसी । 
“-+देगदोस 
३ सी वर्षों का समूह । 
३ सौ की संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--१०० । 
वि.-१ प्रच्छा । 
उ०--बद सदी बदी नेकी निहार, देसेगे दोजसप बस्ति द्वार । 
--ऊ, का. 
श्सो। 
3०--१ द्वाड़ो कांतीरांम तीन सदी साठ प्रसवार ।--नैणती 


3०--३ सताबीस दी कवण संभार, रादी स कबगा वध संग्राम । 
पंच हजारी किता पड़िया, किता हजारी ग्राया काम ॥--नेरासी 
उ०--३ मंत्रत १६४२ ग्रसाढ बद १२ श्रक्बर पातसाह टीकौ 
सात सदी रो मुनसव जीघ१र, मोजत, सीवांशी दीधो । 
“-+महाराज सूरसिहजी रे राज री बात 
रू, भे,--सदि । 
सदीठ-सं, स्त्री. [सं. सुद्ृष्टि ] सुदष्टि, भ्रच्छी नजर | 
सदोनो-वि.--सेकड़ों वर्षों का । 
उ०--मूंगी छम लोवडियां लिया, बिच विन्न चुन्नी चींवटा । खोढ़ 


सदीव प्२७६ 


मदीना खड़ा मांहै; सकड़ सदी्नां मींवटा ।--दसदेव 
सदीच, सदीवत--देखो 'सर्देव' (रू. भे.) 
उ०---१ मिले सिध गिर भंगरां, सौ एकलौ सदीव । रच टोछा 
फिरता रहै; जठे तठे बन जीव ॥--बां. दा, 
उ०--२ सीहा के कुल संभव सदीब, जीवका हेत हंसि देत जीव ! 
--ऊ. का 
सदुपदेस-सं. पु. [सं. सदुपदेश| १ उत्तम उपदेश.। 
२ श्रच्छो सलाह । 
सदु-देखो 'सधु” (*. भे.) 
उ०--मांणक सदू 'महप” हर माता सती देवड़ी सूरज साख । पनरें 
संमत पोह वद पांचम, पोहतो परव छयथाक्के पाख ।--रा. छ, 
सदुर-क्रि. धि.--जो नजदीक न हो, दूर । 
उ०--वाकौ भूठो भ्रवेिखियों, ददखशा गयों सदुर | श्राप वडाई 
आपरी, आपी साह हजूर |--रा. रू, 
सदेव, सदेवत-वि.--देव' दुल्य देवसमात । 
उ०--सुझ सुत समय सदेवत सूरह, पायू समर वीर रस पूरह | 
दूजा देव कढ्दू प्रत दूरह, है धांधक्त हाजर रा हजूरह ।--पा. प्र. 
२ देखो 'सर्देव' (रू, भे.)) .- 
उ०--चवदस खेले चांनणी, सुखिया लोग सदेव | हूँ तो ऊमण 
दूमणी, सिवरू साजन देव ।-- शअ्रग्यात 
सदेह-वि. [सं.) शरीर सहित। 
सदै-देखो 'सबद' (रू. भे.) 
उ०--सिर ढाल कड़ककड़ रूक सर्द, जिम वाग डंडेहड़ फाग जद । 
+-रा. रू, 
सर्देव--१ नित्य, हमेशा, स्ंदा ! 
२ निरन्तर, लगातार। 
रू, भे--सदीव, सदोवत, सदेव, सदेवत ।. 
सदीख-वि. [सं. सदोष] दोष पूर्ण, दोष युक्त । 
उ०--६ मन दुसह दृहूँ विध माहरे, भ्रसह वार लग्गे इसी ॥ मुख 
लियां कठण चागेंद्र मनु, जग सदोख मूखक जिसी ॥ 
ल्रा, रू. 
उ० -२ हरिजस रस साहत करे हालिया, मौ पंडिता वीनती मोख । 
अम्हीणा तम्हीरण श्राया तवण, तीर वयण सदोख ।-- वेलि 
सदोगति-देखो 'सदगत' (रू. भे. ) 
सदोमत, सदोसत्त-वि, --१ प्रसन्नचित्त । , 
उं०--चालक ने मढ हूंता चाचर, भांभरियाक्त सदोमत फूलर । 
काछ पंचातह लगे छे डाकर, श्राई आवजे ब्रन संकटिये ऊपर । 
--राजबाई रो गीत 
२ उन्मत्त, मस्त । 
उ०-मद गल्त जूह सेगकछ ससत्त, सिणगार खडा किय सदोमत्त । 
यु. रू. व. 


. उ०--३ दूज॑ दिन गोठ ठहराई । 


सह 
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रू. भे.--सद्दोमत । 


सदोरौ-वि.---मदोन्मत्त, मदमस्त, नशे में उन्मत्त । 


उ०--१ घणी महिसांती करी, भांग, श्रमल, दारू, गाढा सदोरा 
किया । साहा री वेढ्ा हुई ।--नेंणसी 

उ०--२ सहेलियां दोय बैठी पर्गां हाथ देव छे भ्मलां मैं सदोरा 
छे ।--कूुंवरसी सांखला री वारता 

राव जी जोधा जी ने श्रमलां 
दाह में घणा सदौरा किया ।--राव रिड्मल री बात 


सहु-देखो 'सबद' (रू. भे.) 


०--१ खेतासर रवि ऊगतां, छायौ व्योम गरहू । वांना देठाक्ल 
भया, थया नगारे सह ।-रा. रू. 
उ०--२ ख्रिया श्राकुक संभल रांम सहूं। जती घाय वेगी कहे 
सीत जद ।--सू. प्र. 
उ०--३ रोड़ि द्रमति ढोल रवद, सहनाई भेर सह्द, निफेरी भेरी 
निनद नीसांण घुबे । पंचसद दमांम पूर, रूडे ड्ूड रिणतुर, प्रमांण 
भेघ पदटूर हैरांन हुवे ।+>गु. रू, बं... 
२३ देखो 'सद ' (रू. भे.) 
3उ०--रिति वरखा सरहद हैमंत संसर हद, वसंत्त भ्रोतम सह सुख 
सगत्ठे ।--ग्रु. रू. बं. 
३ देखो “स्वाद! (रू. भे«) 
उ०--हंसा कहै रे डेडरा, सायर लिया न सह। श्रोछें जकछ मैं 
रेविया, श्रीछी होवे बुद्ध ।-भ्रग्यात 
४ देखो 'साद' (रू, भे.) 


सदृणो, सहवौ-क्कि. श्र.--१ बोलना, दहाड़ना, गर्जेन करना। 


उ०--१ बडे क्रोध विसतार, रींछ' सांवर घर रोणा | जठे सिंघ 

सहृता, तठ गरज्ञंत विलौणा ।--रा, | 

उ०--२ सह भेघ क पंच-सबहा, भेर दमोम क भाहर सहा । 
“रु. ख, बं, 

२ देखो 'सदणाी, सदबौ” (रू, भे.) 

उ०--लग्गो सायत चाव, घाव वग्गौ तिसांणां। किर सधीर सद्दियों 

खीर सामंद म्थांणां |--रा- रू. 

सहणहार, हारो (हारी), सदृणियौ--वि० । 

सहिभोड़ों, सहियोड़ो, सहृधोड़ो--भु० का० कृ० । 

सदहीनणो, सहीजबौ--भाव वा० । 


सहय -दैेखो 'सदय' (रू, भे.) (डि. को.) 


२ देखो 'सब्द' (रू, भे.) 
०--उर कोप आंख श्रप्रमांण, सिद्ध जांण! सहये। झोपे श्रखाड़े 
मे उडाड़, रूक भाड़ रुहूये |--रा. रू 


सहछ--देखो 'सदक्क" (रू. भे.) 


उ०--आारूहै गयंद अवदल भली, सैद महाबक्ठ सहुछां । हाहुक्ि 
असंख मिक्ति हल्लिया, जांणक वावक्त वहुढां ॥--रा. रू, 
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हा £ पंताह शिमाखर । गे, रः. दें. 
शत ->-२ भारी गाय भयंकर, मंतर कायय 


॥ह7 |०- रा, 


हिक-+3 सामझ दिलों गांमयगा संद्धर, नरहर धआागांद! 
(४ 7 ]> रॉ, ? 
४६४७-०४ पोज ते य्वर खान रो, 


कहणय, शरा गोरा मेंस भर ।-- रा, रे. 


शल्ल्‍ओप कह भाग गुगायों शवरि, सगह दरग्गड सद्धरां । 
बज प्गाल दरही विदा, करदी सरने बायरां ।--रा. रू. 


20 है व । 
हक न 
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माछा किट संद्धर, प्रमसा ग्रीघप उम्र्ण 


फरशरा मत 


प्रायी ऊगे सूर॥ वरात तशों रिए 


द्वि 
५ 


न्‍ 


| 
। 


सपणषो 





संच्य-कि, वि. [सं. सयस्‌ ] १ आाज ही, प्रच ही । 
३ ठुस्स, झीघ। 


उ०--प्रतिसय अगाघ, ईस्वर प्रराध। सत्त तियर सद्य, प्रपधरग 


धर 4--ऊ., का. 
सयोजात्त-सं. पृ. [सं.] भगवान शंकर का प्रयमायतार जो श्वेत लोहित- 


कल्प में हुमा था । 
सद>देसो 'सदर' (रू. भे.) 
सद्रड़, सद्रद्ों, सब्र, सद्रढी-वि, [सं. सुशढ] १ सृरठ, मजबूत । 
3०- १ रात्री घार परग्गी त॑ उुर्सांशा बांग कवि ईदो । थधप्पे 
ढ राद्रद्जी ग्रप्पे बोध बाढठ विप्ततार ।-- रा, छ 
उ०--२ गांव महेव निकट नवगद्गा, दुजर तर्ण छक्क वर्ण सद्रड्ा। 
“+रा, रप, 
२ पअ्धिनल, झ्टल, एयर । 
3उ०--१ जो रचना जगपत्ती, लोते ग्राक्त अमें त्रयमो | सोह सत्य 
सद्रट्ट, रेसा सार प्रंक रजपत्ती |--रा, रू, 
२ पतसाह राचियणा कुंभ पर, रापण बूंद बांणी सुजण । 
दुरबोध मांन रहियो राद्रढ, कांच मं कीधो वयणा कशा ।--रा. झा, 
सद्रव-सं. पु. [सं. सद्रब्य]| १ धनाद्य व्यक्ति, पूंजीपति । 
उ०--शोड्टि विचि सूइज तापिज सिगदिए, राबल सी मांहि विश 
राद्रव मोरा । एतिणा बार में पांणती प्रोजगी, दोजगी भरे नित्त- 
दिय दोरा +-ध. व, ग्र'. 
२ द्रव्य, दोलत, धन । (अनेक, ) 
संप्रस-थि. [सं. सहश] समान, तुल्य, बरावर । 
उ०-१ परम्मछ कम्मछ राद्रस पग्ग, 
र 


घ०--२ सी सर्म गई सुपना सद्रस, सोचाई सब सुकवियां । बिए 
गावरी रंग देद ब्रया, कतल करो मत कुकवियाँं ।|--ऊ का. 
सद्रससदर, राग्रसछुदुर, सम्रस्सवर, सद्रस्परावर, सद्रस्ससुदर, सद्रस्ससुद्र, 
संद्रस्सुदर, सद्रस्सुदूर--देखो 'सदस्गनदर” (रू, भे,) 
सद्रि, सद्री-सं. पु. [सं. झद्वि |] १ द्वाथी, हस्ती । 
२ बादल, मेघ । 
दर नाम । 
४ बिजली । 
सद्रीचो-देखो 'सप्नीवी' (रू, भे.) (श्र. मा.) 
साद्ती-मं. रत्री, [सं.] पुलस्त्य ऋषि की एक पुत्री का नाम जो श्रग्नि- 
देव को व्याही गई थी । 
सबगा-दि---पत्नी-सहित, सपत्नीक । 
च०--श्रवत्ठ हरें धवद् दिये जस धवक्षित, धण नागर देखे सधण | 
सदुसक्ष संबद्ध सदता् सिरि सांमछ, पृद्धप बूंद लागी पड़ण ।--वेलि 
सथणों, सघवो-क्ि, ग्र,--१ सिद्ध होना । 
उ०--१ वर दस गर्ग जोर वप बयां, 


निधांन परम्म निवारण 


नग्ग ।-ह. 


ग्र्जन का 


सी गृरगा ब्रतंत पराक्रम 


श्र८९१ 
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यों । श्रागा हूंत खुधा त्रीखश अति, भोजन करे दसगुणौ 
ति।--सू्‌. 5. 
--२ सूरापण मसलत बक् सधतों, 'विलंद! निजांम हूंत पशि 
तो ।-सु. प्र 
. ३ सफल होता। 
०-१ सब विधि को सेवा सधी, श्रादर भयो अमाप । मौनवीय 
गुरु मानियौ, परतापी 'परताप ॥--ऊ. का. 
उ०--२ इतरी धीरज स्‌ं श्ररथ सधियों (नी. प्र- 
३ काम चलना । 
४ अभ्यस्त होना, मजना । 
भू निशाना ठीक होना । 
६ पूर्ण होता । 
७ पालन होना | 
उ०--जिशा थी म्हारा भाई काका भीम रा पुत्र नूं भेजीज तौ 
सुजस रै साथ हुकम सधसी ।- व. भा. 
सघणहार, हारी (हारी), सधणियौ--वि० । 
संधिश्नोड़ी, सधियोडो, सध्योड़ो -- भू० का० कृ० । 
सधीज्षणौं , सघीजबी --भाव वा० । 


सधप-वि.--तृप्त । 


उ०--तमासा सिध पइखे समर मारतुंड, उमापत सधप तोड़े कमक् 
प्राप। बड बडां सन्नां अशणियां सधप विहडंतो, 'मांव' तण तणौ 
खग श्रधप श्रणाभाप ।--राघवदास भाला रौ गीत 


सधर-वि.--१ श्रेष्ठ, बढ़िया, उत्तम । 
उ०--१ जैचंद हुभश्नौ दल पांगुछो, अ्रसि लक्ख साहण सधर। 


छत्तीस वंस राजा कुछी, वडी वंस राठीड हर ।-ग्रु. रू. बं. 
उ०--२ सधर जोड हथिश्रार सार समरंगरि सज्जिय, पंचसबद 
वाजित्र घाई नीसांण वज्जिश्र ।--व. स« 

२ मजबूत । 

उ3०--१ गढ़ केलास जिम ऊंचड, गरूई पौलि, सघर कपाट, लौह 
मय भोगल ।--व« स. ; 

उ०--२ जोधपुर भीड़ पड़ियां थ्कां जोधरे, लड़णा भुज नीम उरस 
लागौ। रूक हथ राव 'सूर्ज' सधर राखियो, भिड़े दूजो 'बीकम' 
राव भागौ ।-- मालो सांदू 

३ प्रबल, सशक्त । 

उ०--साह तणा सोबा सधर, जोधांण अजमेर । फौजां जोड़े रात 
दिन, दोड़ें वेर अवेर ।--रा. रू. ' 
४ दयालु, कृपालु । 

उ०--लछवर सधर श्रमर नर रख लज, महपत॒ समरत हरत मत । 
छजत वयरा पथ सरस मशरा छव, कम नयण रव तरण कक । 


+>रें+ जे. प्र. 
५ हृढ, मजचूत । - 


सधर 


-- 


उ०--रंग देऊं वां नरा सघर छाती रा सूरा, रंग देऊं॑ वां तश' 
प्रगट वातां रा पूरा ।--ऊ. का« 
६ आश्रय देने वाला, शरण देने वाला। 
उ०--अह मत तज भज ईसर, करणाकरं सधर युतन दसरथ को, 
यक्र छित तन ऊधारण, रत कर चित्त चरण रघुबर रेप. 
ु | “--र, ज, प्र. 
७ सख्त, कठोर । 
उ०--घरघर खस्रंग सधर सपीन पयोधर, घर्ी खीण कटि श्रति 
सुघट । पदमरि ताभि तरिण परि, तरिवक्ति त्रिवेणीं खरोणि तट | 
--वेलि 
८ जबरदस्त, शक्तिशाली, बलवान । 
उ०--१ जीती जीतीय पवाडा कोडि किहांइ न आंणी खोडि, सेव 
करइ कर जोडि भूपत भरो । गज तुरिय न लाभइ पार, सधर 
सुहुड सार, छाजाति अवनिसार तुज्क केरो ।--व. स. 
उ०--२ खलन्रियां खन्नी तिलक खेड़ेची, सह दन विधि अभ्रसिमर 
सधर । सु कर विरद धारिया सबद्या, हरे 'दूृद' जिम रांमहर । 
--गोरधन चांदावत रो गीत 
& प्रभावशाली, गहरा । 
उ०--चलतां चेत बांस मग चाल्यो, घाव संघर वेदां पर घाल्यो | 
अस्वालंब गवालंब झाल्यो, भटके गधी सीतढ्ठा करालयों ।--ऊ. का. 
१० तेज और जोशपूर्ण । 
उ०-फर्ब दकछ कुंजरां सीस भोद्ा फरक, तुरंगां हांफरड सधर 


' त्ंवक चहक । धयो रज तिमर दिगपा& पे थरक, रीस री माह 


किण माथ कमधां अरक ।--विसनदांन- वारहठ 
११ घैर्यवान, धर्मशाली । 

०--९ फायर  किरकिर्‌इं, सधर धारमिक हीइ धरमध्यांत 
धरईं,........ । “व. से 
उ०->रे मनसि्ड तिरइं पवनमिं चालइ। कीरति विस्तरइ, 
परनारी सहोदर संग्राम सधर । --कां, दे, प्र- 
१२ अटल, स्थिर । 
उ०--६...... ... गिरि सिखर खडहडइ लागा, सधर धरा पातालि 
प्रवेस करईं लगी; मत्स्यगिलागिलि हुई लागी, आपोपरि थाइ लगी 
असमंजस कांई नीपजइ लगु, इस प्रलय समांन होईं प्रस्थान 
करइईं ॥--व. स. 
उ०--२ मंत्री तहां मयणा वसंत महीपति, सिला सिंघासशा सधर | 


माथ श्रंव छत्र मंडाणां, चलि वाइ मंजरि ढलि चमर ।--वेलि 
१३ अटल, अडिग! 


- उ०-प्रवाड़ा जीत साकी कर मांनपुर, सधर गिरमेर दीठौ सबांही । 


: -दब्ठपत्तस्तिघ सेखाबत रौ गीत॑ 
१४ तेयार। ॥ 


१५ सावधान | 


७ पल सधियं 
कल्ल्‍जड ये वाजर बदागर गदर ऋर, घर प्रभर घावध सघर घर । ; सघार-मं. पु.--१ झाघार, आश्रय । 


मद प्ररर निमसर रिया भंवर । 
“++र« र₹ः. 


१ 
हे 
ई।]क्‍ 
4५ 
बह 
भू 
7 
लय 

न्ड 

ईं 
है 
ही | 
हु 
हि 
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ड़ है + क्र 


३] 
| 


४ दिए गए लिये लिसके प्रत्येश सरगे में पहले तीन यगणा गश्रोर 
दार एए जगा होता है) [सल. 7.) 
ऋ, भे,--मदर र, मदर, सधच्धचर । 
संधरध-वि, [सं, सम] १ समान धर्म का । 
>२ समान शुग्गों बाला । 
३ ममाने जाति या सम्प्रदाय क । 
श्र समान, तुम्य [| 
राधरापदेंसों मिद्धराज! (रू. भे.) 
शाधरो-वि, (म्ती, सघरी) १ घटल, प्रहिंग । 
मजबूत । 


३ यार, बहादर । 
४ आधार महित, सहारे सद्टित । 
हट मदरी । 

सपधध, संपया-सं. रप्री. [सं. सधवा | सुदाधिन भ्रौरत । 
घ०- है कोतिल घोड़ा ग्रोगलि करवा रे, सघय घरधा सिर झुम। 
दाग परि राय मिल्यौं निज सुत भग्गी रे, चित थी टलीयौ दंभ ! 

वि. कु, 

म०--२ बाजल टीकी बिन फीकी द्रग कोरां, सघया विघवा विच 
दिएरी नही सोौरा ।-ऊ. का. 

मधवा । 

[से साधुवाद] १ यथ, बीति। (हु. नां मा.) 

एदयाद[ | 

गधागों, संधावौ-कि, स.--१ निभाना, बनाये रसना । 
उ०-विमि कटे पाप दुसा सु कियां, साथ ज्लू 

विधवापरणु बघायलू ।--ऊ. का, 


हे 
गपबादनगं, दे 
+ शात्राती, धर 


जे सघायलू 
डगा भवर रत झबदे भलसा 
४ देगी मिधारों, भिधावो' (रू. भे 

हवे बेडाह टाजता तंदि, 
धनी शमी मे राष्र । पायजेम सुयव॒त्यां संघायों हरा! रा परा 
दो राष्रि घापो मेरसाह । 
-पइरमछमिट सांवावत मेटतिया अर सेरसिध रो गौत 


संधाराहार, हारो (हारी), सपाशियौ--वि० | 


उ०-+ंटाया असाव 


पाए: शो पध्य 


रुके रखां भांग 
| 


कक] ा 
मसधाएाशो ० ये)० डर ० । 
सपा उणों, राधाईनदो--भमाव बा० | 





3०-६१ प्रण पुरस पुरांण प्रमेतर, सुकृवि सघार यार ग्ग्रेम्यर । 
“रा, रू, 

उ3०--३ संत सूरित सहन भेत्रा प्रथमी सिरि, वित देशां ग्रठारए 

बरग । जगत सधार राजि राजां रा, रिएा कठकां ग्राष्ठा करग । |] 
--राव सिवश्तिघ् सेशावबत रो गीत 

२ सहायता, मदद । 

३ भरोसा, विश्वास ! 

[सं. सद्धार] ४ घी, घृत । (श्र, मा.) 

५ देशों 'साधार' (रू. भे.) 

उ०--१ ली कस्ण जेम गिरवर सघार, असमांव छिग तो 

अधार | -वि. सं. 

उ०--२ 'जगर' जग जीवाडियौ, भांजे भे भैकार । कीधी जे जैफार 

प्रन, बागी राय सधार | --बां. दा. 

उ०->३े भ्रीघट घाटी चूरि करि, पाया पीतम यार । 

जांगण मरणा का, सांसा मेट सघार । --भनुभवयां णी 

सधारण-वि.--उद्भार करने चाना । 

4०--१ पहुतउ किलास तगाद जाद परवत, भाता वन्हां श्राणिया 

मांग । तप पिछा ऊदिज तीरय, जगत सघारण ऊहिज जाग । 

+ महादेव पारवती री वेति 
उ०--२ नायक है जग रांम नरेसर, ते कर लायफ देवतरेरार । 
सीत तणो पत रांत सघारण, चाय बारे भज तूं घिन चारण | 

-++र. ण, प्र. 
सघारणोी, सघारवी -देखो 'सिधाणोी, सिधाबी” (रू, भे.) 
उछ०-मेरे पास साह फुरमांणी, जोधापत हाजर जोधांणौ । सब 
र हुवे तुमारी सारो, एक बेर झ्रजमेर साघारी |--रा, रू. 
२ देखो 'घारणी, घारबो” (रू. भे.) 
उ०--प्रभु पद वाद जोड़ पांण, अ्रग्न मुकट ग्रधार । स्रीपति बंभी- 
खगाह सिर, सो मुकटठ सधार ।--सू. प्र. 
संधवार-सं, स्त्री,--गर्भवती स्त्री को सातवें महीने में दिया जाने वाला 
उपहार ॥ 


हरीया 


सघायोड्रौ-मु, का, क्र.--१ निभाया हुआ, बनाये रखा हुआ । 


२ देखो 'सिधघायोहो' (छू. भे.) 
(स्त्री, मधायोट़ी) 
सधारियोड़ी--१ देखो 'पम्रिधायोड्री' (रू, भे.) 
२ देखों घारियोट्टो' (, भे.) 
(स्त्री, सघारियोटी) 
सधिय, सधिये -देखो 'सदिय (रू. भे.) 


उ०-पर्द श्रगाछक जांगे कार्ड सोचने बोल्यौ--म्हैं गांव है टावरां 
को रमणा ने जावंना । साधिय संधिय पाद्दी नीं श्रावं तो थारी 


दाय पट ज्यूं करज्य ।-फुलबाड़ी 


सधियोड़ी 





सधियोडौ-भू- का. कृ.--१ सिद्ध हुवा हुआ. २ सफल हुवा हुम्ना. 


३ काम चला हुग्ना. ४ अस्पस्त हुवा हुआ, .मंजा हुआ. ४ 
निश्ञाना ठीक हुवा हुआ- ६ पूर्ण हुवा हुआ. ७ पालन हुवा हुआ । 
(स्त्री. सधियोड़ी ) 


सधींग-वि.---१ प्रबल, जबरदस्त । 
उ०- तने भोक लागे जागा छूटी पराई सुधारा काज, सभावां | 


आधथगां भार बीरदां सधींग । पंथा श्राचार रँ सारा महीप न लांगे 
पल, भुरा थारा रकौब्ां वीजा भीमसिंग । 

--रांणा भीमसिंग रो गीत 
२ वीर, साहसी । 


संधीर-सं. पु.--१ सिंह, शेर | (अर. मा.) 


२ ईदइवर, परमेश्वर । (ह. नां. मा.) 

३ प्रथ्वी, भूमि । (श्र. मा.) 

४ घोड़ा, अ्श्च । (हु. नां. मा.) 

५ लक्ष्मण । (श्र. मा.) 

वि.--१ वीर, बहादुर । 

उ०--१ सुज तेज देखि सधीर, श्रड़ियो न कोय अमीर। सक्कि 
तांम अजण” सलाह, सा! थियो दोलासाह ।--सू. प्र. 

उ०--२ विवांणा अच्छुरां सोक बाजी हाक डाक बीरां, बींटियो 
सधीरां घणाां धारिया विसन । पांशी श्रड़े पाथर कुबांश बांणा 
रीठ पड़े, केवांणा बागौ जुर्वांणा किसन । 

--किसन सिंध राठौड़ रौ गीत 
उ०--३ खोपरां खणुक्‍क़ बांण विछूटे अ्रनेकां खत्लां, सरांक्‍्क अंग 
मैं सार बहुंतां सघीर । तड़च्छे द्रोयणां हुक धड़च्छे भुजार तेगां, 
कड़क्क खोचियां मार्थ रड़क्‍्क कंठीर ।--बादरदांत दधवाड़ियौ 
२ जिसकी थाह न मिले, गंभीर, गहरा। 
उ०--पुत्र दोय “गजपति' र, सुर दातार सधीर । वडौ “अमर' 
लहुड़ो “जसौं, वडो तरवर नरवीर ।--सू. प्र. 

३ घैयेयुक्त, घैर्यवान । 

उ०--६ रहो सधीरा राजवण, नेण न नांखो नीर। रंगौ मत 
इस रंग मैं, चंगो भीजे चीर ।--श्र ग्यात 

उ०--२ धांधव्वां श्राचार धरे पधारे सरूप धार, धारें मनां घोड़ी 
काज बीचारे सघीर। आसती सगती थार ओपमां बछेरी आाछी, 
क्रांमती सांमक्ां साथ आवियौ कंठीर ।--बादरदांन दधवड़ियौ 
उ०--हे बांसी बंध बांघला, सूर सगरांम सधीरा। तेज जेठ , 
तावड़ा, श्रांखि धावड़ा अंगीरा ।--मे, म. 

४ अटल, स्थिर । 


उ०-डिंग मती रे तरवरा, मन मैं रहे सथीर। पाव पलक री सघूमवरणा-सं. स्त्री. [सं. 


बेठणौ, घड़ी पलक रो सीर ।--श्रग्यात 
* व्यग्र, उत्तावला । 
उ०--१ सज्ज साकुरां पाखरां नरां कांमरां साथ, बाजतां भगारां 
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बे बीराधमै -वीरं। मारकां हजारां सीस धोवियो श्रठेल मारू, 
'सूर! रो आखरां बेल आवियो सधोर ! 
-- किसन सिंघ राठौड़ रो गीत 
उ०--२ वांकड़ा कमंध बीर, सांकड़ा आया सधोर। तांम सोढि 
'देखि ताव, पालटे कुरंग पाव ।--सु. प्र. 
उ०---३ वाजतां त्रंबाछ वीर, सांमुही श्रायौ सधीर । वीर ते त्रंबाछ 
वाज, गोम धोम बोम गाज ॥--पु. प्र. 
६ सुन्दर, मनोहर । 
उ०--हंट अटा हेम नग जटित हीर, धज कोटि कोटि ऊपर सधीर। 
हिम हीर गौरव जालो हजार, दर्मकंत जोति श्रति जिलह॒दार । 
-+सू. प्र. 
७ दक्ष; चतुर । 
उ०--सास्त्र सिलप संजोय, सिलावंट्रां स सधीरां। सीस असम 
संमेल, तीस परठी मक्ति तीरां ।--सू. प्र. 
' ८ उत्तम, श्रेष्ठ । 
€ निरोग, स्वस्थ । 
०--श्रालिगन देई करी पूछे कुसल सरीर, माता तुझ परसाद 
थी, हूं थयो आज सधीर ।--ल्लीपाल रास 
१० दान देने वाला, दात्तार । 
3०--जिण लखे अ्वनि वह थाट जीत, कोड़ेस वगसि बहु लीधं 
क्रीत । सलिता सिश॒गारी जे सधीर, वाहर सूरह री चढ़े वीर । 
सु. प्र, 
सधीरांसधोर-वि. यौ, -- महावीर । ॥क्‍ 
उ०--सोवा खरीद श्रपारु बापी व्खांणं जीहांन सारी, धीनी 'अना' 
छत्रधारी सधीरांसधीर । बातां के भ्रस्यातां थारी न थावे मयंद 
बीजा, भारो गुणां आद चाकछा बीलाकछा सुवीर । 
““जसकरण खिड़ियो 
सधु-सं. स्त्री.--पुत्री, बेटी । 
रू, भे.---सदू, साध, सिधु । 
सघुरंधर-सं. पु.--वैल । (ह. नां. मा.) 
सघू-देखो 'सधु' (रू. भे.) 

०-१ देवी थारी दाय, राजी द्है ज्यूं राखजण । मोटो सरणों माय, 
मैं लीधो 'मेहा सध्चू ।--श्रग्यात * हु 
उ००र२ सागर सच्चू 'इंदरा सकती, जननी धापू जाई। उगणीसे 
चोसट्टा वाल्ली, बिपरां साल' बताई ॥-- मे. म ॥ 


3०7 ॥ चेंद्रभाण सद्न चंद्रा बदनि, चंद्रावत सीसोदरी । रूपक 
' चडावशा रांम-पुरी, इधक रूप चंद्रायणी +--मु. रू. ब॑ 


सघुमवर्णा। अग्नि की सात जिह्नाओं में से 
एक | । का ला 


सवेस-सं. पु.---१ सिद्ध महात्मा । ह 
उ०--मुखां भक्तक सहंस भांख समीप रछके मुद्रा, बांण में मेखछी 


सुब्भटां झूलरं फोज घांसाहरं 


जा मठ बद्ब 


सनंध्णों, सनत्रधोी -- ३ देशों 'संणद्षणों, संगाद्षवो' (रू. भे.) 
ट०--गजघद टन क्सि भेरि भनकीय रंग रनंकीय कोचकरों । 
परारान भनकीय बांन सक्षिय चाप तनंक्यि ताप परी । 
+समूर्घमल मिसणा 
सनत्िय तीर छत दिये, प्रोध सनंक्तिय होफ हय॑ 
एम घंट ठनतिय न रनद्विय भेरि मनक्तिय सह भय ।--ला. रा 
२ देखो चमिशकागों, सिशकवौ (रू, भे.) 
सनंकणहार, हारो (हारो), सर्वेकशियों -वि० । 
समंकियोड़ो, समंकियोट्रो, सनंफकयोड़ी --भु० का० कृ० । 
सर्मक्षीजणो, सनेफ्रीजयों -- कर्म वा० । 
समंविः्योहो --१ देसो मंणत्ियोंड्री' (रः भे-) 
२ देसों 'मिणरियोट्री' (रू. भे.) 
(स्त्री, स्नेकियोड़ी ) 
सामंद, सनंदरा, सनंदन-सं. पु. [सं. सनंदन] ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों 
भेभणएवा। 
उ०--सत सनंदन सुक सनक, नारद अवबर ग्रमेस । 
बहानु, तुंधी लहइ लवबलेस --मा. कां. प्र 
सन-मं. पु. [प. सनु ] संबत्‌ । 
उ०--सन उन्नीसों चालीस छोह 
मिमर हर भ्रायो ।-ऊ. छा. 
२ एक पौधा विधेष जिमके रेशों से रस्पी बनाई जाती है । 
प्रव्यय.--ह१ तृतीया ओर पंचमी विभक्ति का चिह्न, से । 
उ०--बरात चलुंगी प्यारे नई दुलही कसी लावोगे, वेसक व्याहो 
मिलवा में राजी, मोहि सने मिलकी सिध्यावोगे « 
--रसोले राज रा गीत 


ध्पै 


०-२ ग्गधा 


का 


ग्रद्म मारग जे 


छकऊ छागो, इत जेठ महीने जेठ 


२ देसो सनि' (रू, भे.) 
3०-- १ राजमवन दसमे सन राजे, छित इक छब्र कर सुख छाजे । 
रा, रू 
उ०--२ माह मंगव्ल जेठ रवि, मादरव सन होय | डंक कवहे हे 
अटहली, बिरछे जीवे कौय ।-वर्षा विज्ञान 
समप-सं- पु. [सं- धरना] १ ब्रह्मा के चार मानस पुत्रा में से एक मानस 


पुत्र 


उ०--है सत्र सनंदन सुक सनक, नारद अब र ग्रमेस । भ्रह्म मारग 


हा 


जे बद्मन, तंयी लह॒द लवलेस ।+--मा. कां. प्र. 
२ णबर के एक पुत्र का नाम । 
३ देखो 'सणक! (रू, भे.) 
सनकझो, सनकबो--१ देसो 'सिगाकशो, सिशाकबो' (रू, भे.) 
३ देसो 'संणक्ृणी, संगकूबी' (रू, भे.) 
सनझणहार, हारो (ह'री), सनकशियौ--दि० । 
सनकिओड़ी, सनक्रियोडी, सनवधोहो--भू ० काए फ़ु० ॥ 
सनकीजणो, सनफीजबो--कर्म बार ॥ 
सनकादक, सनकादि सनकादिक-सं. पु.--१ ब्रद्मा के सनक ग्रादि चार 
मासन पुत्र “सनक, सनंदन, सनातन और सानत्कुमार । (ग्र. मा.) 
उ०--१ सिर इता प्रचसांगु, बहल मौ बाधि भगतवक्क । प्रय 
प्ररथ ले जाय, ध्राय सनकादिक ऊजक्र पर, प्र 
उ०--रे क्यो बंकूंठ हूंता सु विभांगा, ग्रयो सनफादिक ले प्रव- 
सांण ।--सू. प्र. 
3०--३ सके सनकादिक तेडी जश्न शिनर ने काहावी रे । देव 
दांशाव सह तेड़ो मंडप भीतर झाबो रे | -रुकमगी मंगछ 
सनपारणो, सनकारवो --देखा 'सशकारणी, साणकारबौ' (रू भे.) 
सनकारणहार, हारो (हारो) सनफारणियो--वि० ।' 
सनका रिश्रौड़ी, सनकारियो हरे, सनकारघोड़ो --भू ० का० कू ० । 
सनकारोजणो, सनकारोजबो --कर्म था० | 
सनकारियोड़ी --देखो 'सझाकारियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री, सनकारियोड़ी) 
सनकारी - देखो सणकारी” (ह. भे.) 
उ०--कूडे मन भ्रादर करे, तेह सजाई लीध । दासी ने सनकारी 
सिखावी, सगलो धिधी दीघ्र ।--एर व. प्र. 
सनकियो्री--१ देखो “संगाक्कियोड़ौ' (छ. भें.) 
२ देखो 'सिशकियोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री. सनकियोड़ी ) 
सनकी -देखो 'सशाकी' (छ. भे.) 
सनडो रघौ-सं. पु. --वह रस्सी जिससे चरस की 'सूंड' झौर 'पंजालो' 
बंधी रहती है । 
सनढ-वि.--१- वीर, यौद्धा, बहादुर । 
उ०--१ जोघपुर तखत पर रायसिव जोवतां, समयड् व्है सारीख 
सनढ । गढ़ गढ़ समा पांभिया गढ़पत, गढपत गात प्रमांणा गढ़ । 
-महाराजा रायतिध रो गीत 
उ०--२ मंग्रांम लोह वाहै सनढ, विपरीत घाठ ऊखछा वढ़। 
+य्रु. रू. ब॑: 
उ०-ह३ कह बात सन भीड़ कडांद्र, हयग्रीव सूप कीनी 
-+पा. प्र. 


२ सुमछण्जित, कटिवद्ध, तैयार । 


सनणो 





3०--हैदब्ठ कल पायदक्ल हूंकछ, सीसोद खड़ते सबढ़ । गहके हो 
बीजां गढपतियां, गंजे अ्रगंजी त्रिकुट-गढ । 
--महारांणा लाखा री गीत 
३ हृढ, मजबूत । 
उ०--१ बने सबद्ध भुज प्रकक्त सहंस बक, खक्त दक्ठ खेर करण- 
खग। “गजपत' सुतन सनढ गढ ढाहण, कोय न तोय सरीखौ 
करग ।--सादूछौ खिड़ियों 
उ०--२ भिड़शि जेम भगवांत असमांन भ्ड़िये ध्रिगुट, भार धरि 
भुज़े गढ सनढ भेत्ठे । दक्लां रा तिके रखपाक्त न्‍्याइ दाखिज, महरि 
वधि भड़ां हूं सार भेल्े ।--भगवांनदास राठोड़ रो गीत 
४ बलवान, शक्तिशाली । 
'3०--मोटा जछ चाढ्ण मंडोवरि, समहरि गज गूडण सनढ । 
'उर्दें! खत सौं श्राफछ्त्ती, गढपति होवे फर्त गंढ । 
--प्रथ्वीराज राठौड़ रो गीत 
५ धुभ, मंगलमय | 
उ०--पनरेसे समत पनरोतड़े, सुदी जेठ ग्यारस सनढ़ । अवग्राढ़ 
जोध रचियो इसौ, गाढपूर ज्ञौधांण गढ --सू. प्र. 
रू. भे.-सन्नडु । 
समणो, सनबो-क्ि. अ.--- १ लथपथ होना, युक्त होना । 
उ०--सरीर संसकार सार नीर छीर से सन, विध्व॑ंस बेरि वंस कौ 
प्रसंसवीय ते बने !/--ऊ- का. 
२ भीयना, तरबतर होना । 
उ०--राजा पांडवां भी आसमेधी धारि लीनां, लोही की सनन्‍्योड़ी 
भूमिका मैं पिंड दीनां ।--शि. वं. 
सनणहार, हारो (हारो), सनशियौ--वि० । 
सनिश्रोड़ो, सनियोड़ो, सन्योड़ौ-- भू० का० क्ृ० । 
सनीजणौ, सनीजबो --भाव वा० । 
सनत-सं. पु. [सं. सनत्‌ | ब्रह्मा । (डि. को.) 
सनतक, सनतकुसमार, सनत्कुमार-सं. पु. [सं. सनत्कुमार] ब्रह्मा के 
चार मानस पुत्रों में से एक । 
सनत्सुजात, सनत्सुजान-सं. पु.-- ब्रह्मा के सात मानस पुत्रों में से एक । 
सनद-सं. स्त्री. [भ्र, | १ प्रमाण, साबूत । 
२ विदवास । 
३ प्रमाण-पत्र । ; 
रू, भे--सनहू, सनध, सनष्ध, सिंधन । 
सनदयापता-वि. [श्र. सनद--याफ्तः | जिसे प्रमाण-पत्र मिला हो । 
सचह-वि,--१ ध्वनि सहित । 
उ०-तुरही सुर भेर भरणंकत ही (ई), जद सह सनह दमांम जई। 


- रा. रू. .. 


- २ देखो 'सनद' (हू. भे.) | 
सनद्वाज-सं. पु. [सं.] शुचि राजा के पुत्र एवं ऊध्वेकेतु राजा के पिता 


श्र्णण 





“ कानाम। -  (' 
सनध, सनध्ध--देखो 'सनदा (रू. भे.) 
उ०--इसी विचार श्रालमगीर करण ्िघ जी नूं बुलायं कर कयौ 
तुम औरंगाबाद रे सूबे जावी' अरु करणापुरो पनवाड़ी री सनधां 
कर दीनी ।--द. दा. 
वि. [सं. सन्नढ्ध | तेयार, सन्नद्ध । 
सनधुज, सनध्वज-सं. पु. [सं. सनध्वजं] जनकवंशीय शुचि राजा का 
पुत्र एवं ऊष्वेक्रेतु राजा के पिता का नाम । ५ 
सनबंध, सनमंद, सनमंध--देखो 'संबंध' (रू, भे)) .' 
उ०--१ रांम सहोदर रांम गुर, रांम पिता सनबंध । जिण दिन 
रांम न जप्पियो, वी दित अंधोधुंध +--ह. र. ः 
उ०--२ तरै केल्डण कहाड़ियो --'इसड़ी बात कदे न हुई सूं क्यूं 
कीजे । सवार संसार मांहै सगा सोई सकीो हंसे । 'पछे कोई आंपा ' 
सूं सनमंध“कर नहीं, ने राव र॑ व्रैदी कौ न छे ।'--नंशत्षी 
उ०--३ सनमंध सांच संसार सुख, पलट आज ह अणथाह पर । 
वरण-खट तणी तुटी वरत, 'सेर' झ्राज पड़ियौ समर । 
; “पहाड़खां झाढीं 
उ3०--४ कुंण माता कुण पिता, कमणा त्रिय कुण कु भाई । 
कमणा पुत्र परवार, कमण सनमंध सगाई ।--ज. खि. 
सनबंधी, सनसंधी--देखो संबंधी” (रू, भे,) 
. 3०--६ खंड देवड़ा भरे डंड खंधी, सगपण कर भाटी सनबंधी । 
सारां मित्र तूक सं: संधी, बछ दाखे किरां सिर गजबंधी' । 
| -“चतुरो मोतीसर 
उ०--३ 'मांव' सुत अने “किसनेस” सुत मारका, 'सारका कोट 
अरगेज सारा । थापिया ओेक छत्रः श्रेक उधापिया, धापिया सनमंधी 
फूल-धारां ।--रांमरसिंघ हाडा नै राजसिघ राठौड़ सै गीत 
सनम-सं. स्त्री.---१ इज्जत, मर्यादा, रा 
उ०>-जद रजपूत कही सेबास थारी मात-पिता सौ तें मारी पाग 
री सनम राखी ।--कांर राजपूत री बात 
२ प्रेमपात्र । ३ लज्जा । 
सनमन, सनसन--देखो 'संवंध' (रू, भे.) 
उ०--१ दूजी कह्यो-बाई री तो राड़ ई है श्र थें बाई रै सा थे 
सनमन री बाते कने ।--फुजवाड़ी 
3०--२ घरवाकों धोड़ी ताल सोच-विचारने कैह्यौ --सावी तो 
_भैजणी ई है। औ सज़सन नीं छोड़ा । गायां, मगरी बेचांला, वे 
बोहरो हक भाईयां सूं मदत मांगांला | - फुलवाड़ी 
०>रहै बोलो--अआ्राप 
हक: आल पर गजल सूं सनमन व्हियां राज 
उ०--४ थ निरांत सूं सोवो म्हैं इस सनमन मैं कीं रांमो नीं 
पटकूंला ।-- फुलवाड़ी 
सनमात, सनर्मांनउ-सं पु. [सं. सम्मान] १ आदर सत्कार । 


नि न आती ओम आर आम आओ नमो जम य व हलक 


सनमान, मीठा थे 
जिके ।--द्वा. दा. 
ना विवघ, संपत्त हिल सतमांन । संप राखणो 


ड०++रै सदा भरे 
हि 

दान, जम गा दा 

मं 


कश््०--*॥ बेंडमा 


सोखियों, शथिर चित राजस्थांत ।--क. छा. 
घ-+-३ री बातां चुगल री, सुणार्ज कर सनमांन । ऊमर में 
नह ऊाजे, कीड़ा सो दूस कान ।>बगां दा 


58०--४ तेग्य तेदायों सेठि धनावह, आप्यु राजदूश्रारि। राजा 
कटी भालिगन दीघठ, सनसांनउ सुविचार ।-- ही राशंद सूरि 

२ इज्जत, प्रतिष्ठा 

त०--१ साह मित्ले प्रमसाह' सूं, सिरे दियो सनमांन। छात 
नमभीतौ लैस छति, जांण बात जहांन -- रा. रू. 

उ०--२ वावछ प्रागे वीकणो, को पार्व॑ सननमांन । तूक रीक 
ध्रा्गें लिसो, 'देवा' जग थौ दांन ।--वां, दा. 

उ3०--३ पंजू ने निबं घणी प्रादर सनमानि देने वीजे दिन चढीया 
सो लग्न र दिन जानोर श्राया ।--वीरमर्द सोनगरा री वात 

रू. भे.>ग्गामांग, सन्मांण, सन्‍्मांन । 


सनर्मानणों, सनमॉनिदौ-फरि, स,.--सम्मान करता, आदर करना । 


न०--१ रात्रीबट प्रगट करि जंत चाढी सवां, कुछ तिलक काढियौ 
कोट लियौ । सपृत्ताचार पतिसाह सनमोनियी, वाढछते पोकरणा प्रंक 
बक्तियो +--नरहरदास बारहठ 

उ०--२ साह कहियो म्हारा प्रनांमय रो ०६ स करि ग्राबे तिकां ने 
सांम्हे जाए हैं हो समक्राइ पाष्ठा मोडि श्राऊं। तिकी भी तान रो 
निर्देम सनमांनि दारा कहियो पिता रा पवा रण मैं हूं भी पाट रौ पुत्र 
प्रतिस्ठा नूं पाऊ ।>-बं भा. 

सनमांनयहार, हारो (हारी), सनमांनणियौ--व्रि. । 
सनमांनिश्रोड़ों, सनमांनियोड्रो, सनमांन्योडो -- भू ० का० क्ृ० । 
सनमानीजणो, सनमांनीजबो--कर्म वा० । 


सनरमानियोहो-भू. का. कृ,-- सम्मान किया हुआ, झ्रादर किया हुप्ना । 


(स्त्री, सनमांनियोंड़ी ) 


सनमुक्य, सममुख-क्रि. वि. [सं, सम्मुख ] सम्मुख, सामने । 


उ०--१ प हिण सिल फेरे प्रचह़, सनमुक्स सभारे । रहिया यक 
अंग साथ रांण, मिटिया माया रे ।-सू. प्र. 
उ०--२ निरखंत संत सनमुख्त निजर, कररा पुनीत सु प्रीत कर। 
गुरा मांन दांन चाह सु ग्रहि, कवि सुम्यांत श्री ध्यांन कर । 

नारा. रू, 
3०--३ सनमुश्न प्रत मीठा सवद, मह समें री मोर । उगह्हे विख 
परपृठ थी, चुगल दई रो चोर । वां. दा. 
उ3उ०--४ गजगमणि सोल सिंगार, क्रतकास्स ऋंच प्रकार | अभ्रति 
रंग उच्छव गाइ, अममाल' सनमुख झ्राइ ।--सु. प्र- 
वि. वि,--सम्मुख दाब्द के रू- भे. को तरह सन्मुख का प्रयोग 


स्ेशाटगो श्रे८र 





टेंस मित्े । दिए घरा घन | 


| 
| 
। 
। 
। 


| 


सनत्तणों 





इसका प्रचलन हो गया है। शुद्ध रूप 'सम्मुस 
से इसका कोई अर्थ साम्य एवं सम्बन्ध नहीं 
रू. भे.--सम्मुख, सेंमुस, सेमुस, संमुस्ति, समृखी । 


तथा सन्मु् 


सनमुस-माला-सहुण-सं. पु. - १ वीर, योद्धा । 


२ सिह, शेर । (नां. डि. को.) 


सनमुधि --देखो '“संबंध' (रू. भे.) 


उ०--वात सजीवत करण कताए, आप करणा सनमुधि कजि धभाए। 
--सू. प्र. 


सनवार-देखो 'सनिवार' (&. भे.) 


उ०--१ प्रठतीसे प्रासोज मैं, त्तत सातम सनदार । गौ 'सोनगिर' 

धांम हरि, नांम करें संसार ।--रा. रू 

उ०--२ तिथ चतुरदसी सनवार तव, तंव रयणा पहर थीतां 

पअरध । अवजीत' ग्रेह जनम्यी 'प्रभो', बांण वेद हरसे घियुय । 
--रा, छ, 


सनस-सं. पु.--१ लिहाज, ख्याल, ध्यान । 


उ०--६१ सगपण सी सनरा रुखमणी सन्निधी, श्रणा मारिवा तणौं 
प्रालोजि। ए अ्खियात जु आउधि पश्रायुध, सज्ञे रकम हरि छेद 
सोजि ।--वेलि 
उ०--२ वरखजं सन्त ठांमि व्यापार, पाले श्रपयों कुल श्राचार। 
माइतां री आंण म संडे, मोटां सेती हुठ म मंडे ।--ध, व. मं 
२ इज्जत, मर्यादा | 
उ०--बल परहर॑ बना बध्च बोले, सनस ग्रसा राख घरसूत । रांण 
तुद्दाली पोछ रायमल, राजघणी सेव रजपूत । 
-महारांणा रायमज्ल री गीत 
३ चीज, वस्तु । 
४ शंका, लज्ञा। 
उ०->हमे चौपड़ खेलें है प्रेममगन हुवा कठी री कठी सारि गोट 
मेले है । वाजी वुलाब है, सनस खुल'व है. प्यारी रो लालड़ी प्रीतम 
रो हीरो, प्यारी री चुंदडी प्रीतम रौ चीरी ।--२, हमीर 
५ सनद, साक्षी । 
६ कीोति, यश | 
3उ3०--घाट पालट कर नाट रावत घणां, मेक्ति ऊभा गहे क मेढा । 
ऊजछी सनस सेसार सोहौ ऊपर, चालियो भोज खतन्नीवाट चेढ्ा । 
“राव भोज हाडा रो गीत 
वि.--समान, तुल्य । 
उ०--भड्टां क्रिमाड़ निरव है भुवव्यत्ठि, सार सू दनि 'ऊदा' सनतत | 
जुध प्राचारि श्रमनिमा 'जसवंत्त*, जग दीप ऊजछीो जस । 
--राठौड़ प्रथ्वीराज भीमोत री गीत 


! सनसनी-मं. स्त्री.---? सन्नाटा, स्तब्वता। 


ग्रणद है। परानी कविताग्रों में 'सनमुख्रँ मिलने के कारण ही | सनससाी, सनसबी- 


२ घबराहट, खलबली । 
-“जोशयुक्त होता । 


धमसियोड़ी ; ५२८७ 


सनातनी 


8 5 यो न कस कक कल सु 


सम्सणहार, हारो (हारी), सनसणियौं--वि० । 
सनसिश्रोड़ो, सनसियोड़ो, समस्योड़ौ --भू० का० कृ० । 
सनसीजणौ, सनसीजबी --भाव वा० । 
सनसियोडौ-भू. का. क.--जोशयुक्त हुवा हुआ । 
(स्त्री. सनसियोड़ी ) 
सनस्सणौ, सनस्सबो--देखो 'सनसरेगी, सनसबी' (रू. भे.) 
उ०--वीरम्म॑ वेताढं, खिल खेतपाछं । कटक्कां कसस्से, सुभट्ट 
सनस्स |-ग्रु. रू. बं. ह 
सनस्सणहार, हारो (हारी), सनस्सरसिियौं--वि० । 
, सनस्सिश्रोड़ी, सनस्सियोड़ौं, सनसस्योह्रौ--भू० का० कृ० । 
'. सनस्सीजणौ, सनससोजबौ - भाव वा० । 
सनस्सियोड़ौ --देखो 'सनसियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सनस्सियोड़ी ) 
सरनांण -१ देखो 'सेनांश (रू. भे.) 


उ०--सोमेम्वर ब्राह्मणा घणां छे परा थांहरे किसा सोमेस्वर सूँ 


कांम छे सो तिश रो सनांग कहो ।--पंचदंडी री वारता 
२ देखो 'स्नांत! (रू. भे.) 
सर्तांन--देखो 'स्नांस' (रू, भे.) (डि. को.) 
उ०--१ समांन के खन्नी समंत्त ते करंत तरपण, दुजंस दांन गाय 
दांत आय देत अरपण ।--सू. भ्र- 
स०--२ जात पांत सपने सम जांर , पाप पृण्य नहिं एक पिछांण । 
वपू तो स्पांच समांत वखांस, सार सनांन जोव सेनांस। 
++ऊ- का. 
संांदधर--देखो 'स्तांनघर/ (रू, भे.) 
सनांनजातन्रा, सरांनयात्रा--देखो “स्तांचयात्रा' (रू. भे.) 
सनांती-- देखो 'सिनांनी” (रू. भे.) 
सनाकत, सनाखत, सनागत--देखो 'सिनाख्त' (रू, भे.) 
उ०--६ बादसाह औरंगजेब सनाखत हुवी ! महाराजा अ्नूपसिंघ 
जी वीकानेर रा राजा हुवा ।-- महाराजा पदमसिह री बात: 
उ०--२ नाई कह्मौी-हां अंद।तता, जिखरो ई तौ नांम झ्ेलम । 
गांव वाला सनागत नीं कर सकेला क॑ म्हारे टाट ही ।--फुलवाड़ी 
सनाढ--१ देखो 'सनढ (रू. भ.) 
: उ०--अतुत्छी बछ अ्रमर न सहियो ओकर, साहि श्रालम आगे 
सेताढ । मुगछ कुबोल बोलियो मसोड़ी, जड़ियो ते वेगी जमढाढ । 
-कैसोदास गाडण 
२ देखो 'सनाढ्य' (रू. भे.) 


३ धामिक परम्परा । 

४ सम्बन्ध, रिश्ता । 

ज्यू--थांरं न म्हांरे पीढियां रो सतातन है। 
[सं. सनातनः] ५ बह्मा। : ह 
६ विष्णु । 

७ शिव, महादेव । 

८ ब्रह्मा का एक मानस पुत्र । 

&६ सनकादि ऋषियों में से. एक ।: 

वि.---१ श्रादि काल का, प्राचीन । 
उ०--१ वप घणास्यांम नेत्र दुंति वारज, क्रत:अवतार सुराचे 
कारज | श्रत त्रप उप्र सनातन धारे, वेद म्रजाद धरम विसतारे । 

. . +सू. प्र. 
उ०--२ सत बात कहै जग मैं सुकबी, कथ कूर कथ ठग सो 
कुकबी । सत कूर सनातन दोय सही, सत पंथ वहै सौ मह॒त सही । 

--ऊ. का, 
२ निरन्तर, बराबर ॥ 
३ स्थाई, हृढ़ । 
४ दृढ़, निश्चित । 
५ शअत्तादि, अनंत । 
६ नित्य, शाश्वत । 
७ परम्परागत । 
उ०--मारि सकतछ इम पाइ मधु, राखि सनातन राह। धकि लीधी 
बूंदी धरा, दिवे' कंवर दुबाह ।--वं. भा. । 
८ परम्परानिष्ठ 
रू, भे.-सुनातन । 


सनातन्धरम-सं, पु. [सं. सनातनधर्म] १' अनादि या प्राचीन धर्म । 


२ परम्परागत धर्म । 
उ०--१ रीत सनातवधरम, किया ध्रम करे अशंकल | राजतिलक 
सिर धारि, तखत बंठौ अतुछोवकछ (--सू. प्र 

उ०-रे कुमार कहियो जे. प्रजा नूं पीडित करे तिकां री पूछि : 
लागणो तीौ क्षत्रियां री ही सनातवधरम जांणीज ।--बं. भा 

३ हिन्दू धर्म । 

वि० विं०--इसके मुख्य अंग हैं--बहुत' से देवी-देवताओं की उपा- 
सता, मूत्ति-पूजा, तीथ्थे-यात्रा, श्राद्ध, तपेणा आदि । 

रू. भे.--सुनातनधर्म । 


सनातनपुरस, सनातनपुरुस-सं. पु. [सं. सनातनपुरुष] विप्णा। 


सनाह्य-सं. पु.--गोड़ीं के अन्तर्गत कही जाने वाली ब्राह्मणों की एक | सनातनी-वि. [सं.] १ सनातन धर्म का, सनातन धर्म से सम्बन्धित । 


शाखा । 
रू, भे.---सनाढ ) 

सनात्तन-सं. पु, [सं.] प्राचीन काल । 
३ परस्परा । 


२ जो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा हो।..' 

सं. पु.--१ सनातन धर्म का अनुयायी । 

सं. स्त्री.--२ दुर्गा, पावंती । 

३ सरस्वती। ..' | हि 
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८ सदमी । ' प8 । एफ हजार मुगक सूर तें सूर, सहजाद की सनाह निरवाह 
सनाती-वि.--६ सम्बन्धी, रिव्तेदार । |. के पूर ।-रा. रू. दि 
5०--तारत रौ निज्र ततय, नारदी झोर सनातो । मार प्रमोलक । उ०--४ 'भगवांन! भांण वैचत्र या सुरतांण तणा समहर 
मित्र, सदा उसतदी संगाती ॥--ऊ. का. |; सनाह। 'रांमेण” कछोघर रूपरेश, सारा प्ररज्जण भीमसेण। 
२ खजातोीय । --य़रु. रू. बं, 


सनाय-वि. [सं,] १ जिसका रक्षक या मालिक हो । 
उ०-ते छप्ती वो बिए थो, जिकशा लियौ पित बेर । वौ प्रनाथ 
सनाय ते, माद्धंदर सिर मेर ।--पा. प्र 
३ क्तकृत्य । 
उ०--माटठा दिन मिटिया हवे, सेवक थया सनाय । सफ्ठी सेवा 
धाकरी, भाज घई प्रमनाथ ।--डढो. मा. 
हू. भे.-- सनाह, सुनात, सुनाथ । 

समनाद-प्ि.--छुल, बंश । 
उ०--प्रच्छा वैराट उपाया जे नमस्ते नमौ श्रादेस्वरी, समस्ते 
रचाया रूप प्रनेकां सनाद । गणांपति सारदा ब्रह्मा विप्णु रुद्र गाया, | 
ड्रॉंवा महमाया जयो सकत्ती प्रनाद ।--चेनकरणा सांदू 


०--४ प्र॑ 'करनोत' ग्रभंग चित, प्रारंभ ज्यौं ग्रोछ्ाहद । जतन 

घर साथ हुवा, 'दुरगा' तणां सनाहु ।--रा. छ, 
5०--६ सुत 'रांम रूप निज दछ सनाह, 'गोरघन' तणी 'नाहर' 
दुगाह ।--रा. रू. | 
२ देसो 'सनाथ' (रू. भे.) 

सनाह॒वांन, सनाहियो, सनाही, सनाहीयौ, समाहै-वि.--कथच वाले 
कवचधारी | 
उ०--१ सनाहवांन सांघणां, घटा की ऊपरी घएां । प्िवंत रोल 
सेह मैं, मिट छूटा न भेह मैं ।--रा, रू- 








3०--१ सूरां सेर सनाहियां त्रिरदेंत बाहादर । 
+छुणाकरण कवियों 


रू, भे.--सुनाद । उ०--३ स्रीकस्ण लीघी जद्त रे रे, सिसपाल बोल्या बोल । वि 
समाभ, सनामि-वि. [सं.] १ एक दी गर्म का, सहोदर । दह्वि सूरा सुहृड सनाहीया रे, बिहं दक्क बाज्या जंगी ढोल । 

२ सजातीय । शाम 

उ०--४ सेस्ल रहे भड़ मेछ सनाहै, नूरश्नली जैतारण माहै । 

४ स्नेहान्वित । का 

मैं. पृ! सहोदर, भाई। सनाह्य-सं. पु. [सं.] युद्ध के योग्य हाथी । (डि. को.) , 

00600 00000 सनि-सं. पु. [सं. शनि] सौर जगत का सातवाँ ग्रह । (नां, मा.) 
सनाय-सं. स्त्री. [श्र. सना] १ एक पौधा विशेष जिपम्की पत्तियों ३०--१ अंकरुस सीस वर्ण ग्रुण ऐसी, जग वेधियो मधा सनि जैसो। 

का गुरा दस्तावर होता है, सोनामुखी । कक 
. हे देखे 'सहनाई (रू. भे-) उ०--रे श्राव मुमत खग सक्रत प्रमांमी, सनि गुए हुवे जगत थी 

उ3०-- हाथी चड खड़ हल्लियौ; सुर नौवते सनाय | वांधपुरा मग्गां सांमो ।--रा. रू, 

तुरक, मिर्ले लड़ेगां प्राय ।--रा. रू. पर्याय.--अंतक, कोशस्त, क्रस्तन, छनीछर, जम, विगल, मंद, मुगंद, 
सनायु-- [सें. स्‍्नायु] १ स्पर्श ज्ञान कराने या वेदना का ज्ञान एक स्थान रुद्र, वश्र्‌ पिपक्का, सवरी । 

से दूसरे स्थान या मस्तिष्क तक पहुँचाने वाली शरीर के शन्दर की मुहा.--सनि री दसा श्राणी बुरे दित श्राना, श्राफत श्राना । 

वायुवाहिनी नाड़ियाँ । २ दानिवार ।, | 

२ नहरुभा नामक रोग विशेष । उ०--चांदणी चवदस रो दिन छे । सनि श्रादित्यवार री संध छै। 
सनासन-सं, पु. [भ्रनु.] वायु के भोंके से उत्पन्न शब्द घ्वनि । --नैणासी 

क्रि. वि.-- १ लगातार, निरन्तर । ३ छ्षिव, महादेव । 

२ शीघ्रतापूर्वक, तेज गति से । ४ सूर्य व छाया का एक पुत्र । 
सनाहु-देखो 'सन्‍्नाह' (रू. भे.) (डढि. को.) रू, भे,-- सन, सनी, सन्नि, सन्नी । 

उ०--१ थैनांणसी ढीलौ घड़े, मो कंध तणो सनाह । विकर्स पोइण । समिकादिक--देखो 'सनकादिक! (रू. थे.) 

फूल जिम, परदक् दीठां नाह ।हा. भा. सनिगध-सं, पु. [सं. स्निग्ध] मित्र, दोस्त । (ह. नां. मा.) 

उ०--२ लो नियती ची प्रजा, कोप “प्रवरंग' साह | पड़ी तुरंगे वि.--चिकना, स्निग्ध । 

पवपरों, प्रंगे जही सनाहु ।- रा. रू. उ०--सपत दसह भोजन प्रत सनिगध । साग छतीसां वांन सध । 


उ०--३ मृद्द के रोम व्योम क्‌ उद्ं, रांन के भाए जम रांन से ऋझाीयु. 4. 


' सनिधकर - 


सनिचकर, समिचक्र-सं. पु.--शुभाशुभ फल जानने: का' मनुष्य के शरीर 
के श्राकार का एक प्रकार का चक्र | (फलित ज्योतिष), 
समनिचर--देखो 'समेसर' (रू. भे.) ु 
सर्निंचरया सनिचरिया, सनिचरचा-सं. स्थी.--डंक ऋषि से उत्पन्न 
डाकोत नामक जातिः विशेष | द 
रू, भे.--सनीच रया, सनीचरिया, सनीचरधो, समीस्तरया, सनी- 
सरिया, सनीसरचा । 
सनिचरियी - देखो 'सनेसेरियो' (रू. भे:) 
संनिद्धि, सनिध, सनिधि--देखो 'सच्निद्धि' (रू. भे-) 
, उ०-सनिद्धि स्वांसि क॑ सदा पिनिद्ध पां परचा करे। 
सुलोक तें कुलोक ते लरधा करें ।-- ऊः का. 
सनिपित, सनिपिता-सं. पु.--सूर्य, सूरज । (श्र. मा; डि. को.) 
सनिप्रदोख, सनिप्रदोस-सं, पु. [मं. शनिप्रदोष] वह प्रदोष ब्रत जी 
किसी मास के क्ृष्णपक्ष की त्रयोददी के जतिवार के दिन हो । 
सनिपष्नसु-सं. स्त्री. [सं. शनि प्रसू] सूर्य की पत्नी और हानि को माता । 
सनिधावो, सनिर्माराज, सनिभहाराज, सनिसा'राज-- देखो 'सनि' । 
उ०--कह्मौ क॑ इस- मिनख रो उशियारी तो वे खुद पंली वार 
देख्यो । इण माया री तौ-थां सग्रक्का जेंडी म्हने ई ठा है। म्हारी 
को थोड़ी-घण ई कसुर व्है तौ म्हुने सनिमा राज पूर्ग.:--फुलवाड़ी 
सनियोड़ौ-भू. का. कृ.---१ लतपत हुवा हुतआा, युक्त हुवा हुआ; २ भीगा 
हुआ, तरबतर हुवा हुआ । 
(स्त्री. सनियोड़ी ) े 
समनिवार-सं. पु. [सं. शनिवार] शुक्रवार के दाद तथा रविवार सेः पहले 
शाने वाला दिन । कु. 
उ०-तसु आग्रह करी संवत सतर सतोतर रे; चेत्री पूनम सच्ि- 
वार । नवरस सहित सरस संबंध रच्यो रे, निज- बुद्धि के अ्नुसार। 
े +-प. च. चौ. 
रू, भे---सनवार, सत्तिसरवार, सनीवार, सनीसरवार, सनेवार, 
सरंसरवार, सनेस्चरवार | 
सनिव्त-सं, पु. [सं: शनिव्नत”] शर्निश्वरवार को किया जाने वाला ब्रत 
विशेष । ह ' 
समनिसर-देखो 'सनेसर”! (रू. भे.) 
सनिप्तरवार -देखो 'सनिवार' (रू. भे.) 
सनिसरिरयो--देखो 'सनेस्रियौ' (रू, भे.) 
समनिस्चर-सं. पु. [सं. शतिइचर | १ जेनियों के ८० ग्रहों में -से चौथा 
अहु । 
२ देखो 'सनेसर' (रू. भे:) (नां. मा.) 
उ०--घडीयालउं-सुक्र मंत्रि वइसइ सनिस्चर पूछि-पाग दइ खाट 
बइसइ"**““*"*।- व. स. 
सनी-वि.--१ लतपत, सरावोर, युक्त । 
उ०--रपक्ष माथुर पी जंभीरी विजोरा, कुके साख फूलां फलां भारि 


लरे नहीं 
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जोर) समीःसी मधु दाखः अनार सेंवा, दियो श्रांसि लंचे सुधा 
जांशि देवा ।--रा. रू. 
र देखो 'सनि' (रू. भें) (श्र मा.) 
सनीड़-क्ि. वि.--पास, समीप । (डिं. को.) 
सनीचेर--देखी' 'सनैसेर" (रूं. भे.) 
उ०--१ सुक्कुरवारी बादछी, रहै सनीचर छायथ । डंक कहै सुरा 
भडुछी, बरस्या बिनां न जाय ।-वर्षा विज्ञान 
उ०--२ पण आप लोगां रे ततौ भ्राज सूं ई ढाई- वरस रो सनीचर 
लागौ ।--फुलवाड़ी 
सनीचरया, सनीचरिया, सनीचरधा--देखो 'समिचरिय।' (हं; भे.) 
सनीचरियों - देखो 'संनेसेरियो (रू. भे.) 
सतनीचरी-सं. स्त्री.--शनि का एक राशि पर रहते का समय । 
(ज्योतिष) 
हू. भे.-- सर्नचरी ।* 
सनीचरो-- १ बदकिस्मत, हतभाग्य । 
२ देखो 'सनेसेरियो” (रू, भे.) 
सनीतात-सं. पृ.--सूर्य ॥ (नां. मा. ) 
सनीपात--देखो 'सल्लिपात' (रू, भे.) 
उ०--जके सूं से: भुतणी रो वै'म कर है, सनीपात ने कुण . 
समझे ? कौई जिंद-बतावे, कोई. चूंड़ावंरा रौ नांव लेव है। 
->दपदोख 
सनीम-सं. पु. [सं. स--नियम] सियसासुसोर। 
उ०--अति उच्छव कीधो 'अजन, निरखे सुतन संनीमः।  'गजन' 
'जिहीं सूतां सगह, संरंब सपूर्ता सीम ।--रां, रू. 
रू. भे---सनेम॒ । 
सनीयास--देखो संन्यास” (रू. भे.) 
सनोयासी - देखो 'संन्यासी” (रू, भे.) 
उ०--तिण ऊपर चोतरो छे समाद री सनीयासी' परतादगी री । 
सनीवार--देखी /सनिवार' (रू. भे:) 353 
3०--जैठ सुद ४ सनीवार मु. नेशसी दिन'घड़ी ४ चढता पोकरण: 
चालीयों |--नै णप्ती 
सनीसेर--देखो 'सनेसर! (रू: भे.) . 
उ०--अ्रव कहूं. सनोसर ग्रुंणा अनेके; अन्तेक तशी तत वचन एक | 
“सू. प्र. 
सनीस रया/ सनीसरिया, सन्तीसरधा--देखो 'सनिच रया (रू, भे.) 
सनीसरया, सनीसरियो, सनीसरघो--देखो समेसरियौ' (रू, भे.): 
सनीसरवार--देखो 'सनिवार' (रू. भे.) 
उ०--१ मुड़यो तजि खेतः पुछ्यो प्रतमाग, खड़ी त्रप . जंत' ढ्ल्ठे 
करि खाग् ॥: प्रथी-ग्रह पंद्रह साल पंवार, वदी 'सहं चौथ सनीसर- 
चार |--मे, स. ४ 





ट सनेहो 
उ०--२ माह ऊजछों सपतमी, वेद सनोत्तरवार--रा. रू- | छू. भे---सनिव रियो, सनिसरियौ, सनीचरियो, समीचरो, सनीसरयो, 
सनूरो-व्रि, (स्त्री, सनूरी) १ संंदर, सूचसूरत । सनीसरियाों, सनीसरची । 
द्वृ०--१ पढाछ्ा हठाद्ा महाग्रात पूरा, सुरंगा सगाहा सकोवपा | सनेतो--देखो 'सनेहो' (रू. भे.) 
सनूरा | >रा. रू. उ०--रांम सनेसी एक रांम है, मेरे मन भाया हो । भौर सनेसौी 
उ०--३ नव नव ग्रह ग्रह चित्र सनुरा, पुर सुर धांम जिसा सुख घोडके, वासूं मन लाया हो ।+--सीहरिरांमजी महाराज 
पुरा ।+- रा. रू. सनेसो--देखो 'संदेस” (रू. भे.) 
२ अधिक, बद्त । 2०-मेर॑ प्रीतम प्यारं रांम ने, लिख भेजूं री पाती । स्पांम 
उ०--मत्रि कैसर कुमकुम कीच अंवर कसतू री, सुम चंदण घण सनेसी कबहु न दीनों, जांण बुक गुझ बाती ।-मीरां 
सार नोर सोर॑भ सनूरी ।+--रा, रू. उ०- २ सुगा सनेसा गुरुदेव का, निज मारग पार्वे ही । खांणी 
३ प्रकाथपूर्णा, ज्योति सहित | बांगी पलटर्क उस देस समावी हो '- स्रोहरिरांमणी महाराज 
उ०--परीर्स सरोकंठ मैं होर पूरो, सु् सूर श्राकास जांणें सनूरो। | सनेह-सं. पु. [सं: स्नेह] १ प्रेम, प्यार । (डि. को.) । 
| जरा रे उ०--१ बीज़ब्ियां श्रंबर चड़ी, महीज बूठा भेह । बोलण लागा 
४ तेजस्वी, कांतिमान । दादरा, सालण लगी सनेह +-पभ्रग्यात्त 
छ०--१ श्रढठी से भ्रद्धाया उठी खेंप आया, नगारा निहस्स सनूरा उ०--२ साध समागम ना कीया, नाव न किया समेह्‌। हरीगा 
तरस्से ।--रा. रू मरि मरि ग्रोतर, लख चौरासी देह ।--अनु मव्वाणी 
छ०--२ तुरग भल पालरघा सस्त्र हाथे घरघा, नाचता माचता २ ग्रास्था, श्रद्धा । ष 
रण सतूरा ।-स्ीयाल रास उ०--कोई'***“***'नें छोड़ने साथी स्रद्धा लीधी। गुर फीधा । 
५ जोध व नमंगपूर्णा ) विण उणां रो परचो छूट नहीं वार २जाबे। जद स्वांमी जी 
रू. मे. >ससनूर, ससनूरी । पूछ्धो यांरो परचो क्यूं राख । जद ते बोल्यौ-म्हारो प्रागलो 
समैगद-सं, पु. [सं. स्निग्ध] मित्र, दोस्त । (हु. नां. मा.) समेह है । -भि. द्र. 
सनेपत-सं. पु,--वह सेत जिसमें फसल खडी हो । ३ दर्शन । 
उ०--प्राप ऊमो रहधों । कनारे एक बाजरी सनेपत खेत हतौ ४ कृपा, दया । 
तीयगें मांहि जाइ पेठोी ।--कॉवल्लों जोइयो ने तीडी खरक्र री वात ५ देखो 'स्नेह' (रू. भे.) 
सनेपातवाय-स॑ं. पु.-- घोड़े का एक रोग विशेष जिसके कारण घोड़े के रू, भे.--नेह, संनेह, सन्‍्नेह । 
पेट पर सूजन प्रा जाती है । (शा. हो.) भल्पा.--मेहड़ली, नेहड़ली, नेहलठ, नेहलु, नेहली, नेहू, नेहो, 
सनेपी-वि.-- दिवेपी, शुभवितक । सनेहड़ो, सनेह्दी । 
उ०-- मुरधर ग्रोख़द मूछ, सनेपी सांचो सारो । ऊपर खारी खूब, ६ देखो 'सनेही' (रू, भे.) 
सांय सु मीठो न्‍्यारो ।--दसदेव ; उ०-ते विरहशि किम जीवर्स, ज्यारा दूर सनेह | -ढो. मा, 
सनेम देखो 'मनीम' (मू- भे.) सनेहड़्ो--देखो 'सनेह (रू. भे.) 
उ०--नरनाथ र्मणि समेम, परसखंत कमधज प्रेम ।--रा- रू उ०--हरीया सहज सनेहड़ी, जन कोई जांख॑त | दुनीयां लोकाचार 
समेयपः-सं, पु. [सं-] भद्राइव राजा का पुत्र, एक राजा । मैं, वहि वहि बीच मरंत ।--पश्रनु भववांणी 


सनेस, सनेसड़ो --१ देसो “संदेस” (प्रत्या; रू. भें.) सनेही-सं. पु. [सं. स्नेह्िन| १ मित्र, दोस्त, साथी । (डि को.) 


ठ०--दुख सुख के कागज लिखूं, मांहे बोत सनेस्त । थे तो मन २ भक्त । 
मांगी नहीं, करसू भगर्वा भेस ।लीहरिरांमजी महाराज ३ चित्रकार। 


२ देसो स्नेह! [पझ्रल्या; रू. भे.) 

उ४०--तेल तिलां सूं उतरधां खत्ल सूँ काई सनेस ।--अश्रग्यात 
सनेसर-सं. पु. [सं इर्नसू+चर] ३ शनि ग्रह । 

श२ धानियार। 

मे. औे,--सनिचर, सनिसर, सनिस्चर, सनीचर, सनीसर । 
सनेसरियौ-स  पु--दानिश्वर की पूजा करके उनके नाम से दान 

वाली जाति विशेष का व्यक्ति । 


४ लेप आदि करने वाला चिकित्सक ! 

मू प्रेमी, प्रिय । 

उ०-सुरति सुहागनी सुंदरी, दुलहो सवद सुजांन। सदा सनेही 
ऊपर, वारू मन अर प्रांगण ।--पग्रनु मववांणी 

वि.--१ प्रेम करने बाला, प्रिय । 

3०--प्रांण छंडते तन छंड, तन छाडंते जीव ॥ जन हरीया मत्त 
छाडिज, परम सनेही पीव ।--अनु मववांणी 


34' 


'अरनकनन करननन नस न निपिनान-- किन नननीनपनकिनमनन-+त से. लिना-५क ० लन«-नक कप >-मननीय,.िनानननिनिनिनीभा3 33339» 


सनेही 


सन्ना 


२२६१ 


उ०--६ ईखे सुपन त्रिया छिब एही, सुपह दाखियों वचन सनेही | 
-+सू. प्र. 

उ०--२ क्रपा-धांम नव कंज नयणा, अभिरांम सनेही। रूचि 

कपोछ ग्रीवा- त्रिरेख, छवि वेस अछेड़ी |--रा. रू 

उ०--३ सुपह भड़ा कथ कहै सनेही, उतन करां राजस घर एही। 


न्जनन> स्‌ ५ कई 


रू, भे.--नेहीं, संनेही, सनेह, सनेही, सनेई, ससनेही, स्तेही । 
अल्पा; -नेहो, सनेहो | 
सनेही --१ प्यारा, प्रिय । ॥ ५2 
उ०--जोड़ें कुंवर अ्रनो पित जेही, सत्नां भनेंहो दुल्यं संनेही । 
--रा. रू. 
२ सावधान, सतक । 
३ देखो 'संदेस' (रू. भे.) 
उ०-- सिंघल सौ कीधौ सनेहौ रे, मांन दई मुक्या तेहौरे । समारी 
सह राघव वातौ रे, जिम तिम वणी आवे धातो रे ।--प.. च॑ं. चौ. 
४ देखो 'सनेह' (रू, भे.) 
3०--उत्तम कुल ते पांमिस्यइ, परिय नहीं करइ सनेहो रे । 
+स- कु. 
५ देखो 'सनेही' (अल्पा; रू. भे.) 
उ3०--ईदा आद लगे पण एहौ, सांम धरम सित रहै सनेही । भोज 
महावल भ्रागछ भारथ, परब परबव जांण जुध पारथ ।--रा. रू. 
सने-क्रि, वि. [सं. शर्तेंः] १ धीरे-धीरे । 
उ०--१ मिक्ठ पर नार नजारा मारण, संपत हरण सने सने। 
करतब हीण विपत रा कारण, फव चारण किम रहै कने । 

-- ऊमरदांन लाकस 
उ०--२ रोक विगाड़े राजनूं, मोल बिगाड़े माल। से से 
सिरदार री, चुगल बियाड़े चाल ॥--बां: दा. 
उ०---३ सुणौ निरदई साहिबा, काहै कुं दुख देह । थोड़े घणी 
सुवाद छो, सने सने रस लेह ।--छुंवरसोी सांखला री वारता 
२ थोड़ा-थोड़ा । 

३ सिलसिलेवार, क्रमशः । 
सनेई--देखो 'सनेही (रू. भे.) 
उ०--तढे आाबे वीछुडतां आपरा। सनई कंंवरजी ने कहै छे 


--रीसालू री बात | 


समेचरी--देखो 'सनीचरी' (रू. भे: ) 
सर्मवार, सर्वेसरवार, सर्नेस्चरवार--देखो 'सनिवार' (रू. भे.) 
3उ०--माह सुदि १३ सर्नेस्चरवार दीक्षा रो मुहुरत ठहरायो। 
++भि. द्र. 
सन्न-देखो 'सुन्न' (रू. भे.) 
सन्नक--देखो 'सनकादिक' (हू. भे.) 
उ०-सेवे पग सच्नक जन्नक सूर, प्ररज्जुण उद्धव औ अकरूर । 


। 


। सन्‍्ता--देखो 'सन्नोंह' (रू. भे.) 


हैं. र. 
सन्‍्नडु, सम्नढ--देखो 'सनढ (रू भे.) 
उ०--खेंडा खुरसांणी तेगां पांसी, सींगी नेजा सन्नई । 
* ++ग्रु. रू. 
सन्नत-सं. पु.--राम की सेना का एक बंदर । (रामकथा ) 
वि.--१ उदास, खिन्‍नचित्त । , 
२ सिक्कुड़ा हुआ । 
३ क्ुक्ा हुआ । 
सन्नति, सन्नती-सं. पु. [सं.] १ एक प्रकार का यज्ञ विद्येष 
२ सुनीथ का पिता तथा प्रतर्दन व मदालसा के पुत्र अ्लके के पुत्र 
का नाम । 
सं, स्त्री:--३ पुलह मुनि के पुत्र ऋतु की पत्नी एवं वालखिल्व _ 
की माता का नाम जो दक्ष की कन्या.थी । 
४ विनम्रता । 
सन्नतेयु-सं. पु. [सं.] १ कुशवंशीय रोद्राश्व एवं .घृताची के पुत्रों में से 
एक पुत्र का नाम । 
२ पुरुवंशीय रौद्राश्व एवं मित्रकेश्ी के पुत्रों में से एक । 
सन्नद्ध-वि. [सं.] १ तेयार, कटिवद्ध २ 
उ०--सोहौ स्वीकार करि प्रांमार कंमास रा मंत्र रै अनुसार 
सन्नद्ध होय॒ नागौर रहियोौ ।|--वं. भा. 
२ कवच धारणा किया हुआ । 
ह किसी वस्तु या ग्रुण से परिपूर्ण । 
४ व्याप्त 
सच्चद्धबद्ध-वि. [सं.] १ अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित । 
उ०.........न जांखिम्न आात्मदल न जांसीअ परदल न जाणीमगभ 
भूतल न जांणीम भोमंडल, न जांखिश्र रात्रि. न जांणीग्र दौस, 
न जांशीभ्र पूरव न जांसीभ पस्चिम, सहु एकाकार हुईं, इसिइद 
समय पर दलइ वरतमांनि राजा सन्नद्धवद्ध लोह चूरण्ण हुई सुहुउ 
सुहडईं, सगुड हात्यीया लुडइ, रथावली ऊथलांवइ,......... । 
; “व स. 
२ वीर, बहादुर । 3 
उ०--सीमाडा सवे वस कीधा, से गढ़ लीधा, गढवइ सचि 
तिरद्धाटिया, दुरग सर्वे आपणा कीधा, समुद्र लगि आपणी आंख 
फेरि, निस्कंटक राज्य प्रतिपालता संग्रांम विखय कदाचित उपजइ, 
वि पखा ब्रह॒त्पुरुखा सांचरिया, क्षेत्र मुडाविउं, बिहूं गमी सन्नद्धबद्ध 
तीपना, ... ....... ।--व. स. 
है कवच धारण किया हुआ । 


सन्नांन--देखो 'स्तांन'! (रू, भे.) 


उ०--दुतिवंत कर सन्‍्नांव दांन, विध राज रीत सासन्न विधांन । 
पु. अभ्र. 


ज 


सन्नारी 


सम्तारो-मं, पृ,--है निश्तत्घता, नीौरवता | 
४ भय था प्राइवयं के कारस व्याप्त मौन या चुप्पी । 
2०--राजानी रो बात सुझ झ्ासा दरबार मैं सन्‍नाटी छायगो । 
+--छुलवाड़ी 
२ निर्मेनता । 
मं, भे--राणगखाटों । 
सम्तादन-पं. १.--राम की सेना कय एक बंदर । (रांमकथा) 


सन्‍्नादो-सं. पु. [सं.] स्वर की सह्दायता से बोले जाने वाले वर्णा, 
ट्पंजन । 
गननाहु-सं. पु.-- है जिरहू, कवच, बरतर । 
उघ०--ह सिणंगारी सन्‍्नाह सं, शिस कांमशि वरियांम । वरि 
आई हाला बग्श, करण महा जुध कांम ।-हा. मा. 
उ०--२ सीया वरियांमे 'प्रंवर' आस सूरे पुर॑ं सन्‍नांह । 
+य्रु. रू, बे. 


3०--३ वर्ट सन्‍्ताहेँ तलवार उडद् तिणगा ग्रगन सुमात्ठ । 
--प. च. नो. 
३ प्रस्तन्शस्त। 
३ बीर, योदा । 
४ मालिक, स्वामी । 
भ प्रस्थ-धमस्प से सज्जित होते की क्रिया 


क 

वि.--१ सहायक, मददगार । 

२ बचाने वाला, रत्ला करने वाला, रक्षक । 

हे कवच घारणा किया हुमा । 
उ०--सन्‍्नाहै भड़ सुहृड जिके, अ्रसवार अ्रचग्गहछछु। परि पध्धर 
पादनक सेत, वांच्रछ पाए दछ । -गु. रू, बे. 
झू. भे. -संनाह, संनाहु, मंन्‍्नाह, सनाह, सन्‍ना । 

सस्नि-*दैसों 'सनि' (रू. भे.) 
3०--प्रधपत्ती इनि श्रासनां, महिपति द्रोहै मन्ति | निजर दिये 
नव साहसौ, शिरि बारहमो सरनि ।--ग्रु. रू. वें. 

सन्निद्धि, सस्निधि-क्लि, वि. [सं. सप्निधिः] समीप, निकट, पास । 
उ०--१ सन्लिद्धि सुमट समरन समीं रू, इक तें इक्क उद्धत झ्नीक। 
दरयोधनपुर देसक दरोट, हे दुरगदास वेषक हरोछ ।-- ऊ. का. 
5 श्र  झ्गपगा सभी समस रुखमणि सन्निधि. ग्रगा मारिवा तरगी 
इलोजि । ए पसियात जु प्राउधि झाठध, सर्ज॑ रुकम हरि छेद 


६ मद्ध में जाने हैतु की गई तैयारी । 


इ्क्क 


मोजि ।--वेलि 

हू, भे.--सनिदधि, सनिध । 
सबल्लिनांश-मं, स्त्री. [सें. संशिनान] पूर्वजन्म की स्मृति । (जैन) 
सस्निपात-सं. प्‌. [में. सन्नियात:] १ कफ बात और पित के एक साथ 


विगहने पर उत्पन्न होने दाली अवम्या जिममें रोगी का चित्त शभ्रांत | सन्यासी-देखो 'संन्यासी' (रू, मे.) 


हो जाता है, व व इसने लगता है तथा ठछलता-कुदता है । झ्ायुवेद 


|; 
| उ०--२ पीछे कंवर वीकौजी साथ कर सिह्ांशा जीदपे मिलक 
! 


श्र्ध्र सम्पात्तो 


के झनुमार यह तेरह प्रकार का होता है । 
२ कफ, बात, पित्त तीनों का एक साथ विगड़ना, त्रिदोष । 
है प्रहार, चोट । 
उ०--भर कहियो नरसिह देवरा सस्त्रां रां सन्निपात हूं प्रांश हौण 
होय पड़ता ।-वं. भा. 
४ देखो 'सन्निपातज्वर' । 
उ०--ताप सन्निपात जांणी अतिमार संग्रहांणि, फीहो भिध रात 
पाँडु गोला सूल खेण है ।--घ. व. ग्र'. 
रू. भे.--संनिपात, सनीपात ५ 

सन्निपातजुर, सप्निपातजुबर, सस्निपातज्यर-सं., पु. [सं सान्निपातः-- 
ज्वर:] त्रिदोपज ज्वर । 

सन्निवास-सं, पु. [सं.] भगवान्‌ श्रीविष्णु का नाम । 

सन्निहीत-सं. पृ. |सं.] मनु-पुत्र एक अग्नि का नाम । 

सन्‍नी-वि. [सं. संज्ञी] भविष्य के हित-प्रहित को समझते बाला, 
पंचेंद्रिय । 
उ०-जद स्वांमोजी कह्यों थे सन्‍नो के असक्नी । 
सप्ती ।--भि, द्र, 

सन्‍्मेस - देखो 'संदेस” (रू, भे, ) 
उ०-म्हारा बिछडधा फेर न मिछिया, भेज्या ना एक सम्मेस । 

+मीरां 


ते बोल्पो हूं 


सनन्‍नेह-- देखो 'सनेहू' (रू. भे.) 
उ०-लाज सीछ सन्‍्नेह, लाज पतिवरत न मूक । 
रकप्णी, लाज श्रवरसांण न चूके ।--रा. झ. 
सन्‍्मांण, सन्‍्मांन-देखो 'सनमान' (रू. भे,) 
उ०--१ दायज्ञ जिसी पुरांणी कमीएी प्रथावां री विनासकारी 
* चुगली चेस्टावां करतौ श्राव । जरक॑सं कसबे मैं घणो सन्मांन पाव । 
+दसदोख 
उ०--२ निरधणियां रे श्रा्म हो परोर नाजम-१हसीलदार ने ही 
ललकार नाखे। जकां वास्तें गांव रा मिनख लाधू री सन्मांन 
राखे । रांम-रमी राख ।-- दसदोख 
सन्मुख--देखो 'सनमृख (रू. भे.) 
उ०--१ दादू जिसका साहिब जागशणा, सेवक सदा सवेत | सावधांन - 
सन्मुख रहे, गिर गिर पड़े अचेत ।--दादूशंणी 


लाज मांग 


ऊपर गया, तद मिलक सन्पुख प्राय खीवीक जी रो पायनांमी हुवी । 
+-द. दा. 
| सनन्‍्यास--देखों “संन्यास” (रू, भे.) 
सन्यासान्षम-सं, पु. [सं. संस्यासाश्रम] मनुष्य-्जीवन को चार भागों में 
विभाजित करने वाले चार श्राश्नमों में से श्रन्तिमाश्रम | 


व 


उ०--६ तरे कह्मा बेटी इतसरी मोटी हुई, ने इण ईं बर री 


प्रश्नरत 


खबर ही नहीं । न जांणां मुवी, किना कठो ही जोगी सन्यासी 

हुय गयी ।--नेणसी 

उ०--२ उबर ब्रांसमणी अवतरथौ, पद सन्यासी पाय । 

चित मैं चढ्यौ, दयानंद गुर दाय |--ऊ. का. 
सन्नत-सं. पु. [सं, ऋत | सत्य । (हु. नां. मा.) 
सनन्‍्ह॒दू-[सं. सन्नद्ध] बन्धा हुआ्ला । (घोड़े या ऊंट गधे की पीठ पर) 

उ०--डुहूं दिस सद्द सनन्‍्ह॒द्द दमांम, उड़े कह ज़ंच्र अनंत श्रमांम । 

लरा. रू 


चतुर 


सपंखरो- देखो सुपंखरो' (रू, भे.) 

_..- सपंदरा; सपंदव - देखो 'स्पंदन” (रू. भे.) 

सपंपाद-वि.--न ह_-भ्र ्ट, तहस-नहस + * 

सप-सं. स्त्री, [अनु.] १ शपथ, दुह्ाई | (डि. को.) 
२ तेज या तीत्र गति से चलने से उत्पन्न ध्वनि । 
क्रि. वि.--शीघ्र, जल्दी । 

सपक-क्रि. वि.--भटठ, ज्ञीघ्र । 


उ०-छिणियां तौ छिणमिण चले, सपक हथोड़ा साथ । एक घड़ी + 


में काव्या 'लोटिये', बंधव पूरा साठ । 
+डूगजी जवारजी री छाबली 
ज्यूं -सपक सपक हालणों । 
सपक्खर-वि,---१ कवच सहित । 
उ०--सिलह-पोस लख अ्रसी, पमंग अ्रसवार सपक्खर । कोड़ि तीन 
पायवक्,, धोम धांनंख फरसघर ।--सू. प्र. 
२ (युद्ध में रक्षार्थे हाथी या घोड़े पर डाली जाने वाली) लोहे की 
भूल सहित । 
उ०--पडे जोध जरदंत, पडे बरहास सपकखर | 
लवंख सीस “जिहंंगीर' लसक्क र । --गु. रू. बं. 
रू. भे.--सपखर्ख र (रू, भे.) 
सपखाछ, सपखाछो-वि., [सं. स्व--पक्ष] १ अपने पक्ष वाला, तरफ- 
दार। । 
उ०--'सुंदर' ने “'माहेस! सिघाक्ा, खूंमांशां सगद्भा सपखाब्ठा | 
“+रा. रू. 


पड़े बांस एक 


२ वीर, बहाएुर ' 

३ श्रेष्ठ एवं कुलीन । 

उ०--मन मोद गाहडि कोट माक्री, चाल पह कलिचाल । सप- 

खाह्व विरद विध्वाक्त मालिम, भड़ां क्रिमाड़ भुजाछ् ।-ल. वि 
सपरुखर-देखो 'सपक्खर' (रू, भे.) 

उ०--करि जीएा सपरुखर वाज कटे, दहोड़े खकछ एम तुरी दबे । 

"सु. प्र. 

सपगाई-पं. स्त्री.--सावधानी व सतकंता ॥ ] 
उ०--१ सपगाई सब बातां मैं चाहिये 
सारण मैं ।--नी. प्र. 


कांम संवारण मैं बरी 


२२९६३ 


सपणि 


उ०--२ गष्प मारे दावा करे तिश रो भरोसौ न करो इतरे उश 
नूं धीरज सूं परखी सपथाई सूं परखो !--नी प्र. 
सपयो, सपरगो-वि. (स्त्री. सपगी) १ श्रटल व अडिय । 
उ०--१ साहजादौ मुहसन साह बेस तरवारिया छे जिशा री सारे 
धाक छे । खेत मैं पहाड़ री ज्यूं' सपगा छे ।--ची. प्र. 
उ०--२ सरम सांमश्रम हुंत सपर्गो, श्रधरम हुंत रहै प्रक्कग्गी । 
-+रा, रू, 
२ हढ़, मजबूत । 
3उ०--१ जिको बादसाहां मैं सूरो मनगरौ होयः घणी भीड पडियां 
पर्गां सपर्गों रहै तिकौ प्रथ्वी बेगी जीते ।--नी, प्र. 
उ०--२ मरद सपगी ऊ छे राह रीत आपसी स॑ क्िशी रा भय 
उस्वास सूं फिरें नहीं ।--नी. प्र. 
३ विश्वासपात्र। 
क्रि. वि.--होश में, चेतनावस्था में ! | 
उ०-तिसे दूजो प्यालौ चावड़ी बल्ले भरियो जांशियौ गोलौ श्रजे 
सपगां छे ।--जगदेव पंवार री बात 
सपड़ाणो, सपड़ाबौ--देखो 'संपड्टाबी, संपड़ाबी' (रू, भे.) 
उ०--१ रावत फाटक रा, गजां म्हावत गरदाया | 
जक सींच, बढ चितरांम वणाया । --मे. म 
उ०--३ ढोला जी र॑ राहै का तेड़ावे ढोला जी सपड़ासी मोक- 
लावी ।-- लो. गी 
सपड़ाणहार, हारी (हारी) सपड़ाणियौं--वि० । 
सपड़ायोड़ो -- भू० का० क्ृ० । 
सपड़ाईजणो, सपड़ाईजबी --कर्म चा० । ' 
सपड़ायोड़ौ--देखो 'संपड़ायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री, सबड़ायोड़ी ) 
सपड़'चणो, सपड़ाववों -देखो 'संपड़ाणी, संपडाबौ' (रू. भे.) 
सपड़ावणहार, हारों (हारी), सपड़ावशियौ---वि० | 
. सपड़ाविश्नोड़ो, सपड़ावियोड़ौ, सपड़ाध्योड़ो --भु० का० क्ृ०। 
सपड़ावीजणो, सपड़ावीजबी --कर्म वा० । 
सपड़ावियोड़ी --देखो 'संपड़ायोड़ौ' (रू, भे. ) 
(स्त्री. सपड़ावियोड़ी) 
सपट-सं. स्त्री.--भ्रवसर, मौका । 
ज्यूं--श्रायोड़ी सपट चुकगो । 
२ भरूपट, टक्कर । 
_. ज्यूं - बतूक्िया री सपट स॑ पाया करशा कशा री उ्हैगी । 
३ नाश, ध्वंस । 
* छ०--रक्िया चढता भेघ, उचकक़ों पवन हिडोछे । सपठ करे चित्रांस 
फुहारां रंग उजोढे --मेघदूत 
सपर्णि, सुपर, सपससी, सूपरी-सं. स्त्री. [सं, सपिणो] १ तागिन, 
साँपिन । (डि. को.) | 


सपड़ाया 


बर२६४ 


पसपतो 





चफा सपरों जिम मपरणी 


काटी में +--ऊ. का 
४ पीठ या गरदन पर होने बाली रोमों की लंबी भौरी। (भगुम 
संपणौ--डेसो सपनो (रू, भे.) 


उ०>ममारी दा मगछ सेस जांस जिम सप्णां /--र. ज, प्र 
सपरतंग-सं. पृ.--१ राज्य के सात अंग । 

२०-मिलक्कें समरांम संगरांम छुघ मसदियों, तजड़ बछ सोन 
ग्राम भटार सप्ंग से सरबवगछ, छोडियां साह 
महमद हुठो --महारांग्या सम्रामसिट रो गोत 


बंच्ट 


धार तथा + 


३ 7१० निष्ठा, कीति, प्रसिद्धी 
वघ०-मों मरंगौ जीवग्गो तौ परमेसर जी र॑हाय॑ दे । नाछेर 
केरीया म्हारों सप्तंग जासी । मलक मे फतीज होऊं । 


-कुवरसी सांसला री वारता 
सफप्त+रेगों मप्त' (छ. भे.) (हि, फो,) 
3०--९ सपत कीस गनवज् हैं सोहत, 
मोहन नस. प्र. 
3०--२ सपत दम भोजन पध्रत सनिगध, 
संघ ।--सू. प्र. 
घ०--३ रांम धांम 'जसराज', गयी हिंदू श्रम ग्रागछ । मास सपत 
दिजमास', मात ग्रम बास महावतद्ध ।--रा. रू 
देखो सपय (रू. भे) (डि. को.) 
३ देशों सपदी' (र-. भें.) (ह. ना. मा.) 
सपततंतुृ-देगो 'सप्ततंतु' (रू. भे.) (डि. को.) 
सपततुरंग -देसो सपतास' | 
उ०--विश्वम विमोह चित्त, सपततुरंग तांग्ियं सविता । वासर 
विसाछ संट्टियं- चकनवांएँ मंगढ मवणा ।- मु. रू. थ॑ 
रापतदीष-देगो 'गप्तदीप' (रू, भे-) 
उ४०--गुग गोविंद बताइया जी, जिम थरप्या ब्रह्मम् । तीन लोक 
चौटरड भवन जी, सपतदीप नव खंड |-रझकमंणि मंगछ 
संपतन-सं. पु. [सं, सपत्नः] शत्रु । (श्र. मा; है. नां. मा.) 
संपतपुरी -देसो 'सप्तपुरी' (रू. भे.) (श्र. मा.) 
सपतम्-देसो 'सप्तम' (रू. भे.) 
उ०-सलसख छठी रोम घधवाड़ लहि, राग जगत्त सेवा र 
धप्रवाष्ट सास सप्तम धरे, स्पांमदास माधव सुतर ।--सू. 
सप्तभो -देसो 'सप्तमी' (रू भे.) 
उ०--१ सपतमी क्रस्ण नवशोट सांम, गड घेर दिया डेरा संग्राम । 


नर. स. 


मदन विनोद बाग मन 


साग छतीमां वांन वांन 


ल्‍्पँ 


हेगा । 


झासुर पाँच सो, घायल हुवा हजार। माह 
वेट सनीसर वार 3$रा 
(सथो, सप्रतमी) जो क्रम में छः के बाद ग्राता हो, सातवां । 
उड०>-मंमत इट सप्तम सरस पचयर्ठे समछर ।-रा. रू. 


रू- भे---सपत्तवीं, सपती । 
सपतम्मी - देसो 'सप्तमी” (रू. भे-) 
उ० >मिक्तियों प्रजमाल! सूं, आइ उज़ऊ सपतम्मी ।--रा. हू, 
सपतरिस, सपतरिसों, सपतरिसी--देखो 'सप्तरिसी” (रू. भे.) 
3उ०--लारा हुग्यार जोजनां, तासू ऊंची पश्रोर। तांह रहै प्रानंद सं, 
सपतरिसन की ठौर ।--गज-उद्धार 
रापतर्वी >देसो 'सपतर्मों (रू. भे.) 
उ०--दध मंडोदक सस्ठमौँ, लाख बत्तीस बरतांन । 
सपतवों, चोसठ लास प्रमांत | - गन-३द्धार 
सपतसपतो-सं. पु [सं. सप्त +सप्तीः] सूर्य, भानु । (डि, को.) 
सपतसुर-देसो 'सप्तस्त्रर' (ह. भे.) 
उ०--१ श्रार्ग हुवंत नट ग्रौसर, संगीस सपत्तसुर ।--गु. एन. बे. 
उ०--२ गीत संगीत सपतसुर गाए, प्रागक्रि पान्त अणाड़ो थाए। 
->गु. रू, बं. 
सपतहूर, सपतहरि-सं. पु. [सं. सप्त+-हरि>-प्रश्व ] सूर्य, भानु । 
(ना. दि. को.) 
भाग । 
(ह. नां. सा.) 


सुधोदग फटे 


सपतारचि, सपतारची -सं. स्त्री, [सं. सप्तानिः] श्रग्नि, 


सप्तारिस--देखो 'सप्तरिसी' 
सपताछ-स. १..--एक प्रकार का रंग विशेष । 
उ०--१ जरद कसूंबल नारंग्या सपताल्ू सौहंत ।--पन्नां 
3०--२ तठा उपरांत गंगेव नीबावत का भाई-भतीजा उमराय 
हेजूरी पोसाखां करें छे। कसूमज फेसरिया हरी सत्रज सपतालू 
सोसनिया नारंगिया सपेत +--रा, सा, सं. 
रू, भे.-सप्तालछू , सफताब्ूू । 
सपतास, सपतासव--देखो 'सप्तास्व' (रू. भें.) 
उ०--१ विढे जुध 'धाांधिल' श्रोरि ब्रह्मस, पेखे हथ बाग मरे 
सपतास । -सू. प्र. 
3०--२ सपतास नहीं इगा सारिखोी, जोय सयूर इम णांशियौ। 
यूरजपसाब साकति सर्जे, इण बिध हाजर श्रांणिया ॥--सू. प्र. 
उ०--३ श्रस सपतास झालमां ऊपर, खब्द दल राकस बाहे खग्ग। 
कमंधां घर ऊजछो कब्ठहए, जगचख जिम पेखियों जग्ग । 
--चांवंडदांन बारहठ 
ब्र०--४ छाजां मेर स्रंग सूप बाजां सपतास छती, पाजां सेतव॑घ 
बाजां दुंदमी प्रमांण ।--बखतसिंध चुवांण रो गीत 
उ०--५ तिलमातर भीत न बीत तणी, थंमि हालत प्रग्रकियां 
हथयणी । कुश्मालय लेत सुबास कटठां, कमर सपतास करां ऋपटां । 
--में. म« 
सपती, सुपती-सं. स्त्री ,--१ श्राग, श्रग्ति । (श्र. मा. 
[मं. स्ति:] ३ घोड़ा, अख्वथ । (श्र. मा; ह. नां. मा.) 
रू. भे--सपत्ती । 


सपतो- 
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सपरसरेखा 
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सपतोौ, सपतौ-सं. पु. [सं. सत्ताह] १ सात दिनों का समूह + 
२ सात दिन का समय । 
३ सात दिन तक वबांची जाने वाली कथा | 
- क्षि. 9.--बंचणा, बांचणा, बेठणा, बैठाणा । 
सपत्त-देखो 'सत्त' (रू. भे.) 
उ०--१ सपत्त मैं. खणा श्रांमास ओपि असमांण ए ।-यु. रू. बं. 
उ०--२ पडिहार भीम भुज दांन भत्त, प्रित्वमी दीप जांख सपत्त । 
+गु. रू. बं. 
सपत्ती--देखो 'प्पती' (रू. भे.) 
3०--छुक बढियौ अ्रणछेह, पमंग चढियौ भुवपत्ती । जांण चढयी 
जे5 रो, सुरज सपतास सपत्ती ।--मे. म. 
सपत्तौ-वि.--कामयाब, सफल । 
उ०--हसनअली सइयह, छत्र थापे मद छायो, इण दुख ईरांनियां, 
तपत तन मन मुख तायी । - बात घात बेखतां, दाव देखतां सपत्तो 
सेंद चुक़ कर समर, मार लीधो गहमत्तो । विसतरी वात दिस दिस 
विदिस, क्वित अ्भूत पखां किया । जोधपुर दूत जैंसिंघ रा, आंणी 
खबर अचितिया ।-- रा रू. 
२ देखो 'सप्ताह' 
सपत्तजित-सं, पु. [सं] श्रीक्ृष्णा व सुदत्ता के पुत्रों में से एक । 
सपत्नी-सं. स्त्री, [सं.] सोत, सौतिन । 
सपथ-सं. पु. | सं. शपथ] १ कसम, सौगस्ध । (डि. को.) 
उ०--पैला रण जिश छूटि पग, पुक्कियों डेरा पाइ। 
जनक हूं, दूरे सपथ दिवाइ ।-वं- भा. 
पर्याय ० --आंण, सप, समी, सोगन । 
२ वचन, कोल । 
उ०--पांणि जोड़ि दे घण सपथ, पुणियों तदि रोपाल ।--वं. भा. 
रू, भे. - सपत । 
सपथतंतु-देखो 'सम्ततंतु' (रू: भे.) (ह. नां. मा.) 
सपद, सपदि-क्रि., वि. |सं. सपदि] शीघह्न (श्र. मा; ह. नां. मा.) 
सपनंतर-सं. पु --स्वप्न । क्रि. वि.-स्वष्न में । 
उ०--१ नाजर राखे 'नथू' प्रगट सपनंतर पायौ, नारद ईंद कुबेर 
हेत दाखवे॑ सवायो ।--रा. रू. 
उ०--२ भाज सखी सपनंतर दीठ, राग चूरे राजा पलंग बईठ । 
--बी. दे. 
सपनाभ्रवस्था, सपनावस्था-तं. स्त्री. [सं. स्वप्ठावस्था] १ वह निद्रा- 
 वस्था जिसमें स्वप्न दिखाई देते हैं । 
२ सांसारिक जीवन की भ्रवस्था जो स्वस्न के समान अवास्तविक 
व निस्मार मानी गई है । 
सपनो, सपनों--देखो स्वप्न! (रू. भे.) 
उ०--६ सूता सपने लूटसी, जायंता सेंदेह। जनहरीया तिह लोक 
में, तारी जांस न देह ।--अ्रनुभववां णी 


जरे कहाइ 


| सपरसरेखा सं. स्त्री, [सं. स्पर्श --रेखा] वत्त की 


० 


उ०--२ कुचमादी वाही बात शक सपनो हो सपनी, आयोौ उएय॑ ई 

पाछी मिटग्यी ।--फुलवाड़ी 

उ०--३ सूती सपने झ्रौदकी, बोली श्रट्पट वैन। जनहरीया धरि 

आंगन, सही पधारं सेन ।--अनुभववांणी 

उ०--४ जे तूं सपना साच है, साचा सेन मिव्ठाय । जब नहीं देखूं 

नेन भरी, तब कैसे पतिश्राय ।--अनुभववांणी 

उ०--५ आप दोनां माथे सपनां मैं ई बजी नीं श्रावेला । 

किणी बात री चिता मत करो ।--ऊफुलवाड़ो | 

उ०--६ भटियांसणी अर काली मासी रे जलम-जलम रो सपनों 

जागती आंख्यां सूरज रे चांनरण वधतौ-बधती पांच बरस रो व्हैगी । 
--फुलवाड़ी 

उ०--७ कुमार मोदीज ने केवण लागौं--पछे बिरमा जी र॑ मार्थ 

किसी छोगो बांधोड़ो है। थूं जांणं के म्हारी सपनो कदे ई कूड़ी 

नीं ब्है ।--फुलवाड़ी 

उ०--८ जगत भोग सपनां सम जोऊं, हमही गाय सिंघ मैं होऊं । 


आप 


+ऊ. का 
उ०--६ सत भाव कहूं जग या सपना, श्रधि अंतर दाव करे 
अपना ।--ऊ. का. न्‍ 
सपनदोख, सपनदोस--देखो “स्वप्नदोस” (रू, भे.) 
सपम्रपाट--१ समतल, सपाट । 
२ नादा, संहार 
सपरदांच--देखो ससंप्रदांन! (रू, भे.) 
सपरस--देखो 'स्परम' (रू. भे.) 
उ०--१ नभवांणी सपरस पवन, अगन रूप रस आप । 


>जजैतदांन बारहठ॑ 
उ०--३ श्ररस लगि पड़ि निहंस भ्रधस, सूर श्रदरस घृम सपरस । 


माल र्‌ | + रह, 
सपरसणो, सपरसबौ-क्रि. स.--छूता, स्पर्श करना । 


उ०--धन्य धन्य वह जंगछ धरनी, किल्ला जहां बणायौ करनी। 
सथिर नींव पाताक सपरसत, धन भूरजाक घुजा नभ घरंजत । 

| से. म. 
सपरसस्हार, हारो (हारी), सपरसरखियों --वि० । 
सपरसिश्रोड़ी, सपरसियोड़ो, सपरस्पोड़ो -भु० का० क्ृ० । 
सपरसीजणो, सपरसीजबौ--कर्म वा० | 


सपरसदिसा-सं. स्त्री. [सं. स्पर्श --दिशा ] वह दिशा जिस औ्रोर से 


(यूं 
या चढद्र) ग्रहरा लगना भ्रारम्भ हुआ हो । ै 
सपरसन-सं. पु. [सं. स्पशेन:] वायु, हवा । (ह. नां. सा.) 
रू. भे -सुपरसन + 
सपरसमरिण-सं. स्त्री. [सं. स्पदं +#-मण्ि] पारस नामक कल्पित पत्थर 
है 


जिसके सउ्श मात्र से लोहा भी सोना बन जाता है । 


श परिधि के किसी एक 


सापशशिप हो 
गदर 74१4 


कि 5252 
नाप हस्ती हुई शहीची 
माप रशियोडो ->इू. रा. है. छा हुपा 
सस्ग्सियोड़ी) 


ते मिपिगस्स' (रू, भें.) 


ज्म्न्क 


ज्वाने वालों गशित में सोधी रेसा। 


ध्य्ण किया हम्मा | 


हु 
दिमद्ि रे 


सपरस्स, किनाँ वटबाग पभकारी । 

वरतगा उर घारी ।--रा. रू. 

गपरोगी-सं, सती. [से स्पर्शनम्‌] लेप करना । 

6 मोगरेल मावचद बली, मरदन प्रंगि भ्रपार । सपरांणो सीसंड 

लि, सोद झतारध सार मा. कां, प्र 

संपर रु -देशों सपरांगौ (रू, भे.) 
2०--नलरायनी हैं छ संदरी 


सोर धागे माँग हूंत 


जज दा 


भोमराय तर्म जांसु । तेह तणी 
बेटी दवदंती, माहर पति सपरोण ।--नकदबदती रास 
भपराणो-वि. [सें, सप्राग --क] वीर, योद्धा । 
उ3०--सपरांणा सीमिणि गुण गाजद, तीन्हा नीर विद्युटद । जर- 
हजीणा पभ्रांगा विधिनइ, प्रंगि सूंसरा फूटद ।--कां. दे. प्र. 
२ बलवान, शक्तिशाली । 
उ3०--१ ध्रावि पाद्रि सइफलउं मांडयउं, लीधा चठपट घाउ । सोर- 
ठिया राहत सपर्राणा, न दीइ पाछा पाउ ।--कां. दे. प्र. 
3०--२ पांच पांटव रह्या इम नासो, द्रपदी रही थाईय दासी । 
देव दांशाव ने राय ने रांशाठ, देव आगलि न कोइ सपरांणय । 
--सालिसूरि 
उछ०--३ राज फरद जगनीक नरेसर, न्याणवंत सुविचार। सूर 
बीर मद ग्रति सपरांणउ, प्रि दल गंजरणाहार ।--हीराणंद सूरि 
हू. भे.--सपरांणु 
संपरि-वि.--है शुम, मांगलिक । 
उ०-मालणि शावि मोगरा, तंबोली दिद् पान । सपरि समप्थिउं 
सूंदर्त, साहमुं भ्रावई धांन ।- मा. कां. प्र. 
२ देसो सिर! (रू. भे.) 
उ०-+-मक्ति प्रलीवंध सिलहट सपरि, घिल चख गिड़कंघ धांखियां । 
पाधडादबंध प्रोटा प्रचंड, अंध जेम उपडांखियां ।--सू. प्र. 
सपर्तांधियों, सपर्ताणौ-वि.--घारजामा कसा हुमा । (सवारी का ऊंट 
या पोड्ा) 
उ०--१ भसरवादार प्रत कहे, करो तुरंग तइयार। हुकम सुणी 
झांग्यौं तुरी, सपलांघों तिशा बार ।--झ्लीपालरास 
उ०--२ पांघछ करो सपलाणियो, दी मुक्त हाथ बंदूक । झरि भझवनी 
पर ध्रावता, कर देस दी दृक ।--नारायण सिह सांदू 
संपताणों, सपतायौ-द्धि- स. [सं, सप्लावनम्‌] १ स्नान बारना, नहाना । 
२ देखो 'संपटाणी, संप्टावो (रू, भे.) 
सपसाणट्टार, हारो (हारो), सपलाणियों--वि० । 
सपतायोहो --ु० का० छरा० । 
सपताईजणों, सपताईमबों--कर्म बा० । 
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सपतायोहो-भू. का. कृ.--१ स्नान किया हुआ, नहाया हुप्रा । 

| २ देखो संपड़ायोडो' (रू. भे.) 

|. (स्त्री सपलायोड़ी) 

सपलावणो, सपलावबी--देसो 'संपड़ाणो, संपड़ाबौ' (रू, भे.) 
सपलावणहार, हारो (हारो), सपतावणियौं--पि० । 
सपलाविश्नोड़ो, सपलाबियोड़ी, सपलाब्योड्ो--भु० का० फू० । 
सपलावीजणो, सपलाबोजयौ--कर्म बा० | 

सपलावियोडौ-- देखो 'सपड़ायोड़ो' (रू भे.) 
(स्त्री, सउलावियोड़ी) 

सपशोटियौ-सं. पु.-- १ छोटा सर्प । 
3०--डील तो रांती व्है जँड़ो तसतूछी र॑ उनमांन हो, पण फुयद 
सूं हाथो ने ई सात गुढाचां खबाड़ डड़ो प्रटकरां प्राल वहै जड़ा 
तीखा भ्रर मोडा मैं सड़बड़ती । फूल्पोड़ी श्रांटीली नसों भ्राया डील 
में सपछोटियां रे उनभमांन पलेटीजियोड़ी ही ।--पफ्रुलवाही 
३ सप॑ का बच्चा । 
उ०--सपछोटियां ने कुणा डसणौ सिखावे श्रर फागलां से कुण टूंच 
मारणो , करणी रा फछ भुगतणा ई पड़ेला ।--फुलवाड़ी 
वि.--सर्प के आकार का 

सपसप-सं. स्त्री, [भ्रनु.] १ गुपचुप, कानाफूसी । 
ज्यूं--प्राजकर्ल इस बात री गांव में सपसप सुणीर्ज । 
२ चलने से होने वाली ध्वन्ति विशेणठ । 

सपस्ट-वि, [सं., स्पष्ट) १ बिलकुल साफ, स्पष्ट । 
उ०--उण वेढा रावतां रा प्र खरडे डिगणा हूक जावे हछवकऋ 
न्हासण री श्रागत लाग जावे ने घणा जणां वरई कायरता सूँ कहे 
मार र॑ मार गढबछ बोल मुंडा मांय सपस्ट वाणी नहीं नीतरे 
गछबक् बोल निवाद्ध ।--वी, स. टी. 
२ साफ दिखाई देने वाला । 
उ०-ज़िकां जग्रि जोति छिपा छिप जात, द्वगां मग भोत सपत्द 
दिखात ।--मे, मं, 

सपस्टक्रिया-सं. स्त्री. यो. [सं. स्पष्टी क्रिया] ज्योतिष के ग्रन्तगंत 
किसी विशिष्ट समय में ग्रहों के कित्ती राध्ि, श्रेंग, कला, विकला 
थ्रादि में श्रवस्थान जानने की क्रिया । ; 

सपस्टता-सं. स्त्री. [सं. स्पध्टता] स्पप्ट होने की क्रिया या भाव । 

सपत्टवकता, सपस्टवक्ता-सं. पु. [सं. स्प्टवक्ता] साफ-साफ एवं सत्य 
बात कहने वाला । 

सपस्टवादी-वि. [सं, स्पप्टवादिन्‌] साफ-साफ कहने बाला, स्पष्टवक्ता । 

सर्पस्टीकरण-सं, पु. [सं. स्पष्टीकरण] किसी बात को स्पष्ट व्यक्त 
करने की क्रिया । 

सपांण, सर्पांणो-वि.-- १ सबल, थाक्तिदालों । 
उ०--१ सहस भीस दक्ष देख सपांण, रद्ठी कर मन जैसिघ राख । 

+रा- झ 


सपाक 
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उ०--२ मुहकमर्सिघ वल्ले मा रांखो, साह तणी दक्छ थयों सपांणों। 
| -+रा. रू. 

२ देखो पांण। 

सपाक-क्रि. वि--जल्दी, शीघ्रता से । 
उ०--पाधरौ मूठ माथे हाथ पड़दौ ।. चिणां में खसोलियोड़ी नागी 
तरवार सपाक बार निकछी ।--फुलवाड़ी 
सं, स्त्नी,-- तेज़ी से प्रहार करने पर उत्पन्न ध्वनि । 
उ०--पाधरौ हाथ मूठ माथे गियी । सपाक करती वाढाली बारे 
काढी ।-- फ़ुलवाड़ी 

सपाको-सं पु.--१ मटका । 
उ०--६ श्रेक सपाका मैं बीवणी रो माथी कलम कर दियौ। 

-- फुलवाड़ी 
उ०--१२ की इत्ता मैं थोरी नागी तरवार लेय हप्प करती रो मांय 
बड़यौ । श्रेक ही सपाका मैं पिलंग माथे पोह्या वींदराजा रो माथौ 
वाढ नहाकियों ।--फुलवाड़ी 
२ तरवार के प्रहार से उत्पन्न ध्वनि। 

३ लाभप्रद, लाभदायक । 
क्रि, प्र--साझणों । 
सपाट-वि.--जो ऊश्ड़-खाबड़ न हो, जिसकी सतह पर कोई चीज उभरी, 
खड़ी या जमी हुई न हो समतल, बराबर । 
उ०--खारो लालांणा सूँ लगाय वे राखी त्तक पांच क़ोस री भुंइ मैं 


फँल्योड़ी है। बिल्कुल सपाद तालर उडरां खटली रे संदान ब्है 


जिसी ।--रातवासो ॥ 
सपएो-सं. पु. [सं. सर्पण | १ चलने, उड़ने, दोड़ने आदि का वेग । 
२ मस्त चाल या उससे उत्पन्न ध्वनि । 
सपात-वि.--पन्न सहित । | 
उ०-साह तर्ण दल दूत सपातां, विचित्र हुए मिक्ठ वातोवातां । 
'न-रा. रू, 
३ सुपात्र । 
सपातौ-वि.--१ श्रधिकारी व्यक्ति ) - 
उ०--प्राग तणी कुछ लाज सपातो, तुलछीदास भ्रम सम ताती । 
“रा. रे. 
२ रक्षा करने वाला, रक्षक । 
सपापों-वि,--पापी, दोषी । - 
सपाल्य, सपाल्यौर्न व. [सं स-)-पालन्‌] १ सुरक्षा सहित, सुरक्षित । 
२ वैरोकटोक, स्वतंत्र ॥ | 
उ०--””” कोटि ध्वज लहलहइ जसु तराइ रूपईं कौ लूंवहईं सोना 
ना मयूर ऊड॒इ, सा नवे फुल राति विहाइ, सपाल्य सोना पहि- 
रियद!*'*" “॥ व. स-« 
सपाह-सं. पु. [सं. सुप्रभु] राजा, नुप । 
उ3०--सेखराव न्‌ मुछतांण सपाहां; सड़ियो सांककछ जाली | पादौ 
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जिकी आंसियो पूंगछ, देवी थे दाढाछ्ी ।--बां- दा. - 
सपिड-सं. पु.--धर्म-झास्त्र के अनुसार वह व्यक्ति जो एक ही कुल का 
हो तथा एक ही वितरों को पिण्डदान करता हो । ह 
सपिडी-सं. स्त्री.--किसी मतक के संबंध में किया जाने वाला वह कर्म 
जिसमें वह परिवारों के मद प्राणियों के साथ पिण्डदान द्वारा 
मिलाया जाता है । 
सिडीकरण-सं. थु. [सं.] मृत रिइतेदार के १हू इय के लिए किया जाने 
वाला श्राद्ध । 
सर्पिडीस्राद्ध-सं. पु. [सं सर्पिडीक्षाद्ध] पिडदान करते हुए श्राद्ध का एक 
प्रकार जिससे प्रेत पितृ योनि में प्रवेश पाता है। 
सपीड़, सपीड़ौ-सं. पु. [अनु.] १ दौड़ने से उत्पन्न ध्वति विशेष । 
२ पीटने से उत्पन्न ध्वनि विशेष । 9 
: क्रि. प्र.--उडणो । 
वि.-- दर्द सहित, दर्दंपुर्णो । 
सपीढी, सपीठी-वि.--चिकती, मुलायम । 
उ०--जांघड़ली मूमल री देवलिये रं थंभ ज्यों हांजी रे, साथड़ली 
सपी्टी पींडी पातकी रंगभीनी ए मुमल ।--लो- भी 
२ मांसल,॥ 
सपीठ-वि.--१ मजबूत ! 
उ०--नाक-काय सिर भुण, खूड़िया भुज दो भारी | पुठी-पेट 
. सपीठ, नीम चक चाड़ां सारी ।--दसदेव 
२ समतल । 
अल्पा;--सपीठो । - 
सपीठौ--देखो 'सपीठ' (अ्रल्पा; रू. भे.) | 
सपुत, सपुतर, सपुत्र, सपूत-सं. पु. [सं. सुधुत्र] १ बह पुत्र जो 
श्राज्ञाकारी हो । 
3०--६ पछे कह्यो--'भादी च्यार बूढा म्हां कने भेली, राज 
-थे भोगवी | हूं तो इस वात याढी राजी छू । म्हार॑ थे सपृत्त 
छी। जूराकरण करमसी वी कपूृत छे, सु परा गया । बल्लाय 
चूकी ।--नेणसी 
उ०--२ सपूत हुवँ सौ तो पिछ माता रा यत्व कर श्र कपूत्त 
: हुवे त ऊंधा अंवला बोले |--भि. 
२ भला, सरीफ । । 
उ०--पटवारी सपृत्त स्थांखी, ओ्रोंसथ्या ही ठीक-ठोक सुणा'र किसन 
जी श्राखा देई देवता ने घोक मारी | --दसदोख है 
ग्र, योद्धा । 
उ०--' अजब ' सुजाव गुर्ा अदभुतां, समहर .'नाथीः धुजा सपूर्ता । 
: वेदी दनावत वाबे सूरां, हेवे दल्छे वरावरण हरा ।--रा. रू 
वि.--६ योग्य, बुद्धिमान, समझदार । 
उ०--राव जीसूं कही, भूंडा दोसस्यो । राठोड़ां स॑ बीहता ु 
कितराइक दिन रहस्यो ? हूं-मोहिल परणीस । ताहरां राव कास 


प्रेव+पत सत्र ही तो वरयूं घन संचे । 
कप न न्न्पं स्व 
पु कापाय हो तो क्यूं घन संर्च ।- प्रस्यात 
२ पुर ने साःघ, पृष सहित! 


सयूतररा, सापूतवशी-स, पु.-झपृत्र या प्रानाझारी होने का भाव। 
सपुतायार-मं, पु. श्ेट्ठ कर्लेब्य 
उ०--१ सापीयट प्रगेद करि जेत चाढी धवां, कुछ तिलक काडियों 
कोड लियो । सपुताचार पतिसाह सनमांनियों, वाछते पोकरन अंक 
बछियों ।--नरहरदास बारहठ 
छ० --२ बारठ कैसरमिय सूं, ग्रवधी 'मोनग साहू। खत्रि सपुता- 
भार रो, थां हँता निरवाह ।--रा- रू, 
छ०--३ सारा यारी सीसोद करगां बारां कोक लागे, सपुताचार 
री विद्या प्रपारां साजंदर। छाजज भारी दूजां सारा सन्रां बेदूक छोगो, 
रार्ज तीरंदाजां छोगी सरा रा राजंद्र । 
-महाराजाधिराज माधौधिह जी रौ गीत 
रापूती-मं. स्थी.--१ सपूल होने की प्रवस्था या भाव । 
उ०-+१ मात पिछांणों उदर मर, पता! सपुती पाय। पिता 
पिएंण पाछण, एण सुत श्रंजस प्राय ।--जेतदांन बारहठ 
उ०--२ इण ग्रंथ मैं छट्टो रासि पहली निरमांश हुवो जिकणा मैं 
भी प्रसंग पाठ कुमार चुदा री सपुती बिसेस जणाई ॥--वं. भा, 
छ०--३ प्रर निदाध काछ रा पवन रें प्रमांणा सपुती रोसुजस 
सौतरफ ही चलायो ।--वं. भा. 
छ०--४ लेयती टेकांणा बाजी से घु पयाक्त लांबी, वेनतेय खर्स 
येग यों ने विचार । हांमती सपुत्ती लीघधां कोछमंड क्रीत काज, 
झरौष करां परापरी बुध रो भ्राचार । -बादरदांव दघवाड़ियौ 
२ यह स्त्री जिसके पुत्र सपूत हों । 
उ०--१ गोरी एं सुसर॑जी लगाया म्दारा पेड़, मासू सपुती म्हांने 
सी धियो ।--लो. गी. 
उ3०--३२ पीटो तौ श्रोद्दट म्हारी जच्चा महलां पघारी जी, तो 
फोरई है सपुती नीजर लगाई गाढ़ा माहजी ।--लो. गी. 
रू, भे,--सुपूती । 
सपुतीचार--देखों 'सपूताधार” (रू. मे.) 
उ3०-भ्रष्टिपो बहै प्रससांन मूं, इए ही भांत प्रमंग । तेज” सपुती- 
चार रो, प्राड़ो ई वब्यों प्रंग +--ते जसिह सांदू 
सपूर-क्वि, वि.--वलप्ूवंक । 
उ०-मुण हुऋम दोड़िया महामूर, पांच दस बीस भीछगा सपुर । 
--सू. प्र. 
वि.- पुरे, पूरा, समस्त ॥ 
उ०--मडनाय सुर विधि सोह, ग्रति अछर लेत विमोह। सब सस्त्र 
संजुत सूर, पयदात ऋुंड सघुर 4--स- छः 


जज 


सपोसय 


सपुरण--देसो 'संप्रण' (रू, भे.)' 
उ०--जिग हुवे सपुरण एम जाप, प्रतेस्ट वध प्रति घ्प प्रताप । 
सु. प्र. 
सपेसणो, सपेधबो--देसो 'सप्रेपणी, सप्रेंयौ' (रू. भे.) 
सपेसणहार, हारो (हारी), सपेतणियों--वि० । 
सपेलिश्रोड्टो, सपेश्षियोड़ी, सपेस्योड्ौ--भु० फा० कृू० | 
सपेखीजणी, सपेप्तीजबोी --फर्म वा० ॥ 
सपेक्तियोड़ो -- देखो 'सप्रेश्ियोडो” (रु, भे.) 
(स्त्री. सपेस्ियोंड़ी ) 
सपेत-देसो सफेद” (रू, भे.) 
उ०--१ माह मजलपिया भला, घोड़ा भला कमेत । 
निवद्की मली, कपडो भलौ सपेत ।-- लो. भी. 
उ०-२ उतंग चंग भीत चीत, मंड चंड मंदर । कछी सपेत जांशि 
सेत धार घम्मछागिरं ।--गरु, रू, बं, 
उ०--३ सुंदर बल बर्णो सींगाछो, काछौ तुरंग सपेत करे । 
--भगतमाहछ 
उ०--४ भाली रो मुंहू उतर सपेत हुई गयी । सो दूर जाय ऊभी 
रही ।--कुंवरत्ती सांखला री वारता 
3०--५ तठा उपरायत गंगेव नींबावत का भाई-भतीजा उमराव 
हजूरी पोसासां करे छे। करूमल केसरिया हरी सबज सपतात्छू 
सोप्तनिया, नारंगिया सपेत ।--रा. सा, सं. 
सपेती -देखो 'सफेदी” (रू, भे.) 
उ०--१ झआापड़े दाव मत देर श्रोठ, चापडु श्राव रामसेर चोट | 
बर हूर गरक कर जंग बाज, आवती सपेती रंग श्राज ।-- वि, सं, 
उ०--२ जिर्फ सूरवां श्रजरायल था, त्यांरी तौ रंग लाल हुबण 
लागौ। श्र जिक॑ स्थांणा काचा था, त्यारी रंग सपेती पकड़ण 
लागो ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
सपेतौ--देखो 'सफेदी' (€. भे.) 
उ3०--नहांनी सी एक टोपसी, माह घाल्यों सपेतो । जतन घणा कर 
राखजौ, नहीं तो पड़ ला रेतौ ॥--भि, द्र. 
सपेद -देखो 'सफेद' (र. भे.) 
सपेरौ-सें. पु.--सर्प पकड़ने या पालने वाला, सपेरा । 
सपेलड्ौ-वि. (स्त्री. सपेलड़ी) सबसे पहले बाला, सर्वप्रथम | 
सपेली-बि, (स्त्री, सपेली) सर्वप्रथम, सबसे पहला । 
सपोतरो-सं, पु.--१ सुपुन्र । 
३ वंशज | 
उ०--सुजांणध्िप सौ पोती राजतिघष जिए सपोतर्रा रा ठिकांणा 
जुनिया महू वर्गरा केकड़ी री चमोछी सीम सुजांछविधोत जोधा 
ज्यांरा मुहड़ा धागे श्राद खांप रा राठोड़ है |--वां, दा, ख्यात 
सपोस्तय-वि.--पुष्ट । रा 
उ०--प्त री सरी सपोसय युताछ मातलकोसबं । मिठास आस मंजरो, 


नारी तौ 


सरपोरड़ी- 





ग़री गरी सगुज्जरी |--रा. रू. 
सपौड़ो-से. पु.--१ घोड़ा, अश्व ।' 
२ गधा । 
.३ खचर, टट्टू । 
सपौचौ-वि, (स्त्री. सपोची) १ शक्तिशाली 4 
२ साहसी।॥ 
३ हिम्मत वाला, सामर्थ्यवान । 
सप्त-वि. [सं.] सात । 
उ०--देवी जाक॑ंघरी सप्त दीपै, देवी कंदरे सख्खरं वाव कूपे। 
“+दैवि. 
रू, भे--सपत, सपत्त । 
सप्तक-सं. पु. [सं.] १ संगीत के अन्तगेंत सात स्वरों का समूह 
२ सात वस्तुओं का समूह । 
सप्तकी-सं. स्त्री. [सं.] १ स्त्री की करधनी + 
२ सात लड़ों वाली करधनी । 
सप्तकेतु-सं. पु. [सं.] सप्तषियों में से एक सप्तर्षि का नाम । 
सप्तकोसी-सं. स्त्री. [सं. सप्तकोशी] नेपाल की एक नदी जो हिमालय 
पर्वत की एवरेस्ट चोटी के पश्चिम से निकलती है। 
वि, वि.--इसमें सात नदियों का समूह है यथा --मिलम्‌ची, भोटे- 
कोशी, तांब!कोशी, लिखू, दुधकोशी, अरुण और तमोर या तोमर । 
उक्त सातों नदियों के संगम से बनने के करण इसका नाम सप्त- 
कफोशी पड़ा है । 
सप्तगंगा-सं, स्त्री. [सं.] एक पुण्यस्थल का नाम जहां वर्ग प्राप्ति हेतु 
देवताश्ों आ्रादि की पूजा की जाती है + 
सप्तगोदावर-सं. पु. [सं.] एक पुण्यस्थल का नाम । 
सप्तजनासत्रस-सं. पु. [सं. सप्तजनाश्रम] वह पुण्य स्थल जहाँ सप्तजन 
नामक सात ऋषियों ने पानी के भ्रन्दर शीर्षासन पर तपस्था कर 
स्व प्राप्त किया था। 
सप्तजित-सं. पु. [सं.] कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक पुत्र, दानव । 
सप्तजिद्ठ, सप्तजिद्वा-सं. स्त्री. [सं ] १ अग्ति को सात जिह्वाएँ । 
वि. वि.--सातों जिह्दाओं के नाम निम्न हैं ।-- 
काली. कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धरृमञ्रवर्णा, स्फुलिगनी और 
विद्ृवरुचि । 
२ वक्त सात जिह्वाओ्ं वाली अग्नि । 
सप्ततंतु-सं. पु. [सं. सप्ततंतु:] यज्ञ, हवन । (अं. मा.) 
रू. भे---सपततंतु, सपथतंतु । 
 सप्ततंत्री-सं. स्त्री, [सं.] सात तारों वाला वीणा । ,« . 
सप्तदीप-सं. पु..- पृथ्वी के सात बड़े व मुख्य विभाग । (पौराणिक) 
उक्त सात विश्ञागों के नाम व विवरण निम्नलिखित हैं-- .-. 
(१) जंबृद्ीप--यह भ्राठ लाख मील चौड़ा है तथा इतने ही चौड़े 
क्षेरसागर से घिरा हुआ है । भारत इसी द्वीप में स्थित है । 
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: सप्तपुरी- 


(२) प्लक्षद्वीप--यह सोलह लाख -मील चौड़ा है तथा इतने ही 
चौड़े इक्षुरस से वेष्टिव है। 
(३) शालभक्तिद्वीप -यह बत्तीस लाख मील चौड़ा है तथा इतने 
ही सुरोद से घिरा हुआ । 
(४) कुसद्दीप--यह चौसठ लाख मील चौड़ा है तथा इतने ही चोड़े 
घृतसागर से घिरा हुश्रा है । 
(५) क्रॉंचद्रीप -यह एक करोड़ अद्वाइस लाख मील चोड़ा है व 
इतने ही चौड़े क्षीरसागर से घिरा हुआ है । 
(६) शाकद्वीप--यह दो करोड़ छप्पन लाख मील चौड़ा है. तथा 
इतने ही चौड़े दधिमण्डोद से घिरा हुआ है । , 
(७) पुष्करद्दीप--यह पाँच करोड़ बारह लाख मील चौड़ा.है व 
इतने ही चौड़े शुद्ध जलोद से घिरा हुआ्ना है । 
उपयुक्त प्रत्येक द्वीप के श्रधिपति ने अपने पुत्रों के नाम पर द्वीप को 
श्रलग-अलग खण्डों या देशों में विभाजित किया । 
रू. भे.--सपतदीप । 
संप्तद्वीपा-सं, स्त्रो. [सं. | पृथ्वी का ताम । * 
सप्तधातु-सं. पु.-- ६ शरीर के सात संयोजक द्वव्य--रक्त, पित्त, माँ 
वसा, मज़ा, अ्रस्थि और वीय॑। 
२ सात प्रकार के खनिज पदार्थ-सोना, चाँदी, तांबा, लोहा, 
सीसा, वंग शौर जस्ता । 
संप्तधान्य-सं. पु. [सं.] सात्-ताज जो पृजञा के काम आता है। 
सप्तताग-सं, पु, [सं..] सात नागों के समूह का ताम । 
वि. वि.--उक्त समूह में अवंत, कके, महापदूम, पदम, शंख एवं 
कुलिक नाग सम्मिलित हैं । | 
सप्तनाड़ीचक्र-सं. पु.--वर्षा के श्रागमन की सूचना देने वाला वह सात 
टेढी रेखाश्रों का चक्र जिसमें सब नक्षत्रों के नाम भरे रहते हैं । 
(ज्योतिष ) 
सह्तपदी-सं. स्त्री, [सं.] हिंदुओं के विवाह में वर व वधु के द्वारा अग्नि 
के सात परिक्रमा देने की रीति या रश्म तथा उसी समय वर वध 
द्वारा परस्पर प्रतिज्ञा के पढे जाने वाले सात पद । 
उ०--अर सप्तपदी रे अनंतर दांव री उदक जांमाता पांणि मैं लेर 
पिसाच राज रे काज़ स्व॒रग रो द्वार खुलायो ।--वं. भा 
रू, भे.-- सतपदी, सतफेरा । * 
सप्तपदीपुञ्ञन, सप्तपदीपुजा-सं. पु.--विवाह के श्रवसर पर होने वाला 
एक पूजन विज्ञेष । 
से. पु.--बांस । (नां. मा. ) 
सत्तपरव, स्तपाव-सं. पु. [सं. सप्तपर्वेन्‌] बांस । (ना, मा ) 
सत्तपाताछ-सं. पु.-- पृथ्वी के नीचे के सात लोक--अ्तल, वितल सुतल' 
रसातल, तलातल, महातल और पाताल । 
सप्तपुरी-सं. स्त्री.--सात पविन्न तीर्थ स्थान--अयोध्या, मे 


शुरा। हरि-« 
हार, काशी, कांची, उज्जैन श्रोर द्वारिका । हे ह 
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ईद, प्र सम मास पुर ऊझएर ।--(ा. रू 
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कमा मंडशित बाला, सप्तरंद का । 
० +मप्तमोमिया बशिया प्रावाम, नारी मित्री तरणी बह तास । 
>-जयवाणशा। 
सतम-4, “सातवां । 
#०--+धाली सागरी मगर हे समीप गोबघर निर्मित्त बंबावदा थी 
घताई दिल्ली गा प्रधीग सप्तम परातमाह नासुर्दोन महमूद रा भरा 
में भांदि घमूरा मालिश मस्तुफायती नं मारि झापरा विता मह रो 
विवामट शटाधिराज कोस्टया सेल पटियौ व भा. 
हे, भे.-मत्तम, सप्तम । 
सपसाश्णा, सप्तमाद्रिफा-सं, म्त्री,--- ६ देशों 'माश्रका' 
२ देशों माया 
सप्तमी-मं, रची, [सं.] मास के किसी पद की सातवीं तिथि । 
छ०--देवी सप्तमों प्रस्टमी नोम नूजा, देवी चौथ घौदस्स पुनम 
पूजा ॥--देवि, 
रू, भे,--मक्तमी, सपतमी, सपतम्मी । 
सम्तमुए-सं. पु. [सं] यश, हवन । [ग्. मा.) 
सप्तमा-धि. (स्त्री, मतप्तमीं) जो क्रम में छः के बाद भ्राता हो, सातवां । 
सहरपा-मं, स्त्री, [मं.] वीस्यवशीय कन्या जो सत्यवादी हरिदचन्द्र की 
माठा व सूर्यबंधीय राजा सत्यग्रत की पत्नी थी । 
सप्तरमि, सप्तरसी-सं. पु. [सं. सत्तधि] १ सात ऋषियों वा समूह 
गौतम, भरद्वाज, विध्वामित्र, जमदग्नि, चक्षिप्ठ, कश्यप और श्ात्रि । 
महामारत में इसके नाम इस प्रकार मिलते हैं -मरियि, प्रत्रि, 
प्रगिरा पुलह, कल, पुलरत्य और यश्षिप्ठ । 
३२ उतरी पध्रूथ ये सात तारों के समूह का नाम * 
रू, भे.-मसपतरिस, सपतरिसी, सपतरिसी, सप्तरिसी । 
सप्तरमिरंड-स. पृ. [सं. सप्तविफुण्ड] डुस्क्षेत्र में स्थित एक कुण्ड । 
मप्तराध-ग [सं.] गगड की प्रमुख सच्तानों में से एक 
सध्गरिसी --देगो 'सप्तरमसि (झ. भे.) 
मसप्तवधि-मं, पु [मं. सप्तवध] प्रसिद्ध ऋषि का नाम । 
साप्तवाहुश, सम्तवाहुत-सं. पु. [सं. सप्तवाहन] सात धोड़ों वाले या 
सात मझुर्सो के थोड़े वाले भगवान्‌ सूर्य । 
सप्तसती-मं- स्त्री, [सें, सप्तणती] सात सी पदों का समूह । 
सप्तमप्तमी-सं, स्थी, [सं.] दार आदि के योग में माघ शुक्ला सप्तमी 
के शेद+-डपा, विजया, महानया, जयंती, प्ररराजिता, नंदा व 
द्रा। 
[मं. सतसागरदान] सात वात्रों में थी, दूध, मधु, 
द्वाणों को देने का एक दान । 


मसप्तसणगरदान-रू 
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सप्तसिघु-सं. स्प्री, [सं.] सात नदियों का समुद्र णो शिव जटा से गिरते 
ही गंगा के सात भागों से बनी थी। 

सप्तत्रघ-सं, पु. [सं, सप्तसूय ] सात ग्रहों का एक समूह विशेष । 

सप्तसुर, सप्तस्वर-सं. पु. [सं. सत्तस्वर] संगीत के सात स्वर--स्ा, रे, 
ग, मं, प, घ, नि । 
उ०--है सप्तसुरन मुरक्तों बजी, कहूँ कानिंदों के तीर ॥ सबण 
मुछत सुध नां रही, मेरी क्वित गागर कित चोर ।-मीरां 
उ०--२ जिस वसत ब्रेबाहबाज गुणी जरखु' ने सुकूया प्लाप 
क्रिया । सप्तसुर तीन ग्रांम इकवीस मूरछना भ्रस्ट ताल गुनचास 
कोटि तांनू संजुगति छ राग छुत्रीध रागणी का भेदग जिन ने 
बाग प्रमांशा उचार छिये। -सू. प्र- 
झ. भे.--सपतसुर । 

सप्तात्मा-सं, पु. [सं.] ब्रह्मा 'का नामास्तर । 

सप्ताबू >देसो 'मपताकू' (छू. भे.) 

सप्तास, सप्तासय, सप्तास्व-सं, पु. [सं. सप्ताश्यः] १ सूर्य, सूरण । 
२ रंवत मन्वन्तर के एक सप्तधि का नाम ॥ 
३ सूर्य के रथ के सात घोड़ों का समूह, मतान्तर से सूर्य भगवान्‌ 
का सात मुर्खों वाला घोड़ा । 
रू. भे,--सपतास, सपतासव | 

सप्ताह-सं, पु. [सं. सप्त-+-भ्रहन्‌] १ स्ात दिनों की अ्रवधिि, हृपता । 
२ कोई एसा कृत्य या अनुष्ठान जो सात दिन तक चलता रहे । 
क्रि, प्र-- उठणौ, चालणो, बंठणों, ब्हैणो । 

सप्तंघा-स पु. [सं.] भगवान्‌ विष्णु का नाम | 

सप्पणी देखो 'सरपणी' (रू. भे.) 
3०- चलए सहाई घर्मे, विर संदांण प्रधम्म, अ्रयगाहँ प्रण 
गलणों नम पुग्गछ घम्म। रामया चलिय महुत्त दीह बस मास नें 
साल, पत्योपम सागर उम्सप्यणणी सप्पणी काल ।--व्‌. स्त, 

सप्पनपाट, सप्पा्तपाट-वि. -- १ साफ, समतल | 
२ नाश, संहार। 
3 दरिद्र, निर्धन । 
४ मूर्ख, भ्रज्नानी । 

सप्रद-सं. पु. [सं. क्षित्र| वेग । (प्र. मा.) 
क्रि, वि. - शी प्र, जल्दी 

सप्रवीत-स, १.--एक व्शिक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरण में प्रधम 
तीन रगण पश्चात्‌ गुय लघु होता है । (ल. वि.) ; 
वि.--१ परविद्न, उत्तम । 
र्श्रष्ठ । 

सप्रत-सं. पु.-सूर्य, सूरज । (श्र. मा; नां. मा.) 

सप्रसन-वि,-- खुश, श्सन्न । 

सर्प्राण, सम्राणो-वि. [सं, सप्राण] बलवान, झक्तिश्माली । 
उ०--( ठांम धरम्मी सांम भूज, साँस सनाह सप्रांण। साथी 


संप्रीत 


सुभटां सीम सुज, भीम तणो इंद्रभांए ।--रा- छ« 
उ०--२ सुरें चलायी पूत सप्रांणी, श्रकबर गंजसि कौ श्रापांणों । 
++रा, रू 
सप्रीत-वि.--१ ससस्‍्तनेह, प्रेमसहित, सप्रेम । 
उ०--सात हजारी सांम तौ, जाकौ नांम 'अजीतः । दाखौ फेर 
विरादरी, सह आदरी सप्रीत ।--रा. रू 
हुए, भ्रानंद, खुशी । 
उ०--सीयाके पाधारिया, गढ महाराज 'अ्रजीत' अवतारी मिल्ियौ 
'अभौ', सूरज तेज सप्रीत ।--श- रू 
सप्रेखणौ, सप्रेखबौ-क्रि. स. [सं. संप्रेक्षणम्‌] देखना । 
उ०--मिक्ठ कूरम सांमुहै, पेख सुख लहै अपंपर । पधरायो . तोरण 
सप्रेख, दुति जेम दिनकर ।--रा- रू ; 
३ निरीक्षण करना । हर 
सप्रेखणहार, हारो (हारी), सप्रेतवणियौ--वि० ॥ 
सप्रेखिशोड़ो, सप्रेजियोड़ों, सप्रेल्योड़ो--भू ० का० ० । 
सप्रेज्ीज॒णों, सप्रेखीजवौ--कमे वा० । 
सपेखणो, सपेखबौ--रू० भें० । 
सप्रेखियोड़ी-भु. का. क.-- ६ देखा हुआ. 
(स्त्री. सप्रेखियोड़ी ) 
सफ-सं. पु.--पंक्ति, कतार । 
उ०--संमूह सेन भ्रसंख सफां, ख्रिग मुज्क मंकली । मल्हपति फौजां 
मुहर मेंगल, सूंड डोहे सिंघछ्ती ।--ग्रु. रू. ब. , 
[सं. सफः] खुर, टाप । (डि, को.) 
०--हय॑ सफ बज्ज हराग्गिर खिज्ज, खिवें खुरतार मनौ घन बिज्ज । 
ला. रा 
सफक-सं. स्त्री. [अ्र. शफक] सूर्योदय एवं सूर्यास्तः काल में: क्षितिज 
पर दृष्टिगोचर होने वाली लाली । 
सफकत-सं. स्त्री. [भ्र. शफकत] १ श्रनुग्रह, मेहरबानी । 
२ प्रेम, मुहब्बत । 
सफटिक, सफदीक--देखो 'स्फटिक' (रू. भें.) 
सफताह्ू -देखो 'सपताव्यू (रू. भे.) 
सफर-वि.--भयंकर, घोर । 
सं, पु. [अ.] १ इस्लामी दूसरा महीना । 
सं. स्त्री.--२ यात्रा, प्रस्थान | “ 
३ देखो 'सफरी' (रू. भे.) (अर. मा; ह. नां. मा.) 
०--सफर चक्र भमर साबछ- धजर वेल सज; पमंग जुध मेक 
धर उमंग पसरां। भ्रभनमों 'गजणा'. खक्त खहण घरा ऊमल्े, 
'झजण तर महण रण वहरण श्रसुरां ।--पीथी सांदू 
सफरजंग-सं. पु.--१ भयंकर युद्ध, घोर संग्राम। 
* छझ०--१ भाप रखी रा वरदायक हुता । सो मछ री दया वास्ते 
घणा सेहर रा लोक मछ ऊपरा तरवारिया वाढिओ्ना । "सारा ही ने 


२ निरीक्षण किया हुआ | 


। 







' सफब्ठ 


लोह पांख हारविश्ना । महा सफरजेग कीधघो ॥ श्राप रं पण घणा 
लोह लागा । पर फ्त पाई । 

--कल्यांणिंघ नगराजोत वाढेल री वात 
उ०--२ तकशा ऊपरा हेकरण दीहाड़े सिधराय जंसिघ रो केड़ायत 
सौलंकी अजवसीह खड़े ऊपर श्रायौ | तेण दीहाड़े श्रजबर्सिह रा 
आंगेड़िआय मारिश्रा हुता। तकण रे श्रांटे, तदी महा सफरजंग 
हुआ । नगराज कांम श्रायौ 
| --कल्यांणासिघ नगराजोत वाढेल री वात 

:.. २ मुगल बादश्ाहों के . समय में प्रचलित होने वाला शतरंज से 
मिलता-जुलता खेल विशेष । 
वि. वि.--शतरंज, में जहाँ प्रत्येक पंक्ति में 5-८ -घर के हिसाब से 
कुल ६४ घर होते हैं, वहां पर सफ्रजंग में १६-१६ के हिसाब से 
कुल २५६ घर होते हैं | ,शतरंज में बादभाहँ, वजीर, हाथी, घोड़े 
ऊंट और पैदल रुणे होते हैं, वहाँ सफरजंग में उपरोक्त रुणों के 
भ्रतिरिक्त हुड़दंग और हुड़दंगी दो प्रकार के. रुणे विज्येष होते हैं। - 
सफरनांमों-सं. पु.--वह पुस्तक जिसमें किसी यात्रा के संस्मरणों का 
' बणंन हो । ह 
सफरा-देखो 'सिप्रा' (रू. भे.) (भर. मा.) 
उ०--विड री होती प्रतीत, साखधड़े जांणी सरब.। इस. घर आई- 
ज रीत;“दुरगौ' ई सफरा दागियों ।--ठाकुर करणपिष 
सफरारौ-सं. पु.--खिला-पिला कर बलि के निमित्त मोठा ताजा किया 
हुआ बलि का. बकरा । ्ि 
उ०- धर लेवण वीरम धरे, बकवाद वधारा । खाधा खोसे 
खाजरू, साऊ.सफरारा ।--वी. मा. 
रू. भे--सफरी । 
सफरिम-सं. पु.--वीर,  बहादुर। :- पे 
उ०-सेन सनाह वींटियों सफरिस, सयल सपेखे करे सराह। 
भांणा जिसो गज फौज भयंकर, नरपाछ दे जिसो धरनाह। 
“चंत्रभुज॑ नरहरदासौत रौ गीत 
सफरी-सं. स्त्री. [भ्र. शफरी ] मछली ॥. (श्र. मा; हु. नां. मा ) 
उ०- सफरी पकड़णं रो .सांतरी, बेठी ढब बुगलांह। कथा बुरी 
करबा तरणौ, चौखो ढव चुगलांह ।--बां. दा. 
रू. भे--सफर, सुफर। 
सफरीपति-सं. पु.--मगरमच्छ । 
सफरो--देखो 'सफरारो' (रू. भे.) .- 
सफल, सफल-सं. पु.-+शस्त्र । 
वि. [सं. सफल] १ सार्थक, कामयाब | 
हल १ देव हरी हर दिखरण मैं, पू्ज परम प्रवीत । कीधौ आाछी . 
करन' रा, जनम सफछ जगजीत ।--बां. दा. 
“उ०--२ सिव सकति तणी वेलि व रि 
- संसार ।--महादेव पारवती री बा 2232: 
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हतवाला । 
तिकोन, सांधि फ फूले सफछ ।--ध. व. प्रं. 
४ फिलते बाला, बदने बाला ।._ 
घारदार, टृठीसा (छूरी, तलवार पग्रादि)। 
७ घानंद पूर्वक । ः 
उ०--त मरी सु प्रवक्ष सबसो नियति, दिन किताक अंत्तर दिया । 
सह थिप्र यह बिसर्स रफब, काम बयस जुब्बस किया ॥--वं. भा. 
रू. भे.>सुफक् । े 
सफकगी, सफब्दयो--देरों 'मफलणो, सफलबो' (रू. भे-) 
मफलशहार, हारो (हारी), सफछणियौ--वि० । 
सफछिप्रोड़ी, सफब्ियोष्टो, सफकयोट्टो --भू० का० कृ० । 
सफ्टोजणी, सफक्छीजबी--भाव बा० । 
सफलणो, राफलबो-कि, प्र.--मफल होना, सफली मृत होना । 
3०--रांगी है सक्‍ति रांगौ है प्रति रंढाल, घरणी हे सगि घरणी 
मनहरणी बरी जी | मसननी हे समि मननी हे पूणी ग्रास, सफल्ती हे 
सि सफली परतंग्या करीजी ।--प. च, थी. 
सफलणहार, हारी (हारी), सफलशियौ--वि० । 
सफलिय्रो हे, सफलियोही, सफल्पोड़ो --भू० का० कृ० । 
सफलीमणी, सफलोजबौ--भाव वा० | 
सफशता-में, सत्री,.--ह१ सफल होने की श्रवस्था या भाव । 
३ पूर्णता। 


४ पादरता 
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ंापभभ॑जजा-जजड-यययणथय,य।भयथयथय्.। | 


इज दीसे ।--भमरचं॑नड़ी 
उ०--३ बाई हाल मांदी है भाई, वा सफा ठीक नीं वह जितरे 
उसने सफासांना सूं छुट्टी मिक्के कोनीं ।--प्रमरचूंन्ी 
२ पत्रित्र, निर्मल । 
३ साफ, सपष्ट ! 
४ साफ, स्वच्छ । 
५ सिकना, बराबर | 
६ गाली, रिक्त । 
७ स्वास्थ्य, तन्दुरुस्ती । . 

सफाई-सं. स्त्री.--१ स्वच्छता, निर्मेलता । 
ऊ०-महैँ कह्मो देश भांणू, यूं सफाई सूं रंवणी, जिणस बाई 
थारो घणो लाड रासेला ।--पअ्रमर चूंनई 
२ बिल्कुल, कत्तई। 
३ मंल या कूड़ा-करकट हटाने की क्रिया । 
४ कपट या कुटिलता का अभाव । 
५ स्पप्टता । 
६ साफ होने को शभ्रवस्था या भाव । 

सफासोनो, सफाणांनो-सं, पु. [भ्र. शफा |-फा. खाना] चिकित्सालय, 
भस्पताल । 
3०--! बाई हाल मांदी है भाई, वा सफा ठीक नीं व्है जितर 
ठणने सफाफाना सूं छुट्टी मिछ कोनीं ।--प्रमर चूं नी 
उ०--२ सफाखांव पियां जोग री बात श्रेड़्ी बणी के म्हने खासो 
मोड़ी ब्हैगो । - फुलवाड़ी 


सफझाइसयारस, सफछाएकादसी-सं. स्त्री, [सं सफलाएकादशी ] पीप | सफाचट-वि.--१ एकदम स्वच्छ, बिलकुल साफ । 


मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी । 
सफछिपोष्टो, सफलियोडो-भू. का, क्ृ.--सफल या सफलीभूत हुवा 
हुपा 
(स्त्री, सफल्ियोंड्ी, सफलियोड़ी ) 
सफ्प्टो, सफडीमृत-वि.--जिसने सफलता हासिल की हो, सफलीभूत । 
सफब्ी, सफलो देशो 'सफद्/' (रू, भे.) 
उ०--है शोदउड्उं तउ डांभिज्यउं, बंधियठ भूख महह्‌ । जाऊं 
ढोला रद सासरइ, सफछा मूंग चल हू ।--ढठो- मा 
छ०--२ यंघव भव सफली कियी रे, तोड़भा मोह ना फंद । 
पापण किम छूट सूं रे, इम बेनड़ करे झाक़दो रे ।--जयवांगी 
स्रीयुग प्रधांन यतीस्वम, देखतां हो हुव॑ँ सफलो दीहू । ! 


| 


॒ 
२ 
४ 





२००२ 


नित विगयहरख वंधित दीये, घरि झाव॑ हो गाव घरमसीह़ । 
>-धर. व. ग्रं, 





सफा-वि.--विलतुल । 
उ०--!ह१ सफा वृष बोले नझटा, वे घने यूं ई चिड़ावे । 
-प्रमरचूंनड़ी 
उ०-२ एमा ! मास्तर रं तो डाटी मूंछ ई कोनीं सफा टावर | 





| 


3० - ग्राभो सफाचट टाटिया रो माथो व्है जिसो +--रातवासी 
२ बिलकुल, खाली । 
३ स्निग्ध, चिकना । 
४ समतल, सपाट । 
५ जिसका कुछ भी श्रंश शेष न रहा हो । 
क्रि प्र--फरणी, ब्हेणी, होणो | 
सफायौ-मं , पु.--१ नाश, संहार । 
उ० >हनुमत दुमटां रो करद सफायो रे, म्हारौ हिंत करवा ने । 
+गी. रां, 
२ ख़त्म, समात्त * 
सफीट, सफीठ- वि.-- साफ, चिकना । 
3०-४१ थूक ग्रिटता पृुछयौ-तौ प॑ला थारो मायौ साव घांगली 
ही । दृयाल्दी रे उनमांन सफीट ।--फुलवाड़ी 
3०--२ श्राछ्ठी खुटाई। मींडका श्रर ऊंदरा कुदावश री सफीट 
ठोड़ री जबरी पोखात्यों करवायो ।- फुलवाड़ी 
उ०--३ मिन्‍नी वांने समझाइस करी। श्रा श्रेक चपटी चीज़ व्टे। 
बिलकुल सफीट, गजब री सफीट, कमाल री सफीट ॥--फुलवाड़ी 


सफील 


४३०३ 


“ सबक 


2० पर या 5 काना पल कम “अप कक पद कल कप 


सफील-सं. स्त्री.---परकोठा; प्राचीर ।. * 
उ०--१ जाडी किले सफील, ,मांय ज नर निबक्ा-.वर्स । 
ढहतां ढील, रति न लागे राजिया ।--किरपारांम 
उ०--३ केहक लथोबथ हुवा थका कठारियां सूं सफीलां उपरा 
लोटण कबूतर री नाई लोटता नजर आवे छे। पु 
| *--प्रतार्पप्िघ म्होकमर्सिघ री बात 


ढूंढी 


उ०--३ केहक गिरेबाज- कबूतर री, नांई 'गिरह खाता ने पत्चर 


पंखिया ज्यूं फड़फड़ाता सफीलां सं धरती पड़ता पहली दोय दोय 
तीन तीन कटारियां लगावे छी ।--प्रतापर्सिघ. म्होकमर्सिघ री बात 
दीवार । ४ 
सफुब्बी-सं. स्त्री.--बादशाह की लड़की, शाहजादी । 
सफूरति, सफूरती-देखो 'स्फूरति' (रू. भे.) 
चंचलपन । 
सफेत--देखो 'सफेद' (रू. भे.) 
3०--विरछां-वढ किरकांट विराजें, स्थाह सफेत लाल रंग-साजे । 
--वर्षा विज्ञान 
सफेद-वि. [फा, सफ़ेद] १ रवेत। 
पर्याय, --भ्ररजुण, अ्रवदात, गोर, धवल, धोछ, पांडुर, पांडू, बिसद, 
सित, सुकक्ल, सुचि, सेत । 
3०--मोटी-मोटी आ्रांख्यां सफ़ेद-सफेद कोयां में नेनी-नेंनी कीकियां 
गालां माथे आंसूवां रा टेरा सूखौड़ा ।--अमर चूंनड़ी 
२ साफ, स्पष्ट । ; 
३ निष्प्रभ, कान्तिहीन, निस्तेज | , 
४ जिस पर कुछ लिखा न हो, कोरा । 
५-साफ, स्वच्छ । 
रू, भे.--सपेत, सपेद, सफेत, सुपेत, सुपेद । 
सफेदश्न॑ जनी-सं. पु.--एक प्रकार का घोड़ा जिसके सम्पूर्ण शरीर पर 
एकरंग होता है किन्तु बीच बीच में सफेद धब्बे होते हैं। 
सफेदचंदन-सं. पु. [सं. रवेतचंदन ] श्वेत चंदन । (प्रमरत) 
रू, भे.---सुपेतचंदन । 
सफेदपोस-वि. [फा- सफेद-पोश | स्वच्छ कपड़े पहनने वाला । 
सफेदहाथी-सं . पु.--भद्र जाति का हाथी जो पवित्र समका जाता है । 
सफेदाई-सं. स्त्नी.--श्वेतता, सफेदी । 
रू, भे.---सुपेदाई । 
सफेदी-सं . स्त्री.-- १ वृद्धावस्था,-बुढ़ापा । 
२ ब्वेतता, धवलता । 
रे भय, श्रातंक आदि के कारण रंग के द्वारा पाण्डुरता . पकड़ने 
की क्रिया । 
४ कान्तिहीनता, निष्तेजता । 
५ दीवार छत शआ्रादि को चूने के घोल से सफेद पोतने की क्रिया । 
भै.--सपेती, सुपेती, सुपेदी । 


सफेदौ-सं. पु.---१ लोह, लकड़ी आदि पर रंगाई के काम झाने वाला 
जस्ते का चूर्ण । यह दवाईयों में भी काम श्राता है ।- 
२ चप्पल जूते आदि बनाने के काम आने वाला सफेद चमड़ा । 
३ मकान की पुताई.में काम आ्राने. वाली सफेद मिट्टी । 
४ व्वेतप्रदर नामक स्त्री रोग में योनि मार्गसे बहने वाला रवेत 
रंग का स्रावा। | :- * 
५ जस्ते का चूरों या भस्म जो गुलाब ज़ल में घोट कर आँख में 
आंजते है, श्रांख की दवा विशेष । 
रू. भे---सपेतौ, सुपेदी । 


सफै--१ आसूदगी, सम्पन्तता, वृद्धि ॥ 


उ०--घररा राजस कर हा । कमाई में सफ़े भ्रर बरकत ही । 
-- देसदोख 
४ तन्दुरुस्‍ती । हट 
सपफलछ्ियौ-सं. पु.--हिंदवानी नामक फल का. छोटा खंड जिसका 
ग्रवशिष्ट सार भाग दाँतों से. खाते हैं । 
सबंगह--देखो 'सरवंगी' (रू. भे.) 
उ०--अ्रसरण-सरणा श्रभंग, ब्रहम मुरारि सबंगह। संकर पवन 
सकत्ति, श्रवनि भ्रम लच्छि,अ्रनंगह ।+-ह. र. 
सबंध -देखो 'संबंध' (रू. भे.) २ 
उ०--नहीं तो जांण पिछांण जमार, नहीं तो साख सबंध संसार । 
-“ह. र. 


है हु 


सब-वि.--१ः समस्त, कुल । ,, ः । 
उ०--१ श्रखिल जगत -मैं. सकति श्रखारे, ते सब है भ्रवतार 
तिहारे | चारत तूक .चरन के चेरे, तिन मैं जन्म लिये बहु तेरे। 
| , ,कऊ-मे. मे 

०--२' अस्वीन चेत्रं सास प्र. ऊजछ, थित सब सकति होत 

मंडठ थक््‌ । तांन गांत ततक़ार बजंत्रत, ध्वांन सिसर ततधन 

ध्रॉनद्धन ।--मे.. मे. - 

3०-३३ पण सब सूं छोटकी रांणी रँ हाल जापी नीं व्हियो ही । 

ठरण वास्त उस -ने बार राखी ।--फुलवाड़ी 

२ अ्रवधि, मात्रा, विस्तार श्रादि के विचार से जितना है वह कुल, 

सर्वे। 

उ०--कार्गां केरी चांच ज्यूं, चुगलां'केरी ज़ीह | विसटा ज्यं परची 

बुरी, चूंथ सब ही दीह ।--बां. दा 

सं. स्त्री, [फा. शब] रात, रात्रि । 

रू. भे.-- सबे, सब्ब, सव्धा, सब्च्री सब्ब, सब्भ, 

सम्भ, सवि, स्व । 


सबक-सं. पु. [फा.] १ वह श्ंश जो एक बार में पढाया जा सके 
पाठ । हे 


सब्मे, सभ, सभी 


* २ शिक्षा, नसीहत। ेृ 
- क्रि. प्र--सीखणौ, देशो, मिक्तणी । 


230, 


प्र३०४ 


सबद 
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मसबशभी, शंदाधूगो-पि- प.--परूठ था गमे जगह पर बंधा रहते से पशु 


| 


बाद शोग पास होता । 
शिबश्गगहार, हारो (हारो), सवकशशियों --वि० । 
सब जियोडों, मयशियोडी, सदफ्धोड्रो--भू० का० कृ० । 
संबधोगसों, सबशीझधोी--माद वा० ? 
सवश्योट्रों-मू, का. क.+-चिसी गर्म स्थान या घुप में वंधा रहने से 
रोगग्रस्त हरा हुपा। (पशु) 
(स्त्री, सबकियोटी) 
सदी, संदगो,>वि.-- ९ सरल, पभ्रामान । 
२ छोटा। 
३ उपयुक्त, प्रनुवूल । 
४ सुगम । 
५ थायरणभ्ीत 
६ सममदार, बुद्धिमान । 
सबड़, सथड, सबक, सबड़क, सबड़कों, सबड़को-सं- पु. [प्रनु.) १ 
डिसी गादे तरल पदार्थ फो हाथ से साने या चाटने से उत्पन्न ध्वनि 
विधेष । 
ज्यूं--राव रोटी सूं सबड़ सवष्ट जीमले । 
उ3०--सदयद बोल खीचटी, सबड़क बोले राबड़ी ।--लो. भी. 
२ हाथ से किसी याढ़े तरल पदार्थ की एक ही बार में खाईं जा 
सकने वाली मात्रा । 
उ3०--१ भौरां ने दही रो सबड़की, फोई म्हांने दोय र चार। 
भौरां ने छछ री टोकसी, कोई म्हांते टोकस चार ।--लो. गी.- 
४०--२ ताती ताती सिचड़ी, ऊपर गावी घी । एक सबकी ऐड़ो 
सियौ, जांगी म्दहांरी जी ।--लो. गी. 
४०--३ सौर रो एक सबड़को लेयने जड़ाव मासी बीनणियां माथे 
चिष्ठती पकी बोली ।--फुलवाड़ी 
डे कसी गाहे तरल पदार्थ को हाथ से साने या चाटने की क्रिया । 
उ०--१ जद म्हे घालू लगाय, खीर श्रक पुरसी सा जी पुरसी सा। 
बने लियौ सबहकों मार, राव भरा मीठी सा जो मीठो सा । 

- लो. गी. 
उ०--३ गद तो घीरा सवड़का मार प्र म्हारे सांमी सूखी 
सीचष्टी मिरकाय दी ।-- फुलवाट़ी 

सबद्दी-सं, स्त्री, [सं. सन-वत्सा] वह गाय जिसके साथ बदहछ्धिया हो, 
बष्ठटे सहित । 
३०--दीधी सोनौ सोलहौ, दीधी सुरह सबछ्ठी गाई ॥--वी. दे, 
सदण-दि, [फा. सब्ज] १ हरा। (ढि. को.) 
उ०--ह पीजां डेरां फाविया, दोधे हृदू विहृद । सबन वरना स्याह 
बन, साल सपेत जरह यु. रू. बं 
उ०--२ सेत सूप्रा, सबज सूझा, सारों मेनां कोइल तोतुर/** 7] 
--रा. सा. सं. 


उ०--३ तठा उपरायत गंगेव नीबावत का भाई-मतीजा उमराय 
हज़ूरी पोसायां करें छू । कसूमल केसरिया हरी सबज सप्ताह 
सोसतिया नारंगिया सपेत ।--रा. सा. सं. 
२ उत्तम, श्र । 
से. पु.--१ एक प्रकार के रंग विशेष का घोड़ा । 
उ०--लाखोरी सुरंग प्रजूव लंत, किसमसी साह ण्यांनूं कुमेत । 
तेलिया मुहा संदछो तुरंग, सोसनी सबज हंसा सुरंग ॥--सू. प्र, 
सं, स्त्री.--२३ भांग, भंग । 
रू. भे.--सबजी, सवज, सब्म । 
सबजी--देखो सब्जी” (रू. भे.) 
उ०--मच्छां र॑ जकू जीव जिम, सबजी तरां सदीव । 
घन जीव इम, जस दातारां जीव ।--वां, दा. 
सबजोीमंडो--देखो “सब्जीमंडी” (रू, भे.) 
सबजो-देखो 'सबज? (रू, भे.) 
सबस्त--देखो 'सबज' (रू. भे,) 
3०--धज स्याह वरकन्नह धम्मक्वियं, परिलाल सबशहु पीयछय । 
“-ग्रु. छू, थे, 


भ्रदतारां 


सवणीगर--देखो 'सबनीगर' (रू. भे.) 

सबति, सबती--देखो 'सवती' (ह, भे.) (श्र. मा.) 

सबद-सं.पु. [सं. शब्द] किसी पदार्थ पर श्राघात करने या दोभों भोर 
खींच कर बांधी हुई रस्सी श्ादि को बीच में से पकड़ कर एक दस 
वापिस छोड़ने से या किसी पदार्थ के हूटने-फूटने से उत्पन्न ध्वनि, 
तरंग या कम्पन जो हमारे कान व श्रत्रशेन्द्रिय तक पहुंचती है, 
श्रावाज । (श्र, मा; डि, को; ह. नां. मा.) 
उ3०--१ घृष॒रां तणा मणशणाट हुय घमाघम, बीए रा तंत्र तश- 
णाट बाज । नकीवां बोल हणणाट हुय नोवतां, भयणा घर सबद 
गणणाट गाज ।--खितसी बारहठ 
उ०--२ कछह रचें दसकंघ, नवग्रह बंध निवारियों । हुवा घनुस 
गुए सबद वह, गतमद जग मदर्गंध ।--बां, दा. 
उ०--३ ढम ढम ढोल घूधरा छम छम, क्रम क्रम कदम क्रमाई । 
मऋआंमर सबद वजत पद झूम भाग, रमभम रास रचाड़े । 

मे, में, 

२ पथ्ु-पक्षियों की बोली, श्रावाज । का 
3०--१ जंवक सबद नचींत कर, डर कर तूं मत भाज । सादृढों 
खीजे युणे, जछहर हंदो गाज |--ब्ा. दा, 
3०--२ सिखर गिरां मोरां सवबद नाच सरसाविया, पाविया जद 
तरां तखा पाली ॥ झाविया उमड़ घरणास्याम वीति अवध, श्राविया 
नहीं घरास्यांम श्राली ।+--बां, दा. 
३ एक या भ्रधिक वर्णा के संयोग से कंठ श्रोर तालू श्रादि के द्वारा 
उत्पन्न होने वाली स्वतंत्र व्यक्त और सार्थक ध्वनि । 
उ3०--१ वी एक सबद ई नीं बोल्यो, चुपचाप स्ट्टारं लाई श्रायर्यों । 


सबदगुर 


शरे०५ 


सबदी 





| --अमरचूंनड़ी - 
०--२ संसार मैं 'मा' सवद कांई इतरौ हल्को व्हैग्यों है के ठउणरा 
प॑ श्रपरमांन कियौ जावे ।--अमरचंनड़ी 
3०--३ सोफी सबद सुणाय, चोर रंग देत चिगाड़े । बैरागी ने 
जगत, जगत ने भेख बिगाड़ ।--ऊ. का. 
उ०--४ राजगरू तो कांनां मैं सबद पड़णा री ई छूत पाछता ॥ 
उरा दिन चिंता है कारण वे श्रजांण ई चेती विसरग्या कह्यी -थें 
श्रीद्धी जात वाला झ्रां मोटी बातां मैं नीं समझी ।--फुलवाड़ी 
४ लिखा जाते वाला बरं जो किसी बात या भाव का.बोधक हो 
लफ्ज। 
५ वचन। 
उ०--जादमण आाद करि भेट भरिया जठे, आपरा अरठे परताप | 





व 


५ 


ग्राष्ठा । ऊगिया मदां सुप्रसन्न सबदां इसां, पृगिया भवण विसरांम 
पाछा ।- मे. म. ट् 
पर्याय--श्रारव, आ्रावाज, कुण, कुणत, कुणद, घुकार, घोख, घोर 
घोस, टेर, धुनि, ध्रवांत, ध्वांन, नंद, नाद, मिनंद, निनाद, निरा- 
वर, निसिमांन, निहकुंण, निहघोख, मिरह,द, पुकार, विराव, रव, 
राव, रुत, रू ण, सुर, सुनि, सोर, ख़वसार, स्वांन हें।द। 
६ उपदेश । 
उ०--१ हरीया पासौ हाथ कौ, तोई न श्रपन हाथि। 
केरे सबद बिन, मन किन के नहीं हाथि ।--अनुभव्वांणी 
3०--२ सतगुर वाह्या सबद-सर, सनमुख लगा श्राय । हरीया 
सुगरा चेतसी, निगुरां गस न काय ॥--अनुभववांणी 
७ सुयद्द, कीति। 
५ निर्गुण सम्प्रदाय के साधु महात्माओं द्वारा रचित पद श्रादि। 
उ०--प्रेमामगन रांमरस पूरण, सागे सबद घुणावे । सनमुख हुय 
सरधा सूं सुमरण, सासोी सास समावे ।--ऊ, का. 
€ छप्पय छंद का ७१ वां भेद जिसमें १.१२ लघु वर्ण या १५२ 
मात्राएँ होती हैं । इसका दूसरा नाम 'मुनी!' भी हैं, 
१० दो लघु के णगरा के दूसरे भेद का नाम । (डिं. को.) 
रू, भे---सद, सदि, सर्द, सहूं, सहुय, सबहू. सब्द, सब्दु, सवद, साद । 

सबदगुर, सबदगुरु-सं. पु. [सं. शव्दगुरु) वह गुरु जिसके उपदेश से 
प्रभावित होकर व्यक्ति उसका शिष्य बन जाय (मा. म.) 
रू. भे---सब्दगुर, .सव्दगुरु । 

सबदग्रह-सं. पु. [सं. शब्दग्रह] शब्दों को ग्रहण करने वाला, काम । 

(डि, को.) 


सतगुर 


रू, भे.-सब्दग्रह ( 
संवदबेध--देखो 'सबदवेधी” (रू. भे.) (श्र. मा.) 
सबदबोध-सं, पु. [सं. शब्द-- बोध] ३ अ्रक्षर-ज्ञान ।, 
३ जबानी गवाही से प्राप्त होने वाला ज्ञान | 
रू, भे.--सब्दबोध । 


| ६ 


, सबदब्ह्म-सं. पु. [सं. शब्द--ब्रह्म] ६ वेद। 


छा 


२ सृष्टि की रचना करने वाला, ब्रह्म ! 
ह श्रोंकार, प्रणव । ु 
४ कुंडलिनी से ऊपर उठने वाले नाद का वह रूप जो निरुपाधि 
दशा में रहता है। (योगसाधना) 

रू. भे--सब्दअभ्रम । 


| सबदभेदी--देखो 'सबदवेधी' (रू, भे-) | 
' सबदमहेसर, सबदमहेस्वर-सं. पु. [सं. शब्द--महेश्वर] शिव, महादेव । 


रू, भे,--सब्दमहेसर, सब्दमहेस्वर । 


ह । सबदवेध, सबदवेधी-सं. पु. [सं, शब्दवेधी] १ श्रर्जुन | (अं. मा.) 


२ दशरथ । 

३ पृथ्वीराज चौहान । - 

वि.--शब्द की घ्वन्ति सुनकर निशाना मारने वाला. 

रू. भे---सबदवेध,. सबदेभेदी, सवंदी, सब्दभेदी, सव्दवेघी, सब्दद- 

वेधी । 

सबदसकत, सबदसकति, सचदसकती, सबदसक्ति, सबदसगत, सबद- 

सगति, सबदसगतो-सं. स्त्री, [सं. सब्द--शक्ति] शब्द की वह शक्ति 
जो. उसका श्रर्थ उद्धाटित करती है। यह तीन प्रकार की मान्री गई 
है श्रभिधा, लक्षण श्रौर व्यंजना । 
रू, भे.--सब्दसक्ति । 

सबदसाधन-सं. पु. [सं. शब्द--साधन] व्याकरण का वह अंग्र जिसमें 
शब्दों की व्युत्पत्ति, भेद, खूपात्तर श्रादि का विवेचन किया.गया 
हो! 
रू, भे,--सब्दसाधन । हे 

सबदसासतर, सबदसास्त्र-सं. पु. [सं. शब्दशास्त्र] वह शास्त्र जिसमें 
भाषा के विभिन्न श्रंगों व रूपों का विवेचन किया जाता हो, व्या-- 
करण । ह 
रू, भे,-- सव्दसासतर, सदब्सास्त्र | 

सबदा्डंबर-सं. पु. [सं. शब्दाडंबर] साधारण बात कहने के लिए 


जटिल, एवं क्लिष्द शब्दों का प्रयोग, शब्द-जाल, शब्दों का झ्राडम+-- 
बर। 


रू, भे,--सब्द।डंबर । 


| सबदालंकार-सं. पु. [सं. शब्दालंकार] श्रलंकारों के दो मुख्य भेदों में 


से एक जिसमे शब्द व बर्णखों का चमत्कार प्रधान द्ोता है । 
रू. भे,--सब्दालंकार । 
सबदाबवेधी -- देखो 'सबदवेधी' 
सबदी-सं. पु.--६ कवि । 
3०--१ चूड़ा हरा तुहारा चेला, वंस छत्तीस वर्घतै वांन । सुरां 
गुर याढां गुर सबदी, महाराजा रायां गुर मांत । 


“महाराजा मांनासह 
“ड०--३ सरणाई सरण बखांणें सबदी, मनजोगी जीहा भ्रमर 


शांशाय चैर-हर । 

-- प्रयीराज राठौड़ 
०-+३ तोग ने विरचे पंछियां तरवर, डहे डील पर भंज डाक । 
मेबग रा्च बारे सम्रदी, पाछय दिम विरचे 'विजपाल! 

--भासों बार5 


वर्ण रांमा, हाय बांस 


२ यथा, कोति । 
३ निर्मण धाराधकों का गेव पद, भजन ॥  .,, 
२०--१ सासोी सबदी सीस कर, गावे सारो रात । अप्रात्म तो 
पर्स्या नहीं, करें बिराणी बात ।--लीहरिराम जी महाराज 
3४०--२ गश्लो् सोझ सबदों की, तीन लोक लग सोय । एक सबद 
ग्रंगार का, हरीया पार न फीोय ।--पस्‍्रतुभव्ां णी 
डे राजस्यानी भाषा का गरेयात्मक छंद विशेष । 
सयह-देशों सबद' (रू. भे.) 
घ०-- प्रमाए सबह बजे भ्रप्रमांरं, क्यों सोर प्रांणा सर्वाण 
फयोॉगा )--रा. रू. 
घ०--२ धृषरी रोहछ घंटा सब्हु, मोसत्त पर्ट तक जोड महू । 
“यु. रू, बं. 
साधुन बताने वाला । 
ज्यों सवनोगर 


सबनीगर-वि,--यह फजो साथुन बनाता है, 
उ०--गांश्ट टोपां कट्टि के, कदि जात गअधाया । 
गच्यु में, घद्दि तंत्र चलाया --वं. भा- 
हू, भे,--संबंधीगर, सावर्शीगर । 

सयब-रां, पु. [पर] १ कारण, वजह, हेतु । 
छउछ०--ह जद या बोली हूं फलांणां भांम रा धण[णी री वैन छ धर 
एक सथद सौ हो ।--गांम रा घणी री बात 
४०--२ सो कोई सबब सूं चुगला रा चित्त में खाँत पड़ी । 

नी. प्र, 

२ द्वारा 
३ साधन । 

संमपरात-स, स्त्री, [ध] मुसलमानों का एक पवित्र त्योहार । इस दिन 
मुसलमान प्रपने प्रवेजों के उहँंदय से गरोबों को भोजन, वस्त्र श्रादि 
दाम में देते हैं तथा दीपक जलाकर उत्सव मनाते हैं। 

शसबप-मं, पु. [सं. स--बयस] है मित्र, दोस्त, सला | (डि. को.) 
२ शिव । 
३ हाथ ३ 
४ जल । 
५ मीमभासा शास्त्र के साप्यकार । 
६ पतिद्ता, सीमाग्यदती । 

७ एक मनेच्छ जाति जो वह्षिष्ठ ऋषि को गाय के मल-मृत्र से उत्पन्न 
हुई थी । (डि. को.) 
संबर -देसो सन्र' (छू. भें.) 

घ०-+है सिंध साधक 


3] 


सर सर्ज मत 


ही] 


रासे सबर, । सबर 


फाज सुधर सहू, साई सदर पसंद ।--बां, दा. 
उ०--२ छबर छबर शभ्रांसु धर छिंएकी, सर में सबर न भाई। 
जबर पयांटों गो जगपाछऊ, पाछो खबर ने पाई ,---ऊ, का. 
उ०--३ सबर रास कुसम समे, कासूं घघर फरीस । लिए पिए 
ले जयची खबर, जबर सगत जगदीस ।--चां. दा. 

सब्ररित-सं. पु. [सं. सर्वरतः] श्रीकृष्ण, गोपाल । (प्र, भा.) 

सबसो-सं. स्त्री, [सं. शबरी] श्यणा नामझ छात्र जाति की स्त्री जो 
राममक्त थी। (रामकथा) 
२ शबर जाति की स्त्री । 
रू, भे--सवरी । 

सबह-सं. पु. [सं. शवल] १ सुमेरू पर्वत | (हु. नां. मा.) 
२ वायु, पवन । (प्र. गा.) 
३ घोड़ा, प्रश्व । (ना, डि. को.) 
ड बलराम, बलमदर * (मि. बल्रयंत) 
५ भीम, वृकीदर + (मि, किरमीर) (हु. ता मा.) 
६ भीत्य मनु के एक पुत्र का नाम । 
७ कश्यप द्वारा करू के गर्भ से उत्पन्न एक नाग का नाम । 
८ दक्ष एवं पांचजन्य की कन्या असियती के हजार पुत्रों में से एक। 
€ घी, घृत । (हू. नां, मा.) 
१० एक इवान जो सरमा का पुत्र एवं यम वैंवस का झनुचर था । 
११ सप्तधियों में से एक का नाम । 
वि. (स्त्री, सबता, सबदी) १ बलवान, द्ाक्तिशाली। (ढि, फो.) 
उ०--ह विधन बार गिरघर सघर वाधियाौ वीरारस, पह सुछि 
सगह झ्ालम संपे्ख । मरण मंगरक्त जिसी जांणियां मोट मनि, लाख 
दछु सब तिलमात लेख --गिरघरदास केसोदापोत रो गीत 
उ०--१३ सब्ठ लूंबिया श्रांणि दछ साहिपुर सांवठा, बछोबक थीर- 
रस्त भड्ां बसियो। चक्वविचछ हुवे मत दुरग 'मोबत! चर, कमछ 
मशि नाग जिम फमकछ फकप्मियो ।--महोवतर्सिष सेल्रावत रो गीत 
घप्र०--३ सुत 'जंत' भ्याह लड़ सबछाँ, खग वाहु करें 'सुभसाह 
खत्गं । घज सोभ विहारियदास धजां, गहतंत हुए भसवार गरजां । 

चल प्र 
२ पराक्रमी, बोर । 
उ3०--१ मब् क्रोध 'लखावत' क्रोध मां, सब्शां चमराकछ् ही 
सबछां । मिड़ काज सुधारत भूप तझी, तदि 'जोध' ले 'जगहप 
तणौ ।-यू. प्र. 
उ४०-र सुत “रांम' खश्नोवट कांम सर्च, रघुनाथ समाय भराष 
रचे। सुत सांमत' मेछ हणें सबछा, कमधज्ज 'जर्वान! भयांन कहा । 
->सूँ« प्र« 

उ०--३ हदड खगि मेछ हुकां दखती, बधि सांमछ “करत लड़ 
बखती' । सुत जोगों भयांण हणे सब, खग काद 'गुर्माना 
भ्रमान खत्म ।- सु. प« 
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३ बड़ा, विशाल । 

उ०--१ कक मांच दक्क भ्रकछ कांठक् सबक कूंजरां, चंचछ उछछ 
सरक्त घसक् चाढौ | जबन दक् ऊपरां खिमे विजछ ज्यंही, अभा' 
साबछ भछ्छ तूक वाछौ ।--बखतीौ खिड़ियौ - 
उ3०--२ अमल” जयचंद श्रम, सबछ दक्क लियां सकाजा । सहर 
, नदी उपरास, मंडे डेरा महाराजा ।--सू. भ्र« 
“४ भयंकर, भीषण | 

उ०--१ महाराज “जैसाह” भारथ सबक मांडते, जुड़ किया गज 
कम उलट जोया । निमख री ठौड़ सहर विचाछढ्ठ निरंतर, हमरक 
जवाहर ढेर होया ।--दक्कपत सांदू 

उ०--२ एँ ठाकुर भांगेसर रे थांणँ मूंविया । घणां मुगछ मारिया। 
सबब्ठी बेढ हुई ।--राव मालदे री बात 

५ जबरदस्त, जोरदार । 


उ०--१ साह तख्या खूंनी सबद्ठ, श्राय बचे इण ठोड़ ' श्रौ सातूं 


श्रकलीम मैं, चावी गढ चितौड़ ।--बां. दा. 
उ०--२ किलम उतराध दिखशाध दक क्रोधतां, छंत्र धरण 
रोधतां मांस छीजा । कहर खूंनी सबक साल राखे कवण, वीर 
तो बिना रायसाल बीजा ।--हुकमीचंद खिड़ियौ 
६ प्रचंड। 
उ०--बंस उजवात् भुज भारी सारी बसू; भिड़े ज्यां अतुत अन 
चम्‌ भिरड़े । तेज धर सबक पहलछाद रा तात सम, म्रगासुर खक्ां 
चा कंध मुरड़े ।--नरपधिघदास सेखावत रो गीत 
७ गहरा, घना । 
उ०--पनरै दिन हुं जागती, प्री सूं प्रेम करंत । एक दिवस निद्रा 
सबछ, सूती जांण निचंत ।-- ढो. मा. 
८ सब, समस्त । 
उ०--६ बल्िहारी तूक तणइ बहुनांगी, महि पालिग ताइ श्रचक्ठ 
महि । वांक सबह्ठ टाह्ियठ विसंभरि, सुर नर सुख भोगवइ सहि । 

--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--३ वंसाखां में बिलखा वांमी, हुयगा सबह्वा ज॑न बिरांमी | 
प्राखातीजां घणी अ्रमंमी, सिद्ध जन्मियौ संकर स्वांमी । 

+-ऊ. का. 

६ भहान, बड़ा । 
| उ०-पड गाहै पटुण श्राप वकछ, :दोमकि भंजे कच्छ दक्ठ । पुरव्ब 
हँत आव पछिम, सीह प्रवाडो किय सबक ।--यु. रू. ब॑. 
१० गृढ़, जटिल, दुरुह । 
११ चितकबरा | (डि. को.) 
१२ वल सहित। 
३३ ज्यादा, भ्रत्यधिक । ; - ःन्‍ 
उ०--विभाड़ जादवां-कोट धर कीध वस, सबत्ठ ब्रद खाटिया भवां 
सारू | तप-बल्ली भ्रभनमा 'माल' 'गंगेव! तो, ममारक पोकरण राव 


| 


मारू ।--महाराजा जसवंतर्सिह/रौ गीत 
१४ कठिन, टेढा और मुश्किल । 
१५ उढ़, मजबूत । - 
१६ तेज़ प्रकाश युक्त । 
उ०--भडज वादकू सबक वीज सावक् भक्तक, खत्छक्र जछ रुधर 
घट नाछ& खाला ॥ वार 'सुरतांण' दकछ अकक् खूटदा वरस, भाल 
हर सीस सुर-गरुंद-मातता ।-- अ्रजबो बारहठ 
१७ श्रच्छा, बढिया । 
रू, भे.--सव्बतछ ॥ 
प्रल्पा, - सबक्ली, सब्बत्दौ । 
सबब्ददछगाहणौ-सं. पु.--योद्धा, सिपाही । (डि. नां. मा.) 
सबव्दवाय-सं, पु.--नेत्रों का रोग विशेष । (अ्रमरत) 
सबलाक्ष-सं. पु. [सं. शबलाक्ष] एक प्राचीन ऋषि । 
सबलात्व-सं. पु. [सं. शबलाइव] १ पंचजन्य कन्या दक्ष की पत्नी 
असिकक्‍नी के गर्भ से उत्पन्न १०० पुत्रों का नाम । 
२ अ्रविक्षित के पुत्र व कुरु के पौच्र का नाम । 
सबला, सबकि, सबद्ली-सं. स्त्री. [सं. शबली, सबलिः] १ संध्या, 
सायंकाल । (डि: को.) 
/ २ कामधेनु 
४३६ चितकवरी गाय । 
उ०--बुरी सीणी सुर कीणी बतलावे, माड़ी काजकू लख प्राजकछ 
मतढाव॑ ! अवत्ही सबढ्ली ने सबृब्ठी;उर आंखे, गोरी गुशवंती गोरी 
गुण गावे १--ऊ. का, 
२ देखो 'सबकछ' (छ. भे..) 
उ०--१ राठोड़ सबत्ा, मोहिलां री ठकुराई सबद्ही पश भाई बंधे 
. मेक धणौ काई नहीं ।--नेणसी 
उ०--र कलहेवा ज़िका वडा कुदरत मे, हांम सबद्ि खक वहरा 
हिये । त्रिजडां मुहि जिके वर त्रिविधि घड, देखे जम मुंहि पूठ दिये । 
“मु. रू. 
उ०--३ पद यां विचारियौ-म्हांसू घरती छूटी। सबछ्ही ठौड़ 
आंणी ।--नेणसी 
सबक्ों “देखो 'सवक७' (अल्वा; रू. भे.) (ह. नां. मा.) 
उ०--६ के डेरांघारी सुकव, सबछ्छ तोल सहास। समहर सारा 
आगली, के सिरदारां पास ।--रा. रू. 
उ०--२ सबढ्ो ताछो दीधों सरब रहीमन हूंस ।--ध. व, ग्रं. 
उ०--३े ताहरां श्ररणण जी कह्यौ-राज ! म्हार॑ पटो सबत्ठों छे। 
हुँ ऊभी रहीस ।--नैणसी ५३ 5० 
उ०--४ जो पातसाह जी री वंदगी करां तो घर[ी श्राछ्धी वात है। 
भ्ररु पातसाहजी री वंदगी बिना राज सबको होय नही ।--द., दा 
उ०--५ सबब्वा सन्न संघर, छ््े सबत्ले पडि-गिरिया। जेथ भिहै 
दल् पड़े, तेथ श्राडा भुज धरिया ॥--ग्ु, रू, बं. 


आयाट घर 


३ण०्घ८ 


समुझ 
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द्र०+-+६ राव घोधाजी 'प्रजीत' ने मार पाद्दा वल्षिया । मंडोवर 
धहारिया । बाई राजा 'प्रजात बांस सतो हुई । हमे राठौड़ ने 
मोडिसां मत्ोमाहीं सबझछो बेर पदढ़ियों ।--नेणसी 
उ2०--७ शादढ्ोद सबछा, मोहिला री ठकुराई सवर्ो, पणा भाई- 
बीए मैक्ठ घग्मो काई नहीं ।--नेटामी 
छ०--८ पह् रांशी भांसमती ने राजा भोज पूछ्ठी प्राज तो म्हांर 
दया सबप्टो ऋुगट़ो श्रायो है जणो रो थे न्याद्वू करो । 
--साहुकार रो वात 
४०--६ देसारा वदि १४ डेरी बानरवे । इशा हेरे प्रसवार २०० 
पाढा छै, मे मेह्द सबछ्ो बूठी तछाव में पांणो मास ८ रो आयो । 
--नणसी 
च०--१० देवगिरि 'प्रस्ती! जोगशिपुरां, सबब्यों भारथ सूत्रियों। 
महिरांण महिद्वर मत्यतां, च्यार मास विग्रह कियो *-मु. रू. वें. 
म०--११ पद प्रापरी परधांन हुती तिएा सूं कहियो--'एक ती 
सबछो सोच हुवी ।' तर प्रधांन वोलिया जी कांसूं सोच सोच हुवी । 
--स्रु. रू. बं. 
(स्त्री, सबद्ो ) 
सथाय-सं. पु. [भर सवाय] १ सत्कर्म करने पर परलोक में मिलने वाला 
पुष्यफल । 
४०-१३ कस गिरी घर कपरे, यह्ठ सांडामय झाव । तुंबा मीठम 
होगे त्ती, सूचो होय सवाध ॥--वां. दा. 
उ3०--२ नीत रोत सूमां नहीं, सूरमा नहीं सवाब । यूमां घरे सुगाल 
में, रंधे रसोट राव ।--र्ा. दा. 
उ3०--३ तद वादसाह फरमाइयों जे थ्रा न बर्ण तो किख भांत 
सवाध हज म्ठा री मात्रा रो पाऊं --नी. प्र. 
[ध. धसवाब] १ सामान, सामग्री । 
छ०-सारो सोय साय, पढद्ि फीटो पावां पड़चो । 
नवाब, नारि छूटाई निट्ठरें ।- ला. रा. 
३ युद्ध सामग्री । 
उ४०--करहूँ बंध चतुरंगनी, सीसा सोर सबाव । कल वबनास उत- 
रहि कटक, यम दिय हुकम नवाब -ला. रा. 
[ध्र. दबाव ] ४ युवावस्था । 
५ उठती जवानी । 
६ युवावस्था का सौंदियें । 
७ सौन्दर्य + 
८ वास्तविकता, हफोकत । 
बि,--१ श्रेष्ठ; उत्तम 
२ पवित्र । 
३ सुन्दर । 
४ दययाय॑, सत्य । 
५ वास्तविक । 


निहुरा खाय 


६ दुदस्त, ठीक । 
रू. भे.--सवाव, सब्याय, सवाद । 
सवारब-देसो 'स्वारथ' (रू. भे.) 
सवाय--१ देखो स्वभाव! (रू, भे.) 
उ०--हाथी घरा परां हीडछपरी, 'सूर' हरा इसा सवाब । दुश पटा 
चदारा देसी, आप जिसा करसी प्रमराव ।--फेस री धिह बारहूठ 
२ देखो 'सब्राब' (रू. भे.) 
उ०--सब मीरखांत मम सुराउ जाब, हुय हस्यार रह मिक्त सबाय । 
-+शि. सु, रू 
सयासन-सं, पु. - डिंगल का एक छंद विशेष जिसमें भार लघु एवं 
भगणा या फिर क्रम से नयए जगरण श्र तप होते हैं । 
सवाहुत्न-सं. पु. [सं.] भुजा का कवच । 
उ०--सर्ज् श्रोपरा टोप सोभा सिघाक्ली, जिके भीड़िया दंस मागोद 
जाछी । सबाहुत्र ऊरुत्र जंघान्र संगी, चहे बंस चील्ट्ा रहे एव रंगी। 
+>यं. भा. 
सबिका - देखो 'सिविका' (रू, भे.) 
उ०--सजाई कीधी घणी, सबिका करि याहन । सेन्य साथि भ्रति 
घणी, ते चालवी राजन ।--नलारयांन 
सबी-सं. स्त्री. [श्र, तसबीह] १ माला, हार। 
उ०--सुत परताप टुक जोड़े सिर, सुवारां गूंथी श्रजब सबी । हण्ड- 
मातठ्ठ उर ऊ१२ रुद्रचे, फूलमाक् प्रदूभुत फदी । 
--पत्ती चूंडावत रो गीत 
२ शबल, झाकृति । 
3०--१ तर॑ छांने छे विश मांहि दीठी, बाइजी र॑ वररी सबी दीतते 
ले, नाकरो डांडी, प्रांस्यां, निलाड़ डील रोमछर देखि सही कवर 
ज्ञी ही छे ।--जगदेव पंवार री वात 
उ०--२ चाकर माली ने श्राय नें कह्यौ, चारणा ने बादी फरने 
भापज्यो । लि काली मुखड़ा री सबी देख रोबण लागी। तर 
मुखड़ पूछियों वेदल क्यूं हुवे ।॥--जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात 
३ शोभा, सुन्दरता । 
४ वक्षस्वथल पर घारण करने का ग्राभुपण विदेष । 
प तल्वीर, मूर्ति । 
उ०--पभर पर्ध श्रापरी सथी मंगाय दीबौ, जी इण रौ दरसण कर- 
ज्यौ जतर हूं ग्राऊं छू. ।--कुंवरसी साखला री वारता 
६ देखो 'सिवि' (रू, भे.) 
रू, भे.--सितव, सिधि । 
सबीता -देखो 'सबिता' (रू. भे.) 
सबोल-सं, स्थी, -प्यासों को धमाये जल पिलाने का स्थान, प्याक । 
सबुल-सं., स्त्री.-- बुर्जों सहित । 
उ०--भिर श्रभित्ति मित्ति को सबुल्त के मवावनी । व्रिनां प्रस्थेद 
वित्तकों कुरोर हां कमावनी ॥--छ का, 


सबुध 


सबोह्ौ' 


सबुध-वि,-वि.--वबुद्धिमान, विद्वान 
उ०--ससिसुत भवन पंचमैं सोहै, महा सबुध लख जगत विमोहै। 
। रा. छ 
सबूत-सं. पु. [श्र. सुबूत| प्रमाण | 
उ०--सैठ कह्यौ--पाह्ियोड़ी मिन्नी रौ काँई सबुत ।--फुलबाड़ी 
घि.-अ्रखंड, पूरा । 
रू, भे.--सावूत । 
सबूब, सवूबौ-वि.--सुन्दर, श्र 6 । ४ 
उ०--कीमखाप तकिया कसमंदा खूब है, संजीवण की जडी क जोत 
सबब है ।--बगसीरांम प्रोहित री वात 
सबूरी--देखो 'सन्र' (रू. भे.) हल 
उ०--१ सील संतोस सति दया सबूरी, धरा अ्रवसर यम कीजे । 
जन हरिदास सति मनसा वाचा, रसना रांस रटीजे ।--ह. पु. वां 
उ०--२ सिदक संबूरी बाहिरो, हरीया साच न एह। मुलां बांग 
पुकारियां, सांई साद न देह ।--अनुभववांणी 
उ०- ३ बधाई री भूखी धणी ने लुकाय पैला भाई, ज़कौ तो 
सखरी बात पण श्रव॑ जल्दी उणरी उणियारो बतावे जकी बात कर ॥ 
म्हारा सूं सबूरी नीं व्है ।--फुलवाड़ी 


3उ०--४ दो चूंघे जित्ते च्यारू ई लारला चूं चूं करे | घणौ ई मन 


तरसे पण जोर कांई कूर ॥ 
तीं राखे ।--फुलवाड़ी 
सबूरौ-सं. पु,+-केठ या चमडे का वह लम्बा खंड या टुकड़ा जिससे 
विध्ववा या पत्तिहीना स्त्रियां प्राय: श्रपती कामवासना तृप्त करती 
हैं । (मुसलमान) 
सबे--देखो 'सब' (रू. भे.) 
उ०--१ ते भ्रागवी खाग हूं छाग तोड़े, चंडी काहछिका मातर 
स्रोणा चोड़े । लगावे सबे सेस बिंद्री ललाठां, कर फेर विज्नांम पाखे 
 कपाटो ।-मे. मं 


उ०--२ सबब मनोरथ पूरिया, सब्ध पूरी आस । जांण कमोदरि 
सिस उ्दे, तन मन हुश्रा विकास ]- मु. रू. व॑ 
उ०--हे सब छांडि सब्वाब, नव्बाब भग्गे, सुभट्ट फर्तसि|ह को लैर 
लगे ।- ला. रा 

सबदी - देखो 'सबदघेधी” (रू, भे.) 

सबोड़णौ, सथोड़बौ-क़ि. स. [सं. संपुटनम्‌] १ किसी गाढ़े द्रव्य पदार्थ 
को इस प्रकार खाना या चाटना कि सबड़-पसबड़ की ध्वनि उत्पन्न 
हो। 
उ०--महूँ हाथां ई चौकी माथे बोरी बिछायली । सावक्त जमने 
माथ बेब्यो जित्ते जड़ाव मासोी सगछी खीर सबोडली । तबरा नें 
धांगल्तियां सू पूरी चाटने मांज्यो ।--फुलवाड़ी 
२ खाना। 


3०--२ अस्सी नैंड़ा लिया है, दस बार सोगरा ती राव श्र ऊंची 


ग्रोकछियाकड़ा थोड़ी घणी ई सबूरी 


| 


“छा मैं चूरनै श्राज ई सबोड़ जाऊं ।--छुलवाड़ी 
२ जिह्ठा पान करता, चाटता । 
उ०--रणकारा है समचे ई सगक्का बिचिया दौड़या आवता | लपी- 
लप परातां मांयली: दूध सबोड़ जाता। मन र्हैतौ जणां हूध र 
मांय किलोक्ां करता ।--फुलवाड़ी ._ 
सबोडशहार, हारो (हारी), सबोडणियौ--वि० । 
सबोडिश्रोडी, 'हैबोड़ियोड़ो, सवौड़चोड़ो--भू० का० छू? । -. 
. सबोड़ीजणों, सबोड़ीजबौं--कर्म वा०॥._| | - 
सबोड़ियोड़ो-भू- का. कु.--९, किसी गाढ़े द्वव्य पदार्थ को'इस प्रकार 
खाया हुआझ्आा या चाटा हश्रा “कि उससे सबड़-सबड़ को घ्वनि . उत्पन्न 
हुई हो. २ खाया हुआ; जिव्हा पान किया हुआ । 
(स्त्री. सबोड़ियोड़ी) ः 
सबोभ, सबोक्ौ-वि.--गोरवयुक्त । , । 
उ०- े भादी दक्क श्रागढा, खक् गंजण दक्क ढाल । 
सबोक्ता मेछ सं, यां हूंता रिणमाल ।--रो- रू. 
सबोध-वि. [सं-] जानकारी युक्त । 
सं. पु.--१ उत्तम ज्ञान, बुद्धि । 
२ ज्ञान, बुद्धि । 
३ जानकारी । 
सबोधो-वि.-- १ ज्ञानी, बुद्धिमान । 
२ जानकारी रखने वाला । 
सबोल-सं. पु.--बोलबाला, दवदबा । 
3उ०-लाखेरी रो राजारांम जी, तिणरी प्रोहिंत हरदेव जी छे, 
बाई सारू सवागो ल्याया छे। तिण ऊपरां थांने मांहे लेपसी ने 
श्रठे थांरी सबोल होय तौ म्हारी फूटरो दीसे ।. 
. +जैतसीःऊदावत्त री धात 
सबोछों-वि. (स्त्री. सबोद्ी) १ खुश, प्रसन्न ॥ ४ 
उ०--केरतां त्याग सबोकछा कीधा, सुज-पातां संसार सुधार | जाती . 
नहीं बोल जुग जातां, डेरा तुन तखां दातार । - 
--मेगूंत सिंध रो गीत 


मिसल 


२ बहुत, अधिक, ज्यादा । ' 

उ०--घरणी श्राछी रंगरकछी सूं राजस क्रीवी । लोग सगकोो खुसहाल 
सबोछो राखियौ ।--कुंवरसी सांखला री वारता 

३ सराबोर, गरक ॥ ३. "2 
3०--अ्रमित गुलालां अ्रगजां, केसर अ्तर फुलेल । हुवे. सबोढ्ो. 
मंडछी, होछी हंदा खेल ।--रा. रू 

४ महान, श्रोष्ठ । 

५ जबरदस्त, पराक़मी | 

६ नहीं मिटने वाला, श्रमिट 

उ०--आई फौज चाल तो ऊपर, रे जसबोल सबोछा रहल्ला | साहै 
दर्ां मछरीक हमें स्रम, गाहै दढां खग बोट गहल्ला । 


834 प्रस्१० स्तर 
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हट ह ! ५ | 
-युरतप्तिष भहूवांण री गोत ' सथ्यदयं--देसो 'सबद' (छ, भे.) 
गावज देशों सब (रा. मे ) :.. उ3०-5प्रांमना चत्र वेद ब्रहुंमांणय॑ विप्रयं, रुप जुम्मर सांग प्यर 
शाजो-में, सयो, [फा.] १ हरियासी । | वशछप॑ जपय॑ । बेदी धुनि जे जे सब्दय्य बशयं, गुंजार रव भेर पहं- 
व हठी बनगप्ठि था तररशारी जो राने के काम ग्ातो है । ; सदयं घणाय ।-पगु. रू. बे. 
३ परकाया हुंघा शाकू। । संब्बठ--देसो 'सत्रक्ठ' (रू. भे.) 
है. भे.>० सब । |... उ०--१ भाष झाय भ्रजमेर, मिह्ठ दक्क सब्बक् महाबक्त । कागद 


सस्होमंदी-सं, ग्धी -- सब्जी है झय-विक्रय का स्थान । 
मा, भे,--मंबजोमंदी । 
सथ्य ““हैसो सबद' (रू. भे.) 
द०--है देगा सरप वहै दादुरां, सब्द कछा कर मून । पुरख ग्रसेंदो 
पैसा दहे, मावटियाँ मु मूव ।--वां. दा. 
न०--२ यीरांण सब्द सुष्ठिया विहृद, नीसांण तूर अनहद नह । 
जोयगां सरीरा जोत जाग, सलोयणां पार रा ध्यांन लाग । 
+-वि. सं. 


भेजे सर्क्र, प्राय मिलक्ले दछ दक्क सब्बक् ।+--सू. प्र. 
उ०--३ पाड़ सब्बछ देत पाइची करण भद्गुत कत्य, तो समरत्व 
जी समरत्य सारी बात हर समरत्य ।--भगतमाह्त 
3०--३ बोलें साह समाह महावक्तन, सेन तोछ तपस्पा सब्यत् । 
सूर्णा चलायो पूत सप्रांणो, भ्कवर गंजसि कौ धापांणों ।--रा. रू. 
3०--४ जोड़ श्ररोड़ वे भीमाजक्त,, सुत रुपनाथ पाथ जिम 
सब्ब& । ईसरोत 'रांमौ' भतुद्दीवक्छ, करवा गढां 'बिजावबत' कंदछ"। 
“रा, छ 

उ०--५ निडर भूपष नागौर, समर भोकी दक्क सब्यछ। फ्रोध धूप 
फल्कव्ठ, तूप सीच किर मंगक्क ।--सू. प्र. 

सब्बछो -- देसो 'सबक' (प्रल्पा; रू. भे.) 
उ०---१ देवी संगछा बीजछा रूप मध्ध, देवी भ्रव्यछा सब्बछा बोग 
प्रध्धे ।--देवि. 
उ०--२ गिगन्न मोम॑ यूधव्आं, गिरंद मेर मेखछां । बहीत सेत 
बंबढ्ां, समुक्ठ सब्यक्षा दकां ।-ग्रु, रू. बं, 
उघ०-३ झोपिये बेरकां कुजरां ऊपर, गुड़ियं उहिय॑ जांश पर्व 
गिरे । सांमठो हल्लको मैंगछां सब्बछों, वाट ऊभी चहै जांश श्राडी 
वी ।--मु. रू, ब॑ं. 
(स्त्री, सबी ) 

सब्वा--देखी 'सव्' (रू. भे.) 
उ3०--६ सूहडां करि जुहार सब्बां ही, राज महेल राज धू भ्रांही। 
राजा पद्ार रव्ियांही, मुख हसते राव लगन माही ॥--ग्रु, रू. बं. 
उ3०--३२ देवी जम्मघंदा बदीजें जडंबा, देवी साकणी टाकणी हढ 
सब्या ।--देवि. 

सब्याध --देखो 'सवाब' (€. भे. | 
उ०--सर्व छांडि सब्बाक्ष नव्याब भग्गे, सुभद फतविंह के लर 
लगे । ला. रा 

सब्बाल-देखो 'सव्वाल' (रू, भे,) 

सब्बी--देखो 'सवब' (रू, भे.) 
3०--की तुम किल्ले तौरियो, के मरियों सब्बी । देखी नव्यी क्या 
करें, कर नाख तसब्बी । -ला, रा. 

सच्चु, सब्युत - देखो 'सावुन' (रू. भे.) 
8०--१ कंकट टोर्पा कट्टि के, कढ़ि जात श्रघाया । ज्यों सबनीगर 
सब्दु में, चहि तंत्र चलाया ।--वें. भा. 
उ४०--२ अ्रंब्ज घरम रच्छक इते रू जबनित्ट ते, घाट हलदी रन 


सबदयुर, सब्दमुद--दे सी सबदगुर' (६, भे.) 

सब्गप्रह देगा 'सबदग्रह' (रू. भे.) 

संददणेध--देसों सवदयोध' (रू. भे.) 

सब्दय्रह्य --देसो 'सबदब्रह्म (रू, भे.) 

सरनेदी >देगो 'मवदवेधी' (रू. भे.) 

सगइमहेसर, सब्दमहेस्वर--देसो सवदमहेसर' (रू. भे.) 

मर्दलपटाण, सदलक्ष ग, सब्दलखण, सब्दलरखण-सं- स्त्री. [सं. शब्द- 
सथधगा] ७२ फलाओं में से एक । [व. से.) 

सद्दवेषी, सब्यदयेधी, सब्यदायेध--देसों 'सबदवेधी (रू. भे) 
उ०--चर्ठे सब्बदांयेध सुधा मिघांगं, चई सुणमभ घातिझां फूल 
यांगं ) चर्ट पंच हज्जारियां पंच सही, चडे मल्ज पायवक बगती 
अहदी ।- यु. रू. में 

सरदसक्ति-देसो 'सवदसक्ति' (रू. भे,) 

सब्दसापनत--देशों 'सबदसाधन' (रू. भे.) 

सब्इसामतर, सब्दसास्त्र >देखी सवंदसासतर' (रू. भे.) 

शसग्दाटंधर - देशो 'मबदाइंबर' (रू, भे 

राब्दारप-पमं. ५. [सं. शब्दाव | शब्द का भथ । 
उ०--दूभर द्वीहायन त्रीयाहन दोरो, सूमर चतुरब्दा सब्दारथ 
सोरी । इक नहीं प्राकांता कांतातुर श्राडी, डाई अवतोका सोकाकुल 
डटाष्टी ।--#- का. 

सब्दासफार--देसो 'सददालंगार्र (रू. भे.) 

सखदु +देगों 'सबद' (रू. भ.) (उ. २.) 

सब्य--देसों 'सब' (रू, भे.) 
उ०--१ प्रहनित भज तेनें, आव संसार झोछो । छ--दरस यम 
आएं, जे घिना सब्च छोछी ॥--र. ण. प्र. 
उ०--२ मारत एक सब्ब धात वेढव रसावरां । अग्राव बैदराज 
राज धोसदों दिचारराो ॥-टु- छ. वें. 
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अ्रमाव भट भालौं कौं। वीर दोरदंडन उदग्ग मच्ड लग्गनतै, सब्बुन 
ज्याँ तांति चीर देत गजढालौं कों ।---बालावकंस बारहठ 
ब्वू-सं. पु. -- रजनीगंधा नामक पौधा या उसका फूल 
उ०--तिस बगीच॑ के दरम्यांन वरणे जेते फलफुलू का विस्तार । 
सब्दू के सिरपोस अनाछ का अधिकार ।--सू. प्र- हा 
सब्बै--देखो 'सब' रू. भे.) ै 
3०--सबे मनोरथ पूरिया, सब्ब पूरी श्रास । जांझ कमोदरी सिस 
उदे, तन मन हुआ्ला विकास ।-यगरु, रू. ब॑ं. 
सब्भ, सवब्भ ->देखो सब (रू. भे-) 
उ०--सभै श्रप्तै धंभ दे, सब्से ही-खन्र-धोड । सब्भां ही दिन पद्धरौ, 
सभ वंका राठौड़ [--शु. रू, बं- 
४०--२ सहइ कुण सब्भ री, श्रेक श्रेकप्परी । लागि लागइ खरी, 
ठांइ नह ठाठरी ।--भ्र. वचनिका 
सब्न-सं. स्त्री. [अ.] १ घे्ये, धीरज । 
उ०--इस्क अजव अवदाछ है, दरदवंद दरवेस । दादू सिक्‍क्रा सन्न 
है, अक्‍ल पीर उपदेस ।--दादूबांणी 
२ सन्‍्तोष । 
मुहा.--सन्न रा फछ मीठा व्है-धेर्य रखना श्रेष्ठ है। 
रू. भे.--सवर, सबूरी । 
सभ --देखो 'सभ्य' (रू, भे.) 
उ०--प्रधांनां बात सुहांणी प्रभ, सु वेस्पाराइ चुलाया सभ । 
-“झांमरासी 
२ देखो 'सब' (रू. भे.) 
उ०--भ्रेक इसिइ आ्राविउ तिहां ऊजेणीनु बंभ । मिक्या माहांमाहां 
बिन्हे, सभयां काज सुलंभ ।--मा. कां. प्र 
सभद्र-सं. पु.-- १ एक प्रकार का शुभ रंग का घोड़ा । [शा. हो.) 
२ देखो 'सुभद्रा' (रू. भे.) 
सभमर-वि.--३ भारी। 
२ अत्यधिक । 
उ०--भाब श्रमोलक ऊजछा, सभर गुणां ततसार | 
नग चीपजे, माजी कूख मझार ।--बां, दा. 
३ श्रेष्ठ, बढ़िया । 
सभांनर-सं. पु. [सं. सभानतर] ययाति वंशीय अनु के पुत्र का नाम । 
सभा-सं. स्त्री. [सं ] १ वह स्थान जहाँ पर बहुत से लोग बेठते हों, 
परिषद, समिति, मजलिस । (उ. र.) (डि. को.) 
पर्याय.--भ्रासता, आसान, गोठि, परखद, परसत, संसत, सद, 
सदघटा, समाज, समिजा, समिति ॥$ 
२ दरवार। 


च्थाय इसा 


3०--१ सभा वरण्णनं, राय रांणा मंडलीक शझाखंडलीक सांमंत ' 
महासामत लघुसांमंत, स्नीगरणा वयगरणा धरम्माधिगरणा अमात्य * 


महामात्य सुहाप्तोला उचितबोला, ...,. ...। --व. स, 


सभागियों 





उ3०--२ महुतउ वेग सभा भ्राविउ, राजा रंगईं बोलावीउ । डाहा 

भुलई केती वार, तुहा सरिखा नु किसिठ विचार ।--हीराणंद झूरि 

३ धमशाला । 

उ०--१ एहवें कहीनि नीसरधां एकि वस्त्रि लग्न, सभा सुंदर 
श्रागली श्रावी ऊतरया थई मग्न ।--नक्ांख्यांन 

उ०--२ थाकां भुख्यां रज्ञ-भरथां एकि वस्त्रि बेह । 

घरातंलि तब सुर्ता दुरबल देह, ।--नक्रारुपाँस 

४ किसी एक विषय पर विचार करने के लिए बहुत से व्यक्तियों 

के एकन्न होने का स्थान ॥ 

५ उक्त स्थान पर एकत्रित हुए व्यक्तियों का समूह ॥ 

६ श्रथाइ । 

७ कोई विशिष्ट कार्या्थ नियुक्त व्यक्तियों का समुह । 

८ झत गह, जुप्लाडशाना 

६ न्यायालय । 

१० घर, मकान । ; 


सभा आवि 


सभाइ--देखो 'स्वभाव' 


उ०--लुध सतावीस वेसी लखाइ, सहि सेख लेख सुद्ररणिण सभाई । 
ञल. वि 


सभाकार-वि. [सं.] १ सभा करने वाला । 


२ सभान्सद॑स्य । 


सभाग --देखो 'सोभाग्य' (रू' भे.) 


उ०--१ दौढी चौकी साह री, विच दछ श्रकक्क समाग । सोहै किर 

सामुद्र मैं, ज्वात्वबती बड़भाग ।--रा« रू, 

उ०--र दोनां री निजर काह्िद मार्थ पड़ी तौ ई व॑ नीं डरी अर 

नीं चिमकी | कांई आस, श्राकरसण के हरख बाकी बच्यौ जके 

वें मोत सूं डरे। वांरा श्रेड़ा समागे कठं के मौत श्रा जावे । 
--फुलवाड़ी 


सभागियों, सभागी, सभागौ-सं. पु. [सं, सभाग्य] १ भाग्यशालो व्यक्ति । 


उ०--वीहू बारें अप्पणं, सभागियों करीर। उर चंपे नखवीण॒व, 

चंपे सौ सरीर ।--कुंवरसी सांखला री बारता 

२ सम्पन्न, घनवान व्यक्ति । 

मुहा.--सभागियां री जीभ ने श्रभागियां रा पग+-सम्पन्न व्यक्तियों 

की आज्ञानुसार गरीब कार्य करते हैं। 

विब--१ भाग्यज्ञाली, खुश-किस्मत | 

उ०- ९१ कुरबक ब्रच्छों बाड़, माधवी कुंज सुरागी । लूबे लाल 

श्रसोक, भूरे बकुछ सभागी ।--मेघदूत ह॒ 

उ०--३ क्षमावंत सबका हितकारी, कोमछ वचन अलागी । 

सुखरांम साधु लछ ऐसा वरते संत सभागी । 
“लौसुखरांमजी महाराज 

उ०-रै ओ वींद कितरी सभागियों ! कितरी सुखी ! भूत रा रू 

रू मैं जांणे सूछां खुबण लागी। 5फुलवाड़ी.._ [ 


कह्‌ 


डा एज प्ररी्२ सज्भ 


णाणाघ४४एज सर ऋअसससमसफक्‍इक्‍ड:5555ससससससससससससासस क्‍अे लत जज >> ++त-+_+_>+>>त०.+-.+++-००-०................. 


4 52: 52505 समाविकु-देसो स्वाभाविक! (रू, भे.) 
#त पदों योची +द्याग हो, मौव पाया बिना कोई नो मर । | सभासद-सो, पु. [सं.] विसी सभा में सम्मानित होने वाला सदस्य, 
दशा गंदी सभादी मौत सो सारे शोय के ।--फुलवा दी पारपद । 
2, मै. मंमझाटियाो, मंझभारी । २ हिसी सभा में भाग लेने बाला व्यक्ति । 
समापर-म. पु. [सं समग्र ] हिसी सभा समिति के बेठने या प्रधिवेशन | समासरवश-सं. पु. [सं. सभाशिरोमणशि| उदयपुर राज्यभयन प्रस्तमंत 
दताते दा रघान । वह स्थान जहाँ पर जन्मोत्सव व राज्याभिपेक फ्रे रामय दरवार 
समापति-मं, प्‌. [सं १ हिसी समा का झसुगिया, प्रधान । लगाया जाता था । 
दृ०--मा राजा गेया लाखबिये रा मित्री, सनातन घरम रा सभा- | समभिन्न-वि.--भीया हुमा । 
पकि, प्रोममेवा संघ रा उवाध्यद्ष अर धारधन्समाज्ञ रा सदासं 3उ०--सबद्ध जछ समभिन्न सुगंध भेद राजि, डिग्रमिगि पाठ घाह 
सापस्य है ।--दगदारा फ्रीध डर हालियी महयाचक्त हैँ हिमाचक्कर, फांम दूत हर प्रसन्त 
४ कीरप्रशोय गोदा जा ऊष्ण द्वारा मारा गया था । कर ।--वेलि 
समामंब्प-गं, पृ. [सं.] १ लिज मंदिर के सम्मुस देवदर्शनाथियों के | सभी -देसो 'सब' (र, भे.) 
हेद दर्शन तु बैठने का स्थान । उ०-विरघारी श्राया चाव बहराव का पूत, साहै वेध चाह 
२ सटे स्थान जहाँ पर सभा को जाती है, सभाभवन । साहझी राज रजपुत । 'कमा' 'जैता' सांसी कांमी फून णांणे, जम फी 


२०--१है हमार दफ़ार है जठे सभामंद्प रो महल करायी, गढ़ में + सहाय वंके सभी पहचांणी ।--रा. छ. 
माटी रा महल बराया जर्ठ हमार जनांनो दोडी है। जठी मांये है | राभीझ़ौ-वि -- १ दुष्पार, फठिन । 


में याही कराई थी जिगा से बाड़ी रा महल बाजता था । उ3०--१ राजा बीड़ी आपियो, कांम सभीड़ी पे । ज्वाछ गुवांच्धा 
-+मारवाड् री स्यात क्रियन उयूं, दोनो श्रारो देख ।-- रा. रू 

उ०--२ सभामंहप झापर कादयवारई जो रौ मल करायो। लोगा- उ3०--ततसिण 'प्रजण' 'अमौ' तेड़ायो, बीणे 'गजणा! हमर 
बोछ टैटे गोछ री घाटी कांदो भुर्ण तीन कराई। ति्क प्रदुरी बुलायी । विक्रट समे वीडो स्प बेसे, दीन्ही फाज सभीड़ी देखे । 
कही । तिरी कमठझो माराज तराततिधजी सर करायों सौ पार “रा, छ,' 
पड़ियौ गंदी ।--मारवाष्ट्र री रयात सं, पु,-२ समूह, भुण्ड, भीड़ । 

शमाय दंगों स्वभाव (रू, भे-) उ०--ज वड़ां सिरदारां सू प्रए३ रो जाबतो राखजी, मुह्ी फालियां 
त०-- है हरीया जब सीतक्क भया, सब ते एक सभाय। राग रही, लोग सभीड़ी देख फेर श्रांख पड़सी | --डाढाछा सुझ्नर री बात 
दोध प्रंतर नहीं, सुर संतोस समाय । -+श्रनुभववांगी । ३ दृढ, मजबूत । (कपाट के लिए) 
3०--३ माध न गा श्रापदा, सील संतोसी थाय । हरीया राग | समीत-बि.--भयभीत, भययुक्त । 
में पेमता, सब कु एक सभाय । -श्रनु भववाणी 3उ०--पर झ्रापुर तायां सबद ब्रभायां, उभर पायां अगहायां । 


सत्र बारस बीतां उवरि सभीता, वाचे गीतां दिन बीतां ।--रा, रू. 
समूमी, सभोमी-वि, (स्त्री, सभूमी, समौमी) कार्यकरुशल, होशियार । 
(विलों, भ्रमोमो) 
सभोभरम, सभोश्नम--देखो 'संभ्रम' (रू, भे,) 
२ देसो 'म्वनाव' (रू. भे.) उ०--१ समोश्रम पा ज नंदण, जोर महा वस श्रान्रस मांस । 


गभाव--“-९ै चिछे, रोज । 
2०--है दीगदबाछ छिट नहि देता, सदा अडेह सभावाँ । परणा तज कांन! उसे श्रह कालंग कैंची, येद झरी दक्ो सेबर श्रांण । 


२3०--परभात हवी, से गंदब्ठराव ई पर्गा शी जोड़ो उठे रहो 
ध्रदीरात दीदी, में दीजा पण माव्यियारा सभाव झटकत्िया । 
--मण्सी 


दल प्रवेट पधारो, एड गनेह प्रमावां ।--ऊ, का, -+राव कनपाछ रो गीत 
उ3०--२ प्यारा पह्चा सभाद, जासी जोवसू। नीम न मीठा उ3०--२ सुजड वहूंता 'रयता! सभोभ्रम, श्रंतर किम दीसे श्रवक्क । 
फुट छठ थायां हमें फेवियां, छार्डिया संग्रांस छ॒क् । 
-““महम्मदजी बारह 
सभौ-वि.--भययुक्त, डर सहित । (डर के, मय के) 
उ०--प्रसवति सोच मेटगा उबरि. दी और दूसरों । दिल्लेस सभो 
आडी दियण 'ग्रभी' 'ग्रजयज्ञ रो ।--रा, रू, 
सम्भ-देखो सब्र (रू. भे.) 


सीयो गुझ धीव सूं ।--धग्यात 
जया ने विशाणी, यां विद देश समाव । जब ही बरसे 
धग घणशों, सब॒हि पढ़े विद कझाव ।-पग्यात 
उ० ४ दिमि दिसि सीडहिरि, हामर चमिर दलई समाधि । वाजदइ 
नर प्रयान्‍त साट लशाद झनुमावि ।--जयमेसर सूरि 
मसाबाटा-मं. पु.- समा हो सदस्य समासद । (डि, को,) 


सभ्य 





.उ०--१ तेता मारू मांहि गुण, जेता तारा अभ्भ । 
साजणा; कहि क्‍्यउं दाखं सम्भ ॥--ढो. मा. 

उ०--२ खब्यां थी तुम्ह तुम्हां थी सभ्भ ।--ह. र. 

सभ्य-वि, [सं.] १ सभा से सम्बन्धित, सभा का । 

२ उत्तम आचार-विचार वाला, सुसंस्क्ृत । 

उ०---सुसील सभ्य साच्छरं स्र्‌ति प्रमांन सोहने ।--ऊ. का: 

सं. पु.--१ पवमान श्रग्नि एवं संशप्ति के पुत्रों में से एक पुत्र 

. श्रग्नि 
२ सभासद । 
उ०--सिक्‍्ख भई वलि सब भट सभ्य न, भनिय साह सुभ॒ विधि 


विनु लक्यन । तव सहाय बुंदीपति तावहु, श्रप्प सिविर दारा 


लेजावहु ।--वं. भा. 
सभ्यता-सं. स्त्री. [सं.] सभ्य होने का भाव, शिष्टता । 
सभ्रम--देखो “संभ्रम” (रू, भे.) 
उ०--गजसाह” वे 'गजसाह' छुछ्ि, श्रगनि बांण भ्रातस सहै । 
पडिहार एक पांचा सश्नम, रायसिंध रिण भूंद रहै ।--गरु. रू. बं. 
समंक-सं. पु.--१ चन्द्रमा, सोम । ४ 
उ०-माया बादछ बीजछो, मारे चमंक चमंक । हरीया हरिजन 
ऊबरे, राता रैण ससंक ।--अनुभववांणी 
१ आंकड़ों का सभूह | 
समंगा-सं. स्त्री, [सं.] एक पुण्य नदी जिसमें स्तान करने से अष्टावक्र 
ऋषि की वक्ता चली गई थी । 
समंचार--देखो 'समाचार” (रू. भे.) 
उ०--१ थौ सिश्या रा बडोड़ी बेटी रै घर॑ गियी। उशणारा माथा 
* माथे हाथ फेर, सुख सांयत रा समंचार पूछचा । -फुलवाड़ी ' 
उ०--२ पछे वीरमदे समंचार कहाड़िया मालदेव जी नूं । ताहरां 
राव मालदेवजी रे मत मैं हुईं। खबर कराई, सु अमरावां है डेरे 
सवाया रुपिया हुआ ।--नेणासी - 
समंछर--देखो 'संवत्सर” (रू. भे.) 
उ०--संमत दह सपतर्म, सरस पचसठे समंछर । स्रांवश रित घण 
सुखद, श्रयनत रवि दकखणा अंतर --रा. रू. 
समंजण-सं. पु.--१ नहाने की क्रिया, स्नान । 
समंजणो, समंजबो-क्रि. स. [सं. संमाजेनम] ! स्तान करना, चहाना। 
उ०--वांखी सुरा चहुवांरा, श्रांग़ ऊभी रायअंगरा । सखी हूंत नव 
सपत, मांगि सुख भ्रादि समंजण ।--रा.. रू. 
२ देखो 'समझणो, समझवौ' (रू. भे.) 
समंजणहार, हारो (हारी), समंजशियो---वि० । 
समंजिश्ोड़ो, समंजियोड़ो, समंज्योड़ी--भू ० का० कृ० । 
समंजीजणौ, समंजीजवौ--कर्म बा० । 
समंजर-वि.--मंजरी सहित, मंजरीयुक्त । 
- उ०--के धरि दंभ सुलव्ध, अव्म आछादि रहे धर । तर तमाकछ 


रे १३ 






' समंदर 





वन तर, मिल्ठे किर डाछ समंजर ---रा, रू. 
समंजियोड़ो-भू. का. कु--१ .स्वान किया हुआ, नहाया हुआ । 
२ देखो 'समभ्रियोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. समंजियोड़ी ) 
समंडदछ-सं. पु. [सं. संमण्डल] सु्ये, भानु । (ना. डि. को.) . 
समंत--देखो सांमंत'. (रू. भे.) ः ह । 
उ०--रथां परी जथांमाक अवरी समंतां राल्ै, लुथवर्थां हुव॑ ईस 
मर्थां सूर लेख । थारतां राखवा कथा पथा जेम वाय भूरो, स्री 
हथां श्राछटे खाग दूजी चंद्रसेण ।--पहाड़ खां आढौ., 
समंतपंचक-सं. पु.--क्रुरुक्षेत्र का एक नाम 
समंतर-सतं पु. [सं.) १ एक प्राचीन देश का नाम । 
२ वक्त देश का निवासी । 
समंद-सें. पु.--१ एक प्रकार का फूल । (श्र. मा.) 
[सं. संमद, सम्मद] २ हष, श्रानंद (भ्र. मा.) 
३ घोड़ा, अश्व । 
४ बढ़िया घोड़ा । 
५ बादामी रंग का घोड़ा जिसका श्रयांल, दुम, पुद्द आदि काले रंग 
के होते हैं ॥ 
६ देखो 'समुद्र” (रू, भे.) (डिं. को; ना. डिं. को, ) 
उ०--१ किर रघु हुकम मते विकराह्ं, श्रंगद समंद मफ्ति गिरंद 
उछाके । कवचधार गौड़व जुध केकां, ऊडावे पखरैत शनेकां । 
“-सू. प्र, 
3०--२ हरीया सीप समंद मैं, ,यु साधु जुग मांहि। सीपां मोती 
नीपज़े, साध साध बिन नाहि ।--श्रनुभववांणी 
उ०--ह तू पारस तू कल्पतर, चितामणा घणा चाव। 'सांमा' 
इंद समंद तू, 'भारहमाल” सुजाव ।--बां. दां. 
दे “४ थिडे थिडंव थट्ठट एं, समंद जांण फट्ट एं। ढत्रक्कि ढाल 
गमरां, पुकर रोछ पकखरां ।--ग्रु. रू, ब॑. 
समंदकरसा-सं, पु. [सं. समुद्र+करा: | मोती, मुक्ता । 
उ०--कैम कल्ंक लागे कुछ निकक्क, जालम तवृभ तणा रव जेम । 
कंदवाढ्ठा न हुव॑ समंदकण, हुवे न दागल अग हेम । 
ह । - “>चतुरभुज बारहठ 
समंदफेश--देखो 'समुद्रफेण' (रू. भे.) 
समंदमेखत्ठा-सं. स्त्री, [सं. समुद्रमेखला] पृथ्वी, भुमि । 
हे (श्र. मा; नां. सा; ह. नां. सा.) 
ससंदर--देखो समुद्र” (रू. भे;) - 
. 3०--१ हो म्हांरा सुखडा रा समंदर ही, हो म्हांरा दया रा दिसा- 
वर हो ।-ग्ी. रा. हे * 
3०-०९ समय बातां सुष्यां सेठांणी र॑ अंतस- मैं जांण हरख रो 
ससृदर थावा मारण लागौ ॥ बोली--.पिडतजी थे म्हारे कहै इ्त्ता 
फोड़ा भुगतिया । थांसे श्रो भोसांण जीव जित्ते नीं भूले । 


इग्म ते 
+पफुलवबाड़ी । 
के हब 'सच्कक.. नकद पवन, डे 
ध्ृ०6+-+१ बेटा ग्रांमनों जवश/वयतटोीं रोस राय डे लोी-भस्त हाथ सा | 
५ ५ 


हनाक्ल ) 
४ एव विधय रंग का पोष्षा । 
एईप्या, हे. भे.-गमदरियों 
देश्पूहू+देगोी सघद्रदयट' (रू, भें.) 
उड० +भा्ो कछियत बाछरी समंद उलटीधों ले | 
समदस्पृह सेस्या सी डा चासी प्राय 
बीघधी है । रा. सा. मं. 
समंदसुत, समंद्मुतन-सं. १. [सं समुद्र+सुत] १ चंद्रमा, चांद । 
(है; नां. मा.) 
भ्र 


२ लत 
३ झय 
मर 


बा 
रा 


(£. नई. मा.) 
निकाले गये चौदह रत्नों में मे कोई एक । 
-ममुद्रामृुतक, ममुद्रामुतन । 
समंदहुलास-सें, १.--हप, भानंद । 
समंदो, रामंद्र--दैसों 'समुद्र' (रू, भे.) 
छ००-- ९ धारा तीरय समंदो सोगी, सलिस सुरभ भरए । प्रि 
पटता युरो, बम ग्रोघ उदीय हसा ।--यग्रु. रा. बं. 
उ०--२ से परम समवाद, नंदनंदन श्रहि नारी। समंद्र पार 
मसमार, होय गोयद प्रमुढ्ारी | ना, दे 
समंप --दे।। संबंध (रू. भ.] 
समंदाद देगी संवाद' (रू. भे.) 
२०--१ रम्समें समय्य काप्यों सम्रमस्स, समंवाद गातां ग्रहै पारस 
गे । समंवाद काछी तणगी एड सारो, चर्व दास दासांने सांमो 
बितारो । ना, द, 
उ०--२ धघग्गी रो ऊझजार्छा संग प्राऊग्रा प्रामोप घणी, बणीयार 
उ्यासु पुरा पु समंवाद । साज मग्यी सरीरा पझग्रार्ज बेहू माद्ासूर, 
छह भुजं दाजे धणी घरा री झ्र,जाद ।--जवांन जी ब्राढो 
समसणों, शामंसबौ-कि, भ.--है चिता करता । 
२ परमरयाताप बारना । 
सम-वि.-- समान, संदेश । 
पंदर तन स्थांम स्थांम वारद सम, फोौटक भा रद कांम 
नायक स्िया दामरुय मंदण, विमछ पाय सुरराजा वंदण, 
महराजा शंम ।--र., जे. प्र, 
ग्रतक्क सम माछ श्रनोपम । हित 


६न्पई » हे 


| 
मर 


४०-+२ सुंदर भार विमाह#, 
घर 
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तिण भांतिरी 
ले । कांही जछूजात ब्यूह सेन्‍्या 


भ्३ १४ 


म्हने साथ पूरी करो तो जिद | 


सम 


निल+ललललनन++ अनिल अिललल-+>>>++लकन++>न>न++->>+++>5। 


3०-३१ सुरातन सूरां चढ़े, सत्त सतियां सम दोय । 
ऊतरे, गण प्रनक्ठ नूं तोय ।--बां. दा. 

उ०--र नारायण तो सम की नांही, मुर ही भवण हुक्म से 
मांही ।--ह. र. 

३ बराबर, समान । 

उ3०--ह१ै सम वय रा सुहडां सहित, वोढ कुंकुम घास । पग रण- 
लंगर पहरिया, भूसण उदड्ुगए भास ।--वं. भा, 

उ०--र दिन रात सम तुल राप्ति दिनकर, सरकि ध्नुक़मि सर- 
वरी । स्िय जीत पति गुण परश्ति चसि सुधा, सकसा पति जिम 
सुंदरी ।-रा. छ 

४ जिसका तल समतल हो । 

५ यो युरू से प्रन्त तक एकसा चले, उतार-चढ़ाव रहित, तेजी- 
मनन्‍्दी रहित । 

3०--विजय रा लोभी रजपूत चाहे किए रामय झ्राइ समर पिराम 
जुद करे । प्रर जनकादिक गुरूजनां नें शक्ति तिकां रे सांम्हे तो 
अनुगत भाव घरे --वं, भा. 

से, पु. [स, धरम] ६ झ्ाति 

२ मोक्ष । 

३ शमन, निवृत्ति । 

उ०--पिव रमणी बरी ए, छकाय रक्षा करी ए। सम दम सम 
घरी ए। ->जयगंणी 

४ यह संस्या जो समसंस्या (२, ४, ६, 
का भाग प्रा-पुरा जावे । 


गाडी धारां 


८) पर पड़े या जिम्में दो 


- ४ तीन प्रकार की वयशासगाई (वर्शामंत्री) में से एक । 


६ वर्ममूल निकालने के संफेत स्थरूप किसी श्रक के ऊपर दी जाने 

वाली सीधी रेखा । (गणित) 

७ ताल के अनुसार समीत में बह निश्चित स्थान जहाँ बजाने वाले 

का सिर या हाथ श्पने आप हिल जाता है। संगीत में ताल की 

निश्चित श्रावत्ति का प्रथम माप । 

८ हाथ में रखी जाने वाली छड़ी व हाथी के दांतों की शोभा वृद्धि 

के लिए लगाया जाने बाला छल्ला । 

उ०--जरं गाब पीतर ते सम द॑त, बसी हिम के मनु भोन बसंत । 
“ला. रा. 

& वर्ष, साल । (डढिं, को.) 

१० धर्म प्रजापति के पुत्र एवं प्राप्ति के पत्ति, एक राजा । 

११ श्रह् नामक वसु का एक पृत्र । 

१२ प्रायु राजा के एक पुत्र का नाम । 

१३ अभिताव देवों में से एक । 

१४ भीमसेन के द्वारा मारा गया घृतराष्र-पुत्र । 

१५ हंसब्बज राजा का पुत्र जो चंपक नगरी का राजा था । 

१६ धर्मेंतृत्र राजा का पुत्र व यमत्सेन राजा के पिता का नाम । 


समझर ५३१४ / 


१७ भगवान्‌ विष्णु का नाम । ' उ०--४ परभाग रंग म्रदंग गूंजईं, सत्व ताल विसाल-ए ॥ ”सम- 
रू, भे.--संम, संम्य, समी, समे । कित तंत्री तंत भणकइ, सुमति सुमनस भाल ए ।--वि: कु: 
समश्रर--देखो 'समर' (रू. भे.) समकिती-वि,--श्रद्धान की क्रिया करने वाला, सम्यकत्व का पालन 
उ०--इशणा भांत लड़ समग्र अभंग, राठोडव खीची रुद्र रंग । करने वाला+व ह 
- न्‍ूपा. प्र. उ०--१ सनत्कुमार ए समकितो इत्यादिक पावे बोल हो । 
समइ, समहये, समहयो, समईयड, समईयौ--देखो “समय (रू. भे.) 3 “जयवांणी 
उ०--१ बीकानेर बल्ले राब- कल्यांरमल भाइ राज विराजण उ०--२ करू प्रसंसा समकितो, मिथ्यात्वी होवें मुझ । सूर्य देखे 
लागी। इण समइये पातिसाह सेरसाह वरस श्राठ दिली राज करि हरखे सद्द, घर प्रंधारे घुक । --वृध्त- 0 
झर कारलिजर गयी हतौ +--द. वि. समकियोझ्औ-देखो 'चमक्रियोड़ौ! (रू, भे.) ९ 
उ०--२ दादुरा डहिड्है, सांवश आवण री सिध कहै, इसो सम- (स्त्री. समकियोड़ी ) ; ह 
इयो वर रहो छे ।--रा- सा. सं. समकोस-सं. पु. [सं- समकोष] एक प्राचीन देश का नाम । 
उ०--३ जेठ मास मांहै प्रोहित पण हैरौ करण श्रायों, इसे समइये | समकौर-वि.--एक समान, बराबर । 
प्रांबली पण फल्ी हुती ।--नैणासी उ०--करी समकौर करीन की पंति, उठो बरखा मनु ग्रीखम अंति। 
समउणा-सं. पु. [सं. समन] बह्मा । (है. नां. मा.) ' : >-ला. रा. 
समकणी, समकबो --देखो “वमकणो, चमकबो' (रू. भे.) समखणोौ, समखबौ--देखो “चमकणोौ, चमकबोौ” (रू. भे.) 
उ०--बीजुक्रनियां जाछउं मिक्॒या, ढोला हूं न सहेसि । जठ आसाढि समखणहार, हारो (हारी ), समखणियाौं--वि० ॥ 
न भ्रावियठ, सावण समक्ति मरेसि ।--ढो. मा. समखिश्रोड़ी, समस्तियोड़ो, समख्योडौ--भु० का० क्ृ० | , 
समकणहार, हारों (हारी), समकशियो--वि० । समखीजणो, समखीजबो---भाव वा० । 
समकिश्रोड़ो, समकियोड़ी, समकयोड़ो - भु० का० कृ० । समखियोड़ौ--देखो 'चमकियोड़ी' (रू, भे.) 
समकीजराोौं, समकीजबौ--भाव वा० । (स्त्री, समखियोड़ी ) 
समकत--देखो 'सम्यकत्व' (रू. भे.) समखी-सं. स्त्री --बात, तर्क-वित्तक । 
उ०--सावधददांन मैं पुन सरधे तिणस समकत चारित्र एक ही उ०--कीजौ कोड़ी समखियां, सुखद इशणा जोड़ न श्रब्ब । दीनौ 


नहीं ।-- भि. दर गोरखदांन नूं. ऊठण तणी कुरव्ब ।--रा. रू. 
ससम्कारणौ, समकारबौ-क़ि. स.--बजाना । समग-देखो समिग्र' (रू. भे.) (श्र. मा.) 
उ०--घूधरां तणी घमकार कर गहर सी, डाक डमकार समकार 


ह का " समगत-देखो “सम्यकत्व” (रू, भे.) 
डेर' ।तावरो सांधिया केहरो तव॑ छे, भाव रो बांधियाौ श्राव भेरू । 


उ०-सेंठी नहीं समगत री त्तींव, नहीं सरधै छहकाय जीव । 


ऐ 20, --जयवांणी 
(60 जे ड 4 ०5060 0 7 हक उ०--३ जद त॑ पाछी आय ने बोल्यौ--थांरी समगत पाछी उरहो 
समकारिश्रोड़ी, समकारियोड़ो, समकारचोड़ो--भ्रु० का० क्ृ० ॥ 


ल्‍यौ । - भि. द्र. 

समगतना-सं. स्त्री. [सं. समज्ञा] यश, कीति । (हि. ना. मा.) 

समग्रि-सं. पु. [सं. सम्यक] सत्य, साँच | (हु. नां. भा.) 

समगिना-सं. स्त्री. [सं, समज्ञा] यश, कीति। (है. नां. मा.) 

समग्ग, समग्र, समग्रि-वि., [सं. समग्र] तमाम, सब, समूचा, सम्प्रर्ण । 
उ०--१ उड़े तुरंग ते रजी, समग्ग घावती श्रदे । छके छुकांन 
छावती; छिता विछावती छुटे |--ऊ. का. 
,४०--२ जिंण थी हाडां रा समग्र ही पांच से सिपाहां तिकांनू 
बाढ्श काज आपरी समस्त ही सेना पेलीजे तो बिस्वंभर बिबाहिरि 
बिबाही बेहूं संबंधिया रौ बचने निवाहै ।--वं, भा, 


उ०-हे सम्रग्नि भार धर ग्रुणां सवायां, ओडे कंध घमछ थक 
आया [--रा. रू. 


समड़--देखो 'समवड़” (रू, भे.) 


समकारीजणौो, समकारोजबो --कर्म वा० । 
सम्कारियोड़ो-भु. का. क--- वजाया हुआ ॥ 
(स्त्री. समकारियोड़ी ) 
सम्रकालीन-वि. [सं.] १ एक ही समय से सम्बन्धित । 
२ उत्पत्ति आदि के हिसाब से एक ही समय में होने वाला । 
समकित--देखो 'सम्यकत्व' (रू. भे.) 
उ०--१ आगार ने अणगारनौ जी, धरम तणा दोय भेद । सम- 
कित सहित व्रत भ्रादरी जी, राखों मुगति उम्मेद ।---जयवांशी 
उ०--२ तिम ए धोवर उन्हों पांसी पीव॑ँ पिण समकित चरित्र 
रहित तिण सूं बणी बरणाइ ब्राह्मणी रा साथी है ।--प्रि. द्र, 
उ०--३ तीरथंकर श्राव॑ं तिहां, त्रिगडी करे तयार । समकित करणी 
“साचवे, एह कहुं अधिकार ।--वृस्त. 


धमशणों 


जन जगा ओअज की अ«। अएओ जल अल लनन- स्‍निनीभनि तन नननननननिननभनभा+ ५०" 


हक द्च ऋजतन 
सम हरा, शाम जिंदा, गे. +>मतलना । 


स6-+२ बराा दर गोछिएं बाकढू, वश्थियों मेंधच जांस वरसाछे । 
समौस रोस उफणार ।--रा. रू. 


क्ादि दरिटि रा, सम कररा सिघार ।--रा. छ. 
समदगूद्रार, हारी (हारी), समड्ियोड्रो--वि० । 
ममहिषो्री, रामदियोशे, समइघोड़ो-- भू" का० कृ० । 
ममदीनगों, रामड्रीक्धी --कर्म बा० । 
समद्ारों, समहायो-हि, स,.--घलाना । 
समड़ाएहार, हारो (हारो), समझायोड़ों --वि० । 
समहायोड्रों -- ४० क्ा० कु० ) 
गमटाईजणी, समहाटजयोी -रूमे वा० । 
समडायशों, समडायबो--छ&ू० मभे० । 
समरझायोद्ो-भू. गा. क.--चलाया हुप्रा । 
(प्री, समद'योष्री) 
समहायणी, समडायबों - देखो ममहाणों, समड़ाबो! (रू, भे.) 
ह०+वरसा हुए गोछ्ियां वाछ॑, बशियों मेघ जांख वरसाक्े । 
सम मु्े मुई रामड्राथे, भसुर सजोस रोस उफणावे ।--रा. हू. 
समहायणहार, हारो (हारी). समझ्ावरणियो --वि० । 
समझापियोष्टी, समड़ावियोड़ो, समडाध्योशे--मु० का० कृ० । 
समहायोजणो, रमट्राबीजबौ--कर्म वा० । 
समशावियोष्रो--देसों समड्ामोट्री' (रू. भे.) 
(स्त्री, समडावियोंट्री) 
समधियोही-भू- का. हू. चघला हुम्ता। 
(रद्री, समड्योी) 
समधइ-देसो 'समनेई (रू. भे.) 
3०--ताल कई समचद घूथरी, माहिली मॉडली छीदा होइ ॥ 
+-वी. दे. 
समघार--देगों 'समाचार' (रू. भे.) (डिं. को.) 
8०--१ सुर्गि बेग्म समचार, बेंग पतमाह बुलायी । खान श्रांम- 
साम हूं, उठ अंत:बुर भ्रायो । - में. म. 
उ०--२ कट्व्यौ घमसांण प्रमांसा छिसा, दहल्यी हिंदवांगा दिम्ा 
दिदिमा । विदशालय चाव चढ्या तरण्यां, समचार घढी छत्रधार 
मुप्या । «मे, मं. 
समचेर, समर्च-4ि.--मब, समस्त । 
उ०--है दूर कराई दादियां, मौहरां दे दे हाथ । माट्टा कंठी मोती, 


समर एगा साथ ॥-रा रू 


उ०--३ मिरना दो मेडते, मिकछ्िया बंध समाय । वण दिस यां | समचोरस-वि. [सं- समचतुरस्थ] जिसकी चारों भुजाएं समान हो 


दाने प्र, समर्च वीधे साथ “रा. रू. 
कि. वि. -ह दीश दमी समय, ठत्गाल। 


४० --१ हद मुसण्यमिष जो कह्यौं >नामा हथवाहो जीवतो जाने 





है। तारां समचेद इशर सारे उतरिया सू तरवार बहती रे साहै 
हाथ पग्र भेक्ता कर बूद गयोौ ।--द. दा, 
उ3०--३ ऊहं प्रेक दिसणी मा'राज र॑ बराबर हय माथे में तरवार 
वाही सू कार्ना तांई घाव हुवो | झरु समर्च मा'राज बाह फरी पृ 
व्णरा दोय घड़ हुवा ।-द. दा. 
उ०-३ जिस नवाब रो तरवार केसरीसिध जी ऊपर बूही। सू 
ढाल सूं दाली । समर्च केसरोधिध जी वाही ।--द. दा. 
२ एक साथ, एक ही साथ । 
३ साथ । 
उ3०--१ हेला सम प्रावता मां धव्र यय॑ करो प्रयेर । 
“भासकरण सांदू 
उ3०--२ पे माहारें दिन बारमी १२०० असवार जौनसाकछ्िया 
करि ऊपरि ढीला वागा पहर पे सरिया करने बार बींद।'र माधे मोट 
बांधने बार जांन करने एकशा समर्च बारां ही प्रोछि मांही पँठा । 
--नेणसी 
उ०--३ मुछक र॑ सम मासी रह बोखा मूंडा सं जांणी सूरज 
भल्ठकियों । मुछकती मुछकनी ई बोली इत्ता दिन तो लोगां र॑ मूंडे 
सुख रो फगत्त नांव ई सुण्यो हो '--फुलवाड़ी 
उ०--४ पणा आं बोलां र॑ सम फालो माती रा छू ह में बाण 
संघ गरणण लागा । दाई ने धक्कौ देय उशा री ठौड़ बैठगी। वा 
तीन चार कस्टियोड़ी लुगायां रा जापा देख्योड़ी ही ।--फुलवाड़ी 
उ०--४ तीर विधरणा ई समर्च ई हितड़ा विस री पोटाछी फूटगी 
ही ।--फुलवाड़ी 
४ होते द्वी । 
उ3०--१ पणा दोया र॑ चांनरण अंधारा ने विशसतां फौई जेज घोड़ी 
ई लागे। चानिणा रे समचे ई भ्रंघारो विशस जावे ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ नाहरमिंघ तो बात रे समचे ई म्यान सूं पछपक्वाती तर- 
वार काढी । घम्रधम बावड़ी री नाछ उतरधो | वाढाढी ने सात 
बढ्ा पांछी मैं खोली । देंत रे श्रावश री निसंक बाद जोयण 
लागी 4- फुलवाडी 
उ०--र३े राजकंबरी कागला री बोली र॑ समचे ई थरवर धृजती । 
मेंहदी लगावती वेढा वो छाजा मार्थ बैठ कांव कांव करती बोल्यौ- 
मेंहदी लगावो तो भ्ांद राजकंवरी है तो म्हारी ।-- फूलवाड़ी 
उ०-ह श्रंधारा री ्रोरड़ी सूं बार श्रावतांई वी सूरज तो को के 
करने रोयौो । उसा बाछ-साद रे समर्च ई गरिगन मैं नवा भ्णगिण 
तारा जुड़ग्या ।- फुलवाड़ी 
मं. भे.---मसमचड् । 
$ 
चौकोर । 
समचो--१ सूचना, संदेश, खबर । 
उ०--१ मासी कित्ती वरजने श्राई के उससे समधो मिक्ियाँ थिनां 


समज 
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समंचार ई किणी रे साथे पुगता नीं करें ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ जे काले ई समचो श्रायग्यौ तौ कांई जबाब देवांला 
महारांणी जी ने जावण सारू श्रोड़ी देवे तौ गिर॑', श्र श्रोड़ौ नीं 
देव॑ तो उणा सूं ईं वत्ती गिरे! ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ थूं तौ गुजरी रै घर जाय म्हारं॑ पूगरणा री समचौ देद । 
मैं रथ में बंठ घड़ी आध घड़ी पछे श्रावूं । - फुलवाड़ी 
3०--४ दिन मैं सात सात वेह्ं अमूृंभणी ध्रावण लागगी | उण 
समचा र॑ सागे ई नींद तौ पांखा लगाय रांम जांणख किए दिस 
सांम्ही उडी सौ पाछी उठीने हर ई नीं करी ।--फुलवाड़ी 
२ अवसर, मौका, समय । 
उ०--इण रो काकी भाइयां में मिछणा सारू गयौ छे इसा समचा 
में दुसेमण ऊपर चढ आया ।--वी. स. टी. 
समज-देखो 'समक' (रू. भे.) 
उ०--समज रें साथ निज धणी री संक सूं, दवार हरी र॑चाढ 
दीनौ ।--ऊम रदांन लाछस 
समजण-सं. पु.-- समभना, मानना । (डि. को.) 
समजणो, समजबो--देखो (समभरणों, समझा” (रू. भे.) 
उ०--१ समज तमाकू सूगली, कुत्तो न खाबे काग | ऊंट टाट 
खाबे न श्रा, अपणशौ जांण अभाग ।--ऊ. का. 
उ०--२ जब लोक कहै -भीखरा जी जग्रू जी समजतां बीज़ां ने इ 
दोरो लागौ पिण खेतसीजी लुखावत ने तौ दोरी घणौ इज लागी । 
--भि. द्र. 
समजणहार, हारो (हारी), समजणियौ--वि० | 
समजिश्रोड़ो, समजियोड़ी, समज्योड्रौ--भू० का० कृ० । 
समजीजणो. समजीजबो---भाव वा०। 
सम्जत, समजतियों, समजती, समजत्ती-वि.--समात्त शक्ति या बल 
वाला । 
उ०-भांण आ्ांण धुरता८छू श्रोडविया, समजत श्रौछ्धंडिया सकछ । 
जूना धमछ श्रोड भुज भूंसर, बोहकियां छांडियौ बह । 
-“चतुरभुज बारहठ 
२ जो वैभव तथा बल में समान हो, समानता वाला । 
उ०--चडियो 'गजन! हरो चक्रवत्ती, संके देस जिता समजत्ती । 
'केहर' गोड़ हरख उर कीधौ, दिन जिग लगन तणौ लिख दीधी । 

ह +रा. रू, 
उ०--२ ज्यां भ्रार्ग कर जोड़ रहै ऊभा समजत्ती । ज्यां श्रार्ग गड़ि 
पड़ें महा मेंमंत हसती ।--ज. खि. ः 
उ०--३ सुतन जगनाथ कहै समजतियां, उर भीड़ी वाली कर 
आाथ । हाले साथ खरचियां हाथां, संचिया किणीं न चालो साथ । 


--गोरधन खीची 
३ पंडित, विद्वान । 


४ उदार, दातार। 


सम्ृजथा-सं. स्त्नी.-- डिंगल गीतों की रचना का एक नियम विशेष 
जिसमें जिसका प्रसंग चल रहा हो उसमें रूपक श्रलंकार लाया 
जाता है। 

समजाणों, समजाबौ-देखो 'समक्राणी, सममकाबो! (रू. भे.) 
उ०--सौ केवली थया पद्चु राज किम करे । श्रा बात बांचरा वाला 
मैं तो सम्यक्त्व प्रत्यक्ष न दीसे । पिश थां सुणवा वालां री पिण 
संका पड़े है। इम कहै समजाय दिया ।--भि. द्र. 
समजाणहार, हारों (हारी), समजारियौ--वि० । 
समजायोड्ौ--भु० का० क्ृ० । 
समजाईजणोौ, समजाईजबौ--कर्म वा० । 

समजायता-[सं. समज्या; सभा । (श्र. मा.) 

समजायस--ेखो 'समभायस? (रू. भे.) 

समजायोड़ौ--देखो 'समभायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. समजायोड़ी ) 

समजियोड़ो --देखो 'समभियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. समजियोड़ी | 

समजोत-तं. स्त्री. [सं, सज्योति] पांच प्रकार की मुक्तियों में से एक 
भ्रकार की मुक्ति । (श्र, मा.) 

समजणों --देखो 'समभणीो' (रू. भे.) 

समजणो, समजबो--देखो 'समकणो, समभबो' (रू, भे. ) 
उ०--कुछ देवां जाब्रा करण, मात दरस्सण कज्जि। 
अजमाल_ सूं, मांनी भूप समज्जि |--ज. खि. 
समजणहार, हारों (हारी), समजणियौ--वि० । 
समज्जिश्रोड़ो, समज्जियोड़ौ, समज्जयोड्ो--भू ० का० क्वृ० 

! समज्जीजणो, समज्जीजबौ--भाव वा० | 

ससज्जि, समज्या - देखो 'समिजा' (रू. भे.) मा 
3०- ग्रुणपत्ी आग्या सांहणी, अस्व श्ररोहणा कज्जि। वाजि किया 
साजां विविध सिधि केरण समज्जि ।--रा. रू, |! 

समज्जियोड़ी -- देखो समभियोड़ो! (रू. भे, ) 
(स्त्री. समज्जियोड़ी ) | । 

समझ, समझण-सं. स्त्री. [सं. संबुद्धि] १ अल, बुद्धि, विवेक । 

(अ. मा; ह. नां. मा.) 
उ०-- १ हारी समक्त मैं थांरी बेटी दूध दही मे'लां पुगाय दे तो 
सावक्ॉ रवेला । मां तड़कने जबाब दियौ--भाया, थारी इण समझ 
ने राजमेलां मैं ई कांम लिया कर म्हारी गवाड़ी थारी ध्रमझ कांम 
नींदेवे ।--फुलाड़ी । 
मिनट भ्रां समझ नीं हाट-बजारां बिके, नीं खेतां में ऊगे श्रर 
नीं वाग-बगेच्यां फछे । म्हारी समझ कम है तो म्हें आपरी पगर- 
लियां री ठोड़ बैढू । -फुलवाड़ी ५ 


उ० के सहज्ञ चाल संगत समझ, वांणी सिकल वणाव। इता 
भकारों भ्रवस है, गोलां तणौ जणाव ।--बां. दा. 


अ्रज हुई 


शाप श 
झतल्++४ परे हदियग बेधशा बगप्णा, प्लोड गिशा सम करण । 


| २० मनी जम 
से. प्र.--- बुद्धिमान, 


समा हये से हे गौ मिव्यी । पहुई हे ण् 
उ०--मसमनगा हुवे मे देसे देखी मिन्यो । पहुंई देशा पढ़ता तो 
सर 
रद 


३ शाशदादाद । 
3०-+महें स्हारी समझ समभायां पद्दे ई प्रेड़ी बात नी सूझी । 


-फुलवाड़ी 
४ बुद्धिमानी । 
घण्-+पातियां पड़ती देस प्रशापार री, यूट में बीजविध उरो 
सीदौ । समझ से साथ निज धस्मी री संक सं, दवार हरी रू चाढ़ 
दीदौ ।-- ठूमरदान लाछस 
हे, भे-ममज, समभि, समस्झ । 
समभखदार + देयो समझदार! (८, भे.) 
उ3०--प्रागर थे पिणे समकणएदार सनेहा, नवि दासखविस्यों छेठ्ा 
हो '-विं, मु 
समनशियौ-यि,--सममने बाला, मानने वाला, जानने वाला । 
उछ०--सगछी बात सुप्पां राजकबरी तौ हाक-बाया ब्हैगी । कांई 
धटा प्रमोणवा हीरा-मोत्यां ने ई गिक्रग्रिनियां रे, उनमांन नाकुछ 
समकतणियां मितय ई दंगा धरती मार्थ बस ! सुण्यांई विस्थास नीं 
हे जंही बात ।+--फुलवा ही 
गममणाौ-धि,--१ (स्त्री, समझशी) बुद्धिमान, समझदार । 
२2०--१ पी तमाशु कायुरस, सापुरसा हिय साल। साले निम्न 
दिन समकूणा, घाले चाल कुबाल ।--छ. का, 
उ3०--२ जद स्वांमीजी बोल्या--इगा समझणा प्रार्गह हुवेला । 
हेसे गिस्यां किसौ ग्यान ग्राय जायें ।--भि. द. 
४०--३ साह मोह पर प्रीत में श्यूम नादांत छोटी टावर जित्तौ 
समभ, उत्तो स्थांगी समझणों प्र लांठो मोस्यार ई नी सम । 
-- फुलवाड़ी 
२ दारीक, सयाना । 
6-“+मगार गियां पद्दे सासू बीनगी ने पृछघौ--झ्रांरौ कांड नांव 
है, घ्रादमी तो परतो भली धर समभ्णों लागे ।--फुलवाड़ी 
न मे.--ममजगो, समज्जंगों । 
समर्ूणों, समझगौ-कि, स.--ह जानना । 
उ०-- है मारग मारगय समर्क मूरख, तारण लखन ताईवें। 
रात दिवम 
श०--२ थेटा जी घम्हने कांई 
ममने्‌ं है । यारा समय तो है 
री वांण मांस -- छुलवा हो 
र०--३ राजा तुरत समकयो। उरी प्रांद्यां से लारतो बातां 


टिसा में राजी, कर ईद मात कसाई ने +--ऊ. का. 
डोका चराबी, म्ट्रें बारी स॑ चालां 
रज कदर, धारी मां 


छ् ्ण ्च्जी 
जटां हूं, उछ्य काए 


| 


रामभावांत 


रो चांनणों द्हैगो | पण ग्रव॑ समस्यां कांई कारो लागे। 
--फुलवाही 
उ०--४ भोछो ठाकर समस्यीो के धणी रे जोसा री बात सुणने 
सुलराणी नार सुध-यरुध पांतरगी । पण वा तौ कांछिदंर री सुणा- 
बसी सू बेचेते ब्ही +--फुलवाड़ी 
२ ध्यान में लाना । 
है सोतना। 
समभशणहार, हारो (हारी), समकशियौ--वि० । 
समकिश्रोड़ो, समक्िियोड़ो, समस्योड्रो--भू० काठ फू० । 
समझोजणों, समभोीज्ञवो --भाव वा० | 
संमवणो, पंमधवी, समंजणों, समंणयो, रामजणो, समजबी, सम- 
ज्जणों, समज्जवी, समधणो, समथबो, समुभणो, रामुभवी 
-रू० भे० । 
समभदार-वि.--बुद्धिमान, प्रक्तमंद । 
3०--१ अमल री झास मांही उछूज, समझदार निस दिन घड़ी । 
भ्रा बात भ्रजब उलटी श्रकल, बिन विगह़चां बयँ बीगड़ो । 

-+ऊ, का, 
उ०--३ सेठ कह्यो--'थूं ती खुद डोढ समझदार है, थोड़ा में 
समभगण वाटोी है ।-- फुलवाड़ी 
उ०-३ प्रोहित निपट राजी हुवी। साथ रै लोक नूं कहण लागी, 
जो बीहा कुंवरजी र श्राग ही घएणा छे पिएा समझदार दातार तौ 
लाडीजी सारखी कोई नहीं । बड़ी सिरदार जांशियों विसेख । 

-फुँबरसी सांखला री बारता 
समभदारी-सं. स्त्री.--१ समभदार होने के गुण था भाव, बुद्धिमता । 
उ०--९ ठणा ने ढावण सार दूजोड़ो चोर एक समभदारो री 
बात करी --फुलवाड़ी 
3उ०--३ उणार देखादेखी उणासं दो बरस मोटी पप्पु ई जोर सूं 
रोवण लाग्यी भर घर मैं जांसो महाभारत मचर्यों । मई कह्यौ-- 
ए मली मिनख टावर नें यूं मांरे ? श्रा कठारी समझदारी है? 
“अश्रमर चुंनढ़ी 
समभवांत समकवार-वि.--१ बुद्धिमान, भ्रक्तमंद । 
3उ०--१ राजाजी चिपतां ई पूछथौ--दीवांगा जी थे इत्ता समस्त 
बांन दी तो महते एक बात रो तो जवाब दो के लुगायां साहू जात- 
पांत रा घांदा नीं ब्हैना ती कड़ी उम्दा कांम रैवती ,--फुलवाड़ी 
उ०--र श्री नैनो पुटियों तो श्रण ती समभबान है । कर्देई बगत 
मिद्ध तो म्हारे गोड़े वंततछ करण नें निर्ंक झ्राया कर ।-. फुनवाड़ी 
उ०->है अ्रपछरा ढरसाने मारण री घणी ई श्रटकरां रची पण 
उण री दाह नीं गद्दी । कंबर शभर[तती समभवान, निटर प्र 
हीमतवार द्वो। मौकी मिदतां ई वो नवी रांणी न॑ चिट्ठावतोौ । 
-“फुलवाड़ी 
२ कुअल, चतुर । 


समभांखण 


५३१६ 


समभोतरी 
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उ०--१ सेठ बोल्या--अभ्रां वरदांनां मैं स्‍्हैँ तो समझ कोतीं । 
म्हारी बीनणी अणु ती गुणवंती अर समक्ृवांत है ।--फुलवाड़ी 
उ०---२ सगपरणा जोग उ्हेतां ई सेठ श्रेक गरीब बांशिया री समभ- 
चाने बेटी सूं उणरो व्याव कर दियौ ।--फुलवाड़ी 
३ विवेकशील। 
समभांण-सं. स्त्री.--१ जानकारी । 
२ संकेत, इशारा । 
वि.--बुद्धिमान । 
समकाइस --देखो 'समझायस” (रू, भे.) 
उ०--१ दीवांणश तौ राजकंवरा रीवातां सुण सुखने इचरज 
करतौ रह्यो । राजकवर तो इत्ती समक्ताइस करि पछे ई कुबांण 
छोडी नीं। दिन ऊगतां पांण राजमै'ल सं ढछग्या ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ धणी समक्काइस करी के वा क्यूं विरथा कछूपे, सेवट तो 
हाथां री कमाई कांम आवेला । बाप रो लेणी ई तो बेटा उतारा 
करे ।- फुलवाड़ी 
उ०- ३ बांडयौ नाग घणी ई समकाइस करी, पणा नागण नीं 
मांनी । तद वौ मंडी लेय हमेसां रे वास्ते बारे जावए री बात 
करी तौ ठणने मार्डांणी माठ भेलणी पड़ी ।|--फुलवाड़ी 
समभाणौ, समक्ताबौ-क्ि. स.--१ शिक्षा देना, उपदेश देना । 
उ०--६ इम समकायनें चोरी वां त्याग कराया ।--भि. द्रं. 
उ०--२ जनहरीया समकाय के, गरू बताया भेव। रांम नांम 
तुल्य दूसरा, देव न कोई सेव । --अनुभववांणी 
२ सिखाना, बताना । 
उ०--१ हरीया हम कूं आयके, गुक्ति कहै समक्ाय । असा बंदा 
रांम का, जा सूं चित्त लगाय।--अनुभववांणी 
उ०--२ विनां ग्यांन गुन वूभियो, बिना सीख ससकाय | विनां 
दिस्ट ज्ांह देखबी, हरीया ध्यांन लगाय ।--श्रनु भववांगी 


उ०--३ राजा खुद तो श्यांनी वीं हो, पण ग्यांनियां रौ आदर 


'अ्रवस करती । समक्तायां स्यांन री बात समझ में आय जाती | 
--फुलवाड़ी 

३ बोध कराना, ज्ञान कराना । 

उ०>या अपती संस।र कुं, वार वार समझाय | हरीया हेक न 
झादरे, दूजी धर उठाय | -भनुभववांणी 

४ कोई बात किसी के मन में बैठाना । 

उ०--१ श्राडी र॑ श्ररथ रो तिथ छोड ठाकर तौ कौल री माटी 
अपड़ली । आखी परघे समक्ताय समभ्काय हार थाकी परा ठाकर 
 अंजछ नीं लियो '--फुलवाड़ी | 
उ०--२ वींदणी ऊपूं त्यं श्राप रा मन ने समक्ताय घणी री सेवा 
बंदगी करएणा लागी। गिरस्ती रो भरटियोौं गशण गणारण घूमश 
लागो ।--फुलवाड़ी 

समभाणहार, हुरो (हारो), समक्काणियों -वि० । 


समभायोड्ौ--भु० का० क़ृ० । 
समक्ाईजणों, समक्ताईजबी--कर्म वा० । ु 
ससजारो, ससजाबो, ' समकावणों, समक्तावबो, 'समुाणी, समु- 
फाबो, समुझावणो, ससुझावबी--रू० भेढ । 

समफ्रायत, समभायस-सं. स्त्री.--१ बुद्धी । 
२ समझाते की-क्रिया या भाव | 
रू, भे--समजायस, समभक्ाइस, समझकास । 


समभायोडी-भू. का. क.--६. शिक्षा या उपदेश दिया हुआ. २ सिखाया 


हुआ, बताया. हुआ. ३ बोध. कराया हुआ. ४ कोई बात॑ किसी के 
मन में वेठाई हुई। «४ ६. 5 
(स्त्री. समक्लायोड़ी ) | ; 
समभावणो, समक्ावबौ--देखो 'समझाणीो, समक्काबो! (रू. भे.) 
. उ०--१ नेंणर्तिह जी कह्यो महाराज यांते समभावो | जद स्वांमी 
* जी सममावा लागा. ।--भि द्र. . हे ॥ 
उ०--२ श्रातां ई बींदणी नें सीख री अ्रमोलक वातां समभझावरं 
लागो के वा घर री इज्जत रो सावक्ठ जाव्तौ-राखे ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ सततगुरु सेनी में समक्ाबे--ऊ. का. 
3०--४ खासा दितां तांई सेठ री वीणती साव श्रेछ्ली भी तौ वो 
: काय्यो-होय ज्ञमराज री/तिथ छोड. भ्रापरा मन ने समझावणों ई 
: सावक्त जांखियोँ ।--फुलवाड़ी 
उ०--४ वींदणीं सांनीं सूं-कीं समभझावे उरणा पेला ई कांमैती रै 
साग झआाठ-दसेक श्रादमी उखतनें . स्राड़ांणी 'हाकां-धोकां 'रथी माथे 
' थरकाय दी ।--फुलवाड़ी ह ' 
« उ०--६ बेटा तौ पेला ई श्रे परवांणा जांशतो हौ। पण 
। थारी मन राखणा सारू श्रोड़ो  नीं दियौ बापड़ी वींदणी रो चुक 
व्है तो उणानें समभावूं ईं ।--फुलवाड़ी...- 
समक्तावणहार, हारो (हारी), समझावणियां --वि० | 
समभाविश्रोड़ी, समझावियोड़ो, समक्राव्योड्रौ--भू० का० कृ० 
समझादीजणो, सप्रऋावीजबौ--कर्म वा० । 
सस्रक्तावियोड़ो -देखो 'समभायोड़ो'(रू: भे. ) 
(स्त्री, समभावियोड़ी) ' 
समफास-देखो 'समकायस! (रू. भे:) 
उ०-अक कोई सूरवीर रो स्त्री आपरे पती ते समभास करण 
सारू कोई पंथी ने पुछे है ।--वी. स. दी. 


समक्ति-देखो 'समझ (छ. भे.) (नां. मा. ) 
समक्ियोड़ो-भु. का. कु.-- १ सोखा हुआ, जाना हुआ 


२ समभ्रा 
हुआ । ह 


(स्त्री, समभियोड़ी) 


समकझोयांस, समभू-वि,--१ बुद्धिमान । 


२ समभदार द हु 
समभोतरी-सं. स्त्री.--इश्चारा, संकेत । (मा. म.) 


समनोती-म, ए.--। राजीनामा, मुलद । समत-स्तं, स्त्री. [सं. सम्मति] राय, सम्मति, सलाह । 
| वि. [सं. सम्मत] समधथित, ग्रनुकुल । 
हमामन देशों ममझ [झ, भे, उ3०--मेल्हि प्रचेत सचेत करें मन । वेद समत 'हमीर' भजे हरि । 


उ०्-+भश्ग गुटाणा हुये घद कमरा, साहुंस घरण समस्मय। पता --प. प्र 
छिट्वर बरग पछ, हे नरो हरख ।-- जेतदांन बारहठ २ देखो 'संवत' (रू. भे.) 
समदी, समदयो--१ देसो 'मिमटछो, सिमटवो (रू, भे.) समतक्ू-वि.--जिसको सतह बराबर हो, समतल । 
इ०--!१ धधर बढ़ी में बस करि, मंत्री रहमो लपटि । जन हरीया | समतसर-देसो 'संवत्सर' (रू, भे.) 
जब जीवडो, सांसो गयो समदि ।-- भनुमवर्बां णी 3०-समतसर विक्रम छत्तीस कम थे सहस, मास पभ्ासाढ तिथि 
दे देसी 'समेट्यी, समेटयो' (हू. भे. सुकल नोमी । बार सुकूर नखत स्वांति संध्या बखत, भवांनी प्रोत- 
समटघहार, हारो (हारी), समटधियो--वि० । रघा सुड़द भौमी ।--मे. म. 
समटियोड़ो, समब्योडो, समस्योड़्ी -भू० का० कृ० । समता-स, स्त्री, [सं.) । समानता, बराबरी, तुल्यता । 
रमटीजभो, समटीनयी - भाव वा०, कर्म बा० । 3०--१ तिका रांणा री समा मैं जादू समता रा संबंध रा सुघक 
समा भी, समदावणी--देसो 'समठावणी' (रू, भे.) प्न दिया ।--व. भा. 
समर्दाणी, समठायसी, रामट्रणी, समदृी-सं. स्त्री. [सं. समृत्यानम्‌ ] उ०--२ चाचक देव री सूचना न्‌ं प्रामाररा पराक्तम री समता 
दतेज | में हिराहि मुहम्मद साह जाइ सेत सम्हाह्षियों ।-वें, भा, 
घ०-- १ तीमरे दिन समटुणी कर जांन ने विदा कीनों छे « होरां २ उतथ्य ऋषि की पत्नी का नाम । 
में रष में बेटाण पेमरी बढारण ने साथ दीनी छे । जांत प्रहमदा- | समति-सं. स्त्री. [सं, समिति] ६ सभा । (नां- मा.) 
बाद पाई छे। फप्रधंद घण ट्रेत सु यधाई छे । ३ देखो 'सम्मति' (रू. भे.) 
--बगसीरांम प्रोड्िित री बात | समतृद्-वि. [सं. समतुल्य] समकक्ष, समान, बराबर । 
४०--२ पघंवरी मांहे देसियो, पघावां रा सहनांण । या समहूणो 3०- १ हत्यो महराबरा तेणा हकारि, बध्यों महिखासुर बीर 
मेतियौ, पांसापशों पा्यांण ।--नायू मिह महियारियी बकारि ; घणा करि दाशाव पत्र बघुक्, तवया चंड मुंड पणा सम-- 
रू, भे.--समर्टांणी, समटाबणी । तृछ ।-में. म. 
समडी-मं, स्थी, --शमी वृक्ष । उ०--२ फेर पिण ग्रुलाब रो खुलती सी फूल, हुवे तो हुवे एस रे 
उ३०--पूदवि समही पीपली, परणावद परि कोडि। महिला मनसिधि समतूछ । कांई पीछी ने काई राती इश री छाती नूं प्रोपणा दे इसी 
माधवड, वर मागद कर जोड़ि मा, का. प्र, डिण री छातो ।--र, हमीर 
समण-स- पृ. [सं श्रमणा ] ! जोदा, उत्साह उमंग! उ०--३ वांधबों विकट सादूछ बाहरा तर, डांखियो सीस समतुछ 
उ०--समण यरद संपर्ज सबद तेसा वाज॑तां । मुख विरह मंगियणां डाले । भ्ररोहे मूछ दुस्ट तणा उखाड़ण, माइववा यवात्नण सुक् 
शगा जें महू कवितां ।- रा. रू ऋआाले ।- में. मं. 
२ भरद्धा या भक्ति भाद से किसी को दान देना। (हू. नां. मा, ) समत्य-देसो 'समरथ' (रू, भे ) 
वि. [सं, महमन] १ समान, बराबर । उ०--१ वेह समत्य वशावियाों, वाघ डाच जम बत्य । जिण 
उ०--मागंगा वित्तद सरणा, मरण सरणद सरणागत ) सुणि सेवक माझन लग जाड़ियाँ, माय जाय गज मत्य ।--वां, दा. 
पन गरह, गदी गदर समझ जांशि गत ।--वं. भा, उ०--२ कहूँ भटा समत्य के दया समत्य सत्य दे, समत्य प्रत्य 
देखो 'मुमन (रू, भे.) साधने समत्य मैं समत्य जे ।--ऊ, का. 
उ3०--सोकम पाछझयर जन देवतरों सो घत दिलां मुख नांम ररो सो । 8०-३३ जगमाल महेवे जेतहत्य, "मार्च! तिलक रावक्त समत्य॑ | 
सम तास वीनास सरो सो, भारी राघवतणो भरेत्तो दुदा' सु-नंद दूसरों 'मिध', राठौड़ बहे ब्तत्याग तेग । 


-+र. ज. प्र, ““गु, छ, ब॑ं« 


पमएउ, समठो-देसो 'मपनों' (रू, भे,) छ०---४ द्वायछ वल् निरने हियो, सरभर न की समत्य। सीह ग्रकेला 

२०--*ै प्रेंक वार उलट भरि, मा-सिउ कीधी राव । काई कूड ने सचर, सीहां केह्दा सत्य ॥-वां, दा 

राखोद, बहिठ समयाों ना ।--मा. का. प्र. उ०--५ तन प्रथक नरां गण तुरंग तुंड, मद जेम फुर्ट गज कितां 

उ०--२ वलत बचने माधव कहुई, प्रे तुप्नेम न होंइ। धछ्िठ मुंह । रह बरकि रह्यो थकि भरक रत्य, सपेख घेक कंदछ समत्य । 
समणउ सपेव लंद्ित, जाणि ने जागिंस कोइ - मा. कां. प्र. >-+रा, रू, 


अनिल ज« >त जनरल वजन-+> बनना जन++न+ 
ड़ 


समत्सर 


भ३२१ 


समसधणों 


मम न मल मल अल माय या -537 55 >अ॥ 5२575; 


२ देखो 'समस्त' (रू, भे.) 


--स्रीसुखरांमजी महाराज 


3०--१ विसाद तोप साद मैं वहै न ह॒त्यि ह॒त्य तें। हसे समत्य | समदरसुत, समदरसुतन-सत्र. पु [सं. समुद्रसुत] १ चंद्रमा, चाँद । 


कांम देय हत्यि को स्व ह॒त्य ते! ।--ऊ. .का- 
उ०--२ हठ बादसाह नहिं पररहिं हत्य,.. मरुधराधीस रनवास 
मत्य । सी असंभावना है समत्य, बद कांड' भरत ब्रह्मांड बत्य । 
--ऊ. का. 
समत्सर-देखो 'संव्त्सर' (रू. भे.) * 
उ०- भ्रासाढाऊ छुद नवमि, गुण आराम रिख लेख । जिके समत्सर 
जोधपुर, समहर थयौ विसेख ।--रा. रू. 
समय, समथ्य--१ देखो 'समरथ' (रू. भे.) 
उ०--१ मथ रिण उदध मांण दसमाथका, भ्रापण सरण भभीखरा 
भ्रथक । 
का ।-- र. ज. प्र. । 
उ०--२ रिव कुछ रूपरा रे, समथ सहूप रा, प्रगठट अनूपरा रे, भुज 
रघु भुप १+--र. ज. प्र. 
उ०--३ जोगिण जोगी सूं कहइ, सांभछ्ि नाथ समथ्य । का जीवा- 
ड्रठ मारूवी, हूं पिण. इशहिज सथ्य ।-- ढो. मा. 
२ देखो 'समस्त' (रू. भे.) 
०--पय मिथुला पथ्थं साक समथ्यं, .हणा धनु हथ्थ पह पांण । 
सिय परण सिधाये दुजपत श्राये, गरब गमाये जग जांण । 
-+र, ज. प्र. 
समद--देखो 'समुद्र' (रू. भे.) 
उ०--१ है थट समद जांण हिलोछ, पमगां हमस पकक्‍्खर रोक । 
- ग्रु. रू. व॑. 
उ०--२ सात समद मरजाद, नहिं गिरि भार अ्रठारा। धौरासी 
लख जाति, नहिं जद मडछ तारा ।--ह. पु. वां. 
उ०--३ चींटी के मुख मेर समांता, मूंसे ग्िली मजारी। दादुर 
सरप समद मैं डारदा, लौंकी परि श्रसवारी ।--ह. पु. वां. 
समदकप, समदकफ-सं. पु.--फेन, कलाम । (डि. को.) 
समदड़ा-सं, पु.--भाटी वंश की एक शाखा । 
समदवड़ो-सं. पु.--भाटी वंश की समदड़ा नामक शाखा का व्यक्ति। 
समदम-सं. पु. [सं. शमदस] ऋषि । (अर. मा.) 
समदर--देखो “समुद्र' (रू, भे.) (डि. को,) 
उ०---१ कूवी तो हुव॑ तौ ढोला डाक लूं जी, कोई समदर डाक्यौ 
नां जाय +--लो. गी. 


उ०--२ डूबत नाव तारि डाढालो, उदधि किरांण आंणी । समदर 


नीर सीर देसांणे, सहर अर सहनांणी १--मे, मः 

समदरसी-वि. [सं. समदर्शिनु] सब को समान देखने या समभने वाला, 
समदर्शी ।. 
उ०--एक ही ब्रह्म अग्ति सम जांण्या, दुतियँ कास्ट दागी । जीवन 
मुक्ति सदा सुखदाई , समदरसी वीतरागी ! 


सोब्नन गढ जस ओप समथ का, क्रपा कोप भ्राखे -दसरथ 


रु । (है. नां. मा.) 
२ मद्य, शराब (डि. को.) 
रू, भे. --समंदसुत, समदसुतन । 
समदरियौ-सं पु.--१ स्त्रियों के ओढ़ने को लहरदारं श्रोढनीं तथा पुरुषों 
के सिर की पाग विशेष । 
२ देखो 'समुद्र' (प्ल्पा; रू. भे.) 
उ०--हरसा वीर म्हारा रै मत रौ बांघ्योड़ी धीरज ना बंधे उमत्ठे 
छे समदरिय री पाछ ।--जीरणामाता रौ गीत 
३ देखो 'समंदरी' (अल्पा; रू. भे:) 
समदरो--देखो 'समंदरी” (रू. भे.) 
समदसुत, समदसुतन -- देखो 'समदरसुत' (रू, भे.) (ह. ना. मा.) 
समदाभंवर-सं. पु.--एक प्रकार के रंग विशेष का घोड़ा |. 
समदाय--देखो 'समुदाय' (रू. भे.) ह 
समदाव-सं. पु.--समृद्धि, वैभवता । 
उ०--खोहण कटक- मिल्ल 'खेतावत”, साकुर सुभट इसे समदाव । 
लागरहार होय तौ लेवे, राकस रघं मेवाड़ी, राव । ह 
--महारांणा लाखा रौ गीत 
समदिस्टि, समंद्रसटी, समद्रस्टी-वि, [सं. समहह्टिन] १ सब पर समान 
निगाह रखने वाला, समहष्ठटा । 
उ०--समदिस्टि ज्यूं सूर पवन ज्यूं लिपे न लोई। 
मनधीर परम संगी गुर सोई ।--ह. पु. वां. 
सं. स्त्री, [सं. समदृष्टि ] ऐसी दृष्टि जो सब को देखने में समान हो । 
उ०-- समद्रसंदी सारा पर राखे क्या मित्र क्या द्रोही, मन रे ऐसा 
सतगरु जोई ।- ह पु. वां, 
समह, समद्र--देखो “समुद्र” (रू. भे.) 
उ3०--चतुरंग सेन असंख्यां चल्‍ले हेमाचक्क परब्त किरि हलल्‍्ले । दम 
दगरगे सेन रवहू, किरि ऊलटिया सात समहं |-यग्रु. रू. व॑ 
०-रे सुरतांण दक्क मेघांरा वहुछुं, सपत समद्र पांखिय सयह्ं । 
उडियण रयणी गयरां, कु संख्या मांनव करए । -गु. रू. ब॑ 
समध-देखो 'संवंध' (रू. भे.) । 
उ०-कुश्र उर्भ कुसधज री, सत्रघन भरत समथ। सधु जनक 
सिरहर सुवर, लखमणा राघव समध | - रांमरासौ 
समधणो, समधवों -देखो समभणो, समभत्रो' (रू. भे.) 


उ०--१ पाबूजी कह्यौ-रे ! थें कहता सांढ खाधी | ताहरां 


वसुधा ज्यूं , 


3०--२ तितरं पहसोने वागे वेसूर फल्से मैं पेसतां दीठौ । ताहरां 
समधड़ी समधो, जु डांइणा भलौ नहीं। समघड़ी ऊठि ने सांग्हौ 
' गयी --पीठवे चारण री वात 


थोरियां कह्यो--राज ससधा म्हांनू राज परचौ दिखायी, -+-नैणसी 


उ०--र सत्र सारत समधा सब कोई, ज़ड़लग वह गई संग 


है दे घर श्श्र्र 


समप्पशो 


४७७७७७७७४-७छ: ता आया यम अजीत मल तन ध नल 


४ | 77, हर, 

मेत-+ ४ तेहारां पीडगी समयो, ऐ तो मोतीसर नहीं । 
पोडपे ह छो, मे दंगा हे ? मे दही ।-पीठवे चारण रो बात 
2२००-४५ हद राखों समधो । सताब चबरी भीतर बंधाय जांन 
सुताई। सो साय सी घूमरी कबरमी दोछो कीयां भाव छे । बीच 
हु पर्मी मोद बास्य पाये छे ।--झुंवरमी सांघला रो बारता 
समघाणहार, हारो (हारी) समपणियों -दि० । 

गम पिप्रो डी, समग्रियोड़ी, समध्योही--भु० का० गू ० | 
गमधीर नी समधोनयों - भाव बा० । 


शहरों, समधरणथौ-क्रि, स.--है मानना । 


घ०-०-मीह ययगा समपर राद्य ऊपाईं हृत्यञ्ष । सीहैरा सींघछी 
मोह 8टिया सहस बह ।-यु. रा ब॑ं, 

२ सारगाे करना । 

घण्+ज लिशु सोजु करद, नितह निम्माज गूजारद। पंच यछत 
समपरद धरो्मी मे एश मंसारण़ ।--य, स, 

घमपरणहार, हाते (हारी), समघरणियों -वि० । 

समपरिधष्रोह़ो, समपरियोड़ों, समपरपघोड़ो--भू० का० कृ० । 
गमपरोगणों; समपरीशवौ--पर्म या० । 


८ यज्ञ हेतु पधु की बलि । 

वि.--१ दांत । 

२ जितेन्द्रिय । (डि. को.) 

उ०--तन घरा बरण धरण दसरथ तरा, सदय समन गरवत 
सहज ।--र, ज. प्र. 

३ देखो 'सुमन' (ह. भे.) 

उ०-सुभ दिवस समन सप्तोह, मिट रयशा संघ विमोह । रवि 
किरण भनुक्रम रेस, बाधंत तेज विसेस ।--रा. रू. 


समनो-वि.-- १ उत्साह वाला, जोशीला । 


३०--रिशा कोड उठो समना रवह, सूरमा धठी बड़ छए सवह । 
सामंत रूप सामंतसीह, प्रजमाल सुछुछ चांपी प्रवीह्‌ ।--रा, छ, 

२ भ्रनुकूल, पक्षघर । 

उ०--फल् नाथे नेड्ो फह 'क्रिप्तन', श्राव चर सुर ग्रायत धाच । 
दस नांसे जैर॑ दन प्रदनां, नाथ थया समता रघुनाध --र, ज, प्र, 


समपण, समपणो-सं. पु.--दान । (ह. नां. मा.) 


वि--॥१ दानी उदार | ,भ्र, मा.) 

२ देने वाला, समर्थित करने वाला । 

3०--सूंडाछा सुस्त समपणा उर मैं करणा उजास। मंद ग्यांन ग्रेट 
सदा, परमनद रख पास ।- सारायसाधिह सांदू 

हू. भे,--समप्पण, समाप, समापणा । 


समपरियोंदो-भू. का. झ.+-१ माना हुप्रा, २ धारण किया हुप्रा । 
(स्थ्री, ममधरियोंष्री) 

समपियोहे - देशो 'समभियो्री' (रू. भे.) 
(स्त्री, समधियोट्री ) 

गसमधो-सं. स्थरी, [सँ. समिध्‌] ६ प्राग जलाने की लकड़ो, ईंघन । 
उ०--भगा रागी चिता, काठ मणियागर कर । पींपछ समधी प्रघछ, 
निभ प्रगम पनेर ।--थी. दे. 
मं, पृ.--२ सहके या राड़की के ससुराल वाले, सगे । 
रू. भे.-ममि । 

समपौ-वि.-- १ साधारण, मामूली । 

उ3०--तद वीरमई जी कयौ--रायसल र॑ तौ घाव समधा सा लागा 


ञ्द 


समपणो, समपबौ-क्रि, स.--१ प्रदान करमा देना। 
3०--६ जांमण मरणा मरण फिर जांमशा, णग नट गौटी जांशी। 
सी दुस मेट भ्र्खे पद समपण, फेसय नांम कहांशी ।--र., ज, प्र. 
उ०-र नवनाथ पनंत सिर्घांसणये, भव भ्रष्ट संभरे । सुर वक्ध 
सु जोग क्रम समपिया, इस्ट नांम प्राहिह करे ।--गु. रू, बं, 
२ ग्रवित करना । 
हे सौंपना । 
४ दान देना । (डि. को.) 
समपरणहार, हारो (हारी), समपशियौ--द्रि० । 
समपिश्नोड्टी, समपियों ट्री, समप्योड़ी-- भु०् का० फू० | 
समपोजणो, समपीजयो - कर्म वा० | 
संमपणो, संमपवी, समप्पणो, समप्पवी, समापणो, ससापवो, समो- 
पणी, समोपवो--छ० भे० । 

समपियोड्री-भू, का. कृ.--१ प्रदान किया हुआ, दिया हुआ्ना, २ श्रपित 
किया हम्ना, ३. सौंवा हुआ. ४ दान दिया हुआ । 
(स्त्री. समपियोड्री ) 


है, सू हमें भाष्ठी तरह है ।--द. दा. 
२ सरस, भासान। 

उ०--मंजम जप तप सायरत, ब्रत जुत जोग बिनांण * ग्ांश 
तरच्छी इसतां, जीता समपया जांग ।--वां, दा. 


समन-मं, पु. [सं. शमन] १ शांति, धमन । 


२ दमन । 
३ गाल, मत्य । समप्पणा--देखो 'समपरण” (रू. भे,) 
पक, उ०--नमी विध वेद समप्पण विद्ध, नमो सुर काज कर॑ हर घिद्ध। 


हे 
हा 


५ मसादर्शि मनुन्पुत्त । 
ह दाम, बीमत । 
७ घमसी वा एल । 


४ छ* रु 
३ देखो 'छमरपण' (रू. भे.) 


समप्पणो, समप्पवौ--देखो 'समपणो, समपयी' (र. भे.) 


समप्पियोड़ी का अल कट :क्३२३ ,समरक 


। 


उ०--१ .कवि तद बोले 'केहरी' सकवी सूर सुभट्ट । बोध समप्पण | समथा-वि.--कपालु, दयालु। ..' 


घुहड़ां, कुछ रोहड़ां मुगट्ट ।--रा- उ०--सं कालिका सारदा समया, त्रिपुरा तारणि तारा त्रनया। 
उ०--२ बांण अने केवांण री, वेछ समप्पण काज॥ करण समेहा 
सूर कुछ, तो जेहा कवराज ॥--रा. रू 

समप्पणहार, हएरौ (हारी), समप्पणियौं--वि० । 

समप्पिश्रोड़ी, समप्पियोड़ों, समप्प्योड़ो-- भू० का० $० | 
समप्पीजणी, समप्पीजबौ--कर्म वा० । | 


समप्पियोड़ो--देखो 'समपियोड़ो” (रू. भे.) 


(स्त्री. समप्पियोड़ी ) 


समबरती, समब्नती, समब्नन्नी-सं. पु. [सं. समवर्ती] यमराज, धमराज । 


«.. (प्र, मा; ढि. को; नां. मा.) 


समभ्रम--देखो 'संभ्रम' (रू. भे.) 
समय-सं. पु. [सं.] १ वक्त, काल (हु. नां. मा ) 


3०--१ कमनैत तीरन तांनिक पखरंत बेघत पांनि के बुध तनय 
हित जय प्रणाय नय बय छुपय रन सुभ श्रभय अतिसय विसय चय 
भुव बलय विसमय प्रलयमय भय समय निरदय उदय रवि नयनिलय 
श्रतिरय प्रजय खयकर अखय जय श्रय उभट सय पथ हृदय अपचय 
कटय भट समय नि्य हय गय मार हीन सुमार ।--वं. भा. 
उ०--२ मास आ्रासाढ सुकल पख मांही, तिथि नोमी बरताई। 
स्वांत नखन्र समय संध्यारी, महर करी महमाई ।--मे. म. 
२ अवसर, मौका । 

०--सुणौ ठाकुरां सिरदारां, श्राय वशणी महासूरां की वारां। 
ञ्रौ तौ भ्रप्रवढ्ठ थक्क पायी, वंस के धमक तकौ समय झायी । 

--रा. रू. 
३ फुसंत ! 
४ मान, गवे, अभिमान । (श्र, मा; ह. ना. मा.) 
५ रंवत मन्वन्तर के सप्तषियों में से एक सप्तति का नाम । 
६ श्रजित-देवों में से एक | 
७ ह॒दयाकाश्ष में चक्रों का ध्यान । 
रू, भै.--समइ, समइय, समइयौ, समईयइ, समईयो, समयौ, -समां, 
समा, समिश्रे, समिय, समिये, समियो, समीयो, समें, समे, समे, 
समयौ, सम्में + * 
समयतिं, समयती-वि. स्त्री. [सं.] १ देखते ही मन में समा जाने वाली, 
मनमोहुक; सुन्दर । * 

उ०--,..... ..रूपपात्र गुणपात्र प्रसिद्धपात्र सौभाग्ययती प्रस्नति- 


प्रमांण लोचन विकसित मुखकमल, निरलोम एशणी जंघ,. संमऊर 


युग्म कूरमोन्नतचरण अल्पमांम निरलोम दाक्षिण्यपर दयापर भया- 
पर क्षमापर साचाबोली हितबोली मितबोली ऊपजावकि लावकि 
द्रावकि समयती मांनयती सतीमिती अनुरक्ती सक्ती... ....... । 


'-व., स« 
२ साध्वी स्त्री। 


ओह सोहं श्रखया भ्रभया, भ्राइ श्रजया विजया उमया ।-दैवि. 
सं. स्त्री.--एक देवी का नोम । 
समयानंद-सं. पु. [सं.] भैरव को एक मूर्ति । 
समयौ-- १ देखो 'समय' (रू, भे.) 
२ देखो 'समौ' (रू. भे.) 
उ०--कुरु विंड वेध वसुधा, भ्रपण मंमेण भुज्मयों उभए | कुरखेत 
जुद्ध समयौ, विशसिण काक बुद्ध विपरीती ।--ग्रु. रू. वं. 
समरंगण, समरंगरि7 -देखो 'समरांगण' (रू, भे.) 
उ०--कुच-मरदन कप्पइ श्रधर, लीइ चुरासी लाग। सुहड यथा 
समरंगरिण, भडतां कोइ न भाग । --मा. कां. प्र. 
समर-सं. पु. [सं. समर:] १ युद्ध, संग्राम । 

(श्र. मा; डि. को; ह. नां. मा.) 
उ०--१ सुतण दासरथ-रूप लसवांन कौटक समर, सस्र जसवांन 
ब्रप सियासांमी १--र« ज. प्र. । 
उ०-२ सूर न पूछे टीपणौ, सुकन न देखे सुर। मरणां नूं मंगक्ल 
गिणे, समर चढ़े मुख नूर ।--वां, दा. हु 
उ०--३ सामंतां मौर चौधार यर साजतो, समर बागौ विने 
पातसाही । मारबे राव-तोखार वद मेलियौ, मार सारां. गजां भारं 
माही ।--नाथो सांदू 
३ लोहारशाला | 
४ बेहड़ा | (श्र. मा;. डि. को.) 

५ युद्ध-स्थल, रणभूमि । 
उ०--सनमध साच संसार सुख, पलट आ्राज भ्रणधाह पर । बरन 
 खठ तणी तूटी वरत, सेर श्राज पड़ियौ समर ।--पहाड़खां आाढौ 
६ भरतवंशीय राजा पृथुर्स् के सी पुत्रों में से एक पूत्र का नाम । 
७ बल, शक्ति, सामथ्ये । 
८ वेभव, धन-दोलत । 
[भ्रि.] &£ कथा, कहानी, किस्सा | 
१० फल, मेवा | 
६१ बदला, प्रतिकार । 
१२ परिणाम, नतीजा । 
१३ देखो 'स्मर' (रू, भे.) (अर. मा; है. ना. मा.) 
उ०--१ अलक डोर तिल चड़स वी, निरमछ चिब्ुक निवांण ॥ सींचे 
'नित माही समर, प्रेम वाग पहुंचांश ।--बां, दा. 
उ०--२ सुतर दासरथ रूप लसवां ४ 
त्र्प कक |--र« ज. प्र. न जा मत मम 
समरभअ्रभंगी-सं. पु.--बलराम । (नां. मा.) 
समरइ--देखो 'स्म्नति! (रू. भे;) (उ. र. 
समरक-देखो 'समर' (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 


कादश्शा 


> बल 
 आक् बा कक डफ-ओ अतः अजिजनफफ जल और 9... कण 5... अं जा 
है झुक +म 5 आप 2 ४चधधा [ डर, मभार £ 7 है दान, भा । 
+ हा 


हामाशण दि दादा, ४7 
छः प्र 767 8८ इ 
४६-५४ घट हदि उतट पलट गरट समरद, पदद गाहद बिच 


गोद हाए हैशः है दर हे. हित 

#.) (दि. को.) 

समरण, तने मन खूब तयाये » सोह 
सागे, मारो मार मनाये +--ऊ. का. 

कुल -> ०२ मापों सांपों भेसों ऐड्ो, समरण फर छिन छिने सुर 


मठ । झादा पारा दाद जेटी, तिल रुग्य दहसा प्रगणग-मल सुकछ । 


७ /४९ जा 
कीधिश्पाण “++ व श्मिग्ग) [हा 


न हे 
मनन हाट मास गगम्तातरा 


सर हा हू | 


-+र. ज, प्र. 

२०-०३ हरि समरशा रस सममझगा इरियासी, चात्रश रक्त शागि 

पत्र चहि। देंगे समझा पारती बोसग), प्रांसी बंछद ते वेलि पटि । 
-वेलि 


श्मरणा, रमरणो-सं, स्पी, [सं स्मरण] जपमाला, माला । 
सायश री एसी नायर से देवी । हरे १७ सेर, समरणखा 
हर्मसो रदास री दे, सो हरदे तो कारसांन रगायजो समरणा 


झध्- 


काया मोटर पंयछा बरगखी, सोहद हाथे सर समरणी । 
--ऐ. जे. का, सं. 
[में, स्मरगामू] ह स्मरण करना, याद 


* 
744 ज्‌ 


शमरजों, समरयौ-क्रि, सं. 
हरगा । 

साट दरगाह बूक्िये, भर्ठ सकक् भर भार। 'फेहर' ज्यूँ 

दस एःछ बरे, समर तिकां संगार ।--रा, रू. 

हु०--२ गाष्ट पटते गजपती, पूछो जोध्र भरट्ूर। तूं साह भ्रालम 

धमरियां, हक प्रमुभी सूर ।+--गुं- रू. बं. 

झू०--३ मम्जाए ज्यं ज्ये मंमरह, देस्या प्राहीठांण । क्ुरि कुरि 

गद पजर ह६, समर गमर सदितांश ।--छो. मा. 


४०“ 


२ मबते करता । 


उ०->तागस कटक मेले दमरव तगा, लोषि सर्द 
दर टोल में घरि मन माया, झमरि समरि 


लीघी गरद्द लेक । 
सीरांम निरसंक । 
“+हं« ना सा. 


मम 


२ युद्ध वरना, संग्राम करना । 

सम रणाहार, हारो [हारों), समरणियौ--वि० । 

ग़मरिश्रोड्टो, समरियोह्टो, समरधोड़ो --भू० का० कछृ० । 

ममरो उगो, समरी ज्यों --कर्म बा० । 

पंमरको, संभरवों, संनारणों, संभारबी, संमरणों, संम्रवों, संति- 
इच्यो, समिरतां, संदरणो, संदरवो, सिदरणों, सियरदो, सिमरणो, 
सिमरयोी, सिदरणों, सिदरवो, संमरग्णे, सुंमरवो, संवरणों, 
संदरदो --रू8 भे०। 


समरत-म, एु.-० ३ 75 प्रकार का रतिदंघ। (कामगास्त्र) 
३ देसो ममरप (सा. पे.) 


प्रर्रट 


समर 
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समरति+-देशो “स्मृति! (रू. भे.) 

समरतिशार-देसो 'स्प्नतिकार' (रू, भे.) 

। समरती -देशो 'स्मृति' (रु. भे.) 

। उ०--पम्ति समरती जम्र की जांनी, सतत ब्रह्म वित थाई । जीवन 
। 





मुक्ती ऐमी जुगती, दोऊ ग्यांन दिखाई ।--सी सुझ्तरांमजी महाराज 
समरत्य--देशों 'समरय' (रू. भे.) 
उ०-१ सी प्रमोणों साहिबो, सूर धीर समरत्य। जुघ हैं 
बांमण टंड जिम, हेली बाघे हत्य ।--बां- दा. 
उ०--२ गजपत्ती दातार गुर, राहिं कांम समरत्य । रिण शेहए 
रिएमल जिसो, जोघ किसो कल्िमत्य ।--ग़ु. रू. थे. 
उ०--३ वांम गोत सुण्यां लाम घणो क्यो रे, तिरणा तारण 
समरत्य ।--जयवांणी 
उ०--४ सांम कांम समरत्य, हृत्य दन बत्य रायाई । प्ररि समत्य 
गंजवा, पत्य जैसों बरदाई ॥--रा. रू. 
3०--५ नांम राख नव रांड, प्रसिध चार दहूं पयरों। साथि सांमि 
समरत्य, रथे बंठो कथ रवसे ।--रा, रू 
उ०--६ प्रसण हुय प्रहछाद ऊपर, हर दियाये हत्य । पाड सब्पक्र 
देत्य पाएथो, करण अदभुत कत्य । तो रामरत्य ज्षी समरत्य, सारी 
वात हर समरत्य ।--भगतमाह 
समरथंम्-वि. [सं समरस्तम्भ] योद्धा, वीर । 
समरथ-सं. पु.--१ शिव, महादेव । 
२ द्षेमधि राजा का पुत्र, एक राजा । 
३ मत्य्यराज विराट के एक भाई का नाम । 
वि, [मं, समय] १ भायथिक, मानसिक या शारीरिक बल पर फुछ 
कर सकने की योग्यता वाला, योग्य, समर्थ । 
२ बलवान, शक्तिशाली । 
3०--१ समरय सरण तुम्हारी सांइयां, सरब सुधारण फाज । 
भव सागर संसार श्रपरवद्, जांमे तुम्ही जद्दाज +-मीरां 
उ3०--२ हैदल पंदल प्रवद्ध हैइती, नीजोड़तो कितां नर नाहू। 
समरय कही ने सकू 'सुरावत" गुण सहारा थारा गजगाह । 
+-केसीदास गाए 
३ योग्य, सक्षम । 
उ०--यांरे लेखे नरक जावण॒हार थांरा गुद ठहरंभा । जब धणी 
कस्ट हुवी । जाब देवा समरय नहीं ।--भि. द्व. 
४ योग्य, ठोक, उचित । 
५ गुढार्थ प्रकाशक । 
६ जबरदस्त, जोरदार । 
७ हड्ट, मजबूत । 
८ वीर, बहादुर। 
६ निष्णात, बोग्यता-प्रम्पन्न । 
१० समृद्ध, घनात्य ! 


'सेम्रंथक 





१३ बड़ा, विशाल । 
१२ सामर्थ्यवान, सक्षम । 


समरव 





वेष्णाव बनाने की क्रिया । (वंष्णव) 
रू, भे.--समप्पण । 


उ०-- समरथ सह वात करेबा सरखौ, मोटी देव देवतां मोड़। |“समरपरासंत्र-सं. पु. [सं. समपंणमंत्र] गोकुलिया गोंसाई सम्प्रदाय का 


संकट मौ पड़ियां नंवसह॒सा, राज तणी ऊपर राठोड़ । 
ह : . --बख्ती श्रासियौ 
सं. पु.--शक्ति, बल । 
रू, भे,--संम्रत, संम्रथ, समत्य, समथ, समथ्य, समरत, समरत्य, 
समरथीक, समरथ्य, समराथ, समाथ, समारथ, सम्रत्य, सम्नरथ, 
ससमत्य, ससमाथ, सांमरत्य, सांमरथ, सांमरथि, सांमरथीक, 
.  सांमंरथ्य, सांमाथ, सिमरथ, सिमरथ्य, सुसमाथ । 
समरथक-वि, [सं. समर्थक] समर्थन करने वाला, जो सम्थेन करे । 
समरथन-सं, पु. [सं. समर्थन] किसी के मत का अनुमोदन करने की 
क्रिया । ह 
उ०--सावी भूठी सुणां अर सहवां, पड़े समरथन करणौ पूर । 
- --चंडीदांत सांदू 
समरथा--देखो 'सामरथ्य” । 
उ०-बासे थोरी सौ पण पांशी रे विनां तिसायां मरती हाले 
पोहचण री समरथा नहीं ।--साह रांमदत्त री वारता 
उ०--२ हरीया सांई एक है, सब समरथा जांन + ऊ जल मांही 
थक्त करे, थक्र तांह नदी निवांन ।--अ्रनुभववांणी 
उ०--३ देुनीयां दुसट बुधिता होसी, मनमुख ग्यांत समरथा । 
धरता कुं करता करि जांण, अरथ्‌ करे अ्रनरथा ।--अनुभववांणी 
समरथीक--देखो 'समरथ' (रू. भे ) 
उ०-- अ्रम्हैं छां बाल्ला-भोछा राज छीो सर्वे वात सयांणा, सबे बात 
पयांणा, सबे बात समरथीक ।--श्र. वचनिका 
समरथ्य--देखो 'समरथ' (रू, भे.) 
3०--पदलां हैदलां हतय प्राण, गैदलां उडावे श्रासमांत । चास 
पड़ असुरदक्क भगय तांम, समरथ्यथ सिवौ रणजीत सांम । 
हे --शि. सु. रू. 
समरद-सं, पु:--१ राठौंड़ वंश की एक उपश्याखा या इस ज्ाखा का 
व्यक्ति । । 
[सं. समर्द ] २ युद्ध । (श्र. मा.) - 
सम रघुका-सं; स्त्री. [सं: समर्धिका] बेटी, पुत्री । (डि. को.) 
समस्र॒पण-सं. पु [सं. समपंण ] ६ श्रद्धापूर्वेक श्रपित करने की क्रिया या 
भाव रे 
२ आदरपूर्वक भेंट या नजर करने की क्रिया या भाव | 


। , हे युद्ध झादि में अपने आप को विपक्षी के हाथों सौंपने की क्रिया 


भाव या अवस्था, हार स्वीकार करने की क्रिया । 
'ड अपना श्रध्िकार, स्वामित्व आदि की श्रन्य को सौंपने की क्रिया 
या भाव। ह 


५ भगवान्‌ के विग्रह के समक्ष खड़ा करके -भक्त कौ श्राचारवान्‌ 


समरब, समरवी-सं. स्त्री, [सं, रव--सम] बिजली । 


प्रमुख गुरुमंत्र जो कुछ विशेष्‌ व्यक्तियों को ही सुनाया जाता है एवं 
जिसके श्रनुसार शिष्य अत्यधिक पवित्रता से अपना जीवन व्यतीत 
करता है। ह 


समरपणी-वि.--ग्रोकुलिया गोंसाईं सम्प्रदाय का 'समरपरणामंत्र' सुनने 


वाला । 
उ०--सो कासू तारीफ की जावे बडो घरमात्मा गुंसाई जी रौ सिस्प 
समरपणी हवी ।--मारवाड़ रा श्रमरावां री बारता 


समरपित--३ दिया हुआझा । 


२ धारण किया हुआ । ; 

उ०--स्यांमा कटि कटि मेखला समरपित, क़ितता अंग मापित 

करक् । भावी सूचक थिया कि भेव्ठा, सिंघरापति ग्रहपण सकक् । 
--वेलि 

३ देवता को अ्रपित किया हुआ । 

४ समपंण किया हुझ्ना । 


“सम्रपणों, समरपबौ--क्रि. स--१ श्रद्धापूर्वक भ्रवित करना। 


२ आदरपूर्वक भेंट था नजर करना । 

३ युद्ध भ्रादि में श्रपने आप को विपक्षी के हाथों सौंपना, हार स्वी- 
कार करना । 

४ अपना अधिकार, स्वामित्व श्रादि श्रन्य को सौंपना । 

५ भगवान के विग्रह के समक्ष खड़ा करके भक्त को भ्राचारवात्‌ 
वैष्णाव बनाना । 

समरपणहार, हारो (हारी), समरपणियौ--थि० । 

सम रपिय्लोड़ो, समरपियोड़ो, समरप्योड़ो--भू ० का० क्ु० । 
समरंपीजणो, समरपीजबौ--कर्म वा० । 


समरपियोड़ौ-भू. का. क्ृ.--१ श्रद्धापूवेक अ्रपित किया हुआ. २ ब 


पूर्वक भेंट या नजर किया हा. ३ युद्ध श्रादि में श्रपने आप को 

विपक्षो के हाथों सौंप हुआ या हार स्वीकार किया 

भ्रधिकार, स्वामित्व आ्रादि श्रन्य को सौंपा हुप्रा. 

विग्रह के समक्ष खड़ा कर भक्त 
- हुआ । 

(स्त्री. समरपियोड़ी) 


हुआ. ४ अपना 
५ भगवान के 
को आचारवान्‌ वेष्णव बनाया 


समरभूमि-सं. स्त्री, [सं.] युद्धस्थल । 
। समरस-पं. पु. [सं. सम-|-रमर] समान रूप से कीड़ा करने 


कं आ हे का भाव। 
हम जित ससरस, इक्ठा सुर श्रम निगम झआागम। 


सुखि तपोप्रण भरम प्रभ सम, मरम निध जिम माल ।--रा. रू 


हि हे (ता. मा; हू. ता. सा, 
रू, भे.--समरिव । ४५ हे ६ मर) 
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ह. पू. [8 दमर्स] दगिएर्ट सनौभाव । 
सह लिहि जि जोजद समरखि, घ्मर मिरोमहि बांमु । विलल- 
मंद शिय गयबर, संवरशुगिए पसिरांमू “--उयतेगर सूरि 

हम पृ. [सें. समर--प्रंगगा] ! गुर, लड़ाई। 


४ गदशात, मगर । 


शेह++ है करमश भेद्री स्थाछ विस, शिर्जिय बा भरा गाय। सम- 


है गियाय मी सधिएया, घारे सिख चलाय ॥--चां, दा. 
जा जो 4. क, है कस ॥$ 
इ० “रे पढे हुई मत संभ्रम पेस हवाल, समरगिश हेहल 'पास! । 


>-पा. प्र. 
हर, और. +मंमरंगगा, ममरंगहि। 
हमार --है घोर, पराप््मी । 
मु०+ गर्ग भाट समराट सोहलाट भाँज़रा सह्ण, तीर साप्वाट 
घर बाट सोरा । झायायी नह रजवाट बट 'जोघडा, गाता जमी 
मरवी ज गोरा ।--जोप्रशिद राबत रो गीत 
२ प्रताफ । 
३ राजा, नप । 
शल--टुगा देशो समराट, तौटी रोटी रो न तौ | भाठां पौर रघाट, 
जाये गह जिय री जगा ।--ऊ. का, 
४ देगो सम्राट! (ह, भे.) 
3०-- प्रश्वर हिये उघाट, रात दिवस सागी रहै। 
घट समराट, पराठप राय प्रतापस्ती ।--दरसी प्रादी 
पु०--२ समराटां उस प्रड़तो 'सोदा', तू विग्रहा राइसों रण 
वा9। गाया प्रारगा भष्टां गई छी, पारता तो मातम प्याद्ठ 
--उम्मेद जी बारहठ रो गीत 
समराणो, समराबी -देगो 'संदरागो, संवरायो! (रू. भे.) 
उ3०--१ पांचा दिया पद्ध महतां मांह दाढ़ी समरा प्रद बाहिर 


रजबद 


प्रधारिया ।--दैं, दि. 
3०-०२ तादरां लोक सर्द दादी समराई ।--द. थि. 
शमराणहार, हारो (हारो), रामराधियौ--वि० । 
शमराधोडी-- भू ० का> गू० । 
शाम राईजायो, समराईजगैौ--कर्म वा० । 
हमरायदेतों गमरण (रू, भें.) 
र२०--है सोमटिंति माना रीजये गुगल्नज, कवि समराय इसो 
गटि, को । मान समार्ष साथ मांगशां, जसा! गजन' रा विरदां 
मं०-+रे मेंदां धरागछ माय, निये नहीं नर नाथ रो। सौ करतव 
समराय, पार्ट सांग 'प्रतापमी' ।+-दुर्सो पघराढो 
उ०--३ #परोंडो ऊंची हुव, मृपह विरमियाँ साथ । श्रप 'जसवंत' 
मौतों निर्भे, सोने उयूं समराय ।--ऊ. का. 


५३२५ 
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समझा 


फिमति करि भसता वायक करा, नितग्रत लिस्म दूसरों ध्राय। 
“महाराज छतरसिध रो गीत 
5०--४ से सग वाह सक्कां समराय, नरां सिणगार 'भजावत' 
नाथ! । रिमां सिर ग्राष्ठठ साग रंगेस, मंडे जुप्र 'सूर' तजो 
*मुकंदेस' ।--सू. प्र. 
समरायोड्रों--देयो 'संवरायोड्री' (रु. भे.) 
(स्त्री, समरायोष्ी) 
समरार-दैसो 'सबरारि' (रू, भे,) (श्र. मा.) 
समरारि-सं. पु. [सं. स्मरारि] शिव, महादेव (सां, मा.) 
समरियोष्रो-भू. का. कृ.--१ स्मरण किया हुआ, मद किया हुप्रा, 
२ भजने किया हुआ. ३ युद्ध किया हुप्रा, संग्राम किया हुप्रा । 
(स्त्री. समरियोड़ी) 
समरिय -देसो 'समरव' (रू, भे.) (हू. नां. मा.) 
समरुप-वि,-- १ समान, तुल्य । 
उ०--साहजादों समरूष, 'भोपत' सुत चढ़ती भरण | रावजादों रौ 
रूप. सारंग द॑ कंवरां सिरे '“-पा. प्र. 
२ समान रूप या समान चेहरे बाला । 
समह्-सं. पु. [सं. श्यामलः] १ कृष्णा हरिण । 
[सं. मल] २ मल, विद्टा । (हि. को.) 
वि. [स. समल] १ खराब, गन्दा, मैसा, प्रपविश्र । 
3०--समत्ठ हुवा कपड़ा सकक, भमक्ठ हुवौ घट भंग । कमछ बदन 
कुम्हलायगो, श्रमल खायदी प्रंग ।--ऊ. का, 
२ पापी, दुष्ट । 
३ दोपपूर्णो । 
3०--सुपर्न ही साभाय, न्यायब्रत चाय ने चूके । राज काज नसित 
राग, मांग अति समछ प्रमूर्क ।--रा, रू, 
४ देशो 'पियद्ट/ (रू, भे.) 
५ देखो 'सांमिछ! (रू, भे.) 
3०--साकसि डाकणी सकति, सकति चवसदों समोसरि | समछ 
मद सिघ सकति, सकति वायणी सिक्रीतरि ।--सु. प्र. 
६ देखो 'सांवछो' (रू, भे.) 
७ देखो 'संवद्वो' (रू, भे.) 
उ०--१ भ्रापड़ नोहरां अंत सूरा, घड़ ऊई समछ । सोहै गुड्ठी ढोर 
यूं, उड्डी जांख अनंत ।--रा. रू, 
3०--२ संग्रांम परे ग्रीधएण सम, रगत पूज रेणा चडे 
समोश्रम खाट जस, प्रियीराज माटी पे ।-गु. रू, थ॑. 
च०--३ वैताल वीर मिह्िया विहृद, सीकौतरि साकणि महा सह । 
मित्ठ समा ग्रीघ श्रांमंख भवख, जंबक़ रींध वह्ाक जक्स । 
“-गु. रू, अं, 


| 'जनवंत' 


क्र, मे,--संमध्य । 


उ२०--४ देचे सुकवि बढां व्यौपारी, दरसण लिहाज भरे समराय। | समद्य--देक्ो 'सम्मस्ा! (रू. भे.) 


समक्ठी | ड़ 


समद्ी --देखो 'संवक्ली' (रू. भे.) (डि, को.) 
उ3०--१ ग्रीकरि दीये दुड़बड़ी, समत्ठी चंपे सीस । पंख भपेटां पिउ 
सुवै; हुं वकछिहारी थईस । -ह« मा 
उ०--२ सींचांणा समछी वल्की, ग्रीक्ररिण गयरिण भयंति॥ सारसडी 
सायर-परि, क्षिणि क्षिरि जाइ रवंति ।--मा. का. प्र 

समक्ो--१ देखो 'संवत्हों' (रू. भे.) 

०---१ मोती का आखा किया, कूं कूं चंदत पाका पान । शमी 
समछी आरतो, जाइ बवेरइ दियौ मिक्कांसा ।--वी दे 
४०--२ उड़े रजी अपार, ग्रीकण समह्ठा ग्रहग्रहे। सांम छत्तीसह 
सार, दक्त हाल गोगा' दिसी /-गो- रू 
उ०--३ खब्ठदद्मां कंकछ सबक्ठ खंड, वीर तंडे भुजवछ्ली । सुज गर्व 
समय॑ ग्रीध समव्वाँ, पक्ां भोजन परघल्ती ।--र. ज. प्र« 

२ देखो 'सांवक्ौ' (छू. भे.) 
(स्त्री. समक्ी ) 
समवंता-वि.--समान, बराबर, तुल्य । 

०--हरख सोक दुख सुख तहां, नाहिं सुसुत्ति समवंता । द्व॒स्य 
अ्रद्रस्थ लीन हिरदा मैं, प्राग्य जीव सायंता । 

--लीसुखरांमजी महाराज 
समवड़-वि. [सं. समवृति] १ समान, बराबर | (डि. को.) 

०--१ राजा रीत न छांडिजे, समवड़ करो सनेह्‌। समवंड़ सूं 
सुख पायजे, नीचां केहो नेह | “जसमा ओझडणी री वात 
उ०--२ बूर पड़ि जंबूर बिहुं घड़, भुरज बीछड़ि पड़ें खड़भड़ । 
विढ॒ण धरि श्ड़ सुहड़, समवड़ वड़वड़े पिंड चार ।>रा. रू. 
सं. स्त्री.---१ समानता, बराबरी । (डि. को.) 

२ देखो 'समोवड्ियौ' (रू, भे.) 
रू, भे.--समड़, समवड़ि, समवड़ी, समवड, समवडी, 
समवक, समावड़, समीवड़, समीवड, सम बड़, समोवड़ियौ, समोभर, 
समोचड़, समोवण, समोवर । 

समवड़णो, ससवड़वौ-क्ति. स.-"सामना करना, मुकावला करना । 
उ०-ढहै ढींचाक़ रत खाक्त खक्क॑ धरा, जुड़े धड़ पड़े भड़वड़. 
जड़ाले । 'सता! विश अवर कुण साह सूं समवड़े, पाधरे पेज मैदांन 
पाछे ।--भरमौ आाढो 
समवड़णहार, हारो (हारी), समवड़शियों --वि. । 
समवड़िश्रोड़ो, समवड़ियोड़ो, समवड़घोड़ौं--भु ० का० कृ० । 
समवड़ीजणो, समवड़ीजबी -कमे वा० । 

समवड़ि--देखो 'समवड़' (रू, भे.) 
उ०--वंदता वंछित होइ प्रहनिसि, देखतां चित हींस ए। खीपूज्य 
जिनचंद सूरि, समवड़ि अवर कोइ न दीस ए॥-ऐ. जै. का. सं. 

ससवड़ियोड़ौ-भू. का. कृ.-- सामना किया हुआ, मुकाबला किया हुआ । 
(स्त्री. समवड़ियोड़ी ) 

समवड़ियौ-वि.--वराबर का; वरावर वाला । (डि. को») 





समवसंरण . 


समवड़ी--देखो 'समवड़' (रू. भे..) 


समवड, समवडी--देखो 'समवड़' (रू. भे.) 


०--१ अकक्र तुहिंज के कोइ अवर, बोहोनांमी वृभव्ब'। लिखमी- 
वर लेखे नहीं, समवड़ प्रांणी ख़ब्ब ।--ह- र- 
उ०--२ राठौड कंशअर १क्खर रवंद, कवण (मर) समवड कर ॥ 
जमदाढ छोड विज्ज लई, कना राउ अरबह रे ।>मु. रू. व. 
उ०--३ जोधार श्रहोनिस जाह्ववे, जींण-साल डील.जडी । तिण 
वार हुवो हिंदू तुरक, कोई गजर्सिंघ समवडी ।--भु. रू. व 
उ०--४ संजम सिरि उर हार सोहइ, पुरव रिसि समवडी धरइ | - 

| - -+ऐ. जे. कां. सं. 


समवण--देखो 'समवड़' (रू. भे.) 


उ०- है नह को हिंदवांण मैं, ससवण तो समराथ । पाछम सजन 
प्रताप सी, पशाधर साचौं पाथ ,+-ठा- मेहरदांन . 
समवती-सं. स्त्री.--वह घोड़ी जिसके मूंछों के स्थान पर कुछ बाल 
उगे हुए हों । (शा. हो.) 
समवरत्ती --देखो 'समवरती” (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 
समव&6--देखो 'समवड़' (रू. भे-) 
उ०--वधि जोर सेर विलंद दक्क, साह समवद्ठ दुंद । 
लग ब्हमंड, खग दाबवि गुजर खंड १--रा. रू. 


मन जोस 


समवस रण, समवसरन-सं. पु.--जंन तीर्थंकर जिनेश्वर.के उपदेश देने 


का स्थान, उपदेशशाला । 

०--१ प्रभु तेरे वयणा सुपियार, सरस सुधा हुंते सारे। समस- 
वसरण मधि स्र्‌णि मघुर, ध्वनि वृभति परसद बारे ।--ध. व. ग्रं, 
उ०--२ समवसररा मां बइसी नइ, जिनवर नी वांणी। सांभलस्‌ 
साच मनइ, परमारथ जांणी ।--स. कु. है 
उ०--३ आप श्ररिहंत भले आवियाजी,, गावे भ्रपछरह गंधरव्व । 
ससवसरण रचे सुरवरा जी, संखेपे ते कहुं सरव ।---वृस्त. | 
वि० वि०--5क्त उपदेशशाला सौधम इन्द्र की श्राज्ञानुसार कोषा- 
ध्यक्ष कुबेर ने बनवाया था | जेनमतावलंबियों के अनुसार जिनेश्वर 
उपदेशशाला का प्रथम कोट चाँदी का बना और कंगूरे स्वर निर्मित 
हो । उसके भीतर १३० घनुष (४ हाथ का एक धनुष माना जाता 
है) को दूरी छोड़ कर दूसरा दुगे स्वर्शनिमित तथा कंग्रुरे रत्वजड़ित 
हो । इसके श्रन्दर १३० धनुष का फासला छोड़ कर तीसरा किला 
रत्नों का बनाकर कंगूरे मरि-माश्िक्य के बने हो । ऐसे सुन्दर दुगें 
के मध्य भाग में ऊंची तीन कटनी वाली वेदिका (गंधकुटी) पर 
तीथँंकर भगवान श्रष्ट प्रतिहाये युक्त विराजते हैं। उक्त वेदिका के 
चारों ओर १२ विद्याल कक्ष बने हैं। तीर्थंकर के ईशानकूरा में १ 
श्रावक ओर दो श्राविका तथा तीन वेमानिक देव बेठते हैं । 
अग्निकूण में चार साथु श्रौर पांच साचब्वियों तथा छः वैमानिक देव 
की देवियां बैठती हैं। वायुकूण में सात भुवनपति देव भर वाण- 
व्यंतर देव तथा नौ ज्योतिषी देव बेठते हैं। नैऋत्यकूरा में दस 
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कद दियो वी देविया, रंशाग्म बाराव्यवर देव नी देजिया घोर वेति 
मापन ५पिरियों देयो को देविया बेंठती + ।. उम्र प्रशार १३ जाति उ०--२ राति विठियो एमी भांति नरये रयण, समसमो मार देतो 
हद दि विदा मरादी + उसे समदइमरण तप्ते हैं । सत्रांही। तेण उदमादिया चंद कमधां तिलक, मांत मांदो घियो 
४, प,-+-ग्भोमरशगा । सूर मांही ।--किसनो झाठौं 

प्यार --३ सो संदाद' (रू. भे.) समसर, समसरि-सं- पु.--महादेव, शिव । [प्र मा.) 
० -+ममवाद सिसीरे से पापरो संभारियों के, सिवा देश गाय रो वि.--ब राबर, तुत्य । 
समारियां सरस्स । वी एेबो साथ री प्रमाद भू बिचारियों क, दूजा उ०--१ सोभन भ्वास सोमा सुमेर, कोटक भंडार समसर कुमेर । 
गोदिदाद सी उुतारियों दरग्स ।--साहियी सुरतांसियों --सू. प्र. 
समशारी >देसो सबादी (रू, भे.) उ०--२ धरि ज॑ सुत प्रतब्योम धुरंधर, सुत प्रतव्योम भांण राजे- 
2०-- १ दिने दिन मोर बर्च बछ दारो, घांश भजीत' तसी मुरा स्वर । भांण सु जादव दिया (क) तेज भर, सुत्र सहदेव हुवो इंद्र 
हाट । बाई सो हार समयादी, सो सो यर्घखे फिसादी ॥ रामसर ।-सू. प्र 
-रा. रू. उ3०- ३ थे हरि हर भज ग्रत्ताछ बोले, ते ग्रव भागीरधी मत॑। 
झउ०-+२ गद प्रर्ती रिएमल जिएा मोदी, विग्रहिया सागे सम- एक देस बाहुणी न आझ्रांणां, सुरसरि समसरि सूं ।+--वेलि, 
बादी ।--रान रे, समसांण-सं. पु. [सं. श्मशान] १ वह स्थान जहाँ मृत एव की अंत्येष्टि 
उ२०--३ रज राधा रिशग सेत में, सुरल ससवादि । क्रया की जाती है। (डि, दो.) 
-पनुमदवांणी उ०--१ रुत प्रति चंदा कपूर, सभी समसांण राझाई । विधिध 
सगवायर, समयवाधोग-सं, प१.-- न धर्म के ३२ सूत्रों में से चौथे सूत्र भ्रमित सुचि वसत, चेहग्नि नियमि चलाई ।-- रा. 
ता उ3०--२ हुआ ग्रीध समसांण, वाढ करिकां कूंवृग्नन्‍8॥ मर हुये गय 
छ०--१ सूत्र समवायग मादे निचोष्टए, तिगा झनुसारे रिया 'डग- पत् खोण, मत्त पछ जंबू संभक्ठ ।--ग्रु, रू. बं, 
मसझी कीनी सीद् ए ।--मयबांणी २ बब्रिस्तान । 
प०--४२ चठयद समयायांग सुणो सोता गुणो हो साल । रू, भे.--स्मरसांण । 
--ध, ब. ग्रं, | समसाणकाह्विफा-सं. स्प्री, [सं. इमशानकालिका] एक देवी जिसका 
समगायू-स- प्‌. [से समथायः] १ समूह, समुदाय । (3. २.) पूजन उपासक माँस-मछली प्लाकर, मद्य पीकर और नग्न होकर 
२ पतनिष्ठ सम्ब दमशान में करता है । (तांत्रिक) 
समवेग-गं , पु.-भीहप्ण के एक घो: का नाम | रू. भे,--स्मसांण काछिका । 
रस०-+-मरग्रीयग्न से मेबपुटप समयेग बछाहक इसे वहुन्ति ।--वेलि. | समसांणपति-सं. पु. यो. [सं, इमशानपति] शिव, महादेव | 
समवेत-पि.-- धट्टद सम्बन्ध युक्त । रू. भे, --स्मसांणपति । 
उ०-गोतल रो धम्मीड़ी उटियां से कढ़ाकी अर चूट्ियां री लग | समसांणिपाछ-सं., पु. यो [सं, इमशानपाल |] दमशान का रक्षक, चांडाल । 
समदेत सुर सं एक श्रनोसो रस पंदा कर री ही --रातवासौ रू, भे.--म्मसांगपात्त । 
२ प्रट्मेरयावा । समसांणभरवी-सं, स्त्री. [सं, धमशानर्भरवी] दइमशान में रहने वाली 
श्‌ एफ साथ मिला हश्रा, एकत्र । देवी | (तांन्रिक) 
>०- स॒गार्या रा समयेत सुर में £ सुमीला रो तीखो सुर छांनो नीं रू, भे.--स्मरांए मे रवी । 
कऊयी। थी कान लगाय ने सुराग लाग्यो ही ।-प्रमरचंनड़ी समर्सांणवासणी, समसणिवासिसी [सं. इमशानवासिती ] काली । 
समगत, समस्त, समसय +देगो समस्त (रू. भे.) रू. भे.-- स्मसांणवासणी । 


>०-१ पाती ग्रानममाह से, साहू विरत्ते बल । प्रथम ग्रकत्व 


प्रंद्िदा, पाए ए समसत्त | - हा. रू 
3०--र जाय धग हलूबद स्‌ राज लोग समरात्त । नाथदवतार पर- 


समर्साणवासी-सं. पु. [स, पधमशान--वासी] २ शिव, महादेव । 
२ नांडाल । 
रू, भे--स्मसांगवासी । 
४ । समसिउ-रं, पु.--समस्या । 
मम्रममा समंगमो-दि.--वरावर, समान ।.., |... 3०--किहाँ घटई पारथ रहिया ति नासी, ग्ंगेठ बोलइ समर्सिउ 
उ०--१ मरदित समसमा संख्या समय, रति बांछिति झझमणशि |. विमासी +>सालिसूरि 
शहर । परचिक दरयू दिडि पस पंखियां, कमछ पत्र सूरिज किरेशि । ' समसेर-सं. स्त्री. [फा, झमझेर] तलवार, खज़ । 


च्ज 
सदा, हावी धर वर टा. रू 


समसेरी 





|॒ (डि. को; ना. डि. को.) 
उ०--१ समसेर बांस छूटे समर, आ ओपस इण नाचने ॥ परि- 
यांण जांण छूटे पवंग, जावे चंदण बाबत ।--सू. प्र- 
उ०--२ सोढा ऊमरकोटरा, सिर कटियां ससमसेर। बाहे हशणिया 
बरहर, 'बांका भारथ बेर ।--बां दा. 
उ०--३ सुभट्ट विढंत वहै समसेर, भराक् वढीवे सूछा भेर । 
कघु. रू व 
रू, भे.--समस्ससेर, सम्मसेर । 
समसेरी-सं. पु.--खज्भधारी । 
उ०--हवस तिलंगा भरहटा, सूरा समसेरी । 
खग लग छेड़ा फेरी ।--द. दा. 
समसस्‍्टी-सं. स्त्री. [सं, समष्ठी] सबका समूह, एक साथ | _ 
उ०--निकाई छाई तें प्रकट प्रभूताई सिख नखा । समस्टी व्यस्टी 
तें सजन दिब द्रस्टी रिसी |--ऊ. का 
समस्त-वि. [सं.] १ सब, कुल, समग्र । 
उ०--१ तीरथ जात समस्त, सकह साधा मिक्त संगा। 
तमासा रमें, हुछस नाच हुड़॒दंगा ।--ऊ. का 
०--२ मुहकम री भ्रनुज लालसिंह मद्रदेस मैं आप रो अमल 
जमाय महीस हुवी जिणरी संतति समस्त माद्रेचा चहुवांण कहीजे। 


कोकनर्डां भडखंड, 


रास 


“वें, भा. 
३ समास द्वारा मिलाया गया, संयुक्त । 
रू, भे.--समत्थ, समथ, समथ्व, समसत, समसत्त, समसथ। 
समस्तु-सं. स्त्री. [सं. शमरनु ] मूंछ । 
उ०--श्रमं प्रत्यूह व्यूह पे, समस्तु भ्रह लौं भिरी । क्रमैं प्रत्यूह 


ओपमा, दुरूह दंत ली किरी ।--ऊः का 
समस्या-सं, स्त्री. [सं.] १ सलाह, मशविरा, विचार । 
उ०--१ ताहरां थोरियां आ समस्या कीवी जु॒ 'श्रौ छोकरौ ऊभौ 
छे, श्रापां भ्रा सांढ ले जावां, तो आपां श्राजरी व& करां | 
| +-नैखसी 
-. 3०--२ श्रे समंचार सुण ठाकुरसी जी साथ सार सूं चढिया । सू 
तेली रे घर दिसा श्राया ने समस्या करी ।--द. दा. 
२ कठिन व विकट प्रसंग, उलझन । 
उ०--चवीतां पहर कंवर विग्नहियौ, करि बह रूदन हेक अ्रत कहियो | 
, घरपति सुणि तिल सोच न घारे, विध करि पांण समस्या बारे ! 
--सू. श्र. 
३ छुंद बनाने के लिए दिया जाने वाला एक पद जिसके आधार 
पर पूरे छंद का निर्माण किया जाता है। 
४ संकेत, इशारा । 
3उ०--१ राक्षस अद्गस्ट हुवी श्रायो सेवा मांहै बठीतहां राजकुंवरि 
राजा नूं समस्या कोवी ।--पंचदंडी रो. वारता 
उ०--३ थे राजा रे पाइगह रा घोड़ा २ जय विजय .नांम छै सु 
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ले मरदांनो वागी पहर खरची ले ने बाग मैं आयो। मुरिख नूं 
' भेल्हि समस्या कराविज्यौं ।--चौवोली 

उ०--३ तहां कुछ की मरजादा छोडि लाज सौं बाहर होय, सीछ 
किनारँ धर, समस्या कर संकेत स्थांन कहियौ ।--वैताक् पद्चीसी 
उ०---४ प्रधांन रा पुत्र नूं कहियौ--तें दीठी ? उवे कहियौ--दीठी 
पण थांसूं के समस्या कर गई । राजपुत्र कही--श्रेक कम हाथ 
हतौ सु .मार्थ लगाइ) कांने लगाय, दांते लगाइ, प्ग लगाय फेर हिये 
थापियौं ।--बँताछ पच्चीसी 

समस्सेर--देखो 'समसेर' (रू. भे.) रु 
उ०--लुग्ा सिधांशी काकू बांणी पंख वांणी बोछ ए। 
मेरं जुध पेर॑ं समस्‍्सेर॑ तोल ए ।-गु. रू. बं. 

समहदी-वि.--सीमा का, शरहद का । 
उ०-- हरम्मजि केची मुकरांणी, खंधार हरेवी खुरतांशी । आरव्वी . 
रूमी उजबक्का, समहदी संभर-कंदक्का ।--शु. रू. वं, 

समहर, समहरि-सं. पु.--१ तलवार । (ता. डि. को.) 
उ०--केई बार निकल्‍यो कंवारी घड़ामैं काहि । ! 
बढ़ि ।--प्रतापसिघ म्होकमर्सिघ री वात 
२ देखो 'समर' (रू. भे.) (अर. मा; डि. को:) 
उ०--१ खत्रवंट सरम सदा थां खोले, औ हिंदवांस वचावी श्रोले 
समहर मौ दक्ठ लियौ समेह्ठा, 'भीम” सहत खूमांणा भेछा। 

हा -- रा. रू. 

उ०--३ रांम प्रधांनी राजिरो, रांमण नह धार, समहर मांडी 
सूरिमां, इस वयणा उचारे ।--सू. प्र, 

समहो--देखो 'सांम्हो' (रू. भे.) 

- उ०--असुर कहै मितछवा नह आावां, पड़े श्राप समहो निज पांवां । 


"सू. भ्र, 


परबत्त 


समहर भड़ां सूँ 


ससाँं--देखो 'समय' (रू. भे.) 
. उ०--श्रायौ घणौ ऊंताछ, सरियादे हेला स्ा। 

बाछ, मिनड़ी जायां मोतिया ।--रायधिह सांदू 
२ देखो 'समौ' (रू. भे.) 

समांजोग--देखो 'समाजोग' (रू, भे, ) 

सरमांणग--१ देखो 'समांन' (छ. भे.) 
उ०--१ “जगपत्तो' उण जोस मैं, रत्ती श्राग समांख । वनसपत्ती 
खछ जाछ्ठवा, कर तत्ती केवांस |--रा, छू, 
उ०->द सेजां मैं घर घर सखी, आंखे धजर श्रजांण । धारां मैं 
राख धजर, सौ कुण कंत समांण ।--वी. स. 
उ०-- ३ धर जंगछ ऊपर फौज धिकी, जमरांण जमात समांण 
जिकी । अ्समांणखक मेह घटा उनइ, दधि जांणक- छोड म्रजाद दई। 


. बरणों ठा हेक्म 


न +>मे. से. ., 
उ०-“ड .हुंद डांस म्रगां श्रभ्िमांण हर, प्र्ंवो कुरबांण उडांण : 


| -« प%। घट सुंदर ग्रीव कबांश घटी, पचर्माण विमांण' सम्मांण पटी । 


ही हा की 


शश्दाल 8, धच 7 


खुद ते समांधियां मा 


कह ओ काफी भलि मे प्र 

झूडि। मोटर धरपे बावर इस भार, मनि लाजती महाग मरा । 
>चेलि 

मल ++3 रा राराती जे सही धरा रेंगा, यहीमंट बार लहै कोर 


शेर । सरस्सयों राख सोद्ध एर समांगी, प्रचाप्त प्रझेचत दो पहु- 


* 
हा. ता. ८. 


भेलत+-+ ४ गे संली मौत इक सेम शर्माणी, पेशि गछो पदिमणी 


परि। राजोव राम संझरि राण्मगंगा, उर्ड वीरज पधंद हरि । 
+चेधि 

२ समान, बराबर, हरुय । 

मेन भें मोटी शोए, माग्गरन मरदा तस्मी । दीडी छे लग कोड, 

में शधांशों भी नही १ हो मा 

३ पुरा, गर्पूरगे । 

है, शे,“+सोभिंगों, सामिग्धी । 


समागि-ध, पु. [से, समा: ] लासिश्यित घरीर के प्रन्तर्गत दक्श बायुप्रों 
पं से शझ जो नामि के पास रएनी है । 

दि. [सं, समान ] है बराबर, सुल्य । (डि. को.) 
छ्०++ हैं गोई शाह पावटी, देही राह दांत । 
हि, गुझंयि छदार सांस ।-यथां, दा, 
हु०्-+२ मारिय चुगल समन है, सो इज बुरी सुणंत 
गरता ढोल से, भरिया लोह़ भरांत ।नतरां, दा 
9०--३ ग्रे ताहि ने मारिय, सूर्श मिटी स्मात । जनहरिया मन 


गृण्णिपा ऊनड़ सूघ 


खोता 


मारिये, प्रवर भरधा गुर्मात ।-प्रनुमभवयांगी 
उ०--४ हाथ फोड़ र बीन हे बाप सं बोल्यौ--मंगा मिनख री 
दिन दशा है, में दिन शमाते दीं हुई ।--दमदोख 

प्र०--४ मंगषा सभोन वान्द यूं मारयो, उदनवान जब्जांन उद्रा- 
रघधो । निरभय दिये बोडांश नरेसुर, पुनि देसांगा बसायो निजपुर । 


“मे, मं. 
| पनुगार, मुताबिक | 
उ०+>प्रदी दु्े साइजाई सुझासाह भी पहली रो सूचना समान 
दिप् हूँ प्रमियुत प्रयांग कौपो ।--व. भा 
३ इसगा, ममान, प्रनुझद । 


घड-+-+है दितीय एुष्त महाराजकंयार सीविरजोंबरो घू प्रायु र बल् 
वि नियाज प्रतापोक लीमूरध सर्मान कुंवर 
सोहिशदत ली रो जनम हुवों ।--4. दि 


॥5 हर 


पुर मभगाः या 


छ०--२ दट्मा धागा सबण छजट शान, सिरगिर कज्जछ छूट 


सठदागर ; 


। 
| 





सम्मान । समृदित साप समाक्त सूंड, दंतुसक्त भूसक्त रूप दुरंट । 


मे. मे, 
क्रि. 4.-- १ ह्टी | 
उ०-ौतरा मांही सारा रो मजर फाछ-एप दोठो । देखतां समांग 
कायरां रा प्राण घुटरी लाविया ।--हाढाकछा सुर री बात 
३ देशो 'सम्मांन' (ह., भे.) 
३ देगो 'सांमांन! (रू, भे.) 
उ०--मारग मैं बात करी, पुजा रो समान डूमी रो रान्गोण शर 
फ्दम भर रक्ीस तथा एग्यारे घालसी 4 -दसदोख 
रू, भे.--समांण । 
समांनता-सं. स्त्री, [सं, समानता] समान होने का भाव, समानता । 
सरमांनाधिकरण-स. पु. [सं, समानाधिकरण] किसी वावप्रांश में किसी 
समानार्थी शब्द को स्पष्ट करने के लिए थाने वाला दाव्द । 
(व्याकरण) 
समांनारान-सं. पु,-मोग के चोरासी श्रासनों में से एफ झारान विद्येष, 
जिसमें स्वस्तिकासन की तरह बंठ कर दोनों हाथों की त्जनी और 
प्रंगूठे के बीच में प्रदेश रे कटि को दवाना होता है ध्रौर तर्जनियों 
के प्रग्म भाग में नाभिप्रदेश को जोर से दबाना पड़ता है। इसरो 
समानवायु बलवान होता है । 
समानिका-सं, स्त्री .--एक प्रकार का वर्शिक वृत्त विशेष जिसके प्रत्येक 
चरगणा में एक रगण, एक जगरणा तथा भ्रन्त में एक गय होता है 
समांनोदरण-सं., पु. [सं, समान:-+- ठदर्य:] रागा भ्राता, सहोदर । 
(प्र, मा; है. ना. मा.) 
सर्मांम-सं, स्थ्री, [श्र, शमाम] सुगंध, महक । 
समामोी-सं. स्थो, [सं. सामान्य] वैभव, एश्यर्स 
उ०--जोइयौ दूलजी लक्धी जुंगछ में रहे । सारी बस्ती करही रहे 
बडी समांधी रो सरदार ।--दूलजी जोड़या री बारता 
सर्मांमो-त्रि, (स्त्री, समांमी) १ बीर, बहादुर । 
उ०--नरं नाह पतसाह छोडाड़ सकियो नहीं, सर्मासी कमंघ जोय 
निर्मामी सिध । आपरां बड़ेरां खाटदिया श्रवाडा, (करण ' ग्यौ प्रवाहा 
बांधिया कंघ |--करणसबिजी री गीत 
२ बढिया, उत्तम । 
उ3०--१ से समांभा सूर ये, साज बाज संग्रांम ) प्रापी गेट हरि 
भर्ज, हरोया भेटे राम --प्रनुमवर्याणी 
उ०--३ सुत 'जगरूप ब्रजाधि सर्माम, रिमा खग फाग रमे भषठ 
'रॉमा! । बचे हरिनताय समोध्रम 'वान', खां खग भाटत साहिब- 
खान (-सू. प्र 
३ अनुकूल, पश्षीय । 
उछ०--बांदि कंदि फूरमांग, सिलह पाखर करि सांमा। श्राय सर्व 
उमराव, यूर वह मिले समांमां ।--मसू. प्र. 
४ मिलनसार । 
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उ०--घर्ण हरख खुस्थाली सूं सोकां सूं इसी सुख लीयां हाले सु 

कोई इव न जांणं जौ ऊंचा बोलज | जौ कही री छोकरी-सहेली 

क्यू टुरटरराटों करें तौ आप डेरे जाय ललोपतौ मुनहारां कर 

आबे । मन-खांत कही सूं पड़ न देवे । ऐसी स्थांणी समांसी सो 

सारी राहणौ राजी ।--कुंवरसी सांखला री वारता 

४ अनुरूप, समान । 

उ०--जांमी दोयर्स हाथरो श्रंगा सौहाथरी पायजांमौ;। समांसो 

त्रिखग घेटो लपेटो सकाज । श्राफाछिया राक्ियों सांकड़े तुरी सदा 

तन चाल, उजाछ्ियौ वांकड़े वांकड़ापणी आज ।--करणीदांन कवियो 

५ समान प्रतिष्ठा वाला । 

उ०--दहुवे द्लां वाजिया दमांमा, सूर समांसा बे युभट । रामां रा 

मार्थ सरिस रण, “परसा” रा माथे प्रेगट । | 
--मदनर्सिष नें सुरर्सिध रो गीत 


समा-सं. स्त्री. [फा, शमा] १ मौमबत्ती । 


२ लहंगा जाति की एक झाखा जो पहले यादववबशीय क्षत्रिय थे। 

प्राचीन समय में इनका राज्य जामनगर, भुज आदि प्रदेशों में था । 

३ यादववंश (भाटीवंश) की एक शाखा । 

सं, पु. [अर] ४ आकाए, गगन | 

५ दृश्य, नजारा । 

कि. वि--१ ही । 

उ०--१ समाचार सुणतां समा, उर अ्रति जोंस अमीर । दिया 

नगारा सांमुहा, सर्क अकारा मीर ।--रा. रू. 

उ०--२ चडतां प्रपति समा भड़चडिया, जोप रूप सनाहां जड़िया ) 

खह रूकि गरद वधे अस खड़िया, नीरधबंध जांखि नीमड़िया । 
न्‍+रा, रू. 

२ देखो 'समय' (रू, भे.) 

उ०--समा विगइसी सगे, नीत बिगड़सी न्यारी  देस विगड़सी, 

दसा, क्‍्यारी सूं पीगी कक्‍्यारी । - ऊ. का. 


समाई, सप्ताई-वि. [सं. समाधि] समाधिस्थ, ध्यानमग्न | (जैन) 


सं. स्त्री. [सं. सामायिक्र] १ समाधिस्थ या ध्यानमग्त होने की 
क्रिया । हि 

२ वह क्रिया जिसके द्वारा आत्मा में सम भाव रखा जाय । 
उ०--१ एक गोचरी महाजनां री करावे। सौ स्वांमीजी गोचरी 
ऊठ्या ण्णि लोकां रे बंदौवस्ती, भीखणजी ने एक रोटी देवे तौ 
इग्यार समाइ दंड री । जठे जाय जढे भ्राहार पांणी री जोगवाइ 
पूछधां कहै म्है तो थांनक मांह समाइ कर +--भि. द्र. 

| उ०--२ सौ स्वांमीजोी गोचरी ऊब्धा पिण लोकां रे बंदोबस्ती, 
भीखणज़ी ने एक रोटी देव तो इग्यारं समाइ दंड री । जठाँ जाय 
जठे श्राहार पांणी री जोगवाइ पूछचां कहै- म्है ती थांनक मांहे 
समाइ करा ।--भि. द्र. 

३ क्षमा करने की क्रिया । 


संमाचररप 





' छ०--दादू बहुत बुरा किया, तुम्हें न करना रोख । साहिब समाई 
का धनी, बंद कौ सब दोख ।--दादूबांणी 
रू. भे--- समाही $ 


समाक-सं. पु. [अ्र.] वह श्रत्यन्त कठोर पत्थर जिसकी खरल बनाई 


जाती है । 


समाक्रत-वि, [सें. समाक्रति] १ समान आझराकृति का । 


उ०-- कथ्या घण सजकछ छजक कांन, सिरीगिर कजक कूट समांन | 
ससूदित साप समाक्रत सूंड, दंतूसक मूसक्ठ रूप दुरंड ।--मे. म. 
२ एक समान, अनुरूप । 


समागम-सं, प्रु. [सं,] १ आगमन, मिलन । 


२ मुठभेड़, भिड़ंत । 5 
उ०--गढ़ जंगम जंग समागम का, जुलमी भ्रतिकाय धका जम॒का | 
सुघटा घट घाट घटा सरसे, रसत्तारव डांण पटा बरसे )--में, म. - 
३ मैथुन, संभोग । ' 
उ०--१-तहां भुंइ गोरी छे। कहां 5 पांणी फलकी छे । जैसे प्रथम 
समागम के विखे । ताइका का वस्त्र उतारि लिया हुई ।--वेलि - 
उ०--२ निहसे बृठी घण विशु वीछांणी, वसुधा थक्ति थक्ति जछ 
वसइ । प्रथम समागम वसन् पदमणी, लीघे किरि ग्रहणा लसइ । 
“-वेलि 
उ०--३ छेहड री राति गांठि छूटी छै। सु जांणें मन री गांडि 
छूटी छे । राजांन कुमार घर्णों हरख सं आरांद सूं उछाह सूं नवल 
रंग, नवल नेह, चवल तारि, नवल नाह प्रथम समागम सुख सेकऋ 
री वात उहां हीज जांणी पिण बीजो उण सुख उण वातां कुण 
जांण ।-- रा. सा. सं, ३ ' 
३ अवसर, संयोग । . 
उ०-तठां उपरांति करि ने राजांन सिलांमति वीमाह रै -समागम 
प्रथम दूलह दूलहणी मिहणें रो कोड रंगरक्ी बधांमरण कीज॑ छे । 
रंग महलें धवत्हर॑ पधरावीजे छु। --रा सा. सं, 
४ मिलन । धर 
५ सत्संगत । 
६ बहुत से लोगों के एकत्र होने की क्रिया । 


समाचरण, समाचार-सं, पु. [सं, समचरणरां, समाचार:| १ भली भांति 


श्राचरणा करना। 

२ संदेश, खबर । (हि. को.) 

उ०--१ पस् नंदलाल ग्रेणो गछा लेसैरी समाचार खुदों खुद 
सुणा देवे, जद सेठां र॑ जी में जी आवे है अर केबै--वांशिया रै 
बेटां री आ ही बात --दसदोख ह 
उ०--२ ते किम भेंस ब्यायां एक महिनां तांइ दूध, दही, बाबर 
देवे पिणा विलोव नहीं । ते देवी रे टांण पधारज्यी । जद स्वांमीजी 
कह्मौ --थांरे कद भेंस व्यावे ने कद देवो हुवे । सहांते कद समाचार 
हुवे ने महें आवां ।--भि. द्र. 


इंच चिकनसलट++क-न>- च्व्क 
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श्श्श्र सम्ताजोग 
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हक अत ले आदादुर रा वश आपगायरि, शगगद्ञ दोषी एम शहि | बएर हि घण हलसियों। संपत्त राज समाज विसेस वधावियों, 
शत परी शी डिचयी शपरतो, समाधार दंगा भाति मर +वेचि. ; प्रतरर गठ धांमेर जिसे छक छावियों ।--सिववरुप पाल्हावत 
| शाशपए आा+ । (दि. को.) ; रू भे.-सांमाज । 
$ शाम, इसपर । | झमाजोग-स. पु---१ मेल, मिलाप । 
हक नतभोर दिगा थी रापी ढगी। साहजी मा मं घणी उपरार संसर्म, सम्बन्ध । 


, शा शिन्मं. पु. [सं. समाज:] १ बहुत से लोगों का समूह या 


क०्त+ टिया गंधार मानव समाण मैं दर्य में कोई नहों बच सकेलौ । 
ध्राज 7 गा हो रात तमभां ।-दमदोरा 


- हक एगपा शहर एफ प्रडार का बाय करने वाले लोगों का 


ध०-+मित थाह रधाह प्रथा चुष्िय, सद्र संत समाज कथा 


४2००-०१ गगमंध्माद् मसांखन्प्रट, संग पिसाच समाज। पावन 
हथा प्रधाषय, सांग स्वागत साज वां. दा. 


ए०-२ मसोदे प्रंदिया भोट, हरी रंग साप् मैं ॥ दृष्टिया सकवा 


है 


बढ 


हद, वियार समाज में ।यां. दा. 
6-४३ दिती गुग सूंभ निमूृम बिदारि, 
बार। मुंरी जिए गोरत पीर समाज, रणा जिगा मीस घरी 


मई स्लथीज गई अ्रड़- 


शव 


कमराण मे, मं, 

३ सांधो, मंगी । 

कलत+प्राटए घारांग बीच गहलोन उमंदा अठी, बासांग धांघलां 
देश पेतीस विधार। पाय साथ तेरा-बीसी प्रसोफ समाज पायौ, 
सर आह गत जि कीरसी संसार ।--बाद रदांन दधवाडियों 

हावी । (वि. नां, मा, ) 

म०-ञयाय गग भीर हरी भतन की, दीनी मोक्ष समाज । मीरां 
सर गटी घरनन को, पैज रो सटाराज ।-+मीरों 


४८ टइम्ती, 


५ सभा । (प्र, मा; दि. को; है. सां- मा.) 
है सामान, समाझयी । 
उ०--प्रभाते संबार कोय साडियां ठिक्रांगों परमी, पायो सोडां घर 
मारी याद ही प्रराग । साॉमिछी प्रमती छानां टीका रो समाज 
यांग्य । 

न+वोदरदांन दप्षवाड़ियों 


एम्जयद तर भूत दतेग विनद अति विलसियों, करि गुणयवांनां 


| 
। 
! 
। 


हि आ ॥ । 


शुभ योग । 

४ कोई पग्राकस्मिक घटना। 

५ ऊफ्िसी कार्य के लिए कुछ लोगों का होने वाजा मेल-मिलाप । 

६ समय का ऐसा योग जिसमें कोई एक या एक से भधिक घटना 
साय-साथ घटित हो, संयोग, इत्तिफाक । 

उ०--१ दंगा भांत छमरक छमरक भमरक रमरक डोकरी रा 
दिन सुर सूं रत्ूकता हा के समाजोगरी बात श्रेंडी बशी ऊ श्रेक 
दिन ग्रेक राजवांवर डोकरो री उशा टपरी है गछाकर प्िकार 
पारण साय निकल्ियो तौ टपरी रे मांव किणी ने बोलती सुणा वो 
श्रणछऊक ढब्यौ ।--फुलवाड़ी 

3०--२ डोकरी ने मारग काटणो भारी व्हैगी। बिसाई सावतो 
घावती टुल्ठक टुछ़क पग ठिरड़ती चालती ही । समाजोग री वात 
के श्रेक असवार घोड़े चढ्यां उरा इज मारग घके निकछियों । 


की .  फुलबाह़ी 
3४०--३ इकदा समाजोग रे विखे एक गायां रै एवाको प्रायने 


पुकार घाली--जो माहार गायां चरावा जावां, जिशणा रोहो मैं गूर 
एक हाल्यों छे, सू गायां न॑ दुख देव छे, तीण रो जावतौ कीजौ, 
ज्यूं गाया सुख होवे ।--रीसालू री बात 
७ भीड़, जनसमृूह्द । 
८ देवयोग । 
उ०--प्रेक दिन समाजोग री वात श्रेढ़ी बसी क॑ गझ्राधी इढियां 
चार बावरी वां इज सेठां री हवेली चोरी करण साछ भ्राया । 
--फुलवाष्टी 

६ दोस्ती, मंत्री । 
१० कारण, हेतु । 
११ सम्भावना । 
१२ गब्रवसर, मौझा । 
उ०--१ हिंवे हिरण इकदा समाजोग्र प्रगली नें कुंवरजी वातां 
करता मञ्रगली बोलियों -स्रोमहाराजकुंबार ! म्हारा जतन आप 
घणा करो छो, खांण दांणा री छुंमी काई न छे । 

+-रीसालू री बात 
उ०--३ ताहरां एक दिन रो समाजोग छे। राव चबंडी साथ 
कर ने नागोर माह जाय पंठी। रोज श्रावत्ती । श्रपरची कोई मे 
हुंती | जायने खोखर नूं मारियो ॥--नेणसी 
उ०--३ यूं रहतां थकां, एक दिन री समाजोग | सांबत संढायच 
चारण थर्ट ई पातसाह रे घोड़े दरियाई ऊपर चरवादार हुंतौ। 
एक दिन सांबत घोट़ी लेने नीसरियों ।--न णत्ती 


समाणों ४५३३३ समाखों 
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१३ भाग्य, तकदीर । 
उ०--१ पण भ्रेक दिन समाजोग री वात श्रेंड़ी बणी के किणी श्रेक 


मूंजी रै खूंटे घणा दिनां तांई फगत राहड़ी रा ज्ञोर माथे गाय [ 


बंध्योड़ी नीं री । पेट री भुख रौ खूंटा री राहड़ी सूं करार वत्तो 
हो | खाली ठांण सूं कित्ताक दिन तांई माथी फोड़ती । हुचटो देय 
खूंदे बंधी राहड़ी तोड़ न्हाकी । पूंछड़ी पाधरी करने दीठ री सोय 
सोकड़ मनाई जकौ पाछी खाली ठांण सांम्ही मुड़ने ई नीं जोयौ । 
जोग री बात क॑ नहाटी नहाटी इशा इज विकट जंग्र मैं आय 
बाजी । श्रनाप चरणोई । झ्नाप चारो । गाय र॑ भाग रो तो भग- 
वांन तृठों ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ बांमणी इणा विध कूकती कूृकती ऊजड़ निदरोही मैं मन 
करे उठीने ई दौड़ती जावती । समाजोग री बात क॑ गिगन मैं उण 
बगत संकर पारवती उड्या जावता हा --फुलवाड़ी 

रू, भे.-- समायोग, समेजोग । 


समाणो, समायो-क्रि. श्र.--१ अवसान होना, मृत्यु होता । 


उ3०--१ महाराज गजसिघजी समाया सौ मरती बार उमराव 
मुत्सहियां नूं जसवंत सिघ जी री भोवावण दीन्ही । 

--अमरसिघ री वात 
उ०--२ पीछे करमचंद तो सभायों | तद महाराज, फेर मातम- 
पोसी नूं उशांरी हवेली पश्चारिया। तथा लखमीचंद, भागचंद नूं 
बडी खातरी फुरमायी ' श्रर पाछा डेरां पधारिया ।+-द. दा. 

२ व्याप्त होना, विद्यमान होता । 

उ०--१ सुसुप्ती मैं सुख घर करले, सुंन बिच सहज समायगा रे । 

त्वं पद तत पद असी पद ऊपरी, वां कोई विरक्वा जायगा रे । 
+>स्रीहरिरांमजी महाराज 

उ०--२ पण उशण असेंधी ठौड़ मैं ई जांणों जलम जलम री 

पिछांश घुछ्ियोड़ी है। पांणी मैं जिण भांत निवास अर ठंडक 

समायोड़ी रैवे उणी भांत सासरा रा नाता रिस्ता मैं उमंग, कोड 

श्र हरख ओ्ेक-मेख समायोड़ा रैवे ।-- फुलवाड़ी 

३ व्याप्त होना, फेलना । 

उ०--प्रथी अंबु तेज वायु श्राकास समारी प्रभा, बडाबडी कहांणी 

श्रनंता प्रद्ठे वार। रुद्रांणी ब्रह्मांणी महारांणी स्री जांनकी राधा, 

देवी त्विहूं लोक प्रांसी बाधा माया द्वार ।--मालौ सांदू 

४ फँलना | 

उ०-इढा नभ भाकछ पाताक खप उपावरा, कपावणा काछ घिक- 

राक्त केवी | सुकर प्रतमाक्त किरमाक्त जग समांणी, दिपैँ डाढाकछ 

घटियाकछ देवी ।--खेतसी बारहठ 

५ एक रूप होना । 

उ०--१ दादू मीठा रांम रस, एक घाट कर जाउं । पुराग न पोछे 

को रहै, सब हिरद॑ मांहि समाउं ।  दादूवांणी 

उ०--३ समांणों तूक महीं घणस्यांम, राघव्य अ्रम्हीणौ प्रात्म- 


हक अमल 


राम । सेवर्ग पयंप तेजस मी हु, बिसंस रखे हिव थाय' बिछोह । 
्््ि . «है. र. 
६ मिलना, विलीन होना । 
उ०--सम माई क्रिया सब थांकी, जु्यूं सलीता सिंधु समाई। 
पांच पचीस लीन कर सबही, साक्षी स्वरूप रहाई । 
5 5 +खीयुखरांमजी महाराज 
७ विलीन होना । 
उ०--पित पीन्र पितामह पाधरि, मित्ते देवक ऊतरिया मरि मरि। 
पोत्ने घज चाढीतां ऊपरि, सुजहरि जोत समांरसा समहरि | 
" --भर्खसिंह चांपावत रो गीत 
८ समाहित होना। | 
€ घंसना, गढ़ता । 
उ०-जुहारी थारा पीव रा हाथ नहीं पूजूं, नहीं बखांरा' | बगतर 
इसी काठोौ घड़ियौ सौ जुध्ध रो सम पती पहरियो सौ काठौ हुवी ने 
टोपरी कड़ी समांणी बँस गई |--वी, स. टी. 
१० मिल जाना । 
उ०--१ हरीया हेरत हेरती, हेरत ही रह्यौ हेर। बंद समांखी 
समंद मैं, हेरी जाहि न फेर ।--भ्रनु भववांणी 
उ०--२ पांणी तें पाठा हुवा, पाछा फिर पांणी | युं सिव हु ते 
जीव हुय, जीव सीव समांणी ।--अंनुभववांणी 
११ श्रदृद्य होना, औभल होना, लुप्त होना । 
उ०--हरख रा ढोल धुरीजण लागा अर निछरावढां व्ही जित्ते 
बोज रो चांद धरती मैं उंडौ समायग्यो ।--फुलवाड़ी 
१९ लोन होना। +-., 
उ०--१ दादू भावें भाव समाइ ले, भक्‍ते भक्ति समांन प्रेमैं प्रेम 
समाइ लें, प्रीतें प्रीति रस पांन ।--दादूबांसी 
उ०--र२ जहां रांम तहं मन गया, मन तह नैना जाइ । जहूं नैना 
तह आतमा, दाहू सहज समाइ ।--दादूगंणी 
१३ समाधिस्थ होना, श्रन्तर्ध्यान होना 
उ०--पउढिया पांन प्रियाग तणाइ प्रभु, कोछी यतरउ रूप कर । 
जुग केतें एके जागविया, घुरा समाया ध्यांन धर | 
' --महादेव पारवती री वेलि 
१४ स्थित होना । - 
उ०--ऊजढे श्रदरसरिण निसि जजुयात्री, घण' किंसू ' वाखांण 
घर) । सोकछह का समाइ गयौ ससि, ऊजासहि श्राप आपरा । 


--वैलि 
१४५ धारण करना । 
उ०--लिछमन जती सीलब्रत लेक, सांम्रत अंग समाई । बरख 


चंतुर दस वन रघुवर की, करी कठित सिवकाई ।--.., का. 
१६ मिटवा, अंत होना । 
१७ स्थिर होता । 
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उसी 


फोट ग्रर हररा ब्रेक-मेरा 


2०-०१ गगी री बेदी सासी मोड़ी सूती हो । दो-तीन घड़ी दिन 
घट 3 चित ई उड़ी नी । शि्त दादछ रा मन मार्थ उणर उशि- 
पारा रो मांचा मार्य सूती जकी बाहछू-प्रपछरा 


पीवती । 
मोटयार सा टिया मैं समाय जाती ।--फुलबाड़ी 
२ देशो सभागों, संमाबौ (रू. भे.) 


देंो 'मायरौ, मायबी' (छ. भें.) 


&: ५ 
सर ठ्याओओ हाथ 
ग्म्ग्ग बट्याड। चूध 


कै 


नै 
शी 


मोना रा सचोा में केसर घोकयोटों दूध पावती । खुद 
भिन्ष्या रौ ग्रंघारी व्टैनांई ठगा 


म6--है # हेली प्रभरज कह, घर में बाथ समाय । हाकी सुग्ातां 


जम, मरंगी फोग ने माय ।-वी. स« 
उ०--२ प्यारा से दिन बोत था, विच ने समातों हार । 
मिछयी पठगा है, पट्टे ज बीच पहार ।--प्रग्यात 


छ्6+-- ५ 


तहझनिधि ही सामाए नहीं जछ, जछबाब्या ने समाइ जल्दि । 


अवती 


2 धग्मते दटट मठ बाजिया, सघगा गाजियी गृहिर सदि । 


+वेलि 


समरारापार, हारो (हारी), समाशियौ--वि० । 

समायों हो -- ४ ० का० द्वा० ॥ 

श्ाई तग्यों समागदौ--मभाव बा०ी। 

सप्ताणी, संभायो, संमावणों, संमाववी, समाचणों, समावबी 


ैन्‍णणमनम» स्ट् ह। 


समातार-म, पुगदिय, समासद । (दि. को.) 


पल 


मभाप- दि. ++ है उार फिप्रि हुए, रटाए हृएु । 


ट 
चर 
हर 


महल +गार्गा मेर्ता ट 
पुगया धार शांगा माच । 


धायों, भाराय रो पाथ राव ग्रेझा ग्रेंक नीच ! 


भे०. 
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वाढो नरां, है छती सो हाथ ।--बां- दा. 

उ०--३ दीनां पाल्गर धन सुतन दनरथ, सकज सुर समाय। 
रिणशीत भंजए सकुछ रांवण, नेतरंध रघुनाथ | -र. ज. प्र, 
उ०--४ चंपा चोरंग श्रग्गक्ता, कान्‍्ह भ्ने हरनाथ । सोजत ऊपर 
हल्लिया, बांवे फोज समाय ।--रा. रू. 

उ०--४ नरहइंद ग्रभी नवक्रोट नाथ, सरि करणा सतरि धघरवर 
समाय । अ्रहमंद नगर खसाटए अनूप, रस वीर प्रगट घट विकट 
रूप ।--रा. रू. 

उ०--६ मांनसिघ कमघज्ज, मऊ सीतापति साथ । चंद्रावत 
गोपाछ, राव भड्ट लियिं समार्थ ।--रा. छः 


समाद --देखो 'समाधि' (रू. भे.) 


उ०--देवी चांवंड रे थांत आगे जरब छे सु राजा स्रत्तिघषणी री 
बार मैं सोनार खिशाई । तिण ऊपर चोतरी छे समाद रो सनी- 
यासी परसाद गिरी रौ पंचोछी न॑ना राघर आगरा, १६६९० 
करायो ।--मारवाड़ री स्यात 


समादांन-सं. पु. [फा, घमादान] १ प्रायः घातु,या शीक्षे का वह पात्र 


जिसमें मोमबत्ती जलाई जाती है ' 
[मं. शम55दान] २ ज॑नियों का आहिक हझत्य विशेष । (जैन) 
३ क्षमादान । 


समादियो--देखो 'समाधियो' (छ, भे.) 


उ०--ताहरां लिखमी निसासी मूंक्रियो । ताहरां नरी बोलियौ-- 
मा! निमसामी क्यूं मूकियों ? थांहर वाघे नरे सरीखा बेटा, प्र 
रावजी पण समादिया । थां रांणोीपदी पायी +--नेणसी 


| समाघ-वि,--स्वस्थ, तन्दुरुस्त । 


जया बोर्ता मत्ता बीर सेत, मांझी दत्ता 
उर्म भेक् मां हैं समाय हाथ कियां 


--ऊमेद्सिध हाडा रो गीत 


४ देसों 'ममरय (रू. भे-) 


एर+--है माने सह 


५ 
के 
कुगीम नर 
छागदत राम बत्र, जाट 


कई । 
भोतठ मजा बह बंगायां, सुटतां गयग्य समाय । सांम 








उ०--उठे कंवर गज़सिघ नूं सीतढा नीसरी। कंवरजी रो डील 
रुडी नहीं, तरे भाटी गोयंददास मोहगादास नूं कंवरजी ऊपर 
वारियो । कंवरजी रे डील समाध हुई, मोहणदास रांम क्यो । 
--रणसी 
सं. स्त्री.--१ तन्दुरुस्‍्ती, स्वस्थता। 
२ देखो 'समाधियो (श्रल्पा; रू. भे.) 
३ देखो 'समाधि' (रू. भे.) 
उ०--१ माठा पांव देती श्रायो बावर॑ल ठाढ्लामथी, जांढो भू समाघ 
लेती जगायी जोगंद । दुबार जमायो प्याली जवांनी जोर्मल दौला, 
मांदीपण बातक्ायी रोसेल मयंद +--दौलतमसिंघ हाटा रो गीत 
उ०--२ भूवा रे सांमी धरने कंवण लागौ--क्रारीगर क्िसा 
प्रक सारीखा ब्हे । फगत ब्रेक जीव री खांमी है । फूफोनी ती 
ओऔड़ा लागे के जांणी अतुट समाध मैं विराजिया ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ जलमता वात्टक रो रोबणौ दुनियां री सग्रक्ली हंगी रौ 
सार, उगारो बीज रूप । हाथ मांयला टावर री के के सुणतां £ 
मासी री समाधघ तूदी ।--फ़ुलबाड़ी 


तमाधांन भरे३५ समाधि 
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समाधांध-सं. पु. [सं. समाधान] १ चित्त को एकाग्र कर ब्रह्म में लगाने | ससाधायौ--देखो 'समाधियौ (रू. भे.) 


की क्रिया या भाव । (डि. को.) 
२ किसी प्रइनकर्त्ता को ऐसा उत्तर देने की क्रिया जिससे उसकी 
जिज्ञासा पूर्ण रूप से हल हो सके । 
३ वह युक्ति जिससे किसी समस्या को हल किया जा सके । 
४ संतोष, धैये । 
उ०--श्रर गुजगत छूटां केड़े सोलंखियां री केही पीढी अजमेरा मैं 
रहियां पछ उणां रे पाटवी गोइंदराज इण ही समय रे समीप टोडा 
रा अधीस गोत्वाक्त चहुवांशण सातू पातू दो ही. भाइयां नूं मारि 
टोडा रो राजा हुवौ'। 

जिकरणा नूं मीणां रा मारण रौ निस्चच जणाइ उसारो बडौ पुत्र 
कंभराज तिणहुं छोटी कन्हड़ यां दो ही बंधवा नूं बडी बरात रे साथ 
बरण नूं बुलाई मीणां रे मावण जिसड़ौ एक बाड़ौ जुदों ही 
बणायो । 

गोईंदराज कहाई म्है गोल्ववाह्वां नूँ मारि टोडी लीधो भ्रर आप 
गोत्ववाक् री पुत्रियां नूं बिबाहएा रै काज म्हारा कंवरां नूं तेड़ो 


जठे सत्रुता री संका हुवे इण कारण आपरा वारहठ हरसुर नूं 


तिभू करि श्रठे भेजि उस रा धरम रो वचन दिवाइ आपरी पुत्रियां 

करि बिवाही जरें बरात आवे । 

सोही स्वीकार करि कुंभराज, कन्हड़ दो ही कुमरा नूं बुलाया 
जांशि जसराज भी याही श्ररज कीधी जठं कुमार कहियो मीणां ही 
प्रसभ पूरबक बढ ही सों बर बणाता जिण बीच टोडा रा राजा 
समता रा संबंधी सोलंखी रा सुत सत्रु भी उचित खटावे । इसडी 
कहि श्रंत्यजां र॑ं उचित बाडा मैं बारूद बिछाइ जिकरणा मैं बरात हूं 
एक प्रहर पहली संबंधियां समेत समग्र ही मीणां नूं वुलाइ आ्रासव मैं 
श्रति मत्त कीधरा। | 

अर बरात न पूर्ग जिए पहली बारूद मैं दमंग देर उडाइ दीधा । 

वरात रा समाधांन पर आपरा सुभट सचिव राखि तत्काछकू हो 
बूंदी श्राइ श्रमल कीधो । 

जठ भ्रापरी थांणौ राखि पाछौ ऊमर थूरों जाइ श्रासाढ क्रस्ण 
नवमी कुज वार रा लग्न पर गील्ववाह्ठ री दो ही 'पुत्रियां रो विवाह 
चालुकराज रा दो ही कंवरा रे साथे कर दोधो ।-वं. भा. 
५ संयोग । ह ह 
उ०--१ सातल जोधावत जोधपुर रहै । एक दिन रो समाधांन छे, 
सातल मंडोहर रीयां वाड़ीयां गयौ। तठे माछी कह्मयौ, 'राज, 
अजांण वाड़ो मांहै मतां वड़ो | औरां वाड़ीयां जावो । 

“+सातल जोधावत री वात 
उ०-०२ एक दिन रो सभाधांन छे। चेजी कर दोने पाछियां आवे 
छे। वीच पांणी रौ वाहत्ोों छे। सु नाहरी तौडाक मार पार 
हुईं | म्रगी जिजकाय भर उभी रही । 


--नाहरी हरणी धरमैकी सांवता री बात 


उ०--तितरै दिन ऊगी । लाखोजी बंठा छै। मनभोकतिष झाइ 
श्रासीस दीधी । लाखोज़ी कहै, “'मनभोद्िया , समाधायों छे रे ? 
कह्यौ, 'जी जीव लाखों लाखवरीस ।--लाखौ फुलांणी री वात 


समाधि-सं. पु.-- १ देवि भक्त एक बेइय का नाम । 


स्त्री. [सं. समाधिः] २ योग के आठ अंगों में से एक मुख्य अंग 
जो योग का चरम फल माना जाता है। इसके चार भेद माने गये 
हैं--संप्रज्ञात, सुधितके, सविचार और सानन्‍्द । 
०--सुतरा सुरथ त्रप सुमित्र सख्पति, तपसी हुबी राज तजि 
भुपति | श्रासरिणि गलिका तीर अधारे,' ध्यांन समाधि जोगमय 


धारे ।--सु. प्र. 
३ वह स्थान जहाँ शथ या अस्थियाँ दफनाई गई हो । 


४ साधु-संन्यासियों को दफनाने की क्रिया विशेष ॥ 
५ किसी साधु विशेष का जीवितावस्था में ध्यानावस्थित होकर 
भूमिगत होने की क्रिया । 
क्रि. प्रन्‍--लेवणी । 
६ चित्त को एकाग्र करने की क्रिया । 
उ०-१ प्रव भ्रर पछिम मिल्ठे, मिक्के उत्तर दिखणाधि । हरीया इन 
ऊपर मिलते, जीव सीव सम्ाधि ।--प्रनु भववांणी 
उ०--२ हुं छ अ्रपराधी, मईं सेव लाधी तुम्ह तरी । करड सहज 
समाधि, ,कीरति वाधी अति घणी ।--वि. क्रु. 
७ कुशलक्षेम पूछने की क्रिया । 
उ०--१ कथाकार मैं आंण्यो एहवो रे, रख॑ जीवेली करी उपाय रे । 
सुख समाधि पुछण ने मिसे राजा ने गले टुंपो दीधो जायरे । 
--जयवांणी 
उ०--२ आप कहियौ--आवो नहीं रीड़ा। कहियौ रावजी समाधि 
पूछाव कहौ। कहियो गाढा सहोराहां । 
--प्रतापमल देवड़ा री बात 
०--३ श्रर सीपो मुंहती तिशहीज आधुरि जीमि, वागौ पहिर 
मोचड़ी अर कुंवरजी री समाधि पूछणा आवे हुती.।--द. वि 
८ पूुर्णांता । 
उ०--विहंडियो सिचर मगरूर वाधि, ससि. नांम झादि अंतरिख 
समाधि । जुड़ि करे नास मंवास जंग, ईडरगढ लीधौ इम अभंग । 


“से. प्र. 
& ध्यान । 


उ०--१ सिरि वंदि पगतक्ति घरिउ, सेठ समाधि म चूक ॥ पाडउ 
ओर पदमिनि-तणाउ, धन आपी तिहां हुक ।--मा, कां. प्र. 

उ०--२ चढि आभ छड़ाल चमंक चुभी, खुरताकू धमंक पताह् 
खुभी । वढि हाक त्रमागक्त डाक बजी, त्रिपुरासुर सन्न समाधि 


तजी ।-मे. म. 
१० ध्रूत चारित्र रूप धर्म (जन) 


उ०--सातसे वरस सह्या असातारा इंद्र वखांण्यौ वह्ठे हृढ ग्राचारा। 


गधाधिइघननं 


समाधिशिन-सं. 


ममाधिदसा-स, स्त्री, [सं, समाधिदशा] समाधिस्थ होने की दा । 
मर्माधियौ-ध.--ह सम्बन्धि, रिश्ोदार । 


मल 
हे को दस करे मापप्रारा, 


तर 


साध समाधि रू राम सारा । 


है$ हा, गरम 
कोधला कोटि उपाय । 


केरद शायोया, परिद्र तठ मे समाधि ने साथ ।-स. छू 


पब-+पदत राग्पण बोसायिया, 
दि 
कह -+ है पि सुणल तेजमी बहो चंद सं, प्राज घनंतर छे, तिण 
इस संग 7₹ हर जोयड़ा दारा। च्यारि दिराड्रोजें तो समाधि 
म6-० ० पांगी मो मद द्याटियट रे कांड, बुमरो थरईय समाधि 
५। हे हें ग्रासम मोदि ने रे कांड, दूर गई 

११ देवों ममाधिजिनीं । (जैन) 

४. भे,- ममाद, संमाधि, समाद, समाधघ, समाधी | 
[सं.] ! यह स्थान जहाँ योगी, साधु, संस्यासी पझ्ादि के 
होगा भो जलाया या दफनाया जाता है एवं जिस पर चयूतरा बना 
दिया छाता है । 

४ मन ग्पान पर बनाया गया चबूतरा । 
पु. [सं.] जेनध्र्मानुमार भविष्यकान में होने वाले सतर 
“व तीरपंकर वा नाम, श्रीसमाधि । 


उ० +्विवालत जी मे घणी आदर समन दोनूं कहियो थे सदा 
या समाधिया  ।--पंच दंडी री वारता 
मे सवग्स, सरदुरम्त । 


२०---१ पर येसवराय जी रस्या करि समाधिया हीज रहिया। 


>द, वि 
ए०--२ बह्टे थे हालो जादरों भोपतिणी समाधियों होइमी ताहरां 
परधारमी ।-- 4, वि. 
३ प्रलारापति + 
#, से.मादियौं, समाधायों । 


गमाधो देसी 'समाधि' (हू. भे.) 


४०--१ सुरत निरत सूँ पाव धरोरी, पल पल हिरदा मां डे 
प्रर्ध दग्४ बिच प्रेम भगत है, रोम रोम छक जाई समाधी अखंड 
सप्वई ।-रीहूरिरयामणा महाराज 

२०--२ प्रद्ी साह रें समाधों हुवा केई दारााह ने प्रधिकार रो 
त्रिमु- 
देवी पूजर्त आस- 


२७--३ देवी गाउता देत ता बंस गभिया, देवी नव से 


इन ताभ नमियां | देयी वन्न में समायी सुरव द्रप्नी, 


दपगगया प्रमगी ,-देंदि. 
गमाजोदरण-म, एु. [समानः न ददय ] मगाभाई, ज्ञाता, सद्दोदर । 
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समाप-सं. पु. [सं- 


समाप्ति 


(भ- मा; ह. ना, मा.) 
समपरा | १ उत्स्ग, दात। [डि. को.) 
२ समर्पण । 


समापक-वि. [सं.] (स्त्री. समापिका) १ समाप्त करने बाला । 


२ पूर्ण करने वाला । 
३ समपंण करने वाला । 


समापण--१ देखो 'समपणा, समपणो' (रू. भे.) 


उ०--१ मन रा महरांण समापण मोजां, कापण दीनां तणा 
कुरंद । दोजे किसो समोबड़ दूजो, पेसे चक्त रहै पुरंद । 

>+र., रू 

3०--२ बीत समापण फ्रीत तखी वर, ढाहरा फोज प्ररी दक् 

ढुकी । नाथ' तणो 'सुरतेम' चर्म-नर, चीत नथी ठकरोत न चुकौ । 

--सुरतांश सिघ च्यांण 


समापणों, समापवो-- १ देखो 'समपणाौ, समपवी' (छू. भे.) 


उ०--१ जरीतारां जरीवाफां नीलंकां जड़ाब मांमां, दांमां पार 
पार नकी देतो चित्त दत्ति। कहां खोटी बार बिच मोटी रौोमां 
सेवी! करे, सामगां सोत्न्नां कड़ा समाप हसत्ति ।--नाथो बारहठ 
उ०--२ कूच थयो पाछे ततकाक, सांभर फिर मारोठ संभाक्ठ । 
थांणा दहूँ ठिक्रांशां थाप, सीख देख दिस वियां समाप । -रा, छू. 
उ०--२ उग्त सुरराय मो समापो ईमरी, गुगा परमेस्वरी सुजस 
गाव । भदोर विराज भुजाई बीसरी, झ्राप भ्रादेसरी मढ श्रावे । 
“बस्ती शंम 
उ०--४ महाराज नूं राज रीमी समाप्यो, थिर् राज रौ राज 
देसांणा धाप्यो । जरठ भाड़ियां खंड स्रीखंड जड़ी, नगां पूंजरी मंगरी 
रूप चेड़ी । मे मे. 
समापणहार, हारो (हारी). समापशियो-- वि० । 
समापिश्रो ही, समापियोड़ी, समाप्योड्ी -नु ० का० मृ ० । 
सप्ापीजणो , समापीजबी--कमे वा० | 


समापत-वि. [स. समाप्त | जो सम्पूर्ण हो गया हो, खत्म हो गया हो | 


उ3०--नियम मंगछाचरण नह, काव्य समापत काज । काव्य उचा- 
रण कुकवि सूं, करे महाकवराज ।--वां. दा. 

क्रि, प्रकरणों, होशोौ । 

रू, भे.--संमापित, संमापीत, समायित, समाप्त। 


समापिका-सं, स्त्री,--ब्याकरणा की दो प्रकार की क्रियाश्रों में से एक 


जो कार्य के समाप्त हो जाने की सूचित करती है । 


समायित-देखों समापत' (हू, भे ) 


उ०--दत्त मास समापित गरम दीघ रितु, मन व्याकुछ मधुकर 
मुगणुंति | कठिण वेबवणि कोडकिल मि्ति कूजति, बनसपती प्रसवती 
बधंति ।+--वेलि 


समाप्त देखो “समापत' (रू. भे.) 
समात्ति-में, स्त्री.--किसी कार्य के समाप्त होने की क्रिया या भाव । 


समायोग ५३३७ समावणों , 


समायोग--देखो 'समाजोग' (रू. भे.) 
उ०--एक दिन रो समायोग छे । बलसीसर तत्ठाव सिखरे उगम- 
णावत गोठ कोवी छे । --उदें उममणावत री वात 

समायोड़ौ-भू. का. कृ--१ अवसान हुवा हुआ, मृत हुवा हुआ. २ 
व्याप्त हुवा हुआ, विद्यमान हुवा हुआ. ३ व्याप्त हुवा हुआ, फैला 
हुआ. ४ फंला हुआ, विस्तीर्णा हुवा हुआ. ५ एकहप हुवा हुआ. ६ 
मिला: हश्रा, विलीन हुवा हुआ. ७ विलीन हुवा हुआ. ८ समाहित 
हुवा हुआ. € घंसा हुआ्ला, गढ़ा हुआ. ६० मिला हुआ- हुआ. ११ 


प्रहदय हुवा हुआ; भ्रौफल हुवा हुआ, लुप्त हुवा हुआ. १३ लीन हुवा 


हुआ. १३ समाधिस्थ हुवा हुआ, अन्तर्ध्यान हुवा हुआ. १४ स्थित 
हुवा हुआ. १५ धारण किया हुआ. १६ मिटा हुआ, अन्त हुवा हुआ. 
१७ स्थिर हुवा हुआ. १८ निवास हुवा हुआ. १६ प्रविष्ट हुवा हुश्ना. 
२० हुवा हुआ. २६ अनुरक्त हुवा हुआ | - 
२२ देखो 'संभायोड़ो' (रू. भे.) 
२३ देखो “मावियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. समायोड़ी ) 
समार-सं. पु.--६ अधिकार, कठ्जा । 
उ०--जाछोर रे कांकड़ सींवे गांव सीरोही रा डोढीयाव्ठा रै पड़गने 
रा पांच-दस गांव राव तीडे री फौज राव तीडो आय पड़ियौ | सु 
इतरा गांव समार कीधा । सो वन मोर उडीयो । कटके-कटक धाया । 
+-तीडे छाडावत री वात 
वि.--२ घावों से परिपूर्ण । 
उ०--घावां वडो धरम छे और म्द्दारो सरीर सूं समार छे । 
काल्ह पगपसार थ॑-म्है मरीस तौ भगत ज्ञायसे, ! मौने अ्रगत होयसी, 
थांनूं बडी महणौ होसी ।--डाढाछा सूर री वात 
समारक --देखो स्मारक (रू. भे.) 
समारजणी, समारजनी -- देखो 'संमारजनी' (रू. भे.) 
समारणो, समारबो --देखो 'संवारणी, संवारबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ दुख भंजन तूं दाखि मुझ, नहीं तरि छुंडसि देह । अरग्गि कि 
अबछ्छा अह घरि, सेजि समारइ बेह ।--मा. कां. प्र 
०-२ तीरां गोछीयां रू मारक पड़त॑ जिधावर पांख समारण 
त पावे छे ।--रा. सां. सं 
उ०--३ उतमंग किरि अंबर आधोौ, श्रधि मांगः समारि कंग्रार मग। 
-वेलि 
घ०--४ ऊडण पंख समारि रहै, श्रलि कंठ समारि रहे ककछकंठ । 
--वेलि 
उ०--४ पार पर्ख असवार पाइदक्त, पंख समारिक चल्ले मेहकछ-। 


-पु. रू. बं.. 


उ०--६ सोढ्ा सोहिता धांधुसी पुलाब चकतालौ जछचर मांस, 
घछचर मांस, उडरणां पंखिआं रा मांस, भांति भांति रां जुदा जुदा 
: ससार समार ने वणाया छे। प्याला मांहि.पससीजै छे । - हाजर 





कीजे छे।--रा. सा. से 
उ०--७ इण.भांत नख-सिख सूधा सोछे सिखगार कियां बारे 


प्राभुखण विराज्िया छे । जांणें इंदलोक री अपछरा, रूपरी रंभा, 
झासमांन स॑ ऊतर पड़ी। चित्रांम री पूतढछी, विधाता हाथ सू 
समारी --रा. सा- ह 
समारणहार, हारो (हारी), समारणियौ--वि० । 
समारिश्रोड़ो, समारियोडों, समारधोड़ो--भु० का० कृ० । 
समारीजणो, समारीजबौ--कर्म वा० । 

समारत-सं. पु. [सं. स्मातं] स्मृतियों में लिखे भ्रनुसार कार्ये करने वाला 
व्यक्ति। बा 

समारथ--देखो 'समरथ” (रू. भे.) 

समारियोड़ौ--देखो 'संवारियोड़ी' (रू. भे-) 
(स्त्री. समारियोड़ी) ' 

समारोह-सं, पु.--कोई ऐसा शुभ भ्रायोजन जिसमें चहल-पहल' तथा" 
घूमधाम हो, उत्सव । 

समाह्िया-सं. स्त्री.--राठौड़ वंश की एक उपशाखा | 

समाह्ियौ-सं. पु.---राठौड़ वंश की समाह्ठिया उपशाखा का व्यक्ति.। 

समालोचक-सं. पु.- समालोचना करने वाला व्यक्ति । 

समालोचना--सं. स्त्री. [सं.] १ भ्रच्छी तरह देखना, परखना । 
२ किसी क्ृति के गुण-दोषों का किया जाने वाला विवेचन ,) 
३ साहित्य में किसी कृति के गुरा-दोषों के सम्बन्ध में किसीने 
अपने विचार प्रकट किए हो । 
४ साहित्यिक कृतियों के गुण-दोष विवेचन करने की कला या 
विद्या । | के. 3 

सस्लालोची --देखो 'समालोचक' (रू. भे.) 

ससावंत-वि. [सं. समा--वंत] समयानुसार या ठीक समय पर होने . 
वाले । 
उ०--सांभछउ --वन ते वणावीइ जे ब्रक्षबंत, नदी ते जे नीरबंत, 
कटक ते जे वीरवंत, सरोवर तै ज॑ कमव्ठवंत, मेघ ते जै समावंत्त, 
महात्मा त॑ ज्ञ क्षमावंत, प्रसाद ते जे धजावंत, धरमी ते जे दयावंत 
आदि ।- रा. सा. सं ये 

समावड़--देखो 'समवड़' (रू. भे.) (ईडि. को.) 

समावण-सं. पु.--१ मृत्यु, नाश | (डि. को.) 
२ मृत्युसंदेश । (डि. को.) 


' समावणों, समावबो--१ देखो 'समाणो, समावी' (रू. भे. ) 


उ०--६ सुण सनेसा गुरुदेव का, निज मारग पावै हो-। खांणौ 
पांणी पलक, उस देस समाबे हो । +खलीहरिरांमजी महाराज 
3०--३२ मागइ मात व धांमणी, धव धव धाया लोक । ताहुछ 
माधव श्रावीठ; आज समावितत सोक ।--मा. कां. प्र 

3०--३ वरखारितु लागी, विरहणी जागी । झ्ाभा भरहरे, वोजां 
-प्रावास कर । नदी डेवां खावे, समुद्री न ससावे ।---रा, सा. 


हम दे हफ प्श््८ 


3 कब कर 75, गज के दामन राचिद 
पक ++ हद पर माच के, जो मरीदा शत सोई इगना राखिया, नहीं 


आल ५ मे घन न झ्नि कर सिर 
त् ई | देह मं इतरी बात शसमाये 2? पहले दिन जाहर कर स्ति 
टाई ।-ह परी साहला रो बारता 


भ०+-५ श॥र भमहगे, सु राब मासई रो छाती माह मेहतो पारफ 
धर समादे नहीं । राय माहद घाव घाती हों कर विश राव जता 
ह.दा राय जगोी राव सींवी दशा बात मांहे धावे नहीं ।--नेएमी 

घे००-६ मं समर माहे पोग्ताी समाव नहों। इतरा जक्ष हुप्रा छे । 
बोएटी गहरा माहे झमाय नहीं छे। सहरां बाहरि कब मबाट 


५ 


या #दा करत जोय, दोजग नह बासो दियो। ते रहावें 
हुप तोय, जीत समाये जहांतमी ।--चां, दा. 
२ देखो गंमाणखों, संमाबी (रू. भे.। 
धघ८० मर रमपूती छे तो तरवार समायो। श्रा वात सुणतांद 
मंबर सीरमई मे ह॒सो जोस चढ्यो जांण दास रा गंज में झ्राग रो 
में पटचौ ।--पर्ता 
गमावणहार, हारो (हारी), समायणशियों --वि० । 
समादिझोड़ो, समाधियों हे, समास्योष्री -- भु० का० छृू० । 
शमावीजणी, रामायीजबौ--भाव बा० । 
गधावरत +देशों 'समाग्रत! (रे, भे.) 
गमाधियोडो-- १ देसों 'मार्वियोद्री' (रू. भे.) 
३ देसो 'संमायोटो' (ह. भे.) 
३ देसी ममायोडौ' (रू. भे.) 
(सती, समादिण्पट्टरी ) 
धमायेप्त-मं, पू. [सं. समावेश] एक बरसु का दूसरी वस्तु के प्रन्तगंत 
होना, गमाबिष्ट होना । 
समाद्रत-स, पु. [सं समावतें] मंगवानू विधगु का नामान्तर । 
वि. प्रायृत्त, पिरा हुप्ा, भरावेध्ित । 
उ०-मदिरतरि किया खिशतरि मिल्िवा, विचित्र ससिए 
समाप्त । मसीर्स तिष्टि वीवाह संसक्रित, करण सु तगु रति संस- 
धत ।“वेलि 
शमास-मं, ए. [सं समास:] १ थेर्य । 
उ2०--१ पमपत थोड़ो क्‍त्वियाँ, ठउर चप्पियों समास | विदा कियो 
बरसात हैं, प्रग्टी वात प्रकास ।-+रा, रू. 
२ मम या थोड़ा होने का भाव। 
इ०--एशौ समद इसो शोक्टरियपौ, सात समंद जगा हुवा समास । 
2ेमी तो प्रामीम घणा दिन, सुरण देव तगौ सपतास * 
महाराणा राजमिह रो गीत 
हि, समाप्य] ३ दर्याडास । 
#जादा तो पाउसकाठ् माछ्व में ही कीधो लिका समास 
ह गरर बोड्टा घोटरा एच करि द्राप झपरा अली ने झार्ग 


समितिज्प 


४ संशित्त । (हि. को.) 

3०--रनिवहे भारंभी रचना नहि, वल समात्त पुनरात विचार । 

संपूरणा कर फेर सराहै. प्ररधांतरे कक्‍चक उचार *--वबां, दा, 

५ व्याकरण के कुछ विशिष्ट नियमों के धनुसार शब्दों का ग्रापप्त 

में मिल कर एक होना, दो या ग्रधिक दाब्दों का योग । 

[सं, समाइवन ] ६ सांत्वना, तसल्ली + 

उ०--भूष हुकुम 'भगवांन” तण, मुहतो जीवशदास । दिल्ली रहियो 
है दछ, साहां करण समास ।- रा. रू. पे 


समासम-वि.--१ समान, बरावर का । 


3०--समासम मेल धमाधम सेल, ग्रनातम भ्रातम ठेल उठेल । 
रा, रू, 


समाल्नित-वि, [सं. समाश्षित] जिसने किसी स्थान पर भ्रच्छी तरह 
प्राश्नय ग्रहण क्रिया हो, भली प्रकार झाश्रित । 


न०--ऊभी सहु सखिए प्रसंध्तिता ग्रति, क्रितारथी प्री मिकृए करत । 
प्रटत सेज द्वार विचि भाहुटि, स्ति देहरि घरि समात्रित । 
>-चेति 


समाहणो, समाहवो --देखो 'संभाणी, संभावो' (रू, भे.) 


उ०--जोघ बल्ले 'राज़ांन' री भक्_खबां कुछ भार । श्राभ समाहै 
अंडे, दी दद्वे करार ।--रा. रू, 


समाहार-सं. पु. [सं.] १ संग्रह । 


२ समूह, राशि । 
३ मिलाप, मिलने । 


समाहित-वि., [सं.] १ समाधिस्य । 


२ स्थिर, अटल | 

ह शांत । 

उ०--प्रर जम नियम झासणा प्रांणायांस प्रत्याहार धारणा ध्यान 
सातूं ही श्रंगां रो जप करि अ्सटम श्रंग समाहित भाव में निस्चक् 
होय भ्राप ही रो रूप धार लीघधी । - वं, भा. 

४ सावधान, निरूपाधिक ध्येय ॥ 


समाही--देखो 'समाई' (रू, भे.) 
समाद्धा-सं, स्त्री.--एक प्रकार की घास जिसे वनगोभी कहते है । 
समिप्रे--देखो 'पसमय' (रू. भे.) 


3०--तकण समिश्र तरवार बूही ।--मारवाह्ट री स्यात 


, सम्रिउ-वि.--शझ्षान्त । (उ. र 
' समिय-वि. [सं. सम्यक्‌] सत्य, श्रसल । (हू. नां. मा.) 


| 
| 


रू, भे-समग | 


समिचार -देखो समाचार! (रू. भे ) 
समिन्ना-सं. स्त्री, [सं, समज्या] सभा । (हु. नां. मा.) 


रू, भे,--मसमज्जि, समज्या । 


समित-सं, पु. [सं. समित्‌] युद्ध, लड़ाई । (ह. नां. मा, ) 
समितिनय-सं. पु. [सं.] १ पाचार्य का शिष्य जो घनुवेदाघार्य, वीर 


३ युद्ध में विजयी व्यक्ति । 
समिति-सं. स्त्री. [सं.] १ समा। (हू, नां- मा.) 
२ मजलिस । 
३ युद्ध, समर । 
रू, भे.--संमत । 
समिद्धउ, समिद्धह, समिद्धं-वि. [सं. समृद्ध] समृद्धिशाली, ऐड्वर्यशाली । 
उ०--मरुधर देस मझार, सयक्ठ धरा धांव समिद्धौं। नांमे पूगछ 
नयर, पुहबि सण्छ परिसद्धी ।--ढो. मा 
समिध, समिधा, समिधि-सं. स्त्री. [सं. समिध्‌] १ यज्ञकूंड में जलाने की 
लकड़ी । (डि. को.) 
[सिं. समीधः] २ श्राग, अग्नि । 
समिय-देखो समय” (रू. भे. ) 
समियांण, समियांसखोौ, समियांच, समियांनौं-सं. पु.-- मारवाड़ के सिवाना 
नामक कस्बे का किला । 
रू, भे.--समीयांण, समीयांणी । 
२ देखो 'सांमियांणौ' (रू, भे.) 
उ०--! तिसड़े समियांणों उठायों। ताहरां समियांण री कालरि 
नदरि पड़ी ।--द- वि. 
उ०--२ सज इसी सुख रास जिलह अ्ररु जालियां, कंचन कछस 
पताक महल श्ररू माह्तियां । समियांत साइवांन क बेस बिछायत्यां, 
गदरा गंज़ गिलम्म मांभ महलायत्यां ।--सिवबख्स पाल्हावतत 
समियो--१ देखो 'समय” (रू. भे.) 
२ देखो 'समौ” (अ्रल्पा; रू. भे.) 
उ3०--गोल तरथपो कहियी गुणी, संप्रण समियों ॥--पा. प्र- 
सर्मीक-सं. पु. [सं. समिक॑] १ भाला, बरछा, वल्लम । 
उ०--सबन्रिद्धि सुभठ समरन समींक, इक्कुतें इक्क उद्धत ग्रतीक । दुर- 
योघन देसक दरोढ, हैं दुरगदास बेसक हरोछ ।--ऊ. का. 
२ देखो 'समीक' (रू. भे.) 


समी-सं. स्त्री. [सं. शमि; शमी] १ राजस्थान, गुजरात श्रौर पंजाब में 


प्रायः स्वेत्र पाया जाने वाला वृक्ष विशेष । इसके पत्ते ऊंट, भेड़, 

बकरियों भ्रादि पशुओं को चराने के काम ग्राते हैं । 

उ०--वंट तमाक पींपछ विरख, अरुजन सभी अपार , ईढ तज पत्र 

एक री, सुरत पांचेई सार ।--रा. रू. 

[सं. शमी, शमि.] २ फली । (डि. को.) 

क्रि. वि.--१ होते ही । - 

उ०--विवाहादिक सुख री रात्रि छोटी लखावे झने समी सांझ 

मनुख मूंया ते दुख री रात्रि घणी मोटी लखावे ।--भि. द्र- 

२ही। । ! 

उ5०--सक्खड़ा सिन्तू कांगो चवे, जेणा सुजस छायो जमी । विरबड़ी 
ये पातां बढ्ां, सूरज ऊंतां समी ।--कांनूजी 


५३३६ 


समीप 


३ ठेखो 'सम' (रू. भे.) (डि. को.) है 
उ०--राजा तूक सभी श्रत राजां, होड़ कियां- ब्रप विया हसे । 
पांणी-हंड पहर॑ दोहुं पासां, वासा नार जिहुंइ नकसे । 
“-सांइयौ 'कुलौ 

४ देखो 'समोवड़ियाँ (डि. को.) ह 
५ देखो 'समौ” (रू. भे.) 
रू, भे.--संमी, संदी । 

समीक-सं. पु. [सं. शमीक ] १ एक प्रसिद्ध धर्मनिष्ठ श्रोर दयालू ऋषि। 
२ शुूर राजा एवं मारिषा के संसर्ग से ठत्पन्न एक पुत्र जो सुदा- 
मिनी का पति एवं प्रतिक्षत्र राजा का पिता था । 
३ कौरव पक्षीय एक यादव जो द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल था । 
४ एक ऋषि जो ज्ञक़-सभा में उपस्थित था । 
[सं. समीक॑ं ] ५ युद्ध, संग्राम । (अ. मा; ह. ना. मा.) 
रू, भे.--समींक । न्‍ 

समीकररण-सं. पु. [सं.] १ दर्शन शास्त्र की सांख्य पद्धति । 
२ असम को सम करना । 
३ बीज गणित में अनजाती संख्याश्रों को जानने के लिए प्रक्रिया 

. विशेष | 


समोक्षक-वि, [सं.] समीक्षा करने वाला, समालोचक ॥ 
उ०--सत वक्ता खद्धासील समीक्षक सूरी, पुरुसारथ प्रण प्रेम 
प्रतिज्ञा पूरी | दुरव्यसन दुराग्रह दूसणा सौं द्रढ दूरो, श्रनभंग उतंग 
उमंग न अंग अधुरो |--ऊ. का. 

समीक्षा-सं. स्त्री. [सं-] १ समालोचना । 
२ दर्शन शास्त्र की मीमांसा पद्धति।.. 

समीगरभ, समीग्रव, समोग्रभ, समीग्रमब, समोग्रभवा-सं. स्त्री. [सं. 
शमीगर्स:] १ अश्ररिति, आग । (श्र. मा; डि. को; ना. डि. को; ह 

' ता. मा.) 

२ असिनिहोत्री ब्राह्मण । 


समोची-सं. स्त्री. [सं.] वर्मा नामक श्रप्सरा की सखी, यम सभा की एक 
अप्सरा । 


समोचीन-वि. [सं. समीचीन:]१ उचित, ठीक । (ह. नां. मा.) 
२ न्यायसंगत । 
सं. पु. [सं. समीचीनम्‌] ३ सत्य, सच्ची । 
(अर. मा;.डि. को; हु. ना सा.) 
समीत-सं. पु. [सं. समित] १ युद्ध, दंगल । (ह. नां. सा.) 
२ सभा; गोष्ठी. । 
समीप-क्रि. वि. [सं.] १ निकट, नजदीक / आस-पास | 
(श्र. मा; डि. को.) 


उ०--मिक्ि पधराय सवाय हित, डेरा दिया समीप । छत्रपति 
छाज ऊघर, राज जोड़ महीप ।--रा. रू. 


४ दाद; व::757 ]! 
गम 
हर “छत इज अमर, पति द्रांद भात प्रहार प्रजितरर 
झण बा पिय एइथन धरा मदहार, रह भाद भात अहार। मात्ह्य 
ये च्ज ४ ! ७ 
वह रो कदर पिजाड जे ्रः 
क्षियोंँ सतोद, गाविया घिहाया' समीप ॥-- सु प्र- 
४ हम । 


बेल-+पघर उयनेस रा ग्राइम | निमिन प्रस्योराज कुमार पिता 
में पश्पण घाररों पटिहर मंम्रावर समोप भेजि सुरसांण री फोजां 
दिरोहणय से निदेम शहियों ।--वं., भा. 
धर्याय,-- प्रददर, त5, दिये, सं, नेदीक, निकद, नेहों, पारसब, 
धाम | 
श, भ,“-मर्मीदि, ममीबी, सांझीव । 
समीपषता-स, रप्रो, समीप होने का भाव, निशटता । 
समोपमुरति-देसोी सांमीपमुकत्ति! (रू, भे.) 
छ8०-«>वंदे पर लक महेत विम्न्न | समीपमुकति ज॑ देव सुतम्न। 


_ 


प्र॒मे प्रगमी जय एम झयाग । भुरा धनि तुम तणों मअ्रत भाग । 


गर्मीषि, समीषो-सं. पु. [सं- समीप--ई) १ निकटवर्ती, नजदीकी । 
श०--१ पद मे बंठों के. निधात बाज कीनां | मुस्तज्जां खांत का 
समीषी मार सोना ।--थि. थंं. 
म०--४२ गीमा रा रामीपी नरेसा हैं उपहार नेर तिकांनू श्रापर अधीन 
इगाद गूबादांरी रो श्रनादर करि पातसाही पद नूं बहा दूका । 
वें. भा. 


प्र 


(,--२ समीपयर्सी, निकट का, समीप का । 
३ देगो समीप (रू. भे.) 
समीम-मं. पु. [प्र. धमीम ] सुगन्धित पदार्य । 
समोषांठा, समोयांछों - ६ देखी 'समियांणो' (रू, भे.) 
२ देवों मांभियांतो' (रू. भे.) 
समीदे, रामीयो +देसो समय' (रू, भे.) 
४8०--१ एक समीये विजे मनर्भ जांशियों जू नाइल बडी जायगा 
पर माइल वे दे चोरी न को । >-सौबोली 
घल--२ एव समोपषें दरियाव गाज्यो। नरेंअनंतराय भाषां- 
अवधीरय म दि्च दरबार बैंठो ।--कहवाट सरवहिया री दात 
उ०-- दे तियो रात ग्राघी रो समोयौ थो, तिसे घोकीदार चौकी 
हैता धाय नितश्धिया ।-जगदेद पंवार री बात 
समीर, समीरणा, समीरत-सं- पृ. [सं. समीरघ, समीरण: ] १ वायु, हवा । 
(ध्रि. मा; हि. को; ह. नां. मा.) 
उत--१ खने घाहर नाहर बर्म, वाहर थाट विदार । तरबर गुलम 
समोर दिशा, नक्ी नम्ावशहार ॥-बां- दा. 
उ3०--२ महझापे शिर गिर चडि देमाल़े, चंद्रग:मार सेल नह चार । 
विश उवयति भोजे दि तीर्स, सीतत् मंद सुगंध समोरां। 
सु. प्र. 
तमाद कालिडि दी, गरछ तणा गुण लेय । 


दा स्था-विकी, टीलि प्रस्द्वार5 देय ।-मा, कां. प्र. 





समुचित 
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उ3०--४ वात समोरण चालवे, सुरभि सीतल ने मंद । गगन 
वस्त्र जास कहिये, तर्ज तिमिरनो फंद ।--वि. कु. 
२ भगवान्‌ विष्णु । 
रू. भे,-- सांमीर । 
समीवड, समीवड-देयो 'समवड़' (रु, भे.) 
उ०--१ इंद्र प्रभत इंद्रह विभी, इंद्र छभा अनांश । इंद्र समीकः 
रट्रवंट, हिंदूबें सुरतांश ।-गु, रू. थे. 
3०--२ वड-हड सीस पडंत दडाक, बडीयणा बंध शरसंध बटाक । 
समीवड झ्राहुडिया सुरतांश, खु्ट रर-हंड तणा खुरसांण । 
“-गु, र, थ॑ं, 
समीसर-स, स्त्री.--व रावरी, समानता । 
उ०--लीण हीण ज्यां सौं गज लागे, ए कोष बकछ साहू भागे । 
सेव छश्रपति छोड समीसर, श्रोपे धजा जगत च॑ ऊपर ॥--रा, छः, 
वि,--समान, तुल्य । 
3०--रवि समान खटद्योत सेम जछ साप समौसर ।--पा. प्र. 
रू. भे.--समोसर, समोप्तरि । 
समीह-सं. स्त्री. [सं. समीहा] भें छु अभिलापा, सुकामना । 
उ०--जीते रण पला जरे, सुरपुर बसणा समीहु। किम शेया 
वशणणी कहो, दासी व्रिण चठ दीह ।--वं, भा. 
समुंद, समुंदर, समुंद्र--देसी 'समुद्र' (रू, भे,) 
3०--१ दिनकर बाहण देह, पाहण फूट पीड़ 
जेह, साहुएण समुंद समपिया ।--बां, दा, 
उ०--३ मेवे तो पाव समुंदर सात, निरंजन गात नम्तो निरगात । 
हैं. २. 
उ०--३ पंथी एक संदेसड़ठ, लग ढोलइ पौहच्याई | जोबन खीर 
समुंद्र हुड, रतन ज काढइ झाइ ।--ढो. मा. 
समुंदो--पूरा, समस्त । 
3०--वसी रामुंदी रजपूत बांणीया बरसे ।--नैणासी 
समु -देखो समौ' (र,. भे.) (उ. र.) 
समुबख, समुप्त, समुखी-क्रि. वि.--१ सामने, सम्मुख । 
3०-४१ हुये हवक किलक्क समुक्ख हां, भयकार घड़ी वश वार 
मलां। सिर ढाल कड़वकड़ रूक सद, जिम वाग डंडेंहड फाग 
जदें +-रा, रू, 
3०-२३ भ्रर प्रामार्र रा बेर मार्थ श्रव चहुवाणां रो चक्र परयुदा- 
चढ् री सरणी ई समुख पाघरो ही धक्रावे छे ।--वं. भा. 
सं, स्त्री.--२ एक वशिक वृत्त विशेष जिसके प्रत्येक चरण में दो 
लघु और तीन समझा अथवा एक नगरणु दो जगण श्रोर लघु गुरु 
का क्रम होता है । 
समुचित-वि, [सं.] १ वाजिव, उचित । 
3उ०--विंड दहण जिस थी प्रिया, भावी प्रथम भलो न। है समुचित 
भावी हुवां, सद्री विफक्र व्है सो न ।--वं, भा, 


से । 'जेहल' साहा 


समुशचय 


श््ड१ 


समुद्रसुत्त 


२ उपयुक्त, योग्य । 
समुच्चय-सं. पु. [सं.] १ समूह, राज्षि, ढेर। (डिं. को.) ' 
२ साहित्य का एक अ्रलंकार विशेष जहाँ अनेक पदार्थों का समूह 
एक समय में एक साथ होना वर्शित हो । 
समुच्चयवोधक-सं. पु---व्याकरर के अ्रन्तगंत अव्यय का एक भेद जो 
दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ता है । 
समुझूणों, समुझबो--देखो 'समभझणौ, समझो! (रू. भे.) 
उ०--किता हुआ दिग्गज कवि, समुकृणहार सु प्रसेस । 
--श्रग्यात 
समुभणहार, हारों (हारी), समुभाणियों -वि० । 
समुभिओ्ोड़ी, ससुभियोड़ो, समुझ्योड़ो - भु० का० कृु० । 
समुझीजणो, समुझोजबो कम वा० | 
समुझाणौ, समुझावों- देखो 'समभाणो, समभावो' (रू. भे.) 
उ०--फेर भ्राहीज स्त्री आपरे पती ते सम्ुझाय ने कहै छे है ६ 
--वी. स. टी. 
समुझाणहार हारो (हारी), समुक्ताणियौ--वि० । 
सम्तुकायोड़ौ-- भू" का० ० । 
समुझाईजणो, समुकाईजबी--कर्म वा० । 
सम्ुक्ायोड़ो --देखो 'समफ्रायोड़ौ! (रू. भे.) 
(स्त्री. समुभायोड़ी ) 
समुकावणी, समुझावबो >-देखो 'समझाणी, समभावौ! (रू, भे.) 
उ०--प्राची मैं पुत्र नूं भेजि श्रावाची कू आवतां दो ही पुत्रां न 
सम्ुुझावश सांम्हें जावता पातसाह नूं पेलि तिश रौ बडी पुत्र 
साहस रे सहाय पहली कहिया कटक रे साथ दरकूँचां दविखरा रे 
अभिमुख चलायो ।--वं. भा. 
समुझावरशहार, हारो (हारी), सम्ुक्तावरिययों --वि० । 
पसमुझाविश्ोड़ो, समुक्तावियोड़ी, समुभाव्योड़ौ--भु० का० कृ० । 
समुझावीजणो, समुझावीजबो --कर्म वा० । 
समुझावियोड़ो--देखो 'समभायोड़ो' (रू. भे-) 
(स्त्री, समुकझलावियोड़ी ) 
समुक्योड़ो -- देखो समभक्ियोड़ो' (रू. 
(स्त्री. समुक्रिषोड़ी) 
समुदय, समुदाय-सं. पु. [सं- समुदय३, समुदाय: ] १ समूह, भुंड । 

(श्र. मा; ह. नां. मा.) 
उ०--१ गया ख्राद्ध तीरथ ग्रहण, सरव परब समुदाय । है सारा 
इस हाथ मैं, हले तो हाथ हलाय ।--ऊ. का. 
उ०--२ जम मैं बांछे जीवणौ, सब प्रांसी समुदाय । हर कर नर 
उणतन्‌ं हरे, जुलम कह्यौ नहीं जाय ।--बॉं- दा. 

२ युद्ध, संग्राम । (ह. तां. मा.) 


भे.) 





उ०--१ सजण गुण समुद्द तूं, वर तर थकी तेरा, अवग्रुण एक न 
सांभरइ, रहूं विलंबी जेण ।>ढो- मा. हु 
उ०--२ अ्रकवर समुद्र पर झावियों, साह सहंसां श्राठ सिर । 
जीपणौ पांण जगपत्तरै, और मांणख सोई अधिर ।--रा.: रू. 
उ०--३ मणुयजनमि सावयकूल सार, भव समुद्द जिशि लाभइ 
पार ।>जयसेखर सूरि. _ 
पर्याय ०--अंब, अ्ंबधि, अ्ंवहर, श्रकुपार, अचछ, अशथाग, शणु- 
थाह, श्रतहर, भ्रतेरुड्डंबवण, अ्तीर, अ्रथग, अमोघ, अरखव, 
अब्यियछ, अलील, अहिलोछ, आच, -उदधि, उधाररःकमत्ठ, 'खी २-- 
दि, गंभीर, गौडी रव, चड़वत, जकधि, जब्निधि, जल्ठपति, जछराट 
जादपति, दरियाव, नदीईसबर, निघुवर, नीरोवर, पत्िजक, 
, पदमापित, पदमालय, पयध, पयोधर, परयोनध, प्राथोद, पारावार, 
बानरधी, वारध, वारहर, बोहत, मकराकर, मगरघर, मछपति, 
मथरा, महा, महरांश, महासर, महोदर, रतनकर, रतनागर, 
रेशायर, लखमीतात, लवणोद, लहरीरव, वारनिधि, वेव्ठावत्, 
व्याकुछ, सफरीभंडार, सर, सरतअ्रधीस, सरवर, सरसवांन, सरि-- 
तापति, सागर, सिंधु, त्रोतपत, हीलोह॒छ । . ४ 
रू, भे.--संमंद, संमद, संमुद्र, समंद, समंदर, समंदो, समंद्र, समद, 
समदर, समद्ध, समद्र, समूंद, .समुंद्र, समुदर, समुद्र, सम्मद, सांमंद, 
सामंद्र । 
अल्पा.-- समदरिया, समुदरियों | 
२ शुभ रंग का घोड़ा । 
| समुद्रक-सं. पु.--शंगार में एक आसन विशेष । 
समुद्रकांता-सं. स्त्री. [सं] नदी, सरिता । 
| समुद्रचुलुक-सं. पु. [सं.] अगर्त्य ऋषि का नाम । 
समुद्रज्ञा-सं. स्त्री. [सं.] लक्ष्मी । 
समुद्रजान्रा-सं. स्त्री. [सं. समुद्रयात्रा] समुद्र मार्ग से जहाज द्वारा किया 
जाने वाला श्रावागामन। ,' ३-7६ ३ 
। ससुद्रभेमि-सं. स्त्री. [सं.] प्रथ्वी । 
समुद्रफीण, समुद्रफेश, समुद्रफेन-सं. पु.--समुद्र की लहरों का काग जो 
. औषधि में, काम लाया जाता है। (श्रमरत) 
रू, भे.समंदफेण ।. 
समुद्रमथन-सं. पु. [सं.] एक दानव का नाम ।. (पुराण) 
समुद्रमेखत्ठा-सं- स्त्री. [सं. यो. समुद्रमेखला-] पृथ्वी, भूमि । 
समुद्रलवण-सं. पु.--समुद्र के जल से तेयार . किया जाने घाला करक 
नामक लवरा । 
समुद्रवेग-सं. पु. [सं] स्वामी कात्तिकेय का एक सेनिक श्रनुचर । 
समुद्रव्यूह-सं. पु.--सेना का एक प्रकार का व्यूह्‌ 
रू. भे---समंदव्यूह । 


॥ 


च्‌ 


समुद्द, समुद्र-सं. पु. [सं. समुद्र] १ पृथ्वी पर स्थल भाग को घेरने. | समुद्रसुत, समुद्रसुतन-सं. पु. [सं.] '१ चंद्रमा, चाँद । 


वाली विशाल जल राशि, समुद्र, सागर । (उ. र.) 


२ अमृत। 


शम्र शए श््४डर प्तमूहु 





“44, | उ०--२ विरध बधाई नांव, समुरथ सास सगाई । व्याहू विनायक 
. भें, ममासूद समस्यनस | वेक्र, महोद्वव मे विदाई ।--दसदेव 
है झुपमे दे, शमुउसिस-स, पु. [सें. समुद्रभेन] है पांदयपक्तीय एक राजा ,+ समृक्त, समुत-वि, [सं, समूल] १ सब, समस्त । 
नो सेटमत लौमर शाणा वा पिता था । उ०--ह सूरज फिरणां चाव में, फूटी कछी समुछू । सुप्रां दीडी 
2२ हद पश्षीय एश साया जो झानेय नाभझ देत्य का वंधज था । सामने, लागी हित सूछ +-लू 
संमप्राध्रो-म- पु. [में समदम्धलोी ] समृद्रदट पर स्थित एक प्राचीन उ०--२ बाबर॑ल बाजूयुरी सौनेरी सादूछ, (झौर) केसरी ऊंटिया 
ही का नाम । मिस्र पर्टत (समुछ) ।--श्र. सा. 
समुराभिसारगी, प्रमुदभिसारिशी-सं, स्त्री, [सं. समुद्राभिसारिणी ] २ पूरा, भसंड । 
समुद्र को सगयरी एड देववा ला । वि.--१ जड़ सहित, जड़मूल सहित । 
संमदाइ--सिं, समद्ाव] सुद्ध से पलायन, लड़ाई से भागने का भाव या उ०--१ श्रद भू मह सम्ुक्त उपाडता, भद्रजाती गई सूंछ भंभाडता। 
दिया | (टि. सने.) --गु. रू. ब॑. 
ममुदो मादन-मस. ९. [स. | स्वामी कातिकेय फरा एक सेनिक झनुचर । उ०--२ जिह घर निदा साधकी, सौ “घर गये समूछ । तिनकी 
समुशतन-स, ९. [सं.] सम्पूर्ण शारीरिक क्रियाप्रों से उल्लास प्रकट नींव न पाइये, नांम न ठांव न धुछ ।--दादूबांणी 
ररने वो शिया, प्रवस्या या भाव । उ०--३ कावलीए गआताछीया पश्॒नंगे भ्रैराकी, श्रव समूछा ऊपर 
ग०--सीन अमण समुप्नलन तिपदों प्रास्फालन बाहुसंस्फोट गलि कुछ रहै न बाकी ।--माली सांदू 
गरजित साहसिक, रशेरसिक ससरंमभ मोच्छेक ॥--व स- २ कारण सहित । 
सुर, संघुदा, सपुहे-क्रि, वि [मं. प्म्मुस] १ सामने, सम्मुख । ३ सब का, सभी का । 
(डि. को.) रू. भे.--सम्मूछ । 
छ०-- ससकर रा हृदयात सा, सौरंगसांन पठांण ) एता समुहा मह;-- समूछी । 
ग्रादिया, चिससी ग्राद जवांसा ॥--रा. रू. समूछी >देखो 'समूछ' (मह; रू. भे ) 
उ2०--३ क्ठठों वे घढा करें, काहाहशि समुह्दे श्रांमहीं सामुद्दै। उ०--१ श्रा बात कीय सेठ बढ्ले जोर सूं हंसिया । जाए इण बोला 
जोगिशि पायी श्राटग जांझी, बरसे रत बेपुड़ी वहै ।--वेलि मूंडा रे पांण तो समूछा सूरज ने ई गपाक करता गिट जावैला । 
२ देगो समूद' (रू. भे.) --फुलवाड़ी 
समृंचो, समूंघी वि. (म्त्री. समूची, समूंघी) १ पूरा, समस्त, छुल । उ०--२ भूम चाक्क दिसां भा, महावणी दीपमाक, समुली उठाय 
3०--३ प्ररण भांजू गज णिछुं, समूंचौ वो लुवार। घोड़ी पाड़, बचह्मो, प्रोसधी समेत ।+--र. रू, 


पागरणी, में बरष्ठी धगवार ।+डाढाछा सूर री बात 
3०“-२ रागासाल राजा के समूचा पुत्र बारा, ना श्रोलाद रेगा 


उ० - ३ रूख समृछो काटीयो, काट कियो निरलंग । हरीया इन 

श्रग्राधीये, कसक ने आंनी अंग ।--- श्रनु भवधांणी 

उ०--४ पद थीड़ी ग्रापी संभाद् था आपर॑ पगां मैं लुटता बाक 

कन्हैया ने देखयो तो दुनिया रो वो सप्तुछो सुक्ष अर हरस कांतां रो 

सरगी छीड़, आंसुयां र॑ सरण श्रायो $--फुलवाड़ी 

उ० -५ चोमासा री भरपूर आझाड़ंग । जांण समुकी घरती शिशी 

जांठी भट्टी मार्थे उकछे ।-- फुलवाड़ी 

उ3०--६ मूठ ती अजगर र श्रांटां री गढलाई उणरी समुछी देह मार्थ 

पढ्टी जग्यी ।-- फुलचाड़ी 

8४०--७ दाछद घणी ई नस्यों पण राजा नीं मांन्यी सो नीं मांन्यी । 

क्या के भ्ड़ी राजकंवरी रे हथक्ेवे समु्यो राज सूप तो ई थोड़ी । 
--फुलवाड़ी 


पांच सांतां का प्यारा ।--त्ि. वे 
म०-+रे मरे स्थाय सामलरे मूरय, सह तो वाला लखगा समूंचा । 
यां झ्त टिगे जड़ नह था, काठठ खदी ग्रावें दर कूर्चा ।+--र. रू 
उ०-+४ सूवा बादियाही का समूंचा भोमि दीनी। दोनूं दीन 
दादा माल दीनी मो ने लोती ।--शि. वं, 
3०--४ मसरब गहरा तोई चावड़ां पिग दीधा। सौ महाराजा 
विसाने समृधा दीपा ने म्टृ'रा बेटा ने एक्र ही रीभ दीधी नहीं । 
--जगदेव पंवार री बात 
मम ह-देसों सम! (रू. भे.) 
समृतनो-मं- स्त्री, [सं. सीमस्तिनी] स्त्री । (पे. मा.) 
समूरत, सम रती, समूरय, सप्ूरयौ-स- पृ. [सि. स+मुह॒ते +- रा. प्र. श्री. ] (स्त्री, समूद्धी ) 
| समूह, समूहु-स्त॑, पु. [सं. समूह] १ सेना, फीज, दल । 
(प्र, मा; हू, नां. मा.) 
उ०--१ सपूहूं सुमट्र' मुदे मद थट्ट', दछाकार दौढ तुरां बाज 


प्रेट्ट पत्ते, प्रतटा समय । 
४०--॥ विः दिन दोतौ जी रे चढगा रो सपम्ृरतो तो ट्छगयों 


हद बंद रफी सहाय पध्ारिया ।जडों, मा. 


लि तू तन जज न्‍न्‍ त् + +अिअ्₹?ीःछऊन्‍डञ«+_७इ४_ििीलतजन्‍+ततत +++ -- 


सं में न न न डरे है. ड्डे 





पीर्ड ।-गरु. रू. थ॑ । 

»--र बिकौ सुरि सांख़ले वीरमदेव आपरा स्वांमी नूं क्‍ 
जांणि चांमुडराज सिह॒देव प्रमुख सांमंतां रो समूह रोकण र॑ काज 

: श्राड़ी आय बाजी रा वेग री चक्रवाकछ तांणियौ ।--वं- भा- 

२ ढेर, राशि । (झ. मा; ह. ना. मा.) 
उ०--श्रर भ्ररबुद रा दुरग रे माथ संगर री सांमग्री रो समृह 
चाढियौ ।--वं. भा. 
३ भुंड। (अ. मा; उ. र; दि. को.) 


उ० -तुरां उखरंब, उडंत दिडंब, अ्रंधार उधोकत, धारा धमरोक । , 


कटवक्‍्क कांधार, समूह सेलार, पयांण करंत, मेल्हांख दियंत । 
+5गु. रू, बं. 
४ बाहुल्य, श्राधिक्य । ह 
उ०--लखमी जु रुखमणी जी स््रीक्रस्ण जी का हरख श्राणंद का 
समृह माहै मगव होय रहै छे ।--वेलि टी. ह 
५ सनातन विश्वदेव का नाम । | 
पर्याय,--अवंत्त, श्रपार, औध, कंदछ, कटक, कदंब, कनिचय, कलाप, 
कुरंभ, कुल, गण, भ्रांम, घणां, चक्र, चय, जाछ, जूथ; जूह, भुंड, 


भूछ, भूल, तोम, थाट, थोक, निकरंब, निकर, पटछ, पटल, पुणग, . 
पूर, प्रकर, प्रकार, फतूह, बहु, बहू, बौहंछ, ब्रज, विध, व्यूह, ब्रज, ' 


संघात, संचय, संदोंह, संहति, सघणा, समाज, समुदय । 
रू, भे--संमुह, संमूह, समुह, समुहै, समुही, समूह, सम्मूह । 
समें, समे--देखो 'समय” (रू. भे.) 
उ०--१ तिण काले ने तिण ससें रे पारस्व संतानिया साध। 
न्‍ >जयवांणी 
3४०--२ तेणा समे सोक घण्णा आदर सूंनमान सूं मत्ठे, सांछा सा 
समीचार पूछिग्ना ।--कल्यांणपिंघ नगराजोत वाढेल री वात 
समेगी --देखो “'संवेगी” (रू, भे.) 
समेजोग - देखो 'समाजोग' (रू, भे,) 
उ०--एक दिन रे समेजोग़ रावत प्रतापसिंध कनें एक पंडित 
पुरांसिक आायो बडा बडा ग्रंथा रौ समुद्र सो पार दरसायौ । 
--प्रतापसिंघ स्होकमर्सिघ-री वात 


' समेटर्ों, ससेटबौ-क्रि. स.--१ मारना, संहार करना । 


उ०--भायो गढ हुंतां श्रमर, सन्न हरे कर सिंघार। सात हजार 


समेदिया, घायल आ्राठ हजार ।--रा, रू. है 

२ कम करना, थोड़ा करना । - 
उ०--लखि अचरज्ज कोप त्रप, वरण कुबेर सुरिद । लाज समेटे 
सोर की, भ्राज मुरद्धर इंद ।--रा. रू, 

३ बिखरी हुई चीजों को इकट्ठा करना । (उ. र.) 

४ क्रम या तरतीब से लगाना । 

४ काम पुरा या समाप्त करता 


ड 





समेटणहार, हारा (हारी), समेदणियों--वि० । 
समेटिश्रोड़ो, समेटियोड़ो, समेव्योड़ो--भु० का० कइृ० । 
समेटीजणो, समेटीजबों --कर्म वा० । 
संवदणो, संवटबो, संबेदणों, संवेदबों, समठरणों, समठबो, सांमंठणो, 
सांमटबी, सांवटणो, सांवटबौो, सिमटणो, सिसेटर्वो--रू० भे० 
समेटियोडौ-भू. का. कृ.--१ मारा हुआ्ना, संहार किया हुआ. २ कम 
किया हुश्रा, थोड़ा किया हुआ. ३ बिखरी हुईं चीजों को इकट्ठा 
किया हुआ. ४ क्रम या तरतीबं से लगाया हुप्ना. ५ काम पुरा या 
समाप्त किया हा । 
(स्त्री. समेटियोड़ी) 
समेडी-सं. स्त्री.--स्कंद की भ्रनुचरी एक मातृका का नाम-। 
समेत, समेति, समेती-सं. पु. [सं. समेत] एक पर्बेत का नाम । (पुराण) 
वि.--१ संयुक्त । ४ 30 
२ साथ, सहित । 
उ०--१ सेठां सूं तो पाछी चुस्कारी ई नीं व्हियौ ।: लप बिछा- 
'** बणां समेत ग्रांठड़ी करने खाडाबुच कर दियौ ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ होय के निकासी बनौ बंधंवां समेत -हल्‍्यो, ऊभलल्‍यो 
सांमुद्र सेनां हलीती उदार ।--बादरदांन दधवाड़ियौ 
उ०--३ टूँंक़ समेती भूमि गढ लुटन का दाया, करि समभासि 
नवाब को सबने समझाया +--ला. रा... _- ४2 
उ3०--४ सो उठारं श्रधीस दले नांमे जोहये आपरा बैभव समेत 
आधी अवंनी दे ।--वं. भा. ; 
उ०--५ भ्वर अनामय पूछण रौ व्याज केरि पिता न बडा भाई दो 
समेत मारि साह होरा री संकल्प करि दिल्ली मार्थ आपरी चतुरंग 
चमू चलाई॥-व. भा. ' 


समेध-सं. पु. [सं.] मेर पर्वत का एक भाग ।. 
समेर-देखो सुमेर” (रू, भे.) : 


उ०--रसंविलास का यंद, वचन का हरचंद, समेर का भार कुमेर 
का भंडार |--बंगसीरांम प्रोहित री वात - ५ 


समेक्व-वि.--१ मिश्रित । 


२ युक्त, सहित ।' 

उ०--जवनां समे& दक्क तुरंग जंग, तिण वार मिल्े नह टन तंग । 
“रा. रू. 

३ साथ । 

४ एकत्रित । 


४ देखो “घ्िंवक' (रू, मे. ) 


समेत्वस --देखो 'सम्मेलन! (रू. भे.) 
: समेत्ौ-वि.--१ साथ, शामिल । 


8०--१. मगर “राजड़” 
सचेदा ।--रा+ःरू 


3०-7९ साख साख सुर अ्रसुर समेत्ा,: अ्वेधगिर- साहै श्रडर । 


जगड़' समेक्ा, 'सांमलछ' नाहरखांन 





श्र तमोवड़ 
लिख तट धरे निया रायावद, पुर्सो साथर प्रमर घर । | रू. भे--मम्मोद 
+महाराजा कररगद्धिघ | समोदनी-सं. स्त्री. [सें. समुदायिनी] सेना, फौज (हू. नां. मा.) 
२ एशवित इक्ट्रा। समोपणणो, समोपदौ-- १ देशो समपणो, समपत्रौ' (. भे.) 
दल -- दम पतमणह सगो यादाशों, पघहि जाए हवकछ तक गायो । उ०--१ एक स्याल विसाल बाटुली स्रीप कझश्चोलां अगारादिश 
लिशिया परोग युरा विस मेड, सोर प्रगन किर दया समेझा। भाजन सरव॑ समोपई ... .... ..।-व- स. 
+रा. रू. 3०--३ पृत्ति भतारिहि देवी प्रति घण, मनावी, पूत्तु समोपीय सय 


३ क्रय रहने बाला, मिपता रए्ने वाला 
हम इंमन 


भेद्धा ।-- रॉ. मा 


जे मत सभट प्रग रत्त समेछा, देम देस देसोत 


रँ काज सीची 
बधारे संभार घणी वार 


॒ सलाज धांपल्ल संग्रांम वेछा, महाराज 
समेद्ा । हमपां राट धागे बसे पराहिारं 
दर ०० रा, £. 

उ०--३ भाटी पिश गाया दक्क भेछा, मांण घर्ण चहुवांण समेब्ठा 
मरसो छोर #वौ पतसाटे, मंद विसौ पढ़ियों घर मांहे ॥--रा. रू. 
४ युक्त, संद्रित । 

२०--नमनर घर नायउां, मिर् पाया समेठा। मेवा जेसछ मिले, 
हर सपा सचेकछा ।+सू. प्र. 

५ बरायर, शुह्प । 

६ देशो 'समिछो!' (रू. भे.) 


शर्म--देसो 'पमय (रू, भे.) 


प्ुृ०--ह तिश सम पंवारे गायां लीवी । तरे पडिह 
टय बाहर चढ़िया ।-नेणसी 

व०--२ मींगड़ियाँ ऊगग सम, बाछदु्ो री वंक । खबर पढँ घधुर 
गेनमी, प्रौ ती प्रार्ट प्रंक ।- वां. दा. 

२४०--३ ग्राधी रात री सम हुती ।+--मंणसी 

उ०--४५ संध्या समे रावजी महिलां पघारिया तर प्रपछरा मुजरो 
करने सीस मांगी ।-वीर्मद सोनगरा रो बात 

४०--५ मनद्धा परत्रह्म हिगोल माता, सम सात पोरां रमे दीप 
माता । जंयू दीय मैं जांग एको जिकांरी, दिमा पच्छमी दूर प्रासाद 
दारो ।-में. म. 

३ देशशे सम! (रू. भे.) 

ड०-पांठ पोत कपोत कि बहें नोछकंठ, वडगिरि आाछिद्री वत्दों 
सर्म भाग हिरि संस संयधर, एकणि ग्रहियौ पंगुदछ्टी ।--वेलि 


र गोहिल भेह्ठा 


सर्मेश्त-यि, - एसवित । 


उ०-विघ विध सहेली बाडियां छा छे। प्रांवा, खज़ूरि, केता 
गारैस राज छे | विमता घूदारा दास विदांमां समेझत की छे । 
--वंगमी राम प्रोहित री बात 


धर्मपौ-देशों समय! (रू. मे.) 


इफ्ार 


०+-हासो स्टारी संहियां ए जांमोजी रा मेढ्ा में । भाज रो 
समदौ सहारा जंमेमर रौ मेटे घालौ ।- लो. मी 
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लेने नमन 


आपरि नवि झावी --सालिभद्र सूरि 

उ०-ह३ हार समोपीउ नरवरक्लू सतीय रेसि ग्रनु कमलु लि 
--सालिभद्र सूरि 

समोपणहार, हारों (हारी), समोपशियों--वि० । 

समोपिझोड़ीो, समोपियोड्ो समोप्योद्री--भु० का० कू०। 

समोपीजणोौो, समोपोजवो --कर्मं वा० । 


सम्ोषियोड़ो --देखो 'समपियोडी' (रू. भे.) 


(स्त्री. समोगियोड़ी) 


समोबड़, समोग्रडघो, समोभर-- १ देसो 'समवड़' (रू. भे.) (दि, को,) 


उ०--मन महूरांण समापण मोजां, कापरा दीनां चा कुरंद | दीज 
किसी समोबड़ दूजां, पेखे चक्रत रहै पुरंद ।--र« रू, 

२ देखो 'समोवड़ियी' (छ. भे.) 

उ०-करनी मुख सूं यूं कह्यौ, रख करंड सकट पर | करंड कियौ 
गिर भेरू कह ब्रह्मांड समोभर '--जुमरार्रामह मेड़तियो 


समोभरम. समो भ्रस, समोभ्रमी -देखो 'संभ्रम! (रू. भे, ) 


उ०--॥ 'सेम! समोश्रम थांनसी', भंठारी 'विजराज' । सकत- 

धिघ 'चांपाह रो, कमधज मुर्दे सकाज |--रा. रू 

उ०--२ मांनतिधघ घिन घिन मेवाड़ा, अ्रत प्रतर भीम तणी प्रव- 

सांण । जोढा हुवे घणा नर जीबा, भेव्ठी हुवोी समो भ्रम 'मांग' । 
-दुरसौ श्रादौ 

उ०--३ धार जछ “जोध' समोझ्नम धींग, सूरां सक्त घुर फरे 

रायसींघ ।--सू. प्र. 

उ०--४ दाने लख कोडी दियण, जुडि जीपण रिण जंग | सूरज- 

सिंध समोश्नमी, दूजो 'गंग' श्रभंग ।--गु. रू, व॑ 

3०-४५ मरद पवसाख भूसगा कड्डा मूंदड़ी, कंठ डोरो मुरति 

लवंग कांनां । तेमड़ा समो श्रम खुद्द गेढा तणी, थांन जाहर थयो 

राज थांनां ।+मे. म 


समोयोहो --देखो 'संमोहियोष्टी' (रू, भे.) 


(स्त्री. समोयोड़ी ) 


समोवड-देखो '“ममवड़” (रू. भे.) (हि. को.) 


०-- तां में एक गयंद है, मेर सवोबड़ यात । रिण येछा रायत 
विहृद, गिर्णे अरि तिलमात ।--गज-उद्धार 
उड०--२ सूर समोवढ् सूर री, सके ने कर संसार । छू नेक 
समहर तिया, लगन परजढछ लार | -रैवत्मिह भाटी 
३ देखो 'समोवड्ियाँ (रू. भे,) 


'पमोवड़ियों 
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समोवड़ियौ-वि.--१ समानता वाला, बराबर का । (डि. को.) 
२ देखो 'समवड़' (रू भे.) 
रू, भे--समोवड़ियाों, समवड ॥ 

समोचण, समोवर--देखो 'समवड़” (रू. भे.) 


भरपूर ।--वि. कु. 

समोसरराहार, हारो (हारी), समोसरणियो--वि० । ु 
समोसरिश्रोड़ी, समोसरियोड़ो, समोसरघोड़ो--भु० का० क्ु० । 
समोसरीजणौ, समोसरीजबौ--भाव वा०। 


उ०--१ कोड तेतीस सुर शआ्राय केढ्ां करे, श्रमिरा मारमैं कुल समोसरियोड्रौ-भू. का. कृ---श्राया हुआ, पधारा हुआ ) 


श्राणंद । सोहियौ गाज करतौ श्रसौ राजसर; समोचर्य हुआ जण 
सात सांमंद ।--जोगीदास कवारियौ 
उ०--२ इंद्र समोवर जांणीये, रिद्धि करी राजांनौ रे। गुनह खर्म 
निज प्रजा तणी, दिन दिन वधती वांनी रे ।--वि. कु. 
समोवणो, समोवबौ--देखो 'संमोहणौ, संमोहबो' (रू. भे.) 
समोवशाहार, हारों (हारी), समोवर्णियौ--वि० । 
समोधिझोड़ी, समोवियोड़ो, समोध्योड्रौ--भू० का० कृ० । 
समोवीजणौ, ससोवीजबोौ--कर्म वा० । 
समोवियोड़ो --देखो 'संमोहियोड़ी' (रू. भे. ) 
(स्त्री, समोवियोड़ी ) 
समोवसरण-देखो 'समवसरण' (रू. भे.) 
उ०- धन क्रतारथ ते नर नारि, जे वरतईं जिणधरम मभकारि । 
समोवसरणि प्रभ करइं वखांण, तीह नी प्रसंसा महाविद जांण । 
+-वस्तिग 
समोसर, समोसरि-सं. पु.--१ श्रेष्ठ श्रवसर, मांगलिक अवसर । 
3०--सूंडादंड अहेस. राग री केस समोसर । वर्णि सिदुर चित्रवेस, 
धार मदवेस पडे धर ॥--सू. प्र. 
२ देखो 'समीसर' (रू. भे.) 
उ०--१ अयौ रथ वेसि समोसर इंद, वर्स सुरधांम श्रपच्छर वींद । 
- न्‍॑सू. प्र. 
उ०--२ चांपावत 'रांम' “हरी घर चोख, समोसर नाहरखांन 
सरोख ।--रा. रू. 
उ०--३ सहस तेर भ्रसवार, सीह सादृछ समोसर । बीस शयंद 
वेछाड़, निहुंस पावस गिर नीकर ।--सू. प्र. 
* छउ०--४ सांकणी डाकणी सकति, सकति चवसठी समोसरि । समत्ठ 
महासिध सकति, सकति वायणी सिकौतरि ॥--सू. प्र. 
समोतरणोौ, समोसरबौ-फ़ि, अ.--अ्राना, पधारता । 
3०--१ वीत-भय” पाटण समोसरे, भगवंत स्रीमहावीर । भाव 
सहित सेवा करू, रहूं जिणां रे तीर ;--जयवांणी 
उ०--३ नेमि जिशिद समोसरया, वांदिवी गयउ वासुदेवों जी। 
दंढण कुमर साथि गयउ, सहुवांदी करइ सेवी जी ॥--स. कु. 
उ०--३ समोसरथा स्वामी सेन्रुंज गिरि, जिनवर पूरव निवांणु' 
वार। समयसुंदर कहे प्रथम तीरथंकर, भ्रादि नाथ सेवौ सुखकार । 
;ल्‍ ++स. कु. 
उ०--४ इृण प्रस्तावे समोसरचा केवलधार मुणिद ।--वि. कु, 
उ०--५ नगर ने समीपे वन मैं समोसरचा रे, हो साधु सहित 


(स्त्री. समोसरियोड़ी) 
समोसी-सं. स्त्री.--बलवती । 
ट०--जपै जनम गुण पूरण जोसी, सुर पुजा हव थई समोसी * 
रा, रू. 
समोसौ-सं. पु.--१ मैदे की रोटी छुने हुए मांस के छोटे टुकड़ों को 
मसालों के साथ डालकर तेल में तले कर बनाया जाने वाला माँस 
जो नमकीन एवं स्वादिष्ट होता है । | 
उ०--१ सावडदी समोसता मांस सुक्ा भांति न्‍्यारी, दारू पीय 
बैठा थाक्र आबा की तयारी ।--शि. वं. ० 
उ०--२ नांन्‍्हो छुनियौ मांस मंदी श्रांच कढाई मैं तत्जे छे । 
वेसवार मसाला घात उहां मांडां मैं घातजे छे। तठा पछी मांडा 
गूंथ समोसा वणाय तत्तजे छे।--रा, सा. सं. 
२ मंदे की छोटी पतली रोटी में मसालों के साथ प्याज श्रालु 
श्रादि डाल कर बनाया जाने वाला चिकोणात्मक नमकीन खाद्य 
पदार्थ । 
समोह-सं. पु. [सं.] युद्ध, संग्राम । 
घि.--१ मोहित । 
२ मूछित, । 
उ०-घडी बिच्यारी घणउं दल, थोष्यंड वीर बावरइ लोह।' 
तुरक बचा मूंगल कर कटीया, ऊपर पड्या समोह ।--कां, दे. प्र. 
रू भे.--सम्मोह | भ्ं न्‍ 
समोहणो, समोहवो --देखो 'संमोहरणो, संमोहवो' (रू. भे.) 
समोहणहार, हारों (हरी), समोहरशियौ--वि० । 
समोहिश्रोड़ो, समोहियोड़ी, समोहोड़ौ--भु ० का० कृ० । 
समोहीजणौ, समोहीजवी --कर्म वा० । 
समोहा-सं. पु.--एक वर्शिक ब्रत विशेष जिपके प्रत्येक चरणा में पाँच 
गुरु वर्ण होते हैं। - ह 
समोहियोड़ौ--देखो 'संमोहियोड़ी” (रू. भे.) 
(स्त्री. समोहियोड़ी) 
समो-सं. पु. [सं. समा] १ वर्ष, साल | - । 
का हे १ हम अं धरा कोट नोवां, नंमी द्रंग गेढां कलां खुरद 
दोवां । प्रणम्मीं समाँ च्यार छे ज 
सुक्ल नोमि ।--मे. म. अर श व आर 
उ०-7९२ सक चददह सच्च हूं समा, लागोौ इम जय लेर 
लीधी महू, दक्लां पराभव देर ।--वं. भा. 
२ प्रष्याय, प्रकरण । 


। भारि खह्ां 


न 
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2० --हई घापनरों खाते मांद हटी। ने देशशाज रा हजदार विण 
7 > # 

दत्ता मास दा लिये मंत्री समों जोय ने धार रा मुंहता न 
का क्् 


तहप, खबरावर । 


ने ऊह्छो, सन समी ने काठ । देवी समो 


विर्मश पादसी सभी, प्रंगुली थे सम संग ॥--मां. का. प्र. 


र ्द हा ६: दर सम को 35 
३ लग मैं दस 5प्र गुग ज्ञोई, फ़त २ति बंस समो नह कोई । 


चर्8-+--ड 
राख 

> सीधा, सरल । 

झ० +मीरा थौ लारा ने हुवें समा, सोटी ज़ रा सूंदीया । पारको 

जिद रूरता पगट, धरमी हिंहां थी हंडिया ।+-ध« व. प्र 

३ जी विदय ने हो, भनुवूल । 

द्०- प्रई सु बेस भादेस तो घागद्दी, मन समी कयां श्रप राखवे 

का । -द्वारकादास दध्वाद्ियौ 

जमा । 

०>सरव छगत रा जीव मारधां एक समी संभार दर्घ नद्दी । 

सरव हझीद नी दया पाल्यां एक समी संसार घंटे नहीं /--भि द्र. 

४ जिसमें फेर था घुमाव ने हो, प्रत्रक्कर, सीधा । 

उ०-महज मिट ने सदीय, टेव थी जाइ न टलीयें। स्वांत पुछ न 

दे समी, नित भरि राली सलीये ।-ध. ये. प्रं« 


मर 
है 
नल 


क्रि, वि.-९१ होते ही । 
उ०--१ कर हाक रीठ देतो कहर, वीर डाक बर्गा समी । झण- 
बीच पटष्टियौ 'कमो । 

-- प्रतापस्चंघ म्हो+मरतिघ री वात 
२०--२ यूढों वः प्रसण सटो संकर, सीह बिछूटों हक समो । फ़ूटी 
व मिषु छुशो गयएा, कोट कूद ज्ूटो 'कमो। 

-प्रतापर्तिध म्हीकमरसिंघ री वात 


संत जोम रबटियों प्रनष्ठ, बूदद 


२ झारर, पर । 


उ०--ताटरा रांम्ेंद ईंदे वहियौ-त्‌ म्हारं मार्थ समो है तूं 


प्रायर से मिक्ततां समो कद्ियों तहबर खान । ग्राज न 
इ०--र इतर मात तीतर उरर णरी बोलीयो, स्‌ प्राकरों बोलीयी । 
सोचता समो वठ्छो, 'कापनों मतां टाछी। तीतर कठें बोलीयो छें 
सदर 3 मे (--मटी बरसे ठिम्नोकसी री वाद 


श्श्घ्द 
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उ०--३ सनमांन प्रथम मिकततां समी, और दि कुण झप्पियों 
पघ्रसायती गात परसे 'अभौ', सब्र गुनरात समप्यियौं +--रा, छः 
उ०--४ इम कहनतां समों रायपाल कह्यो, 'ठाऊुरं ग्रमल करो! । 
--भादटी वरसे तिलोकसो रो वात 
४ तक, पयनन्‍्त 
उ3उ०--ऊ सेजडौ मरद रो ताछ समो छे ।--नेगासी 
५ सामने, सम्मुख्॒ध । 
3०--जदुनाय काछी समो बाय जोड़े, घएो भोम घाली घष्ठी बात 
घोर ।--ना. द. 
६ ज्यों ही । 
उ०--मिछे चोट सामौ समो दोट मार्थ, हुए दुद्ध मल्लां तणी हेल 
हाथे ।-ना. द. 
७ देखो 'समय' (रू, भे.) 
उ०--१ इशी सम तिकौ रात प्राघो रौ समो छे तिकौ राजा रे 
फान सुर पडयौ । - जगदेव पंवार री बात 
उ०--२ प्रछे समौ किर अंतक पायी । याघ भ्रचित किणहि वत- 
ध्ठापो ।--रा. रू. 
रू. भे.--संमौ, संवी, समां, समु, सुंवी । 
ग्रल्पा.->समयाो, समियों । 
धम्म-वि. [सं. इयाम |] काला, श्याम । 
उ०--बिने जड़ाव बाजुबध, सम्म पाट सोहिया। खिखंड साति 
जांणि स्रप्प, मेंस धार मोहिया ।--सू. प्र- 
सम्मत-स. पु. [सं. सम्मत] १ इकरारनामा, कौल, करार । 
२ राय, सम्मति । 
3०--१ स्वांमी रा सम्मत बिहूएा भी जोईयां तिकण नूं मारण 
चहेँ ॥--बं, भा. 
उ०--२ सो स्वांमी रें सम्मत हुवां तो इसड़ौ कबणा सो मोझमूं 
जाति रू बहिरगत करे इण कारण एक झापरो ही भ्ातंक शभ्रांसि 
ड्रू ॥--व. भा. 
३ विचार । 
उ०-इहसड़ी सम्मत करि काछ रा खेंचियां प्रेतपति री पुरीरा 
पाहुणां ह्ो5 हुकम रे प्रमांणा तत्काछ द्वी लेख करि भिलाई दीधघो । 
--वं. भा. 


॥]॒ 


सम्मति-सं. स्त्री.--१ सलाहू, राय । 
२ प्रनुमति | 
३ श्रभिप्राय | 
रू, मे.--समति । 

सम्मद-सं. पु. [सं.] १ एक बहुत बड़ा मत्य रत्न जो श्रपने विश्वात्न 
परिवार सद्रित जल में रहता था। इसी पारियारिक सुख को देख 
कर सोमरि ऋषी विवाह करने के लिए उत्मुक हुए थे । 
३२ देखो 'समुद्र' (रू. भे.) 


सम्तन - 


उ०--पित्थल इम श्रायी पररि सम्मद पायौ सोम ।--रा- रू. 
सम्मन-सं, पु. [अ. समन] एक प्रलेख जिसमें न्यायालय किसी व्यक्ति के 
नाम आदेश जारी करता है कि वह न्यायालय में उपस्थित हो । 
. क्रि, अ.--भश्राणी, भेजणौ, मिछणी । 
रू, भे.--समन। 
सम्मर-सं. पु.-- १ वेभव, ऐड्वर्य । 
उ०--वप सोच कंप सम्मर विरह, करे संकोच फकीर रो । कारण 
अ्रथाह वरण कमर, उर दुख दाह अ्रमीर रो |--रा. रू, 
२ देखो 'समर' (रू. भे.) 
उ०--१ श्रसुरां दिए लिख एम, कर॑ दक्क सबक भयंकर । पव॑ग पूर 
पाखरां, सूर सिलहां बढ सम्मर ।--सू. प्र 
उ०--२ देवौ सेव सकति दिनंकर, सांमि कांमि चाहूतां सम्मर | 
--रा, रू, 
३ देखो 'स्मर' (हू, भे.) 
सम्मरदण, सम्मरदत-सं. पु. [सं. सम्मदंत | वसुदेव व देवकी के पुत्रों में 
से एक । 
सम्प्रक्वा-सं. स्त्री, - देवी विशेष । 
उ०--देवी काछििका कूबजा कांम कांमा, देवी रेणुका सम्परक्ता रांम 
रामा ।--देवि. 
२ चील | 
उ० -जंवक जख प्रघक्त मिक्िया सम्मछ, होरऊ हुऋछ रत हिल्ले । 
डाइरि। भख डक्र डक चूंपे चल वक्त, पतछ भैरव वक्त वक्त भूत भिक्ढे। 
“ ग्रु, रू, बं, 
३ यमुना । 
वि.-- ह्यामवर्णों का । 
रू, भे.--समका । 
सम्मवरणो, सम्मवबों--देखो 'समाणौ, समाद्री' (रू. भे. ) 
उ०--काछठउ कोटा कारणइ, विढिवा वीरति वाइ | ससमथ जरदि 
' मन सम्मयइ, श्रसुराइ थट्टि न माइ ।--रा. ज- सी. 
सम्मसेर-- देखो 'समसेर' (रू. भे.) ह 
उ०--वहै सम्मसेरं, भर झट केरं । कटे श्राच श्रोणं, रडे रत्त 
सोण ।-यगु. छ. ब॑ं. | - 
सम्भांण, सम्मांन-सं- पु. [सं. सम्पान] आदर, प्रतिष्ठा 
रू, भे.--समांण, समांत । 
सम्मा-वि.-- १ समान, तुल्य । 
उ०--दैवी सावित्री गायत्री प्रम्म क्षम्मा, देवी साच तणा मेछ्िया 
जोग सस्मा ।+--देवि, 
२ देखो 'समा' (रू. भे.) | 
सस्सास-वि. [प. शम्मास] सूर्य के पुजारी, सूर्य-पुजक । 
सस्मुख, सम्मुह-वि. [सं. सम्मुख |सम्मुख, समक्ष । . .. ; 
: 3०--६ बीरां सस्प्ुह वेग, पूंछ पटक मंडछ मित । एकशण खीची 


* फ१४८७ 
न न अप 


सस्पक 


ग्राइ सबछ, कीधा खक्/छ संकित ।--वं, भा 
उ०--२ बंधव विजी पलटि खक्त वरणियो, .श्रकवर॒दकछ, -सम्मुहद 
ऊफरणियी ) सी 'सुरतांण' हर फोजां सह, अन्यू विदित कियो रख 
श्राग्रह '--वं. भा. .. ५ है हु 
सम्मृढ-वि. [सं.] १ मोह युक्त । 
२ हटा हुआ, भग्न । 
३ ढेर लगा हुमा । | 
सम्मृछ- देखो 'समूक्ठ (छ. भेई) . . - - 
उ०--हुवे हैमरां हूह सम्मृष्ठ हल्ले, चली फौज गे-जूह पाहाड चल्‍ले। 
हक . +-गु. रू. बं, 
सम्मुह-देखो समूह” (रू. भे.) 5 ' >0.0 5 
- उ०-वाराह धडक्क दाढ खंडक्क, कंध कडक्के कूरम्मं। सम्मृह 
सत्ठक्क कूंत वल्क्क, खेंग खत्ठक्के केजम्मं ॥--ग्रु. रू. ब॑ं. 
सम्मेटणी, सम्मेट्बौ--देखो 'समेटणौ, समेटबौ' (रू, भे.) 
उ०- वियौ कंत वेगौ हवे वेश दीधौ, काव्ठों नागरि नारि उच्छाह 
कीधौ | प्यागे नागणी भेट सम्मेट श्रांऐे, जदूनाथ लीजे जकौं राज 
जांणे !--ना. द 
सम्मेलन-सं. पु. [सं.] १ किसी विशेष उहूँश्य. से श्रथवा किसी विज्येष 
विषय पर विचार करने हेतु एकत्र होने वाला मनुष्यों का समुंह 
२ मिलाप, संगम । +. 
है जमाव, जमघट। 
४ कोई बहुत बड़ी संस्था । 
[--हिन्दी साहित्य. सम्मेलन । 


कर 


मे -देखो 'समय' (रू, भे. ) 


उ०--वड़ा अ्रमीर बुलाय; साह भेजे तिणा सम्मे । "प्रजा? 'जसा 
दिस श्सुर, मुहम नह को आंगम्मे ।-- सू. प्र: 

सम्मोद--देखो 'समोद' (रू. भे.) 

सम्मोह -देखो 'समोह' (रू. भे.) 

सम्मोहणो, सम्मोहवोी --देखो 'समोहणी, समोहबी' (रू, भे. ) 
सम्मोहणहार, हारो (हारी), सम्मोहंणियों--वि०॥ 
सम्मोहिश्ोड़ो, सम्मोहियोड़ो सम्मोह्योड़ो--भू० का० क्ृ० । 
सम्मोहीजणो, सम्मोहीजबी--कर्म वा० । 

सम्मोहियोड़ो -देखो 'समोहणौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सम्मोहियोड़ी ) ० * 

संम्मोहरण, सम्मोहन-सं. पु. [सं सम्मोहन] कामदेव के पाँच बाँणों में 
से एक । 

सम्मौ--देखो 'समौ' (रू. भे.) 


उ०--नमो सुक्र संध्या घणो स्रेस्ट सम्मौ, नखित्रां तणी पातिसा 


स्वाति तम्मी । महालक्ष्मी मात .धापां नमांमी नमी मात रौ तात 
सामुद्र नामी ।--मे. म 


.सम्यक-वि, [सं. सम्यक्‌ | .१ पुरा, समस्त । 


3 जल भडक ।। 
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४ दहणओईं दिज्ट । 
्ः हक 4 


प७ --मझुत ये माह मिद्राय / घासरा प्रावत सम्यश भाव पतेरी । 
न्-ध्य. पग्र- 
शंध्यश्यरिए-स पु, थो. [मं.] पत्थर शुदतापएृदेंह व धर्म के प्रनुसार 
शापरगो। [मत ) 
शस्यशापानि-सं, पु. मो, [संं, सम्यरशान] जंनियों के घम्मेप्रम में से 
श्र ॥ [ बन) 
पम्प रद रस ४, सम्यशइरसन-मं, पु. मो. [मं. सम्मक्दर्शन] सातों 
ह्ञ्यो दब घात्मा प्रा में परी पूरी श्रद्धा होना | (जैन) 
सम्यशगरमो-यं- पृ. शो. [से सम्यरदशित ] यह व्यक्ति जिसे 'सम्यक- 


दान प्राप्त 8 । (जन) 


मम्यश्गंगद-त- प. [से सम्यासंबुद्ध] १ बह व्यक्ति जिसे सब बातों | 
णञ टोह ये परा जान प्राप्त हो गया हो ! (जैन) 
२ गौतमयण का एग नाम । 

साध्यहित-स, प्‌. [सं.] ह तब तत्य घोर छः द्रब्यों में हढ श्रद्धा होने 
या भाव । (जन) 
च०-+ है विशित्र धर्म, धटिसालद्ग, सत्याधिस्ठित, स्तेनरहित 


बाएनर्म गृह, संतोपपरम एवं विघ, प्रथवा ययाश्यक्ति दान दीजिइ, 
प्रिय, तप तव्रियद, भावना भवियद, सम्यकत्व परिपालियं 
देव पुजिपद,,., .....-। “ये स« 
श०-+र जब स्वामीजों श्रगार बताय दिया प्रनें बोल्या : गुजरमलजी 
धारे सम्यपत्व रहणी कि है प्रासता कची लिए सुं ।-- भि. द्र. 
उ०--॥ वोड़ी में कोड़ी सरध सो सम्परत्य फे कीड़ी सम्यकत्व जद 
ह बोस्यौ : बीही नें कोड्ो सरधे ते सम्पकत्व ।--भि. द्र 
हू, भे,गर्माता, रामकित, समगत । 
सम्पौ-देसों समय (रू. भे.) 
उ०--पर प्राटो त्याग रोटा सीधा गौल त्याया घरत त्यायो | श्रर 
गत रौ सम्यों यौ। जो श्रोगाढ्यी माहे ठंट सं कर साथ श्राय बेठो । 
>-पंनमार री बात 
संधत--है देशों रप्तति' (रे. भे.) 
मारा येद पुरांगा भरा, भर सम्रत की सास । पावे हरिगुण 
थहार द्वार 


ह्पा 


बार दाग, पा लारगा |--गज-उद्ध 


२ देगी गागरथ ॥। 

सधयगविता देशों 'सप्नतिवेता' (रू, भे.) 
र०--वीधा माजी न्‍्याव किस, जग मांझल जेताह । काजी सुंझा 
घिने घिने बेटे, विप्र संम्रतवेताह ।-बां. दा. 

संघलि+देस्गे गति (रू. भे.) 

संम्रतोघद-में , पृ.-- 7 दि । (घर. मा.) 

सप्रतिदेता, संघतीवेता +देगो सप्नतिवेता' (रू, भे.) 

संघय +देगों 'समरथ' (रू. मे.) 


प्ररप्र, संम्रत्य सिरज्जगा मांजए 


गध्ााए, 
सण-+ है प्रधीस परत से कोदि 


सर्पफछ 





सह ।-ह. र. 
उ०--२ कही कण राव घर्क कवराज, सर्व कर रास्नय सोध 
समाज ।--पा. प्र. 
उ०--ह३ हरीया गुर सम्रथ मिल्ठेी, तो सिस ही सम्मय होय। 
सांम सड़े युं सूरिवा, भाजि न जावे कोय --प्रनुभववांणी 

| सम्नद्-सं. पु. [सं. समृद्ध] सपंसत्र में दग्ध धृत्तराष्ट्र के कुल में उत्पन्न 

! एक नाग । 

| वि.--सम्पन्न, वभवशाली । 

सम्रद्धि, सम्रद्वी-सं. स्त्री. [सं. समद्धि] श्रत्यधिक सम्पप्तता । 
उ०--चरागब्रद्धि सुख बल सम्नद्धि, मिरभय निम्मांन निरधन 
निधांन +--ऊ. का, 

| सम्रधीक-वि.-- समृद्धिशाली, वैभवशाली । 
उ०--्रांति ग्रहांपति कछा भप्रमीघार तणी कहे, श्रौप रोस भार 
पणां बोर कोध प्रारीख । बांणां कौवंतेस जेम रूकां सन्साल बी, 
संघ डांण सम्रधीक कुबेर सारीख ।--भगतरांम हाडा रो गीत 

सम्रागी, सम्राग्यी-सं. स्त्री. [सं. सम्राज्ञी] सम्राट की पत्नी । 

सम्राज-सं. पु. [सं.] १ चक्रवत्ति राजा की उपाधि या चन्तवर्ति राजा। 
२ चित्रर॒थ एवं ऊर्णा का पुत्र एक राजा जो मरीची का पिता व 
उत्कला का पति था । 

सम्नाट-सं. पु. [सं. सम्राट] १ वह बहुत बड़ा राजा जिसके भ्रधीन 
ब.ई छोटे बड़े राजा-मह।राजा हो । व । 

२ भरतवंशीय राजा चित्ररथ एवं ऊर्णा का पुत्र, उत्कला का पति 
एवं मरीचि के पिता का नाम । 
रू. भे,--रामराट, सांमराट । 

सम्रिति-देखो स्म्नति! (ह, भे.) 

सम्रत्यमुद्रा-क्रि. वि. [सं. समृत्यमुद्रा] मृत्यु की मुद्रा के साथ, मृत्यु की 
निशानी सहित । े 
उ०--इसिउं विमासी मनि पारथ निद्रा, मेल्हि नरेंद्र सु सम्रत्य- 
मुद्रा। निद्रा ति घूमिईं हथियार छांडइ, कोई किही सिं नवि 
मूक मांडइ ।--सालि सूरि 

सम्स-सं. पु. [सं. शम्त] १ रोशनदान ।. 

२ सूरज, सूर्य । 

सम्हाद्वणी, सम्हाद्धघो -देखो 'संभाढगो, संभाव्वी” (रू, भे.) 
उ०--१ महाराजा सूरसीघ री दखरा मैं जांणी तथा महाराज 
कुमार गजसिध रो सासण भार सम्हा८्ूणी ।-गु. रू. बं. 
उ०-- ३ मगसर ठंड बहोंती पड़े, मोहि वेग सम्हाद्वों ही । 

-+मीरां 
उ3०--३ बूंदी आइ सम्हाद्धि बढ, सावधांन करि सरब | दूदौ मृद्ि 
रह्यो दुसह, पावण रण जस परव ।--वं. भा. 

सयंकब्द --देखोी 'सांकछ (रू. भे.) 
उ०>गरज्जुंत नाग किरे गयणाग । सबंकछ तोड करे तक्क-जोट 

“मु, छ. वें. 


। सबंगार 


“पेड 


“-7 , सयन 


सयंगार -देखो 'सिखगार' (रू, भे.) 


उ० --तीजें घरि घरि मंगढछचार, चहुं दिसी कांमनी करई हो सर्य॑- 


गार ।--वी. दे 

सयंत्तड-वि. [सं. सचितक] उतावला, उत्तेजक, व्याकुल । 
उ०--एहु न कोईय कर विचार द्रपदरांणीय पच भतार-। साहु 
कही नइ गयरिण पहुतठ, पंडु नराहिवु हुयड सयंतठ । £ 


सयंद-सं- पु.-- १ स्वरों, सोना । 
२ शायन । 
समंबर, सयंवर, सयंवरु-- देखो 'स्वयंवर' (रू. भे-) 


०--१ धरियों पण जनक इसी मन्र घारे, धनक पिनांक चढाय ' 


धरे । महपत आय सयंबर मांहैँ, वसुदा कुमरी तिकौ बरे। 


-+र. रू. 
उ०--२ सयंवर मंडप मंडाउं, सहु देसाधिप तेडाउं। इस सरिखी 


जो वर पाउं तो बेटी ने परणाउं हो लाल ।--स्रीपालरास 


उ०--३ परिणावेवा तींह वाल सयंवरु मंडाविठ॥ गंगानंदरु' 


चडीठ रोसि अणतेडिउ आव्यौ --सालिभद्र सूरि 
. २ देखो 'स्वेतांवर! (रू. भे.) 


उ०--जिशि जगि जीतड समरसि अमर सिरोमरि कांसु । विलसइ 


छिद्ध सयबर संबरगुररि अभिरांमु +--जयसेखर सूरि 


सयंभी-वि. [सं. संयमिन्‌] १ मत भोर इन्द्रियों को वश में. रखने वाला, ' 


छितेन्द्रिय । 


सं; पु.--२ बुरी व हानिकारक वस्तुश्रों से परहेज रखने वाला 


साधु, संन्यासी । 
सयंमु--देखो “स्वयंभू (रू. भे.) 
सय-सं. पु. [सं. शयः] १ हाथ । (डि. को.) 
उ०--३ थों महल भुजबंध सों सब सज्ज सुहाया |--वं, भा. 
उ०--२ कमनेत तीरन तांनिक पखरंत बेधत पांनि क॑ बुधतनय हित 
जय प्रशाय नय बय छपय रन 'सुम अभय अ्तिसय विसय चय भुव 
बलय विप्तमय प्रलयमय भय समय निरदय उदय रवि नयनिलय 
अ्रतिरच अजय खयकर अखय जय अग्र उभय सय पय ह दय अप- 
चय कटय भट समय निचय हय गय मार हीन सुमार ।--वं. भा. 
«२ निद्रा, नींद । ; 
३ शय्या, सेज, खाट. 
४ सांप विशेष |, 
वि,--१ सब, समस्त । 
२ देखो 'सौ (रू. भे.) 
उ०-- १ पनरम धरम तयालीस गणि चौसठ हजार। साहु साहुणी 
- बासठ सहस अने सय चार ।--ध. व. ग्रं 
०--२ चठ्थड़ हुई एक कोडाकोडि, बइतालीस वर॒स नी त्रोटि । 
पंच सय घनुस देह परिमांण, दूख कोडि ग्राठखउं जांणि -। 


--सालिभद्र सूरि 


ह , “+वस्तिग 
३ देखो 'से' (रू. भे.) 
“४ देखो 'स्वयं' (रू. भें.) । 

०--१ पांचमइ दूसमि वरती आंख वरिस ते एकवीस जांखि | 
सात हाथ देह सुकुमाल सय वरिस माहि पहचइ काल। “ापस्तिग 
उ०--२ थॉनकि थ्या सांमी नितु ध्याइं, सहस पल्‍्योपम करम खजी 
जाइं। जे नर नारि अभिग्रह लिति, सय गुण पापकरम खिपंति । 

क “-बस्तिग 
सयगहीदोस -पग्रहस्थी के घर से अपने श्राप उठाकर आद्वार लेने से होने 
वाला पाप । (जैन) 
सयण-सं. स्त्री.--१ सखी, सहेली । (श्र. मा.) 
: २ देखो 'सयन' (रू. भे.) 
उ०--वशि बंगला बहु केल्यां, कुसुम लता कितान | मानहु मदन 
महीप रा, तशिया सयण' बितान ।--सिवबख्स पाल्हावत 
३ देखो 'संण' (रू. भे.) ः 
उ०--१ पर भोम पंचायणा सयरां रो सेहरो, दुसमणां रो ताट- 
.. साछू, वडो मोकाइतत ।--वी रमदे सोनगरा री वात 
उ०--२ छोटी वीख न आंपड़ां, लांबी लाज मरेह । सबण वटाऊ 
/वाक्करै, लंबउ साद करेह ।-ढो. मा. ह 
उ०--३ धिन दीहाड़ो धिन घड़ी, घित वेका धिंन वास । नयराो 
सयरा निहारिया, पूरी मन री आस ।- अग्यात 
3०--४ मांन गहेली मांननी, विरुप्रउ. बोल्यौ बयण | 
आदर न रहे कर्दे, सिह सूर ने सयरप ।--प. च. चौ 
०---५ साचा रा सयण हुवे घणा ए, साचा.रन बंधे बैर कौ । 
. छल छिद्र.नहीं हुवे. ए, सांच्र सं उतरे जहर के ।--जयवांणी 
उ०--६ मनड़ो आज उमाहियो, देख घटा घनघोर । सयझण्ां सांई 
दे मिकछ , अलजौ:'जसा' सजोर ।--जसराज 
सयणझारती -देखो 'सयनंग्रारती', (रू, भे.) 
सयखणावोधिनी-- देखो 'सयनवोधिनी' (रू. भे.) 
सरयणमंदिर-- देखो 'सयनमंदिर' (रू. भे:): , - 2 
सयणाचार-स. पु.. [सं, स्वृजनाचार ] ६ ह भ्रपनों का सा व्यवहार-। 


'(उ. र.) 


विण 


*२ भला व शिप्ट व्यवहार ॥ 

सयरी - देखो 'सेणी' (रू. भे.) 

सयद-देखो 'सेयद' (रू, भे.) - - | 
उ०--सयद पढठांणां सिरे पमंग फ्ोक॑ पखराकछौ | --सू. प्र. 

सयधण- देखो 'सायधण' (रू, भे.) | 

सयन-सं. पु. [सं. सयन]  विश्ववामित्र के पुत्र तथा गाधि के पौच्र का 
नाम । 


सं. स्त्री. [सं. शयनं] ३ निद्रा, नींद । (डि. को.) 
२ शब्या, सेज | (अ्र. मा; डि. को.) 
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न 

हु चल बन ॥५9 
है इंमाएज, शांत 
*्५ ० 
हे िशिलकत पक त 


ड़ 


हरी, मो 


डा 
शिदाण प्र रक -पा 


[में. शनप्रारतो] यह प्रारतों जो रात्रि के 
श्र ।द7 को जाती न्च 


प्रा 


हश४् देदहापों को गुलाने हे 
है फ्रै.-+ शयाए पा ली । 
)., [मं, धदनगट] 
[सम शयत +-पृष्यं ] 
हासा १४य । (जैन) 
शयतमों बितो -स . सघो, यो, [से शयनवोधिनी] मार्गधो॑ माह के कृष्ण 


दाह) 


दशयनागार । 


पल पत-म साठ, पत्तंग प्रादि के दान से होने 


ञ्े 


शक ए 
>मप्योधिती । 
पिन दिर-स. पृ. सौ. [सं. शयनमंदिर] सोने का स्थान, शयनगृह । 


रू, सै,--मयहाप्रदिर ! 


६ 
# ४; 


सैधना-+म, स्घो,“-यरिन, भाग । (नां. मा.) 

यो. [मं. गयनागार] धयनगह। 

स्था, से जे । (भर. मा.) 

समनेझादइसी-मं, स्प्ी, [इयर्तकादशोी] प्रापाद मास के घुग्ल पक्ष की 
शवाह॥ । 
दि. गि.-इस दिन से भगवान्‌ विष्णु सोते हैं एवं हरिप्रवोधिनि 
एकादशी की पुनः उठते है 

सपमंग-ग. पु. [स. स्थमंतक] पुराणोक्त एक प्रसिद्ध मशि | 

पु, [मं. स्पमंतपंचक] मागवत के प्रनुसार एक तीष॑ 


इ्यनादार-ग 


गंशगीय- मं, स्थी, -- 


गधमंतपंथधक-सं, 
पा नाम । 
गयभीष-दि, वि.-सम्पुरा, प्रत्यदा । 
 उ० --सयमुदि करता बरद बखांण, जीवित जनम पश्ाज परियांण 
--ढो. मा. 
सपरद, सघर, रापरि, सपद--१ देखो 'सिर” (रू, भे.) (उ.र.) 
म०्-+हुगाहट हल सेड़ि सघर ठाउ फेडी घन ऊपारजइ, कुणहू 
हाट मांदी घाषगाउं सर सॉंडि द्रव्य,,. ..... ।>व. स. 
२ देशों 'सरीर! (रू. भे ) 
सल्+--है निरंतर मु रमइ, झ्रापणर सपबर दम । 
शमद, भीख मम ।य्र. से 
श०--२ देवि सूरपवर साधठ आग, 


सकल घन 


देवि सपद तिणि द॑ंबति 
जाग४ ।-मालिसूरि 
छझ०--ह३ कदण काजि विनडिद तइ सबर, कवणा भूपति सिर 
हम ययर ।-+ मसालिसूरि 
झइ०्->४ छोटे जींय मह भीसरा माला, वीर ना सयबर केसर- 
पीसी ।-सा्ियुरि 
उ०--४ समय धरगाट सम खांत श्यां, सबरि विद्धुटी स्वेद | 
धादद धागी प्रार॒र्गां ययों, सांसद पहिया सुमेद +-मा, का. प्र. 
दफ्टदि, [मं., सशल | | सब, समस्त । 


३१२५० 
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3०--!१ सासू दादो सासुप्रां, राजी समल रहूंत । माजी नूं मीरा 
कहे, मोटा संत महंत ॥--वां. दा. 
३०--२ चिता बांध्यो सयक्ठ जग, चिता किणहि न बध्ध। जे नर 
चिता वस करद, तें मांश़ास नहि सिष्ध ।--ढो. भा. 
उ०--३ गिछ्े गूंद सादडी, सयक्ष सावज मन रंजे । 
करंक, गृह गरजी खत भंजे ।--गु- रू. व॑. 

उ०--४ कटकां विध दार्स राव कमधज, पौरिस सक्त ईदगरां 
प्रमाण । सयब्ठ बखांए फर नव सहंसा, कित घिन घिन प्रभनिमा 
'कल्यांसा' ॥--प्रथ्यीराज ऊदावत रो गीत 
२ संसार। 
उ०--विजमल तुम दीठ बीसरिया, सयक्ठ तणां भूपति सिगछोय । 
दूजां तीह भर्ज किम डूंगर, निरएयौ ज्यां सुरगिरि नयणोह। 

--ईस रदास बारहठ 


फोसतर तोहि 


३ देखो 'सेल' (रू, भे.) 

उ०--१ फिता दिवस रहुने करुणाकर, इल शिवरी चौकरे उधार। 
सयब्ठ सयक्ष बन जीवण सीता, हाले भ्रागक्क फेर हरि |-र. रू 
उ०--२ जिएा सयल तणां नदी नीर जिम जीता सेन श्रम 
जिएा । लखधीर तणौ सुरतांश लग, ताप न खिम्म रोद् तरा । 

-- मालौ भ्रास्तियो 
उ०--३ सा पुरसां संतोखियां, खाए जवहर खांण । बेलां चित्रा 
वेलड़ी, पारस सयह्ठ पखांणा ।--बां, दा. 

सयांण, सर्यांणउ -देखो 'सयांणो” (रू, भे.) 
उ०--१ रांम कहता रे हिदा, सहजां होय सयांण | जे तूं गुण 
जांणँ नहीं, पुछव बेद पुराण ।--ह. र. 
उ०--२ सथ्रि किम रहै सयांण, दाहक रूपी दरसवे | पायरा 
पीव परयांण, हुवी सकार ककार हिच ।--र, हमीर 
सर्याणप -देखो 'संणप' (रू. भे.) 
उ०--६ कांम क्रोध तृत्णा तजी, त्रिविध ताप ग्रुण देह। सांई 
का सुमरण करो, परम स्यांणप शओ्रेह ।--ह. पु. वां. 
उ०--२ लाख सयांणप कोड़ घुध, कर देखो सह कोय। श्रणहूंणी 
ब्हैणी नहीं, हुणी हो सो होप +--राव रिणमल री बात 
उ०--३ सयांगप थी सो सब गई, जदि जीय उपज्यौ पेम | लाज 
मिटी निरर्भ भयो, मनन्‍्यसा वाचा नेम --परमानंदजी बणियात्ध 
सरयांणी-वि, (स्त्री. सयांणी) १ तत्त्वज्ञानी, ब्रह्मन्नानी । 
उ०-देख तमासा डरपिया कई साध स्याणा --केसोदास गाश्ण 
२ समझदार, बुद्धिमान । 
उ०--१ सुण समर्क कोई सुघड़ सर्याणी भोंदू सुए मम जावे । 
-+-क. का. 
3उ०--२ वयणा सुणी रावत्त रोस, करि खरा रीसांणा। दो 
चढ़िया भ्रति कोप, दोय श्रति चतुर सवांणा ।--प. च. थौ. 
उ४०--३ सममावे बहुधीत स्वार्णा, वाचकर नींत विनीत । संख सेत 


सर्वोनक 


शैड्े२१ 


सर 


एस न न मम 


हूँ रीत सदारी, पांदुर पीत प्रतीत ।--ऊ. का, 
३ चतुर, होशियार । 
उ०--५ सखी सयांण्यी मोरी हंसत है; हंस हंस देव ताछी भरे माय । 
लो. गी. 
उ०--२ सो एक दिन बादसाह रे दादी पोतों वेगग थी सो परा 
सयांशी थी वादसाह री महरवांनगी थी । 
--जयसिंह आंमेर रा धणी री बात 
४ सरल स्वभाव वाला, सीधा ॥ 
उ०--इतर में सेखावत करणसिंह महाराज रे चाकर थौ भली 
सरयांणीठाकुर सी हजूर मैं बेठो थौ। 
--मारवाड़ रा अ्रमरावां री वारता 
५ कपटी, धूतते । 
६ पूर्णोयुवा, वयस्क । | 
उ०--बादसाह दोनां री बात सुणी थी तींसू कही--छोटी हमारे 
होव॑ तो श्राछी । तर॑काजी भ्ररज करी--जलाल सुघड़ छेल छे 
ने बूबना पण सयांणी छे ।--जलाल बूबना री बात 
७ जानकार, विज्ञ । 
उ०--जोघपुर र॑ धणी रो बडो बेटी, फेर झाप बातां सयांणों सो 
झ्ाछी तरह सूं रहे । नकदी खरची पावे। 
-- राठौड़ भ्रमरसिह गजसिंहोत री बात 
८ जादू टोने जानने वाला । 
६ चिकित्सक, वैद्य । 
१० वृद्ध, बूंढा । 
छू. भे.-- सयांण, सर्यांणुउ, सयांनौ, स्यांणो । 
सयांनक-सं. पु.--गरिरग्रिट । (डि. को.) 
सर्यांनगप--देखो 'सैणाप' (रू. भे.) 
उ०--दादू एक सूं ले लीन होता, सबे सर्यांनप येह । सदृग्रुरु साधु 
कहत है, परम तत्व जप लेह ।--दादूबांणी 
सयांनो- देखो 'सयांणौ (रू. भे.) 
सयो--देखो 'सखी' (रू. भे.) 
उ०--उवौ कोई संण मिलावे सरयया जौ मारूड़ी देवे मिताय । 
--रसीलैराज 
सब्या-सं. स्त्री. [सं. शबय्या] १ पलंग पर बिछा हुआ बिछोता 
(डि.: को.) 
२ पलंग, चारपाई | 
रू, भे.--सइया, सझुजा, सज्या, सश््या, सयणय, सयन, सिज्या, 
सिजिया, सेइया, सेज, सेफ । हे 
सय्यातर-सं. पु. [सं.] वह व्यक्ति जो जैन महात्माञ्नों व मुनियों को 
अपने यहाँ ठहरने का स्थान देता है । 
रू, भे.--सिज्यातर, सिज्यातरी, सेज्यातर | 
सस्यातर-पिड-सं. पु. [सं.] वह भाहार जो जैन मुनियों को प्रपने यहाँ 


ठहराने वाला व्यक्ति ही उन्हें भोजन-रूप में देता है जो कि मुनियों 
के लेने योग्य नहीं है । (जैन) 
उ०--सय्यातरपिड न खाय, मांचदिक नहीं वेसाय घर ग्रही तर्ण ए, 
वे नहीं सुपने ए --जयवांणी 
सय्यापाहछ-सं- पु. [सं. शय्यापाल] राजा के शयनागर का प्रंबन्धक । 
सरंगों--१ देखो 'सुरंगो' (रू. भे.) 
उ०--गुलजार बोज अ्रबलक्ख यात, सिंदछी श्रने सरंगा सुभात,। 
| --सू. प्र. 
२ देखो 'सारंग” (रू. में.) 
सरंजांम-देखो 'सराजांम' (रू. भे.) | 
उ०--श्ररु पातसाह जी गुनामाफ कर फेर मुनसब.दियौ.। तथा 
मुहीम का हुकम दिया सूं सरंजाम हुवी नहीं ।+--द, दा. 
सरंभर-वि.--सराबोर, तरबतर। 
सर-सं. पु. [सं. शर, सरः] १ बाण, तीर । 

(अ. मा; डि. को; हु. तां. मा.) . 
उ०--१ ता चरंती कूंकड़ी, सर संधियड गंमार ॥ कोइक आाखर 
मनि वस्यउ, उडी पंख समार ।--ढो. मा. 
उ०--२ पछे कुंवर स्री दक्ृपतजी प्रापरे हाथ सर मारिया। 
ताहरां कुंवर स्नीबाककक हुता तिश सर अंगुछू च्यार मार की । 

| | +-दें. वि. 

उ०-३ भ्ररजुनु परूठि सिखंडडीयाह बइसी सर मूंकइ, पड़ीठ . 
पीयामहु समर माहि किम अश्ररजुनु चुकइ। --सालिभद्र सूरि 
उ०--४ चिहु पर्ख अरजन बांण छूटइ, सच्चाह माहिइ सर सीघ्न 
फूटइ ॥--सालिसूरि 
२ दुग्ध, दूध । (ढि. को.) 
३ दूध की मलाई। 
४ पाँच की संख्या । % (डि, को.) 
५ लड़ियों वाला हार, माला, कंठी । 

: 3०--चंपा केरी पांखड़ी, गूंथूं बवव सर हार | जठ गह पहरू' पीध 
बिन, तउ लागे अंगरार ।- हो. मा, 5 
६ गति, गमन | 
७ जुलाब लगाने वाला पदार्थ | 
८ सिरा, छोर । | 
६ सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को हथेली में होने वाल 
तीर का सा निश्ञान जो शुभ फल का सूचक होता है। 
[सं. शरं, सरं] १० समुद्र, सागर । (ईडि. को.) 

' उ०--१ सर गिरवर तार पदम गठार॑ र कि 
भिड़ रांवण भंजे गढहिम गंजे, श्रमरां है 558 ४3 कक 


“+र५ जे, प्र 
इछा, ढावी 
पौ धर॑ बेंठां 


उ०--३ आयां भरे वायां हाथां भोज ज्य॑ लुटाव॑ 
सर्रा सार्ताइ कीरतो थढा येर । बातांओे न _ जष॑ बा 


र्ेणर 


नह हि 

अरे, स्म प्रशौशिश रप ।-+र्ा- दा. 

१२ वानी, हल । (ह. ना. मा.) 

११ सूप, दुघा । 

घ०+पेट्ट पर मंबर ऊटा सर यागे, पघांरे माहछागर मूंढा र॑ झागे। 
मारी हमने है कं स्योद्रा सार, हीमत भरियोडा होमत नह द्वार । 


--ऊ. का. 

१४ मात वी संरया ) # (डि. को.) 
१४ जवप्रयात, भारना । 
१६९ गा सीसी भूमि जहाँ वर्षा का जल दफद्ठा हो जाता हो वे 
मूगते पर ऐसी भूमि पर प्रायः गेहूं, ज्यार, चने ध्रादि बोये जाते हों । 
प्र०--दगा तरफ गांव बरिया, एक सागा, सेती-बाजरी रो, मंग, 
मोड, विले | सूर्य पांशी पुर्स २० मीटो । बीजी तरफ कुछ दिसा, 
धरती कालार, तर सर मरीजे, तठे ज्वार, गोहूँ ।--नेणसी 
१७ पह्ठ। (मि, परमो) 
१८ मरते की जाति का एक पौधा विशेष जिसमें गांठ वाली 
ही होती हैं, सरकीदा । (टि. को.) 
१६ दो मात्रा के दो लघु का नाम | (डि. को.) 
२० प््पय गंदे का दे४ वां भेद जिसमें ३६ गुर प्रौर ८० सघु से 
११६ यर्गा या १५३ मात्राएँ होती हैं । 
२१ प्रशगार्मक काव्य | (सर काव्य) 
[फका, मर] २२ सिर, मस्तक) (डि. को.) 
उण--ह एनलइ सुसरमा ठलि ढोल बाजई, जांशो प्रासादू किरि 
मेंह गाजद । होया ध्रूमूवाई सर सेस सुकई, मय बीहता कायर जीव 
मंकद ।- से जिसूरि 
है 6 ++ भरम क्रम इनवा हैं संगी, जे कोई दूरि विडाई रे। 
सिमदित साँब व रस झेशवाढी, स्यान ध्यान सर घारे रे । 

-- प्रनुनववां गो 
०-०३ सतछ नाथां सर नामसां सशकारी, फुरणी दूधातां रासां 
दाशयारी । झूमर धायां गढ प्रावद बढ़ झाँसे, नम नम सावढ ने 
कार्यों काश नाग ]--ऊ. का. 
६६३ हज प्रहार प्रम्ष विशेष । 
२४ 27िमारत, पाला । 
उ०--पदीतल परिकर पर चीतल् कर परमे, बेहद महितक्क मिर 
मील्क मर बरतें । शाझ भा खावस ने अ्गमिर खब्छ सेब, बावद्ध 


», २ अत्टर ॥६ फेर जज दा - 
बरपोरी तरफ में बंध ।-++कऊक का. 
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२५ ताथ के मेल में ऐसे रंग का पत्ता जो काट माना जाता हो । 
मं. स्त्री .-२६ उक्त गेल में जीती जाने वाले बाजो । 
ज्यूं--म्हारो सात सरां बी (बष्पा) है। 
२७ रस्सी, डोरी । 
२८ जीत, पिजय । 
उ०--१ तरे रायक्त बजीर लाडक न्‌ं कह्ौ-दीज तो सर पाया नहीं, 
तूं बूड़ो पश हुवो छ । तूं मरण तेवड़ ने संगार न मार तो पोहनां । 
+नेगसी 
उ०--२ जद जलाल कही - सरंजांम पाऊं सो सर कर पांश 
मुजरो कझू के कांगदां मैं ही लपेटियों श्राऊं। 
--जलाल बूबना री बात 
[प्रं.] २६ ब्रिटिश सरकार की एक सम्मानित उपाधि। महाशय, 
महोदय । 
ज्यूं--सर प्रताप । 
वि.--॥१ दबाया हुप्रा । 
ज्ञृ०--कपट कोठारियां तणां इम कितताई, जिफके सारा कया नहीं 
जावे । इगांने सर करे जिसा जग प्राण दिन, धाप बिन प्रौर नह 
निजर प्राय ।--ऊूमरदांन लाछस 
२ हराया हुआ्ना; पराजित । 
उछ०>कालछे सार बडे कारीगर, जीजरियां रण जुबा जुम्रा। पर 
लोदार किया सर पाघर, हाले साप्रव जैर हुवा ।--सैजसी सांदू 
३ जीता हुम्रा, विजित । 
४ विजय प्राप्त किया हुप्रा, जीता हुप्ना । 
५ प्रमुख, प्रधान । 
६ उत्तम, श्रेष्ठ । 
उ०--बाल अवस्था बुध कछू नाई, चंचक श्रति मलीना । सारासर 
सर मौसर न जांण, पराधीत बल्लहीना ।--स्लीसुखरांम महाराण 
७ तीक्ष्ण, तीबा । # (डि. की.) ४ 
८ समाप्त क्रिया हुआ । 
प्रत्यय--१ एक प्रकार का प्रत्यय जो कुछ दद्दों के प्रन्त में लगकर 
अ्रनुसार, मुताबिक, पर, ऊपर, सा, से श्र प्रकट करता है । 
उ०--मारण वाछे दुस्टी टाबर र॑ सरीर माथे सूं तीब री तीब 
उतार लीबी ही । कायदेसर पुलिस ने इतला देवशी पड़ी । लाग 
रो पोस्ट-मारटम हुयी श्रर तीज दिन जावतां लास ने दाग पढ़चौ । 
“प्रमसचुनड़ी 
ज्यूं- घंघसेर, कामसर, नौकरीसर, वग्रतसर, ढंगसर, ठीकसर । 
२ पूर्व कालिझ किया के साथ जुशने वाला दाव्द । 
उ०- तंद बाकरखां भड़ाकदेसर घोड़े सूं उतर प्राप रे बे्ट रो 
हाथ कालि पकड़ घोड़े ऊपर चढियो ।--ठाकुर जेतसी री बारता 
३ देखो स्वर (रू, भे.) 
उ०--+१ डींगू लंक, मराष्ठि गय, पिक-सर एही वांणि। दोला, 


सरश्रंगना 


श्ज्श्३े 


:सरकायज 
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सरश्रंगता-सं. स्त्री.--द्रौपदी । (अर. मा.) 


एही मारुई, जेहा हंक निवांणि ।--ढो. मा. 
उ०--२ बग रिखि राजांत सु पावसि बैठा; सुर, सृता थिउ मोर 


सर । चातक रट॑ बलाहकि चंचत्ठ, हरि सिणगार॑ अंबहर | 
. >-वेलि 


सरश्रजीत-सं. पु.---श्र्जुन । (अ. मा.) 


सरक-सं. पु.-- ९ सरकंडा । 


उ०--टोटे सरकां भींतड़ा, घांते ऊपर घास । वारीजे भड़ भांपड़ा 
अधपतियां श्रावास /--वी. स. 

२ शराब की प्याली, चुसकी । (डिं. को.) 

३ युद्ध के समय योद्धाओं के मस्तक पर पहने जाने वाले टीप का 
ऊपरी व नुकीला भाग । _ हु । 

उ० --दंतादंति, मुस्टामुस्टि, एक अंगी लोहमइ झांगी करी, मस्तकि 


सरक करी हुआ युद्धोद्यत ।+--व- स- . 


सरकड-सं. पु. [सं. शर:--काण्ड:] १ नरकुल ।' 


२ बाण की लकड़ी। (उ. र.) 


सरकेड्िि-सं. स्त्री.---स रकंडा । 


उ०--सेवंत्री संघेसरा सूकडि सरकडि साय । सीमंतक धोहुइ भला 
सरव सदाफल खाय ।--मा. का. प्र- 


सरकणो, सरकबो - देखो 'सिरकणौ, सिरकबौ” (रू. भे.) 


उ०--१ बस्ती पांत रीही सुहांमणी लागे कुदरत रा सिशागार नें 

श्रांख्या फाड़-फाड ने देखताइज जाग्री पण जीव तिरपत नीं व्है । 

मन ठालौ भूलोी धापे इज नीं । उठा सूं सरकण री मंसा ई नी व्है । 
| --श्रमरचूंनड़ी 

उ०--२ कर सूं ऐन दियो किलो, ऊभा पण्मां अभंग । किलो लियौ 

विणहूं कठ, सरकूं लसकर संग ॥--वां. दा. 

उ०--३ उश छिण पछे दिन नीठ धकौ सरकिया, जांण किणी 

अदीठ खूंट पेंखड़ीजग्या व्है ।--फुलवाड़ी 

उ०--४ मरियां पद जचे ज्यूं व्हौ पण हाल तो दौ च्यार ने मार नें 

मरूला। इरणा बोल रें सागे वांरो हाथ चाल्यो अर सांम्हां ऊभा 

टराकचंद भ्रागा सरकग्या ।>-अश्रमरचुंनड़ी | 

उ०--५ लागी रहती लोयरणां, करतां काज अ्रकाज । सरकी समर 

समाज मैं, लाज न राखी लाज ।--२. हमीर 

उ०--६ इम सुण वाबेचा तो सेरक गया ।|-+भि. द्र, | 

8०--७ नांम लियां थी मांनवां सरके कलुस विसाक्ू । मह जंसे 

मेटे तिमिर, रसम परस किरमाहछ ।-+र. रू. 

सरकणहार, हारों (हारी), सरकरियों--वि० | 

सरकिओरोड़ो, सरक्षियोड़ो, सरक्योड़ो--भु० का० कृ० । 

सरफीजणोौों, सरकीजबौ--भाव वा० -। 


सरकर-सं. स्त्री. [सं. शर्करा] १ बालू रेत । .(अ..मा; ह. नां. मा.) 


उ3०--पड़ती पुल पुंज पर भुल भुल भरभूंजे, सरकर सर सोखत 


गिरवर दर गूंजे ।--ऊ. का. 
२ शवककर । 
३ सुयय, भावु | (श्र. मा; तां. मा.) 


सरकरा-सं, स्त्री.--शक्कुर । ० ५ 
सरकराचछ-सं. पु. [सं. शर्कराचल] दान करने के लिए बनाया जाने 


वाला शक्कर का पहाड़नुमा ढेर जिसंका पुराणों में महत्व माना 
जाता है। बे * 


सरकराचुरण-सं. पु. [सं. शर्कराचूर्ण ] श्रायुवेंदिक श्रीषधि विशेष । 
सरकराघेनु-सं; स्त्री. [सं. शकराधेनु |] दान के लिए बताई जाने वाली 


शक्कुर की गाय । (पौराखिक) 


सरकराप्रभात-सं, पु. [सं. झकेराप्रभा] जैन मतानुसार एक नरक का 


ताम-। 


सरकराप्रमेह-सं, पु. [सें. श्क्कराप्रमेह]. एक प्रकार का प्रमेह - रोग 


जिसमें मृत्र के साथ शक्कुर भ्राने लगती है, मधुमेह । 


सरकरासप्तमी-सं. स्त्री. [सं. शकरासप्मी] वेशाख मास के शुक्ल पक्ष 


की सप्तमी । ० 


सरकस-सं. पु. [अ्रं. सकंस] वह खेल या तमाशा जिसमें तरह तरह की 


कला।बाजियाँ और जानवरों के करतब दिखाये जाते है । 

२ मनुष्यों की वह मण्डली जो जानवरों के साथ साहसपूर्णं कला- 
बाजियों का प्रदर्शन करते हैं । 

३ वह स्थान जहाँ जानवरों व मनुष्यों की नाना प्रकार की कला-- 
बाजियों का प्रदर्शंव किया जाता है । | 

[फा, सरकश] ४ बागी, डाकू । 

वि. --१ विद्रोही । 

२ अशिष्ठ । 

३ स्वेच्छाचारी । 

है. खुदराय | 

५ अवज्ञाकारी । 

द्‌ मुंहफट । 

७ देखो 'सिरकस' (रू. भे.) 


सरकसो-सं. स्त्री. [फा. सरकशी] १ उहडता । 


२ बागी होने का भाव । 


सरकाणों, सरकादों--देखो 'सिरकाणी, सिरकाबी' (रू. भें) ५ 


सरकारहार, हारों (हारी), सरकारियो--वि० । 
सरकायोड्रौ--भू० का० क्ृू० । . ह 


सरकाईजणो, सरकाईजबौ--कर्म वा० । 


सरकायल-वि.--अभवारा चूमने वाला, निठल्ला ।' 


उ०-कणी मांते ना सीख सुवा।वे, ब्या'री नीची-नीची निजू नि 
करे श्र खुली फिरें है। सींगायल तथा सरकायल, सो सी जागा 
रच है, वाजेगारी अर तेराताली नौ नी ताल नाच है।. बाप मैं 
मोकली सोच लागे, मुछी रै वर से कह, भाग जागे है +--.दसदोख 


सर रायो गो श्र्श्४ 





लश्गम 
कक लक लक कम टी 38.32 हनी मत अर सम अपर मर अत मद न लक हट वर सन 
सरशायोहे देखो सिसरकायोड़ी' (रू. भे.) +स. कु. 
(स्त्री, सरक्तायोदी) सरसरु-क्रि. वि.--सामने. सम्मुख । 
सरदार-स. स्त्री. [फा.] १ राज्यमत्ता, झामनमत्ता उ०--तीन गुण नाप मन वचन निरदोप्त रहि, सांम सुं सरश्तरू 
२ राज्यमभा, दरवार । संत साथ ।-- भनुभववांणी 
३ सियासत । परसो--देसो 'सारोसो! (रू. भे.) 
में, पु. ४ ईश्वर, प्रभु उ०--१ जद मर सरखी सोलह नारि प्रापु प्राणी भले प्िणगारि 
५ मसालिद, स्वामी । तु हुँ जि राउ जिमाडेसु रंगि नव नव भोजन नव नव भंगि। 
६ बड़े ये प्रतिप्ित ब्यक्ति के सिए संदोधन का प्रादर सूचक दाब्द । -हीराशुंद सूरि 
रू, भे.- सिरकार। उ०--३ बिने सवत्त भुज ग्रकछ सहंस बढ, पक दकछ्क शेर करण 
सरहारी-मं., स्प्री.-- १ शासन सम्बन्धी, राजकीय । सग। “गजपत' सुतन सनढ गढ़ गाहण, फोयन तो सरणों 
२ सरकार सम्बन्धी । करग ।- सादृछ्जी सिड़ियौ 
सरकादणाी, सरफाययौ--देसगो 'मिरकाणौ, सिरकावौ' (रू. भे.) सरग-सं. पु. [सं. सम] १ स्वभाव, प्रकृति | (भर, मा; हू. ना, भा.) 
रसरक्ायशहार, हारो (हारी), सरकावणियौ--वि० । २ किसी ग्रंथ का श्रष्याय, सर्य । 
सरकाविषोड़ो +>भू० का० कू० । ३ शिव का एक नाम । 
ररकायोजणो, सरफायोजबी--कर्म वा० । ४ बाण, तीर । (प्रनेका ) 
सरश्योहो--देशो 'सिरकियोड़रो' (रू. भे.) ५ देखो 'स्वरग” (रू, भे.) (डि. को.) 
(प्री, सररियोड़ी) उ०--१ सो रूप री एसी, जंसी प्रथी मैं नहीं सरग री परी, प्रा 
सरशिल-सं, प. [प्रं.] गई गाँव कस्यों आदि का क्षेत्र । री वीज, मांनसरोवर रो हंस ।-- कुंवरसी सांखला री वारता 
ज्यें -जोछपुर सरकिल । उ०ौ-२ जां चढ सती माता जोवियों, हरजी सं हेत लग्यो। 
शरदेस-वि.--१ गिमवने बाला । वायां | सरग नेड़ो घर दूर, हरजी सूं हेत लग्पौ ।- लो, गी, 
२ टरपोश, फायर । उ०--३ मुनि घाले तप जोग बढ, सरग कपाटां हृत्य | वेही 
३ सनकी । क़पण कपाट नं, ऊघाड़ण श्रस्ममत्य ॥--वां. दा. 
४ जिटी, हटी। सरगट-सं. पु.--घूंधट । 
५ नंद । उ०--फरगट मारे फूटरा, कर सूं सरगठ काढ । सठ दासखे भाढौ 
सरफौ-से, पृ.-- लक्षित होते की बात । सरस, गिनका याढछौ गाढ । -बां, दा. 
प०--प्रथम मुदौ मरतार सुत एक मरगी पछे, संक तज चोज री | सरगणोौ-सं. पु. [फा. सर्गन:] ! सरदार, अ्रगुप्रा । (डूंगरपुर) 
परे मरफा | बोज रो छोड विदर्रा कने लाजविम, जोजरी हमेसां २ डींग हाँकना, शेखी बघारता । 
हियेँ जरका ।--बावीदास प्राधियों सरगतरंगण-सं, स्त्री. [सं. स्वर्गं--त्तरंगणी ] गंगा। (श्र. मा.) 
परदरग्यी, सरइयो-देखो 'मसिरकरणो, सिरकयो' (रू. भे-) सरगदुवार, रारगदुवारो-स. पु.-स्वगं-द्र, बेकुण्ठ का रास्ता । 
उ3०-- ३ बीस कोम दिस वांम, बीस दाहणें तरवके। जाल्ंघर | सरगनदी --देखो 'स्वरंगनदी” (रू, भे.) 
मांमहो फरे बेमुहों सरवई रा. रू सरगपत, सरगपति, सरगपती --देफ़ो 'स्वरगपति” (रू, भे. ) 
उ3०--२ ऊटे लोहां बूर मल, सूर न जाय सरह । चढ़े गजां दांतू उ०-- सिंघासणी वा इंद्रातणो वा, प्रिथीपतती वा सरगपती था । 
मसछां, रगा रीमये अगर ।+ वां दा. +पग्रु, रू, बं, 
हरदश्शहार, हारो (हारी), सरपफशियो--वि० । सरगपुर, सरगधुरी -देखो 'स्वरगपुरी' (रू, भे.) 
सरद्िधोहो, सरक्षियोह्टो सरवक्धोड़ी--भु० का० छृ० । सरगपुज-सं. पु. [सं. स्वग्रेंपूज्य ] वृहस्पति । (श्र, मा.) 
मरइशोजणो, सरद्रीनवौ--माव वा० । सरगम-सं. पु. [सं.| १ संगीत में सात स्वरों का एक समूह, चाट जो 
धरद्वियोष्टी “देशो 'मिरशियोट्री' (रू. भे ) प्रत्येक राग के लिए अलग ग्लग होता है । इसमें पढज से निपाद 
(तो मरद्ियोट्री) तक के स्वर होते हैं । 
सरइयूतर-मं. ९. [प्रं.] सब जगह घुमाया जाने बाला प्रपत्र 55 बह प्रणाली जिसमे उक्त स्वरों को साधा जाता है। 
सरण, सरघउ +देसों सारीखो! (रू. मे.) ३ गीत, तान या राग में लगने वाले स्वरों का कऋ्रमिक गायन । 


र० -भाप परायव सशरणठ गिएद, साचुं चोई गमत मणुइ | | रू, भे.-सरग्गम । 


सरगरा 





सरगरा-सं. स्त्री.---एक अनुसूचित जाति विशेष । 
सरगराजांत-सं. पु. [सं. स्वगं-- राज ] स्वर्ग का राजा, इन्द्र । 
(है. ना. मा.) 
सरगरो-सं. पु (स्त्री. सरगरी) सरगरा जाति का व्यक्ति । 
सरगढ्-वि.--तरबतर, शराबोर | ॥ 
उ०--हाथां र राच्योड़ी मैंदी हींगछू री टीकी, गज गज लांबा 
वांसवाह्ली सूं सरगक वाल *--दसदोख 

सरगलोक--देखो 'स्वरगगंलोक' (रू. भे.) 
उ०--१ प्रिथु वेलि कि पंविध प्रसिध प्रणाली, श्रागमम निगम कजि 
श्रखिछ्ू । मुगति तशी नीसरणी मंडी, सरगलोक सोपांन इत्ठ '। 

->-वेलि 

उ०--२ राउ पहुतठ सरगलोकि गंगेय कुमारि, तठ लघु बंधवु 
ठविएठ पाटि त्तिणि वयणा विचारि ।--सालिभद्र सूरि 

सरगवद-सप्रं. पु. यौ. [सं. स्वर्गं--वाटः] स्वर्ग का मार्ग, बेकुण्ठ का 
मार्ग । 

सरगवास--देखो 'स्वर्गंवास!” (रू. भे.) 

सरगाजछ&-सं. पु.-- स्वर्ग । 

सरगापर, सरगापुर, सरगापुरि, सरगापुरी--देखो 'स्वरगपुरी' (रू. भे.) 
उ०--ह आभपरे थी उछुल्या, जछ मा दीधीौ फोक । सरगापर ने 
चोक, भेव्ठा थासं भांगना ।--जैठवा  ध 
उ०--२ मिटसी न धोखोय जूंक मु, जावसां सरगापुर पंथ 
जुएं ।-पा. प्र. 
उ०--३ जयजयकार हुई सरगापुरि वइसी गयउ विमांनि । 


धरम, सौ सरगापुर जाय ।--गज-उद्धार 
सरगि--देखो 'स्वरग” (रू. भे.) 
उ०--१ सुत नेह पंडु पहुंते सरगि, पिंड राख लालचपणो | रिध 
काज साथ कूंता रहिय, जिण हुंता धिक्र ज्ीवर्श |--रा. रू, 
उ०--२ चहुवांश न औसर चूकता, एं जुगती जगि थयौ। बालोत 
'पंचाइण' सोनगिरि' चढ़े सर॒गि ऊतरि गयी ।-यगु. रू, बं..../ 
उ०--३ सुख जिके इंद्र भुगत सरंगि, जिके सुक्ल स्रव॒ भोगव॑ । 
--यु. रू. बं. 
उ०--४ श्रीय पासि पहुचउ मद मेल्ही, जाइसिइ सरमि मइं परि 
ठेली + प्रीय श्रागलि किमइ जइ जाऊं, माहरा प्रीय तड हुईं सुहाऊं । 
ल्‍ “5सालिसुरि 
सरगिका-सं. स्त्री.--एक वर्शिक वृत्त जिसके प्रत्येक चरणा में नगणा, 
भगरणा और सगण के क्रम से कुल नौ वर्ण होते हैं। 
सरग्रुजस्त, सरगुजस्थ-पं. स्त्री. [फा. सर-|-गुजश्त] १ स्वयं पर बीती 
हुई बात । 
२ जीवन-चरित्र । 


ग्रेशर . 
किम अर न 2 गम अल कक कि सम 3 मी 3 कम का अर 


सरड़को 


३ वरणुन । 
सरगुण--देखो 'सगुण' (रू. भे.) 
उ०--निरगुण थी सरगुरा हुआ क्या जांण रंडा। 
पर --कैसोदास गाडण 
सरगुरियौ-वि.- सग्रुण ब्रह्मनउपासक । 
सरगुणणों -१ देखो 'सगरुण' (रू. भे.) 
२ देखो 'सगणौ' (रू, भे.) 
सरग्रुलम, सरगुल्म-सं, पु. [सं. शरगुल्म] राम-रावरण युद्ध में राम को 
सेना का एक सेनानायक बन्दर । मर 
सरगूड़ौं-सं. पु.--एक वृक्ष वि्ेष जिसके पत्ते पीपल के पत्तों से मिलते- 
जुलते होते हैं। यह प्रायः तीन प्रकार का पाया जाता है--कड़ श्रा, 
खारा और मीठा । इसका उपयोग औषधियों में किया जाता है। 
सरग्रोसी-सं. स्त्री, [फा. सरगोशी] १ कान में बात करने की क्रिया, 
कानाफूसी । । 
उ०-सेजां जाय निसंक पत सोसी, जो निज रूप नीजर भर 
जोसी । गात भीड़ उर मैं सरगोसी, हेली वी मोसर कद होसी । - 
ः - -+भ्रग्यात 
२ णीैठ पीछे शिकायत या श्रालोचना करने की क्रिया । 
सरगौ-सं, पु.-- शुभ रंग का घोड़ा । (ज्ञा. हो.) 
सरगग -देखो 'स्वरग” (रू, भे.) (नां. मा.) 
उ०>यह तन जारी मसि करूँ, घृत्रा जाहि सरग्गि । मुझ प्रिय 
बदल होइ करि, वरसि बुझावइ श्ररिग ।--ढो. मा. 


सरग्गम-देखो 'सरगम' (हू. भे.) 
>कां. दे. प्र. 
उ3०--४ धरमी कूं बंठे तहां, धरमराज दरसाय । धरे देह कीधौ |: 


उ०--अछे पग छांह जिसा कुछ सात, प्रेणम्म परग सरग्गम सात । 


नह. र. 
सरग्गौ--देखो 'स्व॒रग” (रू. भे.) 
सरग्रह, सरघर-समं. पु. यो. [सं. सर--भृह] १ जल, पानी । 
ु ना (अ- मा.) 
[सं. शर-+-गृह] १ तुखीर, तरकस | 
सरघा-सं. स्त्री. [सं.] १ मधुमक्खी । ((डि, को.) - 
२ भौरा। 
सरधात-सं. पु. [सं. शर:-- घात:] तीरंदाजी । 5 
सरड़-सं. स्त्री.--पतली बेंत से पीटने पंर उत्पन्न ध्वनि, 
क्रि. वि.--शी ध्र, फट । * 
रू. भे--सुरड़ । 
सरड्कौ-सं. १.--१ किन्‍्हीं दो वस्तुओं, अ्रंगों या अंग 
का होने वाला घबंसा, स्पशं |... 
२ उक्त घषंण से पड़ने वाला निशान, चिन्ह ।- : 
.३ ऊंठ की चाल विशेष । * | 
उण्न्सों दो पोहर दिन पाछले थकां उठा से नीसरिया सो ऊंचे 
सरडझू ऊठ भू उडायां वहे छे ।--कुंवरसो सांखला रीवारता 


आवाज । 


पर किसी वस्तु 


ता चुए 
४ पान बेद ने पीटने पर दरपध खिल 
शक्टाण हेड -र्स, प- --ह तेहीं में दौड़ने या गतिमान होने में 


ड््पध दल । 
रडाट करती प्राई प्रर घोपरी रा 
[4-राददाद हे! 


डरा मे एश मोद 
गाता 
पारमी घर घन्पाई राजा सूं बइछो सेबंगा साझा पर 
४ मिद्रारा भी ठमायौ यबादछ पे ई सरडादटे पोड़ा मार्य 
है जादतों हो ।+फ्लवयाड़ों 
३ मुख या नाप से बाय को प्रन्दर रोसने की क्रिया ॥ 
श०-- हि रियो तीौ सौरम राचार सरडाटा गांचिया घर मस्त 
$)।- एसबाड़ी 
३ मुगा था नारा में बागु को घर्दर सोचने से उत्पन्न ध्वनि । 
भरती, सरसयौ-कि ध्र.-- ९ दिसी मूल्य पर विक्रय के लिए राजी 
सेना, सौदा पटसा । 
२ नंगना। 
(कि, स.--३ पटना, सजा देना । 
ग़रधणहार, हारो (हारी), सरचणियो --वि० । 
शसगधिप्रोह्दो, सरचियोहो, सरच्योष्टी--भू० का० कृ० । 
सरभोगणों, सरघीजयौ--कर्म वा०, भाव वा० । 
गरपाणी, सरघायौ-झि, स.--ैै किसी मूल्य पर विक्रव के लिए 
सहमत मारना, सोदा पटाना । 
२ जंगाना, निपटाना । 
द०- पूछ रा गांवां रा बंद फरणसिंध जी कराय सरघचाया । 
+द. दा. 
| पीटाना, सजा दिलाना । 
सरपाएणहार, हारों (हारी), सरघाशियों --थि० । 
सरघधायोहो --भू० शाह कृ०। 
परपाईजगो, सारघाईजबो-कर्म वा०। 
सरपायोशै-भू. ०ा. कु.-१ किसी सूच्य पर विक्रय के लिए सहमत 
दिया 2 प्रा, सौदा पटाया हुप्रा. २ जंचाया हुमा, निपटाया हुग्ना. 
३ बीटा हा, सजा दिलाया हुप्ा। 
(ग्त्री, सरधायोरी ) 


सर्पवयोशै-भू- का, ए.--१ रिंसी मूल्य पर विक्रय के लिए सहमत | 


दी 7 प्रा, सौदा पटाया जंचा हुप्रा. ३ पीटा हुप्ा, 


एज दिलाया हुप्रा। 
(स्त्री, सरजियोड़ी) 
माच्यंट्र सरब्चंद्रशा-मं - ५ [सं शरच्वन्द्र, दरच्चर्द्रमा ] घरत्‌ पदतु 
ब्ट््प्र शत या सम्द्र 
का! दादार्त फू दी परणिमा का द्रमा ॥ 


हुमा, २ 


सर्कल, (मं एए प्रशार का ऊना कप डे 


[्. रर्ज | ६२ मशान नवनीत । (ईद 
३ द्ार 


7) नां, मा.) 


ना मर: हे 8 
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सं, स्त्री.--४ माला 
वि.--सुजन करने याला । 
। सरजऊक-सं. पु. [सं. सर्जक] मठा डाल फर फाड़ा हुप्ा दूध । 
| सरजरसा-सं. पु. [सं. सृजण ] १ सृष्टि, रचना, निर्माण । 
। [प्रं. सजन] २ ऐलोप॑थी चिकित्सा पद्धति के प्रंतर्गत दाल्य चिकिश्ता 
फरने वाला व्यक्ति, जर्राह । 
से. स्त्री.--३ संष्टि करने फी क्रिया, रचना करने की क्रिया । 
रू, भे,-- सिरजणा, सिरज्जण । 
सरजणहार-वि. [सं. सुजणम्‌] १ सूजन करने वाला । 
२ ईश्वर, विधाता । 
उ०--१ खींतनो गींचएणहार, मन घोशो रासो मती । रामपे शर- 
जणहार, सही बजाजी सांवरो ।--रांमनाथ कवियौ 
उ०--२ सोहष्ट सहु भेठा किया, तिश वेठा तिण बार। घर 
नारी सहु विलबिनइ, हुये हुय सरजणहार ।--ढो. मा. 
रू, भे.-- सिरजणहार, सिरजणहारो, सिरजनहार । 
सरजणो, सरजबो-क्रि. श्र. [सं. सृज] ६ सृष्टि करना, सुजन फरना । 
(3. २.) 
उ०--१ जिण हर सरणत नर जनम, सुजदी रसएा समांध ॥ फर 
भटपट कवियण 'किसन, नितप्रत रट रघुनाथ +--र, ण, प्र, 
उ०--३२ देव किसो उपमा देऊं, तें सिरण्या सहकोय । तूं सरीक्षौ 
तुंहि ज॒ तूं, प्रवर न दूजी कौय 4--ह. र. 
२ तय करना, निश्चित करना । 
उ०--बीच बजारां वांणिया, भांजे सरजे भाव । पाधषां राजेशा 
फर, दावां रा दरबाव ।--वां. दा, 
३ बनाना, निर्मित करना । ह॒ 
उ०--पग पग लगे सरीखी पायल, हाथ हाथ प्रत पंकण होय । 
सरज्या नहीं ग्रमनमा 'सलखा', दो पासा नासां नंगे दोय। 
--सांयो भूलो 


सरजणहार, हारो (हारी) सरजणियौं --वि० । 

सरजिश्रोड़ो, सरजियोड़ी, सरज्योष्री --भू० का० कृ० । 
सरजीजणो, सरजीजबी -कर्म॑ वा०॥ 
सरज्जणो, सरझजवो,  सिरजणो, 
प्ििरज्नबो, स्तमणो, स्रजवो--रू० भे० । 


। सिरण्जणो, 
| > 

| सरजया-सं. स्त्री.--डिंगल का एक श्रलंकार विशेष जिसमें यथा संख्या 
| 


घिरजयो, 


लंकार का युक्ति से श्खलायुक्त वर्णान किया जाता है । 
| सरजनमा, सरजन्म-सं., पु. [सं. सरजन्म] १ कमल | 
(श्र, मा; है. ना. मा.) 





[सं. घरजन्मन्‌] २ कार्तिक्रेय, स्कन्दा 
सरजल्-म॑ं पु--१ तीरों का जाल । 

२ माया जाल । 
! ३ देखो 'सनत्य (रू. ने.) 
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सरजछ्ठाइग्या रस-सं. स्त्री,--आपषाढ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी । 


विविघ बिख, सरजीवण आंगी ।--ग़ज-उद्धार 


रू. भे--सिरजक्वाइग्यारस । सरजीवत--देखो 'सजीव” (रू. भे.) 


सरजस, सरजसका-सं, स्त्री. [सं. सरजस्‌, सरजस्का] रजस्वला स्त्री । 
सरजांम--देखो “सराजांम' (हू. भे.) | 
उ०--धर मैं ज्ञाय'र देखती पांच सेर भ्रार्ट रौ सरजांम नहीं | 


उ०--१ सात वीस सांवला करू पाछा सरजीवत .। तोनूं केसर 


चाढ देवूं रिधर सिध दोनूं दत ।--पा. प्र. . 
उ०--२ सिरी घटियाल अ्ररोहित सेर, सख्यां मवताहल माक् 


। --दसदोख सुमेर । किया सरजीवत तेड़ि कबंध, बूकी पितु मात कुसी धजबंध॥। 
: - झ्रजा-सं. पु. [फा. शरजाह] १ श्रेष्ठ व्यक्ति । । : मे, मे 
२ सरदार । | सरजीवन-देखो 'संज़ीवन' (रू. भे.) 
३ सिंह, शेर । सरजु, सरज़ू, सरज्यु-देखो 'सरयु' (रू, भे.) (अ. मा.) 


सं. स्त्री, [सं.] ४ ऋतुमती स्त्री । 
सरजित, सरजित्त, सरजीत-वि.--१ सरस, हराभरा । 
२ झआानन्दित, हथित, प्रसन्न, खुश । 
उ०--डील ऊकल्े वभकी उठ, मरदबत्॑ंवाह्वा श्रा गिरे। जाछ फाली 
देय बुलाब, सुखद छांय सरजित करे ।--दसदेव 
३ सजीवित | 
उ०--१ पहुर हुव॒छ ज॑ पधारियां, मा चाहती चित्त । डेडरिया 
खिणा-मइ हुमइ, घण बुठ सरजित्त ।--ढो. मा. 


सरजोड़, सरजोर--देखो 'सिरजोर” (रू, भे.) 


उ०--त्रिय कोटि कोटि इम सरजु त्तीर, नग भटित भरत घट हेम 
'नीर । चनत्र वर बजार चित्रकांम चार, दुतिवंत वेलि गुल-रंगदार | 
--सू. प्र. 


उ०--१ राजा जोंधपुर का सांथि सावल राठोड़ । ऊंने बंस कूरम 


. की फोज सरजोड़ ।--शि. वं. 


उ०--२ साकुरा भेछ्सी इसो सरजोर रो, नजर आवे इसी नाथ 
बदनोर ।--महादांन मेहडू 


उ०--२ गुडिपंत जूह गडाड ए, सरजीत जांरिय पहाड ए। सरजोरी--देखो 'प्तिरजोरी' (छ. भे.) 
“रु. रू. बं. | सरज्जणो, सरज्जबौ--देखो 'सरजणी, सरजबौ” (रू, भे.) (उ. र.) 


उ०--३ मौ साथ वडा वडा गढ़पति छत्रपति कांमि श्राया ' हाडा 
मुकुंद धिह सारीखा | गौड़ अरजन सारीखा सीसोदिया सुजांणर्तिध 
सारीखा । काला दक्कथंभ सारीखा । और ही छत्नीस वंस हिंदू सर- 
जीत कीजे ।--र. वचनिका 

४ रचित । 


'उ०-सरज़्ज पाप त्रिधा संतार, हुवी मक झाप ही - रम्मणहार । 
| । है. २. 

सरज्जणहांर, हारों (हारी), सरज्जणियौ--वि० । 

सरज्जिश्रोड़ो, सरज्जियोड़ी, सरज्ज्योड़ी--भु० का० कछृ० । - 

सरज्जीजणो, सरज्जीजवो -कर्म चा० । 


उ०--वांशि अनादह फुड वयण, सुभ भाखा सरजित्त । गाहां-करई | सरज्जियोड़ौ -देखो 'सरजियोड़ौ” (रू, भे.) 


घर रसाउला, दूृहा छंद कवित्त +--भरु. रू. बं. 


(स्त्री, सरज्जियोड़ो) 


9 विजयी । ४ सरठ-सं. पु [सं. शरद: ] २ गिरगरिंट । (डि. को.) 


उ०--किसव” अजीत सरजीत कोट, वाघउत' वरण शअ्ररि घड़ 


ध्रबोट ।--शु. छू. बं. 

६ सचेतन। 

उ०-ताहरां जमले कह्मौ ठाकुर ज॑ कंही र॑वडकुमार बेटी हव॑ 
तो भेष्टी सुबांणी ऊवेरी बाफ सूं सरजीत हवो॥ 


मा] 


: रू, भेै.--सिरजीत । 
सरजीव-देखो 'सजीव' (रू. भे.) 
उ०--१ थक्त कज्जछ सरजीव, कना असताचछ शअग्रज्ञ । कना सेव 


३ कुंसुम । 
सं. स्त्री.--३ निशाना लगाने की क्रिया या भाव। 


४ वायु, पवन | 


४ धागा। 
६ देखो 'सरठ! (रू, भे.) 


- लाखे फूलांसी री बात | सरदि, सरदो-सं. पु [सं. सरटि:] १ पवन, हवा + 


२ बादल, मेघ 
३ छिपकली । 
सं. स्त्री.--४ लाजवंती स्त्री । 


. फारण देव .सुत, आया दिग्गज 4 - रा. रू. . सरहिफिकेट-सं. पु. [अं.] प्रमाण-पत्र, सनद । 
उ० हे घर धत्स धरवण जह सा, इक सजीव करण नह | सरठ-सं. पु. यौ.--१ अनाज का सरकार द्वारा निश्चित किया हुश्रा 


धाखे ।--सू. प्र. 
सरजोवश--देखो 'सजीवण' (रू. भे.) . 
उ०--तहीज कीधा सात दीप, चव्खंड प्रथमी ! तेहीज कीधा 


भाव। 
३ माल क्रय या विक्रय की निश्चित अवधि का वह नियम जिसके 
अनुप्तार भ्रगर माल ग्राहक को पसन्द न भ्राया तो उस निदिचत 


ब+ क्‍जभनननन ओकलटल न जीमजननन डे व्निजटान न ७० 


अनकक जल. हक + ७०७ ?7++७७ 
हघा मा बादिस दिया 


जा मशना है । 


हू, पर चाग्ंट | 

शखदय दियो, गंग्ठबटियौ-वि, है राज्य सरक्षार द्वारा निद्दियत भाव 
पर विश बाला सामान । 
२ परोल सेंटर में क्यनविश्य कोने बाली दस्तारे 

शग्डो, सर्द (स्प्री, सर्डी, सर्दी) ऊंट । (प्र. मा.) 
डु०+ गगि होता कराए बढ़ाए, शांमि तशाद मो काज। सरहो 


पेट में विडियए, मंध मे में ग्राज ।ढठो. मा 
सरध-ग गयी, [मं. भरद] १ प्राश्नय, पनाहू ॥ 
ह०--ह-ैं मित्र मंभव सिध रूय सुरेगुर, सिव गुणा दियणा प्रणम कर्थ 
मर । परत्ति सघु तिकों सरण तक ग्रार्व, पान गुर्णो सुन बढपण 
पाये रा. रे 
6-२ यिभणय मांद्ि न तोसूं तोकछे, सरण रास मो 'ईसर' 
गो ।--ह« २. 
घ०--2 विगाई रंबारियां रे बाहाँ री सरण लीवी, कि ई भीलां 
रा क्या संभाद्या तोकोई रा परम बेट नेतां री बाजरियां में 
जायता टविया ।--अ्रमर चुंनटी 
२ प्रोट, प्रा्ट ॥ 
उ०-वासंभ दीपक पवन भय, प्रंचछ-सरण पयट्ठ । कर द्वीणउ 
पृष्ट कमछ, जांए पयोहर दिटुठ ।-- ढो. मा. 
है सहारा । 
४ बात-विक्ार के कारण धारीर में विश्वेषतः हाथों-परों में होने 
बाला रोग विशेष । 
च०-- पीडिया में सरणां चाल, सीयाछे पाहुछियां में चटीडा 
ठटे +फुलवाष्टी 
घ०--२ फर्डियां चीस, पर्गों सरणां मतवाय ऊबका, उछाटा, रू 
रे हुटणी पर हाडयां रो कुछणी ।-- फुलवाड़ो 
५ घर, गयान । (प्र. मा.) 
६ शराग्ता, पथ। 
प्ाट्पस्पल, वयावस्थान । 
विखामस्यथान । 
६ बोठरी, झूमरा । 
१० भगवानु दिप्य का नाम । 
[मं. सरणं) ११ प्रागे गमत करने को क्रिया । 
१२ छोटे वा एंग । 


कफ 


<.--ै१ दारण में घाया हुआ, दरणागत । 

८2०--है धर्मी संतरीं सरणा मरगय संके घारियां, लाज मन घर 
ल्माए बंद सारिया ।--जवसो झादों 

3०--२ मेरमाह दि।ःसी तसत, बेठी बछ निझ बाहु। उमरांण 


द्ाएई ध्रादियाँ, सरणा टमाऊ माह “वां. दा, 


सरणाईशाधार 


35 ससससकस,भससललजजत+ज->>-->+-त.ब......... 


२ गमन करने वाला, गतिशील 
रू, भे---सरणि, सरणी, सरन, सरिण । 

सरणईसाधार--देखो 'सरणायांसाधार' (रू. भे.) 

सरण्मंप्र-सं. पु.--गोकुलियाँ गोसाई संप्रदाय का गुरु मंत्र जो प्रायः 
पर्व साधारण को भी सुनाया जा सकता है। 

सरणरराघार, सरणसाधार-देसो 'सरणायांसाधार' (रू, भे.) 
3०--१ जनपाकछ सीदयाक्त सुसल जियगत जामी, सरणसघार 
विरदधार हणमांन सोमी ।--र. ज, प्र. 
उ०--२ विध भिपुरार रिय पाय बंद, सरणसघार फरणा समंद। 
फह गुणा गाय 'क्रिसन! किवंद, नाथ भनताथ दसरथनंद । 

->-र, ज. प्र 
उ०--३ घनुम घरण अ्रवगुण नंह धार, सरणसधार फहे जग 
सार।--र. रू, 
उ3०--४ आदि लगि सरणसाधार लासा हिर्म, भलौ सतसास एग 
भलां भावां । मांगि पातसाह मा मांग मुध मीरजां, प्राव मंदांग 
मंदांन श्रावां ।--जांम सत्ता रौ गीत 

सरणांद-देखो 'सरणाट' (छ. भे.) 
उ०--सर्म सरणांट तुपकां सरां है खुरां, बीगड़ भई 
यूठों । पांव बिमुहां खड़े घड़हड़े श्रमुर पिंड, 
रूठी ।--भीमप्िघ हाडा रो गीत 
सरणाई-वि.--९ घधरंणागत, धरणा में श्राने वाला । 
उ०--१ केहरि केस भमंग मणि, सरणाई सुहरड्डाह। सती पयोहर 
कपरा घन, पड़सी हाथ मुर्वाह ।--हा. भा. 
उ०--२ थांन सवाई थापिवा, मांन भ्ररण महाराज । चढ़िपौ फज 
सरणहदयां, सझ्ति दछ प्रवक्ष समाज ।--रा, रू 
उ०--३ वस्थो लिलाट राह विग्नहते, संकर मयंक ने रासि 
सकेह । सरणाई 'खेता' सीसोदा, 'लाल' केणी नह कीयी लेह । 
“लाला हाडा रो गीत 


कऊपाटां पाट 
राव प्रहराव रे भाव 


३ देखो 'सहनाई' (छ,. भे.) 

उ०--श्रलंच नेजा, माहामरातप ढोल, ददामां नीशांण सरणाई 

रणतूर रणकाहल नफेरी तवल ॥--व. सं. 
सरणाईराय-वि,--राजा, महाराजाओं को शरण देने वाला । 

उ०--सरणाई साधार सरणाईराय विर्ण पंजर रूपका श्रनंग 

ग्राजांनवाहू । खटबन सुरतर हिंदुसर्थान का पातिसाह।--सू. श्र 
सरणाईसघधार, सरणाईसघीर, सरणाईसाधार, सरणाईसोहह, सर- 
णाईसोहड-देखो 'सरण।यांसाधार! (रू, भे.) 

उ०--६ वीराधि बीर, श्राजनिवाह, सरणाईसधीर नरां रो नाह । 

-प्रतापत्िष म्होकमतिय री बात 

उ०--२ दूदी कवर सरणाईसाधार सुणुता ही सद्दाइ देर लार 

हुयी । जिकण आपरा अनादर रेंझांर्ट श्रकवर जिसड़ा पातसाह थी 

तोड़ी ठिण रो प्रतीकार दिखावण रे काज केवल बीरमाव रो जग 


सरणागत 


सरणाद्-क्रि. वि --तेजी से, वेग से ॥ - 


चाहियोौ ।-- वं. भा 
उ०--३ सरणाईसाधार सरणाईराय विज पंजर रूप का अनंग 
झाजांनवाह . खटन्नन सुरतर हिंदुसथांत का पातिसाह +--सू प्र. 
उ०--४ पांचमौं परनारी सहोदर | छुंठो चरुचुगाक्ष । सातमी 
सुखी । भ्राठमौ सरणाईसोहड । नवमी विरद श्रणभंग । 

++रा. सा सं 
सरणागत-सं. पु. [सं. शरणागत] शरण में आया हुआ जीव या 
व्यक्ति । + 
उ०--१ अ्रवधि नगर रे ईसरा, एहा हाथ उदार। यण सरणागत 
वासतं, दीध लंक सुदतार ॥--र. ज. प्र. 
उ०--२ समे कुसमैं सुर सारत सार, पुकारत आरत वंत पुकार । 
सुखी करिये श्रति आप समांत, दुखी सरणागत ऊमरदांन ॥ 

-ऊ. का. 
उ०--३ सरणागत सुख करन कं, तुमरो विड़द विराज | अपनों 
ही जन जांन के, क़पा करो महाराज ।--परमाचंद वशणियाक्क 
, रू, भे,--सरणागति, सरणागती, सरणाय, सरणायत; सरनांगत । 


सरणागति, सरणागती-सं. स्त्री. [सं. शरणागति] १ दरणागत होने | 


का भाव । 
२ देखो 'सरणागत' (रू. भे.) 
उ०--चित रहै जां मन रहै कहर, कहर हाथि बोह मांणा करि । 
एकढ्ा पिसण लागू श्रवर, हैँ सरणागति नांव हरि। .' 
| -सुरजनदास पूनियौ 
सरणाढ-सं. पु.--फूंक वाद्यों (शुषिर) से उत्पन्न ध्वनि, झ्रावाज । 
२ तीन गति से उत्पन्न ध्वनि, सनसनाहठ । 
३ बेंत, कामड़ी आ्रादि लचीली छड़ी के प्रहार श्रौर श्राघात से उत्पन्न 
ध्वनि । 
उ०--बेंता रा सरस्याट उर्ड सड़ंद सडंद ।--रातवासी 
४ झस्त्रों के तीन्र वेग से चलने व छूटने पर होने वाली ध्वनि ॥ 
उ०--गोफशियां रा सरणाठट उड़े । सूंतमी चांमडपोस गोफण गोछ 
गोछ एक माप रा भोफणिया अर चौधरी र॑ बाहुर्ड रो करार । 
-- अमर चूंनड़ी 

५ पक्षियों के तेज उड़ने से होने वाली ध्वनि । 
क्रि. वि.--तीद्भता से, वेग से। 
उ०--१ पांचू साथी मांय जावण सारू त्यार व्हिया इज हा के 
वांरे माथाकर सूंसाड़ करतो गोफणियों सरणाट नीसरियौ 

' -- फुलवाड़ी 
उ०--२ पही सरणाठ बहनां रथां पूर रथ, गिरद गरणाट पड़ 
साद गाज । निहंंग छुणणाट बाज पयां नूपरां, विमांणां घाट 
भशणाट वार्ज ।--भोपालदांन सौंदू 
रू. भे--- सरणांट । 





उ० -घांदी तौ सरणादट -बधती ई गो । ॥ जांण श्रामा सूं तारो 
तूटौ ॥--फुलवाड़ी | ' 


सरणाटौ-सं. पु. [सं. सनंष्ट] १ निस्‍्तव्धता, सुनसान व शान्त वाता- 


वरणा, सन्नाटा ॥ 
उ०--६ अंधारी रा सरणाटदा मैं जिण वेत्ठा दुनिया सुख री नींद 
सोवे, नाथू किसन जी र॑ घर रे च्यारू मेर श्रांठा देवतो 
- 5 ४ :... “अमरचुंनड़ी 
उ०--२ सोपी पड़धो सरंणाटों छायो। बत्ती काटी, लोटियौ 
बुकायो ।--दसदोख 
उ०--३ राजकंवर कमेड़ी री घांदी मरोड़ी 'ती 'देंतराज है जठे ई 
लांबौ व्हैगो । थोड़ी ताछ तांई लटपट करने मरग्या । उखारे मरतां 
ई समंदर रो तूफांन मिटग्यौ । सरणादों छायग्यो ।-- फुलवाड़ी 
२ पवनाधात । " द 
०-१ कंवर सूरज-मुखी घोड़ा मार्थ पवन सूं होड़ लेती उडियी 
घड़ीक तो जांणे आकास मैं उड़ जाव॑ घड़ीक जांण पाता मैं बड़ 
जावूं । सरणांदा रा थपीड़ सूं भ्रांख्यां मैं फुहारा छूटरा लागा।. 
-फुलवाड़ो 
उ०--२ ए सगी श्रावाजां भ्रांधी रा सरणाढा मैं सुणीक्षे जय 


' गांम रा इस खूंणां सूं उण खूंणां तांई एक सरीखो सुणीज । 


-अमर चंनड़ी 
मानधिक उत्तेजना या चित्त के क्षोभ के कारण होने वाली 


' व्यग्रता या ठत्कंठा का भाव, जोश 


3०--६ दो घड़ी दिन चब्यां हणहणांट करती घोड़ो होंसियौ । 
मां रा श्राखा डील मैं सरणाठों दौड़ग्यों। दुवारी छोड भचकी 
ऊभी व्ही ।-फुलवाड़ी ध 

उ०--२ बेटी री नस नस मैं सरणादों दौड़ग्यो । डील ठाडौ हेम 
०ड़ग्योी । ठाडा घुजता सुर में बोली--मां, वा बात याद नीं 
दिरावो तो सावक्व ! "याद करतां ई अबार बेचेतें व्ह॑ं जेड़ी बात 
है ।--फुलवाड़ी 

३ तेज वायु की ध्वनि । 

उ०--नीचोौ नैणां सूं धोवां जछं धावे, ऊंचौ ईखण रौ अभलेखो 


- श्रा्वें। गाढी गयणांगण रज ले गरणांटा, सावण सुकोगो देतौ 


सरणादा ।--ऊ. का- 


सरणाणो, सरणाबौ-क्रि. 'स.-- तेज घ्वनि व भावाज करना। 


3०-कंवर री श्रेक साथी घोड़ा रै श्रेडी लगाय खेत री माठ 
लाघी ई ही के हवा रा रेसा चोर सरणातौ शक गोफणियौ उणरे 
सांम्ही लिलाड़ बटीड़ करती उडियौ ।-- फुलवाड़ी 


सरणाय, सरणायत--ेखो “सरणागत' (रू. मे.) 


3० - ६ जुड़हाथ माथ नमाय जंप॑, गुणां किसनो' गाथ। सरणाय 
लक समाथ समपरण, निमी स्रीरघुताथ ।--र, ज. प्र, 


उ०“> ३ दांम काचा त दें पाल मयवे परियां रे । वाले छूटा उत्तन 


न्‍ < 
माँ झगगायदत प्यारे पा. पर. 


३ देशो गगनताई (रू. भे,) 
७ + ० हि 
घइ० +सश्याप-्याद सीमोग सर, मंपिय दोतां रव दिया । घटती 


रदव वर्ममनाए, जरमान जगाविया ।--जग्मान रो गीत 


चछ 


सेरशाद सारार, सरधायासोहर, सरणायांसोहद-वि.-भरमसागत वत्सल, 


हाफगगागत हि रधा इरने बाला । 

मै०-+ह हिग्तमिंय तवाहरी, सरणायांसाघार । कर गदर सरणे 
लिया, धन वियों विश बार ।--रा रू. 

श०-+-+२ गंगा प्रशार रांणों भीम, कीरति को कीम, .मोजताला 
दिद, सित को ममंद, प्राचार तो ईद, सरणायांसाधार, हींदूपति 
पागगघादे, या लंड की प्रयतार महिमा अपार । 

--बंगसीरांम प्रोहित री बात 
मे, भें, -मरग ईसाधार, सरणमधघार, सरगसाधर, सरणाईसघार, 
मराधाईसघीर, सरणाईसाधार, सरणाईसोहड़, सरणाईमोहड, 
मर्णसधार । 


सारधारयी-वि, [सं. शरणायिन्‌) जो किसी का प्राक्षय या शरण 


भाटता हो या जो झिमी की दरण में हो । 


सरणासधार-देसो 'सरशायांसाधार' (८. भे.) 


उ०--दररस शुमार धनुपांण घार, जुध प्रसुर जार सरणसासधार। 
नर. जे, प्र. 


सरणि, सरशी-वि,--शरणार्थी । 


उ3०->गरभ तणां हुवख नहीं कोइ सरणि, भ्रहृढ़ कोडि सठ कीजइ 
धरादिरणश | -वस्तिग 

४२ दरण देने वाला । 

2०-“टाली बोकह गाटर जंति, खाटकी मे मई छुईं कांपंति । 
पग्रारदसा ते पांमई मरण, नींह गापडां नहीं कोड सरणशि । 

, “वस्तिग 
में. स्त्री, [सें, सरतिः, सरणी:] १ दो पर्वत श्रेणियों के बीच का 
तंग सेकरा मार्ग, घाटी + 
उछ०-- प्र प्रांसारां रा बैर माय प्र चहुर्वाएां रो चक्र श्रवुदाचछ 
डी धरधो ई समृसा वाधरे ही घकावे छे +--वं. भा. 

३ शाम, रास्ता । (हि. को; ह. ना. मा.) ; 

उ०--१ वेद पूरांगा कायबां बरणी, प्रध हरणी जरणी श्रजर।॥ 

मेवया जो घाहे सुर सरणी, करणी करणी याद कर । | 
--बंगतावर मौतीसर 

39-- ३२ मरछ् राजधांती सरम उदार भार मलाई । कहियो कुछ 

सरधी गंवर, सतगी नम ने जनाइ ॥--वं. भा. 

| मीधी रेगा । 

औ गाते या रोग विदेष । 

भू टुंघ, सौर, तरीका । 


६ मुमि, जमीन । 
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७ देसो 'परण' (रू. भे. ) 

उ०--१ यों सांभरि साहां 'प्रजना, कांश न रक्णे काग। बेल 
चूडांमशि तणो, प्रायो सरशि नलाय ।--रा. रू, 

उ०--२ जैती भुंद राप्रो तेती तूं सरणि, मुझ मनु का एम दुभर 
जीवह मरणि ।--सालिभद्र सूरि 

उ3०--३ हूँ युधिस्ठर विप्र, तूं युधिस्ठर नरेस्वर मित्र । पांच पाए 
वर्नातरि नाठा, ताहरईं सरणि तु श्रम्हें पयठा ।--सालिशुरि 


सरणपो-सं पु.--प्राश्रय, शरण । 


उ०--दांमोदर.दीजे मतो, कायर कांठे वास । सारण रस सुर रे 
तेथ न व्याप चास ।--चां, दा. 

उ०--२ छूटा सरणा पीर रे, मीर सर्व तिशा बार। भेल दियौ 
परचंड पणा, डंड दियो अणपार )-- रा, छह 

5०--३ सेत मैं पग दियो तो थेंथांरी जांणी। ख्हारेसेत # 
सरण प्राया सूवर रे सांम्दी करड़ी निजर सं ई जोयो तो आांस्पो 
रा कोया फोड़ नहाकूला ।-- फुलवाड़ी 

उ०--४ कह्यौ -महारी मुगती भ्रवे झ्रापर हाथ है। म्हारे हीमे 
प्रणचींत्यो वंराग रो गोटो ऊठियौ--पर्व श्रापरे सर हूं । 


-“-फुमवाड़ी 
रू, भे,--सरतो । 


सरणोदेवी-सं. स्त्री,--धागड़िया शाखा के चौहानों की मुलदेवी का 


नाम । 


सरणो, सरबो, स्रणो, सुरबो-क्ि, प्र.--१ सिद्ध होना, सफल होना । 


(5. २.) 
उ०--१ साहिब भाया हे सखी, कपजा सहु सरियाहु। पृत्िम केरे 
चंद ज्यूं, दिसि च्यार फकियाह ।+--ढो. मा. 
उ०--३ सात दीप नवखंड फिरे, कारिण सर॑ न कोय | जनहुरीया 
कारज सरे, उलटि श्राप में होय ।--शनुभववंणी 
२ बनना, प्रर्ण होना। ह 
उ०--१ गोला सूं न सरे गरण, गोला जात जबून । ऊ्ांशों 
सायद भर, सौ गोलां घर सून ॥---वां. दा, 
उ०--२ यूं म्हारो मायी मूंथ द॑ तो बातां रे साथ भो कांम ई सर 
जावे । नींतर म्हर्न घर जांणी पड़ैला ।--फुनवाड़ी 
३ पार पड़ना । 
उ०-- है प्रमीर्स रे तो कांई कोनीं, पण गरीबां रो जीवणो हराम 
व्है जादला । बस्ती सूं टह्ियां नीं सुर । कित्तोई माया रो ठरको 
व्ही, खांधिया भाड़ नीं आवला ।--फुलवाड़ो 
झ०--२ लियां दियां बिना कीड़ा ई मोटा सेठ है सर कोनी | 
सगढ्ा ई लोग उगारी भ्ादत जांगाता हा । चौखढा में उस रे नाम 
से साख ही ।-- फुलबाड़ी , 
उ०--हे माँ रे सार दौड़ बढ पृछघो--कांई, लुगाई ह बास्ते 
ब्याव करणी जखरी है। जे व्याव करियां ब्रिना सर जावे तो ! 


धरणौ | २3३६१ . जा र 
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--फुलवाड़ी 
उ०--४ बोल्यौ --ञ्रा ई कदे व्है के म्हैं आवूं कोनी । राजाजी ने 
खोटी करियां सर भला | सात समंदरां परली पंचायती निवड़ने 
सीधी आयी हुं ।--फुलवाड़ी 
४ वाक्ति या सामर्थ्य के भ्रनुसार होना । 
ज्यूं--म्हाऊं सरै जित्तौ चंदौ म्हैं ई देव । 

५ कार्य आदि का निर्वाह होना, पूरा होता । 

ज्यूं “हजार रिपियां सूं व्याव री कांम तो सरगी, भाग फेर देखां । 

उ८--वांरी भोव्प अर काली बातां सूं केई स्वार्थी लोगां रो मत- 

लव सरतो ही । घर वाढ्ठा आपर वाता रे कारण साथी रेवबणों 

चावता भ्रर कुलालची आपरे लालच सारू ।-- फुलवाड़ी 

६ लक्ष्य सिद्ध होना । 

ज्यूं--दोय झगड़े जणें तीजा रो कारज सरे। 

उ०-- आ तौ अ्रबारू' देखतां देखतां वहीर बव्है जावेला | पछें नीं 

लाग्यां सरे अर नीं छोड्यां मन पतीजै । श्रेड़ी तो कदेई नीं पजी । 

तो कांई वींद ने लाग जावूँ ।-- फुलवाड़ी 

७ परिपूर्ण होना, पूर्ण होना । 

८ पर्याप्त होना, काफी होना । 

उ०--कह्ौ जी, माहरे तो नव कोड़ चाहीज़े श्रेके कोड़ न सरे। 
--संयणी देवी रो बात 

ज्यूं--दस रिपिया सूं म्हारो घर कोनीं सरे । 

€ संभव होना । 

१० होता । 

उ०-पावासर री पाज, हंसा हेरण हालिया। कोई न सरियों 

काज, जागा सूंनी जेठवा ।--जैठवा 

११ आकार-प्रकार, रूप रंग, गुणादि में शिशु संतान का किसी के 

अनुरूप या अनुसार होना । 

१२ चलना, मनिभना, निभाव होना । े 

उ०--माँ रै गढ्ठा सूं मते ई बोल रक्क पड़चा -नीं सरे, बेटी, नीं 

सर। भगतण रा जमारा विचे ई गण व्याही लुगाई रौ जमारौ 

फावछ है ।-- फुलवाड़ी 

उ०--२ पश तो ई झ्रा दूजी बात ई इण सूं कम साची नीं है के 

मिनख बिना लुगाई रो जमारी साव अकारथ श्रर बिरथा है। नीं 

मिनख रे लुगाई बिना भ्रक पल ई सर श्ररनीं लुगाई रै मिनख 

बिना ब्रेक पल ई सरे । - फुलवाड़ी 

उ०--ह३ थांकी जसां सरीखी उठ लाखां परणा, भांकी सौभा मैं 

कांइ वरशा, मांने तो अनेका न्‍्यौरा करे छे मांरे यण बिन कांई 

नहीं सरे छे ।--मयारांम दरजी री बात 

१३ घूमना-फिरना, विचरित होना । 


०--माधव ! सनि मा हारि तू, जे नर जांणइ तोलि तै-।. नर. 


तिम सधलइ सरदइ, बंभ ! मे बाली बोलि ।--मा. कां. प्र« 


१४ व्यत्तीत होना, बीतना । 

उ०--तौ ई थार जचगी है तौ इणा नाकुछ वात सारू क्यूं बेराजी 

करू । थ॑ कोई फूटरौ नांव बताय देजे । राख लूंला। पच्चीमत 

बरस तौ “लटूरा' नांव सं सरग्या घकला बरस दूजा नाँव सूं- धकाय 

लूंला ।- फुलवाड़ी ह 

१५ पड़ना, विवश होता । 

उ०--१ हथव्ठेवा वाछौ छ-छंद भ्रबे जावतां सुभठ व्हियो। सुमट 

व्हियां घणी वत्ती श्रद्वूकगी । इण भांत कपट रचणा री कांई 

जरूरत ही । श्रब॑ तौ भूठ ने साच अर साच ने भूठ मांन्यां सरला। 
हु --फुनवाड़ी 

उ०-२ महने कह्यो श्रर भाटा ने कह्यों बिरोबर है। पणा पिरसूं 

महने ठा नीं पड़ी तौ आपने बतायां ई सरेला, पैला की दूं । 

--फुलवाड़ी 

१६ रहना, पड़ना । 

उ०--१ बाप आराधा श्रचंभा अर आधी रीस मैं कह्यों -डीकरी 

थूं कठई त्रिकाछ काली नीं व्हैगी । भूंपे आया भाग रे ठोकर मारे । 

जोड़ी रो रूपाछौ वर है। लाखां मैं टाहककौ । फेर बीकांण रौ 

रॉजकंवर । श्रेकर सीताजी ने ई ईसकौ व्हियां सर । थूं हाल ठाबर 

है ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ हाथ मार्थ हाथ धरने बंठ जावी, करमा मैं कमाई लिखी 

है जको ती ब्हियां सरेला। पढे क्यूँ माया जोड़ण सारू कूड-साच 

करो ।-- फुलवाड़ी ' 

उ०--३ सगढा श्रेक दूजा रै मूंडा सांम्ही देखता रह्मा श्रर महो- 

रांणी घम-धम - करती मेड़ी चढगी। इणु घर री लाज तौ श्र 


भावी रे हाथां हैं। लिखी है जकौ तौ व्हियां ई सरेला । 


--फुलवाड़ी 
सरणहार, हारो (हारी), सरश्यौ--वि० । 
सरिश्रोड़ो, सरियोड़ो, सरघोड़ो--भु० का० क़ृ० । 
सरीजणो, सरीजबों - भाव वा० । 


सरण्य-वि. [सं.] १ शरणागत की रक्षा करने करने वाला । 


२ जिसके भाग्य खराब हों, अभागा । 


[सं. शरण्यं] १ आाश्रयस्थल, आ्राश्यस्थान । 
२ रक्षा करने वाला व्यक्ति । 


३ रक्षा, सुरक्षा । 


“४ अनिष्ठ, अ्रपषकार । 


[सं. शरण्यः] ६ शिव महादेव | 


सरण्या-संः स्त्री, [सं. दरण्या] दुर्गा देवी का साम ! 
सरण्यु-सं. पु. [सं. शरण्यु:, सरण्यु:] १ रक्षा करने वाला व्यक्ति । 


२ बादल, मेष | . 


३ पवन, हवा 


डे वसन्‍्त ऋतु । 


चतरता 
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४ इृमगार, एमेंसाज । ; सरतन, सरतन-से. पु.--१ इंतजाम, दंदोबस्त, प्रबन्ध । 
नह हे |. उ०--१ रांड रोपो जलम तो बिगड़ियौ जकों विगश्ियों ई, 
५ कह दल । | धकलो जिगाड़ण रो ई सगछों सरतन कर लियो।--फुनवाही 
में, धो, -८ ग्रे-पतदी का नाम । | उ०--२ दोनूं एक ई मारग वहीर र्हैगा तो रोस्यां री सरतन 


सह्तय, सरतंत+देखों 'सरतन! (रू, भें.) दोरो सजेला ।--फुलवाड़ी 


ड० “है सूत रारमे रो मेर बेन, पायां बगणाये, 'जसो” बारीक कारते उ०- ३ भय भूछा लागी है राण-पीण रो सरतन फरो | 

धर में प्रारी सरतंग ।-्जसों साय तेंसो बुद्दी उपज रो बात --परसमगांठ 

#०--२ सौ राजा सारच रौ सरतंत कर मांगत एक तार दक्षिणी २ सामान, सामग्री । 

गए मेल्टियों पौ सो उण्री बाट जोवे । उ०-- कंवर रो प्रादेस दहैतां ई हांकरता सिकार रो सगछौ सर- 

-+मारवाए रा प्रमरावां री वारता जांम सरतन सजणा ठूकी ।--फुलवाड्ी 

८४०-+३ महाराज सोगजपसिह जी बीकानेर पघार सरच बरच रौ ३ साधन, उपाय | 

गरदंत शियो ।--मारवाटु रा पझ्मरावां री बारता उ०--१ धंड़ बीस पचीस हाथ ऊंची । गोहगट्ट । फोडी री जात 

उ०--४ तद बही-थे जावी, गांवां रौ उतारी कर सताब मेलज्यौ, चिकणो, माखी पित्त । चढण रो तौ कीं सरतन नीं ।- फ़ुलवारो 

हिगय माफिश सोगां ने पटो मेल देसस्‍्यां, सो सारो सरतंत कर दियो। उ०--२ ठिकांशा री रया उणरी जबराई झशार्ग फछपके चढ़गी 

प्रारी जमीरत बोयी ।--प्रमर्रासह गजविहोत री बात तो ई ठाया रौ खूंटो छोडने जावे तो ई कठे ! उण उठिकांग 
गरत-ग, पु. [स. दरद ] १ संवत्‌, वर्ष, साल । (डि. को.) । जीवण री दाक मोत सूं ई वत्ती ही । मरियां बिना दुख, राताप 


[म. घर] २ वीर, बाण । 

उ3०--मुर सरत धर सिर मरत सत, पक चरत फब्लचर भघत अत + 

मिछ प्रदर हरगात चित महत, पंख निरख वीरत वरत रत। 
--र, रू 


भर विखा रो फंद काटा सौ कीं सरतन नीं हो ।--फुलयाड़ी 
४ वैभव, झाथिक स्थिति। 
ज्यूं--चौधरी रँ घर रो सरतन ठीक हो । 
५ ऐसा भ्राचरणा, बर्ताव या व्यवहार जो किसी विश्षिप्ट काय॑ के 
लिए उपयुक्त बनता हो, तालमेल । 
उ०-म्हैं जात रो नाग, देख्यां डर, खाघां मर । श्रर थ॑ जात री 
लुगाई । घरवास रो कीं सरतन ई तो नीं जुड '--फुलवाड़ी 
रू, भे.-- सरतंग, सरतंत । 

सरतनाह, सरतपत, सरसपति, सरसपती-सं. पु. यौ. [सं. सरिता-- 
नाथ, सरिता+पति] समुद्र, सागर । 
उ०--१ सथ ऊठ नकीवां सर सह, रवि उदय श्राद सभ्रिया 
रद । शभ्रायुद्ध बांध श्रालम्मताह, नव क्रत फिर पूनम सरतेनाहु ।' 


3 मरोबर, तालाब । 

ख०--तेरत भरत सूफत सरत दादर मरत दुरंत। प्रीतम घर नन 
पेगातां, ये रण बणी वसंत ।--अग्पात 

में, स्थी,--४ किसी काम या बात की सिद्धी के लिए श्रपेक्षित 
बातें, घार्ते । 

उ०-+का्यौ--जु, धरती दीवी । प्रर सरत री वेढ करो | झथ्रा वात 
दीवाध रा परधानां कबूल कीवी ।--नैणसी 

५ दाय-पैंच, याजी । 

६ किमी बात, घटना झादि की रात्यता, भसत्यता झादि के सम्बन्ध 
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-+रा, छू. 

पे दो पश्नों द्वारा दांव पर लगाया जाने वाला घन । उ०--३ बस माँस कादम मर्च, प्रतत परवत बरों, रघिर मिछ 

७ फ्सब्य । सरतपत हुझ्नौ राती । भ्रजोष्यानाय दप्त-माथ रांवण भ्रडग, महा बेह 

उ०-भाक पहल घादिया, जुड़ण चौगांन जर्मीरां । श्रवे कोट ले श्रोर भाराथ माती ।--२. रू. 

प्रोट, प्रेष्ट न सरत प्रमीरां ।- सू« पर. सरतपुनम, सरतपुरशिमा -देखो “मरदपुरणिमा? (छ. भे.) 

८ देशों सरिता! (रू, भे.) (भ. मा; दि. को; ह. ना. मा.) सरतर-स्ं. पु यो, [सं. सुरतग] १ कल्पवृक्ष । (श्र. मा; नां- मा.) 

उ०--उर मेल घमोड़े वेछ एम, जरदेत टहै तर सरत जेम । ऊछके [सं.] २ सरोवर, तालाब । 

गे तब लुरंग एक, वामूद पूछां सूं विसिल ।- रा. रू उ०--तरवर वन सिख्वर जोवतां सरतर, कर सारंग तुम्नीर कर । 
सरतसरोस-मं- पु. यो. [सं. सरिता-न-प्रतीग] समुद्र । (डि. को.) | र, रू 


के 


गरतकांड देखो 'गरदराछ (रू, भे.) (उ- र.) , सरतवरा -देखों 'सरितिवर्रा (रू, भे.) (ह. ना. मा.) 
मरतवंद, सरत्ंइ-सं. पु. [में. धरत्चंद्र] दरतकालोन चन्द्र जो सुंदर | सरतापत, मरतांपति, सरतापतो--देखो 'सरतपत्ति! (रू, भे.) 

व धीवल होता है! सरता-सं. पु. [सं. संत |] १ थोडा, शव । [डि, को.) 
मरतत दंगों सरताज (छ, में. सं. स्त्री, [सं. शरता] २ बाण-विद्या 





३ देखो सरिता” (रू. भे.) (डि. को.) . 
सरताज-वि. [फा. सर--श्र. ताण] १ श्रेष्ठ, शिरोमणि | 


उ०--६ सुहड़ाीं लिम्रा सकाज, दक खुसाल' दरयाव तट । - सोन- 


गरों सरताज़, आयौ वध श्रेहेड़ी श्रभंग । - ] 

--कंल्यांसासिंघ नगराजोत वाढेल री वात 
उ०--१२ ततौ फ्रालियां बेग खगराज वाल्ओी तरह, घाव माठा नरां 
श्राज घाले । कंवर सरताज जग्र चंदनांमौ' कीयो, लियौ जस दियो 
गगराज लाले ॥--जवांनजी श्राढौ 

२ मुकुट, छत्र । 

रू. भे.---सरतज, सिरताज । 
सरति-टेखो 'सरिता' (रू. भे.) 

उ०--रांम समांत न कोई राजा, सरति न काइ सुरसरी समांन । 

सती न काइ समोवद्ध सीता, गीता समोवर्ड न कौ गिनांन 4 _ 

हु --ह. ना. मा. 
सरतिया-क्रि. वि. [सं. शर्तिया | अनबृश्य ही । ' 
सरतिवरा -देखो 'सरितिवरा' (रू, भे.) (भ्र, मा.) 
सरतो--देखो 'सरिता' (रू, भे.) 
सरत्काछ --देखो 'सरदकाछ' (छू, भे.) (उ. र.) 
सरत्युनम, सरत्पुरणिम(--देखो 'सरदपूरशिमा' (रू, भे.) 
सरथ-स. पु, [सं.] एक ही रथ पर सवार योद्धा । 
सरदंड-सं. पु. [सं, शरदंड] १ चाबुक । 

२ सरकंडा । 
सरद-सं. स्त्री. [सं. शरद] १ शरद ऋतु, शरद का मौसम । (डिं. को-) 

उ०-- १ सरद घटा जिम ऊजछी, दिस दिस अरटा बिलंद । नगर 

थटा रुख निरखियां, स्वरग छुटां व्है मंद ।-- बा. दा. 

3०--३ ग्रीखम पावस सरद गहाई, ए च्यारू कलियुग मैं आई । 
--ऊ का. 
२ तरवार | (डिं, को.) श 
सं. पु.--३ तालाब, जलाशय । 
४ वर्ष, साल । 

[सं. सरदू] ५ पवन, वायु । 
६ बादल, मेघ । : 
७ छिपकली । 
८५ सधुमक्खी । 
वि.--१ आ्राधीन, विजित, श्रधिकार में । 
उ०--१ 'सूरसाह' माहाराज घर 'करनेस' कहाया। सोढे से इठि- 
यासिये, पुत्र टीका पाया। सरव जमी कीनी सरद इक हुकम 
सताया ।--महेसदास सांद 

२“ कुसल हरराज रं॑ कांवछंथां तर्ण -कज, श्ररज कर फिर 
तलवां उठाई | स्पांगगढ चांग चीतार खेड़ सहत, तिण कियौ सरद 
मेवाड़ तांई ।--जोधजी सांदू 





२ शीतल वेंडो [7 7 वे क की दा हे हक के 
' उ०--सोने रा; रूपरा, विंदरी, 'खाखोछ ठोढा पांणी सें “भरिजे 
छे। नोचे सुथरा विछाय् छे। ऊपर-हुका मेल्हज़ छे। नमचा 
सरद कीजे छे |--रा. सा. सं, 


हृ 


३ नपूंसक, नामर्द। 

४ धीमा, मंद । 

५ सुस्त । 

६ छोटा खेमा ?* 

5 उ०-तांण सरद चवतरफ, कर तजवीज कनातां । कनक भक्काहछ 

कछस, वरां बंगढ्ठा वनातां ।--सू. प्र, द् 

५ देखो 'सरहद' (रू. भे. 

उ०--विग्रह चाहा वधे, खसे खुरसांणह धांयो । 

कर, सरद साहिजादी आयी ।--गु. रू. ब॑ 

रू, भें.--सरह । " 
सरदकांमी-सं. पु. [सं. शरदू--कामिन्‌] कुत्ता, धवान । 


दखण दंमंगल 


| सरदकाक-सं. पु. [सं. दरदु--काल:] शरद ऋतु, ' शरतकालीन वाता- 


वरण 
०“जु इह आकास छे, कि.चंद्रमा छे । सरदकाछ की इसी रात्रि 
उजछ छे ।--वेलि, टी 
हू. भे.--सरतकाछ, सरत्कातछ । | | 
सरदरणी, सरदबो-क्रि. श्र.--.! सर्दी, नमी या ग्राद्रतायुक्त होना । 
२ देखो 'सरधणो, सरघवी' (रू, भे)) . | - 
उ०--वांणी सुण सतग्ुरु तणी, कुमर जोड़चा दोन हाथ । वचन 
पएुम्हारा सरदह्या, रूड़ा कह्या क्रषानांथ ।--जयवांणी 
सरदणहार, हारो (हारी), सरदरणियों ---वि० । 
सरदिश्रोड़ी, सरदियोड़ो, सरदबोड़ो--भू० का० कृ७ ॥ 
सरदीजणो, सरदीजवौ--कर्म वा० । 
सरदपदम, सरदपदुभ-सं. पु. [सं. शरदु-|-पदुम] सफेद कमल । 


. | सरदपुनस, सरदपुरणिमा-सं., स्त्री, [सं, शरदपूर्णिमा] धार्श्वित मास 


की पूृणिमा । 
3० - सरदपुनम री रात चांदणी चांदणी चांदी उगी वाल्होजी । 
९ । ' लो. गी 
रू सरतपूनम, सरतपूरणिमा, सरत्युनम, सरत्पुरणिमा । 
सरदमिजाज-वि. [सं सर्देभिजाज] १ ज्वील) संकोच रहित | 
२ ठंडे स्वभाव का । 


सरदरित, सरदरितु-सं. स्त्री.. [तिं. शरदऋतु] - प्रादिवन व कार्तिक 
महीनों की ऋतु । 
3०7“ हनम थावर वार सरवरित है पाली । वीर खेंत 
हेमंत प्रघट्टी +--गु, रू. ब॑, कं ्प 


सरदछ्, सरदल-सं, पु.-- मकान के दरवाजे के 
सं. पु. ऊपर शभाड़ा लग 
पत्थर । (ढूंढाड़) हु जे 423 


शकइदा श्द 


लकिजल9क-+ अनेक 


शपरदा, सरदराई-थं, सरे.--१ एफ प्रकार हा बत् रोग । 
सके पर जकरूड़ जाते हैं । 


ल्द्षो का ताडा गेद दविलप जनिममे 


हरदा--ग, हर, [स.] है शरद ऋतु । 


। 


४ 
ब्याप 


हई 


गत ॥ 


हि 


च्च 
ञ् 


+७ट 


द्र् 
ह। 


द्गग्धा ( 
मरे०--वित शिघिन थोन बियों वरघा, सगतां पिद्ध मुज्ज नथी 
सरदा ।-पा. प्र 
शगरदाद, सरदाई-मं, स्थी.--ह भोवलता, ठंदक । 
3० -प्रत सर तने प्रति दिये परजन सरदाई । सुधा पाय सस्ति 
ये सवाई ।-- रा, रू, 


उ०--मैं सूत्रों दिया प्रपने म्हेल मैं, साथूड़ा मैं श्राई सरदाई। 
मीरा के प्रभु गिरघधर नागर, हरस निरस गुण गाई ।-मीरां 
परदायो-सं. पु. [सं. सर्दात्र:] १ ठटे जल से डझिगा जाने वाला स्नान । 
२ गहागाना । 
३ ममाधिस्यलस । 
परदार-गि.--उदार, दातार, दयालु । 
मं, पु. [फा.] १ छिसी मंटली फा मुछिया, नायक । 
३ प्रमीर, उमराय ) 
३ पति । 
४ प्रेमी, प्रियतम । 
५ मित्र जाति का व्यक्ति ? 
७ बोर, योदा । 
८ राजपूत जाति का व्यक्ति 
८ मालिक, स्वामी )। 
रू, भे.+ मिरदार । 
धत्या,--मरदारढौ, घिरदारड़ी । 
सरदारशो+देगो 'यरदार! (धत्वा; रू. मे.) 
गरदारो-मं, स्त्री, [फा.] १ अध्यक्षता, स्वामित्र । 
उ०--१ सरदारो न निबछाई सियासत सं वेसबर होय । 
नी. प्र. 
3०--३२ लियी थीबर ने प्यारों रास ले तिण ने सरदारी देस 
परतियत से कोई काम ही । सी. प्र. 
२ सस्दार होते का नाव । 
रू, मे. + सिरदारि, सिरदारी । 
सरदिश्धयो-मं. स्त्री, [सं- झरदिदुमुती] कर्नाठकी पद्धति की एक 


) 


॥शिनी दि 


+ 


जन हरे 


छ्‌ड़ 
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राग 
ऑि<+_-----_+_+_-_-___.््.दबन्तू 


सरदो-सं. स्प्री. [फा, सर्दी] १ शरद ऋतु ।. 
३ ठंडक । 
उ०--१ पी मिगसर पाछो पड़े, सूसे तरू तमांम। सूतां ऊंदो 
साक् मैं, सरदी लागे स्पांम ।--नारायण सिह सांदु 
उ०-२ सरदी में सह सूकगा, आक घतुरा नीम ।--भग्यात 
३ जुकाम नामक रोग | 
रू, भे---सरदि । 
सरदू, सरदो-सं. पु. [फा. सदंः] १ एक जलचर पक्षी विशेष । 
उ०--कमढ्ां रो घणो सांघणो मेल है। तठे राजहंस फछहुंस री 
इधकी केछ है । बतक सरदा घरट हुंजा मुरगा पयां भट्टिया तर 
है | सारसां रा टोछ जके भंगोर कर है ।--र. हमीर 
२ एक प्रकार का लम्बोतरा खरबूजा जो काबुल में प्रधिक होता 
है । 
उ०- अंजीर के दरखत नागलता के वरेलि । अंगूर सरदू सेफद्ी 
भ्रनेक वेलि ।--सू. प्र, 
३ राजपूत एवं चारण जाति में स्त्रियों द्वारा श्रपने पति को किया 
जाने वाला सम्मानसूचक भ्रमिवादन । 
उ०-१ स्री स्री १०५४ श्री कंवर जी साहिब रसिया बातमग 
चंद्रगढ़ सूं सदा हकमी जिजमतदार वांदी रौसरदो मालम 
प्रालीजा अलबेला झंगां रा उदार ग्रापर डीलां सारे मुदार । 
--र. हमीर 
उ०--२ चांचां लिख दी श्रीक्॒बरां पावां सरदो जवार। फागद 
अ्नयी राजा ने लिख भेजी राज ।--लो. गी, 
४ नमस्कार, प्रणाम । ३ 
रू, भे,-सिरदो । 
सरह-सं. पु.--१ एक वृक्ष विधेप । (समा) 
२ देखो 'सरद'! (रू, भे.) 
३ देखो 'सरहद' (रू, भे.) 
सरहहणा--देखो 'सरघणा? (रू. भे.) 
उ०-+मिथ्यात नी मत्ति दुर निवारी, साची सरदृहुणा मन घारी ! 
हिसा दुरगति ना दुख जाएी, जीव दया साची करि जांशी । 
नस ढु, 
सरद्बत-सं. पु. [स. घरद्वत) १ सेतु राजा का पुत्र एक राजा । 
२ सावर्णि मच्वन्तर में सप्तधियों में से एक। 
गोतम ऋषि का नामान्धरा 
सरद्रतसुनु, सरद्वतिसुनु, सरद्वतिमुनु, सरद्रतीसूनु-सं, पु. [सं, शरहतमूनु] 
शरद्बत का पुत्र, कृप । 
उ०--मसांक नी दीघ्रति दिव्य वस्त्र, सदा सदाचारि करी पविन्र । 
सुवरण्गवेदी अ्रह्िताणि जांणि, सरद्वतीसुनु क्रपांणपांणि । 
., +सापिसूरि 


सरद्ाांद-सं, पु. [सं. धरद्वान] गीतम पुत्र एक मुनि जिन्‍्दनि तपस्या कर 


यही 


रे ५३६४५ सरधा 


, उ०--ढोली ढोल घुरावण लागी  सरधा जोग भूंपा मैं व्याव री 
त्यारियां होवरा लागी ।--फुलवाड़ी 
२ बल, शक्ति । । * 
उ०--९ सरधा बांकीसूं झांकी सुखसेरी, ढूंढी दूंढाहड़ हाडोती 
हेरी । जांछी जीवरा नें जिण तिश मिस जुढ्िया, पांणी पीवन नें 
पूरब दिस पुलिया ।--ऊ. का- 
उ०--३ सरधा. घठगी सेंग, बेग बिरधापण घक्ियों । निकछण रो 
न, रथ नहीं, फलछरा ऊंडी मैं. ककछियो !--ऊ.- का. पु 
: « उ०--३ बोल गढा्ा मैं फंसग्या: व्है, ज्यूं केंवण लागौ--रांणी, 
म्हारी ती मिंदर तांई पू्ग जित्ती सरधा कोनीं । श्र पुम्यां सार ई . 
कांई ।--फुलवाड़ी 
३ हैसियत, भ्रौकात, विसात । ' 
उ०--है पण संरधा सूं. ऊपर-कर कांम तो नहीं करणी जोयीज । 
--व रसगांठ 
उ०--२ कोई तौ देवे रांमजी ! साल-दुसाला; मेरी सरधा श्रेक 
गोछाकी । महांने रांमजी मिल्या वनरावन मैं, म्हांने किसनजी 
मिल्या वनरावन मैं /--लो. गी. ; 
उ०--३ भश्रपनी सरधा,सम श्रवर, दांन देत सुदतार | इछ्ठ ऊपर 
«' होवे श्रमर, साख भरे संसार ।--ऊ. का, 
उ०--४ बापड़ौ दूध री आस करे तौ मन मैं क्यूं राखां । दूजी कीं 
भली करण जोग वांरी सरधा ई नीं ही। दूध री कांद, जांण प्रेक 
गाय पावसी ई नीं ।---फुलवाड़ी «० 
ज्यूं--सरधा मुजब कांम करणौ चाहीजै ॥ * 
४ हिम्मत, साहस । पु । 
उ०--१ हरीया पंखी पंख बिन, पड़े रसातक्ति श्राय । ऊडण की 
सरधा नही, जीवत स्रितम थाय ।--अनुभववांणी * 
उ०-२ हरीया बोलण बकण की, सरधा नही लगार। 
“--अचुभववांणी 


प्रनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किये थे । इनकी तपस्या जानपति या जानपदी 
नामक अप्सरा ने भंग की । इससे कृप श्रौर कृपी का जन्म हुझा । 
सरध-तं, पु. [सं. शघे:] १ दल, समूह । 
२ बल, ताकत । 
३ अ्पानवायु का त्याग । 
सरधणा-सं, पु. [सं. श्रद्धान्‌] मान्यता, दृष्टिकोण । 
उ०--इण लेखे सरधणा तो एक । अने चोथा पांचमां वाला हिंसा 
कर॑ है भ्रनें साधु रे हिंसा रा त्याग है । ए फरसणा जुदी है। पिण 
सरधरणा जुदी नहीं ।-- भि. द्र 
रू, भे.--स रहणा । 


सरधणौ, सरधबौ-क्रि. स.-- १ मानता, स्वीकार करना । 
उ०--१ हि स्वांमीजी गुलाब रिसी ने पूछथौ--सीतल जीरा 
टोछा रा साधां ने साध सरधो के श्रसाध ? जद ते बोल्यौ श्रसाध 

रधं छ ।--भि. द्र 

उ०--२ सांभल चित हरख्यौं घणी, सरध्या तुमरा बेंणे । भवि 
जीवां नां तारका, थें साचा मिलिया सेंण ।-- जयवांणी 
उ०--३ थें म्हारा वचन सरधिया प्रतीतिया रुचिया जिण सूं त्याग ' 
करो हौ का म्हांने भांडवा ने त्याग करो हो (--भि. द्व- 
२ विश्वास करना । 
3०--१ जद बोहत जी कह्यौ--उणां मैं तौ किहां थी हूंती मौ मेंई 
न सरधूं ।--भि. द्व. 





उ०--२ ज्यूं सूत्र रौ वचन साधां रो वचन सरध्यां, मिथ्यात्व रूप 
रोग जाय | पिण सरध्या बिना कोरो सुणीया न जाय ।--भि. द्र. 
हे पूजना, श्राराधना करना । 

४ मान्यता देना । 

उ०--जीव खबाया पुन सरधे । सावद्यदांत मैं पून सरधे तिरणा सूं 
समकत चारित्र एक ही नहीं ॥--भि. द्र. 

सरधणहार, हारो (हारी), सरधणियौ--वि० । 

सरधिझोड़ो, सरधियोड़ों, सरध्योड़ो--भू ० .का० क्ृ० । 

सरधीजणी, सरधीजबौं--कर्म वा० । 

सरदणो सरदवौ--रू० भे० | ' 


सरधनुघार, सरधनुधारी-सं. पु. [सं, शर--धनुष-+-धारी] भ्र्जुन । 


मुहा.--सरधा सारू भरगती>-यथा. धक्ति । 
सं. पु.--४ प्रियत्नतवंशीय बिदुमत राजा का नाम । | ' 

६ देखो -“खद्धा' (रू. भे.) 

उ०-- ६ प्रमामगन रामरस पूरण, सागे सबद सुणावे । सनमुख हुय 
सरधा सूं सुमरण, सासौ सास समावे (-ऊ, का 


(भ. मा.) | . 3उ०-२ सरधा इण री छे इंसी जुदा मांने जीव ने काया रे | - 
सरधर-वि,--१ धनुर्धारी । - '. “-जयवांणी 
३ भर्जुन । को 5 'उ०--३ स्वांसी जी कह्यौ--जेसो सिरोइना रावनौ पालखो जिसौ 
ह तरकस । यां नवी साधपणौ पचरुषों है। पिण सरधा खोटो । जीव खाया 
४ देखो 'सिरधर' (छ, भे.) ॥ : पुन सरदो ।--भि. द्रव, 
रू, से.--सरघ्धर । ४ उ०--४ भेखघारी चरचा करतां श्राचार सरधा री न्याय री चरचा 
सरधा-पं. स्त्री.--१ कोई काय्ये सम्पादित करने की यौग्मता, शक्ति, छोडने जीव बचावा रो बेदो घाले ।--भि. द्र. 


सामथ्य, यथाशक्ति॥. उ०--५ चोथा तेरमां गुणठांणावाली री सरधा एक छे । तेरमां 


कब 0 श्३ 
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0 आ औ 0 आफ 
गन 


वाला री हद में फाक पहया सोथा गगठांग्या रो पहले | लागा | 


शा हल हए हाप >्ः्चि प्् 
क्र, १2 ,--ाह57ा । 

शड़ घाजीयई “है दा गिटोत, बसलठोीन, प्रभत्त ) 

हर पातां-घातां मेठांखों सरपाहीस च्हैगी हो । 


--फुलवाड़ो 


अऔक---+ पार, 
सर्धि-य, ए- [स. धरधि] साथा, तरकस । (ढि. को.) 
मे रतियोहो-द्र. ना. क.-- है माना हुआ, स्वीकार जिया हुप्रा. २ विई 
गाय विद्या # प्रा, | पूजा किया हुपा, भाराधना किया हुम्रा, 
बता जिया हप्रा । 
(ईती, मरधियोट्री ) 
सरध्यर्+देरों 'सरधर' (रू, भें.) 
बरस शिण बाहपरवध्यर, धींग भुजी निज चाप सरध्धर । 
-+₹. ज. प्र. 


0 -न्‍-- 


गरनंद-स, पु. [सं.] कमल । (भ. मा.) 
(5. भे.) 
व 'सरणागत' (रू, भे.) 
व पुत्र मात तूं मेरी, त्राहि त्राहि सरनांगत तेरी । 
मे. म, 


शात-+-दगा से 
मग्भांग 2. 
प्र मर 


मरतांम, सारनांमो-०ि.--१ प्रसिद्ध, विर्यात । 
, मुम्य । 
से, पु.-पत्र के ऊपरी भाग का लेख, शीपेक, पता । 
मे, भे-+सिरनांसो । 
परनौ-देशों 'सरणो (रू, भे 
शरपोष, सरपंसो-सं. पु. [सं. शरपुंसा] एक प्रकार का क्षुप विशेष 
जिम पत्ते, फूल पश्रादि प्रीपधियों के प्रयोग में लाये जाते हैं, शर- 
पुंगा । [प्रमरत ) 
रू, भे-्+गरपु सा । 
मरपंघ-सं. पु. [सं धर+पंच] कामदेव । (श्र, मा) 
२ पंचायत का समापति । 
53०--बुटदपाछ सरपंच प्रापरा पारका गिशी | गांव मैं पुरो भेद 
भाव पाठ +दसदोमस 
हा, भे,--मिरपंच, सिरेपंच | 
सरप-सं. पु. [सं. सपे| १ सांप, नाग। (प्र. सा; हि, को; है. नो. मा.) 
२ शोधनसामस । 
प०--रिट्मलस हरा राते रबंत, सात्रव घड़ा विदृर स जगीस ॥ 
दवर्दां तग्य घरा चढ्ने पांवां, सरप पयाक्ष चरहरे सोस | 
+गेही मीसरा 
०--२ तद घोषोड़ो पगो पट्त्तर दियो के इण डावी पगरखी 
डमी सरप चाप ने गूंचल्ी मार बंठों हो -- फुलवाड़ी 


5०७--३ै बेब राए 


२थं्ठ 


१४ «| 


्ु 


माया में प्रशदिण सरप छुफरारा भरण | 


धय सरपर 





राजकंवर से तो सपना में ए मिकछण रा फोडा पडैला । 


--फुसवबाड़ों 
३ ज्योतिष में एक बुरा व पदुम योग । 
४ ग्यारह रुद्रों में से एक रुद्र का नाम ॥ 
५ नागकेसर। 
६ त्वष्टा के एक पुत्र का नाम । 
७ क्द्यप व सुरभि के पुत्रों में से एक । 
८ श्रयुद काद्रवेय नामक ऋषि । 
६ वह्यघान-पुत्र एक राक्षस । 
१० पृथ्वी, भूमि । (श्र, मा.) 
११५ पक्षी । 
१२ मध्य लघु की पाँच मात्रा का साम 55॥ (डि. को, ) 
१३ देखो 'सरपि” (रू, भें.) (श्र. मा.) 
रू, भे. -- सरपक, सरपी, सरप्पो, स्रप, स्रप्प । 
अल्या;-- सरपड़ी । 
सरपप्ररि-सं. पु. यो. [सं, सर्पं+भ्ररि] १ गण । [प्र. मा.) 
२ मयूर, मोर। 
३ नेवला, न्योला । 
सरपक--देखो 'सरप' (रू. भे.) 
उ०--डोहंत सूंडार्डंड ए, स्रीखंड सरपक हिंडए ।--गु, रू. बं, 
सरपकाछ, सरपकाल-स. पु. यौ, [सं, सर्प ---काल] १ गरुड़ । 
२ मोर, मयूर । 
४ नेवला, न्योला । 
सरपल (ह)-देखो 'सरपिख! (रू, भे,) 
सरपगंधा-सं. स्त्री. [सं. सर्पंगंघा] नागदवन नामक एक जड़ी । 
(यैद्यक) 
सरपगत, सरपगति, सरपगती-सं. स्त्री, [सं. सर्पंगति] १ साँप के 
समान चाल, कपट क्री चाल । 
२ कुटिल प्रकृति 
वि.--१ उक्त प्रकार की चाल चलने बाला । 
३ कुटिल प्रकृति का । 
सरपड़ो -देखो 'सरप” (प्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--श्राड आरती करे, बतख विड्धदावत् बचे । भेंग भजन गुण 
फूंड, सरपड ब्रोता राने ।--दसदेव 
सरपजग, सरपजग्य, सरपर्जिंग - देखो 'सरपयर्य (रू, भे. ) 
सरपजीह-सं. स्त्री, [सं. सर्पजिन्ना] १ एक प्रकार की कटार । 
(हि. नां. मा.) 
२ कटार | 
सरपट-सं. स्त्री.--अश्रगले ढोनों पैरों को साथ साथ झ्रागे फेंकने की घोड़े 
की एक बहुत तेज चाल । 
उ०-सरपट ग्रावता घोड़ा ने देख ने सुर तारा री गढ्ाई सम्दी 


परपणी 


४३६७ 


सरफी 





तूटी ।--अमर चूंनड़ी 
क्रि. वि.--बहुत तेज, शीघ्रता से (केवल चलनें या दौड़ने के 
लिए) | बे न्‍ 
उ०--लांपी देवण री जेज के श्रेक काकछिदर पवन रे वेग सरपट 
दौड़तो आयी ने चिता में बड़ग्यो ।--फुलवाड़ी 
सरपणी-सं. स्त्री. [सं. सविणी] नागिन, साँपित । (डि. को.) 
: रू, भे--सपरणी, सप्पणी, सरपिशि । 
सरपदंस्टर-सं. पु. [सं. सर्पंदंध्र] १ साँप का विष दंत । 
२ उक्त दाँत से लगने वाला घाव । 
सरपदेवी-सं. पु. [सं. सर्पदेवी | कुरुक्षेत्र में स्थित एक तीर्थ स्थान का 
ताम । 
सर॒प्पति-सं, पु. [सं. सर्प-+-पति] शेषनाग । (डि. को.) 
सरपप्रिय-सं, पु. [पछं. सर्प--भ्रिय] चंदन । (डि. को.) 
सरपमाछी-सं. पृ. [सं. सर्पमालिनु] १ शिव, महादेव । (नों. मा.) 
२ एक महर्षि । 
रू. भे.--स रपिमाल्ठी । 
सरपवगड़ तेज-सं. पु.--चिपटे नाक का घोड़ा जो अशुभ माना जाता 
है। (शा. हो.) 
सरपभुज्ञ-सं. पु. [सं. सपं--भुज ] १ मयूर, मोर | 
२ सारस। 
३ बड़ा सर्पे। 
सरपयग्य-सं. पु. [सं. सर्पयज्ञ ] जनमेजय द्वारा सर्पों के नाश हेतु किया 
गया यज्ञ । 
रू, भे.--स रपजग, सरपजर्य, सरपजिंग । 
सरपराज-सं. पु. [सं. सपंराज] १ शेषनाग । 
२ वासुकी । (डिं. को.) 
सरपविद्या-सं. स्त्री. [सं. सपंविद्या] सर्प को वश में करने: या पकड़ने 
की विद्या । 
 सरपव्यूह-सं. पु. [सं सर्पव्यूह] एक प्रकार की सेतिक व्यूह रचना । 
सरपाकसी, सरपाक्षी, सरपाखी-सं. स्त्री. [सं. सर्पाक्षी] गधनाकुली, 
सरहंटी, श्वेत श्रपराजिता । (श्रमरत) 
सरपारि, सरपारी-सं, पु. [सं. सर्पारि] १ गेरुड़ । 
२ मोर; मयूर । 
३ नेवला । 
सरपाव--देखो 'सिर॒पाव' (रू. भे.) 
उ०--अर म्होकमर्तिध सुण ने पहरिया बंठों थो सौ सरपाय प्रर 
घोड़ी घणों धन खबरदार नं दीधो । 
--प्रतापर््तिघ म्होकमर्सिघ री बात 
सरपासरा, सरपासन-सं. पु. [सं. स्पे+-भ्राशन्‌] १ गरुड़ । 
२ मोर, मयूर । 
ह तेवला । 


5[सं. सर्प--आशन] विष्णु भगवान्‌ । 


सरपासय, सरपास्थ-सं. पुं.' [सं. सर्पास्प] खर राक्षस का सेनापति जो 


भगवान्‌ श्रीराम के द्वारा मारा गया था । 


सरपाहार-सं. पु. [सं. सर्प--भ्राह्दर] ६ नेवला । (डिं. को.) 


३ मयूर, मोर । 
३ गरुड । 
[सं. सर्पाहार] ४ शिव, महादेव (डि, को.) 
सरपि, सरपिख, सरपिखि, सरपिखी-सं. पु. [सं. सर्पिष] घी, घृत । 
(ह. नां. मा. ) 
रू, भे.--सरप, सरपख(ह) । 
सरपिणी --देखो 'सरपणी' (रू, भे.) 
सरपिमाती--देखो 'सरपमाठ्ठी' (रू. भे.) 
सरपुंख--देखो 'सरपंख' (रू, भे.) 
सरपेच--देखो 'सिरपेच” (रू, भे.) 
उ०--सुभ खिललत पंच वसन सुरंगी, श्रसि खंजर सरपेच किलंगी । 
++रा. रू 
सरपोस-सं. पु. [फा. सर-+पोश] थाल श्रादि ढकने का कपड़ा । 
सरपोौ, सरप्प -देखो 'सरप' (छू. भे.) 
उ०--६ अ्ररधग्ि हेम पुत्री: सरपी कंठेशि वाहणी सांडी । सिखा 
नेत भाल चंदोः तस्में रुद्राय नमौ ।--ग्रु. रू. व॑ 
उ०--३ करंत एक राग रंग, मोहिए सरप्प ए ।--ग्रु, रू. वं. 
सरफ--सं. पु. [श्र. शरफ] १ बड़ाई। 
२ सौभाग्य । 
हे महत्व । ] 
४ कपड़े धोने का एक प्रकार का पाउडर विशेष । 


सरफणा, सरफवौ-क्रि, श्र.--हैवा में फहराना, वायु में इधर उधर 


हिलना । 

उ०--जरदोजनि हेम ध्वजा सरफं, तड़िता घन बोच मनौ तरफ । 
जला, रा 

सश्फणहार, हारो (हारी), सरफशियौ - वि० । 

सरफिश्नोड़ी, सरफियोड़ो, सरप्योड़ी--भू० का० क्ृ० । * ' 

सरफोजणो, सरफीजबी - भाव बा० । 


| सरफल-स. पु. [सं. शरः+फर्ल| तीर की पैनी नोंक जहाँ नुकीला लोहा. 


लगा होता है। 


सरफांस-सं. स्त्री .--घासफूस तथा डंठल आदि का महीनतम नोंकदार 


- तीक्ष्ण भाग । (शेखावाटी ) 


सरफियोड़ी-भू. का. क़.--हवा में फहराया हुआ वायु में इधर उधर 


हिला हुआ । 
(स्त्री. सरफियोड़ो) 


सरफो-स, पु.--१ श्रौषधि के प्रयोग में झाने वाला एक छोटा पौधा । 


[सं. सं] २ खच्चे, व्यय । 


ऋफ्जए 


स्म7- 7, ए. [सं गदांश ] 


मरमशंनी-१,--माम, दाम, दण्ड, 


3 दिस्यदाय। 
मद दैट, मद परंग । 


१ 
४5७ -- सरयंग घर सर दर गरूप, सथबदन रे किर परम 


मप्र ॥+- २ 
प०--++ झुधा याघ सरबंग, शारते चित्रांम भंग । भंतरिस्स वहै 


५ ४ 
पक हट कर 
गए, पश्म गे 


धार गोद +-गु. रू. वें. 

«८ एहझ8 ६ विशेधद जिमे प्रत्येशा चरण में मगण जगंण भौर 
गे होते हैं । (तल. वि.) 

गमर्मर या काले पत्थर का बना घोटा जो दवाईयों को 
हिल या घोटने मे काम प्राता है । 


मद गह सहित घाट 


क्र डा 


है| 


एुह प्रवार का 


सा बे 


घ०-+टा उतरशति करि ने राजीन सिलांमति तजार री बाड़ी रो 
नतीउनो, सीसी पधग्यू पारी, पुरांणी, प्रार्ग बसांणी तिण भांति रो 
भांगि घस्मी एसची, मिरचा, पान, जांवचो रे मेल सं पाखांण री 
एंडोपां सरदंग रा घोटा सूं ऊज्ट्ा प्राचां री धमोड़ी घरण्णो ऊजवें 

मिगरी ई भेट ऊजछा गरणां सं झारोज छे।--रा. सा. सं 

लि. वि.--है संबंधा, पूर्णा रूप से । 

३ देखो सरभंग (झ. भे.) 

भेद नीति के सब प्रंगों को जानने 
यारा । 

उ०-मेछ तणो कज मेलियौ, ग्रत रज गत बुधिवांन। सरबंगो 

मेलौ सुमति, चेली नाहुरसांन ।--रा., रू. 

३ देशो 'सरमगी' (रू, भे.) 

उ०--एको धरातिम जांगिया, से सरबंगी साध । 

रांम विन, मोई प्रांत उपाध ।--भनुमववां णी 


हरीया भातिम 


सरबंद, सरदंप-स. पु. [सं. शरवंध] १ सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र 


विशेष, साफा, पगद्दो । 
5०--संनु्बंध, सरबंध फमरबंध मगवनां कमलवना | --व. स. 
२सिर पर घारगा करने का ध्त्रियों का एक प्राभूषण । 


पत्पर विभेष जिसमें उक्त घोटा बनाया जाता | 





सरवबजीव- सं. 
सरबत-समं. 


सरबदधा 


१ ४एश//॥/श/शशशश/शशाशणशशाण मय 


सरब इडुंगर सोना रो बणग्यो । संकर भगवांन रो मिदर ई सोना 
रो बणग्यो । --फुलवाड़ी 


सरवग७&-वि,--ह१ै सब को हजम करने वाला । 


२ सव को स्वाहा करने वाला । 

३ देखो 'सरवग्रास' । 

3०--हठी रणसेत सगरांम 'कुंमा' हरे, घडा दांणव तखी सभ॑ रण 
घाय। घणो तो सूर ससि ग्रहण हू दुषघडी, पस्त उम्रे सरवगछ 
कीघ पतसाय |--पहाराणा संग्रामसिहजी बडा रो गीत 


सरवग्यांनी, सरवर्शाए-देखो 'सरवग्यांनी' (रू, भे.) 


उ०--मां बोली--भा थारी भोतकूप है जकौ म्हने सरबायानों 
मांने ।-- फुलवाड़ी 

उ०--२ तर्र भींवे भापरी तरवार काढिने मेली ने क्यो प्राप 
सरबजांण छी ।--जसड़ा मुखड़ा भाटी री बात 


सरवजीत-वि. [सं. सर्वजित्‌ु] सब को जीतने वाला, सर्वश्रेष्ठ, सर्वत्तिम । 


सं पु.--१ काल या मृत्यु जो सबको जीत लेती है । 

२. २१ वां संवत्सर। 

३ एक प्रकार का यज्ञ 

पु. [सं. स्वंजीव] ब्रह्मा का एक नाम । 

पु. [भ्र. धार्बत] १ गाढा रस जो चीनी प्रादि से पका कर 

तंयार किया गया होता हे ॥ 

उ०--भरि फोठा परठा करि भारी, संभ्रम बिहारी जुड़ण श्रप्तीग । 

सम्हां प्रमल तिजारा सरवत, सत दह्ल मोक्विया गजसींग । 
-गजरतिघ नाथावत फछवाहा रो गीत 

२ वक्त रस पानी में मिला कर बनाया गया पेय पदार्थ । 

३ वह पेय पदार्थ जो चीनी या फलों का रस मिला फर बनाया 

गया हो ॥ 

४ मुमलमानों में सगाई की एक रस्म विश्वेप जिसमें विवाहोपरांत 

कन्या पक्ष की ग्रोर में बर पक्ष वालों को दाबंत विलाई जातो है । 

५ चक्त श्रवसर पर वर पक्ष वालों को कन्या पक्ष वालों की प्रोर से 

दिया जाने वाला धन ) 


रू. भे,--भिरवंद, सिरवंध । 
सरब --१ देशो सरम' (रू, भे.) (पर. मा, हु. ना. मा.) 
३२ देखो 'सरव! (रू. भे.) (हि. को; है. नां, मा.) 
उ०--१ घट प्रो सरब तूम कजि थटियों, राजा प्राव वीर इम 


। 
| 
रटियौ ।-सू- प्र. 


सरबती-सं. पु.--१ पीलापन लिए लालरंग का एक नगीनता । 

२ एक प्रकार का कपड़ा विशेष । 

हे एक प्रकार का नींबू, जंबीरी नींबू । 

४ एक प्रकार का पश्राम । 

| एक प्रकार का बढ़िया कपड़ा । 

वि.--१ शरबत सम्बन्धी । 

२ साधारण खलाई लिए हलके पीले रंग का । 
सरबतोनीदू, सरबतोनोबू-सं- पु.--जंत्री री नींबू, मीठा नींबू । 
सरबया--देखो 'सरवथा' (हू. भे,) 

उ०--श्रर ऊणां रा विबाहण रा जोमी पंत्यजां नूं एकठा बुलाई 

सरबया दी मारू ।--वं, भा, 


२०--२ वकछ सरब बल ये कांम, रखवाछ मीतारांम ।--रा. रू. 
उ०--३ उठारी तो रम रग में कर्दई नीं बुकण वाली लाय 
पाम्पौडों टी। बोस्यौ--जें माया में ई मिनल रा सरव सुख बसे 
हो पर मैं इतो माया ददैतां या ई म्हारा मन में सुख उपजियो तो 
शोनी ।--एुतवाड़ो 

र२००-४ मिदर वाढ्टी दुंगरोंमार्थ कंवर सीजोड़ोी प्रांख फेरी तो 


« सरबदा 


उ०--२ हूं भ्गखू साची हमैं," तिण मैं भूठ न तार। सूर नहीं है 
सरबधा, त्रपत उठे काय नार ।--पा. प्र- 
सरबदा-देखो 'सरवदा' (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--हथव्ठेव भेल्ली हुई, नह होसो न्‍्यारीह । सोढी रहसी सरबदा, 
साथ सुपियारीह ।>पा. प्र ५ 
सरबतास--देखो 'सरवनास' (रू. भे-) 
सरवमंगव्ठा-स. स्त्री. |सं. सर्वेमंगला] तांत्रिकों की एक देवी का नाम ॥ 
उ०--बी रब पूछी-तूं कुण छे, कींसूं दुखी थकी, रोवे छी ? 
'उवा घोली-ई सुद्रस्ेण राजा री राजलक्षमी छ:। मैं राजा रे 
ासरै बहुत दिन विश्राम लियौ भ्रव इये रौ राज भंग हुसी । इये 
रे घर सूं विजोग थाय' जासूं, तींसूं रोवूं छ.॥ तठे बीरबकछ कहियो 
किणी प्रकार राज भंग न हुवे जीं सूं थारी रहणौ होय । तद 
लक्ष्मी कही--श्रेक बात बड़ी कठिण छे । तूं श्रापरा पुत्र री भग- 
व॒ती सरबमंगछा ने बकछ्ति दे द॑ तौ राज थिर रहै । 
हे --बताछ पच्चीसी 
सरवमुख--देखो “सरवमुख' (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 
सरबय्या-सं. स्त्री.-- यादव वंद्ञ के श्रन्तर्गंत एक शाखा । 
सरबर--देखो 'सरोवर' (रू. भे.) (डि. को.) 
२ देखो 'सरोबर' (रू, भे.) (डि. को.) 
सरबरस-सं. पु. [सं. सर्व--रसः] ज्ञान । 
वि. [सं. सर्व-+रसं] खारा । (डि. को.) 
रू. भे,--सरवरस । 
ही सरबराहु-सं, स्त्री. [फा. सरबराह] १ खातिर, श्रावभगत । 
उ०--१ म्हारी बेटी ने घर श्रायीड़ा री सरबरा रौ ध्यांन है इज 
घणी ।-- फुलवाड़ी 
उ०--२ इण रांभा मैं सेठजी जांत सारू नीं तौ कीं जीमएण बणायी 
श्र तीं. कीं दूजी ई सरबरा करी । कोई मिस लाघ्यां चुकण री रात्त 
वे जलमिया ई कोनी हा ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ बांड्यो वीर मूंडा सं इमरत ब्रसावतौ बोल्यौ--वाई री 
थोड़ा दिनां त्ताई सरवरा करूला । डरण री जरूरत कोनीं, म्हारे 
लारे री लारं निसंक वांबी में"वड़ जाजे ।--फ़ुलवाड़ी ; 
२ आवभगत-करने की सामग्री । 
उ०--सी रांणे वांच सुरा खुस्याक्त हुवी। तुरत भोठी : न्‌ं पाछी 
सीख दीवी, कागद . लिख दियौ--जौ थे कुंवर नूं हर भांत टिका- 
वज्यौ । म्हें सारी सरबरा लेय आवां छां | 
-कुँवरसी सांखला री वारता 
हे प्रबन्ध, इन्तजाम । - 
उ०--उणा दिन सारी सरबरा कराय॑ बखतसिहनी महाराज गज- 
घिहजी रा डेरां प्राछलै पहर पधारिया । 


--मारवाड़ रा शभ्रभरावां रो वारता 
४ सजा, दण्ड भ्रादि देने का भाव | +. .. 2 मे 
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वि.--६ प्रबन्धक, व्यवस्थापक । 
२ श्रावभगत करने वाला । 
३ मजदूरों श्रादि का सरदार, मुखिया । , 
: रू. भे.--स रभरा, सरभरि, सरभरी, सरवरा । 
सरवराकार-सं, पु. [फा- सरवराह] व्यवस्थापक, भ्रंबंधकर्ता । 
सरब्रित-सं. पु, [सं. सर्वरतः] १.शिव, महादेव । (प्र. मा; नां.. मा.) 
२ श्रीकृष्ण । (अर, मा.) 
३ ईहवर। (नां, मा.) 
रू. भे.--सरवरत, सरवरित । 
सरबरी--देखो 'सरवरी' (रू. भे.) (डिं. को.) 
सरबलील-वि. -- सब पदार्थ खाने वाला, सर्वभक्षी ॥ (मा. म.) 
सरचस--देखो 'सरवस्व' (रू, भे,) 
उ०--१ दाता जग मातापिता, दाना सांप्रत देव । 
दांन दे, ऊत्तर एक भ्रदेह ।--वां, दा... 
उ०--२ सूतां सरवस जात, है, जागि “र करो बिचार । हरि परम 
सनेही परमसुख, अगमवार नहीं पार ।--ह* ५. वा. 
सरबसहा--देखो 'सरवसहा' (रू. भे.) (अर. मा; ह. नां. मा.) 
सरबसुख-सं. पु. यौ. [सं. सर्व--सुख] १ पानी, जल + (ह, नां. मा.) 
सरबसुहागण-सं. स्त्री.--सधवा, सौभाग्यवती । 
उ०--एक भरचौ एऐ वतृढौ आवौ, विनायक विणजारा के बल 
ज्यूं । एक मांड्यौ चूंड्यौं आवो, सरवसुहागण की सीस उय॑-। 
--लो. गी 


दाता सरवंस 


सरबस्व--देखो 'सरवस्व' (रू, भे.) , 
उ०--बढ्ीी दीनवंघू घरे बंसबांनां, अकृपार गंभीर रोले अरांना । 
दिये मेय राघेय सरबस्व दांनी, महाकस्ट भी मांगवे भूप मांनी 
बे “-वं, भा 
सरवांणी-देखो 'सरधांणी' (रू, भे.) (डि. को.). 
सरवृद-सं. पु.- खेमा, तम्वू । ;ल्‍ 
उ०>-वांणियी श्राज सरबुद तांय जांखियों आज श्ररबृद जाय । 
कंदमां लग निजर सलांम कीध, डमडोछ राव 'ऊमप्नेदा दीध । 
2, रे .. “वि. सं, 
सरबेण, सरबेत-वि. [सं. स्व] सब, सम्पूर्ण, समस्त । + , 
सरवेस, सरबेसर, सरबेस्वर--देखो 'सरवेस्वर” (रू. भे.) 
सरवोर-देखो 'सरावोर! (रू. भे.) 
सरव्ब--देखो 'सरव' (रू. भे.) 
उ०--अधघकारी असुरां तणां, सुव धुजिया सरव्ब । पम्प चौ सोच 
निवारियौ, उर धारियो गरब्ब ।--रा- रू - 
सरभंग-सं. पु. [सं. शरभंग] ६ श्रीरामचन्द्र के अ्नन्‍्य भक्त एक महंधषि 
जिन्हें इन्द्र ने ब्रह्मतोक ले जाना चाहा मगर-वे श्रीराम के दर्शना- 


कांक्षी होने के कारण उस समय ब्रह्मलोक न जाकर दर्शनोपरान्त 
गये थे । 


शेर दप पे 
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| # ४8 दह्शिलिंतद जाति विद ॥ 


[मं मरझग ] हे प्रयाग पंथ का नाम । 


# है, सग्यण | 
शगमगापश्म, सरमंधारम-तं, पु. [दइरमंगावम] द्वरभंग ऋषि का 
परम । 


श्ममो «दि, (से, सरभंगी] स्‍्रधोर पंथ वा, भघोर पंथ से सम्बन्धित ) : 


में, पु. घपोर पंथ छा व्यक्ति 

-गग्थंगी। 

शम्भ-मं, १. [मं. दरमः:] १ राम को सेना का एक बन्दर । 
(रामकथा ) 


क्र रू 


२ इध्यप एवं दनु के संस्ग से उत्पन्न एक दानव $ 
॥ श्दी नरेश घष्टगेसु के एक भाई का नाझ । 
४ दसुज मे एक पुत्र का नाम । 
४ दिय ही फाघमूति, वीरभद्र । 
कृष्गन्शदिमणी के एक पुत्र का नाम । 
७3 यम के पचि पृ्तों में से एक पुष्र का नाप । 
ऐरायत कुलोत्यप्त एक नाग । 
सासधारराज सुबल के एक पुत्र का नाम ) 
भगवान्‌ छीविध्णु का नाम । 
हाथी का बच्चा । (टि. फो.) 
ऊंट । 
१३ एक विशेष प्रकार का मृग्र । 
प9०-गाज सुणंता पांणे, सरम थट फारठां झा । भांग डील 
प्रस्ण्ल, लिया जोर जतावे ।--मेघ 
१४ मिट, शेर । (हू. नां. मा.) 
१५ धाठ पेरों वाला एक प्रकार का जन्तु विशेष, जो झेर से बढ़ 
कर यनवानु व शक्तिशाली होता है । (डि. को ) 
उ०--१ मोह किसी साराहू सरभ रच सुर्ण सत्यर्क, एकछ की 
झोवमा सट्ट भागे थह खुकर्क | सूर खाग संग्रहै सुवपि संनाह 
मुघारे, प्रप्न टाल झोडवे पीठ बेलियां पचारे ।--रा. रू. 


ट्‌ 
ज 


द्द 
ह्‌ 
१० 
११ 
१२ 


उ०--२ सी ये सह उचार डाक डमझर कर वाज, मोर हंस म्रग- 


राज घड़ी गगरान गरज्ड । एक हस्ति भ्रारही व्रखम भ्रस उस्द 
विगती, सरभ घोल सादूट रीछ बंदर तर रत्ती । श्रदशृत रूप श्राकृत 
स्रगमम, किरलवक हुयक रसणा कर; शभ्रण जँत कहे मुख श्रासुरां, 
जेत कंधों ठच्चरे ॥--रा- रू. 
१६ टिडोी ॥ 

दतंगा, शसभ 
प्रकार का वृत्त (वाशिक छंद) विश्वेप जिसके प्रत्येक 
र नगण और एक सगशा होता है । 
गुृंदय शोर प्राठ लघु मात्राग्रों के दोहे का एक भेद 


१ 
श्८ एठ 


थी 


हर 
मच 


० 
को 


न१्१७० 





सरमंरो 
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२० आर्यागीति या संघांण (स्कंघक) नामक गाधा या गाहा का 
भेद विशेष । 
! २१ छप्पय छंद का ३१ वां भेद विशेष जिसमें ४० गुर शौर ७२ 
| लघु से ११२ यर्ण या १५२ माषाएँ होतो हैं। (२. ण. प्र.) 
२२ पीत, पोला । # (डि. को.) 
; रू, भे.--सरव । 
| सरमठड़ौ-सं. पु.--भघोरी, घौघट । 
| सरभर-स- स्त्री.---चराबरी, समानता । 
;क्‍ उ०--हाथक्क बछ निरमे हियो, सरभर नकौ समत्य । सीह प्रकेला 
|... संचर, सीहां केहा सत्य +--वां. दा. 
/ वि.--समान, तुल्य, बराबर । (डि, को.) 
उ०--९१ कायथ 'लाल! विसाल कुछ, सरसर बालफिसस्त । 
वधिया तीख॑ श्रणी, पेसे घणी प्रसन्न ।--रा, रू. 
उ०--३ प्रंग सफोमत पेम सरभर, घंप सभे चतरंग चितारी। 
साध सती जत राम रसांयन, सूर खिम्पा फवि दास दतारो | 
--अनुभववयांणी 
उ०--३ कँज सरभर समुख कोमछ, फांन ऋषणमंग हरि फुंडक्त । 
-+र, जे. प्र. 
उ3०--४ म्हांरी सास सपुती से म्है सरभर रहस्यों, जीभ के गुण 
श्रागलां । स्हांरी देराष्यां जेठाण्यां बरोबर रहस्पां, कांम के गुण 
आगला ।--लो, गी. 
। सरमरा -देखो 'सरबरा' (हू. भे.) 
:... 3०--तद सरभरा करण नूं याघौड 'तेजै! नूं मेलियो ।--द. दा. 
सरभरि, सरभमरो--१ देखो 'सरबरा” (रू. भे.) 
। उ०--चाइमल्ल भेघ ईं छोड़ाया, मान भंग करी कढव।या । तपला 
कहई सरभरि कोजईं, दुरि (६) भेरि हुकम इन्ह दीजष्ठ । 
हे, जे. 


अर 


प्र 
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था, घं, 
२ देखो 'मरवरी' (रू, भे.) 
सरभि-देखो 'सुरझि' (रू. भे.) 
उ०--सरभि समोरण वायद्द वाश्न, पाइल फूल खिरद जसमाद्ि। 
तीरइ तीर्‌इ मारंग फिरइ, सरोवर पांणी इह ककिरद । 
--भाचीन फामु-संप्रह 


सरमु-सं, पु. [सं. दरभु:| स्वामी कार्तिकेय । 

(श्र. मा; ना. मा; हू, नां. मा ) 
| सरभेस, सरमेसर, सरमेस्थर-सं. पु. [सं. शरभेस्वर] एक शिव लिग 
,.. का नाम । 
रमंदगी-सं. स्त्री. [फा. शर्मंदगी] १ 


? लज्जा, धर्म ! 
उ०- धर्णा काचा क्रपणा ने तो न उपज चाव | उलटो पढ़े सर- 
मंदगी र॑ डाव ।--प्रतापसिघ स्होकमर्तिध री बात 
२ परदचाताप, पछतावा । 

सरमंदों-वि.-- लम्जित, दामिंदा 


सरण 


भ्३७१ 


“ शरमादणो 


हु 
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उ०-जांण्या हम जैसा, कहिये कैसा, कुछीयक मन सरमंदा। 


सरमधारी करण सुधरम, ब्रहम वाचा दांनि विक्रम ।--ल वि. 


--भनुभववांखी | सरसर-सं. पु. [सं. शर्मरः] एक प्रकार का वस्त्र विशेष | - 


सरम-सं. स्त्री. [फा. शर्म] १ लज्जा, शर्म । (डि. को.) 
. उ०--१ कुरम कहे भ्रमर नर काया, पुछबा कारिण हुवा पोही ॥ 
मोह बांधियां न जाये मरण्िि, सरम बांधिया मरे सोहौ । 
--सुजांणसिंघ जगन्नाथोत री गीत 
उ०--२ रजस्वला नारीह, कथा गोप किण सूं कहूं। समभौ हरि 
सारीह, सरम मरम री सांवरा ।--रांमनाथ कवियी 
उ०--३ खांड प्रर घी मांगतां सरस को श्राव नीं ! घर मैं कमावु 
तौ थार जैड़ो मोल्यो भरतार है। घी खांड सूं मूंणां भरी है । 
--फुलवाड़ी 
२ इज्जत, प्रतिष्ठा । ह 
उ०--१ खन्नवट सरम सदा थां खोल, भ्रौ हिदवांश वचावी 
श्रोल । समहर मी दक्क लियौ समेका, भीम सह खूमांणा भेत्ठा । 
+-रा. रू. 
उ०--२ जांणों किसी अजांणस, तीन लोक तारण तरण। होवे 
द्रोपद हांगा, सरम धरम री सांवरा ।--रांमनाथ कवियों 
उ०--२ सुर सरम सं ग्रहै, भरम छंडे कमधदजां। मेछ कियो मेछ 
सूं, सुर सांमंत सकज्जां |--रा. रू. 
उ०--३ कियां सनाह किसन कूंभावत, वधे हरख जिण कछह , 
विसावत | आया निजर धरणी चे एहा, सांमि धरम कुछ सरम 
सनेहा ।--रा. रू. 
३ संकोच । 
[सं. शर्मंन्‌ | ४ हषे, आनन्द । (डि. को.) 
५ घर, मकान । 
€ सुख । 
७ विष्णु । 
८ देखो 'स्रम' (रू. भे.) 
रू, भे.--स रम्म । 
सरमणोौ, सरमबो-क्रि. स« 
२ प्रतियोगिता करना । 
है बहस करना । 
४ प्रयत्त करना, कोशिश करना । - 
उ3०--पहिलूं सरमई धरमह पूंत्रो, जेह रहईं नवि कोई सत्रो। 
ऊरठिउ भीमु गदा फेरंतठ, तठ दुरयोधन भिडइ तुरंतउ । 
| -+सालिभद्र सूरि 
सरमणहार, हारो (हारो), सरसशियौं--वि० । 
सरमिश्रोड़ो, सरप्तियोड़ो, सरम्योड़ी--भु० का० कृ० । 
सरमोीजणो, सरमीजबो -कर्म, वा०। हे 
सरमधारो-वि. - शर्म को धारण करने वाला, शर्मीला । 
उ० -दैसपति संभ्रम 'दमण ऊदम, अ्रंगम-गम हींदुआं ओपम। | 


१ युद्ध करना, झगड़ा करना । 





सरमज्ज-सं, पु. [सं. शरमल्लेः] १ -शारिका पक्षी, मेना । 
२ तीर चलाने में दक्ष व्यक्ति, धनुर्घर । 
सरमसार-वि. [फा.] १ लज्जाशील, लज्जावान ।- 
२ लज्जित, धामिन्दा । ; की पे ः 
सरमांण-सं. पु. [सं. शरमाण ] हिरण्यकशिपु का भतीजा एक सेंहिकेय 
असुर । ह 
सरमांन--देखो 'मांनसरोवर' । 
उ०--जांण हंस मलपीयो, सरमांन मभकारां। हाथी जांण के 
हालीयो, मद पीध बजारां ।--मयारांम दरजी री बात 
सरमा-सं. स्त्री. [सं.] १ देवताशों की एक कुतिया । 
२ कुतिया । 
३ दक्ष की एक कन्या व कद्यप ऋषी की पत्नी का नाम | 
४ विभीषण की एक पत्नी ! | 
सं. पु. [सं, शम्मंन] ब्राह्मणों की एक उपाधि । 
सरमाणो, सरमाबो-क्रि, भ्र., स.--१ लज्जित होना, शरमाना | 
उ०--सांकड़े मारगिये सरमाय, घूंघटै श्रोढूंडी ग्रटकाय । गईं धर 
सरवरिये री तीर, भुकी भट काछी लट छिटकाय ।--सां 
२ संकोच करना। 5 * 
उ०--औरां के पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेज पाती | 
मेरा पिया मेरे निकट बसत है, कह न सकू सरमाती ।--मीरां 
३ लिसियाना । ह 
'उ०--भांमणा भरमाया गुरु गरमाया, सरसाया सिरकंदा है। चेली 
रा चेला श्रजक प्रकेला, बेला बास बसंदा है ।--ऊ. का. 
४ लज्जित करना, शभिन्दा करता । ः 
सरमाणहार, हारो (हारी), सरमाणियौ--वि० । 
सरसायोड़ी--मभू० का० कृ०। 
सरमाईजणो, सरमाईजबी -भाव वा०, कर्म वा०। 
सरमावणोौ, सरमावबो, सरमाहणों, सरमाहबो -- रू० > । 
सरमायोड़ो-भू. का. क.--१ छ्वरमाया हुभ्ना, लंज्जित हुब 
संकोच किया हुआ. ३ खिसियाया ४ 
लज्जित किया हुआ्ना । 
(स्त्री. सरमायोड़ी ) 
सरमात्ठू, सरमालू-वि.-- लज्जा व शर्म रखने वाला । 
सरमावंणो, सरमावबों-- देखो 'सरमाणी, सरमावीः 
' उ०-४ जीमणा ने थे निति जाबी, विधवा 
साध होय मन नह सरमावो, जग मैं करि करि 


( हुआ, २ 
हुआ. ४ शमिन्दा किया हा, 


(रू. भें.) 
वां घर वारियां। 
जारियां । 


-+ऊ. का. 
। सरमावं 
छिंद्द सांदू 


उ०--२ मतदावल्लौ उठ मोद सूं, लप॑ गोदी में घोन 
घण्ण सेज मैं, खिन /खन चित व्है दीन । +नारायणुक्ति 


कहकर 
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३3 हा हो सुरगा ने सरबाद, इंध पर देव रमणा ने 
8] 
जद विपन गुदगुदी दिय- 


गरंधादश7 रे, हारो (हारो), सरमायछिपौ--वि० । 
शय्भा किया ही, सारमायियों थे, सारयाब्योट्री -- मू० रा० कृू० । 
सग्मा धोडगरगे, सरसायीगयौ--मरपमे वा०, भाव वा० । 
श्रावियोद्दौ-- देशों 'सग्मायोदी (रू. भे.) 
(यो, संरमावियोडी ) 
शर्पासर्मो-मं, स्थी.--पर मप्र छज्जा करने का जाव। 
शरभाहणो, सरमारदयौ-दैसी सरमाणौ, मरमाणौ' (रू, भे.) 
8.» थ्राती राबर लिखों स्‍भणष्ठाचाहै, मगन नवाय सोच सरमाहे । 
शीधी पोज ०८ ऋमपघज्जां, सधघर सोधरण प्रांग सकज्जां। 

-+रा. रू, 
सरसाटराहार, हारो (हारो), सरमाहशिपौ- बि० । 
सरमाशिषोष्रो, सरमाहियोंड़ो, सरमादोडों - मू० का० कृ० । 
सरमारीग्भों, सरमाहीजयौ--भाव बा०, कर्म या० । 

गरमादियोदो + देशों सरमायोह्रौ' (रू, मे.) 
(स्ती, सरसाहियोंड़ी) 

धरमभिदगी-सं, सी .--१ निंदा, बदनामी । 
उ०-+दमिकी पांम गरमी हछऊाई सं आदरे ती सहीग्रा छे । श्रय 
नहीं गुधर प्रागले दुगा रो कारण होय संसार सं सरमभिदगी होय । 

“नी. प्र. 
३२ उर्जा, धर्म। 
छ०-+फेर परदे ही उयो रमोईदार इण सरमभिदगी रे फारण सू 

£ इलती नहों कीडी । ली, प्र 
सरमिदो-वि.--भिमे दार्म गाती हो, लजित । 
४2०- पु पाथ रे ठाकुर नोदयूं कर ने पाला भांशखिया। सु 
डिधीराज जी तो घगया सरभिंदा हुप्रा ।- राव मःलदे रो बात 
रू, मे, मरम्मिदों । 
शरभधियोंहो-मूं. बा. ह--- १ 
प्रतियोगिता दिया हधा, दे 
हुए, बोशिश डिया हुमा । 
(सनी. सरमशियों दी ) 
सरमिस्टा-सं, स्थरी, [मं. इम््धि) भसुररान वृषपर्था की पुत्री जो 
पयाति की पत्नी एवं श॒ुक्राचार्य बी बच्या देवयानी की सखी थी । 
दि, वि. -- एश बार देवयानी शभ्रोर दर्मिष्ठा में साघारण सी 
लि पर भगदा हो गया भौर धर्मिष्ठा ने देवयानि को दुए में 
टरेल दिया। राजा यथाति ते देदयानि को ढुए से बाहर निकाला 
शुदा उस्तो के माद विदाह मो कर लिया। वृषपर्वा ने देवगानि 


भगढा किया हुआ, २ 
४ प्रयत्न किया 


युद्ध किया हुप्रा, 
हूम किया हुभा, 


पा गोम पट सांम जप | 


०२ 


॥ 
] 
$ 
| 
] 


घ्श्श्णां 





के साथ दाभिष्ठा को दासी बना कर साथ भेज दी। ययाति से 
श्िष्ठा का सम्बन्ध हो गया और उससे उसे द्रह्म , भ्रणु व पु 
तीन पुत्र हुए। शार्मिष्ठा से सम्बन्ध कर लेने के कारण शुफ्राचा्य॑ 
ने ऋुद्ध होकर बयाति को क्षीघ्र बूढ़ा होने का शाप दिया । 

सरमीतो-वि.--लज्जालु, लज्जावान । 

सरमु-सं. पु. [सं. श्रम] १ युद्ध । 
उ०--कैवि दिखाडइं खांडा सरसु, केवि तुरंगम जांसाइ मरमु | 
चक्र छूरी किवि सावल भालईं, किवि हथीयार पढंता फालइ । 

--सालिभद्र सूरि 

२ याद बहस । 
३ प्रतियोगिता । 
४ प्रयत्न, कोशिश ॥ 

सरम्म- देखो 'सरम' (रू, भे.) 
उ०--१ मारू कांम स्‍घडोल मन; सारू सांम धरम्म। इडही 
खडग्गां धूंप कर, एवांं गही सरम्मप (--रा, रू, 
उ०--२ संघ न फेरे घुर वह, घवक्वा राह धरम्म । राघव ज्यारी 
राखद्दी, सींगां तणी सरभ्म ।--बां. दा. 

सरम्मिदो--देखो 'सरमिदौ” (रू. भे,) 

सरया-सं. स्त्री, [सं, शर्मा] १ रात्रि, रात । 
२ अंगुली । 

सरयणात-सं. पु [सं. शर्यशायत्‌] एक प्राचीन तीथ का नाम । 

सरयाति-सं. पू, [सं. शर्याति] १ चंवस्तमनु एवं श्रद्धा के संसर्म से 
उत्पन्न दस पुत्रों में से एक जो उच्रन मह॒वि की पत्नी सुकन्या के 
विता थे । 
२ प्राचोन्चत्‌ राजा का पुत्र व श्रहयति राजा फा पिता एफ पुर- 
वंशीय राजा का नाम । 

सरयु, सरपू-सं. स्त्री. [सं. दरयु, दार्यू ] १ एक प्रसिद्ध नदी शिसके 
तट पर अये ध्या नगरी बसी है । 
[स. सरयु:] ३ पवन, वायु, हवा । 
३ दीर नामक श्रग्नि की पत्नी का नाम जिसके गर्भ से सिद्धी 
नामक पुत्र का जन्म हुआ था । 
रू. भे.-- सरजु, सरजू, सारज़ू । 

सरर-सं. स्क्री.-- १ ध्वनि विशेष । 
से. पु,--३ जुलाहें द्वारा ताना ठीक करने हेतु लगाई जाने बाली 
बाँस को छड़ी, सचिया । 

सरराज-सं. पु. [सं.] समुद्र, सागर । 
उ०--वाजराज बचत बेव, करे नटराज तणी कछ । गजां राज धण 
गरज, गाज सरराज मदग्गछ ।--सू. प्र, 

सरराटो-सं. पु--हवा, मनुष्यादि के तेज गति से चलने से 
ध्वनि । 


उलम 


. सरराणी, सरराबो-क्रि, प्र.--वाबु के तेज बहने था तीर, गोगी, 
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-हरबंकाफे 


पत्थर आदि के तीज गति से छूटने से ध्वनि उत्पन्न होना। 
सरक्त, सरल-सं. पु. [सं. सरल] १-वाल, केस । (श्र. मा; ह. ना. मा.) 


उ०--६ सरक्त सच्चिकणु स्थाम कच मुकता मग्य मरार। ॒ 


तररि तनुजा मधि तसि, धसी सुरसरी धार । 
--सिववबक्‍्स पाल्हावत 
उ०--२ अंग भक्क आरसी, सरक्क करकछ सारसी ।--पनां 
* उ०-३ ससि वदनी तौ-सिर सरक्क, मेचक केस सम जाण । हिय 
कांम पावक्‌ हुवे, जास घुंग्रां मत जांण ।--बां. दा: 
२ चीड़ का वंक्ष । >> 
३ एक प्रकार का पक्षी | * ० 
४ आग, अगिति । 
५ भाला े ४ हा - 
उ०--मेलियो 'जसे” वक्त दिली-दछ मर्चेकर्ता; / प्रबछ ,भुज॒ बह 
सरह्ठ तरह पूरी ' धुब्बे मुगक्त भ्रकक् कांठेछां सरलत्धरक. अरक्त 
सावक भरक्ठ करक ऊगी ।--नाथो सांदू पक 
६ बिजली, विद्युत । कम 
वि.--१ जो ठेढा या वक़ न हो, सीधा । 
२ तेज, तीत्र । 
उ०--१ सथ ऊठ नकीजां सरछ सद्ध, रवि उदय झ्राद सक्रिया 
रबद्ध (+--रा, रू प 
उ०--२ नीमरयौ पटम सारे कुटम, करे साद सरब्वा तरणि। 
रुघनाथ साथ वांसे रहो, अनाथनाथ अ्रसरणि सरणि 
--सुरजनदास पूनियो 
: ३ सहज, ग्रासान । हक... 
उ०--सुपह छतीसी दूृहड़ा, सुपहां तणां छत्तीस। सरहद) बणाया 
समभचित, 'बांक! बिसवाबीस ।--बां: दा, 
४ छुल, कपट आदि से रहित सीधा, भला । 
०--१ सर त्तव सहज दन मुकत दायक सुमत, गणगमणी 
जांतकी भांम गुण ग्रांम है ।--र. ज. प्र 
उ०--प रठीसि हवि पांचमा, अंग तणउ अधिकार । 
सरला वचन, सारप भ्रापे सार ।--मा. कां. प्र 
प ईमानदार। 
सरलउ-वि.--१ दीघे। (उ. र.' 
२ प्रलम्ब। (उ. र.) 
सरकछक-सं. पु.---१ एक प्रकार का सर्प विशेष । 
[सं. शरलकं] २ 'जल, पानी । 
सरलगतजथा-दसं. स्त्री.--डिंगल गीतों की रचना का वह नियम जिसमें 
प्टात अलंकार युक्त मालोपमा होता है। 
सरछता, सरलता-सं, स्त्री.--१ टेढा न होने की श्रवस्था गुण या 
भाव, सीधापंच । 
२ निष्कपटता, भलाई । 


सरस अनइ 


३ सुगमता, सरलता । 
४ ईमानदारी, सच्चाई ॥ 
सरक्वधर, सरलधर-सं. पु. [पं.. सरलधर] बादल । 
उ०--मेलियौं जे वक्त दिली-दछ मचकतां, प्रबक्त्‌ भुजबछ सरत्द 
तरक पूरी । घुन्बे मुगह्ठ श्रकक्त कांठछों सरक्धर, अरक्ष साबछ 
भरक्ठ करछ ऊगी ।--नाथौ सांदू 
सरब्ठा, सरला-सं. स्त्री. [सं. सरला] १ काली तुलसी । 
२ चीड़ का वक्ष । 
३ घोड़ों की एक नस्ल । 
वि.--६ एक-दम सीधा । 
उ०--तरु ताल पत्र ऊचा तड़ि तरह, प्तरछा परसंता सरगि | - 
>-वैलि-. 
२ सहज एवं सुगम । 
३ छल कंपट रहित, निष्कपट, निष्छुल । 
सरली-सं. स्त्री.--एक प्रकार-का आभुषण विशेष | 
सरलोक --देखो 'सलोक' (रू, भे.) 
' उ०--खत गीता ते सरलोक खांत, भागवत सलोकी चतुर भांत । 
॥ . “>-वि. सं. 
सरलोकौ--देखी 'सिलोकौ' (रू. भे.) 
सरलोमा-सं. पु.--एक प्राचीन ऋषि । 
सरव-सं. पु, [सं. छावंः, सबेः] १ शिव, महादेव । 
१ विष्णु 
श्री कृष्ण का एक ताम । 
४ ग्यारह रुद्रों में से एक । 
वि. [सं. से] सब, समस्त । 
रू, भे.--सउ, सब, सरब, सरब्ब, सव, ख्रव, स्रव्ब, खरव। 
सरवइया-सं. स्त्री,--यादव वंश की एक शाखा | 
रू. भे.--सरवहिया । 
सरवइयौ-सं. पु.--यादवों की सरवइया शाखा का व्यक्ति। 
रू. भे.--स रवहियो । ३ 
सरवकरणी-सं. स्त्री.--पुरुषों की बहत्तर कलाओं में से एक । 


सरवकरता-सं. पु. [सं. सर्वेकर्ता| ब्रह्मा । (नां. मा.) 
सरवकरमा-सं. पु.--१ एक सूर्ये-वेंशी राजा का नाम ॥ 


उ०--सनुदासतास पुत्र लप सघेज, ते पुत्र सरवकरमा सतेज । ' 
के " से > हन 
२ कल्माषपाद के पुत्र का नाम जो अ्नरण्य का पिता था ।' 
सरवकांम-सं. पु. [सं. सर्वेकाम] सूर्यवंशीय ऋतुपरां के पुत्र एवं सुदास 
के पिता का नाम | 
सरवर्कामद-सं. पु. [सं. सर्वकामद] भगवान्‌ विध्णा | 
सरवकांमदुका-सं. स्त्री, [सं. सवेकामदुका] कामघेनु । 
सरबकाछ-सं.पु. [सं. सवेकाल] यमराज । 


६ हि.--हर समर, सवेदा, से । :... पूर्ण रूप से छिप जाता है। 

सापगध-ग हु. [से से] ३ इलायची । | सरवड़्िया-पं. पु.--पंवार वश को एक शासा । (व. भा.) 
है कह | सरबवड़ियो-सं, पु.-पंवार वंश की सरवड़िया शाघा का व्यक्ति । 
3 | सरबड़ो-वि.--मूसलाधार । 


| उ०--१ सावण वरसइ सरवड़े, नयन न खंचइ धार। तिणए 
। तथांउं ताग-विणा, स्वांमी सि न करि सार ।--मा, का. प्र, 

| उ3०--रे स्रावश वरसइ सरवड़े, वर्ड बडेरे बूंद । यपु-पंजर माधव 
। 
। 
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गुणे, वेधी करिउं छछ द ।--मा. कां. प्र. 


६ मद । सरवचारी-वि. [सं. सर्वंचारिन] सब में विचरण करने वाला या रमने 
हरदप-वि,--विसकीं गति सद जगह हो । | वाला । 
में, प. [सं- स्दंग] १ भीमसेन के एक पुत्र का नाम । से. पु.--शिव, महादेव । 


सरवचूड़-स. पु. |सं, सर्बचूड़] महादेव का चूड़, चंद्रमा । 
उ०-रच्या रांम रा दोय चित्रांम रड़ा, चखां सरव एकौ वियौ 
सरवचुड़ा ।--मे. म. 

सरवजित-सं. पु, [सं. सवंजित] १. २१ वां संबत्सर फा नाम । 
२ कश्यप मुन्ति के एक पृत्र का नाम । 

सरबयण-स, पु. [सं. शरवण] १ एक यन जहाँ स्कन्ददेव का जन्म 
हुप्ना था। 
२ एक प्रकार की घास । 
३ देखो 'सवण' (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--१ सौधाखांना वेल सजि, वटां कहार बहाय। कायड़ 
सरवण घारि कंघ, णांरी तीरथ जाय ॥--सु, प्र. 


२ धर्ममागशि मनु के एक पुत्र का नाम । 
३ देशों सरयग्य' (रू. भे.) 
गरदादि-दि,--जों सब्र को घरण व प्राश्यय देता हो, परमेश्वर । 
धरयादा-गं, पु.-- है राप्रास । 
दि,- २ प्गा रूप में प्रस्त । 
चु०-+-मि्टे संगराम संग्राम जुध मसत्यपौ, चरजड़ बल सांन 
संधार सटो। गास भंडार सपतंग ले सरवाछ, छोडियां साह 
परमंद छूटो ।-महारांणा मंग्रामिह रो गीत 
राप्याय-वि, [सं. सर्वश] सर्वश । 
उ०--है थाता विस्तार बर्णे, सठ भागे सरवग्य (सरवजश्ञ)। मून 
ग्रह दा मछर, तीसौ मिव्टिया तग्य (तजश्ञ) ।-चबां. दा. 


उछ०--२ पभनदच्धा सोई ब्रम्ह स्वरूपी, सरवाय सकल पसारा | उ०--२ सरवण न हुव॑ हियो सिछावण, हियो जछावरा मांस 
पाष पुष्य दुस सुरा नहीं दरसे, नहीं कोई जीतणा हारा । ! हुवे । थोथ कांम कूटीज थाब्ठी, कब्जुग राष्ठी भांग हुवे । 

-साधु जगदीसरांम ' -हिंगछाजदांन कवियौ 
गं. पु.--१ दिययर। ु उ०--३ सरवणां री भर श्रोपमा न वण्सी, सीपमां मूं स्वांति 
३ शिव, महादेव । |. बूंद मेली छे , जकी मोती जणसी ।--पर्ना 
३ घोमट भैरों के प्रन्तगत एक मंरव । । उ०-४ सरवण नेंणि जिह नासिका, सीख करि सेंणा सथ्थ । 


धघात हुई निरधात, वात हुई बिड़ हथे ।--सुरजनदास पुनिषौ 
सरबणति-सं. स्त्री.--वह स्त्री जो प्रपने सास दवसुर की खूब सेवा 


इ देवता। 
हे, भे,-मरदग 


गरबापता-ग, स्त्री. [सं. सर्वेज्ञता] सर्वेज्ञ होने का भाव या अवस्या । करती हो । 
सरदायांनी-गं, पु. [सं. सवंशानी ] सब कुछ जानने वाला, सर्वेशाता। /. उ०-स्हांरी भर ववड़िया सरवणती, श्रा सासड़ रे हुकमां मैं हार्ल 
हू भे.मरवादानी, सरदर्जाए । | ववष्टिया सरणवती ।--लो, गी- 
हरणादासा-मं- पु. [मं. सर्वशाता] १ सब झुछ जानने वाला, सर्वज्ञाता । ; सरवणो, सरवबो-क्रि. श्र. [सं. श्रवति] ६ टपकना, चुवना । 
२ इईंबबर। | (उ. २.) 
३ शिव, महदिव। | उ-कामबेनु करतार है, भ्रम्नत सरवे सोय । दादू बछरा दूध 
सरदा्यातमा-मं. पृ. यो. [सें. सर्वेशकपात्मा] ईइवर। :.. कें, पोर्व ती सुख होय ।--दादूबंणी 
चुढ०नमासी सरवेसा विलस लब सेसाह्षर नमी । नमी सरबग्यात्मा ; २ तेजगति से दौडना; भागना । 
धरम परसात्या वर नमी । -- ऊ- का. ' उ०--द्वतर मांदे प्रयागदास श्र राकी चढियौ थको श्राथोी । घोड़ी 


7] न री डर | ५, > । ञ 7 ऊ 
साहदकफीयय -- टेसो सरवादानो (रू. में.) | सरवरतां थकी हीज 'ज॑मलजी' नूं सलांम कीघी +--नैणसी 


सरदघाम-मं, एू. [सें. स्वेधास] बट ग्रहण जिममें सूर्य या चंद्र मंडल ३ धाप देना । 


. ; सरवपत्ती, . 
मतरवतापन ु ४५७ कक 
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) 


उ०--इम करि कंकण फोडए, त्रोडए तवधर हार । अंग्रि भिरंतर बनवाया था। हे 
सरवती करवती जिम जल धार ॥--जयसेखर सूरि: है वि. वि.--इस रथ के दाहिने चक्र में सूर्ये श्ौर वामचक़, म | 
सरघणहार, हु'रो (हारी), सरवस्थियो--त्रि०। ; चन्द्रमा तथा २७ नक्षत्र विराजते थे। द्ाहिनें पहिये में १२ अरे थे 
सरविश्रोड़ी, सरवियोड़ी, सरव्योड्रौ--भु० का० कछ० । जिनमें बारहों सू्थे तथा वामचक्क में १६ भरे थे जिनमें चन्द्रमा की 
सरवीजणी, सरवीजबो--भाव वा० सोलहों कलाएँ थी + छहों ऋतुएँ दोनों पहियों की नेमि, अन्तरिक्ष 
सरवतापन-प्त, पु. [सं सर्वेतापन] ६ सूर्य, सूरज ॥ रथ का अग्न भाग बना और मंदराचल ने रथ की बैठक का स्थान 
२ कामदेव | लिया । श्रस्ताचल और उदयाचल रथ के कूबर, महामेरू अधि- 
सरवतेज-समं. पु. [सं. सर्वेतेजस्‌ | व्यु्ट व पुष्करिणी के पुत्र एवं चाक्षुप छान और द्ाखापवबंत आश्रय स्थान बने । संवत्सर रथ का वेग, 
मनु के पिता का नाम । उत्तरायण और दक्षियायन दोनों लोहधारक, मुहूर्त वन्धुर (रस्सा) 
सरवतोभद्र-सं, पु. [सं. सर्वेतोभद्र] १ विष्णु के रथ का नाम । और चौसठ कलाएं कीलें हुईं | काष्ठाएँ रथ के नासिकराकृूप श्रग्न- 
२ चारों ओर से खुला प्रासाद या भवन जिसकी परिक्रमा को जा भाग, क्षण भ्रक्षदण्ड, तिमेष अनुकर्ष (नीचे का काठ) और लव 
जा सकती हो | ईषादण्ड, हुए । घुलोक इस रथ का.बरूथ (ऊपरी पर्दा), स्वर्ग 
३ युद्ध में एक प्रकार का व्यूहे । झौर मोक्ष धजाएँ । ऐराबत की पत्नी अशभ्रमु तथा कामधेनु जुए 
४ योग के अनुसार एक झ्रासन या मुद्रा । के अन्तिम छोर पर स्थापित की गयीं। श्रव्यक्त (प्रकृति) ईषादण्ड 
५ चित्रकाव्य का एक प्रकार बुद्धि नद्रवल, अहंकार कोना और पंचमहायभूत उसका बल । इद्दियां 
६ नीम का पेड़ । उसे चारों भश्रौर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा रथ की चाल 
' ७ बाँस । थी । वेद में छहों श्रंग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, मिरूक्त, छन्द:-- 
८ जल के श्रधिष्ठाता वरुण का निवास स्थान । शास्त्र और ज्योतिष) उसके भूषण । पुराणा, न्याय, मिमांसा और 
सरवतोघुख-सं स्त्री. [सं. सर्वतोमुख] एक प्रकार की व्यूह रचता । धर्मशास्त्र उपभूषण हुए। शेषनाग बन्धनरज्जु दिशाएँ श्लौर उप- 
सं. पु--१ शिव, महादेव । दिशाएँ रथ के पाद बनी |, तीर्थों ने पताका का स्थान लिया और 
२ अग्ति, आग । समुद्र झ्राचछादन वस्त्र बने । गंगादि नदियां उपचारिका, सातों 
३ जल, पानी । व्यु सोपान बने, मानस आदि सरोवर बाहरी विपम स्थान हुए । 
४ बह्मा। ब्रह्मा सारथि, ऊंकार चाबुक, प्रकार छत, हिमालय धनुप, शेबनाग 
भू स्वर्ग । प्रत्यंचा, सरस्वती देवी:छनुष की घटा, विष्णु बाण, अग्नि उस 
६ भ्राकाश बाण की नोंक । चारों वेद रथ के चार घोड़े, वायु बाजा बजाने 
सरवत्र-क्कि, वि. [सं. सर्वत्र] १ हर जगह, सत्र जगह, हर स्थान पर॥। | वाला श्रादि-आ्रादि संसार की सब वस्तुएं उस रथ में थी। (मत्स्य 
उ०--वरिखा ज्यों सरवन्न वरस | धर चात्रिग मैं न चाहै त्याँ १३१. १५-४६) 
वस्तंत रै विखे कोई भुरुपो तिस्पौ न रहै छे ।--वेलि टी, सरवदेबेस-सं- पू,--१ चौसठ भैरवों में से एक । 
२ हर समय । 


सरवधारी-सं. पु. [सं. सर्वधारी] १ शिव, महादेव । 
२ साठ संवत्सरों में बाइसवां संवत्सर । 
सरवनांस-सं. पु. [सें. सर्ववाम] संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला 
व्याकरण का शब्द । 
सरवनास-सं. पु. [सं, सर्वेनाश] विध्वंस, सत्यानाश । 
सरवनासक-वि. [सं. सर्वेताशक] सर्वनाण करने वाला ( 
सरवनासी-वि. [सं, सर्वेतनाशी ] विध्वंसकारी, सर्वेवाद् करने वाला) 
सरवनियंता-वि. [सं. सवेनियन्तु] सब को वश्ञ में करने वाला | 
सरवप-सं. [सं. सवेप:] १ राई। 
सरवदमत-सं. पु. [सं. स्वेदमन] दुष्यंत व छाक्ुन्तला के संस्तर्ग से २ सरसों । 
उत्पन्न भरत का बचपन का नाम । * ३ एक तोल विज्लेष 
सरदेवमयरथ-सं. पु. [सं. सर्वेदेवमयरथ] विश्वकर्मा-हवारा बनाया गया ४ एक प्रकार का विष विशेष । 
एक सुवरशरथ विशेष जिसे श्रिपुरताश करने के समय शिव ने | सरबपत्नी-सं. स्त्री. [सं. शबेपत्तो] १ लक्ष्मी । 


सरवतन्नग-सं. पु. [सं. स्वेत्रण] १ धायु, पवन । 

२ एक मनु-पुत्र का सलाम । 

३ भीम व बलंधारा के संसर्ग से उत्पन्न एक पुत्र । 
सरवन्नगांपी-सं. पु. [सं. सर्वत्रगामी] वायु, पवन । 
सरवथा-क्रि. वि, [सं. सवंथा] १ सब प्रकार से, हर तरह से । 

२ बिल्कुल, निरा। ॥ 

. ३ सर्वत्र । 
रू. भै,--स रवथा । 


हट श्र 
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४ पापा:व उ०--डीगी रं सरवरिया घारी पाक । पाक चढूं ने पा्ठी उततः। 
का १ -य, एप. [ 27200 024 ] मे सादा पर्दव । सो. गौ 
शरदपि-पावयन [8 संदा]) १ सब तरह से । सरवरो-सं. स्प्रो. [सं. दर्वरी] १ राधि, निशा । 

मे विप्टुत। | (प्र. मा; हु. नां. मा.) 

8 मम्ए्गोग: । ०-“दिन रात सम तुल रासि दिनकर, सरकि अनुफमि सरयसे 

४ मर्द, संद झगठ । (5- र.) सिय जीत पति गुए परक्षि चसि सुछ्र, राकस पर्िि जिम संदरी। 
गर्दयानन , 7४, [से सर्योग] बलि की परनी का नाम । +रा, छह, 
गरध वित री घ्मायस-मे - सती -++घा विनी_ मास की अमावस्या । २ दोष नामक बसु की पत्नी। 
सर्प विधोगराप-मं, प. खौ.-प्राश्यित सास की पग्रमावस्या को किया ३ वृहस्पति के साठ संवस्सरों में से चौतीसवां संवत्सर । 

झाने दाला काद ४ हल्दी । 
सरयप्रिय-यि, [से सर्बंदिय] शो सबको प्रिय लगता हो । ५ स्त्री, औरत 
से भा, सरयमाया-सं- स्त्री, [सं- सर्वमक्षा] १ बकरो। रू, भे---सरब री, सरवरि, सरव्यरी, सव्वरिय, सव्यरी । 

२ परित, भ्राग । सरयरोकर-सं. पु. [सं. छर्वरीकर] विष्णु । 
सरपदतहुदय-मं- पु. [सं मर्यभूतहृदय ] चौसठ भैरवों में से एक । सरबरोदीप, सरवरीदीपक-सं. पु. [सं. छार्वरीदोीपक] चर्द्रगा, चौद । 
मरयमंगछा-मं, स्त्री, [सं. सर्वेमंगला] १ चौसठ योगनियों में से एक | सरवरोपत, सरवरोपति, सरवरीपतो-सं. पु. [सं. शर्वरीपति] १ छ्षिव, 

मोदिनी । महादेव । 

२ पार्वती । २ चन्द्रमा, चाँद । 

3 देसी 'मस्वमंगछा!। सरवरीस-सं. पु. [सं. शवेरीश ] चन्द्रमा, चाँद । 

दि.--मंथर वा कहयांण करने वाली । सरयरूप-वि, [सं. सर्वेहप ] सर्वस्वछूप । 
सरपमुरा-सं. पु. [गें- सर्वेतोमुसम्‌] पानी, जल । (हू. नां. मा.) सरवलोफेस-सं. पु, [सं. सर्वेलोकेश] १ ब्रह्मा । 

फः, भे.-सरयमुर ) २ शिव + 
सरतर-सं . पु. [सं धर्यरं] १ प्रंधवगर, पंधियारा । ३ विष्णु । 

[सं धर्वेरः] २ कामदेव, मनोज । ४ छण्ण। 

३ देशो 'सरोवर' (रू. भे.) (प्र. मा; डि. को.) सरवलोह-सं. पु [सं. सर्वत्ीह ] तांबा, ताम्र । 

उ०--१ टंगाझी सिर मंदिर तठ, निरमछ नीर निराट। भादक्तपुर सरवषरत्ति-सं. स्त्री.-- हिंसा श्रादि का सम्पूर्ण त्याग । (जैन) 

सरवर मनी, पर्षा मनोटर घाद ।घनदांव लाह्टपत सरचवलभा, सरववच्चभा-सं, स्त्री, [सं. सर्वेवक्लभा] १ वैश्या | 

छइ०--२ गाव रूप पधारधा प्रंवा, वणि मांमड़ रा बाई। सरवर २ कुलटानारोी । 

मोरा रोतियों सूरज, माल कियो निजमाई ।+-मे. मे. सरवबधिद-रां. पु. [सं, सर्व--विदृ] १ छिव, गहादेव । 
गरयरत-+-देगों 'गरवरित' (२. भे.) २ बुद्धदेव । 
सरवरस +देगो 'सरबस्ग' (छू. भे.) वि.--सर्वेज्ञ, सब जानने वाला । 
सरवरा--दैशी 'सरदश! (रू. मे.) सरवब्यापक-वि, [सं. सर्वव्यापक] सर्वेव्यापी, परत्रह्म । 
सारधग--देगों 'सरवस्या (रू. भे.) सरवव्यापी -सं. पु. [सं. सर्वेव्याविनु] १ ईइवर, परमेश्वर । 
सरवरि--१ देगों 'यरवरी' (रू. भे.) (प्र, मा; ह. ना. सा.) २ दिव, महादेव, दंकर । 

२०--धविया तनि शारवरि बेस ब्धतों, जोवण तणौ तणो जछ ३ विष्णु । 

नर । वामािए करग सु बांश काम रा, दोर सु वरुण तणा किरि वि.--जो हरेक में एवं हर जगह व्याप्त हो । 

दोर -वेनि रू. भे.--म्रब्ववियापी । 

३ देसी 'सरोबर! (रू. भे-) सरवसंहार-सं, पु. यो. [स. सर्वे +-संहार] काल, मझूृत्यु 

उ०-+पतति गर्यारि घराधरि तरि तरि सरवरि पुदुस नारि नासिका | सरदस -देखी “सरवस्थ' (रू. भे.) 

वीद ॥-+वैलि. उ०--१ दे सरवस श्राप्तान न दिल मैं ।--चण्डोदांन सांदू 
सरदरित-देंगों 'मरदरिता [मरू- भें: ) उ०--२ ऊजेणी नठ जीजी राजा लिई सरवस राज । इंशण पिर 
मगारयटियौ--*ेसीं 'गरोवर! [प्रल्या; रू. में. |... चाप ता हूँ सारियु, मनवंछित सबि काज ।-द्दी राखंद सूरि 


सरवसक्तिमाँन 
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२ देखो 'सरवसहा' (रू, भे.) (नां. मा.) 
सरबसक्तिमांन-सं. पु. [सं. सर्वशक्तिमान] १ ईइवर। 
वि.--२ जिसमें सब कुछ करने की सामथ्ये हो । 
सरवसह, सरवसहा-सं. स्त्री. [सं. सर्वंसह, सर्वेसंहा] भूमि, घरा। 
(डि. नां. मा.) 
रू, भें--सरवमहा | 
सरवसाक्षी, सरवसाखी-सं. पु. [सं. सर्वेसाक्षित] १ ईइवर, परमात्मा। 
२३ श्रग्ति, भाग । ' 
३ वायु, पवन, हवा । 
सरवसाधन-सं. पु. [सं. स्वंसाधन] १ सोना, स्वर्ण । 
२ शिव, महादेव । 
३ धन-दौलत | 
सरवसारंग-स. पु. [सं. स्वंतारंग] धृतराष्ट्र कुलोत्पन्न एक नाग का 
नाम । 
सरवसिद्धा-सं. स्त्री. [सं. सर्वंसिद्धा] ये तीन तिथियां--चतुर्थी, नवमी, 
झौर चतुर्देशी | मतांतर से ये तीन तिथियां भी मान्ती जाती है-- 
तुतीया, नवमी और चयोदशी । 
सरवसिद्धि-सं. स्त्री, [स. सर्वसिद्धि] सब इच्छाओं एवं कार्यों के पुरा 
होने की अवस्था या भाव । ; 
सरवसेन-सं. पु. [सं. सर्वेसेन] ब्रह्मदत्त राजा का पुत्र एवं भरत-पत्नी 
सुनंदा का पिता एक काशीनरेश । 
सरवसौग्य-सं. पु. [सं. सर्वेसौज्ञ] ग्यारह रुद्रों में से एक । 
सरवस्ली-सं. पु. [सं. सर्वेश्वी] एक आदरसूचक विशेषण । जब अ्रनेक 
व्यक्तियों का नामोल्‍ललेख किया जाए तब सब के श्ागे श्री न लगा 
कर पहले व्यक्ति के आगे यह लगा दिया जाता है। 
सरवस्रस्ठ-वि [सं. सर्वेश्रेष्ठ] सबसे उत्तम । 
सरवस्व-सं. पु. [सं. सर्वस्व] १ सब कुछ । 
२ किसी की दृष्टि में वह सारी सम्पत्ति जिसका वह स्वामी हो । 
ज्यूं--लड़के री पढाई में उस सर्वेस्व गँवा दियौ । 
३ श्रमूल्य तथा महत्वपूर्ण पदार्थ जेसे-- भौही लड़कौ बुढ़िया रौ 
सर्वेस्व हो । 
रू, भे--सरबस, सरबस्च, सरवस । 
सरवस्वी-सं. पु. [सं. सर्वस्वी ] (स्त्री. सविस्वनी) गोप माता-पिता की 
संतान । 
सरवहर-वि. [सं. सवेहर] स्वस्थ हर लेने वाला । 
से. पु.--१ शिव, महादेव । 
२ अग्नि, आग । 
३ काल, मृत्यु । 
४ घमराज, यमराज 
सरवहार-सं. पु.--एक प्रकार का भ्राभूषण विशेष । 
उ० -हँस्‍्तकलिका पादसंकलिका उत्तरिका पादक ग्रेवेयक सरवहार 
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सरवानुवाद 





मध्यनांयक क्रष्णनायक नीलतायक . ...... .... | उें. से. 
सरवहिया--देखो 'सरवेइया' (रू, भे.) 


सरवहियों--देखो “सरवेइयो” (रू. भे.) 


सरवांग-सं. पु. [सं. सर्वांग] १ सम्पूरा शरीर, सब अवयव 4 
२ शिव, महादेव । 
सरवांगासन-सं. पु. [सं. सर्वाज्ासन] योग के चौरासी श्रासनों के 
झन्तेंगत एक आसन जिसमें सर्वप्रथम छवासन की तरह सोना चाहिए, 
फिर दोनों हाथों की . कोहनियों को भ्रूमि पर टिका कर हाथों के 
पंजों के आधार से पीठ को ऊपर करना श्रौर दोतों पैरों को 
आकाश की तरफ सीधा ऊँचा करके स्कंघ और गरदतत पर बोझ 
डाला जाता है। ; 
हलासन नामक आप्तन इसका एक अ्रभंतर भेद है ' 
सरवांगीण-वि. [सं सर्वांगीग्ग] १ सम्पुर्ण, पूरा। 
२ जो सभी अंगों से युक्त हो । _ 
३ सभी अंगों से सम्बन्ध रखने या उनमें व्याप्त रहने वाला । 
सरवांणी-सं. पु. [सं. शर:--वाणि] १ तीर का सिरा । 
२ धनुधेर, तीरंदाज । 
३ तीर बनाने वाला । 
४ पैदल सिपाही । ु 
सं. स्त्री, [सं. दर्वाणी] ५ पावेती, उमा। (श्र. मा; हु. नां. भा.) 
६ दुर्गा, देवी । ह ह 
रू, भे.--सरबवांणी । 
सरवाक-सं. पु. [सं. शरावक्र] ३ प्याला । 
२ दीपक । 
सरवाक्ष-सं, पु. [स. शर्वाक्ष] १ रुद्राक्ष २ शिव | 
सरवात्तीत-वि. [सं. से +-अतोत] सबसे परे, बाहर, दूर । 
.. 3०--कहां ब्रह्म कहां ईस है, कहां जीव संसार । सरवातीत निर 
वांण में, निरमाया सुखसार ।--स्रीसुखरंमजी महाराज 
सरवात्मा-सं. पु. [सं. सर्वात्मा] १ शिव का एक नाम । 
३ सब्र की आत्मा । 
३ ईश्वर, परमात्मा । 
सरवाधिक-वि. [सं. सर्वाधिक] सबसे भ्रधिक | 
सरवाधिकार-सं. पु. [सं. सर्वाधिकार] १ सब कुछ करने का श्रधिकार *' 
२ समस्त अधिकार । ब 
सरवाधिकारी-वि. [सं. सर्वाधिकारी] १ जिसे सब कुछ करने का 
अधिकार हो + 
२ सर्वाधिकार रखने वाला । 
सरवानुभूति-सं. पु.--भूतकाल के छठे तीर्थंकर का नाम। (जैन) 
सरवानुवाद-सं. पु. [स. सर्वानुवाद] सम्पूरों भ्रनुवाद । 
उ०--छ तरकि चेस्टानुवाद अर्थानुवाद सरवानुवाद पंचावयवि 
दसावयबि वादीसिउं वाद लिइ ।---व. स. 


दै? कट॑ अर कु: 
शी वातदा शा, हो, [सें, दरवारगा] बह दाल जिससे ठोरों को बोघछार 
४805 दा 55 
श्र ु ०८ 
गरघा विल्र दल से, प्‌, [से साय 


हि 


हरपत] फाल्युन शुक्ला चलुदंशों 
री मन से सुयंदिय से सूर्यास्त 
व सूर्यास्त होने 
हे याद भगयात ता पूछने निराहार रखा जाता है व दुसरे दिन 


के मम्पधग सादा रहा जाता 


झोल्य हिया जाता है । 

सस्दारध-सं, एप. [सं. सर्वा्य] १ एप प्रकार क । (ज्योतिष) 
२ पदा बगोद के विपय 

गरदारस्तिएि [स, संवर्येंसिदि | स ॥ लोक, सर्वोच्च 
ह्यपम्यान । (जन) 
० “>ग्यॉनमाहि कल ग्यान, बिमनिमांहि सरवासरयत्तिद्धि रिद्धि 
माहि सासिमद्नी रिद्वि, गुर ग्रामाहि गगन, पथ्ित्रमाहि 
4223 2 कट कम #चच, से 


ल्‍१) 


गौतम बुद्ध । 

सगरत पग्र्यों वी सिद्धि । 

४ सर्व सूप की टीका का नाम | 

सरयारा, सरयारो-मं, स्प्रो,--हर डे, हरीतती । 

(अर. मा; नां. मा; है. ना. मा.) 


जब 


ह 


सरवासि-मं- पृ.>यागा, तीर । 
गरदप्छ, रारवाये-कि, दि.--प्रंत में, प्राधिर में । 
सरयायमु-मं. पु. [सं. सयविसु] सूर्य को एक क्रिरण का नाम । 
संगविधा-गं- स्त्री. --धनुदिया * 
गरधियोडी- भू. मा, कू.-० १ दयका हुप्ता, चूबा हग्मा. २ तेज गति में 
दौदा हा, भागा हुमा, ३ धाप दिया हुप्रा । 
(रत्न, मरबियोट्री) 
गर दिस, सरधोत-गं, स्त्री, [प्रं.] १ नौझरी, सेवा । 
२ मरम्मत । 
सरबदेत-वि. [सं. सर्व: ? 
२ मर्वस्य । 
मरवेस, सरवेस्थर-सं, पू, [सं सर्वेध, सर्वेद्यर] १ ब्रह्मा । (नां, मा.) 


2 
२ दितर । 


सत्र, समस्त । 


३ शिव, मदादिव । 
दि || 
8 । सबका स्वामी द्टो। 
+यूरज तेज पुज सरवेस्वर, जोति 
जगय थी जांमी, सुर नर इस्ट 
क्र सर, सरयेस्वर । 
सरदे-सग्या-वि. [सं. सर्ते्बा:] जिसे सब झुछ करते का अधिकार हो । 
गरबो्ौं-रं, ए.>ध्रादाज दापस देने वाला। 
हा ० दही दुराणी नाछ, गारिय पाखी खोने 


ड् 
प्‌ 
4०2 सझप नेद जगदीस्वर । जग 
स्नवाफ पस्ट चौ सांमी ।--रा. रू. 


न 
ब्वन 


+-गरयेद, सरदे 


वन वेडियौ बंत्र, 


श३७८ 


सर 


2 रभा६ग 


सुर्णो सरवोड़ों बोल ।--दसदेव 

सरवोपरि-वि. [सं, सर्वोपरि] सर्वोच्च । (उ. र.) 

सरवो-सं. पु. [सं. सवा] १ लकड़ी की बनी हुई एक प्रकार फी छोटो 
करद्ी जिप्ते हवनादि में घी की प्राहुतो देने फे लिए प्रयोग क्रिया 
जाता है । 
२ मटको से पानी लेने के लिए पीतल, तांबे झ्ादि का बना पाष । 
वि. [स्त्री. सरवी] शीघ्र सुनदे वाला । 

सरब्य-सं. पु. [सं. शरव्यं] १ लक्ष्य, निशाना । 
२ तीरंदाज। 

सरब्वर-देसो सरोवर” (रू. भे.) 

सरध्वयरी -देसो 'सरवरी” (ह. भे.) 
उ०-ढेचाढां घिर ढल्‍ल ढलछक्क ठृहरी। सेहा मक्मि दुष्टिद क 
चंद सरब्वरी ।--ग़ु. रू. ब॑ं. 

सरस-से. पु. [सं.] १ तालाब, जलाहय । 
२ सिरस का वृक्ष विशेष । 
[रा.] ३ रीति, रस्म । 
४ छप्पय छंद का ३५ वां भेद जिसमें ३६ गुरु ८० लघु कुल ११६ 
वर्णा या १५२ मात्राएं होती है । 
५ एक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरणा में क्रमण: तीन रगण एवं 
लघु गुष्ठ सहित ११ वर्ण द्वोते हैं । 
६ एक मात्रिक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरणा में १४ मात्राएँ 
होती है एवं सात मात्राश्रों पर विश्राम होता है। इसे मोहणी भी 
कहते हैं । 
वि,--१ रसपूर्णा, रसीला। 
उ०-परढीसि हि पांचमा, श्रंग-तणाउ अ्रधिकार । सरस प्रनह 
सरला वचन सारद श्राप सार ।--मा,, कां. प्र. 
२ समान, तुल्य । 
उ०--१ स्िघ सरस रायतिंष रे, रहियो भूमी रांम । श्रा्ी सर- 
वहियी श्रछ्दे, कछ॒ह तखो धरि कांम ।--हा, कला 
उ०--२ इंद्र हू सरस राजस प्रमास, प्रिय ज़ुथ सात से गुर 
पचास ।--सू. प्र, 
उ०--३ ब्रीकम सरस लगावण ताछी, एकरशा ध्यांन रहउ पग 
एक । रहेण इमा जोगेद््र रहता, श्राद्ी जुग वउल्िया श्रनेक 

--महादेव पारवती री वेलि 

३ जोनपूर्ण, जोशीला । 


उ०--१ श्राया वसिया श्रापणी, ग्रीखम थई वतीत । ग्रुणचाढवी 
लागी वरस, चाब्ौ सरस सजीत |--रा. र् 
उ०--२ सरस आप खग, तप सरतांणं । 'मुदफर” दछ् भागा 


मुगलांगे । - सू. प्र. 
४ प्रीति महित, प्रेमपूर्रा । 
उ०-थोल नवाब सरस द्रढ बंधे, सुत पितु हंत मद्दा छछ सं्ब । 


उणौ न - 'सरतत - 
सरसर! हु प्ररे७& 


“रा. रू 


५ पलल्‍लवित, हरा-भरा । 
:3०--पतढी के कांमड़ी है; सरस सुवांणी डाहियां । छांट छोल 
लेरां लपेटां, करड़ पटीली बाछियां ।--दसदेव 
६ किसी की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छा, बढ़कर । 
उ०--१ ऊससे कमंध लागे उरसि, राजा चढियौ वीररस । उण 
'वार लोह मुंहगौ हुवी, सोना ही हँता सरस ।--सृ. प्र. 
उ०--२ असिवर के तेज पूंज “मधकर! के पोते, प्रांसा तें सरस 
पायौ अ्रवर्सांण जोते १--रा. रू, 
७ सुंदर, मनोहर । 
उ०--पतिक्नता नेह अपार, सभि सोल सरस सिंगार। बह कहा 
लछ॑ण बतीस, सक्ति श्राभरण खटतीस ।-सू. प्र. 
८घ भीला, सजल । 
& स्वादिए्ठ, जायक्रेदार । 
उ०--१ वीडां दीजइ वलि वलि, सुविमल सरस कपूरि। करइं 
जि आलस ते सवि, केसवि कीजइ दूरि ।--जयसेखर सूरि. 
उ०--२ वडबोरां रा बोर, जूनोड़ा जांमफछ है| छोटकिया छित्र- 
जोर, सरस ज्यूं इमीफछ है ।--दप्तदेव 
ह उत्तम, पवित्र । 
उ०--सरस पुरांणां बीच सुणी थी, किसन सुदांमा तणी कथ । 
दतदेते साख्यात दिखावी, सौ विध तवसहंसा समथ ॥--बां. दा. 
१० ताजा । 
११ मधुर, मीठा । 
उ०--धोड़ी सुघड़ बत्तीसी, जांणें पतुकता मोती ई खराद उत्त- 
रघथा । सरस सुहांशी बोली, जांण गढ्ा सूं बोलां रै बदल फूल 
सलिसर तिसर ने विकसे ।--फुलवाड़ी 
१२ भावपूर्ण । 2 
१३ श्रेष्ठ, उत्कृष्ट ह 
१४ गुणदायक, लाभप्रद 
उ०--धनि झोह गुर साचे गुर कूं धनि, जीणि बूंटी सरस वताई 
रे। वा बूंटी जां संतां साधी, अझंगि भई सितकछाई रे ।--वील्हौजी 
१४ आनन्दपूर्वेक, प्रेमसहित । 
' उ०>हुग्ना धमत्मंगत्ठ हरिख, वधिया नेह नवल्‍ल। सुर 'रतन! 
सतिगआं सरस, मिकछिया जाइ महल्ल ।--र. वचनिका 
१६ आतनन्ददायक | 
०-- ९ चोथ चिहुँ दिस ऊनम्यो, मेह रह्मौ कड़ लाय | प्रीतम 
प्यारी रंग रमे, सेकां सरस बणाय ।--कुँव॒रसी सांखला री वारता 
उ०--२ सरवर खेले कांमणी, वादक् खेले वीज। प्यारी खेली 
पीव संग, सरस सांवरा री तीज ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
१७ बहुत अधिक, अ्रत्यधिक । 
उ०--१ ताव श्रज्ञाजां तरस, सरस रण चाव सलाजां । बरों न 


राजां बेहिर, गहिर तोपां घण गाजां ।--वें. भा. 
उ०--२ लखि वेणी नागंणि लजी, धुकि धर मांहि धर्सत । सखी 
अंग सोमा सरस, बिलखी देख बसंत ।--सिवबक्स पाल्हावत 
* छ०--३ सांत्यं सस्स समेह सं, मोहल बुलाई पीव । कर पंकंड़े 
सेकां लई, कांपण लागौ जीव ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
१८ देखो 'सरस्वती' (रू. भे.) हु | 
उ०--रमतां जगदीसर तणौ रहसि रस, मिथ्या वयण न तासु 
महै । सरसे रखमणी तणी सहचरी, कहिया थूं मैं तेम कहै। 
+-वैलि' 
रू, भे.--सरस्स । 
सरसइ, सरसई--देखो 'सरस्वती' (रू. भें.) 
उ०--पणामिय पासजिणंद पय, भ्रनु सरसइ समरेवी ॥ शथूलिभद 
मुशिवइ भरिसु, फागुबंधि गुण केवी ।--जिनपदुमसूरि 
सरतउ--देखो सरस्वती” (रू. भे.) (उ. र.) 
सरसज्या-सं. स्त्री, [सं. शर--शय्या] तीरों की शय्या, सेज । 
' रू. भे.--स रसया, सरसय्या, सरसेज्या, सरसैजा ॥ 
सरसणाो, सरसवौ-क्रि. श्र.-- १ होता । 
हराभरा होना । 
३ रसपूर्णों होना, रसयुक्त होना। 
४ प्रवाहित होना । 
५ बरसना। 
६ श्रानन्दित होना, प्रफुल्लित होना । 
'७ गुणदायक होना, लाभदायक होना । 
उ०--पता समझ हिम्मत पे, जस कह थक जीह्‌। इधकी सूं 
सरसे इधक, दरसे दीहो दीह --जेतदांव बारहठ 
सरप्तणहार, हारो (हारी), सरसणियौ--वि० । 
सरसिश्रोड़ी, सरप्तियोड़ो, सरस्योड्रौ-भु० का० कृू० । . 
सरसीजणौ, सरसीजबो--भांव वा० । 
सरसबरणोौ, सरसवबो --रू० भे० । 
सरसत, सरसति, सरसती, सरसंत्ति, सरसत्ती--देखो 'सरस्वती' 

.... (रू. भे.) (भा, मा; उ. र.) 
उ०--१ श्राज दांन ऊमणी, श्राज सरस्तत दुचत्ती। श्राज तजै 
अ्रहवात, हार कांकेण कोरत्ती |--पहाड़खांः झ्राढी . 
उ०--२ हिवड़ो सांचे ढाक्ियो, सायर उदर गंभीर । केहरि लंकी 
कांमणी, मन की सरसत नोर ।--कूंवरसी सांखला री वारता 
उ०-रे कीप करणा न॑ काछक्रा, सरसत्त करण सलाह। पृरण 
. अने अ्रंनपूरणा, भाखे लोक भलाह ।--बां, दा. हु 


उ०--४ परसेसर प्रणवि प्रणंवि सरसति पुर, सदगुरु प्रंणवि 
ततसार।--वेलि 


उ०--१ सरसति जमना गंग चवेणी, त्रहुवे उलटी बे बिवेणीं । 


डे स्स पूनम 
भोय चोदस्स सम 


मदाराकों, देवी कन्‍्त विस्णु ग्रहमा 


शग्गतोरयनत+ग, पु.+-पघादिविन माह है घुरू में मूल नक्षत सवद्ध नक्षत्र 
ने पयल की घाधि, ममय । 


सरगयभ, सरसयन-म. स्प्री, [सं. दरथयन] भीष्म द्वारा कुस्क्षेत्र में 
दर्द सया पर सेटने की किया । 

सर्गया, सरसप्या-डैसों सरसज्पा (रू. भे.) 

शर्गर, सरसराट-सं, पु. [पनु.] १ यायु कै मंदगति से चलने पर 
पहटपप्म विनि ) 
२ गे शितरसी प्रादि जंतुप्तों के चलने से उत्पन्न ध्यनि । 
कि, 4वि.--धीरे-धीरे। 
ए०--हिय दिशा सोड़े एांटइल्पा रो छोछ, सूरज किरणां सरसर 
उतर ।- सो, मी. 
श, भे,- मरसराटट । 

पसररारशाणों, सरमराग्रौ-छि, प्र.---१ सर-सर की ध्वनि होना । 
२ सनसनाता । 

सरसराहूट देशों 'धरसराट! (रू. भे.) 

सरमरी-कि- थि. [फा, सरासरी] ३ जहरी | 
२ साधारण टग मे, मोटे तौर पर । 
में, स्त्री, [सं. सुरसरी] गंगा । 

शरसय, सरसबि-देसो 'सरसू (रू. भे,) 
उ०--१ विह्ाां मुत्ताहत मुंज किहां, किहां सरप्तव किहां मेर। 
माधव जोतां मानिनी, महीयति प्रेतु फेर +-मा. कां. प्र 
3०--२ फल मं पड्ियों फेर, मेर सरसव जिम मौटो। स्थाति 
बिंदु मो मैं, श्राई पहचो झगा चोटी ॥--घ. व. म्रं. 

शर्मयत्नों, मश्सययों -देसो 'सरसगाो, सरसबो (रू, मे.) 
उ०-जोरावर घरजुगा जिसो, सत्रां तर उर साल। सुपह प्रथू 
उपों सरसद्द, एंतजांम इकबाल ।--सिववक्स पाल्हायत 
सरसवशणहार, हारो (हारो), सरसवियो--वि० । 
सरपतदिशोदे, सररवियोध्ो, सरसब्पोडो -- भू० का० कृ० । 
सरमधीरणों, गरसवदोजयो -- माव वा० । 

सरशवीन-मं, पु.समृद्र, सागर । [प्र. गा; ह. नां, मा.) 

धरमदियोशै-देखो 'सरमियोह्रो' (रे. भे.) 
(स्ची, सरमसदियोंड़ी) 

धरगपेत-म., पे. [सं सर्यप्तेलमु] सरमो का तेल । (4. र.ै) 

सरसाणों - देसी 'सरसावगों' (रू. मे ) 
खुण्--+-मग्ग मिद्ने संग सगे छोले, वचन रे सरसांणा रे । 
हरे परमे पद पंरण, हरि रे हाथ दिहांणा रे ।--गी. रा. 


हि्यि 


सरगा-वि,-+ श्वाडिप्ट, रमाप्रर्ण । 
"ब3्-लपनस्ट संत पर्वांन, पाक झटलीस प्रमाण । सरसा सांग 


श्र३८० 
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तरताणोे 


बतीस, जियां संस्या बहु जांणे ।॥--सू. प्र. 

२ श्रेष्ठ, उत्तम । 

उ०-पसिददांन 'म्रजन! सामंतसीह इछ भए भूर सरसा प्रवोह । 
+-रा. छ, 

सरसाणों, सरसाबो-क्रि. भ्र.--१ हराभरा होना । 

3०--पत्रन फिर छूट परवाई, ऊठे घटा घटा सहि ग्राई। धर 

छोढां गिरमेर घ॒पाई, सगक्का नाज हुय॑ सरसाई ।--चबर्षा विज्ञान 

२ शोभित होना । 

उ०--१ भ्रस्त्र गुलाब प्रवीर उड़ायो, सस्त्र पिचरका छित्र सर- 

सायो । वीर नाद सोइ चग बजायौ, रंग फाग सम जंग रचायौ। 
+-ऊ, फा, 

उ०--२ दुनियां दातारां जुमारां देव, लिपछा लोकां ने लेप कण 

लेवे। दत्तव फरतब मैं दोढा दरसाता, सारी प्रथ्वो सिर सोडा 

सरसाता ।--ऊ. का. 

३ मालूम होना, प्रतीत होना । 

उ०--सांमूं सियाछों साकी सरसायो, बाकी बंचियां नी डाकी दर- 

सायो ।--ऊ. का, 

४ खुश होना, प्रफुल्लित होना । 

3उ०--१ तहक नीसांण गिरवांस हरखांश तन, चितां रारसाण 

रभगाण चाछे । निडर रिखरांण गणपांण बीणा नचे, भांश रघ- 

तांणा धमसांण भाछे ।--र. रू. 

3उ०--३ निज नारघां प्रनुकूल नर, सदा रहै सरसाय । इश पण- 

घट पर प्रावियां, ज्यांरी पशाघट जाय ।--सिवबक्स पाल्हायत्त 

५ बढ़ना, फँलना । 

उ०--सूजावेग उतारी पायी, इक श्रजमेर सफीर्खा श्रायी । सैताढ 

चाछी सरसांणो, सत्रां श्रमावी हिये सि्वाणी --रा, छू, 

६ होना । 

उ०--१ सुर भालर घंदा सरसाया, महजीतां सुरबांग मिटाया । 

सिव हरि सकत सेव सरसाई | मीर पीर त्यां पूज मिटाई । 
रु, फ्रा 

3०--३ दारा दुरहिन दुति दुगशित दरसाई, स्रावग श्रावगा मैं 

गावगा सरसाई | निकसी तीजणियां बणियां घड़न्हाछी, उपमां पढ़ 

टाछो बरछी छड़वाद्टी ।/---ऊ का. 

क्रि. स.--७ फैलाना, बढ़ाना । 

उ०--१ पश्रंत श्रमाड दयानंद श्रायो, छोणी ग्यांन घुमढ घण 

छायो । सावण हरि कर सुख्त सरसायों, भादी श्रम्म्रत कड़े बर- 

साथी ॥--ऊ का 

उ०--२ प्रंग लाजंत्ती उमंगती, चलती चसम चुराय। नेह भरी यूं 

निरखती, रही रंग सरताय --श्रग्यात 

८ दिखाना, प्रकट करना, बतलाना । 

उ०--पख्र रवि तेज श्ररक सम प्रांम, नर नखस प्रनमी त्यां नाम । 


“ सरसायन 
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सनि-गुण झाव तणी सरसाई, थिति वस रहै लहै सरसाई । 
+-रा. रू. 

& बजाना, ध्वनि कंरता । 
उ०--सुर भालर घटा सरसाया, महजीतां सुरबांग मिटाया । सिव 
हरि सकत सेब सरसाई, मोर पीर त्यां पूज मिटाई ।--रा. रू. 
सरसाणहार, हारो (ह(री), सरताणियों-वि० । 
सरसायोड्ों --भू० का० क्ृ० | 
सरसाईजणों, सरसाईजबौ--कर्म वा०, भाव वा० । 
सरसावरपौ, सरसावबी -- रू० भे० । 

सरप्तायन-सं. पु.-- भक्तिरस । 

सरसायोड्रो-भू- का. कृ---१ हरा-भरा हुवा हुआ. २ झोभित हुवा 
हुआ. ३ मालुम हुवा हुश्रा, प्रतीत हुवा हुआ. ४. बढा हुआ, फैला 
हुआ. ४५ हुवा हुआ. €६ खुश हुवा हुआथ्ा, प्रफुल्लित हुवा हुआ. ७ 
फेलाया हुआ, बढ़ाया हुआ. ८ दिखाया हुआ. €& बजाया हुश्ना, 
ध्वनि किया हुआ। ह 
(स्त्री. सरसायोड़ी ) 

सरसाक्ृ-वि.---१ महत्वपुर्ण, महत्व की । 
उ०-तात हुंत इंधकी परतिग्या, सांभछ बात कहूं सरसाक् । तन 
मन धार भाल दसरथ तणा, मैं गढ्ठ रात दई वर॒माक् ।--र- रू, 
२ फायदे की, फायदेमन्द, लाभप्रद । 
३ रसपूर्ण, रसयुक्त । 
४ भ्रानन्‍्ददायक । 

सरसावणौ--वि, (स्त्री. सरसावणी) १ रसिक, रसीला । 
उ०-सरब त्रिया सुहांगणी, सरसावणी सदाह । है रपत्तिका दिलरी 
हरणा, वा क्‍्यूही और शभ्रदाह ।--र, हमीर 
२ प्रकटित । 
३ शोभित । 
४ आननन्‍्दा यव। 
५ मधुर, मीठा। 
६ प्रकट करने वाला । 
उ०--भाय सांवणी तीज, अब सरसावणी सनेह। ऊठि घटा उत्त- 
राध सूं, छूटि घटा श्रणछेह ।--सिवबक्स पाल्हावत 
रू, भे.--सरसांणौ 

सरसावरों, सरसावबोौ--देखो 'सरसाणो, सरसाबौ” रू, भे.) 
उ०--१ अ्रवसांणा आए छत्री पोरस सरसाबे, यह. लोक जीप 
परलोक मोख पावे ।--रा. रू. 
उ०--२ श्रभरी थावै आथ सूं, चित सरसावे चाव । जावै दाता 
द्वार जै, पावं पांच पसाव ।--बां. दा. 
उ०--३ महापीर महासुर तेज संरसावे, मंडरा ज्यां जोस वंस 
मंडण कहाव॑ ।--रा. रू, 
3उ०--४ सिखर गिरां मोरां सबद नाच सरसाविया, पाविया जल 


भरेमर हं 


/सरसी, सरसीऊ-सं, स्त्री, [सं. सरसी] तालाब, जलाशय | 


सरसी : 








: तरां त्रखा पाली । श्राविया उमड़ घणास्यांम बीती अवध, आविया 
नहीं धणस्पांम श्राली |--बां. दा. 
उ०--५ इम लिखें साह दिस ऊंबरां, सुणि भूषति सरसाविया । 
अमरेस” मिकण कागद दिया, उदियापुर दिस श्राविया ।--सू. भ्र- 
उ०--६ रामांनुज. रिंद गुपत रखावे, सड़ियौं नीर वास सरसाबे । 

द -ऊ. का. 

उ०--७ आपदा आपणीो जोस सरसावे, पातसाह की निजर सेर 
से श्रावे ।--रा. रू. 
सरसावणहार, हारो (हारी), सरसावणियों--वि० । 


सरसाविश्रोड़ी सरध्षावियोड़ो, सरसाव्योड़ी --भु० का० कृ० । 
सरसावीजथौं, सरसावीजबोा --कर्म वा०, भाव वा० । 


| सरसावियोड़ो --देखो 'सरसायोड़ो? (रू. भे.) 


(स्त्री, सरसावियोड़ी ) 
सरसि-वि.--मीठा, मधुर, रसपूरों । 
उ०--खड़ग रिखभ गंधार, मद्धि पंचहम निखादह । 


सुर-सपत, गीत संगीत झलापह '--गु. रू. बं. 
२ सुमज्जित । 


उ०>-जुध सराजांम सक्ति सक्ति ब्रजागि। लोह मैं सरसि भुज 

उरसि लाग ।-सू. प्र. 
सरसिज-वि.--- १ ललाई लिए श्वेत रंग का । 

२ जो ताल में होता हो । 

३ काला, द्याम | # (डि. को.) 

४ रक्त, लाल | # (डि. को-) 

सं. पु.--कमल । 

रू. भे.-सरसीय, सिरजिस । ; 
सरसिजजोनि-सं. पु. यो. [सं. सरसिजयोनि] कमल से उत्पन्न होने 


वाले. ब्रह्मा । 
रू. भे,--सरसिजयोनि । 


सरसिजयोनि--देखो 'सरसिजजौनि' ( रू. भे.) रे 
सरसियोड़्ी-भू. का. क.-- १ हुवा हुआ. ३२ हरा भरा हुवा हुआ. ३ 
रसपुर्स हुवा हुआ. ४ श्रवाहित हुवा हुआ. ४५ बरसा हुआ. ६ 
श्रानन्दित हुवा हुआ, प्रफुल्लित हुवा हुआ. ७ गुणदायक हुवा 
हुआ, लाभदायक हुवा हुआ । 
(स्त्री. सरसियोड़ी ) 
सरसिव-देखो 'सरसूं! रू, भे.) 
उ०--६ जेवडठ अंतर नेऊ अनईं सरपिव, जेवडउ अंतरयांम ग्रनईं 
परिभव ।-व. 
उ०--२ किहां सरसिव किहां मेरुगिरि, किहां खर किहां-केकांस । 
किहां जादर, किहां खासरू, किहां मरख किहां जांण 4 


“डीराणंद सूरि 


सरसि कंठ 


(अर. मा; डि, को; ह. नां, मा.) 


मुझ पातत्त ये ४ तरे सरसी | 


न 
तक 
2 


४ पर धहरणा,.,......  वैं: से. 
46-३3 बेद सेन सरसों तलि, सोीवेलि सासारांमि । नीरंयुं नेमि 


री नामि । >जग्रसेसर सूरि 


पे 


726-- ४ एन पृगा सर तर चोटए माठद ए तसर्बर डालि। उज्जन 
धर निरमत सरसीश, सरसोद लियए बाल ।- जयमैसर सूरि 
7 अगगान, बराबर ॥ 


बट 
3५ कं 


प्ररजुन सरसी भेडि ने कीजड, नियकुल मांति गरवु वही- 
जड़ । इस प्राय धस्म बसांण, बोलित नीयछुल तण प्रमाण । 
“+मालिभद्र सूरि 
एइ०--४२ भोजनु प्रांगाइ मारति बट करद मगति सरसी दुकरा 
मद | सब प्रयास करीजद रमट, पंच पठव सरसी भमई। 
-+ से लिभद्र सूरि 
स्मोयप-वि.--१ै समान, साटश्य ! 
ह० - परम्दि शिमि ए ाटियूं सुहितठ वनवासु जु तेतललु ए॥ पड़व 
हए लिये बागवासु सरसोय छट्ठीय दृपदीय । >सालिभद्र सूरि 
२ देंतो सरमिज (रू, भे ) 
चउ० +- फल पर तर तर घोड़ा मोटह ए त्ततदवर डालि । 
निर्मल सरसीधम, सरसीय लेयदई बाल ।--जयसेसर सूरि 


उज्जवल 


सरसोरह, गरसीरह-स पृ. [सं. सरसीरह। १ कमल । 
(ग्र. सा; डि. के; है. नां. सा.) 
श बर्नाटवी पद्धति या राग । सगीत। 
मरगुति, सरसुती, सरसुत्ति, सरसुत्ती -देसो 'सररवती' (हु. भे.ै) 
(भ, मा.) 
उ०--ह मंत्र बसीझर मांन्े, बांणी रस बरसंत । सरसुति वीणा 
प्रप्ट गर कोगल लाज वारंत । बां. दा. 
प्र० --२ मदाकण-भांग-नंदा वह मंद, बढ़े सरसुति प्रवाह बलंद । 
++मे. म. 
मरमं-मं, सखी. [स, सपंप] १ एक प्रकार का छोटा गोल बीजों वाला 
कलह । (5. को.) 
->मरगय, गरगवि, सरशिव, सरसों, सरस्यं, सरिसव, 


रक 
4० 


हा 
मिरगें, मिर्म्ये । 
पु 
डे के पहुइ अस हाँ 
सरसूयण++दैगों 'संधग्य! (न. २) 
उ०+-सरसुयरा पर्गा सोजा हथयार सरब बांधां छे। मार्थ घूची 


टोव है (-मसातछ जौद्यावत रो बालन 

सरतेरया, सरसेशो--देरों सरसणज्या (रू. भें.) 
डु०-प्रयी तगा। सुणरुशें रजपुतां, जुध रे रथ घोरी होय. जूतों । 
प्राप्श चौदो परव पशुतों, सरसेजा मीसम जिम सूती । 


+बरजू बाई 


श्र्प्र 


गदपरमुंगमर् 9 
है सगी मंग प्रसंग मर गे सटे । 


सरत्वतो 


सरसेरो-वि.--प्रधिक, ज्यादा । 
उ०--६ सैर हजारां जोई सेरो, सिरदारों ति फोपि सरतेरी । 
जुध बधव सूरजमल जोड़े, अचकछ जिड्ठी बक्त लासां ग्रोड 
रा, झू, 
3०--र२ सुणा पतसाह कोप सरसेरो, ग्रजन मिला चहियौ 
आंबररो। हूंत नगीने प्रजमल हाल, चतुरंगी सेन्या संग चाले। 
रा, रु, 
सरसे-वि.--समान, तुल्य, सहृष्य। 
उ०-हाबी भदइ ऊठाइइ प्रागला ति पाड॒इ, सरसे जूंपठ हार्ट 
राठत रूस।डइ ; बेटउ रूदु करंतउ जांणी, ताक्षणि भावी गंगा 
राणी ।--सा लिभद्र सूरि 
सरसंयो-सं- पु.--ऊंट । 
सरसो--देसो 'सरसूं! (रू. भे ) 
सरसो-वि. [सं. सहश ] (स्त्री, सरसी) समान, तुल्य । 
सरस्तंव-सं. पु. [रा. शरस्तंत्र] एक प्राचीन तीर्थस्थान का साम । 
सरस्य -देसो 'सरस” (रः, भे,) 
सरस्वत-वि. [सं, सरस्वत्‌] १ रसदार, रसीला | 
२ सुन्दर, मनोहर । 
३ भावपुर्ण । 
सं. पु --१ समुद्र, सागर । 
२ भील। 
रे नदी, सरिता । 
४ वायु, पवन । 
सरस्वती-सं, स्त्री. [सं.] १ सत्वगुणों से राम्पप्न, वाणी एवं ज्ञान की 
अधिष्ठानी, एक देवी जो ब्रह्मा के मुंह से निकली थी | 
(है. नां. गा.) 
उ०--है उर भरम छेर लेणी श्रगम, असक्त उद्यम उबकती। 
कर भाव पार ग्रुग सर करगा, साथी नांम सरस्वती । --रा, रू, 
उ०- ३४४४: विस्वकरम्मा खंगार करावईं, तंतीस कोहि देव 
प्रस्थांनिउ लगईं, गंगा यमुना घमर ढालईं, तूंबर गाड, नारद नाद 
करदइ, सरस्वती वीणा बाइ, रंभा नाचढ, ब्रहस्पति पुस्तक वांचद, 
इंद्र माली, बहा पुरोहित*** **०***।--ब, सं, 
उ०>३ स्रालि करिसिउं खाँडीद, चोल किसिउं रंगीह, गंगां किसिई 
पत्रिश्रीड, मयूर क्रिसियं चित्रीड, सरस्वती किसिउं पाढीद, श्रम्नत 
किसिएं कढीइ से किसिं घठलीह********।-.. व, रा, 
छ०--४ सारदा सरस्वती वरगाबु, परि कसी एक छंद जे सारदा 
सरस्वती ? कमल भू ब्रह्मा तगी बेटी, कमलमुखी, राजहूँसवादिनी, 
ग्नेक बेद वेदाक सास्त्र घरती, ग्रायुरवेद धनुरवेद सांमबेद अ्रयर- 
विग्वेद विद्या श्रलंकार छंद जोतिकसाम्न्र,** ***“**।-- व, स. 
पर्याय ० --उजब्), कसमी री, गिरा, गी, गौ, धमद्वागिरी, निप्ववाणी, 


सरस्देती 


बच, वचन, बांणी, बाकवांणी, बागेसुरी, बुधदा, वेधाधी, ब्रहम- 
सुता, बह्मांणी, ब्राह्मी, भाखा, भारती, मयूरासणी, रंगी, रूप- 
उदार वरदात, वरदायणी, वच वाणी, वाक, सारठा, सिंहवाहिनी, 
सुबंणी, सुरमाया, हंसबाहणी, हंसवाहती, हंमासणी । 

वि० वि०--इसे कब्ह्मा की पुत्री एवं पत्नी दोनों ही मानते हैं। 


मतान्‍्तर से यह स्वायंभुव मनु की माता थी। कहीं-कहीं इसे प्रजा-' 


पत्ति की पत्नी भी मानते हैं । 
इसके हाथ में वीख्या व पुस्तक होती है । इसका वाहन हंस है। 
मतान्‍्तर से इसका वाहन मयूर या बकरा है। बौद्ध इसे पिह- 
वाहिनी मानते हैं | 
भ्रन्य मतानुमार यह विष्णु की पत्नी है। इसमें व लक्ष्मी में 
सौतों का जगत्असिद्ध बेर है। एक-दूसरी के उपासकों पर इन 
दोनों की कृपा नहीं होती है । 
इसकी उपासना वैदिक धर्मावलम्बी हिन्दुओं के अतिरिक्त जैन, 
बीद्ध, चीनी श्रादि भी करते हैं । सत्यलक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, 
घान्यलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, मोक्षलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, घैयलक्ष्मी व 
सौभाग्यलक्ष्मी ये नौ लक्षिमयां इसकी सहचरियां है। 
इसे दशिवसहोदरी भी माता गया है। 
२ वाणी, गिरा - ;ल्‍ 
उ०-पाछे सं वडाह भी उठ ही पूगी जठे श्राकास सरस्वती 
कहियौ, श्रव॑ंती रे भ्रधीस विक्रम विभाकर थारी दुख निरस्त कीधो + 
वें. भा: 
३ भाषा । 
उ०--जिम लवण[हीण रसवती, व्याकरणरहित सरस्वति, गंधरहित 
चंदन, प्रतरहित भोजन, खांडरहित पकवांन, मांनरहित दांत, छंद- 
रहित कवित, तेजरहित रवि, विवेकरहित मनुस्य, वेदरहित 
ब्राह्मण... ...-. (पे. स. 
४ भारत में बहने वाली एक प्रसिद्ध व प्राचीन नदी जो बिस्दुसर 
या ब्रह्मतर से निकल कर पश्चिम के समुद्र में जाकर गिरती थी । 
(उ. र.) 
उ०--१ जे इम किम ये रांणियां, इम .क्रिम श्राव्यौ न जाय। 
ग्राड़ी ए राणियां श्राडा तो गंगा जमना सरस्वती ।--लो, गी. 
उ०--२ मुमतफलछ मांणिक की कंठी सोभ॑मातछ्ठा का विसतार । 
सो कैसे, मांनू मिक्ल चली सरस्वती ग्रंया की धार। और भी भांति 
भांति के सासत्र गाए जुसे राजूं का बणाव। जोति के जहूंर दिन- 
कर का दरसाव ।--सु. प्र, 
वि. वि.--नदी के रूप में सरस्वती की पहचान विवादास्पद 
बन गयी है। प्राचीन साहित्य में बिखरे विवरणों से प्रतीत होता 
है कि यह हिमालय में बिन्दुसर या ब्रह्मयसर से निकल कर" ब्रह्मावर्ते 
भोर कुरुक्षेत्र श्रादि प्रदेक्षों को सींचती -हुई विनशन नामक स्थान 
पर समुद्र में मिलती थी. तथा वैदिककाल की प्रसिद्ध पाँच अथवा 


भरेपी३े 


सरस्वती 


_.-आिीिऑओऑं ज्ि-+--+््-+++प7++++ 





'सात' सदियों में एक थी। छातपथ (१/४/१/१०-१७) - तथा 


पुराणों में सरस्वती के सोतों फो नष्ट होने श्रथवा अदृष्ट हो जाने 
के विवरण मिलते हैं, यद्यपि महाभारत काल में इसका उल्लेख 
वनयात्रा के समय, श्रीकृष्ण के उसके तट पर किये गये यज्ञानुठ्ठान 
दधीची ऋषि के ग्राश्रम का तटवर्ती होना एवं श्रीकृष्ण की 
१६,००० पत्नियों द्वारा इसमें डूब कर प्राणत्याग करना, आदि का 
विवरण' मिलता है। उस्त'समय' को प्रसिद्ध सरस्वती का पर्यवसन 
पश्चिमी समुद्र में ही होता था । | 
(शल्य पव॑ ३६-३३ ) जहां सोमनाथ और प्रभास श्लेत्र श्रवस्थित हैं 
(शल्य० २४-७७) | यों तो ऐरेकीप्रिमा प्रान्त की एक नदी 
'हैल्मद! भ्रथवा अवेस्ता में वर्शित अफगानिस्तान की 'हरकैती” या 
हरद्वेती नदी के भी सरस्वती के पर्याय होने के भ्रनुमान विद्वानों ने 
लगाए हैं तथापि वक्त नदियों के विवरणों से सरस्वती क [साम्य 
तन होने से ये मत मान्य नहीं हो सकते । 

इसी प्रकार सरस्वती” शब्द को कैवल सूर्य-किरणों का वाचक 
मात्र मान लेना भी श्रनुपयुक्त ही माना जा सकता है क्योंकि उस 
नाम वाली नदी के तट पर सम्पन्न, यज्ञयागादि एवं सन्नों का विपुल 
वर्णत साहित्य में सुरक्षित है । 

हाँ, यह भौगोलिक सत्य अवश्य है कि भारत उपमहाद्वीप में 
अनेक भुवैज्ञानिक रूपास्तरण होते रहे हैं। फलस्वरूप प्राग-ऐति- 
हासिक युग में पश्चिमी समुद्र की स्थिति तथा सरस्वती का प्रवाह 
प्रदेश का अभी संही-सही निर्णय किया जाया संभव नहीं हो सका 
है । फिर भी इतना तो उक्त विवरणों से स्पष्ट हो ही जाता है कि 
वर्तमान प्रयाग की त्रिवेणी की कल्पना में गंगा और यमुना के साथ 
सरस्वती की भौतिक विद्यमानता को स्वीकारना श्रसंगत है। सम्भ- 
वत: धष्धर नदी भी सरस्वती का अवशिष्ट मार्ग नहीं है । प्राचीन 
काल का विपुल महिमामण्डित वर्णुतर सरस्वती के स्वरूप की भावुक 
उपकल्ाना के प्रयासों के कारण ही श्रतीत होता है कि भारत में 
तथा संभवततः भारतेतर प्रांतों में अनेक सरिताओं श्रथवा सरोरों में 
स्वयं सरस्वती के अथवा उसके सम्बन्धों के होने की मान्यता की 
गई है । फलतः अनेक स्थल भ्रामक रूप से 'सारस्वत' हो गए और 
मुच्र सरस्वती इतिहास और भूगोल की एंक उलकी श्र जहिल 
प्रहैलिका बन कर रह गयी । 


४ एके नदी जो गुजरात में अ्रवाभवानी के समीप कोटेश्वर के पर्वेत्त 
से निकल कर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। 

६ एक नदी जो सीराष्ट्र प्रदेश में गिरनार के जंगलों से निकल कर 
सोमनाथ या प्रभास क्षेत्र में गिरती है । ह 

७ लुनी नदी के पूर्वेत्तर नदी का नाम जो नाग पहाड़ से निकल 
कर गोविन्दगढ़ के पास सागरमति से संगम करके मारवाड़ भें लूनी 
के नाम से बहती हुई कच्छ की खाड़ी में मिरती है । | 
८ साबरमती नदी का नाम | 


शाप/ जे कक चाप हद 


के 
है आॉौशए दम सूप 7, इसद सहिने द्स्य 


€ू :कदुर, मद माम्पति दारामति 


स्मद ।- ्द 


प्र 


ऊँ | 


के प्रसयायी दशमानी संस्धा- 


सालोझवी योगिनी 


3 उतामा स्त्री । 

८ बोदो गो एहडेडी । 

हित प्तीसनार राजा को पत्नी का नाम । 

० इधीति भरयि की उल्ली वे सारस्वत की माता का नाम । 

गस्ति राजा ही पत्नी । 

धादित्य भी पत्नी ये दनु एवं दिति की माता का नाम । 

बर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी विशेष । (संगीत) 

एफ प्रहार वी संकर रागिनी विशेष । (संगीत) 
हू मे, मसरस, सरसद, सरसत, सरसति, सरसती, सरसत्त, 
सरमत्ति, गरमसी, सरसत, सारसुति, सरसधुती, सरसुत्त, सरपुत्ति, 
गरसुती, सरसत्या, सृरगत, सुरसति, घुरसत्ती, सुरसत्त, सुरसत्ति, 
मरमती । 

मरस्यतोश्ठाभरण-मं, पु [सं.] १ ताल के साठ मुख्य भेदों में से एक । 
२ सस्तुगास का एक बिझद । 

३ 04 प्रमिद प्राधीन पाठयाला जो घारनरेश भोज द्वारा स्थापित 


ध्यु 


धुः 


को ट्ईथी। 
सरसधतीवधिम- देसी बसंतपंचमी' । 
सरस्वतीपूर्ता-मं, सभी, [मिं.] है प्राय: बसंतपेंते्मी के दिन मनाया 
जाने बाला उत्सव ठुछ लोग इसे श्राश्विन मास में मनाते हैं । 
० मरस्वती-पूजनत का दिन, बसंतपंचमी । 
३ मरसती-पूइत । 
पु. [मं] एक पुष्य तीव॑-स्थान । 
वि. वि यहाँ ग्रद्मा प्रादि देवता, महवि व पुण्यात्मा-भक्त 
मगवान पेदद की पूछा कारते हैं। चंत्र शुक्ला चतुर्देशी को यह 
६ िए की जाते दाली यात्रा विशेय महत्व की मानी जाती है । 
सरस्दर्तीसयनरपतमी, सरस्ततीसयनसत्मी-स, सत्र) यी. [सं, सरस्वती- 
हपतम्तमी] झ्रादिन झुका ७छमे € तक का समय जिममें 
ब्रेन करते है 


सरसों धस-मे 


सरसता हा 7 


दि. दि. प्र व्िित गजवा सती को पुस्तक झादि का पुजन 
शर गे रग्यरी को दाउन कराते हैं तथा इसी दित से प्राइन बंद 


शेश्प४ 





दत । झभाज दोय 
। सरस्वतोसागरसंगम-सं. पु थी, [सं.] एक तोर्च-स्पल । 


ल्‍ 
| 


लक :« 


सरहद 


लकी मल मम कक कवि हम 
रखते है तथा फिर दशमी को पूजन करते हैं । 
वि. दि.-यहाँ सरस्वती सागर संगम हुप्ा था। यहीं पर रह 


कर सम्द्रमा ने महादेवजी की भाराधवा करके प्रपनी छोई हुई 
कांति पुन: प्राप्त को थी । 


: सरस्वत्या--देगो 'सरस्वतो' (रू. भे.) 
सरस्स -देसो 'सरस' (रू. भे.) 


उ०--१ सजी तूटतें बूंब ए ही सरस्स, पहाडां सुणो घोर बट्गो 
परस्स । --सू. प्र. 

उ०--२ इंद्रभांण' 'मुकनेस! रो, ग्रह केैयांशा तरस्स । ग्रासमांत 
छित्र आसियो, भाई, 'भांण' सरस्स ।-- रा. रू, 

उ०--३ शझ्ायो जाह्ंधर ग्रजी, सुस्त ऊपनी सरस्स | सुज तिए 
ऊपर संपनी, पंचावनों वरस्स ।--रा, छू 


| सरहंंग-सं. पु. [फा,] १ सेनापति । 


२ पेदल सिपाही । 
३ चोबदार । 
४ फोतवाल । 
॥ पहलवान, मल । 
सरह-सं. स्त्री. [अर दारह] १ किसी बात या वरसंन को स्पष्ट करने के 
लिए की जाने वाली टीका, व्याह्या ) 
३ दर, भाव । 
३ ऋतु विश्वेष में उत्पन्न फलों का रसास्वादन । 
म्ि, सरा (२) । 
४ मौसम, समय । 
ज्यूं--श्रवार होढां री सरह 
भ घ्विर, अचल । 
उ3०--कौश स विनसे कौण सरह है, कौणा श्रस्थांन मस उलटा 
जाय ।--हं. पु. वां. 
६ देखो 'तरभ' (रू, मे.) 
७ देखो 'सरेव (रू. भे.) 
८ देखो 'सरहद' (छू, भे,) 
उ० - उगवण नूं खेत कंवता उनवड़ी री सरह हक़वा ५० घरती 
ग्राछ्दी, मोठ-बाजरी रा सेत छ ।--नैणाप्ती 
६ देखो 'सुरभि' (रू. भे.) 
उ०--मृक्‍यां नव नव परि सालणां, मूंक्‍्यां सरहां घी श्रति घर्णा । 
मूंी मांडी मुरकी सेव, मूंकी खीर खांड ध्रत देव । 
--हीराणुंद सूररि 
रू. भे.--सरे । 
सरहद-सं, स्प्री, [श्र,] १ किसी देश, राज्य आदि की धीमा । 
3०--हूं सावी ताघूं ने सरहद वांधू । 
--प्रताउसिध स्होकमर्सिघ री बात 


के ४28 संरारों 


२ उक्त सीमा के समीपस्थ प्रदेश । 
रू, भे,--सरद, सरद्ध, सरह । 
सरहदी-वि. [अर] १ सीमा का, सीमा सम्बन्धी । 
२ सीमा पर रहने वाला, सीमा रक्षक । 
रू, भे.--सलद्धी । 
सरहर, सरहरउ -देखो 'सिरहर' (रू. भे.) 
०-गति ग्रंया मति सरसती, सीता सीकछ सुभाइ । महिलां सरहर 
मारूई, भ्रवर न दूजी काइ ।-ढो. मा 
सरहरति, सरहरी-वि. स्त्री.--लगातार समान व सीधी बहने वाली । 
उ०--१ बाखड़ी गाय नौ गिरत, सरहरति धार, संतोखियं जीमण 


हार ।--व. स« 
उ०--२ सरहरी घार, श्रीणाइ जिमणहार, सौभाग्य अजेय नासा- 
पटु पेठ +--व. स. 


सरहौं-सं. पु.--एक वर्शिक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में १४ लघु भौर 
प्रस्त में एक गुरु कुल १४ वर्ण होते हैं । 
सराई-सं. स्त्री.--विवाह में काम श्राने वाला मिट्टी का पात्र जो 
'हीबसिये' से बड़ा होता है । 
सरांणों --देखो 'सिरहांशौ' (रू. भे.) 
सरांपती-सं पु. [सं. सर--पति] १ समुद्र, सागर । (रडिं. फो.) 
२ तालाब । 
सराराज-सं. पु.--महासागर । 
उ०--सराराज माथे ररा अंक सार, तरां पत्र जेही गिरा जुत्य 
तारे ।--सू. प्र. 
सरा-सें. स्त्री. --१ प्रशंसा, झानन्द । 
२ किसी विशेष फल-फूल या फसलों का मौसम भथवा इस मौसम 
में उत्पन्त फल-फूलों आदि का रसास्वादन । 
३ भू-भाग । 
ज्यूं--काले एवड़ उतरादी सरा में जावेला । 
४ किला, दुर्ग । 
५ महल, प्रासाद । 
६ सराय | 
सराद, सराई-सं. स्त्री.-- १ वलोच कौम के भ्न्तगंत एक मुसलमान 
जाति जिसके व्यक्ति श्रायः मारवाड़ में प्राचीन काल में लुट-सार 
किया करते थे । 
२ देखो 'सराय' (रू. भे.) 
उ०--एक चले एक आवही संसार सराइ ।--केसौदास गाडण 
सराग, सरागी-वि,--९ राग सहित । 
२ मधुर आवाज । 
उ०--अभ्रत परमक पसर प्पस्तरिया झांबा; सुक पिक बोले सुखद 
सराग । रतिपति तांण घनुस जठे रुच; बरसांण देखण ज्यूं बाग । 
“बा, दा; 


३ रसंपूरो, प्रेमसहित, सप्रम । 

उ०--कहदइ सराग कथा कद नहीं, स्त्री सूं एकांत रे। बीजी बाड़ 
ए एम बोली, मांनइ लोक महांत रे ।-स. कु. 

४ स्नेह करने वाला; प्रेमी । 

उ०--थयौ परम सरागी मिलिवा मनि जागी, : ऊठाड़ी से श्रापरों 
मंदिर लियौ ।--वि. कु. ल्‍ ॥ 

सराड़, सराड्रौ-सं, पु.--१ तेज गति से भागने की क्रिया या भाव । 

उ०--दत्त सराड्डा दोय, कीरत रा किनां 'कमे' । हमे न ढूसर होय 
माग ने भेले 'मुक्तियौं ।--अग्यात ' 

२ तेज दौड़ । 

३ घोड़े के तेज भागने की क्रिया । - 

४ तेज गति से-दौड़ने पर उत्पन्न ध्वनि विशेष ॥ .' गा 
'&छ. भे,--सिराड़ी । 


सराजांम-सं, पु. [फा, सरंजाम] १ व्यवस्था, वंदोबस्त । 


उ०--ताहरां रावजी कह्यौ-दुदा जा मत, हूं सराजांस करि 
देस्यूं । यूं श्राग मेघो सींधल छे ।--दुरदे जोधावत री बात 
२ तैयारी । 
उ०--१ पह निज हकम प्रमांण, दीह नवमे विरदाह्मा । सराजांस 
करि समर, सकी भड़ मिले सचाछा ।--सू. प्र 
3०--२ जुध सराजांस सक्ति सक्रि ब्रजागि, लोह में सरसि भुज 
उरसि लाभि ।--सू. प्र 
३ सामान, सामंग्री ।- 

०--ई जगूं के साज छत्तीस कारखांनूं के 'हवालभीरू ने सब 
जगेका सराजांम हाजर किया ।---सु, भर, 
3०--२ हमें तो ताकीदी करतों रात पड़ जासी। हमार सारी 
सराजांम तयार कर छोडसां ।--केवरसी सांखला री चारता 


उ०--३ परभात उठि निंछराव७ सारी भेछी कर ब्राह्मणा न॑ 


भोजन रो सराजांम करायौ। बीजो कारखाने सूं देयें रुपीयों एक 
दिखणा दिराई ।--कंवरसी सांखला री वार्ता 
उ०--४ देस सुबा लिख दियो, कथन स्रोमुखां कहै इमं। संराजाम 
जंग सके, किला, राखी दहुँ कायम ।--सू. प्र. 
४ वैभव । 
उ०--हिंव मीयां बुढण जालोर राज करें, पांच हजारी से भतसोबी 
छे ) साथ सराजांम बीजी-घणौ छे।--रा. सा, सं. 
रू, भे,--सरंजांम, सरजांम । 

सरांशिया-सं. स्त्री.---एक जाति विशेष । 

सराणो, सराबो-क़रि. स.--१ प्रशंसा करना, सराहना करना। 


उ०--* ज्यू घीजां जसवंत री, चुणों चुण चित स॑ चोय । लोभी 
जस तज ले गयो, सज्जन” रांख सराय ।--ऊ, का, 


उ०--२३ कौसल्या दसरण नी कांता महिमा घर रांस तणी माता 


संसार सराई सीलवती ।-- जयवांणी 


ब््क् 


$ 
"3523 5 
७ विंग हो दा 


बच्दा 7वी, घट प्रावर्ट लोट घणों। 
गएरगाह स्ििमिसोत तथी । 


कह २ बन 


का 


बैल. 


टन हूरसा । 
तीघे स्थानों में पश्यि विमजेत करना । 

सराणणार, हारो (हारो), सराणियो--जि० । 

सरायोही--मू ० रा० ग्रः० । 

धराईजणो, सराईजयोी - कर्म बा० । 

गरायरों, सरायवो; सराहणो, सराहबो, तिराणो, प्विरादो 

+-छझू० भे०। 

सराद >देसो 'रा्ध' (रू, भे.) 
सरारपष्ठ, रारादपण्ष - देसो 'साद्धाक्ष! (रू. भे.) 
पूनम! [सा भे.) 
धघरापध-देसा खाद्व (रू. भे.) 

र०--बांधियां रो धरम बधावे घर विरमपुरी सराध साथे । 
+देसदोख 


गराइपूनम >देसो 'साद्ध 


धरायपरदा, सराघपशा+देसों सादपक्ष (रू. भे.) 

सरापंग-मं. पु.--तीरों से बनने बाला घेरा, घरकोटा । (वितान) 
उ०>पूर सौझ पंसाक झगरस छायो प्राथंतरि । सरापंज किर पंथ 
जाग गंदी-यन ऊारि । पु. रू. बे. 

शराप-स. १. [सं थापः) १ प्रहित कामनासूचक शाप, बददुप्रा । 
उ०-तेर सोझष दौट़ दंद दबायो, का्मौ--थारी भरा कुण जायगा 
प्राथण री । ६ सराप देउ, सेन वाह देईम ।--नेणसी 
3०--२ प्वटटी मली हैझूलो, करदी करइ कछाप । कहियउ लोपां 
गमिनाउ, सुंदरी लट्ीं सराप ।>टठो. मा. 
हम 


॥ गालो । 
४ निदा, मत्मना। 
४ दोप, बलंक । 
उ०--मरणी साजम मांमते, धार पग्रगी चढ़ घाप । पढणी सांकब् 
द मिटा वड़ी सराप ॥-+याँ. दा. 
६ देगो मरा (रू. भे.) 
उ०+-परिपुर सब्धि प्रताप, सुतरि लुठत हाट सराप ।-सू. प्र 
रू, भे.-मरापु, सार, क्ाप । ु 
सरापतों, सरारयो-कि- ध--है धाप देना, बदुदुग्ा देता । 


श्च्ट््द् 
४छ]5५ | 


दपरा। 


च्> 


दिप्यारना, निरदा या भत्मना करना । 
पछाहार, हारो (हारी), सदाएशियौ--वि० । 
सरापिधोड़ों, सरादियोर्शी, सराष्योह्दो--द्रू० का० छृ० । 


व््थ्य 
(ध 
| ३६ 
$ 


श्रे८९ 





सरायदार 
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सरापीजणों, सरापोजबी--भाव बा ॥ 
स्ापणो, स्ापचौ- रू० भे०। 
सरापावजार-देसो 'सराफाब्जार! (रू, भे.) 
सराषियोशै-भू. का. कृ.--१ शाप दिया हुम्ना, बददुष्चा दिया हुप्ा । 
(स्त्री, सराजिसौड़ी ) 
सरापु-देलो 'सराप' (रू, भे.) 
उ०-इम भणी ए दियइ सरापु, रु हुजे तुं फकुलि सऊं ए, छुपोउ ए 
फाठवी चीर प्रट्टोत्तर सठ साड़ोय ए ।--सालिभद्र सूरि 
सराफ-सं. पु. [प्र. सर्राफ] वह व्यक्ति जो सोना-चांदी या सोना-चाँदी 
के बने ग्राभूषणों का व्यापार करता हो । 
उ०-खोटो दिये सराफां हाथि, करे ठगाई साहां साथि। पहियां 
ठगरा मत गिवार, फिटा फिटा हुवे सुवार |--घ. व. ग्र', 
रू. भे.--सराप, सराफी । 
सराफत-सं. स्त्री, [श्र. शराफत] १ कुलीन होने की प्रवस्था या भाव, 
कुलीनता । 
२ सुशील होने की श्रवस्था या भाव । 
४ सज्जनोचित्त व्यवहार । 
४ दारीफ होने की ग्रवस्था या भाव ! 
सराफा-सपं. पु.--१ सोने-चांदी का व्यापार । 
२ वह स्थान जहाँ इस प्रकार का व्यापार होता हो । 
सराफाबाजार-सं- पु.--वह स्थान जहाँ पर सोने-चाँदी के व्यापारियों 
की दुरानें श्रधिक हो । 
रू, भे.--स रापाबजार । 
सराफी-वि.--ह सोना-चाँदी या सोना-चांदी के गहनों का क्रय-थ्रिद्नय 
करने का व्यवसाय । 
उ०--काची परख सराफी खोटी, तातें परदुख राहसीब । रांगगांम 
नित्र भेद न जांप्यो काकछ चटा ते गहसीवे ॥--ह, पु. वां. 
२ देखो 'सराफ' (रू, भे ) 
उ3०--१ वजाज हुवी सराफो रे, दुश्यहार पूंजी भाषी रे । 
--जयवांणो 
उ०--२ हीरा परख॑ जंहरी, सुरति निज ही होय । सुधि सराफी 
बाहरघी, पारिख लहेँँ न कोय --वील्हौजी 
सराव-मं, पु. [श्र, दाराब] १ मदिरा, मद्य । 
उ०-दसवीस सहस जुध मांज दीघध, प्याल खग पांन सराब पीध । 
--वि, सं, 
सराबखसानो-सं. पु.- वह स्थान जहाँ शराब मिलती हो, मदलाना । 
सराबखार -देखो 'सरावस्वार' (रू, भे.) ह 
सरावखोरी-सं., स्त्री. [फा- शरावघोरी | शराव पीने का व्यसन । 
सराबधोरो-सं. पु.--वह व्यक्ति जो दाराबी द्वो, शराब पीने का व्यप्तनी 
हवा 


सराबण्वार-सं, पू. [फा. घरावबस्वार] मदिरा पीने वाला, शराबी । 


सराबी 





॥ रू. भे--सराबखार । 

सराबी-वि.--शराव पीने वाला, मद्यप । 

सराबोर-वि,---१ तरबतर, लथपथ । 
र व्याप्त । | 
3०--लुगाई री श्री रूप तो दीवांणजी माथे श्रैड़ी कांमशण करचौ 
की वांरो रू-रू मसा मैं सरावोर व्हैगी ।-- फुलवाड़ी 

-... ह« भे.--सरबोर । 

सराय-सं. स्त्री. [फा.] १ मुसाफिरों के ठहरने का स्थान, घमशाला 
मुसाफिरखाना 
3०--राति बसे दिन ऊठि चले, यी संसार सराय --ह« पु. वा 
२ ठहरने का स्थान । 
रू, भे, -- सराइ, सराई । 

सरायचौ-- देखो 'सिरायचौ” (रू. भे.) 
उ०--सौ कुंवरसी रो साथ चढियों। सौ सर.दिन एक मेहलां 
झायीौ | श्रर भरमल डेरी करे जठे रथ सरायचा भीतर राखे । 

--कुंवरसी सांखला री वारता 

सरायत-सं. पु.--मुखिया, प्रधान । 
[अि.] प्रवेश करने, घुसने की क़िया। 
रू, भे,- सिरायत 

सरायोड्रौ-भू. का. कृ.--१ अ्रशंसा किया हुआ, सराहना किया हुआ. 
२ सम्पादित किया हुआ (विंड, श्राद्ध आदि). ३ भोजन किया 
हुआ. ४ तीथ स्थानों में प्रस्थि विसर्जेन किया हुआ 
(स्त्री, सरायोड़ी ) 

सरारत-सं. स्त्री. [श्र. शरारत| ६ दुष्टता, पाजीपन । 
२ बदमाशी । 

सरारती-वि.--शरारत करने वाला। 

सरारि, सरारी-सं, पु.--१ राम की सेता का एक यूथपति बंदर । 
२ टिट्॒हरी नामक पक्षी । - 

सरारोप-सं. पु--धनुष, कमान ॥+ 

सरारो-वि.--६ श्रेष्ठ, उत्तम । (डिं. को.) 
२ बराबर, समान । 

सरालउ-वि.--पूर्ण, पूरा; सम्पूर्ण । 
उ०--$ कु भ्रजुनु आगलऊ, श्रनइ करणु हीयइ हरालउ । गुर- 
कूबईं विशयह लगइ धणुहवेदु दीधठ सरालड ॥--सालिभद्र सूरि 

सराव-सं, पु. [सं. शराव] १ मिट्टी का बना एक प्रकार का मद्यपात्र । 
२ कलेरा। 
हे दीपक | 
ग्रल्पा; रू. भे.--सरावी । 

सरावगी-सं, पु. [सं. श्रावक] ६ जेंन धर्म के अन्तगंत एक जाति 
विशेष । | 
२ इस जाति का व्यक्ति ! 


:  शैे८७ 
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सरासुन 


+ 


सरावरणों, सरावबों -देखो 'सराणो, सराबौ' (रू: भें. )- 
उ०---१ साध सराबवे सौ सती, जती जोखता जांण । 
सांचे सूरका, बेरी करे बखांख ।--रज्जब 
उ०--२ साथरियां उणरा भाग ने सराबती थाकती ई तीं। साथ 
दायजा में चालणा साझ ई.ताखड़ा तोड़ती ही ।--फुलवाड़ी' 
। उ०-३ जद धीरजी कह्लौ-- न करावी ती उसां नें सरावो क्‍्यूं। 
ह '-+भि. द्र 
उ०--४ खोपर ढकणी खिडा, वीर वनड़ौ वत ज्यावे। मादी 
मंगछकार, निरंतर काज सराबे ।--दसदेव, 
सरावणहार, हारो (हारी), आरावणियौ--वि० ।. 
सराविश्रोड़ी, सरावियोडौ, सरात्योड्रौ--भु० का० कृ० । 
सरावीजणो, सरावीजबो --कर्म वा० । जा 
सरावती-सं, स्त्री. [सं, शरावती | १ भारतवर्ष की एक प्राचीन नदी 
का नाम । 
२ लव की राजधानी का नाम | 
सरावर, सरावरण-सं. पु. [स, शरावर] १ ढाल.। * 
२ कवच । (डि. को.) 
सरावसंपुट-प॑ं. पु. [सं. शराव-|-संपुट | भिट्टी के दो सक्रोरों-का मुंह 
मिला कर बनाया हुश्ला एक बतंन जो रसौषध-फुंकने के काम 
आता है। 
रू. भे.--सरावासंपुट । * 
सराचाप-सं. स्त्री, [सं. शर +#आवाप+"-थांवला] धनुष, कमान ॥ 
सराबौ--देखो 'सराव” (अ्ल्पां; रू, भे.) 
सरास, सरासण, सरासन-सं. पु. [सं. शरासन] ३ धनुष, कमान । 
(श्र. मा; डि. को; ह. नां. मा.) 
' उ०--१ तर बांण बांदें गयो देखि तासं, सुरांराज फऋलले ते हल्ले 
सरास ।-सुर प्र 
उ०--२ अतुछ सरासण भंग लख, बधै श्रत उमंग उर | गहर 
दिन मुहरत सतानंद पूछ भर ।--र रू, , 
२ धृतराष्ट्र के सी पुत्रों में से एक पुत्र का नाम। . 
रू. भे.-- सारासणा; सारासन साराधुन । - 
सरासर-अव्यय, [फा.] १ एक जिरे से दूसरे सिरे तक, सर्वेत्र । 
२ पूर्णतया, बिल्कुल । 
०--अ्रदालतां सूं होयथ आगती, परिरजा रोय पुकारी रे. 
दुकांनां मंडी सरासर, धोढे दिवस अंधारी रे ।--ऊ. का, 
हे साक्षात, प्रत्यक्ष 
रू. भे.-- सरासरी । 
सरासरी-सं. स्त्री.--१ शीघ्रता, तीब्रता । 
२ स्थूलरूप से, श्रनुमानतः । 
३ देखो 'सरासर' (रू, भे.) 
सरासुनक देखो “सरासन! (छ. भे.) 


रज्जव 


सूंक 


दर 


गन हे 
हे इधी,--?३ प्रशमा, सगाहना, तारोफ । 


धरार - 
ध6-++ एरनलिंग घायो, घन मिहुँ रंग जयसाह । हुई रोत 


ाट् 


शमहार री, झूग लिगा बर्े सराह ।-- रा. रू. 
ए०-+-++२ मेन सनाह़ बोटियोँ सफरिमि, सयस संपेस करे सराह । 
मयवा २, नगपाट्ई जिसो नरनाह 


+चत्रमुज चांपावत रोगीत 


केजुड व जुसके ३ ज्निमो ॥#द्ा एप, 


गराय, धर्मशाला । 


हे 


$ --गाराह, सिराह । 
ते, सराहयौ>दे सो सराणो, सराबो' (रू, भे.) 
भ्रम नाथ! ले समराय, हुवे जुध भांयथ सराहत 


कब 
। 


गरा 


पर «सू प्र दे 
ख्०-+२ सी गांव में साथ, तक तोई डंम तिवारी । साध सराहे 
मंती, निरदक सटे विधवा नारी ।--ऊ. का. 
२०--३ कोर्ट मोहे कागरा, भीत॑ सोहै चोत । रावद्ट देवत् टाल्य 
गे, फाय सराही सोत १- मेहो जी गोदारो थापन 
सराहध्ह्वार, हारों (हारो), सराहुणियाँ - वि०। 
सराष्धिरी, सराधियोडो, सराष््रोड़ी-- भू० का० कू० । 
सराहीनणों, सराहीमबौ--कर्म वाब । 

सराधियोडी--टेरों मरायोट्रो! (८. भे.) 
(सती, गराहियोदी) 

शसरि-मं- पु.--! ट्रार्यागीति या संघारा (स्कंघक) नामक गाह्ां का 
अद विशेष । (7. प्र.) 
२ ललाट पर मिंदूर, कुकुमादि से की जाने वाली सीधी खड़ी 
श्सा, तिलक । 
3०--नसवदि करद सरि सींदूर, ऊपटि केसर न 
वेसि प्रंबोदा भरह, भमर गूंजारव सरवर करद । 

| प्राचीन-फामु संग्रह 


कपूर । करणी 


में, स्त्री, [सं सरि:] २ नदी, सरिता । 

उ०--है सरि-धार्रा महंगा सको, नहने नरकां जाय । चढ़ घारां 

बद्दास री, सूरा सरग सिधाय ।-रैवतसिंह भाटी 

छ०--२ विगवी सर स्ट्रावियठ, सरि गंगा शभ्रांसी | कठतिगु दासी उ 

बठग्वांट, पी पायु एणी ।--सालिमद् सूरि 

दि.--! ममान, तुत्य । 

०-१ ईसी दित मात एरिसा ब्रवयव, विमत विचार करे 

बीडाड़। मदर सर सीछ दुछ करि सुध, नाह किसने सरि सूर; 

नाह ।>वैति 

उ०--२ मादीत प्रजाद मेटि बोले मुखि, सुवरन को मसिसुपरात् | 

)ै, वरमात्ध वाहक वरि । 
लि 

(रू. भे.) | 


सरि। झति प्रंदु कीषि कुबर ऊ्फ 


| 
| 


> देसो मरोर' 
हरा मरोौर 


क्] 


श्३प८प्८ 





सरित 


उ०-मुरघर थया वधांमणा, गो सरि सार वबिकार। 
भोजन बांमणां, घर घर मंगव्शाचार ।--रा. छू. 
देसो 'सर' (रू. भे.) 

उ०--१ रुंपु भराविउ जाइ कुसमि कसतूरी सारी, सीमंतइ घिदृ- 

ररेह मोती सरि सारि --राजसेसर सूरि 

उ०--२ तठ कुमर निच्छयं जणणि जांशेबि, ठणहण नयी 

नीर मरंती | करिन तं॑ वच्छ ज॑ तुज्म मण भावए, प्रज्थए गद- 

गद सरि भरती ।-एं. जै. का. सं. 

उ०>-३ राति स्ति इशि ताल मईं, फाइज कुरछी पंणि। उव॑ 

सरि हूं घटि प्रापणइ, बिहूं न भेढौ झ्त्ति ।--ढो. मा, 

उ०--४ हेरिणासी कठ अंतरिस हुंती, बिब रूप प्रगटी बहिरि। 

फत्ठ मोतियां सु सरि हरि कोरति, कंठ सरी सरसती किरि। 
+-पेति 

उ०--५ नरइद 'भ्रभौ' नवकोट नाथ, सरि करणा सतरि धरवर 

समाथ । अरहमंद नयर खाटण अनूप, रस वीर प्रगट घट विकट 

रूप 7--रा. रू. 

रू, भे,--म रो, सरीस । 


शररस 


| सरिका-सं. स्त्री. [सं.] १ मुक्ता, मोती 


२ मोतियों की माला। 
३ रत्न। 
४ ताल-तलैया । 
सरिखउ, सरिखुं, सरिखों-देखो 'सारीसौ” (रू, भे.) 
उ०--१ निदक सरिखउ पापीयउ, मुंह उकोद ने दीठ। बहल्ति 
चंडाल समउ कह्यठ नंदक मुख श्रदीठ ।--स, कु, 
उ०--२ सरिखां सं बल्भद्र लोह साहिये, वडफरि उछजते विरुधि। 
भला भली सति तांइज भंजिया, जरासेन सिसुपाक्त जुधि ।- वेलि. 
सरिग--१ देखो 'प्रग” (रू, भे.) 
२ देखो “स्वरग” रू. भे.) 
सरिण--देखो 'सरण” (रू. भे.) 
उ०-श्रायुत पराक्रम प्रापरे, सतपुरखां राखि सरिण । मांगी ने 
मल्ल उम मयशा, सुर मुरधर वरत रिण ॥+--राव मालदेव री बात 
सरित -देखो 'सरिता' (रू. भे.) (डि. को; हु. नां. मा.) 
उ०--१ नाजुक नवस निराट, उभे दिसि झोपवे । करण दरस त्रप 
काज लाज कुछ लोपवे | लखि छत्रि जी ललचात, चकोरी चंद ज्यौं। 
रही उमंग लखि रूप क, सरित समंद ज्यों |--सिवबस्स पाल्हावत 
उ०--२ किनां बियो कैलास, भ्रनढ़ इस भांत रा। बारह मास 
बगाव, बण बरसात रा। पाहण पाहण पुर, भरे गिर नीमारां । 
खोह सोह खरत्ाट, सरित पू्गे सरां ।--विवबस्स पाल्हावत 
उछ०-व सर सरित निरमछ नौर संदर, श्रमछ प्रंचर श्रोपय ॥ 
किरि सुबुधि वधि सतसंग्र कारण, लुबुध होत विद्योपय॑ । 
“-रा- 5, 
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सरितपत, सरितपति, सरितपती-सं. पु. [सं. सरित्‌ृ-पति] सागर, 
समुद्र । 
रू, भे.--सरतापत, सरतापति, सरतापती, सरितांपरति, सरितापत्त, 
सरितापति, सरितापती, सरित्पत, सरित्पति, सरित्पती । 
सरितवरा, सरितवरा--देखो 'सरितिवरा” (रू. भे.) 
(अ. मा; डि. को.) 
सरिता-सं. स्त्री. [सं. सरित्‌] नदी, घारा । 
उ०--१ घुरधर श्रसाढां भ्रंबर धरहरीयौ, धोरा डंबर मैं संबर 
घरहरियौ । साईं सर सरिता आई इकरारा, धोका जक्वधर सूं धाई 
जछ धारा १--ऊ. का. 
उ०--२ हे सरिता रा हंंधला थे महर करो, सीता ने बेग बताय 
थी उपकार करो ।-मी, रा. ४ 
रू, भे--सरत, सरता, सरति, सरती, सरित, सरिति, सलत, 
सक्रत, सलता, सलिता, सलीता । 
सरितांपति, सरितापत, सरितापति, सरितापती--देखो 'सरितपति” 
(रू. भे.) (डि. नां. मा.) 
सरिति--देखो 'सरिता' (रू. भे.) 
उ०--मरजाद सर सर सरिति अनुमिति, छुटि जात श्रछेहयं । पड़ि 
खाद थक्त थक्र ताक पूरति, खह सरूप अखेहयं ।--रा. रू. 
सरितिवरा-सं. स्त्री. [सं. सरतवरा, सरितावरा] गंगा नदी । 
(ह. नां. मा.) 
रू, भे.--सरतवरा, सरतिवरा, सरितबरा, सरितवरा । 
सरित्पत, सरित्पति, सरित्पती--देखो “सरितपति” (रू. भे.) 
सरित्सुत-सं. पु. [सं.] भीष्म, गांगेय । 
सरिदिही-सं. स्त्री. [फा.] राजा महाराजाग्रों को दिया जामे - वाला 
नजराना । 
सरिहरा-सं, स्त्री. [सं.] पधिन्न नदी, गंगा । 
सरियंद-सं. पु. [सं. सुरेन्द्र | इंद्र, सुरेश । 
सरियउ--देखो 'सरियौ” (रू. भे.) 
उ०--अरणी तठ सरियउ घसि लाकड़॒इ्ट अ्रगनि पाड़ी तत्कालौ 
जी ।--स. कु. 
सरियत, सरियत्त-सं. पु. [भ्र.] १ ईइवरीय नियम, घामिक कानून । 
उ०--१ सौ वा रीत सरियत छे तिण रीत री स्थापना प्रभु री 
झाग्या सं होय ।--ली. प्र 
3०--२ सरियत अ्रक्‍ल री भझ्ाछे जे सक्ति भर देव प्रकृति नं जोर 
पकड़ादे ।--नी. प्र. 
२ धर्मशास्त्र । (मुस्लिम) 
उ०--एक साइयां के एह, दिल अवर न धरी देह । सरियत्त 
निमख सिपाह, सो गिणी नह पतसाह ।--सु. प्र. 
'३ मार्गे, रास्ता । 


उ3०- जंग फोंकि जंगमां, अ्रसह खग वरंग उडावां। ते सरियत्त : 


सरिस, 


४ 6 0-8 यम पल हक पटल पक 


कुछ तणी, कर .कुछ विरद कहावां.।--जूँ. श्र. 

४ एवज, बदोलत । 

उ०--जिल दिलावरखांन नें कल्हके रोज दक्षन के दरम्यांन निजां- 
मन मुलकसेती जंग किया । च्यार हजार दुसमन कू मार समसेरू 
की धारसेती जंग किया निमककी सरियत पर दिया ।--सू. # 

५ वफादारी, स्वामीधम ॥ 

६ चौड़ा रास्ता, राज-मार्ग 

रू, भे.--सरीग्रत, सरीत, सरीती, सरीयत । 


सरियादै-सं. स्त्री.---राम की अननन्‍्य भक्त कुम्हारी। 
सरियोड्रौ-भू. का. कु.--१ सिद्ध हुवा हुआ, सफल हुवा हुआ. २ बता 


हुआ, पूर्णों हुवा हुप्रा.. ३ पार पड़ा हुआ. ४ शक्ति या सामथ्ये 
के अनुसार हुवा हुआ. .५ कार्यादि का निर्वाह हुवा हुश्रा, पुरा 
हुवा हुप्ना. ६ लक्ष्य सिद्ध हुवा हुआ, ७ परिपूर्ण हुवा हुआ, पूर्ण 
हुवा हुआ, ८ पर्याप्त हुवा हुआ, काफी हुवा हुआ. &€ सम्भव 
हुवा हुआ, १० अनिवाये या निश्चित रूप से हुवा हुआ. ११ 
श्राकार-प्रकार रूप-रंग गुणादि में शिशु संतान का किसी के श्रनु- 
रूप या पनुसार हुवा हुआ्ना. १२ चला हुग्ना, निभा हुआ, मिभाव 
हुवा हुआ. १३ पूर्ण रूप से हुवा हुआ. १४ घूमा हुझ्ना, फिरा 
हुआ, विचरित हुवा हुप्ना. १५ व्यतीत हुवा हुआ, बीता हुआझ्ा« 
१६ पड़ा हुआ, विवश्ञ हुवा हुआ । - 

(स्त्री, सरियोड़ी) 


सरियौ-सं. पु.--१ सरकंडे का पुश्राल जिसे कूट कूट कर मूंज बनाई 


जाती है एवं ये फोंपडी श्रादि छाजने के काम आते है । 

२ लोहे की बनी लम्बी छड़ । 

३ देखो 'सर' (अल्पा; रू, भें.) 

उ०-दर न जुड़ावी भुरज दर, दुय री गढ्ठ न दाक्ू। भिद सरिया 
तन भातड़ा, भाभी लीज्यौ भाछ ।--रंबत्सिह भाटी 

रू. भे.--स रियउ, सिरियो । 


सरिवरि-सं. स्त्री.---१ समानता, बराबरी । 


२ पक्ष, विपक्ष । 
ज्यूं-फर्लांणो आपरी कांम करे कोई री सरिवरि मैं कोनीं । 


सरिस, सरिसउ, सरिसि-क्रि. वि.--साथ में, साथ । 


उ० --१ वेदोगत धरम विवारि वेदविद, कंपित चित लागा कहण ।* 
हेकणि सुत्री सरिस क्रिम होवे, पुनह पुनह पांखिग्रहण । - वेलि 
उ०--रे जुद करि पट्टांणां सरिसि गढ जाह्ूंधर लीय । “गजपति 
आ्रायो जोधपुर, मंगछ धमक हरीयू ।--ग्रु. रू. बं. 

उ०--३े अतरी वात कुर आंगमइ, काउण जम्म सरिसउ जुड़द । 


-+अ्र. वचनिका 


उ०--४ गुरु ऊठाडइ श्ररजुनु कुमरी, करणिहिं सरिसछझ भाडइ 
वयरो ।--सालिभद्र 


२ देखो 'सारिखों (रू. भे.) 


द्द, 
आर्य 270१ 
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एशाइलि 
मे 
घ० रे गेट सरिसु हद नवि मांदीद बीज मेछ वेडि छांडीइ । 
लिऊँ सुरताशि, म समीयागउ लीधउ प्रांगशि । 

कां, दे, प्र, 


दार, सरिसु मोत्री तगा हार, भूमणां 


व भमणर ।य 
दुताय सबसे के 
उ०-+३ मसरसति न सूर्क ताई ते सोके, घाउवा हुवी कि बाउत्टो । 
शग सरिसों धावती मूद् मन, पहि किम पूछे पांगुछी ।--वेलि. 
3००-४ तेटयां मांदि ठाहरी, वेस्या सरिसी वात , कपट लिखंता 
कोर परि, सायर सूकइ सात १--मा. कां. प्र 

सरिश्ता-सं- पु. [फा.] किसी कार्यालय का विभाग, महरूमा । 

सरिर्तिदार-मं, पु, [फा,] १ शासन के किसी विभाग का प्रधान 
मर्ममारी। 

२ प्रदानतों में वह व्यक्ति या कर्मचारी जो देशी भाषा में मिमलें 
विराता है । 

सरो-मं, स्त्री.--१ पानी की वह नाली जिमस एक तरफ से वयारियों 
में धिचाई होती है। (ऋषि) 

२ एक प्रव्यय जो विशिष्ट प्रमंगों में वावय के 


काया अत 7 
प्रय दत ८ +- 


प्रन्त में झाकर ये 


अ्रधिकझ् नही सो इतना अ्रवदय । 

पय-पाष जोधपुर पधारो तो सरो, श्राप पधारजों तौ सरी, थोड़ी 
खाट पर गार्ड तो मरी । 

वित ब।त होने पर कुछ जोर देते हुए भ्राइचर्य प्रकट 


डा 
हर 
जज 


छःरमा । 

रंट्े गयौ तो सरी | 
ड़ देगो (मर, भे ) 

५ देशों 'सरि' (रू. भे.) 


ए०--१ देवी गरमती सम्मनां सरी मिद्धा, देवी ब्रिदे 


नर 
पं्रय+>-तो: ८ 
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श्म्यिब्टी 


हद स्डा ।-देवि. 


हक मे 
भादत सा 


>' 


दिनोदय॑, व्यास केफ मौदय॑ - संमायवी परं- 


ड़ 
गा 
| 
पं 
2५ 
प्यो 
हे 
| 
5, -ल 


परे मेखता ह्रीग॒ुता 






ररोएप 


जनक, 


उ3०--४ देवो सरसर्त 
ताए रुद्धा ।-देवि 
५ देशो स्िरी” (#. भे.) 
उ०--सांम हु तणी भांगे सरी एवा जो तोने प्रपे । 
हुवोड़ो जांणजे जहू सिद्ध गोरण जप ।--पा. प्र, 
रू, भे.--सझ, सरोस, सिरि । 

परोग्रतल-देसो 'सरियत' (रू, भे.) 

सरोहूठ-सं. पु. [सं, श्रोकंठ] गले का झाभूषण, कंठी । 
उ०->परोर्ख प्तरोकंठ मैं होर पूरो, सुभ सुर भाकास जांण सनू गे। 


गी जम्मनां सरी सिद्या । देवी जिवेशी भिस्यक्तो 


जद 


काम 


+>रा, ए. 
सरोक-सं. पु. [अर शरोक] १ हिस्सेदार, साभीदार । 
२ साथी, दोस्त, सगी । 
३ सहायक, मददगार । 
वि.--१ झामिल, सम्मिलित । 
उ०--कीघो विदा थिराट सूं, १२ पगौ गछरीक । कम शा चाकर 
किया, ठाकुर जिता सरीक । -रा. रू. 
२ देखो 'सारीखो' (रू, भे ) 
उ०--१ तद बीहू जाय कुंवर न कही “जो महाराज फरणावै हे, 
थ्री नाब्ठर पाष्ठी देवी, बीजाबीहा से जोश छो नौ एक दोय 
करो |” तद कुंवर कह्यो “वीदटू तूं ग्ररज करे जो म्हारं तोपण 
छे सरीक रौ नाव्ेर भागी पाछदौ न फेरू । 
-कुंबर्सी सांलला री वार्ता 
3०--३ सौ रूप गुणाकर निय्ट अ्रवल पण प्राझयां संजम गोती- 
यात्रंध । सी कुंवारी बेटी घर मांहै।॥ तिशा सूं सरीक तो कोई 
लव नहीं भ्रर वीज नुं देव नहीं । सी रांणें नं खरो फिकर | 
-कुवरसी सांख़ला री वार्ता 
रू, भे,--सरीख । 
सरोकत, सरीकता-सं, स्त्री [म्र. शरीकत] १ घारीक होने का भाव । 
उ०--माघ बड़े हालियो संशि मितर, सुधो गुवण वितावी सत्ति। 
विच मांहे न लियी विसरांमू, गिणियौ नहीं सरीकत गति । 
“-पझ्रूरजनदास पूनियों 
२ साझा, हिस्सा । 
के, भे.- सरीसत, सरीगत । 
सरीकी-बि---९१ साथ रहने वाला, साथी । 
उ०--३ तीजौ खलक स॑ पण प्रहुकार भ्रापरा सरीकियां स॑ हें 
गी 
उ०--२ प्रथम भझहुंकार वादसाहां नें आपर सरीक्षियां सं । 
“नी, प्र, 
२ रिश्तेदार, सम्बन्धी । 
सरीक्षी--देखो सारीखों (रू, भे.) 
सरीौख-देखों 'सारीखौ” (रू. भे.) 


सरीखइ 


उ०--तै सुतन सीह दन खाग तीख, साभाव सुाह जैचंद सरीख । 
--सू. भर. 

३ देखो 'सरीक' (७, भे.) 

उ०--१ त॑ रहिजे इण थांनक, मुझ ने दें हिव सीख । तदनंतर 

क्ुमरी वर्द, हुं छ तुछ सरीख |--वि. कु 

उ०--२ ते विएण स्लोशिक राय नइ, तईं कीधा स्वामी आप 


रोख ॥--स 
सरीखद, सरीखउ-- देखो 'सारीखी' (रू. भे.) 


०--१ करहा देस सुहांमणाउ, जे मूं सासरवाड़ि | श्रांब सरीखउ 

श्राक गिणा, जाक्ि करीरां फाड़ि ।+ढों. मा. 
3०--२ भयण सरीखइ माधवद, चिति लगाडी चाख। वली 
विटंबन तूं करइ, वार भई वेसाख ।--मा. कां. श्र, 

सरीखत--देखो 'सरीकत' (रू, भे.) 

सरीखु, सरोखौ--देखो 'सारीखौ' (रू. भे.) (उ. र.) 
3०--१ रांम बिनां किस कांम का, नहिं कौड़ी का जीव । सांई 
सरीखा च्है गया, दादू परसे पीव ।--दादूबांणी 


8४०---२ चांदी रा ठांव डोकरी रे धर्क करती बोल्यौं --जद सगक्ा 


मिनख एक सरीखा नीं वहै तौ थें सगक्ा ने एक सरीखा दूध 
कीकर सल्टावी ।-- फुलवाड़ी 
3०--३ साई सरीखा सुमरिण कीज॑, सांई सरीखा गाव । साई 
सरीखी सेवा कीज, तब सेवक सुख पावे ।--दादूबांणी 
उ०--४ सातूं भेसयां रे एक सरोखी खरूपाल्ी पाडियां। कुत्ता 
जांण सिंघशियां रा इज बिचिया । भिड़तां ई ऊभनालियां भ्रावे । 
सगक्का श्रेक इ सांचे ढक्वियोड़ा। सरीखा डीगा, सरीखा लांबा, 
सरीखे उशियारां ।-- फ्रुलवाड़ी 
उ०--५ जद स्वांमीजी बोल्पा-थांर लेख थांरी मां ते वेस्या 
सरीखी गिरी कांई ।-- भि. द्र, 
उ०--६ पग पग लगे सरीखी पायल, हाथ हाथ प्रतः कांकर 
होय । सरज्या नहीं श्रभनमा सलखा*, दी पासा नासा नम दोय : 
-- सांइयौ-भूलौ 
उ०--७ थिर मूरती सूर रे मूरथाई, तिका स्वप्त रे मांहि पिंडा 
चताई । सिरोरुह कोसेय काछा सरीखा, तियौ श्रांक भू बांकड़ा नेत 
तीखा ॥- भे. म. 
(स्त्री. सरीखी ) 
, सरीगत--देखो 'सरीकत' (रू. भे.) 
उ०--१ काकियां जनमियां जिकां चाका किया, टूट रजवंट तिका 
हुंत दाखी । श्रबरक रच रणजीत फोजां श्रणी, रजकरी सरीगत 
धणी राखी ।|--बां, दा. 

०--२ करे सरब नजर रसद चाले किले, धार सिर पर धणी 
मांण धुनो । लुणरी सरीगत वहै कुट्वट लियां, जुदौ न होवसी 
कमंध्र जूनी ।--महेसदास कृपावत रो गीत 

सरीगतवांमौ-सं. पु.-- वह पत्र जिस पर साके झ्रादि की छार्तें लिखी 


श्र्ध्र्‌ 


, सरोर 








जाय, शिकंतनामा । 
स्रीत, सरीती-क्रि. बि.-- १ नियमानुसार, रीति से । 
उ०--पदमणी दिलीवर होणा प्रीत, साजादा जुटे रण सरीत | 
». आवि- सं. 

२ देखो 'सरीयत” (रू. भे,) 
उ०--१ ज्यूं कोई बुराई आपरी त्त्रियां रे नरमी कर सो श्रक्ल 
में सरीत मैं भूंडी छे । मुरीत मैं पण भली नहीं ।-- नी. प्र 
उ०--२ 'हाजरचा' ने श्रापा दिखलाया, गलब के साथ बाहर की 
धाया। हाजरथा ने ज्ञांव कोका, श्राफताव ने विमांत रोका । 
निमक की सरीतोी पे सिर दिया, हर के विमांन वैठि श्रासमांन कौ 
गया ।--ला. रा- म 
उ०--३ श्रावियों खांन नाहर अडर, साभण दाव सरीत ने । मग- 
रूर सरा दरबार म्भि, जाय मिल्ठे 'अगजीत नूं ।--सु. प्र... 
उ०--४ गजां नेजां तूट तेश ताप स्‌ श्रयास याज, जनेबां सरीत 

: बाज बीती घौर जांम । हरा! घाछ राह भांण रामसिंघ ग्रह्मौ हंतौ, 
सेरपिंघ माथा सा उम्रांहयौ संग्रांम ।--करणीदान कवियों 


.सरीपाछ-सं. पु. [सं. सरीसप--पाल] चंदन । (भ्र, मा.) , 


सरोफ-सं. पु. [अ, शरीफ] १ भला आदमी, शिष्ट व्यक्ति । 
३ कुलीन आदमी। 
वि,-पवित्र, उत्तम । 
(यौ, कुरानसरीफ, मिजाजसरीफ) 

सरीफो-सं. पु.--एक वृक्ष विशेष जिसके फल. खाने के काम श्राते हैं । 
इस वृक्ष की लकड़ी कुछ मटमेलापन लिए सफेद रंग की होती है । 
तथा छाल पतली व खाकी रंग की होती है । 

सरोयत--देखो “सरियत” (छू. भे.) 
उ०--१ तद धालमग्रीर केसरीसिंध जो वगेरे हाडां न॑ और 
सारांई नूं कयों -हमारा स्थांम घरम श्ररु लूणरी सरीयत रखते 
हो तो या चखत है ।--द. दा 
उ०--२ ख्वावंद के हुकम पर जयसेती.जंग करे। निमख की 
सरीयत पर ज्यांत कुरब्रांव करे । --सू. प्र. 
उ०- ३. तमांम न्याय री रीति मैं विसेस फरयादी रा बचन सुणने 
रो सरोयत छे ।|--नी. प्र 


सरोर-सं. पु. [सं. शरीर] १ किसी प्राणी के समस्त श्रंगों का । समूह 
देह, काया । (अ, मा; डिं. को.) ह 


०-१ ओोछे पांणी मछनी, किसी जिद की आस । हरीया सास 
सरोर मैं, वस॑ किता दिन वास ।--श्रन भववंणी 
3०--२ नमो सनकादिक स्थांस सरीर, नमी बय-पंच ब्नखे चन्न- 
बीर ।--ह. र | न 
पर्याय,--पअ्ंग, श्ंगी, आतमजा, श्रातमा, करशा केलेवर, काया 
गात, घट, डील. तनु. देह, देही घृधर, पयगृूण, पिजर, पिंड, 
पींजरी, पुदगल, पुर, बांध, बप, बिग्रह, बेर, मंड मूरत, म्रति, 


स्तर 
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गडमौ लमरना । 
"+गईर, सपरि, सपा, समर, सयस, सरि । 
[मं, घरोरह] ३ देह, शरोर । 


इद्त, बंटा। 
मे. क्प्री.--४ विपरययासना, वामुर ता । 
गरीरधत-गं, पु. [मं. धरोरभत] १ विष्णु भगवान्‌ का नाम । 
२ जो शगर घारग् सिम हुए हो, जीवात्मा । 
शहरों रमशशाश-वि, [सं, धरीररश्षक ] वह जो धारीर की रक्षा करता हो, 
एंटरशारः । 
मरीरखति, -मं; स्त्री. [सं. धरीरवत्ति] जीयन-यापन करने की वृत्ति, 
क्षीदिएा। 
धरीरसास्प-गं, पु. यो. [सं. घरीरधास्त्र] वह घास्थ णो शरीर के 
प्रवर्मर्यों, नाहियां धादि का विवेचन करता हो । 
गगोरसो पन-सं. पु. यो, [मं शरीरशोधघन] फुपित मल पित्त तथा कफ 
' वो क्‍टाकर उस्च ये प्रधोमाय से निकालने वाली प्रौपधि । 
सरीरशस्कार-सं., पु. यो, [सं. घधरोरसंस्कार] १ गर्माधान से लगा कर 
धरीर ही प्रंस्येट्रि तक के येद विहित सोलह संस्कार | 
२ दारीर को गच्द करने फी क्षिया ॥ 
मरोरात-स. पु. यो. [मं. शरोरांत] १ घशरोर का प्रंत, मृत्यु, देहांत । 
गरीस “१ देशों 'सरेग” (रू. भे.) 
उ०--१ साया दुसुम सरोस बष, ज्यांर पड़े रोरोट । हद नाजक 
टिसगरिंतयां, है माभल हमरोट ।--बां, दा. 
उ०--३ सरदूजा सहनग जायरे, सौ प्रसोक श्रमर हद । स॑मल 
सरोस लज प्राम सुणा, दारा रामफल सेव दें ।--र. ज, प्र. 
२ देतो मरी (रू. भे.) 
उ०+-शरोस मोलतियां सघधार, कोर भाल केप्तरो । कला तमंस वीच 
बीघ, चद ताहशि चंदरी ।--सृ. प्र. 
३ दग्शे "सोवंठ' (रू. भें.) 


४ देशों सारोशो' (रू, भे.) 


शु०--हैं मभि हिया एंद्र घांनस सरीस, सिंदूर जंगाठ्यां तिलक 

सोम -ह. प्र. 

ए०-+३ ठि्ां थी धाया यावे मांतवी हे, सुस् दुख पुण्य सरोस । 
+--ध. व. ग्रे, 


4 देगी मार! (रू, मे.) 
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उ०--छुमांशा सोनिगरां कर ऊघरा सरोस। भाद पपारों सांप 
एल, भाषा वंसत छतोस ।--रा, रू. 
सरोसप-सं. पु. [सं. सरीसुप] सर्प, साँप । (हु. नो. मा.) 
सरी-सरी--संगीत के सांत स्थरों के प्रालाप या प्रनुकरण। 
उ०--सरीो-सरी सपोसयं, सुताछ मालकोसयं । मिठाप्त श्रास मंजरी, 
गरोगरी स गुज्जरी ।--रा. रू. 


| सरोक्षी-देशो 'सारीसौ' (छ. भे.) 


उ०--१ काछो कांठक सारसो, चपक दांमनी जेम । मेर सरोत्तो 

गात मैं, कहो बांणं फेम ।--गज-उद्धार 

उ०--र२ रमे पग्र-छांह मधुकर रिक्‍स । तये पग नाग सरोत्ता 

तकक्‍त ॥--ह. र. 

उ०--३ देवर जी सरीततो डीघो पातछो एऐ म्हांरा सागुजी, नण- 

दल बाईसा र॑ उशियार बाला जी ।--लो. गी. 

उ०--४ भीम भांण सारीक्ष, करन घिवदारा सरीसा » जोधां छछ 

जोधांग, बोल दछ वेछ वरीसा ।-- रा, रू 

सद-क्रि. वि. [प्र. शुरुप] भारम्म, शुरू, प्रारम्भ । 

उ०--३$ बिना मिरच मुसालां र॑ं ईबत सर कर, पने पमुसाला 

घणा ई लगावणा भाव॑ ।--फुन्नयाडी 

उ०-२ सोवनलाल सांवण री तीज सूं पैली ही सागरे प्रा 

बे्यो मालम पड़चभौ जद घर मैं गीत सय हुप्रा ।--दरादोछ 

उ०--३ सुणि एम कीघ नौबत सर इम जबाब लिक्षिया उतर। 
--सू. प्र, 

उ०--४ हांकरतां दौड़ सर व्हैगी ।--प्रमरच्‌नड़ी 

सं. पु. [सं. दाद] १ बच्स । 

२ तीर, बांण । 

३ भस्त्र, दास्त्र । 

४ क़ोघ, गुस्सा । 

प एक देव गंध का नाम । 

सं. स्त्री, [सं, दम:] ६ तलवार की मूठ। 

वि.--१ वास्तविक, यथार्थ, सही । 

उ०-महाराज प्रभे मंडोवरे, सकछ लाज परख सदर | हृठ बात 

नेम लसि रक्खियों, खूद मान 'सेमंगरः! --रा, रू. 

२ देखो मरी! (रू, भे ) 

उ०--पदमरसिघजी” मा'राज तो दातार है कोक निरधन जाय हाथ 

मांड तिगानूं निह्वाल करे जौ तूं जाती सद ।--द. दा. 

३ देखो 'साथ! (रू. भे.) 

3०-४१ मुर्द अ्रमर' 'लेमगर, जिकश सदर सब उ्यास । वात करता 

मुरतांण मूं श्ररि घरि करण श्रज्यास ।--रा, रू 

उ०--३ दसड़ा पंचवीस किरोड़ श्रढंगा, कुम सद रीता जीतता । 
“>रैं, म्ट् 

रू, भे.--मिद, सुद, सुरू । 


सरूठ 


सरूठ-वि---क्रोधपुरं, सक्रोध ॥ 
उ०--मद पुठ सहूठ नवाव महा, क्रत कोपित काह्िय नाग कहा 
++रा. रू. 
सरूप-सं, पु. [सं. स्वरुप] १ नाथ सम्प्रदाय के जोगियों द्वारा कारों 
में पहिना जाने वाला कुंडल नामक आभूषण विशेष । 
२ हाल, वृतान्त । 
उ०--पणि ए ग्रह छे केहनौ, केणा करायौ कृप । बलि तू क्वद्धा 
कवण छे, ते सहु दाखि सरूप +--वि. कु. 
३ तरह, प्रकार, भांति । 
-उ०--भूपाक् बीया सेवाक्त तणी भत, कलिया सह संसार कहै। 
माया जक कलजुग छे माही, राजा कमक सरूप रहै । 
--जगन्नाथ सांदू 
वि.--१ सुन्दर, मनोहर । (अ्र, मा; ह. नां. मा.) 
उ०--१ इसडी वा कन्या छे सु का5 भखरा करे छे, सरूप छे, 
गुणवंती छे ।--पंचदंडी री वारता - 
3०--२ घाटां रूप मैं सरूप जिके बाटां सूंबां सीध घाले, थाटां 
घरणां बीच सोभा विरच्ची श्रधाह । दर रो दुबाह जोध नरां नाह 
'सेवी दाखां, पाकेटां पमंगां चंगां मांडियौ प्रवाह ।--नाथौ बारहठ 
२ समान, तुल्य । 
उ०--१ भाहा धोम तेज भलहक्वियो, अग॒न सरूप पनंग ऊछु- 
छियो । जभके नहीं भयांणक जांण, पनंग जिकौ ग्रहियौ तप 
पांणें ।--सू. प्र. 
उ०--२ माया भ्रागि सरूप है, जोग जुगति सु राखि। नहीं तौ 
तव जोखा घणां, हरीया हरिजन भ्राखि ।--अनुभववांणी 
उ०--३ केस कछप तजियौ सकक्, भजियौ कजियो भूप। व्जियो 
इण गुण ब्नद्धवय, सजियों तरुण सरूप ॥--वं, भा. 
3उ०--४ सखियां रे साथ इसी सोवे, ज्यूं चिरम्यां मैं मोती अनूप । 
होठां पर हास इसी मोहै, ज्यूं तारा रो जोती सरूप । 
-करणीदांन बारहठ 
३ एफ ही रूप का, समान शक्ल का । ह 
४ देखो 'स्वहूप” (रू. भे.). 

(अ. मा; डि. को; तां. मा; ह. नां. मा.) 
उ०--१ किलनूं कक कलत्‌ं कक कहै, रिख रूप री रूप | बिगड़े 
कुकवि रसशा बस. सबदां तणौ सरूप ।--वां. दा. 
उ०--३२ उखतनें पोता रौ वो फोटू याद आायौ जिकौ उसे वब्याव 
रें दुजी साल धणी-लुगाई दोन्यूं भे्ठा ऊम ने खेंचायो हो। उशा 
वखत सुसीला रो किसोक फ़ूटरो सरूप हो '--अमरचुंनड़ी 
3०-०३ इह सरूप जंगछ धर आई, महा सकति दुरंगा मेहाई। 
मसक सम्रांन “कांन्ह कूं मारचौ, उदनवांन जछूजांन उबारचौ ॥ 

मे. म. 
उ०-४ गजां प्राहार हाथक्ां सिंह छूटो 'कुसक्ेप्न' गाज, कायरां 


सजा 


५३६१३ 


सरूपी 


पराज बोल भांहरै करूप । श्रमांमी जोधार खेत उछाह र॑ साजि 
आयी, सुर रांमसिघ सांमौ राह र॑ सख्प ।--करणीदांच कवियौ 
उ०--५ मरजाद सर सर सरिति अनुमित्ति, छूटि जात अछेहय॑ ।- 
पड़ि खाल थाढू थक्त थक ताछ पुरति, खह सरूप श्रख्रेहय॑ । 
| --रा, रू. 
उ०--६ सोसड़लो मूमल री सरूप नारेछ ज्यूं, हां जी रे केसड़ला 
मार्डेची रा वासग नाग ज़्यूं, म्हांजी जुग वाल्ही मूमल ! हाले नीं 
अरे श्रमरांण रँ देस +--लो. गी. 
रू, भे,--स पी, सारूप । 
सरूपसांन, सरूपर्वांचन--देखो 'स्वरूपवांन” (रू. भे.) 
उ०--३ श्रेड़ी सरूपवांन मोस्यार इणा भांत विडरूप कीकर 
बणरवोी | देखरणंवाह्ता लोगां री श्रांख्यां काछजा रे मांय चड़गी । 
-फुलवाड़ी 
उ०--२ वींदणी ती जांण कोई सपनो देखे । ज्यूं कह्यौ-त्यूं 
करथी । सातवीं टीकी देवतांई धरती धुजी, बीजछियां किड़की, 
भ्राभो हिलियो। देखतां देखतां काछ्िदर तौ पच्चीस बरसां रौ 
सरूपबांन मोस्यार बणग्यौं ।--फ़ुलवाड़ी 
3०--३ फंगत एक भंवारी बाकी बच्चो | वे हीमत करने मांय 
बड़ी । उठे एक श्रजब ई तजारी तिग आयी | सुक्ां री सेज मार्थ 
एक सरूपवांन मोस्यार सूती ।--फुलवाड़ी 
सहपसाही-सं. पु.--महाराणा सरूपसिंह द्वारा चलाया हुआ भेवाड़ का 
एक सिक्का विशेष जो चांदी भ्रौर स्वर्ण दोनों का अ्रलग-अ्रलग 
होता था। । 
सरूपसी-सं. पु.--१ भाटी वंश की एक शाखा | 
३ उक्त शाखा का व्यक्ति । 
सरूपांत, सरूपात --देखो 'सरूपोत्त! (रू, भें.) 
उ०-सहूपांत मैं ठाकर दारू ने पियौ बीच में दारू दारू से पीयी, 
श्र श्र दारू ठाकर ने पीवती ही ।-...रातवासौ 
सख्पा-सं, स्त्री. - भूत ऋषी को पत्नी जो असंख्य रुद्रों की माता मानी 
जाती है । 
सख्पाचारध-सं. पु. [सं. स्वहूपाचाय] शंकर स्वामी का 'एक' शिष्य 
जिन्होंने पश्चिम में शारदा मठ की स्थापना की थी । 
सरूपियों --देखो 'सहूप!  (अ्रल्पा; रू. भे) 
उ०--हिवइ सितिराउ कहतां वसंत रिलि सरूपियो जोवन सू 
आपणा नांता प्रकार गुणगतिमत्ति सहित यौ परिग्रह ले आयी । 


सरूपी -देखो 'स्वरूपी” (रू. भे,) कड 


3०-९१ अकल सहपो तूं गुरु जोयउ एंह अचंभो थाई (--स. कु 
3०-०९ जनहरीया चढ़ी ग्यांग गज, जाजम अधर बिछाय . जगत 


सरूपो कुकरा, भूसलि मरो भप्ति जाय ।--अ्नुभववांणोी 
२ देखो 'सरूप! (हू, भे.) 


कही 
चर 


है शगापह प्र्र्ध्ड 


घं. व. प्र. 


७--है नाई मन में सोचनंग सा के इशण भांतरा सस्पोत ई 
द रांम जांगो कांई ब्हैला 


--फुलबाड़ी 


०-३ सहपोत नीं बोलरा | कारण म्हेँ प्रा समझण री भूल 


हाठी हे धूं विदवावों करें है ।-छुचवाट़ी 
२ पदतेरइल, सर्वेपश्रयम 
हुम री जॉग्यकारी रासतो बको प्रापर गयाड़ में माड़ी 
दीत रिवार्जा मिटावगा ने जुबानां रो संगठण कर है अर करड़ा 
दिचार पिया प्रापर घर से ही तोड़ण रो सरुपोत मतौ करे है । 
--फुलवाड़ी 
2०--२ सह्पोत दृध-दही रे मिस उठ बुलावण रो जाछ रचियो 
मगढा दघ रो माई करण री दातारी दरताई ।--फुलवाड़ी 


झ०-+ *ै 


त्तृ जप्रद पी से 5] रद 


देसो 'सरह' (रू. भे.) 
उ०--असवार पचास कन्‍हे रहे सौ रिपियौ भ्राधों घोड़े री सर 
पायें ।--प्रमरसिघ गजिधोत री बात 


सरंबजार, सरंबाजार-देखो 'सिरंब्राजार' (रू. भे.) 
सरोकार-सं. पु. [फा.] १ लगाव, मतलब | 


२ परस्पर का सम्बन्ध । 


सरोकारो-वि. [फा.] १ सरोकार रखने वाला । 


२ जिससे सरोकार रखा जाय । 


सरोर,--देखो 'सरोस' (. भे.) 


उ०--१ चाहता जादम रिण चाछो, दुयणां तशौ हुयौ देठाछो । 
श्रसुर सरोख ड्रांखिया आया, श्रागे जादम राड़ भ्रधाया । 

नजरा रू 
उ०--२ जगि सुमति श्रापत जांणि ग्रुरजण रहत वयण सरोरा । 


लजरा, झः 
उ०--ह३ चांपावत 'रांम' 'हरी' घर चोख, समोप्तर नाहरपने 


सरोख ।---रा. रू, 


३ पहल, धस्म्रात । न ः 
ये -ई मांम री सरपोत तो म्हूं ई झझूला। सरोगय-सं. पु.--एक श्रधुर जिसने भीमसेन को भी परात्त कर दिया 
भे.-- म्पांत, सह्पात, सरूुवात, सिरंपोत, सुछ्पात, सुलूवात । था। 


सरोड-वि,--सीधा-सादा, भला । 
उ०--मा'रजा सूधौ भोकछो सरोड़ भर स्थांणी मांखस, फांम वेगी 
ढेढ-थोरी न॑ ही नटे नीं।--दसदोख 

सरोज-सं. पु. [सं.] १ कमल | (श्र, मा; डि. फो; हं. नां. मा.) 
उ०--स्रीपत चरण सरोज रो, गंगाजक् मकरंद | श्रत्ियक् ज्यूं कर 
पांन श्रव, श्रधिकावण श्राणंद ।--बां. दा, 
२ दवेत, सफेद | # (डि. को.) 
३ लाल रक्त | % (डि. को.) 

सरोगमुखो-वि. [सं.] कमल के समान मुख वाला । 

सरोजिनी-प॑. स्त्री, [सं.] वह तालाब जिसमें कमल हो । 
वि [सं.] कमल का, कमल से सम्बन्धित । 
से. पु.--१ ब्रह्मा । 
२ गौतम बुद्ध । 

सरोत-देखो म्नोत' (रू. भे.) 

सरोतर, सरोतरि, सरोतरी-वि.-- समान, बराबर | 
उ०--१ राह भवन धन घन युल्र राखे। दुनी कुब्रेर रारोतर 
दाखे +रा- रू 
उ०--२ रवि सेस अबनेस बंधु 'बखतेस' सरोतर रा. हः 
3०--३ सुलतांणश रारोतरि बिलंद सेर, जिश भांण हरण जुड़ि 
करगा जर --रा., रू. 

सरोता-सं. १.--१ सुपारी व कैरी (कच्चा श्राम) काटने का एक उप- 
करण विद्वेष । 
वि. वि.--सुपारी काटने का सरोता श्राकार में केरी काटने थे 


सरपौ-सं- पु.--१ नजारा, झ्राइचर्यजनक बात । 
, ४०--धोरसे पटियों घर घणी, सोर्च केहाौ सझपों रे। नर-नारी 
पुण सीकल्या, भ्रदभुत रूप अनूपी हे ।ध. व. ग्र. 
२ देशो 'सरूप! (रू, भे.) 
सरभौ ->देशों 'सलूनो' (रू. भे-) 
उ०--प्रक्न देश दुसहाँ पयण पण तीरां पड़े, स्पांमरख बंण वीरां 
सरभौ । निसा कोतक लगी रैण जुध निरखबा, श्रेण रथ रोक चद्र 
मेगा उमो । >हआमीचंद लिट्यौं 
सरयात-दैगो 'सझयोत! (रू. भे.) 
सरेसंदौ-मं पृु.--एक प्रकार का घोड़ा (शा. हो.) 
सरेज-वि--श्षेष्ठ, उराम । 
उ०--हलकार भष्टां लतकार हुवे, चगयां मुख तेज सरेज चुवे । 
--रा, रू. 
में. पु. [सं. घरेज] स्वामी कातकिय । 
सरेखशार-देसो 'मिरेवाजार (रू. भे ) 
सरेव-सं. स्त्री.--प्रया, रीति-रिवाज । 
#. भें, गरह । । 
[मं. शिरीप] १ एक वृक्ष विभेष । | 
> एक ससदार पदार्थ जो लकड़ी निपकाने के काम ग्रात्ा हैँ । 


#$ | 
ब्*ब 
का 

बन । 


हट 


रू. भे.-मगरीस, मिरस । 
सो सिर (रू. भे.) 
द् 


मसाग- १ देगा 
कर हद 
स्टा कर गोरस दे, तोर बडे 


कुल तांस । सह सतियां पेमां 


ज 


सगे, दम क्‍्मरपुर बाल नाई, प्र« 


सरोद.. 


२३६५ 


सद्ध 


सरोते से छोटा होता है एवं केरी फाटने के, सरोते में नीचे लकड़ी 


का मोठा तख्ता लगा होता है। 
वि.--समान, बरावर। 
रू, भे.-सरोतो । , 

सरोद-वि,--१ एक प्रकार का तार वाद्य विशेष । 
२ देखो 'सरोदौ' (मह; रू. भे.) 
उ०--सिखंति केक भेदपोंण साधनं सरोद रा । महामंत्रेस श्रग्यम, 
मही अभ्यास मोद रा ।--सु., प्र. 

सरोदो, सरोधौ-स. पु. [सं. स्वरोदय] दायिने श्रौर बाएं नथुने से 
निकलते हुए दवासों को देखकर शुभ भ्ौर श्रशुभ फल की भवि- 
प्यवाणी करने की विद्या । 
उ०--१ मनवा देव वर्स हिरदा मैं, नाभि कमछ प्र देला रे। 
चंद्र सुर रा लिया सरोदा, सुखमण सीर चडेला रे। 

--सत्रीहरिरांमजी महाराज 

3०--२ शांत कौ उपास नह, सरोधा अभ्यास भांह । परम कौ 
ग्यांन नाह न जांनू पंचतंत कं ।-- ऊदोजी श्रड़ीग 


रू, भे--सरोद । 
सरोबर, सरोबार-वि.--१ तरबतर । 
२ समान, सहश । 
३ देखो 'सरोवर (रू. भे.) 
रू, भें-- सरवर ! 
सरोभर-वि,-- समान, तुल्य । 


उ०--१ राज द्वार उद्धार, इंद्र प्रायार सरोभर ।--ला. रा- 
उ०--२ उजां पिंड आकाय धर भुजां पौरस श्रफर, वीरवर निडर 
चित धीर बाघे । हेरतां निजर भर भुरद्धर कुंपहर, सरोभर भ्रवर 
नर कवंण साथे ।--जेतदांन बारहठ 

सरोमण, सरोमणि, सरोमणी - देखो 'सिरोमणी' (रू. भे.) 

सरोरूह-सं. पु [सं. सरोर्हू| कमल । 
उ०--पतपच्छी जुग पांण, सरोरूह पल्लवां । नगजुत बलय झमोल 
दिया ज॑ निध नवां ।--बां. दा. 

सरोवर-सं, पु. [सं, सर--वर] १ सागर, समुद्र । (उ. र.) 
२ तालाब, जलाशय । (डि. को.) 
उ3०-१ 'सेर भूखां माकृवी, 'सेर' प्यासियां सरोवर । 

--पहाड़खां ग्राढौ 

उ०--२ सोवन मिरघध सरोवरां, सती फिरंतौ दीठ । प्रसडा मिरच 
त मारही, लखण कमावे भूठ ।--मेहोजी गोदारो थापन 
३ भील । 
वि.--समान, तुल्य, बराबर । * हे । 
उ०--कटा रयाँ सरांलग सेल खंजर करद, अंग फट जरद पडिया 


भथांहां । जोध सुर असुर व॑ सरोवर जूटिया, बरौबर करे सरीख 
धाहीं |--र. रू. है 


क्रि. वि.--साथ-साथ; परस्पर । | 
रू, से. सरबर, सरवर, सरवरि, सरव्वर, सरोवर । , 
श्रल्पा,-- सरवरियों 

सरोस-सं. पु.-- १ जोश, उमंग । 
उ०--जिण जिण सथांत फौजां सजोस । सुण खबर थया पण 
“विण सरोस ।--रा. रू 
२ आवेग । 
उ०--बड़े सरोस जोस मैं भरोस अत्यन बहै | रसा भ्ररोस कोसलों 
भरोस और के रहै ।--ऊ«का. 
३ तेज । - ; 
उ०--प्रत कोप मुर्खा चख रोस भ्ड़े, झकछ भाग लगी फिर दूंग 
भड़े । जपते रसणां रूख वांण जुई, हित बादकछ बीज सरोस हुई । 


-“+रा- रू. 
वि.--४ जोशपूर्ण । 
उ०--तोले ब्राभ भुजां बढी बोले सुर सरोस |--रा. रू, 
४ नाराज ।. न्श 
६, गुस्से से युक्त, क्रीघित । 
रू, भे--सरोख ॥ . | हा 


सरोसरि, सरोसरो-वि,--.एक समान, बेराबर,॥ 
उ०--पीठ प्रिथी सिरि सुन्दर जैपुर, रंग बजार हुजार बरावरि | 
सोभत चोपड़ बंध सरोसरि, गौरव भ्रदा महलां घड़ कंगरि । 
। ; : -जीपुर नगर रोवरणन 
सरो, स्रौ-सं. पु--१ कृषि उपकरण दंताली:का वह अ्रग्न भाग जिसमें 
कंघे के झ्ाकार के दांते लगे होते हैं । 
२ प्रथा, परिपाटी । 
उ०--पग्र तौकर हाकल मांड पं, विश छौत मिट नह सूरकग। 
सुप्रवीत महाजत सुर सरो, कमथेस पड़े अ्रप्रवीत करो ।--पा. प्र 
वि.--३ सही, सत्य । * * 
उ०--पहलोक श्रंघेरो प्रियमी, साहां राहां भागों सरी । - 'सुरजन! 
सुमत गुण ऊचरे, घर॑ नहीं वड राजा गज़साह रौ । 
--सुरजनदास पूनियों 
सरोतो - देखो 'सरोतौ' (हू. भे.) 50 आह, 3३ कई 
सरोचर--देखो 'सरोवर' (रू. भे.) 
उ०--भाया पीहकर नेमले, 'मधकर' हर कुछमौड़ । देवक् स्रीवाराह 
मुगत सरोवर ठौड़ ।--रा. रू. 

सलंभा-सं. पु--शामियाना खड़ा करने का खस्भा | । 
उ०--भूंडा भोज न जांणज्य, मंदोवरि रा मंझ। सुंदरि सोहै 
भांगरो, लंबी जिसि सलंक ।--मेहौ जी गोदारी 

स्व, सल, सुछू-स. पु --१ किसी संमतल तथा कोमल - तल या पदार्थ 
के मुड़ने, दबने, सूखने या विचकने के कारण उसमें उभरने वाली 
रेखाएं जो उसको .समतलता नष्ट करती है । यह वृद्धावस्था, 


सु ७८ मु 
जड़ रपट ४ 


दिल, शिशणद त 


कक की फरमान 


4 | ग्् रे खडाररा छा 


पु -+हैं बयणो दियो सो कय॑क 
३. 
हा मेन में गोरों थो ग््टँ मैं मरोज गयो मो । 
फ का 


+मंवरसी सांघता री वारता 


शुत-+२ भाप्बोरा जेदों छोटों ग्रॉग्यां, लिताड़ माथे सातेक 
छाटा मद, मंद मार्य रात रो ठोट कांदी कांनी तुश्ियां ऊगोड़ी। 


+-फुन्नबाड़ी 

टी लिसाश मैं सछ पट़ियोहा, प्र पागड़ी रा 
पाटा दोटा ।+-प्मरचंनड़ी 
2०--४ प्रेद् यर देपर ! सेजां में ले चाल, वरोती पाड़ां प्रो 
देदरियां | नारी मरद रो। नारो होय तो फूल जावे मुरझाय, मरद 
माएाझा रो सेजा प्रौ देवरिया ! सक ना पड़े ।--लो. गी. 
सिर --५ मूरण सांधछ रतन सछछ, पोहमी रिण जल पंक | 
हम, हकवी सभा कलेंझ ।--बां, दा. 


जनक 5. 


४ 
7००) मेन 


त 


| 
दरिया 


कायर 
मरा हम ख्ः 
२ प्रपंग, बंधन ॥ 

गनमनी हकछ मिटएण सो सल्लभ व्है संभार । जंम यो 
गंठा भें जिसों, कौसल राजकंवार ।--र.- ज. प्र . 

३ गालिहान में पटे गेह की कटी फस्नल का ढेर । 

४ नाश, संहार । 

3०--ब हे 
एययीस पश्ोक पाऊं रत उजछ ।-सू. प्र 
भू दुश्मनी, दामता । 

[मं, घल] ६ केंद्र । (ि. को.) 

भाला, वर्दी । 


घ6०- मगर 


ही 


८ फम का एक प्रमात्य एवं मन्ल का नाम जो झृष्ण वे बलराम से 


हुए मारा गया था । 
१०० पुत्रों में से एक । 
१० वायूकी पुलोत्यन्न एक नाग । 
११ विप्रसित्ति एवं मिहिका के पुत्रों में से एक श्रसुर जो परशुराम 
द्वारा सारा गया था। 
[में. शहर] १३ मद्र देश का राजा णो नकुल सहदेव का मामा 
दा । पद महाभारत के युद्ध में प्र्जुन द्वारा मारा गया । 
१३ भगी मामक शिव गण । 
१४ पढ्ठ,दात्य, पीछा । 
[मं घर] १४ ब्रद्मा। 
व.--१ मीधा, सरल । 
२ नोकदार, नुरीता, तीसा । 
है झारते वाला, वध करने बाला । 
रू. शे.>ञगाःप, सर्व । 
सजा, पु. [सें. इस्लशो] इत्लकी नामक वृक्ष । 


मपयद्ध कर 


७. कु रू 
हपघत राट्र वे 


मेलो ' 


ओऔरि केकाॉण मेल असुरांण कहां सबक। वीखहयी 


सलगाणो 





सलफुणों, सठझकवों-क्रि. भ.+- ९ सिसऊना, 
जाना । 
उ०--१ छछ न वढ् सौ अकसो छोडे, ईरानी नह फो बक् भोई | 
प्ररज अजीत” हूत ग्रुदराई, सबक गयी जेसींघ सवाई ।--रा, हः 
उ०--२ सह्ृकिया कलह मर भाट देखे सको, लोहडां नह कीधो 
लोह भिछतौ । एक “माहेस” जिमा हुता ऊमरा, भूष री कद नह दैरा 
मिल्टती ।--महेमदास क़ृंगावत रो गीत 
उ०--३ जोम्यौ प्रणान्हायो जरे, सखरी करी न सेवा रे। सिव 
पारबती सल्ठक्षिया, दोग हरतिछा देवो रे ।|-ध. व, ग्रं. 
२ चमकना, दमकना । (बिजली झादि) 
३ हिलना, चल-विचल होना ' 
उ०--१ दल दस देस तणां मिछि, घडीयालह ठमकारो। सक्ययौ 
मेर समुद्र कछहछ्ियों, प्रहि डोल्यौ महि भारो ।--झकमणि मंगकछ 
उ०--३ सब्द्फ सेंस न ऊगे सूर '--प्रग्यात 
४ बल खाते हुए चलना, वक़्॒गति से चलना । 
सब्यफणहार, हारों (हारी), सब्ठकणियौ--वि० । 
सकछकिश्रो डी, सब्ठकियोड़ी, सब्वक्पोड़ौो --भू ० का० क्ू० । 
सब्ठफकी नणी, सब्वकीजबी - भाव वा० । 
सब्दयक णो, सब्ठप्कबी, सिछकरणो, सिल्ठकबों --रू० भे०। 
सलफर-सं. पु. [सं. शलकर] तक्षक कुलोत्पन्न एक नाग | 
सब्ठकियोड़ो-भू. का. कृ,--१ खिसका हुम्रा, भागा हुभा, चला गया 
हुआ. २ चमका हुप्ना, दमका हुप्रा (बिजली भ्रादि). ३ हिला 
हुआ, चल-विचल हुवा हुश्ना. ४ चल खाते हुए चला हुश्ना, वक्ाति 
से चला हुश्रा । 
(स्त्री. सब्ठकियोड़ी ) 


सब्दकफी, सक्षकी जा-सं. स्त्री.--मछली । (श्र. मा; डि. को; ह. नां. मा.) 
सत्वककणो, सब्वक्कबों -देखो 'सकछकरणो, सत्धकबी! (ह. भे.) 
3० - भाखियो हुकम ऊखेछ रौ, श्रसपत मेक श्रटविक्यी । घर 
दिखणा सीस श्रौ्धाह धर, साह सगाह सछषिकयों | --रा, हः 
सह्क्षण, सलक्षण -देखो 'सुलक्षण' (हू, भे.) (हू. नां. मा.) 
सलखणोत-सं. स्त्री,--१ गहलोत क्षत्रियों की एक शाखा । 
२ उक्त शाखा का एक व्यक्ति । 
सलखणौ-देखो 'सुलक्षणौ' (रू. भे,) 
(स्त्री. सलखणी ) 
सब्ठाणों, सछगबो --देखो 'सिछगणो, सिल्गवौ” (रू, भे.) 
सब्टगए हार, हारो (हारो), सब्ठछारियौ--हि० । 
सब्ठगिश्नो डी, सछगियोड़ी, सब्ठग्योड़ो --भु० का० क्ृ० । 
सब्दगीजणो, सब्ठगीभबौ--भाव बा० ॥ 
सब्ठगाणो, सब्गाबी--देखो 'सिल्गाणौी, सिध्ठयावी! (रू, भें.) 
उ०--नारद होय वद्दीर, रति नगरी मैं श्राया । जै सेन बजार, 
गोद श्रांवा सछगाया ।--प्ररजुणुजी बारहठ 


भागना, चुपके से भाग 


:सक्गणों.... ४३६७ 


- सलटाणा 
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सत्दगारहार, हारी, (हारी), सल्लगाणियौं--वि० 
सब्ठगायोड़ों--भू० का० कृ० । 
सछगाईजणौ, सत्कमाईजबों --कर्म वा० । 
सब्ठगणौो, सक्ठशवों -देखो 'सिक्ठयणौ, सिलगबो' (रू. भे,) 
उ०--उर लग्गी ज्वाद्या विरह, जांण सक्ग्गी लाय । भोम निहार 
गयण तजि, वयणा उचारे हाय ।--रा, रू. 
सब्ठ्गणहार, हारो (हारी), सल्ृग्गणियां --वि० । 
सत्तग्गिश्रोड़ी, सक्ृग्गियोड़ी, सह्प्पोढ़ौ--भू० का० ० । 
सलग्गीजणो, सलृश्यगीजबी -- भाव वा०। | 
सलज-वि, [सं. सलज्ज] लज्जाशील, सुशील । श् 
रू, भे---सलज्ज । 
सलजणों, सलजबौ-क़्ि. श्र,-- १ लज्जित होना, छर्माना। 
३ संकुचित होना, नीचा देखना । 
सलजणहार, हारो (हारी), सलजणियौं--वि० | 
सलजिश्रोड़ी, सलजियोड़ो, सलज्योड़ो --भु० का० $#० । 
सलजीज्षणी, सलजीजबौ--भाव वा० । 
सलज्जणों, सलज्जबौ--रू० भे० । 


सलजम्त-सं. पु. [फा, शलजम] प्रायः सारे भारत में सैंदी के दिनों में ' 


होने वाला एक प्रकार का कंदमूल विशेष । 

सलजियोडो-भू. का. कृ.--१ लज्जित हुवा हुआ, दर्माया हुआ. २ नीचा 
देखा हुआ, संकुचित हुवा हुश्रा । 
(स्त्री. सलजियोड़ी ) 

सलज्ज - देखो 'सलज' (रू, भे.) 
उ०--कन्या कमंधा रावरी, सूरज कंवर सलझंज । सेवा ती इसरी 
करी, कीज श्रादर कज्ज ।-रा. रू 

सलज्जणों, सलज्जबौ- देखी 'सलजणौ, सलजबी' (रू. भे. ) 
उ>--भोग्य बित भजे, ग्रीधणी,गरज्जे। नीर धार निज, सौहर्ड 
सलज्जण --रा. रू 

सलज्जियोड़ी--देखो 'सलजियोड़ी' (रू. भे.) 

सलटणो, सलटबौ-क़ि, श्र.--१ समस्या की जटिलता पैचीदगी आ्रादि 
का दूर होता, सुलभता, हल होना । दे 
उ०--१ तद राव 'सुजंजी' आपरी माजी नूं कयो, “माजी, थें 
वार्भजी वीक॑जी खने जावी ने थां गयां वात सलदसी ।--द. दा. 
उ०--३२ केई जणां गादी रो हक जमायौ । सेवट रांक्रौ किणी 
भांत नी सलदियाँ तौ सगका दीवांण मिहछूने भ्रेक सला विचारी । 


--फुलवाड़ी ' 


उ०--३ पण श्रकल री ठौड़ अभकल इज कांम झआवे । श्रकल री 
बातां रंघड़पणां सूं नीं सलदे ।--फुलवाड़ी 


उ०--४ बात तौ कराड़ां बारे व्हैगी। श्बे कीकर सलठणी | 


भाव । कुण जाण कुण दाव-घाव करधी ।--फुलवाड़ी 
२ निपटना । 


ल्‍ 
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उ०--१ दूजा गांव मैं क्िसा ठाकर नीं है कांई । श्र तो बांणिया 
वाली भ्रकल सं ई' सलटसो पड़ेला ।--फुलवाड़ी 


- उ०--२ आखा ठिक्रांणा री रया ने एक साथ सलद्ण री.जों रा- 


वरी उहैतां थकां ई खुदौखुद कंवरसा सूं कीकर सलदीज | 
--फुलवाड़ी 

उ०--३ थूक उछाव्वता कण लागा--म्हांरे घर री बात है, मरते 
ई सलट लेस्यां | बस्ती वाह्का क्यूं पंचायती करे ।--फुलवाड़ी. 
उ०--४ घणाकरी डंड जूतां रै पांय ई सलट जाती । बात बात 
मैं जुता अर पावंड पावंडे जरबा। 'जूतौ ई उण ठिकांण सिरे 
कांनून श्रर जुती ई सिर नन्‍्याव हो ।--फुनवाड़ी | 
३ होना, निकंलना । 
उ०--१ मांदा मिनख नें तौ बंतावे सौ ई श्रौखद जचे । पछ भ्रेक 
राजा सै तो हुकम सूं सगढा कांम सलहे, उणाने हुकम देवतां कांई 
जोर पड़े ।-- फुलवाड़ी 

०--२ कद ई कद ई छोटा . सिनख जकौ कांम सार सके, वी 


- मोटा मिनखां सं नीं सलदं ।-- फुलवाड़ी 


उ०--३ पण पृटिया बिनां उठे पंचायती सलदे कोनीं काई । 
--फुलवाड़ी 
४ छुटकारा पाना, मुक्त होना । 
उ०-सरणाण करता रूगता ऊभा व्हैगा। पाखती रा वेली ने 
सांयड ऊभी बग्व बगछ मठोठे। फगत माथी माथी बच्ची । करे 
तौ कांई करे । इण अणाचींती माया सूं कीकर सलठरणी प्रावे । . 
--फुलवाड़ी 
सलठणहार, हारो (हारी); सलदणियौ--वि० । । 
सलटिश्रोड़ी, सलदियोड़ी, सलब्योड्रौ--भु० का० छू ० । 
सलदढीजणो, सलटीजबो--भाव वा० । * 


सलदाणों, सलठाबौ-क्रि . स.--१. निपटाना 


उ०--१ फुलचंदजी वेगराजजी रे घर री पूरी खोज खबर लीनी 
मांगतोड़ां ने श्रांख दिखाली । भाध॑-परधे ने सलठाया ।--दसदोख 
उ०--२ मासी ग्रेकनी ई गवाड़ी री कांम कणां सलटाय देती 
जिखणरो कीं पतो ई नीं पड़ती | - फुलवाड़ी हु 3 
उ०-रे जापा रे पांच महीनां पछचे भटियांणी ने कांम करण रो 
ना तो नीं ही, पण मासी घणकरो कांम खुद ई सनटाय देती। 


--फुलवाड़ी 
२ सुलभाना । 


३ सुधारना। 


- ४ करता, निकालना । (काम) 


५ मुक्ति दिलाना, छुटकारा दिलाना । 
सलटाणहार, हारो, (हारी), सलदाणियौं --वि० । 
सलठायोड़ो--भु० का० कृ० | 

सलदाईजंणो, सलदाईजबोौ--कर्म बा० । 
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हािकदयण), शधटादइयों --क्ा० थे० । | झलप-वि, “अल्प, घोड़ा । हु 


शहीद - ४ हाय #॥-+है नियदाया दृषा,.. २ सुलनाया हपा, से | सकछ्पसछाट, सुक्पत्ताट, सूक्तपछाहठ, सक्तपछाहुट, सक्तफकञ्ञाद, सुकफछाट, 
मे पिर लय, ४ शिया रृघा, विक्यता हुम्ा- (हाम) ४ मुक्ति | सछफछाहुट, सुछफछाहुद-स. पु.--१ पौधों के समूह पर हवा के भोकों 


चढ़ 


निकिवकीअकम लत 


डिकादा हथा, एटगसा दि गा दमा । से इत्यन्न गति, ध्वनि, कम्पन्न । 
[रत सजदादादा) उ०-सत पोन स्‌ खिल-खिल सेल, रात दिन रूखाडो गांगे केस । 
गध्शधिदरतो, शाग्टायशी +-दिशों 'मलटाणो, सलटाबयो (रा, भे.) धांन धुरज, सत्पदाद करें तथा बेढां, सिया-फूकां सांग भूता छू 
एक » है मम साझ फेर शायज्पी, घी कारई जुद्धाव देव । अब है ।--दसदोख 
न जारी, माने शेर जरूरी बम सतदाबणा है --फुलबाड़ी २ धिन्नचित्त होने की भ्वस्था या भाव । 
न०--३ परीतों घास हुछकावतां था इज बात करी- प्रदाता सलध-कि. वि,--पास, निकट । 
मो हो माय गर्माइईर पार प्रचायती सालटाबा ने गियो है। आतो उ०--१ मिनस रो रूप घारधां झा मौत तौ साव सलवये झायगी 
हु / जा | धोदी ताछ राटाब रागौ ।--छुलवाड़ी दीसे ।- फुलवाड़ी 
हब -+3 धाँरासौटणा री जो धादी पासी परवारी । कोई इयणी उ०--२ शरण भांत हरियत धरती ग्रर जच्चा-रांणी र॑ बधावां रा 
शै रायो थो स्थमाव संलदा लिया लाधो ई मनी । हमां हसां पाधघरा मीठा गीत सुणती सुणती काली मासी गांव रे सलबे पूगगी । 
गजाओीं हे गो संटीर योगा ।--फुलबाडी -- फुलवाही 
सारटाबएाआार, हारो (हारी), सलटायशियौ--वि० । उ०--३ खेत र॑ सलब॑ पुगतां ई सगछा भाचरिया उशारें श्ोछा- 
संवदायियोडो, रासटायियोंड़ो, सलदासयोड़ो --भू० का० कृ० । दोछा ब्हैगा ।--फुलवाड़ी 
शारायोाग शो, सतटायीजयोी --कर्म वा० । सलधो-वि, (स्त्री, सलब्ी) पास, करीब । 
मंसटादियोद्री--देसों गलटायोंष्ो! (रू, भे. ) उ०-सलेबी प्रायर सायधण, चित पिय लीनो चोर। लोगश 
(पी, संवदावियोंटरी) लागा निरखवा, (ज्यूं) चंदा दिसे चकोर।--नारायण पिह सांदू 
हतसिशोड्ी-भू. पा. एै.--१ समस्या की जटिलता, पेबीदगी प्रादि का रू. भे.--सलभौ, 
एस मिस हप्रा, २ निषठा हुप्रा. हे हुवा हुआ, निकला हुआ्ना, | सलब्भी-वि.--१ लाभान्वित, लाभ प्राप्त । 
४ एपरा (प्रा, ५ छुटकारा पाया हुप्रा, मुक्त हुवा हुआ । उ०--श्रावै केइक चीतिया, भ्रणाचीतिया श्रनेक । चढी सतब्भा 
(म्थी, सलटियोष्री ) होय सब उर शअ्रदतारां छेक ।+--बां, दा, 
गदागी, सकझयौ- देसो 'सुछगो, सुछयो (रू, भे.) २ देखो 'सलबो' (, भे.) 
सखझण्दार, हारो (हारी), सदशियौं--वि० । सलभ- सं. पु. [सं. शलभः] १ ट्ड्री। (डि, को.) 
सशियोड़ो, सध्ियोडो, सद्ययोड़ो -- भू० का० क़ू० । उ०--इम भाव इक ऊपरां, हादी लोप हटकक। सलभ मुर्शां सिर 
हणटीशसो, गछीजबी--भाव वा० । संक्रमे, कोड़ी जेम कटवक ।--चां, दा. 
महाद +देसो 'सरिता' (झ भे) २ पतंगा । (डि. को.) 
सगतनत-गं, स्त्री, [भ.] १ सुलतान के अधीन रहने वाला राज्य, उ०--प्रासाढ मनहु वरखा समय, संमु झ्ानि सलभा गिरत। 
दादिशाटय जला, रा. 
२ भामन, टुट्ुमत | ३ कदपप एवं दनु के पुत्रों में से एक । 
रे, भें, +मंत्उ नस । ४ वाण्डवपक्षीय योद्धा जो कर्ण द्वारा मारा गया । 
सापता +देसो 'ससिता' [(झ. भें.) ५ छप्पय का एक भेद जिसमें ४० गुरु शोर ७२ लघु कुल ११२ 
घ०्-+भगति भाव भादू नदी, सभो उठी घहराय । सछता सोई वर्ण १५२ मात्राएँ होती है । 
सआशिय, उठ मास टदहराय ।--प्रग्यात ६ देखो 'सुलभ' (रू, भे.) 
महतो कल्य/ सवा ञ घन हद तक | उ०--संप्तार माहि छइ सूहू सलभ, जिशा सासए एक छह दुर- 
दुब्--+सि रस धई सद्ताछ पटा, घण जोर वर थब्ठ सीस घटा । लभ --वस्तिय 
पा. 9. | सलभा-स. स्त्री. [सं. शलभा] अ्रत्रि ऋषि की पत्नी का नाम । 
सपफ्दी, सागादी देशों सरहदी' (रू. भे.) सलभासन-सत. पु.योग के चौरासी आसनों में से एक श्रासन जिसमें 
ए०--तरियन खान पर्दाण, सेल प्रलियार सलदही। मसिल्ध सेख आँध्रा सोकर दोनों हाथों की हथेली छाती के नीचे दबाकर मुख 


मुग्दह़, सुग्द् प्रागा मुतमहीं सु प्र. को पृथ्वी से ऊंचा रखना होता है । 


सलभी 





सलभी-सं. स्त्री, [सं, शलभी]) कुमार कात्तिकेय की अनुचरी 
मातृका का ताम । ॥ 

सलभी--देखो 'सलवो” (छू. भे.) 
(स्त्री, सलभी ) 

सलमलदीप-सं. पु. [सं, शाल्मलिदीप] ! पुराणानुसार प्रृथ्वी के सात 
खण्डों में से एक खण्ड ॥ 

सलमो-सं. पु,-टोरी, साड़ी आदि में वेल-बूटे बनाने के काम आते 
वाला सोने या चांदी का तार॥। 

*सलल -देखो 'सलिल' (रू, भे.) (डि. को.) 
उ०-सिंघ श्रजा सांमल सलल, पीवे इक थाक्रा । तसकर दवे 
उद्युक ज्यूं, ऊर्गा किरणाला ।--र. छू, 

सलछशोी, सलब्बो, सललणों, सललबौ-देखो 'सालुछणी, सालुछवो' 

। 5. भे.) 

उ०--बिहु छेह बांशावछी, सर पुडंग सकी । श्रणी श्रणी श्रतुछी, 
खग खर्गा खक्की ।--श्र. वचनिका 
सललणहार, हारी (हारी), सललणशियौं--वि० । 
सललिश्रोड़ो, सललियोड़ो, सलल्योड़ौ--भु० का० क्ु० । 
सललोजरणों, सललीजबी--भाव वा० । 

सलब्ियोड़ो, सललियोडौ-- देखो 'सालुब्ययोड़ो' (रू, भे,) 

सक्वद-सं, स्त्री.-- १ शिकन, सिकुड़न, सिलवट । 
उ०--नारी होय तौ फूल जावे मुरकाय मरद मुंछाले री सेजां 
श्री देवरिया सक्ूवढ़ ना पड़े ।--लो. गी. 
२ चाबुक, कोड़ा। 
रू, भे,-- सिलवंट । 

सब्धवह्ल-सं. स्त्री.--१ रेगने वाले जीवों के चलने की क्रिया या चलने 
पर शरीर की बनावट। 


उ०--श्रेड़ो लखावे क॑ म्हारा माथा में दस-बीस कांनसछाव श्रदी- 


उठी सक्तबछ सतब्ववक्त करे है ।--फुलवाड़ी 
२ आहट, ध्वनि । 
उ3०--भींडी डाकन चोरां रँ झावण री सकछरछ सुणी तो दोनूं ई 
जांखें जित्ता डरिया।- फुलवाड़ी 
३ जनरव, कोलाहल । 
उ०--खोड़ा रे भ्रोढू-दोढूं श्रड़यड़िया मितख राजाजी रै पधारण 
री सत्ववक्ठ सुणतां ई असवाड़े पसवाई्ड ऊभग्या ।--फूलवाड़ी - 
४ अफवाह | 
५ स्फूरन, हलचल । 
उ०--छूप रो कोरो हाको इज ती नीं हो । निजरां देख्यां सावक्त 
जाच उहै। राजाजी रा मन मैं ई थोड़ी सक्तवछ माची । 

| - फुलवाड़ी 
६ खातर, बंदगी, सेवा । 
उ०--ऊमा पर्गा भ्रनेक, केता नर सक्वक करे । पड़ियां पूढठी पेख, 


पत तूं राखे 'पातला' ।--ऊकजी बोगसी 


सकपकछणी, सब्तछवी, सछवकणाो, सक्रवछ्बी-क्रि: श्र,-- १ रेंगना । 


उ०--१ सकतत्रछता कालिदर ने ठाकर री झा बात खारो लागी । 
--फुलवाड़ी 

उ०--२ काहछ्िदर रे ई आ जुगत दाय आई ॥ वो सबछ्वछतो पिलंग 

सूं हेटे उतरचौ ।--फुलवाड़ी 

२ पेंदा होना, उत्पन्न होना । _ 

उ०--१ मूंडा मैं रांम-तांम र॑ बदक्े लाछां सब्ववछण लागी। 

ठाकुरज़ी रो औ परताद तो देणीं संता रे हाथ हो ।-- फ़ुलवाड़ी . * 

उ०--२ श्रघीरी-वाबा र॑ मूंडे वास खावण सारू लाढ़ां सब्वछरश 

लागी ई ही के कंवर खूंजिया मांय सूं कागद काढने सांम्ही करचौ । 
'--फुलवाड़ी 

३ गतिमान होना, हिलना-डुलना । 

उ०--भ्राज ई वो उण चितरांम रो अ्रणछक आाशणुंद लुटती हो के 

मांचा रे नीचे कांई सत्ववकाट व्हियों ।--अ्रमरचंनड़ी 


- ४ कम्पायमान होना । 


उ०--धर प्रसकीय सलबलीय, सेस गिरिवर हलटलीया | 

' : ““+सालिंभद्व सूरि 
सब्ववक्कणहार, हारो (हारी), सक्वबछशियों--वि०:। * ८ 
सबत्ववह्निश्रोड़ी, सक्रचक्वियोड़ों, सत्व्ूयोड़ौ --भू ० का० कु० । 
सब्ठवव्टीजणों, सब्ठवद्ठी जबीं--भाव वा० 


सबव्दवछाद-सं, पु.--१ ध्वनि, आवाज । 


3उ०--आाण ई थी उण चितरांम री भ्रणछक आ्राणंद लुट्ती ही की 
मांचा रे नीचे काँई सक्ववक्छाद व्हियौ ।--श्रमरचंनड़ी 

२ रेंगने का ढंग । । 
३ विद्युत चमक । | ४... आई 
(मि. सिह्वाव) 77 


सब्वव्ियोड़ो-भू. का. क.--१ रेंगा हुआ. , २ पैदा हुवा हुआ,. उत्पन्न 


हुवा हुआ. ३ गतिसान हुवा हुआ, हिला-डुला हुशा, ४ कम्पायंमान 
हुवा हुआ ॥। व 
(स्त्री सल्ववह्नियोड़ी) 


सब्ववाद - देखो 'सिलावट! (, भे.) न 


उ०-लख सम जु ते मॉंडिया लाखा, घाट सुकवि सतवाढ घड़े 
प्रक्तिध तणा प्रासाद न पडही पाखांखिवा प्रसाद पड़े । 


“जाखां फूर्लांजी से गीत 


सलवार, सूलवार-सं. स्त्री.--१ पाजामे की तरह पहना जाने वाला 


42428 जिसके नीचे का हिस्सा बहुत संकरा होता है तथा कमर 
का हिस्सा बहुत बड़ा होता है। पहचने पर इसमें व 
ह हुंत सिबवं्े 


हे वह मादा ऊंट जिसके साथ उसका छोटा बच्चा भी होता है। 
ज्यू--भा सायेड सुलवार है । 


2 घ्ड्र०० सप्तांमत 
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उ3०--२ महवेचा व्छो करंतां 'मघकर', मछर तर्णा गद प्रवत्ती 
मांण । सोहरां गछे न ऊतरे सलहां, पमंगां नह ऊतरे पर्तांण। 
“-मभाधोतिह महेचा रो गीत 
न + ते हटा गोविंद दिम्ुुस, दिन समिरि जम का हाथ । उ०--३ धस-पंख धमछ घीर धारण, निहंग तो डर केक पारण। 
ई झदरि मलया साथ 7> है: ९- वां. ५: “डुपेडेअला गुरद रण जज हु हा 03६ 
पक --महाराजा गजपिह रो गीत 
2० - विवश अंतिप बात सु थै। तिसा सवा बेंठा छे ' 


न , कक ०, अआ आई हे ष्टो 
3 हर आ 5 3) कैद जिम उन हादा नह। ्श्ई मी 


#जबना है आय गिंशय, गरा, झंदेण | 


> #ट़, ऐोणा । 


२ 


सलहदी--देखो 'सिलहटी' (रू. भे.) 


--जगदेव पंवार रो बात उ०--पीतल लोह दांतरा जड़िया' लाल सलहूरी गदरा विदछाया 
शाम एप, सद्ासटमो, सनसनी, सातसलबी-कि. भ.+-१ हिलना- घका ।--रा- सा, सं. 
हसना, हूरबत करता । -- देखो 'सिलह॒दार' (रू. भे,) 
नु०--ह३ साय प्टी ऋाछि, सुंदरी काँइ न सक्ूसछड़ । बोलाइ | सलह१ुर, सलहपुर -देखो 'सिलह॒पुर' (रू, भे.) 
नहीं जा बा, धरा घपुणी ओडयड '>ढो. मा. सलहिदार, सलहीदार -देखो 'सिलहदार' (रू भे.) 
थृ०--+ सदमकियां प्रापों सहज तने नींद मिटांण । मन में मनवा उ०- सलहिदार हथियार लेद प्रागई अवधारीय। संभाल सवि 
हनी, महेश मंहण ।गज-उद्धार पेल मांहि भेजें चित धारीय ।--प. च. सौ, 
2 समइना, डोलता । सर्लाम-सं. पु. [प्र. सलाम] १ वंदना, नमस्कार, झभिवादन । 
० है सशझस्छ कमंठ वीठ फण लचऊ सेसरा, दहल पड़ कंक 3३०--१ एबड़ छेवड़ प्रोलभा सर बिच सात सलाम । -लो. भी, 
हुह्य बेदर्ग देस रा। पा तज संक प्रनमी भरे पेसरा ... ...««« उ०--२ पंथी एक संदेसड़3, कहिज्यउ सात सजांम । जब थी हम 
हि सीस दंध झमर सगतैस रा ।-- रामलाल बारहठ तुम बीछड़; नयरँ नींद हरांम १-- ढो. मां. ! 
द०--३ टैग गंयदल पयदल मित्तियौ, चालंतां प्रहिपति सल- क्रि, प्रन्‍-- करणी, लेणी । 
गसियों । मात साथर नो जल कलफलीयौ, जाये किण ही नहीं मुहा.--१ सर्लाम सट्ट्टं मियाजी में नाराज क्यूं फरणान-5छोटी- 
गत बसलीयो। - श्रीपालरास मोटी साधारण बातों से ही श्रगर कोई खुश रहता हो तो वे 
३ हरित होता । नाराज क्‍यों किया जाय । 
३० - प्रसंग्य साहशि चातते हूंते समुद्र सलिल सलसत्यां घाट २ सलांम करणौन्‍्नममस्कार करता । 
धमधमी पराधरपल बाजी ।- व सा हु, भे, सिलांम, सीलांम 
४ दीसा होता, ऐोगाला होना । सलांम फराई-सं. स्त्री.--कन्या-पक्ष द्वारा वर पक्ष के लोगों को मिलने 
3० - जलचर जीव प्रावी प्रहवणि वाजईं, सुकांणना बंध सलसत्यां के समय दिया जाने वाला धन । (मुप्तलमांन) 
दवनठ पूर, कुप्रावंमड डोलइ ।--वं. स« सलांमह्ी --देखो 'सलांम' (अभ्रत्पा; रू. भे,) ; 
एम्मछ हार, हारो (हारी), सछसलशियो --विं० । ३०-अरक तेल छोडिया छोला, हरख-नीम दे चामड़ी । मुरधर 
मटमशिप्रोष्टो, सब्टमछियोड़ो सछप्तक्॒पोड्ो--भु० का० 8० । दानी देव चांने, वरसां सात सलांमड़ी । -+-दसदेव 
मत्मझीशणौ, सछमणो गयी भाव वा० । सलांमत-वि.--१ मांगलिक सम्बोधन । 
तह््मट्िपोधशे, सलसलियोडो-भू. का. कै. ९ हिला डुला हुशा, हरकत उ०--१ पातसाह सलांमत ! मोनूं नदी मांहेंसूं बूडती नूँ एफ 
शिया हुप्ा, रे सचवा हुआ, डोला हुप्रा, हे तरंगित हुवा हुप्ा. सिसोदिय राणा रे भाई काढी छे ।--नेणसी 
४ हीता हुवा हुपा, सोखता हुवा हुप्ता । उ०--२ तद नाप श्ररण करी- दीवांण सलामत, राठोड़ां २ ब॑र 
(स्त्री, मखतमश्ियोड़ी, सलसतलियोडी ) रौ मांमलो खरो जोरावर छी। श्रर वे चर ही राव रिंएमत 
धतसूृप्र-म & पुर सलाहुनयूत । रौ न भसी 
5० +व्यवसाय व्यवद्वारिण वचन प्रतिष्ठासिउं कीजडइ, दाणीसि २ जो कुशल पूर्वक हो । 
वाडि सप्तमृश्न साचबीई.... .. «० 7 सै ३ सुरक्षित । 
इतर +देशी मिल (से. भले.) ४ जीवित, जिन्दा । 
हि --! सलह सोहठ मज प्रम्त पत्ांगो, 'जालण' जोगंद्र कीघ उ०--मात सलामत पित मुश्ना, श्राव नह प्रापांण । धाम धुम 
रुपए ॥ घाप तशों पहला धन प्रांसो, वाॉका ठोवा घाट विनांण । मिजनूं घटा, जे मावड़िया जांण ।--वाँ- दा. 


--राव जलणसी रो गीत भर पूर्ण, पूरा । 


सलांमति 


सलाजीत 


श्४०१ 


६ स्वस्थ, तन्दुरुस्त । 
से, स्त्री.--७ मौजूदगी, उपस्थिति । 
रू, भे,--सलांमति, संलाबत, सलाबति, सलावती 
सिलांमती । * 
सलांमति-सं. स्त्री.--१ सलामत होने की अवस्था या भाव । 
२ शभ्रच्छी तन्दुरुस्ती, उत्तम स्वास्थ्य । 
३ देखो 'सलांमत' (छ, भे.) 
उ०--१ बीज ठाकुरें वात विचारि अर राव भोज मेलियो। 
कहाड़ियौ जु राजि पातिसाह जी सलांमति रावकोो साथ शभ्राइ 
आपडियी छे । पर पहुँचण दीज्ञे ।--द. वि ; 
उ०--२ इशा मं ज्यं कपड़ा पहिरावां त्यूं चहवर्च मांहै ग्रिरि 
पड़े । ताहरां इण रौ मांमूं कहै रमण दियो इण नूं। हमारा दोस 
नहीं । पातिसाही सलांभति मांमू श्रावण दिए नहीं ।--द वि 
रू, भे-- सलाबति, सलाबती, सिलांमति । 
सलांमी-सं. स्त्री [अ, सलम--ई] १ प्रणाम या नमस्कार करने की 
क्रिया । | | | 
उ०--श्रठाहूं श्रसवार हुश्रा सौ विचमं जिके भोमिया हुता सरब 


सलांमी करी ।--नंणसी 


२ सैनिक प्रणाली से अस्त्र-शस्त्रों से अभिवादन करने को क्रिया । 


३ नित्य सेवा-चाकरी करने वाला । 
४ किसी बड़े माननीय व्यक्ति के श्रागमन पर बंदूर्क या तोपें दागने 
की क्रिया या भाव । 
रू, भे. सिलांमी 
सला'--देखो 'सलाह' (रू. भे.) 
उ०--१ इणा बात सारू नीं तो कीं सला' लेवशी श्रर नीं इण माथे 
कीं विचार करणो ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ दीवांण जी तो पौहरे चढ्या, किण स्‌ं सला' लेवे । 
-- फुलवाड़ी 
सलाई, सब्छाई-सं. सन्नी. [सं. शलाका] १ किसी धातु की बनी हुई 
कोई पतली छंड़ । 
२ कपड़ा, जरसी भ्रादि बुनने का उपकरण | 
३ दियासलाई की तीली । 
४ सालने की मजदूरो । 
५ पत्नी की बहिन, साली । 
उ०--लंबा गला री डावड़ी ढोला पड़ी जाजम रे मांय । 
हो तौ ग्यांन करी ढोला नहीं तो सलाइयां ने करौ सलांम । 
लो. गी 
६ स्वणंकारों का लोहे का बना औजार जिससे सोने के आशभूषणों 
पर छुनने का काम होता है ॥ न 
रू, भे.--सिलाई । 
सब्ठाउत-सं. पु.--१ पंवार वंश की एक शाखा । 


र्यांच 


२ उक्त शाखा का कोई व्यक्ति । 
सब्ठाक, सलाक-सं. पु. [फा. सलाख] १ बाण, तीर । 
२ सर्य की गति के समान बिजली की चमक | 
उ०--१ सढाकां बीज मंगछा का सारिखो, कहर जोगणिपुरां 
पड़े कूटी | बूकड़ा मंजर हंस काछिजा बेहरती, फोड़ि कुंवर पंजर 
सेल फूटो ।--करणा महेचा रो गीत 
उ०--२ भड़ सनाहां भड़ालां भांण उगा व्है भक्लांका भाला। 
तसां वीजूंजलाका सह्लांका बीज तेम । है 
-- रावत 'हिम्मतर्पिह रौ गीत - 
३ मांस लगी वह हड्डी का टुकड़ा- जो मांस के साथ ही पाया: 
जाता है। (रा, सा. सं.) ; 
४ सुरमा डालने की सलाई। 
. ४ तिनका, तृणा । 
६ रेखा, लकीर ॥ 
रू, भे.--सलाख, सिद्धाक, सिलाक | 
सलाकौं-सं. पु. [सं. शलाका] १ लोहे की या लकड़ी की सलाई। 
२ सुरमा लगाने की सीसे की सलाई । 
३ तीर, बांण । 
३ बी, भाला। 
५ छाता की तीली | . ह 
६ नली की हड्डी। 7 रा जल “हा 
७ कोयल ॥ ः ्ि ः 
5 दाँत साफ करने की कंची । 
€ जूआ खेलने का पांसा । 
सलाख--देखो 'सलाक' (रू, भे.) 
सलाड़णो, सलाडबौ-क्रि. स.-- १ मारना, पीठता.। 
२ देखो 'सिलाड़णौ, सिलाड़बौ” (रू. भे,) 
सलाड्णहार, हारो (हारी), सलाइशियौ--वि० |. 
'सलाड़्श्ोड़ो, सलाड़ियोड़ो, सलाइयोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
सलाड़ीजणो, सलाड़ीजबौ--कर्म वा० । 
सलाड़ियोड़ो-भू- का. कु.-- १ मारा पीटा हुआ ! 
२ देखो 'सिलाड़ियोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री. सलाड़ियोड़ी ) 


[सलाज-वि.--लज्जावान, लजालु। 


3०--१ पाजां छलि ढक प्रघछ्त, सघछ बरसाल समाजां।  ताव 
« अलाजां तरस, सरस रण चाव सलाजां ।--वं, भा ; 
उ०>रे वार वार ईम पूछता, कुमारी थई सलाज | सुख मुलकी 
कहै तातने, पूछणा सूं स्पौ काज़ ।--श्रीपालरास 
सलाजीत-देखो 'सिलांजीत' (रू, भे ) हे 
उ०-तैल साहब लगावे, बंग सलाजीत खादै श्रर गोटा पीवे है 
तो ही बुढापौ-वेरी लुक्पौ नीं चावे । “पदेसदोख 


9० 50 4.६ 


ले श्र 


झ पद बनी, शादि धरा सतताद | ग्राह्दीरा प्रतिधण 


“3 क--+वतएर ' 


न जन द्ाः जज है 
लिप्दा, घोटिटवाद गोट । मा. का. प्र 


सा 


मे झुझा के गगन मा मामा (हि. को.) 


शावियाइनम पु. [र इसायस] एड प्राचीन ऋणषी । 

कप 6 -+ ही राम (रस. मे.) 

जशएति, मधादतो -- है देशों 'सलांमत' (रू, भें.) 
मल्न-थर गयो माह तजि छत्र ततात, एम दहूं राह उचारियों। 
धमदती संतायति मझमि ऊूमर, मीर सलाबत मारियों ।-सू- प्र 
२ देसो सलामति' (रू. भे.) 

समा या - देंगी 'ससाइबाज (झ, भे-) 

हधा दाभी-+देरों सताहवाजी (ह- भे.) 

मताभीवि-मं, पु. [से शलामोति] ऊंद । (डि. को.) 

पदाापरा +देसो साछाहदली (रू. भें.) 

धसाय-देसों गगछाव' (रू. भे.) 
उ०--१ भाम विलंब घरण सूं. बीज सब्शाया लेह। फकंघी कंकट 
एप रो, घर बरमं्त मेह !--भग्यात 
7०--२ य् स्पांम घाराधर री सहर लेती संपा रा सब्ठावों री 
मोभा प्रटाय लागी ।-वं. भा. 
उ०--३ पष्शापट्ट झरती बीजट्ियां सब्याया मारण लागी। 

--फुलवाड़ी 

शसाशग-सं- पु. पो.--१ रास, सलाद । 
२०--१ पर रा झ्रादमी भेढ्टा बैठ माहौमाह सलासूत विचारण 
सादा । - फुजवाड़ी 
5०--२ तठा ववरांयत मरणी रा सास सवा सूं सलासूत विचा- 
बने राजाती दरबार में भागा ।--फुसवाडी 
२म०--३ धरा दिन चौसाछा रा बांखिया भेछा होय सला-सुत 
दिघारी ।--एुजवाट़ी 
२ विदार-विमर्थ । 
ू, शें.->मंताटसूत । 

सारए-मं. स्त्री, [प्.] ३ राय, सम्मति । 
2०--१ सारी साथ सेव बढ्धता राष्ट्र करो सो प्रापरी सलाह कास्‌ 
है “-भारदाद रा प्रमरावां री वारता 
7०---२ ऊ प्रादे तो दूगी रिजक देऊ नहीं तो सत्ाह लेय फौज 

दद मे मारा ++-जमविंह ग्रामिर रा धणो री बात 

>०--३६ शेटनी मेदट काटा घापने म्हारी सलाह सं उणने कोलेज 


दो ।-प्रमरचुनदी 


६ ॥ 


जरा 
हरदम 
रा 


धश्विल 
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क्लि. प्र-लेव छो, देवणी, पूछणी, बताणी ॥ 
२ विचार-विभर्श । 
उ०-सयाणा ज होय सो सताह करे छ ।--ती. प्र. 
[सं. इलाघा] ३ प्रशंसा, सराहना । (उ. २, ) 
४ भात्माभिमान | (उ. २.) 
५ सापलुसी। (उ. २.) 
६ कामना, ग्रभिलापा । (5. र.) 
७ सेवा, परिचर्चा) (उ« २.) 
वि.--१ लाभ सहित, सलाभ ) 
उ०--१ प्ानाण संडे खडग बक साधी, लाधो प्रौ ग्रद प्राज 
सलाह | कांघल कहै रुधियां केहर, साथ किसौ तांइ किसो सनाह । 
“राव कांधल रो गीत 
उ०--२ गौ दिल्‍ली दूजी गजन', 'प्रजन” हुकम 'धभसाहू। 
उच्छतव मुरधर ऊपजे, स्व पुर हुए सलाह ।--रा. रू. 
३ सुन्दर, भच्छा। 
रू, भे.-सला', सलला' । 
सलाहकार-प्ं, पु, [श्र. सलाह--फा- फार] परामदंदाता, रालाह देगे 
वाला । 
सलाहवाज-सं, पु.--सलाहकार, परामशंदाता । 
रू, भे,--सला बाज । 
सलाहवाजी-सं. स्त्रो.--सलाह देने का फार्ये, परामशे । 
रू, भे.--सला/बाजी । 
सलाहसूत--देखो 'सलासूत” (रू, भे.) 
उ०--किला रे मांयन सलाहसुत व्ही । ते व्िहियो की एक माों 
चढ़ेला ज्यूं तीन ई भेक्ा वढेला, कांइ फरक पड़े सी तीनूँ ने ई 
श्रावण दौ । तीनूं जणां शिला रे मांयने पुस्या ।--अ्रमरचूंनड़ी 
सलिता --देखो 'सरिता' (छह, भे.) 
उ०--१ सुरंग पतालि समंद सजिता री, सिंघ तो हुकम मांहि जछ 
सारी ।--सू. प्र. 
2०--२ सलिता ध्िणगारी जे सघीर, बाहर सूरज री घर्ड वीर। 
--सु. प्र. 
सलिताकंत-सं, पु. यौ--समुद्र । 
उ०--सायर गुण गद्दीरं लदरि सुत लसत उजले नीरं । मभि जद 
जीय श्रनंत नमी, नमी सलिताकंत ।--ऊमरदांन सास 
सलिमुख--देखो 'सिलीमुख' (रू. भे.) 
सब्यिपछू-वि,--१ सम्पूर्ण, पर्णछ्पेण । 
छ०--कल्ियत कूंपछ सारसी, नाजुक प्रव्वियढ्व नार । ऊमी फक्ि- 
यल अंब तछि, सब्दियछ श्रेंग सवार ।--पनां 
२ देखी 'सलिल' (रू, भे.) 
उ०-ऐसत वगीचूं के वीच में सक्षिय्ठ सरोवर कंस । मह्दाराजा 
बसंत की, फोज के नीसांग जैसे ।--सृ प्र. 


सह्नियोड़ो 8 कप कम कक टेक पह क्‍ 


है 


सक्वियोड़ी--देखो 'सुह्ियोड़ौ' (रू. भे.) 
स्त्री. सल्लियोड़ी ) 

सह्ठियों, सह्ियों ( 
किया हुआ ! 
२ सीधा, सरल। 

सलिल-सं. पु. [सं.] जल, पानी । (श्र. मा; है नां, मा.) 

, उ०-धारा तीरथ समंदो, खोणी सलिल सुरंभ भरए। 
+शु. रू. वं. 

रू. भे--सलल, सललील, सब्ठियछ्ु; सलिल, सहल्ठीयछ, सिलल । 

सलिलचर-सं. पु [सं.] जल में विचरण करते वाले प्राणी, जलचर । 

सलिलज-स, पु. [सं.] कमल । ह 

सलिलजन्मा-सं. पु. यो. [सं. सलिलजन्मन्‌] १ कमल, जलज । 
२ जलचर। 
३ कीचड़ | 
४ सिघोड़ा । 

सलिलनिध, सलिलनिधि-सं. पु. [सं- सलिलनिधिः] समुद्र, सागर | 
उ०--उलट धरि थे त॑ तजे, सलिलनिधि संसार ।--वि. कु. 

सलिलपत, सलिलपति, सलिलपती, सलिलराज-सं. 
पति] ६ समुद्र, सागर । 
२ जल के देवता वरुण । 

सलिलस्थलचर-सं, पु. यो [सं.] जल व स्थल पर विचरण करने वाले 
जन्तु । - 

सलिलि--देखो 'सलिल' (रू. भे.) 

सलिलह्ृद, सलिलहृदय-सं. पु. [सं. सलिलहृद| एक पुण्य तीथेस्थान 
का नाम । 

सलिलेंदर, सलिलेंद्र-सं, पु. [सं,, सलिल--इन्द्र] १ जल के देवता, 
वरूण । 

सलिलेस, सलिलेसर, सलिलेसुर, सलिलेस्वर-सं. पु. [सं. सलिल-- 
ईश या ईश्वर] १ जल के देवता, वरूण । 
२ समुद्र, सागर । 

सलिघण-सं. स्त्री--एक प्रकार का पौधा जो डलिया बनाने के काम में 

. भ्रधिक प्रयुक्त होता है। ; 

सछी, सल्ी-सं, स्त्री.---१ साही नामक जस्तु जिसके शरीर पर काँटे 
होते है । 
३ घास, बांस श्रदि की नुकीली फांस । 
उ०--सारा डेरां मैं भुरट रा कांटा खिंडता तिण सं गुरज-बरदार 
दोरा होवता । सछी लागती सौ पाकती तिणसं दुखी होय तुरक 
विदा होवता ।--महाराजा पदम सिंह री बात 
३ देखो 'सिह्ठी' (रू. भे.) 


प्रु्‌४०३ 


पु. [सं. सलिल- 


सलीपर 
न 5 ली मन मन न 
४ देखो 'सको (पु) 
ज्यं--श्रा बाजरी सकी है । 


स्‍त्री. सली) १ घास फूप्त कंकर-पत्थर आदि से साफ | सलीकाबंद, सलीकामंद-वि.--शिष्ट, सभ्य । 


सब्ठीकौ-सं., पु.--सहसा तथा रह-रहकर उठने वाली वह पीड़ा जो 
शरीर का भीतरी भाग चीरती हुई सी जान॑ पड़े, टीस, चीस । 
उ०--१ जच्चा रु पेट मैं सब्ठीका हालता हा ॥--फुलवाड़ी 
उ०--२ सत्ववकछता काछ्िदर ने ठाकर री आ बात खारी लागी 
देह रे मांय सबीको उठ्यो ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ उणारा बोल जांणें विस वुश्या तीर । सुणतां ई काछ॒जा 
मैं सह्दीका ऊठण लाग जाता | छव रांणियां उणरी छीयपां देख्यांई 
धर-थर घुजती ।--फुलवाड़ी 
सलीकौ-सं. पु. [अ. सलीक:| १ शिष्टता, सभ्यता । 
२ हुनर, लियाकत । 
३ प्रवंध, व्यवस्था । 
४ संधि, सुलह, समभौता । 
५ आचरणा, व्यवहार । 
६ शऊर, तमीज । 
सलीचो - देखो 'सल्लीचो” (रू, भे.) 
सब्ठींी, सल्लीटौ-सं. पु.--रेंग कर चलने वाला जन्तु विशेष । 
उ०--१ सूर, खचर, खर, स्यालत, टोछ कुवां टट्हूड़ा । कांग, कोचरी . 
कुरफ, गिरक, गुरसां गम्घूड़ा। चील, चिड़ी, चमचेड़, ऊंदरा, 
सांप सब्छीटा | चक चूंदरियां चुक्रक, पिये जछ चंचछ चीटा । 
+-देसदेव 
उ०--२ रात्री प्रचुर आरोग्य परिमत्ध, सोयां पुछस .पावणी । सांप , 
सढ्हींटा विच्छु कांटा, माछर डंकी न भ्रावणी ।--दसदेव' 
सलीण-वि.--मुग्ध, मोहित +।_ : 
उ०-वीण अलापी देख ससि, रयणी नाद सलोख । ससहर-म्रग- 
रथ मोहियी, तिम हंस मेल्ही वीण ।--ढो. मा. 
सलीता-देखो 'सरिता” (छू. भे.) 
उ०--सम माई क्रिया सब थाकी, ज्यूं सलीता सिंधु समाई।- 
“सुखरांमजी सहाराज 
सलीतौ-स. पु.--ऊंट पर सामान लादने के लिए जूट का बना लम्बा 
बड़ा थेला । ' ह 
उ०--१ सलोीतां कन्हे भेंकवे प्राण साहै, लियां हाथ लट्टी समा 
सेल ठाहै ।--रा. रू ४ 
उ०--२ सिल्हैखांनो सारो गांठां कर सलीतां मैं घात लीयो । सो 
खलता करता सत्तासर झाया ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
उ०--३ सलीते वहूँ, लहँ ऊंट चलाए गिड्ढै । लारौलार कतारां 
हल्ली, काती जांण कुरज्कां चल्‍ली ।--गु. रू. बं 


उ०>सार की सह्तियां दो सूवा पींजरों बणाऊं रे। पींजरां मैं सलोपर-सं. पु. [अं स्लीपर] ६ वह हल्के चप्पल जिनसे केवल पंजा 


भ्राव सुवा हाथ सं खिलाऊं रे ।--लो. गी 


ढका रहता है व ऐड़ी खुली रहती है.। 
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विनय न, 
हे ४४ १० क> ॥० कर रु के मे जा 

कै १ रु 

0 2 कि आ आक काक पड, हा कक ॥ 


मम जया, प्‌ “बट सधाने जय प्रतिष्ठित सामंतों को नजरबन्द रसा 
हा एन धा | (जोयएर) 
न 


, सतरमझोंट । 


ल्‍. हु 
#. ५४-०४“ मे शर्म, 


«४ हट, बामुर । 
हहुर -- देशों सटश! (रह. भें.) 
डे 5 


>9--दुना राधे गय पु घरवे, सरेह फेम बन-मंस। कहो तेम 
लिप हम हरे, मो रारुक सोद सम । 
-वत्यापसिध नगराजोत बादेल री बात 
गत -- 2 रो सातगो' (रू. भे.) 
गन सनि योर्स बेनां, गुमि सल॒रो भपने सेनां। 
--भनुभववांणी 
सन+ भी, सतग्पौ देशों साखुछणो, सालुद्यो (रू. भे.) 
| मागउगजार, हारी (हारो), सलुलछणिपौ--वि० । 
मसुद्िष्रोद्दे, साएुछ्वियोड़ो सलुद॒पोह्दो--भू० का० छू । 
गसटीशागी, रातुझोजगौ--माव वा० । 
गा उिपोशौ>देसों 'सातुव्िियोड्रो' (रू- भे.) 
गसभाती, गर्तमंबो-छि, प्र.--९ दुमना, सलटकना । 


०--प८ दिउ्ट धर्ो चापां सुदि पछ गया, भी थट छेफ भड़वा 


7 60«-+। 


ससमभ ।-- मोती राम ग्रा्ियो 

धर्भशाहार, हारो (हारो), रात भणियौ --वि० 

गन मियोहो, सं भियोदो, सलूंस्योड़ो --भु० का० कृ० । 
मर भी जगौ, सर्ंसीतयों “भाव बा० । 


गरभिषोहो-मझू- ता. दा दमा हुट्ना लटवा हुच्ा । 


(स्त्री, संतमिया ) 
सपमो-- लाभयुक्त, सताम । 
. 0 -_>जगवंत' मर्‌श तिजमी'/ जुटे, सूट बोल सलुंभो। बाजी 
तएी दवोर्ट, प्रजनन घगी कर 'ऊमो । 
+नवलजी लाहम 
७.३ गेट, जी ग्रादि की बालि के ऊपर होने वाले तीद्षण 


ग्नित वे 


दर्तेट हम 


योर धास का तिन झा । 


>३-_>इदाटट दा सर बनने ब्व, प्रजत पाव द प्रग्धि । मां जाई 


सकभाषोडोे 


फरज मती, साक राक्कू समांण ।-रेबतसिह भाटी 
४ देशो साहू (रू. भे-) 

सतुक्ृ-सं. पु. [भ.] १ लोगों के साथ रखा जाने वाला मेल-मिलाप । 
उ०-बांका रास बांणियो, सारां हूत सलूफ । कदियक सीज तो 
फरे, वबयण विलोणें घुक ।--वां. दा. 
२ व्यवहार, बर्ताव । 
उ०--१ म्हारो कांम बेरो से लड़ाई रोबण तो किशण भांत सतूक 
करू । किण तरह अमल कर लड़रण री करू ।॥--नी. प्र. 
उ०-रे तहकोक मोनूं मित्र प्रकट श्राव से तो एणां सं कोई 
सल्तदुक फरू ।-नी. प्र, 
३ शिष्टता, सभ्यता, भ्दब । 
उ० -तदे जगदेव दरबार भायो तिकौ वी सद्ुुक री बागौ पहिरणे 
छे रूपीया १) री पाघ मार्थ छे कांनां हाथां मांहे कड़ा सु एस 
सलूक स्‌ मुजरो कियो ।--जगदेव पंवार री बान 
४ विचार ॥ 
उ०--चांचल्य चित्त सिद्धांत तचुक, सब सेखसली के है सपतूक । 

--ऊ फा. 
भर निभने या पार पहने का ढंग । 
उ०-तर॑ जंतसी जी नीसासो मेल ने फह्यौ--बहुजी साहिब काकी 
सेखोजी कांम श्राया तरे राजा सूंडा रो बेर पहिरियौ थौ। सी 
दसराहो पिणा दिन २० में श्रायो ने बोलरो सल्तुक दीस नहीं ले । 
भायां मैं हासो होसी ।--जेतसी ऊदावत री बात 
६ प्रबन्ध, व्यवस्था । 
उ०--ध रती रो वडी सलूक कियी । भ्रापरी जमीयत खरी कीधी । 
-नणसी 

७ ढंग, तौर-तरीका । 
रू. भे.--सलुक । 

सद्खूभणों, सूभबौ--देखो 'सुछ्ृकणो, सुदमवौ! (रू. भे.) 
उ०--पाप क पांच एक रस रोके, गोरख भड़ी सक्वूम। णरणां 
मड़ी जोग जत, जांण, सो या भ्ररथ ही बूर्क ।--हू. पु. वां. 
सबद्धूझएहार, हारो (हारी), सब्छभणियों --वि० । 
सद्गूभिय्योड़ी, सद्धूभियोड़ी, सत्डश्पोड़ो-- भु० का० कृ० । 
सब्दकी जणो, सद्धभी जबो --भाव वा०। 

सब्धकाइ- देखो 'सुछुभाड़' (रू. भे.) 

सल्धूकाड़ो >देखो 'सुबमाड़ी' (रू, भे ) 

सद्धूकाणो, सब्दूकावी - देखो 'सुछ़काणो, सुछभाबो' (रू, भे.) 
सद्धूकाणहार, हारो (हारी), सद्धकाणियौ--वि० । 
सब्यकायोड्री--भू० का० क्ृ० । 
सद्धूक्राईजणों, सल्दूकाईजबी --कर्म वा० । 

सद्धकायोहो--देखो सुब्मायोड़ी' (रू. भे,) 
(स्त्री, सत्टकायोंडी) 


सल्लूभावणों 
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सल्ृकावणी, सह्तूझाववो--देखो 'सुकछ्काणी, सुक्ृकाबी' (रू. भे.) 
सह्तृकावणहार, हारो (हारी), सत्बूकावणियौ--वि० । 
सद्धूकाविश्रोड़ो, सक्ूका वियोड़ों, सद्धृूकाव्योड्रौ--भु० का० कृ०। 
सह्दूकावीजणो, सक्वूकावीजबो--कर्म वा० । 

सक्लृावियोड़ो --देखो 'सुक्ूकायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री, सद्धकावियोड़ी) 

सक्तृक्रियोड़ो--देखो 'सुकृक्रियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, सक्ूभियोड़ी ) 

सलूरणाउ, सलूणड़ौ-देखो 'सलुणौ (रू. भे.) 
3०--१ पंचसंद हुई पेखर्णा ए, नाचइ नाटिक पात्र | गीत संगीत 
सलूणंडा ए, सुणीइ स्वर सात ।--कां. दे. श्र. 
उ०--२ नयण सलुरणउ लउसडंतु जउ वीवाह मनाविठ । 

--राजसेख़र सूरि 

सलूणापरा, सलूणापणौ-सं. पु.--सूंदर होने का भाव, मनोहरता, 
लावण्यता ॥ 

सलूणा-वि, (स्त्री. सलूणी) १ नमक सहित । 
उ3०--हूँ बलिहारी रांखियां, जाया वंस छुतीस। चून सलूणों सेर 
ले, मोल समधे सीस ।--वी, स 
२ सुन्दर, मनोहर, सलोना । 
उ०--ह॥ ऐक ऐक ते आगछी, निपट सलूरणी नार। उदयापुर मैं 
सब यस्री, श्रपछर कौ उशणियार ।--बगसीरांम प्रोहित री बात 
उ०--३ गछ बैजतीमाछ, पीतांबर कट काछनी । हाथ लकुटिया 
लाल, सांम सलूंशा सांवरा |--ऊदोजो श्रड़ींग 
उ०--३ जनहरिरांस सलूंशा साजन, देखूं दिल भीतर दीदारी । 


--भ्रतुभववाणी 


३ अधिक, ज्यादा ॥ 

3उ3०--कमधज कछवाहां धरे, झायो त्रप 'अभसाह' । कोड सलुणा 

कूरमे, उर दूणा प्रोछ्ाह ।--रा. रू. 

४ कान्तिमय, श्राभायुक्त । 

उ०-खेतसीयोत 'विजो' जुध खांगे, सुर सांमछौ दीठां सागे। 

लुणा' हर मुख जोस सलूंणे, देवावत 'अमरो' बल दूर ।--रा. रू 
स्वादिष्ट, जायकेदार । 

६ प्रेमपृर्ण, प्यारयुक्त । 

उ०--की व्है श्रागा किया; हेत विहुणा हात | नैण सलुणा न मिल्ठ, 

बाछू भ्रतुणी वात ।- भ्रग्यात 

७ मोहित करने वाला, मोहक । 

उ०--६ रांम बनूं छे रूपाछो न॑ण सलुणा भांकत ब्योढी, विच 

काजक श्रशियाठ्टी । वय किसोर सब भांत सुहाव, सहज सलबुझ्ो 

काछो ।-- समान बाई 

उ०--२ लाग्यो थांरे नंणां र॑ सलूंणों, रंग लाग्यौं महाराज । . 

+मभीरां 


प्रढ०४ 





८ आसक्त, लीन । 
& सम्पूर्ण, समस्त, पूरा । 
०--भद्रसाल लक्षण करि राजतउ भेटयां भव दुख जाय सलूणा | 


--वि« कु, 
१० पवित्र । 
उ०--सोवन वरणाइ रे दीपइ देहड़ी सुमनस सेवित पाय सत्ुणा । . 
वि. कु 


- रू, भे,--सलुणौ, सलंणउ, सलुणड़ो, सलूनों, सलोणी, सलोनो 
सलूधणों, सलूधबौ-क्रि, श्र,--समभझना । , 
०--जाबा सिख मिली बाथां सूं, थक जाता सं हरख थुवी । सिख 
बातां सूं नहीं सलूधा, हाथां सं परमोद हुवी ।--बांकीदास वीदठू 
" सलुधणहार, हारो (हारी), सलूधरिया--वि० । 
सलूधिश्रोड़ो, सलूधियोड़ौ: सलूध्योड़ो-- भु० का० कृ० । 
सलूधीजणो, सबूधीजबौ--भाव वा० । 
सलुधियोड़ो--भू. का. कृ.--समकां हुआ । 
(स्त्री, सलुधियोड़ी ) 
सलूधौ-वि.--सम भवान, ज्ञानी । 
उ०--लागा चित सूं कोई साध सलूधा |--कैंसोदास गाडण 
सलूनो -- देखो “सलूणो” (रू. भे. ) 
सलूभो-वि.--लालायित, इच्छुक । - 
उ०--खांगीबंध खकछ गयंद खुराकी, नाकी,नह् मेल्ही नहराष्त- 
सीह लड़ाकी लड़ण सलतूभों, डाकी दह ऊभौ डाढाछ । 
/ +महादांन मेहडू 
रू. भे.--सरूभौ 
सलूर-सं. पु, [सें. सालूर] मेंढक । ह 
उ०--जलासय नाद सलूरन जोर, मही पर गरावतःनाचत मोर । 
--हिंगलाजदांन 


५ सलेक-सं. पु. [सं.] एक श्रादित्य।- 
सलेदार--देखो 'सिलह॒दार! (रू. भे.) 


उ०--खान- खोजा मलिक मीरूबरा मलांणा सहणा सलेदार तेहि 
करी सेंवायमांत +--वः से 3 
सलेमकोट--देखो 'सलीमकोट' (रू. भे.) 
सलेस-सं. पु. [सं. इलेष] १ साहित्य का शब्दालंकार, जिसमें ऐसे 
दब्दों की रचना होती है जिनके श्रथे एक से भ्रधिक होते हैं। 
२ मिलन, श्रॉलिगन । - 
सलेसमा-सं. पु. [सं, इलेष्मा] शरीर का कफ नामक विकार जो शरीर 
- की तीन धातुओं में से एक माना गया है । 
सलेसी-सं, स्त्री.--एक प्रकार की घास । 
सले'--१ देखो 'सिलह' (रू. भे.) | 
उ०--तिण काज श्राज बाहर तिकां, साजै घांसाहर सले । गंमरां 
खुल झंडा गयण, घोड़ां पर पाखर घलन ।-मे, मे. 





 ल श्४०६ घत्त 
20 0 0, 05 पल 22 कप मनन की लक 
+ इसी हमर [ प्र.) व नवुस का मामा था। (महाभारत) 


5 है 55 रो 
हक -वरत 7८ मृत कानी, भागी देहां दरगजि। मो्ों 
54 हो 


धन 
प्मा< ! 


्ह, 
शा रण सिएा 


मे सस्सोर खात, भागवत सतोकी चतुर भांत । 
+--वि. स. 


9 
ड्साश 0 आज ५ 


है] 


डब्-+म्यट भाव घोरे याग सीधां भाग नाठा मे, घुरे धघई की 
मे हझाप्ता गे्द धुर। मंद रंस लागां पाय बंब बुरछी रे मार्थ, 
धरोषा ते मार्या मंदी हे सस्प 7--मदादांन मेहटर 


३ मुगाप्स, शनोद्र । 
में. पु+भपों? के चारतामे पा एक उपकरण । 

सोनी, सतोनौ-मं. पु.--१ क्ावशा की पूणिमा को होने वाला पर्व, 
गं्यंधन 
२ देशों सतूगों (झ. में.) 
छण--हसो दि जाग ने दोडी है। स्थांम सलोखां लोगणां, मुस 
देगाए जीसी है ।--मीरां 

समोतर-मं- ९. [धालिहोशी] घोषों की चिकित्सा करते बाला चिकि- 
एम, शासिहोपरी । 

धधोभौ-वि,-- है लालथ करने बाला, लालची । 
२ इण्छ, सालादित, इच्दावाला ॥ 
उ०--१ सो जोल सोमा भड़ां में सलोभा, सदा सेत प्रांमे गैहल्लौत 
मोभा । स्व मंत्री व्यास प्रोहित साथे, हकार फयी बाहता खाग 
हे ।- हा रस, 
बु०--र२ एश राटगा रंग विरद सलोभा, सोमावत प्राया दछ 
मोभा । दलों भलौ रिए दिया दयालौ, बाघ रिण 'रंणायर 
एस ॥-+ रा, रू- 
३ गर्ल, सुतम । 
चल +माग मुनीरय नांम द्त, दाम सलोगी काम) एको प्रय्यर 
से हह, जप जोड़ा सीर्राम ।--ह« 

धारोशपि-म, पू. [सं.] घंटे दि राजा का पत्र, एड राजा । 

गएशा, सइत-म. पु. [सें- शत्', शत्कत] १ मछली का कांदा । 
६48 2७४, 
है आए, इशा 

शाहएस >टेंयी सम ततय! [ए. भें.) 


ह्ख 


४7 


सावधान । 


दृश्णाह गदर दोवत दराज, ताला दुतद इस्साम ताज ॥--क. का. 


| 8 +मबतलि गो दिजीदर सर्याद, सस्ततत मंगल 


बनाम नर 
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का एक राशा हो मादीका भाई : 


२ क्टोलसी झाड़ी । 
३ शस्प्रनिकित्सा।॥ 
४ सीमा । 
भू एक प्रकार की मछली विशेष । 
[पसं. शल्य] ६ कांटा । 
७ कील, रांटी। 
८ हृड्टी, भस्पि । 
६ संकट, विपत्ती । 
१० पाप, जुमे। 
११ जहर, विप । 
१२ छप्पय छंद का ४८ वां भेद जिसमें १३ गुरु शोर १२६ सपु से 
१३६ वर्णा या १५२ मात्राएँ होती है, मतान्तर रो। 
१३ छप्वय छंद का ५६ वां भेद जिममें १५ गुद भौर १२२ सपु 
प्र्यात्‌ १३७ वर्ण या १५२ मात्राएँ होती है । 
१४ देपो,'सल' (रू, भे.) 
सल्यभरी-सं, पु. यी. [सं. दल्य--भरि] १ युधिष्ठिर । (डि. को.) 
२ भीम । (डि. फो.) 
सत्यकार-वि., [सं, शल्यकार] १ घल्प चिकित्सा का प्रण्छा जानवार । 
२ शल्य चिकित्सा फरने बाला । 
सल्यकी-सं., स्त्री,--वृक्ष लक्तादि । (सभा) 
सल्यसुद्धि-सं. स्त्री.--पुरुषों की ७२ कलाशों में से एक । 
उ०--जलतरण देहकरण राल्यसुद्धि सउुनसुद्धि रसायमचंदना काल- 
वंचना ।--व, स. 
सल्ल-सं. पु.--१ घाव, जम्म । 
२ चोट, प्रहार। 
उ०-सेल घमोड़ां सलल, पड़े मल्लां प्रति मल्लां। भत्ता भत्ता 
भरण, ऊगतां भड्टां श्रमल्तां ।--ऊ, का. 
३ फोड़े-फुस्मी या घाव प्रादि के ठीक होकर सुस्तने पर जमने वाली 
पपष्टी, खुरंट ! 
उ०- सिंधु परद्द सउ जोग्मण, नीची खिवद निहल्ल । उर भेदंती 
सज्जगां, ऊ्चेडंती सलल ।--ढो. मा 
४ दुविचार, दुष्ट विचार । 
उ२०--मल्लि जिनेसर तु महामत्ल, हशिया मोह मदन हैं ठत्ल । 
विता तणी विण चिता पलल, सगला दूर किया अ्रि सत्ल । 
--9, व, ग्रं. 
४ छप्पय छद का ५६ वां भेद जिसमें १५ ग्रय १२२ लघु कुल 
१३७ वर्ण या १५२ मात्राएँ होती है । 
६ एक प्रकार का तीर । 
७ पीड़ा, कमक, दुःगल । 
घ हाल | 


सल्लकी 


सच 


३४०७ 


& मेंढक। 
घि.--१ क्षत-विक्षत । 
उ०-मत्ता जुम लत्थी वत्थां धारा धौम गौम मंच्चं, धीर बाज 
खच्चे बीम नच्चे रुद्र धाड़ | धाय सल्लां होदां व्है छडाद्रां हृंत वीर 
घुमे, रायसल्लां रौदां व्है हमलल्‍ला हल्ला राड़ । 
--हुकमीचंद खिड़ियो 
२ देखो सल' (छ. भे.) 
०--६ नमौ मुर-मेघ मरद्धणा मलल, कंसासुर काक संखासुर 
सल्‍ल ।--ह. र. 
उ०--२ ढोलइ चलता परिठ्व्यठ, अगंगरशि मोजां सलल्‍ल । ढोलउ 
गयउ न वाहुड़इ, सुया मनावण चलल्‍ल ।-ढो. मा. 
उ०--३ सुदतारां भाव सदा, सुदतारां री गलल। अदतारा भावे 
नहीं, सुणियां व्है उर सहल ।--बां. दा. 
उ०--४ दुंद सुर मगरे दिसा, सेद तणो म्रत सल्‍ल ' नूरमली 
जोधांण सूं, चढियो भीड़ कगल्ल ।--रा, रू. 
सहलकी-सं. पु. [सं.] एक प्रकार का वक्ष विशेष । 
सहललणौ, सललबो-क़ि., भ्र.-- १ क्षत-विक्षत होना । 
२ देखो 'सल्लछणो, सल्लक्रथो (रू. भे.) 
उ3०--१ कुंभड़िया कल्तिश्रठ्ठ क्रियउ, सरवर पइलइ तीर । मिस 
भर सज्जण सल्लिया, नयणं बृहा नीर।--ढो. मा, 
उ०--२ दुरणणसाल नांम ही, ज्यां दुरजन कूं सहले । भाटी वीर 
श्रखाड़े मैं, मुराड़ से भल्‍ले |--रा« रू. 
पल्‍लगहा र, हारो (हारी ), सलल्‍लणिवो-वि० । 
सल्लिश्रोड़ी, सल्लियोड़ो, सहल्योड़ो --भु० का० क्ृ० । 
सलल्‍लीजणी, सल्‍लीजबीौ-- भाव वा० ॥ 
सललछ णां, सल्लकबो-क्रि, भ्र.--१ सालना, खटकना, दर्द होना, 
कसकना । 
२ निकलना । 
उ०--हुई दौड़ हेमरां नरां ऊध्ररां करारां, सेख ज्वाछ सहलब्हो 
कतां सिव चकख विकारां ।--रा. रू, 
३ लूटना, उजाड़ना । 
उ०--सहंस ग्रांम सल्‍लछे, जे परजढे प्रले जिम | धृम व्योम 
धूंधको, तरणि भ्रम तोम सोम तिम ।--रा. रू, 
४ चलना, प्रस्थान करता। 
उ०-३ आग्या पाय अजीत? री, लग्गा सुर धियागि । सिरि. डेरा 
दह् सलल्‍्ले, जल्ले प्रद्दे किरि श्रागि ।--रा, छ 
उ०--२ मेड़तिया महाराज दक्क, किया मुदे करतार। दंद अमंदी 
सललछ, ज्यां हुंदी तरवार |--रा, रू, 
५ फंलना, व्याप्त होना । 
उ०-वगा भड़ मेवाड़ रा, सीसोद्यां ग्रह सार । आठ दिस कक 
सललढोी, चढाचत्ली संसार ।--रा. रू, 


६ छातना, मंडराना। 
उ०-गुडे गयंद भन्ल ए, पहाड जांण चल्ल ए। हप्तत्त जूध हींडह्े 
क मेघ माल सल्लल्ठे +>ग्रु. रू. बं. 
सललब्ठणाहार, हारो (हारी), सललकरियौ--वि० । 
सल्लहिश्रोड़ी, सल्‍लकिपोड़ो, सल्‍लकछघोड़ौ--भू० का० ० ॥ 
सललकीजणो, सलल्‍लछीजबौ --भाव वा० । ' 
सलल्‍लणोौ, सलल्‍लबी, सल्हिणी, सल्हिवो--छ० भे० । 

सललय-सं. पु.-- वृक्ष विशेष । (सभा) 

सल्लह्ियोड़ौ-भू- का. कु.-- साला हुआ, खटका हुयां, दर्द हुवा हुआ, 
कसका हुआ. २ प्रन्नत हुवा हुआ, निकला हुआ. हे लूटा हुपा 
उजाड़ा हुप्रा. ४ चला हुम्ना, प्रस्थान किया हुआझ्ला. ४ फैला हुआ, 
व्याप्त हुवा हुम्ला. ६ छाया हुश्ना, मंडराया हुश्ना । ॥ 
(स्त्री, सलल्‍लकछियोड़ी) 

सलल्‍ला'--देखी 'सलाह' (रू. भे. ) 
इ०--सहला स्यांम जायां ने, दीनी बलरांम। कासली-खंडेलो 
भूमि, कांकड़ प॑ गांध ।--शि. वं. 

सल्लियोड़ौ-भू. का. कृ.--६ क्षत-विक्षत हुवा हुआ। 
२ देखो 'सल्लकियोड़ी' (रू, भें,) 
(स्त्री. सल्‍लह्ियोड़ी ) 

सललीचौ-सं. पू.--सैनिक, घुड़सवार ! 
उ०--पव्त्र वज्रपात जेम पोढियो गैमरां पांच, सलल्‍लीचौ हजार 
पोढे हेमरां समाथ। सतारा उमीरां सात हजार पोढाय सत्रां, 
'भाराथ” रौ बीरभोम पोढियौ भाराथ ।-- हुकमीचंद खिड़ियों 
रू, भे,-- सलीचौ । 

सल्‍लील-देखो !सलिल' (, भे.,) 
उ०--खह्वकर्क सदा नीभरां नौर खोढ्ां, छल कुंड अल्लील सलल्‍लील 
छोह्ां ।--मे. म. 

सल्ले/--देखो 'सिलह' (रू. भे.) 

सललेहणा -देखो 'संलेखणा' (रू, भे.) 

सल्व-सं. पु. [सं, शल्वः] शाल्व देश का नाम । 

सल्हिणा, सल्हिबो --देखो 'सल्लकणौ, सल्लबबौ' (छ, भे.) 
उ०-कूँमड्ियां कुरकछाइयां, श्रोलइ बइसि करीर | सारहली जिउे 
सहलिहिय।, सज्जण मंक सरीर ।-- ढो. मा. 

सबं-देखो 'स्वयं' (रू, भे.) 

सर्वकति-वि.--वक्रतायुक्त, ठेढी । .., 
उ०--अतिकंध स्ंकति याल श्रंग, सिव त्रिपुर मृतकि धनु-व्याक् 
संग ॥--रा. रू, ; * 

सव-सं. पु. [सं. सव:] १ धन, द्रव्य । (श्र. मा; ह. नां. मा.) 
[सं. शत] २ लाश, मतदेह । 
उ०- आप पंत री समै पति रा दरसण करण ने गई है ते पति 
रा सव ऊर संवक्वी नै बेठी देख कहै है ।--वी. स, टी 
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सेगगा-१ देस्ग सुगना (5. भे.) 

परायार २०० से चए गाधिया। 
भरर रो सबश हुयो ।--नैश्यसी 
3०-२३ ताहरां पावूजी कठ्यो -सबश फिसा लेस्यों ।--नैगगी 
उ०--३ तद मारण मैं जावता नू सबण हवा ।--न॑ ण्॒ती 
२ देखों 'सवण' (ह, भे.) 

संबंधी >देसो 'मुगनी' (हः 
उ०--१ ताहरां रायशियां करह्यौ-जु थां प्रा बुरी फीधी, पोछ़ 
गगणी ।-नंणसी ॥॒ 
उ०-२ तिरस जेसलमेर रो घणी भाटी राव लाराणसी एक दि 
मोर्स बेठी थी। तिर्स सबशी बोलियो । 

- बीरमद सोगगरा री बात 
उ5०--३ तर नी सचणी न पूछियों तरे सबशो कह्मयौ-पश्रो 
सब यूं कहे छे ।--ने णगी 

सयंीगर -देसो 'सबनीगर' (रू, भे, ) 
उ०-धोबी सबणीगर न्यारारे नाई नीलगर पीनारा 4- जगवांणी 
सवणी, सावबी-क्रि, रा.--जन्म देना, उत्तन्त करना । 
रायती-सं. स्त्री,-- माता, जननी । 
रू, भे,- राबती । 
सबत्स-वि,--बच्चे वालो, जिसके साथ बच्चा हो । 
उ०--जिमणी भदइरव कलकलइ, शाबी दुरगा होहइ । गौ रापता 
माहमी मिलइ, सुहवि जाती सोद ।-मा. का प्र, 
सवद-देतो 'सब्द' (रू, भे.) 
उ०->ग्यांन सवद सति अरथ विचारे, मावस गन का भेस सार । 
सुरति संवाहि वर्स निरदार्य, सांच ने का भुठ ने भाव । 
नल फुवा 
सवन-मं. पु. [सं] १ स्वायम्गुव सनु के पुत्र प्रियब्रत व बदिए्यती क 
एक पुत्र झा नाम । 
२ भर के सात पुत्रों में से एक | 
३ बणशिए ऋषि के एक पुत्र का नाम । 
४ झखिदेव का नाम । 
५ रोहित मसवस्तर के गष्नपियों में से एक । 
सूर्य, सूरज । 
७ दढ्ष मा्शि मनवन्तर के सप्त्ियों में से एक । 
सयपुरी > देखी 'सिवपुरी' (र, भे,) 
सवमंदिर-सं, पु यी. [मं. बय-- मंदिर] १ 
| समाधि) 
३ देखो 'मिवमंदिर! (रू, भे.) 
सवध-र्स, पु. [से सबयस | साथी, मित्र । (श्र, मा; हि. को.) 
वि.-ममान उप्र का । 
संबधती-मं , स्त्री, [सं, संविदी ] साला, जननी । (श्र, मा.) 


पीच गहरे ४ 


श्री 


ब्मशातन घाट । 


सवपत 
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सवयस, सवयस्क, सवयस्थ-सं. पु. [सं. सत॒यस्‌ ] १ सखा, मित्र । 
(अं, मा.) 
२ सहयोगी । 
वि,--एक ही उम्र का, हमउम्न । 
सवयांन सं. पु. [सं. शवयान] व ले जाने वाली प्ररथी, टिकटी । 
सवर-सं, पु. [सं.] १ दानवीर राजा शिवि | 
२ पड़िहार वंश की एक शाखा । 
३ धन, दोलत । 
[सं, सवर:] ४ शिव, महादेव । 
भू जल, पानी । 
६ देखो 'सबर' (रू, भे.) (डि. को.) 
सवरण-वि, [सं. सवर्ण] १ समान वर्ण या जाति का । 
२ समान रंग का । 
३ समान रूप का। 
४ देखो 'स्वरण” (छ. भें.) 
सवरणा-सं. स्त्री.--१ सूर्य की पत्नी का नाम । 
२ सागर एवं वेला के संसर्ग से उत्पन्न कन्या का नाम जो पचेतस्न' 
की माता थी । ह 
३ इन्द्रिय योगों श्रादि की अशुभ प्रवृत्तियों से श्राते हुए कर्मों को 
रोकने की क्रिया । हे 
उ०-चब्ूटी नाड़ि मन कौ काज सरणा, करि सकइ तउ करि पहिली 
सवरणा । मरण तसरपा मत आंण डरणा, ए जायइ देखि लघु 
ब्रद्ध तरणा ।-स. कु 
सवराणो, सवराबौ --देखो 'संवराणी, संवराबोी' (रू. भे.) 
सवराणहार, हारो (हारी), सवराशणियो--वि० । 
सवरायोडौ -भु० का० ० । 
सवराईजणौ, सवराईजबौ-कर्म वा०। 
सवरायोड़ौ-देखो 'संवरायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, सवरायोड़ी ) 
सबरी-सं. पु. [सं, सौरि] १ हानइचर। (श्र. मा.) 
२ देखो 'सबरी' (रू. भें.) 
सवछ-सं. पु. [सं. इ्यामल] अंधेरा, अन्धकार । (श्र. मा.) 
वि.--१ सबल, जबरदस्त, जोरदार। 
२ भयंक्तर। 
उ०--सुरतांण प्रिथीराज अ्रमरो ए भेढा हुसी। भाटी मंडी ही 
रामप्िध जी साथि भेछी हुसी । ताहरां वेह सब होसी । 
दे. वि. 
है बहुत, अधिक । 
सवकोी--देखो 'संवद्वी' (रू. भे.) हि 
उ०--बाहु चढी निरम्मकछी, चख बींभी सुरत्त । श्राजे करतल 
अवकृतछी, सवछ्ी रूप सगत ।--राव सेखौ 


श्ष०९ 


सचाई 





सव्हीं-वि, (स्त्री, सवक्ी) १ पुरा, पूर्ण, समध्त । 
उ०--कोस तीन बीच पांणी सूं भरीजे, तद दस पनर बांस पांणी 
चढ़े । पांशी निकछुणरी ठौड़ कौ नहीं । सबह्ोों भरीज तद हासक 
इजाफा हुवे ।--नैणसी 
३ देखो 'संवत्हो' (रू. भे.) 

सवसांन-सं, पु. [सं. शवसान:] १ यात्री, पथिक । 
२ मार्ग, रास्ता । 
[सं., शवसानं] ३ इमशान । 

सवसाची -देखो 'सव्यसाची' (रू. भे.) (भ. मा.) 

सवसाधन-सं. पु. [सं. शवसाधन] इमशान में किसी व्यक्ति के शव पर 
बैठकर श्रथवा उसे सामने रखकर किया जाने वाला साधन । 

(तांन्रिक) 

सबहेक-वि.--सौ के करीब, लगभग सौ । 
उ०--१ दस दिनां रौ पीलू श्रासरी छे। भ्रर खरक्कां रा कुंवर 
पसवार सवहेक घरां सूं चढीया ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
उ०--२ घोड़ो जिकौ ४०० सौरो छे, तिकरा मांडे ४० छे | हजार 
रो छे तेरी सवहेक मांड छे ।--नंणसी 

स्वांण-सं. स्त्री.--वह गाय या भेंस जिसका दूध बिना कठिनाई के 
प्रत्येक व्यक्ति निकाल सके । (विलो. कुठार) 
वि,--भला, सीधा । 
उ०--हाट बसे भूखी हसे, हाथ धरे कण हांण । कमर कसे जर 
केवटणा, नंह तर सैज सवांण ।-बां, दा, 

सवांणी --१ देखो 'सवासणी” (हू. भे.) 
२ देखो 'सवाणी' (छ. भे.) 


सवा-सं. पु.--१ डिंगल का एक गीत विज्ञेष । (क. कु. बो.) 
२ सम्पूर्ण और एक के चतुर्थाश का योग । 
वि.--सम्पूर्ण श्रौर एक का चतुर्थाश । 
3०-४१ टाबर-टोल्ओी सवा रूपियौ रोकड़ी श्रर ताछेर लेय-लेय ने 
हाजर व्हिया ।--अमर चंनड़ी ॥ 
3०--२ जेठ भ्रर देवर मिक्ठ ने म्हारा सवा पुरस लांबा केस 
उपाड़िया तौ ई म्हैं नांव रो भेद परगट नीं करियौ। --फुलवाड़ी 


सवाई-सं. पु.--१ पुत्र, बेटा । 


उ०--दृदा' हरो 'विसन” वरदाई, समहर सुरजमाल' सवाई । 
चांपे सकतावत कह्वि च'छा, 'अभै! जतन शआ्राया प्राफ्ाछा । रा, छ. 
२ जयपुर महाराजाओ्रों की उपाधि विशेष । के 

३ किसानों को बुवाई के लिए ग्रनाज देने की वह रीति या प्रथा 
जिसमें फप्तल पकते पर सवाया श्रनाज वापिस फर के रूप में 
देते हैं, ऊप । . 

वि.--१ एक और चतुर्थाश के योग के समान, सवाया । 

उ०--६ अधोरी बाबा रौश्ननूठी गसकौ देख दोनूं जणां इचरज 


में जोड़ा साहा! जंदा तीव सू 5५ झगाई सांदी । जमीं माने टिरे। 
--+ फझलवाड़ी 
हा दे मे देदी हरि लियावे, सोरि दणशी सबाई। वांशे 


“ते सवाई, हुवे जिया हृतमभाल हवाई 
मन ई सन मादा फेरण लागा थी दोवांग जी 
में ४ सबराई बीते ।--फुलभाड़ो 

उ+३े रंगी प्रेड़ की देसेने दूड़ी देंगे >प्रेक ग्रेक मूं सवाई 
गग्ग रो डंडे नी रह्मो ।--फुलवाडी 

3० ञ+४ जिफ़गा सॉम जमींच साई सोहियौ, निज द्विज रूप 
शाधपिंय दियौ। पात्र प्रजा प्रयीप जनमतांई जांणियां 
नये लागा करज माफी कियो ।-- सिवबस्स पाल्हावत 
प्रधिक, विश । 

3०--१ बावश्ियां रंसोनल वरणा पीछा फुलां सूं गयाड़ी री 
दि सवाई प्रधगी ही )--फुलवाड़ी 


बे न | ] 
प्ू०--२ प्रासकरण धटे मांझी नगात ऊधर, 


रु] 


सांगड़ो चैन बाजी 
साई । कलोड़ा कपुतां लसशां थट़ फरेव्टे, भलोड़ा सपूर्ता तणा 
भाई ।--नकरण सांद रो गीत 
झू. भें.“ भिवार्ट । 
रायाएदेंगो 'सयायी' (रू. भे.) 
उ5०-- है जिगा रांणी चबर्द मुव जाएं, मो पित हेत तेज सवाए | 
न््सूप्र 
नत० --२ उरजनोत उरजन से अरि दछ के शझ्राए । सूरप्तिव महा- 
सूर विघ ते 
संयारीन-मं, पु >परद्वीप नाम । (समा) 
सावाग सवाग-देसों सुहाग (रू. भे ) 
गयांगगा, सवागण द्ेसो 'मुहागगा' (रू भरे.) 
उ०--थे तौ ओदौ नी सवागशा भागशा नार, 
भंदडी ।-- लो. गी. 
मसशागयाछ, सवाययाद्ध देखो 'सुद्रागयाब् (रे, भे.) 
सदा, सवागौ -देसो 'मुहागौ (रू. भे.) 
उ०--१ तर म्हांने सामदान कद्यौ --थे बाई से बिगर मिल्नियां 
क्यं सचागा सौ सामांन मेलियों छे --जैतसी री बात 
से राजलीक विदा कोधी । 
-स्यांममुंदर री बात 


संवाए रा. र्ू« 


लायो छ बोर॑ंग 


जावी मत् 
० प्रास्यां नूं मिरपाव सवागा 


जी 


गयार, सवाइ+देसों 'सवायड ( ) 
में. मानुपुल 


मतों, सवादठ, सदादो-वि, [सैं- सानुपुलः] है अनुदूल | (द. र.) 
3०-- १ 72वें सवाहां सांदयां सब होय सलाह ।-कैमोदास गादगय 


3०--२ प्रस्द-नमिउ् नव निध दमा ग्द् स्वेद सवादा। में भाज- 


न्प 
ब्द्‌ 
न 
हि 
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नी लीन 
लत >> | ० 


परंठि, सदा साजा दोहाहा ।-पु. रू. बथं. 

देसो 'सवायो' (प्रल्या; रू. भे.) 
उ०--१ उयाप॑ दली ऊमेद याप यक्ा, सवाड़ा पयाहा भाग सार । 
प्रामि बूंदो धरां लियंतां ऊपड़ो, मुराड़ा ऋई प्राभिर भाग । 

“ दुरजणसाल हाट रे भोत 
उ०--रे गजां ढाल पाई जुई गयाई सचाडा गोौत, महा विश 
रोदां प्रसाड़े ।--सारंगदेव रो गौत 
3०->>रे सत्तम अवसांण सॉंपांश रहिया पकत, रोशियौ भांग 
दइवांशा राजी ) स्व संगत सवाडा प्रणाष़ा सेल रा, गवाह प्रवाशा 
सुतन 'गाजी' ।--नाथौ सांदू 

सवाणो-पं. स्थी.--स्वशंकारों का उपकरण विशेष । 
रू, भे.--सवांणी । 
सवाणो, सवाणों --देखो 'सुहाणौ, सुहाबी' (झ. भे.) 
उ०-बाला लाएं हो जंवाई म्हांने घणाई सयाचे हो। प्रो गहारो 
वांवर बाई सा रा स्यांग जंबाई म्हांते प्यारा लागो ता ।--लो, गो, 
सवाएहार, हारो (हारो), सवाणियों -थि० । 
सवायोड्री -भू० का० कृ० । 
सवाईजरणौ, सवाईजबी -- भाव बा० । 
सवाद -देखो 'स्वाद' (रू, भे.) (प्र, मा; हु. मां, गा.) 
उ०--१ हिं्ता न करणी जीव री, तजवी मप्रब्बा-वाद। प्रणदोधी 
वस्तु लेवे नहीं, तजणा सरस सवाद ।--जयवांणी 
उ०--२ मुरकी ने लाए भला, पद्डा सखर राबाद । पाजा ताजा 
देपता, हरईं क्षुध्ित विखवाद ।-वि. कु 
उ०--३ ब्ित जिम बांद तिम वर्ष, है रीत अयाद । कूया [ जए 
काियां, सीरां वध सचाद | -वां दा, 
उ०--४ तरे रांगी पष दीठो, वात मांहे सवाद को गदहीं । तर 
रांणी कह्यौ--भली बात म्द्वार बेर वाहढ॒ण सं हीज कांम हुनो । 
“-+मेणगी 
उ०--५ करों कहणो सात ऊघरा करगां रामझण झूपण गरुणां 
सवाद । ग्रोठ्मजग 'चत्धंत' श्रापरी, प्रघधक्कों जस कोर्त प्रथमाद । 
--महाराजा बब्यवंत्रतिह रो गीत 
3०--६ बाबहियंउ वि विठ करइ, कोयल सुरगढ़ साद । प्रिय 
तिण मति श्राद्िग रह्मयां, ताह सूं किस सवाद ॥ढो, मा 
उ०--७ थांने दोसण नीं दूं । भ्रो सेजा रो सवाद अंडी ई दिया 
कर। म्हैं ई इगा साझ कछपूं अर इण खातर ई धारा पा पाछ्ठा 
पाछ्ठा पं ।--फुलबाड़ी 
उ०--८ कलंग परज फन्डहर्डा, सुरां सवाद सुम्बंदा । निवास सात 
नात्िय॑, श्रिग्रांम मूच्ठ वाढियं ।-रा, रे 
उ०-६€ कांम के घुधर जैसे जंत्र के तार। पियाबा का परवेज 
स्त्री मंदल्/ंका का सवाद । रंग की वरखा अलगोजू की नाद । 
+-7. पर. 


सवादपा 
मा पट समन पन नमन नमन क गिल फप तट न विवि एक पट पी वाह ड प डनपि पद पे कफ च्काउ्क्क्ज्क्ज्ल्ज्च्ड्ज्ा्ड है 


सवादक-सं. पु. [सं. स्वादक] १ दुध। (ह. वां. सा.) 
२ अ्रम्नत । (ह..तां. मा.) 
वि.-- १ वह जो स्वाद लेता हो | 
३ स्वादपूर्णो । 
रू, भे.--स्वादक | 
सवादी -देखो 'स्वादो” (रू, भे.) 


उ०--१ सुणी कीरती छ'कवाछे सवादी, बिनां नारि हाले मथी 


कील वादि ।-वं भा. 


उ०--२ मस्त महीनी झ्रावियौ रे जला, अ्रव तौ खबर म्हारी | 
लेह | तौ बिन घड़िय न आवड़े रे, छेला जीव उठे इत देह । जलो 


री जोड़ री सेजां री सवादी रे +-- लो. गी 


उ०--३ पांचू भोजन जूजवा चाहै, पांच पांच सवादी। निक्॒जी | 


नारी कहा न मांने, श्रवरति श्राप मुरादी |--वील्होजी 


सवादौ--देखो स्वाद (रू. भे.) 
उ०--विढतां घणी लगाई वेछा, समहर सूर सवादा । सुरभीयां 
साद कर॑ सांगावत, रथी, श्रावी रायजादा । 


--जैसिध नरझूका रो गीत | 


सवाब--देखो 'सबाब' (रू. भे.) 
उ०-- संसार मैं आवरण जावण रौ वारणो पड़यौ छे सही सवाब 
हज रौ उण सं मोल ले लेवी ।--नी. प्र« ४ 


सवामोतीदांस-सं . पु.--एक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरण में पांच | 


जगणा होते हैं। (ल. ५.) 
सवाय--१ देखो 'सवायी' (रू, भे.) 
उ०--१ दक्क मार भेवाड़ दक्त, ज्वानाा सेस सवाय । खबर तहत्वर 
खांव नं, दी हुलकार जाय ।--रा- रू 
उ०--२ मभ्हारी मोहरां गी, म्हारो मोबी बेटो गियो भ्रर म्हैं भूठी 
बाजी जकौ सवाय मैं | -फुलवाड़ी 
उ०--३ बस्ती अर कांकड़ मैं वौ श्रापर हाथां हजारू रूखड़ा 
लगाय दिया । थांणा बशाय वगत माथे सगका रूखां ने पांणी 
पावणी मांगूली बात नीं ही । रूख रूख रो जाब्तौ भ्रर रूखाद्ी 
सचाय मैं ।--फुलवाड़ी 
२ देखो 'सिवाय' (रू. भे.) 
सवायक्-सं. पु.--सखा, मित्र । (श्र. मा.) 
त्रि,--अ्रधिक, बढकर | 
उ०--वियौ सत्रधघण सुजस सवायक, दीरघवाह वडो वरदायक । 
-+र. रू. 
सवायोडो --देखो 'सुहायोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री, सवायोड़ी ) 
सवायौ-विं.--१ प्रधिक, विशेष । | 
उ०--१ सखी री अब भिगसर महीनों श्रायो, सबही को नेह 
सवायो ।--ध. व. ग्रं, . 





सवार 


उ०--२ सभी अचंड़ां दछ सवायो इस विध जेसांण आ्रयो । सभे 
तोरण चित्र साजा, जेत आगम महाराजा ।-सू. प्र... 
उ०--३ दोनों री ग्रांख्पां तारा तारा रौ उजास सवायो बधग्यो । 
ि | '--फुलवाड़ी 
२ एक और चतुर्थाश के योग के वराबर । 
उ०--नगरी को राजा हासल लेसी, -कर गयौ कूत सवायों । 
टीडी ! उडज्या ए खेत, परायी ।--लो. गी: 
३ विशेष, बढ़कर | 
उ०--0 वा लुगाई फिरोखा र॑ सांम्ही मूंडी करने ऊभी तो 
राजाजी री आंख्यां चुंधीजगी । बीजढी सूं ई सवायों पतको 
पड़थौ । पछे राजाजी सूं उठे बंठणी नीं भ्रायों ॥--फुलवाड़ी . 
०--२ भ्रर उठी जांन रै डेरे भर. मांडा मैं, खुसियां री घमरोत 
माची ही। जड़ी बींदशी वंड़ी ई वींद । दोनूं श्रेंक दुजा सं सवाया 
रूपाहा ।-- फुलवाड़ी 
से. पु.--१ सवाये का पहाड़ा | (गणित) 
२ एक एवं चतुर्थाश का योग । 
रू, भे--सवाए, सवाय। 
अल्पा;--सवाड़ौ, सवाडों । 
सवार-सं. पु.--१ वह व्यक्ति जो सवारी करने में दक्ष हो ।.. 
२ बचत । कर 
उ०--महलां. भूंजाई घी मण १२ लागती मोहिलणी घी से २ तथा 
३ मैं भुंजाई भ्राणी । एक दिन राव नुं कह्यौ--महैं थांहरे इतरी 
सवार क्रीधी ।--राव रिणमल री वात्त 
३ संनिक, घुड़सवार । 
उ3०--१ जोय कटक त्रप जंत, सहर दंसांण सिधायों। साथ पचीस 
सवार, ईस्वरी कदर्मा श्रायौ ।--मे, मे ; 
उ०--२: पड़या रण जुक्कि सवार पचीस । वेछा उण श्राभ झडधा 
भुज बीस ।--मे. मं , 
४ वह जो किसी वस्तु पर बैठा हो । 
[सं इवः] ५ प्रातः, सुबह । 
उ०--१ सुथार रो वेटी सूंगी दुकांनदारी रै अलावा अ्रेक कांम , 
वर्छ करती के सवार सिश्या दुकांन रो समछौ फूस वाईदी भेढी 
करन मूंणा मैं घाल मार्थ खांम देय देती ।--फ़ुलवाडी 
उ०--२ सवार पसिश्यां उणरी आरती करे । --फुलवाड़ी 
उ०->र३ बीज दिन बेपोहर तांइ -वेढ हुईं। तिणा दिन सवार र; 
वाजिया थासु दिन घड़ी ४ रह्यौ तोही पाछा न बल्ले (--नै णसो 
उ०--४ सवार हुवो तरे रावक् आपरी साथ हलके तूढ पड़ियौ । 
.. “गिणसी 
$ डिंगन्न का एक गीत (छंद) जिसके प्रत्येक चरणा में आ्राठ सगण 
होते हैं । 
७ हैगा, पटेला | (मि. चावर) 


मलिक श्ड१२ रायासात 


मम न की अल अमल यम कम आन करन निकली मल कर अमन जन मनन जनक अर 
शवाश शो, संदारयौ-देशों 'संवारणों, संवारबो (ह. भे.) उ०--२ दघ पाजा टल्की कना छिल्नियो दछ, ताजा भट साभा है 
6“-माप संवारधा दे परे, झदिया सवार ।--केसोदास गाइण तंत। राजा ग्राज सवारा रड़िया, बाजा. के ऊपर 'जतवंत' 
समाग्रगहार हारो (हारी), सवारणियों -वि० । +्पो मुशे 
सवारिधो्रों, सवारियोट्रो, सवारधोड़ो --मु० का० क्ू० । सवान-सं. पु. [ग्र.] १ वह जो कुछ पूछा जाय, प्रश्न । 
सवारोजगी, सवारोीजवोौ--क में या० । उ०--६ ग्रेंड़ा नांढ सवाल पुछणियां ने पाछा एण भांत कई 
सयवोरय +पेगो स्यारंस/ (ह., भे.) सवाल करू तो व॑ जबाब दें सके कांई ।--फुसवाड़ी 
उ०--१ खाज विद्वना लोहाए, नीच निगुस्य निसनेह। झाप उ०--२ नाई वढक्क रसाघचाल करभौ-तो बाप जी, प्राप रात रा 
संवार गसाधिते, निश्सय दीघो छेह ॥--वि. कु. इत्ता सस्तर पाती सजाय सिंध पधारता ।--फुनवाड़ो 
उ०--र परमार को सब किया, श्राप सवारय मांहि। परमेस्वर उ०--ह३ कंवर ही जकी बात बत्ताय दी । पण वो तपसी तो शोद 
परमारयी, वी साधु कक्ति मांहि ।+-दादुबंणी खोदने सवालां माथे सवाल पूछण लागो दा राजा इणा रांगी रस 
संयारभी ४ सो 'स्थवारंखो (रू, भे.) : कद परणीजियौ, कड़ी है |--फ़लवाड़ी ह 
छ०+-राता विस विकार मं, प्राप सवारयो पर हुतो । 'बील्ह' कहै २ पूछने को क्रिया । हे 
एक वीनती, सिमने टाछि वेदांतो ।--बी ल्‍्हो जी «३ दरखास्त, मांग। 
सथारियोड़ों >देसो 'संवारियोहौ' (, भे.) ६ निवेदन, प्रार्मना। 
(रत्री, सवारियोड्ी ) प्‌ हल करने के लिए दिया गया गणितीय प्रश्न । 
संवारी-सं. स्त्री. - १ सवार होने का साधन या पथ्चु रू, भे---सुझ्नाल, सवाल । 
३ उत्त साधन पर सवार होने वाला व्यक्ति । सयाद्धक, सबालख, सवाब्ठख-प्तं. पु. [सं, सपादलक्ष] १ एक प्रदेश 
8 गयार होने की प्रवस्था या भाव | का नाम । 
४ यात्री, मुमाफिर । वि. वि.--प्राचोन समय में बह प्रदेश जो चौहान वंध्ी क्षत्रियों 
भ ऐमा जुलुम जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई धर्मग्रन्य या देवता के प्रधिकार में था । इसके भ्रन्तगगंत नागौर का प्रदेश, जमपुर फा 
यी मूर्ति छिसी यान पर कहीं ले जाई जाती हो । शेखावटी से लगाकर रणथम्भोर से कुछ दद्षिण तय का प्रदेश 
कि. ६.--पझ्रावगी, करगी, काठटणौ, निकत्ंणी, होगी । जिसमें कोटा विभाग का उत्तरी भाग भी है, मेवाड़ का मांहलगढ़ 
भ बुद्तों में वियक्षी को गिरा कर उसकी पीठ पर बैठने की क्रिया में लगाकर सारा पूर्वी हिस्सा, बंदी जिले का पश्चिमी प्रंश किशन- 
यादाय। गढ़ का राज्य तथा श्रजमेर का सारा प्रदेदा था। आधुनिक समय 
६ मेंथुन के लिए स्थ्री पर चढना । (वाजारू) में प्रायः नागौर प्रदेश को ही रावाब्ठख कहते है । 
७ देसो 'गयवारे (रू, भे-) २ नागौर प्रदेश । 
3०-च्यार घड़ी के तड़के में उठी श्रे, पीस्यो घड़ी दोय चून । उ०--१ लड़वा चाव कप्रधजां लागी, भुप सवाद्वण चौई भागो। 
सामद् भाय विसराइयो, बहुवड़ ! प्रो कांई पीस्यो चुन । ऊठ नारा, छ 
सथारी दछ्िपों दब्), सामू सूघनी लटे, फोग झालड़ी बर््ल * उ०--२ श्रति हित बोलायी 'अ्रभो, तुरत श्रनुण 'बसतेस' | कर्मधां 
लो. गी. पति श्रादर कियो, दियो सवाहछठलत देस ।--रा, रू. 
धवारे, सावार-क्वि. वि. [सं इवः] १ प्राज के बाद झाने वाला दिन । २ सवालाख की संझया । 
०--१ तितर सहमा रे सबर ग्ाई कह्यौ -सवार दिन ऊगता उ०--श्रपणी खाटी संपत्ति जगत कूं खुलावे, ब लहंण सयालप 
पहली बीरमदे थां ऊपर धावें छे ।-राव मालदे रोबात विद्रवण का विरद बुलाबे ।-सू. प्र. 
3०--२ तद सीवसी जी काद्मौ--जों सवारतशझ्ायो, यां मो्ने रू. भे---सवालाख, सुवादख, स्वाह्क । 


बोसायो, तो बात साथी छे। नहीं तो यादूरां लुगायां रा चिरत | सवाब्यख-पद्टो-सं. स्त्री. [सं. सपादलक्षपाटक:] प्राचीन काल का प्रसिद्ध 

चौहान राज्य । 

२३ ग्र्वाचीन नागौर प्रदेश का नाम | 

रू. भे.-सुवाब्खखपट्टी, स्वाद्यकपट्री, स्वाछखपट्टी । 
सवासल-जबाब, सयाल-जवाब-सं, पु. [अ.] वियाद, बहस, तर्क-वितर्क । 
सवातास-देखो “सवाल (रू, भे.) 

उ०-म्हारी सवालास री खूब गम गई ईडांणी । इग ईंांणी ू 


है ।-गंवरसी सांगाला रो बारता 
२ सवेरे, प्रात: । 
ई, भे.- गयारी, सवेरे । 
सदारों, सवारों -देसो 'सवेरो' (हू. मे.) 
तर हो सवारों बोससराय, भोज कुंवर हुई चित्त 


3०--*है सपा हू। 


लगाय ]-- बा, ६« 


सवाबड़ 


सबविध्रि 





पे 
न 


कारण म्हारी जेठ कूटै पेट, गम गई ईढांसी ।- लो. गी.  * 
सवावड़- देखो 'सुवावड़' (रू. भे.) ; 
: उ०--सवाबड़ तणी भूठो सरस, कूड़ी श्राक्त न कीजिये । कर जोड़ 
अरज थांस करां, लेखां विनां न लीजिये ।--रमण प्रेकाश 
सवास-वि.--१ सिर से पांव तक, सिरोपाव । (वस्त्र) 
उ०--सी हजार द्रव थेलियां, मोती कड़ा सवास । गांम सवायो 
सांसणी, पायौो गोरखदास ।रा. रू... 
२ देखो 'सुवास” (रू. भे-) 
उ०--सुगंध गंधतार एणसार मेघसार ए। सवास 
डंबरे निसार ए ।--रा. रू. 
सवासक-सं. पु.--एक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरण में चार लघु 
भ्रौर एक भगण सहित कुल सात वर्ण होते हैं। (र. ज. प्र.) 
सवासण, सवासन-सं, पु. [सं- शवासन] योग के चौरासी श्रासनों में से 


प्रंबरे लुबान 


एक श्रासन जिसमें दोनों हाथों को सीधे पावों से सटाकर सोधे 


आकाश की तरफ मुंह करके. सोना होता है। इसका दूसरा नाम 
मृतासन भी है । इससे श्रम दूर होकर विश्वांति प्राप्त होती है। . 
सवासणी-सं. स्त्री. [सं. सुवासती, स्व--वासिती| १ भ्रपने पिता के 
घर रहने वाली विवाहिता या श्रविवाता स्त्री । 
उ०--जठ वर्डां नै बडाई देसी दृणी सौ मांव सवासण्यां । जठे 
कुछ बहुवां ने श्रादर देसी, सासू तश॒द गुण मांनसी ।--लो« गी. 
२ वह अविवाहित लड़की जिसकी उम्र १०-११ वर्ष से कम हो । 
वि. वि.--राजस्थान में ये अत्यन्त पवित्र एवं आदरणीय मानी 
जाती हैं तथा कई मांगलिक कार्यों पर इनकी उपस्थिति शुभ एवं 
मंगलदायक समभी जाती है । 
उ०--१ आरती होवे। आ्रारती री मोहर सवासणो नूं दीजे॥ 
पछे सगढ्या मांणासां न पर्गां लगावे +--नैणसी ह 
उ०--२ पछी स्लीनागणेचीयांजी रे पांय लागे, भारती री. मौर १ 
प्रेक सवासरणो ने दीज ।--नैणशसी 
ह पुत्री, बेटी । 
४ पुत्री की पुत्नी, नवासी | 
५ बड़े भाई की लड़की, भतीजी । 
६ वहन की लड़की, भाणजी । | 
मुहा,-- थूं किसी दूबछी सवासणी है--पभ्रत्यन्त दुर्बेल एवं निर्धेत । 
रू. भे,--सव्वासणी, सवांणी, साउवांणी, सुआसरि, सुप्रासणी, 
सुश्रासिण, सुश्रासिणी, सुवासणी, सुवासिणी, स्वासणी । 
सवासणो-सं. पु. (स्त्री. सवासणी) वहन-बेटी का पति या पुत्र । 
रू, भे.--सुश्रासणौ । 
सबाप्तो-सं, पु.--गण्ित में एक सौ पच्चीस की संख्या । 
उ०-नंदसाल जे गैणा वेच नांखती तो सौ-सवासौ .रै लालच मैं 
दोनवां री इज्जत जांवती ।--दसदोख प 
सवि-देखो 'सब' (रू. भे.) :- 


उ०--१ भाद्रवडइं सवि सर भरिया, श्रेक निरंतर नीर । अ्रह 
निसि प्रेकड़ली डरू, धीर न दीड़ कौ धरि ।--मा. कां. प्र. 
उ०--२ सुर नर पन्नग परि वलो, लक्ष चठरासी लोय । बह्मचा 
हरि हर कुसुम-सरि, जिणि जीत्या सवि कोय --मा. कां. भ्र. 
उ०--३ मंत्र तंत्र मणि प्रोखधि, देव धरम ग्रुर सेव | भाव बिना 
ते सुवि ब्रथां, भाव फलइ नित मेव से. कु. ह 
२ देखो 'सव' (४) (रू. भे.) (ह. नां. मा.) ह 
सबिकल्प-सं, पु.--१ किसी प्रालंबन की सहायता से की जाने वाली 
एक प्रकार की समाधि | अत 
२ ज्ञाता और ज्ञेय के भेद का ज्ञान । (वेदांन्त) 
बि.--१ ऐच्छिक, पसंद का । ह ! 
२ संदिग्ध । 
हे वैकल्पिक । . बे 
सविकार-वि. [सं. स--विकार] विकार सहित, दोषपूर्णा । 
: उ०-ऐ संसार श्रनित्य, श्रांदि सबिकार उचारै, काछ भ्रंत वस करे, 
घीर बढ्वंत ने धारे ।--रा. रू, 
सबविचार-वि.-- विचारपुर्वंक, विचार सहित । 
उ०--वंदन अ्रंग उपासके, बलि ठाणांग मझ्कार प्रंग्यांती। राय- 
पसेणी मई कह्यठ, सूरीयांम सविचार भ्रग्यांनी | --वि. कु, 
सवित-देखी 'सबविता' (रू. भे:) 
उ०--सांमत सहस सहंस- किरण, तेज प्‌ज्ज पौरसि प्रसित । गज- 
सिंघ तेथ तत्ती थयौ, जेथ थाय सीतक् सवित ।--ग्रु. रू. ब॑, 
सविता, सविताब, सवित्ता-सं. पु. [सं. सवितृ] १ सूर्य, सूरज्ञ । 
उ०--१ विश्रम विभोह चित्त, सपत तुरंग तांशियं सबिता । 
वासर विसाक् लहियं, चक-वांण मंगक भवरा ।--ग्रु. रू, ब॑ं. 
: उ०--२ वैरागब्रद्धि, सूख बछ सम्रेद्धि, निरभय निसांन, निरधव 
निर्धांन । देवादिदेव, सुर श्रसुर सैव, राजाधिराज, सबिता समाज । 
की आप * “+ऊ. का. 
३ -बारह- की संख्या । # (डि, को.) 
, है -पिता। (भर. मा; हु. नां. मा.) 
४ विष्णु-मगवान्‌ । 
५ बारह प्रादित्यों में से एक । 
सं. स्त्री.--६ पृश्चि की पत्नी का नाम । : 
वि.--उत्पन्र करने वाला, पैदा करने वाला, उत्पादक । 


सबितापुत, सवितापुतर, सबितापुत्र-सं. पु. [सं. सवितापुत्र] सूर्य-पुत्र 


शनिश्चर, यमराज एवं राजा कर्ण । 


सबितासुत-सं. पु. [सं.] सूर्य-पुत्र शनिश्चर, यमराज, एवं राजा कर्ण । 
सर्वित्रि, सविन्नी-सं. स्त्री. [सं. सविन्री] १ मां, माता । 


उ०- ब्रह्म हत्या रा बिलसणहार आपरा पुत्र नूं केड़े करि म्हारा तौ 
मत मैं स्वांी री सविन्नी री ही सासन समस्त रे सी प्रमांणीजी । 


--वं. भा. 


प्रा 4 के बजथ3 कब नम 
5 कह । हल प 


स्ज्ड्ज 
20% कि आर 5 
पु 


बह नल्फि इलआलरलल 
है ४ के ४ ,० «० 


४ एड, श्र 

धॉडियोपतय-स, व. [सं. संबितुतनय]) सारेच्दुत्त हरिययाणशिका का 
2 | 

हरदियों रंगशा-सं, पृ. [स, संबितररंवरा] जिसका स्वामी सूर्य है, हस्त 
नरष्च । 


शविध- वि, [से] ह पास, समीप । (हि. को.) 
प्रशार रा, एश हो तरह का । 

सविनाग-रं, पृ. [सं.) से, सूरज । 

सयिधोहो-पि, रदी.--विसने बच्चे को जन्म दिया हो । 

सदिधार, सायियाइ-फि, दि, [सं. सर्व +-बार] हर दिन, हर समय । 
म०--१ उसलसर जोब बस जल मांहि, ते नदि छूटएं घोवर पाद। 
धसयगर नी मूंगा बरिसद सार, दवि दाम पुण ते सविवार | 
८०-३२ पॉसय्श घोलगा मह॒दं प्रपार, भ्ररि परि करम छिपईं 
सयिदार। दम द्रस्टांत बयण विचारि, प्रावइ कि नासउं मनुस्य 
मशारि ।यरितग 
7०--३ घरित्र भगीद राड्गह घास, पुण्यवंत पालई सविवारू । 
मट्राग्रत न ने घरदं मार, बारब्रत नउठ करउ पअ्रंगीकार | 

+वस्तिग 

सविधाधि-स, पु.-मसिवाने का प्रदेश जो श्राजकल बाड़मेर जिले के 
प्रस्तगंत है। (ऐतिहासिक) 

संदिसाधो >देसो सब्यस्तानी (रू. भे,) 

गमिसशतर, सिस्तार-क्ति, वि. [सं, स्विस्तार] विस्तारपुर्यद, विश्तार 
मर 
उ०-ममायार सविस्तर क्या, पिगछराय होय गह गदह्या। छांना 
नितु पुद्चट्ट परधांन, रष्टियात ध्या चिति परधांन ।--ढो. मा. 

सविर-प्रव्पप, [सं. स्वत] १ सब भोर से, सब तरफ से । (3. र.) 
२ सर्वत्र, चारों ओर । (उ. २.) 
३ मश्यूरतः । (3. २.) 

सयोीर--देशों 'वोर' (४७) 
उ०--वाएंं बांण बाज गोध्ठा चोसठा सबीर वर्क, वाहा हरां भील 
भा छाज पर्ता बोल । जठो जठी मार पड मीरजा ग्रोहटे जठी, 
तटीलदी राजा ग्राडो ओोड्स सतोल ।--श्रमरदास बारठ 

सवेगौ-दि.--१ उद्दी,दीघ्र। 
वि. वि.->इसरहा प्रयोग प्रायः शत्रु से बदला सेने के श्रये में ही 


रेड 


प्रयाग होता है । 


ख०2--१ बेर सवेगो वाश्टिपो, कमंधज जेज ने कीन । सेंड सपत 


भ्श्र्द 


उ०--२ सापर करो सवेगा चालौ ।--रांमरातो 
२ तेज्ञ गति वाला, सरफूर्ती वाला । 
उ०-तुरंगां सवेगां नरां जोस तेंतो, जग नाग झूठ प्रक्ने ग्रागि 
जैसी ।--रा., रू. 
क्रि, वि.--शी प्रता से, जल्दी से, शीघ्रतापूर्व॑क । 
उ०-पेस्त इसो प्रवसर पदमसिह वर साधारे । इसा सवैगा उठिया 
मनु झ्रासमांन उभार ।--गोरधन चारण 

सवेध-देसो 'सुवेघ” (छ, भे.) 
3०- रसीया रसि वेष्या रहे, भमर भमी रस लेड। रसक सवेध 
म जांणतां, ते नर णीवई कांई ।--प्राचीन फागु-सं ग्रह 

सबेर, सवेर-प्रव्य.-- प्रात: काल, सवेरे । 
उ०--३ भ्रार्ग देवलिय तणो, थो ग्रहियो नाछेर। १रणौवा जोधा- 
पति, मांगी सीख सवेर ।--रा, रू. 
उ०--३ सम प्रायी दर कूच सूं, प्रसपत्ती भ्रजमेर । गज गाज गौगत 
गहर, वाज संझ सवेर ।--रा. रू. 

सवेरियां-क्रि. वि.-- १ ठीक समय पर, समय पर ! 
उ०-पिसंण पुहुंता श्राय इसकूं, कीजे चित सवेरियाँ। फॉम झप 
कुलछमी, पीव तोउठ साध ज तेरियां ।--वाजिदजी 
२ प्रातः होते ही, सवेरा होते ही । 
उ०--थेह पुरांणां छोडि भ्रयांणां, बाकृदि लादि सयेरियां | जंगड 
ग्राए पकड़ि चलाए, बारी पूणी तेरियां ।--रैदास धतरवाक्र 

सवेरो-सं. स्त्री, [सं. स्वयंवृता] वह स्त्री जो पति फी जीवितावष्या में 
किसी के फुसलाने या वहकाने से किसी धन्य पुरुष के साथ घी 
जाय ॥ 

स्यरं-क्रि, वि.--१ प्रात: काल । 
२ देखो 'सवारं! (रू. भे.) 

स्वेरोराग-सं. पु. [सं. सवीरोराग] १ सिंधु राग । 
उ०-ईख नरां नींदवां बचायो जीव दुहु भ्रोरां, बारंगां बीदवां घोरां 
घबचायी बीरांण । राटणी तबल्‍लां सोरां रचायौ सवेरोराग, पाटगी 
हिंदवां गोरां मचायो पीठांग ।--दुरगादत्त बारहठ 

सवेरो-सं. पु.--१ प्रातः काल, सवेरा । 
उ०--१ भ्रमल री विंक लागी शभ्रदल, सुख लूटे वे सुनसणा। 
सवेरा सांक दोनूं समे कांमकभने फुलखणा ।-- ऊ. का, 
उ०--२ निरखणा रो मोहै चाव घण री, कब पमुस्त देखें पैरा । 
विया मिलछण कं हुई हूं उदासी, मिछवूं मित सवेरा ।-मीरां 
२ ऊपाकाल । 
रू. भे---सवारो, सवेर, सवेद्धू , सवेध्ठी । 

सवेत्टू, सवेब्दौ-वि,-- १ ठीक समय पर पाते वाला । 
३ देखो 'सवेरो' (रू, भे.) 
उ०-तुरंग सबेब्ठा तंडियो, हूं जांप्यी ज-हेत । 
परखिया, सुशणियों बंच सचेत ॥--रेवत सिंह भाटी 


पुण॒ग मे छूतां 


ब्द 


सर्वेच 


सवेब-क्रि, वि,--वेग सहित, तेजी से । 
उ०-सित्र त्रिपुर समर प्रगर्ट सबेब, देवेस कि मिथ्या वासुदेव । 
रा. वं. 
सर्वे -देखो 'सब' (रू. भे.) 
उ०--दुरग सबवे श्रापणा कीधा, समुद्रलीग श्रापणी श्रांणा फेरि । 
व, स« 
सर्वइयो, सर्वयौ-सं. पु--१ एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में इकतीस 
मात्राएं होती हैं । चरण के अन्त में भगण होता है। 
२ डिगल का एक नीत जिसमें दो-दो सगण के चार पद होते हैं 
तथा पांचवाँ पद सोलह मात्राग्रों का होता है। तुक पांचों पदों 
(चरण) में मिलती है । 
३ एक प्रकार का पिंगल या ब्रज भाषा का वशिक छंद विशेष । 
४ गणित में सवाया का पहाड़ा । 
सवोछी-वि.--श्रेष्ठ, उत्तम । 
उ०--सोभ मुरधर वार सथोढ्ही हुवी वसंत जोधपुर होछी । 
--रा. रू. 
सब्य-पं, पु. [सं,] १ चंद्रप्रहण या सूयंग्रहए का एक प्रकार का ग्रास । 
२ बांया । 
३ श्रगिराकुलोत्पन्न एक ऋषि । 
[सं. सव्यं॑ | ४ बांए कंधे पर रखा हुप्रा यज्ञोपवीत । 
५४ विष्णु । 
वि.--१ बांया । 
२ दक्षिणी, दक्षिण का । 
३ उलठा, विपरीत । 
सब्यचारी-सं. पु. [सं.] श्र्जुत का एक नाम । 
सध्यभिचार-स. पु, [सं. सव्यभिचार:] न्यायदशंन के पांच प्रकार के 
हेत्वाभासों में से एक । 
सब्यसाची-प॑ं. पु. [सं. सव्यसाचिनु] श्र्जुन का एक नाम । 
(ह. नां, मा.) 
वि. वि.--दोनों हाथों से समान रूप से बाण चलाने के कारण 
श्र्जत का यह नाम पड़ा। 
रू, भे.--सवसाची, सविसाची । 
सब्यसिव्य-सं. पु. [सं.] विश्रचित्ति एवं सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न एक 
सेहिकेय राक्षस ॥ 
सत्याज-वि. [सं.] चालाक, धूृतं । 
सव्यासव्य-वि,--बांये-दाये । 
सब्येस्ट-सं. पु. [सं. सब्येष्ठ] सारथी । 
सब्व-देखो 'सरव' (रू, भे.) 
उ०--१ सब्ये भला मासड़ा, पण वइसाह न तुल्ल । जे दवि दाधा 
रु खड़ा, तीह माथइ फुल्ल ।--वागिलास | 
3०-०२ भनूव भूप चुंप धारि श्राइ पाइ लग्गए। पह बहू सुकित्ति 
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नित्त सब्ब, सोभा लायक ।--ध. व. ग्रं, 
सब्वरिय, सब्बरी -देखो 'सरवरी' (रू, भे.) 
उ०--रयश्ि रमन रमणि पवेमु न्हवणु नह निसहि । जिणेस्तर न॑ 
दिन दोसा समय बलि न सब्बरिय विप्रूह ।--ए. जै. का. सं, 
सशब्वाल-सं., पु. [सं. शव्वाल] १ अ्ररबी मद्दीनों में दसवाँ महीना । ह 
२ देखो सवाल” (रू. भे.) 
रू, भे--सब्बाल । 
सश्वासणी -देखो 'सवासणी' (रू. भे.) 
सब्बोसही, सब्योसहीलब्धि, सब्वोसहोलब्धी-सं. स्त्री. [सं सर्व] वह 
शक्ति जिसके धारणकर्ता के समस्त प्ंगोपांग श्रोपधि-स्वरूप होकर 
संसारोपयोगी हो जाते हैं । 
उ०--केसनखरोम सहु श्रंग फरसे सही, रहै नहीं रोग सब्वोसही 
ते कही ।-वृस्त. | 
ससंक-सं. पु.--रोग, बिमारी । (प्र, मा.) 
वि. [सं. सदंक] १ भयकारी । 
२ भयावह, डरावना । 
३ देखो 'ससांक' (छू, भे.) (ह. तां. मा.) 
ससंकणो, ससंकबो-क्रि. श्र.--शंकित होना, भयभीत होता, डरसा । 
ससंकराहार, हारो (हारी), ससंकशियौ--वि० । 
ससंकिश्रोड़ी, ससंकरियो डो, ससंक्योड़ी --भू० का० क्ृ० । 
ससंकीजणो, ससंकी जबौं--भाव वा० | 
ससंकियोड़ी-भू. का. कू.--शं कित हुवा हुआ, भयभीत हुवा हुआ, डरा 
हुआ । 
(स्त्री. सस॑ कियोड़ी ) 


'सस, ससउ-सं. पु, [सं. शश।] ३१ खरगोश | (डि, को.) 


3०--१ सस प्रिकार तीतर सुभट, कुरजां चिड़ी कबूतरा । भागयां 
सूं नित उठ भिड़े, परम धरम रजधृत रा ।--ऊ, का. 
उ०--३२ दव तौ लागौ छे राजाजी वन मधे, हिरण ससादिक 
बल माय। ऊला माला रो हो पं॑खी देंखन॑, मन मांहै हरसित 
थाय ।--जयवांणी 
उ०--३ झा फट वट पड़े अपारां, आगे पाछे पार न आरा । 
म्रग मूक सांभर सस माहै, सिंघ न जाय सके वह साहै । 

->-रा. रू, 
रू, भे.-- ससौ, ससस्‍्सी। 
अल्पा;--ससलो, ससियौ, ससिल6, सुसकल्यो, सुनलौ, सुसल्यी 
सुसियी । ' | ह 
२ कामशास्त्र के अनुध्ार मनुष्य के चार भैदों में से एक भेद । 
३ कुशलक्षेम। (ह. तां. मा.) 
४ चन्द्रकलंक । 
४ लोध्न वक्ष । 
६ गन्धरस । 


७ छू: की संस्या, जो इस प्रकार लिखी जाती है-- ६ | 
दि.--१ ग्रनुदृल, पक्तीय, पक्ष का । 
3०-टरा तरह जवाब सवाल घर्णां हुवा सौ सग्रक्वा मुत्सहियां 
पटा मंसी पण सस रख किण री न कीवी, सारा डेरां आइया । 
- --मारवाड़ रा श्रमरावां री वारता 


उ०--पधपि-सतत जछशि-पयण धण वलय, हमर सुहड़ कर हांम। 
चौरंग मैं यंद्रहास रो, विरव होय बदनांम ।--रंवतसिह भाटी 
४ देगो 'सप्ति' (र भे.) (डि. को.) 
उ०--१ जे प्रंतरजांमी वार नमांमी, स्वांपी जय साधार। जोड़ी 
निरंजीव पतनी पीयं, सुज सस दीव॑ सार ।--र. ज. प्र. 
उ०--२ वर्ण डसरा तेज ब्रहमांरो, प्रातस नेत्र वर्ण सस भांण । 
यंज्या तेज मुंहारा सोहै, माख्त तेज खबण मन मोहै । 
--मा. वचनिका 
५ देखो 'सीसो' 
3०--रव रथ पोहर थकत होय रहियो, नमो नमो चतरंग नरेस । 
जुर्गां न जाय नाम सप्त जड़ियौ, पडियो ती चडियौ पंडवेस । 
- महारांणा वडा श्रदसी रो गीत 
समइ-मं. स्त्री, [सं. श्वसिति] १ सांस लेने की क्रिया । (उ. र.) 
२ प्राह भरने की क्रिया | (उ, र.। 
समव-सं, पु. [सं. झथक ] खरगोश । 
समकणो-वि, [सं. ध्वासक्रांत] (स्त्री. समकणी) इवास रोग से पीड़ित । 
रामकणो, ससकयो-क़ि, श्र. [सं श्वासक्रान्त] १ तेजगति से सांस लेना, 
हाॉफना । 
3०--वे तरफ भड़ वेढिंग रा, जूटा हुंगामी जंगरा । 
धरणी कसके कूरम, ससक नासा सेस ।--२. रू. 
२ तरसना, ग्राह भरना । 
३ प्रसद्य बेदना या पीड़ा के कारण मुंह से श्राह निकलना, 
बराटना । 
3०--है दादू तकछूृफ पीड़ माँ, विरही जन तेरा। ससके सांई 
कारण, मिकठ साहिद मेरा ।-दादुबांणी 
उ०--२ भ्राग प्राई देखे तो घोड़ा कायजे कियां फिरे छे भर 
शमवार नदीं । जणा जणा सम्तकता लाधा ।--नै णसी 
सेसौ जो सेत में ससक छे ।--नैणसी 
४ दवास रोग के कारण तेज शवास लेना । 
गहरी धूप के कारण जाववरों द्वारा जल्दी-जल्दी सांस लेना, 
कितना । 


घम्म मराक 


० हे 


हध्प 


ः स्था में सिसकना । 
प्रानन्द या रति-किटा के समय मुंह से सांस खींवना । 
मसमसश्गहार, हारो (हारी), ससकछियो--वि० । 


के 


ससकिश्रोड़ों, ससकियोडो, ससक्योडो--भू० का० कृ० । 
ससकीजणो, ससकोजबोी--भाव वा० । 
ससक्कणी, ससवकबों, सिसकणों, सिसकवो -रू० भे० । 
ससकारो-देखो 'सिसकारी' (श्रत्पा; रू. भे.) 
०-देस दस पास खवासी दासी, चंगे बदन ओढियां चौर। सस- 
वदनी नांखे ससकारा, मीर्रा कहां हमारा मीर ।--संदरदास बहू 
ससवकणों, ससक्‍्कबो --देखो 'ससकणो, ससकबी' (रू. भे,) 
उ०-ससकक्‍क तगारबंध लटवके नागरा सीस, प्रांगरा अंगार तोपां 
भटक्क श्रवाज १--भीमर्सिध चूंडावत रौ गीत 
ससक्कियोड़ो -देखो 'ससकियोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. ससक्कियोड़ी ) 
ससगांणी-सं. पु. [फा. शश] चाँदी का एक सिक्का जो फिरोजशाह 
के समय में प्रचलित था । 
ससगोत, ससगोति, ससगोती, ससगोतों-देखो 'सम्तिगोति! (हू, भे.) 
* (प्र, मा.) 
उ०--गज केकांण बड़ा ससगोती, रिध सांसण बगसे भुजराज । 
' -क, कु, बी. 
ससटस, ससटमौं-वि. [सं. पष्ठम) छठा । 
उ०--काछ पंचमौ जांन, वर्ट ससठमों व्ांण। सुरो सपत हैं 
धांन, श्रसट काछंजर जांण ।--गज-ठद्धार _ 
ससणो-सं. पु. [सं. इवासक्रांत] (स्त्री. सतणी) इवास रोग से पीड़ित। 
उ०-हांसी बांधरी सी सूकी हिय हार, ससणी लसणी लप् है 
दसणी सारे ।--ऊ, का 
ससणो, ससबौ-क्रि, श्र. [सं. इवसिति] १ एवास लेता। (उ. २.) 
२ झ्राह भरना । (7. र.) 
ससणहार, हारो (हारो), ससशियौ--वि० । 
ससिश्ोड़ो, ससियोडो, सस्योड्ी --भु० का० कृ० । 
ससीजणौ, ससीजबो--भाव वा० । 
ससत-क्रि. बि.--१ निःसंदेह, सत्य ही । 
उ०-दधि विशि लियो जाइ वणतौ दीठो, साखियात गुर र्म 
ससत । नासा श्रश्रि मुताहछ निहसति, भजति किसुक मुख भाग- 
बत ॥--वेलि 
२ कुशल, खैरियत । (ह. ना. मा.) 
ससतर -देखो 'सस्त्र” (रू, भे,) (एड, को,) 
उ०--६ पछे रावछजी सपततर सके आ्रादमी हजार पांच सूं गाव 
राजोबाई राव जी स्नीलुणकरण जी रा ढेरों पर ग्राया ।--द. दा. 
उ०--२ थांने माहरी दुग्राइती है सौ थांरा ससतर भल्नांई वाह्मली 
अ्ने और हैं एकली थांरे सांमने श्रायते खड़ी हूं ।--वीं. स. टी. 
ससतरपाती--देखो 'सस्तरपाती” (रू, भे,) 
सत्ततो--देखो सस्ती (छ. भे,) 
उ०--१ मारवाड़ मलांगी मगर, खोखो चौखौ मेबड़ो। सकी 


४... ससतो देचे सदा, मुरधर खेजड़ देवड़ौ ॥--दसदेव 


3०--२ ससत्ो मिल्ठे पुन्सूं पड़े, देव वितरण करावणा । 


४७... याचित अभिमत प्रसादी, मुरधर बाह॒क ल्यावणा ।--दसदेव 
(सत्र, ससती ) 
ससन्न--देखो सस्त्र' (रू, भे.) (डि. को; ह. तां. मा.) 
उ०--१ सालुछ विदक कंदक् ससतन्न, रंगसेल खगे न मिट रगत्र। 
--रा. रू, 
उ०--२ स्रंगार साजि मंगे ससन्न महाराज मंडोवर ।--रा. रू. 
उ०--३ चतुरविध वेद प्रणीत चिकित्सा, प्तसन्न उखध मंत्र तंत्र 
| सुवि । काया कजि उपचार करंता, हुए वेलि जपंती हुवि । 
ि --वेलि. 
ससत्रग्॒तोल-सं. पु,--वज्ञ । (श्र. मा.) 
) ससन्नक--देखो 'सस्त्रक' (रू, भे.) (ह. नां. मा.) 
। ससत्तरपाती - देखो 'सस्तरपाती” (रू. भे.) 
> ससदक्व-सं, पु.--श्रद्धे चंद्रमा । 
४ उ०- चंदवदण म्रगलोयणी, भीसुर ससदक्क भाछ | नासिका दीप- 
सिखा जिसी, केछ-गरभ सुकमाछ ।-ढो. मा 
£.. व्रि, वि.--प्रायः इसकी उपमा ललाट से दी जाती है। 
ससधर-सं. पु. [सं. शशधर ] १ चेंद्रमा, चाँद । (डिं. को.) 
२ कपुर | (डिं. को.) 
रू. भे.--ससहर, सियर, ससियछ्, ससिहर, ससीहर, सिसहर, 
सिसहूरि, सस्सिहर। 
ससनुर, ससनूरौ--देखो 'सनूरो' (रू. भे,) 
उ०--१ प्रभुना गुण भबल पड़ूर रे कहै विनय चंद्र ससनूरि । 
उ०--३ योगि ध्याव॑ युक्ति सूं, भक्ति कर भरपुर । संप॑ तेहने व्यक्ति 
गुण, सक्ति सहित ससनुर ।--वि. कु. 
ससनेह-वि.--स्नेह-पूर्व क, प्रेमपुर्वेक । 
उ०--१ ते सुख विलस दंपती, विविध पर॑ ससनेह । मास घड़ी 
सम लेखवे, जिम दोगंधक देह ।--वि. कु. 
3०--२ हिंव तास प्रसंगइ जेहू, तै पिण कहीयइ ससनेह्‌ | उसन्नउ 
दुविध प्रकार, तसु श्रंत्त पणाइ व्यभचार ।--वि. कु. 
ससनेही-देखो 'सनेही' (रू. भे)) | 
उ०--१ ससनेही समदां पर, बसत जु हिये मझकार ! कुसनेही घर 
श्रांगण, जांण समा पार ।-+ भ्रग्यात 
०--२ ससनेही सज्जण मिल्या, रयण रहै रस लाइ। चिहु पहरे 
चटकठ कियउ, बैरण गईं बिहाइ ।--श्रग्यात 
ससपाक्त-देखो 'सिसुपाक्र' (रू. भे. ) 
ससप्रिया--देखो 'ससिप्रिया' (रू. भे.) (अर, मा.) 
ससिद, ससविदु-सं. पु. [सं शशबिन्दु] १ भगवान्‌ विष्ण । 
२ यदुवंशीय राजा चित्ररथ के पुत्र का ताम . जिनके पास दस 


हु 
। 


5 
हि 


( प्रुं४डर७ 
















सर्सावद 





हजार पत्नियां व चौदह श्रमुल्य रत्न थे। इनकी पुत्री विदुमती से 
अ्रयोध्यापत्ति मांधाता का विवाह हुझ्ना था । 

सम्तश्नत-सं. पु. [सं. शशभ्रत] ३ चन्द्रमा, चाँद । 
२ कपूर। 

ससमत्य, ससमाथ--१ देखो 'ससिमाथ' (रू. भे.) (अर, मा; डि, को.) 
२ देखो 'समरथ” (रू. भे. ) 
उ०--१ क्रत करण शअ्रकरण अन्नथां करण, सम््ठ ही थोक सस- 


, >-वैलि, 
उ०--२ मिक जोधा' 'ऊदा” कमध, मेड़तिया ससमाथ । 'करनौंता' 
चांपां कने, भल कूंपा भाराथ ।--रा. रू, 
उ०-- ३ मुग्गल तुंग चढ़ढे सससाथां, सेन हड़व्वड़ एकरा साथां । 

--+रा. रू. 
उ०--४ सुंदर तणौ साहिबी साथ, मांगल्ियों श्रागक्त ससमायै । 

--+रा. रू. 

ससमाद, ससमादचक, सससादचकर, ससमादचक़, ससमाधचक, सस- 

माधचकर, ससम्ताधचक्र-देखो 'सिसमारचक्र' (रू. भे.) 

ससमोौ-वि, (स्त्री. ससमी) ६ कटिबद्ध, सन्‍नद्ध या तैयार । 
उ०--१ कह्मौ--श्रठा भ्राग नहीं जावां। फोज स॑ लड़ाई करणस्यां 
ताहरां साथ श्रपुठी घिरियौं | राजपृत्त ससमा हुआ ।--नैशासी 
3०-९२ सुत नाथ समाथ थुजा ससमां, करगां बढ 'ऊदछ ' छप 
कमा ।--रा. रू. 
.३ सहानुभूति । 
३ देखो चसमोौ” (रू, भे,) 

ससमोलि-सं. पु, [सं. शशिमौलि] शिव महादेव । 

ससरंग-सं. पु.--डिगल का एक गीत (छंद) जिसके प्रत्येक चरणा में 
चार भगणा होते हैं। (क. कु. बी ) 

ससर, ससरत, ससरित--१ देखो 'सिसिर! (रू. भे.) (हि. को ) 
3०--अजर जरण रण असह दन जद ससर सम वडरह। लख 
दन समपण लहर, कहर चत अधट अथध कह ।-- २. ज. प्र 
२ देखो 'ससि” (रू. भे.) (अ्रनेका ) 

ससरम, ससरमा- देखो 'सुसरमा” (रू. भे.) 

ससरो--देखो “ससुर” (छू, भे.) 

ससलो--देखो 'सस' (अल्पा; रू. भे, )' 

ससव(पण, ससवापणों, सूसवापणौ-सं, पृ.--१ कान्ति, ओज, श्ाभा । 


उ०--धीर-धी र॑ . हछ॒की ललाई पर ससवापणो पाछो उशणियारे 
ऊपर आयी ।--वर्सगांठ. 


२ स्वस्थत्ता । 5 
हे वभवता । 


ससचिद, ससचिदु-स्तं. पु. [सं. शक्ष बिन्दु:] ६ चन्द्रमा, चाँद । 


२ विष्णा । 


सत्य । हालिया जाइ लगाया हूँता, हरि साले सिरि थाप॑ ह॒त्थ ।-... 


का 
कस बकलक हे. 


द्य सपमिगोेत 
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जिरेड । 


लत डी आजादोजि >>? 


अर >2ल+ 
+ ०, 
नि न 
न छा ७४३ ५ है 


४४ 


प्रकट विज ाण के 


दादा: -ना्घली ] गंधा धोर गझुना से माय का 
“208 
शएडइ >> देशों समियर' (रू, प्र 


८68 -+ रवि समशर एिगे नाम शहाये, दर सेना गम बंटों आये । 


लो. गी. 
४ देशों मगर (र, भे.) (प्र. मा.) 


ते 


हवन गा गागावडटी मुऊंधघ, कटि बेहर सम सोण। मुख 
शटाह़र सहन गयरा, उभर श्रीशस पंठ बीच 4- पभग्यात 

[गम शगाओ़) 8 भन्धमा । 
“6 “>ऊझात बेर करते निराम सिने 


घटि होगे 


8 2 2॥ 
सासनय करत प्रवेस । 


सम ।-वथा. रा» 


प्रायुर 


+48& 
क& 


गोद संर्गाक प्रयों 
४२ कप 


ु 


मे न-ममंत । 
संगंविए नग, प्‌. [स, शर्भाकुज] चद्धमा का पुष्र, घुप । 
श्ौविगिगर-ग, यु. [सं, शर्शार शेगार] शिव, महादेव । 
गरविशत-म पु. [से शर्भारसुत | न्दमा का पुत्र, खुघ । 
गगानीशदी, सागनीदारी+ दैसों 'गामौदादी (प. भे.) 
इहगीएो्-ट, दि, + मम्मग, सासने 
०«“+वें ई तो प्रायशा बेटा ने सहे--दारिया कपत ग्र्ज ससाम्हा 
गत प्रारणा, "ये गे जागता गांठ गया 
+प्रतापमल देवा रो बात 
शगा-ग, री [सं, इश्सा] बदित, भगिनि । 
४8-+ राय गंगा दिगम रेप देहतबस रमे, निरलज सुपनखा 
हि नाम गरक प्रनंग गे ।--र, रू. 


गा 


के, भे,-+मिंग । 
गधा त-ग पृ.>+३ ४ 

हू. [स. ग्रद:] १ स्येन दक्ी, बाज , (डि, को.) 
४ ६१६इहमा मे उदेह पष्त का सलाम । 


डे प्र च्ृ ड़ 
गांधिना, ( [में.दाशित] है सरद्रमा, चाँद । 


गा शहर 


] 


(प्र, मा; ना. मा; डि. को.) 
2०++है विस्ट विदाशोीं रेगभर, प्रीठम बिन लगा खीण । बोश 
प्रति दे सगे, हम शुंगा मेद्ठी बीस ।- प्रग्यात 
हु ञथ ग्रगशद बीदी भाष् मा जाय बेटी छत्रि छोन । निम्त 
हवदिण गति सो नहाते, भरों दर्द संखि मोल । 


सिवद्स्स पे 


द्रावत 


कदर 
द्गण की छः मात्रा के दसयें भेद का नाम का (हि. को.) 
टगगा के छः मात्रा के दूसरे भेद का नाम ॥55 ([विगल) 
ग्रार्यगीति या संधांण (स्क्रंघ) गाहा का भेद । 
मरना, घोत । (डि. को.) 
पंथयी, राही । (अनेका. ) 
मोती । | 
६ छप्यय का ५६ वा भेद जिमप्तमें १५ गुए ९१२२ लघु से १३७ वर 
या १५३ मात्रनाएं होती हैं । (र, ज. प्र.) 
१० छणय छंद का ५४ वां भेद जिसमें १७ गुर भोर ११८ लघु 
अ्र्यात कुल १३५ वर्ण या १५२ मानाएं होती हैं । 
११ एक को संख्या सुचक दाद । # (डि. को.) 
१२ शीतल, ठंडा। # (हि. को.) 
१३ यादववंशीय शुच्ची राजा का नाम । 
१४ देखो सिसु! (रु. भे.) 
उ०--वीता इम केइक वरत, श्रति प्राशंद प्रवधेस । ऊपर रवि 
रूप प्रंग, बे कुंवर ससि वेस ।--सू. प्र. 
१५ देखो 'सस! (रू. भे.) 
उ०--बंधन देख सप्ति म्रग सूकर सोक रसंत ।--जयप्ेखर यूरि 
रू, भे,--सस, सही, तिप्ति। 
सप्तिफत-सं, पु.--देखो 'सप्िकांत' (रू, भे.) 
उ०--सोम सरीणी कथ थूं, हम सत्तिकंत सर्मान । गिरा लागया 
बिऊ सत्ति, हंस ने मूक्री माण ।--फ्रयात 
सप्तिकर-स. पु. [सं. शशिकर] १ चर्धमा, चाँद | 
3उ०-वबांएक दुलछ चमरां, बस इम बाखांशजे । जगगाग गूर सम 
जछर सप्तिकर जणज ।--बां. दा. 
२ चद्धमा की किरण । 
समिकछा-सं. स्त्री, [स, शशिकला] १ चन्द्रमा फी कला । 
२ अयोध्यानरेश सुदर्शन की पत्नी एवं काशिराज सुबाहू की कत्या 
का नाम । 
३ एक प्रकार का बर्ण बुत विक्षेप जिसके प्रत्येक चरण में चार 
नगणश श्ौर एक समणा होता है । 
सप्तिकांत-सं. पु. [सं. शशिकांत] चन्द्रकांतमरणि । 
रू. भे.-सप्तिकत । 
सम्रिकुछ-सं, पृ. [मं. शशिकुल] चन्द्रव॑ध । 
ससिखंट-सं. पु. [सं. घन्चिंह] १ चद्धमा की किरण । 
२ शिव, महादेव । 
समियोत, ससिगोति, ससिगोती-मं, पृ, [सं, छाश्चिगोत्रिन] मोधी, 
मुक्तक। (नां- मा; हू. नां. मा.) 
मं, भें.-- समवोत, मसमोति, सममोती, ससगोती, स्िसगोत, सिस- 
गोति, मिसग्रोत्री, सिसिगोत, विध्िगोलि, सिसियोती । 


पे 


प्र 


॥ &छ «४0 #८< «< 
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सप्तिज-सं. पु. [सं. शशिन्‌--जः ] दुध्ग्रह । चक्र--देखो 'सिसमारचक्र' (रू, भे.) 


सस्तितिथ, ससितिथि-सं, स्त्री. [सं. शशितिथि] पूर्णामासी । ससियर, ससियक्व-सं, पु.--चर्द्रमा 
ससिदेव-सं, पु. [सं. शशिदेव] मृगशिरा नक्षत्र । उ०--पावे ससियर पीड़, नभमंडछछ तारा, न को। सुख ढुंख हुवे 


ससिधर-सं, पु. [सं.] १ शिव, महादेव ।  - सरीर, मोटा पुरखां मोतिया ।--रायसिह सांदू 


रू, भे--ससहर, ससिहर, ससीहर, सिसहर, सिसहरि, सिश्सिहर। | ससियो, ससिलउ-देखी संस (श्रल्वा; रू भे.) 
२ देखो 'ससधर/ (रू. भे.) उ०--१ नहीं हुवँ पर नागर, हिरण न थिरता होत । ससिषा र॑ 


रे! 


उ०-तेजै करि जांख सूर ससिधर परि सीतल पूर ।-वि. कु * नहीं सींग ज्यं, गोला रे नह गोत ।--बां- दा 
ससिनंदण-सं., पु. [सं. शशिवंद | बुध । उ०--२९ गज भव सस्तिलउ राखियउठ, करुणा कीधी सार सत्रणिक 
उ०--निरखे छठे रिपु ग्रह ससिनंदरणा, कुछ मातुछ सुख श्रीति- नई घरि अवतरचउ, अंगज मेघकुमार । -स. कु. 
कंदण |--रा. रू. | ससिर-देखो 'सिसिर' (€. भे.) | 
ससिनांस-सं, पु.--यश, कोति । उ०--१ सैसव जु वालकपणी सोई तो ससिर रिति हुईं । 
उ०--विहुंडियौ सिवर मगहूर वाधि । ससिनांस आदि अंतरिख ह >-वेलि टी. 
समाधि ।--सू प्र. उ०--२ हमैं ससिर रितरा वणाव कीज छे ।--रा. सा. सं 
ससिपख-सं. पु. [सं. शशि--पक्ष | शुक्च पक्ष । ससिरस-सं. १. [सं. शशिरस] अ्रम्नत । ' 
ससिपाछ--देखो 'सिस्ुपातठ (रू. भे.) | ससिरेखा, ससिलेखा-सं स्त्री. [सं. शशिरेखा, शशिलेखा]| चन्द्रमा की 
ससिपुत, ससिपुत्तर, ससिपुत्र-पं. पु. [सं. शशि--पुत्र] बुध । एक कला का नाम | 
सप्तिपोसक-सं., पु. यौ, [सं- शशिपोषक | चन्द्रमा का पोषण करने वाला, | ससिबदना-सं. स्त्री.--१ एक वश्िक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक 
शुक्ल पक्ष । नगणा और एक समणा होता है। " 
ससिप्रकासी-सं. स्त्री, [सं. शशिप्रकाशी] एक प्रकार की रागिनी विशेष। २ चन्द्रमा के समान मुखवालो स्त्री ॥ 
(संगीत) | ससिवदनी-वि. [सं. शशिवदनी | चन्द्र मुखी । 
ससिप्रभ-सं. पु. [सं, शशिप्रभ] १ जिसकी प्रभा चर्च के समान हो, रू, भे.-- सिसिवदतनी, सिसुबदनी । 
मोती, मुक्ता । ससिवांम--देखो 'ससिवांम' (रू. भे.) 
२ कुमुद। ससिवेस-सं, पु. [सं. शिशुवयस्‌ | वाल्यावस्था । 
ससिप्रभा-सं. स्त्री. [सं, शशिप्रभा] चाँदनी, ज्योत्सता । उ०--१ ताप वधियों 'अममल' तणौ, इल ससिवेस अभंग । तपधर 
ससिप्रिय-सं. पु. [सं. शथिश्रिय] मोती । मुगलांणां तणौ, श्राथवियौ 'अवरंग”' ।--सू. प्र. 
ससिप्रिया-सं. स्त्री [सं. शशिप्रिया |] रात्रि, निश्ञा । उ०--२ वि ससिवेस रमें मांझल वन वे वलहती बेल स्तोबन । - 
रू. भे.-ससप्रिया, ससीधष्रिया, सिसप्रिया । --सू. प्र, 
ससिवांम-सं' स्त्री. [सं. शशिवाम] निशा, रात्रि । (डि. को.)।  : | ससिसुत-सं. पु. [सं. शशिसुत] बुध । (अनेका.) 
रू, भे.>ससिवांस । उ०--ससिसुत भवन पंचम सोहै, महा सधुध लख जगत विमोहै 
ससिभाद्ट-पं . पु. [सं. शशि-भाछ] शिव, महादेव । (डि. को.) ह कक हा 
ससिभूसण-ह पृ. [सं. शशिभूषश] १ शिव, महादेव | ससिसेखर-सं. पु. [सं. शशिशेखर ] शिव, महादेव । 
र्‌ चौसठ भैरवों में से एक । उ०- करता हरता स्री हींकारी, काली काकयहा कौमारी। सप्ति- 
ससिभ्रत-सं, पु. [सं. शशिभ्रत] शिव, महादेव । सेखरा सिधेप्तर नारी, जग नीमण जयी जड़ धारी ।--देघि 
ससिमंडछ-सं. पु. [वं. शशिमंडल | चन्द्रमा का घेरा, चन्द्रमंडल । हू, भे.-- सससिखर । 
सप्तिमण, ससिसणि, सस्तिमणी-प्तं, स्त्री. [सं शशिमणि] चद्धकांतमणि । | ससिस्तोसक-सं- पु. [सं. शशिशोषक्र] चन्द्रमा को, क्षीण करने बाला. 
सप्तिमत्य, ससिसथ, ससिसाथ-प्रं. पु. [सं. शशि--मस्तक] महादेव, कृष्ण एक्ष । * 
पा जी ससिहर--१ देखो 'ससधर' (रू, भे.) (ना. डि. को ). 
ःछ० के ां जिया लखमण गीता, मुत्ति त्रिहृंगां तारक ससिसाथ । उ०--वीणा अलापी देखि ससि, रयशी नाद सलीण । ससिहर, 
सतियां नांम रांम सूं सीता, नर॒पतियाँ ओपम रघुनाथ +--र. रू. स्रग रथ मोहिया, तिरा हप्षि मेल्ही वीर ।--अग्यात | 
रू. भे--ससमत्थ, ससमाथ, सिसपत्य, सिसमथ, सिसमाथ । २ देखो 'ससिधर (रू, भे.) ह 


ससिमादचक, ससिमादचकर, ससिमारचक्र, ससिमारचकर, ससिमार- | ससी-सं. पु.--१ एक वृत्त विशेष जिसके प्रत्येक चरण में दी हि 
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थी. [सं. श् 
[सं 
रे 
हसों ममधघर' (हा. भे.) (हि. को.) 
+ टेसों 'ममिग्र' (5. भे.) (हि. को.) 
मसर-सं, ए. [सं घबसुर] १ पत्ति था पत्नी का पिता । 
७ - मसस रे नहीं कोट सास, प्रंछ सभा न्रप अभ्रंधरी | द्वीणदहार 
हवस, देसी मीशम द्वोग री ।-रांमनाथ फवियो 
#. ने. >मसरों, मगरौ, समरो । 
हैसों 'गुमिर! (छू. भें.) 


०-वारय ससुर बधावा बाज, नरपत मंगण जरणा निवाज । 
“7, रू 


मी] तरस राजा को पत्ती का नाम । 
श] १ शिव, महादेव । 


पद 
हारा) 7२2० ३ डर 


हा] 
++$%| 


गण पे ग-ा, (. 


>प 


गगराछ्, समुराल ऋदेसो 'सासरो' (रू. भे.) 
गगरों +देगो समुर ( मय भें ) 
गगवाद-वि,-विदिए, मीठा । 
उ०--हप तिदीां ते निरसि ने ले पूरत ससुयाद राजन जी । 
न्‍न-वि कु 
ससुर, समूग-वि, [सं. संथूत ] तीद्रणना सहित, तीक्षण | (उ. २.) 
गंगत्‌-वि---पत्यथि है, बढ़ते अधिक 
०--वहि संसि सासी बात मो, मरगल रूप अनूप । देखे मुख के 
सतत सब, मो मेने हरगा ससुत ।+-क बरमी सांसला री वारता 
ससदित-टिं,८£ गोरी ट्म्मा । 
४ गाट़ा हा । 
->०--बटयों घग सम्जश छत्जछ कान, सिरगिर कज्जछ कूट 
मर्मान । ससूदित माप समाक्रत सूद, दतूसछ सुत्रक्ध हूप दुरड । 
में म. 
ममोश्ति-वि,-योगादुल शोर पुर्ग । 
6-मोनस मर॑मद साह ने, मान थय 
हुए दिपट्ट, राति ग्रनंद रद ।+रा- छू. 
गसमोभ-वि.- धो माप रैक, मासहित । 
--१ मसोभ शुसर्यं स्वत, बरस 
नतदिंद वीर, जार दाधि कामरा ।-सू- ५ 


गत वी वित्त साज, सुंदर्रा समान रा । करत के समुर्केस . 


जत 


वे बांमरा। विराजमांन 
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| 
सहीशर-म , रो, [सं ददिरर] चन्प शिरस्ख । 
शी दिया देगी शिमिदिया' (रू, भें.) 
ममोयार समोवार-सं- पु. [सं, शशिवार] सोमवार । 
झण-ममत ६०० रा घामोज बद तीज ससीयार । फरमरांमनी 
हमे ह्यादिये शीेदया बिससे दवार ।- संतवांगी 


सर्तरपारोे 
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कांम, भार कार चोभरा ।--सू. प्र 
रू. भे-ससोह । 
ससोभित+-देसो 'सुसोभित' (छ. भे.) (ह. नां. मा.) 
ससोत्ुकमुण्ती-सं. स्त्री. [सं, शशोलुरूमुप्ती] कुमार फातिकेय की प्रमुभरों 
क मातृका का नाम । 
ससोह-देलो 'ससोभ' (रू. भे.) 
उ०-वग्गौ राग खंमायची, लग्गो। केसर वो 
पर, सोहे जांन ससोह ।--रा. रू 
ससो-सं. पु.--१ 'स' वर्ण । 
देखो 'सस' (रू, भे.) 
उ०--१ ल्पोंकि के सुत जागि, सिंघ वन मांही मारधा । गहवी 
कर मलार, ससे फिर स्वांन संगारधा ।- ह. पु. वां 
उ०-२ सुप्रर संवर ससा सीग्राल, फिरईं प्राहेडी तीहना का । 
++वस्तिन 
उ०--३ घेर सिकार मांहि ससा लुंकड़ी सीह रोम स्पाह् रींद् 
अनेक हिरण आदि देश्नर भेव्ठा हुआ ले ।--द. वि. 
सस्कुली-सं. स्त्री. [सं. शप्कुली] १ कान का छेद । 
२ पूरी, परवान झादि ; 
३ कान का रोग । 
सस्ट, सस्ठ, सस्ठम-वि., [सं. पष्ठ] जो क्रग में पाँचवें के बाद गाता 
हो छठा | 
उ०-पंचम क्रोंच स जांणियो, सस्टम सक बखांण । मांस स सत्ता 
दीप कौ, पुस्कर जांण प्रमांग ।--गज-उद्धार 


व्र दावन बैगाग 


सरत-वि. [सं, शस्त] १ प्रशसित, सराहा हुआा । 
२ मंगलकारी । 
३ घायल । 
सं. पु. [स. शस्तं ] १ प्रसन्नता, खुशी । 
शरीर। 


सस्तर--देखो 'सस्त्र' (रू. भे.) 
उ०--१ घर म॑ं सस्तर र, नांम पर फगत एक तरबार रो खापटी 
ही। वे चुपचाप तरवार ले'र निक्रकछृता ईज हा की उणां री बैन 
देख लिया ।--रातवासी 
उ०-२ प्रने थे कही के थूं वाह कर ती म्हारो सस्तर लागां पद्धे 
दूजी वेछा पाद्धो वार करण रो विवेक थांने होसी नहीं । 
--वी. स, टी. 


मन मठ | प्रात सम्ोोकित | सस्तरपाटी, सस्तरपाती-सं. स्त्री,--१ अस्व-दास्त्र । 


उ०--जपदूत ठाकर रू बिल्कुल सांमने ऊभा हा -सस्तरपाटी सूं 
लेस-मंडार बुकानी दियोड़ा श्र हाथां मैं नागी तरवारां लियोड़ा। 

--रातवासी 
२ काम करने के उपकरणा, श्रौजार 


उ०-- कांम करतां-करतां वी छत्र बती। मज़ुरां श्राप रा सम्त- 
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परतीचाड़ी 


नी नीली न ईद ४+7+7४7*+“*“ _+“+“+“++“*+ 


रपाती सांभणां सह किया +--वरसगांठ ३. बाला, योद्धा, वीर । 
रू, भे.--ससतरपाती, ससत्तरपाती,-संस्त्रपाती । : ; २ सिपाही | 
सस्तीवाड़ी-सं, पु.-- १ सस्तापन | ' ४ सस्त्रपाती--देखो 'सस्तरपाती' (रू. भे.) 
२ वह समय जब वस्तुएँ सस्ती मिलती हो । ' सस्त्रबंध--१ शस्त्रों से सुतज्जित | _ 
सस्ते-वि.--समान, तुल्य । ; | उ०--बढ् दाख दुहुं दिस सस्त्रबंध, किलवांण पेख वक्किया कमंध । 
उ०--१ वे ती इणने खेल सस्ते ई जांप्यौ ।. खांघ तीर कबांणा -+रशा, रू, 
लटकाय पागड़ै पग देव टप घोड़ा माथे बैठगा ।--फुलवाड़ी “२ योद्धा, वीर । 
उ०--२ श्रैड़ी ओेकई मोती सात पीढी रौ दक्किद्धर बुहार दें" उ०--१ सस्त्रवंध अ्रतिबंध सग्राहां, सूरां पूरां घरी सनाही । 
इशणरी भव्वारी मैं कांकरा सस्ते पड़या। साथांणी आंरो मोल नीं ह +>रा. रू. 
जांण्पा तौ ऐ कांकरा सस्ते कांकरा ई है ।--फुलवाड़ी उ०--२ धर हरि श्रंस हुवे धरपत्ती, सस्त्रबंध सामर्थ सकत्ती । 
क्रि, वि.--लिए, तरफ से । 4 | --रा. रू. 
यूं--रांमौ तुछलछे ने कह्यौ के थार सस्ते तौ खेत सूंनी इज है। | सस्त्रश्नत-सं. पु. [सं. शस्त्रभ्ृत] १ शस्त्र धारण करने वाला, शस्त्र- 
सस्तौ-वि. [स्त्री. सस्ती | १,जो मंहगा न हो । । धारी। 
मुहा,- सस्ती भाड़ो पोकर जातज-क्रम पसों में उत्तम या अधिक्र | २ हथियारबंध । 
काम, कम परिश्रम श्रधिक लाभ । सस्त्रविद्या-सं, स्त्री. [सं, शस्त्रविद्या] शस्त्र या हथियार चलाने की 
२ जिसका भाव, मूल्य कम हो गया हो। विद्या । 
मुहा.--ससस्‍्ती छूटणौं, सस्तो निवड़णौ>-जिस काम में अ्रधिक व्यय उ०-सस्त्रविद्या के श्राचारज, जक् रूप क्षत्रियां के वारज। 
और परिश्रम न हो, आसानी से छूट जाना । --रा, रू, 
३ सहज में प्राप्त होने वाला । सस्त्रव्नति, सस्त्रश्नत्ति-सं स्त्री. यो. [सं. शस्त्र --वृत्ति] शस्त्रों पर किया. 
४ साधारण, घटिया । ह जाने वाला जीवन निर्वाह, सैनिक वृत्ति | ह 
मुहा.--मूंगी रोबे एक बार, सस्तो रोबे बार बार८”"-सस्तापत देख सं. पु.-- शस्त्र चलाकर तिर्वाहु करने वाला, यौद्धा, वीर । 
कर घटिया वस्तु खरीदने को श्रपेक्षा बढिया वस्तु अधिक पैसे | सस्त्रसाक्ठा, सस्त्रसाला-सं. स्त्री. [सं. शस्त्रशाला] वह स्थान जहाँ 
देकर खरीदना श्रच्छा है। शस्त्र रखे जाते हों, शस्त्रागार । 
रू. भे.--ससतो । ' ४: | सस्त्रसास्तर, सस्ञ्रसास्त्र-सं पु. [सं. दस्त्रशास्त्र] १ हथियार चलाने 
सस्त्र-सं. पु. [सं, शास्त्र] १ हाथ से चलाया जाने बाला हथियार, थ्रादि के विवेचन या तिरूपण का एक शास्त्र विशेष । 
गर्ल) २ शस्त्र चलाने की विद्या । े 
3उ०--सस्त्र बांध हरि सुमर, देह धर प्रीत अ्रदाव। समे तेण | सस्त्रहतचतुरदसी, सस्त्रहतचीथ-सं. स्त्री. [सं शस्न्रहत-|- चतुर्दशी ] 
साहस, जेण मापियाौं न जावे ।--रा, रू "४ कार्तिक माप्त व आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी । इस 
पर्याय, -श्रायुध, आवध, प्रहरण, लोह, ससत्र, हथियार । दिन शस्त्र द्वारा मारे गये व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है । 
२ लोहा । ; सस्त्राधार-सं. पु. [सं. शस्त्रागार] १ बह स्थान जहाँ शस्त्रादि रखे 
३ फौलाद ५ ४ जाते हैं, शस्त्रशाला, सिलहखाना । 
४ शल्य-चिकित्सा । . टू. २ वह स्थान जहाँ शस्त्रादि प्रदर्शित किये जाते हैं। 
रह, भे.“ससत्तर, ससत्र, सस्तर। सस्त्राजीव-सं. पु. [सं, शस्त्राजीव ] यौद्धा, सैनिक । 
पापा). स्व, लापी बल लाने का बह 
अं सस्त्रालय-सं. पु. [सं. आह लय | वह स्थान जहाँ शस्त्रादि सुरक्षित रखे 
5 हक के | या प्रदर्शित क््यि जते हैं। | 
मल कक सके सस्त्री-सं. पु. [सं, शस्त्री] छोटा शस्त्र 
है है शस्त्र श्रादि रखे जाते हैं वि,--१ शस्त्रादि चलाने का जानकार । 
सिलहुखाना । 
२ शस्त्रधारी । 


तलवार की ४ च 
का हे अल को.) सस्त्रीकरण-सं. पु. [सं. शस्त्रीकरण] सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्रादि से 
” सस्त्रधारो-पं. पु. यो. [सं. शस्त्रधर] १ शस्त्र धारण करने सुसज्जित करना या होना । 


सक्सेना, प्‌ “औूघ । दि, ना. झा.) 
शस्धतो, ध्यान, पु + भीटा । (प्र. मा.) 
गाग्य-मं, ६. [रस मस्य ] है सरणगा । 

२ प्रदाण । 

8 हि्झी खरा रत रत । 

५ 
४ दाउच, #दियार । 
५ नई धाग, सोमल तृर्प । 


४ महा, वेबडा मरवा वाह्दी । वरसाछे बंयाछ, 


शेधा इदामन : सर्यि 


छः 


गे 
हा 


डा गम + 
सम्यप-दि [रे] १ सदगुंणी । 
२ मम्पन्त । 
में, सस्यवः] १ एड प्रद्ार का रत्न विशेष । 
#दियार । 
तनवार | 
सवत-प्रस्य- [सें. धश्यत्‌] १ सई 
३ सगातार, बारम्गार । 
वेदा-मं, रप्री, [सं] बह लएकी जिसका कौमार्य हाल ही में नष्ट 
च्खि मैया हो । 
सत्स देशो देशो सास (रू. भे.) 
उ०--गयो दूमर तंज गुमर, समर छोई इक सस्से । खियौ प्राण 
दंगा महरि, कियो लसकर परवस्मे ।-रा. झू 
मर अ.>-मस । 
गग्स, सस्सु#देसों सास! (रू. भे ) 
उ०--बाहट्रा बीरा कह सससू बताती, भमृपाती हा छातो भरि 


झानी ।-- 3, का. 


ज्थ्श 


के 


हमथा ॥ 


मस्मौ-नस, १.--१ 'स' वर्ण । 
२ द्ट्मो मम (रू भे.) 
सहंशारो+-देगोी से कारों (हू, भे ) 
महंटों, सहंदी+देसों ,मेंटो (रह भे) 
० - माँ मन सहूटो करो, करही मूक निर्यंक्र ।-- गज-उद्धार 
साडिप-म, पु. एर प्रदार के मान का गीरवा । 
गहंदी->देशों सेदो' (रू मे.) 
मसामन देंगी सहसे [छः भे ) 
२०--१ प्रवयर सरसों ऊबरां, कीधयां साथ कर्म । साह सहधा 
इाठ में, सीम प्रयाह निमंध ।_+रा. रे 
२०--२ ऊार बीम संस घायाई, पाँच सहस हैं वाग उपाड़ । 
सु. प्र. । 
(डि. का.) | 
हुंसझर, प्लू चर्ठ प्रढ्े ब्हे जाय 
पंदरी, जाय थे बविरद कर | 


दर 
चने 
। 


पर देवों मंटसकरं [से 


सटामगर रान< ज्यू | है! न 


ः ) 
5 
्ल ड्मे 
० 


कला 


० हि 
दर्गी। समर शेंज हिम्र धाय ८ 


सर 


|... साय जननी ।--भोपाछदांन सांदु 
| सहुंसकरएण-देशो 'सहसफ्तिरण' (हू. भे.) 
| सहंसकिर-देसो 'सहसकर' (. भे.) 
| उ०-कमघजां वंस मकि सहंसक्तिर, निडर भूष प्रनुमांगमों। 
। 'प्रजमल' ग्रेह जनम 'प्रभो, पह अवतार पचीसमों ।--मू. प्र. 
; सहंसकिरिण-देसो 'सहसक्तिरण! (रू, भे.) 
| उ०-मिणधरफण फोधघा चित मोहे, सहंसफ्रण मारह पा 
। मोहे ।--सू. प्र. 
। सहंसकार--देखो 'संस्कार' (ह, भे.) 
उ०-चघतुर सस्ती छे त्यां मिछिकत विवाह रो सहंसकार सगस्त 
पूरण कीयौ ।--वेलि टी. 
सहंसपतर, सहूंसपत्र, सहंसपात--देसो 'सहस्रपत्र' (रू, भे.) (हि, को,) 
सहंसफण, सहंसफुण--देखो 'सहस्प्रफण' (छह, भे.) 
उ०--मिणपघर छतम्तधर प्रवर गेल मन, ताइधर रजधर 'सींध'तण | 
पूंगीं दछ पतसाह पेरतां, फेर कमछ न सहुंसफण । 
--महाराणा प्रतापध्िह रो गीत 
सहंसबछ, सहुंसवकी-वि,--बलवान, पराफ्रमी । 
उ०--१ प्रिय सहंस ताबीन, दीध महाराज पायदछ । उभ राहंग 
उमराव, बंधव जत्तनेत सहंसबछ ।--सु. प्र, 
उ०--२ निमौ साहिब सेंड नरेस, भ्रासति मति पग्रादेस, पर राठां 
हूंत पेस, मेल्हे मंडछी॥ गढ़ जोधांश इसी गहन, फुप्र दूसरों 
करन, सूरजिमाल सुतन सहंसबद्दी ।--ग्रुं, रू. बे, 
सहंत्ता--देखो 'साहंसाह (रू. भे.) 
सहुंसादस--देखो 'दसतहंस' (रू. भे.) 
उ०--रण रज हुवी 'जगौ' भरियो रण, भिव्या मुकत जांशियों 
भेव | सहंसादस वाह्वा धु साछ, दप्त सत करग वांधिया देव । 
“- महादान गे 
सहंसाह - देखो 'साहंसाह (रू, भे.) 
सहंंसाही >देवी 'साहंसाही' (छ. भे.) 
सह-वि,-- ९ सब, समस्त । 
उ०--३ सह बोलिया सकाण मतो करे, बिहुंवे घित्षत । मेव बाछित 
महाराज, ऐ मोहमदीय प्रसपती । -सू. श्र, 
उ०--२ भूतती सकल नरम इंड भरे, कुछ खट न्रीस सेव सह करे । 
-सू. प्र, 


उठ 


०--३ करे सह संक असंक ने कोय |--रमरासी 

२ पूर्वक, सद्दित । 

०--है कवि को अ्सन कराड, हल्लु अविवय सह सपवथ । जुद्ध 
मरहिं क॑ जाइ, के मंडोडर निन करहि ।--वं. भा, 

उ०--२ भ्रादर सह डेरा तिन्‍्ह दिवाइ, प्राघुत सनमाने मोद पाई । 
बनि सृनि सता हु सगपत बिचार, करि विजन मंत्र संगत कुमार । 


“वे भा, 


हर 


4,४२३ 


कि लटक लत कक न को कलम क्सेलनट टलनलन 


३ पुणं, पूरा । 
४ सहित, युक्त । 
उ०--सौ कहियत घारहु ख़बत, सम्पत सह नरनाह । जिहि रन 
प्रभुकुछ मूछ जिम लहिय सता दिवलाह ॥--वं- भा. 
सं, पु. [सं. सहः] ६ मार्गशीर्ष का महीना | (डिं. को.) 
उ०--प्रथी ग्रह पंद्रह साल पंवार, बदी सह चौथ सनीसरवार | 
मे. मे 
२ लक्ष्मण के एक पुत्र का नाम । 
३ श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 
४ भाई। (अ्र. मा.) 
५ घन । 
उ०--श्रधिप कही जदि हालि श्रब, सुत तू म्हार साथ मिह्ठि 
प१|छी ले मह महर, भ्कबर सूं सह साथ ।-व. भा 
६ [फा.] शतरंज के खेल में कोई मोहरा किसी ऐसे स्थान पर 
रखना जहाँ से बादशाह उसकी घात में पड़ता हो । 
क्रि. प्र.- दैणी, पड़णी । 
७ ताकत, वाक्ति । 
गुप्त रूप से भड़काने का भाव, उत्तेजित करने की क्रिया । 
कवि, प्रन्‍--देवणी, राखणी । 
६ पतंग श्रादि को ढील देकर धीरे-धीरे श्रागे बढाने की क्रिया । 
१० घृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक । 
११ कृष्ण व लक्ष्मणा के संसगे से उत्पन्न एक पुत्र का नाम । 
१२ एक भ्रग्नि जो समुद्र में छिप गया था । | 
१३ उत्तम मनु के पुत्रों में से एक । 
१४ स्वायंभुवमनु के पुत्रों में से एक । 
कि. वि.--१ साथ | 
उ०--१ अिकहिसु तासु जासु भ्रहि थाकी कहि, नारायण निरगुण 
निरलेप । कहि रुखमिणि प्रदुमन भ्रनिर्ध का, सह सहचरिए नांम 
संपेख ।--वेलि 
उ०--२ हूँ जेर बल सह हालिहूं, कपट बिलंब न खिण कहू । 
नरनाह टाछिजे इम नहीं, तोतो दकछ नड्ढी तह ।--वं. भा 
२ देखो 'साह' (रू. भें.) 
रू. भें.--से, से, से । 
सहकार-सं. पु.--६ प्राम । (श्र. मा; डि. को ) 

२ भ्राम का वृक्ष । 
उ०--१ जिम मधुकर नईं केतकी, जिम कोइल सहकार । मारवणी 
मन हरखियठ, तिम ढोलइ भरतार ।--ढो. मा. 
उ०--२ केछी कदंब करना भ्सोक, सहकार बकुंल लाख भिटंत 
सोक । जातीफक्त जाबूं नाछ केर, वट पीपर महि व्है हरत हेर । 

३ ९ * >मयारांम दरजो री बात 

. दे सहयोग ॥ ढ अप 


सहचर 


४ गाने का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति । 
रू, भे,+सहिकार । - 
सहकारी-वि. [सं. सहकारिन्‌] १ साथ कारये करने वाला, सहयोगी । 
२ सहायक, मददगार । 
सं. पु.--मित्र, दोस्त । (ह. नां. मा.) 
सहक्रतव-सं. पु. [सं. सहकृत्वन्‌] सखा, मित्र । (श्र. मा; है. नो, मा ) 
सहक्रमण, सहगति-सं.- पु.-- सहंगमन । 
उ०--१ अमरलोक पूगौ धठी, संभर अ्रप संग्राम । कौधी राधा 
सहक्रमण, नव खंडां करि नांम ।-वं. भा 
उ०--२ पाय समय तजियौ प्रथित, ईस्वर त्रप निज अंग । नवनंदा 
रुचिरा निपुरा, सहगति कीधो संग ।>वं. भा... 
सहगमण, सहुगसन-सं. पु. [सं. सहगमन] १ साथ पलायन करते की 
क्रिया 
२ पति के दाव के साथ पत्नी फे सती होने की क्रिया, भ्रवस्था 
. या भाव । | 
उ०--कंत कहंता सहगसण, कीधां रहबौ साथ। छोडो श्रच्छर 
छेहड़ी, सो धर भाले हाथ ।--वी. :स ५ 
३ संभोग, मैथुन । णः 
उ०--ईसतणी श्ररहाल विजोगण सेज सुवंती, पूरब दिस री चंद्र 
फ्रिरण सी खीण हुवंती । सहगमरां ढल्वंती रात पलां मैं कोढ करंतां, 
झाज कटे जुग मांत कपोढाां नीर ढल्लंतां ।--मेघ 
सहगांमणी, सहगांमिणी-सं. स्त्री.--१ पति के साथ सती होने वाली 
श्री, सहगमन करने वाली । 
२ सहचरी, संधिन। 
सहगांमी-सं. पु.-- १ जो साथ चले, साथी । 
- २ अनुयायी। पे 
सहगुरु, सहंगुरू--देखो 'सदगुरु' (रू, भे.) : 
उ०--धन नगरी नइ धन देस, जहां सहगुरु कर निवेश । 
दे “वि. कु 
सहड़-सं. पु.--१ हाथी। (ता. डि. को.) 
२ देखो 'सुभद (रू. भे,) जा 
उ०--सहड़ां तन पोरस सालुछिया, विडंगा दिस जीण लए 
वल्िया ।-पा. प्र 
सहचर-सं. पु.--१ मित्र, दोस्त । (श्र. मा; ह. नां. मा.) 
२ सहायता करने वाला, सहायक । 
३ सेवक, नौकर । 
४ सलाह देने वाला । ; 
वि. [स्त्री. सहचरी] १ साथ-साथ चलने वाला । 
२ हर समय साथ रहने वाला, साथी । 
: ह देखो 'सहचरी' (रू. भे.) . 
ड०--एमे गढ़ निज प्रौक श्राव, गान सहचर भूल गाब ।: कम 


शहभारन्स, पृ. [ 


सलोपो ।-यू- प 


7, सहह्यरी-स, स्पी,--१ सर्गे, महरी । (प्र, मा.) 
द०--? गहयरो घनुर सरोट़, मऊछ रखत उच्चधर मोह । बरत 
दर 


कुमटुमां शिएक्ाव | -सू. प्र, 

 उद्याह मग्छे। से इसी सहच्चरी, 
वे खागी मे प्ररररों सर. पर. 

+> पहनी, कार्या । 

शा, शे,--मंहगर । 

२ प्रनुग्स होने की प्रवस्था या भाव, झनुफुूलता । 

[ग.] १ भाई, जाता, महोदर । (है. नां. मा.) 

# प्रति, स्थमाव | (टि. को; हु. नां. मा.) 

ड०--ह सहन पठयउ मुझ ग्राकरठ छी, ने गमई भूंडी बात । 
परतिदा बरता घर जी, जायद दिन ने रात ॥१--स. कु 
इ०--२ साहिय दिग्त से मुस्ठ मैं, रुप न रेसा नांहि। हरीया 
माई सहन में, देश पारि दिस मांहि।- प्रनुभववां णी 

$ फसित उपोतिष में, जन्म सन में तृतीय स्थान जिसमें भाश्यों, 
ब्रहमी, मिर्परों घादि का विचार किया जाता है। 

४ सत्य | 

५ शान । 

3०--१ हरीवथां जाग सहम कु, सहर्जा सब छुछि होम । सहजां 
मां पार्ट्य, सहजा विरिया सोयथ --भनुभववांगी 

उ०--३ साहनी सुधि बुधि उपनी, हीरो चडियो हाथि । हरियी 
मर कोन कं, घट मैं पाई घायि ।--प्रनु मव्वांणी 

उ०--३ काछ यान नियछेंक, भेस की लज्या राख । सह सील 
संतोत, जांशि मुस प्रसत ने भारसे ।-सुरजनदास पुनियौ 
दइ०--४ मदहजां साछा सूती, सहजां कंची लाय। हरिया भ्रैसे 
सूप टू, सर्शा दिनां गे पाये ।--पअनुमवर्वांगी 


हि] 0 भ्टे | 


६ ग्रहातरव । 
स० गहन ताटा स्‌ जां कंची लाय। हरीया प्रंस सहज 
ह, गाटजा दिना से पाये ।- भनु मयवां मी 

याद । 

उ3०--सदां ताटा सदी, सहर्जा कूची लाय । 
मटर्जा दिया ने पाध ।- प्रनुमवर्वाणी 


७ म्मरणा, 
हरीया प्रेस सहज 


ड मे 
६ पर्ग्राग, ब्रत्य 
० - है गमौ साहिद समौ सहनां, नमो छकाछ तिकदन । दास 


हरदा नमौ दाता, सझो तमर निरदंदन् ॥--भनु मववांणी 

के --२ हरिया ग्रेसा कौ मिद्ट, सहनां रहे समाय । बाहरि वाजा 
बयतग बौट़, चित ने दिलद जाय ।-प्रमुमववांधी 

लि दतिम मिवरन सहम, नाम कंवेछ प्रसवांत । रोम 
इनसे ।-भनुमदर्बास्ी 


क। ॥ ६० | 


कप 
है भहाए बडे का 
ह शत ः हि ह-। हक 


बवार 


# ४ 


प्र्र्श 


। 


मं.] १ गहयारोी होते छो प्रवस्या या भाव, साहचयें। ' 
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६ ईश्वर, परमात्मा । 
5०--१ हरीया हुआ पिद्धांणोये, प्रनहक सुं गया काम । जो आ 
सहजां देत है, रिजक रोटियां रांम ।--घनुभववांणी 
उ०--२ हरीया सहज सनेहड़ो, जन कोई जांणंत । दुनियां सोका- 
घार मैं, वहि वहि बीच मरंत --अनु भयवांणी 
3०--३ सहज बिना कोई सर न काजा, रांम नांमरकी बंधो 
पाजा । एक नांव ते पांहन तिरिया, एक नांव तें गज ऊगरिया। 
-भनु भवयांणी 
१० मनहदनाद | 
उ०--१ ममंकार का पाट सुर, उर भ्रंतर ररंकार । हरीया सहज 
उचारतां, नांम भये निरकार ।- प्रनुभववांणी 
7०-३२ हरीया सहजां रांम रटि, रसनां चटपट मांहि। घट छूट 
प्रांण लग, हटकि राधिये नांहि ।--भनु भववःणी 
उ०--३ ढोल वजायां बजई, विश यायां प्रटयात् । 
सबद कू, सहजाई सिवरंत ।--पभ्रनु मवर्वाणी 
११ ब्रह्मतुस । 
उ०--रोम रोम ररंकार की, महमा कही ने जाय । जनहरोया 
सुस सहज कं, भाग विनां नहीं पाय ।--प्रनु भववांणी 
१२ झ्रजपाजाप । 
2० -ह5 पचि मरणा जागिया, यु तो जोग न होय। हरोया सहुग| 
सबद ब्रिन, प।रि न पहुंचे कोय ।--श्रनुभववांणी 
१३ स्वगंलोक, बेकूंठ । 
उ०--१ सहजां सुल्य दे वस्य कीया, मत मोहादिक काम । जग- 
हरीया गोरप़ जती, सहन कीया विसरांम *- श्रनुभववांणी 
उ०--रे सह॒जां मारग सहज का, सहुज कोया विप्चरांम । हूरीया 
जीव'*र सीव का, भया एक ही ठांम ।--श्रनु भववांणी 
१४ मोक्ष, मुक्ति । 
उ०--१ इला विगला वीच में, सुखमणि हंदा घाट । हरीया रह 
समाधि की, सह॒जां पाई बाद ।--प्रनु भववाणी 
3०--२ धघिज धरखत विरकत दसा, ध्यांन श्रधर का लाय। जन- 
हरीया उन रूख का, जब सहयां फकछ पाय ।--श्रन भवयांणसी 
१४ केयल्यज्ञान । $ 
उ० -सी मैं केवल सहुजां पाया, जब ही तें तन मन पतिप्राया । 
क्रेवत कीया न केवल यारा, वेद कतेब सकल सूं न्‍्यारा । 
-- प्रनुगययांणी 


हरीया रसमां 


१६ ध्यानावस्या, साप्राधि । 

उ०--महारस मीठा पीजिये, श्रवगत अलख पझ्नंत । दादू निरमछ 
देखिये, सह सदा करंत ।-दादूबांगी 

१७ वाघ्तविकता । 

उ०>जनद्रीया सुख सहज मैं, लोक दिवावा नांहि। पड़पल कीयां 
ने पाईये, साई सहर्ना मांहि ।--पअनु मव्वांगी 


: शूडर सहज 
हि भ४ड२५ ह 
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स्वे,--श्रपने-आप, स्वतः । ह 

०--१ रसतां रग रग वीच मैं, सहजां सिवरन होय । जनहरीया 
सब जीव का, संसा रह्या.न कोय. ।--श्रतुभववांणी 
उ०--२ हरीया माया जौ भली, वांट रांम निवंत । आवे जावे 
सहज स्‌ं, रहै निरासावंत ।--पश्रनु भववांणी 
उ०--३ मन इंद्री क॑ मारने, मते करो , वेखास । हरीया सह 
होत है, कांम कलपना वास ।--अनुभववांणी 
वि.--६ अ्रखण्ड । 
3०--हरीया लिव तूटे नही, सहज रही घर छाय । जांह सहजां 
साई रहै, लिव ता मांहि समाय ।-अनुभववांणी 
२ स्वतः सिद्ध । 
उ०--मोटा पह सहज रावमारू, रुद्र दृहत्यो करे फिर रीक। भ्रम 
लोगां ऊपरा न रावै, खूंदाकमां हिलाई खीज ।--चतुरौ मोतीसर 
३ सरल, सुगम, श्रासान । 
उ3०--१ परठपगारी गुर मिल्या, भगति बताया भेव | यो ही सिव- 
रन हरि कथा, यौ ही सहजां सेव ।--श्रनुभववांणी 
उ०--२ ज्ञै कोई चीन्हे सहज कूं, सहजां श्रातम रांम । , जनदहरीया 
सहजां भया, मन इंद्री विसरांम ।--अ्रनुभववांणी 
उ०--३ दादू सदग्रुरु सहज मैं, किया बहुत उपकार । निरधन 
धनवंत्त कर लिया, गुरु मिक्िया दातार |--दादृबांणी 
उ०--४ कुमार कहियौ मीणां तौ ठाकुर कहावणों सहज रौ जांणि 
श्रब तौ रजपूर्तां री पुत्रियां नं बरणा हूका। अर शआआापांरा समरोत्र 
गोछवाक् जसराज नूं समता रौ संबंधी करण हूका ।--वं. भा. 
४ परिपुरणं । 
उ०--हरीया लिव तूट नही, सहज रही घर छाय । जांह सहजां 
सांई रहै, लिव ता मांहि समाय ।--श्रनु भववांणी 
५ अव्यक्त, श्रस्पष्ट । 
उ०--श्रोउं सोउं सबद की, सह॒जां सुझी प्रवाज। जनहरीया इन 
ऊपरे, ररंकार का राज ।--श्रनु भववांणी 
६ वास्तविक । 
७ अनोखा, अदुभुत । 
उ०--भ्रगम काटि गम कीयहु, हो रमैया रांम! सहज कियहु 
वेपार, हौ रमैया रांम ।--कबी रबी जक 


८ व्यर्थ, वेकार। 
उ०--सहज विचार मृछ गंवाई, लाभ ते हानि होय रे भाई। 

--कंबी रबीजक 
६ सरल, सीधा । 


उ०-सुन्न सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक जोति। ताहिपुर 
वलिहारि मैं, निरालंब जो होत ।--कब्नी रवीजक 
१० बिना यत्म, बिना परिश्रम । हि 


5०:-हरीया पूरा गुर मिल्ठे, अगम दाखवे ग्यांन । पढ़ियां गुणियां 


झछआ आ छः पी खा निनििनयति नि लिन लनत 


बाहिरी, सहज धराया ध्यांन ।--अनुभववांणी 

११ प्राकृतिक, स्वाभाविक |. * 

उ०-- १ सहज ललाई सांपरत, प्रीतम प्यारी पाय । निरखे भरमे 
नायणी, जावक दें मिकछ जाय ।--अग्यात | 

उ०--२ दादू सब्द अ्नाहत-हम सुन्या, नख सिख सकल सरीर | 
सब घट हरि हरि होत॑ हैं, सहज्ञे ही मत थीर ।--दांदूबतांणी 
उ०--३ सहज चाल संगत समझ, वांणी सिकल वणाव। इता 
प्रकारां श्रवस है, गोलां तणौं जणाव ।--बां दा. 

१२ जो हर हृष्ठी से ठीक और श्रादर्शमय हो ।. 

उ०--रंभ वर सराहै हाथ रचि, अर पग सारा है उरगि | जोगेस 
कठरणा पाव जिकौ, सहज तिकौ पाऊं सरगि |--सू, प्र 


- १३ यथाथ, सत्य 


०--१ .मन पवनां मिकछ एकठा, सुरित सबद सूं लाय | हरीया 
ब्रह्म समाधि का, जब सहजां घर पाय ।--अनुभववांणी 


- उ०--३ हरीया ब्रह्म समाधि कौ, सह॒जां सुख श्रनंत । कांम कठण 


सुधि जांणिबौ, विध विरका बूफ॑त ।--अ्रनुभववांणी : . 

१४ जन्मे से प्रकृति के साथ उत्पन्न होने वाला। . : -: 

3उ०--१ लोयण चंचछ ख्रवण लग, लांबा बेशी डंड। महके सहज 
सुबास बप, किर लायी स्रीखंड ।--बां, दा« . 

उ०--२ शभ्रौं सबद गुरु सुरत चेला, पांच तत्वर मैं है भ्रकेला । 
सहजे जोगी सुन वास, पांच तत्त मैं लियौ प्रकास ।--वि. सं, सा, 


.१५ मामूली, साधारण । 


१६ परम्परागत, पुइतेनी । 
क्रि. वि.--१ धीरे-धीरे। 
उ०-१ वे गुर परसादि पीवांहि, हींडोढे परि वेध्ति के ।. सहज 
सहज हिंडाय, 'ऊदी' बोले वीनती, श्रावा गुवरि चुकाय। .. 
*.. « -“ऊदो न॑ण 
०-२ हरीया जांणें सहज कु, सहजां सब कुछि होय । सहजां 
सांई पाईये, सहजा विखिया खोय ।--भ्रनु भववांणी 
२ स्वभावतः 
उ०-हरीया जांणों सहज कु, सहजां सब कुछि होय ! सहजां सांई 
पाईये, सहजां विखिया खोय । --अनुभववांणी 
३ अ्रनायास, शीघ्र ' 
उ०--१ 'सृंदर सतगुरु यूं कहै, मुक्ति सहज ही होई । 
-सूंदरदास 
उ०- ३ दादू सदगुरु सूं सहजे मिल्या, लीया कंठ लगाइ। दया 
भई दयाक की, तब दीपक दिया जगाइ | +दादूबांणी 
उ०- ३ साचा सहलें ल॑ मिले, सब्द गुरु का ग्यांन । दाद हम॒क 
ले चल्या, जहं प्रीतम का स्थान ।--दादुबांणी 
उ०--४ दादू भक्ति निरंजन. रांम की, भ्रविचकछ श्रविनासी । सदा 
सजीवन आतमा, सहलें परकासी ।--दादबांणी 


न अब। 
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हु ४77775* रा दमा नी प्र 
ड्द 5 : ऊपः में 
क्रु०--+३२ सब धर महतो परे, पढदि पदि सिट्या सनेह। एफ 


गगी 


रिया प्रग्म प्रशेट ।- प्रनभाग्व 


| साटठ़ी रहियौ ।--बं. भा, 
2०-३3 हे एर ने होड़ जांगी जनक, प्रगात काल्दि लागूं पर्गों । 
मोर तशोए दीजे साम, संत प्रपजस प्रसगां सगां ।-व. भा 

प निरम्तर, लगातार। 

ए० -- रहा माई सिवरिये, प्रासस ऊंध ने प्रांनि । जनहरिया तन 


ब 4 


पेसागो, एयूं जल पंटर जांनि ।--प्रनु मववांणी 


गाए है खार पाई मालों उबाद मां 


--महिज, सहेज, सेज, सेक, सेहज, संहज, सेज, सेक। 
माह गझयौ-सें , ए.--एरश प्रकार का मध्य प्राकार का युक्ष विशेष, सहि- 
तने | 
सहहग्य-मं, पु. [सं.] एक यक्ष का नाम जो प्रापाढ़ मास में सूर्य के 
माप प्रमगा करता है। 
सरजस्पा-मं, स्त्री, [सं] विश्यात्त दस अ्रप्सरामों में से एक जिसने 
प्रजन के जन्‍मोत्सव पर गायन किया था ! 
गाजपंय, सहनपथ-सं, पु. [सं.] ह प्रासान रास्ता, सुगम रास्ता । 
३२ प्रामान तरीका । 
मं, प.-वैध्णव सम्प्रदाय की एक घाला । 
शा. भ्रे.--मेजपय, मेमप्य 
सहतादौ-देशों 'साहजादो (रू. भे.) 
| (स्त्री, सटजादी) 
सरजिस्य-ग- स्त्री.--हिं एप्पकशियु की प्रिय अ्रष्सराप्रों में से एक । 
महटी --३ देसो 'सेंटो' (झ. भे.) 
उ०--१ प्रामत राई भाय सूरणसर सहूटा एक पार्स भीमसेन । 
ही केयाम सहटा दोनों री फोजां देस चंद माट कह्य द्योौ। 
--हैाहुल हमोर री बात 
गठ कहती करि निटंग, धर्र प्रगरता बहादर । जमदाढक 


ल््श 


70 इक 

गज बाद, 7गे सहटों कर कामर ।-सु. पर, 

२ देखो 'माटों (रे भे.) 

(स्त्री, महटी) 
सा्ट्रणों, सहट्यों छ्ि 


चइ०्ल्‍टम दिलीं 


्े 
न 
>>मम्मिलित, सद्दित ) 

दइतवात, बात विउ्शीत प्रगंट्ट | ह्राई सबर 


श्र 


दा प्रबटटा ममटटे ।++रा, स् 


सडाइ-मं , एप. +टायी । लि. टि. को.) 


डडपानग, प१.--ह मिंदरी डा देता सोहन पाल । 
(कि. मिटुर7 ) 
६ हक प्ररार था बस्तर, परश । (टि. गा. झा.) 


अड२६ 


। 


ग़्ट्शो 





++-+->०० 


उ०-परिद न सके पहुंच, प्रनष्ट इण भांत रो, रहिपो झुकि जिए 
रोत बदछ बरसात रो । सहुश प्रण सामांत गुमर रिम्र गंज रो, 
प्रतश मदन भासेर प्रभु नो पंजरी ।--स्तिवबतस पात्हायत 
४ सहनधीलता 
उ०-वक्ति दाहुरुता पावक बसे, साधु जण सोहे सहुए । ईपरो 
भर त्व ही प्रव्ति, मौ मन वसियों महमहण ।--ह. र, 
५ देखो 'सहन' (रू, भे.) 
उ०-डाकी ठाकर सहएा कर, डाकण दीठ घलाय । मायह साय 
दिस्लाय थण, धशा पण यलय बताय । -वी. स. 
६ देखो 'संण' (&, भे.) 
उ०--पछे बादसाह ग्ापर हज़ुरों सहणां सूं सलाह पूछी । 
--नी. प्र, 
सहणक -देखो 'सहनक' (रू, भे.) 
सहणी-प्तं. स्त्री.--१ सहन करने की क्रिया, राहुन करने फी धक्ति । 
उ०-- १ रहणी में जोगेत्वर वहणी में जगदीस, ग्रहणी मं सिव- 
नेश्न सहणी मैं भ्रहीस ।--वी. स. 
3०--२ सहणी सबरी हूं सखी, दो उर उलटी दाह । दूध सश्यांणो 
पूत सम, वलय लजांणों नाहु ।--वी. स. 
२ सहन करने वाली ' 
वि.--सहनीय । 
सहणो-वि., [स्त्री. सहणी ] १ सहन करने वाला, सहनशील । 
२ सहनीय । 
सह॒ुणो, सहवो-क्रि, स.--१ बरदात्त करना, सहन करना । (7. २.) 
उ०--१ सादूछी श्रापा समी ब्रियों न कोय गिणंत | हाक ग्रिशंगी 
किम सह, घण गाजिय मरंत --हा, भा, 
उ०--२ तद बूबना कद्दी--जी हजरत सलांमत मेरा बहमोई है । 
बहन को दूख होयगा सी मुझ से क्यों सहा जायगा । 

--जलाल यूबना री बात 
उ०- ३ जावो द्वमें तकप्तीर माफ करी, खूब कांम किया, ध्षिपाही 
इसी नहीं सह सके ।--जलाल बुबना री बात 
उछ०--४ उद्धम री श्रासा करे, सहै नहीं घणराब। पात पार 
गंवर घड़ा, सीहां जात सभाव ।-+-ञवबां, दा 
उ०-४५ जरंस्त्रांमी रा सम्मत बिहंणा भी जोइया जिकण न 
मारण चलाया जठे जठ ही दल उण रो उपकार चींताद रोकिया । 
केई झ्ापरो जांमात मारि लीधोी तौभी समस्त हूं सहणी री 
भाखी -वं, भा. 

२ परिणाम मोगना, फल भोगना । 

३ भुगतना । 

४ केलना । 

५ किसी उत्तरदायित्व वा निर्वाह बहने करना । 
मज्जी वुत होना, सझना, तेयारी करना । 


कर 


सहुत 


भ्ड२७ सहनसीलता 
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उ०--भ्रर तिकौ भी यो विसाहापुरी रो कजियों जीति आगरा 
साथ श्रावरा रा आरंभ मैं सहियो ।--वं. भा. 
सहणहार, हारो (हारी), सहश्णियौ--वि० | 
सहिभोड़ी, सहियोड़ी, सह्लोड़ो--भू० का० क० । 
सहीजणौ, सहीजबी--कर्म वा० । 
सइहणी, सइहबो, सहिणो, सहिबो, सेवणों, सेवा, सेंबणो, 
सेवी, से णो, से बौ--रू० भे० । 
सहत--९ देखो 'सहित' (रू. भे.) 
उ०-१ सहत नगारे मीरखां, सौ-धोड़ां नीसांण | माह राव 'तेजल' 
'मुकन', वाधों रवक्त बह्वांस ।--रा, रू. 
उ०--२ सोहै नीलांबर सहत, प्रमुदा प्रीत प्रमाण | चंपकला हरत 
चित्त, जुत भमरावद्तधि जांख ॥--भ्रग्यात 
उ०--३ अ्रकवर लेख प्रमाण, तहवर सहत राज लोभांण | श्रावी 
चित भ्रचीती, विशसरा गा(क्रा'छ बुद्धि विपरीति ।+--रा, छ, 
२ देखो सहृद' (रू. भें.) (डि. को.) 
सहतखांनों -देखो 'सेतर्लांनी' (रू, भे.) 
सहता-सं. स्त्री. [सं.] एक होने का भाव, एकत्ता, मेलजोल । 
सहतार-पं. पु.--एक प्रकार का तारबाद्य विशेष । 
उ०--१ छत्रधारी उर छोग ब्घ तिण वार मैं, गहके सारंग गांत 
तांव सहतार मैं । मधुर सुर मिरदंग क बीणा बाजवै, इंद्र अ्रखाड़े 
श्रछर लखे छंबि लाजवब॑ ।--सिवबक्स पाल्हावत 
उ०--२ गोरथां करवे गोठ बाग निज निज बिच, सहप्ताइयां 
सहतार मलारां हद मर्च ।--सिवबक्स पाल्हावत 
सहति, सहती--१ देखो 'सहित' (रू, भे. ) 
२ देखो 'सहद! (रू. भे.) 
सहतोर-सं. पु. [फा, शहतीर] १ लकड़ी का बड़ा लम्बा लट्ठा । 
२ प्रायः छत के नीचे लगाया जाने वाला पत्थर, लोहे या लकड़ी 
का शहतीर । 
रू, भे.--संतीर, सेतीर, सं तीर, सेंहतीर, सेतीर, सं तीर, सहतीर । 
सहतूतत-सं. पु. [फ'. शहतूत| १ एक प्रकार का वृक्ष जिसका फल लंबी 
लट के समान होता है । इस वृक्ष के पत्तों पर रेथ्षम के कीड़े पाले 
जाते हैं ' (अ. मा.) 
२ उक्त पेड़ का फल | 
३ देववृक्ष । (श्र. मा.) 
रू, भे,--सेतूत, सेहतृत, सतूत । 
सहतौ-देखो 'सहित' (रू. भे) 
उ०-बुकड़ों बटक गूंधा गटक लिए वक्न, सह कठक आचर्म गजा 
सहती ।--भग्यात 
सहद-सं. पु. [भर दाहद] विश्वेषत: मधुमक्खियों के छत्तों में पाया जाते 
वाला मीठा एवं गाढ़ा तरल पदार्थ । 
पर्याप.--मधु । 


रू, भे.-- सहत, सहति, सहती, सहेद, सेत, से त, सैत, सेंद । 
सह॒दार-वि. [सं.] १ पत्नी सहित । 
२ विवाहित । 
सहदेई-सं. स्त्री. [सं, सहदेवा] पहाड़ी भूमि में श्रधिक उपजने बाली 
क्षुय जाति की एक वनीषधि । 
रू, भे.-- सहदेवा, सह॒देवी, सहदोई । 
सहृदेव-सं, पु. [सं.] १ माद्री के गर्भ से श्रश्विनीकुमारों के संयोग से 
उत्पन्न पांडु के पांच पुत्रों में से सबसे छोटा पुत्र । (डि, को.) 
उ०--सीछ गंगेव, दुरज्ोधतन अहमेव, जुजठक ज्यूं साच, दुरवात्ता 
. वाच, ग्यांन रो गोरख, सहदेच ज्यूं सारी वात समरथ, अरजुन यूँ 
बांण, करण ज्यूं दांत, .,....... |--रा: सा, सं. 
२ ऐसा महात्मा जिसके वचनों में सिद्धि हो । 
३ पुररवावंशीय हर्यंधन के पुत्र का नाम । 
४ इक्ष्वाकुवंशीय दिवाकर के पुत्र ब बहृदस्व के पिता का ताम । 
४ जरासंध के एक पुत्र का नाम । ३ 
६ सुदास राजा का पुत्र व सोम का पिता एक राजा । 
७ वसुदेव व ताम्रा के पुत्रों में से एक । न्‍ 
वि.--भविष्यवक्ता । 
रू. भे.--सेदेव, से'देव, स्‌ देव, सँदेव, सै देव, स॑ देव । 
सहदेवा, सहदेवी, सहदोई-सं. स्त्री,--१ वसुदेव की पत्नी तथा देवक 
राजा की कन्या । 
२ देखी 'सहदेई” (रू, भे.) 
सहन-सं. पु.--१ क्षमा । 
२ शांति । 
हे आज्ञा पालन करने की क्रिया । 
४ बरदास्त करने की क्रिया, सहिष्णुता । 
५ देखो 'सहनक्' (रू, भे.) 
रू, भे.-- सहण । 
सहनक-सं. पु.-- मिट्टी की बनी एक प्रकार की छिछली रकाबी । 
(मुसलण) 
उ०-सहंनक तणां सुजांण, पारीसा पातल तणां | तें राहविया 
रांण, एकरा हुंता ऊदवत' ॥--सू रायच टापरधो 
रू, भे.--सहणाक । 
सहनता-सं. स्त्री.---सहनशीलता । 
उ०--इईंराने सहनता कहै--सो डाकी ठाकुर तो सहनता कर रज- 
पूर्ता रा माथा लेवं । वा प्रांशा लेवे ।---ची. स. टी 
सहनसील-वि. [सं. सहनशील] १ सहिष्णु, बरदास्त करने वाला | 
२ सन्न करने वाला, संतोषी । 
रू, भें. - से नसील । 


सहनसीलता-तं. स्त्री, [सं. सहनशीलता )] १ सहनशील होने की अवस्था 


या भाव । 


48025: 35 ०7; 
श्  अक्षत पर 5 ४० हा ४ 
शा औ, >भ नरमी गया । 
गािगि- ऐसी मकर (र. भे.) (टि. को.) 
देह + हैं हो बवरओों में मिक्ठ बे रि, ठावा समांचार लाया 
5 हहतीरा सादा हि । पा दग्याद री बात 
दब जा रे यू हि गुर सतों रमिया से क्स्यो--तूं बात मर्न से : 


ह को सानागग डे न 
84, पग्ा विय बाय श थी सहनांगा है ॥--नंणसी 
ःि न्‍ ॒*ः |. हः | 
सत-+॥ सह मा सह्छा निरेशिया, विद्य से वर बरांग। लक 


नहर गे शा वध्या, राशी सती ता सना ग ।- मेटीजी गोदारो 
ड््छ म के च ल्‍की.. >की न ज्जक टिक गा फः मम 
:5-“ ४ ट्पट दु मारग यरजि करि, सुपह साथ करणशि कह़ौ। 


सहयोग सुयुर सगा सुरता सुग्ी, प्रमन की प्रयठ कहे ,--बील्होजी 
गजनाशी +देयों मनाए जे.) 


गहसादन, सराहना 


गाएन 


ड०-नाद राजा मूरयु लोक मैं जाय ने उठे चोवए रमता वे ने 
गहसाएी दिखायी ।-पंसदड़ी 
एनाय-सं, स्प्री, [फा, शटनाई] एक प्रकार या 


बाद, नफ्ीरों याजा ! 

प5०-+ है सबर उप यरन'छू सवाई, सुर बरधू सरही सहनाई । द्वार 
सरेस नरस दिनाई, बार्थ सा्ज दीह़ वधाई ।-- र।. रू 
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एरजी ।-पा. प्र. 
३ गहनायनी सहनायां मांहे 


५ 90० «० 


सारंग वगायो हे 
रा, सा, स॑ 
सरणाई, गरणाय, सुरणा, 


£, भैे.>गाधा 4, स्मार्ट सना 


सराया:, गरगाई, गरदाय, गरगी । 
पिघो-पं, ६.--शटनाई बजाने बाला । 
प्र०--रपानायची महनायां गो सारंग बणायी छे ।--रा. सा, सं, 


४, -गनायनथा । 


का 
सा वादो-+ि,-- थीं साथ पड़ा 9ो ] 
ईे शे,+-गंगांटी । 


झट जय फ् (दाः 
ग-दाग--ह देगी) गतयास [( 


भे.) 
डी बन 
2 


धर पुदारा भा एरस्माठां सो ही सहबास है ।+ बे. 


) 


मी गाव हसा प्रयंस मे तो घर्गां 
भा. 


5० न -ञथपिएग था दी गाजतवा 


बूलच्त ऑओआफ 
है ६ हे 


4 ०१ ३ 


का. ॥ 


४ एशा  मादासा (रा. भे 


गजमोए, रालोद -मं, पृ. एक साथ भोजन करने यो छिया। 
सहनोमी-+िि,.->गाय चैंठ बर भोजन फरने वाला । 
शेहाएन-ग, है ०+*ै देगट, सभा। 
हु गाए पापी ्रादरिय, शर्तों सर घर काज । सटम दियगा 
शेशगिदां, झुटम हम सटरिद व नया. रू 
दि, गाए २ दरपा नाहह दास्य ।  डिनाोँमगा 
| हि 54300: ा ॥ है 
हे पीर, शहए । 


। 
! 


। 


सहमगों, सहमयौ-क्रि. 


उ०-गझयोरर मंदोवरि तास भे, सपर्नंतर शाया सहम ।. कोविया 
राम रांमण मरिस, दले सलिस गमिरते रहम । -गज्यूजी कवयियो 


[फा, सहुम--रा. प्र. णौ ]१ भगभोत 
होना, डउरना । 
२ सॉह़ना। 

मशगहार, हारों [हारी), सहमणियों -घि० । 
स्टमिग्रोड़ी, सहमियोड़ी, सहम्योड़ी -भू० का० कृ० । 
सहमीजणो सहमोजबो--भाव वा०। 


सहरत-वि. [सं ] जिम्तडा मत दूसरे से मिलता हो, एकमत । 
सहमति-सं. स्त्री, [सं.] सहमत होने की प्रवस्था या भाव। 


सहमियोड़ो-भू. का. क़ृ.-- १ भयभीत हुवा हुग्ना, डरा हुमा, 


मरणा-सं. पु. - पति के साथ मरने या जलने की क्रिया, पती होगे 
की क्रिया । 

२ भौंफा 

ट््ग्रा । 

(स्त्री, राह्मियोड्री ) 


राहयोग-सं प.--१ साथ, संग । 


२ महायता, मदद | 
रू, भे.--संयोग । 


सहयोगी-रां. पु.-- १ मददगार, सहायक । 


सहर-मं पु. [श्र., शहर] १ मनुष्यों की बह 


से 


है: 
2० 


सहरपना', 


२ साथी । 

रू, भे,-- सैयोगी । 

वि.--समकालीन । 

डी बरती जो करे से 

तथा जहाँ पवरी इमारतें श्रौर बड़ा बाजार हो, नगर । 
(5. को; हू. नां, गा,) 

उ3०--१ सहर श्रजपुर जोधपुर, सोबे राख जवन्न । पृठ अ्पद्यर 

बाहरां ययों विख्धर मन्न ।--रा, रू, 

उ०> रे हुअाछ तुरां धंव्िंगरां हारहर, सहर पाधर करगा काज 

साका | पाखरां घरर गजबंध! रा पाटपत, धरर गढ़पत गठां पांण 

थाका +--सेतसी लाहम 

- भे.-सट्रैर, सर, सं र 


बड़ी हू 


ग्रत्या; -से रड़ी । 
[ध्र.] २ प्रातःकाल, प्रभात । 
देसो 'सेहर” (ह. भे,) 

3०-कर राड अश्वीयांमणी 'अभ' जोगी कियां, जबो नह सांमणी 
तीज जांण। दमकती दांगगी देख सहरां दिसा, थ्राद कर कॉमगी 
सोच आंगी +-बखती सिड़ियो 

ट-देसो 'सहरपनां 
सहरानाह-मं. प.--दा 
बनी दीवार | 

वि.झटर की रक्षा करने बाला । 


हट 


देर की र्षार्थ शहर के चारों और 





सहूरवांद 


उ०--गढ़ द्रढ़ परकोटी गहर, परखा सहरपंनाह | सुख रासी वासी 
सरबव, सुद्रव सचेला साही ॥--सिवबक्स पाल्हावत 
रू, भे.--सै रपनाह, से रपना', सेरपनौ' । 
सहरवांद-सं, पु.--केदी। 
छ०-गांगी वरजांगोत । कुंपाजी र॑ं वास थौ। पछे सूर पातसाह 
कने परधांन कूंपैजी मेलिया । पछे पातसाह सहरवांद थकौ हीज 
आप कने राखियौ थी ।--नैणसी 
सहरि, सहरी-वि.--१ शहर का, शहर सम्बन्धी । 
२ सट॒श, समान । 
उ०--ज्यं सहरी भ्रशा नयण म्रग जूता, विसहर रासि कि श्रलक 
वक्र। वेलि 
३ देखो 'सरग्रही' । 
रू, भे,- सेरियो, सरी । 
सहरुण-सं. पु. [सं.] चन्द्रमा के एक घोड़े का नाम । 
सहरौ-वि. (स्त्री, सहरी) शीघ्र सुनने वाला। 
उ०--कहरी सुण कूक ऊघाड़े कोयण, नहरी जूंनी बात नई । 
सुंदर मात हुती तूं सहरी, हमक बहरी कैम हुई । 
--देवी सूंदरबाई रौ गीत 
सहल-सं. पु.--१ घुमने-फिरने की क्रिया या भाव, परिभ्रमण । 
उ०--१ हालिया फेर ग़जनेर करबा सहल, देखिया कोठियां महल 
देवी। भालि दोनूं सहर श्राय पूठा भले, सहर देसांण दीवांण 
सेवी ।-मे. म. 
3०--२ छिलती सलित न्याव नह छूटे, जेठी गयंद कुरंग नह जूटे। 
मक्ति जछ क्रीड़ न सहल विभोहै, श्रस सिबका गज रथ न श्रोहै । 
--सु. प्र. 
२ कीड़ा, खेल । 
उ०-दूसरा 'माल' संग लियां चतुरंग दछ, यर हरां मार सेणां 
ऊबार। रणा-चर्डा सहल जूक्रा गहल राग्वड, सहल रमतां पड़े 
दहल सारे ।--कल्यांणदास महड़ 
३ आनन्द, मस्ती, मौज। 
उ०--रंगधण कहैज राठवड़, मांव पिया मनवार । सहल करीज॑ 
सासर॑, चहरी चित दिन चार ।॥--बख्तावर मोतीसर 
४ काम, क्रीड़ा । 
3०--रसियौ नित सहलां रमे, महलां मारे मौज । छबी अनूप 
छत्र धार री, मांतहु रूप मनोज ।--सिवबक्स पाल्हावत 
४५ काठ की मोगरी जो ऊपर से पतली तथा नीचे से मोटी होती 
है जिससे चूड़े के पातों का बल निकाला जाता है । 
वि,--१ सरल, आसान, सुगम, सहज, सीधा । 
उ०--१ खड़गधार पर कांम, चाले तो चलबौ सहल । मुसकल 
जग रे माय, नेह निभावणा नागजी ।--नागजी नगवंती री वात 
उ०--३ श्रे जठा तांई जेधक्मेर री धरती मैं छे,  तितरै म्हांनूं 


- शहर८ 


- सह॒दां 


न न ततनिनम पतन ले मी लि+ परत मन मिनिट 
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धरती री श्रास काई नहीं । तरै जगमाल कह्यौ--'इणां नूं मारण 
- सहल छे, पंण इणां सूं रावेकजी मया कर छे । तर घड़सी दिल- 
गीर हुवी +-- नेणसी 


०--३ दूसरा 'माल' संग लियां चतुरंग दल, यर हरां मार सेणां 


ऊबारे । रण-चंडा सहल जूका-गहल राठवड, सहल रमतां पडे 
दहल सार ।--कल्यांणदास महड़, 
२ साधारण, मामुली ।-.. .- हू ह 
उ०--वर्दे महल छतीस राजवंस, कमध नगारा त्रहछ किये । दहल 
पड़े भ्रवरां देसोतां, थारे सहल घपिकार थिये ।--रुधौ मुहतो 
३ साक्षात,. प्रत्यक्ष । 
उ०--लुगाई ने कूख मंडियां पै'ली टाबर र॑ जलम रौ जित्तौ कोड 
नेह हरख मोद भ्रर उछाव व्है-उत्ती ठाबर व्हियां नीं व्है । वा उण 
वेढा हरख श्र उछाव री इज सहल पृतछ्ओी बण जावे ।--फुलवाड़ी 
रू, भे,--सहल्ल, सेल । 
अल्पा;--सहलड़ी १ 

सहलड़ी--१ देखो 'सेलड़ी” (रू. भे.) 
उ०--श्राग श्रठे कुवो थौ, तठे गांव थी, बाग थी, नरा री छत्र उठे 
छे। सहलड़ी हुवे.। आंबा भागे था।--नैणसी 
२ देखो 'सहल' (प्रल्पा; रू. भे.) 

सहलणो, सहलवौ-क़ि, स.--१ सहलाना । । 
उ०--भोग कियां मौ हाथ, सहलता जिण जंघा ने । कद&छी रूख 
समांण, फड़कसी थां पूर्गां ने ।--मेघ 
२ परिभ्रमण, सहुल करना, घूमता । 
३ देखो 'सेलणी, सेलबो' (रू. भे.) 
४ देखो 'सालणौ, सालबौ' (रू. भे ) 

सहलसोौ-वि.-- साधा रण, मामूली । 
उ०--राव राजसिंध देवड़ौ भैरवदास समरावत न॑ डंगरोत न॑ 


सहलसो पटो दे इणरे हीज भ्रांटे राखियौ हुती ।-- नै णसी 
सहलांणी--देखो 'सैनांणी” (रू. भे.) 


उ०-पश्रा भाइजी रा हाथ री सहलांसी है। जद लोगां जांप्यी 


ओो पूरी मूरख है ।--भि. द्र. 
सहलाणो, सहलाबौ-क्रि. स.--१ सहलाना । 
२ परिभ्रमण कराना, घुमाना । 
सहलियोड़ो-भू. का. कृ.--१ सहलाया हुआ. २ परिभ्रमण किया 
हुआ । | 
३ देखो 'सेलियोड़ो' (रू, भे.) 
४ देखो “सालियोड़ो” (रू, भे.) 
(स्त्री, सहलियोड़ी ) 
सहलो-वि.--आसान, सरल | 
(स्त्री, सहली) 
सहत्ठी -देखो 'संछौ' (रू, भे.) 
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, बैक मेटियो जु हता बांचे। 
से झिया सहतोदो ।--रा- रू. 


महा दे-णि, वि.+प्रामानी से, सरलता से । 
; राजट्रमार पितानी, सासणा पाय धहलले । रावण सहत 
दढ्ल्स ॥-- २. उ 
महदपथ, सहवधस-मं- प्‌. [सं. सहवयस] संस, मिश्र । (श्र. मा.) 
- १ --! वीर, योद्धा 


धडण् एक रार्म, दादाएशा 


महपयर 


रोगीत 


हे पा 


तबी सता । राव चंद्र 
३२ सागा भाई । 
ताम सहयर संघारे ।-- माली प्रासियो 
सहयात-सं, पु सौभाग्य, सुहाग । 
३०--४! माथग म्राज रो बाहर रो ढोल सुहावणो छु-पण म्हारा 
गहवात न॑ दाह देगवाछो थे ॥--वी, म. टी. 
सहयाद-स, पु,-बाद-वियाद, तके-वितके । 
महुवास-सं- पु.--१ एक साथ रहने की क्रिया । 
२ संभोग, मंधुन। 
उ०--प्रगत्री पीहर तर सामर, संजमीया सहवात्त । 
प्रमर्गांमणा, जो मां घरवास +-हढो. मा, 
मित्र, दोस्त । (भर, मा; हैं. ना. मा.) 
ऋ. भरे. >मंवास, सहरास । 


एता होए 


धहवासी-वि.-- साथ रहने याला । 
गहवता-मं. स्थी [सं.] पत्नी, भार्या । 
सहर-मस. १. [सं सहस] १ मार्मशीरष मास। 
२ घरद ऋतु । 
४ शक्ति, ताइत । 
प्रयण्टता, उपग्रता । 
४ विनय, जीत । 
घमक, काति । 
देशो 'महस्ता (रू. भे.) (3. <.) 
० --ह सहम इसा भटट लीघा साय, मेद्ध करार भार त्यां मार्थ । 
रा. रू. 


जब कब 


2 न] 


२०-०२ जता नांस विदांम ने लागे, विगत जिका नह व्याप । 
घाछी विदा देख प्रवर्स री, सहरता माल सम'पै ।--र. रू 
ममर उ्जण 


फ्०-+३ 


रच नव महसो, सर सहस हेंदें नव थाने । 





एतफभ 
शपाली चकर जहीं सेडेचे, भरक रघखां भेद॑ भ्रप्तमांत । 


“जगप्नाग सांदू 
८ देखो 'सहसा! (हू. भे.. (अर. मा.) 


' सहसकर-देखो 'सहस्रकर” (छ, भे.) 


०-मेन सुरतांथ रासाय सहवर सयक्त, सुभट विमना सुनह 


(प्र. मा; नां. मा; डि. को; हू, नां. मा.) 
०-- हर करांमत 'जसा' हिंदवाण चा सहसकर, भू कुशा 
छातधर भ्रवर कमाले। तेज सुजडां तरस त्ताप सन्त 'गजणा' तशण, 
हम-प्रनड़ां ज्यूं ही गछ हाले ।--महाराजा जसवंतसिह रो गीत 
सहसकरण - देखो सहल्नकिरण' (छ. भे.) 
सहसफार--देखो "संस्कार! (रू, भे.) 
उ०-प्रर प्रव सहसकार सासम्र किया । वर कन्यां तहां बेठाहि 
सब विधि कीधि ।--चबेलि टी. 


, सहसकिर--देखो 'सहस्रकर' (रू. भे. ) 
। सहसकिरण--देखो 'सहस्तकिरण' (रू, भे.) (तां. डि, को; नां. मा,) 


-दढ मेछे जगमाल पीड़ हमीर पहारे, विह लिखियो धर वेध 


3०--सहसकिरण सर सुधि करि, देही वधारिसि दाहि । सूर धरइ 
नहीं सूर को अबला-ऊपरि ग्राहि ।--मा, कां, प्र. 

सहसकूर, सहसक्विर-देखो 'सहस्रकर” (रू. भे.) 
उ०-देखि 'प्र्भमल' तेज जिके दिन, प्रालम एहू कपे कप 
उच्चर । सुरजवंस्त 'प्रजोत” तणो सुत, सूरजवंस तशो सहसपिकर । 


->सू. प्र. 


' सहपचक्ष, सहसचक्ष्‌, सहमचख-सं, पु, यो. [सं. सहर--चक्ष] देवराज 


इन्द्र । [ता, हि. को.) 
सहतजीभ-सं. पु. यो. [सं. सहन +- जिल्ला] शेपनाग । 


, सहसदछ-सं. पु. यो. [सं. सहस्र+-दल] कमल । (हू. मां, मा.) 


सहसदुजीह-सं. पु. [सं. सहस्न--ह्विजिल्ला] शेवनाग । 
उ०- फण सहस सेस नाग॑ सहसदुजीह जोग सोभागं ।- गु. रू, बं, 
सहसद्रग-सं, पु. यो [सं. सहत--हग ] देवराज इन्द्र । (श्र, भा 
सहसनयण-सं- पु. यौ. [सं, सहस्न--नयन ] इन्द्र । 
महसनांम-सं. पु. यौ. [सं. सहस्ननाम ] वह रतोग्न जिसमें किसी देवता 
के हजार नाम हों । 
रू, भे--सहस्रनांम | 


: सहसनांमी-सं. पु. यी. [सं सहस्नवामिन्‌] वहू जिसके हजार गाम हो, 


|; 


विष्णु, शिव आदि । 
रू, भे.-सहस्रतांमी । 
सहसनेत, सहसनेश्र-सं, पु. यी. [सं. सहस्त-|-नेत्र] इन्द्र । 

(नां, मा; हू. नां. मा.) 
सहसनेण-मं. पु. यो. [सं. सहस्र--नयन] इन्द्र, देवराज । (नां, मा.) 
सहतपत्र-देखो 'सहस्नपत्र' (रू. भे.) (श्र, मा; ह. नां, मा.) 
सहसफण, सहप्फशि, सहतफणी-सं. पु, यो. [सं. सहल्फण ] शेपताग । 

(झ, मा; हू. ना. म,) 

उ०--६ मणिधर छत्रधर श्रवर इल्ठे मत, ताई धर रज धर 'सीप' 


सहसफणाधर 


तण | पंगीघर पतसाह परतां, फिरे कमकछ तन सहसफण । 
ह “-रांणा प्रतापसिध री गीत 
3०--२ मांडि रहै चंद्रवा तररमिसि, फण सहसेई सहसफरणि । 
>-वेलि 
रू, भे,--फरणासहस फुणसहस, सहंसफण, सहंप्तफुण, 
सहद्षफएा सहस्रफुण । 
सहसफ्णघर, सहसफणधार, सहतफशधारी-तं, पु. [सं. सहस्नफनधारित्‌ ] 
शेषनाग । 
रू. भे.--फणसहसधार, सहतकि गधर, सहसफिणध।र, संहसफिण- 
धारि, सहसकिणधारी । 
सहसफिण-देखो 'सहसफण' (रू. भे | 
सहसफिणधार, सहसफिणधारि, सहसफिएधारी -देखो सहसफणाधारी' 
(७, भे.) 
सहसफूल--देखो 'सीसफूल' (छू. भे.) 
उ०-बहिइ बाध्या बहिरखा, करि मुद्रड़ी कलकंति । सहसफूल नई 
चुकडा, पदकडी चाक भजंति । --वकछदवदंति रास 
सहसबदन-त्तं, पु. यो, [सं. सहस्रवदत] वह जिसके हजार मुख हो, शेष- 
नाग । 
रू. भे,--सहसवदत । 
सहसबछ-सं, पृ. [सं, सहस्तवल[ (६ जिसमें हजार व्यक्तियों का बल 
हो । 
२ सूबे, सूरज । ह 
सहसबवशि-सं. पु. [सं. सहस्नाश्रवन | वह स्थान जहाँ पर नेमिनाथजी 
ने दीक्षा ली थी । ; 
उ०--भ्रे रेवइया गिरि सहसवबणि जात न लागइ बार । 


सहसबाहू, सहसबाहु -देखो 'सहस्रबाहु' रू. भे.) 
सहम्तभग-सं. पु.--इन्द्र । 
सहसभाव-सं. स्त्री.--१ सहिष्णुता । 
२ क्षमा। 
सहसमालोत-- राठौड़ों की एक उपशाखा या इस शाखा का व्यक्ति | 
सहंसमुख-वि. [सं. सहख्न-- मुखं] वह जिसके हजार मुंह हो, हजार 
मुंह वाला । 
सं. पु.-- शेषनाग । 
रू, भे,--सहस मुखौ । 
सहसमुखी-सं. स्त्री. [सं. सहधुमुखा] १ गंगा । (है. नां. मा.) 
२ एक प्रकार का कंद विशेष । 
उ०-प्िगमंडी सीदूंरिया, तिहां तूंबिशि पालि | सहसमुखी संजीवनी, 
वच्छुनाग वेच्छाछू ।--मा, कां, प्र... 
सहसमुखौ--देखो 'सहसमुख” (हू. भे.) 
पहसमॉ-वि, [सं. सहस्ततम:] क्रम में हजारवा, क्रम में ६९९ के ठीक 
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“-समुधर 


सहललकर 


बाद आने वाला । 

रू, भे.---सहसवां । 
सहसवदन--देखो' 'सहसबदन' (रू, भे.) 
सहसंवों--देखो 'सहसमौं' (रू, भे,) 


सहसांन-सं. पु. [सं. सहसानः] १ मोर, मयूर । 


२ नेवंद्य, भेंट। 
हे यज्ञ, हवन । 
सहसा-प्रव्यय, [सं.] १ भ्रकस्मात, भ्रचानक । (हु. तां, मा.) 
उ०--किलम गयंद चढियी हलकारै, अठी 'जगड़' भड़ धीर उचारे। 
खाग़ां डल पड़े हुय खेड़ा, श्रकस धर्स सहसां ऊरेड़ा |--रा. रू. 
२ बलपुर्वक, जबरदस्ती । 
३ भ्रविचारता पूर्वक । 
रू. भे.--सहस, सहसी । 
सहसाश्रजण, सहसाश्रजणि, सहसाग्नरजण, सहसाश्ररजन, सहसाश्ररजुण, 
सहसाश्ररज्ञुन --देखो 'सहख्र/रजुन” (रू, भे.) | 
उ०--६१ इक वाधो सहसाश्रजणि, जछक़ीड़ मककारे। बांमणि गदा 
विहंडियौ, दूजी बक्ति द्वारे ।--सू. प्र. 
उ०-२ तिल तिल जुघ हुआ खगां मुंह तूटी, चुण न सके द्हूं 
करा सचूप। रावत कमक्त काज सिव रचियौ, सहसाश्ररजुन तणौ 
सहप ।- महादांन महड़ 
सहसात - देखो 'साक्षात' (रू. भे ) 
सहततातकार-भ्रव्यय-- १ सम्मुख, सामने, समक्ष । 
उ०--१ वचन तणा दूखण दस जी, जांणउ एशि प्रकार । कृवचन 
बोलइ लोकनइ जी, हद दोस सहसातकार । - सं, कु, 
3०२ सहसातकार कलंक छाई, वलि श्राप छदइ बोल ए। 
संखेप सुत्र कहइ झालावउ, करइ कलह निटोल ए ॥--स. कु. 
२ देखो 'साक्षात्कार' (रू, भे.) 
सहसाबाहु-देखो 'सहल्नबाहु' (रू, भे.) 
सहसाह-सं. पु.--परशुराम के सारथि का नाम। 
सहसी-देखो सहसा' (रू, भे.) (ह, ना. मा.) 
सहसेई-सं. पु.-- शेषनाग । ह 


सहस्य-सं. पु, [सं. सहस्य:] पोष मास का नाम | (डि. को.) 


सहत्न-सं. पु. [सं.] १ एक हजार की संख्या | 


ह उक्त संख्या का प्रंक़ जो इस प्रकार लिखा जाता है १०००। 
वि,-- हजार । - 

उ०-देवी सहस्न' लखं कोटोक साथ, देवी म॑ 

ह ४ मंडणी जुध मेख 
मार्थ ।+--देवि हु हि 
' रू, भे.--संहंस, सहंस, सहस, सहस्स, सेंस, से, सेहस । 
सहत्कर, सहत्नकिर-सप्ं. पु. [सं. सहलकर | १ सूरज, सूये । 
रे सहख्न हाथों वाला, सहल्लार्जुन । 
३ बाणासूर । 


के -- संतमरन, महंमरर, समर मकिर, सहसरर, सह्सक्तिर, सह 
गंवा 7, गहम सिहर, सहस्मरर, सटे स्सक्षिर, सहसह्तर, सेहसक्िर । 
हज सविफा।- मा, पु [मिं. सहस्गि गा] सूरज, सूय | 
हे, भे--गसजिरण, सहसकिरण, सदिसिरिरण, सेहस किरण ! 


गर्खार, सारर शोनमं. पर [मं दहूरर )] सूरज, सय । 
सगरायभ, सहसनक्त्‌, सहूसचग -देसो “महस्ाक्ष' । 
सऱर्यरण-सं, पृ. [स.] विषय । 


मं.] १ विष्ग्य । 


सारगशित-सं, पृ. [ 
रमस्त्रो। 

३ जांबबली वे कृष्ग के संमर्ग से 

माम । 

द बम नरेश का नाम । 
महरगी-सं, पु. [स.] जो हजार रवियों की रक्षा कर सके, भीष्म । 
सहरायशा-यि, बहु--हजारों। 

उ०-- सहसत जग्गत व्यापत्त सच्च, 


उत्पन्न कृष्णा के एक पुत्र का 


दुवादम प्रंगृक्ठ गात दुग््रव्य । 
+ह. र. 
सहरादगणा, सहसद पिया, सहलदश्सण, सहुल्लदहिणण-सं. पु. यो, [सं 
सटस-+-दक्षिय] एक प्रहार का यज्ञ विधेव जिसमें हजार गायें 
दान में दो जाती थो। 
सहसधार, सहखधारा-सं. स्त्री, [सं- सहसधार:] १ हजार छेदों वाला 
एक पान विधेष जिपमतें परानों भरने पर छिद्रों से निकलने वाले 
जता मे देयताग्रों को स्नान कराया जाता है । 
३ विष्णु भगवानु का चक्र। 
३ प्रयोध्या में स्पित एक प्रसिद्ध तीथे स्थान । 
सहप्नमयणा-सं. पु. [सं, सहस्नतयन] ह भगवान्‌ विध्गु | 
२ देवराज ए्‌ 
सहनास देखो 'सहत्तनाम' (रू. भे.) 
८०--दांतण कर संपाट़रो कर साह ठाकुरद्वारे जाय साथ दरसण 
किया, मेंट कीवी, परदक्षणा दीवी । देवीदास सहुसनाँम रो पाठ 
बियो ।- पता दरियाव री बात 
सहासनामी+देखो 'सहमनांमी' (रू भे.) 
साहसपत्म-मं- पु. [सं] कमल, पंकज । 
रू, भे -महंसपफ्तर, सटसपत्र, सहसपत्र 
सहरापाद-सं. पु. [सं]! विष्णु । 
२ दिब, महादेव । 
३ सूर्य, सूरज । 


महाफणए, सहराफुणा +देसो 'सहतफण' (रू. भे.) 


सहसपात । 


सहायाह, सहूस घाटु-सं. पु [मं. 
गा या एक पत्त ज्षिमका दुसरा नाम हेदय था । सह रावण का 
महालीन था । परथराम ने इसका वध किया था । 
(मि. महसारमगा) 


श्घ्र्र 





तत्गारजत 





0 


बाणासुर । 
शिव । 
४ विष्णु || 
५ राजा बलि का ज्येष्ठ पुत्र । 
६ कातिकेय का एक संनिक श्रनुचर। 
भे.-- सहसवाह, सहसबाहु, सहसावाहु, सहसावाहु, सहसावाह । 
सहस्नरभुजा-सं. स्त्री.--देवो का नाम | (मा्क॑ण्ड, पु.) 
सहस्नरस्मि-सं, पु. [सं. सहस्तरद्षिम ] सूरज, सूर्य । 
सहस्नरोमा-सं. स्त्री, [सं, सहख्न--रोमन्‌] कम्बल । 
सहस्तवाक-सं. पु. [सं. सहखवाक्‌ ] धृतराष्ट्र के १०० पुत्रों में ते एक। 
सहस्नवी रया-प्त, स्त्री. [सं- सहन --वीर्या ] हींग । 
सहलसिखर-सं. पु. [सं. सहस्न +-शिखरः] विन्ध्पाचल पंत । 
सहस्रहर॒यस्व-स. पु. [सं. सहस्रहयंश्व] इन्द्र के रथ का नाम । 
सहल्रांक-सं. पु. [सं.] सूरज, सूये। 
सहस्नाज़ुण, सह्नाजुन--१ देखो 'सहस्नवाहु'। 
२ देखो 'सहम्नारजुण” (रू, भे.) 
सहस्नाक्ष-वि. [सं. सहस्न+-प्रक्ष] १ जिसके हजार श्राँखें हो । 
वि. वि.--महाभारत के प्ननुसार इन्द्र ने गौतम की पल्ली 
अहिल्या के साथ धोखे से गौतम ऋषि का रूप धारण करके उमके 
साथ रति प्रसंग किया था किन्तु गौतम के भ्रा जाने पर इनका 
असली रूप प्रगट हुआ । इस पर गौतम ऋषि के शाप के कारण 
इन्द्र के शरीर पर सहस्न योनि के चिन्ह हो गए थे डिन्तु बाद में 
इन्द्र के गिड़गिड़ाने पर गौतम ऋषि ने उन योनियों को भ्राँखों में 
परिवर्तित कर दिया जिससे इनका नाम सहसाक्ष हुप्ना । 
२ देवी भागवत के अनुस्तार एक पीठ स्थान । 
सं. पु [सं, सहस्न--श्रक्ष:] १ इन्द्र, देवराज । 
३ पुरुष । 
३ विष्णु। 
सहन्नाक्षी-सं. स्त्री. [सं.] चौसठ योगिनियों के श्रन्तगंत परच्नीशवीं 
योगिनी । 
सहस्रात्मा-सं. पु. [सं,] ब्रह्मा । 
सहस्राबाहु, सहस्नाबाहु--देखो 'सहस्रवाहु* (रू, भे,) 
उ०--श्रायौ केई बार फरस्स उभार, सहस्राबाहु सेन संधार। 
हूं रे. 
सहस्ात्व-पं., पु. [सं. सहत्नाइव] अ्रहिनग राजा का पुत्र वे चंद्राव- 
लोक का पिता एक राजा । 


नर 


ढ् 


| सहस्नारजुण, सहल्लारजुन-सं. पु. [सं. सहम्राजुन] कृतवीर्य नामक राजा 
सहसवाह] १ कृतवी्स नामक क्षत्रीय | 


का पुत्र जिसका दूसरा नाम हैहय था । 

वि, वि.--इसकी राज्घानी महिष्मती थी। इसे हेहयबंशीय 
मानते हैं। दत्ताश्रेय ने इसे सहस्रवाहु व भ्रपराजेय होने का वरदान 
दिया था। उसने ८५००० वर्षो तक राज्य किया पा। इसने 


सहनल्लिन 


पथ३रे 


सहायक - 


रावण को भी युद्ध में पराजित कर कैद किया था ॥ एक वार इसने 
जमदग्नि के श्राश्रम से कामयेंसु को लेना चाहा इसलिए परशुराम- 
जी ने इसका वध किया। 
रू, भे.-संपारजुण, संसारजुन, सहसाश्रजरि, सहसाग्नरजणा, 
सहताप्ररजन, सहसाभ्र रजुण, सहसाअरजुन, सहराजुण, सहल्ला- 
जुन । 
सह््तिन-वि. [सं. सहित] १ हजारपती, हजार वाला । 
२ हजार के करीब । 
सं, पु.-- १ हजार श्रादर्मियों का समूह । 
२ हजारों का श्रफसर, हजारी । 
सहुस्स - देखो 'सहख्र' (रू. भै.) 
3०--हाडी श्राडी हल्लणौ, बूंदी हूंत अकस्स | सो आयो राठोड़ 
तक, धोड़ां जोड़ सहस्स |--रा. रू. 
सहस्सकर, सहस्सकिर--देखो 'सहस्रकर' (रू. भे.) 
उ०--कामित संपय करण, तम भर हरणं सहस्सकर किरण । 
+ध. व. ग्रं. 
सहांणा-सं. पु.-- फरोदस्त झौर कान्‍्हड़ा को मिलाकर बनाया गया 
सम्पूर्ण जाति का राग जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 
सहांणी -देखो 'साहणी' (छू. भे.) 
उ०--१ तरै दरबार श्राया | श्रार्ग ठावा लायक सहांसी घोड़ां 
री पायगा बिच बंठा छु। तिण सूं रांम रांम कीधी । 

-जगदेव पंवार री वात 
उ०--२ हिच श्रस्ति और खगां पडिहार, सहांणिय रांमति मंडत 
सार ।--सू. प्र. 

सहा-पं, स्त्री, [सं.] १ प्रृथ्वी, भुमि । 
२ मेंहदी । 
३ अगहन मास ।॥ 
४ हेमन्त ऋतु । 
५ सर्विणी । 
६ खारपाठा। 
७ सत्यनाशी । 
८ प्र्जन के स्वागतोत्सव में इन्द्र-भवन में नृत्य करने वाली एक 
अप्सरा का नाम । 

सहाई, सहाई--देखो 'सहाय' (रू. भे.) 
उ०--१ कंवर सरणाई साधार सुणता ही सहाई देर लार हुवी । 

ही | “वें. भा. 

उ०--२ जिशि दीहै पाछठ पड़इ, टापर तुरी सहाइ । तिणि रिति 
बुढी ही भुरइ, तरुणी केम रहाइ ।--ढो. मा. 
उ०-३े अरजुन पर्गां की तरफ श्राइ वेठी। जागतां ही पहिले 
द्रस्टि पड़ियो । तब भ्वरजुत का सहाइ हुआ ।--वेलि टी. 


सोभा इसी प्रथीनाथ |--र. हू. 
उ०--५ तपस्या ठकुराई छीन थाई मिट दुहाई देस ए। चाकर 
दुजाई पाप माई सुद्ध आई वेध ए। करुणा बढाई पुनि बुलाई जन 
सहाई आज ए ।--करुणासागर 

सहाज-देखो 'साज' (रू. भे.) | 
उ०--साजी हुवी जद खेत काव्यौ । च्नहाज देणवाला ने पिण पाप 
लागो ।--भि. द्रव. 

सहाजादी --देखो 'साहजादी' (रू. भे.) 

सहादत-सं. स्त्री. [अ्र. शहादत] गवाह, साक्षी । 

सहामंदी-सं, पु. [सं.] मगधनतरेश महानंदी का नामान्तर | 

सहानुभूति-सं. स्त्री. [सं.] हमदर्दी । 

सहाब-सं. पु. [फा. शहाव] १ एक प्रकार का गहरा लाल रंग । 
२ किसी व्यक्ति के लिए आादरसूचक सम्बोधन । 
३ देखों 'साहिब' (छ. भे,) ः 

सहाबी-वि. [सं. शहावी] लाल रंग का। 

सहाय-सं. पु. [सं. सहाय:] १ सेना, फौज । कर 
उ०--आपरा घायलां रा जीवण रा जतन कराइ दविखन रा सहाय 
सहित दो ही साहजादां अवंती रे उपकंठ ही मु्कांम किया । 

नव, भा. 

२ रक्षा । 
उ०-केते संत निबाजिये, कही न मोप जाय। मोहि छुटावी ग्राह 
सूं, वेगी करो सहाय --गज-उद्धार 
३ सहायता, मदद । ; 
उ०--१ .जिको दुस्कर देखि पर ही रुकिय॑ थर्क जवन नांम पूछियी 
जरे कुमार भी श्रापरा सहाय देण रो सारी ही उदत अभिधांत 
सहित कहियौ ।--वं. भा. 
उ०--२ सोढ सारंगदेव देवड़ें देव वाढेल बीरदेव प्रामारसिंह देव 
गाजी त्रत्तिह इत्यादिक वीरां भी श्राय सहाय दियौ |--वं. भां. 
४ बल, शक्ति । 
उ०-प्राची मैं पुत्र नूं भेजि आवाची कू आावता दो ही पुत्रां नं 
समुक्कावण सांम्है जावता पातसाह नूं पेलि तिश री बडौ पुत्र 
साहस र॑ सहाय पहिली कहिया कटक रे साथ दरकूचा दक्खितशा 
रँ श्रभिमुख चलायौ ।--वं. भा, 
वि --१ सहायता करने वाला, मददगार । 
825 १ दातार सूर सील के निवास, दीन के सहाय द्विज गऊ 
के दास ।--सू. प्र. 
उ०--२ तवि दरसांणी सीतढा, जुगरांणी जगमाय। सरम ग्रहों 
देवासुरां; सुख काज धरम सहाय ।--रा, हू. 
२ रक्षक । 


जप भे--सहाइ, सहाई, सहाव, साय, घिहाय, स्याय । 


उ०--४ मिरवांणां सहाई मनोज थेनु ग्यांगगोभा, चाराज वरीस | सहायक-वि. [सं.] १ मददगार, सहायक । 
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| 
मुरजन सुत बंदी सदन, संग्या दुरजणमाल । व्याहण हूं 
मछमद में, हुथों सहायहः हाल ।--वं, भा. 

३२ मित्र, दोस्त) (प्र, मा.) 

३ रध्य करने बाला, रक्षक 
उ०-+है घर माँग बंता 

हंसी । दा. रू, 

४०--३२ ऊयारा भाकर जंतु चरानर, एक प्रनेक सहायक ईस्वर । 
न+रा, छह 


टू घगी, तनभांण सहायक प्राण 


३०-०६ गरगा सहायक विधदसिर, पहली ही छुछपंण । भ्रकबर 


7 मुडियो प्रबे, धस्त फर्म तुरकांण ।--वें. भा 
४ प्रमुयाथों 
५ भाषर, नौकर । 
€ शिय, महादेय । 
रू, भे,--समहायत, सायक, सिहायक । 
भहायत >देयों सहायक (रू, भे.) 
_ उ०--१ समहर गजवौढ् रोहिये सावछ, बसर बेसर तोलतौ 
व्ू। दिली सहायत 'प्रचकछ्ष' दूमरो, 'दूद' विरोढछ दिखण दकछ । 
+दूदा नगराजोत रो गीत 
३3०--२ रायांराय साथि गघपत्ती, मंद्ररो मति सागर भत्ती। 
मेहता मैं मोपाद मुदायत, सुत कल्यांण मद भड़ा सहायत्त । 
हु “रा, छः 
महायता-सं, स्त्री .--कोरई कार्य सम्पादन में किसी को दारीरिक, भाविक 
या मानसिक किसी प्रकार का दिया जाने वाला योग, मदद । 
हू. भे,-सायता । 
रहारण-वि,-- ९ सहायता करने वाला । 
२ उद्धार फरने वाला । 
3०--कव रामसंद हरि नांय लीज अंत चित रही जीय । जीवड़े 
सहारण विस्थ मिव्ियौ, मूधि घीरण कीजीय ।--वि. सं, सा. 
सहायता । 


$4९> 0३ 
मदद, 


सहारो-मं- पु.--१ 
; श०- परदे पेए: 

शर्त रेल प्रर तार उतारा, एक करन सबकी झाचारा ।--ऊ. का. 
क्र, प्र,--मिछणौ, दे सो, लगाणो । 

३२ प्राश्यय, प्रवलम्य । 

२०->पार यों गजराज उद्ारधों, बूढ न दियो छ जांनत । मीरा 

दागी ग्ररत करत है, नहिं जी सहारो प्रति ।मीरां 

हू, भे--माहरो, संघारो। 


सराभद-मं , प.--! हिस्द ज्योतिधियों के प्रनुसार शुभ माना जाते 


दर लियो प्रवतारा, सब वछजुं को देण सहारा । 


बाला वर्ष । 
रे वे दिन या मास जब व्याह-शादी के मुह॒र्त ग्रधिक हो । 

सहाव-पं. पु. [सं, स्वभाव प्रा, सहाव रा, सभाव] प्रादत, स्वभाव । 
3०--बावहियउ नई विरहिणी, दुहुवां एक सहाय । जब ही गरसर 
घण घणारठ, तब कहई प्री ग्राव ।--ढो. मा. 

| थिः--१ समान, तुल्य । 

। 3उ०-हरराज हुवी| भ्रजुन सहाव, कक्चिजुग जिशा कीरति पिर 

|... कहाव ।--वं. भा. 

| २ ठेखो सहाय (रू, भे.) 

|. 3०--भरजण पर दुरजोधन सहाय मांगिय पो फाजि सीकरण 

| कन्हे श्राया ।-चथेलि टी 

! सहायणों, सहावबो-क़रि, स.--पकड़ाना । 

| उ०--भाले मेले फालिया, ढार्व गहै दबाव । (लखौ) भमाया 

। भेलिया, साहै (फेर) सहाव | --डि, 

|... सहावणहार, हारो (हारी), सहायणियौ--वि० । 

: सहाविश्रोड़ो, सहावियोडो, सहाव्योड़ी--भु ० का० श्० । 

।... सहावीणजणो, सहाबीजबौ--कर्म वा० । 

| सहाय& --देखो 'स्थावक्न (छ, भे.) 

सहाधियोड़ी-भू, वा. कृ,--पकड़ाया हुप्ना । 

५ (स्त्री. सहावियोड़ी) 

सहाधौ-वि.--१ घारण करने वाला या राहन करने वाला । 
उ०--जमी सहावा नागेंद्र लोक उपावां विरंच जांशें, धुरजरी 
ताबां ऊच भावां मेर धींग। झावा लोभ रिख्ली रांम तपभी ज्यूं 
दधोच हाड ऊंच, सांमवेद वेदांगां वीराबी संभरूतिग। 

--रावत संभूतिष गोगावत रो गीत 


जजजलिललज-++ ५» +ब>ज जन 


देखो 'साथौ' (रू, भे.) 
सहास-वि,--साहसपुर्वक । 

उ०--६१ के डेरांघारी सुफकव, सबद्ँ तोल सहास । सब्र सारा 

आगछी, के सिरदारां पास ।--रा, रू 

3०--२ चारण कारण प्रगछा, सांदू जोगीदास । मीसशु पूरा 

भारमल, 'आसपल' 'धना' सहास ।--रा, रू. 

क्रि. थि,--१ खुशी से, हँस कर, हर्पपुर्वक 

उ०--१ खगवादो रिण खेतसी, भादी जीवणदास। दुजढ़ां 

हरदास उयौं, सार्थ हुया सहास ।--रा. छ. 

उ3०--२ मचायो सोण रो कीच द्रोण सौ दियायौ मानूँ, तेंगां सं 

रचायो झ्याल अनोखरौ तम्रास। छर्क छाक लोहां पूर आरा 

विमाणा छागौ, टैकम्प भुलोक झायौ मुनिद्रां सहास । 
“-बादरदान दधयाट्ियों 


हा 


३२ देखो 'साहम' (रू, भे.) 
महाप्॒वंत्त--देखो 'साहसवंत' (रू, मे.) 
| सहि-वि.--सव, समस्त । 


सहिउ 


#ड३० 


- सही 
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उ०--१ बीजा लोक सहि आ्राइ मिह्िया । -द. वि. 
उ०--२ ताहरां ्रठे वीजा ठाकुरां माहां बीकानेर कोई न हुतो । 
सहि सिमांर्ण हुता । श्रढे कुंवर स्नीदलपतजी बीकानेर हुता । 
दें. वि, 
सं. स्त्री.--१ देखो “सखी” (रू, भे.) 
३२ देखो 'सही' (रू. भे,) 
उ०--बसुदेव देवकी स्‌ ब्राहमण, कही परसपर एम कहि। हुए 
हरण हथक्ेवी हुआ, संस संसकार हुवब॒इ सहि ।--वैलि. 
सहिउवि. [सं, सोढः | सहन किया हुआ । (35. र.) 
सहिकार -देखो 'सहकार' (रू. भे) 
उ०-नालिकेर नीला भला, हाथी हरेवी द्वाख। कदव्ठी-फल 
सहिकार नी, करी कातल्ली लाख | -मा. कां. प्र. 
सहिज-देखो 'सहज' (रू. भे ) 
उ०-तब एक अदभुत भए तमासा, श्रात्म जोत हो गई श्रकासा । 
बहुरि करण के मांहि समाई, साजोत-मुक्त सहिज तिन पाई । 
--हरचंद डोहोकियो 
सहिजन-सं. पु. [सं. शोभाजन] भारत के प्रायः सभी प्रान्तों में पाया 
जाने वाला एक प्रकार का बड़ा वृक्ष । 
सहिजादी -देखो 'साहजादो” (रू. भे.) 
उ०--एकाज दूंस भ्राडी नदी नेडी सहिजादोी खुरम | श्रणकिय 
जुद्ध भ्रापां श्रत्निय, महाजुद्ध कीयौ धरम ।--ग्रु. रू. बं. 
सहिणो, सहिबो-देखो 'सहणो, सहबी' (रू. भे ) 
उ०--तें कस्ट सहिण री समरथाई नहीं, तिण सूं वस्त्रादिक 
'पड़िलेहीण भोगवे छे ।--भि. द्र 
सहिणहार, हारो (हारी), सहिणियो -वि० । 
सहिम्नोड़ी, सहियोड़ो, सह्ोड़ोी--भू० का० कृ० । 
सहीजणो, सहीजबा-कर्म वा० । 
सहित-सं. पु. [सं.] जैनियों के ८८ ग्रहों में से तेरहवाँ ग्रह । 
ग्रत्यय.--साथ, युक्त, समेत । 
उ०--१ सठता घुरतता सहित, छंद रचे मद छाय । निपट लियां 
निरलज्जता, कुकवी जिकौ कहाय ।-बां. दा. 
उ०--३ बाज चर तिण बार सज सुर राज राज सौं, सुभट दुजि 
सचिव समाज सी । भरिया होदां बहुत क गहर गुलाल सौं, होवे 
सहृद हंगाम खुब इण ख्याल सौ । --सिवबरुस पाल्हावत 
उ०--३ मारु-घुंघटि दिट्ट मईं, एता सहित पुणिद । कौर भमर 
कोकिल कमक्ठ, चंद मयंद गयंद ।॥--ढो. मा. 
क्वि, वि.--साथ-साथ, साथ में । 
रू, भे.--संहिंत, सउं, सउ, सहृत, सहृति, सहती, सहतौ, सहध्यहि, 
सहीत, सहीतो, सहेत, सहेती, सहेती । 
सहिनांग-देखो 'सैनांण' (रू. भे.) 
उ०--१ सज्जण ज्यूं ज्यूं संभरइ, देख्यां आ्राहीठांण । क्ुरि क्ुरि 


नइ पंजर हुई, समर समर सहिनांण ।--ढो. मा. 

उ०--२ हुं तेड़ाऊं ताहरां श्रावे, तीरां री सहिनांण मेल्हीस, तीन 

भक्तका मेल्हूं ताहरां इये सहिनांण श्राये, भीवों कोटड़ियौ मेल्हीस । 
--ऊमाद् भटियांणी री वात 


सहियर--देखो 'सखी” (छू. भे.) 
उ०--१ सहियर चाली साथइ करी, मारुवणी आधी संचरी । 
पंखी हुवबइ तो उडी मिछइ, मासुवणी प्रीतम संभरइ ।--ढो- मा. 
उ०--२ सहियर हे सहियर आवी मिलौ है उतावली सुंदर करि 
सिणगार । -ध. व. ग्रं. 9 
सहियोड़ो-भू. का. क़ृ.--१ बरदास्त किया हुश्रा, सहन किया हुआझ्ना, 
२ परिणाम भोगा हुआ, फल भोगा हुआ. ३ भुगता हुझ्ा, ४ 
सज्जीभूत हुवा हुआ्ना, सजा हुमप्ना, तैयारी किया हुग्ना । 
(स्त्री. सहियोड़ी ) 
सहिलाछी--देखो 'सोलाछी” (रू. भे.) (डि. नां. मा.) 
सहिसकिरण--देखो 'सहस्नकिरण' (रू, भे.) ु 
उ०--सहिसकिरण सिर संचरइ, सह सरया सर जेम। रानिल्लवर 
रुडू नहीं, अ्रवत्मा पीडड श्रेम ।--मा. कां. प्र, 
सहिसभुज, सहिसभुजा--देखो 'सहस्रवाहु' । 
सहिस्णु-वि. [सं. सहिष्णु] सह लेने वाला, बरदाइत कर लेने वाला, 
सहनशील । 
सं. पु.--१ विष्णु । 
२ प्रजापति पुलह व गति के एक पुत्र का नाम | 
सहिस्ण॒ुता, सहिस्ण॒त्व-सं. स्त्री. [सं, सहिष्णुता, सहिष्णुत्व] १ सहन 
करने की शक्ति । 
२ सहन करने की क्रिया । 
३ सब्र, घैये । 
सहिस्नभुज, सहिस्रभुजा, सहिस्नाभुज --देखो 'सहस्रबाहु'। 
उ०--किधों सहिल्लाभुज पे दुजरांम, किधों हनमंत असोक श्ररांम । 
ला, रा 
सही-वि. [अर सहीह| १ जिसमें त्रटि, दोष या भूल न हो, बिल्कुल 
ठीक । 
उ०--१ वी दरबारियां ने नवा नवा सवाल पूछती । सही जबाब 
मिह्कियां मूंडे मांग्यी इनांम देवती । सोचण साहू मोलगत देवती । 
अर मोलगत पछे सही जबाब नीं मिह्लियां पूजती डंड देती 
हे --फुलवाड़ी 
उ०-३ करता कर स तू सही, मेरा किया न तूक । 
“-भ्नुभववांणी 
उ०--३ कोई ऊंचे घराणां रौ श्रादमी हिंदुस्तान देखण ने आयोौ 
दीसे । सेठ री पंदाज सोढूं श्राना सही निकह॒यों ।--प्रमर-चन डी 
२ यथार्थ, वास्तविक । 


दब+ताठ दूर सनातन दोप सही, सत्त पंथ बह सो महंत सही । 

“--ऊ. का, 

दोय सही, सत पंय बहे सी महंत सही। 

--ऊ. का, 

२ बस केयत नांम सही है, थी मोटो रांम सही है। जित्तो 
तपस्या, वित्तों ही कांम सही है।--करणीदांन बारहठ 


8-३ सते कर सनात 


ट. 
| 
न 
हा 


छ सहो, जुघ में घुजरेणा पलाल 

जहां ॥ २7 ८. 

छउ०--३ द्विय मां करद बधांमर्णां, सहो त सीधा काज । जे सुपनं- 

तर दीराता, नया मिट्िया आज ।-ढो. मा 

गे. पु.--१ किसी बात वचन की सत्यता एवं यथार्थता के लिए 

साक्षी के रप में किये जाने वाले हस्ताक्षर । 

२३ प्रामाशिकता एवं मान्यता सूचक दाब्द 

ज्यूं-गीर की कोनीं थ॑ मानो ज्यूं ई सही । 

हि. वि,--१ प्रवध्य ही, निश्नय दी । 

छ०--१ सत्र हुरां नारि नहूं नींद भरि सोवसी, हल चलां सही 

हामा परे हो वसी ।--हा. मा, 

7०--२ हीया फूट हठ ने करो हरां, नर हि 

बांमीवंध केसरिये बाग, सूर युहुड़् राठौड़ सही ! 
हंठीपिंध जोगावत रो गीत 

उ०--३ उत्तर प्राज स उत्तरठ, सही पड़ेमी सीह | वालंभ घरि 

किम छंडियद, जां नित चंगा दीहू ।--ठों, मा. 

२ वाह्तव में । 

3० नाक री डांडी, प्रांय्यां, विलाड 

गावरजों ही छे ।--जगदेव पंव।र री वात 

३ देगो 'सखी' (रू. भे.) 

उ०-- १ सही समांणी स्ताथि करि, मंदिर कूं मल्दार्पत । सठदागर 

नेटी बह, सणियां प्रीतम वत्त ।--ढो, मा. 

3०--२ सही भणदइ सुणि सांमिणी ए किम होइ गमार। माय 

बाप विद्योउ, प्रंदो्ट करइ अपर ।--ही राणंद सूरि 

प्रव्यय -- ६ एक ग्रत्यय जो विधिष्ट प्रमंगों में वावयों के पझ्रन्‍्त में । 

ग्राकर ये प्यं देता दे 

(रू) प्रधित नहीं तो दतना प्रवश्य । 

उपय--ग्राद प्र पधारणी तो मही । 

(८) रो प्रमम्मारित यात होते पर कुछ जोर देते हए ग्ाइच । 

। 


तुरक नहीं । 


डील रोमछर देस्रि सहो 


धणप्टदरग्ना। 


द्यं+-तोई व बर् गयों तो स टी। 
झू, ओम, साईट, सहि । 
पवीध्रट-सं, स्ती,-मटे ली या सखी माने की छिया । | 
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उ०--सारसडी सोहइ नहीं, सीजडो बईठी रोव । ईस तिजोन श्ै 
फरइ, सहोग्नड केरी सेव ।--मा. कां. प्र, 
सहोक-प्रव्यय--अवद्य ही, निश्चय ही । 
उ०-- घुड़ला रुधिर भिकोछिया, ढीला हुप्रा सनाह। रागतियां 
मुख भांसणां, सहोक मिक्रियौं नाह ।--हा. भा, 
सहोत, सहीतौ-देसो 'सहित' (रू, भे.) 
उ०--है महादिय मांन करी गुह मीत, तारे सह फीर कृटंद 
सहोत ।--ह. र 
उ०-र उनमन नेजा फ्रहरें, प्रनहुंद घुरे नोसांसा । सहोत भोगां 
उपर, चढियो सबद दीवांश ।- वि. सं. सा. 
उ०--३ हथक्ेवी नरलोक, पहसारो परलोक मैं। सुशविश्गण 
सतलोक, जांन सहोता जावस्यां ।--रामनाथ कवियोौ 
सहोतीड़ोतरो-सं. पु.--एक प्रकार का कर विशेष । 
उ०-संमत १७०८ राजा जसवंतसिघजी सहीतीड़ोतरा छूट किया, 
बाकी सहीतीड़ोतरा बाज रकमां सरड़ां री साख बहँ गांव । 
--मणसी 
सहोद-सं. पु. [श्र. शहीद] वह व्यक्ति जो देश, धर्म या कि्ती लोकदित 
के लिए बलिदान होता हो । 
सहीदी-वि.--जो शहीद होने के लिए तेयार हो । 
सं. पु.--शहीद का पद, कार्य । 
उ०--मोत सूं कोई इलाज नहीं छे । पण घाहोज जीव गहारो 
किणी कांम लागती तौ सहीदी पावती | -नी, प्र. 
सहीनांण--देखो 'सैनांण' (रू, भे.) 
उ०--त् कुंवरजी श्रापरा हाथ री सवालाख री गुंदड़ी सहीनांण 
वासते रीभ दीवी ।--रीसातू री वारता 
सहीप-देखो 'सही' (रू. भे.) 
उ०--श्रड्रौचड़ी श्राग बूढां घकावे बीरांण श्राघा, महावीर क्रोध 
चाते लागा तो महीप। किदीठी कराछी रीस जैद्रथी मिटावा 
कोप्यौ, सत्रवां भुजादां करी भीम ज्यूं सहीप ।-पावूनी रो गीत 
सहीली -देखो 'सहेली” (रू. भे.) 
उ०--सहोली तेडीनि श्रावी, सूति करू प्रणांम। कर जोड़ी फरि 
बीनती, प्राग्या द्यू सूं कांम ।--नक्वाम्यांग 
सहीस-देखो 'सईस' (रू, भे.) 
सहीसलांमत-वि.--१ स्वस्थ, मला चंगा । 
२ दोष रहित । 
३ झअ्नुष्ठप । 
सहुंगो-वि--- १ सस्ती । 
२ दिना या कम परिश्रम का । 
सह, सहुग्नां, सहुए-वि---सब, समस्त, सभी । 
उ5--१ सती दीय॑ घ्रासीस सहु परवार सुहाव । ती उभे गढ घंणी 
कमग्य बढ बीयो कहावे ।--प्र, बचनिक 


सहुण हि 





उ०--३ त्ारण तरण नहीं कौ तौ सारीखौ, पुहति सहु सोकि 
ए लक्यौं पारिखों ।--घध. व. ग्रं. 
उ०--३ फिरियौँ पछि वाउ ऊतर फरहरियो, सहुए सूहव उर 
सरग ।--वेलि | 
रू, भें.--सहू । * 
सहुए--देखो 'सुगन' (रू. भे.) 
सहुर -देखो 'सऊर' (रू भे.) | 
.. उ०--भाली बडी ठकुरांणी, जिसो ही रूप, जिसौ ही सहुर, जिसी 
ही सारी बात मैं सुघड़ । सी खींवसी घणाौ राजी । 
-कुवरसी सांखला री वारता 
सहूं--देखो 'सहु' (रू, भे.) 
3उ०--१ छरा भयंकर छोह चख, डाढ भयंकर डाच । दीसे नाहर 
देखियां, सह प्रवाड़ा साच ।--बां, दा, 
छ०--२ राजा तुम्ह रुडूं हजो, इम माहरी आसीस । परिकर सह 
परिवार-पिउं जीव कोडि वरीस ।--मा. का, प्र. 
सहर--वैखो 'सऊर' (रू भे.) 
उ०-तरे म्रग तमायची बादवाह महरबांन होय मनसबत्र दियौ। 
पर जलाल वयं ही सहूर मैं निजर अव्वल आइयोौ । 
-जलाल बूबना री बात 
सहुरदार--देखो 'सऊरदार' (रू. भे.) 
उ०--तद ऊद जी घर्णा राजी हुवा कही --छे तो बाछ॒क सहूरदार । 
--सूर खींवे कांधनोत री बात 
सहुलियत-सं. स्त्री, [फा,] ३ आसानी, सुगमता । 
२ कायदा, भ्रदव । 
३ सुविधा । 
सहूवर--देखो 'सहवर' (रू. भे.) 


उ०-पधरणी करे वाखांण सत्त कर मंगहछ धमक्, सहवर साथ | 


अणवर सहोधा १ मांडवे परणाज्ञै कमंध गोपाकमल, जांतिया साथ 
रिड्रमाल जोधा (--दुरसौ भ्राढौ 
सहेज--देखो 'सहज' (रू, भे.) 
3०--तिहि गंग हिलोलह जाय, सतगुर चीन्हे सहेजे नहाय । 
-+वि. स. सा. 
सहेद-स्तं. स्त्री,-- संकेद-प्थल । 
उ०- पूजा रे भिसि अंबिका रे देहरै नगर बाहिरि हूं श्राबुं छू 
इतनी सहेट बताई ।--वेलि टी, 
सहेत, सहेती, सहेतों --देखो 'सहित' (रू. श्रे. ) 
उ०--६ नमो हैग्रीव निगम्म सहेत, नमी खकछ मार हयांतन खेत | 
हे र. 
उ०--रे सतियां श्रांव सहेत, दाग वेदोगति दीधा । केसरिया 
कम्रधजां, करें स्रत उछत कीधा ।--सू. प्र. 
3०--३ कुटंबां सहेता हुती नाव कीर, वह्ले पाय रेणा तरी रघु- 
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वीर ।--सू. प्र... 

सहेद--देखो 'सहद” (रू, भे.) 

सहेरड, सहेरी - देखो 'सेवरौ' (हू. भे.) | 
उ०--तयु बंधव. डूंगरसी ते पण दीपतउ रे भागंचंद कुलभांणं । 
विमयवंत- गुजवंत सुभागी सहेरड रे.वड़दाता गुणा जांण। 

--प. च, चौ. 

सहेल-सं. पु --चौक़ । पी 
(मिं चोबटौ): 

सहेलड़ी, सहेली-सं, स्त्री,--१ सखी, संगिनी । (श्र. झा.) . 
उ०-४१ सात सहैलपां, रै भूलरे ओ पशणिहारी भ लो, पांणीड़ै तै 
चाज्ञी रे तकछाव वालो जौ ।--लो. गी. ्ि 
उ०--२ नणद भोजाई सरवर म्है गयी, सात सहेली म्हांरे साथ । 

. “लो. गी. 

उ०--३ संग री सहेली .म्हारी रचणी लगाव, कंइयां लगांऊं 
सायेवां ! थार रे बिता ? तीजां श्रायी ढोलौ नहीं श्रायी, पल पल 
भ्ूछ' भेरा सायेबा ! थार रे बिना ।--लो. भी. ह 
उ०--४ दोछी फिरी दसेक कुसुम कर कांमठी, जोवत गह छी जीव 
सहेली सांमठी । निज निज मुख सां नांम कहाचत क्रंथ रो, बढ़ि 
इम हॉांस विलॉस मदन महमंत रौ ।--सिववरूुप पाल्हावत्त 
उ०--५ सावण रो बड़ तीज, रुखमण भूलश चाली श्रो। श्रौर 
सहेल्यां भूल इरां-तीरां, रुखमण बीच पधारी श्री ।--लो, गी. 
3०--६ विदर सहेल्‍्यां बीच मैं, हंस हंस मारै होड । चेली सूं चूके 
नहीं, मौको लागां मोड । - ऊ. का. ; 
२ श्रनुचरी, दासी । न्‍ 
उ०--सांखलां कही, वेहल छोड देवी, आर्फ चली आासी | तर 
खरब्ां वहलवात्र हुं उत्तार रथ ऊपर सहेली नूं चाढि वहीर कीची 
वहलां भारवरदारी सारी रथ रे पेढ़े लगाय दीया । ऊभा देख 
लागा ।- कुंवरसी सांखला री वारता ' 
रू, भे.--सहीली । 

सहेलो--देखो 'सहल' (रू, भे.) मा 
उ०--माल्हूती घरि आगरा, सखी सहेलो कांमि। जो जांण विय 
माल्हणो, जै मल्है संग्रांमि ।--हा. का. 

सहैँभर - देखो 'सांभर' (हू. भे.) ः 
उ०-- पछे राव मालदे दिन-दिव जोर चढ़ती गयी । प्रजमेर राठौड़ 
महेस घड़सीहीत नुं पट दियौ । डीडवांगी लीयी । डीडवांणी राठौड़ 
कूप महैराजोत नं पटे दीयौ । सहैँमर लीवी । रांत्र रा कांमदार 
आय-प्राय सांभर बैठा ।--नैणती 

सहैर--देखो 'सहर” (रू, भे.) 
उ० “मैड़तो गांव सोह पड़ायौ, रावछा धरां रा खेत कीया | सहैर 
नाडी दीरांणी कन्‍्हे वासवांगों कीयौ थी कहै छे बईक ढुंढा। हुवा 
था । सहैर रौ नांव नवी नगर दीयी थौ | --नैखसी 
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हो 
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गेजिकिरि, शनोचदिजरं, हपों, (से, संतोरिष] सह, संग, साथ गादि बात मंनि हुउ लाजउं, संन्‍्य गौरव तश नधि भाजउं। 

ऊडप हा उिडइड ला ह हे आिक की कवर दरार +का इाडिदा वशार “सानिया 

22722 प्रव्यय- मम्बन्धसू चऊ प्रव्यय, से । 
शरी इनमे. ये [ह.] पविधतलित इन्ग के गर्म में उत्तन्न पुत्र । उ०-१ मग्यांन ग्रंभीर गंभीर सो, उरको कोड़ि भगेक। पायक ही 
गहारस- हि, [मे] (प्री, मंगोद्रो) जो हर हो माता के उदर से उत्तन्त उन्ही प्रपक, फोड़ि थोक प्रभ एक --पी. मं. 

मल उ०-रे हरि मिद्िया बह हेत सां, सतगुरु नांमे सौस। जता 

हें, दृ.-मरा झाई, भाई । (हि, को; ह. मां. मा.) पधारो एविय॑, प्राव॑ बारह ईस ।--पी. प्र. 

२०--१ मतफहरमा ने घापरा एट्टा सहोदर ने जाछ्लौर रो दुरग उ६--३ घरणीधर मोटो धिणी, मोदां सां मोटोौह । 'पूँ नांग्शा शो 

दोहा । 75 संध्राधार जमाय मौक्तिराज ने पुर्खवा ब्रियग्रत ई नान्‍्हड़ी, दे दईतां दोटोह ।+--पी. ग्र', 

शमात शाप कोधों ।-यं, भा. सांइंड--देसो 'सांढ' (झ. भे.) 

प०--३२ जाई गर्य माठा नर्थे बिता, नर्य झुटंब सहोदरं। जे नर | सॉइंणियौ-वि. [सं. शाकुनिक] दाकुनश्षास्त्र का जानकार, शकुत बतागे 

इम हक मैया, होगा पाय दोरा ग्यौ जायंते ।-- वि. सं, सा, वाला । 

है. है, -मोदर, सोइरज । से. पु--१ धुन बताने वाला व्यक्ति । 
गड़ोद र्एश, सहोदरतासन, सहोदरसतमथ-से, पु. [सं, सहोदर-- लद- ३ दातुन बताने बाला पक्षी। 

मं] १ शीराम भगवान । ताइणो, सांइणो, साँइनो, सांइनों-वि, [सं. राह्ययन] (स्‍त्री, साइी) 

२ हिपर, परमेद्यर | (हू, नां. मा.) ६ समवथस्क, हमउम्र । 
गरोपौ-दि.- १ दुलीन, प्रष्तो दुल का । उ०--१ झुंवरसी नांव दियो। सौ मोटो हुवी। बद्ये शिरदार, 

| ज०-परही गई यागांग सत्त कई मंगछ प्रमछ, सहयर साथ पण- फुंवरपदी फर । लोक प्राप सांहना ताबे कर दिया। सौ उहं यूँ 
पर सहोधा। मांदव परगाने फ्ंघ गोवाब्धमल, जानिया साथ कपड़ पाईड़े पोप्ताख श्राछ्ठी रास ।-- फुवरती सांसला री बारता 
शिए्मास जोग्रा ।-दुस्‍्सौ प्राद उ०--२ धन सेठ वे नूं कहियो तूं इण बात रे सगाल गत पड़। 

२ धोहदेघारों, पदाधिकारी परणीज तो थारो सांइणी देख परण ।--पंचदंही री वार्ता 
शहोर- मि. [में,] थे, उस । २ साथी, दोस्त, मित्र । 

से, पु. [सं. सहोरा] ऋषि, मुनि । उ०--१₹ म्हांशा मंदवा माह झ्राया वे, रंशा रा जवींदा शहार॑ 
सहा-वि. [सं.] १ सदन करने योग्य, सहनीय । महैलां | संग साईनां रै सिकारां रमतां, बन बन करता सैतां । 

हम --रसील राज रा गौर 
से, पु. [सं. साथ ] १ तंदुरस्ती, स्थार्ध्य । उ०--२ माजन श्राया है सखी, संग सांइणां लेर। पाई नवनिध 

२ सहायता, मदद । नार प्रव, नगर बधाई फेर ।-प्रग्यात 

४ थोरदवा । ३ बुद्धिमान, चतुर, दक्ष । 

[मे, सपः] ४ सा्ादि नामक पर्यत । रू, भे,--सांइणो, सांइणी, साईनौ, सामीणो, सामीनौ, सॉगीनी, 
हटाएन्ग, पु.प्याम रंग थे तने का एक पौधा विशेष जिसकी जड़ सांयीनी, सांइनौ, सांइनो । 

क निरएंटी पटने है । सांद, सई-सं. स्म्री, [सं. स्वागतम्‌] १ मिलने-मेंटने की क्रिया । 
साहदिन-म- पृ.यम्बई प्रास्त या एड प्रसिद्ध पर्वत । । 3०--१ निरमल साधु तणा मन सरीखूं, सीतल सुत नूं साई । जल 
मसादइप-दि, [सं. सटदद]) ह कृपालु, दबालु, सुदददय । जोई राजा मनि कल्प, नथी झ्रोग्म काँई ।+--नक्षाध्यांत 

२ पप्वा। उ०--रे श्रजिठ व्याश्रिसिउं क्रीडा कोजह, श्रजिउ सरप्यप्तिई साई 

वि, [मं, सहदय:) १ विद्वान । दीजइ, प्रजिउ हालाहल पीजइ, प्रजिए महायिवनउ कवल लीजद, 

| शागपादी । प्रजिठ झग्तिमच्य प्रवेत फीजड, प्रजीठ समर सिउ बसीड, पुण प्रमाद 
के वाउप्रन। ने कीजद ॥-व. से, 

(५604 सं. पृ. [सं. स्वामी] ३२ मुसलमान फडीर । (सूक़ी) (मा. मे.) 


हट. स्यी.-दापय, सोटर्ध वा उ०--स्यांम ताज कफनी कमंइछ मैं नीर, डाढी सुप्ेत से गूबरण 
४ ५ हब । ; मरीर । मोकछ राव झाती देखसि माया की नवायो, सर्द ग्यौ 


ड न 


पमस्ज-+रार सा बद रि परी उेरी, दुमशालई सेह्ठी फेरी । तीशि मुरांनी सेखनांगी पंच पायौ ।--शि, ब॑. 


सांईग्रार 


३ सिन्धियों के लिए श्रादरसूचक सम्बोधन। 

४ सिन्धियों के लिए आादरपूर्ण सम्बोधनसू चक्र. शब्द । 

५ देखो 'सांमी' (छू. भे.) 

उ०--१ दादू तो पिव पाइये, कर सांई की सेव । काया मांहि 

लखाइसी, घट ही भीतर देव ।-- दादूबां णी 

उ०--२ समभाऊं सौ वार, समज रौ घाटो साई । जगत कमावण 

जाय, मुरड़ बेठे घर मांई । - ऊ. का 

उ० -३ घृ ग्रह श्रास बाल्पण धार, सांई त्यां ततकाक् सभार । 
--र. रू 

उ०--४ रति छह मेह भ्रए/छेह दूजो 'रयण', तेह राखश जुगां 

चार तांई । धरा बर दीया बर मिलपो हब धरती, सुरपति जिसौ 

ग्रधपती साई । --छतर्राप्ध हाडा रो गीत 

उ०-॥४ सांई सं दिल दूसरा, सौ सतमिण सी नारि। हरिया उर 

इकतार बिन, वांकु ठाकुर मारि ।--अनुभववांणी 

जउ०- ६ कंवकछौ सगढ्ं साथ, नहीं करड़ौ किण तांई। 

वण मौत, समाधी लेवे साई ।--दसदेव 

उ०--७ सांई एहा भीचड़ा, मोलि महुंगे वासि । ज्यां ग्राछन्ना दूरि 

भी, दूरि थकां भी पासि ।--हा. मा, 

रू भे.-सांइ । 


वरसां में 


साईपआ्ार, सांईश्रार-सं. पु.---१ बधिया, खसी ! (बैल) 


२ बध्िया करने की क्रिया । 

रू, भे,- संईयार, सांईयार, सांईयार, सांईवार, सांईवार, सांईसार, 
सांयार । | 

सांईणो, सांईणौ, सांईनो - देखो 'सांइणौ (रू. भे.) 

उ०--१ चेत महीनौ चेन रो, हुवा ज हालणहार । तंग खेंचौ 
तुरियां तणां, सांईसण्यं सिरदार ।+-अग्यात 

उ०--२ तेज पूंज त्रप सुतण, हुवो जस वेस भछाहक । सांईनां 
साथियां, मिल खेल मक्रि मंडकछ । - सु. प्र. 

उ०- हे पुत्र रो नांय जीमूतबाहन थरपियौं । जीमूतवाहन नूं देख 
प्रजा खुस हुई । वडो साईणी रिसी रौ पुत्र मधुरर तियै रे साथ 
खेलतां रमतां घोड़े चढि मलयाचक गया ।--वैताछ पच्दीसी 
उ०--४ सादर सांईनी आदर उमगाई, उड़ती परियां सी बरियां 
घर आाई। गोरी गज गांमणि हंधां गति हाले, चंपा डाही सी 
रा्ी भुजचाल्ल --ऊ. का. 

(स्त्री, सांईणी, सांईणी, सांईनी) 
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हु 


सांकड़ियोड़ी 


ढक यु 32 पक थक डी नल सनक कम कक 


वि न जम मल मय मजे जज मल लक 


केहनी, दूरि किया जिण दूठि ॥+--वि. कु 
उ०--३ प्रुण्य क्रतृूत किया भ्रति परिधल, सुरपति सबल पड़ी मन 


सांक । पहुंतठ सोम इंद्र परिचावा, वरस्यूं मुगति नहीं तुक वांक । 
“से. ऊँ 


२ देखो 'संकौ” (रू. भे.) 


उ०--१ छात ढलतें जसू हुई नाका छिली | सांक तज साह सूं करे 
साक्रा । दाव पाका कीया सुजस डाका दिया, जोध बांका करे नांम 
जाका |- ध. व. ग्र . 
उ०--२ सेल जमदाढ खाग वेब॑ धारी वाही सही, सर्ज भी दाई 
हरा रौ अजार खाई सांक । श्रमी रेल प्रमीराई पाई सौ दिखाई 
आछी, श्री राई धीठाई वक्तियौ आड़े आंक | 

--करणीदांन कवियौ 
उ०-३ गुण तीन दास पतिसाह गाह, वेचिया प्रभु थारा विकाह । 
राजिया केई दीवांण रांक, सुर कोडि तीस मुर करे सांक । 

पी. ग्र., 


सांकड़-सं. पु [सं. संक्ठ] संकट, विपदा । 


वि.--१ संकीर्ण, तंग । 
२ कष्ठमय, दुखमय । 


सांकड़णो, सांकड़बौ-क्ति. श्र,--१ संकीर्ण होता, संकुचित होना । 


क्रि. स.--२ संक्ुचित करना, संकीणं करना । 

३ बंद करना । (दरवाजा) 

४ श्राक्रपणण करना, हमला करना । 

सांकड़णहार, हारी (हारी), सांकड़णियाँ -वि० । 
सांकड़िश्रोड़ो, सांकड़ियोड़ो, सांकड़चोड़ौ--भु० का० कृ० । 
सांकड़ीजणो, सांकड़ीजबो - कमे वा०, भाव वा० | 


सांकड़भीड़, सांकड़भीड़ो-सं. पु,-- संकरापन, तंगी । 


उ०-ग्रुड़िया ढाहै मदधगज, ताता चाक्र तुरंग। सांफड़भोड़ी सुरग 
है, जिकौ कहीजे जंग ।--र्बा. दा. 


सांकड़ाई -देखो 'सांकड़ीलौ' (रू, भे,) 
सांकड़ाणो, सांकड़ाबी-क्रि. स. --! संकुचित करवाना, संकीर्स कर- 


वाना । 
२ बन्द करवाना । (दरवाजा) 

हे आक्रमण करवाना, हमला करवाना । - 
सांकड़ाणहार, हारो (हारी ), सांकड़ाणियौ--चि० । 
सांकड़ायोड़ो - भु० का० क़ू० । 


सांईयार, सांईयार, सांईवार, सांईवार, सांइंसार-देखो 'सांईआ्रार' 


(रू. भे.) 
सांऊ-स॑. पु. [सं. इधःमक| कंग्रती या चने की जाति का एक प्रकार 
का घटिया अन्न । (डि. को.) 
सांक--देखो 'संका' (हू. भे.) 


3४०--१ साठि सहस्र वलि जेहने, राक्षमत पुरईं पृछि । सांक त्त राखे 


सांकड़ाईजणो, सांकड़ाइंजबी - कर्म वा० । 

सांकड़ायोड़ो-भू. का. कृ.---१ संकुचित करवाया हुआ, संकीर्श करवाया 
हेश्रा. २ बन्द करवाया हुआ (दरवाजा). 
हुआ, हमला करवाया हुमा । 
(स्त्री. सांकड़ायोड़ी ) 


सांकड़ियोड़ौ-भू. का. क्.--१ संकीर्ण हुवा हुआ, संकुचित हुवा हुमा. 


हे भ्राक्रमण करवाया 


हट पाई 


“न रु ई- 
# कहर, 


पद है7) के धाजिदा पिया 2५7, 7 मखा किया हुथा। 
(हे ०४ ४777) 
स्थानाभाय । 


पा 
डील आऋईरण-2, पं, मरराम्य, यों, 


शव - 7, 4.- १ सरट मे, प्रातति में । 
। १ रत्ी मारी पा तो ग्रतेफां पेरों, देसे देख 
जहा हम प्रदेशा मार्द देश । करें गोेग प्रत-चाटो सांहद ऊबेल करे, 
गरी ने तेरा । यादरदांत देवा डियी 
मिशोीं मी सौकर्ट उ्ेल बरे, सोस मुससां 
घलियांतां पर्चा कटे सदा दि जोत 
धघारोीं, मात घिनों री भेटाई स्हारात +--पद्रमजी बारहुठ 


मा ये तेशौनन्‍्ल्मसीदत या संकट में 


ह « 
फजादई था गाव ससरात । 


महा, गा? धाटगों 


रब +गगगवीविया पाहर्या साहिए हो प्राय पृगा ।--चंं 


ब०--? दो बीर सारर्ड मिदियां दाय करता बनता हाडोती वो 
ही तरफ बीर जुदा- 
रहिया ग्राव । 

--वें. भा. 
7०2--२ 7 जय दिस सौक्ड प्रावा मासी रो काछनो धुक श्रुक 
हरा यागी । थे हो परगाहोगी के घजोगती बात स्टैगी तो... ... 
शगा माश सो घाना से सूरन तूटने घिर जावेला । फुलयाड़ी 
ता बट या, ग्रधिक साफ प्रायो। के बेटा 
बसायो ।-बां. दा 


हर भोर भी 
॥ | मट्राबवीरा रे था 


गारग बेटियां ग्राये । 
जज व राग या 


>ा 053 वोटदरपय 
माल तु ता, 4 कि 
हे 


, 9, मा: । 


जञपियग्दस्त, तीरदार, धलियासों, बलवान । 


* < 
जल 7 या घोशा डा भाट कीहटह पर्व शुक्कीं, सॉरईल भद 
5 हरा गंधीर। बीफरेल गर्मल कर्दें। तीज नस द्या बीजां, 
८ ६ पे इफ- 5 
प्रहहूातत कई गहाया फोर +-कररगो महियारियों 


) १ विकट, पास, समीव । 
सोधर ”णे दोझ। बाभी देखगा 


दे संग, हद सात । 


तो. मी. 


जज अर हावड़ा हैं ग्रमय हियार छोटी जोराबर दटोग्यी सॉकि शो । | 


सात शी 





4० +झ-3+त+ल+9जजतलत++ >> ०-०» >५५००५०..... 
अली न नत ५ 5... 
निज ब>-ननक 


| 


रस मां को जाई जांमता कौ जा 
नुलाऊ रे बोरा चेजारो गनाऊं । 
>-भी, मी. 


उ०->- २ विम विध था 
हम घर मंद्रो सौफडी र 


न 


मंसुनित । 


उ०--१ संजोग सूंई झ्रेक साझा दायरा हीं प्रयार्न 


जीयए 
जीवशो पड़े । 


भार जीवरशा रो प्रदीठ में जका लोग बच्चे प्र 
पापरों जीवश सांचरे, बांरास भमिक्काप नीं ८ रेणी - प्रा इ तो 
संजोग रो बात है । - फसवा 

3० यारी मासी रो खांन साथ ई सांकड़ी है बेटी ! म्द्री 
सोस गांने तो प्रेशर इस प्रए ने ती पर पटकणो ए है।प्रीप्रण 
पूरो व्दियां ई घार॑ म्हारे बदक्ा री बात री जोग स्जैता । 

“- छनवा हो 

गुमांनजी रो साध पेमजी, हेमजी स्वांगी ते बोए्पौ -- 

मजी तीन तूंबड़ा बच्चता हुंता ते श्राण फोड्ठ न्हाएपा। जद हेगजी 
स्रामी काग्मी ->उणा मांहि थीं नीकलने नवीौ राधपणी परचशा 
ने ती घना दिन थया, प्रने तीन तंत्रडा। बधता परठ्या कही त॑ 
किणे कारण ? जद पगेमजी कह्यौ-ढीला प्चचा था सो सांकड़ा 
द॒ता ल्वतां हुरयां। पछ्चे हेमजी स्वांगी भीवषणाओ स्ांगी ने 
कह्यो-महाराज | ग्राज पेमजी इसी बात कही -हीला पढ़ना फ्तो 
साकड़ा दृ ता छ ता हुस्‍्याँ । जद स्वांमीजी बोल्या-थे यूं बूं गद्दी 
क्यो , किणही जावजीव सील झ्ादरघी । छब महिना पह्धे वोत्पौ- 
एक स्त्री सह श्राज छोड़ो। जद किण ही फह्यौ-भे श्रादर्ा 
ने तो घणां महिना थया है नीं ! जद ते ब्ोल्यौ--दोला पढ़या हा 
या सांकष्ठा छ्व ता हता हुस्पां ।--भि, द्र, 
४ कठिन, दुष्कर । 
उ०--१ किणही पूछभो प्रापरो इसो सकी मारंग किधाक बरग 
चालती दीर्स है ।-- भि. द्र. 
५ भयभीत, दरयुक्त । 
उ०-मांसी रे मूंडा री बात संवृरण डिहयां ऐली ई छू चीतरा 
न्यारा न्‍्यारा होय भीड़ रे लारे मलायता विया परा। लोग मर्न 
३ सकिडा होय बोला बोला डइरता शुजता गछियारा सांस्दी बढ़ीर 
टोवण लागा ।--फुलवाड़ी 
५६ बिकट, विधम । 
उ०>अबड़ी जरहां कह्ठी सड़ी चंदी रोल ईंट, रथां चह्ी कड़ी 
मड़ी वर्र यूरां रंम। सांकड़ी बगाता घड़ी बांकद़ी बजाये सार, 
खढां बड़ी बड़ी कीध्री काले अड़ीमंम ।-रामसिह काला सौ गीत 
७ मसंद्वित्त, छोटा । 


रे 
2६ हू रल्‍ूवर न 


उ०-हुसली ठिलोक संकड़ाद मे चालवा लॉगा। प्रने मन 
जांख मोसणजी रा खावकां ने फेरां। पदपणां सकिदी करवा 
लागा [--मि. दर. 

८ की झीर बनाब युक्त । 


सॉवाइज 


उ०--जद रुघतायथजी वोल्या--म्हैं तौ साध हां। म्हारै कठे कहणी 
है रे ? म्हारे तो मूंच है। जद रांमचंद बोल्यौ--थांरे नहिं कहणो 
ती उच्च किम कहसी ? थां विच तौ उब सांकड़ा चाले । मोटा 
होयने कांइ लोकां ने लगावो हो । चरचा करणी हूँ ती न्याव री 
चरचा करो ।--भि. द्र. 
पं. पु--१ कष्ट, संकट, झ्रापत्ति । 
उ०--१ क्रमर बांधियां तू सारंग गहियां करां, सुकर खग दांन 
जेहांव ऊंचासरा । सुचित धंका जनां निवारण सॉाँकड़ा, वाह रघु- 
नाथ लंका लियण वांकड़ा ।--र. ज. प्र. 
उ०--२ असपत इंद्र श्रवनि आहुडियां, धारा भड़ियां सहै धका । 
घणा पड़ियां सांकड़ियां घड़ियाँ, वा धीहडियां पढी नका। 

--दुरसी आाढी 
२ संकट, भय । 
रू, भे,-संकड़ी, संकडौ | 


सॉंकडउ, सांकडो -देखो 'सांकड़ी' (छू. भे.) (उ. र.) 
सांकसो, सांकबो --देखो 'संकरा, संकबौ' (रू. भे.) 


उ०--( सांकिया राज रांणा सकद, श्रकक पांण छिलियी असुर । 

हरीस जांण वारी लहै, गरज निवारी सीम गुर ।--रा. रू. 
उ०--२ हणियो तें जमदाढ हथ, रौद सलावत रेस । साहजहां रौ 
सांकियों, भ्रावजास 'अमरेम” ।--बां. दा. 


शड४ ९ 


सांकछी 





पाय लागा । हाल सौ (ह) दिली उमराव झ्ांकल हुआ, ऊबरे राव 
जम राब आागा ।--मरहरदास बारह5ठ 
उ०--२ जरर्णि बल्लभ जीवणी, कायर नांणी कोह। लोप सांकछ 
लोह री, लख रण नागी लोह ।--बां. दा. 
उ०--३ अथ मदावर लोह नी सांकल त्रोि, श्रालांनस्तंभ मोडि, 
हस्तिसाल भाजि, पउतार गाजइ, कमाड फाडइं, मठ मंदिर पाडिइ 
हस्तिनी यूथ स्मरइ, व्यंध्य मनमाहि धरइ, वन मांहि सांचरइ । 
ह ++दें. स. 

२ शरीर की हड्डियों का ढाँचा, भ्रष्यिपंजर । 
३ दरवाजे में लगाने की सिकड़ी | 
४ एक प्रकार का आभूषण विशेष | 

वि. वि यह कंठ, पैर और हाथ में धारण करने का 
विभिन्न प्रकार की बनावट का होता है। 
५ फोग की गंठीली लकड़ी । 
उ०--१ तिकल्ले मिरड़ां लार, गंठेली सूड्नी सांकक ) धर कोटा रे 
ध्येय, पड़ी लद॒ लकड़चां वाख७ )--दसदेव 
६ छप्पय का एक प्रकार का भेद विशेष जिसके प्रत्येक चरणा में 
किसी शब्द की तीन बार आवृत्ति होती है । 
रू. भे,--संकछ, संकक्ठि, संकलिक, संक्रली, सयंककछ, सांक्रछी, 
सकिछी; सिकुल । 


उ०- ३ यूरा रण सांकी नहीं, हुवे न काटल हेम । द्ुक करे तन | सांककउ, सांकलउ --देखो 'सांकछौ' (छि. भे.) (5. र.) 


श्रापणी, काच कटोरा जैम ।--बां, दा. 

उ०-४ डावा कर ऊपर दुसट, कर जोमणी करंत । सौ लगाय 
मुख सांकतों, मावड़ियौ कुचरंत |--वां. दा, 

उ०--५ वेधियाोँ व्याज, सच सांकियौ, खुरासांण हुतां खड़ी । 
तेन्नीस फोड़ चाडी तुरै, चंचछ सेत ऊपर चड़ी )--पी, ग्रं, 
सांकणहार, हारो (हारी), सांकशियौ--वि० | 

सांकिश्रोड़ो, सांकियोड़ो, सॉक्योंड़ो +-मभरु० का० कु० ! 

सांक्षीजणौ, सांकीजबों --भाव वा० । 


सांकर-वि, [सं, शांकर] १ शंकर से सम्बन्धित । 


२ शंकराचाये से सम्बन्धित । 


सांकरि, सांकरी-सं. पु. [सं. शांकरि] १ शिव के पुत्र गणोश । 


२ स्वामी कात्तिकेय । 
३ अग्ति, आग । 

४ एक मुनि । 

५ शमीवक्ष । 


सांकछणी, सांकलबो-क्रि, स. [सं. खशृंखलनम्‌] सांकल से ब्रांधवा । 


3०--६ गुडक्वियी ततोई गंग जछ, खांखक्रियो तोई दीह। खरो 
विखायत 'खींगड़ौ', सांकक्ियोँ तोई सींह |: 

“आवक खींमजी री बात 
उ०-२ जो नवथियी तोई नाग, लियो दरसण तोइ संक्र । साॉक- 
हियो तोइ सींह, वाघ पींजरै भयंक्वर ।-- भालौ आपियो 
3०--३४ तद फौजदार कही सगढा थारा सांकल्िया छे, सौ त॑ 
मन मनाय ।--ठाकुर जंतसी री वारता है 
सांककणहार, हारो (हारी), सांकछपियौ--वि० । 
सांकल्निश्रोड़ो, सांकव्ियोड़े, सांककयोड़ी ःऊभरु० का० कृ० । 
सांकब्हीजणों, सांकलोजबौँ --कर्म वा० । 


सांकक्षियोडौ-भू. का, क्ृ.-- सांकल से बांधा हुआा। 


(स्त्री, सांकह्ठियोड़ी ) 


सांक छयौ-सं. पु -- १ वह- दोहा .जिसकी ' तुकबन्दी प्रथम चरण से 


अन्तिम चरण में मिलती है। इसका दूसरा नाम 'अंतमेल” है। 


[सं. शांकरी] ६ शिव द्वारा निर्धारित अक्षरों का क्रम, शिवसूत्र । 
सांकरध-सं. स्त्री, [सं. सांकर्य] मिश्रण, मिलावट । 
सांकछ, सांकल, साकल-सं. स्त्री, [सं. खंबला] १ जंजीर, श्रृश्वला । 


ेु (डि. को.) 
३४०--१ मारियौ घणा मिक्ठ सीह मंडोवरी, लाज सांकछ सबक 


२ देखो 'संख” (आझल्पा; रू, भे,) 
३ देखो 'संखियौ' (रू, भे.) 

सांकछी, सांकछी, सांकली-सं, स्त्री 
का आभृपण विज्वेष । 


२ वह बआाधृषण जो स्त्रियां 'बोरले' के नौचे तथा कनपटो के ऊपर 


“-₹ कान में पहनने का एक प्रकार 


| 
६ 
४ 
+ 
गा 
*<्‌ 


हल “आए पैदा सी समा गिवियानतोतर्रों री मनुबार ! साठयां 


2 «02, नल टीम लिय मे जात 

न डटी शासा घर सापोत्यां ने सूत सांग्छो, दादीनडोत्यां ने साफा 
४5 ४ जो ल्म्फो 

हदुट दाग, सापल्‍मायां से दस-दस रा बेशय नोद ।- देसदोशा 


5 
वंयावइ् रे। 


पाटों दोरी सदा तप्योड़ौ रेवती ग्रर काजकछ री 
घादी ही सारछी में पोयोडी ठावा ग्गांधघा पर सं छप्ती पर 


गम सह इसी री +राह्यस्मौ 


ह०३, 
छः 
पे 
>भ्ड 
३4 हे 
हु 
मर 


| घहयेने थी एप प्रकार का ग्राभूषण विशेष । 
इह-+पाए नी मुर्द तिल मुंइग हार दोर बीरविलय प्रंगद 
बलिटओा नययता मुंदरी हयमांतली पगनी सांकली प्रमुस पहिराया । 


+>-व. स. 
प्र हिमा ग्यियों दारा कातिक मास में किया जाने वाला ब्रत 
विदेव । 


हि, वि, गए दो प्रगार का होता है--(१) कृष्ण सांकली श्रौर 
(२) राम साली । ध्ग ग्रत में महिलाएँ पहले दित निराहार 
दावास गदमस्तर दो दिन तक एक समय भोजन करती है। इसी 
कम मे नगु॒रशभी तक करती हैं एवं पूृणिमा स्नान की सम्राप्ति पर 
निराटार उावास करनी है । 

५ [सं संरलिया] संग्रठ । 

योग । (3. २.) 

८ देपो 'माउछ! (४. गे. 

इल--गठा उपरायत पवारां सं बादझा छोड छे । सू किए भांत 
गे यादटा हे ? #छवदरा, मोरयी रा, श्रंजार रा, भरवछरा, हालोर 
राह । हे रो टेटी सास्छों लागी छे ।--रा. सा. सं. 

£ दैपों मां छो' (”. भे.) 

८:०>धरती उपरि घांम सहि, सांशछिया री सोक । जुगति प्तौ 
दागर १7, मरा ता बोर्ल फाझ ।-वयोह्ठों नी 


3 जोट, 


सशितो-मं, पृ. पैसों में पहितने का एक अप्भूपर विशेध । 
75 में धारगा मरने का एक ग्रानुषण विशेध । 


है बड़ा मे झगया खांटात 


। 


श थे. | गेंद, संविछठ, साॉहलट । 
शु' प्र कु न भर "के कक कक ह हप भरे 
गा हायों -? देयो गत (प्रत्ता; छ. भें.) 


. भे.) 
मादिप-मं है [र. साशादप] है से ही समा में रहते बाला यम 


दा उ्यायश शव राजा । 


जा क' 


०, $ । ्‌ 
कद हे 5 

ह क्र हक 
3 इज शावाएएएड (मा. के 


अिककनमम, 


न. > 


गो द्गिया-ा, ग्ती,हथा से भाई दृशत्पज की राजघाती । 


> के ढ़ का के दुटताक 
है. 22] परे आना के 4१ के | 


० 
पु 


सारे 


"भय दायणयपपपपपगय/ण करे. 


साकाहुछी, सांझाहुली--देसो 'सांघाहुछी' (रू. भे,) 

सांडियोड्ी - देशो 'संक्योड़ौ' (छ, गे.) 
(स्त्री, सांफियोडी ) 

साफीचर-सं. पु.--विषपेयी, शिव। 
उ०-- सांकीचर सहत्कर वंभीप्रर सांभक्तो, राव कमंध भारत 
साथ रहियो। दइत दक्ष श्राप दछ् नकौौ हुर तर दातियों, दर 
पंडवे नफी कहियो ।--दुरसो श्राठौ 

सांकुड़णो, सांकुड़बौ--देसो 'संकुड़णी, संकुडयो' (छ, भे.) 
सांकुशणहार, हारी (हारी), सांकुडुणियों -वि० | 
सांकुडिश्रोह़ी सांकुड़ियोड़ी, सांकुड्योड़ी-भू० का० कृ०। 
सांडुड़ोजणी, सांकुड़ीजबी - भाव वा० । 

सांकुड़ियोड़ी - देखो 'संक्रुड़योष्टी' (रू, भे.) 
(स्त्री. सांकुड़ियोड़ी ) 

सांकुड़णी, सांकुड़बों -देखो 'संकुड़गी, रांकुड़यौी' (छ, भे.) 
उ०--१ कपोलविच्छाया नायका निस्यात्त भेल्हदं, मेन रांकुतायां, 
नयन सजल हुम्रां, भोस्ठ मिलांणा, चित्त चचल हउ, चंद्रगांगी 
फला जिसी राहुईं ग्रसी हुई, व्याश्राकांता म्रगी हुई जिसी, दति 
दामती वनलता,........ ।--व., स. 
उ०-र२ .......--प्रलयकाल तड नीपनी हुई, बीछीना श्राकशनी 
परि वाकुडी, कूड कपट करी सांकुडी, कुलक्षण तणी श्रांगुड़ी, 
इसि सरवाधग स्त्रीजाति जांणवी, श्ावरत संसपानांमविनय । 

नये, गे, 

उ०-+-3३ .,...००००००--दीरिंद्री लोक सीतईं कांप, सकल लोक 
प्रंगीठ तापयईं, टाढि हडवां खडदं राति गरि जिम सांकुरई रवा- 
नती परि कुणहूं, हाथ पाय श्रांगुली चणमणद्र, हेमंत दधिदृग्ध- 
सरप्यिरसना ।- व. स, 
सांकुडशहार हारी (हारी), सांकुइशियों - बि० । 
सांकुडिश्रोड़ी, सांकुडियोडी, सांकुदडधोड़ी -- भू० का० कृू० । 
सांकुडीजणी, सांकुडीजबी --भाव वा० | 

सांकुदियोड़ी >देखो 'संकुड़ियोष्टी' (रू, भे.) 
(स्त्री, सांकुडियोड़ी ) 

सांकुल्यो, सांकुल्पी, सांदृहयों, सांकूत्यी --१ देखो 'संप्रा (प्रत्वा; 

झ. भें.) 
मुद्रा,--गया तो गंगाजी प्र लाथा सक्रिल्यी८"उपयुक्त स्थान पर 
जाकर भी उपयोगी वस्तु नहीं लाना ! 

३ देसो 'संसियौ' (रू, भे ) 
सांकिेतिक-वि, [सं.] संकेत या इशारे से सम्बन्धित । 
सकिब्यों, सांकेलो - देखो 'सकेसदो (८, भे.) 
उ०--प्रस नालव घमग जागबी प्रहरगा, सॉजस कर अ्रगगर कर 
साप । सात्रव लोह साथ संकिलो, तें काटिया सं देझण ताव । 
+तैजसी संदि 





सांकों 


सांकौ -देखो 'संकौ' (छू. भे.) | 
उ०--पछ रांणी कभी, रिएमलजोी मांडवगढ ऊपर श्राया | ताहरां 
भीतरलां पण सांकौ राखियो। ताहरां महिप॑ पमार नूं वां कह्यौ -- 
हमैं म्हां सूं राखियी न जावे ।--नैणसी ; 
सांक्ति, सांक्रती-सं, पु. [सं. सांकृति] १ यम सभा में उपस्थित यम 
का एक उपाप्तक । 
२ अन्रिवंशीय एक ऋषि जिन्होंने अपने दिष्यों को निर्गुण ब्रह्म 
का उपदेश दिया था ॥ 
हे विश्वासित्र ऋषि की पत्नी का नाम । 
सांखडि, सांखडी-वि. [सं. संस्क्ृतिः] परिमारजित, शुद्ध, साफ | (उ. र.) 
सांखला-सं. स्त्री.-- पंवार वंश की एक शाखा । | 
सांखलौ-सं. पु.- पंवार वंश की सांखला शाखा का व्यक्ति | 
सांखहड़ौ-सं. पु,.--चौहटा । (सभा) 
सांखायन-सं, पु, [सं. शांखायन | एक प्रसिद्ध आरचायें जिसने सांखायन 
ब्राह्मग की रचना की थी। 
रू, भे,--सांख्यायन । 
सांखाहुली, सांखाहोछी -- देखो 'संखाहुछी' (रू, भे.) 
सांखिक--वि. [सं. शांखिक] १ शंख सम्बन्धी । 
२ शंख का बना हुप्ना। 
३ शंख बजाने वाला । 
४ शंख बेचने वाला । 
सांखूल्यो, सांखुल्यौ--१ देखो 'संख' (अ्रल्पा; रू. भे.) (डि. को.) 
२ देखी 'संखियौ' (रू. भे ) 
सांखोटा--१ देखो 'संख' । 
२ देखो 'संखियौ' । | 
सांखो-सं, पु.--चारपाई की बनावट में बान की लड़ियों का वह समूह 
जिसके मध्य में होकर बुनावट के लिए लड़ी को खींचा जाता है। 
उ०--घरां जाय लुगाई ने कहि, भ्रजैग़ाक्त गोटा च्यार-पांच लेय 
खाधा । भांफरके झड़ लागी सु मांचे माह ही ज मैदांतां बैठौ 
सांखो फाड़ राखियो ।--राजा भोज भ्रर खापरे चोर री बात 
सांख्य-सं. पु. [सं] १ महषि कपिल द्वारा प्रतिपादित हिन्दुप्रों के छः 
दर्शनों में से एक । इसमें प्रकृति को ही.जगत का मूल कारण माना 
गया है। , 
उ०--कूवोी दरसण ग्यांन, योग भक्ति है वारी | सांख्य नाह् गंभीर, 
निरीस्वर संखेस्वर भारी ।--दसदेव..: | 
२ भ्रन्रि नामक वंदिक सुक्तद्रष्टा का एक नाम. 
३ संझुयाएं श्रादि गिलले की क्रिया । 
वि,--६ संख्याओरों से सम्बन्धित । 
२ शंख सम्बन्धी, शंख का । ह 
सांस्यजोग, सांस्ययोग-सं. पु. [सं. सांख्ययोग] ऐसा सांख्य जो अच्छी 
तरह चित्त शुद्ध करके और पूरा ज्ञान प्राप्त करके सच्चे त्याग के | 


शे४डर३ 


सांग 





आधार पर ग्रहण किया जाय । 
उ०--सांख्यजोग निज ग्यांन कहीज॑, सार श्रसार पिछांण । मिथ्या 
त्याग सत्त की संग्रह, भ्रौ बिहंंग राह निरवांणों । ॥ 
--स्रीहरिरांमजी महाराज 
सांख्यायन-पं, पु. [सं.] १ सनत्कुमार ऋषि का शिष्य व पाराशर व 
वृहस्पति के ग्रुरु का नाम । 
२ गायत्री नामक वेद्विक सुक्त द्रष्टी का पूवेंज एक ऋषि । 
३ देखो 'सांखायान” (रू. भे,) 
सांख्यिक-वि. [सं.] संख्या या गिनती से सम्बन्धित । 
सांख्यिकी-सं. स्त्री [सं.] १ एकत्रित संख्याओ्रों के श्राधार पर निष्कर्ष 
न्तिकालने की विद्या । 
२ उक्त प्रकार का शास्त्र । 
३ एकत्रित संख्याएं । 
सांग-वि. [सं,] १ अंगों व अवयवों सहित । 
२ परिपूर्ण । 
से. पु.- १ हविधनि वंशीय गय नरेश का एक नाम 
सं. स्त्री. [सं. शक्ति] २ भाले से मिलता-जुलता एक प्रकार का 
. शस्त्र विज्षेष जो फेंक कर काम में लाया जाता है, शक्ति। 

* (ना. हि, को.) 
है एक प्रकार का भाला विशेष जो ६ फुट ४ इंच लंबा होता है 
यह जोड़ रहित शुद्ध फौलाद का बना होता है । इसके ऊपरी भाग 
का नुकीला हिस्सा € इंच लम्ब्रा व १ 9 इंच चौड़ा होता है। 

(डि. को.) 
उ०--१ औरां रा कर ओऔरठ, पड़िया पाड़े बांग | जीव पखै ऊभा 
जठै, सखी धणी री सांग ।--बी, स, 
उ०--३ इतर इकौ घोडो हजार पांच सुं चढीबो आयी | हाथ में 
सांग मण एकरी लीयां थकां भ्रांण पोहती ।--रा. सा. सं, 

४ लोहे की मोटी छड़ जो भार उठाने या पत्थर की भारी पट्टी को 
उथलने के काम आती है।. | 
उ०-सांग हूँत सरकाय मर, भाटी सौ मण भार । 
डोलणी, सांग लेश सिरदार | -रेवतविह भाटी 

+ एक प्रकार का शस्त्र विशेष । (अर, मा.) 

६ देखो स्वांग! (रू, भे.) 

उ०--१ रावह्ियां रांमत रांमत समे, सावड़ियौ लैं मांग । तौ 
रतना पातर तखो, सखरी लावे सांग |--ढां, दा. 

मे जिके श्रलवेला ठाकुर जुवांन तिके केसरिया वागा पहिरे 
वें धो त्यांह वेगिदें संघकां ही बगतर पहिरचा । ताकी द्वत्टांतत 
जैसे वहुरूपिया सांग बदक्े । त्ये सें सांग वदछक्वि गया । 


+-चैलि ही. 


ब्ल्वक 


हसस्‍्ती किम नह. 


अल्या; रू. भे.--सांगड़ी । 
क्रि, प्र.--करणी, बणणो, सजणौ । 


49028 2 नस 
मे. -- होगा आग्न! आयकर करसा, पार्याद सरतसा । 
| हातण बगा।गीस-्शप इताना, सहारे उासा । 
3 गंदा सलायगील 5? घोहा देने के लिए कोर्ट रूप घारण 
कर्ता । 
२ मनोरंणन हेतु गिस्ती की नकल 
क्र्ना। 
ह. मे, +मग, सं्मि, सांधि, साँगी ! 
पिदेन्स, रपी नये पसथर उठाने बाले चंबासियों का 
रसशिशोन्स, प.-+६ सही का यह मजबूत डंडा जिसके बल बैलगाड़ी 
या गिा  ह शा करके उसको पुरी मंघी तेन या प्रन्य स्निग्ध 


पाए शगाया जागा है । 
मो मंशा (शत: मे. भें.) 


>०-- हगडा लड़ा सं योर सर गयीहझे, ताप पष्ठ बांगड़ा लंझ 


सा थर गा सांगदा देवग प्रायो उछज, नागपभ्रह लांगड़ा वीर 
सा +गपरीदूस शिठियी 


शदियी-म गी,+ विताग के पौधों की फली । 


प्र 


हू. भें. संपारी, संपर्तो, मंघणी, संंघनी । 

रादियो-म. पर. स्प्री, सागगी) है खबुन झात्यानुसार तितर पादि 
पद्षियो यो दाटिगी शोर बोलना एवं हिरण प्रादि जानवरों का 
दलितों तरदा हवा । 
२ दाष्टिंसों भौर । 
2०+दामियां दोह ग्रारू दर्स, साथ बिराजी सांगणो। कगाडोर 


होड़ पृजा बरशा, पाल पधारो ग्रांगगी । - पा. प्र. 


३ ४ 'सापशों' (5. भे.) 
सोगिशिसए-ति [सं.] १ मंगति का, गंगति सम्बन्धी । 
र२ गाते वा, सामादिक। 


गे. (. [मं सादवित्ः] १ प्रतिथि, महमान । 
२ धडनतयी। 


हवा सुगम 


-) 
] 


का 55 
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गसांगम-- 


) 


मं, इसी वृद्ष की फली जिगे उद्ाल कर प्रायः 


सयर | 


है [ 


इव बनाया जाता है 


श०++? भा मे इुगनीय सांगरी, लोग लगे कोशायता।॥ श्रोयगा, 
है पार बोर, रे: रगोया रायता ।+दसदेय 
हल +३२ गगी कशिट । सनी निदरोंही । णाड़ी सेजड्री । जाडदी 
दा भाएएी गांगरियि । वर्ड दीदी ? क्ठे रगा रा टावर नेण ? 
व ये भागा सो शपाणों उशियारों ? कटे उण रा गुतावी होठ ? 
“-फछत्रवाशी 

इल्टड हा, ने, गदर) 

शा शहिणओ शंहए्योनय, पे. [सें, साजस्यम] है जग्प वा भरना 


॥।| ! 


९॥) 
2! 
ञ 


गेना । 

में 'सोर' द्वारा पानो का प्रागमन होना । 

ग्रे-पंसों की झ्ामदनी होना। 
सांगकछगहार, हारो (हारो), सांगहछजियौ--वि० । 
सांगढ्ियोड़ी, सांगक्िपोड़ी, सांगक्पोह़ी--भु० का० कु । 
सांगछीजणो, सांगछीजबी--भाव बा०। 

सांबब्ठियोड्रो-भू, का. क्ृ.--१ जएम या घाय ठीक हुवा हुप्रा, २ पुए 
में 'सीर' द्वारा पानी का श्रागमन हुवा हुआ, ३ हपमरे-पेप्तों को 

मदनी हुई हुई । 

(स्त्री, सांगछ्ियोड़ी ) 

सांगवणों -देखो 'सांगणो' (रू. भे.) 
उ०--अऔमणां हाथ कांती सं डावा हाथ झांसी ग्राव॑ सावू मे 
सांगवणां कहीज इण तरह सावदू ऊग्रेद्ा सांगबणा गासाछा 
जांणीज ।--रा, व थि. 

सांगबी-सं. पु.-- रथ, तांगा श्रादि सवारी पर रम्मी जाने बाली गसमद 
को गुड़कने व पड़ने से रोकने के लिए लगाया जाने चाला उपकरण | 
उ०>चरजा पीढा सांगवा भल पेई पिलांणा पाथरा। हलवे भरधा 
कड़ाव हाल, श्रोग भूर री ग्राचरा ।-- दसदेव 

सांगि, सांगी-वि,-- १ स्वांग लाने बाला, स्वांगी । 
२ ढोंग व पावण्ड रचने वाला, ढोंगी, पाखण्डी 4 
उ०--जनहरीया सांगो घणा, छाप तिल पिर केस । मसतग मंझां 
मूंडीयां, तन बदलाया वेश्त --ग्नुभववांणी 
३ बैलगाड़ी, रथ, तांगा श्रादि मे वह छींका जिसओं दो 
बम्तुएं रखी जाती हैं । 
४ बैलगाड़ी, रब, तांगा श्रादि में गाड्टीवान के वेठने का स्थान। 
५ देखो 'सांग' (रू, भे.) 
उ०-परटठइ सांधि लागि लोहडांनी, प्रांण करेवा लागइ | 
करि ब्रिहु पश्चि बिलगई, मोटी मूरति सागइ ।--कां. दे. प« 

सांगीक्राई--देखो 'सांगीयाई' (रू, भे,) 

सांगीत-देखो 'संगीत' (रू. भे.) 
उ०--रजा ब्रह्म री झूप अस्‍्नेर्ता रम्म, घर्णा बाज्णां घपूबरा परम 
घम्म। घटा मद्द ज्यों नद्व आनिद्ध घोरे, धुर्बे ताक कंसाछ सांपीत 
घोर ।-मे. म. 

सांगीयाई-सं, स्त्री.-- १ भाटियों द्वारा गले में धारण की जाने बाली 
सोने या चाँदी की मूति जो उतकी ईट्देबी की छः बहिनों व एक 
भाई सहित है। 
२शआ्रावड़ माता का नाम । 
वि. वि.-सहे भाटियों की ईप्रदेवी है। भाटी श्रावड़ माता तो, 
छः बदिनी व एक भाई सहित, सोने या चांदी की मूि गले में 
धारण करने हैँ 


काठियावाट 


पर. >> 


5 ह8| हे पद | 


५ 


दी-छोटी 


हलहल 


। 
के वलस्भीपर नामक नगर के साउवा यासा के 


सांगुरद 


सांच 


प्र४ट2 
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चारण मादा के पुत्र मम्मद (मामड़) की यह पुत्री थी। इसको 
छुः छोटी बहनों के नाम निम्नलिखित हैं-- ह 
इच्छा (आछी), चचिका (चाची), हुली (होल ), रेष्पली (रेपलो), 
गुली (गहली) श्रोर लछी (लांगी या खोड़ियार) । 
सिन्ध के भ्रन्तिम राजा ऊमर सूमरा के भ्रत्याचारी, धर्मश्रष्ट व 
दुराचारी होने के कारणा उसके वध हेतु प्रावड़ माता ने जाम 
लख्षियार की सेना के आगे सांग (शक्ति) लेकर युद्ध किया था । 
अतः इसका ताम 'सांगीयाई' पड़ा । 
रू, भै.--सांगीआई । 
सांगुस्ट, सांगुस्ठ-सं. पु. [सं सांगुष्ठ] अंगुठे सहित हाथ का पूरा पंजा। 
उ०-आारक्े प्रिया प्री चौथ आरंभि, फेरा त्रिण्हि इण भांति 
फिरि। कर सांपुस्ट ग्रहण कर सूं करि, करि कमक् चांपियों किरि | 
--वेलि, 
सांगुणी--१ देखो 'सांगणो' (छू. भे.) 
उ०--बाहर पधारतां नेकाल घणौ सखरी मनमांनी माल्हाल्ली हुई । 
ऊपरां तुरत लाभ री सांगुणी हुई। पहले डेर॑ सुई-सांक ठावा 
बोलिया । भांभरक निवासी बोलिया । 
--कुँवरसी सांखला री बारता 
२ देखो 'सांघणों' (रू. भे.) 
(स्त्री, सांगूणी ) 
सांगेछ, सांगेछ्ौ-सं. पु. [सं, साकल्यम्‌] बाहुत्वता, भ्राधिक्य । 
सांगोपांग-वि. [सं, साद्भोपाज़] ६ सभी श्रंगों श्र उपांगों सहित, 
पूरों, पूरा । ह 
उ०--सांगोपांग हि स्वर सहित, अभ्रक्षर सुद्ध उचार । स्रोत स्मारत 
सुधार किये, आरयावरत उधार |--ऊ. का. 
२ सुन्दर, मनोहर । 
उ०--उदरि थिक्री उतपति करी, सांगोपांग सरीर । उदरि थिक्रां 
पायू अ्रमी, भ्रादि ऊपायुं खीर ।--मा. कां. प्र, 
३ उत्तम, श्रेष्ठ । 
४ भीड़-भड़ाी सहित । 
उ०--सेवट भोड़-कपाट करता करतां मोची ई साथे टुलूग्यौ। 
बादकछ वी सांगोपांग मेका र॑ साथे राज-दरबार मैं जावणी चावतौ 
हो | उणर तौ भरे पड़ती इज गी --फुलवाड़ी 
क्रि. वि.--भली प्रकार से, श्रच्छी तरह से । 
उ०--सावक्ठ गढ रे च्यांतर्ण मैं सेठ-साहुकारां री माल-मता रौ 
सत्ता सरूप सांगोपांग ठा'पड़ रैयौ हौ । हाट बजार री भ्रर सुनारां 
रो हटड़े री सोभा देख'र वगता री श्रांख्यां खुली री खुली रंवे 
ही ।--दसदोख ह 
सांगो--देखो 'सागौ' (रू, भे.) ३ 
उ०--मेटपट छोड़ जगत का कांमा, लटपट चर्णां लागौ | सिर 
पर तीर लांघियों चावी, तौ कर सतग्रुरु जी री सांगौ । - 


--स्रींहरिरांमजी महाराज 
सांघणी--देखो 'सांगणी' (रू. भे.) 
उ०--ठाकरा सेर तिल खा ज्यावी कांई ? ती के सांधघण्या समेत 
के कोरा ।-श्रग्यात 
सांघणौ-वि, [सं, सघन ] (स्त्री. सांघणी) १ सघन, घना, गहरा । 
उ०--इसी साँघगी वनसपती मिलने रही छों। जांण दूसरी घदा 
छे | दरखतां ऊपर मोर कुहक रह्या छी। सुवा केछ करे छे । तूती 
बोल रहो छे लाल हाक मार रह्यौ ७ ।--रा- सा, सं. 
२ समीप, पास । 
उ०--जका लोथियां रा पगथिया कर कर घणा हेतू भाई भतीजा 
बाप बेटा उपरां पग धरता भ्रर घणौ हरख करता कोट मैं पड़ण 
नुं धावे छे | त्यां ऊपरां अछरां रा विमांण घणां सांघणा भझड़- 
बड़े छु ।--प्रतापरसिघ म्होकमर्तिघ री बात 
३ अ्रधिक, ज्यादा । 
उ०--१ भड़ पूंतारै झ्रापरा, धारे सांमधरम्म । 'भांण' तणौ श्रस 
भेक्तियां, दछ सांघणो दुगम्म ।--रा, रू. 
उ०--२ दछ्लं विच हुवी होठी खां निरदर्ल, सीस भांज वहै 
सांधर्णां सार | तेणि जुधिवार भूफार 'दुण' तणौ, भड़ अपड़ 
- सौहियो आवरे भार ।--सेखा दुरजणसालोत रो गीत 
४ एक साथ, इकट्ठा । 
उ०--१ साथ घर सांधरो, श्रणी जीमणे जवब्नां । उत्माती 
भाराथ, जांणि पाराथ करचत्नां ।--रा, रू, 
8०-३२ प्तिरी गंग रोनीर सन्नांन साछ, दसत्तूर घिंदुर कप्पूर 
दारू) हुवे होम आ्रासावरो धरुप हुंमे, घण्ां सांधणां दीप सांमीप 
घूंमे ।--मे, म. 
५ जबरदस्त, जोरदार । 
उ०--१ इसे जोस शअ्रणभंग दूहू तरफां दईवांणां। सर्ज मार 
सांघणी, वाडि असमरां उडांणा ।--प्रतापर्तिध म्होकमर्तिष री वात 
उ०--र२ श्रणी फूल ऊपरां, भोकि ऊइंड भकछाहठ | सफ्राड़ 
सांघणी, वाहि सांबल वीजूजछ ।--सू. प्र. 
क्रि, वि.--६ आादरपूर्वक, सम्मान के साथ 
ज्यूं-भ्रठ तौ रांपो सावक बोले पण घर 
मिह्ियों । 
७ देखो 'सांगणौ' (रू. भे.) 
रू. भे.--सांगुणौ, सांघुली, साघणो । 
सांघुली -१ देखो 'सांघणी' (रू. भे ) 
उ०--मोटइ सत महि माहि अचलेमसर झायइ हुंब३ । सींघणु हरि 
हुई सांबु ली, बहुवां ति करि विवाहि ।--पभ्र, वचमिक्ा 
. २ देखो 'सांगणौ' (रू. भे.) 
सांच - देखो सत्य” (हू. भे.) (प्र. मा; डि. को.) 
उ०--१ तिण नूं मुत्रा रौ उपाव छे। तहां गुह कहियो सौ सांच 


गयां सांघणों मीं 


रु न 

चूक -+-२ हिद्रा उम्यों गाज, पाछ प्रयादों पाल4ई। काज छुछरा 
हे श 

हज, गये रिउपों सादर ।- रांमनाथ कवियों 


सबध्ध सक्ति सिरमोड़ है । नमां 
हों धांस बछिएंरी, नारी साँच निमोड़ है।-नांनू राम संस्दरता 


न पा पाई इपइ5 
7०-3३ यटा गशुगां मांनी गई एंं, 


सास मद रर-मं- पृ. योौ,--व्यापार, दारिज्य । 


हु (हि. वो.) 


गंधिशएएर, 
गया, गांधबी-ति, स.--१ मे इनःना । 
२ गन मे कोई बम्स हालना । 


- हैशा मंबखधो, मंचबो' (रू, भे.) 


रसायिंगाजार, कारों (हारी), सांचशियां -वि० । 
मांविषोहों, साचियोडी, सांच्योट्री--भू० का० कछू० । 
शा योनी, सांखोजवी जज में खा० । 

साधिरणों सांधरयों >देशों संचरणो, संवरबदो' (रू, भे.) 
उ०--१ या सो प्राद्धर हम बरियौ, घ्िवमात्ा रोचरि रत 
गरियों । 'परागाटरी सुरां प्रानरियो, सुज हरि जोत मुगति सांच- 
रियो ।-सोडुल राठोड़ रो गीत 
5४०--२ मसांदा थारी निरमछ रात सदयां म्हारी हो, चांदा घारी 
तनिरमफ रात नगादल से भोजाइ संर्ला सांचरी ।--लो. गी. 
उ०--३ बाछा निरभीय पर भुरंगा कोयला मैंवासदी रोपरस 
दाता ई लिये भांति णीयए सांचर, ये जगामग करण लागें, उी 
अऋति वाली मामी हगा बा वन्‍्हैया रे जलम पदछे जगमग जगमग 
बरगा लागी ।- फुजवा ट्री 
प्र०--४ थागीे देश रो रंगत परीय, यो महीना कुख मैं लुटियो, 
पण माह प्रेहर ई दया के नेह नी सांचरियों । थ इत्ती निरमोही 
एउ०--५ गृरज शेपंध उनादूण साह भासी दुनियां मैं मधरों 
मधरों उठाम सांचरियों प्रर बादछ रो पंच उजासग उम्रगण दिया 
में वरणश ते सुरंग ऊगियों |-फुलबाड़ोी 

शॉयरों >देयो मानो (मं. भे.) 

गाँवरा नी प्राती तो ई टोक रंवतौ। इशा सांचली 

दापः माय प्रावटा में तो स्टारा मंदेखड़ला ई चोसा हा । 


पज्लथा 


+तिरमंक 
मणि, गा चिदट-मं, स्परी,सच्वाई, सत्यता । 
जद या देखते पहियो । मोछो री तो न देशी | दाम सौद री 


प्र 
; प्रंयौ-प्रंग वाकार ने मारणौ । 


माँत्रो 


उ०--१ साथणियां खिलसिलाहट सूं चांवटा ने भर दियों घर 
वा सांचांगी मेंवगी । एक साथणा हंसतो हंसतो बोली -- हिणि मे 
पाछ्ठी भेजियो प्रे धापु ।--रातवासो 
उ०-रे सेसनाग रो बेटो बींनरी री बात सुण नें प्रगू'तो राजो 
व्हियो | कह्यो -बींनणी री प्मक तौ सांचाणी दुनियां मै बसा 
जैड़ो ई है ।- फुलबाड़ी 

सांचाई-देखो 'सरयता! (रू. भे,) 
उ०--निस्कृपटता ख्रद्धा, सरलता प्रर सांचाई। विनयी सात 
सुभाव, धीर वर अध्यवसाई ।--टावर सईकड़ी 

सांचारिक, सांचारी-वि. [सं. सांचारिक] १ संचार सम्पन्धी । 
२ संचार करने वाला । 

सांचियोडी-भू- का. कु.--१ संचे बनाया हुप्रा, २ संचे में हासन क्र 
कोई वस्तु बनाया हुप्रा. ३ देखो 'रांचियोड़ो' (छ. भे.) । 
(स्त्री. सांचियोड़ी ) 

सांचियो-पं. पु.--१ सांचे बनाने बाला कारीगर । 
२ सांचे में ढालकर वस्तुएं बनाने वाला कारोगर। 

सांचिली - देखो 'सांचौ' (छ. भे,) 

सांचेली - देखो 'साचौ' (रू. भे.) 
उ०--१ सेठ इण वरदांन रो सांचेली सार नीं समझा सवगा तो 
ई सेसनाग रे बेटा रामूंडासूं श्राबात सुएते वे गगोगयावा 
विचार करियो के महदे इण में जोती ई कांई ।-- फुनबाड़ी 
उ3०--२ दलाल कैयौ--हां जागती जांशसी के सांचितो मौथत प्रर 
हरद॑ रो हेत इसो हुवे + ग्राप अर नहावी-धोवों करत्यौ। फु्ो 
सूं तेल-फुलल लगायत्यी । गंणा-गाभा पैरल्यो झर बेषा सा तीचा 

: पारी ।-दप्तदोस़ 

सांचेली गुम्न धणी, दूसरा ठग पास्तंडी। स्राधु गहूँव 
फड्ीर, वेस धर धाघ घमडी ।--नारी सईकड़ौ 
(स्त्री, सांचेली) 

सांचोड़ो - देखो 'साचा' (प्रत्गा; छ, भे.) 
(स्त्री, सांचोड़ो) 

सांचोट-सं. स्थ्री.--सच्चाई, सत्यता । 
उ०-घणी भाजा-दोड़ी करी, पण मामले री जीत तो भुगाते री 
सांचोट में रेयी |--दसदोंख 

सांचोरा-मं. पु.--१ एक जाति विश्वेप जो अधिक्रतर सांचौर में निवास 
करती है तथा अपने को पंचद्रायिड्र के प्रस्तमंत ब्राह्मण माहती है । 
३२ चौहान वंश की एक झाखा । 

सांचोरो-देखो साचोरी' (रू, भे.) 

सांचोरौ-मं. पु.--प्रांचोरा जाति का व्यक्ति । 

सांचौ-ददेसों साची! (हू. भे.) 
उ०--१ तक लीधों सोना लिती, पानरवाडो प्रेम । था सांची कर 
जामिया, कहो न दे धन केस ।--वां, दा. 


उ०--३ 


४४४७ 


पांग 


उ०--२ गाहै सोद ग्राहकां, ढाहे जै गज ढल्‍ल । लाहो लोट 
, बांणियो, श्रा है सांची गल्‍ल ।-बां. दा. 

(स्‍त्री, सांची 
२ देखो 'संचौ' (रू. भे.) 
8०--वैलण वेली बांह, लाल होठां रंग भीनो । 
हीव, कंवक्क चुश कर मैं लीवी ।- नारी सईकड़ी 

सांज, सांजड़ली--देखो 'संध्या' (रू. भे-) 
उ०--१ दक़् बादछ बिच चमके जी तारा सांज पड़ पिव लागे 
प्यारा | काँई रे जबाब करू रसिया कांई रे मिजाज करू रसिया। 

लो. गे 

उ०--२ दिन दिन लेखणश हाथ म्हारी सुंदर गोरी रे, सांजड़ली 
पड़ी रे रोकड़ सारता हो राज ॥--लो. गी. 

सांजउ-वि.--संयत | (5. र ) 

सांजणी-सं. स्त्री. [सं. सांग्रही, सयवनिता] वह गाय या भेंस जो दूध 
देती हो किन्तु किप्ती कारणवज्ष उसका दूध न निकाला गया हो । 
रू, भे---सांभणी, सांदणी, सांधणशी, सेनणी । 

सांजत, सांजति, सांजती --देखो 'साजत' (छ. भे.) 
उ०---१ श्रस चालव धमण जागवी अहरण, सांजत कर असमर 
कर साप । सात्रव लोह त्तांण॒ सांकेली, ते काटिया सूं हैकण ताप । 

+पैजसी सांदू 

3०--२ सांजत समहर डाव संडासी, चख धिखतां थहिया रंग 
चौछ । अ्रहरण अ्रुस 'लाल' तिण ऊपर, घण निजड़ां बाहे घम- 
रोछ ।-“लालभिंह राठौड़ रौ गीत 
उ०-३ ताहर्रा दरवार ग्रागे रूख वाढण लागा, बुहरावण लागा । 
बिछावणां मोकक्ा मेल्हि मंडत्रा देखी कुंवरजी गु्मांन कियौ। 
इतरी डेरा री सॉनति घणी सी क्यूं ।--द. वि, 

सांजवण-ं, स्त्री, [सं. संयवत्त] १ परिवार, कुटुम्ब । 
(वि, वि. देखो 'कब्वीलो”) 
२ रसोईघर। 

सांक-देखो 'संध्या' (रू. भे.) (प्र. मो; उ. र; डि को.) 
उ०--१ भ्रमल री पिंक लागी अटल, सुख लूटे वे सुलखणा । 
सवेरा सा दोनूं समे, काझकं के नै कुलखणा ।--ऊ का. 
उ०--३२ हुवे चम्मरां फाटका जोति हब, सदा ऊतरे झारती सांझ 
सूत्र ।--मे. मं 

सांभड़ली, सांकद्ठी--देखो संघ्या' (अत्या; छ. भे ) 

सांकणो--देखो 'सांजणी' (हू. भे.) 

सॉफनढ-सं. पु. [सं. संघ्याताटी ] शिव, महादेव । 

सांकि, सांझौ-सं, स्त्री.--१ विवाह के झवसर पर घी पिलाने की रइम 
से लेकर विनायक पूजा की रइ्म तक नित्य संध्याकाल में गाये 
जाने वाले विवाह के गीत । 


उ०--जैंन बांग मतिया बइजोरां, गहरे सुर श्राई गिणगोरां छि्ति 


सांच ढलियौ 


सांठि 


पर मिकछमिक्र छोरचां छोरां, करदी सांझी च्यारू' कोरां ।--ऊ. का. 
क्रि. प्रन्‍--लेणी । हे 

२ मांगलिक पवें के कुछ दिन पूर्व नित्य संध्या के समय गाये जाने 
वाले मांगलिक गीत । 

उ०- सांभी रे गाई सांकी रे, म्हारी सांफी हुया रंगरोल रे । संध 
सहु की हरखियउ, वाछ दीधा नवल तंब्रोल रे ।-स- कर. 


३ देखो 'संध्या' (रू, भे.) 
उ०--धरलीली धश पंडरी, घरि गहु गहुई गमार । मारू देस 


सुहांमणऊ, सांवणी साझ्ी बार। -ढो. मा 
४ देखो 'साभी' (हू. भे 


सांछेदार--देखो 'साभेदार' (रू. भे.) 
सांफेदारी - देखो 'साभेदारी' (रू, भे,) 
सांफे -देखो संध्या' (छ. भे.) 
उ०-सां् भूखा सोई, करे परभात्त वक्कोवक्त । हापरऊं कूंत उपाड़ि, 
मार ढाहै मोताहछ ।-- राव रिशमल री बात 
सांसो -देखो 'साकौ! (रू. भे.) 
उ०-दुख-पुख सांभो राख, साख सांची भखावे । विमतत युवारां 
वणी, घणी री घाक लखावे ।--तारी सईकड़ौ 
सांट--देखो 'साट' (रू. भे,) 
उ०--जनहूरीया कंस मिल्लेी, राम नांम की सांढ । 
बाहिरो, होय न सोदी हाट ।-- अनु भववांणी 
सांटरगाठ-देखो 'सांठगांठ' (रू. भे.) 
सांट-देखो सादे (रू. भे.) 
उ०--१ पांचू ही प्रमारां सीस रै सांटे दुरग दीधी (--वं, भा, 
उ०-२ सांम र॑ साथ सत्कार हूं मिकछायों थड्नी सीस रेसांटे 
स्वांपी रो ही सासण प्रमांणो ।--चं, भा, 
सांदो --१ देखो 'सांठौ' (छू. भे.) 
२ देखी 'साटी' (रू, भे.) 
सांठ--देखी 'साह' (छ, भे.) 


सांठगांठ-सं. स्त्री,७-युप्त एवं दूषित सम्बन्ध युक्त षड़यस्त्कारों मेल 
मिलाप । 


मुहा.--सांठगांठ करणीज-गुप्त एवं गूढ उद्देश्यपूर्ण मेल जोल 
करना । 
रू, भे.--सांटगांठ । 


सांठि, सांठी-सं. स्भी.--१ तीर की डंडी जहाँ तीर लगा रहता है। 
3उ०--१ सुश्रर धणा तीर बरछियां सूं पुर हुवाँ। बरहियां रा 
फछ मंहि हुड रहिया । तीरां री सांठी टूटी, भालां री गांस मांही 
रही सी लोहां सूं पुर हुवी थक्नौ पार होय जा बरड़ी ऊपर खड़ी 
रहियो ।-डाढात्ा सुर री वात 


उ०--३ हरीया सांठो सुरति की; सबद भक्तका संघ । तक घीरज 
करि तांणीये; तांह मूक मनबंध ॥--अ्रनु भववांणी 
उ०--३ मारथौ बांग सरीर मैं, विण सांढठी विव भालि । जन. 


गर धनाली 


हे र डकमन्क- ५० ग्यो 
रचा, गम गयो सर हालि ।- झनुमववां रा 


के 
बढ 
55 । 

१३ 


हुलह--ह8 हि 7रा मन जौहरी, हरोया हिस्दी गांठि। गाहक मिलोयां 
मु मिप्र, 0 रिक्री्स भी सांठि ।-प्रनुभवर्वायीं 
्ु प्रति ॥ 


8 


हु +ी माट्पिस्यंध में मन पवनां की गांठि। हरीया मिले 
, घुररी सबद की सांठि ।--पनुभववांणी 

[मं, साध्यिक] १ ईसा, गन्ना । 
मेहप्रां सा सेत भोर सांढां री बांड मैं रहियो 


+>डाढाला सूर री बात 


#टो शंटी-सं, पु. 


68००प्रतः रात 


मृहा,--मांय ताई चादगौ-प्रस्तिम स्थिति तक पनुभव करना । 
४ हंस मंद भें.) 
श, भे.-- महटी, सांटी, सेटो, सेठो । 


सौड-गं, पु. [मं ] ९१ यह वछड़ा जो नरल सुधार करने के उहं 
में दिया सासी रसा गया हो | (उ. र.) 
5०-वाह वाह बारठजी भली कही। मन री लही। हुदाम 
किप्रा। जांगड़िप्म यहा राग माहेदृद्दा दिश्ना। परिणाऊ दूह 
पेगड़ा सांष्ट प्रवष्ध रा दुह् । ग्रेकलगिड़ वाराह रा दूृह 
--र. वचनिका 
२ यह बड़ा जो हिंदुप्तों में किसी धतक की स्मृति में गुरुड़ पुराण 
गो मशाप्ति पर दाग (चिन्ट्रित) कर यों ही छोड़ दिया जाता है । 
दयोत्गग बाला बैल । 
2“मंमुद्रगारठझ, बाइल कंटालउ, सरप कालउठ, बाठ वायणउ, 
जन मौसराउ, है मसणठ, ससउ नासणाउ, रांणउ लेणउ, 
स्त्ोस्वभाव लाइणउ, साँड व्राइणउ, कुमित्र फाडणउ, दुरजन दुर्ठ, 
खडन सिस्ट, ग्रावि गाती, घाह राती ।--व. स« 
पर्याय,--प्रांग्त, जेगटीं, तरण, नौपत, मंदक । 
मुटा,-- १ संदि सो कोस जाय तोई झ्ांक घणी रोष्"मालिक की 


९" 


गए 


यग्तगु मालिक में कितनी ट्री दूर व्यों न हो उसका सम्बन्ध नहीं 
शिला है । 


२ गाड़ि दिया गोरा में शरबवीर छिपे नहीं रहते । 

$ री लड़ाई में बाटा रा सोयाछन्न्धक्तिशाली या समय 
ये झागड़ों में गरोबों का नुकशान होता है । 

पोठा वय करो के गउ रा जाया हां ८८ 
हो ने वालों के प्रति व्यंगात्मक कथन । 

| जो नस्त-यघार के जिए रसा जाता है । 

दि-हैं 7237, मोटाताजा । 


>> ऊ वा 





सोषिचो 
_----+_--भमननपननप्पथपपयपयायाययणयथख का. 
२ वोर, बहादुर | 
उ०-सांड सीमाड़ जग जेठ ऊंवासिरी, प्रायक्के भारि ना 
उजाछी | बला सो ऊजव्श वेध 'वोठक' हारे, करे ऊंगे प्रमा परे 
काछो ।-- वनमालीदास रो गीत 
हे उन्मत्त, पागल ॥ 
उ०--वेद न सुशियों विमकत, सेद पाई तन सोगो | सांड हुय रहो 
सदा, रांड रांड हि कर रोयो | न्याय न जांण नितुर, नित्ण जांगी 
नहिं नीती । निज नारी ग्रत नेम, रूगड श्रांणी नह रीतो। 
--ऊ पा, 
४ बलवान, शक्तिशाली | (ि. को.) 
५ शिव-वाहन, नंदी । 
६ देखो 'सांढ' (छ. भे.) 
उ०--सांड्यां रं भाई जलदी सांड पिलांण बेग पधारां रोणी 
सीकरी रे देसमैं जी म्ह!रा राज ।-लो. गी. 
७ देखो 'सांडी! (मह; छः. भे.) 
रू, भे.--संड । 
प्रल्पा; - सांडियो, सांढियौ, सांढोठ, सांढीयौ । 
सां'ड-देघो 'सांढ' (रू. भे.) 
सांडइकीसी-सं, स्त्री.--लड़की को दहेज में दिया जाने वाला एक सह 
सहित बीस गायों का समूह 
सांडघेरी-पं. पु.--गेहूँ, वाजरी, ज्वार भ्रादि की फप्तल् करा वह भाग 
जो सांड के लिए खेत के मध्य में फसल काटते समय छोड दिया 
जाता है। 
सांडशी--देखी 'सांढ” (रू, भे.) 
सांडसउ-सं, पु. [सं, सन्दश:, सन्दशकः] १ चिमटा, संडासी। 
(7. २.) 
२ जरही का एक श्रौजार । 
३ एक नरक का नाम । 
सांडाई-सं. स्त्री,-- प्रक्ध डपन, जबरदस्ती, जोरावरी । 
उ०--भुगाने री सगढी सांडाई उतरगी। प्राखी प्रकष्टाई विक्र- 
ब्गी । सीधो गजवरगो हुयग्यी श्र मिनख ने मिनश्व सौ जांणए 
लागग्यी । बीस पांवडा श्रांतरे सूं रंम-रांप करे |--दसदोख 
रू, भे.--संडाई । 
सांडियौ-सं, पु.--१ संदेशवाहक, हृरकारा । 
२ मादा ऊंट की सवारी करने वाला । 
३ देखो 'सांड” (अल्प; रू. भे,) 
हू. भे.--तांड्यो, सांडियौ, सांढी उठ, सांढीयौ । 
सॉडिल-देखो 'सांटिल्य! (रू, भे.) 
सॉहिलो-सं. स्त्री. [सं. शांडिली] १ दक्ष प्रजापति की पुत्री जो धरम 
ऋतषि की पत्नी व अग्नि की माता थी । 
३ कौघिक ऋषि की पत्नी दीधिका का एक ताम । 


सांख 
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३ शांडिल्य ऋषि की स्वयंप्रभा चामक तपस्विनी कन्या ॥ सांड्यों -देखो सांडियो' (रू, भे.) 
वि. वि.--एक बार इसके ग्राश्रम में ग्रतिथि स्वरूप गालव उ०-सांड्या रै भाई जलदी सांड पिलांण बेग पधारां, रांणी 
ऋषि एवं पक्षिराज गरुड़ आये। इसने उनका ययोचित आदर सीकरी र॑ देस मैं जी म्हःरा राज |--लो. गी. . 
सत्कार किया | सोते समय गरुड़ ने मन में विचार किया कि इस | सांढ, सांढ, सांढि-सं. स्त्री.--मादा ऊँट, ऊंटनी । 
तपस्विनी को श्रपने पंखों पर बिठा कर विष्णुलोक ले जाना श्रति उ०--१ राबजी सलांमत. सवा पोहर दिन चेढियां सोनिगरा 
उत्तम रहेगा । इसी विचार के कारण एक ही रात में गरुड़ के कांस्हुडदे नै विस होसी । इसौ सांभले ने राव लाखणसी कागद 
पंख गिर गये । तत्पश्चात दोनों इसकी शरण में शझ्राये तो इसने लिखने वीरा राइका ने कह्यौ | वोलाई सांढ ताती छे | तिण चढ़ने 
अनेक वर दिये । ;॒ . जालोर जा । सवा पोहर.दिन चढ़ियां मोहर जाए। वोने साबास' 
सांडिल्य-सं. पु. [सं. शांडिल्य] १ एक देश का नाम । देसां ।+--वी रमदें सोनिगरा री वात 
२ शांडिल्य ऋषि के वंशज । - उ०--२ सौ इहां रे गाय मेंस सांढां रा वर॒ग घणां । सौ-सांढा 
३ विल्ववृक्ष, विल्वपत्न । जी आओ रै लारे रंबारी रहै । सौ अति झटावरा रहै, अ्पजोरा हाले । कही 
४ अग्नि का एक नाम । नं खातर मैं न आंण ।-कुंबरमी सांखला री वारता 
४ एक ऋषि जिन्होंने भक्ति एवं विधि ज्ञास्त्र को बनाया था । उ०--३ दिन दस-बीस झाडा घात सैल-पिकार री नांव ले सत्ता- 
६ कश्यपवंशीय महर्षि देवल के पुत्र एक ऋषि जो अग्नि के पिता सर श्राया, श्रसवार हजार-एक सुह॒डां सं । हेरा दोय मेलिया, जौ 
थे। खबर ल्यावी वरग सांढां रो कठे छे ? : 
७ एक ऋषि जिसे अ्रवैदिक मार्ग से विष्णु की उपासना करने के -कुँवरसी सांखला री वारता 
कारण नकंवास की शिक्षा भुगतनी पड़ी थी । उ०--४ एथ श्रमर कल्यांरामलोत पातसाही सांढि ली हुती। 
८ अग्नि का ज्येष्ठ पुत्र एवं कश्यप का ज्येष्ठ भ्राता। ...ताहरां कुंवर स्री दछपतजी न्‌ राजाजी कहाड़ि मेल्हियौ जु मरे सांढि 
€ ब्रह्मदेव के सारथि का ताम । घेराए ।--द. वि. ह॒ 
१० एक शिच भक्त राजा जो युवावस्था प्राप्ति के पश्चात्‌ काम- रू, भे,--संढ, सांइंड, सांड, सांड्णी, सां ढ, सांयंड, सांयंढ । 
वासना में लिप्त हो कर अनेक स्त्रियों के साथ श्रत्याचार करने सांढियो, सांढीउ, सांढीयों --१ देखो 'संढौ” (अ्रल्पा; छ. भे.) 
लगा था झतः शिव ने इसे एक हजार वर्ष तक कछुम्रा बनने का हक (डि. को.) 
शाप दिया था। . २ देखो 'सांड' (अल्या; रू. भे.) 
रू. भे,--सांडिल । ३ देखो 'सांडियो' (रू, भे.) 
सांडो-सं. पु. [सं. शांडिक, प्रा. सांडिश्र]| १ ग्ोधा की श्राकृति का एक उ०--१ तरां सांढिय उपरणी रौ फररी कीयां आरवतो विरमदेजणी 
जंगली जंतु जिसका मांस पौष्टिक एवं स्वादिष्ट माना जाता है। रीनीजर झ्ायौ। तरे कह्यो । ठाकुर कोई श्रोठी .ताती सांढ 
इसकी चर्बी औषधियों में काम श्राती है। इसका तेल भी निकाला खडियां आवे छे । तिसे सांढीयौ पिणा श्रोय पोहती । 
जाता है। ,. “वीरमद्द सोनियरा री वात 
उ०--१ धरती खारी जे'र निजर पुग जितरे कठेई भाड़-बीटक उ०-२ नितु नितु नवला सांढिया, नितु नितु नवला साजि। 
ने घास-कृप्त रो नाम ई नी । इण घरती मैं सांडा प्र पीपूड़ी परड़ां |. पिगक्त राजा पाठवइ,- ढोला तेड़णा काजि ।--ढो मा. 
घण_ामी मिल्ले । बरसात रा दिनां में श्रठ पांणी भरीज जावे । सांढो सांढो -देखो 'सांडौ' (रू. भे.) 

-- रातवासी उ०--आंखुंद अर सुख सूं चांनशी ग्र सूरज्ञ रा उजास मैं दोनां 
उ०-र रांम नांम नहीं जांशियो, कीया श्रौर कह्ठाप । हरीया जे रा दिन घुछरण लाया, जांण वांरा सुख वास्ते ई चंद्रमा भ्रर सूरज 
हल कक सांडा झ्ाप--पअ्नुभववांणी दर । रा सुख-दुख, हरख-बिसाद अर संजोग-विजोग सौ श्रतूट 

दूजा बिना कोई संपूरण नीं ।--फुलवाड़ी 
३ फ्नल की कटाई, बुवाई ब्रादि के समय- सामूहिक रूप से काये | सांण-वि. [सं. शाशा] सन या पटसन का । 
संलग्न व्यक्तियों को मजदूरी के साथ खिलाया जाने वाला भोजन । से. पु. [सं, श्राणा, मांडी, कांजी] १ भोजन । (अ. मा.) 
४ देखी 'सांड' (रू. भे.) २ कमल | | ४ 
उ०-प्ररधंगी हेम-पुत्री, सरपो कंठेशि वाहणौ सांडी। सिखा-नेत ३ धनुष । 


भाल चंदो, तस्में रुद्राय नमौ ।--गु. रू. वं. 


। . उ०-+मोर मुगठ सिर जास कांन केरही कंड 
रू, भे--संडी, सांढो । | हि दी कूंडछ, वसन पीत तन 


ग, 
स्याम गढ माह्ठा गुंजाहुछ । भुज मुरह्ती चन्रभुन संख सांण चक्र- 
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(धागा) ५ हसादी वा पत्थर । 
६ पघारा। 
3 धार घाये ने बराबर नोल विस्लेष । 


सं, रे « घान | ८ मस्पों नी घार पैनो करने का एक प्रकार 
वा उपर बियेध । 
उइ०+-धरमि धावक प्राविद्रा, सस्प्र मांजिया सताबी । सांँणां 
घटिया सुष्ठ, एड जडिया हद फाबी । मे. म. 
£ उनेडित करने बाले घब्द । 
उछ०+ प्रर च्यारि ही भायां समेत 'माधांणी' हाडो मुकुंदसिह, गौड़ 
राटोंट रतमसिय जिमहा जोधार काली रा कब्ठस 
स्गणियार कोइ छथियां रे माय हाथ करता साथियां र॑ सांएण 
तदायता साहजादो रं समीप क्वालिया ।--वं. भा, 
मठा,-मांग लगावधभौ र्ःउसेजित करना, जोशयुक्त करना । 
2० गन, घ्यनि। 
उ०्+पय पट्टी सकते बाजशी पायल, ने प्राचइ प्रागछी नंद । 
दोटीरव भाटयर तणो गति, सेहरां ऊपरि साँण सद । 

+ महादेव पारवती रो वेलि 


प्ररनमिष, 


१ देशों सांस (र. भें.) 

सागप्रह, संशपधर-मं, पृ. [सं. घान--गट] १ बह स्थान जहां धस्त्रों 
की धार पनी वी जाती है । 
२ देसों रनानधघर (रे, भे.) 

शसांधजों, गांगजोय-सं, पु [सं. धानन-जीव ] पिकलीघर। (ढि. को.) 

साणत >देसो 'समोगित' (छह. भे.) 

सचिन, पु. [सं शात्िः] सन या पटसन । 

मांदी, साँखी-सं, पृ. [सं, साधनिक:] १ धोड़ों की देख-रेख करने 
पाता, तदे ये का प्रध्यदा । 
पु० +इतरों उहायने मांटे घायो, सौ प्रागे साणी था होज, तिसे 
धोदाों विधा मांद तथार हवा । राजा महतो दोनूं श्रसवार हुवा । 

दे. दा. 

इटा,-गांपियं रा यगस्या किया घोड़ा बग्सीजें>॑-कोर्ड श्रधिकार 
में बएर खीज़ यंग दे गनता हैं या ग्रनधिवत व्यक्ति कार्स नहीं 
बट गला । 
४ धोषटों की शिक्षित इरने बाला । 

गपताम के मटोदर, लड्ं लूंबा मैं प्रयाग, तिस- 


न्ः्छ >> 
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के 


दाग ४ लीते सपाये पवन वी दाय, सांधियाँ ने भली विघ सीरे 
फिट हो पुमद साभ दिया तिशश गुनराय, घजराज़ू वी समाज ग्रत 
जाजबे दधगढ रत, ........ -र. हू, 

में, ग्वो, [मं, दागी। ३ शमौरी । 
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३ छोटो कनात या तम्बू 
४ फटा कपड़ा । 
४ शान का पतु्यर ॥ 
रू, भे.--सांहणी, साहणी, साहांणी, सोशी । 
सांगोर-सं. पु.-- डिगल का एक मानक (छंद) गीत विशेष । 
वि. वि.--चक्त गोत के कई प्रकार के भेद होते हैं। जिन मे 
मुख्य निम्नलिछ्ित हैँ :--बडो सांणोर, छोटी सांशोर, शुर् 
सांणोर, प्रहास सांणोर, वेलियो सांशोर, णुड़द सांणोर प्रादि। 
वक्त सभी प्रक्रार के गीतों से सम्बन्धित विस्तृत विवरण प्रधा- 
स्थान वर्णानुक्रम में देखें । 
सांगो, सांगौ-सं. पु.--१ नाज की कोठी से नाज निड्ालने का हेड, 
मोरी । 
२ उक्त मुंह को बंद फरने का उपकरण | 
सांत-वरि. [सं. धांत[ १ जो दवा दिया गया हो, दबाया हुप्ना । 
२ मरा हुप्ना । 
३ जिमका पूुर्णोतः प्रन्त हो चुका हो । 
मुहा.--णांत होणो>"-मृत्यु को प्राप्त होता । 
४ सान्तु्ट, भ्रधाया हुमा । 
५ जिप्तमें जोश या फ्रोधादि वेग न रह गया हो, स्थिर । 
3०--१ सीख सांत, कांत सुर मीठी, मायह री मत भावणी । 
ट्ंसी अर अतलील ग्रादता, टावर टग भ्रणखावणी । 
नारी सईकदी 
उ०--२ निः्करपटता स्रद्धा, रास्ता भ्रर सांचाई । विनगी शांति 
सुभाव, धीर वर श्रष्यवसाई । -टाधर सईकड़ी 
६ कोई मानप्तिक पश्रावेग, रोग भ्रादि का मिटना । 
उ3०गाछ न ऊठे गुमड़ी, ऊठे फाक् प्रसत्य । जिगने ग़ज्यन बैग 
जल्द, सांत करण समरत्य ।--बां, दा. 
७ दिथिल, ढीला । 
घ प्रप्रभावित। 
€ घुम, मंगलकारों । 
१० जिमने इर्द्रियों को वश में कर लिया हो, जितेद्द्रिय । 
(डि. को.) 
११ चुप, मोौन। 
१२ उत्साह, उमंगादि से रहित । 
१३ निः्तब्ध, निरव 
उ०-दरवाजी प्रोदाछ्सो | होस्टल रा लांबा बरामदा गांव गूं, 
जांए-वमार निकक्यो | सगक्/ा कमरा सात पहचा हा । 
हु ह -- तिरधैतृ: 
[हं. श्रास्त] १४ था हुओ्ा, श्रास्त । 
१५ सोम्य, गम्मीर । 
उ०- अदभुत भमद मो भा समंद, खति सकल सार वरजिय विकार । 


सांतकरण 
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श्रज अमर ईस सब लोक सीस, सुभ सांत सुद्ध पालक भ्रवुद्ध। 
-ऊ, का, 
१६ जिसका ताप व उष्णता नष्ठ हो चुकी हो। 
सं, पु. [सं.] १ सुख, आनन्द, हर्ष । (डि. को.) 
२ श्राप नामक वसु के चार पुत्रों में से एक पुत्र का ताम । 
३ प्लक्षद्वीप का एक वर्ष । 
४ उक्त वर्ष पर शासक एक राजा जो अ्रियक्तपुत्र इध्मजिह राजा 
का पुत्र था। 
५ आ्रायु राजा के एक पुत्र का नाम । 
६ तामस मनु के एक पुत्र का नाम । 
७ दु्देभ राजा की पत्नी सुभद्रा का पिता, एक राजा । 
८ काव्य के नी रसों ने से एक रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद 
अर्थात्‌ काम, क्रौध आदि वेदों का शमन माना गया है । 
(डि.को ) 
वि. वि.-- चूंकि नाटक में केवल श्रभिनय ही प्रमुख है श्रत: 
शान्‍्त रस को जिसमें क्रिया, मनोविकार आदि की ज्ांति रहती 
है, माटक में स्थान नहीं दिया गया है | भ्रतः नाटक में केवल श्राठ 
रस ही माने जाते हैं । | 
सांवकरण, सांतकरणि-सं, पु. [सं. शास्तकर्णी] शांतकर्णि नामक एक 
राजा । 
सांतकुंभ--देखो 'सातकूंभ' (रू. भे.) (हु. नां, मा.) 
सांतनव-सं, पु. [सं, शांतनव।] शरतिनु के पुत्र भीष्म का नाम । 
(डिं. को.) 
सांतनु-प्ं, पु. [सं. शान्तनु ] चन्द्रवंशीय इक्क्रीसर्वां राजा, जो प्रत्तीप 
एवं सुनन्‍्दा के संसर्ग से उत्पन्न हुआ था । 
वि. वि.-- भागवत के अनुसार इतके हस्तस्पश्ण मात्र से वृद्ध 
व्यक्ति यौवनावसथा को ध्राप्त करता था। इत्तकी पत्ती -गंगा से 
भीष्म नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। वघुराज नामक धीवर की 
सत्यवती (मत्स्यगंधा) नामक कन्या इनकी दूसरी पत्नी थी। 
इसी विवाह हेतु भीष्मपितामह ने आजस्म ब्रह्मचारी रहने की 
प्रतिज्ञा की थी। दूसरी पत्ती सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद व 
विचित्रवीय नामक दो पुत्र हुए थे । 
रू. भे,- संतण, संत्णु, संतन, संतनु । 
सांतनुयुत-सं. पु. [सं, शाततु चुत] १ भीष्मपित्तामह । 
३ शांतिनु के पुत्रों का नाम । 
रू, भे.--संततसुत, सतनुधुतन । 
सांत्पन-वि. [सं.] दा दिन में पूरा होने वाला । - 
सं. पु.--१ एक प्रकार का उपवास जो छः रात्रि तक किया जाता 
है । 
२ पहले दिन सिर्फ पंचगव्य पीकर दूसरे दिन किया जाने वाला 
उपवास ! 


श्थश्ह 


सांतरों 


सांतपनक्रच्छ; सांतपनक्रछ-सं, पु. [सं. सांतपनकुच्छ) एक प्रकार का 
व्रत विज्येष 
वि, वि.--इस ब्रत में पहले दिन कुछ पीया जाता है व दूसरे 
दिन उपवास किया जाता है । इसमें पहले दिन गोमूष्र पीकर दूसरे 
दिन उपवास, फिर पहले दिन गोमय पीकर दूप्तरे दित उपवास इसी 
क्रम से दूध, दही, घी, कुशोदक श्रादि पीकर प्रत्येक के दूसरे दिन 
उपवास किया जाता है । * 
सांतर, सांतर-सं. स्त्री.- सामग्री, सामान । 
उ०-हीलाकर हिणके ईला हुय आधा, लीला भगवत री लीला 
नहिं लाधा। दाल ढालांतर सांतर ढब्टियोड़ा, बैठा नीरांतर 
श्रांतर बह्कियोड़ा ।--ऊ, का. ' - 4 
वि,--जिसमें बीच में अवकाश हो । 
सांतरज-सं. पु. [सं. शान्‍्तरज] एक काशीनरेश का नाम । 
सांत्तरय-सं. पु. [ सं. शान्तरय] पुरुरवा वंशोय धर्मंसारधि के पृत्र का 
त्ताम । 
सांतरस-देखो “सांत' (८) (रू. भे.) 
उ०--नव रस कहि दिखाइ। सरस वीर वीररस किग्रा । रौदे 
रौद्ररस किल्ला । अपछरा तिगारस क्रिआ्आ। नारद हासरस किला । 
काइ र॑ भैरस वीभच्छरस किग्ना | सुरै सांतरस अदभुतरस किग्ना । 
-- र. वचनिक्ा 
सांतरी, सांतरौ-त्रि, [सं. सत्तरम्‌] (स्शे. सांतरी) १ उत्तम; श्रेष्ठ, 
बढ़िया । - 
उ०--१ रे जाया इस मैं मत कर ढोल, पड़े मत गआरांतरौ के हां । 
रे जाया रांम सिया जी रो संग, सारां सूं ही सांतरी क्षे हां । 

ह >गी. सं, 
उ०--३ पर माया तौ दिन दूणी रात चौगणी वष्योड़ी इज 
घरणी भ्राछी । वांसियां रो सिरे घरम विशज व्यौपार । -हाल तौ 
माया घणी बधावरणी है। श्रेह़ौ सांतरों मौरत टाक॒बी कीकर 
पोसाव ।-- फुलवाड़ी 
२ भ्रच्छा, ठीक । 

3०--१ थे छोड कोई उपाव सोधणा पिचे तो इण मारग री 
सोय नीं व्दैणी ई सांतरी है ।--फुलवाड़ी 
उ०-र२ कर्द ई तौओआ॥ा बात सांतरी लागे अर कद ई 
श्राछ्ी लागे ।--फुलवाड़ी 
३ स्वादिष्ट, जायकेदार । 
४ स्वस्थ, रोगमुक्त । 

०-किराही खेत बायो । खेत पाक्ी इतले धणी रै बाकछ्ौ दखणी 
श्रायो । जद किएही ओखद देइ सांतरी कीधी !-- परि. द्र 
५ हंष्-पुष्ठ, मोटा-ताजा । 
६ उचित, वाजिव उपयुक्त । 


वा बात 


उ०--उणन सावकछ्ठ समक्ावता कैवसा लागा--मां श्रब श्रां भाईजो 


शेदरुर्‌ 


सांजिपर) 
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है आए कराए छोररों घोद घर धव घार्म फिगी री सांतरी थात 
हें हमे वन +टूवए री 

दइग्म्टा, परटिएा । 
हज शापरी इक सावरों, बेदी दब बुंगतोह। क्‍या बुरी करवा 
हक के, शो हब शुम छाए ।+डां, दा. 
£ हक कही हु 2 
हल आतीदसो दांत यगय हास, आाजीड जोश रोहो बनास | : 
गहिया यरी घाराश गेस, तारता भवमये इसगाह तेल ।--वि. हं 


5 


न 
हि जे 


0 00060 20 है । 


मर ४2७ 
50० राय ने 
शत 


विश उरण शादा। बगतर, मिलम, जिरह-गूबण, जिरे जूता 


न, 5 हु ढ 


४, सुथारण दे । 
- फूवरसी सांसला रो बारता 


हा 


१6 शसूरार, गंयगर्त । 
7३ >पारे हाथ से हयात दिलों सांवरी लागे । 


गतिनग, री, [में, छांता] है राजा दशरथ को बच्या जो महूपि 
| गयी थी । 


४ हमी। 

है एप मानि। (संगीत) 

५ दब, दया | 

६ देगी गे नाश 

७ भारखाज ऋषि वी गाता का नाग । 

भै,>गाप्ंता । 

धातिकारिन, शांतितारी] थांति प्रदान करने 


रा, 
हातावारो>मि, [सं. 
याया । 
० “सेमी सतिाकारी धगर ग्रधटारी हरी नमी ।+--ऊ. का 
पिन मं, स्प्री, [सं, शारिति]) ह वेग, क्षोभ, चित्ता, दुस श्रादिसे 
पड़ते प्रदस्था, धास्त होते की पग्रवरया । 
शल++दान योग सगे दम, गानि, स्वाप्याय सरकछता । सत्य भ्रह्टिसा 
साति धरति, समा सदलता +- टावर सईकड़ी 
४२ शिविरता, घररिवर्गशीनता । 
३ ग्ागाम, सेन । 
४ यहा गामामिक झबरधा जिम्तमें मार-पीट, राष्टराई-मगट़ा, उत्तात 
धादियां गरभावय हो । 
५ गीरा)या, निराब्दता । 
६ गाग्य, शो । 
3 धु हि / ये । 
द लि पक्ष द्ोते की प्रवस्या । 
£ वागताका में शनि, विराम । 
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१३ बनाये । 
१६ ग्रनिष्ट या पझगुम का निवारण । 
है३ पीड़ा, रोग ग्राद़ि से मुक्ति । 
१४ युद्ध को समाप्ती । 
१४५ मेल, मिलाप । 
१६ ग्रधाने की अवस्या, सस्तुष्टी । 
६७ दुर्गा देवी का नाम । 
१८ दक्ष प्रजापति की बन्‍्या व धर्म ऋषि की पत्नी का नाग । 
१६ कर्देम प्रजापति एवं देवहवति के संसर्ग रे उत्पग्त पुत्रिषों में से 
एक, जो अभ्रथबंन ऋषि की पत्नी थी । 
सं. पु.--२० श्रोकृष्ण भ्रोर कालिन्दी के संत्तगग से उल्स पुत्रों में 
से एक पुत्र का नाम । 
२१ वादणि झ्ाांगिरस ऋषि के एक पुन्रन का नाम । 
२२ शिविवंशीय राणा अजमीढ के पोन्न का नाम जो सुझादि का 
पिता था। 
२३ तामस मनु के एक पुत्र का नाम । 
६४ ब्रह्मम्रावक्ि के इद्ध का नाम । 
२५ भगवान्‌ यज्ञ एवं दक्षिणा के पुत्रों में से एक पुत्र का नाग । 
रू. भे,>संति, संती, सांती, सांयत, सांयति । 
सांतिक-वि, [सं शार्तिक] झान्ति से सम्बन्धित । 
सें, पु.-चान्ति के कारण होने वाला परिणाम । 
सांतिकर-त्रि, [सं. झांतिकर] थांति करने बाला । 
सांतिकरम-सं- पु. [सं. शातिकर्म | प्रेत-बाधा, पाप, बुरे ग्रह श्रादि द्वारा 
प्रनिष्ट या श्रमंगल की संभावना के निवारण का उपचार । 
सांतिकुंभ-देखो 'सातकुंभ' (छू. भें.) (हु. वां. मा.) 
सांतिगह, सांतिग्रह, सांतिघर-सं, पु. [रां. शांतिगृह] बहु स्वागागार 
जहाँ यज्ञ के श्रन्त में पाप तथा अ्रशुम भ्रादि की श्ञांति के लिए 
स्तास किया जाये । 
सातिनिन-सं. पु.--वर्त मान काल के सोलहवें 
जिन | 
सांतिद, सांतिदाता सांतिदायक, सांतिदायी-वि, [सं, शांतिदाव] ६ 
दति देने बाला । 
२ विषय भगवान्‌ । 
सांतिदेवा, सांतिदेवी-सं, स्त्री, [सं, धांतिदेवा, शाव्रिदेदी] देवक राजा 
की कम्या का नाम जो वसुदेव की पत्नी थी । 
सांतिनाव --देगों सॉविजिन 
सांतिपंचमी-सं. स्त्री. [मं. शांतियंबमी ] शादिन गुवला पंचमी । 
वि. वि.-इस दिन इंद्राशी व कुश के बसे १२ नायों की पूजा 
वी जाती है । इसमें तागों का भय जाता रखता है । 
रू, भे.>-मांतिपांचम । 
सांतिपरय-समं, पु. [सं, भांतिववे] महाभारत का बारहतं पर्व जो गये 


| जैन तीर्थं४र, श्री ध्वि- 


सांतिपांचम 


प्र४श०३ 
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पर्वों में सबसे बड़ा है। इसमें युधिष्ठिर के चित्त की शांति के लिए 
बहुत से उपदेश व-ज्ञान चर्चा लिखी गई है । 

सांतिर्पांचम-देखो 'सांतिपंचमी' (रू, भे-) 

सांतिपात, सांतिपातर, सांतिपान्न-सं, पु. [सं. शांतिपात्र ] ग्रह, पाप 
आ्रादि की शांति के लिए जल रखने का -पात्र ।:. ध 

सांतिप्रद-वि. [सं. शांतिप्रद] शांति देने वाला । 


सांतिवाचन-सं. पु. [सं. शांतिवाचन] वह मंत्र पाठ जो प्रेत बाधा पाप 


आदि के श्रमंगल को दूर करने के लिए किया जाय | 
सांदी-देखो 'सांति' (रू. भे.) 
उ०-प्रभू भ्राग्या दीनीं ग्रहन कर लीनी स्तुति पढी, विखे सांती 
सांती कव उमर सांती हिसे बढी। नभे सोंती जागी लगन धुन 
लागी जक नहीं, स्वयंभू ध्याऊं मैं परमपद पाऊं सक नहीं । 
-ऊ. का. 
सांतीर -देखो 'सहतीर' (रू. भे.) हु 
उ०--नमिकमाले री झुतां, कमनीय किरवा काढ़ां । सा, तिवारां 
सफा, माथ सांतीर्रा चाढ़ां ।--दसदेच 
सांतोस, सांतोमि -देखो 'स्तोम' (रू. भे.) (ह. नां- मा.) 
सांतो, सांतौ-सं पु.-चोरी के उदूंइय से दीवार में लगाई जाने वाली 
सेंघ । 
०--सांतौं देवतां घर रो धणी जाग तो चोर उणने मन ई मन 
गालियां काढे | घोर, ठग, धाड़वी, ठाकर, साहुकार अर राजा 
आं सगढ्ां रो सुख दूजां रे दुख अर संताप मैं ।--फुलवाड़ी 
२ मीट की पिचाई के सब उपकरणों का समूह | 
रू, भे.--सांधी | 
सांथर, सांयर3- देखो 'सांथरो' (रू. भे.) 
सांथरवाड़ो - देखो 'साथरवाड़ो' (रू, भे.) 
उ०--सांथरवाड़े सी वा मैं सोती, आंनन अ्रंभोरू' रंभोरू' रोती। 
दोछ दूधाक्ू गक्ियोड़ी गेरी, ढोढे ढक्ियोड़ी रतनां री ढेरी । 
- ऊ. का. 
सांथरो-देखो 'साथरो' (छ, भे.) 
उ०--१ भाग लल्ला प्रथ्वीराज आयो, सिंह के सांथरे स्यांकछ 
व्यायी ।--पभ्रग्यात्त 
उ०--२ सुभट अणगिणत सुता घणां सांथरै, भगा खछ तज बिया 
खेत भाराथ रे। मना नहचे लखी धरण दसमाथ रै, निज मरण 
आवियौ हाथ रघुनाथ रै ।--र. रू. 
सांय७--देखो 'साथक' (छू. भे.) 
उ०-गोछा दोय चैनसिंह र॑ँ लागिया सी एक ती सांथछ रा पेडू 
र सांघे लागियौ ।|--मारवाड़ रा अ्रमरावां री वारता 
पांथी-सं. स्वी.-- १ ताने के तारों को ठोक रखने हेतु करचे के ऊपर 
लगी लकड़ी । 


२ बुनाई के समय ताने के सूतों के-चीचे गिरने व ऊपर उठने की 


क्रिया । ग 
सांधुऔ-सं. पु.--चौहटे का नाम | (सभा) 
सांथो - देखो 'सांता' (छू. भे.) । 
उ०--धाड़ी पाड़ण सघुणा वेणां, ताकि जलावे तांद । सांभी देतां 
रात सरावे, चोर बुरावे चांद ।-ऊ. का. . ॥ 
सांथ्यौ-सं, पु.--स्वस्तिक। , 
उ०-कूहाडि श्रढंढ स्त्री बोलंती छठड ऊतारइ, द्रस्टि देखती 
मनुस्य मारइ, सरप माथइ सांथ्या फाडइ, चालती चुइहिं फाडइ, 
तवधायां तिर पाडइ, वालि वांधि भ्राहएाइ, श्राकास श्रहुता पंखिया 


सांदणी-देखो 'सांजणी” (रू, मे) 
सांदीपन, सांदीपनि, सांदीपनी--सं. पु. [सं सान्दीपनि:] श्री कृष्ण - 
एवं बलराम के गुरु एक प्रसिद्ध ऋषि जो धनुविद्या में प्रवीण एवं 
सकल शास्त्रों के ज्ञाता थे । 
वि, वि.-इनका आश्रम उज्जयिनी में था। यहां सुदामा ने 
भी शिक्षा प्राप्त की थी। यहां केवल ६४ दिनों में. श्री कृष्ण व 


बलराम ने अस्व्रमंत्रोपनिषतू, भ्रस्त्र-प्रयोग सहित सम्पूर्ण धरमुवेंद 
आदि विद्याएं सीख ली थी । शिक्षा प्राप्ति के बाद इसने श्रीक्षष्ण 
बलराम से गुरुदक्षिणा-स्वरूप अपने मृत पुत्र को मांगा। पंचजन 
भ्रंसुर ऋषि के पुत्र को चुराकर पाताल में ले गया था । श्रत्ः श्रीकृष्ण 


ते पाताल में जाकर उक्त असुर को मारकर गुरु की पुत्र ला दिया 
व राक्षस की हड्डियों से कृष्ण का 'पंचजन्य' तामक शंख बनाया 
गया था। 

सांदो--१ देखो 'सांधो' (रू, भे.) 
२ देखो 'सौंधी' (रू. भे.) 

सांद्र-वि. [सं.] १ गंभीर, गहरा । 
२ घना, घोर । 
३ स्निर्ध, चिकना.। 
है मुदु, मधुर । 
५ मनोहर, सुन्दर । 
६ विपुल, श्रत्यधिक । 
सं, पु,--गुच्छा | 

सांद्रता-सं पु.--सांद्र होने की भ्रवस्था या. भाव ! 

साद्रश्रसाद-स्‌. पु. [सं.] एक प्रकार का रोग विशेष जिपमें मृत्र का 
कुछ अस गाढ़ा व कुछ अंश पतला निकलता है। 

सांधघ--९ देखो सौंधी (छ. भे.) 
२ देखो “संधि! (रू. भे.) 
उ०--६ हमैं बरखा रित मांहै साका ने भाद्रवै री सांध वरखा रित 
मंडी । देह वीजां ड़ लायी | डाल-हाल मंत्र चमकिग्नी छे। सेहरां 
पाखर पड़ी ।--रा. सा. स॑ 


. उ०--२ वीक विदेसज चालियौ, विजड़ हथो बह् वांध। मूल्ले तोड़ी 
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कर हे कक 
अपन फल का हल्के दे पे फए ।> मम ह 
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>३++72 मूह धार मारंत मोर से सोरे, कापर नर काने साध के 

| ७५5 कक के कद चैदर अिज ट् ले शोजित 
८:70 ॥। हो महाराज को कार घना विजर प्राधो, जार पहियो 


न 

हैचघिशानम गो, [सें, संधि] जोर, शोग । (हि. को.) 

गदयारी + थे तो गाजगो' (रू, के ) 

हैधगों शपधियौ-हि, से. [सं. साझय)] है निभाना लगाना, संघान 
पर प्र र्‌ 


एल + संरागग बोग्यज सात्ययों गेशा भमर गुटाया । 

“जे मोदास गाइण 
हल “२ गायाराय साइड सिज्ार रमनो हुती यु वद्ची दृढ्ध राजी 
हदो, दिएने देवी बीडाडग्ा लागी सु भावराव यीडे नहीं ने बांश 
लगाए ने सौषियों हुती सु बायीं, बरे देवी सुस हुई । - नेएसी 
प८-+३ काया एवन बेमान कर, सार सवेद कर तीर । दाद यह 
गर शाधि बर, मर मार्ट मीर । - दारबाणी 
२ बंदड़ा रादि में जोह या दांका लगाना । 

3 मेन बरसा, जोहना । 
पघ०-+- है मिट घांया कीधो मर्द, 'उदौ' धीर सुतन्न। बांधी फोज 
गमउजा, संंधों प्रीत 'घरेश्प्ताा ,- रा, रा 
ए०--२ #रि घलिणि 2ति गया हुई, साया मां हिति सांधतोी । 
तह प्राप प्रा साधो श्रिग्ुरा, बल्िराजा ना बांधतो ।--पी. प्र, 
उ०--३ णांगी तोड़ जहान ग्‌, सांघ ने जांगे मीहू । निज बछ७ स्‌ 
एप सीमण, उगे सूर भबीह । वा. दा. 
४ संधि करना, समभीता करना । 
श०्+गप्टा गए मेँ सांपियां, निवछ जाय सद् नास + मूंधों मेछ 
महार कर, वधियों विपते विलास ॥ - वां, दा, 
५ धर्म श्रादि को हाथों में ददाहर विए्ट के रूप में ररना । 
7०-यंद है सामे पूजती विदामी रहा प्रेंडणा सांच दढ्िया लाड़ 
गांध्या, धारा से सा्गे कायफड़, कपरकरस, काचा गोछर, काछी 
मिरना समय लाड़ बांध्या 4--फुलवाड़ी 
६ जोड़ना । 
ए०- है शिण मैं पोट छटाय, हाई टूटोहा साध । वृद्दों बाध्धए 
दाग, रोर उच्चा ने राधे ।-दमरेय 
25०२ प्राई उम्रद प्रदिया धझ्ांधरी, ब्यार वर चद्गी चल 
पापी | पिरर्मा पता सूटगी दांधी, सदाघार रो मंर्घ ने साँची । 

+ ऊ. का. 
| रम्यी, धरति झादि हो जोड़ना । 
शामिल करेगा, विजय करना । 


ध् 
ह० «७ दस रा मन हाछ्ि साहसां द्सरे, मार ई जोर दोद धरा 
पा 


झंपोी। बटलिदि रिय घादेरि रछ दंधाशी, बांडांतरि “से मेबात : 


दो -राद राजा कर्वेरिध गरशा सो गौ 





0)] 


५......0.......................3...०>«+न»लननननननन-ननननन न ननीननिनननननननिनिनिभ लत ++ लीड: लि जे आजजजन+ >ब>+-+->- ०... 
ली अडलडरिकल++++-> ५ ५... 


६ संघार ऋरना । 
उ3०--सुत रांम रछप निज दक्क सनाह, गोरघन तणो माहर दृणए । 
मुझ एता 'ऊद्मा' महात्ाहू, सांधिया येध सूं पातसाह़ । सर छ 
१० बनाना, करना (रात कहावत प्रादि) । 
उ०-पोसछिया पीस, राघशिया रांचे, बतसर नहायवो-पोषे प्र 
मिस्यां सीसरी वाततां सार्ध ।--दसदोरा 
११ पोष्टिक पदार्थ तैयार करना, बताना | 
उ०--पछु काली मासी तो प्रगमत्ती उमराई होग प्रापरशा हाथ भें 
युवावड़ सांची ।-- फुलवा ड़ी दि 
१२ देसो 'साधणो, साधवी' (रू. भे.) 
सांघणशहार, हारो (हारी), सांघशियौ -- धि० । 
सांधिप्रोड़ी, सांधियोड़ी, सांध्योड़ी --भु० का० यू 6 । 
सांधोनणी, सांघीजबी --भाव वा० | 
संधर्नी, संधव्री -र० भे० । 

सांधायांयी ->देसो 'सोंधार्सानी' (रू, भे ) 
उ०--वागा रा बणाव गो छे' सांधाज़ांव सू धांशी साधा 
दाजर बीज छे। भांति भांति रा साधा लगाऐगे छे। सभा गज- 
लिस कीज छे ।--रा. सा, सं. 

सांधांसी-रां, स्त्री.--कपड़ा बुनते समय साने के धांगों के हूटने पर 
जोड़ने की विधि, क्रिया । 

सांधि--देखो 'संधि' (8, भे.) 

सांधिदा-वि, [मं, सान्धिक] १ शराब बनाने बाला । 
२ मधि करने वाला । 

सांधिक॑, सांधिकौ--! संधि स्थान । 
२ सीध। 

हांध-सं. पु.-सांधि स्थान, जोड़ । 
उ०--१ सोजत था कीस ६ दिखण ग्रक रें साध । सीरबी जाट 
बाशीया बर्स ।--नंणसी 
3०--२ सोजत था कोस १० उगीण ईसांति र॑ सांधे । गेर बरस । 

>> गंगामी 

सांघौ-सं पु.--१ झ्रापस में होने वाला किमी प्रकार का लगाये, सासता 
संमर्ग थ पम्प 
उ०--ठवा रितुपती हुई। स्वॉसन करशे घर ऊपर घढ़ी | एक 
ब्राह्मण जवांन दीठी । सो माँ नू बुलाय दिलाइयी प्र मां लूँ कदी- 
इये सूं म्हारी मन छी । तूं इये सूं सांधी जोड़ - बैवाद्न गच्नीसी 
२ जोड़, संधि । 
5०--जब्वा-रंणी रे हद तेल गृज्जी रे झ्रादा री पीटी करते 
ग्रासो डील मसक्रियो । बा उतारी। द्वाइका सुछाया । स्ी 
सांधी दबायो ॥--फुलवाड़ी 
मुद्ा,--१ सांधी सांधो तृदणी स्ू|्वस्थेक श्रंग में दद होगा । 
२ सांधघी सांधी सुलगी नस यत्येक अंग हूट जाता। 





३ वह) उपाय । . | 
उ०--१ श्र खुद री कड़ियां भाग्यां रे पछे.ककभ़ करियां भर 
कूकणा सूं कांई सांधो लागे ।++-फुलगड़ी. ... थ-: 
उ०--२ भ्रर जे वाई रा भाग मैं ई वर री जोग ई नीं है तो पछे 
भ्रस्टपौर तरक्ा तोड़चां ई कीं सांधो लागैला नीं ।--फुलवाड़ी 
४ सहारा | ह 
उ०--सेवट तौ वांरी कमाई सूं ईं पार पड़ेला, किणी रे दियां 
लियां सूं की सांधो नीं लागे ।-- फुलवाड़ी 
५ देखो 'सौंधो' (रू. भे.) 
उ०--१ उवे कांमणी घर्णो क्रिसनागर कस्तूरी अंबर प्रंतर सांध 
सूं गरक्ाब हुई थकी उवां राजां रा मलुकजादां रा मन राखती 
थकी लोटपोट हुई रही छे ।--रा. सा. सं. 
उ०--२ हमांमे गरम पांणी सूं नाहीजे छै। अंगोछी कीजे छे 
वागां रा बणाव कीजै छे । सांधाखांन स्‌ भ्रांसी सांधा हाजर कीज 
छे। भांति भांति रा सांधा लगाड़ीज़े छे ।--रा« सा. से. 
रू, भे+-- संधौ, सांदो । 

सांन-सं. स्त्री, [श्र. शान] ६ इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा । 
उ०--१ महानें तौ विस्वास नीं व्है के इत्ती सांच गभियां पद श्र 
लोग निसंडा री गढ्लाई जीवता बैठा ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ दांत काढने कंवण लागा-जै सांन रा साचांणी 
व्हैता व्है तौ चाहीजे ई कांई ।-- फ्रुलवाड़ी 
४ ठाह-ब्राठ, तड़क-भड़क । । 
उ०-भीड़ रै. विचाछ राजाजी रौ घोड़ी सांन सूं चालतो हो । 
परघै रा मौतबिर लाए खाकां पिदावता खुचखुचिय चालता हा । 

-- फुलवाड़ी 


ई टका 


५ वात रोग, लकवा । 
उ०--पद्च| उठा थी छाडियौ । को दिन सींधल जाय कवल्े रह्मो | 
सांन री भोलौ हुवी ।-नैणसी 

[सं. संज्ञा] ६ पागलपन बावलापन । .(उ र.)- 

उ०-पहिली तौ दारू पीवो भ्रर पछे सांनांया करो अर नास 
जावी ।- बूढी ठग राजा री वात 

७ निशान, भण्डा | 

८ बुद्धि । ः 5 

उ०-तैरि दिन बहुधन हारयूं, गई रांनी सांत | वारी त सकि 
कांमिनी, तु भ्रवरि क्रिन परधांत ।--नव्टख्यांत 

६ सन के रेशे से बना हुग्ना वस्त्र । ा 

वि.--१ तीक्ष्ण, तेज । (भनेका.) 

२ देखो 'सांण! (रू, भे.) 

उ०--भंडे वाहिर गडिके, घुज डंड क्ुकाया । फूल भराया सांन 
पे, असि वाढ चिराया ।- व, . भा. 
रू, भे,-स्यांत । | 


डर 


8 3 5 सन कल कप सन हक सकल न टच गन टला तक 


सांनु 

ह 
कक 2 गे ेल्‍ 

सांचणौ, सानवौ-क्ि स.-- भिगोना, गीला करना । 


उ० -- घायल श्रसाद्धि डोले न घुम्मि, सांनीन ख्रोण ते रंग भूम्मि । 


“ला. रा., 


२ पागलंपन करना, बावलायन करता । 
सांनदार-वि, [अ्र. शान-+फा. दार] १ ठाट-बाट वाला । 
२ प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठावान 
३ सूंदर, मनमोहक, मनोहर । 
४ चमकदार, तेज । ह 
सांनपद, सांनपाद-सं. पु. [सं, शानपाद] चंदन घिसने का पत्थर । 
सांनवाफ-सं. पु.--एक प्रकार का बहुमूल्य वस्त्र विशेष । 
सांनरमांन--देखो 'सांनुमांत' (रू, भे.) (श्र. मा; डिः को; नां. मा.) 
सांनसौकत-सं. पु. [तर शानशौकत] ठाट-बाट, सजावट । 
सांनिज > देखो 'सांनुज” (रू, भे.) (ह. नां. मा ). 
सांनिद्ध, सांनिध, सांनिधि, सानिध्य-सं. पु. [सं. सानिध्य] १ सामीप्य। 
उ०--१ श्रधिक भावे यात्री श्रावे, गुण जिनवर ना गावे। रांगे 
बहु विधि पूज रचावे, प्रभु सांनिध सुख पावे ।-घ व. ग्रं. 
उ०--२ हुंसि हूं वाही, हो वाहला, कही तहाारी प्रीति । वेस्वांचर 
सांनिधि जै बोल्यूं कां वीसारयूं स्वांमीति ।-नक्ास्यांन... 
२ मंगल, अमन-चैन । | ५ > ५ 
उ०--१ प्रसिद्ध जिण-चंद पाट खरतर, गुरु सोभा खाद हो । 
सांनिध करण सदाई, वड नांमी गुरु वरदाई ही ।--ध. व. प्र. 
उ०--२ सुलसा सखरी ख़ाविका, निर्दे पूरव करम निदांत कि। 
सीले सुर सांनिध कर, सुंवे झ्राँणि जीवत संतान कि ॥ -- ध. व. ग्र', 
सांनियोड्रौ-भू- का. कृु.--१ भीगोया हुम्ना, गीला किया हुआ. २ 
पागलपन क्रिया हुझ्ना, बावलापन किया हुआ । 
(स्त्री, सांनियोड़ी ) 
सांनतियौ-वि.--१ पागल, बावला । 
२ चित्तश्रम | न 
उ०-तूं गहलौ तूं सांनियौ, तूं -भोछो भ॑ मैं हि 
हुऔ, ताते सरस लबाहछ । 20 बम 


सांनी, सांती-सं. स्त्री.--इशा रा, संकेत । " 

उ०>दृआं नूं सांनी दिये, एक तर बस अंक । किए किख नह 

दीधा कदम, पातर रै परजंक ।-- वां. दा. 

वि. [अश्र. शानी ] समान, तुल्य । 

उ०--जप सुकर जवांनी, कुदरत कौन दी, ब॑ ं 

कक ै » बेंदु परवर सांन 

सांइयाँ ।--र. ज. प्र. ; मम 
सांनु-सं. पु. [सं.] १ परदेत की चोटी, शिखर । । 

२ जंगल; वन । हा 

३ पर्वत के ऊपर की चौरस भूमि । 

: रू, भे,-सांनू । 





शतक ४३६ मोपप्रणे 
शसजिकन्स, हू शझि गाादुह] गमार, घादा, बव ति। (पे. मा. | सांपने उर संतोस प्रभंग ।+-यां, दा; 
# 5 54 कक सांपजगहार हारे (हारी), सांपनणियों -- 4ि०॥ 
गटदुनात, शो ट्मान-म, हू, [से, सानुमद] पट, पड़ा । सांपल्ियोही, सांपजियोडो, सांपण्मोड़ौ - भू० फा० पृ. ७ । 
(हि. दो; है. ना, मा.) साॉँपनोम्ी, सांयनीगदी -- भाव व० । 
कह, #, --मागुमाल । | सांपजियोडो -देशो 'संप्ियोश्े/ (६. भे,) 
हट «रत हाट [हा प्र ) (दि | ; (स्त्री, सापजणियोडरी) 
हद्रवाए-म, पू. (मिं, सानु +प्राउुस] परत, पदाड़ । (हि. को.) | सांपण, साँपछी - देशो 'सापणी' (रू, भे.) 
हाप +देशी व (ह. में,) (टि. को.) सापणी, सांपयो - देशो 'सूंवणी, सूंप्यो' (छ, भे,) 
एमपी पड़ी धाँग्यों गा, तिरमिरा्े प्र तारा गिणों। उ०--१ उश राजा हून ने मो मिन्राई हुती, सु मोनु तो पए 
घटी पड़ी 3 घर नाट़ा छोड़ करें है। नैगां में बट नी पई। मोहरां रा भरिया सांपिया छे ।--नैणसी 
गाँत मरे राठी नी हट जिमी दांव पर उगव सोच है ।--दरादोरा उ०-३ पातिसाह फ़ते करि ने किलगांन नूं सूरत सांविये 
होधषट-्म, पु.-- ह स्नान, मझ्जन । सीकरी फतेपुर नूं कूच क्रियो ।--द, वि, 
२ पदये मान (मौउड़ियों घादि) फी लकड़ियों को मगबूस करने सांपगहार, हारो (हारी), सांपशायौ --वि० । 
४ जिए सगाया जाने बाला पतली साउड्रियों का बन्च । ' सांपिग्रोड्टी, सांपियोशे, सांप्योड़ी--भु० काह छू० । 


श 


सविरणी, संविइ्यों -देशी 'संव्टणी, संपष्टयो (छू. भें.) सांपीमणो, सांपीजवी --कर्म था० ) 
7०-5हांट से छांट टारोजण लागी। परनाओां पांखी शोसरियों | संपनणों, सांपनवी-फ़ि. प्र. [पतिं. 'रंपदनम्‌ या सम्प्रापश] ! श्राप 
पदस्स शाँपिडट। ठग रो रू हा धुपमपो। नसाछां-पाकछां पांणी होना, मिलना । 


बाह्गा सागी | गछ्व॑ंब ई जक्बंब ।--फुलया ही उ०--६१ दम! 'कुसछ' अब्रवर्साण सांपने, हिचिशों गागा राह 
सापरणहारां हारो (हारी), शांपह्णियों --वि० । हैँय । कांमण सदा जिका कथ कहती, कीधघ जिका हिज राय कप । 
सपिहिययोरौ, सांपद्धियों डी, सापड्चोड़ौ--भू० फा० कू० । -पुसक्कत्तिप फछवाह रो गीत 
सापिड्ीगणौ, सॉपट्रीमयो >कर्म था० । उ०--२ जिम जैमाल ग्रशितमो जैमल, हालिये दलिदक पंभ हुयी। 


कोदर जकछ चाहे सनवकोट, मोटे प्रति सांपने मुचौ । 
--भरजुनपिह गोपालदासोत रो गीत 

उ०--३ विसरि यष्टगई तुर सूरां च बीर रपि, प्रछर वरिया परे 

चित उमेजा । सांमि छक देत छछ बेस छछ्ठ सांगठा, सॉपना तांहरे 

भागि सेख। । -सेश्वा दुरजनसालौत पातायत रो गीत 

२ उत्पम्त होना, पैदा होना । 

३ प्रा होता, सम्पन्त होना । 

उ०--संदां उच्छतव सापना, मुगकछां घदत मलीण । दिल्ली प्रति 

चाटो दरस, पुर सोचिया प्रवीण । -रा. रू, 

सांपनएहार, हारो (हारी), सांपनणियों --वि० । 

सापनिओोडोे, सांपतियोडो, सॉपन्योड्री--भु० का० कृ० । 


सापडागी, संपिहादौ--देसो 'संपड़ाणो, संपट्टाबी' (रू, भे.) 
एपिड्ञापह्ार, हारो (हारी), सांपड़ाएणियों --वि० । 
साॉपिड़ायोशी --भूर का० झृ । 
गायिशाई नणौ, सापिहाईजदो - काम बा० । 

सापडायौह्ो - देसों संपट्ायोटी (रू. भे ) 
(स्त्री, सांपड्योी) 

सापशयणों, सापन्‍नाययों >देसों 'संपड्टापी, संपष्ताओऔ (रू. भे.) 
सौपधाबशहार, हारों (हारो), सांपष्टावधियों - वि० । 
हांपड़ायदियों हो, सापष्टादियोड़ो, सांदिष्टाब्यो ही --भू० का० क्ृ० । 
मोपहायी हयों, सापहायो नयी > कर्म बा० । 

संविष्टावियोश देसों धैवट्टायोंदी' रा भे.) 


हे अजब अन्‍नननगगआआ नी ओडडललल>-+3«०७००७-+>०० सना. -33+५००७ ७3५“ +-+५७ सनम नरक-++कथ५म»ण७+१००... 


(री हाविष्टादियो्री) *... सापनीनणझो, साॉपनीजबी --भाव वा० । 
गोवशियोह्री-टू- दा है “7! इक किया हुआ, प्रसंग किया हुम्मा। सांपन्रणों, सापन्नयौ --६० भे० । 

२ देय 'संददियोशो' (छ. भे.) ; सांपनियोड्री-मू का. कृू,--ह प्रात्त हुआ हुआ, मिला हुआ, २ उप्र 

(स्री, सावद्िशे्टी) ; हुवा हुप्रा, पैदा हुवा हुमा, ३ पुरा हुवा हुमा, सश्न्न हुवा हुप्ता । 
ह_विशारी सॉमिग्दों “देवों मंवहछों, संवजबों (. भे,) (स्त्री, सॉपर्तियोड़ी ) 

पब +सम थोई वोट सनी साँवर्झ, दीसर मी प्रयोती घात। सांपन्रणो, सांपन्नवी -देखों सावनणो, सांपनयो (रू, भे,) 

0 प्रगमर ही गाय राधे, छात विर्धा नसपतियां छान । ,.... सापन्नशहार, हारो (हारो), सपिन्नशियौ--वि० । 

वा. दा. : सापन्निय्रोड़ी सपिश्रियोड्री, सांपन्नोंडी --भू० का० छु० । 


सांपन्नोमणो, सांपन्नी मवी >> भाव था० । 


; 
रा क्त्मि 
सिहर, मेंद्र नंद मसमंग। सुसदाबफ हिम | 


5 
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के 
हे 
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तांपन्नियो ड़ी 





सांपन्नचियोड्ी--देखी सांपतियोड़ो' (रू, भें.) 
(स्त्री, सॉंपन्नचियोड़ी) 
सांपरत, सांपरत--देखो 'सांप्रत' (रू. भे.) 


शहर छ 
नम मिल किलर टिक लक हलक पक दी दमकल आजा मम जी मम सह लक 


सांप्रति 


गलणीये बढियौ छे । कसूंभा बत्तीसो नीकके छे । कइक भाई 
ग्रसलां री भोकां खायते रह्मया छे । वौइक सांपोढा करे छी । वर्षा 
इक शभ्रमल चिमठिए चढियो छे ।--जखड़े मुखड़े भादी री बात - 


उ०--१ सहज ललाई सांपरत्त, प्रीतम प्यारी पाय। निरखे भरमे | सांपौ, सांपौ-सं, पु.--गायों का समूह, कुण्ड । 


तायणी, जावक दे मिकछ जाय ।--श्रग्यात 
उ०--२ चंद ढेभे॑ जिसा परत मन धार चंगा सांपरत गिणे तच 
कांच सीसी | भ्रावक्राछूल पड़े रण प्राविढा, बढ़े संग सांवछा सए्त 
वीसी ।--गिरवरदांन सांदू 
उ०--३ बातां गई विलाय, सुपनो होतों सांपरत । कोतां कई न 
जाय, जिय री जिय जांखें 'जसा' ।-- ऊ. का 
उ०--४ संजम जप तप सांपरत, ब्रत जुत जोग बिनांण | श्रांखि 
तरच्छी ईश्बता, जीता समधा जांरा ।--बां- दा. 
सांपरतक, सांपरतेक, सांपरथ--देखो 'सांप्रत' (रू, भे.) 
3उ०--१ कंई करी रे उस्तादां ! सांपरतैक श्रांड्या मींच'र अश्रंधारोी 
किया तौ सत बैठा रैवो ।+--वरसयांठ 
उ०--२ तद मांगस बोली थे मोने सांपरतक कह्मो थौसौ तू 
ठाकरां नें तेड ले श्रावा ।-राजा रा गुर रा बेटा री वात 
सांपराय-सं. पु. [सं. साम्परायं, साम्परायः] युद्ध । (हूं. नां. मा.) 
सांपरायक, सांपराधिक, सॉपरायिकी-वि, [सं.] १ युद्ध में काम श्राने 
वाला । 
२ परलोक सम्बन्धी, पारलौकिक ! 
३ विपत्तिजनक । 
सं. पु. [सं. सांपरायिकं] १ युद्ध, समर । (हु. तां. मा.) 
[सं, सांपरायिकः | २ युद्ध का रथ । | 
सांपरीछ्तरी-सं, स्त्री.--प्रायः वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाला एक 
पोधा जिसके डंठल के ऊपर छतरी सी होती है । 
सांप री सासी-सं. पु.-- एक जंतु विशेष । 
3०- जिण दिप्त लीली जले जवासी, मांड्ड राड़ सांप री मासी । 
बादक् रहै रात रा बासी, यूं जांणें चौकस सेह झासी । 
+ वर्षा विज्ञांत 
सांवा्डों-देखो 'संपाड़ो' (रू, भे.) 
3उ०--१ दोनू दिसा गया | पाछ्ला घरे श्राया। दांतश कर सांपाड़ौ 
कर साह ठाकुर द्वार जाय साथ दरसणशा किया । 
-+पलक दरियाव री बात 
3३०--२ तद भरमल उठ मुजरौ कर हुकम माथे चाढ लीयौ । सी 
: हमैं सांपाड़ रं वखत वडारणा दूध ले जाय आरोगाये । 
--कूँव॒रसी सांखला री वारंता 
सांपियोड्रौ--देखो 'सूंवियोड़ो” (रू. भे.) 
(स्त्री. सांपियोड़ी) | 
सांपोक्ो-स॑ं. पु.--नशे में मस्त होकर कूपते या डमगाने की क्रिया । 
उ०--जणर्ठ श्रवक्ताई भीलां रो भूल लीयां त्यूं होज बैठो छे। श्रमल 


सांप्रत, सांप्रत-प्रव्यय.--प्रत्यक्ष, सम्मुख । (उ. २ 


उ०--१ वींदणी र॑ काछजे ती वींद री चित्रांम हबौहब कुरग्यी । 
आंख्यां मींचने ई वा सांप्रत घी रो उशियारों पिरख सकती । 
४ --फुलवाड़ी 
उ०--२ जीव-जिनावर धीज््या जंगकछ रौ वासी करे, पण सांप्रत 
मौत रौ धीजौ किणने व्है ।--फुलवाड़ी 

“उ०-+ह३ कुकड़ा रौ गुण कांम, काक गुण भक्षण कीन्‍्ही । जुध 
करण रीौ जोध, स्वांन गुण सांप्रत लीन्ही ।--ऊ. का 
२ साक्षात, हुबहू । । 
उ०--१ सोई खुड़द आज दित सांप्रत, खीदुरगा सकहाई। मूरत 
म्रदुल भेख मरदांनूं, सूरत छूृदय समाई ।-- में, म. 

* उ०--२ अक दिन पाड़ीौसण यूं ई बातां-बारता मैं गीगली रे रूप री 
प्रस्ताव बात करी की सेठां री गोगली तो सांप्रत चांद रै उणियार 
है ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ वापजी, कदे ई म्हारै घर जीमण री मया करी तौ म्हैँ 
जांसू ला के सांप्रत भगवांत म्हारे घर पधारिया ।--फुलवाड़ी 
३े सचमुच । - 
उ०--चुगली चिसतारत चुगल, सांप्रत होय सचेत ) सी मुरदार 
सरीर री, लट मुख मांभेल लेत ।--वां, दा. 

४ इस समय, श्रभी । 
५ फिर, पुन: । 
६ उचित, उपयुक्त । 
७ वास्तव में, हकीकत में । 
उ०--१ उख्तते तो विस्वास ई नीं व्हियौ के साचांणी श्री .क्रिणी 
लुगाई री परतख सांप्रत उणियारी है ।--फुलवाड़ी - . 
उ3०--२ सांग्रत कुबांश छोड़े न सठ, पात कुलक्षण पालसी। 
संसार मांहि अवगुण सरब, होकी. ही सांमछ हालसी ।--ऊ. का. 
८ उप्त सप्रय । 
उ०--बँरण रसरां बस त्रसणां तन ताई, आभा श्रांगण री प्रत 
मांगण आई | सांप्रत पूछी नह किस ही कुसछाता, शअ्रंन श्रंन कर-- 
तोड़ी मरगी अनदाता ।--- ऊ. का . 
रू. भे.-संप्रत, संप्रति, संप्रती, सांपरत, सांपरत, 
सापरतक, सापरथ, सांप्रति, सांप्रती, सेंप्रत, सैप्रत्त । 
सांप्रति, सांप्रती-देखो 'सांप्रत' (छह, भे. ) 
उ०--१ हुं तुझ ने कहती सदा जी, विगड़न हारी बात । 
सांप्रति साची थई जी, दुरजण खेली छात ।--वि. कु 
उ०--२ नितर नौ नेह जिण सू हुव॑ँ जी, बीछड्यां दुख व खमाय। 


सांपरतक, 


त्तै 


पा ज सन शाप 
है 

शक कागज ले अत जल थक कक आए 2 बह |. उ०-१ झासकरण चहियो हतो, जु नरदद जो प्रजुय प्राया | श 

शक «०3 गए रोगाविडि सुगद, बरगो उशह्ति दिखार । साँकति | प्रासकरण सो सींधर्शा सांफलो हवौ ।--दैणसो ह 

7 आह पद हम किन जा |... 3०--२ मौ दूही गझ्मो । ताहरां मक्त उपाए ने मूझये सो सांपड्ो 


पत्या था भाव । | 
, नगद्ा। | 
ज्है-मे्धां जी  प्रापां परत रो बेड करत्यां, | 
मं ए् मार है भा दी मेंघे, या मेघो दद । श्रापां होज । 
7 7मी ।--नेग्यमी 
बाट्ययों नाग करततां सांफ्छे बटी 
लट बहादरेस घृत मूंहड़ा गेणाग 
एंदएटड -धिशों 'गांण्छी (रे. भे. 


रिंग काटलस 


रा किदित जीते, मोरिया सोश झपार ।--कां. दे. प्र. 
सॉरिणली, सफददी-कि, स,--१ युद्ध करना, लट्टाई करना, संग्राम 


बाएइइ, वाहड सांटाघार । सात 


४ #6] ने ] 
०--है गहया दो हत 77 सॉफछियो, त्रिहूँ लोगी हैकार तथे । 


(६ 


दोता पर हयारि राग बहुतां, राबत पड़े ने सड रिये। 
--जगतसिघ सगतावत रो गीत 

8०--२ माटिशादा जिशा दिन सांफछिया, श्राफछिया तिएा दिन 

प्राहाि। गो धणी तथां प्रंव गुड़िया, गौड़ बिहं तर गण- 

सूरपिय गौड़ रो गीत 

लेना, निड़ना । 

नादढां नव्रृद्ध समहर जुड़ 
पाटगा प्रभतत । पघाटगा प्रभत, सकोहा 

पं । हे परलोक रहच्चे रॉफ्छे ।-- किमो रदौन बारहठ 

गपिछलटार, हारो (हारो), सॉफछगियौ--वधि० । 

सोफछियोदो साफटियों री, सांफ्ट्रपो हो -- भू० का० हू 

साॉपश्ीशयों, साइ्छीशयो--कम या० । 

ने,--? गंदध जिया हुग्ला, सेट़ाई किया 

हा प्रा, ३ टयूर लिया हुय्या, मिड्टा हुप्रा । 


गाहि ।+>मंदनमिष ने 
२ तार 


२०७ -- ४ एटा रिड्ि बढ़ा रक्त । 


;. ५५ 


ग हे - २ जह। 
मुमर रा, भट्ू भंड़ 


किक 

ज्ल्च 

कु 
] 2 


पारमन 


हरा, 


लड़ाई, संग्राम । 
सात 
काम 


लाग साय चटीयौ | ग्रार्म ग्रमवार दीदा । 
राजडदीयों संवास वाजने 


सब्लतिस रथ 
थीम ग्रगदारां मं सोौपछणो बाग । 


पद मोनगरा री वा 


४ 
2 2 
के #&॥68 कड़े 
व्‌ बी ७ ध हित 
जद्कयोंमोी उतरे बरसों में लटाई ये 

प०-जाहा दादगाट शरद में यो मो परे बरी सूं खटाई यशी । 
५ कि 

पर ग ४ नी. प्र 
जद होने संग रा सोस्टा बंधियो । ऋर्ती- 5. 

ः 
| 

कु हा ह ह डिटह अआ 


हुवो । ताहरां मूछवे घोड़ो तातो कर ने बरदो री बरी सौ गन मे 
मार रायीयो ।+-मुछव सांगावत रो बात 
वि.-- है कटिबद्ध, तैमार । 
२ भस्प्र-शस्त्त सहित ) 
उ०--इम बात कहता यार लागे, झ्ाय साफछा होश वाजीया । 
ताहरां वर रायपाल नूं कह्यो, 'ग्रोठी १ घरे भेलौ, घरे पबर 
देवे ।--वरते तिलोरूसी भाटी री चात 
रू, भे--सांफछुउ । 

सांच-सं. पु. [सं.] १ शिव का नामान्तर । 
२ जाम्बबती एवं कृष्ण के संसर्ग से उत्पप्त दरा पुष्रों में गे एड 
पुत्र का नाम । 

वि. वि.--मतास्तर से यह कृष्ण एवं रुवमणी के शांशाग से 
उत्तन्न हुआ था। यह ग्रत्यन्त पराक्रगी था। इससे कई यद्ध किए 
थे । दुर्वांधन-कन्या लक्ष्मणा व ब्रजनाभ-फरन्या प्रभावती का एन 
हरण किया था। श्वफलक वन्या वधुस्थरा भी इसकी पत्णी घो । 
टूमी के पेट से उत्वन्न लोहे के मुसल से ही समस्य यादवों का 
संहार हुमा घा। यह प्रत्मन्त सुन्दर था प्रतः कृष्ण फी के 
पत्नियां इस पर श्रनुरक्त थी । इसकी सूचना प्ृष्ण को मिलते पर 
कृष्णा ने इसे कु्ट रोगी होने का व पत्नियों को उनका चोरों द्वारा 
पहरणा किये जाने का छाप दिया। नारद की सणाह से इसने 

सूर्यंपिसना की । इससे यह दुष्ट रोग से मुक्त हुम्ना । 
३ चक्रपाशि राजा के प्रधान का ठाम । 
[मं, धांव] ४ श्राप नामक वच्चु के एक पुत्र का नाम । 
५ देसो 'सांम' (११) (रू. भे.) 
उ०--...... ... उुरसांण रा उत्तारिया माठीरा तिनारिया, छपर 
रुप रासांबां छे, पीतढ तांबे रा छला छे, दांत री नौषी दे, 
तिलीर रा पंगारा छे, दांत रा सुफाढा छे। सोकैरी हछ लिती एं, 
ननमूठ रा तीर छ ।--रा, सा, सं, 

सांबण > देखी 'साबण' (रे. भें, 
उ०--भरे प्रश्न मंदार, सालि गोधूम सघण घगा । ध्लित तेल गुद् 
लूण, लगे ग्रहि फेशड साॉयश ।-गु. रू. बं, 

सबिपुर-सं, पु. [मं, साम्बीयुर] झ्राधुनिक मुल्तान (पंजाब) नगर का 
प्रायोत नाम | इसे श्रीकृष्ण के पुत्र सांच में बसाया था | 

सांचपुरांण-सं. पु. [सं. साम्बपुराण ] एक ठपपुराण का ताग । 

सांवर देखो मॉमिर! (झ. भे.) 
उ०-सांवर सुर बाघ दरसांगा, बहती तियां संधारे बांगा। 
प्रेतालय माया ऋछ पेट, लि प्रातसवाजी समर लेगी । >सू. प्र. 


| साबर्डो +देखो सांवरों (अ्रत्या; रू. भे.) 


-सांवरणी 


२४१०६ 


सॉभरियोड़ो 
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उ०--जमदाढ वांमे ग्रंग भीड़ जड़ी, सुन ऊपर पेटीय सांवरडी । घण 


२ एक प्रकार का हथियार विशेष । 


बजर काह्व लुहार घड़ी, जंगजीत बांगे अंग रूकः जड़ी |+-गो. रू. | सांभणो, सांभबौं--देखो 'संभाणौ, संभावी' (छू. भें.) 


सांबरणी-सं. स्त्री--श्रधिकार, कब्जा । 
सांवरथ--देखो 'समरथ' (रू. भे.) 
सांवरी-सं, स्त्री, [सं. शाम्बरी] १ माया, इंद्रजाल, बाजीगरी । 
क न्‍ (डि. को.) 
[सं. क्ांवरी, शांवरित्‌ | २ मायाविनी । 
३ मूषाकानी नामक लता । 
४ एक प्रकार का चंदन । 
भ देखो सांबरी' (पु.) (रू. भे.) हे 
उ०--बवरस दीहां कौ सेबलो, घी घणो खाज्यों पगाह परांण । पाये 
पांखही सांबरी, चउघब्यां मांह दीई-मिलांण । बी. दे. 
सांबरोद-सं. पु.--सांभर प्रदेश का भू भाग या भूमि । 
उ०--सांबरोद धर दाब, प्रांण जछ खाग पखात्ल । गूंगा गेहला 
गाकछू, वचन देवक रा वाकछे ।--पा, प्र. 
सांबरो-वि,--६१ सांभर नामक पशु का । 
२ सांभर नामक पशु के चमड़े का । 
उ०.........घणी पीतछ ने घणी दांत मांहै गरकाब हुप्ना थका, 
रेसमी पटाटां, सांबरा उकटां, तंग अंग भीड़ियां थका, इण भांति 
रा सौ ऊंटां ऊपर सी पलांणां मंडिश्रा छे ।-- रा. सा. सं. 
श्ल्पा;--सांबरड़ी, सांबरी । हे 
सांबछ, सांबठउ--देखो 'सांवकौ' (रू. भे.) (उन २.) 
सांबछणौ, सांबछ्॒बोौ--देखो 'सांमछणौ, सांभव्वबी' (रू. भे.) 
सांबछशहार, हारो (हारी), सांग्छणियाँ --वि० । 
सांबह्तिओश्ोड़ी, सांबक्ियोडो, सांबछ॒पोड़ो --भु० का० कृ० । 
सांबद्दीजण्यो, सांबल्लोजबौ--कर्म वा० । 
सांबछियोड़ौ--देखो 'सांभक्ियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, सांबल्लियोड़ी ) े 
सांबविक-सं. पु. [सं. शाम्बविकः | शंख बेचने वाला व्यक्ति । 
सांवहणी, सांबहबो - देखो 'संभाणो, संभावौ' (रू, भे.) 
उ०--धन सबरी री धरम, प्रभु महाराज पधारैे | वाहि बांण 
सांबहै, साध सुग्रीव सुधार ।--पी. ग्रं. 
सांबहणहार, हारो (हारी), सांबहणियौं--वि० । 
सांबहिश्रोड़ो सांबहियोड़ो, सांबह्मोड़ी -भु० का० कृ०। 
सांबहीजणौ, सांबहीजबी --कर्म वा० । 
सॉबंहियोड़ौ--देखो 'संभायोड़ौ' (हू. भे.) 
(स्त्री. सांवहियोड़ी) 
सांबियोड़ो --देखो 'संभायोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री. सांबियोड़ी) 


उ०-जांमण रा रे जाया, श्रंबर ती पटकी धरती सांभ ली । 
व जे “+लो. गी. 

सांभणहार, हारो (हारी), सांसणियां -वि० । 
सांभिश्रोड़ो, सांभियोड़ीो, सांस्पोड़ो--भू० का० कृ० । 
सांभीजणो, सांभमीजबो-करम चा० । 

सांभर-सं, पु.--६ एक कील का नाम जिसके पानी से तमक बनाया 
जाता है। - - 
२ राजस्थान का एक करा जो प्राचीन समय में सपादलक्ष कह- 
लाता था । इसमें सांभर नामक भील होने के कारण इसे भी 
सांभर कहने लगे । ह 
मुहा०--१ सांभर मैं लुण रौ टोटौ--किसी वस्तु के विशाल भण्डार 
के स्थान पर भी उस वस्तु की कमी अनुभव करना । 

२३ सांभर मैं जाय अलूणी खाय--किसी स्थान या वस्तु की उप- 
योगिता की श्रावश्यकता पड़ने पर भी उपयोग ने करना । 
(मि.--तालाब री तीर तिरसी रै'णौ) 

३ सांभर मैं पड़ें सौ लुण--संगत से भला भी बुरा हो जाता है। 
३ उक्त भील के पानी से बनाया गया नमक । 
४ सांभर का सींग । 
५ भारतीय मृग की एक जाति विशेष । 
६ उक्त जाति का मृग, बारह॒सिंघा । 
रू. भे.-संबर, सुबर, संभर, सुभर, सइंभरि, सहैभर, सांवर, 
सांमर, सांमरू, सांमरी, सेभर । 

सांभरणो, सांभरबो--१ देखो 'समरणो, समरवौ' (हू. भे.) (उ. र.) 
उ०-हँसा सर सांभरियाह रे, ते जन धरे मुगति नी चाह रे। 
तिहां दीसइ रतन घणाह रे, जांणें नंवल ममोला वाह रे । 

नस. कु. 

२ देखो 'सांभव्णो, सांभवबो, (रू, भें.) 
3०-सज्जणण सुर समुदद तूं, तर तर थकी तेण । प्रवगुण श्रेक न 
सांभरइ, रहूं विलूंबी जेण ।--ढो. मा, 
सांभरणहार, हारो (हारी), सांभरणियौं--वि० । 
सांभरिश्रोश्ने, सांभरियोड़ो, सांभरबोड़ों-भु० का० क्ृु० 
सांभरीजणो, सांभरीजबौ-कर्म वा० । 

सांभरमति, सांभरमतो--देखो 'साबरमतो' (रू. भे.) 
उ० “भाली मारग मैं श्रावती विचारियी जे खांवंद परम्ेेस्वर 
समांन थे। सौ पण श्राछ्दो छे। ती हूं ओ्रे कांमण ले जाय माथे 
करम क्यू बांधू। तद कांमरा री गांठ थी सौ नदी सांमरमती मैं 
नांख दी ।--कुंवरसी सांखला री वारता 


सांबीलो-सं. पु. [सं. शंवल] १ धानादि कूटते का एक प्रकार का | सांभरियोड्ौ--देखो 'समरियोड़ी' (रू. भे.) 


उपकरण, मूसल ! 


२ देखो 'सांभव्तियोड़ौ' (रू, भे.) 


उपज हियो शैंट३० 


० गान मीमराोगी रमते, सॉमरियों समराय। सो सांमंता 


बस कि 


मंमर, राम रगी, सांमरियों, सांमरघी, सेमर, सेमरियी 


सेमिएान-तं, पृ.->बान, श्यणा । (घ., मा . मा.) 
सामिएकी, सांनिकध्री-कि, ग.--१ सुनना । (उ. र.) 
न6-है दांशा मेहासप्‌ में बीयर, संकट हर सांभव्ठे साद । गह- 
यारा गए शोर गाज, गटर पोल गठाों अजाद वां. दा 
८०-+३ कापो -शु भाई ! कोई घोट्टियां में हुव॑ तो सांनष्ठज्यों 
धोरी ने चर हे पातमसाह सी दरियाई घोड़ी लागी छे ।--नेणसी 
छ० +-द३ साॉमछि प्रमुराग थयौ मनि स्पामा, बर प्रापति बंछती 
सर । हरि गंगा मणि ऊपनी जिका हर, हर तिणि बंद गवरि 
हर ॥+सेलि 
ध्यान देना । 
2०--है जोगीगा जोगी मं कहदँ, सांभछो नाथ समथ्य | का 
सीवाएऊ माग्यी, है पिग्य दण द्विज संख्य । “हो. मा 
है समझना, जानना । 
36० +- सर बिद्धी मरा साथि सारधि, प्रोहित जांशशाहार पथ। 
शागर सो ततवाकछ क्वानिधि, रब बैठा सॉनकछ्ि प्ररय ।--वेलि 
सानिक्गहार, रो (हारी), सांभदणियौ--वि० । 
गामिशियोहो, सांमकियोडो, सांमछथोड़ी--भू० का० कृ० । 
सामिछो नमो, सांमदीजयो --कर्म बा० । 
मंमरणो, संभरवों, संभदब्गों, संभबयों, सांबछणों, सांचछवों 
मांनरचो, साॉमरियों सॉस्टटणो, सान्हस्थवों, सांम्ट्छणो, सांम्हृबद्थयो 
क्-मा9 भे० [| 
गसांभिदिषोड़ो -भे- का, ?,--१ सुना हुप्ना,.. २ ध्यान दिया हुप्रा. ३ 
धमझा सपा, जाना हुप्रा 
(ती, सांग कियोंरी ) 
प्रोगदनी, [सें, शगिय] शशि बा, शिव से सम्बन्धित 
में. १. [मं. धामयं] ३ देददास वुद्ा । 
। २ शिपन्‍मभक्त, शिव-दपासक 


शाएर 
४ हित पु । 
४ हर 4 
की ५ हाज |] £ दावती, हे 
गे नरो-ा, ग्वी, [गं. ॥| £ यायता, दूंगा ॥ 


३। 


३ेद्चरवा 
सांभिषोड़ो --देयो 'संभाशेट्रो' (छ. भे.) 
(स्थी. सांभियोडों ) 
सांनेक्ो -देसो 'सांमिकौ' (रू. भे.) 
सांग्हछ॒णोी, सन्हि्वधों -देसो 'साभरशौ, सांभछनयो (६, भे.) 
हकणहार, हारो (हारो). सांग्हुछ॒णियौ--वि० । 
सांन्हक्तित्रोड़ो, सांम्हुक्िपोड़ी, सांम्ह्छ्पोरी--भू० का० कु० । 
सोनहुछीजणी, सांम्हछोजवौ--फर्म बा० । 
नहव्िपोड़ी--देखो 'सांभक्तियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री, सांग्हल्योड़ी ) 
सांमत-हं, पु. [सं. सामंत] १ योद्धा । (डि. नां, गा.) 
उ०-पब्रतां ध्वज पुर, प्तिलह सरात्ां रिंग राजा । उर्भ हर 
प्रायरा, साथ सांप्रंत सकाजा ।--सू. प्र, 
२ बड़ा सरदार, बढ़ा पश्रमीर । 
उ०--३ श्रढो दूजा साहजादा नू झआपर ऊपर चलत्ताथो जाशि 
तिकशणा नं पाछी फेरण रे काज कुमार दारासाह रो फमार शगे- 
साह विदा कियो । तिकण रं साथ कछवाह जयधिह, गौह ब्रति- 
रुद्धसिहु, नवाब दलेलखां तीन ही गुएय सांपत देर प्राप रो 3 
झनीक दियौ ।--वं. भा 
उ०-- ३ जिर्क रजपूत बता, जंग में मजबूत, प्रधीराज का सामंत 
जमा, श्राकास की बीज, कना जमराज की खीज, श्रापक्ा सीस पर 
मेले, पडता श्रासमांत के केले ।--बगसीराप प्रोष्टिन री मात 
३ छोटा राजा जो कर देता है 
०-घोख मद-धघोफ्त जस तणा वादिव घुरं, जोध साम्रित हैं पार 
जोप । चमर ढछती त्रिग्ति प्रभितमो 'नौंडरज, 'झआगर' गेषाप्र 
सीस श्रोप ।--फैसोदारा गाडण 
४ बोर, बहादुर । (डि. को.) 
५ देवराण इन्द्र । (नां, डि. को.) 
६ समीपयर्ती, पड़ोसी । 
७ सार्वजनिक 
८ पड़ीमी राजा । 
€ पंवार वंश की एक शाखा । 
१० उक्त झाखा का व्यक्ति 
१९१ पास । 
३ देखो 'संबत' (रू, भे,) 
उ०--उतर दिखणा पुरव पश्चिम, कोई परणि न दाल । सर्मित 
एक एकाएवे, बापी समौ ने चककबे ।--ने णसी 
रू, भे,-समंत, सांव, सांवत, सावंत । 
सामंतनारती-सं, स्त्री, [सं, साम्ंतमारती] एक प्रकार का राग विद्वेष 
जो कि मल्लार व सारंग के मेल से बनता है । (संगीत) 
सामंद-सं, पु. बैलों की जोड़ी | (मेबाइ) 


सांमंदर 





२ देखो 'समुद्र' (रू, भे.) (ना. हि. को; ह. नां. मा.) 
उ०--१ सु बस राखि मुलक न सांमंद, दक्त सांमंद मोड़े दरवार। 
अभमत्ठ उफक् दव्ठा सक्ति आयौ, नर सिणगार जोगणी नगर । 

। --सु. प्र. 
उ०--२ श्रैप्ता वंस छत्रीस दरग्गह उंबरा, सांघंद चंद दडिदक 
ग्रारिख इंद रा। जोधां रा विधि जोघ विराजे ज्यारका, परिहां 
खांगीबंध कमंघ मधाउत मारका ।--र. वचनिका 

सांमंदर, सांमंद्र-देखो 'समुद्र' (छू, भे.) (श्र, मा; हु. नां. मा.) 
उ3०--१ इता देस पुर ज तूं दबाव, इते मरी दुरभख नह आवे । 
इम वर पाय सभी दल श्रेहा, जछ सांमंद्र ऊंभक्िया जेहा । 

सु प्र 

छ०--२ हय॑ रत्य गेजुह पायक्क्र हल्ले, इछा जांणी सांमंद्र साते 
उभाहले। जिकी वार स्रीरांम री जांत जोई, कहै श्रोपमा पार पावे 
न कोई ।--सू. प्र« 

सांम-सं. पु. [सं. सामन्‌] १ प्राचीत काल में यज्ञ श्रादि के समय गाये 
जाने वाले वेद मंत्र । 
२ चार वेदों में से त्तीसरा वेद, सामवेद । ((डि. को.) 
उ०-पढंत जोतकी पुरांण, तारकेस के तवे। रघूंस सांम जुक 
प्रथ, च्यार वेद के चबे ।--सू. प्र. 
३ राजनीति के चार श्रंगों में से एक । 
उ०--सांम दांम दंड भेद आदि नूं सांम रे साथ प्राइ मिलछण मैं 
श्रमेक लाभ जणाया ।--वं. भा. 
४ प्रशंसात्मक गान या छुन्द । 
५ कोमलता, मृदुता । 
६ मैत्री, दोस्ती । 
[फा. शाम] ७ सायंकाल, संध्या । 
उ०- स्रीनारायणजी प्रतिग्या राखौ । हमैं कास होसी ? आपकी 
राखी प्रतिग्या रहती । बहोत श्रजीज करुणा कीवीं। इणश तरह 
सांस हुई ।-- पलक दरियाव री बात 
८ हाथ में रखने की लकड़ियों या हथियारों के मध्य भाग या दस्ते 
में लगाया जाने वाला धातु का बंध विशेष । 
[फा, साम] € मृत्यु, मरण, मौत । 
१० दर्द, पीड़ा । 
११ देखो 'सांमी' (रू. भे.) 
उ०--१ सवत्त भीड़ संभछवों, भूंक ग्रहियौ भूंफारे । साँस कांम 
हणमंत, कमध कुछ मग संभारे ।-ग्रु, रू. बं. 
उ०--२ नमसकार सूरां नरां, विरद नरेस वरम्म | रिजक उजाढे 
सांस रो, पाले सांमधरम्म ।--बां. दा. 
उ०-े मेरे सांस सुहाग का, छांनां रहै न नूर। विलखे वदन 
दुह्गिनी, हरिया ऊर्गे सूर ।--भ्रनु भववांणी 

:  “उं०--४ होतब सा जोतब् नहीं,. भ्रथुं सा न गरथ । वन न कौ 


५४६१ 


* समिदणों 





वेहद सा सांस सा न समरथध ।--अनु भववां सी 
उ०--५ सेंणां सेती रोसणौ, असेणां सूं गूंक। सांम सनेही ना 
किया, शोरां रह्मा झलक ।--पअ्रनुभववांणी 
१२ देखो 'स्यांमा (रू, भे.) . 
उ०--अद्वा रसौ भ्रठंतरी, च॑त बीज पख्॒ सांम । “बांक ग्रंथ वणा- 
वियी, नीत मंजरी नांम ।- बां, दा. 
१३ देखो 'स्थांमक” (रू, भे.) (उ. र.) 
रू, भे--सांब, । 
सांमक-वि. [सं, सामक | सामवेद सम्बन्धी । . 
सं, पु.--सामवेद का अच्छा ज्ञाता । 
सांसकरण+--देखो 'स्यथांमकरण' (रू, भे,) 
सांमख-वि,--१ पूरा, सम्पूर्ण । 
उ०--श्रा सांसख रात अर भरा ग्रेकली लिखमी ! कर श्री बापड़ी 
पग दावती तौ करो भ्री सरीर देखती के ताव कितौ'क है । 
-वेरसगांठ 
२ लम्बा, बड़ा । 
सांमखो र, सांमखोरो-वि:--१ स्वामी भक्त । 
२ स्वामी के प्रति धर्म। 
सांध्तग-सं, पु. [से. सामनू--ग:] १ वह ब्राह्मण जो सामवेद का गान 
कर सके । 
२ भगवान्‌ विष्णु का नाम । 
सांसगरी, सांसगिरी, सांसग्री-सं, स्त्री. [सं, सामग्री] १ किसी .कार्य में 
सामूहिक रूप से प्रयोग में श्राने वाली चीजें । 
उ०-- ६ कैयौ--मा, मा ! तूं मा होय'र पसखपात कियां करण 
लागगी। कठे ई सांमगरी रौ ठाठ श्र कठै ई सांसौ निराठ । 
0 30 जन 02 “-वरसगांठ 
3०-०२ सांमगरो प्रग्न धर॑ सुचारा; साजे स्व साधन सेवा रा। 
हर पूजियां पछे भष नचिते हित; खड़ग-पात्र जछ पूर धरे खित । 
के $ जी | +-सू« प्र, 
उ० ३ म्हाई पण कन्या नहीं जिण थी म्हांरी धव लगाई. भाई 
जसराज री पुत्रियां रा कन्यादांग -रौ फक्े लेण री ज्है हीज 
त्रिचारी। अर बूंदी रा ही अमल मैं जैती कहै जिश ठांम सांसग्री 
“रा संचय करि बरात बुलावण री धारी.।--व. भा. 
उ०--* आपरी- पुत्रियां रे समांन धन भूषण बस्त्र दास दासी 
गज वाजि सिविका रथ अमुख सांमग्री देर चौथे दिन बरात ने विदा 
करि फेर बूंदी श्रायौ ।--वं, भा. हे 


२ घर-ग्ृहस्थी का सामान-। 
३ सामान, साधन | 
४ सामान, असबाब । 


>> ब्न. नमन न 


सांमज--देखो 'स्थांमज! (रू, भे.)- (डि. को; ह, नां, मा. ) 
_सांमठणो, सांसटबो--देखो 'समेटणौ, समेटबो' (लू, भे.) 





४028 न 
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०... #हि बाज शाॉयिट, समर सर नाग डापड ॥? हुसे वा* हैक पै, 


इपशी >देसो सा र्छो' (रू. ने.) 
5 ५ ४33 27 
५७०३ साँमदा तो धाए पा सूर, हरगांत बर बहू रम हूर। पड़ 


पैसा बच शरद परगर, करइवर सागर करटक कटार --सू. प्र. 


-०--२ 'प्रभमाल' इमा वि दुसल इस, जगबस मुधि मुझसि 
शोतविया । समसिदा सिष्र नरसित्र रे, झागछ जाग प्रोविया । 


न-सू. प्र. 
->6--| था बक्िएरी अमीरि, रोशण घटां । मेन रायसिघ रा, 
सामिदा समता हा भा. 
5०--४ विमरि गटर तूर सूरां बह यीर रमि, प्रछर वरिवा कर्र 
[से उमेसा । सॉँमि एक देस छछ बैस छक्त सॉमर्ठा, सांपना तांहर॑ 
प्रा 4--मेशा दुरजनसालोत पातावत रो गीत 
समिश-मं, स्प्री.--१ देवी का एक नाम । 
ञ दण्तामी मंस्थासियों की बह स्त्री जो गृहमस्सी हो । 
३ स्यामिनी, सालडिन । 
5० -मरमति सासिग बीनपूं, मंगू एकज सार। एक जीभे हु फ्रिम 
बे, एएता शव सी नही पार से: डु. 
४ देशों 'मांवग (रु. भे-) 
झ6०--जगियां किया से. प्रापन भी उधारे जतियक छ । पाति- 
योगी को बमछ, गगा सी विमक । मूमलिया नैणां की, प्रमरत मा 
दिया वी । में” को ममोतों, बादछा की बीज, टोछी वी माद् 
गांमत थी दीज ।--मरयारांम दरजी री बात 
गामिभी-मं, स्त्री, [मन स्वामिती | १ स्वामिनी, मालकित । 
उ०--॥ सरगति सांमणी तू जग जीघ, हँस चढी लटकार्य वीण । 
टरि बम मगर्स भमई, कासमीर्स मुस मंटणी माइ ॥--थी- दे. 


भादि 


| शायरा मास वी जूदीया । 

न/-+पा पा महावीर वगगग, ग्रेझ़ करता सांमणी रो दीट/'ो 
धादियो [मई धरती सुंर्यार ई रांधियां सूं राजी कीधी | तरें 
गति ध्या साजा रा दीडा भेलिया नटी । पटई-सो राज रे ती वड़ो 
बडी रजउतांणी ने दरस परेक हुपो छे) रजपुत 
बह्याएसिंए संगराजोव याटेल री बात 


कर 

प्रंधाराएतों 54 । 
जान पा ओ 287 

ट्वीडिानों मप्र थे । 


हे ह शीगग, संन्दामग ) 


>»- दिस्‍री >िस्गी सी दिश्स्यी दिजकाओी, मुख्ो मुमकावी जोरों | 
3 जप 3 धोईी भह ग्रादा कोर्स शिम दुधिंगों, राबर ममिशियां 


जि ह॥ 
६] कक हैँ का, १०३ क्र आ्कटुी है 

3इ 8 ७ 7५३ 255:  तरआ 
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सोनधरशो 
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वि.--३ क्रापण माप्त की, श्रावण मास से सम्दन्धित 
उ०--कर राष्ट्र प्रश्योपांमणी 'प्रमे जोगी फिया, जफे नए सांमणो 
तीज जांण । दमकती दांगणी देय सहरां दिसा, शरद कर कमरों 
सोच प्रांसो ।--प्रयीराज सांदू 
२ भयंकर, विनाशकारी, ध्यंसत करने वाला । 
उ०--दांमणी मेह प्रगटे दग्यां, अधि देह प्रप्मिपांमणी । सोपगो 
कोट हिला सक्ौ, गेवर टिल्ला गांमणी ।--मभे, मे. 
हू. भे.--सांमिण, सांमिणी, सांमिनती, स्थांमणी । 

सांमण, सांमशु-देतो 'सांवणु” (. भे.) 

सांमतसोी-सं. स्त्री.--१ भाटीवंश की एक दागा ) 
से, पु,--२ उक्त शाप्या का व्यक्ति । 

सांमद्र-देसो समुद्र! (रू. भे.) 

सांमद्रोहु-देगो 'स्वांमीद्रोह' (रू. भे.) 
उ०--भमरसी रीत 'अवबरंग' तणी आ्रदरी, चित्रगढ़ तशी प्राद 
तजी चाल | सांमद्रोहां हम्मा रांणवाक्ा सुपह, राण पाराधियों 
वियौ रिहमाल ।-दुरगादास राठौड़ रो गीत 

सामद्रोही-देखो 'स्वांमीद्रोही' (रू. भे.) 

सांमधरम, सांमधरमाई--पसो 'स्वांमीधरम' (रू, भे) 
उ०--१ भ्रागे कमो बरे भ्राकाछां, चोड़े मार लियौ कछभाां । 
रांमधरम लेखवे सगाई, मिल्ियों खकां न लेप भाई ।--रा, छू, 
उ०--२ याकूब फुरमायों तू बधारए लायक छे। स्थायास बारी 
सांमघरमाई नं पछे ठण नूं बधार मोटो कियो |--नी. प्र. 
उ०-- ३ जोग्ियां हंस हँस बोली, बरस ४+ रे राज रो यर दंगे 
सीख दीघी । णगद चारू सूं घर पधारिया | राजा प्रो सत सांम- 
धरमाई देपि ने निपट राजी हुवी | महिल श्रावा, पोदिया । घर 
जगदेव ४८ बरस रौ राज दिरायौ ।+--णजगरेव पंवार री बात 
उ०--४ इगणा मैं प्रयोजन श्रै छे धणी रो तो बोीरपणो पिनां धिर 
(कबंध) होय लड़णो, धोड़ा रो सांमधरमी रअपुर्ता मे उपदेश पर 
चारो सांण वाढी हो तांमधरम पाछियों ।--वी, से. टी. 

सामधरमी -देसों 'स्वरांमीधरमी! (छू. भे,) 
उ०--सु कारी न हिंदुस्तान न खुरासांण मांहे सुणी ये दीठी । गंदी 
रे पासेडि कारी की । जितरा सामपरमी हुता तियां रा जीव दोहरा 
हुवे हुता । प्र हरांगखोर पूरी कारी की । ग्रवरों मत मयायी । 

++द, 4, 

उ०--२ जिकी झादमी दुरंगादास जिया सांमबरमी में ई देग- 
निकाछी देय सके, उसने मुडनसित रो मायो वढावता कई जेज 
लागे। दोनूँ जणा प्रावसरी मैं सलाह कीवी । खास भरोगा शा 
प्रादमी साथे लिया । श्र रथ जोयाय ने रासूंरात पाली कोती रात 
दिया ।+प्रमसचूनदी 

देसो रबांमीवरम' (रू. मे.) 


बु०्-दग मैं प्रयोगन प्र छे, ध्तो रो तो वीरणो बिना गिर 


सांमघरम्म 


श्थ६र३े 


सामरियो 


न कम टन कप पक पर 


(कवंध) होय लड़णो, घोडा रा सांमघरमो रजपृतां ने उपदेस पसू 
चारो खाणवाढ् ही सांमधरम पाछियौ ।-घी. स. टी. 
२ देखो 'स्वांमीधरमी' (रू. भे.) 
सांमधरम्म--देखो 'स्वांमीधरम' (रू. भे.) 
उ०--नमसकार सूरां नरां, बिरद नरेस वरस्म । रिजक- उजाले 
सांम रौ, पार्छ सांसमधरस्म ।--बां. दा. 
सांमधरम्मी - देखो 'स्वांमीधरमी' (रू. भे.) 
उ०--१ बोले 'भांणा' 'मुकन्न! तण, जोधी भड़ां समेत । साँम- 
धरम्मी जूंफ़ मैं, कमी न राखी खेत ।--रा. रू, 
उ०--२ सांमधरस्मी सांम छछ, दछ गंजे तुड़तांण । गो 'रंणायर' 
जोतहर, कर दिल्ली घमसांण ।--रा. रू. 
सांसधी-देखो 'संबंधी”' (रू. भे.) 
०- पुर पाटणा थी चाल्यौ राव, बीसलपुर जाई दियो मीलांण । 
ग्रेटी कोटी कोठी सांमधी, पाली परिगह श्रंत न पार ।--बी. दे 
सांमपध्नम, सांसध्रस्म-देखी 'स्वाॉमीधरम' (रू. भे.) 
उ०-- १ सखी प्रमीणौ साहिबौ, निरभ काछो नाग । सिर राखे 
मिण सांसध्रम, रीफे सिधु राग ।--बां, दा. 
उ०--२ घोड़ां वीरत प्यार घणा, साच प्यार इनसाफ। प्यार सांम- 
प्रम धरण पुन, प्यार सुजस 'परताप' ।--जैतठदांत बारह 
सांमप्रमी, सांसप्रम्मी--देखो 'स्वांमीधरमी” (रू. भे.) 
उ०--छल् ऊंचरा बिहुंव॑ कुंत बांस हुं केवांण छीछां, ठहै- ततोप 
दोढां चोहां दक्लां बै ताठौड़। धरा थंभ मुरघरा बरापूर सांसप्नमी 
राष्डियारा भले उर्भ भ्रममी राठौड़ । 
--कुंसक॒तिंघ चांपावत श्र सेरसिंघ मेड़तिया री गीत 
सांमन-क्रि, वि,--१ सम्मुख, अगाड़ी । 
२ प्रत्यक्ष । 
३ विरुद्ध । 8 ०: 
सामनो, सांमनौ-स. पु.--३१ मुकाबला, भिड़ंत । 
उ०--१ धाड़ेती आरा बात श्राछ्छी तर सूँ जांण हा के गांव मैं लारे 
रह्योड़ा मिनख बौदा है भ्रर इणां मैं सूं कोई उणां रो सांमनो करण 
ने नहीं भ्रावेला ।--रातवासौ 
उ०--३२ कुचमादी र॑ घड़ी घड़ी दौड़ण सूं राजाजी री हीमत 
बंधी । है ती साव डरकण सुभाव रौ। सूरवीर व्हैतो तौ सांसनो 
करतौ। राजाजी लारो करे अभ्र वो चाप& जावे । राजाजी रो 
हँस मांय री मांय उथाला खावणा लागी ।--फुलवाड़ी 
२ ऊ़िप्ती के विरुद्ध या विपक्ष में खड़े होने की अवस्था या भाव। 
हे किसी पदार्थ के आगे का भाग । 
४ भेंट, मुलाकात । 
५ प्रतियोगिता । - 
सांमपणा, सांसपणौ-सं. पु -स्वामित्व । 
उ०-धांधकछ उर्देक्तण हित धारे, करती गयंद मत॑ करार । सांमहछ 
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गविजी' सामेपण सद्धर, “नरहर' 'भ्रांणांद' तर निर्भ नर । 
--रा. रू, 
सांमबेद--देखो 'सांम” (२) (रू. भे.) 
सांसर-देखो 'सांभर' (रू. भे.) 
सांमरत, सांमरत्य, सांमरथ, सांमरथि--१ देखो 'सांमरथ्य (रू. भे.) 
े (डिं. को.) 
उ०-तूं म्हने म्हारी जात कोनी पुछी | तूं म्हारी समाज मांय 
किण तरियां री हालत है अर रुपिया-पीर्ता री सांसरथ किसीक 
है श्र बातां भी नई' पूछी ।--तिरसंकू 
२ देखो 'समरथ' (रू. भे. ) 
उ०--१ संध्योपासन तजि वांग साज,.-निस दिवस वजुजझ्लु रोजा 
,निवाज | सांमरत्य सिंह हम नहिं स्रगाक्त, गौ मांस नांम पे देत 
गाछ ।--ऊ. का. 
उ०--२ हजूर श्राप बड़ा हो, सांमरथ हो, इणते कियांई बचाय 
दौ, म्हारो एका एक छोरो है। म्हूं आपरी हर तरे सूं सेवा करण 
ने तेयार हूं। श्रवे मरण वालो तो मरप्यो, वी तौ पाछो श्राव नीं 
' श्र एक हत्या फेर व्है जाएला ।--श्रमरचूंनड़ी 
सांसरथीक--देखो 'समरथ' (छ, भे.) 
उ०--रूप लखण गुण तणा रुखमिणी, -कहिवा सांमरयीक कुए । 
जाइ जांणिया तिमा मैं जंपिया, गोविंद रांणी तणां गुण ।--वेलि, 
सांमरथ्य--१ देखो 'सांमरथ्य” (रू, भे ) 
२ देखो 'समरथ' (रू, भे.) 
सांमरथ्य-सं., पु. [सं. सामथ्यें] ६ समर्थ होने की भ्वस्था या भाव । 
२ किसी काये को सम्पादित करने की शक्ति या योग्यता । 
३ शब्द की व्यंज़ना शक्ति । (साहित्य) 
४ शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध । 
५ धन, दौलत । 
६ शक्ति, बल ॥ 
रू. भे.-- सांमरत, सांमरत्य, सांमरथ, सांमरथि, सांमरथ्य, सांम्रते 
सांम्रय। 
सांमराद--देखो 'सम्राट' (रू, भें.) 


उ०--वाढ फोजां डमरां कटांणो हटे सींगवाछो, सांमरा्टां नांम 
रटांणो गुमरां सवांय। सौभाग रटांणी जवी चमरां दुब्खतां सीस; 
मार राव थटांणौ प्रमरां लोक माय ।--जवांनजी झ्ाढौ 
सांमरात-सं. पु.--युद्ध, संग्राम । (डि. को.) 
सांमराथ--देखो 'समरथ' (रू, भे.) 
उ०--१ नरेस अनाथ नाथ, अनाथियां घर भ्राथ | करे त॑ सुधार 
काथ, रटां सांमराथ |--र, ज. प्र 


उ०--३ दुनि पाछ इंद्र ढाछ्ू, विरदाकू जैंदयाहू। 
सांमराय, रटे क्रीत गाथ ।--र. ज. प्र. 


सांमरियौ--देखो 'सांभरियौ' (रू. भे, ) 


गुणी साथ 
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महक ए्क्न 2२ ५ +०क> 
रतितर एक प्रहार को बेल विशेष । 


(प्रमरत) ; 


दर न 
हरदा बन दी) उमर (हर, 


खे एस्नरिंड यरात ढाए, एते में केतेक सिरगोस 


खिल शास्त्र हे हे प्रादव दिस पर चिप्र झतृका घाव । सीह- 
गए में इयाव दष््ट झयद में मिद्व्त है। मोहरा जह्ाव करते 
“ पन्‍-म, 7 


शिए की शोर की भूमि जहां पर 


टृ 


गपिगी >देतों मामर' (रू, भे, 
मेत्+तिह स्याध सग रोष बांनरा, सुह्ररा सांमरा घोर रे। 


धा।दी शी प्रत्यत ग्रायि, म्लेच्द भपंडर भोर रेक--नडास्यांत 
शसंधिरै- देती सामर्यिो' (रू. भे.) 
श०-गरव हरि ऊभी छप साॉमरधों राब, मौ सरीसा नहीं ऊर 
भू साभर उगहंद, बिट्ु दिस थांण जेसलमेर। 
साश नुरी वार पहुट, राजिकठ धातिक गढ़ प्रजमेर ।--बो. दे, 
सांधिर, सांमरगा-मं, पु.--१ ग्रेये, सूरण । (ना, डि. को.) 
4 देसी मांयक्री' (रू, भें.) (3, २; हि. को; ह. नां. मा.) 
ह०-++*है गए गजे से गए गंजे, मिट जंग बड़ा राह्म भ्ज । 
सामग दीप पहांगक, गेंगल सागति मं ।--२. ज. प्र, 
3०-०३ धोरा सलाम सलाम झलेख, सतगुर सेज बलिभद्र सेख । 
देदावति सांग देव दुगग, श्रईयी प्रनरज सकज धगम ।--पी. ग्रं, 
०-३ प्रषमंति नाग प्रतेक पीर, साहितरी नमो सांसद सरीर । 
डर करें देश एमा दईव, जीनियां दिये इनेक जीव ।--पी, ग्र, 
देगी समाग्छ्ि! (रू. भे,) 


दाह । मा घरिंर 


ग्रीघां 


है| 


रू 
४०-- १ एकगा रो बछ घणों एडॉ रौधोड़ी ग्री थोड़ा बढ वाका 


7 सामिछझ सो दाग में भागणों तथा छठ कर घरग्मों बढ वाक्वां मूं 
मिए जांगी इगामे फायदों पशा स्पामिधरम ग्रौर बीरवणी नहीं । 
वी. स. टी. 
3०--२ तरें पहिताई कंत्यौ--रपारें बेटों पदमणी बट छे, तिका 
दरशधयो तो यथा समिषठ टूबोीं ।-नणसी 
गंयाई जयमिहओी जोधपुर ऊार श्ाय्रा जद मैं पता टगां 
हे शॉमिाए था | >प्ारबाद रा प्रमरावां रो बारता 
धसमितात, सांघाहति, सोम्साती-वि.- शामिल, सम्मिलित । 
ड०+ है पो्शा वी रयारोंमादि मेसा सीम प्रायौ, सांमूँ राव 
मे भंडमेगरी थी. नायायौ। मोजाबादि कॉनी से नस का फीज 
सुप्ादा, गो भी राव मेसों सीमसातो पर धाया ।--धथि. व. 
श००-३ होता गांव भूमि सावका ने जो बतावा, भेहसिय सारा 


गिर मछिएतों छो रयया ।-हि. बें. 


4 
हर 


र 
ल्‍:4. «23३ 


हु ४ 
35८ 5222 का 0 3 
हा, में “गम! मिलात । 


परे, 


धौए एबी - देखो सावफों (भला; हें, भें.) 





इडरिट 


सापतो 








साल पर लक कर का ८ 3-6 २ 


उ०-है समर न जिके नर सांमक्षियो, क़तसंत जिको सिर 
काहुटियों । फमप्रंत करें की काहुछियों, समरत शिवो नर साम- 
छिपी ।--२. ज- प्र. 

उ०--२ गाफिन आ्राक्त जंजालछ न गाव, भुत सांमृझियों सर| 
भव्ठाव ) 'किमन' कह जमहूंत मे कंपे, जंपे रे मत रापव जंपे । 


| 
| 
८ 
| 
] 
| 
| >->र., ण., ए. 
7 

) 


सांमक्को देखो संबद्दी' (रू. भे.) 
3०--सइफ्फ बोजू जढ्ां हास मोहा वड़पर्फ सूर, सीसहार भश्पती 
पड़बर्स नथी संभ । ग्रीधणी हृड़पफ पढ्ां सांमब्ी हृड़पपी मंद, ६४ 
कई अड॒पर्फ पड़पफ बरा रंभ ।--बद्रीदांन छिड़ियौ 

सांमछू, सांमछ्वी--देखो 'सांवकछो' (हू. भे.) 
उ०--१ मायइ मोर पीछनी घड़ी, कांने लोकि रत्व सूं जही । देव 
तणउं सांमछ सरीर, कटि मेखव्टा सबद गंभीर |--फां, दे. प्र, 
उ०--३ विरार्ज नगां श्रोप सं रूप वीठी, द्षा माथ स्रीमाग रौ 
रूप दीठो । वर्ण सांमछ गात भीण बसरते, तिश्ी भुणण जोत 
मोत्ती रतन्ने ।--रा. रू. 
उ०>-३ आरोप गज सांमछा झनेसा, जति गुण डौकछ तिमंगछ गैता । 
प्ररण अंबाड़ी भूछ भरोहै, सांवएण कि प्र॑बरुद सोहै |--रा, रू. 
उ०-+४ भरे मांग भिदूर, मारगा भाछे, वहै सांभछो प्रश शेरी 
विचार ।--मा., द, 
उ3०--४ एंसे बराहूँ के ऊपर बीजुजकां का घाव । सो पीस सम 
बदद्यूं पर वीजूजछा का सिलाव ॥--सू. प्र, 
उ3०-६ किप्तन अने लखमण कह, करां महा जुध कांम । सीता 
याहर सांमछो, रोस धर्म मां रास (+--पी. प्र. 
उ०--७ जगदीस जनक रे ज्याग मां, श्रायो उतांमछी । 
धनख सरुपनाथ भीड़, सीत परणियी सांमछौ ।--पी. ग्र', 

सॉमली-बि, (स्त्री, सामली) १ झागे का, सामने का । 
3०--१ अझ्रसवार कह्यो-महैं तो इण सांमला मारा सं ई दूजे 
मारग टछ जावूंना | श्री ई जछरी कांम है। प्रर्व तौ प्री चारो 
भार धर्न ई उणणो पड़ती ।--फुलबाड़ी 
3०--३२ गरे मौहरी भझरण कीधो, कह्यौ--रावजी स्लाम्रत ) 
मोरचा ती भुरज भुरज टणका छे । तिश मैं रामिली भुरण दीत॑ 
तिका नाहरी भुरज कहीज छे । ते नाहरी बधी रहे ह । 

--राव रिणमल री वात 


भांणियौ 


२ प्रतिद्वन्दी, प्रतियोगी । 
३ झाने वाला १ 

उ3०--कहेही महेँ भी थ्रां दाह भागवानी में टोरा झर दिल्‍ला लगा 
वतो । सामिल परसंगी ने टंट्े कर लेती प्र टकी ब्याज बढा- 
वती । पणण मेंण पर मरी | अ्रम्मीणी से डरबौ । शर पीयी प्र 
बेर लियौं--दमदोल 

ज्य॑ं--मामली गाडी क्णांक श्रा्वली । 
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सांमवेद 


सांमला बरात किसीक लाला । 
रू, भे--सांमहनी, सांमहौ, स्ॉम्हली । 
सांमवेद--देखो सांम' (२) (रू. भे.) 
सांमहर्णों, सामनहतौ--देखो 'संभणौ, संभवौ' (रू. भे.) 
उ०--१ वीरम्रदंग वाज्या, जयढक्क वाजी, समहर साँमझा, 
भहते भ्रंचक ते चरह॒त्रह्मटि विभुवत्त टलटलिउं, भेरि भृंगल तरों 
भुध्युयाटि भूकिई भिलकि फाटी, काहुल तर कोलाहलि कांच कम- 
फम्या,.,.... ...) व. स« 
ज०--३ ...... ...कातर डहुड॒हईं, चिध लहलहईं, मयराल गुड्या, 
तुरंगम पाखरथा, यूरा सांमहह्या, लगि वाजईं, हस्ति मांचइं, कवंध 
नाचइं, प्रहरण भलहलई, वीर खलभलइं, प्रहारि उरज्जर कुंजर 
पडइई, सुनासणा तुरंगस तडफडई, रथ घडहडई ।-- व. स*« 
सांमहणाहार, हारी (हारो), हांम्रहणणियों - वि० । 
सांमहिश्रोड़ी, सांमहियोड़ो, सांमह्ोड़ी- भु० का० कृ० । 
सांमहीजणोौ, सांमहीजबो ->भाव वा० । 
सांसहलों-देखो 'सांमलो' (रू, भे.) 
उ०-सांकी वेछा सामहुलि, कृठकि थई भ्रगांसि। ढोलइ करइ 
कंचाइयड, श्रायठ पुगकछ पासि ।--ढो- मा. 
(स्त्री, सांमहली) 
सांमहियोड़ोी --देखो 'संभियोड़ी/ (छू, भे.) 
(स्त्री, सांमहियोड़ी) 
सांमही--देखी 'सांमली” (रू, भे.) 
३ देखो 'सांम्हो' (रू, भे.) 
उ०--१ श्रमराव अभ्रमीरक्त बह श्रथाह, सांमहा मेलिया पातसाह । 
जिण करे सलांमां दास जम, भ्रादाव बजाये साह एम ।--वि, सं, 
3०--२ वदन तेज ऋल्लपंत रो वयक्त वाडव वर्ण, ऊफण क्रोध 
पौरस श्रमांमी । मंडांणों हेक राजा घणँ मछर सूं, साहजादां द्‌हं 
तर सॉमहीं ।--रूपो मुहती . 
४०--३ दोत घरि शआ्राव्यां वीसलराई, राई भत्तीजों सांसहौ जाई । 
तुरीय पलांराय राव का, चाल्या चौरास्पौ श्ररु परधांन ।--वी. दे. 
उ०-४ दाखां तूक ता निमो तरसिध देह, मिमौ ताहरी कोप 
. लिखमी सनेहूं । किसने सूभतां साद पहिछ!द कीधी, दीतानाथ हें 
सांमहीं साद दीधी ।-पी. ग्र', 
स्त्री. सांमही ) 
सांम्हु-देखो 'सांम्ही' (रू, भे.) (उ. र.) 
सांमांन-सं. पु. [फा, सामान] १ कार्य-साधन की आवश्यक वस्तुएं, 
उ०--१ वैसाख वदि € डेरी सलावास हुवी, सु जीमने श्राथण रा 
जोधपुर जाय रह्मा । दिन ४ मु. तरासी जोधपुर रह्यो, ने सुल 
सांभांन कटक रे कीयौ । चारू तरफ साथ नूं छड़ी चढीयो वेसाख 
वदि १३ डेरो नैशसी चैनपुरै कीयो ।--नैशणसी 
२ प्रवन्ध, व्यवस्था । 


४४६० 


सांमांस्यविध 


३. वस्तुएं सामग्री । , 
उ०--लिगन्ना नारेछ लेर देर प्तावो नकीौ लीघी, सजाये . ठीआँसां 
बेहूँ व्याव का सांघाव | हुंगांमां होकबा राग रंग रा हमेस हुवे, 
अठी जांनवाक्ली सोभा बणावें भ्रार्जात ।--बादरदांन दधव/ड्ियो 
४ युद्ध-सामग्री, युद्ध का सामान । - हे 
उ०-१ तर राबजों मेवाड़ रा श्रमरावां ने कागद परवांना ख्री- 
दीवांण रा नांम मोहर सूं सेलिया । जिण मैं लिखियौ--जिण ही ने 
'कुंभा रा आटा रा पदा री चाहि होवे तिको बेगी आइ भेक्लौ होज्यो 
तिको चाचा मेरा रा श्राटा री चाह करी तिकौ घरां बैठा रहज्योी 
: तथा चाचा करने जावज्यौ, म्है पिण-चाचा सूं मिछ॒ण भ्रावां हीज 
छा । तर॑.मोदा मोटा मेवाड़ मैं उपराव था तिके झ्ाप श्ापणी 
सांमांव साथ ले ने कुंभाजी रै परै-लागा ।--राव रिड्रमल री वात 
उ०--२ तरे उमराबां ते घोड़ा, हाथी, सिरवाव दे दे थे कहौ-- 
थांहर खोल धरती ने क्रुंभो छे। चाचौ मेरो ढांकणीये गढ सांसांन 
करने वठी छे। आपरा साथ सं स्रीदीवांशा तो चीतौड़ ने स्िधाया, 
मेवाड़ मैं कुंभा री शांसा फेरी ।--राव रिणमल री बात 
५ ग्रृहस्थी की उपयोगिता की वस्तुएं । 
७ घन, द्रव्य, दौलत । | 
उ०-स्थांम सुतन श्रभिनवां सवाई, दिन दिन पढियो हैक दर । 
ग्रुण सांसाँन मित्तवै गढ़वां सूं, किलो भिद्ठे चह हला कदे । 
““रांणा कुसलछमसिष स्यार्मासघोत रौ गीत 
रू. भे,--समांन, सेमांन । 
सांसान्य-वि, [सं. सामान्य] १ साधारण, मामूली । 
२ सातेजनिक, आम । 
हे सब या बहुतों से सम्बन्धित । 
वि,--समान होने की भ्रवस्था या भाव । | 
सॉमॉन्यतया-क्रि, वि. [सं, सामान्यतया |] सामान्य रूप से, सामान्यतः । 
सांमान्यता-सं. स्त्री, [सं. सामान्यता] सामान्य होने की अ्रवस्था या 
भाव । । ५ 
सांमांन्यभविस्यत-सं, पु, थी. [सं. सामान्य भविष्यत्‌] एक प्रकार का 
भविष्यकाल विशेष जिससे भविष्य की घटनाओं का पता चलता है । 
। (व्याकरण) 
सांमान्यभरत-सं, पु. यौ. [सं, सामान्य भूत] एक प्रकार की भूतकालिक़ 
क्रिया, जिसमें किसी बीती हुई घटना का उल्लेख मात्र होता है। 
मल | (व्याकरण) 
सामात्यवरतमांग, सांमांन्यवरततमांन-सं, पु. यो. [संं. सामान्य वर्तमान] 
बतेम्रान क्रिया का वह रूप जिसमें कर्त्ता का उसी समय कोई करते 
रहवा सूचित होता है । (व्याकरण) 
सांमांन्यविध, सां भन्‍्यविधि-सं. स्त्री, यौ. 
श्राशा, आम हुक्म । हे ह 
वि. वि.-सर्व साधारण के लिए सामान्य रूप से दिये गये श्रादेश 


[सं. सामान्य विधि] साधारण 


है न्‍«» मे उर्कान 
25 07% 


थ्य 


न्भ्य््् 


ट्त्प 


नाथिया । [सा 
नि वाली प्रातः कालीन एक रस्म 


+. 
हे 
जन्‍्कक, 


३ भारी एवं मादय संशीय झ्षत्रियों की एक दासा । 


गामिदर, सांमाई देशो 'सांमघिका (रस. भे.) (5. २.) 


प6--...... -- ग्गरत्य परिपालियं, देव पूजियट, गुर परगुपस्ति 


मटिट, मिशयांति सॉभलियह, तत्य प्रभ्यसीद, विचार पृष्ठियइ, 
पोमधगाता शाइर्ट, सदन कीजद, सांमाइक लीजह, प्रवाधीत सास 
770५5: ये, सं, 

समानार, समाघारों -देसो 'समाचार' (स. भे, ) 
उ००--,..... -»विंगाय सविया सरप तेह प्रति गुण प्राय, संस्तार 
गमुद प्रति प्रवट्टय प्राय, जिन प्रवनालेकार, उम्रविहार, पंचविधा- 
भारत गेंद पंचानन, दसविध चक्रवाल सांपाचारी प्रग॒ल्म,.....) 
--वे, स. 


शशि 


>> 84% 


सौमाज--१ देसो समाज (ए. भे.) 
रे देसो 'रपांमम (रू. ने.) 
उ०-सार भरमार गुछुजार पढ़ गृद सत्र, झअलल गुंजार गोढ्धा 
ग्रवीज । गाज घर जरद सांमाज घर सांतरा, राजधर नरेपुर 
मतन री्भ ।-महाराजा बददरसिध रो गीत 

सोमाहिप-सं- पु. [मं, सामाजिक] ह समा का सदस्य, सभासद । 

(डि. को.) 

२ या व्यनि जो तट नर के तमारशे करके धनोवाजन मे जीविका 
विवाए करता हो । 

दइर्म नममान्ी को देखने हैतु एकथ्रित जनसमूह । 

एसं मंगीय का प्रच्छा ज्ञाता। [साहित्य) 

दि. [गं. सामातित ] १ समाज वा, समाज सम्बन्धी । 

इुढ +हायों सम्रानिस नाटानचिटां मैं हो घयाऊ भाग लेबे अर 

शाप माटी धागी, पार्ट बरे । काछ मी नाटकर्साछा रो तो जनक 


झ् 
न 


४ गाहद 


जाती: +-दगदाोरा 
२ गाणरद । 
सॉमारिदा-रं- पु “१ समाज में उठते बाले सदस्य । (हि. को.) 
६ झा रे मस््य, ममामद । 
सांधिय+देंगों ममरथा (ग. मे 
5० शव रा धाषों रिया सीट भजरशा अब, सीट संता तस्मी 
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है] 


सांप्यित्त 


निक्‌ लोर, भण कि भेद में । तई सांमाय प्रभ बंपु दोनों ता 
पनायां नाथ भुज बिरद श्रोपे, वर्ण कप वेद मैं ।--र, जे, व... 
उ०-२ सांमाय तूं सुर्ताय तूं, रिमघात तूं रघुनाथ । २ 
तूं दसमाय रांमण, भांजवा भाराव ।--र, ज. प्र, 

सांमाधि, सांमांधी--देसो 'समाधि' (. भे.) 
उ०“गरज हा ग्रासण सहज प्रासा, सहज मैं गेलशा शर्त 
पासा । सहज सब जांतना सूच भाई, सहज सांसाधि राह मिक्काई। 


शुवाय 


“मपनुभवोशों 
सांपायक, सांमायिद-सं, स्त्री,-- जैन मतानुसार वह एक घष्टी का सगे 
णब्र समस्त सांसारिक क्रिया-कलापों को छोष्ट कर प्रभु-आरण करोगे 


हू 
उ०--१ दिवस प्र कोई दियदइ युजांण, सोना री मंडी शात 
प्रयांश । तेहनव पुण्य जेतलठ, सांगायक लोधे तेतलउ ।--म, क, 
उ०--र दूँढार में एक भागा र बीरभांणजी री संका पड़ी । पट 
स्वांमीणी करने झ्रायो । सांमायक नो उपदेस दियो । जद त॑ बोत्यो- 
सामायक तो न कहा कदायच सांमायक मीं धांने स्वांगीजी गद्गाराज 
फटटिणी श्राय जाये तौ मो्ने दोख लागे ।--भि, द्र, 
उ०-३ सांमायिक पोसह करे, बले पड़िकमणो विशेशो रे । पभू 
पद खमावतां, सिद्ध 'उदाई' सूं देशी रे ।-- जयवांणी 
सांप्रि-दैखो 'सांमी' (छ, भे.) 
उ०--१ ऊहड़ बढ दूशो 'भ्रभौ', दक् 'भीमोत' दुरंग । मांगिया 
'ऊदो' 'रतन * सांप्ति वर्मंध श्रभंग ।--रा, रू 
उ०-२ एक श्रचंभ्रम परखणं, श्रति छति उकति अजेब | ज्यौं 
मनि ग्रावि क॑ सांमि क॑, पाय दिखाव बेब ।--रा, छः 
उ०-३ अवरसाश गरण सगधारा, सांपि कांमि भंज्िय॑ देहा। 
सोचत चित नित नित्त, प्रांमीज्ञ पुप्तरेहा ई ।--र, वचनिका 
उ०--४ नांम लियंतां नांम, सांमि सूभे सहि सुभौ । रांग तर रस 
मांहि, सेस बूमी सिधि बूभी ॥--पी. प्र. 
3०--५ सांमि रे रघम साहा काछा काछा जियी कास्ह, संपरार 
मिघाक्ठा भाई बंसवाक्ता सेख। दीसता दीमदयाछा निरिताद्वा 
निमी देव, प्रकहर श्राद्मा भिल्लै तमासा प्रलेख ।--पी, ग्र', 
सांमिण, सांमिणी--१ देखो 'सांइणौ' (पु,) 
उ० - संमेद्रे सघएा सहर नर साहा, सांप्रिण सहुबर चाड़ि समीत । 
आरंभ कर अजमेर झावियों, बरसाछ कियां विक्रमादीत । 
“+विक्रमादोत राठौड़ रो गीत 
२ देखो 'सांमणी' (छू, भे ) 
उ०- सवद्ध सुरातुर सांमिणी, युग माता सरसत्त । विनय करे हे 
बिनवबूं, मुझ दो श्रवरदध मत्त +-ढो, मा. 
३ देखो समांणी (क. भे,) 
सामिधरम, सांमिधरम्म-देखो 'रवांमीघरम! (रू, भें, ) 


२०- मुह्ता गोड़े गेर म्जादा, डुध् झुध इड्गर्रां सूं ज्यादा। 


ल्‍ 


हि ४६७ साँंमी 
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सांपिपरमी 
० पका 3 2 2 पट 3 ८4 पट दीपक टेट न 
सांमी, सांसी-सं. पु. [सं. स्वामी | १ ईहवर, परमात्मा, भगवान । 


गोकछ सांमिधरस पण ग्राहै, सुंदर सुत आयौ ब्रत साहै ।-- रा. रू 
सांमिधरसी, सांसिधरम्मी--देखो 'स्वांमीधरमी' (रू, भे.) 
उ०- सांमिधरस्मी सांम तणा, सुणि पण गुणों सपूत । मिल्रिया ते 
आ्रथोमणां, राव तणां रजपूत ।--रा. रू. 
सांमिधेनी-सं. स्त्री. [सं. सामिधेनी] १ होम की अग्नि प्रज्वलित करते 
समय या भ्रर्ति में समिधाएँ छोड़ते समय बौला जाने वाला 
ऋषवमंत्र । 
२ समिधा, ईंधन ! 
सॉपिश्रम, सांमिप्रस्म--देखो 'स्वांमीधरम' (रू, भे.) 
उ०--१ चंद सुर लग नांम चढावे, करि जस सभंदां तर कड़े । 
सूरां मरण सांमिश्रम साठो, वसुधा दीन्ही श्रिग्ुट बड़े । 

-महेस सांखला रौ गीत 
उ०--२ तिशि वेढछा नौबति नीसांणख तोग भंडा सांमिध्रस सोवा 
हिंदुस्थांन री सरम भुज़े आराई। तिशि वे्ा रा आइयी काहछा 
पहाड़ सोभा वरणी न जाई ।---र. वचनिका 

सांसिनी--$ देखो 'सांइणौ' (पु.) (रू, भे.) 
२ देखो 'सांमणी' (रू, भे.) 

सांमिप्य-देखो 'सांमीप्य' (रू. भे.) 

सांसिय--देखो 'सांमी' (छू. भे.) 
उ०--जदृकुछ-तायक सांभिय जरग, पदम्म-पताक अलंक्रत परग । 

--ह. र. 

सांमियांणी, सांमियांनौ-सं, पु. [फा. शामियातः] एक प्रकार का तस्‍्वू 
जिसमें ऊपर का कपड़ा वांसों पर रस्प्तियों की सहायता से तना 
रहता है । 
रू, भैं,-संभियांणौ, समियांण, समियांणी, समीयांण, समीयांणौ, 
साइवांन, साईवांन, सायीवांन । 

सांमियों - देलो 'सांमी' (रू, भे.) 
उ०--दीह कितराइ लड़ियौ निमौ देवता, सबक हरिणख जिसा 
किसे भव स्रवता । भगत रा सांमिये अ्सुर कद रा भगत, राकसां 
न मारत घणौ तुनां रगत ।--पी. ग्र 

सामिछ, सॉमिल-वि. [फा, शामिल] १ साथ, शामिल, सम्मिलित । 
उ०-फोज सांमिल हुवी मुदायत फोज रा, प्रांडा तन जुदायत ठीक 
पूगी । भाग सुध तणौ प्विरायत मेड़तै, प्रचड़ कथ उदायत भांण 
ऊगी ।--महेसदास कूंपावत रौगीत 
रू, भे,--समछ, सांमछ, सांमित्ति। 

सांपिलात, सांसिलाति, सांमिलायत, सांमिलायती--देखो 'सांमलातः 

(रू. भे,) 

सांसिलि-देखो 'सांमिल' (रू, भे.) े 
उ०--असि वर वाद श्रनाद प्रक्रांपा, ' चुरण खछ भ्राया सांमिलि 
चांपा। सक्तर्तिघ निज दढ्ां सहाई, दांन सुजांन भुजां वरदाई । 


ब्च्हा रू: 


उ०--१ निरकार निरद्वार दईतां संघार निमौ, श्रादेस अपार पार 


- श्रवतार अंस । साधुओं सुधार सांमी श्राविस्थें निजारताह, काइयो 


नंदकुआर कंस मार कंस ।-पी. ग्रं. 
उ०--२ सास साप्ति विखें थारी जस वास करां सांनी, तनांई न 


.. जांणें जास तिकां थारी तायस । ग्रभवास टाछ्ठ परा जमवाक्रा प्रास 


ग्यांन, आपरा पर्गा री राखे पीरदास आप ।--पी. प्र. 

२ भगवान विष्णु | (डिं. को.) 

३ शिव, महादेव । (हु. नां, मा.) 

४ स्वामिकात्तिकेय |. 

५ पक्षिराज ग़रुड़ । 

६ राजा, नूप । (ह नां. मा.) 

७ स्वामी, मालिक । 

उ०--१ सूरज तेज पूंज सरवेस्वर, जोति सछप नेत्र जगदीस्वर । 

जग रखवाकै जगत चौ जांमी, सुर नर इस्ट स्रस्ट चौ सांसी । 
ह रा, रू, 

उ०--२ मह॒दीप छंद तेरहै दस मत पय जांणी, यण जोड़ सुजस 

रांम त्रपत उर मश्क आंणौ । जनपाछ स्रीदयाक्त सुलख जियगत 

जांमी । सरण सधार विरदधार हणमांव साँंघी ।--र, ज. प्र. 


८ पति, स्वामी । 

& घर का प्रधान-व्यक्ति । 

१० सेनानायक, सेनापति । 

११ व्याम देश का निवासी ! 

उ०--सांसभी रूमी संजरी, गोरी कासगरीह । ईरांनी, यमनी श्रडर 
सीराजी रण सीह ।--बां, दा. 


१२ स्वामी शंकर के अनुयायी, दशनामी । 
उ०--१ सांमी मडी मडाय के, मन विखिया के मांहि। सिख 


'साखा धन बोहत की, खुधिया भाजे नांहि ।--अनुभववांणी 


उ०- रे सांमी सेवग बारण, कथा सुणावै नित। अरथ दिखावे 
और कुं, श्राप ठगाई चित ।--श्रनु भवंवांणी ः 

१३ नाथ सम्प्रदाय के अनु गयी 

१४ साधु, संन्यासी । 

उ०-तद कुंवरसी कह्यौ --'जो मोनूं फेर वरजियो तो हूं पेट मैं 


- मार कटारी मरीस, का राख घात सांभी हुय जाईस । 


“- कुवरसी सांखला री वारता: 
मुहा.--६ सामी कीसा सांड मार >-माधु किसी को तकलीफ या 
हानि नहीं पहुँचाते । । 
२ सांमीजी संसार कैड़ी के दिल जांणख जेड़ो--अपने 
व्यवहार के श्रनुसार दूसरों का व्यवहार होगा । 
(मि.--आप भलौ तो जुग भलौ ॥) 
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हि, धति धरियय मे कोत है ग्रशचि घतादर भाग) 

४ द्रायाशा बाहटा बाज, के बाएड़ा बाढछता तो सामी 
स्टलाब्|ूमायु परिश्रम नहीं करते, प्रगर कार्य करने 
ग्मया या इच्द्रा होती तो साघु क्यों होते । 
' (ह भे.) 
थे मंदी बरोजी मगेती सांमी प्राई तो प्रापी धांन 
दस घोड़ी सगा।- प्रचमार री बात 
ए०--+ गोश्र सोप्योडोटपों ग्रांग्णी, छृरज सांची पोछो जी । 
माय सुमरोही बंटपा, घाल नोघर रो चौकी जी । 

लो. गो. 


ए०--१ पूर्ता रो यूं पृष्ठ, कमाई सांमो सूर्भ:। प्रांसी बातां प्रा, 


4७ 


“2०० है पथ ये 


पट ई 


+ 


धीयट्पां ने एुगा यूर्मन. । नारी सईकष्ो 
उ०--४ धगाहरा बहादुरां ने हर देस मांय, दुस्मण र॑ साँमों 
समरवध बरख रे पादे भी, उप देस रा सब सूं ऊंचा मांत सनमांन 


सा पदक मिले है। समरप्ण सूं साहम भर बह़ादरी री कहांणी 


गम नी समझी जा सके | निरसंकूः 

7०--४ धर्म मनेह मूं गदगद होयर म्हें कयो-त महांन है 

में बारें सांचों बहोग छोटो जीव हूं। नूं प्रढे निश्चित हो 
में रात भर प्रारंम कर ।--तिरसंदृ 
१६ देगो 'मांम' (रू, भे.) 
हू, भें, - मं, सांट, गई, सांमि, सांमिय, साम्य, सांपी, साइ, 
माई, माही, सुप्रांसी, स्थाम, स्थामी, स्वॉसि, स्वाधी। 
प्रयासों मियौ, सांमीड़ी, सांघीड़ो, स्पांमीड़ो । 

सम्तीएदाब-मं, पु. यौ.--एक प्रकार का कब्राब विशेष । 

सामोशारतिएक, समोक्षारतिकेप, 
देसो हवांमीडारतिकेय' (. भे.) 

सांमोह़ो, सांपीडे -- देसो समी' (प्रत्पा; रू. भे.) 

मांमोदों? -देखों स्वांमीद्रोह (रू. भे.) 

सामोड़ों)टो ऊदिसो स्वामीद्रोटी (रू. भे.) 

सामीध सम, सामीयरम्प, साॉमीक्षत, सम्रोश्नम्म - देखो स्वांमीधरम' 

(रू. भे.) 


५ 
मेल, 


गामोनो >देखों 'मांइगौ' (रू, भें.) 
ए०>रोजीता साई छातो बूटो ऋाड़ नुद्वास, पांगी-लूंगी, 


दीमएो-वोकायो, दोदगो-दिलोवयी ग्रर धोवणों-धावणों । सरीखी 


साॉमोगों मावयटिदा मिद्ने ती घरी-लक मन राजी व्टे जाए । 
+पभ्रमर चंनड़ी 
[स्वी, मामोर्नः। 


॥ 


मांसीकारतोक, सांपतीकारतीकफेप-- 


+े 


पोणशरक 


लत ब---- - ् 


नवरिय सम्बन्धी | सांमोप--१ देसो 'समीया (रू. थे.) 


3०--१ सिरो गग रो नोर संप्तांग सार, दसतत्तर म्रिटरर क्पः 


दारः। हुवे होम प्रासायरी धृप हुंपे, पणां स्ांपणा दो शांमोप 
घूंते ।--मे. म. 


ऊ०--२ गयंद बहतो गात्नी जाट जड़ तोड़गौ, चंद्रसिघर जोर 
सांगेप चहतो । गरबव पर छोड जहुंवार राहुनौ गयो, झऋूषा र्षि 
छोड रिण छोड़ बहती --हुकमोचंद रिहियो 
२ देणों 'सांमीष्य! (रू, भे,) (प्र. मा.) 
उ२--;६ मुकत हो पांच प्रकार की, सालोफ ही सामौप । 
हंगा जांशिये, फो पौहचे भव जीप ।--गज-उद्धार 
उ०-र वरे न रहियो प्रपछरे, निज सूर मंडक्त मीमरै। त|मोप 
प्रांमे समसरे, भरपूर मुकति ज॑ भरे ।- मांनसिंघ सगतावत रो गौत 
सामोपत्य, सांमोपमुफति, सांमीपमुकत्ति, सामोपमुक्ति, सांमीप्य, सांमी- 
प्यमुक्ति-मं. स्त्री. [सं. सामीप्यं, सामीष्य] १ मुक्ति के पौँच भें में मे 
एक मुक्ति का नाम, जिसमें मुक्तात्मा ईद्वर के सामीष्य का प्रनु भय 
करता है । (प्र. मा.) 
3०--सालोक्य संगति रहे, सांमीप्य सन्युक्त सोई । साह्य सारीगा 
भया, सायुज्य एक होई ।--दादूबांणी 
रू, भे.--म्मीपत्य, समीपमुकत्ति, सांमिष्य, सांभीव । 
२ निकटता, समीपता । 
सांमीर - देखो समीर” (रू. भे.) (हि. को.) 
सांमीरजायो -सं. पु.--१ पवनसुत, हनुमान । 
उ०--सर्भ सोउ मैडांण ऊशांश सारा, पयोधार हँता ने को होप 
पारां । पुर्णो तांम भ्ज्ज कपी भेद पाया, जतूं काय बोले गे सामोर- 
जाया ।--सु. प्र, 
२ भोम, बृक्रोदर । 
समीयच्छल, सांमीवछछ-पं. पु. [सं. साथ्म्यंवात्सल्य, प्रा, साहुमि- 
बछछ |] जैन सम्प्रदाय में समान धर्तियों का भोजनादि द्वारा किया 
जाने वाला श्रादर-सत्कार । 
सांमुद, सांमुदर, सांमुद्र-वि, [सं, सामुद्र] १ समुद्र में उत्तन्न । 
२ समुद्र का, समुद्र से सम्बन्धी । 
सं. पु.-१ समुद्री नमक | 
२ सप्रद्री फेन । 
३ घारीरिक दाग या चिन्ह । 
४ ग्रानन्द, हप॑ । (हू. सां. मा.) 
५ देखो 'समुद्र' (रू, भे.) 
सांमुद्रक, सांमुद्गिक-सं, पु. [सं. सामुद्विक] १ मनुप्य के झरीर के विस 
जिनके द्वारा धुमाशुम फल बताये जाते हैं । 
३ मनुष्य के शरीर के चिन्हों या लक्षणों प्रादि के घुमायुम फलों 
के विवेचन का ग्रन्थ । (फत्ित ज्योतिष ) 
३ मनुष्य के घरीर के चिन्ह या लक्षणों द्वारा चुभायुम फल बताने 


साहप 


|” 





सामुद्रिकतीरय 





वाला व्यक्ति । 
वि.--१ समुद्र का, समुद्र से सम्बन्धी । 
३ समुद्र में उत्तन्न । 

सांसुद्रिकतीर॒थ-सं. पु. [सं. सामुद्रिकतीर्थ ] भ्ररुन्‍्धतीवट के समीपस्त एक 
पवित्र तीर्थ का माप ! ; 
वि. वि.--इस तीर्थ में स्वान कर तीन रात तक ब्रह्मचयपालन 
पूवेंक उपवास करने से अ्रश्वमेध यज्ञ एवं सहख्न गौदान का फल 
प्राप्त होता है । 

सांमुह, सांमुहठ, सांमुहु, साघुही, सांमु-देखों 'सांम्हो' (रू. मे.) 

(उ. र.) 
उ०--१ उत्तर श्राज स उत्तरव, पाकउ पड़िसी रीठ । दोंहागिण 
घट सांमुहुउ, सोहागिण री पीठ ।--ढो. मा 
उ०--२ सूृक्या लिखि दाराव' उतांमक खांनाखांन' सांमुहा 
कागछ । हुवा कटक्‍के दखणी हाऊ, ब्राहतपुर झ्राया वाहाऊ। 

>गु. रू, ब॑. 

उ०--३ सहिनादां विऊं सांमुही, भेक्त 'जप्ती'! घणभंग । मांडश 
भसपति मांडिश्री, जोध ककछोधर जंग ।--र. वचनिका 
उ०--४ गुज्जर तण गरूर, ताइ मितक्ठे दिखणी तणा । सेंच उजेणी 
सांमुहा, सालुछिया दछुसुर ।--र. वचनिका 
उ०--५ काडी कुरद्ातां काती निस काछी, होछो हीये में दांतां 
दीवाकी । सांमू सीयाढौ साक्ी सरसायौ, बाकी बंचियां ने डाकी 
दरसायों ।-- ऊ. का. 
उ०--६ फौजां की तयारी साथि सेखा सी्त आयी, सांमूं राव सेखी 
चंद्रसेण चलायी ।--शि. व. 
(स्त्री, सांमुही) 

सांमुछ- देखो 'समुक्तः (रू, भे.) 

सांमुर्सांम -देखो 'सांम्हौसांम' (रू. भे.) 
उ०--सो ने रो पींजरी, मखमल री खोढी, रतन बाटकां मैं दाड़म 
”र दाख, सिखाव॑ सुवर्ट ने बोल मिट्ट राधेस्थांम । सांसुर्सांस गढ्ी 
मैं बेठो भूखी सुरदास छोड़ दिया पिरांण रठ रट'र नांम । 

++लीलटांस 

सामिजा-पछं, पु.--धाटी सिंधियों का एक भेद जो पहिले भाटी राजपृत 
थे। 

साम्रेक्नो-सं. स्त्री. [सं सामेयी] १ कन्या पक्ष वालों द्वारा नगर या गांव 
के प्रांगण अथवा सीमा पर दुल्हे एवं बारातियों का किया जाने 
वाला स्वागत, अगरुवानी । 
उ०--१ उमरावं कैसरिया वागा वणाया । मंडोवर परणीजण ने 
पधारिया तर बारह कोप्त साम्हैं आया । घणी जलूस सांमेछा री 
देख मेवाड़ा हैरांव रह्मा ।--राव रिणमल री बात . 
उ०--२ तारां वाले र भालिया ।. परधांन ने सीख दीधी । लगन 
जोयवे जांच चढी । तरां सोढी कहियौ। सांमेढो सोढां सौ । 





श४६६ . 
* «मा 2 2 >पपनन सन सलप क  प न किम नरक पक जप 7 दर पक व कया नप न नगहस 


'सांमी 





वर्खांणज्यौ ) हयक्ेत्री सोढी रो वर्खांणज्यी । 
--वीरमदे सोनिगरा री वात 
उ०--३ गांव री लोक तमासगीर देखणा नं गयी। प्रोहित नुं 
. खरह्ां मेल्हियौ, 'जी ऊतरौ, कुंवारी भात भेछा, आ्रारोगी | जितर 
सांमेढ्लौ आसी । वीह री तयारी छे । हि 
--कूंवरसी सांखला री वारता 
मुहा.-सांमेछा में ई गधा-श्नी गणोश ही अशुभ । 
(मि. सिधस्री में ई खोट>-सर्वेध्रथम अपशकुन *) 
२ सौभाग्यवती स्त्रियों या कन्याग्रों द्वारा सिर पर कलझछा तथा 
उसमें नीम की टहनियां लगाकर राजा, दुल्हा, एवं श्रन्य प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों का क्रिया जाने वाला आदर, सत्कार । ः ५ 
रू, भे.-सं भेछौो, संमेहत्टीं समेठी, सांभेक्रों, सांमेहको, सांम्हेछौ, 
सांम्हेली । ः ; 
सांमेव-सं. पु. [सं. सायुज्य | अभेद के साथ मिलकर एक हो जाना, 
मुक्ति के पांच भेदीं में से वह भेद जब जीव या प्रात्मा ब्रह्मा या 
परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है । 


' सांमेहकछौ--देखो सांमेक्रो' (रू. भे 


उ०--सांमेहछों पिण श्रायी साम्हां । इतर॑ मैं जेल पिण दीठौ। 
भोज बांवढ्ी घोड़ी चढियौ दीठो । ईयां साथ दीठो ताहरां .जेक्ू 
कहै । हु भोज नूं परणीजीस ।--देवजी बगड़ावतां री बात 
सांम--देखो 'सांम्हे' (छ. भे.) 
उ०--१ दाधी दुखड़ री फिरतोड़ी दोरी, गोरं मुखड़े री गिरतौड़ी 
गोरी । चांमीकर धांमे फांमी कर चोड़, जांमी जांसी कर सांमे कर 
जोड़े ।--क. का... 
उ०--२ श्राडो श्रवछी क्यूं फिरं, .धवक्लीं बापुकार | श्रौहिज पार 
उतारही, थक्र सांमें भ्रो भार ।--बां, दा. 
सांमेरी-पं. स्त्री,--एक प्रकार की रागिणी विशेष जो दिन के तीसरे 
प्रहर में गाया जाता है। ल्‍ 
उ०--ब्रह्म-मूहुरत समे लाखो फूर्लांणी गवीज॑ । दोय घड़ी दिन 
चढियां धनासरी मैं बाघो कोटड़ियौ, तीपरे पोर सांमरी मैं रिडमल, 
रात रो सोढौ महंदरौ गीत गवीज ।--बां, दा. ख्यात ह 
सांसोद-वि--हथे एवं प्रसन्नता युक्त । 
सांमोर-सं. स्त्री.-- १ पड़िहार वंशीय एक शाणा । 
सें. पु--२ उक्त शाखा का व्यक्ति । 
सांसो सांमो-देखो सांम्हों (रू भे.) 
उ०--१ 'गोगों मोगौ होय गोरंधा' ग्रिरियो, 'तेजौ' मोछौ पढि 
नेजो ले तिरियो। पीरां पतधीरां पेली धर धायी, उश दिन 'रांमौ' 
डर सांधो नहि आ्रायौ ।---ऊ. का- 
उ०--३ इसा मैं परमेस्व॒रजी री श्री आर्या हुई, जो भरमल री 
भ्राख्यां रा पड दूर हुय गया. जिसी निरधुम दीया हुवे, जिसी 


ग बाई मुंधियां रा मांमूनों सेनॉण । गला 
£ शामोसाम साड़ी भेद । लिन'ड से माथ 

मेगा । काना री दोने लोकछा फास्यो 
साम्युसी-ं सती, [में साम्मुसी] बहू विधि जो सायक्षाच तक रहनी 


॥- फुनवाड़ी 


हित 
सॉम्यिन्सें पृ [सं. साम्य] है समानता । 
ही संयम (रू, भें.) 

है ग्धार प्रयन गंयारे ते सुकरत पंसड्टियाँ। सो 
रा प्रांगड़ियाँ। - प्रालमजी 


ही 


दरसण 
रे मॉम्य हो 

घ०--२ मो गुयो यो मारियों, को सुपर्ते श्रायाँ सॉम्य। सी रांम 
जो मंदी, पारा रस या हुयायों राम )-- मेहोजी गोदारौ 
३ हगो 'सांभी' (र. भे.) 

साम्पदाइ-सं, पु. [सं., साम्यवाद] वाल मायमं द्वारा प्रतिपादित एवं 
हुनिन में मस्यन्पित एक विचारधारा ।._ 
दि. वि,-दसकझा 3 व्यक्ति के बदले मार्वजनिक उत्तादन, 
द्रयंध व उपयोग के गिद्धान्त पर रामाज-व्यवस्था स्थिर करना एवं 
हुस मंभय प्रयासों से शोपित वर्ग को मज्बुत बनाना है 


ग्राधी हवयाटी जित्तो : 


हक दा 





सांम्हठ 
साम्हनि-देसो सामने! (रू. थे 


-देसो 'सांम्दौ' (रू. भे.) (उ. र.) 


उ०-पांण राग 'प्रजा रे सांम्दने पसेला, तो नप्तेला पतंज पड़ दो 
न्हाले ।-रांमलाल प्राधियौ 


| सांम्ह््नणों सांम्हठद्यो -देखो 'सांमरूएो, सामक्यो' (र, भे, ) 


! 
| 
। 
| 


सांम्याइस्पा-सं, स्त्री, [सं साम्यमावस्या] किसी प्रश्ारफे विकार था | 


वेपम्य से रहित वह प्रयरथा जिममें सत्व, रज श्रौर तम तीनों गुण 
बराशर हों प्राति। 
साग्रित, सौध्रय--१ पेसो समरथ' (रू, भे.) 
2०--१ मांखद गे संसार मैं ,करणीगर सब विध 
मडाराज धजए' विनती करें, तूं बेमव प्रमरणमरण | 
-+-मज-3द्धार 


फरण | 


उ०--२ मत 'मारंग सांष्रय वात सह, दराजे सिर गोरस हाथ 


27% पा. प्र, 


«5 देती मामरस्टप (स 
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गधिफय-मं, एू. [में से ] एक ही भासनसत्ता द्वारा घासित अनेक 


दाष्य, प्रदेश या राष्ट्र, मग्तसन । 
गाँखाग्यवाद-स, पु. [सें. साझ:्उपवाद] बहू सिद्धास्त जिसके झनमुवार 

प्रदन प्रधिान दोती वो सका मे सायनसाद वृद्धि को हाती है । 
गधापपयदादी-दि, [में, सास र्यवादा | सान्र 


५ ५ 
5234 # 


वधिद्धाला वा 


०-महाराज बसतहह जी रा डेरा लाउपुरे हुवी रा समागार 
सांम्टूठछ महाराज भी ताकोद सूं बूथ कियौ । 

“मारवाए रा ग्रमरानां री बारता 
सांम्हुछशहार, हारो (हारो), साम्हुछणियों --4० ) 
सांम्हुह्निप्रोड़ी, सांम्हुक्ियोड़ो, सांम्हुद्पोड़ी -- भू० फा० कू०। 
सांम्हठ्ीजणो, सम्हद्दी जबी --कर्म वा० । 


सांम्हछियोड़ी --देणो 'सांभक्ियोड़ो' (छ, भे.) 


(स्त्री. सांम्हद्ियो ड़ी ) 


सांम्दनौो-देणों 'सांमलौ' (र. भे.) 


उ०-सांम्हुली सीट मार्थ एक गयू सा' व ब्िराज्या हा। करहा 
लट्ट व्दियोडा बंदुक री सोछी वही जिसी काठी मोरो सै पेंट, अंगी- 
ऊंचो बुत्तट, दिलिवकट बाल प्रर तलवारकट मूंछां । 

“प्रमरघंगऱी 
(स्त्री, सांम्हली) 


सम्ही-क्रि. वि.-- १ सामने, सम्मुख | 


उ०-१ ताहरां गांग ने जोसिग॑ कछ्यौ-राज गयारे तो जोगणी 

श्रापां न्‌ सॉम्ही छे उवांनू पूठ छे ।- नैणसी 

उ3०--२ इशान श्राप पूरव भव रा संस्कार सगभी प्रयवा कोई 

संयोग री वात के सूरज म्हारा सूं थोड़ी दवती जहर हो । उणरी 

फनतरणी री गद्ाई चालण वाछी जीभ मदर साम्ही प्राय थोष्टी 

रुक जावती ।--पश्रम रचूं नडी 

उ०--३ कथबर र॑ सांम्ही वद बद ने प्रण फरियो जको तौ पार 

पटकणों ई है। सांचांणी किणी रांशी री कुछ रू जगम लेवणों 

तो सराप है| इण जलम मैं ती श्री सराप नीं फह्ियो । 
--फुलवाह्टी 

२ उलटा, विपरीत । 

उ3०--१ नाई रौ ती श्री दःव ई पाली गियी | भूठ मूठ इरायगा 

री बात तो साम्ही गछे बंधगी । पाछौ वदकछ॒णौ ई सारे बात मीं 

रो ।-फुलवाड़ी 

उ०--२ नाई बोल्यो-अंदाता, श्रापरे धारण करगा से तो मुग्द 

प्र नौलसा द्वार री छिप ई निसरगी । सॉाम्दी श्र घणा फ़दश 

दीधी ।--फुलबाड़ी 

३ सामने । 

द्ूृ०--१ कोई ई मोटर में वेटने आगे जावणी व्लैला तौ बोर्ड 

दिएा ई ई सॉम्ही आयी व्वैला ।-प्रमरचुनईी 


सांम्ही 





उ०-२ दीवांण त्ी खुद अैड़ाई आदेस री वाद न्हाब्वती हो । 


प्र८७१ 
आज पथ 2 अप निज 352 जय नस न घन सन लत पर तक लय 
सांम्हु -देखो 'सांम्ही' (रू: भे.) (5. र.) 


सांम्है- 


_ काछा घोड़ा, काछौई संज श्र काका गाभा देय चरवादार नें | सांम्हेई-सं. स्त्री.--एक देवी का नाम । 


सांम्ही भेज्यौ.। सगढ्वी बातां समझाय दी ।--फुलवाड़ी 

उ०--३ सासरा री मगरी ढल्ततां ई उणन॑ मड़ौ सांम्ही धकियों 

सुगन तो भला व्हिपा । वेल सूं हेटेँ उतर वा मुड़दा ने हाथ 

जोड़िया । श्रेक खांधिया न॑ होछे सीक पुछघयौ-वीरा कुण चलियो | 
--फरुलवाड़ी 

उ०--४ वींदणी रौ रथ कोट र॑गह्लाकर निकछ्ियो तौ सांम्ही 


फभिरोखा मैं बैठा कंवरसा माथे उण री अणछक मीट पड़ी । नसः 


नस मैं सरणाटो दौड़ग्यो --फुलवाड़ी 
४ श्रोर, वरफ । 
उ०--१ थोड़ी भांय गियां उरखानें श्रेक मिनख आपरं सांम्ही नहा- 
टती >िरग भ्रायौ । भ्राठ-दसेक झादमी उणरौ लारो करता हा । 
--फुलवाड़ी 
उ०--३ नाच री वेक्ा टढ्यां इंदर भगवांन भ्रणतौ कोप 
करेला । पैला ई नींठ मांन्या । श्रबे तौ म्रितलोक सांम्ही फांकण 
ईं मीं देवैला | भूंडी कछा पजी ।--फुलवाड़ी 
उ०-३ पणा अबके पुजारी री रट सुणने दो श्रेक भ्राधड़क लुगायां 
एक दूजी र॑ सांम्ही देखने हंसण लागी। वां सूं पुजारी रो चरित्तर 
ई छांनो कोनीं हौ ।--प्रमरचूंनड़ी 
५ श्रनुकूल, पक्ष में । 
६ तुलना में, अपेक्षाकृत 
उ०--१ नाचती-नाचती ई बोली--देवण रौ श्रड़ी ई गुमेज है तौ 
महने जंन्यौ-सरप बगसावौ। उणर सांम्ही भ्रापरौ इंदरलोक ई 
गहने फुतरका जित्तो लागे ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ मुक्कर्न बोल्या--थूं कांई ग्रुमेज मैं भ्रांटौ-आंटो चाल, 
म्हारी वींदणी री श्राटी थारा सूं वत्ती लांबी श्रर वत्ती चीकणी | 
थारो सांवकौ रंग तौ उरण्री श्टी सांम्ही साव मगसी लागे । 
-- फूलवाड़ी 
७ समक्ष, भ्रगाड़ी । 
उ०- श्र दोनूं चीजां पिडतजी रँ सांम्ही धरने बोली--दारू, 
मांस भरोग्यां प्रापन श्रे पछ्चीस मोहरां सीख मैं मिलैला । 
--फुलवाड़ी 
उ०--२ सेठ राजी व्हैगा तौ सेठांणी ई भ्रणती राजी व्हैगी । 
श्रेका श्रेक बेटी श्रांख्यां रे सांस्ही रैवैला। प्र कमाई री ठौड़ 
कमाई रौ जुगाड़ ई व्हैणो ।- फुलवाड़ी 
८ देखो 'सांमी' (रू. भे.) 
६ प्रतिकूल होना । 
मुहा.- सांग्ही होशो-->(१) गाय, भेंप श्रादि का गभे धारण 
फरना । (२) भनुकूल द्वोना | (३) परिपक्‍वास्था में होना । 
- . . (खेती, फसल) 


उ०--सुमराज कर तनां सुर सांमिणी, ताहरै नांम सांम्हेई तरां । 
जयौ तनिमौ तुंनां जग जामिणी, कतियांणी आदेस करां ।--पी. प्रं. 


' सॉम्हेत्ठो -देखो 'सामेक्तौ' (रू. भे.) 


उ०--१ कनक रतन तोरण सुभकारी, सुंदर चित्र पीढ्ि सिख- 
गारी। सुभ छवि मांडह नयर सचेको, सुर ब्रति मिक्॒ण थयी 
सांम्हेीं [--रा. रू. 

०--२ तद पदमावती परणीज न तयार हुई | बंठी मझरोखे मांहै 
देखे छे। इतरौ जांन रो सांम्हेव्छो करं वींद नूं तोरण ले भाया । 
तद पदमावती वर देख राजी हुई !--ठकुर साह री वात 
उ०--३ सुनम रे परभात झासे मैं सोना रो सूरज ऊंगियों भर 
धरती मार्थ उण गांव र॑ गोरव॑ जांत सूं सांम्हेछों व्हियो | 

; न. “-फुलचाड़ी 


सांम्हेलो >देखो 'सांमलौ” (रू, भे.) 
म्है-क्रि वि.--१ सामने, सम्मुख । 


उ०--१ ग्रोढां नाछ गुणजीन गाव, लपकर ऊपर जांनिया लार | 
'मांडण' हरी दिपंतौ मिह्तियो, सांम्हे ले बीड़ो घणसार | 

: “-बलु चांपावत री गीत 
उ०--२ भींतर पधारिया जठे सं महाराज नजर पड़िया | त्ँ सं 
कुंवर तसलीम करतो-करती जाजम रे छेहड़े गयौ । ताहरां राजा 
सॉम्है भ्रायौ। कूंवर जाय पांवां मैं सिर दियौ | 

->पलक दरियाव री वात 
उ०-३ जठा हूं दोइ हजार श्रसवारां सुरथपुर झ्ाइ कुमार 
बेढियो | श्रर दृद भी पंबारा श्ररचन रै अवंत्तर आपरा साथियां 
समेत संंम्है श्राइ घोर. घमसांण कियौ .।--बं. भा. 
उ०--४ अर दिल्‍लीस भी घणा साहस थी झ्रापरा जावण मैं झाडौ 
होइ चलायो । इसड्ा बडा कुमार दारा नूं सांम्है पुगण रौ निदेस 
देर बिदो कीधी। जतर॑ तापी नूं लांघि नरमदा नदी ई तजीक 
श्राया ।--वं भा, 
क्रि. प्र--आणौ, करणौ, बोलणौ, हालणौ, होणौ । 
मुहा.--(१) सांम्है श्राणौ--ञ्रागे आना, प्रकट होना, श्रवरोध 
डालना, मदद करना, संकटकालीन परिस्थिति में सहायता था स्वाग- 
ताथ भागे श्राना, नजरों में श्रावा । (३२ ) सांम्हे करणौ--छझबछू 
करना, भागे करना, चुनाव, भगड़ा श्रादि में विरुद्ध खड़ा करना । 


* (३) सांम्है खड़ी होणौ>-चुनाव, झगड़ा श्रादि में विरोध में खड़ा 


होना । (४) सांम्है बोलणौ--विरोध में बोलता अवज्ञा करना । 
२ शोर, तरफ । 

उ०--इसड़ी समय बादसाह मारवाड़ रा श्रमरावा .सांम्है देख 
फरमाई ।--गजसह री वारता | 

३ उल्दा, विपरीत । 


कि 


इपन हए 


मे गज ञ हि, (४, सोशर) है सामने 


हरए 


दर 
$ 


_ ।+>-झ. प्र. 
सायडी साझोर सो शोट छोड़ने बाहिर प्राया। 
भाटिया से पीर प्राई-ताट्र रायणी साॉँम्हा जायने सडिया । 


| री राए छे सो मली तरह सांम्हां 


2८--3) सीधा महा मे 


यो मे रा धमरावां रो बारता 
स०--४ परे शमयंत भी मेइझ दिन उठे रापा । पद्च ईदर रे राव 
घागी परादर हर तेटाया । रायछ सांम्टो प्रायने ले गयो । चौबीस 


हाप सं यद़ पटी दीवो । -राव मालदेव रो बात 
मुटा०--१. सांम्टी प्राशौ>प्रागे प्राना, मदद करना, 
शाना, स्वागत करना या प्रगयानी हेतु सामने थाना । 
शजखौवस्न्मम्मान थे लिए सामने जाना । 
(जोपगगो) ऋतदया परना, ध्यान देना। ४. सांम्हो घिरणौ 
करायी सत्मुकायता करना । ५. सांम्दरो बोतशौजूमगड़ा करना, 
जिट, हठ5 झादि करना, सामने बोलना । 


ध्यान में 
२. मांम्स 


२ शररप, प्रार । 
श०--ह श्रत्त रात गेहपां रा सेत प्रौर सांठां रो बाढ़ में रहियौ । 
धागा दिना री भूगा साठ घाप से ग्ररवद सॉँम्ही द्वालियों । तीसरे 
दिन प्रस्यद जा पहुंचियौ ।- डाढात्या सूर रो बात 
उ०--२ इतरो कहे ग्राप खिट्की रे मारग हुयो बजार मांहि 
परि ने नीास्‍ महर मे होई, तत्व रो मारग लियो। श्रा्गे राजा 
रो माय पथ मारग सांग्हो जोय रहो थो, जितर प्रावती नजर 
पढ़ियों +->पला: दरियाव रो बात 
३ उन्‍्टा, विपरीत । 

०--है व्यामजी कटद्दी- दिन कोई 


दापरा दरग्यां, कयं बादसाहज़ कन्टे मदत लेस्यां । 


आअधस 


-+प्रमरमिट राठौड़ गजमिघोत री बात | 


ध०--र शाहिरां प्रौ राजा प्र सड़ियों सु बरस दो प्रथवा तीन 
सा हियो पणा बोट सिंस्टे नहीं। ताहरां रांजा मेतरांमजी नूं कही-- 
छोट मो शिटए नहीं प्रर सांग्हों लोक री उर्पनति हां छे ।-नैणमी 
४ प्रशासन, पद्ा ने । 

है मही, सांमृटउ, सांध 


हम, साहमो, 


मुहो, सांग, 
सांहांमो, 


रू, भे.-मंमठो माह 

मांगी, सोमों, माग्टप, साम्टू, सांदमो, 

माजागो ॥ 

पैसा मि-हि, 4ि.--दिवरए सामने, प्रामने-्सामने । 

शिदर ई सस्हीर्मास सामो भांव मार्थ प्रेक 
ज़रो कि 


अपराध 


ए७ +++ २ 
छ्यी मटस पे 7६ 
स्ाट्र्या मटूल । रा २। पर्स 


हुए गा सोना गे सत्र दिये 


ही जावे-सांम्होी ध्रापां पांच ! 


श्ड्जर 


न्‍ 
। 


| 
। 
| 
। 
। 
4 


बडी ई टाप। : 


सांयका&--देप्ती 'सायंकाछ” (छ, 
सांपत-सं, स्त्री.-- १ समय, वक्त । 


(१ | 


पाय पद्धफ पक्रछ कर ।-- फलवा डी 

उ०--२ भटियांणी बाथ भरभां भीपटारा पूछा लेय गीरए ने 
जावती हो के मासी सांम्ही घकी । टछ्कश रो मतौ करपी तौ मांगों 
गाड़ी फिरने सांम्होसांम भ्रष्टोग्रह ऊमगी | - फसनाएी 

रू, भे.--सांमुसां म, सांमोसोम । और 


सांयंकाछ-देसो 'सायंकाक्' (र, भे.) 


उ०-पादा प्रावतां राजा रा काका सारंगदेव रा बड़ा पत्र प्रताव 
सिंह ग्रिसिह दी ही सहोदर एक नदी र॑ तौर उचित जब्त देति 
सायकाछ रौ विधेयकरम करण पाछा ही चलाया ।--वं भा 


सांयंड, सांयंठ, सांयंड, सांयंढ-देघो 'सांढ' (रू, भे ) 


उ०--१ सांयंड भेराव॑ सेढां रै साझन, बेर बेढांकर ऐरे हधगाह । 
भेध्यां रिष्के रिट् गायां रंभावे, प्रांणी तिरणातर पांणी पुण 
पा्व ।-ऊ के 

उ०--३ दिन बधग्यी तो वे मारग में ई रातवासौ लियो। सांग 
ने नागर बेल रो चारो चारणभौ ।--फ़तवाही 


३. सांम्ही देसशो | सांय-सं. स्त्री.--१ तीर, गोली प्रादि के चलने से या उद्ये रमय 


पद्षियों के पंखों से उत्पन्न होने वाली एक प्रकार दी घ्वनि विशेष । 
उ०--मरणो री तछाई र॑ च्यारमेर चगगादां हमलोी बोल दिपौ 
प्र उणां रीचांमड़ी री बड़ी पांखां सूं सांय सांय री शरावणी 
प्रावाज सगद्दी घाटी मांय फैलगी |--तिरसंकू 

२ सुनमान जगह में वायु से या तेज वायु से उत्मप्न ध्वनि । 
उ०-म्हनें लखायो की उणा काछी रात मैं काछी ऊंगी-उंगी 
डुंगरघा रे बीच सांय राय करते सूर्त जंगक मैं गणने किए सौ ईज 
डर कोनी हो । उणा र प्ंप-भंग मांय मतवादे णोतत री उांग गान 
रयी ही |--तिरसंकू 

भे.) 


उ०-फेर प्रवाज हुई ज॑ श्रा भगवान री वात किणी ने गद्ठी तो 
विगा सांयत थांहरी देह छूटसी, ते मूं खबरदार रहै। इगरों गुण 
देवीदास दोपहरां रा घर प्राइपौो |--पल झ दरियाव री बात 

२ देसो 'सांति' (रू, भें.) 

उ०--?१ प्रांस्यां री पीड़ रे कारण राजा री डील तरतर छीजनती 
री । नीं तौ मौत भआवे ब्रनीं ग्रेक छिए सायत ई गिछ । 
राजकात में श्रेकदम सक्ियारों मचग्यो ।--फुल बाड़ी 

उ०--३२ पण् बेटी, बगत प्रार्याग्रा सोजन ई मिट जावेल। । 
म्हारा जीव न॑ तो बढेई सांयत कोनी ।-- फुलबाड़ी 

रू, भे--साइत, सायंत । 


' संयति, सांयती-देखो 'सांति! (रू, भे,) 


ले रे च्याझूमेर घृम्यो, बढ कोई भी फोसी हो । मत 
री सांयती ज्यूं मरगी। पुलिस ने सेल री कांद सबर 
लागी है। किसीक साहती है था सेल । झवार साणी 


०“- होस्ट 


सांयरो 


शेड७ ३. . 


स्विशियोी 


खबातां उण सूं 'क्रांतिदक्त! रै कारचक्रम री बातां पूछला । 
+तिरसंकु 

सांयरो-सं. पु.--किसी रास्ते को रोकने के लिए कांटेदार भी का 
बनाया जाने वाला अवरोध | 

सांयार--देखो 'सांईग्रार! (रू. भे.) 

सांधी--१ देखी 'सांमी' (रू. भे.) (डि. को.) 
२ देखो 'सांई! (छू, भे.) 

सांयौनी, सांयीनौ -- देखो 'सांइणी” (रू. भे-) 
उ०--भीनी रंग जछ भीजतां, सांघीनौ सिरदार। ते लीनो घन 
मन तिया, वस कीनो इस वार ।--बां. दा 
(स्त्री. सांयीनी, सांयीनी) 

सॉरंग-देखो 'सारंग' (रू. भे.) 

सार, सार-सं. पु.--गाय, बैल, भेंत आदि पशु । 

सांव-देखो 'सांमत” (रू, भे.) 
उ०--हाथ श्रावाहती सिंधु रागां थिया, सहै भूफा थयां बढ्ि 
'जसा'रा साथियां । साथि 'जसवंत' रै सांच बहु सम चड़ी, गाविज 
नेतड़े रोहड़ें गांगड़ी ।--हा. भा. 

सांबदणो, सांवटबोौ --देखो 'समेटणी, समेटबौ' (रू, भे.) 
उ०-१ उणारै पगां करने भ्रेक कागद उडतौ श्रायो तौ वी सुधराई 
सूं सांवट ने पोत्या रा श्रांटा मैं खसोल लियौ ।--फुलवाड़ी 
उ०--र पछे थोड़ा दितां मैं परवार गया । पाटा पाटी सांबट 
लिया ।--+भि. द्र- * 
सांचटरहार, हारो (हारी), सांचद्रणियों - वि० । 
सांवटिश्रोड़ो, सांवटियोड़ो, सांवक्योड़ौ--भु० का० कछृ० । 
सांचदीजणो, सांददटोजबौ-कर्म वा० । 

सांवर्टियोड़ो--देखो 'समेटियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. सांवटियोड़ी ) 

सांचटो, सांवटो, सांवठो, सांवदौ-सं, पु.--ऊंचा स्थान, चबूतरा । 
उ०--१ घुधीदार चकमौ उढीयो छे । सांबर्ठ उपर श्राप उभी 
छी। दूध रा ककृत भरीया मुहड़ श्राग पड़ीया छ॑ । निजर आपरी 
कुंवरसी र॑ मारग सांम्ही छे ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
उ०--२ श्र भरमल सांबढे सूं उतर वडारण नुं साथ ले सांम्ही 
ऊतरी, सौ चोकी रे नीचे जाय मुजरी कियौ । एक दोय लटका 
जमी सौं हाथ लगाय कीया ।--कंवरसी सांखला री. वारता 
वि. (स्त्री. सांबठी) १ अधिक, बहुत । 
उ०--१ जीहो यादव नारी सांवटी, लाला आवे गावे भीत । 
जीहो चौक पुराण मांड्णां लाला साचविय सुमरीत ।- जयवांणी 


उ०--३े सू महितात्ं पचास सव सांचठी ही लागी छी। जांखणे जेठ |. 


रो दोपहरो जुलियो छे । इण भांत रे चांदरणं मैं जीमण ही होंस 
ण्जे छे ।--रा. सा. सं, 


उ०--३ गेहूँ बाजर मोठ मुंग, तुंबर मटर चिणेह । साछ नीपजै 


सांवशियो--१ देखो 'सांवणः (ग्रल्पा; रू. भरे.) 


सांवठो, श्रौरः मसूर अछेंह ।--गज-उद्धार 


: २ जबरदस्त, शक्तिशाली । 


उ०--पग्मि पग्मि पठलि पडलि हिस्ती की गजघटा; ती ऊपरि सात 
साव सइ घनक- धर साँवठा ।--अ. वचनिका - * 
रू, भें---सांमठी । 


सांवण-सं. पु. [सं. क्रावरा] १ हिन्दी वर्ष का. पाँचवां मास जो श्रापाढ 


मास के बाद तथा भाद्रपद- के पहले श्राता है। (डि. को.). 
उ०--१ सांवश| भ्ायौं सायवा, बांधी पाग सुरंग । घर बैठा राजस 
करो. घास चरेला तुरंग ।--अ्रग्यात . 

०--२ सांवण श्रायौ साथवा, लुछ लुछ बरसे लूर। गोख उडी- 
के गोरड़ो, जोबन मैं भरपूर |--नारायण सिह सांदू 
मुहा.--सांवण रा भ्रांधा ने हरयो ई हरयो सुभ>-+सावन में अ्रंघे 
हुए व्यक्ति को सदा हरा ही हरा दिखाई देता है । (मुर्खे एवं भ्रनु- 
भवहीन व्यक्तियों के लिए ) 
२ एक प्रसिद्ध लोकगीत। ४ 
३ वर्षा ऋतु में गाये जाने वाले. लोकगीत ।.. - 5 
उ०--जसवंत' ने गिणगौर ज्यूं, मेले तीरथ मंफार। भाया सॉवण 
गावता, सांभरिया सिरदार |--दली मंहडः कै 
रू. भे--सवण, सांमण, सांवरि, सांवन, सावरा, स्रॉमशा, स्रांवण,: 
खस्रावण । - 
अल्पा;--सांवशियो, सावशियों । 
४ देखो 'सुगन! (रू, भे)। 
उ०--१ श्राथण रो पोहर १ दिन ले चालीया भुहरी कने आ्रावतां 
सांवण री पाल हुईं । जेठ सुद ७ सोमवार जोधपुर .श्राय- स्रीक॑व रं- 
जी र॑ पांव लागा ।--नैणासी 
उ०--२ चौबिस तो भ्रापरा राजपुत, पचवीसमां -राघवदे नै: 
छवीसमा श्राप चंढिया। तिक आ्राछा सांवण मांग्या। तरै हिरण 
मालाक्ा हुआ्ना ।-- जेतसी ऊदावत री बात 


«५ उ०--३ रजपुतां कह्यो, बाह वाह, निपठ मोटी विचारी, सांचण ह 


सखरा लेने पधारी ने स्रीमाताजी करै.तौ पठांणां ने भंडा दिखाय 


: ने घोड़ियां ल्यावां ने खुरो करां।--जखड़े मुखड़े भाटी -री बात 
सांवणडाढ, सांवखदाढ-सं. पु.--भाला । (डि. को, ) 
सांविण रो डोकरी-सं. स्त्री.--वर्षा ऋतु में होने वाला गहरे -मखमली 


लालरंग का एक प्रकार का कौड़ा, बीरबहुटी । 
वि. वि.--देखो 'ममोलियो' 


सांवणि, सांवशिक--१ देखो 'सांवणी (रू, भे.) 


२ देखो 'सांवण' (रू, भे.) हर - 
०--धर नीली धरा पंडरी, धरि गहगहइई गमार । भाछू देस 
सुहांमशुउ, सांवरि सांकी वार +--ढहो. मा 


॥ «०-८ 


8०--१ सांव्णियां री रंण अंधेरी, चंदौबो छिप्पी मुरझाय । 


दज्गे जा 


रे 


 साहग 


>-रमीने राज सा गोठ 


| 


ढ़ 


का क र ः ते 
हो शादियों था राधा है, हरि ने सोदे ले दिस दिये सो ॥ 


कक २3२ घर ने बधारों विसोरफ छोटी मी साफइ घर रा पीव । । 
। 


+रसीरस राज रा गोत 


२ इतों हृगती (८, भें.) 

हधिरो-४ं, ए _क धस्व या खाद पदारये जो सावन मास में बर पतन 
मे दच के घटा भेज जाते हैं | 
दि [मं धारगी] है ायागीो मास का, चायाा मास संम्बन्धों । 
» देशों यगनी (झ, थे ) 


उ० से सॉवशियाँ संविध बेदया ने कायी या साँवणां सुराचंद 
चई मे थाएां मांटे कुमकछ बरते ने बेड री मांमली 


कट कक 
474 


मो राजा 9 
है ।-अतसी ऊशवत रो बात 
३ हैसो सागणी' (5. भें.) 
#, ग्रे-गांवसिं, सविधिक । 
सविन्ोतोीह-मं, पृ. यौ,--है थावेशा मास के शुक्न पत्ष को सुतीया 
जिम दिन कई गृहादिन रिशर्ा ग्रत रखटी हैँ। 
२ रह विथि को स्पियों द्वारा मनाया जाने बाला उत्सव । 
सोदतीपूतम-में, स्पथी,-खावण मास की पूर्णिमा, इसी दिन रक्षावंधन 
दा प्रसिद स्पोदार होता है । 
साय, मंविए-सें- म्त्री.--गारीफ की फसल । 
(,-थावणा मास का, श्रावण मास मम्बन्धी। 
है, भे.- मामग, समियू, सावर । 
साविएृयाव-म., १.०८ पधरीफ वी फसल पर प्रजा से लिया जाने वाला 
ग्प्र। 
सायएूसाए-मं- पु.-रारीफ की फल पर जिसानों से लिया जाने 
धाला एक प्रकार का कर । 
पसौयत-म, स्पी.--! एक प्रहार की मुसलगान वेध्या, रंडी । 
[मा. मं.) 
३ देखो 'सामन' (८. भे.) (डि. को.) 
उ०-- १ भोम्य गूं मासग हुई जो फल्नांगा रें एड रजपूत पायी 
हु । जो वडी स्ित दे ।-पंचमार री वात 
बदकांमतने, समता री भोछावण सावित 


व क अर: 


चू०-२३ प्रमंद्रम दई 


में ० पा. पर 

सावशई-सं, पु-+एर लोस्गीस विशेष । 

साॉदिन-नं- 625६ १ ह$ प्रहार की राग विधेव । [संगीत) 
रे देसो फं दा [मा भें.) 

मो दनशएया गन ए. पौ जार धतिर ही राग विशेष । [संगीत ) 

रूपधरणों, सस्रवी--देसों 'संदारंगो, संवारदो (टू. भें.) 

कर दादि बडद, तेहे दी दुरतन ने द्वीए द्वासक पहई, 


बन & 4 र्ि आर का 
छटटपाट, घोष ठग हाने मोरागाड़ि साट, साविरिधा दौसर, 


“हु पा, मे 


छु+++. 


| 
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तवफएरश्च 
ज++++-+--++.तहढह8ह8ल8ल8080808........... 


परसन्प पश्मईं, भाये ताइईं, सेर पांडे, मुहि मारई, राउव देगा. 
रइं,......।--प. स. 

साँवरणहार, हारो (हारो), सांदरशियों - वि० । 

सांवरित्रोगे, संवरियोहो, सांवरघोड़ी - भू० का० कृ० । 
सांदरोजणों, सांयरीजयी --कर्म बा> । 


साँवरियोशी-देयों 'संवारियोह्री (&, भे.) 


(सती, सांयरियोड़ी) 
तांवरियों -देयों 'सांवछौ' (अल्या; रू. भे.) 
उ०--काई रेल रेल कर है बेटी रा बाप । प्रयतो साॉयरिय राजी: 
पुत्री रास्या तो भादवा में जहर रांगर्द बाबा रे जावणो है। 
“श्यातों 
सांवरों -देसो 'सांवटो' (झ. भे.) 
३०--१ घरती पड़भौ ढिगास, प्रबर सा प्ंगर प्रहधौ। प्रायो 
पूरण झारा, सही बजाजी सांविरी ।--रांमनाथ कवियौ 
उ०-२ सांवरो बसें मेगे परदेस, सयौ होरी फा संग गेतूं। 
विरह्ृ विधा जोदन को कथा को, राय दुप तन पर मेले । 
“-रतीतत राज रा गी। 
3०--३ सांबरी छोड चल्णों मोर राम, रसाराज प्रा तो ग्राहिर 
से जांणती, प्रव तौ जांणत मैं अ्रंतर फो बी स्पांम । 
--रसीले राज रा गीत 
सांवद्व-देखो सांवछो (रू, भे ) (हि, को.) 
उ०--सांवछ्छ वरण सरीर विराजे, एक साहस ग्राठ तक्षण छात्र । 
दिन दिन ग्रधिरी ज्योत विराजे, दरसन दीटां दारिद्रय भार्ज । 
--जयपवांणी 
सविल्ड़ी - देसो 'सॉविकछो! (प्रत्या; झ. भे.) 
उ०- १ सांवछहा री सौगन म्हे देस्यां, सखियां पुछ्ठे मिल्क कर 
मात । कहयो न रसराज राधियी, कांई कां्द हुई छी बात । 
--रमीले राज रा गीत 
उ० -२ पोर गात कसूबी ग्रतियां, सावछड़ी तिर सारी । नि 
छत्रीली थांरी तब्यारी, अलवेलिया री रिभवारी । 
--रसील राज रा गीत 
४3० - ३ आाजी म्हांरे सॉवछड़ा थे मिजमनि प्राण । 
“-रसील राज रा गीत 
3०--४ के गोरी बांमण बाप को, के साॉँयदड़ों सरीर । 
“लो, पी. 


सांविद्धताई-सं, स्थ्री,-- दयामबर्ग होने का भाव, श्यामलता । 
सॉवलपाय, साॉयव्पस, सांबलपश-सं, पु. यो. [सं, ध्यामल- पक्ष] 


माय का वह पक्ष जिसमें चर्द्रमा की कलाएं क्रमशः घटती जाती 
हो, कृष्णपत्ष । 

ड०--१ आया बरस चहीतर्, संविण सॉयब्पकत़ा । ध्रायी प्र 
माद 'अजौ, गुम्जर चांणा रकव ।--रा रह 


साँचहियों 


शड७० 


'सॉसशं 
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उ०--२ नरहर . डूंगरसीह रै, खछ भागा बढ्ठ:दकक्‍्ख ॥ चाढ्ठीसे 
वेसाख मैं, पांचम सांवकपक्ख ।--रा. रू, 

सर्विक्षिधौ--देखो 'सांव्लोी' (प्रल्पा; रू, भे. ) 
उ०--१ दरद की मारी बन बन डोलूं, वेद मिछथा- वहिं कोय ) 
मीरां की प्रभु पीड़ मिटेगी, बंद सांवकछियों होय ।--मीरां 
उ०--२ णाती ती श्रावे थांरे दूर का; सांवकिया मोस्यार । बांबा 
बजरंगजी कौ बंग्लो हृद वण्यौ ।--लो. गी. 


उ०--३ स्िधां तीन लोकां सांवक्ियों, सुर कुछां छोगो सांवक्तियों ।. 


साहै चाप रांम सांवछियों, सीतावर सांमी सांवक्ियों ।--र. ज* प्र. 
उ०--४ कांन्ह कंचर सौ वीरीो मांगां, राई सी भोजाई । सांवहछ्ियों 
बहुनोई मांगां, सुभद्रा सी बहनड़ मांगां ।--लो. गी., 
उ०--५ लांबौजी डीघी सांवक्ियोँ सिरदार ।--लो. गी. 
सांचल्वी--देखो 'संवक्ली' (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--१ सांबछो हुय देव श्राप चढी, महि ऊड रजी पुड गैण 
मढ़ी ।--पा. प्र. 
उ०--२ उवे बिन्हे सांवक॒या हुई ने उडीयां । उड़त्यां उड़त्यां ऊर्व॑ 
गांम श्राया जेथ स्थांमसुंदर परणीज ने रह्यौ तो, तेथ तिये घर 
ऊपरि आय बेठ्यां ।--स्यांदसुंदर री वात 
सांवक्ोीताड़ी-सं. स्त्री.--देव मन्दिर जाने पर दुल्हा व दुल्हन को गाया 
जाने वाला एक लोकगीत । 
सांबको, सांवलौ-सं, पु. [सं. एयामल | १ श्री कृष्ण । 
२ भ्र्जुत । 
३ श्रीराम । 
उ०--६ हद भाक सुसबद भव्हत्ठा, निज कदंम समहर नहचला । 
साधार .सेवग सांवब्ठा, त्रपराज दसरथ नंद --र. ज, प्र 
उ०--२ भंग धार भारख ऊजका, करतार, चित चढती कहा । 
विसतार जस चहुंव॑ वछा, साधार सेवग सांवदा ।--र. ज, प्र. 
४ परमेदवर, ईइवर । 
2 विष्णु भगवाच्‌ । (डि. को.) 
.उ०--त्यांह न भावे ताप, हरजी चौ दरसण हुवी | जतम जनम 
रा पाप, साथे मेट्ट सांवछों ।--गज-उद्धार : . 
६ बादल, मेघ ! 
७ काला रग । 
८ एक मांसाहारी पक्षी । | 
उ०--रमंत जोम सांवछा, भ्रमंत कूल रातडा । भराय ने कसाय 
कंठ, पीठ सोर भातड़ा ।-- पा. प्र. 
६ दशिकार करने वाला, क्षिकारी । (डि. को.) 
१० भील । : 
'उ०--चंद ढांमे जिसा परत मन धार चंगा सांपरत गिरी तन कांच 
सीसी । आवक भूछ पड़े रण प्ाविढा, बढ़े संग सांवछ्ा सातवीसी। 
; ->गिरवरदांन सांदू 


११ श्याम रंग का हिरण, कृष्ण मृग । 
१२ अ्रफोम, भ्रमल । (डि, को.) 
वि. (स्त्री, सांवकी) १ श्याम रंग का, कृष्ण, काला । 
उ०--सांवण रौ महोनौ सौ बाजरी निर्तांण आयोड़ी ।:वीली कच, 
सांबकी भंवर, डाफक पांनी । .खेत जांणे उफण झायोड़ो । सूरियों 
वायरी पूंगी बजावे श्रर बाजरी लै'रां लेवे ।--रातवासौ 
२ नीला, काला । % (डि. को.) 
रू. भे.--संमत्ठ, संमक्ों, संवत्ठ, संवक्ठी, समक, समतो; सांबन, 
सांमछ, सांमल, सांमत्छू, सांमछौी, सांवरौ, सांवछ, 
श्रल्पा;--सांमछ्ियौ, सांवरियौ, सांवछड़ी, सांवह्ियों । 
सांवीणौ-देखो 'सांईणौ' (रू, भे.) | ह 
उ०--सांवीणा जोडो सारीखी, वरदक्क रठ न्यात रौ विचार। 
हतत लगन मेलियढ हथकछेवउ, भ्रवर करण लागा झ्राचार । 
--महादेव पारवती रो वेलि 
(स्त्री. सांवीणी) ४ 
सांदौ, सांवौ-सं. पु. [सं. ध्यामक़] १ प्रायः सारे भारत में बोये जाने 
वाले चने की जाति का श्रनाज विशेष जो चावज फी भांति उबाल- 
कर खाया जाता है। े 
उ०--मकी जवारी कोदरा, सांबी उड़द कपास। चंव्वा तिल 
चीणौ घणौ, श्रन सह निपरज जाप्त ।--गज-उद्धार 
३ घुटनों तक लम्बा घास जो जल में श्रधिक होता है । 
३ देखो 'संवी' (रू. भें.) | 
०--खोड़ा रे पाखती राजाजी. री घोड़ी भ्रावंतां ईं श्रेक श्रसवार 
नें हाथ री सांनी करी तौ वो कुचमादी रै मार्थ झोढायोडी कॉंबलां 
भटको देय भ्रागी ली। ऊंधी पड़चा कुचमादी ने थाल देय सांबो 
करथी तो वो जोर सूं टसकियों ।--फुलवाड़ी 
सांस--१ देखो 'सास” (रू. भे.) (डि, को.) 
उ०--१ सांस छत जीव सकक््‌र, ऊमर रे श्राधार। जस सं जीव 
जगत मैं, सांस पर सुदतार ।--बां, दा... 6 ' 
3०-7३ साजन 'ूल गुलाब रो, म्है.फुलन की बास-। साजन म्हारा 
काछजा, म्हैं साजन री सास ।-पअश्रग्यात | 
२ देखो 'सूंस' (रू, भे)) 2०5 
5०-पद सारां कही भ्राहीज बात छे तो सांस करो तद सारा 
मिक्ठ सांस कवल किया ।--गजप्विह कंपांवत री वारता 
सांसउ--१ देखो 'सांसौ' (रू. भे.) के 
3०--१ तुम मुरति ही देखंतां प्राय.की, समोवसरण मुझ सांभ- 
रइ। जिन प्रतिमा हौ जिन ,सारिखी जांणकी प्रखि जे सांसउ 
वरइ ॥--स, कु, | 
उ०--२ श्रंत्तेडर परिजालज्यौ जी, स्नोशिक दियउ रे आदेस | भग- 
वंत सांसउ भांगियउजी, चमकक्‍्यउ चित्त नरेस |-- से 
सासण--१ देखो 'सासन! (रू, भे.) (डि. को ) 


ह ह एक आय के 
बज क्‍हने नमन जला कनक, 27 पर न+-3- लक नननन न नन न -++++ ० सन पन्कल्ल्ल्लतिलिललनललशचल्ल्ल्टूल्ट््ट््हरल्र्ल््ह्ह्ल्टल्ह्च्ल्िि््ल्ल्ल्ि -+- 
ह4-०?१ घोरों इरपाई हतो सु सावित सोयोंद्र रे राग्श नू ते जायते 
ब, कक $ 
(>ब7 दिये । 37 सारी मोजदसी ने गांम ३ सांस दियो * 
4 एसी 
लाश 


२० -. ६ कइ-पशाव धागाएद शरनर, देताग घन दें दालूद हरे । 
य सांसस सिर । ! 
--मालों सांदू 
नागफणी फर 


कल 
हक 


शु०--3 इाग मताईस देर मार राजात मरीयो 
दाइगीयौ ।+-माली सांदू 


शॉमानी, सागलीर-स १.--ह वह व्यक्ति जिसको झासन की भोर से 
दान को भूमि मिली ह६ हो । 
मं: स्थी.--२ माट जाति की एक झारा विशेष | (मा. म.) 
मे, भे,--सासनी । 
मासशो-मं- पु.--१ दमा रोग से पीड़ित पशु । 
३ देखो सामना (मह; रू. ने.) 
०-मौ हजार द्रव सेलियां, मोती कड़ा सवास । गाँम सवायो 
सांपों, पायों गोरगादास ।--रा- 
साधणी, सांसयौ-क्रि, स.--१ प्रभिलापा करना, इच्छा फरना । 
२ दासन मारना, हुम.मत फरना । 
कि. पर.-- ३ तरसना, बिलसना। 
उ०-बाछर बरट्ाये प्रासा प्रभिलाएँ, भू-भू यू-बू बिन मासा नहि 
भार । मूं्ते सीरावण ब्याद्धू ले बांस, बेढा ब्यात्यू री सीरावण 
का. 
४ गरना, गहां जाना । 
उ०--संमद सा ने तूं सासही, निमणि करे नवनाथ । इंदि उतारे 
सममायथ ।--पी. प्र॑. 


सांस ।--ऊ 


ग्रारती, सकति हुई 

॥ टट्टस्सा, घना । 

उ० >पई सांसतां माता परति दम्रयंति कहि वाणी । जु जांणु 

जे वी जीवि, प्रीउ सोधाबु जणी ।--तव्/स्पान 

सॉगगाहार, हारो हिारो) सांपतियपौ --विं० । 

सोमसिधोडो, सममिषोड़ों, सांस्पोडी--मु० का० बू ० । 

सांसीजणों, सांसोजयी -रर्म वा०, भाव वा० ) । 

मामहणी साॉंसटयौ--रू० भे०! । 
हागिसनलनम 


हि 
४००४ 
है 


ल्‍ः 


ग्धन 
॥ एवट से प्रार्ग धर-बार, लुगाईनटाबर प्रर हु घन 
दतपी। रात पटते द्वी गांव मं बार ऊंचे : 
र्‌ 


सांधर से मफा हो भूल ः 
मारे पाप ही बेंठ जाय । एवंट स प्रटगो 


९, 
झोरे सादे एयट बेटा 


पहयेंगोदीरो हैं। मी कर । _दिसदीशरओ | 
>३-२ उतल्ध्गारा भटदाओं प्रट्त हुया, गाय-गोला चोर्गणं , 


मिनसा बिना 


| साँप्ती-सं. पु [सं संशय] 


मांगी 





+>ल बल लत >+०>->>........ 


घन-सांसर ने कुण संभाठे पीसे बिना घुन रा मामला किया इवँ । 
+दशशेग 

सांचारिक, सांसारी-वि. [सं. सांसारिक] १ जिसका सम्बन्ध दस शंभार 
के क्रिया-कतापों से हो, लोकिक । 
२ जिसका सम्बन्ध जीवन सम्बन्धी प्रायश्यकताप्ों, विधपर-भोगों 
प्रादि से हो । 
रू, भे--सतारिक, संसारोक । 

सांतियोहो-भू. का. क़ृ.-- १ भभिलापा किया हुप्रा, इच्छा किया हुपा, 
२ शासन किया हमा, हुछुमत किया हुप्रा. ३ तरसा हुमा, मिलक्षा 
हप्रा. ४ सहा हग्ना, सहा गया । 
(स्त्री. सांसियोष्टी ) 

सांसि, सांसी-सं. पु. (स्त्री, सांसण) १ सदा इधर-ठधर घूमने यासी 
राजस्थान को एक घुमक्शड़ जाति या उक्त जाति का व्यक्ति । 

(मा, मं.) 

उ०--१ै न्यात मेतरा मिछ निपुगा, पांमर सांसी परणशियां | प्रम- 
लिया देस भारी भ्रधम, होका धारी हरपतिया ।-- ऊ. फा. 
उ०--२ डूबगी बात सब देस री, सुब भ्रसुभगुण साटिपो । 
रौ ध्यांन घरियां पछे, सांसी गिए। न साटियौं ।- ऊ. फा 
वि० वि०--ये भ्रक्सर घूमते रहते हैं। हरिजन लोग इन्हे गीव 
सममते हैं प्रौर इनको छूते भी नहीं हैं । हरिजन इनके जजमाग है 
इनके भगड़े भ्रादि भी हरिजन ही सुलमाते हैं । गे धोवी फो प्रपने 
से नीचा समभते हैं । 
२ देखो 'संचय' (रू. भे.) 
उ०--वचन सुणी नल चिता पांम्यु हुईडा सूं विमातति। सूं, भे, 
साथ क॑ ए जूदू, राजा पड़ियु सौति ।-नव्वास्याति 
रू. भे.>संसी । 

सांसखु-१ देखो 'सासू' (रू. भे.) 
२ देखो 'सास' (रू. भे ) 
उ०--क्रांम की जौ दस्यिण दिसा हुती त्रिविध पवन सीतमंद सुगंध 


पाये 


टेछी। त्यों चतुर को नांम दक्षण कहावे छे। तो एतमणीजी 
; सु चतुर छे। तिन रढ जु ऊरध सांसु उहें पवन हुयो । 


--वयेलि टी. 
३ देखो 'संसय' (रू. मे.) 
संदेह, शक, भ्रम । (हि. को ) 
उ3०--१ बाजार विच विच यई, रथ पवन वेग चलाये । राणों 
सांसो भांजवा नेम जिगांद पै जाय ।--जयवांगी 
उ०--२३ स्रगार मंजरी कट्टियों राजा, धदिरा मन मैं संसो रदियो 
छु।-पंचदंडोी रो वारता 
काम ने कोई कलपना, सांसा गया नत्ताय | 
ग्टमाॉन से, दिल और ने या दाय । - प्रतुमवर्याणी 
उ०--४ सौ श्राप वहौएँ कांम प्ाव॑ नहीं जद स्द्वारो मढएण 


नेह ध्रग्पा 


उ०-रे 


बछणौ सती होवणी एकली सूं कीकर बरणें औ जीव मैं संसय सांसो 

छे ।--बी. स. टी. 

२ सोच, फिक्र, चिन्ता । 

उ०--१ सांसा मत कर मूरखा, सिर पर है करतार । वौ ही सारे 

जगत का, सांसा मेटयहार ।--शभ्रग्यात 

उ०--२ श्रांखा मिक्रपी भ्रनुरागी जोगियौ, आंण मिल्लयो अनुरागी । 

सांसौ सोच श्ंग नहिं श्रव तौ तिंस्ता दुबध्या त्यागी “मीरा 

उ०--३ सांभक्ठ भ्रात मतीकर सांसौ, जोवत हुयग्या अ्सुर जुवा । 

हेकण घाव विटृृक सदा हृवे, प्रेकणष घाव छटूक हुआ । ह 
| --पर्दर्मासघ रौ गीत 

उ०--४ नागौ ग्यौ निरधार, तागौ रह्यौ न तेण रै। लेगी वीसल 

लार, माया साँसौ मोतिया ।--रायसिह सांदूँ 

३ दुःख । है 

उ०-- १ राजा मन मैं चितवे, एहवी खून न कोय । साध मरणा 

मन ऊपनौ, ए सांसो छै मोय /--जयवांणी 

उ०-२ श्राका-वाका भूलग्या, श्राफत मैं भूलग्या। सिपाईड़ा 

ज्यूं ही रायफरलां मैं रींइया, भुगाने रा एकला भाई त्यूं ही सांसे मैं 

सागीड़ा सिक्‍या भर सीझ््या। हथकड़ी देखता ही श्राकल्न-वाकछ 

हुयग्या ।--दसदोख 

उ०--३ करी केसव श्ररज हुता, ज्यूं गत म्हारी होय ।. सरग वसूं 

सुचिती थकी, रहे न सांसो कोय ।--गज-उद्धार 

४ डर, भय । 

उ०--१ मन सांसौ जिए मरण रौ, सूण गिणे सौ स्पांम । मांने 

रण मरणौ मंगछ, वोहि वीर वरियांम । - रेवतर्सिह भाटी 

उ०--२ जिके जप हरि जाप, जिक॑ वेकूंठ सिधावे ॥ जिकी जप 

हरि जाप, उदर फिर कदे न श्रार्व.). जिके जपे हरि जाप, जियां 

मन सांसी भागे । जिके जप हरि जाप, जिय॑ मन लत्त न लग्गे। 

क्रमबंध पाप जावै कटे, उर परम धरतां झगा । ऐतौ प्रताप हरि 

जाप रो, जाय जनि भूले 'जगा' |--ज. खि. 


उ०--३ धन सं श्रावे मोद, विसे सूं विपता भ्रावे। मोटा सूं 





साहिणी- 








उ०--१ गोधक्ूर वेढा  हुई। - हीरू लिखमीजी रो पूजन करण 


, बेढौं। कयौ--मा, मा ! तूं मा हो'र पखपात कियां करण लागगी ? 


कठै ई सांमगरी रौ ठाठ श्र. कैठे ई साँसो निराठ १.वरसगांठ 
उ०--२ रांमजी घण देवाक् है। बाजरी-मिसी भांवती तीं जकांन॑ 
भग्गर रा हो सांसा पड़ग्या ।--वरसगांठ शा | 
उ०--३ चूला पाछे रीती हांडी श्रन रा जी पड़ रया सांसा, हो 
भगवान ! थारी माया । दूध दही तौ घणा वुहेला, छाछिया ने तर- 
साया, हो भगवान ! थारी माया ।--लो- गी. 
८ रोब, भ्रातंक । | ी पु 
उ०--तदि हुवी 'मांनहर' अ्डिग 'माहवः तणी, साह सेना तदि 
पड़े सांसौी। कछव कछवाह वांसे पलट करे किम, वसुह ची माड 


श 


* बिहू भडां बांस ।--पुरो महियारियों 


६ घारणा । ॥ 
उ०--सोची मन मैं श्रा जोगी, श्रौ कूड़ी.जग री बासो । पड़स्यां' 
पत्ता ज्यूं जग मैं, श्री कूठी सुख रो सांसो ।--करणीदांन बारहठ 
१० संकट, विपत्ति । के 
उ०--१ तड़ उभे बे 'नींबा' हरा ब्रिभेतणा, . सबक खत घातिया 
भलां सांप्तै ॥ दुनिपत तर वांसे बहै सही दुनी, वहै दुनियांणे. पति 
तूंक वांसे ।--दुरगादास राठौड़ री गीत: . 
8०--२. धोबां धोबां धुड़ बगावो अमलां बांस, मती लगावी मेल 
सैल मन घरौ न सांसे । मिक्के कटे मनवार किनारौ केलौ काठो, 
झौ तौ महा अभाग भाग मैं लौ मत भाटी ।--ऊ. का. 

११ भंभट, उलभन। ; ३ ० 
उ०--सुलटां कूं सांसा घणा, पेम न ऊपज प्यांस |: श्रंदर चाल: 
उलटि के, हरीया हरी का दास ।--अनुभववांणी 

रू. भे,-- संस, सांसठ । ह - 


सांहगणौ, सांहगणो --१ श्रनुकूल । 


२ देखो 'सांगणो (रू. भे-) . 
उ०--जोवे वाटां जोय, साठां कोर्सां सोहयणा । देखण रा 


अ्रंग 
दोय, मने-चित एकी मोतिया --रायविह सांदूः ... डे 


बोहार, धणा दिन नहीं खटावे । मौत बचे कद मिनख, मंगतां ने | सांहश--देखो 'साहण' (रू. भे.) 


कुण चावे । दुसटां रे सैवास, दुखां रो सांसो छावे । 

--नारी सईकड़ौ 
उ०--४ करण मुरड़ियौ -कहै पतसा का सूं करस, समर चित 
धारियों बिना सांसे | सरम मौ खन्न-प्रम खाग धागे सदा, वीकपुर 
अना! रे भुजा वांसे ।--करणपतिंध रो गीत 
५ सम्भावना, झ्ाशंका | 
६ चक्कर | 


उ०--औौघट घांदि चूरि करि, पाया पीतम यार। हरीया जनम 
मर॒ण का, सांसा मेट सधार ।--अनुभववांणी ; 
७ कमी, प्रभाव-। ० कल 0 2. 


डे 


सांहणी--देखो 'सां णी” (रू. भे.) 


उ०--१ कमधज्ज कहै केवियां काक, सांहणी प्रांरा सांहण उजात् । ह 
सर बेग जंग सरवेग चंग, तेगागक्ल चंचछ जे तुरंग। 
विशदश 5 + गु. रू, बं. 
उ०--२ सांहरा संख न को सूंडाछे, भेजे संख न की नेजाठे। 
खुरम प्रगट्टी जडण जड़ाल्े, श्राग न दब्बी रहै पराक्ठे ।--ग्रु, रू. ब॑ 
उ०--१ स्रीगंगाजव्ठ सरसि भआरादि मंजण झोपाचे, पट अंगुछि घट 
परखि, वेद भट वदन वचादे | श्रगर धृप ऊल्लेवि । जंत्र रक्षा गछ्ि 
धार । साजि करे सांहणी, लूंण ऊपरि ऊतारे ।--रा, रू 
उ०--३ रांमसिहजी रा डेरा सोढावास जोधपुर आडा झाय हुइ्या 
बा ् 


कस्कनक पूदुउच 
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ये बढ़ाए शाही को मारता दंत प्मिरतों में बात उठराई। 
इधमराां रीवारता 


ग 3325 8 मय किन ने रे 
€ ०? हर दविदमं प्री घोड़ो सहिशों इतां मूं मंगाय दिन्ांण करि 


कक जी +ज + कक, 
बन >३ १२ ३॥ ० 


घोड़े 

ऊ ह७- जद £ः हि चः ते 

भारी कटिंए हैदियार बाधि | मिध ने इअनाया। तिके दिन ऊगत् 
बहती दो बाद उर्भे! पं मगर रो बात 

मसोडली गुजरातों झरामधांतो करतो ईसर सांहणी 


दुकश भोज रो ग्राइमी भोराजोी रन्‍्हे राशिया ।--द. वि, 


>ब' 
कै 


है भाभाई 
|| मेहाद अभ 


१4 


>्प 


द०-++ 8 ...... 
गदिशों >! देशों गांगंयों (हू, भें.) 
टरतों महणो' (रू. भें.) 
शरण, सॉहयों >देगों 'साहसयो, साहबी' (रू, मे.) 
स०-+परमभोम एम जियो भाष प्रांण, यहा जुद रा बंध जांख 
दिए । हैगो मारि पाई पंसी बोस हूंवा, संहि घाछि सूं जागये 


हर | 3 


हट गृ0त0 2 सनिता 
धहिषड़ार, हारी (हारी), साहर्सियौ--वि० । 
हॉहियोडो, सॉहियोड़ो, सह्षोड़ो-- भु० का० द्व० । 
सौटीगफो, साहीनयो --कर्म वा* । 
सॉह्मी-देएों 'माम्टरो' (रू, भे.) 
(स्त्री, साथी ) 
धॉटिस-देसों 'साहस' (छू. भें.) 
है >-मेद्रतिया 'मधकर हर मेहते सहायक, साहस के सादूछ यंस 
हाँ माय । जाकी रीत को प्रमांण द्वापुर दरसाव, कहने मैं विस- 
मैसी देखे बने प्रार्य +--रा. रू. 
शहिसी, साहसीक--देसों 'साट्सी' (रे. मे.) 
शहसस-+देसों साहस! (८. भे.) 
। २०--ठपर-साली घावतां, सु साथां ज्रयदरस । लोड सां दत् 
धप्यवा, कोट जिसो साहस्स ।--रा, रू. 
सहामी -देगो 'सॉस्ट्रो' (रू, भे.) 
उ०-पहुद्त वश्ती मुस्ठ तिलक फुंडल हार दोर वीर विलय प्रंगद 
संटिरिया सयप्रहाँ मंदी हंदोद हृयसांकसी पग नी सांकली, प्रमुख 
दह्चिदा । एट्चो णटव शॉहांचो प्पातिती भगति कीधी सिद्धारथ 
शराशापर ।--व, स- 
(ग्तरी, रांहमी) 
सोहिपोशे-देसो “माहिपोष्टो' (रू. भे.) 
(स्त्री, शांटियोड्ी ) 
सा, सा-मं, १.--१ ईदवर, परमेश्यर। 
३ छित्र, दोग्त । 
३ दर्घ, सात । (एका.) 
४ स्वाद, नायशा ! 
9 सदीित में यदइज स्यर वा सूचत घर या संझ्षित्त रूप । 
प्रर-+मा, है, गे, में, ५ । 


अ 
में. स्त्री, --६ मतों, झोरद । (एश.) 


ते 


५... 


७ रज, धूत ॥ (एका.) 
८ साततो। (0० 
€ सध्मी, रमा । जा! 
१० गुफा (४६ -) 
११ टिट्ली। (५ ) 
१२ रेखा, पंक्ति। (,, ) 
१३ पाय॑ंती । (, ) 


वि.--१ समान, तुल्य । 
उ०--१ गरु गारदु कोय मिक्तावे, मेरे तन की तपति मुझाष॑ । 
सतगुर सा सम्रय नहीं कोई, विसीया लहरि मिटावे सोई । 

-- पनुभववणी 
४०-रे सतग्रुरु सोई जांणीय, कहै कहाये रांम। हरीया गुट 
गोविंद सा, और न की विस्तरांम ।--भनुभववांणी 
उ०--३ प्रइयों मोज जकां नुं श्राप, साथा मे कविछास समा । 
श्रनंत भगत तूं सा उधरिया। तुक तर ऊपरि सा तरिया । 

--पी, प्रं, 
२ भच्छा, भला । 
उ०--सा पुरसां संतोतियां, खाणां जयहर णांण। बेसां पिन्ना 
बेलड़ी, पारस सयल पर्खांसा ।--घां, दा, 
३ साथ । 
सर्व, स्त्री,--यह । 
उ०--१ ढाढी एक संदेसड़उ, प्रीतम कहिया याह। सा धए पक्ि 
फुइला भई, भसम ढंढोछिसि भ्राद ।--ढो, मा, 
उ०--२ पुनरपि पघरावी बन्हे प्रांणपति, सहित साथ भय प्रीति 
सा । मुगतकेस श्ूटी मुगतावक्धि, कस छूटी छुट्रघंटिका +--वेलि 
3उ०--३ सा धण क्रूंफि बचाह ज़्यउं, लंबी थई तू कंध । घीता- 
रती सज्जणां, नीहाढंती मर्ग ।--ढो, मा, 
प्रव्यय---एक सम्बन्ध-सूचक श्रव्यय जिसका प्रयोग पहीं क्रिया 
विशेषण की तरह प्रौर कहीं विशेषण की तरह नीचे लिशे प्राद्यय 
या भाव सूचित करने के लिए होता है :-- 
१ समान, तुल्य, सदृश । 
२ समान होने पर भी किसी प्रकार की थोष्टी न्यूनता या हीनता 
का भाव सूचित करने के लिए । 
उ०-परभात बाहर श्राया सौ उदास सा राषप्रा। माली तौ नां 
दांतगा, ना घमिनांन कीवी, न णोमी। रात घट्टी व्यार गयां समुद्र 
श्रायी । तद काली खींगसीजी नूं बोलाया । 
+-कुँवरसी सांसला री वारता 
ज्यूं “वो मेला सा कपड़ा पेरबां ऊबौ हो । 
बालछदिया कन्टे तौ महा सा बकछद ्॑है 
३ डिप्ती प्रनिश्चित मात्रा या मान पर जोर देते के लिए । 
ज्यूं--घोड़ा सा बोर दोज्यो, थोड़ा सा झादमी श्राया । 


श्डज९ 


धा' 
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४ देखो 'साहिब' (रू. भें.) 
५ देखों 'साह' (रू, भे.) 


उ०--सुज तेज देखि सघीर, प्ड़ियौ न कोय प्रमीर ॥- सभिि तांम 


अजशा सलाह, सा' थियों दोलासाह ।--सू. प्र. 
रू. भे.-स्या । 
सा--१ देखो सास (रू, भे.) 
२ देखो 'हा' (४) (रू. भे.) 
साझंता--देखो 'सांता” (रू. भे.) 
उ०--साझ्मता कुमरि मांगि समथ, दई रिखी श्रांणि सघ दसरथ । 
“-रांमरासौ 
साइ-सवे. स्त्री.--१ वह । 
२ देखो 'सांई (रू. भे.) 
३ देखो 'सांमी' (रू. भे.) 
उ०--साइ सारदा मनि संवरि, बांधउं ग्रंथ श्रपार । सूरति राखउं 
ग्रचकछ्त कठ, खऊठंदालिम्म सिकार ।--अश्र. वचनिका 
साइक--६ देखो 'सायक (रू. भे.) 
उ०--१ लघु लघु धांनेख साइक लघु ।--रांमरासौ 
उ०--२ बाढ् घाच जांगियां कुरांण बाच लगा वोम, रोस भीनां 
दोवड़ा चक्कछा ऊड़े रीठ । 
सेती, ताखा भड़ां बापुकारे मेलिया नतीठ ।--बगठौ खिड़ियी 
२ देखो 'सहायक' (रू. भे.) 
साइकल, साइकिल-सं. स्त्री. [भर साइकिल] दो पहियों वाली गाड़ी 
जो पैरों से चलाई जाती है, बाइसिकल | 
०--चघारेक खेतवा तांई तौ मांगुली छांदा छिड़का व्हिया पणा 
पछे तौ हरड़ाट माचग्यौ | म्हें बरसात मैं ई साइकल दावतोौ रह्मो 
-- फुलवाड़ी 
साइवक--देखो 'सायक' (रू. भे.) 
साइजादौ--देखो 'साहजादौ' (रू. भे.): 
(स्त्री. साइजादी) 
साइरसि, साइणी--१ देखो 'साकणी” (रू, भे:) 
उ०--बावन वीर किये श्रपने वस, चोसट्टि योगिनी पाय लगाइ 
डाइण साइशि व्यंतर, खेचर, भूत परेत पिसाच पुलाइ । 
-“-ध. व, भ्रं. 
२ देखो 'सांइणो' (पु.) 
साइत-१ देखो 'साथंत' (रू, भे.) 
२ देखो 'सायत' (रू. भे.) : ४ 
उ०--जँ कोई बुद्धी उपाय सूं जलाल नूं मारणी । सौ उणा साइत 
मजकूर करि मे कहियो-बडो डेरो हमारे भरोखे सांम्ही खड़ी 
करो भोर तणाव ढीलौ राखी ।--जलाल बूबना री वात 
३ देखो 'सायद' (रू. भे.) ; 
साइदार - देखो 'साईदार' (रू. भे.) 


साइकां छड़ाकढां धारां कटारां जवनां 


| हाई: 
-- 
उ०--ब्राह्मण ने साइदार थाप्यो । ते पिणे बोल्यी फाक जांणी 


पछे रघनाथ जी श्राचारंग काठ्यौ । जद खंति विजय झधनाथजी 
कनें सूं पांचौ खोस नें फाड़ न्हाख्यी ।--भि. द्र- 


साइधण--देखो 'सायधण” (रू. भे.) - - 


उ०--१ मारू देस उपन्विया, नड़ जिम नीसरियांह । साइधण ढोला 
एहवी,- सरि जिम मध्धारियांह ।--ढो« मा. 
उ०--२ साइधण हल्लरा सांभक्इ, ऊमी आंगरा छेह । काजछ 
जहछ्ू भेका करो, नांखी नांख भरेह --ढो. मा, 
साइनौ, साइनौ-- देखो 'सांइणौ (छू. भे.) 
उ०--१ कठोष्ड: कहीज कलाछी री पोछ श्रौ साइना सिरदारां, कांई 
: हे ऐनांणां कलाक़ी रौ श्रांगणी, हो म्हारा राज--लो. गी 
उ०--२ परणी-पांती सांईनी साथणियां ने ब्याव धणी श्र सासरा 
री केई बातां पूछी, जकौ वा माईतां सूं नीं पूछ सके । सहेलियां री 
बातां सुशने उणरी कोड तर-तर परसण लागी ।--फुलवाड़ी , 
(स्वी, साइनी, साइनी ) 
साइर--१ देखो 'सागर' (रू, भें.) 
उ०--१ ह॒ढठि चड्यउ सुरतांश, खंणवि धररिष तलि पिल्लउं । वेगि 
ल्यावी पदमिणी, सेन सवि साइर घत्लउं ।--प. च. चौ 
उ०--२ .पातिसाह राघव, श्राय ऊमा ,त्टि साइर । 
चेतमन्न, कटक लंघीदइ रिशायर ।--प. च. चौ. 
२ देखो 'सायर' (रू. भे.) 
साइवांण, साइवांच--१ देखो 'सांमियांनौ” (रू. भे ) 
ढउ०--श्रंवाडी गज्जां धज्जां नेजां, घोड़े घत्ते पल्लांणा | कोठारं 
भारं ऊंठा पूठी, डेरा तंवू साइवांण ।--ग्रु, रू. बं. 
२ देखो 'साईवांन” (रू, भे.) ह 
उ०--हिम हीर गौख जाछी हजार, दमकंत जोति भ्रति , जिलह- 
दार। जर तार चिंगा साइवांन जास, परगर्ट जांण . बहु रवि 
प्रकास ।--सु. प्र 
साइस्तगी-सं, स्त्री. [फा. शाइस्तगी] शिष्टता, सभ्यता । 
साई, साई-सं. स्त्री.-- १ कीमत की रकम का वह-अंश जो.किसी वस्तु 
की खरीद के पहले सोदा तय करते ,समथ वस्तु को सुरक्षित रखने 
हेतु लिया या दिया या जाय, पेशगी । 
उ०-सरूपोत दूध दही रे मिस उठे बुलावण रौ जाक्ू रचियौ 
समह्ा दूध री साई करण री दातारी दरसाई,. पछे भेंस्या देखण 
: रं भिस श्रढे श्रावण री जुगत विचारी ।--फुलवाड़ी 
वि० वि०--यह रकम पूरी रकम देते समय विक्रय मूल्य में से 
कम कर दी जाती है। यह रकम देने से सौदा तय हो जाता है ॥ 
निश्चित समय में क्रेता द्वारा वस्तु नहीं खरीदी जाने पर पर यह्‌ 
रकम क्रेता वापिस प्राप्त करने का श्रधिकारी नहीं होता है । 
क्रि. प्र.--करणी, देणी, लैणी । रे 
चुहा०--६. सततरा सायां ने तेरै.बधायां--जो क्राम-कम करता है . 


करउ मंत्र 
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धोह बारे व रोने दथिस #दिता सो उससे लिए प्रयुष्त कयन, र- रू, भे.--साइवांण, साइवांन। 
काई ६६ शोजी#शुर रोता, पाद मार कर रेना- 3३. साई साई । साईस -देयो 'सईसप्त! (रू, भे.) 


हम यारिसि प्राप्त करमे का ; साउ-सं. पु.--१ स्वाद, जायका । 
२ देखो 'साऊ (रू. भे.) 
साउचेतो-देसो 'सावचेतो”' (रू, भे.) 


उ०--प्रोर सारी तर॑ मजबूती जो बणाई, साउचेती राप्तण ने था 


6 “+ पाई कक जय हे 
इ05, जोगि प्रराष्ठों चने ।-दो- मा. छप्पई जो सुणाई ।--केहर प्रकास 
हे मझाी। साउछ. साउल-सं. पु.-- १ बढ़ई का एक प्रकार का श्रौद्ञार विशेष । 


२ एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०--चोर दुरयोधन खांचीया, पांचाली सूं फरीय उपाय कि। मो 
भ्रट्टोतर साउला प्रगव्यां, नवभव सील पत्ताय कि ।--घ, व. प्र", 
३ एक प्रकार की साष्ठी । 
४ देखो 'साव७! (रू, भे.) 

साउवांणी-सं. स्श्री,-- १ महारानी, रानो । 
उ०--सो संत १६१६ फातीवद १३ रावजी दिली मांहै फाछ 
कीयो । सती हुई तिशणा री त्रिगत, ६ साउबांणी १० खबाप्त पात्रां ४ 
डावड़ियां ३ छोकरियां सरव २३ हुई ।--रा. पं. वि, 


घर हरीयो, धोरा उंबर में संवर घर 
घोला जठ॒घर सं घाई 


प०--पु रपुर घमाडा प्रंवर 
पग्यो। साई सर मरिता धाई इकरारा, 
हा हारा ।--ऊ का, 

४ चशारा, मंरेल । 

5घ०-- है मनद्री ग्राज उमाहिणों, देरशि घदठा घनधोर । सयणां साई 
ई हिद्र!, प्रतशण जगा जमोर ।--जमराज 

श०--२ मसूद्ठा सुगुग जे पंशिया, म्दांकठ फह्मठ फरेहू। साई 
इवयों सउजणां, मा मांस्हा शोएह ।--हढो. मां. 


५ देशों 'मांमी' (झ, भे.) 


उ० +गोवाल धिजरा बाछ गोवबाढ गति, छोगाछ छन्राढू साई 
प्रतियाष् माच । जादवां उजाछ नमी विरूदां विसातह जुनां, डांग 
धारो बाझ मार्य सप्तिपा् डाच । पी. ग्र, 


पईशाही-देसों 'साहणयादो' (€ू. भे.) 


(स्त्री, साईडादी) 
हददार, साईदार-मं पु.--साक्षी, गवाही । 
द्वि,-- है साक्षी देने वाला । 
उ०--जद साहुदार हुवे ते ती पंतो बतावे साईदार भरावे श्रम- 
बएये बजाज करने सीधी प्रमकट्ठिय रंगरेज कने रंगाई । भरें चोर 
ने हवामो हुवे तिण सूं पतो बठावणी प्रावे नहीं घोड़ा में भटक 
शायें ।--म॒ि. ट्र« 
देशी देते बाला । 
रू, भै,>मारदार + 
नो, साईलौ-देगो 'सांदिणो (रू. भे,) 
[म्द्री, साईनी) 
ईदीत, साटदॉन- १ 'झूज्जा, छाजन । 
झ०--है साईदान बिग्यां जरो तार सोहै, मंद मझालरो मोतियां 


हेंम मोर । नहीं हीरापप्नों नया ट्रेम जाढो, सके चित्र कारोगरां 
दिन्गाही ।--झू. ५5. 

उ०--३ ताददांन ही जट्ूम पस्टपदो का भाव । धस्मूं को प्राय 
नाडिय के बीच में प्रवाष्टिय॑ के जाब । 


है मरताद ब। साव 
काम, जरशम के व्गीच लग ठांम 


बारात का हनर साईवांटू वा 


झाप ॥्र, 


२ देवों 'मामिदातों (हू. 


4 
| 
 । 
| 
|] 
| 


२ ठकुरानी, सामंत की पत्नी । 

३ बेटी, पुत्री । 

उ०--्तरी लारे सती हुई--भटियांणी धनराजोत श्रजवर्द गैसल- 
मेरी सिणगारद, विकुंपुर री कौडमदे, मलणवासी मनयुख ए.,.... 
तंवर साह॒व दे सरुपसिघ केसोदासोत री साउवांसी |--द. दा. 

४ देखो 'सवासणी' (रू भे.) 

रू, भे.--स ठवांणी, सऊबांणी, साऊवांणी, साहुणि, साहुणी, 
साहुवांणी । 


साऊ-सं. पु.-सुमट, सामंत, यौद्धा । 


उ०- १ राजा फांम भोछावियों, राखे विकल्ी कत्य। क्यो 
वजीरां 'गजपति', तेड़ी साऊ सत्य ।-पग्रु. रू. ब, 

वि--१ सुन्दर, मनोहर । 

उ०-पििरी सीस कुंभा मणी हेम स्ताऊ, जथा नारि वक्षोत्र चोदो 
जड़ाऊ | उरभ घंट भातां दुवार्सा अरोहे, सती सूर रँ बीच ज्यूं मे 
सोहै ।-वं. भा 

२ उत्तम, ठीका। 

रू. मे,--साठ । 


साऊ -देखो 'सासु” (रू, मे.) 
साऊनम-वि,--कार्य रत, उद्यमशील ॥ 


उ०-सुणि शागम नगर सह सामनम, रुखमिणि क़सन वधावण 
रेपि । लहरिएं लिये जांणि लहरीरव, राका दिन दरसण राकेधति । 
+-वैलि, 


| साऊबांणी-देखो 'साउवांणी' (छू. भे.) 


३ 
ई 
३ 


उ०--पभ्रकछ याट झ्ाममांन प्रर ऊपर झ्रांणिया, दूहरी कुंगर दाल 


साकंप . भ्ड्८म १. साकदी प 





रू, भे.-: साकत, साकृति, साकत्ति, साखत, सागट । 
साकटायरा, साकटायन-सं- पु. [सं, शाकटायन] एक प्राचीन व्याकरण 
चयिता मुनि, एक प्राचीन वेयाकरण । मु 


ढलकांशियां । धपिखर भुरणजां चढी सखी साऊवाणियां, रायसिंध 
संपेर्स वंदगिर रांणियां ।--रायसिह री गीत 
साकंप-वि.--कम्वनसहित, कम्पनयुक्त । 


उ०--१ जसवंत विनां जहांन, पांन चक्र जांसों पवने । कतां केतु | साकशि साकशी-सं, स्त्री. [सं. ्ाकिती] १ दु्गदिवी की एक सहचरी 


साकंप, यर्थांसन हिंद सर्थार्ते |--रा. रू, 
५ ०-२ मिट आग तप मिट जाय, साकंप सीत सवाय । द्रढ पोत 

खेवट दांम, तट घरी गुदरी त्तांम --रा. रू, 
सावॉव, साकंबरी, सार्कंभ, साकंमरी-सं. स्त्री. [सं, शाकंभरी | १ दुर्गा 
देवी का नाम । 

प्रपने शरीर से उत्पन्न छ्वाकों से समस्त संसार का भरण-पोषण 
करने वाली एक देवी का नाम | (पुराण) 
३ चौधठ योगिनियों के अंतर्गत तीसरी घोगिती का नाम । 
४ सांभर फील के आस-पास का प्रदेश | 
५ इस प्रदेश में स्थित दुर्गा की एक मूर्ति । 
६ सांभर का एक ताम । 
साक्ंबरीपुमम-सं. स्त्री.--पोह युद पूरिमा । 
साक-सं. पू. [सं. शाक] १ एक वृक्ष जो शाकरद्वीप पर पाया जाता 
है । इसी पेड़ के कारण उक्त द्वीप शाकद्गीप के ताम से पुकारा जाते 
लगा । 
२ देखो 'साग' (छू. भें.) 
उ०--तीन दिलां सूं साक मित्ठ तोई घोकी हिये न घारौ । 

-+-ऊ, का, 

8 देखो 'सक' (३) (रू. भे-) 
3उ०-सोलस साक चववीस तास, मधि हिमरित बद श्रधण मास । 
सनि चतुरदसी बद पस्न सकाज, विधघजोग प्रगठ उच्छब समाज । 


सु. प्र. 
साक्षट-सं, पु. [सं. शाक्त] १ शाक्त मत को मानने वाला, थाक्त मत का 
अतुयायी । 
२ रथ, शकद । 
[सं, क्ाकट:] ३ बैल । 
3०--साकट कह कह बेसमझ, दीन हुटावै दूर। साकट वेहिज 


समभणा, सींग बिता बेसूर ।-- ऊ. का, 
वि.--१ दुष्ट, पाजी । 
3०--१ हरीया कबू न कीजिये, साकट कैरो संग । एता पिल बीत 
नहीं, गाय गदहड़ी अंग ।-- भनु भववां सी हे 
उ०--२ जन हरीया साक्ट सभा, साध न बसे जाँण । 
“-अनुभवधांणी 

२ चिधर्मी । 

उ०--सतगुरु विन सौदा किया, जनहरिया वेकाम । 
: सूकरा, हांढे घर घर जांस ।--अनु मववांणी 

३ मूर्ख, नासमझ । 


का ताम। 
२ युद्धप्रिय चंडी । 
उ०--१ वैताछ वीर मिक्चिया विह॒द, सीकौतरि,साकणि महा सह । 
मिक् समक्ष श्रीध श्रांमंख भवख, जंबक्ख रींछ बडुांक जवख | 
“5 ग्रु.. रू, बं. 

उ०--२ जरख रींछ वड़ाख, सिवा सतत लस्स. मलक्‍का । साकाण 
डायणि सकति, काछ भैरव काह्क्का ॥--गु. रू. बं. 
३ ६४ योगिनियों में से ४५ वीं योगिनी का नाम । 
उ०--१ देवी चंद्रघंठा महम्माय चंडी, देवी वीहछा भन्नक्ठा वह 
बड़ी । देवी जम्मघटा बदीज जडंवा, देवी साकणोी डाकणी रूढ 
सवा ।--देवि. ४ 
उ०--२ वीर डाक वाया, विमांण वोम छाया। साकरी डाकणी 
मिक्रि मंबक गाया। नौबति तीसांण ,रिखतूर वागा । देवासुर देखवा . 

गा ।--र. वचनिका 
४ विश्ञाचिनी । 


« उ०--तुही श्रज्जया- सश्मया अ्ब्बिलंबा, तुही प्र॑ज्जरा श्रम्मरा 


अह्खिलंबा । तुंहो साकणी डाकणी बाकसालो, तुही भूचरी खेचरी 
भद्रकाढी ।--भे. सम. हे 

५ प्रेतिनी । 

उ०--सुभगा सिवा जया स्री श्रंचा, परिया परंपार पालंबा । पिसा- 
चशि साकशि प्रंतिबंबा, भ्रथ श्राराधिजै श्रवलंबा ।--देवि, 

रू, भे.--सवकणी, साइशि, साइणी, साकिणी । 


साकत, साकति, साकत्ति-- १ देखो 'साखत' (रू, भे.) 


3०--१ बिलाला लीली लावजै, बंधियों न राखे टार। -साकत 
मां्ड सोवती, राव हुदें भ्रसवार ।--लो. भी. 

१--“र सपतास नहीं इण सारिखो, जोय सुर इम जांखियौ+ 
सुरजपसाव साकति सज॑, इखा विध हाजर श्रांणियी ।--सू. प्र 
उ०--३ पिणगार सरव हैम मैं साकति, गर्ल भज्जगाहु बंध ए । 
तगागक्त वाजराज वाहँण, या दीपत सरल कंध ए ।---गु. रू, ब॑, 

२ देखो 'साकट' (रू, भे.) - | 


४०-६९ दाहू सभा संत की, सुमति उपज झ्राय । साकत की सभा 
बसा, ग्यांत काया मैं जाय ।--दादबांणी 


3०-” ३ दाद माया दासी संत को, साकत की सिरताज । साकत 
सेती मांड नी, संतौ सेती लाज ।-- दादुबांसी 


साकद ज्युई | साकतिक-सं, पु. [सं. शाक्तिक] शाक्त मत का व्यक्ति था श्रमयायी 


शाक्त । (मा, म.) 


| साक्षदीप-सं. पु. [सं. शाकद्वीय] १ पुराणानुसतार सात द्वीपों 7 
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हुक लजन घछोाएश गा 6 मे इए 7 


 - कै डल>नकरनक आ आड हक 
४ ईहह घोर गविशगात है बाघ 


# परे यार: 77) 

कर 4, शारल्‍वोयनस, पु. [सेल धारग्रीरीय] १ धाक द्वोप का 
लियाग। 
« दाग शा एश भेद । 


६. टआाइट्रीब वा, श्री से सम्मस्धित । 
ड्मा ४ +-गाह दादी 
इकिदीए - रसो धारपीर' (झा. भे.) 
हि, शाह री पोध दे एो भर.) 


कारदीपीय (रू. 
शाशर+- है देशों झरहर! (ह, ने.) (5« २.) 
प़३-+ह प्रेशर सीट मह् वाररघद, सूर सिहादति शभरावरघठ, पचां- 
घटड़ए दूध मांहि साकर पड़ई । 
-प्र. वचनिका 
शे०-+३ अटल रूप पनुदय निहाली, सुरतर सगला मोहइ | तिण 


हाह प्रटा वरगरघद, महादाी न ग्राष्ठर 


में शो मम मिलियठ राज, साझर दूध तगी परद्द ।>वि. कु. 
२ देगो गारहार' (रू. भ.) 
2०- प्रनाश्य साफर प्रागार प्रंत, भली मत माग मर्ज भगवंत | 
अर नि मरग जे भग्यांन, सही नर सूकर स्वांन समान ।_ « 
--ऊ. का. 
३ हैं मार! (से. भे.) ना. दि. को.) 
गाश्पपोर, राव रोगी >दे रो 'सतररखोरो (रू. मे.) 
2०--पागा देगा साहरापोर है, संग ने साकर यूत्र । सब दिन पूरे 
गदिया, घाधि दर सो घुंगा । दा. दा. 
हर रविगा-मं, १.० शयशर या मिश्री से बनी लिगाझार व शुंजाकार 
हाई । 
7००>यीज धो 
सर्योी, साफरखिंयां मार ।-मा. का. प्र. 
साश टिंयो-म प्‌. [सं] १ घोड़े का एफ प्रर्र का रोग विशेष जिसके 
ब्रा पोट के हे या जब़े के नीचे ग्रंथियाँ हो जाती है तथा 
प्ाता है। (शा. हो.) 


बर्दामनां, परस्टां तश नपार। चागली नई 


हम | दि, 
२ दानदार दावा र । 
गाशतियों दोरोनग, पु.--मनबूतन्धागा । + 
गण >ट्ृशम धोराये प्र घर सो दाम कराये है। पाली हाद्ा पेम, 
हपो मेकारे गे गेम । साहरिय डोर री नाक में नाथ घालली | कद 
हू घर कूद वमती रो विड हट ।-दसंदोख 


गोन्नरगों 


व 


कट ! 
इंच, | गर 
बा. गत 


शव लाला] शाउहय ऋषि दे 
शाखा या सद्दिता । 


कह छोचनग, ग्ची, [मे, शाइलो| १ हर प्रकार बा झाद्य ददाय । 


४ 
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9 खण्ते दरों कम्दर भी एव 





साशारन 


है। यह मीठा व नमफ़ीन दोनों तरह का होता है। मीठा पदाद 
प्राटे व बुड़ के पानी के मिश्रण से पुड़ी के प्राकार का यनाझुर 
तेन में तल कर बनाया जाता है एवं नमकीन पदार्थ देसन में समर 
मिर्च, हलदी, धाणा, जीरा झ्रादि मिला कर पानी से गूद वर 
पुट्टे के प्राक्नार का तेल में तलकर चनाया जाता है। 
२ देखो 'सांकछो' (रू, भे.) 
साकछे-म्रव्यव, [सं. सुकल्य] सुबह, प्रात:काल । 
उ०-महार दुवारी री चेछा टछे, दो घष्टी दिन चहपां यहीर 
होवांला | प्रापने की पुछताछ फरणी है तो घक प्रासी रात पष्टी 
है। म्है तो साकबछ दो घड़ी दिन चढ्यां वहीर होवांला । 
--फ़ुनवाहों 
साकल्य-सं. पु. [सं. शाकल्य] ! ऋग्वेद की एक धाखा के प्रचारक 
प्रस्िद ऋषि । 
२ एक प्राचीनकालीन बेयाऊरण । 
(मि. साइलतताखा) 
साफवक्त्र-सं, पु. [सं. शाकवक्‍त्र] कुमार कातिकेय के एक सेनिक प्रनु- 
चर का नाम । 
साकवर-सं. पु. [सं. शाककर ] बेल, वृषभ । (डि. को.) 
साकसप्तमी-सं. पु. [सं. घाकसप्तमी ] एक प्रकार का ग्रत विशेष शो कि 
कातिक घुकला सप्तमी को किया जाता है। 
साकावंद, साकाबंध, साकाबंधी-सं, पु,--१ युद्ध के इच्छूक, घुभट 
योद्धा । 
उ०--१ घनि श्रा्ख सारी धरा, मनि फांपे महमंद । साकाबंध 
कामंघ रा, वाका हृद्टि समंदी |--रा, रू. ल्‍ 
उ०-२ नित पहतो सुज बोल निवाहै, लोह घढ़े जत्त घणौ 
लियो । साकावंध कांमण सांमछियो, कंथ घुरां विच बाप्त कियी । 
--महाराजा पदमर्तिघजी री वात 
शस्बी, प्रतापी । 
ऐतिहासिक । 
उ०--सु तीधरो सज महामारत पभागम कहता उजेणि मेत । 
प्रगनि सोर गाजसी । पवन वाजसी, गजबध छुत्रवंध गजराज 
गड़सी « हिंदू श्रसुराइण लड़सी । विकाती बात साकायंध भ्राद्र धिर्ं 
पढ़ी ।+--र. वचनिका 
रू. भे--सकवंध, सकवंधी । 
साकामिस-सं, पु.--कई प्रकार के धाक-सब्जियों का एक धाथ सम्मि- 
श्रण । (मेवाड़) 
साहशायत-वि.--! युद्ध करने बाला । 
२ प्रसिद्धि प्राप्त करने बाला । 
३ भयावह, टरावना । 


५ 

; 
ट। 
श 


+ साकायतन, साहझायनि-सं, पु, [सं. धाकायत]) १ बक्षिप्ठ छुलोल्यन्न एक 
(4 वि4-->पट प्रारः होछी या घीतसाट्टमी पर बनाया जाता | 


मोसकार का सलाम । 


साकार 


१४५८३ 


साको 
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२ भृगुकुलोत्यन्न एक गोत्रकार का नाम । 

साकार-वि.--१ जिसका कोई प्राकार हो, स्थुल । 
२ ईइवर का श्राकारयुक्त रूप । 

साकारणौ, साकारबो-क्रि. स,--दाह-संस्कार करता । 
उ०--ताहरां ऊदौ बोलियो, कह्यौ - ठाकुरां ! भरा मेकछाजी री पाघ 
छै, मेछोजी कांम श्राया। सिखर॑जी र॑ हाथ रा घावां ठाकुर काम 
भायी छे, साकारिया छे म्हां ।--नैणसी 
साकारणहार, हारो (हारी), साकारणियोौँ--वि० । 
साका रिश्रोड़ी, साकारियोड़ो, साकारघोड़ो-- भु० का० कू० । 
साकारीजणी, साकारीजबौ--कर्म वा० । 

साकारता-सं. स्त्री .--साकार होने का भाव । 

साकारियोड़ौ-भू. का. कृ.--दाह-संस्कार किया हुआ, जलाया हुप्रा । 
(स्त्री. साकारियोड़ी) 

साकारी - देखो 'साकाहारी' (रू. भे.) 

साकारोपासना-सं, स्त्री.--ईशइवर का श्राकारया मूर्ति मानकर को 
जाने वाली उपासना । 

साकास्टका-सं. स्त्री, [सं. शाकाष्रका] फ'ह्मुनक्ृष्णा श्रष्टमी, जिस दिन 
पितरीं के लिए शाकदान किया जाता है । 

साकाहार-सं, पु. [सं. शाकाहार] मांस-रहित भोजन, श्रन्न या फल- 
फुलादि का भोजन । 

साकाहारो-वि, [सं. शाकाहारिनु] शाकाहार खाने वाला, मांस न खाने 
वाला, निरामिषभोजी । 

साकिणि, साकिसी - देखों 'साकणी? (रू. भे.) 
उ०--म्णि मंत्र तंत्र बछ जंच अमेगतठ, थकि जछि नभसि ने कोइ 
छलंति। डाकिणी साकिणी भूत प्रेत डर, भाजे उपद्रव वेलि 
भणुंति ३--वेलि 

साकिन-वि, [भ्र.] १ निवासी, रहने वाला । 
२ जिसमें हरकत न हो, स्थिर । 

साकिनी-सं. स्त्री. [सं, शाकिती] १ दुर्गदेवी की परिचारिका का एक 
ताम । 
२ शाक-पठ्जी का खेत । 
३ देखो 'साकशी' (रू. भे.) 

सताको-सं, पु. [भर] १ शराब पिलाने वाला । 
२ जिसके साथ प्रेम किया जाय, माशुक, प्रेमी । 
३ शिक्रायत करने वाला । 
४ चुगली करने वाला, चुगलखोर । 
५ छात्र, दुश्मन | 

: उ०-काठी कुरछातां काती निश्न काछी, होढो हीये मैं दांतां 

दीवाली । सांमूं सीयाछो साकी सरसतायौ, बाकी बंचियां ने डाकी 
दरसायो ।--ऊ, का. 


साकुंतल-सं. पु. [सं. साकुंतलं] १ भ्भिज्ञान शकुस्तला नामक नाटक 


जो कि कालीदास द्वारा रचित है। 
[सं. शाकूंतल:| २ शकुन्तला-पुत्र भरत । 


' साकुन-वि. [सं, शाकरुन] १ शकुन सम्बन्धी । 


२ शुभ । े | 2 
३ देखो 'सुगन' (रू, भे.) 

साकुनि, साकुनी-सं, पु. [सं. शाकुनि] १ मधुवनवासी एक ऋषि जो 
नी पुत्रों का पिता था । | रे 
वि, वि,--नो पुझें के नाम हैं--प्रुव, शील, बुध, तार, ज्योति- 
ध्मतू, निर्मोह, जितकाम, ध्यानकेश एवं गुणाधीक । इनमें से पहले 
पांच गुहस्थाअमी व अ्रग्निहोत्री थे तथा दुसरे चार विरक्त एवं 
संन्यस्त प्रक्षत्ति के थे । 
२ देखो 'सकुनि' (छ. भे.) 

साकुर-सें, पु.--धोड़ा, प्रइव । .(डि. को.) 
उ०--६ छछ् मारू वारघ बह छीजे, लीज़े फड़प किता लूटदीज॑ 
मीरां गयो डहोछी मांहै, साकुर पर्गमां तणी बह साहै ।--रा. रू, 
उ०--३ दाखे तांम 'कुसक्॒जी' दूजी सिरदारोत महांभड़ 'सूजी' 
साकुर पहल ओ्रोरकू, सारां धमरोत्लू हरवक्क चौधारां ।--सू. प्र. 
रू. भे--साकर । 

साकुछी, साकुली-सं. स्त्री, [सं शष्कुली ] पूरी, पकवान प्रादि । (उ. र.) 
उ०--,.. ..-फाफयां फीणां, दुग्धवरण्ण वहीथरां प्रतवरण्ण घारी, 
सुकुमाल साकुलो, सेव साकुली, परीसणहारि नही भ्राकुली प्रखंड 
मांडी,... ...!--व., स- 

साकूतरो, साकूतौ-सं. पु. (स्त्री. साकूतरी, साकूती) सपत्नो-पुत्र । 
रू, भे--सौकूतरी, सौकूतौ । * 

साकेत-सं. पु.-- अ्रयोध्या नगरी का एक नाम । (डि. को.) 
उ०--साकेत चगर सुखकंद रे, सहदेवी माता-नंद रे। 
कीघउ फंदरं सुकोसलड बाल नरिंद रै ।--स. कु. 

साकेती-वि,--भ्रयोध्या से सम्बन्धी । ु 
सं. पु.--श्रयोध्यावासी । 

साकौ-सं, पु.--१ महायुद्ध । 
उ०--१ दल्यथंभ हरो थयी दुसतासण, गहण श्ररिंदा सारगह । 
मोटापण वाछो महाराजा, मोटौ सांको कियौ महू । ' 

'--कैसरीपिंघ सेखावत्त री गीत 

उ०--२ दुसमणां री फौज गढ़ घेरिया तठै गढ़ रौ घरणी साकौ 
कर भरण री विचारी ।--वी. स. टी. 
२ यश, कीर्ति, प्रत्िद्धि । । 
ड००*६ पर भोग लई समंदां लगे, राठोड़ा साका रहै । गल्लह्त्य 
वंस गोहिलां तणौ, वेड खडग ग्रहि संग्रह ।--यु. रू. बं, 
उ०-” मै पाको भत्ती परठियो, काकी पासि कंठोर । साको राखण 
जग सिर, वर्ण वीर भद्र चोर ।---विनयरासो 
३ झवसर, मौका । 


गन 


गढ़ मांद्े 
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शाथ 
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के हाल आए विश इरणा शो शोति हो । | शरख ने पोसाक मंगादसी झद मभहांरा दाछद गमाय देसी । 
आप के --बी. प. ही. 
५ हाश, फाड़) 5 रू. भे.--सग्यात, सहतात, सागात, साशिप्रात, सातियात, ताए- 
की णकाक जया | । [से धरा ] ८5 का उपामर, दा मत रा प्रनुगागों ' यात । ह 
४, .. ! दांव मम्मस्थों, बात सस्दन्धों । | साशातकार -देसों साक्षात्कार! (ह, भे.) 


है दाग 


मत का मानने बाला, शाक्त मत 


शाक्त मत का प्रनुषायी ॥ 
बसने वाली एच 


पक 5 प 


++ 
शामिर ) 
रु राजा जो राय्जय राजा का पुत्र एवं शुद्दोद 


[से झारयपुनि] १ गौतम बुद्ध का नाम । 
४३ राजा का नाम 


० --विर्ाय गत संजय रघुएुल तारण, साउय संजय सु दुसह 
सवार । मंधम साक्य रधोद सफाया, राज जे सुत लायक 
काजा | “यूं प्र, 


दुन्द सम्बन्धी । 


साइन, [गे गाक] इस का, 
से. पु ““ 07 नंदात । 
हाथी - मं ( है] [ कर धशावत] है गयी, "१ ग्गी ] 


, धावरर]) १ एइस्द, ऐेयराज ) 


3 गांह, था । 


गहरे वि, -+१-- जिसे प्रक्षस्-वीध हो, शिक्षित । 
४ पडिदे, कागा । 
हा 


हे «»मगांगर । 


प्रदिार-( (,-- सा हर, मूजिमान । 


हु 547, है सामने, प्रस्यदश । 


6-7 ह भादों घरयों लोडइनौं तिशा शाहाथर् प्रतद्टार बहि 


है 
शाप । झोट रबताएजी बोस्या“--भीगरणजी मंदा पड़ी । जद 
प्यामोषो ये सारात धममतों ईनल बहिस्यो । इंगा में फेर 


ग्राद्गु विवाह करण मे 
जिदतवेद। बैद्दी छू मे स्तन 


दिया वी धारंभ मयो । 
हुई 8 मा साहगात 
हट 7३ । माह दाम ३ दे विटी 


| पी छाए रा कड़ा संगत प्रा प्रामत 


ज् 
्क 
ल्‍्ड 
ट् 
तब 
है. । 


ललित कह 


साकझ्ातकारो-सं. पु. [सं, साक्षाक्तारिनु] भेंट या मुजाफात करते 
वाला । 

साह्ात्कार-सं, पु. [सं.] १ भेंट, मुलाकात । 
२ इन्द्रियों द्वारा होते वाला पदार्थों फा ज्ञान । 
रू, भे,--सहप्तातकार, साक्षातकार । 

साक्षि, साक्षो-सं. पु. [सं, साक्षिनु] वह व्यक्ति जिसने कोई पटना भवगी 
आंपों से देपी हो, चश्मदीद गवाहु | - 
रू. भे,--समग, साझखि, सामिप्रात, साक्षियात, सारी । 
भ्रत्य। - साखियो । 

साप-सं, स्त्री.-- १ साक्षी, गवाही । 
3०-३१ इण मुख मांहे तो जिसा, फैई मार्य लाख । गूठ ग॑ जांणँ 
झूठ तूं, सूरज चंदो साख ।--गज-उद्दार 

०--२ जी कोई पयून हुव॑ मुझ अंदर, तो द॑ साए गराई । पिए 

फहो जुग मैं न्याय करें कुण, जौ हुवे राय प्स्याई ।--जयवबांणी 
कि, प्र--घालणी, दंगी, भरणी । 
मुहा--स्थाछ री सास लांकी भरे 
गवाही अ्रपराधी ही देता है । 
२ बाजार में यह प्रतिष्ठा शिसके कारण उग़का छेन देन तथा व्या- 
वार कार्य श्रच्छा चलता हो, व्यापारिक ग्याति, प्रसिद्ध । 
उ०--चौखटढा मैं उण रे नांव री साथ ही | हजार रिपिया उणर्े 
बिना खाता रे मित्ठ जाता श्र वी खुद तो फिशी ने लिखा-पढ़ी री 
बात रिविया देवती बगत करती ई नीं ही । - फुजबाड़ी 
३ इज्जत, प्रतिष्ठा । 
उ०--२ वात सुणये सेठ बोल्यी--गैणी तो उशने सूंपणी 
पड़ला मात पीड़ियां री साख जावे । जाये सावक रामभा । 
मोद्प री बातां करियाँ घर रो सास कीकर रेवेला । -फुनबाट्टी 
४ ग्रादर, सम्मान । 
५ कीति, यथ । 


स्ख्यदमारशा या अपराधी की 


क 
५ 
थे 


उ०--बण जीहर री राख, साथ राखी जग ऊंचे । रजयूमी भगती, 
बंधी कद कुछ रे पूंचे ।-- नारी सईकड़ों 

६ भाग, हिस्पा । 

७ रबमी, किरग । 

3०--है धोरी ई खाक बीरा घीरज नू लेय, 
में जाग्यूं, रंग शी कोटड़ी -- लो. गी. 
छ०--२ जे बींदशियां रू सत चक्यी है ती आप सती कराबो। 
रोटी न हुवे । यो काम ग्ाप है जिम्मे है। संबद्मी बींदणियाँ रो 


गूरण री साथां 


साथ 


प्रद्वश 


साखरगो 





मत राखी । सूरज री साख सत्ती करायदौ ।--नैणसी रो साकौ 

८ नाता, सम्बन्ध, रिश्ता । 

उ०--भ्रर गढ़ रो जोम होवें ती फेर सांमांन करो | म्हांरी 
प्रावे छे । जिण सूं हाथ जोड़ज्यौ। श्रबरक तौ छोडिया छे। 


जंमीदारां की साख सूं हर अ्रवरके चूकस्यी तौ मार हीज नांखस्यूं । 
-प्रतापरसिघ म्होक्मसिंघ री वात 


उ3०--२ जाटां माथे मर, रोटी-बेटी रोसाख़ पाछे, रूखाछी 
फरं। जाटरणी र॑ जाये ने हेल नीं आणदचे । हर वबखत हिमरा 


चढ़तो फिरं। लूंठा न॑ लोढ़े पर गरीबां र॑ मोर लाग्यौ,रेवे । 
--दंसदोख 


मुहा.--( १) साख धोयां थोड़ा ई घुर्प >+रिश्ता मिटाने से नहीं 

मिठता है । 

उसके लिए सम्बन्ध श्रच्यथा कुछ नहीं । (३) समभणां सूं साख 

सगछा का्ढ >-बुद्धिमान भौर समझदार व्यक्तियों से प्राय: सभी 

रिद्ता जतलाने के इच्छुक होते हैं एवं रिइता निकाल लेते हैं । 

६ शिक्षा, उपदेश । दि 

उ०--सतपूरसा री साख सुण, सीखत ग्यांनी होय । हरीया गुर 

सबद बिन, ध्यांती भया न कोय ।--अनुभववांणी 

१० फसल, उपज, पैदावार । | 

उ०--१ दावो पड़चोड़ी के फ्ोलौ लाग्योड़ी साख लुगथुकी पड़े 

ज्यूं 'बादक' रो डील लुखो पड़ग्यो । दीप दीप करतौ उणियारौ 

साव मगसौ पड़ग्यो ।--फुलवांड़ी 

उ०--२ झुक धर हैमर सूर फूँफार, भये किर साख तिडां दल 

भार । इसी सरसोक नकयूं भ्रटकाय, भ्रायौ 'झभपत्तिय” बाज उडाय। 
-सु, प्र. 

११ विवाह, शादी । 

१२ सगाई, मंगनी । | 

उ०--छोहू मारजा रै तीन वेण्यां, जकां मैं सूं बडोड़ी री साख 

डूंगरगढ़ रे एक पावर हाउस र॑ मिस्तरी र दसवीं पास बेद सूं 

मंड्यो है ।--दसदोख 

उ०-कैयौ--थांर घरांण रौ नांमृन सुश/र आपरी बाईसरीे 

साख करण ने पधारधथा है। थाने कुंवरजी बणावणा चावे है । 

मेरवांती करावी ।--दसदोख 

१३ पेढ़ी। 

उ०--अ्रबार छोड़ूं तो पचास रिपिया तौ म्हारी दुकान रो साख 

राई आ जावे ।--फुलवा ड़ी 

वि. वि.-देखो 'पेडी' (२) 

[सं. शाखा] १४ वंश, गौत्र, शाखा । डे 

उ०--१ मालद॑ नूं मुवां थोड़ा दिन हुवा था सु चंद्रसेन कन्हे साख 

साख रा सबदा रजपूत था ।--राव चंद्रसेणा री बात 


5०-“०र२ भमर सुनस दत खगि अधिकाई, साख 'पदम! हो बचे 


सवाई ।--सू. प्र. 


(९) सम ज्यांरो साख नीतर कीं न कॉई जनमाने | * 


साखड़ी -देखो साख (अल्पा; रू. भे.) 


उ०--३ तुरक घडा नव तेरही, तेरह-साख कमंध । इक घुकछ 
कृछ्ि ऊपजे, ज्यां कषि दक्त दसकंध ।--रा. रू, ' 
१५ दरवाजे में कपाट के दोनों किनारों पर लगाई जाने वाली 
सीधी (खड़ी) लकड़ी । 
१६ एक साल की आझायु वाला बैल । 
१७ किसी बड़ी जलधारा से निकली छोटी जलधारा । 
१८ भ्रस्तेशिखा । 
उ०- संपेख श्रगनग साख सी, रत रोस मारग राखसी। सिह नाक 
/ पांण विछेद ताडे, बांस इक रघुबीर ।--र. रू. 
१९ घोड़े के चारजामे का एक भाग.। 
* उ०-घोड़ा लोह चाब रहा छे, जीणां री साखां जनाखां ऊंची 
नांखीज छै। तंग खोदा कीजे. छे ।--रा. सा. सं, ; 
२० प्रमाण, सबूत । 
3०--१ कठं साख इसा विध कही, सुरि इम कहै सुजांण । मांडे 
कायब माघ मधी, पंडित माघ प्रमांण ---सू. प्र, 
5४०--२ ऐसी भांति से खदि भाखा कहि बताई । . चातुरी कछा 
को भांति भांति चतुराई। जिसकी साख प्रथम भाखा संसक्रत सौं 
८ तौ अनुभूति क्रत्य सारस्वत सौ पाई ।-- सू. प्र, 
२६ स्वामी कार्तिकेय । ह 
२२ अनलवसु का पुत्र जो कारतिकेय का छोटा भाई था। 
२३ देखो 'साखा! (रू, भे.) (रडि, को.) ह 
उ3०-छुँही भारती भाखणी सख भाखा, तुही सरव दातार मंदार 
साखा। हमाऊ परां तोकरां छांह हेकी, नकौ पार श्रोतार थारा 
श्रनेकौ ।--मे. म, 
'- रू, भै.--साक, साखि । 
श्रल्पा;--साखड़ी । 
साखइत-वि.--उच्च कुल का, कुलीन । 
उ०--हेमाचक नारद नूं हसिया, कुंवरी भ्राविया गोद कियइ | वर 
कोइ एक साखइत्त वतावठ, दही जियइ रद भ्रगुटटि दियदद । 


“महादेव पारवती री वेलि 


3०--श्रागी बाबौ फूटरा है, भक्त॑ लगायां राखड़ी । पावस रुत कूवी 
सेवतां, उजड़े उणरी साखुड़ी ।--दसदेव 


साखणो, साखबौ-क्रि, स.--! साक्षी देना, गवाही देना । 


उ०--१ छत्रपत श्रनी मांण छुंंडे, खन्र रख हर चाप खंड, जांतकी- 
वर जेए । रायहर पण जनक राख॑, सूर ससि रिख देव साखे, मुरों 
जस प्रथमेण ।--र. ज. प्र... - * 

उ०--२ कहियो सकति जेम दुंज कहियी, -अ्रति रीक्ष छत्रपति 
ऊमहियी । पुर धरम परखंणु त्रा साखे, इक सरजीव करण नह 
आाख ]--सू. प्र. ; 

२ प्रमाण देना, सबूत देवा । 


डा ] पर 


हपपवए, हारी तारों), सापरशिशे --हि० । 
हा लियोडी, शावजियोदो, साहयोडी--भुण० रा० कू० । 


रत] , 2१, 


थ 
>्- मु 
शत चो नेगी, श्री एबी -३र्मं था» । 


हज +है प्रासत पम जया, पृ सापत पराराद्दो । कोच हृत्ठम 
बदंशा ये, नोस पावर गगाराक्ी +-मे- मं. 
०-३ आग्की ग्रतेए रंग रा पोड़ा सतयार कीजे छू। साउत 


हैं है। तिके जीगया किया भांत रा छें- गुजराती, कस- 
मारपारी, दराणी, मिरजाई, भटनेरी,,.... ...। 


-रा- सा. सं. 
३२ यह घोड़ा को पूर्गा सजाया हुप्ा ही, सजावटयुक्त । 


य्क 

] 
ये 
का 
हर । 
हु । 
नग्न 


छ० “>गाधन रा £ मंग़ की, भीनो करें मरोह । हरीया गुर विन 

बहि गया. जेता शारा फोड़ ।- प्रनु मवबांणी 

४ शिय्यपर्मा ह 

उ०--एह प्राप घर गाप्र वी, प्रोर सासती सोग । जनहरीया घिन 

दोयडी, भाव मंगवी यो जोग ।-प्रनुभववांणी 

द.-- है गतायटयुक्त, सनावटसहित । 

च०--पहँ साखत सा पोट्ा घार धौर बागा देय विदा किया । 
“ठाकुर जेतविह री वारता 

२ मबहिदा, बेटेसून्‍्य । 

ए०-४हरिजत की मिर कंबद्री, वाढ्ी बुटल कुरंग। हरीया तुले 

मे दतरा, सापत चीर सुरंग ।--प्रनु मबबां थी 

हे, पु. गजा'यद । 

माटदिया, सागात कर घरवार | हरीया हरि की 

भगति दिठ, बगती उमदुवार ।-प्रनु मवयाणी 

हू, औ,-- गा ते, साकति, सावती, साखित, सागत । 

शार- वि, [पा धारादार] १ जिसही प्रनेक शासाएँ हो । 


ज्+ 


४० -- भटी गिदर 


२ गाशी, गवाट । 
३ हट वश बा, दुसीन । 

ट्रेड ने फूरमांन कियो -हपतदजारी मससत्र 
दो श्गाय से हे । ते जलाल जादीर में ग्रादमी भेज्या । भला 
सदर सारिनताप रा राधिया ) हमेसासुधा में गरकाब 


के“ जताल पता री बाह 


 अम। 
(१5 $ £# // 


रह 3 0 हो हट पर 
इमिरय सापमिस्ध साश्यग + देसी 'गासाम्रग (रू. भे.) 


हे 


गहरे - देखे व दिर [सर #.) 


चूस्‍++>दिलए 7 7म बाबर, सिम्य धरमवरद्न साखर। बीघा 


इघदत कडडिह, धादिर्द बदन प्राधर ।-धघ्र, व. प्र. 


श्ड्द्द्‌ 


है 


५ 


राचात 





आज कल ली जी जल नल -न>+++ ५०५४. 


सायमिझिमार-सं, पु. यो.--पंण में श्षद्, कुलसेपु । 
सापसोर-मं. पु यो.--रिएता, सम्दस्ध । 


उ०- निबाब लाचार हुतए मैं कमी राशी नहीं । प्र योदावत 
उर्देुरण र॑ ने सेघावत रायमल र॑ सापप्तोर हो विणा से उद्देऊर्ण 
रायमतल सूं जाय मिक्िियौ ।--द. दा. 


| ाया-सं. स्त्री, [सं. घाणा] ३ वक्ष बी टहनो, शाल-डाली । 


(४. रो.) 
उ०--सु गोरता ऊपरि स्थांमता किसी सोभे छै। जैस्पे मणी हैं 
द्वोंदोछे मन घरि हींडे छे। मणि को दोडोछो वांघ्यो ते । गणिधर 
सरप हीई छे। प्र सीपंड चंदन की साणा हींडोछी बाष्यो छ्‌। 

>-येति दी, 
२ बांह, बाजू । 
हे विभाग । 

४ हाथ-पैर | 

५ हाय-पैरों की भंगुलियां । 

६ वंश, कुल । 

उ०--सासा जियो 'मयंक्र! पह सुभम, मय भ्रणबंद्रत तृभ गए । 

फलम कुरांण पांश तज कुंभा, बंचण लागा हर बयणा । 

महाराणा कूंगा रो गीत 

७ यटवृक्ष की भखड़ा जड़, घासादिफा । 

उ०--तठा उपरांति करि ने राजांन रिक्लांमति दाछ्त री तूंगा सांगी 

सूं प्रोछ्ठाडिपां घर्ण ठंड ठांणी छांदि छांटि ने बडां री शाता यूं 

नागली थकी भूले छ । पवन री हवा सूं टिप्पा खाइ ने रही हे । 
“-रॉ. सा, शं॑ 

८ किसी मूल बर्तु से निकले हुए उगके भेद, हिस्रे । 

€ किसी क्षास्त्र विद्या के प्रस्तर्गंत उसका कोई भेद । 

१० ऋषियों द्वारा श्रपने गोमन्र या शिप्प परम्परा में घलामे गगे 

वेद की संहिवाप्रों के पाठ और क्रम भेद । 

११ किसी विषय या रसिद्वास्त् के बारे में एक ही तरह के मिभार 

या मत रफने वाले लोग, सम्प्रदाय, प्रनुयाथी । 

उ3०--१ ऊंब नोच फिर मंर्ग अगवा, संग लीयां रहै भ्रपनी साता। 

मांग भीख प्र बंध पोटा, खालिक दिशीया खाया पोटा । 
--प्रनुभवर्वाणी 

3०-३२ सांमी मंडी महाय की, मन विल्ीया की मांद्ि । तिरा साथा 

घन बोहन की, खुधीया भाज नांहि ।--प्रनु मवबाणी 

में, भे,-सकत, से, सर, सास । 


सासात - देसो 'साद्षात” (रू, भे.) 


3०--१ जब श्नोम अनूप जुग, नाजुश पर्ण निवात। केछि 
करोडर कलम के, सकनकूर सागात ।-बां७ दा. 

उ*>र मोनलूं सुगंध सोने मिल्या, बढ्िदारी इगा बातरी | सालात 
मकति इन्दर सुर्गा, मद्रिमा करतल मातरी ।--में, मे, 


साफाम्नरग ४५७ 


साखाम्रग, साखाम्रिग-सं. पु. यौ. [सं. शाखामुग] बंदर, वानर । 


साखोचार 





लाजञ न भुलूं आज सति, इम सेखावत श्राखियौ ।--रा. रू, 


(डि. को; नां. मा; है. तां, मा.) | साख्ी-सं. पु. [सं. शाखिनु] १ वृक्ष, पेड़ । 


उ०--१ राखस भ्रख सुतौ नर रंक, साखाम्रग रांवरा के ही 
संक ।--रांमरासो 
उ०--२ किधृ प्रेत बककरचौ ताप मंत्रादिक तच्यौ । परथौ प्रपंचय 
हत्य मनहु साखाम्निग नच्यी ।--ला. रा. | 
रू. भे.--साखमिरघ, साखम्रिग । 
साखाबात-सं, पु. यी. [सं. शाखाबात] हाथ-पर में होने वाला एक 
प्रकार का वात रोग विशेष । 
साखातन्रवल, साखाव्ख, साखान्रसख-देखो 'साखीव्रख' (रू. भे.) 
साखासिफा-सं. पु. यो, [सं. शाखाशिफा] किसी वक्ष की वह टहनी जो 
तीचे की ध्ोर कुक कर पृथ्वी में जड़ पकड़ले तथा एक अलग वृक्ष 
के तने के रूप में हो जाय । 
साखि- १ देखो 'साक्षी” (रू. भे.) 
उ०--पोह जिण साख नांप्र प्रगराएं, कमध भ्रहरहूं भ्रहदर कहाए । 
इणची साखि रीत धरि श्रादव, जदु ऋऋरप हुँ वागा जिम जादव । 
न-सु. प्र. 
२ देखो 'साख' (रू. भे.) 
साखिश्रात, साखियात--१ देखो 'साक्षात' (रू, भे.) 
उ०--६ सुरताथ ब्रतासुर साम्रियात, प्रगर्ट कि सस्त्र सरव वच्च- 
पात। सिव त्रिपुर समर प्रगर् सवेव, देवेस कि मिथ्या वासुदेव । 
- रा. रू. 
उ०--२ दधि वीशि लियो जाइ बणतो दीठी, साखियात गुण मैं 
ससत। नासा भ्रग्रि मृताहछ निहसति, भजति कि सुक मुख भाग- 
चत ।--वेलि | 
३ देखो 'साक्षी' (छू. भे.) 
साखित--देखो 'साखत' (छू, भे.) 
उ०--प्रेम प्रीत का पागड़ा, लिब की क&छ' लगाम । हरीया साखित 
सूरति की, कीया कीरत मुकांम ।--भनु भववांणी 
साखियोड़ी -भु. का. क्ृ.--१ साक्षी दिया हुआ, गवाह दिया हुप्रा, २ 
शिक्षा दिया हुआ, उपदेश दिया हुप्रा, ३ प्रमाण दिया हुभा, सबुत 
दिया हुम्ना. ४ नाता या रिश्ता किया हुआ । 
(स्त्री, साखियोड़ी) 
साखियौ--१ देखो 'स्वस्तिक' (रू, भे.) 
उ०-राती धोछी लीक, वबारणां कूंट कूंटाछी । पोछ साखिया 
गोछ, विजोरां जांनां जाछी ।--दसदेव 
२ देखो 'साक्षी' (रू, भे.) 
उ०--१ ताइ सांमंतां मुहर श्रार्ड तण भुज बछ तिये साखियौ 
साख । पाखर रवद वछाउत पर भइ, पतसाहै पूजिजे प्रमांण । 
-“अ्रथ्वीराज राठौड़ 
3०--३ कूरमां लाज उज्जकू करू सुर कछ' श्षत साखियो । सुजि- 


(श्र. मा; डि. को; ह. नां. मा.) 
२ वेद । | 
सं. स्त्री, [सं. शाक्षिन्‌ ] ३ महात्माप्रों द्वारा रचित भक्ति एवं ज्ञान 
सम्बन्धी दोहे या पद । 
उ०--साखी सबदी सीख कर, गाव॑ सारी रात | भ्रात्म तो परच्या 
नहीं, करे विरांणी बात ---स्रीहरिरांमजी महाराज 
वि.--१ शाखाओ्रों सहित । 
२ शाखा से सम्बन्धित । 
३ देखो 'साक्षी' (रू, भे.) (उ. र.) 
उ०--१ श्राखी मुख राजा 'अजन, साखी तिण संसार। अ्रव- 
तरियो म्हारं 'भ्रभो', भी भंजण भ्रवतार ।--रा, रू, 
उ०-रे बीज उजाढी कारतिक, भ्रड़तोसे कुज वार । श्रच्ठ कथा 
राखी शर्ज' साखी कियौ संसार (--रा. रू, 
साखीगोपाछ-सं. पु.--एक तीर्थ स्थान का नाम । 
साखतीचर-सं. पु. [सं. शाखिन-- चर] बन्दर, वानर । 
है (श्र. मा; नां. सा.) 
साखीजणो, साखीजबौ-क़ि. श्र,--गाय द्वारा गर्भ धारण किया ज्ञाना। 
साखीजियोड़ी-वि. स्त्री,--गर्भवती गाय । 
साखीणौ-सं. पु. (स्त्री. साखीणी) सम्बन्धी, रिव्तेदार । 
उ०--सासा नोढो मैं श्रटकायां सांसे, बाकृक भोछी मैं लटकार्यां 
वांसे । माथे श्रोडी घर साखीणां मांडे, छपने लाखीणां भ्रपणां घर 
छांडे |--ऊ, का. | 
मुहा.--टका देय साखीणी क्यूं लाणी--रुपये ख्च करके अ्रपयश 
का भागी न बनना | 
साखीय-वि. [सं. शाखीय] शाखा का, शाखा सम्बन्धी । 
साखीश्नख, साखीत्रली-सं. पु. [सं. शाखीवृक्ष ] वटव॒क्ष । 
(अ. भा; नां. मा.) 
रू. भे.-- साखात्रक्ख, साखाव्रख, साखान्नरुख । 
साखेत, साखेतौ, साखेतो-वि.--कुलीन, श्रेष्ठ वंश का | 
3०-7१ घढ़े श्राया सांमहा, सुहृड सालेत भुजाछा | कियो सनमुख 
जुहार, आप श्राप भ्रंकमाछा ।--ग्रु. रू. बं, 
उ०--२ चढे रावतां राउला राव रांणा, चहेँ सुहड साखेत जोधा 
जुबांणा । चढ़े मीरजां-मीर मौयां किलककं, चड़ें खांन सिव्याव 
खाडा खाइक्क --गु. रू, बं. 
3०-- ३ सात अ्रठी पड़िया साखेता, मारु जुध जीता नांमेता । 
लूटे गांम वित्त धन लीधा, दिस च्यार पासरणा दीधा। 
- से “रा. रू. 
सं. पु--घोड़ा, भ्रश्व । 
साखोचार, साखोचारन, साखोच्चार, साखोच्चारन-सं, पृ. [सं, शाखो- 
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०-०३ माहशत देश्सों ददमरी विचित्र सुतसखसी चोसठ गछ्ा ' 
५ उडषानी हार दि्लेती वरशादार लिशामी पारवती गंगा सरमती 
॥  हह सार) गराधुसमरय निराणम न ज_पघा ६३ ।७- रा. सा, से. 


५ ऑफ 


गागिन्य, पे. [दा 


कैजजल्‍ननी 
ज्> 


मद पीधा जिसझी पत्ती, जड़े डठल, फता- 


ञक हादि पार मोहन के साथ साने के काम लो जाती हो, 

7 45, ४४४। (3. २.) 

-०--१ रमोंड़ा मैं घाव एकनी बेंदो साथ बनारतो हो, उणा ने । 
दहन तो झागा परी, घदला हमरा में सूती ब्टेला । 


--प्रमरच॑नडी 
घं, साग 5 
गंध >-स. 79. 
5 पा 
शोदि मंगी मब्जी । 
पैर धर प्याज पायड़ी रा साग त्हसंण २ 
ताल भोट मैं फल रो मोकछ मेटण जीमें है ।--दसदोस 
३ सादयान बा पेट । [प्रसा) 
च०-+-हिंदा तेडी दग प्रांगो, सबल भार प्रदार । प्रथम पीपछ साग 
मीसगद, प्रामती प्रधितार ।रुस्मसों मगर 


४ दैदप्ण। (प्र. मा.) 
का भी, नगर 
तापइटी- गा, पृ.--दनगपति, परों प्रादि से मण्दप, कुटावा ग्रादि बनाने 


तौसी राहप्रल देवकूल ध्िहझय 
सूपकार टेट पोफलहट्र तंवर 
रा सागठटो 


बब्वर राहएव दि था पघिरापणद बगग 


रुक 


पे यार सदर दिखता माखिवद्ट्र दे 
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मांवयांनवात 


दर भूग था पझाझर भोजन के साथ खाने योग्य बनाई 


चूडक ! 


मार 


उ०--है शिश रे एफ सो एफ भारईनातीजा है। विका शेद्त ॥९ 
माह रहे । हुएसी घका चाकरी करे। स्थां बसे ग्रमयारी ने घोड़े 
एश से रायाय एश ने सागडरपरसा रा शादमी प्यार कने रह 
“जाय हुवाट सरयहिय रो बात 
उ०--३ सीमहाराजाजीं मे सीसंशीजी दीजो हिसा रो भेटव 
सायासियां मांखस उमराव राबास पासवान क्तंगदार झ्ागइद्षशों 
बष्माव करे, ने इतरो स्लोजी रो तरफ सं पावे-बागो गुनए गु 
प्राव । बरणाव नुं बागा दो ।--मारवाष्ट रो रपात 
सागडो-स, पु. [सें. शाऋठिक, प्रा. सागडिय] १ गाड़ी, रप, हल प्रादि 
को हारने बाला, चलाने वाला व्यक्ति । 
उ०--१ चतुर बेसाण्पी सागड़ो, ए ग्रहस्थ नो ध्रानार। हीधी 
| साथ सहेलियां, राणी चाली मज्म बाजार ।--जययग्रांणी 
उ०--२ बडहुफ ओघण बधिया, पैसे पई पताक् । सोच क२ गई 
सागड़ो, घवछ तणी दिप्त भाक्ठ ।--बां, दा 
उ०--३ जौ घणा दीटो सागड़ी, हैँ मिरदायणहार । सीगाछ़ौ 
|... बल् सोगुणी, जांणाव जिश वार । -बां. दा, 
! २ कृपक के पास कृषि सम्बन्धी कार्य करते वाला गौकर । 
। ३ पति, स्वामी । (किसान) 
। रू, भे--मागडी । 
ह सागट्टौ-सं, पु.-- वह हल जिसके केबल एक ही फाल हो । 
' सागठ -देखो 'साकट' (रू. भे.) 
| सागही-देखो 'सागड़ी' (रू. भे.) (उ. २.) 
* सागण-पवि,--१ चास्तविक, ग्रसली। 
उ०तो बोली-कांट तींरेवबीरा, मन णांगीयं ई किया ई 
व्टैग्यी । सोच्पो थ॑ रोज बीरी गवाव पण कृण जाणशिं, सागएा का। 
पटसी जद महू रैस्यं के नो ।--प्रमरचंनड़ी 
२ चहा। 
उ०--१ श्री तो सागण उग्ा दित सेत में श्रायो जिको एज 
प्रादमी । चौधरी रा थ॑ छिलग्या | भंवद्ध सी धावण सागी । 
>> भूंमड़ी 
हाथ मैं वा सागण छुरी ही, शिकशा सं गरपत 
री घूत करणी चाय हो। भाठा सु भादों झ्राफद्र ज्यूं टयकर [६ 
हर बरी ठेट ढांडा ताई सूर ई पेट में घुतगी ।--अ्मस्घूंगष्टी 
पथ भौतिक | 
टरपर्य के, ऊरयशित |, 
भू झ्ररिवर्तित । 
कि, वि, एक ही । 


3०-१२ उदार 


हि 
| 
है. 


उ०- बरस दोय-तोन बितोत हुवा और जांग, बेरसी लॉठा हुवा । 
| झपरई मते घोड़ा चदगो लागिया । सागन यार में मिकार से । 
रीम बगीस करें +-सूरे खीव कांधछोत री बात 


« सागत +देसों मासत' (रू. भे.) 


सागमंडी 


'  सागरु 


श्डप€्‌ 


लि लिलि शीट नि प मल की जि मी मजे मल नम कमा उ न बज कक जला 


अनिल लजि- गए 


उ०- जि घोडा सोने री सागत रा । रूप री साजां मैं मंडिया 
छे। आंवक्ा पेच नांखियां थक्नां। वावक्ता असवार चढिया छे । 
चोगांन मैं घोडा दोड़ें छु ।--पनां ह 
सागमंही-सं. स्त्री, [सं. शाक-- राज, मंडी] वह स्थान जहाँ पर शाक 
व हरी तरकारी का क्रय-विक्रय होता है । 
सागर-सं. पु [सं. सागरः] १ समुद्र, सरोवर। ह 
(प्र. मा; डि. को;- ना. डि. को; ह. नां. मा.) 
उ०---१ गुण सागर दुस्तर अगाघध, श्रति बाध श्रपारण । बेछ निजर 
विदुसां, श्रतह्‌ कवि भ्रमर अकारण >_रा. रू. ' 
3०--३ इक कहत मोद श्रथा६ह, गण मच्छ कच्छप ग्राह। जछ 
गहर सागर जोर, तिण वीच थाह न तोर |-रा. रू. 
२ मील, जबादशय । (श्र. मा; डि. को.) 
३ एक प्रकार का मृग विशेष । 
४ पंवार वश की एक शाखा या इस शाखा व व्यक्ति । 
५ दशनामी संनन्‍्यासियों की एक शाखा या इस छ्वाखा का व्यक्ति । 
६ भ्रतीतकाल के तृतीय तीर्थंकर का नाम | (जैन) 
७ शालि नामक ऋषि का पैतुक नाम | 
८ डिंगल में एक प्रकार का गीत (छन्द) विशेष जिसके प्रत्येक 
चरण में प्रथम तीन सगण तथा फिर दो ग्रुरु होते हैं। 
ह (क. कु. बौ.) 
€ चार की संख्या । # (डि. को.) 
१० सात को संख्या । # (डि. को.) 
११ देखो 'सगर' (रू, भे.) 
१२ देखो 'सागरी' (रू, भे.) 
उ०--रैवारियां री बासणी । कसबे मांहै रनिय'कुवा तीरे सोकत 
था कोस २ कोहर सागर छे । मात्ठी कलाछ खेत खड़े ।--नेणसी 
१३ देखो 'सागरोपम' (रू, भे.) 
उ०--१ सूसम सूस्म झारठ विचारि, कोडाकोडि सागर हुई 
च्यारि । त्रिणि गाऊ परणि ऊचड्ड देह, त्िहु पल्योपमि श्राठखा 
छेह ॥-वस्तिग . ५ 
उ०-२ बीजउ श्रारठ सूसम जोइ, त्रिणि कोडाकोडि सागर होइ। 
प्र जोयण देह ऊचर्ड जांशि, बिहु पल्योपमि आउखाहांरि । 
- वश्तिग 
रू. भें.--सग्गर, साइर, सागरु सायर | 
सागरप्ंबेर --देखो 'सागरांवरा' (रू, भे.) (ईि.नां. मा.) 
सागरक-सं. पु.-- सागर जनपद का एक राजा जो युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ में भेंट सहित उपस्थित हुप्ना था । ; 
सागरगांमिण, सागरगांमिणी, सागरगांमिन, सागरगांमिनी-सं. स्त्री, -- 
[सं सागरगामिती] १ गंगा नदी । 
३ नदी, सरिता । 


हे 


सागरगा-सं. स्त्री.--१ गंगा नदी । 
२ नदी, सरिता । 

सागरद--देखो 'सागिरद' (रू, भे.) . - न 
उ०--तठ पाटरण मांहै पातरां रा पांचसे घर छे। तिण मांहे एक 
जांबवंती पात्र छे। तिण र॑ सागरद सहेली घणी छे । छोकरी 
छोकरा घणा छे । माल री धरियांणी छे। तिण रे कोटवाछ रो 
बेटी श्रावै | तिण री सागरद सूं रमें |--जगदेव पंत्रार री बात 

सागरदपेसो -देखो 'सागिरदपेसौ' (रू. भे,) 

सागरघज, सागरधुज, सागरध्वज-सं. पु. [सं. सागरव्वज] .पांड्यनरेश 
का नाम जो अस्त्र विद्या मैं परशुराम, भीष्मादि का शिष्य था १ 
वि. वि.--इसके पिता व भाई को कृष्ण ने मारा था। महाभारत 
युद्ध में यह पांडव-पक्ष में था । . 

सागरनीमी सागरनेमि, सागरनेमी-सं, स्त्री. [सं, सामरनेमि] धरती, 
पृथ्वी । (अं, मा; नां मा; ह. नां. मा.) 

सागरमति, सागरमती-सं. स्त्री. [सं, सागरमती]| एक नदी का नाम जो 
अजमेर की परिक्रमा करती हुई गोविदण्ढ़ के निकंट सरस्वती से 
संगम करती हुई मारवाड़ में लुनी नाम से प्रस्यात होकर कच्छ की. 
खाड़ी में गिरती है। | 

सागरछुदरा. सागरमुद्रा-सं. स्त्री, यौ. [सं. सागरमुद्रा] ध्यान लगाने या 
श्राराधना के समय धारण की जाने वाली एक प्रकार की मुद्रा ॥ 

सागरमेखक्का-सं, स्त्री. [सं. सागरमेखला] भूमि, पृथ्वी । 


सागरवासी-वि. [सं. सागरवासिन्‌] समुद्र में या समुद्र के किनारे रहने 


वाला | | 
सं. पु.--१ भगवान विष्णु। 
२ जलचर । 
३ वरुणदेव | 
सागरांबरा-सं. स्त्री. [सं.] पृथ्वी, भूमि, घरती । 
रू, भे--साग रशभ्रंवेर ॥ 3 
सागरालय-सं. पु. [सं.] वरुणदेव का नामाच्तर । 
सागरी-सं. पु. [सं. सागर:] बहुत गहरा कुप्रा। 
उ०--१ सगर खिणायो सागरी, पय बंधायी पाल । वित्त पायी 
सरवेगडे, देवछ त्णौ दुकाल ।--पा. प्र. ह 
उ०--३ सोभत था कोस २ दिखण मांहै, रमीया कुवा कने। 
कसब्ा मांहै खड़ीज़ । कोहर सागरी छु। माही कुलाछ खेत खड़े । 
वि वि.-कहा जाता है कि राजा सग हल 
र के साठ हजार पुत्र नित्य 
नया कुआ्मा खोद कर पिता के पास जल पहुंचाया करते थे । ऐसा 
कुत्रा बहुत गहरा होता था तथा पानी भी खूब होता था इसलिए 
गहरे कुए को भी प्रायः इसी नाम से पुकारते हैं । 
सागरु, सागरू--देखो 'सागर' (रू, भे.) 
उ०-- करुख दया तणा सागरुंजी, दियौ रे & कायां नै अभयदांन | 


सागोते 
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ईजर ऊय। आनाह में भी, गोद के पद कवधय मोद ।-- जया मी टहा देव इणस फारमती लियाई ।--महाराजा पदमरसिष थी बाप 
है इक ना. [सि.] शगृफ-हम । ' व०--३ दूसरे महीनों मोही राव बीसछदे महयां से बाएर प्राण । 
कं वरिदध >। पु, | दंग दहिय्ोरों बाधोरम कान जे प्रमाण । " ग्रमरावां, हजूरियां, कोमदारां, सागिरक्पेस सगका प्राण गुजरे 

हब ल्‍>र था सहतें गण प्रामार, यरतर तींटे घटा घमिनय साझा । | न्यो ) घोछा, हाथी, हवालदारां भोग नजर गुदराया । 
4 पिया हरोदिमश पा, शी परि जोयड़ा इह़ता सहाई । | शहाह्न सूर से बात 
ह _-यस्तिंग . सागिरदी-सं. स्त्री, [वें. शागिदी] श्ागिद होने थी ग्रवस्धा या भाव 

हि हि. शी वापोडमा । : सागो -डेरो सार्ग [रू, भे.) 

श सागर । | उ०--१ झालो नुं कही, मो कास विरतांत ? तद ऋाधी एर भा 
शीएिविल , पे, ७ दह क्रतिंय पर या सलाम जिमगी सपाष्टठी सुन्दर ये * री बात सागी सींवसीजी नं कहि दीवी--जिएा तरे मा कमाए 


कि, हि, या दा वीमानय पर्वत परे सवसह से ध्रास्ाप्त तक, 
; यम बगास की पहाशथियों पर व छोटा 


सक्टी का इमारती 


न 
शाह दर मी जाएं में पाया जाता है। इस 
हट हे 


श्‌ 

साधार"ग, प्‌. [सें, शावाटार] वपबास 
डिया जाने दबाठा पर्याहार । 

धादारदप याद रा, सागारयपंगादीस-सें, पु. यो,--जन साधु द्वारा गहस्य 
धो बाय बरते वा बनने देकर प्राह्ार श्रादि भोजन सामग्री लेने 

| सगवे बाला दोय । (जन) 

धावारोयलिस पीयादोरा, झायारोयनिस्सीयादोस-सं- पु.-- जैसे साधु द्वारा 
एहयी के शाइ सा से पानी ग्रादि प्राप्त करने पर लगते 
दाह दोध । (जव॥) 

सागारों संबारो-मं, पु.-- छूट राटित संयारा, रियायती संघारा । 
3०-+आह साधु बोह्या--सायारोसंयारा कर दे । हण उपसरा सूं 
दष्पो तद सो बात न्यारी, नहीं तो अ्यद्व द श्राट्टार ने त्याग । इम 
साधारों संवारों पराय सवार गिलायों ध्याध्ष! सरणां दीया परि- 
शदस सोधा राधयां +-मि. दर. 

(#. भे,) 

० “विन नाय बहयो, एस दोसूं साथि 

१३५, साधि जिर दायो । - शि. व. 

[पा झाहदिद] १ कोई 


हे ५372 
ईछहए, विदा । 


धर गाए 


प्राह्मर, 


न १3 ५०० 
धाए-न- डी गाग 


जाबयौ। पीछ पमिन्रम्झों 


धाएशिर- मं, पर. कला या विद्या सीखने वाला 


2०००१ रायाली ई चौरामो सागिरद या मांहे तारकीनजी 


डिटीजे 7. रा मं छोटा +--दा. दा. सघत 
०-२ शो भेद पद रशाजंजी सलताोन तारकीन ने काय्ों-- 


हु, गदात 
के, आ++मागइह 7, बइरण 
माशिदर्देशै-स, पु. [फ दाटिरवेश:] सेद रह, दहलुध्रा । 
रुस्ज+ है सिषाडिय सो लियाद कर, सायिरदरेसा रे टियाद करा, 


हुआ! रद, रागहफों लिधाई | पछ् दीदी ठो दहनियां सो द्साद कर, 


फराया, इण नदी में नातिया, सौ सरब मान्तम कीवी | 
-- फुंवरसी सांाला रो वार्ता 

उ०--२ कुसभतिह कही थां सरीशा भाई राजपुत उणारे ही पणा 
छू । तिरा सारा हो नूं छोड सागी झ्रापहो ण॑ गोन बतकायो तिए 
सूं मोनूं ही जे जावणों छे ।--मारवाह रे धमरावां री बारता 
उ०--३ परा जंवाई तो विलांण ही हेटो नीं उतारे, शागी पर 
ही पाछो मुह॒णों चाय है। बेटी श्रांतूंडा ढक्ककावे, गांव पति 
देर कुढे है ।--दसदोरा 
38०--४ हूँ गुगारागी हो सागी सेवक ताहरठ, साहिय सुगुए 
सुपास । भेद ने रासई ही भाखई कवियश भावतूं, 'विगमभंद' 
सुविलास ।--वि. कु, 
3०-४५ सांतिनाथ सोभागी हो लाल, स्रोलम जिन ताभी डी । 
किनयचंद्र रागी हो लाल, जयी तुं वड़भागी हो ।--वि. कु. 
उ०--६ पति रा पती है वडा, सास सुश्रा दिए सारा । सागी 
सेवा पूजन, घणी बाहढ्ी ही धारा ।-- नारी सईकड्ो 
3०--७ चोयो रेढी फिरियो ही इसो श्राहरों प्राय फौज हूँ 
भिव्यो सो सागो कुंग्रर कहां गयो » घोड़ी सवारी मैं छ तिए 
तूंद रो दीवी सो उलट बार सवार घोई शमेत गिरियी । 

“-डाढा्छ गूर री बात 
उ०--८ ऊंट जिका नह हूकता, पांणी पर दिन च्यार । सागी सूुर्पा 
राज मैं, तीनां बसतां त्यार । - लू 
उ०- ६ तम तो मंवर वास वन बने का, मैं कोष्टा गद भागी । 
तो मूं लाग भया महूँ तमसा, प्रत् सागी का शागी। - अनु मयवांभी 
उ०-१० रात पहची जद गांतरो, भूत्यी सारा दोष । पीछावाए 
मुत्र रो गयी, सूरण सामो रोम | यू 

सांगीशी -देखो धाग्रेडौ (£. भे.) 
उ०--है विदत विदत श्र साधू साधू हुये जद सागीह़ा सं 
अगड़ । पण कंदी भाई जैछ मैं कद ही नी रहमड़े ।-- दगदोरा 
उछ०--+र मनम्रा प्रण होगी पद सी केणौ ही के ? ठाकर सागीड़ा 
प्राव्टदोढा है, मन माॉयली काइसी । रिसिया कॉडरे श्र कु दाई 
कर देती 4--दमदोस 
द्रृ०--॥ बेमारी मैं वैद्य, हुवों सामीही मारी । प्रीमद झर परकज। 


साइड 
सायुदिश्ा कक 
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उं०--प्रेमागंभन रांमरस पुरण, सागे सबद सुणावे । सनमुख हुय 
सरधा सूं सुमरण, सासौसास समावे ।+--ऊ. का. 

२ उत्तम, श्रेष्ठ । ; 

उ०--सांम्रत मिल॒पा मिछ सुख सा, धुनि मैं ध्यांत धरावें। 
फुलबे लगे गुरां की कूंची, खट ताका खुल जावे ।--ऊ. का. 


... __ ७ _व_ैऑऔआिंििज---त+ 


चिकित्सा कर परवारी ।--वारी सईकड़ौ 
(स्त्री, सागीड़ी ) 
सामुटिश्रा, सागुदिया, सामुदीभ्रा-सं. स्त्री.--एक जाति विशेष । े 
सागुटियों, सागुटीक्री, सागुटीयौ-पं. पु.--सागुटिया जाति को गा रे 
उ०--चूंनीवेचा चुडघर, आ्रगरिया गभार । सागुदीआ संख्या नहें, 


कंदोई कुण पार ।--मा. कां. प्र. ३ पृर्वेवर्तु. वही । 
सागेड़ौ, सागेड़ौ-वि. (स्त्री. सागेड़ी) १ उत्तम, श्रेष्ठ । ४ साक्षात, हुबहू 
भ साथ । 


२ अपार, अत्यधिक । 

उ०- दीवांशजी सोच्धौ के अरब खोड़ा वात्दी बात री घांदौ मेट 
प्रजेज मन री. रढ्ी पूर्रा तौ श्राज रे पोहरा रौ सागेड़ो आंणंद 
श्रावै । वै दूजी वेछ्ा फेर खोड़ा मैं पय घालयी ।--फुलवाड़ी 

३ श्रच्छा, बढ़िया, ठाटदार | 

उ०- सेठांसी बिचात्व ई बोली--वा, सशोेड़ौ उच्छुत्र मनीजग्यी । 
थुकी थांरा मूंडा सूं । जंड़ी फूटरो डोछ ब्हैड़ी ई बात करी । 


उ०--१ वी घोड़ां रै पाखती झ्रायी तौ च्यारू सिरवार श्रेकण 
सागे भाला धर्क करचा । बोल्या-श्राग्नै श्रेक पावंंडौ ई दियो तो 
भालां मैं पोय न्‍हाकांला ।-- फुलवाड़ी न 

'“उ०--३ चांदणशी रौसागग चांद ठारी बरसावणी चालु कर दी । 
मटकियां मैं पांणी जम जातौ | पांनां मार्थ पड़ी श्रोस री कथीरियो 
बण जाती ।--फुलवाड़ी 


- फुलवाड़ी 
४ रोचक, मनोरंजक ) 
उ० -सिनोमा ? सिनोमा फेर कांई व्है ? अचुंभा सूं चोधरण 
बोली । हाथ सूं कुचमाद करतो चोधरोी बोल्यो - प्िनोमा तौ 
सागेड़ो घणी वहै है श्रे गेली ।--रातवासी 
भर स्वादिष्ट, जायकेदार । । 
ज्यूं-दाक सागेड़ी बणी है। 
६ लाभप्रद, हिंतकर । 
ज्यूं--वेदराजजी री दवा साभेड़ी देवे है। 
७ सजवृत। 
उ०-घर स॑ सागेड़ी नोड़ियौ काढने चौधरी घड़ी दिन चढ्यां वहीर 
व्हियी । भ्रणु तौ खाथौ खायथौ हालिया । सिश्या रा कड़कड़ाट 
करती भूख लागी ।--फुलवाड़ी 
८ सुन्दर, आकर्षक | 
€ खूब, भ्रच्छी तरह। 
उ०--१ कोई श्राध घडी रे उपरांत नाड़ देख्तौ-देख्ती पेदराज 
डोकरिया रा माथा मैं श्र'वेघ लिग्तरा री जंतराई। पु हाथ 
मांयला चिटिया सूं सागेड़ी भांग्यी ।- फुलवाड़ी 
उ०-१ कारण के चोवटियो तौ दौ-तीन वार गांम मैं वाड़ कुदती 
पकड़ीज्यो जद कांनजी इरा ने भाल ने सागेड़ो बजायो हौ अर 
पुजारीजी महाराज ई कई वार लपेठा मैं श्राया हा अर दांतां 
तिरणा लेय नें छूटा हा ।- अमरचूंनड़ी 
रू, भे---सागीड़ी, सागोड़ी आर 
सागेजा-सं, स्त्री.-- भाटी वंश की एक शाखा । (वां. दा. ख्यात) 


साग्रेजो-सं. पु.--भाटी वंश की 'सागेजा' शाखा का व्यक्ति । 
सागेस्व॒र-सं, पु. [सं, सागेश्वर] एक तीर्थस्थान का नाम । 
सार्म-वि. (स्त्री, सागण) ! वास्तविक, अ्प्तली । 


सवे.--वही, उसी । 

क्रि, वि.- १ साथ में, संग में । 

उ०--६ भोग सामे भांम, श्रद्गत लागे कंपरा । श्ररवर तक्क 
आ्रारांम, पेले जहुंर 'प्रतापसी' ।-- दुरसौ श्राढौ 

उ०--२ वा रूस'र कमरे सांय चली गई । सागे खाणौ भी कोतो 
खाया । खाणो ती पछु छोटा ठाकुर कुंवरांणी आपरै साभे खायो 
हो ।--तिरसंकू 

२ साक्षात, वास्तव में । 

३ मात । 

उ०-महारे साग्रे श्रो भरोसी भो दिरवायो की भ्रत्र लीता बैजू रे 
साम सुच्छृंद घूम-गफर सके है ।-तिरसंकू .. ह 


'छ, भे.-- सागि, सागी । 
सागो-सं. पु.- साथ, संग । 


उ०--ओ्रौ तो थे चार सरदार कजियो हाथ संभाक्ठ खड़ा रहो थे । 
तिण स्‌ थां सांमछ ऊभी रहस्यूं नहीं त्ती पण मोसूं इप खाविद रो 
सागो छूट ।--अ्मरसिह री बात 

रू, भे--सांगो । 


सागोच-सं. पु.-- शालवृक्ष या वक्त वक्ष की लकड़ी जो बहुत मजबूत व 


सुन्दर होती है । 


सागौध्ताग-वि. -- वास्तविक, हुखहू। 
साधणो -देखो 'सांघणो' (, भे.) 


कु 
उ०-तिरस भोंवेजी राम रांम कहि ने कह्यो, म्हां चाकर ऊंपर 
इतरी इतराजी फुरमांई, हूँ तौ निपट ऊंची, साधणौ जमारीक भेक्ता 
रहण रो प्यार करण मत छ', मोर्न चाकर करी । 


“जेंखड़ा मुखड़ा भाटी री वात 


साइ-सें, पु.--सड़ा हुआ पदार्थ या गनन्‍्दगी | 


उ०- रात दिन पडी-पड़ी खल्लु-खल्लु करे । थूक-थूक ने संगत 


ह४ ४ है 5 


.। लक 
नह हाहाड कक दिए था घर को दाग पर मो साए निर्के। 


चचव ्र्डः 
४:3।53., 


*ः 
हे ब+ आजा 5. वामणार घादि 
डे 8 ५ है.<“ कर (४ 

ददा। #ई हंइगाश दर दर हें 
न 


कप 7 हयई धाहएएई जो विनोटित खह 


(योकामेर) 


३ 


सो हद (घत्या; गे. भे.) 


के 
[मं. काटिपा]) है शित्रियों के पहनने-प्रोद़ने की 
पममों कद मैं हम, द्रोरद सागी देशातां । साही पहला 
सांररा ]-रांमनाय कवियों 
टियो मोख, प्राय डियां पश्रायो नहीं । साड़ो रो 


मे 
5 5 5 
३० 


गा गम, सोच दिदेद री सावरा ।--रामनाथ कवियों 
३ श्लिया मे प्रोए्ने का यरच विशेष । 
3 शावत (सलाह) के माप भाग ईं लपेदे हुए सूत्र के धागे । 


विनशर) 


| जियाद थे समय प्रजा में लिया जाते वाला एक 


संगान विशेष । 
(मर, साट्री चंकरी) 
[ में, मि ] 
गंधारिया 
4 रस माहौ' (प्र्या; रे. भे,) 
शाहो, माहो-गं, पु.-- १ प्रायः जाट, दुश््वार धादि जातियों को स्त्रियों 
टःरा गहये वे गया पहनने का मृती या ऊनी घावरा विशेष । 
प०-+तोई ध्रोटग मे साहो तृमाठछों, फटर लटकती नाड़ी कंदाब्टो । 
रो पगरगियां पर, सूरत मिघराणु सी बन उगछ बेर । 
--ऊ. का. 


उन सास्यियों थे पहनने का बम्न् विशेष, 


सपर 
यादा दयड़ो 
३ दगार, प्रादात । 


“>मा़्ियौं, माही, साइलो । 
क्म्तु । 


१ हू! है, न्न 


से. पृ. सारवान शा पोषिक 
नि वि,--ह रानमृुच। 
तऊ शव र, सटियों साथ निराट | साहै € 


गाय, राज ह 


चिप री 


ठ्तीम 


कार्य, दाएँ घरिदों पाट -वं, भा. 

२ दैसो हरदा (रू, भें.) 

उेब +०5 यादें बएा मुबद कलम रो बात तो द्टेगी साच प्रर 
शदाल धर हाय रो बात हहोंटी झूठ । रिग्मों दूजा रें मंटाय प्रेंटी 
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भेदा घर मोष्ट दष्यों, अता परो कालींग या 


जातियों 


वेए् प्रांघो । ग्रता साधिपर पहिसड़ो साथ सोषो, प्रजा प्स 
सिरे कोप कीपी ।--पी. पं. 
मुद्ा,--१. साथ फहणी सुनो रहणौ्-सत्य बोसने गाता धो 
सुरी रहता है। २६ साथ ने प्रांच कोनी +ू्रारयभाषी को शो 
उर नहीं होता ६ रे. सोन कब जे मां ई गा भें देते 
सरी एवं सही कहने पर सभो नाराज होते एं। ४. शान पृ 
चार प्रांगक्त रो फरवा हे ल्‍च्पांपों से देशो 
से सुनी हुई बात प्रायः भूडी हो सकती है। 
साचउ-देसो सान्‍गे' (ह. भे.) 
उ०--घणी भलांगण तेहनइ कही, तूं साचउ मिश्र माहर३ मी । 
--ढो, गा, 
साच#-विवाह की एक रश्म या प्रथा जिमके प्रनुसार बर पद दाग 
कन्या पक्ष के यहाँ मेंडदो, मेवे फल प्रादि भेणे जाते है । 
(मुगगमात ) 


घात सत्य एवं गगनों 


साचशणा-प्॑. पु.--सत्य । 
साचमई-वि. स्त्री, -- सत्यमयी ) 
उ०--जय जय राघव देंत जई, मह॒पत गुरत साचमर् । हरण प्रो 
विधघन हरी, फमछ कर प्रतपाक्त करी ।--र, जे. प्र 
साचमाच-क्रि. वि.- सचमुच में, याघ्तव में । 
रू. भे.-- सचमुच । 
सात्तरी-सं. स्प्री.--मै रव राग को पत्नी एक राधिती । (संग्रीत) 
साचलो, साचलल्‍लो -देखो 'साचो' (&, भे.) 
उ०-ती उण सुख सं थारी प्रांण्यां बंद पयूं होगगी। शाधत्लो 
सुख जद सांपरत थारी बांध्यां मांय परस रौ प्रा्ंद देग रगो हो 
तो थारो मन किण ने हूंढ़ रयो हो ।--तिरंकृ 
(स्त्री, साचली, साचल्ली ) 
साचवणो, साचवबो-क्रि, स.--१ गारता, पीटना, प्रहार करना । 
उ०--१ जमडाढां साचवें हकाले बछा जौध, नीहसे बांगगा याद 
गाजियों निहाव । श्रघायों उमेद रोढे गाढ धंम रहे ऊभौ, रोड 
घाव हालियो गाढे माझू राव ।--हरदांन भादौ 
उ०--२ बह छूट कीब्रर सोक नलीसर, सींपणशि शंघर साचवियं । 
घुचि जांण धराहर सायुद्धि, मेहर मेच्र महांभर माचविय । 
चल ग़ु, स वे, 
२ धारण करना । 
वउ०--१ इक नीरोगी ह्ंग, बर्छ गुगा बुद्धि बसांणो । वक्धि साध- 
विज विनय, अधिक गुण उद्यम भ्राणी ।--घध, व, प्र, 
उ०>-३ .......-»इसी परि जलमारंग स्थलमारण तलपंद हि 
स्थांनकि नाव्या व्यवसाय व्यवहारिए बचने प्रतिस्दा्िय्य कीजई, 
दांगीमिठ पाठि सलसूत्र साचबीद, पाठ वणीया परॉठयी प्रायतरा 
माधीई ।--व, से. 
हे सुरक्षित रखना । 


साचवियोड़ो 


साचौ 


५४९३ 
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उ०--बाहुक वलतु वांणी बदि, गद गद कंठ दुख श्रति रेदि ! सती 
साचवि सील सुजात, कस्ट पडि करि सी वात ।--नछ्ारूपांन 
४ करना ! 
उ०--सुध मन सेव गुरुदेव री साचवे, सखर समझ अरथ सूत्र 
सिद्धंत । दिये बहुदांव मन सुद्ध पालइ दया, भलौं तित संघ रो करो 
भगवंत ।--ध. व. श्र. 
४ पालन करना, मानता । 
उ०--१ ध्यांन जिनवर तणौ मन धरे जी, साचवे जे खट करम । 
ईति उपद्रव दहवटे जौ, जेम छाया घन करम ।--वि. कु. 
उ०--२ दिली रा भर भारथ भुजे दिश्वा । कमधज मुर्दे किग्रा । 
वेद सासच्र बताया सु श्रवरसांण आया । उजेशि खेतधारा त्तीर॒थ 
धणी रौ कांम खिन्री रो धरम साचवीज ।--र. वचनिका 
साचदणहार, हारो (हारी), साचवणियौं-वि० । 
साचविश्रोड़ी, साचवियोड़ो, साचव्योड़ो--भू० का० कृ० । 
साचवीजणों, साचवीजबी--कर्म वा० ॥ 

साचवियोडो-भु. का. कृ---१ मारा हुआ, पीटा हुथ्रा, प्रहार किया 
हुआ. २ धारण किया हुप्रा. ३ सुरक्षित रखा हुआ. ४ किया 
हुआ. ५ पालन किया हुश्ना, माना हुप्ना 
(स्त्री. साचवियोड़ी ) 

सार्चाणी, साचांणी-क़ि. वि,--सचमुच में, वास्तव में । 
उ०--१ क्यूं के भागणो आपरी सुहावै नहीं जो आप कहौ साचांणी 
फायर वर त्तौ व दिन दोय दिन सहन पीहर मेल दौ। 

“ “-वी. स. टी. 
उ०--२ चाकरी पर जावती बखत सोढी मोटी-मोटी पश्रांख्यां मैं 
श्रांसूड़ा भर॑र कह्यो हो पाछा वेगा पधारज्यो। भर ठाकर साचांणो 
पन रवे दिन ईज चाकरी छोड'र घरां आरायग्यों हौ ॥-*फुलवाड़ो 
रू, भे--सचांणी, सांचांणी । 

साची, साचो-वि. स्त्री.--१ शुद्ध, विशुद्ध । 
ज्यूं--साची चीज । 
२ पवित्र, निष्कपट । 
ज्यं--साची सेवा । 
३ पतिव्नता, निष्कलंक । 
४ बढ़िया, श्रेष्ठ । 
ज्यूं-साची किताब ) 
रू. भे.--सच्ची । 
साचूं -देखो 'साची' (हू. भे.) 
उ०--भसन्न करोनि मन आ्रापण', सुणो युधिस्ठिर साचूं। सुख 
दुख देहि साथि सरज्यां छि, चित न फीजि का्चूं ।--नहासुयांत 
साचेली, सुचेलौ--देखो 'साचो' (रू. भे. ] 
उ०--ह₹ अवूर श्रादमी श्रापरी दै-प्रकली रे कारण बुख अर 
चिंता री बात ने ई साचेलो सुख जांखे । --फुलवाड़ी 


' ४०--२ कोई बाकलियों तो घड़ीज भुरजाव्वा रे साचेला हेमरी 

सहारा राज ।--लो. गी. | 
उ०--३ जलमणा मैं तौ दीौबरसां री लोड़-बड़ाई, पर मरिया 
साथे । साचेला हित्यारा भूठ बोल न॑भ्राज दिन तांई मौज मां 
है। बेटां र॑ँ मरियां पछे नित अ्रेक वेढ्ठा तौ म्हच आ बात सुणाणी 
ई पड़ें ।--फुलवाड़ी | 
(स्त्री, साचेली, साचेली) 

साचोड़ो - देखो 'साचो” (रू. भे.) 
उ०--सीसड़ौ मूमल रौ लूंबड़ियो नारेछ, हाजी रे बेणी तो मुमल 
री बासग नाग ज्यूं म्हारी साचोड़ी ए मूमल हालोी नीं अमरांणों रै 
देस ।--लो. गी. हे 
(स्त्री, साचोड़ी) 

साचोरा-सं. पु.--१ ब्राह्मणों की एक जाति । 
३ राजपूतो में चौहान वंश की एक शाखा ॥ 
रू, भै.---साचौरा । 

साचोरी-सं. स्त्री.--- गायों की एक हस्ल जो राजस्थान के साचोर 
इलाके में होती है । 
वि.--साचोर का, साचोर सम्बन्धी । 

साचोरो-सं. पु. (स्त्री. साचोरी) १ साचोरा जाति का ब्राह्मण । 
२ चौहानवंशीय साचोरी शाखा का व्यक्ति । 
रू. भे.--साचौ रो | 

साचो, साचौ-वि. [स, सत्य] (स्त्री. साची) १ सत्य, सच्च, यथार्थ । 
२ कत्तंव्यपरायण । 
3०--ना कोजौ संणां नरां, काचौ बीजी कांम । राख॑ लाजा 
संत री, राजा साथों रांम ।--र. ज. प्र... 
हे सत्यवादी । 
उ०-साचा हरचंद भ्ंबरीख गा उतर पारा ।--केसोदास गाडण 
४ हढ़, पक्‍क्रा, अटल । 
उ3०--धड़ सीस प्र धरि खग घर, कमधज्ज साचौ पण करे। तम 
पड़े दूं हुवे खत तठ, जछ दीध मोकल नूं जठे |--सू. प्र. 
५ सही, बास्तविक । ह ' 
उ०--१ सौ सवद सतगुर कह्या, सोई साची वाच । जनहरिण 
लीज॑ नहीं, कंचन बदक्लं काच ।--- अनुभववांणी | 
उ०-र२ लक्खी विणजारों तौ वां गिरूगिचियां से साथों मोल 
जांखती हो। दाकद ने पोटावण में कीं जोर पड़यौ नीं। जवार' 
री सौ गूंणतियां सादे का्योड़ा सगका गिछगिचिया; बच्योड़ा 
मतीरा श्र सग्रत्छी काकड़ियां लक्खी विशज्ञारा में राजी-राजी 
संमक्वाय दी ।--फुलवाड़ी 
६ घनिष्ठ । 
उ०--स्षाची मित सचेत, कयौ कांम न कर किसी 


। । हरि भ्रजन रे 
हेत, रथ कर हांक्यौ राजिया ।--किरपारांम ः 


ऊ पा ++ 
माइएड, सादर -- ३7 


दा श्द्ट्ड 


ट्रक ७ अन्‍>ओ 2? 


* _ >> 
ष्ः हि हे कफ 

शक के बन जिन्फल न कक आफ लव, अजअजन> 

* चल २08 4 अ07 ४ 200 मे 5 + की? मन ्ूः ह नह... 


बको पए की ४ त5 2५ 
हाफ हटा: हिल ४ २; 


सास मेने हें धारि। मामागर 


ड. आअ 95० ३०३५ #१ ४75 इज 
5४ अल लए कट पाए आह, 


डी, पगो बार दतहररि गरमभदवांसग्यी 


तो साथी है । 
रा, प्रमसी । 
>ड6+तोई बाद््या शो घणायी साथोडा हेम रो म्हारा लोदश 
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ब्राग्षा ।- सो. गी. 

गत । 

सासो किलो । 
दृशस, निपुण, देह । 


दु नअ« हुए 
है ३ 


रे 
हु 
ट 
है 
+ 


7 


४ गटठोी, टी हा | 

उ०-+एनम ने 7तो जोधपुर, परातल! समर उद्साह 
छष्य ममभतौो, रमएती शी राट ।--झविराजा मुरारीदांत 
१५ माशात । 

उ०-है गठ को टिदवांश मैं, समबंण तो समराय । पाह्ग सजस 
पशाधर साचौ पाये ।>-मेट रदान 


अचकी 


ग्रव साचो 


५ 
द्रतापएसा 


१६ गात्य बापन याता, सत्यमाया । 


है 


#, है. --संसाण, साचाते, सायायों, सच्चौ, सांचलौ, सांचिलो, 
साभिनो, साचोटो, सांचो, साचठ, साचलौ, साचहलौ, साचूं, 


गाय नौ, सासोडो । 


गापोट-य मस्प्री,-दशता, निपुणाता । 


ई बेटा सार्थ तिरंदानी मोखे । साझंदाज 
मा का री साथोद सफाई सी, सो कागड़ी तीर सूं पांच से 
हावड़ा में ग्ासर प्रादमी जिनावर उठाये सेतो ने विउसंधी हजार 
लिका नांग्यीर्ज पाविर्डा दस से कीधी । 
जगाहा मुखड़ा माटी रो बात 


त>+गर्? पड पर्चाएां 


धांवदा फर चोट कर, 


5 
प्र ) 


भ्रम प्राति 


है 25 पढ़ाँ। इनलरा माटी 


मादा? (हा. भें.) 
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धसान, साम-सं. [फा, साज] १ 


उ०-सुमोत्त सम साच्दर सूत्ति प्रभाव सोटने । -- ऊ. का, 
उपकरगणा, सामाग । 
उ6--साज लोहा रा सांतरा, ताछा फर तथार। गशिमयों सारे 
गयंम रो, लीजे इसौ लवार ।--रमणप्रफास 
ज्यं- हक रा साज, कुछी रा साज, लड़ाई रा साथ, शंगीत रा 
साज प्रादि 
वह साधन, सामग्री या उपकरण जिन्हें किसो यहतु को पूर्णता 
देने के लिए उससे सम्बद्ध किये जाते हैं । 
उ०--१ जवह[(र) या साज सूं जमदढ एग कसी । बुलगाझ' को 
उदागर चोतरफ कूं बसी ।-सू. प्र, 
उ०--२ धणो सोने रूप में जड़ी थकी, घणी युतगार रे ताज 
लपेटी चकी उश होज ढालां रा गड्ठगद्ी में बेलजे ले । 
रा, सा. सं, 

उ०--३ भीड़ सासत्र भठहक्रां, साण बुलगार सकाया। प्राए 
बाहर प्रभंग, मसत गज महाराजा ।--सू. प्र, 
३ सामान, सामग्री, साधन । 
उ०--१ साचा रादगुझ जे मिक्रे, सब साज संवार । दारू गाय 
चढ़ाय कर, ते पार उतारे । -दादूबांणी 
उ०--२ गढ मूंडमाछ मसांश ग्रह, संग विसाच समाज । पायग 
तूम प्रभाव सूं, संभू श्रपावन साज ।--बां, दा 
उ०--३ लाज पीहर सासरी, श्रौर ला म्हारो साज । गोपीयंदण 
तुलसी की माद्ठा, भीण मांगण री साज ।-मीरां 
उ०--४ इता इमा प्रंघविसवासां रा कांड देख-देपर म्हार तो 
डोल रा रकोटा सड़ा हुप ज्यावे है क--जरी मायड़ जात ग्रापरे 
तप त्याग र॑बल्त-बूत॑ मार्थ फूमरे भूंव् में सुरंग रा शाज सजा 
देव है ।--दसदोख 
५ हाथी की गंब्रारी तथा घोड़े व ऊंट के चारजामे का सामान । 
उ०--१ तदि वर्णा साज गयंदां तुरां बोर अंबाढ्ा द्रीहवर्नि 
सुरतांण साह मुदफर दिसी, सगूर चढ़े दक्क पुरि सजि |--सू, प्र, 
उ०--२ भव्य साजां गज भिड़ण, मफ़ा इका सुरसपाक्ष। धोह- 
वह॒दठ्ध खासा घणा, दरगह मुहर दुभाछ ।--सू. प्र. 
उ०--३ करि पौसाक ससत्र क्॒मि, साजां तुरंग शिगार। इम गि 
चढ़ि भट्ट श्राविया, दल बह राजदुवार ।-सू.- प्र. 
उछ०--४ उय अरे खरद तो तयारी करतणा लागा प्रर शर्ट दुंवस्गी 
घोटां रा साज संमावझू नवा कराया। घोड़ांसारां ने रावय कर 
दीयो, ताजा करो । हथियार सारा सांवरा करण लागा । 

- कुंवरमी सांसला री यारा 


*0 


€ प्रस्वन्यस्त्र । 
उ०--१ जकड़ि छूरा संजरा, कसे वह साज बंदूकों । दछक प्रती- 
बंध ढाल, परण मुख वशणिक अ्रचूकां ।--सू. प्र, 


3०--रे बुगलार भीड़ वादौ बढ़धि, जमदद खंग सानां जरड़ि । 





साज़ज 


भूययांणख कसे भुह मुंछ भिड़ि, पांण तांण सांकक पकड़ि ।--सू. प्र. 
७ युद्ध सामग्री । 
उ०--पख रैतां ध्वज पुर, सिलह ससत्रां रिण साजा। उर्भ सहंस 
श्रापरा, साथि सांमंत सकाजा ।--सु. प्र. 
८ घोड़े की काठी, जीन | 

०--१ लोह डाच धरि लीण, मरते हाथक दुप्रमाकां । फिरंग 
साज भड़फिया, पंडव छोडियां अ्रपालां ।--सू. प्र« 
उ०--२ तह॒दार गादियां धरे तांम, जग जोतिम दाखल जूद जांम। 
कब्टयूत रजत सोब्रन सकाज, सिकल्ात मुखम्मल फिरंग साज । 

--सु. प्र. 

६ सजावट, सजाने के उपकरण । 


उ०--१ इम निसि सुकक् वाग बअ्रप आए, विमछ चंद्रका साज 


बणाए ।--सु. प्र- 
उ०--२ सर्कल त्तोरण चित्र साजा, जंत आगम महाराजा । 

सु प्र. 
१० श्रृंगार के उपकरण। न्‍ 
उ०--भाठम हुआ्ला ज श्राठ दिन, पिव बित सूता साज । श्रांण हुवे 
जे पाहुणा, नजर कढ्ेजी झ्राज ।--अ्रग्यात 
११ वेशभूषा, पहनावा । 
उ०--६ लाज॑ मीरां पीहर सासरी, श्रौर लाज म्हारो साज | 
गोपीचंदरा तुलसी की मात्ठा, भीख मांगण रो साज ।--मीरां 
उ०--२ तुररौप्त धारि शोर तुरंग, हुई सेल खागां हणे । सुभराज 
करू मह्दाराज सूँ, वीर साज इण विघ वर ॥-सू. प्र. 
१२ आभूषण, गहने। (डिं. को.) 
१३ चमड़ा, चर्म । 
२४ वाद्य यन्त्र, वाजा। 
उ०--गीत, संगीत, ताहबंध, ख्रदंग, वीणा, सारंगी, तंवूरा रा 
साज लागि ने रहिग्रा छे | इण भांति री श्राखाड़े रंभा पात्र निरत 


कारणि सोले सिशगार किआं थकां कांत रा फांकर वाजि ने रहिश्रा 


छे ।--रा. सा. सं. 

१५ व्यवस्था, प्रबन्ध । 

१६ आधार, अवलंब । 

उ०--रावक्ति होय के किन रै जाऊं, तुम हो हिवड़ा कौ साज । 

मीरां के प्रभु भौर न कोई, राखी श्रव की लाज ।--मीरां 

१७ काये, काम । 

उ०-पड़ती सांक दिवली संजोयो, सह क्षर राख्या छे साज॥ 

रसीलाराज जोरी जुगछ किसोर की, लिखी छे विधाता लिलाट | 
--रसीले राज रा गीत 

१८ तेंयारी । 

उ०-तेड्या प्रथ्वीपति तै घणा, आव्या साज करी आपणा । राजि 

राजांनी मंडली, सुख जांण उड्माला स्पछी ।--नक्ास्यांत 


श्ड्श्र 


साजण 


साजरणों 
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* वि.--बनाने वाला, ठीक करने वाला । 
ज्यूं--घड़ीसाज, जिल्दसाज । 
(यौ, साजबाज) 
रू, भे---संज, संभ, सहाज, साजि, साके । 
साजज - देखो 'सायुज्य” (रू. भे.) 
उ०-- हरि की भे उर धारि के, भगती भजन कर सोय । सालोक 
साजज सारूप, सोई संमीपत्य होय ।--परमानंद वरणियाक् 
->देखो 'सज्जणा' (रू. भे.) 
०--१ तेता माहू मांही ग्रुण, जेता तारा अ्रभ्भ । उज्जछ चित्ता 
साजणां, कहि क्यउं दाखठ सभ्भ ॥--ढो. मा. 
उ०--२ कूंभड़ियां करवक्क कियउ, घरि पाछिले वणेहि। सूती 
साजश संभरथा, द्रह भरिया नयरोहि ।--ढो. मा. 
साजशियौ--देखो 'सज्जण” (अ्ल्पा; रू. भें, ) 
उ०--काछी पीछी बादछी, बरसत भीज्यों गात॥ ताजणिया 
लागा तिका, साजशिया बिन साथ ।--शग्यात 
साजणी-सं. स्त्री.--१ बढई का एक झ्ौजार जिससे वह लकड़ी की 
समतलता देखता है । 
२ दीवार बनाते समय उसकी सीधाई तथा समानता देखने का 
एक उपकरणा विशेष । 
रू. भे--साधनी । 
साजणों -देखो 'साक्कणी' (रू. भें.) ः 
साजणों, साजवौ-क्रि, स.--१ मारता, पंहार करना [. 
उ०--१ कीधो तेकोप साजियों 'कांनौ', रिडमल ने दीधौततें 
राज । चारणवाड्ड तणी चारणी, लोक मही तूं राखें लाज । 
े -बां, दा. 
उ०--२ सँद मुगकछ साजतां, श्रमी महमंद वचाए। रांण मंत्री कर 
प्रज दरस वड प्राग कराए ।--सरू. प्र. 
२ तैयार करना, संवारना । 
३ परिवर्तित करना-। 
उ०--बिरछां चढ किरकांट बिराज़े, स्याह सफेद लाल रंग साजे । 
विजनस वाव सूरियौ बाज, घड़ी पलक मांय मेहा गाज । 


वर्षा विज्ञान 
४ धारण करना । 


उ०--सौ थिर राखणा काज, क भूसण साजिया। जड़िया रच्छुपां 
जंच्, मनोज मुती, दिया ।--बां, दा. 

५ श्रस्त्र-शस्तर धारण करना। | 

उ०--१ सादूकछू सीह गाजइ, कोयर ना हिया भाजई॥ पूरा हथि- 
यार सज्जइ, .उहूड वाय वाजइ ।--सभा 

उ०--३२ साज सार छत्नीस सिपाई, त्यार हुया रण मंडरा ताई। 


पाखर तुरां गयंदां पाखर, भूम परां सम जांण भाखर ।---रा. रू. 
६ व्यवस्था करना, देना । (रुपये.) 


/ज ५० बह ल्‍मक 


+& प्र बा किक ॒ः है] । 
>> पोचिवाकपों आहक्रा मे तिलक ने हाथ संगाता फिरे पर | 
| 
पु हि का रे बमकक  बथ डक 
हवन हा आपने ; शहाई में पय सो नाने-गिसने बाद्धा कंता हा | 


सानों, भारी ममहील घर में 


मनी उलमी चितसाया, दासी दवेस्‍स्पां रा 


मल ला 
अआण >> 757 दशही ४६ झाशार 


॥ "5 ४ हआुद!4०5- 7 का. 
जी 
«०५ -- धावी इटया बाराजिध मरते जाग्योी । पोहरा री बारी 


मौत प्रर उगारा रगत से थिरया ओोवयां नीं 
सगध्दो बात दतावशा रो 


रधशिंगा माह इस रे 


ह न 
हक ही 5 
धर? 3, 


कि 


दाए बाहसे सोटरसिर सद़स 
शोपी दवा 

80400 / 

वदम बोलियो, प्रघन पौरम ऊघाट | साजूं जुध 


डी यु | 2 6०» १7 


। प्र 


एम गरम 
पा 


आग साजण सारा फगता प्रक 


*पय्म 
रे गाय॑ न्‍्यारी रेवश लागी । 
टावड़ी ही ।--फुलवाड़ी 
गजाल-> एप रो माजगी ले सेया करना, कार्य करना । 

विधार बनाना । 


१० झाग्या, पीटना । 


हट रा ऊराप्रह्र कबर 


हा] 
ज 8 अन्त 
न 
| 
कह. | 


/ विधार इगरना, 


नो दोनीनेक धप्पड साज दीज्य । 


हुदा, दटिटत धारणा । 


है गएलायां कर 


पए- 
!१ 
१२ प्राशा हरसा । 

चह-+पिवीटि मगारिश पौद्धियो, काछो भला कहाय। जस जोदणा 


श्रा 


स्श्क 


शा "हरी, सगिभय फोज 
!१; प्रतिकोध लेना । 
ह३- देर सात निज बापरे, उबर लियो जम जीत । 


> 


मत ये ।हा. मा 


इंदया सेना 


+नारायगार्निह सांदू 
महा -- पारी साहधौक-बदला सेना, प्रतियोष्र लेता । 
१४ दम या साम रोरत का सश्यास रकना । 
इप + दम मा शगैद्ञामांग यो सोने का प्रयाग करना । 
१४ योश साइना यरना । 
१६ बहाना, गिरउसा। 
दद +77) शाया पा गप्रषिया हम साउदा है । 
$5 शान [व 
हक0-+: नि बोटरिड या पर्दे श्रेर दिन दर नेवी ८ कुछद सूझी । 
दिरुपर मं दा दिशियारंधां रा घड़ी मार्च ताझ-ताक ने 
इ& तत्व कह नि सापाता ।-- बाई] 

ड़ 

हद लेपारवस्ःा। | 
च्‌८+ आपिदों हुए याट, साजि ग्मजांद इतूद सूट । मुग्ख साह ' 


साजपाज 


तेमुर, प्रा दित्ली जय प्राग्रह ।--वं. भा. 

क्रि. अ.--१६ उपस्थित होना, हाजिर होना । 

उ०--भगर्ा री भाजी संगत साज्ी, बाबाजी बोलंदा है । 

सं राढ्ी बेयण वाढत्ठी, हाछो रय हाकंदा है ।--ऊ. का 

ज्यूं - महने घरयां ब्याव साजणा है। 

मुहा,--मौरत साजणौ--अ्रवसर पर उपस्थित होना । 

३० होना। 

२१ सुसज्जित होता । 

साजणहार, हःरो (हारी), साजणियौ--वि० । 

साजिश्रोड़ी, साजियोडौ, साज्योड़ी---भु० का० फृ० । 

साजीजणो, साजीजबी -करम॑ बा०, भाव वा० । 

सजणो, सजदौ, सज्जणौ, सज्जबो, सझभणौ, सभवयो, 

साजवबी, साभणो, साभबौ --र० भे०। 

साजत, साजति, साजति-सं. स्त्री,-१ सजावट, सज्जा । 

उ०-तिसे दाप्ती फूल लेती-लेती प्रसवार दोठी। घोड़ी रुपया 

हजार दो-तीन र॑ मोल रौ दीसे छे। पिलांण साजत ऊंची दीठी। 
--जगदेव पंवार री बात 


र्घ्मे 


साजवशणशो, 


२ तैयारी । 
उ०--१ तुंजियां जेब कीज तई, धांनल्ली चिल्ला धर । इशणा भांत 
धटां 'प्रममाल' रा, कुछ छतीस साजत करे ।--सू. प्र, 
उ०--२ कह कांमतयां जी हुकम सह कारखांता होय, प्रवर जने- 
तियां जी साजत कीजियो सहकोय ।--र. रू, 
रू, भे,--सांजत, सांजति, सांजती । 
साजन >देखो “पज्जण” (रू. भे.) (डि. फो.) 
उ०--१ साजन साजन हूं करू, साजन जीव जड़ीह। साजन लिसलूं 
चुडले, निरखूं घड़ी घड़ीहू ।--पश्रग्यात 
उ०--२ साजन सेरी सांकड़ी, साम्हा मिल्िया सेंगा । वतछायां 
बोल्या नहीं, नीचा करग्या नेंणा ।-अ्रग्यात 
साजनिया - देखो 'सज्जण' (श्रत्पा; रू. भे.) 
उ3०--१ साजनिया थांधू लगौथा चटकीली श्रांस। निप्त दिन 
पंथ निहारतां, रहो मरोखे फांख ॥--श्रग्यात 
उ०--२ प्रा नित दीर्स साजना, रीस रखूं की रोक । साजनिया 
साले नहीं, साले ल्होड़ी सोक ।--श्रग्यात 
साजवान-सं. पु. यो.--१ अस्त्र-शस्त्र । 
उ०--१ सर्क समांमा सूरवे, साजबाज संग्राम । श्रापों मेट हरि 
/ टैरीया भेंट राम ।--श्रन मववांणी 
उ०--२ रागरंग हुवे छे, छड़वड्रा बिलबत रा साथ मुं बा रद 
तिग सम चाची मेर आपरो साथ लें साजबाज सूं चढीया । 
+राव रिणमल री बात 
संगीत के वाद्ययंत्र 
सजावट को सामग्री । 


न्पएछ. 


स|जवफो 





४ हाथी की अ्रंवारी तथा घोड़े, 
करण । 
प ठाठ-बाठ, वेंमव । 

साजवणो --देखो 'साकशी (रू. भे.) 

साजवणो, साजवबी--देखो 'साजणीौ, साजवो' (हू. भे.) 
साजवणहार, हारो (हारी), साजवंशियों -वि० । 
साजविश्नोड़ी, साजवियोहौ, साजव्योड्रो--भु० का० कृ० | 
साजवीजणौ, साजवीजबौ--कमे वा० । 

साजवियोड़ी --देखो 'साजियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. साजवियोड़ी ) 

साजस--देखो 'साजिस' (रू, भे.) 
उ०-१ जे खोजी नाजर देख लेती तौ बादसाह नूं कर देसी त्ौ 
फिसाद होयसी । बादसाहां रा मांणस देखीजे छे इसी साजस 
कोवी ।--जलाल बूबना री वात 
उ०--२ पछे पताई रावक रे साको सइयी बांकलियौ तिके रौ 
वी मांमली वडी इतवार गढ री कूंची बस तद पातसाह सूं साजस 
कीवी जू भरें सगछा ऊपर करो कूँची देवी । 

--पताइ रावछ री बांत 

४०--३ बेटों मनोहरदास है न थी) तर राजलोग सूं हाजस 
करने, के भाटी पण भीर करते एक वार टीको लियौ | सु सीहड़ 
रुघनाथ भांणोत तिए वेका हाजर न हुंती --नैणसी 
उ०--४ सांमधरम्मी सेव मैं, के मेवासां प्रांणा | केतां साजस साह 
सं, राजस रांसो राणा ।--रा. रू, ह 

साजसींग-सें, पु. यौ,--बंदुक चलाने के काम झाने वाली सामग्री, उप- 
कररणा । 

साजा-सं. पु.--चन्द्र, चाँद + (डि. को.) 

साजांणी, साजांणी, साजांनो-सं. पु--बादशाह द्वारा चलाया गया 
एक तोल विशेष । ४ 
रू, भे,--साहजांनी । 

साजादो साजादो-देखो 'साहजादो' (हू. भे.) 


उ०--पदमभणी दिलीवर होख प्रोत, साजादा जूटे रण सरीत । |. 


सुरमा लड़े चवड़े संभाछ, चेगनां धस पड़दे विचाक ।--वि, सं. 
सानाबोल-सं. पु यौ.--भ्रपने चचन का सच्चा, सत्यवादी । 
उ०--किसनसिघ नाथावत पोकर की राड़, 'राजड़' सं श्रागै वग्या 
सग्गी खागय भाड़ । चंद के गरव राखे सुर चंद साखी, राजा छृष् 
कांम श्राया साजाबोल साखी ।--रा. रू. : 
साजारी-सं, स्ती.--रहुट के पानी को फैलने या छितर जाने से रोकतते 
के लिए लकड़ी या पत्थर की आड़ । 
साजि--देखो 'साज' (रू. भे.) न्‍ 
उ०- नितु नितु तवला सांढिया, लितु नितु नवला साजि | पिंग्छ 
राजा पाठवृद, ढोला तेड़णु काजि (--ढो, मा, 


१४६७ 


साजीओ 


__ _॒ ७ ७  _ __न्‍नन्‍्व्फडे्प्प्ो"७प्भप+भप-भाभभप///प/  ्च््क 


ऊंट श्रादि के चारजामे के उप- साजियोड्ौ-भू. का. क्ृ.--३ मारा हुआ, संहार किया हुआ. २ तैयार 


किया हुआ, संवारा हुआ. हे धारण किया हमार ४ अस्त्र-शस्त्र 
धारण किया हुआ. ४ व्यवस्था किया हुआ, ६ दिया हुआ. ७ 
निकाला हुप्नमा. ए किया हुआ. ६ विचार किया हुआ, विचार 
बनाया हुआ. १० मारा हुआ, पीटा हुम्ना. ११ सजा दिया हुमा, 
दण्डित किया हुआ. १२ प्राप्त किया हुआ. १३ बदला लिया हुप्रा, 
प्रतिशोध लिया हुआ, १४ दम या सांस रोकने का प्रयास किया 
हुआ. १५ योगसाधनो किया हुप्ना. १६ बनाया हुम्ना, निकाला हुआ. 
_१७ साधा हुमा, लगाया हुआ्ना. १८ तेयार किया हुआ. १६ उप- ; 
स्थित हुवा हुप्रा, हाजर हुवा: हुआ, २० हुवा हुआ. २१ सुसज्जित 
हुवा हुआ । कस 

(स्त्री. साजियोड़ी) 


साजिस-सं, स्त्री. [फा. साजिश] १ पड़यन्त्र, कुचक् । 


२ विचार-विभश । 
: ३ सेल-मिलाप | 
रू, भे,--साजस, स्याजस । 


' साजी, साजी-सं, स्त्री, [सं. सजिका] १ जब्रासे से मिलता-जुलता कुछ 


बड़ा भ्रौर बिना कांटों का क्षुप या पौधा विज्ञेष । 
उ०-जिकौ थे क़िसा नहीं जांणी हो फोग है जिती धरती थांरी 
है, भ्रर साजी वा लई है जिती धरती म्हारो है, तथा इण सोतर 
री धरती मैं आगे हुवा है तिणरा नांम कह्या ।--द दा. 
२ एक प्रकार का क्षार विशेष जो अधिकतर पापड़ बनाने के काम 
ग्राता है एवं यह झौषधि में भी काम श्राता है। ह 
... वि. वि.--इसका एक क्षुर होता है जिसकी टहनियां कोमल 
होती है, पत्ते छोटे-छोटे भ्ौर तिकोने होते हैं । इसी क्षुप के डंठलों 
'व पत्तों को एक खहड में जला कर दवा दिया जाता है इससे जो 
: कोयले बनते हैं चह सज््गी या साजी होती है। इस सज्जी को 
जमीन में बनी किसी कुंडी या पात्र में डाल कर गर्म किया जाता 
है। इससे सफेद रसनुमा एक तरल पदार्थ तैयार हो जाता है जिसे 
उक्त कूंडी या पात्र में सूराख करके किसी दूसरे पान्न में ले लिया 
जाता है वदत्तर जम कर जो क्षार तैयार होता है उसे चौवा साजी 
कहते हैं। इसको पापड़ बनाने के काम में लिया जाता है। यह 
साजी कपड़े धोने या साबुन बनाने के काम भी ग्राती है । 
मतान्तर से--शालिग्राम निघंटु में साजी तैयार करने की अन्य 
विधि बताई है उसके प्रतुधार--मालाबार प्रान्त में वृक्षों के पंचांगों 
के टुकड़े करके एक बड़ी खाई में भर दिये जाते हैं और फिर उसमें 
आग लगादी जाती है। बाद में वह जलकर स्वतः जम जाते हैं 
और सांजी या खारी तैयार हो जाती है। 


सार । 


स(जीखार-सं. पु. यो, [सं. सज्ञीक्षार] सज्जी के पौधे से तिकला 


साजोशो, साजीयो-पं. पु,--साजी मिला कर बनाया हुआ खाद्य 


७४४ 
3०० पट १ 


हातियय, शयजजिशुरस शाजोगमुरलि, साजोममुक्त, साजोमसुक्ति, सामो- 





ह ५ सं 2७०० कम ५००००५++--+७७५०५०५०७०५++ ० अनवतननननननक तक नमक -+4++++-. 


282 4 22200 ० ४! है 

हेड ज+ 9... मयीलों झाजो, फांगोनों माडो, भददनों भाजो 
के या कक 'च्न्क पक का 

कपः बा इह, तपगना गदर, मंदना पाप, चोसानी पायडी, जारिनों 

पादको, शागलोी दापरदी, सलेहट खाहीपा ।- व, से 


अदत व गाफिटमगतिलदेसों शायुज़ा (रू. भें.) 
हि ््र 


गा इहल, खोजा 


दाझम + २7 


सात 


टड्ज भए तमासा, प्रात्म जोत हो गई प्रतासा । 


०66 > जन 
बे ति दक्ण यो माल माई, साकझ्ोगपक्त सजिन विन पाई । 


्ड जज टे हक 7 र 


+हरभमंद डोहोकियी 
मेर्त पावंदा है। गण 


2०-६४ साशोगमुग्त, पर जगत, प्र 
गधा धपे, हरि गुय गाव, बोशा झरदंग बजंदा है ।--गज-उद्धार 
सामीती-वि, [मं, स+-ण्योति:] ज्योति सहित, 


बी 
एछ० “है मित्र 


! पर शष सता धर्म भीट मार्च, रंणा हीर मोती ऋ 

हप २ थे। थोरे जोति नौतासा हंता प्यारा, तिके जांशा साजोत 

मे भोमि तारा । गे. प्र. 

ड०+प शोगा पाय जवाहर छोमे, रवि मिर किर सामोति 

(िरा/ ।- सू. प्र« 

से, पु.--१ दियर, परमात्मा । 

9०-- पदध परनरोतर समेत पनमर इत्छा, बाप घढणोत रे वेद 

बागी । गेट बद भाग दिनियां तरस गोतरे, कला साज्ोत रे रूप 

करनी ।-वीतसी बारहट 

२ पर्प्रद्, बरद्य । (मो) 

ए०-- है भौरा प्‌ फरेगो मेधाटपरा पंड रे घाव, पाट रांणी गुपरां 

7रंगी पेज पार । सस्मर्र हल्ूयं हाडी बह्ला उबरेगी चंगी, सानोत 
में भरा कैली लरेंदी संसार । - जगौ श्राठौ 

छझ०-++२ गाराजी के भईयूर प्रच्छर्) सगावे मेह, छेह़ पेले केही 
देह स्थाये वेही सूर जीरगां वमच्रां दाय, 

हू ये वी साशोत ।--बद्रीदास विडियो 

व प्ार रो मुक्तियों में मे एह प्रकार की मुक्ति विधेष । 


सतोव । 
मो (शा भ्े ) 

उ०“>सगानोम मा सूरमा, भोम परायएां | 

रच भांति किसलवायाएओं ।-रा. रू, 


३, $% ०-० 


पृद्िम प्रणमोम 


गा वीय ग्रभौ, वे 


पैन वि, (री, खाती) है ग्वस्य, तिरोग | 


25 


मानमिषणी कौहयौ-बझाप्री थे इस ने जोवां । 
थी घाव बांधो ।-.द., दि 


| 
5 

जज 
5 
दा 


पक इास्टर। सापज देवश बाछा ने दिय पाव लागो । 


श्प्र्६्८ 


ल्++४२ 24 शिपटरी ग्रौराद देट सतिरों कीधो । सानौ हवो जद ? 
यूँ पापी र॑ : 


साभणो 


ााजजआआथआथभथ/:ियायआथखभखधपप+++---+-++तत..तत 


उ०-बैसण नाहि घुधावणो, नहीं बचन रो साभो रे । माएरे 
धायां को रासो नहीं, हूं दीत दुधो कौ राजी रे ।--जगबापो 

३ भ्च्चा, श्र पठ्ठ । 

उ०-प्राव्यों मास बसंत रे रसीया रो राजा, सुर से शाणा तर 
होई ताजा । जैहन॑ तूढां र॑ं मौज लहीजिये रे, भधिकपण प्रोरंत रे 
मदन तशौ र॑ मित्र कहीजिये रे ।--वि. कु ह 
४ प्रनुयुल, लाभदायक । 

उ०-प्मेसर बांधितत पराजा, लोपस दधि तशीं लागा। साधुप्र 
रा दीह, साजा वजाडो वाजा ॥--पी, प्रं, 

उ०--२ “प्रजन' विराज जोधपुर, दिन साझे कमधज्ज । प्रत राजा 
लाजे प्रकस, घृ सम राज धज्ज ।--रा, रू, 

५ ठीक, कुशल, श्रच्छा । 

६ साधारण, सामान्य । 

७ पूर्ण, भखण्ड, बिना हूटा हुमा । 

उ०--१ .........एकी प्रंधि बाई, ऊारि गुलरेश साई, जिग) 
प्रम्नत तएां, पुषि टलवबाडइ घएयं हृप्योण्यल, हाधिलउ घाट, 
जिसउं ढांकाइ भाद, इसा साजां सातपुर्शा साजां, वरनारि परीक्षन्‍, 
णजटइ्ट लीला विलास तूृप्तद ।--ब. सं. 

८ प्रबल, शक्तिशाली । 

उ०--सुतन 'भीम' 'पातल! पति राधे, भीम 'प्रजत| जांगल 
भाराथे। 'राणड़' 'करिसन' तणी संग राजे, राभएण रागहछ लिये दक 
साजे ।--रा, ख. 

€ स्वादिए्ट, जायकेदार । 


साभक >देखो 'ताज' (ह, भे.) 
साभणौ-वि.-- १ मारने वाला, संहार करने वाला । 


उ०--प्ररि परदेरां साभणौ प्रतरपणी श्रपार । बिएा चापा विए 
भाटिया, भुज कुण भेलें भार |--रा. छ, 

२ देने वाला, प्रदात करने बाला । 

रू, भे--साजणी, साजवणी | 


साभणो, साकमबोौ-देखो 'साजणी, साजबो' (ह, भे 


उ०--१ सारी कुटंव सधीर, दास तोनूं नित दढ्ा। बढ परगना 
बीर, सकज जवाई साक्चियों ।--गी छ 
उ० +-२ ऊठ वे दछ जीध ग्रकारा, साक सरीर तगा धरम सारा । 
फट्टि गंगा तन मंजन कीधा, दांन विसांन मनि करि दीघा। 

नर, हर 
3०--३ तठा उपराति करि ने राजांन सिला॑मति देव्ां री पाराती 
घरममाहा, दांनसाठा मंडीज छे। मदर जोगेयर पवन रा साभण- 
हार बिठुटी रा चड़ावणहार घृम्र पॉतरा करगाहार वरधवाटू 

डिसरी दिगंबर सेसंबर निरंजनी झआकास मुनी ।--श. सा. से, 

छ०--४ जड़मरत अतीत समरस रा छाक्रिया रॉमरस प्यास शा 
पीप्रणहार दवा धरम रा पाहछणद्वरार करमजाछ रा भोदगाद्ार 


साक्षियोड़ी.. 08० है. यह 5 
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पा 


तापस श्रस्टांग जोग रा साकरणहार सांतरस मांहै गलतांण होइ ने 
रहिप्रा छे ।--रा. सा; से 
उ०--५ मैं कब लुघ दीरघता जांति, का मुझ्कि मांन वडाई ठांनि। 
मैं कब साभी असठ जोग, मैं कब नांना करत भोग । 
--अनुभववांणी 
उ०--६ 'करनाजक्र' कांकक् पेश्ि करां, प्रगटौ रिख प्रांमिय विंधु 
परां। करनीत 'अभौ' तिछण वार किसौ, जवनांदछ साभरय काछ 
जिसी ।-रा. रू. 
उ०--७ पति इण् सत्रु (पाहुँणां) रीपांत -फौज मैं पछसणो 
करायोड़ी है पांत फौज मैं सौ दुभांत सूं भूल नहीं भ्ररधात किण 
विनां लोहां रहरा द॑ नहीं अ्रथात सारां ने साक लेसी । 


»यढांड वी «सं +. टी का 


उ०--८ गहकंत इसौ 'लाखौ' गरूर, सीहौ इज साभे महासूर। 
जात्रा सक्ति दारण जिप॑ जंग, आवियो नयर कनवज अंग । 
| --सु. प्र. 

उ०--६ भेत गुणा गाथ भेव, आभड़े व अहमेव | ईदसा सुरा 
प्रजेव, साऋ तास सेव ।--र. ज. प्र आल 
उ--१० उरस छिंवे रस वीर उछाहां, साकझण काज दिली पति- 
साहां। तपत बांण कीधौ हर तांणिक, वांमीबंध एरसे वांणिक । 

। सु. १. 
3०--११ प्रजत्छे उर पतिसाह दाह श्रौ रिस-प्रति दाके । मरने न 
हुअम अभ्रमीर. साह मनसूवा साकके | -सू. प्र. “ 
उ०--१२ हुय विदा सर्के दक्क हालियौ, सा्कंण कज सुरतांण रो | 
जोधांण भ्रयौ जोधांणप्रति, जग भाग जोघांण रौ।-सू प्र. 
उ०--१३ सु दुदं तिलोकसी रे साको करण री मन मैं हुती जि 
सं दृदं तिलोकसी गढ साक्कियों |-नेणसोी 
साभणहार, हारो (हारी), साकंणियों--वि० | - 
. सामिश्ोडी, साक्तियोड़ो, साध्योड़ो -- भू० का० कृ० । 
साभीजणौ, साक्रोजबो --कर्म वा० । 


साक्तिपोड़ी--देखो 'साजियोड़ो' (रू. भे.) 


(स्त्री, सामियोड़ी ) 


साक्री-पं. पु.--हिस्सेदार, साक्ेदार । 


रू, भे.--सांभि, सांझी । 


साकेदार-सं पु.--हिस्सेदार, साभी | 


रू. भे -सांभेदार । 


साभेदारी-सं. स्त्री.-- साकेदार होने की अवस्था या भाव, हिस्सेदारी । 


रू, भे.--सां भेदारी । 


साको-सं. पु.--१ हिस्सा, भाग | 


२ सामे के लिए हुआ समझौता । 
३ हिस्सेदारी, भागीदारी । 


मुहा.--१. साभो तो वाद रो ई खोटौ>>साके का व्यापार अच्छा 


नहीं होता।-२ साभौ री हांडी चौराएं फूट --सा मुहिक उत्तरदायित्व 
में कोई भी उत्तरदायी नहीं होता - 
रू, भे.--सांभो | 


' साद-सं. स्त्री. -- १ सूभ्रर की चर्बी जिसे-पका कर खाने के काम में 


लेते हैं । 

उ०--दासी फिरे उतावछी, साटां लेवणहार | गोखां बेठी गोरड़ी 
बांदे सिल बेसवार ।--डाढाछा सूर री बात 

२ सोने या चांदी के तारों का गूंथा हुआ स्त्री के पैर का आभूषण 
विशेष | (मा. मं, ) ' 

उ०--वाजूबंद मूंदड़ी अंगुली, लखसिख गहणौ साहा | पहर कूबड़ी 
नहावण चाली, जब ज्ञमुना के घाटां ।-मीरां 

३ चावुक । 

उ०--१ पहिली तुरक तणी ऊठवणी, रणि' वाउला विछूंटा। 
घोड़े साद देई हींदुनी, फोज मांहि जई फूटा ।--कां. दे. प्र. 
उ०--२ तेजबंत नवि मांनइ साठ, वाहर चालइ ऊब्ट वाट । दल 
दीपंतां घणा अ्रसवार, पायदकछ्क तणउ न जांणउं पार । 


--कीं. दे. प्र. 
४ छिलका, भुसी । 
सं. पु.--४ स्वर या रौप्य की चपटी पत्ती पर बेल की, खुदाई करने 
' का एक औजार । 
६ फंड, समूह । 


७ खेत में चिड़ियों को उड़ाने का.रस्सा विशेष जिसे घुमा कर शब्द 
उत्पन्न किया जा सकता है। (शेखावाटी) 

८ इस प्रकार से चिड़ियों को उड़ाने की क्रिया । (मि. ताट) 

ह श्रपेक्षा, वास्ता | 


» उ०--निज थाट खोय फीटा निलज, साथ न बूजे सार री। आट 


बाट भाग अंकल, चाट लगे विभचार री ।-- ऊ. का. 

१० एवज, बदला । 

उ०--चटडा हाट हाट चुगलालां, साट खडग ताय सोचरिया । 

बहियी नहीं वें न तत बहिया, भ्रनंत कह्यौ ते ऊगरिया । 
-महाराणा कंभा रो गीत 

१२ घोड़े के कान में बालों की बनी श्राकृति जो पैर में पहनने के 

गहने के भ्राकार की होती है। ह 

उ०--......... जेहै दीठे दुरजन ने हीए द्रासक पडइईं, छांडइ घाट, 

घोडा तणा कांतसोरा माहि साठ सांवरियां दीसइं, परसेन्य पइसइं, 

भा ताडईं सेर पाडईं, मुहि मारइं, राउत पचारइ 


१३ सम्न्नन्ध । 


उ०-अंसी संग्ती साधकी, ज्यं वीपारी हाट । जनहरीया जब 
गाहुकु, सबद मिकावे साठ ।--अनुभववांणी 
९४ ज्ञान, व्यवहार । 


कलज 
पक +धादा शई झाडिओं, केहा बौरर हाट । हरोदा हरि सौर 
“यह | भागों साद ।+पमदमा्ंगी 
है. # काप। 
हज + हटतरीदा ढरि हांश शी, बसी गदाई घाट । बूठ कारि । 
झबदी, सिह विनयिर मार ।-प्रनुमस्गंणी 


2६९ धग्माई, हुमी। 
प्०+गढा सी हट पार, साद नहीं है सूर्मा रो। चोगो मेछो चले, 
हार हो एम मे ।-प्रटु मदर ।स। 
है ॥ दिया, पिएए । 
हद उदियार । 
है देशों 'साटो' दि, भे.) 
का. श्र --गांट । 
हाट. बि.>बहत झे, एयज में । 
हाडेश-ग, ए,--है है प्रतारंता हद विशेध । 
२ पृूरषों की छझहानार बसापों में मे एक । 
॥ अगी, 878] । 
४ प्राइत में रसा एश छोटा नाटक, स्पक । (व. से.) 
शारबीन- मं, सती, --हारी, बेंत । 
ह०--है दिवरियों ऐिनग्गारों तो टें सोवन साटकी जी राज । 
--लो. गी. 


२०--२ साथिया साटकयां यावे छे हर नांव लोरावे छे। हींडे 


भर 
# 
प्र 


घटी जितो बोली थे बवाबों शो पीए में हि कवावरत्यां साटकी 


मति बायो +पर्तां 
साटरी-मं, पृ.-- है पायुक ! 
२ एड हद थिधेष शिमके प्रत्येक चरण में ३० मात्राएँ होती है 
प्रादिद पस्त में गुर होता है तथा प्रत्येक चरण में १६ वर्ण होते 
£ चोर कमश: ११, ७, ७, व ५ मात्रा पर यति होती है। 
॥ प्रहार, चोट । 
हि. वि, -- घताएशों, बावणों । 
गारश-मं, सद्री,-- १ एक प्रकार का बढ़िया रेशमी वम्त्र विशेष । 
शाटियां जाति की प्रोरत । 
३ ह्ाहमश, हमला । 
इ०-हत प्रममिध भी क्यो के प्रे सिरदार जोधपुर री उमेद 
ऊूार गविया हा स्‌ पहली साटण मारधा गया | >द, दा, 
माश्मार-मं, प्‌. यौ--व भादमी जो हाथों में मालि लिए हुए 


हादी थे चारो तरफ घनसे है। 
वि, 


ल्‍्थ्है 


मरत्त 


है गावुत मारने बाला । 
३ घयुस्धारों 

साटद शो), गारदबो- कि, सं. है विनिमय करना । 
रे हरोीहुतशा, रद वरना । 


गुढ्न- गढ़ सारे साटबियु, परिषरष् भाषा वेसि। घरि बदठा ही 


के 


तारे 


प्रीतमा, पट्टोछा पहिरेसि ॥--ठो. मा. 
साटयरशाहार, हारो (हारो), साटवशियपौ--वि० । 
साटबिप्ोड्रो, साटवियोड़ो, सावटष्योड़ो -भू० फा० कृ० | 
साटयोजगो, साटवीज़वयौ--छर्म या० | 
| साटवियोडो-मू. का. झू.--१ विनिमय किया हुआ, २ सरीदा हृभा, 
| कय किया हुप्ना । 
| (स्त्री. साटवियोंड़ो ) 
| सारिका-सं. स्त्री, [सं.] साड़ी । (डि. को.) 
साटिया-मं. स्त्री.---राजस्थान की भनुसूचित जाति जो श्ेलों का सौदा 
करती है । 
साटियौ-सं. पु. (स्त्री, सादण) सादिया जाति का व्यक्ति । 
साडी, साठी-सं स्त्री.--१ जमीन पर फैलने याला क्षप पिशेष इसके 
चार भेद होते हैं । 
वि. वि.--इपकी चार जातियां होती हैं, फूल लात, शाफेद श्ादि 
भिन्न-भिन्न रंग के होते हैं। एन में श्वेत रंग के फूल वाले को विप- 
एपरा कहते हूँ श्रोर लाल रंग के फूल याले को गदहपुर्णा बहुते हैं । 
यह ग्रोपधियों में प्रयुक्त होती है 
२ एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जिसका तना सफेद पर पत्ते गोल एवं 
छोटे होते हैं ॥ फूल इसके फलीनुमा होते हैं जो दत्ते मंद मरने के 
लिए गाम में लिए जाते हैं । 
सादुफ-सं. पु.-- एक प्रकार का सस्ता मोटा कपड़ा । 
उ०-तर्द जगदेव दरबार श्रायो, तिकी वो साटुक रो बापो पहि- 
। रण छे, रपीया १) री पाघ मार्थ छे, काना हाथां मांहै कष्ठा | तु 
| इस सलूक सूं मुजरो कियो ।--जगदेव पंवार री बात 
| सादे-क्रि, वि.--१ बदले में, एवज में । 
उ०--१ इसा तो मेड़तिया नहीं छे ण॑ बातां साट पो़ कर्गा बैठ 
रहै ।-- मारवाड़ रा पभमरावां री बात 
उ०--२ देवराज नांमसाद इमड़ी जु सकी जांणे मुंहृदा बार फाडी 
छे तो करसी विण क्यूं सौ, सी हाथी बातां साटे दिया णाय नहीं । 
+नंणमती 


उ०-सगुणतां ही बूबनां रो जीव हकारे साटे निम्तर गयी | ऊमी थी 
सो ढह पड़ी | नेत्रां खास ने बीजी सारी सलिया राेलियां रोबर्ग 
लागी --जलाल बूबनां री बात 
मं, भे,-सटे, सांट । 

साटौ-म॑ पु.--!१ प्ुनतंवा से मिलता-जुलता एक प्रकार का दब मो 
जमीन पर फँसता है । 


२ सुगंधित सफेद फूर्लों वाला पीधा जो बगी्चों में खगावबा जाता 


8] 
भर 
23 
जय 
हि 
ञ्प 
| 
न्‍्पं 
पा. 


| उ०--परछु दजी रांवत ये मांडी तठे राजा श्रगरणीत बोलीयी-+ 


साठ 


५५०१* 


साढ 


निशा असल पयय जद मनन न आम मल जज मिशन मिड लग अल 2 अहम का उक्त ाक या या । >> च्नशित्िाणाक9 


तझै सीरपाव री सादी कीयौ | तढ बल्ले कुंवरजी हारीया । 
| --रीसाहू री वात 


४ वह ववाहिक व्यवस्था जिसमें पुत्र के लिए बध्ृ प्राप्त करने हेतु - 


बदले में वधु पक्ष वालों के पुत्र के लिए कन्या देने की व्यवस्था: हो । 
रू, भे---सटो, सट्ठी, साट । 

साठ, साठ-वि. [सं. पष्ठि, श्रय. सद्ठि] पचाप्त व दस के योग' के समान । 
सं. पु.--१ पचास व दस का योग। 
२ वक्त की सूचक संख्या | 
उ०--पहिरण ओढण कंबढ्शा, साठे पुरसे नीर। श्रापण लोक 
उभांखरा, गाडर छाती खीर ।--ढो. मा. 
३ इस प्रकार लिखी जाने वाली संख्या--६० । 
रू. भे.-- स्ठि, सांटो । 

साठमौं, साठवौं-वि.--जो क्रम में ६० वें स्थान पर आता हो या ६० 

ः वें स्थान पर हो। ह 

साढठि, साठी, साठी-सं. पु.--१ चांवलों की एक प्रकार की किस्म 
विशेष । 
२ साठ की संख्या । 
उ०--साठि वरस वावरतां पुहुचइ, धांन तणा कोठार | समीयांण 
'सांतल! सपरांणउ, मांहि भला भकूफार |--कां, दे. प्र. 
३ साठ वर्ष की आयु का व्यक्ति । 

साठि'क, साठिहेक--देखो 'साठेक' (रू. भे.) 
उ०--... ...वीदो, भांनो, सादूछियौ, वीठलो, दूदौ धावड़, पालि- 
हयौ थोरोी बीजा ही सगडिदपेस समेत सहि लांबां भला श्रादमी 
साठिहेक उठा खड़ि श्रर राजड़वाह् श्राइ ऊतरिया ।--द. वि. 

साठोक, साठीकड़-वि.--साठ वर्ष की झ्रायु का । 
वि.--साठ पुरुष गहरा । 

साठीकौ, साठोकौ-सं. पु.-- साठ पुरुष गहरा कुआ । 
उ०--१ लुझां थां लारो लियो, छांणशी सा घर प्राय । सीतछता 
लीधी सरणा, साठीकां मैं जाय ।-लू _ 
उ०--२--......कूंटा काढिश्रां, भूर्ख मयंद ज्यीं हकार करतां, मद 
बहता, हाथी ज्यों जोहां खाता भाद्रव री गाज ज्यीं श्रांवाज करता, 
साठीक र॑भमणा ज्यूं चसक्कका करता, भागे गाडे ज्याँ बठठाट 
करता, ...... इण भांति रा सौ ऊंठां ऊपर सौ पलांणा मंडिय्रा छे । 

--रा. सा. सं, 

मुहा ०--साठीकौ किसौ चाख ने खोद--किसी कार्य का परिणाम 
पहले मालुम थोड़े ही होता है। 

साठेक, साठे'क, साठेक्ू-वि.--साठ के लगभग, करीब सा5 के योग के 
बराबर । 
रू, भे.--साठि'क, साठिहेक । 

साठे, साठो-सं. पु--१ साठवाँ वर्ष । 
२ साठ की संख्या। 


वि+--१5साठवां । - 
२ साठ “गुना ! । हे 
उ०--सवकीो भरीज तद हासल इजाफा हुवे १ काठा गेहूं मण 
१५०००- बीज बावै तिके साठा निपर्ज ।--नेणसी 
साड-सं, स्त्री,--१ शब्द, ध्वनि, आवाज । 
- उ०-गढ़-लियंत गहलोत प्रांख गुर; सांइय सोगत पख सह । बाया 
बलण अ्रवक्णां बाया, गोविद गोविंद साड गह-। 
>महारांणा कुंभा रो गीत - 
२ देखो आसाढ* (रू. भे. ) | 
उ०--साड उत्तरियाँ रे सावण लाग्यौ, काछी काछी- घटा झमड़ 
आयी । रुत भ्रायी रे पपइया, तेरे बोलण की रुत श्रायी । 
--लो. गी. 
साडलउ, साडलौ--देखो 'साड़ी' (मह; रू. भे.) 
3०--चीर दुरयोधन खांचिया, पांचाली सुं.करीय उपाय कि । सौ 
श्रद्वोत्तर साडला, प्रगय्या नवनव सीस पसाय कि ।--घर, व. प्र 
२ देखो 'साड़ाो (अल्पा; रू. भे.) है 
395.६३००००० मांकुरा मांचां भिरिया, जु भरियां गोदडां; कांत मिलि 
भरियां, रालड्डां फुहडा, पग भरिउ साडलउ, घरसाला भरिउं घुंटण, 
हाथि पांणी नही, प्र पांणी नहीं, मलमलिन सरीर, दोठद श्रोकारां 
श्रावइ, इसी फुहडी सूर्गांमणी घरनारि कालिकालि घणी | 
' | वें. स 
साडा-देखो 'साढी (२) (रू. भे.) 
साडी-सं. स्त्री.--१ रबि-की फसल । 
२ देखो 'साड़ी' (रू. भे.) 
३ देखो 'साढी' (रू. भे.) 
साइहु-देखो 'साहू' (रू. भे.) 
साडे -देखो 'साढो' (०) (रू. भे.) ४ 
. उ०--मैंनेजर घणो मोटो मूंडो करने बोल्यौ--'तीन, साडे छे, श्र 
साड़े तो बज्यां रा सो मांय बिता नागा करचां आवशणा पड़ैलौ | 
+-पतिरसंकू 
साडो -देखो 'साड़ी (रू. भे.) 
उ०--टौकणी, लोटी, थाली, वाटली.सरव वासरणा मंग्राया । सीधी 
मंगायो । साडो मगायौ।. श्राप समांत करि साड़ो पहिर रसोई 
वणाई । पाक तयार हुवो आप जीमी। भ्ठा हूं, छोकरी न 
जीमाया ।-- स्पांमसूंदर री बात हु 
साढ-देखो आसाढ' (रू, भे.) 


उ०--१ जेठःन आये साढ न भ्रावे सावण अलवत आई रे सुरया 
वीर बदक्ती ल्याइ रे। --लो, गी 


उ०--२ जेठ-उत्तरियौ साढ उत्तरियौ तो सांवण उतरियी मारूजी 
रे खेठां जावी वदछी ।--लो. गी 


२ देखो 'साद' (रू. भें.) . 


खा, 
अब - न » ० 


राणफो 
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हे डक 
है आप +म पटड धन सो मारग हट मारियां पए । 
र 
४ ४०87 आह (२) [ह- £.) 
७५ ५ क | हिच बाद, संरगा हिरिय परदलीद, प्रशाला किसिउ 
3९१ ०५ 325 है 
गट हद मत मोदर्र किमसि सोधोंद, दघि हिसी चोर 
आकर, ६.हमि हिविय झापरथ शीजसित, छुम दिस सीगा- 
बह 7-5६, श- 
हि 2: लि 
के सर $ 
हपि पत्र को साठे सात वर्ष, सा 


वध जशिमका फल बहुत 


प्शा दा एम गीता है । 
दि, 4, +टैहय पनीर । 
६४, ४.-- माई माली । 
क्‍हिनग, गो, १ प्यार राज ॥एश शारा । 


) 


। 
>0 -7 | गोवा टाह शो, गुर्न्मणि गग्िति ने घाइ। साढा 
ददर धग्मती, मोर समीवि जाई ।--मा. कं. प्र 

फट विभोवर, साइायोतर, सादायोमोसर, सादायोहत्तर, साटाचोहोत्तर- 
टेती गा बोमोनर (रू, भे.) 
२0-- हर काएग एक में ने लिसियो । कागज सांवटि ने मार्थ 
सादासोडसर दे ने काश मांवदि दियो । 


--मत री बांधी लिगामी री बात 
स्सी,-दैवी । 
दि० ०-साददी (सोबडी) नाझक ऊने का दयाम वस्त्र झोडने के 
माम पट्ट गया है । 
(सः 
ग्खी.--१ रुप ये ऊपर जमने वाली मला 
२ सीन घोर तोन में प्रधिक समस्त संरयावाची छद्दों 
हिसदा प्र प्राधथा होता है । 
साट, साटा, सटे । 


ध्यालो + ऊठा] पत्नी को बद्धिन का पत्ति 


गोद: - मं, 


बाय: दस शा पट 
गाडाशावी +देयो साटगती 
20७, (४ दबे 
के भ्रागे 
गण बजा शा) 


ट्री, म!:, 


के 8 
पोन 
पराफझागर, 


3 ८४) कर गाता गिमसओआ प्रय है वियट गुट । 
न को वाद लगेगा। सेमी जनखति है कि 
दिर्द विलोद-यद्ध में इतने हिन्द मारे 


+् का जज 
डक दे थाने पद पद 


त 
दे 


दा वाउद्रीतव सिलणों 


८४ _ 5 हि उरी डक का होल डा मन हम्मा। ठेसी झाघार 
दर हम मंच्दा भा दिदशिट् प्र हो गया डिसके बघनुसार प्रनधिहत 


सह दल धरे होते पर इसे 3शी मेने जठेऊ वालों को हत्या 


4०-- हिसी रह पत्र या झावउस पर लगाया जाने बाला 
नधिकूल व्यक्ति 


म्ः 


भै.-स्ाटानिमोत्तर, साठाचोतर, सादायोमोतर, साउाघोरोतर । 


। सादी-हं. पु.--१ सत्तर पांजेसूत के घागों का समुद (एक पांजों पो 


घागों का होता है।, चुनकर । 

२ देशो 'साहो' [रू. भे.) 

उ०- तठ राजा साह री बेदी पृद्धिगौ, कह 
परणी घी, तिकौ मंगाय ।! 
थ्री दही मांडियी 


यारो सपेत सा 

तद झौ साठौ मंगाय देशों तो रास ? 

।-59रं साह री बात 

सात-सं, पु. [सं. सप्त] १ पांच घोर दो का योग। 
२ पांच और दो के योग की संख्या जो दस प्रकार लिणी जाती 
है--७ 
उ3०--दोय प्रकार का काइब हूप च्यार प्रकार को बांगी । सात 
प्रकार का सर च्यार सूं लेके चढावे । श्राठम सरकी शूट पर य॑ 
चौरासी बंध रूपकों के सरिजणहार ।--सू. प्र. 
वि.--६ पांच झौर दो के योग के समान । 
२ सत्य, सच | 
उ०-घरणा एक धारणा, पार परमोद झपंपर । सात बाय हंजगी, 
बांहन करे भागलपर ।-पा. प्र. 
रू, भे.--सत्त । 

सातकाछो-सं. स्त्री, यो.--वे सात वर्ष जिसमें निरंतर दुभिद्षा रहा हो। 
रू, भे,-सतकाद्दी । 

सातकुंभ-सं, पु. यो [सं शात--कुंम] स्वर्णों, सोना । (श्र, गा.) 
रू, भे.-- सांतकुंभ, सांतिकूंम । 

सातकुबछ्-सं , पु. यौ.--पर्वतों के सात कुल जो निम्न मावे जाते है-- 
(१) हिमालय, (२) विपध या पादवेनाथ, (३) विध्याचल, (४) 
माल्यवांन (पूर्वीघाट), (५) परियाध्रिक (प्ररावली), (७) गंधमादग 
(पश्चिमी घाट) और (७) हेमकूट (सातपुड़ा) । 

सातपणी >देखो 'सतखणी' (रू. भे.) 

सातणाी, सातबौ-क्रि, स.--१ स्वीकार करना, लेना । 
उ०--१...... -.. ...जउ मुक्ताफल तणी मोट बाघी तु सिणउठी 
किमिउं फीजसिंद लाधी, इंद्रनीलमणि पांमइ तु काच कबणा सात 
जद ग्रम्नतपांन पीजइ तु कांजीइ किसिय कीजड, णए द्वाक्षाफ 
दीसद तउ महू कवण नठ बीसरदइ ?--व. से, 
घच०--.........गौरी राण कातद, लाछि वस्तु सातद; नारद दर 
करटइ, नव खंडि फिरद, घनद यक्ष भंडारउं करएं, इमिंठ राव 
नरेस्वर ।-ब. से. 
२ ग्रादर करना, सत्कार करना । 

सातणहार, हारो (हारी), सातणियौं --वि० । 

सातिग्रौड़ी, सातियोड़ी, सात्योह्नी--मु ० का० कृ० । 

सातोनगी, सातीउबौ--कर्म वा० 


सातरबाड़ौ 
मं 8 मन 3 कर न 
सातरवाड़ो - देखो 'साथरवाड़ी' (रू, भे.) 
उ०-- छुटभाई रा सातरवाड़ा मैं ई ठाकर खोड़ीलायां करपां बिनां 
तीं मान्यौ ।--फ्ुलवाड़ी - 
सातक्मेर-सं. पु.--नरावत राठौड़ों का बनवाया हुआ पोकरण नगर 
का प्राचीन गढ जिसको राव मालदेव ने गिरवा दिया था। 
सातक्िपौ-सं. पु.--वह बेल जिसके सात दांत आा गये हो। (श्रद्ुभ) 
सातब्वौ-सं. पु. [सं सप्तता] एक प्रकार का थूहर जिसके डालों से पीले 
रंग का दूध निकलता है। 
सातवत-स, पु.--श्रीवलराम का एक नाम । (ना, मा.) 
सातवाहण, सातवाहन-सं. पु. [सं. शातवाहन] शालिवाहन के राजा 
का एक नाम | - 
सातवौं--दैखो 'सप्तमों' (रू, भे ) 
सातसती-सं. स्त्री, यौ,--सात प्रसिद्ध सतियां--सीता, कूंती, द्रौपदी, 
अनुसुया, अहिल्या, तारा और मंदोदरी ! 
सातहजारी --देखो 'हप्तहजारी' । 
उ०- सातहजारी सांम तो, जाकौ त्ांम अजीत” । दाखौ फेर 
विरादरी, सह श्रादरी सप्रीत ।--रा. रू. 
साता-सं. स्त्री.--१ परिस्थिति, स्थिति, दशा । 
उ०--सम्मन साता पुरस री, रहे न एकी सार। तिल- डूबे पथ्थर 
तिरं, भ्रपणी भ्रपणी छार ।--सम्मन , 
२ आराम, सुख, आनन्द । 
उ०--१ सांईं तेरी सेवा सच्ची, दूजी काया मायकच्ची । साता 
दाता माता भ्राता, तूं हू दुजा दंभा है ।--ध. व. ग्रं. 
उ०--२ जन मीरां कं गिरधर मिक्किया, दुख मेटणा खुद दे री । 
रूम रूम साता भई उर मैं, मिटि गई फेरा फेरी ।-मीरां 
३ रक्षा, सुरक्षा * 
उ०-रेणायर मथण मथणा रेशायर, भर धर टाछकुण समर भर । 
कर जन साता जगत भ्रर्भ कर, वरदाता जांनकी वर । 
“-र, ज, प्र. 
४ दिनदशा, दिनमान । 
उ०---पण म्हारो श्राज दिन पतथ्योड़ी है। सोने ने हाथ घाल्यां ली? 
हुवं । मोरड़ी हार गिटे, म्हारी साता खोटी है जद सोने री श्रास 
व्यू राख ।--दसदोख 
५ भला, कल्याण । 
उ०--१ खेत पाको इतले धणी र॑ बाछौी दुखणो आयी | जद 
किण ही श्रोखद देइ सांतरो कीधो । साजौ .हुवी जद खेत कास्यौ । 
सहाज देणवगक्का ने पिण पाप लागौ। ज्यूं पापी है साता कीधां 
धरम कठा सूं | -भि, द्र* - 
उ०--३ जस री पग तुल पग दे ललका ले जावे, हीरा मांणखक 
सब हल्का हूं जावे । घिन घिन दाता जग साता मग घाया, 
जननी जसधारी वारी जिझा जाया |--ऊ,. का. 


सान्व' 


६ कुशलंक्षेम ॥ 
उ०--कुदरत री कण कण उण री सांता पूछ हक 
मुकछकने कंवती के श्रव ठणारे सुख रो कांई पार, वा इंण दुनियां 
मैं सब सूं सुखी है। घड़ो घड़ी कांई साता पूछी ।--फुलवाड़ी ३६ 
७ धन, दौलत, वैभव | 
उ०-लाखाँ लोकां री. लाखां भर लीनी, दुरलम वेला मैं चेढा' 
भरि दीनाँ | घिन धिन दातारां साता रा धणियां, भ्रागछ खुलियोड़ी 
तुलियोड़ी श्रणियां ।--ऊ. का. | 
८ सुपारी, सिघोड़ा, खारक आदि की पांच-पांच अ्रथवा सात-सात 
की संख्या, जो विवाह के समय क्या या वर पक्ष में दी, ली 
जाती है। हि - 
सातादृतौ-वि, (स्त्री. सातादृती) चुगलखोर । 
सातिक, सातिग--देखो 'सात्विक' (रू. भे.) 
उ०--पांणी ल्याव डोर करि, हाथें भात पचाय । 
रचि रह्यो, सातिग तावे दाय ।--भ्रनु भववांणी 
सातिम-देखो 'सातम' (छ. भे.) 
सातियोड़ौ-भू- का. कु---१ स्वीकार किया हुआ, लिया हुआ. २ 
आदर-सत्कार किया हुआ । ह 
(स्त्री. सातियोड़ी ) 
सातू, सातु-सं. पु. [सं. सकक्‍तुक] १ गेहूं, चना, चावल श्रादि के झ्राठे का 
बनाया जाने वाला खाद्य पदार्थें। 2०2 3 
२ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया (कजलीतीज) पर 
बनाया जाने वाला एक मिष्ठान जो चावल, गेहूं, चने श्रादि के 
श्राटे को घी में भुन कर दवकर मिला कर बनाया जांता है। 
३ जौ, चावल, चमे, आदि का भूना हुआ चुणे, श्राटा । 
रू. भे.--सत्तु, सत्तू 
साते'क, सातेक--सात के लगभग ॥ 
रू. भे.--स्थांतेक, स्याते'क । 
सातो, सृत्तो-सं. पु.--१ सात का अ्रंक । 
२ साध को संख्या का वर्ष । : 
सात्यकि, सात्यकी-सं. पु.--यदुवंशी राजा सत्यक का पुत्र, जिसका 
दूमरा नाम युयुधान भी था। यह बड़ा वीर एवं पराक्तमी था । 
कुरुक्षेत्र में यह पांडवों के पक्ष में लड़ा था । | 
सात्यदृत-सं. पु. [सं.]. देवी-देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए किया 
जाने वाला एक प्रकार का यज्ञ विज्येष 
सात्यरथि, सात्यरथी-सं. पु. - सत्यरथ राजा का पुत्र एक राजा । _ 
सात्यवत-सं. पु. [सं.] सत्यवती-पुत्र वेदव्यास | . 
सात्यहव्प-सं. पु. [सं.] वशिष्ठ कुलोत्पन्न एक ऋषि का नाम ।- 
सात्युं--देखो 'सातम' (रू, भे.) 
सात्रव-सं. पु. [सं. शात्रवः] १ शन्नु, दुदमन । 
(भर. मा; डि, को; ह. नाँ.-मा.) 


तौ जा डोकरों 


राजस तांमस 


४0 घाठे, सास सासरि साथवाँ । याहे साहे 


क्ड्ल 
हक ५. हे 


मर 
जा दातानीर का नाम । 


हद पफिक्-त, पु [ घः ] गायाजिद हे बंध 
न मां का ए हू नापासन्तर | 


« सि. | साइजित-पुप्री से 


शाधदल, रधपरज़र -- रखो डचव । 


के 


मल गई बहा साथहर, सूर परशाफ्म मेर। 'प्रयरंग' साह प्रव- 


लिया, जय ह7 की ची जिरे "+प्रतापमिष म्टोकृमसिय रो बात 


प्‌. [स, ] ह मगयान्‌ विरयु का एक पार्यद । 
£ गाएवदयोस्यन्न एक राजा थो सत्व राजा फा पुष्र या । 


कि रा कड़े ] 
$% इााजाए क 


नाम । 
घसभ्रए । 
साावरि, साटफतो-सं स्थी, 


गाग मो बगदेय 


४ बशराग, 
[मं. सात्यती ] १ 
वी बहन थी । 
२ ग्रतशद को मद दरा मुमद्रा का नाम जो हि पराण्डवनपुत्न प्र्जन 
थी यतगों थी । 
साहिदश, सारिधश-दि, [सं, सात्यिकः] १ सतोगुणगी, संख्गुणी | 
गाजस कर उत्पत्ति करे, सात्यिक कर प्रतिपाल ८ 
हौमगयार परदे मरे, निगुण कौतिक हार ।--दादुबांशी 


शिवपाल की मात्रा का 


प्रछ न दाद 


गापदुग से सम्बन्ध रसने याला | 
दरार तिद, खामस्तथिक 
पृ.-- है साह्यिह भावों को 
मगयो में मे एश 

रा गए भायानू। हे ग्रद्धा । 

भर 'गातिय, सासयक | 
हा वश्भाय-सं, पु.--? तीन संघु के दव 


श्छ- न्‍ए 


शित फरने के घार प्रकार के 


च्डू 
नी 


णे के तृतोय भेद का नाम । 

को.) 
२ शुद्ध हदें पवित्र भाद । 

सापनस मंदत, राहसार * (डि. को.) 

ने थन परवत टाम | सन स्थिर 

28 दुलिएों साथ तथा ठद्योँ स्वामि ।ननेद् सयांत 

को, ब्टेगयो । 

हुटगोल्कप्रनय हाना, 


मसहारता वरना । ३ 


१.--१ मंध रहने छा भ 
मण्ल्ताएद 7 जोती हीट्ू छा, 
कर 
कि, दर, --चस्फो, राछ 
इहा+ हैं साथ जुदा होना । २ माय 


माय सावग्ठो सन्समभीग 


हु ल्ण्गदद वग्ता, 


कह 4 


मे एहगरत दाहा, साथी । 


ग०्न--माव तो हद इरीयों छे। बंवबर बीरमद 


च 


मरजादा। 


शशुत्ड 
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सावास ने से एनां के म्हेल प्रायो ।-पर्नां 
३ परिग्रह 
उच०-- १ साथ मुरे 'जसवंत' सह, दुरी घनाय दयाक्त । हाथने 
ग्राव है हरी, फमप्रां नाथ फ्रपाछ ।--ऊ. का. 
उ०-२ भाई ने रांणजी रो मुजरों कियो। सु ईएे भांत प्राण 
सूं राणा रो साथ छिप गयो नजर गाव नहीं । 
+देवजी बगड़ायत रो बता 
४ सेना, फोज। (प्र, मा; है. नी. मा.) 
उ० -१ हाड़ा प्रसराज समेत अल्य साथ सूं राजा भीग रे गाणे 
प्रस्थान कियो ,--वं. भा. 
उ०--२ रा: राजप्तिंघ सुरजमलोत मुः नैणसी राः स्वक्ञतिप 
प्रागदाप्तोत नं पोकरण री मदस वासते घणां साथ सूं विदा किया । 
--मगणसी 
उ०-ह३ जांमरा घोष्ठा हजार १०००० शप्राजगप़ांत करने निपछ 
संखरो साथ ।--न ण॒सी 
उ०>-४ उठे सारंग खांन नूं मारिधो भौर हो सारंग तांग रो 
घणौ साथ मारियाौं ।--नैणसी 
५ समूह, भुण्ड । 
उ०--१ रीधो साथां रेशवां, जस गाया जेहल्ल । भारांणी याषा 
भर, झाथां दिए प्रपल्ल | -वबां, दा, 
3उ०--२ सुचि नांमि विणजारों बौलि, चेदि रायनि देश । साथ 
सहू ए विणजि जाति, सुवाहु यांहां नरेस ।--नक्ारयांत 
६ संग, साथ । 
उ०--१ भ्राठ हजार फौज साथ लीन्ही भलो चुणावों साथ सागे 
लियो ।- मारवाड़ रा प्रमरावां रो वारता 
उ०-२ लूंबां कष्ट नदियां लहर, बक पंगत भर बाघ । गोरा 
सोर ममोह्धियां, सांवश साथो साथ ।--ज, दा, 
७ संरक्षकता, मदद ॥ 
उ०--विम्त री प्यालो रांणाजी भेज्यो, दोण्यी मेहतणी रे ध्रापष । 
कर चरणाम्रत पी गई, म्हांरे राबछ घणी रो साथ ।--मीरां 
८ घनिए्ठता, मेल-मिलाप । 
€ बंध, जाति। 
वि.-६ सहित, पूर्वक । 
उ०--१ नवाब कामिमसखांत, करीमखांन प्रमुश प्रापरा मुह्य 
सांमंत सहायक करि बड़ा बख्य रे साथ जूमरा रा साहूसी गुमार 
दारा साह न्‌ श्रोरग, मुराद रे सांम्दों बिंदा कीधी ।-वं, भा, 
उ० -२ भाटी समुद्रमिह श्रापरी सीमा मैं बसी रा सोढ़ां सहित 
मीसणा नं गोद दिवाइ गिनायतां नूँ श्रादर र॑ साय राणिया। 
वें, भा, 
३ शामिल, सम्मिलित, शरीक 
उ०--मुद्रम्मदयाह् बादसाह पठांण सांम्ही चढ़ियों कमगद्वीन हां 


साथह 
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न॑ लेय चढियो जद ईस्वरीसिंह जयसिंहजी रो पण साथ थी 
--मारवाड़ रा श्रमरावां री वारता 
रू, भे.--सत्त, सत्य, सत्वि, सध्यी, सत्यु, सत्य, सथ, सथी, 
सथ्य, सथ्थी । 
“मह;-साथौ 
साथइ-क्रि, वि.--साथ में, संग में । 
उ०--साथइ संदरी जोगणी, मारवणी सं प्यार। तिण जोगी 
श्रोछलस्खिया; ढोलउ मारू नार ।- ढो. मा 
साथगत, साथगति, साथगती-- देखो 'सहगमन' । 
साथड़ली--देखो 'साथह्” (श्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--हां जी रे साथड़ली सपीठी पींडी पाती, हां जी जाड़ेची 
' मूमल हाले नी ए रसीले रे देस ।+लो गी. 
साथण-सं. स्त्री.--१ सखी, सहेली । 
उ०--१ फजरां हथणी सी दधि मथणी फुरती, माढां घर धर मैं 
'. घणहरसी घुरती | खूली श्राथरियां साथरियां खाती, फूली-फूली 
फिर फूंचाछी गाती ।--ऊ. का 


उ०--२ ठमके जाँभर 'रणकार सायण देखे, म्हारा घणा हेतात्ू 


सरदार सलगत शआछी लागे सा ।--लो. गी. 
उ०--३ चालौ ए साथरिया श्रापां कांमड़ियां ने जावां, ऐ तो 
कांमड़ियां चोखी म्हारी सूंडकियौ गूंथाऊं ।--लो गी. 
२ साथ रहने वाली, संग रहने वाली । 
रू, भै.--साथणी । 
साथणकिरोध, साथरक्रोध-सं, स्त्री, यौ,--अग्नि, श्राग । 
(ना. डि. को.) 
साथशासमी र-सं. स्त्री यौ.--अभ्रश्ति, श्राग । (ना. डि. को ) 
(मिं. वायुसखा) 
साथणशी-- देखो 'साथणा' (रू. भे.) 
साधरउ - देखो साथरौ' (छ, भे.) 
उ०--जइ नाचिवा पइठो तउ घूघटउ काँइ, जइ श्रांखि कांणी तउ 
काजल कांइ, जइ भीख तठ भूख कांइ, जइ साथरउ तएठ सांकड॒ठ 
कांइ, जद भिखिवा पइठा तउ लाज कांद, जइ संयम लीजइ तठ 
विलंब कांह 7 -व. से 
साथरवाड़ौ-सं. पु. |सं. संस्तर-वंत, सस्तर-वाट] १ किसी की मृत्यु के 
उपरांत समवेदना प्रकट करने के लिए जाने का स्थान या उस 
स्थान पर घिछाया जाने वाला बिछौना । 
उ०--१ साथरवाड़ों सुर, जठं ऊठ बेगा जावबें। खूब देर तक 
बैठ, खाती उबास्यां खावे ।--धनदांन लाछुस 
उ०--२ ताकत डोले तीसरा, साथरवाड़ा सोद । पैलां घर पटकी 
पड़, मार्खा रे मन मोद ।--ऊ. का 
२ उपयुक्त स्थान पर समवेदता निमित्त बैठने की क्रिया या 
भाव | 


, साथरो 
5 3 जम 2 न टन 


०--ताहरां कुंवर ञ्ली दकछपतजी खुसी सूं वधाई ले भ्रर डेरे 
पधारिया । आग शभ्राइ देखे तौ कुंवरजी रा परधांत मदने र॑ ढेर 
साथरवाड़े घातिय बंठा छे ।॥--द. वि. 
३ मृत्यु के पश्चात्‌ द्वादशी क्रिया तक मृतक के सम्बन्धियों का 
जमीन पर शयन करने की क्रिया । 
रू. भे--सत्थर, सांथरवाड़ौ। 

साथरि, साथरी-सं. स्त्री.--१ घास का छिल्लला (छोटा सा) ढ़ेर । 
२ विष्नोई सम्प्रदाय का पीठ । 
वि, वि.--जाम्भोजी ने उनके [साथ वाले श्रादमियों सहित जहां 
कहीं ठहर कर कई दिनों तक ज्ञावोपदेश दिया, वे सभी स्थान 
'साथरी” कहलाये । वँसे 'साथरी' शब्द में साथ के आदमी, स्थान 
विशेष व सेज तीनों का भाव निहित है । 
३ देखो 'साथरो” (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--१ घणोौ हेत पित मात, रह्या घरि वेसि मया करि। सुखम 
सेक परहरी, भ्राय सूती तिणि साथरि !--घुरजनदास पूनियां 
उ०--३२ परहर सेक पाटंबरी, साथरि सुक्ठ न श्रडिये । संपर्ज गंग 
त्रमक सुवछ, छार नीर घर छडिये ।--पुरजनदास पूनियी 
साथरौ-सं. पु. [सं. संस्तर:] १ बिस्तर, बिछौना ! 

उ०--६ सो मरणा रे समय पछतावे सूं आंसू नाखें थो अर कहै 
थी कि इतरी लड़ाइयां मैं माँटीपणो कियौ । कितरा घाव सहिय। 
पण हमार तो साथर॑ ऊपर बूढी रांड दाई मरू छ ।--नी, प्र... 
3उ०--२ जोगायत वडी प्रकछे दातार हुवी । वडा-बड़ा दांत दिया । 
पछ साथरे री मौत मंवी ।-- न॑ णसी 
२ विशेषतः कुश की बनी चटाई, तृणा-शब्या । 
उ०--१ 'केहर” राजा 'करण' के, निरधन किया मिहाल। सौ 
सोवंता साथरा, ते पोढ़े सुखपाक्क ।--कुंभकरण सांदू 
उ०--२ सरस नौरस श्राहार, करणौ वछ पातरे । ए सुख सेज्या 
छोड़, सृवणी साथर ।--जयवांणी 
रे नाश, संहार, खातमा । 
उ०--१ इतरो पिठसंघी सांभक्ति ने कह्यौ, श्रव खबरदार हुवी 
य्यौ भेरा त्तीर आवता है । तिण तीर स॑ पठांण- १ ०/२० वींघ्या 
ने मुदी पाड़ियो | इसा तीर वेकछा ५/७ बाह्या, पठांश सौ-दौढ़ से 
साथरो हुवी ;--जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात | 
उ०--२ कल वीदावत कांम श्रायो | ५० रजपूतां सू मांडणा रो 
साथ कांम झायो | मांडणा घावे पड़ियौ | रजपूतां हेठे कर लियौ 
इसी रजपूतां री साथरौी हुवी ठवे साबता ऊभा छी ।--नंणासी 
४ ढेर, राशि, समूह । 
उ०--६ खालिकि ऊभौ खेत मां, सबछा दईत संघार । सत्तगुरु 
कीधो साथरो, मोटा दांणव मार ।-पी. ग्रं 
३०-३२ मेछांण करि घांण हुआ छे । चाह्लीस कोस रिण साथरे 
पंज्ञा हजार पड़िया छे। करकां री बाड़ि हुइ ने रही छै। विणजारां 
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ही कआद दर हिल आर चोट मद हाथोपां हा गरा पढ़ोंग्रा | प्रांण ध्यइसि, त्याहारि प्रबला पाति रोतसि ।--नकारपोन 
ह । 
४ ६ .का # है २ साथ रहने बाला, संगी । 
४ हट आशा, झा, शोध, गपार, अबार प्रादियों उत्ेद्ष करुथा ३ हमउम्र, हमजोसी । 
42080 की “7 200 चिट ये, ४ सहायक, मददगार । 


तह ला दाल महो गारि टाच शाम वादि ने ऊार पहिया विक 
ञ् जय # । थक 

हद अपार गा कायल ई दप झागमरोा यीना ने राजा प्रनंतराय 

गा दिह ने है दो से उठ देने जीवनी पहु्ड सोधी 


+रहवाट सरवर्यि री बात 


॥ ०, गायरी, सांयर, सांयरो, साथरउ, 


राह ट, 757 ॥ 
हपए-स, री, [में, सतिष ] झांच, ऊश । (डि, को.) 

देह | ही 75 हटाई मंदी । भाटी ने जोईया राढठोंटा रे बाजिया । 
बेटी ऊदी पा पग- 


साहा थी था पिया । 


दुख पटियों ।-नपमी 


सायट्रां बेटे बड़ी । 


प्र, >्मायदा एगाहियां घर री लाज जावे >ठग्रपने घर की बात 
दाहर बेपने मे घर की दउतस जाती है । 

मा, भ,-गरय, गह्यदा, सत्य, सत्यी, सथ्यक्त, सांयक । 

या मायए्पो, मायहाडी । 


सादा एडी - देगो खायक (झा; रे, भे ) 


गधा - दि, (सपी, झागसी) साथ में रहने बाला, साथ बाला, साथी । 
शायि- है देगो 'गाधयी (४, भें.) 


६ देसो गाया (र. भे. 
प्रब्--+र सारद सिद्ोमुग साथि सारयो, प्रोहित जांणगहार 
हय । वए77 थो ततकाढ कवानिधि, रय बैठा सांभक्ठ ग्रय । 
--वेलि 
० किटरि', करि प्रोमू रिगताछ । 'गोइंद हंसने 
शादि मो, मे सजी सोयः « थें. 
नई मिय ध्रतिधि मि मन साथि दौठ । 
मूं जय कार्ट अरधि ने झावि, दा नो ब्रम्मत मीठे । 


लिए रा 


थी मर श्रधिर 


“-मेंत्राहयान 
गादियों ७ है दही हयस्लिक' (रू, भे.) 
मोर 


प्र०--*हैं स्शाधियों सुंदर दिखे मोहे सरल सन्त । संसार इम 


 । 


८ 
6४, एस प्रस्मका दे ध्त ।+ध व, ग्रे 
हत 


मा कीच हालिउ, कुछ तथा छुझ्ा 


पाए इ हद, दावन 


+ 


प्राद्यडा, 
ने शो एुदली, काया कपूर तगा 


दा >क#क न 
प्रिया," ।--व, से. 


7३१ 
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+ देता! पाशोी [प्रा रू. 


एबान्स, पू. [ए. सादा] (स्त्री, साथय/ | मिछ, दोस्त । (दि, को.) 
शब + हावी संपवः दे थि जामि, मतठा बाट़ाडी जोमि। विरटि 
र 


जि अर अर अल ली न हम 3 मम बा बलज लीक अकाल कली मल 


उ०--१ कंता फिरज्यौं एकला, किसा विडांणा साथ । चारा त्ायो 
तोन जणा, हियो कटारो हाथ ।-- भ्रभ्यात 
3०--२ रहिय निरालंब एकलो, तज फाया मझ बास । गायी है 
दिन संघघर, सुरग तशो पथ सास ।--ह- २. 
५ प्रेमी । 
उ०--१ तुम देस्यां बिन कछ न परत है, हियो फटत भोरी छाती । 
मीरां क॑ प्रभु गिरधर नागर, पूरव जनम के साधी ।--मीरां 
०--२ ग्यांनी तन गोरा ठोरम-ठोरा, चादर मेँ चिलकंदा है 
है मदवा हाथी साथण साथी, साथी चाल चलंदा है |--ऊ, फ 
रू, भे,--सत्यि, सत्यी, राथी, सथ्यी, साथि । 
प्रस्या;--सा थियो, साथीड़ी । 
साथी द्र--देयो 'साथी' (हलवा; रू, भे.) 
उ०--१ साथीड़ा रा डरा हरिया बाग, जंवाई रा डेरा मोतीमहम 
में। साथोड़ा र॑ दांतणा बोर जवाई र॑ काची फेक रो ।--सो. गो. 
3०--२ जाया दी छिणगारी सार जाता दो ना ए। म्हारा साभीहा 
भा दरबार, जाबा दो ना ए।--लो. गी. 
उ०--३ किसोक है श्रौ सरदार ? कियाक है एगरा साथीड़ा 
व॑ च्यार घोड़ां मार्थ निडर हुया इण जंगछ में रमता फिरता हा । 
जियां भ्रौ समहछो जंग वां रौ राज हुव॑ ।--विरसंकू 
साथीपी, साथोपौ-सं, पु.-- मित्रता, दोस्ती । 
सार्य-सं, पु.--बरह श्रवस्था जिम्रमें दो या श्रधिक जीव एक दूसरे के 
निकट सम्पर्क में रहते हों । (हि को.) 
ज्यूं--म्हैं श्रर सेतजी एक साल तांई बोडिग मैं साथ रहा । 
क्रि. वि.--१ एक सम्बन्ध सुचक श्रव्यय णो प्राय; सहूचार या गंग 
रहने का भाव या स्थिति सूचित करता है । 
ज्यूं--थूं सेत्तजों रे साथ जा । 
३ प्रति, से । 
ज्यूं -टाबरां साथ कोगता करणी ठीक नीं ब्हे । 
छि. बि.-साथ में, संग में 
3०-३१ जोगो ब्रासावत जोधपुर गढ़ श्राप्ता साथ कांम श्रायो । 
--मग्प्ती 
उ०--२ श्रौरंगसाह छत्रीते श्रायो, उर राव रांण लगी प्रमहायी । 
गंस्या विण लीधां दछ साथे, मारग पड़े पद्दाड्डी मार्थ ++-र, है 
साथो--देखो साथ (मह; रू. भे.) 
साद, साद-र्स, पृ. [से. झब्द] ६ बाही-बाही की श्रावाज, पुकार । 
उ०--१ तपसी सी सूप धर श्रतताई, श्रद्धय कुटी गद सीत उठा£। 
मिय्र पुकारी साद युणीज, कीज हो हरि बाहर कीजे ।-- शा, है: 


सावगो 


उ3०--२ सहियौ पलो सुकर दुसासण, ऊपर न हूँ भीभ 
जण । किसन प्रकार करू बिये किण, संत द्रौपदी तणी-साद सुण | 


“द्रौपदी री पुकार री गीत॑ |: 


२ शब्द । * * 
उ०-सिर्ध॑ नि झठं नवं स, सच्चयं धरं धरे । इकौ-स नांम 
श्राखतं, भ्रनेक साद उच्चरे ।--सु. प्र« 
३ आवाज पुकार । 
उ०--वांस फौज झाई। लड़ाई हुईै। कितराएक ठाकुर कांम 
श्राया | चरड़ौ चंद्रावत कांम भ्ायो । सिवराज, पूनी, इंदी, भाटी, 
विजो । चरड़े साद कियो ।----नैणुसी 
४ बोली, श्रावाज । (हू. नां, मा.) 
उ०--ताहरां कांधक्क एकल श्रसवार घोड़े पावतां नूं वतक्ायौ। 
ताहरां जोघ कांधक्त रो साद श्रोढखियों । ताहरां जोधे कांघल नूं 
बोलायो । बेऊं भाई एकठा हुआ ।--नैणसी 
४ श्रावाज, ध्वनि । ह 
उ०--१ हुई साद नकीब सिताब हलां, इम होदाय जीणा वर्ण 
अललां । मिक्ठ अंग बगत्तर पकक्‍खर मैं, सज सार खड़ा लख इक्क 
समे (--रा. रू. 
उ०--३२ कई जातरा तत्र पत्रा कूंज़े, गहकक्‍्क सिवा साद सादुछ 
भूंजे। जिकां दाकले जातरी पोढ जावे, गुसाई' रहै जागता राग 
गाव ।-मे. मे. | 
मुहा.- साद बेठणी->गला बेठना, श्रावाज खराब होना । 
६ बात, यश, कीरति । ह 
उ०->घणणां दिन आवसी श्रधुरां घरे, राज मैं घणां दिन साद 
रहसी । वाद कीधां बिनां सयदि क्यूं करि बहै, वाद कीधां थक्कां 
सयद बढह़सी ।--कुंवर नरपाक्र देवछ रौ गीत 
७ भाज्ञा, श्रादेश, हुक्म । ४. 
3०--पुस्करि साद पडावियु, ये नलसूं करसि वात । श्रास्रम देसि 
रहिवांनि, हूँ करीस तेहनु घात ।--नह्ाख्यांच 
५ देखो स्वाद (रू, भे.) (हू. नां. भा.) 
& देखो 'साध! (छ. भे.) 
रू, भे.--सद, सहि, सह, साढह । 
६० देखो 'स्नाद्! (रू. भे.) 

.. (१ देखो 'साधु' (रू, भे.) ह 

सादगी-सं. स्त्री,--सादा होने का भाव या प्रवस्था, 
लता. | पक 
उ3०--६ रेस भी दूदा रा ्रावश रो जणाइ रसमस्त खां बुलायी 
तिक.ण भी शझ्ाइ दूदी सादगी रै साथ न पहिचांशियों /--व. भा. 
उ०--१२ इण वास्ते म्हारे कमर मैं म्हांरी बिना फांनूस री भागी 
छात महनें सादगी प्रा्ली भर सोवणी लागती । उण मार्थ महैँ छत- 
पंखी भी कोनी लगवायौ हौ ।--तिरसंकू 


सीधापन, सर- 


“२५०७ 


सादिम 


सादणौ।, सादबौ-क्रि. स.--१ उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी लेना । 
२ पुकार करना, आर्तनाद करना ॥ 
उ०--सह रांचे जन सादियां, मत बहरौ कर मांत । फीड़ी नग नेवर 
भणक, भणक सुर भगवांतव ।--र, ज. प्र. 
३ झाव्द करना, ध्वन्ति करना ॥ 
४ आवाज देना, पुकारता । 
५ भाज्ञा देना, भ्रादेश देना । ु 
सादणहार, हारो (हारी), सादणियौ--वि० । 
सादिश्रोड़ो, सादियोड़ो, सादचोड़ी --भू० का० कु० । 
सादीजणो, सादीज्षबो --कर्म वा० । 
सादवरणों, साववबो --रू० भे० । 

सादत -देखो 'सहादत' (रू. भे.) 

साददेव--देखो 'लाद्देव” (रू. भें, ). 

सादपख--देखो “स्राउपख' (रू. भे.) 

सादर--भ्रादर सहित, सम्मानपूर्वक । 
उ०--१ विधिजा सारद वीनवूं, सादर करो पसाय । पावाडी 
पनगां सिरे, जदुपति कीनौ जाय |--ना, द, 
3०--२ सादर सांईनी आदर उमगाई, उडती परियां सी बरियां 
घर झआाई ।--ऊ का- 

सादछ, सादइल-वि,-- १ वीरहाक करने वाला । है ह 
उ०--१ घोडा हाथी ऊंट पोठिया, सवि ऊदाली लीधा । सादकछ 
सीह मलिक वि मोटा, बंदि जीवता कीधा ।--कां. दे, प्र... 
3०-- ३ सादक सोह मलिक जे हता,. प्रांसाइ बंदि करथा जीवता । 
दीठउं इस्यूं भ्रम्हार इ नेत्रि, सादी मलिक पडिउ रिणासेत्रि । 

--कां, दे, प्र. 

३ दल सहित । हि 
३ देखो 'सारदृल्' (रू, भे.) 

सादवणों, सादवबों - देखो 'सादणो, सादबो' (रू. भे.) 
3०--समरथ विरुद लोक त्रहुं सांमी, पुणां भांमी समथ्यपणी। 
जन सादंबियां प्रंत्तजांमी, घणनाँमी आसनी घणो । -“र, ज. प्र« 
सादवणहार, हारी (हारी), सादबणियौ--वि० 
सादविश्रोड़ो, सादवियोड़ो, सादथ्योड़ौ--भू० का6 कृ७ । 
सादवीजणो, सादवोजबौ--कर्म वा० | 

सादवियोड्रो--देखो 'सादियोड़ौ' (रू, भे.) ः 

: (स्त्री, सादवियोड़ी ) 

सादापण, सादापणौ-सं. पु.--सादगी, सरलता | 

सादाछो-पं. पु. [सं, स्यंदनः] रथ । (हि. नां. मा. ६ 9 752 

सादिच-सं. पु. [फा. शादिन]| १ पशु, जानवर । $ 
उ०--थुवी चराकां हा दिन धोछ, मादिन सोर मचायी । 


सुवाद्यन पत्ति निसा दिन, सादिन नहीं सुवायौ :--ऊं, का. 
' ३ मृग-शावक, हिरत का बच्चा । ह 


भाद 


#जपिदा ली, भा पा, शविषोतो-स , पृ. [फा- घधादियातः)। मसोगलिक 


+ 


| हा जे 
कुहह 3! 5 धाजशा शंगण ना धरमय बजने दाने वोट, बाज 


हज >> है दधशाह़ शाणों हणी शाहिदाता बजयाया झताब हढुझूर 
दर 4 फ्रपधितल जा जाप गानपध १ गो 


--मह्राजा जयमित घांमेर रा धणी री बात 
इल्-+7 हगाए झूम री फीह मागों। बादसाह रे सादियाँता 
दावा | रुजी ही थाए दिन रो भागियों फेर जाहिर नहीं हुवो । 


-मग्रराजा पदममिय रो यारता 


ढ ्क, हु बे हम बकै# नबी ् 
8, के, + गाली, सायदागो, सायदानों, सुनो, संदांग, सेदांणो, 
कर न ] न्‍ का है के भर ६ 
गाते, मेंदलो, सटातो, खदान, सदांनी, संदांती । 


शव दिधोरो «४. दा. बृ.--है सनारदरादिशा लिया हुप्रा जिम्मेदारी लिया 
॥, घरातनाद शिया हम्मा, हे बब्द बिया 
४ प्रायाज दिया हा, पुकारा हुआ, ५ 


“पा. २ पूरार शिषा है 
है ए, हवति किया हृ प्रा. 
प्रादत दिया 7 पा, प्रादेश दिया हुए । 


(रच. 


४ डिक्तार करने यासा व्यक्ति, शिकारी । 

के गंधारों बरी बाला व्यक्ति, सवार । (दि को.) 

५ देशों शादो (पु.) (रू, भे.) 

ए०+बोर्ये प्टाय हैं बांह ने उठे बसी कीबी । उठ सादी सी ग्रापर 
सहाय में शवों दणाई +-नणसी 


० 


धारीष्नमं 


«प्‌ ऋ|विग्मित । 


ज्डक 


ए०-८प्रति सुंदर कबद् मांदिया ऊार, सोभा पति पांमड सादीत 
घंदपदनी मु दिसह चाहता, कूगा किरि बारह घादीत । 
महादेव पार्वती री वेलि 
गादुए, साइएठ, साइर, सादूछ, सादुछउ , सादुछों -देंसो 'सारदृद्व' 
(ए. भें.) (हि. को; ना. हि. को; हु. नां सा.) 
ए0-+है दाज़ हई उसेड गज, माझल वन तरमूछ । जागे नह थह 
है लिये, मझ हाय सादुट ।--य्या, दा. 
०-०३ सादुएउ 7श परनेझ सिटी, घूमर कियद फेरलठ घंस । 
इंदी हैठा फ्रदट बदतर, हा समातोी इडियद हंये । 
-मदादेव पारवती री वेलि 
2०-०६ साइटों हापा समो, जियो ने कोय गिगांत । हाक बिदंणी 
हिंठर हरि, घाय हाजिय परत । हा. का 
द०--४ संवाए बाज जिम सगे, गाज मदमसत गयंदां । सादूछों 


रा 
है 


लिए घटती, मई झंगार मर्दी सर. प्र« 


४४ ७घ 


। 


ई 
५ 


शाह नि, [7 मादा] [सी मोदी) ३ जिसमें एक ही प्रकार के 


श्ताए 








जल +>>->+> जम»... 


२ जिसमें हिसो प्रकार का घुमावया उसझन ने हो, 
प्तीघा । 

२ जिप्त पर किसी श्रकार के चेल-बंटे, सजावट प्रादि का ग।प 
किया हुप्ना ने हो, किसी प्रकार के प्रंकन रहित । 

४ छूतल-कपट से २हित, सीघा, सरल, भला । 

५ मूर्य, बेवकूफ । 

६ निर्मल, बेदाग । 

७ बिता मिलाबट का, मिश्रण रहित । 

८ समभझने में सरल, झासान । 

६ सफेद, दवेत । 

१० जिसको बनावट में कोई विशेष कौशल न हो । 

११ जिसमें कोई विद्येषतता न हो। 

१२ तह़र-मड़क रहित । 

सं. पु.--१ एक प्रकार फा हाथी विशेष । 

३ कागज, कपड़ा भ्रादि, जिस पर बेल-बूंटे, सजाथठ भादि ग हो। 


पर, 


सादो सरोपाय-सं. पु.--एक प्रकार का सरोपाव (पुरस्कार)। 


वि. वि,--इस सरोपाव के प्रथम दर्जे में साधारण साय पर 
१४० रापये भौर विवाह श्रादि के समय पर २४० रुपये दिये जाते 
थे। परन्तु दूसरे दे में १०० रुपये श्रोर तीसरे दर्जे में ७१ रे 
दिये जाते थे । 


साथस्क-सं, पु [सं] एक ही दिन पूर्ण हो जाने वाला एक प्रकार का 


यज्ञ विशेष । 


साध-सं. स्त्री, [सं, श्रदा) ! इच्छा, प्रमिलापा । 


उ०--१ मेली तदि साध सुरमण कोक मनि, रमणा कोढ़ा गति 
साप्न रही । फूले छंदी वास ०फूल, ग्रहर्ण सीतछता इ ग्रही। 
“-पेष्ति 
छ०--३ धनजी-मीमजी पाद्दा हवेली पूणा तो ठा! पड़ी के भावी 
तो भरोजगी गजब दव्द्वैग्या । ठकरांणी नें कीकर मूंडो वतावाला ? 
उण रो पअ्रमरचूनड़ी धाढी साध ने कींकर पूरी करांता ? 
--प्रमरचुतगढ़ी 
मुहा.--साध प्ररणो, साध पूराणौ८-गर्भाधान से सातवें महीने में 
गर्भिणी स्त्री की 'दोहद सम्बन्धित! इच्छाओं की पूति फरवा । 
२ देखो साधु! (रू, भे.) (प्र. मा.) 
उ०--१ तेश्रीसइ वलि वादी भद्ठ, सातसईइ श्राचारिण गह गट् । 
इग्यारह सद्द दिगंबर साथ, एकवीस सेतंबर बाघ ॥--ग. फु 
उ०- २ साथ घुमारग ना लिया, फस्या जगत के मंहि। जग 
हरीया उन जीवका, करम ने का जांहि ।-- भ्रनु मवर्वां गयी 
झ०--३ राम राम रगता रहे, सोई जुग में साधा हरीया विवरत 
सहज का, बावा मता झ्रगाघ ।--पनुमवयांणी 
उ०--४ घन सबरी रो धरम, प्रभु महाराज पार । वाब्िबांग 
सांबहै, साथ सृग्रीब सुधारे -पी. म्रं. 





साधक 


३ देखो 'साद' (रू, भें.) 

४ देखी 'त्राढ (रू. भें.) . ।" 

रू. भै.-साप्न । , * 
साधक-सं, पु --१ साधना करने वाला योगी तपस्वी +. . 


उ०--१ घपिध साधक राखें सबर, सबर तर्ज मतमंद । सबर काज 
सुधर सहु, सांई सबर, पसंद ।--बां. दा ॥ 
उ०--२ देदो काहछ्षिका मा नमी भद्गकाछी, देवी दुरगा लाघव 
चबारिताली । देवी दांनवां का सुरपाक्त देवी, देवी साधक चारखण 
सिधं सेबी /--देवि ' 
भूत, प्रेत श्रादि को वश में करने वाला व्यक्ति । 
३ पांच प्रकार के पित्तों में से एक । 
४ सहयोगी व्यक्ति । 
उ०--आयउ राजांन सिहासण ऊत्तर, सिध साधक तेडिया सिध । 
पारंभ कीध कुंवरिं परणावण, वेह बांधी भली विधि । 
--महादेव पारवती री वेलि 

५ हिर्याक्ष से हुए देवासुर युद्ध में वायु के द्वारा मारा गया एक 
राक्षस । | 
रू, भे--साधिक । 

साधका-सं, स्त्री.--दुर्गा देवी का एक नाम । 

साधणी, साधवौ-क्रि. स.--१ ठीक एवं निश्चित समय पर कार्ये को 
पूर्णो करता, पूरा करता । 


3०--६ नीराजन मुख विधि नियम, साधि लगन पछ साच । 


कन्ह कवरी लाल सुकनी, आ्रापी 'खेतल' भाच । -वं, भा. 

४०--४ जेठां सब मंडप रचियों थौ तहां बर बठ लगन साधियां । 
--पंचदंडी री वारता 

मुहा,--१ मो'रत साधणौर-|ठीक व सुनिश्चित समय पर काये 

करना. २ अवरसांश साधणौर्-प्रवसर का लाभ उठाना । 

२ करता । 

उ०--३ उणशा ही दिन पाछी गागरोणि जाइ देह री नित्यचरचा 

साथे तिकणा ने सुणतां ही मीणा श्रोद्गाव धरे --वं, भा. 

उ०--२ तीरथराज राजबेता तत, सुर निज राज करे धरियां 

सत । सिध मुतिराव सेव इम साधे, इस रितराज सम श्राराघे । 

-ऊ्ू, प्र- 

'उ०--३ सीसु सिखंडी तराऊंततांमु छेरीउ छलु साधीउ। पाप 

पराभव नह प्रवेसि गतिमागु विराधीउ ।--सालिभद्र सूरि. 

उ०---४ प्रिय विश चंगि नारंग, रंग ना श्रावईं प्राजु । हिंच मईं 

हत्या साधवो, माधवी वेलि व काजु |--जयसेखर सूरि 

३ सहज व स्वाभाविक रूप से कार्य को करने के लिए श्रभ्यास 

करना 

ज्यूं -दम साधणौ 


कि 


४ किसी कार्य में सिद्ध व पारंगत होने के लिए विज्येष परिश्रम व ह 


घ५०६ 


8 3 दे नमन कर यमन पल पलपल कप नि न रत ए जन किन ल रपट पट कर “८ 


साधणा 


नमननामकनमम-ममम-मनननिनान न नम. 
अमननममननननिननननननानीनन-+ 


प्रयर्त करना | श् 


. उ०--मोस कोई मोह मत करौ | मैं जोग मंत्र साधिया | मोसूं 


इसडी भाव राखियौ। इतरौ कहि फेर सौ जोगी पास गयो। 


. जाय गुरु सं नमस्कार कर. अ्रित-प्रवेस कियौ। विद्या साधी श्ररु 


जक्षिणी रौ भराधत कियौ ।--बैताकछ पच्चीसी 
मुहा.--देखत सीखत साधे जोग, छीजत काया बढत रोग ८ बिता. 


सोचे विचारे किसी की नकल करने पर दुःख व कष्ट होता है । 
: ५ क़िसी- वस्तु को ठीक व संतुलित रूप से श्पने स्थान पर रह 


कर बुरा कार्य करने योग्य बनाने हेतु उपयुक्त स्थिति में लाना । 
उ०--चेंबर मांय छे कारतूम घाल दिया है । भ्रौ देखो लॉक! 
पढे है, श्रठीने घुमातां ई 'रिलीज” हुवे है ।” हैं बंदूक,कांघे माथे 
साध*र देखी ।--ति रसंकू 52% 

६ निद्याना लगाना, संधाव करना । ५ 
उ०--१ “निर्सांणा तौ साधरणाो श्रावे है?” .'जी, हां ।*. 'कर्ठ 
सीझ्यो ?” 'रायफल क्लब मैं इमरजेंसी कोरस कियो है ।! 

। * --तिरसंकू 
उ०-- २ वा:ईज बोली--निर्सांना साधण् रौ इसो मोकौ सब्र नें 
कोनी मित्ठे पवन | रांम धनुस.इण वास्ते तोड़ सक्‍यौ, क्यूं. के 
सीता सांमीं खड़ी उस रे मन मांय उमंग भर रयी ही |. . : 

' “-तिरसंकू 
ह०--३ जी आप र॑ रोस श्रेसा जुश्नन्तं, त्रिणा मात्र जांणे -धणी 
कांमि तन्‍वें ॥ सबद्दां जिके वेध धानंख साथी, बक्नट्टठी: हुँ बंगड़ी 
बाल बांधी ।--र, वचनिका ; 
७ मारना, वध करना । 
उ०--सुत बगसी साप्रियाँ, श्राप सुत सुर डरायौ 
सोर मैं, जांशि सुरमुवंख जगायी ।--सू. प्र. 

८ उपासना करना, साधना करना । 

€ भरना, मारता । (छलांग) 

उ० --ठोडी श्राछी ठौड़ मैं, ग्रोडी सांमी पाक । श्रत्र किण. विध 
पाछी फिरे, किए विघ साथ छाछ ।-ल 
१० शिक्षित करना, सोखाना । | 
उ०--इसड़ी कहाइ दूजे ही दिन कुमार: दुरजण॒साल ,भाखेट. रा 
रमणाहूँ परभारो, ही घोड़ा रा चाकरां नं : बरजाइ बोड़ां . रा 
साधिया घोडां रा पचास हो छड़ा श्रतवार साथ लेर पिता रै 'पग 
लागरणा नूं दिल्‍ली री फोज रै समीप श्रायौ ।---वं, भा. 

११ सीखना, अभ्यास करना । दि 
उ०--उरां धारि बँंदूक भोती उत्तारै, सरां मारि जाता खगां गेण 
सार । बढी तोमरां दावक चाव बाघ, समग्रां गुणा खगा रा मग्ग 
साथे | - व, भा. 

१२ पूछा करना पूरा करना । $- है; 
उ०--भाईय वयणिहि राधावेधु, नखर साधई सवि भला ए। 


मरण हजार 


न 





#जल » मापीड़ पर धरा मि, धरने उाडप नरतरोठ ए 


-मसासिमद्र पूरि 


है ३. इंदाई शिया 5 आरना, सधारता। 

न -+ह तश्शार गौ गये दिगा को दी परातसाह या केदी स्थाहजादां 

सरहद बांधू। तिखरी दोडी पर 

अडाहाड मे घटादे । घठ हो हेई तर का जवाब सा ले प्राय । 
--प्रतापमिध म्होकममिध री बात 

हि झ,--(४ वटितेप परिषम ये प्रयत्न से लिसी कार्य में प्िदहस्त 


को इशांत है! है झोबो साध 


हा, विमान होल । 

दूंगा सुख गियां, साथ जयूं हिज संघायलूं । 
हुआ मषण हुए पव दे प्रसश, विधवापरय बधायलूं ।--&. का. 

१8 निक्रागाो, भाग जाना । 

७-१ साधीड़ परोषांग, भीमि पुरोहितु लागहरं, मेल्ट्ीउ दीघु 
धीदावाए ेडड घाषी पुर मिलए ।-सालिभद्र सूरि 

26७०-र बरशाए मो ग्याक्त बिल, गिर त्रिय बांमण गाय । सम- 
साहाए में लाथणा, भाहे चित्त चलाय ।--वां. दा. 

शापवहार, हारो (हारी), सापशिपौ--वि० । 

धापिघोरी, सापियोही, साप्योड़्ो --मू० का० कृ० । 

शापी शगो, साधीशगो - फर्म बा०, भाव या० । 

शंधाणों, संधप्नो, सापणों, सांपयौ--रू० भे० । 


सापरेष देशों 'साटदेव (ह., भे.) (प्र. मा; नां. मा; है नां. मा.) 
हाभग-ग. व. [सं.] १ किसी कार्य को पूरा करने की क्रिया । 


२ वाय॑ को पूरा करने का साध्यम, सहायक उपकरण 

उ० - प्राभोंग ठरप, मंग जगत मूरध, साधन समग्र प्रतिलिस 
धप । गिय सक्ति सीम, धनु मद भगीम, सिर्धांत सार, निते निरा- 
मर +- ऊ $%|. 

३ किसी यसतु शो तैयार करने में प्रमुक्त होने बाला सामान, 
सामप्री। 

४ हिसी वार जो संम्यादित करने में प्रयुक्त होने वाला, सामान, 
मामी । 

रए- हर्ग तो एराबो प्म साधल दै गो नी । 

हाति, धुटि, दोप धघादि दूर करने बालो बात, उपचार । 


ही] 


कोई तरड या यगतु जिसकी सहायता मे कार्य वरा होता है। 
शिमकी संद्ापगा मे युद्ध हो । 

गेता, पोज । (ह. मां, मा.) 

३ उपाय, तरशीय । 

१० एउवासना, साधना । 


११ शहर, गटायता + 


'ू >>" अब 


१३ 


हर धत-ोलन । 


१३ हधाए। 





| 
| 
| 
। 


२२१० * शाशाए 


वि.-घनाडय, मालदार। 
उ०--भाड उन्हाल री माड है भासरा, जल तज पाति पान 
जाब। साधन बेठा पिये मालिए सरबतां, निघन नई पिग गौर 
हाथ नावे ॥--घ. व. ग्रे. 
रू, भे--साहण । 
साधना-सं. स्त्री. [सं.] १ किसी कार्य को सम्पन्न करने ही क़िपा। 
२ भाराधना या उपासना। 
साधनो -देसो 'साजणी' (रू. भे.) 
साधवाद--देखो 'साधुवाद' (रू. भे.) 
साधवी-सं. स्त्री. [सं. साध्वी] १ भली तथा शुद्ध भाचरण बातो स्त्री । 
उ०--चग्रद्धघरप्‌ , माता माहारी बाल साधवो नारो । बेहुनूं जीयग 
तो हूँ छू , मुकावी मोरारी ।--नव्ठारुपानि 
२ पतिग्रता, पतिपरायण स्त्री । 
उ०-सतो स्यांम सेती सुरग जे, उतम गुण झप्तरां सजे। जुग 
जुग जगत साधवी वर्ज, सपने ना पर नर भज ।--नारी सईरष्टौ 
३ साधु स्त्री, श्रार्या । 
उ०--१ प्रीतम पुष्र, तिन रिघ्र तजी जी, मुझ ने किसो घरवात । 
दोक्षा ले व्रत आ्रादछजी, हूं जासूं साधवियां के पास ॥--जययांशो 
उ०--२ साहू इकलख वंदो भवियां, त्रिण लख वीत्त सहप्त साप- 
वियां । -ध. व. ग्र 
रू. भे.--साध्वी, साहुणि, साहुणी । ' 
साधस-सं. पु. [सं. साध्वस ] भय, डर | (हु. नां. मा.) 
साधार-वि.--१ रक्षा फरने वाला, रक्षक । 
3०--प्रंग घार भ्रारख ऊजछा, करतार चित चढती वा । विह- 
तार जस चहुंववछा, साधार सेवग सांवका ।--र. ज. प्र 
उ०--३ तरां कितराहेम् ती विचार सोच कीधी । प्र म्होकमर्तिय 
सुणने पहरिया बेठौ थो सो सरपाव श्र घोडी घणौ घन सबरदार 
नूं दीधी सी श्री तो म्होकमर्तिघ उधारा प्रांटां रो लेणहार | सर 
श्रायां रो साघार ।--प्रतापस्िघ म्होकृमर्तिध री वात 
२ पनाह व पाश्नय देने वाला । 
3०--सरणायां साधार, 'दला! जिसती न दूसरों । बीरम रा भण- 
पार, जबर गुना जिण जारिया ।--वी. मा. 
३ शभ्राघार, सहारा । 
उ०--१ प्रलम्न तू हीज श्रादेस, प्रमर मर-ताग उपावण | संत 
जती साथार, चार ही सांसि चलावण ।--ह. र. 
उ०--२ यणक सहोदर परत्रिया, वणक राय साधार। चोप 
चितामण बणक, वेदम क्यावर बार ।--वां, दा« 
४ भरण-पोपण करने वाला, पालन-पोपराकर्ता । 
उ०--तठा उपर्राति करि ने राजांन पसिलांमति तोसर हुकम दूत 
प्ररज कीघी जु राजांत राजेस रो तपतेज परमेसर परश्रम, श्रजनम, 
निरंजण, निराकार, संसार सिरोमणि, संसार साधार, ईरवरा 


साभाोरण 


ध्रवतार ।--रा. सा. सं. 
५ सहायक, मददगार। 
उ3०-मिलियी दुखियां साधार रे, जो आ्राय चढे घर बार उतरे 
सफल गिर अवतार रे, थाये मन मांहि करार रे +--वि. कु. 
-६ करने वाला, देने वाला । 
3०--ज॑ श्रंतरजांमी वार नमांमी, स्वांमी:जय 'साधार | 
'चिरंजीव पतनी पीयं, सुजसस दीव॑ सार ।---र. ज प्र. 
रू भै-->सघार | 

साधारण-वि. [सं,] १ जिसमें कोई विशेषता न हो, सामान्य । 
२ जो सर्वंसाधारण के समझने योग्य हो, सरल, सहज । 
३ रक्षक, भ्ाश्रयदाता । 
उ०--१ धर अ्ंवर ढविकियण, वेद ब्रह्मा विसतारण ) तिभुवन 
तारण तरण, सरण श्रसरण साधारण ।--ह. र. 
उ०--२ राज भभीखण लाज राखरणां, सरणागत साधारण | धनंल 
सायक भुजां धारण, मह भ्रसुर खकछ मारण ।--र, ज. प्र, 
४ रुद्रवीसी का चौथा घ्षं | (ज्योतिष) 

साधारणगांघार-सं, पु,--वर्त्रिका लामक श्रुति से श्रारम्भ होने 
वाला एक प्रकार का विक्ृत स्वर । 

साधारणत, साधारणतया-क्रि, वि. [सं, साधारणत्तः, साधारणतया] 
सामान्य रूप से, साधारण तौर पर, सामान्यत: । 

साधारणता-सं. स्त्री.--साधारण होने का भाव या अ्रवस्था । 

साधारशघरम-सं. पु. यो. [सं. साधारणाधरम] १ वह धर्म जो एक ही 
प्रकार के सब पदार्थों में पाया जाय । 
२ सार्वजनिक धर्म । 

साधारणी-सं, स्त्री, [सं.] एक अप्सरा । 

साधारणों, साधारबो-क्रि. स. [सं. साझथधार मु, स/$धारीकरण सम] 
१ बचाना, रक्षा करता । 
२ शआाश्रय देना, शरण देना । 
३ सहायता करना, मदद करना । 
४ भरण-पोषण या पालन-पोषण करना । 
साधारणहार, हरो (हारी), साधारणियों -वि० । 
साधारिश्रोड़ो, साध।रियोड़ो, साधारघोड़ी - भू० का० कृ० । 
साधारीजणो, साधारीजबौ--कर्म वा० । 

साधारियोड़ौ-भू. का, क़.-- १ बचाया हुप्रा, रक्षा कियाचुआ, २ 
एरण दिया हुआ, आश्रय दिया हुभा. ३ सहायता दिया हुआ, 
मदद किया-हुआ, ४ भरण-पोषण या पालन-पोषण किया हुआ । 
(स्त्री साधारियोड़ी) 

साधि-देखो 'स्राध्य! (, भे.) ड 
उ०--येहनि मरण जरानि व्याधि, एक सुत्च-नहीं तां साधि । 
करम तर वसिथों जे भमि, ते मांनव मुरख निगमि । 


"जोड़ी 


“--नछाख्यांत 
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साधिक--देखो 'साधक! (छ,. भें.) ; 
उ०--तिण समे कोई कहै छे । रजपूती रा साधिक ते इस्ट रा 
अराधिक ठाकुर पहली कही थकी तो और 'सी लागे। 
-प्रतापसिध म्होकमर्तिध री बात 
ताधिका-से. स्त्री. [सं.] दुर्गादेवी का एक लास । 
साधित-वि [सं, साधित] १ सिद्ध किया हुआ । 
३ तैयार किया हुआ । ५ 
३ प्राप्त किया हुश्ना 
४ घुला हुआ | (डि. को.) 


| साधियोड़ो-भू. का. कृ.--१ ठीक एवं सिश्चित समय पर कार्य को 


पूर्णो किया हुआ, पूरा किया हुआ. २ किया हुप्ला. ३ सहज एंवें 
स्वाभाविक रूप से काय करते के लिए श्रभ्यास कियो हुआ्रा, 
४ किसी कार्य में सिद्ध व पारंगत होने के लिए विशेष परिश्रम किया 
हुआ, प्रदत्त किया हुआ. ४ किसी वस्तु को ठीक व संतुलित रूप 
से अपने स्थान पर रह कर पूरा कार्य करते योग्य बनाते हेतु उप- 
युक्त स्थिति में लाया हुश्रा. ६ निशाना लगाया हुआ्ना, संधान किया: 
हुआ. ७ मारा हुआ, वध किया हुआ. ८ उंपासना किया हुझ्ना, 

. साधने ' किया हुआ. 6 भरा हुंग्रा, मारा हुआ (छलांग) 
१० शिक्षित किया हुआ, सीखाया हुआ्ला, ६१ सीखां हुआ, अभ्यास 
किया हुआ. १२ पूर्णा किया हुआ, पूरा किया हुआ; १३ विशेष 
परिश्रम व श्रयत्न से किसी कार्य में सिद्धहस्त हुवा हुआ. १४ निभा: 
हुआ, निभाव. हुवा हुआ. . १५ निकला हुआ, भागा हुआ, 
१६ व्यवस्थित किया हुआ, सुधारा हुआ । * 
(स्त्री, साधियोड़ी ) 

साधु-सं. पु. [सं.] १ श्रेष्ठ कुल का व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति ) 
२ सज्नत व्यक्ति । * 
३ संत, महात्मा । ये 
उ०-- हरीया हरि दरगाह, जांह साधु जेस संचरे)।। और न 
जांख राह, पाव बिहुंणी चालिबौ ।-- अनुभववाणी. * 
४ धामिक, परोपकारी या सद्गुणी पुरुष । | । 
४ वह जो सांसारिक प्रपंच छोड़ कर विरक्त हो गया हो, वैरागी । 
६ व्यापारी, बणिक । | । 
9 एक वर्य का नाम जिसका वरणुत 'सत्यनारायण-ब्रत कथा? में 
मिलता हे । 
८ जन यत्ति, साधु । 
& भक्त । 
उ०- साधुओं सुधारी सही पापियां विसारे परा संभार॑ चोतारै 
तिकां तारे स्तिरताज। जवनां उधारे मार जुध मान हारे जद 
पसार समद मार्थ परवारैे पाज ।--पीः ग्रं 
१० जिसको साधना पूरी हो गयी हों। 
ब्रि --१ सूंदर, मनोहर । (ह. ना, मा,) 


< ५१५१२ 


>+इप 
है आरा कुतान फल दीप ओ लड 
5 काटकर 
बल्ज इरादे, कप मादा ॥ 
कु आजीटए दाह शा, है: पू. हा 
क्र रे 
इगापा >>  इडि,वो 
हि तक हैं * हु 
डिक - देवों गाय (परपा: श., भें.) 
' 
क्रीजिजिएजय गधा ++है साधू गोल हा भार । 
म 
5. देहच्इ शल्लेकहि कर डाइजसतन्ा। 
४ कक की 
$ था ह४एो हा था सागपों जगा घासरणा।ा 
35258 ८ तप के को विलय 
#पपव्म ना, ए था. [में, मायुकरम] सापुप्रं का घमम, सात घम 


(जन) 
नि सा खिक्तो शी एक देषी 
7 हि शधतोन्गं गज, +तविरो झय एड बयां । 
रहा पु [रे मे.) 
हु» - हफ्पर बंधद गोतछ बाल, रिमावंत साधुच दुष्ट सगात्त । 
जराराक काफ़ ने ब्यापी जम्म । 


0300४ 


रे ६ ०»45 


थे नाम धटोनलिस 
ह कह पर 
दि पुपाए-४ं, द्‌ [गं, मासुवादः ] १ उत्तम कार्य करने पर किसी की 
धादय मधु बढ़ते हुई प्रशंसा करने की किया, धन्यवाद । 
+ यह छाप मे को हाई प्रशंसा या बात । 
(प्र. मा ) 


9.०० साहवाद ॥ 


$ गण, प्रश्मा 

हा 

हाधो +दैधों 'गाधु' (८, भे.) 

ह० - हग प्रध् बाद कौन साथू, मिट मरजादू काढह ए जन कह्यी 

पद्ठ रंम साथू। इच्चा तादू छोड ए "--फस्यासागर 

हष्यन्ग पृ. [सं] १ एस प्रकार के गण देवता जिनको संख्या बारह 
$....गन, माता, प्राण, नर, प्रधानू, वीय॑वान, विनिर्भय, नये, दंस, 


शाप, 


नारायए, यूप प्र प्रमुंच। 

वि. हि,- पुराणानुमार ये दा प्रजापति की पुत्री साध्या व धर्म के 
गाए 7 सहायन्न हुए थे। 

क्पोडिय द/मत्र के २७ योगों में से एक । (ज्योतिष) 

३ 6 सदए्ण दिममे तीन नेवों वाले ८४ करोड़ रुद्रोपायक समा- 


हि । 


य् 
कट 

नब्छ्ड 
तह 


बंपर मे लिए जाने बाते चार प्रकार के मंत्रों में से एक । (तंत्र) 


के देवा ) 
६ घाहार मनु ये पुर्तों में मे एक । 
दि.>-१ सिडवरने योग । 


क जिएशों सिकिसर्सा को जा से । 
बे गाहय, गाए ) 

४. - गाधि ! 

गध्दानरा सत्र, मे, ] रसाह्य होते की श्रव्स्या या भाव । 
गधा [रा.] ब्रठादति 


९ । 38 ऑ' अहम 
बन क्र 


म््डर 
७ 


कह 


?॒ वी कन्या जो धर्म को ब्याही गई | 


॒ 


- तार 
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: झाथ्र -देसो 'साध' (रू, भे.) 


उ०- मेली तदि साध सुमरण कोफ मनि, रम्ण कोक मनि साध 
रही । फूल धंडी वास प्रफुले, प्रहएों सीतछता इ ग्रही ।-पेति 
साध्यो-- देखो 'साधवी' (&छ. भे.) (डि. फो.) 
उ०--१ कांमी कूड़ अ्रपंच घणांकर, भुष्ठ करें तन फेर। ऊ साध्दो 
दिस घुड्ठ ठडायर, फूड बतावे फेर ।--ऊ. फा. । 
उ०--२ मुगधा मध्यांने मोडा मिक्ठ जावे।-पढ पढ़ प्रारथनां प्रो 
पिल जावे । होयागम प्रागम उलटा पण होवे, साध्यी दुप देसे 
कुलटा सुस्त सोर्व ।--ऊ. का. 
सानंद-दि,- प्रानन्दपुर्व क, भ्ानन्द सहित । 
उ०-परा कैतकी केवडा बात पाये, श्नेकां जांण दूर सोरंभ प्ावे । 
लस॑ ग्रद सानंद फंदं गुलाबं, निरक्स हुय॑ एंद्रवाड़ी निराय॑ । 
-रां, रू, 
साप-सं, पु. [सं, सर्प प्रा, सप्प) (स्त्री. सापणा, सापणी) एक प्रति 
रेंगने वाला विरपमा जन्तु, नाग, सर्प । 
उ०--१ साप नां नाथि भायी घर छोकरा, दही रौदांण ते नंद 
रा डीकरा | ते हीज कंस राऊ रा दईत सहि भोहिया, छाद्धि रै 
फाजि छीका घणा छोडिया '--पी, प्रं, 
उ०--२ क्या घण सज्जछ छम्जकछ फांन, तिरगिर कज्णक बूट 
समांन । ससूदित साप समाक़त घुंड, दतुसछ मुसक् रूप दुरंड । 
- में, म, 
पर्याय.--भ्रहि, प्रासीविख, उरग, यंचुकी, फाकोदर, पराष्ठ। 
काहछिदर, कुंडली, कुंभीनस, क्रतकाछ, गरदम, गृढ़पग, गूहपद, 
चक्री, चखस्रवा, चील, जिहाग़, जैहरी, दंदसूख, दरवीफर, 
दोरघगिस्ट, धंधींगर, नसदरवी, नाग, पनंग, पवनासणा, पयनासनी, 
प्रदाक, फारो, फणी, भमंग, भुजंग, भुजीतत, भोगी, लेलहांग, 
वक्गति, विघर, विखहर, विलेसय, विलेसरी, विसधर, व्याढ, 
सरीसव, सारंग । 
मुह--१ छाती मार्थे साप फिरसौ८-॑|तसदमा बैठना, श्रत्यधिक 
दुप होना, २ बंदी में बढ़तां तौ साप ही सीधौ ब्है--समय प्रात 
पर घुर्त व कपटी को भी सरल व सीघा होना पढ़ता है. ३२ 
भोछायोड़ी तौ साप ई नीं खावै5>-जिम्मेदारी का पालन करने के 
लिए त्याग करना पढ़ता है. ४ मरघौ साप गढा में घाह्यां 
फिरणो किसी बात को व्यथ में पकड़े रहना... ४ सा प्रंगुठा 
यादों मेठ व्हैणों, सापश्रांगछी श्राक्षों गेछ व्हैणी-॑+शंपोगवरश 
होना. ६ साप ई मर जाय श्र लाठी ई मीं भागे ल्सविना हानि 
या नुकक्ञाव के कार्ये सफल होना... ७ साप कद बिल खोदेन: 
बलवान लोग गरीब व निर्बंत का माल हड़पते हैं..८ माप सायी में 
पुरवाई चाली--कठिन कार्य में श्रौर कठिनाइयां झरावा,... ६ ग्रीप 
खाया ने श्रदीतवार कद श्रावे"+उचित समय पर किसी घीज का 
ने मिलता, १० साथ गया लीक कृटणीवल्परम्वरावादी होगा, 


२२११६ 


सापग्रसत 





रुढ़ीवादी होता, ११ साप छछ्ूंदर री गत «्हैणी--दुविधा 
पड़ता, १२ साप ने दूध पावणौ“-दुष्ट व क्षत्रु का पालन करना. 
१३ साप रा पगम पेट में व्है>-दुरे व्यक्ति की बुराइयां ग्रुत्त होती 
है, १४ साप रा मुंडा मैं पड़णौ--खतरे में पड़ना. १५ साप री 
चाल चालशी८-कपटपूर्णा व्यवहार करना. १६ साप री कांई 
छोटी धर कांई बड़ौ>-दुश्मन चाहै छोटा या दुबंल हो उसकी 
कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये... १७ साप रौ खायोड़ी बिछंचां 
सूं काई डरै->बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया हुआ व्यक्ति 
छोटी मुसीबतों से नहीं डरता, १८ साप सह्हीव्या तौ केई देख्या 
प्रणा इजगर ती अ्रव॑ इज देख्या--कई साधारण दुष्टों से सामना 
दोने के बाद किसी भयंकर दुष्ट से सामना होना, १६ साप सं 
रमणो>रखतरनाक व्यक्ति से सम्पक करना, अत्यन्त खतरे का 
कार्य करता. २० सापां रै किसी सेंद श्र ठगां किसी मितराईर८-: 
दुष्ट श्रपनी दुष्ठता नहीं छोड़ता वह तो हर किसी के साथ दुद्वता 
ही करता हैं. २१ सापां रा ब्याव में जीभां रा लपकका+- 
श्रभावग्रस्त से कृछ प्राप्त करने की उम्मीद करना. २२ सापां रै 
किसा साख>-दृष्ट व्यक्ति रिश्ते का लिहाज नहीं करते । 
वि.--१ काला, दयाम । # (डिं. को.) 
२ क़र। # (डि. को, ) 
३ देखो 'सराप” (रू, भे.) 
रू, भे,--संप, सांप । 
श्रल्पा;--सपकोटियौ । 
सापप्रसल सापपग्रस्त-वि. [सं, श्ापग्रस्त] १ क्षाप से पीड़ित या जिसे 
शाप दिया गया हो । 
[सं. सपंग्रस्त] २ सांप का काटा हुश्ना, सर्पंदंस । 
सापचेत देखो 'सावचेत' (रू. भे.) - 
उ०--सिधराव ने कह्यो, उठ बैठा हुवी ने भैरू सूं दाककछ 
कीधी । पर-घर पेंसश चोरटा, सापचेत हुई, हूं जगदेव श्रायौ । 
तिसे भेरू' ने जगदेव बथोबथ हुवा ।--जगदेव पंवार री बात 
सापण, सापणी, सापिण, सापिणझी-सं. स्त्री, --१ भाग, अग्ति । 
२ नागिन, सर्पिनी । र 
३ बरछी, भाला । (ना, डि. को.) 
४ देखो नाम” (४, ५) 
रू, भे.--सांपरणा, सांयसी । 
सापणो, सापबौ-क्कि. स, -छ्षाप देना, बददुआा देता । 
२०--सिवि संकर ना सापियो, दोयौ ब्रह्म नां दान । नांम तुहारी 
न'रीयणा, भुजण दीयौ भगवांत ।--पी ग्रं, कर 
सापरहार, ह्मारो (हारो ), सापणियां -- वि० । 
सापिश्रोड़ो, सापियोड़ौ, साप्योड़ी--भू० का० क्ृ० । 
सापीजणौ, सापीजबी--कर्म वा० | ५ 
सापतेयक-सं. पु. [सं. स्वापतेयक ] धन-दौलत'। (हू. नां. मा.) 


७ 





सपेक्षता 





सापताौं-- देखो 'सावतौ” (रू. भे.) 
उ०--जगणां च्यार तो हमीर आपरे मार्थ सापता पाड़ीया, पांचवे 
इक बाहुदर हमीर नुं वाही । वडो बाहदर र॑ हाथ री, तिकौ 
सांमंत रे हाथ री लागी, तिको हमीर रौ माथौ वढीयो । 
--अरजन हमीर भीमौत री बात 
साप रो छुतरो, साप री ढाल-सं. स्त्री, यौ.--प्रायः वर्षा ऋतु में उत्पन्त 
होने वाला एक प्रकार का जंगली पीधा, जिसमें केवल डंठल होता 
है तथा डंठल के ऊपर छतरी सी होती है । 
साथ री सासी-सं. स्त्री. यो. --एक प्रकार का जन्तु विशेष । 
सापियोड्ो-भू. का. कृ.--श्ाप दिया हुआ, बददुधा दिया हुमा । 
(स्त्री. साथियोड़ी) ह 
साधुरख, सापुरस-सं. पु. [सं. सत्पुरुष] सत्पुरुष, सज्जन । 
उ०--१ विरतंत सहु कमरे कह्याँ, जिम थयी घुर थी मांडि । 
सापुरस भ्ूठ कहै नहीं, नेह न नांखें छांडि ।--वि. कु. 
उ०--२ जेह काचा हुवे तन तखणा जी, बात मांने नहिं साच । 
पिण तुमे सगुण सापुरुस छी जी, मानेज्यौ प्रवचल वाच 
हे “-वि, कु. 
२ वीर एवं बहादुर पुरुष । 
उ०--६ मरदां मरणी हकक्‍क है, ऊबरसी गल्‍लांह । सापुरसा रा 
जीवणां, थोड़ा ही भल्‍्लाह /--हा. का. # 
उ०-र अंग न छूट श्राखड़ी, सीहां सापुरसांह। प्राखड़ियां 
- अकछगी रहै, कुतरा कापुरत्तांह (--बां. दा, 
३ भला, सज्जन | * 
3०--६ लाखां धन दे लोक ने, म  मरोड़े मूंड । सापुरसां रै 
सींग नहिं, पांमर रे नाहि पूंछ ;--ऊ, का, 
उ०--३ पिये तमाखू कापुरस;. सापुरसां हिय साल । साले मिस 
दिन समझाणां, चाले चाल कुचाल | --ऊ, का. 
सापुरसाई-सं. स्त्री.--१ सज्जनता, भलमानसता। 
२ वोरता, बहादुरी । 
सापुर-देखो 'सेंपूर' (रू. भे,) 
उ० “वध: लुर साधुर फौजां वर्षाणँ, जछानिद्धि उच्छेदियों बंध 
४ जांखे. ! #हाराज सेन्‍्या वहै राज मर, वर्ध बाजुबां लोल हिल्लोल 
वर्ग |--रा, रू... 
सापेक्ष-वि. [सं.] १ किसी अन्य तत्व, विचार, हब्टिकोण श्रादि से 
सम्बद्ध होने के कारण उसकी श्रपेक्षा रखने वाला । _ 
२ किसी की अपेक्षा करने वाला। 
३ अपेक्षित, अ्रपेक्षा रखने घाला । 
सापेक्षता-सं, स्त्री. १ सापेक्ष होने को अ्रवस्था या भाव । 
३ सुप्रसिद्ध जमेन वेज्ञानिक श्राइन्स्टीन का सिद्धान्त जिसमें विश्व 
सम्बन्धी पुराने गुंरत्वाकषंण आ्रादि के सिद्धास्तों का खण्डन करके 
यह सिद्ध किया गया है कि विश्व की सारी गति सापेक्ष है । 


कार, [ 


"५-7 दूँ (हिविट। 68 दे वपती झुशधार राय । से ई स्टृठल 
काकानन हाई 5 घर म्राइसट्रोन' यो | सापेक्षता कये है । 

+>तिरसंरू 

लापो गयी नाग, प.++5? मर मे पड द्वाम पर बारह दिन तक होने 


, जद 
का डी ईऔष्ण 


का 
> भक 


(वि शादशद 


न्‍ ध् न चर द्न ०४, 
0 68727 762. [मा ४ ) 
इयर 


]१ः इगोर तर 7, निर्मत । 


ज-मरर से प्रग, सार उन मं कर घोष । पर पध्ा दांतएा 


जड़ 
हट 


चर 


डा 7, गाता सोपशा से ू रद +टाग्रर सईरडो 


चक्र 
श् # पकड़ चर) 


७ दोद, दिगार धादि सगे रहित ! 
॥ झर दिस सो घाद 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
है इरंड, शा उस । 
"३ - माह मोनी । 
23 लजिगदा हल उयधन्याबर, गांठ या धारा से रहित हो । 
एजगील माफ 
है ! रसना में दोष, ट्टि प्रादि ने हो । 


7 


व्क्ब 
है 


नये 


7 +यगाँ से सिरायट साम् है 
६ दजिश इतिट मे विभवल टीता, घुद्ध, छतनदमबट से रहित । 


थी गाए नीति रो प्रादमी 

७ जिगमे सिसी प्रकार का प्रंधकार या घुस्धलापव न हो, देखने में 
निमंग, स्वण्य । 

3४--१ रोसगर्दानि से पर मैं साफ रोसनी भाव । २ बिरखा पह्चे 


_ 


० कण 


प्राणो माफ स्टरेपीड़ी घोसों । 
ह स्पष्ट । 
8०-- १ माएर प्रागट सहायता, सुषता बातां साफ भल्यों 
भार भागली, तो ध्रागछ 'परताप ।--महूददांन बणएसूर 
ए०--०३ संदियों दांगो साफ़, पारस किणी ने पेसियों ॥ 
ष +-महादांन बणसुर 
पजड़ों जोर जतावतो बोबश लागौ--सेठ होय यूं ढरो 
हो नी धंधी 2ै। पर म्हने बाच में दीखे ज्यूं साफ दीखे 
जाबेला '-- फुल वाह 


ए0--+३ 
अड् ! 
है ४ बा तेजी झाष 


महा,-+[१) साफ पैसोस्लस्पप्ट कहना । (२) साफ छूटणो, 
साय बयणोस्ननिदोप प्रमाणित होकर बच जाना। (३) साफ 
ग्यण बोदों, साफ साफ मुगाशोर- सरी सरी कहना, स्पध्ट 


घन 
मु, रस्म 
कर दियो 


“मार कर शो स्च्नाट वरना, 


लक जय 


मारना, वध करना, खत्म 


करता मंमाम वरना । 


साफ 


१० चुराया हुप्ा, चुरता । 
ज्यूं--उणरी हिसाब साफ कर दियौ । 
११ जिसमें किसी प्रकार की बाघा या विध्म न हो, सहुज, शरण, 
निविध्न । 
उ०--म्हें सुस हो ने बोल्यौ-लीना, तू स्हारो भार हुझफी फर 
दियो। एक बात जिकी मन मांय व्याधा बहा रह ही था साए 
हीयगी । ठीक है, म्हैं घोड़ो धर गांठड़ो काले दोनू पुगा दंसा । 
+तिरप्तंगू 
१२ जो प्रनुचित या नियम विरुद्ध न हो। (कार्य) 
उ्यूं--उण रो सेल साफ हो । 
१३ जिसके सुनने या समभने में कठिनाई न हो । 
ज्यूं-बी० बी० सी० री खबरां साफ भावे । 
१४ जिस पर कुछ प्रंकित न हो, कोरा । 
ज्यं-- साफ कापद | 
१४५ बिलकुल । 
3०--१ महें भी साफ रूखो जवाब दियौ--मनेजर री इजाजत 
लियावी । श्रव तांणी महें सोफे सूं उठ'र दरवाजे कम ऊभो हो । 
. “तिरसंकू 
3०--२ मां, इण रांमत सूं तो म्हारी जीव साफ फाटग्यो । थारै 
प्रार्ग म्हारो बस नीं चाले, नींतर म्हें तो कदेई नहाय दूटती । 
--फुमवाड़ी 
उ3०--२३ जूँ प्रल्गे दिसावर श्रड़ी जोगी टावर साथ चाते परी तो 
कड़ी नांमी काम बर्णो । सेठ कुमार ने आपरे मन री बात दरसाई। 
पैला तो कुमार साफ नटरयौ ।--फुलवाड़ी 
3०--४ म्हेँ दूजी कांती मूंडो फेर लियी प्‌ प्राडी निजर सूं 
देख्यो ती वे दोन्यूँ जणां म्हारे कांनो ईज झरावता हु। । एक जणो 
साफ नजीक प्राय र बोल्यो --बाबू तुमी इक रहगार भराएं । 
--रातवांसी 
साफ-चढ-वि.-- बिलकुल साफ, पूरा साफ । 
ज्यूं--थाछी ने चाट'र साफचट कर दी । 
साफछ--देखो 'सफल' (रू, भे.) 
उ० -प्रभ्मेश्र कोट कीर्धा इसा, भव्य जनम साफछ भया। 
कही कथा वेद 'जगा', गया गयां प्रेता गया ।--ज. लि, 
साफल्य-सं. स्प्री.---सफलता । 
3० --साफल्य स्वप्न संपति समांत, पांनी मंथन मैं ब्रत प्रति | 
चांचल्य चित्त सिद्धांत चूक, सब सेखसली के हैं सलूक (--ऊ. का. 
साफी-सं. स्त्री.-- “चिलम' से धुम्नवान करते समय 'चिलम! के नीचे 
लपेठा जाने बाला बस्थ्र का टुकड़ा । 
भांग छानने का कपड़ा । 
मुंह का स्वाद, जायका। 
सफाई का भाव, सकाई 


जय 


धर ० ९! 
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पाफोरंदी 


क्रि.. प्र.--देणी । 
सं. पु.--५ वह बैल जिसकी जिह्ला सफेद हो । 
रू, भे->स्थाफी । 

ताफीरंदौ-सं. पु. यौ.--लकड़ी को साफ़ व समल करने का एक श्रौजार 
विशेष । 

साफौ-सं, पु --सिर पर लपेट कर बांधने का एक प्रकार का वस्त्र जो 
पगड़ी से ज्यादा चौडा व कम लम्बा होता है । 
छ०--१ करणौ गंदे पर्ग रो धाखड़ जुवांत । माथ ऊपर गोछ 
साफी, दाड़ी माथे कस्योड़ो जाड़ियाछी काठो धाठो। चोड़ी चपाट 
मंही, लांबी लिलाड़ ज्यं कूंडी ।-दसदोख 
उ०--२ पूरी मरदांनी श्रोरत ही । वा कह्मा करती के साफो 
बांधे जितरा सगछाई आदंमी मीं व्है अर भोरणीौ श्रोढे जितरी 
तगछी ई लुगायां तीं व्है ।--अमरचूंनड़ी 
रू, भे,--सापो । 

साथ, साव- देखो 'साहिब' (छू, भे.) 
उ०--१ ठाकर साब थोड़ी दूर सैल करण गया तो सरी पण 
मन विता ही । जी डगूं-पचूं करे। मनसा पाछी फुरें । प्रश-पय 
माथे धोड़ी ने ठांमे अर लारने भांके है ।-- दसदोख 
उ०--२ सिपाई नीचे चक्कर काटने श्रायग्यौँ श्र वोल्यो, 'प्रैमेजर 
घरां चल्यौ गयी साव । इंस्पेक्टर भूंमाछ खा'र सहुने बोल्यी--दर- 
वाज॑ से परे हटे है के धककी मारने तने दूर करू ।--तिरसंकू 

सावक-वि,-- सब, समस्त । 
उ०-- साबक राज देसां मैं दुद्ाई सूं जमाया, पाछु राव सेखापाट, 
धांवक फेरि श्राया +- शि, व॑, 

सावकियों--देखो 'साथकौ! (अल्पा; रू. भे.) 

साबके-वि.-- साधारण, मामूली । 
उ०--धर्डे क्षाबर्क जोर से खाग धारां, हुवँ चोट वारी हजारे 
हजारां । बडा वीर वीराध वाकार वाहै, सु ती सामहै चाचरे वाहि 

. साहै ।--रा, रू- 

ताबकौ-सं. पु.--चाबुक, कोड़ा । 
शझत्पा;--सावकियों, साबदियों । 
मह;--सावक । ह॒ 

सावज--देखो 'साव्रक' (रू, भे. ) 

साबटियौ--देखो 'सावको' (अ्रत्पा; रू, भे.) 

सावण, सावख -देखो 'साबुन' (रू. भे.) 
उ०--१ सौच संदा निमट नर आचे, हाथ साफ सारा करे । 
ऊनकां छोरां घूड़ श्रागे, साबण ती पांणी भरे ।-दसदेव 
उ०--२ तेल-फुलेल, अ्रतर-सेंट रा कंटर भ्रर सावण-सोढे रा 
गोड-गोडे सूझा सिंदुक राजा-मा'राजा रा सा पड़चा दीखै | पह- 
वारो है, के तैसीलदार ? किसनजी कीं कूंत नीं सक्‍यी ।--दसदोख 
उ०--३ खुट जरदेत जिके इम खांति, तुदँ तिम साबण दाबण 


साबत 








वांति | मंडे कट तेग हुवे मसतान, खंडे अंगरेज रू नाहरखांन 
“-सू. प्र, 


सावणघर- देखो 'सावुनधर' (रू, भे.) 
सावत्त, सावत्तौ-वि, [फा, सावित| (स्त्री, साबती) १ स्थिर, कायम । 


उ०--१ सुरह दुज देव त्तीरथ निगम सासतर, जनेऊ तलक तुलसी 
तरजण जाप 4 राह हींदू धरम तर सावत रहै, प्रयट मुरधर धणी 
तथी परताप (--महाराजा जसवंतरसिह प्रथम रो गीत 


उ०--२ नाव तिरे नह मीर मैं, निबछां नावड़ियांह । राजस नंह 
सावत *है. मिनखां मावड़ियांह ॥- वां. दा. 
उ०--३ श्रजे सुर महक, श्रजे प्राजछे हुतासण, भ्र्ण गंग खक- 
हल, अर्ज सावत इंद्रासण ।--कमी नाई 
२ सही सलामत, भ्रखण्डित । 
उ०--१ श्रादमी पचास था तिकां मांही श्रेक ही नहीं नीसरियौ । 
पुरजी-पुरजों होय पड़िया । घोडा सारां रा बढ गया । साबतो 
प्रेक नहीं रहियो ।--सूरे खींव कांधलोतत री बात 
उ०--२ मूंछ नाक प्विर रो मुकुट, ससतर सांम सनाह। साबत 
लायी समर सूं, के नह लायो वाह ।--बां, दा. 
३ जिसका क्रम बीच में व टूटे, तिरत्तर चलने वाला । 
उ3०--१ तिण ऊपर स्वांमी जी द्रस्टठांत दियौ-- एक जणो तो तीन 
एकासणा किया । एक्रेक टंक मैं छे-छ रोटी खाधी। एक जणी 
तेली करने श्राधी श्राधी रोटी खाघी । यां में भागल कुण ने सावत्त 
कुण ? तेला वाली भागल खोटी श्र एकासणा चालौ सात 
चोखी +--भि. द्र. 
४ पूरणुं एक इकाई । 
उ०--१ हरीया रोटी साबती, चाहे चोपड़ीयाह । चोपड़ियां 
चाही करे, सारी भठि पड़ीयांह ।--अनुभववांणी 
उ०--२ हरीया रोटी श्ररस की, श्राधी मिल्ले हताव । णी चाहै 
ली सावती, तो तुकि नहीं सबाव ।--अनु भववांणी 
५ पूरा, समस्त, सब । 
उ०--जो नर्रावधजी की बाजी सावुत रहसी, थें साबता लोकां नूं 
ले नीसरसी तौ। पठांण नुं वेगी धकौ देसां । विवंत देख दुसमण 
कन्‍्है नीसरे, विवंत देख लड़े, तिकां धरती रहै। 

--राजा नरसिध री बात 
६ दुरुस्त, ठीक । 
उ०--१ जोम छरा साबत जिते, सावत गात सुभाव । इक पुड़ 
भल जीबी इते, वादीला वनराव ।--बां, दा, 
उ०--२ हरीया घाव न एक, सब तन सारा साबता । अंदर छेंक 
भ्रभेक, चोट सबद की वह गई १--अनुभववांणी 
७ प्रमाण द्वारा सिद्ध, प्रमाणित । 


* उ०--ई रे साग॑ चुनाव रँ विरोध हाछी दरखास्त जकी महेँ श्रगर- 


+डिवजी रगशावत रो बात 
देतो चफ दद फिर श्ण- 
सि दछ्ञाय मत्य पतिसाह । 


पलकाबलक मे ] मे + 


की शा रू 
यु 


है हदस्द, पदाज । 
लो, मादित, सात, सावसों । 


धि, मसादित--सं- पदरश, घ सायितकदम] हकनिई- 


पु जग है सायाद्गों धागे जाय जाय कोट सं लागा छे। 
हिट त पाप जिहाये दे देशों ताता साड़ी. हर कोट मैं जाय पड़ो । 
“प्रतापर्तिष स्टोकमसिय री वात 
हाडिश > है देसी 'गावात (रू. भे.) 
$ देगा गापुत (रू. भे.) 
हापह, शायरमंष्-सं- पु. यो. [सं. धादरमत्र] शिव कृत माना जाने 
याता एव प्रशिद्ध मंत्र। (प्रमरत) 
४, मे. +>मग दर, सायरमंत्र, सादरीमत्र । 
डादगशदी-म, सरी,--ह इंटर की एक नदी का नाम जो मेवाड़ के 
बाहों मे निर्श करा उत्तरवी तरफ बहने के बाद दक्षिगा को 
जाग $ घोर बोग मील रियासत की सीमा बनासी है । 
(वीरबविनोद। 
करू, 70 >सामस्मली, साग्रती, साभरमसती । 
पापजनगे, स्ची,-- एशफ प्रकार बा माला (हि. वो; सा. डि. को.) 
इ०-+ है पता सन प्रोरियों, मध्री प्रसजिज मुगल्लाों। सेल्ह कोक 
गमापदकक उड़ सादज़ 4 तद्स्या । -रा, रू. 
एब०्--२ वीहगोी साथफा बाहाँंप्रतंब, जोदतो सरमा जूभबी 
जाति । शोदयी शरण भरिया पनतर जांमिया, मर्म सधुकर भंवर 
धतो यों मात ।- गादों रोटशियो 
य० - | घाएंप्रा चाइना घरक साव्षट प्रागी, सेलतां घर खत्रवाट 
हाहिर । विद रेस मंगाशयंगां लागा बर्घ, नगे भिटज करग 
हाज़ा माया नेट ।नाथी माँद्र 


दैसो एपर्मर्ट (रू. परे.) 


ता 


प्‌ 
डक 


गाए --देफं सदओों (से. मे. 
हुक ऋदीये हमार हैं रान सो जोर गावछों दृदो। तद धापरा 


बुर सदा गाहा जोन रावट काधघिटयीं सारगा रे गांव राजासर 


ड॒ च्् 
पक स्टार 





टन मम अर, आलम का 
४5:69 20070॥७७॥७७/ए"८"न्‍न्‍न"" भा असल मल तब अबबल वीक बदन कदिकिब 


साबाद 





सावस्त-सं. पु. [सं. घाइस्त] युवनाश्व राजा फा पुत्र व वृहदश्य राजा 
का पिता एक राजा, जिसने शाबस्ती नगर बसामा था। 
सार्वाण-सं. पु-- १ छोटा तम्बू, सेमा । 
उ०--ठाम्रि ठांमि सावांग सिराचा, छहिली नह एक चोई। ऊंचे 
घांम बारगइ दीघी, तेह तणी परि जोई ।--फां, दे, प्र. 
२ देसो 'साझंन' (रू. भे.) 
साथांणी-वि.--साबुन का, सावुन सम्बन्धी । 
साथांन-सं. पु. [श्र. शाबान] १ इस्लामी प्राठवाँ महीना । 
२ देखो 'सावांण (रू. भे,) 
सावात-सं. स्त्री.--१ बाझूद की सुरंग ॥ 
उ०--१ संमत १६१८ रा फागण बंद ७ कोट घेरीयी छे। भुरज 
एक पिण साथात था उडीयी छे । सु राठौड़ देवीदास मुगछ पा 
बात करने निसरीया छे ।--नैणसी 
उ०--२ भूरज नूं साबात लागी तर॑ सुणीजञ छे, तीन जणा 
उश्टिया | तिणां तरवार उडतां काढो, सु तिकां में एक उरजन । 
--नैणंसी 
उ०--३ घटा काछ सी डंकाछ सी वोपां यो साबात घी, मेगर्ला 
है खुरां जम्मी मचककी प्रमाण । वीर चंडां लीोधा साथ चंडुका 
किलक्की बक्‍की, भ्रांमिरेनाथ रो सेना यो हवकी भ्रारांण । 
--सिवदांत कवियों 
२ बारूद का मण्डार । 
उ०->जुड़े थड्श जाडावाछी धोम जाछा री साबात जागी, संडा 
प्राडावाब्ठा री लागी हाला री खुलास। जोम गाडावाक्ली प्रक्ृय 
काछठा री उनागी जठं, वागी हाडावाढी नराताछी री बांणास । 
+दुरगादत्त बारहुठ 
३ बघन्रुप्रों द्वारा किले की दीवार तक पहुँचने हेतु किले की दीवार 
में भी ऊंचा, किन्तु ढका हुथ्रा, बनाया गया एक प्रकार फा मा 
विद्येप, जिसमें किले के भीतर वालों की मार से सुरक्षित रह कर 
हमलेवर बिले के पास पहुंच जाते है । 
वि. वि.-चित्तोड़-विजय के समय प्रकबर ने ऐगे ही दो रास्ते 
बनवाये थे जो बादश्ाही डेरे फे सामने थे । ये रास्ते इतने चौड़े थे 
कि उनमें दो हायी व दो घोड़े साथ-साथ चले जा सकते थे एवं ऊंँने 
इनने थे कि हाथी परवबेढा हुप्ना श्रादमी भाला सदा डिये इसके 
अन्दर से जा सकता था। साबात बनाते समय राणा के सात-प्राठ 
हजार संनिकों व कई गोलंदाजों ने इन पर हमला किया था । 
फारीगरों की सुरक्षा द्ेतु गाय-मेंस के मोटे चमड़े की छावन थी तो 
भी वे इतने मरे कि ईंटों एवं पत्थरों की जगह दावों को चुना गया 
था । बादथाह ने कारीगरों को प्रचुर मात्रा में मजदूरी दी । किसी से 
किसी प्रकार की बेगार नहीं ली गई बल्कि मजदूरों में झपयों पे्सों की 
वर्षा कर दी । एक रास्ता किले की दीवार तक पहुँच गया ग्रौर 
बह इतना ऊंचा था कि दीवार उममभे नीचे दिखाई देती थी । इग 


१०२१७ 
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सांबुत - 
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रास्ते की चमड़े से बनी छत पर पर ब्रादशाह की बंठक थी जिस 
पर बैठ कर बादशाह अपने वीरों का करतब देखता एवं स्वयं भी 
बन्दूक लेकर बैठता था एवं युद्ध में भाग लेता था। इधर सुरंग 
लगाई जा रही थी शौर किले की दीवारों के पत्थर काट-काट कर 
सेंध लग रही थी । 

झिले के दोनों झोर पाँच हजार कारीगर व खातियों द्वारा 
सावात बनाये जा रहे ये । इस प्रकार हम यह कहद्द सकते हैं कि 
सावात एक प्रकार का दीवार मार्ग था जो किले से गोली को 
मार की दूरी पर खड़ी की जाती थी भ्ौर उसके तखते बिना 
फमाये चमड़े से ढके होते थे। उनकी रक्षा में किले तक कूचा सा 
बन जाता था । फिर दीवारों को तोपों से उड़ाते हैं और सेंध लगने 
पर बहादुर भीतर घुस जाते हैं । । 

मत न्तर से यह ऊंची टेकरी का सा भी होता था जिस पर से 

: किले पर गरगज [ऊंचे स्थान) की तरह मार की जा सकती थी । 
सावास-सं. पु. [फा. शाबास ] एक प्रशंसा सूचक शब्द, वाह-वाह ' 

उ०--१ खुधी रहौ सुख भोगवो, बसो खेरवे बास । यूं के ठाकर 
तेजसी, सारंगां साबास | --तेजसी सांदू 
उ०--२ बोलाई सांढ ताती छे | तिण चढ ने जालोर जा । सवा 
पोहर दिन चढ़ियां मोहल जाए। तोने साबास देसां। 

--वीरमद सोनगरा री बात 
उ०--३ हाजीखांन तेजसी नं कह्यौं -- साबास तोनूं भलीभांत 
आयो, हिमें हुँ ई भ्ाऊ छ., बुरो मत बोल। तरां पछे हाजीखांन 
पिण हाथी उतरियौ ने घोड़े चढियौ |--राव मालदेव री बात 
रू. भे.-- छुवास, सहबास, संबास, स्थाबास । 

साबासरणौ, साधासबौ-क्ति, स.--शाबासी देना । 
साबासशहार, हारो (हारी), साबासणियौ--वि० । 
सावासिश्रोड़ी, साबासियोड़ो सावास्पोड़ो- भू० का० कृ० । 
सावासोजणौ, सावासोजबौ--कर्म वा० । 
स्पावासणोौ, स्पाबासबी --रू० भे० । 
साबासियोड़ी-भू. का. कु.--- शाबासी दिया हुश्ना । 
(स्त्री, सावासियोड़ी) 
सावासी-स, स्त्री. [फा. शात्रासी] वाह-वाही, शाबासी । 
उ०--१ रावजी रेढा व्यार देख बड़ा राजी हुवा। कुंग्रर नूं 
घणी साथाप्ती दाद दीवी । निवाजस कोवी । कूँवर रो साथ भ्रौर 
लोग रजपृत थौ तिण नूं भ्रलग-अलग दिलासा दीवोी । 
>जडाढाछा सूर री बात 
उ०--२ पछे सरव कांप भ्राय चूका श्र सरव आग मांहै पड़िया, 
तद पातसाह सइये वांकलिये नूं सावासी दीवी । 
-“पताई रावकछ री बात 
रू, भे -- छेवासी, सेबासी, स्थाबासी । 
साबिश -देखो 'साधुन' (रू. भे.) 


उ०--संग्रांम खडरग वाहंत सनंडू, वे पक्क तंडक ऊंध्ल वड्डू । 
बढ़े जरदैत जडाक वहंति, तुटंत गडा किरि साबिण तंति । 
गु. रू. 

साबित--देखो 'साबत” (रू. भे.) 
उ०--फेर धीरैसीक म्हारं मार्थे हंस॑र बोल्या--'वेल पवन, इस 
गरीबी रै कारणां मांय स्‌ कांई साबित करणी चावे है के इस मांय 

किसो फेक्टर कारखांनौ लग्रावण मैं मदद देवेली ।--तिरसंकू 

साबियांणी--देखो 'साबुन! (रू. भे.) 
उ०--मांगछियांसी वीरमा धण ऊभी पले, श्राज पड़पण झोपरे 
चघण लीधा दले । समाध नखे पखरी चंगी केकांसी, वीर॒म पहरे 
धोये साबियांगी ।--वी. मा 

साथी-सं. स्त्री.-- जयपुर रियासत में जतगढह श्रौर मनोहरपुर के पास 
की पहाड़ियों में से निकल कर नाभा रियासत में दाखिल होने 
वाली नदी । (वीर विनोद) 
२ श्रलवर की मशहूर नदी जो रेतीले भुभाग से गुजरती है। 
इसकी कोई खास उपज नहीं होती । (वीर विनोद) 

साबु, सबु, साबुण, सावुन-सं. पु. [पु.] रासायनिक क्रिया द्वारा बनाथा 
हुआ एक पदार्थ जो वस्त्र, शरीर श्रादि को स्वच्छ करने के काम 
आता है। 
रू, भे.-- सब्बु, सब्बुन, सावणा, सावन, साविश, साबियांणी, 
साबू, सावू । 

सावुणघर, सोबुनघर-सं. पु.--१ वह स्थान जहां साबुन बनाया या 
रखा जाता है । 
२ ज्ञास्टिक की बनी डब्बी जिसमें साबुन रखा जाता है । 
रू, भे.-- सावणघर, साबुगर, साबूघर । 

सावू. साबू -देखो 'साबुन'! (रू. भे.) 

सावुगर--सावुन बनाने वाला । 

साबूणी --देखो 'साथुवी' (रू. भे.) 
उ०>-तठा उपरांति करि ने राजांम सिलांभति भांति-भांति रा 
मांस जाति-जाति रा पकवान जिलेबी, लाडु, खाजा मोतीचुर 
सीरी, पूरी, साबृणी, खेरां, पंचाम्रत ।--रा, सां, सं 

सावृत-- १ देखो साबत” (रू, भे,) 
उ०--१ राज री हकीकत हुई, सु तो सही पणा लोक श्राजं ताई 
सावूत छे । जो नरसिघजी की वाजी साबूत रहसी । 

“राजा नराधपिघ री वात 
डइ०-रे इम करता जेत सामधोयौ हुवी । ताहरां वैदां प्राय गुद- 
रायो, 'महाराज ज॑त साबूत हुवी छे ।-- जैतमाल पुमार री बात 
3०--३ चूंडा भोकथारी भ्राडी लीह री बाखांण चवां ताई होय 
गया तारा दीह रा ताबूत । रघू श्रवीहरा पर रांशैराव वाल्तौ राज 
सीहरा बणाव जेम राखियी साबूत । “भीमसिह चूंडावत रौ गीत 
२ देखो 'सवृत' (रू. भे.) 


जन बज घू 
रे दा न+ जे नजर न जे 
हाइह को शादिदजिजा, एृनल शींर मामा यश ही नसमे का गुदा जो 
इंटहत इस डे झय भे झख् लिया जाया है, सारइसा । ; 
शाह नहा, यो वार प्रकाश को मिद्ा्ई 
*>« घमादशों शादूनों मरेसे जड़ी, भाति भाति सिशरणी भांति 
काल एट गेंद जे शीर नमन शो दाए, करवा हू करार जोम॑ 


शक ्द 5 | 
मेनलनई मेरा पी मुठ सोशा हें, साल साइुती सुझगार। | 
देगा ने दादा ? खपत, रोटी दास मसूर ।--जयवांणी 
आर 

गम इठी, हाषभर्मती-प शो सायर शी (रू, के.) (ग्रे. मा.) 
22 हम्था एव भला एूुंग्रा, थ॑ दीटइ हुई मनोहर 
विद भका-भर्ा मरोयर, सी दोठर पांमोद उहलास, तम्या भला 
गावाग सामरमती तय सीर!य ० ।-व, सम. 

शद्ाप, शानाए + देशी शभाषा (र, भे. 
पं “है सपते 7 सामाय, स्यागग्नत साथ ने चूफ़े। राज काज 


लित शा, माझ प्रति समर प्रमझे ।-रा. रू. 
सामाय सुपह जंचंद 


पर्स दल सीटों सकाज, सक्ति चलें पूर दल्मत्ट 


गेहू+ + में रवने मोह देने सांग तोर, 


हरा । 


ई 


जज 


गम भ ।ग 


शापराए-गं. पे [से सायंक्राल गध्या, काम] (ये. मा, ) 

ए०--है सझी क्वराम विलासं, विन्ती पग्रस्यात्त प्रात मध्यांयं । 
सापंराए निसीय, रते भूत चुप मदनायं ।--रा, हू 

०-२ विकार रा रमगा मैंपांच ही दिन बित्ताद एक एक 


एड घलाद चाहयरिसायंकाछ रै समय बंदी 


साय द । 

ख- गो गांयत' (ह. भे ) 

7० गदिए दुजराज ययाव तिगा सायंत, हरसे सप्रत दासखियों 
लित हिवे। एड बार गयाां ईलीज, दोीठां पद्चे ईगे गिर दीजे । 
- सू, प्र. 


धो प्ररोध्यादिवता-स, रही. [सैं,] सरस्वती देवी का नाम । 


(0०६ 


गसाय-र, प्‌. [से साय, ] १ दिन का घर्त, सस्ध्याहाल * (दि. को.) 
४२ यार, गंध, वार । 
श०० गूरातग ये मो गली, साई भलो मनाय । ढारीया आगे क्या 
दही शरण ७ हर साथ +- ग्रनु मव वारी 
है: दुआ इडाद (का ) 
ए7००-हर गोद विदेशों पर्सों हे हाथ को, पाया शादने पार 
;; | । मासा रसी मे सवार काई बांधने । 


है शिए्ती रे मार बोनी । 


। 
क्‍ 
। 
। 


आजा हआणए आज $ जज +++८+++9<................... हक ८ 


प्राव, साय करण ने सांवरा |--रामनाय कवियों 
४ देखो 'साह (&. भे.) 


: सायक, सायक्क-सं, पु. [सं. सायफ:] ! बाणा, तोर । 


(प्र. मा; हि, को; हु, नो, मा ] 
3०--१ घन साथक पांण सुभायक घारे, रघुनायक पायक 
सु तारे '--र. ज. प्र. 
उ०- घर घुकर सायफ घांनुसं, लड़ समर रहचण लाएं । 
गरव विभंज दस्सतं, सरब जग सरणं ।--र, ज. प्र 
२ डिाल का एक गीत [ छंद) विशेष । 
देसो सहायक! (रू, भे.) 
रू, भे--साइक, साइयवक । 
सायगवेसशा-वि.-- सुर्ध की गवेषणा करने वाला । (जैन) 


स्त 


*7वो 


दुगराज 


| सायजद्रो - देसो 'साहजादी! (ह. भे.) 


४० -तूभ भरोसे केहरी, भ्रोपम राजंदां। राजा जराबंत वि शूं, 
दहुब सायजहां ।-- लुणकरण कवियी 
साधजा-पण, सायजादापणौ-सं. पु.--शौकोन रहने का भाव, प्रम्मी- 


रता ॥ 
सायजादो-सं स्त्री. [फा.] १ बादशाह की पुत्री । 
२ घाहजादे को बेगम । 


उ०--१ शूर रं अ्रग-नणी भूलर, गेहू तशी परि गोरा । जोगए 
पीठ दियां पायजादी, घूमरि ऊपरि घोरां । 

-+भप्रतिह राटौष्ट रो गीत 
उ०->२ हूरम सायजादो थे हिंदू रो धोडयौ फोनी देव । दिल 
फ्यांनी वेग्स चुग चुग तो ढाया ये मिहर देवरा ।--लो. गी. 

सायजादो -देखो 'साहजादो' (रू, भे.) 
3०--१ सायजादां हुतां सरस कर संफद्ी, मिटी राखी भुग्ां जांण 
माजा । साज साकिया नहीं खां दछ्ां साजता, रण प्रगछ 
जीवतांसंभ राजा ।--नाथौ सांद ह 
3०-रे वाहनां तेग श्रनमंघ कंघ बीछडे, हसत बंध हमत दोय 
दृक होवे । सायजादा दें हिंदवा-पातसाह, “जसा' प्रवसर भष्छ 
तूक जोबे ।--महाराजा जम्तव॑तर्सिह री गीत 
(+थरी, सायजादी ) 

सायज्यादी - देशों 'साहजादी' (०. भे.) 
3उ०-पातसाह साजिहांनजी र॑ श्राग ए सायण्यादा ब्याह ई 
हाजर था ।--द, दा. 

सायदु-क्ति, वि.-बांयी श्रोर । (ककुन) 
(मर. माला) 


| सायश-समं. पृ.-- १ वेदों का उत्तम भाष्य लियने वाले एक प्रमिद्र 


प्राचार्य 
३ देखो 'संण! (रू, भे,) 
3०- क्राहि भाव कूकगी, सयण सायण सत नारी । काया हगी 


ब्रा 
साथणबाद १५१६ | ४ सायबणी 
| पढ़या बगावत कर देव ।--तिरसंकू | ् 
रू, भे,--साइत, सायत । 
साथदांगो, सायदांनो--देखो 'सादियांतौ' (रू. भें.) #० ४३ 


प्रकज, सर्व माया दुपियारी ।--ज. सि. 
सायशवचाद-सं. पु.--सायण का सिद्धान्त या मत । 
सायत-सं, स्ती,--१ समय, वक्त । 


3०--१ जिणां दिनां गुजरात रे सोबे में गांव हजार सतर रो 
मालक श्रमदसाय छोे, पाय-तखत श्रमदाबाद रहै। सु फौज रो 
कूच हुवी | जिण सायत री गीत ॥--द. दा. 

उ०--२ जिस सायत परदल की बिगारू निज्ञ दल के किवाड जंग 
के शेतवार श्रंगू के श्रेताड ।--र. रू. 

२ थोड़ा समय, क्षण, घड़ीं । 

उ०--१ विखे के तुम नायक भ्ौर सब के सुदायत | सौ छुंग 
की ढील मैं वरस ज॑ती सायत ।--रा- रू. | 

उ०--२ बड़ा कही छै एक सायत न्याय री बादसाह नूं तोल मैं 
साठ वर्ष री बंदगी जूं खरी छे ।--नी. प्र. 

३ देखो 'सायद (रू. भे.) 

उ०--१ म्हर्न सत करणों हैं सौ उण वेढा रो नाछेर सायत मित्ठे 
क नहीं मितक्ते इण साझ गहरा रै भेलो नाक्केर राखियो । 

--वी. स. टी. 
उ०--२ उठ दासी फस ढोलियाो, गहरा दीपक जोय दड़बड़ ! 
माची देहरां, सायत साजन होय ।--लो, गी. 
रू, भे.--साइत । 


साधता--देखी सहायता” (रू, भे,) 


उ०--दुसट तथा दे: णोगे मिनख ने मार देरों री सेः लोग सला 
देवे पण मारचां पछे कोई ही सेय भ्रर सायता नीं कर । पैली बैं: 
बिहाल की बातने डाढी चोखी बताव॑, जिका ही पछे बीं बात री 
माड़ी चुगली करण लाग ज्यावे ।-- दसदोख 


सायतो -देखो 'सासतौ' (रू. भे,) 


उ०--मेबाव रौ बेटी एक बरतसां पनरे सोछे रो बाहर रमण ने 

सायती ग्रावे सु अखेराज भदावत रजबपूत दूजा ही हुता तिके तौ 

सारां कह्यौ --भठे तौ जवाब नहीं, भ्रापां हालौ परा जावा । 
+-नेणसी 


साथद-सं. स्त्री,--साक्षी, सवृत । 


3०--६ गोलां सं न सरे गरज, भोला जात जबून । ऊखांणौ 
साथद भरे, सी गोलां घर सून ।--बां. दा 
3उ०--२ बांका वेद पुरांणा बिच, सायव आा छे सून। सुख संतोस 
सराहियी, प्रापदत्त प्रद्घृंत ।--बां, दा 
अ्रव्यप---कदाचित, सम्भवत । 

०-१ सरदार सायद अ्रापरी बडाई सूं पिघछरयो । महने उम्मीद 
कोनी ही इसी बात बोल्या--तनें घणा-घणा घिनवाद है। त॑ 
भोरचो छोडने म्हार कने श्रा सकी है ।>तिरसंकू हु 


४०--२ भ्रसली सिद्धांत उणांने नोकरों देवणिया बांने समझावे 


भी फोती । समझा देव तौ सायद हर्णा भांयला घणकरा लिख्या 


उ०--कुंवर विचित्र परणीज घरां भ्राइयो | गाज घाजे सायदांता 
बजावतां बधाय भीतर लियौ । घणो हरख राजा र॑ पचास बरस से 
हुवो ।--पलक दरियाव री बात 


सायदी-वि,--साक्षी देने वाला, साक्षी । (डि. को.) 
सायधण-सं. स्त्री.--१ पत्नी, सहधरमिणी। 


3०--१ पंचम पहरे दिवस के, सायधरण करे बुहार। रिसक्किम 
रिमक्रिम हुय रही, पायल री भणकार ।--अ्रग्यात ॥ 
उ०--२ सोव॑ श्रक्षणी सायधण, सुपर्न ही नंह संग । गिनका सूं 
राख॑ गुसट, रसिया तोनूं रंग ।--बां. दा 

उ०--३ साच कहूँ तो सायधण, महक छोड मिजाज । - सजण 
प्रमोदर सेज मैं, करो लाज वेकाज ।--नारायण सिह सांदू - 

२ प्रेयसी, प्रेमिका । 

58०--स्यांम नदी कांठ सघण, तरवर स्यांस तमांछ । संजुत स्पोंमा 
सायधरा, साहब स्यांम समात्ठ । >बां, दा, 

रू, भे,-- सयधण, साइधरणा । 


सायब-देखो साहिब (हू. भे.) 


उ०--१ हलकार भडां थठ 'पाल! हस, कमरांबंध मांफिय साथ 
करे । 'अमरांण' मैं वाजिय डाक भ्रड़े, सुपियारी री साथव भाज 
चढ़े ।--पा, प्र. 
उ०--२ महपाक सिधां कुछ मितारो, पह पाछक संता पीसारो । 
जग जाय जम्ारो जीतारो; सुज संभर साथव सीतारी-। 

-+र. ज. प्र, 


, ४०--३ भुधर तुं ही हारियां भीरू, आपशण तुंही श्रनाथां चाथ । 


केसव तुंही साथ कुसायां, साथब तुंही न साथां साथ । 
--श्रीपी श्राढौं 
उ०--४ मैं जपती नाव भेर साथब फा,'आंण मि्ठौ नंदलाल रे । 
“-मीरां 
उ०--५ सायबां फिरंगां धर्क जंगछ सोहड़, घात नज दुख पदच 
सोच गाढ़े । जुडे मुसायब जेपुर तर्णा जिला सं, किला स॑ मांन 
माहराज काढे (--बां, दा 


०-7६ सायब लोक बखांण सारा, दाद दुनी सह दीघी। 
“चिमने” जिसी मरण जुध सूरां, किणी अ्रचड़ नह कीधी । 


“वबुधजी श्रासियौ 
(स्त्री. सायबणी, सायबांणी) 


सायवणी, सायबांणो-सं, स्त्री .--पत्नी । 


०--६ महलां मांयलौ दिवलौ बो कंत तुम्हारी जी राज दिवला 
री जोत सायवबणी ।--लो. गी 


हा 


डर जिफग दिन मूं होज करे रो 
गई। साहस सींवर्)श से वेद करी तद 'कलौ! पनरे 
हि 

ग़हर मांदे हवेली ले डेरो बीघों पश्रये घणा 
पपा एराया | पणा गेररां कराया है। मां सायबी कर दे । 

--पंचमार री बात 
इ०--३ पीछे दोस्मदंजी उठे मूं सीरा कर विद्या हवा सू गांव 
ली सीवो | ने वणहटों बरवाद्ौ लिणे। ने प्रठे बंस रण । 
!द राय मालनदे सुणी वी बोरम्द री सायदतरो इधघको हुई । 

+द. दा. 

उ२०--४ “मांगहरो” सांमहो भावतो घोड़े, जीवतो नाखतो 
गाए फेर | जोच सब्छेपव रो पावतो फर्त जाडा थंरां, खाय जातौ 
धागीएं देती सायदी बिसेर ।--नवलजी सा/छम 
४०--५ दए तरे मलूस्दास रे तो मास्तरो फाचरं श्राई पणा 
प्राई। बढठ ठी व॑ वो. डो. श्रो. रा ऐडा-चंंठा बासण मांजने सूखा- 
सूया टुकहा सायगा प्रर कठे ञ्रा सापथो भोगणी ।--श्रम सचूनडी 


रे तर 
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साथयौ -देशो साहिब (प्रत्या; 2. भे.) 


उ3०--१ माँवशा श्रायो साथवा, घुछ लुछ बरसे लुर | गो उश्कि 
गोरी, जोबन में भरपूर ।-मारायगर्निह सांदू 

उ०--२ गठ्ठ घूमी लूपी घटा, पावस उलस्या पूर। सांवण महीने 
शायवा, पर्द न रागूं दूर ।--अग्यात्त 


शायर-मं. प्‌. [फा, शायरी] १ कविता रचने बाला, कवि । 


[प्र. साथर] २ जगात विभाग, वस्टम विभाग । 

8 यह भूमि जिस पर छिसी प्रकार फा कर न हो । 

वि.--!१ राज्जन, भता सीधा । 

४०--१ स्पांम मिछ जे सर, कांमणी रवे न कायर । कायर फय 
दएछी, वणछठी गुरावछ साधर ।-- नारी सईच्ड्ौ 

उ5०--२ साथरां सानी केयी है ज॑ सो दिन नहीं प्रावे । 


-+ देसदोख 
२०--३ साधर म्रग्पानी प्यारा पवलेता थावे थारा। 

लो, गी 
२ समझदार, थु दधमान 
४ गम्मीर। 
७ पजोयंबननदो!।! 
थ उच्तद, शेंठ । 
८2०--विसा वसदी सी बाए, पाय इंमों परमातां । विमक्े विक्रार्ता 


है, से सायर गुगा ग्यावां ।+>टावर सरईकट़ीौ 


१३ 











६ देशो 'सागर! (्. भे.) 
रू, भे.-साएर॥] 
सायरकछ-स. पृ. [सं, सागर--कण] मेतो, मूका । 
उ०--जैह॒वा विरद तुहाछा 'जालम! सापरफण कुनण सारोछ । 
+पहुरभुभ बार 
सायरसोठो-प्र पु---दामाद के प्ामे पर गाया जाने याला एक प्रति 
लोक गीत । 
सायरो-सं. स्त्री. [भ- दायरी] १ कविता घनाने का काम, झाश्य 
रचना । 
२ कविता ! 
सायरो-देशो 'सहारी” (&. भे.) 
उ०--१ लाएं छोटा-घोटा कीडा है, हूं चुगाई रो प्रालग[ 
चारा कांनी तिएएण रो ई सायरो कौ है नीं ।--परसभगांठ 
उ०--२ कई रो थोड़ो सायरी हो दी मोबन रो, जैव में 
चुचकारतो, लाइ करतो प्र योदी मैं बैठावती ।--वररशगांठ 
सायक्ठ प्लायल-स. पु. [ग्र. सायल] प्रशनकर्ता । 
२ भिखारी, भीख मांगने बाला । 
उ०-जो सायल मांग वाछो उण री पोछ सूं मिरारा जाय हो 
मोटा मन में सरम खाय ।--नी, प्र. 
३ प्रार्थना करने वाला, प्रार्थी । 
४ उम्मीदवार, श्रावेदनकर्त्ता । 
५ पीतल तथा लोह का बना भारी लद॒दू जिसमें ऊपर थी प्रोर 
रस्सी ब्रांधों रहनी है जो ईंट पत्थर व दीवार फी सौध देपते में 
काम श्राता है। 
सायस्या-सं, पु.--पंवार वंश के क्षश्रियों की एक घाणा । 
सायथा-वि. [पर शाया] १ प्रकट, जाहिर । 
२ प्रकाशित । 
३ छाया, प्रतिबिम्ध ॥ 
साधाबंदो-स. स्प्री.--विवाह के श्रवसर पर मण्डप बनाने की किया । 
(मुगलगान) 
सायीवांन -देखो 'सांमियानौ! (छ. भे ) [टि, फो,) 
सायीप्तेत, सायीसेस-सं. पु. [सं. शब्याशेप] भगवान्‌ विष्णु । 
उ०- नमौ सित्र सागर सायीपेस्त, नप्री ब्रज बाक् नमी नट देग । 
नमौ गोजिद नमी गोवाछ, नमौ गिरध रिय नंद गवाछ ।-+हू, र. 
सायुज, सायुज्य-सं. पु. [मं. स'युत्य] १ पांच प्रकार की मुक्तियों में 
से एक प्रकार की मुक्ति या मोक्ष । इसमें जीवत्मा का परमाह्मा 
में लीना माना जाता है । 
उ०-सालोक्प संगति रहे, सांमीप्य सन्मुख सोड । साएय सारीसा 
भया, सायुज्य एक द्वोइ ।--दाडूगंणी 
२ किसी में इप प्रकार मिलने की क्रिया कि भेद ने रहे । 
३ समानता, साटथ्यता ॥ 


खापुर्पता श्श्श्िर रंग 


रू, भे.--साजज, साजुज्य, साजोजमुकत, साजोजमुकति, साजोज- 
मुक्त, साजोजमुक्ति, साजोजमुगत, साजोजमुगति | 


सायुज्यता-सं, स्त्री.--सायुज्य का गुण या भाव, सायुज्यत्व 
सायो-सं, पु. [फा- सायः] प्रभाव, ध्सर। 


उ०--दूजी बादसाह देस मैं जीव जोखे छे। जद झआापरो सायो 
रंयत रे माथां सूं श्रक्वयों होय तरे फिसंद होय । संसार मैं खराबी 
होय ।--नी,  प्र« 
२ सहारा, मदद । 
उ०--महाराजा गज महजी कन्हे मुमारखी बधाई मेली भौर कह्वियो 
फांम सारो आपरे साये सूं पेत चढियो छे । 

--मारवाड़ रा प्रमरावां री वारता 
उ०--२ बड़ां कही छे बादसाह नूं श्रदल सायौ प्रभु क़पा रोछे । 

सी. प्र. 

३ प्रतिबिम्ब, छाया। 
४ ग्राश्नप, शरण । 


सारंग-सं. पु. [सं.] १ हंस । (डि. को.) 


२ सप, सांप । (डिं. को.) 

उ०-सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग वोल्यौ भाग । जे सारंग 
सारंग कहै, तो मुख रो सारंगा जाय ।--भग्यात 

३ वीएा। (डि. को.) 

४ हरिण, मृग । (श्र. मा; डि. को.) 

उ०--१ सारंग नैना सारंग बता, सारंग लें चली सारंग कौ। 
सारंग ने ककमोर दियो, सारंग पुचकार सारंग कौ ।--भग्यात 
उ०--२ सारंग हेण श्राया भ्रवधेसर, सेस हुँता पुछे राजेस्वर । 
किशा विध न दीसे सीत सूनी छुटी ।--र. ज. प्र. 

५ मोती, सुक्ता । (डि, को.) 

६ मयूर, मोर | (ग्र. मा; हि. को; नां मा; ह. नां. मा.) 
उ०-सारंग लें सारंग उड्यो, सारंग बोल्यो प्राय । जे सारंग 
सारंग कहै, तो मुख रो सारंग जाय ॥--भ्रग्यात 

७ बन्दर, वानर। (अर, मा; डि. को; हू. नां. मा.) 

८ छशीकशा । (प्र. मा; डि. को.) 

& नाद, ध्वनि । (दि. को.) 

उ०--सारंग ले सारंग उड़यो, सारंग बोल्यौ झाय। जैसारंग 
सारंग फहै, ती मुख रौ सारंग जाय ।--प्रग्यात 

१० भाकाश, गगन । (डिं, को.) 

११ तोता, सुक | (डि. को.) 

१२ कोबल, कोकिल । ।डि. को.) 

उ०--सारंग नेना सारंग बैना, सारंग ले चली सारंगकौ। 
सारंग ने ककभोर दियौ, सारंग पुचकारे सारंग कौ ।-- अभ्यात 
१३ कमल; वारिज । (डि. को.) 

ह४ पच्च | (०४ 7) 


१४ वृक्ष, पेड़ । (डि, को.) - 
१६ नारियल ॥ ( » ) 
. १७ केसर ॥ ६ » ) 


१८ मेह, वर्षा। ( # ) 

१६ घिह, शेर। (डि. को; ना. डि. को.) 

२० चन्द्रमा, चांद । (भ्र, मा; डि. को.) 

२१ सूरज, .सुर्य ।. (डि. को.) 

२२ तलवार, खद्भध। ( % ) 

२३ दीपक, दीया | (श्र. मा; डि. को; नां. मा; हैं. ना. मा.) 
छ०--१ सारंग ले सारंग चली, दे सारंग रो झोट। सारंग सांम्द्दौ 
आभावियो, सारंग करगो चोट ।--पश्रग्यात 

उ3०--२ सारंग नैना सारंग बता, सारंग ले चली सारंग कौ । 
सारंग ने फककोर दियौ, सारंग पुचकारे सारंग कौ |--भ्रग्यात 
२४ पर्वत, पहाड़ (डि. को.) 

२५ हस्ती, हाथी । (भर. मा; डि. को; ता. .ढि. को; हु. नाँ; मा.) 
२६ पक्षी । (डि. को.) 

२७ चन्दन | (६ आह 27 

रघ चिन्ह, निशाव। ( ,, ) 

२६ भझग्नि, झाग ।| ( ,, ) 

३० जल, पानी। (०95 | 

उ०--सारंग ले सारंग घली, सारंग पौंहच्या. भाय। धारंग मैं 
सारंग घरचौ, सारंग सारंग माय ।--श्रग्यात 

३६१ बादल, मेघ; (डि. को.) 

उ०--१ सारंग पांण बांण तन सारंग, धरणसुधा धन खग धरण । 
वारण जम भे तारण वारण, करण प्रसुण भ्रध सुख करण । 

' “-र, ज, प्र. 
उ०--२ सारंग ले सारंग चली, सारंग पांहच्यी झ्ाय | सारंग मैं 
सारंग धरचौ, सारंग सारंग मांय ।--प्रग्यात 
३२ भ्रमर, भौंरा | (श्र. मा; डि. को; नां. मा हू. नां. मा, ) 
३३ धनुष | (डि. को.) 

०-7६ कमर बांधियां तूण सारंग गहियां करां, सुकर खग दांत 
जैहांन ऊंचासरा । सुचित घंकरा जनां निवारण सांकड़ा, वाह रघु- 
नाथ लंका लिपण बांकड़ा ।--र, ज. 
उ०>र२ सारभ पांण बांश तन सारंग, धरण सुता घव खग 
घरण | वारण जम भे तारण वारण, करण प्रसुणा भघ सुख 
करणा ।--र. ज, प्र, 

१४ प्रकाश, ज्योति (भर. मा; डि. को.) 
३५ स्वणों, सोना । (डि. को,) 
३६ गरुड़ । ( + ) 
३७ शांख | (* ४०) 


.*5 चातक, पपहिया। (अ. मा; डि. को.) 


टू 


१ई] 


८&०0--२ हारंग सिछीमरा सायि 


वाग> थौ तत रा 


पंप 


रे 


हि 
ष्ट 

है ईओ 
प्र० 


लिन को >> 
विश्ारप द्र्प 
$ 


शा 
मल-!हं सदश भुहकद पैदल, संघर पांखां सा 
|, हय सभागों, पाये सुडाँणां पुठ ।+--र. ज. प्र 
प्रोहित जांणणढ़ 
प्रानिधि, रय चंठा सांभत्ि प्ररध । 
+चैलि, 


विषय मगयादू । 
पामदेय । 
लझिंद, महादेव । 
धोगप्य का एरा नाम । 
शि 2 घिजली । 

मुद्र, साइर । 
झूमि, जमीन । 

दूतर । 
तामाद, जलाशय । 


उ०-मारंग से सारंग चली, 


भर 
५२ 
भरे 
श्र 
४० 
५, 
४3 
भूद 
४६ 
१६० 
घर 
१२ 


क्ष 
ू 


ध्ड 
हि 


दँ 
न्‍्क 


६ 
च्प 
६६ 
० 
्। 
३ 


बाज, दयेन 
पीप्रा । 

प्रेदश । 
पामूएण, गएने । 
दिन, दिवस । 


९ रात, रात्रि । 


हपूर। 

ह्राप, हस्त । 

इु.घ, स्तन । 

हुन 

काजत । 

दाता । 

मिर के बाल + 
नट्ञत्र, ग्रह । 

छा । 

धोमा, सस्दरता । 
घोतल द्रिन । 
बाहरमिया । 

दुला, दड़ । 
विन, फुस । 
मसारंगी नामझ वाद्य । 
एछ प्रद्मार छी मधुरगछी ? 


॥। सारग 


सारंग पौंहच्यो श्राय। सारंग मैं | 
गरंग घरधौ' सारंग सारंग माय ।--प्रग्याठ 
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७३ चितहूबरा रंग । 
७४ रान्ति, दीप्ति 
७५ ईश्वर, भगवान्‌ । 
७६ परग्रह्म । 

७७ घषा, कुम्म । 


३०--सारंग लें सारंग चली, सारंग पोंनच्यो ग्राय । प्तारग है 


सारंग घरघो, सारंग सारंग मांय ।--भग्पात 

७८ वायु, पवन | 

उ०--१ पहाडां पासर पड़ी, घटा ऊपड़ी । मोर सोर मंद, एद्पार 
न खंड । धाभो गाज, सारेंग बाज । द्वादस मेघ ने दुब हुवो, गू 
दुसियारी री गशांख हुवो ।-रा. सा. सं. 

उ०--२ सारंग ले सारंग चली, दे सारंग फो ग्रोठ । सारंग सघो 
भ्रायियो, सारंग फरगो चोट ।--भग्यात 

७६ वस्च्र, कपड़ा । 

उ०--सारंग ले सारंग चली, दें सारंग को भोट। घारंग शंश्ो 
प्रावियौं सारंग करगौ चोट ।-पभ्रग्यात 

८० सोनचिष्टी, खंजन । 

८१ स्त्री, श्रौरत । 

स०--१ सारंग ले सारंग चली, दे सारंग की भोट । सारंग गाप्दौ 
झ्रावियों, सारंग करगी चोट ।--पभ्रग्यात 

उ०--२ सारंग नैना सारंग बेता, सारंग ले चली स़ारंग कौ। 
सारंग ने भकमभोर दियौ, सारंग पुचकार सारंग की | -प्रग्यात 
उ०--३ सारंग ले सारंग चली, सारंग पौंहच्यो प्राय । गारंगहं 
सारंग घरधी, सारंग सारंग मांय ।--भ्रगवात 

८घ२ लक्ष्मी, रमा। 

८ई छुद्ध स्वरों फा सम्पूर्ण जाति फा एक राग। (शंगीत) 
उ०-तठा उपरांयत जांगड़ियां ने हुकम हुब छे । सू भजन हयात 
गावे छे। माता हाथी गजराज पटामर ज्यूं कोता याद पधे। 
सहनायां मांहै सारंग वणायो छे।--रा, सा. सं. 

८४ दर्पण, काच | (डि. को.) 

८४ पुष्प, फूल। 

८६ भ्रार्या गीतिका या खंध।ण फा एक भेद । 

८घ७ चार तगणा फे योग से बनने वाला छंद विशेष । (हि. को,) 
८८ एक वर्णिक वृत्त विशेष जिसके प्रत्येक चरण में चार तगए 
होते है। (77. सि.) 

प६ छप्यय छन्द का २६ यां भेद जिसमें ४५ गृद, ६२ सपु हुने 
१०७ वर्ण या १५२ मात्राएँ श्रयवा ४५ गुदव ५८ सपघु वर्ण 
सहित कुल १०३ वर्ण या १४८ मात्राएँ हीती हूँ 

वि.--१ रंगीन, चमकदार | 

२ सुन्दर, सुद्दावना । 

३ रखीता, सरसख । 


सारंगक 


..........0.........------+-+++++++ 


रू, भे.- सांरंस । 
प्रह्पा;--सा रंगड़ो । 
सारंगक-सं. पु. [सं.] दर्पण, शीशा । 
सारंगका-सं. पु.--एक प्रकार का व्शिक वृत्त विशेष जिसके प्रत्येक 
चरण में १५ गुरु वर्ण होते हैं । 
सारंगड़ो--देखो 'सारंग' (भ्ल्पा; रू. भे.) 
सारंगदेश्ोत-सं. पु.--सीसोदिया वंश की एक शाखा या इस शाखा का 
व्यक्ति । - 
सारंगधर, सारंगधरण-सं. पु. [सं.] १ विष्णु भगवान | (डि. को.) 
उ०--प्रला तूक उवारण जयो, जगदीस जुयरी । तरहर ग्रुरु हर- 
नाथ निमौ, निवक्लंक त्रिजारी। कन्हैया कांन्हुआ निमो निककक 
तरेसर; ग्वाछ निमोौ ग्वाह्रिया साथ साथे सारंगधर ।--पी. मर. 
२ ईदवर, परमेश्वर । (हू. नां- मा.) 
३ श्रोकृष्ण । 
वि,--सारंग को धारण करने वाला । : 
सारंगनढ-सं, पु.--सार्रगण व तट के योग से बना एक प्रकार का संकर 
राग विशेष | (संगीत) 
सारंगपांण, सारंगपांणि, सारंगपांणी, सारंगपांनि-वि, [सं. सारंगपारिण | 
६ जिसके हाथ में धनुष हो। 
२ जिसके हाथ में शंख हो । 
सं. पु.--विष्णु-ईइवर । 
उ3०--१ रिघ सिध दियण कोयल। रांणी, बाद्ठा वीजमंत्र ब्रहमांणी । 
बयरा दिये यौ अविरक्त वांणी, पृण' क्रीत जिम सारंगर्पांसी । 
हैं. र. 
उ०--२ रिधृ भोत कनवज्ज रहायो, आप चमू संग दरसण आयी । 
प्रसन करे जिए सारंगपांशी, एकण छतप्न धरा घर श्रांणी । 
-+रा. रू. 
३ रामचंद्र । 
उ०- सीता सी रांणी, वेद वर्खाणी, सारंगपांणी सांम । मीढ न 
मधघवांणी बल ब्रहमांणखी, नहि रुद्रांशी रांम ।-र, जे. प्र. 
४ श्री कृष्ण 
सारंगभरत, सारंगभ्रत-सं, पु 
नाम । 
सारंगभ्नमरी-सं, स्त्री.--कर्ताटक पद्धति की एक. प्रकार की रामिनी 
विश्वेष । (संगीत) घ 
सारंगा-सं' स्त्री.--भ्रप्सरा । (नां. मा.) 
* २ संगीत में एक प्रकार की रागिनी विशेष . (संगीत) 
सारंगिक-सं. पु. [सं. सारंगिक] १ बहोलिया, चिड़ीमार | 
२ एक प्रकार का वत विद्येष । 


सारंगिया-- से. पु.--राजस्थान में निवास करने वाली एक जाति 
विशेष । 


[पं. सारंग्रभूत]] विष्णु भगवानु का 
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सार 





सारंग्रियो-सं. पु.--१ उक्त जाति का व्यक्ति । 


२ सारंगी बजाने वाला । 


सएरंगी-सं. स्त्री. [सं. सारंग] १ एक प्रकार का प्रसिद्ध तार वाद्य 


जिसका स्वर बहुत ही मधुर एवं प्रिय होता है । 
२ ईइवर, परमेश्वर । (नां, मा; ह. वां. सा.) 
३ विष्णु । (डि. को.) 

४ धनुष । (श्र. मा.) 


श्र पाँच भगणा से बसने वाला एक प्रकार छंद विशेष ) 
सार-सं पु. [सं. सार:] १ तत्व, सत्त, मुख्य तत्व । 


उ०--१ परमेसर प्रणवि प्रश॒वि सरसति पुणि, सदगुरु, प्रणवि 

निण्है तत सार | मंगकछहूप गाइजे माहव, चार सु ही मंग&चार ॥ 
--वेलि 

उ०--२ तूं जुग नारी जुग री सोभा, जुग री झ्राभा जुग घरम' 

सार। जुग जुग से जागी श्रटक्क जोत, मां, वहन नार रो अमर 

प्यार )--कर णीदांन बारहदें 

उ०--३ तत्पर सास्त्र श्रमरथिवा रे, सार भ्रनेक विचार । वली 

कलिदिका कमलनी रे, उल्लासन दिनकार ।--वि. कु, हि 

क्रि. प्र.--काढणो, खोजणौ, निकाछखणौ । 

२ महत्व, महत्ता 

उ०--१ नायकां सूं नेह. मुसक्तमांनां सूं मेछ, मींट भावनां री सारफै 

नीं ज्ञांस भर पांणी-पीसणी करावे है। नूंवा-पुरांणा गाभा श्र 

उबर-साबर श्रड़ोई देवै-घाले है ।-- दसदोख 

3०--२ हरि हीरा तन हेटड़ी, निज मन परखणहार । जनहरीया 

जब जांणसी, तोल मोल की सार ।--अ्रतु भववांणी 

३ प्रावश्यकता, जरूरत । 

उ०-- घड़णौ दियो हो जकां री पाछी पेरधौ नहीं, मढणौ लियो 

जकां रो ओ्रोठो मोड़चो नहीं । ई हाथ लियौ वीं हाथ डकारधोौ | 

संभल्वावण री सार नहीं जांणी (-- दसदोख 

४ तथ्य, सच्चाई, यथार्थ । 

उ०--१ हरीया जुग जांण नहीं, सत सबदन की सार। पूजै 


. पांहण पूतकछी, का श्राचार विचार ।--अनुभववांणी 


०--२ यवाड़ी भ्राय धणी ने सगछी बात बताई। कह्यौ-- 
साचांणी नांव मैं ती कीं सार नीं। भबे तौ थांरो नांव म्हने 
मिसरी ज्यूं मीठी लागे ।--फुलवाड़ी 
५ कीमत, सूल्य । 

०-हँरीया हीरी हाथ करि, गए बटावश होर। पारिख बिना 
ना पाइयें, हरि होरां की सार ।--अ्रतुभववांणी 
६ हिफाजत, देखभाल, देखरेख । 
उ०--१ कुंभ काचो काया कारवी, जिण री करती सार । जतन 
करता जावसी, विणसत नांही वार ।--दीन मंहमंद 
उ०--२ इणने तपस्या थोड़ी करावजौ, घणी कीजी सार संभाको 


| 


हा ६९१२४ तार 
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द्ै 


3 ब्छः 


के हिये इतर शर्द मादा गायन, एयो देवे सौस रसाडो रे । । २१ चन्दन | (प्र. मा.) | 
-जयवांखी | २२ यो, बीज, 

७ परकदलोदटा, भरगा-वोचग । २३ घैंयं, घोरज । 

इल «है परत विधा तते बारगो, शग्प दुधी सर होय । जनहरीदया २४ घर्म । 

गद शिरजिंदो, सार करेगा सोव ।--प्रनुमज्बा णी २५ सत्य । 


दि, भार बिनय वससेण । हार 
शाह हम, गिमम प्रयप्त ॥ >धीवालरास 


२६ जुपा सेलने का पाप्ता । . 
२७ धन, दौलत । (प्रमेका;. डि. को; नो, मा; हु. नो, मा.) 
२८ लोह, भस्म । (भमरत) 
र६ धी। 
३० युद्ध, संग्राम । 
३१ पीयल का वृक्ष । 
३३ सजोवन नामक बूंदी, सजीयनी । (भ. मा.) 
३३ कटार। (डि. मां. मा.) 
३४ भूमि, जमीन । (प्र. मा.) 
३५ जल के देवतः, वरुण । (घनेका,) 
३६ तलवार, खझ़ू | . 
(भ. मा; हि, को. ड हनी. मा; है, नौ, मा.) 
3०--१ कीध ते तिका राव जांणी कमधघ, रहाबण यात घिर | 
राहां। जसा! श्रथ्िप्रात श्र साहि सूं जूटतां, सार बढ घुरत। 
पातस्ताहां |--नरहरदास बारहुठ 
उ०--२ रण श्रांगागक्क रोहि, णोड़ि प्रछरां गठजोएँ । शेत 
धमोड़ां सार, मार मुगढां दछछ मोड़ां ।- भे. ग, 
उ०-३ भालियां सार मोसर मल, भूक भार भुत झापियों। 
भूयाक् 'जैत' उगहीज भुज, हय कंघ थापल हालियों ।--मे. म., 
उ०--४ एक महूँरत सार झड़, माती ताती बांणा। पण्ा हस्यी 
भगायणों, यां बग्यां प्रारंग ।--रा, रू 
३६ ग्रस्त्र-णस्त्र, हथियार । 
3०--१ सार छत्रीस छडी साहियां, जोग प्रग्मी जिए प्रजर 
जरे | 'पाताल' तणां रूप संपेस, केवी तणा श्रादेश करे । 
“गोवीनाथ रो गीत 
उ०--२ सुरातन सुजक़ सार कारि साबू, धोवण लागो तियी 
सधीर | पिंड भुई पिता ऊपर पटकी, मर डर घट कार्ट मीर । 
--सिवा सीसोदिया रौ गीत 
| हिव2-+३ भुज चोढ़ च्खा सो पांच मिट, जम्र रूवीय सार छ्ीत 
! जड़े गो, रू, 
है८ आध्यात्मिक साधकों के अनुसार भाषा या बाणी के चार भेद 
में से एक्लोंदशों भ्रााक्रीट्विदकरने वाली तथा सरल एवं स्वष्ट 
होती है । उाप्रछ्िती ॥म्फीश्रिफ $ काग),, 
;.. झ०--१ परटी सि हे पांचमां। री तग़ा उत्प्रधिकर । ररस 
, फ्रीम्मनदाज़ रती फलनई>त रक्षाम्राप्री सौर उसस्मा कक. "72 
ड०--२ गणपति विरा निवासी सुरयण, मंग्रद् कराए प्रमेगछ 


८ शसुग-मगाताा, दशभता | 
विधा फन देशो रे ब्रांसी, पाप सब दुस होई रे । हीएणा 
में दुमना, सार न पूछे कोर्ट रे +--जयवांशी - 
६ गेंषा, सतार । 
०-१ सं प्रम रास तो घाधार, करिजे माता विता नी सार। 
हुवे ददुविरे क्टि कैश, पहुँती तूं परदेस जेशा ।--वि छु, 
उ०--६ सोम रहित जे मनियरा रे, निर्मल निरहकार |. बाल 
द्द्ध गीयारध नी हे, बेयाबच कर सार ।--वि. छू, 
१० सुधि, रबर । 
उ3०--है शनटरियां सुंदररि बह, करो हमारी सार। तो विन 
पिछियां सजनां, ीय किन प्रकार ।--भ्रन मवरबा शी 
४०--२ बाहरी डोफरी इणरी प्रा माथे रडापरो ग्राठ्पों श्र 
सेयट दाता पर्णा बापडी री प्रा दरगतब्हो। भव तो सांवरियों 
धारवरे तो सोह्ियों छूटे ।--प्रमरचूनही 
उ०--३ परतरा दुदरत यार, जगत थी सार संभाक्तो । पैदा 
परी झ्राप, ताप से पाछ गाछ ।--नारी सईकड्टी 
(८. प,्“परगी, राखणी, लेंएी । 
११ रहा, सहायता । 
ए०--ह हर विण प्रैसी दुगा कर, तुरत साॉक्ट सार। निरधन 
॥ शिंकन राम हे, निरधारों भ्राधार ।- गज-उद्धार 
हु०--२ ऊन हादि धादहि पोगारइ, बीलाग्रड़ किरतार। भ्रांगीवार 
विट॑इ ठोताए, करद प्रम्दारों सार ।--कां, दे. प्र, 
$ ७४० मसमह एसी प्रोफोश पीठ जीते | ते एज जगदाघार। जपता 
हा ग्रापधी॥कप्रॉमी ऋरस्यद्राप्तारे उक्त. का, पर, 
इनिर गिए भागा ड़ सिक हि गिीए काोए लिएा > 
किक प्र, महा टगी, टेप > है दा 6 है गीर गीझछीसए 
[मं.]) १३ ऐसी, जले । शिक्राहा- सिए हिहि इछ ह्िम्की 
[मं,] ४ दा । | प्रदण तकिकि 2 
िफए आानेप्यवी शा १ शशि कफ (3) ४ उत ठिएि 0-४६ 
१६ शयाइन । [फयम्परे 72 +व हाए हि हिहि कोष निद्ा। 7# 
१७ सज्जा । ; हप्व 5 शामाएओ आिाएडी 2 
कट ह ८ हींग दिए की. 73) वीकाह वह णए विफ कं >-ब्छछ 
१६ ध्रशह कद कोटि >-ै ठाह ििए काश शी  विध्िण कछिफ़ 
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मेटण, करौ दया मौ सीस व्याकर, शभ्रापौ सार चार गुण श्र कर । 
रा. रू 


३९ श्रतार का वृक्ष । 
उ०--श्रास पास सायर तर्णा, श्रांवा केक्ति श्रपार। चंपा ताड 
खिज़ूरियां, सीसुंम चंद सार ।--गण-उद्धार 
४० लोह | [अ्र, मा; ह. ना. मा.) 
उ०-३ हरीया भ्रपनी इस्ट मैं, सब कोई हुसीयार | इंस्ट इस्ट मैं 
प्रांतरो, यूं पारस अर सार (--भ्रतु भववांणी 
उ०--२ बीहतइ इंद्र कपिल रइ श्रस बाधउ, अंतर आप रहो 
ग्रह श्रोट । छीडण सह श्राविया छछोहा, कक॒हएण जिके सार रा 
कोट ।--महादेव पारवती री वेलि 
४१ श्रच्तर, भेद या भिन्नता । 
उ०-- एकण चाक उतारीया, एकण ही कंभार। हरीया माटी हेक 
है, फेर न कोई सार ।--भ्रतुभववाणी 
४२ वीरता, बहादुरी । 
उ०- सो इसशां री तौ सार ने प्राचार घणी घणी तिका कठा 
तांई कह्यो जावे । जिणा रा प्रवाड़ा रौ कुण पार पार्व । 
--प्रतार्पसिघ म्होकमसिंध रो वात 
४३ बढ़ई का छेद करने का एक झीजार विशेष, वर्मा । 
(डि. को.) 
४४ बैल हांकने के डंडे के नीचे लगी हुई लोह की महीवतम 
नौक | 
रू, भे,-संयार, सारि, सीयार, स्पार । 
अल्पा; --सांयारंइ । 
४५ पिंगल का एक सातृक समछुंद जिसके प्रत्येक चरण में २८ 
माचाएं होती हैं। श्रन्‍्त में दो गुरु होते हैं तथा १६, १२ मात्राश्रों 
पर यति होती है । 
४६ पिग्रल में एक प्रकार का वरशिक समचृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में एक गुद शोर एक लघु क्रम से श्राठ वर्ण होते हैं । 
४७ शतरंज चौपड़ भ्रादि की गोट या मोहरा । | 
उ०--महैं चौपड़ थे सार, झ्कण जाजम ढाह्िया । हाजर पासौ 
हाथ, खेलौ क्‍्य॑ नीं खींवजी ।--अग्यात 
४८ लाभ, फायदा 
उ०--६ पण श्रब॑ जक्री बात हाथ सूं निककछ॒गी, उशरी सोच 
करणा मैं कांई सार ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ वींदेणी भ्रांस्‌ राक्ती बोली -ती अ्रव॑ म्हारा जीवणा 
में ई की सार तीं। मरचां कीं सार निगे आ्राव तो ध्यांन राखजी । 
ह -- फ़ुलवाड़ी 
०-३ विछावणा करने है जष्यं ई गाडी माथे सुवांण दां । शव 
घणो पब्रेछो करणा में कीं सार नीं । --फुलवाड़ी 
- ४९ मतलब । 


 सारकों 





उ०--.६. खासा दिनां तांई सेठ री वीणती साव श्रैछी गी ततौवी 
कायौ होय जमराज री तिथ छोड आपरा मन में सममाषणी ई 
सावछ जांणियां । जणां जणां री हाजरी साजियां कांई सार । 
“--फुलवाड़ी 
उ०---२ वो साछूस भतीजौं त्तौ सोनो लेय सीघो आपर गवें 
ढक्किया । पे उठे ढवणा मैं सार ई कांई । घर मैं सोनो श्रावतां 
ई' से बातां रा ठाट व्हैगा |--फुलवाड़ी 
५० सार्थकता । 
उ०--१ शक बांशियां रँ मीठौ पांणी पीर्या सरै भलां, खरच री 
पड़ी आदत पड़िया पछु जीवणा में ई कांई सार ।--फ्ुलवाड़ी 
उ०--२ राजा रै मूंडे श्लोसो लावा री बात्त सुणी तो छोटकी 
रांणी घणा ई कछभक करचा पण कंवर तुरत मांचरयो । बाप रो 
कंणी तीं मानें ती जीवणा मैं सार ई कांई ।- फुलवाड़ी 
प्१ निष्कर्ष, परिणाम । 
उ०--१ तद कामदार कह्या --जुम्मा ! दाई सूं पेट लुकायां कीं 
सार निक नीं म्हने तो व्ही जड़ी साचो बात बता ॥-- फुलवाड़ी 
वि.--६ मुझुय, प्रमुख, प्रधान । हु 
उ०-- १ गौरी नंदन गणपत्ती, सकक्व देव मां सार |--धरमेपन्न 
उ०--२ एक सबद मैं कहि समभाऊं, सुरिि हो सब ससारा । 
रांम मांम सौ सार सबद है, भश्रौर कथन है छारा ।--श्रनुभववांणी 
उ०--३ ऊदा जुध आधिया, वाध विढियां वरदाई। मांकी 
भारमलोत, सार गोयंदं सवाई |--रा« रू. 
सुन्दर, मनोहर । 

उ०--६ चिंतातुर थयौ तात निहालि ने जी, केहने एं दीजे कन्या 
सार हो । ए सरिखो रूप ग्रुण विद्या श्रामलो जी, पण्ये लहिये 
एहवो वर सार हो ।-बि. कु. * | 

०--३ कनक सिंहासन सुर रचिय, प्रभु बइसणा अति सार । 
धरम प्रकासइ पास जिण, बइठी परखदा बार |--स« कु. | 
३ सब, समस्त, समग्र । 
उ०--विरहन मारी विरह की, सुध बुध विप्तरो सार । हरीया सिर 


: सूं डारिया, हीर चीर सिणगार ।--अनुभववांणी 


४ उत्तम, बढ़िया | 
रू. भे.--स्पार । 


सार, सार-देखो 'सहारं' (रू, भे.) 


उ०--अ्रचाणचक्रां ही गांव रा ठाकर सेल वेगी जावतां, घोड़ी 
चढ्या सार कर नीकछर लाग्या ।--दसदोख 


सारउ--देखो 'सारौ' (रू. भे.) 


उ०--सुंदरियों सार॒ड, नहीं, कुंश्ऋर वहेसी मग्ग। साहिब चित्त 
उपाड़ियठ, जिम केकांणा वग्ग ।--ढो. मा 


सारकौ, सारखौ--देखो 'सारीखौ” (छू, भे.) ((डि. को.) 


उ०--१ रांवण गुर्णा सुरार, हार सारखौं बभीखण। श्रमी बंट 
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धागे, पहाड़ बद प्ी सूरम्हगु ]-+रा, रू. 


शुह + ५ सारणी शप संरदा जी बाई सारिरो उशिक्र । साथ 
है स्म परा्रयों जो, दाई सारियों तपधार ।--जयवांणी 


पन्‍्दन । (सां- मा.) 
परमंध क्िमनागर, कमतुरी उपट्ट ए। सोरंभ 
॥ रिमट जांहाक हट ए]>ग्ु, रू, व 
३ हटिंस 7 एश गोत (छंद) विशेष जिसके प्रत्येक द्ले में ३२ 
है 
सारमता-रगं, सभी, घोड़े की घाल विधेष । 
सारघाए-गें, पु.--+प पूर । 
पंवर सारधण, गंधसार प्रगरेल । कुमकुमतादि केसर 
प्रतर, विहति सुगंधी रेल +-- रा. रस. 
गारहि, सारही +देगो सारी! (भ्रल्या; रु, भे.) 
धागडो-मं, प--सदह । 
वि, दवि.>देसो सट्टू! 
गारइ-सं, पु.--है मरने । (है. सा, सा.) 
ग॑, स:?] धन भक्र । (प्र. मा; ह. ना. मा.) 
सारणजग-ग पृ.--चाँदी, रौप्य । [हुं. सां, मा.) 
सारणाटों, सारशासोी-सं, म्प्री. - कवच ! 
इ2०-- रिर्ग जंग्रधार बाद्दी मिधो व्चताद़ी सुर्टे, सारणजाछी तूर्ट 
मिप्र एर्ट खोगा सीर । 'जात्ममी! प्रमर्ट सेध टर्स बेघ लागौ जूट, 
व्िसा दिछुई घाट छूटे नयी वीर 4हृस्मीचंद खिड़ियौ 
सॉरमू >देसो गरज़ू (रू, भे.) 
उ3०-+देवी मिधु गोदावरी मही संगा, देवी गोमती धम्मद्या बांण 
गंगा । देवी नर्मदा सारज्ु सदा नीरा, देवी गल्लका तुंगभद्ठा 
मेभीरा १ देवि 
धारभकोट, सारभकोटो-सं, पु.--युद्ध, संग्राम । (झ्र, मा.) 
पाररिफकिगट, सारटिफिकरेंड, सारटीकिकट, सारदोफिकेट --देसो 'मरटि- 
किट! (४. ने. ) 
र०-मोरोी' झावौँ रो भावांन बंणग्यौ है। उगा रो समरण 
झादां में मसाज मांय, बिरादरी मांयथ, जंगढछ मांय, सूनेड मांय 
सी दिरादरी मांव बेटय जोगा करगा रो सारटो- 
विश्ट है ।+विरसयू 
गारगा «गे पू [सं, सारगण्वढाने बाला] १ कृपए पर चरस खींचने 


बाते बसों दा चरस सीचते समय चलने हेतू बना हुप्ना इलुप्रां 
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सागटी एगा 


त्तारणो 
3. म 3 ला न न मल लि त 
उ०--मोररा बड़ विरस्त रूदीनो, जूंतां जब्रो सुर गिया सारण 
तोर टूंडी रुदी, बल दष्ठ के दुगा विणा ।--दसदेव 
२ नरसे के मीने की सम्बी लकड़ी, जिसके 
व दूसरी तरफ “पाठड्डी” रहती 
हे पारा श्राद रसा का संस्कार । 
रोग, बीमारी । 
उ०-देसि जेठांसी लागो छद्द जेठ, मुयी मुमलोण परि गूफर 
छर होठ । रुनेहू! सारण बहुई, धरती पाई न देशउं जाई । 
-- मी. दे, 


के त्तफ ततगरों' 


४५ एक प्रकार का सुमन्धित द्रव्य । 
६ तालाब से विकली हुई छोटी नहर । (मेवाड़) 
७ सेत की क्यारियों तक पानी पहुँचाने की ताली | ([डि, को 
८ रावश के एक मंत्री एवं गुत्तचर का नाम । 
& वसुरेवजी व रोहिणी के संस से उत्पन्न बलराम प्रादि प्राद 
पुत्रों में से एक ह | 
१० मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों में से एफ पुत्र, यक्षा । 
वि.--१ पूर्ण करने बाला, पूरा करने वाला । 
२ सफलता प्राप्त, सफल । 
३्सि 
सारणि, सारणी-सं. स्त्री. [सं.] १ नाला या छोटी नहर 
द्रीटी नदी । 
३ तनह॒टी । 
3०- डूँगर ते पसु ऊतरं, सारणि दोड़े आप । 
ते, मिद्ठे स खोटा खाय ।-ह. पु. वां. 
४ बड़ा भोज । 
यो.-- सर-सारणी । 
५ मंत्र-तंत्रों से खींचने वाली स्त्री । 
ज्यूं->सारणी घी सार जियो । 
सारणेसर, सारणेघुर, सारगीैस्वर-सं, पु.--श्रावु पर्वत पर स्थित लिम्र 
की एक सूर्ति व मन्दिर । 
रू, भे,--सारनेसर, सारनेरुर, सारनेस्वर ॥ 
सारणौ-सं. पु.-- १ मांस, सब्जी श्रादि । 
उ०-सूता केरा सारणा, अ्रद्रक श्रोग प्याज | टुकियक 
डालदो, क्या दिल्‍ली का राज।--पश्रग्यात 
२ व्यंजन, पकवान । 
वि.--१ सफल करने बाला, सिद्ध करने वाला । 
उ०- सीवर साराणों जी केतां निग्रछ संतों कॉम । सहयत मारणी 
जी मह जुध फरसधर सां मांम ।--र. ज. प्र, 
२ करने वाला । 
सारणो, सारबो-क्रि, स.--१ प्रू्ण करना, पूरा करना । 
उ०--१ गरज सारणां श्राप बिन कवणु सार॑ गरज, तब यम मरते 


जनहरिदाश' गारी 


३ 
दुआ 
हर 


सारणी 


३१०५२ 


सारणों 





भांणेज तोरा | सूण कहे बात आगालग साख, ग्रुण कहूँ तिकण सुण 
श्राव गोरा ।--कैसरौजी 


सार॑। ठाकरसा ने थोड़ी भक्की श्रायगी । डावड़ी ने श्रार्ड हाथां 
लेवता वोल्या--कोरा-मोरा बखांण स्‌॑ म्हने कीं तल्लौ-मल्लौ तीं । 

; --फुलवाड़ी 
उ०--३ तद देवराज कांमदारां नूं कह्मौ--श्री वडौ मुंहतो बड़े 
दरवार री परधांत इतरा राईतनां ने छोड मोनूं जांसा ने इतरी भूंय 
श्रायाौ तौ इशरों जरूर अरथ सारणों ।--नैणसी 
२ सिद्ध करना, सफल करता । 
उ०--१ तुहीं दध डुबतां जिड़ाजां त्ारिया, धारिया बिलंद ब्रद 
तुरत धाई। पृत रिड्माल रं भाग पधारिया, अनेकां सारिया काज 
श्राई !--खेतसी बारह 
उ०--२ प्रभू विराज परमपद, तहां श्रापणौ धांम । लखमीवर 
लखमी सहित, सार संतां काम ।-- गज-उद्धार : 
उ०-- ३ वरणा नाग नतुवी हुवी, चढियो रण संग्रांमी रे । सल्य 
काढी ने सेंठी हुवी, सारचा आतम कांमी रे ।--जयवांणी 
३ खींचना, फसना । 
उ०--तंद काँधकी आ्रापरां बेटां तूं श्र साथ सारेई न॑ कयो के थे 
फौज रो मूंडी भाली जितरं हूं तंग सारलूं। तद कांघकनी तंग 
सारण नूं घोड़े सूं ऊत्तरिया ।-- द. दा, 

४ खींचना । 

उ०--तंव चलतो हरि कुवियी रे, सारधोौ 'तेम' तो हाथी । हिंडौला 

जिम ह्वींचियी रे, गोप्यां तणो इज नाथी ।--जयवाणी 

५ (श्राँजों में काजल, सुरमा आदि) लगाना | 

उ०--१ इसड़ी आंखड़ियांह, किया म्रग वारणं, सर मनमथ गा 

हारि क' अंजण सारण । खूुबी न रहो काय खतंगां खेजनां, नेही 

: हूँ मुनिराज विपारि तिरंजनां ।--बां. दा. 

उ०-३१ इसा भांति री तूंजी, हलका ज्यों लचकती, रतनाह्ा 

लोचमनां, श्रणिप्राछा काजछ सारीजे छे । जोहर काँचूं जड़िज छे । 

भमर लंक, भीण लंक ऊपरा चालहरा घाघरा वापिजे छे। 
--रा, सा. सं. 

६ करना, पार पटकना | 

उ०--१ वेलियां बापुकारतो श्राधारतौ भुजे श्राभ, वाकारतो 

वरीहरां साफृती सभाह । चारणां घड़ी वारतो मारता मसंद मेछां 

साह रा कांम सारतो राजा 'क्रसासाह' । +हूदी बोठू 

उ०--२ करहा तो वेसासड़ठ, मो विश सारधा काज । श्रंतरि 

जठ वासउ हुवठ, मारू न मिक॒३ श्राज 4-- हो. मा. 

“रे लोग तो भगतरांम रा बारा मैं श्रठा तक चरचावां करता 

के भगवांत ठण रा वस मैं है। वो जिण कांम वास्ते हंठ फेल, 

थो कांम तो भगवांत ने सारणी ई पड़े ।--फुलवाड़ी 


उ०--२ हाथ-बसू देह बिना फगत रूप रा कोरा बखांण कांईं गरज 


७ करना | 
उ०--१ सर पहर श्र जुध सारियाो, मेघताद लछमरा मारियों । 
सक्ति असंख दक्त. बकढ् सबछ दससिर, आवियो अवनाड़ ।--सु. प्र. 
उ०--२ साहपुर राज महाराज ऊमेदसी, समापण बाज रीकां 
सकोने । त्रहुं ही नरेसां काज सारण तूंही, त्रिहूं देसां तणी लाज 
तोने ।--उम्मेदरमिह सिसोदिया री गीत 
८ बनाना, निकालना । 
उ०--वा ई राजगरू री मेहतरांणी ही । मुकछक री सांत चढावती 
बोली--कंरक कादा मैं इज विकसे । कदे ई कदे ई छोटा मिनख 
जकी कांम सार सके, वो मोटा मिनखां सूं नीं सलटे ।--फ़ुलवाड़ी 
€ सुन्दर बताना, सजाता, सुशोभित करना । 
१० भेजना, प्रेषित करना। 
उ०--विस्वामित्र तणां सुण बैणां, श्रानंद श्रंग उमंग्रे । महपत 
बंदे पांव मुनी रा, सार दिया सुत संग ।--र. रू, 
११ पिरोता ॥ 
उ०--१ पछे ऊमांजी सोहछ सिणगार करने बैठा छे । बाछ वाछ 
मोत्ती सार नें इण जुगत महल पधारिया | 

+-लाली मेवाड़ी रो बात 
उ०--२ तठं श्राग बखांशी तिण भांति री रायजादी गोर॑ंगीशा 
सोल सिखगार ठवियां बाक् बाक् मोती सारियां तोरण केछस 
बंदाव छे । मोतिय वधाव छु | प्रांखे छे ।--रा. सा. सं, 
१२ छात्तरंज या चौसर में गोटी रखना। 
१३ सुधारना, पार लगाना। 
१४ देखरेख करता | - 
१६ मंत्र-तंत्र द्वारा खींचना, प्राप्त करता, लेना। 
ज्यूं-घी सारणी । 
१६ साफ करना, निर्मेल करता । 
१७ चलाना, सवारी करना (फेरना) । 
१८ सहायता करना, मदद करना । 
१६ धारण करना । 
२० श्रनुभव करना । 
२१ उत्पन्न करना, पैदा करना । 
3०--ईडी कनक भ्रछेह, देह धरि हरि तिस द्वारै। रचे नाभ 
नी (ज्ज, रज्ज भ्रज॒ प्रज गुण सार ।--रा. रू. ह 
२२ प्रशिक्षित करना (ऊंट, घोड़ा श्रादि) । 
उ०--अरठे पिउसंधी कागड़े री श्रसवारी से घोड़ी तिश ऊपर 
घोड़ा री श्रसवारी सीखे । बरंस एक मांहै घोड़ी सारियो ने पकक्‍को 
अ्सवार हुईं ।--जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात 
२३ काटना। 
उ०-सहजे जीव जिंद कु छाडे, ता फू कहत हरामां । काजी करद 
गऊ सिर सारे, बिना दोस वेकांमां | +-अनुभववांणी 


५ 


हापशाा 


मल >प्ी पशारों परत प्रा, मे तिम ग्रापी रात । सं्ख ने कोई 


हर 

१ पलक 

है कल मय ज्क््ाज्कत्र्क़्््ख़्य्य्क्ल्ज्ज्ल्ल्क्ज्ड्छ्ज्ल्डपल ७७७७० 

! झप ने प दुनियां री सगढ्यो ग्रंधारी सारयक व्द्ो। 
हे । “एव 

हाजिसी विसारल झुटों बात । “+संदगा संच्माक्त रो बात | 
#हप सिदशाना । 

सह + दिन दिन सेरगाश जाय स्ट्रारों सं रही रे, सांजडली पड़ी 


से घारि बदुरू मोती उतारे, सर्सा मारि जाता खर्गां गे 
सारे । गछ्तों तोमरां दावे के चाय बाबे, समग्रां गुणां खथा रा मर्ग 
सं पं ।- य॑. भा. 
रू८ शीटना (वासरद, बांण, चरमसी गश्रादि) | 

व०--एरू चिस ऊज्छा चले सुभ नीत रसत्ते एक रांस छलवांन 
बडे कोद्ाहछ मत एक सोर सारत्ति घोर धूंवा रचि डंबर, ज्यों 


सायक्रि बादछ विसाछ प्रोर्ष मग अंदर । -- रा. रू, 


एक 
सारशा रो (हारो), सारशियो -वि० । 
सारिग्रोड़ो, सारियोडी, सारघोद्े भू० का० क० । 
सारोजणो, सारीजबौ-कर्म वा० । 


सारत सारत्त-में. स्त्री.--१ किसी कार्य के करते से पूर्व उसके बारे 


मं गुप्त बानचीत, समभोता । 

3०.१ पोट नीचे जाय ऊभी रह्यो। तेली मूं सारत हती । तद 
तैची हैंदे लाब नांसी । तद टाकुरसी सारा साथ सूं. ऊपर चढ़ियौ। 
भीवर गयी । लड़ाई हुई । पीरोज काम आयौ ।--नैणसी 

3०- २ ग्राधी रात्त का भटनेर जाय पहुंचिया उठ तेलो रे आ्रादमी 
मेत सारत कराई ।--ठकुर जेतसी री वात 


उ०--३ प्रे दी गला उपर कभा छे। सारत विलाग रहे छे। 
मनगाहे सोपनी जाग रही छे।--पना 


२ घोटे को सेज चाल । 
3०--पघपन वन बरत लियौ पति आारत, साथे पंथ 
सारत | छत्रपति तुंग गमामग छूटा, तिकरि गयण 


खुटा ॥--रा, रू. 


हुवा धरि 
सूं नासतन्न 


हि, - लाग, रक्तव्गां । 
5७-57 +प5 रस बयशण!, 


टेप 


यण सारतत वर्ग । जांशि कमछ दछ 
छ जावग लागे ।++-रा. रू. 


उ०-रे भूत रो जमारो सारथक व्हिमो । वबींदेणी ने लाश ते 
विचार झआञातां ई भूत ने पाद्दी चेती व्हियो । लागांतौ पा शत 
पावेला । भ्रंड़ा रूप ने दुस देवणी कोकर प्रावे ।--पुजयाहे 
२ लाभदायक, उपयोगी । 
ठ०-- भरां प्रकरमियां सूं बदछो लियां बिना विरगा री प्रीत़ से २| 
सार नीं। उण रे बिछोव रोकोीं प्ररथ नीं। बदछौ जिया ४] 
री प्रीत फब्लेला, बिछोव सार«फ व्हैला ।- फ़ुन्नवाही 

सारयफता-सं. सप्नी.--१ साथेक होने का भाव। 
२ उपयोगिता, लाभदायकता । 
उ०--मिनख रे मन रा तोश उठायरा ही ई बाई सुगाई रं जणाश। 
रो सारथकता है के भापरं मन री हाजरी साजणी उशण सौैा- 
नेम है ।-- फुनवाड़ी 

सारयवाहू स।रथदाहो-सं पु--१ कुबेर । 
२ घनाद्य व्यक्ति । 
३ व्यापारी, साहुकार । 
हू. भे.--सत्यवाह, सत्यवाही । 

सारथि, सारधो-वि. [सं. सारथि] रथ चलाने वाला । 
से. पु.-- रथ चलाने वाला व्यक्ति । 
उ०--१ सारंग सिलीमुख साथि रारयी, प्रोहित जांणणहार पष । 
कागकछ चौ ततकाक्त क्रपानिधि, रथ बैठा राभिक्ति प्ररण ।--वैति 
उ०--२ रथ थांभि सारथो विप्र छांडि रथ, श्रौ पुर हरि बोतिगा 
हम । श्रायी कहि कहि नांम अ्रम्ह्दीणी, जा सुख दे स्मांम्ा मे जि।र। 

“वेति 

उ०-३ इंण रोति रतता्ाांम र॑ राजा राठोड़ रत्वतिह सारवी 
समेत तरणी नूं तमासे लगाइ केही गजरदंतां सहित सूंडादश गूजा 
कर दीठा दोयणां र॑ँ योणित भद्रकाक्ति रो बप्पर भराइब्री 
बेताब्यं नूं गृद रा गाल जिमाट बिना मार्थ भी साहजादां मं गंक़ाई 
लोहछऊक घूमया गजां री धट़ा मैं यूरसज्जा यूते इच्छा * ग्रगुगार 
परलोक लियो ।--वं. भा 
रू, भे.-यसारद्ी, स्वारथी । 

सारदंडायनि, सारदंडायनी-सं. पु. [सं. छारदंटायनि] झुंती को ग्दत 
श्रुतसना का पति एक केकय राजा का नाम । 

सारद-वि. [म., शारद:] १ दारद ऋतु का । 


साररति, सारत्तो-सं, स्त्री, - झ्रासत्ति । 
सारत्ति पांन मादिकं । 


उ०--१ इशण रीति देवी रा वरदात जिसड़ी दृरतभ चीज ग्रद्माण 
नूं दिवाय हरि रो अ्रनुज उज्जेगि झ्रायो, अर सारद सभी री 


चंद्रिका नूं श्रापरी छाया. रो करणहार चोतरफ चार जम चलायो। 
- पं, भा, 
अदगारद 


घन+-द्रद फूल संगध दे रत्त चकख्र 


महाम, ग्ांसार्म परसि रमभीय ।--रा. रू 


सारधए, सारनिश-ग, पृ. [सं सारवृता | बांस । (हू. ना. मा.) 


सार्य-+रुम, सास] १ सफल, सिद्ध । 2०--२ सारद साथि सारद बदन, सारद कविता युद्ध । 


है 
उछ०-६ साद है उनमानि पत्थतोी उगियारों | आपरे आप दंगा । पारद उकति, करगाु ब्रिवारद बुद्ध ।--रा. हे 
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उ3०--३ नरपति. पेखि गुणांणं, उच्छत इपजेण तेण कांमित्तं । 

स्यणी सारद महणौ, पूरण निसीत परक्षि चंद्रेण +--रा. ड़. 

३ दोपरहित, निर्दूषण, निर्दोष ।: 

उ०--सारद ससि सारद बदन, सारद कविता सुद्ध 

पारद उऊ्ति, करण विसारद बुद्ध ।-- रा. डे. 

सं. पु.-- १ चन्द्रमा, चाँद । 

उ०--१ सारद वदन सोहामणो, हृदय कमल सोभंत है। रूपे 

मदन थक्की रूयड़ो, गौर वरण गुणवंत है ।+- वि. ऊँ. 

२ छप्पय छुन्द का ३६ वां भेद जिसमें ३२ गुर ८८ लघु से १२० 

धर्णा या १५४२ मात्रायें हीती हैं । 

४ देखो 'सारदा' (रू. भे.) (डिं. को.) 

उ०--१ सारद ससि सारद बदन, सारद कविता सुद्ध | श्रदसारद 

पारद उकंति, करण विसारद बुद्ध +--रा. रू. 

उ०--२ इसांणुंद गुरु चित्त मां श्रांणां, वेद व्यास नां पछे बखांणां । 

समर प्रथिमि प्रथिमि सारद नां, तिभिस्करार ब्रह्मा नारद नां । 
-.पी. ग्र* 

सारदा-सं, स्त्री, [सं. शारदा] १ सरस्वती | (श्र. मा; ह. नां. मा.) 

उ०--१ थई ज॑ इसा रूप अन्न क थारा, सको सारदा क॑ सके नांहि 

सारा । जपूं जीह सोभाग मौ भाग जागो, लुरढ श्राय स्नीमाय र॑ पाय 

लागौ ।-मे. म. 

उ०--२ सारदा सरस्वती वरणवू, पणि कसी एक छटइ जे सारदा 

सरस्वती ? कमलभू ब्रह्मा तणी वेटी, कमलमुखी, राजहूंस्॒वाहिनी, 

प्रनेक वेदवेदांकसास्त्र धरती,"*"'***"*।--व. सं. 

२ एक नदी का नाम । 

उ०--...««- .. सहिसल्यंग सरोवर, खांव सरोवर, भ्रसिइ् माहा- 

काव्यि करी, कौरतिथमि करी, सारदा सरस्वती नदी ए क्‍ 

देसदेसाउर वदी तूं विक्षातमांव छुद,“*""*** ।-वब. स. 

है देवी का नाम । 

उ०--१ तुही सारदा नारदा कासमेरी, तुही काछिका भास मद्रास 

कैरी | क्रपाढी तुही किल्लकत्ते किल्लकक, जिले उत्तराखंड तू ज्वाछ 

जबकी । मे. म. 

उ०--२ स॑ काछिआऊा सारदा समया, त्रिपुरा तारणि तारा घ्रतया। 


भझदसारद 


भरोहं सोहं श्रखया प्रभया, श्राई अजया विजया उमया ।--देवि. « - 


४ पाव॑ंती देवी का नामान्‍्तर। 
श प्राचीन समय की एक लिपि । 
६ श्रीरामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम । 
७ सफेद रंग, श्वेत रंग । # 
वि,--६ भ्रभिष्ठ फल देने वाली । 
२ इवेत, सफेद । # (डि. को.) 
रू, भे--सारद। 
पारदातीर॒घध-सं, पु. यौ.--एक प्राचीन तीर्थे का नाम । 


सारवू 


सारदाभरण-सं- पु. [सं. शारदाभरण] कर्नाटकी पद्धति का एक राग । 
सर (संगीत) 
सारदासूंदरी-सं- सत्र. यौ- हुर्गा देवी का एक नाम | 
सारबुछ-सं- पु. [सं. आर्दूल] १ सिंह, शेर । (भर मा; डिं. को-) 
उ०--चखचौह् मुंछ भूह्ठां चढी, तांमस उठी तमोग्रुणी । मेहरी 
गाज जांण मरद, सारदूछ कांनां सुणी ।+मे- म- 
२ बब्बर दोर, केमरी सिंह । 
३ बाघ । है ह] 
४ रावण्पक्षीय एक गुप्तचर दल का प्रमुख एक राक्षत् । 
५ दोहे का एक भेद.जिसमें ६ ग्रह श्रौर ३६ लघु मात्रायें होती 


हैं | - रू 
६ छुप्पय छनन्‍्द का १७वां भेद जिसमें ४४ गुरु ४४ लडु से पर 
बर्ण या १५२ मात्राएँ होती हैं । झा गा 
विस । है।॥2॥2॥ 


रू, भे.--सह, छ, सादक्त, सादुछ, सादुछउ, सादूर, स'दृष्ठ८ साहू दऊ ऊ 
सादूछौ, सारदूकी । ह 42820 
सारदुलकरण-सं. पु [सं. छार्दूलकरणं] त्रिशंकु नामक एहू, हैः इकिफ 
सारदुलललित-सं. पु. [सं. शादूलललित] एक प्रकार#फुड्रएुड्तत 
जिमके प्रत्येक पद में अठारह भरक्षर होते हैं। जहशाड़ ८ 
सारदूलवाहरण, के से कि पु. यो. [सं- बार्दकूता दूत | कह 
मतानुमार पच्चीस पूर्व जिनों में से एक जिन । (फिमफ़कक .ही) 
२ दुर्गा, देवी । ह 68. ९-९ 5-छॉफआाड़ 
सारदुछसटा-सं. पु. यौ- एक वर्णिक वृत्त जिसके हक के पढ़े तज़शः 
भगरा सगण जगण सगण दो तगण ओड़ाअंकओ -एक ग्ुू सका दे 
तथा १२ व ७ पर यति होती है। (+फरओे कि हरा के भिफ़ 
सारदुली-सं. स्त्री, [सं. शार्दूली] कब्या ॥छ कोफराओाओ पाए 
नाम । ; ॒ 
। एफिजाउ--. हि «कर 
सारदूछो देखो .'सारदूछ .(छ. भे.) , कत्कफ़ $ [ #] ह #ऐ-छाफ्माछ 
सारद्रती-सं. स्त्री. [सं. शारहनी] ५ मर्ज कक हकीकत अफरउक्िगत 
एक अप्सरा का नाम थे हैए की ताऊफ फैफ फ़ीजर एड़क $ 
२ शरद्वत गौतम ऋषि की पर्एक ओफ़ाकरय कि पल गगका 
तामान्तर । | छ़ट्ट डीक हर गीफ्र5 'फणएहि'--०७ 
सारधार-सं. पु.--१ खड़गधाीज्ञाक्तिः छए फ्रष्ि तह ॥ फड् हाफ 
उ०-फड़क्क फींफरा रणां फॉिलिकलेलिशज्फोका)-हफ्रन्वाढ 
भाजं, उरां घणां स॒ड़काक फ्रोर्डेि व 4 ह्पज्ञ आाज़छ--.फी 
२ तलवार। ॥। के फीक्षए क्रिडफि- ,हिझ 5-किडाए कीहज़ाए़ 
उ०-वगतरां ऊपरां तरवारीओं रा वांड भूटि न॑ रहीश्रां छे। जांण 
- बादह्ां मांहै वीजड़िकंत् किक्ाछ किक ग्क पं. कई छा 
-फूलधारां वाज़ी .छुं)|ठणणरणाण जांण परभात री भालर ठंणकी । > 
...._# उदार ए्िंए़ दा्णद्रा हानछए फागढ़ फहिकिए- ७ सं. 
सारधु-सं. स्त्रीड-नखडको छटटकी कर की 9) कक 7ग़ाह छए फ़रिछ 


का वित्त 


हे ] 
जप 


7 परत पेशिय सारयू, मरी मनी 
ने जियो सस 

+मगोरघन दोगपो 
मैं वाजू सुरतांण । सूरनमल रो 
प्र 


३ 
ग०-- २ हमे मा भोद्रप कर, 


डे धमरांण ।--7ा., प्र, 
जोड़ चौधार बब्प्सर। सहित 'भांण 


जल 
454 


सारप, 

7 

पु०6---वे भ अमाररा तसतग, 
कः 


सारधु, सोत शिरयार निरंतर ।--मु. रू. बें. 
सारताल, सारनानो-स, पु. - बिना मिलाई किया हुमा वस्च । 


हह-+हय यब्प्र, देवदूप्य, चोनायुरः**“““सिलहटो कपूरोयां च०- 
उडी पोटिमां रु झगोीटा नागव्टां सारतालां खासटां ग्रागिहिल 


बोच मंजरामां मदयी फ्लप्रयरीया सारोपी***  ]-- व. स. 
सारमी-मं, स्त्री “गायिका । 
म० >मदा प्रियासु प्रीति रीति गीत सारनों नहीं 
प्रांननी उरोग घारनी नहीं ।--ऊ. का. 
सारनेसर, सारनेसुर सारनेस्वर -देसो 'सारणोस्वर” (रू, भे.) 
सारबस, सारवतूम, सारबमोम-देसों 'सारवभोम' (रू, भे.) 
धारयांट-मंं, स्प्री.-- १ तलवार । 
२ देसो मारमांड' (रू मे.) 
सारयणा, सारबांन >देशों सारवांत' (रू, भे.) (झ्राइते प्रकबरी ) 
पारयापरो-यि, यौ,-- तल्रहिन, निरवेंक । 
(म्रि. तंतवायरों) 
सारमाड-सं. पु.--१ व्यापार की दृष्टि से कीमती वह्तु । 
३२ देशो 'सारवाड' (रू, भे.) 
सारभारो-सं, पु.--ज्वारभाटा से विह्कुल विपरीत झ्वस्था अर्थात ज्वार 
प्राने फे खाद की स्थिति जब कि पानी वापिस लोटने लगता है । 
पारमशो, सारमणो-सं, स्त्री, पु.--बृह्ा री, क्ाइ । 
रू, भे,-- सारवणी । 
सारमय-सं, पु. [सं] १ इवफतफ व गांदिनी के संसर्ग से उत्पन्न प्रक्रू- 
रादि तरह पुत्रों में से एक पुत्र का नाम । 
२ इध्यय श्राप एवं सरमा क॑ पुत्रा में से एक पुत्र का नाम ॥ 
सारमरण-मं, पृ. पौ--लवार के प्रहार ते बीरगति पाने की क्रिया । 
म०-- पीपल तशौ मे कारि दरा पद्चि पछि, दिद्व गा तजि करि 
तीदू दूत । प्रा रोत 7ह पश्रशां घरि आगे, सारमरण घग! घणोौ 
मुख -द्रियोराज जँनावत रो गीत 
वि.--तमवार ये प्रहार से वोरगति पाने बाला । 
घापमति, सारमती-म. स्त्री, >कर्ताटकी पद्धति की एक रागिनी । 
(पंगीत) 


निम्तास रोज 


, [सं सारमेय.] १ ददान, छूत्ता । 

(प्र. मा; हु. नां. मा.) 
२०--गोमाद सगर पछयर ग्रहति, सारभेय नाहर समब्य ) ग्ंग-अंग 
समगा वर पद धर तरस शमझ ] गा. रू, 


शारमेघ-मं, प 


| 
। 
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वसा मंण्यी । | 
। 


सार 'ै श्ह्ि 








सारमेयादन-स. पु. [सं.] २८ प्रकार के नरहों में मे एफ 
नाम । 

सारमोज्ञा-सं, पृ. यो.-- लोहे के बने दस्ताने, मौजे जो गुद्ध करते हमर 
तीर-तलवार शादि के प्रहार से बचने हेतु पहने जाते थे। 
उ०--१ १हर नरांमा पंचठामा भ्रंग जांमा प्रोप ए। सोहे सराजा 
सीस ताजां सारमोज्ञां जोप ए ।-गु. रू, 
3०-२२ भालरी टोप सिर भक्हल्लेप, किरि भांग उ्दे गिरि कर 
कछ ये । बल्वंत्त जड हार्थाक्वां बेय, पहिया सारमोजा पगेय | 


पार गु छः $ पं ५ 


भरह् हक. 


सारबंग-सं. पु.--घोड़ा, प्रइव । 
उ०-तुरी त्यार कीझा कसे जींशा तंग । बणशाव पिरी पार 
सारबंगं। से बंत छत्तीस हिंदू समत्यं करेवा गहासुर भार 
कत्यं ।--र. वचनिका 

सारवट-सं. पु.--१ लोह की जंजीरनुमा मौजा । 
उ०--३ वश टोंप सिर पग सारयटं, घट भेष कि ग्रेष उचार 
घट | कड़ियां खग खंजर तूण कस, तद पांण फबांण लई तरते । 

जत्रा, ए 
२ छांजीरनुमा युद्ध मे घारणा करने फा पायजामा । 
उ०--सारवट सूथण मोजा सार; जुड़े छक्ड़ा लकड्ठा जोधार । 
न्ज्गो ढ, 

सारवणी--देखो 'सारमणी” (रू, भे.) 

सारवबणी, सारवबबौ--देखो 'सारणौ, सारधो? (छ, भे.) 
उ०--१ सत्र भ्राठ श्रने दस सारविया ।--पा, प्र. 
उ०--२ बोल ज बापी काह, हमीरे वसीया हीये । ते शासवीपू 
साच, भाग कांघ भीमबुत । --हमीर भीमोत री बात 
सारवणहार हारो (हारी), सारवशियों त्ि०। 
सारबिशोड़ी, सारवियोड्ी, सारधष्योड़ी--भून का० फु० । 
सारबीजणो, सारबीजवबी --कर्म बा० । 

सारवति, सारपती-सं, स्त्री.--एक प्रकार का बशिक वृत्त गिशेष 
जिमके प्रत्येक चरण में तीन भगण और एक गुर सहित छुल्ल (० 
वर होते हैं । 

सारयमू सारवमुम-वि, [सं. सा्वभौम] समस्त भूमि सम्बन्धी, गुर 
मुमि का । 

सारवभीम-सं. पु [सं, सावभौर:] १ चक्रवती राजा, सम्राट । 
२ भ्रहंयाति के भानुमती के संसर्ग से उत्पन्न पृश्र जो सुनस्द्मा का 
पति व जयत्सेन का पिता था । 
३ विदृरथ का पुश्न। 
४ ग्लयाठ दिग्िजयों में से एक । 
मे, भे.-सासवशु, सारवभूम, सारवमोम । 


| साटबभौतिक-वि.--जों सब भूतों से सम्बन्धित दो । 


- सारंसी 
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सारवभोौमब्रत-सं. पु. [सं. सावेभौमव्रत] कारतिक शुक्ला दशमी को  उ०--२ सारस मरतो जोय, सारसणी मरसी सद्दी । लाखोणी श्रा 
किया जाने वाला ब्रत विशेष । | लोय, जग मैं रहसी जेठवां ॥--जेठवा 
सारवरी-सं स्त्री, [सं. शारवरी] १ रात, रात्रि | ः (स्त्री. सारसड़ी, सारसणी) 
२ विष्णुवीसी का चौदहवां वर्ष । (ज्योतिंष) ३ | सारसत, सारसत्त--१ देखो 'सारस्वत' (रू. भे.) 
सारवांगण, सारबांनच-सं. पु.--ऊंट सवार, सुतर सवार । २ देखो 'सरस्वती” (रू. भे.) 
उ०--धिखत॑ श्रारण से लोयएण जमराज से प्रसवार काहीनाग ज्यूं उ० -देवांण विद्या दत्तावरी, देवी धन दाता वरी । चहुवांणां वंस 
करते फुरणु' का फूंकार ऐस सारवांन के हाकल से बिमरीर वाघूं रूपक चर्वा, सारसत्त भुवनेस्वरी ।--मालौ झासियी 
परि धाए ।--सू, प्र. हे सारसप्रिय-सं. पु.--कर्नाटकी पद्धति का एक राग । (संगीत) " 


उ०-६१ धसलक जेम लावां चडस, जि श्रपारां जूंगलां॥ कज | सारसस्तोस-वि.--लाल, रक्तवर्णो। # (डि. को.) 
भार सारवांनां कठठ, ग्रहियां नुखतां गुंगलां ।--बखतो खिड़ियो | सारसियाक्व-सं. पु. तिंह, शेर । 
उ०--२ सिर वंदि हुकम तिश हिज समे, दिया कारखांना दुवा । | सारसो-सं. स्त्री.-- १ शेर, हाथी, ऊंट श्रादि की मस्ती |. 


फत्तार भार वरदार कजि, हुकम सारवाँनां हुवा ।--सू. प्र. उ०--१ छिलता पहाड पहाड पाखती, अ्रधर भरंता चरण धरइ | 
उ०-ह३ महारोस रोसा इछा ताव मांने, वडा जुंग त्यारी किया श्रंव तख्मा ब्रख लुंब श्राविया, कुंजर विच सारसी करइ। 2 
सारबांने ।--रा. रू. ४ - महादेव पारवती री वेलि 
वि.--१ सार या तल्व से युक्त । उ०--१' ०! “***** भमण मथा सांलीम घिंह ज्यौं सारसें करता 
२ ऊंट रखने वाला । सींघोडा सा, कूंटा काढिश्रां, भूखे मयंद ज्यों हूरफार करता,, मद 
३ उंट पर सवारी करने वाला। बहता, हाथी ज्यां जोहां खातां, भाद्रव री गाज ज्याँ प्रावाज 
४ अंटों को चराने वाला । करता," **** ।--रा, सा, सं. ' दल पट 
सह भे,--सा रबांण, सारबांच । उ०--३ *********इसु मुरतिमंतउ ऋतांतु, महाकाय परवतप्राय, 
सारविद-सं, पु. [सं.] क्षिव, महादेव । (रडि, नां. मा.) सत्तांग मदप्रतिस्ठितु, देवताधिस्ठतु, त्रिदंडगलितु, सारसी करतु, 
सारविद्या-सं. स्त्री, [सं.] अस्त्र-शस्त्र चलाने की विद्या । मदप्रवाह भ्तु हस्तिराजु निरव्याजु, क्ररणवरणु""****“* 
सारधियोड़ौ-देख़ो 'सारियोड़ी' (रू. भे, ) पा ++व. स. 
(स्त्री, सारवियोड़ी ) २ मस्त हाथी द्वारा चिघाड़ते हुए सूंड को ऊपर-नीचे करने की 
सारसंगोत--देखो 'वडौसांणौर” (र, ज. प्र.) क्रिया । 
सारस-स. पु. [सं.] (स्त्री, सारसणी) १ एक सदर पक्षी जो क्रोंच से उ०--०६१ ““““““मदवारि भरता, तिहां भमरा रणकणता 
बड़ा एवं सेव जोड़े से रहता है। इसकी गर्दन लम्बी होती है। सारसी मूंकता, कल्लोल करता, इस्या एक जात्य हस्ती,'***+ न 
इसकी आवाज बड़ी तेज होती है । ! - कर >-वं, स. 
ज््० “पारस भरती जोय, सारसणी मरसी सही । लाखीणी श्रा उ०--२ हस्तिवरणनं, फोफलवरण्णं प्राखबद्धकरणा, उज़्जवल-- 
लोय, जग में रहती कर । “ जैठवा दंत, युद्धपात्र, निरमलगात्र, श्रासशि ऊंचा, नेत्रि नीचा, दरप्पि 
२ गरुड़ की प्रमुख सन्‍्तानों में से एक । |. दलईं कोपि ज्वलइं, मदि रेलईं, सारसोी मेल्हईं, मंक्या मांडइं, 4 
३ यदु राजा के एक पुत्र का नाम । ह प तल 
४ चन्द्रमा, चांद ॥ ह ॥॒ | 3०-३३ डग बेड़ियां दुलठु,. लगा चहुवां पग लंगर | आाकासी 
* छप्पय छुन्द का ३८ वाँ (मतान्तर से ३० वाँ) भेद जिसमें ३३ सारसी, करं अग्राज भभंकर ।--सु. प्र. 
गुरु श्रौर 5६ लघु सहित ११९ वर्ण या १५२ मात्राएँ होती हैं । क्रि. प्र--करणी । 


(र. ज. प्र) | ३ भ्रट्टाईस मात्राओ्रों का एक छंद विशेष जिसके मध्य में तीन 
के कर कर - [न बार 
२४ मात्रान्नो का एक मात्रिक छन्द विशेष जिस १२, १२ पर यभक की  श्राध्त्ति होती है तथा चरण के श्रंत में दीघ॑ होता हैं । 
यति हीठी हे । ु |. इसमें १६, १४ पर यति होती है । - हे 
न शक कक । के - । ४ श्रार्या या याहा छंद का एक भेद विशेष - जिसके चारों चरणों में 
“देखी 'सारस' (प्रत्या; रू, भे,) मिलाकर ५ गुरु प्रौर ४७ ले | 
हक मे सहित -५ ऐें 
छ०- सारसड़ो मोती चुगे, चुग॑ तौ कुरछे काय । सग्रुण पियारा हों। . । के | कर की 
जे मिल, मिल्ले ती विछुड़े काय ।--भग्यात: . | सारसो--देखो 'सारीक्षी (छ, भें.) . 
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:, दोड़ रात सारसों डर) के 


मरने सारसा, 'हुरी जिसा हणवंत । साथ 
है जोधा बतबंत ।-रा. छ 


हो 
द०-+2३ मंदभागंग मो सारसी, राज छे लेंचो राय । फोइक पुर 


(स्त्री, सारभो) 
शारग्टि, सारस्टिता-सं, रपरी, [सं. साटि, साहिता] पाँच प्रसार की 
मुक्तियाँ में में एह जिसमें उपासक्ष पदया प्रधिकार में ईश्वर के 
समान होता है 
तारसपत-ति, [सं ] ६ सररवती का, सरस्वती से सम्बन्धी । 
२ मसरब्यतों सदी या, सरस्यती नदो से सम्बन्धी । 
मारदत देदा से सम्बन्धी । 
में, १.--है सरस्वती नदी के तट पर बा प्रदेश । 
२ दषियि ऋषि व सरस्वती नदी के गर्म से उत्पन्न एक ऋषि । 
| ग्रधितवशत: पंजाब में मिलते वाले पथ्चविधर गौड़ ग्राह्मण जो 
पति सरस्यती नदी के भ्रासरास के देश में रहते थे । 
छ एछड़ा स्थादरगा। 
उ०-- ऐमी भांति से सटि भासा कहि चताई । चातुरी कला को 
लि भांति लत राई ।. जिसयी सास प्रथम भागवा घंसफकत सौ तो 
पति प्रत्य साररवत मौ पाई ।-सू. प्र 


ज्ैण 


भर रविवार या प्रत्येक पंचमी को किया जाने वाला सरस्वती माता 
बा परत दिशेप जिसको करने वाला व्यक्ति भाग्यवान व विद्वान बन 
छाता है 
रू, भें, >सागर्सत, सारसत्त । 
धारस्वती-मं, स्थ्री [मं.] लुनी नदी का एक नाम जो उसके उद्गम से 
हु दरों एर गंविदगढ़ के पास पुकारा जाता है। (वीरविनोद) 
शाररफतोरसय-सं., पु [सं | बत्तस्तेपंचमी की किया जाने बाला सरत्वती- 
पूजन । 
धारहटा-मं, पु.-शस्त्र-्ग्रद्मार । 
सारटसी-मं स्त्री, --१ सकड्टी में छेद मारने का बढ़ई का एक प्रफार 
गा धौजार दिए 
२ मादा ऊंट । 
8 देशों 'समार । 
चु०->तन शोड्िया पर्दे टंगर तर, यूते नींद झु ते संभुव । सार- 
एसो गिह्टे टोइ माचवी, हेरणा जियग बाखांण टर्वे | 
--प्रियीराज राठौड़ 
पारशों--देसों मारपी (रू. मे.) 
छ०--पही घरातलि ऊपर भाग रोसि चडयदद चहुप्रॉंग । सांतिल 


झणएद मारहा केश, नह ने बाग या. दे. प्र, 


पे रखो शचित वस्तु को लेने पर होने बाला दोष । 
सारांप्र-सं, पु. [सं. सारांश] १ संक्षेप, सार, निधोड़ । 
२ प्रमिय्य, तातयये । 
हे परिणाम, नतीजा । 
४ उपसंहार । 
सारावती-सं. स्थी.--एक प्रकार का छंद विशेष । 
सारासण, सारासन-सं. पु.--१ परशुराम के समकालोन एश द्ायोत 
पफ्रप | (मा. मे.) 
२ देखो 'सरासन' (&. भे.) 
सारासार-सं. १.--१ सत्यासत्य का विवेचन । 
२ सार-प्रसार की व्यारपा । 
साराहु -देखों सराह (छ. भे.) 
3*--१ त्यां हूंत श्रतती बाधु तरणशि, प्रगन गांत हित प्राण । 
साराहू तेज दोठां सती, सीह वराह न परम --रा, ह, 
उ०--३ एकौतर वंप्त उधार रे, निज लोक उर्म नित्ततारे। ग़ाराह 
जिकां जग सार रे, ऋवधेपतर जीह उचारे ।--र, ज, प्र, 
साराहणो, साराहुवी --देखो 'सराणौ, सरात्री' (रू, भे.) 
उ०--१ बाहि चौधार श्ररि ढोहिया पार बिशा, झण शाराहियौ 
दहूं राहां । गवाड़ पवाड़ा 'जेसी' घरियां घुमर, शमर गांगे ब्हौ 
पातसाहाँ ।--सू मी 
उ०--९ जमा गोरजा घणौ साराहियो, श्र ना भलाई शत 
भाराहिया । पीरि रात घिएी पाटि बंठा परम, धरिणि नीती [ुई 
घणौ वधियाो धरम ।--पी. ग्रे. 
सारि--६ देखो 'सारो' (रू. भे.) 
घ०--हमें चीपड़ सेले है प्रममगन हुवा पठी रो फटी सारि गोः 
मेले है। बाजी बुलाव है, सनस खुलाव है प्यारी रो लीलटशी प्रीतग 
रो हारी, पारी री चुूंनदी प्रीतम रो चीरो ।--२, हृतीर 
देखो धार (छ. भे.] 
उ०--वीवाह करण तेथ वब॑ठा ब्राह्मण, समधा अगिनि सीबतद 
सारि। नवग्रह दस दिखाछ निजीको, पश्रथवा बरह करइ झाचार ) 
+-महादेव पारवती री वेति 


सारिफ-सं, पु. [सं.] युधिठ्विर की सभा में विराजित एक ऋषि का 
साम । 

सारिका-सं. स्प्री, [सं. शारिका] ३ मेंता पक्षी । (हि. को.) 
उ०--और सुर संदरी आवास चकी आपरी पाछतू मदनमंदरी 
सारिका, तीन पूछियों के तूं जाणी तो बताव मो लायक बाद कृत 
होसी ? सारिका कही --भोगवत्ती नगरी रो राजा स्पर्मेत, सो ना 
सकद् गुण जांणग अति सक्षप सो थारे मरतार होसी। 

--यताद्व पच्चीगी 

२ प्रप्मरा, रमा । 


प्राप्टोपरोष, साप्टोप्दोस-सं, पुन मतानुबार सचित बहतुप्रों के | यारिशाकवघ-ग्ं, पु. थी. [ं. धारिकाब्वच] दुर्गा फा एम कदप 


हा ह ह :. शश्३१३ 


'पारीश . 
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(स्तोत्र) जो रुद्रयामल तंत्र में है । | 
सारिख, सारिखउ, सारिखौं-देखो 'सारीखौ' (रू. भे-) हे 
उ०--१ क्रपा करे सरजीवत्त करसी, विध इण क्रीत सुंदरी बरसी | 
इम दिन ब्रती सु सारिख श्रांसी, जिम स्व कियौ कहै जिखयांणी । 
-सू. श्र. 
3०--२ प्लालोच करे परवार झभाखियठ, अवर नकोी राजांन 
इसउ । दींद नको सारिखउ विसंभर, सिहर नक्रौ कलास जिंसड । 
+-मह!।देव पारवती रो वेलि 
उ०--३ साह कुली्खान बीजी श्रत॒हदी सु विहांण कुली सारिखा 
नह खंजरी सारिसा घ्णा माणिस पंच-भइईया मनसफदार, राजा 
, जगतमह्ि सारिखा घणा मांशस साथे दिया ।--द. वि. 
उछ०--४ सक सीताड़ सांड नवसहता, वे विधि भ्रजुच'छण कुछ- 
वाट । वप वाडिम सारिखौ बेगड़, मांव कछोधर लोह मराठ । 
--ईध रदास बारहठ 
उ०--५ सेमी रंभा सारिणी रे, दासी ग्रह ने कांप । साता नी परे 
नेहली, पाले टाल दुख ठांम ।--वि, कु 
(स्त्री, सारीखी ) 


डउ०--हितू न सतगुर सारिसा, ताहि दीया गुक्रि ग्यांव । मत की मैं 
तें भेट करि, अधर धराया ध्यांव ।--भनुमववांसणी 
(स्त्री. सारिसी) 


सारी, सारी-सं. स्त्री.--१ रहट के चक्र को खड़ा रखने में सहारा देते 


वाले लम्बे लट्टू को अपने स्थान पर स्थिर रखने के लिये काम में 
लाया जाने वाला वह लकड़ी का डंडा जो चक्र के बाहरी नारे पर _ 
खड़ा किया. जाता है ॥ 
२ एक प्रकार का पक्षी, मैता ॥ 
उ०--सारी सुक्र रव कर जी म्हारा राम, हांजी रांम जी प्रगट्यौ 
प्रेम प्रभाव स्तांमीजी रौ स्तब करेगी म्हारा रांम । हांगी रांमजी | 
सरवर किया है पिनांत ।-मी. रॉ. ह 
३ चौसर, कैरम श्रादि खेलते की गोटो । 

०-पुरस नारि मैं त॑ मती, नहिं पासा नह सारी। 
चीपड़ नहीं, नहों जीति नहिं हारी ।--ह. पु. वां. 
४ दाँव याणते के साथ आदि से श्रन्त तक पूरा खेल, वानी । 
उ०--काया बन राखिबा बारी, सील सन्‍्तोस ले पहरे जागिबा । 
गगन अस्थांव मिलि खेलिया सारो ।--ह. पर. वां. 


डाव नहीं 


वि. स्त्री.-- १ प्रत्येक, हरेक । 
3०--भाली बडी ठकुरांणो, जिसो ही रूप, जिसो ही सहुर, जिम्ी 
: ही सांरो बात मैं सुधड़, सौ खींवसी घणी राजी) ) 


सारित-प, पु.--छूगार में एक प्र्नार का प्रासव विशेष । 
सारिमेबय-पं, पु.--द्रोवदी-स्वयंत्रर में उयस्थित एक राजा का वास । 
सारियोडौ-भमु, का ऋ--!१ पूर्ण किया हुप्रा, पूरा किया हुआ. २ सिद्ध 


किया हुश्रा, सफल किया हुग्ना. ३ खींचा हुप्रा, कसा हुआ. ४ खींचा 
हुमा. ४ (श्रांखों में काजल, सुरमा आदि) लगाया हुआ. ६ फिया 
हुआ्आा, पार पटका हुप्रा, ७ किया हुआ. - ८ बनाया हुआ्ना, निकाला 
हुआ. € सुन्दर बनाया हुप्रा, सजाया हुग्ना. सुशोभित किया हुग्रा, 
१० भेजा हुप्रा, प्रेषित किया हुमा. ११ पिरोबा हुआ १२ शतरंज 
या चौसर में गोटी रखा हुप्रा. १३ सुधारा हुआ, पार लगाया हुआझ्ना- 
१४ देखरेख किया हुप्ना,. १५ मंत्र तंत्र द्वारा खींचा हुआ, प्रेस 
किया हुआ, लिया हश्ना, १६ साफ क्रिया हुआ्आ, निर्मेल किया हुआ. 
१७ चलाया हुम्ना, सचारो किया हुआ [फेर हुआ), १८ सहायता 
: किया हुमा, मदद किया हुप्रा, १६ धारण किया हुआ. २० अनुभत्र 
हिया हुआ. २१ उत्पन्न किया हुम्ना, पंदा किया हुआ्आ. २२ शिक्षित 
क्रिया हुप्रा (ऊंट, घोड़ा आदि) २३ काटा हुग्रा. २४ ध्यान दिया 
हुग्ना, सुना हुमा. २५ पिलाया हुआ, २६ छेद्टा हुआ, छेद्न फिया 
हुप्रा. २७ मारा हुप्रा, संहार किया हुआ, २० छोड़ा हुआ (बांण, 
चरखी, बारूद भ्रादि) । 
(स्त्री. सारियोड़ी) 
सारिवा-सं, पु.--जवासा, घमासा नामक पौधा | 
रू, भे---सारीवा । 
सारिसुकत, सारिसुक्त-सं, पु; [सं, सारिसुक्त]) एक प्राचीच ऋषि का 
माम । 
धारिसों--देखो 'सारीक्षी' (र. भे,) 


हि 


 +-कुँवरसी सांखला री वारता 
१२ सम्पूर्ण, सब, तमाम । ा 
उ०--६ बोकांण पाट वाछी बल्लू, घंटाली बेैड़ी घणी कहि श्रति 
बात सारो कथा, तवी राव सेखा त्॒री ।- मे. मे. 
०--६ राव मालदे पाखतो री धरती सारो लीवो बवली, 
मलांणी सुधी हद कोवी । रायधनपुर सुधी गुजरात दिवली । 
“+गेणसी 
उ०--३ सिरहर भागां वादि सिधायो, उदियो भांग हजुर रहायौ। 
सुर नवाब इनायत सारी, औरंग दित् लिख श्ररज अफारी । 
ह॒ -+रा. रू. 
३ देखो 'स्थारी' (रू. भे.) 
रू. भे---सारि । 
श्रल्पा; -सारंड़ि, सारड़ी | 


सारीक, सारोख, सारीखउ, सारीखोौ-वि. [सं, सदश] (स्त्री. सारीखी ) 


१ समान, सदश 
3०- १ घज चमर छुत्र॒ कर रेख घन्न, चक्रतती तणा- साथा 


. चहन्न | उजक्वंग आरकत छिन्र श्रनंग, ऊगता भांग सारीत्ष अंग । 


-॥ ्ड कक 
3०--२ दाखें 'कांत' तणो यम दू्जां, श्रामेरो श्रे वड झारीख । 


प्रसिधि ता भूखण जोही पहुरे, सोवन ज्यां दुखण सारीख । 
+ग्रोरधन कल्यांणोत री गौत 
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नवग्रह कन्‍्हुद्द अतायांनाय । 
दीघउ हाथ ! 
महादेव पारवती री वेलि 
उ०--३ सांवोगा जोड़ो सारोशों, वरदछ रउ न्यात रौ विचार । 
टमत लगन भेलियत हयब्वड, प्रवर करण लागा झ्राचार । 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--४ राजी हयां कांम में रगट्के, नराजियां फरे नुकृसांण। 
होटकियां मोटो छोडी, मिर्ो सारीपां चाहौ मांग । 
+चंडीदांन सांदू 
3 जो झाकार, तोल, मात्रा, माप, परिणाम श्रादि में बराबर हो, 
समान । 
उछ०-- ३ पध्रमर्ता रे वांटगहार ने कह्यौ--सारीपी भांगी करें अर 
झगस मूं मायो मत को धूणी, महादेवजी घुरो मांनसी । 
--प्रतापमिह देवड़ा री बात 
उ०--२ “यूं ग्रटस्य लियां ब्रत चोसा पाले ते तो एकासशावाला 
सारीणौ भरने साधुयणो लेइने दोस सेवे ते तेला मैं रोटी लाघी त॑ 
मरीसों ।- भि. द्र. ४ पु 
3०--३ ए४र ढाल सारीफ्त चौड़ा धललझ्ला, भिड़ज्जां बाहू जंध थे 
पाता भन्ना । पुदच्छी जिर्मा तोछ प॑ कंघ पूरा, संग्राम विस हांम 
पुरंत मूरा ।--र. वचनिका 
४ लो निरस्तर चलता रहे, निरन्तर चलने वाला । 
उ०--तुरक गेट महर पेरियों गोहिल पिशण तद जोर था दिन चार 


गारोएी वेट हुई ।--नणसो 


४ जमा । 

3०--१ पाटरां राब मालदेनी जोपपुर सौं वहाड़ियो । जैमल नूं 

श्द्यो--मौ सारोपा घारे दुममण छ, प्र तूं चाकरां नूं सोह पड़- 

जी मही दे । क्यूं ही पालम हो रास ।-नैणसी 

उ०--३ तरे वितरोहेंश साथ वांस वाहर चड़ियो । सु सांढ बाहर 

प्ररष्टायय सारोपी नहीं । ++नैणमी 

उ०--३ पंदेर्ण प्रीत बसदेव पूत, समिल काहि मैं जगस्थे पूत । 

कमल रा नेगा पमलाकत, सुरभेठ प्राय सारीस संत | -पी. ग्रे. 

घ०--४ उगा बगात भुंजाई में छा्पत भोग, छत्तीम व्यंजन समठौ 
भोजन हुवे । जिरगानूं कठे ही मिल नहींसों 

है जलाल रो रहवाम प्रार्व सो मनमांनिया 


माद प्ेव सारोएोे 
उप बलत अंशाई 


भोशर जीमे [755 लाल बृदना री बात 


शेड 
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एज 
उ०--४ जग सारो जांणे जोधपुरा, चौरंग तणी बार प्रमयृह। 
जुड़ता लास दोयणां जाके, रुद्रकहां सारीफै रूफ । ' 
+जगप्नाव है 
रू, भे.-सररा, सरण5, सरणी, सरिकौ, सरिशउ, सरिसु, सिमी 
सरिस, सरिसठ, सरिसौ, सरिसु, सरिसो, सरोक, सरोछी, सरोच, 
सरोगस्तउ, सरीसु, सरीखो, सरीस, सरीसौ, सारकौ, सारगौ, स्ारित 
सारिसउ, सारिशो, सारिसो, सारीस, सारोषो, पिरतौ, विश, 
घप्रिरीसों, सिरीसतो, सी रसो । 
सारोबारी-क्रि. वि.--पारी-अनुसार । 
उ०>वंद राईको सारी-बारी दोनां रा मूंडा निरण्या । सारे प्ले 
ई उशियारे । हवा जिचो ई फरक नीं। प्चपढो येमाता ई बंपो 
कुबद करी ।--फुलवाड़ी ह 
सारोमेर-क्रि, वि.--चारों तरफ, सयेत्र । _ 
उ०-सु किण ही कारीगर सूं गोछी चढे नहों, राजा गाप्तो गोह- 
रत थाप॑, आपरं मन कोई कारोगर गांते नहीं, तर मोहरत प्रापा 
चेले सु श्रा वात सारोमेर ही हुई रही छे ।--न एसी 
सारोरफमास्य, सारीरिफभास्य-पं, पु. यी, [सं, धारीरिकभाध्य 
शंकराचाये द्वारा रचित ब्रद्यसूत्र का भाष्प । 
सारीवा-देखो 'सारिवा' (रू. भे,) 
सारीस-वि.--१ क्रोधपुर्णं, फ्रोधमहित । 
उ०--बी रतन छोहू छकड़ाल कस बीछई, झक रसां भिई प्रणवति 
सारीस | सीस देवछ तणौ डिगणा न दिये सकता, स्थांम तय भुगा 
ऊपजते सीस ।--सुजांगसिय सेखाबत रौ गीत 
२ देखो 'सारीदौ' (रू. भे.) 
उ०--विडंगां वर्ण द्रमची केसबाछी, भडां भूष राजी हुप्ने हप 
भाछी | जंगम्मं पसम्भं मुखमक्ञ जेढ़ी, दिप॑ जांशि श्रारीग सारीश 
देही ।-- २. बननतिक 
सारीतपतौ-देखो 'सारीबखौ” (रू. भे.) (डि. को.) 
उछ०--१ प्रांवेर प्रमरसर रा सदा दांई श्रांट, सारौप्ो सवाई फर 
दिखाई प्रसंभ । राजां दढ्वां भांजतोी ब्रछूनी फर्त पाई राव, साए। 
पांए मेदनी दवाई जेतखंम । 
+नाधूत्रिघ से बावत रौ गीत 
3उ3०--२ जोगणपुर सारोसो जांमी, बहियौ नौरंगजेव बगाव। 
दूजा मांत! हाथि करि दीघो, सारा सिरि ऊपर सरपाव । 
। -राजा जयसिष कछयाह रो गीत 
समर सिरे चढ़ियां सारीसो, श्राज फंकण हो प्रारीमोौ। 
--मृ. पर. 


उ०--३ 


(स्त्री, सारीखी) 
साढ, साद-सं, स्त्री,-- मना । (डिं. को.) 
कि. वि.--१ लिए, वास्ते । 
उ०--१ धढ़ चीर्ट्टां ग्रीधण्यां, कम संकर उपकाह। हँस परर्ा 


साहशार 
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पति होण, ल्लोण चंडी पत्र सफ्ठ ।--मै. म. 

४०--२ राजा र तबेला रा घोड़ां सारू चिणा दत्त । तीन दिला 
 तांई उणरी इज बारी । घर मैं श्रेकाश्ेक कंवारो वेटी । पछ दुजी 

कुण बेगार काढे । जात री भांवण ।--फुलवाड़ी ' 

२ अनुसार, मुताबिक । 

उ०--१ मौ मत साहू मैं कियो, आरंभ गावण ईस ॥ सरसत गण- 

वत समर के, चरण सवाघ सीस ॥---गज-उद्धार 

४०--२ वबूडा जे कर कर जस बंबां, सूंमां ऊपर सारी । बुध सारू 

गायी सीताबर, जीता जिके जमारो ।--र. ज. प्र. 

उु०--३ मांमी खुसी हुवी कह्यौ-तूठौ भांणेज क्यूं मांग म्हैँ 

म्हांरा घर सार दां ।--तणसी 

३ वक्षीभुत, श्रधिक्षत । 


3३०--१ ढोलौजी ऊमर री पाखती जाजम ऊपरे जाय बैठा । तारे 


ऊमर जांशियी ढोलौजी हिवे मांहरे सारू छे ।--ढो. मा, 
उ०--२ पुरव पछम धरा दध पारू, दिखण तणौ खूठो बह दारू। 
ध्चक उतराध घरा तो सारू, मछर धरे किण ऊपर मारू । 
--चतुरी मोतीसर 
उ०--३ विवर्न “वाघ' धर॑ मूंछां बठ, बेठौ गादी 'गंग” महाबत्ध ॥ 
साल 'गंग' ग्रादी राव माझ, सबछा किया आपरे सार । 
--रा. रू. 


४ पर। 
उ०--श्रर म्हे तो उठा सी रांमजी मार्थ घात चढियां छां॥ पेहलो 
की तो म्हारी ऊपर सोलंखियां कयो छे । हेडोकी बाजी थां सारू 
छे | इम कहि ने सींधक्ां कन्हे त्रसंघ झादमी सेलियौ । 
रू, भे.--सरू, साहरू | 

तारुआर, सास्शार, साहयार, साख्याह-वि.--बढ़िया, श्रेष्ठ, सुन्दर । 
उ०--१ ऊपेलइ मालि, प्रसब्नइ कालि, वारू मंडप नीपाईए, पोइ- 
सिने पांति छाइठ, कंकू ना छाबडा, मोती ना चउक, तेहमाहि 
साख्यार घाट, मेल्हाव्या पाट, चाउरि चाकुल्ा,.........! 

| व स. 

8०--३ ...... ««साकझारू घाट, नीपनु पाठ, गाइ तणि गोमइ, 
गंगा तशणि नीरि, भ्रहिवु स्त्री पांहइ गृहली देवरावु, ऊपरि मोती 
तर! चुक पूरानु, भहा वरराजेंद्र श्राव थिकां हुंतां इस्पा मांगलिक 
घरतारु, भ्रहो सीआलक बोलि ।--व. स. 


उ०-३ ......---मोलवी गोधुम हाथि मल्या, धोई दल्या, एनी 
पडसूधी, खइ सविवार सुधी, भाले वालइ वाकु, श्रहिठांण॒उ आंकु, 
तीणइईं बाली, माहि थूली टाली, घीईं मोई, डाहीयारइं जोई, 
एकल्ल पाठ साहयार घाट, .... ,.....।--घ. स. 

सारूप--१ देखो 'सहूप” (रू, भे.) 
उ०--कनक फरग धातां हिम करवगां, 


रीति-पति ग्रयड़ खर्या ! 


सारोगा 
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साहूप । दधां विधांता दुर्जा खीर-दघ, भृपां सिधां जांतुकी भूप । 
नर» जे, अर. 
२ देखो 'स्वरूप” (रू, भें.) 
३ देखो 'साहूप्य” (रू. भे.) 
उ०--भाग तणां भांमणा, लल्‍यां भूधर दुख भंजण । बिह॒लां ना 
वीठला, मुगिति सारूप समपण ॥--पी. प्र. ! 
सारूपता-सें, स्त्री.--साख्प्य होमे की अवस्था या भाव । 
सारूप्य-सं. पु. [सं. सारूप्यं] पांच प्रकार की मुक्तियों में से एक 
प्रकार की मुक्ति विशेष, जिसमें उपासक श्रपने उपास्य देव के रूप 
में रहता है श्रन्त में उसी उपास्य देव का रूप प्राप्त कर लेता है । 
उ०--सालोक्य संगति रहै, सांमीप्य सन्मुख सोइ । सारूप्य सारीखा 
भया, सायुज्य एक होइ --दादूबंणी 
रू, भे,--सारूप । 
सारै, सु रै-क्रि. वि.--अ्रधिकार में, वक्ष में । 
४उ3०-दुवारी रे सागे किणी ने दूध घालणी थार॑ सार॑ है की नीं । 
जे सारे व्है तो श्री मगोचणियों भर दे ।--फुलवाड़ी 
सा रे, सार-देखो सहारे” (छ. भे.) ॒ 
उ०-रात पड़ते ही गांव सूं बारे ऊंचे धोर॑ ' मार्थ एवचड़ बैठाय'र 
सा'रे श्राप ही बेठ जावे । एवड़ सूं अछगौ होणे रो बींरो जी हो 
तीं करे । एवड़ बिनां जियारी कठे ?--दसदोख | 
उ०--२ सूको सुदरांणी भाड़ां रे सारे, लाधी बिदरांणी बाड़ां रे 
लारे। सदब्रत करठोड़ी बरणासत्रम सेवा, काढ॑ मरतोड़ी रेवा तट 
केवा ।--ऊ. का« 
सारोखणो, सारोखबौ-क़ि. भर. [सं. स--रोष] क्रूद होना; कुपित 
गीता । 
उ०--उर लागी श्रयुहांवणी, किर दांमणी सिद्धाव | 
सारोखियाँ, जोगांसी जमराव ।--रा. रू, 
सारोखणहार, हारो (हारो), सारोखणियौं--वि० । 
सारोखिशोड़ी, सारोखियोड़ी, सारोख्योड्री--भू० का० कु० । 
सारोखीजणौ, सारोखीजबौ--भाव वा० ! 
सारोलियोझ्र-भू. का. क्.--क्रुद्ध हुवा हुआ, कुपित हुवा हुभा । 
(स्त्री, सारोखियोड़ी ) 
सारोडो-देखो 'सारो' (प्रल्पा; रू. भे.) ० 
उ०--रमिया तो भंवर जी सारोड़ी रात श्रौ कोहीला कंबर थी 
कोई सेजां मैं रपिया सायबा हो म्हारा राज ।--लो. गी 
(स्त्री. सारोड़ी ) 
सारोठ-सं. पु.--कवच, बख्तर । 
3०--मिलम काट श्रोडणा, के सारोह ईजारा। तिलक चुद 
छकड़ी, लूट ससतरा घिगारा ।--बखतो खिड़िया.... ०४० 
सारोपा-सं. स्त्री.--साहित्य के श्रन्तगंत एक लक्षणा । 
वि. वि.--यह उस स्थान पर होती है जहां एक पदाध॑ में दूसरे 


सुण वांणी 


आर अओों। २५११९ 


4404, 
के इतशोनव शोज घर हए दिधिए प्र निहु्लता हू । | उ० - है उेल्लाव महाराजा सो जसयंतस्तिषजी रे यार मैं शा 
जे डापश नय ६ -!१ दान, प्राज्ञाव फाजलापांजी रा फॉम में सह हर यौोधषोसौ णारौ ऐुरियो भरी । 

नेब्+म टिया है सहि रयरी सारो, सदा घसी जम प्रा वारो । -मारवाह रो एव 
झोटों दाठ संगारोद खारो, झातिमा मुता पारि उतारो। 5०--३ मोक़छी चोरो पर सागोड़ी मांण | काम मै काठा पर बात! 

--पी, ग्रे. में ढांख । सारो दिन घड़े, गप्पां ना पर सागे-सामे प्रागां-गयो रो 
है आई बाल आ रोल-रिगटोछी तथा फि-ति हो करता नीं संकी ।+-दप्तदोत 
5०-३१ शेढागी ने जितौ राजी ब्दैसो हो, व्टैगो । इण सं घ्क 
का रो सारोई वाई हो। परण प्रव॑ सेठजी ने सगछो बाता सारा। जपूं जीह स्ोभाग मोभाग जागो, छुछ भाय सीमाय र॑ पर 
बतावेण में कार्य हर ।-फुलबाड़ी लागौ ।-मे, म. 


ग्रे छारांणी कंबण लागी-वे प्र 
)२ रो बात कोनी । पण हीमत हारघां 
निर्भ ।-- फुलवाी 

हद माराज क्यौो-हजरत, प्रापरी तपरया जोरावर है, 
साथे है। पीछे महाराज सीख फर डेरा श्राया । 
+द. दा. 


न 
प्र 


अ्र्यमी रो 


४8 छोर, शक्ति । 


/ धत्ति 

उ०--॥ह फोध्र शियो नरह पड़े, जिहां तो दुख ग्रापरो रे । छेदन 

शदन येदना, तिह्ठां नही शिंगा रौ सारौ रे ।--जयवांणी 

उ०--+३ मेटांणी प्रर बेटी साझ प्रो झंडी ई विसखो हौ। पणा 

प्राएहोंगी, प्रणदीती, भजोगती प्रर निजोरी बात सूं पहपणौ किसी 

सारं री बात ।--फुनवाड़ो 

४ ध्धिकार, प्राधिपत्य । 

फुरमांणो, जोधांगत हाजर जोधांणी । सब घर 

वे सुमारी सारौ, एक बेर प्रजमेर सघारी रा, छः 

(स्त्री, मारो) १ समस्त, सब । (दि को.) 

2०--१ परम तशोौ रस पीर्य, रादा मिनिकादिक सारा। 

हागी रस ग्रट्टम, हपे की ब्रह्म विचारा ।-पी ग्र', 
ह०--२ वी मार्थ वामर बांधी, होसीनाई ने धघोधा-धड़ो से 
यो। मौसी दर मैंत्तर तांई मार्ग बिना नहीं छोडया | भ्रधे र-च्यां- 
मे गांव रा सारा दवारा जा देगा ।--दमदोथ 

छ०-+ दे मुर्ताण मन गायर हुई नहीं ता पहली नवाब नं खबर 

हैं । छगो दिगी हीद मारियो । नवाब श्राप चढ़ उठ ग्रायो । 
सारो खुदा रो साथ चट झायथो ।--नेगासी 


२ दूस, समाप्त । 


उ०+-मेरे पास साह 


ब्रह्म 


थे 


पुरमता गया प्रर गोरगनाथजी जीमता गया । 

जीमियो , हद देवाछ पृष्धियौ-पश्रायसजी घापिया । 
या प्रतोत्त का पप्ाा घापगा । 

+दैपाद् धंघ री बात 

पुर तर गिर कीज वहट । 

सअडि घाद ।--र. वचनिक्ता 


सर०्--२ धर सारो पटि घाझ टैकंप 


श्र ऋण जाप? चा चअदाम- 
ह्धु 


«हुए, धन्य । 


उ०--४ श्रठी नवाब फाप्तिमसांन दारासाह रे साथ ए्सय 
सासरी रे दर कहि प्रागरे भ्रायो । प्र साह रो हतूर भाष भी 
बणियो उदत सारो ही सुशायो ।--बं. भा. 
रू, भे.--सारउ साहर, साहरो | 
प्रल्पा; --सारोड़ी । 
सारे, सारो--१ देखो सहारो' (ह. भे) 
उ०--पीहर पतक्ां रा सैणां रा प्यारा, तारक तु रा भैशां रा 
तारा । सीरी पसिटियां रा सुल्हां रा सा'रा, भीड़ी भूणां रा पता रा 
भारा ।--ऊ. का. 
२ देखो 'सासरो' (रू. भे.) 
सारी-बारो-सं, पु.-- १ वश, चलन | 
२ प्रायमिकता । 
| 3०-- नहांण घोए सूं निमट, पाठ न घणो चितारी । यबच्चडी विद्या 
| प्रांण, मदर सारो-वारो | -टाबर मईकहौ 
सालंक-सं पु.--एक प्रकार का राग विशेष, जो बिलवूल घुद्ध हो एवं 
रे 


उ०रे धई जे इसा रूप घन्‍्नेक धारा, सको सारदा क॑ से भा: 
|| 


जिसमें किसी श्रौर राग का मेल न हो, फिर भी किसी राग का 
प्रामास जान पढ़ता हो । (संगीत) 
सालंकायन-सं. पु [सं. शालकायन | विदवसिछ के एक पुत्र को शोध । 
सालंकायनजा - सं. स्त्री, [सं. शाले धायनजा ] घालंकायन ऋषि की पुत्री 
व जमदगिनि की माता का नाम, सत्यवती 
साछ-सं. स्त्री, [सं. शाला] १ मकान के प्रन्दर का बह कमरा जिस 
रोशनदान, विटकी श्रादि न हो, यह मकान में सब्रसे बहा कमरा 
होता है। 
3०--१ गडित जी रा बोल गुणतां ई श्रजेज पाछत फोर गोरा 
रो ध्यांत पाखती साछ रे मांय गो ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ मां साछ रे मांय बड़ श्राडो जड़ दियो ।--फ़ुतबाट़ी 
२ मकान का वह कमरा जिसके दरवाजे एक से श्रप्िक्त विशाप्रों 
में खुलते हो । 
३ चड़स खींचने के लिए बेलों के चलने का मार्ग । 
४ हाथ से बषड़ा घुनने वाले के लिए कपड़ा बुतते समय बेटने का 
स्थान व उस स्थ ने पर बना ख्टा। 
वि, वि.--प्राचोन समय में दुर्मियों के श्माव में प्रॉगन हँ 
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साल 


खड्डा खोद लिया जाता था उसी में पर लटका कर कपड़ा बुनने 


वाला, कपड़ा घुनते समय बेठ जाता था। इस खड़े को सा 


कहते थे। 

५ मुख्य दरवाजे पर बना हुमा खुला कमरा । 

रू, भे.-- साल, साछि, सालि। 

झल्पा;--साछकी । * - 
साल-सं, पु. [फा. शाल| १ बारह महिनों का समय, वर्ष । 


०--१ दाखी भ्रज /दुरुगं या, सब खछ करा सधार | साहब 


मन खुसियाक्र सूं, जीवे साल हजार ।--रान छह. 


उ०--२ श्रद्दी-डदी सोध-सोधाय नवलखी हार लेयने भ्रायौ । सेठ  - 


देखतां ई विछांणर्या .. आपर॑ हाथां परार री साल ई भौ:हार 
बणवायौ हो । तीनूं चीजां सागै री सागें ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ त॑ बहोत भृंडी करबौ, छोटा ठाकुर | साल भर सू जग 


छांणता-छांणतां मोको हाथ लाग्यो हो | तूं सब चोपट कर दियौ । | : 


- “+तिरसंकू 

२ एक प्रकार का वृक्ष विशेष । (श्र. मा.) 
वि. वि.--इसके बड़े-बड़े वृक्ष होते.हैं। इसके पत्ते भी बड़े होते हैं 
व फूल कुमखों में श्राते हैं। इसके गोंद को राल कहते हैं। अरृव- 
करों, श्रजकर्णा श्रादि इसके भेद हैं । ्ि 
३ वृक्ष, पेड़ | .डि. को-) 0. 
४ प्रदवकर्ण नामक वृक्ष । | ह 
उ०--ताल साल मालिका, बकुल कुवजक खरजूरी । बोलसरी 
माधुरी, निगर भर हरी सतूरी ।--रा. रूस 
भू एक प्रकार का पुष्य, फुल । (श्र. मा.) | 
६ वह स्थान जहां सिक्‍के ढाले जाते हैं, टकसाल । । 

उ०--एक सिकौ इक साल कौ, घड़ियाँ एकश घाट । हेरिया 
कहिये पारखु, जैसौ पेट'र थाद ।--अनुभववांणी 
[पं. दल्य] ७ दुःख, दर्द । 
उ०--३ पिये तमाखू कापुरस, साधुरसां हिय साल ।: साले निस- 
दिन समभाणां, चाले चाल कुचाल ।--ऊ, का 
उ०--२ लांबी कांव चटक्कुड़ा, गय लंबावइ जाक् | ढोलउ श्र्ज न 
बाहुड़द, प्रीतम मौ मन साल ।--ढो मा डा । 
उ०--३ रजनी तं जाजे निज धांवक, दिवस करिस्यां ख्याल | 
ताहर॑ मिलियो माहुरा मत नौ, टलियौ सबली साल ।--वि. कु 
८ घाल्य, कांटा | अर 
' छ०--१ ते तौ प्रेमते कीया निरास, नांखंतां दिव जाय नींसास । 
सास तशीपरि प्रावे चीति, साल तणी परि साले प्रीति 


वि कु. | 
हे हेक दइतां तर 
-साल तूं हिज हुप्नो। घणो बछ तु मांह कहां कार्र घणौ, त॑ हो | 


उ०--२ केई फेरा पिय तुंहिज-इमिरिति कुप्रौ,' 


दसरथ तशा दईत दईतां तणी । -पी. ग्र॑.. 
3०--३ सत्रु रो साल काढ़ि आवता कुमार न मीणा सहित- बंदी 


:3०--१ पसवाड़े साल रा खेत छे ।--पंचदंडी री वारता 





है लोक बधावर्णों करि झंणियौ | प्रर झ्राप-प्राप रै उचित उपदारी 
प्लेट करि राडि रौ रपिक जोरदार रक्षक जुंणियौ ।-+वें. भा. , . 
६ प्रहार, घाव । ! * 


:- छं०--अ्रठी पांचमों भाई किसोरतिघ केही हाथियां नें हुठाइ बर- 


बीर न॑ श्रग्मजां रा तथा आपरा साथी बणाइ धरा रौः कंवाड़ होण 
करवालं रूप क़कत्रां मैं श्रंग रा फाचरा उडाइ सेलां रा साला करि 


'बाछी जुड़ाइ;खेत पड़ियोँ ।--वं भा. . 

१० घाटा; हानि; नुक्सान । 
: उ०--बोल:की कुत्नोल भगी टोल तू भयौ, माल तोल व्याज साल 
-पोल मैं सही 


राजक विहीन सत्य्तिधु ते रह्मी, भाजक श्रधीत 
दीनबंधु के भयौ ।--ऊ. का. मु 

११ पलंग, खाट झादि के :पाये” के वे छेद जिनमें: पाटी'> लगायी 
जाती है व उन छेदों के भ्रन्दर रहने वाले 'पाटी' के भाग । 


- उं०--जीये घडी उ्दराव रो जनम हुवी तीये घड़ी प्रोकछि रा 
.कांगरा ग्रिड पडया । ढोलियेरा साल -भागा। ताहराँ: राख 


पूछियी । श्री करिसो उपद्रव |--देवजी बगड़ावतां री बात 

१२ स्वर्ण, सोना । (श्र. मा.) पक 
[सं. शाल] १३ जैनियों के ८८ ग्रहों में-से ७७ वां ग्रह । 

सं. स्त्री.--१४ एक प्राचीन नदी का नाम जिसके कंकरों की पूजा 
विष्यु क्रे रूप में की जाती है। - 7 ८ हट +5 हा हा 
१५ अस्त्र-चिकित्सा। | हर 

[फा, जाल] १६ एक प्रकार-की ऊनी या रेशमी चादर |. -: 
उ०--१ एक साल लो प्राप, आठ दस अवर लिरावौ | - भह्ले 
लिरावो बीस, तीस चाछीस दछावी ।--रमणा प्रकास 

उ०--२ पाग सुरंगी पीव री, साल्न प्रिया सुरंग । केसर भीनां 
कुमकुम, पसवां भरथौ पिलंग ॥--अश्रग्यात 


१७ देखो 'स्रगात्व (रू, भे)) . ५ - -- ८ सप 


उ०--किहां सायर किहां छिल्लल, किहां केसरि किहां साल । किहां 
कायर- किहां वर सुहड, किहां वर किहां सुरसाल । 

'-हीराणुंंद सरि 
१८ देखो साली (रू. भे.) (डि, को.) ह क 


3०-7२ महिपत मुंदरतों तेड़ियौ, श्रौडां न॑ ग्रन देह । औरां ज्वारी 


बाजरो, जसमल साल सू प्रेहक्‍ ।--जसमा श्रोडणी रीं बात 


०--३ गेहूँ बाजर मोठ मंग, तंवर मंटर चिणे 
। साल नी 
सांवठी, श्ोर' मसूर भ्रछेह ।-- गज-उद्धार है के 
१६ देखो 'साक् (रू, भरे, ) ८8 


उ०--१ पएस्ती राजा हिबे, मोटी साल कराय | असनादिक निप- 
जाय ने, दुरब॒ल दांत दिराय ।--जयवांणीः 


उ०--३ भाहण स्रमर्ण सावेधादिक, मांडी मोटी सारू। अधनादिक _ 
निपजाय नै, दांत देऊं द्रग चाल । -जयवांणी 


ऊन आजन अत ऑिणण भा आन "जात ++++ै>न+ ं॒_++-- <+---.  -.. ७... . 
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सरहद बांघू । तिणरो दोहो 


का जुवाब साल धावे 


तो मैं बरघो, तू प्रव मर्यं बरे छे । 
ग्रशदरा सारो हो ताके छे । 
++पनां 
गादइए > दे गो माटी (रू, भे.) 
४० +-माह्उ दइ हाथ तप तप दशाहूर, ग्रहम तियदइ रउ करद 
विधार । बीजी दुनी रागाडी बांघद, संभूनायथ प्रचक्ठ संसार । 
--महादेव पारवती री वेलि 
शापर्पटया-स १.-भटोलाच द्वारा मारा जाने वाला एक राक्षस । 
(महाभारत) 


साइन, पु -१ एक प्रकार का मेवा घिनेष जो तालाओओों में जमीन | 


के मौन होता है। (धाटने-प्रकवरी) 
२ देशो ग्यागा रे, भे.) 

सासइटका-मं. स्त्री, [सं ) विद्युतकेश की पुत्री एवं सुकेध्ी की माता 
एफ राधसी । 

साझपटार, राझश्टारो-मं, स्श्री.--विवाह में प्रश्ति की परिक्रमा करने 
दि एश्माद दुत्टिस के भाई द्वारा दु्हें से लिया जाने वाला एक नेग 
जो तलवार प्रयवा कटारी पकड़ कर लिया जाता है । 

(चारण, राजपूत) 
उ०-तद पफुंवर कही, 'राणुजी पभ्रायां यात देखां, हिसे ढाल 
उतरे ? जीरदियां से त्यूं गम रह्यौा तो ऊ धोड़ो साव्कटारी मं 
मांग शेटस ।-क्ुवरसी सांसला रीवारता 
झ. भे,-मसाटफ्टारी, सात्ाकटार, सात्ूषकटारी, सावद्धाकटारो 

गाउश्टारों - देयो गाछशटारों (रू. भे.) 

रा +रेयों माता [प्रह्पा; रू. भे-) 
ए०+गंदले ग्रेकलिय ने साथ्यकी मैं सासियों । शोकरी पूरा पहला 
सागगा सलागी । सीठ दोन्‍सीन मेर भाटो लाधियौो जियो बड़ जतन 
 ोयटी में घात लियौी ।--वरस्गांठ 

गाएएचो, साटागयों >देशी ममिछयणौ, सिट्गवो' (रू, ने.) 
साटप्रथट्टार, हारो (हारी), साटगणियों --वि० । 
साश रियो डी, साटगियोडी, साछग्योड़ो -शू० का० क़ू० । 
गाउयी उगयो, साठगोीजबयो-माव बा० । 

धावईइशी, सावगयो >देसो 'मिछगगो, सिशगयो (रू, 
दिधागरार, हारो (हारी), सालगणियों - वि० । 
घातरिधोड़ों, साल गियोडी, सालस्पोड्रो -थुण का कू०। 
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| सातगीजणो, सातगीजबों -भाव वा० ॥ 
। साह्गरांन, सालगरांम-सं. पु. [सं. धालग्राम] १ गंशफक (शाज) गे 
। में मिलने वाले गोलाकार पत्परों के छोटे-छोटे टुफ्टे जिनको क्षति 
फा प्रतीक मान फर थूजा जाता है। हो 
उ०--कर सोहत कुकड कंहमयं, मछतुत्र रोमायक् बंधमयूं । बंद 
साछगरांम सुलछणसती, छवि पंछ मयोर कि पुछन सी । 
ु रा “बगसीरांम प्रोहित रो गत 
गठक सूद के फूने हाँ ले फे 9 पिन 
| इक नदी के किनारे का बन णहां छाल के यू प्रधिक रह 
पे 
रे. भे---सालगारांम, सालग्रांम, सालिगरांम, साल्तिग्रांग । 
सालगाणो, सालगाबो-देसो 'प्रिक्ृगाणो, सिछगावो' (ए, भे.) 
सालगाणहार, हारो (हारो), सालगाणियौ--वि० | 
|. सालगायोड्ौ-भू० का० कृू० । 
। सालगाईजणी, सालगाईजबौ--पर्म चा० । 
सालगायोड़ौ-देखो 'सिछपायोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री, सालगायोड़ी ) 
साव्ठगारांम-देखो 'साछगरांम' (रू. भे.) 
| उ०--प्रंजुी नीर पीवे स प्राय, मुसककी सुघ तावी बह़ाय। 
। श्रांखियां भोप पावे भनूप, साव्ठगारांम सर सख्य । - पे, &, 
| सावगियोड़ो, सालगिधोड़ो --देखो *सिद्गियो डर! (रू, भे.) 
।.. (स्त्री साह्ृपियोड़ी, सालगियोडी) 
| सालगिरह, सालगिर-सं. पु. [फा, शालगिरह] वर्षगांठ, जर्मदिग । 
उ०->-संवत १७१० रा माह बदि १३ पातयाहजी सातपिर र॑ दिग 
महाराजा रो खिताब दीयो साहजहांनजी, मुनसाव छव हजारी जाग, 
! ग्रतवार हजार ६ तांमे हजार पांच दो सप ने एक हआर इक शप॑। 
' --गैणगी 
| 


+ 
है| 
+े 


सातप्रांम--देखो 'सालगरांम' (रू, भे.) 
सालग्रांमक्षेत्र-सं, पु. [सं.] पुलह ऋषि का ग्ाश्वम । 
रालप्रांमगिर, सालप्रांमगिरि-सं, पु, यौ. [सं. शालग्रामगिरि] एक पयं॥ 
का नाम जहां घालपग्राम की मूर्तियां मिलती है। (भागवत) 
| सालप्रांमि, सालग्रांमी-सं, स्त्री,-- १ गंडक नदी को एक नाम । 
| २ उक्त नदी के निर्गेम स्थान के निकट का एक पुण्य स्थल । 


| सालण-सं, स्त्री.--१ पंवार वंशोत्पप्न एक देवी का नाम । 
|... २ एक प्रकार का तरल खाद्य पदार्थ । 
उ०-१ मूक्‍्यां नव नव परि सालणोां, मुंकर्या सरहां पी प्रति- 
धणां । मूंकी मांडी मुरकी सेव, मूंक्ी खीर खाँढ प्रत हेय । 
+हीराणंद गृरि 
| च०--२ जर॑ जीमगा मे पंचधारी लापसी मोकढी मंगरल्ीक 
| कीघी | घगया दाल्ममात बणावा । घणा बेसबारां राधिया सालगा 
/... बागाया | जीमगा तयार हुवी ।++जेतवी ऊद्यवत् री बात 
[ ३ मसालेदार साग-सब्जी, मांस ग्रादि नमकीन खाद्य पदार्थ । 
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उ०--......--- पछी चारु पुरसिया सालखां, ते कीसा कीसा 
मुंगिया केरशा वाहुलोल, काचा केला, चोलांतनि फली, नीला 
चीणां, अ्रंबोल काचली, बावलिया करेला, वही सूंठ नीं पलेव, 
हि बचारी कढी, पातला तलियां पापड़, तलीया नागवेलना 
पांन जीमता बीमणा भावे धांव ।--व. स. 
उ3०--१ तीखां तमतमां राईतां, मीठा मद्ुरां गल्‍यां तल्‍थां मच- 
मचा इस्यां सालशा तणी युगति, सुगंधी दालि तझा चोखा, बिहू 
श्रांसी ए आखा, ... ... ... !/--व, स. 

सालणि, सालशी-सं. स्त्री.--एक वर्शिक वृत्त जिसके प्रत्येक्त चरण 
में क्रमशः एक मगरणा, दी तगण तथा दो दो गुरु सहित ग्यारह वर्ण 
होते है। (वि. प्र.) 
वि.-- चावल का । 
उ०--खलखंती ज चुडी, लह्टिकतइ ज ह्वाथि, खांड प्रीसती ज 
वादइ, जमु सहूं को सवादि, भलभलां भावतां भीनां वरडां, सालणि 
सालेवर्डां,... ...... व स. 

सालणो, सालबौ-क्रि, श्र; स,--१ खटकना, कसकना । 
४०--६ गोरी पींडी पर ऊघड़ता गोडा, लंबी बीखां द॑ लेतोड़ी 
लोडा । सेणां साजनियां ऊमर भर साले, घूमर देतोड़ी केता घर 
घाले ।--ऊ, का. 
उ०--२ पिये तमाखु कापुरस, सापुरसां हिय साल । साले निस- 
दिन समभणां, चाले चाल कुचाल ।--ऊ. का, 
उ०--३ पण मार खाय-खाय नें ज्यांरा डील सूज्योड़। हां वांरे 
मन मैं तौ प्रौ भौ तीर री गछाई सालतो हो के ज॑ खूनी री पती 
तीं लाग्यौ तो सगछां ने ई पाछी थांरी जावणी पड़ैला । 

-अमरचूंनड़ी 

उ०--४ वाचा साच न दकखे वांणी, पे वीसार मंगावे पांणी । . 
घट सोचे डाढी कर पाले, 'सोनंग' 'दुरंग” तणी छकछ साले । 
| जरा, रू. 
२ दुखदाई होना, दर्दयुक्त होना । 
उ०--६ दुरभिख निकटासण किखने नह दीधौो, नकटे नकटापण | 
क्रपशासय कौधो। भिह्गा घुछो ज्यूं जेस्टास्रम जूनां, ताले यूली 
ज्यूं स्र॑ंस्टास्रम सुना ।--ऊ, का. 
उ०--२ श्राविउ वसंत, हुई जीवलोक कांतिमंत, संवहई मलय- 
मारुत, उच्छुलईं कोकिलारंत, मठरीईं सहकारवन, सालइं विर- 
हिणी तणां मन महमहईं बकुल विचकिल' मालती कुरबक पाडला- 
वन, खिल्लइ"”"-*'*+--व. स. 32 
उ०--३ विरह खट्टको रेस दिन, हरिया साले मोय | का तु 
मिछ्ियां भाजसी, का मुक्त मित्निया तोय ।--अनुभववां सी : 
रे पलंग, खाट झ्ादि के पाये में पाठी डालने के उद्देब्य से पायों 
में छेद किया जाना। ॥ 
४ तपना । 


 शभरेे 


सालरचर 


उ०--अ्रंजलू करि रतन कांबब्शी आडी, अदिया सकति अचार्था- 
नाथ ।+- सालइ सनमुख होइ भ्रगन सूं, हाथ तप तप दीन्द्ा हाथ । 
- --महादेव पारवती री वेलि 
५ आकषित करना । . 
उ०-खिए पालणाइ गोद लीजइ खण, चवर दुरूइ चिहुँ दिखें 
सुचंग । बालक तरणाइ बांधिया बंधण, ऐकीका सइ साले अंग + 
--महादेव पारवती री वेलि 
सालशणशहार, हारी हारी), सालणियों-बत्रि० । 
सालिश्रोड़ो, सालियोड़ी, साल्योड़ों --भू० का० कृ० । 
सालीजणो, सालीजबीौ--भाव वा० । - 
सहलणो ,सहलबी, तालवरणो, सालवबो, सेलणो, सेलबो 
“+-+रझछू० भै० | 
सालदोज-सं. पु [फा.] वह जो शाल के किनारे बेल-बूंटे आदि बनाता 
हो । 
सालपरण, सालपररि+, सालपरणी-सं. स्त्री, [सं. शालपर्णी] 
विन नामक वृक्ष । (भ्रमरत ) 
२ वह छोटा क्षुप जिसकी प्रत्येक्न दंडी 
लगती है । 
सालबाफ-सं. पु. [फा, शालबाफ] १ कपड़ा बुनने वाला व्यक्ति । 
२ एक प्रकार का लाल व रेशपी कपड़ा। | 
साह्वाव, सालबाब-सें. पु.--कपड़ा घुनने वालों से वसूल किया जाने 
वाला एक श्रकार का राजकीय कर । (मा, से.) 
सालसमली-सं. पु. [सं. शालमलीस्थ ] १ गरुड़ । 
| ' (नां, मा; ह, नां. मा.) 


१ साल« 


में तीन-तीन पत्ते व फलियां 


२ देखो 'साल्मली” (छ. भे.) 
रू, भे-- सालमिली । 
सालमसाही-सं. पु.-- प्रतापगढ रांज्यान्तर्गत प्रचलित प्राचीन सिक्का । 
सालमिली -१ देखो 'सालमली” (छ, भे. |] 
२ देखो 'साल्मली (रू, मे.) 
सालमिसरी, सालभिस्री-सं. स्त्री. [पअं. सालब-+ मिश्री] प्रायः 
एवं तिब्बत के पहाड़ों में पाया जाने 
कृंदा । ॥ 
वि. वि.--इसका कंद कसेरू के समान्त किन्तु चप्टा; सफेद और 
पीले रंग का तथा कड़ा होता है। इसकी गंध चीय्य के समान 
होती है ॥, यह अत्यन्त पौष्टिक होती है। 
सालमुख-सें. पुं. [सं. इंल्यमुख ] युद्ध, संग्राम । 
सान्रर-पं. पु. [सं. शललकी] १ एक वक्ष 
शीघ्र खराब होती है। इसकी ' 
२ उक्त पेड़ की लकड़ी या जड़ 
सालरचर-सं, पु.--हाथी, हस्तो । हु ' 
उ०-छुर नर असुरे किणी न सुशियौ, बापा रे सांग क्षज बोस । 


हिमालय 
वाला क्षुप, सुधामुली, वीर-. 


(भर. मा.) 
जिसकी लकड़ी पानी से 
/ वेद्यक में काम आती है । 


०4 सआावरच कप कन्का 
थी हदा्ग किपो सोदोई, हैई हृगा सावरचर होम । 
के. रह हक की प शक क 
“महाराणा सांगा रौ गीत 
के गा उ्:पसक ( ६ +० मे 
गगधिण्ियडणएव, सानप्रयों >देतपी सासडतों, मालुरनो (छू, भे.) 


चज्यागगा बटर सासकिया, मंदिप्तिर कछिर बारह 


ध० + १ सुगि चटयारा 
7 है फ्छ की बज ट्री 
* पा १ य्माय प् है 
दिए मिक्षिदा ; जि घंग सिलह सम्प प्रंग जग, वर्स तंडीर 
कब घराए यू प्र, 


ग्ग, लोहे जांश पारा घर 
महक, भादा ग्ोकहां सांड 


ल्‍ 
व की 
घइ०-++२ प्ररने खर्ग्ग झाए ह£ 


पृ 
० 
पर 


3|« 


» न 
2 पग्ग। मद्र शावश सान 


पु 


रा, हू. 
दोल दंसाछ धरा ब्रहमंद घड़पके, सुरणाय॑ सालछे 
शा गीत प्रौर हाझ ।-रांमराप्तो 
उ०--४ धणशी रे हुकम सां बहत मादल घुर्े, हुमा बरघू सबद 
देय दांदय हुव | सालद् मीघुपौ राग सरणारईयां, भलाई आज 
भारध करो भाईयां । - पी प्र. 
हारे (हारी) सासछणियोंँ बि०। 
धास9्िप्रोह़ो सासकियोडी, सालकूयोड़ी भू० का० कृ० । 
सासकीशगत, सालद्वी नबी - भाव वा० । 
सासटियोहौ -देसो स सुब्यियोरी' (रू, भे ) 
(स्पी, सालड्िप्रोष्टी) 
साझपर्णो, सादययवी -क्रि. स,--धम्प्र चलाना, प्रहार करना । 
उ०--सादर्या' छादत घम्रसांण मर साछवी, चकत हिंदवांण भ्रसु- 
रोग भमकी । दाद 'मोवात्ट! प्रजरेछ बेरियां दछुएण, दुत कमर 
मैं टूव दतकी ।--मोपाददांन सांदू से गीत 
सात्यणहार, हारो (हारो॥) साध्िवशियों - वि० । 
साझ्रविप्रोड़ी साक्राययोंड़ों साव्व्योड्ो--भू० का० कृ० । 
गाटदो जणों, साएयोजवी--कर्म वा० । 
सामवणो, सातवयो -देसो 'तालणो, सतालबो”' (६. भे.) 
उ००--साम थयो प्रारम रे, यम जिसार॑ तस्वर पालव रे । दुल्षियां 
मे दुस्‍्तंभ रे, विरही लोका ई हीयई सालवे रे ।--वि. कु. 
गरासयघहार, हारो [हारो), सालवशियों ----वि० । 
शालग्रिग्रोडी, सालयियोश सालच्योहों- भू० का० कृ० । 
हातवीसकों, सालवीमयौ --माव वा० । 
सातवदन-सें, पु. [मं, गालवदन ] वालवदन या श्रगालवदन राक्षस का 
माम । (पौराशिक) 
खासयॉनिश-सं, पु [सं.] एक देश का नाम । (पुराण) 
सातदाएर-मं, पु.--एक प्रकार का पासर विशेष जो हि घोड़े को घाय 
तगते में बयाता है । 
सापदिशेहो--देशे गानियोड़ो' (5, भे,) 
गिरी, साउवियोद्रो ) 


माएवियोशे-भुए का० वृ०--हस्त्र चलाया हुमा, 


सासट्गाहार 


प्रहार किया हुश्ा । 


रे 
हर] 
(स्त्री, साहझुवियोरटी) 


| 
| 
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साशरप 


साछवी, सालतवो-सं, 3-- एक जाति विशेष जिसके व्य 
पर कपड़े बुनने का व्यवसाय करते हैं ॥ 
उ०--नग्रि मांडवी वाछ पीठ, भाद्दी सेरा चोछ मजीठ । पाइशर 
पह्मा सालयी, कुहरद चस्त प्रणावई नयी । जफां, दे, प्र... 
सालसंचउ-सं, पु.--उपकरणा। 
च०.,.........फेरुणानिध्ि, चात्सत्यसमुद्र, नत्तांजात चक्ता दीध्एं 
प्रस्थियंध ढोला ढलहलता, जिसा गांमटि प्जांशि सुप्रधारि कर 
मेलिउं सालसंचउ ठगठगतऊ मेलिउं हुए जितिउ, «व, हे, 
साव्स, सालस-वि.-- १ सज्जन, भला । 
उ०--दो दिनां पद्च सेठंशी साथ साजी-सूरी ब्हैगी। तो ६ कुपर 
माडांणी बांने ढाविया । कुमार रै उण सालस थेटा रें मा शेड 
अणूतां राजी व्हिया। पेट सूं जायोड़ा ई श्रेष्ठ हीहा भी फझर 
सके ।-- फुलवाड़ी 
२ सुश्नील । 
3०--इंदेक झूपात। | सीछ सुभाव । सालस, धीमी पर पुलामी। 
हाथ री खांमचए । सात्यूं भाई परण्पां पांत्या । वींदणियां सगाड्ी 
प्रेकाग्रेक नखांद रो प्रणुती लाड राख । --फुलवाड़ी 
३ होशियार, बुद्धिमान, चतुर । 
3०--१ वी सालस भतोजी तो सोनो लेय सीधो प्रापर॑ गांग 
दल्वियी । पद्चे उठे ढबणा मैं सार ई कांई । घर हैं सोनो झावत। 
ईं से बातां रा ठाट ब्हैगा । --फुलवा्ड 
3४०--३ हालतां-हालतां श्रेफ लांठौ नगर भ्रायी। उठ रातनागो 
लियो | श्रेक लखपति सेठ साल धर सममणो मोख्यार जांश 
उसने पड़चूनी दुकांन मार्थ चाकर राख लियो । - फुलवाड़ी 
सालति, सालसो-सं. स्त्री.--साले की स्त्री, सलहज । [घेखावाटी) 
सालहोतर, सालहोन्न--देखो 'रा।लिहोश्र' हि. भे.) 
३०-नासां रा फरड़का वाजि ने रहिआ्रा छे। वेपस गूध जिय 
सालहोतर मां वर्खांणिया तिहड़ा इग भांति रा तेजी, धारा 
परणहार, युरतात्ां रा श्रधयुरां सूं धरती प्रमकि ने रही है । 
“+रा, हां, में. 


क्ति प्राय: करे 


साला-सं, स्त्री, [सं. घाला] १ गृह, मकान । 
रे कमरा, बड़ा कमरा | 
३ वृक्ष का तना । 
वि.--साल का, वर्ष सम्बन्धी । 
सातलाना-वि.--वापिक । 
साहाफटार, साठाकटारी, साहाकटारों--देखो 'साछवटारी' (रू, भे.) 
सालावय-सं. पु. [सं. शालाक्य] श्रायु्वेद के ब्रन्तगंत प्राठ प्रकार के 
तंत्रों में से एक प्रकार का तंत्र विशेष । 
साताक्ष-सं, पु. [सं. शालाक्ष ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
सातलाग्रक--देखो 'साह्ठात्रख” (र. मे.) (हू, नां, मा.) 
साछायली--देखो 'साहाहेली' (रू, भे,) 





धालियोंरों 


सालाछी ह प्रश४१ का मा न मनन 


०--१ अम्ह कजि तुम्ह छंडि भ्रवर वर भ्रांण, ऐछित किरि होमे 


-सं, स्त्री.--कटार, कटारी । (ता. डि. को .) 
आन हे ह प्रगनि | साहिगरांम सूद्र ग्रहि संत्रहि, वेद मंत्र म्लेच्छां बदति । 


सालावती-सं, स्त्री, [सं. शालावती ] विद्वमित्र मुनि की एक पुत्री का 


--वैलि 
हि उ०--२ हुमभौ हेक-मोनूं महाजुद्द हांम, गत्लमाक्त तुछछी श्रते 
साहाक्षक, सालाद्षख-सं. पु. [सं. घालावक] १ कुत्ता, दवान । हु . हे हा 
(अ, मा; हु. ना. मा.) साक्िग़रांसथ । सहु भीमरा भीच श्राखाडसिष्घं, मरण प्रव्व सपेख 
२ भेड़िया | ह मंगल्ठीक किद्ध ॥-ग्रु- रू. वे 
३ आगाल |] सालिणी, सालिनी-सं. स्त्री. [सं. शालिनी] १ ग्यारह श्रक्षरों का एक 
४ बंदर । वृत्त विशेष जिसमें क्रमशः एक मगण, दो तगण भ्रौर अंत में दो 
५ बिहली । गुरु होते हैं । मतान्तर से इसमें क्रमश: चार गुरु, दो रगण एवं 
रू, भे---सालाब्क, सूकातन्रक; सुक्ताव्रख | एक गुरु होता है। 
साछासेलो, साकाहेली-सं, स्त्री,--पत्वी के भाई की पत्ती, साले की २ वाषिक | ठ ेु 
पत्ती । सालिपिंड-सं, पु. [सं. श्ालिपिण्ड] कश्यप एवं कंद्ू के गर्भ से उत्तन्न 
उ०--१ श्राप भंवरजी करवा पलांखिया भिरणानेणी ने बेल एक काद्रवेण लाग का नाम । 
जुपाय । साछाहेछी वगड़ बुहारती, नणदोई ने लटक जुहार । सालिभव्र-सं. पु.---१ एक राजा का नाम । (जेन) 
“लो. गी २. महावीर स्वामी के समय का एक घनाढ्य सेठ जिसके शे२ 
उ3०--२१ रथ ऊतर ऊभा राय अंगणा, हरि ग्रहियइ हरि रइ ताई पत्नियां थी । 
हाथ | साछाहैली अनइ सतासवां, निरखइ नयण अनारथांनाथ । वि. वि.--एक बार कोई दूपटटे (साल) बेचने वाला आया। 
--महादेव पारवती री वेलि उसके साल इत्तते महंगे थे कि उस देश का राजा भी नहीं खरीद 
रू, भे.-- सक्वायली, साव्ठावली । सका । उन्हीं दुपट्टों को इसने खरीदे एवं खरीदने के एक दिन बाद 
साहि, सालि--देखो 'साही' (रू. भे.) ही अ्रपते लायक न समझ कर बाहर फेंक दिये जिन्हें श्रोढ़ कर हरिजनों 
उ०--१ उड़िद पीस आटा किया, चावल की भई दाक्ि। हरिया की स्त्रियां राजमहल में सफाई हेतु गई। वहां रानी ने देखा और 
रुचि कर जीमिया, सब ते मीठी साछ्ि ।--भ्रनु भववांणी पूछने पर पता चला कि श्रमुख सेठ के घर से ये प्राप्त हुए हैं। तब 
उ०--२ सालि दालि पल्नत घोलसूं, भला पेट काठा भरथा। राजा ऐसे सेठ से मिलते झ्राया | उस समय यह अ्रपती रानियों के 
'समयसुंदर' कहइ श्रव्यासिया, साध तह श्रजे न सांभरचा । पास था । इसकी मां ने कहलवाया कि बेटा स्वामी मिलने श्राये हैं। 
++स. कु. तब इसने सोचा कि क्‍या मेरा भी कोई स्वामी है ? यह विचार आते 
उ०--३ फरपुरवासी बि भ्रांगुली सालि, मंडोर तशा मग तणी ही इसे संसार से विरक्ति हो गई ओर इसने प्रतिदिन अपनी एक 
दालि, सोना तणाइ स्थालि, सालणा तणी पालि, सुरहा घी तणी पत्नी को छोड़ना शुरु _कर दिया तब इसके साले ने आकर इसे 
नालि, बि पहर तणईं कालि, परीसइ शरांखडियालि, इसिऊं पुण्य कायर बताया और कहा कि संयम ही धारणा करना है तो एक 
विरु न प्रॉमीयई ]--व स. साथ सभी पत्नियों को छोड़ो । तब इसने श्रपनी ३२ पत्तियों को 
२ देखो 'साक्व' (रू भे.) एवं साले ने श्रपनी पाठों पत्तियों को छोड़े कर संबंध धारण कर 
उ०--श्राज सांपड़तां झख्ेरो श्रायौ थो ज्यं आायौ। जर॑ पझाप। लिया । 
दोड़ि सालि मैं गई, ने हैँ रंजी स॑ भरांणी | साह्तिम; सालिम-वि. [प्र.] १ पूर्ण, पूरा ) 
--वीरमर्द सोतगरा री बात | २ स्वस्थ, निरोग ) 
सालिक--देखो 'स्थालक' (रू, भें.) ३ तिरापद, सज्जन. 
उ०--डावी देव जिमणी भइरव, डाडु खइटर डाबु राजा, डावा उ०--सुयण लाखो सदा सालिम, जगत जांराँ वडी जालिम। 
लाली जिमणी मलाली, तंदल भरु भांशं, तीर भारिं बहिढूं सवदी लहरा भेंदां गुशां लाइक, निवड दाता नरां नाइक ।--ल. पि 
गाइ, सपलांणु घोदु रासु धोरी। एततनि व्रंकारे करी श्रम्हारा रू. भे.--साल्यम । 
सकन वरणवीता सोभइ, भ्रहो सालिक वोलि ।- व. स | सालियाँणो, सालियांनो-सं. पु.--गौड़ वंश के अ्न्तगेत एक क्षत्रिय बंश। 
सालिकर-सं. पु.--छंदशस्त्र में टगशा के तेरहवें भेद का नाम । : वि.--वार्षिक, सालाना । 


(डि. को.) | सालियोड़ौ-भू. का. क़्ृ.---१ खटका हा, कसका हुआ. ४३ दुखदाई 


सालिगरांस, स(लिग्रांन- देखो 'साक्ृगरांंम! (रू, भे.) ा 
न देखो 'साक्रगरांम! ,रू, भे.) ! हवा हुआ, ददयुक्त हुवा हुआ, ३ पलंग, खाट आदि के पाये में 


कक प्ए४र सातुझणों 





वजीण++४+४/४++++++++++++++++++__-न............. 


हा दाल अ>लाए औिंदा हथा जा तप “या, ४ यारदित किया. रू. भे---प्रालत, साकछि, साति । 

लय न्‍ |  सालीशौ-पि., (स्त्री. सालीणी) बापिक । 

08: अप कक | सालुझुणी, सालुछवौ-फ्रि, स.--१ विनय करना, प्रार्थना करना, रतुति- 
नाल, अतीलिद, धालिदोजग, पे «+र बेहशादी मे प्रयमाग को प्रथ्यो गान करना । 

हहुड कही हे लि इतहादोओे धरम्रमाग में दाये जाने वाने , उ०--नेम घारियो नरेस, पहां न कौ चढ़े पेस, देश कहें सकी देस 

कक ३ दा मयाहश। राप्रो घोज गयो रोस । लहै बेण इतो लेस, तांण भृंह फर॑ तेश, 

गत हडट) | सालुछ झगेस रोस, राधवेस राधवेस ।--र., रू, 

+ ता हल | हा, भें, ) ; २ युद्वार्थ प्रत्थान करना, गमन करना । 
हल दल 6 गा 7परहचन्आ, पृ, [मैं, झावियाटव)] हू संय्न को । उ०--६ लग तोगं सालुब्ठी, पुछो पलटण्यां पर्टतां। संग्रीनां 


; साच्ढां, आभ छायो अखडतां ।+-- मे. मं 
रकम ज न हक वि अत जम उ०--२ ग्रुज्जर तशा गछर, ताइ मिल्ठे दिसणी तणां। सेव 
4 शक 0 0 पक व के 0 उजेणी सांमुहा, सासुछ्यिया दक॒सूर ।--र. बचनिका 
३ झ्ाक्रमण करना हमला करना । 
उ०--धाई प्रुआर पड़ लाखि धाड़, रवि ठदय भ्रस्त लगपंच राष्ट्र 
सालुछे विद कंदछ समग्र, रंग सेल सगे ने मिट रगन्न |--रा, छ, 
क्रि. श्र.--४ प्रारम्भ होना, घुर होना । 
उ०--१ बढ चहुवे कब्ट सालुद्ठी, चछ चक्र पुर हलचल्ल । प्राया 
बार निदांन री, बीस हजार मुगल्ल ।--रा. रू 
उ०--२ राड्डी साठुढे श्रत्वगां बेध बे सोचां रायजादां, संतारा 
उच्चाजां जूहू उमं्ड सजीत। घोर वेह्ा प्रथम्मी पझ्रांणतां सूत हैक 
घाटे, श्राप्मान फार्ट थम लगायौ 'ग्रजीत!' 

--भ्रजीतरिह चूंडावत रो गीत 


जज * लक ॥शर इाए | कई रह मद राजा । 


है 
इ 
कि 
डी 
_! 
भू 
,०१ 
बच 
++ 
न्टफे 
| 
हि 4 
8] 


श अं ःः | डे 
हद टिक हे जा रपनए, पे [से दातिसूम ] गुस्से तर का एच पण्य- 
डे 
६॥ 


लव का प्रदयम था । 


पे 
बडी कह, गाजिशप्रजप, १. [म. लि प्र] श्प्रा ग्ञेन फ्रपि घ् 


- वह है 84 लहिझगेी विधेधतः थोदों को विकित्सा एवं उनके 
डाह पथ सह व ह बाग ज्ोदा कि 
है जहा हट | 
॥, 2, गा र, सारकोीस, सालिहोतरी, सालिहाति, सालि- 
हब, गत है, माहजीवर। 

हा छिड़ी एगो, गाय, साजोहोग्री-गं, पु [सं, घालिद्रोत्री] १ घोड़े 


० ग ४ चनता | 
४ इन धणथ सात] एव उसकी तथा ग्रत्य परशुपरां पी चिकित्सा 


उ०-३ समर बाजियां खाग फौजी डंमर साखुछो, श्रोप भर गुगर 

पौरस अमांमो । उरड़ पड़ियो त्रविधि घड़ा ऊपर प्रतर, सार धारा 

जिच्े भंगर सांमी ।+--चांदसिंध रो गीत 

उ०--२ दांतूसद्ाां माब्रदां इंमर, लंगर लाग सह लार । 

सालुब्ठ ब्रग लप्त स्हां संघारं, पटहवय जहा ब्िरद पगार । 
“-ऊकी बोगगौ 


है फायदे /£ परी जरह जासकार ध्यक्ति । 


०० फपआ] दे 
२ ४25४ उुृ ह 2 पे फ्र, / 


हज्-ज तप राशी । बाटददेसया बोरोया। लसहिदया। गंगे- 


हित । /स अादग। ऊदशभ्रागर । ऊृधर्यां फोरणां | चपल चरण 


$ 


न्‍ 


िरि । शालिशेत्रि प्रतस्टा सिद्दा । बिगेस गति करइ। मनस्यूँ 


३०६४६  * ६ 
३४५६४ ३ ९ (० है 


38०--३ मेड़तिया महाराज दक्त, किया मुर्द करतार । दुंद श्रमंदी 
सालुद्ध, त्यां हूंदी तरवार ।--रा, हू 

६ उमड़ना । 

उ०--१ लंका लेवगा लगरी, कप फौजा इधकरात। प्रछे करण 
जाग प्रयी, सालुब्यिया दध सात ।+--र, रू 

उ3०--३ झांख ते नीर पाताछ उपेडिया, कमठ वाराहु था मांश 
बछ्िया । सेस जछ्िया गुमर गंगजछ सालुद्ध, महण्ण परवाह परवाद् 
मिहद्िया ।--जोगीदास कवियों 

७ प्रज्वलित होता, जलना । 

वश जे झरई ता पल में मजाह करता जिमके साथ मजाफ उ०--# फरदास सुदाय हमारे, थांति राम जिम शुद्ड़ थारे। मुर्रो 
क ४ इरागों ३4 मग्फर फाजर शो । वचन बिक बोर सिवात्धा, जाग जैठ साली ज्वादा ।--गो- हई 


लय डाटह ३ इाहड़ ३; | ८ डाकक्‍ना। 


३, आ+ गमा वी, माह वोलरी । 
ही, शाएओंी शाधो-ग, गयी, [मं इयासी] १ पटनी की बिन । 
शक तर धॉरषिद ऐड गाहिएां वार्ता, गरता मंगध्ट तद गीव कहदे । 


दरों रह इाद कपएणए, हार पहाँ तम् गंग बटद । 


रद 
कक 
न 
रे 


इडादेद बारदती री बेलि 


शक आन गाएिएं 2दी माद, हारज वरे है झ्रायने । ह्यद्रेव्ा रो 


दि हा हो वर चचियोी महा ।+गांग्गाथ कवियों 


52204 ५ हे 8 त्िः े 
मे का अजशए मे इाडह गाय में मंगगरों वस्शी-दवसित दप्क्ति मे 


सालुहियो ड़ौ 






उ०--वह छूटे कैवर सोक नलीसर सींघणि संधर साचवियं । धुवि 
जांण धराहर सालुछ्ि सेहर मेघ महाभर माचवियं ।गु. रू- 

€ वाद्य यंत्रों का बजना। 

उ०--केई ढोल कंसाक, धरा ब्रहमंड धड़वक । सुरणाये सालुढे, 
राग सींघुओ रड़बके ।--पी. ग्रं कर 


१० उलटना | (डि. को.) 

११ होना। 

उ०-गाज त्र॑बाछ पड़ रोल गेंणाइयां, सालुले सिधुयें राग सरणा- 
इयां । कूद ग्या कायरों वाजती काहली, वीर श्राकासमां सूरमां 
वलकुली ।--रुखमणी हरण ़ 

१२ गाया जाता । 

सालुछ॒णहार, हारो (हारी), सालुछ॒स्ियों--वि० । 

सालुब््रोड़ो, सालुह्ियोड़ो, सालुछ्योड़ो--भू० का० कृ० । 
सालुद्औीजणो, सालुकांजबौ--कर्म वा; भाव वा० । | 
सलकणौो, सलकछवो, सललणोौ, सललबो, सलुंकछ॒णो, सलुछबो, 
सालछणो, सालबबवो, सालूछणौ, सालूछबौ--रू० भे० । 


सालुहछियोड़ों-भू- का. कृ.-- १ विनय किया हुआ, प्रार्थेना किया हुग्रा, 
स्तुतियान किया हुआ्ना. २ युद्धार्थ प्रस्थान किया हुआ, गमन किया 
हुआ, ३ शाक्रमण किया हुआ, हमला किया हुआ. ४ प्रारम्भ हुवा 
हुआ, शुरू हुवा हुआ. ५ चला हुमा. ६ उमड़ा हुआ, ७ प्रज्वलित 
हुवा हुआ, जला हुआ, ए भुका हुआ, &€ वाद्य यन्त्र बजा हुआ, 
१० उलटा हुआ. ११ हुवा हुआ. १२ गाया हुझ्ना । 
(स्त्री, सालुह्ियोड़ी ) - 

साह्ू-सं. पु--१ मांगलिक कार्यों पर काम में लाया जाने वाला लाल 
कपड़ा । 
२ सधवा स्त्रियों के श्रोढ़ने का सुंदर एवं कीमती वस्त्र, साड़ी । 


(डि. को.) 


उ०--१ बाक् बाक्त लख बचन ब्रव, प्रजक्त जीव दूँ प्राण । मां : 


जाई करजे मती, साहू सत्मू समांश ॥--रेंवतरसिह भाटी 


उ०--२ पाग सुरंगी पीव री, साढ्छू त्रिया सुरंग । केसर भीनां . 


कूंमकूंम, पुसवां भरचा पिलंग ।--श्रग्यात ' 
उ०--३ पिर साहू रंग चूंनड़ीवर, भल दिखणी रौचीर है। 
भ्रल्लै-पल्ले मोर पषिया, बिच मैं चांदौ कीर है ।--नारी सईकड़ौ 
३ विवाह के समय में झ्रोढ़ाई जाने वाली लाल श्रोढ़नी । 

(मा, मे.) 

४ किसान स्त्रियों के श्रोढ़ने का -लोल रंग का वस्त्र विशेष । 

उ०-डोरा डिगमग्रता श्राटी खुल डुछुती, तिरछी फ्रॉंकणियां 
चरछी सी तुछती । दुरबछ लाजाढ् सा मैं दीख, भांमण भूखात्व 
व्याल्ू बिन बीखे |--ऊ. का 
५ रहट के उस लट्टू का परिरा जो खड़े चक्र और पानी लाने. वाली 


साले, साले-क़ि, वि. ह 
सालड़ी, सालेड़ी-सं. स्त्री.--साले की पत्नी, पत्नी की भाभी। 
सालोक, सालोक्य-सं, पु. [सं. सालोक्य] १ पांच प्रकार की मुक्तियों में 


- सालोक 


प्रध्थरे 
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माक्त को ऊपर लाने में सहारा देने वाले घेरे से जुड़ा रहता है। 
६ शीतकाल में मस्ती में आए हुए ऊंट के मुंह से बाहर निकलने 
वाली गलसूंडी । 
(मि, गुल्ली ) 
रू. भे.--सब्छ , सिल्ठू । 
झल्पा;--साब्ठड़ी । 
सालू किनी-सं, पु. [सं. छालुकिनी | कुरुक्षेत्र में स्थित एक तीर्थस्थान । 
साछड़ो--देखो साल” (रू, भे.) ः 
उ०-नौसर तोड़चौ नवलखी, वेसर घाल्यौ' बंक । साढूड़ो संकु- 
चायगौ, निरख्यौ इसो निसंक ।--अ्रग्यात 
सालूर-सं, पु. [सं. शालुर| १- मेंढक । - 
उ०- १ जिम सालूरां सरवरां, जिम धरणी श्रर मेह। चंपावरणी 
वालहा, इम पाछ्ठीजइ नेह ।--ढो. मा. मी 
उ०--२ श्रंब तर्ज नहिं कोइलां, सरवर सालूरांहु। राज हिवइ मा 
पांतरउ, ञत्रा धग घड अभ्रवरांहु ।--ढो. मा. 
२ डिंगल का एक मात्रिक (छनन्‍्द) गीत विशेष जिसके विषम पद 
में १६ तथा सम पद में १९ मात्राएँ होती है किन्तु श्रादि के पदों 
में १८ मात्राएँ होती हैं। प्रथम एवं तीसरे तथा दूसरे व चौथे 
चरण का तुक मिलता है । (र. ज. प्र.) ; 
३ डिगल का एक वर्शिक छंद जिसके प्रत्येक पद में प्रथम दो गुरु 
तथा २४ लघु और श्रन्त में एक सगण होता है। मतान्‍्तर से इसके 
प्रत्येक पद में क्रमशः तगणा, श्राठ नगणा एवं लघु गुरु होते हैं । 
इसे सालूर गीत भी कहते हैं। (र, ज. प्र.) 
सालूछणी, सालूब्वौ--देखो 'सालुछणो, सालुक॒बौ” (रू, भे.) 
सालूछणहार, हारो (हारी), सानुछ॒शणियौ--वि० । 
_ सालूह्विश्रोड़ो, सालूब्योड़ी, सालुछचयोड़ी--भु० का० क्ृ० 
सालुब्वीजणी, सालूब्ीजबी --भाव वा० । 
सालूछियोड़ो--देखो 'सालुक्तियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. सालूलियोड़ी) 
सालेवड़ो, सालेवडी, सुल्ेवड़ी-सं. पु.--चांवल के आ्राटे का बना एवं 
पापड़ की तरह तल कर खाया जाने वाला पदार्थ विशेष । 
उ०--प्रीसइ नारि पातली, ललकती ज वेणी, खलखंती ज चूड़ी 
लहिकतइ ज हाथि, खांड प्रीसती ज्ञ वादइ, जमु सहूं कौ सवादि 
भलभलां भावतां भीनां वर्ड, सालणि सालेवडां,''*“***।--व. स, 
--पास, निकट, समीप । 


से एक प्रकार की मुक्ति विशेष, जिसमें जीवात्मा भगवान के साथ 
श्रथवा उसके अन्य आराध्यदेव के धाथ एक हो लोक में 
करता है। - 

उ०--१ मुकत ही पांच प्रकार की, सालोक ही सांमीप । साहूप 


वास 


८ हाई देह ह १ इसआप पद, गापझय सानाह समीप सौमव । 

हु २. 
नन्- 53 आखोडद नगरी, सा्ीय मस्मुग मोई। सारुष्य 
#वो तह पापा, भें परम ह गोई ।-दाउवांसो 
है, लि आय प्रगार भो महहिएों है साम निम्ननिगित हैं 
४ शिक्द, हद, शाहय, गाय (साटिया) भौर सायृ|्य । 

शाह हिट पु ता हा लिजन (श, |, ) 

हेड रवि बा रिएए, पं घचत गाज पटाझूर । ऊपसवा झारिणां, 


डज पैदा इग शाशादर ।- रू, ५, 


+ 
ले आए शणजशर गटीते, नी बक्छ दे निरगाण। प्रावध भेद 
पीर, बीत हये गान परणाशा ।--#. हु. दौ, 
हो को एक -« दउओ सातिवडी (श, भे.) 


4058 
दन्देए दर, हर साल । 


75 « « हुवयाय मो माने वी संबोननौडों घर नसाबा आदम र 
क्‍दाएलडर शो वोह.) बरमात मे सालोसाल नील जम-जम ने 


अगर प्रणग्या  ॥--रातवासों 


हा, शान मे, ए. [से ब्यालर |] पसनो का भाई 
हन्ञ ताट्ग उदोरी मो माझो जावियो । देंगे ती घोड़ी छे । 
गए थी हो घोदी ऊद्देजो सो । ताहरं ऊठने घोड़ी पकड़ी दीठों -- 
हप्त पायदा मोटे या ।+नेंगमी 


४ 
[मई 
सामि रे ग्गम से 


पता काझ्ा झात्ता जिरके आहांन्ह, संधारे 

दीमता दोनदयाछा चिस्ताछा 
लिए दे, प्रर्रूर प्राफ़ा शिर्स तमासा प्लेरा । -पीरदान लाछस 
है. शे, मठ, माती, साली, साहटद, 

है शो, सारो “०३३ 'साटो' (६. भ.) 
गत कया मेतिया सपा सोना ना कचोला, तिहां, बेटा 


माप 


साल्ट्ूठ, साल्‍्हु । 


धपाराजदपणा पूरंग ददता एदला जाइजमाला मंछाला, केई जमादए 
४ ६ शाता, ईगा वायी बेडा राजवी डी चाला*'* *।--- व. सं. 


58 हगडह अत हो (हू 


हम 
हर पल 7 
# 7४  हाइाट>र, 


भ.) 

[सं, शाइमलि] १ मेमल का वृक्ष । 

दुदुना एढ़ दीत का नाम जो कि उत्ते 
ट& थोड़े गरोद में पदव है। (गोशाशिई) 


्ु 
4 


>> शेर 5 ड सच ही] 
# दर 5 ४ दपिग 


है, वि, अागी दीप पर दोास्मलि ये है जिम पर गरड़ भगवान 
कटे ह्रगाशि कुकर रे || श्ए्प् $ जि सश्वाल टारा झपन सात पुत्रों 


मत फिया था । दस पर मनृष्य 


“, वीयंधार, वमंधर थे दपस्धर निवास 


डक ब्््‌प ४ ध ये 3 

हि 5 अपर जाए इैहपपयर इाफि्रजूर छा> काजल ब्फऋोडशि ही 

| | ४प् पदरुह देह, 2 ह्य] घकदर ञ््य द्दि प्रचा व 
हु नौन्णन्थीर ट्ा का नें ई ६२७ + 

हद हिट मागश्यदा, नेदा प्रादि नदियाँ 7 | 


| 
| 
॥ 
। 
| 
! 


हम क 20 रद, पा 2 ९  जनबा मुज अजहर अल शक के लीटर कप हर जीवित 


छाय 
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न बन + ५० 


४ एस संद्रबंशी राजा जो कुरु का पौत व भविक्षित का पुत्र पा। 
५ एक प्रकार का नरक । 
रू, भे---सालमली, सालमिली । 
साल्मसोकंद-सं- पु-सेमल के वृक्ष की जड़ । (प्रायुवेद) 
साल्य-सें, पु.--प्ंगरैश का नाम॥। (महाभारत) 
साल्यम-देखो 'सालिम' (रू, भे.) 
उ०>बालम जिछुरत हे सखी, कालम लागी एह्‌। जातम जंग पं 
वस्य भई, साल्यम रही न देह ।--परमानंद चणियाक्त 
साह्यो, साछ्पो -देखो 'स्रगाछ' (प्रल्पा; रू. भे.) 
ल्व-पं. पु. [सं. शात्व] १ सौम राज्य का एक राजा जिसने काशी- 
राज की कम्याप्रों के हुरण के समय भीष्म से युद्ध किया था। 
२ एक देश का नाम | (डि, को.) 
३ विष्णु द्र'रा मारा गया एक राक्षस । 
४ दुगंधिन का सहायक एक गलेच्छ राजा । 
५ चेदी नरेश शिशुगल-मिन्र एक राजा जो श्रीकृष्ण द्वारा मारा 
गया था । 
व्युतापिताइव की पत्नी भद्रा का प्रग्ति से उत्पन्न एक पुत्र । 
साहहद, सालहुउ, साहहु -देखो 'साछौ! (रू, भे 
उ०--१ एकवीस ऊथिला सपरांणा, लखण सेमटइ दीधा । साहहुइ 
सोभित अति सपरांण, घाड़ घणा सूं लीधा ।--फां, दे, प्र 
उ०-३ तिणाइई दिवस श्रमावस हूंती, खुडलीईं तिशि काति | 
लखण सेमटउ साहहउठ सोभित, रह्या सरोवर पालि ।--फां, दे, प्र, 
उ०--३ सालहू सोभतु ते समरंगणि, लक्षण सेभटउ बीजउ। रिण- 
वटि रहिउ अजेसी माह्हण, मांहि मूलिगढ़ त्रीजठ ।+कां, दे. प्र 
सावंत-सं. पु. [सं. शावन्त ] १ पृथुवंशीय युवनाइव का पुत्र व बहुदश्व 
दे, पिता एक राजा का नाम । 
२ मुमलपान वेश्या । (मा, म,) 
३ देखो 'सामंत' (छ, भे.) 
सावंतरी, सावंत्नी-सं, स्त्री. [सं, सविश्नी] १ माता, जननी । 
(है वी, पा.) 
२ गाय, गौ । 
३ देखो सावित्री (रू, भे.) 
उ०--नांम ने चरणा छोड नहीं, गंग गौरि गावंतरी । श्रह्टित्या पर्न 
तारा तब, मीत मात सावंत्तरी ।+--पी. ग्रं 
साथ, साव-सं. पु, [सं. शाव:] १ बच्चा, विशेष कर पच्चु का । 
(श्र. मां; दि, को.ै 
उ०--नागणु जाया चीटला, सीहएण जाया साथ । रांणी जाया नहूँ 
रू, सों कुछवाद सुभाव ।+--वी, स. 
३ बालक, बच्चा । ३ पुत्र, बेटा । (हि. को; हू. ता. मा.) 
सं, स्श्री, [सं. स्लाव] ४ नदी, सरिता । (हू, ना, मा.) 
क्रि. वि,--१ विल्कुल, नितांत । 


भ्रप्४५ सावचेतगी 
सावक रे 


_ _ र_र _ ट्पपपभपिपिपिपप/णयपए/एशोशएह/ण/ः-यझयः 
छ०--१ सेठ कह्यौ-श्र॑ वातां साव कूड़ी । भा माया मार्ड नीं | सावकु, सावकुत, सावको, सावको-सं. पृ. 8 सावकी ) सौतेला । ५ 
उछीचीज । घकला उयूं कह्मौ त्यूं करणा सारू त्यार। वत्ता गच- उ०--१ पसायत गाडण री बेटी नाम मेली झाढा नूं का 
छका भव ई नीं काढूँ ।--फुलवाड़ी मेली रो सावकुत बेटी हो जिखानुं मार पसायत रा बेटां श्राढां ई 
उ०--२ तद जुम्मा ने भूठ कैवणौ पड़यौ के वा खुद प्रापर हाथां जमी श्रपणाय गाडणां वबसायी बाय कने हे पहल दा. हयात का 
कंवरसा साथ घात करचौ । इस कूड़ी वात नै कांमेती साव साची उ०्- २ अर राज रे सावका बेटा-बैटियां रौ राजा खुद: जिस्म 
मांनली । तठा उपरांत वी जुम्मा रे साथे ठणरे घर तांई गियो। संभाव्ियों । डूंडी पिठायदी के कोई दुमात .सावका टाबरां ने दुख 





--फुलवाड़ी दियो ती जीवतां दाग दिरीजेला ।--फुलवाड़ी , हि 
२ देखो 'स्वाद' (रू. भे.) ह सावग--(६ देखो 'ख्रावक्र! (रू, भे.) 
उ०--६ मन दुख दाधा डोल मत, साधां जग तज साव । मानव २ देखो 'सावक' (रू. भे.) 
भव भीता मिटण, गुण सीतावर गाव ।--र. ज. प्र. सावगी--$ देखो स्रावगा' (रू, भे.) ' 
उ०--२ पर घर रीभणा करहला, नीघरिया घर शभ्राव । बीजां २ देखो 'सावकी' (रू, भे.) 
प्रेक भवूकड़ा, वेलां श्रेकौ साव ।--जलाल-बूबना री बात सावड़--देखो 'सावढ़' (रू, भे.) 
सावक-सं, पु. [सं शावक] १ बच्चा, बालक । २ देखो 'सावक्क' (रू, भे.) 
उ०--बहुरि दूसरी द्वस्टांत । कि इह तेज करि रतन ह्॒‌३इ । वीजो | सावचेत, सावचेत-वि,--१ सतक, सावधान । 
द्रस्टांत । कि तार कहतां रूपी हुई । किना इह तारा छे । कइ हरि- उ०--१ राजकंबर तो खुद तल्ले-मल्ले सावचेत हो ।. कमेड़ी री 
हंस कहतां सुरच के ताक के ससि कहता चंद्रमा । सावक कहतां श्रेक टांग तोड़ने श्रर्लगी वाई ती देंतराज री टांग साथछ मांय सूं. 
बचा छे | के ए हीरा छे ।-वेलि टी. तूटने खिरगी ।--फुलवाड़ी , 
२ हंस। उ०--२ कामेती री श्रांख्यां मैं श्रेक दिन रगत री भाई देखी तो 
उ०--गजबंधी' हंस अभिनमें 'गंगे', सुज निज हेत खेध करि वींदरणी कंवरसा ने सावचेत करचा के श्री दुस्टी श्रवस घात 
साथ । जछ जिम खछ् मूंकौ साहिजादो, भीम दूध भखियी भाराथ । करेला -फुनवाड़ी 
सावक सूरजर्सिघ समोभ्रम, श्रेम बरजांण सु प्रमाण । नीर टाहछि २ होश में लाने को क्रिया, सचेत, सजग । 
जंहगीर सुनंदन, खीर जंही भखियी खुमांशा । उ०--१ अरु बूंदी रा राव राजा छत्रसाल जी घावां पूर हुवा 
>गजर्पिह राठोड़ रो गीत पड़िया है जिसे आालमगीर गया । सू मूंहड़े ऊपर हाथ फेरियौ । भ्ररु 
३ देखो स्रावक' (छू, भे.) पांणी पायौ सावचेत कर अमल दियोौ ।--द. दा, - 
रू, भे, -- साबज, सावग । उ०--२ इतरी सुण भरमल श्रति उदास हुई। विरह सूं डील 
सावकश्रडछू, सावकश्डल-पं. पु.--डिगल का एक छुन्द (गीत) जिसके पसीज गयी । नैणां मांह परवाह छूट पड़िया। सौ नीठ जीव नं 
प्रत्येक चरण में, भ्रन्त में, चौकल सहित सोलह मात्राएँ होती हैं एवं थधांसियो। वडारण घणी धीरज दीनी। छोकरघां पवन करण 
जो शब्द प्रथम चरण के शन्त में आता है वही चारों चरणों के अंत लागी । सावचेत करी ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
में भी भ्राता है। (र. रू.) ३ होशियार । 
उ०--ले चहुं पद सांणौर लख, विखम तिकणा मैं वीर। इक रू. भे---सापचेत । ु 
सबदो चोकल श्रगर, सावकश्नडल सधीर ।--र. रू. सावचेतगी, सावचेती सावचेती-प॑. स्त्री.--१ चतुराई, होशियारी । 
वि. वि.--इसके द्वितीय भेद में प्रत्येक चरण में, भ्रस्त में, त्रिकल उ०--१ तो ई पूछणो छोको । सावचेती आपरी है किणी रे बाप 
सहित पत्द्रह मात्राएँ होती है। इसमें भी जो दब्द प्रथम चरण के री कोनी ।--फुलवाड़ी ु हि 
भ्न्त में भाता है वही चारों चरणों के श्रन्त में भी श्राता है। उ०--२ वां भला मिनखां साहू महने श्रेक पोथी लिखणी पड़े 
इसके ह्वितीय भेद में चार हवाले होते हैं। यदि इसका एक ही जका के आपरा छकछ कपट ने सावचेती सूं दरसावे ।-- फुलवाड़ी 
हाला रखा जाय तो यही 'गाहा चौसर' गीत हो जाता है ।* उ०--३ मासी तुरत समभेगी के बातड़ी खासी निवाई है । खिखरां 
सावकरण-सं. पु. [सं. इयामकरां ] १ घोड़ा, भ्रद्व । (डडि. नां. मा.) में टाल जैड़ी कोनीं ॥ बोली -थूं भली-भांत जांणं के भ्रा सावचेती 
९ देखो 'स्पांमकरण' (ह. भे.) हट) हे तो महैं नींद रै मांय ईं नीं पांतर' ।--फुलवाड़ी 
सावकी, सृधवको-सं, स्त्री,---सौतेली । २ सावधानी, सतक़ुता । 
उ०--ऊक है रे सासु थार सावकी ए परिहारी ऐ लौ, के थारी उ०--१ लोग जीवण वास्ते सो भांत रा कहछाप करैला, पर 


पीयरियो परदेस वाला जौ |--लो, गी. श्रपांने भ्रपां रौ घर तो रूखाछणी ई पड़े । सावचेती नीं बरतां तौ 


्‌ 

फूटो सांबो-चोड़ो 
* या 75 हैं सोरथिठयोीं चरम रा हो 7-+तिरस रू 

#&. है >दापटपरी। 
हट दिफजटा, 7,.+-है हि? 
माएरी बंढों छू। पीछे परविंडा १०० 
पे हार सेहत ए, सी भावदी रे निजर प्रायी। त्तरें क्यो 
ती 7 ।-जगदेव पंवार री बात 


/ मोह, रोझ, स्थाछ्त, रोंछ 
॒॥। नांन्‍्हीं जीवी पडेरा मांहे 
तिहू रं आंतर 


३3 दर पा यप्वा । 

मठ +प्रावयों रशंगद री पीजु मे लोडे थी ढाल, सेश की सावजूं 
जमरे्ग किरमते लर्ग असमांग जिन की देखसे 

मर घषगगत पीस में, हाँण ।-म्रू. प्र 

टग्म घारि समय पश्षु जिनका शिकार किया जाता है। 

हग सावशो राट बमाई खाय । ट्रकों सादे टेगडा, 

ए टिसाय ।- रंवत्िट भाटी 


४ ग5. 
लखन 3८ 

हर हरा 

व शागारारी पी । 

रण ऋरंटक रूड । 

हब, गुटत गयाघण गान्र सघुद् । 


-पग्ु. रू 


डब्+-मंरीएठ भांति मरग्मद मंद, सखब्यट 


इाफिपड परगाणि सा 


६ योदा, पीर! 
5००-प्रयए प्रगंश् घिन 


5 हर 
फिर । हरि मेतियों मर्य 


जोप' प्रमनमा,: सावज वुछ पंतीस 

हीसोश्छ, गांजियों रावण मेर-गिर । 
+-3ि सनी ग्रादौ 

$ दे स्वागत #.) (ना. हि. तो.) 

हा भेज गाज, गढा 7 7 । 
शशदशह-रि, [मे, सावश | घुटित, लिश, विरम्शरणीय । 
मत घांस, हट फूल फार, ग्रध्वण 
मावजन संता, निद्रा- 


एल ल7ट नि तेमास, घन 
ते 4 
जड़ | तह परे सोच, शाग्य हरि मान, 
पं ध शक 

एज़्ाडा ००४ बा, 


हाफ एन, प.-भाणा । [ना हि, को.) 


हक 
हा 





पृ, +टिएए का एश मी (छत्द) शिमये प्रयम दाले 
दल 2523 
बचा नायाान में मे मादा हावीटे तथा प्रत्य तोन चरणों में २०, 
5 ८5 45 धिनसे 5 
पक शा का उडी है व सारों सग्णे में तशगात मिलने हैं । 





श्र 


पाए 


ााजपपपैपपपप।ह”/ह/?)ैंफजज---+-_--....... 


सायमक्त--देयों 'सावजकू (रू. भे.) 


९ यास्ते मोरचों | सावहु-सं. पु--१ सुर्थेदिय के समय भेड़िये द्वारा राह पर बोंदों प्रो 


से प्राकर दाहिनी ओर थाने को क्रिया । (भपशकुन) 
उ०--'पाल' तणो परधांत तूं, तूं नायक बौहजांण । स्‌रण हा 
सावहू, सो किसडो चंद्रभांणा ॥--पा. भर. 
२ श्रेष्ठ कपड़ीं की पोशाक । 
व०--६ रांण उदयक्षिघ री पुत्री परणि, घणौ उच्छाय परि, 
मंगित जणां री घणी प्रासीत ल॑ करि, करह केफांण सोगा सावर 
महुरां घणी द॑ चिचोड़ रो मेघ कहाई (--द. वि. 
उ०--२ चौथलई फेरइ डाईचौ, पतल्यंग सावहू सोहि । फप्ररि फर 
मेत्हावणई, दीया भाव भुसखण फोडि ।--झकघणी मंगरछ 
उ3०--३ सावलोह भाला नह सांगि, लीह हथियार शावे गंगरतगि। 
नया सध्यद झेतद पाये, उलगीए फाॉन्टहदे राय ।--फां, दे, प्र, 
३ एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०--१ भ्रलूषांनि जूजुप्रा दिवारभां, तेहू सविहुंनद भ्रवाम । होता 
रूपां भ्रनढ सावदट तीोरी श्राप्या द्रांम --ऊां, दे, प्र, 
उ०--३ सोना कल्नन्न सावहू साकुर, गिण देपठत ने मनि ग्रद्िया । 
पुर्मे दीह संगार प्रियौ-पुड़, फहुते हरि चारण फहिया । 
--रांगार सोढ़ा रो गीत 
४ तोता, सुग्गा । 
वि.--६ नया, नयीन । 
२ श्रेष्ठ, उत्तम । 
झू, भे.--सावदू 
सावडदी-सं. पु.--एक प्रकार का खाद्य पदार्थ । 
उ०--खाटो खीच फलका मांस, दाछ वादी न्यारी। 
समीमा मूंग, चावछ की तयारी ।--दि, वं, 
सावहु-देखो 'सावदू (छ. भे,) 
उ०-जीमणा हाथ कांती सूं डावा हाथ फांती आये शावएु मे 
सांगवणों कही जे इण तरह सावडूु ऊबेड़ा सांगवणा मालाढा जांणी/ । 
--शकुन शास्त 
सायढ-सं. स्त्री,--१ कृषि की अश्रधिष्ठात्री एक देवी जिसे कृषक हल 
जोतने व बीज बोने से पहले नमस्कार करते हैं । 
उ०--सुतल नाथा सर नामसां सखकारी, फुरणीं घृंघाता राग्रां 
फणकारी । भूसर घायां गल झावढ़ कढ़ मांसि, मम नम सावढ से 
नायथां, कण नांर्ख ।--ऊ. का. 
२ फसल काटने के पर्चात सांड झ्रादि के लिए छोडी जाते वाली 
कुछ फसल । 
मातुनूमि । 
भे.--सावड़, सेवड़, सेवढ, रयावड़ । 
सावदमाता -देखो 'सावढ' (१) 
सावण -देखों 'सांवण! (८, भ्े,) 


शायहदी 


>> 
न्‌ 
बट 


झावर्राप 


वादणिक्ष है है 


सावशिक-सं, पु. [सं. श्रावशिकः] श्रावण मास । (डि. को ) 
वि. [सं, श्रावणिक] श्रावण मास का, श्रावश मास सम्बन्धी । 

सावधणियौ - देखो 'सांवरणा (अल्पां; रूं. भे.) 
उ०--१ सावणिये रा दिनड़ा' च्यार, जंवाईड़ो ले जासी जी 
जासी । वा उडसी पांख पसार, सूवटियौ ले जासी जी, ले जासी । 

४ ४ लो. गी. 
8०--३ सोढो रांणो सावणिय रो मेह, मूपल ग्राभा वीजछी । 
वरसण लाग्यो मेह, भवूकण लागी बीजछी ।--लो . गी. 
सावणं--देखो 'सांवरणू” (रू, भे.) 

सावतरी-देखो 'साविश्रि” (रू, भे.) 
उ०--१ जड़ धारिन जांखी 'प्रचकछत पुरांणी, भ्रधिकि हुई किमि 
करि इतरी । पारबती निमो हेमरी पुतरी, सीतामाता सावतरी जी 
सीतामाता सावतरी ।--पी. ग्रं 
3०--२ श्राखां पाछ आप खावे, त्याग राग जग जांणनी । सीता 
सावतरी, दमयंती, द्रोपत दाय पिछांशनी ।--नारी सईकड़ौ 
उ०--३ सावतरी रे सांच, मरदोड़ी पति जियाछौ। सकूंतछा री 
साध, वीर बालक बेताछढी ।--नारी सईकड़ी 

सावतो -देखो 'साबतौ” (रू. भे.) 

.. 3०--आ्रांपणां जु बेलो कहता साथी था तांइने बहल्विभद्रजी पचा- 
रधा | कहीयी जु देखां श्रजेलग सत्रां रौ साथ सावतों ऊभी छी। 
चूठे उपरि वाह देश री इहै वेछा छे । सेई जीपसी जु हाथ-वाहसी । 

--वेलि टी. 
















साथप्ती देखो 'सावित्रि” (रू. भे. ) 

. _ 3०-१९ सावत्नी सरसती गवरी गंगा गोमत्ती, 
महरि करे इण पर कीरत्ति ।--रा. रू. 
3०--३ इम्या लेसे उवारण, तूं प्रातिम ग्राधार । साथन्नी सारा- 
हियौ, श्री निकछंक प्रवतार ।--पी. प्र 

सावन्नीईस, सावन्नीईसर, सावन्नीईसुर, सावन्नीईस्वर-सं. पुं. यो [सं 
साविनी--ईश, सावित्री ---ईइवर] ब्रह्मा, विरंचि। (डि. को ) 

सावद्य-सं. पु. [सं.] योग में एक प्रकार की सिद्धि का नाम | 
वि. वि,-योग में तीन प्रकार की सिद्धियां होती हैं। यथा-- 
सावद, निवच्य भौर सूक्ष्म । 
वि.--जिसमें किसी प्रकार का पाप या दोष हो, पाप या दोषयुक्त | 
पौ.--सावध्यप्रनुक्ंपा, सावध्यक्रिया, सांवध्यदया, सावध्यदांन-। 

धावद्श्ननुकंपा-सं. स्त्री, यौ,--पापयुक्त दया । 
उ०--व्ांण वांणी देव सूत्र सिद्धांत बांचे छेहडे जीव खुवायां | 
पुन्य- मिस्र परूप सावध्यश्रनुकंपा मैं धरम कहै ।--प्रि. द्र 
सावधक्रिया-सं. स्त्री. यो.--पापयुक्त क्रिया । - 
उ०--जद स्वांमीजी कह्यौ--है बाई थांरी करम बंधवा री सावच- 
क्रिया हो तूं नह छोड - तौ रोटी: र वासते स्हारो .साची क्रिया हैँ 
किम छोडूं ।--मि. द्र हे 


मिक्ठे सतियां धरि 


; 


: सावर-सं. पु. [सं. शावर] ९ तांबा, ताम्र । 


सावद्यदया-सं स्त्री, यो.--पापयुक्त दया । 
उ०-बायां रात्रि मैं संसार लेखे चोला चोखा गीत गाव अन्न छेहडे 
जातां मोरचौ मारू गावे । ज्यूं.........पहिलां तौ व्खांख मैं 
अनेक बातां कहै पिण छैहड़े सावद्यदया सावद्दांन मैं पुण्य मिस्र 
: :परूप [+--मि« ने 
सावद्यदांच-सं. पु. यौ.--पापयुक्त दाने । ' 
उ०--१ जीव खबायां पुन सरधे | सावधदांन मैं पुन सरधे तिणस 
समकत॒ चरित्र एक ही नहीं ।--भि. द्र 4 
उ०--३ केइ कहे सावधदांन मैं भगवांन मुक' कही है सौ वरतमांन 
काल विना:पिश मृत राखणी । पुण्य पाप-न कहिंणी ।--भि. द्र 
सावधांच-वि.-- १ ख़बरदार, चौकत्ना । 
3०--६ सौ कुंवर रंग देख कहण लागौं--जौ थी इतरा भ्रसवार 
तो अ्रढे रही श्रर इतरा म्हैं आगै-प्रागे जावां छां। कजिये रौ कांम 
ं। कदास केई उरे ही आंण फेर तौ थे श्रठे सावधांन रहज्यौ । 
घणी खबरदारी राखज्यौ--कंवरसी सांखला री वारता 
3उ०--३ लूंकड़ो ने.देख. ने ,बारा-बोर री बंदूक सम्हाछू लेवण 
श्राठी सावधांनच मन | जे श्रबार वी पाछी भाव ती मने: सरवर र॑ 
कने देखने कांई कैवेली । ऊतिरसंकू 
- ३ सचेत, सतके, होशियार.4 . . .,; ! 
४०--६ वुंदी श्राइ सम्हाक्ति बछ, सावधांन करि सरब । 
मुड़ि रहियो दुसह, पावण जस रण परब .।--.वं भा, 
उ०--९ वरधमांन नंद इंद्र श्रगजीत, का मंत्री, सरव सावधांन 
. जैसे थांत थाॉन जंत्री । रायांचद दीपावत दीप सा उजाछा, जाकी 
बुध शरि पतंग जाक्वे क॑ ज़्वाक्ता ।--रा. रू 
३ चतुर, बुद्धिमान । 
४ 'जागरूक, सचेत | 
उ०--श्राय ब्रपति पुछ्छी विध एही, ' सावधांन हुय॒ धरम सनेही । 
विख॑ भ्रग्यांग धरम वीसारी, सूरज कुछ नो धरम संभारो । 
-ज>सू. प्र, 
होशियारी, 


द्दौ 


सावधांनी-सं. स्त्री.-- प्तावधात होने को अवस्था या भाव; 
सतकता, जागरूकता, चतुराई । 
उ०--जेंकी सावधांनी सब लोगां जांणि 
लिखावंटि भेजि दीनी । --शि. व॑ 

सावन-देखो “सांवण” (रू. भे.). 


सीनी,.'जेपुर-क्षी श्रज॑दी सूं 


न्‍्क 


(अ. सा; हू. नां. मा ) 
सं. स्त्री, [सं. सा--वर] २ सुन्दर स्त्री 


उ०--ढोला ढीली हर मुझ, दीठठ घरणँ जणेह । 

कप्पड़े, सावर धन अंरणोह +-ढो. मा. 

' हे देखो “सावरमंत्र” (छ. भें ) 

सावरणि, साधरणखी-सं, स्त्री [सं पम्माजनी ]- १ जैन यातियों द्वारा 
सदेव साथ रखा जाने वाला एक प्रकार का काझ | 


चो& .वरन्ते 


कापिण ५ शध्ड८ शाव 


किम रकम मी कक 2 कमर न तक 2 23). मशटल अल न जम छा मी शत मम मर 
$ झ+ा ; ३ ध्यानपूर्वक । 

नल ह# इन ।3 विदग्दान वे राया सा दूध, पाठवां मनु । ! उ०--साथछ मोती रो मोतो बुहारने भंवारा मैं भर दे । सावफ़ 

फ अंश द पोल कादिशा साय । सावचेती सूं, प्रेड़ी नों व्है के प्रेक ई मोती लारे र॑ जाये । सी 
शाक्कज डिक हि याात, कसच्दण, इन्प््रंडित ) (ए. मा ) [ पनास मोती तो ्म्है र््‌ मग्रिट जावूं ।--फुलवाड़ी 

हहजन है. लिए हार भरे नि राक्रपट, सेंट कटक तणां शुर- ४ स्पष्ट, साफ । 

शाला । मा गीश घरोदम पतन, राग सापरत रहे सूमांण । उ०--१ मंगतो बकाई सावतौ भष्प भप्प की बोल्पो तो उशने 

--प्रघो राज राठौड़ सावछ जांच नीं पह। दूती यार वर्छ पूछपो। प्रवे नोय सुभः 
पर शोपरपन रट्रद, पे बिए्र लोडे पर । दिये कंत सावरत, सुणी जियो--धनियों ।--फ़ुलयाड़ी हे 

डक सदरगा मैं ।--द्ु रू. चें. उ०--२ नाई राजाजी रौ सुभाव प्राष्ठी तर जांणतौ हो । ह्वाप 

शक - ३ हंगद मिरंत दुृश्रत गत्त, राममिष सुच्त राग सावरत्त जोड़ बोल्यौ--प्रंदाता, सूरण रा उजास मैं भांद रे ऊगण री साय 

लाटओी भाटा मशप निराट, घगा घाद्ट घढईं पघरिहर्रा घाट । जांच नीं पड़े । में रात रा मत ई पिछांण करने बधाई दे दूना। 
“यु. रे. बे. -- फुनवाड़ी 

7 पू जाए, शत [प्र, मा; है. ना. मा.) ५ भच्छा, प्रनुकुल । 

व, वि, दोनों घौर,दोसों तरप्म । [थि. को.) उ०-पण भाग साय था तींसूँ पचास सवार रहिया। बाबौ रा 
गादस्म॑त्र सापरोसंप्र देखे सायरमंत्र' (रू. मे.) पगल-ब्रगल शझ्रागगे गया । खींबी पाघ बांघएं रकियौ थौ। तोंधूं जोन 
गाव ए, सापट, सादता-सं, स्पी,--१ दुशशा या संकट के समय की जाने री फतह हुई छे , प्रवाड़ो हाथ प्रायौ । 

बाधी देवो-दैव्ताप्ी ये ईदार की द्राघेना । -सूर॑ खींदे कांधलोत री बात 

उ० + ये सापथझ संत तथी सुझ सांमी, दबल्यछ सहज ने धारे ६ बठुकर, बहतर । 

द्ीए | बचने सगीसा तरगी यस्ीसो, बड़ दरबारां तगौ वकील । उ०--बींदणी तो ई नीं मांगी -थार॑ जड़ा दुस्‍्ट रो मृंधे देशाशा 

- प्रोपौ भ्राढो बिचे त्तो श्राडा दियोहा ई सावछ है । इण प्रकरम रो बदछौ लिया 
डृ०-- ३ ब्ु पूंगछागी रोकियों बायब्थां, दिये लप चावक्कां त्रास छोड्ला ।-- फुलवाड़ी 

देगी ।. प्राव जद पायड़ा दीघ्र कऊतवाय्ा, सावछां करी जद राव ज्यूं-तूं म्हारें बिच तो सायछ है । 

गई - गतसी बारहद ७ तलाभप्रद, छितकर ॥ , | 

३ जडारों (वार नामक) की जाति के प्रनुमार यह वस्तु जो रेत उ०--भोद्ा बामण र॑ हीये मते ई श्रा समझे यापरगी पी ताबी 

में शबगे पहने तोष कर रियो बहने या बेटी को दो छाय । बात बताया बढ राड़ बला, इण यास्‍्ते घरवाछी यूं घोग रागणौ 

(मा. मं. ) ई सावकछ ।- फुलवाड़ी 

है हिप्रशाएों वा एड प्रौजार विशेष जो सीध ई मापने के काम ज्यूं--रोगीला मिनख ने दिनूंगा दूध पायोहो सावक् व्है । 

हाहः ह | 5८ स्वस्थ, तन्दुद्वस्त । 

हदि,-ह छवित, टी । उ०--॥ मह्दीना ढोय डाढाछो भूंडण चील्हरां सूधां जय गुक्याड़ी 


चरता नूं हुवा सो मोटान्ताजा, बत्पुर मस्त हुवा । तरहनरह रो 
जट्टी-बंटी षाघी थो तिण सूं जम सावक हुश्रा । 
“डाढाछा गूर री बात 


इण्+-ह हामा दिना ताई सेद रो बोगती माय पब्रेदों गो तौ वो 
व यो 7 जमराज रो तिय छोट धापरा मन ने समझावशोौं ई 
शादत0 एाशियों ।+ एुनदा डी 
एे्+ ये पट तो इसी सी यात जांग की राजद रूप रा दरमण उ०--२ देख थूं ठी समझती है नीं भांणू' । थाई कितरा दिगे 
हल्र पनी बहीदों पही बारते निगर जावती परी तो साथछ घर मांदी पट्टी री, श्रव दवा नी करावे ती साथद फीकर दटै बता ? 
ही । िदी निशर दा ने धान पं लो दोठ साह प्रेंड्ी दुख नी ठोक द्ोताई में उसने लेयने श्रावृंता ।--प्रमरच्‌नढ़ी 
हरी गोजा >-दृपा दो & मीधघा । 
| उ०--इक चले संड अदोढछतां, अध ऊरधप सावकछ श्रथिक्कत । हम 
| सुमट विछ्लोही जांगि तिम, दिवस बट्टै करि हंग बढ्ि ।--रा, ले. 
| उ्यूं >- साय बेटी । 
| क्रि, वि,--?१ अ्रच्छी तरह, मत्री प्रकार से । 
है अपादादो ; उ०--है थांन॑ श्राज बे कीयुं, सायदछ याद राखजी मी परी देवाढों 


हे दु्श, दशा 

ही हु हा] के बिक ह्ठः के कक. त 
ब+- वही | हस्त लाए मैं साबश नाव पढह़गी दी ऊझापजी 
को इलिट ई डोीप वा रग में कम वाफो नी है। प्र घटो कमिली 


हूँ एं झा बाए राठी नो रो, हे पिडाजी लगशाय रा पुरा पारवाट 


'सावछोयार 


साथी 





श्रपांती अणगिश माया बचावैला । अलेखूं मण नेप॑ श्रपांरे कोठां- 
कोठां लाय भरेला ।- फ़ुलवाड़ी 

उ०--२ फुंदी व्है ज्यूं कैर-कर उडती फिरी । थोड़ी ताछ मैं राता- 
चुट्ठ ढालुवां सूं खोछो भरने पाछी आयगी । बुगती रा पांखी सूं 
बांवँ सावक धोया । ठारबा ।--फुलवाड़ी 


२ आराम से, चैन से । 
उ०--१ सेठांणी बीली--लांपी लागे इग गैणा गांठा रै। सावद 
सूबण ई नीं दो | भी धन सुख र॑ वास्ते है क॑ कोई दुख र॑ वास्ते । 
--फुलवाड़ी 
उ०--२ कैंवण लागी--देखो थांरी सिग्या परवारी है। हाल तो 
धांरी ऊमर ई कांई व्ही । चाव्वोस र॑ मांय हो, पण साठ-बरसां रा 
ब्है ज्यं दीसो । रात रा सावक् नींद आवबे नीं ।-- फुलबाड़ी 
३ सीधे तरीके से, शिष्ठ व्यवहार से । 
ज्यूं--सावक्क कैवणा सूं वी रिपिया नीं देवेला । 
रू, भे,--सा उछ, साउल, सावड़, स्थावक, स्थावल । 
सावह्ठायार--देखो 'सावक्िपार! (रू. भे-) 
सावत्यारी - देखो 'सावह्ियारी” (रू, भे.) 
सावहियार-वि.-- १ भला, सज्जन । 
२ सीधा, सयाना । 
रू, भे.--सावक्यार । 
सावह्ियारी-सं, स्त्री.--१ भलमानसता, शराफत्र । 
२ सज्जनता । 
रू, भे.--सावहय।री । 
सावसादी श्रमावस-सं. स्त्री यौ.--आशिविन मास की श्रमावर्या, स्वे- 
पितृ श्रमावस्या । 


वि, वि.- श्राद्ध पक्ष में अगर किसी का श्राद्ध किसी कारणंवश न 
हुप्ना हो तो इस दित उसका श्र.द्ध किया जा सकता है । 


सावस्त-सं. पु. [सं. शावस्त] इक्ष्वाकुवंशीय युवत्ताइव (द्वितीय) का पुत्र ' 


एक राजा का नाम । 

साविन्न-सं. पु. [सं. साविन्र:] १ छ्षिव, महादेव । 
- ३ सूरज, सूरथ । 

३ यज्ञोपवीत संस्कार । 

४ एकादश रुद्रों भें से एक रुद्र का नाम-। 

५ भाठ वस्तुग्रों में से एक । 

६ सुमेरु पर्वत के एक शिखर का नाम । 

७ कर्ण का नामान्‍्तर | 

८ गभ। 

[सं. साविन्र] € यज्ञमृत्र, यज्ञोपवीत । 
साविश्नी-सं. स्त्री. [सं.] १ ब्रह्मा की स्त्री जो सूये की पुप्री थी । 

उ०-शभला वधाई शाज कूंता वधायी, पल! याविन्नी गौरिज्या 


गीत गायौ । झला साविन्नी सूरज्या सती सीता, प्रला ग्यांन 
शादेस उशिहारि गीता ।--पी. प्र. 
२ सूर्य की किरण । 
३ ऋग्वेद का स्वनाम ख्यात मंत्र विशेष, गायत्री मंत्र । 
उ०--साविन्नी जप इक सहंस रस भक्ति रचाया |--वं. भा. 
४ उपनयन के समय का एक संस्कार विद्येष । 
' ६ सह्व देशाधिपति सत्यवान की पत्नी व मद्र देशाधिपति भ्रव्वपत्ि 
की पुत्री का नाम जो पतिव्रताओं में शिरोमणि मानी जाती है । 
७ पावंती, उमा । 
८ सरस्वती । 
& सरस्वती. नदी । 
१० पुष्कर तीर्थ की अधिष्ठात्री देवी । 
११ यमुना । ह 
: १२ सधवा स्त्री । 
१३ प्लक्षद्वोप की एक नदी । 
१४ धर्म को पत्नी का नाम जो दक्ष प्रजापति की एक कन्या थी । 
१४५ चौपठ योगिनियों के श्रन्तग्रंत चोदहवीं योगिनी । 
. रू. भे,--सावंतरी, सावंत्री, सावतरी, सावत्री । 
साविन्नीती रथ-सं. पु. यो. [सं._साविन्ो--तीर्थ | एक प्राचीन तोर्थ । 
साबिन्नीवरत, साविन्नीव्नत-सं. पु. यो. [धं, सावित्री--ब्रत] पत्ति की 
दीर्घायु की कामना हेतु ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी या श्रमावस्था: के दिन 
स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक बद्वत । 


| पु. यो, [सं.] १ गायत्री मंत्र की दीक्षा के समय धारण 


किया जाने वाला यज्ञोपवीत । 
२ यज्ञोपवीत । | 
सावुं-सं, पु.--१ एक.अभ्रकार का घास विशेष । 
वि. वि.--भ्रकालावस्था या श्रत्यन्त गरीत्री की श्रवस्था - में लोग 
प्रायः इसकी रोटी बनाकर खाते हैं। 
२ देखो 'सावो” (रू, भे.) 


| सावौ-सं. पु.--१ विवाह का शुम मुहत्त। 


उ०--१ इतरे .मैं राव७ अखैमिहनी रा -मांणस 
श्राइया जद श्राप-फरमायी थे तयारी करी मा 
दे 3--मारवाड़ रा श्रमरावां री वारता 


ह४-+६९ भगवांन उणरौ ई खोलो भर दियो होवतो तौ किसौक 
नांमी रैवती । “गांम मैं ठणार्र सावे जितरी ई छोरियां परणीजी 
सगां रई खोला मैं नेता टाबर है ।--श्रमरचंवडी 

२ पाणिग्रेहएा संस्कार की तिथि निश्चित करने की सूचना-प्रश्रिका 


जो कि वध पक्ष वालों की श्रोर से वर पक्ष वालों को भेजी जाती 
|] ह॒ आम 


व्याह र॑ पगां 
ह मैं साथी सखरी 


उ०--१ श्रणछुक इण हवेली रो नाछेर आयी 


्प पु म्हारा बडभाग 
'के माईत सावी कबूल कर लियौ । 


आरा हवेली-नीं होय कोई द््जी 
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झादया सारे हो सोग नें दरबार सूं कीज। 
हैक हो दशरा दापर द्रागोज में पर दूजो होटी री प्रभात फागण 
है हो पोगार इसी हुये शिशी में सरदार रणपुत्र री घजांण ने 
इए भा सू साटिदी करे । 

+-सूर कींवे कांघलोत री वात 

ह, थे, गदाएी, साय, साहयो, सही । 

पिष्पक्पर-4७.दाद मे सम्बन्धित कार्य करने वाला ' 
 .« ...प्रारांमहार सास्थह्ार मत्रकार सुद्धकार उद्दीस- 
बाद धतिएर सयहार करणीकार रमकार ध्षीरकार सस्यकार 


दत नल 


दस्वार विभेश्वार पंगार प्रयमिक्ञाकार रचंकार साध्यकार 
द्वार शारोदार। .......-.. पर्व. से. 


शाए-ग यू [सं. ध्शास] 8 प्राहियों द्वारा नाक या मुंह से प्रस्दर लो 
हर सियासी लाने बाली प्राणयायु, श्यास, दम । 
०-7 मज्जग पास्या है संसी, सूनां करे घवास « गछे न पांणी 
मे मायद सारा ।-ढो. मा. 
सात प्रस्पाय प्राणी, बड़ा जूह पूंतारिध्रा 
प्ैवारिप्रा नीठ गएजे, स्म्रामाल पेरे करे 


लज्र्ट, एिए 
अ००-पे उ2र धादइक 
गीतदार | सगठी मार 
मे दि रम्य ।+-+र- बसतिका 
दि, प.-- प्राशों, जाएणो, गेरो । 
महा. है राम घदाणे, सास प्रटकशोरन्‍ू॑मरते समय सांस रुझना, 
धर ना. जी घबराना, ३ सास प्राशौ"ूप्सी 
कया महर या मुम्रीझत से छुटशारा मिलना, जिरश होना. ४ 
दुश्ातैल्प्परोर में में धागा निकलना, मरना, ४५ सास ऊंचो 
+६०ै०केसी साम पटागो',. ६ साम ऊठ्णौचलूदम भढ़ना, दम 
टोठा, दम का दोरा पहना, ७ सास रांचगोन्ज्सास ऊपर 
बना, मतव्राय होना, ८ मास साणोौच्॑प्रधिन्त 


7:57 
दल्धिय हएग थ बाद विश्राम करना, सास लिया. € सास खुदगी -« 


ज आकन है 2.० 
**, '। | नय+ 


५ श्ं गए 


शाम 
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इआश्टच्छ, हु 4 ६ 


धगज वो प्श होगा, मरना, १० साम गा में प्राणी >संकट में 
गा ४ है झोग पिशगहल्प्रयवावस्यथा के बाद सांस का पुनरा- 
हटके ओह, है२ सम घुटशोंस्थटदा यो की या दुर्धन्ध के कारण 
ते में डटिनाई छोटा, धरना, है३ मास चटए॥ओज॑-प्रधिक 
इवियाण ठी काएग गाश ही गति नेड होता, हँंकछता, १४म्रास 
कई हज हुक) हा हु ध्यूण् ६ गाख ट्र टुयाः बन मरना. १७३ 

5 ज्पएण हिराइना, गांग बन्द हो जाना, सांध सेने की 


४ 


स्टि काडाएहर रोग भ्राट 
२7 झड़ना, राग प्रा।३ 


या रकुनमद कर 


श१२७ 
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सांम सेना. ६८ सास निव&णौज--मत्यु को प्राप्त होना, प्राण नि 
जाना. २६ सास बावएणौ देखो 'साप घिरएो', २० सात भर 
जणोच-प्रधिक परिश्रम के फारण घड़ना, हांफना, २१ 
मारणो>>देसो सास राणा २२ सास मैं सास प्राणौ+"पिता 
भय, घबराहट प्ादि से मुक्त होना, २३ सास ररुणग सूपृत्पु र 
प्रा्त होना या मत्यु के करीय होना, २४ सास रोच्ऐौन्‍्ल्प्राणा 
पाम के समय ग्रथवा यों ही वायु को ग्रन्दर सींबकर उस्ते पु 
समय के लिये रोके रसना. २५ सास सूखणौरू-ग्रपिक भग, संत 
प्रादि बे कारण घबरा जाता। 
२ प्राण, जीव । 
3०--१ होसी जग मैं हास. द्रोगद मांगी देशतां। साष्टी पैसी धाश, 
सटके लेले सांवरा ।--रांमताथ कवियों 
उ०--२ सांमी सब तूं स्रत्र तूं सब सासे, भविल भूत ते श्रेष्ठ 
प्रविणासं । गशड़ ऊपरा चढ़े बेढुंठ ग्रांमी, गिमस्कार तोगूं निशौ 
सनांभी ।--पी. प्रं. 
३ देखो 'सार[! (रू, भे.) 
3०-४१ गोरो ए सुसरी जी बंठेला म्हांरी छांग शास्त रापूत्ती पाप 
फातणों ।--लो. गी. 
उ०--२ रध ऊनर ऊभा राय प्रंगण, हरि ग्रहियह्ठ हरि रद्द हाए 
हाथ । साठाहेली ग्रनह् सासवां, निरलाह नयणा प्रनायागाध । 
-महादेव पारवती री थेति 
रू. भे.--सांस, सांसु, सा, स्वास । 
साप्तक-सं पु. [सं. घासक] १ शासन करने वाला व्यक्ति । 
२ स्वामी, पति। 
उ०--पंचम रांणी श्रति प्रिया सूरजवांयरि सनांग । निज ग्रासद 
कहियो निसा, इम साक्षक भ्रभिरांम --वं. भा. 
सासघर-सं. पु.-- सतुराल । 
साप्तड़, सासडी-देखो 'रासू (प्रत्पा; रू भे,) 
उ०--स्द्दांरी प्रे बवहिया सरवणती, प्रा सासह रे हुकआ। हैं हासे 
यवड़िया सरवणती ।--लो. मी. 
सासण देखो 'साप्तन! (रू, भे.) (डि. को.) 
उ०- केविग्रां दल तंडछ जेणि डिन्ना, दन साराण सबंध गरगिद्र 
द्विप्रा । कप्रधज्ज कगामिरि राज करे, विधि श्रेण्ि गयौ स्रग प्रीति 
यरे ।-र. बचनिका.._ 
उ०--२ श्रर सांम रे साथ सत्कार हूँ मिछायौ बड़ी सीम रे सा 
स्वामी रो ही सासण प्रा ।--वं- भा. 
साप्तरापतर, सासशपश्र-देखो 'सासनपत्र” (रू, भे,) 
साधत-वि, [मं, धाइवत] १ हमेशा रहने याला, प्रमर । 
३ देधो सास्त्र” (रु. भे.) 
उ०--साखी सद सामत पट बेदा, राम नाम सा और ने झैंदा । 
--पधनूमवर्बराणी 
हू, मे,--धासय । 


प्र १ 
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सासतर-सं. पु. [सं. शास्त्र] १ रश्म, रीति । 
उ०--तरे रांगांगद री बेर कह्यो-धरचारो री सासतर करो | तर 


राव केह्हुए कह्मौ --भाज ठौ रावाई रा सासतर रौ मोहरत छ, 
सवार बीजों सासतर करस्यां । सु पेहले दिन वाजोट मांडने रावाई 
रौ टीकौ कढायौ, सासतर कियौ ।--वेणसी 

२ देखो 'सास्त्र' (रू. भे.) 

उ०--३ भाद्बोणौ हरनांम, जांख भजांश जप जौ जीहा । सास- 
तर वेद पुरांण, सरव महीं ततु-अवखर सारसु ।--हं. र. 

उ०--२ सुरह दुजदेव तीरय निगम सासतर, जनेऊ तलके तुलसी 
तरंजण जाप । राह हिंदूधरम तणें सावत रहै, प्रगट मुरधर धणी 
तंगी परताप ।--महा।राजा जसवंतरतिह प्रथम 


सासतराय, सापतरारथ--देखो 'सास्न्नारथ” (रू. भे ) 
सासती-वि, स्त्री.---प्रावश्यकतानु सार, जरुरतमुताबिक । 
उ०--उ्व दिली राठौड़ आद्रभाव धगौ कौयौ । भली भांत बसत 
सासती दी । इश वेसास पकड़ियों । साथ थो तिए नूं सीख दो । 
-+नैणसी 


सासतीक, सासतीकौ-वि. (स्त्री, सासतीकी) १ शास्त्र का, शास्त्र 
सम्बन्धी । 
२ स्थायी । 
उ०--साढा तीन हुजार री सुनसब त्ती सतसत्तोक, पांच सो कच्छी 
सौ इतरा परमना साक्षतरीक रहिता--सरसौ, भटनेर, वांहणीवाछ, 
पुनिय सिवरांण, तोसांघ, फर्तियाबाद, भ्रहिंली, रतियौ श्र सारा 
गाँव ठाकुर लोगां नूं पट्ट' मैं दिया था । 

-“महाराजा पदर्मात्तच री बात 

रू. भे--सासत्रीक, सास्तिक । 

सासतौ-क़ि, वि. (स्त्री, सासती) १ नित्य, हमेश । 
उ०--६ आंणी मन सुधी झासता, देव जुहारः सासता। पारस्व- 


नाथ मुझ वंछित पूरि, चितामणि म्हारी बिता चूरि ।--स. कु 


उ०--२ ने खाडाछ मांहै विर्जेर।व- रहे सु भाटियां रो साथ बरिहा 

हां ए सासता चिगाड़ करे, सु इणां नं जोर खारा लागे तर॑ दीठौ 

वोजी तो पीहचां नहीं, ने दाव करां ।--नैणसी 

उ०-प भ्रर्ठ सांखलां री दंरां पांणी ने जाय सु दहियां रा कंवर 

४० तथा १० भेक्ठा हुवा फिर छे। तिकी बंहड़ां नूं गिलोला वाहै 

छे सता बेहड़ा फोड़ छे।--नैणसी 

२ निरन्तर, लगातार । 

3०-६१ राव मालद रा सासता कागकछ पत्र देवीदास ने भाव छे 

थे तो झापरी नांव करी छो, मांहां री ठाकुराई खोबौ छो । 
-नेंखणसी 

उ०-३ मेठां रे डीकरा है काक्ज जांखे स्थार रा सास्ता तावोडा 

लाया । अैड़ी वातां वो कद सोची ई नीं हो। सोचण रो मोकौ ई 


सासनपतर 





कद मिछ्यों हो। भाज मोकीो ई मिक्ठयों तो इरण टांय । 
--फुलवाड़ी 


वि.--१ स्थांयी । 
उ०--१ साता दीजी साधां मणी ए, तव सन चित उल्लास । 
श्राग्या मती उधापज्यों ए, ज्यूं पामी सासतो वास ।--जयवांणी 
उ०--२ संसार सार परतिख सम, धसिद्धि रिद्धि दायक सासता। 
घरि ग्यांन ध्यांन घरमसीह धुरें, अधिक इशणरो भासता | 
--ध, ब. प्र, 
२ श्रक्षय, अटल । 
उ०--करम कठिन दल चूरता जी, पुरता जगत नी भास | जिन* 
बर देव इहां भासता जी, साप्ता भरथ सुविलास ।--वि, कु 
रू. भे,--सायती, सास्‍्तो 
सासन्न - देखो 'सास्ब्र' (रू. भे. ) 
उ०--१ वेद साम्नन्न बताया सु अवस्तांरा भ्राया | उजेणि खेत धारा 
तीरथ धणी रौ कांम खिन्नी रो घरम साचवबीजे । लोहां रा बोह 
सेलां रा धमंक्रा लीजे ।--र. वचलिका 
उ०--२ श्रराघ वीर मंत्र एक, साधन सधीत रा । 
कोक सार, सासन्न संगीत रा ।--सू. प्र. 
सासतन्नीक--देखो 'सासतीक' (रू. भें.) 
उ०--अश्रर कढे ही म्हाभारत भी बांच रह्मा छे । केई फेईक सास- 
त्रीक विधांव भ्रवसांण समेया रे ऊपर॑तिरकुरा हुमा थका बिह्म 
सिव इस्ट भ्ररचा करे छ ।--प्रतापपह म्होंकर्मात्धथ री बात 
सासद--देखो “संसद! (रू. भे.) 
सासन-सं. पु. [सं, शासन] १ आज्ञा, ध्रादेश । 
(अर, मा; हू. नां. सा.) 
५४ राजा द्वारा दान या पुरुष्कार में दी हुई भूमि या शागीर । 
३ लिखित प्रतिज्ञा, पद्ठा | 
४ किसी देश, प्रान्त यां स्थान भ्रादि की हुकूमत । 
५ वह परवाना या फरमान जिसके द्वारा किसी को अप्धिकार दिया 
गया हो । 
श प्रबलता । 
उ०--परिस्थिति जठ इसड़ी सुरित बिहत्तर बरस रा बय में हाडा 
नरेत्त हालू रा बिवाहण री बाद समय रा सासन करि शभत्यंत् ही 
असंभव जांशि ।--वं. भा. 
रू. भे---सांसण, सासण । 
महं; --सांसणो | 
सासनधर-स, पु. [सं. शासनधर] १ शासक | 
३ राजदूत । 
सासनपतर, सासनपत्र-सं. पु. [सं. शासनपतन्र] १ वह ताम्रपत्र या 
शिला, जिस पर कोई राज्यादेश जारी किया गया हो.! 
रू, भे.--साप्तशपत्र । 
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बरग्प घन मार्थ थाम गद्य रासी हो। बेटी । विधया से सात्तरो, 
पौर, साई थे ने फल हम इज है ।+-प नया 


पर 
सामर जाये नी प्र ज॑ जाये तो पादी ग्ाव॑ नी 
प्रांत उक्ति जो किसी कार्य को फरता हो नहों, प्रार 
बरता है तो उसे यावम दछोडइवा ही नो. २ गासरो सुरा बाप्तरैल्क 
३ सागर जायतो ने छिनाक गुण 
नदी जगह जाने वाले फो बुरा फोई नही कहता है । 

झूू. भे,- रासराछ, ससुराक्त, सा'रो, सासर, साशरद, सासरए, 
सासरवाड, सासरवासो, सासुरो, सुसरात्त । 

प्रस्या;-+ रास रियो । 


(ैगं 
ऐप स्वाति: फै 
राल मरा का स्थान हो. 
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: झासाहित्रि, सासाहिबी-सं, पु.--एफ प्रगर का वस्त्र विशेष । 


उ०- सिरीसाप भैरव भमोतार कमग्री गहशूदी फूमगार तगगे। 
सासाहिबी तरे-तर रे कपड़े रा बागा छे। सु उतार-श्तार उगी 
हीज दररातां शी साथां ऊपर उत्छा कीर्ण हे ।--रा, सा. सं. 

साप्तित्र सांतितरि, साप्रिप्नो >देसो 'सास्य (रे. भे,) 
उ3०मांभकछि प्ररभ पराद्नत सातित्रि, प्कलि प्रमांग फियो 
उचार है. ना. भा. 

साध्षिब-मं, पु. [सं. साशिव] एक देश का नाम जिसे प्र्णत ने जीता 
दा । 

सासीषशदो, सासोीदाढी-सं, स्प्रो.--जवानी में मंछों व दाढ़ी के सिकलतें 
हुए घने व मुलायम बाल । 
उ०-सयू रबारो ऊंठां णाये छे । #िया भांत रा रबारी छीे। शोषा 
लांगा जु्वान दीसता राजन, बांडो मृंदां, राता सेण, सासीदाड़ी 
मोटा बेर, जाडदा प्‌डचा सांवा हाथ, भूर्रा धिघ ने घाते बाय । 

“रा. गा, हें, 


सासु, सामु-सं. स्त्री, [सं. स्त्रश्नु] पति या पत्नी की मां, सास । 
उ०>-वच्छे ! साथुरा तगी इसी स्थिति जांणयी, सुगरउ उबेसए, 

/ देवर नशइ, जेठागी कुमई, दे प्न- 

सासु कांग करावदइ ।-- ये, श. 


जड़ देश, बर प्रण 
रागा हमइ, 


िसउ 
गणंद नरनरायद, 


मुटा.--है पावाई ईं घरे घोड़ी में साथ गरणाट फरेस्लडिमी 
संबंधी के घत-वमव पर ग्रन्य द्वारा गर्व किया जाता, २ स'सु ब्रागती 
बढ़ा व रैगी ८ किसी के मातदती में रहना, ३ साढी मे छोड़ गासु में 
मगठरी सूजकिसी उचित व्यक्ति वो छोड़ कर ऐसे व्यक्ति से मजाक 
करता जिसके साथ सजाया करना श्नुचित हो, ४ सासु सुबर वे 
पाडीयाा में नातौ >>ध्पने से जिरोध वे परायों से प्रेम करना । 
जासस्स, सस्सू, सांस, सास, साऊ, साथु, सास । 
झत्वा;>मामढ़, सामड़ी, सासड़ी । 
सासुरौ-देसो गागरों' (र. भे.) 
| गासुरा तो दसी स्थिति 


#, #ऋ 


गंगिवी, सुमरठ् उब« 


४०--१ यख्छे 


'सातू 


- धास्वत 
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खइ, जेठ नीचउं देखइ, वर पुणा लड॒इ, देवर नड॒इ, जेठांणी कुसइ, 
देशरांणी हसइ, नणंद नरतरावइ, सासु काम करावई ।-- वें: स. 
उ०--२ सीतकालि दिवप्तिइ गोधुमब्रद्धि थाइ, वेटी श्रापण सासुर 
जायईं, पास रंग मुह॒या थाईं, कंवलि जौद, तीन लाभइ घर फलसा 
वापरहईं, तपोधन विद्ारकरम करइं, स्रीमंत घरमाहि पइसी 
सूयईं, ... ... - व. स 

सासु -देखो 'सासु' (रू. भे.) 
उ०--१ जै सासू जणतीह, सुसरा र॑ एकज सुतन । तो मूछां तख- 
तीह, स|ड़ी न तराती सांवरा ।--हिंगकाजुदांव कवियी 
उ०--२ सासु मंत्र ज साज, पुत जण्यां सह पारका। 
पारख श्राज, सांची पड़गी सांवरा ।--हिंगकाजदांच कवियौ 

सासुड़ी--देखो 'सासु” (श्रह्मा; रू. भे.] 

सासुछ्धाबड़ो, सासुवाड़ौ-सं. पु. यौ.--१ दहेज के समय कन्या पक्ष को 
ओर से कन्या की सास के लिए दिया जाने वाला पहनावा, 
पोशाक । 
२ वह छुबड़ा जिसमें उक्त पहनावा रखा होता है । 
रू. भे--सासूसाड़ी । 

सासुतछी, सासूसलो, सासुसृछी-सं. पु.--एक प्रकार का आभुषण 
विशेष । 
उ०--सासू सली आापु सोवनकेरी, हवडां नहीं लीजइ बीजी अनेरी 
वे करी जोडो वरराज मागइ, सासूसली श्रापतां वार न लागइ, 
'झद्दौ सीआलक वोलि ।-- व. स. 

सासूसाड़ी-देखो 'सासूछाबड़ी' (, भे.) 

सास्टॉग-वि, [सं. साष्टांग] हाथ, चरण, घुटने, वक्षस्थल, शिर, नेत्र, 
मन व वाणी, वक्त श्राठों अंगों सहित । 
सं, पु.--थक्त भ्राठों अंगों सहित किया गया प्रणाम । 

सास्तर-देखो 'सास्त्र' (रू. भे.) 
उ०--६१ जग सास्तर कहिया जिता, सुभ सुभ चहन संसार । रांम 
सक्ति 'प्रभमल' रमें, कमधजन राजकुमार ।--सू. प्र. 
उ०--३ राजगरू सागे दिन सूं ई सास्‍्त॒रां रा पांनां फिरोलण 
लागौ। मोटा-मोदा ग्र॑य बांचश लागी । मिछतौ जका ने ई इस 


इणु री 


सवाल रो म्यांतो पूछतो । यूं छांणबीण करता करता पूरी पखबाड़ी | 


बीतग्यो पण सही पद्ूूतर हाथ नीं लागो ।--फुलवाड़ी 
घास्तिक--देखो 'सासतीक' (रू, भे.) 

उ०--श्रास्तिक बिन इंदुक नास्तिक निदुऊ, सास्तिक मत सोखंदा है। 

तज धरम त्रिदंडी अधिक भ्रफंडी, पाखंडी पोखंदा है ।--ऊ. का- 
सास्तो -देखो 'सासतो” (रू, भे.) 


उ०--६१ पण इण लोक रौ कांईं सासता परलौक रा मैदान मुल्क 
लेण नं मनसा करणी ।--नी. प्र 


उ०-२र सौ दांव चलतौ मस्तोत वंदगी रो ठौड़ ने फकौरां रो 


उतरणो री ठोड़ सारा ही मारग मैं होय कुवा पुल तिश रो सास्तों 


पुण्य छे सौ करण वाढ्वा रा जीव सूं पहोंचे !--नी. प्र, 
सास्त्र-सं. पु. [सं. शास्त्र] ६ लोगों द्वारा पवित्र माना जाने वाला ऐसा 
धामिक ग्रन्थ जिसमें श्राचार, नीति श्रादि के नियमों का विधान 
किया बया हो । 
२ नियमानुसार झ्राचरणादि करने हेतु दिये गये भ्रादेश, निर्देश । 
३ किसी विशिष्ट विषय या पदार्थ के सम्बन्ध में समस्त ज्ञान । 
४ वह विवेचनात्मक ग्रन्थ जिसमें किसी कला, विद्या या विशिष्ट 
विषय से सम्बन्धित अ्रंगों, उपांगों श्रादि का विश्लेषण हो ! 
४ वे सब वातें जिनका ज्ञान पढ़ या सीख कर भ्राप्त किया जा 
सके । ह 
६ किसी गम्भीर विषय के सम्बन्ध में प्रतिपादित सिद्धान्त । 
७ पुस्तक । ह 
रू, भे---सासत, सासतर, सासत्र, सासिव, सासित्रि, सास्तर-। 
सास्त्रकार-सं. पु. यो, [सं, शास्त्रकार] जिसने शास्त्रों की रचना की 
हो, ऋषि, मुनि । * 
सास्त्रग, सास्त्रग्य-सं पु. यौ. [सं. शास्त्रज्ञ] १ शास्त्रों का. जानकार । 
२ धर्म शास्त्रों के आाचायें। ेृ 
सास्त्रवक॒ता, सास्न्नवक्ता-सं, पु. यौ. [सं. शास्त्र|-वक्ता ] शास्त्रों का 
उपदेश देने वाला । 
सास्त्रसारा-सं. स्त्री यौ. [सं. शास्त्र+-सारा] शास्त्रों की सारहृपा 
देवी । 
सास्त्रारथ-सं. पु. [सं. शास्त्राथे] १ किसी सिद्धान्त या विषय का सार 
व तथ्य निकालने हेतु शास्त्रों की युक्ति व दलीलों द्वारा की:जाने 
वाली बहस । | 
२ शास्त्र का अर्थ । ' 
२ तात्विक वाद-विवाद । 
रू, भे--सासतरारथ । 
सास्त्नी-सं. पु, [सं. शास्त्री | १ छास्त्रों का ज्ञाता । 
२ धर्मशास्त्र का ज्ञाता । 
३ कुछ विश्वविद्यालयों में इसी नाम की परीक्षा में उत्तीरं होने 
पर दी जाने वाली उपाधि ॥ 
[सं. शास्तृू] ४ कश्यप एवं सुर्ि के पुत्रों में से एक । 
सस्त्रोक्त-वि. [सं. शास्त्रोक्त] जो शास्त्र में लिखी या कही गई हो । 
सास्व-सं. पु. [सं..शाहव] यम का उपासक एक नरेश का नाम | 
सास्वत-वि. [सं. जाश्वत] १ नित्य, भ्राप्रट । 
उ०--६ नम सच्चिदानंद भक्तवत्सल भयहरता । -सास्दत भ्रसरण 
सरणा करण कारण जगकरता ।--ऊ. का 
उ०--२ जठ भगवांन मोक्ष रा सुख सास्वता स्थिर कह्या है। उठे 
सुखां रो कदेई विरहो पड़े ईज नहीं । -- भिव्खु 
से, पु.--२ सनातन । 
३ विदेह नरेद्ष श्रुत राजा का नाम | 


कीट को 


भय 


४ इइाे चदरच्त। 
॥000034 0 कक 
रे ट 67 

हद ठ। (सि, शे दे) है संवाहत देंगी 
5 पक कर 

कीहडइल जा है. शे | दि पाधियोी सोइह चारदाप्री में से एएक : 

(जत) 

डक जगदित विादात शणों गुंगागाओी। दाोजोी साह्यादन मन 
हह है। देशी लित इचागा । भोदरों धोयरतिनांम सह्वाौ , देते 
हि पदेयम परमार । दाडी प्रगति पिद्यागा ॥+ड्भस्ा, 


ये. पु. १४ गुलास्पानों में से दुपरा सुगस्यान । 


(जन) 


[ता गादए, छू ताए। एम ॥--गा, रू, 


हुक २ खाया सीन विडियो, साहंग परस प्रवाह । जोघडरां 


््‌्‌ । 
7 बाय मे, कीधों घात प्रवाह ।--र. रे 
धॉहिह-स, १. [फै, शाहगाट] समझाट, बादशाह ! 
&. ने “+ सहारा, गंरगाग़े, साहनगाह, साहासाह । 


दो) १ था हुंग'हु का कार्य या पद । 


गाज धही- पे, सषी, [काो, शाएय 


उ /मक 8, ट ग । 
मे 282: 7), ६4 
। 


कह हाइतज गाृबग्गो । 


न 
ऊ. मु नह 
भ४ए ला सा आाहमभाट समा । 


नी, माहहानी, साहनमाही । 


डा मय 


शाही, घाटिंयोदा - दिलों सा ट्रपी (र. भ.) 
हर - है भर फीधा सैमरा गंवटा मंगगी बाध नूर, प्रगों गसा 


।परार। राहसोक आटे भाग जाशियो शिहास 


- धरारितयों प्रामार +-प्राऊता रो गीत 


जिला, पाई प्र घाश ये 
४9 
“जिस कर 
हर त्ता हु हि का ॥। 
2४००-०३ हा! हो गरस था दाहाशों उधा् खांदे, 'ऊर्दांगी 
4 : 


हारइजई 6 दा प्रदी/ + चार हुक साम्धपी हटाओी बिलद 
कह, ाटटविश ोधागों इगातवाझ़ों मीट ।+-+शिराराम क वियो 
हाल, पु [वा शाह]? बाएशा। संम्रष्ट । [४ को.) 
इुजल-ओ घाहदुर 20 प्रहधेर धर मासमी, दिली लग परॉहचसी 
हटाए हुटएाय एमदकड मं सजादा झादगी साह उर सानसी रमाग 


#र 28 ६ #॑दीओ एडगर३ हल? 
हि ४ 


लजज+ हे मिटा दर घड़े, मिस ग्यो लिंह भोस । सारे 
चिए शाले ह।, एप शाया भ् थीम रा. रू, 

[इज कह के कह घर वइ कही 035 ॥ 

इज्नत लिए धाददा देश प्यारा लिया, हस्झों दिरा दे 
हुक ते वियय । मर्द दे शाला हें बार घाटों, हरी हाट होडोन 
7 घ हज जञभमभी मई 


हुश सुरगा : 


| 


| 
। 
|] 
$ 
| 
|] 
+ 


साहपाशे 


उ०--र गट्ा फागण की बूंद, चुगत सूं क्िस्ती भनाई। िस्तो 
चोर हूं रंग, साहू सूं किसी ठगाई ॥--सुरणगदास पुनिगों 
३ राजा, हुप । 
उ०>-पहुं जांगियां प्रांमी रोक विद्ममी नीहाय पढ़े, रण धोर 
लागी बोम झरूके पंरा राहू । तेड़े रध गिरंमां रा रंभा रा तहत 
तूटे, साहां चेहू सीस जूर्ट बक्ाबंध साह। 

-सम्रसाल हाड़ा रोगोव 
४ दाहजादा । 
उ०--१ पाई धघ्॒मा चम्मरां सु पढुशरां थंह़मां पाई, गरो गिर 
पाई करां ऊघड़ां निराट। पाएँ घूछ बंगाहां प्रह्मछां दक्कां भुय 
पाई, साहां येहूँ सीस पाईं भीड़ फाई बाट । 

+समत्रसाल हुए रो गीय 
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त्ृ०--२ गमागम प्रातम गए साह दोय गादिया, टछाण रिणतुर 
ले वेहोक टाछी। 'फरमो! द॑ रीठ फाछो सा फोपियो, 'गर्मो गार्ध 
पई रीठ धाव्टो ।-कर्मा पड़िपार रो गीत 

५ मुगलमान फदोर की एक उपाधि । 

६ धनी व प्रतिष्ठित व्यक्ति 

[फा, स्थाह] ७ काले रंग का घोष्टा । 

उ०->लासोरो सुरंग प्रजुब लत, उिसमसी धाहु फ्याय फुमेव । 
तेलिया मुहा सदछी तुरंग, सोसनी राबज हुप्ता सुरंग ।- सू. प्र, 

८ बादशाह राजा श्रदि द्वारा बनियों को दी जाने बाली उपाधि । 
बि.--१ सज्झन, भला । 

२ उदार, दानी । 

दे महान, श्रेष्ठ | 

रू, भे,-मह, सा, साय, साहि, साह, साहू । 


साहइणो, राहइवीौ -देसो 'साइणौ, साहुबो” (रू, भे.) 


उ०--ढोलउ गन चछपत घयउ, ऊभद साहुद लाज | सांम्ह३ वीर 
झ.वियठ, प्राइ कियन सुमराज ।-छो. मा. 

साहुहानी--१ देंसो 'साहंसाह्दी' (रू. भे,) 
२ देखो 'साजांनी' (८. भे,) 
उ०--१ सात तापडी साहजांनी तौल रो यूंन मूंएण रे डील गंदी 
रहियौ | तठा पा सारो ही साय शझ्ौलस बंठ रहियी । 

+टाठाछा यूर री णव 

उ०--२ तीन पहुर राष्ट्र टई । सादे सात गंगा साहुजनी पयं 
होल रो लोड डाढाद रें डोल मांदी रहियो | महामारत जीत सू पर 
घड़ी रहियो ।-डाटाहा गूर री बात 


साहजादो-में. पु. [फा, शाहजादा] (स्टी, साहुजादी) बादशाह का 


सड़का, राजट्रमार । 
ड०--१ह साहजादों सुरम दिखा न जातो हुतो।--्ैंगसी 
स०--रे सबरि योविति मुसब्यभान, जे साहगादा मोटा लॉस । 


- साहखो . 
:::प्ाहण - १५५५ | 


नियत नसस अंत भी ++घ5 








ताहरइ चिंति गमड वर जेह, फरउं वीवाह भ्रणावर तेह । 

- --कां. दे, प्र. 
उ०--३ ग्रोड़ अस्जुर्नावघ राढोड़ रल्वसिंह जिसड़ा जोधार काली 
रा कछत रखगल्वियार होइ हाथियां रै माथे हाथ करता साथियां 
र॑ सूरता री सांण लगावता साहजादां रे समीप हालिया । । 

-वं. भा. ' 
रू. भे.--सहाजादी, साहिज़ादी, सा'जादो, साइजादो, साइंजादौ, 
सायजदही, सायजादौ, सायज्यादौ, साहबजादो, साहिजादौ, साहिब-- 
जादौ, स्थाहजादो | 


साहण-वि.--संहार करने वाला, नाश करने वाला । 


सं. पु. [सं, साधन] १ घोड़ा, अइव । 


ने उरजन ऊहड़-नै भींवी साहणी क्रिसनर्तिषजी नूं ले नीसरिया 
--नैणसी 


उ०--२ गुणपति श्राग्या साहणी, श्रस्व अश्रोहण कज्जि । वाजि 


| किया साजां विविध, सिधि रण करण समज्जि ।--रा.. रू. 


रू, भे---सहांणी । 


साहणौ-वि. (स्त्री. साहणी) धारण करने वाला । पर . 


उ०--१ सुज ब्रद साहणो रे, निबक्ठ निबाहणों। वित दिस 
चाहणौ रे, गज थट गाहुणौ ।--र. णज. 
उ०--२ वदत सुज कथ वेद वांणां सधर पांणां साहणों, - सारंग 
बांणां, जुच्र समांणी पण-सुड़ांणां पुठ ॥--र. ज. प्र. -. 

रू. भे.--सांहणौो । | 


उ०--६ कुढता उड्ता कूदता, ओ्ोद्रकता वष भ्राप ५ जैही तोखें!| साहणी, साहबौ-क्ि. स.---६ पकड़वा, ग्रहण करना, झेलना ॥ 


जाचणां, साहुएा इसा समाप ।--बां. दा. 
8०--२ मणि वाहगा साहण मुकठि, रीत सजब नव कृूप । किया 
साज महाराज कि, ऐसा वाज. अनूप 4-- रा. ड. 
२ सेना, फौज । 
3०--१ आआउछे थाटि साहरा समंद्र श्राठमी, करे गरकाब खत्न 
द्वां कोपे। चमर चौपर ढक सेत पास चहूं, प्रातपन्न प्रियोपति 
सिरिह ओपे ।--रूपसिंह राठौड़ रौ गीत 

०--२ सुतन कलियांण साहण दध समचड़े, उरमियां थाट खेहार 
वण ऊपड़े । कठक ग्ररवद तर भ्राय चढिया कड़े, दहूँ दिस त्रास 
कीधा भड़े देवड़े ।--महाराजा रायसधिह बीकानेर रो गीत । 
उ०--३ सतिरि सहस साहगावइ साहण, गई श्ररदास पासि सुर- : 
तांणह । कणछागु कोस लोध हरि हिंदू, तु रणमल्ल इक्क नह बंदू * | 

--रणमल्ल छंद ' 

है साथी, संगी । 
४ देखो 'साधन' (रू. भे.) 
उ०--१ इसी ताइ देवी । धन साहुख पूत परिवार,- उदउ उछाह 
देवणहार । तास गुण नमौ चलणाइ ॥--प्र. वचनिका 


3०--३ परिवार पृत पोन्न, श्र साहएा भंडार इम। जणा रुख- ( 


मिशि हरि वेलि जपतां, जग पुड़ि वाघे वेलि जिम ।--वेलि- 
रू, भे.--सांहएण * 
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साहणबइ-सं. पु. --सेनापति । ; 
उ०-सत्तिरि सहस साहरावइ साहण, गई ग्ररदास पासि घुर- । 


ताणह । कणगुरु कोस. लोघ हरि हिंदू, तू रणमल्ल इक्कु नह बंदू । 
--रणमल्ल छुद 





पाहएणी-सं. स्त्री.---१ साह की स्त्री, सेठानी । 


| 

उ०--पूं देखने साह साहणी सांम्ही जोयौ । साहणी साह साम्हों 

जोयौ-व जोयने किवाड़ खोल्या ।--चोबोलो 

३ देखो 'सांणी' (रू, भे)) : | 
| 


उ०--१ सु भाटी देईदास ने साहुणी लालौ सेहावत क्रांम धोया । 


' वार वाहै ।--द्वारकादास दघवाष्टियो 


न (डि. को.) 
3०--१₹ दुखीवंत भू बंदरां रंध्र देखे, पंखी उड़ता चक्‍कृवा हंस 
पेखें। सुरंगी घसे हाथ हूं हाथ साहै, महा हेमरा धांभ झारांम 
माहै ।--सू. प्र 

3उ०--२ किता भ्रग्न पाछे किता चक्र कुंडे, तरक्की किता साहता 


. वाह तुूंडे) भिर्द सार सेले कटारी भलककी, हिलोह्ां कि सांमंद्र 


वेछा हलवकी ।--रा. रू 

उ०--३ बल्टबंध समरधि रथ लें बैसारी, स्पांमा कर सा सू 
करि । बाहर रे वाहर कोइ छे वर, हरि हरिणाखी जाइ हरि ४ 

९ घारण करना । 


उ०--१ महाबरक् धवक्व रा साहि वरमाक् तं, सबत् घड़ कंडतक्लां 


' घंणा सन्नाह स॑ ।--हा, का. 


उ०--२ सतो सतमत सांहके, जले मड़े के साथि । हरीया मन 
मूंवां विनां, कछु न श्रावे हाथि ।--अ्रनु भववांणी 

०--ह हरीया कहसी रांम कूं, विसीया मेट विकार । सूरा तन 
कू साहि के, झूंफे बिन हथियार ।-- अनु भववांणी 
३ शस्त्र श्रादि का उठाना, लेना । मु 

०-7१ पहले मिले धण पूछियो, किए कीधा किय हत्यं ५ बीजड़ 
साहै बोलियो, इस डाकणा भू श्रत्थ +-वी. स. 
उ०--२ खब्ां भांजतो मांण केवांण साहै खवां, सुहांरों झ्ापर 
मांण सेती | आवियों 'करण' श्रवरसांन छिबती भ्रफर, दिली-दोचांण 
मझ डांण देतों --महाराजा करणभिघ- बीकानेर. री गीत: 
उ०->-रे सिण तिणा वार प्रनांग साहियद, बंगाव्ठी दाखवइ बह । 


उस वेद स्व रइ मुहं आगढछ, दूजा कुण नेठवइ बहू । 


द - “महादेव पारवती रो वेलि 
४ सहन करना, -मेलना । 


उ०--समंद फाछ कूद हर” जहर जारे संकर, - सेस ही भुजां घर 
भार साहै;। “करण? रै “पदम! जिम साहर॑ कटेड़े,-बर्दं जौ कोई त्तर- 


श 
० 


माहणे 


५ घामना, रोकना । 
उ०--१ सत्रां गाहती ग्रेजुहां ठाहतो वाहतो सार, महाचंडी 
मृत्टां साहतो श्लासमांझा । चत्रबाहां झरारोहतो चाहतो ल्‍ 
चौज, ऊ धायी जवांनीपधिघ घाहतो झारांण ॥ 

-+-जवांनी धिघ पालड़ी रौ गीत 


द 


उ०--२ समत्या इसा ऊंडढछ्ां श्राम साहै, गजां दंत तोड़े रिमां थाट 
गाहै ।--प्र. वचनिकरा 

६ उद्धार करना, मोक्ष फरना । 

उ०--पभ्रजामेढछ सा घोर पभ्रधम्मी, नारी गशिका भील निकम्मी 


घसरणा दीन श्रनाथ भ्रयाहै, साहे रे माधव कर साहै । 
--र. ज, प्र. 


७ घरना, रखना | 
उ3०--निरवढां नेकां कीघ केकां, साहि हाथ सुनाथ । गुण 'किसन 
गाव प्रसिध पाव, झमर ईजत श्राथ ।+--र. ज. प्र... 
८ संभालता 
उ०--सूरां शिहूं काटि खग साही, वर्दे पहल चूडांमणि वाही । 
लागण न दी ढाल परि लोघी, दूजी भांण फाट खग दीधी । 

-सू. प्र. 
€ मारना, वध करता! 
3०--१ घधज बिलंद वोरिया स्यांमप्रम घारियां, कूरमां तरां दल 
बीच प्रहूंकारियां । बाहतां साहतां वोसरां बारियां, श्रखाड़ बुढापौ 
बूर तरवारियां |--उदरयविह, नरतिह भ्रोर लखधीर रौ गीत 
3०--२ घण भ्रहिरण घणा घाउ, सान्‍्हे चाचरि सात्रवां । 
साहे वीठली, खांडो खांडेराउ ।--भ्र. वचनिका 
१० लेना । 
उ०--रथ छांडि राजन उतरधा, रुखमण्यो साहिउ वथ | दड़ दोट 
वाजदइ कोट भाजइ, वेग वात्वया हुथ ।--रुखमणी मंग् 
११ सहन करना ।_ 
उ०--हाथी तरवरखांन रो, गो सो धांनख भज्ज + घकौ न साहे 
मीरजां, वाहै सार गरज्ज --रा. रू. 


वाहे 


१२ घारण करना, मेलना । 

उ०--१ भागीरथ भजि र॑ भोछो चक्रवरत्त, श्रागा लगइ जोबतां 

ग्रषाहु | संकर देव पखउ कुरा साहइ, पड़ती गंगा तणा प्रत्राह 
--महादेव पारवती री वेलि 

उ०--२ मांडिया उतवबंग, जियइ द्रू माथइ, नांम जपंत एक 

निमंस । संकर देव पठ कृण साहइ, पड़ती गंगा तणा झट पंख ! 
-महादेव पारवती री वेलि 


३ रक्षा करना । 
उ०--६१ प्रसंस सेन त्नाई सहु ग्रातिया- ग्रेकठा, साथ विरव्ा सुहड़ 


अश््६ 


जययययाययतय्फहटं॑ितनचओचछछर१रक नमन राह || 


साहवी 


नेठाह रू ।--राव चंद्रसेण रो गीत 
उ०->२र गत पंथ तारक गाह रे, सुज सपत दिन जिग साहरे 
हरणसखंड कोध सुबाह रे, मारीच नख दघ माह रे ।--२, ज. प्र, 
१४ संघान करना, चढ़ाना । 
उ०-मन क्‌ मारे ताकि करि, साहि सबद का वांण । जनह॥ रिया 
चुके नहीं, सांम कांम झ्वर्सांण ।--प्रनुभववांणी 
१६ युद्ध करना। 
उ०--सारिखां सूं बलभद्र लोह साहिये, वडफरि उछजत॑ विरुधि । 
भला भली सति तोईज मंजिया, जरासेन सिसुपाक जुधि ।--वेधि 
साहणहार, हारो (हारो), साह॒शियौ--वि० । 
साहिश्रोष्टी, साहियोड़ो, साहयोड़ी --भू० का० छु० । 
साहोजणो, साहोजबौ-- कमे वा० ! 
सांहणो, सांहबो--रू० भे० । 
साहनसाह-देखो “साहंसाह” (छ. भे.) 
साहनसाही --देखो 'साहंसाही' (रू. भे.) 
साहनिजार-सं. पु.--एक महासमा का नाप, निजारशाह । 
3३०--जीवां रो पत्ति जीमिसे, करिनो वेग कंसार । भेध तणौ घर 
माल्हिते, तिरखो साहनिजार ॥--पी. भ्रं. 
साहपण, साहपणो-सं. पु.--१ “शाह” की उपाधि । 
२ साहुकार होने का भाव । 
साहब--देखो “साहिब! (रू, भे.) 
उ०--१ साहब नांम समारतां क्या लागे नांणा | 
ु -+कैसोदास गाइण 
ड़्०---३ एते पर दूत बोले साहब सुन लीज़े, पातस्थाही सेना कौ 
प्रमांण कौन कीज ।---रा. रू 
उ०- ३ भांमणियां सुकमार भुज, साहब गछ सुहाय । जांण नाछ 
जल्ठ जातरा, कॉम पताका जाय ।-चां, दा. 
उ०--४ सब्द्यां सूं बाद न कीजे साहब, है सारीखां बाद सही। 
क्यो म्हारो जौ मांने कंता, 'राजड़! सूं डरपतौ रद्दी । 
-राजतिध भाखरोत कछवाहा रो गीत 
छ०--५ वाजियों भलो भरतपुर वाढौी, गाजे गजर धमरनभ 
गोम । पहलां सिर साहब रो पड़ियो, भड ऊर्मा नह दीघौ भोम । 
--कविराजा बांकीदास 
साहबजादौ--देखो 'साहजादो” (र. भे.) 
उ०-जियणां दिनां मैं जिहांनगीरजी रो साहवजादों खुश्म विराजी 
हुयने दिली सूं नीसरियो । सू क़िताईक दिनां सूं दिखण मैं ज्ाहर 
हुवी | वा मुलक मैं दंगी करण लागी |--द. दा. - 
साहवाज-सं. पु. [फा. शाहबाज] एक प्रकार का शिकारी पक्षी जिसका 
रंग सफेद होता है । 
साहवियौ --देखो 'साहिब! (प्रल्पा; रू. भे.) 


दीत सूधे । चंद गई साहता निमों श्रहंकार चित, राखतां निमो ' साहबी--देखो 'साहिबी” (रू. भे.) है 


घाहयी 


शशरुछ 





उ०--१ वगगां विचालछ्ते काढिया हुड़ जिम पग भल्‍ले, -ऊभी मेल्ही 
साहबी गढ गोख महल्ले ।--केसौदास गाडण 
उ०--२ रावक् नूं मांम काठियां कह्मो जु-लाखे रीतो श्रकल 
धौर हमीर थांहरं धर श्रायी, परो कूट मारो, डावड़ा चांना छें, 
, -उड जासी काछ री सही परमेसर थांनूं दी ।--नेशसी 
उ०--३ 'तह हालां- नूं कहाड़ियौ--धोधां री मदत कांई करो? 
हूं छू! तो श्रांपणं घर साहवी छे । थे धरती दाबी डे सु थांहरी, ने 
: उहवं हेठे छे सु माहरी छे, इणं वात री सील-क्राल करे । 
का 2 2 ० --नैंणसी 
उ०--४ इसरो नूँ मारिया सुणी, तरे थे साथ करने जाजौ थांहरे 
बांस मांहरा हाथ छे। साहबी भ्रासांन हाथ झ्लावसी | थां आगे 
कोई टिकसी नही ।- नैणसी 
' उ०-५ रिणधीर भली भांत साहबो चलावे छे ।--नैणसी 
उ०--६ साहबी वधी ।--नैणसी 
साहबो --देखो 'साहिब' (अझ्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--निसचर ! अमरत म्हारो साहबो, रावण ! छू हलाहकछ जेर। 
निसचर ! सूरज म्हारो साहबो, रावण ! तू तौ घोर प्ंंधार । 
मरी. सं. 
साहमरिण, साहमणी -- देखो 'समठावणी' 
उ०--रंग हे सखि रंगे घाले वरमात्ठ, धाले हे सखि घाले है जयमुण 
उचरे जी । पिघल हे सखि विघल भूप सनेह, रूड़ी हे सखि रुड़ी है 
साहमणशि करे जी ।--प. च. चौ 
साहमी-वि.-- १ समान घ॒र्म वाला, स्वघेर्मी । 
उ०--१ गौतम नांमइ नांण मुक्ीयइ रे, सम्यग स्यांन उदय होइ 
जेम रे। कीजइ साधु तथा साहमी तणी रे, भगति जुगति मन 
श्रांणी प्रेम रे ।--वि. कु 
3३०--र नौरस आहारे किया, तप आरांबिल मन लाय। साहमो नें 
घंतोखिया, पडिलाभ्या मुनिराय ।--वि. कु 


२ देखो 'सांमी' (रू, भे.) 
३ देखो 'सांम्ही' (रू. भे.) 
: उ०--जव साहमो ऊडी कूंयरी, ततख्िण श्राडी परीयछ घरी। 
बोलइ वात कूंपरी घणी, बीती छुइ जमारा तणी.--कां. दे. प्र 
छाहमोचच्छुछ, साहमोबच्छूल, साहमीघछल --देखो 'सा।मीवच्छुछ े 
हे (रू. भे.) 
साहमू, साहमो -देखो सांम्हो' (रू, भे.) . : > 
-3०--१ सौ आप घोड़ा चढणी पंछे किसा दिन सार सीखिया 
धोड़ां चढ साहमां हाल जुद्ध करण सारू घोड़ां री वागां उठावी जुद्ध 
फरसां बरी निंदव ते न जास सके ।--वी. स. टी 
3०--२ घणो ग्रौ-प्नत ने कपूर.री श्राहृति दीजे छे । वेद घ्वन्ि 
: कोज़े छे। दुलह दे दुलहनी सेहरा बांधिआ पुरव साहमा वेसांणिन्ना । 


छे। सेहरा दीड छे। चार फेरा-फेरीज़ छे। वीमाहं कीज॑- ले । 
ः न्‍शसा. सं 
उ०--३ तुरक चडी-गंढ साहमा, श्रावई ऊठ्वणी झसवार | सांम्हा 
सींगिरि तीर विछूटई, मतिरता वहुइ नलीयार ।--कां, दे. प्र. 
(स्त्री. साहमी ) आह  < 
साहय--देखो “सहाय” (रू भे.) दी 
उ०--क़लियुग द्वापर परति बदि, क्रोध न जाइ साहारि रिदि । ह॑. 
साहय॑ माहारं श्रावेत, प्रासाः मंधि करे:प्रवेत ++-नकावूयांत 
साहरिय, साहरियदोख, साहरियदोस-सं., पु. [सं. संहत] एपणा समिति 
के ४७ दोषों में सें ३७ वां दोष । (जैन) ला 
धताहरू--६ देखो.'साझू! (रू. भे.) ९०१. की 8 
उ०--जाहरू बात मन री सरब जांणगर, देख ब्रद माहरू मदत 
देगी। सीह भ्रारोहणी काज तव साहरू, बाहरू बरन री आाव बेगी। 
- “-बालाबखू्स बारह; 
२ देखो 'सारो (रू, भे)) - ,. 
साहरो --१ -देखो 'सहारो' (छ. भे.) 
२ देखो 'सारो' (रू. भे.) " 
साहल-स. पु.--६ भिह, शेर । (ता. डि. को.) 
सं. स्त्री.--२ देवी-देवताप्रों को की जाने वाली शक्षार्त पुकार, 
विनय । 
3०--लवरण साहल सुणा सचात्वो, ताय मित्ठी मुझ हेकश ताली । हा 
“पीथ&* वाहर काछ पंचात्ठी, धावज चारण धाबत्वाल्दी । 
“प्रथीराज राठोड़ बीकानेर 
रू, भे.--साहुछि, साहुलि । 
साहलोतर - देखो सालिहोत्र' (रू. भे.) 
साहलोतरी--देखो “'सालिहोब्री” (रू. भे.) . 
साहवी--देखो 'सावो/ (रू, भे.) 
उ० -माघ सुदी १५ पह्च हेमजी स्वामी र॑ छ काया हणवारा 
हुता अरे न्यातिला कह्यौ फागुण बदि 
णाय दीक्षा दीज्यौ ।--सभि. द्र. 
साहस-सं. पु. [सं.] १ हिम्मत, जुरंत । 
3०--१ हरि जस रस साह॒ करे हालिया, 


त्याग 
दुज साहब बहिन ने पर- 


मो पंडिता वीनती 


मोख । श्रम्हीणा तम्हीरण:भाया, ,स्वण तीरथ वयण सदोख | 
उ०->३ सुणी कमंधां ऊधरा, उत्त भेवा्डा वत्त। : साथ साहस 


भल्लियौ, घाते हाथ:परत्त----रा. सह 
उ०--३ तपियां तप: बारह - वरस लग तिण, 
विण नीर। भवियठ पवन गुभारद भोतर 
सधोर ।--महादेव पारवती री वेलि 

- २ हठ, आाग्र ! की 2 
उ०--बय बौीरां सह बोह्िया, केसर कुंड दुकूछ ।. 


निर भाहार रह्मत 
सत साहत जोवतां 


'धढ्, वरुण भड़ 


साहसरो श्श्श८, 'जाहि 


उ०--र वडा बख्य रं साथ जुकण रा साहसी कुमार दारासाह 

नूं औरंग भौर मुराद र॑ सांम्ही बिदा कीधो ।--ब. भा. 

8०-२३ रीछ तखां समुदाय, चरू तरणां धाट, साहसोक त्तणां 

हृदय कंपइ, कातर कोइ उभउ न रहइ ।--सभा. 

रू. भे---सांहसी, सांहसीक, साहंसी, साहंसीक, साहस, साहसिक । 
साहस्नक-सं. पु. [सं.] कुरुक्षेत्र में स्थित एफ्र दीथ॑ स्थान । 
साहांखोी--देखो 'सां णी” (रू, भे.) धर 

उ०--पीछे वीकमसी पाछौ प्ायो, तद कंबर स्रीवीक॑जी देस में 

खेड़ें साहू श्रोठी मेलिया । सू ठौड़-ठीड़ ताकीदी हुई है, भ्द साहांगो 


घरजिया, मंद साहस सूद --वं. भा. 

३ जवबरतस्ती, बरजोरी। 

४ चेरहमों। वृशंसता । 

५ झोदा, 2मंग्र । 

3०--ह तिनि बार त्रिया 'रतनेस” तणी, विधि साहस सोछ सिंगार 
घणी । पर हाथ मलुकज पंकजयं, गुणि छतन्रिन्न गात विन्हे गजयं । 

नल --<. वचनिका 
उ०--२ घरमी फरे घरम, सती ने साहस दीके । मन राखीजे भाय, 
मुख्यों सुवचन बोलीजे ।--वील्दौजीः 


६ देवों 'साहमी! (रू. भे.) हे 9" हू * | वेलैजी नूं शिहांण मिलके जोइये खने मेलिया ॥+--८, दा 
उ०--'परजन! साथि भड़ साहुप ऐसा, तोले भाम- एक मुज सजे । | साहांखोौ-वि. [फा.] राजसी, शाही । 
5. 7. -रा. रू, | साहांमु, साहांगो--देखो 'सांम्हो'! (रू. भे.) 
हु. भे.--सहास, सांहम, सांहस्स ! । के उ०--१ साहांमु ते जुइ नहीं, श्राव्या नगर ना लोक । दरसन 
लाहसणी, साहसबी-कि, स.- साहस करना, हिम्मत करना । करवा कारणि, मनि पांमता झति सोक ।--नक्ठ ख्यांन 
उ०-मिध्ा-मुत गंग प्णमंग साहपियाँ, सुज 'प्रजन' सिधा यर |. 5४०--२ भेल्यइ नगर रह्या गढ़ घोभी, साहांमा तीर विधवट॒इ | 
न्ियां साथ । हर दिये थाव थट पिघां माहंतिणं, निपट रवि-|[. माधव भराइ करणा जा नासी, कांई भरइ प्रखुटइ ।--कां, दे; प्र, 
वंसियां प्राव रघुनाथ ।--र. ज. प्र. उ०--६ एक जि ऊंचे जो चई, जोता जोता जाई । साहांमा 
साहुसणहार, हारो, (हारी), साहसशिथौ--वि० । साहमैं स्ींगड़ड, भइंसा तणइ भराइ ।--मा. का. अर... 
स'हसिश्रोट्ी, साहततियोडी, साहस्येड़ौ- भू० का० कृ० साहांसाह--देखो 'सःहंसाह' (रू. भे.) 
साहसी अछो, साहसीजबी -कर्म वा० । उ०--जढ ग्रकब्बर जनमियौ, जांर दुहँवे राह। हुवो हिंद धरू- 
साहममंध-देखों 'साहदी ॥...“, लीम मैं, साहिब साहांताह ।--बां- दा 
उ०-दीढू 'कान्‍्है! सारखा, नेम शद्धांने ध्ध । साथ हुवा देता। साहाय-देखो 'सहाय” (रू. भे.) 
छ््ं, एता साहसबंध +--रा- रे. उ०--१ धिन मात्त पिता कुछ जात घिन, सत प्रवदात महासती । 
स्ताहरव॑त-वि.--हिम्मतवर, पराक्रमी । साहाय थकी निज सांमि संग, वसी भाय अ्रमरावती ।--रा. रू. 
उ०-सार तरस्त्त सुरमां, सारा साहसबंत । सुजड़े लाघ॑ सांम छल, उ०--३ भ्रप्ति ग्रयंद श्रज्या नरमेद भ्रपूरव, सुण्या हुवा जग चहुं 
वार्ष तेग भनंत ।--रा. रू. साहाव । नूँवी जिगन जिम करे नरावत, रांणा किण॒द्ि न होमिया 
हू. भे.--सहासवंत । शाय ।--राव सूरजमल द्वाडा रो गीत 
साहि, साहसिक -देसो 'साहसो' (हू. भे.) उ०--३ विध बंयण क्रोध विचारियौ, मिक रॉण मोकक मारियौ। 
धाहप्तियोड़ी-भू- का. कृ.--साहतस किया हुभ्रा, हिम्मत किया हुझा । थट सहित 'कूभो' थरहरं, साहाय मांमी संभरे ।--सू. प्र. 
(स्त्री. साइप्तियोड़ी) साहायक - देखो 'सहायक' (छ. भे.) 


पाहसी, साहसीफ-सं- पु.--दालि का पुत्र जो छाप के कारण गधा हो | साहि--देखो “सहाय” (रू. भे-) 
उ०--ऐसे चरित भ्रनंत के, को कह सके श्रनंत । दुसटन कं दीनी 


प्याधा।! 

वि. [तं. घाहसिनु, साहसिक, साहधिक:] १ साहस सम्बन्धी, साहस सजा, साहि करेवा संत ।--गज-ठद्घार 

दवा उ०--२ मैं दुरवछ् बल्टद्वीन में, निरघन निपट निकाज ।' ग्राह 

२ निडर, निर्मीकि | लिये मौ जात है, साहि करो महाराज ।--गज-उद्धार 

उ०--पैली मुलाकात मैं म्हें पबन में भड़ियत भर धर्मडी समझ्यो, २ देखो 'साह' (छ. भे.) 

वण सीना घारी परल सांची निकली ! पवन सुत्तीझ, निस्वारथ उ०--१ छछ्ि साहि तर ग्रहि खाग छुरा, घूंते चढि लीध बचकू 

धर साहमी है--तिरसंकू घरा । सनमांन करे सुरितांण सई, जाछोर पर्ट गढ़ दीध जई । 
--र₹. १चनिका 


टिम्मतवर, पराक्रमी । 
उ०--१ मुगल महामइ साहसो, मुक्त दोय दोय बांणां रे। लाल- उ०--२ “जसौ! हालिम्नो धागरा हूंति ज़्यारां, लिग्नां साहिरा 
बंद पठिसाह र्यु पुजे, केही किम पांणां रे ।--प. घ. बो उंबरां सब्ब लारां। क्मधां वडां कूरिमां साथि को्धा, लजाधंम 


साहिक 


सीसतोदियां लारि लीधां ।---र. चचनिका 
३ देखो 'साही' (७. भे.) 
उ०--हाथ घोय बैठा साहि ने, सारांइ खोइ सनेही । होय 
: रात हुयगरी वा, दोय घड़ी मैं देही ।--ऊ का 
साहिक--देखो 'सहायक' (रू. भेर) 
उ०--खल खायक साहिक जनां, दीनबंधु देवाधि । चाल -वाछ 
रणागती; तुमसे पति हम व्याधि ।--करुणासागर 
साहिजादों--देखो 'साहजादौ! (रू. भे.) 
उ०--१ चलंता इसा मीर तीर चलावै, पंखी जीवता' ज़िग्ग जांसां 
ते पावे । मार्थे साहिजादा बिन्‍्हां राठ मार, सभे चालिओ प्रेम 
उज्जेणि साझ (--र. वचनिक्का * 
उ०--२ तिण समय दिली पातिसाह स्रोसिरताह राज करे छे । 
तिण र॑ पुत्र सलेमलाह साहिजादों वडौ श्रदली हुयो। विण समे 
जोधपुर राव मालदं राज कर छे ।--द. वि. 
साहित - देखो 'साहित्य” (रू. भे.) 
उ०--(१ मुरभूम पाठ पिगक्त मता, साहित वीदग सारने । कहै मंछ 
भलां रूपक करो, एँ दस दोस निवारने ।--र. रू. 
उ०-२ राजस्थांनव र॑ रजवाड़ार राजवंसा री छत्तर-छींया मैं 
कहा श्रर साहित न॑ श्रासरो मित्धियौ |-- चितरांम 
साहितकार--देखो “धाहित्यकार' (रू, भे.) 
उ०-श्रेक जोध/बाई माथे श्रणुतौ सिप्ये होरा सूं बापड़ां माथे 
कांई कांई नी बीती । साहितकारां झर सिनेमाश्माक्ां रै पांण आज 
ई लाई र॑ जीव मैं सोराई कोयनी । काछज्ञी कछपे है भर विज्ां 
रा भारा लीयां फिर ।--चितरांम 
साहितिक-देखो 'साहित्यिक' (रू, भे.) 
3०-राज समाज साहितिक सभा, भाग जांण जुग लेवणोी । निस 
तभ भाज यांन गुसचर, सर तिर उपदरण भेवणो ।--नारी सरईईकडौ 
साहित्य-सं. पु. [सं.] १ शब्द और अर्थ का यथावत्‌ सहभाव साथेक 
शब्द मात्र । 
३ ज्ञान राशि का संचित कोश । 
३ गद्य धोर पद्य सब प्रकार के उन ग्रंथों का समूह जिनमें साद- 
जमिक हित सम्बन्धी स्थायी विचार रक्षित रहते हैँ, वाज़ूमय । 
रू, भे.--साहित । 
साहित्यकार-वि, [सं] साहित्य-सजन करने वाला । 
भै.--साहितका र । 
घाहित्यिक-वि.--सा हित्य सम्बन्धी, साहित्य का । 
रू, भे.--पसाहितिक़ । 
हाहिब-सं. पु. [फा.] १ भगवान, ईश्वर । 
उ०--६ वेर बस न भरकिये, मन मैं रहो सधीर । हरीया साहिब 
सा घणी, पारि उतारँ तीर ।-भनुभववां णी 
छ४०--२ साहिद सबस गुपत हूं; ज॑ कोई परगट जांण-। हरीया 












भ््भ्र्श््र 





दीसे दिस्ट मैं, वाहि न जांखि पिछांण ।--भनुभवर्नाणी 

२ स्वामी, मालिक | 

उ०--१ साहिब चुगल समान हवा, सौ इज दुरी सुणंत । 'स्नोता 
बकता होत सम, भणिया लोक भरांत ।-+बां. दां | 
उ०--३ लाखां संठ दे लोजिए, पंडित गुण भरपुर । कायर लाखां 
बेचे कर, साहिब लीजे सुर ।--बां- दा. 

'उ०--३ जनम जनम को साहिब मेरो, वाही सो लो लागी | श्रांत 
मिल्‍यौ अनुरागी जोगी, भ्रांण मिल्‍यौ प्रनुरायी ।+--मीरां 

३ पति, खाविद + (डि. को.) ह 
उ०--१ श्राज हुआ किल्लांएा सह, पश्राज हसंदा मुख्ख । 
पधार श्रांगरणो, साहिब दीनां सुरुख ।--ग्रु रू. बे. .' 
उ०--२ ताहरां भरमल जांणियौ, जी कुंवरजी छे | त्द बोली-- 
जो साहिब, भ्राघा पधारीज । -अठ दूजी कोई नहीं । हूँ रावह्ी 
चाकर खड़ी वाद जोऊ छू ।--कुँवरसी सांखला री बारता 


प्राप 


२ प्रेमी, यार | 

४ नाम के साथ व्यवहार में प्रयुक्त किया जाने वाला सम्मानसुचक 
शब्द । 

६ उच्च अधिकारी या कमचारी के लिए श्रयुक्त किया जाते गला 
दाब्द 

७ अग्रेजों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द । 

उ०--भ्रमावड़ व्नां मैं हुई लोथां अनंत, चढ़े घोड़ा दात दिगंत 
चाली। साथरा दिरांणा हजारां साहिबां, खुरतियां हजारां हुई 
खाली ।--कवि राजा बाकीदास 


रू. भे---सहाव, सा, साव, सा'व, सायव, साहब साहिब्ब, साहेव। - 
अल्पा;--सायबियो सायबो, साहबियों, साहबौ साहिबियी, 
साहिबी ॥ 
साहिबजादी --देखो 'साहजादो' (रू. मे.) 
उ०--विध रांवण घिर विलंद, उहिद्य चित धर इरादी 
पहल इंद्रजीत, जेण विध साहिबजादो ।--सू. 9, . 
साहिबि--देखो 'साहिब्री' (रू. भे.) 
साहिबियो --देखो 'साहब' (अल्या; रू. भे.) हक 
उ०--राजुल कहै सजनी सुनौ रे . लाल 
सहेली । धघरज करी आंणी 
सहेली ।--घध. व. ग्र' हम 
साहिबो-सं. स्त्री. [फा. ]: ३ हुकूमत, शासत-॥ का 
उ०--६ तर गुर भीम री थाछी मांहै सं उसे लियौ, ले ने झापरा 
पत्तर मांहे घालियो, पांणी भेक्ो नांई ने पी गयी । ने भींव नें 


कह्यौ--खीच ते खाधो हुतो तो त॑ श्रमर हुबती महें तोन॑ इण घरती 
री.साहिबी दी ।--ने एसी . ह 


उ०--२- मार्थ हाथ दियी.. 


; जा 


रजनी केम विहाप हे 
इहां रे लाल, ताहिबियोँ समझाय हे 


७ « पहरचढ 


। कह्यौ--काछ री. साहिबी उूहे तौनूँ.दी, 


ह्त्ह्यो 


२०६० 


पाहडि 


पण्य जोगियां री सेवा घणी करीजें, ज्यूं घणा दिन राज रहै । 
न+ 
२ देनव, ठाट-बाट, ऐश्वयें । 
४०--१ प्रठं रिणमल जो रे तीन वार भूंजाई होवे । कड़ाहू थाट 
रहे । प्राउ-पोहर घिकार सेले । वडी धाहिदो ।--नेणसी 
उ०--२ ताहंरां मालदेजी न खबर हुई। कह्यौ--वीरमद॑जी रै 
प्रधिकी साहिबो हुई । वाहरां वर्छ फोजां विदा कीवो वीरमदेजी 
ऊपर ।--नै णसी ह 
ईर दरघार ] 
3०--हदिवे वस्तंत की साहिबी वरणे छे । वसंत महोीपति कहतां 
राजा हुप्री । कांमदेव मंत्री प्रधांन हुप्रो । परवतां को घिला श्राछी 
सुंदर रहि गई छ। यही तिघासण हुप्री । प्रांब जांह की बराबरि 
साखा पिछो छे | छत्ताकारि जु हुई रह्मया छे | एह्री मांनों माथे छंत्र 
धरे है। वाठफा मरोव्या | शांवा का मजर गिरि गिरि पड़े छे । 
एद्ी मांनू घमर हुम्रा ।--वेलि टी. 
४ राज्य ॥ 
उ०-दोयर्स गावां री साहिबी । बडा तरवारिया, बडा दातार | 
सो खरक वेणीदास राज करे। वडा भोमीया । सौ इहां रो लोक 
सारी श्राप मुरादौ वह ।-- कूंवरसी सांखला री वारता 
# दल, साथ । 
उ०--तद रेवारियां कह्दी--साहिबी कुंवरसी सांखल॑ री छ | विशा 
फह्दी, म्हांरी रजपूत थां पल्हू मैं मारियो | तेरै वैर मैं ले जावां छां 
धर थांन मारां छां ।+--कुंवरसी सांखला रो वारता 
६ साहब होने फा भाव । 
७ पानन्द, हप, मौज । 
छू, भे.--सायवी, साहवी, साहिबि, साहेदी । 
साहिबौ -देखो 'सादिव' (धल्पा; रू. भे.) 
उ3०--१ सखी श्रमीणों साहियो, वोह जुको वल्वंड । सौ थांभे 
- भूजर्ड सूं, खड़हड़तो ब्रहमंड ।--बां. दा. 
उ०--२ सादुतल्लो वन साहिबा, खाटे पर पग खून । फायरड़ा इस 
दाम नूं, जंबक कहै जबून ॥-वां. दा. 
उ०--३ दुलही बनड़ी देखतां, ऊलह्दी उर बिच भाग । संगम देखो 
साहिदो, फीनौ हूस र काग ।--बगसीरांम प्रोहित री बात 
: छ०--४ झाठम गाज सहेलियां, भी पक्ष श्रेढ्वो जाय । दिये खट्टक 
साहिवो, कांटो प्रेंह़ी माय +--भग्यात 
3३०--५ साहिबा रे सीह घारो सारो, वडा घिणी जम प्रासे बारी । 
पोटी वात संपारोइ खारो; धाविमा मुँता पारि उतारी । 
--पी. ग्र', 


साहि्य -देखो 'साहिब' (रू. भे.) 
उ०--दिन दांन जिमणइ करइं, साहिब्व सेव सच्ची करइ । कुरांण 
म्थाई पेशि चत्लइ, सौ मुसलमांत सस्ख जि वरइ ।--व. सं, 


साहियोड़ौ-भु. का. कृ.--११ पकड़ा हुआ, ग्रहण किया हैग्रा, भेला 
हुआ. २ धारण किया हुम्ना, ३ शस्त्रादि उठाया हुप्ना, लिया हा. 
: “सहन किया हुआ, भेला हुआ. ५ थामा हुप्रा, रोका हुमा, ६ 
उद्धार किया हुआ, मोक्ष क्रिया हुआ. ७ धरा हुआ, रखा हुप्रा, ८ 
संभाला हुआ. ६ मारा हुआ, वध्‌ किया हुआ. १० लिया हरा, 
१९ सहत।किया हुआ. १३२ धारण किया हुप्ना, केला हुआ, १३ 
रक्षा क्रिया हुआ्ल, १४ संघान किया हुआ, चढ़ाया हुआ। , ह 
(स्त्री. साहियोड़ी ) | ; 
साहिय, साहियो --देखो 'साह' । ता 
उ०--साहिया लोक बंभ नइ बालक, भारी वरण अढार । 
व्राध॑ हालरां कीधां, बांन न लाभइ पार ।--कां. दे. प्र. 
साही-सं. स्त्री. [फा, शाहो] १ वादशाहु का शाप्तन या राज्यक्राल | 
२ किसी प्रकार का भ्रधिकारिक प्रक।र, व्यवहार । 
ज्यूं--तानासाही, नादिरसाही, नोकरसाद्दी, हिटलरसाही । 
वि.--१ शाजसी, बादशाही । 
२ क्षाह्‌ का, द्वाह सम्बन्धी । 
३ शाहों जैसा । 
४ देखो 'सेही' (रू. भे.) 
रू. भे,--साहि । 
साहीवांन-सं. पु.--शामियाना, त्म्वू । ' 
साहु-१ देखो 'साह (रू. भे.) 
२ देखो 'साह (रू. भे.) 
उ०--१ जुघ,धिणी जगत केशि भांति जीती, विछे खाफर जिप्तो 
दइत वीती । श्रला साहु ले विधि वाढ सुणीजं, श्रला कलंकी तणौ 
झबतार कीजे )-- पी. श्र. * ५ 
उ०--२ हिंतर संभव जिन तीजो होय, गणएाधर एसो ने वि 


दोय । दुइ लख साहु साहुणी सार, तीन लाख छतोत हजार । 
न-पध, व, ग्र 


भाले 


(सती. साहुणी) 

साहुकार--देखो 'साहुकार' (छू. भे.) 
उ०->किण ही मेस्ती नीं हाटे साधु उतरचा । रात्र चोर, झाया । 
हाट खोली । साधु बोल्या--थें कुण हो. जब ते बोल्या--म्हैं चोर 
छां। साहुकार हजार रुपदयां रो थेली म॑है मेली है सी म्हैं परददी 
ले जाम्यां १--भि. . द्र. ह 

साहुणि, साहुणी--१ देखो 'साधवी' (छू. भे.) | 
उ०--हिव संभव जिन तीजों होय, गणाधर एकसो ने वलि दोय । 
दु़् लख साहु साहुणी सार, तीन लाख छतीस हजार। 

न्‍-ध व. पं, , 
- २: देखो 'साउवांणी' (रू, भे.) 

साहुछि, साहुलि--देखो 'साहल” (रू. भे.)  ः 

उ०--९ ढोल मती करिजौ ध्वण्ी, वैगा सांवकियाह.। ब्रारठ 


धाहुवांरि 


वाहुडियौं वहत, सांहुलि सांमक्वियाह ।--पी. ग्रे. 
उ०--२ संभछत घत्रक सर साहुछि सं भक्ति, ग्राछूदा ठ'कुर श्रलल । 
ड़ बहुरूप कि भेख पालट्ट, केसरिया ठाहै क्रियल । --वेलि 
साहुवांगि, साहुवांणी --देखो 'साउवांणी” (रू. भे.) 
साहु-सं. पु.--१ साधु, मुनि । 
उ०--श्रज्ञितनाथ बीजौ मन श्रांशु, प्रणमीजे गणधर पंचोंखु । 
साहू इकलख वंदौ भवियां, त्रिशा लख वीस सहस साधवीयां । 


>-ध. व. ग्रं 
२ देखो 'साह' (ह« भें.) 
रू, भे.>साहु । 
साहुकार-पं. पु.--१ कोई बड़ा व्यापारी, महाजन, सेठ, वेश्य । 
(डि. को.) 


उ०--१ कितरा एकर दित हुत्रा, उ्वे चोर गुजरात गया ५ त्ताहरां 
गुतरात मैं साहुझ्ार रो वेटो परणीज ने परदेस व्यापार गयी 
हुतो, सू बरसे १० आयौ ।--स्पांमसुंदर री वात 
उ०-२ अरू चोर कह्यौं -कुदरत वरणावशिया भगवांन्‌ ने ई 
चोरां री जात ईवे कोनीं । श्रो ई साहुकारां रे पख॑ बंघ्योड़ो + श्रेड़ी 
कांई जरूरत हो उणने रेत अर चांद बणावण री ।- फुनवाड़ो 
२ वह व्यक्ति जो रुपयों के लेत-देऩ का.कार्य करता हो । 
उ०--सतग्रुर साहुकार है, पिख सौदागर जांति । जनहरीया राखे 
नहीं, काय न भ्रंतर कांति ।--भनु भववांणी 
वि.--ईनामदार । 
उ०--रुघताथजी कंपौ--चोर जको चोर भर साहुकार है जकौ 
सोलह आंतनां साहुकार ! राज तेज मैं मोकछी पुछ-ताछ रैवती । 
--दधदोख़ 
रू, भे,--साऊकार, साहुकार | 
साहुकारी-सं, स्त्री.--१ साहुकर होने की भ्रवस्था या भाव । 
२ ईमानदारों। कि 
' साहुकारो-सं. पु.--१ रुपयों के लेन-देव का कार्ये था माव । 
२ ईमानदारी। | ४ 
साहुदांणी --देखो 'साउवांणी' (&. भे. ) 
साहेत--देखो सहित! (रू. भ. 
०-सको राकसां एकणी हाथ साहै, मेल लंक साहेत पात'छ 
माहे । जप वेण ऐहा हसणुमांत ज्यारां, तेड़े मांन बब्मीखर्णां अत 
त्यारां ।--सू. प्र 
साहेब-देखो 'साहिब' (हू. भे.) 
साहेवी--देखो 'साहिदी” (रू. भे.) 
उ०--सांखलो खींवरसी 'चरुसुकाछ)/ जांगढ राज करे । बडी" साहेबो 
तड़ो सिरदार। सौ खीव॑सी हछोद फ्ाले परणीया । * बडौ विहा 
हुवी ।-- कुंतरसी सांखला री वारंता ॥ 
साहेली - देखो 'सहेली' (हू. भे.) 
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उ०--जड़ाऊ नगां मिंदरां हेम जाढी, सम सेज साहेलियाँ चित्र- 
साछी । वर्ण ऊजछी सेज एही विराजे, लखे खीर समिंदरा फेण 


लाजे ।--सु. प्र. 


साहोगम-सं. पु.---ब्रह्मा, विधाता । (डि. नाँ. भा.) 
साहौ--देखो 'सावी' (रू. भे:) 


उ०--१- निरखे ततकाक् त्रिकाछ निदरसी, करि निरणे लागा 
कहण | सगछी दोख विवरजित साहौ, हूंती जईहुमों हरण । 

+-वैलि 

०--२ तर शआ्ापरै नांवे तौ-विजराव न फालियी वे देवराज 

बरसे '५ मैं बेटी हुती, तिण रे नांवे नाक्र फ्लालियो ने साहो 

थापियौ ।--न णसी 

उ०--३ ताहरां चारण - कह्यौ--फोफाणंदजी  परणीज तो पर- 
णावां । ताहरां कह्यो जी आज रो साहो दबौ तौ परणीजां | 

| -+फीफाणंद री रात 


सिकुल-देखो 'सांककछ” (रू. भे.) 


उ०--हम जियत ही हनुमंतसी परं, हत्य म्लेच्छुत की परयौ | यह 
बत्त हुव अतरत्य सी, सादुछ सिकुल तै-जरेयौ ।--ला. रा. .. :. . :. 


सिख्या--देखो 'संख्या' (रू, भे.) 


उ०--पाहोवाछ री अ्रतरी भेंस्त घोड़ी उंठ हाथ झार्व-तिक्तां रो 


सिख्या कई नहीं ।--खोखर. छाडावत री बाठ या ज 
सिग-सं. पु. [सं. शुग] १ शिखर, चोटी कलर 


३ देखो 'संग' (रू. भे.) त ५ 
उं०--शाजांन अनेक तीयई सिंग रमतठ,. धरियद ग्रिर - चिटी 
पाघार। मुरब्ठी श्रधर फालियइ माहव, शभ्राया गरइ तणां भस- 
वार +--महादेव पारवती री. देलि 
३ देखो 'सींग” (रू, भे.) 
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सगड़ी--देखो 'सींग! (अल्या; रू. भे.) 
घपिगणी - देखो 'सींगण” (रू. भे.) 


उ०--सौ किण भांत री कबांणां, थेट विज्ञाती,, सींगरी पिगर्णों 
तूँजी हल्की, भ्रठारे टांक चिले री खांऊशहार,--रा; सा+सं, 


घिगरफ-सं. पु. [फा. शिगरफ] ईंगुर, हिंगुल । 
विगरफी-वि. [फा: शिंगरफी] १ हिंगुल के समान रंग का, - परहवगुल 


जँसां । 
२ लाल |: 


सिंगराज-सं. पु. [देश.] एक प्रकार का चिकना सफेद पत्थर जिसे 


पीसकर चूने के साथ मिलाया-जाता है । (क्षैत्रीय) 
(भि. साखंशणियौ-भाटी ) 


सिगरोर-सं. पु. [सं. शू गवेर] - प्रयाग के ' पदिचमौत्तर कोण में स्थित 


एक तीथ॑ जहाँ निषादंराज गुहं की राजधानी होना मानी गई है। 


सिंगल-सं. पृ. [अ्रं.] १ रेल की पटरी के किनारे ऊचे खम्भे पर लगी 


नोह की वह पट्टी जो रेल के घाने व जाने की सुचत्रा देती. है. । ८ 


- सि/शरीए 


४०--परघर पग नहीं मेलपी, बिनां मांत मनवार । इंनत भावत 
देख कर, घिगल रौ सतकार ।--प्रम्यात 
२ देखो 'सिहल” (रू. भे.) 
४०-मलय विगत कोप्तल नद्ठ प्रंष्य, स्रोपरवत द्वाविड नह वध्य | 
बरोट तापी लाजी घार, ज्लरीवंदरम पाटल अतिसार । 
-- नछदवदंती रास 
रू. ग्रे.--सींघल । 
सिगलदीप, सिगलद्वीप-देखो 'सिहलदीप' (रू, भे.) 
द्िगसट, वतिगप्तठ, सिगसत, सिगसत्य, सिगसथ-सं पु. [पं. धिहम्थ] 
घिह राक्षि ध्यित गुद का समय जो १३ मास का होता है। इस 
पवधि में विवाह संस्कार निधिद्ध माना गया है । 
3०--माह एक पछे घिगसत लागसो सो महिना तेरह रहसी « 
व. भा. 
छ. भे.--भिहसत, सिहसत, सींघसट, सींघसठ, सींघसत, सींघसथ । 
विगाड़ी, तिगाहो-देखो वियोटी! (रू. भे-) 
3०--सुगट प्िगाड़ी साकवर ।--व. भा 
दिगार-सं. पु.--१ एक प्रकार का धोड़ा ) (था. हो.) 
२ देखो 'स्रगार' (&. भे.) 
४०--१ रागत पिद्ध बछ्वि लिद्ठ, जप जेंफार प्कत्ती । क्रियौ संकर 
घिगार, रंडमाव्या गत धत्तो ।>गु. रू. व॑ 
उ०--२ मांगशह'रा सीख दे,, ढोलइ तिएण हिज ताछ । सोवन 
णट्ठित प्ििगार दें, नांस्पउ दछ्विद उलाछ ।--ढो. मा* 
उ०--३ भी वरणाण पहिलौ कीजी तिणि, गूंधियौँ जेशि सिगार 
ग्रंथ ।--वेलि 
घिगारक-सं. पु [सं. खूंगारक] कामदेव, सदन । (श्र. मा.) 
तिगारवौकी-देखो 'सिशागारचौकी” (रू. भे.) 
उ०-- भाविया वादि त्तोरण 'धजी', पह सिगारचौकी परे । 
पम्रिद्ठं लोक मुरधर तणा, कोड दरब निजरों करें ।--सू. प्र. 
(यारणौ, सिगारबो - देशो 'सिशणगारणो, पिणगारवो (रू. भे.) 
छ०--१ “धर बुगलांण तेज छव्घारी, सर्म हेझ चद्रिका धिगारी । 
+-सू. प्र, 
उ०.-- २ रजघांनी उच्छव रहसि, मि दीपक श्रप्रमांण । सूंघे 
महल सि्रारिया, सोरंभी लहरांण ॥--रा. रू, 


त्तदि 


उ०--३ तहब्दिया तोरण बाघ हाट घिगारो पोछि सिग्रारी घरि | 


धघरि गूडी ऊछछी ॥--<. वि. 
घिगारशहार, हारो (हारी ),' तिगारशियो --वि० । 
तिगारिशोड़ी, सिगारियोड़ो. सियारधोड़ो--भु० का० क़ृ०-। 
तिगारीजणो, सिंगारोजवौ--कर्मे वा० । 

दिगारियोड्ी -देखो 'सिणगारियोड्रो' (रू. भे-) 
(स्त्री, भिगारियोडी) 

घिगासणा-देखो 'दिह्ासणा' (छू. मे ) 


%५६२ 


.... मिथ 
नयपयायप-+-+त 
उ०-शभ्रसिया रह्या पर्ग भ्राफठ्ता, मदकर खल्तहतूता मैमंत । 
बहतल्हो घी सिग्रासण वालौ, पालो होय हा।लियौ पंच | 
-भथ्वीराज राठौड़ 
विगियो-सं. पु. [सं ख्वंगिक] एक प्रकार का स्थावर विष । 
वि. वि.-- इसको गाय के सींग के बांध देने पर गाय का दूप लात 
: उतरने लगता है। इसका प्रौ्ा हल्दी या झ्दरक के समान होता 
है, जड़ रोग के ब्राकार को होती है। 
घिगी-सं. स्त्री. [सं. र्ंवी] १ तुरही नामक बाजा 
उ०--सर सरिता बहु बाग सडंबर, मक्ति तिण सिंगी कांम चित्र 
मंदिर ।--सु. प्र. 
२ योगियों द्व!रा फूंक कर बजाने का सींग का बाजा । 
३ घोड़ों का एक भ्रशुभ लक्षण ॥ 
रू भे,--सींधी ।. 
४ देखो 'स्नंगी” (रू, भे.) 
५ देखो 'तिघवी” (छ,. भे ) 
विगोमलकाछबौ-सं. पु.--एक प्रकार फा कद्चुप्रा | 
उ०--श्रोसीसा गींडवा कैसा विराजे छे। जांण सिगीमलकाएरौ 
समुद्र में केछ करें छे +--रा. सा. सं 
धघ्िगोमुरो, घिगीमूहरो, सिगीमोहरो-सं. पु.--एक प्रकार का पत्पर 
विशेष । 
रू भे.- सींगीमुहरी । 
विगीय, सिगीया-सं. स्त्री [सं शुमिका, प्रा. पिगिय] विचकारी। 
उ०-शरे कांहडु अन्नइ नेमिजियु, खंड्रोखलि मिलि जाइं। प्ररे 
घ्िगीय जलभरे छांटियद, एसिय रमलि कराई ।--समुधर 


विगोड़ो -देखो “प्विधोड़ो' (रू. भे.) 
विगोटी-सं. स्त्री.-- ६ बलों के सींगों पर पहनाया जाने वाला एक प्रकार 
का भ्राभुषरा । 
२ सींगों की श्राकृति या बनावट । 
३ एक मध्ययुवीन सरकारी टेक्स । 
रू, भे.-- सिंगा।ड़ी, पिगाड़ी, सींगाड़ी, सींगोटी । 
विगो-स पु. [सं, हंग] १ फूंक कर बजाया जाने वाला एक बाजा 
विशेष, नरविहृ। ! 
२ देखो 'स्रींगी” (छ. भे.) 
३ देखो 'सींग” (छू भे.) 


| वध्वग्पा -देखो 'संग्या' (रू. भे.) 


घप्षिग्याहीणा - देखो 'संग्याहीण” (रू, भे.) 
_ च०--टापू मार्थ तिग्याहीण खत बध्योड़ी। प्रेक काछो मिनख 
तांगियां खाबती अठी ऊठी भंवती हौ +--फुलवाड़ी 
सिघ-स. पु. [सं. धिह] (स्त्री. ध्िघए, धिघणी) १ मिह, शेर । 
(हि. को; नां, मा; ना. हि. को; हू. ना. मा.) 


प्५६रे 


उ०--६ श्रेक विकराक्र नोहत्यी सिघणी) रे कारख जंगक्र में 
सुन्याड़ व्हैगी ही ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ विंघ सरस रायपिध रे, रहियो झूम रांम । भाड़ो सर- 
बहियौ श्र्चे, कलद् तणौं धरि काम ।हा- भा. 
उ०--३ वाघ तिंघ विंतर घणा, भूृंद बीहती चालई रे॥ चालइ 
नइ सालइ वरसा रत घरणु ए । --नकदवदंती रास | 
, पर्याप,-श्रभंग, भ्रमल, भ्रस्टपादे, ग्रावद्धानख, एकवरछा, केकाछ, 
कंदीर, कंठीरव, करछिप, करीमार, काछ, केसरी, खिणकर, गज- 
राज-प्ररि, गजरिपु, गहपुर, ग्रह, प्रीठ, चोछचख, छंटाधाव, जंगी, 
जीवजज्, डारण, ढुंढराव, दाढाब्टहं, दौरघछलछ, दुगम, दुछर, नख- 
ध्रावध, नखी, नहराह्ू, नाहर, पंचमुख, पच्रसिख, पंचायणा, पछ- 
पक्ष, पारंद, बनराज, बाघ, भुभारव, भूपवन, मंग, संजारछछ, 
मतंगरिपु, मयंद, मरगराज, महाताव, महानाद, म्रगपत, मंग्रमरद, 
म्नगमारण, स्रगयंद, म्रगराज, मअ्गेस, लंकाछ, लोहलाठ, बनपती, 
वांण, विकराछ, संहारण, सधीर, सरभ, सादूल, सारंग, साहल, 
पघछी, सूर, सूरसेत, हर, हरि, हरीजख । 
२ वीरता या श्रेष्ठता सूचक शब्द जो अत्यय रूप में किसी के नाम 
के पीछे लगता है। 
३ वास्तुविद्या में प्रासाद का एक भेद । 
४ एक राग का नाम । 
भू ज्योतिष में बारह राशियों में से पाँचवीं राशि। (नां. सा.) 
६ छप्पय घन्द का १६ वां भेद जिसमें ५५ ग्रृद, ४२ लघु कुंल 
घर या १५२ मात्राएँ होती हैं । 
रू, भे---संघ, सिह, सींह, सीह । 
सिघण-सं. पु.- पंवार राजपूत वंश की एक शाखा । 
सिघनाव-देखो 'सिहनाद' (रू. भे.) 
उ०--१ दीरारस हेक न मेल्हे वाद, निहस्से हेर कर सिघनाद । 
४ यु. रू. बं, 
उ०--३ गजर्तिघ कियो गज केसरी, सिधवाद मेवाड़ सिरि ९ 
+घ्रु. रू. व॑ं. 
घघपोछ-सं. पु.--वह मुख्य द्वार जिस पर सिंह की मूर्ति स्थापित हो । 
सिघरास, तिघरासी--देखो 'िहरासी' (छू. भे.) (श्र. मा; नां. मा.) 
ईघघछ, पिघछदीप--देखो “सिहलदीप' (रू. भे.) 
उ०--की कठियांणी कायथण, पुंगक् प्रसू प्रथीप । श्रमरांणो धर 
ऊपनी, दूजे सिघछदीप ।--पा. प्र 
सिघक्की-सं, पु.-- १ हाथी । (अर. मा; ह. नां. मा.) 
उ०--डोहत संड विघव्ठी घटा विराज सांमक्ती ।--मु. रू. बं. 
२ सिंह । 
उ०-तठा उपरांत करि नै राजांव सिलांध्तति बडा सिकारी सिघल्वी 
सादूछ पटाला केहरी नवहयां कंठीरीश्रां ।....... हि! ' 
5 - | +-रा., सा, सें. 


विघण विश न फीमि मल ० बह ललन्‍लणनिि 









दिधदो 
ह 


३ पुत्र, लड़का, प्रोलाद | ह ; 
उ०--सिंवा रा सिघछकी मुरधरा सहायक, कूंप रा पोतरा उप्न- 
कारी । अंजस गोत रा भापस्‌ भ्राज़ दिन, घजावंध चिरंजी छत्त- 
धारी ।--झ्रासोप ठाकुर चेनर्विह रो गीत 

वि.--१ वीर, बहादुर । 

उ०--९ मुहर भूप वित मुहर, ग्रुमर घर कुंवर 'गुमांनी' । 'सादूछी' 
सिघछी, एम बोलियौ 'प्रमांनों -सु- ५- ; 
उ०--२ केई वारां तोखारां हरोढां और फर् किधी । केई फोर्जां 
मार दीधो सिघल्ही कमंघ ।--किरपारांम |; 

२ वंशज ' 

३ जबरदस्त । 

रू, भे.--सींगव्ठी, सींघली । 


(िघवाऊ-सं. पु.-- १ घोड़े का एक रोग जिससे घोड़े के पेट में पीले 


रंग के कीड़ उत्पन्न हो जाते हैं। (शा. हो.) 
२ पिह के शरीर से उत्पन्न होने वाली गन्ध ॥ 


सिघवाहणी, विघवाहनी-सं. स्त्री. [सं, धिह--वाहिनी] १ गिरिजा, 


पावेती । (श्र. मा; ह. ना. मा.) 

२ दुर्गा, भवानी । 

३ रणचंडी । 

रू. भे---संघवाहणी, सिहवाहगी । 


घिघविलोक--देखो सिहावलोकन' (रू. भे.) 
सिघदी-पं. पु,--भोसथालों की एक प्रधुख शाखा व इस शाखा का 


व्यक्ति जो संघी या संघवी के नाम से पुकारे जाते हैं। 

दि वि.--पहले नन्‍्दवाणा बोहरा (ब्राह्मण) जाति में देवजी नामक 

' प्रतापी पुरुष के पुत्र को सांप ने काट लिया जिसे एक जैन मुनि ने 
जीवित कर दिया था | उसी समय से इनका इस्ट पुण्डरिक नांगदेव 
हुआ । लगभग रद पीढ़ियों तक ये नदवाणा बोहरा ही रहे । 
तत्पदचात्‌ बोहरावंशीय आरप्तानन्दजी के पुत्र विजयानन्दजो से 


. सुप्रख्यात जेनाचाये जिनवल्लभ सूरि के उपदेश से जन धर्म को स्वी- 


कार किया । इन विजयानन्दजी से कुछ पीढ़ियों के बाद श्रीधरजी के 
पुत्र सोनपालजी ने शत्रुझ्जय का बड़ा भारी संघ्र निकाला । इनके 
बाद भी इनके वंशजों ने बाद के कई संधों का नेतृत्व करते रहे । 
अतः ये संघी या संघवी कहलाये । 

मतान्तर स ओसवालों की एक शाखा विद्येष जो प्री या 
विघदी नांम से पुकारी जाती हैं | विधी या सिंघवी छाब्द की व्यु- 
त्पत्ति मिह छब्द से मानी जाती है । इनके पूर्वज देशी राज्यों में 
दीवान, प्रधान, मन्त्री, सेनापति, फोजवरुशी व अन्य सैनिक तथा 
प्रशासनिक पदों पर कार्य करते रहे और इसीलिए इनके नामों के 
साथ घधिषह्ठ (भिध) व घिहवी (उच्चारण--सिंधवी, धर्थ- पिहों 
में प्रमुख या श्रेष्ठ) का प्रयोग होता रहा है। ये जैनी होने के नाते 


जैन धर्म व॒ विशेष रूप से सचातन धर्म को मानते हैं । ; 
कै ः 


प्िधधाई5 
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पफ़िच्णों 
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रू. भे.-- संगवी, संघदी, सिंगी, ध्िघी । 
घिघसादृूछ +देखो 'सास्दूछ (8. भे.) 
सिघ्सेन-सं. पु. [सं. विह-सेन] एक सूर्यवंशी राजा। 
उ०--तदा नामिकमछ थी ब्रह्म नीपनी । ब्रह्मा रो श्रत्री | श्नत्रि 
रो कस्यप, कस्यप रो सूरघ तिण वंस उत्तन्न राजा सिघसेन । 
नद. वि. 
हिघार-देखो “संहार! (रू. भे. ) 
3०--१ तिंधार हुवे असवार सुर, हर हार कर वर रंभ हूर | गद्ध 
भार लिये पत्चार ग्रीध, पत भार सगत भर रुघर पीधघ। 
चि. सं. 
* उ०-सोटदे तू डाहुल दंत ध्िघार, निमो नरकासुर खोसण नार। 
+पी. ग्रं. 
२ देखो 'सस्त्र' (रू. भे.) 


उ०--प्रसटंग विभूत सनाह उपावे, सोह छतीस सिघार लिये । 


घछिध बारह पंयक तेरह साखा, 'केहरि! गोरख रूप छिय॑ । 
+ग्रु. रू. बं, 
विघारणों, सिघारवौ-देखो 'सिणगारणौ, सिणगारबी' (रू. भे.) 
३ देखो 'संहारणी, सहारवी” (हू, भे.) 
उ०--धनुधारे रे धनुघारे, तर एका बाक्त सिघारे । महाराज- 
घिराज सुग्रीव मरा रा, सारा कारज सारे ।--र. रू, 
घ्रिघारियोड़ी - देखो 'सिशगारियोड़ौ' (रू, भे.) 
२ देखो 'संहारियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. भप्िघारियोड़ी ) 
स्िघाछ-देखो 'पिघाठो! (रू. भे-) 
उ०--६ धचह॒वांण '“द्ाक्कवी चम्मर वंबाछ, सूरमो सीह सांमंत 
घिधाहू । -गु. रू. वं- 
उ3०--२ करता कूक कराछ, धाया फरियादू असुर । सुणरज 'दला' 
पघाछ, वीरम फरास वढावियां ।-गो. रू. 
उ०--ह३ सेखाबत वाहुत खाग सिघाछू, चाढ़े जल्पूर चवहुद् 
चाह ।--सू. प्र. 
२ देखो 'पिघढी' (रू, भे ) 
उ०--घाजे जसवास वीरघंट बल्वव्ठ, सिर श्रांकुस प्रम लीयां 
ईछघाव । खग पोगर खछ रूख उगखालछे, छावो मद आायौ 
'दाताछ' ।--महाराज छंत्रश्निष सै गीत 
घ्िघाव्ठी-ठं. स्त्री.--जो विह की सवारो करे, दुर्णा । 
उ०- पघिंघाी तुही सीमिका होल संरी, द्रिदाब्हो तुद्दो गूंगिका 
नाग बंणो । खगाढी तुही डिव्वड़ा चरुखड्ाई, मुद्रात्दो तुही झावड़ा 
मांमहाइ मे. म. 
सिघाछौ-वि.--१ योद्धा । 
उ०--६ 'सावक्र! तणा ऊपरर जे सारा, घूर्म 'अवरंग” साह घड़ । 
लालें मरण सिंघाले कीछौ, उदयाठ्रर वाक् झनड़ । 


“उगरपिह राठौड़ से गीत 
२ पराक्रमी, बलवान । 
उ०-सुरो वचन घिकर वीर सिघाछा, जांण जेठ सालुद्ी ज्वाह्य। 
“गो, रू. 
३ सीगौ वाला । 
उ०--मोडला मांण पणा मेलियां, सिघाकछा व७ कर समय । निर- 
चाह तुंही नव साहंसा, रेश कछता राज रथ ।--पअनोप पिह सांदु 
४ श्रेष्ठ, श्रग्रणी । 
से. पु-हाथी, गज । 
रू, भे---संघालछो, सघालो, (िघाछौ, सींगाछ्ो, सींघात्ौ 
सिघावलोकरण, विघाविलोकण-देखो 'सिहावलोकन' (छ, भे.) 
उ०--कह प्रहास सांगोर किव, अझत्ध विखम सम आराद। तुक तिधा- 
बिलोकणा तिय, मुकता ग्रह मुरजाद ।--र., ज. प्र. 
विघासण--देखो 'स्िहासन! (रू. भे.) 
उ०--६ सूरजपोछ सूं बारे जकोौ ई पैली मांनलौ मिले, बोई 
उजीण र॑ सिघासरा रो धणी ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ मत्री तहां मयण वसंत महिपति, पिढा विघातरण धर 
सघर ।--वेैलि 
घिघासणाचक्र -देखो 'पिहासनचक्र! (रू. भे.) 
विघी--१ देखो तंगी! (रू, भे.) 
२ देखो 'सिघवी” (छ. भे.) 
३ देखो घिही' (रू, भे.) 
४ देखो 'प्रिमियौ | 
उ० - बीछड़तां ही सज्जणां, व्यांही कहगा न लघध्ध | तिण वेह्ा 
कंठ रोकियउ, जांणक घिघी खब्घ ।--अज्ञात 
५ देखो 'पिघवी' (रू. भे.) 
धमिघेस्वरी-सं. स्त्री. [सं. सिहेश्वरी] १ दुर्गा । 
२ पावंती। न्‍ 
सपिघोड़ौ-सं. पु.--१ तालाब के पानी के ऊपर फैलने वाली लता के 
लगने वाला एक तिकोना फल । (श्रमरत) 
२ तिकोनी घिलाई या वेल-बूटे जो सिंधाड़े के श्राकार के होते हैं। 
३ धिधाड़े के समान तिकोवा समोसा नामक एक नमकीन पक" 
वान । 
४ एक प्रकार की प्रातिशवाजी । 
५ ऊठट के चारजामा के नीचे लगाई जाने वाली गद्दी । 
झ. भे.--सीं घोड़ी । 
घिघोदरी-वि. स्त्री, [सं सिहोदरी] १ जिसका उदर सिंह के समात 
हो । 
२ धिह के समान पतली कमर वाली । 
सिचणियौं--देखो 'सींचणियौ” (रू. भे.) 
| सिचणो, सिचबौ--देखो 'सींचणी, सींचबौ” (रू. मे.) 


दिघन 
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सिणभारचौकों 


पर जी लि तल बट जत जम अल लक आय मन काका सका 


उ०--लाधइ सार सुधा रपसिका रसि तें विचंति। जग धरीये | विजनो-सं. स्त्री. [सं- शिव्जनी] पैरों का श्राभुषण, पायजैव, पेंजनी । 


अगलोचना लोच ना रंग चूकति ।--जयसेखर सूरि - 
सिचणहार, हारो (हारी), तिचणियौ--वि० । - « 
पसिचिश्रोड़ी, तिचियोड़ी, सिच्चीड़ी --भु० का० #०। 
विचोजणो, पिचोजबौ--कर्म वा० । 


सिचव-सं. स्त्री.-- विचाई करने की क्रिया या भाव, विचाई। 
विचय-सं. पु. [सं.] १ वस्त्र, कपड़ा । (डि. को.) 


उ०--प्रंत्रावक्ति अलगरद्ध रूप संचय संचारै। जल्निधि निभ 
(धचय जाछ इत तिरत अपार ।--बं. भा, 

२ श्रावरण । 

३ देखो 'संचय' (रू, भे.) 


विचांण, विचांणौं-सं. प..--१ एक शिकारी पक्षी जो बाज को श्रपेक्षा 


छोटा द्वोता है। 
उ०--१ पाए पव॑ग पौडए, धरा धमस घोड ए । हमस्प्त श्रप्ती हंप 
ए, तिचांए जांख पंख ए ।--य्रु. रू. व 
उ०--२ सांई नांव संभाक्ति ले, क्‍या सोवे नर नींद। काछ 
मतिचांगी प्विर खड़ौ, ज्यौं तोरण श्रायौ बींद । 

--परमानंद वशियाद्व 
२ दोहा तामक छन्द का चतुर्थ भेद, जिसमें १६ गुरु श्रोर १० 


उ०--धिमिद्ध भिद्ध ऊध्वनी न विजनी सुती नहीं।--ऊ का« 


२ धनुष को डोर, प्रत्यंचा । 
३ कटि मेखला के नूपुर, घृघुरु। 


पिजारों, सिजारो--देखो 'पिफारो' (रू. भे.) 
सिज्यां, सिज्या-देखो 'संघ्या' (रू, भे.) 
घिज्यारों, मिज्यारौ--१ देखो ्रकारौ (रू. भे.) 


२ देखो 'संजीरो' (रू, भे.) 


वि, सिवा, पिझा, सिश्य, सिझ्या-देखो 'संध्या' (रू. भें») 


उ०--१ आजक काहहै रांम राय विभ सवेरं। तुक्ि निरास मुक्ति 
आस नवेरे ।--अनु भववांणी 

०--२ चौखड़ श्रांयूणिय राजस्थांन री पणणी चावी रम्मत है। 
विश्या पड़चां मोटियार रम्मण ठोड़ भेला व्है जावे। चीखड़ रम्मण 
रो ठोड़ थोड़ी मोकहास श्राद्वी वहै ।--चितरांम 


घिसारौ-स. पु.--१ गौर व सावण मास की कृष्ण तृतीया को कन्यों 


व वधु के लिए उसके पीहर व सधुराल वालों द्वारा भेजी जाने वाली 
सामग्री । 
वि. वि.--उक्त सामग्री में मिठाई, फल, मेवा, चस्त्र एवं 


ख्ंगारिक बरंतुएं सम्मिलित होती हैं। यह सामग्री, जब कन्या . 
ससुराल होती है तब उसके पीहर वालों द्वारा व जब वह पीहर 
होती है तब ससुराल वालों द्वारा भेजी जाती है। 

२ वह दिन जिस दिन वक्त सामग्री भेजी जाने की प्रथा है । 

रू. भे--भिजारी, पिज्यारों, विज्यारों, ठिंदारी । 


लघु होते हैं । 
रू. भे,-- संचांण, संचांणों, संचांत, सचांण, सचांत, सिचांण, 
सिच्चांन, सींचांश, सींचांणी । 
सिचाई-सं, स्तो.--१ भ्िंचाई करने की क्रिया या भाष । 
२ वतिचाई का कर या लगाने । 
३ धिचाई का पारिश्रमिक या मजदूरी । 
सिचाएो, पिचाबौ -देखो 'सींचाणो, सींचाबी'” (रू. भे.) 
पिचाणहार, हारो (हारी), सिचाणियौ--वि० । 
घिचायोड़ों “+भूु० का० क्ु० । 
विचाईजणी घप्िचाईजबो --कर्म वा० | 
धिचायोड्रौ-देखो “'सींचायोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री, भिचायोड़ी 
घ्िचावणो, धिचावबौ-देखो 'सींचाणी, सींचावौ (रू. भे.) 
उ०-वक्यां रे वधावां नीमडली री पाछ हजारी होला। क्यां रे 


सिश्का, सिश्या-देखो 'संध्या' (रू, भे.) 
उ०--१ दूज दिन सिहपा री वेका दौड़तौ दोड़ती घोड़ी भ्रणधुक 
ढव्यो, जांणो च्यारू' पय्यों ने कोई अपड़ लिया व्है ।--फुलवार्डी 
उ०--२ धिश्या रा ठाकर रंगमेल में पधारधा उण वगत वी ई 
तांप रे रस वा दीवो भुप्योड़ी हो ।--फुलवाड़ी 

प्रिण -देखो 'सण' (हू, भे.) 

| तिरगार--देखो 'स्नंगार' (रू. भे.) 

. 3०-“३ राजांन कुमार सौछ पस्िणगार विराजमांन हुमा छे। सु 

प्रथम मरदरा सौछे सिणगार तिक क्रिण भांति रा कहीजे । 


घतिचावां ए हरिये रूख ने जी म्हारा राज ।--लो. गी. “रा. सा. से 
चिचावणहार, हारो हारो), दिचावर्ियों-वि० | उ०--३ सजि तिणगार पधारत श्रंवा, गांव खुड़द गढवाड़े । 
विचाविश्नोड़ो, सिचावियोड़ी, घ्विचाव्योड़ी -भु० का० क्ृ० । ह ह भे 

है 4४232 सा 


घिचादीजणो, पिचावीजबौ--कर्म वा० । 
प्िच्रावियोह्रों --देखो 'सींचायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. प्िचावियोड़ो ) 
पघ्विचियोड़ी --देखो 'सींचियोड़ी” (रू. भरे.) 
(स्त्री. धिचियोड़ी) 





उ०--३ हात्त हसंता रह्या धोछूहर, सुंदर सभती रही सिखगार । 
लाखां घण्यी पयांख लांबे, जातां ही न कियौ जुहार । 


ह पल --प्रथ्वीराज राठौड़ 
सिखगारचौकी--देखो 'सिशगारचौकी' (रू, भे.) 


3०- सिणगारचोको आगे सूर्राधधजी कराई तिका साद भाद री 


मिछागारराो श्ष्द्द 


45 


घो, सिवा म्हाराज बलत्षिघजी मकरांणा रो नवी कराई । 


-मारवाड़ री णयात ; 


मिरागारणी-से, स्थव्री.--ह्यंगार की सामग्रो । 
डि, स्त्री, - शगार करवाने वाली । 


उ०--तांह बडारशा मसहेलियां ब्ला्गें ४ पात्रां सिणगारणी खवास्यां . 


रहे छे । १ गुणमात्ठा, २ फूलमात्णा, ३ विजेमाछा, ४ दोपमाछा। 


५७2: रे पर. + सर | त सर * 


घिणगारणोौं, सिणगारवौ--देखो 'विणगारणो, सिणगारबी (रु, भे.) 
घिणगारियोड़ो - देखो 'सिणगारियोडी' (रू, भे.) 
(स्त्री. प्िणगारियोड़ी ) 
विशतरी, सितरों “देखो 'सिशियो' (रू. भे.) 
सिदश्टो--देखों 'सींदड़ी” (रू, भे.) 
3०--कहै दास सगरांम, जिते साजी है जिदड़ी । करो भजन दिन 
शत, काच री है या धिदड़ी “--सग्रांमदास 
(हदएणा, सिदन --१ देखो 'स्यंदन' (रू. भे.) 
उ०-खाड़त्यां खोलिया, छिड़क खासा रथखांना । 
सिदणां, मिल सांमां मिजमांसता ।-मे. मे. 
२ देखो 'संघव' (रू. भे.) 
३ देखो “सिधी' (स्त्री.) 
सिदछी-सं. पु.--शुम रंग का घोड़ा ' 
उ०--१ गुलजार बौज श्रवलवख गात, सिदछोी पभ्र॒ने सरगा सुभात । 
-सू. प्र. 


सिणगारथा 


उ०--रे ढाल घलिदछी ऊपर ली सो शागे होय कटारी मांहे छूरी 
थी सौ काढी ।--कुंवरसी सांखला री वारता 

प्षिदवी-स॒. स्श्री.--एक राशिनी विशेष । 
*उ3०--उणा वेढा कबर कने सिंदवी श्रासावरी गाइज । रस रा डंका 
लगते ।-- पर्ना 

्दारो-देखो 'पिझारो' (. भे.) 

सिदिया-सं- पु.--६ िधिया। 
२ देखो 'संध्या' (रू. भें.) 

घिदुरिया-वि.-- सिंदूर के रंग जैसा । 

घतिदुरियौ-सं. पु.--िंदृरी रंग का पीधा । 
वि,--र्िदूर के रंग का, सिदुर रंग सम्बन्धी । 
रू. भे --सींटूरियों । 

हिदुरू-देखो 'संटूक' (रू. भे.) 

छिदूर-सं. पु. [सं.] १ सीमाग्यवती स्थ्रियों के 
लाल रग का चूणं जा इंगुर को पीस कर 


मांग में भरने का एक 
तंयार किया जाता है । 

(डि. को.) 
दि. दि,--हनुमान, गरणेय ग्ादि देवताग्ों की मृतियों पर यह घो 
या तेल मिला कर चढ़ाया जाता है । 
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सिधनस्व 
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उ०-- १ दाढी रंग उज्जछ भाछ पघतिदुर, प्यालां मतवाढू नसौ भर- 
पुर ।--से. म. 
उ०--२ जिकां काट मांजिया, छांट उजछ जछ चोढां। 
हिदृर चितरांम, चरचि प्रांनन रंग चोर ।- मे. म. 
२ देखो 'पिघुर! (रू. भे.) (ना. डि. को.) 
रू, भे.--संदू र, सींदूर, स्यंदूर । 

सिदूरतिलक, धिददूरतिलका-सं. पु.--१ हाथो। 
सं. स्त्री----२ सवा स्त्री । 
रू, भे.--संदूरतलका, संदूरतिलका । 

सिदूरदांन-सं. पु. [सं. सिदुर--फा- दान] विवाह में वर द्वारा कन्या 
के मांग मे पिदुर डालने की एक रश्म । 

सिटटरिया, तिदुरी-सं. स्त्री.---िंदुर रखने की डिब्रिया । 
वि.--सिंदूर के रंग का । 
रू, भे.--सींदू रियौ । 

सिदुवार-सं. पु.-- १ वृक्ष विशेष | (सभा) 

घिघ-सं. पु. [सं. सिधुः] १ पाकिस्तान के दक्षिण पदिचम का एक 
प्रदेश । 
२ पदिचमी पाकिस्तान की प्रमुख नदी । 
३ मालवा की एक नदी । 
४ देखो 'सिघु! (रू. भे.) 
उ०--१ मांगी सीख नरिद सूं, दीन्ही वीख कुंवार । जांण बंध 
पलट्टियो, सिंध प्रद्ठे ची वार.।--रा. रू. 
उ०-२ श्रातस बाजी गाड़ियां, शआराबा प्रनमंध । गडड़े गोछी 
नाहियां, किरि लहरी रव धिध ।-पु. रू, बं. 
3०--३ नर नाग सुरासूर जोड़ नथी, कथ वेद पुरांण दुजांण 
कथी . मुर कोट मधु हए सिघ मथी, रट रे मन राघवदासरधी । 

| -+र, ज. श्र. 


रचि 


सिघक-सं. पु. [सं. संध्यक ] पुष्प, फूल । (अ्र. मा.) 
सिधचारी, सिधचीरी--देखो 'सिधुचरी”' (रू. भे.) 
((श्र, मा; हू, नां. मा.) 
घपिधण- देखो 'सिधी' (स्त्री) 
सिघन-£१ देखो 'सनद' (रू. भे.) 
उ०-चंडाछ्छां थांरी वात री कीं सिंधन व्है तो थें भुत वयूं बाजी । 
-फुलवाड़ी 
२ देखो “पस्रिधी' (स्त्री.) 
सिघपीण-सं. पु. [सं- सिधु-- रा, पीणो] अग्रस्त्य मुनि । 
वि. वि.--ये ऋग्वेद को कई ऋचामग्रों के रचयिता थे। देवासुर 
संग्राम में जब दानव सागर में जाकर छिप गये और खुद सागर ने 
भी इन्हें क्षुब्ध कर दिया था, तो ये सागर को ही पी गये भ्रौर इसी 
कारण समुद्रचुलुक या निधपीण कहलाये । 
सिघर्मरव-सें. स्त्री.---एक राग विशेष । 


घिषछ 








सिधघक्व-सं, पु.-- राठौड़ क्षेत्रियों की एक उपशाखा या इस शाखा का 
व्यक्ति । हे 
उ०--बालीसा नइ सीसोदिया, सोढा नइ सिंघल शभ्रावीया । ते 
पंचास सहस असवार, राठल भेटी करबउ जुहार कं. दे, प्र 
सिघलावटी, सिघवावदो-स, स्त्री.--वह प्रदेश जहाँ सिधल शाखा के 
राठोड़ों का ग्राधिपत्य रहा था | 
सतिधव -१ देखो संधव” (रू, भे.) (श्र. मा; है. नां. सा.) 
२ देखो 'पिधु' (रू, भे 
उ०--धण बाण कोहक बांणां गहक, दुगम घोर सिधव डकां | 
कमधजां खाग ऊबंग करे, वाग ऊवाड़ी वेढकां | --सु. श्र. 
सिधवराग, सिधवा--देखो सिधुराग” (हू. भे.) 
उ०--5४़ दक् बेहुय सिधवराश, धजावंध बेहुं लाग धियाग । 
गो. रू, 
सिधदी-सं. स्त्री,-भ्राभारी भौर श्राप्तावरी के मेल से बनने वाली एक 
रागिनी विशेष ! 
वि.--प्ागर का, समुद्र सम्बन्धी । 
सिधवीराए--देखो भप्तधुराग” (रू, भे.) 
उ०-लागा सिधवोीराग रा पांता साकुर भडाछा लीधां, त्रभागां 
छ॒द्यढां श्राम छुवंतो ताठीड़ |--विसन सिह राठौड़ रो गीत 
सिधसागरो-सं. पु.--एक प्रकार का घोड़ा विशेष । 
सिधी-सं, पु. (स्त्री, ध्िधण) १ सिन्ध प्रदेश का निवात्ती । 
२ सिन्ध प्रदेश के निवासी जो श्रव भारत में यत्र-त्त्र बस गये । 
३ मुसलमानों की एक जाति या इस जाति का व्यक्ति । 
४ सिच्ध प्रदेश का घोड़ा जो श्रवनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है ! 
सं, स्त्री,-- ४ वध प्रदेश की भाषा या बोली | 
६ शीतकाल में परद्चिमोत्तर से चलने वाली हुवा जो रबी की 
फसल के लिए हानिकारक होती है । 
(मि, सूरियौ) 
७ एक प्रकार की बच्दुक। 
८ एक प्रकार की तलवार की मूठ विशेष । 
सिधु-सं. पु. [सं. पिधु:] १ समुद्र, सागर । 
उ०- सम माई क्रिया सब थाकी, ज्यं सलीता सिधु समाई | पांच 
पचीस लीन कर सब ही, साक्षी स्वरूप रहाईं। 
-सुखरांमजी महाराज 
२ सिंधुनद जो पंजाब के पर्चिम से होता हुआ सिंध देश के समुद्र 
में मिलता है। 
३ वक्त नदे के प्रासपास का प्रदेश । 
५ हाथी के संड से निकला हुआ पानी । - 
६ हाथी का मद । 
७ हाथी। 
८ ऊंट । 





सिधुदेस 








उ़०--मजबूत . धूँम डाचा मगर, जियां पूंछ करवत जिसा । भीखियां 

सिंघु नुखतां झटकि, अंध कंध राकेस इसा ।“सू- भ. 

€ वरुण देवता । हा 

१० गंघर्जों के राजा का नाम । 

११ पुराण प्रसिद्ध एक देश, जिसका राजा जयद्वथ था । 

१३ एक सम्पूर्ण जाति का वीररस पूर्णा राग,। (संगीत) (डिं. को.) 
०--भाभी जांगड़ झ्रपणी, छिप न लाखां गांव । सुने घर सिंधु 


थयी, आंपां रा मिजमान ।--वी. से: 


१३ बिल्कुल श्वेत सुहागा । 
सं, स्त्री.-- १४ बड़ी,नदी, तद । 
१४ नदी, सरिता। (प्र, मा; हु. तां. मा,) 
०--चित प्रथम चेत, उल्लू अचेत । यह तन शभररवांच, न स्थिर 
लमिदांव । बचि है त वीर; तर सिधु तीर। इक दिवस यार, है 
गिरत हार ।--ऊ, का. 
१६ सात की संख्या । # (डि. को.) ०४ 
वि.--सुन्दर । (ह यां. मा.) 
छ. भे.--संध, संधव, संधवो, संधु, सिंध, सींचु, सींघू, सींघु, स्येंध । 
प्रल्पा; - सिधुड़क, सिधुड़ी । 
सिधुझौ-सं. पु.--२ सिंधुदेशोत्न्न घोड़ा | (कां, दे. प्र.) 
२ देखो 'सिधु' (अल्या; रू, भे.) 
छिधुकन्या-सं, स्त्री, [सं.] लक्ष्मी । 
सिधुकुला, सिधुकुल्या-सं. स्त्री. [पं. सिधुकुल्या | चंदी । (अर. मा.) 
सिधुड़क, सिधुड़ो --१ देखो 'सिधु' (अल्पा; झ. भे.) 
२ देखो 'सिधी' (अल्पा; रू. भे.)। 
उ०--मालांणी रे सिधुड़े गोरबंध गूंथ्यी । वीकांएँ र॑ राइक पोयौ, 
म्हारी गोरबंद लूंबाढ्ौ ।--लो. भी, 
सिधुचरी-सं. स्त्री, [सं.] मछली | (प्र, मा.) 
रू, भे.-- सिधचारी, सिधचीरी । 
सिधुज, सिधुजन्मौ-सं. पु. [सं. सिधुज, सिधुजन्मो] | चंद्रमा. छशि। 
२ सेंधा नमक | 
वि.--३ समुद्र से उत्पन्न । 
२ नदी से उत्पन्न । 
३ सिंधु देश से उत्पन्न । 
सिघुजा-सं. पु. [सं,] लक्ष्मी । 
सिधुजात-सं, पु. [सं,] १ घोड़ा, श्रदव । ((ि, को; डिं, तां, सा.) 
२ सागर मंथन से उत्पन्न चौदह रत्नों में से कोई एक रत्त । 
३ शराब, मदिरा । 


सिधुदीप-पं. पु. [सं. भिंधुद्वीप] १ राजा भगोरथ के वंशज एक राजा । 


२ अंबरीष के पुत्र का नाम । 


सिधुदेश--देखो “रछु' (रू, मे.) 


42 26:2६ 


उ०० गदर सिघुदेस रा सूचादार जवन करीमन्ांनत जितता अनेक । 
>-वें. भा 

सिघदेसभवब-स. प्‌. [सं, सिद्देशभव |] सेंघानमक । (डि. को.) 

सं.] प्रगस्त्प ऋषि का एक नाम । 

ती म्िध्ुज्ात! (प्र. मा.) 

7.] १ हाथी, गज । 

(धर. मा; हि. को; ना. डि, को; ह. ना. सा.) 
पघ०--१ विश समय ग्ररथिव गदा रो आघात देर दुजा घिधुर रो 
सीस चौफाड़ि करि पटकियों ।-वबं. भा- 
उ०--३२ श्रैउ वंधव बकछ बंबुर, सिघुर जिम वनतीरि। खेलई 
विपुल खदोखलोी, प्रोवली पाइती नोरि ।--जयसेखर सुरि 
से, सम्ी,--२ नदी । 
उ०-भाई वे भेद्धः हुवा, अ्मुर नदी सिर आय । भसिघुर घोड़े 
सुकड़ी, मेल ने मापी जाय | +रा. रू. 

३ श्राठ की संख्या | & (डि. को.) 


रू, ने.-संधुर, संधू र, सिंदुर, सींदुर ॥ 


विधरवर-सं, प.--श्रेष्ठ नर । 
3० >+पसिधु रबर बाबर भूृंडण कर सांवे, बांमा बीजछ ने थावर 
गठ दाबे ।--ऊ. का. 

सतिधुरमणि-स, पु. यो, [सं.] गज-मुक्ता । 

सिधरदद पु. यो [सं.] गणेश, गजानन । 

सिधुराम-सं, पु.--वीर रस पूर्णा राग । 
उ०->यढ़वी गांगो गावीज, स्यांम ने मेले साथ । श्रोढण भ्रनि- 


बारां नरां, हालां रा पण हाथ | हाथ श्रावाहतौ सिंधुरागां थियां, 
राह भूका थयां बढ्ि 'जसा! रा सीथयां ।-हा. भा, 
(मि, सिंधु (८) 
रू. भे.- संधव, संघवी, सिधवराग, सिंधु राग । 
सिधवौ-सं, पु --युद्ध का वाद्य, वीररस का वाद्य । 
उ०->-उण दिसिया अ्रजमेर सं, श्रायी तहवरवांत। इण दिसि वसा 
सिधुवा, भुज लग्गा असमांत ।--रा. रू. 
विधुसुत-सं, पु. यो. [सं.] १ चौदह रत्नों में से कोई एक । 
२ चन्द्रमा। 
३ शिव द्वारा मारा जाने वाला जलंधघर नामक एक राक्षस । 
सिघुसुता-सं, स्थी. यौ--ह लक्ष्मी । 
उ०-लोक माता सिधुसुता ली लिखमी पदमा पदमालया प्रमा । 
वेलि 
२ सीपष 
घिघपू-देखों 'शिधु! (रू, भे.) (डि. नां. मा ) 
उठ०--है सकी सोसियो हाकड़ी नांम सिधू, बहता थक्रौ रोकियोी 
लॉस बस ।--म. मे 


3०--२ भोपाढ़ां मामी नेक नामी, सेव पाय सुरेस | चुज दया ;| 


प्िभरे 


जज ++++++त+-++त+त--+_............ 


सिदृ दीनवंधू, श्र क्रीत भ्रहेपत ।--र. ष. प्र, 
सिूप्रसुत--देखो 'सिधुनात' (श्र. मा.) 
सिदुभव-सं. पु. [सं. पिघुभव] १ सेंधा नमक । (डि. को,) 
२ समुद्र से उत्यन्न होने वाले चौदह रत्नों में से एक । 
सिघूराग --देखो 'सिघुराग' (रू. भे.) 
उ०-गत तब्रत करि सिघूराग वडाक्ा, लथव्थ भारत घणा लोह । 
--महादेव पारवती री वेति 


घ्िघूरी-सं. पु.- हिडोल राग की पुप्रवघ माने जाने वाली एक रागिनी। 
(संगीत) 
सिधु्युवन-सं. पु. [सं. विधु--सूनु।| १ चन्द्रमा, चांद । (प्र, मा.) 


२ समुद्र से उत्पन्न होने वाले चौदह रत्नों में से कोई एक | 
विध्या --देखो 'संष्या” (रू. भे.) 
उ०--कंवरजी स््री बोकौजी जोधपुर सूं. विद्या हुप्रा सू सिध्या रा 
मंडोवर श्राया ।--द. दा. 
सिनेहु-देखो 'समेह” (छू. भे.) 
उ०--संसार एह अ्रसगौ सगो, दईवि झाप वासी दियो। कलिमांहि 
दुख सिनेह क्या, कूड़ कूड़ साची कियौ ।--पी. ग्रं« 
सतिन्यास--देखो 'संन्यास! (छ. भें.) 
उ०--क्या मैं करत सिन्यातर क्रम, का कुछ मारग लोक क्रम 
-+-भ्नुभववांणी 
सिपा-देखो 'संपा! (छू. भे.) 
उ०-मूखमलतु से मुलायम वरवागूं के सांचे पंखराउ सी धाय 
खुरतालु के भमक सत सिपा दो सिलाव,,....... “7९. ए 
सिवन-सें. स्त्री,--फली । . 
उ०--परंड श्ररणी ग्रगथीउ भ्रखोड़ ताड़ अ्सोख । खजूरि खारिक 
कूड़ो सालर, सिवन सइंबल मोख ।--रुकमणी मंगद् 
सिदी-सं. स्प्री. [सं. शिम्त्रा या शिम्बिका] फली | (डिं. को.) 
सिवेश--देखो 'संभु” (रू. भे.) 
सलिभ -देखो 'संभु” (रू. भे.) 
उछ०--१ भुजां समोर भंज़णा, चढाय सिभ चाप ।--र. ज. प्रै, 
उ०--२ उमे साथा श्रखर कहे रिख सिभ ब्रज । हरिभज हरिभज 
हरिभज हरिभज -+-र. ज. प्र. 


तिमजियत, सिभजीत, सिभजीवत-देखो 'जीवतसंभ (रू, भें.) 


उ०--१ केहर' जप्तावंत कहै, काय 
श्राऊं जुध कांम, किये सिभजियत' कहाऊं 
उ०--२ हहां श्रमर काय तिभजीत द््हां, 
विहरि ।--सु. प्र. 
उ०--३ वर अपछर जग क्रीत वधाऊं, 
कहाऊं ।--सू. प्र. 


घरण्ां मुगयां खग घाऊं 
यू. प्र. 
विखम 'विलंद' फीजां 


का सिभजीवत विरद 


सिभरि-सं- पु.-सांभर । 


उ०--कइ श्रम्ह श्रावी करइ सिलांम, कई प्रेणिद छुंशविसुं ठांम । 


सिन्ु 





थ्या प्रधांन सिरि धरीय- पसाठ, जई भेटिउ सिभरि नउ राउ-। 
॥ -कां. दे. श्र. 
सिभु, सिन्नु, सिभो --देखो 'संभु' (रू. भे.) (श्र. मा; नां. मा.) 
3०--१ थया ब्रंद नाखन्र, के चद्र साथ, कना सोभियौ, सिशु 
जीखेस मार्थ ।--रा, रू, 
उ०--२ सुगंधां करं सूंदरं फुल सोहै, महाथंभ सौरभ सिशू 
विमोहे ।--रा. रू. 
२ देखो 'संब' (रू. भे.) (भ्र- भा.) 
सिम्रत- १ देखो 'समरथ' (हू. भे.) 
२ देखो 'स्म्रति! (रू. भे.) 
सिम्रत-देखो “स्म्रति! (छ, भे.) 
उ०-रांम बखांन वेद, रांम कू दाखि पुराने । रांम साख सिश्नित, 
रांम साप्तन्र सु.जांने ।+--अ्रनुभववाणी 
सियात्र-स. स्त्री.--कपकों को इष्ट देवी । 
(मि. सावढ | 
सियारौ-स, १.--लोहे की मोटी लम्बी नुकीली छंड़ । 
(मि, सरियो) 
सियाक्ष-स पु.-- क्यारी के उस श्रोर की मेढ जिधर से पाती भरा नहीं 
जाता श्रपितु रोका जाता है । (कृषि) 
२ देखो 'स्न गाल (रू, भे.) 
सिवटणौो, सिवटबों --देखो 'सिमटणौ, सिमटवो” (हू. भे.) 
उ०-तड़क घड़ाधड़ आडो भचेड़यां दोनां री सुधबुध वापरी । 
दीवा रो उजास बाटां मैं सिबटग्योी हो । फूर्ला हष्ठफल्हाई होय-आडी 
खोले जित्त जित्ते माईत खथावक्त करता चूह्ियों उतार भेड़ी रे 
मांय बड़ता इज नि न्लाया ।- फुलचाड़ी 
सिबटणहार, हारो (हारी), सिचदणियों --वि० । 
सिवटिश्रोड़ी, सिवदियोड़ो, सिवत्योड़ो--भु० का० कृ० । 
सिवरटीजणौ, सिवदीजबौ--भाव वा० । 
घिवदियोड़ो--देखो 'सिमटियोड़ौ” (रू. भे.) 
(स्त्री, सिचटियोड़ी) 
सिवरणौ, सिवरबो--देखो 'सुमरणो, सुमरबो' (रू. भे.) 
उ3०--१ सेवट हीमतहार श्रेक़ दित पैलीवार वां रांमजी नै सिच- 
रघा के किणी जीव जीनावर रौ ई बिसरांम दे ।--फुलवाड़ी 


उ०--२ भ्रां देवी देवतायां रे भरोसे राज रो खजांनौ'ई“खाली' 


फर दियो, सिबरता सिंवरतां म्हारी तो जीभ ई घिसगी | 


“--फुलवाड़ी 


सिंधरियोड़ो -देखो 'सुमरियोड्री' (र. भे.) 
(स्त्री. सिवरियोड़ी) 

सिब॑सी-सं, स्त्री.--भइवेरी के कौटों का उतना गोलाकार - ढेर जितना 
एक वबेलगाड़ी में तमा सकें: 
रू, भे,--सिमरी । 


सिहपुहा 


श्श्६६ 


िबंल-सं, स्त्री.--१ लकड़ी की वह खूंटी था ग्रुल्ली,जों जुए के 


कंधावर भाग के छोर पर लगी रहती है। इसी से जोत की रस्सी 
बाँघी जाती है 
रू, भे.--संमत्ठ, संवठ, समक्त, समेंछ; सिमल । 
सिवसंगिया-सं, स्त्री.--धोड़े के गर्देत के दाहिनी शोर की (मरतांतर हे 
पीठ पर की) भौरी जो शुभ मानी जाती है । (शा. हो.) 
पसवाई-सं. .स्त्री.--१ कपड़े सीने की क्रिया-या इस कार्य को मजदरी 
सिलाई । 
२ कपड़े भ्रादि की सिलाई का व्यवसाय या कारये । 
सिवाड़, सिवाड़ौ--देखो 'सीमाड़ौ (रू. भे.) 
उ०-पाड़ पतसाह घड़ सिवाड़ां पौढियौ, देव मंडक्ल सरी - त्कौ 
दुजो ।-+सुरजांणपिघ-कछवाहा रो गीत 
सिवछ-सं, पु. [सं. शैवाल] १ वालों के लच्छों की तरह पानी पर 
पसरने, फैलने वाला एक घास । 
उ०--सोहै प्ंगिया ओट, हरी रंग साज मैं । दुड़िया चकवा - दोय 
सिवाक् समाज मैं ।--बां, दा. 
२ फफुूंदी । 
रू, भे.-- सिव|छ, सींवाह्ठ । 
सिसपो-सं. पु. [सं. शिशपा| १ शोश्म का वृक्ष । 
२ धशोक वृक्ष । 
सिसार--देखो 'संसार' (रू, भे.) 
उ०-- राजन मैं राजा बड़ी, इंद्र तो श्रवचार । तिण ऊपर रज 
नाखिये, साराहै न सिसार ।--पंचदंडी री बारता 
सिसुमा- सं. शिशुपा] श्रीकृष्ण की रानी सुकेशी का एक नामान्‍्तर । 
सिसुमार-सं, पु. [सं. शिशुमार] एक प्रकार का जल जंतु जिसे सूंस भी 
कहते हैं । 
सिहंड--देखो 'सिहंड” (रू, भे,) (हू. तां. मा.) 
सिह-सं. पु. [सं.] १ राजा | (डि, ना. मा.) 
२ हवा, पवन । (ना. डिं. को.) 
३ सिह, शेर, धाघ। 
वि.--१ योद्धां, वीर ) ((डि. नां. मा.) 
२ इवेत । #' (डि, को.) 
है इयाम ।# (डि, को.) 
४ घुंधला | # (डि, को,) 
४ देखो 'प्िध' (७: भें.) 
रू, भे.--सींह, स्यंध् । 
सह,--पिहां ए 
सिहकेतु-सं. पु. [सं.] चेदि देश. का एक राजकुमार जो महाभारत में 
करो द्वारा मारा गया था। 


| सिहकेसर-सं. पु.-- सिंह की गर्दन के बाल । 
| सिहपुह्गा-सं, स्ती.-- सिंह की गुफा । 


मिहयोस 


पु निःसं पे ला | 
उ3०- सिहयुहा पहसी कवण थाई निःसंक, सरप खांधि घालिठ 


कहा याद निरदधांन । - वे. स. 
सिहगो स-स. ९.-- एक प्रक्रार का छोटा जानवर विशेष जिसकी उपमा 
घोड़े के कान को दी जाती है । 
उ० - शिहगोस जिसा बेहूं क्रांन सही, पग पींड पघा सुद्रिद पह्दी । 
“--+मा. वचनिका 
सिहचद्र-सं. पू. [ सं. पांचाल देश का एक राजा जो युधिप्ठिर का मित्र 
एवं सम्र्थंक था । 
सिहचलोहिसाणी-स. स्त्री,--निसांणी छन्द का एक भेद जिसमें 'प्रौढ़- 
गीत' का शिहावलोकन किया गया हो । 
वि. वि.--देखो 'प्रोहगीत! । 
सिह॒चलो, सिहचालो-सं. पृ.-- «्गिल का एक गीत जिसके प्रथम चरण 
में १६, दूसरे में १३ तीमरे में १६ प्रोर चतुर्थ चरण में १३ मात्रा 
व तुकांत में रगण होता है । 
घिह8-देसो सिहुंद' (रू, भे.) (हु. नां. मा.) 
घमिहुणी-सं. स्त्री.-- १ ग्रार्था या गाहा छंद का एक भेद जिसके चारों 
भरणों में ३ गुद व ५१ लघु मात्रा से कुल ५७ मात्राएँ होती है । 
२ हिंह या देर की मादा । 
रू, भे.-- सिही । 
सिहदबार, घिहदुबार, सिहद्दार-सं, पृ. [सं. सिहद्दार] मुख्य द्र।र, तोरण 
द्वार । 
रू, भे.- सीहद्वार, सीहद्वारी । 
सिहनसो -देखो 'बाधनणी' । 
मिहनाद-मं, रत्री [सं] १ मिह टी दहाड, मिह की गर्जना । 
य७- प्रक्तिक णज करत नह, गयंद कषोढ्ां गांत । घिहनाद 
मंद सूक्रियों णो कोजे श्रनुमान ।--थां. दा, 
२ दीसों जी हुंगार । 
सं. थु,--३ रावण का एक पुत्र । (रामायण) 
रू. भे.-- तिघनाद । 
घिहनिकीलिऊ-सं. स्त्री,--एक प्रकार की तपस्या या प्रायश्चित । 
उ०--मुश़तावलि तपु साह चउ थऊ ए घिह॒निकीलिऊ ए ; पांचमु 
प्रांबिल बरध मांनु ठपु तपी ए श्रणुतरि सवि गिया एू । 
--सालिभद्र सूरि 
घिहफननंग-सं- पु.-- डिगल बा एक गीत विश्लेप जिमके प्रत्येक चरण 
में घार भगण होते हैं। 
घमिहराप्ति, घिहरासो-सं. स्प्री. [सं. सिहराशि] ज्योतिष में बारह 
राधियों के अन्टर्गंत एक राशि विशेष । 
सिहल, सिहलदिव, सिहलदीप, सिहलद्वीप-सं, पु---भारत के दक्षिण में 
स्थित एक प्राचीन जनपद या द्वीप जो मतान्तर से ब्ाधुनिक लंका 
ही माना जाता है । 


शरछ० 


सिहायलोकश 


उ०--१ सिहलदिव-उ हार, वावर कूलती गजबडि,........ । 
> व, स्, 
उ०-२रे घिहल देस मैं गांधरव सेन नांव रो राजा हो । गांधरवप्तेन 
री फूटरी-फररी कंवरी पदमणी र॑ हीरामणा नांव रो मिद्ह हो 
जिकी झेकर उड गयो 4--चितरांम 
रू. भे-- संघल, संघलदीप, संघलद्वीप, संघलि, संघलिदीप, संघ- 
लिद्वीग, संघली, संघलीदीए, संघलीद्वीप, सिंगल, प्रिगलदीप, 
घतिगलद्वीप, सिघलदीप, स्यंघल, स्यंघलदीप, स्यंघलद्वीप । 
सतिहली-सं पु.-झ्यंगाल | 
उ०--सादूछ उ एक अ्रनेक सिह॒ब्ठी, घूमर कियइ फेरतउ घंप्त । 
- महादेव पारवती री वेलि 
घसिहलोक-सं पु. सिंह समुदाय । 
उ०- स्रिग मणघर को मणाल मीढेतां, सिहलोक झ्लोपमा किसी । 
अ्रपछर +सुूं सकृत रइ प्रागइ, जग भ्रचरिज जोवतां जिसी । 
--महादेव पारवती री वेति 
सिहवाहुणी - देखो सिघवाहणी' (रू भे.) (डि. को.) : 
सिहविक्रम, सिह॒विक्रमांक-से. पु. [सं. पिहलिक्रप्त] घोड़ा, भ्रश्व । 
(६. को.) 
सिहविक्रांत-१ 8ह की चाल । 
२ घोड़ा । 
सिहसत, सिहस्थ-देखो 'सिगसट' (हू. भे.) 
उ०-ताहरां पुरोहित श्ररण कीवी-मास श्रेक पछे सिहतत 
लागपी सौ महिनां तेरह रही तो पछे साही करस्यां । 
--पलक दरियाव री बात 
सिहसेन-सं पु.--पांडव पक्ष का एक योद्धा जिसका वध् द्रोणाचार्य के 
हाथों से हुम्ना था । 
सिहांग - देखो “पिह' (मह; रू. भे.) 
उ०- सिहांण चढ़े करवी सहाय, राखज पीढ तागांण राय । 
--पा. पर, 
सिहार--देखो 'संहार' (छू. भे ) (डि. को.) 
सिहारणौ, सिहारबौ--देखो 'संहारणौ, संहारबी' (छ. भें.) 
उ०- वे कर जोडी करी वोीनती, श्रासापुरी श्रवधारि। सांतत भणई 
भांजि तू संकट, श्रपुर सर्वे सिहारि [--कां, दे. श्र. 
सिहारियोड़ौ - देखो 'संहारियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. विहारियोडी) 
घिद्दालय-सं. पु. यो, [सं. विह+-श्रालय] सिंह की मांद, धिंह की 
गुफा । 
उ०- तुरकन की झ्रागम तदन, कर गहि ऐंचे काछ । प्राय जुत्य 
प॑ जुत्य मनु, सिहालय स्रंगाछ ।--ला. रा. 
! सिहाबलोकणा, सिहावलोकन-सं. पु.--१ सिद्द के समान पीछे देखते हुए 
। झागे बढ़ना । 
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२ एक मात्रिक छंद जिसके ध्रत्येक चरण में चार सगण होते हैं । 


सं. स्त्री.--८ शिखा । | 


| (वि, प्र.) | ६ श्रग्नि] . 
३ एक मसात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में चार चौकल सहित १० आशीष । 
धन्त में सगण होता है| (र. ज. प्र.) ११ स्वस्थता। 
१२ शान्ति । : 


रू, भे--सिघविलोक + 
सिहासण, सिहासन-सं. पु. [सं. पिहासन] एक विशेष प्रकार का श्रासन 
जो राजाशओ्रों, महाराजाम्रों एवं बादशाहों के बैठने या देवमूर्तियों 
की स्थापना के लिए चौकी के : श्राकार का बता होता है, जो 
बश्मूल्य रत्न, मणिकों शभ्रादि से सुशोमित होता है एवं इसके दोनों 
तरफ पिंह के मुख की श्राकृति बनी होती है । 
०--१ आ॥रविया सिहासणा राज इंद्र, ब्राजियो पिघासण फ्रीत 
घींद ।--सू. प्र 
उ०--२ देव सेज्जा सिहासण जांणी रे, ज्योत ऊगाँ दह दिस 
भांणौ रे ।--जयवांणी ह 
उ०-रे राजरिद्धि दीठी निरमली, राय तर सिहात्तन वली | 
--कां, दे. 9. 
२ योग के चौराती आझ्ासतों में से एक, जिसमें वृषण के दीचे 
- सींवनी के दांये भाग में बांये पेर की एड्री रखना होता है। 
तत्यश्चात जांघ के ऊपर दोचों हाथों के पंजे की श्रंगुलियां फ़ैलाकर 
छाती निकालकर, मुंह फाड, जिह्ना को अ्रच्छी प्रकार से बाहर 
निकाल कर नापिक्ा के प्ग्रभाग को देखता हुआ स्थिर होकर 
वेठा रहना पड़ता है। इससे शरीर में बल को वृद्धि होती है और 
जठरागिनि प्रदीम्त होती है । 
३ काम-शास्त्र में सोलह प्रकार के रतिबंधों में से एक । 
४ देखो 'पिहासनचक्र! * 
रू, भे--संघासण, पिगासण, सिघासण, सींगासण, सींधासणा, 
रयंगासणा, स्यंगासन, रघंघासण, स्पंघासन । 
सिहातनचक्र सं पु,-मलनुष्य के भ्राकार का सत्ताइस कोठों का एक 
चक्र जिसमें नक्षत्रों के नाम भरे रहते हैं। (फलित ज्योतिष) 
सिहिका-सं. स्त्री.--राहु की भाता जो लंका के समीप सपुद्र में रहती 
थी । लंका जाते समय हनुमान ने इसे मारा था। 
रू, भे.-- सिघका । 
घिही-- १ श्रार्या (गाथा) छुंद का एक भेद विशेष जिसमें तीन गरु ५१ 
लघु से कुल ५४ अ्रक्षर तथा ५७ मात्राएं होती हैं । (र. ज, प्र ) 
९ देखो पिहणी' (छ भे.) 
* प्ति-सं, पु. [प्ं. शि.] १ शिव, महादेव । २ शिखर, चोटी । 
३ सुक, तोता ॥ 
४ सुक्ष । (एका:) 
५ शुभ । 
६ सीभाग्य । 
७ शील । 


_ वि.--हितैषो, शुभचितक | 
तिश्लार--देखो 'स्थाछ (रू भे. ) 
सिश्नाल, सिश्रालक--देखो 'स्थाल, स्यालक' (छू. भै.) 
सिश्नाह्नौ - देखो 'वियाछौ' (छ. भे.) हे 
०-- १ तोही 6द रिणमलां रु घर इसड़ी वडावड हुती । लंबा- 
यचौ सिश्रः्छे जेताजी री मेलीयी पहरता ।--राव मालदेव री बात 
उ०--२ ऊंनाह्लौ झ्ाछ्झो नहीं, बरसाको महमंत । सिश्चाल्ल मत 
संचरो, कांमणा बरजे कृत ।--भग्यात 
सिउं-देखो 'स्य॑' (रू. भे.) 
उ०--१ वशि रुलतां अम्ह रहई अजीय सत्र सिउं सिर करेतिई । 
राजरिद्धि भ्रम्द तंशी लईय जेण हिव सिउं हरेसिउं॥ 
--सालिभद्र सूदि 
०--२ कूडउं बोलइ धरमपूतु, हथीयार छंडावइ | छेंदिउं मस्तकु 
द्रस्ट्युमनि, क्रमु सिं न करावइ ।--सालिभद्व सूरि 
उ०--३ श्राज जीवी कहु सिउ॑ कीजइ | ताहरइ नयरि गौ हदि 
लीजइ ।--सालि सूरि पा 
उ०--४ महासती सिर कुणि हास्य कीजइ-। - तु जीविवा. कीच क 
नीर दीजइ ।--सालिसूरि | ; 
प्िक्कंजौ-सं. पु. [फा, शिकंज:] १ किसी वस्तु को कसकर दवानेःका एक 
यंत्र विशेष । _ . 
२ जिल्दसाजी का एक छोटा यंत्र -जिसमें किताब या कामजों को 
दबाकर किनारे काटे जाते हैं या गोलाई निकाली जाती है + 
३ प्राचीन काल का एक काएु का यंत्र जिसमें भ्रपराधियों के पैर 
कस कर यंत्रणा दी जाती थी । ः 
४ वह तागा जिससे जुलाहे घुमावदार बंद बनाते हैं। 
५ रूई की गांठ बांधते समय दबाव देने का यंत्र, पेच । - 
६ ऊख, तेल आदि पेरने का कोल्हू । 
सिकंदर-सं. पु. [फा.] विदव प्रसिद्ध एक यूनानी सम्राट जो मकदूनिया 
के राजा फैचकूस का बेटा था श्रौर प्ररस्तु का शिष्प था । 
उ०- कलाकार नीतिग्य पंडित, बुद्ध सिकंदर ब्रापड़ा । मादी दा - 
भ्रवतार सारा, विड खंघेड़े जापड़ा ।--दसदेव 
वि---१ तीक्, त्तेज । 
२ भहान्‌ । 
हे अच्छा, श्रेष्ठ । 
छ०--मुसाफरां फेर इस्टदेवां री सिवरण करचों,- पण- श्राज सिव- 
रण प्रदयारथ लखावण लागग्यौं; फर च्नी्‌ हाथ धगदीर | "तिक्कंदर 


ड्फ्कि 


हू प्र समंदर सिलांमी लेघर मघरी पहग्यों । 
--एक वीनणएछी दो चीन 


कक लोग पीवणा दें मोको । 
र दीनी फीकौ ।--ऊ. का. 


रबर भरियो नोको 
टगबाजी गादो रो ठोकी, फेर छि 
सिश्दासुर--देसो 'सक्टासुर! (रू, भे.) 
उ०>हाड ब्रन्न ग्रमुत्या कांन्हृठउ, सिकटासुर संघारधा । नड कूवड 
नह भयरा कराच्या, खड खड लंबक मारधा ।--रुक्ष्मणी मंग् 
थो, सिकवी-क्रि श्र.--१ रोटो प्रादि खाद्य पदार्थ का प्रंगारे या 
ताप पर पकना । 
२०-वबापट सा/थ रो कमर की हो नीं तोगरो उहै ई श्रैड़ी खीरां 
मा मिक्‍्योरों के साव जे टण ने पलेट समझ गिया तो उखां रो 
धणो बसूर को हो नीं ।-- चितरांम 
ए7--रोटी सित्रणी, चीणा मघिरहणा 
३ घी, तेल झ्रादि डाल ब-र फिसी पदार्थ का श्रांच पर भुवता । 
ज्यूं-सेंतछ पिकरणो, श्राटी सिकणी । 
३ तेज घूत, श्रागया श्रत्यस्त गर्म वातावरण में गरमी पाना, 
दपना ॥ 
उ०--१ चमर्कता डागल गोडा चिक्र चिकता, जंतू जकछ रिकता 
सिकता मैं सिझता ।--ऊ. का. 
उ०--२ बिरखा रो घणी भोढूं श्रावती तौ घोड़ा माथे बैठ बिना 
मतलब कांकडू मैं कुदइका मारता | रंजी सूं भखभुर व्हैठी । तावड़ा 
में सिफतो ।--फुलवाड़ी 
४ तपना, गे होना ॥ 
3०--पिफती सिकता सेक्छे, मार श्रनगौखी मार। तेल छिड़क 
ताती तजणा, तजिक न घरम तयार ।॥--रैवर्तासह भाटी 
घ्िकणहार, हारो (हारी), प्िकशियौं--वि० । 
तिक्धोड़ो, घ्िकियोड़ी, सिक्योड़ी--भु० का० क्ष० । 
पसिफीजणौ, सिकीज्षवी -भाव वा०। 
सघिफता-सं. स्त्री, [सं.] ३ बालू रेत घूलि। 

(धर, मा; डि. को; ह. नां, मा.) 
उ०--१ चमकेता डागछ गोडा चिक चिक्रता, जंतू जछ रिकता 
सिपता में भिकता । -ऊ. का 
उ०--२ भिकती प्रिक्तता से ले, मार प्रनौसी मार। तेल छिद्क 
तातो तजएा, तणिक ने घरम तयार ।--रैवत्तविह भाटी 
२ रेतोली भूमि । 

घ्िश्ताब-मं, पृ.--शरीर के किसो रुग्ग अंग पर गम वस्तु, गर्म पानी 
पा बिनरी द्वारा छिया जाने वाला सेफ । 
उ०>-पूष् रा पिक्ताव से लोई विखरतो नीं दीस्‍्यों तौ नेगड़ रा 
दिन एश शूट छर बांरो सेक करधो ॥--फुचवाड़ी 

सिशरार-सं, पु. [फा. शिकदार] १ डिसी क्षेत्र विश्लेप का पदाधिछारी । 


प्तिफ 


श्श्जर 


| 





पिकपतात 
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ध. वि.--मुपलकाल में तिकदार, परगने के चार अधिकारियों 
में से एक प्रमुख अधिकारों होता था। वह परणते में सामान्य 
प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता धा। परगमने में शान्ति एवं 
सुव्यवस्था बनाये रखने के भ्रतिरिक्त काइतकारों द्वारा लाथी गयी 
मालगुजारी की रकम का भी घ्यान रखता था। खजाने के क्मे- 
चारियों की निगरानी रसने के साथ साथ वह फोजदारो के मामसे 
भी निपटाया करता था । किन्‍्तु मजिस्ट्रेट के रूप में उसके भ्रधि- 
कार बहुत ही सीमित थे । 

२ राज्य का वह प्रधान अधिकारी जिपके पास राज्य की मुद्रा या 
मोहर रहती हो, टक़साल का शभ्रधिकारोी । 
३ कोतवाल । 
उ०--१ गोयंद भगवांनो फतौ, ओऔ धांघलल्‍ल उदार । 
प्रोहित रिघु, द्यालदास सिकदार ।--रा. रू 
उ०--२ पांच पचोसुं प्रोढीया, छठो मन सिक्ृदार। जनहरीया 
सुन्य सहर का, चेतन चोकीदार ॥--अनुभववांणी 
रू, भे.--सिक्रादार, सीकदार ॥ 
घप्ििकदारी-सं. स्त्नी.---१ सिकदार का पद व कार्य । 
उ०--घट मैं ग्रजपा जाप जपेत्तां, घरिस्यां ध्यांन सदारी | प्याज 
भरि भरि पीया रांमरस, घरि भ्राई सिफदारी --प्रनुभववांणी 
२ एक प्रफार का कर विशेष । 
रू, भे.--सीकदारी । 
सिकम-सं, पु. [फा. शिकम] उदर, पेट । (वां. दा. झुपात) 
घिकमी-वि -- १ पेट सम्बन्धी । 
ए जन्म सम्बन्धी, पैदाईशी। 
३ भीतरी, आंतरिक । 
घिकमी करास्तकार-सं. पु. यो, [फा, शिकमीकाइतकार | श्रन्य काइतकार 
का खेत जोतने वाला कृपक । 
घप्िफर--देखो 'सिखर' (रू. भे.) 
सिकरवार-सं, पु.--क्षत्रियों को एक शाखा । 
घप्िकरो-सं. पु [फा. शिकरा] एक प्रकार का शिकारी पक्षी । 
उ०-कुत्तौ मिन्नियां ने मारतां विचार करे नी, मिन्नियां ऊंदरा ने 
मारतां विचार कर नीं, बाज शभ्रर सिकरा पंछियां ने मारतां विचार 
फरे नीं ।--फुलवाड़ी 
रू, भे,--सकरो । 
घप्िकल-देखो सकल (छ. भे ) 
उ०--१ रांम सूं ब्रिमुवब रोवण रसा, घृम्रपांन मुख मैं घर । तूं 
देख घप्विकल होक तशणी, क्यूंरि प्रकल हांणी करे ।--ऊ, का. 
२2०--२ सहन चाल संगत समझ, वांशी सिकल वणाव | 
प्रकार्र अवस है, गोलां तणो जणाव ।--वां. दा. 
सिकलात-प्रं, पु--व हुमूल्य ऊनी वस्त्र की बनी बनाते । 
उ०--३ लाल हरी प्रिकलात जिलह जाब्टयां अजोदा । रसां कसे 


रंणायर 


हता 


पघ्िकली 


- भ्भ्रूछ३ 


सिकियोंडी 
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रेसमां, हेम रूपी हरि हौदां ।--सू. प्र 
उ०--ज्या मकि तखत नयंद जमातां, सबज जियां ऊपरि तिक- 


लातां ।--सू. प्र ह 
3०--३ इण शभ्राणुंद रिंद्रा तदि श्रावे, अ्रुख भीण सिकलाति 
उठावे ।-सू. प्र 


घिपाद्दी-सं, स्त्री. [प्र. सैकल] धारदार हथियारों को मांजने श्रौर उत 
पर सान चढाने की क्रिया । 

घिफद्वोगर, हिपछीघर-सं. पु - १ वह व्यक्ति जो धारदार हथियार को 
समांजने और उन पर सान चढ़ाने का कार्य करता है । 
3०--१ इयनूं साथ लेय सिकह्वोगर श्रीर मशियार वर्स जढठं 
जावी ग्रौ मांटी होसो तो हतियार लावसी बेर हुवे तो मणिहारी 
बस्तुवां जोयती ञ्रा परीक्षा छे |--रागधण री बाद 
उ०--२ काया लागी काट, सिकछीघर सुधरे नहीं । निरमछ होय 
तिराट, भेंय्यां तुक भागीरथी ।--प्रथ्वी राज राठौड़ 
२ हिन्दु लुद्ारों का एक भेद विशेष । (मा, म.) 
(मि. खेरशिया]) 
रू, भे.--सकहछी7०र, गकलीघर । 

सिकसा--देखो 'सिक्षा' (रू. भे.) (डि. को.) 

लिकस्त-सं, स्त्री, [फा, शिकस्त | हुर, पराजय ' 
उ०-- १ तठं ठेढ हुईं, तिख मैं पढठांणां री फौज घ्विफस्त पाय 
भाज् नीपरी ।- द. दा. ह 
3उ०--२ मेर सींणा ने सिकसुत देतां हो पाछं स्‌ प्रथ्वी रौपुड़ 
भुकावतो बड़े बेग आ्रायो | -वें. भा. 

सिकादार--देखो 'सिकदार! (रू. भे.) 

सिकायत-सं, स्त्री [ग्र. शिकायत ] १ अपराधपुर्ण या अनियमित कार्यो 
को रोकथाम हेतु सम्बन्धित विभाग या अधिकारी के पास भेजी 
जाने वालो सूचना, कम्पलेण्ट, रिपोर्ट । - 
उ०--राजा कांन रा काचा हुवे है। वे तिकायत री तह में कद ई 
कोती जावे ।--नैणसी री साकौ 
२ उहण्ड, अन्याय या शरारत के विरुद्ध उठाई जाने वाली श्रावाज 
भार्पात्त, अभ्रस्ंतोष । 
उ०-वबई पण बात री हृद विहिया करे । सेवट सूरज री सिकायत 
थ्रिसीपल खनें श्र उस रा बाप खने पुपी । प्िधीयल री तरफ स॑ 
उणने ढवन् मिली भर सेठन्ी कांनी सूं महनें कागज मिक्कयों ) हि 

--अमर चूंनड़ी 

रे चुगली । 
उ०-श्राप दी उसने दोवांता दणायो है. श्र वो जिण हांडी मैं 
खाबें उणने इज फोड़े। मारवाड स॑ -नित रोज भापरी साची 
प्िकायतां दिल्‍ली एगावे ;--श्वमर चंनड़ी 
४ निंदा, घुराई। 
५ उपालंभ, उलाहुना ! 


६. शरीर में उत्पन्न होने वाली कोई बीमारी या उसका फष्ट । 
धिक्ार-सं. पु. [फा. शिकार] ६ किसी पशु पक्षी श्रादि को मारने का 

कार्य, आखिट । 

उ०--१ समाजोग री बात की एक दित उठारी राजा सिकार ' न॑ 


निकलछयी । श्राथंणा भाखर री ढाह् मैं फऋाडी श्रायौड़ी । 
ह -अ्रमेरचेंवड़ी 


उ०--३ जावां तीवर लार, कर ह्वाका भागे किता । सिर्षा तणी 
सिक्कार, रमणी मुसकल राजिया ।--किरपाराम 
उ०--३ मूहांरी मारूड़ो रमे छे सिकार ।--रसीले राज रो गीत॑ 
पर्याष---श्रा खेद, श्राद्घोटणा, पापकरणा, म्रगया । | 
क्रि. 7.--आपणी, करणो, खेलणी, फंप्रणो, रमणों, होणो | 
२ उक्त प्रकार से मारा हुआ जानवर या पक्षी । _ 
३ मांसाहार । 
मुहा.--सिकार व्हेणो >>अ्रधिकार में होना, प्रेम में फंसना । 
रख, भे,--सकार । ेल्‍ 
सिज्ारखांनौ-सं. पु.--देशी राज्यों का वह विभाग जो शिकार किये 
जाने वाले जानवरों की रक्षा एवं देख-भाल का कार्य करता था । 
सिशारगाहु-सं. स्त्री.--वह स्थान जहाँ घ्िक्तार कियाया खेला जोता 
है । ह 
सिद्दवारणों, सिकारबौ-क्रि. स.-- स्वीकार करना । (हुंडी ) 
सिकारपुरी-सं. पु.-- १ घोड़ी की एक जाति विश्ञेष । 
२ इस जाति या नस्ल का घोड़ा । 
सिकारबंद-सं. पु. [फा. शिकारवंद] घोड़े को दुम के पास चारजामें के 
पीछे शिकज्ञार लटकाने या आवद्य रू सामान वांधने करे लिए लगाया 
जाने वाला तस्मा। 
सिका रियोड्रौ-भू, का. कृ.--स्वीकारा हुश्ना । 
(स्त्री, सिकारियोड़ी) 
पसिकारी-वि, [फा, शिकारी] शिकार करने वाला, श्राहेरी, श्रासेटक । 
उ०--एक दो सिकारी कुत्ता हिम्मत करने झाड़ी रे मांयर्न घुसिया 
तो घुमतां पांण डाकी वाने कागद र॑ं ज़्यूं चरड़ करता चीर ने थंड 
सूं व.रे उछाल दिया ।--अ्रमर चुनड़ी हु 
उ०--२ नाहर 'करन' तणों नर नाहर, जबतां गजां घिकारो 
जाहर ।--रा. रू 
से, पु.-- १ बछ्चिक, बहेलिया । 
२ क्षिक्तार करने वाला व्यक्ति । 
सं. स्त्री.--३ एक प्रकार की तलवार विशेष | 
रू, भे.--सकारी । 


भूठी | सिकाल-सं. पु.--एक प्रकार का अशुभ घोड़ा जिसका पगला दाहिना 


था पिछला बांया पैर सफेद होता है । 
लिकियोड़ो-भू. का. कृ.-- १ अंगारे या ताप पर पका हम्ा । (रोटी- 
चना) ३ घी, तेल आ्रादि डाल कर भुना हुआ. ३. तेज. घृप या 





(४१ 
शाप मे गशाे पाया दृगा तपा हुग्रा, ४ तपा हुआ, गरम हुवा 
टेप । 
[सती सिह्ियोट्रो) 


सिकिरि-देसों ठिसर! (रू. मे.) 


5०-घमर विंघ प्तिकिरि ऋमालु, गयणंगण छायठ ५ सिदिदिधि | 
दस 


२ शिप्-बितत या उदास होते की क्रिया या भाव । 
के गम होने था घटने को क्रिया या भाव, सकुचन । 
इ शिर्ने, सिलयर । 
7५ एक्श्रीकरण । 
श. भे.--संकुड़ण । 
सिझुदणौ, सिद्ुडद॒दौ-क्ति. भ्र.--१ संकुचित होना, तंग होना, छोटा 
टीना । 
२ फम होता, घटना । 
३ संशोचयुक्त होना, शर्माना 
४ सिम्न-चित्त या उदास होना । 
४५ प्विकय पटना सिलवंट पड़ना ) 
६ एक्स होना । 
७ घिमटना । 
सिकुड़णहार, हारो (हारी), तिकुड़शियों -थि० । 
घ्रयुड्रिप्रोड़ी, धिफुड़ियोड़ो, सिकुडधोड़ो --भु० का० कृ० । 
शिठ्ुड्टीजणों, प्िकुड़ेजबौ--भाव वा० । 
संकुश्णो, संकुड़बो, संफुडणी, संफुडघो, सुकड़णों सुकड़बो, सुफु- 
इणो, सुफुड़बो -- ७ ० भे०॥ 
सिकुड्ियोड्लौ-भू. का. कृू---१ संक्रुचित हुवा हुमा, तंग हुवा हुम्ना, २ 
कम हुवा हुप्ा, घटा हुग्ला. ३ संकुचित या दर्माया हुपा. ४ ख़िन्न 
या उदास, ५ शिवान या पिलवंट पड़ा हुम्ला, ६ एकन्न हुवा 
हुआ, ७ सिमट हुषा । 
(स्त्री, सिऊुड्धिफोड़ी) 
घसिशोहणों, सिफोडयो-क्रि. ख.--१ संकुचित करना, तंग करना, छोटा 
परना । 
२ दाम दारता, घटाना । 
३ संकोच कराना, शर्म कराना । 
छित्तन या उदास करना। 
५ दिकने या घिलवद पटकना । 
एकन्र पारता । 


श्र 


रत 


2] ड््दत 5] 


3 रामदयत 

सिसोरणगार, हारो (हारी), छिफ्रोडुह्ियों -वि० ) 
धिशोडिमोहो, पिक्नोडियोड़ो, स्िफोड्योडी--भू० का० छू० ॥ 
(पिक्षोड़ी झगो, सिफोटीसशी--कर्म घा० । 


भ्य्जट 





बे 
प्ज्ञौ 
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प्तिकोडियोड्ो-भू. का. क.--१ संकुचित किया हुआ, तंग किया हुप्रा, 
छोटा छिया हझ्ा. ३२ कम किया हुप्ना, घटाया हुआ. ३ संकोच 
कराया हुआ. ४ खिन्न या उदास किया हुआ. ५ शिकन या पिलवट 
पटका हुश्ना. ६ एकत्र किया हुप्ना, ७ समेटा हुआ । 
(स्त्री, सिक्ोड़ियोड़ी ) 

विकोतरी-सं. स्त्री.--१ पिज्ञाचित्री, चुड़ैल । 
उ०--सूर बीरां रा काछजा वास्ते डाकुणी सिकोतरी भाव॑ छे। 
जिके राजहुंस हुवे हुये रिकासे छे ।--पर्तां 
२ दूती ॥ 
३ दुर्गा का एक नामान्तर । 
उ०-जिरक ठोड़ सं कूदियों हुंती, तिकशा ठोड रौ नाम पासंड 
कहीजे छे । पछे गयो । पे महीपे नूं सिफोत्तरो रो वर हुआ । 

--नणक्ती 

सिकोरो-पं. पु.--मिट्टी का बना कटोरानुमा पात्र विशेष ! 
उ०--पंछी जछ पय पिये, ठींगछां ठंडी कोरां । वास वाह्ी चिक॑, 
दूध धर साग प्विफोरां ।--दसदेव 

सिको-सं. पु,--[भ्र. सक्कवा] १ मश्क से पानी भरते का व्यवत्ताय करते 
वाला मुप्ततमान, जिहिस्ती । 
उ०--१ तरे गुढा रा लोग महाजन, छोकरी, हीडागर, घांची, 
मोची, सिको महेस जी से गिली करे ज॑ बीजो साथ रावजी रा तौ 
घांची हीड़गर कस करे ।--राव चंद्रसेन रो बात 
उ०--२ हमें मूछवो रोजीनां पांणी पाव॑ सिक्कौ हुय, रोज रो 
काठण रो इलाज कर पण दाव लागे नहीं । 

-सुक्वे सांगावत री बात 


॥ 
। 
| 
| 


उ०--एक पिकों इक साल को, घड़ोयौ एकण घाट । हरीया बहिं 
ये पारखु, जैपी पेट'र थाट ।--अनुभववांणी 
३ देखो 'सकौ' (रू. भे.) 
उ०--सुर जेठ श्रन संकर सिको, श्रहि घमर मांवतव ठरा । परमेप्त 
निभो थारी पहुंचि, परा परा सिमर््ठां परा ।--पी. प्र. 
सिक्‍्कादवात-सं. स्त्री.--राजाओं द्वारा महत्वपूर्ण पट्टों, परवानों प्रादि 
पर लगाई जाने वाली मुहर, मुद्रा । 
सिक्‍्कौ-सं. पु. [श्र. सिक्‍क्र:] १ निदिष्ठ मूल्य को कोई धातु मुद्रा णो 
कस्तुप्रों के क्रन-विक्रम या लेन देन में विनिमय के साधन के रूप 
में काम आती हो। 
३ किसी व्यक्ति का रौब या प्रभाव । 
मुहा.--सिक्‍कौ जमणौ८-प्रभ,व जमना, भ्रमर होना, रौब पड़ता । 
३ मुहर, छाप ॥ 
५ देखो 'सिको (रू, मे.) 
उ०->पखाक्ां भरे जम्म भेंसो सप्राजे, सुरां राव सिक्‍की छिद्वकाव 
साजे ।--सु. प्र, 


२ देखो /परवकौ' (रू, भे.) 
। 


शिलर्त 





रू, भे--सिकौ । 


पिछ् 


. आ #शजओआण 
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हर. भे.--सिच्छित ॥ 


६ सत्यनामी साधुओं में एक साथ पंक्तिबद्ध करने के बाद उठने का || सिखंड-सं. पु. [सं शिखंड] १ मोर की पूंछ । 


सम्बोधन । 
सिक्ख-- १ देखो 'सिख' (रू. भें.) 
२ देखो 'सिल्य” (छ. भें.) 
उ०--तिण श्रवसर तिण काली जी, वड सिक्ख विसालौ जी । 
--जयवांणी 
३ देखो 'सीख' (रू. भे.) 
उ०- दुज्जोहण घर घरणि सांभि सिघ रडतीय मंगाइ। धम्भपुत्र 
वयर्ोण पुरा इंदपुत्तु तिरि मग्गि लगई ।--सालिभद्र सूरि 
सिक्षक-सं. पु. [सं. शिक्षकः] १ शिक्षा देने वाला, पढ़ाने का कार्य 
करने वाला, गुरु, अध्यापक । 
उ०--सामरथ्य स्रेस्‍्ठ, जग सकक् जेस्ठ । भ्रा उदय अस्त, तिक्षक 
समरत्त ।-ऊ का. 
२ कुमार कात्तिकैय का एक्त सेनिक श्रनु वर । 
मिक्षण-सं. स्त्री, [सं, शिक्षण] शिक्षा देने का कार्य, तालीम । 
सिक्षा-सं. स्त्री. [से. शिक्षा] १ छिसी विद्या को सीखने या सिखाने 
की फ़्िया । 
२ गुरु के पास विद्याभ्यास या विद्याष्ययत । 
3०-महनें गुललेस करोड़ भूखा-तागा मिनख सत्तावशा लागब्या, 
जिका विना रोटी-रोजी, बिना घरवार, बिता सिक्षा रोज दिनुर्यां 
उठे प्रर रात ने भूखे पेट सोवण रो जतन करे है | - तिरसकू 
३ उपदेश, सलाह । 
क्रि. प्रः-- देसी, लैणी, मिछुणी, पावणी | 
४ छ: वेदांगों में से एक जिसमें वेदों के वर्ण, 
का निरूपणा या विवेचन है । 
५ किसी अनुचित कार्य का बुरा नतीजा, दण्ड, सबक । 
रू, मे.--सिकस'हू सिख्या, सिच्छ; सिच्छा । 
सिक्षागुरु-सं, पु. यो. [सं, शिक्षागुरु] विद्या पढ़ाने वाला गुरु ! 
सिक्षापद-सं. पु. [सं छिक्षापद |] १ उपदेश । 
२ विनयपिटक्त का एक्क प्रकरण (बौद्ध) । 
सिक्षारघी-सं. पु. [सं. शिक्षाथित््‌] छिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति, 
विद्यार्थी । 
सिक्षालय-[[सं. शिक्षालय ] वह स्थान जहाँ शिक्षा दी जाती हो, विद्या- 
लय । 
समिक्षाविभाग-सं. पु. यो. [सं. शिक्षाविभाग | विद्यालयों तथा श्रन्य 
बक्षणिक कार्यों की व्यवस्था एवं नियंत्रण रखने वाला सरकारी 
विभाग | 
पिक्षित-व्रि, [सं, शिक्षित] १ विद्वान, पंडित । 
२ घतुर, दक्ष । 
३ साक्षर । 


स्वर, मात्ना आदि 


२ चोटी; शिखा । 
है मुऊुठ। 
उ०--पअरखंड ब्रह्मचरज की सिखंड खंड श्रज्ञ के । सधीर ही हमीर 
से गंभीर भीर गज्जत ।--ऊ. का. 
४ देखो सिखंडी” (रू. भें.) 
सिखंडणी, सिखंडनी, सिखंडिनी-देखी 'सिखंडी' (छू. भे.) 
सिखंडी-सं. पु. [सं. शिखंडिनु] १ मोर, मयूर । 
(श्र, मा; डि. को; हूं. ता. मा.) 
२ मुर्गा । | 
३ बांण, तीर । 
४ पांचाल देश के राजा द्वपद का पुत्र जो पहले 'शिखंडिती' वामक 
कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ था,- तत्पए्चात शिवजी की कृपा से 
उसे १रुपत्व प्राप्त हुआ । 
उ०--सीसु सिखंडी तशाउं तांघु छेद्रीउ छलु साधीठ। पाय परा- 
भव नह प्रवेसि गतिमायु विराधीउ ।--सालिभद्र सूरि 
वि. वि.--देखो 'अंबा'। 
५ विष्णु का एक नाम्रान्तर । 
६ शिव । 
७ एक शिवाघतार जो हिमालय पर्वत फे छक्षि्ंडिनु नामक्ष शिखर 
पर हुप्ना था। 
८ द्ृष्ण का एक नामान्तर। 
& यतीश्वर 
१० स्वाप्िि कात्तिकेय । (हु. तां. मा.) 
११ राम की सेना का एक बंदर । 
सं. स्त्री.-- १९ मयूर की पुच्छ । 
१३ पीली जुदी । 
बि.--१ शिखा वाला, किलंगीदार । 
२ नपु्‌ धक । 
३ कायर, डरपोक । 
धघिख-सं. पु. [सं. छिण्य] १ गुरु नानक व गोविस्दर्सिह श्रादि दक्ष 
गुरुओं का सम्प्रदाय एवं इस सम्प्रदाय का श्रनुयायी, पंजावी- 
सरदार | 
[सतं. छिखिनु) २ मस्तक, सिर ) 
हे शेर, सिंह । (ना. डि. को.) 
सं. स्त्री.--४ पतंग । (पअ्ननेका) 
५ देखो 'सिखा' (रू. भे.) (हु. नां, मा.) 
उ०--६ मुख सिख संधि तिलक रतन मैं मंडित, गयी जु हुंती 
पुदि बक्ति ।--वेलि 


०-3 सिख दीप ख्रवण मुख बीज सप्ति, सूर स्थाम- मरति 


दिदिएयो प्५७६ घप्रिषराछ 
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ले सम, परनंग याल मुस्तमल पसम । वि.--शिर पर्यन्त, ऊंचा, ऊपर । 


(| 
नर 
53। 
5 
|] 
रे 
॥९४। 
ट 
न) 
प्पं 
हा । 
थ्प 


न-सू- प्र. उ०--मन पौंणा मिक्त लियौ लाटो, सिखर पश्राई साख। ग्यांत को 
€ देगों सीगा (र. भे.) भरि गूण गांढी, लदें बाह्वर लाख ।--प्रनु भववांणी 
उ०- सिप्त द्विये मनिरादा झो /-घर्म पत्र हू. भे.--सखर, सखरउठ, सव्खर, सिश्रि । न 
॥ घिखरण, घिखरणी-सं. स्त्री, [सं. शिखरिणी ] १ दही व चीनी के योग 


बनाया हुश्ना एक याढा पेय एद!थं जिसमें केसर, वपुर, भेवे भादि 
भी डाले जाते हैं । मतान्तर से --भेंस या गाय के दही को मघ कर 
उप्तमे मिश्री इलायची, काली मिचे और भोमसेती $.पूर मिलाकर 
चनाया जाने वाला पेय पदार्थ + (धमरत सागर) 
उ०--१ तठा पछे सिश्तरण रे पर्गां दही बाधौ थी तेरी गछणौ 


द०--पपट न राव भगति मैं, यु आंछिन मैं तुस । हरीया घ्लविख 
गहगुद दिनों, हुतती बित झ्रउ्स गनुभरवांणी 
ण्‌ लज्धिय का घोड़ा « (शा. हंं।.) 
गे, [मं झिता-जन्म] १ दीपक | (अं, मा.) 
२ ज्योति, प्रकाश । 


ये 


लिदय्मम-म, 


दर 
हु 
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२ देखो 'व्िखरिणी! (रू. भे.) 
रू, भे.-सम्नरण ! 


इम गुवत, किता गरगा झगुग कारक ।--रा- ८. 
पर्याम--कूट, सानू, छ्लिंग । 


सिखदीपन-सं, पु यौ,-जखेमसर ! (हु. तां, मा.) खुल ले। मांहे बूरो घात, श्रवोतर रूमाल सूं छांणज छै. मसात्ा 
प्विरानमया + देशो नियमित । मांहै लांग इलायची मिर्च घात्ज छे । इणु भांत रो तिखरणा कर 
४० + भाम्गि स्त्री श्रजराज घर्ां हित सूं भजे । पिखनस वरणू' माटकी भरीज छे ।-रा सा. सं, 
जास के बुद्धि समापजे ।-्रां दा. |. उ०--२ डीमण लिखरण भाष जिमावे, मेय्रा नूंत श्नेक मिकावै । 
तिरार-सं, पृ. [स, शिखर] १ पहाड़ को चोटी या सब से ऊपरी भाग, | --सू. प्र. 
गे (थि, की उ०-३ बांमी सावूती सरेध जुड़ी, भांति भांति घिखरणी भांति 
उ०-वाक्धा निमंगक्क किता वरण गुण दोस विचारक । पर्च सिखर भाति पुड़ी |-सू. प्र. 
ु 


२ ऊपरी भाग, ऊंचा स्थान । घिलरबंद, सिखरबंध-पं. पु. [सं. शिखरबंध] वह सन्दिर या वेवालय 
3०--दिस मार खुरसांण तणा दछ्ल, वाधे जांण प्रछे चा दहुष् । जिमके ऊपर शिखर बना हुत्ना हो । 
चरण, तर, पर्ठां, सिश्वर सुर लूट, फोजजा घ॒र्मा परव्बन फूटे । उ०-बोहर संतन १ देहुरा घ्रिखरबंध त्लीठाकुरां रो करायी ने 
--रासरः, | बावड़ी १ बंधाई छे ।-- ने णसी 
३ किसी प्रासाद या मंदिर आदि का सब से ऊंचा भाग, गुम्बद या वि.-शिखर वाला, शिखरदार । 
फमद। चिखरवासणी, सशिखरबासिणी-सं, स्त्री, [सं, शिख्वरवाधिनी | पर्वत पर 
उ«--मंदिर गौघ सु पदमराग मैं, सिखर सिख्ि रमे मदिर सिर । निवास करने वाली दुर्गा या पावती । 
-वेलि वि. स्त्री.--प१र्वत वासिनी । 
४ म्ण्डप, गुम्यद । सिखरा-सं, स्त्री, [सं, शिक्षरा] ह ,मरोड़ फली । , 
५ कंगुरा, कलश । २ डिश्वामित्र द्वारा दी हुई राम की एक गदा विशेष । 
६ वृक्ष की फुनगी । घिखराष्, सिखराष्दो-वि. [पं. शिखरित्‌ या शिखर--श्रालुच] १ शिखर 
७ चुटिया, शिखा! वाला, ख्ृंगवाला, चोटी वाला । 
४ तलबार वो धार, बाढु उ०-प्रले काहछ का पावप्त, श्रातसूं का उक भुरजाक््‌ । धिख्रछ 
६ मिरा, अ्ग्रमाग, नीक । दुरुगूं के भड़, भिड़ज भूक काकछ --सू. प्र. 
१० बगल २ शिखा बाला, किलगीदार। 
१६१ रामांच ३ नुक्रीला, तीक्षण । 
१२ चत्नी की तरह का एफ रत + ४ श्रप्रगण्य, अग्रणी । 
१३ घाञा या छत्र । उ०--सौ जगरांम विजावत सार, मार लियी पुर सदर मककारे। 
१४ प्राचीन काल वा एक अस्त ) सांवण वद चवदस सिखराछठ, गह जवनां भागो गुणच ल्ठे 
१४ उजैनियों वा बमिठ तीये। +रा. ह- 
१६ तांजिक पूजन में दनाई जाने वाली अंग्रुतियों की एक मुद्रा । प शिरोमणि, श्रेष्ठ । 
१७ गौत । [झने सा.) | ६ बोर, बहादुर । 


चथ्ाब्ंधरा 


: सिलरावलस 


७ दीघे, बड़ा । (श्र, मा.) 
से. पु.--१ गढ़, दुगगं। 
२ पहाड़, पर्वत । 





से. पु.--१७ दीपक । (ना. मा.) 
१८ मोर, मयूर। (हू. नां- मा.) 
१६ शिखर, पख्यूंग। 

२० मित्र, दोस्त । (धमेका,) 









३ वृक्ष, पेड़ 
४ शिखरी नामक पक्षी । २१ पंग्रारा। | 

५ मुर्गा । २२ किसी वस्तु का नुकोला सिरा या छोर । 
६ मोर, मयूर। २३ चूड़ाकर्णा के समय मस्तक के बीच में 'छोड़ा जाने वाला केष्ठों 


का गुत््छा, जो हिन्दुओं का. जातीय व धारक चिन्ह माना जाता 
न 

२४ एक वर्णा वत्त जिसके विषम पदों में २८ लघु मात्राएँ भर 
अंत में एक गुरु होता है तथा सम पदों में ३० लघु मात्राएँ झौर 
श्रंत में एक गुरु होता है। ' 


रू. भे,--सखरात्ठी हे 
सिखराबत-सं. पु.--गहलोत वंशीय क्षत्रियों की एक छाखा व इस 
शाखा का व्यक्ति । 
पिखरिणी-पं, स्त्री, [सं. शिखरिणी | £ उत्तम स्त्री । 


२ रोपावली | 
हे सत्रह अक्षरों का एक वर्णु वृत्त जिसके छठे व ग्यारहवें वर्ण पर वि --६ प्रधान, मुख्य 
यति हेती है। ; २ रक्त वर्णो, लाल | # ((डि, को.) 


रू. भे.-सिख, सीखा । 
सिखाई-पं. स्त्री,--१ शिक्षा देने की क्रिया या भाव । 
२ शिक्षक का पारिश्रमिक । 
सिखाश्रोजस-सं. पु. [शिक्षा+-उज्जवल] दीपक । (हु, नां. मा.) 
सिखाजोत्र-सं. स्त्री, | सं. शिखाज्पोति] १ दीपक । (श्र, मा.) 
२ ज्यौति, ज्वाला की लो । । 
सिखाणो, सिखाबौ-क़ि, स. [सोखणी' कि, का प्रे, रू] १ किसी प्रकार 
की विद्या, शिक्षा, कला या कार्य के लिये शिक्षित करना, प्रशिक्षित 
करत्ता, सिखाना । ५ है न पक 
उ०--दम कही ने समक्ताय स्वामी जी है मांही ले जाय ने वहिरायो 
ए कला विश भायां ने स्वांमीजी सिखाई दिसे ।--प्ि. दर: 
२ नियमित अध्यास कराना। - न 
है कंठस्थ कराना, याद, फराना, रटावा । 
उ०--डावड़ो ने ती जवाब पिखायोड़ी इज ही ।--फुल बाड़ी 
ज्यूं--श्रों गीत में खेतजी ने एक दिन मैं सिखायो । 


सिखरो-सं, पु. [सं. शिखरिन्‌] १ पर्वत, पहाड़ । 
(श्र, मा; डि. को; ना, मा. ] 

३ वृक्ष, पेड़। (श्र. मा; ना, मां; हैं; नां. मा. ) 

| दुर्ग, किला । 

सं. स्त्री,--४ एक राग विशेष | (कां, दे. प्र.) 

छ. भे.--सखरी । 
सिखरीस-सं. पु. यौ. [सिं. शिखर-|-ईश ] प्व॑त, पहाड़। (हू. नां, मा.) 
सिखवांन-सं. स्त्री, [सं. शिखावती ] १ द्रोपदी । (श्र. मा.) 

[सं. शिखावत्‌] २ श्रग्ति, श्राग । (श्र. मा; ह. नां. मा.) 
सिखबा७-सं. पु.--ब्राह्मणों का एक वर्ग विज्येष । (मा, मे.) 
सिखस।र-सं, स्त्री. [सं. शिखासार] भ्रर्ति, श्राय | (अर. मा.) 
सिखा-सं, स्त्री. [सें. शिखा] १ दोपक की लो, ज्योति । 

३ प्रकाश की किरण ॥ 

३ अग्नि, आग। (श्र, मा.) 

४ सिर की चोटी, शिखा | 


£ मोर, सुर्गा आदि पक्षियों के व्िर दी किलंगी । ४ किसी को श्रफ्ते उद्देश्य साधन के लिये भपने पक्ष की बात 
६ बेणी । ः समझा क़र तंयार करता । 

७ डाली, गा शाखा। (डि. को.) 3०->राजा रो सिखायो कसाई वांने पढाया ।--फुलवा ही 

5 शस्त्र को धार या बाढ़ | घिखाणहार, हारी (हारी), सिखाशियों -वि० । 

€ वस्त्र की किनार । पिखायोड़ौ--भू ० का० क्रु० । 

१० केसर (श्र, सा.) सिखाईजणों, घिखाईजवीौ--कर्म बा० । 

११ तुलसी । ह सिखावणो, सिखावबो--रू० भे० । ४ 

१३६ मूर्वा, मरोड़ फली । | सिखाधर-सं. प्र. यो. [सं. जिखाधर] ६ मयूर, भोर । 

१३ जहठामासी । र॒ हिन्दू । 

१४ बाल छड़ । ३ ब्राह्मण । 

१५ हा । ; ३ मुर्गा । 

१६ शिफ़ा, ह | घिखाबंघरा-सं. पु. यो. --. प्र के दालों को मिलाकर दांधने को क्रिया, 








घोटी गूंदना । 


सि्ावज्षन्स पूल [सं. शिल 


| मोर, मयूर । (हू. ना. मा.) 
हम. भें, विखावद्ी । 
सिरार्माए-स. पृ. - विरोवन । (अनेका-) 


तिगप्मएा-सं, रही, - शिक्षा, उपदेश । 





मल - रधज८ फल 


निज जन... 
३ वह जिस पर अग्नि या मोर का चिन्ह 
४ मयूरध्वज राजा का एक नामान्तर । 
५ एक्र ग्राचीन तीर्थ का नाम । 


बना हो । 


घिलिर, सिख्चिरे, सिलिरी-सं, पु. [सं, शिखरिन्‌] पर्वत, पहाड़। 


(हि. मां, मा) 


उ०--है कैसी स्रमश गाया पछे, दस ने किसी सिखामण दोध रे | सिखिवाहू, तिखियाहण(न)-सें. पु. [सं- शिखिवाहन] स्वामि काई- 


लाल 7-- जयदां गयी 
उ०--२ साघु देव॑ सपरी सिस्तामण तब तूं तिण से खीजे रे । 
+-जयवांणी 
हू. भे.--मिखावए, सिखावन । 
विर्ायोट्री-मू. का, कृ.-- १ सिखाया हुआ्रा, शिक्षित किया हुश्ा, प्रशि- 
क्षिव, २ कंठस्थ कराया हुप्रा, रटाया हुम्ना, याद कराया हुप्ना 
हे नियमित अन्यास कराया हुआ्या, ४ समझाया हुश्ला, समझा कर 
तेवर किया हुमा । 
(स्थ्री, घ्िखायोई।!) 
सिपावश >देसो 'पस्िस्ामण' (ह. भे.) 
उ४०--१ वां रांछियां री बढ्िहारी भ्रुग (गरम) मैं हीज वां 
बाह्कं ने कांई तरे घपिखावण देव है सी दाई रा हाथ री नाछी 
री छुरो न॑ साव (जनमती) हीज बाछढुक ऋषटे ।-ची. से. टी. 
४०--२ हिव॑ रांणी पघ्विखादण दे इसी, घणो पराक्रम फोड़ तप 
फीजी रे। - जयवांणी 
घियायणौ, प्रिजादवों --देसो 'स्खाणों, सिखावौ' (रू. भे.) 
उ3०--रांम-लखण, प्रद्वार भर री, स्वण, बुद्ध, मावीर री । वर 
प्रताप घ्िवा गांधी गुण, सीख सिखादी घीर री ।--टावर-प्तईकड़ी 
पघ्िणादनं-सं, स्त्री, [सं. शिखावत ] १ पश्राग, श्रश्ति । (हु. ता. मा.) 
२ देखो 'सिखामरा' (रू, भे.) 
गिशायल्वी - देखो 'सिलाबद् (&. भे.) (श्र. मा; नां. मा. ) 
सिखावान-सं, स्त्री, [सं शिखिनु] ६ झ्ाग, अग्नि । 
(प्र, मा; है. ना. मा, ) 
२ दोवदी । [प्र, मा.) 
सं पृ. --३ युधिष्ठटिर की सभा में विराजने वाले एक ऋषि । 
वि.--विमके शिखा हो, शिखा वाला । 
घप्षिप्ति-म, पू. [सं. शिडिन] १ मोर, मसयूर। (श्रनेका-) 
उ०-मंदिर गोल सु पदमराव मैं, सिल्लार धिख्ि रमे मंदिर 
घपिर ।-वेलि 
२ इशरगिन 
३ फामरेय । 
४ तीन की छंशपा । 
पी 
[सं. शिविघ्वजः] है घुंप्रा, छोम । 
|| 


हम हे 
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सिरिस्यत्-म पृ 
२ दानिरेय 


पघ्िखी-सं. 


केय । (डि. को.) 
[सं. झिखिनू] १ घोड़ा, भश्व । 
२ मुर्गा । 
३ दीपक )। 
४ पव॑त । 
५ वृक्ष । 
६ ब्राह्मण । 
७ वाश 
८ जटाघारी साधु । 
& आग, श्ररित । 
१० मोर, मयूर । (प्र. मा; डि. को; मां मा; हू, नां. मा.) 
उ०--कीध बेरि बढ कंत री, सह हसमां सेलोट । तूल भुंड जिम 
सिखी तुर, दपट उडावे दोट ।--रंवतप्विह भाटी 
रू. भे.-- सीखी । 
सिरखर-देखो 'पिखर' (रू. भे.) 
प््०--सूंवी सिख्खर दित श्रार्वें जद कठ ही जेक मैं पुरी सूरज 
दीखे ।--दसदोख 
सिख्या--देखो 'सिक्षा' (रू, भें.) 
उ०--१ कीरत कुछ कालेज, देज श्राधुणी लिखया । लीला तितत्ी 
हप, श्रोखदां मांग भिख्या ।--मारी-सईकड़ी | 
उ०--२ नारदु पहुतठ सिख्या देवि, पंडव बइठा ध्यांनु धरेवि । 
“+सालिभद्र सूरि 
सिग्-सें. पु. [सं. शिखर] १ किसी पात्र में कोई वस्तु बिनाएों मे 
ऊपर उठाकर शिखर के आ्राकार की भरने की क्रिया या ढंग । 
मुहा.- सिंगर चाढ्णी+पुर्णो करना, ऊपर उठाना ॥ 
३ वक्त प्रकार का मराव,। 
३ ऊपर उठने की क्रिया ।., 
उ०--सूवा रे दिवली बढ ने लोकां सिंगर चढ़े । मोतीड़ां री तागी 
लड़ाभूंम, सेया ए उखरड़ी बधावी म्हांरें आवियो --लो. गी. 
४ शिस्तर । 
उ०--परणेत हुया सिंग चढ़ तीयइ प्रव, तंगी सद गूंजीया जग । 
ईसर किया फवीसुर ईसर, उमयावर दइईं तड्ट उदग | 
--महादेव पारवती री वेश 
वि--पूर्स भरा हुआ । 
रू, भे.--पिग्ग । 


सिंगड़ि 


सिगड़ि, सिमड़ी-सं. स्त्री, [सं, शकटी] १ भोजनादि बनाने के लिए 
मिट्टी या लोहे का बना चूह्हा, अंगीठी । (डिं. को.) ' 
उ०--दाझ रौ फ़ेल धणी सुहायो, रोसनी श्रातसबाजी रौ नूर, 
जहुर निजर आयी । सूक्ां री गजक प्यालां री छल पायबी, सिगड़ी 
रो तप फुलेल रो पुसलायबी |--पनां 
रू, भे,--सगड़ी । 

सिगरत, धिगरी-वि. [सं. सकल] १ सब, समस्त | - 
उ०--महैं थांते कागद ग्रो गाढा माझछू मोककछथा श्राज्यों सांवणिया 
री तीज । कंवर बाई रा ढोला ने कहज्यो जी सुधरा जी रे भाव 
सिगरत पांवणा ।-- लो, गी 
२ सक्षुट्ृम्ब, सपरिवार । 

सिगरेट-सं. स्त्री.--तम्बाकू के बुरादे को कागज की छोटी नलिका में 
भर कर तैयार की गई धृम्र-दण्डिका । 

सिगछई, सिगछई, सिगछठ, सिगलउ-क्वि, वि.--सर्वेत्र, सब जगह । 
२ देखो 'समक्को' (रू, भे.) 
उ०--१ सेवक नह समरथउ छट सादा, 
वादा ।स. कु. 
उ०--२ कहईइ सती प्रभू रूप प्रगट करि, सिगकउ ही देखइ 
संसार ।--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--३ हेमाचक खेलता हसंता, हसत दियउ मिना रइ हाथ ! 
टूंक कोइ श्रावी टूंका, सिगह्इ लिवह प्रंतेवर साथ । 

--महादेव पारवती री वेलि 

सिगल्ले सिगह्लैय-देखो 'सगल्ल (र. भे.) 
उ०--१ इश भांत रु. १५०००) रजपुत मुसलमांन खालसे रा 
सिगछे देस रा भ्रावे ।--ने णसी 
उ०--२ विजमल तुक दीठे वीसरिया, सयक्ष तणां भूषति सिग- 
ब्ैप ।--ईस रदास बारहठ 
उ०--३ ताहरां बीजाणंंद ईइर बागड़, चांपानेर कछ सिग्े ही 
फिरियो ।--सग्रणी री बात 

सिगछी - देखो 'सगतौ (रू. भे.) 
उ०--१ ताहरां राजा कहै--खबर करो जु कूंण मरद हुतौ। 
ताहरां सिग्ाँ नुं खबर हुती जु सीह एक हररांम चहुवांण मारीयी 
हुती ।--देवजी बगड़ावत री बात 
उ०--३ राव केल्हण पृगक् विकूपुर वरसलपुर मीटासर हापासर 
घ्िगछी झा घरती भोगवर्तो । 'पद्धे राव सेखो हुव तिण रँ पेट 
घरती इण भांत बंटाणी ।-- ने णसी 
उ3०>र३ देव कहे पिगछा दियो, ईसाणुंद प्रासीत्त । किलंग त 
जीतो कापिरिस, जुध जीती जगदीस ।--पी, ग्रं. 
(स्त्री. सिगछी) 

प्विगाछा -देखो 'सिधालो' (रू. भें.) 

तिग्ग--देखो 'सिंग' (छू, मे.) 


जग सिगलउ जंपइ जस- 


श५७६ 
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उ०--पटवारी जी रौ ब्याह सिश्म चढ्यौ, मुत्ठी पटवारण वणी । 
--दसदोख 
प्िघर--देखो 'सीघ्र' (रू. भे.) 
उ०--महाराज तणी चिंता मिट, विध इण श्राज विचारियां। सुभ 
काज वार रहसी सिघर, राजकंवर पाधारियां ।--रा. रू 
सिघव्हौ-- देखो 'सगक्को (छू. भे.) | ५ 
उ०--सिघल्ही ही सेना सहित! इसा ख्रीक्रस्णजी प्लाया देखि 
ऊपरि पुहप ब्रस्टि होय छे ।-- वेलि टी. 
(स्त्री, सिघल्ठी ) 
सिघाछ, सिघाक्ौ --देखो 'पिघाकौ” (रू, भे) 
०--३ भाटी जोधां मुहर भुजाछो, 
सिघाछो ।-- रा. रू 


उ०--२ सूर्श 'उरजण।/ हरां सिघाक्लो, पिड़ सूजो जादम प्रुचात्ी । 
--रा. रू 


सकतोौ' 'भगवानोत' 


उ०--३ चांप करण मुर्द कक चाकछा, साथ वर्क राठौड़ सिघाव्ठा 
रा रू 
सिप्न-देखो सीघज्र । 
घिल्नधाव-सं, पु.-- हरित । (श्र, मा.) 
. वि.-तैज धावक, तीघ्र गति वाला । 
सिड़-सं. स्त्री.-- १ सनक, पागलपन । 
२ घुत । 
३ सड़ने की क्रिया या भाव, सड़ांध । 
सिड़णोी, सिड़बवो --देखो 'सड़णौ, सड़वी' (रू, भें.) 
उ०--१ सोग हटावण सधौ, सोग मैं पड़िया सिड़स्यों । लोक रीत 
सं लधौ, लोक सूं चिड़स्यी लड़स्यौ ।--ऊ. का. 
उ०--२ अमल री आस मांही उछभझ, समझदार निसदिन सिड्धो । 
झा बात अ्रजब उलटी अश्रकल, बिन बिगड़थां क्यूं बीगड़ी । . 
--ऊ. का, 
- उ०-३ म्हारे श्रा इत्ती माया भेक्ली व्हियोड़ी सिड्ढे है-अर पाड़ो- 
सियां, रें पेट भरणा रा ई जांदा पड़े ।--फ़ुलवाड़ी 
सिड़सढ-वि. [सं, सप्तपष्टि, प्रा. सत्तसट्टि] साठ भ्ौर सात के योग के 


बराबर, सड़सठ । 
रू, भे--सिड़सठ । 


घिड़सदरमों-वि.--जो क्रम से छियांसठ के बाद पड़ता हो । 
रू, भे.-- सिड़सठमाँ । 


सिड़्सटेक-वि.---सड़्सठ के लगभग | 
रू, भे---सिड़सठेक | 
सिड़सठी-पं, पु.--६७ की संछया का वर्ष । 
रू, भे--- सिडसठी । 
घिड़सठ-- देखो 'सिड्सट” (रू, भे.) 
सिड्सठरमों -- देखो 'सिड़सट्मो (रू, भे.] 
सलिड्सठेक--देखो 'सिड्डसटेक' (छू. में.) 


लिह्सट? 


मिस्मटी रू. भे | 
सडियाडों डर भे.) 


लिड्धडों “देखो 
िडियो री, विडियो -दे 

(दी, मसिडियाड़ी ) 
सिड़ी-वि.-- १ सनकी । 


रपाए 


हि 


| 
३ दावाना । 
४ देयो 'मसिरट्री (रू. भे.) 
मिर्चाए्, विचान- देसो 'पिचागा (, भे.) (डि. को.) 
हर #दायिया बांण झिना सिचांख रो नाई तूटा । 
--प्रतापर्मिष म्हीकमर्तिघ री बात 


स्िघापो, सिचादों >देखों पिचागौ, सिचाबो' (रू. भे.) 
मिच्चागहार, हारो (हारो), सिचाणियों - वि० । 
सिचायोद्रों -भू० का० क़ृ० | 
सचाईजपो, ध्िचाईजबो - कर्म वा० । 
घतिचियामाता-सं, स्त्री. यौ.--पवारो की इृष्टदेवी । (मा, मं.) 
मिध्यानि देखी 'सिर्चाएण (रू, भे.) 
मिच्ट, सिच्छ, -देखो 'सिक्षा' (रू. भे.) 
उ०-पस्वःच्छ सिच्छु सुरवे अनिच्शध ऊबते नदीीं। मर्रन ते 
गुमोति ते सुमोति सूंघर्त नहीं ।--ऊ. का. 
सिच्टित-देखो 'िक्षित' (छू. भे.) (डि. को ) 
सिजदा-मं. रवी. [प्र. सिज्द:] १ ईश्वर के लिए ल्षिर कुछाता, नमाज 
पढ़ते यक्त जमीन पर विर भुझाना या रखना । 
२ वक्त प्रकार से शिर कुका कर की जाने वाली प्रार्थना । 
उ०-किवला सतिजदा करें, किलम उच्चर कुरांझी । जांणि प्रेत 
जागिया, महारिण काव्ठ ममांगी ,-सू प्र, 
सिशछण-देखो सनलज' (रू, भे.) (द. दा.) 
मिजयाकी >देसो 'मेजवाल्टो' (छ. भे, ) 
उ०-हायीं घोड़ा पसिजवाक्ता छोकरध्ां घणौ दायजौ दे शभ्रर 
हुलाया ।-चौबोलोी 
घिजास्यो, सिज्ञाबो-देखो 'सीकाणौ, सीकाबो! (रू, भे.) 
घिनाणहार, हारो (हारो।, मिजाणियौ--वि० । 
सिजापोशै--मु० क्रा० कृ० । 
घ्रिज्ञाई अगो, सिजाईजबो -- कम वा०। 
प्रिगायोहो >देखो 'मोकायौटो (रू. भे.) 
(स्त्री, सिजायोट्ी ) 
सिशर॒"३, सिजाउयो -देशे 'सीकाणो, सीग्र्दी! (रू. मे) 
र० >गीचर सपेशे सोइ, पीढछतो माटी खाबो। ग्रौवर हैँ गुण 
झात, टठोगछे पोल सिलाव्री /--दमदोल 
हू ते (हारी), सिज्नावशियों --वि० । 
शिकायिप्रोडो, सिजावियोटो, खिजाय्योड्रो --भु० का० कू० 





घपिटपिटाणों, सिटपिटाबौ-क्ति 


प्तिदधिदफों 





सिजावीजणो, त्तिजावीजवो -तर में वा० । 
सिजाधियोड़ौ--देखो 'सीमायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, स्िजावियोड़ी) 


सिजिया-देखो “'सय्या! (रू भे.) 
उ०--धिजय सेठ नारी विजया जिण सील पालयो एकण सिज्ञिया। 
-जयवांणी 
सिज्भणौं, सिज्केंबो-- देखो 'सजणो, सजबो' (छ. भे.) 
उ०--राउ भणइ तां खमठ मुझ वयराु जां श्वधि पुज्जई। पंचाली 
रोसवर्ध अवसि प्रंति प्रम्ह काज सिज्कई ।--सालिभद्र सूरि 
घपिज्मणहार. हारो (हारो), सिज्कियों --वि० । 
सिज्मिश्रोड़ी, सिज्कियोड़ो, सिज्ययोड़ी - भू० का० कृ०। 
सिज्कीजणौ, सिज्कीजबी -- भाव बा० । 
सिज्काय-सं. पु. [स. स्वाष्याय] स्वाष्याय । (जैन) 
उ०--पाठक हरप्त निधानजी सहेली हे ग्यांन तिलक सुपसाय कि । 
'विनयचंद्र' कहुइ मइं करि सहेली है अंग इग्यार सिज्काय । 
--वि. कु, 
घ्रिज्थियोड़ो --देखो 'सजियौड़ो/ (रू. भे.) 
(स्त्री, सिज्मियोड़ी ) 
सिज्या-देखो 'सय्या! (छू. भे.) 
उ०- ऐप द्वारि ग्रर सेज विधि पधारित्री कर॑ं छे। वार वार फिर॑ 
छें। कब जु सिज्या भाय वंर्स छे ।--वेलि 
तिज्यातर, सिज्यातरी -देखो 'सय्वतर' (रू. भे.) 
उ3०--रुधनाथजी सिज्यातर ने घणोई कह्यौ -थ जागां क्यूं दीधी । 
-+भि. द्र, 
सिटणो, सिटवौ-क्रि, श्र. - १ निबेल होना, कमजोर होना । 
उ०--पीहर पतढ्ां रा सेणां रा प्यारा, तारक तूटां रा नेंगांरा 
तारा। सीरी सिटियां रा सूुल्हां रा सारा, भीड़ी भूथां रा फूर्ला रा 
भारा ।- ऊ. का. 
२ पसत्तहिम्मत होता । 
उ०--भी खम मात श्रभाव, मात गंग कीकर मने । सो पखहीण 
सभाव, सेवट सिटग्यी सांवरा ।--रांमनाथ कवियों 
२ लज्जित होना । 
सिटणहार, हारो (हारी), घिठशियों --वि०-। 
घिट्श्लोड़ो, सिटियोड़ी, सित्योड़ो--भु० का० कृ० । 
घिदीजणो, सिटीजवौ--भाठ बा०। 
घ्िदाणों, सिदावों --रू० भे० । 
ग्र.--६ किकत्तेव्यविमृ होता । 
२ झसमंत्रस में पढ़ना । 
३ दब जाना । 
४ घबरा जाता। 


जप शिशगार 
सिदद प्र्य१्‌ 


२ बढ़-बढ़ कर व्यर्थ की बातें करने वाला । 


सिठौ, सिट्टी-सं: पु. [सं, पष्टिक| १ वाजरी, ज्वार झादि का सुद्रा । 
उ०--१ सांवण खेती भंवरजी थे करीजे हांजी ढोला भादुड़े करचौ 


जी नीनांण । सि्ां री रुत छाया भंवरजी परदेस में जी, श्रो जी 


सिटपिटाशहार, हारे (हारी), सिब्पिदाशियों-वि० । 
पघ्विटपिदायोड़ौ--भू० का० कृ० । 

सिटपिदाईजणौ, सिटविदाईजवी--भाव व[० । 
सटपटारणो, सटपटावौ--रू० भे० ॥ 


सिटछ सिद्क्कौ-वि., (स्त्री, सिटी) १ परथश्नप्ट, पतित । म्ह्वारा घण कमाऊ ।--लो. गी 
०--रुछथा खुछथा रजपुत, बिरांमण मिक्कया विटेछा । वेस्थ उ०--३ फछी फल्लीज मोठ, पड़े घड़ सिद्दा सोबे ! ग्वारफछर्याँ 

मिकग्या विकछ, सुद्र कुछ रक्कगा सिट्छा ।--ऊ. का,  योट, तिलां मत फुली मोवे ।--दसदेव 
२ अ्विदवत्तीय ः रू, भे.--सिर॒टौ । 
३ निलेज्ज । ह ः अल्पा;--सिटी, सिरटी । 
४ अ्रपनी बात पर कायम न रहने वाला । ३ धोखा, झांसा । 

सिटाशो, सिटाबौ-क्रि. स.--१ पराजित करना । घिडव्ंशी-सं. स्त्री.-- लकड़ी का बह डंडा जिसके वल बेलगाड़ों या 
२ लज्जित करना, शर्विन्दा करना । छुक्ड़े को खड़ा करके उसकी धुरी में तेल या श्रन्य श्निग्ध पदाथ 
३ दबाव डालना दब्ाता। लगाया जाता है । 


४ देखो 'सिटणोौ. सिटबो! (छू. भे.) 
उ०+-लेतां तिरिया लाज, पति बोदो ई श्राडो पड़े । ए नर बंठा 


प्रात, सिघ सिटाया स्याक् सा ।--रांमनाथ कवियौ सिशंंकिशोड़ो, सिर्कियोड़ो, सिरंद्योंड़ी --भू० का० क० । 

५ देखो 'सटाणी, सटाबी' (रू, भे.) सिखंकीजणौ, सिरांकीजवौ--कम वा० । 

(िटाणहार, हारो (हारी), तिथरणियों-वि० । दिखकियोड़ी - देखो 'सिणकियोड़ी' (रू. भे.) 

पिशपोड़ी -- भु० का० कछृ० । (स्त्री, सिस॒दियोड़ी ) 

सिदाईजणो, घिटाईजबों -कर्म वा० | घसिणफर्णों, सिशकवौ-क़ि. स.--नाक साफ करने के लिए नाक में से 


मी 2 कद तक जम इतने जो गत अली दवाव के साथ वायु निकालना जिससे वाक का मल निकल जाय । 
हुआ. ३ दबाया हुप्रा । 


घिर्णंकणी, सिशंफकशौ--देखो 'सिणकणो, सिणकबी' ( ) 
सिशंकणहार, हारो (हारी), छिएांक्रणियाँ --वि० । 


४ देखो 'सिटियोड़ी' (ह. भे.) सिणकणहार, हारो (ह/री); सिणकरशियो--त्रि० । 
५ देखो 'सठायोड्री' (रू. भे.) सिणकिश्रोड़ो, पिणकियोड़ो, तिसाकयोड़ो --भुू० का० क्रृ० । 
(स्त्री, सिटायोड़ी ) सिशकीजणी, सिणकीजबौं--कर्म वा० । 

सिटाबणौ, पिटाधबौ-देखो (सिटाणौ, सिटाबो' (रू. भे.) संशकणी, संणकवो, संगवकणों, संरवक्बो, सरंकणों, स्ंकवो 
उ०-इसा रंग भु द्वंगरा श्र ऊंचा, सिटावे जिका हेट पंखी |. संखकरणों, सणकवो, सनंकणो, सनंकवी, सनफ़सणों, सतक्षबो, 
समंचा ।--व॑, भा. सिशंकरो, सिखंकबॉ--छ० भे०। 
सिदावणहार, हारो (हारी), धिदावणियौ--वि० । सिणकियोड़ो-भू का, कृ,--नाक साफ करने के लिए नाक में से तेज 
घिटाविश्रोड़ी, सिटावियोड़ो, घिद्ाव्योड्ो--भु० का० कृ० |. गति व. दबाव के साथ वायु निकाला हुश्ना । 
सिटावीजसौ, सिटाबीजबौ--कर्म वा० । (स्त्री. स्िणक्रियोड़ी) 

सिटियोड़ी-भू, का. क.--१ पराजित हुवा हुआ्रा. २ लक़्जित हुवा हुआ. | सिण-सं. स्त्री “एक प्रकार की घास । 
३ हिम्मतपस्त हुवा हुग्ला, ४ दबा हुआ। सिणगार-सं. पु. [सं. शूंगार] ६ वस्त्र, कपड़ा । (ह. नां. मा.) 

। (स्त्री. सिटियोड़ी) - ॥ २ पश्राभुषण, गहता । (अ्र, मा.) 

सदी --१ देखो 'सीठी” (रू. भे.) - हे एक छनन्‍्द विशेष जिसके प्रत्येक्त चरण में तीव तगण श्रौर श्रस्त 
२ देखो 'सिटौ' (अल्पा; छ, भे.) में दो दीध॑ वर्ण होते हैं । 
उ०-- ला रो चेका जिण अपणायत सं सगछा गांव वाढ्ा नाठ- ४ देखो 'स्रमार' (रू. भें.) 
नाठ धर ला करण वाछ र सूड़, निनांण, सिटियां चूंटणा मैं श्रर || उ3०-माया पास रही मुछ्कंती, सजि सुंदरि कीधां सिशगार । 
लाट री वेछा दिता किशी लालच रे कांम करावे, देखण जोग य 


बहु परिवार कुटंब चौ दाधो, हरि विण गयो जमारी हार । 
“प्रथ्वीराज राठौड़ 
उ०>रे गंगा तट कमछ खट्यां मज-बंधी, थाहर थाहर गंज थिया। 


व्हेै ।-- चितरांम 
पिटेबाज-नि.-- १ धोखेवाज, कपटी । 


३ 


हें, कामी सित्र सिशामार दिया । 
+-छिसनो श्राहो 


पद +ह3े बातां हो फगय जीम रो दइगाव ! होठां रो सिशगार । 
सातो री स्िक्ताल़् । पाया मन री तो भेद ई अगम । भ्गोचर । 


+-फुलनव डी 

बत्ती पति रोही सुह्ांमणी लागे कुदरत रा सिणगार ने 

में देखता इन जाप्रो पण जोव तिरपत नीं व्है 

--भ्रमरचूनड़ी 

। भंवरडी बाछड़ी जी, हां जी ढोला होय 

5 मुरटीं गाय । दूध पीवण री चाल्या चाकरी जी, हां जी 
सहारा मेज रा पएिणगार । मत ना सिधावी पूरत्र री चाकरी । 

ली. गी. 

स्थी, --१ श्ाय: राजभवनों, किलों, गढों आदि के 

के समय राजा श्ूंगार 


२०--५४ हछोट सत्या 


+े । 
सिशमा रचोौदी-पं, 


रू 


ग्रतरर की यद् चौकी जहाँ पर राज्यामिपेक के 


दार सित्यन पर बैठता घा । 
२ राजयासाद में बह स्थान जहाँ राजदरबार के समय राजा बंठता 


पल] 


था । स्रगार करने का स्थान । 
मे, >,--सिवारचौकी, सिण॒गारचौको । 
घपतिशागारश-वि, --ख्टृगार करमे बाली । 


सिदगारणी, सित्रवारबौ-क्ि स. [स. शूंगारणम्‌] ६ सुभोभित्त करना, 


सजाना | 
छउ०-१ प्ागे सहर रा घर वाट, यजार-हाट भली प्रकार सिए- 
गारिया। गृवाइ-गुवाड घर-घर ऊपर लुगायां बधाई रा बधावा 


मांग्छटीक गाव छे ।+-पलक दरियाव री बात 

उ०-+ २ रखाहईत्यां ोलिया, खिड़क खासा रथ खानां । 
गारधा सिदणां, शिछेरशा सवा मिजमाना ॥-में, मे. 
उ०--ई इनक रुवन तोरणा घुभदारी, 
गारती ।- सा. 
३ झाह-धरप युक्त करना, शस्त्रों से सुवज्जित करना । 

ए०- ६ तरे तालांडी न्‌ बांह दीन्‍्ही । देने पछे घणौ साथ लेने 
फोश सिसायारो ने रजपूत सिग्गारी ने केसर गुलाब सूंधा मांडै 
गरकाब हय ने जांत दर ने चढिया ।- लाली मेवाड़ी रो दात 
उ3८--१२ प्रिएजरों सपम्राह सं, विस कामणशी वरिश्ंम ) बरि श्राई 
हटा दरय, करण महाजुघ कांम ।- है. मा. 

३ करना स्यूंगारना। 

समिण्गारणहार, हारो (हारो), घिणयारणियां--वि० | 
समिणयारिय्योटी, सिघगारियोरी, छिथगारधोड़ो--भू० का० कृ० | 
पम्िगागरोीजापी, सिछ्ागारीजबो -- दम बा० । 

भंध्रगारटशों संज्गारदो सथगारण्ये, सपगारबौं, सिशगारणों 
लिलापरशों, खंगारटी, सगारबों --ेझू० भे० ॥ 


रु 


मे. सब्री. [मं. शटगारदेवी] लोरगीव में सुहाशिनत स्थ्रीकके 


सिख- 


सुंदर चित्र पीछि सिण- 
मम 


बज 
अायगार 
शेड] 


मिणयारई- 





सितंग्रियो 
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लिए प्रयुक्त सम्मान सूचक शब्द । 
उ०--ए जठे ने बहु सिणमारद पोढिया, ऐ चांरी दासी हो दे 
वाव । ए म्हांने घणशी ए सुहाव जच्चा पीपछो ।--लो. गौ. 
रू, भे--- सणगारदे । 
सिणगारपटी-सं, स्त्री. [सं. ख्यंगारपट्टिका] सिर का श्राभूषण विशेष । 
सिणगारियोड्रो-भू. का. क,--१ सुशोभित किया हुआ, सजाया हुप्रा. 
२ भ्रस्त-हास्त्र से सज्जित किया हुमा, ३ श्यंगारा हुप्रा । 
(स्त्री: सिशागारियोंड़ी। 
प्िणनर सिणतरी-स्ं. स्त्री,धरती पर छितरने वाली एक पाप 
विधभेष जिमके फूल सफेद होते हैं । 
पघ्िणतरी-सं, पु. - राजस्थान में पाया जाने वाला तंतुदार जंगली क्षप, 
जो छुप्पर, भौपड़ी ग्रादि की छाजन में काम आता है। इसकी 
रस्सी भी बनाई जाती है । 
उ०--१ चालतां रेत मार्थ खोज नीं उधघड़े इण जाब्ता साह चोरां 
रै पर्गां सिणतरा बांधोड़ा हा ।--फुलवाड़ी ः 
उ०--२ सु रबारी जुदांत सिणतरा री डोछ कीयी छे । उठे भीड़ 
सी काठी करी छे | लांबीयां कांबां हाथ छे । 
+-सातल जोधावत रो बात 
हर संणियों, सणित्री, सशियौ, सिशियौ । 
सिणकिण-सं, स्त्री.-- श्रविरल गति से धीरे धीरे होने गालो वर्षा । 
3०--चांदणी चवदस री दिन छे | सनि ग्रादित्यवार री संघ दे। 
ऊपर भड़ मंडियो छु । घिणफिण मेह बरसे छे ।--नैणसो 
घिशामिणी, सिष्ठामिणो-वि, (स्त्री, सिखमिणी) उदास, खिन्न चित्त । 
उ०--१ घरे धणी ने सिणशमणो देख जोधावाई घुदावण ढूकी के 
बतावी तो खरे ग्रापरे हीये किसी दोराई है ।-चिंतरांम 
उ०--२ उठे महाराजा रांमर्तिहजी भ्रणुती खातरी करी, प्र 
अ्ख्नन खमा करता । पण 'सर' रो जीय तो मारवाड़ में ग्रटकियोड़ी । 
सर! ने सिणगिणी देख रांमसिहुजी सिकार री मनादी उठवाय श्रंग्रेश 
पांवणा ने सिकार करावण रो कांम 'सर' रै ज्ांदे नाख दियो। 
--जहूरणां मेहर 
सिणिया --देखो 'मिणतरी' (रू, भे-) 
सितं-देखो 'सित! (रू, भे,) (नां. मा.) 
घितंग-सं. पु.--पागलपन ) 
सितंग्ियो-वि.--पागल, मूर्ख । 
३०--प्रदै री राजा भ्रर भ्रढे रा लोग त्तो म्हने साव सितंगियां ई 
दीस्या । काला मिनखां र॑ मार्थ छोगा वंधियोड़ा तौ नीं ब्है । 
--फुलवाड़ी 
२ सनकी । 
उ०>पदे वी सित्ंगियों राज्कंवर भाई री बाथ छुडाय डोवारो रत 
मारगा सार ताचक्ियो ।-फुलवाड़ी 
रू, भे.--सीतंगियौ । 


सितंतर 


श्श्परे 


सितंतर-वि. [सं- सप्सप्तति, पा. सत्तसत्तरि; प्रा. सत्तहसरि, अप. 


सत्तत्तरि] सत्तर शौर सात के योग के बराबर या समान । 
सं. पु.--सत्तर व सात के योग से बनने वाली संख्या, ७७ 
रू, भे,--सत्योत्तर, सत्योतरइ, सित्तहतर । 
सितंतरमौं-वि.--जो क्रम में छिहत्तर के बाद पड़ता हो । 
सितंतरे'क-वि,--जो सतहृत्तर के लमभग हो । 
सितंतरो-सं. पु.--सितहत्तर की संख्या का वर्ष । 
घितंबर-सं. पु. [श्रं.] ईइवी सत्‌ का नौवां मास णो तीस दिन का होता 
है ! 
घित-वि. [सं. सित] १ इवेत, सफेद । (डि. को; नां- मा.) 
उ०--सित कुसुमां गूंथी सुखद, वेणी संहियां क्रंद | नागणि जांणों 
नीसरी, सांपड़ खीर समंद ।--बां. दा 
२ निर्मल, स्वच्छ । 
उ०--चुरासी चहुटांनी हटल्ने णी, मांहइ वस्त संपुरण वरतइ सित 
द्रव्य, सहिख्र द्रव्य ,.. ... ... ।>वे. स. 
३ वंधा हुग्ना । (डि. को.) 
४ सम्पूर्ण, पूर्ण । 
[सं, शित] ५ तीक्षण, तेज । 
उ०--ततिकख कड़च्छा सज्ज यौं सित्त भल्‍ल सजाया |--वं, भा. 
सं, पु. [सं, सितः:] ६ शुक्ल पक्ष । 
उ०--अश्रठतीसो भ्रासोज मैं, सितर सातम सनवार ॥ गी 'सोनागिर!' 
धांम हरि, नांम करे संसार ।--रा, रू. 
[सं. सित] २ शुक्रग्रह । 
३ शुक्राचाये । 
४ वासुको। 
५ किरण । 
६ रजत, चांदी। [प्र, मा; नां, मा.) 
७ पंडित । (हु. नां. मा.) . 
रू, भे.--सिति । 
सितकठ-सं. पु. [सं, शितिकंठ] शिव, महादेव । 
वि,--सफेद कठ या गद्दन वाला । 
रू. भे,--सित्तिक्कंठ । 
सितछद-सं. पु. [सं. सितच्छुद] हंस । ((डि. को.) 
सिततुरंग-सं, पु. यौ. [सं. इ्वेततुरंग:] भ्रर्जुन । 
घसितपकख, - सितपक्खि, सितपक्ष, सित्तपख-सं. पु. यो. [सं. सितपक्ष] 
शुक्लपक्ष । 
उ०-सतरं समत छपासिये, चेत दसमि सितपक्खि । गुज्जर सिर 
दुजो 'गजन', झासहियौ भ्रमरविखि ।--रा, रू 
सितपत्न-सं. पु. [सं. इवेतपत्र] श्वेत कमल । (डि. को.) 
घितम-वि. [फा.] जोरदार, गजब, भ्रदृभुत 


उ०--की कर॑ जोर लाचार कवि, आदत तजे न श्रालसी । सोधी 
मिसाल लाधी सितम, खतम दुतरफ खिलालसी |-ऊ. का. : ' 
से. पु.--१ अत्याचार, जुल्म। ह ह 
' २ अनोीति। | 
सितमसगर-सं. पु. [फा.] जालिम, भ्रत्याचारी । 
सितमरि-सं. स्त्री. [सं.] स्फटिक मणी, बिललौर । 
सितरंग-सं. स्त्री.---रामबेलि नामक बेल । (अर. मा.) 
सितर, सितर--देखो 'सित्तर' (रू. भे.) 
०--सेना सितर हजार सूं, विचित्र भ्रमिन्र ब्ववांन । कियौ विदा 
रवि चे दर्द, मुदें तहव्वर ख़ांत ।--रा, रू 


सितरमों--देखो 'सित्तरमों' (रू.. भे.) 
सितरेक--देखो “सित्तरेक' (रू. भें.) 
सितरो-देखो 'सित्तरो' (रू. भे.) 
घ्ितवादी--देखो 'सतवादी” (रू. भे.) 
सितहत्तर-देखो 'सित्ंतर' (रू, भे.) 
सितांणमों, सितांणवौ--देखो 'सतांणामी” (रू. भे.) 
सितांण --देखो 'सतांणु (रू. भे.) 
सितांबर--देखो 'स्वेतांबर” (रू, भे,) 
सितांबरी-देखो 'स्वेतांबरी' (रू, भे) 
सितांसु-सं. पु. [सं. सितांशु ] .१ चन्द्रमा । 
'२ कपुर। 
रू, भे---सीतअंसु, सीतंसु, सीतंसू, सीतांसु । 
सिता-सं. स्त्री, [सं.] १ मिस्त्री । (डि, को.) - 
२ चीनी, शकक्‍्कर। 3! 
३ शराब, मदिरा। 
४ सफेद दूब । 
५ रोशनी, प्रकाश ॥। 
६ जुन्हाई। 
७ सुन्दरी, स्त्री । 
सिताब, सिताबी-वि,--तीत्र, तेज । 
क्रि. वि. [फा, शिताब] छीकघ्र, जल्दी 
3उ०--६१ हुई साद तकीब सिताब हला, इभ होदाय जीण वर्ण . 


अललों ॥--रा. रू । 


उ०--२ इण दिस थी राजा 'प्रजन', सक्नझ्रावतां सिताब। 
' सांम्हो पाय संपेखवां, मिक्कियौँ श्राय नवाब ।--रा. रू 
उ०- ३ वहत सिताबी राषड़वर; दूत दरवकरां खेड़ि।- गया बुलावण 
जतन गढ़, त्यां सूं वृक्ती तेड़ि ।--रा. रू मम क 

रू. भें.--संतांम, सताब, सताबी; सतावी । पे 


सितार-सं. पु. [फा, सेहतार] तारों को उंगुलियों से ऋतकारने से बजने 
वाला एक प्रसिद्ध तार वाद्य । 


झतारबान 


| सिध्र, सित्तर-वि- [सं. सप्तति, प्रा. सत्तरि] साठ श्रौर दस के योग के 


हू. भे--सेवार ॥ 
सित्तारबाज, सितारवादक-वि.- है पहें जो घितार वजाता हो ! 


२ धघितार बजाने में निपुण | 


सियछ 
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समान, सत्तर । 
रू. भे.--सतरि, सत्तर, सत्तरि, सित्तर, सितिरि । 


वितारपेसांनी-सं. पु. [फा. सितारःपेशानी] वह घोड़ा जिसके माथे पर सित्तरमौं-वि,--जो क्रम से उनसित्तर के वाद पढ़ता हो, ७० वां। 


सफेद छोटा चिन्ह हो ' यह श्रधुम माना जाता है । 
पितारियौ-सं. पु.--वह व्यक्ति जो ध्ितार बजाता हो। 
सितारेहिद-सं. पु. यो. [फा ] ब्रिटिशकाल में अंग्रेजी सरकार की भोर 
से सम्मानार दी जाने वाली एक उपाधि । 
सितारी-मर॑ं. प्रु. [फा. तितारः] १ तारा । 
२ नक्षत्र । 
३ भाग्य, किस्मत । 
3०--थांणा मैं नवो थांणादार प्रावती जरे करेई एक रो पलड़ो 
जारी रंवती तो करंई दूजा रो। अबार फौजा री प्ितारो तेज 
हो । वो थांणादार री मूंछ री वाह व्योड़ी ही । 
ः -भमरचूंनड़ी 
रू. भे.->सतारी । 
घ्तताबड़ी-सं, स्त्री---एक प्रकार का पौछा विशेष । 
पिताधित-सं. पु. [स. घित--अ्र्तित] बलराम । (श्र. मा; नां- मा.) 
(मि, निलांवर) ः 
रू, भे-+सीतासित । 
पसितास्थ-सं. पु. [सं सिताइव] १ अर्जव का एक नाम । 
२ चन्द्रमा । 
घिप्ति-देखो 'सितः (रू. भे.) (६ नां. मा.) 
सितिकंठ -देखो (सितकंठ' (छ. भें.) 
घितियाप्तिमों-वि.-- जो क्रम से छियासी के बाद गाता हो । 
रू, भे.--सत्यासीमीं, सित्यासिमों । 
घितियाधियौ-सं. पु.--सत्तासी की संख्या का वर्ष या साल । 
रू. भे.--सतियास, सतियासियौ, सतियासी, सत्यासिया, सत्या- 
मीयो, सित्यास्तियों । | 
सितियासी, सितियाप्ती-वि- [सं. सप्ताशीति, प्रा. सत्तासई, अर. सत्तासी] 
श्रस्ती श्रौर सात के योग के समान । 
हू. भे.--सतियास, सतियासी, सत्यासी । 
सितियासीफ-विं.--सत्तासी के लगभग । 
रू, भे.--सत्यासीक । 
वतिरि--देफो 'सत्तर' (रू. भे-) 
उ०--सामरमती तणू' नीर, सतितिरि खांन, बुहुतिरि ऊबरा श्रनि 
सीर।--व. स. 
घप्तितोदर-सं- पु.--ठुवेर का एक नाम | (हि. को; ह. नां. मा.) 
वि.--जिसका पेट सफेद हो । 
रू, भे.--संतोदर। 
स्ितोपछा-सं. स्त्री. [सं. सितोजला] मिश्री । 


रू भे--- सत्तरमों, सितरमों ॥ 
से. पु.-- ७० वां वर्ष । 
क्‍ -सत्तर के लगभग । 
रू, भे--सितरे!क, सितरेक । 
सित्तरो-सं. पु.--सत्तर की संख्या का वर्ष । 
रू भे--सितरो 
घ्वित्या-सं. स्त्री.-- १ बल, शक्ति | 
उ०-लौडा तौ लाग्या पण गोडा हूटर्या । सुना हुयग्या, सित्पा 
निसरगी प्र सतंगा टूटरया ॥--दसदोख 
२ बुद्धि, भ्रवल । 
उ०--हंसी ढबियां हाथां रा लटका करती कैत्ण लागी-देखो 
राख उडियां री कंड़ी घमित्या निकछ्हो जकौ श्रेंडी कुलछो इंडी रो 
श्रादेस करियो ।--फुलवाड़ी 
घ्ित्यानास--देखो 'सत्यानास” (रू. भे.) 
उ०--१ टावरां रा पग बढग्या। गवाड़ी मूंधों मारीजग्यौ, सिध्या- 
नास हुयग्यौ । एक भाई होलात मैं भायी, दूजी बेटो जेछ गयी । 
“-दप्तदोख 
3उ०--२ रोवती रोवती बोली --बापजी, म्हारी सगब्यी दाक लेय- 
ग्यौ। सित्यानास जावे इण रो ।--फुलवाड़ी 
सित्यानाप्ती--देखो 'सत्यानासी” (छ, भे.) 
उ०--सब सित्यानाप्ती ऊठ उदासी हांसी मुख हिलकंदा है। 
--ऊ, का, 
घित्याप्तिमों-देखो 'सितियासिमों (रू. भे.) 
सित्यात्तियां - देखो 'सितियासियो' (रू. भे.) 
सित्यासी-- देखो 'सितियासी' (रू. भे.) 
सित्यास्तीमों --देखो 'तितियासीमौं” (रू, भे.) 
सिथर -देखो 'स्थिर! (छ, भे.) 
उ०--संसार कौ न रहसी सिधर, समा वहण रिण सार री। 
जावसी नहीं जाता जुर्गां, ऐ बातां ईण बार री । 
+ --प्रतापक्षिध म्होकमाठिघ री बात 
सिथछ्, सिथल-सं, पु. [सं. शिथिल] राजा बाल का पुत्र, एक राजा | 
उ०--वाल सुतन न्रप तिथल उबंबर, -वज्नाञअ् जिण सुतण भुप॑ 
बर ।--सू. प्र. 
वि.--१ जिसमें खिवाव न द्वो, ढीला । 
उ०--सक् पड़ियोड़ा सिथछ, गोल भुज है गढ्ियोड़ा | गह्नियोड़ा 
छिक गुंमर, गिरे दूंगा गह्ियोड़ा ।--ऊ, का. ह 
२ मंद, धीमा । 


तु सिद्ध 
सिथिर हहप४ 


उ3०--६ तपसी रो रूप घरे भ्रतताई, भ्रडंग कुटी गह सीत उठाई । 
सिथक्ठ पुकारी साद सुणी्ज, कीजे हौ हरि वाहर कौजे । 
: >-र. रू. 
3०--३२ तत्ठप परहर श्रतुर चढ़ तुक, चकरधर मग सधर संचर । 
सिथछ पर घर जांण ईसर, छांड नगधर घरण दूध 
+र. ज. 
३ सुस्त, थकित, भझालसी । 
४ कमजोर, निवंल । 
५ जिसका पालन कड़ाई से न हो । (काम या बात) 
रू, भे,--सिथिह्ठ । 
सिधिर--देखो (स्थिर! (छू. भे.) 
सिधिकतू--देखो 'सिथक्र! (रू, भे.) 
उ०--तेह पुरुत जरजर हुवौ ज्ञो, सिथिछ पड़ी छे जी काय । लीलरी 
पड़े सरीर मैं जी, चांमड़ी हाड विटाय ।--जयवांशी 
सिधिछत्ता-सं, स्त्री, [सं, श्िथिलता ] १ झालस्य, सुस्ती । 
२ ढीलापन । 
३ थकावट । 
४ मंदता, धीमापन । 
४ कमजोरी, निबंलता । 
ध्विवक-सं. स्त्री. [अ्र. सिदुक] १ सच्चाई, सत्यता । 
उ०--ज्यो तुम भाव त्योँ खुसी, हम राजी उस बात | दादू क॑ दिल 
सिदक सों, भाव दिन कौ रात ।+--दादूबांणी 
२ भिरछलता । 
०--दादू तिदक सबूरी सांच गह, साबित राख यकीन | साहिब 
सो दिल लाइ रहु, मुरदा व्है मिस्कीन । --दादुबांणी 
२ छुद्धता, निर्मेलता । 
उ०--हरीया हरिजन जांणीपे, अ्रंत्तर गरबा तंत । दास बिदमी 
दीनता, सिदक सबूरी मंत्र । -- भ्रनुभववांणी 
४ वास्तविकता, ययाथथंता । 
वि.--सच्चा, वास्तविक्न । 
रू, भे.---सिदिक । . 
सिदरी-सं. स्त्री, [फा, सेहदरी] तीन और से खुला' हुआ या तीन दर- 
वाजों वाला कक्ष, बरामदा । 
सिदाई--१ देखो 'सीधाई (रू, भे.) 
२ देखो 'सिधाई' (हू. भे.) 
विदिक-देखो 'सिदक! (हू, भे ) 
सिदुर-देखो “विघुर' (ह. भे ) 
सिदो -देखो 'सिद्धो' (ह. भे ) 
तिद्धंत -देखो 'सिद्धांत' (रू, भे ) 


3०--१ भ्रमभय कथणी रहिणी करणी श्रति -आाठुंइ करम जीप | 


सिद्ध-सं. 


प्रधिकारी । गुणवंत श्नंत सिद्धंत कला गुण भाक्रम पौंहोच विद्या 
रो ।--भि. द्र 
3 2 मुक्ति का वास बंदा सहु भिक्खम स्वांम सिद्धंत 
भारी ।-भि. द्व ह 
५ [सं.] १ वायु पुराणानुसार एक प्रकार के देवता गण 
जिनकी संख्या ८८००० मानी गई है । सूर्य के उत्तर तथा सत्त- 
थियों के दक्षिण भ्रन्तरिक्ष (भुवर्लोक) में इतका वास लिखा है। ये 
एक कल्प भर के लिये भ्रमर माने गये है । 
छ०--. १ घरत ध्यांन चारन विद्याधर, करत-गांन ग्रुव श्रप्वर 
किन्नर। गुह्यक यक्ष रक्ष गंधरबह, लिद्ध पिसाच भजत तव हल 
उ०-२ आचारज सुर जक्षं, किन्नर अछरांरिप सिद्ध गंधरव | गए 
वेताछ मुनिद्री, कितं चवसट्टि पत्र पांशेयं ।--रा- रू. , ॥॒ 
उ०--३ सेदेही स्रग गयौ, रायरायां उथप । श्रंतरीख ले अ्रम्नत, 
सिद्ध पिण श्राधों कीन्हौ ।--नंणसी 
२ तपस्या, त्याग व योग साधना द्वारा प्राप्त किसी श्रलौकिक छाक्ति 
से सम्पन्न कोई ऋषि, तपस्वी, महात्मा पुरुष, देवी शरक्तिःसिद्ध 
किया हुआ कोई करामाती साधु । - 
उ०--१ द्रढ बंध 'सोनंग' <दुरंग” तेरह साख केमंध । या मैं साहम 
अधियौ, ज्यां तट कुंभव सिद्ध ।--रा. रू 
3०--२ सीत वात प्रातप सहीयइं, एकत्र सर्देव न रहियइ, यथा- 
वल्यिते धरम कहियइ; एत्तदरथस्प करम, घरंमक हियइ सुकल घांव 
धरिउं, श्रनंतर मरिड, मुक्ति पथसारिउ इणि परि पिद्ध होयड । 
--क« सं. 
उ०- ३ सिद्धां सिद्धाई धरणी मैं घप्तगी, भोषां भोपाई फांफां मैं 
फंप्रगी । भूठा जोतसियां जोतिस की भूठी, करसा कल्पाया बरसा 
नह वूठी ।--ऊ का 
३ वेद, पुराण भ्रादि शास्त्रों का मर्मज्ञ एवं भ्राध्यात्मिक्र हृष्टिं से 
उच्च माना जाने वाला ऋषि, मुनि, महात्मा । 
उ०--श्राखा तीजां घणी श्रमांमी, सिद्ध जनमियौ संकर स्वांमी । 
ह --ऊ, का, 
४ नाथ सम्प्रदाय के योगी जिनकी संख्या ८५४ सानी गई है । 
ज्यूं--नो नाथ अर सिद्ध चौरासी । 
* नाथ सम्प्रदाय एवं हिन्दू योगियों से बौद्धयोगी । 
६ देवदूत, फरिश्ता । 
७ ऐन्द्रजालिक, जादूगर । 
८ भ्भियोग, सुकहमा । 
€ गुड़ | (नां. मा.) 
१० समुद्री नमक | 
११ ज्योतिष ज्ञास्त्र के २७ योगों में से एक । 


श्र८६ 


सिद्धक्षेप्र 
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के २८ योगों में से एक योग । 
(ज्योतिष वालाप्रवबोध ) 


ह२ पलित ज्योतिष 


१३ गत यद्धप्रिय देवता । 

5०- झूत प्रेत पेमाच, वहत चेदा वह वंतर । वीर प्िद्ध वेताछ, 
निमाचर भूचर सेचर ।-- मु. रू. वें. 

१४ 5िय, महादेव । 

उ०- सुल॑ त्विद्धां ताह़ियां रूप रा नाच वोर सेक्ा, रच गांन 
चाह्रियां घूप रा रखांराज । चमंक्‍्क फालियां बीच भूष रा हाथियां 
भली, नाह्ियां ऊपरा प्रक्यय काल्याँ नाराज ।--दुग्गादत्त बारहठ 
१५ वह पुझष जिसका बचन सत्य हो । 

१६ पूजनीय व्यक्ति, महापुरुष । 

१७ जसनाथ द्वारा प्रवत्तित जाटों का एक सम्प्रदाय एवं इस सम्प्र- 
दाय का व्यक्ति 

१८ एक देवगण जो हिमालय के समीप कण्वाश्रम के समीप निवास 
करता था । 

१६ कद्यप एवं प्रा के पुत्रों में से एक । 

२० एक मुनि जिसने कश्यप ऋषि से चर्चा की थी । 

२१ साथंकृता । 

२२ सूचना, सन्देश । 

२३ प्रार्या-गीति या खंधांण (स्कंघक) का भेद विश्येप । 

र४ छप्तय छन्द का २३ वां भेद जिसमें २८ गुरु व ६६ लघु 
सहित १२४ वर्ण या १४२ मात्राये होती हैं। (र. ज. प्र.) 


वि.--१ जो साधना द्वारा सफल कर लिया गया हो, जिसकी 
साधना पूरी हो चुकी हो, साधा हुश्ना । 
उ०--इण ही तरह देवी रा निदेस सं जाचकां स॑ देश काज राजा 
बडाहरं सदा ही सुबरण राधि सिद्ध कीधी ।--वं, भा. 
२ सफल, पूर्णा । 
उ०--ह१ै मर नाथ जांण राख निजर, वांण बखांणां विसतरें। 
ब्रजराज लाज मोरी वरणा, काज सिद्ध मोटा करे ।--रा. रू, 
च०--३ दूं बांह जोर कहूं वृद्धि दीज ! क्रपाछी कवी लालसा 
तिद्ध कोर्ज ।- मे. मं, 
प्रात्त, उपलब्ध । 
जो पूर्णोतया सम्पादित हो गया हो । 
स्थापित, बच्चा हुआ । 
हद, पक्का । 
सत्य माना हुप्ना, प्रमाणित । 

निर्णति, निर्धारित 
€ पकाया हुमा | 
>०--१ह सो ले जावण सदन, पूर्ण मीसणा बाटी प्रति । उठ सिद्ध 
पष्ट प्रम्ह, मंधि जीमण चहिये मति .--वं. भा. 
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घिद्धकूप-संः पु 


उ०--२ श्ररु उचित झंगां रो सिद्ध पक चंडिका नूं चखाय प्रप्नन्त 

कोघधी ॥--व. भा. 

१० श्रदा किया हुया, चुकाया हुप्ना 

११ वज्यीभूत किया हुआ्ना । 

१२ निपुण, दक्ष । 

१३ तैयार किया हुप्ना । 

१४ दमन किया हुमग्ना ॥ 

१५ प्रायश्चित द्वारा पवित्र किया हुप्रा । 

१६ अधीनता से मुक्त किया हुआ, मुक्त । 

१७ श्ललौकिक शक्ति सम्पन्न । 

१८ पवित्र, शुद्ध, निष्पाप । 

उ०--जिकौ धघोकवा काज जावे जमातां, अपा पाप थाये बज सिद्ध 

श्रातां ।-मे. म. 

१६ ठोक, उचित । 

२० मुक्ति या निर्वाण प्राप्त ) 

२१ देंविक । 

२२ ग्रनादि, अविनाशी, सनातन । 

२३ प्रसिद्ध, प्रस्यात ॥ 

२४ चमकीला, प्रकाशमान । 

२५ स्थापित, वसा हुभा । 

२६ मीठा | (नां. मा.) 

२७ जो सर्व कर्मों का क्षय करके संसार से मुक्त हो चुका हो । 
(जन) 

रू, भे,-- पिध, सिध्ध । 


सिद्धश्नापगा-सं, स्त्री. [सं.] गंगा नदी । (डिं. को.) 
सिद्धकरेरो-सं, पु.--नाथ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध नव नाथों में से एक, 


कृष्णपाद । 


सिद्धकांमेस्वरी-सं. स्त्री. [सं. सिद्धकामेश्वरी] दुर्गा की पंच मूर्तियों में 


से प्रथम, कामख्या। 


सिद्धकारी-वि. [सं. सिद्धकारिन] १ जो धर्मशास्त्र का श्रनुसरण करवा 


हो! 

२ सिद्ध करने वाला । 

. [सं.] कारतिकैय की थाक्ति द्वारा प्रलंब दंत्य के वध के 
समय किया गया प्रृथ्वी का छेद, जो वाद में पाताल गंगा के पानी 


से भर गया । 


सिद्धगुटको-सं. पु---एक काल्पनिक मंत्र-सिद्ध गुटकी जिसे मुंह में रखने 


दृश्य होने की शक्ति प्रा जाती है । 
रू. भे.-- सदगुटकौ, घिघगुटको । 


घिद्धक्षेत्र-सं, पु---दण्डक वन का एक भाग । 


उ०--च उवोस जिणाल2 प्रस्टापदनउं, सिद्धक्षेत्र विमलगिरिनर्ड 
सास्त्र विसचना हरि भद्वयूरिती...... ... '-वें, स- 


घिद्धनोग 
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सिद्धजोग--देखो (सिद्धयोग” (रू. भे.) 
उ०--१ सिद्धज़ोग रवि जोग, सुद्ध दिनमांत सहू सिसि.। दिंसा 
सुक्ठ थयो पुठि, धर्् जोगरित वामी दिसि ।-शु. रू. बे... 
उ०--२ एकम छुट इगीयार, वार सुकर चरतीजे । बारस सातम 
बीज, लेर बुद्ध मौरत लीजे । त्तेरस आठभम दीज, होवे मंगछ सुभ- 
फारी। चौथ नवमी चवदस्स, वर्क सनि विघनविडारी । पंचमी 
दसम प्ररु पूरणमा, भावे जो सुरमुर प्रवक्कष । सुभ होय घर्रो भल 
चालिये, सिद्धजोग रु कारज सफक्र |--श्रग्यात 
सिद्धजोगी-सं, पु. थी. [सं- सिद्धयोगी] १ शिव, महादेव । 
२ कोई सिद्ध पुरुष, योगी, महात्मा 
सिद्धता-सं. स्वी,--१ सिद्धि प्राप्त कर लेते की अवस्था, क़िया या 
भाव, सिद्धि, सिद्धत्व । 
२ तपस्या व साधना से प्राप्त की हुई भ्रलोकिक शक्ति 
३ सफलता, पूणुता । 
४ हृढ़ता । 
( प्रसिद्धि। 
६ मुक्ति। 
सिद्धदेव, सिद्धनाथ-सं.. पु. [सं.] शिव, महादेव । 
सिद्धपक्ख, सिद्धपक्ष, सिद्धपख-सं, पु. [सं- सिद्धपक्ष] प्रमाणित बात । 
सिद्धपुर-सं, पु.-- १ एक कल्पित नगर जिसे कोई पृथ्वी के उत्तरी छोर 
में बताते हैं और मतान्तर से पाताल में भी | (ज्योतिष) 
२ गुजरात का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर ! 
रू. भे.-- सिधपुर । 
सिद्धमात्रका-सं, स्त्री, यो. [सं. सिद्धमातृका] एक प्रकार की लिपि। 
सिद्धयोग-सं. पु. [सं.] भुहुत्ते का एक शुभ योग जिसमें निर्दिप्ठ तिथि 
तथा वारों में शुम कार्य का समारम्भ किया जाना श्रेष्ठ माना 
जाता है । 
वि. वि,--निम्नलिखित तिथियों व वारों के योग से बनने 
वाला योग शुभ व सिद्धिदायक माना जाता है--शुक्रवार को नर्दा 
श्र्धात प्रतिपदा, षछ्ठी और एकादशी, बुधवार को भद्रा श्रर्थात्‌ 
द्वितीया, सप्तमोी एवं द्वादशी, मंगलवार को जया श्रर्थात्‌ तृतीया, 
भ्रपमी वे त्योदशी, शनिश्चरवार को रिक्ता अर्थात चतुर्थी, नवमी 
ओर चतुर्दशी शौर गुरुवार को पर्णा श्रर्थात पञुचमी, दक्षमी और 
पृणिमा तिथि । 
रू, भे.--सिद्धजोग । 
सिद्धयोगनो-स. स्त्री, [स. सिद्धयोगिती ] एक योगिनी का नाम । 
सिद्धर-सं. पु. [सं.] एक ब्राह्मण का नाप्त जो मथुरापति कंस की 
धाज्ञानुसार श्रीकृष्ण को मारने गया था पर प्रसफ़ल रहा । 
सिद्धरसायण-सं, पु. यो. [सं. सिद्धरसाथन] दीर्घ जीवन और प्रभुत्व 
' शक्ति प्राप्त कराने की एक रसौपध विशेष । 
सिद्धराज, सिद्धराव-पं. पु. [सं, सिद्धराज] १ शिव, महादेव । 


चिद्धांत 


२ मोरखनाथा 
रू. भे---सघराय, सिधराज, सिघराव । 
सिद्धविचारनाथ-सं, पु.--राजा भतृ हरि का ठप्त समय को नाम जब 
उसने संन्यास ले लिया था। (मा, मं) 
सिद्धसाधक-सं, पु.--१ सब इच्छाएं पुर करने वाला । 
२ सिद्ध व उसका साधक । 
सिद्धल्ली-सं. स्त्री, [सं. सिद्ध/-श्री] १ शुभारस्म । 
मुहा.--सिद्धल्ली मैं हो खोट>-श्रारम्भ में हो त्रुटि । 
(मि.--सामेह्ा में ही गधा) 
२ पत्र आदि लिखते समय सर्वप्रथम लिखा जाने वाला शब्द । 
उ०-- सिद्धल्ो सूरजगढ़ सुभ स्थांन सरब झोपमा साधक महा 
स्नोस्ठ उपमा लाइक क्राजमांन-सिर रा सेहरा हियारा हार 
श्रांख्या रा भ्रंजण ग्रातम रा आधार, गुण्णां रा गंभीर उकत्याँ रा 
प्रागर बहत्तर कछायें विचित्र मुबुध रा सागर,..... .... ! 
--र, हभीर 
, रू, भे.--सिधसिरी । 
सिद्धस्थाली-सं. स्त्री, [सं.] एक बटलोई (धातु का बना पात्र) विशेष, 
जो बनवास के समय व्यासजी से द्रोपदी को मिली थी। इसमें से 
इच्छानुकून भोजन भिकाला जा सकता था । 
सिद्धहस्त-वि, [सं.] कार्यकुशल, निपुणा, दक्ष । 
सिद्धांजन-सं. पु. [सं.] एक कल्पित श्रंजन जिसे श्राँख में लगा देने से 
भूमिगत वस्तुएं भी स्पष्ठ दिखाई देती है। 
सिद्धांत-सं. पु, [सं.] १ कला, विज्ञान; शास्त्र श्रादि के सम्बन्ध में कोई 
मूल बात या मत जो किसी विद्वान द्वारा प्रंतिपादित या स्थापित 
हो और जो भ्रन्य लोगों द्वारा मान्य हो ) (7॥90५) 
उ०--१ 'जिण रा सिद्धांत प्रमांरिकक पंडितां रा रचिया प्रबंध मैं 
इण रीति पुणीजं जिको पण बक्काविध रा अधीस रांम भृपात् 
अंगछर्पाग सहित सुणीजे ।--वं. भा. 
उ०--२ गुर परचु पास्ति कीजड, सिद्धांत सांभलियइ, तत्तव 
अभ्यसीद, विचार पूछियई ।--व. स. 
२ भलीभांव सोच विचार कर स्थिर किया हुप्रा मत, उसूल । 
(6: 00॥०५५४): 
उ०--१ वा बोली--पवन स्वारथ रँ बस में होय'र हत्या” करीज्ञे 
सिद्धांत ने कायम राखणा रे चास्त॑ वध ॥--तिरसंकू 
उ०--२ घर घरएशि गालि गाटौ करे, पुन्य धरम नह पाछणू । 
श्रमलियां तणी सिद्धांत श्री, गल्ठे जठा लग गाक्॒णु' ।--ऊ. का. 
३ किसी बात या विषय का सारांश, तत्व की बात । 
४ वह बात जो विद्वानों द्वारा सत्म मानी जाती हो । / 
9 शारत्र । 
उ०--१ सिव सक्ति सीम, अनुभव श्रप्तीम । सिद्धांत सार, चित 
निराकार ।--ऊ, को 


न्की ये 
[२ 


ल्‍्क्कँ 
३ | 


सि्ठानतो फ्प्घप 





उ०--२३२ चठपररवी पोसठ कह्मठ जी, सूच सिद्धांत मकारि। हरि- 
मद सूरि विवरठ कीयो जी, बावीस सहस्त्री सार ।--स. कु. 
४२०--३ बचांण वांणी देव॑ यूत्र तिद्धांत बांचे छेहड जीव खुवायां 
पुस्य मिस्र परुष सावद्य प्रनुकपा में घरम कहे तिण उपर स्वांमीजी 
स्टांत दियो ।--मि 
बहुत्तर प्रकार की पुरुषों की कल्लाप्रों में से एक | 

+सिद्धंत, पस्रिघांत । 

[सं, सिद्धान्तिक] १ शास्त्र के तत्व का ज्ञाता । 

२ अपने सिद्धान्तों के भ्नुसार प्राचरण करने वाला । 
हे ताकिक । 
४ रिद्धान्त का, सिद्धान्त सम्बन्धी । 


ही | भय 


श्र 
$ कट 


प्िद्दा-सं- स्त्री.--भ्रार्या छए का एक भेद जिसमें १३ ग्रुरु और ३१ लघु 


होते हूँ । 


सिद्धाई-सं, स्श्री.---१ सिद्ध होने की भ्रवस्था या भाव, सिद्धि । 


२ चतुराई । 

उ०--प्तिद्धाई वाह्मा री वण शभायी । जागां जागां ठगाई रा तप्पड़ 
विद्धा'र ठगारो जमायां बेठा |--वरसगांठ 

३ पहित्य, विद्वता ॥ 

४ सिद्ध करने की शक्ति । 

५ सिद्धत्व। 

उ०-सिद्धां सिद्धाई घरणी में घसगी, भोपां भोपाई फाफां मैं 
फंसगी 4-- ऊ. का, 

६ विशेषता, खासियत । 

रू, भे--पधिघाई । 


घिद्धाचछ, सिद्धाचल-सं, पु. [सं. सिद्धाचल:] काठियावाड़ में स्थित 


जनियों का एक तीर्थ स्थान । 

उ०--(१ सिद्धाचल सीमे जी यात्रा करि जीमे। निस्चय इन 
नीमेजी भमय ने भव भीमइ ।--घ. व. ग्रे 

उ०--३ करम प्राठ मे्ट कियो, पंचम गुण परवेस । थिर तसिद्धा- 
चल थापना, प्रादीस्वर भ्रादेस ।--बां, दा, 


पसिद्धारय सं. पृ. [सं. सिद्धार्थ] १ ग्रोतम बुद्ध का नाम । 


उ०--एहवी कुटंव सांहांमी ग्यातिनी भगति कीवी सिद्धारय राजा- 
ग्रहै ।-- व. स« 

२ दशरथ के एक मंत्रों का नाम। (रामायण) 

३ कफातिकेय का एक सेनिक प्रनुचर । 

४ रुद्रवीसी का चौदह॒वां वर्ष । (ज्योतिष) 


सिद्धांसए-सं, प.-- १ योग के चोरासी प्रासनों में से एक जिसमें, बांये 


पाँव की ऐडो को सीवनो में रखकर दक्षिण पैर की ऐडी को लिंग 
पर रखा जाता है । फिर गरदन नीची करके ठूटी को हृदय के समोप 
प्र्ाव हृदय के ऊपर चार धंगुल ऊंची रखते हुए दृष्टि को त्रिकुटी 
के (झामच्य में) स्थिर करके नेत्रों को भ्र्धउन्मिलित रख के नामि 


प्तिद्धि 


के पास बांये हाथ की हथेली में दाहिने हाथ को सीघा रखता 
होता है। इसके तीन भेद होते हैं--(१) वज्ञासण(न)--इसमें 
दाहिने पैर की ऐडी को सीवनी एवं बांये पेर की ऐडी को लिग पर 
रख कर पूर्वेवत्त बंठा जाता है ॥ 
(२) मुक्तासण (न)--इसमें वांये पैर की ऐडो को सीवनी एवं दाहिने 
पैर की ऐडी को लिंग पर रख कर पूवेवत बंठा जाता है । 
(३) गुप्तासरा(त)--बांये पर की ऐडी लिग पर रख कर उसी पैर 
के पंजे पर दाहिने पेर की ऐडी को जमाकर पूर्वेवत बैठा जाता है। 
यह भासन प्राण॒वाही नाड़ियों के सर्वे मलों को दूर करता है 
तथा सहज में उन्मनीकला को उत्पन्न करता है श्रौर तोन प्रकार 
के जो बंध है इनको ग्रनायास सिद्ध करता है + 


सिद्धि-पं- स्त्रो, [सं.] १ श्रलौकिक शक्तियों से युक्त श्राठ प्रकार की 


सिद्धियों में से एक । 
उ०--श्रस्ट सिद्धि नव निद्धि भ्रखंडित, परम सती जुबतो सुत 
पंडित ।--मे. म. 

वि, वि.--भ्राठ प्रकार की सिद्धियों का विवरण :--श्रंजन, 
गुठका पाटुका, धातुभेद, बेताल, वज्ञ, रसायन शोर योगिनों। 
योग की झ्राठ सिद्धियां इस प्रकार से हैं :--भ्रणिमा, महिमा, 
गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व भौर वशित्व । 
२ ऐन्द्रजालिक विद्या द्वारा किसी चमत्कारिक दावित की प्राप्ति । 
३ किसी प्रकार की साधना या तपस्या की पूर्णाता, इससे मिलने 
वाली सफलता ! 
४ परिश्रम का फल या सफलता । 
५ मुक्ति, मोक्ष । 
६ निपुणता, दक्षता, प्रवीणता । 
७ संस्थापना, प्रतिष्ठा । 
८ शुद्धता, पवित्रता । 
६ वास्तविकता, सच्चाई । 
१० खाद्य पदार्थे की पकने की श्रवस्था, पकावट । 
११ तत्परता, सावधानी । 
१२ बुद्धि । 
१३ श्रन्तर्ध्यान होने की क्रिया । 
१४ समृद्धि, सुख । 
१५ विजय, सफलता | 
उ०-समरथ सूर तोगां बदिरसुत, श्रहिमद श्राणंदि मिलई। 
दुत्यिय दुक्ख श्रारति टलइ, सयल सिद्धि वंछित फलई ।--व. स. 
१६ विजिया, भांग । 
१७ दुर्गा का एक नाम ! 
१८ दक्ष प्रजापति की पुत्री व धर्मंदेव की पत्नी का नाम | - 
१६ गरोद की दो पत्नियों में से एक का नाम जो क्षिम की 
माता थी । 


प्रिद्धिदाता प्रपदह 
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उ०--नव नेनन मैं नव निद्धि वहै । सब हाजर रिद्धिय सिद्धि रहै। 
--ऊ. का. 


२० एक देवी का नाम जो कुन्ती के रूप में प्रगट हुई । 


१ जनक की पुशन्रवघु व लक्ष्मीनिधि की पत्नी का नाम । 
३... (रामायण) 


से. पु-२२ वीर नामक भरित के पुत्र वाम, इस की माता का 
नाम सरयू था । 

२३ सुफल, अच्छा फल ! 

२४ निवास, शभ्रावास । 

२४ निर्विवाद परिशाम, निणुंय । 
२६ निर्णय, निश्चय । 

२७ फैसला, निपटारा | 

२८ भुगतान, चुकारा । 

२६ प्रभाव । 

३० वार व नक्षत्र सम्बन्धी बनने वाले २८ योगों में से उन्नीसर्वा 
योग । (ज्योत्तिष) 


३१ शभ्रार्या या गाहा छन्द का एक भेद विश्येष जिसके चारों चरणों ह 


में कुल मिलाकर १३ ग्रुरु श्रौर ३१ लघु सहित ५७ मात्राएँ होती 
हैं। (ल. 7; र. ज. प्र.) 
३२ देखो 'सुधि” (रू. भे.) 


उ०--एह कस्ट भोगवोी श्रहींइ रहूं न लही कंतनी सिद्धि। ते मन न्‍ 


मोहन जु मझ मिलइ, तु एतलइ नव निधि ।--नलदबदंती रास 
रू, भे--सिद्धी, मिध, सिधि, सिध्धि । 

सिद्धिदाता-सं. पु.-- गणेश, गजानन । 
वि.--सिद्धि प्रदान करते वाला |. 

पिद्धदातिथि-सं स्त्री.--फलित ज्योतिष के झनुसार वार एवं तिथि 
सम्बन्धी बनने वाले योगों में से प्रथम योग । 

सिक्षिदान्नी-सं- स्त्री.-- नवदुर्गा के भ्रन्तर्गंत एक दुर्गा जो सिद्धि प्रदान 
करने वाली मानी जाती है । 

सिद्धिनायक-सं. पु. [सं.] ग़जानन, गरोश । (ह. ना. मा.) 

पद्धिप्रद-वि.-- सिद्धि देने योग्य । 

सिद्धिभु, सिद्धिभुसि-सं. स्त्री.-- वह स्थान जहाँ योग या तप शीघ्र सिद्ध 
हीता है । 

सिद्धी-देखो 'सिद्धि! (रू. भे. ) 

सिद्धेस्वर-सं,, पु. यो [पं, सिद्धश्वर] १ कोई बड़ा योगी, सिद्ध । 
3०--साथ थार सदा, 'पाल' नव हो जोगेस्वर । साथ थार सदा, 
चार भ्रस्सी सिद्धेस्वर ।--पा, प्र. 


३ जालंधरनाथ का एक नाम। (मा, म.) 
३ शिव, महादेव । 


रू, भे---सद्धेसर, सद्धेसुर, सद्धेस्वर, सिधेसर, सिधेसर । 





सिद्धोदक-सं. पु. [सं.] १ एक समुद्र विद । 
- २ एक प्राचीन तीथे स्थान । 
सिद्धों-सं, पु. [सं, सिद्ध:] १ वर्णों. का अ्रश्यास कराने को प्राचीन 


सिद्धा 


नजनतनननिननन-नन ननन+3 बन मनननम-म--ममननव नमन» मन भभन-+ सम» नमप-न-कनन+-+. 





पद्धति, जो व्याकरण युक्त होती थी । 


श्रप ञ्र घ-- 

सिद्धी वरणा । समामनाया । 

चन्नू चत्रू दासा । दऊ सवारा । 

दसे समाना | दुष्यावरणो । 

न सीस वरणौ | पुरवी हंसवा । 
पारों दिरगा | सारो वरणा । 
विणज्यौ नामी । इकरादेणी | 

पंध कराणी । फादी नाऊ। 
विरज्यौ नामी । ते विरघा पंचा पचा । 
विरधानाऊ प्रथम द्वितिया 
संपोसाइचा । घोषा घोष पितोरणी ॥ 
अनुनारा नासिक । निताखुनामा । 
अनता संता । ज॑ रे लवा । 

रुक्मण सबवोसासा । 

झायती विसारजुनिया । 

कायती जिह्ामुलिया । 

पायती पदमानीया। 

श्रायौ आयौ रतन सवारो॥ 


मतान्तर से--- 


घिधों वरण समामताया, 
त्रेच्ने चतुरक दक्तिया 

दौं सवेरा, दश समानता, 
तेरनु दुधवा, वरणो 

वरणौ, नाशि सवरणाौ, 
पुरवो रसवा, पारो दरघा, 
सारी बरणो, विणज नामि, 
इकरादेणी, संघ्यकराशि, 
कादी नाउं विश नामी 

ते वरगा पंची पंचिश्रा, 
वरगां णाउं, प्रथम दिवटिया, 
श्री शंखो सारांशिया, 
गोरवा गोरव, वतोरणं, - 
अनुसार दांखा, निर्नांणिनम, 
अंथा संथा, जेरे लव्वा, 


: उर वमरण शंखौषाहा । 
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नि घ्ि४ 
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संगत - परस्पर सवबणों संज्ञा है। यथा--अ्र झा परस्पर सबर्स कहलाते हैं : 
म्द्वों वर्सस्माम्नाय:। सिद्ध: खलु वर्णातां समाम्नायो वेदितव्य: इसी प्रकार इ ई, उ ऊ, लू लू के लिये समक्रिये । सब खरों में 

ते हे ।प्रप्राएईई उऊचेऋ ऋतघलुएऐशभपोओ। कलगघ पहला वर्ण हस्व्र कहलाता है भ्र्धात्‌ श्र॒इ उ ऋ भौर लू हृत्व 

ह। च छज मम | टठडढशणा। तथदधन। पफबवभ वर्ण हैं। भागे का वर्ण दो होता है। यधा--प्रा ई ऊ कर लू दोष 

मं। यरलवब। शाप सह।॥ हइति। स्वर हैं। श्र वर्ण को छोड़ कर स्वरों की 'नामि! संज्ञा है। एऐ 


तबादो चतुर्देश स्वरा:। तस्मिनू वर्शास्माम्ताये भादों ये चतु- 
इंधवर्णा: ते के ! श्र प्राइई उ ऊ ऋ ऋ लू लू ऐ ऐ शो भो । 

दशा समाना:।  तस्मिनू बर्ण समाम्नाये श्रादो ये दश वरण सस्ते 
समानसंज्ञा मवन्ति । ते के । ग्र भ्रा इई उऊ क ऋ लू लू इति | 

तेपां द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णोी । तेपां समानानां मध्ये हवो दो 
वर्गों प्रन्योन्यस्य परस्पर सवर्ण चज्ञी भवत:। भ्ग्या। इई। 
उऊ।ऋकऋ। 'ललू। 

पूर्वों छुस्वः। तयो: सवर्ण संज्ञयोमंब्ये पूर्वो वर्णो हृस्वसंज्ञो 
मवति | श्रइ उ ऋलू । 

परो दी: । तयोः सवर्णंयोम॑ध्ये परो वर्णो दी संज्ञो भवति । 
झाईऊकऋलू। 

स्वरोडणांवर्जो नामि । अवर्ण वर्ज: स्वरो नामि संज्ञों मवति | 
इईउकऊकऋऋतलू एऐश्रोगो। 

एकारादीनि संध्यक्षराणि । एकारादीनि स्वरनामाति संध्यक्ष र- 
संज्ञानि मवन्ति | तानि कानि । ऐ ऐ प्रो औ । 

कादीनि व्यंजनानि ! ककारादीनि हकारपरय॑न्तान्यक्षराणि व्यंजन- 
संज्ञानि भवन्ति । 

ते वर्गा: पच्च पच्च पच्च । ते ककारादयों मावसाना वर्णा: पञुच 
पञ्च भृत्वा पञ्चंव वर्ग संज्ञा भवन्ति 

वर्गाएां प्रथमद्वितीय शपसाइचाधोपाः । 
थपस एते ग्रघोपाः * 

धोपवन्तोष्ये । प्रधोपेभ्योड्न्ये तृतीय चतुर्थ पंचमवर्णा य रल व | 
द्ाश्व घोपतत्संज्ञा भवन्ति | गघ ड़ । ज मक न । डढ ण।|दव 
मम ।यर लव हु +इडर्म घोषा: । 

प्रनुनाशिका हु ब गा न माः । 

प्रनतग्या य र ले वा: | 

ऊकष्माए: घ पस हु । 

थ्रः इति विमजेनीय: ! 


कम्त चछ टठ चथ पफ 


का; ॥ टसि जिव्हामुलीय:। 


९>>ननममक+3५++- नलन--+आरी 3कमकननकम न 33०>-+०-«' 


प ॥ द्त्युप्मानय: । 
प्रं दत्यनुग्वार: । 
श्न्शि -- 


वर्षा के समूह को सिद्ध समझना ऋटिये । वर्ण ऊपर देखिये । 
उपर टिये हुए वशयों में में पहले १४ वर्णो की स्वर सन्ना दे । ये | 
१४ बर्स मंर्द्वत रूप के साथ दिये गये हैं। १४ स्वरों में से पहले 
१० व्छों को समान संज्ञाहै। ममान स्वरों में से दोंदोकी | 








थ्रो औ--संध्यक्षर कहलाते हैं । 

“क'* से लेकर 'ह तक के वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। 'क' से 'म' 
तक के २५ वर्ण २५ वर्गों में विभक्त हैं । यथा--क वर्ग, च वर्ग, ट 
वर्ग, त वर्ग, पवर्ग। इन वर्गों के प्रथम दो भ्रक्षर तथा श प ६ 
श्रघोप कहलाते हैं तथा वर्गों के शेप तीन तीन वर्ण तथा परल 
व ह घोष वर्ण हैं। 

'ड, व, ण, न, म' अनुनासिक हूँ । 

यरलव शभ्रन्तस्थ हैं। 'शघ सह! ऊष्म छहलाते हैं। भा: 
विसज्ञनीय है । 

क / जिव्हामूलीय है। श्र! भ्रनुस्वार है । 

प ४ इत्युपब्मानीय है । 

निम्नलिखित श्रपभ्र'श स्फुट रूप से शौर भो हैं । 

पूरवों फलल्‍यो रथौ रथौ 

पातारु पद पद । 

विशज्यों नामी सरु वढ़ वरणानेतु 

नेत कर मंया राम साल की जेतू । 

लपो(खो) पचा ईड़ा दुर्गश संधि । 

एती संती सूत्रता । 

प्रथमी पाटी शुभ करती । 

ये कातन्त्र व्याकरण पर प्राधारित है । 

२ देखो 'सीधो” (रू. भे.) 
रू, भे,--सिदो, विधो, सीदो। 

सिघंत-सं. पु.--१ यमराज । (प्रनेका.) 
२ देखो 'पिद्धांत! (रू. भे.) 

घ्िधघ-सं, स्त्री..-१ सफलता विजय | 
उ०-आहव छोड फरतैखां श्रासुर, घरम दुवार गयो छोड़े धर । 
पुर लुटियों वडी घ्िघ पाई, संभिया सुज मारिया सिपाई। 

जरा, मे. 

२ संकेत । 
३ लक्षण, चिन्ह । 
उ०--मोर सोर मंडे, इंद्र धार न खंड । श्रामी गाज, सारंग वाजे, 
द्वादम मेघ ने दुवी हुवी, सू दुखियारी री भ्रांख हुवी । भाड़ लागे, 
प्रथी रो दछद भागो। दादुरा इहिडह्टै, सावण श्रांणवे री सिध 
कहे ।--+रा. सा. सं. 
वि.--१ उपयुक्त 
उ०-सुच भागां प्रंजस सयण, श्रायां स्िध भ्रवसांण । पितु मनसा 


सिधक 


शभश्६१ 


सिधाणों 
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पुरावियां, ज्यां जाया घिन जांण ।--जेंतदांन बारहठ 
२ सफल ॥ 
उ०--आया धिवपुरी हुआऔ कारिज सिघ, परम पुरु चा ग्रहिया 


पत्र | माहोमाहि करइ वातां मिक्ति, जनम सूकियारथ हुवी जगि। 
--महाहेत्र पारवती री वेलि 


३ देवी वक्ति वाली, चमत्कारपुर्णं, चमत्कारिक । 
उ०--ज़ाछानछ जक्ेत मरइ मारियो, धणीज दीन्हउठ खडग सिध । 


भड भ्रन जीए जुडंता भारथ, वाहुइ ग्राविधि किसी विध ! हे 
--महादेव पारवती री वेलि 


श्रव्यप--१ कहाँ, किधर। 
उ०--लोगां पूछथी -सेठां इत्ता दिन देख्या कोनीं, सिंध गिया । 
--फुलवाड़ी 
वि. वि.--राजस्थान में “थूं कठ जावे” ऐसा कहना अशुभ 
मानते हैं। इसलिए “थ्‌ कठ जावे” न कह कर 'थूं प्िध जावे या 
'थूं स्िधारू जावे! कहेंगे, यद्यपि दोनों का श्रर्थ एक ही है। 
२ देखी 'सीध' (रू, भे.) 
उ०--कुंवरसी बोल री सिघ द्वालियों भ्राव छे । 
--कुँब॒रसी सांखला री वारता 
३ देखो 'सिद्धा (रू, भे.) (नां. मा.) 
उ०--१ हरीया कड़वी बेल का, कड़वाई फछ किघ । जब वेली 
ते वीछड़े, होय नांव की सिंध ।--अनु मवबांणी 
उ०--२ पिंधां सावतां सहेतौ श्राखाड़े सोहियौ, राग धिंधु बज 
खाग रीठो । समर भूपाक्त भ्रादेस करतां सहूं, दढ्हां माहेस माहेस 
दीठो ।--राव महेसदास राठोड़ रो गीत 
उ०--३ सिध साधक राखे सबर, सबर त्ज मतमंद । सबर काज 
सुधरे सहू, सांई सबर पसंद ,-बां. दा. 
उ3०--४ सुरां सिधां मैं महेस जेम बांणावको पाथ प्िध, मांणख मैं 
द्रजोण सिधां वदां महाबाह। दांन मैं करण सिध धरापती सको 
दाखां, हकां ध्िधां बाध ने वखांणं दहूं राह ।-- पदमो खिड़ियों 
४ देखो 'सिंद्धि! (रू. भे.) 


उ०--१ परम सनेही पेम रस, सौ इतनौ निरबाहि | हरीया रिध 
पम्रिध मुगति की, श्लौर सकल कूं चाहि ।--श्नुभववांणी 


उ०-२ हरीया रिघ सिंध क्या कर, रांम नांम धन पास । लाहा 
त्तोटा जीव का, गया दूरि दिस नासि ।--अ्रनुभवर्वाणी 


सिधक-सं १.--सिद्ध पुरुष । 
घ्िधकर-सं. पु.--एक देव जाति। (श्र, मा.) 
सिधकांस-सं. पु.--मिर्च । (अर. मा.) 
सिधगुटको--देखो 'सिद्धगुटको' (रू. भे.) 
ठ०--पवन रा कुटदी वेग पांसा, उहुंड पिघगुटका जिम उडांणा ॥ 
सु. प्र. 
सिधजोग--देखो 'घिद्धजोग! (रू. भे,) 
उ०--सनि चतुरदसो वद पख सक्राज, घप्िधघनोग प्रगट उच्छ्द 
समाज ।--सू. प्र. - 


सिधदेव-सं. पु---प्रतिज्ञावीर पावू राठौड़ का एक नाम । (पा. प्र.) 
सिघनायक-वि. [सं. सिद्धिनायक] सिंद्धि प्रदान करने वाला । 
से. पु.-गजानन, गणेश । | 
सिधपुर--देखो 'सिद्धपुर' (रू भें.) 
उ०-- हैनाक पहुट गिर तर हुवा, चढे गटां रज परचंडे । सरसती 
नदी तठ सिधपुर, महिपती डेरा मंड ।--सु. प्र- 
घम्तिधमल, धिधमल्‍ल-सं. पु.--महादेव, शिव | 
उ०--अंग बरंग ऊछछे, किलम विहरंग खग कम । सुरंग रंग 
सांपड़े, जांण सिधमल्‍ल गंग जकछ ।--सू. प्र« 
सिधराज-देखो सिद्ध राज” (रू. भे.) 
उ०--माकड़ा भाड़ श्राखाड़मल चाढ्यां मसती चालिया । सिंघराज 
जांख माजम मसत, हिंगछाज मग हालिया ।--मे. म. 
घप्रिघव-देखो 'सेधव” (छू. भे.) 
सिधवा-देखो 'सधवा' (रू. भे.) 


उ०-- प्तिधवा लख धीरज से निकसे, विधवा लख वारज से विके । 
-ऊ, का, 


२ देखो 'सिद्ध' (छू, भे-) 


उ०--सब काज भया जग मैं सघवा, बड भागण तूंज़ भई बिधवा। 
+->ऊ- का 


घिधवाह-सं- पु.--वह शस्त्र जो भ्रपने लक्ष्य से चुकता न हो, भ्रचूक 
ध्स्त्र | ु ््ि 
सिधवुधवायक-सं, पु. यो. [सं, तिद्धि--बुध--वाक्‍्य ] गणेश, गजानन । 
(श्र. मा. ) 
सिघसिरी -देखो 'प्िद्धस्ली' (हू. भे.) 
प्रिधांत-देखो 'सिद्धांतः (रू, भे.) 
उ०-चिलमियां करण चित चाव सूं, टछ्कणहार नहीं टाछुणौ । 
प्रमलियां तणा घिधांत एह, बल ज़ठा लग बाछ॒णौ --ऊ, फा. 
घिधाई-सं. स्त्रो.--१ सरलता, सीधापन । 
२ देखो 'सिद्धाई! (रू. भे.) | 
उ०--जद स्वांवीजी बोल्या--दिल्ली भ्रागरा मैं तो गायां कटे । इण 
बात मैं कांई सिधाई। सूत्र भण्या हवे तो कहौ |--भि. द्र. 
सिधाणों, सिधाबौ-क्रि. प्र. [सं. सिद्ध:] प्रस्थान केरना, गसन करना, 
जाना, रवाना होना | (शुभ) ' . 
उ०--६ राजरे सिधायां श्रे नवलख तारा म्हारा रू रू में भाला 
री भ्रणियां ज्यूं खुबे --फुलवाड़ी 
है सिव ब्रहम विसन निज पुर सिधाय, प्रिय भूप जिगन ब्त 
संगि पाय ।--सू. प्र. 
3उ०- ३ राव जैतसिंघ युद्ध करि वैक़ुंठ सिधायों ।--द, वि. 
उ०--४ जोय कटक त्रप जेत, सहर देसांण सिधायों । साथ पचीस 
सवार, ईस्वरी कदर्मा आयौ ।--मे. म. 


सिधाणहार, हारो (हारी), सिधाशियों - वि० । 
सिघायोडी -- भू० का० कृ० । 


'अद्ायीरो इश६रे सिनोन 





चलससीस सतत न नन+ «नस 


सिधाईगसो, सिधाई क्यों ->माव धार । सिधेप्तरतारी-सं. पु. यो, [सं. सिद्धेशवर--नारी] पाबेती, उमा । 
मधागी, सघादी, रूघारगों, सघारबों, सिधारणों, सिधारवों, | सिधेसुर, सिधेस्वर--देखो 'सिद्धेस्वर! (रू, भे.) (प्र. मा.) 
विधावणी, सिद्यायबी --झू० भे० । मसिघोश्रंजन--देखो 'प्विद्धांजिन! (रू, भे.) 
मियायीदौ-द का. क्.-+गया हुा, प्रस्थान किया हप्मा, रवाना हुवा | सिघोरो-देखो 'सीघोरो! (रू. भे.) 
तप । | सिधो--१ देखो 'सिद्धों (रू, भरे.) 
[स्तो, सिधायोहो) । २ देखो सीधी (७. भे.) 
लिधार-स पु,--एस्थान या गमन करने का भाव | [#. फो.) ॥ उ०-दापी ने सनकारि सिखावी, सगछौ प्तिधाँ दौध । भोजन 
सिधारणी सिधारबी-+-देखों “मिधाणौ, सिध'त्री' (रू. भे.) पांन सजाईं, करता वेला कीघ ।-- घ, व. ग्रे. 
2०--१ मांमी बैठा भांसज सुरंग सिधार जावे था श्रशहेंशी | सिद्धु -देखो 'सिद्ध/ (रू, भे.) 
बात गिणी जे सी 'धनजी' दग्वाजों तोड़ण ने तैथार व्हियो । 3०--किसूं न हुई गुर भगति लगइ, माटि चउ गुए किद्ध । ग्रहु- 
-अमरचंनड़ी निसि गुरु झ्ाराधतउ, एकलव्यु हुउ सिद्धु +--सालिभद्ग सुरि 
उ०--२ वंध्चिया सीन पोयी छूथा, सपह पंथ संवारियो ! सीकत | घ्िष्ध-देखो 'पघ्िद्ध/ (रू, भे-) 
प्राठ साका क्रिया, बोल्ड बैकंठ सिधारियों ॥--वबील्हीजी 3०--विता बँघ्यड सयक्ष जग, चिता किणशहि न बष्घ | जू॑ नर 
घ्रिघारणहार, हारी (हारी), घप्िघारशियो -- वि० । चिता वस करइ, ते भांगस नहि सिध्ध ।--ठो. मा. 
पविधारिश्रोडी, प्रिघारियोडी, तिधारधोडी -भु० का० क्ृ० । सिध्चमपिता-सं. स्त्री. [सं. सिद्धा+-शिला] १ स्थान या लोक विशेष 
पिधारोजणौ, सिधारीजबी --भाव वबा० । जहाँ मृत्युपरान्त मोक्ष प्राप्त भ्रात्माएँ भ्रपने वास्तविक स्वष्ठप में 
धिधारियोटौ - देखो मिधयोडी (हू. ने.) रहती हैं। (जैन) 
स्त्री. मिधारियोडी) उ०-चऊद राज ऊपरि विस्तारि, विध्धसिला छुद् छत्ताक्वारि। 
सिधास-कि, दि. -बहाँ, श्घिर ! अ्रनेक सुख छुट्टू सिद्ध विलसंत, सुखह तणाउ ते पार न लह॒ति । 
जय --गोवाद्धती सिधारू जावे ! --वंस्तिग 
घिधावशी, दिघावबौ--देखो 'पम्रिध्ाणों, मिघावौ/ (रू, भे.) २ पृथ्वी विशेष । (जैन) 


उ०--१ पातरां पांच नाजर उर्भ, भल भाई ख्रत भावियों। | सिध्धि--देखो सिद्धि! (रू. भे.) 
'जमवंत्' सुतन सतियां सहित, यों स्वस्लोक सिघावियौ--रा. रू. | सिध्म-स. पु. [सं विध्मं] १ एक प्रकार का कुष्ठ रोय विद्वेप । 


उ०--२ ठाकर चाकरी सिधावण साह प्राखता व्हिया । गोर्डा (अमरत) 
गक्ष्कती काह्ो भंबर श्रादी रौ फटकारो देव ठकरांणी भचक़ आभाडी २ कोढ़ का दाग । 

किरी ।-- छुनवाड़ी घित-सं., पु---जाछ नामक वृक्ष का फल, पीलु ॥ (डि, को.) 
सिधावएहार, हारो (हारी), तिघावशियौ--वि० । सिनक--देखो सशाक! (रू. भे.) 

धहिधाविष्रोष्ठी, सतिधघावियोड़े सिधाय्योड़ी--भु० का० कृ० । सिनकी -- देखो सणकी! (रू, भे.) 

घ्रिधावीनणी, सिघावीजबो-- भाव बा० । घ्िनकादिक--देखो 'सनकादिक (. भे.) 


घ्रिधावियोहो -देखो 'सिघायोट्रो (€, भे.) 


उ०-दें नारद मपदेस, नांव सतिनकादिक जाॉत्यों, गुर ते जनक 
(स्त्री, क्षिघावियोदी ) ह 


वदेह, पीव उर मांहि पिद्दान्यों ।--श्रनु मवधांणी 
सिधाप्तरा --देखो 'सिद्धासण' (रू. भे.) सिनगारपट्टी - देखो 'मिशागारपटी' (रू, भे.) 


प्रिधि, प्तिधी -देतो 'मिद्धि रू, भे. ) घ्रिरनाण-हें. पु.-- १ मस्तक, सिर। 


3०--३ गुणपत्ति ग्राग्या सांहणी, अ्रस्व अरोहण कज्जि । वाजि उ०-धर्म तोर्षा जिम अहिराट रा सिनांण घुजे, रोक जंगां से 
किया म.जा विविध, पसिधि रण करण समज्नि । - रा, रू. खाद्दे शरोघाट रा रकत - थें मुदेत थाट रा फड़ाया भुजां श्राम धांभ, 
उ०--२ रिधि प्विधि, सब्चही दासी, जोड़े हाथ खड़ी । इनको रंग लाट रा लिखाया मेंदपाट रा लिखत ॥--राधौदांस सांदू 

राचे नहि कब्टूं, प्रातम जांगा जुड़ी ।+-सुछरमजी महाराज २ देखो 'स्नांन! (रू. भे ) 

उ०--३ एतला द्याद दछ मिल्ठ श्रवाह, बुध ग्रड़र करण प्विंघि हु सिनांन--देखो 'स्नांन! (रू. भे.) 

मह॒'व हू ।++रा, रू. | उ०-- १ करि पसिनान बदन करि, थ्ग्रात चित्त धरे चत्रधर। 


घहिपु+-देसो सु (रू. मे.) 


घिलह कर्स कृति सस्य, पमंय साखति सभ्ि पक्घर ।--सू. प« 
घम्रिधिशर+-देसों 'रिद्धेस्वर! (रू, ने ) (श्र. मा.) 


उ०--२ विदा हुए पाधारियों, पुद्कर मुरघर पत्त । दान घ्िनति 
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विधांन दिन, पुनि मनि इंद्र प्रक्रत ।--रा. रू. 
सिनांनधर--देखो 'स्तांनधर! (रू, भे.) 
उ०--सिमांनघर मांय घुसग्यौ। नहाय-धोय ने नुंवो पजांमौ-कुड़तो 
पैर'र जांण नंवी ताजगी श्रायगी ।--त्तिरसंकू 
सिनांनी-सं. पु,--१ विश्नोई जाति का पझ्ादर सूचक सम्योधन । 
२ विश्नोई जाति का व्यक्ति । 
उ०--सातिक सनमुखि श्राय, सुचील जित .हुवो सिनांती ॥ सांग 
रांण सुणि सीख, जका गुर कही स जांची ।--वील्हौजी 
वि.--नित्य स्नान करने वाला, नित्य स्ताव -का नियम रखने 
वाबा ! न | 
रू, भे,-सनानी । 
सिनारझ्त-सं. स्क्ी, [फा, शिनाख्त] १ पहचान ॥ 
२ पहचान का चिन्ह । 
रू. भे--सनाकत, सनाखत, सनागत । 
सिनावड़ी-सं, स्त्री.--छितराने वाला घास जो वर्षा ऋतु में होता है । 
सिनि-सं. पु. [सं. शिनि] १ गगे ऋषि का एक पुत्र । 
२ एक यादव वीर का नाम जिसने देवकी हरण के समय सोमदत्त 
से भयंकर युद्ध किया था । 
सिनिबाहु-सं. पु. [सं. शिनिबाहु] वायु पुराण के अनुसार एक नदी । 
सिनिया--देखो सेना” (रू. भे.) (भ्र. मा. ) 
“प्िनियास--देखो 'संन्यास” (रू. भे. ) 
सिनियासी -देखो 'संन्यासी” (रू. भे.) 
उ०--सज जमात नवा सिनियाप्ती, करवा जुध श्राया कहर । 
“बाघ” हरा वाढ्गी दाटक विख, लागी ज्यूं बागी लहर । 
--ऊकौ बोगसी 
सिनिमाधर, सिनोमाघर, सिनेमाघर-पं. पु.--जिसमें चलचित्र दिखाए 
जाएं । 
उ०-महै नई जाणतो ही के तूं इतरो डरपोक लड़को होती । 
सिनेमाघर माथे तौ तूं' घणौ साहस भर वहादरी रौ कांम कर ने 
झभायो है ।--तिरसंकू 
सिनोमो, सिनेमो, सिन्रेसौ-सं. पु [अं. सिनेमा] ! चलचित्र । 
उ०--१ साढ्ां भ्रस्पतात्ं भूंडी, नारी पर क्यूं रीस कर। कथा 
फीरत थांन तीरथां, खेल सिनेमा दोस नर ।--नारी सईकड़ो 
उ०--२ श्रेक जोधाबाई माथे भ्रणुती सिप्पो होणां स॑ बापड़ां माथे 
कांई कांई नी बीती , साहितकारां अर सिनेमा आह्ठां रे पांण आज 
ई लाई रे जीव मैं सोराई कोयनी ।--जहुरखां मेहर 
२ वह स्थान जहाँ चलचित्र दिखाए जाते हैं । 
सिनेह --देखो 'स्नेह” (रू. भे.) » हय 
सिन्नांन-देखो 'स्नान! (रू. से.) 


उ०--१ पिन्नांन घात मधि संधियास उचरत मंत्र ग्रायत्रि 
सभ्यास ।--सू. प्र 


उ०--३ राजलोक रिख दूंण, वीस पड़दायत प्यारी । संग सहैली 
च्यार, श्रगन सिन्नांन उचारी ।--रा.. रू. 
सिन्यास-देखो “संन्यास” (रू. भे.) 
सिन्‍्यासी--देखो 'संन्यासी' (रू. भें-) 
उ०--सिन्यासी कहीयां क्‍या होई, जब ते श्रपत्ता करम ने खोई ॥ 
। --अनुभवधांणी 
सिपत--देखो 'सिफत” (रू. भें.) 
०--भ्ररजी लिखी सौ बादसाह सुण ने घणौ ही रजाबंद हुयो । 
जलाल' री सिपत तारीफ बहोत-बहोत करी । ; 
--जलाल बूबना री बात 
सिपर-सं. स्त्री. [फा.] १ ढाल । ' 
२ कवच | 
रू. भे.-- सपरि, सिफर | . 
सिपरा -देखो 'सिश्रा! (रू. भे-) 
सिपहसालार-सं. पु.--सेनापति, सेनानायक । 
०--सिपहसालार श्रो खिताब खांनाखांतः ने श्रकबर दियौ 
गम --बाँ- दा. ख्यात 
सिपाई--देखो 'सिपाही' (रू. भे.) | 
उ०--१ साह द्वार सकबंध गयी 'ग़जवंध' सवाई | हरखवंत सुख. 
हुवा, सकी सामंत सिपाई ।>राछ 
उ०--२ लाखां स॑ बंधड़े लड़ाई, सार प्रथम साकिया सिपाई। 
रा. रू 
सिपाईगिरी, सिपागारी-सं. स्त्री.--सिपाही का कार्य या पेशा ॥ 
उ०- जरे पातिसाहजी पूठि थापली ने कह्यौ--तुम्ह सेर जु्वांन 
ऐसे हीज हो, पिण झागे जायगा विखम छा तुम तुम्हारी नोकरी 
सिपागारी आछी करियौ ।--जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात . 
रू, भे---सिपाहगिरी, सिपाहीगिरो सिपाहीगीरी । 
सिपाय -देखो 'सिपाही' (रू. भे.) 
सिपारस--देखो 'सिफारिस' (रू. भे.) 
सिपारसी -देखोः 'पिफारसी' (रू. भे.) 
सिपारो-सं. पु. [फा, सिपारा] कुरान के तीस भागों में से एक । 
सिपाह-सं. स्त्री, [फा.] ! सेना, फोज । 
२ देखो 'सिपाही' (रू. भे.) 
उ०-- है जबदल लिखें जबाब, 'गजणा दिस एम धरे गहि। सो 
नाहि असल सिपाह, मांण तजि'मिल्ठे दिये महि ।-सू प्र. ... 
उ०--३ जरें पैलांरा प्रवक् प्रहार हुं पड़ियो क॑ पृव्ियार हुवी जांणे 
साहरी सेनारा सिपाहां:मतै मते मारण लागण री भारंभ करियो | 
--हवें, भा. 
: रू, भे--सिप्पाह । 


सिपाहगिरी --देखो 'सिपाईगिरी” (रू. भे.) 
* सिपाहो-सं, पु. [फा.] १ संनिक, योद्धा । (डि. को.) ४ 
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पय.--प्रावधवाहो, धावधो | 

२ पुलिम रा सबसे नीचे ह्वा कर्मचारी जो पहरे झादि का कार्ये 
बरता है, कासटेयूल । 
उ०--मिपाहियां नोचो उतार दियो। थांणादार नेड़े भ्रावतां ई 
नगर मुंटा माये एक्र ठोकर जमाई।--भमरघूंनड़ी 
४. भे.--सिपाई । 
प्रत्या;ई--प्िफार्ड डी । 

विपराहीगिरी, सिपाह्ीगीरी --देखो 'सिपाईगिरी” (रू. भे.) 
व०--बहरांम गोरी अ्रव देस मैं नांमोन मंजर कन्हे श्रापर बापरी 
पाग्या सूं सिपाहीगिरी सीखे थी ।--नी. प्र« 

सिप्पाहु-देखो 'सिपाह (रू, भे.] 
उ3*-पिप्पाह वर्से कम्ंघ गावोस हसती वंघ । निज नारनौलह 
नांम, घुर तेग-बंदां घांम ।--सू. प्र. 

प्िप्पो-सं, प.---१ निशान, चिन्ह । 
२ रोब, प्रमाव। 
3०--प्रेक जोधाबाई मार्थ श्रगुतौ सिप्पो होण सूं बापड़ां माथे 
कांई कांई नीं बीती । साहितकारां अर सिनेमा श्राह्वां रे पांण श्राज 
ई लाई र॑ जीव मैं सोराई कोयनी ।--चितरांम 

प्रिप्रा-सं, स्त्री.-- उज्जैन के पास बहने वाली एक नदी । 
मे. भे,--सफरा, सिपरा, सिफरा, सीध्रा। 

सिफत-सं. स्त्री, [श्र. सिफ़त] हस्त लाघवता, निपुणता । 
उ०--राषव प्िफत व्खांणी सच्चे सायरां, श्राफताब दुनियांणी 
दोद नगाहुए ।--र. ज. प्र. 
३ कोई विद्विप्ट गुण, विशेषता । 
३ उत्तमता, उम्दगी । 
४ प्रश्गनंता, तारोफ। 
रू, भे--सिपत । 

सिफर-सं, पृ. [प्र. साइफर] १ घृन्‍्य, बिरदी । 
३ देखो 'सिपर! (रू. भे.) 
उ०--यूजमाछा खंजर सिफर किलंगी केवांणां, माही तोग मुरा- 
तबा नोयत नीसांणा ।--प्रनो३ पिह सांद्‌ 

प्षिफा-मं. स्त्री, [सं. श्षिफा] १ जड़ । (डि. को.) 
२ वृक्ष विशेष की रेशेदार जड़ जिससे प्राचीन काल में कोड़े बनाये 
जाते थे । 

सप्िफाईडो-देतो सिपाही” (अभल्पा; रू. भे.) 
उ०-प्रिफाईडा ज्यूं ही रायफलां मैं रीह्या, भु्गान रा एकला भाई 
स्यूं हो मामे में मागीड़ा सिक्‍या भर सीझया ।-- दसदोख 

घहिफारस >देसो 'मिफरारिस! (रू. मे.) 
उ०--पिडतिया गुरांजी ने सा्गे लेर|र छिपटी कने गया अर भापरी 
सिफ्लारस सही करवाई ।--दसदोख 

मिफारसी-वि. [फा सिफारिशी] जिसकी सिफारिश की गई हो । 


रू, भे.--सिपारसी, सुपारसी । 
सिफारिस-सं. स्त्री. [फा. पस्षिफारिश] १ किसी से कही जाते वाली 
ऐसी बात जिससे भ्रपना या दूसरों का भला होता हो । 
२ कोई ऐसी बात जो किसी का भ्रपराध माफ कराने 'फे लिए 
किसो अधिकारी से कही जाय । 
३ नौकरी दिलवाने के लिए कही जाने वाली प्रशंसा या बात ॥ 
४ प्रशंसा, तारीफ । 
यौ.---सिफारसी टट्हू । | 
रू, भे,--सपारस, सफारस, सिपारस, सिफारस, सुपारस, सुपारिस, 
सुफारस । 
सिब--१ देखो 'सवी' (रू. भे.) 
२ देखो 'सिबी” (रू, भे.) 
सिवका, सिविका -देखो सिविका (रू. भें.) 
उ०--आपरी पुत्रियां रे समांन घन भूसण वस्त्र दास दासी गज 
वाजि सिबिका रथ प्रमुख सांमग्री दे/र चोथे दिन बरात नूं विदा 
करि फेर बूंदी आयौ ॥--व वं. भा. 
सिधिर-देखी 'सिविर” (रू भें.) 
उ०--मंडप रा प्राघुणकां प्रांमारराज री तरफ सूं बरात र॑ सिबिर 
जाय दुल्लह नूं मारीच चढाय.,,......तोरण पधरावियौ । 
--बं. भा. 
सिवी-सं, स्त्री. [सं. शिवा] १ मूंग श्रदि की फली । 
उ०--उंव सिबी श्रंगुली वहु सेकि बटक्के, खाजे पूरी खल्लक ताजे 
करि तकक्‍के ॥--वं. भा, 
२ देखो 'सवी (रू, भे.) 
उ०--ज्यूं श्रपूटी दीठौ ज्यूं बीजाणंद री सिवी दीठी। ताहरां 
कह्यौ--पूं वीजाणुंद चारण हुवे ।--सयणी री बात 
रू. भे---सिब । 
सिमंट--देखो “सीमेंट” (रू. भे.) 
उ०--मोटोड़ी वेटो मिडल फेल हो, वो जिला मैं एक सेठ री 
हिस्सादारी मैं सिमंटद रो होल-सेल डीलर बणाग्यो ।--भ्रमरचूंनड़ी 
घप्तिमक-सं, स्त्री.---ऊँट का एक रोग जिसमे उसका पिछला पेर पतला 
पड जाता है तथा वह लंगड़ा हो जाता है । 
सिमटणौ, सिमटबौ-क्रि, भ्र,--१ दूर तक बिखरी या फैली चीजों का 
खिचकर थोड़े स्थान में श्राना, समेटा जाना, सीमित होना ॥ 
उ०-दूर ऊगुणा ,परवतां री रीहरावक् रें लारे सूं परमात रो 
गँरो कसुमल पल्लौ भ्रवार तांई श्रंधारे मांय सिमव्यों पड़यो हो। 
-++तिरसंवूः 
३ इकट्ठा होना, एकत्र होना । 
३ क्रम या तरतोब से लगना । 
४ काम पूरा होना, समाप्त होना । 
५ फेली हुई चीज या तल में सिलवट पड़ता, सिकुड़ना । 


घिमदाणों 
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६ डर, लज्जा आदि के कारण संकुचित होना। - 
७ देखो 'समेटणी, समेटवी' (रू, भे.) 
सिमटरशहार, हारो (हारी), सिमदशियो--विं० । 
सिमदिश्रोड़ी, सिमदियोड़ो, सिमट्योड़ी--भु० का० क्ृ० । 
सिमटीजणो, सिसटीजवी --भाव वोा० । | 
संबदणों, संधटवों, समट्यों, समट्यों, सिवदणों, सिवटवो, सिस- 
टाणो, सिमटावो, सिमिटणो, सिमिटदवो--रू० भे० । 
सिमहाणो, सिमटाबौ--देखो 'सिमटणौ, सिमटबो! (रू. भे-) - 
पिप्तटायोडौ--देखो 'सिमटियोड़ी' (रू. भे.). 
(स्त्री. सिमटायोड़ी) 
सिमटियोड्ौ-भु. का. कु.-- ६ क्रम या तरतीब से लगा हुआ. रे काम 
पूरा हुवा हुआ. ३ फैली हुई चीज या तल में स्िलवट पड़ी हुई. 
४ इकट्ठा हुवा हुँग्रा. ५ समेटा गया, सीमित हुवा हुश्रा. ६ डर, 
लज्जा आदि से संकुचित हुवा हुग्ना । 
(स्त्री. सिमटियोड़ी ) 
सिमणी, सिसवौ--देखो 'सींबणो, सींवबोौ' (रू. भे.) 
उ०-दमड़ी ल॑ म्हैं दरजी क॑ चाली, दरजीड़ा सौदो फर ले रे। 
मह॒ने तो भ्रांगी म्हारा बाईजी ने चोछी माहजी ने कुड़ती सिम दें 
रे ।--लो. गी. 
सिसरण-देखो 'स्मरण' (रू. भे.) 
उ०--भ्राछ्ठी बातां दोय इत्छ, सब जांणत संसार । के सिमरण कर- 
तार रो, सिमरण की सुदतार |--ऊ, का. 
सिमरणो, सिमरबौ--देखो समरणौ, समरबी' (रू. भे.) | 
उ०--सिमरण सास उसास का, सुरती सिमरो जेए। श्रग्न श्रणी 
चित्त श्रांणक, प्रीतम रस पीजेए ।--ख्रीसुख रांमजी महाराज 
उ०- बांजड़ियां पुत्र देय भवांती, ग्राद भवांनी संकल भवांती । 
चारू देस मैं चाछ' कूंट मैं, बखांणी सिसरू ए आद भवांनी । 
लो. गी.- 
उ०--३ जोग ध्यांन सिमरे स्व ज्यांनूं, औसश्मति भार फर्व नह 
ज्यांतू ।--सू. प्र. | हा 
3०--४ कमक् नयन मंगरत्ठरन, स्नोराधा घनस्यांम । कवि-अ्रम- 
भमर म सोच कर, सिमरि नांम अभिरांम ।-रा. रू... 
सिमरणहार, हारो (हारो), सिमरणियौं--वि० | 
सिमरिश्रोड़ो, सिमरियोड़ो, सिमरघोड़ो--भू० का०. कृ० । 
सिमरीजणो, सिसरोजनौ--कर्म वा० । 
सिमरत्य, सिसरथ, सिमरथ्य--देखो समरथ” (रू. भें.) 
उ०--१ सिमरथ हमकूं भेद लखाया, भ्रनुभव तत्व बताई । सहज 
समाधी लागी घट भीतर, जीवन मुक्ति ग्रानंह दिखाई । 
“--ख्रीहरीरांमजी महाराज 
उ०--र सोभीज 'करणेस' सुत, 'सिवौ' श्रभंग सिसरण्य। दाह 
दिल्लेतां उर दयण, भू विजई भारध्य ।--द+् दा 


सिपल 
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$ सिमरि -देखो 'समीर' (रू. भे.) 


उ०--सांभरपुर नोवत निहंसतां, वड सुख हिमरित सिमरि वहा । 
| +रा, रू 
सिमरिव-सं. स्त्री.---विजली । (ह. नां. मा.) 
सिसरी--देखो 'सिवरी' (छ. भे.ै 
सिमल-देखो 'सिव्ल' (रू. भे.) 
सिर्मांनौो--देखो 'सांमियानौ' (रू. भे.) 
उ०--१ सोक्नन जवाहर अ्रति सूप, घरि जड़ित जवाहर पांणि 
धुप । जयजरो प्तिमांनां खंभ जंडाव, ते रूप मेख रेसम तणाव ॥ 
उ०--२ तास कनात श्रनेक तणाएं, विमक्त सि्ाँव वितांन 
वसखाए ।--सू. प्र 
सिमाइ-देखो 'सीमाड़' (रू. भे.) 
उ०--तुडतांण जिसो चउवांण तप, कर वेढ सिमाड़ मैं वास कप । 
--पा. प्र. 
सिमाणों, सिमाबो --देखो 'सींवाणौ, सींवाबो' (रू. भे-) 
०-दादासा रौ लाड, सिसाया कपड़ा नूँवा । नूंवा कपड़ा पै'राय, 
लाड स॑ बैठायों खंवा ।--सांतिलाल देवेरा 
सिमायोड़ो -देखो 'सींवायोड़ौ' (रू. भे.) 
स्त्री, सिमायोड़ी) ! 
सिमाछीबांमण--देखो 'सत्रीमाछीवांमरा' (रू. भे.) ह 
सिमावणौ, सिमावबो--देखो 'सींवाणौ, सींवावो” (रू. भे.) 
उ०--नवलख तारा रे ईसर, चमकि रह्या ते की मख अंगिया 
सिसाव ।--लो, गी 
सिमावियोड़ो --देखो 'सींवायोड़ौ! (रू. भे.) 
(स्त्री. समावियोड़ी ) 
सिमिटणो, सिमिट्यो --देखो 'सिमटणी, सिमटबो” (रू, भे,) 
सिमिटियोड़ौ---देखो 'सिमटियोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री, सिमिटियोड़ी) : 
पघिमेंट --देखो 'सोमेंट” (रू, भे.) 
सिमेटणौ, सिसेटबौ--देखो 'समेटणौ, समेटवी' (रू. भे.) 
सिम्रती -देखो 'स्म्रति' (रू, भे.) 
सियंभ -देखो स्वयंभू” (रू. भे.) 
सिय >देखो 'सीता” (रू. भे.) (डि, को.) 
उ०-घरि गुर वचन, वचन पित धार॑, प्रभु सिय जुत, वनवास 
पधारे ।--सू. प्र 
घियरो-वि.--शीतल, ठंडा । 
सियल-देखो 'सीलः (७. भे.) 
उ०--१ धरम आराधियेँ ए, धरम ना चार प्रकार। ग्यांनी देवां 
इम कह्यो, दांन तियल तप भाव ।--जयवांणी 
ज० -र ग्रुण सतावीस जेहनइ पूरा रे, सुद्ध किरिया मांहि घूरा 
: रैं। तप बारे भेदे सूरा रे, सियल ब्रत सनूरा रे ।--स. कु 


विदाई लि प्श्€ड 
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पर्याय,--प्रावधवाछौ, प्रावधी । 

का सत्रसे नीचे का कर्मचारी जो पहरे आदि का कार्य 
इर्ता है, कांसटेयल । 
उ०--प्िपाहियाँ नोचो उतार दियो। थांणादार नेड़े भावतां ई 
सपरे मंडा माय एक ठोकर जमाई ।--भमरघूंनड़ी 
रे. भे.--पिपाई । 
पघत्या;--पिफाईडी । 

प्विपाहीपिरी, सिपाहोगीरी--देखो 'सिपाईगिरी”' (रू. भें.) 
उ०--बहरांम गोरो अरव देस मैं नामोन मंजर फन्‍्हे श्रापरे बापरी 
गाग्या सूं सिपाहीगिरी सीखे थी ।--नी. प्र- 

सिप्पाह--देखो 'सिपाह” (रू, भे.) 
उ०--सिप्पाह दस कमंध वावोस हसती बंघ। निज नारनौलह 
नांम, घुर तैब-बंदां घांम +--सू. प्र. 

पिप्पी-सं. पु.--१ निश्चान, चिन्ह । 
२ रोब, प्रमाव। 
उ०--प्रेक जोधावाई मार्थ श्र॒गुती सिप्पो होएण सुं बापड़ा माथे 
काई कांई नो बीती । साहितकारां अर सिनेमा श्राछ्वां रे पांण श्राज्ष 
ई लाई र॑ जीव मैं सोराई कोयनी ।--चितरांम 

तिप्रा-सं, स्त्री.---ठज्जैन के पास बहने वाली एक नदी । 
रू, भे,--सफरा, सिपरा, सिफरा, सीधा। 

सिफत-सं. स्त्री, [श्र, सिफ़त] हस्त लाघवता, निपुणता । 
उ०--राधव प्तिफत वखांणी सच्चे सायरां, श्राफताव दुनियांणी 
दोद नगाहुए ।--र. ज. प्र. 
२ फोई विशिष्ट गुण, विशेषता । 
३ उत्तमता, उम्दगी । 
४ प्रशंसा, तारोफ। 
रू, भे.--सिपत । 

पघ्षिफर-सं, पु. [भ्र. साइफर] १ थून्य, बिस्दी । 
२ देखो 'सिपर! (रू. भे.) 
उ०--सूजमातठ्या खंजर सिफर किलंगी केवांणां, 
तवा नोवत नीसांणां ।--भ्रनोगसिह सांदू 

प्विफा-सं. स्त्री, [सं. शिफा] १ जड़ ॥ (डि. को.) 
२ वृक्ष विशेष की रेथेदार जड़ जिससे प्राचीन फाल में कोड़े बनाये 
जाते थे 

सिफाईडो--देखो 'सिपाही' (झल्पा; रू. भे.) 
उ०--सिफाईडा ज्यूं ही रायफलां मैं रीक्या, भुगांवे रा एकला भाई 
त्यूं ही सांस मैं सागीडा सिक्‍या श्रर सीश्या ।-- दसंदोख 

घप्तिफारस -देखो 'पसिफारिस' (रू, भे.) 
उ०--विंडतिया गुरांजी ने सार्ग लिरर डिपटी कने गया अर पापरी 
सिफारस सही करवाई ।--दसदोख 

सिफारसो-वि. [फा. सिफारिणी] जिसकी सिफारिश की गईं हो । 


२ परल्तिम 


माही तोय मुरा- 


रू, भे.--सिपारसी, सुपारसी । 
सिफारिस-सं- स्त्री. [फा. सिफारिश] १ किसी से कही जाने वाली 
ऐसी बात जिससे प्रपना या दूसरों का भला होता हो । 
२ कोई ऐसी बात जो किसी का श्रपराध माफ कराने के लिए 
किसी अधिकारों से कही जाय । 
३ नौकरी दिलवाने के लिए कही जाने वाली प्रशंसा या बात । 
४ प्रशंसा, पारीफ । 
यो.--प्विफारसी टट्द्ध । 
रू, भै,--सपारस, सफारस, सिपाश्स, सिफारस, सुपारस, सुपारिस, 
सुफारस । 
सिब--१ देखो 'सबी' (. भे.) 
२ देखो 'सिधी” (रू, भे.) 
सिबका, सिधिका >-देखो सिविका (रू. भें.) 
उ०--आपरो पुत्रियां रे समांन धन भूसण वस्त्र दास दासी गज 
बाजि सित्रिका रथ प्रमुख सांमग्नी देर चोथे दिन बरात नूं विदा 
करि फेर बूंदी आयो --वं. भा*« 
घिविर-देखो 'सिविर (रू, भें.) 
उ०--मंडप रा प्राघुणकां प्रामारराज री तरफ सं बरात रे सिर 
जाय दुल्लह नूं मारीच चढाय.........तो रण पधरावियों 
“वें, भा. 
सिची-सं, स्त्री. [सं. क्षिबा] १ मूंग श्रादि की फली । 
उ०--उंव सिदी श्रंगुली वहु सेकि बटक्क, खाजे पुरी खल्लक ताजे 
करि तवक ।--वं. भा. 
२ देखो 'सबी' (रू, भे.) 
3उ०--ज्यूं भ्रपूठी दीठौ ज्यूं वीजाणंद री सिबी दीठी। ताहरों 
कह्यौ--पूं वीजाणंद चारण हुवे ।--समणी री बात 
रू. भे.--सिव । 
सिमंट--देखो “सीमेंट (रू. भे.) 
उ०--मोटोड़ी बेटी मिडल फेल हो, वो जिला में एक सेठ री 
हिस्सादारी मैं सिमंठ रो होल-सेल डीलर. बशाभ्यो ।--भप्रमरचूनड़ी 
सिसक-सं. स्त्री.---ऊँट का एक रोग जिसमे उसका पिछला पेर पतला 
पड़ जाता है तथा वह लंगड़ा हो जाता है । 
सिमटणौ, घ्िमटवौ-क्रि. श्र,--१ दूर तक बिखरो या फैली चीजों का 
खिंचकर थोड़े स्थान में श्राना, समेटा जाना, सीमित होता । 
उ०--दूर ऊगुणा .परवतां री रीहरावक रे लाई सूं परमात री 
गैरी कसुमल पल्लौ श्रवार तांई अ्रंधारे मांय सिमव्यो पड़धो हो। 
--तिरसंकू 
इकट्ठा होना, एकत्र होना ! 
क्रम या तरतीब से लगना । 
फाम पुरा होना, समाप्त होना । 
फेली हुई चीज या तल में सिलवट पड़ना, सिकुड़ता । 


ढ़ 


म्ध प< 


घ्रिमटाणों 
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६ डर, लज्जा आदि के कारण घंकुचित होना। * 
७ देखो 'समेटणी, समेटवी' (रू, भे.) 
सिमटरणाहार, हारी (हारी), सिमटण्ियो--वि० ॥ 
सिमहिश्रोड़ी, सिमदियोड़ो, सिम्ट्योड़ी--भु० का० क० । 
सिमटीजणौ, सिमटीजबी --भाव वा० | * 
संबदणी, संबटबो, समदरणणो, समठवों, सिवटणों, सिवटयाो, सिम- 
दाणो, सप्तिमठाबी, सिसिटणी, सिमित्क्यौ--रू० भे० * 

प्िमहाणौ, तिसटाबौ--देखो 'सिमटसौ, सिमटवौ (रू. भे.) - 

प्रिमठायोड़ौ--देखो “सिमटियोडौ! (छू. भे.) 
(स्त्री, सिमटायोड़ी) 

सिमटियोड़ो-भू. का. कृ.-- ३ क्रम या तरतीब से लगा हुआ. दे कास 
पूरा हुवा हुआ. ३ फैली हुई चीज या तल में सिलवट पड़ी हुईं. 
४ इकट्ठा हुवा हुँग्रा. ४ समेटा गया, सीमित हुवा हुश्ना. ६ डर, 
लज्जा आदि से संकुचित हुवा हुभ्ना 
(स्त्री. सिमटियोड़ी ) 

सिमणी, सिमबौ--देखो 'सींवणौ, सींवबौ' (रू. भे.) 
उ०--दमड़ी ले म्हैं दरजी के चाली, दरजीड़ा सौदौ कर ले रे। 
महने ती श्रांगी महारा बाईजी ने चोछी माहजी ने कुड़तो सिम दें 
रे ।-लो. मी. 

सिमरण--देखो “स्मरण (रू, भे.) 
उ०--भ्राछ्दी बातां दोय इब्ठ, सब जांणत संसार | के सिमरण कर- 
तार रो, सिमरण की सुदतार ।--ऊ, का. 

सिमरणों, सिमरधौ-देखो समरणौ, समरबो” (रू. भे.) ॥ 
उ०--सिमरण सास उसास का, सुरती सिमरी जेए। श्रग्र भ्रणी 
चित्त आंणके, प्रीतम रस पीजेए ।--ख्रीसुख रामजी महाराज 
उ०--३ बांजडियां पुत्र देय भवांनी, ग्राद भवांती संकल भवांती । 
चारू देस मैं चाह' कट मैं, बलांणी सिमरू ए श्राद भवांनी । 

लो, गी. 

उ०--३ जोग ध्पांत सिमर॑ सिव ज्यांनूं, औमग्ति भार फत्र नह 

ज्यांतू +--सू. प्र. ह 
3०--४ केमतछ नयन मंगत्ठरन, स्रोराधा घनरस्याम । कवि-अ्रम- 
भमर मे सोच कर, सिमरि नांम अभिरांम ।--रा. छू. 
सिमरणहार, हारो (हारो ); त्िमरणियों--वि० ॥ 
सिमरिश्रोड़ो, सिमरियोड़ो, सिमरघोड़ोौ--भू० का० ० । 
सिमरीजणो, सिमरोजब्रों--कर्म वा० । 

सिमरत्थ, सिसरथ, सिमरथ्य-देखो 'समरथ' (रू. भे.) 
उ०-१ सिमरथ हमकूं भेद लखाया, झनुभव तत्व बताई ( सहज 
समाधी लागी घट भोतर, जीवन मुक्ति प्रानंह दिखाई । 


--ख्रीहरीरामजी महाराज | 


उ०--र सोभीजे 'करणेस' सुत, 'सिवौ' श्रभंग सिमरथ्य । दाह 
दिल्लेसों उर दयण, भू विजई भारध्य [--द+ दा, 


सिपल 


श्श्ध्ण 
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सिमरि -देखो 'समीर' (रू. भे.) 
उ०--सांभरपुर नौवत निहंसतां, वड सुख हिंमरित सिसरि वहंरता । 
-रा, रू 
सिमरिव-सं. स्त्री.---विजली । (ह. ता. मा.) 
सिमरी--देखो 'पिवरी' (छ. भे.ै 
सिमल--देखो 'सिवल' (रू. भे.) 
सिमांतौ--देखो 'सांमियानौ: (रू. भे-) 
उ०--१ सोक्नन जवाहर श्रति सरूप, घरि जड़ित जवाहर पार 
धुप । जयजरी स्िर्मांनां खंभ जंड़ाव, ते रूप मेंख रेसम तणाव। 
उ०--२ तास कनात अनेक तणाएं, विमक्त सिमांच वितांत 
वसाए ।--सू. प्र 
सिसमाइ-देखो 'सीमाड़' (रू. भे.) 
उ०--तुडतांण जिसो चउवांण तपै, कर बेढ सिमाड़ मैं वास कर्ष । 
--पा. प्र. 
सिम्ताणो, सिमाबी -देखो 'सींवाणो, सींवाबो (रू. भे.) 
उ०--दादासा री लाड, सिमाया कपड़ा नूँवा । तूँवा कपड़ा पै'राय, 
लाड सं बैठायौ खूंचा ।--सांतिलाल देवेरा 
सिमायोड़ो -देखो 'सींवायोड़ो' (रू. भे.) 
स्त्री, ध्रिमायोड़ी) हे 
सिमाहछोबांभण--देखो 'स्नीमाछीवांमरणा' (रू. भे.) 
सिसावणा, सिमावबों--देखो 'सींवाणो, सींवावौ' (रू. भें.) 
उ०--नंवलख तारा रे ईसर, चमकि रह्या ते की मस्त अ्रंगिया 
सिस्ाथ ।--लो, गी 
सिमावियोड़ो --देखो 'सींवायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, प्रमावियोड़ी ) 
सिमिटणो, सिमिदयो --देखो 'पिमटणो, सिमटबो” (रू. भे.) 
सिपम्रिटियोड्री.-देखो 'सिमटियोड़ी' (छ, भे.) 
(स्त्री. सिमिटियोड़ी) * 
प्रिमेंट --देखो 'सीमेंट” (रू, भे.) 
सिमेटणों, सिसेटवौ--देखो .'समेटणौ, समेटबो' (रू, भे.) 
पघिम्रतो -देखो 'स्म्रति' (रू, भे.) 
सियंभ्र >देखो 'स्वयंभू” (रू. भे.) 
सिय --देखो 'सीता” (5. भे.) (डि, को.) 
उ०-धरि गुर वचन, वचन पित धार॑, प्रभु सिय जुत, वनवास 
पधारे ।--सू. प्र. 
सियरो-वि.--शीतल, ठंडा । 
सियल--देखो सील! (<. भे.) 
उ०--१ धरम आराधिये ए, धरम ना चार प्रकार । ग्यांनी देवां 
इम कह्यो, दांन घियल तप भाव ।+--जयवांणी 
प्ृ० -२ गुण सतावीस जेहनइ पूरा रे, सुद्ध किरिया भांहि घुरा 
: रै। तप बार भेदे सूरा रे, सियल ब्रत सनूरा रे ।--स. कु 


घप्िपतों-वि.--5प्डी, क्षीतल । 


उ०-वबाट्री रा बड़ रव्यांमणा ए, घियली बड़ री छाय। नागा- 
दढ़ी नार्ड मरी ए, झिलती कालर बाव ।-लो. री. 
सियवाय -टदेखो 'स्थादवाद” (रू, भे.) 
सिर्यानि-देखों 'सांव! (रू. भे.) 
मिया-सं. प्‌ [प्र. शीया] १ मुसलमानों का एक घामिक्र सम्प्रदाय जो 
हजरत श्रली को पैगम्बर का ठोक उत्तराधिकारी मानते हैं । 
३ ढोलियों की एक शाखा ! (मा. म.) 
३ देखो सीता! (छ. भे.) (श्र. मा.) 
उ०--१ वर्ण चत्र घाए रखे पतिब्रता, सिया मंडवी उरमिक्ा 
सत्यक्रता ।-सू प्र. 
3०--२ सिया ऊमी भाजोस्ता रो पोछ, रांम रथ हांक दियो * 
सिया मांगे सोही मांग पीछे रथ हुई जासी ।--लो. गी. 
घ्रियाइ-वि.--ध्यी लवती । 
उ०-नमणी खमणी बहुगुणी, समरुणी श्रनद्ठ सियाइ | 
एही संप्जड, त३3 जिम ठल्‍लउठ जाइ ।+ढो. मा. 
सियाकरी --देखो 'सिहाखरी' (छ. भे.) 
सियापत, सियापति, सियापती--देखो 'सीतापत्ति' (रू, भे.) (श्र. मा.) 
सियार-सं, स्श्री.-- १ छेद करने का बढई का एक शौजार । 
२ देखो 'स्रगालढू' (रू. भे.) 
सियारो-प्ं. पु.--१ वह वैल जिसकी मूत्रेन्द्रिय पर पेशाब करने की 
जगह भारी हो । (श्रशुभ) 
२ देखो 'सीरावो” (रू, भे.) 
सियाछ् > देखो 'स्रगाक्' (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--१ यूकर स्वांन सियाछ थिंह, सरप रहे घट मांहि। कुंजर 
कीड़ी जीव सब्र, पांड जाने भांहि ।--दादूबांखी 
3०--२ सीहणी हे रो सीह जणि, छापर मडे श्राह्षि । दूध विटाक्॒रण 
का पुरस, बोहछा जरण सियाद्धि | -हां. भा. 
(स्त्री, धियाव्ूण, सियावहकी, सियालणी, सियाढ्वो) 
सियाल, तियालक -देखो 'स्याल, स्थालक (रू. भे, ) * 
प्ियाछसीगी - देखो 'स्पात्ठसींगी' (रू. भे,) 
घपियाव्ियो--देखो 'त्रगाक्र' (प्रत्या; रू, भे.) 
सियाद्धी-सं स्त्री.--१ एक प्रकार का मेवा विशेष जो गाजर की शक्ल 
का होता है । यह बेल की जड़ में लगता है ! 
२ मादा सियार । 
सियादू - देखो 'सीयाक्ू' (रू. भे.) 
उ०-वातां रा व्याह्त सरब सियाब्ठू , ऊंनाह्ू ऊंगंदा है। जूता 
जतह्वायां मन मत ल'या, बतहछ्ठायां बीखंदा है ।--ऊ का. 
प्तियाछौ-देखो 'सीयाबो' (रू. भे.) 
3०-१ सियाद्धा री ठाडी हेम रातां श्रंतस खीरा उकराह्ठती 
ही । प्रामणनदूमणी श्रापा बिसरायोड्री ठररांणी पाछो हींगद्दू 


जे घरा 


ढोल्या माथे सूयगी ।--फुलवाड़ी 
3०--३२ हमक॑ भोछंग हंजा मारू देवरजी दे मेल्ह, भ्रवर्क पियाह्ल 
मद छुक्‍्या धर वसो जी म्हारा राज ।--लो- गी. 
सियाह॒पी--देखो 'स्रगाल' (झल्पा; रू. भे.) 
प्रियावर-सं, पु. [सं. सीतावर] रामचन्द्र । 
3०--१ कोयक दिन सेवा इम करता, ध्यांन नरेश सियावर 
घरतां ।--सू. प्र, 
उ०--२ हेली नेण निजर भर निरखो, सियावर बींद बण्यो जोवण 
सरकी ।--समान बाई 
रू. भे--स्रियावर । 


घ्ियासांसी --देखो 'सीतास्वंमी' (छ. भे.) 
उ०-सुतण दासरथ रूप लसवांच कौटक समर जप्तवांन घप 
सियास्तांमी |--र. ज. प्र. 

सियाहगोस-सं. पु.--वनबिलाव 

सियो-सं. पु,--सीसा । (डि. को.) 

सिरंग, सिरंगो-देखो स्रंग” (रू. भे.॥ 
छ०--१ परस त्यां पिनाकी उरंगां हार लोक पावे, व्र धांव 
किनाकी विरंगा भूले वाट । जांहनमी ताहरी त्तरंगा बीच भूर्त 
जिका, पेमेर सिरंगा खुले मोख री कपाट ।--संफरदांन सांदू 
छ०-२ श्रनंग रंग तरंग घगा सिरंग कांठक उपंग। जंग पतंग 
निहंंग ढंग खतंग जाती ।--कुंभफरणा स*दू 
उ०--३ पाहाड सिर पंथ पव॑गे गोम निहूंगे गूधोद्ं ।- गु. रू. वं. 

सिरंम - देखो 'सीरम' (रू, भे ) 
उ०--१ सिरंमां साट हुवे हय घाट, घरा रज-घुक मु ब्रद 
मुकछ ।-ग्रु. रू. वं. ; 
छ०--३ कटकां रा सूर पड़िने रहीग्रा छे। हाथी लड़ावीजे छे । 
पाइक सिरंम सा छे । फुलहाथ फेरीज छे। भांति भांति रा 
तमासा लागने रहोग्रा छे ।--रा. सा. से. 

सिर-सं पु. [स. शिरस्‌] १ छारीर के ऊपर का वह गोल भ'ग जिसमें 
मस्तिष्क रहता है, कपाल। 
२ शरीर का वह भाग जो गर्दन द्वारा धड़ से जुड़ा रहता है 

(अर. मा.) 

(मि. माथो) 
उ०--घधरणी तह व्याकुछ छेलो सिर घुणियों, सरखागत बच्चंछ 
हैली नह सुखियों |--ऊ, का 
मुहा.--सिर रो सेवरी >>सर्वेश्रेष्ठ, श्रादरणोय । 
३ मस्तिष्क.की चिचार शक्ति, बुद्धि 
४ शिरा, नस | (अमरत) 
प सेना का श्रग्मन भाग । - 
६ किसी वस्तु का सबसे ऊँचा भाग या श्रंग, श्ूंग । 


, सिरकाणों 


:१५६७ 


सिरक 
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३. चलना, जाना / 
उ०--१ बोली--श्रापरी गालियां तौ.- श्रासौस्त री .ग्ररज सार | 
_ शाप कित्ती ई गाछ्ियां काढो तो ई जीमियां . बिता आपने श्रठा सू 
सिरकण नीं द॑ ।--फुलवाड़ी 
०--२ जड़ाव मासी कह्यौ-थ॑ तौ होठां श्रायोड़ी बात : ने पूरी 
बारे पटकायां ईं रंवे । डौछ दीखे के सुर्खियां बिनां नीं सिश्केला । 
5 “-फुलवाड़ी 
४ श्रागे बढदना, पास आना । .,.-- के 2 
उ०--१ सीढी काढियौ कणाकलोौ झागौ सिरक्े अर मार्थ माथ 
पड़े । म्हैं जांएाने गम खाई के बापड़ी साधु है, भीड़. मैं दोरो बंठो 
है, जावण दौ, धुड़ बाकी ।--अ्रमरचूंनड़ी 
उ०--२ 'कंपौजी बोल्या--म्हां थक्रां बेरयां री.कटक एक पावंडो 
ई घक सिरकजाय तो म्हैं कृंभीपाक भागी ब्हूंला । इण रा सूरज 
भगवान साखी है ।--कंपा राठौड़ री वारता : 
भू खिसकना । हम - 
उ०--१ ज्यं ज्यं श्रंधारो पाथरती ग्रियो चांद री धोछो रंग- पीवी 
पड़ती गियौ । भ्ररु वो तर तर नीचे सिरकतौ ग्रियो ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ सेवट हिम्मत कर नें एक जणां ने होह्ैपी'क कह्यों -- 
भाई जी राज थोड़ा श्रागा सिरकज्यां म्हूँ ई गोडीवाकछ लूँ । 
| | “-अ्मरचंनड़ी 
६ किसी वस्तु का श्रपने पूर्व स्थान से कुछ हट जाना । 
. ज्यं -- थांभा रो सिरकणो, बाड़ या भींत सिरकणी-। 
.. ७ चुर्चाप कहीं से चले जाना । 
, 5८ मिटता, नाश होना । ५ 
६ चूतड़ के बल धीरे धीरे किसी ओर बढना, रेंगना । 
१० सांप, छिपकली श्रादि जन्तुप्रों का रगड़ खाते, पेट के बल 
चलना, रंगना । 
११ काय निकलना या पूरा होना । | 
यूं--थूं रिपिया- दे दिया जण् म्हारो कांम सिरकग्यौ। 
१२ स्थगित होना, आगे बढ़ना । 
ज्यूं--वीं री परीक्षा श्र व्याव दोन्यं श्रागे सिरकर्या-। 
सिरकशणहार, हारो (हारी), सिरकशियौ--वि० । न 
सिरकिओोड़ो, सिरकियोड़ो, सिरक्योड़ी--भू० का० कृ० ।. 
सिरकीजणौ, सिरकीजबौ--भाव वा०। . 
सरकणो, सरकबो, सरक्वणो, सरक्लुबो-रू० भे० । 
सिरकस-सं. पु.--£ श्रेष्ठ, शिरमौर। 


उ०--भवि भवसउ ते बोलईं बोलइं गिरि सिर टोल । 
--णयसेखर सूरि 


७ धान की वालि ! 


उ०--बिजड़ां मुहै बेडती बल्रभद्र सिरां पूंज कौधा समरि । श 
+-वेलि 


ललाट, भाल । * मिलन 
उ०-सूरज री उगाछी सुनार सांमौ मिल्ठे लोग मूढो फेर सांस 


सिर सक्न घाले वै'म करे कारण सुभ जातरा ९ वउत सुनार ने 
प्रवस टाछ्छे ।--दंसदोख 
क्रि. वि.-- १ पर, ऊपर | 

०--१ मुरधर थया वधावणा, हरख तेरह साख ॥ ज्यूं वन्र पा 


पीडियां, सिर श्रायी वेसाख ।--रा. हू 
उ०--२ मंदिर गौरव सु पदम रागमैं, सिखरि पसिखि रमैं .मंदिर , 


सिर ।--वेलि 
उ०--३ खंड देवड़ा भरे डंड खंधी, सगपण कर भाटी सनबंधी । 


सारां मिल्ठे तुक सं संधी, बछ्त दा किण सिर 'गजबंधी' । 
--चतुरौ मोतीसर , 


२ श्रतिनिकट, नजदीक । 
३ देखो 'सर! (११) (रू. भे.) (हू. नां. मा.) 
रू, भे--- सिरि, सिरी । 
सिरफ-सं. स्त्री. [सं. श्षीत--रक्षक] सर्दी से बचने के लिए रात्रि में 
श्रोढ़ने का खोला जिसमें रूई भरी हुई होती है, लिहाफ । 
उ०--सेठांणी दौ तीन वक्का पींजारी ने श्रोसीसा श्र सिरक-पथ- 
रणा भरावण सारू बुलाई तौई वा नौछी रे रिपियां री बात नीं 
करी ।--फुलवाड़ी | 
रू, भे.-- सिरख, सीरक, सीरख । 
सिरकण-सं. स्त्री,--१ खिसकना, हटना या जाने की क्रिया या भाव । 
२ देखो 'सिरकी! (रू. भे.) 
उ०--१ पाल्है डेरा परठिया; मारग मध्थे श्राय । सिरकण तांणो | 
: त्तांतियां, डेरा किया वणाय ।--जसमा ओडणी री बात 
उ०--२ राव कहे जसमल सुणो, महलां देखण श्राव ॥ महलां दीठां 
बीहिज, म्हां सिरकणां रौ साव ।--जसमा ओडणी री बात 
सिरकरणो, सिरकबो-क़ि, श्र.--१ बीतना, व्यतीत होना, गुजरना । 
उ०--ञ्नरी जवाब सुणियां मां धक्के कीं बात नीं चलाई । दिन |; 
सिरकताःगिया । श्रेक पखवाड़ी सिरकस्यों ।--फुलवाड़ी 
३ हटना, खिसकेता । ८ 





उ०--१ ठाठ्या प्तिरदार हेटा लुक्ध नाई रै पयां हाथ लगावश |. उ०--शरहट केसरी भीम का भीम, सूरां तें सिरकस कविराजां 
वाह्ता हा के वो लप भागी सिरकंग्यो --फुलवाड़ी - : की सीम ।. रा, रू 
उ०--र राज़कंवर ने आपरी जीत माथे तौ श्रडिग विस्वास हो |... २ देखो.“सरकस' (रू. भे ) 


इज । पछे होड- करणा मैं क्यूं पाछी सिरकतो । पणा घणा तेरू री | प्तिरकाणौ, सिरकाबौ-क्रि. स.-- १ रखना, धरना । 
रांड व्है ।--फुलवाड़ो ०--१ बांखियो भ्रेंक कवो लियौ तौ उसने खीचड़ी फीकी श्र 


विना घी रो लागी । वौ कह्यौ--डांगरां र॑ सांमी वांटो सिरकार्व 
ज्यूं सिरकाय दी ।--फुलवाड़ी 


उ०--२ खुद तो दिन-रात माल-मलींदा उडाती र॑वे। श्रर स्हार 


सांमी सात दिनां रा वासी दुकड़ा सिरकाय देवे ।--फुलवाड़ी 
२ सिसकाना । 
३ घछेलना । 
४ हटाना, दूर करना। 
प मिटाना, खत्म छरना । 
६ बढाना। 
७ व्यतीत, करना, ग्रुजारना । * 
८ कार्य ग्रादि निकालना, पूरा करना । 
ज्यूं-- थूं मने रिपिया देर म्हारो कांम सिरका दियो । 
६ स्थगित करना, भअ्रवधि बढ़ाना । 
ज्यूं--थारी परीक्षा श्रागे सिरका दी । 
घ्तिरफाणहार, हारो (हारी), सिरकाशियों --वि० । 
पतिरकायोडो--भू० का० कृ०। 
सिरफाईजणौ, सिरकाईजबौ--कर्म वा० । 
सरकाणो, सरफावी, सरफावणो, सरकावबौं--रू० भे० । 
घिरकापासो-सं, स्त्री,.--रस्पी में लगने धाली वह गाँठ जो रस्सी का 
एक छोर खींचने पर सरक कर कड़ी व हृढ हो जाती है । 
सिरकायोड्रो-भू. का. कृ--१ रखा हुआ, घरा हुआ. २ खिसकाया 
हेश्वा, ३ घकेला हुग्ना, ४ हटाया हुप्ना, दूर किया हुश्ना, ५ मिटाया 
हरा, खत्म किया हुआ. ६ बढ़ाया हुप्ला. ७ व्यतीत किया हुप्ना, 
गुजारा हुभा. ८ कार्ये श्रादि निकाला हुआ, पुरा किया हुआ, & 
स्थगित किया हुपझ्ना. श्रवधि बढ़ाया हुआ । 
(स्त्री. सिरकायोड़ी ) 
सिरफ्ार--देखो सरकार! (हू. भे.) 
उ०--१ श्राप भरोशां वंठता, भ्रद्यक्चिया सरदार । हाजर रहती 
गोरड़ी, सज सोछे सिणगार । जो पिरकार श्रापरी सुरत प्यारी 
लागे म्हांरा राज ।--लो. गी. 
उ०--२ चांदी कौ एक वाटको जीं में बूरा भात। हुकम होय 
घ्िरकार को दोन्यूं जीमां साथ ॥--लो. गी. 
घपिरकारी--देखो 'सरकारी' (रू. भे.) 
सिरक्ियोड्रौ-भु- का. कु.--१ वीता हुप्रा, व्यतीत हुवा हुआ, ग्रुजरा 
हुआ. २ हटा हुआ, छिसका हुझ्ला. हे चला हुआ, गया हुप्ना. ४ 
श्रागे बढ़ा हुआ्ना, पास भाया हुआ. ५ लखिसका हुप्रा. ६ किसी वस्तु 
का भपने पूर्व स्थान से कुछ हटा हुआ. ७ चुपचाप कहीं से गया 
हुपा. ८ मिटा हुप्ा, नाश हुवा हुम्ना. € चूतड़ के वल धीरे-धोरे 
किसी और बढ़ा हुआ्रा, रेंगा हुप्रा. १० सांप भ्रादि का रगड़ खाते 
हुए पेट के बल चला हुप्ना. ११ कार्यादि निकला हुआ्रा, पूरा हुवा 
हुमा. १२ स्थगित हुवा हुप्ना, भ्रवधि बढ़ाया हुम्ना 


श्श्ध्द 





पति 
"िआििशशिकययमयप न 
स्त्री. सिरकियोड़ी ) 
सिरको-सं. स्त्री.--पतली तोलियों की या सरकंडे को बनी हुई च्ट्टी। 
उ०--पीचका वेरा रे पाखती झेक रूपा लुगाई सिरफो तांण 
वासौ करियौ | सार्थ फगत ओेक डावड़ी भर श्रेक कुत्तौ । 
-फुलवाड़ी 
सिरख-देखो 'सिरक! (रू, भे.) 
उ०--उठो म्हारा मारू बनड़ा करो नीं पोढणियों, हिंगछ तौ 
ढोल्यौ बनड़ा सिरख पथरणा, इसड़ा पोढशिया थांरा दासी शो 
करावे ।--लो. गी. 
सिरख-सोड़ियौ-सं. पु. यो. - हेमंत ऋतु में रात्रि में भोढने का लिहाफ 
व चादर। 
उ०-- पीस पोयकर त्यार, मलीदा पार्ट ल्याव। सिरस-सोष़िया 
सीड़, ढोलिया ढाछ विछावे ।-- नारी सईकड़ो 
वि. वि.-देखो 'मसोड़' | 
सिरखुली निरसांसी-सं, स्त्री.--निसाणी नामक छन्द का एक भेद 
जिसके प्रत्येक पद में प्रथम १२ मात्रा पर यति धौर तुकबन्दी होती 
है तथा फिर नौ मात्राएं भोर होती हैं । इस प्रकार कुल २१ मात्राएँ 
होती हैं । 
सिरसखौ--देखो 'सारोखी” (रू, भे.) 
उ०--६ बंधव इक लखमण तूं बोजी, तो सिरखो बंधव नह 
तीजी |--सू. प्र. ः 
उ०--२ बलता मात पिता कहे रे, सिरखी वयनी तो नार। 
--जयवांगी 
उ०--३ रजपूतांणी रुच सींचाणी सिरखो, नैणां जछ भरी संणां 
थक्ठव निरखी ।--ऊ- का. ! 
(स्त्री. सिरखी ) 
सिरग-देखो 'स्रंग' (रू, भे.) 
सिरग्ा-सं. पु.--घोड़े की एक जाति। 
सिरगिर--ल्लीगिरि! (रू. भे.) 
उ०-कस्या घएण सज्जक्र छज्जक कांन, 
समांत । -में. म- 
सिरड़-सं. स्त्री.--१ एकाएक या सद्सा भ्राने वाली क्रोध की तरंग । 
२ किसी कार के प्रति सहसा होने वाला उत्साह, धुन । 
३ बुरी लत, कुटेव । 
उ०--मिंदर तीरथ मंत्र ब्रत मात्ठा, मोटी भूल मिटाई। पिंड नख 
दरसण धत निजलापण, फिर क्यौं घिरड़ फंसाई ।--ऊ' का. 
सिरडि, सिरड्री-सं. स्त्री,-त्तीव्र श्रावाज । 
उ०--१ पच् कांन मैं झ्ांगली खसोल, ऊंची मूंडो करने डूंडी वाढी 
जोर सूं मिरड़ी देथ केवण लागो --फुलवाड़ी 
उ०--२ डोकरी भिड़क ने कह्यौ--रांम मारथा, क्यूं विरथा कॉते 
खाबे । श्रढें दुजो कुणा ऊमी है जको इत्तो जोर सूं सिरड़ियां करें 
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म्हैं तो होछे बोले ती ई सुण लेबूंला ।--फुलवाड़ी 
वि,--६१ सनकी, तुनक मिजाज | 
२ पागल, बेवकूफ । 
उ०--गछ्ठि श्रमलदार चिरणु” गिर, मरण' डूबि सुमांणसां । 
भाति सिरष़ि मन में खिटे, मिटे न टिरड़ि कुर्मांशसां ।--ऊ. का. 
३ हृठी, जिद्दी । 
सिरचंद-पं. पु.--हाथी के मस्तक पर पहमाया जाने वाला एक श्रद्धे 
चंद्राकार आभुषण । 
सिरजंदी, सिरजंन, सिरजक, सिश्जण-वि.--१ सृजन करने वाला, 
बनाने वाला + 
उ०--पण लुगाई तो दुनियां रो सिरजण करण वाह्ी मां है, 
उणरी कूख मैं साच रो पोसण व्है ।--फुनवाड़ी 
२ ईश्वर, परमेश्वर । 
उ०--जप तप त्तोरथ बोह कोया, वन वन डोल्या तन | जनहरीया 
मन थिर भया, जब विवरधा सिरजंत ।--प्रनुभववांणी 
सिरजशहार, सतिरजणहारो -देखो 'सरजणहार' (रू, भे. ) 
उ०--€ मान्रवी की कहा रे वावली हौ। तेतीस कोड़ि देवता 
सहित घिरजशहार, त्यउ तुहारइ कउतिग देखणहार । 

--भ्र, वचनिका 
उ०--३ सिरजणहारो सिवरियें, सकछ संवारे काज ।--डेल्हजी 
उ०--३ हरीया सांई एक है, सबका सिरजणहार | मैं गिंडत कं 
कहि रह्या, सुधि जांखेँं सार --श्रनु भववांणी हे 
उ०--४ बेटी, दुनिया रो खिलको तो देख के इण भ्रकल भर इण 

. पोच रा धण्ी ई थार सहारे भाग रा सिरजराहार है।--फुलवाड़ी 

सिरजणो, सिरजबों --देखो 'सरजणो, सरणत्रो' (छ. भे.) 
3०--१ हंजूर बुलाइ श्र कह्यौँ भोपति का खुदाई श्रेसा ही 
पिरजिया हुता ।--द. वि, 
3उ०--३ सींगण कांइ न पसतिरजियां, प्रीतम हाथ करंत ” कादी 
साहँत मृछि मां, कोडी कासी संत ।--ढो. मा. ह 
3०--३ होणीं सौ होई थिर नह थिर कोई, सिरजणहार सिरजो 
सिर सोई । --ऊ. का. 
सिरिजणहार, हारो (हारी), सिरजणियी >वि० ) 
सिरजिश्नोड़ो, सिरजियोड़ो, सिरज्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
सिरजीजणी,. सिरम्ोजबौ--करम व० | 

सिरजथा-से, स्त्री... डिगलगीत रचना का नियम विश्येष जिसके अनुसार 
गीत के प्रथम द्वाले में जो वन किया जाय पह क्रमश: अंत तक 
एकसा ही रहता है । 

सिरजनहार--देखो 'सरजणहार' [&. भे.) 

पिरजछाइग्यारत्त--- देखो सरजक्वाइग्यारस” (रू, भे.) 

प्तिरजित, सिरजीत --२ प्रारव्ध, पूर्व लेख । 


3उ०--पिरज़ित मेट न कौ सके, करो कोडि विधि कोई । एह8वी 





हिज बुद्धि उपजै, द्वोगहार जिम होई ।--घ. व. ग्रं, 
२ देखो 'सरजीत' (रू. भे.) 
सिरजियोड्रौ-देखो सरजियोड़ो' (.. भें.) 
(स्त्री. सिरजियोड़ी) ह 
सिरजीलौ-वि.--सूजन करने वाला, बनाने वाला, निर्माता । 
उ०--उरघ ढाकिले तिसूद्ध आ्रादि भ्रनादि तो हंम रचीलोौ हमें 
सिरजीलों स कवण ॥--वि. सं, सा. 
घिरजोर-वि, [फा. सरजोर] १ जबरदस्त, प्रचण्ड । 
चु०--१ श्रठो एम पह उसे, दढ्ां पारंभ दरसाथा । सयद उठी 
सिरिजोर, श्रगन भक जिम दकछ भ्राया +--सु. प्र 
उ०--२ जुलफकार खां मारियो, मुगल थया भिरणोर॥ 
महीने जेठ ज्यौ, सेद वहै सिरजोर ।--रा, रू. 
२ प्रबल । ब 
उ०--१ मिक्तचिया दक्त कमंधां श्रणमाप॑, श्रन सिरजोर गिणे नहि 
आप ।--रा. रू. ः 
उ०--२ जवत पेख सिरजोर, दियौ छत्रपति छिपाए। भसम जांण 
भारियौ, अ्गन कण जतन उपाए ।--रा. रू, 
३ बलवान, शक्तिशाली । 
४ बागी, विद्रोही । 
५ उद्दंड, बदमाहा | 
रू, भे,--सरजोर । 
सिरजोरी-सं. स्त्री, [फा. सरजीरी] १ जबरदस्ती । 
उ०--लड़थड़ गर्ल लंजा हत्तरस हंजा, मनमथ कांम म्यंदा है।' 
जारी कर जोरी सठ सिरजोरी, कोरी हाय कथंदा है ।--ऊ, का. 
२ उदृ डता, सरकशी, बदमाशी । 
रू, भे--सरजोरी । 
सिरज्जण--देखो 'सरजण” (रू, भे.) । े 
सिरज्जणो, सिरज्जवी -देखो 'सरजणौ, सरजबौ' (रू, भें.) 
सिरज्जियोड़ो--देखो 'सरजियोड़ी' (रू, भे.) ह 
(स्त्री. सिरज्जियोड़ी) . । 
सिरटी--देखो 'सिटौ” (प्रल्पा; रू. भे. ) 
सिरटो-देखो सिटी! (रू, भे ) 
उ०--६ वबाजरियां सांगो-पांग पाकौडी । बांस-बांस ताल डोका 
अर हाथ-हाथ भर सिरटा । दांगा देखौ तौ जांणु परड़ा रा डोछा । 
'-अ्रमरचूंनड़ी 
उ०--२ भ्ोह्ली तोन देगक॒द॑ खंचायी , हुती सू तिये मैं जुबार रा 
घाड़ छे तियां रा सिरटा नीसरिया नहीं, मकी रे सिरटे दाई निस- 
रिया ।--देपाछद री बात 
सिरताज्ष--देखो 'सरताज' (रू, भे.) | 
3०--१ वर पंच वासे, सत्र नासे, राज कज सुरराज | खर खेत 
खंडे, धूर थंड, सूर कुछ सिरताज |--र, ज. प्र. 


माह 


फिड्चः घर 


ड़ 


०--२ बर तिलक कोजे वार, प्रतिसेक राज उदार । छ्रीकमछ 

वि विरतान, सीपनुन प्रसखित सकाज --सू. प्र 

सिरध्रांगि-सं- पु [से. शिरत्राणम्‌] सिर को रक्षा के लिए युद्ध भादि में 
परहेना जाने बाला लोह का बना टोप, भिलमटोप । (डि. को.) 

सिरयंम-सं. पु. यी. [सं. झघिर--स्तंम] गर्दन । (श्र. मा.) 

मिरदार 7२! (रू. भे.) 


० 


देसो 


3०-९१ स्वरणा रखी ज॑ ब्रव सके, दे किम पहरेदार। सिर राखे 
पिरदार नहिं, सिर दे सौ सिरदार ।--रंवत्वह भाटी 
उर०--२ सायव सुधड़ सुर्जशाणा, रसक रिझवार हो। हो म्हारा 


सिरदार, हिया रा हार हो ।--र. हमीर 
उ०-३ सेवट एक दिन तौ रागढ्वां ने मरणों इज है, पण सिर- 
दाराँ री मात री तो कीं पतियारी इज नीं ।-- फुनवाड़ी 
उ०--४ रज्पूती रेई नहीं, पूगी समदां पार। पातरियां रा पाद 
में, सी गया सिरदार ]--ऊ. का, 
उ3०--५ साथ रे लोक नं कहुए लागौ-जोौ वीहा कुंवरजी रे 
थ्राग ही घणा छे विशा समकदार दातार ती लाडीजी सारखौ कोई 
नहीं वडी प्विरदार जांणीयां विसेख --कुंवरसी सांखला री वारता 
5०--६ तद प्रोहित भरज कीवी--कूंवरजी साहिद लाडीजी 
मुजरो मालम करवायी छे + वडो घम्तिरदार दारीफ कासूं करू । 
-कुँव रसी सांखला री वारता 
उ०--७ श्रापणी वारली वरसाछो मैं एक ताजीमी सिरदार बैठांण 
परार भ्रायी हूँ ।--दसदीख 
सिरदारगी-सं. स्त्री.-- १ सरदार होने का भाव, सरदारगी । 
२ सम्पन्नता 
३ प्रमीरी । 
सिरदारष्टी-देखो सरदार” (प्रत्पा; रू. भे.) 
सिरदारि, सिरदारी-देखो 'सरदारी” (छ. भे.) 
प्तिरदुप्राछ्ली-सं. स्त्री,-- घोड़े का एक साज जो चमड़े का बना होता है 
भ्रौर लगाम के कड़ों में लगकर कानों तक होता है । 
प्रिवो->देषो 'सरदी' (रू. भे.) 
उ०--१ परहरे श्रांन साकार पति, साहै गति साहे चडी । 
चाडि हाथि सिरदो करणा, श्वर देव मुझ झाखड़ी 
-सुरजनदास पूनियों 
उ०--२ पथर देव रेहरा पथर, पथर कछ्स वणाया । पूरव पीढि 
प्ठम दिस सिरदा, हिंदू घरम गुमाया ।--सुरजनदास पूनियौ 
प्तिरषणी-सं, प.--मालिक, स्वामी । 
उ०>म्हाड़ी तो थे पातसाहजी का सायजादा च्यारू बराबर सिर- 
णी छी।-+-द. दा, 
वि.-भिरमौर, श्रेष्ठ 
धिरघर-सं. १.--१ मझानों के स्तम्म के ऊपर का पत्यर । 
२ दस्वाये के ऊपर लगाया जाने वाला पत्वर या कांप्र का बना 


सिर 





पिरपे 





उपकरण विशेष ॥ 
उ०--खूँढा खड़ा, वढा डूंचिया, हालां सं हुछ ठाटिया 
प्र संतीर साह्ठों, खूड़, भूण, थम, पाटिया ।--दपपदेय 
रू, भे, - सरघर । 
सिरधा-देखो 'त्रद्धा' (रू. भे.) 
उ०- उणा मैं लिस्यौ हौ-दुजां ने तो कांई लिखे पश श्राप में 
लिछ्पां बिना रंय नीं सक कारण के श्रापरी तो उण नालायक भार्थ 
थोड़ी घणी अ्रसर पड़े है, वोई प्रापन सिरधा री तिजर स॑ देख है । 
-“अमरचंनड़ी 
घिरधारि, सिरधारी-सं- पु-प्तिरों को धारण करने वाला, महादेव । 
उ०-सिरघारी तो जटधार सदा रा, करधारी बणिया श्रव केम । 
उमा हूँत धुरजटी भरार्ख, जंग भू थई झ्राहुवे जेम ॥ 
-मोहबत बारहठ 


पिरधर 


२ मालिक, स्वामी । 
सिरनांमी-सं. पु.-- स्वामी, मालिक । 
उ०--१ वीनति सुणो रे म्हांरा वाल्हाराजि मछदेवा रांणी ना 
लाल, राजि थांरा चरण नमूं सिरनांमो ।--वि, कु. 
उ०--३ धर त्यागी ने वेराग्य लियी, इंद्रा दीक्षा महोत्सव क्रियौ । 
गया ठिकांण सिरनांमी, सुमरो स्लीसीमंघर स्वामी ।--जयवांणी 
घिरनांमो--देखो 'सरनांमौ” (छ. भे,) 
उ०- राजा दोनूं रोहडां, रीफ किया कविराज । गए दांमां गांमां 
गजां, सिरनांमां सिरताज ।--रा, रू. 
पसिरपंच - देखो 'सरपंच' (रू, भे. ) 
सिरिपाउ, सिरपाव-सं, पु -१ सिर से पर तक पहनने के वस्त्रादि जो 
वाददाहू, राजा, महाराजा द्वारा किसी को सम्माना्थ दिये जाते 
थे । 
उ3०--१ उठे राजि स्रीकल्यांशामलजी नूं सिरपाव देइ हाथी धोड़ा 
देइने वीकानर मूं विदा किया ।+--द., वि. 
छ०--२ फेर महाराजा जसवंताविहजी रे सांधु कूंपी मालावत 
चारण श्रायो सो घणा दिन रहियो। महाराज धोड़ो कड़ा मोती 
सिरपाव देय रहिया ठद विरावते सूं गयो । 
--महाराजा पदमधिहजोी री वात 
२ कपड़ा, वस्त्र । 
उ०--कंवरजी दरीखांन श्राया छे ईसा सुण ढाढीयां तविरपाव 
पहरीया बीए सर कर मुजरा ने चालीया ।--ढ़ो. मा. 
४ विवाह आदि मांगलिक श्रवसरों पर श्रपने सगे सम्बन्धियों को 
सम्मान के रूप में दिये जाने वाले वस्त्र आदि ॥ 
उ०--मांन घणएी ई राखियी, जातां दिया सिरपाव । ब्याह करियो 
मन हरख सं, राख्यो कोड अर चाव ।--सांतिलाल देवेरा 
रू. भे-- सरपाव, सिरोपाव । 
घिरपेच-सं, पु. यो. [सें. शिर--रा. पेच] पगड़ी या साके पर बांधा 


प्तिरपोत्त 


५६० है 


; सिसलोक 





जाने वाला एक श्राभुषण विशेष | (अश्र, मा.) 

उ०--१ दोय भाई सांबछा दोय ऊजका घणा, सारां मैं क्‍ 
राधीरांम जी बनां सीस प॑ सिरपेच सोहै सेवरा घणा, मोतियां री 
लूम लागी हीरां जी पा |--लो- गो. 

उ०--२ साहव नौबत सुद्रब, वसन जरकस्स जवाहर | रतन जड़त 
सिरपेच, माछ्ठ मुगताहऋछ सदर ।--रा. रू, 

उ०--३ जिस वबखत स्रीमहाराजा केसरिया ऊंच पौसाक पहरि 
खांघी पाघ पेच बणावाय । जंवहर क॑ सिरपेच सिर सोबा जगजोति 


जगाय ।--सू, प्र. 
रू, भे--सरपेच । 
सिरपोस-सं. पु.--दीपक या पीलजोतों की लो से, उठने वाले धूंए को 


ऊपर उठने से रोकने के लिए उस के ऊपर लगाया जाने वाला 
होप । 
२ बंदूक के ऊपर का कपड़ा या गिलाफ । 
३ सिर का श्रावरण । 
वि,--१ शिरोमणि, श्रेष्ठ । ' 
उ०--१ निडर “चंडावक्क' नाथ, रूप ग्रीखम रवि रावत ) उर्देर्भाण 
बोलियो, फौज सिरपोस फतावत ।--सु. प्र. 
उ3०--३ रहे भ्रवर कथ 'रयण”, सूर स्रगार संपेखे। सरब धरम 
सिरपोस, स्यांमप्रम श्रम संदेखे ।--सू. प्र 
२ देखो 'सिरत्रांग' । 
उ०--सभ्िि बाकृक सिरपोस, नांम किताब निवाबां । साह बाल 
दक्क सबक, सरभके भेजंत सताबां ।--सू. प्र 

सिरफ-वि, [ग्र. सिर्फ] १ केवल, मात्र । 
उ०--महैँ बोल्यौ- थारा साथ्यां सं घिर जांणँ पैली नें सिरफ 
च्यार गोक्यां चलांणी पड़ली सरदार |--तिरंकः 
२ अकेला, ऐकाकी | 

सिरफूल --देखो 'सीसफूल' । - 
उ०--मांगफूल सिरफूल, जड़ाऊ मंडिया । खिणा खिणा निरखी नाह 
हिए दुख खंडिया ।--बां, दा. 

सिरवंद, सिरबंध--देखो 'सरबवंद, सरबंध (रू. भे.) 

सिरवंधण-पं. पु.--किसी पात्र आदि के मुंह पर लपेट कर बाँधी जाने 
वाली रस्सी । 

सिरवंधी-सं. पु.--मोर्चाबंधी । 
3०--६ बगसी वात्ठकिसन्न, कहे जरद॑तां.काप । सिरबंधो रातक्ां 
श्रमख जचनां तिण आप॑ --सू. प्र 
3०--३ श्रर जितरी सिरबंधी रे लोक छे, इतरो सरव मेवाड़ो 
दरवाज पास उभो राखजे ।--राजा मनरसिघ री बात 
3०--३ रांणी गढ़ संबाहि उभी रही) ओर सिरबंधी लोक 
राव दखणाघ पासे जाय उभौ रहो दरवाजे । 
खबर नहीं ।--राजा नरस्िष रो बात 


उ०--४ जरे भींवेजी अरज कौधी, म्हार॑ करने पातियाहां री सुखी 
निजर सूं हजार तीन श्रसवार छः वल्हे सिरबंधी रा धोड़ा साथ 
राखने हुई जावूं ।--जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात | 
सिरभेदी भालौ-सं, पु---एक प्रकार का भाला विशेष । 
सिरभंड-सं. पु. [सं. शिर--मंड] १ बाल, केश । (अर. मा.) 
२ सिर का आभूषण । (श्र. मा; ह. नां. मा.) 
रू. भे---सिरिमंड । 
सिरसरि, सिरमणी-सं.. पु. [सं. शिरमणि] १ झ्षेषत्राय । - 
२ यह सर्प जिम्षके शिर में मणि हो । ह 
३ सरप, सांप । 
उ०--तेज गरूड़ भोरा हठ विस ताछ रा, तन जगे भाक्त रा दवंग 
ताते । सिर्मशि भाक्ठ रा जेम हिंद सरव, मांन चंद्रभाक्त रा भुजां 
मार्थ ।--कविराजा बांकीदास , 
वि.--शिरोमरि । 
सिरसा, सिरसाह्ा-सं. स्त्री. [सं, शिरमाला] मुंडमाल । 
उ०--१ चौसठि पिये भरि पत्र चंड, सिरमातत सभी झारोह संड । 
न्ज्सू प्र 
उ०--१ निरख सुख नारद वीर नचे, सिव चाल पगये सिरसाहछ 
संचे ।--रा. रू, 
तिरसाव्ठी -देखो 'ल्लोमाछी? (रू. भे.) 
सिरमसाछ्ो सुनार-सं. पु.--सुनारों की एक शाखा व इस शाखा का 
व्यक्ति । 
प्िर॒मुंडाई-सं. स्त्री.--१ पिर मूंडने की क्रिया या भाव । 
२ भुण्डन संस्कार । 
३ सिर मुंडवाने का पारिश्रमिक । 
प्िरमौड़, सिरसोर-सं. पु.-- १ सर्वश्रेष्ठ अंग, सर्वोतिम अ्रंग या भाग | 
उ०--महँ तो कैवूं के किणी रौ दुस्टी मर भलांई जावे पण उण रा 
मार्थे मैं टाट नीं व्है। माथौ तौ देह रो सिरमौड़ ।--फुलवांड़ी 
२ शिरोभूषण, मुकुट । 
३ पति, खाविद । 
४ मालिक; स्वामी । 
वि.--३ सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम । 
उ०--१ मोरां जनमी मेड़ते परणाई वित्तौड़। रांम भजन परताप 
सूं सककछ मिस्ट तिरसोड़ ।--सगरांम 
उ०--२ सुख श्रावाज सूरमां, एम धज राज उठाया । 
सिरमोर, जांश पर जोर कि आया ।--रा. रू 
_उ०--३ सांगरियां रै साग, सती सिरमोड सुरांणी । खा सांग- 
रियां साग, नरां पर पीड पिछांणी ।--दसदेव 
२ प्रधात्त, मुख्य । 


मौर जीत 


सहर र लोक ने | सिरलोक सिरलोकौ--१ देखो 'सिलोकौ' (रू, भे.) 


उ०-संवत छपने रो केवश सिरलोकौ । लौकिक लेवगणा ने सांभ- 


* श्ह्ण्र 


तिरांपए 
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हि 
्श्प 
प्जाक।छ 
ही ई। 
हक । 


प्राकाश में कहीं-कही पर दिखाई देने वाले 
छोटे-छोटे टुकड़े । (लेत्रीय) 
स्रिवा८-कि, वि,- प्रस्त में, आमिर में 
धमिर्वाह-सं, स्थ्री.-- मिर पर किया जाने वाला प्रहार । 
सिरस-देखोे 'सरेस' (रू. भे.) 
४०--ऊची टूंगरी पर खड़ी म्हारी हवेली श्रांम अर सिरस रा बूढा 
छूपरां माँव सूं दूर मूं ई दीखण लागगी ।-- तिरसकू 
हिरसतो-सं. पृ.--सलाह, मशविरा । 
उ०--नित्य स्ित्रार चढ़े मार ठी हेक हिरण पिण सारी हो रोही 
रा हिरण धेंचे, चरणा देवे नहीं। तद हिरण बैस ग्रर पिरसतो 
फीयी ।--बूदी ठग राजा री बात 
प्िरसद-वि. --घायल । 
उ०--साहणियां प्ररज कीवी--महारावजी घोड़ा जौ कठे चर, 
हाथी वाट कठे चर । जवां मांही ने बाड़ मांही ती जिकी बलाय 
प्राय यह दीबी छे सो आदमी सी-सवासी राव रा काम आया । 
घोड़ा पचास प्विरसद के हुइया । जवां रे वास्ते साहणी सामिरद 
पैसों रा लोग पहलां गया तिका स॑ बेहवाल हुइया । 
->डाढाहछ्वा सूर री बात 
सिरसव-देपो 'सरमं! (रू. भे.) 
न०--फाग फाग पण सरिखा नहीं, छाप्ति धोछी नइ दूध धोलु 
सही । जेबडठ अंतर मेरू सिरसव इ, दिम जिलगुण श्रवर कथा 
कव्यह ।--काह्यांण 
सिरसालो-वि.-- बढ़िया, उत्तम । 
उ०- बंद सास विक्रारी एव उघारी, इधकारी श्रोढंदा है। साकर 
घिर्सादी यिर भर घाह्ली, प्रगला कर उयंदा है ।-- ऊ. का. 
सिरसिण-सं. पु --१ बाल, केश । 
२ देखो 'सरसिज! (हू. भे | (प्रा, फा. सं.) 
प्रिस्मूं >देसों 'मरतं! (. भे.) 
प्तिरसूत-सं पृ.--पगड़ी, साफा । 
प्िर्सोी >देसो 'सारोखी' (रू. भे.) 
स०--१ सो बःमरसिह सरसों 
टवे दं तीन रोवे छे 


भाई विगोई वादसाह री हजूर 
>>» «दे वि. 
3उ०--२ जाह् जांगड़ी रूस सधन गायडमल गाढ़ो, बोल सरेसा 
दटो सजूरां पिरसो टाठो ।--दमदेव 
पिरणपूं--देखो सर (रू. भे.) 
पिरहर-सं, पृ. [सं- सरोवर] १ ठालाव | 'ह. नां. मा.) 


कप 


२ शिगार, स्ट्रंग । 


वि.--६ श्रेष्ठ, शिरोमणि, सरताज । 
5०--१ जंग दरतांणी जीतणौ, करणा कोड़ पसाव । सोह हुभो तूं 
भांण सुत, रावां सिरहर राव ।--बां. दा, 
उ०--३ गति स्रंगा मति गोमती, सीता सील घुभाव । महिलो 
प्तिरहर मारवी, प्रवर न दूजी काय ।--ढो. मा 
२ समान, तुल्य । 
रू, भे.--सरहर, सरहरउ ॥ 
प्तिहांसो-सं, पु.--पलंग, खाट झादि का वह भाग जिधर सोते समय 
सिर रहता है । 
उ०--स्रीक़स्ण जो पौत्या था। दुरजोधन पहिलो ही सिरहांशा 
दित्ति भाइ बेटों ।--वेलि टी 
२ मोते समय घर के नीचे लगाने का तकिया । 
रू, भे.-- सरांणो, सिरांणी, सिरांतियों । 
सिरहार-सं. पु.--मुंडमाल । 
उ3उ०--१ काछिका चंडिका पतर भरसी । सदा सिव जिकी प्तिरहार 
करसी । नारद झयाल जोवसी ।--पननां 
उ०--२ कर प्तिश्हार हर न्च नारद कहर, खिती पुड़ मच चहुवे 
दसा खेद । जंगां श्रछ्धरा क्रत हूंत नरत्तें जिते, श्रते श्रजकौ रहे भूष 
'उमेदों ।--उम्मेदर्तिह विसोदिया रो गीत 
प्विरांखो, सिरांतियो,; सिरांत्री--देखो सतिरहांसी' (छ. भे.) 
उ०--१ तु क्यूं सूती नींद भरि, भजन बिना वेकाज । जनहरीया 
जोरौ कर॑, खड़ौ घिरांण वाज ।--प्रनुभववांणी 
उ०--२ वीर पतनो (वीर स्त्री) रा वचन है की वकछती छाया देख 
भाग गया तौ रात रा सोवतां सिरांएं गीदवी तकिया रहती पण 
धरण स्री कहै म्हारी बांह रो सिरांस नही हसी भ्रथात भागगा तो 
आपस घरवास राखूंला नहीं ।-- वी, स. टी. 
उ०--३ सेठ भ्रापरा हरख मैं ई मगन हा की सेठांशी प्रिर॑त्तिये 
आ्रयने बैठगी ।-- फुलवाड़ी 
उ०--४ पारव्तियां बहू सिरांती पर्यांती, पढ़िया भड़ घड़ श्राप 
प्रमाण । समहर श्रजर जरि सूती, साथरि श्ररि पाथरि सुरतांण' । 
--सुरतांण मांनावत्त रो गीत 
घिरांमए, सिरांदण-सं. पु. [सं, झ्ीतलासन या सं. शिक्षिरांझ्न] 
१ नाइता, कलेवा । 
उ०--१ ऊतरिया । दांतणा कुरक्ता कीया * सिरांवण किया । सैज- 
वाद्य जीतराय दियो ।--देपाछदे री बात 
उ०--२ ताहरां छोकरी कह्ौ-प्रांचशा सिम्रद्वां ही रो सतिरावश 
कियी । ताहरां सारा ही ठाकर अबोला रहा ।--नेखसी 
२ संबल, पथिय । 
३ स्वल्याहार । 
रू, भे.--मिरामणी, सिरावणी, सींराबण, सीरांमण, पीरांमणी; 
सीरांवण, सीरांवणी । 


पिरांमणी 


४६०३ ह ॥ 
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सिरांमणी, सिरांवणी-सं,स्त्री.--देखो 'सिरांमण' (रू. भे.) 
उ०--थिरमी एक वेस एक जनांनौँ श्रवल । रुपीया सव इतरा 
प्रोह्ठित नं विदा रा मेलिया। मण एक सिरांवणी मारग री 
भेली '--कंवरसी सांखला री वारता 
सिरा-सं, स्त्री. [सं. शिरा] १ रक्त वाहिनी नाड़ी, खून को छोटी 
नली, धमनी, रग । (डि, को. ) 
उ०--घटि घटि घण घाउ घाइ घाइ रत घणा, ऊंच छिछ ऊछतछ 
प्रति । पिड़ि नीपनौ कि खेच प्रवाछी, सिरा हंस नीसरे सति । 
--वेैलि 
वि. वि.--प्राणी के शरीर में रक्त शिराएँ जाल के समान 
गुंथी हुई होती है। मानव शरीर में श्राठ रक्त क्षिराएँ प्रमुख भांनी 
जाती है जिन्हें भ्राठों दिशाग्रों के स्वामियों के नाम से जाना जाता 
है यथा--आग्नेयी, ऐन्द्री, महाशिरा इत्यादि । 
२ नलिका, नाली । 
सिराहइतचौ, सिराईचौ--देखो 'सिरायचौ' (रू. भे.) 
उ०--१ तंबू तांश सिराइचा, सहु छाया वनखंड । इक पुड़ ईंडा 
मेल्हिया, किरि व्यायो ब्रहमंड ।--ग्रु. छू. बं. 
उ०--२ श्रसपका खड़ी हुई छे । तंबू समीश्रांणा सिराइचा रावटी 
वाडि समेत करणाटी गूडर तांणीया छे ।--राब सा. सं, 
सिराका-सं, स्त्री, [सं. शंका] भ्रम, सदेह, शंका । 
उ०--दांति धरमी एक वीर विचार, सइईं नरेंद्र त वलइ अणमार॥ 
हैम नी गजवर्डिइं पत्ताका, करण्ण जांणिन करिसिउं सिराका । 
++सालिसूरि 


सिराड़ो -देखो 'सराड़ौ' (रू, भे.) 
उ०--तरे साह कह्मो इणां घोडां री धाव कोस च्यार तांई एके 
सिराड़ देस्यो, तरे इणां री हांम पूरी पोचसी, तिणसूं महाराज 
सिराड़ो साथे दिरावी ।--कहवाट सरवहिये री वात 
सिराचौ--देखो 'सिरायचौ” (रू. भे.) ह 
उ०->-लाल सिराचा तरकस जिहां, मलिक मसूरति बइसइ तिहां । 
-+कां, दे. प्र, 
सिराज-वि,--श्रेष्ठ 
उ०--१ सिद्धराज मेह किनियो सिराज, प्रतपाक् करन जस धरम 
पंत ।--क रणी प्रकास 
3०--२ घिन भाग वंस किनिया घिराज, सं बीस साख उप्रवट 
सिराज ।--करणी प्रकास 
सिराजी-सं. पु.--रंग विशेष का घोड़ा । 
०>हेंरिया लीला गुलदार पंचकल्पांणा पवण गुरड॒ संजाब 
संदली सीहा चकवा श्रवलख सिराजी फेर हो प्रनेक रंग रा घोड़ा 
तयार कीजे छे ।--रा. सा. से 
सिराणो, तिराबो--देखो 'सराणौ, सराबो (रू, भे.) 
सिराणहार, हारो (हारो), सिराणियौ--वि० | 


सिरायोड़ौ >भु० का० कृ० । 
सिराईजणो, सिराईजबो --कमे व० । 
सिरायचो-सं. पु--छोटा तंवू, खेमा । 
उ०-तंवू प्िरायचा साथ साझू मांणस असवार कोया । 
--कुंवरसी सांखला री वारता 


रू, भे.-- सरायचौ, सिराइचौ, सिराईचौ, सिराचो। 
सिरायत-सं, पु--राजवंश का बड़ा जागीरदार। 
वि.--१ हिस्सेदार, भागीदार । 
उ०-म्हैं श्राप सिरायतां सूं घणा सुखी हां ।--फुलवाड़ी 
२ देखो 'सरायत (रू. भे.) 
विरायोड़ौ -देखो 'सरायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सिरायोड़ी / 
सिरारो-क्रि. वि.--तरफ का, श्रोर का । 
सिरावश -देखो 'सिरांवण' (छू. भे.) 
उ०--१ रणछोंडे रांमा-सांमा करने चिलम श्राघी करता पुछचौ- 
सेठां सिराधण करो तो थोड़ो माखण ये सोग़रों लाय दूं । 
--रातवासों 


उ०--२ खांवण मैं थक्ली री उपज बाजरी श्रर ज्वार, मोठ व 
कर्क गेहूं कांम श्रावं । कड़ी मेनत करण सूं भोजन दिन मैं चार 
बेछा व्है--सिरावरण या कलेवो, रोटी, वेफारो भर व्यात्ठू । 
--जहुरखां मेहर 
सिरावों --देखो 'सीरावो” (रू. भे.) ॥$ 
उ०--कुंभार सिरावा सोनारौ रे, हुवी नायक भार लदारौ । 
“-जयवांणी 
सिराव्रत-सं. पु [सं. सिरावत्त] सीसा नामक धातु, रांगा । 
घिराहु- देखो 'सराह' (रू. भे.) * 
उ०-ग्रीव न मोड़े देखी, करणौ संभु सिराह। परणांता धशा 
पेखियौ, श्रोद्दी ऊमर नाह ।--वी. स. 
सिराहणो, तिराहबी--देखो 'सराणी, सराबौ' (रू. भे.) 
. उ०--अर बार बार सिराहि भोगां मैं प्रासक्त श्राछुसी ॥ 
अवनोसा रा आासय मैं सूती बीररस जगायौ ।--वं. भा. 


और 


सिराही-सं. पु.--भिंध प्रदेश को एक प्राचीन लुटेरा जाति व इस जाति 


का व्यक्ति । 
सिरि--१ देखो 'सिरो” (रू, भे.) 

२ देखो सिर (रू भे.) 
' उ०--१ वाहै सत्रां सिरि खाग विहुंड, मार लिये थांणां वक्त 
मंडे |---रा. रू. " 

उ०--२ श्रशियात्धा नयण बांण भद्ियाक्ता, सा कंडक सुरसांण 
सिरि ।|--वेलि 

३ देखो 'स्री' (छू. भे.) 





मिरि क्षौरहरी, सुभिणाइ सिरि रवि चंद । 


--सालिभद्र सूरि 


श्र 


उ०-भरर भरर प्रिरि भेरिग्र साद, पायडीउ श्रालवीउ नाद । 
- होराखद सूरि 
५ देंगो मरो (रू ने.) 
5०--म सहसे एक्ोतर, सिरि मोती हुरि सुध्ध । नदी निवासउ 
उत्तरद, प्रांगू' एक ग्रत्रिध +-ढो- मा 
पम्िस्मिंद - देगो 'मिरमंड! (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 
सिरिया-मं- पु. [सं. शिरम ] सिर, मस्तक । (ह. ना. मा.) 
समिरियाद-स स्थी.-- कुम्मार जाति की एक भक्त स्त्री जिसने प्रह्नाद 
को ज्ञान ठिया था ! 
3०-- सिरियाद घाया करो सहाया, मिनडी जाया मंक भाया $ 
--भगतमाक् 
प्रिरियारी-सं, स्त्री.-ग्रीपधि में काम झ्राने वाली एक जंगली बूंटी । 
घम्तिरियों -देखो 'सरियो (रू. भे.) 
उ5०--तीखा दीखा लोखड रा सिरिया रूपी दांत लियां वी हाथियां 
स॑ हब्दीड़ा लिबण री हिम्मत राख तो मिनख बापड़ा री कोई 
जिनात सो उणारं सॉ॑म्ही देख ई सके ।--अ्रमरचंनड़ी 
सिरिस्ता-देखों 'सरिस्ता' (रू, भे.) 
सिरिस्तेदार--ढेसो 'सरिस्तेदार! (रू. भे.) 
सिरिस्तेदारी-पं. स्त्री, [फा.] सरिस्तेदार का कार्य या पद । 
सिरो-सं. स्त्री. [सं. शिरम्‌] १ बकरे के सिर का ग्रोदत जो भून कर 
या पका कर खाया जाता 
एिं. धिरि:) २ तलवार, खज़ू 
[सं. घिरः] ३ एक प्रकार का बड़ा सर्प । 
४ सर्प, नाग | (पर. मा ह 
५ बकरे, हिरण, खरगोश शभ्रादि शिकार के जानवरों के सिर । 
६ देखो 'त्री' (ह. भे.) 
3०--! पिरो घव्ियात्व प्ररोहित सेर, 
सुमेर ++-में. म- 


सहया मचताहुतद माहद्ठ 


3०--रे कस रेसमी लाल कंठा कलावा, किनां वेद्धिया राह दे भांण 
बायया ) घिरी सीस ऊंभा तशी हेम साऊ, जथा नारि 
जेड़ाक +वं. भा. 
७ देधों 'सोरी! (रू, भे.) 
उ०--मह तो रिपिया भांग री पसिरो हैं पा कोई जोगो ग्राठमी 
नी मिद्धें नो वे रिविया सम्रछा झ्रकारय जावे । --फलवाड़ी 
८ देशों सरि! (हू. भे ) 

प्रियेशिसन+देसों लोकिसन! (रू, भे.) 
उ०--ए शहमदपे री कहीजे जच्चा रांगो बनी ए केसरिया 


कषोौज चोटी 
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सिरीकिसनजो री नार ) ए म्हांने घण्मो ए सुहावे जच्चा पींपछो । 
“लो. गी. 
प्तिरीख, सिरोखठ, सिरोखौ--देखो 'सारीखौ' (#, भे,) 
०--१ श्रो राज्ञ सिरोखी दीसे छे। तेदसुं मैं तो श्रापनुं होज 
जांशीया ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
उ०-->रे माफ करणा मा बाप, खुन कियोड़ा खलक तं। झाप 
सिरोखा झ्ाप, जग मांही दूजा 'जसा' ॥--ऊ, के 
(स्त्री, सिरोखो) 
सिरीभरण-सं. पु. [सं. श्रोभरणः| श्रोविष्णु । 
प्िरोमुख-देखो 'स्रीमुख' (रू. भे.) 
सिरीवर--देखो 'स्लीवर' (रू. भे.) 
सिरोस्ताप--देखो 'स्नीसाप (रू. भे.) 
उ०--सू किणा मांत रा वागा छे। 
कसवी महमूदी फलगार ।--र२. सा, से 
सिरीक्ती-- देखो 'सारीखी' (रू. 
(स्त्री, सिरीसी ) 
सिरीक्षप-रुं, पु. [सं. सरीसृप:| १ सप, नाग । (हू. नां. मा.) 
३ रुगने वाला जातवर । 
घ्िरू, पिछ-वि,--१ क्षीक्र स्वाहा ने होने वाला । 
२ पर्याप्त, पूर्णो । 
३ बरकेत । 
३४०--घर मैं श्रस्टपौर दांता-कसी । बांभरा रे तो खायी-पीयो भंग 
नीं लागतो। अंडा झगड़ा में लिछमी कद बसे । श्रर य॑ ईं मांगरा 
सिवाय बांमणा रे दूजी कोई हलीलो ई नीं हो। मांग्या दांगां री 
कांई सिरू ब्हैती ।--फुलवाड़ी 
४ देखो रस (रू, भे-) 
५ देखो 'सक! (हू. भे.) 
पिरे, सिरे-वि,--श्रेष्ट, बढिया । 
उ०--१ श्रथग् श्रचक्क धिन जोध' श्रमिनमा, सावज कुछ पेंतीस 
सिर । हरि मेलियी मर्थ होलोहछ, गाजियी रांवण मेर-गिरे । 
-+-किसनी भ्राढी 
उ०--२- छोटकी बीनणी सगह्शी बहुवां सं सिरे है। नैड़ा नेड़ा 
चौखक्ा मैं ईं इणर जीड़ री दजी बीनणी नीं लाधे ।--फुलवाड़ी 
२ मुख्य, प्रधान, खास । 
०-३ मांग गढ़ रो दरवाजी ढावियो तौ भांणिज सिर व्योढी में 
रा किया ।--अमरखचं नड़ी 
उ०--२ मिनख्॒ र॑ वास्ते जीम सं कीं बोलणी ई तो सिर बात मीं 
है। मिनख्॒ रो खास पिछांण तो उणर करतवां सूं ब्है । 
-- फुलबाड़ी 


पिरोसाप, भेरव, चौतार, 


३ सिद्ध, सफल । 
उ०--राखवा राज पतताह री, यों समाज भट्ट उच्चर । रस थर्यां 


 पिरो 


४६०४ 


सतिरंपंच 


- बेछ महाराजरी, सकक काज चढसी सिरे ।>रा. रू. 
क्रि. वि,--पर, ऊपर, सर्वोपरि | 
जु०--१ इम जीप॑ आ्ावियौं गंग वाजतां तगारां, सुजस वध 
सिर, उछक छुक्र वध अपारां ।--सु« भ- 
उ०--२ श्रला लाछिवर पहिलड़ौ साच लीधौ, धला किसौ मेघां 
सिर कोप कीधी ।--पी. म्रं- 
सिरैपंच--देखो 'सरपंच” (रू. भे.) 
सिर॑पंचो-सं, स्त्री.---सरपंच का कार्य या पद । 
तिरेपोत -देखो 'सहपोत' (रू, भे.) 
उ०--वा देत री बैटो तो सिरंपोत श्रौ इज सवाल करचौ--सांभ्रत 
मौत रे मूंडे थे कांई सोचने आया ।- फुलवाड़ी 
सिरेघाजार--देखो 'सदरवाजार' । 
सिर॑ री कुरब-सं, १.-- जोधपुर महाराजा द्वारा अपने सामंतों को दिया 
जाने वाला सम्मान, ताजीम । | 
वि. वि.--यह कुछ चुने हुए सरदारों को मिलता था णो राज- 
दरबार के समय अन्य सामनन्‍्तों से ऊपर बैठते ये । 
सिरोगुहा-सं. स्त्री. [सं. शिरोगुहा | शरोर के तीन घटों में से एक जिसमें 
सुषुम्ता नाड़ी का सिरा रहता है) 
सिरोग्रह-सं. पु [सं. शिरोग्रह] १ शिर का एक वात रोग । (ग्रमरत) 
२ सब से ऊपर वाला कमरा या कक्ष । 
पिरोत्तर-वि.-- समान तुल्य । 
उ०--कछ धर तणों कमेत, ताब खगराज सिरोत्तर | परी भाव 
पेखजे, वीजछ डक अतर भर | कुरंग ताछ कूदतौ, दुरंग फरहर तौ 
डांणां, सरस जलूंमा साज, वाज सिद गुटक वर्खाएां ।--पर्नां 
वतिरोधर, सिरोधरि-सं. स्त्री. [सं, शिरोधराः] गला, गर्दन ॥ 
; (ह. नां. मा.) 
घपिरोपाब-देखो 'सिरपाव' (रू, भे.) 
सिरोबर-वि, - बरावर, समानत्त । 
सिरोभुसरा-सं. पु. [सं, क्षिरोभूषण ] सिर पर धारण करने का गहना । 
सिरोमण- देखो 'सिरोसणि! (रू. भे.) 
उ०--६' रतन गएंन सिरताज, सरब गजराज सिरोमरा । 
न्‍+रा. छ 
उ०--२ नितजय ग्यांत निवास, पती गशानाथकां। लंबोदर हर- 
नंद, सिरोमण लायकां ।--बां. दा | 
सिरोमणराय-सं, पु. [सं. शिरोमणि-[-राज] ६ परमेश्वर, ईश्वर । 
(ह. नां. सा.) 
२ चक्रवर्ती, सम्राट । 
सिरोसणि, सिरोमणी-वि, [सं, शिरोमणि] १ सर्वश्रेष्ठ, सर्वे प्रमुख । 
3०--६ भ्रर सांम॑तां मैं सिरोमणि जांणि जैत कुमार सहित प्रांमार 
राज सलख नूं श्रापरे कने राखण काज श्रजमेर बुलावियो । 


तर व क्र भा + 


“सिरोमरसा-सं. पु. [सं. शिरोममंत्‌ | सूकर, सुझर । 


__  ______- [८  क--+----भन  /ैऊ»झभऊ_ेेेः 
उ०--२ सरव सिरोमणी होवरा सारू, लागां करण लड़ाई । 
मोक्ष शियोड़ा रिसि मुनियां मैं, श्रध बिच टांग लड़ाई 4--ऊ. का. 


३ जिसके सिर पर मणि हो ! 
रू, भे.-सरोमण, सरोमणि, सरोमणी, सिरोमण । 


(अर. सा; ह. ना. मा.) 


सिरोमाव्ठी-सं. पु. [सं. शिरोमालिनु] शिव, महादेव । 
सिरोरह, सिरोरूह-सं. प्‌. [सं. शिरोरह] १ शिर के बाल, केश । 

(अर, मा; है. ना. भा.) 
उ०--सिरोरूह कोसेय काका सरीखा, तियौ श्रांक भू बांक़ड़ां नेत 
तीखा.--मे. म 
२ देखो 'सरोरुह (रू. भे.) 

सिरोछी, सिरोछी-सं. स्त्री.---१ आ्रामों की एक प्रकार की किस्म या 
जाति या इस जाति का श्राम । । 
२ देखो 'सिरोत्लो (पु.) (रू. भे.) 
सिरोछो, सिरोछो-वि, (स्त्री. सिरोछी) जिसमें एक से श्रधिक ब्यक्तियों 
को साझेदारी हो, सामुहिक्र । 
मुहा.--१ पिरोढ्यां रीमां ने स्याक्र खाव>-साभेदारी श्रच्छी 
नहीं होती. २ पिरथी माक्त सिरोछौ हैर॑-धरती प्र उत्पन्न पदार्थे 
.. पर सबका हक होता है। 
सिरीही-वि. स्त्री.--सिरोही नगर की बनों। (तलवार) 
उ०--ठाकर उव्है बहु जांण क समझे श्ररूवरां, सिरोही तरवार 
खणुकर्क बवकर्रा ।--भ्रग्यात ; 
से. पु.--१ एक प्रकार का बढ़िया लोह, जिसको तलबारें बनती हैं । 
सं. स्त्री.--२ तलवार । | 
उ०-१ तेरा नांम सादा तौ अभी लौ चोट भेली, पंज जोर पाया 
तो प्विरोही दाव खेली ।-शि. व॑ 
उ०--२ अर इशणारं माथे घणोौ श्रमांमी सिरोहियां रो फूल धारां 
रौ बाढ़ कड़सी +--प्रतापसिंह म्ट्रोकमर्सिध री बात 
वि. वि.--यह दो प्रकार को होती है--पत्राशाई और -मानाशाई । 
३ राजस्थान का एक प्रसिद्ध कस्त्रा । 
रू. भें. - सी रोही । 
पिरो-सं. पु.--१ लम्बाई का श्रन्त, लम्बाई का छौर, शिरा । 
२ ऊपर का शीषे भाग । 
३ नौक, अखणी । 
४ अ्रग्न भाग * 
५ पंक्ति, कतार । 
६ शुरू का भाग । 
७ बाजरो के सिरटे के भ्राकार के सिद्दे वाला एक श्रकार का पौधा 
जिसके सिरटे को पीसकर फोड़े-फंसियों पर लगाते हैँ । 
(मि. पन्नी) 


नित्य नर्इ०६५ सिछगाभौ 


६८ देगो पमिरटो (रू. भे.) 
छ०-पहढ़ सीस बिना लो पठांण, किर ज्वार सिर हुका क्रिसांण 
--रा. &. 
€ देशों मिरा (५) (रू. भे.) 
उच०-मिगरी जी सूत्ध री दोटो श्राप हो खाद श्र भूत नूं ही हेक- 
हैक दे । इसी भांत बकरी खाघोौ । बांस बाकरा रो सिरो रह्यो । 
| --नैणसी 
सम्िसेंग-सं, पु.--रहंट पर बलों के घूमते के चक्र में खुदे हुए गड्ढे के 
कनारे पर उस चक्र की ओर लगाया जाने वाला लकड़ी का पाट। 
घपिलत >देखो सिला! (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--१ ती प॑ घुछी सिल तरगी, वारी सारे हि... । ऊं ही 
राधों तरणि उर्ड छे व्यो साको स कुछ छुडे ।--र- ज. प्र. 
उ०--२ जनहरीया जुग प्रंघरा, श्रांहपां विच श्रंघ/र । भेद न जांणे 
भगति की, सिल पूर्ज संसार ।--अ्रनुमववांणी 
घ्िछफणो, सिछफवो--देखो 'सब्ठकशो, सब्ठकबी' (रू. भे.) 
उ०--१ झयूं मिनख्र री किड़वा हुई त्यूं सरप सित्ठक ने रूख मांहै 
पेत गयौ ।--नं णसी 
उ०--२ करे तदबीर गोरा चढण कांगुरां, तिलंग फररं फुरत फंल 
ताढी । छूट पिसतोछ पड़ हौल सांपर छिलक, कराबीरा सिल्क 
किलक काछोी ।--कविराजा बांकीदास जी 
सिष्ठाणों, सिलगबो, सिछग्गणौं, सिलछगग्गबौ-क्रि, श्र.--१ किसी चीज 
का इस प्रकार धुक-घुक कर जलता कि श्राग की लपटों को बजाय 
घूंच्रा ही निकले । 
ज्यूं--बीड़ी, सिगरेट या चिलम री सिद्ठगणी । 
२ जलना । 
उ3०--६ भाष ब्रव॑ सोच करता नीं ढव्या तौ म्हैं सगकाा सुकटा 
सिध्टण ने मरजावांला ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ वा खुद कीड़ा हीण पुन्या गांजरा बाप सूं जलमी श्रर 
भापरी बूख में केष्ठा भ्रकरमी प्रर भोछा धण्णी रो झस घारधी -्रा 
सोच उणरी श्रांख्यां सांम्ही सगब्यी हरियाली सगग सगय सिद्ठगण 
लागी ।--फ़ुलवाडी 
३ प्रज्वलित होना, घघकना । 
3०--१ वाने जोत वाल्दी बात बताय ने कह्मौ --पंलका अंदाता 
रो गछाई झां अंदाता रं माथा में ई जोत री मात्ट घिहछमगे है 
-फुलवाडी 
उ०--२ धप्छ धपव्)ट नाडी री पाह् रथी सिछगरा लागी जांख 
धरती रो कोई नवी सूरज सिलछगें ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ मिव चें नयणा की झ्राग सिलग्गी, ज्वादा सेस फर्ो किर 
जग्गी +-- रा. छू. 
४ प्रकाशयुक्त या प्रकाशमान होना, चमव ना! 
उ०--१ राजकंबर मगन होय कुदरत रो रूप निखरतों रह्यों। 


के अणछक राजकंवर नें प्रंधारा रो एक खुणों पिछगतो ज्यं 

लखायों । तर गुलाबी भाद्ठां री गोट ज्यूं भछकियो । --फुलवाड़ी हि 

उ०--३ श्राथुण मैं सिक्रतता सूरज रो उजास भिगप्तो पड़ण 

लागगी ।--फुलवाड़ी 

५ उत्तेज्ञित होना, भड़कना । 

उ०-अदाता तौ ज्यूं हाथ जोड़िया त्यूं तरतर काठा पड़ता पिया 

बांरो कोप सिछ॒गतो गियो ॥--फुलवाड़ी 

६ लाक्षणिक श्रथ में ईर्ष्पा-कोध श्रादि के कारण मन हो मन 

जलना, कुढ़ना । 

७ पेड़ पौधों भ्रादि का श्रंकुरित होना । 

८ श्रसह्य वेदना होना । 

६ भफ्रुनसना 

उ०-वींद मुकछकने कह्यौ--म्हैं ती थांने पेला ई की दियो दी प्र 

ढालू तो गिवारां रो खांण | श्रपां बडभागियां ने प्राछा नीं लागे | 

सेवट नीं खावशी आया तौ थांने ई वगावणा पड़चा । बछती लाय 

मैं सिछृगिया जको सवाय मैं ।--फुलवाड़ी 

सिद्गणहार, हारी (हारी), घिछगणियौ--वि० । 

पघ्रछगिश्रोड़ी सिदछमरियोड़ो, सिह्ठग्योड़ी -भु० का० क्ु० । 

घ्ित॒गीजणों सिछणीजबो -भाव वा० । 

सब्ठगणो, सबगबो, सब्ठगणो, सब्ठग्गबो, साहगणौ, साव्यवो, 

सिल्लगरो, सिल्‍्लगबो, सुछूगणौ, सुद्ठावी--रू० भे० । 
सिद्गाणों, घिकछगावौ-क्रि. स, ['सिलगणौ क्रि. का प्रे. रू.] १ धुका 

घुका कर जलाना, घुकाना । 

२ प्रकाशमान करना, चमकाना । 

३ प्रज्वलित करना, सुलगाना । 

उ०--१ सुधि वुधि 4ंटूक साहो, वचन गोद्ी बाहि। जांमगो 

सुद्ठगाय जतनां ढिंग दूंदर ढाहि ।--अनुभवर्वाशी 

उ०--२ सि्ठगाया दीवा री बाट जग़ांमण कर ज्यूं जच्चा रे डील 

री श्राब पकापक्त करण लागी ५ फुलवाड़ी 

४ जलाना, भस्म करना । 

उ०--ऐडा रूप ने सि्ठगाय देशी सांतरो पण जुगां री रीत ने यूं 

अ्रणछऊ कीकर मेटणी श्रावे ।-- फुलवाड़ी 

उ०--२ गांव मैं तोरण वांदियी इण वास्त॑ गम खाबूं नींतर ऊ्भी 

सिछगाय देती ।--फुलवाड़ी 

५ उत्तेजित करना, भड़काना | 

६ मन ही मन जलाना, कुढाना । 

७ पेड़ पौधों श्रादि को अ्रंकुरित करना । 

८ असह्य वेदना देना । 

घिब्ठगाणहार, हारो (हारी), सिब्ठगाणियौं--वि० । 

सिब्ठगायोड़ो--भू० का० कू० | 

सिलगाईजणी, सिद्ठगाईजबोी--कर्मे वा० । 


सिलह 


सिछगायोड़ी ५६०७ 


सब्वगासी, सब्ठगाबी, साब्ठयाणों, साछुमगाबो, सिलगावणा, क्‍ 


गावबो-रू० भे० । 


सिब्ठगायोड़ौ-भू. का. क्ृ.--१ वुका-घुका कर जलाया हुआ, घुकाया' 

हा. २ प्रकाशमान्र किया हुप्रा, चमकाया हुआ. ३ प्रज्वलित:किया 
हश्ना, सुलगाया हुआ्रा. ४ जलाया हुआ, भस्प किया हुश्आा. . ५ उत्ते-' 
६ मन ही मन जलाया हुमा, 


कुढाया हुआ, ७ अ्रसह्य वेदना दिया हा. ८ अंकुरित किया हुआ !! 


जित किया हुआ, भड़काया हश्रा. 


(स्त्री, सिल्यायोड़ी ) 
सिल्ठगावणी, सिदछगावबो -- देखो 'सिक़्गागौ, सिलुगाबी' (रू, भे.) 
उ3०--१ पछे फेर इणी भांत बगदौ देवणौ अर वासदी सिल्- 
गावणों ।--फुलवाड़ी ; 
5०--र वाबो वोखा मुंडा मैं मिलियोड़ी बोड़ी सिछपावत्ती हौ। 
-:फुलवाड़ीं 
सिल्गावरणहार, हारौ (हारी), सिदुगावश्ियो --वि० । 


सिह्गाविश्रोड़ो, छिल्गावियोड़ौ, सितगाव्योड्ो--भू ० का० क्ृ०। . 


सिद्गावीनणों सिदछगाचीजबौ--कमे वा ० । 
सिद्गावियोड़ी - देखो 'पिलगायोड़ौ” (. भरे.) 
(स्त्री. पिल्गावियोड़ो ) 


सिदगियोड़ी सिह्ठग्पियोड़ौ-भू. का. #.-£ धुका हुआ, लगा हुआ, । 


२ जला हुश्रा. ३ प्रज्वलित हुवा हुप्रा, धधका हुआ, ४ प्रकाशयुक्त 
या प्रकाशमान हुवा हुआ, चमका हुआ. ५ उत्तेजित या भड़का हुआ. 
६ ईर्ष्या, क्रोधादि से मत हो मन जला हुंता, कुढा हुआ. ७ प्रंकु- 
रित हुवा हुश्ना. ८ भुलसा हुप्रा । 
(स्त्री, सिछगियो ड़ो सिब्ठग्गियोड़ी ) 
घिलड़ी--देखो 'सिला! (अरठपा; छू. भे.) 
3०- सुधार, सोनी, राछ पत्ना रे, खांण सिलडियां हरखता । 
कसोटी कस सोछौ सोनौ, जेवरी ग्र'णौ परखता ।-- दसदेव 
सिलड़ी--देखो 'सिल्ला! (मह; रू. भे.) 
3०- विपुद्ठ सिलाबटिया, सुरवारे तिलड़ा सारा । 
खुणे, चेल समदर तद तारा ।- दसदेव 
सिलट-- देखो 'सिलहट' (हू, भे.) 
3०--मरण वेढां श्रौ होतरोयौ इम कहै, कोय न मांतों 
अमल करो सिलट करो, भटक पड़सी फ्ूड। 
“बरसे तिलोकसी भाटी री बात 
पिछणो, सिछवो, सिछणो, सिलछवो-कि, अ.--छुपना । 
ज्यूं -कांई चोर ज्यूं सिहततो फिर । 
सिछणहार, हारौ (हरी), सिछृणियो--वि० । 
सिल्िश्रोड़ौ, सिह्ियोड़ी, सिल्चोड़ी जऊभ्रूृ० का० कृ० | 
पिल्लोजणो, पिहोजवों “भाव वा० । 
पिलता--देखो 'सरिताः (ड. भे.) 


3०--६ सरवर कह रस भर जछ सिलता, 


जाढछी जथिया 


कूड़ । 


तरवर खपसर ऊत 








सर त्यार ।--मयारांम दरंजी री बात ॥ 
उ०--२ नक्ौ सिंध सिलता नकौ ढार भारू, नकौ तीन लोकां 
नकी जुग च्याछू । --अनुववांणी ल्‍ 
3०--३े सिलता समावें समद माँ, रहे न सिलता नांव । यां जीव 
समावे सोव मां, जदि नीर सिधि कौ नांव ।--परमानंद वर्णियाह्ू 

सिलदर, सिलधर-सं, स्त्री.--पत्थर की आयताकार पट्टी जो दरवाजे 
के ऊपर लगाई जाती है । 

सिलप -देखो 'पिल्प” (रू, भे.) (डि. को.) 

विलपट, सिलपट्टी-प्ं, स्त्री.---॥ जतानी चप्पल जो प्राय: रव्चर की 
होती है । * | 
२ ऐड़ी की तरफे से खुली जूती ।. 
ह लकड़ी का लम्बा एवं चौकोर लट्टा जिससे इमारती सामान 
बनता है तथा जो रेल की पटरी के नीचे भी. बिछाया जाता है । 
४ एक प्रकार का पत्थर जिससे सलेट पर लिखने की कलमें बनाई 
जाती है ! ह॒ 

सिलपकर, तिलपकार -देखो 'घप्तिल्पकार' (रू. भे.) (्ां. मा.) 

सिलपसासतरी, सिलपसास्त्री-सं. पु. [शिल्शास्त्री] दक्ष एवं कुशल 
शिल्पकार । 

सिलपी, सिलप्पी--देखो 'मिल्पो! (रू, भे.) (अर. मा.) | 
उ०-सिलप्पी रचाय॑ जे रूपकां श्रसी चार सोफे, विणोगे रततन्नां 
विधा कांगरा बुवाह ।--म्होकमरसिध रूपाबत रो गीत ह 

सिलल --देखो 'सलिल' (हू, भे,) 
उ०--पिलल धार जक्धर लगौ सूंड आक्त ख्रवण। चमंश्षियो 
लोक वत्व कमणा चाले ।--वां, दा. 

सिछदट --देखो 'सछवट' (रू. भे.) 

सिलचाड़-सं. स्त्री.--लकड़ी का वह टुकड़ा जिसमें रहट को उल्टा घूमने 
से रोकने. वाली लकड़ी फंसाई जाती है । । 

सिलवाणों, सिलवाबौ-क्रि, स.-- सिलाई करवाना, घिलाना । 

सिलवायोड़ो-भू. का. कृ.-- सिलवाई करवाया हुमा, सिलाया हुप्ना । 
(स्त्री. सिलवायोड़ी ) 

सिलसिलाबंदी- सं. सत्री.--कता रबंदी, क्रम । 

घपघिलसिलेबार-वि.-_ यथाक्रम, क्रमानुप्तार, ऋमश: । 

सिलह, घिलहक्क-सं, पु. [श्र. घिलह॒] कवच, बस्तर । 
3०--१ जिखा सिर वाहै खग बह्त, देव सराहै जोय । 
श्रटवंका मोम सम, हुवै बटक्‍्का दोय ।--रा. ख्. 
5०--२ श्रारोही श्रत रोस अकब्बर अंग सिलह तुरंगे पक्वर । 

रा. रू, 

3०--ह गज हेमर पक्खर, सिलह सुहरां पहराने । -गुं, रू. बं. 
उ०--४ कटे सिलहकक कड़ा कसशावक्‍क, भभक्‍क डबवक स्रोएकक 
भभवक । ऋऊसू. प्र. ह 
३ श्रस्त्र-शस्त्र, हथियार । 


घिलह 


+ 


प्र०--+! फिनहू सदर मनी बर्, लहँ ऊंट चलाए गड्ढं । 
+- ग्रु. छू. वें. 
२ उज्ही बम इचछ सिलहु जड़ ऊजछी, उजक्था विरुद सोहे 


प्रग । चोल बढ जियी घोछ श्रस चकवतो, ग्यण छित्रतो वहै 


भ्प 
| 


0, 
2 | 


हे 
5 


इमसभाे गम ॥“+मातलां सांद 

३ युद्ध सामग्रो । 

उ२०--दारह ऊंठालोी मार्थ सिल॒ह लदियोडी हुतो | श्रर पांचसे २०० 
प्रयवार सूं मरी चढियो प्रायी ।--नेणसी 


रू. भे.-सलह, सले, सल्लें, पिलेह, सिले, मिल्ह, सिल्है , 


पितहरसानो-से, पु -अभ्रस्त्र-धस्त्र रखने का कमरा, घस्वागार । 
3०--प्रण कण कनात डेरा त्बू, तिका पीढ ऊंठां तुल्या । जुत 
म्होर तूट ताद्या सजड़, सूट सिलह॒र्जाना खुल्या ।--मे. म. 
२ प्रस्थ-शस्त्र । 
उ०--एक दिन टिक दुजे दिन सिलहुखांनो वांटियों। मारा हुय 
जोगंद्र घोडां पांच सब ऊपर पाखरां घात तयार हुआ । 
--कुंदरसी सांखला री वारता 
वांगो, सीलंखांनी, सील्हैखांनो । 


रान का बना एक प्रकार का मजबूत कपड़ा जो 
हाल, बादले श्रादि बनाने के काम आता है 


उ०--सक्ति श्रतीबंध सिलहुद सपरि, धिख चख गिड़कंध धांखिया 
पाषड़ा वंच्च श्रोह्ा प्रचंड, अंध जेम उपड़ांखिया ।--सू प्र. 


रे, भे,--स्ति 
सिलहट-सं, १.-- १ 


२ कवच, उग्र | 
5. भे --सिलट । 


3 


३ देखो 'सिलह॒दी' (र, भे.) 
सिलहुरो-वि, -- सिलहट के कपड़े का बना हुआ । 
3०--१ तठा उपरांयंत पतात्रा सूं बादद्ां छोडजे छे। सू कि 
भांत रा बादछा छें । हृष्वद रा मोरवी रा.........हालोर रा 
छे। रूप मे टूटी सांकल्ी लागी छे। घणी सिलहदी भ्रदायरा 
में वीटिया थका, कपरा वेवड़ी-तेवड़ी मकालरी में गरकाब किया 
धदा हे ।--रा. सा. सं. 
रे गातदा उपरांयंत ढालां रा अलीव॑ंध खुल छे सू ढालां किए 
भति रो ७ । वित्हदो दे । सुध गेंढा आरणां री छे । 


जरा, सा. से 
रू. म---सलहरी, सिलहट, मिलेहट, सिलेहदी । 
सिलहदगद्धी-स. स्त्री, यो.- घट़ पर पहना जाने वाला छोटा कवच, 


धड कदच | 


प्ज 


7०-४र्णां री सूल प्रटकछ्ियों । सिलहुडगछिया पहरियां वरछोयां 
सा पल भार, नोइटे रो डांशे साथे कोई नहीं । 





राव मालदे री बात | 
मसहरार-दि, [प्र.] १ भस्त्र-अस्त्र घारी। । 
२ थोड़ा, बीर । | 






पत्ता 





३ इास्त्रागार का अ्रधिकारी । 
४ अस्च-शस्त्रों का व्यापारी । 
रू, भे.--सलहदार, सलहिदार, सलहीदार, सलेदार | 
सिलह॒पुर-वि.--अस्तर-शस्त्रों से सुसज्जित । 
रू, भे---सलहपुर, सलहपूर । 
सिलहपोस-पं. पु.---.१ कवचधारी, बस्तरवंद । 
उ3०--१ म्दां झाठ पाठां सिलहपोस थार्ट मसत, खाग भार 
ग्रमत्िप खहियो । जबन घड़ सीस गज पड़े भेक्ता जठे, कठ गणु- 
पत्त समत ईस कहियो ।--पीथो सांदू 
उछ०--२ वरियांम सिलहपोसां विच, भुजां श्रभे नभ भेटियों। 
तदि जांणि भांण ग्रीखम तणौ, काछी घटा लपेटियो ।--सू, प्र. 
२ शस्यरधारो । 
घिलह॒बंध-वि.--कवच शस्त्र थ्रादि घारण करने वाला, वीर यौद्धा । 
उ3०--१ किलम सिलहबंध खांडूं जस कर, प्रचंड किसन चांग[र 
तसणी पर ।--सु. प्र. 
3० --२ धख करि फूल श्रद्ि श्रसि धारू, 
मद भाछ ॥--सु« प्र, 
३०--३ पछट्टठत वीजक्ि 'केहर' पांणि, सिलहयंध हेक करे घम्म- 
सांशि ।--सुू. प्र 
रू. भे.--सिल्हैबंध ' 
सिलहेत, तिलहैत-वि.--१ श्रस्त्र-शस्त्र युक्त । 
3०--सिलहैत ढहै इम वहे सार ऊघड़े फड़ी बगतर झपार । 
-- रा, ह, 


मुगछ सिलह॒बंध खग 


२ वीर, योद्धा या कवचपारी । 

सिलांम -देखो 'सलांमा (रू, भे.) 

उ०--विगत साभकछ सकक् विंदा हुय वीरवर, घणी सज सिलांमा 
घर्ण छक श्राया घर ।--रा. रू 

सिलांमत, सिलांमति--१ देखो 'सलांमत' (रू. भे.) 

उ०--तठा उवर्राति करि ने राजांव सिलांमति मेकछ॒बणी जोढी 
जोलछी मगाड़ीअज छे ।--रा. सा. सें. 

२ देखो 'सलांमरति' (रू. भे.) 

सिलांमी--देखो 'सलांमी' (रू, भे.) 

उ०--प्रर्ू खारबार ठाकर तेजमाल मूं माजी कहायो जो भाटी छा 
जिणस॑ तौ थें म्हारा घिलांमी छो, सू म्हे इतरा रहसां तो थेई 
रहमी ।-द. दा 

सिला-सें. स्त्री, [सं शिला | १ पाणण।, प्रस्तर खंड । 

(श्र, मा; ह. तां- मा.) 
उ०--१ पिला रा किला द्वार चित्रांस सोहे, विभुसा श्रतोकीक 
लोकां विमोहे ।-- में. मं, 
उ०--२ सिला तखत केघर चमर, श्रनढ़ दरी ध्रावास | प्रगट लियां 
मञ्गराज पण, सादूछा स्याधास ।--वाँ, दा. 


सिलार 


सिलाई ५६०९ ह , ेु 
हट शत नि मर रत हम निनिकी लि ललित 2 हल शतक लक अल 8 कक सर अं 
२ चट्टान । | एक ही रस्सी से बांधना + 
३ प्रस्तर पट्टिका । | २ देखो 'सिलाणौ, सिलाबौ' (. भें.) 
उ०--विद्या जोवा तीण पलासि, पहिलूं सिला रची श्राकासि । सिलाइणहार, हश्से (हारी), सिलाइणियो--वि० । 
--सालिभद्व सूरि सिलाड़िश्रोड़ी, सिलाड़ियोड़ो, सिलाइचरोड़ौ--भु० का० ० । 
४ पत्थर की चौड़ी लम्बी एवं समतल पटिया जिस पर प्रायः स्वान सिलाड़ीजणो, सिलाड़ीजबौ --कर्मे वा०। 
श्रादि करते हैं । सलाडणो, सलाड़बौ--रू० भै०॥ 
५ पत्थर की वह पटिया जिस पर ठंडाई, मसाला आदि बांटे जाते सिलाड़ियोड़ौ-भू. का. कृ.--१ एक ही रस्सी से बांधा हुमा । 
हैं । २ देखो 'सिलायोडौ' (रू. भे.) | 
उ०--रोठां वास्ते श्राटो गूंदीजियो, ' साग-भाजी री तैयारी होवण (स्त्री. सिलाड़ियोड़ी) 
लागी अर मसालौ पीसतां सिला लोडी बाजण लागी | सिलाड़ो--देखो 'सिला' (अ्रल्पा; रू. भे.) 
-अमरचूंनड़ी उ०-पेच मुदियाड़ पर बादरौ” पीलाड़ी, कंवर रे लीलाड़ी मांय 
६ मैनसिल । (डि. को.) करके । हारगा बियां सं हले ना हिलाड़ी, सिलाड़ी तौ बिना सांथ 
रू, भे.---सिल । ह सरके ।-- ऊमरदांन लाछस | 
७ देखो 'घिलह (हू. भे.) पिलाड़ीबाब-सं, पु.-- राज्य द्वारा लिया जाने वाला एक प्राचीन कर जो 
उ०--घोड़ां घात पाखरां कर पूरीया सिला लगाय तरगस री कूटा जूते बनाने वालों से लिया जाता था । (मा. मं.)  ' 
अर घाटी गया ।--वरसे तिलोकसी भाटी री बात सिलाजतु, सिलाजीत-सं, पु. [सं. शिलाजतु] वह लसदार पस्चेव जो बड़ी 
अल्पा;--सिलड़ि, सिलाड़ी ! बड़ी चद्ठानों या पहाड़ों से निकलता है श्रौर जो बड़ा पौष्टिक एवं 
मह;- सिलड़ी । ताकतवर माना जाता है, शलाजीत । (डि. को.) 
सिलाई-सं. स्त्री.---१ सीने का कार्य या ढंग । उ०--श्राक्ता श्र अलमारधां मैं ताकत वेगी लायोड़ी वंग सिलाजीत 
२ इस कार्य की मजदूरी । री सीस्यां जचाई पड़ी है ।--दप्दोख 
३ देखो 'सलाई” (रू. भे.) पर्याय,--अ्रसमज, गिरिज । 
सिद्छाउ, सिल्ाउ-सं. स्त्री.--१ बिजलो, विद्युत । 'छ, भे---सलाजीत, सिलाजतु, सीलाजीत । ' 
उ०-ड़ि धड़ि धबक्रि धार धारूजक् सिहरि सिहरि समखे | सिलाठ--देखो 'सिलावट' (रू. भे.) ह 
सिक्काड ।-वेलि उ०--आ्रागक्ति उड समारइ बाठ, बार सह सूतार सिलाठ । माही 


२ बिजली की चमक । तंबोढी सोनार, चालइ घाट घाट घडा लोहार ।--कां, दे, प्र. 


उ०--६ तास कनात श्रनेक तणाए, विमह पिमांन वितांत वणाएं | सिलाणौ, सिलाणौ-क्रि. स.-- ६ ठण्डा करना। 
चिग पड़दारू चमंक्े, दांमण जांण सिलाउ दर्मंके ।--सू. प्र.. उ०-सासुजी दूध सिलाइयो स रे भरयौ कटोर दूध । दूधौ ठंडो 
उ०--रे वार्जति नाक निहाउ, किरि कूत वीज सिदछाउ । ऊहुति होत है बहू ! वेग जगावौ म्हारौ पूत ।--लो. गी. 
श्रागि दवंग, नाखत्र जांखि निहंग ।-गु. रू. बं.... २ क्षतिपूत्ि करना । 
५ तोप के छूटने की झ्रावाज, शब्द । ३ देखो 'सींवाणौ, सींवाबा (छू. भे.) 
शलाका, हक ! सिलाणहार, हारो (हारी), सिलाणियौ--वि० । 
रू, भे,-- सलाव, सिद्ाव, सिलाव । सिलायोड़ौ--भू ० का० कृ० । 
सिछाक, सिलाक--देखो * ५ न्‍े रि ० 
के. सिलाक--देखो 'सत्औाक, सलाक (रू. भे.) सिलाईजणो, सिलाईजबौ--कम वा० । 


उ०--जांवा री सिलाक हुए तिशा भांति रा, बारां बारां बरसां रा | सिलादांन-स, पु.--ब्राह्मणों को शालिग्राम की मूर्ति का दिया जाने 
डाउडा रा कांत वींधीज ।--रा. सा. सं. वाला दान । 


सिलाडु-सं- पु.-- १ दो पशुओं को गन से एक साथ बाँधने की रस्सी । | सिलामयो-सं. स्त्री.-- एक देवी का नाम । (वां; दा. रुघात ) 


२ वे दो पशु जो एक ही रस्सी से एक साथ बांधे गये हों 
हों रि -भ. का. कृ.-- 
३ समान जाति के दो पशु । सलायोड्ो-भू. का. कृु.--१ ठण्डा किया हुप्रा, २ क्षतिपूति किया 


पा हुआ । 

4 म, डरा । (पशुम्रों का) ३ देखो 'सींवायोड़ौ' (रू. भे.) 

रू के अल ल्ह्‌ | | | 
सल्हाड़ । (स्त्री, सिलायोड़ी ) 


सिलाइसो, सिलाइवो-क़ि. स.--१ दो पशुओं को गर्दन से एक साथ | सिलार-सं, पु.--१ मुसलमान । 


देशो मिलारों (रू, भे.) 
श० घोर नें गजदां सुवाए सी हाथ चालोस पचास उपर जाय 
हाएे | बरटी सिसार छे, सो खर सारा देखता रह्या । 
--कुं3 रसी सांखला री वारता 
विवारस-मं, प.--१ रूमी पेड़ छा गोंद जिसका रंग पीला होता है । 


३ देशों "मिलाजीत! । 

सिलारोी-सं, पु.-घधोट़े की रक्राव पर बता बह स्थान जिस पर बरछी 
का सिनला भाग (चूड़ी) टिका रहता है । 
उ०-ताहरां रिपमल जो जांणियौ--बरछी पसघिलारे सूं काढि मन 


में ब्रांगी ज्यूं हाथी ऊपर जाऊं। यु पातसाह मांहे वठे रिणमल जी 


डे 
जब 


रा शोह जांणियाँ !--नैणसी 
£. भे.-- भिलार, सेलार । 
सिलास-म. पु.-पराबू राठौड़ का एक नाम । 
वि.--भाला धारण करने वाला । 
सिलालेस-सं, पु. [सं. झिलालेख:] पत्थर पर लिखा या खुदा हुमा 
वाई प्राचीन लिख । 
घिछाव, सिलाव-स, १.--१ श्राघार, साधन, स्रोत । 
उ3०--१ विरह री बोज, कांम री कछो, रंग री यूंटी, जीवण री 
जड़ो प्र सुस्त री प्तिताव ।--फुलवा ड़ो 
उ०--३ काम री केछि, विरह री वीज सुख री सिल्ाव, सोना रो 
फांच हुए तिण भांति री सकली, नख मांस मांहे ऊलाछी श्राकासि 
जाएँ, चायत्ठ रो चायो खाएं, साख्यात पदमणी ।--रा, सा, सं. 
२ देफ़ो 'पिछाउ' (छ. भे.) 
3०--१ वधि वेल धमाधम सेल वहै, गुणि खीज को वीज सिद्ठाव 
बहे ।--रा, रू 
5०--२ उर लागी असुहांवणी किर दामणी सिद्दाव । सुर वांणी 
मारोधियों 'जोगांणी” जमराव ।--छा. छ. 
3०--३ गजराजूं को हृत्ययछ वाजराजूँ की कछह॒ुछ । नाक का 
निहाव, साबढ्ूं का सिद्लाथ ।--सू. प्र, 
घिलाबट-सं. स्त्री.---औ भवन निर्माण एवं पत्थर की घड़ाई-कटाई 
करने बालो जाति । 
उ२--कब राठ पसिलावट प्रखर कवाड़ा, मोटी नीम धरे मन मौट । 
'प्रनरध! किया जगत ऊपरवट, कीरत तणा पड़े नह कोट । 
ऋऊराजा भ्रलिरुद्धप्तिह गोड़ री गीत 
२ देयों 'सिलाबटो' (मह; र. भे.) 
रू, भे.--सलवाट, सिलाट 
पिलावरियो--देखो 'प्रिलावटी! [अ्रल्पा; रू भे,) 
उ०--विपुक्ठ म्रिलावटिया, सुवार स्िलड़ा सारा | जाछी णथिया 
एुसें बेढ, समदर नंद तारा ।--दसदेव 
छिलावटी-सं. पृ.--मवन निर्माण एवं पत्थर की घड़ाई-कटाई करने 
वाला कारोगर, संगवराद, शिल्पी । 


अल्पा; रू. भे.-- सिलावटियो । 
मह;--सिलावट । 
घिलाव्णो, सिलावबी--१ देखो 'सींवाणो, सींवाबो' (रू. भे.) 
२ देखो 'सिलाणी, सिलाबौ' (रू. भे.) 
सिलावणहार, हारो ([हारो), सिलावशियो--वि० । 
घिलाविश्नोड़ी, सिलाबवियोड़ो, सिलाव्योड्ो--भु० का० कृ० । 
घिलावीजणों, सिलावीजबा -- कर्म वा० 
सिलाबियोड़ौ--१ देखो 'सींवायोड़ो' (रू. भे.) 
२ देखो 'सिलायोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री. प्िलावियोड़ी ) 
सिलासार-सं. पु. [सं. शिलासार] लोहा । 

(प्र. मा; डि. को; ह. नां, मा.) 
3०--विध विध आाभूखण जवाहर, लखबगसे जस सुद्रढ़ लियौ। 
सिलासार पलट अंग सुकवि, कमधज रुकमकर छकम कियौ। 

--मांनजी लाछुस 


सिलास्वेद-सं. स्त्री. [सं.] शिलाजीत । (डि. को,) 
सिलाह--देखो 'सिलह! (रू, भे.) 
घिलाहखांनो --देखो 'सिलहखांनौ' (रू. भे.) 
सिलिग-सं. स्त्री. [अं. शिलिग) १ इंगलैण्ड का चाँदी का एक सिक्का 
विशेष, इंगलेण्ड की मुद्रा । 
२ एक कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति एक मिद्िचत मात्रा 
से ज्यादा जमीन नहीं रख सक्रता । यह मात्रा जमीन की उपज पर 
निर्भर करतो है। 
घिछिया-वि.--श्रइली न, बेहुदा । 
3०--मोडा सूं मिक्ठिया भोतर भिक्षिया, विल्िया रस सोधदा है । 
मुख ते रट रामा दिल बिच दांमां, बांमां घट बोघंदा है । 
“-ऊ. का. 
सिछियार-सं. पु. [वं. शीलचार] युधिठ्टर का एक नाम । 
न्‍ (हु. नां. मा.) 
सिह्ियोड़ी, सिक्ियोड़ौ-भू. का. कू.-- छुपा हुग्ना । 
(स्त्री, मिद्ियरोड़ी) 
सिहल्ठी-सं स्त्री.---१ वाण या भाले की नोक । 


२ दालाका, सलाई । 
उ०--व् वाढ दे पिछी सिद्ठी वरि, काजछ जछ वाह्ियौ क्िरि । 
+-चेजि 


३ एक प्रकार के पत्थर का टुकड़ा जिस पर श्रस्त्र तेज किये जाते 


हैं, शाणा । 
उ०--वर्छ बाढ दे सिठी सिछी वरि, काजछ जछ वाह्टियों किरि। 
--वेलि 


४ छोटा तृण, फाँस, फूस, 'भुरट' श्रादि को फाँध । 


सिल्पगरेह 
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१. पिद्दीमुख 
४. िमिक अलरिफी जजुइाज्चजज्ल्त्ह्ल््ल्ल्ललल्ल्केट १-4२ नल ८-6 5 0 


3०--१ सलिह्ियां तिछाकलां रो सांतरी पींजरी ट्परी 
मैं टेर दियो | तपती तो हवा करती ।--फुबवाड़ी 
| उ०--३२ खाटी सी दादी घर खोद, साथ न चाली हेके सिद्ठी । 

। “ “्रथ्वीराज राठौड़ 
£ बंदूक के कान में फेरने की लोहे की कील । 
0 5 रू. भे,--सक्ठी । 
सिद्छीमुख, सिलोमुख-सं. पु. [सं. शिलोमुख] १ शभ्रमर, भौंरा 

(अ, मा; नां. मा; है. नां. मा.) 
उ०--अनोखी सिलीमुख साह दक्क ऊपर, क्रम कूरम जहीं कमर 
कूंतां। लाग्रियां समौ बांखास मोह खांचि ले, हंस मकरंद घट फूल 
हँतां ।-- तेजसिध सेखावत रौ गीत 
२ तोर, वांणश । (श्र, मा; है. नां. मा.) 
3उ०--१ सिथक्क सुकंठ देख अवधे पर, 
तांण भ्रांण स्रूति सुधो, बीर सिलीमुख वायौ |--र. रू, 
उ०--२ चाप सिलीसुख पांन विमोह सु बांम विभाग सिया जुत 
है !--र, ज. भ्र- 
रू, भे.--सलीमुख । 

सिक्ू-सं. पु.--ऊंट के मूंह का एक रोग विशेष । 
५ सिलूप-सं, पु.-नारियल | (अर. मा.) 
श सिलेट-देखो 'स्लेट' (रू. भे.) 
सिलेटियां-सं, स्त्री, रामावत साधुओं की एक शाखा । (मा. मे.) 
7. सिलेटियो-सं. पु. १ रामावत साधुओं की 'सिलेटिया” शाखा का 
॥ व्यक्ति 
२ एक्र प्रकार रंग | 
वि.--स्लेट के समान रंग का । 
/ सिलेह-देखो 'विलह' (रू. भे,) 
सिलेहट--देखो 'सिलहुट! (र. भे.) 
3०--सौ ढालां पातसाह जो सिलेहट री ढालां री परदड़ी मैं पा 
घालने ढाल छांन॑ मेली “रा. वं. वि, द 
सिलेहटी -- देखो 'सिलह॒टी! (रू, भे. ) 
व००-सु क्िण भांत रा बादछा छे ? हल्वद रा- भौरदी रा अंजार 
दा भरवछ रा हालोर रा छे। रूप री टूंटी सांकछी लागी छे। घर 
सिलेह॒टी भ्रटायण मैं वींटिया थकां ।--रा. सत्ता, सं, 
घिले -देखो 'सिलह' (ह. भे.) 
3०-7६ भ्ररु सिले री पूजा दसराव॑ नूं ए करावे ।--द. वि. 
3०--३ धिले अंग साथे कहे छे। --सुरे खींबे कांधछोत री बात 
3०-०३ चले सर वेधि सिले घट चोछ, जि पट जांखि सभीर 
भकोछ --सू. प्र, 
सिलोक--देखो 'स्लोक! (&. भे.) 
घ०--सो पिडतराज लोमहाराजा की कौरति प्रताप का 
का सिलोक् पढ़ते हैं। +>सून प्र. 


34 लिया 
-जस _<. 


दि श्य 
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वरणण 


ऊपर करणा उम्ायो। सारंगण - 









सिल्पकारो-सं. स्त्री 


२ देखो 'सिलोकौ' (रू, भे.) ु हि 
सिलोकौ-सं. पु.--बीस माज्राओ्रों का एक प्रकार का पद्म बंध वचनिका । 
रू. भे.--सरलोकी, सलोक, घिरलोक, सिरलोकौ, पिलोक ह; 
सिलोच, सिलोचय, सिलोचे-सं. पु. [सं. शिलोचयः ] पहाड़, पड 
(श्र. मा; नां. मा; हु. नां. मा. ) 
3उ०--१ सिलोच समान लगे कइ आन, व विरदाक्त बड़े बक्त- 
वांच ।--नारायणसिंह सांदू 
उ०--सेस हिमालय स्र॑ग, सुरगय हुय तय पय दरस | रुद्र सिलोचय 
रंग, जय जय लंकवरीस जस । +-बां, दा. हि 
उ०--३ स्व क्रोधा ससुक्षा धगधमगित दक्षाधिप्र सुत्ता। सिलोचे 
संभूता धजर अबधुता अदभुता ।--मे. सम, ॥॒ 
सिलोटी-सं, स्त्री, १ पथरीला भ्रौर समचौरस भूमि का मांगे । 
(मिवाड़) 
सिलोप-वि. [प्रं. सलॉव ] १ ढलुर्ताँ। 
२ तिरछा । 
घिछो-वि, (स्त्री, सिछी) धीतल, ठण्डा । ; 
3०--जढछ चंद्र सिक्को थाई जगचख,- रेणायर सांसतो रहै। जय- 
मालउत जाइ छांड 'जुध, वेशी जछ उपरांठ बहै।' 
“रांमदास राठौड़ मेड़तिया री गीत 
सिलो, घिली-सं. वु.-.. १ फप्तल की कटाई के बाद दूसरी अन्तिम कटाई ' 
को क्रिया । ॥ 
२ गेहूं, चावल, चना श्रादि की फ़्तल काटने के पश्चात गिरा- 
विखरा अनाज जिसे प्राय: बच्चे व गरीब लोग चुगा करते हैं । 
3उ०--साजन सिलो न खाइये, ज॑ सोने की बाछू। बात रहै दिन 
ज्ञावसी, सेमे पलट ज्यां काक ।--प्रग्य(त 
है“ बे/जरी की पकी हुई वालों को काट लेने के पश्चात पुन: कोपलें 
कट कर आने वाली बालें। - 
रू, भे.--सिरलौ । ' । दा 
सिल्प-सं. स्त्री. [सं, शिल्पम्‌] १ हाथ से कोईं चीज बनाकर तैयार 
: करने की कला, दस्तकारी, कारीगरी । " 
रे पत्थर पर घड़ाई करने की कला । 
रू. भे.-सिलप । 


सिल्पकला-सं. स्त्री, [सं. शिल्पकला ] १ हस्तकला । 


२ पत्थर पर घड़ाई करने को कला । 


सिल्पकार-सं. पु. [सें. शिल्पकार] १ कारीगर, शिल्पी । 


२ पत्थर का कारोगर | 

[सं. शिल्प--कऋतू ] १ शिल्पकार का #ाये, 
कारोगरी । जी 
॥ घड़ाई, खुदाई, पत्थर प्रादि पर कलात्मक खुदाई । 


सिल्पगेह. सिल्पग्रह-सं. पु, [सं. शिल्पगृह] १ वह स्वान जहाँ पर शिल्व 


सम्बन्धी कार्य होता हो, कारखाना । 


है , ७ + 39० +> “उक अक 
ई्िल पर श्र 


७. है, ४ 


| दिती का घर । 
विलय जापत, सित्यप्रजायत्ति, सिल्पप्रजापती-सं. पु. [सं, शिल्पप्रजापति] 
विष्यार्सा क्षा एक नाम * 
निद्यमत-पव्पय, -- का री गरी से, व्यवस्थित ढंग से । 
शिहवलिप, शिव्परलिपि-सं, पु यो. [सं. शिल्पलिपि] १ पत्यर या धातु 
धर प्रच्तर गोदने की विद्या या कला । 
२ पत्यर पर सुदी हुई इवारत । 
समिल्पवत-फक्रि. वि. [सं. शिल्म--वत्‌] शिल्पशास्त्र के अनुसार । 
(मा. मे.) 
विमपध्धिया-मं, स्त्री, थो. [सं. शिल्पविद्या] हाथ से सुन्दर चीजें बनाने 
पी बिया । 
मिह्पसादछा-मं. स्त्री. [सं शिल्पणाला] वह स्थान जहाँ पर बहुत से 
शिल्तों मिलकर कलात्मक चोजें बनाते हों । 
मिल्पसास्च्र-स, पर. यो. [सं. शिल्पश्ास्त्र] वह थ्ास्त्र जिसमें हाथ से 
तरह-तरह को वस्तुएं बताने का विधान निछपण हो, वास्तुशास्त्र । 
सित्पी-सं. पृ. [सं. शिल्पिनू) शिल्पकार, कारीगर । 
मं: भे,--सिलपी । 
मिन्नगणो, सि्तनधों--देखो 'सिछगणों, सिल्गवी”! (रू, भे.) 
सिम्नप्िषो ह्ो--देसा !सिदछगियोड़ो! 
(स्त्री, सिन्लगियोड़ी ) 
स्िप्तह-देखो सिलह' (रू, भे.) 
2०--चढो नह सिन्नह श्रंग बचाव, सादोहीज तांम कहै घप्तिरपाव । 
->सू. प्र. 
सिन्लांम --देसो 'सलांम' (रू. भे.) 
उ०--हेत नजर करि हरख, कहे ऊचरं हुकम्मां | दें श्रसीस विर- 
दाय, करे सिल्लाँंम कदम्मां ।--सू. प्र. 
सिन्चावटो - १ देखो 'सिलावटो' (रू. भे.) 
२ देखो 'सलावट' (मह; रू. भे.) 
पघ्रिद्दार-देखो 'प्िलियार! (रू. भे.) (प्र. मा.) 
पमिन्नी-सं. स्त्री.-- हथियार ग्रथवा नाई के उत्तरे शभ्रांदि की धार तेज 
करने का पत्थर विशेष का खंड ॥ 
त्रिश्नी-देसो 'मिलौ' (रू. भे.) 
घिल्‍हह-देसो 'घ्विलह (हू. भे.) 
सिल्हुसांनौो -देखो 'सिलहृखांती” (रू. भे.) 
पघ्ििल्हाहु+-देखो 'सिलाड़' (रू, भे.) 
उ०-जांण पावामर रो हंस मोती चुगण चालियी छे । दोय-दोय 
बाकरां रो सिल्हाड़ ने ठरका हुवे. छे ।-रा. सा. सं. 
सिन्है -सिलह (रू. भे-) 
उ०--१ लिल्हे खय वाइत खांन सरोर, समोश्नम सुर! बावत 
सधीर ॥--सू. प्र. 
3०--३२ घोड़ा हायो सुमट पायक्र रथ सिल्हे स जोयत बाजा 





सिच 





छतीस बाज छे ।--पंचदंडी री वारता 
सिल्हैखांनो--देखो 'सिलहखांनो' (रू. भे.) 
उ०--इव करता देव ऊढणी इग्यारस नजदीक आई । तद झसवार 
हजार डोढ सूं संल सारू अ्रमवार हुयो । कही नं जतायौ नहीं। 
सिल्हैखांती सारी गोठ कर सलीतां मैं घात लियौ । 
--कुंवरसी सांखला री वारता 
सिल्हेबंध--देखो 'सिलह॒बंध” (छू. भे.) , 
उ०--धमोड़त सेल प्िल्हेदंध धींग, समोभ्रम 'स्पांम' महौकपर्सीघ। 
--सु. प्र, 
सिव-सं. पु. [सं. शिव:, शिव] १ सनातन धर्म के त्रिमृति देव में से 
अन्तिम देव, महादेव । 

(अर. मा; डि. नां, मा; ला. मा; ह. नां, मा.) 
उ०--१ सिवा सिव कारण भेलत सीसु, उमेलत पत्र उमा कज्ञ 
ईस ।--मे. म. 
उ०--२ निरखे सुख नारद वीर नच, सिव चाल पगे सिरमाकछ 
संचे ।--रा. रू. 
पर्याय.--अ्रंघकार, अंब, श्रकत्ठ, भ्रचव्ठेसर, श्रज, भ्रनंत, श्रस्टमूरति, 
श्रहिग्रीव, ईस, उग्र, उरधघलिंग, एकॉलिंग, कज, कपरदो, फपाहम्रत, 
कपाहछी, कमछी, कैलासपत, कोटेपर, क्रतधुंसी, क्रसांनद्रग, क्रसांन- 
रेता, खाकी, गंगधर, गणनाथ. गद्दीर, गिरजापत, गिरीम, गौरफ्ती, 
सलो-भाछ, चंद्रसेखर, जख्यंपति, जटधारी, जटी, जहरजर, जोग, 
जोगांण, जोगिद, जोगी, जोगेसर, डगंचर, डमरूकर, तपस, तापस, 
त्रिनयणा, त्रिपुरारी, त्रिबंक, अिलोचन, जिसूदछधर, तव्रिक्नलोचन, 
दिगवामा, घमछ-ग्रारोहण, घुरजटी, नागांपति, नीलकंठ, पंचमुख, 
पचानन, परब्रह्म, परम, परमगुर, पसुपति, पिनाकी, प्रमथां- 
पति, बांण॒पति, बिहारी, ब्रखब-घुज, ब्नहम, ब्रह्म, भंगग्रहारी, 
भडग, भव, भवेस, भारमग, भाव्चंद्र, भीम, भूतनाथ, भूतेस, भैरव, 
भोकछानाथ, महादेव, महेस, महेस्‍्वर, मुंडमाछी, मुरनण, म्रड, 
म्रत्युंजय, ज्रिड, रुद्र, लोहितभाक्ठ, लोदंग, वरद, वामदेव, वांमसुर, 
विरूपाक्ष, विसाहछद्रग, विस्वनाथ, वोमक्रेस, ब्रवभघुज, संकर, 
संध्यापति, संभु, सदासिव, समराथ, समरारि, सरव, सरबरित, 
सांमी, सारविद, सिधराव, सिधेसुर, सिसमत्थ, सुछांन, सूलपांण, 
सूछहथ, सूछी, स्नीकंठ, हर । 

२ सत्य, साँच « (श्र, मा.) 
३ वेद ! 

४ देव, वसु । 

५ मोक्ष । 

६ सियार, गीदड़ । 

७ खूंटा 

८ परमेश्वर, भगवान, ब्रह्म । 
६ पारा । 


१ 


». सिवकर है 
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उ०--पोहचि तठे सिवका पोढांश, इम पर पूर भरथ श्रग्न भांणो। 


१० लोहा ॥ (डि. को; हूं. नां, मा.) ' >--सू. अर, 










३ गज सिवकाई-सं, स्त्री.--सेवा करने का भाव, सेवकाई ॥ 
१२ लिंग 222 .) उ०--वरख चंतुरदस बन रघुवर की, करी कठिन सिचकाई । सील 
भ्रनेका, ] 
९ कक हे घोड़ा जिसके गले में भौरी होती है । ब्रत भीखम नें साध्या, वरणी व्यास बडाई कक | हे 
| सिवकारी-वि, [सं. छिवकारिन्‌ ] 'मंगलकारी, कल्याणकारी । 
कक 235 बा नां. मा.) सिवकीरत्तरा, सिवकीरत्तण-सं. पु. [सं. शिवकीत्तन:] भंगी का नाम । 
ल, मंगल | (अर. मा; ह. नां. मा. ५ पट पार स्वाधिकाति 
विष्कंयादि सत्ताईस योगों के बीसवें योग का नाम । सिवकुमार-सं, पु. यो, [सं: शझिव--कुंमार] स्वेमिकार्तिकेय द रो 
(ज्योतिष) हल 
धांण (स्कंधक) का भेद विशेष । २ ग़जानन | 
हर दाग (डि. को.) सिवगत, सिवगति, सिवगती-सं. पु. [सं. . शिवगति] १ भुतकाल के 
१६ शुद्ध, सुहागा । चौहदवें तीर्थंकर का नाम । (जैन) 
२० एक छुंद विशेष जिसके प्रत्येक चरण में ५ श्रौर ६ के विराम २ भोक्ष, मुक्ति 
से ११ मात्राएँ ओर श्रन्त में सगण, रगणा, नगण में से कोई एक वि.--£ समृद्ध, सम्पन्न । 
होता है तथा त्तीतरी छठी व नवीं मात्रायें लघु होती है । ३ हेथित, खुश। | 
वि. [सं, शिव] इवेत, उज्जवल । (श्र, मा.) सिवगांमी-वि. [सं. शिवगामिन्‌] मोक्ष जाने वाला, मोक्ष प्राप्त करने 
२ रवेत पीत । # (डिं, को.) वाला | ह श 
३ ग्यारह । $ सिवगिर, सिवगिरि, सिवगिरी-सं, पु. थौ. [सं. शिवगिरि] कैलाश 
उ०--१ कीजे दूहो प्रथम यक, सत्तरह मत्ता पाय। तिथ रिव पर्वत । ; | 
तिथ सिव तिथ, सुपय रडु छुद कहाय ।+--र. ज. श्र, सिचगुर, सिवगुरु-सं. पु. [सं. शिवगुरु] विद्याधिराज के पुत्र व शेकरा- 
घ०--३ चव लघु सिच मत चरणा, वक्त खट पय तिणा वरण । चाये के पिता का नाम । ४ 
| आर. ज. प्र. | सिचड़-सं. पु,.--१ इरवेताम्बर, जैन । 
४ शुभ, कल्थाणकारी । (प्रवेका.) ल्‍ २ देखो 'सेवड़” (रू, भे.) 
उ०--उर करवत वहि आपर, साठ भड़ां सप्रमांख । वीकम सिच सिवर्दंण- सं. स्त्री, १ इममान भूमि । 
मारग वहै, ले दीनां मोजांण ।-- नैणसी उ०--भार जुध सार मय सिवपुरी मनायै, ईखता अवर कोई ठौड़ 
५ मांगलिक । : श्रोढ़ | सुख करे सोड पौढे नकूं सिवपुरी, पांण तज सौड सिवढांण' 
६ स्वस्थ, सुखी । पोढे ।--दुरसो आढौ ह | 
७ भाग्यवान । २ कन्दरा, गुफा । 
रू, भे,-- सीव | सिचरणा-सं. स्त्री.--१ एक प्रकार का पौष्टिक घास । 
सिधकर-सं, पु. [सं. शिवकर] धतोतकालीन चौबीस जिनों के भ्रन्तगंत २ शिव, महादेव । 
एक जिन का नाम। (जैन) | सिवतिलक-सं. पु. [सं. शिवतिलक] १ स्वर्ण का वह श्राभूषण जो 
वि. [सं, श्िवंकर] मंगलकारी, भ्रागन्ददायी । स्त्रियां ललाट पर घारण करती हैं। ० 
सिवकरणो-सं. स्त्री, [सं. शिवकर्णी) कारतिकेय की अवुचरी एक 3उ०--चाह्बंध चूंदड़ी, श्राटियां मांग सवारी।- लियी बांध सिब- 
मातृका । के । तिलक, भाल विंदलो भंवारी ।--रमणा प्रकास 
सिवकवच-सं, पु. [सं, शिवकवच] शरीर के श्रंगों की रक्षार्थ जप किया २ चांद, चंद्रमा । | 
जाते वाला शिवस्तोत्र । । सिचतीरध-सं. पु. [सं. शिवतीर्थे] शंकर का प्रधान तीथ्थ॑स्थान काशी 
उ०-बूफ व्यास प्रोहितां, समर सूरां गुर सिक्षा।: सकत-मंत्र का एक नास । 
| सिवकवच विस्णुपंजर हरिरक्षा ।---रा, हू. सिवदृतिका, सिवदुतोी-सं. स्त्री. [सं. शिवदूँतिका] १ कातिकेय की ' 
सबकांता-सं. स्त्री, [सं. शिवकांता] १ शिव की पत्नी उम्ा। एक मातृका का नाम | 
२ दुर्गा । * २ श्राठ योगनियों में से अंतिम 'योगिनी । 
पका--देखो 'सिविका' (रू, भे.) . |. ३ दुर्गा । 


मर 


दिवदेवी-सं, स्प्री.-चारण वंशोत्यन्न एक देवी । 
सिवर्धांम-सं. पु. [सं, धिवधाम] १ शिव का निवास स्थान, केलाश- 
पर्वत । 
३ घ्मधान भूमि। 
३ राजस्थान के सिरोही प्रदेश का नाम ॥ 
४०--राढोट पस्िवधांम रहाया, भूप तणा श्रत जतन भक्ाया | 
+-रा. रू. 
सिथनंद, सिवनंदस-सं, पु, यो. [सं. शिवनंदन] छक्षिव के पुत्र गणेश । 
२ स्वामिकातिकेय । 
स्िवना य-सं. पु. [सं.] शिव, महादेव । 
वियनाभ, सियनाभि- सं. पु. [सं शिवनाशि] एक सर्वेश्रे.्ठ शिवलिंग का 


नाम । 
सिथनारायणी-सं, पु. यो. [सं. शिवनारायणी] हिन्दुओं का एक 
सम्प्रदाय 


सिथपद-सं., पु.--[सं. शिवपद] भीक्ष, मुक्ति । 
उ०-- वसा सूं दुरगति मैं जासी, दया सूं सिवपद पासी रे । 
--जयवांणी 
सियपुर-सं, पु, [स. शिवपुर] १ मुक्ति स्थान, स्वर्ग । (जैन) 
उ०--१ सुमति पदम 'सुपासनी” पहुँता सिवपुर ठांम ।--जयवांणी 
3०--२ त॑ सिवपुर वासउ वसे रे, हुँ तठ मांवव गए मइ जोय 
रे ।--वि. कु. 
२ काशी । 
३ भगवान छिव का निवास स्थान, कैलाश । 
3०--मंगछ्ठाचार सिवपुरी मांहै गडी उछब्ठी देव यति । 
--महादेव पारवती री वेलि 
तियपुरांण-सं. पु. [सं. शिवपुराण] श्रठारह महापुराणों में से . एक 
पुराण जिसमें शिवमहिमा का वर्णन है । 
सियपुरि, पिवपूरी-सं. स्त्री. [सं, शिवपुरी] १ काशी या वाराणसी 
का एक नाम । 
२ राजस्थान के मिरोही नगर का एक नाम । 
हे परमपद, मोक्ष । 
उ०--चवीयला तुम्हि हुश्रा पंचच ए भवि ए, सिचपुरि परांमियठ 
ए॥--सालिमद्र सूरि 
४ स्वर्ग। (जैन) 
५ इमशान । 
रू. भे,-- सवपुरी । 
पघिवपुरो-सं- पू.--चौह्ान वंध् का क्षत्रिय । 
सिधद्रिप-सं, पू. [सं, शिवश्रिय] ६ दद्वाक्ष । 
२ माँग । 
हे घतुरा। 
४ स्फटिक । 


श्ड घिबराह 


सिवपध्रिया-सं. स्त्री. [सं. शिवप्रिया] १ भाँग । 
२ पावेत्तो, गिरिजा । 
३ दुर्गा । 
सिवद्रह्मपोता-सं. पु.--कछवाह वंश के क्षत्रियों की एक शाखा। 
| (वां, दा, घ्यात) 
सिवभंडारी-सं. पु. [सं. शिवभंडारी] कुबेर । (नां, मा.) 
सिवभाव्ी-सं. पु.-- चंद्रमा । (श्र, मा.) 
सिवमंडल्ही-सं. स्त्री. [सं, शिव--मंडल--रा. प्रा. ई.] नाथ सम्प्रदाय 
के संन्यासियों का वह समूह या मंडल जो मृत्युभोज के लिए एकत्रित 
होता है। (मा. म.) 
सिवमंदिर-सं, पु. [सं शिवमंदिर] १ छिवालय, शिवमंदिर | 
२ इभशान, मरघट | 
रू, भे---सवमंदिर । 
सिवमाछ, सिवमसात्शा-सं, स्त्री, [सं., शिवमाला] महादेव के गले की 


मुंडमाल । 
उ०->धर मूंड श्रमां सिवमाछ धरू, कछ देसिय देव प्रणाम कछ'। 
“पा, प्र, 
सिवरण-देखो 'सुमरण” (रू. भे. ) 
उ०--१ हरीया जौ सतग्रुर मिले, जो चाहै सौ देत ! प्रिवरणश 


सौदा सहज का, विण समझपा नहीं लेत ।--श्रनु भववांणी 
उ०--२ सासा सोहूं सबद है, लख चोरासी मांहि। रांम नांम नर 
देह विन, हरीया सिचरण नांहि ।--भनु भववांणी 

सिवरणो, सिवरधौ--देखो 'सुमरणी, सुमरबौ' (रू. भे.) 
उ०--माया का नर म्हँनती, रांम न जांण नांम। हरीया वांदण 
सिवरणो, पूर नखत का कांम ।--श्रनुभववांणी 
सिवरणहार, हारो (हारी), सिवरण्ियौ--वि० । 
सिवरिश्रोड़ी, सिवरियोडो, सिवरघोड़ौ--भू० का० छू० । 

' सिवरीजणो, सिवरीजबौ--कर्मे वा० । 

सिवरांखी-सं. स्त्री. [सं. छिवराज्ञी] उमा, पावेती । 

सिवराजोत-पं, पु.--राठौड क्षत्रियों की एक शाखा या इस घाखा का 
व्यक्ति । 

घिवरात, सिवरातरी, सिवरात्रि, सिवरात्रो-सं. स्त्री. [सं. शिवरात्रि] 
१ फाल्गुन मास के क्रृष्ण पक्ष की चतुर्दशी । इस दिन शिव की 
पूजा करते हैं, रात्रि को जागरण देते हैं तथा ब्रत रखते हैं। 
उ०--सिवरात्री मैं सिव दरसण गयी सुकेरो, श्रवलोकी प्राखू स्िव 
जब हुश्नो उजे री ।--ऊ. का. 

वि. वि.--इस दिन शिव-पार्वती का विवाह हुप्ना माना जाता 

है! यदि यद्द चतुदंशो तिथि त्रिस्पृशा (सुयोदिय, प्रदोष धोर निश्वीय 
व्यापिनी ) हो तो अत्युत्तम होती है श्रौर मंगलवार हो तो शिवयोग 
होता है । यह पर्व चारों वर्ण व स्त्रो, पुरुष, बच्चों व वृद्धों द्वारा 
मनाया जा सकता है। ज्योतिलिग का प्रादुर्भाव फाल्गुन कृष्ण 


प्विवरियोड़ी 


चतुर्देशी को हुआ्ना था श्रतः इसे महाशिवरात्रि कहते हैं । सष्टि के 
आरम्भ से ब्रह्मा ने रद्ररूपी शिव को उत्पन्न किया था और रुद्र के 
श्रवत्तीणंं होने का दिन व तिथि भी फाल्युन कृष्ण चतुदंधा ह्दीथी। 
इसी दिन शिव ने ताण्डव दृत्य किया था तथा श्रपने डम्मह के 
निनाद से सारे वायुमण्डल में ज्ञान-विज्ञान को सूक्ष्मसृत्ररूपेण व्याप्त 
कर दिया था । 
इस पे के प्रधान अंग निराहार ब्रत व रात्रि जागरण है। 

सामवेदी व ऋग्वेदोय पद्धति से स्वस्तिवाचन व पूजन के बाद चार 
बार प्रत्येक प्रहर में शिवपुजन का विधान है । प्रथम प्रहर में दुरध 
से क्षिव की ईशान मूर्ति को, द्वितीय प्रहर में अघोर सूर्ति को दंधि 
से, शिव की वामदेव मूर्ति को तृतीय प्रहर में घृत से श्रोर चतुर्थ 
प्रहर में सद्योजात म्त्ति को मधु से स्तान करा कर पूजन करने 
का विधान है। दूसरे दिन भ्रमावस्या को ब्नत-कथा सुन कर पारण 
किया जा सकता है। इस दिन शिवलिंग पर जल; विल्वपत्र, श्राक, 
धतूरा, गाजर, बेर भ्रादि भ्रपेण करने का विधान है । 
३ प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्देशी एवं इस दिन किया जाने वाला 
ब्र्त। 
३ भाघ कृष्णा चतुर्दशी । 
उ०---श्रहै हीरडा तइ हरी पूजीउ, कि जाग्रु सिवराति | गोरी कंठ 
न ऊतरि, सारी देह न राति ।--ग्रुणचंद सूरि 

सिवरियोज्े--देखो 'पुमरियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सिवरियोड़ी ) 

सिव& -देखो 'सिवल' (रू. भे.) 

सिवलिग-सं. पु. [सं. शिवलिझ्ु] महादेव की पिडी, लिग मूर्ति, इसकी 
शिव-भक्त पुजा करते हैं + 

सिवलिगी-सं, स्त्री. [सं. शिवलिज्भु--रा. प्र. ई.] वर्षाकाल में जगलों 
श्रोर भाड़ियों मे बहुत श्रधिकता से मिलने वाली एक प्रकार की 
प्रसिद्ध लता | (भ्रमरत) 

सिवलोक-सं. पु. यो. [सं, शिवलोक] शिवजी 'का लोक, कैलाश । 

सिवलोकबासो-वि, [सं. शिवलोकवासी] ३ कंलाश परवेत पर निवास 
करने वाला । 
२ मोक्ष प्राप्त, परम पद प्राप्त । 
से. पु. यौ--शिव, प्रहादेव । 

सिववज्ञभा-सं. स्त्री. [सं. शिववल्लभा] १ दुर्गा । 
२ पावंती । 

'सववाड़ियो-सं. पु.-- शिववाड़ी नामक स्थान का. ऊँट । 
उ०--सू ऊठ कुश कुरा दिसावररा छे काछी बोदला छप्री 
जालोरी वगरू बलोची सिववाड़िया खाडालिया ।--रा. सा. सं, 


सिववाहरा-सं. पु. यो. [सं शिववाहन | ६ शिव का वाहन, नंदी बैल । 
२ बेल, वृषभ । “ , 


सिवाय 


५६१५ 








सिवव्नतभ-सं. पु. [सं. शिंव न-वृषभ ] शिवजी की सवारी का बल 
नंदी । 
सिवसंकरी-सं. स्त्री. [सं.शिवशंकरी] देवी की एक मृति का नाम । 
सिबसंगिया-सं. स्त्री, यौ.--घोड़े के दाहिने गले की श्रोर की भौरी जी 
शुभ मानी जाती है । (छा. हो-) 
सिवसंभव-सं., पु. यो. [सं. शिवसंभव] १ शिव का पुत्र, गंजानत । 
२ स्वामिकातिकैय । - 
सिचसखा, सिवसिख-पं. पु..यौ [सं. शिवसखा] कुबेर । . : 
॥ (अ. मा; नां- मा.) 
सिवसूंदरी-सं. स्त्री. [सं- शिवसुंदरी ] दुर्गा । 
सिवसुत-सं. पु. यौ. [सं. शिवसुत] १ गरोश। 
२ स्वामिकार्तिकेय । 
सिंवसेखर-सं. पु. यो. [सं. शिवशेखर] १ शिव का मस्तक । 
२ पघतुरा। 
३ चन्द्रमा, चांद | 
सिवा-सं, स्त्री. [सं. शिवा] १ पार्वती, ग्रिरिजा 
(श्र. मा; डि. को; ह. नां. मा.) 
उ०--सिवा सिव'कारण मेलत'सीस, उफेलत पत्र उमा कज ईस. । 
में. म., 
२ दुर्गा ! 
३ हर, हरीतकी । (प्र, मा; नां. मा; ह. ना. मा.) 
४ मादा सियार, झछूगाली । 
उ०--घुमंडी नभ ग्रीधरि चील्ह घणीं; 
गवशी ।-- मे; म. 
उ०--२ भयंकर सोर सिवा अ्रग्न भाग, 
चराग ।--मे. म. 
अव्यय,--अलावा, अतिरिक्त । 
उ०--महैं वापड़ी सुसीला ने जमारा में दुख रे सिदा- कांई सुख 
दियौ ॥--श्रम रच॑न ड़ी 
सिवाई -देखो सवाई” (&. भे.) (डि. को.) 
सिवाड़ौ-देखो 'सीमाडौ” (रू. भे.) 
सिवाणों, सिवाबो -देखो 'सींवाणौ, सींवाबी' (छू. भे.) 
सिवाब॒छि-सं. पु. [सं. शिववलि] रात्रि के समय देवी के सामने रखा 
जाने वाला वह नैवद्य जिसमें माँस की प्रधानता होती है । 
(तांचिक) 


गह॒काय श्रवाज. सिवा 


चोछे मुख होत उदोत 


सिघाय-वि.--१ विद्ेष । 
उ०--१ सच्च पियारा सांइया, सांई सच्च सिवाय । 
न जाछ हो, सच्चां सरप न खाय।--ह. र. , 
उ०--२ ऊदा धरतो आधिया, श्राहव श्राध सिवाय । चाछी वाघधे 
सांम छछ, ज्यां उन्हाढूे लाय ।--रा- रू 
क्रि. वि.--अलावा, अतिरिक्त ॥ 


सच्चां प्रगन 


विपायोद श्‌ 


: ६५६ सिसका र्णो 
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ड्र थाता 


छ०--?१ दी बातां सिवाय वाने की चेतो नीं हो--कमाई भर 
काए्मी ।--प्रलदवा्ई 
उ०--३ 7रगा माँत सो विरया मोड़ मैं यूक उछालणा रे सियाय 
ही सार नीं दीम्यो तो सेठांशी मार ई माठ भेली ।- फुखवाड़ी 
मं, भे,--सवाय । 

मिदायोड्रो देखो सींवायोटौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, मिवायोडी) 

सिवाराति-सं, पु. [सं. झिवाराति] सियारिन का दात्र, कुत्ता । 

मिवाझ़--ह.,ैरों 'मिवाक्त (रू, भे.) 
उ०-टीडही फीको भंवर जो पड गई जी हांजी ढोला हींगव्द के 
पद गया सियाद् ग्रव घर प्रावोी जो ।--लो. गी., 

सिवाझों, सिवालय-सं., पु. [स, शिवालय] शिव का मन्दिर । 
उ०--१ दुजोएू दिन पठोने तो ठाकर पूजा से निवड़ने सिवात्ठा 
तूं बारे निकली प्रर उठोने दरबार स हलकारों परवांणो लेयने 
हाजर व्हियो ।--प्रमरचूंनड़ी | 
उ०--२ घरमाद ध्रमताछ, मुफ्त मठ गटा सिवीलय । 
मोलां घाट, वावड़ी चाठ विद्यालय ।--दसदेव 

सियादो-सं. पु. [सं. शेवाल] कुछ हल्के रंग वाला एक प्रकार का मर- 
पत या पन्ना । 

सिपि-सं. पु. [ सं. शिव्िि] ययाति का दौहित्र तथा राजा उश्ञीनर का 
पुत्र एक राजा जो प्रपनी दयालुता झ्लौर दानशीलता के लिए 
प्रसिद्ध था । 
वि. [सं स्व ] १ सब, समस्त । 
3०--चदवदनी ते सिधि सहि लालड, रमइ रंग रपसि श्रवला 
बालि। तड़कस कंचू उर वरि हार, रेणि रंगि रीकवइ भरतार । 

“प्रा. फा. सं. 


सरवर 


न्प् 


देसो 'प्लित्रि' (रू, भे.) 
हैखो 'सबी” (रू, भे.) 
हू. भे.--मिविहिं, मिव्री 
मिपिफा-सं. स्प्ती. [सं. शिविका] पालकी, डोली । 
उ०--उण समय सिविकाश्ड समाज समेत कुमारक भद्ध उपबस 
में ध्राय निसरिया ।--बां, दा. स्यात 
रू, मे,--गधिका, सिथिकरा, सिवक्रा, सीविका । 
घिविता-देसो “सविता! (रू. भे,) 
3०-सिविता रवि सूर पतंग सही, रकतंवर श्रंघर ज्योत रही । 
++पा. प्र. 


नए 


मिविर-मं. पु. सं. शिविर] १ डेरा, सेमा । (डिं. को.) 
२ सेना , 'पढ़ाव, छावनी | (डि. को.) 
हे शिऊ्का, कोट । 

सिविल-वि. [प्र] १ नगर सम्बन्धो, नामरिकी । 
२ सनन्‍्य, शिक्षित । 


हे दीवानी । 
सिविहि, स्िवी-देखो 'प्तिवि! (छ. भे.) 
उ०--इंद्रसमा जई ऊसर करईं चरण उकडच्छी पकसाउज धरईं। 
सिविहि दीह त्तीह ए व्यापार, परवप्ति थिया कईं ते सवि बार । 
४ +चत्तिग 
सिदोभदेद, सिवोम्देद-सं. पु. [सं. शिवोभ्देद] एक प्राचीन तो्थे का 
नाम जहाँ सरस्वती नदी का दर्शन होता है, जहाँ पर स्वान फरने 
वाले मनुष्य को सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है-। 
सिसंक--देखो 'ससांक! (छ. भे.) 
सिश्च-देखो 'सप्ति! (रू. भे.) 
उ०--१ श्रंग छत्रि रवि सिस कोटि उदोतां, जोगी ध्यांत तजे तिण 
जोतां ।--सर. प्र. 
उ०--२ उण किरणा सिस निस जेम ग्रीखम विखम हिम द्वम 
विज्जछं --रा. रू. 
२ देखो 'सिसु! (रू, भे.) 
3०-- सिस बेस पहल तपवल सजेव, फालियो साह 'अवरंग' जेब । 
+-वि. सं, 
३ देखो 'ससा' (छ. भे.) (हु. नां. मा.) 
५ देखो 'सीसा' (रू. भे.) ((ि. को.) 
४ देखो 'सिस्या (रू, भे.) 
सिसकरणो, सिसकवी -- देखो 'ससकणाौ, ससकबौ (छू, भे.) 
3०--१ विरही सिसके पीड़ सौं, ज्यों घाइल रण मांहि । प्रीतम 
मार बांण जद, दादू जीवे नांहि ।--दादूर्बाणी 
3०--२ रोगलोी टींगर र॑ मुढे में काग श्रायग्या, श्रांस्यां तिरादी 
अर सिसकण लागगी ।--दसदोख 
सिसकरहार, हारो (हारो), सिसकणियौ--वि० । 
सिसकिश्रोड़ी, सिसफियोड्री, सिसक्‍योड्री--भू० का० कृ० । 
सिसकीजणौ, सिसकीजयबो - भाव वा० । 
सिसकानो-सं. स्त्री.-- एक प्रकार की वंदूक। 
सिसकार-- देखो 'सिसकारी” (रू. भे.) 
उ०-पीव डमायो प्रेम रो, ली धण कंठ लगाय। सुंदर मुख 
सिसकार हुय, मांफर पार कएणंणाय ।--नारायण सिह सांदू 
घिसकारणों, पिसकारबौ-क्रि. श्र,--१ किसी प्रकार को वेदना; पीड़ा 
या अत्यधिक सर्दी के कारण मंह से वार बार 'सी” 'सी' करना । 
२ रति क्रिया के समय नाथिका (स्त्री) द्वारा सीत्कार करना ॥ 
३ मुंह से निश्वास छोड़ना । 
४ किसी को ताइ़ना देते या चुपके से बुलाने 
सी बब्द करना । 
५ इसी प्रकार पशुओं को भी संकेत देना । 
पसिसकारणहार, हारो (हारी), सिसकारणियो --वि० ॥ 
सित्कारिश्रौड़ी, सिसफारियोड़ो, सिसकारबधोड़ी--भु० का० कृ० । 


के लिये मुंह से 'सीः 


सिसवदनी 


सिसका रियोड़ों प६१७ 





सिसठाचार--देखो 'सिस्टाचार' (छू. भे.) . 
उ०--पछे दीवांगा नरबदजी रे डेर पधारिया, 
पड़वज कीयो ।+--नरसी 

सिसदी--देखो 'स्रस्टि! (रू, भे.) 

सिसदा-सं. पु.--पक्षी विशेष । न 
उ०--श्रटकंत पंथ जल जोर अत, छित्तदा कुकी सादव । 


रित 'कुसाक्र जीवराज संग, भवन चली तज भादर्व । 
--अश्ररजुणजी बारहठ 













णों, सित्तकारीजवी--कर्म वा० ॥ हट कु 
अप वडौ सिसठाचार 


सिसकारियोड्ी-भू. का. कृ---१ पीड़ा, कष्ट या शीत के .कारण क्‍ से 
+सी' 'सी' क्षब्द किया हुश्ना. ३ सीत्कार किया हुआ. ३ निश्वास 
छोड़ा हुआ. ४ 'सी' करके इशारा किया हुआ. ५ इसी प्रकार 
पशुश्रों की संकेत किया हुझ्ना । 
स्त्री. सिसकारियोड़ी) 
सिसकारी-सं. स्त्री,-- १ श्रधिक दुख, कष्ठ या आनन्द के समय मंह से 
निकलने वाली सी! 'सी' की ध्वनि । 
छ०--१ राजाजी रै तकलीफ री पार नीं हौ। हथाहियां रा. 
घाह्मा ने देखता भर सिसकारियां न्हाकता।--फुलवाड़ी 
उ०--२ थर थर धुजता सिसकारियां भरता नागा-तड़ंग रावक्ां 
कांनी बह्ीर ब्हीया ।+--फुलवाड़ी है 
२ प्रायः रत्तिक्रीड़ा के समय मृंह से होने वाली भ्राह-भ्राह, ऊह 
ऊह की घ्वनि, नायिका का सीत्कार । 
' हे निरवास, सीत्कार | 
४ भेड़, बकरी आदि पशुओं को इकट्ा करने के लिए किया जाने 
चाला दाब्द 
५ ताड़ना या बुलाने के लिये किया जाने वाला इशारा । 
रू, भे --पिसकार । 
अहपा; -- ससका री, सिसकारी । 
सिसकारो --देखो 'सिसकारी' (अल्पा; रू भे.) 
उ०--६ गांव गांव मुकाम, हुवे त्ित बेस अपारां । सिसकारा 
- हुव संबद, पोट लादे श्ररपारां --रमणा प्रकास 
3०--३ हाथ भर घूड़ी ठिड़े, रे म्रख मस्ियार ! वे सिसकारा 
प्रेम रा, तो संग नहीं गिवार ।--अग्यात - 
3०-०३ लव्खू सिसकारा भरती बोली --बरसां से म्हार श्रो मोटो 
रोग लाग्योड़ो । खाज आ्रा्गं जीव जावे ।-- फुलवाड़ी 
उ०--४ भूखी को जीमैं सिसकारा भरती, नांखे निसकारा घीमे 
प्र धरती ।--ऊ. का. 
सिसकियोड़ो--देखो 'ससकियोड़ी” (रू, भे. ) 
(स्त्री. सिसकियोड़ी) 
सिसको-सं, स्त्री. १ रुक रुक कर रोने की क्रिया, भाव, गिर्गी 
२ देखो 'सिसकारी' (रू, भे.) 
सिसखांनी -देखो 'सिसकांनी' (हू. भे ) 
सिध्षयोत, सिसगोति--देखो 'ससिगोधि” (रू, भे ) 
सिसट -- ३ देखो 'स्नस्टि (रू, भें.) 
8 28% कक 2 लगे माया। सिसह उपाया रू. भे.--ससमाद, सतमादचकर, ससमादचक् ससमाध, ससमाध- 
8०३ सिरिमगेंदारा सितेई को.. हरा बे चकर, ससमाधचक्र, सिशसमाद, सिसमादचक्र, सिस सिसमाध्- 
फरता दुसरा, कहने सुननत का होय (-श्र बज गी या है पद पक कप 
२ देखो 'िस्ट” (हु मे) 4000 सिसवदनो--देखो 'ससिवदनी? (हू, भे.) । 
* उ०--दस दस पास खासी दासो, चंपक वरण ओ्रोढियां चीर । 


जिण 


सिसधर-सं. पु. [सं, शशधरः] १ चर््रमा। 
२ कपूर | 
सिसन-देखो 'सिस्न! (रू, भे.) 
सिसपत, सिसपति, सिसपतो-सं. पु. [सं. शशिपति] शिव, महादेव । 


सितपा&--देखो 'सिसुपाक्त! (रू, भे.) 
उ०--दांशौ मार दफ्फ किया, नासियाँ सिसपाछ । नहूर्च ते कारज 


सरची, जीती स्रीगोपाक््‌ “--पदमभगत 
सिसश्िया--देखो 'ससिप्रिया” (रू, भे.) (हु. नां. मा.) -- 
सिसबीज-से, पु.--शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चन्द्रमा । 
सिससत्य, सिससथ सिसमाथ--देखो 'ससिमाथ' 
(रू. भे.) (ना. डि. को. ) 
सिससाद, सिससादचक्र, सिसमाघ, सिसमार्धेचक्र--देखो 'सिसमारचक्र' 
ह (रू. भे.) 
उ०--१ तारागण तेताह सौ बाधा सिसमाद रै। जग राजा जेताह 
आंमेरा तो आसरे '--शअग्यात ह 
उ०--२ सिसमाध बीच पेरे कितेक ।--पांडव यसेंद्ु चंद्रिका 
सिसभार-सं, पु. [सं. शिशुमार ] १ सुस नामक एक जल जन्तु ! 
२ श्रोकृष्ण । हु 
३ देखो सिसमांरचक्र' । 
रू. भे,--सिसुमार । 
सितमारचक्र-सं, पु. यो. [सं, शिशुमारचक] समस्त ग्रह, नक्षत्र, तारा 
मण्डल सहित सूर्य मंडल, सौर जमत ॥ 
उ०--अग्रसत विण आंगमै, कवर सांमंद्र पयाक्ल । अणसंका विशा 
हेसू, कवर लंका परजाल । कवण अरखेंवड़ विगर, प्रक्े सागर 
सिरसोर्स। कवरा बिनां सुखदेव, देव माया नह लो । सिसमारचक्र 
श्रुव विश सुतो, भजे न कुण सिसि गरा अ्मणा। अंग साह श्रव- 
रंग सू, कमंधां विष चाक्ो कवण ।---रा. रू : 


श्वैः 


लिमददतों नांसे मिसक्ारा, मोरां कहां हमारा मोर । 


-+रूघो मुहतो 


म०--२ तन गान ततकार बजंत्रन, घ्यवांन सिप्तर तत घन झआान- 
यन ++-मे. मे. 
२ देसो 'मिमिर (रू. भे,) 
उ०--१ हम मिसर रित मेड़ते, रहियो कमधां र/व । संक विहांणे 
ऊगरगे, दिन दिन दूणो चाव | -रा. रू 
०--२ एग्ड़ भवसरि प्रावीउ रे, मनोहर मास वसत । सिसर 
गयु दूस देई करो रे, ठारवा जे जगि संत ।--कल्यांण 
समिसलौ-स- पु >सरगोश । 
र०-+हक दिन नछ राजा तिहां, चक्यौँ सिकार प्रमात। रमतां 
मिसलो नीसरणौ, दीनौ घोडो द॑ लात ।--ढो. मा. 
मिसहर, सिसहरि, सिसहरो - ६ देखो 'सम्धर' (रू, भे.) 
उ०--१ प्रव घट मेरे भया भ्रणदा, सिसहर घर सूर, सूर घर 
चंदा ।-- प्रनुमवर्बांणी 
3०--२ बदन कला सोतल्ह सिसहर वरिं, कोमछ वध वरज्नी 
मैेसरि ।--गु. रू. व. 
२ देखो 'सिमिर' (रू. भे.) 
उ०--हिम ते घ्िसहर रितू बिहाई, दह्यौ बसंत बात दुखदाई । 


भ्धु 


--ऊ. का. 
मिसहूर-सं. पु -दंख, कंबु ! (ह. नां. मा.) 
मि्ति>देगों मर्सि! (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 

ठ०--निमा पहतां मुंबीयो जुर्ल-प्रनड़ां नदण १५ जवन दछ्क सिर 


सगछ दाधि जमरा । सिप्ति कर जेणा उदमाद नव-साहंसा, अरक 
घोष कर जेशा 'प्रमण ।--किसनीो प्राढी 
मिसिंगोत, स्िसिगोति, सिसिगोतो--देखो 'ससिगोती' (झू, भे.) 
(हु. नां, मा.) 
समिमिन--देखो सिस्न (रू. भे.) 
मिसियो+-दैसो 'सम [गझल्या; रू भे.) 
उ०--रिवियों पादियो लांकड़ी साख भर दी । काल सम थांर पाप 
दुन्‍्ते लाग जाया ।--वरसमगांठ 
मिमरिर, सिप्तिरि-सं. स्त्री. [सं. शिक्िर] १ माघ व फाल्युन मास में 
होने बाली एक ऋतु, पदकऋतुएणों में से एक । 
न०--है मैसव से ज़ सिप्तिर वितीत थयो सह, गुणगति मति अ्रति 
एट गिति । झाष तथा परियग्रह ले झ्राथणो, तरुणापो रितुराउ तिणि । 
+वेलि 
दृ०--२ प्रग्ट मथु कोफ संगीत प्रगटिया, सिज्तिर जबनिकरा दूरि 


सिरि ।-वेलि 


२ शीतकाल, जाड़ा । (डि. को.) 
रू, भे,--समर, ससरत, सस्तरित, ससिर, सिसर, सिसहर । 
सिप्तिदददी--देखो 'सपमिवदनी' (रू. भे.) 
उ०--सरद हिमं तह रिति सिधिर, की कोला सुख भोग । धुना 
विदर घोहर, सिसिवदनी संजोग ।-पग्रु, रू, ब॑ं. 
सिसिवों-वि.--१ घनाठ्य, पंसों वाला । 
ः हृष्ट-पुष्ठ, मोटा-ताजा । 
रू. भे--ससवों । 
सिश्चिसहोदर, सिप्तिसहोवर-सं- पु. यो. [सं- शशि +-सहोदर] शंख । 
(है. नां. मा.) 
घिप्तिहर--देखो 'ससघर' (रू. भे.) 
उ०-- दंड कलप्त धज मंडित, खंडित सिसिहर कंति । 
-भा, फा. सं. 
सिसी--देखो 'सप्ति! (रू. भे.) 
सिसीगोत्रो--देखो 'सपम्तिगोती' (रू. भे.) 
सिसीहर--१ देखो “सिर! (रू. भे.) 
२ देखो 'ससधघर' (रू. भे.) 
सिसु-सं. पु [सं. शिशु] छोटा बच्चा । (श्र. मा; ह. नां, मा.) 
उ०--सिसु उथाषि इक साह, साह सिध्ु ग्रवर सथप्पे । प्रिसु 
सुभड़ां हित सभे, पट गढ देस समप्पं ।--सू. प्र. 
रू, भे.--ससि । 
सिसुचचांद्रायश-सं. पु. यो [सं. शिशुचांद्रायए ] चांद्रायणा नाम का एक 
प्रकार का व्रत जिसमें प्रात:काल चार ग्रास और सापंक्राल चार 
ग्रास भोजन किया जाता है । 
सिसुता, पिसुताई-सं. स्त्री.--बचपन । 
सिसुनांमौ-से. पु.---ऊंट । 
सिसुनाय-सं. पु.--एक राक्षस का नाम | 
घिसुपाछ-सं पु. [सं, शिशुपाल] कृष्ण द्वारा मारा जाने वाला चेदि 
देश का एक प्रसिद्ध राजा । 
रू, भे.--ससपाक्त, ससिपाठ्, सिसपाछ । 
सिसुमार-सं. पु.--जलमानस । (डि. को.) 
२ देखो सिसमार' (रू. भे.) 
सिसुमारचक्र-देखो 'सिसमारचक्र' (रू, भे.) 
सिसुमारमुखी-सं. पु. यो- [सं. शिश्वुपारमुखी ] स्वामी कारतिकेय को एक 
मातृका का नाम । 
सिसू-सं. १.--पौत । (अनेका.) 
सिस्नो दिया-सं. स्त्री,--गहलोत क्षत्रियों की एक धाखा । 
रू. भे,--सीसोदिया । 
सिसोदिया-सं, पु.--उक्त शाखा का व्यक्ति । 


। स्िसोदी-सं, पु.--सिसोदिया वंश का क्षत्रिय । 
प्िस्ट-वि. [सं. शिष्ट] १ वह जो सम्ग्रतापुर्ण व्यवहार करता हो, 


सिहाखरी 


२६६९ 


ब्विक्षित एवं सभ्य । 


उ०--नमी इस्ट मिज देव नमी सब सिस्ट गुर्साई ।--ऊदोजी नैण | सिहंड-पं. पु. [सं. शिखंड| मोर, मयूर 


२ वुद्धिमात । 
३ देखो 'स्तस्टि! (रू, भे.) 
रू, भे.--सिसट | 


२ देखो 'ससिधर' (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 

है 

(अर. मा; ना. मा; ह. ना. मा.) 
रू. भै,--सिंहंड, सिहड १ 

घिह॒ड-सं. पु.--सल्हार नामक एक राग | (संगीत) 


सिस्टता-सं. स्त्री. [सं- झिष्टता] १ सभ्य व द्िष्द होने का गुण या | पिहण-सं. स्त्री.--१ मादा शेर, शेरती, सिंहनी । 


भाव । 
२ श्षिष्ट श्राचरण । 
रू, भे.--पिसटता ! 
सिस्टसभा-सं. स्त्री, [सं, शिष्ट-प्मा ] राजसभा, शिष्टसभा । 
सिच्दा-सं, पु. [सं. सृष्टा] ब्रह्मा | (नां, मा.) 
प्िस्टाचार-सं. पु. [सं. शिष्ठाचार] १ सभ्य व शिष्ट पुरुषों द्वारा किया 
जाने वाले व्यवहार, श्राचरसा । 
3०--काग्द की लिखबी किसी, कागद सिस्टाचार । वो दिन भलों 
ज॑ ऊगसी, मिलसां बांह पसार ।--श्रग्यात 
२ सस्य व्यवहार, नम्रता । 
३ आदर, सम्मान । 
उ०--दोनूं महाराजा जाय गादी पर विराजिया सिस्टाचारं निराट 
झव्यल तरह सूं कियी हाथी एक बंकी राव, घोड़ा दोय, तुररा च्यार 
दिया । घणी घणी मनुहारां करी । 
-मारवाड़ रा उमरावां री वारता 
सिस्टी--देखो “स्रष्टि! (हू भे.) 
उ०-साधवन्नी पति बीनवाजी, भ्रादि न्रम श्रवतार । सकछ स़िस्टी 
ब्रह्मा रचीजी, पंथ चलावश हार ।--रुकमंणी मंगछ& 
सिस्त-सं. स्त्री. [फा. घिल्‍्त] लक्ष्य, निश्ा्ता । 
रू, भे,-सिस्ति । | 
सिस्तवाज-वि. [फा. शिस्त-- बाज] निशाने बाज, लक्ष्य साधने वाला । 
पिस्ति-देखो सिस्‍्त' (हू. भे.) 
उ०--रुखमइयां का बांख काटिवा की तांई । सिस्ति बांधो । अणी 
मूठि द्विढ़ि एक सिस्ति की ।--चेलि टी. 
सिस्‍्म, सिस्नु-सं. पु. [सं. शिक्न] पुरुष लिग, लिग, जननेंद्रिय । 
(डि. को, ) 
रू. भे,--सिसन, सिसिन । 
सिस्य-सं. पु. [सं. शिष्य:] शिष्य, शागिदं, चेला । 


सं, पू. [त्ं. स्तन] २ स्तन, कुच । 
3०--सरल तरल भुयवल्लरिय, सिह पीण घण तुंग। उदर देसि 
लंकाउली य, सोहइ तिवल तुरंगु ।--राजसेखर सूरि 
सिहर-सं. पु. [सं. शिर] १ सिर, मस्तक 
[सं, शिखर] २ हाथी, गज । (ना, डि. को.) 
३ पर्वत, पहाड़ । 
उ०--भल दीसइ फाबियठ विसंभर, सिहरां छायठ मॉन्सर ॥  « 
--महादेव पारवती रो वेलि 
४ पर॑त-शिखर, चोटी, ख्ूग । 
उ०--१ मदन तणा सिहर चइ माथइ, बारई तेज तपइ बांखाध । 
हे --महादेव पारवती री वेलि' 
उ०--२ अ्ंबर राव हतउ श्रोफाडइ, सिहरां रा सींग सहिनांश । 
--भहादेव पारवती री वेलि 
५ बादल, मेध | 
उ०--१ श्रनेक रंग-रंग रा जु सिहर उठ छे। सूरच मेघ मांनु 
श्रापणा घर संवार छे ।--वेलि टी. 
उ०--२ सिल्तिया जांणं सिहर बीजछो, मांहै कका चढंती रूप । 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--३ खेडपति घुृरियौँ कूंत खीज,. वक्ककी क़िरि काछे सिहर 
बीज ।-मु. रू. बं. 
६ श्रेष्ठ वीर । 
७ देखो 'सहर' (रू, भे.) 
रू. भे. --सिहरि । 
सिहरसिलाव-सं, स्त्री.--विजली की चमक | 
सिहसांन-सं. पु. [सं. सिहसान] एक सुर्यंवंशी राजा जो मर्षण का पुत्र 
था। रे | 
उ०--मरवण सुत सिहसांन भूप मणि । भृष विस्वाता है ते सुत 
भरि (--सू. प्र. 


3०- द्रव्य पूजा सिस्यादिकां नुं मांहरा पुत्र पोता राज नु घणी सिहसत--देखो 'सिंगसट' (ह. भे.) 


देती +--रा. वं. वि. 

२ विद्यार्थी । 

३ क्रोध, रोप । 

रू, भे.-- सिदख, सिख, घिस, सीसय । 
सिस्समत्य, सिस्तमथ, सिस्समथ्य--देखों 'ससिमाथ' (छ, भे.) . 
सिस्सिहर-- १ देखो 'ससधर” (रू, भे.) 


सिहाई -देखो 'सहाय' (हू. भरे.) 


उ०--१ रांम भजीज़ भोद तजीजे लाभ सदेही वेद वदेही, संत 
सिहाई राधवराई वौ हरि गावौ पे उध पावौ ।--र. ज. प्र... 
उ०--३ संतो सतगुर करण सिहाई ।--अनुभववांशी 


सिहाखरौ>सं. पु.--मस्तक, सिर. 


3०-जपियो बिदरां जाय यम जायल पत आगले, काहछौ हुड़ 


बब कर. 


कक 


4 $ 
श्लिय > देशों सहाय (रू. भे.) 


उलत-- १ धर सिहाय श्रम स्थाय धुरंधर, कवि दुज गो प्रज तपी 
दपा हर +-रा, हर 


उ०--३ धार प्रजेंग्ड ग्रावियो, माप जे ग्रसमांन । वे सिहाय 
विशारियां, मेल मुकरवगांन ।--रा. रू. 

शिवहर +देसो सहाय (रू. भे.) 
उ०--१ ततपर घरम सरम प्रज ठारण, सुरां सिहायक असुर 
संपारग्य ।--रा, रई 
छ०-+३ पक्रयत चाट त्रिए चुनरावत्त, रिण रावतां सिहायक 
सदन ।+रा, २. 

मिहापत, सिहापता--देखो सहायता” (. भे.) 
उ०--६ इक रसवालढो सांनइनायत, प्रासतखां झ्जमेर घ्िहायत । 

-+रा. रू. 

नं०--२ गह्ढे ग्रव् सुद्रसण भांज सुरतांण गह, कीध नर सुरां 
सिहायतनि केट्टी । झ्रावियों संकट गज सुपह्द ऊवेक्ियो, जंगछ चे 
माय रुघनाथ जेही (--ठाहुरसी सिढायच 

घहिहारो >देसो 'रहारो' (रू, भे ) 

सिहि-वि.--सब समस्‍्य । 

सिह्ीर--१ देखो 'सिसर' (रू, भे.) 
२ देसो 'मिहर! (रू. भे.) 

राकि+देसों 'तीका (रू, भे.) 
3०--१ पवन री मारी सींक ठाहर इण भांतरी भांग काठ तयार 
फोजे छे ।--रा, सा. सं, 
उ०--२ उर्देपुर सोछे उमराबां नूं सात सींक रो बीडी दिरीजे। 
देस निकाह दे जिशनूं तीन सींक रो बीड़ी दे ।--बां., दा. ख्यात्त 

सोकलो, सॉंपलो-सं, पु.-- लब्डी या लोहे का बना एक उपकरणा 
शिसयी प्रन्दर मथानीं को फसाकर दही मया जाता है। इसके 
लगाने का उदंश्य मधानी व पात्र की सम्मावित टक्कर को 
बचाना हूँ । 

सॉग-सें, प. [में. धाग] १ खुर वाले पशुत्रो के सिर पर दोनों श्रोर 
एडे हुए फठोर एवं नोकदार वह झवयव जिनसे पशु श्रपनी रक्षा 
एवं दूसरों पर ग्राक्रमण करता है, पद्चु श्युग । (डि. को.) 
उ०>--प्रति सोंग ग्रजायव थंम घराइ थठ, जाडइ कंध सं वाधि 
लजिक्षाज ।--मह देव पारवती रो वेलि 
मुहा.-१ सींग निवद्णयानजानवर्सों का युवा होना । 

२ सींद रो कमर पूंछ में निसछी+>एक स्थान की कमी दूसरे 

स्थान में पूरी होना 

३ सीगां में ठोपएमी >-मर्म वन कहना, कमजोरी पर चोट करना । 

इहा.-मेम रा मोंगड़ा भेस ने भारी, श्रापां ने चाइज दही रो 

पररोस्नहिमी थे अवरदुणों को छोड़ उसके गुणों का लाभ उठाता । 


अन+ लत ++ +ै+»+००-०-००+० ----०........ 


० सोंगापत 


२ बंदूक का बारूद रखने का एक उपकरण । (पा. प्र.) 
३ फूंक दे कर बजाया जाने वाला एक बाजा । 
४ सींग की बनी एक नली । 
वि. वि.--गांव के जर्राह्‌ प्रायः इस नली को शरीर से विकृत 

खून चुसकर बाहर निकालने के काम में लेते हैं । 
अल्या;--सींगड़ी, सींगडी सींगटो । 

सींगड़ी, सींगड़ो --६ देखो 'सींग! (रू. भे.) (अल्पा; रू, भे.) 
उ०--हिरणां लांबी सींगड़ी, भाजण तणो सभाव | 
दांतद्वी, दें घण थट्टां घाव १--हा. मा. 

सोंगटी--देखो 'सींग' (श्रल्या; रू. भे.) 
उ०--सूर्का तगरां सींगठी, लपट पड़चा श्रोटाछ, जी लुग्मां से नीसरी 
श्रायी हिरणां काछ ।--लू 

सींगण, सींगशि, सींगशी-सं, पु [सं. श्ग] धनुप । 
उ०-सींगए कांई न पसिरजिया, प्रीद्रम हाथ करंत । फाठो साहंत 
मूठि मां, कोडी कासी संत ।--ढो, मा. 
२ एक विशेष प्रकार का धनुष जो सीग का बना होता है । 

(रा, सा. सं.) 
उ०--१ भ्रंगा टोप रंगाउछि खांडां, खेडां पटा कटारी। सींगणि 
जोड भली तहयारी, लीजइ सार बिसारी ।-कां. दे. प्र. 
उ०--२ कीघधी सांन खांनि मूंगलनइ, सींगरिय परठ्यव तीर । 
तांशी गयशि पंखिणी बीघधघी, पेखइ मोटा मीर ।--कां, दे. प्र, 
उ०--३ परठ श्रोडण पटी खाग नाजा खंजर, गुरज गुपती गदा 
सांग सोंगण सूपर ।--रुखमणी हरण 
३ अशुभ लक्षणों वाला घोड़ा । (शा. हो.) 
रू. भे.--सिगणा, सींघण, सीगरणि, सत्र गणि, स्नगणी । 

सींगलदीप--देखो "हलदीप' (रू, भे.) 
उठ०-दिन दुलद्ाां मांणीगरां, इस गढ़ रा धणियांह। श्रांणी 
सींगलदीप सूं, पेखें पदमण्ियांह ।--बां- दा. 

सोंगछी--देग्णो 'स्िघढ्दी! (रू, भे.) 
उ०--१ कऊजक्ा दांत गय सांभव्ठा भ्रागछ्ली, सूंड उलकता हींड्े 
सींपछी ॥--ग्रु. रू. बं. 
उ०--२ सींगछी गज्ज गरजंत साद | नभ जांण दवादस मेधनाद। 

+गु. रू, वं. 


सूरां छोटी 


सींगसठ, सींगसठ--देखो 'पिगसट' (झ. भें.) 
सींगसाज-सं. प्रु. यौ.-ींग करा चता बाझूद रखने का एक पात्र । 
(मा. मे.) 
सींगाड़ी, सींगाड़ो --देखो 'पिगोटी” (रू. भे.) 
उ०--सुगठट सींगाड़ी साकवर, आछी ऊजछ अ्ंग। भारतवाढी 
मोम पर, नसल नागौरी रंग ।--नारायणराह सांदू 
सींग|यल-वि---शअ्रवारा । 
उ०--सींगायल तथा सरकायल सी सो रच है, वाजेगारी श्र तेरा- 


सींगाछ 


५६२६१ 


सींचणो 


3 पेय न पमन अप सन निनन मनन नम प लग मपपय प्र तत दल म तप न चितित तल जटिल सर किसिटटइटराफाउ्प कस 


टिीिकीविकी न मिल हल + दमकल जज तल यम मल पड उप उमर अल 


ताली नौ नी ताल नांच है ।--दसदोख 
सींगाछकू-देखो 'सींगाछौ' (मह; रू. भे.) (डि. नां. मा.) 
सींगाव्दी-सं, स्त्री.--१ सींगों वाला मादा पशु । 

२ गाय | (डि- को.) 


०--१ गुण बांण सींघणि गाढ, वाहूंति तांखक बाढ़ । 


सौंगाक्नौ-सं. पु. [सं, खूगी] (स्त्री. सींगाढी) १ सींग वाला जातवर सींघल--१ देखो 'सिंहल” (रू. भे.) 


श्यृंगी पशु । 

उ०-हुर्‌र हुरुर कर देता हलकार, लांवा सोंगाक्ां देता लल- 
कारा ।-ऊ. का ग 

२ बल, वृषभ । 


उ०--जौ घणदोहौ सागड़ी, व्है विरदावणह्वार | सींगाछों बछ सो 
गुणी, जांखाव जिणवार ।-बां, दा. 
३ वीर, बहादुर । 
उ०--सींगाछी श्रवखल्लणौो, जिण कुछ हेक न थाय । जास पुरांणी 
बाड़ जिम, जिण जिण मत्थे पाय ।-- हा. भा- 

सींगासग--देखो 'सिहासण' (छ,. भे.) 

सींगी--१ देखो 'पिगी (रू. भें) 
उ०--भाव भगति का खाणा पीणा, सील संत्ोख्वी पतरा । सुरत 
निरत की सेली सींगी, लोया लगोटा जतरा ।--श्रनुभववांणी 
२ देखो 'सिगण” (रू. भे.) 
उ०--मुरजां चकमारां अश्रंग अयारां डार्बें पट्टा जमदडूड । 
खुरसांणी तेगां पांणी सींगी नेजा सन्नड॒ढ ॥--ग्रु. रू. बं. 

सींगीबंद, सींगीबंध-सं. पु.---वह तालाब या वापिका जो चारों शोर से 
पत्थर एवं चूमने की पक्की चुनाई से बांधा हो । 
उ०--तछाव १ कोट माहै, तक्ाव १ काचो पाकी कोट श पढ्ठा हेढे 
खाई री ठौड़ छे । कोहर ४ कोट महै सींगीबद पांगी मीठो | वडौ 
कोट हुवी ।--नैणतती 
रू, भे.--सीगीबंद, सीगीबंध । 

सोंगीमुहरौ--देखो 'सिगीमुहरो” (छू. भे.) 
उ०--तमाल पत्र सींगीमुहरा धतुरो भूटंटों एक खांन इहमदा वादी 
खांन... ... ...।--रा. सा. सं. 

सींवोरिख, सौगीरिखी, सींगीरिसी--देखो 'स्न'गीरिसी” (रू. भे.) 
उ०--तप के गुमांन सींगीरिख मारि हारिखाई, वेद की गुमांन ते 
व्र भ हैँ उठायो है ।-- सुरजनदास पुनियौ 

सोंगोटी--देखो 'सिंगोटी” (रू भे.) 

सींगौ-सं. पु.--सींग के श्राकार का लकड़ी का डंडा जो 'चौसंगी” या 
'जई' के छोर पर लगाया जाता है। 
वि. वि.--देखो 'चौसंगी'। 
रू. भे--सिगो । 

सोंधण, सींधघणि, सींघणशी-सं, पु.--घोड़े के सिर पर होने वाला एक 
टीका जिसमें दो या श्रधिक मौंरियाँ होती हैं । (शा, हो.) 
३ देखो 'सींगण' (रू, भे.) 


खंडा 


गु. रू, 
उ०--३ वह छूट कंबर सोक नलीसर सींवणि सधर साचवियं । 
-ग्रु रू. व॑ 
२ देखो 'सिगल' (रू. भे.) 
सींघव्दी--देखो 'विघढी' (रू. भे.) 
उ०--१ सीहू वयण समधरे, खडग उपाड़े ह॒त्यक्ष! सीहै रा 


सींघछी, सींह ऊठिया सह॒प्त बढ ।--ग्रु. रू. बे. 
उ०--२ जांशीया ईस विण जहंर कुण जीरवें, जोगणी विबर कुण 
पेस जांणे । सकज सबत्लौँ तखत माल रा सींजछी, श्रगम दरीयाव 
सु तुहोज श्रांस ।--मालौ सांदू 
उ०--३ पद्े लोह सांकह रा प्रास नांखि ने हाथी पऊड़ीजं. छे । 
इणी भांत रा सींधछोी गजराज वैसास ने श्रांखणिश्रा छे 
--रा. सा. सं. 
सींघसट, सींघसठ, सींघसत, सींघसथ --देखो 'सिंगसठ5' (रू, भे.) 
सींघाछो--१ देखो 'पिधावो' (रू. भे.) 
२ देखो 'सींगाछो' (रू, भे.) 
सींघासण--देखो 'सिहासणा' (रू. भे.) 
सींघोड़ी--देखो 'सिघोड़ी' (रू. भे.) ु 
उ०--भुरो मेवाती अरोड़ी श्रमल आगराई मिप्तरो श्रहिफींण- अ्रने 
वासंग नागर मुंहड़े रा झाग हुए तिण भांति रो नेस सींघोड़ा भज 
किया ।--रा. सा. सं. ्ि 
सींचशियो-पं. पु.--१ कुए से पानी निकालने के पात्र के बांधा जाने 
वाला रस्सा । 
२ कुऐ से पानी निकालने का पात्र । 
३ कूऐ से पानी निकालने वाला व्यक्ति । 
रू, भे.--सिचणियोौ । 
सींचणों, सींचबौ-क़ि, स, [सं. विचव्‌] १ खेत में फसल या बाग- 
बगीचे में पेड़-पौधों श्रादि को कूऐे से निक्रालकर पानी देना, पानी ' 
पिलाना, सिचन करना । 
उ०--१ बांवक्िया कुणा रै लगाया थारो पेड़, बांवक्िया कण रे 
सपृती थांने सींचियों ।--लो. गी 
उ०--२ बाईजी सींचे रे श्रांमूलो कोई म्है सींचो म्हारी तीम- 
नीमोछीड़ा ।--लो. गी 
२ पाती छिड़कना, नमी देना । 
३ उड़ेलना, डालना । 
उ०--१ रावत भाटके रजां, गणां म्हावत्त गरदाया । 
जक सींच, बढ चितरांम वणाया ।--मे. म 
3०--२ सुर सयद ऊससे भ्रडर, वाहर पुर वाक्ता | श्रगनि कंड 
ऊचुछे, जांरि सींची घ्रत ज्वाह्या !--सू. प्र 


सपड़ाया 


। मसमधा प्रगिनि सींचतइ 
7: लिझी शी, उघया वरद सर्द प्रानार। 
- मंद्ादेव पारदती री 


बर ऋंप्रारि ग्हेसि । हाथि कचोछूउ 


छितराना, 


पन «था हपरा मार्म्ममा रापाप ई बदछे काल से ईदौ वेक्ा 


हे त नहर रींयों 4-- ए दसाएी 


गधदलार, कारों (द्ररी), सॉीचिशियो--वि०। 


मोदिगिटी, सोदियोदो, सॉच्योहो--भू० का० क०। 
शोगी हीं सोनी यो “+उिम दां० । 


राग, सींयोधउ + देगी 'गियांणा (रू भे.) 


>6--पएुनार १ 


है हे हु सवयज्मियट, ऊरठियद फैकाँसा । कांमणि 
ह शडिपरत, हए लाग5इ सीचोए ।टो. भा 
शॉयागयी-सं, स्त्री, [सं, शनी | इन्द्रागी, शची 
घ०-+रगशपतवादी रच साँचांणी सिरसी, नंणांजछ भरती सेंणा 
निर्ी ।--ऊ. का. 
सोसांगा, संचांगी दिया 'िनांग! (छ. 


5 हेड 
घखु० नगर खास 


काम 


भे.) 

महा प्रसदांग्पू, पुछत ने ऊांग्यू पर्खारणु । 
--+भगतमाद् 

सोया, सॉयाबी-सि: से. ['सींचशी' क्रिया का प्रें० रू०] १ कूएऐ से 


पासी मिकाशारर फल अग्रया पेड़ पौधों को पिलवाना, पानी 
है सिसाई कराना । 

२ वानी छिएरवाया, नमी दिराना ॥ 

० वानः ना 

ड़ गुए मे पाती निवलयाना ) 

५ (याटियों दे दिल पर झनाजादि) छिडकवाना, छितरवाना । 


ढ& दाल ० ॥ 
राधया एव, राथागब्र>>कम साठ ॥ 


सादोी, सिचावों, सिद्यादणों, सिचावया--रूू० भे० 


गगापरोरोी-४, रा 7.--१ पाली हदिराया हुआ, सिचार्ट कराया हफम्रा. 
मे होम शिशशवाया 2पग्ा, नमी दिराया हश्मा. ३ उद़ेलवाया 
शघ, इतदादा छपी, ४ शगे से विम्लयाबा हुमा (पानी), ४ 
चिप ये दिए पर भ्रनाजादि छिएय्वाया हब, छितराया हम्रा 
[व अप देपत) 

साजाग-ह , दु.7त काति ४» हुए में इल रींचने का काम करता 
87, 


| 


| सींदवी-देखो सींधवो' ( 





उ०-साप दियो तद ईसरो, घट एक रह्यी घर। सींचार॑ पड़ते 
सउद, कोधो मक कोहर ।--जुमारपसिंह मेड़तियो 
२ सींचाई करने वाला व्यक्ति । 

सींचियोट्रो-भू- का. कु.--६ सिंचित, सींचा हुझा, पानी दिया हुआ, 
२ झूऐ से पानी खींचा हुप्ना, निराला हुग्ना, ३ जल, घी प्रादि 
उड़ेला हम्मा, डाला हुआ. ४ छिड़का हुआ, नमी दिया हुआ. ४५ 
चींटियोंके ब्रिल पर भ्रन्न डाला हुमा, छिड़का हुप्रा, छितराया 
हुप्रा. ६ यज्ञ या होम में प्राहति दिया हुआ । 
(स्त्री. सींचियोड़ी ) 

सींची, सींचौ-सं. पु--१ शौच से निवृत होकर मलद्वार की जल रे 
की जाने वालो शुद्धि, श्रावदस्त । मलद्वार स्वच्छ करने की फ़िया 


या साथ ) 
२ श्रश्ोौच मिदाने के लिए शुद्ध जल का छींटा देने या लेने की 
क्रिया । 


सींठ, सींठ-सं, पु.--३ गुप्तेन्दिय के श्रासपास उगने वाले बाल, भांट । 
उ०--कपड़ा काछा कीट, नीठ उठ ऊठ निरोधे। मींट प्रमत् रे 
मांय, सींठ कुचर॑ जूं सोर्ध ।--ऊ, का. 
२ गुप्तेंद्रिय, जननेंद्रिय । 

सोंठाणी, सीठावी-फक़रि. स.--ण्हकाना, फुसलाना । 

सींठायोड़ौ-भु. का. कृ---फ़ुसलाया हुम्ना । 
(स्त्रो, सींठायोड़ी) 

सींगगार--देखो 'स्षगार' (रू. भे.) 
उ०--जदी गांम घणी री श्रसतरी सींशगार कर श्राय सलांभ 
कीवी /--गांम रा घणी री बात 

सींणियी, सॉंगौ-वि.--सफेद लेकिन हल्के कालेपन का । 
रू. गे---सणियो, सणीमौ, सिशणशियो, सीणो । 

सींतरी, तींतरी-सं. स्त्री,--एक प्रकार का घाप्त विशेष । 
उ०-च्रन्नां डाछं! भांत भततीली, फुल महक श्रणमीतरी । ऊभ एक 
पर साजन सजं, जो'ड़ा स्वागत सींतरी ।--दमदेव 
रू. भे.--सणतरी । , 

सींयाल-सं. पु.--वह् बड़ा चौड़ा पत्थर जो किसी जलाशब के किनारे 
कपड़े धोने व नहाने के लिए रख दिया गया हो । 

सींदड़ी, सींदरी-सं. स्त्री,--१ ससुराल जाते समय कन्या के साथ डाली 
जाने वाली तेल, इत्र श्रांदि की शीक्षी । 
२ कुऐ से पानी निकालने को रस्सी । 
३ पतली रस्सी का टुकऊड़ा । 
रू. भे---भिंदड़ी । 

सींदल--देखो 'सिधल' [ ) 

भे.) 

सोंटुर-देखो 'पमिधुर| (रू. भे.) 


सींदूर >देखो 'सिदू रा (रू, भे.) 


सींटूरियी 


सींवाणो 


श्द्र३ 


वि मिफ आ कर मम अल 
न अब मल मकान 
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उ०--कांम पतसाह रे जरद भकहक्क कियां, सेल सींदूरियो स्ज 
जगीस | पव॑ग सींदुर ब्रन चाढतां पटहथां, सूरे सूर मंडक्त नांमियो 
सीस ।--मालोौ सांदू 

सींदुरियौ-- उषाकाल । 
उ०--दत गैँण उर्दे सींदरिया, लाग बाग पाटशा लियौ ।-पा. प्र 
२ देखो 'सिंदुरियों (रू. भें.) 
०--काम पतसाह रै जरद भक्हछ कियां, सेल सींदूरियों सजे 
जगीस | पव॑ग सींदूर ब्रन चाढतां पटहथां, 'सुरै' सूर-मंडक् नांमियौ 
सीस ।--मालौ सांदू 
सींघड़ौ-सं. पु.--६ ऊंट के चमड़े का बना तेल या घी डालने का 
पात्र । 
२ ऊंट। 
रू, भे.--सीदड़ी । 
सांघण- देखो 'धिंधी' (स्त्री. )- (रू. भे,) 
सींघल--देखो “सिंधल' (हू. भे.) 
उ०--सू बालौत देवक्का (डा) सींघल, दबि बोड़ा बाछीसा देवक् ' 
-++रा. रू, 
रू, भे,--सींदल । 

' सींधलावटी--देखो "सिंधलावटी” (छ भे.) 
उ०--तितर॑ सीहैण गुढा डोडियाल न जाव॑ छे । सींघलावटी छाडी 
छे (--नेणसी - 

सींधवा, सींधवाछ--देखो 'सीधवौ” (रू, भे.) 

सींधवी, सांधवीनाद, सींधचौ, सौंधवोराग--देखो 'सिधुराग” (रू. भे.) 
उ०--१ ऊठि शअरढंगा बोलणी, कांमणि श्राखे कंत । श्रे हल्ला ती 
ऊपरां, हुंकछ कछक हुवंत । हुंकले सींघवों वीर कक हुवे, वरण 
कजि श्रपछरां सूरिमा बहबुबे ।--हा. भा 
उ०--र२ ऊठि अचूकां बोलणो, नारि पयंप नाह, घोड़ां पाखर 
धम्रधमी, सींघूराग हुवाह । हुत्रो श्रति सीघवोराग, वागी हकां, थाट 
प्राया पिसण घाट लागे थकां ।-हा. भा. 
उ०--३ रुड़े सींघवोराग गुड़े हल्‍लों गज ढल्लां । खदब्यं उथल्लां 
खाग, बर्णा बगतर बरघल्लां ।--ऊ. का. 

सींधुर - देखो 'सिधुर' (रू. भे.) 
उ०--सोंधु र दछ बक् सब, पुर पंदल भ्रणपारां । नदि सर टूटे 
ति्वांण, भांण ढंके रज्ञ भारां ।--सू. प्र. 

सोंध्‌ू--१ देखो 'सिंधुराग” | 
उ०--आछस जांणे ऐस मैं, वपु ढोले विकसंत । 
सो गुणो, कबच न मावे कंत ।--वी. से 
२ देखो “सिंधु” (रू. भे.) 

सोंघूराग--देखो 'सिधुराग” (रू, भे.) 
उ०-ऊठि भ्रचूंका वोलणा, नारि पयंप नाह । घोड़ां पाखर धम- 
घी, सींघुराय हुवाहु +--हा. झा. 


सींबु सुण्ियां 


सींप--देखो 'सीप” (रू, भे.) (डि. को.) 

सींबल--देखो 'सिवल' (रू, भे-) 

सींम --देखो 'सीमा' (रू. भे.) 

सींमल--१ देखो 'सेमल” (छू. भे.) 
२ देखो 'सिवल! (छू, भे.) 

सींब--१ देखो 'सीमा' (रू. भें.) 
उ०--१ जैसलमेर थी कोप्त ७० सोढां रौ ऊमरकोट छे तिण माह 
कोस ३५ आधोफर दाग जा छे तठे ऊमरकोट जेसलमेर सींव 
छे ।--नैणसी 
उ०--२ दिल्‍ली री सींव-रै कांकड़ मैं श्रा्यां तोपां रा धड़िदा 
उडण लागा। म्है तो पाछी लार॑ घिरनें ई नीं जोयोी। मरता 
खपता ठेट श्राय पृगा ।--चितरांम 

देखो 'सीम' (रू. भे.) 

उ०--१ बडी गांव नदी स॑ रेलीज सारी सींब मैं गेहूं हुवे । 

न णसी 
उ०--२ वृझइपी सजनां गायां रौ गवाछू, सींव बताहो रे भाईडा । 
हाडे राव री ।-लो. गी. 

सौंबण, सींवणी-सं. स्त्री, [सं. सीवनो] १ अण्ड कोश के मध्य की रेखा 
जो स्ोली हुई सी प्रतीत्त होती है। 
२ घिलाई की क्रिया या भाव । 
३ सुई । [डि. को. ) 

सींबणौ-सं. पु. [सं. सीवनम्‌] १ सिलाई करने की क्रिया या भाव । 
२ पिलाई का व्यवसाय या कारें । 
० -सींव सींव सींवणों, नेण आरांधा हुयग्या न्यारा ।--ऊ. का. 
३ सिलाई के लिये लाये जाने वाले वष्त्र । 
क्लि. प्रः--श्राणौं, करणौ, देशी, लाणी, सीखणी । 
रू, भे.-- सीवणो । 

सींवणो, सींवबी-क्रि. स. [सं. सीवनम्‌] सिलाई करना, कपड़े सीना । 
उ०--बोदा कपडा बहुत्त रंग, सींवएहु!र कुढंग । धड़ धड़ टाँका 
ऊघड़े, घण मोड़ंतां श्रंग /--जलाल बृत्नना री बात 
सींवणहार, हारो (हारी), सींवणियाँ --वि० । 
सींविश्रोड़ी, सींबियोड़ौ, सींव्योड्रो--भु० का० कृ० । 
सींवीजणौ, सांत्रीजबो --कर्म वा० । 
सीवणो, सीदग्रौ--रू० भे० । 

सोंवाणो, सींवाबौ-क़ि, स. [सं. 'सींवणौ' क्रिया का प्रे« 
कराना या सिलाई करने में श्रवृत्त करना । 
सींबाणहार, हारो (हारी), सींवाणियों --वि० । 
सींवायोड़ी--भु ० का० क्ृ० । 
सींवाईजणो, सींवाईज़बौ--कर्म वा० । 
तिमाणों, स्िमाबो, सिम्रावणो, सिमावबो, सिलाणों, सिलाबौ, 
सोमाणो, सीसावो --रू० भे० । 


रू.] सिलाई 


न भध्र४ड ततोक 





तिया, मोड पंकज सॉंवाछ | पड़ही लहुरां 
ला, दा. 


दिस बगय, दया जंदा श्रोत 


पथ 


१ देसो वि/ [(छ. पे. 
टैशों पयया (मे, मे.) 
स-प, १, [में, क्वीन, प्रा सोप्र] ३ सर्दी, ढेर, शीत | (डि. को.) 
उ००-मायाटएा तवे सो पड, ऊन्हावहूद लू घबाइ। वरसाछइ भुद 
पिएं, चालगा रति ने काए ।डठो. मा 


परधि.-मारो, ठंद, तुयार, सिसिर, सीत, सुसीम, हिय । 


दि 


३ हर, भय । (डि. को ) 
४ पल, पानी । (सा, हि, को.) 
॥शहा। 
मीत्यार । 
७ शोभा । (#. नां, मा.) 
 £ ममासता ख तुल्यता सूचह प्रत्यय । 
3० “जागर नागहाँ सारा सोरठ रा लसतकर नूं नामी सी कोठो मांहो 
सं सीधो दियौ 4--नैण सी 
वि. स्प्री.--! समान, तुल्य ॥ 
उ०-मार सो देशी नही, प्रणमुख दोय नयणांह | थोड़ो सी भोढे 
प्ष्टद, दगायर उगंतांह ।-- टो. मा. 
सर्ब.--१ पया । 
०-- ५ एम जांशी नई प्रस्युपकार करंता, राखो छी सी चिता 
/ ॥-- गि, कू, 


>ि 


उ००द एृ तुर आगल सो वें बन्हैया वीतक देख री बात रै । 
हु +-जयवांणी 

रप्गो। 

छ०--नहे बिना सी प्रीत्ढ़ी, कठ दिना स्थउ गांन । लूण बिना 

सी रसवंती, प्रतिमा विश स्यठ ध्यान ।-- वि कु 

धि. वि,--!१ बरीब, लगभग । 

2०-7६ ४. ए, डी परोक्षा देय ने म्हे चिन्ही सो सोरो सांस ली 

है । विरमद्र 

उ०्टाई मिरदार डोलिय पर विराज है प्र सपियारदे ने सो 

 महार गादी पर बेटे है +--नैगसी रो साको 
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वस्य रो कारण ई कांइ है? म्हारी डावड़ी 


मण्या सी पुरो बात सुणर म्हांते सबर दीनी है । 
ः +नेणसी रो साको 
३ देशो सीना (रू. ने.) 
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उ०--प्रत चोप सी-वर उचर, घ्यांन ह्‌ दय जुत चोप घर। 
नर, ज. प्र, 
४ देखो 'स्री! (, भे.) 
प देखो 'हो' (हू. भे.) 
उ०--सो श्रढं तो भर बडी सी उडीक करे श्रर उठे कुंवर नं इण 
तरे बिलमाय राखियौ ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
सीआ-समं. पु. [प्र. शीघ्रा| १ इस्लाम धर्म का एक सम्प्रदाय जो हज्त 
अली के सिवाय भ्रन्य खलीफों को नहीं मानत्वा है । 
२ वक्त सम्प्रदाय का प्रनुयायी । 
३ देखो 'सीता! (रू. भे.) 
सीझाल, सीझालक --देखो 'स्याल, स्पालक! (छू, भे.) 
उ०--१ चंदन भरी कचोली (भरी) यनि रंगि रोली, प्रीसइ रत 
घोली, हाथि लिठ पांव कुनी, पहिरणि पीत पढुली, कांभली 
कांनीभाली, उढणि नवरंग फाली, रूप नो चित्रसाली, भ्रहौ सीप्रालप 
बोलि ।--व. स« 
उ3उ०--२ सासूसली श्रापु सोवनकेरो, हवड़ां नही लीजदइ बीजी 
भ्रनेरी, वे कर जोड़ी वरराज मागइ, सासुसली श्रापतां वार ता 
लागइ, श्रहो सीझ्रालक बोलि ।--व. स. 
सीए-सं. पु.-ठंड, सर्दी । (ज्ेन) 
सीझोदग-सं. पु. [सं. शीतोदक |] फच्चा पानी । (जैन) 
सीझी, सीग्रोत्ाव-सं पु. यो. [सं. शीत--ताप] छीत लगकार प्राने 
वाला विपमज्वर, मलेरिया । | 
रू, भे,--सीय उ । 
सीकंत--देखो 'स्रीकंत' (रू. भे. ) 
उ०--कह बुद्ध किछंकी ईस असंकी कह पूरण सीफ॑ता है । 
--र२. ण. प्र, 
सीतकंठ-सं. पु. [सं. शितिकंठः] शिव, महादेव । (हु. नां. मा.) 
सीकंपी सीकंपोौ-सं. स्त्री.--सर्दी के कारण होते वाली कंपक्ंपी, 
कंपन । 

सीक-स्तं, स्त्री, [सं. इपीका] १ तीक्ष्ण श्रौर पतलो द्रव पदार्थ की 
घार | ह 
उ०-रुघर री धारां सरोर मांय सूं प्रवाछ् री सीकां वह मे रही 
हैं ।--द. दा. 
३ लोहे की सलाई पर लपेट कर पकाया जाने वाला माँस । 
उ०--१ रोगांन मसाले से सूलूं की सीक वणाव । श्रनेक भांति के 
साग तिसका पार न पावे ।--सु. प्र. 
उ०--२ सीकां पासे वर्ण छे ! श्राडा डोरा घी रा दीज॑ छे। मांस 
रम्ते री खसबवोय फूट रही छे ।--रा. सा. सं. 
३ पतली सलाई, तूलिका । 
४ जलकण, बूंद । 
प पतली सलाई के छ्विरे पर लपेटी हुई झरई जो कि इत्र से भिगोई 


सीख ह 


सीकदार शप्र्ए 


सीकोतर, सीकोतरि, सीकोतरी-सं, स्त्री,--कलह प्रिय स्त्री । . 


हुई होती है । 
क्रि. वि,--- १ तक, पर्य॑न्त । 
२ देखो 'सी” (वि.) (रू. भे.) 
घ०-म्हार कांत मैं धीरे सीक कांताफूसी माय बोली । 
रू, भे.-- सींक ॥ | 
सोकदार--देखो 'सिकदार' (रू, भरे.) 
सोकदारी--देखो 'सिकदारी” रू, भे.) 
सीकर-सं. पु. [सं. शोकरः] १ जलकरणा, पानी की बूंद 
3०--६ केवड़ा कुसुम कुंद तशा केतकी, स्रम सीकर मिरफ्र 
खस्रवति ।--वेलि ह 
उ०-- ९ श्ररांनां हस॑ डूगरां रैणा आंटे, छदीजें करां सोकरां गण 
छांटे (--बं, भा. ; 
२ वायु द्वारा उत्क्षिप्त जल बिंदू, वर्षा की फुआर । 
३ स्वेद, पसीना । 
सीकल-सं. पु, [श्र. सकल] १ हथियार पर लगे जंग को छुड़ाने की 
क्रिया। 
उ3०--तांडकां बढ्ां डूंगह्ां टूंक रूडहां रुछां सीकछां रूक । 
+प्रु. रू, वं, 
२ देखो 'सकल' (छ. भें.) * का 
सीकाहछ-सं, पु.-- शीतकाल । | 
3०--जछ खूट सीकाछ, रंग मूंगी पड़ ज्यावे । ज्यू घोसयोड़ी भांग 
पुर सूं वरण दिखावे ।-.. दसदेव 
सोकिरि--एक विशेष प्रकार का छात्ता 
5०-दिसि दिसि सीकिरि डांमर चांमर डैलइ सभावतरि । चाजइ तर 
अनाहत नाह तराइ अनुभावि ।-... जयसेखर सूरि 
सीकिसन---देखो 'स्रीकिसन! (र, भे.) 
उ०--करे चित्त खांत निस दिचस रटरे 'किसन! । सोकिसन सौकि- 
सत्र सोकिसन सीकिसन )-...२, ज, प्र 
सोकोद-सं. पु... १ शीतऋतु में परिचनी क्षिठिज पर हृष्टिदोष के कारण 
दिखाई पड़ने वाला मगर, मकानात आदि का मिधथ्याभास जो सुये 
के कुछ ऊपर चढ़ने पर मिट जाता है, ग्रंधवेन्रगर । 
3०-7६ भुरजां रा कोश्तीस ने धमछहर धसकृप्रिर पहाड़ जिया 
वादर्छा रा किरण सारिखा उजछा सोकीट सो नीजरि आद॑ छे। 
रा. सां. सं. 
3०--३ तू भासंकर भात्तियक्त, वरे पड़ी भणवोट । भागां जौ वड 
भाखरां, सर हंदा सीकोट |. गु. छ, बे, 
२ वायु प्रवाह के कारण पानी, मिट्टी या धुएं का उठने बाला 
सयहे। 
3०--उत्तर आज स उत्तरइ, कपड़िया सीकोह । काय दहेसी 
पोयणी, काय कूंवारा घोट ।--हो, मा, 
- $ तेज गति के कारण उत्पन्न घ्यनि । 


उ०-धघधन उमरांगणी घाट घर, पदमणियां विशणु पार। सह सारो 
सीकोतरी, धरती सिंध घिकार |--बां. दा. 
२ प्रेतनी । 

प्रय देवी, रणचंडी | 
४ जलकर सकक्‍कणी; प्रेत डककणी श्रवारां, विविध भूत 
बेताछ, वीर पछचर विसतारों ।--रा. रू. 
उ०--२ वंताछ वीर मिक्िया विहद, सोकोत्तरि साऋरि महा 


सह ।--भु, रू. बं. 
२ पिशाचिती ॥ ॥॒ 
उ०--लख लख नाव महिस धड़ लाघे, सीकोत्तरी तिण त्रत साथ । 


“>-सू- प्र, 


सोखेंड--देखो 'स्रोखंड' (रू, भे.) 
सोख-सं. पु.--६ शिक्षा, उपदेश । 


3०--१ विकथा.तर्न वल्‍लभ लागे, घरम कथा सुण खोज रे । 

हिंसा कर कर हुव॑ तूं राजी, किसी सीख तोय दीज रे । 
+-जयवांणी 

3०77) पण म्हारो सोख भक्तामण ई उणरे मार्थ मसांखिया 

वेराग वाह्तौं श्रसर ज़रूर कियो पण चिकणा घड़ा माथै छांट नीं 

लायी ।--अ्रमरचूंनड़ी 

उ०--ह नीं वांन आपरं हीया री उपजतो भ्रर नीं वे किणी द्ूंजा 

री सीख मांनता ॥--फुलवाड़ी 

३ युक्ति, उपाय । 

रे परामशे, सलाह, राय । 

3०-मासी बात ने मरोड़तां धर्क कैवण लागी--बिरथा मिकाह् 

र॑ लार॑ धोबां धोबां घूड़, श्र थने लाख रीपियां री सीख बतावूं । 

विसराजे मती ।--फुल्वाड़ी 2४ 5 

४ किसी को परिश्रम व मेहनत के फलस्वरूप दिया जाने वाला 

उ०--६ जता र॑ दूर्ज दिन ई इक्क्रीस मोहरां फल्ाय दायणा मां. 

ने सीख दे दी ।--फ़ुलवाड़ो 

५ याचर्रों को रवानगी के समय दिया जाने वाला द्रव्य । 

क्रि. प्र-दंशी, लेखी । 

६ एक लोकगीत जो लकड़ी को ससुराल विदा करते समय उसके 


पोहर की झौरतें गाया करती हैं। -: ु 

“छ सांगलिक अवसरों पर जज कह रिश्तेदारों या श्रन्‍्य प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों को भेंट स्वह्य दिया जाने काला उत्हाहा 
5० “बोली विंडतजी थे स्दाई कहै इत्ता फोड़ा भुगतिया । थांसे 
श्रो श्रोसांण जीव॑ जित्त नीं भैलूं) वाई री सोख पद्चे थांरी सीख 
मैं कमी-वेसी रे जावे तो महवें केजो |--फुलवाड़ी 
क्रि, प्र--दंणो । 


४ चर कज 


>> 5 0 लिज्जने के भाधथय दी जाते वाली भेंट । 
ह८ पार थे संल्यियों की विदाई के समय दो ऊ कु 
£ बात मेरी धरा को ममरास भेजने समय दिया जाने वाला 


+ 


 इश पोयी 
पेश ।र कने हुवला 

धर गाने फररग्ग ठट़ी तो से ले लो । किणी तग्यां सो ख्याल मत 

न्छथा सीस मांयू हूं ।-तिरसंकू 


8 -+प योस्मद जी उग्ा से सौख कीवी ।--नैणसी 
8२ विदाई ।॥ 
प०ए -“| बोली विटस जी थे म्हारं कहे दत्ता फोड़ा भुगतिया। 
यारों प्रो प्रोसांगग जोद जिस नीं भूल । बाई री सीख पद थांरो 
सो में बमी-येसो रे जाये तो महने के जो ।--फुचवाड़ी 
उ०-२ वीडे फेरा सेघरी बगात स्रोकरनीजी मुलतांनव पघार राव 
जीने खाया। श्रम कंबर बीकेडी नें परणाया पीछे जांन नूं 
सोगा दी ।-द. दा. 
#. अ,- मिर्य, मिय । 
प्रतताा;-सीरटलोी । 
सोरहसी-देसों 'सीस! (रू. भे.) 
3०--१ धोगाइलो हूंजा मार दोबी रे नीं जाय । छातो भरोज॑ 
हियड़ी ठवबकी जी म्हारा राज ।- लो. गी 
पघ०--२ मंटी मं सोचा पघारो भाभी म्हारो झो सीखड़लो देवी 
मी, तेल तो ऊपायो जावे सामरे ।-- लो, गी 
 [ए. मीएच] १ 


लोहे को यहु सलाथ जिस पर माँस 


जन 
। 
डर 
शव 

है 
4१4 
। 
ब्् 
जप 
न] 


में, [सं शिक्षणम्‌, प्रा. सिक्थण] १ किसी से 
ई दगा, विद्या प्रादि के ज्ञान की तालीम लेना । 

२०--१ भा राजकोयर ने पुछधां-ताछथां हिना ई वा इडण- 

शरटोतो सोरारा सार मुवा ने परासयी बंठपी ।--फुलवाड़ी 


7ए०0--२ वगि सीर्स झवन, पड ब्रट्म मुख वारसी « 


हाई लागां ग्रारसी ।--रा. रू 


नग लाड़ 
पाठ्प्रा 


२ पिता, नमोरत द्ादि बिना । 


पह्लि देय के 
| स्मरण एरसा, याद बरना, कंठस्य करना । 

 झडििया का सौसीया, वया वटे करदीयां मग्यां न 
| हराया 5 झीः वाया, वा उड़ बझायां जवान | जने+- 


एन ।--अन मय गा 


। 
४ परस्पर एप मत होना । | 


सोन्नकरो 


ज्यूं - नरपत जी भर म्हेँ सीखीजन आया। 
सोसणहार, हारो (हारी), सीप्रणियों --वि० । 
सीसिश्रोड़ी, सीख्तियोड़ी, सीर्पोड़ी --भु० का० कृ० | 
सीखीजणो, सीखीजबो--कर्म॑ वा०॥। 
सीखत-सं. स्त्री.--१ सीखने की शक्ति या गति । 
२ सीखने को क्रिया । 
३ स्मरण शक्ति, याददास्त ) 
सीखांमण-सं, स्त्री.--१ सिखाने की क्रिया या भाव | 
२ शिक्षा, नसीहत । 
उ०--१ मांन्यठ बोल देई सीखांमण, इम कानन्‍्हुडदे राह। पहसी 
प्रांशि भ्रवुर मारेज्यो, रखे हुंसारथ थाइ ।--कां, दे. प्र, 
उ०--२ दीद सीखांमण सांम्हठउ जाइ, बीजउ भाट मोकछिउ 
राइ। उतारो सुंदरला तीर, श्राव्या तिहां राय नइ वीर । 

-+कां. दे, प्र, 
उ०--३ इम सीखांमण दीघी घणी ए, श्रागा चाल्या लकड़गां 
भणी ए। लारे नींद तर वस थाय ए, जितरे गई श्राग बुकाय 
ए॥- जयवांणी 
३ सलाह, राय । 

सीखा-देखो 'सिखा (८. भें.) 
उ०-लकड़ी तणा घोचा देई ने, ए देही हूंती गौरी रे। बाला 
सजन संगात॑ हूंता, जिएा पहिली सीज़ा फोडी रे ।--जयवांणी 
२ देखो 'सिक्षा' (८. भे.) 
सीएपा-सं. स्व्ी.--१ एक वर्ण वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में सात गुछ 
ब्ं होते हैं 
२ देखो 'सिक्ष। (रू. भे ) 
सीगणि, सीगणी --देखो 'सोंगण” (रू, भे.) 
उ०--प्रीठ तोउ चाल्पी तुरीय पलांण, सीगणि जोड़ लीवां करि- 
वांश ।--छी. दे. + 
सीगी-देखो “थ्रिंगी” (रू, भे.) 
उ०--सेली सीगी मेखला, कांनि मुदरका घालि । हरीया जोगी 
जुगति विन, पंच न सघ॑ पालि ।--श्रनु भववांणी 
उ3०--२ वावे सीगी पूरे नादा, अनहृद का नहीं जांणे स्वादा । 
-श्रनुभववांणी 
सीघध्र-वि. [सं. झीघक्ष] १ श्रत्रिलम्ब, तुरंत, जल्द, चटपट । 
क्रि. वि.--२ जल्दी से, फुरती से, तुरंत । 
सं. पु -१ प्रब्वी के दो भिन्न भिन्न स्थानों से ग्रहों को देखने में 
श्राने वाला अन्तर । 
२ एक सूर्यवज्ञी राजा का नाम । (सू. प्र.) 
सीन्रकारी-वि. [सं. शीछघ्षकारिनु] १ शोन्नता करने वाला । 
२ फुर्दीला । 
३ शीघ्र प्रभाव करने वाला । 


सीघध्रकोंपी 


सीध्रकोपी-वि, [सं. शीघ्रकोपिन] १ जल्दी-जल्दी' क्रोध करने वाला । 
२ चिड़चिड़े स्वभाव वाला । 
सीघ्र्ांमी-वि. [सं. शी त्रगामित्‌] तेज चलने वाला, दृतगामी । 
सीघ्रतता, सीघ्रत्ताई-मं. स्त्री, [सं- क्षीघ्रता] जल्दबाजी, उत्ावली 
जीजघ्रता, तीतव्रयति । 
उ०--तुह्ो पच्छ तारच्छ मैं सोध्रताईँ, रतो मूरती मैं तूंही सूंदराई। 
“में, मं. 
सीधक्रपतन-सं. पु. यौ, [शीघ्रपतन] संभोग या मैथुन में वीय्यें के शीघ्र 
स्खलित हो जाने की अ्रवस्था, स्तंभन दक्ति का अभाव । 
सीड़-सं. स्त्री.--१ बकरियों के बालों या सूत श्रादि से बुची पतली 
रस्सी जिससे बोरियें श्रादि सीते हैं। ई 
सं. पु.--२ सांड, बैल। (क्षेत्रिय) 
सीचांश (न)--देखो 'सिचांणौ” (छ. भे.) 
सीचांणौ-सं. पु.-- १ एक प्रकार का घोड़ा । (का, हो.) 
२ देखो 'सिचांगौ' (रू, भे.) ' 
सीजणौ, सीजबोौ--देखो 'सीभणो, सीभबौ” (रू. भे.) 
४3४०--१ रजपूती रई नहीं, पुगी समदां पार । पातरियां रा पाद 
मैं, सीज गया पिरदार ।--ऊ. का, 
उ०--३ दस सेर चाव्क्वां री चरू चूला ऊपर चढायां ऊपरला चोखा 
सीज्या हाथ सूं देख्या (--भि. द्र. 
उ०--३ खदबद खोचड, खीर, राबड़ी, 
सेजछ तणां, सलूणौ सोरो सीज्धे । -- दसदेव 
सीजियोड़ी --देखो 'सीकियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, सीजियोड़ो) 
सीक्षणों, सीक्रबौ-क्रि, अ. [सें. सिद्ध) १ श्राग्र की आंच पर पकना, 
परिपक्व होना । 
उ०-परा ढकणा रं मांय सीभी सौ सिरे ।-- फुलवाड़ी 
२ तपस्या करना, तपता । 
उ०--बंधिया सील पोयी कथा, सुपह पंथ संवारियों । 
आठ साका किया, चील्हु चेकूंठ सिधावियों । --चवील्हो 
से सिद्ध होना, सफल होना । 


रोटी रछीज । जिनवां 


सोक्तत 


3४०--१ कारज को सी नहीं, मीठा बोले वीर । दादु सांच सब्द 


बिन, कटे न तन की पीर ।--दादूबांणी 

उ०--२ फहै कहै का होत है, कहै न सीधी कांम । कहै कहै का 
पाइये, जब लग हि दय न भाव राम ॥--दादवांणी 

उ०--३ दया थकी दोलत हुवे ए, सोफे सग्रक्ला कांम । द्षमैं अंग 
पाह्मा ए, साठ दया तणां नांप ।--जयचांशी 

उ०--४ जिशणंदराय दरसण दीजी आज, जिणुंंदराय जिम सीकइ 
मुझ काज ।--वि. कु 

४ जलना, भस्म होना । 

४ कमजोर होना, चलहोन होना । 


सीटी 


४६२७ 
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६ कष्ट, दुःख झ्रादि सहन किया जाना। 
फुलसना । 
सीभकणहार, हारो (हारी); सीभणियों --वि० । 
सीकिओोड़ो, सोभियोड़ी, प्तीश्योड़ो--भु० को? क० )। 
सीभीजणो, सीक्रीजवौ--भाव वा०॥ 
सिजणौ, सिजबो, सीजणो, सीजबौ--छ० भे० ) 
सीझाणो, सोकाबौ-क़ि- स. [सीमणो' कि. का प्रे. रू.] १ पकाता; 
परिपक्व करना /कराता । / 
२ तपस्या करने के लिये प्रेरित करना । 
३ छिद्ध करना, सफल करता । आय 
४ जलाना, भस्प करना । 
५ कष्ठ देना। 
भुलसाना । 
सीभाणहार, हाते (हारी), सीकाणियो --वि० । 
सीभायोड़ो --भू० क्ा० कु० | 
सीराईजणौ, सोक्राईजवो --कर्म वा० । 
सीभातर--देखो 'सय्यातर' (रू, भे.) 
सोक्कायोडौ-भु. का. कृ.-- ६ पकाया हुभ्ना, परिपक्व किया हुआ. २ तपस्या 
के लिये प्रेरित कया हुआ. ३ सिद्ध या सफल किया हुग्रा, ४ 
जलाया या भस्म किया हुआ, ५ कष्ट दिया हुआ, तासित।4 ६ 
झुलसाया हुआ । 
(स्त्री, सी कायोड़ी ) 
सीकियोड्ी-भु. का. कृ.---१ पका हुप्रा, परिपक्व हुवा हुआ, ३ तपस्या 
किया हुश्रा, तपा हुप्रा, ३ सिद्ध, सफल हुवा हुग्ना. ४ जला हुश्ना, 
भस्म हुवा हुआ. ५ कमजोर या बलहीन हुवा हुआ. ६ कृष्ठ या 
दुःख उठाया हुआ. ७ फ्ुलसा हुश्रा ।' ३ 
स्त्री. सीकियोड़ी) . 
सीट-सं. स्त्री. [श्रं.] १ बेठने का स्थान, जगह । 
उ०- म्हैं सीट सूं उठ खड़यो हुयी ।--तिरसंकृू 
२ आसन, गद्दी । 
सोटकी-सं. स्त्री.--पत्तली टहनी | 
 उ०--नरणाद बाइ तोड़े नींबड़ली रा पांच, पश्मा मारू, देवरिया 
*  छिनमारी तोड़े सीौटकी जी म्हारा राज ।--लो. गी, 
सीटी-सं. स्त्री. [सं, शीत] १ वह पतली श्रौर सहीन ध्वन्ति जो होठ 
श्रौर जीभ को सिकोड़ कर मुंह से हवा बाहर फेंकने पर उत्पन्न 
होती है । 
क्रि प्र.--दणी, लगाणी, बजाणी, मारणी । 
२ वह बाजा या खिलौना जिससे उक्त प्रकार की आवाज तिकले | 
३ किसी विशिष्ट क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली उक्त प्रकार की 
ध्वनि । 
४ निर्घारित समय पर नियमित-रूप से होने वाली किसी भोंपू की 


छः चीप्तषित 
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छादा पर ॥ 

[धं.] ४ नगर, दाइर। 

डि, मिट्री । 

 [सं. निश्चेणी] १ मकान की छत या किसी ऊंचे 
रंदान पर भदने पे लिए पत्यर या लक्षटों का बना जीना, सोपान, 


कं भ आह 


घ०-+- १ समधघर फोल कियो फिलवांणो, प्रारोह्यौ सोढी पग 
छागो ++रा, रू. 
प्०--२ जिस श्वास को सीडियूं फे ऊरर रंगदार सबर्जू पसमीन 
पघिटाज राज ल्सूं प्र 
पर्याय + धयरोह, प्रारोह, प्रारोहण, निसेणी, सोपांन । 
३ बांस फा बना सग्या ढांचा, जिस पर मृतक के शव को इमशान 
में जाया जाता है, ध्र्यी । 
प०--१ जीवयता मेठां री सोढी बारे निकल्ठतांई सेठांणी प्ररडां 
धरा रोबगा टी ।--फुलबाड़ो 
१०--२ ताहरा सहर र॑ दरवाजे चच श्राई नूं सीढी में ले भर 
फाधीया नीमरीया ।-- लासा फूलांणोी री बात 
3३ साधारिऋ धय् में क्रण: विकसित करने बाली श्रवस्थाऐँ, 
सम्नति के रास्ते । 
मा, भ,--मेठी । 
सीखों-म, पु.-- १ कपले सीने का कार्य । 
उ०--बाकी चूला पोत, छांणनों, पोणों । 
मांजणो, सीणो, घोणों ।--संज सूम; 
२ देगो 'मींणी' (रू, भे.) 
(स्त्री, सोणी) 
सोतंग, सोतंग-देसो 'सितग! (रू, भे.) 
सोनिया, सीतंगी--देसो 'सित्तंगियौ' (रू. भे.) 
सोनसंसु, सोतंमू--देसो 'सितांध” (श्र. मा.) 
सोतन-सं, पु.--१ परागलपन, सनक । 
उ०--१ यां रं मुंहा सूं बाप र॑ चेता रो बात सुणने राजी ब्है 
जातो भर वांर सोत री वात सुणन भ्रगुतौ विलसौ व्है जातो । 
--फुलवाड़ी 
मेटी करजुर 


तीज तिवार मनाय, 


उ०--२ मेट ताप म्हाराज, भाव भेटों भरणादे । 

जोर, मौत मेटो सरणाटे ।+--प्रग्यात 

२ सक्रियात । 

3०-६१ मे तो सोत में बर्का ज्यूं ग्रग्छ्ध-विरत्ठ यकण लाया ॥ 
-+-फुलवाही 

एरी कालो बातां रो कोई मथारो योटौ 

! $ गटें तो सीत में देसे उय॑ ग्रस्टपौर बेल ॥--फलवादी 

शाह, मी । (हि. को.) 

उ३--१ प्ररद पेस किर उदो, मिर्ट तम ताराम॑ंव्छ । 


२२ बंवद सागी-- 


बह ६? +«| 
स्का 


गयो सीतत | 


भेमीत, जांशि पेखे जाक्ांनछ ।--गु. रू, बं. 
उ०--३ घोड़े घाव धन कर, सह घांप सिर सीत । 
नर छाडिग्यो, खाटि खटाउ मीत ॥--भनुभववांणी 

४ शरद ऋतु, शीतकाल । 

५ लताग्रों का कुंज । (झ. मा.) 

वि.--१ ठंडा, शीतल । *४ (डि, को.) 

३ मुफ्त, नि:शुल्क ॥ 

उ०-नयो पिर सौंहगी सीत को, पेम प्रमोलिक थाय | हरीया पौजै 
पेम कुं, जो सिर साठे पाय ।--भनुभववांणी 

४ देखो 'सोता' (रू, भे.) 

उ०--जुड़ें ते वार किता इंद्रभीत, संहार दइतां वाही सोत। 


जनहुरोपा 


-हं. र. 
सीतअंसु -देख्गो 'सीतांसु' (रू, भे.) (नां. मा.) हि 
सीतकटिवंध-सं. पु. [सं. शीतकटिबंध] पृथ्वी के उत्तर व दक्षिण के 
कल्पित रेखाग्नों द्वारा विभाजित वे भुखंड जो २३०४ डिग्री फे बाद 
माने जाते हैं । (भूगोल) 

सोतकर-सं. पु. [सं- णीतकर] जिसकी किरणी शीतल हो, चंद्रमा । 
वि.--१ ठंडा करने वाला । 
२ ठंडदायक, शीतल । 

सीतकसाय-सें. पु. यो. [सं. शीतकपाय] किसी काप्ट्रीपध श्रादि का वह 
कपाय या रस जो उससे छः गुने ठंडे पानी में रात भर भिगोने पर 
तेयार होता है । 

सोतकाछ-सं. पु. [स, णीतकाल] १ सर्दी का मौसम, हेमंत ऋतु । 
उ०--वहते सोतका७ वोछायो, श्री वेसाख श्रद्धेगढ भ्रायी । 

-+रा., रू, 

सीतकिरण-पं. प्रु. [सं. शीतकिरण] जिसको किरशे शीतल हो, 
चद्रमा ॥ 

सीतकोट--देखो 'सीकोट' (रू, भे.) 

सीतजुर, सीतजुबर, सीतज्वर-सं. पु. [सं, शीतज्वर] जूड़ी लग कर 
श्राने वाला बुखार, ठंडा ज्वर, मलेरिया । (श्रमरत) 

सीतता-ं, स्त्री. [सं. थ्ीत--रा. प्र. ता] शीतलता, ठंडक । 
उ०-समगंधता तो भार ही मांक हुई। स्रय हुग्नी छे। एही 
सीतता हुई । भ्रर घणौ भार कांघे लीयी छे | --वेलि टी. 

सीतनाथ -देखो 'सीतानाथ' (रू. भे.) 
उ3उ०--निबाह सीतनाथ वाह.संत था नेहड़ा ।--र. ण. प्र, 

सीतपत, सीतपति, सीतपती--देखो 'सीतापति” (रू, भे. ) 
उ०--सीतपत श्रनंत छे पणा भेद न पाया ।--रामरासी 
२ देखो 'सीतपित्त' (रू. भे.) 

सोतपित, सीतपित्त-सं. पु. [सं. शीतपित्त] एक प्रकार का रोग विश्वेष 
जिममें खुजली, पीड़ायुक्त वमन, ज्वर एपं दाह सहित त्वचा में 
चकते से पड़ जाते हैं श्रौर वायु की श्रधिकता होती है । 


वीत्रप्रच्चाद 


रू, भे.--सीतपत, सीतपत्ति, सीतपती । 

प्रीतप्रसाद-सं. पु.--साधु मह्ात्माओ्ों का उच्छिष्ट (जूठा) प्रसाद । 
उ०--कांम करे नहीं काज करे कछु, सीरो चरे सदाई। सीतप्रसाद 
न्ांम धर सौंधा, खुबहि ऐंठ खबाई ।--ऊ- का 
रू, भे,--सीतक्प्रसाद, सीब्ठप्रसाद । 

पीतभांण, स्रीतभांन, सीतसांतु-सं- पु. [सं. शीतभानु | चंद्रमा का एक 
नाम । 

प्रीतरित, सीतरितु-सं. स्त्री, [सं. शीतऋतु] हेमन्त ऋतु । 
उ०--ऊठी सरद सीतरित श्राई, सकक दल्छे वरणिणि सोंक सक्काई । 


“रा. रू 
प्रीतरूख, ,पोतरूख-सं, पु.-- चंदन । (अ्र. मा; नां. मा; ह. तां. मा.) 
सीत&, सीतल-सं. पु. [सं, शीतल | २ चन्दन । 

२ मोती । 
३ चन्द्रमा। 
४ कपूर । 
५ पद्मयकाठ । 
६ पीत चदन । 
७ बफ़ें। 
८ एक प्रकार का ब्रत । (जन) 
वि.--१ शीतलता प्रदान करते बाला, ठंडा » (डि. को,) 
०--१ थक्ठल जेथी ऊंचा घणा, नीरन लब्भ कोय | सीतहछ 


निरमकछ ईख सम, जहां प्रगट जछू होय ।--गज-उद्धार 

उ०--२ म्रग,जाते भायौ मने, श्रायो पोस अ्रवन्न । पसरंतां उत्तर 

पवन, धर सीतछ रवि धन्न ।--रा. रू. 

उ०--३ सांई गहरा रूखड़ा, सदा'ज सीतछ छांह । हरीया पंछी 

बापडा, ता विच कैछ करांह ।--श्रनु भववांणी 

ए जिसमें नोश न हो, शांत । 

उ०-मोड़े मुख मोर्ड हीतछ हतवाढी, 

सतवाहछ्ी !--ऊ. का. | 

३ प्रसन्न, खुश, आतंदमय । 

उ०--है जांह णोति सदा त्तन सीत&, ताप न तिन कूं लागे । तिल 

विन तेल दीया विन बातो, एक श्रखंडत जागे । --भ्रनुभववांणी 

४ संतुष्ट । 

उ०--हरीया जब सीतल भया, सब तें एक सभाय । 

श्रंतर नहीं, सुख संतोस समाय ।--श्रनु भवबांणी 

५ देखो 'सीतलनाथ' । : 

उ०--सीतल दसम इत्यासी गणाघर मुनि लख एक। साहुणी 

पिरा इक लख होज, अधिकी छुए विवेक ।--ध्. व. प्र 
सीतछचीशी-सं. स्त्री,[सं. शीतल-|-हि. चोनी] --कबाव चीनी । 
सीतछता, सीवछताई-सं. स्त्री, [सं, शीतलता ] १ ठंडक; शौत्य, तरी 

नमी । 


पोतत्न पैरणनें सीतल 


राग दोस 
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सीतलास्दमी- 


उ०--१ लुझां थां लारौ लियो छांणगी सा घर आय । सीतछता 
लीधी सरण, सांठीकां मैं जाय लू 
उ०--३ फूल जु संकुच्या था। श्र वास ने ग्रही रहीया था। 
त्यांह तो वास छोडी । विकस्था । भर ग्रहणा हुता तेहै सीतढठता 
ग्रही ठंढा हुआ ।--वेलि टी " 
२ शांति, संतोष । 
उ०--१ गहौ एक मधि अंगुली, सुख सीतछता थाय । जनहरीया 
दुह अंगुली, गहीयां श्राग लगाय ।--अनुभववांणी न्‍ 
छ०--२ श्रहुं श्रागि जा घट वसे, पेम जिगासा नांहि। हरीया 
वासा पेम का, मन सीतक्ता मांहि ।--अनुभववांणी 
३ ज़ड़ता । 

सीतलनाथ-स. पु. [सं. शीतलनाथ] जैनियों के वतंमानकालीन दसवें 

. तीर्थंकर का नाम । (सं. कु-) 


सीतकपुहरण-से. पु. [सं शीतल-- प्रवहणम्‌] १ रासभ गधा । 


(ह. नाँ. मा.) 


रू, भे---सीतक्प्र हरा । 


सीतकप्रसाद--देखो 'सीतप्रसाद' (रू. भे.) 


उ०--बकती मैं बाद बाद, बूकत करतौ विवाद। सीतक्रप्रसाद 
सरब जात की जिमाता ।--ऊ. का. न 
सीतहप्रुहए, सीतकप्रहण--दैखो 'सीततपुहण' (हू. भे.) 
सीतह्छबाह, सीतवबाहण--देखो 'सीतकावाहण' (रू. भे.) 
सीतक्रमुद्रा-सं, स्त्री. [सं. शीत-|-मुद्रा] शरीर के किसी श्रंग पर केसर 


की लगाई जाने वाली शंख, चक्र, गदा, पद्म की छाप, मुद्रा । ) 
५ (मा, म« 


सीतछरूख-सं. पु. यौ. [सं. शीतल--वृक्ष ] चंदन वृक्ष । (ना, मा.) 
सीतछ्ा-सं. स्त्री. [सं. शीतला] विस्फोटक रोग विशेष, चेचक | ' 
०--३ पदे बुधर्तिष ने कहै छे, सीतढा नीसरी थी, तिश में. 
विस हुवी ।--नेणसी 
उ०--२ तनि दरसांसखी सोतछा, जुगरांणी जममाय । सरम- भ्रही 
: देवांसुरां, सुख. कज धरम सहाय ।--रा. रू, 
क्रि. प्र.-- ढछरणी, दरसणी, निकतछरणी । 
२ उक्त रोग की अ्रधिष्ठात्री देवी । 
उ०--अश्रस्वालंब गवालंब श्राल्यौ, ऋटके गधों सीतक्ा मकाल्यो | 
| --ऊ. का: 
३ नीली दूब। ., $ । डा 
सीतब्शावाह, सीतव्ठावाहुण-सं. पु. [सं. शीतला--वाहनं ] छशीतला देवी 
का वाहन, गधा । (डि, को 
रू, भे.--सीतछबाह, सीतदछबाहण । - 
सीतव्ठासातस--देखो 'सीछुसातम' (रू. भे.) - ॥ 
सोतलास्टमी-सं. स्त्री. [सं, शीतलाष्टमी] चेत्र मास के कृष्णा पक्ष को -: 
श्रष्टमी जिस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। 
रू. भे.--सीछम्माठम । 


ज 
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. [सं. शीतल्षिव] सेंधा नप्क ५ (डि. को.) 
में, शीतघर] १ सस्द्रमा, चांद | [भ्र. मा.) 


शोशतर+मं , हु. [ 
[में. चोहर] ३ सूर्य, सूरज । (प्र. मा.) 
[से. शोलाहरंगा] दे रायग । 
सोदारण-मं, पु.--गरगह । (सा, डि. को.) 


सोवॉस-- सो 'विर्तासु (झ. भे. 
सीता-म्म स्प्री, [सं.] १ विदेहराज जनक (सीरध्वज) को पुत्री तथा 
होराम दाघारवी को धर्मपत्नी । (प्र. मा.) 
ममि--जगर्दवा, जानकी, भूजा, महमाया, महिजा, मंथली, वंदेही, 
सनवती, मसत्री, थी, हरियांम । 
२ जमीन जोतते समय हल की फाल से बनने वाली रेखा । 
३ जाती ग्थ्टि जमीन 
४ एक देगी जो इन्द्र की पत्नी मानी जाती है । 
५ लद्मी का एक नामसास्तर । 
६ उम्रा का एक नाम । 
प्राफाश गया थी चार धघाराम्ों में से एक । 
मदिरा, धराव । 
भे,.- सिय, सिया, सी, सीत, सीय । 
, पु, [सं.] सीतादेवी से सम्बन्धित वे कंड जो पविन्न माने 


04 
0 । 


सोत 


४. जी मी 


पे 


सोतानम, सोतानमी-सं. स्त्री ,--वैद्यास शुक्ला नवमी ॥ 
सोताताय-सं, पु. [सं.] १ श्रीरामचन्द्र । 
२ छ्रीविध्ण । (हि. को.) 
रू, भे,--सीतनाय । 
गोतापत, सोतापति, सीतापती-सं- पु. [सं, सीतापति] १ श्रीरामचंद्र । 








(नां.मा )। 


32०- सोतापत समर सुज अहनिस ।--र. ज. प्र, 
२ प्ररमेष्यर, ईश्वर ॥ [नां, मा; हु. ना. मा.) 
रू, मे,--सोतपत, सीतपती । 
मोताफब-स., पृ. [से सीचाफल ] १ छुम्हंड़े का बंद । 
२ उच्द दशा वा फल । 
३ सुखुद । (प्र. मा.) 
सीजवाबर-देसो सोवावर' (रू, भे.) 
[स, सीता +-रमण | श्री रामचम्द्र । 
पु. पी. [सं, सीठा-+-राम] सीता एवं राम का युग्म । 
(हि. को, ) 


« ६.- 2>्त्रिर्थां वे बंद का एक प्रकार का स्वशंहार 


सोतार्मगानस , प. 


सोजारा-मं, 


सोप 


पा आम 


विद्येपष । न 
सीतावट-सं, पु.--वित्रकूट श्रौर प्रयाग के बीच का ऐक स्थान जहां 
वनवास काल में श्रीराम ने सीता के साथ निवास किया था | 
सीतावर-सं. पु. [सं.] श्रीरामचन्द्र । 
उ०--चित करणी अ्रखा दिसी न चाहै, आप विरद था पणा 
उमाहे । पतित खीण कुछ होण अपारे, तारे रे सोतावर तार । 
-+र. ज. प्र, 
रू, भे.--सियावर, सीतावर । 
सीतासित--देखो 'सितासित? (छ, भे.) (हु. नां. मा.) 
सीतासुत-सं. पु. [सं.] लव ओर कछुश । (ग्रनेका,) 
सोतास्टमी-सं. स्त्री. [सं. सीताषप्टमी] फाल्गुन मास की प्र्ठमी। 
सोतास्वांमी-सं. पु. [स. सीतास्वामी]) श्री रामचन्द्र । 
रू, भे,- सियास्वांमी । 
सीतोदफ-सं. पु. [सं, शीतोदक ] एक नरक का नाम । 
सीताहरण-सं. पु. [सं.] रावण । (मां. मा.) 
सोथट्ट-सं. पु. [सं. शीतटम] जल, पानी । (ना, डि. को.) 
सीवड़ौ -- देखो 'सींधड़ी' (छू. भे.) 
सीदवंत्त-वि.--सिद्धियुक्त । 
सीदो-सं. पु. [श्र. शीदी |] हृवश की रहने वाली हुब्शी जाति या एस 
जाति का व्यक्ति 
सोदोरी -देखो 'सोधोरो' (ह. भे.) 
सीदो--देखो 'सीघो' (छ. भे.) 
उ०--मन में सोच्यो के श्रेक सीदो लेवएण साझ पांच सो कोस रा 
कुण गौता खावेला ।--फुनवाड़ी 
२ देखो 'सिद्धो' (रू, भे.) 
सीध-सं, स्त्री.-- १ किसी निद्चिचत लक्ष्य की दिशा । 
उ०--राजकंवर तो आम कीं बात सुणी ई कोतीं । उद्यी बाग रो 
सीध मैं घोडो बह्गड़ायो ।--फुलवाडी 
२ ठीक सामने को दिशा, जिसमें कोई घुमाव-फिराबव न हो । 
उ०--सीध बांध सांमरण चाल, कर्द तक प्रूव तारियो । बूवे बीच 
मुंह दे बोले, भली सुवाव वारियों ।--दसदेव 
३ समान्तर दिशा या स्थान । 
४ पंक्तिबद्ध, ख्ंखलाबद्ध । 
ज्यूं--श्रे तीन घर एक सीध में है । 
पर प्रस्थान, रवानगी । 
उ०--धर को घणी मोढावण दोध, सेठ तिहां थी कीघी सीधघ । 
प्रोद्दित श्राव संभाल, न सकी कर वांकी बाल ।-घ. व. ग्ं. 
६ देखो 'सिद्धी (छ, भे.) 
उ०--श्रोधा ने बलि मुखपति जोवा, मेरू जितरा लीध । क्िरिया 
समकित बाहरी जीवा, एकी काज न सीध ॥--जयवांणी 


सीभका 


सीधका-सं . स्त्री.--पड़िहार वंश की एक शाखा । 

सीधाई-सं. स्त्री.---१ सीधा, सरल या सहज.होने की 'अवस्था या 
भाव । | - 

२ समानतर या सपाट होने की दशशा । 
रू. भे.--सिदाई । 3. 
सीधापण, सीधापरौ-सं . पु---१ सीधा होने का भाव, सरलता । 
२ भोलापन | 
३ सादगी । 
४ छल, कपट आदि से रहित । 
सीधो-सं. स्त्री - १ ऊंट की गति या एक चाल विशेष । 
२ देखो 'सीधौ” ( स्त्री. रू. भे.) 
उ०--सीधी सैणीं सी मैणी सुण माल्है, बैसक पुरवसणों हसणो 
तजि हाले ।--ऊ. का. 

सौधु, सीधू-सं. पु. [स. शीध्षु] गड़या ईख के रस से बनी ग़दिरा, 
शराब | 
उ०--तिका सुधा रूप सीधु रा छाक्या नंदनवन रे निदस सु- 
धरमा सभा मैं बैठि सूरां रै साथ विलास कीधा ।--वं. भा. 

५) ॥ड + सीधोरौ-सं. पु.--श्रीमाली ब्राह्मणों में व्याह से एक दिन पूर्व 
होने वाली एक रश्म जिसमें वधु पक्ष की कुछ औरतें वर के घर 
जाकर उसके मुँह के दही लगाती है। उनके जाने के पश्चात्‌ कुछ 
व्यक्ति रसोई (खाद्य सामग्री) का सामान लेकर वर के यहां आते 
है । 
रू. भे.--सिधोरो, सीदोरी । 

थीधौ-सं . पु.--£ ब्राह्मणों को भोजन के निमित्त दी जाने वाली कच्ची 
खाद्य-सामग्री जिसमें प्रायः घी, आटा, भिर्च, नमक, दाल आदि 
अनिवाय होते हैं । 
उ०--१ गाढ़ा वांमण मांगें सीधौ ने वांमणी मांगे ठोर । बाईसा 
रो वीरो म्हारी नथडी रौ चोर |-लो. गी. 
उ०---१ ठाकर कंयौ--चोखी वात ग्रुलाव री मां। घर्स चालौ 
सीधौ भेज रह्यौ हूं ।--दसदोख 
२ भोजन-सामग्री, खाद्य पदार्थ । 

१ गढ़ मैं वसणा री तयारी कीवी। गाडा ३०१ सीधा रा 

भर चलाया सू जाय गढ पोहता, सु बारहठ रतनू चद्रव माला रौ 

विखायत थकौ महेव॑ रह्यों थौ |---नैशसी 

उ०--३२ तठा पछे मडढीक नागहीर॑ घरे आयौ। तर नागही सारा 

सोरठ रा लसकर नूं नांनी सी कोठी मांहि सं सीधौ दियो । 

न जतणसी 
उ०--३ ताहरां पीठवे ईय्रां नूं डेरौ दिरायौ । हाट सं सीधौ मगतोौ 
दिराय दीयौ | हि दंग वखते मुजरो करे | _ 


॥ 





उछ० 


,“पीठवे चारण री बात 
ई देवताओं का चढ़ाया जाने वाला प्रसाद । 


॥4 84% 


' सीधी 


उ०--..१  बोल्या--गिलपिली,. हाज॑रिया थे दोनूं जणां एकर अठीने 
आवौ। भंडार सूं पूजणी रौ पूरौ “ सीधौ ले लेवो अर गुलाव री 
मां रै घर चढा आवो ।--दंसदोख 

उ०---२ ठाकरां रै घर सूं देवां रौ सोधो श्रायौ देख'र गुलाब री 
मां रौ माथौ ठिणक उठ्यौ ।--दसदोख - 

४ रसोई, भोजन आदि का कार्य । 

ज्यूं--सीधौ करणो रह्यों है। 

वि. (स्त्री. सीधी) १ जिसमें फेर या धुमाव न हो, अवक़, समतत्र 
एवं समाचान्तर । | 

ज्यूं--सीधौ मारग, सीधी सड़क, सीधी लकड़ी ।' 

२ जो किसी ओर ठीक प्रवृत हो, ठीक लक्ष्य, लक्ष्य के अनुसार 


ठीक । 


ज्यूँ--खेतजी रो निसांणों सीधौ लांगो । 

३ जो कुटिल या कपटी न हो, सरल, सहज | 

उ०--सुज बीज नर पकां मनह सीधौ |--र. ज. प्र. 

४ शाँत, सुशोल, शिण्ट । | 

उ०--जग मांही 'जसवंत' रौ, सीधौ हुतो सभाव ।दिन उजढ नहीं 

बदत/्तौ, रंक मिद्को चाहै राव ।->ऊ. का... 

! जिसका करना कठित न हो, भ्रासान, सुगम । 

६ जो जल्दी समझ में आवे, जो दुर्वोध न. हो । 

७ जो विरुद्ध न हो, अनुकूल । 

८ उल्टे का विपर्याय, मुख्य बनावट को ऊपर था सामने रखते 
छ॥। 

ज्यूं--सीधौ कमीज, सीधी कमीज । 

६ ऊपर की झोर मूह किये हुए, चित्त । 


उ०--सीधौ सुवांण परौ'र करणी री आंख्यां मीचाव है- 


-“देसदोख 
१० स्पष्ट, सही, सत्य । 
ज्यूं--गुच>क्यां मत खा, सीधी बात बताई । ' 

११ उहृण्डता रहित, चुपचाप, शान्त । 

ज्यूं--सीधौ सीधो जाई परी नी तर मार खावेला +. 

१२ उचित, ठीक। 

१३ अपनी ओर । 

ज्यूं--फाटक सीधी खींचरा सूं खुलेला । 

१४ बिना डेधर-उधर मुड़े गन्तव्य की ओर | 

उ०-परण तो ई जूंकछ र॑ उपरांत देवकछी तौ.पूगणौं हौ इज । 
सीधौ साइकल वाह री दुकांन मार्थ गियौ |--फुलवाड़ी 

१५ वेरोक-ट्रोक, बेहिचक । लत अआ 
उ०--१ फौजी बूंटांमैं पांमोजा पैरधां ही सीधौँ सात मैं 
धमक्‍्यों ।--दसदोख ह 





जी 


उज निर्म आवा। जुम्मांबांन वाथ भरने बोली ऊपर पधारो 
जिसाी ई खटाव कोनी ।--फुलबाड़ी 

2६ शान्ति से, सभ्यता से । 

पली तो सीची तरह समम्राय दी । 


3 परत्यद्त मे । 


हा | 


+ 


द०-- सायद वो पूछरणी चा'ती हौ--अठवारी किण मुंडे सूं जाऊं 
नी काई मायनी, पण उग् 7 म्हने सीधी पूछ्नी कोनी ।-- तिरसंकू 
१८ देखो 'मेंधी (रू. भे.) 
2६ देखो सिद्ध (रू. भ.) 
उ०--१ हियमां करइ वर्चांमणा, सही ते सीधा काज । 
तर दीखता, नयी मित्िया आज ।-ढो. मा 
उ०- २ प्रेमिका सूं मिक्षणी रा मीठा मनसूवा वांध अर मंत्तर 
सीधा होगा री अवधी ने आंख्यां फाइचां अडीक है ।--दसदोंख 
२० देखों 'सिद्धौं (रू. भे.) 

सीनरी-मं, स्त्री. [भ्र.] रछूय, नजारा । 


सुपन्त- 


उ०>>रास रंगीला रखे, चांदनी रातां चिलक॑ । 

विरख, सीसरी भूमख मिलके ।--दसदोख 
सोनांन--देखों 'स्तान' (रू, भे.) 

द०--घट मैं गंगा गोमती, ता विच कीया सीनांन । 

मन रिगिसीया, ऊचा घर श्रसमांन ।--अनुभववांणी 
सोनाजो रो-सं. स्त्री. [फा. सीन:--जोरी ] १ जबरदस्ती, उदंडत/। 

२ चोरी करके ऊपर से की जाने वाली हुअत, बहस । 
सोनावंद-सं. पु.--१ अश्रगले पैर से लगड़ाने बाला घोड़ा । (जा. हो.) 
घोड़े का एक रोग विशेष । 
अंगिया, चोली | 
सोनावड़ी-सं. स्त्री.---जमीन पर छितरने, फैलने वाला पौधा विशेष । 

उ०-+हरी सोनाबड़ी पड़िया हाथ । तोऊ न रह पूरव की साथ । 

+-वील्हौ 


विच-बिच डांडा 


जनहरीया' 


रा 


पु 


सीनौ-सं. पु. [फा. सीन: १ 
२ कुच, स्तन । 
सीप-सं. स्त्री, [सं. शुक्ति, प्रा. सुन्षि| / एक कठोर आवरण वाला 
जल जन्तु जो छोटे तालाब, भील और बड़े समुद्रों में पाया जाता 
है, मुक्तागृट । 


छाती, वक्षस्थल । 


उ०--१ बैशंगर हीरा हुए, कुछव॑तिया सपूत । सीर्य मोती नीपजै, 
सब ब्रस्मा रा सूत ।-वबां. दा. 
5२-०२ कदछी चील स्लीप पिक केरी, 


२-+० चपति प्रजादि आस बहु- 
रो ++रा., रू 


ल्‍्प 


जल्तु का सफे। चमकीला आवरण जो वटन, चाकू, दस्ते 
प्रादि बनाने के काम आता है ॥ 

६ अंगुलियों के 

चम्ह विधेय । (मामद्रिक) 


३ ५६३२ 





ऊपर के पोरों पर सीप की आकृतिमय रेखाओं के 


सीम॑तक 





४ सीप का वह संपुट जो चम्मच के रूप में प्रयोग किया जाता है। 
५ एक पात्र विशेय जिसमें तर्पण आदि के लिए जल रखा जाता 


है। 
६ इड्वेत, सफेद । # (डि. को.) 
रू. भे.---सीपी । 


अल्पा;--सीपड़ी । 
सीपड़ी--देखो 'सीप' (अल्पा; 
चछउऊ 


रू. भे.) 
हरीया हंसो जीव है, सुन्य सागर विसरांम । सुरति हमारी 
सीपड़ी, निज करा मोती नांम ।--अनुभववांणी 
सीपज-सं. पु. [सं. थ्ुक्ति-+-ज] सुक्ता, मोती । 
रू. भे.--सीपिज | 
सीपत, सीपति, सीपती--देखो 'स्रीपति' (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 
सीयनी-सं. स्त्री. [सं. शिश्र] १ दरियाई नारियल का संपुटनुमा मिक्षा 
पात्र जो प्रायः संन्यासी रखते हैं । 
२ सीप का वह संपुट जो चम्मच के रूप में काम झाता है । 





सीपर--देखो 'मसिपर' (रू. भे.) 
सीपसुत, सीपसुतरा, सीपसुतन-सं. पु. [सं. शुत्ति +-सुतन्‌ | मोती, 
मुक्ता | (श्र. मा.) 


सीपारौ-सं. पु. [फा, सिपार: | कुरान का अध्याय । 
उ०--उजबका मुसलमांन झ्राकीनदार त्रीस सीपारा रा पढणहार, 
पांच बखत रा निवाज रा कररणाहार ।--रा. सा. सं. 
सीविज--देखो 'सीपज' (हू. भे.) 
सीपी--देखो “सीप' (रू. भे.) 
सोश्ना--देखो 'सिप्रा' (रू, भे.) 
उ०--बहै नदी सीधा विस्तार कृप सरोवर वाबि अपार । 
>प. च. चो, 
सीवंध, सीबंधव, सीबंधु--देखों 'लीवंधु' (रू. भे.) [ह. नां. मा.) 
सीबी--देखो 'सवी (रू. भे.) 
उ०--फूटरी लुगाई री सीबी हरवगत प्रांख्यां श्राग फिरें है। 
--देंगदोख 
सोब्रक्ख, सीक्षक्ष, सीत्रव--देखो 'स्रीत्रक्ष' (रू. भे.) 
सीमंग-सं. पु.--चन्द्रमा । (ना. डि. को.) 
सीमंठ--देखो 'सीमेंट' (रू. भे.) 
सीमंत-सं. प्‌. [सं.] १ सिर के वालों की मांग । 
उ०--सोभा सिर सीमंत थीं यौं टोप लगाय ।-वें. भा. 
सीमा रेखा या चिन्ह । 
देखो 'सीमोतन्नयन' 
सीतंतक-सं. पु. [सं.] १ स््रियों के सिर में मांग तिकालने की क्रिया । 
बह सिंदूर जो स्त्रियों की मांग में डालते हैं । 
एक नरक का नाम । (जन) 
जैनियों के सात नरकों में से एक नरक का अ्रधिपति | 
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५ नरक विशेव का रहने वाला । 
सीमंतनी-सं. स्त्री. [स. सीमंतिनी ] महिला, स्त्री। (ह. नां. मा.) 
सौमंतोन्नयन-सं. पु. [सं.] हिंदुओं के दस संस्कारों में से तृतीय संस्कार 
जो गर्भाषान के चौथे, छठे, आठवें मास में होता है। 
सीम॑ंधर-सं. पु.--प्रथम विरहमान जिनेश्वर का नाम । (जैन) | 
उ०--१ म्हारी संका तौ सीमंधर स्वांम मेटेसी । पंद्रह दिंत 
आ्रासरै संधारौ आयोौ आ्राऊलौ पूरौ लियो ।--भि. द्र 
3०--२ स्त्री सीमंधर सदर साहिबा मंदरगिरि समीर सलूणा। 
हैं +-वि. कु. 
सोम-स. स््री. [सं.] १ जंगल, वन: । . 
२ बेला, समय । (ह. नां. मा.) 
३ देखो 'सीमा' (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--१ बैठौ सुर तखत गजबंधी, सीम जिते सांमंद्रां संधी । 
-+रा. रू. 
उ०--२ बारहट केसरी भीम का भीम, सूरां तै सिरकस कविराजां 
की सीम |-+रा. रू. 
रू. भे.--सींव । 
क्रि. वि.--तक, पर्यन्त । 
उ०--१ छम्मास सीम आंविल किया रे, राख्यूं सील रतन्न रे । 
पाछी आंणी वलि पांडव्व रे, परि स्रीक़स्ण जतन्न रे ।--स. कु. 
उ०--२ आदीस्वर आहार न पांम्यड, बरस सीसम कहिवाय जी । 
खातां पीतां दांन देवतां, मत कौ करउ अंतराय जी ।--स. कु 
सीमट--देखो “सीमेंट” (रू. भे.) ह 
सीमण-सं. री.---एक प्रकार का घास | 
सीमति, सीमती--देखो 'स्रीमति' (रू. भे.) 
उ०जनेहईं नव भव वींधिय दोधिय उम्रसेन राय । कुंश्ररि भलीये 
राजीमत्ति सीमति तिहुयण माहि ।--जयसेखर सूरि 
सीमांत-सं . पु.--जहाँ सीमा का अन्त होता हो, सरहद । 
सीसा-सं. र्री. [सं.] १ किसी प्रदेश या स्थान के विस्तार का अंतिम 
छोर किनारा सरहद । (डि. को.) 
उ०--१ इत्यादिक अपसकुन तजी, गयो सनमुख तास। सीमा 
सेढें उत्तरयो, वीरसेन उल्लास ।--वि. कु. 
उ०---२ सलै हुई सुख ऊपनौ, भागी दढ्ां दुवाक्त । सीमा नीमां 
गढ़ मुलक, सगे लिया संभाक्ति +-प्रु. रू. व॑ 
उ०--ह३ अठो भांणपुर रा खींबी भरत सेणा रै पोते जयमल्ल तौ 
भ्रापरी तरफ री सीमा रा खेड़ी रत्नगढ़ प्रमुख वंबवदारा गढ गंजि 
भेसरोड़ सूधी आई भ्मल जमायौ [--वं. भा. 
२ सरहद का पत्थर, सीमा-चिह्न । 
३ मर्यादा | 
3०--अविनासी अ्रविकार असीमा, सुभ गुंरा दियण अनुग्रह सीमा । 


चग्गा. रू. . 
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४ तट, किनारा । 
५ जोड़ । 
६ अन्तरिक्ष । 
'७ खेत, क्षेत्र । 
८ गर्दन का पिछला भाग । 
६ विभाजक रेखा ] 
१० श्रण्डकोद्य । 
रू. भे.--सींव, सीम । 
अल्पा;--सीमाड़ो । 
सीमाड़-सं . पु.--सीमांवर्ती राज्य, पड़ौसी राज्य । 
उ०--१ अर अठी सत्रुमंडकछ रा सीसाड़ां वंवावदारा नरेस धीरदेव 
१८४ रा देस दावरं रौ निवांह कीधौ ।--वं. भा. | 
उ०---२ सालौ सीमाड़ां सोयरां आलौं भांण रौ करोड़ी सोह, 
दकाछौ काछ रौ भेरवांण रौ डचाक । बिलाला पांण रौ दूत नाथ 
री हाक वाको, भालो स्रीरांण रो भूतताथ रो भचाक । 
--सूरजमल मीसण 
उ०--३ जाजनेरां सांवरा न्‌. लूटिया जेहांन जांणी, सारा जोम 
हीण होय छूटिया सीधाड़ ।--चांवंडदांन मेहडू 
वि.--सीमा पर रहने वाला, पड़ोसी । . 
०-ससांड सीमाड़ जग जेठ ऊंचासिरो, आवकले थाट दुर्दों 
उजाछो ।--अग्यात 
क्रि. वि.---सीमा पर । 
उ०--अश्रर बडा बडा देस पति सीमाड़ जियो रा प्रस्थांन सं आतेंक 
घरे ।--वं. भा 
१ देखो 'सीमा” (रू. भे.) 
रू. भे.--सिमाड़ | 
सोसाड़ी-वि.--- सीमा का, सीसा सम्बन्धी । 
उ०->-गंजे दुरंग अढंगांणा मेलासां बंका गिरंद, तंजै डेर सीमाड़ी 
बरा ताजा | महाकालछी त्रजड़ खत्लयं सोणत मजे, रंज नह घृकव्ां 
बिना राजा ।--हुकमीचंद खिड़ियौ 
सीमाड़ौ--देखों सीमा” (अ्रल्पा; रूं. से.) 
सीमाझीौ, सोमाबौ--देखो 'सींवाणौ, सींवाबी' (रू. भे.) 
उ०->दरजी के ने वेग बुलाय, हरजी सूं हेत लग्यौ। रांणी मां 
सती री पोसाक सीमाय हरजी सूं हेत लंग्यौ ।--लो. गी 
सोमाणहार, हारो (हारी), सीमांरियौ--वि० । 
सीसायोड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
सीमाईजणौ, सोमाईजबौ--कर्म वा० । 
सीमायोड़ौ--देखो 'सींबायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सीमायोड़ी) 
सोमार--सं. पु.--वढ़ई का एक श्रौजार ! 4 हर 
सीमावरोध-सं. पु.--१ सीमा निरधारण, हच्वंदी । 
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सोमिया 8 
» सीमा पर होने बाला अवरोध । २ देखो 'सियार' (रू. भे.) 
सीमसिका-सं. छडो.--चारस्कुलोत्पन्न एक देवी का नाम । ३ देखो ख्रगाक' (रू. भे.) 


सोमीतमुख-स . पु. [स. सीमितमुख |] नासमर, सूर्ख । (ह. ना. मा.) 
सोमेंट-स छी [ग्रं.] मकान आदि की चुनाई में काम आने बाला एक 
प्रकार बंग महीन चूणं जिसमें वानू वजरी मिलाने पर गारा बनता 
है जो पत्थरों की जुड़ाई एवं प्लास्तर आदि की मजबूती के लिए 
प्रयोग में लाया जाता है | 
#. मे ->मिमंद, सीमंट, सीमठ । 
मिता-म री.--१ सीमा, 
£” मयादा। 
३ बन, जगल । 
सोय-स . पु. [सं. लीन] १ जीत, सर्दी, जाड़ा । 
3उ3०--१ उत्तर श्राज स वज्जियठ, सीय पढ़ेसी पुर । दहिसी गात 
निरव्यगां, धर चंगी घर दूर ।--ढो. मा. 
उ०--२ माह मास सीय पई अति सार, रांमजती घन अखय 
कुमारि ।--बी. दे 
२ देखो 'सीता' (रू, भे.) 
3०--इमबर सीय चदे रथ ऊपर, तहक 


मग्हंद । 


सारथी खडे तरंग । 
न्‍+र. रू 
प्रोपव-- देखो 'सीगझो' (रू. भे.) 
उ०--एकंतर ताप सीयड दाह उखद विश जायइ थइ माह । 
न्-्मे. कु. 
सोयमाह-मं. पु.--श्यगाल, स्थाल । 
उ०--थ्राडी श्रावज्यी इधणहार, बूड मल्हालौ वा सीयमाकछ | 
चाल्यो राजा जाई भोवाक् ।---ब्री. दे, 
सोयज-स. पु.--१ णीतलनाथ स्वामी का एक नाम । 
देखो 'मील' (रू. भे.) 
देखो 'सीतल' (रू, भे.) 
देखो मोतढ्ा' (रू. भे.) 
पछ राव उर्देमिध सीयल सृं मुवी ।--तेंगासी 
सोपछौ-वि., (स्त्री. सीयदी) १ भीतल, ठंडा । 
उ०--नहीं ताता नहिं सीयछा न ऊंडा प्यारा |--केसवदास गाड्ण 
२ देखो 'सीयाछो (रू. भे.) 
सी८---देखों सीता! (रू. भे.) 
०-६ अंबका पूजण ने आयी सोया बाग मैं, पूजण ने पूजापो 
गा थाव लाइ हाथ मैं, संग मैं सहेल्यां लाई निरखे रघुनाथ ने । | 
लो. गी. 
ग्ीया ऊभी भावोसा री पोछ रांम रथ हांक दियो। 
सीया मांगे सोई मांग पीछे रथ हक जानी ।--लो. गी 
सोयायरू--देखों सहायक (रू. भे.) न्‍ | 
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सीयाछ, सीयाल--देखो 'स्रमाक्! (रू, भे.) 
उ०--बछ थी बुध अधिकी कही, जउ ऊपजइ ततकानल | ब्रांगर 
बाघ विशासियौ, एकलड्इ सीयाल (--प. च. चो.. 
सीयाछइ, सोयालवी-क़रि. वि.--शीतकाल में, सर्दी में । 
उ०--आज सीयाकइ सी पड़े, रात्यूं कर्क स्थाक््‌ । ज्यांरा साजन 
घर नहीं, व्हांरा बुरा हाल ।--अग्यात 
वि.--शीतल, ठंडी । 
सीयाल, सीयालक--देखो 'स्थाल, स्थालक' (हू 
सीयाछ, सीयाछ्‌-सं. पु.-- १ खरीफ की फसल । 
२ शीतकाल में उत्तर दिशा से बहने वाली ठंडी हवा । 
वि.--१ ज्ीत्तकाल सम्बन्धी, हेमंत ऋतु का । 
२ शीतकाल में पकने वाली । 
रू, भे---सियाद्ध, स्यात्टू । 
सोयाक्ौ-सं. पु. [स. शीतकाल, प्रा. सीगभ्राल, रा. सीयाल--रा. प्र, 
ओऔ.] भीतकाल, शीत ऋतु, हेमंत ऋतु । 
उ०--१ सौ सीयाक्ा मैं राजकुमारी रो जनम हुवो है जिण मूं जना 
रँ तावण ने तपणी लाया .है । - वी. स. टी. 
उ० २ सीयाछे पाधारिया, गढ़ महाराज 'अजीत'। अ्रवतारी 
मिल्योौ 'अ्रभो', सूरज तेज सप्रीत ।- रा. रू 
उ०--३ उनात्टों आछौ नहीं, वरसाकछों महमंत। सीयाकछ मत 
संचरो, कांमण बरजे कंत ।--अ्रग्यात 
रू, भे.-स्याशौ, सियारी, सीयकछो | 
सीयीो -- देखो 'सीझ (रू. भे.) 
सीयौदाउ-सं. पु.--प्रथम जाड़ा लगकर बाद में उप्णता उत्पप्न करने 
वाला ज्वर | 
सीर-सं. पु.--१ साभा, हिस्सा, सामेदारी, हिस्सेदारी । 
उ०--१ उसाने पक्की विस्वास हो के घरवाशा किसे मूंडे नटेता । 
नटरण री तौ मुंजाइस ई कोनीं । कमाई मैं वंट लेवखिया, करमां 
में ई सीर राखंला ।-- फुलवाड़ी 
उ०-- २ म्हार साथ वौपार मैं इसरो थोड़ी घणों सीर राम 
देवुला ।--फुलवाड़ी 
क्रि. प्र--काढठणों, घालणों । 
मुहा.--सीर री धन स्थाछ -खार्व >>साभेद्धारी श्रच्छ 
हिस्सा, भाग । 
३ लाभ । 
उ०--भारांणी दुख भंजणी, गुण रंजणी गहीर । जास खजांन 
जगत री, साहिब कीधो सीर । -वां, दा. 
सं. र््री. [सं. शिरा] ४ कुओों में आने वाली वह भिरी या जलथारा 
जो भूमि के मध्य तल में अविरत गति से निरंतर बहती है, खोत 


भर.) 


नहीं होती। 


+_.. #.. .. ऑन» + अनबन ८ -- ना अकनपोाकासकनमफपम ताज बजिणएजया ८ 


सीरख 





उ०--वित जिम वांट तिम वर्ध, आ है रीत अनाद । कुवा सूं 
काढिये, सीरा वर्ध सवाद (--बां. दा. 

४ स्रोत, धारा, प्रवाह । 

उ०-धरम धीर री धजा, मरम री सीर पुरांसी । माखणा मोट्ट 
मनां, जुलम सं अछगी जांणी ।--नारी सईकड़ौ 

मुहा.,-- सीर खुलणी >-निरंतर आय का जरिया उत्पन्न होना । 


५ हल, लांग्रुल। 

६ प्रवाह, धारा । 

उ०--१ वाहै विस की क्यारियां, ढोरे अ्रम्नत तीर । जनहरीया 

क्या जांणसी, हरि रस हंदी सीर ।--अनुभववांणी 

उ०---२ तट त्रिवेशी नीर की, चले सीर चहुं ग्रोर । जनहरीया ह 
सौ चखीया, चख्य न रखी कोर ।--श्रनुभववांणी 

उ०--३ सीरां छूटी चहुँ दिसा, अंत न कोई पार। जनहरीया 


पी मग़नीया, तन कि सुधि न सार ।--अनुभववांणी 

७ नस, शिरा | 

८ साथ, संग । (अ्मरत) 

उ०--१ डिग मती रे तरवरा, मन मैं रेह सधीर। पाव पलक सौ 

बैठणौ, घड़ी पलक रौ सोर ।--ढो. मा. 

उ०--२ जिण दव्खिण धर रो जरी, अरि हुंतौ 'अवरंग” । सोभी 

ले अ्रव सीर मैं, जुड़ण चलायौ जंग |--वं. भा. 

६ संगत, सोहवत । 

उ०--नित करस्यां समकित निरमलौ, निरमल जिम गंगा नीर । 

तजस्यां संगति निगुणां तणी, सुगणां सूं करिस्यां सीर । 

* लाभ. व. ग्रं. 
१० सम्बन्ध, तालुक, मेल-मिलाप । 
उ०--१ अहल्या पद रेणा उधरी, कियौ निरण कीर | विभीखण 
कूं लंक बगसी, साथ राखण सीर ।--भगतमालछ 
उ०--२ सदा क्षणभंगुर जांस सरीर, सखा 
सीर |--ऊ. का. 

११ संगम, समागम | 

उ०--जिख दीहै पावस भर, नदी खहक्क नीर । तिन दिन कीजे 
'जसा , साजणियां से सीर ।---जसराज 

१२ स्तनों की वह नसे जिसमें से दूध उतरता है । 

सीरख-सं. पु. [सं. शीत-|-रक्षक, प्रा. सी--रखभ्र] १ सूर्य । 

(नां. मा.) (क. कु बो ) 
[स. शी ] २ सिर, मस्तक । (अर. मा; ह. नां. मा. ) 
उ०--नर्में सीरख चरण नीरज, धर नहचौ करे धीरज | वाछ 
मरसी एण बांणां, भरम सह भागे २. रू 
३ देखो 'सिरक' (रू. भे ) 
उ०--६ पिलंग पथरण पोढते, ले ले सोरख सौड़ि। 
साथरे, दौडि सघे ती दौड़ि ।--अनुभववांणी 


सुखसागर कूं कर 


सोर्व सीड़ी 


अर्शेन 





सीरदार 





उ०--३ ताहरां सोरख समेत दाग्रियां । काढ़े तौ हाड संकक्ति एक 
एक जुई हुवे तिश वासते सीरश्व समेत दागिया ।-द. वि. 
सीरखौ--देखो 'सारीखौ' (रू. भे.) े 
उ०--सीहै आप सीरखा, जोध जाया कांधोधर। आसथांत अखभंग 
अज्ज' मोनंग' दुने कर |--गु. रू, व॑. ह 
सीरझ़्ख--देखो 'सिरक' (रू, भे.) 
सीरफ़्यौ--देखो 'सिरक' (रू, भे.) 
उ०- रहारी सेसू ने यू कह्यौ, वहू पोछ मैं दीवो मेलर्ज, हूं भोव्वी 
ने यूं सुण्यो, वहू सोड़ मैं दीवो मेलजै, सोड़बछे सीरहया वह, सासू 
बुभावा जाव हौ । - लो. गी. . | | 
सीरण-वि. [सं. शीर्ण ] १ फटा-पुराना, जीर्ण । 
२ मुरभाया हुआ | 
. ३ देखो 'सीरी'। 
सीरशकम, सीरखणक़रम-सं. पु. [सं. शीर्णक्रम] यमराज । 
दर 2 (ध्र. मा; नां. मा; ह. नां. सा.) 
सोरणी-से. स्त्री.--१ किसी को प्रभू या गुरु मानकर चढाया जाने 
वाला प्रसाद, नेवंद्य ह ४ 
उ०---१ छिड़की देव, यूजणी कराबे, सीरणी बांटे घजा टंगावे । 
-“देंसदोख 
उ०--२ रसोई वणाई चूरमौ चूरचौ अर भूत देवता री जगां ले 
जार चढायौ । पोसाक लीनी अर गांव भर मैं सीरी दीनी । 
.. --दसदोख 
[सं. शीतलिनी, प्रा. सियरणी] २ मिठाई । ह 
उ०--१ जीहौ वांध्या तोरण वांदे सीरणी लाला, चंदन केसर 
हाथां दिंराय ।--जयवांणी 
उ०--३ कर्दे न ल्याया भंवरजी सौरणी जी, हांजी ढोला कदे न 
करी मनुवार, कदेय न पूछी मनड़े री वारता जी श्रौ जी म्हारी 
लाल नण॒द रा औ वीर थां बिन गोरी नै पलक न आवडे जी | 
ह | +लो. गी. 
3०-7३ थिरमों एक बेस अव्वल एक रूपये सौ प्रोहित नूं दिराय 
एक मरा सीरझी मारण नूं दीवी (--कुंवरसी सांखला री वारंता 
३ मनौती, संकल्प । ह 
४“ तेद बादसाह सूं श्ररण कराई जैं म्हैं स्रीसदासिवजी नं 
सोरणी कवूली थी के हंजरत रै कदमां लागूँ तौ सीरणी करू सौ 
हंकम हुवे तौ करू ।- जयंसिह आंमेर रा घणी री वारता 
४ नजराना | ह * मा 
3०- तारों फौज हजार तीन लेर वनमा«टोदास बीकानेर आयौ 
अर पुरांणों कोट कने डेरौ कियौ। वा नवाब साथै हुतो तिखानूं 
रुपिया ग्रेक हजार सोरणो रा वा भुभमांनी रा दिया दरबार री 
तरफ सूं तथा सिस्टाचार अबल तर हुवौ |--दं. दा. 
सीरदार-वि.--१ साक्रेदार, हिस्सेदार । 


सोग्घर जे 





+ देयों 'सस्दार! (रू, भे.) 


को 


सीरधर-मं, पृ. [सं.] हल धारण करने बाला, बलराम । 


सौस्ब्वज-मं, पू. [सं,] १ बलराम का एक नाम । 
+ सीता के पिता विदेहराज जनक का एक नाम । 
सोरपांण, सोरपाणखिी-सं, पु. [सं. सीरपारि | बलराम का एक नाम । 
(नां, मा; ह. नां. मा.) 
सीरपी, सीरपौ-स॑ं . पु.--१ भागोदारी, हिस्सेदारी । 
+ लाभ । 
३ भाग्य का लेख । 
सोरबंधी-म॑. स्त्री. --हिस्सेदारी, सामेद्धारी । 
सोस्मा-स. झी.-वह भूमि जिसमें बिना मसिचाई के रवी की फसल 
होती हो । ेल्‍ 
सीरचाछ, सीरवाकछो-स. पृ. (स्त्री. सीरवाद्गा, सीरवाब्णी) हिस्सेदार, 
भागीदार । 
सीरबीरंज-मस, स्त्री. [तर णीविरख] एक प्रकार की खीर विज्ञेप जिसमें 
2० सेर दध, १ सेर चावल, १ सेर मित्री, १ दाम नमक डाला 
जाता है इससे पाँच रकाधियां भर जाती है। 
सोरवबी-मं. पृ.---१ एक क्ृपक जाति जो अश्रपना उद्गम राजपूतों से 
बनाते है। 
उ०--बीलाड़े रा चौधरीयां दाखल भेक्रौं सीरदी कुमार वसै, 
अर ढीवड़ा सीरवी करे ।--नैगसी 
३ देखो 'मीरी' (रू. भे.) 
उ०--१ जु राव रिजक रो सीरची झ हुसी । -- नै णासी 
उइ०--२ साजर सेग सीरवी सुखरा, जीव हेकली जासी । 
- भीखजी रतनू 
सीरस-मं, पु. [स, शीर्ष | १ सिर, मस्तक । 
उ०--१ पईं कटि सीरस वीर पढठांगा, मद्राचक्त चक्र चमू मह- 
शंग | में, म. 
उ०--सी रस ब्रित वाह सदा, सत्रां दक्त समसेर । 
-“ नारायगासिह सांदू 
२ शक प्रकार का वृक्ष जो अरावली पहाड़ की तलहटी में पाया 
जाता है । 
३ काला ग्रजगर । 
४ सिर का रोग । 
सीरसक-मं., पू, [सं. थीर्यक] १ किसी विषय का वह परित्रयात्मक 
संक्षिप्त नाम, झब्द था वाक्य जो बहु्रा लेखादि के ऊपर लिखा 
जाता है। 
४ मसिरा, चोदी । ३ 
£ मस्तक, सिर । 
५. बुद्ध के समय सिर पर बारण किया जाने बाला टोप । । 
(दि, को.) | 


खोपड़ी । 


सीरो 
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६ पगड़ी, साफा । 
७ फंसला, परिणाम । 
८ राहु। 
तोरसोदय-सं, पु. [सं. झीपोदिय| शिर से उदय होने वाली मिथुन, 
सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशियों का सामूहिक 
नाम । (ज्योतिष) 
सीरांमण, सीरांमणी, सीरांचण, सीरांवशी--देखो 'सिरांमण!' 
होम) 
उ०-- १ सीरांबश जीमगा दोप रो सारो, पीसश पोवण ने आरौ 
पछलारी ।- ऊ. का. 
उ०--२ साथ फोज छे । तठे जेठ रा दिन हुंता । सीरांवशी रौ 
कठोरौ सार्थ छै --बूढी ठग राजा री बात 
उ०--३ पहिरांमशी सीरांसणो नई करे चलावो साथ । बीवाह 
कीधी सुजस लीथौ तेड़ी कुंअरिनय तात ।-- रुकमणी मंगछ 
सोराज-सं. पु. [फा, शीराज:| १ किताबों की सिलाई के छोर पर 
लगाया जाने वाला फीता जो पुस्तक की सुन्दरता एवं मजबूती के 
लिए लगाया जाता है । 
२ प्रबंध, इन्तजाम। 
३ क्रम, सिलसिला । 
४ ईरान का एक प्राचीन नगर । 
सिराफिणी-सं, स्त्री,---शिर का एक आभूषण विक्षेप । 
सीरावरणाों, सीरावबौ--देखो 'सराणो, सराबो' (रू, भे,) 
उ०-मीरी सीराब ध्रम धीरावे निरदार्व नीरंदा है, लप्सी लप- 
कावे तपसी ताबे, आपा सीच उठंदा है । - ऊ. का. 
सी रावा-सं. पु.--एक जाति विशेष जो कुऐ खोदने का कार्य करती 
थी। . 
सोराबाबिद्या-सं, झी,.--भूगर्भ में पानी का पता लगाने की विद्या, 
कला । 
सीरावियोड्ौ--देखो 'सरायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, सीरावियोड़ी ) , 
सीरावौ-सं. पु. [सं. शिरावाह] १ बह व्यक्ति जो भूगर्भ में पाती का 
पता लगा कर उसकी मात्रा एवं मीठा या खारा होने की पूर्व 
जानकारी देता हो । 
उ०--पैसठ हाथ रै पद रेछी कारण वेरी खुदग दृभर व्हैगो तौ 
मूँ श्रेक वाजिदा सीरावा री सोय मैं निकछ्ियों ।-- फुलवाड़ी 
२ सीरावा जाति का व्यक्ति । 
रू, भे.-- मियारी, सिरावो, सेरावी । 
सीरी-वि. (स्त्री. सीरण) १ हिस्सेदार, साभेदार, भागीदार । 
5०--१ विरद जात कुछ बिना, बात कृब्वंत विचारी । सुख से 
सीरण स्रीया, ब्रठ रहे सोक तयारी ।-- अरजुणजी वारहठ 
उ>-- ८ सीटी मिटियां रा यूल्हां दा सारा, भीड़ी भूखा था फूतां 


सी रीमाछो | 
: “खबाड़ती | तीन दिन अर तीन (रातां झ्रांख मैं कस ई नीं लियौ । 


रा भारा । - ऊ. का. 
“ २ उत्तरदायित्व ग्रहण करने वाला, उतराधिकारी । 


३ साथी, संगाती | न्‍ । 
3०--१₹ हां ए म्हारी सोक कलाछी म्हारौ हार.नौलखौ राख ये 
आवेलौ मदमातौ मारू म्हारौ सेजां रो सीरी. जीने थोड़ी थोड़ी 
दीजे ए दारूड़ी दाखां री ।--लो, गी. . पी 
उ०--ए तीनौ सौ मेल छे । इसु अर म्हारी देही छे । . बेला बुरी 
रा सौरो छे । जितरै म्हाराज मया छे इतर थै सरव म्हारा छौ। । 
--चौवोली 


४ हक पाने का अधिकारी । 
2 मददगार, सहायक । 
उ०>घट घट दादू कह समभाव॑, जैसा कर सौ तैसा पावै । कौ 
काहू का सीरी नांही, साहिब देखे सब घट मांही.। - दादूबांणी 
3उ०--२ सती आपनी घंर कियौ, भड़ा मसांनां मांहि। हरीया 
हरि विन दूसरा, मूंवा सी री नांहि ।-- अनुभववांणी 
से. पु.--१ बलराम ) 
२ देखो 'सिरी” (हू. भे.) 
उ० --हडोई रा मांस पास चरुवां मैं घातजै छे। सोरो 
सुधार छ ।-- रा. सा. सं. 
३ देखो 'ल्री” (रू. भे.) 
सोरीमाव्ठी - देखो 'स्रोमाह्ली' (रू. भे.) 
सीरियस-वि. [अं.] १ खराब, नाजुक । 
ज्यूं -उणा री तबियत कैड़ीक है ? हाल तौ सौरियस है । 
२ गम्भीर । 
उ०--छोरचां सूं तौ उणां रा हसबंड भी कद ई सीरियस वातां 
कोनीं कर । लवरस रौ तौ सीरियस होवण रौ सुवाल ईज कोनीं । 
'जमानौ कितरौ बदछग्यौ है पवन ! छोरचां अजन्‍्कल डेटिय भी 
सोरियस कोनीं लेव ।--- तिरसंकू ॥ 
सोरूखौ - देखो 'सारीखौ' (रू. भे.) 
सीरोहयौ-सं. पु. - चौहान वंश का क्षत्रिय |, 
सी रोकौ-वि. (स्त्री. सीरोढछी) १ साक्रेद्री का, सामूहिक | . - 
२ जिसके बहुत से व्यक्ति हकदार हों । 
सीरोही ' देखो 'सिरोही' (रू, भे.) ि 
3उ०-बाकरां नूं बरकौ करण रै पां- अक्वक्षिया मोस्थारां ने 
हुकेम कीज छु.। सू असीलां सोरोहियां लेने ऊठिया छे। है 
; | “>>रा. सा. सं, 
सोशै-सं. पु. [फा. शीर] १ मेंदे, आटे, वेसन, सूजी, दाल, | 
. आलू अदि को घी में भूनकर उसमें गक्‍कर, भेवा आदि पदार्थ 
मिला कर बनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध व्यक्षन विशेष, इलओआ | 
' 3० “5१ थोड़ी सी हल्दी सै पुट देय गुक्त सी - भरभरतौ सौरौ 


होसनाक 








धोत् 





न : “7ऊुबवाड़ी 
80 0 देवजी रोटौ-तयार हुवो छ॑ । 
२०-- भर्ण कह से रत रो कप हर 


महा. - सीरी खातां दांत 'घसीज तो छो घसीजता+-बड़े लाभ में 


किंचित हानि हो तो कोई चिता की बात नहीं । 
२ सीरौ बादी करणौ+-दुर्भाग्यपूर्ण दशा होता । ह 
३ विगड़यौ तोई सीरौ राव सूं बत्ती है->श्रच्छी. वस्तु बिगड़ते पर 
भी कुछ तो काम की होती- है । . ु ह 
४ सीरो ग़रमी करणौ+-देखो 'सीरो वादी करणौ'। 

सीछ--देखो 'सीतव्ठा” (रू. भे.) जम 

* उ०- पछ॑ स्रीजी रौ कृच दिली ने हुवी । संवत १७८२ माह मैं 

परवंतसर ज्रीजी नं सीक तुठी ।--रा. व. वि: 


सीछ, सील-सं, पु. [सं. शील] १ सद्‌ भ्राचारण, सदाचार । 


उ०---१ चकडोछ लगे इरि भांति सु चाह, मति ते बाखांगण 
न मूं । सखी समूह मांहि इम स्थांमा, सीछ आवरित: लाज सूं । 
ह “-वेलि 
उ० - २ स्यांम के सहाय मुरधर के किवाड़। पिंड के. प्रचंड 
पौरस के पहाड़ । दातार सूर- सील. कै निवास । दीन के सहाय 
हिज गऊ के दास ।...सू. प्र. : 
२ नैष्टिक-बह्मचर्थ-। । . ; 
3०--१ हलूमांत ने सीछ मई हुय, चूक न द्रस्टि चलाई ।- मारबौ 
मान श्रसुर की गरज्यौ, जब ही लंक जराई |--ऊ. का... 
3०-7९ सौल का गंगेव भारथ का पाथ, नरू का जंबहरी 
जोधांस का नाथ । -सू. प्र. । 
3०---३ कोटन रिसी सील की कारण, परम .मुक्ति जिन पाई। 
अमरदान अब सील अराधत, परहर नार प्राई ।---ऊ. का. 
उ०--ह धुर ते सील फरस घर धारचौ, विसय विकार विहाई । 
क्षेत्रिय मार अवनि निक्षत्री, वार इकीस बनाई । --ऊ. का, 
' हे संयम । ह 
3उ०--१ कांम रिपू कूं सील, सूं मारया, लोभ कं मारचा त्याग । - 
क्रोध कूँ आय संतोख भपेस्या, मोह कूं ले चैराग । न 
. --सुखरांमजी महाराज 
3०-०२ साध न आंणोँ आपदा, सौल संतोसी थाय । - हरीया राग 
'. न घेसता, सब सूं एक समाय ।-अनुभववांणी 
४ पतिब्रत धर्म, पातित्रत्य ।- मा ; 
| उ०--१ इम थायां उच्चर, . सुणौ बायां सतवंती | उभ बंस 
ऊजढी, सील निरमछी सकत्ती | -- रा. रू.- दे" 
3उ०--२ ऊजढोीद॑ती आभ, मनेतर चीतालंकी । - नाजकड़ी पद- 
मणी, सीछ सतचती संकी । -नारी सईकडौ सा 
' # लज्जा, संकोच, शर्म । -- ह 
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पर+मोछ घामूसरा साशिया, सुन लछ सील सुभाव। भलां 
धधारी अद्राग, पलकां देती पाव । - रुमर्य प्रकास 

६ भूरिप्र, ग्रानरगा, चाल-चलन , नैतिक स्तर । 

दल०+-सीस प्रताप सहछ हो संपत अंगरेजा घर आई ॥--ऊ. का- 
७ स्वभाव, ग्रादत, बान । (अर. मा; दि. को; ह. नां. मा.) 

८ गंगा, लक्षरगा । 

६ सम्मान, झ्ादर, छुकाव । 


१० अनुशासन । 
उड०--१ सोल संबार रूस री सेना, लेती फिरत लराई। करके 
फर्त नुरक लोकन की, हिम्मत खूब हराई ।--ऊ. का. 
उ०--२ सौल सहित मसिवराज सितारे, खोस लूट धर खाई। 
-ऊ. का. 

में. स्त्री, [सं. शीतल] ११ आाद्रता, नमी । 
उ० -म्हाराज तद्ाव कोट र॑ नेड़ी घगौ है । कोट री नींव मैं 
सोल जावसी । -नैगासी रो साकौ 
१२ गाय के ऋतुमति की अवस्था । 
| | १३ छाप, मुहर । 
/ ४८ वादा, वचन, प्रतिज्ञा । 
उ5०--८£ तिर॑ हालां ने भीम माहोमांही सील कोल कियी । देवी 
प्रामापुरा विर्च दीवी ।--नैगासी 
उ०--२ सु फौज राब कला री ऊभी थी। तिण मांहै साता 
ग्रमवारां सु ग्राय पड़ीयो । इगा मार लीयो । सूली दीयो। तर 
मृगलां रा परबांन थ्राय वरस दिन रा सील कोल किया । 

- राव चंद्रमेन री बात 


धर है 


बि,--१ प्रवृनन, तत्पर । 
> स्वभावयुक्ता । 

३ घये। 

८ विनम्र, थिष्ट | 

५ पवित्र, निर्मल । 


उ6०- गति गगा मति गोमती, सीता सील सयुभाव । महिलां सिरहर | 


माग्यो, अवर ने दृजी काय ।+ों. मा, 
रू, मे, >-मियल । 

सोटछग्राठम--देसो 'सीतद्शास्टमी' (रू. भे.) 

सोलशो-सं. पु. १ एव, बदला । 
उ०--१ शांग्गि सोबछ चून री, कमी दिखावी काय । औरां पह 
सोलणखो, म्हारा रो सिर जाय ।--वी. स. 
प०--++ महतां लूट धाहवी, कुपड़ियां न सुहाय । क्रंपड़ियां री 
सूट में, जीव सीलशों जाथ ।--व्री, स. 


जियय थी खबनंत्र संभव में एक आपरा आलेय हूं काहि देगा 
उपहार ररि जिएगा सा सीलणा में सह्रियों न जाइ इसड़ा 
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अनेक अनरथ कुमाइ मनमत्ते बहे तिकरा रो अंत तौ इसड़ो सटावे। 
“-यें. भा, 
३ प्रतिकार, बदला । 
४ क्षतिपूर्ति, हरजाना | . 
उ०-डरण री कुणसी वात छे कोई जै हिसाब मांगमी तौ 
सोलणो करणस्यूं ।--ठा. जेतसी री वारता 
रू, भे, - सिलवरणाौ, सीलांणो । 
सीलणो, सीलवौ-क़रि, स. [सं, शीलचत्समाधौ, सीलनम्‌] १ किमी 
वस्तु के एवज में अन्य वस्तु देना, प्रत्युपकार करना। 
उ०--खांवंद कवा खवाड़िया, मीठा ले ले मोल | सहंस गुगां मैं 
सीलिया, बोले मीठा वोल ।-वां. दा. 
२ चुकाना, देना । 
उ०--है बाभीजी सा आपरा गौखड़ा सूं आपरा देवर री हथवाह 
तरवार वह॒ती देख लेराश्री | वाभीसा आप खरच गिणता हा चौ 
म्हारो पती सील छे ।--बी. स. टी... 
३ वघूल करना, लेना । 
-“ उ० अजमेर हुवा नर एतला, नवलक्सी उमग्रह लिया। सोौलंत 
पांण सुरतांण सूं, कंदछ सुरतांगी किया । माली झ्रासियौ 
४ आदर करना, नमीयुक्त करना, ठंडा करना । 
उ०--मधुर मोबवणी राग, रीकवे आभी: राजा। भोणी दूांटां 
भिले, सीलवे साकछू गाजा ।--दसदेव 
५ बन्द करना, मुहरबंद करना । 
सीलणहार, हारी (हारी), सीलणियौ--वि० । 
सीलिश्रोड़ी, सीलियोड़ी, सील्योड़ौ--भू० का० क्वू० । 
सीलीजणाो, सीलीजबौ--कर्म बा० । 
सीलवरगो, सीलवबी--रू० भे० । 
सीछता-स. र्री. [सं. गीलत्व| थील धारगा करने की अ्रवस्था या 
भाव । 
3उ०- उछाही सत्यनिस्ठ, सोछता साहसधारी । समुचित प्रशंद 
उदार, आंण स्‌ आाग्याकारी । - टावर सईकड़ी 
सीलप्रसाद--देखो 'सीतप्रसाद” (हू, भे.) 
सोहछवरत, सीलब्रत--देखो 'सीछ्ब्रत' (रू, भे.) 
उ०--१ कंठी तिलक दोवड़ी माठा, सीछबरत सिगागारी । श्रौर 
मिगार सोहै नहीं रांग्गा जी, यो गुर ग्यांन हमारी ।--मीरां 
उ०--२ पण सेठां रो मन तो सेठां र॑ बसू हो, वे तो उणा दिन सूं 
ई कोडाया होय सीलब्रत धारण कर लियो ।--फुलवाड़ी 
सीलवंत- देखो 'सीलवांन' (रू, भे.) 
उ5०--१ एक साहिब ई गुलांम थी सो सीलवबंत- प्रभू मूँ इर करण 
बाछौ थी ।--ती. प्र. 
ड०- २ नायक देस मैं मोतविर सवह्वा मेले जिका भला झ्रादमी 


| 


सतीलव॑ंती 
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सींगोनी 
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भली चाल रौ होय झर सांचौ सीलवंत निरलोंभी -होय.। 
नी. प्र. 
सीलबंती, सीलवती-वि. [सं. शीलवती | १ पतिब्रता । 
उ०--१ परावंती पारणी सीछवंती सतवंती, अति मुगती हालियो 
. कियां साथ कुछवंती ।--रा. रू. 
उ०--२ पिण हूं सीलवंती सती रे हां, केम विटालुं देह । 
+-वि कु 
०--३ कौसल्या दसरथ नी कांता महिमा घर रांम तणी माता 
सार सराई सीलवती |--जयवांणी 
२ ब्रह्मचारिणी । 
३ श्रच्छे आचरण वाली-। 
४ शील धारण करने वाली । 
गीलवणो - देखो सीलणो' (रू. भे.) 
उ०-मन सुध हुय मोनू हू, तें दीधी केम्तर तुरग। वांधव वाई 
नू है, सीलवणो कद सील सूँ ।--पा. प्र. 
सीलवणो, सीलवधों -- देखो 'सीलणो, सीलबौ' (रू. भे.) 
सोलचान-वि. (स्त्री, सीलवंतती) १ सदाचारी । 
२ ब्रह्मचारी । 
३ अच्छे स्वभाव व आचरण वाला । 
४ शील को धारण करने वाला । 
रू, भे,--सीलवंत | - 
सीछतब्नत, सीलब्रत-सं. पु. यो. [सं, शील--ब्रत] जैन धर्म के पाँच 
झुणुब्रतों में से एक जिसमें श्रावक कुछ निरिचत समय या सदा के 
लिए विषय-वासना, मैथुन आदि को त्याग देता है । 
उ०--सेठांसी बीस वरसां तांई भांय री मांय धुकती री । पण 
ओेक दित शरण ती गोटीजन सेव्ट वा होठ खोल्या इज । कह्मौ -- 
थे तौ सीलब्नत धारचौ सौ घण_मी आछी वात । मं तो दादफरियाद 
तीं करी, पस्र कंवारी धीवड़ी ने सील-ब्रत मत लिरावी | * 
५ -“फुलवाड़ी 
र् बह्मचय ब्रत । - 
३ पातिव्रत धर्म । 
उ०--पदमणी पाल्यो सीलब्रत, बादछ गौरा बीर। सील वीर 
गावत सदा, खांड मली प्रत खीर |--प, च. चौ 
सीलसमजथा-सं. स्त्री ,---डिगल काव्य शास्त्र में गीत रचना का एक 
नियम विशेष | (क, कु, बो.) . 
सोछसातम-सं, स्त्री, [सं शीतलासप्तमी | चैत्र मास के क्रष्ण पक्ष की 
सप्तमी जिस दिन शीतला देवी. की पूजा की जाती है। .. 
रू; भे.--सी तत्ासातस । ह 
सीलांगौ-वि,---आलसी सुस्त । 
सीलांखौ - देखो 'सीलणौ' (रू भ्ने ) 
सोलाॉम--देखो 'सलांम (रू, भे.) 


, सीलायोड़ौ-भू. का. $. -- १ हरजाना वसूल करवाया हुमा 


| सीलेखांनी -- देखो 'सिलहखांनो' (रू. भे.) 


सौला--वालुं प्रभा नामक नरक । (जैन) 


'ीलाणो, सीलाबौ-क़ि, स. ['सीलणी' क्रि. का प्रे. रू] १ हरजाना 


वसूल करवाना । 
 उ०-बाघ विधर्स घाहरां, आरण छरा उप्ाड़े | सीलांबा सुग्ििया 
नहीं, बाघां करते विगाड़ ।--वाँ, दा 
२ प्रतिकार करवाना । 
३ ठंडा करना । ' 
सीजाधु-स॑, स्त्री. --वह कल्पित पापारण शिला जे | नो लाख देवियाँ 
एकत्र होकर दृत्य करती है । ;े 
उ० - ऊम्मे रूप धारायणी साचेली जेहांन भ्राख , तारायणी सीलाधु 
' ताबेली निरत्याद। पारायणी प्रवाड़ा श्राछेली दसा देंग पातां, 
नारायणी रूप नमी काछेली श्रनाद | --नवछजी लाछस : 
२ प्रति- 
कार करवाया हुआ. हे ठण्डा करवाया हुआ । 
स्त्री, सीलायोड़ी) 
सीलावणौ, सीलावबौ-- देखो 'सीलाणौ, सीलाबौ' (रू, मे.) 
उ० - दूध सीकावत दामिया, हरजी सूं हेत लग्यो | लो. गी. 
सीलियोड़ौ-भू. का.क्ृ. ०१ ऐवजी में दिया. हुआ, चुकाया : हुआ. 
२ वसूल किया हुआ, लिया हुआ. हे आर या नम किया हुआ, ठंश 
किया हुआ. ४ बन्द या मुहरवन्द किया हुआ । 
(सन्नी, सीलियोड़ी ) 
सीछी, सीलौ-सं. स्त्री. --१ बांस, घास आदि का.पत्तला चरण, फाँस । 
२ एक प्रकार के पत्थर का टुकड़ा' जिस पर उस्तरा तेज किया 
जाता है। ' । - 
उ०--कुबंध कतरणी विस पाछणा; कांम कढ्ी, जांह .तांही ।. सांसो 
सीली चमोठौ लालच, मोह नहरणी माही ।-अनुभववांणी 
मुहा ,--सीली लगाणी >>उत्तेजित करना, उकसाना १ 
२ भूमि की नमी, आद्रता । 
४ एक वैवाहिक रूम जो दूल्हे द्वारा विवाह के दूसरे दिन प्रातः 
ससुराल में पूरी की जाती है। (मा. म.) 
वि. -१ ठंडी, शीतल । 
“ उ० -१ काछी पीछी सह सीली ककुभाछी, कांठक् कावछती वावल 
बढह्ठ वाली ।--ऊ. का 
उ०-२ श्रोभक श्रैली “मैं आवेस अलू के, सोछो रेव्ी मैं चीसशियां 
सूके ।--ऊ. का 
देखो 'सीलवती' 
उ०--किसीयकं“सोली सास मेरी-माय! किसोयक गढपत मेरो 
सुसरो ? कवसल्या सी सास मेरी माय ! दसरथ सो गढपत सुसरो । 
लो, गी 


सीलोनी-सं. छ्ी.-- एक प्रकार की तलवार बिशेष, जिसकी झूठ के ... 


मज़ा शद्ड० सीक्रव्णो 


न डी फॉअस सा सउलअसयंसस्‍स्‍ब-+-- ॉो)सतननी उस ननतततह.____ 
नी ी हनन +... 





दपर मित की शाडुनि होती है तथा नीचे का हिस्सा मुड़ा हुआ | सीवर-देखों 'लोवर' (रू, भे.) 
ेल्‍ लक । उ०--१ अत चोप भजन सीवर उचर, ध्यांन हृदय जुत चोप धर। 
सोडोरा-म, पु.-परंदार बंध की एक शाखा । +र.ज, प्र. 
सोछो, सोलौ-वि, (स्री. सीछी) १ ठंडा, शीतल । उ०--२ सीवर सारणोौ जी केतां निवछ्ठ संतां कांम । 
5०--१ सही राम की आमसर, सिर परि सेले दाव। हरीया लगे ने | “एर. ज. प्र. 
दाम कु, तता सोछा बाव । - अनुभववागी सोवबक-सं. पु. [सं. शीतला] चेचक का रोग, शीतला रोग । 
उ०.. 7२ परभाते गह इंच, सांके सौछा वाव । डंक कहै सुण 3०--सैर मैं सीबछ रो रौब्शाटी फैलियो । घर घर मैं छोटां वहां 
भदली, कार्य तगगां सभाव ।--अग्यात । रँ सोवछ निकल्ठे । - वरसगांठ 
४ फायर, कातर। सीवाड़ौ-देखो 'सीमाड़ो' (रू. भे.) (डि. को.) 
5०-+गठीडां सी कुछत्रिया, सौछा ग्रभ न धरंत | ज्यां भरतार उ०-रावां सिरहर राव, राजसिर हर रजवाड़ां । मथ मथ हर 
ने भंजग्या, मैं भंजणां न जगांत ।--कैबाट री बात हैजमां, संक थक थरहर सोवाड़ां |-पनां ु 
४ आर्ट, नम । सोविका -देखो 'सिविका” (रू, भे.) 
सौलैसानो - देखो 'सिलहसांनौ' (रू. भे.) उ०--महोमच्छव जमाली नी पर,.करि मोर्ट मंडांणौ रे | सीविका 
उ०-उठै घोड़ा ऊंठ था सौसारा खोल लिया। बीजी वस्तु मां वेसांणने दाख जे जे वांसौ रे ।- जयवांणी 
ग़ाजांता सौल्हेसांनां संभाछ लीन्हा ।--सूर खींवे कांघनोत री बात | सीत्रवख, सीज्रक्ष, सीन्रख़-देखो 'स्लीव्रक्ष' (रू, भे.) 
सीय-मं, पु. [सं, सीमा] १ ईश्वर । सीस-सं . पु. [सं. शीर्षम्‌] १ मस्तक, सिर । 
उ० -हेरीया हरिजन हेक है, जीव सीव नहीं दोय । ज्यूं नीर । (अ. मा; डि. को; ह. नां, मा.) 
मिढ्/ांगा नीर मैं, फिर न्यारा नहीं होय ।--अनुभववांणी उ० -१ रास रांमत रमें सम नवरातरी, नमौ कही जातरी सीस 
> परत्रह्म । नांमे । मातरी घणी बातां करामात री, पात री जीभ किम पार 
उ०--१ जीव अर सीव करि एक जांगी, मिल्या सिंध मैं सिध पांमे ।>मे. म. 
ज्यूं बूंद पांगी ।--अनुभववांणी उ०--२ न लाभत सावत सीस नत्नीठ, देतौ चक्र दंड फिरे व्रगा- 
उ०-२ हरीया माया मोहनी, जासूुं बंध जीव । ता सूुं तांतौ दीठ ।-मे. म. 
तोड़ि करि, सहज मिछेगें सीव । - अनुभववांगी ३२ ललाट, भाल। 
5० - ३ हरीया छाया विरख की, वर्ध घटे वहि जाय । मेक्ा उ० पेम प्रीत पतर पावोड़ी, सीस तिलक तत सारी रे। जन 
जीव'र सीव का, न्‍्यारा कबू न थाय ।-अनुभववांगी हरिरांम लहै निज मन कुं, थे श्रपना घर जारी रे । 
३ देखो 'सिव (रू, भे.) --अनुभववांगी 
उ० -देवी नाद तूं बिद नव्ब निश्चि, देवी सीव त्‌ं खब्ब सिध्धि। ३ खोपड़ी, कपाल । 
--. देवि. अल्पा;--सीसड़ली, सीसड़ी । 
४ देखो 'सीमा' (रू, भे.) [सं. थिप्य] ४ शिप्य, चेला, सागिदं । 
सोवए-देंखों 'सेंवग' (रू, भे.) उ०-१ विद्या निधि बाचक भला रे, मेघ विजय तसू सीस । तस 
२ देखो 'सीबग्ग' (रू, भे.) सतीरध्य वाचक वरू रे, हरस कुसल सुजगीस ।- वि. कु. 
सोचणौ -देखो 'सींवगो' (रू, भे.) उ० २ स्रीजिनचंद सूरीस, सकलचंद तसु सीस | तेह तगाई 
सोयापौ, सोववो -देखो “सींवगौ, सीवयो' (रू, भे.) सुपसायइ, समयसुंदर गुण गायइ ।--स. कु. 
सोवन-मं , स्व्री.--2 सिलाई का कार्य, सिलाई । क्रि, वि. - पर, ऊपर । 
+ भिलाई का जोड़ । उ०--१ इंड विहारी राठबड़, झाया सोजत सीस । धिर जोघांग 
३ सीमा, मर्यादा । घेरियो, किर त्रकुटाचक कीस.।-रा. रू 
द० +सह नासन सीवन सोध करे, बह झासत जीवन बोध करे । उ०--२ बोल खबास तास कट बंधे, कर डाढो धर सीस कमंर्थ । 
+ऊ. का. ७4७४ 
४ देखो 'मोबनी' (रू. भे.) सीसकरणी, सोसकवी --देखो 'सिसकर्णी, सिसकवी (रू. भे.)* 
सोदनी-मं . स्त्री, [सें.] लिंग के नीचे से ग्रृदा सके जाने वाली रेखा । उ०--चांद चठ्यौ गिगनार गौरी. रा बना घर हे पधार । पड़ी पंग 


#े, मे --मीवन । पे सीसक कर कर बालम री याद, अरे गौरी रा बना घर रु 


सीसडली . 


'सीह 


४६४१ 
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पधार ।-लो. गी. 
सीसड़लो, सोसड़ौ - देखो 'सीस' (अल्पा; रू. भे.) 
उ० - सीसड़लों मूमल वागड़ियौ नारेछ, हांजी रेआटी तौ 
री वासग नाग ज्यूं ।- लो. गी. । 
सीसढाछ-सं, स्त्री, - एक वाद्य यंत्र विशेष । ह 
उ० -तिसा वैण ख्रीमंडछ जंत्र ताछं, सहंनाय वंसी अने सोसढाछं । 
+रा. रू. 
सोसतांण-सं, पु.-- फारस और गअ्रफगानिस्तान के बीज का प्रदेश, 
सीस्तान । 
सीसत्रांख-सं . पु. [सं. शी॑त्राण ] १ टोप । 
२ टोपी, पगड़ी या साफा । 
सोसपत्र-सं. पु. [सं.] १ सीसा नामक धातु । ((डिं. को.) 
२ उक्त धातु की चहर या पत्र । 
सोसपाक्त देखो 'सिसुपाक्र! (रू. भे.) 
सीसफूल-सं. पु.--१ औरतों द्वारा सिर पर धारण करने का स्वर्ण 
आभूषण विशेष जो फूल के आकार का होता है। 
उ०--१ वंर्ध सीसफूल बिंदली सुवेस, सोहाग भाग सूरत सुदेस । 
-- रमण प्रकास 
उ०--२ सोसफूल तारा भलारै, अरध चंद सम भाग रे रंग । 
बिंदी जांण मणी धरी रे, पीवत अम्रत नाग रे रंग । 
+प. च. चौ. 
रू, भे.-- सहसफूल, सिरफूल । 
सोसम-सं. पु. [फा. शीक्षम] १ एक प्रकार का वृक्ष जिसकी लकड़ी 


इमारती कार्यों के काम आती है। यह लकड़ी दो प्रकार की होती 


है - एक कुछ श्यामता और ललाई लिए भूरे रंग की तथा दूसरी 


काले रंग की । 
उ०-भांत भांत रा' घेरघुमेर रृख-आ्रांम, श्रांमली, कदंव, खिरणी, 
नींब, चन्नण, . असोक.......... बड़ला, बांवक, सरेस, गूलर, गंदी, 


देवदार श्र सीसम ।- फुलवाड़ी 
२ उक्त वृक्ष की लकड़ी । ; 
सीसमेहल, सीसमे'ल-सं , पु. [फा, शीश श्र. महल ] बह कमरा या 
मकान जिसकी दीवारों में चारों तरफ शीज्षे जड़े हो । 
सीसय-देखो 'सिस्य” (रू, भे, ) 
3० ->गच्छराय जिनचंद सूरि सीसय, सकलचंद्र मुणीस रो | तसु 
सीस पभणाइ समयसुंदर, हवेउ जिन मुह सुह करी ।- स. कु 
सीसवद-सं. पु. --सीसोदिया वंश का व्यक्ति | | 
कल हब अजस दीह, भुक्क़ैलौ मन ही मां | दंभी गढ दिल्लीह, 
संस नमतां सीसबद ।--ठाकुर केसरीसिह सौदा 
सोसांणी-सं. स्री. तोप। < 
उ०- व हाक वांणी व्है सीसांझी वाल्हा खांणी चल्ले, घमंता 
ऊभल्ल गांछा गजांणी घड़ाक। 


वांणमां मेले, लोहै घांशी घड़ा बीच 'सेखांशी' लड़ाक । 5 
| है --हुकमीचंद खिड़ियों 


सोसागर-सं . पु.--१ कांच की चूड़ियां वनाने वाला कारीगर । 
२ शीक्षा बनाने वाला कारीगर ।. 


“सीप्तागरी-सं. स्ली.- १ माँस खाने के उद्देश्य से मारे गये बकरे के 


सिर का माँस । 
[फा.] २ सीसागर का काये या हुनर 


सोसाडुणौ, सोसाडजौ, सीसाणौ, सोसाबौ-क्रि, स.-मुँह से 'सी सी 


की ध्वति करते हुए शिशु को ट्ट्टी जाने के लिएं प्रवृत्त करना ।. 


'सोसिक-सं. पु. - १ का, दर्पण । | * 


[सं. सीसक॑ ] २ रांग़ा नामक धातु ।' 
३ सिरं, मस्तक ॥ 
सीसी-सं. र्री..[फा. शीक्षी] तेल, इत्र, दवा आदि रखने के काम आने 
वाला शीशे (काच) का पात्र विशेष | का 
उ०--१ समहर सैद काच री सोसोी, साथ चतुरंगरि/ वावीसी । 
; --रा, रू, 


' उ०- २ कांथ सबज ए जी ए रूमाल । हाथां मैं सोसो प्यालौ प्रेम 
रौ.जी।-लो. गी. ; 
मुहा. -सीसी मैं उत्तारणौ--गुमराह करना, फुसलानां, बेवकूफ 
चनाना, वश में करना । | 
सीसोद-सं, पु. * सीसोदिया वंश का व्यक्ति । 
उ०-सोसोद कमंधा सैफ॑ला, वहि सेल भछहुछ वीजछा । 
ह सू. प्र. 
वि. सीसोदिया वंश- का । 
सीसोदणी-सं, स्त्री. -सीसोदिया वंश. की कन्या | 
सोसोदिया -देखो 'सिसोदिये।': (रू. भे.) 
सीसोदियौ - देखो 'सिसोदियौ' (रू. भे.) 
सौसौ-सं. पूं. [सं. सीसक॑] १ बहुत भारी- और नीलापन लिऐ काले 
रंग की एक मूल धातु जो अत्यधिक सख्त एवं मजबूत होती है । 

ह (अर. मा; डिं. को.) 
उ० सोीसा जामंग सोर, भार गाडा वांणां भर। चव हजार 
सुत्रनाक्र, हबस उसताज वहादर । -सू. प्र. + 
पर्याय. - कथीर, गंड्यदभव, त्रपु, नाग, सीसपत्र, सुवरशारि, 
हेमआरि । | 
रू. भे. - सस । 

२ वालु या खारी भिट्टी को आग में गलाने से बनने वाली एक 
एक श्रकार की-मिश्र धातु जो पारदर्शक होती हैं । 

३ दपशा । 8) 

४ तेल, इत्र, दवा आदि रखने के काम में ञ्राने वाला शीशी से 
बड़ा काच का बना एक लंबोतरा पान, बोतल॥।.. 


महासूर अणी-पांणी ऊवांगी सीह -१ देखो 'सिंध” (रू. भे.) (डि: को; नां. हि. को. ) 





ब्>्नण य्ड पु के कक स्या डी 
दिल +२*ै पर सितार माह मरसा लुकड़ा साह हशाभा स्थाछ सास 
जे के 2 3रक के ड्राई, के कप हम क्या के 
घने हिखगए झादि ई प्र भेद्ा हया छे ।--द. वि 


जांण सोह हेकालिया । 
चदगा महावत चालिया ! 


नस. प्र. 
४० +| सीडेगि हेको सोह जग, छापर मंद आदि । दूध विटा- 
कग फापुरम, बोहशा जी सियादी । - हा. भा. 
(टिजी, सोौहरा, सीहरि, सीहरी ) 


(7. भ.) 
उ० - उतर गाज से उत्तर, सही पड़ेसी सोह। बालम घरि किम 
छडियट, जां नित चंता दीह। दो. मा. 
सोहगोस-मं पु, - काले कानों बाला एक प्रकार का जंतु विशेष । 
उ० +तिम पर चित्रू कुंतूं का धाव सीहगोस के दाव | - सू. प्र. 
मोहड-सं, पु, - भाटी वंश की एक थाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
सोहइश्रार, सीहड्॒बार, सीहद्वारो--देखो 'सिहद्रार! (रू, भे.) 
उ०--१ सोहुद्धारि जड स्वांमी नई, पूछथा प्रछझ कुमार । कवश 
देख कबंगा गढ़ राजा, ए कहाँ कवंगा विचार ।--मकमणी मंगत् 
० - २ मात्र पंडित बोल तिसा ठाई, चाउबड़यथ वाजड सीह- 
डुवारि ।- बी. दे. 
(मि, सिघ्रपोक्) 
सोहमपोत-सं, पु 
व्यक्ति । 
सीहर-स . पु, - शेर, सिद्द । 
उ० मीहां थाहर सीहरू, हुवा न इचरज होगे । कांम 
कामधडज रा, सुगग लखच्च स्रोग ॥- किसोरदांन बासर्हट 
सोहुलो र-में. पु, - श्गिल का एक गीत (छद) विशेष । 
वि, बि. देखो 'पुणियाो 
सीहलो-सं . पु.- £ एक प्रकार का शुभ रंग का घोड़ा । (मा. हो.) 
२ देशो सिह (अल्या; रू. भे.) | 
सोहवंसौ-स . पु. डिगल का एक गीत (छंद) विशेय । 
दि. थि. - देखो सोहरगगो'। 
सीहदाग-मं . पु. एक क्षत्रिय वे 
उ० “- एक्ग पार्स जोईयां रो राज | एकर पारस सीहवाग खीचीयां 
शा राज । एकश पार्म पाहुवां रो राज । 
- कआऔेवरसी सांखला सी वारता 
सोहाणों, सोहाबौ-क्रि, स,- प्रधुसा करना, सराहना 
उ० - पटित भी राजों होय आमसीरबाद दीघो | 
सोहायों ।-प्रतापसिघ म्होकमरसिंधर सी बात 
मौहाय-देयों सहाय (रू. भे.) 
मोहायेर -देखों 'सहायक (रू. भे.) 
सीहायत -- १ देखों सहायता (रू. भ.) 


हे 34 


धर 


गाठोड़ बंण की एक उपणाखा या इस घाखा का 


पता 


मन मांहे घग्गो 





५६४२ के 


२ देखो “सहायक (हू. भे.) 
सोीहायता - देखो 'सहायता' (रू, भे.) 
सोहायोड़ौ-भू. का. कृ--प्रशं सा किया हआा, सरा 
(स्‍त्री, सीहायोड़ी) 
सीहु, सोीहू --देखो 'सिघ' (रू. भे.) 
उ० काली चऊदमि दीहु, तुम्हे रूडईं जोइजज । एड दुस्मोषण 
सीहू, आइ उपाई मारिसिए । - सालिभद्र सूरि 


हुआ । 


सीहौ-सं. पु. -एक रंग विशेष का घोड़ा । (रा. सा. सं.) 
उ०-गुरड सीहा गुलाल, चीतषछा चौरंगी चाल । कविछा काहा 
केकांग, कमेत पंचकित्यांस । - गु. रू. थ॑ं. 
सुं-मर्व. -- १ उसका । 
उ० वाह, ढोला, देसड़ठड, जईं पांगी कूंवेण । 
हथ्यड़ा, नहीं सं घाढ्ा जेण ।-ढो. मा 


छू बू बर्णा 


२क्‍्या। 
उ० - राजा रुप रीभियो रे लाल, राग कहे इण रीत । मुंती सु 
मुझ आगले रे लाल, मुझ ने करतुं मीत ।--ध. व. ग्रं. 

३ करण व अपादान का चिह्न । 

क्रि. वि.--१ से ! 

उ० -१ चकडोछ लग इसि भांति सूं चाली, मति ते वाणांगग 
ना मूं सखी समूह मांहि इम स्थांम, सीक्ष आवरित लाज सू। 

- वैलि 
उ० - २ वावहिय पिउ पिउ करइ, कोयल सुरंगई साद । प्रिय 
तिणा रुति भ्रक्षिग रह्मां, ताह सुं किसठ सवाद ।--ढो. मा. 
उ०-३ जैसो ई दातार बडी रजपुत । सी ओऔ भोपीचारी कर । 
परखंडां रा माल ले आवबे । तटे गांम मांहै ले ने खा खरचें। 
गांस मांहे बडी गढी बक्ूबंत । सं देवाक् श्रठे ईये भांत सुं रहे । 

- देपाक्र धंव री वात 


द्वारा, मार्फत । 

अपेक्षा में । 

४ आरम्भ से । 

भ्र्पर। 

६ से, को । 

उ०-सउदागर राजा सूं कह, सुगाउ हमारी कत्थ । 
छांनी रही, से माव्वरणी तथ्थ ।--ढों. मा. 


ढ़ 


नर 


मारवणी 


७ के द्वारा । 
उछ० -हेरीया मरवी सी भली, सूरातन सूं होय । 
काछ का, जाकी मुंह कुणण जोय ।अनुभववांणी 
८थ के साथ, सहित । 
उ०-+तरे कालां रे वीहा 
पीहर आई तरे लाजमैं सूं हलाई । 


कायर नागा 


हुवी, सौ काली न आंगी आयौ । काली 
सी पीहर पोहती | पीहर रा 


सुंभ्ाक्ठ 





भल्री तर राखी। काली री मां काली सुं वातां कीवी सोकां री 
वातां पूछी ।--छुंबरसी सांखला री वारता 

१० क्यों, क्योंकर 

वि.--१ परुर्वेंक, सहित । । 


3०- इतरौ कहि लाखौजी चढि ने घरै आ्राया। लाखौ सुख सूं 


राज करे छे ।- लाख॑ फूलांणी री वात 
२ देखो 'सु' (रू. भे.) 

3०-- जैसौ ई दातार वडौ रजपूत | सौ औ भोमीच।रौ करे | पर- 
खंडां रा माल ले आव । तठ गांम मांहे ले ने खाबे खरचे । गांम 
मांहँ वडी गढ़ी बचत ) सूं देपाछ अ्रठे ईये भांत सूं रहै । 

- देपाछ& धंध री वात 
रू, भे.--सूं, सों । ह ह 
सुंश्राछन-सं. स्त्री. - १ चिकना होने की अवस्था, चिकनाहट, स्निग्धता । 

२ देखो 'सुंबाकरौ' (मह; रू. भे.) (मा. म.) 
रू. भे. -सुंवाक्र, सूँहाछ । 

सुंखड़ी-सं. पु.- बादाम, दाख श्रादि स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ । 

3०--चोली मइ चरणा चीर सखरा, सूखड़ा सुसवाद ए। रली 
रंग स्यूं लइ जसोभद्रा, जांणाइ जेठ प्रसाद ए ।- स. कु. 
सुंखणी, सुंखनी, सुंखिणी, सुंखिनी - देखो 'संखणी' (रू. भे.) 
उ० - सुंखिनी सब सुरतांशा घरि, कोप हुउ बेजन कसइ। लावत 
भारि खोजा निसुरि, पातिसाह मुरके हसइ |--प. च. चौ. 
सुंग-सं. पु. [सं, शृंग) १ मगध राज्य पर अ्रस्तिम मौर्यसम्राट वृहद्रथ 
के पश्चात्‌ राज्य करने वाला क्षत्रियवंश | 
२ जी, गेहूं, चावल आदि अ्नाजों के पौधे की वाल या भुट्ट । 
(क्षेत्रीय) 
मे बरगद, वटवृक्ष । 
4 आंवला | 
५ पाकड़ वृक्ष। 
सुंगस - १ देखो 'सुगंध' (रू, भे. ) 
3० -“ थाट भड़ अगे नर सुरगवासी थिया, रंडिया कृपाती लंड 
लाई रिया । कथन वड लोक रा श्राद साचा किया, लि हे 
कर फूल सुंगणा लिया ।--स्यांमजी बारहठ 
२ देखो 'सकुन' (रू, भे.) 
सुंगवंस-स. पृ. [सं, शुंगवंश] मगध राज्य पर अन्तिम मौयेसम्राट 
वृहद्रथ के पश्चात्‌ राज्य करने वाला क्षत्रियवंश । 
सुंगा-सं, स्री, [सं. शृंगा] १ फूल की कलियों के नीचे का कोप । 
२ गेहूं, जौ, चावल आदि भनाजों के पौधों की बाल । 
सृंघरी, सुंधनो---१ देखो सूंघणी' (रू, भे.) 

. » देखो 'सांगणी' (रू, भे.) 
सुघाणा, सुंघाबौ-क्रि, स. [सूंघणो क्रिया का प्रे, 

करने के लिए प्रेरित करवा । 


, लिराबे नाक 


रू, | सूघने की क्रिया 


भ्र्दृड३ 


'मुंडो 


2 + नल +२++ल लिप तय 





सुंघासहार, हारौ (हारी), सुंघारियो--वि० । 
सुंधायोड़ी--भू० का० कृ० ।..* 
सुंघाईजणौ, सुंघाईजबौ--कर्म वा०। हि 
सुंधायोड़ौ-भू, का. कु.--सूंधने की क्रिया करने के लिए 
हुआ । । 
(स्त्री. सूंघायोड़ी) 
सुंज-सं. स्री. - तैयारी । 
3० - कजि उदकंजडि सुंज कराए, जमण सिनति कियो त्रप जाए। 
: बेदोकत मंत्रां सुण वांणी, जकछ अंजकछि आपी जग जांणी । 
न्+रा, रू. 


प्रेरित किया 


सुंठ, सुंठि, सुंठी - देखो 'सूंठः (रू, भें.) शक 
सूंड-सं, पु. [सं. शुण्ड] १ मदमाते हाथी की कनपुटी से बहने वाला 
मद । 
२ देखो 'सूंड' (रू, भे.) ेु 
उ०--१ वहै लास छूटां तुरां नास बाज , वर्ड मेघ ज्यों सोक धारा 
विराज । वर्ण सिधुरां कुँडछी सुंड वाल्ही, करें चाकू जांण फर्गां 
नाग काछी ।- रा. रू. 
उ०--२ मगरूर घतांधत मत्त मदां, उनमत्त मुनेस्व॒र दत्त अरदां । 
फवि हाटक दंड धुना कहर, कुंडटी जिम फाटक सुंड करे । 

- मे. म. 
उ० - ३ कस्या घण सजक छजक् कांन, सिरगिर कजछ कुट 
समांन । ससूदित साप समाक्रत सूंड, दंतूसकछ मृस७ रूप दुरंड । 

सम 

सुंडडंड, सुंडदंड - देखो 'सूंडादंड” (रू, भे.) 

सुंडभुसंड, सुंडभुसंडि, सुंडभुसंडी, सुंडभुसुंड, सुंडभुसुंडि, सुंडभुसुंडी-सं . पृ. 
[सं. शूृंडभुशंडि | हाथी, हस्ती । . 
वि. - मस्त, उन्मत्त । 

सुंडमुंड, सुंडमुंडी, . सुंडमुस्टंड, सुंडमुस्तंड-वि.--हृष्ट-पुष्ठ, मोटा-ताजा, 
स्वस्थ । 
उ०--१ नटालि दे भटालि की जटालि एऐंचतर अरभे, अरीन मच्छ 
मुच्छ दें स्वमुच्छ खेंचते अभ। चलाक रूठ पूठ के अंगूठ चांपत॑ 
चलें, हरांमखोर सुंडपुंड भुंड कंपते चलें |--ऊ: का. 
उ०--२ श्रेकर श्रेक गांव मैं श्रेफ मै ड़ौ ई भेज ॥/ सी मड़।त्ता चर- 
मासा री घूणी जगाई | साथी सुंडमु सतंड चेलां री टो ही । श्रणपढ़, 
अवूभ अर अग्यांनी, लोग अर पछे घरम, भगवांन, आतमा, परमा- 
तमा अर मुगती मैं अमिट आस्था ! ठयण सारू औ्रड़ौ ठोट मांनखौ 
दुनिया मैं वक्ले कठै मिल्क ।--फुलवाड़ी 
हू. भे. - संडमुसड, संडमुसंडी, संडमुस्टंड, संडमुस्तंड । 


सुंडा-सं, स्री. [सं. शुण्डा | १ हाथी की सूंड । ((डि. को.) 


उ०--१ जंघा सुंडा करि वणी रे, उलटौ कदली खंभ रे । सोवन 
कच्छप स्तारिखा रे, चरण हरणा मन दंभ रे |--प. च. चौ. 


म्रंशाह्र ४ 


रू 
हा 





डे. ++ लड़ी नाकिया बाह यूं राह चलती, हलाई धजां के गजां | 
धति दल्मी । सर्म झ्राल जंगाछ मिदूर सूंडा, इत्सं में ध्से घाव रा । 
दांव ददा थे । 
३ मसदिरा, घराब । (डि. को.) | 
£ पूटनी स्यी । 

सुंदारंट, सुंदादंटु--देशों सूदादद 


स्ि हि || 
रू. ने.) (डि. नां. मा.) | 
मंद्धी आता जादबदेव रा किवांग्ग | 
रो सुंडाडड वाहित्य देस मूं बिछूटि 


गारगि चालुवपराज रा गज 
ंटियो । ये, भा. 

शधियों के हलके खंभूठांग ते खोले अरापत के साथी भद्र 
वे अत देह की दिग्गज विध्याचकछ् कीसुजाब रंग रंग 


ध्ज् 
85 


नाली ईँ: 
लिये सुंडाउंट वी बगाव भूल की जलूर्स वीरघंटू के ठगक बादलौ 
पी जगमगाठ भर भीरी की भकी भेंगक 
मुंडाटधर-म ., हाथी, गज । 
* गगेध, गजानन । 
उ०--+रिधि सिधि प्रसिथ प्रमांगा करीनई, विस्न तग्गों वीवाह । 
सुंडाडबर कार धर फरमी, लीला लोचन चाह ।--रकमगी मंगछ 


| 
4 
सुंदादश--देखों 'सूंदादइ' (रू. भे.) 
कै 
। 
॥| 


प्र्य् 


्] 


35% 57१0६ 


पु,-१ 


डि० +प्रतावसिव तो साहागा सिगागार रू सीस चंद्रहास रो प्रहार 
कियो निग्प स्‌ दोही दातां समेत सुंडादंड भड़ि पड़ियी ।--वं. भा. 
हाथी सह पहिरी हलका रे, हलकंता नवि हारे । सुंडादंड 
सबल बिसतारै, मद उनमत्ता माई हो ।--वि.- कु. 
सुंडार-स, पु. [स. घुण्डार| १ हाथी की सूंड । 
> साद वर्ष की झ्रायु का हाथी । (डि. को.) 
३ देखा मुंद्ाक्कल (रू, भे.) 
सुंडाछ, 


पु 


मुंदाल्ववी, सुंडाब्ही, सुंडालो -देखों मूंडा>' (रू. भे.) 
(भ्र मा; डिनां. मा; ना हि को; हू. नां. मा.) 
१ सुंटाछ भिड़िया आवि ग्ड़िया, सुहड़ अंगौञश्गि । नर सीस 
विशेसर्ट बदन विगसई सेल बाहई संगि ।--रूकमंग्गी मंगछ 
+ मंद महावछ सूर कुछ, यौ बग्गा रख ताल । जुड़े अ्रछाया 
जास "यो, मंद गाया संडाछ | 


न 


पु 


रा. हे, । 
है सूबसूरतां पैनाग दना सुंडाब्ठका, प्रथ्ी माठां फाछ । 
वाछ गा पल पार । काझा मञ्रगा तराजे फाछका वे वे तड़ा कूर्द, 
खबेसां टाटया भरी बरीसे तोखार ।--जबांनजी आदौ 
पर०--+४ सुंडाछा सुमेर सा सजिया., अमर विमांगसी अंबारी हे । | 
घन हय चितचातछ चुवावगा, नाचे मोर मनोहारी रे ।-गी. हां. 
उ०--५ पाजछ कछिक्षकों तनु काका, मसवक्का परचंड सुंडाला। । 
मिदृरघा सीस सलूफे, जरुधर में बीज भबूके ।+-घ. व. ग्र॑.. 

पु. --ाव क्षत्रिय बंध । (रा. व. वि.) | 


रू, भे.) 


संडादत-म . 
मुंडाहछ, संराहद्टों--देखों 'सूंडाब्ल [ 


उ०--१ वर्द रांम वरियांम संसार रजपूत वट, लोह पागार संश- 
हढा लोध। ऊरड़ी सांमां अणी ऊपर प्रिस॒श उरि, भ्रहै जमदाह 
तूं अभिनमा 'जोध' ।-रांमसिह राठौड़ रौ गीत 
सुंडी-सं . सी. [सं. थौंडिन्‌] १ पिप्पली नामक लता या उसका फल । 
(प्र, मा.) 
२ देखों 'सूंडी (रू. भे.) 
सुंणरणो, सुंणवी - देखो 'सुराणौ, सुगाबौ' (रू, भे.) 
उ०--ढोला, खीलयौ री कहइ, सुर कुढंगा बैग । मार गहांजी 
गोठगणी, से मारू दा सैरग ।--ढो. मा. 
सुंराणहार, हारो (हारी), सुंराणिणियो -वि० । 
सुंणिश्रोड़ो, सुंशियोड़ी, सुंण्योड़ी --- भू० का० कृ० । 
सुंरीजणौ, सुंशीजबौ--भाव बा० । 
सुंशियोड़ो - देखो 'सुरियोड़ी' (छः. में.) 
(स्त्री. संंणियोड़ी) | 
सुंद-सं. पु. [सं.] एक राक्षस जो निकुंभ का पुत्र ओर उपसुंद का भाई 
था | इसकी पत्नी का नाम ताड़का था, जिससे इसके भारीय व 
सुबाहु नामक दो पुत्र हुए थे । | 
सुंदर-वि. [सं.] १ जो दिखने में श्रच्छा लगता हो, मनमोहक, चित्ता- 
कर्षक । (अर. मा; ह. नां. मा.) 
उ०--६ सुभ चित्र मंदिर चौक सुंदर, औषि रूचि राय पंगगौ । 
तन सदन सोभित करण तरणी, विविध मति उदम बस । 
+-रा, हू. 
उ०-२ अति संदर कवक्त मांडिया ऊपर, मोभा अति पांमड़ 
मादीत । चंदबदती मुख दिसउ चाहतां, ऊगा किरि बारह झादीत॥। 
-- महादेव पारबती री वेलि 
२ जो रंग, रूप व वर्ण से आ्ाकर्वक लगता हो, रूपवान्‌, खुबसूरत । 
3०--सुंद र सोभत घरास्यांम, तड़िता पट-पीन छिव तांम । बार्म 
अंग सीता बांम, रूप अनंग कौटिग रांम ।-र. ज. प्र. 
३ अच्छा, भला, बढिया । (डि. को.) 
४ ठीक, सही । _ 
42 सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम । 
उ० >दामरथी सुखदाई सुंदर, नम प्मां सुर नर आानूप । सरकां 
मिट जन तार नकौ, भाख पयोध प्रभाकर भूप | - र. ज. प्र. 
६ सुधट, सुघड़ित । 
उत्तम, पवित्र, स्वच्छ 
ड०--सर सरित निरमछ नीर सुंदर, अमछ अंबर ओवब॑ । किरि 
सुबुधि वधि सत संग कारगणा, लुबुध होत विलोपयं । रा. #, 
८ जिसके नख शिख व अंग-प्रत्यंग सौन्दर्य के मापदण्ड के अनुसार 
हो 
उ०--म्रगनयणी, पम्रगपति मुखि, म्रगमद तिलक निलाट । झंग- 
ज्पु-कट़ि सुंदर बगी, माह अह्हइ घाट ।- दो. मा. 


नि 


बंदर 
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४ ४ रा सुन्द न्दर 
सुंदरता, सुंदरताई-सं . ख्री. [सं. सुन्दर#ता प्र.] ६ चुच्दर 


& जिसे पाने से, देखने से या अनुभव करने से आनन्दानुभूति होती 
हो । 
१० कला की इष्टि से जिसकी रचना अत्यन्त उच्च कोटि की हो । 
पर्याय. --अभिरांम, कमत, कमनीय, दरसणी, दीपन, पेसल, प्रीय, 
मंजु, मंजुल, मधुर, मनहर, मनोगिन, मनोरम, मनोहर, रमण, 
रमणीय, रुच, रुचिर, ललित, वर, वांम, सरूप, साधु, सुखभ, 
सुभग, सुलखरणा, सोभित । 
सं, पु.--१ ईश्वर, परमात्मा | (नां. मा; 
२ बालक, बच्चा । (अर. मा.) 
३ कामदेव, मनोज । (ह. नां. मा.) 
४ लंका में स्थित एक पव॑त | 
५ एक प्रकार का वृक्ष । 
६ लकड़ी के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द । 
उ०--१ चल सुंदर मंदिर चलें, तुम विण चल्यौ न जाय । मात 
चलाती लाड मैं, सौ दिन पहुंच्या आय |--अ्ग्यात 
उ०--२ चल सुंदर मंदिर चलें, तुम हौ जीवजड़ी । हम हुतै तुम 
न हुते, जद थी आखुंद घड़ी ।--अ्रग्यात 
७ एक प्रकार का मात्रिक छन्‍्द विशेष जिसमें एक लबु एवं एक 
दीघे के क्रम से पच्चीस मात्राएँ व १६ वर्ण होते हैं । 
उ०--सोलह आखुर पय सखर, मात्र पचीस मलूक । कहि गुण 
लखपती कुंग्रर, सुंदर छंद सलुक | -ल वि. 
८ डिंगल के वेलियां सांणोर छंद का एक भेद विशेष जिसके प्रथम 
ढ्राले में ५२ लथु, ६ गुरु, कुल ६४ मात्राएँ होती हैं तथा शेष द्वालों 
में ५२ लघु, ५ गुरु, कुल ६२ मात्राएँ होती हैं । (पि. प्र.) 
सं. स्त्री.--६ प्रृथ्वी, भूमि । 
(डि. को; डि, नां. मा; ना. डि. को.) 
१० देखो 'सुंदरी' (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--१ कुण मांछ्या, अर सुवागरणा, ' थारा हाथ, पेम रस महंदी 
राचणी । राच्या राच्या, ग्रे सुंदर, थारा हाथ, पेम रस महंदी 
राचगी ।- लो, गी. 
उ०--२ सुंदर सोक सिंगार सजि, गई सरोवर पाक । चंद मुब्द-- 
क्यूउ, जछ हंस्पउ, जछहर कंपी पाठ ।--ढो. मा. 
उ०--३ प्रह फूटी, दिसि पूडरी, हणहरणिया हय थ्रट्ट । ढोलइ 
धर ढंढोछियठ, सीतक सुंदर-घट्ट ।-ढो. मा. 
उ०--४ सांम्हड जिण कछस आंखियउ सुंदर, वंदायउ कर भली 
विधि । जनम जनम बैकुंठ पांभिस्यइ, वल्ै वंदावइतां नवे निधि । 
- महादेव पारवती री वेलि 
उ०--५ उदमाद धणइई जगि चढती वांनी, करि निरखती फोरती 
कंध । साईं मित्कण कारण सुंदर, वंधिया चोछी तणाज बंध । 
| - “ महादेव पारवती री वेलि 
ग्रल्पा; रू. भे.--सुंदरु, सुंदरू । 


ह. नां. मा.) 
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शध्टश, 


सुंदरि 
५5 «के 2८ डा पल टर 
होने की 





अवस्था या भाव । 
सौन्दर्य, शोभा, फकलक । 
रू, भे.--संदराई, संंदरापा । 


सुंदरबाई-सं, ख्री.--बेला चारण की पुत्री एक देवी विशेष जिसने 


महाराणा संग्रामसिह को राज्यप्राप्ति का वरदान दिया था । 
रू, भे, -सुंदराई | का 
सुंदराई -१ देखो 'सूंदरता' (रू. भे.) 
०--हरीबच्छे ख्रीलच्छ तू बींसहत्थी, तुही पन्नगाधीस रे सीस 
प्रत्यी । तुही पच्छ तारच्छ मैं सीध्रताई, रती मूरती मैं तुहीं 
सुंदराई । -मे. म. 
२ देखो 'सुंदरबाई' (रू. भे.) 
सुंदरापौ --सं. पु. देखो 'सुदरता” (रू, भे.) 
सुंदरि, सुंदरी-वि. स्त्री, [सं. सुन्दरी] १ सुंदर, रूपवती । 
२ प्यारी, प्रियतमा, वललभा । 
उ०-सेमभां आवौ सुंदरी, ज्यों सोभा दे सेफ । तौ. विन सेम बिरं- 
गिया, कही न लागें जेह ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
स. स्त्री. - १ सुन्दर एवं खूबसूरत स्त्री । 
उ०--१ गुणदांसा इसा अमोलक गाढा, मोती ताइ आवक 
प्रमांग । सुंदरि हार तिसठ उर सोहइ, बीजी गंग प्रगट की बांण । 
महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ दिन रात सम तुल रासि दिनकर, संरकि अनुक्रमि सर- 
वरी । स्रिय जीत तनि गुणा परखि चखि, सुख सकस पश्ि जिम 
सुँदरी ।-- रा. रू, 
उ०--३ भाखा सस्क्रत प्राक़त भणंता, मूक भारंती ए मरम । रस 
दायिनी सुंदरो रमतां, सेज अंतरिख भूमि सम ।- वेलि ह 
उ० ४ सुदरि चोरे संग्रही, सब लीनां सिशगार। नकफूली 
लीधी नहीं, कहि सखि कवण विचार । -छो. मा. 
२ स्त्री, पत्नी । (अ, मा; ह. नां. मा.) 
उ०- १ सुरि सुंदरि, सच्चउ चवां, भांजइ मनची अ्रंति। मौ 
मारू मिव्षिवा तणी, खरी विलग्गी खंति |-ढो. मां... 
उ०--२ माया पास रही मुरकंतती, सजि सुंदरी कीधों सिणगार | .“ 
बहु परिवार कुटुंब चौ वाधौ, हरि विश गयौ जमारी हार । 
-प्रथ्वीराज राठौड़ 
३ देवी, दुर्गा, पार्वती । 
उ०--भवांनी नंमौ स्वच्छ स्रगार अंगा, भवांनी नमौ सुंदरी सिभु 
संगा। भवांती नमौ कासरिद्रारि हंता, भवांती नमो श्रासि आभा 
अनंता ।--मे., म. 
४ रुक्मिणी । 
उ०--आकरसर वसीकरण उनमादक, परठि द्रविण सोखगा 
सर पंच। चितवरि हसणि लसशणि गति संकुचरि, सुंदरी द्वारि 


सथा एवं मात्यवास राक्षस की पत्नी 


छाए गाएदइटू ! 

८ लग । 

४ साय शादि बनाने के काम थाने आली लकडी का वृक्ष । 

25 हक प्रवार का बाद्य विशेश । 

28 एफ प्रकार का बशिक ब्रत विशेष जिसमें प्रत्येक चरण में 


गंगा फिर दो भगगा व अन्त में एक रगगा इस प्रकार 

कुल धारह वर्ग होते है । 

उ०-नेगगा बि भगगा रगगा निरवारिण, पाइ सुंदरो छंद पिछांग्य । 

घाटिन बाधि, अनंत अजोध्या नाम अश्रराध्ि 
+-रपि. प्र 

एक प्रदार का बशिक बृत्त विशेष जिसमें प्रत्येक चरण में 

प्रन्‍स दो संगगा फिर भगगा फिर संगगा और अन्त में एक तगरा, 


सरगे दु आद से 
४ 


दो हसगया वे एक लबु एवं एक एक गुरू, कुल २३ वर्णा होते हैं । 
5० छाज ब्रि सगगा भगगा चरगा बिगता छाता, सगण तंगण 
वृ्ठ जगश लुघू गुर सोभाता। सहि त्रिह अ्गाल वीस वर्ण 
संत खांमरगा, संदरि श्रा गण जांग्यि सचग सुहांसणा । पि. प्र. 
रु, भे, -- सुदर, मृंदरि, संदसी।..... 


सदर, सुंदर--देसों सुंदर! (अल्पा; रू. भे.) 


उ०++मगना गगज संदरू जी, इंद्विय नहीं कोई हीगा । प्रथम वय 


चहती कला जी, चतुर घगा। प्रवीग ।--जयवागी 
सुंदछो-स, पु.-- १ छत की सुन्दरता व चिकनाहद बढ़ाने के लिए 


सुदसझश देशो 'सुदरसगा (रू, 


लिपि से किया गया लेप । इससे चुने की उम्र भी बढ जाती है । 
चुना । 
देखो 'सदल्टी (रू, 


९ 


भर.) 


१४! 


भर) 


सुंदुस-स पृ. [से | झत्यस्त महीने एवं बहमृत्य रेशमी कनड़ा । 
सुंदुर - देगा 'मदूक! (रू, भ.) 
सुंदोपसुंइ-स [म.] सुंद एवं उपसुंद नामक दो भाई जो राक्षस थ । 


संपाधांगों, संधासांनों 


पु 
प्र दि 
ब्र, हय 


ड्न्द्र 


इन दानों को वरदान प्राप्त था कि जब नक ये दोनों 
मरे को नहीं मारे तब नक नहीं मरंगे । अत 
को इस तरह की स्थिति उपस्थित 


ने तिलोत्मा सामक अ्रष्सरा 
| तिलोत्मा की प्रामि इ्ेल आपस में लड़ 


हरन हल भा । ये 


द्र 
ट 


संघो -देखोे 'ठयी' (हर. भे 


ः रा 


का छा चल 34 
2०७ + शऊझाय नाते भार जाः 


जन हक ह- 
अर सह भा मनवार 27 |। 








वीरमभांग जवांई ने समा-खमा क्या, हाथ भाजिया, छाती म॑ 

लगाय कह्यौं--वावा, कासूं कारज छे ।--पलक दरियाय री बात 

सुंन्य--१ देखो 'सुन्न' (रू. भे.) 

२ देखों 'सून्य' (रू. भे.) 

उ०- ; सुन महा सुन नहां धुधूकारा, नहों हाता नूर विलामा | 

ज्या दिनका जोगी करो नी विचारा, किस विध रच्या संमारा। 
-+ ले हिरिरांमजी महाराज 

उ०--२ कोण देंस में गुरुजी मंडी वग्गाऊं, काहां लगाऊं श्रामाई 

लोग । सुंन भिखर मैं चेला बंधावा, अगम लगावी आ्रासार लोग । 
-लोहरिरांमजी महाराज 

उ०-३ सून सरवर चहुं फेर मैं, सुख सीतल तामीर। हरिया 

एक अखंड मैं, ध्यांन घर ता तीर ।--अनुभववांणी 

उ०--४ जनहरीया मन जांह किया, सुंन्य सरवर मैं बाग । मद 

न जांमरा मरण की, धर्र न हंसी आय । अनुभववांणी 


सूंपणी, सुंपवौ--देखो 'सूंपणौ, सूंपवी' (रू, भे.) 


सुंपियोड़ 


सुंबड़ो - : देखो 'मुम (छ 


। 


| सु 
सुंबु ल-सं . स्त्री, 


। 


उ०- नागोरी दरवाजा वार नाजर हरकरगा हम्ते बेरो £ स्लीणी- 

जियो से चौवीसी हुवी तीकी हमार चांपावत सुलतांनसिधजी ने 

सुंपीजियों | तथा दिरीजियो ।-मारवबाड़ री ख्यात 

सुंपणाहार, हारी (हारो), सूंपणियों -वि० । 

सुंपिश्रोड़ी, सूंपियोड़ी, सूप्योड़ी - भू० का० कू० । 

सुंपीजणी, सुंपीजवी - कर्म बा० । 

+देखों 'सूंपियोड़ी' (रू. भे.) 

(स्त्री. सुंधियोड़ी ) 

, पु, [फा. सुंबः: | १ लोहे में छेद करने का औजार । 

२ लकड़ी में छेद करने का श्रौजार । 

३ पृथ्बी खोदने का एक प्रकार का औजार । 

. स्री. [सं. शुव्व ] ४ डोरी, रस्सी । 

५ देखो 'सुम' (रू, भे.) . 

देखो 'सूम! (रू. भे.) 

उ०--१ धंधे करि करि जोड़ि धन, संच राख सूंच | भाग बसे कट 

भोगवे, वर्ल न बाहर बुंव ।--ध. व. ग्र॑ं. 

उ०-२ सुंब सात प्रियां रें साहा, ग्रिशि पूरमलों बस गिनों। 

पूज तठे विश घरता पंगला, न सकी रहि तिण ठांम ने नो । 
व. बे. मं 


0 


 भे.) 

२ देखो 'सूम' (रू. भे.) 

छ०-+ बभुता क्रीन धाड़ा करे चहु व, सुंबड़ां प्रजादहगा सद्ठीं 

सुधी । सॉतन कब छोड कम जाय मुरघर अगर, राठवड़ रतन पुर 
पंथ स्थी | -खितजी वारहठ 

बुक-मं, स्री. [फा.| बड़ी नाव के साथ रहने वाली छोटी नाव । 

2 गहं था जी की बाल । 


2६४७ 


तुंदौ 


सुंबारणी 
5 कर 2 पल का 2 लेक अन्‍य न न ये अल स टन कम न 


5 2 250 नम टन न पुन टन नम पल गत फल लिया 77 गन प तप अदला पद ज याद ॥ 


२ एक प्रकार की सुगंधित वनौषधि विशेष । 
३ बारह प्रकार की राशियों में से कन्या राशि। 
४ वालों की लटी, थुल्फ, अलक । 
सुंचौ-सं.पु. [देश.] १ तोप की नाल को साफ करने का गज । 
२ तोप की नाल को ठण्डा रखने के लिए नाल पर फैलाया या 
फेरा जाने वाला गीला कपड़ा | 
३ एक औजार विशेष जो लोहे में छेद करने के काम आता है। 
सुंभ-सं. पु. [सं. शुम्भ] देवी दुर्गा द्वारा मारा जाने वाला एक असुर 
विशेष । 
उ० --१ देवी धरुमलोचत हुंकार धोंस्यौ, देवी जाडवा मैं रकत वीज 
सोख्या । देवी मोडियौ माथ नीसुंभ मोड, देवी फोडियौ सुंभ जी 
कुंभ फोर्ड ।--देवि. 
उ०--२ लोयरणा-बूम्र लुलाय, सुंभ निसूंभ संहारया । रकत बीज 
आरोगि, मुंड चंडादिक मारया ।- मे. म. 
उ०--३ दिती घुत सुंभ निसुंभ विदारि, कई रतबीज गई अड- 
कारि। मुणी जिश कीरत पीर समाज, रजा जिण सीस धघरी 
जमराज । - मे. म. 
सुंभधातण, सुंभधातणी, सृंभघातनी, सुंभधातिण, सुंभधातिरी, सुंभ- 
घातिनी-सं .छ्री. [सं. शुंभ+-घातिन्‌--ई रा. प्र. | शुंभ नामक असुर का 
वध करते वाली देवी, दुर्गा । 
सूंभनिस्‌ भभांजणी-सं. र्री. [सं. शुंभ--निसूंभ-- भज्जो] १ दुर्गा । 
२ पाव॑ती । (डि. को.) 
सुंभपुरी-सं. स्त्री. [सं. शुंभपुरी | शृंभ नामक राक्षस की पुरी । 
सुंभभांजणी-सं, स्त्री. [सं. शुंभ+भांजणी रा.] शुंभ नामक राक्षस 
का वध करने वाली देवी । (डि. को.) 
सुंभमसरदणणी, सुंभभरदनी, सुंभभरदिणी, सुंभभरदिनी-सं. छ्री. [सं. 
शुभ--मरदिनी | शुंभ नामक राक्षस को मारने वाली देवी, दुर्गा । 
सुंसड़ी--१ देखो 'सुम' (श्रल्पा; रू. भे.) 
२ देखो 'सूम” (अल्पा; रू, भे.) 
उ० -कीठे आया छौ जावौ छौ कीठे पोक मैं घसो छौ क्युंजी 
कौ जी म्हांते म्हाके घणी वैठाया की काज । चारणां भाटां नै आधा 
जाबादबां जी चाल्या चाल्या, न दे क्हांते सूंमड़ो खायाने सेर 
नाज । -सुरतौ बोगसो 
सुंसरणो, सुंपरवो -देखो 'समंरणो, समरवौ” (रू. भे.) 
सुमरणहार, हारो (हारी), सुंम्रणियौ--वि० । 
सुमरिभ्रोड़ी, सुंभरियोड़ी, सुंभरचोड़ी -भुू० का० क्ृ० । 
सुंसरोजणी, सुंपरोजबौ--करम वा० । - 
सुंमरियोड्री - देखो 'समरियोड़ौ” (रू. भे.) 
(स्त्री, सूं मरियोड़ी) के ९ ; 
सुंवरणी, सुंबरवो -१ देखो 'संवरणौ, संवरवी' (रू. भे.) 
२ देखो 'समरणो, समरवी' (रू. भे.) 


सूवरणहार, हारी (हारी), सुंवररसियौ-वि० । 
संवरिश्रोड़ी, संचरियोडौ, संंवरचोड़ौ--भू? का० $० । 
संवरोजरपतै, संवरोजबी के वा०, भाव वा० । 
संवराडणौ, संवराड़वौ-- देखो 'संवराणौ, संवरावौ” (रू- भे.) 
सुंबराडणहार, हारो, (हारी), सुंबराड़सियौ--वि० । 
सुंवराड़िप्रोड़ी, सुंबराड़ियोड़ौ, सुंवराड्योड़ौ--भू० का? क० । 
सुंवराड़ीजणौ, सुंवराड़ीजबो--कर्म वा०। 
संवराड़ियोड़ौ--देखो 'संवरायोड़रौ” (रू. भे.) 
(स्त्री. सुंवराड्ियोड़ी ) 
संवरा णौ, सुंवराबौ-- देखो 'संवराणौ, संवराबौ” (रू. भे-) 
सुंवराणहार, हारो (हारी) सुंवरासियौ--वि० । 
सुंवरयोड्रौ---भू ० का० कृ० ।. 
सुंबराईजणो, सुंबराईजवौ---कर्म वा० । 
सुंवरायोड़ौ--देखो 'संवरायोडौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सुंवरायोड़ी) 
सुंबरावणौ, सुंबरावबौ-क्रि, स.--१ हजामत करवाना, 
बाल मुंडवाना । 
०--परभात रा तुरक रौ मुंहडो नहीं देखता । दरबार री सईयत 
तुरक था तिणरी डाढी सुंवरावता कांनां मैं मोती घालता.। बाद- 
साह चाकरी बदले अहृदी मेलिया सौ भली तरह जापतौ करावता, 
खावरण ने मोकछो देता, पांणी खारौ पावतौ | 
- महाराजा ल्रीपदमर्सिह री बात 
२ देखो 'संवराणो, संवराबौ” (रू. भे.): 
सुंवरावणशहार, हारो (हारो), सुंबरावशियौ--वि० । 
सूंवरादिश्रोड़ी, सूंवरावियोड़ौ, सुंवराव्योड़ौ--भू० .का० कृ० । 
सूंवरावोीजर), सुंवरावीजद्दयौ--कर्म बा० । 
सुंबरावियोड़रौ-भू. का. कृ.-१ हजामत श्रादि बनवाया हुझा, 
* बनाया हुआ, वाल मुंडवाया हुआ । ः 
२ देखो 'संवरायोडौ' (रू. भे ) 
(स्त्री. सूवरावियोड़ी) 
सुंवरियोड़ो -१ देखो 'संवरियोड़ौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'समरियोड़ौ' (रू. भे.) 
(सत्री सूंवरियोड़ी) 
सुंवार--देखो संवार” (रू.भे.) 
3उ०--करणोौ रफड़-रफड़, मल-मल न्हायौ-धोयो अर मिलणे खातर 
मन रौ दीयौ सजोयौ। सुंबार कराई, साफ कपड़ा पैरा भर 
फाजल रै कंयां मुजंव डील रै तेल-फलेल लगायौ। कांनां मैं सेंट 
रा फोवा टांग्या, हाथां रे मैंदी मांडी अर रोजौ राख्यौ । 
--देसदोख 


दाढी बनाना, 


दाढ़ी 


सुंवारण--देखो 'संवारण' (रू. भे.) 


सुंबारणौ, सुंबारदौ--देखो 'संवारणौ, सवारवी' (रू. भे.) 


मुदा#ि योर 


सुंवारियोड़ो 


संबारं, सुंवारो - देखो संवार (रू. 


सुंचाछ्ध--ऋ देखो 'सुंवालो 


संवाद्ों-वि (स्त्री संवाद्ी ) | 
मार्थ मे चढें >नसीये एवं सयाने को सभी ' 


| 
५ 


उ०--१ वा जारदायंत पाछले पोहर री द्प्ट्तों छाया री विसायत 
गज । देमीौत मिरदार जाजरू मां पधार छे। केस सुवार छे । 
मोगरे री बेल केवड | तेल सूं केस सुबर्री कीज छ । दांत रा 
छात्रों रा चदगा गा चसड़ी ना कांगसियां सं केस सुंवारज छो । 
नशा सा. सं 


पर०--२ नाहरा घोर्ड ने खुरी कराई । काबछजी घोड़ी खुरी करा- 
बता ताहरां सदा तंग, पुस्तंग, दुमची , ग्रामवंध तूट जावता, सु तूट 
गया | ताहरां दीकरा राजो, सूरो, नीवो, बीजी ही साथ हुतो तेनूं 
काप्री के -थे फोज री मुहडो काली, जितर हूं तंग सुंघार ल्‍यांसु 
साथ टैहराय ने सक्यो ।+--्ेणसी 
उ०-॥३ सेला चांटी साल संवार, दास भाव नहीं कोय दुवार । 
लाभ लोभ राख मन मांही, दया धरम क्‌ पार्ल नांही । 
--अनुभववांणी 
उ०--४ अ्रवहा वहि श्रगा मिछता मिल्‍स्यां, सुखमिश सेम 
सुंबारी । खेल करू आतम के परच, दूजा.दाव निवारी । 
--अनुभववांणी 
उ०--५ आहत एक करत मन नाई, मैं ते घर्स पलारे । सव ही 
दुनियांदार आहतु, विश कर मूंड सुंवार ।--अ्रनुभववांणी 


्ज 


3०--६ भाख फाटी । ताहरां वडारण आंण जगाया । सौ दोनुं 
टीले अंग जागिया। भरमल रो कपड़ी पोॉसाख वडारश संवार 


(है) मई 
१०% 


ले हाली । सौ अमलां री खुमार सं पग ठाह न पड़े छे । नीठ 
हल में ले गई | -कंबरसी सांखला री वारता 
सुंवारणहार, हारो (हारी), सुंवारशियौ--वि० । 
सुंवारिश्रोड़ी, सुंवारियोड़ी, सुंवारचोड़ी भू० का० कृ० । 
सुंवारीजएी, सूंवारीजबी -कर्म बा० । 
देखों 'मंवारियोड्री' (रू, भे.) 
(स्त्री. सुंवारियो्ी ) 
भ.) 
बात सुंबार॑ अरज करणस्यूं । 

नाप सांखल री वारता 
छ०--२ उहां रा कही ने लोग सूं: रसते २ लोग सुंवार एक दोय 
कमियां कार कर सही जीत हई व । 

--मारवाड्ड रा अमरावां री वारता 
उ०--३ इसी तह सार राजलोक री हुई। पाछे सारी आप-ग्राप 
६ डेरे गई । कंवरसी भरमल रे मोहल पोढियो । परमात सुंवारो 
उठि नितकरम कर रावजी रो मृजरों कीयो । 


उ० --£ नापो कहीं भली 


छ्‌ न>न> 


साखला रा वारता 


+२ देयो 'ंग्राट (रू. ने. 
कोमल, मलायम । 
हुट्टा,--स्‌वाद्दी सेजडी | 


। 
। 


हाता 
सताते हूँ, कमजोर को सभी दवाते है । 
२ चिकना, स्निग्व । | 
सं. पु.-लेप लगाये हुए ताने को साफ करने का एक ब्रद् जैसा 


जुलाहों का औजार जो सिवश घास की जड़ का बनाया जाता 
रू, भे.--सुआल्यो, सुंहाछी, सूंवारो, संवालो । 
मह;--सुञ्राछ्ूल, सुंवाछ, सुंहालू । 
सुंबी देखो 'समोा' (रू. भे.) 
उ०--१ तिकौ तशाव किण भांत रौ छे । राती वरडी रौ। पांडरी 
नीर। पवन रो मारियौ फीण झ्ाछंटतौ थकौ भोला खाय रहो 
छ । लहरां लिये छे । श्रथग डोव छे । कड़ियां संव पांणी मैं पैठां 
पगमां रा नख भाख॑ छे । दूध र॑ भौछाव विल्ञाव वासीज 
रा. सा. सं, 
उ०--२ आपणी फौज निवलछी देखूं छु । श्रा फौज सबद्ली है । 
आ्रापां रा लोक घाव लागत सुंबा धरती पड, उ्व॑ पूरा लोहा लागा 
विढे छ॑ । उ्वे फौज रौ धणी माहे ऊभी । ई वास्ते का तौ राजा नूं 
चोट पोहचोवी, नहीं तौ म्है कांम आसा | फोज श्रापणी भाजसी | 
--हाहुल हमीर री वात 
सुंस - देखो 'सूंस” (रू, भे.) 
उ० - १ करि सास्त्र साखि धरमसी कहे, भार श्रढ्वार वनस्पती। 
बिग लीयां सुंस खाधां विगर,छहु रितु मैं हिसा छती ।--ध.व.गरं, 
उ० -२ करी सुंस जेते कहै, बोल बंध सवि साच | हम मुसाफ 
उपारि है, विचलां नहि वाच । प.च. चौ. ; 
सुंसाड़ी - देखो 'सूंसाड़ी' (रू, भे.) 
उ०->सुँसाड़ा करंता रे, सुर सेस धरंता रे । दस दिन का भूषा 
रे, खावरण ने ढुका रे | कुकारों पाई कहे देव छोडावजो रे । 
- जयबांणगी 
सूंह- देखो 'सूंस' (रू. भे.) 
सुंहगौ--देखो 'सूंगो' (रू. भे ) 
उ०--ऋ१ इम करता जौ कौ मारइ, तउ जगि कीरति होई २ 
भाई | कन्या साटइ पांमता, सुंहगी कीरति सोई रे मार । 

- १. थे. चौ, 
उ०--२ बाजरी चउंला मझठ, के कौ धांन सुंहगा क़ीघा । सुंहगा- 
मुंहगा सरव, लोक ते आ्रांणी लीधा ।--स. कु. 
उ०--ई अठघासीयउ अ्रन्न आंगि, करइ वलि सुंहगा कांई । सागी 
लत्थापत्थि, किस्युं थास्यइ ही सांइ ।--स. कु. 

(स्त्री. सुंहगी ) 
सुंहा८्वल--१ देखो सुंश्राह्व! (रू. भे ) 
३ देखो “सुंबाब्यं (मह; रू. भरे.) 
सुंहाली-सं, द्नी.-एक प्रकार का खाद्य पदार्थ विशेष । 
सीरा फीणी सूंहालियां रे लाल, साबूनी सुखकार । इंद्रमा 


ने दहीयडा रे लाल, इम पकवान अपार [--प. च. चौ. 


मृंहालो 


सुंहालौ -देखो 'सुंवाक्ौ' (रू. भे.) 


उ०--पंचरंग दीधा ढोलिया, पुतढी पागःजांण ।. से सुंहाली 


पझ्ति-भलीं, रेसम वशण्ियौ बांस ।--छो. मा 


(स्त्री, सृंहादी) 
सुंहिणी, सुंहोशी--देखो 'सुहिणो' (रू. भे.) 


उ०--संदक सूती सूंहिणौँ लाधो, लंका लाखण आयौ । लाखण 
श्रायौ लंका लीवी, सायर सेत बंधायो ।--मेहोजी गोदारोौ 


4ु-सं, पु. [सं- शु) ४ पल । (एका.) 
२ पलास । (58%) 
' ह क्ांद, चन्द्रमा । थे 

«४ शुक, तोता ।. ग 


५ पत्थर, पाषाण । 
६ कैलाश पव॑त । 
सं. पु.--७ घोड़ा, अध्व । 
८ नख, नाखून । 
€ गधा । 
१० समूह, भ्ुण्ड । 
११ मोर की तेज आवाज, कौहक । 
- [सं.सु]१२ रवि, सूर्य । 
१३ ध्वनि, श्रावाज । 
१४ कुल्हाड़ी, कुठार । 
१५ छेदन । 
' १६ परबणु। 
१७ सुथार; बढ़ई । 
* १८ सुन्दरता, खूबसूरती । 
१९ उन्नति, प्रगति । 
२० श्रानन्द, प्रसन्नता । 
: २१- समृद्धि । 
२२ पूजा, श्रच॑ता । 
२३ कष्ट, तकलीफ | 
२४ अनुमति, आज्ञा, सहमति । 
वि.--१ अच्छा, भला । 
२ श्रच्छा, बढ़िया । 
३ श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ । 
है उत्तम, पवित्र । 
५ सुन्दर, खूबसूरत । 
६ सहज, सरल, आसान । 
७ उचित, उपयुक्त ॥ 
८ भभिक, अत्यधिक, खूब । 


| 


अपन धर री" अन्‍न्‍ टीीओ अपन मन ननओ अधओ5 मु 
० 


उ०--पाछइ प्रोहित राखियउ; तेड़चा- मांगशाहार । जै भेदक गीतां 


: त्तणा,-बात करइ सु विचार ।--डो. मा. 
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बल १ स्व, अपना । 


, उ० - बढिदंघ-समरथि रथ लै वेसारि, स्थांसा कर साहै सु करि । 


बाहर रै वाहर कोइ छे वर, हरि हरिणाखी- जाइ हरि ।--वैलि 


२ उन, उन्हें, उन्होंने । 
उ०--१ धरती जेहा भरखसा, नमणा जेहि केकछि 
रच्चरणां, दई, सु सज्जण मेक्ि ।- ढी. मा 
उ०--२ मारूराव 'मुकन्न' रे, खीची साथ मुकन्न । सु तौ अर्जेगढ. 
खांन सूं,.मिक्त पूछिया प्रसन्न ।-रा. हे 
३ वह, वे, सो । 

०--सैसव सु जु सिसिर वितीत थयो सहु, गुण गति मति झति 


। मज्जीठां जिम 


गिरिए | आप तणौ परियग्रह लै आयौ, तसुणापौ रितुराउ तिशि। 


--वैलि 
उ०--२ -रावक ददौ जसहड़ रौ। जसहड़ पाल्हएण' रो । पाल्हस 


. “ काल्हण रौ पोतरौी । तिण झायने जेसकछमेर सूनौ पड़ियौ हुतो सु 


लै ने टीके बैठौ । वरस- १० दिन.७ राज॑ कियौ---नैणसी 

०--३ आरोपित हार घणौ थियौ ग्रंतर, उरस्थछ कुभस्थल 
आज | सु जु मोती लहि न लहै सोभा, - रजे तिरि सिर नांखें 
गजराज ।--वेलि 
उ०--४ सखी सु सजण आ्ाविया, हेता मुझक हियाह ।॥ सका 


था. सू पाल्हव्या, पांल्हविया फह्रियाह्‌ ।->डो मा 
: -क्रि.वि.>एक अव्यय शब्द जो संज्ञावाच्री शब्दों के साथ कर्मघारथ' 


और बहल्नींहि समासों में एवं विशेषशवाची व क्रिया विशेषणवाची 
शब्दों के साथ व्यवहृत किया जाता है। इसके निम्नाड्ितः अर्थ 
होते हैं:-- । डे 
१ भली-भाँति, श्रच्छी तरह । . 

२ सरलतापूर्वक, सरलता से । 

इसलिए 

उ०--तरे चीवे सांवतसी कह्मों झ्राहेडिए' सुअर: दोय हेग्या था 
तठे गयौ, हमार आाव छे । सु यूं करतां आथणा हुवी, तर राख 
वे मांचसिघ नं याद कीयो ।--नैणसी - 

४ ही। सक ० . 
3उ०--१ इणशि परि ऊमा देवड़ी, जांणी मारूवत्त-. सु श्रभाति:_ 
कहिवा भणी, पिग&छ पासि पहुंत्त ।--ढो-मा ः 
उ०--२ सैसव तनि सुखपति जोवण न जांग्रति, वेस संधि . 
सुहिणा सु वरि। हिंव पछ-पक चढेतोौ जि होइसे, प्रथम ग्यांच 
एहवी परि ।--वेलि 

उ०--३ ' वधिया तनि सरवरि वेस व्धती, जोवण तणों तणो 
जक जोर । कांमणि करग सु बांण कांम रा, दोर सु दरुण तणा 
किरि डोर ।--वेलि 
अव्य०--१ पादपूरक वर्ण । म, 
उ०--१ इहां सु पंजर मन उहां; जय:जांणइला लोइ । -नयणा 
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चुश्णो 





पाद्या बोझ बने, मन ने आदेड कोई ।हछो-मा 

उ०--+ झड़ भूरा, बन भंखरा, नहीं सु चपठ जाइ | गुण सुगंधी 
सारदी, महही सह ब्सराद +-डढो.-मा- 

४75: न्ल्स 

+ दैसो 'सू' (रु.भे.) 

५ देगा 'उसू' (र,भ,) 

दर०-+एसित विमासी मनि परारथ निद्रा, मेल्हि नरेंद्र सु 


सम्रत्वमुद्रा । निद्रा ति घुमिइ हथियार छांडइ, कोई किही सिर्स 
सीय ।>-सालिसूरि 
सुम्रदौ-देसया मृूवट (रू.भ.) 
सुश्रकगे, सुश्रबौ--देखो “मूवग्गो, सूववी” (रू,भे.) 
दे सुइ सट माम प्रात जड़ मंजे, आप अपरस अरु जित 
लि पढ़ता नित अति, त्री बंछित « जछित त्री । 
--वेलि 


कलल कजत. फनफ 


खून, भमादद 


सुञ्रणहार, हारी (हारो), सुम्रशियौ--वि० । 
४ सुयोड़्ी --भू 6 का ९ कृ ० ॥ 
सुईज णी, सुईज री---भाव वा० । 
सुश्रस-मं.पू. [सं, सूनू | पुत्र, बेटा । 
सुप्रर--दे वो 'सूचर (रू,भे.) 
उर् डोढ् कन्हे खादरियां पर्गा सूं खेर कियों । खग संख सूं 
/ गगावण लागियो। सारा ठाकुर सूअर ऊपर आ घिरिया ।. इतरे 
“सुश्रर वर्कर .फौज स्‌ भिव्थयियों सो सारी फौज फरोब्तौ-छंदबती 
फिरे है ।--डाढाश सूर री बात 
सुम्रर्डो-- देखो 'सवर' (झ्रत्पा; रू.भे.) 
सप्नरदंतो-म .पु एक प्रकार का वह हाथी जिसके दाँत पृथ्वी की ओर 
कुफे रहते हैं । (ऐवरी) 

सुग्रवसर-स .पु, [सं.] अच्छा मौका, अ्रच्छा अवसर । 

सुओन--देसों, 'स्वांन-. (रू. भे, ) 

सु्रांदी--देखों 'सामी' (रू.से,) 

सुप्रागदेशों सुहाग (रू.भे.) 

सृश्रागत--देखो 'स्वागत' (रू.भे.) 

सुम्रायौ--देगपो सुहागी' (रू,भे.) 

संझाड़ -- देसो 'सुवावड' (रू, मे.) 
देयों “मुबाड़ी' (रू,भे.) 
मु्राइ+देगों स्वाद (र.भे.) 


बज 
2 
ञ 


दर 
टी 


सुआ्राड़ी 


संघ्यार-रं .प. ? .सामित, नाई । 


४०-प्राय छिर्प पर में असर, निस उर धार विचार । छांना 
मेधां छेड़िया, संगि नेडिया सम्रार |--रा,र 
+ देसो मंबार (रू.भे.) 

सुप्रारय-देसों स्वार्य (रू.भे.) 





मर्दारयो -- देगा) 'न्वारवी (रू, भे. 





आि ०... 


उ०--आप सुझ्लारयी मरोआदमी,, सत छोड़े सौ मरो सती। 
भणीयी नही सौ मरो भ्रहांम्ण, जंत्र-मंत्र विण मरो जती । 
+भग्यातत 
सुत्रारव-वि.-मीठे व मघुर शब्द 
सुझआाल-सं.पु. [ञ्र.] १ खांसी। 
२ देखो 'सवाल' (रू.भे.) 
सुआवड़--देखो 'सुवावड़' (€.भे.) 
उ०--हर दी बरस री छेटी सूं तीजां, चोथकी, पांचकी, 
झायचुकी, धापुड़ी, पप्पू अर मुनियों धड़ाधड़ जनमता इज गया। 
हरेक सुझावड़ इरसा रू वास्त मौत री घाटी वर ने प्राई पण 
भगवांन इज लाज राखी नीं तौ रांम जांण म्हारी काई हातत 
व्हैती ।--अमर चुूंनड़ी 
सुश्रावत--देखो 'सुझआवत” (रू.भे.) 
सुत्रासण, सुआसरणी--देखो 'सवासरी' (रू.भे.) 
सुआसराो--देखो 'सवासणौ' (रू.भे.) 
सुआसन-सं.पु. [स.] १ बैठने के लिए सुन्दर श्रासन । 
२ देखो 'सवासणी' (रू.भे.) 
सुझ्रासिण, सुझ्रासिणी - देखो 'सवासणी' (रू.भे.) 
सुआ्राहित-सं.पु, [ सं. ] तलवार के ३२ हाथों में से एक हाथ, तलवार 
का एक प्रकार का दाव । 
सुइ--१ देखो सुई” (रू.भे.) 
२ देखो 'सुचि” (रू-भे.) 
देखो “मत्र्‌ति” (रू.भे.) 
सुइच्छा--सं. झ्ली. [सं.] १ श्रच्छी भावना, सदझ्भावना । 
उ०--सिच्छा स्वय सिच्छा सिच्छा दीनी सेन सिच्छा सत्र 
स्वय इच्छा की सुइच्छा श्रभिलाखी तें। सत्य मैं प्रमत्त सूर दूर 
हक्वी असत्य देख, सत्य सत्य साख्ी भयी राजी सत्य साख्री ते । 
“--ऊनवा. 


करने या बोलने वाजा । 


3 
्ज 


द्च्छा 


२ स्व-इच्छा, श्रपनी इच्छा । 

उ०--ओश्रौ तत्सत इच्छा विचरत सुइच्छा जन विखें, लखीं द्रर्टि 

करम परमेस्टी पुनि लिखें4 वुही सरजे पाक हनि पति संभाह 

उतपती, अई इंदू अबा जयत्ति जगदंवा भगवती |-मे.म. - 

सुद्णी, सुइक्--देखो 'सूवणों, सुबवी' (रू.भे.) 

उ०--१ अ्रभिग्रह लीधा हो कुमरी मदालसा, श्रीवम' ने मिल्र४ 

जांम । सुददी हो धरती निरती चूंत मूं, जपती रहूं प्रिय नाम ; 
रवि 


४5 4 प्य्रव 


उ०--२ कर मुंकावश अवसर रे, कांड श्रधी द्वीबी राज 

बलि ग्रह निज पुत्री तणो रे, कांड दीवो सुइवा काज .२। - 
छः विल्दु- 

सुइझहार, हारो (हारी), सुइसियों -वि०। 

सुइयोड़ी -भ्रू०का ०कू०। 


दुड्यो्टी 





सुईजणो, सुईदजवी -भाव वा० । 
सुइयोड़ौ--देखो “सूवियोड़ौ (रू.भे.) 
(ञ््री. सुइयोड़ी) 
सुइयौ--देखो 'सूवौ' (रू.भे.) 
सुई--१ देखो 'सुई (रू.भे.) 
०--१ आंख्यां मैं सुइयां सहूं, सूली सहूं पचास । ओ दुखड़ौ कीर्स 

' सहूं, पिव औरां के पास ।--अग्यात 
उ०--२ खुद तौ ग्रुरुजी बेंगण खावे, दूजां ने परमोद बतावे । 
खैरणी सुई ने हंसे, तवी हांडी ने काछी बतावे ।--फुलवाड़ी 
२ देखो 'सुचि' (रू.भे.) 

३ देखो “स्रति' (रू.भे.) 
सुऐँन-सं .पु.-सुर्य, रवि, सूरज । (नां.मा.) 
सुशौ--देखो 'सूवोौ” (रू.भे.) 

. उ०--भंवार -हो भंवरों गवरल है फिरो, होजी वैरों लिलवट 
आंगछ चार । आंखड़ियां रतन जड़ी, होजी वेरी नाक सशा री 
चोंच ।--लो.गी 

सुश्री रोग-स.पु.-सू तिका रोग । 

सुकंट,सुकंठ-सं .पु. [सं. सुकंठः] किप्किधा नरेश वाली का भाई सुग्रीव । 
उ० -१ गोपाक गोव्यंद खगेस-गांमी, नागेस सज्या क्रत सैन नांमी । 
है जग वागां दसमाथ हंता, माहेस वाछल्य 'सुकंठ” मीता । 

«  ऋर.ज.प्र. 
उ०--२ अत हेत भ्रहेस सुकंठ अने, करुणानिध स्री रघुवीर कने । 
दिल मोद महादिल श्रायर दोई, भेद सकोई भाखियों ।---र.रू. .. 

२ सुरीली आवाज़, मधुर ध्वनि । | 
रू,भे. - सुकठी ।.. 
सुकंगी वि.स््री, १ मधुर कंठ वाली, सुरीली झ्रावाज़ वाली । 
उ०--कोकिल कठ सुकंठी कांमिणी, ग्रुरवती उतिम गज 
गामिणी । मुख सिहर जोवण मदमत्ती सोक्नन मैं आभूखण सोहै, 
ख्रिघलोचनी रा मन मोह ।--ल.पि. 
२ देखो 'सुकंठ' (रू,भे..) 
उ०- मि& कपि हसुमंत सुकंठी म्यंता, चौपट मारे बाछ अचंता । 
दांन भभीखण लंक दीयंता, वध पाज जढ्टवांनूंद्रा |--र ज. प्र. 
सुक-सें.पु. [सं. शुकः | (सनी. सुकी) १ तोता, कीर, सुरगा । 
अर (अ.मां;डि.को.) 


उ०--६ वणों कोकिला मोर चाकोर जांणी, सुकं सारिकाय॑ सुवाय॑ 
सुहांशी । ; सुखे वैण कारंडवं कोक सहै, वल्लै जीह सं श्रीय वाबीय 


वद । - रा, € 
उ०--२ नासिका सुक चंच सरिख़ी, ' मुगतफछ संजोति । अहिर 
विद्रम ओपमा, जेहा डसरा हीरा जोति | --रुकमणीमंगरछ 

रावण का एक अमात्य जो अपने सारण नामक मित्र के साथ 
उसके गुप्तचर का काम भी निभाता था । 


सुकचायोड! . 


दिल लिप लज 





३ सोच, फ़िक्र । (डिं.को.) 
४ कई सुगन्धित पदार्थों का मिश्रण 
४ फ़लित ज्योतिष के र८ योगों में से एक योग । 
(ज्योतिष बालबोध) 
रू.भे.--सुक्क, सुग्ग, ख््‌क। 
६ देखो 'सक्र' (रू.भे.) 
उ०--वडपुरी सुकं कवि लघु अकल वांरिय ।-रांमरासौ 
७ देखो 'सुकदेव” (रू.भे.) 
उ०--१ कहि सिक सनकाद घू प्रहलाद, अ्रहयत आद जेण जप । 
सक नारद व्यासं जछ कहि जास,-फिर कर तास दास थप । 
-र.जप्र 
उ०--२ दछधि वीशि लियौ जाई वणतौ दीणौ, साखियात गुरा में 
ससत। नासा श्रग्नि मृताहछ विदिसति, भजति कि सुक मुख 
भागवत । - वेलि 
८ देखो 'सुक्र' (रू.भे.) 
€ देखों 'सुख' (रू.भे.) 
सुकड़णौ, सुकड़बोौ -- देखो 'सिकुड़णौ, सिकुड़बो' (रू.भे.) 
उ०-म्हैं अवार तांणी उठे ईज सुकड़ने बैठग्यो ।-तिरसंकू - 
सुकड़णहार, हारौ (हारी), सुकड़रियों--वि० । 
सुकड़िओ्रोड़ी, सुकड़ियोड़ो, सुकड़चोड़ो --भु०का०क् ० । 
सुकड़ीजणौ, सुकड़ीजबौ--भाव वा० । 
सुकड़ाणणौ, सुकुड़ाबौ--देखो 'सिकुड़णो, सिकुड़बो' (रू.भे.) 
सुकड़ाणहार, हारो (हारी), सुकड़ाशियौ--वि० । 
कड़ायोड़ी -भुण्काण्कृ०।.., 
सुकड़ाईजराौ, सुकड़ाईजबीौ-- भाव वा०। 
सुकड़ायोड़ो --देखो 'सिकुडियोडौ' (रू.भे.) 
(जल. सुकुड़ायोड़ी 
सुकड़ावणो, सुकड़ावबो --देखो “सिकुड़णों, सिकुड़बौ' (रू,भे.) 
सुकड़ावणशहार, हारो (हारी), सुकड़ावशियौ--वि० । 
सुकड़ाविश्ोड़ो, सुकड़ावियोड़ौ, सुकड़ाव्योड़ौ--भू ०का ०क ० 
सुकड़ावीजंणो, सुकडावीजबी --भाव वा० । 
सुकडावियोडौ - देखो 'सिकुड़ियोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री. सुकड़ावियोड़ी ) 


'सुकड़ियोडौ--देखो 'सिकुड़ियोड़ौ' (रू.भे.) 


. (स्त्री, सुकड़ियोड़ी) 


-सुकचण-- देखो 'संकुचण' (रू,भे.) (डि.को.) 


सुकचाणो, सुकचाबौ -देखो 'संकुचणौ, संकुचबो' (छू.भे, ) 
सुकचाणहार, हारो (हारो), सुकचारितयौं --वि० । 
सुकचायोडो - भु०का०कृ०। ; 
सुकचाईजणी, सुकचाईजवौ--भाव वा०। 

सुकचायोझ्े देखो 'संकुचियोड़ौ” (हू.भे.) 


घरपा १५५२ पृरभारता 
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टि, सुगभायोट्री) सुकन--वि. [सं. सु+-कर्णा] जिसके कान सुन्दर हो । 

सुहरण, सुशघ दि. सी. [सं, सु--कच] १ अच्छे केगों वाली । सं.पु.-१ अच्छे कान । ६०६ 
प्र८--नमसीी, रामगगी, बहयुगी, सुकोमधयो जु सुकच्छ। गोरी २ देखो 'सुगन' (रू.भे.) ५ 
एंगानीर जप, मन गरबी, सन ग्रचछ ।--ठो.मा उ०--१ सूर न पूछे टीपणो, सुकन न देखे सूर । मरणा न॑ मंगछ 
[सिं. सु+गक्ष] २ सुख्दर कक्ष वाली । । गिरे, समर चढ़े मुख नूर ।- वां.दा 
रन अत लगन | 3०- २ राजि उठा हुंती भले मुहरत खड़िया छे, पातिसाहजी हं 


सुर्जारों, सुझजावों-देखों 'संझुचशों, संकुचबो” (रू.भे.) 
सुकजागाहार, हारो (हारो), सुकजारियाोँ -बि० । 
सुफणायों हो - भ०का «क्०। 


सुश्जाईजटाी, सुकजाईजशै २>भाव वा ०। 
सृभ्णायोद्यी देसो 'मंकुवियोट्री' (रु.भे.) 
(झा सुकजायोडी) 


सुरदि >वि.फी [स.] जिसकी कमर सुन्दर हो, श्रच्छी कमर वाली । 
स.णो १ अच्छी कमर, सुन्दर कमर । 
२ सुस्दर कमर बाली झेगे। 
सुकतज, सुकतिज - देयो सुक्तिज' (रू.भे.) (अ मा; डि.को.) 
पुरुतंड, सुकतुंड-मं.पु. [सं. शुकतुंट] ! तोते की चोंच । 
२ सामरिक पूजन में बनाई जाने वाली हाथ की एक मुद्रा विशेष । 
वि.-तोते की चोंच के समान सुन्दर नाक वाला । 
सुझय, सुफबव-पं.पु. [सं. सुकवत] १ ग्रुश-कयन, की्तिगान । 
२ कीवति, यथ । 
उ०--धना हाथ कमंधजां महाभडां सूरधीरां, किया पाथ जैम हुइ 
भारथा कहाय । सुकयां रहावे इछा चौकूंठ रा सुरां साहू, रंभ 
सथा दर्व बैठा दुने मारु-राव ।--चतुरी खिड़ियी 
३ ग्रच्छी बात या चर्चा । 
४८ पहने का सुन्दर तरीका, ढग या प्रणाली । 
सुश्या-म. री. १ श्रच्छी वात, वर्चा या प्रसंग । 
२ कोई प्रेग्गाप्रद कथासक । 


सुकदायक देशों समुखदायक' («.भे.) 


उ० >मोरां मभेह मछां जछ मांने, करे नहीं विहंगा ब्रछ काने । 
“चावा' ज्या सूरज चकवांने, सुफदायक झादू सकव्यां ने । 


भभूतर्सिहजी रो गीत 
मुर्देव-प ,३.-पुराणो के भारी वक्ता एवं ज्ञानी एक मुनि जो हृप्ण 
ईपायन व्यास के पुत्र थे । 
द०--१ ग्रहों निम कामनुसुद आराब, पढें तो नांम सदा प्रहाद। 
नई सुझदेव जिसा जोगेस, आदेस आदेंस आदेस श्रादेंस । 
नहे.र- 
उृ०--+ सुझेदेव व्यास जँदेव सारिया, सुकवि अनेक ते एक संथ । 
थी दग्गाग्य पहिलों कीर्ज तिखि, गूंथियें जेसि सिगार ग्रंथ । 
-वैलि 
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घर सुख हुयो छे, भला सुकन हुया छे, राजि न पधारे | , ताहरं 
मुंहते र॑ पालिय राजि प्गे लागण न पधारिया ।- द.वि. 
सुकनभेंट -देखो 'सुकुनभेंट' (छ.भे.) 
सुकनाई-- देखो 'सुगन' (ह.भे.) 
उ०-- आगम काग उडाय, सदा लेती सुकनाई । रुकम चंच पर 
रजत, बोल वरदाती वाई। आगम काग उडाय, ,नित तुम बाद 
निहारी । वर 'जीवा' वासतै, राध॑ जिम कुंज बिहारी । 
। + अरणुणजी बारहट 
सुकनाधिप, सुकनाधिपत, सुकनाधिपति, सुकनाधिपती-सं पु. 
[सं. शकुन:-+भ्रधिपति] पक्षिराज गरुड़ । 
उ3०- वाछमीक पुछ्िद रिखी वागो, कीधौ ग्रुरु सुकनाधिप कागौ। 
भख झ्ेंठित बोर करां कर भीलरणा, ओम घरां- पद अप्पिया । 
| - र.ज.प 
सुकनासी - वि. [सं. शुक--नासिका] तोते की चोंच तुल्य नाक वाना 
सुन्दर नाके वाला। 
सं.पु.-तोते की चोंच तुल्य नाक । 
| सुकनी सं.ख्ती. [सं. सुकन्या] १ पुत्री, कन्या । 
!। 3० - नीराजन मुख विधि नियम, साधि लगन पक साच। कहे 
| कंवारि लाल सुकनी, श्रापी 'खेतऊ” झाच ।--वं भा 
|... २ देखो 'सकुनि (छू.भे.) (अ-मा.) 
३ देखो 'सुगनी' (रू.भे.) 
सुकन्या--सं .ख्री. [सं.] १ च्यवन ऋषि को पत्नी और थर्याति राजा 
की कन्या । 
२ अच्छी कन्या, शुभ गुणों वाली कन्या । 
सुकपिच्छुक -- सं.पु. [सं. शुकपिच्छक: ] गन्वक । (डि.को.) 
सुकप्रिय, सुकप्रिया - सं.ख्री. [सं. शुकप्रिय] अनार, दाम । (प्र.मा.) 
सुकमछाकारी - सं.पु.-एक प्रकार का शुभ लक्षणों वाला घोड़ा । 
(थाहो.) 
सुकमार -- देखो 'सुकुमार” (छ.भे.) (ह.नां.मा.) 
उ०- भांमणि रा सुकमार भुज, साहव गछे सुहाय । जाए नाढ़ 
जजात रा, कांम पताका काय । -वां-दा. 
सुकमारता -देखो “सुकुमारता' (७.भे.) 
3०-अथर प्रवाक्त सरीखा वरस्िया, दंत जांण हींरां री कशियां ! 
| बांह जिके तो. चंपा री डाछ, हात पर री युकमारता जणे 
! कमतलनावछ ।--र. हमीर की 


+ 


हुकमाद श्द्श्दे - खुकरपिपी 


7 अमित नरम मिस वि कि अर कम चिट ली तल ही. मल अल कक 


सुकमाछ, सुकमाल - देखो 'सुकोमछ' (रू.भे.) 


उं०--१ चंदवदरण, म्रगलोयणी, भीसुर ससदकत भाक्‌ । नासिका 
दीप-सिखा जिसी, केक गरभ सुकमाक ।>ढो-मा. 

उ०--२ कोईक कांमण मुख सूं इम कहै रे, दीसे नान्‍्हड़ियौ सुकमाल 
रे । कुटृंव कवीलौ किए विध छोडियौ रे, किए विध तोड़यो माया 
जाल रे ।--जयवांणी 

उ०--३ सोबन भारी जल भरी रे लाल, कनक कचोला-थाल। 
लें आ्ावे भावे घर रे लाल, कांमणि भ्रति सुकमाल । --प.च.चौ. 
उ०--४ धनख ज्यूं ही भुंहरां री खंच, नासिका जि सूवा री ही 
चंच । अधर प्रवाली जिसा वरणियां, दांत जांण हीरां री करियां । 


बांह तौ चंपा री डाल हाथ पग जिके कमछ सूं ही सुकमाल । . 
--र. हमीर 


सुकमाछी, सुकमाली --देखो 'सुकोम७' (रू.भे.) 


उ०-ए मदिर मालिया रे, ए सुकमाली सेज रे। कुंकुम वरणी मां 
सुंदरी रे, मति मूकौ श्रवला सूं हेज रे । - जयवांणी 


सुझूमुख--वि. [सं. शुक--मुखं | १ जिसका तोते के समान मुख हो । 


२ ठेढ़ा, कुटिल ।# (डि.को.) 
सं.पु.-तोते का मुख । 


सुकर-सं .पु.-१ वरछी, भाला । (ता.डि.को.) 


२ हाथ, कर । (डि.को.) 
उ०--१ सुकरे गिर साहै सीस संवाहै, रांखि ब्र॒जं ब्रजराज । 
सुरलोकि सराहै मौ मन माहै, ताइ प्रभू सिरताज । - पि.प्र. 
उ०--२ आआाकुछ्त व्याकुटत चलत नह शआंवरा, पीव किण भांत 
आरांम पांमे । सुकर दे सकरचा नेण मूंदे सची, नागणी नाग सिर 
धडा नांमे । --महारांणा राजसिंहजी रो गीत 
उ० -ह३ इछा नभ भार पाताछ खप उपावण, कंपावण काछ 
विकराक्त क्र केवी । सुकर प्रतमाछ् किरमाछ जुग सम्हणी, दिपे 
डाढाछ घटियाक्र देवी । --खेतसी वारहठ ह॒ 
उ० -४ का गिरद श्रथहां कछोधर, प्रतपाछा बंधन महाराज । 
सुरियंद भूप श्रमर' निज सुकरां, भांजे .कुरंद बिया भाराथ । 

-“ महारांणा अमरसिहजी -रौ गीत 
वि.-१ सहज, सरल । 
२ सहज साध्य । 
३ देखो 'सूक्र' (ह.भे.) 
उ०--१ आराधी ईसरि मंद महेसरि, पैठिस कीरति परमेसर। 
जंप से जोगेसर सुकर संनीछर, सप्त रुसेसर नें ससिहर । --पी.प्रं, 
3०-२ वक्षि राजा छब्या वहनांमी, निविछ सै. दोइ ब्रिख 
नाखि । एक्‌ कीये ते इंदर ऊपर, एक सुकर री काढी आंखि । 

“पी. 

उ० - हे सुकर छाई वादट्ी, रही सनेसर छाय | डंक कहै भडी 
वा, वरस्यां विना न जाय | दीवा वीती पंचमी, सोम सुकर गुरु 


' मुछ। डंक कहै है भडंक्ी,  निपजे सातू तूछ। सोमां सुकरां सुर 
गुरां; जै चंदौ ऊ्गंत । डंक कहै है भडछी, जक थक्क एक करंत। 
--वर्षा विज्ञान 
४ देखो 'सूवर' (छ.भे.) 
रू,भे,-सुकरि । ५ 
सुकरणी --सं.पु. [सं. सु--कर्मन्‌] श्रच्छे कम, अच्छे कार्य, शुभ कार्य । 
उ०--करौ कथ केवदठ्टी, करो सत सील सुकरणी | करो जीभ 
जीकार, करो उदिया घट करणएी ।- सुरजनदास पूनियौ 
सुकरत -देखो 'सुक्रत' (रू.भे.) ; 
उ०--१ अ्रवनी मैं जिके भलांई आया; कर सदा सुकरत रा 
कांम । दांव सदा वित सारू देव, नित रसणा लेव हरिनांम। 

+ >म रह, 
उ०--२ निसचर ! पाप कियां जै सुख हुवे, रावण ! सुकरत 
करे न कोय । श्रभिमांनी कुमती रे, निसचर कुमती, स्हारा प्रांगा 
रा प्रीतम सूं, म्हारा सुखड़ा रा सागर सूं बिछवी थें कीयौ । 

-गी.रां- 
उ०--३ नित जप जप जगनायक, वायक सतः कहण सृजस 
कमकावर । सुकरत करण सदीवत, सोहत श्रै करत सं पुरसं । 

'“-रज-प्र. 
सुकरतछ---सं.पु.-छप्पय छन्द का ४५वाँ भेद, जिसमें २६ गुरु, १०० 
लघु से १२६ वर्स या १५२ मात्राएँ होती हैं। (र.ज.प्र.) 
सुकरति, सुकरती - देखो 'सुक्रत' (रू.भे.) 
उ०--धीरम, धरिया ही रह्मा, का पुरसां का माल । सुकरति 
सोदा कर गया, जे साई का लाल ।--अ्रग्यात 
सुकरस--सं पु. [सं. सुकर्मन्‌] अच्छा कार्य, सत्कर्म । / 
सुकरसा--सं.पु. [सं.वि. सुर्कामन्‌ू] १ अ्रच्छा कार्य करने वाला, पुण्य- 
कार्यकर्ता व्यक्ति । 
२ विषकभ आदि सत्ताईस योगों में से सातवाँ योग । (ज्योतिष) 
३ विश्वकर्मा।.... 
४ विश्वासित्र । 
सुकरमी---विं. [सं. सुकर्मी या सुकभिन्‌] १ अच्छा कार्य करने चाला । 
२ पुण्यवंत् कार्य करने वाला, पुण्यात्मा । ह 
३ सदाचार का पालन करने वाला, सदाचारी । 
रू.भे.--सुक्रमी । 
सुकरवार--देखो 'सुक्र' (रू.भे.) 
सुकरांशौ--सं.पु.-१ किसी कार्य के सम्पन्न होने पर कार्य-सम्पादन में 
सहायकों के श्रति कृतज्ञता प्रकट करने के शब्द । 
२ उक्त छतज्ञता या धन्यवाद के रूप में दिया जाने वाला घन । 
३ राजाओं या जागीरदारों द्वारा लिया जाने वाला एक प्रकार का 
कर विश्येष। 
वि.वि.---यह कर शभ्रावादी की भूमि का पढ्टा (अधिकार-पत्र) करने 


सोशइायाि 





पर साजा था जागोरदार द्वारा भूमिल्रेता मे वसूल किया जाता 
गाए, पे द्राय विक्य-मत्य के दसवे भाग के वरावर होता था । 
हा के >-साशराग्गी । 


कि ह् 


सु ररासारि, सुशराचास्यि, सुझगाचारी, सुकराचारंथ-- 
हाय सुफावारस' (हमे) 

सुशरि-गिवि-£ शीघ्र, जल्दी । 
+ देगा 'सुशर' (ह.भ.) 

से पृ,-सृर्य, भानू (अश्र.भा.) 

सुकरिया - देसो 'सुक्रिया' (रू.भे.) 

सुह्लेवर, सुकलंदरा- देखो सुक्वांबर! (रू.भ.) 

सुम्छ्, सुकल-- वि. [स. सुकल] १ अगने धन का सदब्य करने वाला । 
|” कोमल, मधुर एवं अरफुट स्वर करने वाला । 
[से, शुद्य] ३ साफ़, स्वच्छ, उज्ज्वल । (अर.मा; नां.मा.) 
उ०-बोलति मृहरमृह विरह गम बे, तिसी सुकछ निसि सरद 
तंगी । हसरोी ने ने पार्स देखें हंस, हम न देखे हसणी । 

- वेलि 


मुवन्यिप्रस्ट-.ह 


४ खत, स्फ द, खबल । (डि.को; ह.नां.मा.) 

५. समकीला, चमकयुक्त । ट 

सन्च गुगों से सम्बन्धित, सान्विक । 

दोषरहित, निर्दोष । 

घुभ, लाभकर । 

पवित्र, उत्तम । 

प०--श्रनंत सकति निवास, श्रन॑त मुक्ति सुख बिलास। 
ग्रनंत बीरज झ्नत धीरज, अनंत सुकल ध्यांन री । 


री 


ढाी &छ 


7 


द्रदान्र 


कड 


्न्न्स न्कु « 

१० प्रकाथमान, प्रकाथयुक्त । 
स.पु.-१ ब्राह्मगगों की एक पदवी । 
+ देखो 'सुकछपल' (रू.भ.) 
उर>-विन्हे पर क्रम्म सुकल निधांन, विन्हे वपु अंग सुदक्षिण 
बांम । वह्मा दक्षगा अग वदीत, निपायो दक्ष प्रजापति मीत 

“रा. वंसावद्धो 
३ घोड़े के तालु कण्ठ में होने काली भवरी (चक्र) जों कि अति 
कीनि प्रदीपनों मानी गई है । (दा.हो.) 


मुस्यपंग, सुस्बप्पांग--देसों 'सुक्गभांगः (रू.भे.) (नां.मा.) 
सुरझछपक्ष, सुकछपस, सुक्छपस्य--मं.पु. [सं. सुक्क पक्ष | प्रत्येक पक्ष का 


दनराद धाग, संद पक्ष, इसमें प्रतियदा से पणिमा लक का समय 


ना है । एक चन्द्रमा की कालायें प्रतिदिन बदलती रहती है । 
मास द्रतमांन. अ्रक बैँंठों उत्तराइईगि[। सुकलपख्य 


मर, महासूभ जोग सिरोमगि ल-पि. 


श्ध्प्ट 
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सुफवि 





! सुकव्हांग, सुकलांग--वि. [सं. झुक्क+अंग] १ गोर वर्ण । 

! उ०--निकाछण वंक जरमन तणौ नोह थौ, बवर पअशासंक 
पतसाहचे बैल-। ज्पत सुकलांग कोमंड सर नीछटठणा, उबहपत् 
लंदन ते रूप ऊमेल ।--किसोरदांन बारहठ 
२ देखों 'सुक्तांग' (रू.भे.) 

सुकह्ांवर, सुकव्हांबरा, सुकछा अ्रंवर--देखो 'सुक्कांवर' (रू.भे.) 
उ०--वीणाप सक्त हात वीसाछो, सुकढा श्रंबर आरणंद सीदी | 
मुकतागढ्ठ जये उजछ मा, सारद तुज नीमांमी नमस्ते । 

“--रांमदांन लाधस 
सुकब्ठापंग, सुकलापांग देखो 'सुक्लांग' (रू.भे.) (अ्र.मा; नां.मा.) 
सुकछो--सं .स्नी. [सं. णकुलिनू] मछी. मछली । (श्र.मा.) 

सुक्छोरा, सुकलीए, सुकब्ठीणों, सुकलीणो, सुकलीन--देखो 'सुकुलीण' 

(झू.भे.) 

। उ०--१ जै सुकलीण साहसी, मुवां नमूके मांण । मसतक 
उपराठो हुआ, तणौ बिसंलहू श्रांण ।--बां,दा. स्थात 
उ०--२ प्रसणां घर घुसर्त 'पतावत', सबक बरद लीथा 
सुकछीरा । 'जोधा' रहे बगतरां जड़िया, जड़ीया रहै ब्रहासां जीण। 

--माधौसींष री गीत 
3०--३ अ्रगदीधी लीजे त्रणौ, तौ ही भ्रदत्तादांन रे। एम बिचारी 
परि हरे सुकलोखी कुमर सुजांण रे ।--वि.कु. 
उ०--४ धन दिहाड़ो धन घड़ी, धन मुहरत धन वार । सुकछीणी 
संदर तगी, सायब पूछी सार ।--पश्रग्यगत 
'उ०--५ सोल स्रगार सभि करी, सुकलीणी सुबिलासो रे । जांगे 
भवकी वीजली, आवी प्रीउ ने पासौ रे ।प.च.ची. 
(स्त्री. सुकब्छीणी, सुकलीणी, सुकलिनी ) 

सुकब्ीपांग-देखों 'सुक्कांग' (रू.भे.) 

सुकछो, सुकलौ-देखो 'सुकु& गण । 
उ०--पांहर कु पूर्ज दुनी, करि करि कुछ का देव । हेरिया सुफक्ा 
छाडिके, करि निकुला की सेव ।--अनुभववांणी 

सुकव - देखो 'सुकवि' (रू.भे.) (श्र.मा.) 
उ०--मथांण्यौ भाग धिन क्रपा फुरमावियी, 


तोर बाधवियों सुकव 


ताई। सांम्हब्ठे वीनती धाविया सुरांगी, बैठ रथ श्राविया उ० 
वाई ।--खेतसी वारहठ 


सुफवाह, सुकवाहण, सुकवाहन--स .पु. [ सं. थुकबाहन | तोते पर 
सवारी करने वाला, कामदेव । 
सुकवि, सुकवी सं.पु. [ सं. सुकवि ] १ उत्तम काव्यकर्त्ता, भ्रच्छा 
कवि । (डि-को.) से 
२ चारगा | 
१ केईथोंक निही नन पार कोड, सरब बात साची सि्ी । 
किमि करि प्रगांम की सुकवि, नरहर रे इतरी निदी | - पी. . 
उ०--४ मारुबरा देस ह मांही, सुकर्व्या खुड़द बसाई | रततू माख 
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लाख रंग लागे, कुछ मैं कसर न काई ।--मे.म. 
उ०--३ अविनासी अविकार असीमा, सूभ गुण दियरण अनुग्रह 
सीमा । पूरण उरस पुरांण प्रमेसर, सुकवि सधारं वार अग्रेस्वर । 
--रा.रू. 
. ३ पण्डित । (ह.नां.मा ) 

। रूभे.--सकव, सकवि, सकवी, सुकव । 

सुकसार > सं.ख्री.-मछी, मछली । (अ.मा.) 

सुकसारकाप्रलापण, सुकसारिकाप्रलापण, सुकसारिकाप्रलापन---सं.पु.. 
[सं. शुक सारिका अलापन: | १ तोता-मैना को पढ़ाने की क्रिया । 
२ स्त्रियों की ६४ कलाओं में से एक । 

सुकाज -सं.पु. [सं. सुकाये] १ भलाई, उपकार । 

. उ०--१ मासी कह्यौ--थूं म्हने श्रड़ी अबूक जांणो है कांई। 

: किंणी दूजा हूँ भरोसै.म्हैं थे आ सीख नीं दी । म्हने सपना मैं ई 
श्रौ पतियारौ नीं हौ के म्हारौ धन सुकाज सारू वरतीजैला । 

-+फुलवाड़ी 
२ यञ्ञय, कीति । (अ्र.मा.) 
३ अच्छा कार्य । 
क्रि.वि.-लिए, हेतु । 
उ०--महा दिय मांत करि गुह मीत, तारे सह कीर कुटुम्ब सहीत । 
कर कपि मित्र सुग्रीव सुकाज, रहच्चे वाक्ति दियौ कपि राज । 

हर. 

रू.भे .--सुकारज । 

सुकाणों, सुकावौ देखो 'सुखाणो, सुखावौ' (रू.भे.) 
उ०--भीना चीर सुकायवा, रईय गुफा मैं राजुल रंग कि । रहने 
में काउसंग रह्म , अवलोकी कह्मौ सुंदर अंग कि ।--ध.व.्रें . 
सुकाणहार, हारो (हारो), सुकारिययों - बि० । 
सुकायोडे - भू०्का०कृ० । 
सुकाईजणो, सुका जबौ - कर्म वा० । ् 

सुकात-वि.-नछ्ठ होने वाला, नश्वर । 

._ उ०--काछ हैं कराक् श्रौ कराक् भाभरचौं, दूसरे मरै-विहाल हूं 
ढरयौं । यादि तें सुकात गात जात जी जरबौं, पाहि मां श्रचाहि 
आहि आपनां मरचौं ।--ऊ.कां. 

सुकातज, सुकातिज--सं .पु. [सं. शुक्तिज] मोती । 

सुकाय-वि.-१ बड़े आकार का, दीघकाय | 
२ सुन्दर व श्रेष्ठ शरीर वाला । 
हे दृढ़, मज़बुत, सशक्त । 
उ०- नमो प्रहछाद उबारण  प्रम्म, नमौ म्रग कासव मारण म्रम्म। 
तमो कमठाधर रूप सुकाय, नमौ मंदराचछ. पीठ भ्रमाय | 


देखो 2८2 “हर. 
शुकायोडी -देखो 'सुखायोड़ौ' (रू.भे.) डर 


(स्त्री. सुकायोड़ी) 
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| हर 
सुकारज--देखो 'सुंकाज' (रूभे))। 7 . 7-7  # धठ 
सुकारथ--देखो- सुक्यारथ' (रू.भे.) + 
सुकारथौ--देखो 'सुक्यारथौ' (रू.भे.) ४... 
(स्त्री. सुकारथी) * वा 
सुकाछू, सुकाल--सं .पु. [सं. सुकाल] १ दुष्काल का उलटा सुभिक्ष । 
०-न्रभे नद त्रासन भश्रास निरास, वस्यौ हरिरांम अभे पद 
वास । दुरासद मारन त्रास दुकाछ, सुधा भड़ि बारह मास सुकाछ । 


+-ऊ.का 
२ वह समय जो अन्न, आदि की उपज की दृष्टि से उत्तम, व 
अनुकूल हो । हे 


उ०--पोकररण सुकाछ हुवे ने सखरी नीपजे तौ रुपिया १५०००) 
ऊपजै ने पातसाही तरफ मुनसब मैं दांम लाख .८००००००) में 
छे । तिण रा रुपिया २०००० हुवे ।--मारवाड़ री ख्यात 
|. ३. प्रचुरता, बहुतायत। 
रू.भे.--सक्काछ, सुगाक्त । 
'सुकावणौ, सुकावबौ--देखो 'सुखाणौ, सुखाबौ (रू.भे.) 
सुकावहार, हारो (हारी), सुकावरशियौ--वि० । 
सुकाविश्रोडो, सकावियोडी सुकाव्योडौ--भू "का ०कृ० । 
सुकावीजणौ सुकादीजबौ--कर्म बा० | 
कावियोडौ--देखो 'सुखायोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री. सुकावियोड़ी) 
सुकित्ति--देखो 'सुकीरति' (रू.भे.) 
उ०--युमांन मोड़ि हत्थ जोड़ि देव कोड़ि वर्ग ए, अनूप भूष चूंप 
धारि आराइ पाइ लग्ग ए। पहू वहू सुकित्ति नित्त सब्व सोभ लायक, 
प्रगट्ट देव नित्त मेव सेव पास नायक ।--ध.व.म्रं . 
सुकिय -देखो 'स्वकीय” (रू.भे.) (डि.को.) 
सुकिया--देखो 'स्वकीया' (रू.भे.) ((डि.को.) 
उ०--१ सुकिया मिक्र जूथ अनेक करे सख, रवि नांम नंरंद 
सुर द तणी रुख। चत्र जांम वितीत उदोत जगाचख, सभ्रि री 
विदा किय तीस छहै सख । -सू-प्र 
उ०--२ सभि बत्तीस नव सात, मिल्ले सुकिया जुथ मेका । वांणी 
कोकि&छ विमत्ठ, चर्वे चंदवदन सचेता ।--सू.प्र 
०-5३ सुकिया समूंह्‌ मिछ नेह सुख, अत गायन आरणांंद मैं। 
स्‌ रराज जेम नरराज सूख, अभमाल' राजस इंद मैं । 


| 
६ 
प 
ध 


| स्सू-प्र 
उ० --४ वाजंत्र वजत विसाछू, रस रागरग रसाक्ठ ) हज 
सुकिया वांम, क्रत रूप रति जिम कांम ।--सू.प्र 

सुकियाश्रर थ, सुकियारथ, सुकियारथौ--देखो 'सुक्यारथ' (रू.भे.) 
उ०--१ जिण दिन रघुवर- जंपे, सुकियाश्ररथ दिवस सोय नर 
संभक्र । दखे न राघव जिण दिन, जांणें सोय आछजंजाछ । 


+-र 


हम हर जूद्‌ 
६४ आन शाप तनम सुद्ियिरयउ हे रीजिनराय । प्रभु 
सू सने झागों, शिया एग डुरि ने थाद्र ।-वि.कछु- 
ड6 + 2 झा सिबाररी हृप्ती कारिज सिंध, परमगुरू चा ग्रहिया 


पसि | माहोसादि झा बाला मिक्षि, जनम सुकियारबव हुआ जगि। 
--महादेव पारवती री वेलि 
देर -- ४ प्रयमी पावदेट, भंग उपरि भुवियां धग्यां 
परे, सी दिस दीन्हां देवजी ।--बील्हौजी 
द्० “०५ मीस गयो सुक्ियारथी, उणि सुंदरि अरथाय । 
पर्ग हि सारियां, सीत सह सिर जाब।--मेहोजी गोदारो 
हिप्री, सुक्ियारसी) 
मुफ्रित, सूक्रिरति सुकिरित सुक्रिरिति-देखों 'मकीरति' (रू,भे.) 
होवे ती सुझिरिति करिया, जरणा रे वातां सहि 
ममता थी इब्यिा, त्रीकम सां कितराई तरिया । 
+ पी..ग्र॑- 


हा, 


सीस 
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सुफीय >देयो स्वरीय' (रू.भे.) 
सुपोपा-देसों 'स्वकीया' (रू.भे ) 
उण०्>ममर भष्टा सुकीया सुंदरीया, चेवें कवर परगह सुचोख । 
प्रफर सथ्रा आणग्य नर अवरां, दीठा तियां वब्यागों दोख । 
-- तेजसी खिड़ियो 
सुकोरत, सुफी रति, सुकोरती--म स्त्री, [स. सुकीत्ति] १ सुयश, यश, 
बत्ति। 
२ तारीफ़, बड़ाई, मराहना । 
3उ०---सुकीरती समाज रे, प्रसिद्ध सिघ पाज रे। जनां निवाह 
लाज रे, रहूँ प्रधार राज रे +--र.ज प्र 
छ्.भे.--पुकित्ति, सुकिश्त, सुकिरति, सुकिरित, सुकिरिति । 
सुझुंटल--सं .पु. [स.] घृतराष्ट्र के सी पुत्रों में से एक पुत्र । 
सुकुश्णो, सुछुद्शे - देखो 'सिकुड़शों, सिदुड़वो” (रू.भे.) 
सुक्ुश्णहार, हारो (हाथ). सुदुइणियौ--वि० । 
सुर्ठा भ्रोंही, सुकुद्दियोंड़ी सुकुड़धोंडो-- भू ०का०्कृ० । 
स॒ुदुश्ेजणी, सुकुद्नजदौ--भाव वा० । 
सुएड्ाणो, सुदुशाबी--देसों 'सिकुद्णो, सिकुड़बो' (रू.भे.) 
सुकुडाणहार, हाते (हारो), सुकुझ्ञणियौ--वि० । 
सुशझुह्ायो हों--मु ० का ० ० । 
सुक्ुह्ाईजबो, सुकुदाई जवी--भाव बार । 


सुझुहायों तैौ-देसों मिपुःड्ियोड़ो' (रू ने.) 
(स्त्री, सुकुद्ायोट्ी) 


सुशुशवरों, सुदुदवबी-देगों सिकुडग्यो, सिकुट्बो' (म्व.भे.) 
गहुशवणहार, हारो (हाट), सुऊुशवण्यों - वि० । 
गर शाविशो है, सकुडावियों हो, सुझुड़ाव्योहिं---भू ०का ० फू ० । 
महुरायीनणों, सफुद्दावोमदौ--भाव वा० । 

ट्योश (रू.भ.) 
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ध्ट 
हर सुकुमारों 


(स्त्री, सुकुड़ावियोडो) 
सुकुड्योड्री--देखो 'सिकुड़ियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री. सुकुड़ियोड़ी) 
धुकुति--देखों 'मुक्ति! (रू.भे.) 
सुकुनभेंट-सं.पु.-१ एक प्रकार का सरकारी कर विज्लेप जो प्रक्षय 
तृतीया के शुभ अ्रवसर पर शुभ शकुनों के रूप में लिया जाता था। 
२ रस्मीतौर पर शकुन के रूप में दी जाने वाली वरतु या घन । 
रू.भे. -- सकुनभेंट, सुकनभेंट । 
सुकुनि, सुकुनी--१ देखो 'सकूनि! (रू.भे.) (डि.को.) 
२ देखो 'सुगनि' (रू.भे.) 
सुकुमार--वि. [सं.] १ कोमल, नाज़ूक । 
उ०--मैं सुकुमार खड़ी कांपत हों, सिर पर दधि की मटुकिया 
भारी रे। मीरां के प्रभु गिरधरनागर, तुम्हर चरणकमछ बलिहारी 
रे ।--मीरां 
२ सुन्दर । 
३ चिकना, स्निग्ध । 
स.पु.---१ नाज़क लड़का या बाल । 
२ युवा पुरुष, जवान । 
३ मेरू पर्वत के नीचे का वन । 
४ स्वामी कात्तिकेय का नाम । (पश्र.मा.) 
५ ईख। 
६ शाकद्वरीप के जलधार पर्वत के निकट का एक बे । 
७ काव्य का एक गुणा । 
८ जम्पा का वृक्ष या फूल । श्र,मा.) 
रू,भे, --सुकमार, सुकूमाल । 
सुकुमारता--सं.रुत्री, [सं.] १ कुकुमार होने का गुरा, श्रवस्था या 
भाव । 
२ कोमलता, नाजुकता । 
रू,भ,--सुकमारता । 
सुकुमारतन--सं.पु. [ से, | सुमेझ के निकटस्थ का एक वन जो शझ्धूर- 
पावंती का क्रीड़ा-स्थल माना जाता है । 
सुकुमारो--सं.स्त्री. [सं.] £ पुत्री, बेटी । 
२ मृन्दर कन्या, धुन्दर लड़की । 
३ कुमारी कन्या । 
४ कोमल व नाजुक श्रद्धों वाली युवती । 
५ चमेली । 
६ ईख। 
७ अद्लिनी नामक श्रौपधि । 
८ मारद की पत्नी व सूत्षय राजा की पुत्री का नाम । 
६ परीक्षित-पुत्र राजा भीमसेन की पत्नी का नाम । 
१० शाकद्वीपीय अनुतप्ता नामक नदी का नामान्तर । 


3720 अर] हे 


<हुमाल 





वि.--जिसके अ्रद्भ कोमल़ हों, कोमलाड्धी । 
तृकुसाल--द्ेखो: 'सुकुमार' (रू.भे.) 
उ०--राज लीला सुख भोगियउ, म्हारठ रिखिभ सुकुमाल रे। 
« श्राज़ सहइ ते परिसहा, भूख त्सा नित काल रे |-स.कु.. 
सुकुछ-सं.पु. [सं- सुकुल] १ उत्तम कुल, श्रेष्ठ वंश । 
२ भ्रच्छा घराना, प्रतिष्ठित. परिवार । 
३ उत्तम जाति, उच्च वर्ण । 
उकुलीए, सुकुछीरणी, सुकुलीणो, सुकुलीन- वि. -[स, सुकुल्ञीन] (द्वी 
सुकुलीणी, सुकुलीनी, सुकुलीणी) १ श्रेष्ठ कुल .या उत्तम .वंश मेँ 
जन्मा, 'उच्च- कुल का, कुलीन । 
: -छ०--१ सुंदर सुकुलीणी भीणीं साड़ी मैं, जुलफां सपरों, ,जिम 
श्रपणी आड़ी मैं ।--ऊ-का 
०---२. मंछ केस खंडत: नहीं, नाक. व खंडत कोर.! पड़ी पुढ्ंतां 
.“ वाघंड़ी, सुकुद्दीणी तज सोर ।--वॉ-दा 
उ०--३ राजुल चाली रंग सूं रे जाल, यदुपति बंदर . जाइ 
सुकुलीणी रे। मेह सु भीनी मारग रे लाल, ऊभी ग्रुफा मांहे 
आइ सुकुलीणी रे ।--स.कु 
श्रच्छे नस्ल का, नस्‍्ली । 
रू.भे---सकलीण, सकलीणौ, सकलीन; सकुलीण, सकुलीणोौ 
सकुलीन, सुकडीण, युकलीण, सुकटोणो, सुकेलीणो, सुकलीन, 
सुकछ», सुकलौ । 
सुकुसुमा--सं स्त्री, [सं.] स्कंद की एक मातृका । ४ 
सुकुसुमाकर-सं .पु.-छप्पय छंद का ६७वाँ भेद जिसमें ४ गुरू, १४४ 
लघु से १४७ वर्ण या १५२ मात्राएँ होती है। इसको कुसुम भी 
कहते हैं। (र.ज.प्र.) 
सुकेड़ी---देखो 'सुखेड़ी! (रू.भे.) 
सुकेतु-सं.पु. [सं.] १ ताड़का नामक राक्षसी का पिता एक असुर । 
पाण्डव पक्षीय एक राजा जो चित्रकेतु राजा का पुत्र था व 
कृपाचाये के साथ युद्ध करते हुवे मारा गया था । 
३ ताड़का राक्षसी का पुत्र' व सुवाहु राक्षस का भाई एक राक्षस 
का नाम । 
४ कपिल ऋषि के शाप से बचा हुआ एक सगर-पुत्र । 
५ कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक पुत्र दानव ! 
सुकेस-सं पु. [सं. मुकेश] विद्युत्केशत व सालकंटका के संसर्ग से उत्पन्न 
एक पुत्र राक्षस जो राक्षस होते हुवे भी पविच्न जीवन जीता था व 
धर्मनिष्ठ थे । 
सुकेसि, सुकेसी-सं.पु. [सं. सुकेशि] एक राक्षस जो. विद्युत्केशि. नामक 
राक्षेस का पुत्र तथा माल्यवान, सुमाली व माली नामक राक्षसों 
का पिता था । 
सं.स्त्री. [सं. सुकेशी | १ लम्बे, घने .एवं युन्दर केशों वाली. स्त्री । 
२ विराट नरेश की पत्नी-का नाम ।  _: ५ 82५ ८ 


. ३. अल॒कापुरी -की एक अप्सरा जिसने श्रष्टावक्र के स्वागत में इत्य 
किया था।. ..- 0 
, ४ कृष्ण की एक पत्नी का नाम | 
५ परी, अप्सरा । (अ.मा; डि.नां.मा;ः नां.मा.) 
६ मगध-नरेश केतुवीर्य की- पुत्री व मरुत्त ( तृतीय ) की पत्वी 
का नाम । 
वि.स्त्री.---सुन्दर व सुकोमल बालों वाली । 


सुकोमकछ, सुकोमल--वि. [सं. सु कोमल] (स्त्री, सुकोम«ी सुकोमली ) 


हि 
; 


१ अत्यन्त सुन्दर, कोमल, नाजुक, मनोहर,। ० 
उ०--नमणी खमणी बहुगुणी, सुकोमछी जु सुकच्छ ।: गोरी गंगा 
नीर ज्यूं, मन गरवी तन अच्छ । -ढो मा... ५ 
२ मुलायम, नरम ! न्‍ 
३ धीमा, मन्द। 
.४ प्रिय, मधुर । 
रू, भे.---सुकमाछ, सुकमाल, सुकसाल्ठी, घुकमाली ,। 
सुक्क -- १ देखो 'सुक' (रू.भे.) 
२ देखो “सक्र' (रू भे.) 
०--होकछी सुक्क सन्तीचरी, मंगछूवारी होय ।,चाक चहोड़ मेदती 
विरव्ा जीव कोय ।--अग्यात 
सुदकर--१ देखो 'सुक्र' (रू.भे) न्‍ 
उ०--समत सर बिक्रम छत्तीस कम वे सहस, मास आसाढ़ तिथि 
सुकल नौमी । वार सुक्कर नखत स्वांति संध्या बखत, भवांनी 
ओतस्या खुड़द भोमी ।--मे-म ० का ग 
२ देखो सुक्र! (५) (रू-भे 
३ देखो 'सुकर' (रूमे.)) 
सुक्करवार--देखो 'सुक्रवार' (रू.भे.) 
९०-उजवाछो वेसाख री, _ छठी गुर सुक्करवार । मुहकमसिघ 
कल्यांण' तणा, रिण जीपौ वड वार ।--रारू 
सुक्किया--देखो 'स्वकीया' (रू, भे.) 
उ०--रमै हसे नरिंदरं, मफार राज मिदरं । कर उछाह सुक्किया 
.. पचास सातसे प्रिया |---सू.प्र 
सुक्ख--देखो “४ख” (रू,भे.) हे 
जड़ञ० ८ क्षुक्कक रिखि बोल्यउ..खरउ,. दीक्षा भांहि दीठा-दुक्‍्ख रे । 
आज झाधउ राज लेईनइ, संसार ना भोगवुं सुक्ख रे ।--स.-कु 
सुक्वम--देखो 'सुक्षम” (रू.भे.) 
४ उन्हीं तू बाछ न ब्रद्ध न मुछ, , नहीं तू धावर सुक्खम थूक -। 
; ८ ४ 20 नल है: 


हम 


जब क 


सुक्खेरप--देखो 'सुखेण' (रू.भे.)) , . :. 
उ०--.कपी, वीस कीड़ेक सुक्‍्खेण कीधा 
लार दीधा ।-सू प्र 

सुक्खी:->देखो 'सुख' (अल्पा; रू.भे.) 


दिस पाछिम सोधिवा | 


गा > जे पल 
2०--राज ना गाज सड़ा नहीत॒च्छ छड जेहना सुक्यो जी। भेदन 
“ने महतो मर तेग्गों थेट हेंगों जे स.कू 
"०80 64 ५», ह+ ६ 75३४॥ पट 5 कि ला 

पर यू 


सुत्त-स .दु “मोती (सां,मा.) 
सृक्तज+-देसों मन्िज! ( ) 
पुत्ति, सुक्ती--नं स्त्री, [सं, घुक्ति] १ सीप | (डि.को.) 


न्‍े ;; | 


£ सोपडी का भाग विश्वेय । 
४ पोड़े की गन या छाती की भौरी । 
६ गन्ध द्रव्य । 
मं भे -मुर्कुति । 

मुक्तिन-सं.पु. [मं. थुक्तिज॑] मोती, मुक्ता । 
रं.भें. सुकतज, सुकतिज, सुक्तज । 

सुक्धारय -- क्रि.वि. [ से. सुनकार्यार्य ] १ किसी उत्तम कार्य के लिए, 
धुभ भार हेतु, सद्‌ उद्देश्य से । 

०--विहु तर्ज जछ घरा, तज संसार सुक्यारय । मरण मंगकछ 

जांण, जार जीवग्यी श्रका रथ ।--सा हिवी स॒रतांणियी 
वि.--२ सार्थक, सफल । 
3०-- १ विधवा राजपुतांणी री उगण्श बेटी ने सोछवों बरस कांई 
सागी, जांणे बिरमाजी रौ सिरजण सुक्यारथ व्हियों ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ धर्क कैवशा लागौ--पणा थांरँ माईतां रो गुण म्हेँ जीवूं 
जि्ते नीं विसझूला। जै थांरा माईत थांर सा्गे औौांटो नीं 
साजता तौ म्हारी जुूंण कीकर सुब्यारथ व्हैती ।-- फुलवाड़ी 
३ सद उपयोग । 
रू.ने. - सुकारथ, सुकियाग्ररथ, सुकिया रथ, सुकीयारथ, सुक्यारत, 
मुवयारथ, सुक्रियथ । 

सुष्या रयौ--वि. [स. सु-कार्या्थी ] (स्त्री. सुववारथी) १ जो सदू-उद्देश्य 
में कोई कार्य करता हो, शुभ कार्य करने वाला, उत्तम कार्य करने 
वाला । 
२ मार्वक, सफल । 
3० -?१ वीटू सज़न मन वस्था, ज्याप् लागो चित्त । सोई घड़ी 
सुपयारयी, जाय मिद्टी्ज मित्त ---छुवरसी सांखला री वारता 
उ० -२ टांम नांम सदा बाणी, टांम नांम सदा कथा । रांम नाम 
सदा सब्दं, तें सबद सुक्यारथा ।-ह.र 
३ सदु-उपयोग करने वाला । 
ह ने. >सुझारबव, सुकारथों, सुकियागरथ, सूकियारथ, सुकारथी; 


सुककर 


सुक्र, फूल भड़िया हद फादी ।--मे.म. 

३ सौर मण्डल के नवग्रहों में से एक ग्रह, जो सूर्य के सबसे ग्रधिक 
निकट है, शुक्र ग्रह। (अश्र.मा.) 

उ०--१ मंगछ बुद्ध मयंक, वल्े सनि सुक्र ब्रहस्पति । राह केत 
रिख अरुण, नवे ग्रह सांति करे नित ।-ह.र. 

उ०--२ सुकौर नासिक सरूप, वेस रीत राजिय । सुरू गुरूर 
भोम सुक्र, राजद्वार राजिये ।--सू.प्र. 

उ०--३ पांचर्म भवन ससि सुक्र पेखि । दाखे कवि जातक-भरण 
देखि ।--सू.प्र. ह 

४ युक्राचार्य ऋषि जो दैत्यों के गुरू थे। शिव से इन्होंने मृत- 
संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। वामन अवतार के समय दैत्यराज 
बलि के द्वार पर इन्होंने श्रपती एक श्राँख खो दी थी । 

उ०--१ चक्री-पीवर्णों पाय भाई वचायी, क्षुधाक्षी हर हेक हेर॑ब 
खायी । चढी ज्यों घर्क तेमड़ी सुक्र चेली, भुजां क्रोक कीपो 
पिन्नांतोक भेकों ।- मे.म. 

उ०--२ तुही हाथ ले सूछ सादूछ हक, त्रग्गां मात्र तुसुक्रा 
छात्र तक्लू +-मे-म. 

पर्याय ०--उसना, कवि, चखएक, दनुप्रोहिता, भारगव, विद्या- 
सजीवण, हिरएगरभ । 

५ सात वारों में से एक वार जो ग्रुरवार के बाद तथा दशानिवार 
के पहले पड़ता है। 

उ० - दत्त माहाराज जसवंतर्सिघजी रो कुंवर प्रयीसिध री वार्रट 
नाथा रतनसीयोत रोहड़ीया नूं । पंमत १७१५ रा फागण सुद ७ 
रुक्त दीयो । - नणसी 

६ जैनियों के ८८ ग्रहों में से बंयालीसवाँ ग्रह 

७ ज्येप्र मास का एक नाम । 

[सं. शुक्रम्‌] ८ पुरुष का वीर्य या धातु । (डि.को.) 

उ०- असूच अपवित्र सूगावणा है, मनुस्य तणा कांम भोग । बाय 
पित्त सलेसमाए, सुक्र सोखित रूवे रोग ।- जयवांणी 

६ किसी वस्तु का सार, तत्व, सत । (डि.को.) 

१० रस । 

११ निष्कर्ष, परिणाम । 

[झ्रि.] ६१२ धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता । 


उ०- हैं दरवेस मैं सुक्र करती थो तीं सूं थार जबाब री गफद्॒त 


हुई ।--नी..प्र, 

वि. [सं. शुक्र:] १ चमकोला, चमकदार ' 
उज्ज्वल, स्वच्छ । 

एकाक्षी, काना । 

४ श्रेत ।# (डि.को, ) 


न 


| 


रू,म. --सुकर, सुक्र, सूक्र, सूकर। 
सुक्रकर-सं.पू. [सं- झुक्रररः] मजा (डि.को. ) 


सुक्रगुजार हर ु हे 
सुक्रगुजार--वि. [श्र. शुक्र-फा. गुजार] आभार मानने वाला, कृतज्ञ, | . हू.भे.-८-सुकराचारि, सुकराचारिय, सुकराज्ारय । 
घन्यवाद देने वाला।॥ . न्‍ सुक्रित, सुक्रिय--देखों “सुक्रत' (रू.भे ) " | हा 
सुकत-सं .पु. [ सं. सू-कृत .] ..! दान, पुण्य, धंर्म आदि सत्कर्म पुष्य- |; उ०--१ क्रत रा भोज सक्रित रा क्यावर, वित ब्रवण पथ । 
कार्य । (अ.मा; डि.को.) बा वीर । दत रा करण रजत रा दाता, खित. रा रूप प्रक्रत रा खीर, 
उ०--६ सुकत 'लगन स्वाधीन सदाई, सदा-मगन. सख रासी। | ... “--आईदांन 22488 
सनमुख संपत लगत अग्नि सी, पराधीन दुख पासी | -- ऊ.का उ०--२ जीव गयौ. दहवाट, कारिंज कौ सरीयौ नही । जनहं 
उ०-२ पिंड पड़े पुन ना पड़े, परक्क पतित न होय । रजब, संगी हरि हाट, सुक्रिथ सौदा नां कौया ।-- अनुभववांणी 
जीवका, सुक्रत सिवाय न कोय ।--रजब वांसी .. .. सुक्तियथ--देखो 'सक्‍्यारथ (छ.भे.) 
उ०--३ जगतेसिंह वडौ दातार विवेकी ठाकुर हुवौ, कछजुग मांहै उ०-मांड पूजा तूक महंणमथ, सकक्त सरीर करिस । इूम ... 
वडा बडा सुक्रत्त कीया । वडा वडा दांन कीया 4-- नेणसी * सुक्षियय ।-हु.र - 


[सं. सुकृत | २ परोपकार, भलाई।._- द-६ सुक्षिया-सं.पु. .[ झ, शुक्रिया | आभार प्रदर्शन, धन्यवोद' देने की 











३ खन्द्रासन॥। (नांमा)) :... :5 5४ « * एक्रिया। जप 
'वि. [सं. सुकृत्‌] १ भाग्यवान । रू.भे.--.सुकरिया । मा 
२ धर्मशील; चर्मात्मा ।  सुक्रीडा--सं.स्त्री. [सं.] १ एक श्रप्सरा का नाम । 

२ अच्छा खेल । - ढ 


३ परोपकार, भलाई करने वाला परिहितेंदी ॥ 
४ दानशील | कक 
[सं. मुकृत] भली-भाँति किया हुआ, 'मली-भाँति. बनाया हुआ । 
रू.भ.--सुकरत, सुकरति, सकरती सुक्रती, .सुक्रत्य, सुक्रित, 
सुक्रिथ । ऐप ँ 
पुमतकरंस-सं.पु. ['सं. सुक्ृत-कर्म ] १ दान, पुण्य, धर्म, भलाई, 
परोपकार आद्वि सत्कर्म । , .. -. . 
“२ शुभ कार्य, उत्तम कार्य | 
सुक्रति, सुक्रती---१ देखो 'सक्रत (छ.मभे.) (ह.नां.मा. ) 
२ देखो 'सुक्रत्य' (.भे.) (अ.मा.) 


सुकीत--वि. [सं. सुकीति] जिसका सुयक्ष. हो, वीर, बहादुर। (अरमा.) 
सुक्रोध--देखो 'सक्रोध” (हू.में.) ४ . 


५ | ' --शि:रू 
.सुक्ल-सं.पु. [सं. शुक्र] १ ब्रह्मावीसी का तीसरा वर्ष । (ज्योतिष) 
। २ देखो 'सुकलपख' [रू,भे.) ८ 
| ? “भणम्मौ समौ च्यार छे नौ पहोमी। नमो मास आसाढ री 
* «* सुक्ल नोमी ।--में.में 
पुबलता--सं.स्त्री, [सें. शुकर्ु-ता] १ शुक्ल होने की अवस्था या भाव । . 


तु-स .पु. [सं. सुक्तु:] १ अग्नि, आग । २ सफ़दी, खतता |... , :... .. 
२ शिव, महादेव । रु ३ उज्ज्वलता, स्वच्छता । ४ 
5 ०73 आय मर ४० संगत, अभि , "३: हक 


रु > 


४ मित्र, वरुण, सूर्य, सूरज। ली 
सु्त्य-सं .पु.-१ ऋषि, तपस्वी, मुत्रि। (अ.मा.). 
२ देखो 'सुक्रत” (रू.भे ) हे 
उुक्रमश-स.पु.-त्यों के भुरू शुक्राचार्य । (अ.मा.) 
सुक्रमो--देखो 'सुकरमी' (रू.भे ) 
सुक्रवार-स.पु. [ सं. शुक्रवार, वासर | सप्ताह का एक दिन जो 
वृहस्पतिवार के वाद तथा शनिवार के पहले पड़ता है.। 
रू.भे.-सुक्वरवार । 
सुकृतिस, सुकतिस-सं ९. [ से. शुक्र-शिष्य | ,शुक्राचार्य के शिष्य देत्य, 
असू र। (भझ्र.मा; डि.को नां.मा, ) टः 
फीम-स पु.-इन्द्र । (अ.मा; नां.मा ) ; 
पुकाचारज, सुकाचारी, सुक्राचारय्य, पुक्ाचारच--.सं. पु.. [ सं. शुक्राचार्य ] 
- “दैत्यों व असुरों के गुरु सुक्राचार्य ज़ो महपि. भू के पुत्र थे | .. 


पुतुलपदख, सुक्लपक्ष, सक्‍्लपख--देखो सुकब्य्पंख' (रू,भे.) 
सुक्लमास-सं-पु.-ज्योतिष- के. २७ योगों में से एक श्पेग । 
. ( ज्यो, वा. वो. ) 
सुबलाॉग-स.पु. [सं, शुक्ु-+- अंग या अपांग ] मोर, मयूर । 
भे.--सुकटपंग, : सकलपांग सुक्ांग; सुकलांग, ..सुकक्षापंग, 
3 ्टायाग, छुकद्यपांग; सुकापांग, सुखलापांग |... ... 
सुक्ल(बर,. सुकलांब रा--. सं स्त्री [सं. शुक्क-अंबरा] सरस्वती, दारदा । 
भे.--धृकल अंबर, सकलंवरा सुकेलांबर, सुकलांबरा । 
जुकलापाॉग--देखो-सुक्कांग' («.भे.) (दे.नों. मा.) 
सुक्षम--देखो 'सृक्ष्म (रू.भे.) डक 
सु्लक ने-सं.स्त्री.-जीवंती, डोडीः| . .....#. - ० 7० 2 अल 
सुखंडज-सं.पु. [सं. शिखंडज ] वृहस्पति । (अ.मा.) 


क/७- 


लुखंभ 


जुकार सुतन 'उमेद' जोध, कोपियौ प्रव्य पावक सक्रोध +- की] 


पित मात, र्या घरि वैसि मया करि। सुखंम 
मेंस परहरी, झाय सूतो तिरि सायरि ।--वि.सं सा. 

/ मन की वह उत्तम तथा प्रिय अनुभूति, जिसमें 
घारीरिक कट्टों से मुक्त रहकर उत्साहित व संतुष्ट 
दह्मा के बरावर बने रहने की आया करता हैं । 
भान्ति, आराम, दुःस का चिपर्याय । (डि.को.) 

उ5०--१ सोढछेई यांन ग्रचछ इंद्रीमुर, अति सुख उर्द कियो अतरि 
दर । दिसन ब्रह्म सिव झ्रक बखांगौ, जक॒पति ससि दिस मारुत 
जांगी। 
उ०--२ सौय सहागिन सूंदरि, सुख सागर भरतार | दूजी दुखी 
दृह्ामनी, हरीया ब्िन इकतार ।--अनुभववांणी 

० >ह सुख लाध॑ै केलि स्थांम स्थांमा संगि, सखिए मन रखिए 
सघट । चौकि चोकि ऊपरि चित्रसाछी, हुई रहियो कहकहाहट । 
--वेलि 
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पर्याय ० -- श्रानन्द, निरबत्रती, मोद । 
क्रि०प्र० - श्राणौ, करणी, देशो, पाणी, भोगणी, मिछणो, व्हैणो । 
मुहा०--१ सुख झ्राशौ सुख के दिन आना, झाराम मिलना । 
२ सु्र करणो #न्‍्थ्रानन्द करना, मौज-मस्ती करनी, क्रीड़ा करना, 
रति क्रीड़ा करना । ३ सुख खोणौज|भआफ़त, परेशानी या कोई 
ऊकेट गले लगाना। ४ सुख पाणौन्‍्च्ञाराम पाना, किसी 
कार्य में कम परेशानी या परिश्रम होना। ५ सुख मांणणोर- 
मौज-मस्ती करना, प्रसन्न रहता, श्रानन्द करना। ६ सुख री 
नींद सोणौस्ूचन से दिन काटता, निश्चित होकर रहना । 
७ सुख बूटणी->॑:श्रानन्द करना, सुख-साधनों का उपभोग करना । 
८ सत्र व्दैशोन्‍-कोई परेशानी या कष्ट समास्त हो जाना, सुख 
होना । 
[ठ. धुसम्‌] २ हर्ष, खछी, आनन्द । 
उ०--१ तरसि पधार हुआ तय्यारी, 'घधीर' तणो आयी ब्रतधारी | 
रांसी जछती 'ऊर्द! राखी, सुद्ध नव कोट किया जग साखी | 
- रा.रू, 
उ०-२ श्रंर्थ कुं लोयन दीयां ऐसे मन फूलाय । जन हरीया ज्यूं 
विरहनी, रांम मिल्या सुख थाय ।--अनुभववांणी 
उ०--३ एकंत उचित क्रीड़ा चौ आरभ दीठौं सु न किहि देव 
दुजि । अदिठ ग्रद्न त किम कहणो आये , सख ते जांणणहार सुजि | 
+-वेलि 
३ मय, चिन्ता या वट्टों से मुक्तावस्था, निश्चितता, चैन, श्वान्ति, 
प्राराम । 


इसी मांति मरमल अरजा कर रजावध कर रीकाय 
लीयौ । सुछ मे पोड़ रह्मा |--कुवरसी सांखला री बारता 
०२ मृतो याहर नींद सख, सादृत्यो बत्थ्यंत । बन कांठे मारस 


बह, प्र पा होल पते ।--चां.दा. 


हक] 
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४ प्रेम, प्रीत्ति, स्नेह । (अ.मा; ह.नां.मा.) 
उ०--मिल्रिया वंका राठवड़, चित हित दाख वचाव। सल जाडझे 
कीधी सर्ग, रीधो हाडो राव ।--रा.रू. हु 
५ दोस्ती, मित्रता । 
उ०--राव वीरमद दूदावत धरती बाहिरो काढीयी थी सूं सह ने 
राठौड़ वेरसी रांणखी अरखेराजोत रै सुख हुतो । 
--राव मालदेव री बात 
६ सुविधा, आराम । 
उ०--उर त्रास पार न वार, चित डरत्त करत विचार । जग घिनी 
पंखी जात, सुख पंख जेण सु गात ।--रा.रू. 
७ समृद्धि, सम्पन्नता। 
उ०--१ सुख संपत्ति के सब कोई साथी, विपति परे सब सटकी। 
“मीरां 
उ०--२ पदम पराग कदम रज पावन, 'पाग घरत छत्रपत्ती 
प्रापत होत भोत सुख संपति, व्यापत नांहि विपत्ति ।-- मै.म. 
८ कल्याणा, मद्भल। (अनेका.) 
६ थ्यावस, तसक्षी, ढाढस । 
उ०- १ आया मन विगर्स नहीं, गयां न होवे दुख | जनहरीया हरि 
भगति कौ, कंपते उपज सुख । - अ्रनुभववांणी 
उ०--२ रथ थंभि सारथी विप्र छंडि रथ, श्रौ पुर हरि बोलिया 
इम । भ्रायी कहि कहि नांम अम्हीणी, जा सुख दे स्पांसा ने जिम । 
--वेलि 
१० सन्‍्तोष, सन्न । 
उ०--ञ्रासा तिसना छाडि, निरासा हुय रहे । हरिद्वां दास कहै 
हरिरांम, सांम सूख जब लहे ।- अनुभववांणी 
११ उमंग, उत्साह । 
उ०-सुरख सरोरुह खंड लियां सुख साजही । के भ्ररुंणोदय फांति 
रही मिक्वि राजही ।- वां.दा, 
१२ निरोगता, स्वस्थता, आरोग्यता। 
१३ खामोशी, शान्ति । 
१४ सरलता, आसानी | 
१५ सन्वि, सुलह । 
१६ उपयुक्त, ठीक, उचित | 
१७ जल, पानी । (अनेका.) 
श्८ स्वर्ग । 
वि.--१ प्रिय, मघुर, मनोहर । 
२ धर्मात्मा, पुष्पात्मा । 
३ सरल, करने योग्य । 
आ्रारामदायक । 
3उ०--वल्ली तसु बीज भागवत वायी, महि थांणों प्रिथुदात मृंख । 
मूछ ताल जड़ अरथ मंदहै, सुधिर करणि चढ़ि छांद् सुक्ष ।--वैलि 


- सुख श्रासन हे 


६ १ ह सुखदान, 
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५ भला, अच्छा । 
अव्यय-१ सहषे, आनन्द से । 
२ आराम से । 
३ आसानी से । 
: ४ राजी या रजामन्दी से । 
५ चुपचाप, शान्ति से । 
रू,भे.---सुक, सुब्ख, सुख्ख, सूख । मु 
अल्पा,--सुक्खो, सुखड़ौ। 
सुख श्रासन--देखो 'सुखासण' (रू.भे.) 
सुखकंद-वि. [सं.] सुख देने वाला, आननन्‍्ददायक 
उ०--तूं उपगार करे जु अपार अनाथ अ्रधारर सबब सुखकंदा । 


ल्‍्प.व. पं. 


सं.पु.-सुख का मूल | हे 
सुखकर, सुखकरण-वि. [सें.] आनन्ददायक, हषंप्रद, सुख देने वाला | 


उ०-- 'ऊमर' हुंदौ दूसरौ, हुंतो नांम 'हमीर'। ते हमरोट कहावही, 


सुखकर नीर समीर ।--वां.दा. 
सं.पु.-वैकुण्ठ, स्वर्ग । (नां,मा.) 
रू,भे. -मेखकार, सुखकारक, सुखकारी, सुखकारो । 

सुखकार, सुखकारक, सुखकारी, सुखकारो--देखो 'सुखकर' (रू.भे.) 
उ०- १ प्रथ्वी मांहै परराड़ो, सिवीयणौं गढ सुखकार रे लाल । 
जेलागर मंत्री जेहां, नांमे जयतस्रो नारि रे लाल ।- ध.व.प्रं. 
उ०--२ समक्रि करि सोल सख्रिगार, अ्रधर विव निज नारियां जी । 
आवी आशणुंद पूर घवल मंगल करती सुखकारी यां जी । 

ह -+प.च.चौ. 
उ०- ३ गोखे बंठी गौरड़ी, अपछेर ने अनुहारौ रे । केलि करे 
मन मेलि ने, सहियर सूं सुखकारी रे |--वि.कु. 
उ० --४ हुकमं हुवो सुसराजी सा/'रौ, वरस चतूरदस बंनचारी । 
प्रांणा प्रियाजी म्हारा वन मैं पधार हो, पति सेवा ही सुखकारी । 

>गी.रां. 
सुखगंध-वि.-जिसकी महक आनन्द देने वाली हो, सुगन्धित । 
सुखग-वि.-आराम से चलने या जाने वाला । 


सुखडी-सं .रत्री,-१ एक प्रकार का मीठा खाद्य पदार्थ जो गेहूँ के सेंके 


हुए आटे में घी व गुड़ मिलाकर बनाया जांता है। 
२ मिठाई । 
३ दस्तूरी, हक़ । 
रू,भे,-- सुखडी । 
सुखडौ-सं.पु.-१ एक प्रकार का खाद्य पदार्थ । 
उ०-तांवी, कांसी, पीतछ, जसद, सीसौ, कथीर, गरी, नाढ्ेर 
मिरच, पीपछ, मजीठ, हींग, सुखड़ी, तेल, मिसरी गुठी, इतरा 
वसते दुगांशी ८ मण १ लागे ।--नैशसी 
२ देखो 'सुख” (अल्पा; रू.भे.) 


उ०--१ ञ्रौं तो, नेह-तीते नागर घरण्णों, औ तो सुखड॒र रो सागर 
स्पांम -गी.रां के ह + 
उ०-- २ दूथां नहासी, पुतरां फछ्सी, विपता वढी, सुखड़े रक्ष्सी । 
!'.. --दसदोख 
सुखचतुरथी, सुखचौथ-सं.स्त्री. [ सं. सुखचतुर्थी ] - माघ, वेसाख 
भाद्रपद व पौष मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, यदि उस दिन 
मझ्ुलवार हो, किया जाने वाला ब्रत विशेष । 
सुखचार-सं.पु--वढ़िया घोड़ा । (शां-हो.) 


-खुखजनक-वि. [सं.] जिससे सुख उत्पन्न हो, सुखप्रद । 


सुखजननी-वि.स्त्री. [सं.| आननन्‍्ददायिनी, सुखप्रद 


. सुखडी-सं स्त्री .-देखो 'सुखड़ी' (रू.भे.) 


० .- पीरसवा मांडी सुखडी सारी ।--धरमर्पत्र 

सुखण-सं.पु.-१ परश्ु, फरसा। (डि.नां.मा.) 

२ गंडास[। 

सुखरपी-वि.स्त्री .-सुखी । 

उ० - बृढाप सुखरी हुंस्यूंनी; होती मोटी रे आस । घर सूनौ करि 
जाय छे रे, माता मृकी 'नीरास ।--जयवांणी ' 


: सुखत्रिय-सं.पू. [सं. सुख--+शोभा, सुन्दरता-+- स्ली.] काजल ॥(प्रं.मा.) 
'सुखत्री-सं .पु. [ सं. सुक्षत्रिय ] श्रेष्ठ क्षत्रिय, ऐसा क्षत्रिय जिसका चरित्र 


उज्ज्वल हो । 

सुखद-वि, [सं.] १ श्रारामदेह, आरामदायक, सुविधाजनक | 
२ आनन्ददायक, हषंप्रद । | ' ;ल्‍ 
उ०---आसोज पूरण जगत आसा, भोम अन्त श्रति भार ए । सोभुतु 
जंतु अनंत सुखमय, सुंखद संपति सार ए ।--रा.रूँ 

३ सुन्दर, मनोहर । 

उ०--१ सुच्छम रोमावक्ति सुखद, वरणी उकति विचार । सांप्रति 
रस सिणगार री, वेल कियौ बिसतार ।-बां.दा. . .. 
उ०--२ सित कुसुमां गूंथी सुखद, वेणी, सहियां ब्रंद ।. . नागरिण 
जांण नीसरी, सांपड़ि खीरसमंद |--वां.दा. *« - 


गरिण 


४ प्रिय, मधुर | 

उ०--अत परम पसर पसरिया आंबा; सुक पिक बोले सुखद 
सराग ।--नां.दा- ' 
सं.पु.-१ विष्णु का आसन | 

२ विष्णु। 


३ मित्र, दोस्त। (अर.मा;ह.नां.मा.) 

४ भोजन, खाता । (ह.नां.मा.) 

रू-भे.--सुखंद कः 

सुखर्दान, सुखंदांनो-वि.--सुख देने वाला । ; 

उ०- १ सुपने ही इस देसड़े; स्वण रंसण सखदांन,| नर नह 
सुझो खाये नहीं, पिकवांशी पकवांन ।--कविराज :वबांकीदास 
उ०--र दरस विना मोहि कछु न सुहावै, तलफ तलफ मुरभांती | 


सादा 





दि.) 


+, सृग्य लीजो सुखदांनी ।--मीरां 


] हम 
सुरादान्य स्त्री, [सं] १ इन्द्र की एक अप्मरा । 


| 
/ 
| 
|, 


+ इामि कात्तिकेय की श्रतुचरी एक मानृका का नाम । 
३ गद्ा नदी । 

£ सझमी | (प्रमा.) 

» हर्निकी, हरे, हट । [पअ.मा.) 

वि स्वी.-सुसदायक 


मुसदाई, सुसदाइक, सुखदाईक--देखों 'सुखदायक' (रू.भे.) 


उ०--:£ पाल्यी छू खंट को राज जि, जिन राय भयौ पदवी दु 
पाई । सेवह भाव भले 'बरमसी कह 'सांति/ जिखंद सर्व सुखदाइ । 
++वे-ब.प्रं. 
उ2०--३२ सासी पद बद गाय सुणावे, साथ संग सुखदाई । साध 
ठित्गंगी थे ठग सारा, दोहूं लोक दुखदाई ।--ऊ.का 
उ--३ होरी नितही निरभी नचिता, आतम दरसी सदा सुखदा 
नहिं कोर्ट मित ब्रमिता ।--ल्ली सुखरांमजी महाराज 
उ०--४ दाइई चंदन बावता, बसे वबटाऊ आई । सुखदाई सीत&छ 
किये, तीन्यो ताप नसाई ।--दादूबांसी 
उ3०--५ देसरथ “श्रजन' घर सुखदाई, रूप 'अभौ! प्रगस्थो रघुराई। 
जयरा-रू 
उ०--६ जियारांम ग्रुरु साहब साचा, निरवांनी अरज चितलाई | 
जन सुखरांम साधु की संगत, सदा रहो सुखदाई । 
“ली सुखरांमजी महाराज 


धुपदात, सुज़दाता-वि. [ सं. सुख-दातृ ] १ श्रानन्ददायक, सुख देने 


वाला । 
२ आराम देने वाला । 


सुखदाप्रांछा-वि.-प्राणों को सुख देने वाला । 


स॒.पु.-मित्र, दोस्त । [अश्र.मा.) 


सुप्तदाय, सुखदायक, सुखदायी, सुखदायौ-वि. [ स. सुखदायक ] (स्त्री 


सुखदायरा, सुखदायणी, सुखदायिनी) १ श्रानन्ददायक, हर्पप्रद । 


उ०--काय अमावस रण प्रसना कीजही, दीवाब्ठी सुखदाय प्रभा ' 


दरसीजही ।---त्रां दा. 
२ सुख पहुंचाने वाला, आरामदायक, भला । 


उ०---१ जग नायक जिनवर पुटहवी मांह प्रत्यक्ष, सोलम 'सतीसर' । 


सुखदायक कल्मब्रक्ष +-ध.व.म्रं . 


) लत 


ब््ब् 


केम सांपर्ज, उर संतोख अब्रर्भंग ।--बां.दा- 
उ०--३ ने वा अ्रचित खूबसूरत, इती छोखी, इसी सुवावणी, 


इसी मनहरस्खी, इसी सुखदायी, अर इती लुभावणी लागे के वात : 


छोड़ी ।+--फुलवाड़ी 


उ०--४ धांटगी कंचन बरणी काया, राजि थांरए् रूप सकल 
सुखदाया ।>वि.हू 


०-२ सुर्ण पढें नह सासतर, सेवे नह सतसग। सुखदायक 


पुप्पार 


३ संतुष्ट । 
४ हितकर, भला करने वाला, हितेपी । 
उ०--देसरथ नंद सुकत रा दाता, अधुर जुधां घाता प्रप्तेम। 
निजकुछ मुकुट जांनकीनायक, सुखदायक सेवगां सही । 
“+ रण, 
भे.--सुकदायक, सुखदाइ, सुखदाइक, सुखदाई, सुस्खदाई । 
सुखदे, सुख॒देव--देखो “सुकदेव” (रू.भे.) 
उ०--१ सोई पीयाला पी रिख नारद, सो सिनकादिक व्यात्त। 
सोई पीयाला जनक वदेही, सोई सुखदे व्यास ।--अनुभववांणी 
उ०--२ सौ कैसे बार बय विद्या बुधि सनकादिकू जैसे । सुथदेव 
तरुण ब्रिध सी बेद व्यास तैसे |--सु,प्र. 
उ०--३ विमक्त कवेसर विले साधु सुखदेव सरीखा। बातमीक 
जदेव नांम नरहर कवि नीका ।--पी.म्रं . 
सुखधांस-सं.पु. [सं. सुख--धाम] १ स्वर्ग, चेकुण्ठ । (भ्र,मा.) 
२ सुख का घर, स्थान । 
सुखधांमी-सं .पु. [सं. सुख- धाम+ई रा.प्र.] १ विष्णु। 
२ इन्द्र । 
३ स्वर्ग का निवासी । 
वि.-१ सुख के घर में वास करने वाला । 
२ सुखी । 
सुखनवांण-सं.पु. [फा. सुखन-- वाण] शब्द बांण, शब्द, ध्वनि । 
3०--वीरवछ मारांगी जद पाताह खांना खांन नू खत इनायत 
कियौ । श्रकवर जिणमे लिखियी म्हारी सभा नु नजरलागी जिणसूं 
म्हारी सभा री जेब बीरबक मारांणौ । हूं वीरबब्ठ री लोग कांप 
लें बाढ॒ती तो उस री चाकरी सूं उरण होती । खुदा ताछा री 
क्रपा सूं वीरवक् मौन मित्ियी ही । म्हारा दिल मांहली बात 
बाहर श्रांरती दारू ज्यूं। म्हारा सुखसबांण संवारण नं खुरगांण 
हुती ।--वां.दा. ख्यात 
सखपत, सुखपति, सूखपती--देखो 'सुसुप्ति' (झ.भे.) 
उ०---१ सैसव तनि सखपति जोवण न जाग्रति। वेस संप्रि 
सुहिणा सु वरि, हिव पल पल चढ़ती जि होइसे । प्रथम गये 
एहवी परि |--वेलि 
उ०--२ न की सुपन जागे न को सुखपती, न को पद तुरीया 7 
कौ मोख मुगती ।--अश्रनुभववांणी 
पुखपात-सं .पु -सुख के पात्र । 
उ०--अश्रणाघड़ आप श्रविगत सरूपी, अर्ख श्रगाघ सृखपात । ग्य्ति 
ध्यांन पोथी नहिं पुस्तक, स्थाई कलम नहिं हात । 
--स्री हरिरांमजी महाराज 
सुखपाह्, सुखपाल-सं.स्त्री.-१ एक प्रकार का वाहन जिसे श्रादमी 
उठाकर चलते थे, पालकी, डोली । 
उ०--(सुखपाध्ध चढण चाह्ीस साठ, असवार द्वाथियां तंगी 


मुखपुरवक 


आठ ।--वि.र्स . | 
उ०---२ ताहरां प्रभात नरसंघ -नुं सुखपाक्त बैसांणा सरव लोक 
भेछौ करने चालीया --राजा तरसिघ री वात 
स्वर्ण निर्मित एक प्रकार का बढ़िया पलज् । 

उ०--पणधारी राजा 'पदम', निरधन किया निहाल । से सूवंता 
साथरे, से पौढे सुखपाछ ।+--द.-दा 

सुखपुरचक-क्रि.वि. [सं. सुख-पूर्वक] १ सुख से, आराम से । 
२ आनन्द से, हप॑ सहित । 

सखपोस-वि.-जो सुखपूर्वक पाला-पोपा गया हो, जिसका पोषण 
सुखमय स्थिति में हुआ हो । 
उ०--प्राथ अ्रटूट अ्रखुट अ्न, प्रजा घणौ सुखपोस । घन “बांका' 
ऊ श्रंगड़ी, स्राहिब जे संतोस ।--वां.दा. 

सुखप्रद-वि, [सं.] १ सुखद, सुखदायक, आरामदेह । 
२ आनन्ददायक, ह्षप्रद । 

सुखवास-सं.पु. [ सं. सुख-वास ] १ सुखपुवेक रहने की जगह । कुछ 
दिन या समय के लिए आराम से रहने की जगह । 
२ कष्ट या भ्रभाव का समय व्यतीत करने के लिए किसी स्थान पर 
किया जाने वाला निवास। 
रू.भे.--सुखवास । 

सुखबासो-वि.-१ 'सुखबास' करने वाला । 
२ आनन्द एवं सुख से रहने वाला । 
रू,भे,--सुखवासी । 

सुखम--देखो 'सूक्षम' (रू.भे.) (अश्र.मा; ह.नां.मा.) 
उ०--१ थावर जंगम सुखम थुद ।--केसोदास गाडण 
उ०--२ त्रिण कोडा कोडि सागर सुखम बीय अरौ, देह दौ कोस 
दोई पल्ल श्रायु धरौ । बोर परिणांम आहार बीज दिने, युगलीया 
मांनवी एह कहिया जिणे ।--ध.व.्रं 
रू.भे.---सुरुखम | 
देखो 'सुसमा' (रू.भे.) (ह.नां.मा.) 

सुखमगां-क्रि.वि.-सीधे रास्ते से, सुगमता से । 
उ०--आार्व संघण अचीत, जेम वनि अ्रगनि सिछूग्गां | सर॒प विक्‍खं 
सोखवा, मंत्र आवे सुखसंगां ।--रा.रू. 

सुखभरणा, सुखमरया, सुखमरिण-सं .स्री, [सं. सुपुम्शा | १ शरीरस्थ तीन 
प्रधान नाड़ियों में से एक जो इड़ा और पिगला के बीच में रहती है। 

(योग) 

उ०--१ मनवा देव वसे हिरदा मैं, नांभि कमछ प्र दैला रे । 
चंद्र सूर रा लिया सरोदा, सुखभरण सीर चडेला रे । 

-“ती हरिरांमजी महाराज 
उ०--२ इब्छा अर पिंगछा वीच है सुखभणा, होय तांह जिगटी 
घाट मछा । अगम का पंथ जांह और पुह्च नहीं, हंस परिहंस मिक् 
करत केछा ।--अनुभववांणी 
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उ०-.३ इढ्ा चंद रिव पंगढछछा, विच सुखमणि कौ घाट । हरीया 
गुर परताप तें, खुल्हा सइज कपाट ।>-अनुभववांणी 
.२ वैद्यक के अनुसार चौदंह प्रधान नाड़ियों में से एक जो नाभि के 
धथ में स्थित है और जिससे अन्य सब नाड़ियाँ लिपटी हुई 
होती हैं । 
: [स्ं. सुषुम्ण:] ३ सूर्य की मुख्य किरणों में से एक का नाम । 
रू.भे.--सुखमन, सुखमना, सुखमनि, सुखमल, सुखमिण । 
सुखम-दुखम-सं .पु.यौ. ,[सं. सुख +ददुखं | जैन मतानुसार काल के प्रमुख 
छः भागों में से अवसपिणी काल तथा उत्सपिणी काल का तृतीय 
काल विभाग, जिसमें प्रथम सुख -तथा पश्चात्‌ दुःख हो। 
सुखमन, सुख मना, सुखमनि--देखो 'सुखमणा' (रू.भे.) ु 
उ०--१ कांम पेनु दुहि पीजिये, अलख रूप आनंद । दादू पीवे 
हेत सौं, सुखभन लागा बंद । - दादूबांणी 
उ०--२- जाके विच सुखसना जागी, नांव निरंतर ताछी लागी । 
. जुरा मरण काढ नहीं ग्रासे, मनवा मिल्या रांम इक रासे । 
; “-अनुभववांणी 
उ०--३े सकक समीप्री सकक सुहावा, तीनि लोक त्रिभुवन 
' पतिरावा। सुखसनि उलटि गगन मैं आंगी. सुनि मंडल मैं खेले 
प्रांणी ।--ह.पु.वां- ह 
सुखमसारग--देखो 'सूखममारग' (रू.भे ) (अ्र.वां.) 
सुखमरयं-क्रि.वि. [सं. | सुखपुरवंक, आनन्‍्दपूर्वक । 
उ० -आसोज प्रण जगत आसा, भोम अञ्नन अ्रति भार ए। 
सोभ॑तु जंतु अनंत सुखमय, सुखद संपति सार ए । 
ह ' +रा.रू, 
वि.-एखी । ५ 
रू.भे.--सुखंम । 
सुखभल--देखो 'सुखमण' (रू.भे.) 
उ०--इछ पिंगश पूरि के, . मन सुखभल के मांहि। जनहरीया 
सुख सहज की, इन सेती गम नांहि ।--अनुभववांणी है 


 सुखस-सुख-सं पुं.यौ. [सं. सुखम्‌] जैन मतानुसार भ्रवसपिणी काल का 


प्रथम काल विभाग तथा उत्सपिणी काल का छठवाँ काल विभाग 
जिंसमें केवल सुख ही सुख हो । 


सुखमा-स .स्री.. [सं. सुषमा]  “झ्राभा, कान्ति, दीप्ति, शोभा, छवि । 


(अ.मा; नां.मा.) 
२ खूबसूरती, धुन्दरता । की. 


[सं, शुष्मा] ३. ज्योति, प्रकाश । 
४ शक्ति, पराक्रम । 

५ तेज । ह 

६ सूर्य, रवि । 

७ महिमा। 


उ०->खुखमां वरणू सुखसागर की, अपनी रुख भेख उजागर की । 


सप्तगेज 





खिल चाह दाह पैथा चुशिये, सत्र संत समाज कथा सुग्पिये । 
-+ ऊ-का.- 
८ एन वर्ण वृत्त जिसके प्रत्येक चरणा में नगणा, बगण, भगरण 


नया घन में गरद्ध के क्रम से १० वर्ण होते हैं । (र.ज.प्र.) 


है 


ल्‍ ओं। 


० देसो 'सुगमा (रू,भे. 
देयों मृगमणा' । 
“+सास हमारी सुखमा नारी, समुरी परम संतोख । जेठ जुगत 

कर जांगियों रे, बाला पीघ रह्यों निरदोख ।--मोरां 
सुतमादसद-सं .पु. [सुपमा5दर्शद] परम शोभा का दर्पण, चन्द्रमा । 
(अ.मा.) 


[अ्रमा.) 
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सुलमिश--देखो 'समुप्मणा' (रू.भे.) 
उ०-चंद सूर सुखमिरश जांह मेला, नाद बिंद समाई। उलठि 
धरिण गिगन मैं गरज, विन वादर भर लाई ॥--अनुभववांणी 

सुप्र्म-सं.पु. [सं. सु+ख--रम] सूर्य, भानु । 
उ० +निमौ दिव सेस ब्िचार ब्रह्म । निमौ किरनाक् निमौ 
सुखरम ।--सू रज स्तुत्ति 

सुघरात, सुखराति, युतरात्रि-सं.रझी. [स. सुखराति] कारतिक मास की 
अमावस्या की रात्रि । 

धुपरास, सुबराति, सुथरासी-वि. [ सं, सुखराशि ] सर्वथा सुखमय, 
सुय्ो का समृह । 
उ०--१ सुक्र लगन स्वाधीन सदाई, सदा मंगन सुखरासी । 
सनमुस् संपत्त लगत अ्रर्निसी, पराधीन दुख पासी । --ऊ.का. 
उ०--२ गोकुछ की नारी देखत, आनंद सुखरासी । एक गावत 
एक नाचने, एक करत हासी ।--मीरां 
3उ०--३ रवि रिपु भवन जको सुखरासी | श्ररि श्रण कुछ बह 
करगा उदासी +--रा.रू, 

सुखलापांग--देखो 'सुक्वांग' (रू.भे.) (अ.मा.) 

घुयलिणी --देखो 'सुकुलीणी' (#.भे.) 
उ० >नाडी अलियर नीर, भूल्यां जल भागे नहीं। सुखलिसी रे 
सरीर, बऊ लगागी काछवोी ।--अ्रग्यात 

सुखलोया-मं.पु.>धोड़ो का एक रोग जिससे पीड़ित होने वाला घोड़ा 
दुयला हो जाता है और उसकी त्वचा खराब हो जाती है । 

(मा हो.) 





सुपवंत, सुखबत-वि. [सं, सुखवत्‌ | सुखो, प्रसन्न, खूझ ! 
सुसवारो, सुलवाबौ--देखों 'मृखागी, सुखावी' (रू.भे.) 
सुखवायोडौ--देसो 'सुखायोहो' (रू.भे-) 
(सी. रसवायोडी 
मुलवाग--देसों 'मुसवास' (रु.भ.) 
ड० “१ हार्न सुरंग सुखयास, गृर फुरमाई चाली। वीम॑न जपी 


समारि, डंडा डरे करि चाली | -वि.म॑.सा. 








निज लजल+++++............. 


उ०-२ हुं आव्यों हो ताहरे पास, बात कही मैं माहरी । ह्पि 
दीजे ही मुझ सुखबास, उलट मन मांहै घरी ।--वि.कु. 
सुखवासी--देखो 'सुखबासी' (रू.भे.) 
उ०--बाहडमेर रे कांकड़ चारण सुक्षवासी बसे । रावकछ भारगत 
महेसदास ने पट ।--नैणसी 
सुखसज्या--देखो 'सुखसेज्या' (रू.भे.) 
3०--मांखत पदमरि महल मैं, रसियो बगसीरांम। सुखसज्या में 
सांभोी, केहर तंडव तांम ।--बगसीरांम प्रोहित री बात 
सुखसागर-सं.पु. [सं.] १ ईखर, परमेश्वर । (नां.मा.) 
उ०--६ हुंस़ा जांनि दुखी सरवर विन, जुग जीवन सुघ्रसायर घरि 
घरि ।--अनुभववांणी 
उ०---३२ सदा क्षेसभंगुर जांण सरीर, सखा सुख्सागर सूं फर 
सीर। हिर्य धर नांम अमोलक हीर, विस्वंभर संवर वांधव वीर । 
“+ऊका, 
२ भागवत के अनुवाद का नाम । 
सुखसाजा-सं .पु.-सुख का सामान । 
उ० - संपेज 'अ्रजन' सदन सुखसाजा। रांम जतम जिय दसरव 
राजा ।-रा.रू. 
सुखसाता-सं .छो. [सं. सुख-णाँति | १ सुख की उपलब्धि, प्राप्ति, ग्रानंद, 
मड्भूल, ख्र रियत, कुशल-छ्षेम । 
उ०--१ वांन जोसीजी मार्थ सोछे श्रांनां भरोसो रूैगौ। 
सुखसाता बूकी ।- फुलवाड़ी 
उ०--२ नाछ उतरतां काछ॒जा होठां लाय बोल्यौ--म्हम एकर 
साकछ रे मांय जावण दी। मां-वेटी री सुखसाता ती पूछ लूं। 
--फुलवाड़ी 
२ आरोग्यता, स्वस्थता | 
उ०--१ कने बैठी समाचार छ । साहजी डीलां मैं कीसायक है ? 
सुखसाता है (--भि.द्र, 
उ०--२ दौलति दो सुखसाता, सहुजन मन्न युहाता राज । जै 
दिन राता तुम ग्रुण गाता, ते रहे राता माता राज ।--ध.वर्य. 
सुखसार-सं.पु.-१ सुख का सार । 
उ०--रित वसंत सोभंत अ्रंव तर मंजर ओप। गुल गुलाब 
सुखसार हार चौसर आरोप ।--रा.रू, 
२ अदारी, अट्टालिका । (अभ्र.मा.) 
सुखसेज, सुखसेजा, सुखसेज्या, सुखसेक-मं.स्त्री. [ सं. सुख-शब्या 
१ किसी की सृत्यु के अनन्तर मृतक के उद्देश्य से उसके संबंधियों 
द्वारा ब्राह्मयणादि को दिया जाने वाला घय्यादान, जिसमें चारपाई, 
बिस्तर, छाता व कपड़े होने हैं । 
आरामदायक छय्या । 
०--पिंड प्रांस छूटसी, ताड़ तूटसी कररगा। घरा सेक धारसी, 
करें सखसेर श्व्थ्गा ।--ज.खि, 


जा 

हे 

प्झ 
न 


घुखसोरठ हि 
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२ आरामदायक शब्या । 
रू,में. ->सुखसज्या । 

सुखसोरठ-सं.पु.-एक राग विशेष- (मीरां) 

सुखस्पायक-सं .पु.-कल्पवृक्ष । (नां.मा.) 

सुखहारी-वि,-सुख को हरण करने वाला-। 
उ०--दिली लखे दिगदाह, विगत हित सांह विचारी । खर भूक 
रव खेंग, स्वांन कुक सुखहारी ।--रा.रू 

सुखांछुक-सं .पु.-चन्द्रमा, चाँद । (नां,मा.) 

सुर्खात-वि. [सं.] जिसका अन्त सुखमय हो । 
उ०--सुखी वियोग से मुखी, दुखी भ्रमैं दियंत मैं । मु्खांत कांत 
गलोमुखी, दुखांत ते सु्ांत मैं ।--ऊ.का. 

सुखाकर-वि.-सुखकर, सुखदायक । 
उ०--पह्च त्रिभाय विना त्रिक सागर, सोलम सांति जिखंद 
सुखाकर ।-ध.व.पम्रं, 

सुखाणो, सुखाबौ-क्रि.स. [ 'सूखणोौ' क्रि, का प्रेर, | १ किसी गीले 
वस्च, काग़ज़ या किसी गीली वस्तु को धूप या हवा में, गीलापन या 
आता दूर करने के लिए फैलाकर रखना। 
२ किसी प्रकार से पत्ताप पहुँचा कर या किसी अन्य प्रक्रिया से किसी 
पदार्थ की आद्रंता दूर करता | 
३ सूखने के लिए डाल देना। 
४ पानी सोखने के लिए प्रेरित करना । 
५ दुबल या क्षीरा कर देना । 
सुखाणहार, हारो (हारी), सुखाणियौ--वि० । 
सुखायोड़ो---भू "का ०कृ० । 
सुख्ाईजणो, सुखाईजबौ--कर्म वा० । 
सुकाणों, सुकावो, सुकावणों, सुकावबो, सुखवाणों, सखवाबो 
सुखाणो, सुखावो, सुखाबरणों, सुखावयौ--रूण्भे० । 

सुखायत-सं .पु. [सं.] प्रशिक्षित, सघा हुआ तथा शीघ्र वश में आने 
वाला घोड़ा । 

सुखायोड़ी-शू.का.कृ.-१ गीलापन या आता दूर करने के लिए खुली 
हवा या धूप में फैलाया हुआ । २ ताप पहुँचा कर या किसी 
अन्य भ्रक्रिया से श्राद्रंता दूर किया हुआ । ३ सूखने के लिए 
डाला हुआ । ४ पानी सोखने के लिए प्रेरित किया हुआ | 
(स्त्री. सुखायोडी ) 

घुसारथी-वि. [ सं. सुखार्थी | सुख की इच्छा या कामना करने 
वाला । 
3०--सुखारथी स्वारथी जै स्वसुख, दुख प्रारथी बच सर्द | बढें जी 
विद्यारथी विसद, परमारथी वच वर्द। ऊ.का 

सुखाक्वा-वि.-१ प्रसन्नचित्त, ख शमिज़ाज़। रत हि 
२ सुखी । . मे 

सुखाक्ी-सें .स्ली --१ सुख की अवस्था या भाव | ड़ 


सुखिम -देखो 'सूक्ष्म' (रू.भे.) 
_ उ० “सींगी रिख सूखिस होय सोख्या, नारद रूप फिराया। संक्र 


सुखिम 





२ आराम, चैन, ख रियत । 


सुखाद्ौ-वि. (स्त्री. सुखाछी) प्रसन्न, सुखी. | 


उ०--हंस सुखाछौ मांससर, चुगि मोताहछ खाय । हरीया दूजा' 
ना भखे, लांघणीयौ रहे जाय ।---अनुभववांणी 


सुखावरगौ, सुखाववौ--देखो 'युखाणौ, सृखावी' (रू.भे.) 


उ०--म्हारा जीवरा.मैं सुख री आ- एक ई हिलोछ आईं, इणने ई 
थं सुखावरणी चाव॑ ।--फ़ुलवाड़ी 

सुखावएहार, हारी (हारी), सुखावश्यौ--वि० । 

सुखाविश्नोड़ो, सुखावियोड़ी, सुलाव्योड़ी--भू०का०कृ० । 
सुखाबीज छौ, सुखाबीजवौ -कर्म वा०। 


सुखावियोड़ी - देखो 'सुखायोड़ौ' . (रू.भे.) 


(स्री. सुखावियोड़ी) 


सुखावेस, सुखावेसु, सुखावेसू-क्ि.वि.-घुखपूर्वक । 


उ०--कहा देस देसू रम प्रदेस है परमेसू: संग ए, दुस्टी विचेसू करि 
अनेसू खोंस लेसू कंग ए, सोई मरेसू जन निरभेसू सुखाबेस आज ए। 
--केरुणा सागर 


सुखासरणा, सुखासन, सुखासनि-सं .पु.-१ पालकी, डोली, सुखपाल । 


उ०--१ हरि हरि उचार नर पुर हुए हैर वार विस्मी हुई । उण 
वार रथी त्रव ऊपड़े आप सुखासश आरारुही ।--रा.रू, 
उ०--२ तठा उपरांति राजांन सिलांमति घणां घोड़ा हाथी 
सुखासर रथ पायक जवहर हीरा मोती मांशक: सोना रूपा दाइजें 
दीजे छ (--रा.सा.सं 
उ०--३ देत्य दमनी हारी राजा-जीतियौो, सुखासण बैठ दैत्य 
दमनी घरे आई ।--पंचदंडी री वारता 5 
उ०>-४ आवइई सकल कलापति व्यापति मांडइ कोडि। बइठा 
स्वजन सुखासनि वासरि धन दिईं कोडि । 

“नंयसेखर सूरि 
२ आरामदायक आसन । 
३ पलथी, पालथी । 


,रू.भे. - सुख-आसन । 
सुखि-क्रि.वि.-१ सुखपूर्वक, आराम से । 


3०--मॉटेउ तेगर लोग सुख्खि वसइ, चावउ कुंवर कुछ छटइट चिहं 
दिसइ । आठ सहस हयवर तसु मि&इ, पंच सहस पायदल्ल तसु 
जुडइ ।--ढो .मा 

२ देखो सुखी (रू.भे.) 


सुखिश्रो - देखो 'सुखियो' (रू.भे.) 
सुखिणी-वि.स््री 
उ०--हूं जांणू सुखिणी- करू रे, परणावं बर सार रे । 


-देखो 'धुखी” (रू.भे, | 


“जल्रीपाल रास 





ः ॥ या सोते संचाया । -- 
सुक्िधारी-वि. (छी. सुलियारी) सुखी । 


7 सं सूती थी पिरजा सुखियारी, दुस्टी आतां ही करदी 


पु.वां. 


सुधियौ-वि.-पुखी । 

द्र० --१ सदा वास करि पो्ढ सुखिया, 

बरसांगा ।ह.नां मा. 
२ माहरा सहू इग्य राज मैं, थ ही जो दुध्चिया होय । 

कही टग्य संसार में, सुखियों न दीसे कोय ।-- जयवांणी 
क्रि,वि. -सुखपूर्वक, आराम से । 
उ०-१ साठ कोड़ घर बाहिर जी, मांहे बहोतर कोड़ । लोग सह 
सुस्तिया वर्स जी, रांम क्रस्ण री जोड़ ।--जयवांणी 
उ०--२ सखर महिले राखझ्यो घुखियो, सखरी भगति सजाई। 
स्वार॒य वि जे करणी सेवा, भलां तशीय भलाई । 


विसन समंद जांमात 


६! 0 


+धर.व.प्रं . 
र.भे. -सुखिझ्रौ, सु सग्नी । 
सु्ती-वि. [ स. खुखिनू ] १ जिसको किसी प्रकार का दुःख, कष्ट, 
परेशानी या अभाव न हो, कष्ट व श्रभाव से सर्वथा मुक्त । 
उ० -१ बढती लू चाली है श्र सुभी जीवण मैं फोड़ी पड़ र॑ यो 
है । --दसदोख 
उ०--२ बहेजु वाट बाट मैं पिता पिता महा वहें। सुश्नी सुवाट ते 
सदा दुखी दुबाट मैं दहें | --ऊ.का. 
२ आनन्दित, हपित, खुश । 
उ०- प्यारी पंजर भीतर, ताहि न जांण कोय । जन हरीया सौ 
जांसिसी, सुखी सुहागिन होय ।--अनुभववांणी 
३ संतुष्ट । 
रू,भे, -- सुखि। 
सुफ्रीत्नी, सुख़ीयौ--देखो 'सुखियो (रू.भे.) 
उ०--१ जीव जिकी सुख्ीनझरा हुवा रे, वलि हुस्यइ छइ जेह 
जिणवर ना धरम थी रे, मति कौ करज्यौ संदेहौ रे |-स.क्रु 
३०--२ तांउ ऊपाडिड घालिउ पाइ पूछिऊं कुसुलु युधिस्टिरि 
राई। भग्गइ दुरबोधनु श्रतिश्र सुल्ोीया तुम्ह पाय जउ मई 
पणमीया --स्ालिभद्र सूरि 
सुजुपती, सुखुप्ती -देखो 'सुसृप्ती' (रू.भ.) 
उ०--१ जाग्रत स्वप्न सुखुपती तुरीया, इनते श्रलग रहाया । 
गुसयां जहां उत्पति नाही, पांच भूत नहिं काया । 
--लीसुखरांमजी महाराज 
जाग्रत काया खड् बड़, सुपनही डोर हलाय । सुखुप्ती 
मैन दे, तो सब परव्ट होय जाय । 
ली हरिरांमजी महाराज 
जिसे उबाले या विना उबाले सुल्ला- 


ते 


तीन 








छुगंद 


कर शाक बनाया जाता है। 
वि.वि.-ये सब्जियाँ है : काचरा, मतीरा, ग्वारफली,- टींडसी 
साँगरी, केर, पाँसा, गाजर इत्यादि । 
रू.भे---सुकेड़ी ! 
सुखेरा , सुखेन-सं.पु. [सं. सुपेण:] १ एक वानर जो बालि का श्रशुर 
व धर्म नामक वानर का पुत्र था। राम-रावरा-युद्ध में वह राम-पक्ष 
में था। यह युद्ध-विशारद के साथ ही वैद्यम शास्ज्ञ भी था। 
उ०--सुखेणां नकं नील सुग्रीव साथां । हसण्‌ श्रादि भ्राए मिक्र 
जोड़ि हाथां ।--सू.प्र- 
२ एक राजा जो अविक्षित्‌-पुत्र परिक्षित्‌ राजा का पुत्र था। 
३ विप्णु का एक नामान्तर । 
४ जमदग्नि एवं रेणु के पुत्रों में से एक । 
५ कर्ण का एक पुत्र । 
६ दूसरे मनु का एक पुत्र । 
धृत्तराष्टर का एक पुत्र जो भीमसेन द्वारा मारा गया था । 
श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 
€ देवकी का एक पुत्र जो कंस के द्वारा मारा गया था । 
सुश्रोपति --देखो “सुसुप्ती' (रू.भे.) 
उ०--जाग्रत सुपन सुलोपति, पांच ग्यांत यंद्री पचीस प्रक्रत लोई 
-- ह.पु.यां. 


हि 


वी 


सुरुष देखो सुख (रू.भे.) 
उ०--१ काया भवबकइ कनक जिम, सुंदर केहै सुरुख । तेह सुरंगा 
किम हुवइं, जिण वेहा वहु दुरुख ।--ढो .मा. 
उ०--२ कहा घाट वाटू सुरुख ठाटू मुज वेराटू रांम ए। गुर 
रांमदासू चरित गासूं नित निवांसूं नांम ए ।--करुणा सागर 

सुर्क्दाई--देखो 'सुखदायी' (रू.भे.) 
उ० -नमौ नमांमी अंतरयांमी सरव स्वांमी स्नस्टि ए। वंदीं सदाई 
सुख्खदाई चित्त आई इस्ट ए ।--करणा सागर 

सुर्खम --देखो सूक्ष्म (रू.भे.) 

सुख्याति-सं.स्री. [सं.] १ कीर्ति, यद्य, प्रशंसा । 
२ प्रतिष्ठा । 

सुख्यारत, सुख्यारथ --देखों 'सुक्यारथ' (रू.भे.) 

सुमंद, सुगंध-सं.सत्री. [सं. सुगंध:] १ श्रच्छी और प्रिय गंध, महक, 
स्र्णबू। 
उ०--१ मोनूं सुगंध सोनूं मिछ्या, वब्हारी इण बात री। 

साखात सकति “इंदर' सरण, महिमा 'करन७' मात री ।-मे.म. 

उ०--२ नाहर जौ गाजिस नहीं, ऐ गज वहता ईख ) सर सर 
कमछ्ठ सुगंध री, भमर न मांगिस भीख़ ।-वां-दा. 
पर्याय /-कसबोय, गंध, डमर, वगर, बास, वासना, 
महक़ । 
२ गंघक + 


ब्रासावढी, 


सुगंध 
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,सिं. सुगंध] ३ चस्धन। 5 हा? . «८ ४ 
४ जीरा । ह हा 
प नीलकमल | 
६ गंबेज़ नामक धाम, गन्ध-तृण । 
' ७ ख़ढछबूदार चीज । . 
८ चना । 
६ भरुवा। 
१० माधवी-लता । 
११ सफ़द ज्वार । 
१२ केवड़ा । 
१३ राल। 
१४ व्यापारी । 
१५ रुसा घास । 
१६ शिला-रस । 
१७ देखो 'सुगंधित' (रू.भे.) 
उ०--व्रक्ष बल्ली का परस ते सुगंध हुऔ। लतां कां मन मांहे 
संकोच छे ।-वेलि टी. 
रू.भे.--सगंध, सुंगणा, सूंगधि, सुगंधउ, सूगंधी, सुगंध । 
सुगंधड--देखो 'सुगंध' (रू.भे.) 
०--तंती नाद तंबोछ रस, सुरहि सुगंधउ जांह। आसरा तुरी 
घरि गो रड़ी, किसउ दिसाउर त्यांहू ।-ढो.मा 
सुगंध उर-सं.पु.-१ हिरत, भृग । (अ.मा.) 
२ कस्तूरिया हिरण । 
सुधंधक-सं .पु. [सं. सुगंधक:] १ चन्दन । (नां.मा; ह.तां.मा;) , 
२ लाल तुलसी । 
३ पुष्प, फूल। (अ.मा; नां.मा; ह.नां.मा.) 
४ नारंगी। 
५ गन्धक । 
वि.-जिसमें ख्‌शबू हो, खू शबूदार । 
उ०-तेद मीट लखंत धनंतर री, उड घांण सुगंधक अंतर री । 
“>पा.प्र. 
रू.भे.--सुगंधिक, सुगंधीक । 
सुगंधका-सं .र्री.-सोनजुही, कस्तूरी । (श्र.मा:) 
रू.भे,--सुगंधिका । 


सुगंधता-सं .स्त्री .-फूल आदि ख शबूदार वस्तुओं का गुण-धर्म, महक़ । । 


उ०-केवड़ा केतकी कुंद । यां का वास कौ भार लीयौ.छे । सुगंधता 
तो भार ही मांक हुई । ज्रम हुऔ छे । एही सीतता हुई। : 


दि  “>-वेलि टी 
' सुगंधधर-सं.पु.-केसर । (झ्.मा.) ८३ 2208-23 
वि.-सुगंध को धारण करने वाला, महक़दार।  - “६. ; 


सुगंधमल्यका-सं.स्त्री. [सं. सुगंधमल्लिका] मालती । .(अ.मग.) 





कह 


सगड़ 
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सुगंधा-सं.स्त्री: [सं.] १ तुलसी । 


सौंफ़ । 
'३ रुद्रजटा । 
४ विजोरा नींबू । 
५ माधवी लता । 
६ काला डीरा4.. 
सुगंधाई-सं .स्त्री-सुगंथ, महक, ख़ू शवू । 
उ०-तठे रूप सुगंधाई .सूं काछौ भैरू जाड़ेची रे. महल हमेसा 
आवे ।--जगदेव पंवार री बात 


सुगंधाकर, सुगंधाकार-वि.-सुगंध से भरपूर, अत्यन्त सुगंधित । 


उ०--सुगंधाकरं सुंदर फुल सोहै, महाथंभ सौरभ सिंभू विमोहै । 
ह “--रा.रू., 
सुगंधि-वि, [सं.]१: धर्मात्मा, पुण्यात्मा । ह 
२ खुशबूदार, महक़दार । 
३ मधुर। 
सं.पु. [सं. सुगंधि:] १ परबह्म, परमात्मा। . 
२ मधुर सुगंधियुक्त आम । * 
[सं, सुगंधि ] .३ पिपरा मूल । 
४ वन तुलसी । 
५ चन्दर | 
“ ६ देखो 'सुगंध' (छ,भे.) 
रू,भे. - सुगंधी । । 
सुगंधिक-सं.पु. [सं. सुगंधिक:] - १ चन्दन । 
२ घूप । 
३ गन्धक | 
४ चावल विद्येष । 
[सं. सुगंधिकंम] ५ सफ़ेद कमल | 
: ६ देखो 'सुगंधक' (रू,भे.) 
सुगंधिका - देखो 'सुगंधका' (ह.मे.) 
सुगंधित-वि. [सं.] सुगंध फैलाने वाला, जिसमें से सगंध फूंट रही हो 
सहक़दार, सवासित, सगंधदार । 
रू.भे.--सुगंध । 
सुगंधी---१ -देखो 'सुगंधि” (रू.भे.) 
उ०--मोती-जड़ी ज हाथि, सरह सगंधी वाटली । सूती मांकिम 
. राति, जांणू' ढोलूं जागवी ।-ढो.मा 
*- ३ देखो 'सुयंध” (.में.) * 
3० “पक्ष भूरा वन ऋंखरा, नहीं सु चंपठ जाइ। गुण सगंधी 
मारवी, महकी सहु वण॒राइ ।--ढो.मा 
सुगंधीक--देखो 'सुगंधक' (रू.भे.) 


सुगड़, सुगड़ो--देखो 'सुधड़' (रू.भे.) 
3उ०--सौ त्यूं उठाय नै फौज मैं पाछा नांखिया. ज्यूं बघूल्ियं आया 
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सगद्रा पान घास रा तिग्यका उठ जावे त्यूं सारी लोग विखर गयौ। | 
है --डाढाछ्ठा सूर री वात 
सगटह->देसों सुघड़' (रू.भे.) 
सगद-न .पु.-ग्रच्छा गद, मजबूत गढ़ या किल्ला । 
वि.-हंठ, पढद्ा । 
उ०-चांका म्हांका श्रलग नहीं, राखौ थां निज पास । म्हांतो 
यार आसर, पायो सुगठ निवास ।--गौड़ गोपाछदास री वारता 
सुगण-सं .पु.-१ इद्ष्वाकुबंशीय एक राजा, गद्डुण या घद्भुनाभ । 
उ०>-बज्थनाभ सुत सुगण घधरमवप, ते सुत विध्नत नरेस उम्र तप। 
न+सू.प्र, 
२ देखो 'सुगन' (रू.भे.) 
उ3०--+जिछा दिन सुम्ण लेणा नूं नापोजी नरौजी गया, सू अवार 
माहाराज रायसिहजी गढ़ घातियौ तठे आया (--द.दा. 
३ देखो 'सुगुणी (.भे.) 
उ०--इम रहता सुस्त सुं सदा, जे हुओ छे विरतंत । सुणयी चित्त 
देश सुगण, मन थिर करी एकंत ।--प.च.चो. 
४ देखो सुग्रुण” (झू.भे.) 
सुगणी-वि.न्त्री.-१ थुभ लक्षणा, गरुणवंती, गुणवान । 
उ०--१ हां एऐ थारो विछड्योी कंथ मिछावां, सुगणी म्हांने देस 
बतादयो ऐ ।-- लो.गी. 
उ०--३ आसी है उदमादीयो, रशोयजोबगा क्ंत । मो सुगणी रो 
साहिबी, मद मातो मैमंत ।--पनां 
उ०--३ बावोौ छोड्यौ जलम कौ, छोडी सुगणी माय। भाई छोड्या 
मेलता, सात सख्यां रो साथ ।--लो-गी. 
२ सुन्दरी, रूपसी । 
वि.स्त्री,-३ देखो 'सुगरणौ' (रू.भे ) 
सं.स्त्री.-१ सुन्दर स्त्री, शुभ लक्षणों वाली स्त्री । 
२ पुत्री। 
रू.भे--सु गुगी । 
सुगणौ-देसो 'सुगुगो' (रू.भे.) 
उछ०--६ कछु इक ओगुण काढ़ौ म्हांमे, म्हे भी कांनां सगयां। मैं 
तो दासी थांरी जनम जनम की, थ॑ साहिब सुगणां ।--मीरां 
उ०-+२ नित करस्यां समकित निरमली, निरमल जिम गंगा 
नीट । तजस्यां संगसि निगुगां तणी, सुगर्णा सूं. करस्यां सीर । 
- --ध व.म्र॑. 
३ हंसा ने मसरबर घग्या, सुगणां घणणा ज मित। जाय पड़चा 
परदेस में, साजन आया चित ।--अग्यात 
(स्त्री. सुगर्णी) 
सुगत-मं पु. [सं. सुगत:] १ बुद्धेघव का नाम । 
२ पाँदि-पुत्र अर्शन । (ह.नां.मा.) 
३ हंस | [श्र.मा ) 


उ०- 


छुगग 
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वि. [सं. सुगत] १ भली प्रकार बीता हुआ, अच्छी तरह ग़ूजरा 
हुआ । 

२ भली-भाँति दिया हुआ | 

३ देखो 'सुगति (रू.भे.) 

उ०--सुदतारां भल दांन दो, चित माभल कर चाव | सुगत दांन 
दीधां मिले, स्वरग किसूं सुख साव ।--बां.दा. 


सुगति, सुगती-सं.स्त्री. [ स. सुगति ] १ किसी प्राणी की मृत्यु में 


उपरांत जीव को मिलने वाली उत्तम गति, मोक्ष । 

२ श्रच्छी दशा, अच्छी हालत। 

उ०--चौरी पकड़ी चोहट, दूती पूगी दाव । सुगति विदर मपूर्त मै, 
विदरे न सिर पाव । - वि.सं.सा. 

३ चलने का सुन्दर ढंग, सुन्दर चाल । 

उ० - ब्रति चलति सुगति दुति अभित विद्ध, पदमणिय हंस किरि 
गुरु प्रसिद्ध ।-रा.रू, 

४ बढ़िया रफ़्तार, अपेक्षित गति । 

५ सदाचार । 

६ शक्ति। 

७ सीप | 

८ एक प्रकार का सात मात्रा का मात्रिक छन्द, जिसके अन्त में 
गुरु व लघु का कोई नियम नहीं होता है। (र.ज.प्र.)' 
रू,भे--सुगत । 


सुगन-सं.पु. [ सं. शकुन ] १ यात्रा की झुरूश्रात या किसी कार्य के 


प्रारम्भ में या किसी घटना के सम्बन्ध में परिवेश में दिखाई देने 
वाले या प्रगट होने वाले लक्षण या चिन्ह, जो उस कार्य के 
सम्बन्ध में शुभ या अशुभ की सूचना देते हैं; सग्रुन, शकुन । 
उ०--१ हरभूजी कही राव जोधोी पाहुणी श्राज श्राय से सुगन 
अ्रहड़ा होवे छ्‌ ।- नाप सांखले री वारता 
उ०--२ कह म्हारी चिड़िया सुगन री बातां, कद ग्राव॑ला म्हारा 
स्यांम धणी । -मीरां ५ 
२ विभिन्न अवसरों पर शुभ मानी जाने वाली वस्तुएँ। 
उ०--आ॥रादू तिवार मैं सुगन भ्रो देख अ्रमल बिन दोघड़ा | श्रा रसम 
फंसाई अ्मलियां, तार न सोर्च टोधड़ा ।--ऊ.का, 
क्रि०प्र०-केरणो, कराणौ, छोडणौ, मांनग्यो, लैणों, होणी | 
मुहा०--१ सूगन देखणों, सुगन विचारणी्“>ज्योतिप या सग्रुन- 
शास्त्र में वणित झाधारों से किसी कार्य के प्रति शुभ-पशुभ का 
विचार करना, भविष्य के लिए थुभाशुभ का विचार करना । 
२ सुगन लेशा “८ अच्छे लक्षण देखकर कार्य प्रारम्भ करना, 
घुभवेला ब थुभ माने जाने वाले प्राशियों का सामना करके 
प्रस्थान करना । ३ स॒गन होशा -- श्रच्छे लक्षण दिखाई देना, 
ग्रच्छा कार्य होना । ः 
३ विवाह का दस्तूर। (राजा-महाराजा) 


न ५६६६ - 


सुगरीबः 
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४ शुभ मुह॒त्ते । 
५ उक्त मुहुर्त में सम्पादित कार्य ) का 
६ ऐसा माज्जुलिक कार्य जो शकुत के रूप में ही किया जाता है । 
७ मालिक अवसरों पर गाया जाने वाला गीत । 
८ गिद्ध पक्षी । 
६ चील | 
रू,भे.--सउरा, सकने, सकुन, सकूंण, सगुणा, सगुन, सधुरा, सवस्त, 
सहुणा, सांवश, सुकन, सूकनाई, सुगरा, सुगुन, सूंणा, सूरा, सोण, 
सौंण । 
सुगनग्य-सें.पु. [सं. शकुनज्ञ] सग्रुनों का जानकार, शकुन शास्त्री । 
रू,भे,--सकुनग्य । 
सगमचिड़ी-सं.स्त्री.-एक प्रकार की चिड़िया जिसका रंग सफ़ेद, किन्तु 
परों में कुछ व्यामता होती है। इसके बैठने व बोलने की दिल्ला 
शकुन माने जाते हैं । 
उ०--सगनचिडी सात दिनां तांई उणा ने सुगन नीं दिया । वो 
निरणौ-तिरसौ उठे ई ऊभौ रह्मौ ।--फुलवाड़ी 
रू,भे. - सकुनचिड़ी । , 
सुगनावक्की-सं.स्त्री.-शकुन-झास्त्र की पुस्तक जिसमें विभिन्न प्रकार के 
शकुनों का उल्लेख होता है। 
वि.-शकुनों के बारे में जानने वाला, शकुन-शास्त्री । 
सुगनियौ--देखो 'सुगनी” (अल्पा; रू.भे.) 
सुगनी-वि, | सं. झकुन--ई प्रत्यय. ] शकुन-शास्त्र को जानने वाला, 
शकुन बताने वाला । 
उ०-ततद सुगनियां इसी कही के दरवाजों खोदियों सू आछौ कांम 
नहीं कियो ।--द.दा. 
सं .स्री.-१ इ्यामा पक्षी । 
२ गौरीया पक्षी । 
सं.पु. [सं. शकुनी] ३ शुश्रुत के अनुसार एक बालग्रह का नाम | 
४ भ्र्जुन । 
» गाड़ी के अगाड़ी का नोंकदार वह हिस्सा जिस पर-जुआा कसा 
जाता है। (अलवर) 
६ देखो 'सुगणी' (रू.भे.) 
: वि.स्त्री.-७ देखो 'धुगुणो' (रू.भे.) 


रू.भे.--सउणी, सकुनि, सकुनी, सवणी, सांवणी, सुकनी, 


सुकुनी । - 
अल्पा.-- सगुनियो, सुगनियौ, सौंणी ।-:- 
सुगनौ--देखो 'धुगुणौ' (रू.भे,) 
उ०--मारो चाहै छांडो रांणा, नाहि रहूं मैं वरजी.। सुंगनां साहिब 
सुमरतां रे, मैं थारे कोर्ठ - खटकी । --मीरां कर 


सुगम-वि. [सं.] १ जहाँ आसानी से चल कर जाया जाः सके सहज में 
जाने योग्य, सहज गम्य । हि 


उ०--हैमरां हींस तर लसकरां क्रह हुई, वहै सिंधुर कहर समर 
वेंडा । ' आहाडा- खंड रज-मंडकछ ओछाइयौ, पहाड़ों अग्रम सर सुगम 
पेंडा ।--पग्रु.रू.ब॑ 
२ सहज, सरंल; आसान । “ 
उ०---१ राजाजी आपरो सुभाव वदक्क, वांर वार्स्ते साव सुगम 
मारग बणाय दियौ --फुलवाड़ी | 

०--२ अमंगक काक आरुंद सम ईखियौं, सेन दूभर सुगम कीध 
सारे ।--वं.भा. 
३ बोध गरम्य । 
४ जो सहज ही प्राप्त किया जा सके । 
उ०--आग्या मांगूं श्रगम की, अगम सुगम यूं होय' । हरिदास जन 
यूं कहै, भूलि पडौ मति कोय -+ह.पु.वां. 


. क्रि.वि.-सरलता से, आसानी से । 


उ०--दास तन भजन विन तो सबी दासरथ, थिरू बस कौड़ बाते 
ते थावे । देवपत रूप वराट थारौ दुगम, अखु मन सेवगां सुर्गस 
आवे ।--र.ज-प्र. 


सुगमता-सं.स्त्री .-१ सुगम होने की दशा या भाव । 


२ सरलता, आसानी । 
३ स्पष्टता । 


सुगर--१ देखो 'सुधर' (छू.भे.) 


२ देखो 'सुगुरुः (रू.भे.) 

उ०--१ सुगर सीलवंत होय, सुगर मन्य सदा संतोखी । सुगर 
सहज्य सुख, लील सुगर पर जीवां पोखी । सुगर सुमारग दाखव, 
जरा तारण आयौ तरण ।--बवील्होजी 


उ०--२ मुकताहक जे चर, तां नरां मुकति ही दीजे । श्रलख 
जोति भेंटिये, गोठि सुगर सिधां कीज ।--वि.सं,सा * 


' ३ देखो 'सुघड़' (रू,भे.) 


४ देखो 'धुगरौ' (रू.भे.) 


सुगरथ-वि:-१ संदगुणी, गुणवान । 


०--मारंचा तो मारया छेै ए चारण, ऊदौ-ददौ था रा गवाक । 
गायां रे मूंड मारयौ ए, सुगरथ था रा स्यांम ने ।--लो.गी 
२ उत्तम, श्रष्ठट । 


सुगरापणौ-सं.पु.-१ 'सुगरा” होने की झ्वस्था या भाव | 


२ झतज्ञता । 
उ०--जंभू भूला तेरा विसनोई, भूला तेरा साधू । सुगरापणों साधै- 


: - नह कोई, थोथा करे उपाधु ।--वि.सं.सा. 


३ कझृतज्ञता मानने का गुणा । 
४ लिहाज, मुलाहिजा । 


सुगरीव--देखो 'सुग्रीव” (रू.भे.) 


उ०--१ इये पिंड मांहि नहीं अपराध सही सुगरीच वडौ कोई 
साध । नमो हरामंत तखणौं कहि नांम,- बह भड़ 'संत तणौ 
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परी, उद़म हाथ हजूर +--प्रग्यात 
सुमशै-वद्रि, [स, स+ग्रर) १ ऐहसान मानने वाला, कृतन्न । 
० --१ कंवगा लागी-पभ्रौो 
मारगा वाछ्ों धग्गी व्हियो नुगरो ।--फुलवाड़ी 
०-६ कोरा देस मैं गुरुजी अमी करत है, कोगजू पीवण वाकछा 


! 


हे लोय ।--म्री हरिरांमजी महाराज 
२ श्रद्धा रखने वाला, थास्था रखने वाला, विश्वास रखने वाला । 
का बांण, सहै कोई सुगरा। ग्यांत ध्यांत 
गलतांत, न संगी जुगरा ।--अ्रनु भववांगी 
उ०--२ सत्‌ की नाव सतृगुर खेवटिया, सत्संग सुगरा पाई। 
निरमछ संत समझ कौ मारग, हिक्रमिछ नाव चलाई। 

--ल्री हरियांमजी महाराज 


उ० -१ सवबद ग्रे 


३ बिनम्न, विनीत । 

४ भला। 

१ जिसके गुरू हो । (सा.म.) 

म.पु.-१ किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ने का लोहे का एक 

ग्रौजार । 

२ याष्ट के दो टुकड़ों में पेच फिट करके तैयार किया गया एक 
उपकरणा जो छाप, मीनाकारी श्रादि में काम श्राता है। इसमें 
किसी चीज को फसाकर इसके तारों में बल दे देने पर वह चीज़ 
ट्िलती-इुलती नहीं है । 
रू.भे--सुगर, सुगुरो । 

सुगछ-स .पु.-पवन, वायु । (ना.डि.को.) 

मुगह-सं पु.-! श्रच्छी तरह कुचलने, पछाड़ने, कककोरने की क्रिया या 
भाव, रोदन, मथन, गाहटन | 
उ०>रिंग गाहटते रांम खां रिगा, थिर निज चरणास मेढि 
थिया । किरि चढिये संधार फेरतां, केकांणां पाइ सुगह किया । 





++वेलि 
२ कूट कर भूसे से निकाला हश्ना, अनाज । 
वि.-१ थुना हुझा । 
२ मया हम्ता, कुचला हुमा । 
सुर्गान-म.पु. [स. सुगान | ग्रच्छा गीत, अच्छा गायन । 
द्वार बधावणा, सोनावणा सुमन । वेर अवेरां 
याधिया, टेगां डेरां दांन ।+-राबरू. 


सगागों, संगावौ-क्ति.स.-१ नफ़रन करना, घृरया करता । 
२ शिमी के केवल ग्रवगृग ही जलाना । 
३ ग्यून या टेये समराना । 


साशहार, हारो (हारी), सगाशियौ--वि० । 


काब्दिर तौ व्हियो सुगरो अर उणने : 


लोय । गगन मदछ में चली अमोी भरत है, सुगरा पावण वाह्वा | 


सुगावणौ, सुगाववौ--रू०भे० । 
सुगात, सुगात्र, सुगाथ-सं.पु. [सं. सुन्‍्यात्र] १ सुन्दर शरीर । 
उ०--+भेज रे मन रांम सियावर भूपत, श्रंग घणाघण ग्रोभ 
अनूप । नीरज जात सुगाय निरूपित, कौटिक कांम सकांग । 
“+र.ण.प्र, 
२ चरित्र या गुणकथन । 
उ०--किसो बाद रिख सुं करो, सांभकछ्ि जनक सुभात्र । 
--रांम रासो 
वि.-सुन्दर शरीर वाला, सुकुमार । 
उ०-माल्ह कुंमार बिलसइ सदा, कांमिश सुग्रुण सुभात। 
माध्यणी नूं एक निस, मारवणी दुइ रात ।--ढो,मा. 
सुगायौड़ौ-भू.का.क्ृ.-१ नफ़रत किया हुआ, घृशित । 
जताया हुआ । ३ न्यून या हेय समझा हुआा । 
(स्त्री. सुगायोड़ी) 
सुभार-सं .पु.-गीत, गायन | (डि.को,) , 
सुगारि, सुभारी-सं.स्त्री.-दीवार या कश्चा श्रागन लीपने (लेपन करने) 
के लिग्रे बनाया हुआ मिट्टी या गोबर का मिश्ररा, गारा । 
3०--ग्रिह ग्रिह प्रति भींति सुगारि हींगछू, ईंट फिटक मै चुणी 
अ्चंभ । चंदरा पाट कपाट ई चंदणा, खुंभी पनां प्रवात्वी खंभ । 
»्-वैलि 


२ श्रवगुण 


सुभाछ, सुगाल--देखो 'सुका&' (रू.भे.) 
उ०--१ पिंगछ पूगकछ आवियड, देसे थयउ सुगाछ । तेगि ग रायी 
सासरहइ, अर्ज स मारू बाकढू ।++ढो.मा. 
उ०--२ सगलइ हुबठउ सुगाल, अन्न चिहुँ दिसि थी आ्राय7 । 
भ्राप आपणाइ व्यापारी, सकौ श्रधिकार्‌इ लायउ ।--स.कु. 
उ०--३ सीहां विपत न संभव, ठाली जाय न ठाछ । हाथक्र म्‌ 
पत्ठ हैक मै, सीहां हुव॑ सुगाक्व ।--बां.दा, 

सुगाछी-वि.-अच्छे समय में जीवन बिताने वाला । 
सं.स्त्री.-7क देवी का नाम । 
ड०--श्राउवा रा नाथ तो सुगाछो पूज श्रो, कगड़ी ब्रादरियं । 

--लो.,गी. 


सुगावरणो, सुगावक्षो--देखो 'सुगाणौ, सुगावी” (रू,भे.) 


उ०--पश्रारती मैं भिव्ियां पदछे प्रसाद ने सुगावणियाँ काला भगवान 
अर वांमण रे सागे ई भत्ता ने ई आप रा बैरी बिणायत । 
--जहूरखाँ मेहर 
सुगावराहार, हारो (हारी), सुगावश्ियौ--वि० । 
सुगाविश्नोड़ी, सुगावियोड़ी, सुगाव्योड़ी--भु ०का०कू० | 
सुगावीजणो, सुगावीजवी--भाव वा० । 
सुगावियोश्रो--देखो सुगायोड्री' (रु.भ,) 


घुगिरीबव 


२६७९ 


: सूग्री 
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(स्त्री, सुगावियोड़ी ) 

सुगिरीव--देखों सुग्रीव' (रू.भे.) 

सभीणी--देखो 'सांगणी' (रू.भे.) | 

... उ० --बाहर नीसरती काछ घणी सखरी मालाछी हुई उपंरां तुरत 
लाभ री सुगीणी हुई ।-- कुंवरसी सांखला री वारता 

सुगुण-सं.पु. [सं.] १ अच्छा गुणा, श्रेष्ठ गुण । 
उ०--कवि कहे छ । जि मु्ने उपायौ । जै परमेस्वर सुगु्णां की 
निधि छे । जाके गुण कौ पार कोई न पाव ।--वेलि टी. 
२ श्रच्छा व्यवहार, अच्छी आदत | _ 
रू.भे.-- सुगणा, सुगुन। 
३ देखों 'सुगरुणों (रू,भे.) कर ० 
उ०--१ साल्हकुमर बिलसइ सदा, कांमिणी सुगुण सुगात। 
माछवरणीनूं एक निस, मारवणी दुइ रात ।--ढो.मा. 
उ०--२ सू एक वडौ सुगुण मा तमां। तेरी पोसाक भेछा भरे । 
तद इहां री उठे श्रापस मांहै नजर लागी। 

--बीजड़ वीजोगण री बात 

3उ०--३ इम कहि लेइ सीख सनेह सूं, ततखिण चाल्यो रे ऊठि । 
सुग्रण नर एकलड़ौ पिण स्यौ उर तेहन॑, जगगुरु जेहने रे पूठि। 


सुगुणी-वि.स्त्री.-१ देखो 'सुगुणो' (रू,भे.) 
२ देखो 'सुगणी' (रू.भे.) : ह 

सुगुणो-वि, (स्त्री. सुगुणी) १ श्रेष्ठ एवं उत्तम ग्रुणों वाला,, गुणवान, 
गुणी । 2 
उ०-हंसा ने सरवर घणा, कुसुम घणा भमरांह। 
सजरण घणा, देस विदेस गयांह ।--प.च.चौ. 
२ थुभ लक्षणा। 
उ०--रूप अनूवम मारुवी, सुगुणी नयण सुचंग । साधरण इण परि 
राखिजइ, जिम सिव-मसतक गंग । --ढो.मा. 
३ भाग्यशाली । 
४ जो किसी विशेष कला का माहिर हो । 
रू,भे.--सुगण, सुगणी, सुगणौ, सुगत्ती, सुगनौ, . सुगुण, सुगुणी, 
सुगुन। 

सुगुन--१ देखो 'सुगन' (रू.भे.) 
उ०--वासी नरकां रां विदर, ग्यासी रा गैसोत । -सत्यानासी रा 
सुगुन, दासी रा दैसोत ।--ऊ.का. 
२ देखो 'सुगुण' (रू.भे.) 
३ देखो 'सुगुणौ' (रू.भे.) 

उथएे, चुधुरु, सुगुरू-सं.पु. [ सं. सुगुरु ] उत्तम या श्रेष्ठ गुर जो अपने 
भिष्य को अच्छा ज्ञान सिसाये और सन्‍्मार्ग की ओर प्रवृत्त करे । 
3०--६ सत्य गुरु कहि सुगुर रा, प्रणमुं मन सुद्ध पाय। . हुता मूढ 
ते पिग् हुआ, पंडित जासू पसाय |--ध.व.प्रं. 


सुगणा ने 





+वि.कु.. 


. उ०--२ कुपह कुमारग वरजि करि, सुपह साच करणी कहै । 
सहनांण सुगुर तणा सुरता सुणौ, प्रमन की. प्रगट कहै । 
; +-वि.सं.सा. 
_ उ०-३ सुगुरु साथिय हीण घणु भमिया, विसम वाट किहाईं न 
वीसमिया । - जयसेखर सूरि हे 
सुगुरौ-वि.- १ अच्छे गुरु से मंत्र लेने वाला । 
२ देखो 'सुगरौ' (रू.भे.) 
सुग्गीव--देखो 'धुग्नीव” (रू.भे.) 
सुग्घड़ी--देखो 'सुघड़ी” (रू.भे.) 
सुग्घड़ो -देखो 'सुघड़' (रू.भे.) - न 
उ०--कलंग-परज कन्हड़ां, सुरां सवाद सुग्घड़ां। निवास सात 
नाह्िय॑, त्रिग्रांम मुक्त ताछियं ।--रा.रू. 
सुग्यांन-वि. [सं. सुज्ञान] १ उच्च कोटि का ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान । - - 
२ अच्छी बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि । का 
३ चतुराई, बुद्धि मानी । ; 
४ श्रच्छी जानकारी, सब प्रकार की जानकारी । 
५ एक प्रकार का सांम । 
६. देखो सुंग्यांनी' (रूभे)  , | 
उ०--बप रूप श्रोम नव घन वरण, हरण पाप-भय-ताप-हरि । 
गुणा मांत दांन चाहै सु ग्रहि, कवि सुश्यान श्रौ ध्यांन करि। 
हम आग 
सुग्यांनी-वि. [सं, सुज्ञानी] १ विद्वान, पण्डित, ज्ञानी, शास्ष्षत 
३२ समझदार, ज्ञानवान, दूरदर्शी, विवेकी । 
3उ०-ताहरां कुंवर री मां ने तो कह्यौ--थे तो सुग्यांनी छी। 
इंतरा सास्तर सुरिया छे । कथा सुणी तें मैं इतर ही हठ सुंणियौ 
छे ? यूं कहि रांशी रौ हठ छुडायो ।-- पलक दरियाव री बात 
है चतुर, दक्ष, निपुणा । ह न ह॒ 
रू,भे.--सुग्यांत ।. : 
सुग्रह-सं.पु. [सं.] १ फलित ज्योतिप के अनुसार शुभ ग्रह । 
[सं. सुग़ह| २ अच्छा घर । हे 
[सं. स्व-गृह] ३ अपना घर, स्वग्रह । 
उ०--भरजंति सुप्रह हेमंति सीत भै, मिक्नि निश्चि तु ने कोई वहै 
मगि। कोई कोमछ वसत्रै कोइ कंमक्ति, जण भारियों रहंति जगि ! 
सुग्रही-सं-पु. [सं. सुग्रह] घर । 0 
सुग्रो, सुप्रीव-सं.पु. [ सं. सुग्रीव ] १ वानर राज वालि का छोटा भाई 
जिसने श्रीराम से मित्रता करके अपने भाई बालि को मरवाया 
था। वाद में इसने सीता की खोज व रावण को मारने में श्रीराम 
तंग सेसन्‍्य सहायता की थी। (डि.को.) 75. 
उ० -+१ सत्र हरी बढ समराथ रा, रिण लड़े भड़ रुघनाथ रा । 
तदि लखरा अगद सुग्रो हररवंत, नील नकत नर ताह ।---सू.प्र, 





बुपोव्लेन 
हिजऊ|डत सनाजा संत नोल सुग्रोव साथा, हम्पू आदि खाए मिल्क 
जन खाया | मा 
पर्याए-ुकठ, सूरजसूस । 
"ओ। 


“प्रच्छी गर्दन बाला । 
“भे.--सुगरीब, सुगिरीब, 
सुप्रोवमिन-स . 


सुग्गीच, सुप्रीवेस । 
पु.-भीकृप्ण के रव का एक घोड़ा । 

उ०--सुप्रीयसेन ने मेघपुहप सम, वेग बछ्शाहक इसे वहंति। 

सति लागी त्रिमुवनपति खेड़े, घर गिरि पुर सांम्हा धावंति । 

-वेलि 
मुप्रीवा-सं.खी. [सं.] १ एक अप्यरा का नाम । 

२ सुन्दर गर्दन । 
मुप्रीवो-सं री. [सं.] घोड़े, ऊँट और गधों की जननी कही जाने वाली 

की पत्नी तथा दक्ष की एक पुन्नी । 

सुप्रीवेस - देखो 'सुग्रीव' (रू.भे ) 
उ०--श्रखे नांम ऊभौ सुग्रीबेस आगे, 
लागे ।--सू.प्र. 

सुघड़-वि. [मं. सुघट] १ चतुर, निपुणा, होशियार, बुद्धिमान । 
उ०--१ भाली बड़ी ठकुरांसी, जिसौ ही रूप, जिसौ ही सहुर, 
जिसी हो सारी बात मैं सुघड़ | सौ खींवसी घरणौ राजी । 

--कुँवरसी सांखला री वारता 

उ०--२ पांन पदारथ सुघड़ नर; अण तोल्या विकाय । जिम जिम 
पर भूये संचरें, (तिम) लिम मोल मुहूंगा थाय ।--१.च.चौ. 

२ समझदार, विचारवान, विवेकी । 

१ जोई जुगत करम री कीरत जपी न मुख सूं जावे । सुघड़ 
मुगो साथां रो सुजस ऊमरदांन उडावे ।--ऊ.का 
--२ ताहरां वरुण महा चतुर सुघड़ थी, 

देख रूप वय देख खुस्याल 


लखे रांम जोबवा कपी पाय 


5 


सुर 
ड़ सी दोनां ही रो 
हत 

+कवरसी सांखला री बारता 
६ भ्रच्छा, बढ़िया । 
पद०--महा कपूत मुलक रे मांही, लैणो सपूतत लड़ाई ने । पोल मांय 
ऊमर पद पहियी, सुघड़ लेख सुष्रड़ाई ने ।--ऊ.का. 
४ जिसकी बनाबट सुन्दर हो, सुनिर्मित, कलात्मक । 
उ०्जल्‍्ांदा सावती रूवातद्दी। लांबी भुजाबां। बोढी सुघड़ 
बनत्तीसी, जांग्य पव्थकता मोती ई खराद उतरा ।- फुलबाड़ी 


च०--१ विविध बजंग्री बीगा बजावे, सघड़ कीट सर सार । 
पैड्ो बचे खोगा ब्टे वंचक, हीरग बजावग हार ।--ऊ.का- 
7०--२ सुघड़ उड़े बोली या नवेली, सहल सारे ही सिवावज्यौ । 


सुघड़ी 
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पण वाग वन सरोवर, कर्द भी मत जावज्यौ ।--रा.सा.सं. 
६ स्वरूपवान, सुन्दर । 
उ०--जहां अंब नहीं वाग नहीं, फूल न फुलवाई । राग रंग जहां 
नहीं, नहीं जहां सुघड़ लुगाई ।--दूलजी जोइये री वारता.._ 
७ जिसकी स्मरण-शक्ति तीत्र हो । 
८ सुशिक्षित । 
सं.पु -लखपत पिंगल के अनुसार राजस्थानी का एक छन्द विशेष। 
रू.भे-सुगड़, सुगड़ी, सुगढ़, सुगर, सुख्पड़ी, सुघड़ी, सुधड, 
सुघर। 

सुघड़इ, सुघड़ई--देखो 'सुघड़ाई' (रू.भे.) 

सुधड़ता--देखो 'सुघड़ाई 

घड़परणा, सुघड़पणो-सं .पु.- १. 'सुघड़' होने की अवस्था या भाव | 
चतुरता, निपुणाता, होशियारी, बुद्धिमानी । 

सुन्दरता, खूबसू रती । 

समभदारी, दूरदशिता | 

निर्माण-कला की विशेषता । 
६ माधुये । 
रू.भे.--सुघड़ापण, सुधड़ापणोौ, सुघड़ापी । 

सुधड़राई कांन्‍्हड़ा-पं.स्त्री .यो.-सव शुद्ध स्व॒रों की सम्पुर्णा जाति की 
एक राग । 

सुघड़राई टोडी-सं.स्त्री.यौ.-सम्पूर्ण जाति की एक रागिनी । 

सुघड़ाइ, सुघड़ाई - सं.स्त्री, - १ चतुराई, निपुणता, होशियारी, 
बुद्धिमानी । 
उ०-१. धोडाव्या नर रात्रिचर स्युं, करि ने सबल लड़ाई। 
सांप्रत पांणी परगट कीधउ, ससु जांणों सुघड़ाई ।--वि.कु, 
उ०--२ सौ कमकछसी भरमल रौ कुंवरसी रूप रंग तो देखियो 
ही थो पण स्वभाव अर सुघड़ाई उण वखत करता दीठी । 

--कुँवरसी सांखला री वारता 

उ०--३ कांम मैं इत्ती ई फुरती अ्रर उत्तीई सुघड़ाई | देख देख 
भांणखजी री तौ अ्रकल ई कह्यों नीं करती --फुलवाड़ी 
२ समभदारी, दूरदणिता । 

सुन्दरता, खूबसूरती । 

सुघड़ होने की श्रवस्था या भाव । 

| निर्माणु-कला की विशेषता । 

माधुर्य 

वर्ण्य विपय । 
उ०--महा कपूत म्रुलक रे मांही, लेण सपूत लड़ाई 
मांय ऊमर पद पद्ा, सुधड़ लेख सुघड़ाई ने ।--ऊ.का. 
रू,भे-सघड़इ, सघडई, सघडाई, सघराइ, सघराई | 

सूघड़ापण, सुघड़ापणो, सुघड़ापी--देखो 'सघड़पणो (रू.भे.) 


नए 


सदर ०९ 


न 


भ्ट 


नबी 


छ 
| पोल 


| अघड़ी-सं.स्त्री. [स. स्का] £ अ्रच्छा समय, प्रच्छी पड़ी, ४ न 


सघडी | कल 


घड़ी, शुभ वेला । 
२ वह समय जब कोई अच्छा कार्य हो । 
वि.स्त्री.-१ चतुर, प्रवीण, बुद्धिमान । 
२ सुन्दर, मनोरम । 
३ श्रच्छी, श्रेष्ठ, उत्तम । 
रू,भे. -- सू रघड़ी । 

सुधड़ी - देखो 'सुघड़” (रू.भे:) 


उ०-आनंद रौ आगार, आली है म्हांरो सुघड़ां रौ सरदार । हां- 


है औ तो निरधारां आधार, हां हे औ तौ निरधन रौ धन सार । 
-+गी.रां. 
सुधठ-वि. [सं.] १ झुन्दर, सुडौल । | 
: उ3०-६ धर धर कहावे सुमेर सु ए रुखमणीजी का स्तन छी ।- 
सुमेरु का स्रिंग करि वरणया छ । कटि छे सु घणौ खीर छै अरु 
श्रति ही सुधट छे ।--वेलि टी. हे | 
उ०--३ मुख निकट प्रकासित नास मंज । क्रित उलट प्रगठ किरि 
सुधट कंज ।--रा रू. 
उ०--ह३ हार डोर सुधद सोहई, भरचा मांग स्यंदूर । 
. +रुकमंणी मंगक 
२ सहज, आसान । 
उ०--मारवाड़ सगढी यह महाराजा र॑ साथ । त्तिण स्‌ं्‌थां सांमल 
हुवो सुधट वर्ण वो पाथ ।--मारवाड़ रा श्रमरावां री वारता 
३ मज़बूत, दृढ़ । 
४ भ्रच्छी तरह बना हुआ । 
सं.पु.-१ सुन्दर व सुडौल शरीर । 
उ०--कंथ ने कांमणी सीख इणी विध कीये, लागवा तरों नह 
तांव लीजे। धाव लागे जठे दीसवै बुरौ घट, कंथ घट सुघट क्यूं 
कुघट कीजे ।--कायर स्त्री रौ गीत * 
२ अच्छा पात्र | 
रू.भे,--सुघट्ट, सुघाट । 
अल्प7.--सुधाटौ । 
सुघदित-वि. [सं.] १ सुन्दर, सुडौल । 
. ३ सुगठित | 
३२ रह, मज़बूत। 
सुधट्ट--देखो 'सुघट' (रू.भे.) 
उ०--कट पीत पट्ट', सुबंध सुधट्ट' । गत पंचमुखं, चले चाप रूख । 
हे * -र.ज.प्र. 
सुघड--देखो 'सुघड़” (रू.भे.) 
3०->चाहत जोवन भ्रधिक चित, मदन भई ऊनमत । हीरां डोलत 


हंसगत, सुघड सहेली सथ ।---बगसी रांम प्रोहित री बात -. 
सुघडाई--देखो 'सुघड़ाई” (रू.भे.) 7. 


सुघर-सं.पु. [सं. सुग्ृह] १ अच्छा घर, श्रेष्ठ चर । 


_ सुघाट--देखो 'सुघट' (रू.भे.) 


सुधाटौ---देखो 'सुधट” (अल्पा; रू.भे.) 


- सुड़प--देखो 'सुड़फ' (रू.भे.) 
सुड़पी-सं.पु -स्वणं तथा चाँदी का 


सुड़फ, सृड़फ-सं.द्धी -वात 


२ बया नामक पक्षी । 
३ देखो सुघड़' (रू.भे.) 


सुधराइ, सुघराई - देखो 'सुधड़ाई' .(रू.भे.) 


उ०--ईण सूं विरोध नहुं बोलिजइ। नतावी म-साहणी सुधराई 
मांत ।--बी-दे. 28 & 223 80 कक 


घन प्रतच्छ 


उ०--१ धुरा सूधाट घाट के कपाठ छत्ति के धर॑ । 
तच्छ के प्रदच्छ स्कच्छ के घर ।--ऊ.का. 
उ०--२ ल्ब लोक वसे धनवंत सुपह, सोहै रूप सुघाट रौ । 
ग्रहतंतत विकट जोधांण गढ, वर्ग मुकट वैराट रौ सुपर. « 
उ०--३े वज्ञ कपाट सुधाद बिराजत, लखि दृढ दुरग स्वरग गढ़ 
लाजत । मठ अंदर सूंदर मूरत्ती, स्नीकरमी जय जयति सकत्ती | 

5 / कक | «. “>मे.म. 
उ०--४ सदगुरु जिनचंद. सूरिजी, सघले गुरो देखि सुघाट रे 
लाल । सुभ महोरत सत्योत्तरै, पाटरा मैं दीधौ पाट रे लाल। 
3 ! '“>-ध.व.प्र॑. 


उ०--कहै सुपह फरहास कटायौ, घणौ सुघारी ढोल घड़ायौ । 
' “गो. रू. 


सुघोर-सं.पु.-तीन्र आवाज, ज़ोर का शब्द... -- - 


उ०--धसी भ्रकास घूसरी, कि वात सेन वित्थुरी । निरसांण पांण 
नहय॑, सुधोर जोर सहय॑ ।--रा-रू. 50202. 


सुघोस-सं पु. [सं. सुघोष ] १ नकुल के दाद्ध का नाम। 


२ एक बुद्ध का नाम |... 
वि.-१ जिसका स्वर सुन्दर हो। 
२ अ्रच्छी आवाज़, अच्छा स्वर, अच्छा शब्द ।.. 


सुड़णो, सुड़बौ-क्रि.स.-१ आनन्द के तगाड़े वजाना । 


' २ बेत या छंडी से बुरी तरह पीटना । े 
“3०-आप सूं फोरा मड़कलां माथै नाथावती कर 
दे'र घी पिलायोड़की रगाबग: हुयोड़ी पेंसलां खोस 
आप कसाई कैय सड़ासड़ लीली कांमड़ी सु सुड़त 
हे चांटकर खा जाना । 
४ रगड़कर इकट्ठा करना । 
सुड़णहार, हारो (हारी), सुड़णियौ--वि० । 
: सुड़िश्रोड़ौ, सुड़ियोड़ौ, सुड़चोड़ी--भू ०का ०के ० । 
'सुड़ीजणौ, सुड़ीजबौ--कर्म वा० । 


र उराणां ने गह्दूंपा 
शणियां ने गुरांसा 
_ (--चित्तरांम 


॥।॒ 


थे । डक आशूषरा विशेष जो पुरुषों के 
पर के टखनों के नीचे धारण किया जाता है। - 
रू.भे---सुरपी । 


-विकार के कारण शरीर यो घरीर के किसी 


| 


ऋाग में रज-रह शर सलने बाली टॉस | 
के 
पाद्ध बस पास 


दल +सदृझां चाल सदा दाब दाव फिर दावे । 
रॉ 


हाच ।--ऊ का 


से .खी .-फ्मफु्साहट, काताफूसी । 

- मुनाड़] १ सुद्ल, मुगठित । 

उ०-+१ सीलभग जे कद नरतारिं घणाड काल छईं ते नरग 

ममारि। झागि वरुण पूतलि सुचंग महई दुकल्ल ते नव नव भंगि । 
+-वस्तिग 

दियो ते अंग, सरीर कुबजा कीच सचंग । 


--हं.र. 


द०--६ ग्रहित्या २ 


२ ग्रस्यन्त सुस्रर, मनोहर । 

उ०--९ रूप अनुपम मारुवी, सुगुणी नयणा सुचंग । 

परि राखिजड, जिम मिवमसतक गंग ।-+ढों.मा. 

उ० “२ तिहा किगा सकल सभा मिली, त्रिप वैठी मन रंग । छत 

विराज मस्तक, चांमर दले सुरंग ।--वि.कु. 

उ०--३ देखो (ताइ) चच विहृगम दहलइ, रेखा संकति श्रनोपम 

रंग । भरी किएही (कइ) विचित्र भरावी, संचउ करि नासिका 

सुचंग ।--महादेव पारवती री वेलि 

उ०--४ आभूखग्ग सोहै अंग अ्रग, सिर पाग वादछाई सुचंग । 
+-यु.रु.वं. 


साधणा इण 


३ उत्तम, श्रेष्ठ । 


०-६ पद्मनाभ पंडित सुकवि, वांगी वचन सुरंग । कीरति 
समोनिगिरा तणी, तिग्पि उच्चरी सुचंग ।- कां.दे.प्र. | 
उ०--२ उमग अंग मैं उठे, सुचंग सत्य संगते ! प्रलापमांन अ्रंग 


नीच, कीच की प्रसंग ते ।--ऊ.का. 
शक्तिमाली, बलवान, बलिप्ट | 
5०-२१ पंदल प्रबल रखां छिदपगी, चतरंगी अतफोज सचंग ! 


श्रम, 


उ०--र२ नागरवेली नित चरइ, पांणी पीवड गंग । दोला, सयवारी 
कहेड, करहउ एच सुच्ंध ।--डढो.मा 
५ शुद्ध, पवित्र, निर्मल । 
-+६ निज अंग लगाय सुचंग कियो नह, 
भगतमाक 
२ जगपावन तिपथा जाहनवी, सूरगनदी सुरनदी (सुचंग) । 


ध्ट 
न & 


न्पा ढे । 


तीर सुचंग कियो जन 


+ हैं.ना.मा. 
६ आज व कान्तिपूर्सा । 


पघ०-लछवछ भव लकछकता, सुधर डील सुचंग । भारतवाती भौम 


पर, नमल नागोरी रंग ।--नारायगर्सिद सांदू न 


७ स्वस्थ, चया | 
पु. बोड़ा, भश्च। (टदि.को.) 


ही 


द्उ्ड 





+०७०२++०+०-+«++>«>>०. 


२ सात भगण व अन्तिम दीघं का एक छन्‍्द विशेष | 
उ०--उगण साठि सौ पांच उचारि, सतरह लाख रूप गशि सार ! 
सात भगरण गुर झंत संभारि, नांम सुचंग छुंद निरधारि ।-- स.गि, 
रू,भे.--सचंग , सुचंगो । 
सुचंगो -- देखो 'सुचंग” (रू.भे.) 
उ०--पावडियां सहत नरम पद पंकज, नूपुर हाटक परम पुनीत । 
छक कडबंध सुचंगा छाजे, पट अंगा राज पुण पीत ।--र.ह., 
(स्त्री. सुचंगी) 
सुच-वि. [सं, शुचि] १ पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, साफ़ । 
उ०--६१ खलक मंही वे खोजरां, सुच प्रसन्न सुख संत । धार जि 
संतोख धन, विण परवाह वसंत ।--बां.दा है 
उ०--२ कदि जाट जीकारथौ, सूच सिनांन सुभारया। कहर करोप 
कुवांणि, वरजि कंरि तीन्‍्यो राख्या ।--वि.सं.सा. 
२ धर्मात्मा, पुण्यात्मा । 
३ ईमानदार, निप्कपट, सच्चा । 
४ चमक़ीला, चमकदार | 
५ श्रत, सफ़ेद । 
६ ठीक, सही, उचित । 
सें.पु. [सं. शुच] १ दुःख, शोक, सन्ताप । 
२ पीड़ा, दर्द । 
३ खेद, अफ़सोस । 
४ देखो 'सुति' (रू.भे.) (श्र.मा.) 
सुचक्‍्कर-सं.पु. [सं. सु-चक्र | सुदर्शन-चक्र । 
सुचत-से .पु.-कवि । (अ्र.मा.) 
सुचती-वि.-प्रसन्न, सन्तुष्ट । 
उ०- तरे परधांना कह्यौ--श्रौ खोटौ श्रादमी छ ने गरज सारी है, 
आ्राज धरती सारी री मदार इण माथे छे इसण नं हर भति कर 
सुचतों कीज ।---वैरसी 
सुचमुखी-वि.-देखो 'सूचिमुख' (रू.भे.) 
उ०--कूंण नईरत मैं पुरी, राकस वर्स विसाक्ष । सुचमुला गुर 
कना, वडा रूप विकराक् ।+--गज-उद्धार 
सचरित, सुचरित्र-वि. [ सं. सुचरित्र | १ जिसका चरित्र श्रच्छा हो, 
चरित्रवान | 
२ जिसका आचरण व व्यवहार उत्तम हो । 
सं.पु.-१ अच्छा चरित्र, बुद्ध चरित्र । 
२ श्रच्छा आचरगा, अच्छा व्यवहार ! 
सुचरुच, सुचरुष-सं.स्त्री.-पतिब्रता, सती । (अर.मा.) 
सुचछ, सुचछि-वि.-१ अस्थिर, चचल । 
उ०--चक्र वैभव संपत सुचछ, चछ जोबण चढ़ देह 
२ अस्थायी । 
सं.पु.-हंस । (श्र-मा; ह.नां.मा.) 


॥- प्रग्याते 


चुखवणी 
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उ०--श्रस पांखां आवर 'अजवाबत', बाबर जुध-आवध विखम । 
ढंढाहड़ा सतोल जक्ज ढिग, जै खक भसखिया सुचकछ गत । 
हु --कोटा' राव रो गीत 
घुचवरणौ, सुचववौ-क्रि.स.--कहना, बोलना १ | 
सुचवन-सं .स्री. [सं. सुच्यवत] अग्नि, आग्र १ (अ्र.मा.) 
सुचवियोड्रौ-भु.का.क .-कहा हुआ, बोला हुआ । 
(स्त्री, सुचवियोड़ी ) 
सुचहिय-वि. [सं. शुचि-हृदय] शुद्ध हृदय चाला 
स॑.स्त्री,-सती । (अ.मा.) 
सुचांशक - देखो 'सिंचांश (रू.भे.) ह 
उ०--डाकर भर घसक्ां कुरंघ उडांणक, प्रथी वखांणक पेले पार | 
सुलटी वागां भपट सुचांराक, धज मांणक बह्वंत चत्र घार । 
--देवोजी दघवाड़ियो 
सुचार-वि.-१ शुद्ध, पवित्र । 
२ उत्तम, श्रेष्ठ 
३ सदाचारी, चरित्रवान । 
' पं.स्त्री.-१ अश्रच्छी चाल-चलन, अच्छा भ्राचरण । 
२ देखो 'सुचारु' (रू.भे.) 
सुचारा-वि.स्त्री.-१ शुद्ध, पवित्र । 
उ०--सांमगरी श्रग्न धर सुचारा, साजे सब साधन सेवा रा । 
--सू-प्र. 
२ उत्तम, श्रेष्ठ । 
सुचारु, सुचारू-सं.पु. [सं. सुचारु) श्रीकृष्ण का एक पृत्र जो रुकक्‍्मिणी 
'. के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । 
बि.-१ अत्यन्त सुन्दर, खूबसूरत, भ्रतिशय मनोहर । 
२ उत्तम, श्रेष्ठ । 
३ ठीक, उचित । 
ूभे.--सुचार । 
सुचाल-सं .स्त्री.-१ श्रच्छी चाल, भ्रच्छी गति । 
२ उत्तम आचरण, सदाचार। 


उ० -सुचाल चाल चाल के, कुचाल चाल व्हैं कदा । भरी विचाल' 


चाल रहें, श्रचाल चाल हैं ग्रदा । -ऊ.का. 
३ अ्रच्छा रहन-सहन । 
सुचाछी-स .स्त्री .-पृथ्वी, धरती । (डिं.को.) 
वि.-१ उत्तम चरित्र वाला, सदाचारी । 
२ अच्छे रहन-सहन वाला । 
३ सुशील । 
४ भ्रच्छो चाल या गति वाला ॥ . 
सुचि-सं.स्त्री, [सं. शुचि:] १ पवित्नता, विशुद्धता, स्वच्छता, सफ़ाई । 
उ3०--१ नहीं मोत्ती माछा, नहिन छक हाला सुचि नहीं । नहीं 
तारी प्यारी, वचन छिंदगारी रुचि नहीं ।--ऊ.का. 


श्ध्ज्य 


“२१ ज्येष्ठ मास का नाम । (डिं.को.) 
.वि. [शुचि] १ शुद्ध; पवित्र । . 


सुचित 


उ०--२ कागां कुत्ता कुमांणसा, तिहवां एकौ रुचि । ऐसा खाणा 
खाईयै, जैसी उपजे सुचि ।--अनुभववांणी ह॒ 
उ०--३ हरीया खाणा अंत का, पीणा जछ का होय । भोजन 
माखी भखीयौ, सुचि कहां -तें होय ।--अनुभववांणी 

२ ईमानदारी, सच्चाई । 

३ भलाई, सजनता। 

४ अ्रग्ति, आगे। (डि.को.) े 
उ०--बहरक चमक खुर सुचि भमक चकमक किलंक डक लगि 
श्रजक चंउ ।---वं .भा. 

# ग्रीष्म ऋतु, गरमी । 

६ आसाढ़ मास की वायु । 

७ - कश्यप की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न एक कन्या । . 


. [सं, शुचिस्‌] ८ किरण, रश्मि । (नां.मा; ह.नां.मा.) 


६ चमक, कांति, आभा । 

सं.पु.-१० पुण्य, घममे । 

११ ब्रह्मचये । 

१२ पवित्रजन । 

१३ ब्राह्मण । 

१४ ईमानदार व सच्चा मित्र 

१४ सूर्य, रवि। 

१६ चन्द्रमा, शशि | 

१७ शुक्र-प्रहे । 

१८ औज्ार-रस | 

१६ चित्रक वृक्ष । या 

२० आसाढ़ मास का ताम । (डि.की.) ्ि 
उ०--सुचि नवमी कुज श्रसित 'भांन वसि चउ तेरह मत ।. 
वें ,भा. 


3०---१ तूं तन सुचि कियां सुचि होई, तौ पांडे और असुच्ति नहीं 
कोई ।--अनुभववांणी हम ॥$ 
उ०--२ ब्रह्म विचार श्रपार, अजित अरि लगे न नरहरि। 
झखिल अथिर सुचि सुथिर, गया भजतां भ॑ थरहरि । 

“हे. पु. वां. 
उ०--ह३े झत प्रति चंद कपूर , सभी समसांणश सभाई । 
विविध अमित सुंचि वसत , चेहरिति निमति चलाई । 


न्+ रो रू, 


२ श्वंत, सफ़द ।& (डिं.को.)(ह.नां.मा.) , 
३े उज्ज्वल, स्वच्छ | (नां.मा.) 
रू.भे.--५ ६, सुई, सुच, सुची । 


सुचित-संपु. [सं.] १ अ्रच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान । 


सक्मिष्ट 
£ थुम मन, पचिय मन । । 
३3 निश्चितता, वैखिरी, मस्ती । 
€ मत शी स्थिरता, एाग्रता । 
थि.-? स्थिर मन, एकाग्रचित्त । 
देट--+१ सु मतरद्र हिजु कारण, आगिल राजा सभा सहित | 
सूचित 7इ सुस्याड, सेठ सुलकवि कु-कि की पारिखा जणाइ । 


>-अ्र. वचनिका 
3०--२ सुचितां होय भेजो साहब ने, पांमे सदग्रत प्रांणी ) 
देंद प्राण सहेँ पर बांमां, नरकां तणी निसांणी। 
ह॒ न+र. रू 
£ प्रमन्न, साध । 


इ०“-प्राम थोन भुर्ज माल हर श्राभरण, वर्धघ आधक छत्रां 


श2च्७जच 


सुचेत--देखो 'सचेत' (झा. भे.) 

सुचेतन-सं.पु.-१ विष्णु | (डि.को.) 
२ देखो 'सचेतन' (रू,भे.) 

सुच्छुंद --देखो 'स्वच्छुंद' (रू.भे.) 
उ०--अवार तांई सरदार इणी ख्याल मैं हो के लीना उण 
सूं ई हेत करे है। जद ई तो उण घोड़ी अर सोने री 
गांठड़ी लीना नें सूंपर्ण रो वादों म्हारे सूं करवायौ। म्हारे 
सागे ओऔ भरोसौ भी दिखायी के श्रव लीना वेज रै सगे 
सुच्छंद घुम-फिर सके है ।-- तिरसंकू 

सुच्छ-देखो स्वच्छ! (रू.भे.) 
“उ3०--कुबकछ नयरण कुछ सुच्छ, म्रगनयणी मनांसमी । मुंह श्रागक 
मुच्छ, जम क्यूं जासी जेठवा ।- जेठवौ 


विसोवा-ब्रीस । दुचित दिल्ले सम तद खब्यंं मार्थ दुगम, सुचित तद | सुच्छृता--देखो 'स्वच्छुता' (रू.भे.) 


परदिण ऊरमरां मीस | पु. रू .थ. 
मूभे-सुचीत, सुचील । 

सृशितई-स श्री.-१ सुचित्त होने की अवस्था या भाव । 
२ एमाग्रता, ग्थिरता । 


३ शुद्धता, पवित्रता । 


सूचिता, सुचिताई-मसं.स्न्री.-पविञ्रता, स्वच्छता । | 


उ०- पहरगा मैला पंगरणा, सुचिता सूं सौ कोस। पांणी आये 
दीवड़ां, होका चमड़पोस | --बांकीदास 
सूचितौ-वि.-सुण, प्रसन्न । 
उ०--जैठी घोड़ी छ॑ सु सिखरे उगमशावत नूं देई । ग्रर रजपूत 
टुसिता छे सु तूं सुचिता करे ॥--नैणमी 
सुधित्त-वि,-जिसका चित्त स्थिर हो, यान्त, निश्चित । 
सचिमुग्--देसो 'सूचिमुस (रू.भे.) 
सची--देयों 'सुचि' (हू भे.) (ह.नां.मा.) 
है उ०--देवी कावेरी तापि क़स्ना कपीला, देवी सोण सतलज भीमा 
सुमीला । देबो मोम गंगा देवी बोम गंगा, देवी गुप्त गंगा सुची रूप 
प्रंगां ।-देंवि. 
सचोत-वि.-१ सुहावना, मनोहर । 
हु छ०-+-दमराहा लग भी राष्रउ, माहु्वणी री प्रीत । वरिखा रुति 


सुन्दर, 
पाद्ठी बढ्ली, ग्रावी सरद सुचीत ।--डो.मा. 

| शुद्ध, निर्मल । 

३ देखों 'सुचित [रू.भे.) 

सुचोघुण -- देगो 'सूचिमुस' (रू भे.) (ह.ना.मा.) 

सचीरच--देसों 'सुतित (रू.भे.) 

-१ जिह नगरी घरम दिदाव, सत मिवरंणश नर सूरा । मर्भ: 
सचील मिनान, जुगति जरा पंगा पुरा । वि.सं-या, 

: सातिश सनसूखि आय, सुत्रील जित हुवीं सिनांनी । 


० | काटा ऊफा गुर काजल 3२ पारी 22०7. 
सांग! रांग्य सुस्धि सीख, जझा गुर कही से मांदी ।-- वील्हौजी 


| सुच्छम--देखो “सूक्ष्म! (रू.भे,) 


उ०--१ सुच्छम रोमावक्ति सुखद , बरणी .उकति विचार। 
सांप्रति रस सिशागार री , बेल कियौ विसतार। 

“वां. दो. 
उ०--२ म्हनें रोज सुणाई देवश श्राह्ला सुच्छप संदेसड़ला 
सूं कितरी ई घणी सांपरत, परस , गंध , संबरण श्र 
सुवाद र॑ँ सगछे गुणां- सूं छछकती, सीतक, फूटरी, नसीली, 
सुरीली वा महनें आप री मीठी वांथां मांय भरने चली 
गई (--तिरसंकू 

सुच्छमता--देखो 'सूक्ष्मता” (रू,भे.) 
उ० कटि सुच्छमता हूंत लजांण केहरी, हररी श्रशिमा सिद्धि 
बरावर देहरी |--बां.दा. 

सुछुंद--देखो 'स्वच्छंद' (रू.भे.) 
उ०-डउणखा आपरा सुरमां मैं पृस्योड़ा घोड़ां ने जिको सम- 
मांव दियो श्रर हमेस रे वास्ते वधैजू ने सुथंद घूमण रौ 
जिकी वचन दियो वे सव वातां वस्नवर मैं म्हनें याद 
आय रयी ही श्र सार्व बहादुर री कहांणी सी म्हास 
कानां मांय गूंज रयी ही ।- तिरसकू 

सुछम--देखो 'सूक्ष्म! (रू.भ.) (श्र.मा.) 
उ०--१ बरतुल सुछुम कपोक्त रसीली बांमरा, किया तयारी वेह 
दरप्पणा कांमरा ।--त्रां.दा- 
उ० - २ निरालंव निरलेप अनंत, ईसर अविनासी । थावर जंगम 
थूछू, सुछम जग निखिल निवासी ।-ह.र. 

सुछद, सुछछ्ठि--देखोी 'छछ' (रु.भ.) 
उ० - १ कह प्रोहित 'केहरी', अम्हां घरवट श्रधिकाई। गांम 
सुछुछ सत्र वाढि; वडा जुघ तर वडाई।- सू-प्र. | 
उ०--२ सुतन 'वीरोच' जिम मांगता अ्रजन' सुत, कायबां इरंण 
कथ कहांशी । परम कमथज सुछ्छ सुपातां, पांगा ओोडयीयी हार 


; चुद्धांन 


पांसी ।--सवाईसिंह रौ गीत | 
उ०--३ तीन पहर रवि तप, जियां ऊपर जग जांणे । _ स्यांम 
सछछि म्रत सभिण,, अधिक उच्छुव चित आंख (--सू.त्र 
उ०---४ रिण कोड उठी समना रवदू,सूरमा भ्रठी बड छड सवहू। 
सांमंत रूप सांमंत सीह । 'अजमाल' सुछक चांपो अवीह 
-+रा.रू. 
उ०--५ राजा छछ खीची कुछ राहै, सांम धरम ऊभा ब्रत साहै। 
धांधक्त 'पाल' हरा पण धारी, ऐ 'अगजीत' सुछछ अहंकारी । 
-+रा.रू, 
उ०---६ जतुरेस” महाबक्त चाहुवांण, महाराज सुछ्क्त बह् 
अप्रमांण । 'अखमांत्च' कमंधे वह्ठ श्रथाह, गंजवा खक्ां 'बालौ 
सग्राह्‌ ।--रारू 
उ०--७ अभ्रनि घणा कीध जुध सुद्धक्ति आ्राप । पह जिकौ झ्राज 
कीजे प्रताप |--रा.रू. 
सुछांन-सं .पु.-शिव, शद्धूर । (अ.,मा; नां.मा.) 
सुछिम--देखो 'सूक्ष्म' (रू.भे.) 
. उ०--अवरण वरण करम नहिं काया, सुद्धिम ब्रछ सूं सीतछ 
छाया ।--ह.पु वां । 


| सुजंग-सं.पु.-युद्ध 


उ०--हत छांह देख उडता विहंग, जौ कर ही काह् हुंता सुजंग । 
+शि.रू, 
सुज-सवं.-१ वह, वे । ः 
उ०--१ आहब छोड फर्तेखां श्राधुर, धरम दुवार गयो छोड़े घर । 
पुर लूटियों वडी सिघ पाई, संभिया सुज मारिया सिपाई । 
- रा,रू 
उ०--२ साहू मंत्री मेछ (सी) सकाजा, मिछरी आ हूंता महाराजा । 
'कर जोड़े अरजां सुज करसी,धणी जेम निजरां द्रव धरसी ।---सू.प्र. 
२ उसके। ५ की 
उ०--रूप भाग गुणा भजन नरायणा, पुत्र हुठों सुज भगत परायण। 


-+रा.रू, 

३ उस। 

उ०---१ जमदाढ वांमै अंग भीड़ जड़ी, सुज् ऊपर पेटीय सावरडी | 
ऊगो.रू, 


उ०-२ सूज कंतग्रत अमरां सुपुरि, चोऔड़ी हरि उच्चरे। 
छन्नपती सनेह “चंद” छडी, सेखावत्त ब्रत संभरे |--रा रू 
३ वही । 

०-४ हरि चाहै सुज हुआ, लेख साहै मुरलोयी । भूमंडछ भोगवे 
करम प्राचीन सकोयी ।--रा.रू 
छ०-रे प्रथम करो यां र॑ सुज्ञ प्ले, भल्लौ वाज चिड़ी जिम 
भज्ल । यांति पकड़ निजर मो आंणौ, रिण गुण पछे संभाल रांणौ। 


-जनरा.र, 


१६७७ 


सुजड़ 
विन रि मिशन कक कील मम अब जला 


सं.पु.-मस्तिष्क, सिर। 
वि.-१ छुभ । 
शुद्ध । 
क्रि.वि.-१ मानो । 
उ०--पिलवांणां आंकस पांण धरे, सुज दांमरिग जांशि खिवे 
सिहर । धज स्याह वरन्नह धम्मव्यं, परि लाल सबजह पीयढयं । 
हं +-यु.रू.वं 
पुनः, फ़िर। 
३ और.-। 
उ०--रांम पाट कुस भूप बिराज, सुज कुस पादि अतिथ दिन 
साजे । संभ्रम अ्तिथ निर्वाध त्रप सोहत, राजा निखध पाटि नभ 
राजत ।--सू.प्र. | ; 
रू.भे.--सुजि | 


सुजगीस-क्रि.वि.-शुद्ध भावना से । 


उ०--१ हम ऊपरि करुणा तइईं कीनी, जग जीवन जगदीस । 
तोरण थी रथ फेरि सिधारै, जोग ग्रह्मो सुजगीस ।--स.कु. 
उ०--२ अतिसय कमला हाथिणी रे, परिवरियउ निसदीस। 
सहजानंद नंदन वनइ रे, केलि करइ सुजगीस ।--वि.कु. 


सुजड़-सं .स्ली.-१ तलवार. (डि.को.) 


उ०--१ घड़ उब्में घड़ियाल ज्यं, घट घट वग्गा घाव । रज रज 
हुयगौ 'हूपसी',. सुजड़ां 'कुंभ' सुजाव ।--रा.रू | 
उ०--२ साहवे मंभक हौोद ताल सिर, सारंगखां माथे सजड़ | 
पंचमुख साथ घणा पाधोरे , पांच खांन पाड़े अपड़। 

, ऋदे-दा. 
उ3०--३ कीधौ विसेख करते कछह, तरसि त्तूंग चांद” तरण। 
वरशियौक चंद' संकर वदन, सुजड घाइ मुहि. सांमणौ। . , 

;... -पुः“रू. बं, 
उ०--४ एक घड़ी वर्गी सुजड़, घड़-कड़ लग्गी धार |: पिसण 
थया विमुहा पगां, गहि बर्गां तोखार ।--रा.रू, - 

२ कठार । है: ५ कर 
उ०--१ मल्हपियो रूप अ्रश्नियांमर्ण , बहसतौ. - बंबाड़तौ- । 
उरडतो सुजड़ जड़तो असुर , पांच हजारी पाड़तौ | 

बा - सू. प्र. 
उ०--२ केहर रे हाथक्क करी, कीधी दांत बराह। सूर काज 
कीधी सुजड़, विध करतापण वाह ।--बां.दा 
उ०-३ नग-जड़ित सुजड़ नराज, वडवंडा मदफर वाज। 
पौसाक ऊंच अपार , भक्ति, लुटे द्रव्य भंडार । 


-उ०--४ जलीहर्था साह सिरपाव, सजि अ्रसि गज ब्रवि ख्रीतग 


श्रथां । स्नीहथां खाग खंजर सहित, सुजड़ वंधाए स्रीहर्था । 
ल्‍ 2 किलर सु. प्र 


४ माया । 
सा मछ सुमड़ जस चरिये, कछककछ कोप किये कमछ । 
घाते पतसाह गक्ठ । 


+-महारांणा सांगा री गीत 


न्‍ 
गसाझाबस महद नह बात, सुगा 


नम, मुजडी, सुजड, सूजड़ । 
मुजदुहत, सुजदृहय, सुजद्ाहय, सुणड़ाहयी - वि. - जिसके हाथ में 
कटठारी या भाला हो, शरूघारी । 
भीम 


सलगार, 


छ० - सुजड़ाहयी भदावत 'सांमरछ, हरो छक्के धग्गी 


भुजागछ । सामल' जोड़ जोच 'मादाबत', रिग पड़िहार सजूको 
शाबत। राम. 


स.पु -यद्गधारी योद्धा, वीर 
मुजड़ो-स >्ती ,-देखो 'सुजड़” (रू.भे.) 

-+£१ जूब बाहछ्ियों किसन जोंधपुरा, निहस वंसि चाढियो 
र। जम देवछ रचयोी सुजड़ी जड़ी, वढ़ि ढाहे देवक वगावीर । 
+अ्मरसिह राठौड़ रो गीत 
गाहि मसांम्हरि-नथर ढोछि फीजां गजां, ताक्त सर 
ही ढाछि तांगी। बिजायी 'मांन' सजितां सुजड़ी चिगत 

जगतचख चारि वांखास जांणी | 
--+ सवाई जयमिंह रो गीत 


पे ध्थ 
6 


शेलल्मल 


दा प्र रण 


सुजत-- १ देखो 'स्वजन' (रू.मे.) 
उ० -+ अपराध कोट जाये अलग , 
सुजन रा इसा फक संप्े , 'जगा' 


तरे खग्ग पांमै तिके । 
ग्राग नहावे जिके । 

+>ज खि. 
भें.) 


५ 

आम 

बुक 
हा 


२ देखो 'सजगा' (रू 
उ० - भगवती प्रसन्त कदी--थारो पुत्र चिरंजी रहमी। 
महाधरमात्मा होयभी । राजा प्रजा पुत्र जन्म रो महोत्मव 
मनायों । लोगां रा मन फिरिया | क्रपशा था सौ दातार 
हम । दुरजण सुजन हम्ा। चोरों चोरी छोडी। 
+-बताक पदच्चीसी 


गृजनता+-देखों 'मजनता' (रू.भ.) 

सुजनी-स .खी पाक प्रदार का बहुमूल्य मलमली बस्तर जिस पर जरी ब 
सारणोब वा काम किया हुमा होता है। यह रईसों के बैठने के 
गद्रों म्रादि पर बिछाया जाता 
उ०--( विटुलदास होलिया सु उतर ने सुजनो विछवाई, तकिया 
स्खाया श्राप नीचा चैठिया। 


-+ गौड़ 


पर-+-+२ शा उपरायंत जाजमां गिलमां मा विछावंगा हयने 
इु9प्या के । ऊारा गदरगा लांदगी विछाय्ज ली । तै ऊपर 
सुजनों हालने ही. से किगा भांत सी छे? भड़ोद्धी 
वरापलैरी , घग्पे हलछावत् रेसम हे कारचौभी हू काम री 
शदरात है बारीगर सी रीयी है (-रासा.मं. 


श्च्ज्द 


जज अंजलि तन: त+++म+त+न्‍+++त+ततत>ततततत्ततनतेतत++#__++++__#७०ततहत0तपतुतप 
जज ऑन +++++ ++“++++ हर 


मोपाहछृदास री वारता | 


सुजतौ 


| सुजछ-सं.पु. [मं. सृजल] १ पवित्न जल, उत्तम जल । 
| उ०--१ अधम न जा तीरय अवर, तु जा सुरसरी त्तीर। दीरप 
|. लहमसी तीन द्रग, सुजकछ पखाक् सरीर ।--बां.दा. 
उ०--२ माही ग्रीखम मांह, पोख सुजक द्रुम पाछियो । जिश रो 
जस किम जाय, अत घर बूठां ही 'अजा' |--बांद्धा, 
२ यश, कीति, बड़ाई। 
उ०--सुजकू वरद चाढ्ण घर संभर, अ्रणभंग आप वंस प्रण- 
आ्राक् । रूकां जीत अखाड़े रावत, रांणा तणा धरा रखवाक् | है 
--रावत वुद्धसिह चोहांश रौ गीत 
३ आभा, कान्‍्ती, दीपि । 
उ०--चविजे वीर पाटि राव चौंडी', चहुंवे जकां करण जस 
“चौंडो' । चाढण सुजछ उर्भ कुछ 'चौंदो', चस्सुकाक् विरदां धर 
'चौींडौ! ।---सू.प्र. 
४ देखो 'सजक' (रू,भे.) 
| सुजस-सं पु. [ सं. सुयबश | १ यश, कीर्ति । 
। ( श्र. मा; डि. को; हू. ना, मा. ) 
उ०--१ सिवर सुसरो बाहण सदन, तिलक हार सिर तोय। 
हल री यां जेहड़ी, कहें सुजस सह कोय ।--वां.दा. 
! 3०--२ इम जीप आवियों, “गंग' बाजतां नगारां | 
धर मिरे, उछक छक् वर्ध अ्रपारां ।--सू प्र. 
२ प्रशंंगा, तारीफ़, वाहवाही । 
उ० -मंगरण लाए मंडिया, आग भागों जाय । 
संभक्क, जंबुक संच कहाय | -बां.दा. 
३ ख्याति, बड़ाई, नामंवरी ) 
|... उ०--साह कह्ि सेन लूर्ट तखत राह चा, बजाड़े जोध' हर जैत- 
बाजा । दीपिया ऊजझ्ा प्रवाडा दुव दुहू, राज रा भुज सुजस 
महा राजा |--नरहरदास वारहठ ' 
रू,भे.--सुजस । 
सुजसउ--? देखो 'सुजस' (रूनभे.) 
२ देखों “मुजसो' (रू.भे.) 


सुजस वर्ष 


सुजस कुजस नंह्‌ 


उ०->वरियांम जिकी विकराछक बडाढइ, दद बहेद हद करग 
तीजी जटा कादियउ ताहरां, भडताइ सजसउ वी रभद 
हादिव पारवती री बेलि 


प्रचांन-वि,-कीतिमान, यशस्ती । 

उ०--गजराज सीहायक जी गोपाछ, 

पाहछ | थावीयी सिखर पुमछ सुथांन, बड़ परचौ करनी सुजमसबांन | 
पा +-रमदांन लाछस 


पह तरी करनला करी 


एुजसा-सं.स्त्री, [सं. सुयथा] १ एक अप्मरा का नाम । 


5 प्रीक्षित की एक रानी का नाम । 


» . सजसौ-वि.-यथस्वी । 


ग्राव महल सचाक्वा श्राप । 


| 


3उ०--पुजसा घट गरट मेलिया ईसर, 


सुरजजांण 


लाडा तर इजि दरसण लाधइ, प्रिथयी तणा खाइजस्थइ पाप । 
--महादेव पारवती री वेलि 


रू,भे.---सुजसठ । 


सुजांण-वि, [सं, सज्ञान] १ चतुर, दुद्धिमान । 


उ०--१ मा मोरी, सृत्या्रक भंवर सुंजांशा । वाईजी रे वीरे 

मुख पर दुपटो राष्ियौं ।--लो -गी. 

उ०--२ मेवा वस्त्र आभरण मिस्री, वदजइ किसा किसा वाखांण | 

बरी घणइ (ताइ) उछाह ल्याया, जांती ईसर तणा सुजाँर । 
महादेव पारवती री वेलि 

२ दक्ष, निपुणा, माहिर । 

उ०--१ ढोलउ-मारू पउढिया, रसमई चतुर सुजांस । च्यारै 

दिसि चउकी फिरइ, सोहड़ भूप जुर्वांस ।--ढो.मा. 

उ०--२ ताई देख धाई ताड़का सांम्ही रांम सुजांस ।--रांमरासौ 

उ०--३ बेऊं चतुर सुजांर, पेम-रंग-रस पिया । वरखा रुतिं घर 

वरख, जांरि कु हरखिया ।- ढी.मा. 

उ०--४ कवाडउ रतन गारि कुंदर री, युगति सिलावट चुणी 

सुजांस | तेज खमइ कुणा देख तियां रउ, भुवण भुवरण जिहां ऊगइ 

भांख । --भहादेव पारवतीः री वे'ि 

३ समभदार, विचारवान, सन्नञान । 

उ०--१ वायस वीजउ नांम, ते झ्रागक्ति लक्लड ठवइ । जइ तूं हुई 

सुजांस, तउ तू वहिलउ मोकद्ठ । - ढो.मा. 

उ०--२ ज्योतिखी तेड़ राव सुजांण, पूछे जिण पंडित वेद पुरांण । 

--रांमरासौ 


उ०-ह३ जांणे जिके सुजाश नर, ना जांण सौ वोक । जमी'र |, 


असमांता बिच, अरबद तीजो लोक ।--डाढाठा सूर री बात 

४ पंडित, विद्वान । 

उ०--कर्ठ साख इण विध कही, सुरिति इम कहै घुजांण । मांडे 
कायब 'माध मधि, पडित 'माध' प्रभांण | - सू.प्र. 

५ प्रियतम, प्रेमी । - 

उ०--१ महारो मन मोह, छ॑ जी स्यांम सुजांण । माधुरी मूरत 
सुंदरी सूरत, जांणखें कोटिक भान । - मीरा 

उ०--२ दोठ मयमंत सुजांरप, सेज दिसि वाहुड़इ । जांण धरती- 
काज, असप्पति आहुड़ई ।--हो ,मा 


६ सजन । 

सं.पु.-पति, खाबिंद । 

२ परमात्मा । 

3उ०- मर्थ तें वार किता महरांण, सुरां ले दीध अ्रम्नत्त सुजांख । 
- हे.र. 

हे राजा, तृप । 


39 >सहनक ततरां चुर्जाण, पारीसा 'पातल' तरणा | ते राहुविया 
गत, एकंरण हुत्ता 'ऊदवत' । -- घूरायच टापरयों 
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... सुजाति 


रू-भे -सजांर, सजांव, -सुजांणा, सुजांणी, सुजात, जुपांस, 
सूजांण । 
सुजांणी--देखो 'सुजांण' (रू.भे.) 
_ 3०-्लागी प्रीत मोहि भई पूरांणी, भाव जांशी मर्जांणी ।. लोक 
लखी से कौंण कांम है, संदरी सांम चुजांछी ।--अनुभववांणी 
सु्जान-सं.पु.-१ पँवारवंश की .एक शाखा । [वें.भा ) 
२ देखो 'सुजांण' (रू.भे.) 
-उ० --१ संख्रित साख पुरांन कु, सीख'रि भया सुर्जांच.। हेरीया - 
अछर हेक विन, चतुराई से मांत |--अनुभववांणी 
०--२ हरीया दछ ऊमटि घटा, तबल घुरे निर्सांन । दहल पढ़ें 
सिर दोखियां, झ्रायै सूर सुजांत ।--अनुभवर्वाणी 
सुजाक--देखो 'सूजाक' (रूभे.) न्‍ 
उ०-गरमी, सोज, सुजाक, पांव पुरसां रै होनें। -मस्सा, तस- 
नासूर, भगंदर भारी रोबवे ।--वारी सईकड़ौ या अल 
सुजाग -- १ देखो 'सजग' (रू,भे,) - 
उ०--१ झ्ौ नवमौ उत्तरण वाछौ | वींदणी आाखे दिन मेड़ी मैं ई 
सूती रैवे.। तीन -तीन-दायां हाजरी मैं | अस्टपौर सुजाग रवे | 
| - - « / “फुलवाड़ी 
उ०--२ हाथियां र॑ गछ भूलता वीरकंठ, ऊंटां रै गोडां लुमती 
नेवरियां, घोड़ां र॑ं प्मां खशकतां आंवकां री. गमक सूं कांकड़ रो 
कण करा जांण सुजाग व्हैगों | -फ़ुलवाड़ी 
२ देखो 'सूजाक' (छू.भे.) ह ऐड. न 
सुजागर-वि.-१ जो देखने में अत्यन्त सुन्दर लगे, मनोहर । - 
२ प्रकाशमभान ) . 
सुजाणौ, सुजाब्ते - देखो 'सुजाणो, सूजाबी! (रू.मे.)5 #.. - 
उ०- वो पुटिया रै श्राढ्ल दूजा पंछियां रे साथ नीं गियौ। मूंडौं 
सुजायोड़ी उणी ठौड़ वैठो रह्यौं ।-- फुलवाड़ी ्ज 
सुजाणहार, हारो (हारो), सुजाणियौ--वि० । हा 
सुजायोड़ो भुग्काण्कृ०। | मु 
सुनाईजणो, सुजाईजबौ--कर्म वा०।. . 
सुजात-नवि., [सं.] जिसका जन्म उत्तम विधि से हुश्ना.हो, जो विवाहि 
स्त्री-पुरुषों की संतान हो । . 
स.पु -जेनियों के वीस विहरमानों में से पाँचवाँ विहरमान । 
०--विहरमांत जिखुवीस बंदीये, महाविदेह विख्ययत । सीमंधर १ 
युगमंधर २ बाहुजी ३ ख्ीसुवाहु ४ सुजात ५ ।--चृ.स्त. 
उ०--३ सुजात तीथंकर ताहरी, हुयइ देव किण होड़ि रे । देव 
वीज तुउ दूखण घरएं, तुं मइ नहीं तिल खोड़ि रे | -स.कू 


' सुजाति-सं .ख्ली, [सं,] उत्तम जाति या कुल । - 


वि.-१ उत्तम कुल या जाति का, कुलीन । 
२ उत्तम, श्रेष्ठ । 
उ०--वैद व्यास सीगी रिख.वासिट, विस्वा्मित्र श्रजाति श्रगसत 


सुझाद 


भ््द८ण० 





घुकाव 
बालमीक हुस गोसम, हरि भज होय सुजाति ।--अनुभववांणी आज कही तौ आप जाइ आावबूं अंब जात झ्ंविका तशी ।-चेलि 
सुलाब--देखो 'सुजाब' (रू.भे.) उ०--४ संसक्रत है सुरभाख, आदि पहिला उद्यारू' । सन्ि भाषा 
उ--करन' सुजाब बर्घ तौ करमां, कब्ठता गम अ्रगम किया । दूसरी, सेस दूजे विसतारू ।-सू.प्र- 
चाई घूमंइल चीनोडा, थू धारक जिम ब्रहमधिया । सुजीव-सं.पु. [सं. सुजव] घोड़ा, अश्व । (हनां.मा.) 
-- महारांगा जगतसिह रो गीत | सुजीवण--देखो “सजीव (रू.भे.) 
सुन,यत-वि.-जो अच्छी सलाह दे, उत्तम सलाहकार । 'उ०-रिदा न भूले नांव रस, ओोही सुणीवंण मंत । श्रनंति नांएं 
मं.रझ्ती [प्र. घुजाअ--रा.प्र. आयत] वीरता, शौय । एक नांव, एकरिए नांय अनंत ।--सुरजनदास पूनियो 
उ०--सुजायत मांदी पणो मोटो गुण छ ।--नी.प्र, सुजोग-सं.पु. [सं. सुयोग] १ श्रच्छा योग, सुयोग । 
सुनायोट्रो--देसो 'सूजाबोड़ौ' (रू,भे.) २ संयोग, योग, अवसर । 
(छी. सुजायोड़ी) सुज़ोधन-सं.पु. [सं. सुयोधन | दुर्योधन का एक नाम । 
सुजाछ-सं पु -चमड़े या सूत की वनी एक रस्सी या तस्मा जो वैलों को | सुजोर-वि.-१ पक्का, दृढ़, मज़बूत । 
गाड़ी था हल में जोतत समय गले में वॉावकर जूए से बाँधी २ बलवान, शक्तिशाली । 
जाती है । | सुज्जड -देखों 'सुजड़' (रू,भे.) 
सुजाब-स.पु. [सं, सुजातः:] १ पत्र, बेटा । (डि.को.) सुझणो, सुझवौ--देखो 'सूकणो, सूकवो' (रू.भे ) 
उ०--१ तास सुनाव प्रसेन जीत तत्र, जिख छुत खुद्रक भूप हुवी उ०-- जद पट उल्र्भ तो पग सुक्ृकफे, मद मत्त मनां मैं हास सु्। 
जन ।--सू.प्र, | “मत 
उ०--२ हाथियों के हलके खंभूठांणा ते खोले एरापत के साथी | सुभतो -देखो 'सूकतो' (रू.भे.) है 
भटजाती के टोल अत देहुके दिग्गज विध्याचद्ध के रुजाव रंग रंग उ०--स्वांमीजी लोकां ने कह्मा -थे सुभता तो गहणौ गमायी 
चि्रे,........ !--र.रू. अने आरांधा कनां सूं कढावों सौ गहरणौ कठा सूं आसी ।--भिदर 


उ०-३ घड़ उन्भ घड़ियाद्ध ज्यूं, धट घट वग्गा घाव । रज रज । 


२ थत्रुघ्न का एक नाम । (डिं.को.) 
३ देखो सुझाव” (रू.भे ) 
रू.भे.--सुजाब, सूजाउ, सूजाव । 
घुजावणो, सुजावधोी --१ देखो 'मूजाणी, सूजाबी” (रू,भे.) 
२ देखो 'सुभाणी, सुकावो' (रू.भे.) 
सुजावणहार, हारो (हारी), सुजावशियों -वि०। 
सुजाविश्नोड़ी, सुजावियोड़ी, सुज़ाव्योड़ी -भू ०का०कृ० । 
सुजाबीजणो, सुजावीजबो -कर्म वा०। 
सुजावियोड्ौ--६ देखों सूजायोड़ो' (रू.भे.) 
२ देखो 'सुकायोहो' (रू.भे.) 
(र्री. सुजावियोड़ी ) 
सुझि >देखो 'सुज (रू.भे.) 
उ०--१ अक सांमी किया ग्रुण वीमरे, गुगधिकार विण हरि 
तरपि | सुजि प्रिक तरगि पिय अंत सुणि, घर तक्क मोटां घरणि। 
+रा-रू, 
उ०--२ पांन प्रयाग वह तो पौड़ियी, सुझि हरि समरि ऊवर 
पारि सोध । -ह.नां.मा. 
४-३ सुज्नि उल्ट पियँ ज़रत बिग सूरति, मगरपचीस हुवे दिव 
मूर्ति । -सू.प्र- 


हक 


पघ०--४ सीसाबि सी राखी झासे स॒जि, रांगी पृद्धे दखमणी । 


हुयगी “रूपसी', सुजड़ां 'कुंभ! सुजाव ।- रा.रू. 


सुभाड़-सं.पु.-१ चंदन । (नां.मा; ह.नां.मा.) 
२ वृक्ष । (नां.मा.) 
सुझाणौ, सुकावो-क्रि.स. [सूकणौ' क्रिया का प्रे.र.] १ सुभाव देना, 
प्रस्ताव करना । 
२ दिखलाना, बतलाना, ध्यान दिलाना । 
३ मार्ग-दशन करना, रास्ता बताना । 
४ देखने के लिए प्रेरित करना । 
५ युक्तियाँ प्रस्तुत करना । 
सुभाणहार, हारो (हारी), सुराणियों - वि० । 
सुभझायोड़ी -भूश्का०ण्कृ० | 
सुकाईछ णो, सुझाईजयबी -कर्म वा० । 
सुजावणो, सुज्ञाबबी, सुकाझो, सुझाबो, सुझावणी, सुझाववी 
--छ०्भ०। 
सुभायोड़ी - भू. का. $. - १ सुभाव दिया हुआ, प्रस्ताव किया हुग्रा | 
२ दिखलाया हुआ, बतलाया हुआ, ध्यान दिलाया हुआ्ला | ३ माग- 
दर्शन किया हुआ, रास्ता बताया हुआ्ना । ४ देखने के लिए प्रेरित 
किया हुआ । 
(स्त्री. सुकायोड़ी) 
सुझाव-सें .पु -१ प्रस्ताव । 
२ सलाह, राय, मशविरा । 
३ तज़बीज़, तरक़ीव । 
रू.भे.--सुजाब । 


सुझियोडी 





सक्तियोड़ौ--देखो 'सूमियोड़ो (रू.भे.) 
(स्री. घुभियोड़ी) | 

सुट्ट-वि. [सं. शुप्‌] १ स्तम्मित, हतनञअभ भौचकू । 
उ०--पछे राजकंवर मांडने सगढ्ी वात सुणाई। सुणरण वाला र 
कांनां रा कीड़ा भड़ग्या। सुद् होय पाछ्वांस री पूतक्ियां ९ उनमानि 
सगछी वारता सुराता रह्मा ।--फुलवाड़ी | ६०2) 
२ निश्चल, स्थिर | हे 
३ किकत्तेव्यविमृढ़, जड़-बुद्धि । 
उ०-केई जणा तो इस भांत सुद्द 
माथे वांण व्हैगों । - फुलवाड़ी 
४ अचेत, बेहोश । 
५ तल्लीन, एकाग्रचित्त । 
उ० - मैं सगछा ई सुद्द व्हियोड़ा बाबा रै मूंडा सूं निकछता बोल 
सुणता हा ।-फुलवाड़ी 

सुठांम-सं . पु. [ सं, सुस्थान | १ अच्छा स्थान, अच्छी जगह, उत्तम 


गा, जांणो सगल्छी सुध-बुध 


उ०--ऊंच-पर्ण सहु जोयण बहुत्तर, सोजोयण श्राया मार । पिहुल 
पणे पचास जोयरण ना, प्रभु प्रासाद सुठांभा | -वृ.स्त 
२ उत्तम एवं सुन्दर पात्र। 

सुठि, सुठौ-वि. [सं. सुपर ] (स्त्री. सुठि) १ सुन्दर, मनोहर। 
उ० - ईसर उठ भग्गा, घोमर अर्गा, वे ने परग, लग बरगा | सुठि 
नारि सुहग्ग, मिक्तियौं मग्गा, दांशुव पर्गा रच दग्गां । 
२ उत्तम, श्रेष्ठ 
उ० -खाव्य सुझावत है सुकबी सुठि, काव्य कपूतन भावत कैसे । 
बंध किलौरन कंधन के बिधि, अंधत आरसि ओपत ऐसे । 

+-ऊ-का- 

सुड-वि.-अच्छा, बढ़िया । 

सुड़भक-क्रि.वि -अच्छे ढंग से । 
उ०-ताहरां राजा चारण नूं पूछे छे । 'जुते सारीखौ-मोटो 
आदमी तौ दरबार आये सु तौ कपड़े-लते॑ भली भांत सृडभ्क रहने 
हजुर भ्रावै ।--मूछवी सांगावत री वात 

सुडांडंड--देखो 'सूंडाइंड' (रू.भे.) 

सुडीछ्ू - वि. - १ जिसके अज्भु-प्रत्यड़ों की वनावट सुन्दर हो, 
मनोहर, खूबसूरत । 
२ अच्छे डील-डौल वाला । 
३ जिसकी बनावट कलात्मक हो। 

सुढंग-सं.पु.-१ अच्छा ढंग, अच्छा तरीक़ा । 5 
२ अ्रच्छा व्यवहार, अ्रच्छा आचरण । 
क्रि.वि.-अच्छे ढंग से | 
उ०--अति ऊंचा तियरँ उरज, बरिया बिसवा 


सुन्दर, 


्॒रीस । जोड़े लागे 


श्द्दर 





-+-भंगतमाठ 


चुणणो 








जगत मैं, गिर गज कुंभ गिरीस । गिर गज कुंभ गिरीस, प्रवीण 
गाविया । सुबरण बरण सुढंग, कठोर सुहांविया ।--वां.दा- 


'सुढाक, सुढाल-सं.ख्री.-१ अच्छी ढाल; उत्तम ढाल। 


२-सुन्दर लय या तर्ज । 
.. . वि.-१ रक्षक, सहायक॑। 
२ सुन्दर। 
उ०--सुभ घाट पिट्ठ उर तट विसाक, - सुख पीठ दीठ . जग तिण 
सुढाक््‌ ।--रा.छ 
सुढाकछौं, सुडालौ-वि.-१ रक्षक, सहायक । 
उ०---१ मेर मांभी मछरात्तो, सुयण मांखिक सप्पखाक्ों । सुकवि 
ऊपरि सुढाकौ, कुंश्ररे गुंण किरणाछ +-ल.पि. 
२ सुन्दर, सुडोल । हे 
सुणभ्र-सं.पु. [सं. शुनक | श्वान, कुत्ता । (जैन) 
सुखघड़ियौ:सप्ं.पु.--स्वशंकार, सुनार । (जैन) / . हर 
सुराण-सं .र्री:-पुनने की क्रिया या भाव | है 
उ०---१ कहर सुराण हय चढ क्रमण, साहंस धरणु-समइ्क। 
पता” छिहंतर वरस पर, हेकण न कौ हरज ।--जैतदांन बारहठ 
उ०--२ मरहनें वीरो सुणण रो भ्रर वाई ने वीरोी गावण री किंतरौ 
कोड हौ, जिणरौ कोई पार नीं ।--अ्रमर चूनड़ी ष 
सुणणौ-स॑ .पु.-सुनने का कार्य । ह प 
उ०-रूप री आ छिंव नीं तौ किणी री आंख्यां मैं आज पैली 
देखणा मैं आई भर नीं किणी रे कांनां मैं सुशर्पा मैं आई। | 

- --फुलवाड़ी 

सुणणो, सुणबौ-क्रि.स. [सं. श्रवण | १ श्रवरोन्द्रिय हारा किसी शब्द, 
आवाज़ या ध्वनि का ज्ञान करना, किसी प्रकार की बोली या 
आवाज का अनुभव करना, सुनना -। - डः 
उ०--१ ऊपड़ी रजी मणि अरक एहवौं, वातचक्र सिरि पत्र 
वरसंति । सद नीहस नीसांण न सुरिज्ञ, वरहासां:वाजंति ॥ ' 

. “5 वेलि 
उ०--२ बावहिया निल पंखिया, मगरि ज काछी रेह। मति पावस 
सुरि विरहणी, तकछफि तत्ठफि जिउ देह ।--ढो.मा- 

- उ०--३ हरीया अनहद सबद की, तार न कबहु तुटि। घोर सुणत 
है ग्रिगन मैं, सुर वाहरि नहिं फूटि ।--अनुभंववांणी 
२ नियमित रूप से होने वाली कोई आवाज़, शब्द या चर्चा को 
सुनते रहना, ऐसे सुनने का अभ्यस्त होता 
3० - घुनि वेद सुणति कहुं सुझति संख घुनि, नद भंल्लरि नीसांण 
नद । हेका कह हेका हीलोहकू, सायर नयर सरीख सद ।--वेलि 
३ किसी बात या घटता की जानकारी प्राप्त करना, सूचना प्राप्त 
करना | 
उ०--राठौड़ा पण भज्लियौ,.त्रप 'अ्रगजीत' निमत्त । सुर/ तहवर 
3र छीजिंयौो, अ्रत खीजियौ दुरत्त --रा.रू ॥ ॥# 


सदादाई-पं. री .-*+ सनने की 


«>>? सूर इतीमों सांमछे, सूर्ां तगो सकाज। बांका रा 
साया सुर, कायरदा किस्‍्य काज ।-वां-दा 
म्हारी ईडइंगी कौ चोर, सुणज्यों ब्रज के वासी 


सझदागर राजासं कह, सुणउ हमारी कब्य । मारवणी 
शानी रही, से मास्वग्सी तथ्य ॥- ढो-मा. 
उ०--४ वी नारकियों दीवांगा तो पांच पांच घड़ी ताई ग्रेकली 
मिनया ई ग्यांन री ऊंची बातां सुझती | --फुलवाड़ी 
५ किसी चर्चा विदेष या बात विशेष को विभिन्न तरह से सुनना, 
ब्रयार-विमर्भ करना । 
छ०--वर्देव कुमार तणी झुख बीखे, पुरो सुर" जण आप पर । 
थ्रौ सपमगी तगी बर आयी, हर'म करी भ्रनि रायहर । - वेलि 
किसी घटना विशेष या बात विशेष को आद्योपान्त विस्तार से 
समझना । 
उ०--१ राजाजी विगतवार श्राख्री बात सुणणी चावता हा। 
पूछयौ--लारला सो वरसां मैं कां्ई व्हियो सो म्हंने सब बता। 
--छुलवाड़ी 
उ०--२ कीरत छपने री गणियें कविराजा, महिमा छपने री 
सुणिय महाराजा ।--ऊ.का 
७ किसी की विनती या पुकार की ओर ध्यान देना, ग्रहण करना 
मान लेना, स्वीवगर कर लेना । 
छ०--१ राज दिया 'वीका' "रिड्मल ने, मा करनल मेहाई। 
प्रगत पुकार सुणत पीयढ री, राजड़ लाज रखाई ॥--मे.म. 
3०--२ बस्ती रा हैरान । खासां दिनां तांई बढ सबर राखी । 
सेबट हाथ जोड़ फरियाद करणी पड़ी । सुणतां इं राजा रे भाछ 
भाछ ऊठगी ।-- फुलवाड़ी 
कारगावण कठोर शब्द या फटकार सहन करना, बरदादत 
करना । 
उ०--धरवाढ्यां रा भाग समझो के इत्ता थोक सुणियां परी ई म्हँ 
बांस जीवला छोड दिया। म्है गलती नांव श्रा इज करू के इगा 
कामसल जात ने जीवती छोड़े ।--फुलवा ड़ी 
मृषपघहार, हारो (हारी), सुणणियौ--वि० । 
मुशिद्रोड़ो, सुशियोट्री, सुण्योड़ी--भू ०का०कृ० 
सुणीनणों, सुणीजदौ--कर्म वा० । 
संणणों, सृंघवो, सुनभों, सुनवौ-रूव्भे० । 


सुयोही -देखो 'वग्गियोद्री (रू.भ.) 


(प्पो डा ग्योष्ट्री ) 
ने की क्रिया था नाव 
» गट़ी जाने बाली बात की और दिया जाने वाला व्यान । 





घ् र्‌ सुणाण ॥४॥ गे 
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उ०-वीौ घण्णो ई कूकियो पण कीं सुणवाई उ्ही नीं। - फुलबारी 
३ न्यायालय में किसी मुकहमें का वृत्तान्त या तक्कों को न्‍्यायाधोश 
द्वारा सुनने की क्विया। 
४ किसी की फ़रियाद या विनती मान लेने की क्रिया | 
रू.भे.--सुणाई । 

सु्णांमणी-सं.स्री.-किसी की मृत्यु के समाचार, मृत्यु-सन्देश । 
रू भे.--घुणावरण, सुणावणी | 

सुणांसणो, सुणांमनौ--देखो 'सुणाणो, सुणावो' (रू.भे.) 
उ> - राव रंक हिंदू रचद, गोलां सगढां गेह । सागर जात सुणांभियां, 
छुद्र दिखावे छेह ।--वां.दा. हैं 

सुणांमियोड़ी -देखो 'सुणायोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री. सुणांमियोड़ी ) 

सुणाई--देखो 'सुणवाई' (रू-भे.) 

सुणाणो, सुणावी-क्रि स. [ 'सुणणो' क्रिया का प्रे.रू, | १ श्रवरणेच्दिय 
द्वारा किसी शब्द, आवाज़ या ध्वनि का ज्ञान कराना, किसी प्रकार 
की बोली या आवाज़ का अनुभव कराना, सुनने के लिए प्रेरित 
करना । 
२ किस्ती बात या घटना की जानकारी देना या कराना, सूचना 
देता, सूचित करना । 
उ०--१ असह ख़बर जीघांण श्रायी, सती महाब्रत लियां सुणायी। 

--रा.रू. 

उ०--२ सूवा एक संदेसड़ड, वार सरेसी तुइझक | प्रीतम वांसइ 
जाइ नईं, मुई सुणार्व मुझ ।--ढो.मा. 
उ०- ३ कंवरांणी सूं बधाई मांग्यां बिना ई बधाई री वात 
सुणाय दी ।--फुलवाड़ी 
३ नियमित रूप से चलने वाली कोई आवाज़, शब्द या चर्चा क 
सुनाते रहना, ऐसा सुनने के लिए अभ्यस्त करना । 
४ कोई वृत्तान्त या इतिहास या पूर्व घटित घटना को विस्तार से 
कहना, बताना । 
उ०--१ पे राजकंवर मांडर्न सगछी वात सुणाई ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ राजाजी, सोछी वरसां री विखों दौ चार घड़ी मैंनीं 
सुणाइज ।--फुलवाड़ी 
उ०-३ वांड्यां सरप रँ कौतां ई छोटकी बहू रोबती ढवगी। 
पीहर अर सासरा रो सगछो विखो सुणायो ।--फ़ुलवाड़ी 
५ गुप्त भेद या रहस्य खोलना, भेद की वात बताना, वास्तविकता 
प्रगट करना । 
उ०--१ बैन रा नेह अर दुख मार्थ दिवला री मां ने दया श्राई । 
पछें वा उण सूं कीं चोज नीं राख्योी । आप रे बेटा सागे ठकरांणी 
री प्रीत री सगढ्ठो खाती उधाड़ने सुणाय दियौ | - फुलवाड़ी 
उ०--२ पण नंदलाल गंणों गा लेणी री समाचार खुदाखुद सुणा 
देव, जद सेटां र॑ जी में जी आवब है | --दसदोख 


घुणायोड़ी 
हि फीड ल नमी जक मजे 2 कल 5 5 पका + 30 है है 
६ निकट भविष्य में होने वाली घटना की पूर्व सूचना देना, आग्राह सुणावणी--देखो 'सुणांमणी' (रू.में.) - 


कर देना । 

७ कुछ पढ़कर या गाकर सुनाना, पढ़ना, गाना । हि 
उ०--१ चांद बणाय रावल्शी चिरजा, सनमुख गाय सुणाई । दी 
भगति मुकति जगद॑वा, कीजे जेज न काई । +मे-म., ह 
उ०---२५ इण उपरांत ई हंसने बोल्या-वौ रोज गावौ जिकी 
चाकरी वाक्ौँ गीत तो एकर सुणाय दो नीं लाडहू आज तौ म्हूं 
साचांशी चाकरी माथै वहीर व्हियौ हूं ।--अमर चूनड़ी 

८ किसी विपय या बाद को समझाकर कहना, विपय की व्याख्या 
करना, वर्णन करना । ! 

उ०>-ग्यांन चरित गुण गाइ, पाइ लागे परमेसर | यान बोध 
सुणाह, मोख पांमै नर अमर पी .ग्र॑- 

& निवेदन करना, प्रार्थना करना, विनती सुनाता । 

१० कठोर दब्द कहना, खरी-खरी सुनाना, कंटु सत्य' कहना । 
उ०--एक दिन मूंड मूंड दोसा-मोसा करती सुभट सुणाय दियो की 
ओछ्याकड़ा बेटा ने घर सूं नीं तगड़ियौ तौ वा घर छोडने जावैला 
परी । - फुलवाड़ी | 

सृणाणहार, हारो (हारी), सुणाणियौं -वि० । 

सुणायोड़ी >भू०्का०%० । 

सृणाईजणौ, सुणाईजबी --कर्म वा० । 

सुणांसणौ, सुणांमबो, सुणावणों, सुणावक्ष--छू०भे० । 


सुणायोड़ौ-भू.का.कु.-१ किसी शब्द, आवाज़ या ध्वनि का श्रवरोन्द्रिय 


द्वारा ज्ञान कराया हुआ, बोली या आवाज़ का अनुभव कराया हुआ, 
सुनने के लिए प्रेरित किया हुआ, सुनवाया हुआ ! २ किसी वात 
या घटना की जानकारी दिया हुआ, सूचना दिया हुआ, सूचित 
कराया हुआ । ३ नियमित चलने वाली कोई आवाज़, झब्द या 


चर्चा को सुनने के लिए श्रभ्यस्त किया हुआ। ४ विस्तार से कहा 


हुआ , आद्योपान्त बताया हुआ ( कोई इतिहास या घटना ) ॥ 
५ गुप्त भेद या रहस्य खोला हुआ, भेद की बात- बताया हुआं, 
: वास्तविकता प्रगटठ किया हुआ । ६ निकट भविष्य की घटना की 
पूर्व सूचना दिया हुआ, आगाह किया हुआ। ७ पढ़कर या गाकर 
सुनाया हुआ, पढ़ा हुआ, गाया हुआ । ८ समभाकर कहा हुआ, 
व्याख्या किया हुआ, वर्पित । € विनती सुनाया हुआ, निवेदन 
या प्रार्थना किया हुआ । १० कठोर झब्द या कटु सत्य कहा हुआ, 
खरी-खरी सुनाया हुआ | 
(स्त्री. सुणायोड़ी। 


सुणावण-वि.-१ सुताने वाला । 


.उ० - नमो बिंघ वेद समप्पण विद्ध, नमौ सुर-काज कर हर सिद्ध । 
* नमो तब हंस त्रिलोकी-तात, नमौ विध ग्यांन सुणावण बात । 


+ह.र- 
२ देखो 'सुणांमणी' (रू,भे.) 





- सुततर 


शैप्प्रे 








उ०--१ जिसे जैसिंधजी री माजी री सुणावणी आयी । तद पात- 
साहजी सूं मालम कर राजा लाई रयो ।“दैडा- 
उ०--२ जद स्वांमीजी कह्ौ--परदेस मैं चल्यां री सुणावणी 
श्रायां सोच तौ घणाइ करे, पिर लांवी कांची तो एक 'जणी 
पहरे ।--भि.दर- जे 

सुणावणौ, सुणावबी - देखो 'सुंशाणौ, सुणावो' (छ-मे.) गल्का 
उ०-१ खुद मै बातां सुणरा मैं कीं जोर नीं पड़े तो जांखें *ै 
बात सुणावणा मैं ई कीं जोर नीं आवै ।ऊुलवाड़ी 
उ०--२ ख़लोकां धुणी पाठ दुरगा सुणावे, ग्रुणी माढ + के 
सौभांग गाव ।--मे.म. की 
उ०--३ प्रोहत नुं कह्ौ, "तू नाक्केर लै जाय कुंवरसी सांखत नु 
दे । पण कही नं सुणावे सता ।--कुंवरसी सांखला री बारता. 
उ०--४ कहै सुणाबे और कुं, वाच वेद पुरांन | हरीया पिंडत की 
कथा, नांव चिनां हैरांत ।- अनुभववांणी 

सुणावियोड़ौ--देखो 'सुणायोड़ौ' (रू.भे.) - 
(स्त्री. सुणावियोड़ी) ४५ ५ ३ ट जे ५ 

'सुणियोड्रौ-भू का .क १ श्वरशन्द्रिय द्वारा किसी शब्द, आवाज़ या ध्वनि 
का ज्ञान किया हुआ, किसी प्रकार की बोली या आवाज़ का अचुम्षव 
किया हुआ, सुता हुआ । २ नियमित रूप से होने वाली कोई 
आवाज़, शब्द या चर्चा को सुनने का अभ्यस्त हुवा हुआ । 
३ किसी बाते या घटना की जानकारी प्राप्त किया हुआ, सूचता 
प्राप्त किया हुआ । ४ किसी बात को ठीक समझा हु, व्यान 
देकर सुना हुआ, वात का मर्मे जाना हुआ, ग्रौर किया हुआ । 
५ किसी चर्चा या बात को विभिन्न तरह से सुता हुआ, विचार- 
विमर्श किया । ६ किसी घटना विशेष या बात विशेष को 
आद्योपान्त विस्तार से, समझा हुआ । ७ विनती या पुकार की 
ओर ध्यान दिया हुआ, माना हुझ्ाा, स्वीकार किया हुआ । 
८ कठोर शब्द या फ़टकार सहन किया हुआ, बरदाइत किया हुआ | 
(स्त्री. सूर्पियोड़ी ) । 

सुणी-क्रि.वि.-१ पर्यन्त, तक । 
२ देखो 'सुती' (रू.भे.) 
उ०--जहां सृणी पइकन्नी ।--जै.त.प्र. * 

सुणीक-सं .पु.-सुनना का निश्चयार्थक रूँप । 

सुर्यर-पं .पु.-शयनागार, शयन-कक्ष । 
उ०--एक दिन आपरी आगली सुणर मांहै छे, 'पोढे तर संपाड़ौ 
करे छे ।--वीरमद सोनगरा री बात 

सुतंतर--देखो स्वतंत्र” (रू.भे.) 
उ०--१ ११८४ ई. रा परमाल रा लेख महोवा अर कार्जिजर सूं 
मिल्षिया है जिणां सूं ठा' पड़े के इण बेला वौ किणरोई दबैल कौ 
हो वीं अर सुतंतर रूप सूं राज करता हौ ।--चितराम 


स्क्छ न 


दल +३ तड्बर नो शाह 27६४४, ह# संदावर जुद यू खतम 
ह हिल मिट जे हा 
84 पाई दियोरात जीतलयो भीरर । ज॑ वो जीततो तो जिम्मी 


पत्माल ने जीवतो, 
पर खो दती १--चितरां मे 
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पाएगा शाजानदादा ने नेत रासाशियों, 


खवतर ता - रा 'व्यः 
गतवरी- वि, (से, र्वतण्नि] £ 


डे मु वि 
»& जड़ा गर्ल: 


सतपता> दियो सयवज्वता' (ह,ल 

सतप्रि-स पृ. [स.] सासज्याय बजाने में प्रवीगा व्यक्ति, वादक । 

# हे -+- गननरी | 

गनतनय पू. [मं. सूत.] १ पुत्र, बेटा, बत्म। (डि.को.) 

3०--१ बोल नवाब सरस द्रढ बंधे, सुत पितु हूंत महा छल्छ संथे । 

राह. 

उ०--दे जे माता सुत जनमीयो, बिनां भगति वसवास | हरीया 

जिन प्रर कया कीयो, भारिं मूंई दस मास ।- अनुभववांणी 

जन्म-फुष्टली में लग्न से पांचयाँ घर । (ज्योतिष) 

३ राजा, नप। 

मे भ.--मुत्ति, सुत्त । 

(रूभे ) 

उ*--१ भागीरथ संभ्रम सुत नुवाछू, नाभग हुवी सख्त सुत 

पपाद ।-सू-प्र. | 

जननी तूक हस्त मस्तक जिह, त्िद्सालय सुख बसत 
निलय तिहं । प्रग्ट सिद्धि नव निद्धि अखंडित, परम सती जुबती 
सृत पटित ।--मे,म 

मुतप्ररण-म.पु. [सं, झ्रक--सुतः] १ घनिश्चर। (डि.को ) 
उ० “गंगा चपढ़ नंगा लघु जाम श्रत्ति, संगि अहूं विदिस चेतन 
सयनि | दीपत जुगद कछ अमब्य दंत, सुतश्ररक पांग्यि लखि जांरि 
मंते ।-रारू, 


*पागा। 


8 


४ देगो 'स न 
४ देखो 'सर 


हज > 
इ०-+-२ 


३ यम, समराज । 
सुतशामद-स पु. [श्यप-- सृत 


सुतफीरति, सतकित्या-मं झी, [ 


यष ऋषि का पुत्र, सूर्य । 
श्रुतक्रीत ] राजा जनक के भाई 


कुृशाबए की पुत्री व श्वीराम के छोटे भाई शत्रघ्न की पत्नी, श्रुति- 
गान | 


पद०+माह्वा भीत परमछा सतकित्या स्वदृप ।--रांमरासी 
सतगिपशा-म.स्भी -शालिग्राम की मूति । 

पद्िह-+-+शर तद मिलान झन धरम कीन,. 
घट गीना निए दर वर प्रगांम, 


ज+ 6: कद बकरी 


पर 


जद्ध गंग आचमन सब 
सुतमिलका कंठ सु बच 


गारह |] 


क्‍डल्डनन कर 
&€उरच्झ 


सजऊकी, सतपश-म एप, [से स्वनतनय॥) £ प्रद्वे, बेटा 
के के ट रे च्ड 


 हि.नां.मा.) 


सतप्न 








उ०--१ एंद्रसिध दक्सणा थी झायौ, साथ लियो कर तोल सवायौ। 
रांण सुतण विरद समराथ, संग थयो पहुंचावग साथ ।--रा,रू. 
उ०--२ अंत दीरघ सगण भ्षमण फल पत भ्नल, सुतरा वस्मप 
रयणां स्थांस रंग सोय ।-- र.रू 
उ०--३ दुभत्ठ राघव सुतण दसरथ, लियण भुजबकछ लंक 
-र.ज.प्र, 
रू.भे. - सुतन, सुतांण, सुतांन । 
सुतदीप-सं .पु.-काजल । 
सुतदेवकी-सं .पु.-देवकी के पुत्र श्रीकृष्ण । (अ्र.मा.) 
सतधर-स स्त्री .-रज, घूलि । (अश्र.मा.) 
सुतन-सं.पु. [सं. सुतनु] १ स्वस्थ एवं सुन्दर तन, देह, अच्छा शरीर । 
उ०--जाछी मगि चढि चढि पंथी जोवे, भुवणि सुतन मन तसु 
मिक्ित । लिखि राख कागछ नख लेखणशि, मसि काजक श्रांसूं 
मिहद्ित ।--बैलि 
रूभे,--मुतनु, सुतन्न । 
२ देखो 'सुतण' (रू.भे.) (डिं.को.) 
उ०--१ श्रोप आय श्रनत बकछ, सुतन वियारू साथ | किर सि 
ऊपर आावियो, जाढंधर भाराथ ।--रा.रू. 
उ०--२ श्रासउत तणी झाकाय देखे अकछ, साहजहां सुतन पट 
घग्गो सीस । रीस सुज हुती मन “नींव” हर ऊपरां, रौद रौदां सरस 
काढवी रीस ।- सबको सांदू 
सुतनउमा-सं.पु. [सं. उमा-सुत] १ पाव॑ती के पुत्र, स्वामी कात्तिकेय । 
(ह.नां.मा.) 
२ गरोश, गजानन । 
सुृतनी-वि.स्त्री -सुन्दर शरीर वाली, सुन्दरी । 
उ०--सभी खोडस स्न॒गौर सुतनी, वएसा भूल चली रिख वनि | 
--रांमरागौ 
सं.स्री.-पुत्री, लड़की । 


' सुतनु--देखो 'सुतन' (रू.भे.) 


उ०--मत्याच्छं सुतनु मत्छे मन मोर, कछी कि कांम अंकूर कुच । 
तगी दखिणयादिसि दखिणा त्रियुगमै, ऊरत सास समीर उच । 
“ है | +>वेलि 
सुतनेह-मं.पु. [सं. सुत-स्नेह|] काजल, भ्रजन । (अ्र.मा.) 
सतन्न--३१ देखो 'सुतणण (रू-भे.) 
/ उ०--१ रिणवत्तां रत्ता रहे, सकता बीर सुतक्न। जोड़े सांम्हा ईम 
तण, रिण जगदीस प्रसन्न ।- रा,रू 
3०--२ सवासगणा देव सुतन्त सरीन, तिसा सिव नेत्र 'लूण हृए 
तीन ।-- सुपर . 
३ सूरठत! श्रने 'अमरा' सुतन्न, कृरमेत जांण श्ररजन 
करन | + पु-रू,वं 
२ देखो खुतना (रू.भे.) 


प्ग 


सुतपंड. 


"शद्रण 


सुतीरथ 
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सतपंड-सं .पु.-्तराष्ट्र के छोटे भाई पांडु के पाँचों पुत्र । यथा--युधिष्ठिर, 
हु भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव । 
सत्पवण, सतपदत-सं .पु. [सं. पवन-सुत] १ पवन पुत्र हनुमान । 
उ०--समंद सुतन, सुतपवण, भिरग-सुत, ओखिद 'म्रित आापौ 
ऊदार । ऊभौ करौ चियारे आवे, सुत विजमल खट वरन सधार । 
--ईसरदास वारहट 
२ पाण्ड्पुत्न भीम । 
सतपस्वी-सं.पु. [सं. सुतपस्विन्‌] कोई बड़ा तपस्वी, तपधारी । 
तपा-सं.पु. [सं. सुतपस्‌ | १ विष्णु। 
वि.वि.-वद्विकाश्रम में तर-नारायरा रूप से सुन्दर तप करने के 
कारण उक्त नाम विष्णु को प्राप्त हुआ था । 
सुर्य । 
३ एक मुनि का नाम । ५ 
४ एक सूर्यवंशी राजा जो राजा अन्तरिक्ष का पुत्र था, इसका दूसरा 
नाम सुपर्ण भी था। (सू.प्र.) 
सृतपाभगत-सं.पु [सं. सुतपाभक्त] इन्द्र । (नां.डि.को.) 
सुतपावाहण, सुतपावाहन-सें .पु. [सं, सुतपावाहन | गरुड़, खगराज । 
(नां.डि.को,) 
सुतर-सं.पु. [फा, शुतुर] ऊँट, उष्ट्र । | 
*. उ०--फौजां विलोक नह लीघ फेट, भाटियां कीध अ्रप्ति सत्तर भेट । 
सुतरखांनो-सं .पु. [ फा. शुतुर--खानः: | वह स्थान यां कक्ष जहाँ ऊँट 
बाँघे जाते हैं, उष्ट्शाला । 
उ०--फीलखांना रौ दरोगो, सुतरखांना रो दरोगौ | --नैणसी 
रू.भे,--सुत्त रखांनौ 
सुतरनाक, सुतरनाछी-सं स्त्री, [ फा. शुतुर+-सं. नाली: ] एक प्रकार 
की छोटी तोप जो ऊँट पर रखकर चलाई जाती थी । 
उ०--पेद हजार सांत झ्राठ पखर॑त तबछ बंध, सेर-जुवांन सीपाही 
राखिया । कदेक बारे चढे, तद ५०० घोड़ची सतरनाक रांमचंगी 
लियां चढ । - जगमाल मालावत री वात 
रू.भे.---सु त्रनाछ । 
सुतरसुरग-सं. पु. [ फां. शुतुरमुर्ग | अमेरिका, श्रफ्रिका एवं अरब के 
गिस्तानों में होने वाला एक बहुत बड़ा पक्षी जिसको गर्दन ऊँट के 
समान लम्बी होती है। इसकी ऊँचाई प्रायः तीन ग़ज़ होती है। यह 
दूब व पत्थर खाता है। 
०--पसू पणो पंखी पणू , सुतरमुरग रै संग । मरद परणौ महिला 
पणीौ, मावड़ियां रे अंग ।--बां.दा 
रू.भे---सतुरमु रग, सृतुरमुरग । 
सुतरकस-सं .पु. [सं. राक्षस-सुत] ऊंट । 
सृतरु-सं.पु. [सं.] .१ अत्यन्त सघन एवं सुन्दर वृक्ष । 
3०--सुतरु छांह तदि दीध जगत सिरि, सूर राह किय जगत सिरि। 
>+वेलि 


: सुतीक्षण 


२ उत्तम एवं श्रेष्ठ माना जाने वाला वृक्ष । 
सुतब्रम-सं पु. [सं. ब्रह्म-सुत] कामदेव । (अ-मा ) 
सुतछ-सं.पु. [सं. सुतल] सप्त श्रधो-लोकों में से एक। 
स॒तस्थांच-सं .पु.-जन्म-कुण्डली में लग्न से पाँचवाँ स्थान । 5 

रा (फलित ज्योतिष) 
सतांण, सुतांन--देखो 'सुतण' (रू.भे.) । 

उ०---१ पहला गुण सारा पणू', भूतेस सुतांणा। लंबोदर फरसी 

घरण मुख मैं करदांश। ।--द.दां 

उ०--२ कुंभ गेर सेत जूजी गंग गौर श्रम क्रन, 'त्रहूं सतां वेमेक .- 

सौ छाताछ स॒तांच ।--भगतरांम हाडां रौ गीत 
सृता-सं.पु. [सं.] १ पुत्री, बेटी, लड़की । 

उ०---१ तिकरा रा कटिया सीस नूं थाछ मैं मंगाय जवनराज री 

सुता वरमाक.पटकरा रौ विचार कियौ ।--वं भा ः 

उ०--२ गोतम सुता तास सुत नागर, धीरज सुचितां ध्याव | प्रभु 
 वमुख जिणरौ रिपु प्राणी, ताह न कर्दे सतावे ।--र.रू 

२ कुदरत; प्रकृति। 

३ देखो .'सत्ता' (रू.भे.) 

“ ४ देखो स्वतः (रू.भे.) 
सुतार--देखो 'सुथार (रू.भे.) 

उ०--१ जैतारण था कोस २ पिछम नुं थांडावो। सीरवी बांणीया 

सुतार कुंभार वर्से । बास १ चारणां रौ जुदो छे ।--नैणसी 

०--२ सोनी, गांधी, दोसी, नेस्ती साहब, साहं, सेठि, सोशावई, 
पडसूत्रीआ, कंसारिय्रा, बीजउरीआ, खजूरिआा, कएसरा, भणासरा, 
मयारा, मणीयरा, सुतार, सृत्रधार ।--सभा ः 

(स्त्री. सुतारी) 
सुति--देखो 'सुत' (रू.भे.) 
सुतियाग--देखो 'सुत्याग' (ू,भे.) 
सुतियागी--देखो 'सुत्यागी” (रू.भे.) सी 

०“>परठी श्राभ गयण लग पूंहत, कीरत बांडी मोर कढ्ी-। 
सुतियागी आरत कर सींची, फछ किव वयेणा सफल फल्ी । 
डे के “राणा हमीरसिह रे गीत 
सुतोक्षण--देखो 'सुतीक्षण' (रू.भे.) 
सुतोक्षण-खड़ग-सं.पु.यौ.-एक प्रकार की तलवार जिसके नीचे का भाग 
पता एवं चन्द्राकार होता है । 
सं. पु. | सं. ] एक ऋषि जो अगस्त्य ऋषि के श्षिष्य थे | 
श्रीरामचन्द्र के बंनवासकाल में ये उनसे मिले थे । (रांमरासौ) 
वि.-जो वहुत्त तीक्षण या पैना हो । 

रूभे---सुतीक्षण, सुत्रिछण । . | 
सुतीरथ-सं.पु. [सं. सुं-तीर्थ] उत्तम या पावन तीर्थ | 

उ०--तांम सुतीरथ नांम ब्रत, नांम सलोभौ कांम । एकौ भ्रक्सर 

तंत्तफत्ठ, जप जीहाँ खीरांम ।--हु.रं. कप प 
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हहशनत थे मे,] बतो रा द्माश । (स्योनिष) २ इच्ध | (ह.नां.मा.) 

सतुरंगाय-ता पद. [सा] जिरयाणो नामर जतु । ; रूभे.--सत्रांम, सूत्रांम । 

सदर्मुसण-- देखो 'सनर्झूर्थ (रू,ने । | सुत्रिदण -देसो “'सुतीक्षण' (रू.भे.) 

धन ई | देशों स्थते  (#झे ) | सुन्नी-सं स्त्री. [सं. सुता] १ पुत्री, बेटी । 


परलोने, स॒ुद्ध सता निरवासी । 
ग्राशाम घधरासी । 
--सल्री सुखरांमजी महाराज 


अ्रतछा प्रकाश । 


3 | “। 


० 


में हे ग्रतीनह्नलीन दसने तीर्थद्वर का नाम । 

दत्त नांमी, दांमोदर स्री सुतेज स्वांमी । 
न्स-कु 

क्दरतन, संयोग से, 


न] 


॥ 


बेल आमरबान भूति सगीघर 

गुतिमुमाव + हि. वि, [ से. स्वतःस्वभाव | १ 
गसयमेय । 
उ० >पीछे सुतेमुमाव चांपावत हावीसिंघ गोपाछदासौत सासर 
जावतां श्रादमियां २०० सं अजमेर श्रायी ।-- द.दा. 
२ प्रयानक, प्रकस्मात्‌ । 

ुर्त--देशों रयतः (रू,भे.) 

सुर्तेमिदध&वि, [ सं. स्वतसू-सिद्ध | जो अपने आप ही सिद्ध हो, स्वयं- 
मिद्ध । 

घुत्त-देगों 'मुत' (रू.भे.) 
उ०-नर्दें सांन पाहाड चलता पहाड़, वररिसघरे सुत्त फौजां 
विभाएं ।-गु.रू.ब॑ं 

सुत्तम-मं,पु [सं. सूत्रक] कटिसूत्र, मेसला । 

छुत्तरसानौ--देगो सुतरखांनो' (रू.भे ) 
उ० >मंदमकरता धुरता मसत, करता दंत कढठीझ। सुत्तरखांन 
सोहिया, घुर इसड्ा गंध धीठ ।--पे.रू. 

सुश्तदइ-स.री,-सृत्र सुनते की रुचि । (जैन) 

सुतमंप्रया-मं.यरी,-१ सृत्र-्मपदा । (जैन) 
२ झास्त्रज्ष। (जैन) 

सुत्याग-सं.पु. [सं.] झच्छा त्याग, श्रेष्ट त्याग । 
शाभि,-सुतियाग । 

मुत्यागी-वि--प्रच्छा त्याग वरने वाला, श्रेष्ठ त्यागी । 
भभे, - गुतियागी । 

सत्र +देखों 'मृत्र' (गन) 
दर + शिरोद वन्च खीनरास धारिय धुजंबर, सुमोभित सिखा से 
सूल गेनय दितवर ॥+ सू.प्र. 

सुषनाड़ - देंगी 'सुतरनाद् (र.ने.) 


इ०--मीसा हांमंगय सोर, भार गाद्य बांणाों भर । चव हजार 


चीनी जन +> ५. +५ >->+>«००++तल-+ 


पर 
डा 


शइचामभा-म ६. | 
+ का 


[स. सुनस्त्री] २ सुन्दर स्त्री । 
उ० -१ कोकित् निसुर प्रसेद भोसकश, सुरत्ति झंति मुस जिम 
सुत्री ।--वेलि 
उ० - २ सुनेत्र विनांण सुन्नी सिशगार ।--रांमरासो 
सुयंभणी, सुथंभवी - क्रि. स. [ सं. स्तम्भनम्‌ ] १ रोकना, ठहराना, 
थामना। 
२ पकड़कर रखना, पकड़ना । 
३ देखभाल करना, सम्हालना । 
सुयंभियोड़ौ-भू. का. कू. - १ रोका हुआ, ठहराया हुआ, थामा हुआ । 
२ पकड़कर रखा हुआ, पकड़ा हुआ । हे देखभाल किया टुआ्आ, 
सम्हाला हुआझ्ा । 
(स्त्री, सुधंभियोड़ी ) 
सुथण -देखो 'सूथण' (रू.भे.) 
उ०--तिण सूं थे डूंगरसीजी नूं परणावो तो म्है बैर भांजां । तरां 
उणां परधांनां कहया--इूंगरसीजी ८० बरस रा हुवा, सूथण रौ 
नाड़ी ही चाकर वांध छे | थे इसड़ी बात कांई कही ?--द थि, 
सुथर-वि. [सं. सुस्थिर] १ दृढ़, अ्डिग, अटल । 
उ०--रांख दछ पलटतां सुथर भालौ रहै, भांख श्रता रोक आरांण 
भाकछे । राज रै कंठ भूजांण उण चौसरां, रंभ चोसरन को सीस 
रा ।--कल्यांणससिंह भाला रौ गीत 
२ मज़बूत, पक्का । 
सं.स्त्री-१ पृथ्वी, भूमि । (ना.डि.को.) 
रू.भे.--सुधिर । 
२ देखो 'सुथार' (रू,भे,) 
सुथरसाही--देखो 'सुथरेसाही' (रू.भे.) 
सुथराई-सं स्त्री .-१ सफ़ाई, स्वच्छता ।. 
उ०--भाख फाटतांई वौसीधौ गूजरी र॑ घर गियो। जावतांई 
खापाचेक होय कैवग लागौ--सुथराई सूं. फूस-वाईदी काढने बाड़ा 
अर गवाड़ी ने देवता रमे जैड़ा करदौ ।--फ़ुलवाड़ी 
२ चतुराई, निपुणता । 
उ०--१ सिश्या रा कड़ाई मैं दूध रडाय वा सुथराई में परातां मं 
राष्खधी । परात परात मं बाफां रा न्‍्यारा न्यारा गोट ऊठता । 


--फुलवाड़ी 
ड०--६ सुथराई अर खांमचीपणी तौ मासी सूं लारे ही । 
-+फुलवाड़ी 


उ०-+ई नाई पींडियां ने सुथराई सूं दवावतों बोल्यी- नी बापजी, 
ग्रौ तौ वेम इज म्हारे माथे मत करो । फुलबाड़ी 


छुथरापण 


ली बल 


३ पवित्रता, शुद्धता । 
उ०--सती उस वगत मुंन धारथां कुत्त री आरती करती ही । 
थोड़ी ताछ पछुे वा सुथराई सूं पुरसंगारी करते लाई। पणण कुत्ती 
मूंडो फेर लियौ ।--फुलवाड़ी 
सुथरापण, सुथरापणौ-सं.पु.-१ सफ़ाई 
२ पवित्रता, शुद्धता, निर्मेलता । 
३ चतुराई, दक्षता, निपुणाता । 
सुथरासाही, सूथरेसाही-सं .पु.-१ एक सम्प्रदाय विश्वेप्र जो. गुर वानक के 
पुत्र सूथराशाह द्वारा चलाया गया है। 
२ यक्त सम्प्रदाय का अनुयायी । 
रू.भे.--सथरसाही । 
सुथरौ-वि. [सं. सुस्तर] (स्त्री. सुधरी) १ उत्तम, श्रेष्ठ । 
२ उम्दा, बढ़िया । 
उ० -दुरगांदासजी रथ एक से जूते श्रव्यल बीजों कपड़ौ सुथरौ 
मेलियो ।--सूंदरदास भाटी वीकूंपुरी री वारता 
३ छोटा आसन, विछौना । 

० -किण भांत रा हुका छे ? सोने रा; रूप रा, विदरी, खांखोछ 
ठाढा पांणी सूं.भरज छे । नीच सुथरा विछायज छ॥ ऊपर हुका 
मेल्हज छे । - रा.सा से 
३ पवित्र, शुद्ध । . 

४ साफ़, स्वच्छ, निष्कंटक । 

उ०--जे आप हुकम फरमावौ तो उवो हंमाठ उस ठोर सं पत्थर 

उठावे मारग सुथरो करे उदौ व॑ मनसच दीरस छे (--ती.प्र 

५ उज्ज्वल, शुभ्र । 

६ सुन्दर | 

उ० - भखां खंजरीदां ञ्गां, सबर हतक सरांह। जैतवार ज्यांरा 

तयण, सरोरुहां सुथरांह ।-वां.दा 

७ सुगंधित। 

उ०---मोगर॑ री वेल केवर्ड रो तेल सूं केस सथरी कीजे छी । 
-रासा.सं. 


बच्छता । पा 


दर स्वादिष्ट । द 
उ०--प्रित पूरित रस जेश घरा, अ्रन मिस्तांन्न श्रपार+ तरकारी 
सुथरी अत्तर, अतिसुंदर आचार । रा. रू. . 
& साफ़, स्वच्छ, निर्मल । 
उ०--कांई संल इस गुन्नीस करोड़ ने रोदी पुगा देली ? कांईं वा 
उस्णा रा उघाड़ा डील ऊजका सुथरा गाभां सं ढक देली ? वां ने 
स्कूल मदरसे भेज देली ?--तिरसंकु 
इपल-स.5.-१ प्रत्यक चरण में २२ मात्राओं का एक मात्रिक छन्द 
विशेष । 
उ०--दीसे मात्रा बीस दुइ, पाये एक प्रमांण । सुथक् छंद सोभा 
सहित, वदि लखपत्ति वखांश |-ल.पि. 


श्द्यड 


छुंघिर 


आरा ॥७्णशणणनणनाणाशा तर 








[सं. सुस्थेर्ल] २ अच्छा स्थान, शुभ स्थान .। 
३ कोई श्रेष्ठ भाव । ४००5 
क्रि.वि.-उचित, ठीक । 
रू,भे-सुधाकछ ॥ 
सुथांसौ-सं .पु. [सं. सुस्थान:] ठहरने की जगह, स्थान + 
उ०--आराव धक सुथांखों ऊठे, पिसणां चमू्‌ चढ़े नह पूठे । 
| रे -- शा. रू, 
सुथांन-सं.पु. [सं. सु-स्थान: |] १ श्रेष्ठ व उत्तम स्थान, जगह । 
उ०--१ पुहकर सुथांन काती सुप्रव, जास जात्र अंहि नर जुड़ें । 
वाराह देव दीठां बदन, महा आघ- दालद मुड़े | - ज.खि 
उ०--२ निज सुथांन द्रुम अ्ररु लता, डाछ फूल फल पात 4 शर्ते 
आावेत चित्त सब, न्यारी न्‍्यारी भांत ।--गज-उद्धार 
२ उपयुक्त स्थान । 
उ०--काछं दुकाछी ना मर, बांमण बकरी ऊंट” । पर सुभांव '- 
वासौ ही तो चाहीजे । -दसदोख 
रू,भे.-- सुथांनो 
सुथांनक, सुथांनिक-सं .पु. [सं. सुरस्थान:] १ सुमेरु पर्वत्त । 

(नां,मा; ह.तां,मा,) 
२ घर, गृह ।. (अ.मा.) 
रू.भे, सथांनक, सथांनिके । 
सुथांनौ--देखो 'सुथांन” (रू.भे.) 
उ०--चेत्र सुदें १ पोथौ संपुरण लीख्यो छवार बुधवारि वचना- 
रथी कांन्‍्हा गांव रासीसर सुभ सुथथांने.दांम जी री थापनां । 

5 वि.सं,सा 
सुथार-सं.पु. [सं सूत्रकार] (स्री. सुधारण, सुथारी) १- बढ़ई नामक 
जाति। * 
उ०--तंबोछी सुथार ठीक भेंसात ठंठारू, नव नारू इण नांम कहे 
(हित पांचे कारू ।ध.व.मरं हे 
२ उक्त जाति का व्यक्ति, बढ़ई । 
उ०--साई री हजार मोहरां दी जद सुथार हांमछ भरी । झाखा 
राज मैं उडण-खटोछा घड़रिया फगत एक-दौ ई कारीगंर है । 

डर . ++फुलवाड़ी 
३ एक प्रकार की चिड़िया । ३ मन 
रू.भे,--सुतार, सुथर | न्‍ 
सुथारखांनौ-सं .पु.-लकड़ी का सामान बनाने का कारखाना जहाँ बढ़ई 
लोग काम करते हैं । 
सुथाक्च--देखो 'घुथ&' .(रू.भे. 
3० --पाई फते रोके पाव ढुंढाड़ दराया पाछा; दुठ वाही बवाही न 
भूलौं घाव दाव। ऊबांवर 'पता' मार भालां धरा आपणाई, सुथाक्रां 
जणी ने पाछी वठाई सुजाव ।--गोपाछदांन 
सुथिर-सं.पु.-१ एक माज्निक छन्द विशेष जिसके प्रत्येक चरण में 





सुदरस 
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मग्शाइग माई कोलों है । उ०--१ सुदतारां भल दांन द्यो, चित माकछ कर चाव | सुगत 
ब०++म7 घदार घाव निमध, मात्र एक पयय माहि। रूड़ी विधि दांन दीघां मिल्ठे, स्वरग किसूं सुख पाव ।--बां.दा., 


सुघिर हा साराहि ।-तरयि 

४ पिया 'सगरा (मं भ.) (टि नां.मा.) 

पद०्+मछ सास जद गरय मंद है, सुधिर करगरि चढि छांह सुख । 
+-वैलि 

श्रेष्ठ, उत्तम था रमणीक स्थान पर किया जाने 


सुपिरतयाग-स प्‌. हिसी 
बाला सियार ) 

मुदंत, सुददंतो-स .एू. [सं. सुदंती] हाथी, गज । 
वि.>जिमे दाँत सुन्दर हो । (स्री, मुदंतणी, सुदंती) 
शभे,-सुदती । 

मुद-मं.पु, [ सं. मुदि ] १ मास का घुक् पक्ष, जब चन्द्रमा की कलाएँ 
बहती रहती हैं । 
ड०--१ छप्तीम सुद भादव, एक्रादसी बरत्त | “राजोधर' एतां लियां, 
गी हरि भांम मुगत रारु, 

०--३ सुद ग्राई झर बंद गई। इण बात ने छ महीना बीतग्या। 
सेठ सगीनदास री सताकटी रूपी निजर गिरांकां ने तोलती री' परण 
इुसों ताजी गिराक फेर नीं ग्रायी ।--अ्रमरचुनड़ी 
उ०--३ पग्रट्टारास भ्रठंतर मोजी फागणा मास | सुद तेरस संतोस 
गुगा, बरणा बांकीदास ।--वां.दा. 

२ देयो 'सुध' (रू.भे.) 

उ०--बहनी गीत भाढ्िया बांदर, भटक उतार राह्िया भांकर । 
फहियो एह संदेसो कीजो, दीजो रे प्रभु नूं सुद दीजो |--र-रू. 

३ देगो सुद्र (र.भे.) 

मंभ.--पुदि, सुधि । 

सुदबापगा, सुदविधिणा, सुदक्षणा, सुदक्षिणा-सं झ्री. [ मं. सुदक्षिणा | 
१ राजा दिलीप (प्रथम) की पत्नी । 

२ धरीकृष्ण की एवं पत्नी का नाम । (पौराणिक) 
३ अच्द्ी दद्विगा । 

सुदत देयो 'सुदेस' (रू भे.) 

जो झ्रथी दम दिन मभि जाने, 

सारे ।-स.प्र. 

उ०--२ सतरा हरचद सुमत रा सागर, चित रा विलंद सुदत रा 

माद । बलरा बबगा प्रभत रा बाधग, नतरा तार सुक्रत रा न्यव । 

नल|चज-प्र, 


भ्धै 


28 
हे अलजमनन>_ 
इ०--१ 


समय तेगि सुदत चित 


सुदतप्ण, सुदतरणौ-मं .पु.दानशीलता, दानबीरता । 
पर्+लाट मुरपरा जोबांग्य के बरस लग, सुदतपण प्रगट कर चीत 


सामदर दा 
सुदला-वि.जदातार, दानी । (पश्र.मा.) 
सदतावद, सरताइणौ-देंगा 'सुृदतपगा' (रू.भ ) 


सुदवार>>देरों 'सयुशनार (मन, ) 
> हि 


जल 


उ०--२ सांमा तू सुदतार, घर मांगण आयां घणां। बित बगसण 
बडवार, हरख घर तो उर हुवे ।--वां.दा. 
उ०--हे अपरणी सरधा सम अवर, दांन देत सुदतार । 
होवे अमर, साख भरे संसार ।-- ऊ.का. 
सुदतारो--देखो 'सुदातारी' (रू.भे.) 
सुदतो--देखो 'सुदंती” (रू.भे.) 
सुदतो-वि.-श्रेष्ठ दानी, दानवीर । (श्र.मा.) 
उ०--रजघारी राठौड़ रे, इसड़ा भड़ मदअंध । रिण वरियां हप 
चखरता, सुदता बेल समंद ।--पे.रू. 
सुदत्त-सं .पु.-श्रेष्ठ एवं उत्तम दान । 
रू,भे.--घुदत । 
सुदन-सं .पु.-१ दानी, दातार | (अ्र.मा.) 
२ देखो 'सुदिन' (रू,भे.) 
उ०--प्रगत त्रपति राका वर पायो, भरे सुददन झ्ाव मन भागौ। 
“+शेप्र, 
सुदपक्ष, सुदपख-सं.पु. [सं. सुदि-पक्ष ] किसी मास का शुक्ठ पक्ष । 
सुदबक-क्रि,वि.-श्रच्छी तरह ढक कर (माँस या किसी खाद्य पदार्थ को 
पकाने के बाद किसी पात्र में) रखने की क्रिया | इस प्रकार रखने से 
वह खाद्य पदार्थ श्रन्दर की भाष से श्रच्छी तरह पकवार रसीज जाता 
है और स्वादिष्ट हो जाता है । 
उ०--+मिरच थांणां सूंठ लुणा हक॒दी वेसवार दीज छे । 
रजबो दीज छे । लकड़ी री कठौती मैं सुदवक राखज हे | 
“-रासासं. 
सुदभाव-सं .पु. [ सं, शुद्ध-भाव ] १ गन की उत्तम एवं पवित्र विचार- 
धारा, प्रवृत्ति, मनोदद्ा । 
२ ऐसी भावना जिसमें स्वार्थ एवं कपट न हो, निष्कपट व 
निःस्वार्थ भाव, सहज व सरल वृत्ति । 
उ०--सु किण॒हीक परधांन रे बेटे सुदभाव मांहे वात करता 
'जणायो, तरे जोगियां पूछियौ--'वा बारी कठीन छ! तरे उण 
बताई फलांणी ठोड़ छ ।--नैणसी 
सुदयाक्ठ, सुदयाल, सुदयाव्ठी, सुदयालौ-वि,-दयावान, दयालु । 
उ०--राज कर्र नगरी तणी, मकरघ्वज भूपालौ रे । सूरवीर भ्रति 
साहसी, न्याय नीत सुदयाली रे ।--वि.कु. 
सुदर--देखो 'सूद्र' (रू.भे.) 
उ०--बांमन खतन्नी कौन है, कुंन सुदर कुंन वईस । हरीया झ्रातम 
हेक है, दूजा कोय न दीस ।--अ्रनुभववांणी 
सुदरस, सुदरसण-सं.पु. [ सं. सुदर्शन: | १ विप्णु भगवान्‌ का सुदर्शन 
चक्र 
उ०--१ एक वर्च मन वेग सूँ, अति थावत केकांग्य | चक्र सुदरसण 


इछ ऊपर 


दही रो 


पुदरसणचक्क ः 


गुरुड तिश, करत वर्खांण प्रमांण ।--रारू ; 
उ०--२ मंद लख वाह सुपरण तज माग मैं, चरण ऊबाहर घररण 
चाल । हरण नक्रण वहै सुदरसरा हरोढी, पाय तंता गरण छिदि 
अपाब़ ।--रज प्र... ४ है ॒ 

२ शिवजी का नाम । 

३ गीघ, गिद्ध । 

[सं. सुदर्शनम्‌| ४ जम्बू द्वीप । 

४ सुमेर पर्वत का नाम । 

उ० -पहिलौ जंबूढ्ीप समइ विधि थाल आकार, . लांबउ पिहलउ 


इक लख जोइरा नें विस्तार । मोटौ तेहरँ मध्य सुदरसण नांमै 


मेर, तिश थी दस विदिसांनी गिण॒ती च्यारे फेर -ध.व.म्रं. 
६ शुभ दर्शन, महापुरुषों का साक्षात्कार । 
उ०- पूछत पूछत ग्यौ अंतहपुरि,हुओऔ सुदरसरा तणौ हरि।--वेलि 
७ एक सूर्यवंशी राजा । 
उ०--पुक्ष संश्रम धुव संधि प्रथीपत्ति, सुत सुदरसण उदारह दति 
सति ।-सू.प्र 
८ ज्वर की एक प्रसिद्ध औषधि जो अत्यन्त खारी होती है । 
वि.-१ खूबसूरत, सुन्दर । 
२ जो सहज में देखा जा सके । 
. रूभे.--सुंदरसण , सुदरसेरा, सुदस्सण, सुद्रसरा.। 
सुदरसणचक्र-सं .पु.यौ. [सं., सुदर्शन-चक्र ] १ भगवान्‌ विष्णु के हाथ में 
रहने वाला चक्र, एक अज्ञ । 
, “उ० -साह विरत्तौ मारवां, ग्राह जही गज वार | जठे सुदरसणचक्त 
ज्यां, रिणमल्लां पण धार ।-- रा. रू, 
२ श्वेत, सफ़ेद ।% (डिं.को,) 
रू.भे.- सुद्रसणा-चक्र । है 
दरसणचुरण-सं .पु.यौ. [सं. सुदर्शन-चूर | ज्वर की एक प्रसिद्ध औषधि' 
५ (वद्यक) 
रू.भे.--यसुद्रसणाचू रण । 2 के 


सुदरसणद्वीप-सं .पु.यौ. [सं. सुदर्शन-द्वीप] जस्वू-द्वीप का एक नाम॥ ; 


सुदरसेण --देखो 'सुदरसंण' (रू.भे.) (नां.मा.) 
सुदरांणी, सुदरांनी--देखो 'सूद्रणीं' (रू.भे.) 

उं०--सूकी सुदरांणी भाडां र॑ सा'रै, लाधी विदरांणी वाडां रै 
- * लारे --ऊ.का 
सुदस्सरा--देखों सुदरसणा' (रू,भे.)। 

उ०--मभेढ्ी हीज आवड़ वाहर भूप, रु नाहर चक्र सुदस्सण रूप | 

- अमे-म 

सुदांन-सं.पु. [सं, सुदात] अच्छा दाच, श्रेष्ठ दान । 


उ०--जोजनां उलाले घड़ी अड़े आसमांन जातौ; जोयां घरणा मोद । 


मांतें सराहै जीहांन । जमी सै करोत जांणु पंछी हाल छेके ज़िसौ, 
हूजा 'वाघ जुंग प्रेही तुंही दे सुदांन ।--जीवणसिंह रौ गीत - 





सुदांनौ-सं-पु.--देखो 'सादियांणौ” (रू.भे.) हू 
उ०--फजर हुवां फतै.रौ, सुदांनो जो घुरायौ । .तखत लाख पत्चास 
रौ, कवजा मैं करायोौ --कैहरप्रकास 
सुदांम-सं.पु. [सं. सुदामन्‌] १ कृष्ण का सखा, एक गोप । 
सं,स्नी.-२ सुदामापुरी। | 
उ०+-सुख धांम नांम परखे सकल, हिंत सुदांम विम्नांम हरि | 
नवकोट नाथ नवकोट दक्क, किया निरम्मक जात्र करि ।>रा-रू 
सुदांसा-सं.स्त्री, [सं. सुदामा] १ स्कंध की एक मातृका | - 
२ एक पौराणिक नदी । 
सुदांसानगरी, सुदांसापुरी - से .स्नी. - कष्ण-सखा सुदामा की नगरी जो 
श्रीकृष्ण ने बसाई थी । 
रू भे.--सदां मापुरी । 
सुदांसौ-सं पु. सं. सुदामन्‌ | श्रीकृष्ण का सहपाडी , एवं परम,सखा 
एक गरीब ब्राह्मण । ५ . 
०--१ बाह परण का मित सुदांसा, भ्रव क्यों दूर बसे । 
भावज नै भेट पठाई, तांदुल तीन पसे ।--मीरां 
उ०--२ संत ज सुद्ाांमा सारसां, कोड़ी धज कियाह ।--ह.र 
२ इन्द्र का हाथी एरवत ।._. | ' पक 
३ बादल । ह 2 8० 0, ०7 3 02 
४ समुद्र । 
पहाड़। 
रू.भे, - सदांम, सदांमौ 
सुद्यत, सुदातार-वि.-१, दातार, दानी । (अश्र.मा.) 
- २ उदार। 
रू.भे.-- सुदतार, सुदतारौ ।. 
सुदातारी-सं .स्नी.-दाता री, उदारता,। . 
रू,भे.- सुदतारी । 
सुदाय-सं.स्री. [ सं. सुदाय:' ] १ ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत - संस्कार के 
समय्र:दी जाने वाली भिक्षा । 
२ पर्व विशेष पर दिया जाने वाला दान । 
३ दहेज । | 
रुभ भठ । ५ 
सुदास - सं. पु. [ सं. | १ च्यवन्त राजा का पुत्र एवं. सहदेव राजा का 
- पिता। 
२ एक कुरुवंशीय राजा | _ 
अयोध्य। का राजा जो आतंपर्शि (सर्वकाम) राजा का पुत्र था, 
। ऋतुपण राजा इसका पितामह था । 
 ,उ०--पुत्र त्तासि रित्रेपरण बुधि प्रकास, सुत जासु रित्रुपरण रे 
सुदास | -सू प्र 
४ दिवोदास का पुत्र एक प्राचीन राजा । 


कहा 


बे *े 
बन न हि 


_चुदि---१ देखो 'सुदा (रू.भे.) 





सर तर 
5 हे अर न वसल++ कम कक क न अब ली 
पुब्--हीसे ने मगय भोगदि दसा, पड़छी सुदि बदि पस्री । देखें ने राजा । 
सन दाह सी, खांदी जांदी हू सरी +-घ-व.ग्न॑- ७ एक वैदिक यज्ञकर्तता । 
> देखो यूधा (र.भे.) ८ नाभाग राजा की पत्नी सुप्रभा का पिता, एक राजा । 
मुब्टि -देखों सुरीठ' (रू.भे.) सुदेस-सं.पु. [सं. स्वदेश] १ अपना देश, स्वदेश । 
मुब्ट्री-देयों 'सुद्स्दी (रू भे.) [सिं. सुदेश] २ अच्छा देश । 
मुदिन, सुद्िप्त-स,पु. [सं. सुद्ित] १ कोई पर्व का दिन, शुभ दिन। सुदेसी-वि. [सं. स्वदेशी] १ अपने देश का, स्वदेशी । 
३ शु्ी या झानन्द का दिन । ३ अपने देश का वना। 
दड० +बकता तो दीपक भला, टल्वता भला विधन्न । गढ्ता तौ वेरी | सुदेह-सं.स्त्री, [सं.] सुन्दर शरीर । 
भला, बढछता भला सुदिन्न +--प्रग्यात सु्दंव-सं.पु. [सं.] १ शुभ संयोग, भ्रच्छा अवसर । 
हे घुम प्रवमर, सुनहरा मौका । * २ सोभाग्य, अच्छा भाग्य । 
रं,भे.--सुदन । सुदौ, सुद्दी-वि. (स्त्री. सुदी) सहित, साथ । 
सुदौ-देखों सुद' (रू.भ.) उ०--१ आदमी जांणी, जे जगायस्यां तो सोर करते तींसूं मांचा 
उ3०--१ पनर्रस समत ( १५१५ ) पनरोतडर्ड, सुदी जेठ ग्यारस सुदा ही उठाय लीन्हा श्र लेय कर हालिया । 
सनढ़ । ग्रवगाढ़ 'जोघ' रचियो इसो, गाढपूर जोधांण गढ | : “-सांई री पलक में खलक री वात 
--सू. प्र. । उ०--२ सौ सुंदरदास नूं स्वपने मैं दरिद्र कही ज॑तूं मोनूं घोट 
उ०--३ सु राजा सूरजसिघ संमत १६७६ भादुवा सुदी २ काछ लगाई ती थारी घर जड़ा मूल सुद्दी उपाड़ नाखस्यूं 
कफीयो तठा सुधी रही ।--नै एसी --सुंदरदास भाटी वीकूंपुरी री बारता 
सुदीठ-सं,स्त्री, [सं. सु+दृष्टि] १ शुभ-दष्टि, दया-रृष्टि ! क्रि.वि.-तक, पर्यन्त । 
उ०-१ श्रव हरि मेरी शोर कूं, बयूं न करो सुदोठ । उ०--मोपाव्यपोकछ सुं लगाय फर्तपोछ सुद्दो कोट, ने फतैपोक्ठ सास 
--गज-उद्धार मा*राज जाह्ोर सूं पधारिया तर्द १७७४ कमठो करायो चहोतर । 
उ०--२ श्रतेक संत झ्रासरे, व्स सहीव वामरे। प्रथीप रांम | . >मारवाड़ री स्यात 
पोसणा; श्रमी सुदीठ श्रंग ।---र.ज.प्र- रू,भे.--सु धी, सूदो । 
२ अच्छी तरह से देखने की क्रिया या भाव । सुद्ध-वि. [सं. शुद्ध] १ जो भाषा, व्याकरण, उच्चारण व लिखावट की 
रू,भे. - सुद्धिट्ठ । दृष्टि से सही हो, ठीक, शुद्ध, जिसमें कोई ग़लती न हो । 
सुदीक्ष-मं.पु. [सं. सु-दिवस] शुभ दिवस । उ०--१ सारद ससि सारद बदन, सारद कविता सुद्ध । श्रद सारद 
3०--लौकिक विधि सहु कीघ, तेहनी स्यूं कहीये हो लोक जांरण पारद उकति, करण विसारद बुद्ध ।--रा-रू. 
मह । श्राव्यी लगन सुदीस, झ्रारिम कारिभ कीघा तिहां बहू उ3०--२ कुवचन मुख कहणो नहीं, सुबचन कहरणोौ सुद्ध । वचन 
--स््रीपाव्ठरास विवेक पचीसिका, इम आाखे अविरुद्ध । वादा. 
सुदुमम - स. पृ. [ स. सुदुस्त | वैवस्त मनु का पुत्र जो इड़ू नाम से २ पवित्र, शुद्ध, विशुद्ध । 
प्रमिद है । उ०--१ नवी जन्म ले कुंड कंडीर न्हाव॑, महा सुद्ध व्हे मुद्ध मन 
सुदुर, सुदूर-वि. [सं. सुदूर] बहुत दूर । नमाव ।-- में. मे. 
उ०--म्ाद कर किम सुएुर है, पुत्ि पुष्ि थक्क पांव । सयणे घाटा उ० -२ जद ब्राह्मण बोल्या--हे पापणी ! म्हांन॑ भ्रस्ट किया। 
वदछ्धिया, बइरि जु हम्मा वाव ।- ढो.मा. श्र गंगाजी जाय स्नांन पांणी रा लेप करी सुद्ध थास्यां ।--भिद. 
सुदेद-मं-पु. [सं] १ उत्तम देवता । ३ जिसमें कोई कमी या खामी न हो, उचित, ठीक । 
श्वेत एवं सुरय के पिता विदर्भ नरेश । ४ युक्ति-युक्त, ठीक, सही । 


न्ब्धो. 4) 


टुदबाउबंशीय एक राजा जो चच्च राय का पुत्र था। 
८०--रोहितास तर छित चंचुराय, तप सुत सुदेव तप भांण ताव। 
++सू.प्र- 


उ०-जव घणो कस्ट हुवी सुद्ध जाब देवा असमरथ +--भिद्र 
निर्दोव, बेदाग़, दोप-रहित | 

निर्मल, साफ़, स्वच्छ । 

विना क्रिसी मिलावट का, श्रमिश्रित, ख़ालिस । 

श्रद्धितीय, अ्रसमान । 

चघमवीला, उज्ज्वल । 


नबी ध्ट 


४ देवश राजा का पुत्र एक राजा । 
४ स्थारोनिप मन्चन्तर का एक देवगगा । 
६ झरंपम-बुत्र प्राविक्षित राजा की पत्नी गौरी का पिता एक 


रे डी & 





हुद्धरनुडछ्ियों 


किट जप ली कक अल चल ____  ए_ अऊ्न्‍ऑ्ेख््ेिर्क्च्च्ज्»»?।ो३्३ेिेरि््््््श्््ज्ज््ज््ननननहओढ्आओऋ।रशरई्ओो 


१० सफ़ेद, अत । ; ही 


११ सीधा-सादा, भोला-भाला । 

१२ केवल, सिफ़ , मात्र । 

सं.पु. [सं. शुद्ध] १ शिव, महादेव । 

२ सेंधा तमक । 

३ काली मि्चे। 

४ शुद्ध वस्तु । 

४५ संगीत में राग का एक भेद । 

६ चौदहवें मन्वन्तर के सप्त ऋषियों में से एक । 
रू.भे.--सुद । ह 

७ देखो 'सुध” (रू.भे.) 


५६६१ जी 











उ०--क्रितारथ जिनेस्वर सुद्धमति सिवकर, स्थंदन संप्रति चौवीसे 
... तीरथंकर ।--स-कु - 
सूद्धमन, सुद्धमन्न-वि. [ सं. शुद्ध-मत | जिसका मन: एवं भावनाएं शुद्ध 
हों, पवित्र हों, निष्कपट । 
उ०--यां आंद विखे “चांपा' अनूप, भुंज गयण धर परा वयण भूप | 
क्रनोत' घरां छक्त खींवकन्न, महाराज 'अजन' छक् सुद्धमन्न । 
“-+रा,रू. 
सुद्धसांणोर, सुद्धसंपोर--देखों 'सुधसांणोर' (रू.भे.) 
सुद्धांत-सं.प्‌. [सं. शुद्धांत:] १ अन्तःपुर, रनिवांस, जनानखाना । 
उ०--१ रांसी तौ कक्तिजुग रौ रूप एहा अभिरूप अवनीस रौ 
तिरस्कार करि सुद्धांत रे श्रास्तरित अनेक जन रहै जिकां मैं कोई दो 


ही लोक रौ.खोचणहार ठाछियो ।--वं-भा. 


उ०--६ होणी होकर ही रहै, विसर जात है सुद्ध। जाकी जस उ०--२ भ्रर जैत कुमार. जुक्त सव सुद्धांतः परिकर सहित प्रांमा- 


भवतव्यता, ताकी तैसी बुद्ध । -पंचदंडी री वारता 


राज सत्खख चाहुवांश कुमार सूं स्वकीय सुता रौ संबंध करण 


: उ०--२ सुद्ध जमाई नी लहुं, तौ तेहने देई राज । हुं पिए संजम | श्रजमेर दढ्वंग चलायौ ।--बं,भा 


आदरु, सारू उत्तम काज ।--वि.कु- 
सुद्धकुंडक्रियौ-सं .पु.यौ.-'कुंडक्िया' छुन्द का एक भेद | 
. वि.वि.-देखो 'कुंडछियों' । 


सुद्धादत, सुद्धाधीत-सं.पु. [सं. शुद्धाहत] वल्लभाचार्य द्वारा चलाया हुआ 
एक बैदान्तिक सम्प्रदाय, जिसमें मायारहित ब्रह्म को अ्वैतं तत्त्व 
माना जाता है । 


सुद्धता-सं स्त्री. [सं, शुद्ध+ता श्र. | शुद्ध होने की अवस्था या भाव। | सुद्धापक्तृति-सं.स्त्री. [सं. शुद्धापक्नू ति] अ्रपक्तूति अलेड्भार का एक भेद 


२ पविन्नता, निर्मलता । 
हे सफ़ाई, स्वच्छता । 
४ सही होने की अ्रवस्था या भाव । 
५ निर्दोषिता ! 
६ खालिसपना । 
७ उज्ज्वलता, चमक़ । 
८ सफ़ेदी । 
६ सादगी, सरलता । 
सुद्धन-सं.पु. [सं.] एक सूर्यवंशी राजा । 


जिसमें वास्तविक ( सत्य ) उपमेय.को निर्षेधपुर्वक छिंपाकर उसके 
सहधर्मी उपमान का आरोप' (स्थापन) किया जाता है। 

सूद्धि, सुद्धी-सं स्त्री [सं. शुद्धि:| १ शुद्ध या पवित्र करने या होने की 
क्रिया या भाव । 
२ शुद्धता, सफ़ांई, . स्वच्छता । 
३ एक प्रकार की वँदिक क्रिया या संस्कार .' जो किसी अंशुद्ध व्यक्ति 
या पदार्थ को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। - 
क्रिवि.-१ शुद्धता से । ह 
उ०--मन सुद्धि जपंतां रुखमिरि मंगछ, निधि संपति थाई कुसलछ 


उ०--संभूतत सुतरा सुद्धन ख्रिताज, सुधना सुत त्रिधना त्रप सकाज । नितत ।--वैलि 


सुद्धनीर-सं.पु.-सांत प्रकार के समुद्रों में से एक । 


-+सू.प्र. रू भे. - सुधि। ह - 
२ देखो 'सुध' (रू.भे.) ली 


उ०--दहकि दहकि दौलेप राज किरि राज पुकारै, लवणोदक सौं उ०--१ जिणा थी आपरो सिविर ऊंचास्थक्ठ पर होई तौ कुपुच्न नु 

सुद्धधौर लग. बढन विधोरै। वक्ठ सूदन सौं बांमदेव लग अजग आंदाव राखणा री सुद्धि रहै ।--वं.भा 

उसारे, बड़वां मुख सौं ब्रह्मतोक लग सोक सम्हारै ।---वं.भा , उ०--२ जिण लागां हुय जाय; बुद्धि वालो वेबुद्ी । जिण लागां 
सुद्धनिसांणी, सुद्धनीसांणी - सं.सत्री. - एक प्रकार का 'निसांणी' नामक , .. हुये जाय, सुद्धि वाढो बेसुद्धी ।--ऊ.का. | 

छन्दः जिसके अत्येक पद में प्रथम तैरह फिर दस इस प्रकार २३ | - उ०---३ नहीं तौ सार नहीं तौ सुद्धि, नहीं तो खोट नहीं तौ 

मात्राएँ होती हैं तथा अन्त में दो ग्रुरु होते हैं। . बुद्धि ।-ह.र 

उ०--कछ तेरह फिर दस कछा, दे मोहरे गुर दोय । की एक ३ देखो 'सुद्ध/ (रू.भे.) 


तेवीस कछ, सुद्धनिसाँणी होय ।--र.रू. 
सुद्धमति-वि.-जिसका मन व भावनाएँ शुद्ध हो । - 


,. उ०--निरभय नारायंण सुद्धी सिर नाऊं, परहर संसय भय बुद्धी 
बर पाऊं ।-ऊ का 


सं.पु.-जैनियों के अतीतकालीन इक्कीसवें तीथेद्धूर का नाम । *.. | चुद्र-देखो 'सूद्र” (ह.भे ) 


.( स. कु. ) ०-वाँचे चनत्र वेद विरंच वर्खांण,- प्रकास व्यास अठार परांण । 
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“-+र.,ज.प्र 


सूव, सदब्य-स प्‌ [स. सदव्य] घुभ सम्पत्ति, अच्छा द्रव्य । 
उ०---2 मसाहव नौबत संद्रव, वबसन जरकस्स जवाहर । रतन जड़त 


छे समंदर ।--- रा. & 

हांटी ब्रनां सद्रब्य छेलिया, प्रिथी प्रमांणाइ धरइ पगि । 
टदियग्य सगाई ईसर घगादांनी, जगहत बाघ तरइ जगि। 
--महादेव पारवती री वेलि 


तल 


सुद्र॒सण - देसों समुदरसगा (रू.भे.) 
सद्रसण भांज सरतांण गह , 
सिहायननि बेछ्ी ।+-द-दा. 
सुद्रसणचक्क - देखो 'सुदरसणचक्र' 
सुद्रगणचसुरण देखो 'सुदरमगाचूरण' (रू. 
सुद्स्ट-वि. [सं. सुर] क्ृमालु, दसालु । 
सद्रस्दि, सुद्ररदी-सं,स्त्री, [सं, सरृष्ट्ि] घुभ-दष्टि, दया-्ष्टि । 
रभे,-सुदिट्री । 
मुद्रह-सं.पु. [सं] समुद्र, सागर । 
उ० + बह रहई कनन्‍्हे जाएबि सद्रह, ए माहि बारदी ए। आ्ांणीय 
घांनुगी पढ़ि देवीय, ए श्ररि वसि घालीया ए । -सालिभद्र सूरि 
सुध-मं सर्प, [सं. शुद्ध) १ चेतना, संज्ञा, होण । 
उ० - १ मारी मार मचायां मनवौ, आप एक घर आर । एक ठोड 
थ्रायां मूं अनुभव, बस सुध बुध विसराव । - ऊ.क 
उ०-- २ उसमाकात्ठ उठणियां बाल्ठक, विद्या विकास पावसी । सुध 
बुध विमछ सरीर मिरस, गीत नीत रा गावसी ।--टावर सईकड़ी 
२ बुद्धि, शान। (सझ.मा.) 
३ ध्यान, रायाल, विचार । 
४ गाबर, बता, जानकारी । 
उ०--१ बाप ने से बातां री सुध ही। हग्ग बास्ते वी बैटी ने 
विगग साश भझ्ायो के मोस्यार रो रूप नी देखीज ।- फ़लवाडी 
उइ०-+-»२ जोड़ी एवका पस्निम दिसा जबसलमेर था मलतनरय 
गाहोर मांही कर गझाया पग्ग घोड़ी री करठ ही संघ नहीं 
मरे खींब कांघछोत री बात 


चु०+-गह़े ग्रत कांध नर मरा 


(रू,भे ) (प्र.मा ) 
भे.) 


स्मर्गा । 


पर चद़गों बृध्ि चाही । उरी ग्रलवेलां बेलगा 


६२ 
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उ०--भौसागर मैं वही जात हूं, बेग म्हारी सुध लीज्यौ जी । 
हि ++भीरां 
७ नीयत । 
८ राह, मार्ग । 
उ०--आथरी वीसमी किसी भ्रव अवरचो, समी घर सेस र॑ बणी 
सादी। सिंध मुलतांण री सुध ले सिधाया, दूध तू संवार पिगे 
दादी ।-ग्रोपीनाथ गाडण 
६ डिगल का ऐक छन्द विशज्लेप । 
रू.भे---सुद, सुदि, सुद्धि, सुद्धी, सुधि, सुधी । 
१० देखो 'सुद्ध' (रू,भे.) 
उ०--१ ईखे पित मात एरिसा भ्रवयव, विमक विचार करे 
वीवाह । सुंदर सूर सीछ कुछ करि सुध, नाह किसन सरि से 
नाह ।-वेलि 
उ०--२ सु किण भांति री ढालां सुध गेंडो घणां री मारी वध, 
मुहरतीली रंग लागे ।--रा.सा.सं. 
सुधउ--देखो 'धृधी' (रू.भे.) 
उ०--परदेशी राजा प्रतिबोध्यठ, कसी ग्रुरु खावक कियो सुधउ । 
ल्‍ज्सेकु, 
सुधकर-सं .स्री. [पं शुद्ध-कर] काली मिर्च । (श्र.मा.) 
सुधजथा - सं. स्त्री. - १ डिंगल गीतों की रचना की एक परिपाटी या 
नियम जिसमें गीत के प्रथम द्वाले में जो वर्णान किया जाता है, वही 
वर्णन अ्रन्त तक के द्वालों में होता है । 
२ इस प्रकार से रचा हुआ गीत । 
सुधधर--देखो '“६धाधर” (ह.भे.) 
सुधनु-सं.पु. [ सं. सुधनुस्‌ ] राजा कुरु का एक पुत्र जो सूर्य की पुत्री 
तपती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । 
सुधन्न, सुधन्वा-वि, [सं. सुधन्वन्‌ | श्रच्छा धनु्थर, तीर-अंदाज़ । 
उ०-समो श्रम देव “'करन्न' सुधन्न, करे खग झाटक खींवकरतन्न । 
यूज, 
सं.पु-१ विष्गु। 
२ एक राजा जो मान्धाता द्वारा परास्त किया गया था । 
सुधपिड-सं.पु -बहेड़ा । (श्र.मा.) 
सुधवायरौ-वि. (स्त्री, सुधवायरी) १ जिसके होश-ह॒वास ठिकाने ने हो, 
बदहववास, घबराया हुआ । 
उ०--पांन खड़वक्‍यां जावता, कोसा छाद्टोद्धाढ्ल । वैसागी सुधवायरा, 
प्राया जोडां पाद्---लू 
२ अचेत, बेहोश । 
३ विक्षिप्त, पागल । 
४ मदहोश, मदमत्त, नथे में चूर ) 
सुधवुध-सं.स्त्री, [सं. घुद्धिबबृद्धि] १ होथ-हबास, सावचेती, सावधानी, 
विवेक | 








_-..... --न. -्ब्नप्नप्नननपपभगः+पपन>«>«>भ>भ». 


उ०---१ श्रकवरसाह गाफल गुमांन सूं भारयौं, तहवरखांन हाथ 
सब राज बोक घारयौ। निवाव निदांन पाए सुधबुध विसराई, 
और स॑ और विचार वावढे की नांई ।--सं.रू 

०--२ मार मार मचायां मनवौ, आप एक घर आंव । एक ठोड 
आ्रायां सं अनुभव, बस सुधबुध बिसरावे ।--ऊ.का. 
उ०--३ सेठां रौ औ घसकोौ देख्यो तो सेठांशी खुद सुधबुध 
पांतरगी ।--फुलवाड़ी 
२ चेतना, संज्ञा, होश । 
उ०--१ भेरां सूं वाथेड़ौ करतां करतां सेवट राजाजी ने अगाढ़ 
ऊंय आयगी । चिणां री ढिगली रे माथीै गुड़ग्या । नीं कीं चेतो 
रह्ौ अर नीं कीं सुधवुध ।--फुलचाड़ी हे 
उ०--२ ठकरांणी बेचेत होय गुड़गी । ठांकर ने मोद व्हियौ के 
ठकरांणी कित्ती पतिन्नता अर सुलखणी । धणी रै जोखा री बात 
सुणतां ई सुधबुध पांतरगी ।--फुलवाड़ी ः 


सुधरियोड़ी 


अिननरभग-भगगग>. 


छोरां रौ जमारौ बिगड़ण रौ सोच करता ।-+ऊुलवाड़ी ' 
५ विगड़े हुए. आचरण का ठीक होना । 


६ सफ़ल होना, सदुगति होना । री पम 
उ०--१ आ बात कैय वे थोड़ा हंसिया | नाई कह्ो--श्रंदात्ता, 


म्हारी तौ जलम सधरग्यौ अर आप मिसखरियां करो । 
--फ्रुलवा ड़ी्‌ 


उ०--२ थां सगढ्ां रैँ हाथां म्हां दोनां ने भेल्ठौ दाग दिरीज जाते 


तौ औ जमारौ सुधर (--फुलवाड़ी 
उ०--३ मिनखा देही पाय कर, जांप्यौ नहीं जगदीस.। दीन कह 


सुधर नहीं, विगडी वीसवा-वीस ।-वि.सें .सा 

७ वातावरण का तनाव कम होता | _ 

सुधरणहार, हारौ (हारी), सुध रश्ययौ--वि० । 
सुधरिश्रोड़ो, सुधरियोड़ी, सुधरचोड़ौ--भु "का "० । 
सुधरीजणो, सुधरीजबी -- भाव वा० । 


३ ध्यान, खयाल, विचार । सुधरम-सं.पु. [सं. सुध्ं | १ उत्तम व श्रेष्ठ धर्म । 


. उ०---मीं किणी चीज रौ कोड अर नीं किणी चीज री घिन । धकीे 
झ्रोई सौ कबूल । जांण नटणा री सुधबुध ई नीं व्है ।--फुलवाड़ी 
४ बुद्धि, ज्ञान। 

उ०--देखण वाका लोगां री श्रांख्यां काछ॒जा रँ मांय बड़गी । केई 
जणा तौ इस भांत सुद्र व्हैगा, जांणों सगठ्ी सुधबुध मार्थ वांश 
व्हैगौ व्है ।--फुलवाड़ी हि ह 

५ पता, ख़बर, जानकारी । 

६ याददाइत, स्मृति, स्मरण । 

सुधभाव-सं .पु. [सं, शुद्ध-भाव] शुद्ध विचार । 


उ०--हरि सुधरम हारे कांय हासे, या नरदेह नहीं उ्दारि दरि 


दरि ।-- अनुभववांणी 


२ पुण्य, दान । 

३ परोपकार। 

४ अच्छा श्राचरण । 

५ महावीर स्वामी का एक शिष्य । 

६ देखो 'सुधरमा'। 

उ०--दिन दिन दीप॑ देहरा, जिहां ख्नीपास जिणुंदौ रे। साथ ले 


संधरम सभा, आयो जांणों इंदोौ रे ।--ध.व.म्रं 


सुधमन, सुधमनी - वि. [ सं. शुद्धमन ] १ जिसका मन शुद्ध हो, | सुधरमा-सं.,स्री. [सं. सुधम्मंन्‌] १ इन्द्र की सभा, देव-सभा । (अ्र.सा.) 


शुद्धमना । 
२ जो होश-हवास में हो, सचेत । 

सुधमांण-वि. [सं. शुद्धि-मान्‌] बुद्धिमान । 
उ०--प्रयोधर पार पथ ऊतरे अवध पत, पाजवंध- चारतै कोस 
पैरा। हूल असुरांड पड भूल सुधमांण हट, फिर॑ चित्त डूल जिम 
चांक फेरा।--र.रू. 


२ इन्द्र के सभा-भवन का नास । * 
उ०-तिकां सुधारूप सींधु . छाकियां नंदन बन रै निवास सुधरमा 
सभा मैं बेठि सुरा रे साथ -बिलास कीधा ।--वं .भा- 

३ दढ़नेसि के एक पुत्र का नाम | 

४ जनों के एक गणाधिपत्ति । 

वि--अपने धर्म पर अटल रहने वाला, स्वधर्मी । 


सुधरणो, सुधरबवौ-क़ि.अ. [ सं. सुध्‌ या शोधनं ] १ किसी कार्य या सुधराई-सं स्री.-१ सुधरने की क्रिया या भाव। 


बात का विगड़ने से रहना, वनना, बात वन जाना । 
२ बिगड़े हुए में सुधार होना, कमियाँ या ग़ल्तियाँ दूर होना, ठीक 


२ किसी कार्य में किया जाने वाला सुधार । 
३ सुधार कांये की मजदूरी । 


होना । सुधरियोड़ी-भू.का.कू--१ बिगड़ने से रहा हुआ, बना हुआ (कोई कार्य )। 


उ०--आ्ना कांठां चढ़सी अवस, घरणीधर दें घोक । सठ मन मांवै 
सुधरसी, पातर सूं परलोक । - वां.दा. 


३ बीमारी की दशा में सुधार होना, फ़ायदा होना, स्वस्थता की 
स्थिति होने लगना | 

४ श्रा्थिक दृष्टि से अच्छी हालत होना, तरक्की होना। 

उ०-- माईतां रो जमारौ कोई सूधरियोड़ी नीं हो, पण तौ ई व॑ 


कमियाँ, ग्रल्तियाँ आदि दूर होकर ठीक हुवा हुआ, सधार हुवा 
हुआ। ३ स्वस्थता की स्थिति में आया हुआ, इस दृष्टि से सुधरा 
हुआ । ४ अच्छी हालत में हुवा हुआ, उन्नत दछ्ा में आया हुआ । 
* आचरण ठीक हुवा हुआ । ६ सफ़ल हुवा हुआ, सद्गति पाया 
हुआ । ७ तनाव घटा हुआ | 
(स्त्री. सुधरियोड़ी) 





अपार पाए 


४ जय एसलला गालत, संमानझ्ावस्या ) 


मदद का मन-माहियां । थिगड़ी में दक 


् 5 

दार, गाए ने | थे हिसलिया |+-म्रस्यात 
४ ््यता । 

धपयदी, सुपवद्वी-मं>ती--सलबार । (ना. हि.को.) 

सूप समिर-स .पृ.>वियस झा एड गीत (छन्दर) विशेय जिसके प्रथम ओर 
गवीय चरण में २०-२० मात्राएँ तथा द्वितीय-चनुर्थ चरण में १८- 
2८ मापाएं होती है, लेकिन द्वाले क्ले प्रथम पद में २३ मात्राएँ 
होनी है । 
# नम सार, सुद्धसगार । 


सुधदीण-वि.-१ चतसा, सा व होग-हवास से रहित, 

२ जिसफो श्राने भले करें का ज्ञान न हो । 
मांग तरी, सुधहीण ग्रकब्बर राग सुर्ा । 
लजरा,र 


अचेत, वेहोश । 


ड्र्त 


प्रल्-+तद साय गयी से 

मधांग-स.प. [सं,] चन्द्रमा, शणि । 

सुधांस-गं.एू. [सं, सुबामन] १ कोर्ट श्रेष्ठ या उत्तम थाम, तीर्थ । 
र्पर। 

सन्प्रमा । 

सुधांसु-ग.पु. [सं सुधा-अ्ंगु] १ चन्द्रमा, शणि। (हू.नां.मा.) 
२ कपूर । 

सुधा-म.स्त्री. [सं.] १ अमृत । (अ.मा.) 
प० -+£ हब मत्रां बिन मुकत नह, मे बिन हमे न प्रीति । 
तियाँ बिन अमरपद, व्हे ने दिया बिन क्रीति । -बां.दा. 
उ०--२ आज फल्यी सुर को तझ अंगणा, श्राज जितांमणि सौ कर 
ग्रायी। सम बी कुंभ घरथौो निज धांम, सुधा मनुं पान कराइ 
धवायों । +ध.व. मं 
उ०--३ सब ही प्रत्तक देखिये, किंहि विधि जीवे जीव । 
सुधा रस आन कर, दाद बरसे पीबर । -दादूबांगी 
उ०--४ नायक रमा नयरत कज नरबर, सुखदायक निज जन 
सयगा । भगत विछ॒द्ध मन महा खुभावक, निर्मो सुधा लायक 
सा । | .ज प्र, 


२ पूरी गये रस, 


न ०» 


सुधा 


साधु 


पृष्यों का धहद। 


प +लरे जताटा जागीर में स्रादमी भेज्या । भला सिपाही साख- 

दर राय खांय रो राखिया | हमेसां सुधा मैं गरझयब रहे । 
“-जलाल बूबना री बात 

$ उठ. काताव 

४ गादयर्ी शा नाम ५ 


4 यूं 7 घर के 
४8 स्तू ॥ 
एज सह? 
व । 


गो श्घ्दड़ 


धुपार 


हे जहर । 


वि.-श्र त, सफ़ेद | (डि.को.) 


सीहाजी नूं सारे साथ. सुधा मोहीला मैं ले गया । -नैणसी 
उ०--२ पार्ठ कन्है आया हंता, तिर्क दरवार्ज आय ठहुकीया। भ्रढै 
ईहां उपर सिरदार भासरसी सुधा तरवार री डीक दीनी । 
-- राजा नरसिध री वात 
सुधाई-सं.स्त्री,-सी धापन, सरलता । 
सुधाकर-सं.पु. [सं.] चन्द्रमा, शशि | (नां.मा.) 
उ०-मधुकर भ्रमत सुबास मद, .भाल सुधाकर भास । मोदक कर 
मन मोदमय, नित जय स्थांत निवास ।-वांजदा. 
सुधाकुंडछी-सप्त .स्त्री.-एक वाद्य विज्वेप । 
उ०-सुधाकुंडछी खंजरी चंग सोहै, 
विमोहै ।--रा,रू, 
सुधागेह-सं.पु. [सं. सुधा--ग्रह| चन्द्रमा, गशि । 
सुधाचरणा-स.पु.-गरुड़ । (श्र.मा.) 
सुधातमा-वि. [मं. घुद्ध-आात्मा ] जिसकी झात्मा छुद्ध ही, पविश्न विचारों 
वाला । 
सं.पु.-ईश्व र, परमात्मा । 
उ०--निरालंब निरवांण निरंतर, सब प्रकासी बोई । सोई सुस- 
रांम सुधातमा, चेतन मत बुब लख न मोई। 
++ल्री सुखरांमजी महाराज 
सुधाधर, सुधाधरण, सुधाधांम, सुधाधार-सं .पु.-चन्द्रमा । 
(डि.को; नां,गा.) 


बर्ज चंग मिरदंग स्ोभा 


झूमे--सुधधर ) 
सुधाभुज, सुधाभुजीस, सुधाभुनु-सं पु.-देवता, खूर । (स्र.मा; सां.मा.) 
उ०--धजराजू की समाज अ्रत जातू के अनेक सज, रथू-के घमगांग 
जिसकुं देख लजावबे सुधाभुंजू के विमांगा ।--र.हू. 
सुधामद--देखो 'सुधारस' 
दुनिया मैं सुख देख, तार आवेला तीखी । सतगुर की परसादे 
सुधामद घूंटन सीसी ।--ऊ.का. 
सुधार-सं.पु.-१ खुधरने की क्रिया या भाव । 
२ क्रिसी बढ़िया था बहतर झवस्था में होने, 
क्रिया, तरक्की, उन्नति । 
इ०्-कर सुधार सत्रवाट कुछ, रखी श्रवट दखवाद्ध । 


उ० 


ग्रानेयरा करने की 


हक बहेक 


4 
| 
| 
॥ 
) 
क्रि.वि.-१ तक, पर्यन्त । 
२ सहित । 
उ०--१ संवार दिन पोहर चढतां आप र घर पाटरा गाहै गूछराज 


घुधारियोड़ी 


कक १६६०५ 


तोइ बाछहट, पता पिता प्रतपाछ ।--जैतदांच वारहठ 
३ बुराइयाँ, विकार, दोष झ्ादि दूर करने की क्रिया । 
उ०--कोर कौ सधार ग्यांनी, गोर ते कियौ। आपनौ उधार पांनी 
घोर ते पियो ।|--ऊ.का 
४ संशोधन, संस्कार । 
प भ्रच्छाई । 
६ उपयुक्तता । 
उ०-दरजी फाड़ दुकूल नूं, सींवे लिए सुधार। इण विध री 
“रचना अर, जांण जांग़शहार |--वां.दा. 
७ परिवर्तन | 
८ फ़ायदा, लाभ । 
&६ घृत, घी। (पअ.मा.) 
रू.भे,--सुधारौ । 
सुधारक-वि,-१ सुधार करने वाला । 

समाजसेवी । 
३ धर्म, समाज व राजनीति में आई कुरीतियों को दूर करने के 
लिए आ॥रान्दोलन करने वाला, क्रान्तिकारी । | 
उ०--चौवर्ट जावता दौ-तीच पंचां ने लोगां पुछियौ--सुंणीक नहीं? 
सुधारक लोग माईतां री पुरांशी परणलका तोड़े है।-+वरसगांठ 
४ संशोधन या संस्कार करने वाला । 
५ परोपकारी। 
उ०-उधारक धारक लोक असेस, सुधारक तारक सेस-विसेस । 

+-ऊ.का. 

सुधारण-वि.-सुधा रने वाला,। 
उ०--नमौ गज तारण मारण ग्राह, नमौक़्ज-काज सुधारण नाह। 


+है.र. 
क्रि.वि.-सुधारने के लिए । 


उ०--मोटी माफी मांग, अमलदारां सूं अ्रड़स्यां । देस सुधारण - 


दसा, लाख विध थासूं लड़स्यां ।--ऊ.का. 
स्नी.-सुधारने की क्रिया या भाव । - 
सुधारणो, सुधारबी-क्रि.स. [ 'सुधरणौ' क्रि. का प्रे.हूं.] १ किसी कार्य 
या वात को विगड़ते हुए से बचाना, बात बनाना, कार्य सुधारना । 
उ०--१ समर्थ सरण तुम्हारों सांइयां, सरव सूधारण काज | 
॥) >मीरां 
०-३ कांम सुधार काज कु, कांम ही करे श्रकाज । जन हरीया 
निहकां मना, सौ संतां सिरताज ।--अनुभववांणी 
उ०->रे श्राप कछा सम अ्रवतरण, मतो कियोौ महाराज । असुरां 
हंद राखण इछ्ा, सुरां सुधरण काज |-- रा. रू 
२ व्यवस्थित करना, जमाना, बैठाना, सुधारता । 
उ०--वे दरवार नै चौखी सलाह देवणी चावे, राज काज रौ ढंग 
सुधारणौ चाबे पण कोई वात भर नीं पड़े ।--अ्रमरचूनड़ी - 


क्‍ कस 


सुधारस-सं .पु.-१ श्रमृत । 


सधारस पीजिए ।-वां.दा 


३ बिगड़े हुए को ठीक करना, कमियाँ, ग्ल्तियाँ न्‍ दोष » विकार 
आदि दूर करना । पक 
उ०--१ पंथ सुधारण कारण वील्हजु जंभगुर आंयुस 
रामडास समाद ले वील्ह वैकुंठ सीध[विया । --वि-सं,सा 
उ०--२ ध्यांन विद्या धरै, ध्यांन नहीं देस सुधार । 'धरम ध्यांन 
नहिं धरे, अलबता ध्यांत उधारे ।-- ऊ-का 
४ लक्ष्य-सिद्धि करना, उद्देश्य पूरा करना, पूर्ण करना | 
उ०--लाखां काज सुधारणा,  लाखां सूधी वात । लाखां रीमे 
आंवणो, तें क्यूं कटिये हाथ ।--जलाल बूबत्ता री वात 
प तरक्की कराना । 
६ आदतें ठीक करना, आचरण ठीक करना । 
७ सफ़ल बनाना, सदगति देना या प्राप्त कराना । 
उ०--£ हां हे म्हांरो जनम सुधारण हार, हां हे म्हांरौ मरण- 
मिटावण हार ।- गी.रां 
उ०--२ पास आए की लाज, कुछ काज विचारौ। मेरा रण 
मरणा, के जीवणा सुधारी ।- रा.रू. 
८ काम में लेने के लिए तैयार करना, साफ़ करना। 

०--पत्र सुधारै जोगणी, मात सुधार रंभ। थंभ चलेवो सोम 
रवि, पेखे व्योम अचंभ ।--रा.रू ््ि हे 
€ सजाना, संवारना। 
उ०--आहव चांपावत अखे, लड़ कुंपावत लाल। कीधौ हार 
सुधारतां, सिव तिश वार खुसाल ।--रा.रू. 
१० वातावरण का तनाव कम करना, कम कराना । 
११ सफ़ाई करना, साफ़ करना | 
उ०--सीड़ै काते वर, जोस सूं जगां सुधार । करड़ा दोरा कांम, 
सांम घर विपत निवारे ।--नारी सईकड़ौ ; 
सुधारणहार, हारौ (हारी), सुधारणियौ--वि० । 
सुधारिश्रोड़ौ, सुधारियोड़ौ, सुधारचोड़ौ--भू०का ०क० ।. 
सुधारोजणो, सुधारीजबौ--कर्म वा० । 
सुधरणो, सुधरबौ--प्रक० रू० । 


ट 


आ्राविया । 


०--काज सहौ विसराय, सुणेबौँ कीजिए । प्याला खबरां पूर, 


२ कंमल। (ह.नां.मा.) 


सुधारसम-सं.पु. [सं. सुधारद्िम] चन्द्रमा । (अ्र.मा.-) 
सुधारियोड़ी - भू.का.क. - १ किसी कार्य या बात को विगड़ते हुए से 


बचाया हुआ, वात बनाया हुआ, कार्य सुधारा हुआ। २ व्यवस्थित 
किया हुआ्ना, जमाया हुआ, बैठाया हुआ, सुधारा हुआ । ३ बिगड़े 
हुए को ठीक किया हुआ, कमियाँ, दोष, विकार आदि दूर किया 
हुआ । ४ लक्ष्यसिद्धि या उद्देश्यपूर्ति किया हुआ। ४५ तरक्की 
कराया हुआ । ६ आदतें सुधारा हुआ, आचरर ठीक किया हुआ । 
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हए 2 वरगाए ह_श्या, झदेगात दिया रण, प्राप्त कराया हुमा । 
न्‍ जज 3 ६ सजाया 5 प्रा जल पकने ह्ग्र 

शक पी ए7 / ।| €६ सजाया हप्ना, संवारा हुमा। 
् पी फल जज. का मैन >ज जे कक जज ढ्र्ढु जन + जताया, सापः क्या 

ः घा। ११ सफाई किया हमझ्या, साफ़ किः 
च्ज 
कक... आर ढक ओउक  प्ट ) 
फेोपाह.. (7 तह प४५ -5+ 


कर्म जिमसे मृतक 


बारन स्पूल खुलवाई तो 


इंगा वारत हा के 


गम से टायर पट-लिय ने हसियार बर्णाला अर गांम री सुधारी 
६ फ ७ आकर बज कर: मय 

पे । पर थी तो जबरों सुधारी व्हियो ।- अ्मरचूनड़ी 
टिए्+|ई शारय क्रागा ग्रह अवियारा, गत्र नही जाऊ लेन उधारा। 


हब हाउस हात सुधारा, भह्नरि ज॑ करती भनका रा |- ऊ,का. 
है. 

7 ए्पर दया! दा कल्प 

7 पामार-स.पु. [सं] यम्नत । 


ग हक कल 


हल पजाक जरुगा तरेस सी गगोस दंत, सूर प्रलैरसम्मां मशेस 
सुप सार गर । संर्टी सुक्क पारजाव मरालां पंकता चगी, किरमाढ्ां 
सादे पी रोसस्या झबार -र.रू. 

धुपामुन-्म .पु. [म.] १ चर्धमा। (हु.नां,मा.) 
- इसपर 

पुयामुती-म,प्‌ [ये सुधान्यूती] चद्धमा। (अ.मा.) 

दुपासव-म, प्‌. [से सुधा-श्रव] चर्द्रमा | (नां.मा.) 
उल्टाप्ना रब तगी से बर्च उस्प री प्रभा, तुक सूं वर्च रव प्रभा 


(४ । सुधासव ग्रमर कियो नह सांभल्यो, किया तें श्मर ज्या रीत 
हर |>-र.शआ, 


सुध्ि- -? देशों 'सूध' (रू.म,) 


डी >+यू करता योवन ग्रवस्था हुई । झेक तौ रूप हतोौ बीजों यौवन 


पा, लीर्ज सिशयार कर बैठी सौ उ्े नूं देख सेठ री सुवि 
है हाट हर 
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प्राप 


४० + » सता मुधि बुधि ऊपनी, हीटी चडीयी हाथि । हरीयौ 


संप वाब ?, घट में पाई झ्रावि ।--ग्रनभववांगी 
7३ लायत बटाल भई, नन थी सुधि बुधि गई। तन मन 


दा प्र; मानों मतयाॉरी £ ॥- अ्न भववांग्गी 
(2.ना.मा.) 


«४ नामधुर गरबश कऊ रि, सूपरि गगटे घोल । मस्व सुधि करदू 
राव, उराबय बरा नंबोीलत ।--जयसेखर सरि 


टाव रा, सुथ्रि भाद्र बीज सिद्धाव रा, घर 


>> 
/ टैब पड़ असमान सटहड़ +-दा.रू 


्् 
द्ज्न्ाकज 


सुधी-वि. [सं. सुधी:] -१ पण्डित, विद्वानू । (प्र.मा; डिको,) 
२ बुद्धिमान, चतुर । 
३ धामिक। 
सें.पु.-१ शिक्षक । 
२ कवि । (अ्र.मा.) 
क्रिवि.-१ सहित, साथ । 
उ०--पीपछ ऊपर चढ़ने मंत्र पढ़ियो, पीपछ जड़ां सुधी उहियौ। 
हि --पंचदंडी री बाणा 
२ तक, पयेन्‍्त । 
उ०--१ पगां सुधी खाल, तो ही रह्या संयम मां लाल, सुगोगत 
साध ।--जयवांणी 
उ०--२ जद स्वांमीजी बोल्या---एक कांनी नदी कड़ियां तोई प्र 
एक कांनी गोडां सुधी । एक कांनी सुकी तो महे सुकी ऊत्रां। 
-+भि्र, 
३ देखो 'सुद' (छ.भे.) 
४ देखो 'सुद्धि' (रू.भे.) 
उ०->-गायां ने गिरमास, ठिकांणौ चौड़े ठायी । सूबे सूतक सुधी, 
तक छिगास विसायौ ।--द.दे. 
५ देखो 'सुध' (€.भे.) 
सुधीर-वि. [सं.] धैयेवान, विवेकबान । 
सुधीव, सुथू, सुधया-सं.स्त्री.-सुपुत्ती, सुन्दर कत्या । 
उ०--१ माह्वगढ़ राजा सुधू, कुंवरी माक्ृवणीह | “ढोनइतिण 
वहु प्रीति छइ, भ्रति रंग नेह घणीह ।--ढो.मा. 
उ०--२ नव्ॉववर नयर निरिदों, नकराय सुठ सल्लपुमर .बसे। 
पिगल्राय सुधूया वन्िता मा(र)वरि वरणविसु ।--छो.गा. 
सुधोदक-सं.पु.-सप्त समुद्रों में से एक । 
उ० - दध मंडोदक सस्ठमौ, लाख वतीस वस्ांत। सुधोवक वह 
सपतर्वी,. चोसठ लाख प्रमांन ।--गज-उद्धार 
सुबौ-सं.पु (स्त्री. सुधी) १ सीधा-सादा, सरल, भला, शरीफ़, सजन। 
२ देखो सुदी' (रू.भे.) 
उ०- १ राव वीरमद दिन ४ पहली मेड़तो ऊभी मेल नीगरीयो। 
श्रजमेर मांणसां वसी सुबरी गयौ ।-- नैणसी 
उ०--२ पत्चै संगत १६६१ रा. कांन्हीदास रो ही ब्राध सजा 
मुरजतिंघ नं अ्रकबर पातसाह दीयौ | तिकी राजा सुरजभिषर्ी 
जीवीया तठा सुधौ मेड़तो रही ।--मनैरासी- 
३ देखो सूंघी' (रू.भे.) । 
ज०--आंख्यां काजब्ठ घालसी फूलां रा हार पहरसी सुधौ -लगावमी | 
--पंचदडी री वास 
(स्त्री, सुधी) कि 
रू.भ.--सुधउ । 
सुनंग-सं.पु.-देखो 'सुनग” (रू.भे.) (अ्र.मा; ह.तां-मा.) 


सुतंद 
न्न्तन्जजजजीीतह:स ताज ४+5+++++5+“ “ “खा: 
सुतंद-पं.पु. [सं.] १ श्रीकृष्ण का एक पार्षद । | 
२ एक देव-पुत्र । । 
३ बलरामजी के मूसल का ताम | । 
वि.-प्राननददायक । 
सुनंदन-सं .पु.-भ्री कृष्ण के एक पुत्र का नाम | | 
सुनंदा-सं.स्त्री, [सं.] १ उमा, गौरी | 
२ कृष्ण की एक पत्नी । 
दुष्पन्त के पुत्र सम्राट भरत की पत्नी । 
४ चेदिनरेश सुवाहु की बहित जो इसयच्ती की मौसेरी बहन थी । 
५ ऋषभदेव की एक पत्नी का नाम । 
उ० -आदि प्रथम ओ्रोंकार, झ्ोंकार पुत्र न्नमा, ब्रमा पुत्र कासिव; 
पुत्र सूरथ, सूरथ पुत्र श्रात्रय, पुत्र मनुरिख, पुत्र देवभूत, पुत्र 
श्राकृति, पुत्र प्रसुति, पुत्र प्रीयवरत्ति, पुत्र अग्निध्वज, पुत्र नाभि- 
राजा, मोरादे भारथा पुत्र रिखभदेव । रिखभदेव भारथा दो-- 
सुनंदा१, सुमंगढ्ठा २ (--राठौड़ां री वंसावद्वी 
६ स्त्री, नारी । 
७ सुबुद्धि । 
सुन--६ देखी 'सून्य' (रू,भे.) 
उ०--सुन सुभर मैं बाछृक जाया, तुचा हाड़ नहीं मासूं । जाति न 
पांति बरण नहीं वाके, तांव व धरीये कासूं ।--अ्रनुभववांणी 
२ देखो 'सुवक' (छू.भे.) (डि.को.) 
सुनक-सं .स्त्री, [सं. शुनक] १ कुत्ता, श्वान। (अ-मा; डि.को.) 
२ दोहा-छंद का एक भेद विशेष जिसमें ४४ लघु 
४६ वर्ण तथा ४८ भात्राएँ होती है। (र.ज.प्र ) 
३ भृगुवंशीय एक ऋषि का नाम | 
रू,भे.--सुन । 
सुनक्षत्र-सं पु. |[सं.] १ उत्तम नक्षत्र । 
२ मरुदेव राजा के उत्तराधिकारी राजा का ताम । ' 
उ०-सुत ज॑ च्रप महदेव वयण सति, पुत्र जास सुनक्षत्र प्रथमि 
पति ।-सू.प्र 
रू.भे, -सुनिखत्र । 
सुनक्षत्रा-प्रं.स्त्री, [सं.] स्कनद की एक मातृका | 
सुनखी-सं .स्त्री .-चील | 
सुनग-सं.पु. [सं.] चन्दन । ([र्ना.मा.) 
उ० - सिस-दीह न थाके बयुंहि नांखतो, श्रस गज करके सुनय 
अतर ।--नणसी हि 
सुनजर-सं स्त्री .-कृपा-द॒ष्टि, दया-हा्ठि । 
वि.यालु, कृपालु । 
रूभे.--सुनिजर | 
सुनणी, सुनवौ--देखो 'सुणणो, सुणवी' (रू.भे.) 
उ०--१ न की सुनतत काजी, न कौ वंग नवाजा । न कौ दिन रोजा, 


जद कुल 


सुंनहरी 
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मका नांहि ख्वाजा ।-अनुभववांसी 
3उ०--२ पढ़त छंद बंदत पद पुनि पुति, खबतानंद बढ़त धुति सुनि 
सुनि ।-मे.म 
सुनणहार, हारौ (हारो), सुनणियौ--वि० । 
सुनिआ्रोड़ी, सुनियोड़ी, सुस्योड़ौ--भू ०का०छू० । 
सनीजणौ, सूतीजवौ-- भाव चा० । * 
सुनत - देखो 'सुन्नत' (रू.भे.) 
सुनफा-सं .स्त्री,--ज्योतिय का एक योग जो चन्द्रमा से एक स्थान में चाहें 
पूर्व, चाहे उत्तराड्ध में शुभ ग्रह होने पर होता है। 
सुनमंडछ--देखो 'सुन्यमंडछ' (रू.भे.) 
सुनर्मांन-- देखो 'सममांन' (रू,भे.) 
०--तठ हेक रखी तापता हुंता । तठ आय पागड़ो छींड, तमस« 
कार कीधौ । रखी सनमांन दीधौ | तरौ आप रुजक पर्ग मेलिशी । 
; --कल्यांणरर्सिघ वाढेल री वात 
सुनमित-वि,-विनम्र, नत-मस्तक । 
उ०--सुसमित सुनसित निज वदन सुब्रीड़ित, पुंडरीकाख थिया 
प्रसन । प्रथम अ्रग्मज श्रादेस पाल्तिवा, मिरिगाख्ती राखिवा संत | 
>-वेलि 
सुनयणा, सुनयना-सं.स्त्री. [सं, सुतवना] १ राजा जनक की परनी व 
सीता की माता का नाम । 
२ मारी, स्त्री 
' ३ अच्छे नैत्रों वाली स्त्री । 
सुनर- सं.पु, [सं. सु-नर] १ अर्जुन | (अ्र.मा; डि.को; ह.तांमा,) 
२ सुन्दर एवं वीर पुरुष । 
सुनरसान-वि, [सं. शृत्य + स्थान] १ निर्जन, वीरान, शून्य । 
उ०--सारै बदन मैं छुटे कंपी कंपी, भीज सारी देह। मारूजी 
सुनसांन जेंगछ मैं; रात अंधेरी थां रो चालीवो ।--लो.गी. 
२ जहाँ कोई न हो, एकान्त । 
३ उजाड़, उजड़ा हुआ ! 
सुनहरालो-सं.पु.-वह घोड़ा जिसके पैर सफ़ेद हो और पैरों के अन्दर 
लाल चकते हो, मतान्तर से वह घोड़ा जिसके सुमों के अन्दर चकते 
हो । (शा.हो.) 
सुनहरी, सुनहरो - वि. [ सं. स्वरणिम ] १ स्वर्ण की, स्वर्ण सम्बन्धी 
स्वर्णिम । 
२ जिसमें स्वर्ण का काम किया हुआ हो, स्वर्ण-जड़ित । 
3०--१ ख्ीसापका मंगस खाना । 'खडा करि सुनहरी की चौकी 
धरि। तिस परि भोजन पूर कनक थाक्व विराजमांन करि | खिज- 
मत गारू ने अ्रज कीवी भौंजाई की तयारी सुअर, 
3०--२ तद जलाल कही---सात सौ घोड़ा कंधारी, इकमोला 
हजारी तिकी सुनहरी रूपहरी साखत दिरायज और खजांता सं 
रोकड़ दिरायजै (->जलाल बृबना री वात 


8 २६६८ ह॒ सुनो 





0050 2, . उ०+-३ उठीने घाड़ितियां चांवटा ई से बीच ऊंठ भोकिया, 
दि कप | चांतरा माय लाजम ढाछी, कपई री दुकांन फोडर मोठड़ा भुगया, 


अति 6 कर मोर शाम, गयजों प्रसमित मो दे सता मारे नूंदा सेस राषव्दिया भर सब सं पेली सुदार री दुकांन 
० 0 | लूटर मोटरत फियो ।--भ्मर चूनड़ी 
| मय हो. पर: हिल हद रु.भे, + सोनार । 
आओ, गत्पा,-- सोनारछौ, सोनिष्ठी, सोनीड़ी । 
न बगी न शा दि वपी झप दिर भरे राखी । पंछी महंत | छुनासीर, सुमासीरी-प्त.पु. [सं. शुनाशीर:, शुनासीरः] १ इन्द्र । 
४. ६ ॥, शत मे शाप एएए आग । + सायला * (अर.मा; डि.को; नाडि.को; ह.नां.गा,) 
शा दीिजा एप >> चिफा भेस हा पान । २ देवता । 
हु 5 की हद दी टाल दा, ३ उल्लू । 
हट यु लाए कक कोड कक आये व) छ.भे,--सुनीसीर । 


] 
राज न दे बजाए आफ) सुनि--१ देखो 'सून्य' (रू.भे.) ; 
कपाद पाए पिद्ाह शा विराजनों, झमात को सुनात तू उ०--अछती मांही छति है, छति मांही अ्रछती । बसती मांही 
2७: 5 है. गेट सुनि है, सुनि मांही बसती ।--अनुभववांणी 
शत र एड ना एम) २ देखो सूनो' (स्री.) 
6 कलह क पवालसतो आस (मे. उ०--ब्रद्म वदेही वालमा, जीव नीयारो नांहि। एक अरखंडी रम 
7 हद प्रहन हय सरल सीलद्र गजर सु, मन वंछत्त पार रया, सुनि सेभाडीयां मांहि ।--अ्रनुभववांणी 
हा गाय में ऐेट आय भगसी दसा करनक्वा, सुनातन धरम ३ देखो 'गुनी” (रू.भे ) 
है व सघाद । “नदी गोदीसर सुनिपत्न-देसो सुनक्षम' (रू.भे.) 
गुआफर एप फोजाओ हमे.) उ०->पुत्र सुनिखन्न भाप रे प्रप पुक्कूछ ।--सू प्र. 
पथ है मे सत यो सवाय, बाप यई भय भव तग्गा । मेरे सिर | सुनिजर-देसो 'गुनजर' (रू,भे ) 
पक कक महा त गे 5 गली रे 3०--सुन्जिर ताहरी देखिनइ रे जिनजी, सफल थई मुभ; हा । 
न्ज+ वु. 


हि 


ल्‍ 
ह 


ते कटाई कै, आये तो मारवाड़ की ज्ढ़ाद 
है व "या या ५7 दोष पयासा सीए, जसा में सनाथण वीजे । सुनिम-मं -छी.-भ्राभा कास्ति, प्रभा । 
-मयाराम दरजी री बात उ०- रिव सुनिभ राजही, सुकर धनु साजही | सुकव धर सीसजी, 


न्‍्त है... कडअलडप-उकीफोर 
५ 4४४ 7 2 च्ह 


हे» हैं शाथ गाय सनाथ विधा, स॒ुझ गंगा बेरी दछ चाप श्रबधपुर ईमजी ।-- र.ज-प्र. 


8. .क हट कापाए इन जिमा बहिया, है काम नली भज राम | घुनिमंठछ--देखों 'सुन्यमंइछ' (रू.भे.) 
जि जड़ ये... | 5० - तन पाटणा तहां वास हमारा, नी दरबार जड़ाया । सुनि्मंदक्त, 
है 5 आना हण]) में जोति चमकी, उलटा पवन चडाया ।--ह.पु वां. 

कक कक 2 08: कया सुनिदप--देखो “'सून्यरम (रू.भे.) 

४ अिलआई 5४ 2807 सुनिहार, सुनिहाल-सं सी .-१ गग्भीरता से देखने, समभने या विचार 


हक ४ ५ 206 कह इालन्ट् तर » पैरगाए हज करने की क्रिया या भाव । 
पेन हणजिरद भा 68 चनगर । छउ०--पांम्यी जनम मनुस्य नो झ्रारिज कुल सुनिहात । रयण रासि 


नह प्! लाता । काबड़ी सटे, कोई गमावी आलि )--थवि.कु. 


कट 6 हल] हर, सगारी) १ हर जाति या यर्म २ ग्रच्छी तरह देखने की क्रिया या भाव । 
४ है हाट आओ हाय दसाने का कार्य करता सुनी-मं.छी [सं. झबंगी) नदी । (श्र.मा.) 


रू भे,- सुगम, यूनि । 
50/%0 4 0 0 4 आन पा सुदीत, सुदीति, सुनीती-सं .स्वी. [ सं. सुनलीति ] १ बह श्रेष्ठ एवं उत्तम 
3  िदआ 8 ३ जग नीति जिसये। माध्यम से देश व राज्य का दित हो, श्रच्छी 


कह हा 7. | का शझुमाण एक्ईचिा पा गो पगनई शाजनीरि 
* पनीर एक्टची था मो पयूर जिनीति । 





सुपंथ 





, - सुनीसीर १६६६ १ 
8 5 2 न वन 
मल लत मय अजय 
00803 638 रांम सिमरथ दासा, ब्रह्म हव्शवोर प्रकार्सा । के 
२ अभ्रच्छा व्यवहार, अच्छा श्रात्र रण*-। सुख ] पा 
की मु पर « --सत्री सखरांमजी महाराज 
३ वुद्धिमतता, समझदारी । ल्लीसु 
४ अच्छी नीयत, श्रच्छा उह्ेश्य । हे न्नगार--देखो “सून्यागार' (रू.भे.) 


श्रच्छी युक्ति, अच्छा उपाय । 
६ श्राव वी माता का नाम । हर 
सुनीसीर--देखो “सुनासीर” (रू.भे.) (नां-मा.) 
सुनु-सं.पु.-सुत, पुत्र | (डिको.) पक व 
सुनूं-- देखो 'सूनौ' (रू.भे.) ३ 5 
| उ०--पिया बिन सुन सारौ देस, जतन करो हे-आली-हे । 
-+मीरां 
सुत्र-सं.पु. [सं. सु+फा. नूर] सौन्दर्य । 
वि.-सुन्दर । हैं 
उ०-सुन्तर सूर संभक, निस॒॑भ से हसे नचे-। क्रिपाक्ति काछिका 
अग्ेन, वाक्ि बाछिका बचें । - ऊ.का । - ग 
सुनेर-सं.पु.-सोलंकी राजपूतबंश की एक शाखा व इस शाखा का व्यक्ति । 
_ . (वां-दा. ख्यात) 
सुनेरि, सुनेरी-स॑ं ,पु,-१ बंगाली शेर । मा ह हि 
उ6--प्राक्रम निज जे परखणौ, सावज सं भिड़ सार | - साजणौ 
, सुनेरि हुंत समर, केहर 7 पड़े न पार ।--रेवतसिह भाटी. .. 
२ देखो 'सुनहरी” (रू.भे.) 
सुनोची-सं .पु.-एक प्रकार का घोड़ा । (शा.हो.) 
सुन्न-सं.पु. [सं. शून्य| ! शरीर के किसी अद्ध में रक्त-सच्चार बन्द हो 
जाने की अवस्था या दया । 
२ स्तब्ध एवं किकत्तेव्य-विमृढ़ावस्था । 
वि.-१ जिसमें कोई हरक़त, हलचल या चेतना-अ्रथवा स्पन्दत न 
हो, निश्चल, निश्च छू, जड़ । 
२ किकत्तंव्य-विश्वृढ़, स्तब्ध ). . दर | 
०-लेस्यां-लेस्थां दोय पत्र भी कोनो बीत्या होसी की :कोई 
दरवाजे ने धीरेसीक खुटखटायौ सोच- भी कोनी सकक्‍यो, -कुण 
हो सके है ! रोसनी करी अर दरवाजौ खोल्यौ। दरवाजौ खोलतां 
, ई सुन्न होग्यौ ।--तिरसंकू . -प ६ 28 
.३- तिर्जीव । | । 
रू,भे.-- सन्न, सुंन, सुंन्य । 
४ देखो 'सुन्य' (रू.भे.) ३7 2 े2री 5 
०--१ संकर नां सुरजेठ नां, श्रास तुहारी श्रास | सावतरी थारसै 


्ञु 


- सघर, बडो सुन्न घर वास ।--पी.्र ० तर ड | 
3उ०--२ सुन्न सिखर की द्वार भ्राक, मोहि मिल्ठे अविनासी ।/ सीरां:[ * 


के प्रभु गिरधरनागर, जनम जनम की दासी ।>मोरां 2 . «५ 
उ०- ३ सुन्न महल में सुरत-जमाऊं, सुख की सेज धिछाऊं री | 
मीरां के प्रभु गिरघरनागर, बार वार-बरक्ति जाऊं री ।->्मीरां 


उ०--४ पिय गुरु जियारांस मेरा, किया जिन सच्न मैं सेरा । कह 


सुपंख-वि.-१ 


सुपंखरौ-सं .पु.-डिंगल का एक गीत (छन्द) विशेष जिसके विपम 


सन्नत-सं. स्त्री. [| अर. | एक मुसलमानी रस्म जिसमें छोटे . बच्ची की 
लिज्ञे र्द्रिय के अग्रभाग की चमड़ी को काटकर सुपारी को.तंगी के 
दिया जाता है, खतना। :( ५ ८ ; 
रूभे ,---सुनत । ; 

सन्नागार--देखो 'सुन्यागार' (रू.भ-) ०7 

सुन्नाछू--देखो 'सुन्याड़' (रूःभे.) के 

- छ०--गोदारं रै.वास मैं सफा सुन्नाछ पड़ी है। गंडकड़ा भूसे, वाकी 

चिड़ी ही चुंकी नहीं है।--दसदोख क 

सुन्नी-सं:पु- [अ.] १- सुसलतानों का एक वर्ग जो चारों खलीफाशों को 
प्रधान मानती है । इसी वर्ग के मुसलमानों में सुन्नत की रस्म को 
जाती है। . ३०० हा 


२ उक्त वर्ग का मुसलमान । 


सुन्य--देखो 'सून्य' (कूमे.) (अमा.) , .... ८ 


_-+ छ०---१- बल्ले त॑ नमौ इंद्रवाई, तुही सुन्य रे मांहि चैतन्य ताई। 

, अऋमे-स. 
उ०--२ हरीया वबाछ न ब्रिघठ, नां. तरणापौ तंत ॥.-निरालंब 
सुन्‍्य. मैं रमैं, निराकार निरजंत ।--अनुभववांणी 

न्हरियौ--देखों 'सुनहरौ' (रू,भे.) 
सुन्हली--देखो 'सुनहरी' (रू.भे.) 
उ०--इण भांत भालौ ठाकुरसिह ऊभौ ऊभौ विसूरणा कर छे । 
हाथ मसले छे। घोड़लौ भ्रापरी सवारी रौ सुन्हली साखत सूं खेत 
भांही पड़ियौ छै ।--डाढाछा सूर री बात | ह 
सुन्दर तीरों वाला ।. 
२ सुन्द्र-परों वाला । जप हा 
संपु-अच्छे पंख।... , ४ पा 
चरणों 
में सोलह एवं समचरणों में चौदह वर्ण होते हैं, किन्तु गीत के 


( . सकसे अथमःचरण: में अठारह वर्ण होते हैं, तुकांत में गुरु लघु होते 


हैं। (र.ज.प्र.) 
रू.भे.-- सपंखरों । -.: | हे 
सुपंथ-सं.पु. | सं. सु-प्रथ | १ अच्छा रहन-पहन, अच्छा चाल-चलन,. 
' अच्छाग्राचरण, अच्छा व्यवहार जिससे जीवन में खुद का भी भला 
हो,और>व्यन्य सम्पर्क में आने वालों का भी हित हों सन्म्तार्ग,, उत्तम 
या श्रेष्ठ मार्य । हक मा 
उ० - मोक्ष मारग नी खप कर रे लाल, चाल सूत्र सुपंथ सुवित्वारी 
रे +-जयवांणी 
२ उत्तम पंथ या सम्प्रदाय .। 
रू.भे. -सुषथ । 








#४+७ भउर्छ सुपने 

शर्ट उबर हिपप्र' हू # ) | २ देखो 'मुपस्य' (ह भ्ने 
चर वानी बगझो हा सप्गो, सपने सगाया सेत । में सीवरदां साचे | सुपम्य -सं.पु. [ सं. ] वह भ्राहार या साथ पदार्थ जो सुपाच्य होने के 
पिया |, घगरों भा्जी मं हंस । नाप बरगियाल साथ ही स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो, पथ्य । 

एुरश-यि,>ता घराएी तरण प्रा 7 पा हो । रू.भे.--सुपथ । 

धपशा, शुपश्-म पु. [मे. सुपक्ष]) १ प्रन्द्या पक्ष, इट गौर मजबूत पक्ष । | सुपनंतर, सुपर्नंतरि-क्रि.वि. [सं. स्वप्न-प्रनन्तर) १ स्वप्न में, स्वप्न के 
| धादावयशर या हल, छेंट्र झुल । समय, स्वप्न के दौरान । 
: गूगर पर । उ०--१ जिम सूयनंतर पांमियड, तिम परतख पांमेसि । सझन 
[4,नपुगार परयो बाला । मोतीहार ज्यूं, कंठा ग्रहण करेसि ।-- ढो .मा. 

हृराशर, सुधराश्ी- पु -१ थेट्र था उत्तम बंध का, कुलीन । उ० -२ हियमां करइ वधांमणां, सहीत सीधा काज । जैं सुपनंतर 
दत्+र गहशारत खसुप्शाकरृू, सुत जोहियां सहत । लख दीखता, नयण मिह्ठिया ग्राज ।-ढो.मा 
हर आशा, ल- देशाग टालियाँ ।-गों उ०- ३ वासर चित्त न वीसरइ, नि्िभरि श्रवर न कोहट । णजह 
प: ८०-३२ प्राद् मज़न झूयौ प्रझसाब्शो , सुखियों जेम 'कलौ निद्रा-भरि भोगवं, तउ सुपवंतरि सोड । - ढो.मा 
सूपागक्ी ।---परह्यांगमित रो गीत उ०--४ निम पीढी “भ्रगजीत' ग्रह, पटरांणी चहुवांणा | सुपनंतर 
ह००+हे गोद हुगां राजम करो, प्रथमी वूटो' 'पाल/। भूप उभे सुख घनढछ, ज॑ ज॑ वदन वाण ।स.रू. 
शुपदिया, गरवेया सुपयाक्ष । -पा.प्र २ स्वप्न के बाद, स्वप्न के अनन्तर । 

गसुपइरना-वि,-बरन्च कानों वाला । सुपन--१ देंखो स्वप्न (रू.भे.) 
प्र२--हुंगा नईरन मैं पुरी, राफ़स बसे विसाकछ्े । सुचमुखा सुपड़कना उ०--६ श्राल्स न कर अजांणं, निज मन हरख भजन रघुनाथं । 

विकराकछ्त ।+--गज-उद्धार सुपन रूप संसार, विगा संतां देहनां वारं ।- र.ज.प्र. 


मुपम-दि.-हों पासर हो, झासानी से पचने वाला, सुपाच्य । 
मादा क्रपणा पन, रांखे सुपच झनाज । बायस संचियो 
में नाव काज बांदा 


प्स्म 


बस सा 
32००>- जाट 


है| 
[र, चपन] २ भगी 


मुवाच्य । 


सूपथ, सुषणो-देसों स्वप्न! (रू. मे.) 
3० -- माई झ्टार्ने सुपणा मां परगी दीनानाथ ।--मीरां 
सुपहफा, मुपफ्सक्र-बि.>पतला, क्षीग । 
पर +्ंध सपतत्य परि हंग्रझ्ठ, भीग्गी लंब प्रलंव । 
गाहई, जारिया तण्णपर कब ।नढोमा. 
 गुपवासब-स .पु. | से, रम्ाश्ल ] जिसके रथ में सात धोड़े जुने 


कह 


ढोला ऐही 


कारण 
ऊ+ न 
“, पद ॥ 


इपलिक-मस पृ,७रान शो डाला जाने वाला डाका । 


के 


(डि.को.) 


सप्तिषुपि -प्रविष्धित, सुप्रसिद्ध । 
एप “शो टागए झंग सूपतिट्ु, सूरत सइत्ीससे सतसद्ठि । चौथो 
रमशयाए मुशगा, सोलेसे मतमठ स्लो प्रमांण ।--ध-व.प्रं 
गरब ०! गुखर पा में युन्द, सुन्दर पत्तों बाला । 
म+ गगशर शो दबाया । 


# | शएश ना) 7। 
>> पु 
हु ! ३ 
हपदीजता ही, (8 | हज प्रशार वा पौषा 
र्पद्ीजा 2, (श | एश प्रशार भा पौधा, गक्लापती झ्लापत्री । 
डाइद-- हज हाइद (हर) 
न कु है 


उ०--२ सोभा नांम रूप विसतारा, सुपन चिह्न कहिया घप सारा । 
-+पू.प्र, 
२ देशों मुपतक (डि.को.) 
सुपनउ - देखो 'स्वप्न' (रू,भे.) 
सुपनक-वि, [सं. स्वप्नक] १ निद्राशील, निद्रालु, उनिदा । (डि.को.) 
रू,भे.-- सुपन | 
२ देखों सपनो (रू.भे.) 
सुपनखा-सं स्त्री, [सं. शूर्पएखा| रावण की वहन एक राक्षसी, राम के 
वनवास के समय लक्ष्मण ने दण्डकारण्य में इसके नाक-कान काटे 
थे। 
उ०--१ सुर सुपनखां बेण चढ हांकिया साकुरां, खर दूसर त्रिसर 
खत्ठ भाव्ठ खांगा, पुर तन पहरिया ।--र.रू, 
उ०-+२ नाक रांम छेदन सुपनखा, रद मेटण रांमग रदरांण । 
-+हं.ना.मा, 
वि.-जिसके नाखून सूप-जैसे हों । 
सुपनदोख, सुपनदोस-सं .पु.-देखो 'स्वप्तदोस' (&.मभे.) 
सुपनूं, सुपनू--देखो स्वप्न (रू.भे.) 
उ०--+गैली ये मीरां भई वावरी सुपन्‌ दे 
सुपने, सुपने-क्रि.वि.-स्वप्न में । 
उ०--१ जिगानूं सुपने देखती, प्रगट भए प्रिव श्राइ। इरती अ्रांश 
न मुंदही, मत सुपनड हुय जाइ |--ढों.मा. 
; मची के मारियी, के सुपर्न आ्रायो साम्य । ज्ली राम रो 
कुंग्य रन मां ल्यायौ राम ।--मेहोजी गोदारी 


ग्राढ्ग जंजाबछ ।--मीर्रा 


घुपनी 


रे! छ0 ५ ऊ 








उ०--३ दिल्ली हूंत रहै चित दावे, उर सुपने ही भरम न आबे । | सुपरत--देखो 'स्परस” (हू.भे.) (अ.मा.) 


- रा.-रू. 
सुपनों - देखो 'स्पप्च” (छ.भे.) 
उ०--१ भाई महांने सूपना मैं परणी गरुपाछ, राती पीरी चूनर 
पहरी, मंह॒दी पांच रसाठ-।--मीरां 
उ०--२ मनमैं भ्रकृबर मोद, कलमां विच धार न कुट । सुपना मैं 
सीमोद, पल न रांण प्रतापसी ।--दुरसौ आढौ 
सुपवीत--देखो 'सुपवीत” (रू.भे.) 
सुपरकास-स॑ .पु.-सुर्य की रोशनी, धूप । (डिं.को.) 
सुपरडट, सुपरडेट-पं .पु' [श्रं. सुपरिनटेन्डेन्ट] १ अ्रधीक्षक का पद। 
२ उक्त पद पर कार्य करने वाला अधिकारी । 
उ०-थासणुदार ने थावस, सिवायां ने सावस, गिरदावह्ल ने घी, 
अर सुपरडेंट ने दूजती गाय पौंचाव है |--दसदोख 
सुपरण, सुपरणक-सं.पु. [सं, सुपणंक:] १ गरुड़, खगराज | 
(अ.मा; डि.को; नां.मा; ह.नां.मा.) 
उ०-मद लख वाह सुपरण तजै माग मैं, चरण उबांहरों “धरण 
चाल ।--र.ज.प्र 
२ पक्षी । 
३ विष्णु । 
४ घोड़ा, अश्व । (डि.को,) 
५ एक देव योनि विशेष । 
६ सूर्य की किरण । 
७ मुर्गा। 
८ एक सूर्यवंशी राजा जो अन्तरिक्ष का पुत्र । 
वि.-सुन्दर पत्तों वाला | 
रू,भें.--सुपरणेय । 
सुपरणा, सुपररी-सं.स्री. [सं सुपर्णा, सुपर्णी] १ गरुड़ की माता क्‍ 
ताम । 
२ पद्मनी । 
३े कमल-समुह । 
* वह तालाब जिसमें कमलों की बहुतायत हो । 
सुपररोय-सं .पु. [सं. सुपरोय] गरुड़ । (अ.सा; ह.नां.मा..) 
सुपरवाण, सुपरवांण-सं.पु [सुपर्वरि:] १ देवता, सर | 
(डि.को; नां.मा.) 
3० >पुमड़ सुपरवांणा घोर किय उतसव घणौ, तन मन जांशियौ 
प्रम्ततांन म्त दससिर तणौ ।--र.रू 
२ बास। 
३ तीर। 
४ धूम्र, घुआ। 
पुपरवाइजर-सं.पु. [अं.] कार्य की निगरानी था देखभाल करने वाला, 
निरीक्षक। 


सुपरसन--देखो 'सपरस' (रू.भे.) (अ.मा.]) 
सुपरि-वि. [सं. सु+परि] १ श्रेष्ठ, उत्तम । 
* ९२ बड़ी। 

क्रि.वि.-अच्छी तरह से, चतुराई से । 

-उ०-१ देवड़ी नांम ऊभा घरणि, मारुवणी तसु श्वू कुमरि। 
चौसठि का सुंदरि कुंमरि, चतुर कथा कहिस्यूं सुपरि ॥--ढो.मा. 
उ०--२ मधुर करंबक ऊपरि, सुपरि परीसईं घील । मुखसुधि 
करइं ति करविय, करविय करइईं तंवोल ।--जयसेखर सूरि 


सुपरौ-वि.-शुभ । 


उ०--सूवा सुपरा बोलिए, विपरा बोलौ कांय । छंदा जहां रा 


छाइए, जिण रे वसिए गांव [--परस रांम 


'सुपवित्त--देखो 'सुपवीत' (रू.भे.) 


उ०--स््र्‌त सुणतां झति दोहिलौ, राखे तिण मां चित्त । सहृहरणा 
वलिं साचवौ, संयम धरि सुपवित्त -- वि-कु ' 


:सुपवी-वि.-दढ़, मज़बूत । 


उ०--सू ऊंठ किए भांत रा छे ? थापवी तलीरा, सुपद्दी तत्ीरा, 
नाछेरा गोडां रा, बीकृफछ इरकीरा...... “+हॉ.सा.सं. 


सुपवीत-वि, [सं, सु-पवित्र] विशुद्ध, पवित्र । 


उ०--१ परा परि देखी वाप परा भव, धन सागर सपवीत | मां 
' ध्री मंत माहि नीसरिउ, नयर बाहरि चलचींत । 
हीराणुंद सूरि 
०-भ्रहविहसी पूरव दिस, उदय थयौ आदीत । मांन मयणा 
सुंदरी, देखवा सुपवीत |--ख्रीपालरास 
रू.भे.--सुपबीत, सुपवित्त । 
हुपसाई, सुपसाउ, सुपसाय-सं.पु. [ सं. सुप्रसाद, प्रा. सुपसाञ्र | पूर्ण 
. कृपा, अनुग्रह । 
उ०--१ सुपसाइ स्त्री गुरु तणे, लव्योदय गरिए भाखे रे। प्रथम 
खंड पूरी क्रियो, धरम तर अभिलाखे रे ।--प.चं.चौ 
उ०--२ ल्ली जिणचंद सूरीसरु हो, स्री जिनसिंघ सूरीस । सकेल- 
चद सुपसाड हूइ हो, समय सूंदर भणइ सीस ।--स कु 
उ०--३ ग्यांव तिलक गुरु नइ सपसाय इ, विनयचंद्र गुण गाया 
जी ।--वि.कु 
वि.-अत्यन्त शुभ, अच्छा, ठीक । 
उ०- जाण हार हुं इ तिहां अछउठं, मझ मनि लागठ ढाउ । तुम्ह 
साथिइं आवउऊं जउ , तेडउ घराउ करी सपंसाड | 
| “८ ही राणखांंद सूरि 
सुपह, सुपहि, सुपहु-सं.पु. [सं. पुप्रभु| १ श्रेष्ठ हरप, उत्तम राजा, बड़ा 
राजा। | जे 
3उ०--१ हा मां बाप हमीर हीडाऊ, सुपहां दाप सवाया। 
५ ज- ऊ, का. 


रे 
हि 


५ 


हे -ल> + पिदि शणदा शगण सीदाए, हालिया लिखा हँस कहाए । 





पेट दताया न साजि, मपह वर ८ कीरतनि संदरि । 


+सू.प्र. 
४ “०-5४ ग्रिल पघर एघरा तिलक, मल्ल जेम जीपणश सलह । 
पैक पर राह जिसो, सरजानघ राजा घुपह । - गुरु व. 

« एंगर, दाग वीर । 


उस 2 सपा झतोंसी दूटड्ा, सुपहां तणा छतीस । सरबत्,ध बंणाया 
विसया बीस ।-बांजा 
"३२ पास हीया विद्धासत ने विरचें, सुरतर सुपहु विन्हे सारीक 
संसी संहि, मागगा सखी कन्‍्हीं मछरीक । 
+-नांदण वारहट 
- खाजय, शेप । (टिकों ) 
पदह--ह सीधी गढ़ पल मैं लका रो घुपह वर्भीख थर्प थिर संत्त । 
“रू, 
पदरल्‍-+-+ नरपतति प्रायो जैनगर, निज उर हरख निव्रास । सुपह 
सुर गी सास, सग्गो सांवंग मास ।-रा.रू. 
प०+३ जानी एक झ्रतेक जोवतां, नर सुर बड़ा नागिद्र | बडइ 
सुपहि बोलता बटाबटि, थ्राया जुई ग्रठारह उद्र । 
++महादेव पारवती री वेलि 
३ स्वामी, मालिक 
पदल्+प्रवम बिंदा कीबी सुपह, चांपावत 'मुकनेस'। “आासावत' 
प्राप रै, दुरंग' रहे निज देस ।--रान्‍रू 
£ पति, स्वामी । 


| 


उ० नयी तवर उद्मरं, ग्राज श्रवसांग सु उजछ । सुपह साथि गण 

सती, महा कीलूरद मंगकढ्ग +-राप् 

५ सोडा, सुभट । (टि.को.) 

उए--१ ग्रमरती रीत 'अवरंग” तगी आदरी, चित्रगढ तणी 

धाहू तभी चाल। मांमदोंहां हग्मा रांग वाछा घुपह, रांगा 

पारासियों बियों रिशमाल ।--दुरगादास राठौड़ री गीत 

पद्रर-+-२ तदि टेया हाजर तांम, बढ़ बड़ा ख्रव वरियांम । तद्षि 

गोस ऊना ताम, साकत सुपह सलांम ।--सू. प्र, 

६ एइ्थर, प्रनु ! 

पर न्‍समसार सुपटू करता ग्रह संग्रह, गिरिय तिगि हीज पंचमी 
सीस दिस निंदा मति, चार करि मूं किया चंडाव्ि। 

++वेलि 


» वालों सुपह छाडिर हो छांने । 


ऊर्दे.पु.वां, 
सुपाण-ग ,एू, (से. रगि] बरद हस्स । 
[ जक ४३ शुच्कअणकजम की अंक बन हक 
सुदारद- व [गाव शा ग्रासानी में पच हाथ, तरह पचन वाला 


कि 


सुपारस 





सं.पु.-तरम भोजन । 
रू-भे.-सुगच । 


सुपात, सुपातर, सुपात्र-सं.पु. [सं. सुपात्र] १ कवि। (प-मा.) 


उ०--दिल्ली जैत सुबोल सहंसदस, राजा मुहरि मरण रिम राह । 
'मुरभा दातार जुकार सुपातां, दांन च्यारि वकसिया दुवाह । 
-““सुभरांम गौड़ री गीत 
२ चारण कवि | 
उ०--१ मुणां सौभागं सुछलत्री मेदपार्टां रा अमीरां मांभी, केता 
दढ्हां मठां रा आचार ढांक काथ। विना दीध रांण आधाहटां रा 
कायदा वाधै, प्रथीनाथ तेड़े दधां तटां रा सुपात ।--डूंगजी गाडण 
उ०--२ जोड़ाब हात, हात नह जोड़े, विण आंकस गज निसंक 
है। ऐहवा फंज सुपातां वाढ्वा, सुदत 'भीम” विण कवरा सहै । 
े --भीमर्सिघ रो गीत 
३ अच्छा पात्र, उत्तम एवं सुन्दर वतन । 
वि.-१ सुयोग्य, योग्य । 
उ०-न-नहीं वेटा ! एक अंगरेजी री छठी अर वीजौ सातवीं किलास 
मैं भणे है, सुपातर है ।---वरसभांठ 
२ सजन, भला, सुपात्र । 
उ०--१ वेहती वेला मैं धरम कीजौ, दांन सुपातर दीजौ रे । 
-+जयवांणी 
उ०--२ वारमां ब्रत मैं दांन देवे घणो, साथां न॑ निरदोसी जी । 
चबद॑ प्रकारें हरख घणौ करी, रह्मौ सुपातर ने पोसौ जी । 
-+-जयवांणी 


सुपारस, सुपारसि, सुपारिस-सं.स्ली.-१ यश, प्रशंसा, कीति, तारीफ़ । 


(अ्र.मा; ह.नां.मा.) 
उ०--नागोर श्राया , सारा सुपारस कीवी , टका दिया , जवांन 
दिया--उजाड़-विगाड़ रा ।---श्रमर्रसिघ राठौड़ री बात 
२ देखो “सिफारिस' (रू.भे.) 
उ०--१ तंद नवाब माहावत खांन राजाजी री. घणी युपारस 
करने हजारी जात हजार अ्रसवार ईजाफ करायो ।--नैणसी 
उ०--२ दिन दिन मुस्धर देस मैं, वात वध विसतार। हुई सुपारस 
<दुरग' री, औरंगसाह दुवार ।--रा.रू.. 
उ०--३ लिखे सुपारस साह मूं, श्रत श्रारत उर जांण । थेली साठ 
हजार री, मेल्ही पाये श्रांएा | --रा-रू, 
उ०--४ फुरमास सुपारसि मोकढ्यी, दिढ राजा दव्वथंभ नूं। जागीर 
दीध जोगरिए पुरै, कशियागिर सांचौर सूं ।--गरु.रु.ब॑. 
उ०--५ राजा दखिण बिराजियौँ, गा दखणी हुई रहू । साह 
सुपारिस सांभव्व, की फत्ते सरहद ।- गु.रु.वें 


सुपारस, सुपारस्व, सुपारसनाथ, सुपारस्वनाथ-सं. पु. [सं. सुपाश्व नाथ] 


१ जैनियों के वर्तमानकाल के सातवें तीथंद्भर का नाम । 
२ जैनियों के भविष्यकाल के तीसरे तीर्थद्वूर का नाम । 


सुपालश्र 





सुपालश्र, सुपालक-वि. [सं. सुपालक] अ्रच्छी तरह पालन-पोषण करने सुपियारौ-वि. 


वाला । 
सुपास--देखो 'सुपारस्वनाथ' । 
उ०--हूं गुणरागी हो सागी सेवक ताहरउठ, साहिब सुग्रुण । 
ऊवि-कु. 
सुपारी-सं.स््री. [सं. सुप्रिय| १ नारियल की जाति क। एक वृक्ष जिसकी 
ऊँचाई चालीस से सौ फुट तक की होती है । 
२ उक्त पेड़ का फल जो १३ या २ इच्च का गोलाकार या अ्रण्डाकार 
होता है । इसको काटकर पान में डालकर खाया जाता है। 
उ० पान-सुपारी चाट, हाट रा ओगण हेटा । मेह्ा-डोढां डोह्, 
फिरण फागड़दां फेटा |--नारी सईकड़ौ 
३ इसी जाति का भ्रन्य प्रकार का पेड़ व उसका फल जिसको काट- 
कर भोजन के वाद मुख-शुद्धि के लिए खाया जाता है। यह अत्यन्त 
स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होता है । यह श्रोषध में भी काम आता है। 
चिकनी सुपारी । 
उ०--ना होकौ ना चिलम, पांन-बीड़ी न सुपारो । ना सुलफौ ना 
भांग, कदें ना वर्ण जुवारी ।--नारी सईकड़ौ 
पर्याय,-क्रमुक, गूवाक, पुग । 
४ सुपारी के झ्राकार का पुरुष-लिज्जे न्द्रिय का अ्रग्रभाग । (अमरत) 
रूभे.-सोपारी । ' 
सुपारीपाक-सं.पु.यौ.-सुपारी से बनने वाली एक पौष्टिक औषधि । 
(टॉनिक़) 
वि.वि.-श्राठ टके भर चिकनी सुपारी को कूट, कपड़-छान कर आठ 
टके भर गौ-घृत में मिलाया जाता है ततश्रात्‌ उसको तीन वार 
गाय के दूध में डालकर धीमी-धीमी आँच पर पकाकर खोवा बनाया 
जाता है। फ़िर वंग, नाग केसर, नागर-मोथा, चन्दन, सौंठ, 
पीपल, काली मिर्च, आँवला, कोयल के वीज, जायफल, धनिया, 
चिरोजी, तज-पत्रज, इलायची, सिंघाड़ा, वंश लोचन, दोनों प्रकार 
का जीरा (प्रत्येक पाँच-पाँच टंक) आ्रादि दवाओं का चूर्ण बनाकर 
उक्त खोचे में मिला: दिया जाता है। फ़िर ५० टंक भर मिश्री की 
चासनी में मिलाकर इसकी एक-एक टके भर की गोली बना ली 
जाती है। इसके सेवन से शुक्र-दोप, प्रमेह, प्रदर, जीणां-ज्वर, 
अम्लपित्त, मंदारिति और अर्श का निवारण होकर शरीर पुष्ठ होता 
है। 
सुपियार-सं.पु.-१ स्नेह, प्रेम, अनुराग, श्रादशं-प्रेम । 
२ लाड-दुलार, प्यार । | 
३ देखो 'सुपियारी” (रू,भे,) 
उ०--सिहांश चढ़े करवी सहाय, 
सुपियार तणा सायव सधीर, ब्रन पाछ करर नव लाख वीर । 


ल्पा.प्र. 
रें.भे.-- सुपीयार, सुप्यारी । 


प्ण३ 


न ब् 


राख पीठ नागांण राय |. 





हे सुपृती ः 





( ख्री. सुपियारी ) जो अत्यन्त प्रिय हो, प्यारा, प्रिय, 
वल्लभ। न पा 
उ० -संगत तेसूं कीजिये सुंपियारा हो, जल सरिखा हुवे जेह नेम 
सुपियारा हौ।--स.कु. 
से पु.-प्रेमी, प्रियतम, पति । 
रू.भे.--सुपीयारौ, सुप्यारी । 
सुरीत-सं.पु. [सं.] १ ज्योतिष में पाँचवें मुहुर्त्ते का नाम । 
२ पीला वसच्ध, पीताम्बर । प 
वि.-बिल्कुल पीला, पीत । 
उ०--नमौ पंच-अन्न-पवित्र सुपीत, सु स्थांम, सु नील, सु रक्त, 
सु सीत ।--ह.र. । 
सुपीयारो -देखो 'सुपियारौ' (रू.भे.) 
(जी. सुपीयारी) 
सुपीहरी-वि.स्लरी.-अच्छे पीहर वाली, जिसका पीहर उत्तम हो । 
उ०--रूडौ घर देखाडिजै रे हां, चलिजे चतुर आचार | सपीहरी' 
कहराविजी रे हां, करिजे सहूनी सार ।--स्रीपाल रास 


सुउुण्ण-सं.पु. [सं. सुपण्य] शुभ कार्य, पुण्य या पुनीत कर्म, दांन | 


उ० पोस मास वदि दसमी तराइ, दिन जायउ जिंण स॒पुण्ण 
दिनइ। जय जयकार मुखइ पभरणाइ, सेवइ दिसि कुमरी हरखि 
घराइ ।--स.कु. कर 
सुपत्र-सं.पु. (स्त्री. सुपुत्नी) गुरावान, योग्य एवं सुन्दर पुत्र । 
उ०-पंच पुत्र ताइ छठी सुपुन्नी, कुंआर रुकम कहि विमत्ठ कथ | 
>-वेलि, 
सुपुर-स॑ .पु.--सुन्दर नगर | 
रू,भे, --सुपुरि। 
सुपुरस-सं.पु. [सं. सु-पुरुष| भला एवं सजन व्यक्ति, साधु पुरुष । 
उ० --सिंह-संगम, सुपुरस वचन, कदक्ि फढ़े इक सार | तिरियां 
तेल 'हमीर' हठ, चढ़े न दूजी वार ।--अग्यात पा 
रू.भे,---सुपुरुस । 
सुपुरि-- देखो 'सुपर' (रू.भे.) 
37 चुज कंत अंत अमरां सुपुरि, चौप्रौड़ि हरि उच्चरे । छत्रपती 
सनेह “चंद” छडी, सेखावत ब्रत संभरै ।--रा.रू, 
सुपुरुस--देखो 'सुपुरस” (हू.भे. ) 
इउहुप-सं.प. [सं. सुपुष्प] १ सुन्दर पुष्प । 
3०--पकवांन पांने फल सुपृहे, सुरंगे वसत्रे दरव स्रव । 
' कसटि भंगि वनसपती, प्रसृतिका होढिका प्रव ।--वेलि 
२ लवंग, लौंग । 
३ स्त्रियों का-रज 


पूजिय॑ 


॥ 


सुध्ठत - देखो “सपूत' (रू,भे.) 
_ भुपृतती--देखो- सपृत्ती” (ह.भे.) 


' उ०--मात विछांण! उदर, सर “पता! सुपुती पाय.। पिता पिछांण 


स्दिहिणों प्रउ०ड 


ह] छा 5 >, 


विन धार, नमो निज नाथ जकी मिराकार । 





मन राव, विछांप्यों दृद परस्या पाव । 
++वि.सं.सा 

शरागहार, हारी (हारी), सपेशणियौ--वरि० । 

गुपेशिग्रोष्टी, सपेसियोड्री, सुसेस्योड्री--भू-का०्कृ० । 

संरेशीजण्णों, स॒रेरीमबरौ--वर्म बार । 


है 


2५. स्थाम सलाज कफनी 
सवरश सरीर ।--झिव 

सुवेससदन >देयो 'सफेदवदन” (रू.भे.) 

सुपेतो--देखों सफ़दी' (ह.ने.) 
उ०> हल थाटद दसण्गाद लग टल तोपां हसत, खसत मद मींढरा 

मरठ तिगावार राखी बिकट मोसरां, सुपेतो चौसरां 

संस्यी लोगो [--शबत सग्रांमसिह रो गीत 

सुपेद---“देसों 'सफेंद' (रू.भे,) 

सुपेद्स रन-- देसो 'सफेदलदन' (रू,भे.) 

मुपेदाई--देयों 'सफेदर्ट' (रू भ.) 

सुपेदी-- देसो 'सफेदी' (रू,भे.) 

सुपेस-स स्थ्री.-सन्दर भेट । 
उ०+-अब लोक नजर सुपेस, निज हाथ लीध नरेस । धुर थाल्ू 
प्रोहित धारि, किय्र झारती अधिकारी । -सू.प्र. 

सुपेहा - स. पु. - राठौड़ राजपुतबंश की एक उप - शाखा । 

(वां.दा. ख्यात) 


कम इ्च्ठ 


सरा गागमा । 


सुप्यार--६ देखो सुपियार' (रू,भे.) 
उ०>--मेबा कछ़ा सुप्यार बोली, नाजी राजों गोरड़ी। चकर 
चुलबुली हिवर्ड खुली, कंवद्ठ कली मन मोरड़ी ।---नारी सईकड़ी 
देखो 'सपियारी' । 
मुप्यारी- देसो 'सुपियारी' (रू.भे.) 
मुप्यारो-देसो 'सुतियारो' (रू.भे,) 
सुद्न-य-वि, |स, सूब्रज्] ? बुद्धिमान, चतुर । 
| परण्डित, चिद्वान्‌। 
मुप्रतिस्द - वि. [स. सूप्रतिष्टित] जिसकी बहुन श्रतिष्टा हो, सुविख्यात 
मगर । 
सुप्रतिस्ठा-म स्त्री, [सं. सुप्रतिष्ठा) १ यथा, कीति, प्रभंसा, तारीफ़ । 
६ रन्द की एक मसालृका का ताम। 
४ शिसो प्रतिमा, मन्दिर ग्रादि का स्थापना समारोह, उत्सव । 
£ एप बग्यं वूस मिसके प्रत्येक चर में पाँच वर्ण होते हैं, जिसमें | 


[ 


न्प्ा 





सुफर 
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पहला, इसरा व चौथा वर्ण लघु तथा तीसरा व पाँचवाँ वर्ण गुरु 
होता है । 
सुप्रतीक-वि. [सं-] सुन्दर, मनोहर । 
सं.पु. [सं. सुप्रतीक:] १ ईशान कोण का दिग्गज जिसके वंश में 
नागराज, ऐरावत, वामन, कुमुद, अजेन आदि की उत्पत्ति हुई 
मानी जाती है । 
उ०--चुंदी जैपुर उलटि वीर आये ति अखारें। गायक सिंधू तार 
ग्रांम आलाप उचारे । भुम्मि मचक्ल कटक भार फन नाग पसारे । 
ऐरावत ते सुप्रतीक लग चीट चिकारे ।--वं भा. 
२ इक्ष्वाकुवंशी प्रतीताश्व के पुत्र तथा मरुदेव के पिता का नाम । 
उ०--प्रतीकास जिण सुत वोह पौरस, जेण सुतण सुप्रतीक उजकत- 
जस । सुत जै न्रप मरुदेव वयण सत्ति, पुत्र जास सुनक्षत्र प्रथमि 
पति ।- सू.प्र. 
३ कामदेव का नाम । 
४ शिव, महादेव । 
सुप्रभ-सं.पु. [सं.] शाल्मली द्वीप के भ्रन्तर्गत एक वर्ष । (पौराणित) 
वि.-आभा, कान्ति या प्रभा से युक्त । 
सुप्रभा-सं .ख्ी. [सं.] १ अग्नि की सात जिह्नाओं में से एक । 
२ सस्‍्कंद की एक मातृका । 
३ सात सरस्वतियों में से एक । 
४ आभा, चमक, कान्ति। 
सुप्रभात-सं.पु. [सं.] १ मद्भलमय प्रातःकाल, शुभ प्रभात । 
२ बड़ा सवेरा, तड़का, श्रद्ध रात्रि के बाद का समय । 
सुप्रवीण-वि.-बहुत ही चतुर व दक्ष । 
उ०- धंध गिराइ संसरण सुख, चरण करण ग्रुरा लीण | अ्रति- 
सय सुध जसु आचरण, क्रिया धरण सुप्रवीण ।- वि.कु 
सुप्रबीत-वि.-अ्रत्यन्त पवित्र एवं शुद्ध | ' 
सुप्रसण, सुप्रसन, सुप्रसन्न-वि. [सं, सुप्रसन्न] बहुत खुश, भ्राह्नादित । 
उ०--१ सुरराय सुप्रसरा हुये, दीजे मो ,वरदांन। सुजस गारऊं 
भारथ' सुत, दकछ नायक सिवदांन ।-- शि.रू. ' 
उ०--२ पहला दक्क पेसोर थी, खड़ श्राया लाहौर | जनम हुवो 
अग्रजीत री, सुप्रसन संकर गौर ।- रा.रू है 
3उ०-- ३ जादमणु आद करि भेट भणिया जठे, श्रापरा झठ परताप 
आ्राछ्ा। ऊगिया मद्दां सुप्रसन्न सबदां इसां, पूगिया भवण विसरांम 
पाछा ।+ में.म. 
सं.पु “गरुड़, खगराज | (अ्र.मा.) 
सुप्रसिद्ध-वि. [सं.] बहुत प्रसिद्ध, मशहूर, सुविस्यात । 
सुप्री-सं.स्त्री. [सं. सुप्रिया] £ श्रेष्ठ व उत्तम स्त्री, सुन्दर स्त्री । 
२ प्रेयसी, प्रेमिका, प्रिया । 
सुप्रीमको रट-सं.पु.[ अर. |देझ का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम स्थायालय। 
सुफर देखो सफरी' (रू.भे.) 


$ 
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उ० -अथग सीतछ अ्रचक्त छौक कर उपट्टां, बेछ ऊजक अनम पाछ 
कुछ वेस । सुफर चख चकौरां देव मोरां सुकबि, संध सोम समेर 
सक्र नंद-भगतेस ।--सनमांनर्सिघ हाडा रो गीत 
सुफत्ठ, सुफल - सं. पु. [सं. सूपलं] १ वह अस्त्र या शस्त्र जिसका फल 
अच्छा हो, सुन्दर फल वाला । । 
२ अच्छा परिणाम, इच्छानुकूल नत्तीजा । 
उ०--सेठ नौ महीना तांई बेटा-बेटा री मात्ठा फेरी तौई सुफक् नीं 
पड़ी ।- फुलवाड़ी 
[सं, सुफल| ३ श्रनार का. पेड़ । 
४ वेरी का पेड़ । 
2 मूंग । 
वि.-१ बहुत फलने वाला । 
२ बहुत उपजाऊ | 
३ देखो 'सफक्” (रू.भे.) . 
उ०-१ विसरि गई दुख निरखि पिया कूं, सुफछ मनोरथ कांम । 
मीरां के सुखसागर स्वांसी, भवन गवन कियौ रांम ।-मीरां 
उ०-- २ सेजां कुम्हाछायोड़ा फूलां री पाछी कछी कछी खिलगी । 
मेड़ी रो चांनणौं सुफछ व्हियौ । मेड़ी रौ श्रंधारी सृफक व्हियो । 
-- फुलवाड़ी 
सुफलक-सं.पु. [सं.] अ्रक्लूर के पिता एक यादव । (महाभारत) 
सुफला-सं.स्त्री, [सं.] १ मुनक्का दाख, द्राक्षा । 
२ तलवार जिसका फल सुन्दर हो । 
सुफाकौ-सं .पु.--तीर का अबव्यव विशेष । 
उ० -तिलौर रा पंखारा छे, दांत रा सुफाछा छै, सोन्‍्हेँ री ह॒छछ 
लिखी छे, नव मूठ रा तीर छे ।--रा.सा.सं . 
घुफील-सं.पु. [सं. सुपील] श्रेष्ठ एवं बड़ा हाथी । 
« 3०--नदी जछनील सुफौल निरसांण, उभेलत छीलर ढीलन आंण। 
बमत्तर भीवर जाछ बहंत, आवबी नह मात रगत्तर अंत ।-- मे.म. 
सुफेर-वि.-१ बुद्धिमान, समझदार! . 
२ सजन, सुशील । 
सुफ्फी-सं स्त्री .-छोटी कोटड़ी । (शेखावटी) 
सुब--देखो 'सुभ' (रू.मे.) 
सुबत्त- देखो 'सोबत' (रू.भे.) 
4 ०->सुख वीच पड़े महाराज सूं, समरौ लाज सुश्त्तियाँ। कुछ तणै 
नहीं वांर्ट किसी, बांटे सत परा खत्तियां ।- रा.रू. 
सृबध--देखो 'सुवुद्धि' (हू.भे.) 
उ०--सुरसत मो दीज सुबध, वररणू ग्रंथ विचार। सिवदांनौ 
समक्रियो समर, (सौ) कहूं बुध अनुसार ।--शि.रू. 
सुबधी-सं .पु.-१ कवि । (अ्र.मा.) 
२ देखो 'सुबुद्धि' (रू,भे.) 
सुबनजर -- देखो 'सुभनजर' (रू.भे.) 


जज 


सुबहनिश्नज्ञा 


सुबर-सं .स्त्री.-१ गर्भवती घोड़ी । 
२ गर्भवती ऊँंठनी । 
हू.भे.--सुभर । 
३ देखो 'सुबर' (रू-भे.) 
उ०--मांडियौ ज्याग कमध्धां घरे मांढही, लिखत वर सुबर ईसवर 
लिखायो ।--कमौ नाई । 
सुबरण--देखो 'सुवरण” (रू,भे.) 
उ०---१ सबरण परवत सौ उड्यौ रे श्रौ तौ ज्यूं रघुवर रा वाण, 
हनु० ।- गी.रां 
उ०--२ अ्रति ऊंचा तियरै उरज, वरिया विसवा बीस | जोड़ 
लागे जगत मैं, . गिर गज कुंभ गिरीस । गिर गज कुंभ गिरीस 
प्रबीणां गाविया । सुबरण वरण सुढंग, कठोर सुहाविया । 
बांदा 
सुबरणरासि-सं.पु.-स्वर्ण का ढेर, सोने का ढेर । 
- उ०--इण ही तरह देवी रा निदेस सूं जाचकां नूं देश कांज राजा 
बडाहर सदा ही सुबरस रासि सिद्ध कीघौ | -वं.भा. 
सुबह-सं.पु. [अ. सुबूह] १ प्रातःकाल, सवेरा। . 
उ०---इक रबखोगे मुख बचन याद, सब चब्खोगे सनमुख सबाद । 
सिर कूटोगे फिर सुबह सांम, तोबा कर छूटोगे तमांम । 
| “ाऊ-का. 
२ ईश्वर का एक नाम । 
 वि.-अत्यन्त पाक, पवित्र । 
क्रि.वि.-प्रातःकाल के समय, सवेरे । 
रू,भे.--सुबहू, सूबे । , 
सुबहांन-सं.पु. [अ. सुबुह-+-झान] १ ऊषां बेला, प्रातःकालीन समय, 
सवेरा। 
२ भजन, सुमिरन का समय, ईश्वर-मजन का समय । 
३ ईश्वर, परमात्मा । 
उ०--१ आव आतस अरस कुरसी, सूरते सुबहांन । सरर सिफत 
करद बूद, मारफत मकांम ।--दादूबांणी 
०-२ काछा मुंह कर करद का, दिल थें दूर निवार | सब सूरत 
सुवहांन की, मुल्ला मुग्ध ! न मार ।--दांदूबांशी 
वि.-१ पवित्र, पाक, शुद्ध । 
उ०--काया कतेब बोलिये, लिख राखूं रहमांन । 
वोलिये, स्रोता है सुबहांन ।--दादूवांणी 
२ महान, श्रेष्ठ । 
_क्रि.वि.-वाह-बाह, 
रू भे --सुभांत । 
सुवहांनअज्ञा-अव्यय [अ] वाह-बाह, साधु-साधु, धन्य-धन्य । 
स॑ पु.- १ किसी की वाह-बाही या सांधुवाद में बोला जाने वाला 
शब्द | 


मनवा मुन्ना 


धन्य-धन्य, साधु-साधु । 


म्ज्ड ४७०६ 






हे पॉप जप + ईखिरजमन्मा करने की आग का कक. । सुवीर-स प्‌. १ रबड़ी। 
ब>-म,+न, मिसु-- बेब] १ अन्दर पिव झुन लक्षणों बाली व्यू ! र छाछ की बनी राबड़ी । 
उे-वम्देव दिक्ा २ थिया दासुई, सडुमन सुत पित जंगतपत्ति। वि वि.-देखो 'राबड़ी'। 
गये देक्‍ला नंगा उपह, रांसा सासू बह रति ।-वेलि ३ दैलो 'सुवीर (हे) | | 
कर के सुवुक-रंदो-सं.प्‌ यौ.-१ बरतनों की कोर आदि छीलने का एक झौजार 
डरंप, गु्ंत्री-- सो 'इवाणी' (रू.भ्े,) (ह नां.मा. विशेष । | ४ 
उ्लनमीस दस झड़ पनु वार ई सायकां, हैर कप भाहछ अणपार रै बढ़इयों का एक भ्ौजार जिससे लकड़ी को छील पार साफ़ किया 
टैरिस । कस सारी सूजस पयंप॑ पवांसां, विमांणां बंठ सुर सुमन जाता है। 
चर्गीे | नरम, सुत्रुदी, सुबृद्दी, सुबुद्ध, सुबुद्धि-सं स्त्री. [सिं, सुवुद्धि| ई उत्तम एवं श्रेष्ठ 
उतायन-स प्‌ -मबेदर । बुद्धि वाला, बुद्धिमान, दरदर्शी । 0 
2“>-ती ही अ्रजमेर रो सुवायत वैस रहा । तिणा समै राव सात 3०--हुती थेटु क्रपा मौ पे जिहुंहीते जणाई हातां, जगा जातां 









ए कवर बरमिप अवरणात हुई |. कणासी 
युवा, पयाल-स स्त्री, _ £ सुन्दर बाला, पृन्दर युवती । 


४ “क्र सात छबी घटा छरप॑ नहीं, चुवाढ 
दापमाठ्सी दिप नहीं ।-ऊ.का. 


प.3.-२ सुन्दर बालक ! 
सयाब--द्सो स्वभाव! (रु.भे.) 
सुबार--देसों गुवात! (रू भे ) 
3०--सोयग कल खबर लग, जांबा वैसी इड । मह॒के सहज 
उवास बप, किर लायी स्रीखंड । “>-वां. दा, 
पवासना-केसे सुवास! (प्ले ) 
उवाह, सुबाहु-स पु.[ सं शुवाहु | १ एक राक्षत जो मारीक्ष का बड़ा 
भाई था और ताड़का का पत्र था। 
3०--बआाठ सुबाह जिगन दखवाल, महा बीच डाले मारीच । ताई 


जावे नहीं वातां क्रीत जोड़ । सुबुदी 'अश्रनोप' मारू चीरजी हजार 
'सालां, रीज रा वीलाला राजा अगंजी राठौड़ | 
“भनोपसिह राठौड़ रौ गीत 
२ जो बुद्धि हमेशा अ्रच्छे कार्यों की श्रोर प्रवृत्त होती हो, गुमति। 
३ चतुर, निपुण, दक्ष । 
४ कवि, पण्डित, विद्वान । (अ्र.मा. ) 
* पत्युत्पन्न मत्ति वाला, हाज्र-जवाब । 
पे स्‍्त्री.-१ श्रेष्ठ एवं उत्तम बुद्धि । 
३ बुद्धि, अ्रक्ु, समझ, होश, ज्ञान, मति । (डि.को; है.नां.मा,) . 
ह.भे.---सुवध, सुवधी, उठव, सुवुधि, सुबुधी | . 
सुबुध-वि, [सं ] १ बुद्धिमान । 
रे संत, सावधान। 


3०--छऱा ब्रि> 


चि + £ जानकी देखो :सुवृद्धिः (रू.भे ) हर 

समंदर करे बष ताखा विरदाई जांनकी वरी ।-.२.ज. प्र. कल + 
२ कानिन्दी के: गर्भ से उत्पन्न श्रीक्ृप्णा का एक पत्र । 3उ०--कनक दांन ऊरखेत विरधि, गुरि वासुर वासुर। सुबुध वर्ध 
$:० 3 हद कृ ४ उत्यन्न £ श्र /] » पृ: रि 

३ र्चाः न हा “ गै, ग्यांत गुर वां उजागर -...२। छ.. 

* चांद का एक राजा जो पारिवाहु का पत्र और सनन्दा का भाई गे जया ह वांरि ड 

धा। ध पद सुवुधि, सुव॒ुधी-- देखो सुवुद्धि (€.भे.) 

£ राम की सेना का एक वानर । 3०-सर सरित, निरमछ नीर सुंदर, अ्रमछ अबर झोपय। किरि 


४ धृतराष्र के सा पत्रों में से एक | 

६ जेँनियों के एक तीब॑इर | 
के नवमें तीर्थद्धूर का गाम । (सकु,) 

सुवेल-- देखो 'सुवेल” (.भे.) 

सुबेस-वि.- वयस्क, वालिग । 
२ देखो 'सुवेस” (रू.भे.) 

सुवेसांणी-क्रि. वि-बड़े सवेरे, ऐन तुबह, प्रातःकांल के समय । 
रूभे.-सुवैसांशी । | 

सुव--देखो सुबह” ( रे.) 
_7०--जकक दवावी चीज, पर्ण री अ्रृंची आावे । आवरा छिपणी 


मृत्रियांण-देसा मुन्नियांग! (5.भ.) 
उ>-- जोन! कछ जोदांण! हवो राठोड़ हेटात्टो, 'जोदा! ई जगजीत 


> 
फाय, सरद पारर मींड्ता लीदी ऊँ तारणा 
आ भरवा वरर मारटां जे ञ्नादी जे “प ।--अश्रग्यात 
५ 


35 । ही. आमिर जल 
सेबातीजत्साो “सरभीनो हमे.) 


| ३२ मित्रता, दोस्ती। | 


सुर्वर्साणरि 
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सं स्त्री. [सं, सु-वेरि] ३ स्त्रियों की सुन्दर वेणी, चोटी । : 
उ०--अही सुबंश पम्रग नैण दीप नासका भणु ।पा-प्र. 
सुर्व॑सोसी--देखो 'सुवेसांणी' (रू,भे.) 
सुबोध-सं पु. [सं.] १ अच्छा ज्ञान, अच्छा बोध, अच्छी जानकारी । 
२ श्रच्छी सलाह. अच्छा मशविरा । ; 
३ श्रेष्ठ ज्ञान 
०--हाडा ग्रंथ निदांन है सौ सब मुख्य सुबोध [--वं भा 
वि-१ जिसे बोध हो, जो अवोध न हो । 
२ जो सहज ही जाना जा सके । 
सुबोल-सं पु [स.] १ सुन्दर वचन, उत्तम एवं मधुर वचन । 
उ०--जिन सासन राख्यड जिशइ, डोलतठ डमडोल । समभायठ 
ज्री पातिसाह, सदगुरु खाथ्यठ तइं सुबोल ।--स.कु. 
२ यश, कीर्ति । 
उ०--विल्ली जैत सुबोल सहंसदस, राजा मुहरि मरण रिम राह । 
सूभ दातार जूम सुपाता, दांन च्यारि बकसिया दुवाह । 
| --सुभरांम गौड़ रौ गीत 
सुवौ--देखी 'सूबो' (रू.भे,) 
सुब्भ--देखो 'सूभ' (&.भे.) 
७--प्राचीन करम सुब्भ ए, पुरखा पांइत उत्तसा महिला | कुछ- 
दीप पत्र जिणये, कुछ थू विते रूप संजुगता ।--गु रू.वं 
सुब्भजोग-- देखो 'सुभयोग' (रू.भे.) ६ नम 
3उ०- सुभ वासर सुब्भ्जोग वेढ्ठा, तिल्लकू विलाट तांण ए.। सोलह 
भुखि कछा चंद संपूरण, द्वादस ऊगति भांण ए ।- गु.रू.ब॑ 
सुब्भट--देखो 'सुभट' (रू.भे.) | 
उ० - उड्डि वेसच्चर , सांगठां सथ्धरं । सुब्धर्टां भूलरं , 
घांसाहर ।-- गु .रूव॑ 
सुन्न - देखो 'सुश्र' (रू,भे.) प 
सुश्नह्मण्य-क्षैत्र-स .पु.यौ. [सं,] मद्रास-क्षेत्र के दक्षिण में कनाड़ा जिले में 
स्थित्त एक प्राचीन तीर्थ । 
सुद्दीड़ित-वि. [सं. सुत्नीडित| लजित, सक्कोचयुक्त | 
उ० -सुसमित सुतम्ित निज बदन सुन्नोड़ित, पुंडरीकाख थिया 
प्रसन । प्रधम अग्रज आदेस पाक्तिवा, मिरिगाखी राखिवा मन 4 
््ि --वेलि 
सुभंकर-से पु. - १ छप्पय छल्द का १४वाँ भेद जिसमें ५७ गुम व ३८ 
लघु से ६५ वर्ण या १५२ मात्राएँ होती हैं । (र.ज.प्र.) 
२ देखो 'सुभकारी' (रू.भे.) 
सुभंकरी-सं .स्री. [सं. शुभदूरी ] पावंती, दुर्गा । 
वि.सज्नी.-कल्याण केरने वाली, मज्भुल करने वाली । * 
सुभंग-सं.पु. [सं. सुभज्भ] १ देव-चृक्ष । (अ.मा.) 
२ नारियल का वृक्ष । (अ्र.मा.) 
वि.-१ सुन्दर व खूबसूरत । 


फोज 





२ योद्धा, वीर। .. के 
उ०--कक मूछ करन! हर ख़ब्यां काछ, जवां वन दाहण सेख 


न्‍ैँ 
ज्वाछ। “भगवांन' हरी” चांपै सुभंग, 'ऊदको' 'विजौ' अचको 
अभंग---रा रू हे 


सुभ-वि, [सं. शुभ] १. कल्याणकारी, मज़जुलमय । 


०--१ पधरावियौ सुभ प्रात, छछ-हुंत मुरघर छात । दक्क कमध 


साह दवार, अन रहै सांस उवार ।- रा.रू 
उ०--२ तठा उपरांति राजांन सिलांमति तोरण बांधीज छे । 


घरणां गज डंवर पेसारा करि मंडोवर महले पधराया छै । सुभ दिन 
सुभ घड़ी सुभ मुहरत सुभ लगन सुभ वेछा मांहि आंखि पाट 
सिघासण विराजमांत कित्रा छ ।-<रा.सा.सं. 
२ उत्तम, श्रेष्ठ । 
उ०--१ पेखेकोइ कहति. एक एक प्रति, विमक मंगल भ्रह एक 
गि। एशि कवर्ण सभ क़म आचरतां, जांणिय वेलि जपंति-जगि। 
25 ह . “> वैलि 
० - २ आदि पवख अस्टमी मास तभ सुस गुण मंडित । सपति- 
पुरी मणि मुकट, लेत्र मधुपुरी अ्खंडित ।--रा.रू. 
उ०-३ अवितासी अ्रविकार श्रसीमा, -सुभ ग्रुणा दियण अनुग्रह 
सीमा ।- रा.रू ह 
३ मनपसन्द, सुखप्रद, आनन्ददायी । अल 
उ०--६ डावड़ी रै मूंडे बधाई रा ऐ सुभ समाचार सुणता ई 
ठकरांणी री आंख्यां सांम्ही धूंवा रा गोट ऊठण लागा.। . 4 
॥ +ऊलवाड़ी 
उ०--२ दीवांणजी राजाजी ने. सुभ समंचार - देवरा सारू :घोड़ा 
“ माथे बंठ न्हांटा ।--फुलवाड़ी 
उ०--पुलिण रविसुता फहरावर्ज पीत्पट, आवज रासथक्र ब्रजनाथ 
आधे । कांन कंबार विहरि गली. ब्रज कुंजरी, सभ रली कीजिये 
लाडली साथ ।--वां.दा. 7 आम 
“४ भाग्यवान, भाग्यशाली | 
५ नेक, धर्मात्मा। 
६ सुन्दर, खूबसूरत । 
७ चमकदार, चमकीला | 
८ सुखी | 
पवित्र, शुद्ध । ४ | 
क्रि.वि.-अर्च्छ भली प्रकार से । .. ,. ., - 
 उ०--नहं तीरथ जणरणी समौ, जण॒रणीं समौ न देव। .इसा क्रारण 
कीज अ्रवस, सुभ जणराी री सेव --बॉ.दा ह 
सं-पु.-१ विन्दू, शून्य, सिफ़र, जीरो, विन्दी का चि 
उ०--१ असपंतियां सिर-ऊपरै, हेंके नव सुभ होयः। सां देसां केरा 
तुरी, जेहल समय जोय[-बां.दा न्‍ 
3उ3०--२ त्तत्तरे से सांमंत, . श्रांक आठे संभ अरगढ-। 


सुकछ पक्ष 


2 


च्या 
ग् 


पाँनवाँ चौघड़िया । 


में मे तेवीसवे योग का नाम । 
(फलित ज्योतिष, ज्यो, वा. बो.) 
थी बनने वाले २८ योगों में से बीसवाँ 


ही 


एक शाय विद्येप । 
मे.भे, - सुब, सुतब्भ। 
सूभांद-म पु -यरीश , गजानन। (अ्र,मा.) 
सूमशर-वरि, [सं, घुमकर ] बल्यारा करने वाला, मज्भूल करने बाला । 
सुमशरी-सं.झी ,-यावंती । 
सुमकाम-सं.प. [सं धुभनतर्मन] अच्छा व श्रष्ट काय, पुण्य का काम । 
सुमांसयर-सं.पु. [सं, शुभकामकर] नारियल । (अरमा.) 
मृमझामी-वि, मं, घुभकामिन्‌] शुभकामना करने वाला .शुभेच्छु,हिरतंपी । 
उ०--मंत सी हित थरम रो घोरी, संतां रो सुमकांमी रे । 
>गी रॉ. 
सृमकार-मं प्‌. [सं. घुनन्‍कार्य | घुभ कार्य, मा्नलिक कार्य । 
ज० -ऊजछी उत्तम रेत, ओोकद्ी सूं ले आवे । वेदी जियां विवाह, 
साज सुमकार सजावे | -द.दे. 
सुमझारक, सुमकारि, सुमकारी-वि. [ 
करने बाला, मालिक 
०--रप भाग गुण भजन नरायगा, पुत्र हुवी सुज भगत परायरण । 
सुक्र पंचम बांनक सुमकारी, कंवर हुवे सुज आग्याकारी । 
-+रा.रू. 


से. घुभ-कारित्‌ ] १ कल्यार 


२ पवित्र, शुद्ध । 
३ घुभकामना करने वाला, शुनच्छ 
उ०यानैता ग्रमवार गयद सिगारिया, 
सूमशारिया | -सु,रु.वे. 
४ शुभ बाणी बोलने वाला । 
५ उत्तम व श्रेष्ठ फ़तदायक । 
उ०--निश्यस मात प्रभात निस, निरमछ दिवस सनूर । ईखे छत्र 
री 'भ्रजो', सुमकारी ससि सूर ।-रहा.रू. 
शाभे --सुनकर । 
सुमफूद- सं, प्‌. [ से. शुभकृट | ज्ड्ढा का एक प्रश्मिद्ध एवंत जिस पर 
सरग-नि्य बने हुए है । 


सुमहत, समशित-स पे. [सं. 


हआ मंगढूचार कवी 


शुभक्रत] विष्णवीसी का सोलहवाँ वर्ष । 
(ज्योतिष) 

सुमग-दि. [स,] १ सुन्दर, मनोहर । (अ.मा; हुनां.मा ) 

उ०--३१ भसत्य अरिहा लद्दग अ्रात अग्रज सुमग महा । मत हरख 


पर्ा रुप तने सण्याम हैं ।-|.ज प्र, 


छुभचरिता 





उ०--२ मन मेरे परसि हरि के चरन। सुभग सीतक कमछ 
कोमछ, त्रिविध ज्वाछा-हरन ।--मीरां 
२ मधुर, प्रिय । 
३ भाग्यवान, समुद्धिशाली । 
४ प्रेम-पात्र, प्यारा । 
५ प्रसिद्ध । 
सं.पृ.-१ चन्दन । 
२ सुहागा । 
३ अशोक का वृक्ष । 
४ चम्पक वृक्ष । 
भू लाल कटसरैया । 
सं.स्ती.-सुन्दर योनि । 
रू,भे.--सुभग्ग, सोहग । 
पुमगा-सं.सत्री. [सं.] १ वह स्ली जिसको उसका पति बहुत प्यार करता 
हों, अियतमा पत्नी । 
पूज्या माता । 
हल्दी 
तुलसो । 
पाँच वर्ष की कुमारी कन्या । 
६ स्कन्द की एक मातृका । 
वि.स्त्री,-१ सुन्दरी, मनोहारी । 
उ०--सुभगा सिवा जया स्री अंबा, परिया परंपार पालंबा । 
-+देवि+ 


२ 

४ 
>> 
ह* 
४ 


नर 


२, सौभाग्यवती, सुहायन । 
सुभग्ग-वि.-१ सौभ।ग्यशाली । 
उ०--अ्रभग्गि श्रग्गि के अ्र्ग सुभग्ग भग्गत सृ 
आसु परग लग्गते उसने ।--ऊ.का- 
२ देखो 'सुभग' (रू.भे.) 
०--हिरनमै पतन्न हीरे जडित्त, सांकका करग्गे सुथोभित | मुद्रका 
सुकर-साखा सुभन्‍्य, मिरण जांण दिपे फुण सेस तग्ग ।--पगु.छ.ब॑, 
सुभग्रह-सं.प्‌. [सं. घुभ-प्रह] सौम्य और शुभ माने जाने वाले वृहस्पति 
व शुक्र-ग्रह । (फलित ज्योतिष) 
सुभड़-- देखो 'सुभट' (रू.भे.) (दि.को.) 
उ०--१ है सुभड़ां थे तरवार उण वीर पुरस रो नांम लेने वांधी 
सौ तांह री कठ ही हार न होवे +---वी.स.टी. 
उ०--२ जिको सिकार गयौ सुभड़ां जुत, सोभावती पंवारतणो 
सुत -सू-प्र. हे 
सुभचरित-सं.पु. [सं. शुभ-चरित्र] १ अच्छा चरित्र, शुद्ध चरित्र । 
२ अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति 
सुभचरिता - वि. स्त्री. [ सं. थुभ-चरित्रा ] १ शुद्ध चरित्र वाली, 
चरित्रवान । 


दग्ग परम विस्गि 
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२ साध्वी, पतिब्रता । 
संस्‍्त्री.-१ चरित्रवान व साथ्वी स्त्री । 
२ पतित्ता स्त्री । 
सुभचित, सुभचितक - वि. [ सं: शुभ-नचितक ] भलाई या मज्ल की 
कामना करने वाला, शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु, हिंतैषी । । 
उ०--१ पूछ व्यास पवित्र, तांम महाराज अजरण तण। स्थाम 
ध्रमी बुध सरस, घणू सुभचित देखि घण ।--सू अर 
उ०--२ एवै कवि वीरता के अग्नकारी, स्री महाराज के सुभाचितक 
विद्या जस के व्योपारी |--रा.रू. 
सुभद-सं.पु. [सं.] १ योद्धा, भट, वीर। (श्र.मा; ह.तां.मा.) 
उ०--१ इक चले सूंड आंदोढ्तां, अ्ध ऊरध सावक्क भ्रविक्र। तम 
सुभट विछोही जांखि तिम, दिवस वहै करि डंग बढ्ति ।--रा.रू. 
उ०--श्सती बढ जूके सुभठ। करे ग्रंथ कविराज। दाता माया 
ऊषमें, नांम उवारण काज ।--बां.दां. 
२ सैनिक, सिपाही । 
३ अर्जन । (अ्र.मा; ह.नां.मा.) 
वि.-१ पराक्रमी, बहादुर! 
०- सस सिकार तीतर सुभट, कुरजां चिड़ी कबूतरा | भागां सूं 
नित उठ भिड़े, परम घरम रजपूत रा |-ऊ.,का. 
२ रक्षा करने वाला, रक्षक | | 
३ चतुर, दक्ष । * 59 
उ०--जरठ आपरा सुभट मंत्रियां एकत्र होइ श्ररज कीधी इस समय 
वेधम हालियां तो बूंदी घर रहरा मैं द्वापुर हिसावे ।-वं,भा 
रू.भे.-- सहड़, सुभड़, सुहड, सोहड़, सोहड़ । 
४ सुगम, सहज, सरल । ः . 
“7 उ०--बीतणी ने घणौ ई समभावूं पर उण रे त्तौआ साव सुभट 
वात ई समझ मैं तीं झावे । -- फुलवाड़ी 
५ स्पष्ट, साफ़। 


उ०--१ बाई वारण ऊभी सगछी वातां सुभट सुणी । उंणा से कीं. 


जबाब देवणी नीं आयो ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ वादछ रे सांम्ही देख बोली--वीरा, थ॑ कह्यौ सौ ई बात 

व्हीं । वे तौ सगढ्ा ई सुभट नटर्या ।--फुलवाड़ी 

क्रिवि.-१ ठीक तरह से, अच्छी तरह । 

उ०--१ राजकंवर सगछा जांनियां ने न्योरा न्यारा सभठ समभाय 

दिया के वें घर जाय किणी ने ई झ भेद परगट नीं करे | 

 ...../ //_२/-““फुलवाड़ी 

- 3उ०--२ मासी जवाब दियौ--महैं हाल धारी बात ने सभद समभी 

कोनीं के थूं कांई जांणणी चावे । भांणजी कह्मौ---तौ पद गहने 

सुभठ ई समभावरणों पड़ेला +फुलाड़ी 

२ प्रगट, चौड़े।| |: ! ० जा 

उ--हथक्ेवा वाको छछ-छंद श्रवे जावतां सुभट व्हियौ सुभट. 


सुभयांणी 
न जिलिकान निकल मम कि आल कम 
व्हियां घणौ बत्तो अ्भूभग्या ।--छुलवाड़ी 
३ पूर्णतया, पूरों रूप से। । 
०--पण चार वरसां स्‌ं प्रीत रे खोकिये उणरी श्ंतस बदक्ग्यी । 
भूठ बोलणी चायौ तौ ई उरण सूं वोलीजियौ कोनीं। सुभट साच न 
'कैवे तौ कीकर कंवे ?--फुलबाड़ी | | 
रू.भे.--सुब्भट, सुभदु । | 
सुभट्ट--देखो 'सुभट' (रू.भे.) 
०--१ कवि तद वोलै 'केहरीञ, सकवी सूर सुभट्ट ॥ बोध सम- 
प्पण धूहड़ां, कुछ रोहड़ां मुगट्ट |--रा-रू 
उ०--२ मिल्ठ थट्ट बगट्ट सुभट्ट मिल, दुजड़ाहत 'पाल भर दुजछ | 
 न्‍न्‍पा-प्र 
सुभत्ती-वि.ख्री.-शुभ, अच्छी । 
०--तौ पूछे वरजांग साख जैसांस सुभत्ती। पहचौंरी परणतां चढ 
नह को चकवती |--राछ ः 
सुभदंता-सं .स्री.-पुष्यदंत नामक हाथी की हथिनी । (पौराणिक) 
सुभदरसरा, सभदरसन-वि, [सं. शुभ-दर्शत] १ जिसके दर्शन से कोई 
. शुभ या मज्भलकारी काम होता हो । 
२ सुन्दर, खूबसूरत । 
सुभद्र-सं.पु. [सं.] १ कुशल-प्षेम, खुशहाली। (अ.मा.) 
२ विष्णु का एक नाम । 
वि.-१ भाग्यवान, भाग्यशाली । 
२ श्रत्यन्त प्रसन्न, खुश 
सुभद्रा, सुभद्विका -सं स्त्री, [ सं. | १ श्रीकृष्णं की बहुंन व अर्जुन की 
पत्नी । 
२ दुर्गा का एक नाम । 
रू,भे.--सभद्रा । 
सुभद्रेस-सं.पु, [सं. सुभद्रेश | सुभद्रा का पति अर्जुन 
, (अर. मा; ह. नां. सा. ) 
सुभनजर-सं .स्त्री.-शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि।. हे 
रूभ.---सुवनज र | 
सुभनांमा-सं.स्त्री, [सं, शुभनामा] १ शुक्कु पक्ष की पच्चमी |. * 
२ दश्षमी या पूरिमा तिथि। द 
सुभप्रद > वि. | सं. शुभप्रद ] शुभ या मद्भल करने वाला, शुभकारी, 
मज़लकारी । 
सुभभ-सं.पु. [सं. शुभ] १ फुल, पुष्प । (अबमा.) 
२ जल, पानी । 
सुभभोहरत, सुभभौरत-सें.पु. [सं. शुभ-मुहूर्त ] १ शुंभ घड़ी, शुभ लग्न । 
उ०--व्याव रै खरचा रो सगकौ हिसाव संभकव्ठाय म्हनै तीज रै से 
दिन दिंसाचर विसज सारू सिधावणौ है । ऐड़ौ सुभ-भौरत धकला 
सात बरसां मैं ई कोनीं ।---फुलवाड़ी 
सूभयांणी--देखो 'सुभियांण' (रू.भे.) हु 


0.5 5क्‍ससन्नतनतत_त___+____+++_+/5*॒5:5///घक्‍ंक्‍:फचडफचफकचोतसनतत 


गमधोगनना प्‌ युभ सागोंग । 
न 203 77578 77727 7। 
2222 2० 8+2 8226 
उछल + मन सभर में बाहर जाया, तचा हाइ नहीं मास । जाति न 
8 कक ककक 24 0८: - दे कन मांच न्टत मत शनजी गये कास हे भवव 
दाल चरगा सह बाक, नाव ने बदराय कास ।“--अ्रनु भववाणा 


शाम राज । 

;  खलात थयद्, ऊभाठ साहुइ लाज । 
योसू ग्रावियद, गाय कियठ सुभराज ।-ढों.मा 
घ०-+२ गांग्गो कमी राइमल, मेहों हरि भम पीर 
सभराज छे, पायू गागा पीर ।--ती मं. 

उ०--३ मामा तो सूभराज, ऊर्ग दन ऊनड़ हरा । 
जिहाज, कीरत काज दर्धीच क्रन । -बां.दा. 

२ प्रापीवंनन या गाणीर्वाद में कहा जाने वाला णथब्द 
उ०--१ प्पू ज्यूं मिदर ऊंची आ्रायी, युलाव री मां रे पेट स्यांव नीं 
मायों | डरती ट्र्म सुभराज करे जकी कैबत चौड़े कर नाखी । 


सांम्हठ 
मिगढां ना 


जेहा धरम 


-+दमदोख 

० -£ बाप महारांगी रे पाखती आातां ई सभराज करी । हाथ 
जाडहु ने कत्यो -अ्रदाता, अ्र्ठ आवरशा सी तो आपने ठा' इज ब्हैला । 
-- फुलवाड़ी 


उ०-३ एक बूटी नस्वादार खम्मा घणी करने सुभराज करी । 
पद्ध सुग।्िया सूदा हाथ जोड़ने कह्यो अ्ंदाता, ओ दुस्टी राज रै 
तवेला सी घोड़ी री माथरी बाढ़ न्हाकियों ।--फ़ुलवाड़ी 
र.भे, - सुभराजू । 
सुभराजू >देसो 'सुभराज (र.भे.) 
उ०-प्रवगत्य तुं प्रगट झाजूं, कोड्यां तारण काजू । 
माहराजू, सोह साम्य सुभराजूं । -वि सं सा. 
सुनरामो-स .पु. [सं, घुम-राशि] चरुद्रमा, णक्रि । (अश्र.मा; नां मा.) 
सुभप्रत-स-पु. [सं. घुभ-म्रत] कारतिक घुक्का पतत्मी को किया जाने वाला 
एक प्रकार का बस । 
सुनसांत-ग.पु -शान्त बातावरग्य, अनुकुल परिस्थिति । 
० +सजपूत हिमार जगमाल री मेड़ते बससी, सुभसांत हुआ गौ 
पडा ई गाय बरस १ पढ्०ें जाय बससी | --नेगगसी 
व [मं. घुभनुचर] मालिक । 
अद्ावली, भागा ललित सुसीरल । सुभसूचक 
मिर धरि, अब बोर जब ही ले +-मीरां 
] १ कामदेव की पत्नी, रति । 


महि मंडण 


रु ५ 
2020 जे 


| छुसांन-सं-पु [सं. शुभान| १ ब्रह्मवीसी का सत्र 


छः सुभारजा 





(ज्योतिष) 
२ देखो 'सुबहांन” (रू.भे.) 
सुभा-सं.स्त्री. [सं. शुभा] १ झ्ाभा, कान्ति । 
२ सीन्‍न्दर्य, शोभा | 
३ कामना, अभिलापा । 
४ दूर्वा, दूब । 
५ प्रियंगुलता । 
६ देवतांझ्रों की सभा । 
७ थमी वृक्ष । 
८ गोरोचन। 
सुभाडइ, सुभाई, सुभाउ, सुभाऊ--देखो “स्वभाव (रू.भे ) 
उ०--गति गंगा मति सरसती, सीता सीछ सुभाई | महिलां सरहर- 
मारुई, अवर न दूजी काइ |->ढो.मा. 
सुभाग-स,पु. [सं. सौभाग्य] अच्छा भाग्य, सौभाग्य । 
वि.-१ भाग्यशाली । 
२ देखो 'सुहाग' (रू.भे.) 
सुभागण - देखो 'सुहागण' (रू.भे.) 
सुभागी-वि.-सौभाग्यशाली, भाग्यवान । 
उ०--१ श्रपणां पिया संग हिल्ठमिछ खेलूं, अधर सुधारस पागी। 
मीरां गिरधर के मन मांनी, अ्रव मैं भई सुभागी ।--मीरां 
उ०--२ दस वसु खट श्राठ इक पद, पाठ सी पदमावती छंद सही। 
सौ सुकव सुभागी हरि अनु रागी, मत लागी जस रांम मही । 
--र.ज.प्र, 
उ०--३ तसु बंधव डंगरसी ते पर दीपतउ रे, भागचंद कुल 
भांण । विनयव॑त भुणवंत सुभागी सेहरउ रे, वड़ दाता गुणा जांण। 
--वि,कु, 
सुभाग्य-सं पु. [सं.] अच्छा भाग्य, सोभाग्य । 
वि.-भाग्यश्ञाली, भाग्यवान । 
सुभाय--देखो स्वभाव (रू.भे.) 
उ०--अ्रड्ोछ पायरा सीह सुभाव रा आसतीक, सिहायरा जनां 
श्रौधराय रा सुजाव ।--र.ज.प्र. 
सुभायक-वि.-रचिकर, मन-भावता, अच्छा लगने वाला, सुहावना । 
उ०--१ भीने रंग बैसणी छुभावयक, लख सुद्रणी स्यांम रंग 
लायक ।--र.ज.प्र 
उ०--२ सौ निते गाव 'किसन' सुभायक्र, नाथ अनाथ बणी 
रघुनायक ।--र.ज.प्र. 
सुभारजा, सुभारिजा, सुभारिया -सं.स्त्री. [ सं. सुभार्या ] श्रेष्ठ स्त्री, 
श्रेष्ठ पत्नी । 
उ०--ग्यांन राजा किया म॑न्य विचार, वंबवां, चेत॑न तांहरी वार । 
सुमंति सुभारिजा सूं कहैँ बात, उप उपगार करे दियां हाथ । 
++वि.सं-सा, 


५७११ 


सुभाव--देखो स्वभाव” (रू.भे.) (अ्र मा.) 
उ०--१ इसड़ौ अधको वोलणो भलौ नहीं थौ पर हेक थां विहुणी 
नहीं छे, मारवाड़ मैं घणा छे पण थारौ औ ही जै सुभाव छे । 
--मारवांड़ रा अमरावां री वारता 
उ०--२ उदहम री आसा कर, सहै नहीं घणराव। घात करे गंवर 
घड़ा, सीहां जात सुभाव ।--वां.वा. 
उ०-- ३ सुकवी दार सुभाव, त्रिसूक्त दार तैयारी । मरज दार होय 
मांग, आंणी कहूँ दार उधारी ।--ऊ-का. छुआ 
उ०- ४ सेठ रै बेटा री वोली-चाली अर उखरे सुभांव री 
चाइजती सोय करने वौ तौ दूजे मारग टक्कग्यौ ।--फुलवाड़ी 
सुभावत-वि.-प्यारा लगने वाला, मनचाहा, सुहावना । ' पे 
उ०--वखती लड़ण खां रस वायौ, अश्रधपति निजर सुभावत 
आयी । 'अमर' तर जांमछ बढ ऐसौ, जोड़े भीम श्ररजण जैसो । 
राह 
सुभाविक--देखो 'स्वाभाविक' (रू.भे.) ह 
उ०--भवैरी बजार री भीड़ लिछमी री रेक - पेछ मैं आपरी 


सुभाविक गति मूं चालती री...... ।--अ्रमरचूनड़ी 
सुभासण - सं. पु. [ सं. सु-भाषण ] १ सुन्दर भाषण, क॒रएं प्रिय 
भाषण । न 


[सं. शुभ+ग्रासन] २ सुन्दर आसन । 

सुभासित-वि. [ सं. सुभाषित ] जो सुन्दर ढंग से या अच्छी ,तरह कहा 
गया हो । . 

सुभिक्ष, सुभिख-सं.पु. [ सं. सुभिक्ष ] वह समय जब अन्न की पैदावार 
खूब हुई हो और अन्य फसलें भी अच्छी हुई हो, दुभिक्ष-का 
विपरीत, सुकाल । 
उ०--न पड़द दुरभिक्ष दुकाल कदा, सुभ ब्रिस्टि सुभिक्ष सुगाल 
सदा। ततखिन तुम्हें असुभ करम तोड़ड, नितनांम जपडउ ख्री 
नाकउड़ड ।-स.कु. | ह 

सुभियांण, सुभियांन-वि. [सं. शुभ--रा.श्र. यांण | १ सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, 
उत्तम । 2 
उ०--१ धुर मात्रा तेवीस धर, वाकी वीस ब्खांश । मुहरा सम 
च्यारू' मिले, सावभड़ो सुभियांण ।--डिं.को. 
उ०--२ वोह दिन हुवा पौढिया, न जगे निरबांण । चिंता नहीं 
लिगार मन, साहिव सुश्ियांण ।---गज-उद्धा र ह 
२ प्रमुख, मुख्य, खास । 
उ०-भुणां भ रपुर परसिध रण गिणीज, तेज दस्णियर घर्ण वध 
तुड़-तांग । बेख बल्ववांन कपिराव विण कुंण' वियौ, अडर 
'चांदावतां' बे सुभियांण '--रुघनाथर्सिह चांदावत रौ गीत - 
३ योद्धा। मा 
उ०--१ चल्ववक्लीया रावत चंगा, श्रव्धवत्िया सुभियांण । भक्र- 
हंढीया सांवकछ भूजा, कछहछ्िया केकांस ।--पनां 


“जय झयणेेतफण>लब्सकन्‍्७ कमंधज ढीलवीया केकारा । 


--२ सर्त्रादिस वीरमदे सुभियां 
पक “+गो.रूः 


४ शुभ, माज़लिक | यो बीयर ह 
रू.भे.---सुवियांण, सुवियांणी, सुभीयांण, सुभीयाणी, चुमा | 
सभीतौ-सं .पु.-आराम, सुभीता, आसानी, सुविधा । दिल, 
. उ०--१ थे भत चालौ काका ! चालता तौ रास्तो ढूंढर मे सुभीतो 
रैवतौ । थांरौ जिसौ निसांणौ भी म्हारौ थोड़ी ईज है? . अप 
252 हम . -. >-तिरसंकू 
उ०--२ मैंनेजरं झरापरी बोली मांय घरी पीड़ भरर बोल्यौ--" 
कह नतूं है.पवनं, :कितणी करड़ी हालतां मांय पढे रयौ है अर कटे 
म्हारा बेटी-बेटा है ! सब तरियां रौ सुभीतौ होतां था हे हे 
सैकंडरी भी पास कोनी कर सक्‍्या ।तिरंसंकू .. 
सुभीमा-सं स्त्री: [सं.] श्रीकृष्ण की एक पत्नी ॥: 
सुभीयांण, सुभीयांणी, सुभीयांन-- देखो 'सुभियांण! (रू.भे.) 
उ०--१ तू लव वीज अंबीज सांई सुभीयोणी | _ ु 
. “-केसोदास गाडण 
उं०--२ उण समै ईडर मैं राव रायभांणजी राज्य करे ।  वडां 
सुभीयांन । परखज प्रमांण । आचार रौ कंररा -पर्नां 
सुभीयागत -- देखो 'सुभ्यागत' (रू.भे.) कप 
उ०--जौ पुंन श्रठ्सठ जी भाई तीरथौ, गुर सुभीयागत म्हारौ | देह 
दियावी जी भाई मोमिणौ, देत- न करौ उधारी ।-वि.सं त्सा. 
सभूखण, सुभुसण - सं. पु. [ सं. सु-भूषण ] सुन्दर झ्राभूषण, ग्रच्छे 
अलझ्धार । | कु 
वि.-अ्रच्छे श्राभूषणों से अलंकृत । 
सृभूसित-वि, [सं., सु-भूषित] १ अच्छे अलंकारों से अभलंकृत । 
: २ सुसजित। ९; ि 
सुभेइ-वि.-रहस्य जानने वाला, भेदिया । ' 
सुभेय-सं .पु -चम्पा का वृक्ष । (अ-मा.) 
सुभेवौ-वि.-रहस्यपूर्ण ? | 
उ०- जड़कूं सेल जैतसंभ जेहै, श्रसि असवार कहै चित्र एहै। “भूप' 
कहै सुत 'देव” सुभेवौ, कांढूं देव दांशावां केवो | -सूप्र...._ 
सुभ-वि.-सुन्दर । हो 5 
उ०-बांणी सा थिर हा जुगक चरण, कुचभाव उठे बैठे थिरके । 
कल्पना करां मैं कमछ चारू, ओ कविता ज्यूं साकार सुने । 
५ : -- सकुंतला 
सुभोम, सुभोमि, सुभौम .- सं.खत्री. [ सं. सु-भूमि | १ अच्छी भूमि, 
- उपजांऊ भूमि | | 
उ०-संगति करीये साधकी, हरि सूं धरीय हेत । हरीया खाली नां 
गमै, वीज सुभोभि खेत ।--अनुभववांणी 
से. पु. - २ कात्तंवीय्य॑ का पुत्र व जैनियों का एक चक्रवर्ती राजा 
जिसने बड़े होने पर परशुराम से अपने पित्ता के वध का वदला लेनें 


टगगारी, भागपयणाली । 
हेड, रापटा। | सुम्भागियौ, उत्तम घारी जात । सौं कोसां साजन 





द्ग्पात 


एव राय ॥+ प्रग्यार 
ता, भाग्यवान । 


४ अगयद सतगर नहा रब सांभद्ों, 


[ हम कं 


पाल्य क्रिया दया आंरिय 


मे के.“ मृभीयादत । 
« [स, शुभ] १ खत, सफ़ेद । (अरमा; नां.मा.) 

| दया, साए, शुभ । (पझ्मा.) 

प्र०-+रशीतायर जमघर सुमति सदन सुश्र, कछुस सघन वन दहन 
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३ सगशाला, बास्तीमान, घुतिमान, ग्राभा-युक्त । 

£ गयरण, लिमस, पवित्त। 

में ए्‌ 5? नहइन । 


ञ ल्‍ 
डे 


श्य्ग। 
३ घांते, रजत । 
४ गधा नमन । 
५ प्रधभया । 

हू मतिया । 

गण न-मुत्य, यृन्म, श्र, सश्र । 
हसधररर, सुधफर ण, सुश्नकशिरण-मं .पु. [सं. शुश्च-कर, किरण] चन्द्रमा, 


शशि । [प्रमा; नां.मा; ह.सां,सा.) 


हंधारो-मं पु.-क्षी स्मागर । 
हु दा साय पासार्र धावां सृश्रतटी जेम, गणशवटी तावां ऊंच 
एभाप्रा गोविंद । चीलार पुरेंद्र चायां चंद्र ज्यूं नखत्र चावां, नरां 


ता दापा सर 'रिसनेसनद' ।--हकमीचंद खिडियौ 
सुधदुतिनग.म्‌ [रे शुत्षन्यति] इन्द्र का हाथी । (नां.मा.) 


गधगन-म पू.ुत्र, बेटा | 


र्‌ 
+ 7० 


हिल ++ है झयगा सावाए 


कट सारीयसा, आ्ांख झ्रांस प्रत अंजन 
सुणछी समवद, जुई नहीं नक बेसर जेम । 


+सडियो कूलो 


एघ। गाध्म गर' 


हाएए। कागए पर सग्गग काय अर बांगपत, सर दस लवबगा 
बेड गाए । गाय शान फमाऊ'! मे अ्म, अकबर साह कसौ 





२ वंश-लोचन | 
३ स्फटिक, फिटकरी | 
सुश्नि-सं.पु. [सं. शुज्नि:] ब्रह्मा, विरस्सि | 
सुश्र्‌ , सुध््‌--देखो 'सुश्र' (रू.भे.) (ह.नां.मा.) 
सुपंगछ-सं.पु. [सं. सुमंगलं] कुशल-क्षेम, ख शहाली, खूशी । 
वि.-१ अत्यन्त शुभ । 
२ कल्याणकारी । 
उ०--सदा सुमंगछ हरण सकल भ्रम, ग्रहमानंद विराजे। जन 
हरिरांम सुरति कीया वासा, श्रधर महल क॑ छाज। 
---अभ्नुभववांणी 
सुमंगव्ठा-सं .स्नी. [सं. सुमंगला] १ स्कन्द की एक मातृका। 
२ एक अप्सरा का नाम । 
सुमंगव्ठी-सं .स्ली. [सं. सुमगल] विवाह में सप्तपदी पूजा के बाद पुरोहित 
को दी जाने वाली दक्षिणा। 
सुमंत-सं.पु. [सं. सु-मित्र] १ सूर्य, भानु, रवि । (श्र.मा.) 
२ देखों 'सुमंत्र' (रू.भे.) 
वि.-अत्यन्त बुद्धिमान । 
धुमंत्र-सं .पु. [सं.] राजा दशरथ का मन्त्री सुमंत । 
रू,भे,--सुमंत । 
सुमंत्रक-सं.पु. [स.] कल्कि का बड़ा भाई । 
सुमंत्रसुत [ सं. सुमित्रासुत | सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण व दयुध्न | 
(अ्र.मा,) 
सुमं रर--देखो “समुद्र' (रू.भे.) 
सुम-सं.पु. [फा.] १ धोड़े, गधे श्रादि पशुओं के पैरों के बिना फटे हुए 
खूर, टाप (पोड़)। 
[सं. सुम॑ं, सुम:] २ सुमन, पुष्प, फूल । 

( डि.को; नां.मा; हनां.मा. ) 
उ०-कमनेत तीरन तांनिक पखर॑त वेधत पांनिकें, बुध तनय 
हिंत जय प्रणाय नय. वय छपय रन सुम अलय अतिसय विसय 
चय भुव बलभ विसमय प्रलयमय भय समय निरदय उदय रवि 
नय निलय श्रतिरय श्रजय खयकर अ्रखय जय श्रय भ्रभय सय पय 
हृदय श्रपचय कटय भट समय निचय हम गय मार हीन सुमार । 

नें भा, 
चन्द्रमा । 
कपूर । 
आ्राकान । 
देवता । 
पण्डित । 
देखो 'सयूम' (रू,भ.) 
देखो मृन्य' (रू.भे.) 
रू.भे.--मूंम । 
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सुमखारो - सं. पु. - वह घोड़ा जिसकी एक श्राँख की पुतली बेकार हो 


गई हो । 

सुमध्य, सुमज्क-क्रि,वि.-मध्य से, सध्य । 
उ०--अकक्‍्खी सकक अ्रजीत सूं, मोती वाग सुमज्छ । देखेवा दरगाह 
जरा, साह दरस्सश कज |--रा.रू ः 


सुमण - सं. पु. - १ छप्पय.छन्द का ४८वाँ भेद जिसमें २३ गुरु, १०६ 


लघु से १२६ वर्ण तथा १५२ मात्राएँ होती है। (र.ज.प्र.) 
२ कौस्तुभमरि। 


उ०--विमक्रांनन विवुधेस विहारी, संख चक्र धारी सुमण । भव 


तारण भूधर भय भंजण, हिरणगरभ ज्रय ताप हण ।--र.ज-प्र« 
३ देखो 'सुमन' (रू.भे.) 


उ०->वरण रंभ क्रत सुमण वरखण, मिट्ण दुख. ग्रह बंधरा 


मोखरणा ।--सू प्र. 
सुमत-सं.ख्री.-१ इन्द्र की सभा। (अर.मा.) 
२ देखो 'सुमति'। 


उ०--१ सरल तन सहज दन मुक्रत्त दायक सुमत, गजे गमणी 


जांतकी भांम गुण ग्रांम है ।->र.ज.प्र. 


उ०--२ राज भवन दसमै सन राज, छित इक छत्र करे सुख 
छाजे । आव सुमत खग सकत अमामी, सनि गुण हुवे जगत चौ 


सांमी ।-+-रा. रू, 


उ०-३ जाछ॑ंधर 'श्रगजीत' रँ, पुत्र 'श्रभौ भ्रवतार | -दुरमत 


व्याप॑ दुरजणां, सयणां सुमत अपार । -रा,रू. 


दरसन देई पाछा कंटालीये पधार जाता ।--भि.र. 

३ कछृपालुता, दयालुता, सहृदयता । 

उ०--१ पापोष हरत श्रत जन चितवत, तिन हरख करत दुख हरत 
हरी । सीतावर जसधर सुमति सदन सुश्र, कलछुख सघन वन दहन 
करी ।--र.ज.प्र - 

उ०--२ बिखे विकारी जीव कुं,. सुमति न उपजै काय । हरीया 
मिनलख मलीन कै, भली न आवै दाय ।--अनुभववांणी 

४ दया, श्रांशीर्वाद । ५ 

उ०--पलक एक हुई सुमति मति आई, मतौ कियौ पंसि लात तन 


वाही । मंतसा फेरी बात वीवांसे, वाद रूप होय-बेठो पार्से । 
- -“-वि.संदसा 


टु 


५ देवताओ्रों का अनुग्रह । 
६ प्रार्थना । 

७ अभिलाषा, इच्छा । 

८ मैत्री, दोस्ती | 

६ सगर की भार्या जो ६० हज़ार पुत्रों की माता थी। 
१० कल्कि की माता और विष्णुयश की पत्नी । 

११ देखो 'सुमतिजिन । 

रू.भे.-- सुमत, सुमती, सुर्मात्ति; सुमत्ती । 


सुमतिजिन, सुमतिनाथ - सं. पु. - १ जैनियों के वर्तमानकाल के पाँचवें 


तीर्थद्भूर का नाम। (स.कु.) ; हे 
२ जैनियों के भूतकाल के तेहरवें तीर्थड्भूर का नाम । (स.कु.) 


उ०--४ ओोढन लजा चीर धीरज कौ घाघरो, छिमता कांकण हात 
सुमत कौ मूंदरी ।--मीरां 

सुमतरास-सं पु.-घोड़े के नाखून या सूम काटने का झौजार । 

सुमतिजय-सं.पु. [सं.] विष्णु। 

सुमति-वि. [सं.] श्रेष्ठ बुद्धि वाला, बुद्धिमात । 
उ०-खस्रीपति कुण सुमति तूक गुण जु तवति । ताहू कवरा जु 
समुद्र तरे ।--वेलि 
सं,स्री-१ श्रेष्ट मति, श्रच्छी बुद्धि, सुबुद्धि, सद्युद्धि । 
उ०--१ लाभ नहीं भ्रहलोक, नहीं परलोकह निरभय । सुमति नहीं | 
ज्यां स्पांन, खांत ज्यां नहीं पाप खय ।--र.ज.प्र. 

: . उ०--३ विमक्तती वेद रघु वंचती, श्राणंदति हरत्ती कुमति। 

'अभपती' गुणां गावण उकति, सरस्वती दीजे समति। 


रूभे--सुमत्ति। 

सुमती, सुमत्ति, सुमत्ती--१ देखो 'सुमति (रू.भे.) 
उ० -१ गणपति मोहि सुमत्ति दे, सुभ अख्यर ततसार १ मौँमत 
सारू वरणवूं, हरि गुण ग्रंथ अपार ।-गज-उद्धार 
उ०--२ जिता हितू जवनेसरा, सुज गिरि! खरा सुमत्ति । सेर 
तणौ दुख संभरे, एनां सूं श्रसपत्ति |--रा.रू ह 
उ०--३ कहै तांम कमघज, सुणे साहिब छत्रपत्ती ॥ विध विचार 
धारियो, सकौ तिश आर सुमत्ती ।--रा.रू 
२ देखो 'सुमतिजिन। 

सुमत्तौ-स .पु.-इरादा, नेक़ इरादा, इच्छा । * 
उ०--करे कूच इतकाद, साह दरगाह सपत्तो | - गुदरायौ घर गूंक; 
महासुख सु सुमत्तो ।---रा-रू, 2 

सुमन-सं.पु. [सं. सुमनः | १ पुष्प, फूल । (अ.मा; नाँ.मा.),. 
उ०--१ असुर प्रक्कथ करि जय करि आ्राई, ब्रंदारकन ब्रिंद विरद्राई। 


उ०--३ मन अडोछ इढ बोल, मेर सम त्ोल अमापे। अत 


सम्यांत ऊघरां, सुम्ति ऊंवरां समापी ।-- रा. रू, वरखिय सुसन घुरिय नववत्ती, ख्री करमी जय जयति सकत्ती । 
२ अच्छी भावना, सद्भावना । है हा मे.म 


उ०---१ भूठा जब ही जांणीय, करे साच कुं झूठ । जन हरीया उ०--२ सुर करे हरख वरखै सुमन, अमर तररिण घिन उच्चरै । 


न जीव के, सुमति त्त ह्रिदे ऊठ ।--अनुभववांणी नर भुवण हूंत सतियां त्रपति, सुरपुर मारग संचरे [--रा.रू 
उ०--२ मांहों मांहि बातां कर हेतु युक्ति सीख सूमति ग्राछी तरै गेहूँ । (डि.को.) 
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का भ्ऊ१८ट पु सुमरणो 


हज आओ इटिट 7 परे मी फिट हट मार समसमाय । 


र्‌ समन लेख मंत्या सामम 
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शाप हाआा धाहटएर मममर, सर्मे मोम नर्न रघुनाथ रू 


ब्क हु 


5: उस्काज हझप घरिडोता, लग जस ली 
कै लारे कोश उद्धरीता हुप परिजोता, संग जन लीता अवन 
५ । कुफ़ अपपा चाय इनड्रतात-पः धार, जंमरगा मार से 

ए् :?॥ घा दाम परधार मरगा-मघारे, शंमरा मार समन संस । 


+-र२.ज .प्र« 


किल्लत करा किलनप्त >जिनचः 


५ ४27 4 दान दंड ना । 


५ शिव, दोहण । [एिफे ) 


« था मन बाखा, सहदय, भावक । 

४ अ॑ावया रखादर प्रदीन नं दि जामूसा जिगाबार । सूरातन सत्ता 
समत, पाया जबने प्रगार ।+--राझ, 

[म, सुमन | ३ सुखर, सूबसूरत । 

४ हप्याँ रंगना [ मभ,) 


डे ३ दे 
भे.ामगग, सुमन । 


इुममधापन्स पु. [सं] १ फूलों का घनुप । 


* 


४ उन घनूष को घाराग करने बाला, कामदेव । 
[स सुमनसू] १ मेहँं। 


कायेट। 


चर सनथर 


< रन 
न 


॥४ 


>.थ 


| देयटय। (हि.को; सां.मा; ह.नां मा.) 


०, व पर्स सुपह़ पह सुमनस, सुमनम सेव सुरप सुव्रेस । 


हल्का 


» > 
5 दररांओ, बढासघारा । 


है हदें घुख। [प्र.मा; दि.को; ह.नां.मा.) 
उश्लजर आग रंगे खघिदेग गूं जड़, सत्य ताल विमाल ए। समक्तित 


की संत भरपर, ममति सुमनस माल ए ॥--वि.क्‌, 
८ प्रत्या या गद्य मन । 


[] रद 


शीण5 
हि । 
५2 जि 
+ ते 
जप 
अप 
! ख। 
सन 
जज 
न्ध 
ज्पा 
र्ज्प 
ध 
न 
श्र 
सम, 
४ 
न 
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कर रिगमलजी ढुंढाड़नूं ले हालिया । रजपूत सारा सुभना किया | 
जैठी घोड़ी सिसर नूं दियो ।--नैणसी 

सुमनौकरूस-सं.प्‌. [सं.] स्व, वैकुण्ठ । 

सुमप्न--देखो 'सुमन' (रू.भे-) 
उ०--रिस्ट रतन सगवीसी मुनिपर्द, सतसठि एकावचन्च । सित्तरने 
पंचास उलास सुं, मुगता सेस सुमनझ्न ।--लीपालरास 

सुमफटी - सं.पु. - धोड़ों का एक रोग जो उनके खुर के ऊपरी भाग से 
तलुबे तक होता है। (शा.हो.) 

सुमरण--देखो 'स्मरण' (रू.भे.) 
उ०--१ दिन दिन प्रीत सवाई दूणी, सुमरण झाटठों यांम। मीरां 
के प्रभू गिरधर नागर, चरण कमकछ विसरांम ।--मीरां 
उ3०--२ रांम नांम को चुड़लौ पहरों, सुमरण काजक् सार । 
माछ़ा ल्‍्यो हरिनांव की, उतरि चलौ पैली पार ।-मीरां 

सुमरणी - सं.र््री. - १ नाम जपने की माला, इसमें प्राय: १०८ मणियें 
होते हैं । 
उ०--१ मैं जपती नांव मेरे सायव का, आंण मिकछो नंदलाला रे । 
हाथ समरणी कांख कूबड़ी, ओढ रही म्रगछाछा रे ।--मीरां 
उ०--२ इतरा मैं उस तरवार वाही सी मार्थ ऊपर पड़ी | पाघ 
रा पेच वढ सुमरणी जै वाढी ।--पदमरतिघजी री वात 
२ सत्ताईस दानों (मशिकों) की नाम जपने की छोटी माला । 
रू.मे.--सुमरिणी, सुमरिती, सुमिरणी । 

सुमरणौ, सुमरबौ-क्रि.स. [सं, स्मरणम्‌] १ ईश्वर या अपने ईएदेव के 
नाम का बार-बार उच्चारण करना, नाम जपना, माला जपना, 
भजन करना । | 
उ०-मनुझ बावा र॑ सुमर ले सीतारांम। वर्ड बई भूपति 
सुलतांन, उनकी डेरे भये मैदंत । - मीरां 
२ किसी कार्य के प्रारम्भ में या यात्रा के प्रारम्भ में अपने ईए्टदेव 
का व्यान करना, याद करना, स्मरण करना । 
उ०--( प्रथम सुमर इस विध परमेस्वर, पूरण ब्रह्म प्रताप 
अपंपर | -- रा.रू. 
उ०- २ सौ भवांनी ने समर, ले खांडा हाथ मैं श्रर मांमौ 
भांणज जोधांण रा किला कांनी रवांने व्हियां।--अमरचूनड़ी 
उ०--३ सस्त्र बांध हरि, सुमर देह धर प्रीत अरदाव । सम तेण ' 
साहंस, जेण मापियों न जावे ।--रा.रू, 
३ पूर्व की कोई बात या घटना याद करना | 
उ०--अकथ कहांणी प्रेम की, क्रिण सूं कही न जाइ। गूंगा का 
सपना भया, सुमर सुमर पिछताइ ।--ढो .मा 
४ भूली हुई बात को याद करने का प्रभास करना , सोचना , 
विचारना । 
सुमरणहार, हारो (हारी), सुमरणियौ--वि० । 
सुमरिश्रोड़ो, सुमरियोड्री, सुमरघोड़ी - भु०का ० क्ृ० । 


सुमरन 
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सुमरीजणौ, सुमरीजवौ--कर्म वा० । 
समिरणौ, सुसिरवौ--रू०भे० । 
समरन-देखो 'स्मरण' (रू.भे.) 
उ०--दोऊ दयत महादुख दीनौं, कमक्कयोनि तब सुमरन कीन्हो । 
 >-मे.म 
समरिणी, सुमरिनी- देखो 'सुमरणी' (रू.भे.) 
०--अ्रनंत धणी के सरण श्राई, हाथ सुमरिणी धारी। जोग 
लियौ जब बाद तजी री, गुर पाया निज भारी +-मीरां.._ 
सुमरियोड़ी-भू.का क़्.-१ ईश्वर या अपने ईप्टदेव के नाम का वार-बार 
उच्चारण किया हुआ, नाम जा हुआ, माला जपा हुआ, भजन 
किया हुश्ना । 
का ध्यान किया हुआ, याद किया हुआ, स्मरण किया हुआा। 
३ पूर्व की कोई बात या घटना को याद किया हुआ । ४ भूली 
हुईं बात्त को याद करने का प्रयास किया हुआ, सोचा हुआ, विचारा 
हुआ । 
(स्त्री. सुमरियोड़ी ) 
सुमस ययक-सं.पु. [सं. सुमन--सायक] रति-पति, कामदेव । (डिंको ) 
सुमसुखड़ौ-सं.पु -१ वह घोड़ा जिसके सुम सूखकर सिकूड़ गये हों । 
२ उक्त प्रकार का घोड़ों का एक रोग। (शा.हो ) 
सुमांण, सुर्मांणस-सं.पु. [सं« सु-- मानस] भला एवं सजन पुरुष । 
उ०--१ गलि अमलदार तिरगणू गिणें, मरणु डूबि सुमांणासां । 
खढ् भाति सिरड़ि मन मैं खिटे, शिटे न टिरड़ि कुमांणसां । 
“+-ऊ.का- 
उ०--२ राजा मित्र म जांणं रंग, सुर्मांणस रो करिजे संग । 
काया रखत तपस्या कीजे, दांन वले धत सारु दीजे ।- ध.व.प्रं , 
सुम्तंनी-वि. [सं. सुमांनिन्‌] स्वाभिमानी । 
सुमाग--देखो 'सुम।रग' (रू.भे.) 
उ०--चित सुमाग खरचियों, चित्त लीणे हर पाए। 
वाचियों, तिसी परसिद्धी पाए ।- नैशसी 
त-सं.स्त्री .-श्रेप्ठ माता, पावंती ! (श्र मा.) ! 
मात्रा-सं.पु. - वोनिया के पश्चिम और जावा के उत्तर-पश्चिम में स्थित 
इण्डोवेशिया द्वीप-समुझ्ढों में से एक द्वीप । 
सुमाप्य - .पु. [सं. माद्रेय| पाण्डु-पुत्र नकुल व सहदेव का एक नामांतर 
जो उनकी माता माद्री के नाम के आधार पर हुआ । 
सुमार-सं पु. [फा. शुमार] १ गणना, गिनती, संख्या.। 
उ०--१ करे सुमार भलाई कितरां, जेट तुमार जमाडी। और 
खुमार चढी नहीं भ्रंतर, एक दमार अ्रगाडी ।--ऊ.का 
उ०--२ खिजायो त्रिनेण प्रत्ते काछ रौ रिमां घूृ खंगे, पांखियौ 
नागद्र फते पाव रौ प्रभाव । लेवांह अंत सै गजां धांव सौ समार 
लागे, सेल मारू राव रौ क़तांत रौ सुजाव । 


“राजा वरल्यतर्सिघ रै भाला रौ गीत 


जिसो वेद 


२ किसी कार्य या यात्रा के प्रारम्भ में अपने ईष्टदेव 


सुमितरा] 


२ लेखा-जोखा, हिसाव-किंताव, नाप-तोल ] 

३ सीमा, हद, पार, पारावार | 

उ०--१ साह रे धन घणौ । 

हाले ।--पलक दरियाव री बात 
- उ०--२ जैपुर तें बगरू के खेत खूर आया, 

सुमार हू न पाया ।-शि-वं . 

४ अदद, नग । 


५ चोट, प्रहार। हे 
०--केहकां रे सुमार लागी छे । जिकां में बोलण री तो बकाय 


रही नहीं पर मूछां हाथ फेर फेर साथियां नुं कोट मैं पड़सा से 
सेन करे छी । -प्रतापरसिघ म्होकमर्सिघ री वात 
५ नाश, संहार, ध्वंस | 
सुमारग-सं .पु. [सं. सु-मार्ग | श्रेष्ठ व उत्तम साय सनन्‍्मागे । 
उ०--कुण असली कुरण कमसली, तास पटंतर एह । 
कुमारगी, असलि सुमारग लेह ।--अनुभववांणी 
« रू.भे---सुमाग । 
समारणो, समारवौ-क्रि.स-१ गणाना या गिनती करना गिनता । 
२ लेखा-जोखा करना, हिसाव करना । . रे 
वर्गीकरण करना, श्रेणी बनाना | 
४ सीमा या हद निर्धारित करना । 
५ चोट या प्रहार करना। 
सुमारणहार, हारौ (हारी), सुमारख्ययौ--वि० । 
सुमारियोड्रौ--भरू०का ० ० । 
सुमारीजणो, सुमारीजबौ--कर्म वा० । 
सुमाछ्ठो, सुमाली-सं.पु. [सं, अंशुमाली | १ सूर्य, रवि । 
(अं.मा; नां.मा.) 
[सं. सुमाली | २ एक राक्षस जो सुकेश राक्षस का पुत्र तथा रावश 
का नाना था । | 
३ एक वानर का नाम। 
सुसित, सुमित्र-देखो 'सुमित्र' (रू.भे.) 
सुमिट्ठुउ-वि. [सं. सुमिप्ठम] मधुर। 
उ० -साह आलिम एक वयरणा, विप्र उच्चरइ सुमिद्दुड । लोयरा ते 
हेतम कीय, जेरि परि रमरि मुह दिद्ुउ ।-- प.च.चौ. ह 
सुमिणइ, सुमिणौ-सं पु. [सं. स्वप्न, प्रा. सुमिण, सुविण ] स्वप्न, सपना । 
उ०---१ रोपीउठ पवरिहि कलपतरी सुमिणइ कुंतिदूयारि, पवणह 
नंदणु वजमझौ भीमुसू भूयण मककारि ।--सालिभद्र सूरि 
०--३२ धनुखु चडावीउ भूयरणि भमऊं इच्छा. छइ मन माहि । 
बइठउ दीठउ हाथिणीयं सुरवइ सुस्िणा माहि |--सालिभद्र सूरि 
सुमितरा-देखो 'सुमित्रा' (हू.भे ) 
उ०--घुमितरा, कौसल्या दुरगा, विद्वतमा-वर केकयी । 
गाथा घण नमूता, मदालसा अर मेत्रयी ।--नारी सईकड़ौ 


विरज रौ सुमार नहीं। जहाज 


क्रम की सेनि का 


कमसल चले 


गौरव 


पवित्र जैँ। अ्रमित्र के 


का नाम । 
सुरव का पन्न । 


त्रप सुमित्र सस्पति, तपसी हुवी राज तजि 





५ विक्रमादित्य के समसामयिक मसौराष्र के अन्तिम राजा का नाम । 
(कर्नल टॉड) 
६ देगो 'सुमिया' (रू.भे.) 
उ०-+-उदर सुमित्र लछग जीवगा झअरि, धरे सेस अवतार धुरंधर। 
-+र.रू. 
श.भे. +सुर्ित, सुमित्र, सुमित्त । 
सुमित्रा-मं.खी. [ सं. ] १ मगब देखाधिपति सयूर राजा की कन्या, जो 
एु्बाकुवबशीय राजादधरथ की तीन पत्नियों में से एक थी । लक्ष्मण 
ग्रीर अग्ुन्न इसके पुत्र थे । 
उ०--निज कौमस्य केकइ सुमित्रा नांम, वरियांम तण शअ्रति हेत 
बांम ।-सु.प्र. 
२ सीक़प्ण की एक रानी । £ 
३ मार्कण्देब ऋषि की माता । 
रू,भ.--सुमितरा, सृमित्र । 
सुमित्रानेंदन-स .पु. [सं.] सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण एवं थन्रुन्न । 
सुमित्रामुत, सुभिन्रापुतन-सं.पु. [सं. सुमित्रासुत ] सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण 
एव श्ुश्न । 
सुम्रियांणी-म .पु.-मा रवाड 
किला । 
सुसिरण देखो 'स्मरगा (रू,भ.) 
२-१ दाजा विक्रमादित्य आगिया बैताल रो सुमिरण कियौ । 
--पचरदंडी री वारता 
उ०--२ ज्वान अवस्था जोर बहौत, विश जारिया सकती जोर 
नवारि वे । हरि समिरण हिरदे घरो. विश जारिया चालौ देखि 
विचारि यसें। -ह.पुझचां 
४ नन सी सुमिरण सब करें, आतम सुमिरण एक । आतम 
झागे एग रस, दाद बटा विवेक ।-+-दादूबांग्ग 
सुमिर्णी - देयो 'सुमरणी (रू.भे.) 
उ० हाय मैं मोर्ट मोर्ट मिशियां री सुमिरणी थी । 
“>-पद्मसिहजी री बात 


राज्यान्त्गंत सिवाना नामक कस्बे का गढ़ या 


पथ 


अर ३ >> 


भर 





द्‌ सुमेर 


किंिज--++++त.त......त..0..0त... 


सुमिरणी, सुमिरचौ--देखो 'समरणो, सुमरवौ” (हू.भे.) 


उ०--१ रसरां रटे तो रांम रट, आँमय लगे न अंग । जै सुख 
चाह जीव रो, सुमिर सुमिर स्लीरंग |--ह.र. 
उ०--२ अपनी जांणों आप गति, और न जांणों कोइ। समिर 


सुमिर रस पीजिये, दादू आनंद होइ ॥--दादूबांणी 
सुमिरन--देखो 'स्मरण” (रू.भे.) 
उ०-थोड़ा धीरज रखो भगत, संसार अ्रसार है अर सुख-दुख का 
जोड़ा है। साधु संत की सोहब्बत तकदीर वाले कौ मित्ठती है। सौ 
मालिक का सुभिरन करो और प्रेम से सीधे खड़े रही बेटां । 
ः --पश्रमरचूंनड़ी 
सुमुख-सं .पु. [ सं. सुमुख] १ गशेश, गजानन । 
उ०--सुकवि सुघुख पग नाय सिर, हिय थिर आंण हलास । कुकवि 
वतीसी ग्रंथ कवि, दाखे बांकीदास ।--बां.दा. 
२ शिव, महादेव । 
३े गरुड़ । 
४ पंडितजन । 
[सं. सुमुख ] ५ नाखून की खरोंच । 
वि. [सं. सुमुख] (स्त्री. सुमुखा, सुमुखी) १ मनोहर, सुंदर । 
२ आननन्‍्दकर, सुखप्रद । 
३ झातुर, उत्सुक । 
४ सुंदर मुख वाला । 
सुम्रुखा, सुमुखी -वि.स््री. [सं.] सुन्दर मुख वाली, सुन्दरी । 
सं. स्री.-१ सुन्दर स्त्री । 
२ एक श्रप्सरा । 
३ संगीत में एक मूछना । 
सुमुखौ-वि. [सं. सुमुख] (स्री. सुमुखी) सुन्दर मुख वाला । 
सं.पु-श्राइना, काँच, शीशा। 
सुमेधा-सं पु [सं. सुमेघत] १ पितरों का एक गरा या भेद । 
सं.स्त्री.-२ मालकंगनी । 
सुमेर, सुमेरगिर, सुमेढ, सुमेरू-सं.पु. [ सं, सुमेर: ] १ पुराणानुसार 
एक पर्वत जो स्वर्णा का कहा गया है । (अ्र.मा; नां.मा.) 
उ० --१ देतौ श्रड़ब पसाव दत, वीर गोड़ बछराज । गढ़ श्रजमेर 
सुमेर सूं, ऊंचौ दीसों श्राज ।--वां.दा. इ 
उ०--३ हिंदू मुसलमांन सलांम कर ठाढे, एक तें एक सुमेर से 
गा ।--रा,रू 
उ०--३ देवी रशथ्थ रेबंत सांरग राज, देवी विमांणं पालखी पीठ 
ब्राजे | देवी प्रेत आरूढ पद्म, देवी सागर सुमेझ गूढ सह -देवि. 
पर्याय.-श्रचल, आ्रारकगिर, कंचनगिर, कांचनश्रचछ, गरमेर, 
गिरपति, देवगर, पंचरूपी, माहव, रतनसांन, सबद्व, सुथांनिक, 
सुरगिर, हेमंगिर । 
माला के सिरे पर रहने वाला बड़ा मनका । 


९! 


5 


सरंग 
हि कर्ज 
समोज २७१७ 


हर] 
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सुयोग - सं. पु. [ सं. ] १ अच्छा योग, शुभ संयोग, शुभ अवसर या 
मौक़ा । 
२ देखो 'सुयोग्य” (रू.में.) 

सुयोगता-सं.स्री, [सं, सु-योग्यता] योग्यता, सुयोग्यता । 
उ०--अयोग कौ सुयोगता, दई प्रयोग दौ नहीं । लबार के पुकार 
की, लगारसी रलौ नहीं ।--ऊ.का. 





३ शिवजी का नाम । 
रू.भे.-मेर, मे, समेर, सूमेर | 

समोज-सं .पु.-उत्सग, दान । (डि-को.) 

सुभोद-सं.पु. [सं. सु--मोदः] हर्ष, प्रसन्नता, खुशी। 

समौरत-सं पु. [सं. यु+मुहत्त | श्रेष्ठ व उत्तम मुहत्त । 
उ०--ज्यांरा सोवन थाछ् भलांई व्जिया, 'पातल जनम परख॑त | 
सुमोरत सजिया |--किंसी रदांन बारहट सुयोग्य-से.पु. [सं.] 'बहुत योग्य, क्राबविल, लायक | 

सुयं--देखो स्वयं (रू.भे.) - रू,भे.--सुजोग, सुयोग । हर 
उ०--सुय॑ विप्सु रुघवंसी राजा, वरण श्राखम प्लम बांधी पाजा । | सुयोधन,.सुयोधनि-सं .पु. [सं. सुयोधनः] दुर्योधन का एक नामाच्तर। 


““विं.सं.सा.- उ०--१ एहिज परिथई भीरि कजि आयां, धनंजय अने सुयोधन । 
सुयंबर, सुयंवर -देखो 'स्वयंवर' (रू.भे.) (डिं.को.) ._ “वैलि 
सुब-सं.पु. [सं. सूत्र] १ जिनेद्ध की वाणी या सूत्र । उ०--२ मरचौ सुयोधन गौ भक मारत, आर्‌य्यवरत्त कौ करगौ 


आरत ।--ऊ.का. 

उ०--३ एहुतु पुरोचन- नांमि, पुरोहितु दुरयोधनह। तुम्हि 

वीनबिया सॉमि, राय सुयोधनि पथ नमीय ।--सालिभद्ग सूरि 
सुयौ--१ देखो 'सुवौ' (रू.भे.) ह 

उ०--ढोलइ चलतां परिठव्यड, अग्गरि मोजां सल्ले । ढोलउ गयउ 


२ देखो 'स्रत' (रू भे.) (जैन) 

सुयकरण-सं.पु. [ सं. श्रुतकरण | व्याकरण, दूसरी कलाझों आदि का 
ज्ञान रूप, श्रवस्था विशेष । (जैन) 

सुयक्‍्खंध, सुयश्षंघ-स.पु. [सं. श्रुति-स्कद] वेदों का एक विभाग । 
उ०--१ सुयवखंध अध्ययन उद्दंसादिक भला हो लाल,संख्यायईं एक 


एक प्रत्येकइ गुण निला हौ लाल |--वि.कु 

उ०- २ एक सुयखंध इरि अंग तउजी, वरग छुइ आठ श्रभिरांम । 

आ्राठ उद्दसा छइ वलीजी, सख्याता सहस पद ठांम ।--वि.कु. 
सुयगड्डांग-सं.पु.-१कताजऊु नामक सूत्र । (जेन) 

उ०--ली आचारांग पहिलों श्रग, सहस अढी ए सूत्र सुचंग। 

सुयगडांग बीजो स्रीकार (सुविचार), संख्या इकवीससे सुविचार | 

-+ध.व.परं. 

सुयण - देखो 'सैण” (रू भे.) 

3उ०--१ सुयण लाखों सदा सालिम, जगत जांखेँ वडौ जालिम । 

लहरा भेदां गुणां लाइक, निवड दाता नरां नाइक ।--ल.पि, 

उ०--३ पिंघ भूकार नररसिंघ रा सींघछी, सूरवट सुयण वट भुरज 

सोहै ।--जूंफारमसिंह राठौड़ रौ गीत 

उ०--३ देंवु न गिरा देंवु, न गिणुई पुण्यु नइ पावु । संतापु 

सुयण-ह करई, पुण्यहीन जिम राय रोलई ।- सालिभद्र सूरि 
सुयस-स :पु. [सं. सुयश] कीति, यश, बड़ाई, तारीफ़, सुख्याति। 

उ०- नाग देव चर तोहि मनावत, पढ़ि पढि सुयस पार नहीं 

पावत । गरावत निगम भ्रगम तब गत्ती, ञ्री करनी जय जयति 

सकत्ती ।--मे.म. 
सुयसा-सं.छी. [सं. सुयशा] १ परीक्षित की एक पत्नी । 

२ एक अप्सरा । | जा 

३ दिवोदास की पत्नी व काशी राज भीमरथ की पुत्र-वधु । 
सुयाण--देखो 'सुजांण' (रू.भे.) 

उ०--श्रोहिंत तांम परिछवे, सुरि] दसरथ सुयांण । -- रामरासौ 
सुयुद्ध-स .पु. [सं.] न्‍्याय-सम्मत-युद्ध, धर्म-युद्ध । 


न वाहुड॒इ, सुधा मनावरा चल्ले |--ढो.मा. 
२ देखो 'सूवौ' (रू,भे.) 


सुरं-१ देखो स्वर' (रू.भे.) 


२ देखो 'सुर' (रू.भे.) 


सुरंग-सं.स्ली. [ सं. | १ किसी मकान, किले या गढ़ के अन्दर से या 


किसी दीवार के अन्दर से ज़मीन के नीचे-तीचे बनाया हुआ तंग 
रास्ता जो आंपातु-स्थिति में गुप्त रूप से भाग कर सुरक्षित स्थान 
पर पहुँचने के काम आता है, गुप्त मार्ग, चोर-रास्ता। ' 
उ०--सगर्रिह खणीय सुरंग विदुरि दिवारीय दूर लगइ, हुं 
ऊगारउं अंग ईण ऊपाईं पंडवह ।--सालिभद्व सूरि 

२ किले की दीवार को उड़ाने के लिए बताया जामे वाला बड़ा 
गड्डा या छेद जिसमें बाहूद भर कर पलीता लगाया जाता है । 
उ०--१ नीसरणी लागे नहीं, लागे नहीं सुरंग । लड़ नहिं लीधां 


जाय झौ, दीधौ जाय दुरंग ।--बां.दा. 


उ०--२ गढ़ ने घणौ ही खसीया वार दोय सुरंग लगाई सु दखल 
गढ़ न पोहोतौ, पिशा गढ़ नहीं आयी | - नैणसी 

३ चोरी करने के लिए मकान की दीवार में किया जाने वाला बड़ा 
छेद, सव। 

४ खान (पहाड़) से पत्थर निकालने के लिए विस्फ़ोट करने वाबत 


' किया जाने वाला छोटा गड्ढा जिसमें वारूद भर कर धमाका किया 


जाता है। 

उ०--ओदी उधर मिनख, खोदव॑ झ्यारां भारी | कोलै कंबली रेत 
खांणरी सुरंगां सारी ।---दसदेव 

५ पहाड़ की गुफ़ा, गिरि-कन्दरा । 


महा 


६ हेस शादि के लिए पहाड़ को फोडकर बनाया हुमा रास्ता 
७ ग्रन्छा रग. गअ्रच्छा वर्ग । 
उ० -भरिया 
डसमा श्रोपिया ग्नोपम, रसग्ा जुडीगा तवोदछ रस । 

--महादेव पारवती री वेलि 


८ यूथ का रथ का सारथी, ्रगा । 


द०+अतरीस मग उरमस चंचछ, सातहमुख चाले। सुरंग पंग 
सास्थी, हेक चक्रह रथ हाले ।--सू.प्र. 

€ (लाल) रग विद्येव का घोड़ा । 

उछ०--£ मोती सुरंग कमेत, लखी अ्वलख फुलवारी । रग जड़ाव 


हमरंग, हरी सनहरी हजारी ।--सू.प्र. 

उ०--+३ मेडिया केइक पीछा पमंग, सोन रे कइक धूसर सुरंग । 

अगा थाग बेग केई भंवर अंग, रेसमी पोत किरमची रंग । --पे.रू. 

१० घोड़ा, अ्श्व । (ना.डि,को,) 

उ०->-जमावत सूर 'सुर्भ अ्रजरंग, सभे जुध वीच गरक्कू सुरंग । 
+झसू.प्र. 


नश्् 
न 


प्रत्यक चरण में २८ मात्राग्रों का एक छनन्‍्द विशेष । 
उ०-द्वाखा मात्र श्रठार दस, एक चरगा रो अंग । ब्रनवां लाखो 
वीरवर, सबरां छंद सुरंग | - ल.वि 

१२ आनन्द, सूख । 

उ०-निरधारथा ने थे श्राधार, भवसायर ऊतारे पार । 
यांनी आरत भंग, धरे ध्यांन ते लहै सुरंग ।-वृ.स्त. 

वि. (स्री. सुरंगी) १ उत्तम, श्रेष्ठ । 
उ०--वतद्धती मारवणी कहड़, मारू देस सुरंग । 
भला, माछ्यव देस विरग ।- ढो .मसा. 

२ अच्छा, बढ़िया ! 

उ०--६१ ताग्र सुरंग वात कहिवे, तणी दोंग बिरंगी दहन रो। 
उर जज धघरो म करी उरइ, ऊनी तेज अगन्न री ।--रा.रू. 


आरती 


बीजा त्उ सगक्रा 


ड०--२ तय ऊजमग रजतपवालणों, सोवन पूतली चंग । मोदक 
« ताल देहरे मूंकी, जिनवर स्नातन्न सुरंग ।वृ.स्त- 

३ सुख्धर, खृूद्ल । 

उ०-६ जिगा मृखि नागरवेलड़ी, करहड एह सुरंग । मांग्ोर 


वाड़ी चरइक्‍, पांगी पीवड़ गंग । -ढठो.मा.- 

रजंग तप अंग सुरंग चतुरंग, 

सारंग ।--सृ-प्र 

४ अच्छे 

५ जोशपूर्ण, जोशीला । 

उ०-तेरेई साख कमंध मित्ठ, मुख सौनंग दुरंग | 
मिले, थबया सधीर सुरंग --रा.रू, 


उ०+-२ सीन संग करि खतंग 


रुग का, सुन्दर रंग का ) 


मीर कमंधां 


न हेमरा धांम आरांम माहे। | 
हे +-सू-प्र.; 


रग सरम नाठ्वबदइ, लब्ाया ताइ अवर लगस । अहर । 


हक घुरंगी 





६ रक्ताभ, लाल ! 

अंग मकछक दीप फांनूसां, सुरंग जरी पौसाय 
मब्दूसां ।+--सू-प्र. मर 

उ०--२ केंत्री भूष रायसिघ कोपीवे, जुड़ खागां मुह कीच जुबा। 
रातव्ठ सुरंग हुई भखती रत, हाली भाखर सुरंग हुवा । 





+द.दा. 
उ०--३ याहां वाध राठबड़, विगर सनाहां अंग । वागा केसर 
कारिया, हुयगा स्रोग सुरंग ।--रा.रू. 
६ सुन्दर, सुहावना । 
उ०--१ सभ पौसाक सुरंग दक्क साजा, राज पटण आए चंद 
राजा ।--सू प्र. 
उ०--२ जरे गजारुढ़ प्रांमार सिह उरग, असि चलाय आपरा । 
सुरंग हौदा रे वरव्बर कढती, दहिया रो तुरंग दक्कियो ।--वं.भा. 
७ स्वच्छ, साफ़ । 
अनुठी, उक्तिवाला । 
६ बुभ । 
उ०-सुरंग महुरत सुभ घड़ी, इढ्ठ प्रगठ्यो 'अ्रजमाल' 
दरसरा श्रावियों, हाडो दुरजगा साक ।#रा-रू. 
१० मधुर, मीठा | 
सुरंगइ, सुरंगई, सुरंगड, सुरंगलौ-देखो 'सुरंगी' (रू.भे.) 
उ०--१ वावहियउ पिठ पिठउ करइ, कोयल सुरंगइ साद | प्रिय 
तिण रुति श्राब्टिग रह्मां, ताह सुं किसठ सवाद । “-ढो.मां. 
उ०--२ देस सुरंगउ भुईं निजछ, न दियां दोस थव्धांह | घरी घरी 
चद-वदन्नियां, नीर चढइ कमक्वांह ।--ढी.मा. 
उ०--३ सांवरियौ सुरंगलो रै लाल, श्रासी वीरी कन्हैयालाल 
पांवणी ।--लो गी. ह 
सरंगियौ--देखो 'सुरगी' (अ्रल्पा; रू.भे ) 
सरंगीं-धि,ख्री.-१ हंसी-खशी, उत्साह से भरपूर, आ्रानन्दमय। 
उ०-- १ औरां रै तीज सरंगी होसी, म्हांर धर रहसी रंग कानी । 
- लो गी. 
सदा सुरंगी रती 


११ | 


अ्ागम 


उ०--२ माल मता प्र जगां सेठाई रे पगां, 

आई ही ।--दसदोख 

२ हरी-भरी। 

०--१ उणा बगत वी किरियो तौ बीकनिर सूं घांदी रो फटका रो 
नित मंडोवर री सरंगी वाड़ी चर 


५ 


देती अर ग्रेकरा ठौड़ बैठी 


जाती ।-फुलवाड़ी 
ह --२ देखि सरंगी डाछ्ि, जांणू' जाइ विलगुं जमा | झ्रास कह 


आलि, करम बिना मिलबौ किसो। - जसराज 

सुन्दर, आकर्षक । 

उ०--१ मास्वणी सिणागार करि, मदिर कं मल्हपंति । 
सुरंगी साथ कंरि, गयंगयणी गगन गंति ।-- ढो.मा. 


5| ॥ 


नि] ही ढ्ष 


सखी 


सुरंगीयी 





उ०--२ सदा सुरंगी कांमणी, वरसां सदा जवार। जुग जुगंतर 
जावतां, कुंवरां बरस अठार ।--वि.सं.सा. 
४ आरामदायक, सुखदायक । 
:उ०--इसड़ौ वधावो म्हांरी सेजा मैं राखां, सेज-सुरंगी ढोल्यो नित् 
नथौ ।--लो.गी 
५ श्रच्छे रंग वाली, सुन्दर रंग की । 
उ०--१ पेच सुरंगी पाग रा, ढांके मत घर ढाल । 
श्राद्धी कहूँ, हंजा भीजण हाल ।--बां.दा. 
उ०--२ हालतां हालतां मारगःमैं मोची री हाट आई । चौवा री 
रंगी मोचड़ियां देखी तौ बादक रो मन डुछियो ।--फुलवाड़ी 
६ देखो 'सुरगौ' (रू.भे.) 
सुरंगीयों -देखो 'सुरंगौ' (अल्पा; रू.भे.) 
उ०--भूलूं नह कुछवाट सुभाए, असी सुरंगीय खग शझ्राए । 
--सू.प्र. 


काछी चढ 


सुरंगी-वि, [सं. सुरंग] (ज्ली. सुरंगी) १ सुन्दर, मनोहर.। 
उ3०--१ छत्रा रूप छवि परख, सरब चख वदन सुरंगे-। 
रसरूप, आखिर किर कांगद अग्ग | --रा. रू. 
उ०-२ टच श्र पंजां मैं रंग भर-भरने चित्रांम मांडणा चालू 
करया, सौ छात, भ्रांगणो, छाजा, मोड़ा अर गुमटियां माथे सगे 
सूरंगा मांडणा मांड दिया --फुलवाड़ी 
उ० --३ उर धणा हुरूसण हरख मन, रीकरा खीजण रूप । लाज 
सुरंगा लोयरणां, राजे अभ्ंग अनूप | --अग्यात 
२ आनन्दमय, सुखमय । 
०--१ नरपति आयी “जैतगर”', निज उर हरख निवास । सुपह 
रंगो सासरै, लग्गो सांवण मास ।--रा.रू 
उ०--२ वा डुस्किया भर-भर ने रोवण लागी । आंख्यां रे डोढ्ां 
मैं कुरचोड़ा सुरंगा सपता खारौ पांणी वणने ढकछग्या । परणा मासी 
री अंख्यां मैं बस्योड़ा सोनछ सपना हाल मगसा नीं पड़चा । 
-“फुलवाड़ी 


या लग्गे 


३ उत्साह, जोश व उमज् से पूर्ण, उत्साह-युक्त । 

उ०--धन्य कह्मयौ-सब ऊमरां, साहंस देख प्रचंड | हुवा सुरंगा बांण 

सुएा, भुज लागा ब्रहमंड । -रा.छ. 

४ रक्ताभ, लाल । ह 

3०--१ वसुधा त्नोण सुरंगी तुरियां, धसछ वित्थुरी रैणा । आदू 

चपक् सहावो हुई. रत्ती हुई भ्रणरतह ।--य्रु.रू.बं 

उ०--२ कह रोद्रां बढ दाख कमंधां, कीधा खग्ग सुरंगा'कंधां । 
लरा,रू. 

उ०--३ भिड़े रत्थ चांचा नखां भांजि भारौ, सूरंगी कियो रांण 

रो गांत सारी ।--सू.प्र८ 

५ अच्छे रंगों का सुन्दर रंगों का । 

उ० -१ पकवांन पांने फढछ्ठे सुपुहपे, सुरंगे वसत्रे दरव स्व । 
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पूजिय कसटि भंगि-वनसपंती, प्रसृतिका होछिका प्रंव । - श 
०--२, नाभी ग्रुलाव रा फूल ज्यूं दरसी, रति जाँख अनंग री 
निजर करसी | क्रंगा चीर मै चूड़ो भमके छे। जाणे मीणा बादल 


मैं वीजछी चमक छे ।--पनां 

६ प्रफुल्लित, प्रसन्न 

उ०--काया भवकइई कनक जिम, सुंदर केहै सुझ्ख । 

किम हुवइं, जिण वेहा बहु दुख ।--ढो.मा. 

७ शुभ । 

उ०--कर क्रपांण मोरत किस, आंखे सुर अवीह । रण मरे स्वरग 

सिधावणोौं, सुतौ सुरंगो दीह ।--बां.दा. 

८ श्रेष्ठ, उत्तम । 

€ अच्छा, बढ़िया । 

उ०--चोखौ केलू हेरे तौ ध्यांव तौ सुरंग रंग रौ इज ठहरधौ--इम 

कहिते समझायां समझ गया ।--भि.द्र. | 

१० स्वच्छ साफ़ । 

११ मधुर, प्रिय । 

१२. रसिक। 

१३ सुझशोभित । 

उ०--१ धाट सुरंगौ' गोरियां, श्राद्‌ कहवंत एड । 

हमरोट व्है, राख म संसौ रेह ।--बां.दा 

उ०--२ इसड़ौ वधावो म्हार॑ घुंघट पर राखां, घृंघंट सुरंगोौ चूनड़ 

नित नवी ।-लो-गी 

१४ हरा-भरा । 

रू.भे.--स रंगौ, सुरंगइ, सुरंगई, सुरंगठ सुरंगलौ । 

अल्पा;--सुरंगियौ, सुरंगीयौ 
सुरंद--देखो 'सुरेद्र' (रू.भे.) 

उ०--१ महा मदंध आसुरां, सुरंद चाउ मारणा | 

गोह, ग्राह ग्रीध आद तारणा ।--र.ज.प्र. 

उ०-२ हीरा कौ रूप देख, सुरंद मन मैं जांण छ । धन्य छे ऊ 

पुरुस (जु) इं नारिने महल मैं मांण छे। | 
--वंगसी रांम प्रोहित री बात* 
सुरंपत, सुरंपति--देखो 'सुरपति” (रू,भे.) 

उ०--राव वापा जसी रायगुर, रीक श्वीज सुरंपत री रूस | 
--वारूजी सोदी 


तेह सुरंगा 


प्दमरिएयां 


ल्रिलोक नाथ 


सुरंभ--देखो 'सौरभ' (रू.भे.) 
उ०- वाज सीतल वाय रे २०, लहरी आवी रे सरंभ तणी घरंणी 
। कहता ने बर्खे काय रे र०, सबली रेसोभा वन मांहै बरी रे। 
>-वि-कु. 
सुरंभी--देखो सुरभि” (रू-भे.) (हनां.मा.) 
सुर-सं.पु [सं,] १ देवता, देवगण । | रे 
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४ ग्राकाग । 

५ विद्रदजन, पंडित । 

६ हिन्दू, भ्रार्य । 

ड०--१ हट छोड्टो हर मत करो हरां, नर हिंदृ छे तुरक नहीं । 
बामाबध कैसरी बागी, सुर सोहड़ राठौड़ सही । 


-हंठीसिंह जीधा रो गीत 
उ०-२ लड़बड़ पड के धर लड़, एम असुर सुर आथड़ । 
सुपर. 


उ०--३ आराव साथ बहू सुर असुर, फवे गजां धज फरहरां। 
आगरा हूंत चढियो “जसी”, कीधां विकटां लसकरां ।--सू.प्र- 
उ3०--४ राठौड़ मीड हिंदुवांणा सिरि, महा द्वुग्ग गढ जोधपुर । 
गजसिध कुबर न्प सूरसिध, सहुव॑ वर्दे सुर असुर ।--पग्रु.छ .वं. 
७ परमार राजपुतों की एक शाखा । (वां.दा.ख्यात) 
८ ठगगा के प्रथम लघु मात्रा का नाम । (डि को.) 
€ टगगा के चतुर्थ भेद का नाम। (र.ज.प्र,) 
१० तेतीस की संख्या ।%# (डि.को.) 
११ राग,धुन | 
3०--गत बभ्त करि सिधू सुर गाव, वयंड सूंडची भेर वजावे । 
--सू-प्र. 

१३ देखो रवर! (रूु.भे.) (डिको; ह.नां.मा.) 
उ०--१ हिरण रहे थिर होय, वीणासुर सूं वांकला । जिण 
कारग्य सूं जोय, पारधियां पांव पड़े +-बांदा. 
उ० - २ गहेके आरंगपुर, सारंग सुर गावे। बांणखिक दीठाई 
नीठां, बरि श्रार्व ।--ऊ.का. 
०-३ भु भुहरा सुर कोकला, कंठ कपोत ठार। खंजन चपढ्ा 
सह पर, ए पंसी लक्षरा च्यार |+ढों.मा. 
०--४ राग-रंग हुवे छू । छह राग, तीस रागणी । मूरतवंत 
खड़ा हुवा छे | सात बुर तीन ग्रांम रो भेद वगणियों छे । 

न्‍्रायसा सं. 


ढ 


ष्५ब | 


प्य 


सुरप्षंगना-मं री. [सं.] श्र्सरा । 
सुन्झाद्ध, सुरध्राद्यय-सं.पु. [ से. सूर+आलय | देवताओं का निवास 


स्थान, स्वर्ग । (अमा; नां.मा.) हे 
उ०-+चार चोहदा चार दिस, वगशिया हाट विसात्द । मरिसमंडत 
कांचन मई, सर्च लिस सुरक्रा८्त --गज-उद्धार 


ऊदेयो सुरेंद्र' (रू.न.) 
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उ०--वर रंभ वैसि रथां रण विद, अधौ-अघ राज लिये सुरइंद | 
| +-सू-प्र. 
सुरईस--देखो 'सुरेस” (रू,भे.) (डि.को; ना.डि.को.) 
सुरझोक-सं. पु. [सं.] स्वर्ग, वेकुण्ठ । (डि.को.) 
सुरकंत-सं.पु. [सं. सूरकांत] इन्द्र । (डि.को.) ' 
सुरक-सं.पु. [सं. स्वर्ग] स्वर्ग, वैकुण्ठ । 
उ०--सरव लघु नगण आयुस द्रवण सुर सुरक्। तात विध 
सावित्री केनक रंग तंण ।--र.रू. 
२ घवराने या डरने की क्रिया या भाव, डर, घबराहुट । 
उ०--१ लोगां र हीये अ्रस्टपौर मासी रे घर. रो सोरकौ रैवतौ । 
मन छुरह सुरक करता ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ श्रवं चोरी नीं करने इजत सूं ठायौ अपड़लां तो सावक्क ! 
जीव अ्रस्टपोर सुरक सुरक करे ।--फुलवाड़ी 
३ चिंता, फ़िक्र । 
उ०--थूं क्यूं सुरक-पुरक करे, म्हारी अकल माथे थर्व भरोत्तो 
कोनीं ।--फुलवाड़ी 
४ घड़कने या फड़कने की क्रिया या भाव | 
उ०--वाप रौ तौ हाड हाड कुछतौ हो। वी तौ ऐशड़ी डरचौ के 
काछजी सुरक-सुरक करण लागी ।--फुलवाड़ी 
५ सुड़क-सुड़क कर पानी पीने की क्रिया । 
६ देखो 'सुरख' (रू,भे.) 
उ०--फजर ऊगा समा गजां नैजा फरक, येक्ा उड रजी श्रसमांन 
ढकियो भ्ररक । सुर सब श्रछर वेताक नारद हरक, सुतन अ्जमल' 
कठी नयरण कीधा सुरक ।--मेघराज श्राढौ 
सुरकणो, सुरकर्बो-क्रि.श्र.- १ डरना, घवराता। 
२ धड़कना, फड़कना । 
३ चिता होना, सोच करना । 
४ सुड़क-सुड़क कर धीरे-धीरे पीना । 
५ ऊपर की श्रोर हवा के साथ धीरे-धीरे खिचना। 
सुरकणशहार, हारों (हारी), सुरकणियौ---वि० । 
सुरकिश्रोड़ी, सुरकियोडो, सुरवयोड़ौ--भू "का ०कृ० | 
सुरपीजणों, सुरकोजबौ--भाव वा० । 
सुरकस्पा-पं.स्री. [सं.] १ देववाला, देव कन्या | 
२ अप्सरा। 
सुरकरिप्रसठ-सं.पु. [सं. सुरकरिप्रष्ट] सूर्य, भानु | (अ्र.मा.) 
सुरकरी-सं.पु. [सं. सुरकरिन्‌ू] १ इच्ध का हाथी । 
२ दिग्गज । 
सुरकली-स्त॑ स्त्री.-एक रागिनी का नाम । (संगीत) 
सुरकांनन-सं .पु. [सं . सुर--कानन] देवताओं का वन, सन्‍्दन वन | 
सुरकांमणी, सुरकांमिणी-सं स्त्री. [सं, सुर--कामिनी | श्रप्सरा । 
उ०--केवी मुद्रर पूठि .सुर-कामिणी, जडाघार पारस वब्योम 
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सुरणण 
शै७२१: रे 


तुरका-दुरकी - ४ | 


सुरखांनी-वि.-रक्ताभ, लाल ! 


जोगिणी ।--गोकुल राठौड़ री गीत 
सुरका-इुरकी-सं .स्त्री.-किंसी वात को इधर उधर करने की क्रिया, दौत्य 


कम, चुगली । 


उ०--कमक्का रेसमी नारंगी पैंवंदूका हंनरं अदभृत, रोसनी हमरोंनी 


सुरखांनी सहतूत ।--सू-प्र 


3०-- खिलवत हास खुसांमदी, सुरकादुरकी सांग । किसव लियां | सुरखाब-सं.पु. [फा सुर्खाव] १ चकवा नामक पक्षी । 


ए कुकवियां, माहेव हुता मांग ।--वां.दा 
सुरकियोड्ौ-भू.का.कृ.- १ डरा हुआ, घबराया हुआ । २ धड़का हुआ, 
फड़का हुआ । ३ चिता या सोच-फ़िक्र किया हुआ । ४ सुड़क- 
सुड़क कर पीया हुआ । ५ हवा के साथ धीरे-धीरे ऊपर की ओर 
खिचा हुआ | 
(सन्नी. सुरकियोड़ी ) 
सुरकी-सं .पु.-सीलंकी राजपूतों की एक शाखा । 
सुरकुंभ-सं.पु. [सं.] देवताओं का कलस, देव-घट । 
उ०-यूरें प्रभु आस सदा परतख, व्दां सुरकुंभ किता सुरक्रक्ष । 
| --ध.व.प्रं. 
सुरकेतु-सें.पु. [सं.] १ इन्द्र । 
२ देवताओं की ध्वजा । 
सुरक्ष-सं.पु [सं.] १ एक मुनि । 
२ एक पौराशिक पर्वत ६ 
वि.-रक्षित, सुरक्षित । 
सुरक्षा-सं.सत्री, [सं.] १ रक्षा, हिफ़ाजत । 
२ देखभाल, संभाल । 
सुरखंडनिका-सं स्त्री. [सं.] एक प्रकार की वीणा । 
सुरख-वि. [फा. सुख | १ लाल, रक्ताभ । 
उ०--१ किरमजी रेसम के तराव दिये, जोतिके वीचंते सुरख 
डोरि कैसी खुली । तारा मंडढछ ते और धार सुरसती की चली । _ 
.+सू-प्र. 
उ०--२ बोलीयो सुरख चख कीयां चांपौ वयणा, भड़ां प्र मांड 
जोस धर दीण री भुगरा । लाभ छत्री घरम बहोससत्रां लयण,गाज 
नाक धरर धुवां ढकीयों गयण ।--रिवरदांन बारहुठ 
उ०--३ सुरख सरोरुह ख्‌ंडल्ियां सुख साजही, के अ्ररुणोदय कांति 
रही मितठ्ठी राजही ।--बां.दा. 
२ क्लोघ पूर्ण, रोशपूर्ण । 
सं.पु-१ तांवा। (अमा.) 
२ एक प्रकार का शुभ रज्ध का घोड़ा । (शा.हो.) 
रूभे.--सुरक । 
अल्पा;---सु रखो । 
सुरखरू-वि.- [फा.] १ सफ़्ल, क्रामयाब । 
२ सम्मानित । 
उ०--लोकां सूं ठीक कीयो, परदेस माल विकीयौ । नांणों आयौ । 
सिगत्ां सुं सुरखरू हुवो, सरव थोक घरे हुवा। 
“जेतरी बांधी लिखमी री बात 


ज्> 


सुरगण-सं.पु. [सं.] १ देवगण 


२ लाल परों का पक्षी चिशेष । 
वि,-लाल । 


* उ०--नदि नाम अगै कहता विलाव, सुरखाब होय उस सताव। 


+-सू:प्र. 
३ ब्राह्मयणी बतख । ह 


सुरखिया बगलों, सुरखिया बुगलौ-सं .पु.-वुग़ले का भेद विशेष । 
. | सुरखी-सं.स्त्री, [फा. सुर्खी] १ “अरुरिमा, लालिमा । 


०->लड़वा भुज अंबर जाय लगा, जिणवार फुणावरा सेस जगा। 


सुरखी मुख मृंछ ब्रुहार चली, किरदंत वराह खड़ी कंवली । 
' नल््पायप्र 


२ नांराज़गी, ग़स्सा । 


. उ०--तद कूंवर क्‍्यं सुरखी कर कही जै हूं पूछू- उवा तो वात 


बोलौ नहीं ।--कंवरसी - सांखला री वारता 
३ इमारत आदि बनाने में काम आने वाला ईटों का महीन चूरा । 


- उ०--पके ढूंढ़ियां ईंट चुनौ, सुरखी हछ्छकी फुल-घुट-। ठंदरा लुहारा 


सारा, लोह चढावे लाल चुट ।--दंसदेव 
सं.पु, [फा. सुर] १ वह घोड़ा जिसकी दुम लाल हो । 
२ वह घोड़ा जिसका रख सफ़ेदी या भूरापन लिये काला हो | 


सुरखौ-सं.पु. [फा. सुर्खा| १ लाल रख की कबूतर । 


२ देखो 'सुरख' (अल्पा; रू.भे.) 
उ०--सुत कल्यांण साहि भ्रुज सुजड़ां, श्रर समहर साभे शनाड़ । 
चुगती चोछ थई चांचाछोी, पसरी घुंरखा हुआ पहाड़ । 

“>-पोल्ूजी बीठू 


सुरग--देखो “स्वरग' (रू.भे.) 


उ०--१ भागीरथ सुत जिण तप अभंग, गौ सुरण अ्रहुति जिणए 


: आंशि गंग (--सु प्र. 


उ०--२ जाजुल गोछा ज्वाछ, गंरज जिणा काछ उगल्ल'। चासे 
सुरग पताछ, दिगज दिगपात्ठ दहल्लौ ।--मे.म: 

उ०--३ तौ सुरसरी तरंग, कूंची सुरण कपाट री। ऐथ पखाक्ी 
अंग, जग मैं घिन मांनख जिके |--बां-दा. 


सुरगज-सं पु. [सं.] इन्द्र का हाथी, ऐरावत । 


रूभे.--सू रगय । 

देवतागरण । (अ.मा.) 

२ देखो 'सगुण' (रू,भे.) 

उ०--भुख न भागी भेन ययौ, तिण चर तिणश तहां जाय । सुरगण 
तिख सुख छाडि करि, . यस॒ निरगुणा का गुण गाय ।--ह पु.वां 
रू.भे,--स रियण । 


मुटगति-से पे, [से] १ देखमोनि, ईबीगति । 
देह ऊमती बरी सथम लियी हे, पाँच से सिरदार। चोखो पाली 
सुटंगति ही है, कऋरसी सेठ पारी ने ।--जबवांग्गी 
२ भावों । 
मुर्यनदी- देखी स्वस्गसदी' (रू.से.) (ह.नां.मा, ) 
सुरगपतल, सुरगपति, सुन्मपती--देखों 'स्वस्गपत्ति! (रू.भे.) 
(डि.को; ह.नां.मा.) 
मुरगपाटू-स.पु. [से स्वर्ग-पहाड़] समेर पर्वत । 
सुरगपाताछो-स .पु -बह सींग वाला पथु जिसका एक सींग आकाश की 
सार तया दूसरा सींग भूमि की ओर भा हुआ हो । (अशुभ) 
गुरगपुर, सुरगपुरो--देखो 'स्वरगपुरी” (रू.भे.) 


सुरगबाद्घी-सन्‍स्त्री,-कान का एक आभूपण । 

सुरगबेसा, सुरगवेरया-सं.स्त्री, [सं. स्वर्गवेश्या] अप्सरा । 

मुरगमंदाकनी, सुरगमंदाकिनी-- देखो 'स्वरग मंदाकिनी” (रू.भे.) 

मुरगघ--देसा सुरंग ज (रू.भे.) 
उ०>-सेस हिमालय स्रग, सुरगय हय नय पय दरस | रुद्र सिलोचय 
रगे, जब जय लकवरीस जस -+वां.दा. 

सुरगरंद-स.पु [मं, सुर-गिरि] सुमेर पर्वत । 

मुरगरंद-माठ्ठा-म॑ स्त्री. [सं. सुर-ग्रिरी-माला] सुमेर पर्वत की श्रेणी । 
उ०--भडज वादछ संबद्ध वीज सावक्ो भकछ॒क, खत्धक जछ रुधर घट 
ना याद्धा | वार सुरतांण दक्त श्रकछ् खुटा बरस, “माल हर सीस 
सुर-गरंद-माव्ठा ।--अ्रजवी वारहठ 

सुरंगर --१ देखो 'सुरगुर/ (रू.भे.) 
२ देसो 'सुरगिरि' (रू.भे.) 

सुरगलोक-देखो स्वस्गलोक' (रू.भे.) 

सुरगवर्ू >देखो 'स्वरगवधु' (रू.भे.) 

सुरावास -देखो 'स्वर्गवास! (रू.भे.) 
उ०्-दोनूं बेटा परण्या-पांत्या हा, माईतां री सुरगवास बव्हियो 
जणा घाट सू लाई झ्रीसर-मौसर करबो ।--फुलवाड़ी 

सुन्गवासी -देसो 'स्वरगवासी' (रू.भे.) 

सुरगविजारो -देखो स्वर्ग विहारी' (रू.भे.) 

सुरगसार-सं पु. [ 


मं. स्वर्गंसार] चतुदंण ताल के चौदह भेदों में से एक । 


(संगीत) 
सुरभट-मं.पु.-तोता, बोर | [ग्र.मा.) 
ग.भ.--मुरयाह । 
सुरगांन-मं.पु. [सं. स्व॒र-प्राम | स्वस-्ग्राम । 
उ० पअंबपूर नाथ मं बैठ सनमुख अडर, प्रगंठ सुरगांम उतपत्ति 


विद्यंगी ।--+मिवनाथमिह मेइतिया रो गीत 
सुरगादि-स .पू (व्च ) [सं. स्वर्ग -आादि] स्वर्गं-लोक-समृह | 
पाताद् जीव अंत सुरगादि मैं 


ब्ज्जटी दादा 
शझारा न 


दुनयवांग्गी 


ब्न्ड आफ कट चफ 
पुसजब-+ 


#्प्य 


ब्स्ज नल 


१३ 


सकवब्य ही देखीया है 


। 
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सुरगापगा-सं.स्त्री. [सं. स्वर्ग पगा] स्वर्गंगंगा, मंदाकिनी, गंगानदी । 
सुरगायुर, सुरमापुरि-सं.पु. [सं, स्वर्ग-पुर] स्वर्ग घाम, वैकुण्ठ घाम | 
उ०--१ पार गिराएं भंभराय वस; सुरगापुर सुहांवंणो । 

-- वि.सं.सा. 
उ०--२ वीर वटाऊ भाइया, म्हांने पीहर पंथ वताय। डावौ 
डांडी परहरो, जीवणी सुरगापुरि जाय ।--विसं.सा. 

सुरगायक-सं.पु. [सं] देवताओं के गायक, गंधर्व । 
सुरगायत-सं.पु.-स्वर्ग, बैकुण्ठ । 
सुरभारोहण-सं .पु. [ सं. स्वर्गारोहण ] स्वर्ग या वैकुंठ की ओर किया 
जाने वाला गमन । 
सुरगाह-सं.पु. [सं. सुर-गाथा] १ देवताओं की कथा । 
२ देखो 'धुरगह' (छ,भे.) 
सुरशि--देखो 'स्वरग” (रू,भे.) * 
उ०--रतंन काया सुरगि सोहै, छोडि जीव संसार ने । हंसि 
मिली मौ मिण करौ इकांयत, मेल्यसी करतार ने ।--वि.सं.सा. 
सुरभिर, सुरगिरि, सुरगिरी-सं.पु. [सं. सुरगिरि] सुमेरु पर्वत । 

-  (प्मा; नां-मा; हुनां.मा ) 
उ०--दीठउ सुरगिरि क्षीरहरी, सुमिणइ सिरि रवि चंद | जनमि 
युधिस्ठिरराय तणाइ, मिलीयां सुखइ विद ।--सालिभद्र सूरि 
वि.-पीला ।# (डि.को.) 

सुरगी-वि. [सं. स्वर्गीय] स्व्थ का, स्वर्ग सम्बन्धी । 
सं.पु.-१ स्वर्ग का निवासी, देवता, सुर ॥ (डि.को.) 
२ देखो 'स्वरग” (हू.भें.) 
सुरगीनदी--देखो 'स्वरगनदी' (रू.भे.) डि.को.) 
सुरगुण, सुरगुन--देखो 'सगुण' (रू.भे.) 
उ०--१ त्िगुण न्यारो नांव है, सुरगुण विनां न पाय। किस कु 
नदीये बंदीय, हरीया पिता/र माय ।--अनुभववांणी 
उ०---२ मन क॑ भोकछे तन गहै, गोविंद भोढी ग्यांन । 
भोद्ध करे, हरीया सुरगुन ध्यांन ।--अनुभववांणी 
सुरगुर, सुरगुरु, सुरग्रुरू-सं पु. [ सं. सुर-गुरु ] १ देवताभ्रों के गुरु, 
बृहस्पति । (अ्र.मा.) ' 
२ बृहस्पति नामक ग्रह । (अ-मा.) 
उ०--१ अनग्रह भवन करूरे आावै,दसमे जो सुरग्रर दरसाव । दुसह 
तोइ ग्रह जोर न दाखे, रक्षा जीव परख डर राखे ।--रारू, 
उ०--२ निरख छठे रिपु ग्रह ससिनंदणा, कुद् मातुछ सुख भरी 


निकंदरा । राज भवन सुरगुर सुभ राजे, विसव छत्र श्रांरा विराज । 
नारा: 


निरणुन के 


>> 
श्ू 


बृहस्पतिवा र, गुरुवार । 
उ०--स्तोमां सुकरां सुरग्रुरां,जी चंदी उगंत | इंक कहे सुगा भड्डुछा, 
जछ्ठ थक्ठ एक करंत ।-+-वर्पा विज्ञान 


४ प्रीतवर्ण, पीला ।& (ि.को,) 


पुरग्यांन 


पुरजबंसी 


श७२३ 
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रू.भे--सु रग र, सुरगरि, सुरुगुरु, सुंरुगुरू। 

सुर्यांत, सुरग्यांनी--देखो 'सुग्यांनी' (रू.भे.) 
उ०--१ जमुना के नीर तीर, बेनु चरावे सब ही की सुरग्यांत । 
बंसी वजा मेरी मन हर लीन्हौं, मार बिरह का बांन +मीरां 
उ०--२ यूं मृज़री मांनौ प्यारी कौ, संग छोडो परनारी कौ। 
सायर सुरम्यांनी प्यारा, अवलेखा आवे थारा ।--लो.गी. 
उ०---३ जद हट वोल्यौ रै दिल्ली कौ,वादस्थाटु;को्ठ हूं चाल'र आई 


लोय । सुरभ्यांनण हरम कुणसी कूंटा का ये पड़ चंदा पड़े । के 
-ला.ग 


(र ॥ी, सुरस्यांवरा) - 
सुरग्रह, सुरग्राह-सं.पु. [सं. स्वर+ग्रह] १ वीणा | (अ.मा.) 
२ श्रवशेन्द्रिय, कान । 
सुरधंठ-सं.पु.-वी रघंट । 
उ०- अंकुस सीस वर्ण गुण ऐसौ, जग वेधियौं मघा सनि जैसौ। 
प्रनुहरतां सुरघंट अपार, दीप किरि भल्लरि हरि द्वारे। रा, रू. 
सुरघण-सं पु -मेघनाद, इन्द्रजित । 
उ०- रिण कुंभ सुरघण मार रांवण, 
करा करण ।-- र.ज प्र. 
सुरधाती-सं.पु.-दैत्य, असुर, राक्षस । (अ.मा.) 
वि.-देवताश्रों का नाश करने वाला । . 
सुरड़--देखो 'सरड़' (रू.भे.) 
सुरड़णो, सुरड़बौ-क्रि.स.-१ काँटेदार छड़ी, बेंत या चाबुक से बुरी 
तरह पीठना । 
उ०--१ विरखा रा विछोव पछे उण मांथ कांई-कांई विखौ 
पड़यौ, किण भांत उणरौ सुभाव बदक्तियो, वो पिणियारचां ने 
छेड़ती, घड़ा वेवड़ा फोड़तो, पछे कीकर मां एक दिन उणने 
कांबड़ियां सं सुरड़ियो | - फुलवाड़ी 5 
उ०-२ मत ई बोहरा रा मोर सड़िंद सड़िंद सुरड़ीजण लागा के 
वो जोर सूं डाढियौ । चौधरी रौ वेटौ जाग्यौ जित्ते जित्ते बोहरा रौ 
आखो डील वींघीजग्यो । भाटी तौ उणी भांत सड़िद सड़िद बाजती 
री ।-- फुलबाड़ी 
२ किसी पौधे या-पेड़ की टहनी को हाथ या मूँह (जानवरों द्वारा) 
में पकड़कर इस प्रकार खींचना कि उसके समस्त फल, फूल या पत्ते 
एक साथ तोड़ लिये जावें, टहनी को नड्भा कर देना, सूंतना । 
उ०--१ इण निम भरने सुरड़, बुरड़ भेली कर राखे। लरड़ लाय 
सा भाकछ, साल भर सागां नाखें ।---दसदेव 
उ०--२ खोई़ खील्हैरी रा चारिया फुरणियां रा वैसणहार। 
कुमट कंकेड़े रा सुरड़णहार, श्रायवैरा चरणहार ।--रा.सा.सं 
३ अनर्गल बोलना । 
उ०--सेठां री हूंस हाल मिटी नीं ही। मुधरा मुधरा मुक्तकता 
वोल्या--गीगला री मां थांमैं औ इज तौ मोटौ औगरण कौ बोलता 


कठरणा खकछ जरा कीघ 


॥ 


ढवौ ई नीं, सुरड़ता ई जावी ।-- फुलवाड़ी 

४ चाटकर खाना । 

भर सच्चय करना, सच्चित करना । 

क्रि.आ.-ख रोंचता या खरोंचें आना । 

उ०- दौ च्यारैक धक आया जियां रा मूंडा तो सरडीज्योड़ा गो्डां 


अर खुशियां सूं. लोई चिके पण घणा खारा घाव नीं लागोड़ा । 
--चितरांम 
सुरड़णहार, हारौ (हारी), सुरड़णियौ--वि० । 
स्रड़िश्रोड़ी, सुरड़ियोड़ौ, सुरडचोड़ौ--भू "का०क० । 
उसरड़ीजणों, सरड़ीजवौ--कर्म वा० । 
सरड़ियोड़ौ-भू.का.क॒.-१ काँटेदार छड़ी, बेंत या चाबुक से पीटा हुआ । 
२ हाथ या मूह में पकड़कर, सुतकर फल, फूल या पत्त तोड़ा हुआ 





(पेड़, पौधा या टहनी) । ३ अनर्गल बोला हुआ । ४ है चाटकर 
खाया हुआ । ४५ सच्चय किया हुआ, सित | ६ खरोंचा हुआ 
या खरोंचें आई हुई। 


(स्त्री. सुरड़ियोड़ी) 
सुरड़ी-वि.स््री .-नाक कटी हुई । 
सुरड़ीं-बुरड़ी-वि.स्ली.-नाक-कान कटी हुई, 'बूँची । 
सुरड़ौ-वि. (स्त्री. सुरड़ी) १ ताक-कान कटा हुआ, बूंचा । 
२ निलंज, वेशर्म ? 
उ०--संकर सागर हुयगौ सुरड़ा, करण मिले नहीं पांणी कुरड़ा । 
चोभ मांय ठहर नहि चुरड़ा, जिण री पाल पड़े दस दुरड़ा । 
! - न्‍जञऊ-क . 
सुरचक्र-सं .प्‌.-सुदर्शनचक्र । (अ.-मा.) 
सुरचाप-सं.पु. [सं.] इन्द्रधनुष । 
सुरचाह-सं .स्त्री.-अग्नि, आग । (अभ्र.मा.) 
सुरच्छा--देखो 'सुरक्षा' (रू.भे.) 
सुरज-सं.पु -१ एक देव-जाति। (अ.मा.) - 
२ देखो 'सूरज' (रू,भे.) | 
उ०--छक बढियौ अणछेह, पमंग चढियौ भुबपत्ती । जांण चब्यौ 
जेठ रो, सुरज सपतास सपत्ती ।-मे.म. 
सुरज़ण - देखो 'सुरजन' (रू,भे.) 
सुरज्णौ-सं प्‌. [सं: सुरज्ञन:] सुपारी का पेड़ । 
उ०--आंत्र आंवकछौ सुरजणों मौरसल्ी भड़ जाय ।--रुखमरणी मंगल 
सुरजन-सं.पु. [सं.] १ देवगण, देवता लोग, सुरगण । 
२ सजतन, भला । 
३ चतुर, बुद्धिमान । 
रू.भे----सु रजण, सुरजण ।- 
सुरजमुखी - देखो 'सूरजमुखी” (रू.भे.) 
सुरजरठ--देखो “सुरज्येस्ठ” (रू.भे.) 
सुरजवंसी--देखो 'सूरजवंसी” (रू,भे.) 


श्ज्र्८ 


धुरत 





मसरजा-संनत्री, [सं] १२ एक अप्सरा। 


+ प्रागाक्त एक नदी । 


उ5७--जगनाथ गंगासागर हैं, साखी गुपाल ब्रजवासी। सेतुबंध 
अंमेस्वर ईस्वर, मृद्ध बटी सुरजा सी ।--मीरां 
मुरजेठ, सुरजेठि, सुरजेठी, सुरजेठी--देखो 'सुरज्येस्ठ' (रू.भे-) 
(डि.को; नां.मा; ह.नां-मा.) 


उ०--१ उमा सहित गण ईस, लच्छि जगदीस पधार । साबत्री 

सुर्जेठ जती, जंगम अ्रण पार ।--रा.रू 

०--२ हमे तठा उपरांति करि ने राजांन सिलांमति ग्रीखम रित 
मांहे जिके राजांनां ठाऊुरनां सुख्त जेठ मांहे कहीमा तिर्क सुख 
सुरजेठ कहतां इंद्र री ठकुराई पिण नही ऊद्मां राजां रा सुख कही 
छ। -रा.सा सं. 

सुरज्ण--देखो 'सुरजन' (रू.भे.) 
उ०--रांवग गुण सुरार, हार सारखों वभीखण | श्रमी बंट 
झासुरां, जोर श्रत कमी सुरजण ।--रा.रू. 

सुरज्येस्ट, सुरज्येस्ठ-सं.प्‌. [सं सूर-ज्येप्ट] १ ब्रह्मा, विधाता। 

( तां. मा. ) 


प््प 


८३ ॥ 


विप्ग्यु। 
श्री कृष्ण । 
जो देवताओं में बड़े माने गए हैं 
रू भे.--सुरज रठ, सुरजेठ, सुरजठि, सुरजेठी, सुरजेठी। 
सुरझणो, सुरभबी - देखो 'सुछुभरणो, सुछृकवो' (रू.भे.) 
उ०--१ दादू सब्दं ही मुक्ता भया, सब्दें समर्म प्रांण । सब्द ही 
सूर्क सर्व, सब्द सुर जांण ।--दादूवांणी 
उ०-२ जब समझा तब सुरक्तिया, उलट समांना सोइ। 
पहावे जब लगे, तब लग समझ न होइ ।--दादूबांणी 
सुरकाणी, सुरक्ताबी -देखो 'सुद्धकाणो, सुक्ठभावी' (रू.भे.) 
सुरभायोडो -देंखो 'सुबल्ठक्ायोड़ी' (र.भे.) 
(स्री. सुरभायोड़ी ) 
सरक्ावणों, सरभाववी--देखो 'सतद्धकारौ, सुब्ठकावो (रू.भे.) 
उ०-हमने कहा सुरभावण रांणा, तुम जात॑ उरभकाय रांम 
हमने कहा निरमोहित रहना, तुम तो जात मोहाय रांम +-मीरां 
सुरभाधषियोड्री--देखो 'सुद्धकायोड़ी' (रू.भे.) 
(री. सुरभ्ावियोड़ी ) 
सरक्ियोड़ी--देखो 'सुद्भियोड़ो! (रू.भे:) 
(सदी. सुरक्ियोडी) 
परटोए-सं.स्त्री. [ सं. स्वर-+-रा. ठीप ] गायन में स्वरालाप, आलाप; 
टीप । (संगीत) ॥ 


नर 


ष्र्‌ 


कदू 
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सुरण-सं.स्त्री,-१ वह रस्सी जो कुएँ से पानी खींचने वाले पात्र के साथ 


बँधी हुई हो, नेज, लाव । (शेखावटी) 
२ देखो 'सूरण' (रू.भे.) 
सुरणा, सुरणाइ, सुरणाई, सुरणाय, सुरणौ--देखो 'सहनाई” (रू,भे.) 
उ०--१ तरे भाटी भीमदे श्रासकरणोत, आसकरणा जसहड़ोतरे, 
भेद दियौ। ने कोई कहे छे, सुरणाई वजाई, तिण मैं काई बात 
जणाई ।--नैरणसी 
उ०--२ सबदां भागे छत्नीस वाजां रा नांम कहे छे। ढोल ६, 
दमांमा ७, भेरि ८, भुूंगढ्ि &£, नफेरी १०, मदन-भेरि ११, 
सरणाई १२, भांभ १३........- ।- रा.सा.सं. 
सुरणो, सुरबौ-क्रि.अ.-अपान वायु का निसरना, पाद भाना । 
सुरतंर--देखो 'सुरतर' (रू.भे.) 
सुरत-सं.स्त्री. [सं. सु+-रतं] १ स्त्री-सम्भोग, रति-क्रीड़ा, सम्भोग । 
उ०--१ पति पवन प्रारथित त्री तन्न निपतित, सुरत अंत केहवी 
स्री। गजेंद्र क्रीढ॒ता सु विगद्धित गति, नीरासइ परि कमछ्िनी । 
+वैलि 
उ०- २ जैसे निधवन कहतां सुरत सु भोग के विखे भ्रस्त्री की 
लाज सरव सरीर छोडि के नैत्रां माहै जाय रहै छी। तैस प्रथी छांडि 
त्ावां पांणी जाय रह्मी छे ।--वेलि टी 
उ०---३ जि समैं रा रस कौ किसो छेह, जठे धण जिका धरती 
मदवौ जिकी सांवण रौ मेह, इशा भांत सुरत जंग जुटा धाय हुय 
- छूटा ।--र. हँमीर 
२ लहर, ऊर्मी, तरज्भध । 
३ अत्यन्त हर्ष, श्रानन्‍्द या आाह्वाद । 
४ न्‍्याय-दर्शन के अनुसार चित्त व शरीर के छ: प्रकार के क्ू श 
यथा भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, लोभ और मोह । 
उ०--एक रमा अहनिसा, दोय रवि चंद त्रिगुणा दख। च्यार वेद 
तत पंच, सुरत छह सपत सिंध सख ।- र.ज-प्र. 
५ पुप्प-गुच्छ जी सिर पर धारण किया जाय । 
[सं. सुरत] ६ अच्छा खिलाड़ी । 
७ देखो 'सूरत' (रू.भे.) 
उ०--१ ध्रुव वन सिधारयौ वचन मारथोौ, ध्यांन धारधी एक ए। 
तजि पांन नीझ महाघीरु, परा पीरु पेख ए। .सव ब्रह्म मंजू उर 
समंजु, सुरत र॑जू तांम ए। ऐसा गोविंदू क्रपासिधू, दीन बंधू रॉम 
ए ।- करुग्यासागर 
उ०--२ रांणी भारी पगां हीं। रांणी ने किणी सुरत मांनतों नी 
देख डांवड़ी रा मन में एक उपाव सूभियौ । -फुलवाड़ी 
रू.भे.--छु रती; सुरत्त, सुरित। 
८ देखो खति' (रू,भे.) (अ्र.मा.) 
देखो 'सुरति' (रू.भे.) 
उ०-- १ म्हांरी श्राद भवांनी ये ! टठेर लगाई ये हरक नांव की 


,घुरतग्रही 
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सरत लगाई ये हरके ध्यांन की ।-- लो-गी 

उ०--२ भजन, यजन कर पिता थांने पाया। अमर शराध्या 
भ्रवनी पै श्राप श्राया । सौ सुरत करौ सुर-काज सुधारौ.।->गी.रां 
उ०--३ सुरत सब्द रांमत रची, सुंन सहर घर माय। गेवी 
आवाजां साधां होय रही, भिकमित्ठ जोत जगाय । 

.. --त्री हरिरांमजी महाराज 
उ०--४ वा पातसाह झ्रालमगीर हाथी असवार कुरांन मैं सुरत 
लगाय रयौ है। लारे खासी मैं मुखनस बैठौ मोरछड़ करे है । 

+द.दा. 
सुरतग्रही-सं.पु. [सं.] नाक । (भ-मा.) 
सुरतजंग-सं .पु.-रति-क्रिया* में होने वाला सद्भू्ष, रति-क्रीड़ा । 
सुरतदी-सं .स्त्री.-गद्भा नदी । 
उ०--लाखीकां . ऊपरा, चढ़े भड़ लक्ख सचेत । जांण जटी 
चल्नलिया, कुंभ घुरतदी समेत्ठ ।--रा.रू. 
सुरतपाक-वि.-जिसका चेहरा पवित्र एवं शुद्ध हो । 
सुरतर-सं.पु. [सं. सुरतरु] देव-वृक्ष, कल्प-वृक्ष, मंदार, पारिजात । 
(अ.मा; नां-मा.) 
उ०--१ कारण विण जगस करे, झ्राठ पोहर उपगार। जांणीजै 
सुरतर जिके, मांतव लोक मार ।--वां.दा 
उ०--२ सत हरचंद समांन, प्रगट दरियाव अथघपरण । सुरतर 
आस सपूर, जांण पारस सेवक जण ]--र.ज.प्र. 
रू,भे.--सु रंतर, सुरतरु, सुरतरुवर, सुरांतर । 
सुरतरण-सं.स्त्री. [सं, सुर--तरुणी | श्रप्सरा । 
उ०--किरण-पत शआ्रावियौ, कहै सुण सुरतरण । थिये मत गमजा 
घिरे थार |--द.दा. 
सुरतरु, सुरतरुवर--देखो 'सुरतर' (रू.भे.) 
सुरतांण--देखो 'सुलतांण' (रू.भे.) 
उ०--१ आवे जौ अ्रकलीम, सात हेक सुरतांण रै । नहीं जिका दै 
तीम, ईछे लेवा आठमी ।--वां .दा. ; 
उ०--२ आयी ऊपर ऊपरा, सुणी खबर सुरतांण । उर अकुछाय 
पठक्वलियो, सीस खुदाय कुरांशा ।--रा.रू. 
उ०--३ मेदपाट खुरसांश, आदि बकवाद संभारै। सहि कीध 
फुरमांण, खांन सुरतांख हकारे --म्रु.रु.ब॑ 
सुरतांणी--देखो 'सुलतांणी” (रू.भे.) 
०--६ करण भारथ महा महाराजा कमंधघ, मिल्लै ... भड तांम- 
गयरि मेल्ले । चींत सुशतांणी झ्रागक्ति 'चौंडरज', चैन सुरितांशा तिम 
न कौ चेले ।--केसोदास गाडण 
उ०--२ भागां काड वीड थीउ पाधर, कादव कीधां पांणी । डंगर 
तरां सिख॒र जिम चालइ, त्तिम हाथी सुरतांणी ।--का.दे.प्र 


सुरतांणोत-सं.पु.-१ कछवाहा राजपृत-वंश की एक उप-शाखा व इस 


शाखा का व्यक्ति । 


शण्रर 


"सुरतिं 
पे कक 





२ मेड़तिया राठौड़-बंश की एक उप-शाखा वे इसका व्यक्ति । 


सुरतांणौ-देखो 'सुलतांण' (अल्पा; रू-भे-) 


उ०--मंडी आस मक्ेछं, खट्टूरा खड द्रुग्ग 


चितंगौ। कित्ती खंड 
विहंड, जित्ती हार.घार सुरतांणी ।--रा.रू ह 


सुरतांत-क्रि.वि.. [ सं. सुरत "सम्भोग न अ्रन्त ] सम्भोग के पश्चात, 


मैथुन -के, पश्चात्‌ + 
उ०--तठा उपरांति करि राजांन सिलांमत रंगमहल मैं प्रेम भड़ 
लागिने रही छे | सुरतांत समय हुवो छे ।--रासाहस . 


सुरता-सं.स्त्री.-१ चितक्तवृत्ति, बुद्धि । 


उ०--१ पुनि पुन्य उदे भए पूरब के, उधर उर अंक अपूरव के । 
सुरता विकसी सरसायन मैं, परि प्रेम पयोनिधि पायन में । 
ः - “-ऊँ,का 
उ०--२ सिली सुरता घस सिद्धि संमद्ध, पिली प्रभुता वस बुद्धि 
प्रवंढ । हिली जुगती जस वार हजार, मिह्ठी मृगती दस ह्वार 
संभार ।--ऊ.का 
उ०--३: तूं तौ समभि सुहागण सुरता, नारि पलक मेरी रांम सू 
लगी ।->मीरां .. 
२ आत्मा । 


उ०--कुपह कुमारग वरजि कि, सुपह साच करणी कहै। सेहनांण 


सुगुर तणा सुरता.सुंरौ, प्रमतत की प्रगट कहै ।--वि.सं.सा 

३ लगन, ध्यान । * 

४ याद, स्मृति | 

५ देखो 'ख्रोता' (रू.भे.) 

उ०--१ सुरता अर बकता बौह ग्यांनी, विन शुर गम आत्तम नहीं 
जांनी ।--अनुभववांणी पा | 
उ०--२ सकल प्रताप सुरसरी, हरि पद रुद्र सहित । सुरता रांम 
सुमित्र सुत, वकता विसवामित्र |--रांमरासौ 

६ देखो 'धुरत' (रू.भे.) 

७ देखो 'सूरत' (ह.भे.) 

८ देखो 'सुरति' (रू,भे.) 


सुरतात-सं.पु. [सं.] १ देवताओ्रों के पिता कश्यप । 


२ देवत्ताओं के अधिपति इन्द्र । 


सुरताभीलणी-सं .ख्नी .-एक राजस्थानी लोक-गीत । - 
सुरति-सं.स््री. [सं. सु--रति] १ जमकर या छुककर किया जाने वाला 


उपभोग, अच्छा भोग । 

२ तसल्ली, सन्‍्तोष । 

३ अप्सरा, देवाज़ ना । (नां.मा.) 

४ याद, स्मरण । - 
उ०--१ तद घर थी नीसर विलाप करण लागियौ--हा हा प्रिय ! 
केथी गई मोनू वांणी देय । है प्रिये ! थारा जोबन री सुरति कर 


जीवूं छू ।--बैता्ठ पद्चीसी 


पुस्य सागर वित्तरांम । सुरति 


गुर मिल्लया, सरति विहूृंगा सिख । जन- 
ससा मिस्या ने चिख ।--अ्रनुभववांणी 
खंड नांहि। जनहरीया 
मन मिल्ठ रद्मा, आर पार पद मांहि ।--अनुभववांणी 

८ चित्तवृत्ति, वृद्धि 

3०--सुरति चली आकास कं, द॑ जाछ॑घर बंध । जनहरीया जांहे 
जांगीय, हदि वेहद की संघ । -अनुभवव्गंणी 

८ प्रात्मा। 
उ०--अंधन ते विवंध भया, मिल्मया सुल्य घरि जाय। हरीया 
सुरति'र सबद का, ब्रिर्भ ध्यांन लगाय ।--अनुभववांणी 
६ मोक्ष, मुक्ति । 
3०--जन हरिरांम कह घट परचा, अखंड एक रांम की चिरचा । 
घट में रांम-नॉम लिव लाबे, जब त॑ सुरति निरत घर पावे । 
--अनुभववांणी 


टैडाया ग्रे नियर का 


€ ज्ञान । 

उ०--भ्ररध उरघ की बीच मैं, हरीया मिकछमितछ जोत । सुरति 
सवद परवा भया, मिल्ठे श्रोत श्र पोत ।--अनुभववांणी 

१० भावना। 

उ०--र नारी कौ रूप घरि, नाच करे निरत । जनहरीगजा नारी 
नहीं, कांमी कांम सरति।--अनुभववांणी 

११ द्ाब्द, ध्वनि, स्वर । 


उ०-हेरीया पांव न पख् विन, सुरति चडी शअ्रसमांन। नसांव 
निरंजन पाईयया, न्‍्यारा वेद पुरांव ।--अनुभववांणी 

१२ परमपद, परमधाम । 

उ०--१ उलटा मन असमांख कं, मिल त्रिवेशी तट । जनहरीय॑े 
जांद मंडीया, सुरति सबद का मठ ।--अनुभववांणी 

उ3०--२ सुरतति सबद की मठ की, हैं अजरायल वाटि । जनहरीयै 


जांह घर छीया, लोक वेद सु फाटि ।--अनुभववांणी 

१३ प्राण या प्राण-वायु । 

उ०--जाक्धर बंधा उरवे कंधा, मन शभ्रद्द पवन मिढंदा है । 
उलटयथा है आसण पलटा वासण, सुरति सबद परसंदा है । 


“--अ्रनुभववांणी 
४ देखों 'स्रुति' (रु.भे ) (हनां मा.) 
१५४ देगो 'सूरत' । 
छ०--१ ग्रोर्ट लज्या चीर, धरीरजि की धाधरों । समता कॉकरा 


हा 


हाथ, सुरति की मूंदड़ो ।--मीरों 
उ०--३ महांयुर सुरति निद्ठे ऊपर सहसमल', मारकां ती जिसां 


मित्र जुप मेंस । जहछकां कटे विचि गछे ठहरे जके, परीवरमात्ध 
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जिम हिडुले पेच ।-- सहसमल राठौड़ रो गीत 
१६ देखो 'सुरत' (रू.भे.) 
रू.भे.-- सु रत, सुरती, सुरत्त, सुरित । 

सुरतिमोपणा, सुरतिगोपना-सं.्री. [ सं. सुरतियोपना ] वह नायिझा 
जो रति-क्लीड़ा करके आई हो, परन्तु अपनी सखियों से यह बात 
छिपाती हो ।.. 

सुरतिय-सं स्त्री. [सुरस्त्री] अप्सरा। 

सुरतिवंत-वि. [सं. सुरतिवत्‌, सुरतिमान्‌] कामातुर । 

सुरतो-सं स्त्री.-१ तम्बाखू के पत्तों का चूरा जो चूना मिलाकर या पान 
में डालकर खाया जाता है 
२ देखो 'छुरत' (रू.भे.) 
३ देखो 'सूरत' (हू,भ,) 
४ देखो 'सुरति' (रू,भे,) 
उ०--१ होटल माई खाणी हिछतां, बिट्लां बुरी विचारी रे। 
मांनतव धरम सास्त्र री महिमां, सुरती नहीं संभाद्ठी रे । 

। -+ ऊ. का, 
उ०--२ अधिर सुख संसार ना जी, कांय अछूजी जी जा । वचन 
सुणौ सत गुरु तणा जी; चेतौ सुरती संभाक्त ।--जयवांणी 
५ देखो 'सुरता' (रू,भे.) 

६ देखो 'ख्रूति' (रू.भे.) 
सुरत्त--१ देखो 'सुरत' (रू.भे.) 
उ०--१ वाहू चक्की निरम्मछी, चरव वींभछी सुरत्त। आाजें 
'करनक' अक्कछी, (तूं) संचक्की रूप समत ।--राव सेखोी 
उ०--२ विदर बुराई वींटिया, विदर बड़ा वाचाछ । 
पटा लाबे सुरत्त, छोगाका चिरताछ ।--वां.दा. 
२ देखो 'सुरति” (छभे.) 
उ०--पही भर्मंतठ जउ मिछइ,कहै श्रम्हीणी बत्त | धरा कंणयर री 
कंब ज्यउं, सुकी तोइ सुरत्त /--ढो-मा. | 
३ देखो 'सुरत' (ह,भे.) 
सुरत्य, सुरत्यी--देखो 'सुरथ' [रू.भे.) 
उ०-थंडे काहुछा विखंमीनाद तंडँब वीरांण धूृंथ, मंडके धुरंदी 
जोब मट्ठां छंद मांश । सुरत्यां समत्यां जुत्थां खासा भांश होदां 
सीस । करी मुंडां तूक वाली उमडे केवांण । 
--भगतरांम हाडा रो गीत 
सुरत्निय, सुरत्रिया, सुरत्री-सं स्त्री, [सं.] अप्सरा, परी, देवाज़ूना । 
उ०---१ मिद्ठ सची संग सुरत्रिय समाज, 'जोध' हर वधाया हरख 
साज ।-शि-सु,रू. पु ह 
उ०--२ सदन कज फरे ग्रहियां फलां सुरत्रियां। बदन कज बढ़ा 
सिध फर वांस +-माहसिह रावत रो गीत 
उ०--३ हुवे दिव्य देहा, सुरत्री सनेह्मा | 
स्रग्गि गाज ।-सु-प्र- 


विदर 


विवांण विराज, गय॑ 


म्न्र 


4 
की 


सुरथ 
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सुरथ-सं. पु. [सं.] १ पुराणानुसार स्वारोचिष मनवन्तर का एक राजा 
जिसने सर्वप्रथम दुर्गा की आराधना की थी । 
उ०--देवी गाजता दैत ता वंस गमिया, देवी नवे खंड त्रिभुवनत तूभ 
नमिया । देवी वन्न मैं समाधी सुरथ ब्रन्नी, देवी पृजते आस पुरणा 
प्रसन्नी |---देवि. 
२ राजा द्वपद का एक पुत्र । 
३ जनमेजय का एक पुत्र । अप 
४ हंसध्वज का एक पुत्र जो चंपकपुरी का राजा था 
५ सुरथ नामक द्वीप का राजा | 
६ एक द्वीप का नाम । 
७ सूर्थबंश में रणक नामक राजा का पुत्र, एक सूर्यवंशी राजा । 
उ०--तास सुनाव प्रसेनजित तत्र। जिख सुत खुदक भूप हुवी 
जन्न | खुद्दक सुतरा रिणकक्‍्क दहण खकछ । हुवौ सुरथ जिण सुत 
भाढाहक् ।--सू. प्र. 
८ शस्त्रों से सज्जित सुन्दर रथ । 
उ०--लखि फौज तुंग लड़ंग, ऊबंध किर दधि अंग । वशि सुरथ 
पायक ब्रद, जग जांण दछ जयचंद ।--रा. रू, 
€ उक्त प्रकार के रथ पर चढ़ने वाला बड़ा योद्धा । 
रू. भे.--सुरत्य, सुरत्थी, सुरथि । 

सुरधांण, सुरथांत-सं. पु. [सं. सुर--स्थान] १ देवालय, देव मन्दिर । 
उ०--जिते 'जसौ” पह जीवियौ, थिर रहियौ सुरथांरणा । श्रांगल ही 
श्रवरंग सूं, पड़ियो नह पाखांण ।-चब्रां. दा. 
२ स्वर्ग, वैकुण्ठ । 
उ०--रिघ नेह बेस पटरांखियां, देह न गाली दुक्ख मैं । सुरथांन 
काजि महाराज संगरि, मिली एम सुरमुक्ख मैं |--रा. रू. 
रू. भे.--सुरथांनक, सुरांथान, सुराथांनि । 

सुरथथांनक-सं. पु.--१ सुमेरु पवत। (अर. मा.) 
२ देखो 'सुरथांण' (रू. भे.) 

सुरथि--देखो 'धुरथ' (रू. भे.) 

पुरदारू-सं. पु. [सं.] देवदारू का वृक्ष । 

सुरदुंदुभि-सं. स्त्री. [सं.] देवताओं का नगाड़ा । 

सुरदेव-सं. पु. [सं.] जैनियों के भविष्यकाल के दूसरे तीर्थंकर का 
नाम । (स. कु.) 

: रू, भे---सूरदेव । 

सुरदेवि, सुरदेवी-सं. स्त्री. [सं. सुरदेवी] यशोदा के गर्भ से अवत्तार 
लेने वाली योगमाया जो, कंस हारा पछाड़ी जाते समय उसके हाथ 
से छुटकर आकाश में चली गई थी । 

सुरदेस-सं. पु. [सं. सुरदेश ] स्वर्ग । 

सुरदोखी-सं. पु. [सं. सुर +-ह पिन्‌] देवताओं का दुश्मन दैत्य, 
असुर । (झ. मा.) * 

चुरहुभ, सुरहुमी-सं. पु. यौ. [सं. सुरद्ुम] देववृक्ष, कल्पवृक्ष । 


दाचव, 


सुरद्रोही-सं. पु. यो. [सं.] १ असुर, दैत्य, दानव, राक्षस । (श्र. मा.) 
. २ रावण, दशानन । (अर. मा.) 
३ यवत, मुसलमान । 
उ3०--सुरद्रोही जाग्रत सुपत्त, प्रगट लखें उतपात । वार सुरंगी चीच 
ते, करे विरंगी वाह ।--रा. रू. 
रू. भे--सुरभ्रोही । 
सुरद्वार-सं. पु. यौ. [सं.] स्वर्ग-द्वार । 
उ०-देबारी सुरद्वार, अ्रडियो अ्रकवरियों असुर । 
ललकार, पोढछ़ां खोल प्रतापसी' ।--दुरसो आढौ 
सुरद्विप-सं. पु. यी. [सं.] १ इन्द्र का हाथी, ऐरावत ।. . . 
२ देवताओं का हाथी ) हे 
सुरधनुख, सुरधनुस-सं. पु. यो. [सं. सुर--घनुष | इच्द्रधनुष ।  - 
सुरधरस-सं. पु. [सं. सुर-+घधर्मी | वृहस्पति । (अर. सा.) 
सुरधांम-सं. पु. [सं. सुरधामन्‌] स्वर्ग । ह 
उ०--परी वर होय विमांशण पधारि। मिल्ठे सुरधांम आारांम 
सभारि ।--सू. प्र. 
सुरधि-सं. स्त्री.--१ सफाई, स्वच्छता, शुद्धि । 
२ अशुद्ध को शुद्ध करने का भाव, शुद्धि । 
उ०-उच लगन लखि रिखि झ्रधि । ख्रब कूंण प्राचिय सुरधि 
“रॉ. रू. 


लड़ियौ भड़ 


सुरधुनी-सं. स्त्री. [सं. सुर--ध्वनी] गंगा नदी । ४ 

सुरधेन, सुरधेनु-सं. स्त्री. [सं. सुर+घेनु] १ इच्छित फल देने वाली 
देवताओं की वह गाय ज़ो समुद्र मंथन से निकलने वाले १४ रत्लों 
में से एक थी, कामघेनु । 
उ०--१ राज़ा तिश नगरी तणी होजी, मछरालौ महसेन । मांनी 
महिंपति अछे सभा दी सुभमती होजी, दायक जिम सुरधेन । 

-“वि. कु. 
उ०--३२ घेन पूज सुरधेन, विमधु चरणांम्रत वंदां। धनुख 
मांख़ च्रप ककछूप, संख जस महू विरह्ां ।--रा. रू. ः 
२ वशिष्ट मुनि की शवला नामक (नंदिनी ) गाय .जिसके: लिये 
, विश्वामित्र से युद्ध हुआ था । 

सुरक्षमरिप्त-सं, पु. [सं. सुर-+धर्म--रिपु] दैत्य, दानव, असुर, 
राक्ष। ([नां- मा.) क्र 

सुरप्नोही--देखो 'सुरद्रोही' (रू. भे.) (नां. मा.) 

सुरतगर-सं. पु. [सं.] स्वर्ग । ॥ 

घुरनव, सूरतदि, सुरनदी-सं. स्त्री. |[सं. सुरनदी] १ गंगा नदी । 

;ृ (अर. भा; ह. नां. मा.) 
उ०--पौसप्प पांव कपूर प्रिथवी, वात जण धन बांन ए । 
इधकार तीरथ जात उद्म, आदि सुरनदि श्रांन ए |--रा. रू. 

२ आकाश गंगा । 
सुरतयर -देखो 'सुरनगर' (रू. भे.) 


सुरतरक्षयकारों अजर८ सुरपुर 
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सुरपतगुरु, सुरपतिगुरू-सं. पु. यौ. [सं. सुरपतिगुरु] बृहस्पति । 


हि जांणखिरय जे 
ध्०--ग्रमसाह' तप दुले हर गश्रायां, जोबपुर सुख जांखिरय। 


सुरतवर की कबिलास सोभा, वाधि तास बखांखिये --रा. रू... | सुरपतिचाप-सं. पु. यौ. [सं.] इच्ध्धनुप । 
सुर्तरजयकारी-स. पृ. यीौ.--वह घोड़ा जिसका समस्त शरीर श्वेत हो | सुरपतितनय-सं. पु. [सं.] १ इन्द्र का पुत्र, जयंत । 
क्रौर एक कास ज्यामबर्स का हो । ऐसा माना जाता है कि ऐसे २ अ्रजु न । 


ल्‍ 


घोड़े के स्वामी में देवताग्रों को जीतने की भी शक्ति झा जातो है। | सुरपतििपाह-सं. पु.--इन्द्रासन । (नां. मा.) 
(शा. हो.) | सुरपती, सुरप्ती--देखो 'सुरपति' (हू. भे.) (श्र. मा.) 


सुरनाय-सं- पु. [मं.] इंद्र, सुरपति । उ०--१ चालेवी चक्रतती, निजर सुरपती निहारे। भाग धन्म 
छउ०--१ सुरताथ ब्रितायुर साखियात । प्रगर्ट कि सस्ते रव भूपती, एम सोभाग उचारे ।--रा. रू 
वबजपात ।-रा. रू उ०--२ तिलोतमा मैणका सची, उरवसी सरोतरि। सुरफ्तोी 
उछ०-+र३ माथ पय्यां सहनाथ नमावे, गौरव सारद नारद गाव । सेत्रतां, ईढ न धरे तिश औसरि ।-- रा. रू. 
जार ज. प्र. | सुरपय-से. पु. [सं.] आकाश, आसमान । (अर. मा.) 
रू. भे.--मुरनाह । सुरपरवत-सं. पु. [सं. सुर-+-पर्वत] सुमेरु पर्वत । 
सुरनायरय-सं. पु. [सं.] इंद्र का हाथी, ऐरावत । (ह्र. मा.) सुरपाज, सुरपाजा-सं. पु.--श्रीरामचन्द्र , श्रीराम । (ना. मा.) 
सुरनतायक-सं. पु. [सं.] ६ ईश्वर, परमात्मा । (हू. नां. मा.) सुरपादप-सं. पु [सं] कल्पवृक्ष, देववृक्ष । ह 
२ विध्णु । (र्ना. मा.) | घुरपाकछ, सुरपाछ्क्ठ, सुरपालक-रसं. पु. [सें. सुरपाल, सुरपालक] १ इर्ध, 
उ०--सुनरायक सेव्य सम्रद्धि वहेै, बढ वायक ते बंज ब्रिद्धि बहे | सुरराज । 
नव नैनन में नव निश्धि बहै, सव हाजर रिद्धिय सिद्धि वहै ' | २ पीतवर्णा । (डि. को.) 
--ऊ. का. वि.--देवताश्ों की रक्षा या पालन करने वाला । 





सुरतारी-सं. स्त्री, [सं.] देववाला, देवांगना, अप्सरा । उ०--देवी दांनवां काछ सुरपाब्ठ देवी, देवी साधक चारणं सिधं 


सुरनाहु--देखो 'सुरताथ' (रू. भे.) |... सेवी ।+-देवि 
सुरनैज-सं, पु. [सं सुर-+-नदी--ज] पितामह भीष्म, गांगैय । सुरपीर--देखो 'सुड़पी' (रू भे.) 
उ०-धर्क फरसधर चक्रवर, पाछी जिण निज पैज । सौ सूरां | सुरपी-रसं. पु.--देवताशओं के पूजनीय, देव पूज्य । 
सिर सेहरी, नर पुंगव सुर-मैज ।--वां. दा. | उ०--बवढ्ि बत् बढी महावतां, आराबे सुरपीर । छरिति मदोपति 
सुरप, सुरपत, सुरपति, सुरपती-सं. पु. [सं. सुरप, सुरपति] १ देवताशों |. छोडिया, किरि गिरि श्रद्ु सरीर ।--रा. रू, 
का राजा इन्र, सुरराज। (श्र. मा; डि. को.) | छुरपुर-सं. पु. [सं.] १ अमरावती, स्वर्ग, वैकुण्ठ । 
5०--१ लहर हेक दीधी लदीस थांवक लंकसा । सुज पय नमे उ०--१ सुरपुर तूं गयो अभिनवा सेखा' सुजस राखि घर स्पांम 
प्रविरध्ठ सीस सुरव अर संकसा ।--₹. ज. प्र. सनाह ।--वां- दा. 


उ०--२ सुर करे हरख वरखे सुमन, श्रमर तरणि धिन उच्चर | 
नर भुबरा हूंत सतियां श्रपति, सुरपुर मारग संचरे |--रा. रू. 
२ किसी विपय, घटना या वात की गुप्त रूप से या दवी जवान 


उ०--ह सेब पुरुख सुपह पह सुमनस, सुमनस सेवें घुरप सुवेस । 
सेवे सुरपतादि छर ईसर, ईसर तो सेव अवधेस +--र. रू. 
उ०-+३े रठ नर अधिका राज, राजां अधिका सुर रटै । घुरां 


हु 


ध्रधिक सुरराज, अवधेसर सुरपत अधिक ।--र. ज. प्र. :... से चलने वाली चर्चा, जिक, गुप्त वार्ता 

उ०---४ ब्रह्मा विसन सेस सिंव नारद, नर सुरपति ले झादि। * उ०--१ इण बात री सुरपुर वांखिय सुणी ती वी मांय रावछा 
गिरही रिखवदेव झ्रौतारा, और की कौंन मुनादि ।---अनुभववांणी मैं सीधी ठकरांशीसा' रे पाखती ग्रियो ।- फुलवाड़ी 

३ विष्मु । उ०--२ कार्ल धार भाग रौ म्हें निपटने पाछ्ी आवती हो क॑ एक 
३ दुर्गा, देवी। (क. कु. वो.) वांटका लारे म्हैँ दो लुगायां री सुरपुर सुणी ।--फुलवाड़ी 

४ पाती । (७४ । 2) ३ मृप्त मंत्रणा । 

४ टगगा के चतुर्थ भेद का नाम । (डि. को.) उ०--पछे घड़ी भर तांई दोनूं लोग लुगाई सुरपुर करता रह्या ! 
६ ट्गगा के द्वितीय भेद का नाम । (र. ज. प्र.) -+फ्ुलवाड़ी 
७ आदि यगुद त्रिकदछ मात्रा का एक नाम । :.... ४ फुसफुसाहट, अस्पप्ट आवाज । 

रू. भे.-यशुरंपति, सुरप्ती, सुरफ्ती, सुरांपत, सुरांपति, सुरापत , उ०-- वस्साछी मैं ऊमा चोर साठ मैं सुरपुर सुणी तो किवाड़ 


सुदापति, सुरापती । !.. ₹ पाख़ती कांन लगाय ब्यान सूं सुणण लागा ।--फुलवाड़ी 


सुरपुरनाथ जी के 


२ देखो 'सुरबाक्क (रू. भे.) 


५ भनतक॥ ! 
उ०--उण देस रौ राजा श्रदल न्‍्यायी हौ। इण सोदा री सुरभंग-सं. पु. [सं. स्वर--भंग] १ एक प्रकार का रोग जिसके कारण 
ई सुशली तो पीढियां री कमाई तक खोस लेवैला ।--फुलंवाड़ी स्वर बैठ जाता है और भर्राई हुई आवाज निकलती है । 

६ खबर । २ उच्चारण में होने वाली बाधा | 

उ० च्यारू टाट्या सिरदारां री गत बिगड़ी उण सूं चौगणी ३ साहित्य में एक सात्विक अनुभाव जिसमें हे, भय, क्रोध आदि 
सुरपुर उख रैँ कांनां पूगगी ही +फुलवाड़ी.. े के कारण स्वर में रूपान्तरण हो जाता है। 

७ उड़ती खबर, अफवाह । सुरभख--देखो 'सुरभिक्ष' (रू. भे.) 

उ०--इण गवाड़ी राजाजी री ढूक तीं व्ही जित्ते कित्ता मिनल उ०--मेटै दुरभक मुरघधरा, सुरभख चारू चात्त । रायपाछ पायौ 
प्रीत करण री स्वांग रचियौ, पण राजाजी री सुरपुर सुणतां ई विरद, महीरेलण घरामाक्त ।--पा. प्र. 

एक ई इरा गवाड़ी साम्ही मूंडौ नीं करियो ।--फुलवाड़ी सुरभमरणा, सुरभवन-सं. पु. [सं. सुर---भवन] १ स्वगें, वैकुण्ड । 
न २ देवस्थान, मंदिर, देवालय । 


उ०--जांनियां रै डैरा सं ठौड़ ठौड़ सुरपुर सत्वक्ृण लागी की 
वींदराजा ने किणी काछजीभा री निजर लागगी । तपास करने 
उणख्री जीभ डांभो ।--फुलवाड़ी 

€ चर्चा, वात, जिक्र। 

--मेड़ी रै वारण ऊभा घणी ने अब जावतां चेतौ व्हियौ पर 
चेतौ बावड़तां ईं जकी सुरपुर कांनां सुणीजी तो जांण काछजा मैं 
अणचीती सुरंग छूटी ।--फुलवाड़ी 
१० विचार-विमश, सलाह । 
उ०--खिलकौ जोवर सारू गांव रा सगक्का बृढा-ठाडा चोवर्ट | सुरभि-सं. स्त्री [सं. सुरभिः] १ वसंत ऋतु । 


रू. भे.--सुरभुयण, सुरमुवरण । 

सुरभाका, सुरभाख, सुरभाखा-सं. स्त्री. [सं. सुर--भाषा] संस्कृत भाषा, 
देववाणी । (अर. मा.) 
उ०--१ संसक्रत है सुरभाख, आदि पहिला उच्चारू । सुजि 
भाखा दूसरी, सेस दूजे विसतारू ।--सू. प्र. 5 
उ०--२ भाखा ब्रज मारू सुरभाखा, भाखा प्राक्रत जांन भर। 
पायौ रचणा रूपगां पैंडो, 'मेहाही' थारी महर-।--बां. दा. 


श्रेकक होय सुरपुर करण लागा ।--फुलवाड़ी... २ महक, सुगंध, खुशबू । 
सुरपुरनाथ, सुरपुरनाह-सं. पु. यौ. [सं. सुरपुरनाथ ] इन्ध । (प्र. मा.) उ०- पुहप सुरभि पांचेवरण, वरखा करण विसेख |--घ. व. ग्रं 
सुरपुरी-सं. स्त्री. [सं.] देवताप्रों की पुरी, स्त्र्ग, वकुण्ठ । ३ गौ, गाय । 
सुरपोढ्णी-सं. स्त्री.--श्रासाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी । यह उ०-- सुरभि रखा नूं स्थांम मो, खंड खगट. खाटेह। स्रोण 

दिवस भगवान के शयन करने का माना जाता है। साड़िद सावरत, विप्रां नित बांदेह ।--रैंवतर्सिह भादी 
सुरप्रिय-सं. पु. [सं.] १ इन्द्र का एक.नामान्तर | ४ पृथ्वी, घरती । ५ शराब, मदिरा । 

२ बृहस्पति का एक नामान्तर । ६ अष्ट मातृकाओं में से.एक । 

वि.--जो देवों को प्रिय हो । . ७ वन तुलसी । 
सुरफांकताल-सं. स्त्री.---मृदंग की एक ताल । | ८ एक प्रकार की सुगंधित घास । 
सुरवंधु-सं. पु. [सं.] दैत्य, दानव। (डि. को ) ६ साल वृक्ष की राल । 
सुरबांग-सं. स्त्री. [सं. स्व॒र--फा. बांग] अजान की आवाज | १० गंधक। 

उ०-- सुर भालर घटां सरसाया । महजीतां सुरबांग मिटाया। ११ कस्तूरी। 
सुरवांसी-सं. स्त्री. [सं. सुर--वाणी] देव भाषा, संस्कृत । मम कल के ह 
.. ४०--साच वाच संभल, सोचि बोले सुरबांसी । जीहा न मकर 

ः हा जपि १४ चंदन । 

जीकार, कथा ध्रम सिध कहांसी ।--वि. सं. सा. । १५ पुष्पहार । 
सुरवात्, जे वाद्ारियो, स्त्री. [सं. सुरवाला] देवांगना, अप्सरा । १६ नारियल । 

उ०--परें सुज हिंढ़ु वरे सुरबाक् | चले सुख हूर घर चंगलाक । १७ चपक वृक्ष । 

रा: रू. १८ समी वृक्ष । 
जेल मरिवाली | १६ कदंव वृक्ष । 


सुरबाह्ी-सं. स्त्री.--- १ प्रथ्वी, धरती ं 
पृथ्वी, घरती । (ि. ना. मा.) २० जातिफल, जायफरूू। 


सुरमिश् 


२७३० 


सुरमौ 
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वि. [सं. सुरभि] १ महकदार, खुशवुदार, सुगंधित । 

१ छठी प्ृजा ए छती, महा सुरभि पुत्पमाल । गुण गुंथी 
थापी गले, जेम दले दुख जाल ।+--घ. व. ग्रं 

उ०-र२ वात समीरण चालतवे, सुरभि सीतल ने मंद । 
बस्तर जास कहीवे, तर्ज तिमिर नौ फद ॥--वि. कू. 

२ मनोहर, सुन्दर । 

३ ग्रानन्ददाबक, प्रिय । 

४ खमकदार, चमकीला । 

| 


प्रेम पात्र । 


| 


| ७ मल 


' ॥ 


5 


गगन 


६ प्रसिद्ध, प्रतिप्ठित । 

७ बुद्धिमान, पंडित, विद्वान । 

८ पण्यात्मा, नेक । 

€ जवान, युवा । 

रू, भ.सरणि, सरंभि, सुरभी, सुरभेई, सुरमभ्भी, सुर 
सरही, सरिद्धि, सौरभेई । 

सुरभिक्ष, सुरिभख-सं. पु. [सं, सुरभिक्ष] १ वह समय जब वर्षा 
अच्छी होने के कारण भ्रन्नांदि की फसल अच्छी होती है, 
दूरभिक्ष का उल्टा, सुकाल । 
२ अधिक वर्षा । 
रू, भे.मुरभख । 

सुरभिगंघ-सं. स्त्री. [सं.] सुगंध, खुशतू । 

सुरभितनम-सं. पु. [सं.] १ बेल । 
२ साँड । 
३ बछड़ा । 

पुरभितन्या-सं. स्त्री. [सं.] १ गाय, गी 
२ गाय की वद्धिया । 

सुरभिमास-सं. पु. [सं.] चैत्रमास, मधुमास । 

सुरभी-- देखो 'सुरभि' (रू भे,) 

(भ्र. मा; नां. मा; ह. नां. मा.) (अरनेका.) 
उ०--६ घुरभी गोबर पाक, करें श्रोखर चहुंआरां। काया पाक 
किम कहां, भोत मठ भरी विकारों ।--वि. सें. सा. 
उ०--२ सुरनियां चरावी संग लावी सखा, छेल आवौ कदम तस्गी 
छांही । पोख हित वेल गावी चरित पेम रा, मुरत्ठिका सुण्यावा घोख 
मांही ।--वां. दा. 

सुरभुयण- सुरभवण--देखो 'मुरभवन' (रू. भे.) 
सुरमूराश--देखो 'सुरभूसश' (रू. भे.) 
सुरनूप-स, प्‌. [से] हइस्द्र, सूरेश । 
२ क्िधगा 
सुरमूसश-स. १. [सुर-+भूपणा।) देवसाग्रों 


सुरहि, 


पहनन 


का एक मोतियों 


है ! ५ 


का हार जो एक हजार दानों का चार हाथ लम्बा होता है। 
रू. भे.--सुरभूखण । 

सुरभेई, सुरमभ्भी--देखो 'सुरभि' (रू. भे.)) (श्र. मा.) 

सुरमंडप-सं. पु. [सं.] देवालय, मंदिर। (प्र. मा.) 

सुरमंडछ-सं. पु. [सं. सुरमंडल | १ देवसमाज, देवगण । 
२ देवताओं की सभा, मण्डली या गोप्ठी । 
३ मिजराव से बजाया जाने वाला एक तार वाद्य । 

सुरमंत्री-रसं. पु. [सं. सुरमंत्रित्‌) वृहस्पति । 

सुरमंदिर-सं. पु. [सं.] देवालय, देवस्थान । 

सुरम-से. स्त्री.-- घोड़े की ललाट पर होने वाली एक भंवरी (चक्र) 
जो शुभ मानी जाती है। (शा. हो.) 
२ देखो 'सुरम्य' (रू. भे.) 

सुरमण-सं. स्त्री. [सं. सुरमणाम्‌] रतिक्रीड़ा । 
उ०-मैली तदि साध सुरुमरा कोक मनि । 
सीध्र रही ।- वेलि. 

सुरमणि, सुरमणी-सं., स्त्री. [सं.] चितामरि । 

सु /मांनो-वि. [सें. सुरमानिनु] अपने को देवता समझने वाला । 

सुरमाग-सं. पु. [सं. सुर-+-मार्ग | देवताओं का मार्ग, आकाश, गगन । 
उ०--घिरी घर ग्रीर्धारिंम चील्ह अधाय, श्रंत्रावक्ति नाड़ि मरा 
उक्कलकाय । माता उड जोत लसी सुरमाग, चसी रण आंगण जोत- 
चरागा ।--मे. म. 
रू, भे.--सुरमारग । 

सुरमाता, सुरमात्ता-सं. स्त्री. [सं. सुरमातू| सरस्वती, शारदा । 

(अर. मा.) 

सुरमादांनी-सं. स्ती.--धातु या लकड़ी की डिबिया जिसमें सुरमा रखा 
जाता है, सुरभे की शीशी । 

सुरमारग--देखो 'सुरमाग' (रू. भे.) 

सुरमुक्ख, सुरघुख, सुरमुख-सं. पु. [सं. सुरमुख | अग्नि, झाग । 
उ०--१ सुरमुख करे सवांन, पंथ सुरपुर के हाली। दियी नहीं 
जमसाद, खांबंद संग कियो 'खुसाली' ।--अभ्रजुन जी वारहठ 
उ०--२ रिमां दछ बीच जसौ' इस रूख । समृद्रह बीच जिसो 
सुरमुक्ख ।--सू. प्र. 
उ०--३ रिव्र नेह बैस पटरांणियां | देह न गाछी दुबख में । 
सुरथांन काजि महाराज संगि, मिल्ठी एम सुरमुबख मैं (--रा. छू. 
उ०--४ विम्र वेद मंत्र विधवत विचार । आाहृत वेद सुरमुख 
ग्पार ।--सू. प्र. 
उ०--५ दया धरम दी बेल, वाट गुर ग्यांन बणाव। रांम चरण 
चित राख, जाप युरमुल्ल जगाव ।-- जगी ख़िड़ियां 
रू. भ.--सुरांमृख, सुरासुख 

सुरमौ-सं. पु. [फा. सुर्म:] एक खनिज पदार्थ जिसका महीत चूर्ण 
श्रांखों में अंजन क्री तरह डढाया जाता है । ह 


रमण कीक मति 


सुरम्य 


उ०--१ और सहेली म्हांरी मैंहंदी मांडी | नेणां सुरमौ सारयौ । 
: “लो. गी. 

उ०--२ बडी वडी आखियां भीणा भीणा सुरमा ज्योत सी ज्योत 

मिठ्ठाइ लेती |--मीरां 

उ०--३ चौथ फेरे री चूनड़ियां, हींगछू री कपियां, सुरमा री 

डवियां, काजक री कूंपत्ियां, स्तोपाउडर री डवियां”। 


“+अमरचूंनड़ी 
सुरस्य-वि. [सं.] अत्यन्त मनोरम, सुन्दर, रमणीक । 
रू. भे--सुरम | 
सुरयंद, सुरयंद्र--देखो 'सुरेंद्र' (रू. भे.) (श्र. मा; डि. को.) 


उ०--सुक्रिया मिक्त जूथ अनेक करें सुख । रविनांम नरंद सुरयंद 
तणी रुख ।--सू. प्र. ह 
सुरयांन-सें. पु. [सं. सुरयान] देवताओं का रथ । 
सुरधिद--देखो सुरेंद्र” (रू. भे.) 
सुरयौ-सं. पु.--वछड़ा, बच्छ । (अर. मा.) 
सुररंग-सं. पु.---फूल, पुष्प ॥ (अर. मा.) 
सुररख्खच-सं. पु. [स. सुरपभ] इन्द्र । (नां. मा.) 
* रू, भे---सु ररिखभ, सुररिखव । | न्‍ 
सुररांण, सुररांणी-सं. स्त्री. [सं. सुर--राज्ञी] १ पावेती, गिरिजा । 
(अर. मां.) 
२ दुर्गा, देवी । 
उ०--१ रीक एम कहियो सुररांखो । भूपति वर मांगौ मन 
भांणी ।--सू. प्र. 
उ०--२ रांणमरी बाजी रहै, जद भव जीतौ जांण । धोढां सै 
रखसी धरम, 'सचियादे' घुररांण ।--पा. प्र. 
हे इच्द्राणी, शी ) 
3०--आय बइठा साया तणइ आयगक्वि, भरिया थाक्कट रतन बहु 
भांति। सनमुख हुऐ कहउ सुररांसी, भ्रवचछ गवरि तरणउ 
अहवाति ।--महादेव पारवती री वेलि 
रू. भे.--सुरांण, सुरांसी, युरांरांण, सुरांराज, सुरांराय, सुरांराव । 
घुरराइ, चुरराई, सुरराज-सं. पु. [सं. सुर--राजा] १ देवताओं का 
राजा, इच्द्र । ; 
3०--६ हप रूप रतिराज, प्रांस अ्रगराज प्रकासण । कौरवराज 
धन करण, विमक्त सुरराज विलासरा । +सू. प्र. 
उ3०--३२ हिय लोभ धरौ घख पुन्य घरी । ऋत ऊंच करौ सुरराज 
सरोी ।--र. ज. प्र. 
२ ईएवर, परमात्मा । 
उ०-घट घट घणतन्ांमी स्कॉमी सुरराई । 
ओक्तज ने आई )--ऊ. का. 
सं. स्त्री.---३ देवी, दुर्गा, पाव॑ंती । 
४ पूर्व दिशा | 


अंतरजांमी हुय 


४७३१ 


सुसलोक 


५ ग्यामापक्षी । 
६ भैरवी (कौचरी पक्षी) 
वि.--१ श्वेत | क . 
२ श्याम | ४8 
रू. भे.--सुरराजा, सुरराय, सुरराव, सुरारांण, सुराराज, सुरांराय, 
सुराराव। 
सुरराजगज--सं. पु. यौ. [सं.] १ इन्द्र का हाथी, ऐरावत । 
२ श्वेत | &8 (डि. को.) 
३ कृष्णा, श्माम | ६8 (डि. को.) 
सुरराजगुरु-सं. पु. यौ.--१ वृहस्पति । 
२ पीत, पीला । &8 (डि. को.) | 
सुरराजा, सुरराय, सुरराव सुरांराय--देखो 'सुरराइ” (रू. भे.) 
उ०--१ दिस दिवखरण खेडिया, पीठ उतराध विचारै। सकत 
वांस सुरराय, सोम दाहिणा संभार॑ ।--रा. रू. 
उ०--२ राखियौ निजपुर राय, सुरराय जेण सुहाय । जग कमर 
फेर जाब, कछ अकछ 'सेर”' नवाब ।--रा. रू. 
उ०--रे कई सुरराय डकाय कंठीर, बरोँ छवि छूटक मूंठ अ्रबीर । 
“मे. मं. 
उ०--४ धुरा तू सुरांराय नौ नांम बेई ।--मे. मे. ' 
सुररास-सं. पु. [सं. स्वरराशि] मुख, मुंह । (प्र. मा.) 
सुररिखभ,--देखो 'सुररसूखव (रू. भे.) 
सुररिखभवन-सं. पु. यौ. [सं सुरपंभवनं] स्वर्ग । (हु. नां. मा. 
सुररिख़ब--देखो 'सुररूखव' (रू. भे.) (अर. मा. ) 
घुररिप, सुररिपु-सं. पु. [सं. सुररियु] देवताओं का शत्रु, देत्य, दानव 
अमर, राक्षत। (नां. मा.) 
सुररू ख-सं. पु. [सं. सुरवक्ष) कल्पवक्ष । 
सुररिसी-सं. पु. [सं. सुर -- ऋषि] देवधि । 
सुरक्धक--देखो 'सीवल” (शेखावाटी) 
सूरललिता-सं. स्त्री.--श्वेत, सकेद । &8 (डि. को.) 
सुरक्वा-सं. पु.-थूंक । 
ज्यूं--संख बज ने सुरक्ता उड़े । ँ 
सुरक्तियांमणा-वि. [सं. स्वर--रा. +रखकियांमणा ] १ कर्प्रिय, मधुर 
मीठा । 
उ०>-गावइ गीत सुरक्षियांसणा, जिशवर ना लीजइ भांमणा । 
->-प्त. कु 
२ मनोहर, सुन्दर | 
सुरक्ठियौ-सं. पु--१ एक आभूषण विशेष । 
“उ०--वीनणी आवे रांमलौ क्देई वैसे बोरियो तो कदेई सुरच्ठियं 
पार कर देव ।---वरसमांठ 
२ कान का आश्ूषण विशेष । ्््ि 
सुरलोक, सुरलोकि-सं. पु. [सं. सुरलोक ] स्वर्ग, बैकुण्ठ। (नां. मा. 


सरदद 
श्र 


उ०--१ इण होज बंस में भव्नेरपुर रै अवीस जसराज सोनगिर 
कही बार जबनां रो कटक भांजियाँ और अंतर समय 
आ्राप नी पत्नी दी मस्तक गरछ बांधि धारा चढि टूक टुक होय 
सुरलोक में निवास कीयी ।--वं. भा. 
उ०--२ भबदकछ सेड़ि विवांण कोकां। 
सुरलोका ।--सू. प्र- 
रू. भ.-समुरांलोक । 

सुरबइ-सं. पु. [त. सुरपति, प्रा. सुरचइ] १ इन्द्र । 
3४०--दीठठ मुरगिरी क्षीर हरी, सुमिणाइ सिरि रवि चंद। जनमि 
युधिस्ठरराय तणाड, मिलीबा सुरवई विद ।--सालिभद्व सूरि 


२ देवता । 


सुर हुय इम जाऊं 


द्घ 


०--धनुख चडढावीउ भूयरिस भमउऊं, इच्छा छुट मन माहि । बइ- 
55 दीठठ हाथिणीयं, सुरवइ सुमिणा माहि ।--सालिभद्र सूरि 
सुस्वधु-सं. स्त्री. [सं.] देवांगना, अप्सरा । 
सुररिखिमवन-सं. पु. [सं. सुर--ऋषभ | श्रेप्ठ-- वन र भ्रावासस्थान | 
१ स्वर्ग, बैकुण्ठ । (ह. नां. मा.) 
/ नन्‍्दनन्वन । 
सुरघर, सुरबरि-सं. पु. [सं. सुरवर ] देवताओं में श्रेष्ठ इन्द्र । 
उ०--घूलि मिलीय भलमलीय, सयल दिसि दिखणयरु छाइउठ | 
गयर्गी दूंदुभि द्रमद्रमीय, सुरवरि जसु गाईठ ।--सालिभद्र सूरि 
सुरबललभा-सं. स्त्री. [सं.] १ सफेद दूब । 
२ देबांगना, अप्सरा । 
सुरवल्ली-स. स्त्री. [सं.] तुलसी । 
सुरवां-सं. पु. [सं. स्वर | श्रावाज, कोलाहल, शोर । 
उ०--कसी लगे सुवावणा, धुरवां घुरवां कंत । जकछ क्लुरवां सुरवां 
कर, मुरवां-गण महमंत ।--अरग्यात 
स्‌ रवांसी-सं. स्त्री. [सं. सुरवाणी | १ देव वाणी । 
२ संस्कृत भाषा । 
उ०--कर खेचां तांखी चूंदी कांणी, सुरवांसी सोकंदा है । 
--ऊ. का. 
सुरवांम, सुरवांसा-सं. स्त्री. [सं. सुर+-वामा | देवांगना, अप्सरा । 
उ०--दुति ज्यां विधन करण तप दांमा । विदा कीच सुरपति 
सुरयांसा ।--सू. प्र. 
सुरबास-सं. पु. [सं.] स्वर्ग वैकुण्ठ । 
सुरबिठप-सं. पु. [सं.] कल्पवृक्ष । 
सुरबीण, सुरवीण-सं. स्त्री. [सं. स्वर वीणा] एक प्रकार का तार 
बाद्य । ब 
उ०-देवतूं के मन भूलते ओलते है म्दम के परन बौलकूं की 
टिकौर। सुरवोण के कणहगा तंवूर के घोर ।--सू. प्र. 
नक्षत्रों का मार्ग । 


ड्रन्द्र 


शक ०» 


शभ्ज२२ 


रसर 


२ देखो 'सूरवीर' (हू. भे.) 

सुरवेस्म-सं. पु. [सं. सुरवेश्मन्‌] स्वर्ग, देवलोक । 

सुरवेत्या-सं. स्त्री. [सं. सुरवेश्या] अप्सरा। (ईडि. ना. मा.) 

सुरवरी-सं. पु. [सं. सुर वेरिन] दैत्य, दानव, असुर, राक्षस । 

सुर्रक्ष, सुरत्ख-सं. पु. [सं. सुर--वृक्ष] कल्पतर। (पर. मा.) 
उ०--पूरं प्रभु आस सदा परतख, बर्दां सुरकुंभ किना सुरव्षक्ष 

-“ध. व. प्रं, 

रू, भे---सुरव्रिक्ष, सुरत्रिख, सुरव्रिछ । 

सुरत्रतक-सं. स्त्री. [सं. सुरवृतक ] अग्नि, आग ।  (डडि. को.) 

सु रक्षिक्ष, सुरत्रिख, सुरव्रिछ--देखो 'सुरत्क्ष' (रू. भे.) 

सुरत्रिति -स. स्त्री. [सं. सुर-+-वृति] देव-पूजन, गणेश-पुजा । 
उ०--सुभ छवि मांडह नयर सचेकौ। सुरक्रिति मिछणा धयौ 
सांम्हेल्ी ।--रा. रू. 

सुरसंत- देखो 'सरस्वती' (रू, भे.) 

सुरसंपति, सुरसंपती-सं. स्त्री. [सं. सुरसम्पति] कल्पवृक्ष । (प्र, मा.) 

सुरस-वि. [स.] १ रसीला, रसदार | 
२ मधुर, मीठा । 
हे सुन्दर, मनोहर । 
४ स्वादिष्ट, सरस | 

सुरसख-सं. पु.--देवताशों का सखा, इन्द्र । 

सुरसत--देखो सरस्वती” (रू. भे)) (डि. को.) 
उ०---१ मासी री जीभ मार्थ जाए सुरसत ई झ्राय बिराजगी दूौ। 
उस रा एक एक बोल मैं इमरत घुक्षियोड़ी हो ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ मांम गढ़ री दरवाजौ ढावियो तो भांशज सिरे ड्योढी 
मैं डेरा किया | कवियां री वांशी मार्थ सुरसत आय विराजी । 

-+अमरचूंनड़ी 

सुरसतजनक-सं. पु. यौ.--ब्रह्मा । 

सुरसती--देखो सरस्वती (रू. भे.) 
उ०--१ मसतगि झ्रोऊंकार, वेद लिखि उवरि मेका | गंग जमनां 
सुरसती, वीणी नाद विदं का मेछा ।--वि. से. सा, 
उ०--२ जोति क॑ बीच ते सुरख डोरि कैसी खुली । तारा मंडछ 
ते और धार सुरसती की चली ।--सू. प्र. 

सुरसत्रु-सं, पु. [सं सुर-+शत्रु ] असुर, दैत्य, दानव, राक्षस । 

सुरसदन-सं. पु. [सं, | स्वर्ग, वैकुण्ठ । 

सुरसक्ष-सं. पु. [सं,] स्वर्ग, वैकृण्ठ । 

सुरसर, सुरसरि, सुरसरित, सुरसरिता, सुरसरी-सं. स्त्री. [सं, सुर- 
सरित्‌ | गंगा मंदी । (डि. को; ह. नां. मा.) 
उ०--१ सुरसर सुजकछ ब्रमढछ, संजोगी, दक मत अध ग्रोधी दुख 
दंद ।--र. ज. प्र. 
उ०--२ अ्रत सीतकछ उतराद सं, ऐव वद्मोड़ी श्राय | जछ सुरसरि 
अ्रव जाढूती, करें विलंब न काय ।--बां. दा. 


(डि. को ) 


. सुरसताम 


७३३. .. 


सुरहिः 


उ०--३ 'सूर' तणौ सुरसरी तणे सर, मानव विहंडिया वजावें 
मार (--किसनौ आढौ 
रू, भे.--सुरसुर, सुरसुरी । - 
सुरसांम-सं, पु. [सं. सूर-+स्वामी | १ इन्द्र. 
उ०--रमा कंत ची वंक वे प्र.ह रंजी । लखें कांम सुरसांस ची चाप 
लजी ।---रा. रू. हे 
२ विष्ण । 
३ महादेव । 
४ ईश्वर । 
सुरसांमणी, सुरसांमिणी-सं. स्त्री. [सं. सुर-+-स्वामिनी ] पावेति, दुर्गा । 
उ०--सुभराज कर तनां सुरसांभिणी, ताहरे लांम सांम्हेई तरां । 
जयौ निमी तंतां जग जांमिणी, कतियांणी आदेस करां ।-पी. ग्र . 
रू. भे.--सु रस्यांमणा, सुरस्यांसणी | . 
सुरसा-सं. स्त्री. [सं.] नागों की माता जिसने समुद्र पार करते समय 
श्रीहुनुमान का रास्ता रोका था । 
२ एक अप्सरा । 
३ तुलसी। 
४ ब्राह्मी । 
५ दुर्गा । 
रू, भे.--सु रस्सा । * ; 
सुरसाइ, सुरसाई-सं. पु. [सं. सुर--स्वामिन्‌] १ इच्ध । 
२ स्वर्ग में ले जाने का प्रथम दिया जाने. वाला द्रव्य या दात । 
उ०-कमधे फतमालौत 'किसोरौ', जिख दीठां खछ॒दछा निजोरौ 
सोहै 'माहव” तणौ सवाई, रिण जि खड़ग वसे सुरसाई । - 
न्‍+रा. रू. 
३ देखो 'सूरसाही' (रू. भे.) 
उ० -तरे उमराव दरबार श्राया, तर ढाल देखण रै मिस लीनी | 
तरे परदडी मांह सूं पठा. लीना ने मोदीयां री हाटां सूँ मोहरां 
सुरसाइ आइ ।--रा. वं. वि. 
सुरसाखी-सं. पु. [सं. सुर+ शाखिन्‌ ] कल्पवृक्ष । 
सुरसाज-सं. पु--धृहस्पति । (त्र. मा.) | 
सुरसाल-सं. पु. |सं. चु+-रसाल| अच्छे व मीठे श्रामों का वृक्ष ।.' 
०--किहां सायर किहां छिल्लरू,,. किहां केसरि किहां साल । 
किहां कायर किहां वर सुहड, किहां' वण किहां सुरसाल । . 
*”:हीराणंद सूरि 
सुरसालु, सुरसालू-वि. [स- सुर-+-शल्य] देवताओं को ,सतामे वाला 
असुर, राक्षस । 
सुरसिधु-सं. पु. [सं.] गंगा नदी । 
सुरसुंदरी-सं. स्त्री. [सं.] १ देवकन्या, देवांगना, अप्सरा। 
२ दुर्गा, पावंती । , ; 
सुरसुर--सं. स्त्री.--१ फुसफुसाहट, सुरसुराहट। 





२ देखो 'सुरसरी' (रे. भे-) 
उ०--चाव घर कर” चेत, सांपड़ेता -थारे -सुं->जछ । सुरसुर पाप 


समेत, ताप मिटे जीवां तणां ।--र्बा दा 


सरसरभि, सरसरभी-सं. स्त्री [सं.] देवताओं की गाय, कामघेनु । 


सरसराट, सुरसुराहुट-सं. सत्नी.--९ खुजलाहट । 
गुदगुदी । 
३ फुसफुसाहट । 
सरसरी--देखो-'सुरसरी' (रू: भे.) (अर. मां.) 
. 3०--जग अध हरण सरस्री जांमी । राज तणा चरणां रघुराज । 
" -“+र. ज. प्र. 
सुरसेनप-सं. पु. [सं. सुरसेनप:] देवताओं का सेनापति, कीत्तिकेय | 
सुरसेना-सं. स्त्री.--देवताओं: की सेना । 
रू: भे:--सेनसुर । 
सुरस्थांन-सं. पु. [सं. सुरस्थान] १ स्वगे, वेकुण्ठ; स्वर्गलोक' 
: २ देवालय, मंदिर ) 
सुरस्यांस--देखो 'सुरस्वांमी' (रू. भे.) “ 
उ०--नटरणी ज्यूं मुगती नचे, सदावास सुरस्यांस ।--ह: नां. मा. 


स्रस्यांमरा, सुरस्यांसणी-- देखों “सु र्तांमणी” (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 


सुरस्यांमी, सुरस्वांसी-सं. पु. [सं. सुरस्वामिन्‌ | .१ विष्णु] 
२ ईश्वर । 
३ इन्द्र, सुरेन्द्र । 
रू. भे.--सुरस्यांम । 

स्रस्सती-- देखो 'सर॒स्वती' (रू. भे.) 
उ०--सुर॒ुस्सतो द्वारमती विधि सूर | पयौ म्रतस 'रेण' वडे भ्रम 
पुर ।--सू. प्र 

सुरस्सा--देखो 'सुरसा' (रू. भे) «४ हि 
उ०--सुरस्सा -असी जोजनां- डाव साहै। थमांऊ.निवे जोजनां है 
ग्रथा है ।--सू. प्र 

सुरह--देखो 'सुरधि' (रू. भे.) (अर. मा-) 
उ०--१ मोती-जड़ी ज हाथि, सुरह सुगंधी वाटली । सूती मांकिम 
राति, जांणू ढोलूं जागवी /--ढो. मा. 
उ०--२ सुरह दुज देवः तीरथ नियम सासतर, जनेऊं तिलक तुरंसी  : 

* निरंजणु जाप (--नरहरदास बारहठ 
०-३ सूर वाहर चढ चारणां सुरंह री, इते जस .जिते गिरनार 

आयू ।--बांकौदास आंसियौ ; 

सुरहउ, सुरहर; सुरहरि, सुरहरी, सुरहब्व-- देखो 'सुरभि' । 

०-+१“सिंघु परइ सत जोगरौ, ख़िवियां वीजकियांहं । 

सुरहउ लोद महविकयां, भीनी ठोवड़ियांह ।--ढो. भा. 
उ०--२ -सुरहक् रे तेरी खेचां जाय, वारी, म्हारा गूगा भल 
रही वो ।--लो. मीं 

सुरहि, सुरही--सं. स्त्री.--गाड़ी जो बैलों द्वारा खींची जाती 


सुर्हो 


>> 5 


उइ०--मगामग्य बस मंवरजी ! में वश जी, हांजी ठोला ! वरण 


शेजरेट 


घुराग 
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सुरांमुख--देखो 'सुरमुख' (रू. भे.) (ना. डि. को; ह. नां. मा.) 


ज्याऊँ सुरही रा बैल हार लगे जद मारूजी बँठ ल्यौजी, ओजी | सुरांरांण, सुरांराज, सुरांराय, सुराराब--१ देखो 'सुरराज' (हू. भे.) 


म्हाँरी सेर्जा रा सिखगार ! --लो. गी. 

देगो सुरक्ि' (रू. भे.) 
उ०--१ ते थर्ष्प सुर धरम घरम उसरां ऊबप्पै | देवक्क तीरथदेव 
सुरही इधकार समप्मे ।--रा. रू. 
उ5०-- ३ मांनि अगनि दोय गरबगत, प्रकट परम पद हाथि। 
कांमपेनि सुरही सबब, सोतो कांमथेनि तहां साथि ॥--ह. पु. वां. 
उ४०--३ छोड़ चल्या मंवर जी वाछड़ी जी, हांजी ढोला हो गई 
सुरहो गाय । दूध पीवश री रुत चाल्या चाकरी, हां जी म्हारी 
सेजां रा सिशगार ।--लो. गी. 

सुरहो-वि. [सं. मुरभि-- रा. प्र. औ| १ गाय का । 
3०- १ इग भांतिरा सूत्ररां बाकरां रा सूछा रजवे रा मारिया 
धर्णा सुरहै घीरा भारिग्ना, आडीग्रां पोटकछिओीं ऊपरि भरराट 
करिने रहिग्रा छे ।--रा. सा. सं. 
उ०--२ मुंग मोठ तूम्मर चणी रे लाल, राती दाल मसूर | उड़द 
चिणां उपरी घणा रे लाल सुरहा प्रत भरपूर ।--प. व. चौ. 
उ०--३ जद इस गवांरी जाड़ी रोदियां कर मांहि सुरहो घी 
घाल्यो ।--भि. द्र. 
२ सुरभि संबंधी, सुरभि का । 

सुरराचर-सं. पु. [सं. सुर+चरगाम्‌ | श्राकाश नभ। (ना. डि. को.) 

सुरांस-सं. पु. व. व. [सं. सुर] १ देव गणा, सुरगण । (ना. डि. को.) 
3०--सुख बर सुरांणखां गौ दुजांणां माघवांणां सुख मिल्टे 

-र. ज. प्र. 


हर 


२ देखो 'सुररांण' (रू. भे.) 

सुरांणी--देखो 'सुररांण' (रू. भे.) 
उ०--सांगरियां रै साग सती सिरमोड़ सुरांझी । खा सांगरियां 
साग, नरां पर पीड़ पिछांगी ।--दसदेव 

सुरांतर--देलों 'सुरतर' (छ. भे.) 
उ०--पातल' सूं अंजस प्रथी, नवकोट नरांतर। काक्त भयंकर 
केवियां, सेवियां सुरांतर ।--मोडजी आसियो 

सुरांयांण, सुरांयांणी, सुरांयांन, सुराधांनि--देखो 'सुरथांन' (रू. भे.) 
० - पाठ छछ्षि ऊघर वंस विरदां प्रगट, वर अछर्रा सुरांयांति 
बसियोौं ।--विहारीदास राठौड़ रो गीत 

सुरांपत, सुरांपति, सुरांपती--देखो 'सुरपति' (रू. भे.) 
उ3०--६१ “जगा' तण राज सांमुद्र जग जांणियौ, वयण वाखांशियी 
ग्रेद्द बाझू । करना हर तमासे हेल मार्ट कियो, सुरांपत विमास 
बेल साहा ॥।- महारांणा राजसिंह रो गीत 
3छ०--२ इंद्र पूछिया तरइ ब्रह्मादिक, मे कीयइ रद हाय मरइ | 
देव प्रनद महांत दृहवइ, लतिश कहर सुरांपति खेद करइ । 

+-महादेव पारवती री वेलि 


उ०-- ६ साज पांख चाप बांण खां खांस घमंसांण । सुराराश 
भुजांपांश जे कियौ असंक ।--र. ज. प्र. 
उ०-२ तरे बांण धांद गयौ देखि तासं । सरांराज भल्‍्ले न 
हल्ले सरासं ।--सू. प्र. 
उ०--३ पखात्लां भरे जम्म मैंसीं संप्राजे। सुरांराव सिककौ 
छिड़वकाव साजे ।-सू. प्र. 
२ देखो 'सुररांण' (रू. भे.) 
उ०--चउद चाछ उजाकू बड़ चिति करें कवि नव खंड कीरति। 
पाट पत्ती बह दीह प्रतपै सुरांराध सहाय ।--ल. पि. 
सुरांलोक--देखो 'सुरलोक' (रू. भे.) 
उ०--विरद वांकम तणा सत्रीकमछ वांधियो, बींद बांकम 
सुरांलोक वसियौं ।--द. दा. 
सुरा-सं. स्त्री. [सं.] १ शराब, मदिरा । (प्र. मा.) 
उ०--१ सुरा अमी तिलवट वलि साध । आधी निस भैरव प्राराध। 
““सू. प्र. 
उ०--२ विखम खीज जिण बार, 'जैत' भूपति उर जगी। सुरा 
घिरत संजोग, ज्वाक् जांर जगमग्गी ।-मे. म. 
२ अंगूरी शराब । 
३ अप्सरा, देवांगना । 
3उ०--तिकां सुधा रूप सींधु रा छाकियां नदन वन रे निवास सुधरमा 
सभा मैं वठि सुरा रे साथ विलास कीधा ।--वं. भा. 
४ पानी, जल । 
५ पान पात्र । 
६ सर्प । 
सुराई-- १ देखो 'सुराही' (रू. भे.) 
उ०--सात हमायवा भांग, सात सुराई सराब की, सात सीका 
जमनाजक् री हक्वांन पींडा सात, वीटवा सूछा सराव वस्त भाव 
मांहे घात उभी छे ।--तिमरलिंग पातसाह री वात 
२ देखो 'सूराई' (रू. भे.) ट 
सुराक, सुराख--देखो 'सूराख' (रू. भे.) 
उ०--काढ़े नाहर काछूजा, छक मां श्रचरज छाक । केस जास लग 
कालछज, साले करें सुराक ।--वां. दा, 
सुराग-सं. पु. [सं. सु+राग] १ अत्यन्त गाढ़ा प्रेम । 
उ०--यां घ्रिताची यौ प्रयाग सुराग रचाया ।--वं. भा. 
[तु+-सुराग] २ किसी गुप्त बात, रहस्य या किसी की वास्त- 
विकता को जानने का सूत्र, इशारा, संकेत । 
उ०--उश गवाड़ी रो भेद जाणण सारू मांय रा मांव घणाई 
तड़फा तोड़ता पण भेद री सुराग लगावण सारू डरता घणा । 
| --फुलवाड़ी 
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सुरागाय 


श्छ्रेर - 


सुरावहिं 


३ पांव का चिन्ह, खोज, निशान । ._ 
४ पता, खबर, ठिकाना । 
५ तलाश, अनुसंधान । 
६ जिज्ञासा । 
७ देखो 'सूराख' (रू. भे.) 
सुरागाय--देखो 'सुरेगाय” (रू. भे.) 
सुरागार-सं. पु. [सं. सुरा+आगार] जहां मद्य बिकता हो, 
खाना । 
सुरागी-वि.--अनुरक्त, श्राशक्त । | 
सुराचार-सं. पु. [सं. सुर--अआचार ] १ देवताओं के आचार-विचोर । 


शराब- 


२ रीति, ढंग । हे 
उ०--सुराचार घंटारवं तार साज । वर्णों नौबती सोभती रीत 
वाजे ।--रा. रू. 

सुराचारज-सं, पु. [सं. सुर--आचाय | देवताओं के ग्रुरु बृहस्पति । 


(अर. मा.) 
सुराज-सं. पु. [सं] १ श्रेष्ठ राजा द्वारा शासित देश, श्रच्छे राजा वाला 
देश । 
२ देखो 'सुराज्य' (रू. भे.) 
उ०--६ मलयानिछ वाजि सुराज थिया महि, भई निसंकित 
अंकभरि ।--वेली 
' उ०--२ कुंडल्िय्यां उदिय्यापुर की छब भ्रधिक संपति नगर 
समाज । घर घर परजा लखपती रांणौ 'भीम' सुराज । 
--बंगसीरांम प्रोहित री बात 
सुराजा-सं. पु. [सं.] श्रेष्ठ राजा जो प्रजा पालन एवं शासन व्यवस्था 
ठीक रखता हो । 
सुराजीव-स. पु. [सं.] विष्णु । 
सुराज्य-सं पु. [सं.] ऐसा राज्य जिसमें प्रजा के हितों की रक्षा की 
जाती है और शासन का प्रबंध अच्छा रखा जाता हो । 
रू. भे----सुराज । 
सुराट-सं पु. [सं.] सुरराज, इन्द्र सुरपति । (हू. नां. मा.) 
सुराडौ-सं. पु. [देश] खाद्य पदार्थ के स्वाद पर ध्यान न देकर उदर 
पूर्ति करने वाला पशु या व्यक्ति । 
सुराति--देखो 'सूरता' (रू. भे) 


उ०-डुरजोर मांण, अरजरह वांण । भुजबत्ी भीम सुराति 


सीम ।--वचनिका 
सुराद-सं. [सं. सुराध्य | सूर्य रवि । 
उ०--निमौ जग आासाय पूरणजंद, निमौ विस्वनाद सुराद सुरंद । 


सुराद्रि-पं. पु. [सं.] सुमेरु पर्वत । 
सुराधिप-सं. पु. [सं. सुर--अभ्रधिप] इन्द्र सुरराज । 
सुराधीस-सं. पु. [सं, सुर--अधीश्वर] इन्द्र सुरपति। 


“सूरजनारायण री अस्तुति 


सुरानक-सं. पु. [सं.] देवताओं का नगाड़ा । 


-सुरानीक-सं. स्त्री. [सं] देवताओं की सेना । 


सरापगा-सं. स्त्री. [सं] गंगा नदी । 
सरापत, सुरापति, सुरापती-देखो 'सुरपति” (रू. भे.) 
सुरापांन-सं. पु. [सं. सुरापात] १ मद्यपान की क्रिया या भाव, 
मद्यपान । 
उ०--सरापांन आंमुख सैहैत, करी गोठ तिण ठौड । रात सरोवर 
प्र रह्यौ, राजंसी राठौड ।--पा. प्र- 0. 
२ शराब, मदिरा । - 
उ०--पीं जाय भठी इक सुरापांव । भख जाय अरद्ध मेंसा भय न । 
--विं. सं 
३ शराब के साथ खाये जाने वाले चटपटे पदार्थ । | 
सुरापातन्न-सं. पु.--१ मदिरा रखने का पात्र । 
२ मदिरा पीने का पात्र। ह 
सुराब्धि-सं. पु. [सं.] सुरा का समुद्र, मदिरा सागर । 
सुरामुख--देखो 'सुरमुख' (रू. भे.) 
उ०--सुरासुख हूतौ ने वल्ठे प्रत सींचियौ ।--दूदो आसियौ 
सुरायण-सं. पु.--बहादुर दल, योद्धा-समूह । 
उ०--सुरायण पूर किया रिएसाज | बिढे देविचंद अने बछराज । 
सुरार, सुरारि, सुरारी-सं. पु. [सं. सुर+अरि] १. देवताओं का शत्रु, 
असुर, दैत्य, दानव, राक्षस । | 
उ०--रावण ग्रुरों सुरार, हार सारखो बभीखरा, अ्मी बंट झासुरां 
जोर ञ्रत कमी सुरज्जण ।--रा. रू. 
२ एक प्रकार की बरसाती घास । 
सुराछ्न-सं. पु.-देवता | 
उ०--सुराछ् नराह् व्याछ् श्राठ्व पाक्त ढा७ सक्र । सिघाछ् श्रकात् 
काछ टाछ वेद राख ।--र. ज. प्र. - 
सुरालय-सं. पु. [सं.] १ देवताओं के रहने का स्थान, मंदिर, देवालय । 
स्वगे, वेकुण्ठ । ह 
३ सुमेरु पर्वत । 
४ शराब-खाना । 


सुराठी--देखो 'सुरावर्वी” (रू. भे.) 

सुराव-सं. पु. [सं.] १ एक प्रकार का घोड़ा । 
२ उत्तम ध्वनि । 

सुरावट-सं. स्त्री. [सं. शुरत्व| बहादुरी, शुरता । 

सुरावती, सुरावनि-सं. स्त्री.--कश्यप की पत्नी और देवताओं की 
माता अदिति । 


सुरावक्ति, सुरावव्ठी-सं. स्त्री. [सं. स्वरावली] १ गायन में स्वरों का 
थाट, स्वर पंक्ति । 


सरावाहि 


श्ज्रे 


सुरीद 


ड८ गायन भीन सरावछि मेँ गहि, ज्यूं बधिरादर बीन बजाई । 


[से सर ञअबलि| २ देवतागं की पक्ति 
रे, भे.-सुरात्री 

सराबाहिनस पृ [से] सरा-समुद्र, शराव का समुद्र । 

सरायास-स पु “सुभेर पर्वत । 

सरासग-स, पु-इन्द्रासगा । (ना. मा ) 

स॒रासमुद्र-्स पु [से] मदिरासागर । 

सरासर-स पु [सं] देवता व दानव । 

गरासरयुर, सुरास्रगुरू-स पु. [स सुर+असुर-+-गृरु) १ शिव | 
२ कश्यप । 
३ बृहस्पति और शुक्राचार्य । 

स॒रास्ट्र - दखो 'स्वरास्ट्र' (रू भे) 

सुराखय-सं, पु [सं. सुर+आ्राश्षय | सूमेर । 

सराही-स स्थरी [श्र.] १ प्रायः मिट्टी या घातु का बना जल पात्र 
जिसका पेट गोलाकार कुछ बड़ा होता है तथा मुंह नलिका की 
तरह लम्बा होता है । 
२ अ्रच्छा राहगीर । 
झा भे -सुराई। 

सुराहीदार-वि, [ग्र.] सुराई के आकार-प्रकार का । 

सुरिद--देखो 'सुरेंद्र' (रू. भे.) 
उ०-- दीवांख तसी तन कंछा देखनइ, सिगछा सचरिज रहा 
सुरिद । जोती जुडी कर तियड जोवतां, चंदवाही किनां ऊगउ चंद । 

-- महादेव पारवती रो वेलि 

उ०- ३ सरिद संबद्ध विरिद साहणौं, चठउद विदि आचरस 
चाहगीं ।--ल. पिं. 
उ०--१ बर्द मुख दीन सुरिद वचन ।--रांमरासी 

स॒रिदौ-सं. पु.-- सारंगी के प्रकार का एक तार (गज) वाद्य । 
वि. बि.--बाद्य में तबली की शकल अन्य प्रकार की होती है । वह 


नीच से छोटी बीच में एक दम पतली एवं ऊपर से पेट खुला 
रहता है। इस वाद्य को गज से बजाबा जाता है। गज पर 


घधरू बचे रहते हैं। इसके तीन तारों पर गज चलता है । बाज 
का तार लोहे का होता है। जो तार पड़ज पर मिला होता है 
उसके साथ ही दूसरा जोड़े का तार तांत का होता है, वह मध्य 
पटल पर मिला होता है। अंत में लोहे का तार होता है, 
मध्य समृदः के पंचम पर मिलता है। पंचम एवं तार पड़ज दोनों 


स्वर के तार बजाते समय काम में लिये जाते हैं। सारंगी में 
नस के स्पर्क निकाले जाने हैं किन्तु सुरिदि में तार को 


किन्तु इस दबाव से तार सुरिदे 
बह वाद्य मुख्यतया सुपिर वाद्यों 
विजेय कर पूंगीनुमा एक मुरली 


वाद्य के साव इसके बजाने वाले मुल्यतः लंगा जाति के लोग 
होते हैं जो जैसलमेर थोत्र के निवासी हैं । 
सुरिद्र, सुरिइंद, सुरिइंद्र-देखो 'सुरेंद्र' (रू, भे.) 
उ०--६ सुरिइंद्र मिक्ठे ब्रह्देव साथ । हरि भ्रग्न रहे सह जोडि 
थे ।-सू प्र 
उ०--३ वरू अपछर चढ़ि कनक विवांणां | इम जाऊं सुरिइंद 
आयांणां ।--सू. प्र. 
सुरिज, सुरिजि-- देखी 'सूरज' (रू भे.) 
उ०--अग्रटियी उद्देगिरि जोधपुर, कमक सुकवि प्रफुलित करे। 
गह धार पाट वशियी 'गजणा', सुरिज सूरिजसिध रे ।--सू. प्र. र. 
सुरित-स, स्त्री. [स. सु+ऋतु| १ अच्छी ऋतु । 
२ देखो सुरति' (रू, भे ) 
उ०--१ है ज,लंधरवंध मैं, मन पवनां की गांठि। 
उतांन मैं, सुरित सबद की सांठि ।--अ्रनुभववांणी 
उ०-- २ हीरां केरां गाहकू, हीरां हाट खुनाय । सुरित निरत सुं 
निरखले, सोदे साट मिक्काय ।--अनुभववांणी 
उ०-३ चंदा मांहि चिकोर की, सुरित वसीहै. जाय । हरीया 
तन दार्क नहीं, जछत अंगारा खाय । जनहरीया सत सबद मैं, 
सुरित रन दिन पोय । माया कौ डर कौ नहीं, रहौ निसंस होय । 
-अनुभववांणी 
उ3०--४ हरीया पछुमि देस की, वाट विखम घर दूरि। सुरित 
सबद जांह संचरे, ताप त्रिगढ कूं चूरि ।--अनुभववांणी 
३ देखी 'सूरत' (रू. भे.) 
४ देखो सुरत' (रू. भे.) 
सुरितांस, सुरितांशि-देखो 'सुलतांण' (रू. भे.) 
उ०--चींत सुरतांणी श्रागक्वि चौंडरज', चैन सुरितांश तिम ने 
कौ चेले ।--केसोदास गाडण 
सुरियं, सुरियंद-सं. पु.--१ वीर, योद्धा । 
उ०--जीवै के वरस असी धन जोड़ा, नर जीव की वंस निर्वे। 
चाढ्ीसां मांहे जस चाह्यी, सुरियंद जायो भरी सिर । 
--ओपी आदी 


हरीया मिले 


२ देखो 'सुरेद्रं (रू. भे.) 
उ०--वजिथाक सकद वाजित्र वर्ज, कुसम सघरणा सुरियंद किया। 
वेखियां हीज आवे वर्ण, उण दिन तसी श्रजोधिया ।-न्यू. प्र: 
सुरियणा--दैखों 'सुरगण' (रू. भे.) 
उ०--उह॒ब थर्या नां कोई वह आवे, सुरियसा मारग पअ्रत्य सह। 
मेक बहे अरसीह समो श्रम, प्रथी विलग्गी तूक पह। 
--महारांणा हमीरसिह रो गीत 
सुरिहि--देखो 'सुरभि' (रू. भे.) (हू. नां. मा.) 
सुरीद, सुरोद्र--देखो 'सुरेंद्र” (रू. भे.) 


उ०--सिर्गां गिर्रा मैं गिरंद पटांधर्रा मैं खगींद्र सोहै, नखत्रां में 


सुरी 
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सीगा चंद्र ग्रहां मैं दिनेस । पारजत ब्रछां सीगा सुरां मैं सुरोंद्र 
पव॑, पव सीया प्रथी नरां मैं नरींद सांवतैस' ।--सांवतसींध रो गीत 
स॒री-सं. स्त्री. [सं. सुरभिः] १ सीमा या सरहद का पत्थर। 
़ २ पुण्य निरमित्त छोड़ी हुई भूमि के सरहद का पत्थर जिस प्र 
गोवत्स का चित्र अंकित हो, गोचर भूमि की सीमा का. पत्थर । 
३ देवी, दुर्गा 
उ०--रगता सेता रणा, नमौ मा क्रसना लीला। सीकोतरी 
आसुरी, सुरी सूुसिला गरवीला ।-देवि. 
४ देवांगना, अप्सरा । 
उ०--उणश भवणा वसण राजा अजन', आप सुखासण ऊतरी। 
लखि वरत सुरी अचरज लगी, नार पत्नगी कित्तरी (--रा. रू. 
सुरीत, सुरीति, सूरीती-सं. स्त्री. [सं. सुरीति | अच्छी या उत्तम रीति, 
तरीका, ढंग । ॥ 
उ०---१ सुभ कंठ राग छत्नीस, सुख ओप जोप सुरीत । जगमगत 
तोरण जोत, गणलाल नग ससि गोत ।--रा. रू. 
उ०--२ हिंदवा राव हथवाह भ्रचरज हुई, न सारी सुरीति चीत 
नरंदां ।>ग्रु. रु. बं. 
सुरीयंद--देखो सुरेंद्र” (रू. भे.) 
सुरीयांर--वि.--शुरवीर, बहादुर । 
उ०--बातां जातां जुगां 'जोधा' नरां, जाय नई आदू बडा 
सुरीयांसा ।--रावत जोधर्सिह कोठारिया रौ गीत | 
सुरीली-वि. स्त्री. [सं.] कर्णप्रिय, मधुर, मीठी । 
उ०--उसखी बेला रसाक्त रै लीला पत्तां मांय लुक ने बैठी कोयलड़ी 
आपरी कूक री सुरीली तांन छेड़ी अर छोटी काछी चिड़कोली प्रेम 
मैं लीन आपसरी में बांध्यां मैं बंध्य जोड़े कनें आने आपरी लांबी 
सुरोली विगल बजादी ।--तिरसंकू 
सं. स्त्री.--मधुर श्रावाज, मधुर ध्वनि । 
सुरीलौ-वि. [स्त्री. सुरीली) १ कर्णंप्रिय, मधुर, मीठा (कंठ, स्वर) । 
उ०->डाक डाछ पंछियां रा सुरोला गीत सुणीजण लागा । 
-फुलवाड़ी 
२ मधुर या मीठे स्वर वाला । 
ड०-महनें रोज सुणाई देवण आ्राक्छा सुच्छम संदेसड़ला सूं कितरी 
ई घणी सांपरत, परस, गंध, संवरण अर सुवाद रै सगले गुणां सूं 
छछ्क्ती, सीतछ फूटरी, नसीली सुरीली वा म्हनें आपरी मीठी 
वांधां माय भरने चाली गई ।--तिरसंकू 
सुरीस-सं. पु. [सं. सुर+ईश] इन्द्र, सुरेन्द्र । 
उ०--साल निवार सुरीस कियौ सुख, बीस भुझा हर वांक सै । 
बेख दियौ रधुराज़ भुजांवछ॒, राज भभीखण लंक रौ । 


-र. ज. प्र. 
सुरु-देखो 'सरु' (रू. भे.) 


उ०--नोवता सुरु हुई जद वारली फौज मैं जांशीयौ आज नौबत 
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सुरेंगलो 


सुरु हुई है सौ जांणां किलांणदासजी सासरे सूं आय गया दीस है। 
. “-मेणसी 
सुरुमुरु, सुरुगुरू--देखो 'सुरगुरु (रू. भे.) 
. उ०-सुकीर.तासिका सरूप, वेस रीत राजिये । 
सुक्त, राजद्वार राजिये ।--सू. प्र 
सुरुचि-सं. स्त्री. [सं.] १ राजा उत्तानपाद की दूसरी पत्नी जो श्र.व 
की विमाता थी । 
२ उत्तम रुचि, सदइच्छा । 
वि.---१ उत्तम रूचिवाला । 
२ स्वाधीन, स्वतंत्र । ] 
स्‌ रुन-- देखो 'सूरज' (रू. भे.) 


सुरुगुरुर भोम 


'सुरुमसुखी -- देखो 'सुरजमुखी” (रू. भे.) 


सुरुतांम-सं. पु. [सं. सुर--राज-+-तमाम | सब देवता, देवगण । 
उ०--तिहां जक्ष क्यंनर सिध साधिक, आविया सुरुतांम । सूरां 
नारी धवक्ठ गावइ, रची चउरी तांम |--रुकमंणी मंगक्त 
सुरुद-सं. पु. [सं. सुहृद[ मित्र, दोस्त 4 (अ. मा.) 
सुरू--देखो 'सरू (रू. भे.) 
उ०--१ स्त्रीडाढाल्छी रा सुरू, बंच्या' पद अरविंद । 
अवसांण मैं, ए पद पंकज इंद' ।--में. म. 
उ०--२ दौलतखांना रौ म्हेल नवी करायौ । नांव इण रौ पै'ला 
अजीतविलास दीयौ थौ, पछे दौलतखांनौ कैणौ सुरू हुवौ १७७५ । 
“-भारधवाड़ री ख्यात 


श्रव॒बंदू 


सुरूप-वि. [सं.| १ सुन्दर, मनोहर, खूबसूरत । 
उ०--६ कोई रसायण ओसध खाय कुरूप सूं सुरूप हुवो । 
--पंचदंडी री वारता 
उ०--३ काछी भोत कुरूप, कस्तूरी कांटे तुले। सक्‍कर बडी 
सुरूप, नरजां तुले नाथिया ।--नाथियौ 
२ समात, ,सहश्य । - 
३ पंडित, विद्वान, बुद्धिमान । 
४ कवि। (अर. मा.) 
से. पु---१ अच्छा रूप, सुन्दर रूप, अच्छी आकृति । 
२ प्रद्मति, स्वभाव । 
३ ढांचा, डौल । 
, [सं. सुरूप:] ४ शिव । 
५ कामदेव । 
६ तरह, प्रकार, किस्म । 
७. देखो 'स्वरुप' (रू. भे. ) 
सुरूपा-सं. स्त्री.--पुराणानुसार एक गाय । 
वि.-रूपवती, सुंदरी । 
सुरंगलो--देखो 'सुरैंगलौ' (रू. भे.) 


उ०-वाड़ी वाड़ी मंवरो भिणकी रे सरेंगलौ, चंद्रमाजी री पाग 


सर्द्र प्रधर्८ 





बिरार्ज ने सुरेंगली सुरेंगली । रोहरादे विर घिर निरखी रै सुरेंगली 
सुरेंगली लो. गी. 
सरेद्र-मं. पु. [सं.] १ सुरराज, इन्द्र । 
उ०--१ नरेंद्र क॑ सुरेंद्र के घराघरेंद्र के श्रितू्‌ ॥ अकारनीक आप 
नांहि कारनीक हो ब्रिकु ।--ऊ. का- 
उ०--३२ तेशा ही पंथ साचा त्रिऊं लोक मैं नाग सुरेंद्र नमे नरनारी । 
न्‍-भि. द. 


ल्‍्प्छ 


विष्णु । 
सूब्य, रवि । 
४ देवगणा, देवता । 
रू. भे.--सुरंद, सुरइंद, सुरयंद, सुरयंद्र, सुरयिद, सुरिद, सुरिद्र, 
सुरिइंद, सुरिइंद्र, सुरियं, सुरियंद, सुरीद, सुरींद्र, सुरीयंद, 
सुरथ द । 
सुरेंद्रचाप-सं. पु. यी. [सं.] इन्द्रधनुप । 
सुरंद्रतोक-सं. पु. यो. [सं.] इच्द्रलोक । 
सुरे-सं. पु.-- १ स्वरवाला वाद्य । 
२ देखो सुर! (रू. भे.) 
सुरेख, सुरेखा-सं. स्त्री. [सं.] १ सामुद्विक शास्त्र के अनुसार हाथ या 
पैर की शुभ मानी जाने वाली रेखा, सुन्दर रेखा । 
२ सुन्दर रेखा । 
उ०--श्रशियाद्धा नयण आंजिया अ्ंजण, काजक रेख सुरेख कर । 
इंद्र तराइ दिन मूंठ अपूठी, भव्ठका नांखइ वांम वर । 
-- महादेव पारवती री वेलि 
सुरेगाय-सं. स्त्री.-- गायों की नस्ल विशेष जो हिमालय की तराई वाले 
क्षेत्र में पाई जाती है। इसी के पूछ का चंवर वनता है | 
सुरेज्यजुय-सं. पु. [सं. सुरेज्ययुग | बृहस्पति का युग जिसमे निम्नलिखित 
पांच वर्ष होते है :-- 
१. अंगिरा, २. श्रीमुख, ३. भाव, ४. युवा व ५ घाता। 
सुरेली-सं. स्त्री.--एक प्रकार का घास । (शेखावाटी ) 
सुरेस-सं. पु. [सं. सुर+ईश] १ सुरराज, इन्द्र । 
(अ. मा; ह. नां. मा.) 
उ०--१ कहें सनकादिक चारू क्रीत, पढ़ें नित नारद धार प्रीत । 
रहे नित सेव रमाय सुरेस, आदेस, झ्रादेस, श्रादेस आदेस । 
नह र. 
उ०--२ च्यार चक राजन संसय पड़चा रे, घरहर घूर्ज सेस । 
रज उडी रे गयगण रवि ढांकियों रे, संक्यौ मन ही सुरेस । 
--प. च. चौ. 


नर 


२ विष्ण, ईश्वर । 
३ कृष्ण । 

४ शिव । 
लोकपाल । 


नौ 


सुलक्ष 


रू. भे.--सुरईस । 
सुरेसर--देखो 'सुरेसुर' (रू. भे.) 
सुरेसी-सं. स्त्री. [सं. सुरेशी ] दुर्गा, देवी । 
सुरेसुर, सुरेस्वर-सं. पु. [सं. सुरेश्वर] १ देवताओं का स्वामी, इन्द्र । 


(नां. मा.) 
२ विष्णु, ईश्वर । 


उ०--मोख खमौ खम कंद निगुण निरफख नरेसुर। निरालंब 
निरलेप अधप्नप अछेप सुरेसुर ।--पी. ग्र'. 

३ गजानन, गणेश । 

उ०--सिव संभव सिव रूप सुरेसुर। सित्र गुर दियण प्रणंभ 
कथेसुर | भ्रति लघु तिकौ सरण तक आवै, पात्र गुर सृज बडपण 
पाव ।--रा. रू. 

रू. भे.--सुरेसर । 


का स्त्री. [सं. सुरेश्वरी] ३ देवताश्रों की स्वामिन्री, 
व। 


२ लक्ष्मी । 
सुरें-- देखो 'सुरै! (रू. भे.) 
उ०--चारणां तणी लीनी सुरें, जुध रवि कोतक जोवसी। सिर 
घणां भड़ां वाछा समर, हरगढ माकछा होवसी ।--पा. प्र. 
सुरेंगढछौ-सं. पु.---लोकगीतों मे लय का शब्द । 
वि.--सुन्दर, खुबसूरत । 
रू. भे 82 सुरेंगली | 
सुरै-स. स्त्री. [सं. सुरभि] १ गाय, गौ । 
२ ब्राह्माणों, संन्यासियों व पुजारियों को दान में दी गई भूमि । 
३ उक्त दान दी गई भूमि की सीमावन्दी हतु रौपा गया पत्थर 
जिस पर गाय की आक्ृति चित्रित होती है । 
४ वह भूमि जो गायों के चारागाह के लिए छोड़ी गई हो | 
सं. पु. [सं. सुर] ५ देवता, सुर । 
सुरोतरि--देखो 'सुरतरु' (रू. भे.) 


उ०--सहर लदांण सिंघ सुरोतरि। कुछ सिणगार नहूक 'केहरि । 
लररा. रू 


दुर्गा, 


सुरोदय-स' पु. [सं. सूर्योदय] १ सूर्योदय । 
२ स्वरोदय । 
सुरोमा-वि.---जिसकी रोमावलि सुन्दर हो । 
सुरयंद--देखो 'सुरें2” (रू. भे,) 
उ०--इम जीते कनयज अयौ, अ्रति छक वर्ष श्रणंद । सुरयंद रीत 
बहु कीच सुख, जगजीत जयचंद ।--सू. प्र. 
सुलंक-स . स्त्री.---सुन्दर कि, श्रे प्ठ कटि । 
वि.---सुन्दर कटि बाली । 
सुलंकी-वि. स्त्री.---सुन्दर कटि वाली सुन्दरी । 
सुलंब--देखो 'सुलव” (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 
सुलक्ष, सुलक्षण-सं. पु. [सं. सुलक्षणं] १ किसी के शरीर पर होने 


शे७३६ 


सुलक्षसों 


सुछभूणी 
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वाला ऐसा कोई चिन्ह, जो उसके भाग्यशाली होने का द्योतक हो, | चुछगरा 


शुभ लक्षण । 
---सालहोत्र सुलक्षण साख, लेखां हय चौबीस लाख । सोल 


सहस॑ घर सनमांन, राजैं साथ राजान ।>जे. व. ग्र 
[सं. सुलक्षण | २ व्यावहारिक दृष्टि से अच्छी श्रादत, अच्छा 


स्वभाव । 

३ विद्वान, पंडित । 

४ कवि । 

वि.--सुन्दर, मनोहर । 

रू, भे--सुलक्षण,. सुलखण, सुलखण, सुलख्खण, सुलस्यर, 


सुलच्छएणा, सुलछण । 
सुलक्षणौ-वि. [सं. सुलक्षणं] (स्त्री. सुलक्षणी) २ जिसके भाग्य के 
लक्षण अच्छे हों, शुभ लक्षण, भाग्यशाली । 
२ जिसकी आदतें भ्रच्छी हों । 
३ चतुंर, निपुण, ग्ुणवान, व्यवहारकु 
४ सुन्दर मनोहर। 
५ वचिद्वान, पंडित । 
६ कवि । 
७ सीधा, सयाना। 
रू. भे.--सुलखणौ, सुलखरु, सुलखणौ, सुलच्छणौ, सुलछणौ । 
सुलखण--दठेखो 'सुलक्षण' (रू. भे.) (श्र. मा; ह. नां. मा ) 
सुलखण, सुलखणौा--देखो “सुलक्षणो (रू. भे-) 
उ०--१ यतः धन्ना होइ सुलखणा, कुसती होइ सलज्ज । खारा 
होइ सीयला, बहु फल फले अकज्ज ।--वि. कु. 
उ०--२ औगणा-कुवांण री जात नीं। काछ ,द्रढो । सुलखणो | 
इतबारी । जूंनी वातां-विगतां रो परतख अवतारी ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ हूं भंवरी सुलखणोौ, कर मूत्ठ नहिं खाय । का बैठ उड 
केतकी, का सतलंधण रह जाय ।--श्रग्यात 
उ०--४ भोछौ ठाकर समभयौ के धणी रै जोखा री बात सुणने 
सुलखराी नार सुध-बुध पांतरगी ।--फुलवाड़ी 
उ०--५ रावक् मांनसिह, रावक परताप रे खवास पदमां, विशी 
रै पेटरी, रावक्त प्रताप रै और वेटौ को न थौ, ने मांनर्सिह निपट 
सुलखणो हुती, पांच रजपृत देसरा मित्ठन मांनसिह नूं टीकौ दीयौ, 
राज करे छे ।--नैणसी 
ड०--६ मेरी सास सुलखणी, कोई करे घणेरा लाड ।--लो. गी. 
(स्त्री. सुलखणी ) 
सुलरुखरा, सुलख्यण--देखो 'सुलक्षण' (रू. भे.) पे 
उ०--तखधीर सुलख्यरण, वीर विचख्यण काइम रख्यण क्रीति। 
'सांमो' मति सागर सुरस गागर राज उजागर रीति ।--ल. वि. 
सुणणौ-वि. (स्त्री. सुलगणी) १ शीघ्र जलने वाला, ज्वलनशील । 
२ भली प्रकार अंकुरित होने वाला । 


हारकुशल । 


पे, सुव्गवौ--देखो 'सिक्ृगणौ, सिक्ृणबौ' (रू. भे:) 
उ०--अरै पपीहा .वावला, झ्राधी रात _न. कूक | हो होछे सुलगती 
सौ तें डारी फूंक ।--श्रग्यात । 
सुकगणहार, हारो (हारी), सुकृगणियौ--वि० । 
सुलगिश्रोड़ो, सुछगियोड़ो, सुलग्योड़ौ--भू० का० क्ृ० ) 
सृद्ठगीजणौ, सुकृणीजबौ--भाव वा० | 
सुछूगाणौ, सुछृणाबौ--देखो 'सिक्गाणौ, सिछ॒गावौ” (रू. भे.) 
उ०--महैं छुकड़ा रा पाटिया रै झ्रापाौ लगाय ने पग लांबा कर 
लिया अ्रर सिगरेट सुब्गाय ली ।--अ्रमरचूंनड़ी रे 
सुदगाणहार, हारो (हारी), सुबगारियौ--वि० । 
सुक्ृगायोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
सुद्गाईजणौ, सुब्गाईजबौ--कर्म वा० । 
सुब्गायोड़ौ--देखो 'सिलगायोड़ौ” (रू. भे.) 
(स्त्री. सुद्गा।योड़ी ) 
सुब्गावणी, सुरृगावबौ--देखो 'सितगाणौ, सिलगाबौ (रू. भे.) . 
सुछूगावियोड़ौ--देखो 'सिद्धगायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सुल्ुगावियोड़ी ) | । हि 
सुब्ठगियोड़ौ--देखो 'सिद्ठगियोड़ौ” (रू. भे.) मिलन 
(स्त्री. सुछूगियोड़ी ) ब बा श्र 
सुलग्न-सं. पु. [सं.] ज्योंतिप के अनुसार श्रेष्ठ लग्न ॥.._ 
लग्नौ-वि. [सं. सुलग्त] ज्योतिष के अनुसार श्रेष्ठ लग्न का । _ 
उ०---रायधण पाछौ फिरियौ सुलरतों साहौ जोयने कुंवर रायधण 
नूं सजनकछ परणई छे ।--रायधंण भाटी री बात 
सुलच्छुण--देखो 'सुलक्षण' (रू. भे.) ह 
उ०-तखत तपत जोधांणपत, बरण' 'विजो' विचार 4 तेज 
सुलच्छ॒ण धरम रत, सबं री लेवे सार ।--सि. सु. रू. 
सुलच्छुणो--देखो 'सुलक्षणौ” (रू. भे.) ह 2 
उ०--सोई पुरस सुलच्छुणों, सोइज पूत सपूत । सोइज कुछरो 
सेहरी, तांडे जस रथ जूत ।--बॉ. दा. श 
(स्त्री सुलच्छणी ) | | मी 


सुलछ, सुलखण--देखो “सुलक्षण' (रू. भे.) 
उ०--वोह चद्र वदन सुलछएण बतीस। 
छतीस ।---सू. प्र. 

सुलछणौ--देखो .सुलक्षणौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सुलखणी ) 


सोले  खस्रिगार आभ्रण 


सुछक, सुब्कख-सं. स्त्री.--१ सुलभने की किया या भाव । 


२ उलभन का विपर्याय । 

सुछभणो, सुछभवौ-क्रि अ.---१ किसी प्रकार की उलझन से 
होना, छुटकारा पाना । 
उ०-जद पट उक्ृभे तौ पग सुछ्क । मद मत्त मनां मैं हास सुझै । 


मुक्त रक्त 


संझमाड़ भ्छ४ध० सुझये 


; 
के 


मत हाथ तगावी काट रै, ओ फूल देखलौ सड़चौ जक ।--सकुतला ई है ।--फुलवाड़ी 
२ किसी प्रकार की गृत्वी, जदिलता था पेचीदगी मिठना, समस्या ६ किसी प्रकार के बंधन से मुक्त करना । 
का समाधान होना । उ०--मैंन हमारे यार सुं, रहीया उलिकि उलिकि । हरीया न्यारा 
४३ किसी गृद् वियय का आशय समझ में आना, समझना । नां हुवे, सुछभाया न सुलिकि ।--अनुभववांणी 

अ्षम का निवारण होना, श्रम मिटना । ७ किसी प्रकार भगड़े को निपटाना, फैसला करना । 
उछ०--उछकारि सुछमया सावकी, जे कोई सरण जाय । जनहरीया सुछभाणहार, हारो (हारी), सुछृभारियौ--वि० । 
जब कऊबरे, राम नाम सिवराय ।--अनुभववांणी सुकभायोड़ी - भू० का० कृ० । 
५ रस्सी, डोरे, तार आदि में पड़ी हुई गुत्यियां मिटना, गरुत्वियां सुछुभाईजणो, सुछृकाईजवौ--कर्म वा० । 
तिकल कर सीधा होना, गुत्यी खुलना । सद्रूझाणी, सक्कूकाबी, सहूभावणों, सद्ूकावबी सुरभाणों, 
६ किसी प्रकार की लड़ाई या झगड़े का निपटारा होना, फैसला सुरकावी, सुरकावणो, सुरकावबो, सुछभावणों, सुछभावबो 
होना । -“ह० भे० । 
उ०-केई दीह तांई तो जमीं का भोड़ कीनां, पाछे न्याय तावे | सुककायोड्रौ-भू. का. क्ृ.-- १ किसी प्रकार की उलभत दूर किया 
सीम कादि सुकछभ लीनां ।--शि. व. हुआ, उलभन मिठाया हुआ. २ कोई ग्रुत्यी, जठिलता या पेचीदगी 
७ किसी प्रकार के वधन से मुक्त होना । मिटाया हुआ, समस्या का समाधान किया हुआ. ३ किसी गृह 


विपय के आशय को समझाया हुआ, स्पष्ट किया हुआ, व्यास्या 
किया हुआ. ४ म्रम निवारण किया हुआ, भ्रम दूर किया हुमा. 


सुछभशणहार, हारो (हारी), सुछभण्ियौ--वि० । 
सुब्ठभिश्रो हो, सुछभ्तियोड़ी, सुद्श्योड्रो--भू ० का० क्ृ० । 


सुछभीभणो, सुछभीकवी--भाव वा० । ५ गृत्यियां खोला हुआ, सुलभाया हुआ्ना. (तार, डोरा, केश) 
सद्भूकणो, सलूभवी, सुरकणो, सुरकबौ--रू० भे० । ६ किसी प्रकार के बंधन से सुक्त किया हुआ. ७ भगड़ा निपटाया 
सुब्भाड़, सुलभाड़ी-सं. पु. १--जब किसी प्रकार की उलझन न हो, हुआ, फैसला किया हुआ्रा । 

उलमनरहित स्थिति, अवस्था या भाव । (स्त्री. सुछुभायोड़ी ) 

२ साफ-सफाई, स्पप्टता । सुलभावणो, सुलकाववो--देखो 'सुछृभाणी, सुछकाबो' (रू, भे.) 

३ फैसला, निपटारा । उ०---एक दिन सोनल-वरणी वांवरांसी भिरोखा मैं बैठी सोना री 

४ किसी समस्या का समाधान । कांघसी सूं केस सुछभावती ही ।--फुलवाड़ी 

उ०--उहांरो सुछभाड़ीो कराइयौ, सारी घरती पायरई्ड लगाय पाछा सुछभावणहार, हारो (हारी), सुछभावस्ियौ--वि० । 

भटनेर आइया ।--ठाकुर जेतसी री वारता सुछभाविश्नोड़ो, सुछभावियोड़ी, सुछुभकाव्योड़री--भू ० का० कृ० । 

रू, भे-सद्भाड़ सद्ूभाड़ी । सुदछभावीजणी, सुछुकावीजबी--कर्म वा० । 

सृद्भाणोी, सुक्ृझाबौ-क्रि, स. [ सुकणो' क्रि. का. प्रे. रू] १ किसी | सुल्कावियोड़ौ--देखी 'सुछभायोड़ी' (रू. भे.) 

प्रकार की उलभन से टूर करना, उलझन मिटाना । (स्त्री. सुछुभावियोड़ी 

२ किसी प्रकार की गुत्थी, जटिलता या पेचीदगी मिटाना, समस्या | सुछकियोड़ौ-भू. का. कु.--१ किसी प्रकार की उलझन से मुक्त हुवा 

का समाधान करना । हुआ, छुटकारा पाया हुआ. २ समस्या का समाधान हुवा हुप्रा, 

उ०--एक दिन उणर गांव लखपति सेठ खुद चलायने कुमार रे पेचीदगी, गुत्थी या जठिलता मिटा हुवा. ३ गढ़ विषय के श्राशय 

घरे आया । कुमार चाक छोडने वांर सांमी गियो । तद सेठ केवरा समझ में श्राया हुवा, स्पष्ट हुवा हुआ. ४ अ्रम निवारण हुवा 

लागा--भावा एक वात अ्रक्वुभगी है, थूं चावे तो सुछ॒भा सकी । हुआ. ४ गुत्थियां खुला हुवा, सुलभा हुआ. (तार, डोरा श्रादि) 
-फुलवाड़ी ६ निपटा हुआ, फसला हुवा हुआ (भगड़ा). ७ बंधन मुक्त 

३ किसी गृह विषय के झ्राशय को समकराना, स्पष्ट करता, हुवा हुआ. ८ मजा हुआ, चतुर । 

व्यास्या करना । (स्त्री, सुछभियोंड़ी ) 

४ अ्रम निवारण करना, दूर करना । सुछूदी, सुलट्टी-वि. (स्त्री. सुलठी) १ उल्ठे का विपरीत । 

५ किसी तार, डोरे रस्सी आादि में पड़ी यृुत्वियों को निकालना, २ आते का विपरीत, सौंधा, सीघा । 

गुत्वियां सोलना, सुलमाना । ३ उचित, सीधा, ठीक । 

उ०--चघूजत॑ हाथां चन्नण री कांघसी सूं केस सुछझाय, ढाल काइती उ०---१ छत्तीस राजकूछी हुई । सुलट राह चाल्या। रिखभदेवीजी 


के 


वा घर्क कैवश लागी--म्हारी काली दातां से कोई मथारी थोड़ी ! ईं पुत्र बाहुबली हुवी ।--रा. बंसावद्ी 


सुलणो 


प्रू७४१ 


सुलब्भ 


उ०--२ जुग चालै जुग राह मैं, इनकी सुलटी चालि । हरियाजन 


उलटा चले, जुग डग सच न हालि ।--अनुभववांणी 
४ प्रत्यक्ष । 
उ०---१ काछ किसी सारे नहीं, मारे सुलठी मूंठ | हरीया हरिजन 
ऊबरे, उलटि चडे वैकुंठ +-अनुभववांणी 
उ०--२ दान दया दिल मैं घरो, दुख जाइ दहटूटा । 
कहै धरमसी, सुख होइ सुलट्टा ।--ध. व. ग्र . 
५ जिसमें कोई घेराव नहीं हो, जो टेढ़ा मेढ़ा न हो । 
उ०--सपनलां सँग हीड़ा-सुमन, उलटा भड़खर्ला ज्युं भुरड़ीज है। 
कुभावना हाला काछी नस रा कीड़ा कुसुम सुलटा तिशखला सा 
तुरड़ीज ।--दसदोख 
सुछणौ, सुछूवों, सुलणौ, सुलबौ-क्रि. अ.--१ लकंड़ी या. अनाज के 
दानों में कीड़े पड़ना, कीड़ों द्वारा खाया जाना । 
उ०--१ मांन वसे वेच घणा ए, पंद्रह करमादांत 
कारण ए, विणजे सुलियां धांव के ।--जयवांणी 
उ०--२ कावड़ ते जूनी थई रे लाल, घुणादिक जीव खाय सुवि । 
तरणियां छींकी बोदो थयो रे लाल, डांडो सुलियों जाय सुवि० । 
--जयवांणी 
२ अधिक दिन तक कोई वस्तु निरर्थंक पड़ी रह जाने से काये- 
लायक न रहने की दशा में श्राना, वेकर होना, 'निरर्थक होना । 
उ०---श्राड ई घड़ावणी उ्हैं तो तिजौरी मांय सः मोहरां काढौ, 
पड़ी पड़ी सुछ जावैला ।--फुबवाड़ी 
३ कमजोर होना । 
उ०-- राजाजी नीचौ माथी करियां खासी ताछ तांई सोचता 
रहा | श्रणछक वोल्या--नाईड़ा, श्रपार बडेरां री अकल ई साव 
सुछियोड़ी ही ।--फुलवाड़ी 
सुछणहार, हारो (हारी), सुछण्णियौ--वि० । 
सुक्षिश्रोड़ी, सुक्ियोड़ी, सुछूयोड़ौ--भू ० का० कृ० ) 
सुछीजणौ, सुल्ीजबी--भाव वा० | 
सलणौ, सत्वो--रू० भे० । 
सुद्तांण, सुलतांण-सं. पु. [फा. सुल्तान] वादशाह, सम्राट । 
उ०--१ जूसरां घवक्त अ्रप्रमांशा जब, की विर्माण पवमांण कथ । 
सुलतांख मुगक माथे सज्या, राजथांण बीकांश रथ ।--मे. म 
_ड०--२ हिंदुओ राउ आइ दिली लेसी हिवे, सवल मन माहि 
सुलतांण सोच ।--घ. व. ग्र 
रू. भे--सुरतांण, सुरितांण, 
सुलितान, सुल्तांन । 
सुब्वतांसी, सुलतांशी-सं. स्त्री. [फा. सुल्तानी| बादशाहत, बादशाही । 
ऊखसुरतांणी, सुरितांखि । 
सुल्ततांन, सुलतांन--देखो 'सृत्ठतांय' (रू. भे.) 
उ०--१ बड़े बड़े भूषति -सुलूृतांन उनकी डेरे भय मंदान ।--मीरां 


घरम करीौ 


की । लोभ के 


सुछुृत्तांन, सुलतांन, सुलतांण, 


उ०--२ अलाउद्दीन दिल्‍ली सल्तनत रे सुलतांनां मैं समंत्ां सं 
भारी भिड़मल गिरिजै । उस कने फौज वक्त अणुतौ। खाताछी 
घुड़सेना श्रड़घम देती खड़बड़ां खड़वड़ां जाय पड़ती ।--चितरांम 
सलता--देखो 'सलिता' (रू. भे.) | 
सुलप-वि. [ सं. स्वल्प | सूक्ष्म, छोटा । 
उ०--करामाति दे ले कहूं कहुं पेगंबर कहुं पीर। गुपत प्रगढे 
विचरत फिरत, करि दीरघ सुलप सरीर --ह. पु. वा... 
सुबूफ. सुलफ-वि.--१ श्वेत, सफेद । * ह 
२ साफ, सुन्दर । 
३ देखो 'सुलफौ' (रू. भे.) 
सुछूफसिला-सं. स्त्री.--स्फटिकशिला । 
उ०--सुछफसिला छाया जक सूदर, पेख प्रभा-ठम रहै पुरंदर। 
निरख तठे हरि लीध निवास ।--र. रू 
सुलफी-सं. स्त्री.--जर्दा या तम्बाखू पीने की चिलम । 
उ०--सुलफी गुड़गुड़ियां, चिलम होकांरी हल्की । हांडी बूर हरख, 
आभूखरण रिपियां रकछकी ।--दसदेव 
सुलफेबाज-वि. [फा. सुल्फ--बाज | गांजा या चरस पीने वाला । 
सुलफो-सं. पु. [फा. सुल्फ] वह सूखां तम्बाखू जिसे गांजे, की तरह 
चिलम में भर-कर पीते हैं | 
उ०--१ एक नाथ सोनजी री दातारी सूं रीक'र गांव मैं आसर 
ही लगा बंख्यौं | बस ! सुलर्फ अर भांग री रंगत छिड़गी है। 
'“--दसदोख 
उ०--२ ना होकौ ना चिलम, पांनं-बीड़ी न सुपारी । न सुलफौ 
ता भांग, कदे ना वो जुवारी ।--नारी सईकड़ौ | 
रू, भे.-सुलूफ, सुलफ । 
सुलब्भ, सुलभ-वि. [सं.] १ जो सहज ही उपलब्ध हो, जो - आसानी 
से मिल सके । 

०--६ अ्रथ ऑऔंमकर अक्षर उचार । निस दिवस नांम रट. रांम 
रांम | ढ़ ' सुलभ दीप स्रद्धा समीप, रुचि व्है सु राख दुंहुँ दिव्य 
दाख ।--ऊ का 
उ०--२ पिंड विहंड होय चुख -चुल पढुँ, ताय वरू' रंभ हित 
तिको । सुलभ ही जिकौ पाऊं सुरग, जगत घणौ दुल्लभ जिकौ । 

| - सु. प्र. 

२ सहज, आसान, सुगम । 

उ०--१ की धरि दंभ सुलब्भ अव्भ आछादि रहै घर । 
वन तरल, मिल्ठे किर डाछ समंजर । रा. रू. 
उ०--३ महासमुद्र तिरवौ भुजा, दोहिली तूं जांण । तीखा -भाला 
ऊपर चालवी, सुलभ नहीं ले सयांण ।--जयवांणी 
उ०--३ हरीया कठण बूक्षिबौ, दुलभ चलिबौ राह। सौ सलभ 
संसार मैं, ता दिस जांहि घणाह ।--अनुभववांणी हु 
हे उपयोगी, लाभकारी । 


तर तमाछ 


2 सत्रां मदामजी पे संत्रोकचंदजी ० अर .. रह्या 
ध०--पछ्द सित्रांमदासजी संत्ोक्रेंदजी दोनूं सुलभ परा रह्या । 


उवे दोनंउ विमुस रहा तो पिसरा स्वांमीजी उणांरी ग्रिणत राखी 
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नहीं ।+भि. 
रू. भे सनम, सुलभो, सुल्लम, सुल्तभो । 
सुलभता-सं. स्त्री, [सं.] १ प्रलता, आसानी, सुगमता । 
२ उपयोगिता । 
सुतभी-देसों 'मुलभा (रू. भे.) 
उ०-आप्या सीस सु ती ऊवरिया, वसुधा वांदीज वड गात । 
सीवल' कहे, हमे जस सुलभी, गरब सर्ट बोले गुर पात । 
--सींबत्) संगार रायपालौत रो गीत 
सुलतलित-वि. [स.] अत्यन्त सुन्दर । 
उ०-आव्या पूज्य उपासरइ रे, सुललित करइ रे वखांखि | संग 
सहु ध्रम सांमलइ हे, घन जीव्यूं परमांश ।--स. कु. 
सुललोतर-सं. पु.-- शुभ लक्षरा । 
सुलव-मं. पु. [सं. शुल्व ) तांवा, ताम्र । (अर. मा.) 
वि --सूध्म, वारीक । 
“5 भे.-मुलब । 
सुद्धहुए, सुब्दसुछाहुट-सं. स्वी.-- १ कानाकूसी, फुसफुसाहट । 
२ ग्रफवाह, जनश्रुति 
उ०--लुचां हरदयाल सूं अडंगी लगायी, छक्क करे आपसूं रथा 
छांने । सताबी हुई सुकसुछ मुलक सेर मैं, मुंसी कोठरियां तणी 
मांनें ।---ऊमरदान लाब्स 
सुलह-सं. स्त्री. [फा, सुलह] मेल-मिलाप, संधि, समझौता । 
3०--दइतरो सुखतां दीवांण रे मुंह रो रंग फुरगयौ । 
नाप नूं कहयौ--किण ही भांत सुलह पण हुवे ?--नैण सी 
रू. भे.--सले, सुले, सुल्लह । 
सुलहनांमों-सं पु. [फा. सुलहनामा] वह पत्र या दस्तावेज जिसमें 
संधि या समभीते की शर्तें लिखी गई हों, राजीनामा । 
रू. भे.--सुलेनांमी । 
सुदाणोी, सुदावी-क्रि. अ.--१ प्रसव के पूर्व मादा पशुओ्रों के पेट में दर्द 
होना । 
कि. स.--२ लकड़ी या धान में कीड़े पड़ने का अवसर देना । 
सुछावराौ, सुदाववौ--रू. भे. । 
सुलाणशी, सुलाबौ-क्रि. स.--१ शयन कराना, लिटाना, सोने के लिये 
प्रेरित करना । 
२ मंथुन या संभोग के लिये किसी को साथ में लेटाना । 
सलाएहार हारो (हारी), सलाशियौ--वि० । 
सुलायोड़ो--शू ० का क्ृ० । 
सलाईजशो, सुलाईजबी--कर्म बा० । 
सुलावसों, मुलायती--रू० 


सांखले 


प्रा 


शउडर 
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सुलोचणा 


सुलायोडौ-भू. का. कृ.---१ शयन कराया हुआ, लिटाया हुआ, सोने 
के लिये प्रेरित किया हुआ. २ साथ में लिटाया हुआ । 
(स्त्री. सुलायोड़ी ) 
सुब्ठावरो, सुछावबी--देखो 'सुछाणो, सुलावी' (रू, भे.) 
सुलाबशो, सुलावबौ--देखो 'सुलाणो, सुलाबौ' (रू. भे.) 
उ०--उन्नाल दे ईल, लील चौमास खुलाव । सीयाहे न्यायास्, 
आखरभां सुखी सुलावे ।--दसदोख 
सुलावणहार, हारो (हारो), सुलाचवशियौ--वि० । 
सुलाविश्नोड़ी, सुलाबियोड़ी, सुलाब्योड़ी--भू० का० क्ृ० | 
सुलावीजणी, सुलावीजबी --कर्म वा० । 
सुलावियोड्ौ--देखो 'सुलायोडी' (रू. भे.) 
(स्त्री. सुलावियोड़ी ) 
सुब्ठान्नख, सुब्यावख--देखो 'साह्ठाव्रक' (रू. भे.) ॥ 
उ०--वेहु भेरवां तर सुद्ान्रख, वक्के सगत नाहर भ्रसवार। मह्- 
मनोज मोरखट मुखर, हुम्नी न रांरों भीम जुहार ।--पूरणी भादी 
सुलिताणा, सुलितांन--देखी 'सुद्धततांए' (रू. भे.) 
उ०--गहि ग्रुरु ग्यांव जागि जीव जोगी, भूढे भरमि भुलांना रे 
हरि सूं विमुख नाचि तांता विधि, छाडि तज॑ सुतितांनां रे । 
“हैं. पु, वां. 
सुक्तियोड़ौ-भू. का. क.--१ कीड़ों द्वारा खाया हुआ (प्रनाज या लकड़ी), 
२ निरथंक या बेकार हुवा हुआ. (धन या सामात) ३ कमजोर 
हुवा हुमा । 
(स्त्री. सुक्धियोड़ी ) 
सुलुक--देखो 'सलूक' (रू, भे.) 
सुलेक-सं. पु. [सं.| एक गझ्ादित्य का नाम । 
सुलेख-सं. पु. [स.] सुन्दर लेख, सुन्दर लिखावढ । 
सुलेनांमी-- देखो 'सुलह॒नांमौ' (रू. भे.) 
सुलेमांनी-सं. पु.--१ सफेद झ्रांखों वाला घोड़ा । 
२ एक प्रकार का पत्थर जिसका कुछ श्रंण सफेद व कुछ श्र 
काला होता है । 
३ एक प्रकार का नमक विशेष । 
सुले-- देखो 'सुलह (रू, भे.) 
सुलोक-स. पु. [सं.] १ स्वर्ग या वैकुण्ठ । 
२ अच्छा व भला आदमी । 
सुलोचण, सुलोचन-सं. पु. [सं. सुलीचन] £ मृग, हरणि। 
२ रुक्मिणी के पिता का नाम । 
३ अच्छे एवं सुन्दर नैच । 
बवि.--अश्रच्छे नैत्रों बाला । 
सुलोचणा, सुलोचना-सं. स्त्री. [सं. सुलोचना| १ एक श्रप्सरा का 
नाम । 
२ मेघनाद की स्त्री व वायु की पुत्री, यह पतिब्रता थी । 


“घुलोमा 


उ०--सिव ऊमिया पेमां सुलोचना तुज तखां अवतार त्याँ । 
था. प्र. 
सं. स्त्री.--सुन्दर नैत्रों वाली । 
सुलोमा-वि. [सं.] सुन्दर रोमावाली वाला | . | 
सुलोह, सुलोहक, सुलोहित-सं. पु. [सं. सुलोहक॑| पीतल । 
सुलोहिता-सं. स्त्री. [सं.]. भ्रग्नि की सात जिव्हाओं में. से एक जिव्हा । 
सुलोही-सं. पु.--एक ऋषि का नाम | 
सुछो-सं. पु.--१ किसी लकड़ी या अनाज में लगने वाला कीड़ा, घुन । 
२ उक्त घुन लगने की भ्रवस्था या भाव । 
शूल, दर्दे । 
४ बीमारी, रोग । 
सुल्क-सं. पु. [सं. शुल्क | १ किराया, भाड़ा । 
२ मूल्य, कीमत । 
३ फीस । 
सुल्तांन - देखो 'सुलतांण' (रू. भे.) 
उ०--फरिस्ता रै लिखण मैं कीं साच है तौ अलाउद्दीव री फ़ौज 
मैं श्रख्तर बख्तर वंधियोड़ा चार लाख पिचंतर हजार घुड़सवार 
हर घड़ी टंच हुवोड़ा सुल्तांन रे भाले री वाट जोयबी करता । 
+चितरांम 
सुल्लभ, सुल्लभौ--देखो 'सुलभ' (रू. भे.) 
०--पर जिण तिनेत्र, गंजण त्रिपुर, समहर पायौ सुल्लभौ । 
जुग अंत मेघ वरसे जिसौ, .इसी भांत दरसे अभौ' --रा. रू. 
सुल्लह--देखो 'सुलह' (रू. भे.) रा 
सुल्लो-सं. पु --१ एक प्रकार का मांस के साथ बना व्यंजन । 
वि. वि.--इसमें १० सेर मांस के साथ ३३ सेर चावल, २ सेर घी, 
१ सेर चना, २ सेर प्याज, ई सेर नमक, १ पाव अदरक, दो-दो 


दाम लहसुन तथा गोल मिर्च, एक-एक दाम दालचीनी, इलायची, 


लौंग आदि सामग्री पड़ती है । 
२ देखो 'सूको' (रू. भे.) 
सुवंक-वि.--सुन्दर व मनोहर । 
उ०--साहिव कछ-छ न जांइयइ, तिहां परेरउ दंग । भीभक नयण 
सुवंक धण, भूलड जाइसि संग ।--ढो. मा. 
सुवंछंक-सं. स्त्री.--सखी, सहेली । (प्र. मा.) 
वि.--शुभवचित्तक, शुभेच्छु । 
सुवंस-सं. पु. [सं. सु--वंश | १ वसुदेव का एक पुत्र । 
२ अच्छा व श्रेष्ठ वंश । 
सुव--देखो 'सुत' (रू. भे.) ५ 
* . उ०-7भरम खट वरन री जितो हुवतो धरा । 'करण? सब राहतौ 
साहि केवांण ।--द. दा ह 
सुवक्ता-वि. [सं.] सुन्दर व्याख्यान देने वाला, वाक्पटु । 


सुवक्षा-सं. स्त्री.-१ विभीषण की माता-और मयदानव की पुत्री थी। 
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२ वह स्त्री जिसके वक्ष का उभार सुन्दर हो । ; - 

सुबखत-सं. स्त्री--अच्छा समय, शुभ अवसर । 
उ०--धरावेघ . खत्रवेद चत्रकोट गढ ढेलड़ी |. पुरबा नखन्न 
सबवखत प्रमांणो । साह 'अवरंग' अवतार सिसपाक् रौ, राजसी' 
किसन अवतार रांणों ।-- कम्मौ नाई | 

सुवग-सं. पु.--डिंगल का एक गीत (छंद) विशेष, जिसके प्रत्येक द्वाले 
के प्रत्येक पद में चौदह मात्राएँ और अंत में चौकल होता है एवं 
चौथे चरण में वीप्सा रखते हुए तुकांत मिलाया जाता है । 

--चरणौ चौकछ अंत उचारें, चोथै चरण वीपसा धारे । 

मोहरा चारू सरसाव, गीत मंछ सुवग इम गांव ।--र. रू. 

सुचड़-सं. पु. [सं. सुब॒ट ], वट वृक्ष । (नां मा.) 

सुबच, सुव्च॑न-स. पु. [सं. सुवचन, सुवचस्‌ | अच्छा वचन, सत्य वचन । 
उ०--भूठा खाणा वकणा, ए जमपुर का कांम | .हरीया सुबच्चन . 
साचका, विसन परा विसरांम ।--अनुभववांणी 

सुवचनी-वि.---१ अ्रच्छा वक्ता, वाकपटु । 

. २ सृदुभाषी । 
सुबटियों, सुवदौ-- देखो 'सूवी” (अल्पा; रू. भे.) 
०--६ सुबठा रे मीनकी डर करणां, बालक गिणीे न बूढां 

'तरणां ।--वि. सं. सा 
उ०--२ मा | वाग-बगीचां मैं गयी जै, मा .! 
दाख | कोयल-सुबटा खाय रहा जे ।--लो. भी. 

सुवण--देखो स्वर्ण! (रू. भे.) 

सुबरणो, सुवबो ---देखो 'सूवणौ, सुववो” (रू. भे.) 
उ०--६९ जिणि देसे विसहर घणा, काछ्ा नाग भुयंग ।.. सुबइ 
निचंती मारुई, ढोला मेल्है अंग ।--ढो. मा 
उ०->२ जे जाग तौ रांम जप, सुब॑ तौ रांम संभार |--ह. र. 

. उ०-३े दिन मैं पोहर सुवणो, उपरंत आखड़ी ।--रा. सा. सं. 
सुवदन-वि. [सं.] जिसका मुख सुन्दर हो, सुमुख। 


सम 


पाक्या से दाड़म- 


| सुवदना-सं. स्त्री [सं.] सुन्दर मुख वाली, सुन्दरी । 


सुबहू-सं. पु.--तीर वाण । (डि. न्ां. मा.) 
सुवधि-सं. स्त्री.--अच्छा समय या अ्रवधि । 
सुबन-सं. पु.---१ सूर्य, रवि । (नां. डि. को.) ेृ . 
२ चन्द्रमा, शशि ॥: (श्र. मा ) 2 ५5 
३ अग्नि, आग । (नां. मा.) 
४ पुत्र, बेटा, सुत । 
उ०-- सुवन 'सौंन-सादृछ' भूछ वनचरां विचाह्नै । 
जग वंद, बीज रख ब्रद संभाल ।---रा. रू.. 
सुवन्त--देखो 'सुवरण” (रू. भे.) हे 
उ०--नरक सात दंडक पढम । असुरा नाग सवंन्न |---व. स्त 
सुव॒प, सुवषि, सुवपु-सं. पु. [सं. सु. वपु] सुन्दर शरीर । 
उ०---१. नड़ी नाचे- भिड़े छोह लौहां मित्र । ऊससे सुद॒प मुख मूंछ 


ज़िसों चंद 





के 


दल०-+-++ मन गंगाजल ब्िमत्र, बदन किरि पूनम ससिहर | सुदप 
गाते मैंमतेत मैमर ।-- मु. रू. बं. 

गदर, गु 

3 कक लिमार साज ब्रर्भ 7 पड लदसण कि 

चघ०-+-३ झबरि सोद स्ियार, साज बर्षीसद लक्‍्सणा । खम्या 
धरम धोरजज, सीढछ संतोस सतोगुश ।--म्ु. रू. बं- 

दि. मिसरा भरीर सुन्दर हो, सुन्दर देहवारी । 


मे रू 


बेसन] १ उत्तम वे श्रेष्ठ वचन । 


शुंगर-वरि [सं,] सुन्दर ब श्रेप्ठ । 
उ०--१ झीवति भगति सकाजं, रिथ सिध सुबर नमी संकर सुत । 
सुर गगियांर समाज संस्ठ, बुधि दीजिये गणेस्वर ।--स. प्र. 
से. पु.-- १ पत्ति, साबिंद । 
उ०--तारग मंत्र आदेस ती, दिढ चा रंग निस संधि दिव । सारंग 
नयगा उमय सुबर, सीस गंग धारंग सिद ।+-सू. प्र- 
२ श्रप्यवर, उत्तम वरदान । 
5०--करि जोरि सुबर राखी कितां, अमर देह श्रप्नकारियां । 
गंदेह तजौ कवि दम सुवंस, रघुवंसी छत्त थारियां ।--सू. प्र. 
३ सम्मुस या सामने करने की क्रिया । 
उ3०-दतर मांही वात कहता वार लागे, पांच सब सांवतां सौं 
राय तीडे पागड़ों छाडीयो । वाट छोड भर बरछीयां री सुवर 
कर प्रर राव तीडी भीन नड़ता हंता, तिका रे मगर ग्रायौ । 
--तीडा राठौड़ वीरां री बात 
रू. भे.>मसुबर । 
३ देसो 'मूवर (हू. भे.) 
उछ०-इसा सुवररां रा मोरां ऊपरां राजानां घोड़ा लगाया छे। 
बरदियां रा धमोड़ा लाग राषह्या छे। चूकमारां री खाटखड़ 
लाग रही छेै । कई घोड़ा सुबरां रा तूंडां सूं उछल पर पड़े छ । 
+रा. सा- 
धुवरणित-म. पु.वह घोड़ा जिसके तीन पैर सफेद और सिर 
तिलक हो । 
सुवरश-सं. पु. [स. सु--वर्ण | १ श्रच्छा वर्ण, ग्रच्छा रंग, अच्छा रूप । 


सं. 
में 


२ प्रच्छा कुल, अच्छी जाति। 
३ माव्य में शुभ श्रौर सुन्दर माने जाने वाले वर्ण, अक्षर । 


3०-१६ देगां उत्तर कविजणां, सुबरण ग्ररथ सनेह ! 
सम सम दारिए, नहीं तफाबज रेह ।--वां. दा. 


सुकवि 


४ गाणा दशरथ का एक मंत्री । 

४ एप बूत विशेष । (र्ना. मा.) 

£ शोयन, बना, सोना, स्वर्गो । 

झ-- पराग्स बदन वचन चित्तांमशि, ग्यांन गुग लाया ए । 

परगात चरण सुदरंणा होद काया, दया पद पाया ए। 
+लीसुखरांमजी महाराज 


श्जडर४ 
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उ०--३२ फिंटक रयण मरण्णि विद्रुम हिंगुल वक्ति हरियात्रा 
मणसिल पारौ सुबरण झादि धातु नीहाल ।--वृ. स्त. 
७ घन, संपति । 
रू. भे---सु व रण, सुवन्न, सुवरण्ण, सुवरन, सोब्ंण, सोग्नन । 
सुवरणक-सं. पु.--एक प्रकार का भाला या सांग । 
सुबरणकार-सं. पु. [सं. स्वर्णकार] सुनार, स्वरंकार । 
सुवरणकेतकी-सं. स्त्री.---लाल केतकी । 
सुवरणगिर, सुवरणगिरि, सुबरणगीरी-सं. पु. [सं. स्वर्णागिरि] 
१ सुमेरु पर्वत । | 
२ लंका का पर्वत । 
३ जालोर का पव॑त । 
सुबरणधेन, सुवरणधेनु-सं. स्त्री. [सं. स्वर्णधेनु] दान देने के उद्देश्य 
से वनवाई हुई सोने की गाय । बे 
सुब रखचूड, सुवरणाचूडक-सं. पु.--सोने का एक प्रकार का भाभूषण 
विशेष । 
रू. भे---सुवरण्णचूड, सुवरण्णचूडक । 
सुवरणपंख-सं. पु. [सं. स्वर्ण --पक्ष] गरुड़ । 
सुवरणपरपटी-सं. स्त्री. [सं. स्वर्ण --पर्पटी] वैद्यम की एक रसौपधि 
जो प्राय: संग्रहणी रोग के काम श्राती है । 
सुबरणमालिनीवसंत-सं. स्त्री. [स्वर्णमालिनीवसंत] 
रसौपधि जो स्वर्ण के योग से बनती है। 
सुचरणवजर, सुबरणवच्च-सं. पु.--एक प्रकार का भाला या सांग॑। 
सुबरणा-सं. स्त्री. [सं. सु+वर्णा] श्रग्ति की सात जिद्नाश्रों में से 
एक | 
सुवरण्ण- देखो 'सुवरण' (रू. भे.) 
उ०--सुवरण्ण वेदी श्रहिनांरि जांखि, सरदद्वती सूनु क्रपांण 
पांरि ।--सालिसूरि । 
सुवरण्णचूड, सुवरण्णघूडक--देखो 'सुवरणचूडक' (रू. भे.) 
उ०--४ ० तिस्ननायक चतुख्ननायक त्रिसरनायक श्राय् गुलीयक 
मध्यांगुलीयक सरवांगुलीयक लघुचूडक मुक्ताचूडक सुवरण्णचूडक 
मोतीसरी करंगी कंकणी पादवेस्टक पोलरकन्निक चतुसरक 
नवसरक अस्टादसरक इति झ्राभरणांनि ।--व. स. 
सुवरन--देखो 'सुब्रण' (रू. भे.) 
उ०-जथा आप कविता जथा, कीरत पता कमंघच । 
मिठ अधिकता, सुबरन जथा सुधंध ।--जैतदांन बारहट 
सुवराड्णौो, सुवराड़बी--१ देखों 'सुवराणौ, सुबराबी' (रू. भे.) . 
उ०--तितरै रांणीजी री दीकरी रांमरसिधजी री बहू आरांवां रांम 
कहिग्री । तिण ऊपरि रांमरसघजी विरागिया । दाडी न सुबराड़ । 
कपड़ा न धोवाड़े । वागौ न पहिरी ।-द. वि. 
२ देखो 'संवरागौ, संवरावी' (रू. भे.) 
सुबवराटट्णहार, हारो (हारी), सुबराइणसियौ--वि० । 


वैद्यम की एक 


उभय संग 


सुवराड़ियोड़ो 
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सुबराड़िश्रोड़ी, सुबराड़ियोड़ौ, सुवराइचोड़ौ--भू० का० कु० । 
सुवराड़ीजणो, सुवराड़ीजवौ--कर्मे वा० । 
सुबराषड़ियोड़ी--१ देखो 'सुवरायोड्रौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'संवरायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. सुवराषड्ियोड़ी ) 
सुवराणो, सुबराबौं-क्रि. स---१ सुधरवाना, ठीक करवाना । 
२ वालों की कटिंग करवाना । 
३ वालों में कंघी श्रादि करवाना । 
४ सज्जित करना, सजाना | 
५ दाढ़ी आदि बनवाना । 
६ देखो 'संवराणौ, संवरावौ (रू. भे.) 
सुबराणहार, हारौ (हारी), सुवरासियो--विं० । 
सुवरायोड़ो--भू० का० कृूृ० । 
सुबराईजणोौ, सुवराईजबी--करमम वा० । 
सुबराड़णो, सुवराड़वी, सुचरावणो, सुवरावबौ--रू० भे० । 
सुवरायोड़ौ-भू- का. क.--१ सुधरवाया हुआ, ठीक कराया हुआ. 
२ बालों की कटिंग करवाया हुआ. ३ बालों में कंघी करवाया 
हुआ. ४ सजाया हुआ, सज्जित कराया हुआ. ५ दाढ़ी आदि 
बताया हुआ. ६ देखो 'संवरायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सुवरायोड़ी ) 
सुबरावरणणों, सुवरावबौ--१ देखो 'सुवराणौ, सुवरावो” (रू. भे.) 
उ०-परभात रा तुरक रो मुंहडो नहीं देखता। दरचार री 
सईयत तुरक था तिण री दाढी सुबरावता कांनां मैं मोती घालता । 
--परदमर्सिह री बात 
२ देखो 'संवराणौ, संवराबो (रू. भे.) 
सुवरावणहार, हारो (हारी), सुवरावशियौ--वि० । 
सुवराविश्रोड़ो, सुवरावियोड़ी, सुवराव्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
सुवरावीजणो, सुवरावीजवौ--करमम वा० । 
सुवरावियोड़ो--१ देखो 'सुवरायोड़ौ' (रू. भे.) 
२ देखो संवरायोड़ौ' (रू. भे.) | 
(स्त्री. सुवरावियोड़ी ) 
सुवरियौ--देखो 'सूवर' (रू. भे.) | 
उ०--्ुवरियों रे हुवैलो जीवड़ा . सहरि फिरैंलौ, ठरडक्‍्य ठरडक्य 
नास करे ।--ऊदौजी नैंण 
सुवस--सं. पु. [सं.] अच्छा या श्रेष्ठ निवास, आवास । 
वि.--१ उत्तम, श्रेष्ठ । 
उ०--आप भलांई आविया, सुबस वसावौ देस। जंबक ए कक्‍्य्‌ 
जीविया, आसौ, 'किसनौ', महेस ।--महाराजा जसवंतर्सिह सै द्हौ 
२ सीधा, सरल । 
“हार तो माता औहीज डायजौ है म्हने ती सख रै वास 
' . १रणाजे अरथात ऐड़ो सुबस होवे किण सूंई लड़े न भिड़े गरीब 


ब्ननन बनीं 


होवे तो सुख है ।--वी. स. टी. 


सुव्यवस्थित । . 
उ०--सुवस वसीज सहर सितारी, हथणपुर मैं वेढ हुवे । . 
--ओपौ झाढौ 
सुवबह-वि.--योद्धा, वीर । | 


सुवहु-सं. स्त्री. [सं. सुवधू | पुत्रवधू । # | 
उ०--वसुदेव पिता सुत थिया. वासुदे, प्रदुमन सुत पित जगतपति । 
सासू देवकी रांमा सुबवहू, रांमा सासू वहू रति ।--वैलि 

सुवां-क्रि. वि.--तक, पर्यन्त । ह 

सुवांशाणौ, सुवांशबौ--देखो 'सुवाणौ, सुवाबौ” (रू. भे.) - 

. उ०--दुसमण री फौज गढ घेरियो तठ गढ रा धणी साकौकर 
मरशणा री विचारी तद स्त्री बोहत समभाय ने सुवांखिया कि सुवार 
रा लड़जौ ।--वी. स. टी. 
सुवांशणहार, हारी (हारी), सुवांशणियौ--वि० । ., 
सुवांणिओड़ी, सुववांणियोड़ी, सुवांप्योड़ो--भू० का० कृ० । 
सुवांणीजरणो, सुवांणीजवौ--करमम वा० । मु 

सुवांणियोड़ौ--देखो 'सुवायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सुवांणियोड़ी 
सुवांणी-सं. स्त्री. [सं. सु--वाणी] १ सरस्वती, शारदा । 
२ श्रेष्ठ व उत्तम वाणी । ह 
रू. भे--सुबांण, सुवांण । . । 
सुवांथो-वि. (स्त्री. सुवांणी) १ सुवक्ता, भ्रच्छा वक्ता । 
२ मधुरभाषी, मृदुभाषी । 
३ देखो 'सुहाणो' (रू. भे.) 
सुवांन-सं. पु. [सं. श्वान | कुत्ता । : 8 
सुवाई-सं. स्त्री. [सं. सु+वायु] १ शुद्ध एवं शीतल हवा, 
२ सुलाने की क्रिया भाव । 


अच्छी हवा । 


सुवाक्य-सं. पु. [सं.] सुन्दर वाक्य । 


वि.--सुल्दर वाक्य बोलने वाला, सुवक्ता । . 
सुवाग--देखो 'सुहाग' (रू. भे.) * 

उ०--१ सुवाग रा एक-दो साल ही सोरा नीं नीसरै । बाकी तो 

सगछी जिंदड़ी दुखरी इकरंजी वरतीजै ।--दसदोख 

उ०--२ जद बुढली-मन मैं हरखाई, हो जौ थारौ,. प्रमर सवाग 

ववड़िया सखणती ।--लो.- गी 
सुदागर--देखी 'सृहागण' (रू. भे.) 


3४०--१ १हली ब्रह्म-ग्यांन, सुरी बन राखड़ी.। पहरि सुवागरई 
तारि, भरोखें आखड़ी )--मीरां 5 
उ०--२ सज सोछे सिण॒गार, सुवागरण जछ लै जावै। .सांक 


सवारै ब्रद्ध, हथाई होका लावै ।--दसदेव 
सुवागत--देखो स्वागत” (रू. भे.) . 
सुवागथाठू--देखो सुहागथाक्त (रू. भे.) 


न धुवाप 


>> जन ससनत++++++++म>__* “7 लिन कल प्च्ल्क़््ाच्न्स्कावा्क्रब्व्य्त्च्च्य्ल्खल्ड्ल्ल्ल्कलसप तय कक +० २22०० 


गछियों रास्यौ। मांय सूं सुबागौ मंगाय 
पा राजा जगदेव, से सार्य करिं दरबार झ्राया । 
--जगदेव पंवार री बात 


सदाह+देसों 'रवाबद' (रू. भे.) 

साड़ी, सवादयौ- देगो सवागौ, सुवाबी' (रू. भे.) 
5०--१ अम्मा री मास ठणकियों। अ्रवरसेक आंगणी सुवाड़ 
नाद प्रर सांस काछियों । कीं नीं। डील ठाडी हेम ।-- फुलवाड़ी 

| या लुगाई रात दिन उणरी सेवा बंदगी करे । उगतने 
टिलम मार्च सुबाड़े श्र आप आग सूे ।--फुलवाड़ी 
सुवाइगाहार, हारो (हारी), सुवाडशियौ--वि० । 
सुवाहिप्रोद्री, सुवादहियोंड्री, सुबाइबोड़ौ--भू० का० कृ० । 
सुबाड़ी जझो, सुवाड़ीअबो--कर्म वा० । 

सयादियोड़ौ-- देशों सुवायोड्री' (रू. भे.) 
(स्त्री. सुवाड़ियों ट्री ) 

सुवाही-ग. स्त्री. [सं. मृता ] वह गाय या भैंस (बकरी) जिसे प्रसव 
किये हुऐ बहुत ही थोड़े दिन हुए हों। (लवाई) 
उ०--रसोई री बारी सूं ऊलछी जांणे सुवाड़ी गाय लुवारे टोघ- 
डिसे पर रांभी है । >दसदोख 
मं, भे-सुवाबड़ी, सूबाड़ी । 

सुपाड्ी-जान-सं. स्त्री. यौ.-- दूध-मुहे बच्चे की बारात जिसमें वर की 
माला भी बारात के साथ जाती है । (विश्नोई) 

सयाद-म. स्थ्री.-- अच्छी राह, ग्रच्छा मार्ग । 

सुवाणौ--देसों 'सुहाणो (रू. भे.) 
उ०--१ नीम पेस्टी दांत उजाक्, मोती सा चिलक॑ जबर । मुखड़े 
में गुमवू सुबाणी, दुरगंध इर दुबकी कबर ।-- दसदेव 
३०--२ पतढी केक कांमड़ी है, सरमस सुवास्यों डाछियां । 
छीन से'रां गपेटां, करह पटीली बाढ्टियां ।-- दसदेव 
5०-+३ काबुल काती माय, मतीरा मीठौ मेवौ । 
कममीर, सवाणी मसमा सेवी ।-- दसदेव 
(स्त्री. सवागी ) 

स॒वाणों, सुवादयौ-कि, स.---१ सोने के लिये प्रेरित करना, सुलाना । 
+२ सलाना, लिटाना । 
उछ०---१ राजकयरी ने पाष्ठी मेला लाय सवारी | जैवौ बगत 
झार्थ नी जावतों नो राणकंवरी रा पद्धा सपना मैं ई दरसशा नीं 

बौता ।- पुलवा हे 

उ०--२ हे। मवाण देश री सावछ जाच करी । नी सांस, नी नाड 

दावाली विडरूपता ॥- फुलवाड़ी 


घ०+र२ 


छांट 


सुधियां नित 


इग्सा | 


किसी को अपने साथ लिटाना, सुलाना । 
मार गिराना । 
विश्वाम या आराम कराना । 
पटकना । 
देखो 'सुहाणौ, सुहाबी”' (रू. भे.) 
उ०--६ पांना फूलां गहगही, सुर नरां सुवाई गे । सुरगा सोरंभ 
झ्ाव घणी, आंगंणी नागरवेल ।--वि. सं. सा. 
उ०-र२ झभ तौ सुघड़ सुवायो, छवि छायो रघुवर । 
>5ी. रा, 
उ०-३ त्रिहुए पख तारणी सोभ जुग च्यार सुवाणी। पांच 
तत्त होमणी रीत मोटी खट रांणी ।--रा. रू. ' 
उ०--४ घूड़ छिलकरी धड़ी, धरां ला ताती देवौ । 
विछाय, सुवाती सूता देवों ।--दसदेव 
सुवाणहार, हारो (हारी), सुवाणशियौ--वि० । 
सुवायोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
सुवाईजणी, सुवाईजबी--कर्म बा० । 
सुवांणणो, सुवांणवो, सुवाड़णौ, सुवाड़वो, सुवांणणो, सुवांणवी 
-० भे०। 
सुवारियोड़ौ-भू. का. क्ृ.--१ सोने के लिये प्रेरित किया हुआ, सुलाया 
हुआ. २ लिटाया हुत्ना, सुलाया हुआ. हे नींद लाने के लिये 
थपकी दिया हुआ. ४ मार गिराया हुझ्ना. ५ विश्वाम या आराम 
कराया हुझा. ६ किसी को अपने साथ .लिटाया हुप्ना, सुलाया 
हुआ. ७ पटका हुआ । 
८ देखो 'सुहायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सुवायोड़ी ) 
सुवाद--देखो : स्वाद' (रू. भे.) 
उ०--६ मंडते रंगांछा मतीरिया जीमणा मैं घणा। सुवाद लागै है, 
ऊपर सूं काकड़ियां गटकावण ने ही जी जागे है '--दसदोख 
उ०--२ यूं रंग मैं राति बितीत भई । हीरां की अबलासा पूरण 
भई | रंग मह॒छ कौ समाज बणायी । प्रॉंरपियारी ने रति विलास 
को सुवाद आयी ।--वगसीरांम प्रोहित री बात 
सुवाद्य-सं. पु.---श्रे प्ठ व उत्तम वाद्य 
सुवापी-सं. स्त्री.--जर्दे के साथ चूना मिला कर खाने योग्य बनाने की 
क्रिया । 
उ०-तन कर-कूंडी, प्यारे मन कर घोटा, सुस्ती री सुवापी 
बणाई ।--मीरां 
सुवायंत-सं. स्त्री.--- शान्ति । 
उ०--सुख सुवायंत करी, दुख दुवायंत टाछ्ी । तेरी रजा करी 
सैतांन की वेरजा करी, श्राई वलाय द्फ करी ।--वि. सं. सा. 
सुवाय, सुवायौ--देखो 'सवायी” (रू. भे.) 
उ०->-तद मारग मैं जावतां आ्रादमी साथवाछा वातां करएा लगा- 


॥ 6 #!१ #द ०६ 


मोसड़ मांय 


ओह 


सुबार 


पज४७ 


सुंबावणों 





जौ सिरदार जिसी सुणीयौ थी, तिख सुं सुवाय निजर आयौ । 
--कवरसी सांखला री वारता 
सुचार-क्रि. वि. [सं. उवः] १ आने वाला कल, भ्रागामी दिवस । 
इ०--ततद सूरेजी कही आज न वांधी तौ सुवार दोय फेरा वांधजी । 
--सूर खींवे कांधक्रोत री वात 
२ प्रात:काल, सप्रेरा 
उ०--कंवरजी पधारि अर सुख कियौ । सुवार हुया कुच हुयो । 
+द. वि 
३ देखी संवार! (रू. भे.) | 
उ०--न क्यूं वांना पहुरियां, ते क्यूं घसीयां छार । 
बधारियां, न क्यू कीयां सुबार ।--अ्रतुभवरवांणी 
४ देखो 'सवार' (रू. भे.) 
उ०--तद आ इहां ने मैहल मांहे ले जाय श्र उडण खटोलणी 
सुवार भ्रर इतरा बैठा ।--चौबोली 
रू. भें ,--सुहार । 
सुवारणो, सुवारबौ-कि. सं.---१ तराशना । 
3०--विपुल सिलावटिया, सुवारे सिलड़ा सारा । जाढछी जधिया 
खुण, वेल, समदर, नद, तारा ।--दसदेव 
२ देखो 'संवारणौ, संवारवो' (रू. भे.) 
उ०--१ च्यारू तौ राव सुवारियां, भ्रडिया है सगछा धघांड। 
है लो. गी. 
उ०---२ श्राज सहैली अंग, ऊभी अंग सुबारि । हरीया सांकाक 
सवार मैं, सूती पाव पसारि ।--अनुभववांणी 
सुवारथ--देखो 'स्वारथ' (रू, भे.) 
उ०--१ मित्तराई न दोस्ती, झ्रापौ न प्यार । 
मोदानमोटा मैल दिखाते । 
सुवारथ मैं मरे ।--दसदोख 
3उ०--२ विशज वटा घन बौह कीया, श्राप सुचारथ जांनि । निज 
परमारथ वाहिरी, आखरि ब्हैगी हांति ।--अनुभववांणी 
सुवारथी--देखी 'स्वारथी' (रू, भे.) 
सुवारियोड़ी-भू. का. कृ--१ तराशा हुआ । 
२ देखो 'संवारियोड़ी' (रू. भे.) - 
(स्त्री. सुवारियोड़ी ) 35. 
सुवारां, सुवारि, सुवारी, सुवारे, सुवारे-क्ति. वि. [सं. श्व:] कल । 
उ०--१ भाकिरकौ घड़ी च्यार-रो रहै ताहरां जाय कंदोई से 
बोलाय ल्याया, सीरौ करावज्यों, परभात महाजन सुवारां ही 
जिमावां ।--राजा भोज भ्रर खापरा चोर सी वात 
उ०--२ ज॑ प्रभात म्हारी गोठ छे सौ सवार होयजै, सवार 
पधारजे ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
से, पु.-- १ आते वाले कल का दिन, श्रागामी दिवस । 


ते क्यूं केस 


लोगां ने धका देवे, 
मुतदछ॒व ले'र सुवार करे, लोभ अर 


उ०--१ जद भीमराजजी कही काकाजी सुवारे तो खांमखां भ्ररज 


करो ।--ठाकुर जेतसी री वारता 
उ०--२ तारा रावजी कयौ, 'सांणीजी वांखियां तो गेर रमे है 
अदै कद झ्राव ऊ ? तद साहणी कयो, 'जी झाप सुवारे थांणा आय 
संभालठज्यौ ।--द. दा. ' 
२ प्रातःकाल । 
उ०--तद सुवारां ही कारीगर नूं बुलाय के कहिधी सौ तिश भांति 
दरिद्व मींत मांहीं दिराइयौं ।--सुंदरदास भाटी वींकूंपुरी री वारता 
रू. भे---सुहारे, सुहारै, सवार; सवार । 
सुवाक्ू-सं. स्त्री.---सुंदरवाला, सुबाला ।_, 
उ०--छटा विसाल सालतें छवी घटा छप्रे नहीं । दिवाक्पे सुबाछ 
दीपमाछसी दिपे नहीं ।--ऊ. का. 
सुवाल--देखो सवाल" (रू. भे.) * : 
उ०--१ गार्गी उस बेछा चुप होगी । मिनख रै श्रभिमांत, 
आहइपणी अर टंगड़ाई रे कारण एक भणीज्योड़ी, समभदार अर 
लुगाई नें सुबाल री जवाब तीं मिलल्‍यो। उणरे वजाय उसने 
घमकाय दी ।-- तिरसंकू 
उ०--२ छोरथां सूं तौ उणां रा 'हसबैंण्ड' भी कद ई 'सीरियस' 
बातां कोनी करे । 'लवर॒स' रो तो 'सीरियस' होवण रौ सुवाल 
ईज कोनी ।--तिरसंकू 
सुवालख--देखो 'सवालख' (रू. भे:) ड 
उ०--सू वेहलिया किण भांत रा छे ? थेट काकरेच रा छे, सोरठ 
रा छे, हालार रा छे, सुवालख रा छै, देस देस रा इकरंग सपेत छे। 
हे “रा. सा. सं. 
सुबालखपट्टी--देखो 'सवालखपट़ी' (रू. भे ) 
सुवाब-वि.--उत्तम, श्रेष्ठ । | 
उ०--रिव तता जछ सींवछा, सिख सतगुर का भाव । हरीया रिव 
गुर ताप तें, सब गुर होत सुबाब ।--अनुभववांणी 
सुवावड़-सं. पु.---१ प्रसव के समय खाने के लिये तैयार किया जाने 
वाले खाद्य पदार्थ विशेष जो बहुत पौष्टिक होते हैं । 
उ०--कोठ्यां र मूंडे ई सुवाबड़ सांधीजी। पैलड़ा सात दिनां 
एक टंक अजमी श्रर ठक सीरी । पछे सूंठ, ,लोद- अर गूंद रा 
लाडू । -विदांमा रा लाइ ।--फुलवाड़ी 
२ सन्‍्तानोत्पत्ति से प्रसूत्तिका स्ताव तक का समय । 
रू. भे.>सवाड़, सवावड़, सुआड़, सुआवड़, सुवाड़, स्थावड़ । 
सुवावड़ी--देखो 'सुवाही' (रू. भे.) 
सुवावचशो-- देखो 'सुहाझो' (रू, भे.) | 
उ०--ई म्हार आंगण आंम पिछोकड़े मरवो, औ घर सदा ए 
सुवाबणीे ।--लो गी | 
उ०--२ म्हार चांनण चौक सुवाबणो, जे मै खेले भतीजी मंद- 
लाल । आंगरण मैं ऊभौ केवड़ो, जे मैं खेले भतीजौं नंदलाल । 


+>लो. भी. 


28 23 प्रष्डंद 
द३--३ फामे जद मं भेद भावां, बुड़ दुछ सर्व सुवाबणों। 
आय जा 
मममे चर मे सौर स्थांगा, ताता रास तासणी ।+-+नारी सईकड़ी 
(गरी. सुगदइगी ) 
| 
>> 


ब्री' (हू. भे.) 

दि सा होठ, लोतर बा'री, वरड़ी बोली 
स॒वाब ।--दसदोख 

चने, कई तक ध्रूव तारियी। कंवे 

से, भली स॒वा वारियों ।---दसदेव 

संगवशाहार, हारी (हारी), सुवावशियौ--वि० । 

झसवाविश्रोटो, सुधावियोड़ी, सुवाब्योड़ी--भू० का० कृ० । 

सुवायीजणाी, सवायीजबौ--कर्म वा० । 
संयाधियोट्रो-दैसों 'मुहायोंट्रो' (रू. भे.) 

(स्त्री. खुवाजियोट्री ) 
सुवास-सं. स्त्री. [सं. स--वास] १ सुगंध, महक, खुशबू । 

उ०- १ चंदणश सुबास पा चमर क्रत गंगाजल दास करि। 

छटक॑त काल रांगी छह, पांणी सेल वसंत परि ।--रा- रू 

उ०--२ तर छोकरी भारी भर ल्याई । तर सोनगरी पूछियौ-- 

पांणी मांदे दसड़ी सुवास इसड्री तिरवाछो किण भांत पड़ 
“+मैणसी 

सं. पु.--२ निवास, श्रावास, रहवास । 

उ०-दछ पश्रग्न श्ररां सिर ईस दियौ , 

क्रियौ ।--पा. प्र. 

३ घर, मकान, निवास स्थान । 
हरा, पड़ाब । 
स्थान, 
पोशाक, पहराव, वेशभूषा । 
ग्रच्छा, पड़ोस । 
शिवजी का एक नामान्तर । 
प्वास, सांस 
सवास, सुवास, सुवासि, सुवासी । 
शुवासणशो --१ देखो 'सवासगगी (रू. भे-) 

उ०--पोछां मायला हसती वे जेठ तुम्हारा, जी राज हरी-हरी 

दूब सुधासणी, राज ।-लो. गी. 

२ देसो सवासिणी (रू. भे.) 
गुधासणों-- ६ देखो सवासणां' 
२ देखो सुवासिणशों' (रू. भे.) 

दर 


कयढ्ास मैं जाय सुवास 


जगह 


6१ ही & «४२ /#< «| 


रे, भे 


हू. भे.) 


सुपासमम पु.न्‍बदम । ([ग्र. मा.) 
सुवागव-मं, पु.--चंदन । 
२-० विरंगायत सुबासव बर गिरफ्त कहां, एतला थोक देवां 
प्रभेशा । पनर्म साथ बिसतार दे पद्रोजित, भाटियां छात दरगाह 


भा ।+गइछ ग्रगरान रो गीत 





सुवित्तात 
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सुवासि--देखो 'सुवास' (रू. भे.) - ; 
उ०-- पाटंबर पग्र पांवड़े सुंदर गांव सुवासि। 
हरखे महल, गायण दासि खवासि ।-रा. रू. 
सुवासिणी-वि. स्त्री.--१ खुशबूदार, सुगंधित ।* 
२ देखो 'सवासणी' (रू. भे.) 
रू, भे--सुवासणी । 
सुवासिणो-वि.--१ खुशबूदार, सुगंधित । 
२ देखो 'सवासणौ' (रू. भे.) 
रू. भे.---सुवासणो । 
सुवासी-वि. [सं. सुवासिन्‌] १ किसी अच्छे या भव्य निवास स्थान 
में रहने वाला । 
२ देखो 'सुवास' (रू. भे.) 
सुवाह-सं. पु. [सं.] अच्छा घोड़ा, उत्तम श्रेणी का अ्रश्व । 
सुवि-श्रव्यय--सभी, सब, समस्त । 
उ०--चतुर विघ वेद प्रणीत विकित्सा । 
सुवि ।--वेलि 
सुविख्यात-वि. [सं.] श्रच्छा, ख्याति प्राप्त, प्रसिद्ध, मशहूर, -लब्ध 
प्रतिप्ठित । 
सुविग्य-वि. [सं. सुविज्ञ] १ पंडित, विद्वान । 
२ अतिशय, बुद्धिमान, चतुर । 
सुविचार-सं. पु.--अच्छा व उत्तम विचार, नेक इरादा । 
उ०--१ 'सोनंग” आद कमंधां सारां | वात सुर मांनी सविचारां | 
“रा. रू, 
उ०--२ मिक्षिया सेज शाप रइ समुचइ, वातां रस रहियउ 
सुविचार। कहइ सती प्रभु रूप प्रगट करि, सिगढ्ठठ ही देखइ 
संसार । --महादेव पारवती री वेलि 
सुविधा-सं. स्त्री. [सं.] किसी प्रकार के काये से मिलने वाली. छूट 
रहन-रुहन में किसी वस्तु को उपयोग लेने की छूट, श्राराम, सुख । 
उ०--१ वस आखा ऊमर कींदी बारकर फिर जावे है श्र आप 
आपरी कोटड़ी री सोरप सुविधा बतावण लाग जाव॑ है। 
-+देसदोख 
उ०--२ जनवासा मैं सुख सुविधा रौ पूरौ इंतजांम ही। म्हूँ 
स्नान ध्यांन सूं निपटर्ने कपड़ा पल्टिया अर थोड़ी ताहछ श्रारांम 
करण रो विचार कियो ।--श्रमरचूनड़ी 
सुविनीत-व्रि. [सं.] १ विनम्र, बहुत ही नम्र । 
२ सुशिक्षित । (पशु) 
सुविसाल-वि. [स. सुविशाल] भव्य एवं विशाल । 
उ०--चाज़ता साधि पांणी तलाव, ए सहु प्रण्य तणठ परभाव 
तेत्नीस सइ दांतना देवाला, वारइ सइ साग न सुविसाला । 
+>स. कु. 


मुस निरफे 


ससन्र उखध मंत्र तंत्र 


रू. भे.--सवब्विसाल । 


प्रर्रे 


सुविसाला 


सुविसाला-सं. स्त्री. [सं. सुविशाला] कात्तिकैेय को एक 
का नाम । 

सुविहांस-सं. पु.---१ शुभ सवेरा, उत्तम-दिन । 
3०--१ हिंतू जांण सुविहांण, खां इतकाद श्राद श्रत । कियी 
विदा आलोभ, सोक सुख वात घात चित ।--रा. रू. 
3०---२ श्राज तौ अडंडो के सीस डंड धारै। ग्राज सुविहांण 
प्रांण ताके मांस मारे ।---रा. रू, - 
उ०--३ सूरि जिनोदय उदयउ भांण, ख्लीजिनराज नमूं सुविहांश । 
खीजिनभद्र सूरीसर भलउ, ख्रीजिनचंद्र सकल ग्रुणा निलठ । 

क्र. कु. 
सुविहि-सं. स्त्री. [सं. सुविधि] अच्छी विधि, सुविधि ।. 
सुबिहित-वि. [सं.] सुव्यवस्थित । 


उ०--मन लागउ रे मोरउ सूत्र थी, एतउ-भव वइराग तरंग रे । 


रस राता गुण ग्याता लहई, परमारथ सुबिहित संग रे ।--वि, कु. 
सुवीर-सं. पु. [सं,] १ स्कत्द का एक नाम । 
२ शिव का एक नामान्तर । 
३ उत्तम व श्रेष्ठ योद्धा । 
४ देखो 'सौवीर' (रू. भे.) 
सुवीरक-- देखो 'सौवीरक' (रू. भे.) 
सुवेशा-सं. पु.--सुन्दर व मृदु वचन । 
उ०--सुवेण कुबेर लोक ना, खमणा परीसा-मार । राजकुंवर 
सुकमाल छे, करवी न देह री सार ।--जयवांणी 
रू. भे---सु रवैण । 
सुवेता-सं. पु. [सं. सवितृ] सूय्यं, सूरज । (नां. मा.) 
सुवेध-वि.---१ पंडित, विदग्घ । 
उ०--तैहमांहि सगुणा सुवेध सुजांस, करइ सह कौ तेह नूं वखांणा । 
गंभीर गिरूड नइ गुणवंत, बुद्धि पराक्रमी श्रति बलवंत 
--नब्ददवदंती रास 
२ रसिक। . - 
रू, भे.--सुवेध | 
सबेल-सं. पु.-लंका के पास का एक पर्वत जिस पर रामचन्द्रजी ने 
अपनी वानर सेना सहित पड़ाव डाला था । 
सुवेलड़री-सं. स्त्री.--सुन्दर लता, बल्लरी । 
3०--वीढू वेल सुवेलड़ो, ऊगी ठांय कुठांय । एक घड़ी रे काररौ, 
कुछ वोड़त दह मांय ।--कुंवरसी सांखला री वबारता 
सुवेत्वा-सं. स्त्री.-- अ्रच्छा समय, शुभ बेला । 
सुवेस-सं. पु. [सं. सूवेश] सुन्दर वेश । 
वि.--सुन्दर, स्वरूपवान् । 
. रू. भे.--सुबेस । 
सुवे-क्रि. वि.--तक, पर्यन्त । - 
सुवेश-सं. स्त्री, [सं. सुवेरिति |] १ किसी स्त्री की सुन्दर . चोटी, 


अंडर 


सुवैच-सं. पु.--सूरज । 
सुबोरोग-सं. पु.---सुतिका रोग । / 
सुवौ-सं. पु. [स. शुक | १ तोता, कीर, सुग्गा, शुक । 


सुत्रन--देखो 'सुवरण' (रू, भे.) 
सुत्रिद-सं. पु. [स. सुर--बृन्‍्द| १ इन्द्र । 


शुसंगति 





सुन्दर वेणी । 

२ मित्रता, दोस्ती । , 

३ देखो 'सुवेश' (रू. भे.) 

(अर. भा.) 

(भर. मा.) 
उ०--१ सिंघ सी कमर । कुच नारंगी । नख लाल ममोला । ग्रीवा 
मोर सी । बोली कोकल सी | अ्रधर प्रवाढी । दांत दाड़मी-कुछी । 
ताक सुवा री-चांच ।---रा. सा. सं. ह | 
उ०--३२ भोगावती नांम नगरी छी । तेथी रूपसेन राजा राज करे । 
तींरे विदग्ध चूड़ांमरिण नांन सुबी पींजर। मांही रहै। सौ महा 
पंडित छे ।--वैताछ पच्चीसी' 

२ प्रसवकालीन समय, श्ुतक । 

उ०--मूठाव खग्र मृठ, चाले भारत सामही । सुब ज खाधी सूंठ, 
मात भ्ठांही मोतिया ।---राय सिंह सांदू 

३ देखो 'स्तवौ' (रू. भे.) 

४ देखो सूवौ' (रू. भे.) 

सुब्रख-सं. पु. [सं. सु+वृक्ष] पीपल का वृक्ष । ह 

. - (अ. मा; नां. मा; ह. नां. मा.) 

सुब्रत-सं. पु. [सं.] १ उत्तम वश्रेष्ठक्रत।.... ., 
उ०--सुक्षत साधु समीप कारतिक । लीधउ संजम भोरणी । 

+-स. कु. 
२ जेनियों के ८८ ग्रहों में से ७८ वां ग्रह । | 

३ जेंनियों के भविष्यकाल के ग्यारहवें तीर्थंकर का नाम । 

(स. कु.) 


२ देवगणा | 


सुन्नीड़णौ, सुश्रीड़वौ-क्रि. ग्र.--लज्जित होना, संकुचितः होना । 


सुब्रीड़णहार, हारी (हारो), सुत्रीडुणशिपौ--वि० । 
सुश्री डिश्रोडौ, सुव्रीड़ियोड़ी,सुत्रीड़च्चोड़ौ--भू ० का० कृ० | 
सुब्रीड़ोजणो, सुद्नीड़ीजबौ--भाव वा०३ ६८ हि 


सुद्री डियोड़ौ-भू. का. कृ.---लज्जित हवा हुआ, संकृचिंत हुवा हुआ) 


(स्त्री. सुत्री ड़ियोड़ी ) 


सुब्विसाल-- देखो 'सुविसाल' (रू. भे.) 


उ०--विसाल भाल सुव्विसाल अरद्धचंद छज्जियं । रउद्थी रिसाइ 
जांशि एथि आइ रज्जियं ।--घ. व. ग्र. ल्‍ 


सुसंग-सं. पु.--१ अच्छा संग, उत्तम संगति । 


२ सत्संग '। 


सुसंगत-वि. [सं.] युक्तियुक्त, उचित, ठीक । 
सुसंगति-सं. स्त्री.--अच्छी संगत, सत्संग । 


एउप० 


सुत्रमा 
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गले पिन्स, ए. [सै] दंग सुर्खधंगी चना । 
४५» «जे 7 
शस-+ २ देशो रसा' (रू. मे.) 
. & देसों संग (१) (र. भें.) 
३ देगो मंस' (२. भे.) 
छ८-प्रमदरिय दी तो गूजरात रा किया पछे कजियो करण 


प्‌ धिराज जयस्विह सूं कजियी कियां पछे 
माग्याए साई पैमिह सूर्क छे ।-- मारवाह रा अमरावां री वारता 
-- देसो 'ससकेणी, ससकवो! (रू. भे.) 
शने घींस घीस मे सांड करने न्हाखिया, ने अ्रक्वाई 
भीएने ससहतो देस घावां सं रंज्यी नॉल्यो । 
“-जख्नद्टा मुखड़ा भाटी री वात 
समस्त्यौ--देसों सम (१) (अल्पा; रू. भे.) 
समररार, समकारो-सं. स्त्री.---१ कपड़ा घोते समय घोबी के मुंह से 
निालने बाली ध्वनि । 
२ घ्यनि, ग्रावाज । 
टेगो 'सिसवगरी! (रू भे.) 
सुस्वाग र, सस्कारी । 
सुसकियोट्री--देसो 'ससकियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री, सुसक्रियोटी ) 
सुसम्जित-वि, [सं.] १ भली-भांति सजा हुआ । ४ 
२ शोभागमान, शोभित 
मुसणो, सुसबी-क्रि. श्र.--१ सिदुड्ना, संकुचित होना । 
२ सूसकर कम होता, सोखा जाना । 
उ०--स्वामीजी बोत्या-ज्यूं तिण ब्राह्मण कोरा करवा मैं घी 
सोरायो । सुसजाए तो पिण जंण्यी पांने पड़चौ सोही खरो | 
“+भि. द्र 


श्र 


। 


सुसत-स. पु.--१ सुस-शांति, कुशलता । (ट्र. मा.) 
उ०-ग्री ताठौ पांणी पीव॑, इस में जछ ले । 
प्रगोगी तर जछ पीधी । सुस्त जीव मैं हुवी 
“राव रिणमल री बात 


डे 


तिण मैं रुच से 


छ 


२ रात्य, नव । (प्र. मा.) 
३ देगी गुम्त' (रा, भे.) 


शुसता, सुसताई-सें. स्त्री. [फा. सुस्ती | १ शांति, तसल्ली । 


उ०--१ छुसता उतावस नांहि, घीरज धरे मन मांहि, सुकोमल 
माघ ।- जयदांग्पी 

उ5०--२ घीरन सुसताई विचार सारा कांम सुधार । अर उतावछी 
क्‌ निश्मय सारा बांम दिगट ।-नी. प्र. 

* उसी, खसिन्नता । 


पट काकाएड 
नी 


> 

दर ड््स 

फ्रउम्य, प्रझाद, सस्ता । 
स्‍ 


नायथौ--देग हि उिटलादाओं मम्ता जी (+- 2७ 
सुस्तादो-देसो सुस्तागा, युस्तादी (छ. मे.) 


सुसतायोड्रौ--देखो 'सुस्तायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. चुसतायोड़ी ) 
सुसती--देखो 'सुस्ती' (रू. भे.) 
उ०--बेयना सुसती कर हेक धडे । कर पेदल पीठ रखौ कनसे | 
“पा. प्र, 


उ०--तरे भींव॑जी कह्यौ, थां इकलां सूं 
तिणसूं राज वाहिर पालौ नें वेगा पधारीज्यौ । इसी कहि धोड़ी 
टोछौ । वर पिउसंधी कह्यी, धीमा धीमा सुसते सुसते चार्ल्या 
जाज्यों ।--जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात 
सुसत्ती--देखो 'सुस्त' (श्रल्पा; रू. भे.) 
3उ०--रावद्ठ जैतसी देवीदास रौ। देवीदास रै पत्च॑ पाठ बैंठौ। 
वरस ३५ मास ४ दिन १० जैसक्रमेर राज कियो। सुसतो सौ 
ठाकुर हुवो ।--नैणसी 
(स्त्री. सुसती ) 
सुसह--देखो 'सुसबद' (रू. भे.) 
उ०--संघ मांहै मांझास सात लाख, ए सहूना परव॑धे सास। 
सरसती कंठा भरण विरुद्द, चउबीस बोलइ भट्ट सुस्रह ।--स. कु, 
सुसनंद-सं. पु. [सं. श्वसन्‌ +सनंदन ] हनुमान । 
सुसव-सं. स्त्री. [सं. सु+-छवि ] सुन्दरता, छवि । 
उ०-तिण नाद थकत हुई रथ मयंकर, घर” सुसव जोवतां 
घणी | काढा कोर वडइ कारीगर, चाहठ चरण जडाव तणी | 
-महादेव पारतती री वेलि 
घुसवद, सुसबदह-पं. पु. [सं. सु+शब्द| १ कीत्ति, यश, बड़ाई। 

(श्र. मा.) 
उ०--१ कंवसतछ सुता राजकुमार, अवखी वखत सुजन श्रधार | 
सुसवद कियो तिएा मत विसार, जीता जिके नर जमवार । 

--२. ज. प्र, 
उ०--२ जासी फूल भडेह, पिंड पिरथी से ऊपरा | सुसबद तणो 
सनेह, वास न जासी बींकरा ।--वींकरा श्रहीर री बात 
उ०--३ जोघां राकर्स जरह, मूंगढा उतारे मह । बोहाढी खाट 
विरह, मरहां मरहू । रिमां खार्ग करे रह, वहु लिये सुसवह । हींदू 

हद, विहृद्द जद जद जद ।--ल. वि. 
२ श्रेष्ठ एवं उत्तम शब्द । 
३ मधुर शब्द । 
रू. भे-सुसह । 


सुसते, सुसते-क्ति. वि.--धीरे, शरनेः । 
सूं दोछणी श्रास्ी नहीं, 


सुसमय-से. पु.--अ्रच्छा समय, श्रच्छा अवसर । 
सुसमा-सं. स्त्री. [सं. सुपमा | १ सुन्दरता, शोभा, छवि । 


उ०--१ काबुल काती मांय, मतीरां मीठी मेवौ । सुधियां वित 
कसमी र, सुवांणी सुसमा सेवी ।--दसदेव 
उ०--२ कोमछ वेल काटियां वर्ण सुसमा-संग्रह मुरधरा'। कठ 


ला फूट ना जए 


सुसमाथ 


प्ृ७५९ 


क्षाए्पा 
दर] 





लांमी केल कहीजे, गोछ भुंड सर मुंनवरां ।--दर्सदेव 
२ मंद मुस्कराहट, मृदु हास्य ॥ 
[सं. सुष्म॑ं, सुब्म | ३ अग्ति । 
रू. भे---सुखम, सुखमा | 

सुसमाथ-वि.---साम थ्येवान, समर्थ । वि 
उ०--राजड़' ने 'कुंमै! जिसा, मांगढिया सुसमाथ । रूकहथा 
“जसराज' रा, पोरुस भीम क पाथ ++रा- रू. | 

सुसमित-सें. पु. [सं. सुस्मित] १ आनन्द से मुस्कराता हुआ, सुदित । 
उ०--मसुसमित सुनमित निज वदन सुब्रीड़ित । पुंडरीकाख थिया 
प्रसन ।--वेलि 
२ प्रस्फुटित, प्रफुल्लित । 

सुससौ--देखो 'ससमौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सुसमी ) 

सुसर-सं. पु---१ छुप्पय छंंदं का ३६वां भेद जिसमें ३४ गुरु, पर 
लघु से कुल ११७ वर्ण या १५२ मात्राएँ होती हैं । (र. ज. प्र.) 
२ देखो 'ससुर' (रू. भे.) 
उ०--सुसर इ वर्य जवाई सरिसउ, क्यूं हेक खाटठ जीव कियठ । 

-+महादेव पांरव्ती री वेलि 


(डि. को.) 


३ देखो 'सुसरि' (रू. भें.) 
उ०--नरनाथ कोडि मथुरा नयर, वाज सुसर वर्धांमणा । वाजंत्र 
सुतांन खट न्नीस वगि, सोभै ग्यांन सुहांमणा ।--रा. हूं 
४ देखो 'सुसिर' (रू. भे.) 
सुसरनंद-सं. पु. [सुमृुररू*शंकर--नंदन] हनुमान । (नां. मा.) 
सुसंरमा-सं. पु. [सं. सुशर्मा | त्रिगर्त नरेश वृद्धक्षेम का पुत्र जो द्रौपदी 
स्वयंवर में उपस्थित था एवं मंहाभारत युद्ध में कौरव पक्ष में 
लड़ता हुआ अजु न द्वारा मारा गया था । 
वि. वि.--दुर्योधन के कहने पर इसने मत्स्यदेशाथिपति विराट पर 
उस समय झाक्रमण किया था जबकि पांडव लोग विराट के यहां 
अपने अज्ञातवास की अवधि बिता रहे थे। उक्त युद्ध में इसने 
विराट को बन्दी बना लिया था किन्तु श्रजुन, भीमादि ने युद्ध 
करके पुनः छुड़वा लिया । 
रू, भे--ससरमं, ससरमा । 
सुंसराक्ष-सं. पु. [सं. श्वशुर---आलय ] श्वशुर का घर, ससुराल । 


उ०--कुण नगर म्हारी सुसराल मेरी माय, कुणं नगर म्हारो 


पीवरियों ।--लो. गी 
सुसरि-स. स्त्रो. [सं. सु--सरित्‌] १ सुन्दर हार, सुन्दर लड़ी या माला । 
उ०--कढ् मोतियां सुसरि हरि कीरति । कंठसरी सरसती किरि। 
->वैलि 
[सं. सुरसरी ] २ गंगा नदी । 
हे तालाब, सर । 
कि. वि.--१ मधुर एवं मीठे स्वर में । 


उ०--१ वाज सुसरि राजगढ बाजा ॥ रांणी ग्रौड़ पररियो 

राजा +रा- रू ला 
०--२ श्राणंद मोर सुसरि आ्रावाज । 

वाज ।--आसौ वारहठ 
२ देखो सुसिर' (रू. भे-) 

_._ ३ देखो ससुर (रू. भे.) 

सुसरौ-देखो 'ससुर' (रू. भे-) 
उ०--१ सुंदर गोरी झोक्लं थारी परी रै निवार, चंपक वरणी 
बाबोसा री ओकं सुसरो जी भांगुसी ।->लो- गी 
उ०--२ सुसरेजी रे हुकम कंवरड़ौ चाले, सासड़ र कवरांणीजी । 
सुसरौजी तो पूत सराबे, सासूजी कुछ व्याहीजी ।-.ज्ो. गी. 
उ०--३ सब्र ने सुसरो करण, “मिरजें किया मसुकांम | 
_श्रासावत' छछ् ऊजलो, बढ भरियौं वरियांस ।--रा. रू 

ससलौ, ससल्यौ--देखों 'सस' (१) (अ्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--एक सुसला रे पाछे दोय छाली नाहर दोड़या । जद सुसक्वो 
नहास नें विल मैं पेस गयौ |--भि..द्र 

सुसवट-पु.-_-कीति, यश |. 
उ०-घण दक्क लियां 'घासी' घण नांमी, सुसवठ सुबद वदीती 
सांखि। भैरू घड़ पाड़ि बाड़ विधि बरौ, करि भेक्ठा येला 
कमकछाखि ।--धासीरांम हाडा सौ गीत ॥$ 


बीणा वंस मधुर सुर 


. सुसवद, सुसवाद-सं. [सं. सु-स्वाद ] स्वादिष्ट, ज़ायकेदार । 


उ०--चोली मइ चरणा चीर सखरा, सुंखड़ा सुतवाद ए। रली' 
रंग स्युं लइ जसौभद्रा, जांणइ जेठ प्रसाद ए.।--स. कु. 


सुसांत-वि. [सं. सु+शांत] अत्यन्त शान्त, स्थिर, गंभीर । 


सुसा--देखो 'ससा' (रू. भे.) 


उ०--६ गुरु गेहि गयौ गुंझ चूक-जांरि गुरु, नांम लियौ दमघोख 
नर। हेक वडौ हित हुवे पुरोहित, वरे सुसा सिसुपाक्त वर । 

न्‍ >वेलि 
उ०---२ रथ गज ब्रिखभ तुरंग” रथ, .दन -अनमिति सत दास । 
सुसा विदा किय नेम सूं, प्रण प्रेम प्रकास |--रा. रू. ._ 

सुसाध्य-वि. [सं.] जो सहज में किया जा सके, जो सहज में पूरा किया 

_ जा सके, सखसाध्य । ग 

सुसार-सं. पु.--कमल । (प्र मा.) 

सुसाणणो, सुसावो, सुसावणौ, सुसावबौ-क्रि. स. . [सुसणौ”. क्रिया का 
प्रे. रू] संकुचित करना, सिकोड़ना, सिकुड़ाना । 
उ०--भरियौ हब्वाहोछ, उबक नाढछांने आवे। 
मेह, पेटने भल्ठे सुसावै ।--दसदेव 

सुसावोड़ी, सुसावियोड़ौ-भू. का. क्ृ --संकुचित' किया हुआ, सिकोड़ा 
हुआ । 
(स्त्री. सुसायोड़ी, सुसावियोड़ी) 

सुसिख-सं. स्त्री. [सं. सुशिख] १ अग्नि का एक नाम 3 


आंन झोसरे 


की दियोओ प्र७५२ 


चुषुक्त 
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न जज लअणओओ> आपकी 
55 55! ग़्ग्ग] 4 पक 324 हैं हम सादा । 
बह ध्क 
कलाम कर, ८... ः 
२ की ] रेड । 


। 
शमियोदी-दटू, रा. ए---१ सि॒ड्ठा हुमा, संदुचित हुवा हुआ. रे सूला 


शमियौ देगो समा (१) (प्रत्पा; रे भे-) 
घ०-+साएडइ सा बोरिया लिप, सुसिया सरणी झोद है। ठायां 


पैपली, घर बाकीरां लंगोट है ।--दसदेव 


द्रायों ८ 

समिर-वि, [सं. मुशिर] जिसका मिर सुंदर हो । 
मं. पु. [समं. सुधिर] १ बेंत । 
२ बास । 


र्न्र्‌ू 
डा 
है) 
न 


छः 


से 
| 


: प्रदार बाग बाद्य । 
उछ०-तत वितत घन सुसिर पंच वरण्ण वाजित्र वाजइ छट॒ । 
-+कां. दे. प्र. 
झा, भे,-- सिसर, सुमिर, सुसरि । 
सुसिता-देसों 'सुसीा' (रू. भे.) 
मुसीतछ-वि. [सं. सु+ शीतल | अत्यन्त ठण्डा, शीतल । 
सुसीतदताई-मं. स्त्री.--पश्रत्यन्त ठण्डा होने की अवस्था या भाव, 
शीनलता । 
सुसोम-सं. स्प्री.--शरदी, शीत । 
उ3०--कहियोौ सोलंकियां रौग्नोज तो इश समय हिंदुस्थांन रा 
प्रंधकार न्‌ मइंद प्रागढ्ठी मंजा करि बांधघवजणां रा दुक्ख रूप सुसीम 
में उद़वे छे ।-बं. भा. 
सुसीर-सं. पु.--सद्धमा, चांद । (नां- मा.) 
समोट, सुसोल-वि. [स. सु+ शील ] १ उत्तम स्वभाव वाला, सज्जन, 
भला । 
उ०--*१ सुसील सम्य साच्छरं, स्रूति प्रमांन सोहनें । अ्रमग पुत्ति 
ग्रोज व मनोज मूरति मोहने ---ऊ. का. 
०--३२ बज मुतछक्यों, लीना म्है गढछती मार्थ हो | पे'ली मुलाकात 
में म्टने पवन ने अडियल झर घमडी समझ्यौ, पण लीना थारी 
परस मसांची निकल्०ी । पवन सुसील, निस्वारथ अर साहसी है । 
न-तिरसंकू 


१ ५ 


बे 


२ उत्तम चरित्र बाला, चरित्रवान, सच्चरित्र । 

उ०-+मैं टूँता जमि जाचंघ, ने हुवा गुर ग्यांनी । जे हुंता सदा 
पध्रमोच, हवा सुसोल सिनांनी ।---उदौजी नैग्ग 

३ मगलनवचित्त, सीघा-सादा, भोला-भाला । 

सुमोल गुणवांन किन्यावां ने सुखो वणा'र देस रौ 


हद 4 
| 
हि 
७74 


४ लाते, नद्न । 


सुमोखवा-स. स्त्री.-रमुशील होने की अवस्था था भाव, सज्जनता । 


सुसीला-सं. स्त्री. [सं. सुशीला] १ श्रीकृष्ण की झाठ पटरानियों में 
से एक । 
२ यमराज की पत्नी का नाम । 
३ सुदामा की परेनी का नाम । 
४ देवी, दुर्गा । 
५ एक नदी का नाम । 
उ०--देवी कावेरी तापि ऋस्‍ना कपीला, देवी सोश सतलज्ज भीमा 
सुसीला । देवी गोम गंगा देवी वोम गंगा, देवी गुप्त गंगा सुचीरूप 
ग्रंगा ।--देवि. 
६ राधिकाजी की एक अनुचरी का नाम । 
सुसुक्षा-सं. स्त्री.--अग्नि, श्राग । 
उ०--स्वक्रोधा सुसुक्षा घगधगित दक्षाधिप-सुता । सिलौचे संभूता 
घजर अवधूता अ्रदभुता ।--मे. मा. 
सुसुपत-वि. [सं. सुपुप्त] १ प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ, निद्वित । 
२ अचेतन, वेहोश । 
३ लकवा मारा हुआ, सुत्न । 
सुसुपतिं, सुसुपती, सुसुप्ति, सुसुप्ती-सं. स्त्री. [सं. सुपुष्ति] १ गहरी नींद, 
प्रगाढ़ निद्रा । 
उ०--साधी भाई झा मत ले कोई नर रे, जाग्रत मांय सुसुप्ती बरत॑ 
निज स्वरूप थित कर रे ।--ल्रीसुखरांमजी महाराज 
२ अचेतनता, जड़ता, अज्ञानता । 
उ०--१ सत्वगुण विस्णु भरण न सुपन, सूक्षम जोत न जूप। 
तमगुण सिव संघार न सुसुपती, नहीं ज्यां सुंन श्रनूप । 
--ल्रीसुखरांमजी महाराज 
उ०---२ सुसुप्ती कास्ठ ज्यूं भाया, ज्यां मांई चेतन अग्नि समाया । 
सतु सब्द सूं कास्ठ मथांणी, ज्यां मैं ग्यांन अग्नि प्रगटांसी । 
-“जल्रीसुखरंमजी महाराज 
३ पातंजल दर्शन में सुपुत्ति, चित्त की उस वृत्ति या श्रनुभूति. को ' 
माना है, जिसमें जीव, नित्य ब्रह्म की प्राप्ति करता है किन्तु 
जीव को इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि उससे ब्रह्म की प्राप्ति 
की है । 
४ वेदान्त के अनुसार जीव की अज्ञानावस्था । 
रू, भे--सुखपत, सुखपति, सुखपती, सुखुपती, सुखुप्ती, सुखोपति । 


सुसुमणा-सं. स्त्री. [सं. सुपुम्ण ] १ सूझे की मुख्य किरणों में से एक | 


२ देखो 'सुसुमणा' (रू. भे.) 


सुसुमणा-सं. स्त्री. [सं. सुपुम्था | १ शरीर की नौ प्रमुख नाड़ियों में 


से नासिका के मध्य भाग (व्रह्मरंक्र) में स्थित रहने वाली 
एक नाड़ी । (हठयोग व तंत्र) 
२ देखो “सुखुमणा' (रू. भे.) 


सुसुरुत-सं. पु. [सं. सुश्ुत] १ आयुर्वेदीय चिकित्सा शास्त्र के एक 


प्रसिद्ध श्राद्याचारय । 


सुरेश 


वि 


२ उक्त आचार्य द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा का ग्रंथ 'सुश्रुत- 


संहिता! । 

वि.--१ श्रच्छी तरह सुना हुआ । 
२ वेद विद्या में निपुर । 

३ प्रसिद्ध, मशहूर । 


वण्ण का पुत्र, वाली का श्वसुर तथा सम्रीव का वैद्य था । 
२ भगवान विष्णु का एक नामान्तर । 
सुसेत-वि. [सं. स्‌ -- श्वेत] श्वेत एवं उज्जवल, शुश्र, चमकीला । 
उ०--मभारु देस उपन्नियां, तांहका दंत सुसेत । कुंभ-बचां गोर॑गियां, 
खंजर जेहा नेत ।--डढो. मा ] 
सुर्संघवी+सं. स्त्री, [सं.] सिंध देश की अच्छी घोड़ी । 
सुसोभित-वि. [सं..सुशोभित-] १ शोभायमान, शोभित । 
उ०--भाक् विसाक सिंदूर सुसोभित, हाल मराल, हसत्ती । 
हर +भमे. म. 
२ सुन्दर, मनोहर । 
' - रू, भे.---ससोभित, सुसोहत, सुसोहित । ै पु 
सुसोहरणी, सुसोहवौ-क्रि. अ.---शोभायमान होना, -शोभित होना । 
. ड०--जाहर जस सुसवोह जुत, सुदता कुसम सुसोह । कांटां सं 
भूंडो क्रण, बप भ्रपजस बद बोह ।--बां. दा ह 
सुसोहत, सुसोहित--देखो 'सुसोभित” (रू. भे.) 
सुसोहियोड़ी-भू. का. छ.--शोभित या शोभायमान हुवा हुआ । 5 
(स्त्री. सुसोहियोड़ी ) 
सुसौ-सं. पु.--शशक, खरगोश । 
3उ०--अ्रंगरा रिख सुत्रां वाहे रस हासः यणा, कल्ठंदीराव कुछ वेस्य 
त्रय कंज (--र. रू ्ः 
रू. भे.--सूंसौ, सुसौ । ; हि 
सुस्तोभ-सं. स्त्री. [सं. सुशोभा] शोभा, श्राभा, कान्ति, छबि । 
उ०--नग वंधरा अग्र सुसौभ नई । थिर सेहरि दांमरिण जांरि 
थई (--रा- रू 
सुस्क-वि. [सं. शुष्क] १ जिसमें किसी प्रकार की नमी न हो, जिसमें 
तेरलता न हो, खुश्क, सूखा । 
२ जिसमें कोई रस न हो, नीरस । 


न जज 


7. मे जिसमें हे, आनन्द आदि की श्रनुभूति न होती हो, नीरस, ; 


विरक्त, उदास । 
४ भुना हुआ । 
“ « पं कृश, दुबला । 
६ भूठा, वनावदी । 
७ जता खाली3.. ., 
८ व्यर्थ, निरर्थक। 
& कु, ककंश | 


ध्ज्श्रे 


घुत्तायोड़ो 





१० जीखा-शीर्ण, पुराना । 

सुस्कार, सुस्कारी--देखो 'सुसकार' (रू. .भे.) 
उ०--आराड़, भाठा, थब्टिया, मोथा, गांवेड़ी अर'वारतु. कईजण, 
मीसा : बोल- सुणंण अर मस्करी जोग बिचे सुल्कार ई.नी करण 
री धारली.--चित्रांम 





आलसी, .प्रसादी । ः 
२ दुर्बल, कमजोर, अशक्त, शिधिल । 
“हे खिन्‍त, मलित; उदास । . १ ५ जेब हमला कक 
४.मंद गति वाला, धीमा, दीर्घ सूत्री । .... . , . 757 
५ जिसमें काम-शक्ति कम हो.।. « पा 
६ जिसकी बुद्धि तीत्र न हो, मंद-बुद्धि ।[ : ४ #. 5 7 7१ 
७ आभा या कान्ति से रहित, निस्तेज । . | - . ...:. 
८ रोगी। 
रू. भे.--सुसत । 
अल्पा; --सुसतौ । 
सुस्ताई-- देखो 'सुस्ती' 
०- जिण कांम मैं विचार सुस्ताई सूं कांम करे तौ:सही मन 
सांती सुधरे ।--ती. प्र ु 
सुस्ताणी, सुस्तावौ-क्रि. स.--१ थकावट.दुर करने के. लिये विश्राम 
करना, श्रम दूर करना । 
उ०--थुड़लां ने रास्तौ रोक्‍यां देख ने म्हैं सोच मैं. पड़ग्यौ। 
सरवर री पाक माथे लीता री बाथां मांय सस्तातां ज़िकी घुड़लां 
- री आवाज सूणी वा सांचली कोती निकली । “तिरसंकू 
. ३ किसी कार्य को करने से कुछ समय के लिए रुक़नां, ठहरता । ५ 
«. *3उ०--तद बखतर्सिहजी कही दिनःदोय सस्तायजै । हि 
; “ मारवाड़ रा अग्नरात्ां, री वारता 
३ धैर्य रखना, घीरज घरना॥, .. +...,. 
उ०--मंत्रीपुत्र कहियौ--महाराजकुम।र !* चंदरा : अपरौ हाथ 
* लगाया चपेटा मारिया छेै तीं री यौ विचार छे---दस दिनः चांनण 
पछे मिल्स्यां; तितरे थां सुस्ताय रंहौ |---बैताब् प्रच्चीसी 
४ प्रतीक्षा या इंतजार करना । 
५ आलस्य या सस्ती फैलाना ।: 
६ नींद लेना । 
सुत्ताणहार, हारो (हारी), सुस्ताणियौ---वि० । 
सुस्तायोडी--भु० का० कृ० । 
सुस्ताईजणाो, सुस्ताईजबीौ--कर्म बा० | 
सुसताणो, सुसतावो, सुस्तावणौ, सस्तावेबी--रू० भे० । 
॥ सुस्तायोड़ौ-भू. का. क्ृ.-१ थकावट दर करने के लिये. विश्वाम “किया 
। हुआ, श्रम दूर किया हुआ. २ किसी कार्य को करने से कुछ समय 
के लिये रुका हुआ, ठहरा हुआ. ३ घंय रखा हुआ, घीरज़ . धरा 


कर 


डक 


26ल्‍० ७ 


| आ३ ९ह 


भप्रजपड 


सुहांणी 


..... | ७>॒_॒_॒औ [आओ +-+-+-+++))भभभपभभपिप)पभ् े्रपपेपूभेम्-ड्-+---तततहतह॥/ह7तहत्तर 


2027 + झ््सो मे ै, सस्तावौ' रे 
शग्गीपया5), शरनादथथों -- देगा “मुस्ताग्य गत, सुस्तावी [ भ. 
तक श् जा 


रू. भे.) 
द०--१ मास सुक्तायों सू एक वात रो बुहांनी कर प्रढे 


सूं विदा 
२ सांमी दीसती प्याऊ मैं थोड़ी ताछ सुस्तावण रो मतौ 


उ०--३ पांणी पावग्ग री कह्यौँ तद वा डावड़ी बोली--थोड़ी 
ताछ मसुस्तावी, परमेवी सूर जावे त्तौ पछे पावूं ।--फुलवाड़ी 
सुस्ताविधोट्रो-देरों 'मुस्तायोदो' (हू. भे.) 
(स्त्री. सुस्ताबियोडी ) 
धुग्तो-सं. रप्ी. [फा.] १ ग्रालस्थ, प्रमाद । 
२ शिविलता, ढीलापन । 
३ दुर्येलता, कमजोरी । 
४ मलिनता, उदासी, सिन्नता । 
५ गति मांथ, दीधघे सूत्रता । 
बुद्धि मांध । 
काम शक्ति का प्रभाव । 
निस्तेजावस्यथा । 
ग्ग्नावस्था । 
रू. भे.-मसुसती, सुस्ताई । 
ह॒त्यित-सं. पु.--घोड़े का एक ग्रह विशेष, इसके ग्रसित होने पर घोड़ा 
बराबर हिनहिनाता रहता है और अपने श्रापकफो देखता रहता है। 
सुस्यांम-वि. [सं. सुश्याम:] सुन्दर एवं श्या म, श्याम सुन्दर । 
उ०-नमी पंच ब्रन्न-पवित्र सुपीत। सुस्थांम सुनील, सुरत्त, 
सुमीत ।-हें. र. 
सस्यौ--देसो नस! । (१) (अल्पा; रू. भे.) 
हंही-मं. स्त्री. [सं. सुभ्री] १ सुन्दर-शोभा । 
र२०--गौ सीर स्रवति रस घरा उदगिरति, सर पोइणिए थई 
सदो । बढ़ी सरद मल्नग लोग वासिए, पितरे ही म्रत लोक प्री । 
ज-वेलि 


१ | छ ४ 
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सुस सा-सं. स्प्री, [सं. शुक्षूपा | १ सेवा-चाकरी, ठहल-बंदगी । 
२ देसख-भात, संभान, सुरक्षा । 
उ०>पग्रंशन न घाले ग्ांख, मसी न लगाव दांत । 
नशीी एु, बरजी सासन दे घणी ए ।--जयबांसी 


सुत्न सा देह 


सह य-सं, पु. [स. सु्थय] १ कुशल-क्षेम। (ह. नां. मा.) 
२ यह, प्रशंसा । 
इंँवधा-मं, स्त्री [सं.] दल्याग्य, मंगल, सौभाग्य । 


शुध्पप्न-मं. पृ. [सं.] ग्रच्छा सपना, शुभ सपना । 


सुस्वर-सं. पु.--मथुर व मीठा स्वर, मीठी झावाज | 
वि.--जिसका स्वर सघधुर हो, सुरीला | 
सुहंगो--देखो 'सूंगी' (रू. भे.) 
उ०--मुल्तांणी धर मन वसी, सुहंगा नइ सेलार। हिरणासी, 
हसि नइ कहुइ, आंणउं हेडि तुखार ।--ढो. मा. 
(स्त्री. सुहंगी ) ; 
सुह--१ देखो 'सुख” (रू. भे.) 
२ देखो 'सुभ! (रू. भे.) 
उ०--धन घन ते नर घरणीय, जेहनी सफली जीह । जस कहे 
पास जिणंद नौ, सुह भाव धरमसींह ।--ध. व. ग्र. 
सुह्गा--देखो 'सुहागण” (रू. भे.) 
उ०--ईसर उठ भग्ग धोमर श्रग्ग, वे वे परग लग बग। सुठ्ि 
नारि सुहग्गा सिक्ियो मग्गा, दंणव पग्गा रच दग्गा ।--भगत्तमाछ 
सुहड़, सृहड़ौो--देखो 'सुभट” (रू. भे.) 
उ०--१ सौ पड़िया दूजा सुहड़, श्रन ऊपड़िया खेत । श्रंग नत्नीठा 
वाजिया, आद <ुरुग' सचेत ।--रा. रू. 
उ०--२ हीयाफट हूठ न करो हूरां, नर हिंदु छे तुरक नहीं। 
बांमीवंध केसरिय बाग, सूर सुहुड़ राठौड़ सही । 
--हंठीसिंह राठौड़ जोगावत रौ गीत 
सुहृद--देखो 'सुभट' (रू. भे.) 
सुहदो-- देखो सूची” (रू. भे.) 
उ०--ई समय देत्य दमनी कन्हा से सुहदों एक कांगद लेयमनी 
जयमाला कन्हे श्रायो ।--पंचदंडी री वारता 
सुहणौ--देखो 'स्वप्न' (रू. भे.) 
उ०--१ मैं सुहणों इम पाइयी, हूं गयो इंद्र सभाय । तहं तूं दीढी 
नाचती, बंठा सुरपती राय ।--पंचदंडी री वारता 
उ०--२ सुहणां ही मां ताहरो ध्यांत, वाल्हो लागे जेम निधांन । 
--वि. कु, 
सुहद्र-सं. पु+_यम । (आर. मा.) 
सुहद्रागिर-सं. पु. [सं. सुभद्रागिरि] भाद्वाजुत नामक ग्राम (जोधपुर) 
के पास की पहाड़ी, सुभद्रागिरी । 
उ०--अ्रायौ सुहद्रागिर असुर, छायो खेह निहंंग। श्राग 'भांण' 
तरस्सियौ, गह केवांण श्रमंग ।--रा. रू. 
सुहांणी-स्‌ं. सत्री.--१ लोहे का नुकीला ओऔजार विशेष जो वारीक 
चीजों को पकड़ने के काम श्राता है । 
२ देखो 'सुहावणी' (रू. भे.) 
उ०--१ बोले सीतापत इसडीजी वांणी, सुरनर नागां नें लागे 
सुहांसी ।--र. रू. 
उ०--२ माहरे हिव था घणीयांणी, तुं हिज मन मांद्दि सुहांणी 
जिम राजा ने पटराणी ।--वि. कु. 
रू. भे--सुणी । 


पुंहांणी . 
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सुहांसौ--देखो 'सुहाणौ' (रू. भे.) 
ह ०--हरियक्क केरां केरां कसूंबल ढाक्षे ई ढालू पछकता हा । 
कित्ता सुहांखा । किता रूपाढछा ।--फुलवाड़ी 
सुहांमणउ, सुहांमरौ--देखो 'सुहावणौ (रू. भे-) 
उ०--१ नरवर देस सुहांमराउ, जइ जावउ पहियांह । मारू तणा 
संदेसड़ा, ढोलइनूं कहियांह (--ढो. मा. 
उ०--२ फागण मास सुहांमसयउ, फाग रमइ नव वेस । मो मत 
खरउ उमाहियउ, देखण पुगछ देस ।--ढो. मा. 
उ०--३ एहिज ब्रिक्ष सुहांमणा सखी, घणा वली फल फूल । 
“वि. कु. 
उ०--४ चित हूंत मेटी राय चिता, वध चाय वर्धांमणा । दुरदीह 
चा दुखगया दुरे, संपजि दीह सुहांमणणा ।--रा- रू. | 
(स्त्री, सुहांसरी ) 
' सुहांभरणो, सुहांमबौ--देखो 'सुहाणौ, सुहावी' (रू. भे.) 
सुहा, सुहाग-सं. पु. [सं. सौभाग्य | १ स्त्री के सघवा रहने की अवस्था, 
वह समय जब स्त्री का पति जीवित हो, सौभाग्य । 
उ०--१ सुहा ताइ विसन ब्रह्म ताइ सुहा, इंद्र सुहा श्रासीस दीयइ। 
न कहइ सुहा घणु' नांन्हुडियठ, कवठछ मजीठउ राव कीयउ । 
. महादेव पाखवती री वेलि 
उ०--२ कहै वेलि वर लहै कुमारी, परणी पूत सुहाग पति । 
न्‍ +-वेलि 


उ०--३ कुलीन नारि केकयं, आरुंद मैं अनेकय्य | सुहाग भाग सूं 


भरी, अनेक राग उच्चरी ।--सू. प्र. 


२ स्त्री के शरीर पर का ऐसा पहरावा जो उसके पति के 


जीवित होने का प्रतीक हो, सौभाग्य चिन्ह । 
उ०--१ श्रव सुहाग रै इण ओछो वांहां रै कंचुव॑ (कांचढी) सूं 
मोर्ने बराबरी री स्त्रियां मैं हाथ देखावती ने लाज आवे छी । 
ह --वीं. स. टी. 
उ०--३ हूं साची रावत जोधार री वेटी हूं तौ ए आपरी सुहाग 
री चूड़ियां पग पर माथे पछट जभी माथे पटक ने सुहाग आघो 
नहांकूला ।--वी. स. टी 
३ पति की झायु । 
उ०--६ रानी कौ राज तपती जाय, म्हांकौ सुहाग बधतो जाय । 
* ++लो.- गी. 
उ०--३ म्हनें पूरी भरोसौ है वीरा थांरै बाहुबछू रौश्वर इण 
भरोसा रै पांण इज तौ थां सूं सुहाग री भीख मांगती अमरचूनड़ी 
“रे ओढांमणी चावूं ।--अमरखूंनड़ी- 

४ पति का संसगे, सोभाग्य-सुख, पति का प्रेम । . 

उ3०-पण अणी सौ ठाकुर मया करे सौ या सुहागण । दुजी 
तीनों सौ मया थोड़ी । जदी वेटां री माउवा विचार कीधी सौ 
ईणी ने ठाकुर सुहाग दीघो ।--गांम रा घणी री बात 


५ विवाह के अवसर पर गाये जाने वाले मांगलिक गीत । 
६ यश, प्रशंसा, तारीफ । ; 
रू, भे.--सवाग सुवाग, सुआग, सुभाग, सुवाग, सुहागि । 
सुहागरणा, सुहागरि, सुहागणी-सं. स्त्री.--१ वह स्त्री जिसका प्रति 
जीवित हो, सधवा, सुहागन, सौभाग्यवती, जो विधवा .न हो .। 
उ०--१ यूरां खोटौं सूरपण, चूड़ा श्रजब उतार।. हूं बल्िहारी 
कायरां, सदा सुहागरय नार ।--वी. से. . है 
उं०--२ श्णी घड़ कहि, फव॑ फक्क एम। जाली मभि - हत्व, 
सुहागरि जेम ।--सु. प्र 3 
उ०--३ फाग्रुन फरहरे वात, प्रभात नौ सीत अपार । , नाह सूं 
फाग रमें बहु, राग सुहागरि नारि ।-वथ. व. मर... , - ... 
उ०--४ सुरति सुहागन सुंदरी, दुलही सबद सुजांन । सदा सनेही 
' ऊपर, वारू मन अर प्रांन ।+--अनुभववांणी | 
२ वह स्त्री जिसे उसका पति विशेष प्रेम करता हो, मानवती: 
सानेती । > 
०--१ भांडण री बेटी सुहागरा, सीहै री बेटी दृह्गण 
प . “नेणसी 
०--३२ गरीबताथ उण डावड़ा दुह्मगण रा नूं दिया, सुः. आंबा 
ले डावड़ौ घरे आयी । . तर सुहागरण बेर करन है (रे) .हुती, तिशण 
रे छोरू वै श्रांवा दीठा ।--नैणसी कल 
रू. भे--सवागण, सुवागण, सुझागण,, 
सुहागिण, सुहागिन, सुहागिनी । . 
सुहागधाछ-सं. पु.--भोजन परोसा हुआ वह थाल जिसमें कुछ युहागिनी 
स्त्रियां नवागंतुक वधु के साथ भोजन करती है. * 
रू भे.--सवायथात्त सुवागथाल, सुवागथाक््‌ 8. : 
सुहागदार-बिड़लो, सुहागदार-बीड़ौ-सं. पु. यौ.--दुल्हे के स्वागत के 
समय वधु-पक्ष की स्त्रियों द्वारा दी-जाने वाली पान की गिलोरी । 
सुहागवतो--देखो 'सौभाग्यवती” (रू, भे.) . 
सुहागि--देखो सुहाग” (रू. भे.) . 
उ०--चवेढा तिणि व सुहागि घड़हड़ती धृंवा पखइ। तर अंतेवर 
ऊठिखी श्रग्गहुं जांएाइ आगि ।--अ्र. वचनिका 
सुहागिण, सुहागिव, सुहागिनी--देखो 'सुहागण' (रू. भे.).. 

« उ०--१ या मैं एक वदेही पुरखा, इकछा पिगढा रांसी । सुखमिण 
सदा सुहागिरण सूंदरी, मोख मुगति जांह जांणी ।--अनुभववांणी 
उ०--२ सौय सुहागिन सूंदरी, सुख सागर भरतार। दूजी दुखी 
दुहागनी, हरीया विन इकतार ।--अनुभववांणी * 

सुहागो-सं. पु.--१ एक प्रकार का क्षार, इससे स्वर्ण के अभूषरंग साफ 
किये जाते हैं | ॥ 
उ०--ऐसी प्रीत लगी मन मोहन ज्यूं सोने मैं सुहागा ।--मीरां . 

. २ सुन्दर वागा, सुन्दर पौशाक ।|.* 

रू. भे----सुश्रागो, सवागौ, सुवागौ, सुवागौ, सोहागौ । 


सुभागण) -सुवागण, 


५७५६ 


सुहावियोश 
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इज दि (स्प्री, संहारी) १ शोसा देने बाला, शोभायमान, 
ज्ीमिए । 
«२ शागशश्नि । 
३ घना, बद्ियां । 


४ सनरर, मनाहर || 

पर दबादिप्द । 

टू पिवार, मनभावना, प्रिय । 

#. भे--स्याणो, सुगाग्यो, सुवावणो, सुहांमणो, सुहावणी । 


गटारो, सहायौ-क्रि, स.--१ प्रच्छा लगता, मन भाना, रुचिकर लगना, 
.. ट्विकर सगना । 
उ०--१ जबते मोहि नंद नंदन द्रस्टि परथौ माई। तबतें 
परलोक सोफे कछु नां सुहाई ।-+मीरां 
3०--२ सतमूरां री बात, हरीया भाव॑ सूर कुं । 
सुहात, चौर न चाहै चांदशो ।--अनुभववांणी 
5०--३ दनीयां झूठे रचणी, साच न पैंडे जाय । 
सई, हरीया सचि सुहाय ।--अनुभववांणी 
२ बरदाए्त होना, सहन होना ) 
3०---१ बेटा रा बाप ने श्रौ सगछी ठरकौ सुहायों कोनीं । बात 
बात मैं घणी ई खांमियां कादण री भ्रटकछां करी, परण मांढिया 
फसूर मैं नीं श्राया जकी नीं श्राया ।--फुलवाड़ी 
उछ०--२ हरीया वचन बमेक का, संवकु कहया सुणाय । 
बगतर भरम का, एक न अंग सुहाय ।अनुभववांणी 
ि. झ्र.--३ शोभावयमान होना, शोभित होना । 
उछ०--६ दल फूलि विमछ वन नयण् कमछ दछ । कोकिल कंठ 
सुहाइ सर । पांपणि पंख संवारि नवी परि, श्रहां रे श्रमिया अ्रमर। 
+वेलि 
०--२ प्रतही सुहायो मेरी साहिवी सेरो प्रम दयाद्व । श्रालिम 
रो लाडिलौ गिरघरलाल ग्रुवात्व ।--आलमजी 
मुदहाणशहार, हारो (हारी), सुहाणियो--वि० । 
सुहापोड़ो--भू ० का० कृ० | 
सुहाईजणोी, सुहाईजवौ--भाव वा० । 
सउदहाणो, सठहाणौ, सवाणो, सवाबो, सुवाणो, सुवावी, सुवावणों 
सुवायदो, सुहांमणों, सुहांमवों, सुहावणो, सुहवबौ, सूश्राणों 
मूृप्रायो, सोहांमणों, सोहांमवौ--रू० मे०। 
सुहाप-देसों सहाय (रू. भे.) 


कायर कुं न 


सांई भूठ न 


डा 


उ०--रासियौ निज पुर राय, सुरराय जेगरा सहाय । जग कमण 
करे जाय, बढ ग्रकत् मिर नवाब ।-ना. रू. 
शुटहार देखो 'मुवार' (रू. भे.) 
उ०--१ दुसमं्णां फोज गद्य घेरियों तठे गद रो घणी साकौ कर 
४ री विचारी तद स्त्री बोहत समझ्यायन सुवाणिया कि सुहार 
मा सहरों ।-दी. से. टी 


ब्लाक ५ 


उ०--२३ इशण सारू उस्य वीर पुरस री स्त्री नकीब नै कही रे 
वेरी दोय घड़ी तो घूं ही जीभ ने जक दे, सुहार होवर री बेक्ा 
नकीव बोलण लागौ तिण सूं कहै छे ।--वी. स. टी. 
सुहारे, सुहारे--देखो सुवारे' (रू. भे.) 
उ०--१ तरे आसथांन कहौ--आज ऐ अ्ञांपां नुं गांव माहै दया 
कर उतार छे, सुहारे डेरो वीजे गांव करसां तरे आंपां ने कुण डेरा 
गांव मैं करण देसी ।--नैणासी 
उ०-२ मह कुपी श्राज धरी महाराज, सुहारे लीजौ बैर सकाज। 
सुहाली-वि. स्त्री.---सुन्दर, सुहावनी । 
सुहालीसेज-सं. स्त्री. यौ.--सुन्दर व सुहावनी शब्या । 
सुहावरिष, सुहावरशी-वि. स्त्री.---१ सुन्दर, मनोहर । 
उ०-९१ स्वांमी भगति ससनेहलि, श्रति सुकुमाछत सुहावशी। 
कहे राघव घुलतांन सुंणी, पहोवी हुई इसी पदमणी ॥--प. च. चौ, 
उ०--२ जंगकछ बोर सुहावरिण राजे, फिरे सकति री श्रांण । 
मढ मैं आ्रापूंत्राप विराजी, भछह॒कछ ऊगौ भांण । 
--राघवदास भादौ 
२ जो रुचिकर लगे, मन भावन । 
उ०--हिरकणियां ज्यूं दमकता नख । मीठी श्रर सुहावणी घोली | 
“ ऊलवाड़ी 
३ शोभायमान, शोभित | 
रू. भे---सुहांणी । 
सुहावणो--देखो 'सुहाणौ' (रू. भे.) 
उ०--१ जब लागग छे खेत रमणीक सुहावणा ।--जयवांणी 
उ०--२ कांती कंत सुहावणों प्यारी कियौ बणाव । 
--कुवरसी सांखला री वारता 
उ०--३ साथण ढोल सुहावणौ, देशो मौ दाह ।--वी, स. 
(स्त्री. सुहावणी ) 
सुहावणो, सुहबबौ-देखो 'सुहाणी, सुहावी' (रू. भे.) 
उ०--१ सती दीये श्रासीस सहु परवार सुहाबे । तो ऊर्म गढ़ 
घंणी कमणा वछ बीये कहावे ।--श्र. वचनिका 
उ०---२ तुं घरम तणाउ छट्ट घो री, माहरठ मन लीथउ चोरी रे । 
तुक दीठां विण न सुहावइ, मुझ जीव असाता पावइ रे। 
“वि. कु. 
म्ँ तो श्रठा री सूद्ां नई नीं युहावूं । 
--फुलवाड़ी 
उ०--४ ताहनां मृत्ठ-पसाव आपरी रजपूतांणी नू कैयौ, 'गोत री 
गाल् मैस नूं सुहाव नहीं । सु पेथड़, म्हैं जांखां, तोनूं नहीं युहावे। 
--तीन राठौड़ वीरां री बात 
सुहाबियोड़ौ -- देखो 'सुहायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सुहावियोंड़ी ) 


उ०--३ म्हारा भाग क॑ 





सुहावी-वि---सुन्दर, सुहावना । 
०--्रीज॑ प्रहरे रैशके, मिक्रिया तेहातेह । धन नहिं धरती हुई 
रही, कंत सुहावो मेह ।--ढो.- मा 
- सुहासणी--देखों 'सवासणी' (रू. भे-) 
उ०--चबाजा बाजै अ्रति भला, वरत्या मंगल-माल । - संतोख याचक 
सुहासणी, हरख्या वाल गोपाल ।-जयवांणी 
सुहाहीणौ-वि---मूर्ख, नासमझ । 
सुहिएइ, सुहिएाउ, सुहिशौ-सं. पु.--सपना, स्वप्न । 
उ०--१ सहिए फिरि समभावियउ, सुहिणइ दोस न कोइ । सठ 
जोयण साहिब वसइ, आंण मिकावइ तोइ ।--डढो. मा. 
उ०--२ जिण दिन ढोलउ शआ्रावियठ, तिण भ्रगलुणी रात | 
मारू सुहिएउ लहि कह्मउ, सखियां सूं परभात ।--ढो. सा. 
उ०--३ सैसव तनि सुखपति जोवरा न जाग्रति, वेस संधि सुहिणा 
सु वरि। हिंव पतछपक चढतो जि होइसे, प्रथम ग्यांव एहवी परि। 
हे ीणिण >>वेलि 
'वि.+-प्रिय, वल्लभ, प्यारा । 
“ रू. भे---सुंहिणौ, सुंहीणो । 
सुहित-सं, पु. [सं. स्वहिंत | भ्रपता हि6त, अपना भला, स्वार्थ 
- “उ०--उत्तम धांम दुवारिका, महिमा सुहित संभारि। लियौं महा 
सुख एक पख, न्रप परसियौ मुरारि ।--रा. रू. 
वि.--१ हिंवैषी, हितु। 
२ लाभदायक, शुभ । हम 
उ०--सुभ जोग सकक् नव ग्रह सुहित, इसेइ महूरत ऊंघरे। 
श्रसपती मिठण खड़िया भअभे, जैत हथा जौधाहर । 
+>राो. रू 


“३ देखो 'सहित' (रू. भे.) 
रू, भे.--सुहित्त । 
सुहिती--देखो 'सोहितो” (. भे.) 
उ०-डणी भांति वी मांस, उ्िं भांति रौ सुहितो, उरणि भांति 
रा भरहता सूढां रो निकुछं कीजे छे ।--रा. सा. सें 
हित्त--देखो 'सुहित' (रू. भे.) र रे 
उ०---राज्येंद्रो जोग्येंद्री संगी सांमरंथ नेह एकंगौ । लेख॑ सेव सुहित्तं 
आासंगी नइव लेखती ।--रा. रू 
सुहिद्रा-सं. स्त्री.---सु भद्गा । 
उ०--चौरी बैठे चक्रधर वह्ति सुहिद्रा सौ वीर। बाबै नां संबका 
विरिद, पुरा कवेसर पीर ।--पी. ग्र ः 
सुहिलौ-वि.--सुलभ । 
उ०--कौजे रयण तर नित कुछ क्रत, वैरां ऊपरी चंत्र अवत्र । 
: जैइ-अहोनिस दुहिला जंगम, सुहिला तइंयां म गिरिए सत्र । / 


7 यु छह. बं. 
सुही-सवं-- १ वही, वह । पट 


उ०--सुही नर केहर' वीजल्सार, रंखी विंज पास वड़े रिफरवार।_ 


-+पै. रू 
२ देखो सुखी (रू. भें.) 
सुहुड़--देखो 'सुभट' (रू. भे.) 
उ०--स्ोलंकी वाघेला सुहुड रोसाला राउत राठउड । 

'' का. दे. प्र 
सुहेल-सं पु. [अ.] यमन देश में उगने वाला एक प्रसिद्ध चमकीला 
तारा । । के 
सुहेलु, सहेल्ू, सुहैलौ--देखो 'सोहिलौ” (रू. भे.) ४ 

उ०--माल्हंतौ घरि आंगरो, सखी सुहेलौ कांम | जो जांणू पिय 


माल्हणौ जे मल्है संग्रांमि +--हा. भा. 


| सुहृत-सं. पु. [सं. सुहत्‌) १ मित्र, दोस्त, सखा । 


२ राज्य के सात अंगों में से एक । ] 
सुह्नद-वि. [सं-] प्रिय, प्यारां, मित्र। (हू. नां- मा.) ु 
उ०---अ्रशुं तैं व्याणु 'तैं ब्रहदछ विभूर्त अति विभू । तुजै नां जांनें 
को सुकृद स्वसु जांने भल त्रभू ।--ऊ. का - 
सूं-क्रि. वि.--१ ही । 
उ०--वदनारविंद गोविंद वीखिये, श्रालोचे आापौगझ्राप सूं । 
हिव रुखमणी ऋरतारथ हुइस्ये, हुऔ क्रितारथ पहिलौ हुं ।+-वेलि . 
२ देखो सु! (रू, भे.) 
उ०--१ सखी समुंह मांहि इस स्यांसा, सींल भ्रावरितं लाज सूं । 

: . “+-वेलि 
उ०--२ नरतनारी सूं क्यूं जछइ, नर सूं वारिं जब्त । साल्हकुंवर 
जोगी कहई, श्रहलउ केम मरंत ।-+-ढो. मा 
उ०--३ एक देस वाहणी न आंण । सुरंसरि समसरि वेलि-सूं । 

न्‍े 7” >-वेलि 
उ०--४ मां रे मूंडे औं नांव म्हारे कोंनां इमरंतं ज्यं-लागंतों । 
हेलो मारतां उणरौ गढौं माखंणं सं भरंथौ ज्यं लखावती ।  « 

--फुलवाड़ी 

उं०--४ घधिन आजूणी दीहड़ौ, यां कहियो रघुनाथ । “धरम 
निभाहां सांम छाल, साहां सं भाराथ ।--रा. रू 
३ देखो 'स्यूं” (रू. भें. 0 

सूंइई-क्रि. वि.--से ही । | । 
उ०--१ सेवट तौ वांरी कमाई सूंई पार पड़ेला, किणी रे दिया... 
लियां सूं कीं सांधी नीं लागे ।--फुलवाड़ी । हे 
उ०--२ थूं भरोसौ राख । इण सूंई बेसी चावे तौ थनें उंणरो 
फोटू बताय सकां। पर ऐन मौका माथै रूबरू देखरा री हर 
करणी कम अकल री वात है ।--अमरंचंनडी - 
वि. स्त्री.--१ उल्टी का विपयोय, सीधी, सुलटी । 
२ चित्त, सीधी । ः 

' ' ह देखों 'सूई' (रू. भे.) 


हक . शजउधप८ सूंधियोडे 


क्ष्हा डा दो - विंएपणा, पम 
कह की ४... + झोत्ती हिय न धारौ रे 
है ७ .- हीलज दिना मो मारा मदर ताए, धोरा छवि यनेधारा।र 
के >> 5 फ ३ 
/ 7" धुट ह कछाद रत्न राज 
कह इज हा पदायड पद काद 4 ज़रा 





धामा्शिरा 4 78 दिम्ो से मिनसां रा हाथ पुणानां 
माय मे दर रिया । घयात संझ दो फगत उराने छोडयौ 


--फुलवाड़ी | 
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हुं है पिर- हि रिंग सेने घाला, रिखितसोर । 

हंशरों --१ देशों सुगादी (रू. भ.) 

+ & इसी सर (घापा; हू. भे.) 

शहडी-ि -“रिरग्लियोर । 

मंघदी-म सदी --१ एक प्रकार का प्राचीन कर । 

ह प्वृ०--गग्तांगा गतावदीन ने पाठ सुरतांग महमंद बैठी । महमंद 
|] लोहा ने १८ कार लागा। ते वह्ी--१ (प्रथम) दांण। 
- बीजी) पद्ठी॥ ३ हछगत। ४ भोम। ५ भेट । ६ तलार। 
७ गुंशट्रो । ८ बंधांमर्यी लाग । € मबवी लाग ।--नैणसी 

ग्राद्मगगा, साधू प्रादि को दिया जाने वाला अ्रनाज । 

(भेवाड़) 


२ गविहास से 


३ देसो समूकड़ी (४) 
झा, भे.+मुठरी । 
धुतापौ-स, पु-गेँ या जी की भूसी जिसे मारवाड़ में 'खाखला' 
बट है । 
शुंशटों--देसों आांगगी' (रे. भे.) 
०“मृसोदो मूटी, मैला-मला गाभा, माथी जांएे सूंगणियां रो 
माछों ।--प्रम रचंनड़ी 
धंधा, संधाश्तात-सं, पु.-.एक वेश्य जाति जो शराब बनाने व बेचने 
_ व्यवसाय करती थी । (मा. मं.) 
धुंदी-मं, स्पी.--१ सृगा जाति की स्त्री । 
वि.--+ देसों 'मुंगो (पु.) 
उ२--पू खुद जांगय के म्दारों नेह भर म्हारो प्रीत इत्ती सूंगी 
दोनी ।-- पुलवा़ी 
बाजार में वम्तुएँ सस्ती होने की अवस्था या भाव, 
गह्तादन, संदी । 
हंहो. से गोौ-पि, [मं. समर्थ | (स्त्री. संगी) १ कम दामों में प्रात होने 
हारा, सस्ता । 
हुर+-गेंठ में जाता ई माल इसी संगो कर दियीौ के झाला चौखढ्ा 


सुंदीदाह्टो- से. पु.-- 


एज +र मागाम समुरधरिया मांग्यश सम मृगा । कोडी कोदी रा 
ट । 










 सूविया्स मूंहलीं सदा, माइक बारे नांम । भव सूरजमल 








प्रांगएो, रसे न सुगी रांम ।--पा. प्र. 
३ जो कम खसचं या थोड़े से प्रयास से पूरा हो गया हो । 
उ०->ऐड़ो सू गौ व्याव तो उण जमांने खुद बांरी ई नी निवडियौ। 
वेटी रो व्याव माईतां री हरड़े काढ दे ।--फुलवाडी 
४ सहज, प्रासान, सुलभ । 
रू. भे.--सुंहगी, सूंघी, सूंहगी । 
सूंघ-सं. स्त्री----रोचक वचन कहने की क्रिया । 
उ०--का तन आछस करत ऊंध, का फिर सूंघा करत संघ! 
+अनुभववांणी 
सूंघणी सं. स्त्री.--१ नाक में सूंघने की तम्बाखू | 
२ देखो सांगणी (रू. भे.) 
हू. भे.--सुंघणी, सुंघनी । 
सूंघणी, सूंघवौ-क्रि. स. [सं. शिड-धनं ] १ नाक द्वारा किसी प्रकार की 
गंध का अनुभव करना । 
उ०--मंवरा घूर्म हा कछी कढी, संघ हा सूणी भली भत्री । 
भाला देहा से भूम भूम, सौरभ बंटे ही घणी घणी ।--सवांतला 
२ प्राण शक्ति द्वारा किसी पूर्व परिचित गंध का श्रनुमान लगाना 
प्रनुभव करना, जानना । 
उ०--६ भ्रर श्री लवारिया जिसी इण श्रवोध किसतृ जौ फगत 
पांच बरस रौ है श्र इणरी जांमण मरगी, उतने जे मायड़ रा 
परसेवा री वास सुंध्यां बिना ऊंध नीं श्रावे तो इश मैं इचरज री 
बात ई कांई ?---श्रमरचूंनड़ी 
उ०--२ धावती लवारियौ मरियां पर्छ ठांण सूंघती प्र डेंडाह 
करती गाय री हालत देखी वन्हैला ।--पश्रम रचंनड़ी 
३ गंध लेने के लिये किसी वस्तु का नाक से स्पर्श कराना । 
उ०--१ नाहका सूंधने चार पांचेक छींकां खाई तौ पच्े उणरा 
जीव मैं जीव श्रायौ ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ ठाकरां तमाखू चोशी तो है नहीं इसड़ी है। जद तिण 
रजपूत चिवटठी भरने सूंधी अने बोल्यौ--ठीक इज है ।--भि. दर. 
४ ध्यान या, तवज्जाह देना, देखना । 
उ०--खांड रुपिया री च्यार सेर पक्‍की मित्ठती श्र गुड़ नें तो 
कोई सूंघतो ई कोनीं ।--श्रमरचंनड़ी 
सूंघणहार, हारो (हारी), सूंघरियौ--वि० । 
सूंघिह्रोड़ो, सूंघियोड़ी, सूंध्योड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
सूंघीजणी, सूंघीजवौ--कर्म वा० । 


| सूंघियोड़ो-भू. का. क्ृ.--१ नाक द्वारा किसी प्रकार की गंध का 


अनुभव किया हुआ. २ श्राण शक्ति द्वारा किसी पूर्व परिचित गंध 
का अनुमान लगाया हुआ, अनुभव किया हुम्ना. ३ गंव लेने के 
लिये किसी वस्तु का नाक से स्पर्श कराया हुझ्ला. ४-ध्यान या 
तवज्जा दिया हुमा । 
(स्त्री. सूंधियोड़ी) 


४७०६ 


- सूंडात्ठ 





सूंघौ-वि.---१ रोचक वचन कहने वाला । 
देखो 'संंगौ' (रू. भे.) 
उ०--घिरत घणी संघौ हुवो, मद मूंघी अणमाप । कह कहने 
कितरी कहूं, प्रभुता तुक 'प्रतार्या ।--चिमनदांन रतनू 
संज, सुंभा-सं. पु.--विवाह के समय दहेज के रूप में तथा प्रथम प्रसव 
के बाद बिदाई के समय कन्या को उसके माता-पिता द्वारा दिया 
जाने वाला आशभूषणा, वस्त्र एवं अन्य सामाव । 
०--सभ विसाल अ्रंवर जरीय, नख चख सूंज सिगार राज 'रवन 
गुरजन अलन, करत कर लग्न कुंआर ।--कूभकरण सांदू 
रू. भे---सौंज । 
सूंद-सं. पु.--एक प्रकार का कीड़ा, कीट । 
सूंदी-सं. स्त्री. [सं. सूत्यिता] नाभि । 
उ०--१ सूरजमल वागरी जेह भाल ने कठारी गढा नीचा सूं 
वाही सूंदी आवती रही ।--नैणसी 
उ०--२ सु कारी न हिंदुस्तांन न खुरासांण मांहे सुणी व दीठी । 
सूंटी रै पासेडि कारी की |--द. वि. 
रू. भे---सूंठि, सूंठी । 
सूंदौ-सं, पु.--वर्षा के साथ चलने वाली तेज हवा जो खड़ी फसल को 
झाडी पटक देती है तथा पेड़ों को तोड़ देती है । (शेखावाटी ) 
सूंठ-सं. स्त्री. [सं. शुण्ठी ] सूखी अद्रक, सोंठ |. (अर. मा; डिं. को.) 
उ०--१ काचां हाडां मैं कुचमाथ हुयगी | गूंद सूंठ अर पींपछामूछ 
जिसा ओखदां मैं तौ बोतौ मारथां पड़यौ ही रेणौ चाहीजे । 
-++देंसदोख 
उ०--२ खांड, सूत, सूंठ, पींपवामूछ, घीरत मण १ दुगगांणी ६॥। 
लागे ।--नैणसी 
रू. भे.--सुंठ, सुंठि, संठी ! 
सूंठि, सूंठो--१ देखो 'सूंटी” (रू. भे.) 
उ०--१ आंगरणो धघोय-धाय, पूंछ-पांछने घी हछदी रा संठी माथे 
सावता सावता चोपा दिया ।--फुलवाड़ी 


उ०--२ पछे एक सूंठी तणौ ऊंडौ निस्कारौ नहाकने राजाजी | 


कवर लागा---जै इरा दुनियां में सगछा ई मिनख राजा व्हैता तौ 
कौड़ी नांमी कांम वरातौ ।---फुलवाड़ो 
२ देखी 'सूंठ' (रू. भे.) 

सूंड-सं. स्त्री. [सं. शुण्डा] १ हाथी की नाक जो हाथी की ऊंचाई से 
जमीन तक लम्बी होती है। खाने पीने आदि क्ियाओं में 
हाथी अपनी सूंड को हाथ की तरह प्रयोग में लाता है । 


(डि. को.) 


उ०--वाजता घंद बिहुवे बढां, ऊरध सूंड उछाजता। दाभता 


क्रोध ज्वात्मा दग्या, गज मतवाका गाजता ।--मे. स, 
२ हाथी की सूंड के आकार का मोट का वह भाग जिश्षमें पानी 
बाहर आकर मोट को खाली करता है।... 


३ हरे रंग का एक कीड़ा, कीट । 
रू, भे---संड, संड, संडा, संढि । 
संडकियौ, संडक्यौ--देखो 'सूंडौ' (अल्पा; रू. भे-) 
उ०--चालौ -ए साथरिणयां अप, कांमड़ियो ने जावां । ऐ तौ 
कांमड़ियां चोखी म्हारी, सूंडकियो गुंथारं ।--लो.- गी. 


(डि. को.) : 
(डि. को.) 


सूंडडंड, सूंडदंड--देखो 'सूंडाडंड' (रू. भे.) 
संडधर-सं. पु. [सं. शुण्ड--घर] १ हाथी, गज । 
२ गशेश, गजानन । 
सूंडर-सं. पु.--राठौड़ वंश की एक शाखा व इस शाखा का व्यक्ति । 
(वां: दा. .रुयात ) 
सूंडछौ, सूंडलौ--देखो 'सूंडौ' (अल्पा; रू. भे ) ः 
सपरि समधिउं 


उ०--मालणि आंपि मोगरा, तंबोछी दिई पांत-। 
सूंडले, साहमुं आवइ धांत ।--मा. कां. प्र. यु 
सूंडहछ-सं. पु. [सं. शुंण्डा--धर] हाथी, गज । (डि. को.)  , - 


सूंडा-सं. पु.--१ राठौड़ों की एक उपशाखा। 
२ पंबारों की एक शाखा । 
३ देखो 'सूंड' (रू. भे.) 

सूंडाडंड, सूंडादंड-सं. पु. [सं. शुण्डादण्ड] १ गणेश, गजानन । 
उ०--सूंडादंड अहेस राग रीकेस समोसर ।--सू. प्र 
२ हाथी, गज । (डि. नां. मा.) । 
उ०>गेंवूंप आरांस घांण मथांण नीसांण घौक, सुकक 'डांश 
सूंडाडंड वीछुड़े सीधांशा । दोवढा विवांण ठहै खड़ा गरवांण देखे, 
भड़ें दखणांण हूंत हिंदवांण भांश ।--पहाड़खां आाढौ 
३ हाथी की सूंड । ; 
उ०--दीये खंभू ठांणां मचौका, अचाढा फाट सूंडांडंडां । 

+-चैनकरण सांदू 

वि.--जिसके सूंड हो, सूडधारी । * 
रू. भे---सुंडडंड, सुंडदंड, सुंडाडंड, सुंडाडंडू, सुंडादंड, सूंडड़ंड, 
सूंडदंड, सूंडाडंडो । 

सूंडाडंडौ--देखो 'सूंडा्डंड' (रू. भे.) 

सूंडाछ्, सूंडाव्लोौ-सं. पु. [सं. सुण्डार] १ गजानन, गरोेश । 

(ह. नां. मा.) 
उ०--९१ डसण एक सूंडाछ, वरदायक रिध सिध-बरण । विद्या 
बयश विसाछ, आपीज आखिर उकत । 

॥ -- वगसीरांम प्रोहित री बात 
उ०--२ सूंडाछों लाइक संरं, रांम सरीखौ - रूप । ब्रह्म संतगुरु 
हूंता वडी, ईसरदास अनूप ।--पी. प्र 
उ०->र सूडाछा दुख भंजणा, सदा जो वाछ॒क भेस। सारां पैली 
शिवरीये, गौरी पुत्र गणोस ।--जांभौ " है ४ 

हाथी, गज । (प्र. मा; डि. को; डि. नां. मा; ना. डि. को ) 
ड०--६ सूडाछा धड़ सांमही, फैरी 'जेसलमेर । पाछी दल्लः 


ले नी] 
ला श्टनतान 5; १ "कि 


् रू दर माह 
«०-3 शाडीडी चशमाओ रगयता, उंगायदा सम सयटाकओ । विरमातट 
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ट०० है शगश्साजां शा भाषे होठ संडाहछ घं्ण लाल सिद्र सूं 


ड6--६२ भाग मारप सीसरीया &। सौ ले ने तावई री ग्रगनि सं 
बांध बह टोहि द्रोहि ने काथीय्रार सीरछ सूंडाहछां मांहे पेसि 


पेशि रापधप्रा 7 ।>रा. मा. सं. 


४ देसो साणदझ (रु. भे ) 
शा, भ.-यूगगण । 

डिपो-गं प.--१ एम प्रार सा चरस (मोठ) जिसका पानी 
विशायने या हिस्सा सूद मे ग्राकार का बना होता है । 

, ज़िमशा पानी संददार चरस द्वारा निकाला जाता हो । 

४ झोद शी फसल में लगने बाला एक कीडा विशेष जिसका आकार 

सटे ये झंगुशप बना होता है। (शेसावाटी) 


है । 
के ट 


४ 
दैतो सूट (प्रत्या; रे. भे.) 
$ 


संधो-मंण रधी +-१ ऊंट के मुग की आकृति । 


| हाथी, गण । 


पण०्-+तिय लिन सूंडी नद ग्रढि श्रावद साव दछदइ सुरतांगा। 
“का. दे. प्र. 


छब्लम से मरातूल सा ही, संदी रतन कचब्ियां। जांघ 
धामरों देवा जिसी, पांच पाना ग्ोछियां । +न।री सईकड़ी 


२ पादा गा सर । 

चन्--भौरा ने पैदा सास नहीं, संधौर बरां बढाका साइने 

7० अआरा से बढ़ा सास: 7, सूद बरा वढ्ठमाका साइन 
«८ न है 

गाया जग सा मस 


सो या बसा टप्ला टीवरा जो तगारी के स्थान पर 


दिए सावन दे वाम में लिया जाता है । 


> < 
धापा; लगाए, सह॒वी, सदियों 
ल्‍ छः हे, 
गेददाएओी जल गे गाए (न. भे) 
१ बात 9 जन्‍टर दाम ला: ([# २५ 
बाण ञ डर ६3 [ना, बे । 
ब्रज 


सूंहि--१ देसो 'सूंड' (. भे.) 
उ०--सरती सूंठि हाथीड, बांधिउ गांमि गांमि । तेह-बिफी जै 
ऊपजड, ते मुझ ल्थाय स्वांसि ।--मा. कां. प्र. 
देसो 'मंटी' (रू. भे.) 
संण--देसो 'सुगन' (रू. भे.) है 
उ०--१ एक दिन वर इदकी व्ही। आखातीज रे हछोतिय संण 
मनावण साझू एक जाट आपरे सेतां जावती हो के सेठ सांम्शा 
धकग्या ।--फ़ुलवाड़ी 
उ०--२ ज॑ धूं उडने सूंणा बतावे, तौ थारी। 'जलम जलम गुण 
गाऊं रे कागा ।-लो. गी. 
संणावणो, सूंणाववौ--देखो 'सुणाणा, सुणावी' (रू. भे.) 
उ०--दासी जाई सूंणावीयी । तव धन उठी मोतीय राहत । 
बी. दे, 
सूंरावियोड़ो--देखो 'सुणायोडी' (रू. भे.) 
(स्त्री. सूंणावियोडी ) 
सूंझी-सं. सत्री--१ छोटी चिमटी जो वारीक वस्तुग्रों या तार श्रादि 
को पकड़ने के काम श्राती है। (स्वर्णकार) 
२ शकुनशास्त्र का ज्ञाता, शकुनी । 
सूंणो, सूंबी--देखो 'सूवणौ, सूववी' (रू. भे.) 
सूंतरी, सूंतबौ-क्रि. स. [सं. सुथूर्वणं] १ तीक्षण धार वाले शस्त्र से 
शरीर का कोई श्रंग काटना, विच्छेद करना । 
उ०--१ कागज नावशिया रौ गल्गौ सूत नहांकियों श्रर किणी रे 
कानां भणाकारी ई नीं पडुण दियो ।-- फुलवाड़ी 
उ०--२ पणा नींद मैं सूता री गछठ्की सूंतणा सं तो तरवार रौई 
मांन धटे ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ दायण सावत् सुथराई सूं श्रांवछ कांनी चाछो सूंत्यों। 
पाचणा सूं नाछौ मोढ डोरां सूं बांध दियौ ।--फुलवाड़ी 
२ गीली रस्सी या गीले वस्त्र को मुट्ठी में गाढ़ा भींचकर खींचना । 
(इससे उसमें से पानी भर जाता है श्रथवा खुरदरापन या रालवढें 
मिट जाती है ।) 
३ इसी तरह कियी रसदार पदार्थ का रस निकाल लेना । 
५ लाक्षणशिक भर्थ में किसी की ताकत या सत्व निकाल लेना, मोटे 
ताजे को थकाकर दुबला कर देना । 
५ खींचकर एकत्र करना, इकट्ठा करना | 
६ पतंग उड़ाने की डोर पर पके हुए मेदे (लेई) में पीसा हुश्रा 
काच मिलाकर लेपन करना, सूंती देना । 
७ किसी पौधे या पेड की टहनी को हाथ या मुंह (जानवरों द्वारा) 
में पकड़कर खींचते हुए उसके समस्त पत्ते, फूल व फल तोड़ लेना । 
०>-थाग मैं खोज कठई नीं अर इश सागे चोरी रो नेम कई 


व्ट नीं। चोर पांन फल अर फछ सगढा साथ ई संत । 
--फ़लवाड़ी 


८५ उजाड़ करना, उजाइना । 


सूंतियोड़ो 


सूंधौ 


भ७६१ , ह ह पृधौ 


3०--राजाजी ई देखियो के इण भांत वाड़ी ने सूंतरी तो चोरां | सूंथश, सूंथरि, सूंथशी--देखो 'सूधण' (रू. भे. ) 


है बस री वात कोनीं । इश मैं अ्रवस कीं न कीं रासौ है।. 


. “फुलवाड़ी 
६ दूसरे के घव या दौलत को घोौरे धीरे करके अपने कब्जे में 
कर लेना । 
१० पीठना । 


उ०--राज रौ हाथ मार्थ रैवैला ई सौ अकड़ अर हेंकड़ीवाज हा 
जिका साक्ां री आंतड़ियां-पोजरियां काढ न्हांखांला, सूंत दां. ला, 
पांसलियां रा भचका वोलाय दां ला, तिनका कर काढांला,"”"।* 
प्र गोडा, खुणियां, पुराछा, हांसक्रियां श्र गट्टा तांई उतारतां री 
झारी-वारी हांक दी ।--जहुरखां मेहर 
सूंतसहार, हारो, (हारी), सूंतशियौ--वि० । 
सूंतिश्रोड़ी, सूंतियोड़ी, सूंत्योड़ौ--भू० का० क० । 
सूंतीजणो, सूंतीजबौ--कर्म वा० । 
सूंत्रणो, सूंत्रचौ--रू० भे० | 

सूंतियोड़ो-भू. का. क.--१ तीक्ष्णधार वाले शस्त्र से शरीर का 
कोई श्रंग काटा हुआ, विच्छेद किया हुआ. २ मुट्ठी में गाढा भीच 
कर पाती निकाला हुआ, खुरदरापन मिठाया हुआ (वस्त्र या 
रस्सी). ३ रस - निकाला हुआ, निचोड़ा हुआ (फल, रसदार 
पदार्थ) ४ ताकत या सत्त्व निकाला हुआ, दुबला-पतला किया 
हुआ. ५ खींचकर एकत्र किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ. ६ पतंस 
की डोर पर लेपन किया हुआ. ७ फल, फूल व पत्ते तोड़ कर 
नंगा किया हुआ (पौधा, वृक्ष की डाल). ८ उजाड़ा हुआ. 
£ अपने कब्जे में किया हुआ (धन) । 
(स्त्री. सूंतियोड़ी ) 

सूंती-सं. स्त्री--१ सूतने की क्रिया या भाव । 
२ मुट्ठी में भींचकर दिया जाने वाला खींचाव, मरोड़ । 
उ०---चकमक सूं बगदी सिद्माय अ्र॒णू ता कोड सूं पूंख सेकिया । 
सूती देय दांणा भाड़िया ।--फुलवाड़ी 
३ पतंग की डोर पर पके हुऐ मेदे में पीसा हुआ कांच मिलाकर 
किया जाने वाला लेपन । 
४ तीक्ष्ण या पैनी वस्तु की रगड़ । 
उ०--ऐड़ौ लखावतौ जांख कांटां री काटी सूं उणरी नसां श्र 
काछजा मैं कोई दूंती देव ।--फुलवाड़ी 

सूंत्रणो, सूंत्रवी--१ देखो 'सुत्रणौ, सूत्रवी' (रू. भे.) 
उ०--राठोड़े रिण सूंजियो, सू दखणाघ दकछांह। जोगणपुर रौ 
जूबटी, मार्थ जोधपुरांह ।-- गु. रू. बं. ; 
२ देखो 'सूंतणो, सूंतवौ” (रू. भे.) 

सूंत्रियोड़ो--१ देखो 'सूत्रियोड़ी' (रू. भे.) 
२ देखो 'सूंतियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सूंत्रियोड़ी ) 


उ०---१ बेटा भणाग्या अंगरेजी'र वणग्या किस्टांस, पैरली सूंथरा 
अर लगाय लियौ तेली रै वक्तध द[ई चसमौं ।--वरसमांठ 
उ०--२ टोढे टोकछे पडइ करांखि, नीर प्रवाह वड॒इ जिम आंखि । 
एक फाड़इ पहिरण सूंथणी, पाएं नेउरी बांजई चणी । 


-+कां. दे. प्र. 
सूंथारियौ--देखो सूथार' (अल्पा; रू. भे.) 
सुंथौ-- देखो 'सूंती' (रू. भे.) 
सूंद--देखो 'सूद्र! (रू. भे.) है 
उ०--पांच तत्व का पूतछा, रज वीरज की बूंद । ऐकी घाटी 


नीसरचा, बांमशि क्षत्री सूंद ।--हं. पु. वां. 
सूंदरि, सूंदरी--देखो 'सुंदरी' (रू. भे.) 
उ०--१ दे दे थकी संदेसड़ा, सुणि सूंदरि का कंत । मछी जीवे 
जल् बिनां, तौ ती-विन मैं जीवंत ।--अश्रनुभववांणी द 
उ०--२ घर घर मैं दाता नहीं, फन फत्त मिशन न होय | 
पतिवरता काई सूंदरी, यु जुग मैं जन होय ।--अनुभववांणी 
सूंदाराय-सं. स्त्री.---सूंघा पर्वत पर निवास करने वाली देवी । 
सूंदौ-से. पु.--१ जालोर जिले के जसवंतपुरा के पास वाला पहाड़ । - 
२ देखो 'सूंधौ' (रू. भे.) 
सूंघां, सूंधा-क्रि. वि.--१ सहित, समेत । 
उ०--तद वादसाह रा समुद्र रे टापू मांही तीर सू कोस एक 
ऊपर महल था उठ बूबना नूं परगह सूंधां राखी । |; 
-“जलाल बूबनां री बात 
२ देखो 'सौंधौ” (रू. भे.) 
उ०--लिव सुधि बुधि का सूंधा लांउं, चित चंदन चरचाय ऐसे 
राम बदेही दुलहौ, ह्यूं अंतर लप्टाय ।--अ्रनु भवर्वाणी 
सूंधाचास-सं. स्त्री.-- सुवास, सुगंध, खुशबू । 
3०--६ सूंधावास अने नेठर सद, क्रमि आगे आगमन कहै । 
> “+पेलि. 
3०-०२ ऊंचा मंदिर चौखणा, ऊंचा घणु आवास । प्रजब 
भरोखों जाछीयां, सीस्यां सूंधावास ।--ढो. मा. 
सूंघे-क्रि. वि.---१ सुगंध से, खुशबू से । 
उ०--१ रजधांनी उच्छव रहसि भमशि दीपक भ्रप्रमांण । संघ 
मह॒छ सिंयारिया, सोरंभी लहरांश ।--रा. हू. हु 
उ०-रे परभोम पंचायण, घणय दियणः जस लियण, कछायरसी 
मोर, सूंध॑ भीने मात “।--रा. सा, सं. है. 
सूंघौ-वि.---१ उलटा या सौंधा का विपर्याय, सुलटा, सौंधा, सीधा । ह 
छ०-उलटी न सुलटी कहै, ऊंथी ने सूंधो । जन हरिदास सौंसे 
उसी, दुनियां चकचूंधी ।--ह. पु. वां. 
- . २ देखो 'सूधौ” (रू. भे.) 


-+-जगदेव पंवार री बात 
उ०--३ ग्रतलायदौ महल करायी तिसखा मांहे घणा सुख भोग 
विलास झरे । प्रतर सूंघा अरगजा माहे गरकाब रहे । 

--बीरमर्द सोनगरा री बात 
४ देसो मदौ (रा. भे.)। (मा. म.) 
उ०--रावत्ट चासगद करमसी रो, चांचगर्द सूंघा रे भाखर देहुंरो 
घायंटजी रो करायो, संमत १३१२ ।--नैंणसी 
सुंन+पेंगों मूल्य! (. भे.) 
झछ०>-हांम बाह़त रांडी भली, सीकी जिनकी भाग । 
सी जांग्यिय, हरीया संत सुहाग ।-- अनु भववां णी 
रांनउ--देसो 'मृतौ' (रू भे.) 
 उ०--सज्जगा चाल्या है सखी, पाछ्धे पीछी पज्ज । 
नगार बसई, मो मन सूनउ झ्रज्ज ।-- ढो. मा. 
संनत, संनित-- देसो 'सुन्तत' (रू. भे ) 
उ०--१ काजी मन वा मरम न पाया, तातें सूंनत कीन्‍्ही काया । 
“+अनुभववांणी 
उ3०---२ म॒लां सुनित ते करी, ते छीया विसमल । खजड़ी गढ्ठा 
कटाय मी क्या कीया येकल ॥- अनुभवी 
सूंती >देसो 'सुन्ती (रू. भे-) 
उ०- गुरसांणी रहमांन प्रतूनी, सीदी हवस राफसी सूंनी । 
मीर पाझ ऐशरक मकाई, तुरक सगुर जसथांनी ताई ।--रा. रू. 
सूंनौ--देसो 'सूनी' (रू. भे ) 
मुंस्य ' (रू. भे.) 


रांम विमुख 


नव पाड़ा 


-दियों 'सून्व 
(स्त्री, मनी) 
उ०-प्रग्ति ऊगगा प्र जछ दसरता, उसे पवन सफंदार । संन्‍्ध पोछर 
भूमि कझोरा, य जय ब्रह्म बहदा है ।- स्रीसृख रामजी महाराज 
संव-स, सती.सौोपने की क्रिया या भाव । 

. इ०्+पय जी पैर दस्त लोह प्रभूरी सूंप बादसाह नू छे तौ इसां 
री पर दासत यतन रैयत रा करे तौ झारांम सूं रहे +ननी. प्र. 
लि. स.--१ै किसी कार्य का भार, उत्तरदायित्व या 
ना । 


उ०--म में मीमोदियों छात्र, सिबी चंद्रावत, ऐ बदा रजपूत दे 
में बटा भोमियां हैँ, बांतू गांव रो सांसर ऊूँपां तो ऐ जतन कर । 


हि नेण द्रव 
ऊआऊनसणसा 


उ०--र२ भण्यां गुण्यां ने कला-कारीगरी री किसत सूंपे। मोल 
ताजा ने डील सारू ससाई रौ सोररसो भौकाव ।--दसदोस 
सुपुर्दे करना, देना, संभलाना, हस्तांतरण करना । 
3०--१ सेठांशी बिचांक ई बोली--ज म्हारे मा भरोसौ नीं है 
तो महने भ्रा जोखम क्यूं संपी ?--फलवाड़ी 
उ०--३२ गांम री भली-मूडी बातां व्हैती श्र प्रापती टंटा री 
पंचायतां बैठती, डंड-मूछ घलीजता अर डंड रौ गांगसाऊ हिसाव 
मास्तर ने सूंपीजती ।--अमरचूंनड़ी 
उ०--३ सोनजी रे हटडें में कई दिनां सूं धमचका बाज ही। 
सेर सेर पक्‍क्री सोनी सागे ही एक एक साहुकार सूंपे ही । 
-देरदोस 

३ मेंट करना, देना, समर्पण करना, इनायत करना । 
उ०--१ कोई दूजो जीव अगेजती व्है ती थारी ऊमर किसी मे 
सूंप दूं । बिना श्रगेजियां म्हैं करू तो कांई करू ।--फ़लवाड़ी 
उ०--२ देंत ग्ररड़यौ--चंडाढां अरब ई मांत जावे । थांते धन 
री अखूट खजांनो सूंपूंला ।--फुलवाड़ी 
४ किसी की देख-रेख में करना, ध्यान रखने के लिये सॉंपना, 
चौकसी में रखना या देना । 
उ०--१ जद स्वांमीजी लेजाय नें जैमलजी ने सूंप्यौ। जद 
जमलजी वोल्या--देखौ भीबणजी री बुद्धि । किसनोजी मे म्हांगे 
सूंपता तीन घर वधावर्णा हुवा |--भि. द्र. 
उ०--२ मो री इण बंटी पल्ले दो भाया बढ विहिया । थे उड़ 
ई दादी रे पाखती रैगा । आपरे सूंप्योड़ा टाबरां री आपने ई 
जाच कोनी ।--फुलवाड़ी 
५ सिखाना, बताना । 
उ०--इण परमेस्वर रै करार रौ कंती श्रांक लियी बेटी ! म्है 
थने म्हारी ओऔ इज ग्यांत सूंपणी चावती ।--फुलवाड़ी 
सूंपणाहार, हारो (हारी), सूंपशियो--थि० 
सूंपिश्रोड़ी, सूंपियोड़ी, सूंप्योड़ी-- भू० का० क्ृ० । 
सूंपीजणी, सूंपीजवौ--कर्म वा० । 
संपर्ती, संपयोी, सांपणी, सांपवी, सुंपरो, सुंपचो, सॉपरोी, सोंपबी 
सौंपी, सॉंपबौ--रू० भे० | 

सूंपियोड्रौ-भु. का. #----१ किसी कार्य की जिम्मेदारी, भार या 
उत्तरदायित्व किसी के कंधों पर डाला हुआ्ना, संभलाया हम्ना, सुपुर्द 
किया हुआ. २ सूपर्द किया हुग्ा, दिया हुआ, संभलाया हुग्रा, 
हस्तांतरण किया हुआ. ३ मेंद किया हुआ, सुप्र्द क्रिया हुग्रा, 
४ किसी की देखरेख में रखा हुआ, चौकसी में रवत्ा हुम्ना. 
५ सिखाया हुआ, बताया हुझा । 
(स्त्री. सूंपियोड़ी ) 

सूंफ-सं. स्त्री. [सं शत पुष्पा] १ भारत में प्रायः सर्वनत्न पाया जाने 
बाला पांच या छे फुट ऊंचा एक पौधा । 


रे ... ३७६३ 


_सूंसांड़ 





: २ उक्त पौधे' का वीज जो जीरे के समान कुछ बड़ा व पीले | 


का होता है । 
रू, भे---सौंक । 
सूंब--देखो 'सूम” (रू. भे.) 
उ०--१ दातारू सरू के दिल के खुस्याक्ू । सूंबूं कायरू के 
नाटसाल ।--सू. प्र. 
उ०--३२ हरीया माया सूंच की, हाथिन दीनी जाय । का डंडे का 
घर मुसे, का कोई ठग्रि लेजाय ।--अनुभववांणी 
उ०--३ कहा सूंब के मिले, कहा चिरि अवसर मांग । कहा पर 
नारी सूं प्रीति, सील वीसि त्रिया सुहाग । 
--सूरजनदास पुनियौ 
सूंबड़ी--देखो 'यूम” (अल्पा; रू. भे.) 
उ०-- लंगर तले सूंबड़ा लटके, जस उप्रवट के जणोजण । 
श्र! --भारतदान बारहठ 
सूम-सं. पु.--१ दाव के समान पत्तों वाला एक पौधा जिसके पत्तों की 
महीन रस्सिऐँ बनती हैं जो खाट बुनने के उपयोग में ली जाती है। 
२ देखो 'सुम' (रू. भे.) 
उ०--फाटक रखवाली करे, फाटक हर फसाद । सूंस कहै सुख 
सूं सुवां, फाटक तर प्रसाद ।--बां. दा. 
३े देखो 'सुम' (हू. भे.) 
उ०>ढालां जैड़ा पुट्टा । लांबौ बाढूचौ। केसावलछी लॉबी। 
चौड़ा सूंम । लांव वेले । चोड़ौ लिलाड --फुलवाड़ी 
सूंमरा-सं. पु.--थादव वंश की एक शाखा विशेष जिसके सदस्य 
अ्रधिकतर मुसलमान हो गये हैं । 
3उ०-पचछे वाहड़ रो बेली सोढी तौ सूमर्रा कने गयौ तिण ने 
सूंमर्रा राती कोट दियौ, ऊमरकोट सूं कोस १४ ।---नैणासी है 
सूंमरो-सं. पु--उक्त जाति का व्यक्ति । 
उ०--सहर वसायौ सूंमरे, ऊमरकोट कराय । 
ते, सोढां लीधौ श्राय ।--वां. दा. 
सूंसेर--देखो 'सुभेर' (रू. भे.) 
सूं रौ- वि. (स्त्री. सूंरी) सीधा, सामने की दिशा में, आर-पार । 
3०--तीर सूं रो निकछ गयौ खायौ पीयौ अंग्र ही नहीं लागौ | 
“छुलवाड़ी 


कहजे ऊमरकोट 


रू. भे.--सूंसरउ, संसरौ, सूहरौ । 
सूंलियौ-सं. पु.--खरहा, खरगोस । 
सूंवाद्ी--देखो 'सुंवाक्कौ” (रू भे.) 

(स्त्री. सूंचाछी ) 
सूंवो-वि, (स्त्री, सूंवी) १ सीधा, सुलटा, सौंधा । 

२ सीधा, चित, सीधे मुंह । 

क्रि. बि.--१ तक, पर्यन्त । 


उ०--मुव्र चिड़ी-मोठ रा जावशहार, भाहर सादरा, कड़कती 


 नढीरा, कवाड़िया दांतांरा, कमर सूंबा ऊंचा, चिलकता मोरांरा, - 
माडर खेतरा"“* ।--रा- सा. सं. 
२ ठीक ऊपर | 
उ०--सूंवी सिख्खर दिन आवे जद कठे ही जेल मैं पूरी सूरज 
दीखे ।--दसदोख ः 
सूंस-सं. पु.---१ शपथ, सौगरध, कसम । 
उ०--१ तर वीकमसी कह्यौ---हूं कठी जाऊं ? पर रावक् सूंस 
: दे वीकमसी नूं जाणौं थपायौ ।--नैणासी 
उ०-२ उदर भरण घर घर प्रट, रटे नहीं ख्रीरांम । 
कवड़ी सटे, तै गुर घटे तमांस ।--बां. दा. 
२ संकल्प, प्रण । र 
उ०--१ बाहरां औ जाव कल्यांशमल सांभक्षियों। ताहरां घांच 
रो सूंस घातियां । कहियौ--बंध छुडायनै जीमीस ।--मनैणासी- ः 
उ०--२ सूंस वरत पचखांण मैं, लागी जावे कोई दोखी रे । 
-“जयवांणी 
उ०> ३ जाय तूं ही करम करण ने, परतारी घर मायी रे। 
पंचां मैं सतगुरु ने मूंढे, सूंस लेतां सरमायौ रे ।---जयबॉणी 
३ त्याग । 
3०-“जद स्वांमीजी बोल्या--किणहि भाठो उद्धाल नैं हेठी माथौ 
मांड्यौ अर्ते पछे भाठौ उछालर रा त्याग किया, तौ आागैः भाठी 
उछाल्यो ते तो लागे, पछे सूंस किया तौ पचु न लागे ॥-- भि. द्र. 
४ वादा, कौल । हि 
उ०--त्रिविध छकाय हणवा तणाजी, सूंस किया नत्र कोटि । 
तिरिया तिरे तिरसी घणाजी, ग्यांव दया तणी झोट ।--जयवांणी 
£ एक जानवर जिसके चमड़े की ढाल बनती है । 
उ०--सूंस गवय कछ स्लेट री, खेटक री नह खंत। भेलण आवध 
फाटका, वक्‍ख ढाक्त बत्यवंत ।--रैंवतस्सिह भाटी 
रू, भे.--सांस, सुंस, सुस, सोंस, सौंस । 
सूंसतौ-वि. (स्त्री. सूंसती) समर्थ, शक्तिशाली ! 
उ०--तर कह्यौ-डूंगरसी जैतारण छै। धरी छै। सूँसती ठाकुर 
छे। ने इस कनन्‍्है साथ घणौ थी, तद पंवार नीमाज बूटी । 
-““राव मालदेव री बात 


सूंस करे 


सूंसर-सं. पु.---मगर विशेष ! 

सूंसरड, सूंसरौ--देखो 'संरौ” (रू. भे.) 
3०-३१ सपरांणा सींगिणी ग्ुणं गाजइ, तीन्दा तीर विज्ूटइ । 
जरहजीरा आंगा वीधीनइ, अंगि सूंसरा फूटइ ।--कां, दे. प्र. 
उ०--१ सीगिरि तणां बिकोसां मेली प्रांरिण तीर बिल्लूटउ । 
हंस्तक घरि सोलहीनइ वाज्यु, अंग्रि सूंसरठ फूटड ।--कां, दे. प्र. 
(स्त्री. सूंसरी ) 


सूँसाड़, सूंत्ाड़ौ-सं, पु... १ श्रत्यन्त तीक् गति से चलने या फेंके जाने 


के कारण हवा के ठकराव से होने वाली सूं-सूं की आवाज, शब्द | 


476 । प्एद्ड 


छू८--१ घर झूणगा ई दावे पसवाई सूंसाड़ करती गोछी वड्गी । | 
-+फुलवाड़ी 

दइ०-+म मतीरों पद़ा ने उनमांत डग्यकौ, सीसा री ग्रद्वाई भारी 

था सगाये तोडग्ा बारस्ते नोची लुछियौ, जितरे तो सूंसाड़ करतोड़ी 

एए शोपगियों उंगारे माथे होय ने निकछथी ।--अ्रमरचून डी 

०-३ सीसा खूबदां री एक लांठी टोछी सूंताड़ वजावती मेड़ी 

| माया मार निकछगी ॥--फुलवाड़ी 

२ पोधावस्था या दौड़ने के कारण नाक से तेज एवास निकलने से 

होने बाली आवाज, झन्द । । 


३ सनम की ध्वनि । 

उछ०--साग सीयाछा री रात सऊं सऊं सूंसाड़ा मारे ।--दसदोख 

अ.>ममाड़ी । 

गूंसाणो, सूंसावो-क्रि. स.--१ श्रत्यन्त तीत्र गति से फैकना या चलाना | 
कि उसके चसने से सं-सूं की प्रावाज हो । 


४» गनस का झावाज करना । | 


जन 
द् 


उ०--कर सह बिन पांगड़ा, रोके सुश्रां रोस। सुण सूंसातां जोर 
गू, भूले हिदणां होस |सू 
रे भे--सूंसावणी, सूंसावणी । 


मृंसायोट्री-भू, का. कू.--१ तीत्र गति से चलाया या फैंका हुआ. 
२ सूं-मूं की श्रावाज क्रिया हुआ । 
(स्त्री. मंसायोंडी 

संसावणी, संसायधौ--देखो 'सूंसाणो, सुंसावी' (रू. भे.) 
3०--१ गोफणियों सूंसावती वा मोसा घुर मैं वोली--भाटियां 
स हाल धांरी पांनी नीं पडियो दीसे, इणी खातर ऐड़ी विलढी 
बात करी ।--फुलवाडी 
उछ०--२ पनूक निसांणा में ती पारंगत हा इज । सूंसावता तीर 
छोटता जकी भांटां रे आारपार 4--फ़ुलबाड़ी ! 


उ०--३ मतीरिया-काकडियां से धापोड़ी थिंगे ही। डकार लेबीं 
ही, सागीडी सूंसाव ही झ्रर रागढी गरुग-गुणावती गैद्ठ वर्ग ही । 
+देंसदोख 
सुंभो-- देशो 'युसी (रू. भ.) | 
उइ० - सकासर संसों लुक, पिगा लुकवा मैं फेर । आंर्क वो अर । 
मौत ग्र, प्रौ निज मौत गबेर ।+रैबतसिह भाटी | 
संहयो- देयो 'ंगी' (ह. भे ) 
(सी. सृरर्गी) ह 
मंहराै-स प.-मसोहंगों मामक गीत (छंद) । 
उल्‍्--मुज पंचम मूंही, छटी जांगडी सु छज्जत ६। सौरठियों | 
मातमी 3 । विखे सुसत्रत बश्जत ।+र. जे. प्र- । 
मरी --देखे मर (शरः न.) । 


मिप्री सगरो। ी 


सूग्रायत 


े्ाजफएफपि:/न3ििपपहफ-न--्-----ाा.. 


उ०--सेव सूंहाली लाडू गल्या, झआछा मांडा पापड तूल्या पा 
सडक सालणी बडी, कर कपूर तली पापड़ी ।--कां. दे. प्र. 
सू-देसो सु' (रू. भे.) 
उ०--१ द्वादस मेध ने दुधी हुवी, सू दुखियारी री भांप हुयौ। 
“»रासा. सं 
उ०--२ सखी सू सज्जण आविया, हुंता मुस्क हियाह। सूका था 
स्‌ पाल्हव्या, पाल्हृबिया फव्यियाह ।--डढो. मा 
०-+ई तठा उपरांयंत मात्ठी फूलां री छाबां। झ्ांण हाजर 
कीजे छे । सु फूल कुण भति रा छे ?- रा. सा. सं 
उ०--४ श्रा्खे भींव भडां श्राहडां, मोटी सेध सटी भेवाशां। 
सु जुध वंध कमंधां साथ, भिड़िया जोड़ भला भाराधै |--रा. रू 
सुश्र॒उ--देखो 'सूवी” (रू. भे.) 
उ०--तव झाकरि सुश्रउ ऊडियौ, पहरि एक चंदेरी गयय । दोलउ 
सरवरि दांतशि करइ, सूडी जाए इम ऊचरइ ।--ढो. मा. 
सूश्रटी--देखी 'सूवी' (रू. भे.) 
उ०--कीतुक धरि ते श्रादमी, लेइ श्राव्या न्रप परसद मांहि । राय 
बोलाव्यो सूश्रटो, नर भाखा बोल्यो ते साहि ।--वि. कु 
सूश्र॒णो, सुश्रवी--देखो 'सूबणो, सूबवी' (रू. भे.) 
उ०--मांचा बिना धरती मार्थ ऊगरांणी सुईज राके, रजाईयां 
विना फाटीड़ा पूरां में जछेवी बरणाने रात काढीज सर्क पर पेट रौ 
खाड़ी तो टेंमसर भरणोइज पड़े ।--अमरचूंवड़ी 
सुञझ्र--देखो 'सूवर' (रू. भे.) 
उ०-हिंरण खिरगोस, सुश्नर, तीतर, बढ़ा, तिलोर रै मांस री तो 
फंगत बातां इ बातां रंगी ।--फ़ुलवाड़ी 
सूञ्चरड़ो--देखो 'सूबर' (श्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--राव आदमी पांच-सात मिछ सम्भाठ होदे मांही बैठांगा श्रौर 
राव ई वेढा मुंह सूं श्राहिज कहे छे--जे बडा सरदारां सुझ्नरडे 
रो जाबती राखजी, ” ।--डाडाछा सूर री बात 
सुप्ररदंतो --देखो 'सुप्नरदंतो' (रू. भे.) 


| सृश्रागच ड्री-सं. स्त्री. यीौ.--स्त्रियों के हाथ कंगन जो सुहाग चिन्ह 


माना जाता है। 
सूझाणी, सुश्रावी--देखों 'सुद्टाणी, युहावी' (रू भे ) 
सुश्रायोड़ो - देखो 'सुहायोड्री' (रू. भे ) 

(स्त्री. सूझ्रायोड़ी ) 


' सुश्नारोग-सं. पु.--सूतिका रोग । 


सुत्रावट्धि, सुप्राबड़ी---१ देखो 'सुवाड़ी (छू. भे.) 
3०-- सूझ्रावड्धि ना दोख कीर्या बलि थापण मोस, बोल्या बलि 
उत्सूत कोयां गुर अपर रोस ।--चब. व. प्रैं. 
२ देखा सुवावद (रू. भे.) 


| सृद्रावत-सें. पु.--गहलोत वंश की एक शाल्रा व इस शाखा का व्यक्ति । 


सुई 





उ०--खींवारा देवक्ियें रा.धणी, ४ सुआरा'सुझावत । 
--नैणसी 
सुई, सुई-सं. स्त्री. [सं. सूची] १ पक्के. लोहे के पतले तार का बना 
सिलाई का एक उपकरण जिसके एक सिरे में छेद होता है जिसमें 
घागा पिरोया जाता है तथा दूसरा अत्यन्तः तीक्ष्ण होता है । 
उ०--१ सुई के नाक जिती, सेरी ताहि समांन । हंरिया हसती 
नीसरै, हुय कीड़ी उतमांत ।--अनुभववांणी 
उ०--२ थांरा डील माथै सुई रौ.तवोड़ौ ई लागे तो केड़ीक 
पीड़ व्है ।--फुलवाड़ी 
वि. वि.--सिलाई मशीन की सुई का छेद उसकी नोक के ठीक 
ऊपर बना होता है । - 
ग्रामोफीन रिकार्ड बजाने की सूई जिसके पीछे छेद नहीं होता 
तथा वह श्रत्यन्त छोटी होती है । 
3७०--ग्रांमोफोन रेकार्‌ड रा खाडा मैं सुई भ्रटकीजगी व्है ज्यूं वार 
धार एइज समाचार उणुर कांनां मैं गुंजण लाग्या ।--अ्रमरचूंनड़ी 
३ किसी बीमार के शरीर में दवाई प्रवेश (नाड़ी या मांस में) 
कराने का सूई के श्राकार का उपकरण जो अन्दर से थोथा होता 
है, इंजेक्शन की निडल । 
रू. भे--सुइ, सुई । 
सुझौ--देखो 'सूवो' (रू. भे.) 
उ०--१ सिंध री गुफा मांहै नीपनी, थोहररै बिड़े री, भाखर रे 
खुड़े री, सुऐ री पांख, परड़री आंख, रोज मारि, ख्रिघ मारि 
ऊझ|य. सा. सं 
उ०--२ विधि वतावे छे सुआ्रा इहै पाठक वकता हुआझ्ला । सारस 
छे सरस वांछक ह ।--वेलि टी. न्‍ 
सुकड़ि, सुकड़ी-सें, स्त्री.---१ चंदन । 

०-१ धनसार केसर अगर सूकड़ि, श्रंगलूहुणएु दीस ए। पांच 
पांच सगली वस्तु ढोवइ, सगति सहु पंचवीस ए ।--स. कु 
उ०--२ कालां पीलां नीलां धउलां इस्यां पटोलां, सुकडिता समूह, 
कपूरतां पूर, घर्णां केसरनां अलवेसरपरणां, अगरना भर, सुगंघपण- 
पूरी इसी कस्तूरी व. से ; 

२ एक वनस्पति विशेष । 
उ०--सेवंत्री संघेसरा, सुकड़ि सरकडि साय । सीमंतक सोहइ 
भला, सरव सदाफक खाय ।--मा. कां. प्र. 
हे एक खाद्य पदार्थे विशेष । 
४ मारवाड़ को एक नदी जो लूनी नदी की एक सहायक नदी है । 
उ०--(१ भाई वे भेढछा हुवा, असुर नदी सिर आय । सिधुर घोड़े 
सुकड़ी, मेछ न मापी जाय ।--रा. रू 
रू. भे.--सूखड़ी, सूखडी । 

सूकड़ौ--देखो 'सुखड़ी' (रू भे.) 

सूकरो, सुकदौ--देखो 'सूखणौ, सूखवो' (रू. भे ) 
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है सुकावणी 


उ०--१ क्यूं नह सुकौ कवर मै, .हातम हंदौ हत्य । हातम ले उस 
हत्थ सूं, अपहड़ बांटी अ्रत्थ ।--बां. दा. ; 
उ०--२ सूकी सुदरांणीं भाड़ां रै सा'रै। लाधी विदारांणीं बाड़ां 
र लार ।--ऊ. का 
उ०---३ हियड़द भीतर पइसि करि, ऊगउ सज्जण रूख । नित 
सूकइ नित पल्हवइ, नित नित नवला दूख ।->डढो. मा 
उ०--४ वहै थाट दहुवक्वां, सरां नदियां जकू सुके। चाक॑ दहुं 
दछ चढे, घरा ग्रुजरात धधूक सूप... 
सुकशहार, हारो (हारी), सुकसियौ--वि० । . 
सूकिश्रोड़ो, सुकियोड़ो, सूक्योड़ो--भू० का० कृ० । 
सुकीजणौ, सुकीजबौ--भाव वा० । 
सुकनंद-सं. पु. [सं. शुकनंद | ४६ क्षेत्रपालों में से ४६ वां क्षेत्रपाल । 
सुकर--१ देखो 'सुक्र ( ) 
२ देखो 'सूवर' (रू. भे.) (श्र. मा; डि. को; ह. नां. सा.) 
उ०--१ वंधन देखी ससि म्रग सुकर सोक, रसंत । पूछई प्रभु 
आधोरण तोरण बारि पहत ।---जयसेख र सूरि 
उ०--२ अपणोौ जांण अभाग, गजब नहिं खाय गधेड़ी । सुकर 
भृंडी समज, निपट निकले नहि नेड़ो ।--ऊ, का. 
(स्त्री. सूकरी ) 
सुकरक्षेत्र, सूकरखेत-सं. पु. [सं. सूकरक्षेत्र] मथुरा ज़िले में स्थित एक 
प्राचीन तीर्थ । 
सूकरमुखी-सं. स्त्री.--एक प्रकार की तोप जिसके मुख का श्राकार 
सूवर के मुख के अनुरूप होता है । 
सुकरो-सं. स्त्री----मादा सूवर, 'भूंडरा' । 
सुकरो--देखी 'सुचर' (अश्रल्पा; रू. भे.) ट 
उ०-हरीया साकट सुकरा, दोउं की परि एक । 
आपनी, कुकर लवी अनेक ।--अनुभववांणी ., 
सुकछ-सं. पु.--वुरी चाल से चलने वाला, अशिक्षित घोड़ा । 
सुकध्ठापांग--देखो 'सुक्कांग! (रू. भे.) । 
सुकविक-सं. पु.--एक प्रकार का पक्षी ॥ (सभा) - 
सुकाणों, सूकोबौ--देखो 'सुखाणी, सुखाबौ' (रू, भे.) 
सुकाणहार, हारो (हारी), सुकाणियौ--वि० । 
सुकायोडौ--भू० का० कछृ० । 
- सुकाईजणो, सुकाईजबौ--कर्म वा० । 
सृकायोड़ौ--देखो “'सूखायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सूकायोड़ी ) 
सूकावरो,- सुक्ावदौ--देखो 'सूखाणौ, सूखावी' (रू. भे.) 
उ०-ज्यार जोग वर्ण, मरतौ मरे,.एक ठेम जीमै, पेट री दौल 
कावे है ।-+दसदोख - -; 
सुकावणहार, हारो (हारी), सुकावसियौ--वि० ] 
सुकाविश्ोड़ो, सुकावियोड़ी, सुकाव्योड़ौ--भू० का० कृु० । 


गयंद चले गय 
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सशादीजदी--हर्म वा० 


१ बालर बीज ने नीपजे, सूरके ठुंट न फूल। केवछ न्यांनी 
भूल ।--वील्होजी 
पग्ग बेटी रो बाप सूकौ लक्कड़ तथा 


बाहरथो, ठ्ूड़ा ऊुगदां ने 
ढूंढ, लुछ्े नहीं, 
| जागा ॥-देसदोगा 
मृत) 
सुथ्म-वरि. [स. सूदम] १ बहुत छोटा, लघु । 
बहुत कम, ग्रत्यन्त श्रल्प, थोड़ा, कम । 
बहुत बारीक, महीने । 
दनला, क्षीगा । 
तीदग, नुफीला । 
नाजुक, कोमल । 
विलक्षरा, अदभुत । 
उनम, श्रप्ठ । 
ढीक, सही । 
१० गृद, गहरा । 
११ चालाक, घूर्तत । 
मं. पु. [सं. सूथ्म] १ सर्वव्यायी परमात्मा, बहा । 
२ ग्ात्मा । 
प्र, परमाए || 
शिव्र का एक नामान्तरगा । 
सूध्मता । 
कैसक वृक्ष । 
शिल्प कौणल । 
घूर्लता, कपट, फरेव । 
मदहीन टोरा, घागा । 
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€ 
१० लिंग, णरीर । 

११ योग द्वारा प्राप्त योगियों की तीन शक्तियों में से एक । 

४० हम साब्यालागर जिममें चित्तवृत्ति को सूक्ष्म चेप्टा से लक्षित 
मारने का बगाने होता है। 

देखो सुशध्मभूत । 


ऐसी दृष्टि, समझ या बुद्धि जिससे 
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सुक्ष्मनुत-सं. पु. यो. [सं.] पंच तन्मात्रा का नाम । 
उ०--राजस अहंकार से दसइंद्री नीपनी। पांच ग्यानेंद्री पांच 
करमेंद्री । एवं दस तांमस | अहंकार ते पांच महाभूत, पांच सूक्ष्मभुत 
नीपना ।--द. वि- | 
सुक्ष्मसरीर-सं. पु. यो. [सं. सूक्ष्मशरीर] इन सन्नह तत्वों का समूह 
यथा--पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पाच सूक्ष्मभूत, मन श्ौर 
बुद्धि । 
उ०--सुक्ष्मससरी र, व्याक्रति बहीर, भीनाति भीन, चित विदित 
चीन ।--ऊ. का. 
रू. भे---सूखमसरी र । 
सुक्ष्मा-सं. स्त्री. [सं.] विष्णु की नौ शक्तियों में से एक । 
रू भे.-सूखमा । 
सूखड़िया-सं, पु.--एक वर्ग विशेष । 
सूखड़ी--१ देखो 'सुखड़ी” (रू. भे.) 
२ देखो 'सूकड़ी' (रू. भे.) 
सुखड़ोौ-देखो 'सुखड़ी' (श्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--१ वागां जासी छल, कवत कह फूलड़ा लेसी। तीज तर 
दिन त्रिया, ढील पर महणौ देसी । कागद लिखता कलम, प्रथम 
नवसंदो कहसी। जठरा बोह जीवणा दरस सूंमा नह देसी । 
मीठास अ्ररथ हित रा महण, साछी वाढा सूखडा । ताहरा कबत 
मोहकमा कमंध, दाछू चीणी रा रूखडा !--अश्र रजुनजी बारहठ 
उ०--२ साथ लाज्यौ सुखडां, रेणा दिराज्यौ रीज । झ्राज्यौ साजां 
ऊमदां, तरण रमाज्यौ तीज ।--मयारांम दरजी री बात 
रू. भे.- सूकड़ 
सुखडी--देखो 'सुखड़ी' (रू. भे.) 
उ०--मंदिर मांहि मांडीउं, सोवन केक थाक्व । 
सूखडी, तिहां तेडयु ततकाछ ।--मा. कां. प्र. 
सुखणो, सूखवौ-क्रि. श्र. [सं. शुप्फक॥ १ किसी भीगे हुऐ, श्रार्दे या तर 
पदार्थ की आाद्रता समाप्त होना, तरावट नष्ट होना, गीलापन मे 
रहना । 
ज्यूं-धोती सूखणी, काकड़ी सूखणी, पांन सूखणी । 
२ नदी व जलाशयों का जलरहित होना, जलद्टीन हो जाना । 
उ०--साचांणी अ्रपां जै सावद्ध पड़ताछ करां ती ठा! पई क॑ इस 
मरुखेतर री टोड़ कर्दई हव्बोछा खावती समंदर हो । पढे रामंद 
| रो पांणी सूख गियौ । पांणी री लै'रां रैत री लैरां बणगी। 
| -++चितरांम 
| ३ वृक्षों, पौधों, लताओ्रों, वनस्पतियों श्रादि की जल के प्रभाव में 
। 


स्वांमि करेवा 


जीवन शक्ति नप्ट हो जाना, जीवन शक्तिहीन होना । 

उ०>-पण मिनखां रे राजा रा मन में श्रा बात खटी कोनी । 
| उठा-रा बाग देखतां देखतां सूखग्या | बाड़ियां सुखगी | काछ मार्य 
| काद्ध पदगा लागा ।--फुलबाड़ी 





४ रसहीन होनां, नीरस. होना । 
५ दुर्बल होना, क्षीण होना | | 
उ०--नागणु तौ नीठ गिण-गिण अे विरवा रां दिन तोड़ंचा | 
सूखने सांकछ व्है ज्यूं व्हैगी ।--फुलवाड़ीं 
सुखणहार, हारो (हारी), सूखंरिययो--वि० । 
सुखिओड़ी, सुखियोड़ो, सुख्योड़ौ--भू० का० ० । 
सुखीजणौो, सुखीजबोौ--भाव वा० । 
सुकरो, सुकबौ--रू० भे० । 
सूखम--देखो 'सूक्ष्म' (रू. भे.) 
उ०--महिला रइ संगति मियां, सुखम जीव मरइ नव लाख। 
भगवंतईं इम भाखीयौ, सूत्र सिद्धांत लाभे साख ।--ध. व. प्र 
सूखमसरीर-देखो 'सूक्ष्मसरीर' (रू. भे.) 
सूखमा-सं. स्त्री. [सं. सुषमा] १ शोभा, छवि, आभा, कान्ति । 
२ एक प्रकार का वृक्ष । 
३ देखो 'सुक्ष्मा' (रू. भे.) 
सुखाणौ, सुखाबो-- देखो 'सुखाणो, सुखावौ (रू. भे.) 
सुखायोड़ौ--देखो 'सुखायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सूखायोड़ी ) 
सूखाचणो, सुखाववचौ--देखो 'सुखाणौ, सुखाबौ'. (रू. भे.). 
सूखावियोड़ौ--देखो 'सुखायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, सूखावियोड़ी ) 
सूखिम--देखो 'सूक्ष्म' (रू. भे.) 
उ०--सुखिम गढ्ठी नजरि मैं राख, पांच चरण तक्ति चूरे । प्रम 
जोति के परचे खेले, श्रनहृद सींगी पूरे ।--ह. पु. वां. 
सूखियोड़ौ-भु. का. कृ.--१ आता या तरावट समाप्त हुवा हुआ, 
गीलापन न रहा हुआ (वस्त्र). २ जलहीन हुवा हुआ, रिक्त हुवा 
हुआ (जलाशय). ३ जीवन शक्ति नष्ट हुवा हुआ (वृक्ष आ्रादि). 
४ रसहीन या नीरस हुवा हुआ, ४ दुर्वल व क्षीण हुवा हुआ । 
(स्त्री सूखियोड़ी ) 
सुखी-खांसी-सं. स्त्री. [सं. शुष्क --कास | शुष्क कास का एक रोग । 
सुखेड़ो-सं. पु.--१ शुष्क वातावरण या आंगरा । 
२ आार्द्रता या नमीविहीन मौसम । 
सूखौ-वि. [स शुष्क] (स्त्री: सूखी) १ आद्रेता, नमी या तरावट से 
विहीन, शुष्क । 
उ०--धोवण उन्हीं पांणी पाज्यो। सूखो चारो न्हाखज्यौ। 
साधां रो एवर न्यारो उछेरज्यौं |--भरि. द्र 
२ चिकनाई, स्निग्धता से रहित, फरका, लूका । 
' उ०--६ वो मुखिया ने कह्मौ के पटियां मैं थोड़ो तेल घालण 
सारू मत ताखड़ा. तोड़े ।. .संप्राड़ो तौ बावड़ी माथे कर लियौ 
पर केस साव सूखा है --फुलवाड़ी ; 


उ०--२ हरीया आधी लाभतां, सारी सुरति न धारि। “बूखी 
सूखी खायकी, सांई नांव संभारि ।--अनुभंववांणी 
३ उदास, विरक्त । । 
४ कोमल भांवों से. रहित, हृदयहीन । 
- भर कोरा, केवल, निरा । 
सं. पु.--१ अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, श्रकाल । 
3०--बारह-मासी नीपजै, तहां किया परवेस । दादू सुखा नापड़ू 
हम आय उस देस ।--दादूवांण | 
२ जंल या-वर्षा की कमी वाला प्रदेश ([0८8८६) 
.- ३ .सूखा हुआ तम्बाखू का पत्ता । 
रू. भे---सूकौ । 
सुखौड़ौ-भू- का. छ+--सूखा हुश्ना, “शुष्क । 
(स्त्री. सूखौड़ी ) 
सुखौसपाक-वि.--विल्कुल सूखा । 
सुग-सं. स्त्री.--छुणा- । 
उ०--१ देख थार डील माथे कितरौ मैल जमग्यौ है अर कुड़तो 
किसौक़ मैलौ घांख व्हैग्यो है। थर्नें सुग ई नीं आव भोद्ा:? 
--अमरचुंनड़ी 
उ०--२ मांणस पापी मंस, अंस पिण सूग न आंण। परगट्ठ जीवां 
पिंड, जीभ स्वाद नवि जांणो ।-घध. व. ग्र॑, 
सुगणी-वि. स्त्री--- शुभ -लक्षणा ।. .. 
उ०--ईस अहनिसि अ्रवगण्यु, गिर सुगंणी नगुरि । 
मेलीई, तेह मांहि हूं धूरि |--मा. कां. प्र 
सुृगती-स. स्त्री. [सं. शूक्ति:] शुक्ति, सोपः। 
सुगतीज-सं. पु. [से. शुक्तिज] मोती, मौक्तिक । 
सुगलवाड़ौ-सं. पु.--गंदगी-। | 
उ०--बे: नीं जांरो आः सेवा नी सुगलवाड़ो है, जिंदगी अलीण 
करण रो अखाड़ी है ।--दसदोख 
सूगलियौ-सं. पु.-- वर्षा ऋतु में गाय, बल, मैंस आदि पशुओं के मुंह में 
होने वाला रोग विशेष । 
सुगलौ-वि. (स्त्री. सूगली) १ गंदा, घृरितत, घिनौना । 
उ०--१ डील सुं सरगड़ा पणरी सुृगली गिंध. सी आावे सी 
आपवे है ।--दसदोख - जे 
उ०--२ पण नांव थारी सुगलों घणौ। 
भुरंट ज्यूं खड़के ।--फुलवाड़ी 
२ बुरा, खराव, गंदा । 
उ०--१ समज तमाकू सूगली, कुत्तौ न खाव काग । 
खाब न आ, अपरंाों जांण अभाग ।--ऊ. का 
उ०--३ सेठांणी मूंडा सूं थुकती थकी बोली--थुकौ : थांराः मंडा 
सूं, अ सुरगली बातां मंडा सं निकल कीकर है ।--फुलवाड़ी 
हे कुरूप, भद्दा । # 
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घणां अणूरां 


बोलतां ताल्वा मैं 
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व > ५ न 2 ज कर. बी अजय जनमक का, शोर कर काला कि 
हट 24 7 श्सायां छे ४उ चागा-मदा, गारा चिट्ट कक क्निट्ट 


मुड़्दार मिनमिनिया, गढछतियो 





दड़रा रे झुगता, रातानमाता र 
गयोडा मइरल र ।--चितरांम 
पूयावर्टी सृगायबी-ददेसो “सुगास्तो, सुगावी (रू. भ.) 
सझछे०--पमदुस झापदित सूगावणा है, मनुस्य तशा कॉम भोग। 
धाय मिस सतेसमाएं सुक्त, सोग्पित क्षब रोग ।--जयवांणी 
डरा न» 
3, #4«» 


कंटीले पौधे, भाड़ी आदि । 
हे प्रकार के पौबों को जड़ामूल से 
काटने की क्रिया । 
उ०--१ सु श्ार्ग राययणा बाप हमीर ने बेटो भीम हल खड़े छे, 
भींव सड़ करे छे ।नैणसी 
छ०--२ ग्रासातीज रा सुगन मनावण सारू वी गांव चौधरी 
गांव बास्सी लेय सूड़ करण सारू आपर खेतां वहीर व्हियो । 
--फ्रुलवाड़ी 
३ नाश, ध्यंस । 
उ०--तप सरिसद जगि को नहीं, तप करइ करम नौ सुड़ हौ । 
“सं. कु. 
४ सफाई । 
०--तन मन मांहिर्ल ख्यांत खेती करो । 
पीजे ।--अनुभववाणी 
रे, भे.-सूड़ि । 
सट॒उ+देसो 'सूवो/ (श्रल्पा; रू. भे.) 
. उ० -माल्ह कुंगर सू डूड कहईइ, मात््यणी मुख जोइ। प्रांण तजेसी 
पदमगणी, लंछगा देस्यद्द लोइ ।>ढो.- मा. 
सूड़ि-देसो 'सूड” (रू. भे.) 
उ०-मसवद बहादी सड़ि सांसी, सुक्रिय करि किरसांन । 
निज कण बोहत नेपे, भूख दुख नसांन ।--अनुभववांणी 
सट्टौ--६ देसो 'सवी' (ग्रत्पा; रू. भे.) 
उ०--मग्यि सट्टा मंदरि कहय, पंसखी पड़गन पाछि । प्रीतम पूगद 
पंच मिरि, किम ही पाछउठ वाद्धि ।++छी. मा 
२ देसो सूद! (रू. भे.) 
(स्त्री. सट़ी ) 
[मं.] १ सूचना देते बाला, सूचित करने वाला, बताने 


पहल सांस. तणा सूड़ 


नाज 


उ०--१ भावी सूचक थिया कि भेढछां । सिघरासि ग्रहगंणा 
वाल 
पे मे निशांरां 


एिंया ।--वं. भा 


हर 


जाय समता रा सूचक पत्र 


दासना 


दिखलाने वाला, बतलाने वाला, मुखबिर । 
सिद्ध करने वाला। 
छेद करने वाला । 
. पु.-- १ शिक्षक | 
किसी नाटक का प्रधान नट, सूनधार । 
दर्जी 
सूई । 
कुत्ता, श्वान । 
काग, कौग्रा । 
बुधदेव । 
सिद्ध । 
६ दुष्ट, गुण्डा । 
१० राक्षस, शैतान । 
११ बिल्ली । 
सुचना-सं. स्त्री. [सं.] १ बात का परिचय, घटना की. जानकारी 
(इन्फोरमेशन ) । 
२ किसी अभियान, पड़यन्त्र या योजना की कार्यवाही की जानकारी 
जो भिन्न-भिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है । 
३ विज्ञापन व विज्ञति, इश्तिहार । 
४ ऐसा राजकीय आ्रादेश 'जिसके द्वारा किसी नीति सम्बन्धी 
निर्णय, नियम या प्रणाली को प्रसारित किया गया हो, नोटिस । 
५ दुर्घटना की रिपोर्ट । 
६ टोह। 
सूचना-पत्र-सं. पु.---१ वह पत्र जिसमें किसी प्रकार की सूचना 
प्रकाशित की गई हो, परिपत्र । 
२ विज्ञप्ति-पत्र, इश्तिहार । 
सूचनिका-सं. स्त्री.---१ विगत, सूची, विवरणिका; लिस्ट । 
२ एक प्रकार का छन्‍्द । (ल. पिं.) 
सुूचि-सं. स्त्री.--किरण । (ह. नां. मा.) 
सुचिका-सं. स्त्री.--१ सुई। 
२ हाथी की सूंद।... 
सूचिपत्र -देशो 'सूचीपत्र' (रू. भे.) 
सूचिमुख-सं. पु.--मुसा, चूहा ।' (अर. मा.) 
वि.-- जिसका मुंह तेज व तीक्षण हो । 
रू. भे-- सुचमुखी, सुचिमुख, सुचीमुख, सूचीमुख । 
सूचियौ--देखो सूचक | ' 
उ०--जिण सम महामारी रे -मंद्रंण नरां रो नास-देखि कोईक 
कच्चा मंत्र रा देणशद्वार ग्राहव रा अ्रमेव सांमंतर सुचिया घोई चढण 
री हूंस घारि दारासाह हाथीरूप तखत हूं हेठी उतरियो ।--बं. भा. 
सुची-र्म. पु. [सं. सूचि, सूची ] १ सेना का व्यूह । 
इशारा, सैन । 
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३ भेदन । 

४ हावभाव । 

५ छेदन | 

६ नृत्य विशेष । 

७ गुप्तदुत, भेदिया । 

८ चुयगलखोर । 

६ दुष्ट, खल । 

१० कपड़ा सीने की सुई । 

११ किरण, आभा | 

१२ दृष्टि॥ 

१३ अप्सरा। 

१४ विगत, तालिका, फहरिश्त | 
१५ सुई की नोंक । 

१६ कील की नोंक । 

१७ विषयानुक्रमणिका । 

१८ पिगलशास्त्र के ८ प्रत्ययों के अन्तर्गत एक प्रत्यय जिसके 


२७६६ 


सूजायोड़ो 


तीं लागयौ तौ सगढ्ां नैई पाछौ थांण जावणौ पड़ैला । - 
फल “अमरचूंनड़ी 
उ०--२ सगढ्ां रै हीये हरख रौ पार तीं हौ । पण छोटकी बहू 
री रोय रोय आंख्यां सुजगी ।--फुलवाड़ी, 
२ देखो 'सूभरणौ, सूकबो” (रू. भे.) | 
उ०--इशण मारवण रै थै नैड़ा चाल जौ। ज्यूं मारग सुज्यो जाय । 
--रसीलैराज रा गीत 
सृजणहार, हारो (हारी), सृजख्ियौ--वि० । . 
सुजिश्रोड़ो, सुजियोड़ौ, सुज्योड़ौो--भू० का० क० । 
सुजीजणौ, सुजीजबो--भाव वा० । 
सुजन-सं. स्त्री.---१ चोट आघात या रोग के कारण शरीर के किसी 
अंग में आने वाली शोथ, फुलाव । 
२ सजने की अवस्था या भाव + 4 पा 
सूजनम-सं. स्त्री. [सं. सूर्यनवमी ]..आपाढ़ मास के शुक्लपक्ष की 
नवमी । 
रू, भे---सूभतम ,-सूनम । 


बट 


द्वारा यह जाना जाता है कि कुछ निश्चित वर्णो या मात्राओं से | सूजांश--देखो 'सुजांण' (रू. भे.): . 


कितने प्रकार के छंद या. वृत बनते हैं तथा उनके आदि और श्रन्त 
में कितने लघु व कितनी मात्राएँ होती हैं । 
वि. [स. शुचि] १ उजला, शुभ्र । 
२ सफेद, श्वेत । 
३ पवित्र, शुद्ध । 
सुचिकरम-सं. पु. [सं. सूची-कर्म] सीने पिरोने की कला जो चौसठ 
कलाग्रों में से एक मानी जाती है । 
सूची-पत्र-सं. पु. [सं ] वह पत्र, पत्रिका या पुस्तिका जिसमें कई 
वस्तुओं की विगत दी गई हो, तालिका, फहरिश्त । 
रू भे.---सूचिपत्र । 
सुचीमुख--देखो 'सूचिमुख” (त्ां. मा.) 
सुचौ-वि. [सं. शुचि.] स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध, पवित्र । 
उ०--छोटे बडे नीच कुछ ऊंचा, रांम कहत सव ही नर सूचा । 
कहा भयौ ज॑ ऊंच कहायौ, रांम नांम हिरद नहीं गायौ । 
॥ - अचुभववांणी 
सुछ्टम--देखो 'सूक्ष्म (रू. भे.) 
उ०--कल्ह घणा ही कटक नूं, सूछम गए समाथ। नव हत्या 
वाढ्ी नरां, है छाती सौ हाथ ।--वां. दा. 
सुज--देखो 'सूर्का (रू. भे.) 
सूजड़, सुजड़ी-सं. स्त्री.-- देखो 'सुजड़' (रू. भे.) 
सूजणो, सुजबौ-क्रि. अ.---१ किसी चोट, रोग या वात-विकार के 
कारण शरीर के किसी अंग में सूजन आना, फूलना, शोथ झाना । 
उ०--१ पण मार खाय-खाय नैं ज्यांरा डील सुज्यौड़ा हा वांरे 
मन मैं तो झौ भी. तीर री गक्काई सालतौ हो के जै खूनी रौ पतौ 


सुजाउ--देखौ 'सुजाव' (रू. भे.) । 
उ०--१ 'सलखा” सहि अंभिनमीौ 'सकतौ', सोह चडावे करन 
सुजाउ ।--रूकमांगद राठौड़ रो गीत ह : 
उ०--२ घणा वींटियौं कवी मोटा घण, घरा सात्रवां वहूंती घाउ । 
अनिकारां मुहरी ऊंचवहौ, सौहै सूरजमल सुजाउ । 
“देयालदास राठौड़ रो गीत 
सुजाक, सूजाग-सं. पु. [फा. सूजाक] दूषित लिंग और योनि के- संसर्ग 
से उत्पन्न मृत्रेद्रिय का एक प्रदाहयुक्त रोग विशेष जिसमें लिग का 
मुंह और छिद्र सूज जाता है तथा मूत्रनलिका में - बहुत जलन 
होती है तथा पूत्रेंद्रिय में घाव हो जाते हैं। - 
रू. भे--सुजाक, सुजाग । 
सुजाणो, सुजाबो-क़ि. स. [सूजणो' क्रिया का प्रे. रू] १ मार-मार 
कर या पीट-पोट कर किसी के शरीर में शोथ लाना, सूजा देना । 
२ रो रो कर आंखें सूजा लेना । 
३ रूठकर या नाराज हो कर मुँह फुलाना । "" 
उ०--मूंडौ सूजाये रै'ती, आयोड़ा पर भुजती-बढ्ती.......... की 
सुजासयहार, हारी (हारो), सुजाशियौ--वि० । 
सुजायोड़ी -भु ० का० कृ० । 
सूजाईजणो, सुजाईजबौ--कर्म वा० । 
सृजाणौ, सूजाबो, सूजावरणों, सूजावबौ--रू० भे० | 
सूजायोड़ौ-भू. का. कृ.--१ मारपीट कर शोथ लाया हुआ. सुजाया 
हुआ. , २ रो-रो कर आँखें सुजाया हुआ. ३ मुंह फुलाया हुब्ना. 
४ देखो सूझायोडौ' (रू. भे.) 


घृभतउ 
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(परीर, प्ंग) 
२ देगो सुश्य्योदी (रू. भे.) 
(स्त्री, सजियोडी) 
सजोी-गर्वय> वह, यही । 
मा पु. [ग. सूचिक] १ दर्जी । 
उ०--ताहरा राजा भोज बात कहे छे। एक हुतौ ब्राह्मण रौ 
घेदो । एक हुतो सिलाबट रौ बेटो । एक हुती सूजी री बेटी । 
एक हूतो सुनार रो बेटी यां चारे ही मैं मित्रा-चारी थी । 
“5चौवोली 
मं, सत्री.---२ सजन, शोथ, फुलाब । 
४ एफ प्रकार वा दानादार मेंद्रा जो हलवा बनाने के काम 
ध्राता है । 
सूम-गें. स्भी.-- १ सूमने-समझभ-ने की क्रिया या भाव । 
दृष्टि, नजर । 
बुद्धि, समझे, गनल । 
उ०-दोनुं राजावां रै बैर सार दियोद्टा साथूता ने कांट-छांट श्र 
सभ सी ग्रेक हछकोक घड़ी ई घणी ।--चितरांम 
ढ़ बह बौद्धिक-शक्ति जिसके द्वारा कोई झदुमुत बात, नई उद- 
भावना जाग्नत होती है, समस्या को सुलकाने की शक्ति । 


ब्श 5 


५ समझदारी, दृस्दशिता । 


संमणों, सभवौ-ति., ध.-- दिखाई देना, दृष्टिगत होना, दिखना । 


झ०--ह बयद्ा ने शूर्ल बोम, पोहोम घूर्ज हय पो़ी ।--मे. म. 
उ०--+२ सदर सूर सीछ बुद्ध करि सुध । नाह किसने सरि सूके 


३ बदाटि गगे झ्लिंग दम इस झलछभ 


। सुझो ने सबद गाल नह 
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प्र४--+* नाम निद॑ता नाम, सांक्म सुल्‍झ माह स॒झ।। राम तस्म 
की लीन अर ्् पक 75 

रस माटि शेग, इर्मभ सिधरि दृक ।+ पी. प्र 


उ०--२ थें मरद होय इण भांत हारग्या तौ म्हैं लुगाई रो जात 
कांई करती अर कांई नो करती, अब ई थांने थ्रा बात नीं सूर ? 
उ०--३ तारे झाई हूं, इस वास्ते थांरे साथ पाप रा भाग ' हार 
ई बंध। आ ई नी जचती व्है तो थांने ज्यूं सूभी त्यूं करी।' 
“फुलवाड़ी 
३ बुद्धि द्वारा उपजना, मस्तिष्क में श्रावा, ज्ञान चक्षुओं से समझ 
में आना । 
उ०--१ हरीया सरवर दूकड़े, पग-पग पैंडे मांहि । सुरति विनां 
सूर् नहीं, झ्ास पास वहि जांहि ।--प्रनु भववांणी 
उ०--२ टूंक चावड़ी राव राजा ने कंवर वीज नांमे राज करे है। 
तिकी राजाराज ती श्रांख्यां संजम छे, पिण हीयारा नेत्र युल्या 
छे। श्राख्यां देखतां सं घणी सृभे ।--जगदेव पवार री बात 
उ०--३ मन का श्रासन जे जिव जांने, तो ठौर दौर सब सूर्भ । 
पंचां श्रांनि एक घर राख, तव भ्रगम निगम सब बूभी । 
+-दावृवांणी 
४ याद रहना, स्मरण रहना। 
उ०--मालजदा मन मांहि, रांड सूके दिनराती । मालजादि मन 
मांहि, यार सूभां अ्रकुछाती ।+--ऊ. का. 
५ प्रवृत्ति होता, मन में श्राना । 
उ०--जद तद सूम जूंकणी, वाघ न लागा बीर । इस रे जात 
सुभाव झ, सौहै समें सरीर ।--चां. दा. 
६ योग बनना, संयोग होना । 
उ०--हिवे ईयां रा साहा सूभे नहीं । घणु ही ढूंढि धाया । 
““देवजी बगड़ावतां री वात 
७ चलना । 
उ०--ओमक ऐंली मैं आ्रावेस अ्रक्ूमी । सीढी रेछी में चीसढियां 
सूभी ।--ऊ. का. 
८ उत्पन्न होना, उठता । 
उ०--कहौ--वापजी, म्हन तो वैराग सूक्रियों । म्हारी मुगती 
प्रबे आपरं हाथ है ।-- फुलवाड़ी 
६ अनुभव होना, समभ बाता । 
उ०--१ नागणा मूंडी मस्कोरने कह्ौ--महैं तो कठे ई आंधी 
कोनी, म्हर्न तो तीन भो री सूर्क ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ पदछे स्वांमीजी आहार कर श्र.यने कह्यौ --य्रोगुण आप री 
झ्रातमा रा सूर्क है के म्हारा ।--भि द्र. 
सूम्णहार, हारो (हारी), सूकृणियाौ--वि० । 
सूमिआ्रोड़ी, सूकरियोड्ी, सृक्ष्योड़ी- भू० का० कृ० । 
सूमीजणी, सूक्ीजबी ->भाव वा० । 
सुकशो, सुकवोी, सजणों, सूजबी--रू० भे० । 
सूछतउ, सूऋती-कि, वि. (स्त्री. सूकती) १ श्रांखों बाला, दृष्टि वाला । 
उ०--१ राज काज रीत नीत बूकती रहयौो। वाट आंवर्र कि 
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उ०--१ सूणापौ खुल्लौ बंट-हो, अरब प्यार कठ न अट हौ। 
- -कसकुतछा 
. उ०--२ आा धरा धरी या तीर परी, या नभस्यूं-उतरी -देवनार | 
पलकां मैं सदा रखरां-जोंगी, के सूज्रापी ओग्यौ अपार । 
: “--सकूंतव्ठा 


रह 


यार सभतौ वह्यो |--ऊः का. ० 
उ०---२ नाई राजाजी रौै पगां हाथ लगांय बोल्यौ--हां, अंदाता 
म्हारा मन ई कैवे के आंधा इस रूप रे सांम्ही ऊभा वह जवे तौ 
वांने सूभतो व्हैणों पड़े ।---फुलवाड़ी 


२ विशुद्ध निर्दोप । पे 
०--आ्राहार विहरावइ सूकतउ, गति पांमंइजी, 'सांभलई सूत्र सखौ-वि. (स्त्री. सूणी) सुहावना, सुन्दर, मनोहर:। 
सिद्धांत, देवंगति पांमइजी ।स- कु ०--१ आ -थमी कमलणी नैडे-सी,:ई सूरत रूप चुरावरा ने | 


क्रि. वि.--१ देखते व संमभते हुऐ'। : “सकता 
२ दिखता, दिखाई देते हुऐ । - उ०--२ अंवर रौ रंग सुरंगौ हौ, चंदे री आभा सुणी ही । .* 
सूकरनम--देखो 'सूजनम' (रू. भे.) ह --सर्कृतक्का 
सुभवृभ-सं. स्त्री.--सोचने-समभने की बुद्धि, हष्टि और वुंद्धि | क्रि. विः-- १ तक, पर्यत। कप 
सभाणौ, सूकावौ--देखो 'सुराणी, सुझावौ' (रू. भे.) २ सहित, युक्त।, . « «. «७». «. ध 
सूृभायोड्रौ--देखो 'सुझायोड़ौ' (रू. भे.) सं. पु-किसी मोटे व गर्म धातु खण्ड को पकड़ंने:क़ा एक-लोहे 
(स्त्री. सूकायोड़ी ) का चिमटा । हम न 
सभावणौ, सूकाववौ--देखो 'सुझाणौ, सुझावौ' (रू. भे.) | सूणो, सूबौ-देखो 'सूवणौ, सूवबो ( ) पा 
सभावियोड़ौ- देखो 'सुभायोड़ौ' (रू. भे.) उ०--१ सूतौ थाहर नींद सुख, सादूकछौ वत्॒वंत । वन कांठे मारग 
(स्त्री. सूकावियोड़ी ) ; वहै, पग पं हौल पड़ंत ++बां. दा... - ्ध्द 
सक्रियोड़ौ-भू. का. कृ.--१ दिखाई दिया हुआ, हृष्टिगंत हुवा हुआ, |. उ०--२ तै भांग खाधी नछे। इसा प्रथी मैं कुर छे सौ सूते 
दिखा हुआ. २ समभ में आया हुआ, ध्यान में आया हुआ, मन में | : काछे नुं जगावे ?--कुंवरसी सांखला री वारता 5 अर 
ग्राया हुआ्ना. हे युक्ति से जाना हुआ, बुद्धि द्वारा उपजा हुआ, उ०--३ गई रवि किरण ग्रहै थई गहमह, रहरंह कोइ वह रहै 
मस्तिष्क में आया हुआ. ४ याद रहा हुआ, स्मरण रहा हुआ्ना. रह । सु जु दुज पुरा नीसरे सूतौ, निसा पड़ी चालियौ नह ।---वेलि 
५ प्रवृत्त हुवा हुआ, मन में आया हुओ. ६ बना हुआ (योग, सूणहार, हारो (होरी), सूरियौ--विं० । 
संयोग). ७ चला हुआ. ए उत्पन्न हुवा हुआ, उठा हुआा. सूयोड़ो--भू० का० कृ० । 
६ समक्ष में आया हुआ, अनुभूत । सईजरणो, सईजबो-- भाव वा० । | 
(स्त्री. सूकरियोड़ी) सूत-सं. पु. [सं. सूत्र ] १ धुनी हुई रूई को! कातकर तैयार किया 
सूटो--देखो 'सूवी' (अल्पा; रू. भे.) हुआ बारीक कच्चा धागा, तंतु या रेशा । . * 
सूठ-वि. [सं. सुष्ठ| उत्तम, श्रेष्ठ । उ०--१ छोरा छोरी छोड वरागरण संग वण्यौ है नीकोरे |; सत 
सूडाहछ--१ देखो बडाहिक (रू. भे.) उन का सांग बणायौ, गोपीचंद कौ टीकौ रे ।--रैदास धत्तरवाहू 
२ देखो सूंडाछ' (रू. भे:) उ०--२ वो ग्राछी तर॑ जांणती हौ के संती रौ परचौ उरानै-ग्रठा 
सूरा--१ देखो सगरुन (रू. भे.) तांई काचे सूत बांघने लावैला ।- फ़ुलवाड़ी 
उ०--६ ताहरां सूरत ञल्ा हुआ ।--पंचदंडी री वारता “वि. वि.--ऐसे धामों के समूह से लटिकाएँ, लच्छियें तथा कोकडियें 
उ०--२ चढंती बाई ने ए सूरा भला होया राज । लाडं जंवाई ने वनाई जाती हैं। इनसे विभिन्न प्रकार के,डोरे, रंस्सिय्रां. आदि दि 
ए सूणा भला दीया राज ।--लो. गी. वनाई जाती हैं । कपड़ा बुनने के लिये ऐसे रेशों अक लहे्वडे 
उ०- ३ सार-सार दिनि थारा सूरणा मनावे तो उभा जोवे थारी *गट्टे बनाऐ जाते हैं। के ह ' बड़े-बड़े 
8 पक 20040 26 मा २ उक्त श्रकार के कच्चे रेशों से बनाया हुओ वारीक डोरा जो _ 
न क है ( [ ह | । 'सिलाई आदि में काम आता. हैं । ः 
3 पु. [सं. शयन-+-ग्रह] शयनाधंर, सोने का कक्ष उ०--मन मा्ठा सतगुर दई, सुरति सूत सूं पोय । : हरीयाः घट 
मैं फेरीये, जाप भ्रजपा --- 
उ०-इलह हुई आगे पाछे दुलहरि । दीन्‍न्हा क्रम सूशाहर दिसि । वि. वि.--ये डोरे पा 24 बारीक कई. प्रकार ु के 
+-वेलि वनाये जाते हैं । इनमें आ्रावश्यकतानुसार तीन तार, चार तार, 


संस्यांपो, सूसापौ- सं. पु.-सौन्दर्य । । पांच-तार आदि जोड़े जाते हैं। 


शभ७७२ 


ध5-+ह पीठ सुझस केशंगा कर, आस पास रजपूत मावडिया 
झा सी, मत मद रात ।--ब्रा, दा 

शर्शाईव 

हू पम्गी, डोर । 

टु3-- भार मोर भातंटां संत सिलहां सांमाना। सरव भार 


मिस्ताज, भार प्रकार साजांनां ।-सू. प्र 
४०--३ बात करता करता ई सेठ सूत सूं बणियोड़ा मांचा माय 
ईंदाया -छुलवाड़ 
७ दीवार बनाते समय दीवार की सीध मापने की डोरी, इससे 
धांगगा या छत वी समतलता भी नापी जाती है । 

गत को देर । 

द्विज्नों की जनेकऊ 
[रा] १० ग्राभूषण, गहना । 
छ०--१ मैं बीजा भूप झनेक मांगिया, मौजां बार अनेक मित्ठी । 
संत 'किसनेस! बोर गुझ संचियौ, कुजमांना रा सूत कछी । 
हे -+औओपी झाढौ 
उ०--२ लाडू बढ़ा री संभाक् रिपियां-खोपरां री मनुवार । 
साझयां न॑ बीरी छल्ला श्र साल्ठेल्यां ने सूत सांकछी ।--दसदोख 
११ संपत्ति, धन, पूंजी । 
४०--एक एक कहें बारी जाऊं एहनी रे, इस वैराग छोड्यो घर 
सूत रे । जोवन वय में संदर परहरी रे, राजा '्रेणिक घारिणी' 
कैरी पूत रे ।->जयवांणी 
१२ संचय, संग्रह । 
उ०--मिरधन ने घरि घन नौ सूत । पाप अपुत्रीया में पु्, कायर 
; सरापण धरे ।-वृ- स्त. 
१३ संबंध । 
उ०--१ पृरणमल की मनूं राज तिरमछ के पूत। सावक रजबाड़ां 
यो बाँघ्यो यक सूत --शि. वें. 
उ3०--२ फेर जोस छ तौ एकनदीय सखरी जायया करि। इरखुरौ 
नाहेर फेर दे। प्रार्पा सुं इहां रो किसो सूत छे ? काल गाडा 
भरीया मांटास मारोया जाह स्‌ किसी सनमंध । 

“ कुवरसी सांखला री वारता 

१४ विधान, नियम, कायदा । 
छ०--है बँशंगर हीरा हुए, कुब्टवंतिया सपूत । सीप॑ मोती नीपजै, 
सब ब्रम्मारा मत (वां. दा 
छ०--२ बोल नवाब सरस द्रढ बंध, सुत पितु हंत महा छल) संच । 


दे रिस मरत सृत प्रच्ध । नेम लियो विधि डेम निमंर्थ । 
न-्गा. रू. 
इ०--३ हरीया हरि क॑ सांव विन, सब हो सूत कसूत। ऐसे 





सृत 
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सारी बांभड़ी, दूध न वार्के पुत ।--अनु भववांणी 
१५ विधि, तरीका। 
उ०--यसा सूत सूं कांम बरियांम तूं यम करे, लकड़ मांग तरस 
जवाड़ लागां ।--नंगराज रौ गीत 
१६ ढंग, हाल, हालत । 
१७ कार्य, काम । 
उ०--१ हरीया सोच विचार करि, अपना सूत समोय। या 
झ्रलपल संसार सुं, कहा पड़ी है तोय ।--अनुभववांणी 
उ०--३ परणा मैँवासा रैं सवब करे चोरी गोहरी रौ पण सूत । 
-अतापसिध म्होकमर्सिह री बात 
१८ उपक्रम । 
उ०--रावक्ा घर मांहै छे एक एक ईसा रजपूत । जिकी बांध 
दिली ने चीतोड़ सूं लड़वा रौ सूत। जिणसे किणही मे 
फरमाय हाथ देखीजै ।--प्रतापसिघ म्होकमर्सिष री बात 
१६ प्रभाव, प्रताप । 
उ०--६द्व नरेंद्र ने ज्योतिसी ए, रहै ज्यूं किकर भूत कौ। सुर 
नर सेवा करे ऐ दया धरम ना सूत के ।--जयवांणी 
२० मार्ग । 
उ०--अवधिग्यांत प्रयूंजियो, देश मुगतरा सूत । श्राप चव किहा 
ऊपजां, थासां 'अग्रु' रा पुत ।--जयवांणी पं 
२१ रूप, सौंदर्य । 
उ3०--जणी छोरी हैं जाती फिरती देखें ने एक दिन श्रणी रौ 
सूत देखते कांशा रा मन मैं पाप उपज्यो। 
-“कांणा राजपुत री बात 
२२ वंदीजन, भाट । 
उ०--कितरोइ पुर उच्छव कियो, दुश्शी सुख दरवार । कर्थ 
महागुणा सूत कबि, चित हित मंत्र उचार ।--रा. रू, 
२३ वेदव्यास के शिप्य, एक ऋषि का साम | 
उ०--वबांका' वेद पुरांण बिच, सायद श्रा छे सूत । सुख संतोख 
सराहियौ, श्रापदत अ्रवधुत ।--बां. दा. 
२४ रथ हंकने वाला, सारथि । 
२५ बढ़ई । 
२६ एक प्राचीन वर्ण शंकर जाति जिसकी उत्पत्ति क्षत्रिय पिता 
और ब्राह्मणी माता से होता माना गया है । 
२७ इस जाति का व्यक्ति । 
वि. बि.-पुराणों में प्राप्त जानकारी के श्रनुमार सूत कुल में 
उत्पन्न लोग प्राचीनकाल से ही देव, ऋषि, राजा आदि के घरित्र 
एवं बंशावली का कथन या गायान का कार्य करते थे जो कथा 
आख्ययिका गीत (गाथा) श्रादि में समाविष्ट थे। इसी प्राचीन 
लोक साहित्य को एकत्रित कर व्यास ने श्रपने श्रा्य पुराण की 
रचना की थी | 


सुतिका-रोग' 


सुतक 





श८ व्यवस्था, प्रवन्ध । ह 2 ४ उ०--सतरा विराजै धरमी रे केसरिया नाड़ो लाल गुलाल ओ | 
का लो. गी 


उ०->राड़ी साबूदछ अत्यगां वेध बच सोबां रायजादां, सतारा 
उछाजां जूह उमंडे सजीत । घोर वेढ्ा प्रथम्मी श्रांखतां सूत हेक | सूततनय सं. पु. [सं.] राजा कर्णा । (हू. नां. मा.) 
घाटे, श्रासमांन फार्ट थम लगायी 'अजीत' । सूतधार--देखो 'सूत्रधार' (रू. भे.) ; 
--रावत अजीतरसिह चुंडावंत रो गीत | सूतनंदन से. पु. [सं.] राजा करण । 
सूतनउसा-सं. पु. यो. [सं. उमा-+-सुत.] १ स्वामिकात्तिकेय । 


२६ सीध, सीधाई । 
३० घीड़ी या मादा ऊंट की योनि । २ गणेश, गजानन | ेल्‍ 
बि.--१ सीधा । | सूतपाछ-सं. पु. [सं. सूतपाल ] कर्ण । (अर. मा.) 


सूतबंधी-सं. स्त्री.-- सीघ, सीधाई । 
क्रि. वि.--सीये लक्ष्य की ओर । 
सूतर--१ देखो 'सूत्र' (रू, भे.) 
उ०--१ मनुख जनम श्रति दोहलौ, सुतर सुखवी सार। -सतगुरू 
सरधा दोहिबी, उत्तम कुल अवतार ।--जयवांणी 
उ०--२ सूतर खडग्यू सार नग्गू जन प्रतग्गु राख ए। -कर माग 


उ०--पड़ियौ सेडी पेखि भवन भेडो भणणावे, भींतांहिं सेडेभरी 
गरट मांख्यां गणाणाव। श्रार्व देख उबाक थूक रा थेचा थाया, 
उतरथा सूत अणुत मत रेला नह माया । करजोड़ अरज 
कांमणि कहै, हाय हमैं, हूं हारगी । भरतार मती भुगताय रे 
निलज जीवतोई नारंगी ।--ऊ. का. 


२ श्रेष्ठ, उत्तम । 
हू. भे.- सतर, सभ् । दग्गू जिए जग्गू दुस्ट अ्ग्यू खाख ए ।--करुणासागर 
* ५४ 7 # 7 कु 5 5. ते 
अल्पा ; --सतियौ । उ०--३ जैसे सूतर पूतछी, . चित्रकार चित्रांम । मैं अनाथ ऐसे 
सूतक-स. पु. [सं.] १ संतान होने पर घर या परिवार में होने वाला सदा, तुम इच्छा सोइ रांम !--करुणासागर ह 
ग ६ + ॥५ ॥ 
अशौच, प्रमृतिका-प्रवधि, जन्म-सूतक, जनन अशौच । 7 2र7 २ देखो 'सूत' (१, २) (रू. भे.) 


उ०--१ औ सूतर रौ ढौलियौ भ्रर ए पड़वा रा थेपड़ा इस बात 

रा साक्षी है ।--अमर रचूंनड़ी 

उ०--३२ कंवछा सूतर री संतमी नाथां ने छेड़ा मांथ मोर पांखां 

री तीखी तुगियां सूं बांधने त्यार कर राखी है ।--अमरचंनडी 
सततछ-वि.--सत्त का, सत संबंधी । 


उ०--४ तीस दिन सूतक, पांच रुतवंती न्‍्यारी, सेरौ करो स्तांन, 
सीख संतोख सुच प्यारी ।---जांभौ 

उ०--१२ गायां गे गिरमास ठिकांणौ चोड़े ठायौ । सूवे सूतक सुधी, 
तक छिमास विसायौ ।--दसदेव 


२ सूर्य या चन्द्ग्रहए के समय की कुछ घंटों पूर्व की अवधि, ग्रहण उ०--सूतछ नाथां सर नासां सणकारी, फुरणी घंधातां रासां 
अ्रशौच । फणकारी । -- ऊ. का 
रे या अं क ; सूतद्दी-सं. स्त्री--१ जूट के बारीक रेशों की वनी पतली - डोरी जो 
हे अर ह बोरे सीने के काम हर है । - 
गे, मु उ०--परा अकल त॑ मनी णे सूतद्ठी सूं 
कह दर ] वह स्त्री जिसके हाल ही में बच्चा हुआ हो, खीलीजगी व्है ।-- कक 33232 हे 
रू. भे.-- सूतिका । के हर हक 
उ०--कर्द न ल्याथा भंवरजी ! सूतछी जी हांजी ढोला !: कदे 


सूतकाछो-सं. पु.--किसी की मृत्यु के नवें दित परिवार एवं संवंधियों 
द्वारा किया जाने वाला सामूहिक स्नान । (मेवाड़) 

सूतकी-वि. सं. [सतकिन्‌] जिसके घर या परिवार में सूतक' हो । 

सूतग--देखो 'सूतक' (रू. भे.) 

सूतगड-सं. पु. [सं. सूतकृत] तीर्थंकरों द्वारा अर्थ रूप में उत्पन्त पर 
गख॒धरों द्वारा ग्रंथ रूप दिया गया हुआ । (साहित्य) (जैन ) 


वी चुणी नहीं खाट ।--लो. गी. 

सूतहार, सूतार--देखो 'यूथार' (रू. भे.) 
उ०--१ तद ब्राह्मण कही जी हूं थांवे कठे मिद्तलीस । तद कंबरः 
कही सूतहार उडण खटोलणी ले आसी तेरे साथ आयजी-। 


“--चौवबोली 
उ०--२ भोई सोई भरडीया, सोनी नईसतार। व्यवसाईया 


सूतड़ा-चींटूड्री-सं. स्त्री.--पैर का आभूपण विशेष । (म. मा.) 
सह जातिता, जे जोईइ तिशी वारि [-- 
सूतड़ौ-सं. पु--हाथ का आभूषण विशेष । (म. मा ) | | सूतिका--देखो 'सूतका” (रू भे.) हा 
सूतज-हं. पु. [सं.] दानवीर राजा करों ॥ | सूतिका-रोग-सं, पु. यौ.---प्रसव के कुछ समय वाद स्त्री के होने बाला 


सूतरा--देखो 'सूथण' (रू. भे.)) ॥ रोग। (आमरत) 


१402७ है. ६ 


सुप्रविपाक 
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लक 


सतोड़ी-वरि, स्त्री, सूतोड़ी) सोया हथा । 


ख०--६ परदमण्णि पुरसां हे पंगरणा नह पूरा । भूखा सूतोड़ा 
मगरण मे भूरा ।--ऊ- का. 
उ०--रे निगां री दियली मार्थ सतौड़ी डोकरी ने श्राठ दस वार 


गन + # 


देस देख ने गिया तो ई सावकछ पिछांण नीं व्ही ।--फुलवाड़ी 


सती-बि. [मं सृप्त] (स्त्री. सती) १ सोया हुम्ना, सुप्त । 


उ०--१ तूं ती सूती नींद भरि, लिये नचीतौ घंम । हरीया 
प्राया जोवता, एक जुरा एम जम ।--अनुभवगांणी 

उ०--२ फोजी बूंटा में पांमोजा पैरयां ही सीधी साहछ मैंओआा 
धमयय्री । लोर में सूती राजी री घणी नराजी सूं नाड़ देखं'र 
मठो मिचकोडया ।--दसदोख 

२ बेहोंण, बदहबास । 


सृप्र-सं. पु. [से. सूत्र | १ बहुत थोड़े शब्दों में कही हुई वात, वचन या 


पद जो गहरा स्र्थ प्रकट करे, सारगशभित एवं गूढ़ार्थी पद, वाक्य । 

२ कटिप्रदेश पर करधनी की तरह धारण किया जाने वाला डोरा, 

वद्रिसूत्र । 

३ मज्ञोपवीत, जनक । ४ जैनणशास्त्र, जैनागम । 

3०--१ जद उरजौजी वोल्या, भीखणाजी पिशण म्हांते कहै, उ 

थाने दोस लागे। जद सेठ बोन््य उ्ब तो सूत्र री साख सू समर्चे 

दोर वाहे । साथां ने श्री काम करणी नहीं ।--भि. द्व. 

०--२ दस खबक तडउ इहाँ भाजिया, पिख सूत्र भण्यउ नहिं 

कोई रे ।--वि. छु.. 

४ सक्षेप्र में जीव अजीव आदि पदार्थों की सचना करने वाला पद 

या बायब । (जैन) 

५ किसी प्रकार की व्यवस्था करने का नियम | 

६ पटठ्यपुतनती का तार या टोरा जिसे धामकर कठपुतली नचाई 

जाती है । 

3 फ्िसी समस्या का हल निकालने की युक्ति या उपाय । 

फाप्ट, लकड़ी । 

€ देखा सता (श भे) 

3०-“*ऋ ग्राजाति जाति पट घृंघट अतरि, मेछशणा एक करगा 

ध्रमिी । मत दखति करदाछ्ि दूति मैं, नियमन सूत्र कटाछि नब्दी । 
+वैलि 

ला पद्य माव जाया पड़ी साप री कांचढी 


ध्प 
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रू. भे.-सूतर । | 
सूत्रकठ-सं. पु. [सं.] १ ब्राह्मण, द्विज । 
२ कबूतर 
है खंजन | 
सूत्रक-सं. पु. [सं.] लोहे के तारों का बना कवच । 
सूत्रफरम-सं. पु. [सं. सूत्रकमन्‌] १ बढ़ई का कार्य या कर्म । 
२ वेलचूटे श्रादि कसीदा निकालने की क्रिया । 
३ चौसठ कलाग्रों में से एक । 
सूत्रकार-सं. पु. [सं.] १ सूत्र का रचयिता, सूत्र बनाने बाला । 
उ०--अ्रनेक सूत्रकार सत धरम रा राखशहार खैराइतां रा 
करणहार धज बंधी'"*“*०।--रा. सा. सं. 
२ बढ़ई, सूथार । 
हे जुलाहा । 
४ मकड़ी । 
सूत्रक्ीड़ा-सं. स्त्री. [सं.] एक प्रकार का सूत्त का खेल जिसकी गणना 
६४ कलमओं में होती है । 
सूत्रग्रंथ-सं. पु. [सं.] सूत्र के रूप में रचा हुआ ग्रंथ । 
सूत्रणी, सूत्रवी-क्रि, स. [सं. सूत्रशाम] १ आरंभ करना, प्रारंभ 
करना, रचना । ॥ 
उ०--१ कर ऊभिये महेस कछोधर, सबक्रा सूं सूत्र समर । 
+अ्रमरतिह राठौड़ रो गीत 
उ०--२ वाजते नगारे कटक चाले विसम, जैत्र हथ सूत्रियी इसो 
रण जंग ।--नरहरदास वारहठ 
२ गूंथना, गुत्यियां डालना । 
सूत्रशहार, हारो (हारी), सूनमणियौ--वि० । 
सूत्रिओड़ी, सूत्रियोड़ी, सूत््योड़ी--भू ० का० कृ० । 
सृत्रीजणी, सूत्रीजवी--कर्मं बवा० । 
सूंत्रणी, सूंत्रवी--हू० भे० । 
सूत्रधार-सं. पु. [सं.] १ ताट्यशाला का व्यवस्थापक या प्रधान तट 
जो भारतीय नास्यशास्त्र के श्रतुसार नांदी पाठ के श्रतत्तर सेल 
जाने वाले नाटक की प्रस्तावना सुनाता है । 
२ बढ़ई, सूथार । 
३ भवन निर्माण करने बाला शिल्पी । (सभा) 
उ०-तर राजा है मन आई 'जु एक इसड़ी देहुरों कराऊं, जिराड़ी 
उ्रत्युलोक मांहै अचंभी हुवे, सु हमे देसरा सूच्रधार तेड़ीज छ। 
-ैण्सी 
४ सूत्रों को बनाने बाला । 
५ जुलाहा । 
६ इन्द्र । 
रू. भे--सृतवार । 
सूत्रविपाक--देखों 'विपाकसूत्र” (रू. भे.) 


सूंदों 
सूत्रंसंपंदा १७७ 
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फ ं से सोले सं अंग |  -करने वाला - - - रा 

उ०--सूत्रविपाकक इग्यारम अंग, स्‍लोक बारसे सोले संग । रे 
दइग्यार सत्र मिले थाय पैंचीस सहस दौइ से प्राय ।--ध. व. प्रे. सूदरणयों, सूदबौं-क्रि:- स. .[ सं..सद] १ काटना, काटकर अलग, करना । 
सूत्रसंपदा-सं. स्त्री [सं.] सूत्र-ग्रथों का संग्रह । उ०--अंबा सिर सूदत कुदत एम, तज गिरि स़्रिंग प्लवंगम तेम । 


वि.- शास्त्र के श्र्थ-परमार्थ का ज्ञाता | - हे 0 तक ४०५५ 33 - ज मः 
सूत्रस्थविर-वि.--स्थानांगसूत्र, समवामांगसूत्र के सार या अर्थ को | , -२ मर्देन करता, हनन करना ।:. हा 
जानने वाला । (जैन) | गे ३ घायल करना, चोटिल करना । 
सूत्रांस, सूत्रांमा--देखो 'सुत्रांमा' (रू. भे.) (ना. डि. को.) . :.. ४ वध-करना, संहार व नाश करना । 
सृत्रा-सं. स्त्री.-मकड़ी । (अ. मा.) ४ निकलता :। 
सथण, सूथरिग, सथराी-सं. स्त्री. ---१ जंजीरनुमा कवच विशेष जो ६ जमा करना । ः 
शरीर के अधोश्नंग में धारण किया जाता था... . “७ स्वीकार करना, मानता । का 
- उ०--६ हथियार सारा सांतरा करण लागा । वगतर, भिलम, ८ पकाना, पकाकर तैयार करना । ४ 
जिरह-सूथण जिरेै-जूता, घोड़ां री पाखरां काढजै छे, सुवारज | सूदन-सं. पु. [सं.| १ काटने, नष्ट करने या वध करने की क्रिया या 
छें। भने ग्यांते सारी तेवड़ कर रहयौ छे । सखरा रजपुत तैयार भाव । न * द्र 
कीज छे ।--कुंवरसी सांखला री वारता २ विनाश, नाश | 76. ४“ | 0220 ले 
२ शरीर के अधोभाग में घारण किया जाने वाला वस्त्र, पजामा ३ चंध, कत्ल | 
पायजामा । * रे निष्कासन, निकास |... ० है 0 2 0७ ६ 7 आप ्् 
उ०--१ इंतरे मांहे रक्ते पण घर मांहै जाय, सिनांव कर. सथरा ४ पूर्व दिशा के स्वामी इन्द्र । न 
पहिर पाछीया सौं सूथर फाड़ी ।--रक्ते गढवै री वात, - » उ०-“दहुकि दहकि दौलपराज किरिराज पुकारै, लवणोदक सौं 
उ०--२ सूथरि वागा इकक्वंग सीया, कोड़ि अहुंठ कसीदा कीया । सुद्धवीर लग बढन विथारै । .ब॒ढसूदन सौ: बांमदेव लग अ्रजग 
“खरजनदासजी पूनियौ | उसारे, बड़वा मुख सौं ब्रह्मतोक लगसोक सम्हारै ।--वं. भा 
रू. भे.--सुथणा, सूंथणा, संथरित, संथणी । हज वि.--१ विनाश करने वाला, नाशक । 5 
सूथांनक-सं. पु. [सं. सुस्थासक | सुमेरु पर्वत । (ह. नां मा.) २ बधिक। .. :- हि ४ «पर 
सूथार, सूथारियौ---देखो 'सुथार' (रू. भे.) 5 ३ प्रेम-पात्र, प्यारा । 
सूद-सं. पु. [फा.] १ उधार या ऋण के रूप में दिये जाने वाले रुपयों ४ साशूक, आशिक |, 
पर बनने वाला ब्याज । न सूदनकिरमर, सूदतकिरसिर-सं. पु. [सं सूदन-+-किर्मार | भीम ।- . -:- 
२ लाभ, नफा । - न ेल्‍ (हे तां. मा ) 
३ वृद्धि ० | सूदर--देखो 'सूद्र” (रू. भे.) ... हे 
४ शूद्र | ह सूदियोड़ौ-भू. का. कृु.---१ काटा हुआ, काटकर अलग किया हुआ 
[सें. सूद:| ५ नाश, वध । पान श, : ३ मर्दन,किया हुआ, हनन किया हुआ. ३ घायल व चोटिल किया 
६ कूप । हुआ. ४ वध किया हुआ, संहार व नाश किया हुआ. ४ निकला 
७ सोता। रु हुआ, उड़ला हुआ. ६ जमा किया. हुआ. ७ स्वीकार किग्रा हुआ 
८ चश्मा । | मचा हुमा. ८ पकाया हुआ, पकाकर तैयार किया हम्ना । 
& रसोइया | | (स्त्री. सूदियोड़ी ) ॥ 
१० पकवान । । - सुदोौ--१ देखो 'सुदौ' (रू. भे. ) , शी 
१० चटनी, कढी। * 35०---१ परछे खुरियां सदा हाथ जोड़ने कह्मौ--अंदाता, श्रौ-दुस्टी 
११ दली हुई मटर । «|. र'राज.र तवेला री घोड़ी रौ माथौ वाढ नहांकियौ ।--फुलवाड़ी 
हक के घुनाह, कसूर, दोष । 3 .. 3०-7९ इतरो कहे ने साह परदेस गयौ । यौ वरस ५- सदी रयौ । 
“सूध । 
पडकसाला-सं. स्त्री. यो. [सं. सूद:-- शाला] पाकशाला रसोईघर। |. ““बँधी बुहारी री जात 
$ :. 3४०-ह धवेस व्हैज्यूं ढूकौ, जकौ कड़ियां सो खाड़ खोद 


वीर 0१ (डे. को.) | . न्हांक्रियौ।--फुलवाड़ी 
सूृदजीर-स. पु. [फा.] व्याज लेने वाला, निमेमता में व्याज वूसूल (२ देखो 'सीधौ' (रू. की 


00३ प्र७७६ 


- उतरघाजी, ऊंठां भार कसाय । डावो 


जाय ॥नमारा 


'स्प्री. संद्रणी, सद्रा, सद्री) १ स्मृत्यनुसार या 
मानव-समाज के चार वर्णों में से चौवा 


रजपूत, विरांमरा मिछगा विटक्ा । वैस्य 
मिक्ठट गया वियछ, सद्र दुछ रब्ठगा सिट्ठा ।--ऊ. का 

? कोर्ट व्यक्ति । 

उ०--प्रमा कि तम्ह छटि अवर वर आंख, ऐठित किरि होम 
प्रगनि | साठछ्िगरांम सद्र ब्रहि संग्रहि, वेद मंत्र म्लेच्छां वदनि । 


5| 
(5 
हे, ५ 
कि 
न्प्प 
ड़ 
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| 
»घ 
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>वेलि 
३ स्रेवक, ग्रनुचर, दास । 
४ मह्यत्यक्रोरा स्थित एक देश | 
हू. भे.- सुंदर, सूद, सूदर । 
सूद्रक-सं, पु. [सं. शूद्क] १ मृच्छकीटिका नामक ग्रंथ का रचयिता, 
घृद्रक 
२ गंवृूक मामक शूद्रकुलोत्पनश्न एक व्यक्ति जो श्रीराम का 


समकालीन था, यह बड़ा तपस्वी था । 
सुद्रणी, सूद्रांणो, सृद्र, सूद्री-रं. स्त्री. ] सं. शूद्रा, शूद्राणी | १ घूद्र जाति 

की स्‍्प्री। 

२ गाया छंद का एक भेद जिसमें २७ से अधिक लघु वर्ण होते 

्ह। 

र्ं. भे.--सुदरांणी, युदरांनी, सुद्रणि, सुद्रणी । 
सूध-मं. पु---१ शुक्र (पक्ष) । 

3०--ग्रासाइऊ सूख, नम स्रीनरपती 'अजन्न' । 

रोहन, परणीजण सुप्रसन्‍न ।--रा. रू. 

२ देगो मुद्धौ (रू. भे.) 

उ०--१ बेपरा सूध जिके सालहोतरमां वर्खांसिया तिहड़ा इस्प 

भांति रा तेजी, घरा रा खूंदराहार, सुरतात्यां रा अबखुरां सूं 

धरती ध्रमकिर्स रही छ॑ ।--रा. सा. सं. 

उ०-+३ कनेम्ट बस सूध छतीस ही बंस छतीस ही राजकुछ्ी एक 

एक हबद लोहडइट मिद्धी । -श्र. वचनिका 

प०-+हे वस्त्र तशगो चोरी करी, सात आंबिल सूध थायी जी। 
पाली सात दिस तप कीयां, रतन हरश पाप जायी जी ।--स. कु. 
सूध मन मेव सुरदेव री साचव । ससर समझे अरथ 


मत सिद्ध लत धर व ग्रे. 


राजा आयौ 
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३ देंगे सदा (रू. भे ) 
सृधउ-पि.-- १ सहज, सरल, झासान । 
मूघउ गुर मंथोग । 
लोग ।-स. कु 


परमारय 


सृधियोशे 
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२ देखो 'सूधी' (रू. भे.) 
सुधणो, सूधघबौ-क्रि. स. [सं 
लगाना । 
उ०--६ खालक झंबे सलक मर, विरक्ठे सूधा । 
“-कैसौदास गाडइण 


शोधनम्‌ ] १ खोजना, ढूंढना, पता 


२ शुद्ध करना, निर्मेल करना । 
उ०--वेपख सूधति विहूं मास वे | वसंत ताइ सारिखो वहुंति । 
+-चेलि. 
सुधर-सं. स्त्री. [सं. सु+-धरा] अच्छी भूमि । 
उ०--कीवी फौज वर्क कमधज्जां, सूधर सोधण प्रांशा सकज्जां। 


लज्रा हु 
सूधरणो, सुधरबौ--देखो 'सुधरणी, सुधरबवौ” (रू, भे.) 
उ3०--ग्रुरु लोक गप्फा चर्र, धर न राजा ध्यांन । सौ किए विध 


सूं सुधर, दास ऊमरदांन ।--ऊ,. का. 
सुधरियोड़ो --देखो 'सुधरियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. सूधरियोड़ी ) 
सुघलौ--देखो 'सूधी' (अ्रल्पा; रू. भे.) 
उ०-- सासू सुधली लड़े, फोग श्रालड़ी वाल ।--लो. गी. 
(स्त्री. सूधली ) 
सुधां, सुधा-वि.---१ सहित, युक्त । 
उ०--१ युं कहीने पचास असवार जीन सालिया तख् चस् सूधा 
था त्यांरी गोछ करने उपाड़ नांखिया ।--नैणसी 
उ०--२ जीवों मांहीं जिव रहै, ऐसा माया मोह ! सांई सुधा 
सब गया, दादू नहिं अंदोह ।--दादूबांणी 
२ सहज, सरल, झ्रासान । 
उ०--धूंगी का मन मितर दूधा, इनकुं रांम नांम नहीं सुधा । 
अपने तन की आसा वरते, नांव निरासन की नहीं सुरत्त । 

-“-अश्रनु भववांणी 
क्रि. वि.---१ रहते हुए, होते हुए । 
उ०--चांपावत 'लाखी' 'फतौ', 'कूंपी' 'केहर 
कछ जोधपुर, मिटे न झ्राठूं जाम । रा. रू 
२ लक्ष्य की ओर, सीधा | 
उ०->-राजा नर ब्रह्म री नांम लियो तौ! दूतरा हाल होयसी क॑ 
सूधां चली आरा |--पंचदंडी री वारता 

सुधारणो, सुधारबौ--देखो 'सुधारणी, युधारवी” (रू. भे.) 
उ०--सुरि कहै वादल वात, धन घन माताजी ताहरी हीयौजी | 
सतवबंती तूं साच, धन ते, आपीग्राप मुधारीयी जी ।--प. च. चौ. 

सुधारियोट्री--देखो 'सुधारियोही” (रू. भे.) 
(स्त्री. सूधारियोड़ी ) 

सुधियोट्री-भू- का. क.--१ खोजा हुआ्ना, ढूंढा हुआ, पता लगाया हुआ. 
२ शुद्ध क्रिया हुआ, निर्मल किया हुआ । 


! रांम। यां सूर्धा 
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सुधी 


| _  ____-+फनन्‍भ-३----य-ण7णपय7 


(स्त्री, सूधियोड़ी ) 
सुधी-क्रि. वि.-- १ तक, पर्यत्त । 

उ०--१ प्रमुख वंबावदारां गढ गंजि भैसरोड़ सुधी आय अ्रमल 
जमायौ ।--वं. भा 
3उ०--२ तर इस रांणां री तकाई खरड़ री पोकरण थी कोस 
१६, फल्लोधी सं कोस ८, उठा थी लेने वीठणोक सृधी इरा धरती 
मांगी ।--मैणसी 
२ लक्ष्य की ओर, सीधी । 
उ०--रांण ढिलौ कर वंक पण, लीधी सूधी वाद ।+--रा. हू 
वि.--सहित, युक्त । 
उ०--१ इशण करमसीजी नूं रिएी पटे हुती पड़गने सूधी । अर 
करमसीजी बारट आसे भाद्रेस नूं कोड़ रो दांव कियो 

+द. दा. 


उ०--२ ईसौ केहने घोड्चढी ने रौही मैं जावता एक तुरत री 


व्याई हीरणी बच्चा चूंघावती देखी ने वचा सूधी लघू-लाघवी. 


कछ्ासूं रांसी रै वास्ते पकड लाया |--रीसालू री वात 

सुधौ-वि. [सं. शुद्ध) (स्त्री. सूधी) १ सीधा-सादा, भोला-भाला, 
सरल, शान्त । 
उ०--१ बाबा म देइस मारुवां, सूधा एवाढांह । केंधि कुहाड़े 
सिरि घड़ठछ, वासउ मक्ति थक्ठांह ।--ढो. मा. 
उ०---२ ऊजछो सुभाव, चड़ड़ चलल्‍लो, गांव री बेटी पर सगलां 
सूं गूंघटो पललो । सूधी गऊ रा ऊपरला दांत ।---दसदोख 
उ०--३ झ्ोठी कठेई पड़ग्यों के उशने कोई मार न्हांकियों 
सांयड तो सुधी अर टाकछकी दीसे ।--फुलवाड़ी 
२ शुद्ध, निर्मल । 
उ०--ध्याव जेह सूधे मन सदगुर, दिन दिन सुभ परिणांमे । 

हे ++थ. व. मं. 

३ उचित, यथोचित, उपयुक्त । 
उ०--चिता कुण बैठा जड मूढ ०0, बाग सह मारौ रूधौ रे 
शत्यादिक ख्रवण सुणी, चित्त उत्तर देवे सृधौ रे ।---जयवांणी 
४ सहित, युक्त । 
उ०--१ धीर मेर रा खड़ग प्रहार सूं कन्ह महर रौ अंस पंसुली 
सूधो भड़िया ।--वं. भा. 
उ०--३ ने कोई नारायणजी रा चक्र थीं तेजसी तीन से रजपूतां 
सूधी भूत री गति पाई ।--जग्रमाल मालावत री वात 
रू. भे.--सुदौ, सूंधो, सूधउ । 
अल्पा;---सूधलौ । 
क्रि. वि.---१ तक, पर्यन्त ) 
उ०--१ मोर्ट राजा केलावौ पटे दियौ थौ। संमत १६६२ सुधौ 
रह्यो । केलावो, लवेरी, विकुंकोहर गांव स॑ पढे थौ ।>-नणसी 
उ०--३ तिण पछे गोकू री लोक भी मोरछा भांडि तुपक तीरां 


सै बेकौ बणाइ पहर दोय सुधौ लड़ियौ ।-वं. भा. 
र्से। 
उ०--बादसाह री इजाजत सूधा दोनूं एक कबर मैं दफनाया 
गया ।--जलाल बूबना री बात्त 
३ की ओर, को । 
. उ०--हंदि को लोपि वेहद सूधौं चल्यौ, गांव सुनि ग्रोरिवे निजर 
गाडी ।--अनुभववांणी 
सुन-सं. पु.--१ फूल, पुष्प। : (श्र. मा; ना. मा; ह. नां. मा.) 
२ देखो 'सून्य/ (रू. भे.) ! 
उ०--१ देख सरप व्है दाहुरा, सब्द कछा कर सुन ।. पुरख असैंदो 
पेख व्है, मावड़ियां मुख मून ।--बां. दा 
उ०->र२ गोलां सूं न सरे गरज, गोला जात जबून + 
सायद भरे, सौ गोलां घर सुन ।--बां. दा... 
सुनउ--देखो 'सृन्तौ' (रू, भे.) 
०--सत्थवाह मोकलावीय मत रंगि घन सागर पुर जोइ । सजन 
विहृण॒ुउं सहुइ सुनउं, सुद्धि न पूछइ कोइ ।--हीरारणंद सूरि 
सुनम--देखो 'सूजनम' (रू. भे.) 
उ०--१ इसी महीना री सुनम रे से दिन सावा री बात सुणी 
तद वा मां ने कह्यौ--म्हने एकर पूछतौ लेणो हो ।--फुलवाड़ी 
. छ०--२ राजां विचार करण लागी--आज धनतेरस है अर काले 
रूपचवदस । झा सूनस (असाढ सुदनस) गई तौ उसने परणीयां 
नें पूरा तीन बरस व्हिया अर चौथो बरस लागग्यौ । 
--अमरचूंनड़ी 


ऊखांणी 


सुनरसांन--देखो 'सुनसांन' (रू. भे.) | 
3०--धबल् दिन रा गांव बिल्कुल सुनसांन मसांण व्है ज्यूं लागे । 
“ --रातवासौ 

सूनसायर-सं. पु. [सं. सुनु+-सागर] समुद्रपुत्र, कामदेव । 
सूतादोखे-सं. पु. [सं. सूनादोष ] वह दोष या पाप जो, चूल्हा, चक्‍की, 
ओखली, मूसल, भाड़ आदि से जीव हिंसा होने पर लगता है । 


(जैन) 
सुनापणा, सुतापणौ--देखो 'सूनौपणोौ” (रू. भे.) दे 
सुनासीर--देखो 'सुनासीर' (रू. भे.) 
सूनी-वि. [सं. शून्य | १ निर्जन, शुन्य, खाली, रिक्त। 

3०--१ ब्रज सूनी ऐ सहेल्‍यां एक रांम बिना ब्रज सून्ती । 
लो. गी. 


उ०--२ विज्जुल्ियां नीछज्जियों, . जछूहर तूं ही लज्जि। सुनी 
सेज, विदेस प्रिय, मधुरइ मधुरइ गज्जि ।--ढो. मा 

उ०--ई सूनी ढांणी मैं सेठंणी सोती, रैगी विशियांणी पांणी 
ने रोती ।--ऊ. का 

रू. भे.--सूनोड़ी । 

२ देखो सुनी” (रू. भे.) 


घल-+-+ह भी समझ सगागार, सुनोड़ी वाही रा माछी ।--लो. गी. 


पृतीपरणश, सनोपशी--निर्जनता, खून्यता । 
मूनी-वि, [सं. शून्य] (स्थी, सुनी) १ जनरहित, नि्जेन, एकान्त, 


उ०--१ सज्जण चात्या हे सस्ती सूता करें अवास । गक्ठेय न पांणी 
उतरट, हिये न मावद सास ।+हठो मा. 
उ०--३ ईशा प्रागर शो नगर सूनों हुवो छे ।--रीसालु री वात 
२ रिक्त, साली, एून्‍्य । 
४०--१ रात बीत्यां दिन उम्यौ। श्राज स्कूल रौ कूंपी सुनो 
पढयौ हो प्रर लगातार तीन बरस सूं बौलतौ लौडस्पैकर मूंदं 
लटकायां नींबड़ा मार्थ चुपचाप पड़धी हो ।॥--अमरचूंनड़ी 
उ०--२ सूना घर मं इंशा वास्ते मन नीं लागे । थोड़ा वैगा 
धाय जाबे तौ ग्राद्दो ।--फुलवाड़ी 
३ बन्बनमुक्त, खुला, स्वतन्त्र । 
3४०->-ताढ्-्मूगां सांढ सा सरोढ बेटा-बेटी सुना फिरे। पेमजी 
सुद दूर्ज जुबांन बर्ण है ।--दसदोस 
४ प्ररक्षित 
हे. भे--मनउ, सूनो, सूनउ, सूनू, सूनू, सूनू । 
शूत्य-सं पु [स. घृन्य | १ खाली स्थान, रिक्त स्थान । 
२ जिसका कोई झाकार या रूप ने हो, निराकार । 
३ ग्रभय स्थान । 
उ०--जनहूरीया गुर आपना, ले पृहचे सुन्य गांय । जिन गुर सबद 
ने जांशिया, घक्म काल का सांय ।--अनुभववांणी 
४ परमधाम । 
५ ग्राकार। 
६ एकास्स स्थान । 
3 गंशिन भे ग्रभावशसूचक चिन्ह । 
८ बिनगी, बिन्‍दू । 
६ मबरगफ्ा । 
० पग्रधर धरे रे कोर्ट अधथर घरे, सून्‍्य सिखर मैं बास कर। 
गमल नाव सकेयस सटजां, रोम रोम रसनां उच्रे । 
+अनुभववांणी 


बा 


8० दिधया। 
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१३ ईव्वबर, परमात्मा । 


१४ स्वर । 
वि.--१ कुछ नहीं, निरर्थक । 
२ गुनानीत । 
३ जिसका अस्तित्व न हो । 
४ जो वास्तविक न हो, ग्रसत । 
५ जो खाली हो, रीता, रिक्त । 
६ निर्जेन, एकान्त। 
७ अनाशक्त, विरक्त, निविकल्प । 
उ०->-दादू मन फकीर जम थे रह्या, सदगुरु लीया लाइ। 
निसि लागा एक सीौं, सहज सुन्य रस खाइ । +दादूबांणी 
८ उदास, रंजीदा ।* 
६ सीदा-सादा, सरल । 
१० अर्थ शून्य । 
११ नंगा, नग्न । 
१२ अचेत, वेहोश, विमृढ़ । 
उ०--मुभइ रडइ मुहि पड़ड मनि कंप थाइ। देखी जतूं कटक 
उत्तर सुन्य थाइ ।--सालिसूरि 
रू. भे.--सुंन, सुंन्य, सुनि, सुन्न, सुन्य, सूंन, सूंन्य, सूत । 
सुग्यमंडल-सं. पु.---१ सौर-मण्डल, ग्राकाण । 
२ मस्तक (योग) । 
रू, भे.--सुनमंडछ्ल, सुनिमंडक्क । 
सुन्यवाद-सं. पु. [सं. शुन्यवाद] बौद्धों का एक सिद्धान्त, णिराके 
श्रनुसार जीव व ईश्वर में कुछ भी नहीं माना जाता है । 
सुन्यवादी-सं. पु.--उक्त सिद्धान्त को मानने वाला बौद्ध । 
सुन्या-सं. स्त्री. [सं. शुन्या| १ नलिका नामक गंध द्रव्य । 
२ वंब्या स्त्री । 
सुन्यागार-सं. पु. [सं. शुस्यागार |] १ श्राकाश, गगन | 
२ सूनाघर या मकान । 
३ सूना- कक्ष । 
रू. भे---सुन्नगार । 
सुन्याड़-सं. स्त्री.--१ सुनसान जगह, एकान्त स्थान, निर्णेन स्थान । 
उ०--१ डोकरी उस सुन्पाड़ रोही मैं रोवश सार घणी ई खपी, 
पण रोईजियी ई नीं ।--फुलवा डी 
२ खाली एवं रिक्त होने की अवस्था, रिक्तता । 
उ०->उणा बगत म्हैं थारा सूं कांई कम बेचेर्त ही बेटी जिण 
विखा री वेढा माथा में फगत थोथी सुन्याड़ घरणाव, उण सूं 
वत्ती कीं दुख की संताप नीं व्है |--फुलवाड़ी 
रू. भे--सूनियाड, सुन्ताद्न । 
सूपंखी-वि.--सुवापंखी रंग का, हरे रंग का । 
उ०--तरे ऊर्ग कह्यौ--महाराजा बार बारे मास कोरड़ घास 
सूर्पपी म्हांके माये छे ।--कहवांद सरवहिये री बात 


प्र 
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सुप 
सुप-सं. पु. [सं.] १ पकी हुई दाल, भाजी । 
२ रसदार सब्जी । ' 
३ सब्जी का रस, शोरबा। 
४ कढी । 
५ चटनी | 
६ तीर, वांख। 
[सं. शूर्प, सूर्प:] ७ अनाज फटकने का एक उपकरण जो बत, बांस 
सींक का बना होता है । 
उ०--१ मोत्तिए विसाहण ग्रहि कुण भुंके, एक एक प्रति एक 
अनूप | किक सोभण मुख मुझ वयण करण, सुकवि कुकवि चालणी 
ने सूप ।--वेलि 
उ०--२ कुछ मोटे बहुवां कुछ धुवां, मांव महातम निरवहै । करा 
सूप जिह्ठीं गण तज, गुण मोताहछ जिम ग्रहै '--यु. रू. वें 
०--ह सांमी सेवग सूप ज्यूं, एक मत वहुंत । कंण छाडे कूकस 
खाली आप रहंंत ।--अनु भववां सी 
[सं. सूप:] ८ रसोइया । 
६ करुस रसपूर्ण एक राग विशेष । 
१० एक नाथिका विशेष । 
११ एक प्रकार का कपड़ा विशेष । 
3उ०--वेहद ह॒ह वागे वशाव, चम्मीर हीर जमे जडाव। जग्रमगै 
जोप कसबी अनूप, त्ीलक्क मसंजर लाल सुप |--मु. रू, थ॑ 
१२ देखो 'सुपनखा' (रू. भे.) | 
उ०--हैक दांसव व्याधि हशियौ, खरां त्रिसरां मूछ खणियोौं। 
लाछि वर सिर सूप लुणियौ, सातब्र्व॑ सुश्णियौं |--पी. मं 
सृपकनौ-वि. [सं. सूर्प --कर्णा| सूफ के समान बड़े बड़े कानों वाला । 
उ०-“एकक जंधा आइया, विमक्त वहिथिया वांज | जद 
मांस सिया जोइया, सूपकर्ता सुभराज ।--पी. ग्र', 
सें. पु--हाथी । 
सूपकार-वि. [सं. सूपकार | भोजन बनाने बाला, रसीईया । 
सपड़ौ--देखो 'सूप' (७) (अल्पा; रू. भे. ) 
उ०--नी रांड रोवण ने ही, नीं भैंस दोवण नें शअ्रर नीं सुपड़ो 
सोवरा नें (अमरचुंन डी 
सूपनस्ता, सुपमिखा, सुपनेखा-- देखो सुपनखा' (ह. भे.) 


3०--१ सूपनखस्ता रो समर, नाक वाढियौ निमे नरि.। मिसो 


अकलि रुघनाथ, अनंत पंचवटी ऊपरि |--पी यर 

3०१ जका सूपनेखा कटा फूल जाई । अवध्येस रा हूप सूं रीझ 

आई (--नसु. प्र ; 
 सुपरसन-सं. स्त्री. [सं स्पशन | वायु, हवा | । 
डुफजर-स. पु.--वह ऊनी वस्व जिस पर स्वर्ण का काम किया 
.. हुआ हो । 


3०--पास्वर पैहरंत, सुफंजर बाफ मसंजर । जमदाढाँ नमि जडित, , 





के है 





है * 


बडां जडिया जरकबर ।--गु. रू. बं. कु 8 हि 
सुफी-सं. पु. [अ्र. सूफी] (स्त्री. सूफिनि) १ बहुत उदार विचार 
वाले एवं सभी धर्मो से प्रेम करने वाले मुसलमानों का एक 
. बर्ग | 
« उ०--कुंतव गौस अबदाछ सुफी अने कलंदर, पीरजादा मिल्ले सांझ 
प्रभात ।--नरहरदास वारहठ के 
वि० वि०-यह वर्ग ब्रह्मवादी व श्रध्यात्मबादी विचार एवं 
. एकेश्वरवाद को अधिक महत्व देता है। ह 
:२ उक्त वर्ग का अनुयायी, कोई संत या .फकीर । ५ 
०--६ सोइ जोगी, सोइ जंगमा, सोई सूफी सोइ सेख । सोइ 
संन्धासी, सेवड़ा, दादू एक अलेख ।--दादूबांणी है 
उ०--२ योगिनि है योगी गहै, सुफिनि व्है कर सेख.। भक्तनि 
व्है भक्ता गहै,-कर कर नांना भेख ।--दादुवांणी 
सुब--देखो 'सूम' (छू. भे.) ; 
उ०--ऊलख्च गिरी धर ऊपर, यक्ठ खाॉडांमय आव | -तंबां . मीठम 
होय ती, सूबां होय सवाब.।--वां. दा. ..,- अप 
सुबर-सं. स्त्री.--गर्भवती घोड़ी या मादा ऊंट.) .. , ,... 
- उ०-तेर पेट री उठे घोड़ी, सुबर आई थी सौ:जोगिया कर 
राजूखां रा आदमी मोल लाया था-। 8७ या 
“>स्रे खींवे कांधछोत री बात 
रू. भे--यूभर । ! प्जा 
सुर्बाण--देखो 'सुवांणी” (रू. भे.) की 
सुबादार--देखो 'सूवेदार' (रू, भे.) हट -- थ५ 


| सुवादारो--देखो 'सूवेदारी' (रू. भे.) 
| सुवायत--देखो 'सूवेद्यर' । ' 


3०--१ वादसाह लाहोर रे सूबाय्यत न ताकीद कीवी.जै,चोर न॑ 

पकड़ी ।--दूलजी जोइये री वारता ' | 

उ०--२ पांचवें चौथे बरस सुबायत नवौ आये सो: खेचल हवै । 
“गोपाल्दास गौड़-री वारता 


| सूबेदार-सं: पु. [फा, सूच:दार] १ किसी प्रान्त या सुबे का. अधिपति 


अधिकारी । 
: 3०-ज थर्ट रो अमल नहीं आयौ, सबेदार फिराऊ हुवौ 
“भोपाछदास गौड़ री बारता 
२ फौज या सेना में एक ओहदा या पद । ४ 
रे उक्त पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति | 
रू. भे.--सूबादार, सोवेदार । कु 
सूवेदारी-सं. स्त्री. [फा.] १ सूवेदार का कार्य । 
२ सूवेदार का पद । 
रू. भे.--सूबादारी । 
सूबे--देखो 'सुबह' (रू. भे.) 


उ०-हैवे चम्मरां भाटका जोति . हुवे, सदा ऊतरे आरती सांक 





नवाब रौ सूबी उत्तरीयौ । 


ममत १८१६ सा ग्रासाह सुदि ६ नवाब कूच कीयौ ।-नैणखसी 
उ०--३ नवाब महोव्रतसां बुरहांनपुर सं पूरव नूं रवांना हुवा 


न्‍+वाँ. दा. ख्यात 
घउ०--३ सारा अहमंद्र इकीसा सूबा, पुरंद गुणां सूवायतपूर । 
-++र. रू, 
[प्र. घुबहा ] ३२ शक, संदेह । 
मै, भे.>सुबो, सोबी । 
क्ूनग-वि.--मुदर । 
समूभभद्र-सं. पु.--छुशल, मंगल, खेरियत । 
सूभर-वि.--६ सुन्दर । 
3०--१ सब्द सरोबर सूभर भरा, हरिजछ निरमछ नीर। दादू 
पी प्रीति सौं, तिनके अखिल सरीर ।-दादूबांणी 
उ०--३ भाष करे सर सुभर भरिया, धरती रूप अनेरा घरिया । 
'हमीरोत' हुवा गिर हरिया, सीख समापी, घर सांभरिया । 
--आसी बारहठ 
२ सुस, सुस्त रूप । 
उ3०--अहपुर महपुर इंद्रपुर, सयो ब्रह्मा लौ जाँय। जनहरिदास 
दुभर दुनी, सूभर भरघा न कोय ।--ह. पु. वां. 
- पु. पुष्कर । 
छोटा तालाब । 
देसो 'सूचर! (रू. ने.) 
उ०--१ दृभर द्वीह्ायन श्रीहायन दोरी। 
सब्दार्थ सोरी ।--ऊ. का. 
छ०--२ भूरी सूमर भर भावड़दा भांगी, मोटी कोटी री आवड़दा 


मांगी 4-- ऊ. का. 


रू कं: 


ज्श्ँ 


सुभर चतुरब्दा 


सूमरा-धि.-- झुन्दर । 
3उ5०--रतन में रागट्री वेशी बासग जड़ी, सूभरा बांहडी लहक 
सोरे ।--रम्मणी मंगछ 
घुमाव- देवा स्विगाव (रू. से.) 
उर०- मर संगठा शाया-जोटे करां, राज रै पगां पड़ां | बाई भोटठी 
प्रर शी प्राउरा सूभाव री है। झ्ापष मोटा हो मोटी विचारी । 
-+फुलवाड़ी 
सुम-दि, [ध. एम | (स्त्री. सूमर्ा) पर, कजस । 
नो 


ट ा, 


मां नहीं, सूर्मा नहीं सबाव | सूर्मा घरे सुगाद् 
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उ०--२ थोया गैडबर संवर बिण थाया, छापने सूपां सा ग्राइंवर 
छाया । तुरत तिजोरी मैं जल नें जड़ दीनू', दे दे सांडेला सड़ने पड़ 
दीनूं ।--ऊ. का. - 
सं. पु.---१ पुष्प, फूल । 
२ देखो 'सुम' (रू. भे.) 
रू. भे----सुंब, सूंबं, संब, सूंम, सूब । 
अल्पा; --सुंब जी, सुंमड़ी, सूंबड़ी, सूमड़ो, सूमौ + 
सुमड़ापण-सं. पु.--कंजुसी, क्ृपणता । 
उ०--हकीमां सूं पूछियौं ऐब तिका तमांम गुणां नू ढांकीे सौ कांई 
छे--तरै कही--सूमड़ापण ।--ती. प्र- 
सूमड़ौ--देखो 'सूम” (झ्रल्पा; रू. भे.) 
(स्त्री. सूमड़ी ) 
सुमपणा, सुमपरणी-सं. पु.--कपणाता, कंजूसी । 
सूममन-वि.--- कठोर ।  & (डि. को.) 
सुमरा-सं. पु.---१ पंवारवंश की एक शाखा । 
२ सिधी मुसलमानों का एक भेद जो पहले राजपूत थे । 
पुमि--देखो 'सुम” (रू. भे.) 
उ०--लई पद चंपि पअंगूठनि भूमि, सरव्यसु दब्ब लई मनो सूमि | 
लजला. रा. 
सुमेर--देखो 'सुमेरः (रू. भे.) 
सुमो-सं. पु --१ झ्राकाश । 
२ दूध । 
रहें जल । 
४ देखो 'सूम' (श्रल्पा; रू. भे.) 
सुयंभमु--देखो 'स्वयंमुव” । (नां. मा.) 
सुपटौ--देखो 'सूवी' (रू. भे.) 
उ०--सुयटा सोभागी कहि किहां सगुर दीठी । साकर दूध सेती, 
मुख कराबुं मीठा रे ।--स. कु. 
सूपर--देखो 'सूवर' (रू. भे.) 
उ०--जउ गढ नावइ करीय तु परांण, सूयर भक्ष करइ सुरतांणी । 
को. दे. प्र. 
सूयावड़ि-सं. पु.--प्रमुति काल । 
उ०--सूयावड़ि दूखण घणा, वलि गरभ गलाया | जीवांणी ढोल्या 
घड़ा, सीलवरत भंजाया ।--सं. कु. 
सुयीधार--देखो 'सूईदार' (हू. भे.) 
सूर-सं. पु. [सं. शूर, सूर, सूरि |] १ शूरवीर, बहादुर, योद्धा । 

(प्र. मा., डि नां. मा; नां. मा.) 
उछ०--१ घक्र फरमबर चक्रबर, पाछी जिणा निज पैज | सो सूरां 
सिर सेहरी, नर पुंगव सुर-नेज +--बां. दा. 
उ०--३ थाट थड जमदाढ जुड़ी, उठे बछावछ दूर। सूर खड़ा 
पिड़ ले रहना, कायर भागा दूर ।--अनुभववांणी 


सूरकिरण 


प्र्डप१ 





२ सर्य, रवि सरज । (मां. मां.) * 

उ०--१ वदि रुद्र खाग स्रीहथां.वाहै। सूर थंभि रथ हाथि 
सराहै ।-सू. प्र 

उ०--२ सुतरु छांह तदि दीध जगत सिरि। सूर राह किय जगत 
सिरि ।--वेलि 
३ सिंह, शेर | 
४ चीता। 

५ श्रीकृष्ण का पितामह । 

६ विष्णु का एक नाम । 

७ स्रदास, अंधा । 

८ नाक का दाहिना छिंद्र । (योग) 

उ०--१ साध मंडक्ति साथि बिराजै, अनहृद नाद अखंडित वाजे | 
चंद सुर समि श्ररथ विचार, धुनि मैं ध्यांव कमकछ दक्क धारे। 

: -ह. पु. वां 
उ०--२ मनवा देव वसे हिरदा मैं, नाभि कमत्ठ पग देलार । 
चंद्र सर रा लिया सरोदा, सुखमण सीर चडेलार। . 

--सत्रीहरिरांमजी महाराज 


(ह. नां. मा.) 


६ भूरे रंग का घोड़ा । 
१० पठानों की एक जाति । 
११ राठौड़ों की एक शाखा अथवा इस शाखा का व्यक्ति । 
१२ उत्तर और वायव्य के मध्य की दिशा जिधर सप्त्षि अस्त 
होते हैं । इसे ऊंध भी कहते हैं । 
१३ झ्ाक, मदार। 
१४ सालवबूृक्ष । 
१५ शूरवीर राजा। 
१६ छुप्पय छंद का एक भेद जिसमें १६ गुरु, १२० लघु कुल १३६ 
वर्ण और १५२ मात्राएँ होती हैं । 
१७ छुप्पय छन्द का ४७ वां भेद जिसमें १४ गुरु, १२४ लघु, 
१३८ वर्णो था १५२ मात्राएं होती हैं। (र. ज. प्र.) 
१८ मतान्तर से छुप्पय छन्द का एक भेद जिसमें २ ग्रुद व १४८ 
लघु होते हैं । 
१६ देखो 'सूरि' (रू. भे.) 
उ०--सेवे पग सन्नक जन्नक सूर --ह. र. 
वि.--१ तप्त &। (डि. को.) 
२ देखो 'सूवर' (रू. भे)) (अ. मा.) 
उ०--१ हिरणां लांवी सींगड़ी, भाजण तणाौ सभाव | सुरां 
छोटी दांतव्ठी, दे घणा थट्टां घाव ।--हा. भा 
उ०-२ सूरां रें मोर भूखावाज ज्यों अ्सवार ने घोड़ौ आफकल्ि 
रहिआ्ना छे ।--रा. सा. सं. 
३ देखो 'सुर' (रू. भे.) 
सुरकिरण-सं. पु.---१ छाते के आकार का राजचिह्न । 


उ०--सिर चमर चौसर सोह, ब्रत्ति सुरकिरण विभोह ।-7रा. रू. 

वि. वि.--देखो 'किरश्यौ ॥ ; 
स्रखनीलौ-सं पु.--एक प्रकार का शुभ रंग का घोड़ा । (शा. हो-) 
सुरगुर-वि. [सं शूरगुरु] १ श्रेष्ठ वीर । 

०--गयौ खीजियौ थकौ सैं देस हूं सूरगर, टछण परदेस री न 

कर टाछौ ।--राव भीमसिघ हाडा रो गीत 

२ देखो 'सुरगरुरुः (रू. भे.) 
सुरमरुलू-सं. पु.--- एक प्रकार का पुष्प | 

उ०-गुललाल की डंवर सुरमुल' का प्रकास। दावदी अजूवां 

गुलरोसनूं का उजास ।--सू. प्र. 


सुरड़ौ--देखो 'सूवर” (अल्पा; रू. भे.) 


उ०--हरसा वीर भेरा रे, वोजै बोज मेंरे नारी नार। जांमण 
का रे जाया थूंरां रांमेड़ा रे सूरा.सूरड़ी ।--लो. भी 
(स्त्री. स्रड़ी ) 

सूरज-सं. पु. [सं. सूयें:] १ सूय्ये, रवि, दितकर (अर. मा; नां. मा.) 
उ०--सूरज खांख़तक्त रतन सत्छ, पोहमी रिण जछ पंक । कायर 
कटक कलंक इम, कुकवी सभा कछंक ।--वां. दा. “ 
उ०---२ आवड़ रूप पधारथया अंबा, वरि मांमड़ा रा.बाई । सरवर 
सोखि रोकियों सुरज, भाल कियौ निज भाई ।-मे..म. . 
पर्याय.--अ्रंगा रक, अंसुमाछी, अजनमा,-अपी, अरक, अ्ररीअंधार, 
अरुण,.अहि, अहिकर, अहिपति, आदीत, आरांण, उतंग, उद्योत, 
उसनरसम, कपी, कमतूविकासणा, करनाछ, करमसाखी, कासिप- 
सुतन, किरमाठ, खग़, गगणमिण, गगनवटी, गगनपति, प्रहपति, 
चक्रधर, चक्रवीर, चित्रभांणु, चोरणगपा, छतरपत, जगचख, 
जगदीप, जगनैण, जगसाखी, जनककररण, जनकजम, जनकजमरणा),, 
जनकसनि, जमजनक, जमपिता, जोतप्रकासरणा, ज्योत, तपधण, 
तपन, तपी, तमचर, तमरार, तरणा, तिमग्र, तिमगञ्नंस, तिमरहर, 
'तीखंसक्रम, तेज; तेज़पुंज, दशिशियर, दिनंद, दिनकर, 'दिनेस, दिव, 
दिवाकर, दीत, दुतिवांन, दुनियण, दोमिण, द्वादसआतमा, 
घरघूपरा, धात, धीर, धुजअश्नसमांण, नभमिंण, निसारिप, पंकजबंघु, 
पंकजहती, पतंग, पदमणपतति, पपी, पिंगछ, पीथ, पुनीत, प्रकास, 
प्रद्योतन, प्रभाकर, प्रभू, प्रवीत, वतकर, बयत्ठ, बिब, भग, भगवांत, 
भरछाटतन, भांण, भासंकर, भासवांन, मणगयरा, महचक्र, 
महाग्रह, मारतंड, मित्र, मिहर, मेटराछपा, रतन, रवि, रातंबर, 
रानव्पति, रांनापति, लोकवंधु, विकरतन, विभाकर, विभावसु, 
विरछ, विरोचन, विवसवांन, विवसांण, वेदउदय,' सपतसपती, 
सपतहर, सविता, सहसकर, सांमल, सीतहर, सुंमाछी, सुमंत, हंस, 
हरि, हिरत्वंत, हीर।., 
२ नाक का दाहिना स्वर स्थान । 
३ टगरा के तृतीय भेद की छः मात्रा कां नाम,.।55 | . 

- ४ आक का पौधा । 


काहपपतियरिए श्छ 
«८ 


३३४ 


व 


नै, 
पि.--३ उेत सफेद | #| (डि. छो.) 
पर । 


# भरे - सुरण, यूरण्ज, सूरज्जि, सूरिज, सूरिजि | 

सरजा निमशि-स. स्मी.-- सर्यकास्त मरिय । 

थे + एस, सकेद । ££ (छि. को.) 

सरम शाश् -म पु. [स. सूर्बद्ाल] १ दिन का समय । 
४ फलित ज्योतिष का एक चक्र जिससे शुभाशुभ का निर्णय किया 
झ्ाया है । 

सरजणरूइ-स पु “-प्राबू का एक तीर्थ स्थान । 
उ०>ससों विधता ई लेख सूं मुंइश प्रातकाछ घड़ी दोय र तड़की 
सूरजरूुद मैं स्नान कररो नूं गई ।--डाढाछा सूर री वात 

सूरजटु&-सं. पु. [सं. सूर्य --कुल[ क्षत्रियों का एक वंश, सूर्य-वंश | 

प्रयोग घरम वीसारो। सूरजकुछ चोौ धरम 
संभारी ।--सू. प्र. 

गूरणप्रह-सं, पु. [सं. सूर्य ग्रह) १ सूर्य, रवि । 
२ सूर्य का ग्रहगा । 

राष्ट्र व केतु के नामान्तर। 
४ जल घट की तली । 

स्रजप्रहरा-सं. पु. [सं. सूर्य ग्रहण] १ सूर्य और पृथ्वी के मध्य में 
चंद्रमा के श्रा जाने पर और सरर्य झ्राड़ में हो जाने के कारण होने 
बाला ग्रहरा । 
२ हद मोग की बह प्रक्रिया जब प्राण पिंगला नाड़ी में होकर 
गुंडली में पहुंचता है । 

सूरमछट-सं स्त्री. कात्तिक णुक्लापप्टी । 

गुरजनम->देंगों मृजनम! (रू. भे.) 

सूरणनारायशा-सं. पु.--सूर्यदेव, सूर्यनारायरा । 
5०--ऐ तो सूरजनारायण सुणी बीणती, आ ती बेहमाता सुणेला 
पुरार ।लो. गी. 

धूरतपार-सं, स्त्री --सूर्यकिरणा, सूर्य प्रभा। (१) 
उ० नयार्त दीया के 


हायमभाव दससायी है । 


छः रे 
उ०--विरा 


शत 


सरीर ऊपर सूरज रूपी जोवन झायी छे । 
पा मू रजपांख जागी छ& । 
बंगसीरांम प्रोहित री वात 
शूरणपुत्र-स. पु [सं सूर्दयुत्र] १ यम । 


सूरजपुर्जी -म. सप्ी, [सं. सु्य +पएु्ती] १ यमुना । 
ञ्ज जि न 
्ई 


न अं... कं + कक फ् लक. का एयः के ककनर- 
एरतपुर-आ, एु [स, सूबपुर] कापमीर का एक प्राचीन नगर । 

४ 7 व कर कक पद मिनने, मे तक 
हागगपुराण- सम, पू. [ से. सूदपर्गंगए] एक ग्रंव विशेष जिसमें सूर्ण्य के 





घ२ स्रजरोटे 
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माहात्म्य चशित है । 

सूरजपूजणो, सूरजपुजबी-कि. स.--प्रसव के पांच, सात, नौ या ग्रद्वारह 
दिनों के वाद जच्चा द्वारा स्नान करके बाहर आकर सूर्य की प्‌जा 
करना, सूथ पूजा का संस्कार करना । 

सुरजपूजा-सं. स्त्री.---१ सूर्य की पूजा । 

२ प्रसव के कुछ दिन वाद प्रसूता द्वारा की जाने वाली सूर्य-पूजा । 

सुरजप्रकास-सं. पु.--१ सूर्य का प्रकाश, उजाला। 
२ घृूप । 

सूरजप्रदीप-सं. पु. [सं. सूर्य--प्रदीप] एक प्रकार का ध्यान या 
समाधि । (बौद्ध) 

सुरजमंडछ-से. पु. [सूर्यमंडल ] सूर्य की परिधि । 
उ०--जित रा-जितरा पत्र दीजइ तितरा तितरा श्रस्वमेष ज्याग का 
फंछ लीजइ। इरखि विधि जीवश वेदिजद तठे सूरणमंड्छ 
भेदिजइ ।--अ्र. वधनिका 

सुरजमंडछभिद-सं, पु.--बीर, योद्धा । (डि. नां. मा.) 

सुरजमण्ि-सं. स्त्री. [सं. सूर्यमणि ] सूर्यकान्तमरि । 

सूरजमथबा-सं. पु.--सुर्यावत्त नामक सिर दर्द का एक रोग जो 
सूर्योदय से पूर्व शुरू होता है श्रोर सूर्यास्त के बाद स्वयं मिट 
जाता है । 

सुरणमल-सं. पु. [सूर्यभहल | दुल्हा के लिए प्रयुक्त शब्द । 
3०--जास्यां घड़ी दोय लागसी ऐ स्‍थ्रम्मा मोरी गायइमल रे छेर॑, 
ए सइयां मोरी, सूरजमल रे डेरे ।--लो. गी. 
२ पति । 
३ राजस्थानी का प्रसिद्ध कवि सूर्य्यमल्ल मिश्रण । 

सूरजमाल-सं. पु. [सं. सूयंमाल ] शिव का एक नामान्तर । 
रू. भे.--सूरिजमाल । 

सूरजमुखी-सं. पु. [सं, सूर्यमुखी | १ पीले रंग के पुष्प का एक प्रसिद्ध 
पौधा विशेष तथा जिसके पुष्प का मुख्त सूर्य की दिशा में ही 
रद्दता है । 
२ उक्त पौधे का फूल । 
३ राजाओं, वादशाहों के सिर पर घारण करने का एक प्रकार 
का राजछत्र विशेष, राज्य चिन्ह । 
उ०--इण भांत हाथी रे मेघाडंवर चंवर ढुछता धर्का सूरजपुखी 
लागियां जलाल ग्राइयी ।--जलाल बूवना री बात 
४ एक प्रकार का रोग जिससे सारा शरीर श्वेत हो जाता है । 

स्रजमुखौ-सं. पु.--श्राभूपणों में सूर्यमृखी का फूल खोदने का . एक 
श्रौजार विशय । (स्वर्णकार ) 

सूरजरोटी-स. पु.--१ चैत्रमास में रविधार का किया जाने वाला स्त्रियों 
का व्रत विशेष । 
२ इस ब्रत के अवसर पर सूर्यदेव को तेवेद्य में चढ्याया जाने वाला 


श्रसाद । 


सुरजवंस 
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सूरजवंस-सं. पु. [सं. सूर्य +वंश] क्षत्रियों का एक वंश, कुल, 
सूर्यवंश । - 

सूरजलोक-सं. पु.--सूर्यलोक । 

स्रजवंसी-सं. पु.--सूर्यवंशी क्षत्रिय । 
उ०-कुछ महिमा वरणें कारण, बुध वक् पीढी बंध । सारां 
स्‌रजवंसियां, कुछ रखवाकछ कमंध ।>रा. रू 

स्रजसंक्रमण-सं. पु. [सं. सूय्येसंक्रमणा] सूर्य का एक राशि से दूसरी 
राशि में प्रवेश करने की क्रिया या भाव । 

सूरजसुत--देखो “सूरजपुत्र' (रू. भे.) 

सूरजसुता-सं. स्त्री.--१ सूर्य की पुत्री, यमुना । (डिं. को.) 
२ विद्युत, बिजली । 

सूरजा-सं. स्त्री. [सं. सूयें+जा ] १ यमुना । 
२ विद्यत्त। 
रू. भे---सूरिजिजा । 

सूरजालोक-सं. पु. [सं. सूर्यालोक] १ सूर्य का तेज प्रकाश । 
२ देखो 'सूरजलोक' (रू. भे.) 

सूरजि-देखो 'सूरज (रू. भे.) 
उ०--किरणावक्ति सूरजि जेम कत्क्कछ, घूरा घजवब्बड खेड घणी । 

-++थु. रू. ब॑. 

सूरज्ज, सूरज्जि--देखो 'सूरज' (रू. भे.) 
उ०--१ अमर! धरम आंकूर, पटौं दीधी पाटौधर। राजहंस 
प्रम अंस, जिसो सूरज्ज सुधाकर ।--गु. रू. बं. 
उ०--२ सूरज्जि जेम सपतास चढ़ि, पदमपांण आवध पग्रहै। 
गजरसिह लोह खंटत्रीस ले, इम “जै' पूठी श्रारुहै ।--गु. रू. वं. 

सूरज्या-सं. स्त्री. [सं. सूर्या या सूय+-जा ] सूर्य की पत्नी, संज्ञा। 
वि. वि.--वैदिक मंत्रों में इसे सूर्य की पुत्री कहा गया है। कहीं 
कहीं इसे सविता या प्रजापति की कन्या और अश्विनीकुमारों की 
स्त्री कहा गया है । 
3उ०--श्रला सावित्री स्रज्या सती सीता। अला ग्यांन आदेस 
उशिहारि गीता पी. ग्र. 

सूरकटकाकरण-सं. स्त्री.--तलवार, खड्भूः। 

सूरण-सं. पु. [सं. शूरण, सूरण ] १ जमीकंद, सूरत, ओल । 
उ०---१ तठा उपरांति करि ने राजांन सिलांमति भांति-भांति रा 
अंबरस, सिखरण, आंबा, नींबू, सूरण, आदा । भांति भांति रा 
आचार अथांणां । भांति भांति री तरकारी ।--रा. सा. सं. 
उ०--३२ अमरकंद आदूं अलां, सूरण रोक रताकू । वच्छनाग 
वाकुंभीयां, भेडागारी भाक्ति ।--मा. कां. प्र ४-४ 
उ०--३ आदा स्रण केलां हां, बीजोरां दाडिम लींवूआं । 

जा. दे. प्र 

रू. भे.--सु रण । रे 

सूरत-सं. स्त्री. [फा.] १.मुखाकृति, चेहरा, शक्ल, आकृति । 


ध्रूपरे 





उ०--१ नांव बतास्यां, गांव वतास्यां | सूरत वतास्यां, म्हारे 

साजन की ।-लो. गी 

उ०--२ जहै कंवर मन मैं तौ आवात घणी चाही, चौडे नठ्वा 

की सूरत दरसाइ ।पर्ां 

उ०--३ लोई- ओढणा ने साड़ी लूमाछौ, फूटर लटकंतौ नाड़ौ 

फूंदा्ौं । पावां पचडोरी पगरखियां पै'रे। सूरत सिघएण सी वन 

जंगल बरे ।--ऊ का. 

२ रूप, सौंदर्य । | 

उ०--१ सिध दाखियौँ भहाहक सूरत। पौरस. च्रपत तू 

भरपूरत । राज' ज तुं अवस ठहरावे, अबे समैं विण हाथ न 

आवे--स. प्र 

उ०--२ जेवर की न जरूरत सूरत मन मोहै । , जयमात करनी । 
ः मे. म. 

३ दशा, हालत, स्थिति । 

उ०--मोसेरवां बुजरखी मैं हकीमां नूं पूछी जे मांटीपण री. सूरत 

कांई छे ।--नी. प्र 

४ चित्र, तस्वीर, फोटो । 

५ उपाय, तरकीब, तदबीर, युक्ति । 

उ०--बोल नवाब सरस द्रढ बंधे, सुत . पितु हूंत महाछछ संघ । 

य॑ं रिम सूरत सतत प्रबंध, नेम लियो विधि जेम निमंधे .।---रां. रू 

६ रूपरेखा, डौल । 

७ इच्छा, विचार । 

उ०--१ सौ दक्षिण री सूरत धारी-जै बीजापुर रै वादशाह री 

जाय नोकरी करएस्यां ।--गोपाछदास गौड़ री वारता 

उ०--र२ इतर मैं चांपावत 'बलु' गोपाछदासोत भ्रर भाव सिह 


जोधपुर छांडि सुरांरो जावण री सूरत कीवी ।. 


| | -+अमरसिह राठौड़ री बात 
८ शोभा, छवि, आभा । । ' - 
€ चित्त वृत्ति, बुद्धि ।. 

१० देखो 'सुरत' (रू. भे.) 

उ०-वीर महाबक् धीर उर, सूरम सूरत धार। श्रावी आदर 
ऊठियौ, भावी सीस विचार |--रा. रू. 

वि. [सं. सूरत] १ सहृदय, दयालु, कृपालु । 

२ कोमल, नाजुक । 

३ शान्त, स्थिर । 

४ अनुकुल । 


रू. भे.--सुरत, सुरता, सुरति, सुरत्त, सूरति, सूरती सूरते। 
अत्पा;--सू रतड़ी । 


सूरतड़ो--देखी 'सूरत' (अझ्ल्पा; रू, भे.) 


उ०--आंनत रह उण सूरतड़ी री, रही तन मन्‌-मैं छाय, मंत्री: 
जंत्री सुकनी जोतसी, यांर हाथ .न उपाय ।--लो: गौ, 


श्ताल 


श्जघर 


प्रमो 
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० + 

बन्क ड़ ्शाइनल आई का 
हट दाराडशे (हे तु ४.) 
ऊ ड 4 


कट... 
ल्‍े 


पूममने 4य. रू. दे. 
दर जा 


पम्दा झा भाद । 


छ०--१ सील सतोग सूरता सारा, तूटणा लगा दिवस मैं तारा। 
-“ऊ. का. 
उ०--२ पिन बायरी सूरताई दर्द है, जिनी पअप्पनी अप्पनी ई ही 
सई है न्‍्ला, रा, 
झा. भे >मूराति । 
मरति, सरतो-देसों भरत (रू. भे.) 
सी परमरियाौ, सरति पाक सनाह । धड़ि लड़िसी 
गुटिंसी गय॑द, नीडि पड़ेसी नाह ।-हा. भा. 
उछ०--२ माह तर्ग बस प्राज, सूरती चलती रही रे जाया। 
सीनल पवन घास, माता बंटी थई ।--जयबांणी 
पु. [में. मृहद| १ मित्र, सपा । 
२ बीर, 


5 


३0०७ 97 पर 


शुरद-मं, 
बहादुर । 
छ०--गज समपर गाठ़ा गा, सिंह सूरदा छत्र । भीपांन 
दा, को तवापतर ।--पा. प्र, 
स्रदांत-स, पु.--वाराह का दांत जो मुंह से बाहर निकला हुआ रहता 
सह । 
वि. हुठिस, ठेठा । हे (डि. को.) 
से पु --१ गे व्यक्ति के लिये आदरसूचक सम्बोधन । 
२ ब्रणभापा के प्रसिद्ध कब जो अप्टद्धाप कवियों में प्रमुख थे । 
सरदेव--देखोे गुरदेव (रू. भ.) 
सगपंख-स प्‌ [स. सूर्य पथ ] आकाश, नभ । 
० कु परम 
सूरपशार-स पृ.-क्ामदेद, मदन । 


मसरपरा, गरपशो-स. पु 
_् 
[] 


“दुरगा' 


सर्द 


हु. नां. मा.) 


है. नां मा.) 
शरत्व, शोय, परात्षम, पौदय । 
| सरपणा, लूटा श्रजब उत्तार। हैं बछ्िहारी 
मो सुनाव चाह जिशा खोलिया में होबी 
सर्पररे दएवद सही ।-बी. से. टी. 
; , सैरापगा, सरापसों, सुरापी । 


(वि. नां. मा.) 


बा हे चल नर 
हू के ; जलकर | ०६३ $ 
॥] 


गपपत, सरधीि गे, प्‌ “+राट़ा, मप्र । 


गरघए--दाद पग्पवा [र, भे.)। [प्र 
० हहै" 


5 4 
पापन शव मे, गज, [गेश्पंगए्य] शायग्ा 


ते की बढ़ने का नाम जिसके 


सूरप्रभ-सं. पु.--जैनियों के नोवें विहरमान स्वामी के नाम । 
सरबीर--देसो सूरवीर' (रू. भे.) 
सूरबीरतन -वि.--कठोर । &8 (डि. को.) 
सूरभि, स्रभी-देसो 'सुरभि' (रू. भे.) 
परभूमि-सं. स्त्री. [सं. घूरभूमि] १ उम्रसेव की एक बन्या का नाग । 
(भागवत) 
२ जहां पर वीर अधिक उत्पन्न होते हों, वीरभूमि । 
सूरभेई--देखो 'सूरभि' (रू. भे.) 
सूरमंडछ-स, पु. [सं. सूर्य +-भण्डल] १ सूर्य का वृत्त, घेरा या परिधि। 
3०--१ कांम पतसाह रे जरद भजहुछ कियां, रोल सींटरियी राग 
जगीस । पव॑ग सींदूर ब्रन चाढतां पटहथां 'सुरे' सूरमंडछ नांमियौ 
सीस ।--मालौ सांदू 
उ०--२ रजपूती रा रीजवारां ने जीले चढावस्यां, सूरमंदक्ल 
भीलस्पां +--पनां 
२ सूर्य व उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रहों का समूह 
सूरमंडछसिद-वि.--सूर्यमेंडल को भेदकर जाने वाला, श्र्थात युद्ध में 
श्रदमुत शौर्य दिखलाकर वीरगति प्राप्त करने वाला वीर, योद्धा । 
सूरम--देखो 'सुरमौ/ (रू, भे.) 
उ०--वीर महावक्क धीर उर, सूरम सूरत धार। शभ्रावी आदर 
ऊठियौ, भावी सीस विचार ।--रा. रू. 
सूरमटों (ठोौ)-वि.---कायर, डरपोक। 
उ०--मलियेच सुणी यम सूरम्ठों। तिणा धूपर नाक दियी 
त्रवटीं ।--पा. प्र 
सूरमण--देखो 'सूरपण' (रू. भे.) 
उ०--जगी मसाला जोत पाठ शझ्राभास वडो पा । 
सिरदार, मेहर मरजाद सूरमछ पा. प्र 
सूरमांवी-वि. [सं. शूरमानिन्‌] जिसे अपनी शूरता का बहुत गे हो । 
स्रमा-सं. स्त्री.--राठौड़ों की १३ शाख्राग्रों में से एक 
सरमाई-सं. स्त्री.---वी रता, बहादरी । 
उ०--वारला गांवां मैं चुन्हांश-सिरदार बाज, सूरमाई री वातां 
करें भर आपने अन्नदाता सूं भ्ड़ा'र बंसमें बतावे है ।--दसदोख 
सुरमापण, सूरमापशो-सं, पु.--१ वीरता या बहादुरी की अवस्था 
या भाव । 
उ०--म्ह्यारी पती म्हारा बूद्ापणां पहला मारीजसी इसी सूरमापणी 
दीसे छे ।--वी. स. टी. 
सुरमू-देखो 'मूरमी (रू. भे.) 
सरमौ-सं. पु.--१ शूरवीर, बहादुर, पराक्रमी, साहसी । 
उ०--१ त्थां हूंत भ्रती बाबू तरणि, प्रगन कंत हिल आंगम। 
साशह तेज दोठां सती, सीह बराहु न सूरमे ।--रा. रू 
उछ०--३ रांमायण भारथ्य, विगत रण चारण बांच । सांचे दिल 
सूरमां, खड़ग ग्रहि मूछां सांचे ।-में, म. 


साथ सर 


सूरपो 


प्र्ड्ध्‌ 


'सूराई 


सूरयौ-सं. पु.--सप्ति के अस्त स्थान से चलने वाला वायु जो श्रावण 
मास में वर्षासूचक माना जाता है । 
उ०--१ बिरछां चढ किरकांट विराजै, स्पाह सफेद लाल रंग 
साजै । विजनस वाव सूरयो वाजै, घड़ी पलक मांहै मेहा गाज । 
--चवर्षा विज्ञान 
उ०--२ सूरया वीर बदली ल्याइ रे । .भाला दै दे तोय बुलाऊं। 
लो. भी. 
रू. भे.--सू रियो, सूरयौ । 
सूरलोक-सं. पु. [सं. सुमेलोक] १ सूर्यलोक, सौरजगत । 
२ वह कल्पित लोक जहां वीरगति प्राप्त योद्धागण पहुंचते हैँ 
सुरलोक ! 
उ०--चढ़ विमांण चलाविया, सकौ कमधज सिरदार। 
सततोक, जाइ 'अमरेस' जुहार ।---सू. प्र 
सूरवादी-सं. पु.--योद्धा, सुभट, वीर, वहादुर । 
उ०--जोइ गात्र टोछी मी नाग जादी, बढ़े सापने सांमत्ो 
सूरवादी | श्रम जग्ग जेठी फरी नीर उंडे, काछी नाग सूं आविश्नौ 
'कांत' कूंडे |--ना. द. 
सूरवाछ्ौ-सं. पु.--एक प्रकार का घास जो छप्पर छातरे में उपयोग 
लिया जाता है । 
सूरविद्या-सं. स्त्री.--युद्ध विद्या । 
सूरचीर-वि. [स. शूर--वीर] १ वीर, वहादुर, यौद्धा । 
उ०--१ सूरवीर की रीत सूरवीर जांणों । एतौ अवसांण आया 
हिम्मत प्रमांसी ।--रा. रू. 
उ०--२ सूरवीर अ्रवसांश, न चूके एक रे। हरिहांदास कहै 
हरिरांम, न छुंडे ठेक रे ।--अनुभववांणी 
उ०--३ आपणी आपणी वांणी राजवंसी राजावां के रूपक 
सुणाएं। सूरवीर सांमंत्त ताकूं अनंत सुहाए ।--रा. रू. 
२ ताकतवर, बलवान । 
३ साहसी, हिम्मतवर । 
४ पुरुषार्थी । 
रू. भे---सू रबीर । 
सूरचीरता-सं. स्त्री.---वीरता, शूरत्व, बहादुरी । 
सूरवौ--देखो 'सूरमौ' (रू. भे. ) 
उ०--३ प्रिसणां आगे सूरवो, हरिया भाजि न जाय । घाव सहै 
समसेर का, इणीयां मंडे श्राय ।--अनुभववांणी 
उ०--२ हरीया डर न सूरचौं अधर झोट निरधार। 
डरपे बापड़ौ, हरीया के आधार ।--अनुभवववाणी 
सूरसज्जा-सं. स्त्री. [सं. शूर--शय्या ] वीरों की शय्या, रणाक्षेत्र । 
उ०-हड्डाधिराज हालू सूरसज्जा सोवण रे साधन संपादन करते 
वांणव बरस रौ बय वांसे वाहियौं ।--वं. भा. 
सूरसरो-सं. पु.--बहादुरों, वीरों की परम्परा, परिपाटी । 


सूरलोक 


कायर 


स्रसागर-सं. पु.--महाकवि सूरदास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ 
जिसमें अनेक राग-रागनियों में श्रीकृष्ण लीला वरणित है । 


सूरसांसंत-सं. पु.--१ युद्धमंत्री । 
२ सेनानायक, सरदार। 
सूरसाही-सं. पु.--बादशाह शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया सिक्का । 
रू. भे--सूरसाइ, सुरसाई 
सूरसुत-सं. पु. [सं. सूर्य +-सुत] १ शनि । 
२ यमराज । (ह. नां. मा.) 
३ कर्ण । 
४ सुग्रीव । 
स्रसुता-सं. पु. [सं. सूर्य-+-सुता | १ यमुना । 
२ विद्य त, विजली । 
सूरसेत-सं. पु.-सिंह, शेर । (अर. सा.) 
सूरसेन-सं. पु.--१. श्रीकृष्ण के पितामह और वसुदेव के पिता मथुरा 
के एक प्रसिद्ध राजा । 
२ मथुरा के आस-पास के भू भाग का नाम । है 
सूरसेनप-सं. पु. [सं. शूरसेनप]| १ शूरवीरों की सेना का पालन 
करने वाला । 
२ स्वामिकात्तिकेय । 
सूरसेनपुर-सं. पु.--मथुरा नगरी । 
सूरसेनी-सं. पु---शौरसेनी भापा। 
उ०-ते अ्पश्र स तीसरे, मगध देसी चवथम्मैं । 
पढ़ूं थांतक पंचम्म ।--सू. प्र 
सूरस्वारथी-सं. पु---चह घोड़ा जिसके चारों पैरों के बाल पीले केसर 
के समान हो एवं नेत्र काले हों । (शा. हो.) 
सूरांगुर-सं. पु.--वीरों में श्रेष्ठ, वीर शिरोमणि । 
सूरांस-सं. पु. (व. व.) शूरवीर व बहादुर लोग । " 
उ०--चाडिया चाक जुध पहल चाय । सूरांश हुंत केवांण साय । 
वि. सं, 


ु 


सरस सूरसेनी 


सूरांखौ-क्रि. वि---शूरवीर, बहादुर । 
उ०--धीरजो लज मांणौ, अवसांण मैं सिध अ्रणभंगो पौरस 
पराक्रमो, सूरांरो सपत चिह॒नांनि |--ग्रु. रू. बं. 

सूरांतर--देखो 'सूरातन' (ह. भे.) 
उ०लइता जग लहरि तुरंगे लागा, सूरांतश जोवतां सधीर | 
म्रम छावडइ जिसा लोचन मुख, तीखा जिसा खुतंगी तीर । - - 


“महादेव पारबती री वेलि 
सूरांयर-वि.--वीर बहादुर । 


सूरा-सं. पु.--चौहान क्षत्रिय वंश की एक शाखा | 
सूराई-सं. स्त्री.--१ वीरता, बहादुरी । 
सं. पु. [सं. सुरराज] २ इस्र । 





४ सत्र 





आाउकज 


शे भे.-मुराटण, मुगारा । 
गे बा > 
गरानद>स ए.मारबयाद का एड प्रदेश जो सांचोर तहसील के 


गसाईत झाता /4. [वां, दा. स्थात) 
सुरातन-मं. पु “१ बीरता, शोर्य, पराक्रम । 
०-१ हरीया मरियी सी भलौ, सरातन से होय । कायर भागा 
काझ का, जाती मटर कमा जोय ।--प्रन भववां ग्यी 
०-२ सरातन सांच सेल हथियार । 
वे भनाता, केते लिये सु मार ।--दादुबाणी 
ये, पराश्रम । 
3०--१ सुरातन सूरां चढ़े, सत सतियां सम दोय । 
कार, गर्गा ग्रमद्ध नूं तोय +--बां. दा. 
उ3०--३ मूरातन जांही घगाद सूरातन, ईसर तगा बाधिया अंग । 
“-महादेव पारवती की वेलि 


सहज गंदा साहिब 


॥ ४६ 


छः 


४ 


डेट 


प्र 


थ्राड़ी धारां 


३ बीरत्य की अवस्या या भाव । 
उ०-विजएां काट पबरमांट बाजतां, स्थांमप्रभ सूरातन साहि। 
सतत छांट्रे टेना अवर्छडिया, गिड़ भूरा मंडिया गज-गाहि । 
--बरीसालोत हाडशं री गीत 

ह. भे.-मुरातन, सूरतन, सरांतणा । 

सरापणा, सरापगौ--देसों सरपंणों' (रू. भे.) 
उ०--१ सरापण मसदत बढ सधती। “बिलंद' 'निजांम' हूंत 
परिंय बधतों ।--म्‌. प्र. 
उ०--३ छुद्ध में अंबाक् नगारा तरह-बरहिया वाजियां थककां पड़े 
पारंगा द्री है जुब रा बाजा सुख सरवीरां ने तो स्रापणों छूटसी 
 मायरां जुद्ध नगारा सुझा घूजणी चदसी ।-वी. से. टी 

सराधी - देशों 'सरपणी (रू. भे-) 


सरतिमुडझ-दि, वि सं. सर्याभिमृस ] सर्य के सम्मुख, सूर्य के सामने । 
गरम -देसों 'सरमंस्क् (रू. भे ) 
पब्ल्‍-मार मो माम दाम ने माया, गहमह पूर सपुर गने। 
गजापुरों बसायोी राजा, 'केहर' सरामंडछ करते ।--अग्यात 
गरायन «दि +धीर, बह़ादर, पराश्रमी । 


सरिनम पृ [में। £ पंडित, विद्वान । 
£ सह वा बग्याया रममियरू, 


दधेस सरि जगा रो ख़बर मे पवित्र 


ग्दझपर ग्रवगन 


४ र्सरत्न आादिक साहित्य रा 
।-“वं. भा 
प्रनंप, मुंत्र गगन भूरि राव 


हक ंए | पगम्यर्न 


सदर समरि।- 56 था 
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उ०--१ करी केडि तुरकांशा पूठि, ए जाएस्यए एरि। पूढि 
मिल्या तास्या तेजी, जई झ्राधिमतइ सूरि ।--कां. दे. प्र. 
उ०--र३ जागतड देव तूं हाजर हजूरि, दुरा दोहग झलगां करि 
दूरि। सदा जुहारू उगंतद सूरि, समयसुंदर याहुए करि त॑ 
पडूरि ।--स. कु 5४ 
३ जैन ग्राचार्यो के नाम के पीछे उपाधिस्वरूप प्रयुक्त होने बाला 
शब्द । 
रू. भे.--सूरिहिं, सूरी 
सूरिज--देखो 'सूरजा (रू भे.) 
उ०--१ सरण हेम दिसि लीथी सूरिज। 
गसरित ।--वेलि 
उ०--२ प्रति सूरिज कोटेक प्रकास। 
उजासं ।--सू. प्र. 
सुरिजन-सं. पु. (व. व.) -- विद्वान लोग, विद्वदजन । 
उ०--मू रिजन सांभलजी कथा जी ।--धरमपत्र 
सूरिजधाकू-देखो सूरजमाल' (रू. भे.) 
सूरिजि--देखो 'सुरज' (रू, भे.) 
उ०--महि गिले मेह पांणी पवन, सूरिजि ससि भांज सरे। भेगुयण 
नाथ विद्या तणी, धरणीधर मनछा धरे ।--पी. पं, 
सूरिजिजा--देखो 'सूरजा' । (ह. नां. मा.) 
सूरिमौ--देखो 'सूरमी' (रू, भे.) 
उ०--६ गजराज चढें कमंधज गहर । सूरिमां मोड महाराज सूर। 
्ाोप भर 
पंवरनावत  सीहक 


सूरिज ही प्रिर 


आतम जगमग जोति 


उ०--२ राजा भिडंत सूरिमां राह । 
सिधुराह ।--मु. रू. व 

सूरियोपवन--देखो 'सूरयों । 

सूरियोचायरो--देखो 'यूरयी' (रू. भे.) 
उ०--खैत जांग ऊभांण आ्ायोड़ी । सूरियोबायरो पूंगी बजाये अर 
बाजरी लै'रां लेबे ।--रातबासी 

सूरिवो-सं. स्त्री--१ शूल । 
२ देखों 'यूरमी (रू. भे.) 
उ०-साथ सती भर सूरियां, सिध सेवग अर संत । आचार बीर 
जिग जतंन, जोग जंत के मंत ।--सू रजनदास पुूनिया 

सुरिस, सूरिसर, सूरिसर, सूरिसरी, सूरिस्वर--देखो 'सूरीस, सूरीसर' 

(रह. भें.) 

उ०--अरिह्त, सिद्ध सूरिसर उबज्काया सहुसाध । दसग नांण 
चरगा वली तम नवदद श्राराध ।--खरीपाछ रास 

सूरी-सं. स्वी.--१ आभूयणों में छेद करते का कीलनुमा उपकरण 
विशेष । (स्वर्गझार ) 
४ एक प्रकार का शस्त्र विशेष । 
वि. स्व्री.--१ बीर स्त्री, सती । 


.सूरीस 


'सद्ध 


एप «5 
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उ०--नरां न ठीणौ नारियां, ईखौ संगते एहँ | सूरां घरः सूरो 
मह॒त, कायर कायर गेह ।--वी- स. ह 
२ देखो सूरि! (रू. भे.) 
सूरीस, सूरीसर, सूरीसर, सूरीसरू, सुरीसरो, सूरीस्वर-सं. १. [सं. 
सूरि>-पंडित-ईश, ईश्वर] १ आचारये (जन) 
उ०--१ गिरुयउ गच्छ खरतर 'तरणाउ ए, स्रीजिणचंद - सूरीस 
प्रथम सिस्‍्य ख्रीपुज्य ना ए, सकलचंद सुजगीस नस कु. ' 
उ०--२ युगप्रधांन जिनचंद सूरीसर, सकलचंद तसु सिस्‍्य जी 
समयसुंदर संतोख छत्तीसी, कीधी सध जंगीस जी ।--स. कु. 
उ०--३ सत्रीजिनकुसल सूरोगरु दादा, चिता आरति चूरि । 
समयसुंदर कह माहरा दादा, मत वंछित फल पुरि ।--सः कु. . 
3०---४ गच्छराज स्रीजिनचंद्रसूरि, स्नीजिनसिंह सूरीसरो गरिण 
सकलचंद्र विभेय वाचक, समयसुंदर सुखकरों ।--स्त. कु. 
उ०--५ ख्रीजिनरतन सूरीसरू, जोग जांणी हौ, जसु दीधौ पाठ । 
जसु जस जागे इण जगत मैं, गावइ गावइ हो गीतां रा गहगाट । 
+-ध. व. मं. 
3०--६ गच्छ मोटा खरतर गायौ, महावीर पाट चल आयो रे । 
सूरीस्वर स्रीजिनरंग रे, तसु सासन स्रावक चंग रे ।--प. च.: चौ 
२ महापंडित । 
रू, भे----सूरिस, सूरिसर, सूरिसरू, सूरिसरी, सूरिस्वर । 
सूर--१ देखो 'सरु' (रू. भे)) 
२ देखो 'सूर' (रू, भे.) । 
उ०--फतूहक फरसत, सांम कांम मैं सधीर, सूरू के सहायक ॥ 
++र. रू. 
सूरेह--देखो 'सुरभि' (रू. भे.) 
सूरौ-सं. पु---१ छंदशास्त्र में ठगण का दुसरा भेद जिसका रूप यह है 
-“$ $ यथा ठगण की पांच मात्नाओं के द्वितीय, भेद का नाम । 
२ देखो 'सूर' (रू. भे.) - 
उ०--१ स्रीआदीस़तर भेटियउ, प्रह ऊपमतइ सूरो जी । दुख दोहग 
दूरि दल्या, प्रगव्यउ पुण्य पडूरी जी ।--स. कु. | 
उ०- ३ सूरा लड़े धणणी के कारण, सती सांम के हेत । हरीया 
भागां मुय' घणी, मुख न सोभा देत ।--अनुभववांणी ह 
उ०--३ सूरो मरणौ आ्रासंगे, पूछा घरे त पाव । हरीया आमे 
सांम के, चूक न जावै दाव ।--अनुभववांणी 
३ देखो 'सूवर' (रू. भे.) 
उ०-हरसा वीर मेरा रे, वोज बोजे मैं रे ना'री ना'र, जांमण का 
र जाया, थूंरा रांभैड़ा रै सूरा सूरड़ी ।--लो. गी 
सूरधधज-सं. पु. [सं. सूयंध्वज] कायस्थ जाति का भेद विशेष ) 
। । (मा. स.) 
वि.--जिसके रथ पर सूर्य के चित्र का ध्वज हो |... .. 
सूरचाभ-वि. [सं. सूर्याभ] जिसकी आभा सूर्य के समान हो ।: 


* उ०--परदेसी' न्रप पापियौ, अ्रविनीत ने अरभिमांन ।  इरंग घरम 
तण प्रसदथी, लब्यौं स्रच्याभ विमांन ।-जयवांणी. 
सरचावरत-सं. पु. [सं. सूर्यावर्त | एक प्रकार का 'सिर दर्द का भयंकर 
रोग जो सूर्योदय से पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के बाद स्वयं 
मिट जाता 
स्रचयावली-सं पु.---एक प्रकार का आभूषण विशेष । 
उ०--हार प्ररद्धहार प्रलंब प्रालंब नवसर कटक कंकण केयूर नृपुर 
करण्णकूंडल एकावली कनकावली रत्नावली वज्ञावली पतन्नावली 
चंद्रावली सूरचावली नक्षत्रावली स्रोणीसूत्र कांचीकलाप रसना 
किरीट चूडांमरणि मुद्रानंतक"”*“इति आभरखणानि ।--व. स- 
सूरयौ-- देखो 'सूरयौ' (रू. भे-) न्‍ 
सूलंधरा सं. स्त्री---शुल नामक शस्त्र को धारण करने वाली. देवी 
दुर्गा । 
उ०--देवी वाहन नाम के वष्पवाकी, देवी खग्ग सुलंधघरा खप्पराठ्ी 
- +“-देवी 
सूछ-सं. पु. [सं. शुल] १ बरछे के आकार का प्राचीनकाल का शस्त्र 
बरछा, भाला । से - 
उ०--कर सूकछ विकट॒ह सुभट कौचट । रांम थट भकपट रौंकट । 
री . से. प्र 
२ त्रिशल । ५ 3; 
०-- वंदन विंदु ललाट विराजत । रूप अनूप तेज मय राजत । 
पांव सूछ वाहन वनपत्ती । स्नीकरनी जय जयति सकती ।--मे. म. 
उ०--२ विज तू सरज आहवां बाह वीसां, सजे तू हिये हार शकूकार 
सीसां। तु ही हाथ ले सूछ सादूल हकक्‍के । तरां मात्र तू सुक्त रा 
छात्र तक्‍के +--मे. म. * - 
३ प्रारा-दण्ड देने की प्राचीन काल की सूनी । 
४ बबूल आदि वृक्षों का लम्बा कांटा । 
उ०--मासी कीं झ्रागे ई कैवती ही के उर्रा पग मैं सूछ खुबगी । 
उठे ई हेटे वैठ सूछ बारे काढने कह्यौ--इण घर री तौ सूढ्ां ई 
महारा सूं खोड़ीलायां कर ।--फुलवाड़ी 
५ तीक्ष्ण या नुकीला कोई पदार्थ । प्र 
६ कांठा या नुकीली चीज के चुभने से होने बाला दर्द-। 
७ वात-विकार के कारण होने वाला तीत्र दर्द । 
८ भय, डर। - ५ 
उ०--डरे लोग वन डांडियां, सूते ही सादूछ । जै सूता ही जागता 
सबढ्हां माथा सूछ ।--बां. दा 
&€ टीस, कसक, दर्द । ३5 
उ०--१ सांके पड़ें दिन आथवे, छेला माकण लावै फल कांई 
करू ऐ माछण फूलने हे म्हारी श्रालीजै बिना लागे सक । 


लो. भी. 
उ०--२ सूरज किरणां चाव मैं, फूटी कछी समूछ । .लझआं दीसी ' 


श्छ्थप८ 


गद्य सागर चर समझ ।-- तू 
१० मय, मात । 

१३ दशा, पाये । 

छल +ममी सिप्र संरर भंजरा सूछ। सुदुंद सुरारि महातत्व 

थ 

झपा छा, £ै 

पर . 

माला, की 
उप है ३० 


* हास-यास, रंगन्टेंग । 
/ गा जुग मांहि जीवणा, त्युं तरवर का फूल । जनहरिया 
इन झीव गा, सन बरि पहली सले ।--ग्रनुभववांणी 
तद के गयौ । उद्े- ने आवती देख साफर री वह रोवण 
पंग् देशग-ने लाग गयो । पृछियी-कामूं सूल छे । 
न्जरा रा. जा भोज भर खापरे चोर री वात 

3०--२ प्नन भाव नहीं। महर मिक्रकशी रहे । खाली श्रोकारी 
रहे । तद बटारशा पूछरा लागी, कासु सूल छे ? 
--कुंवरसी सांखला री वारता 


720-- 


सागर मंया । 


३ देगा, हालत, प्रवस्था । 
उ०--रांव बटारी लागां पछ पोहरेक जीविया, तरे रजपूर्त पूछियों 
रावडरो तौ प्री सूल छे, राव रे बेटी न छे, टीका रो किणने हुकम 
है? --मैंणमी 
४ प्रबन्ध, व्यवस्था । 
४ मंस्कार, सुधार । 
उ४०-- हमराज तो मूवी पदीयी । ताहरां बछराज विचारी, 'जु 
हमे भाई रो सूल करां ।--हंसमराज बछराज री बात 
६ उपाय, तरबवीव, प्रयास, प्रयत्न । 
०--गैलकौ प्रमूल सूल घूल में गयो। 
फूल वयों राशी ।--ऊ. वा. 
७ उद्देश्य, इरादा, मकसद । 


मूदछ्कों गमाय मूक 





छूझपर 
मम मल जब आम मर 
इशण हिज यबांनक सस्री, वसिये करने सल रे ।--वि फु 
११ विष्कंम आदि सत्ताईस योगों में से नोवां योग । (ज्योतिष) 
१२ वस्तु, पदार्थ । 
उ०--आंणी तिश समे निपट बेसरच छे, सूल सांमांन मांगुर फू 
न छे ।- नैणसी 
वि.--१ कुशल, प्रवीण 
२ ठीक, दुरुस्त । 
उ०--अर सांवछ साह नूं बोलाबी । झौ चडौ ग्रकलबंत हु। 
उव नुं आपां काम सोंपसां। औ आपां री कांई वात सूल पाइसी । 
-“वीजड़ वीजोगण री बात 
क्रि. वि.--१ दशा में, हालत में, स्थिति में । 
उ०--अआ्री तो मोनुं इस हीज सूल घर ले जावतो हुतो। मैं उश न 
कह्यो, गांम किसो ? ताहरां भ्रौ बोलियो, गांम आपणाौ | तरै ृँ 
बोली, मोनुं उतारौ, ज्युं कपड़ो संबाहुं । 
--कांवछी जोईयी ने तीडी खरछ री बात 
२ उपाय से, तरकीब से, ढंग से । 
उ०--तर रावक मन महि जांखियी जु-जरा तौ नेड़ी भ्राई, यूं ही 
मर जाईजसी, किणीक सूल नाम रहे तिका बात कीज ।--नैणसी 
३ देखो 'सूक (रू. भे.) 
उ०--१ ताप सन्निपात जांणी अ्रतीसार संग्रहाँशि, फीहौ विध 
राल पांडु गोला सूल खैंण है ।--ध. व. ग्र. 
उ०--२ फीहै जौ त्रिधि कहु बखांखि, गुलम रोग पिएा सौ विधि 
जांश । पेट सूल जो होई श्रगाध, सूल डंभ ते नासे व्याध । 
-ध. व. ग्र'. 


सूछक-सं. पु. [सं. णूलक] १ दुष्ट श्रीर उदृ्ड घोड़ा 


२ बिदकने वाला या चमवने वाला घोड़ा । 


सूछग्रजकैसरी रस-सं. पु. यो, [सं., शूलगजकेसरीरस] शूल का नाश 


करने बाली एक श्रीपधि विशेष या इस झऔपधि की गुटिका । 


सूकछप्रह-वि. [सं. शूलग्रह। शूल या त्रिशुलधारी । 
सं. पु.--शिव या महादेव का एक नामान्तर । 
सूछचित-सं, पु.--श् गार में एक आसन । 
सृब्दभणी, सूछभबौ--देखो 'सुद्ठकगा, सुछूकवी (रू, भे.) 
सूछभियोड्रौ--देखो 'समुछमियोड़ी' (रू. भे.) 
सूब्टटंकेस्वर-सं, पु. [सं. शूल्टकेश्वर] प्रयाग बट के पास शिव की एक 
मूत्ति । 
उ०--तिल मंडेस्व॒री १, सूछटकेस्वर २, प्रयाग राजेस्वर ३, 7 
तीन सिव प्रयाग वट कने है |--वां. दा, रात 
सूछदावानब्धरस-सं, पु. [सं. शुलदावानकरस | एक प्रचार की रसीपधि । 
(बंद्यक) 


उ०-चुरहांन पिग्गय राहवेद्वी रजपूत थी। 
प्रदरक्षिपों ।--राव मालदेव री बात 

८ वारए, दजट । 

उ०+है हें पूष्ट उबर तो घात बोली नहीं झर बीजा ही परण 
घुसाता मारे भी कास सल है ।--कूवरसी साखला री वारता 
प्रवारा नु नीबाज रे दावे मुंवियों तद 
| सूल छोड़ते आंवेर करहे 
नराब मालदेव री बात 


हैं हज, होते, यार ? 


इर्णा रो सूतच 


. गाझोंट नेजसी 


इतर स्ादन घर्गों सुग ह़बो | पद्०ं घी ग्रड़ीजी की -जु 


लिशाडी संस देवराज ने ग्रे ग्रोगों तिदा। बाल करों ।---नैगासी 


8० दागम, चेन । 


कन्ननननननिन+ 2 अजिीणडीिीओ२ओं२ओओ >> ऑल लत हल न्‍न्‍- न + अल जजनललनअल्‍नन जज न न जन न्‍नन नल ल्‍ल नल + मनी नननननननन नमन नमन न नल न न न्‍नत+-++ नन+न>न्‍नन्‍+->++++-++>+१+५++०+-०-५००००००५००.......................0..ह0ह0.तहत.ह.त0त 


सूछबन्बौ-सं. पु. [सं. शूल--धन्वन्‌] शिव, महादेव । 


| 
रे 
| सूछबर-स. पु. [सं. शूल घर ] शिव, महादेव । 


4 
इसलिए देश सूट सती, घर्या वली फल फूल । तो हि 


श७८ह 


सूछघरा ह 
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सूछघरा-सं. स्त्री. [सं. शूलधरा] दुर्गा, पावंती । 

सूछधारणी, सूछधारा, सूछधारिणी-सं. स्थत्री. 
शुलधारिणी ] दुर्गा, पावंती । 
उ०--भवांती नमौ धारनी सूलधारा, भवांनी नमौ तेज संघात 
तारा ।--में. म 

सूलधारी-वि. [सं. शूलधारी] त्रिशुलवधारी, शूल धारण करने वाला । 
सं. पुृ---१ शिव, महादेव । 

. सत्री.--२ देवी, दुर्गा । 

सूछनासनीवटी, सूछनासिनीवदी-सं. स्त्री. यो. [सं. शूलनाशिनीवटी | 
एक प्रकार की रसौपधि। (वैद्यक) 

सूब्ठनासी-सं. स्त्री. [सं. शुलनाशिन्‌ | हींग । 

सूछ्पांस, सूछ्ठपांसि, सूलपांसि, सूलपांशी-वि. [सं. शुलपारिन्‌ | 
जिसके हाथ में त्रिशल रहता हो । 


[सं. शूलधारा, 


उ०--सूलपांशि। संकर तिहां, जात्र मिल्ठी जोऐसी । फालि देई 
हूं फरागटइ, वाहला ! वाडि पाडेसि (--मा. कां. प्र. 
से. पु---१ शिव, महादेव । (अ. मा.) 
२ दुर्गा, पार्वती । 
सूलसांभांन-से, पु.-- साज-सामान, साधन-सामग्री । 
सूछह॒ती-सं. पु. [सं. शूल--हस्त ] दुर्गा, पावेती । (डि. को.) 
सूलछह॒थ, सूछह॒थी-सं. पु. [स. शूल--हस्त ] १ शिव, महादेव । 


(डि. को; ना. डिं. को.) 
सं स्त्री.--२ दुर्गा, पार्वती । जे 
वि.--शूलधारी, त्रिशुलधारी । 
रू. भे--सूछहस्त । 
सूलहरी-सं. पु.--एक रंग विशेष का घोड़ा । 
उ०--कासनी ताफता पंचकल्यांण । सूलहरी चंपा पट सिचांण । 
| --सू. प्र. 
सूछहस्त- देखो सूक्॒हथ' (रू. भे.) | 
सूछांगारियों, सूछागारी-प्र. पु--सूला' (एक प्रकार मांस) बनाने 
वाला ! 
उ०->तठा उपरायंत सूक्वांगारियां होसनाकां ने हुकम हुवे छे 
जाजमां कनार सूछा तयार करो ।--रा. सा. सं 
सूछात्रक, सूछाब्रख--देखो 'साह्छाव्रख' (रू, भे.) 
सूछि-क्रि. वि.-- १ अच्छी तरह, भली. प्रकार । 
उ०--प्रजंक ओपतें अनोप रूप चंप पार मैं। हुए विछात सच्ठि 
लूंब कूल फूल हार मैं ।---रा. रू 
२ देखो 'सूछी' (रू. भे.) 
सूछिक-सं. पु. [सं, शूलिक] १ खरगोश । (ईडिं. को. ) 
२ शिवजी का एक नामान्तर । 
वि.--१ चिशूलधारी । 
२ फांसी पर चढ़ाने वाला । 


हि 


३ चात-विकार से पीड़ित । - 

सब्ठिणी-सं. स्त्री. [सं. शुलिणी | दुर्गा, पावंती । 

सक्ियां, सलिया-क्रि. वि.--१ ठीक तरह, अच्छी तरह से । 
२ ढंग से, तरीके से । * | 
वि.-हे स्वस्थ । 
सं. पु.--१ आराम, चैत, सुख । 
२ सुविधा । 

सूक्रियौ-सं. पु.---मैंस, गाय आदि के बछड़े के मुंह पर वांधा जाने 
वाला कांटेदार उपकरण जिसके कारण जंगल में. चरंते समय 
अपनी मां का स्ततत-पान न कर सके । ४ * 

सछी, सली-सं. स्त्री. [सं. शूल] १ प्राचीन समय में प्राण दण्ड. देने 
का एक उपकरण । यह लोहे का ग्रत्यन्त नुकीला खड़ा दण्ड होता 
था। जिस पर कैदी को 'बैठाकर ऊपर से मुंगेरा मारा-जाता था । 
उ०--१ चलण कटाय' चौरंगी, कोपि कुवा मां राल्यौ । साध 
सुदरसंण सेठ पकड़ि सूब्ठी दिस चाल्यों 4--वील्हीजी 
उ०-- २ राजा मारण मांडीयउ, रांणी श्रभया दूखण दाख्यउ रे । 
सूली. सिंहासन थयुं, मइ सेठ सुदरसण राख्यड रे +--स. कु. 
२ प्राचीनकाल का एक प्राण दण्ड, एक सजा विशेष । 
उ०--१ सब्ही देवे सहज- देय दे फांसी देखो ।. मिरधी लकब: 
मांहि, उभय पअतंर श्रवरेखों ।---ऊ. का 
उ०-२ आंधा पीस ने कुत्ता खाबे।. 
मचियों । राज छोडने जावे उण सारू सूछी. रौ- आ्रादेस .) 
भमांव री मांय सीभे ।--फ्ुलवाड़ी | 
३ कांटों के समान चुभने वाली कोई चीज। .. - ६: 
४ यातनादायक अवस्था, दुंख भरा जीवन । 
५ दर्द, पीड़ा, वेदना । 
& देखो 'सूढौ” (रू. भे.) 
उ०-सावडदी समोसा मांस सूछी भांति न्यारी । 
थाढ आवा री तथारी ।--शि. वं. 
[सं. शूलिनू] ७ शिव का एक: नासान्तर । 
वि.--१ छृश, दुर्वल । 

[->वो तौ थाक'र सुछी होग्यौ । 
सद्धान्तिक, उसूल चाला । ' | हे 

उ०--विनां मखसूद उपाव हुवा जै लड़िजे छत ई वात बै-सुली । 
विना लड़िया किराड़ छोड़े नहीं ।--अ्रमीपाल साह री. बात 
रू. भे---सूक्ति । . 

सुल्ं, सूलूं-देखो 'सूछो' (रू. भे.) 
उ०--रोगांन मसाले. से सुकू की सीक वणावे । 
सागर तिसका पार न पावे ।--स. प्र 

सूछो, सुलौ-सं. पु. [सं. शुल:] (ब. व. सूछा) १ लकड़ी में लगने ८ 
वाला एक प्रकार का कीड़ा जो लकड़ी में घुसकर उसका आटा बना 


जबर रुछियार-रासी 
ल्‍श्या 


- दारू पीय बैठा 


(तां. मा.) 


अनेक भांति के 


शप प्ह० 


टेक है सदा सवदी शो रोगसी कर देता है, चुने । 
300 7202 223 ८ ू 
+ दागीड में होने बाला घुन हे समान कोई रोग जो शरीर को 
गपद४ ग्रहण हद रोपिगय है मिला है 
पर हइग ही राइसाला बना देखा # । 
व गन ५ न 
पल पा शारे सरागा मजब यारो रूपग्रर जोबन सूको लागने 


बिला ।फलवाड़ी 


बेदा । बर ने बढह़ोयौ | उठि अलगी हं। बर उठि 
मा ग्राम ग्रांग्यि सूछां सी काब मेल्टी । --चौबोली 
द०्-+ ३२ भग्मल प्यासी भर, उठ, मुजरों कर कवरसी न्‌ दीयी । 
मोद्गा न सृछा प्रवल काट देश लागी 

- पुबरसी सांखला री बारता 
३ ताह साजरूग्मां उधेडियां री कास एक बखांण । बजाज 
सो हाट बासतेरा थांत रे री बरकी, पींजी अ्ररूस गोटा, गुजराती 
गगगलरा पाठ, देगा भांति रा साजरू नीसरिया छे । भीतर वाड़िय्मां 
हसनाएं न सूदां रो हुक्म हुझ्ो छे । तिके सुछा कीज छे 
->रा. सा. सं. 


नही 
उब माह 


20-++ 


रे, भे >मछी । 

मृत, सुह्हो-क्रि. वि.--१ सीधे 
२ दाहिनी और । 

(स्प्री. गली) १ श्रेष्ठ, उत्तम । 

रीफ, सज्जन । 

3०--पीहर पतला रा संग्गां रा प्यारा । तारक तूटां रा नैगारा 
तारा । सीरी सिटियांरा सूल्हारां सारा, भीड़ी भूखां रा फूलां रा 
भारा ।+ऊ का. 
३ युशल, प्रवीगा । 

सूबउ-+-देधो मूवी (रू. भे.) 


हाथों । 


१4 चा 
साधा, 


हि 

व 
ऊ 
लक 


उछ०-- होल सूबठ मील दद, जा पंछी ग्रह वास । उडियर पाछ३ 


प्रायियठ, माझ्यगी-कड पास ।-- दो. मा 
सूवह-म. पु.->पिवार बग की एक शाखा वे इस घासा का व्यक्ति । 
(वां. दा. स्थाता ) 


गूवडो -+ हैगोी 'मयौ' [ ग्रत्पया: रू ने ) 


टुगा। भवि थी सूबड़ी कोड जो, दाग्यी रे ते तो सहस्तत मैं 


रद मे सौ ।--वि. कु. 
शयटियों, रूघटो--देसों 'गूयौ (ग्रत्पा; रू. भे ) 


प्र०-“* थे घग होम्यो बागा से कोयलदी । पतौ-मार सूबटियों, 


रोप प्रयागी म्टा रा राज ।-लो. मी. 


एग-++ शिनरा बेद पड़ियों, जातकी बुद्ध हीन । सूबटा की 


दहुदार बज ता, झरष्ू मार्ग पान |-- र्गसमाट 
टुदाणों, गदतों दि. रे. [गें. इपयनम | १ नींद सेने के लिये सोना 


हशना, नाएद पता 





सतृरारप 








उ०--१ जिये 2ोड़ सुबता तिका ठोड हेर झ्राया |! * 
कर गया हुता सुबश री ठोड़ ।--नैणसी 
--३ राजा ने नींद नीं आजत्ती तौ उणरा पस्िपा : प्रासा नगर 
किणी ने सूचण की देता नी ।--फुलवाड़ी 
बव्रिश्वाम करना, आराम करना, लेटना । 


। हैरी चौगश 


उ०--ब्रेटी बुढ़ापे कड़ियां भांग दी, नींतर म्हूँ ई बाड़ा रा नोबद 
हेटे ढक्तियोड़ा डुकलिया माथे सूबतो प्रर रामजी री नाव लेबतो । 
-“फुनवाड़ी 


३ रूठकर सोना । ! 
उ०--राजकंवर रे बाल्हा दिया | मंडा माथे हाथ फेरबो । क्यो 
था थारे सूबण री ठौड़ है काई । व्है जकी बात निसंक बता । 
-“फुलवाडी 
सूचणहार, हारो (हारी), सूवश्ियो --वि० । 
सूवोड़ौ--भू० का० कृ० । 
सुवीजणी, सुधीजबी--भाव वा० । 
सुश्रणो, सुझ्रवी, सुइणो, सुइबो, सुब्णी, सुबबो, सूंशो, सूंबौ, 
सुत्रणी, सुश्रवो, सुणी, सुबी, सोणो, सोबो, सोचणो, सोवयो । 
“+हू० भे० | 
सुबर-सं. पु. [सं. शूकर |] वराह, सूझर, शुकर । 
उ०--१ भाखरा रा खुडा वेहड़ां मांहां सुबर नीचा उतरिया ह। 
नगरो- सा, सं, 
उ०--२ हींदू के पण जांणि गऊ की, सुबर की तुरकांगा । दोएं 
मार भ्त मुख मांसां, घटि वधि, कौण बखांण ।--अनुभववांणी 
रू. भे.--सुञ्रर, सुकर, सुवर, सूभ्वर, सकर, सूहर । 
अल्पा; --सुअ्ररड़ी, सुवरियौ, सश्नरड़ी, सूकरो । 
सुवांणणी, सु्धांणबी देखो 'सुवाणी, सुवाबी' (हू. भे,) 
उ०--वबातां करता करता च्यारू जणा दगेह सं बारे पश्रायगा। 
गंगी री बेटी ने तप रे पाखती ई बविछावणा करने सुर्वाण दी । 
““+हलवाड़ी 
सुवांशियोडो--देखो 'सुवांणिथोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री. सूवांशियोंड़ी ) 
सूवाट्‌-सं. पु. [सं. सूतिका-+-वबृत्ति] १ प्रसव, सौरी | 
२ देखो 'युवाबड़' (रू भे.) 
सुवाडी--देखो 'सुवाड़ी' (रू. भे.) ; 
उ०--खोली खीलां री डेढां बिग ढीली, पोली सेढां री लीला विश 
पीली । खड़ती सुवाड़ी वाड़ी विन खटके मरती मोछड़ियां 
पूंछड़ियां पटक ।--ऊ. का. 
सृवाभद्कौ-सं. पु.--स्त्रियों के सिर का आभूषण विशेष । 
सूधारय--देखो 'स्वारथ (रू, भे.) 
उ०--यूत कलित परवार में, सकल रहे उछभाय । 
संवकी सगा, अति अकेला जाय ॥--ह. पु. वीं. 


सुवारथ का 





जूंचारे | 


सूवारे--देखो सुवाहां' (रू. भे.) 
उ०--प्राज तौ आप डेरा करावी, भोजन करावो, सूवारे जवाब 
सारी ही हुय जासी ।--रीसाब्हू री वात 

सूबो-सं. पु. [सं. शुक] १ कीर, तोता, सुग्गा, शुक । 


उ०--६ दादू यहु तन पिजरा, मांही मन सूवा । एक नांम अल्लाह 


का, पढ हाफिज हुवा ।--दादूवांणी 

उ०--२ सूुवा एक संदेसड़ठ, वार सरेसी तुझ्क । प्रीतम , वांसइ 
जाइ नई, मुई सुणावे मुझक ++ढो- मा. 

२ किसी के घर या परिवार में शिशु जन्म से होने वाला सात से 
सत्ताईस दिन (जैसा आवश्यक हो) प्रसूतिकाकाल । 
उ०--१ मूठाव खंग मूठ, चाले भारत सांम हा । 
सूंठ, मात भलाई मोतिया ।--रायसिह सांदू 


सुबे ज खाघी 


उ०--३ गायां ने गिरमास, ठिकांसौ चौड़े ठायौ। सुबे सूतक 


सुधी, तत्गे छिगास विसायो ।---दसदेव 
३ लोहे की बड़ी सुई जो बोरा आदि सीने, के काम आ्राती है 
सूवा । 
४ एक मारवाड़ी लोकगीत । 
रू. भे.--सुइयौ, सुओऔ, घुवो, सुहटी, सूअठ, सूभौ । : 
अल्पा; --सुबंटियौ, सुवटो, सूअटौ, सूड़ड, सूड़ौ, सूटो, सूयटो, 
सूवड़ी, सूवटिया, सूवटी, सूहटो । 
सुस-सं. पु.--१ मगर की तरह का एक बड़ा जल जन्तु । 
२ देखो 'सुस”। 
३ देखो 'सिसु” (रू. भे.) 
सुसततौ--देखो 'सुसतो” (रू. भे ) 
सूसमदूसम-- देखो 'सुखमदुखम' (रू. भे.) 
उ०---सुसमदूसम त्रीजउ जांरिष, बिहु कोडा कोडि हुई परिमांण । 
न्नीजईइ भागइ सरीर दीसंति, एक पत्योपम आउ धरंति ।---बस्तिग 
सुसमसुसम--देखो 'सुखमसुख' (रू. भे.) 
उ०--सूसमसूसम श्रारठ विचारि, कोडा कोडि सागर सुइ च्यारि। 
त्रिशि गाऊ मणि ऊचरं देह, त्रिह॒ पल्योपमि आउखा छेह । 
--अस्तिग 
सूसमा२--देखो 'सिसमार' (रू. भे.) 


सुसो-सं. स्त्री.--१ ऊंट के चारजामे के नीचे लगाई जाने वाली गद्दी । 


ह २ एक प्रकार की धारीदार चारखानों की चादर । 
सुसीम-सं. स्त्री.---शीत, सर्दी, ठंड । 
सूसौ--देखो 'सुसौ' (रू. भे.) 


उ०--हरिरण सूसा ने बाकरा, सूर सांवर ने मोर। दयालराय 


कोई बाड़े केई पिजरै, दुखिया कर रया सोर ।--जयवांणी 
सुहड़--देखो 'सुभट' (रू. भे.) 
सूहदौ--देखो 'सूचौ' (अल्पा; रू. भे.) 
उ०-ऊँच अनार आंंबा अधर, देह सुरंगी फूल । मौ मन मधुकर 





सृहदौ रह्मौ ज जित तित डूल ।--कुँवरसी सांखला री वारता 
सूहरप--१ देखो 'सोहणौ” (रू. भे.) 
२ देखो 'स्वेप्न' (रू. भे.) 


| सुहर--१ देखो 'सूर! (रू. भे.) 


देखो 'सवर” (रू. भे.) 
उ०--तरै पंवार कह्मौ ओ सूहर म्है दीठी । उणरी नांव थे मत 
ल्‍यो ।--नैणसी . 
सुहव-सं. स्त्री - सौभाग्यवती या सुहागन स्त्री, सघवा । 
उ०--१ फिरियो पछि वराउ ऊतर फरहरियो । सहुए सुहव उर 
सरग ।--वेली ः 
उ०--२ सूहव अस्त्री मंगछ गाव छे । जै ज़े कार हुय रह्मौ छे। 
लाली मेवाड़ी री बात 
उ०--३ बहु मोतीय तंदुल थाल भरे, नित सुहव नारी बधावत 
है ।--ध. व. ग्रं 
सुहाकांन्‍्हुड़ा-सं. पु.--सब शुद्ध स्वरों का सम्पूर्ण जाति का एक राग । 
. (संगीत) 
सुहाटोडी-सं. स्त्री --सब कोमल स्वरों की सम्पूर्ण जाति की एक संकर 
रागिनी । (संगीत) ः 
सुहाबिलावल-सं. पु.---सम्पूर्ण जाति का एक संकर राग । (संगीत) 
सृहास्थांस-सं. पु---सब शुद्ध स्वरों का सम्पूर्ण जाति का एक संकर 
राग । 
सुहो-सं. पु.--स्त्रियों के ओढ़ने का वस्त्र विशेष । | 
उ०--सूहो कसूंभी ओोढ डुपट्टो, फुरमट खेलत जासी । क्रुरमुट खेल 
मिल्ठ यदुनंदन, खोल मित्ठी मिछठ छाती ।--सीरां | 
सेंग--देखो 'सैंग! (रू. भे.) 
उ०--१ बोदां £ आडा वहै, सोदा मिलने सेंग ।. 
फिर, लाड़्‌ खा लैंग |--ऊ. का 
उ०--२ सरधा घटगी सेंग, बेग विरधापण वक्ियों । निकछूण रौ 
रथ नहीं, कछुण ऊंडी मैं कक्ियौं ॥--ऊ. का 
सेंगटी, सेंगटीघाट-सं. स्त्री. [देशज] तक्र में पकाया हुआ वाजरी का 
खीचड़ा या घाट । 
सेंगत-वि. [सं. सम --दाति, सह--गति] १ जिसका वातावरण के साथ 
तारतम्य बेठ रहा हो, जो परिस्थिति के अनुकूल बन गया हो 
किसी परिस्थिति या वातावरण विशेष का आदी । 
उ०->-खालड़ा री बास सूं तौ वो खासौ सेंगत व्हैण लागौ हौ पर 
दोनूं धणी-लुगायां रो संप उणने करियौ कोनीं +--फुलवाड़ी 
२ हमसफर, हमराही । 
रू. भे---संगत । 


भूकोड़ा भंवता 


. सेंगर-सं. पु. [देशज] १ राजपूतों का एक वंश । 


. २ इस वंश का राजपूत । 


| सेंचछ-सं. पु.---एक प्रकार का.नमक । 


शंगणा) १७६२ 


भ 


सेपियो 
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४५ सेयात सेयाए हरगा, घागर सी परभांगा । समुद्र जोरियों | कर गया परत अ्रमीचंदजी तो चौमासा मैं पींपाड शूं परण सणा 
6, गा हुशा घागियों ए +इ्यग दया विद १४ ने रात रा बाजरी रा गाडा ऊपर वेसीते गया । 


सनक ; ४ न्+भि,द्र 
कंगन हकीकत । सेतात्ी, सेंतालौ-देपो 'संतादीसी' (रू. भे.) 

से्ोई ०-१ देखो जाई (ह. मे ) उ०-नोर सनींस समे, जायी युभ दिन जयकार रे दान । सेंतात॑ 
इ० -+माएरों झट मांतो झपा दोने सेंजोड़ कांदा में भेढ्ा ऊभने संयम लीयी, सहु अधिर गिण्यी संसार रे लाल ।--घ. व. मर, 
धान बार इंयार जोराने कबूड़ा ने चुगावां, तो थोड़ी धस्णी पाप | सेंतीर, सेंहतीर--देखो 'सहतीर' (हू. भे.) 
पूरेश ।+पूखवादी उ०--आगा राज मैं बांरा सेंतीर तिरं। मोटा मोटा धाझायतियां 
४ मम्म मे । रा थरणा कांप, पछे झो कुचमादी किण सेत रो मूछी । 


-“पफुलवाड़ी 
१ मध्यहथतस, मध्यविन्दु । सेंतीस--देखो 'सैतीस” (हू. भे.) 
६ सा, प्रयानस्थान । सेतीसमों, सेंतीसवीं--देखो 'सैतीसमों' (रू, भे.) 
सेदो --१ देशों 'सांछो' (रू. भे ) सेंतीसेक--देखो 'संतीसेक' (रू. भे.) 
२ देगो गठौ' (रू भे) सेंतीसी--देखो 'सैतीसौ' (रू. भे.) 
(मस्थ्ी मेंदी) सेंद--१ देखो 'सेंद' (रू. भे.) 
सेंटुत- वि [यं.] केन्द्र का, केस्द्रीय । २ देखो 'सेंध' (रू, भे.) 
गेंदाई, सेंठाई -देसों 'सैठाई' (रू. ने.) सेंदरूप --देखो 'सेदरूप' (रू. भे.) 
उ5०+-पह एदा बिहार करता उजाड़ में त्रसा घंणी लागी।* उ०--एक प्रचंड गोरियावर ने बीजी काछिदर । जांणों सेंदरुप दो 
पुरा मे कहे मो भसा घणी लागी गुरां कह्यौ--साथू रो मारग है मोर्ता ग्रव्थड़े । काछ सूं काछ जूंके ।--फुलवाड़ी 
सेंटाए रातों ।--भि. द्र. सेंदी-सं, स्त्री.--१ खजूर का आसव । हे 
(ह. भे.) वि. वि.--स्दियों के मौसम में (मार्च तक) खजूर के ठीक मग्तय 
०-१ ग्रगाष्ठण डादाछों दवियौ । जा कोई उगारे चार प्गां के पास छिंद्र करके एक मिट्टी का पात्र बांध दिया जाता है। राव 
 सेंठा काल जहर कर दिया बहे ।--फुलवाड़ी में उस पात्र में रस टपककर भर जाता है। यह एक स्वादिष्ट व 
०-० २ ऐसा ग्रहजारी रे, टुझ्ला पाप सू भारी रे। नीचा जाय मीठा पेय पदार्थ होता है । 


धद्धा रे, परवस विया सेंठा रे ।--जयवांणी सेंदेमूंड-क्रि, वि.--जान-पहचान का होते हुऐ । 
उ०-+३ साधु सृत्र छदाय मैं, संसय समकित जाय । निःसंकपगों वि.--परिचित । 

हेंटी वे, म्वरग मुक्ति सुग्र थाय ।--जयबांशी रू, भे.-सवा-मुद्ठी । 

चर - ४ पीर: 


दिया अर जांधां थरहर कांपश लागती जग्यां या | संदेस, सेदेह-- देखो 'संदेह' (रू. भे.) 
दाग भीच मेंठी रंबश री घंगी ई चेस्टा करती ॥--फुलवाड़ी उ०--जग अनंत प्रवाड़ा करें जास | सेंदेस मात कंछास वास । 


परत ५ पर सा कछा-्साहित भी भूगोल $ असर सूं कोरा को रे! | -“रामदांन घाह्म 
सर्द सी । शुदाई झर मीनावारी री इमारतों नींबेण, मोर, | सेंदी, संदौ-£१ देखो सैंदो' (रू. भे.) 

हपपुर, सीवागा, जातोर, बीकानेर, ैसलमेर श्रर तन्नोट रा ज्यू-सेंदी श्रावे पांमगों, हल्यो आवबे चोर । 

सेंदा दुर्ग चूरीटिया जिया री भीया ताई बीस बीस फिट » देखो 'सेंघी (रू. भे.) 


घब-।] / ++बितर्गाम सेंघ-मं. सती. [सं. संधि] १ चोरी करने की दृष्टि से किसी मकान की 
मे दाज हांटो [म. भ.) दीवार में किया जाने वाला बड़ा छेद, सूराख । 


की ग हे हा < 

राज दा।! हा, ४. ) 4 छद, सुरंग, नकगत । 
हेड - देखो शाप रा. भे ) ३ देखो सैंद भर 

। 7] को 3 * क्र स्टः श्र, 

्ठ। कल ला माता पक्जल रो 4० 3० ह :ह १६ 

गो जएटीय, गंनानीम दया सेताडोीग [ #. ४३. ध्डा “संधि, सथ । 

7 अज्‌९्४ परे फ््नः चर सन्हशक ्लिकनय ्‌* पा प्‌ ते धर ग्य ते मंधवा | 
इरजूहा का सतादामा--दाराी मिताएदवउस [शा ४.) सबब, सबंधाौ--दखा संबत्र (रू भ.) 

गाज कॉल्ट्रनश क्र काट्ोयिटलरर नो हओं रे स्‍्ल 
+प्रगय यारया हो। प्रमीचदजी मो मं 


सेंतातीस मारबादह में | सेंध्रियों-वि.---सेंथ' लगाने वाला, युरास करने बाला । 
पर्गा + बिहार | सं. पु--३ चोर । 


तप 
ऊ# 


भ्ज हमे 





२ देखों 'सैंदौ' (अल्पा; रू. भे.) 
३ देखो 'सेंघी” (अ्रल्पा; रू. भे.) 
सेंधौ-सं. पु. [सं. सैंघव] १ एक प्रकार का खनिज नमक। 
उ०--बांमण मांग-तांग ने सेंधा लूण अर अजम जी फाकी 
लायौ । वांमणी घांदी हिलाय बोली--मौत रै मूंड तौ ई्‌ 
विरथा व्है, तद वापड़ी इण फाकी सूं कांईं सांधो लागैला । | 
--फुलवाड़ी 
रू, भे---सीधौ, सूंधौ, सेंदो, सैंधौ । 
अल्पा; ->सेधियौ । 
२ देखो 'सैंदो' (रू. भे.) 
उ०--कितरी एक दूर तौ लाखौ पाछौ गयौ, पछे आग जातां एक 
बांमण कठैक सेंधी थौ तिण कनन्‍्हां घोड़ी मंगाय ने चढने खड़ीया । 
--राव लाखे री बात 
सेंच-सं. पु.--१ संकेत, इशारा । ः 
उ०--तारे उमर जांणीयौ, ढोलौजी हिवै मांहरे सारू छे। पढें 
उमर आपरा सिरदारां ने सेंन करनें समभावण लागा ।--ढो- मा. 
२ शयन, विश्राम । 

३ देखो 'सैण' (रू. भे.) 
रू. भे---सेंनी, सेन । 
सेंनप--देखो 'सैणप' (रू. भे.) 
सेंनी--देझ्ो सेन! (रू. भे.) 

०--सेंनी मैं समभावे सतगुरु, साध संगत बिन मुकति न सुपने 
सतग्रुरु बोल सुणावे ।--ऊ. का 
सेंभा-सं. पु.--धोड़ों का एक वात रोग । 
सेंसमुख--देखो 'सनमुख' (रू. भे.) 
उ०--इण कलि सेंमुख नवि मिलइ रे, वलि पहुंचइ नहीं कागल 
मात रे । दूर थकी जै रंग इसी परि रे, राखिस ए पटोलै भांति रे । 
वि. कु. 
सेंव-सं स्त्री.--१ एक प्रसिद्ध फल । 
उ०-ववरंग, नारंगी, आंबा, अंगूर, श्रंजीर, जांमुन, जांमफत्, 
सीताफछ, केढ्ा, दाड़म, सेब, इरंडकाकड़ी, बिदांम "१ 


२ उक्त फल का पेड़ । 
रू. भे.--सेव, सेव । 
सेंवज-सं. स्त्री.--१ रबी की वह फसल जो बरसात के पानी से होती 
है, जिसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती है। 
उ०--परणरन मांहै इतरा गांवां सेंबज गेहूं हासलीक गांवां हुवे । 


नणसी 
२ वह जमीन या खेत जिसमें बिना सिंचाई के बरसात के पानी . 


से फसल होती है । 


उ०--कोस ६ रूपारास मैं । सदा वसी रहै। सींव घरणी, खेत ह 





सेंवज भला चिणा हुवे ।--नैणसी - 
रू. भे--सेवज, सैवज | 


सेंस--१ देखो 'सहस्र' (रू. भे.) 


उ०--सेठांशी वौ ई हमेसां वाल्कौ पड़त्तर दियौ के लुगाई रा संस 
धरम व्है, मिनख समभणी चाबे तौ नीं समझ सके ।--फुलवाड़ी 
२ देखो 'सेस' (रू. भे.) 


सेंसनाग--देखो सेसनाग' (रू. भे.) 
सेसपा-सं. पु.--सेना का एक वर्ग विशेष । 


उ०--माहाराजा जसवंतर्सिध सात हजारी असवार .तिण मै पांच 
हजार दोसपा सेंसपा, दोय हजार वावरदी २५८० आसांमी ५ 
कासमखांन बगेरै ।--नैणसी 


सेंह्तीर--देखो 'सहतीर' (रू. भे.) 
-वि. [सं. सह] सब, समस्त । 


उ०--१ राजा गाजी सारिखा, से वहा सिरदार । दखणी मार 
सनाविया, मार कहीजे सार ।--ग्रु. रू. व 
उ०--२ से नर आप थांने ध्यावतां वारी जाऊ जांकी थे पूरी 
आस आज अजमलजी रे छावो कलम धोकस्यां लो. गी. 
उ०--३ खक धारा सिगढाई खूटा, तुं सां वाद. कियौ से च्रुटा। 
करनक मात निमौ किनियांणी, तूं जोराबर दइतां जांणी । 
-5पी. म्रं. 

सर्व--१ वे, वह । 

०--१ रांम नांम नहीं चेतीयौ, श्रालस करि करि अंग । हरीया 
से रीता रह्मा, सूरां कूकर संग ।--अ्रनु भववांणी 
उ०--२ ध्यायौ तोने ध्यांन धरि, आराह्यौ जग ईस 4 त्यां पायौ 
बैकुंठपुर, से जीता जगदीस ।--पी. .ग्रं 

०-३ सांई तू बड़ा घणी, तुझ न बड़ा कोय । तू जिन्‍्नां सिर 
हाथ दे, से जग वहा होय ।--ह. र. 
उ०--४ आंखेड़िया डंबर हुई, नयरा गमाया-रोय । से साजण 
परदेस मइं, रह्या विडंणा होय ।--ढो. मा. 
र्जो। 


उ०--जनहूरीया सरवर सब, ठांम ठांम भरपूर] जांह पायौ तां 


परम सुख, दुखी रह्या से दूर ।--अनुभववांणी 


विभक्ति--१ तृतीया -और पंचमी की विभक्ति- जो नीचे लिखे 
श्रर्थों में प्रयुक्त होती है--- 

१ द्वारा, माफत । : ' बे 

२ अपेक्षा में । 

३ आरंभ से । 

४ पर। 

श्-को। 


२ करण और अपादानकारक का चिन्ह। 
से. पु.--१ शेष । (एका. ) 


| 
! 
| 


जब 
हे 


कर हि जज 
र ह ई 
सा कण चली अल पजननी फजजलीी ऑल पयलमट 
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3३९ 


ञ्ः 


न 
जद 
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| 
श्र 
ड़ 


देखो 'सस्या (रे, 
घु-- जितरी महंगो परोटियों होवे एइग्ग हीज तई सभवां ने मार 
सपा बार सगे मेदया सर्च तो काबी बे है सुभड़ां थं तरवार उस 
बाधी सौ तांह री कठे ही हार न होवे । 

>>बी. सम. टी 


वीर पृर्स सी नाम ले मे 


गई. से >-वेटो। 


तो हू झासि शोर नहीं जाच, जाविग होय अ्जांसका । 


कल अन्‍्ऊे है 
हर 


मई जाम धाम ने राता, माता दमड़ी चांमका । 
-+- अनु भववयांग्गी 
इ०--२ कहीयी जे देसां अलग समां रो साथ सावती ऊनी छ | 


हुई, इयरि बाड़ देश रो इटे बेढा छे। सेई जीपसी जु हाथ 
धाधमी वेलि टी 

में, गधी,.---१ पग्रनाज मापन 
या होता है । 

«४ शाथा मन झनाज । 


_॥क पात्र विशेष जो प्राय: ग्राधा 


प्रग इहइदाज 


रीलागे। जाए! परणिय महमंदी 
सेई ।--नेगासी 
समझा जाती हो । 


२ 
२ 


३ दबा मठ (मे. भे.) 

मसेहइ-म म्प्री, [श्र] समय हा वह भाग जो एक मिनट के साठवें भाग 
के दमदर हु है । 

हैक हम ५ 2? ग्राघ, गर्म पाती था अंगारों द्वारा गर्मी या ताप 


क्‍ 


सेफावणों 


लि  लककॉकसससि+++++ह8६क्‍_न्‍तन्‍न्‍जन्‍|ू|-++++__+............. 
निज >०+>. 


सेकसी, सेहब्रौ-फि, स.--१ पास में अग्नि जलाकर गर्मो पहुंचाना, 
गम पानी किसी पात्र में डाल कर उसके जरिये गर्मी पहुंचाना, 
ताप देना, ठपाना, गर्म करता । 
उ०-आसा सुध्यी हूं न मुहय, सम्जन-जंजाछेदइ । मारू सेकह 
हृच्यड़ा भोग अंगारेद ।--ढछो. मा. 
२ ग्रांच पर रखना, पकाना, भूनना । 
उ०--१ पहछे सेजड़ी री सूखी किटकिक्तियां अर बगदौ भेछौ कारियो 
भकमक सू बगदी शिव्कयाय अरुत्ता कोड सूं पूंछ सेकिया । 

-7फुलवाडी 

दधू०-२ जिसी लाय जाछियो, फजर मिक्क जाय फकीरां। शाह 

सेकियाँ, इसी पेखियों अश्रमीरां ।--रा. रू । 

करना, जलाना । 

उ०--६ रह रह संदरि माठ करि, हछफछ लग्गी काइ 
दिराबड करहलउ, सेकता मरि जाइ ।--छो. मा 
उ०--३ जिन दिन भड़ता देखिया, पायी दुस अगरमाप । 
ग्राप॑ बेल बयां, मतना सेकौ ताप ।--चू 
सेकयहार, हारो (हारी), सेकशियौ--वि० । 
सेकिश्ोड़ो, सेकियोड़ो, सेवयोही--भू ० क।० कू० । 
सेकीजशी, सेकीजबौ--कर्म व[०। 

सेकता--देखों 'सिकता' (रू. भे.) 

सेकसन-स. पु. [अं. सेक्शन | उपविभाग, अनुभाग । 

सेकाणौ, सेकाबी-क्ति से. | 'सेक्णी' क्रिया का प्रे. रू.] १ पास में भ्ररिति 
जलाकर गर्मी पहुचवाना, ग्रमें पानी किसी पात्र में डलवाकर गर्मी 
पहुचवाना, ताप दिलवाना, तपवाना, गर्म करवाना । 

१ आंच पर रखवाना, पकवाना, भुनवाना । 

दग्ध कराता, जलवाना । 
सेकाराहार, हारो (हारी), सेकारियों--वि० । 
सेकायोही--भू० का० कछृ० । 
सेकाईजणो, सेकाईजबौ--कर्म बा० । 
सेकावणी, सेकाबबी--रू० भे० । 

सेकायो ड्री-भू. का. कृ.---१ पास में श्रग्ति जलवाकर गर्मी पहुंचवाया 
हुआ, किसी पात्र में गर्म पानी डालकर गर्मी पहुंचवाया हुआ, ताप 
दिखाया हुआ, तपवाया हुश्ना, गर्म करवाया हुश्ना. २ श्रांच पर 
रुखवाया हुश्रा, पकवाया हुआ, भुनवाया हुआ. ३ दग्घ कराया 
हत्रा, जलवाया हुआ्ना । 
(स्त्री. सेकायोडी ) 

सेकाबेणों, सेकावबी--देखो 'सेकाणी, सेकाबी” (रू. भे.) 
उ०--बावन चंदन वालि करि, सोविन-सगड़ि श्रांणि । ससिवयंणी 
सज्जण-र्गां, सेकावद पय पांशि ।--मा. कां. प्र. 
सेकावराहार, हारों (हारी), सेकावशियो--वि० | 
सेकावि्रोड़ी, सेशाविवोड्ी, सेकाब्योड्रौो--भुू ० का० कृ० । 


दहगगा 
ड्ेद 


डांभ 


बढगी 


।8। 


न्थ्पो 


सेकावियोड़ो 


सेकाचीजणो, सेकाबीजबौ--कर्म बा० । 

सेकावियोड़ौ--देखो 'सेकायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सेकावियोड़ी ) 

सेकिस-सं. पु. [सं सेकिम| १ मूली । 
२ सलजम | 
उ०--के उद्धत संग्रहि कलाप । हढठि दंत निकारै, सुंडादंड खंड खेरि, 
अहि रूप उतारे । सेकरिस मालाकार सोभ, भ्रतिजोर उपारै, आधोरु 
घुम्मे अ्चेत, कपि ज्यौं द्रुमकारे ।--वं. भा. 

सेकियोड़ौ-भू. का. क्र.--१ पास में अग्नि जला कर गर्मी पहुंचाया 
हुआ, किसी पात्र में गर्म पाती डालकर गर्मी पहुंचाया हुआ्ा, 
ताप दिया हुआ, तपाया हुआ, ग्रम॑ किया हुआ. २ आंच पर 
रक्‍्खा हुआ, पकाया हुआ, भुना हुआ. ३ दस्ध किया हुआ, 
जलाया हुआ । 
स्थत्री. सेकियोड़ी ) 

सेकिछगर--देखो 'सिकल्लीगर” (रू, भे.) 

सेक्रेदरी-सं, पु. [अं.] १ सचिव, अमात्य । 
२ मुन्शी, कारीदा । 
३ वत्तंमान समय में किसी राज्य के सचिवालय या विभाग का 
प्रशासनिक अधिकारी, शासन-सचिव । 

सेक्रेटरियेट-सं पु.---सचिवालय । | 

सेख-सं. पु. [अ. शैख] १ मुहम्मद साहब के वंशजों की उपाधि । 
२ मुसलमानों का एक वर्ग । गा 
उ०--१ सीबा आद जोधपुर सोजत, च्यारूः तरफ रहे चक्राकित । 
सेख रहे भड़ मेछ सनाहै, नूरअली ज॑तारण मांहै ।---रा रू. 
उ०>>रे जादम भांण पढांण जुमल्लां | सैद रहीम सेख सादुललां । 

| से. प्र. 

हे उक्त बगे का मुसलमान । है 

उ०--सत्रां दकछ्क मूगक सैयद सेख, बरग्रह बाज कबूतर बेख । 

सरां अग्रमांण पठांण संहारि, लिया कर सेल नर ललकारि। 
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में. मे. | 


३ सरदार, अध्यक्ष, नायक | 

उ०--१ सेख सैंश आगे अ्रज, केरक्तनाथ करंत । आवख नहं दीजै 

अठ, भूजरव बलछवबंत ।--बां. दा. 

उ०-“र हरवक्ठ पठछांशा तरियल हलाय, बदसाह तणा- सइदां 

चुलाय । सूरमा सेख अति वछ समंद, बावरी बंगाली तवल-बंध । 
““वि, सं. 

४ मुसलमान धर्मोपदेशक, पीर, मुसलमान फकीर । 

उ०--६ जिंदा होय जिद नहीं जांणी, उलठटा नाद बिंद नहीं 


आंणी । फकर जलाली सेख पेहायां, रांम रहीमां दूरि रहाया । 
“ेअनुभवर्वाणी 
3०--२ सोइ जोगी सोइ जंग्मा, सोइ सूफी सोइ सेख-। सोइ 
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संन्यासी सेवड़ा, दादू एक अलेख ।--दा द्वबांसी ह 
उ०--३ जोगी जंगम सेवड़े, बौद्ध संन्यासी सेख । खट्‌-दरसन दादू 
रांम बिन, सबे कपट के भेख ।--दादूबांणी | 
४ बड़ा-बूढ़ा, वृद्ध, बुजुर्ग । 
$ कुंल का नायक । 
७ प्रतिष्ठित या श्रेष्ठ व्यक्ति । 
८ सांमर्द, शिखंडी । 
उ०--शभ्राग कुखनत्री एक, तौ जेहौ हूंतौ त्रिपट । सांप्रत कीनौ सेख, 
ताच नचायौ तागवी |--पा. प्र. ह 
सं, स्त्री.---९ अ्ग की लपट, अग्निशिखा । 
१० देखो सेस” (रू. भे.) ह 
उ०--१ हुई दौड़ हैमरां, नरां ऊधरां करारां। सेख ज्वात 
सललछी, कनां सिर चक्‍्ख विकारां ।--रा. रू. 
उ०--२ सेंख सछछसला । नाग नब्बे कुछां । प्रब्बंता प्रज्जछा । 
. टेक टक्छा टछा |--गु. रू. वं. * 
उ०>-हे सीय बांम अंग मुख श्रग्न सेंख। बजरंग -पाय सेवत 
विसेख |--र. ज. प्र. 
उ०--४ पूछे अ्रत कवि छंद पढि, गिण जिण मत्त प्रमांग ' बर्टे 
स गुह कह गुट घटे, सेख रहै लघु जांण ।---र, ज. प्र. 
उ०--४ यह विवेक उहां मोहदक, खेत बुहारधा देख । एँ मारे के 
वे मारिले, संचर रहै न सेख --ह. पु. वां. 
सेखइकाल-सं. पु.--चातुर्मास के उपरान्त का काल । 
उ०--ज नव कल्‍्पी नवि करे रे हां, उद्यत मुदित बिहार । मास 
दिवस ऊपरि रहूइ रे हां, सेखइकाल अपार ।--चि. कु. 
२ शैशवकाल, वाल्यकाल । 
सेखचिल्ली-सं. पु.--- १ भूठ-मृठ बड़े बड़े मंसूबे बांधने वाला व्यक्ति । 
है एक कल्पित मूर्ख व्यक्ति जिसके विषय में बहुत सी हंसाने वाली 
कहानियां प्रचलित हैं । 
रू, भे---सेखसली । 
सेखनाग--देखो 'सेसनाग” (रू. भे.) | 
उ०--धड हडे सात पंयाह्ठ धूजे, सेखनाग घडकक्‍क ए। खित भार 
दाढ वाराह खड़के, कोम कंध कड़कक ए ।--मु. छू. बं. 
सेखज्वाछ, सेखज्वात्धा-सं. स्त्री. [सं. शेष +-ज्वाला] शेषनाग के मुंह 
से निकलने वाला वह फुत्कार जो श्राग की लपट के समान 
होती है । - 
उ०--जोधे 'किसन' तणो 'रांजोधर' सेखज्वाद् सम 
जूुभारोत' 'फतौ' 


प्रायौ समहर । 
तिण जांमछ, ज्यों विध'कोप पवन पेखे जकू । 
नर. रू. 
सेलर-सं. पु. [सं. शेखर: 4 १ शिखर, चोटी, शू ग ) 
२ माथा, मस्तक, सिर | 
३ मुकुट, कीरीट । 
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है लिए पर पररगा मा आन बाटा दापमाला । 


है ८ देगाए की घास माधाओ़री के पांचवें भेद का नाम, ॥5 । 
(डि. को; र. ज. प्र.) 
१६ ददायय झना का ६६ वां भेद जिसमें ४ गुर, १४२ लघु कुल 
१६8 माय या १५४ सात्रारें होती है। (र ज. प्र.) 
हरायोटयोजन-सं गष्ठी --स्म्ियों की लौसठ कलाग्रों के अन्तर्गत एक 


गंगा । 

सेरमहो-सं. प्‌ -- एव पीर जो मुसलमान स्थ्रियों के 
पाभी-इसती इूत की सरट उसके सिर पर ग्याते ईं । 

सेशमली- पैसों गिराचिल्ली' (रू. भे ) 

०-१ साफह्य स्वप्न संततति समान, पानी मंबन मैं त्रत प्रमानि । 
धांयत्य बित सिद्धांत चूफ, सब्र सेघसली की है सतूक ।---ऊ. का 
उ०--+ सेससली सरसा हुवे, मावड़ियां रे मीत। पोपां वाई 
प्रगद दो, मबी चलाये नीत ।--चां. दा. 

सेरासाय, सेरासायो-सं. पु. [सं. शेप -- घावी ] १ श्रीकृष्ण । (श्र. मा.) 
२ विष्ग। 

सेरा-सं. पु --१ दो भगरा या 


२ देखी मेसावत' । 


0 


छः: गुरु का वर्णाबत विशेष । 


सेगाग्रवतार, रोपाग्रवतारी-मं, पु. [सं. जेपावतार] दसरथ सुत लक्ष्मण 
बतार माने जाते हूँ । (नां. मा.) 

सावतार । 

गेरादार-स., पु. [स. शेयाक्षर ] परत्रह्म, ईम्बर । 


एउ०-ममांगी सरबेसा बिलख लग संसाक्षर तमौ। नमौ सरवम्यात्मा 
परम परमात्मा बर नमी ।--ऊ. का. 


४ फूल >त ४ आई 
जा झा का 


से लाटो, से रावटी-स. स्थ्री.---जयपुर डिविजन के अस्तर्गेत एक श्र प्रदेश 


शटी पहले शेशावत #त्रियों का राज्य (शेखावाटी ) 
ए०-वागज ने बानता ही भट्देच ऊुठि जाजे। सेखाटी देस में 
वियारि पौज नया ।-श्षि. व 
शा, भे.>-मेगायादी । 

मेसादत-सं, ए.कच्छवाट़ा जझ्बरियों की एद जाखा तथा इस घाखा 


बज 5 रत] जा ले 5 
४. -- £ बरनिप ग्रावेर सो दादी बेटों जिग्ारगा राजाबत। नरसिध 
द पु कं के 
डे रुशाशा । बाजा सी भोज छ मौदझ रे सेखी, मेया रा सेसावत । 


आया. दा. ख्यात 


प्र७ज६६ 


सेठ 


कअऑऋििजपपपपपपिपभमपपभपपभपपपैप्/ज--_तत्त्त्््े 


ज्लाः 


उ०--२ 'प्रम॑ तांम पूछे बड रावत, सूरवीर कूरम सेपायत। 
080//:| 
उ०-रे सुज कंत भ्त अमरां सुपुरि, चौश्ोरी हरि उच्चर। 
छम्पती सनेह 'चंदू छडी, सेप्ावत्त ब्रत संभरे ।-- रा. रू. 
२ भाटी बंध की शाखा विशेष । 
उ०--अछ तीजो वार्घजी री रायमल बाढी । ऐ सेसेजीरा बेटा री 
झलाद सेखावत भाटी पुगढछिया ।--द. दा. 
हू. भे.-सेसावत । 
सेखावतार-देखो 'सेस्ताश्रवतार' (रू. भे.) 
सेल्ावत्त -देसो 'सेखावत' (रू. भे.) 
उ०--नित बूंने चहुवांण, भाक्ठ घूंते भटियांणी । तूँबरि सेसावत्त 
रीन चावोड़ी रांणी ।-+रा. हैः 
सेखाबादी-देखो 'सेखावटी' (रू. भे.) 
सेखी-सं. स्त्री. [तु. णेखी ] १ अहंकार, घमंड, गये, हेंकड़ी, प्रगकर । 
उ०--१ पण ती ई सेठजी मैं व्ही नामी । लखणां जड़ी बीतगी । 
श्रकल री ती जांरी भ्रपची इज व्हियोड़ी । जबरी सेखी निकछी। 
--फुलवाड़ी 
उ०--२ नीं मिद्धी जिते राजाजी री ई कित्ती मोदी भरम हो, 
म्हारा मन मैं | मिह्षियां तो जबरी सेसी निकछी ।--फुलवाड़ी 
२ अहंकार भरी बात, डींग । 
उ०--भाता रुधिर पिता वीर नौ जीवा, लीनोौ प्रथम तूं श्राहर । 
भूल गयी जनम्यां पछे जीवा, सेखी करे भ्रपार ।--जयबांणी 
भूठी आान- शौकत । 
४ तारीफ, वड़ाई । 
क्रि. प्र--दिखाणी, निकछरणी, बगारणी, मारणी । 
सेखीवबाज--वि.--- १ श्रहंकारी, घमंडी, श्रभिमानी । 
२ भेख्ती बगारने वाला, ढींग मारने वाला । 
सेखू-सं, पु--वाद शाह । 
उ०--प्रगट कोट गढपाड, साही धरा पलट, सुर सेखू तगौ 
उबर सीधी । जांत कर परणावा जावतां जैतहत, 'करगा' ते 
मात्यवी फत कीधो ।--महाराणा करण सिंह रो गीत 
सेली-सं. नु.--पीली चोंच और सर्फेद रंग का एक प्रकार का मांसाहारी 
पक्षी विणप । 
उ०--रज्ज भस्या डाबर रगत, दमग्रद्ू दोस्यां दाव । 
उस डाबरां, सेखां क्वां सुरखाब ।--रबतसिह भाटी 
सेगार-देखो 'सागार! (हू. भे.) 
सेट-क्रि. वि.--१ एक तरफ, किनारे, एक ओर, परे | 
२ अलग, दूर । 
एकान्त में । 
फा. सरहद] १ सीमा, हद । 
उछ०-पण् बापजी, चुगलखोरा रो कांई सेड्री । 


न्थ्ए 


डुबकी ले 


ल्‍्ध्श 


पांबई-पांवद 


संचरलूण 


सेजो 
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चुगलखोर भरथा । एक री इक्कीस मेत्ठ राजाजी वे भिड़ावंला 
८ -:फुलवाड़ी 
२ किनारा, छोर, सरहद ॥ 
रू, भे.--सेडौ, सेढी, सेड़ो, सेहड़ी । 
सेचरलूण-सं. पु. [सं. सौवर्चल -|-लवणं | एक प्रकार का नमक । 


सेज-सं. स्त्री. [सं. शय्या, प्रा. सज्जा] १ वह चारपाई या खाद जिस 


पर विस्तर विछा कर सोने योग्य बनाया गया हो, शब्या, पलंग, 
सेज । (अर. मा.) 


उ०--१ एक वार तौ द्वार आ्राय कांन दे आाहाट सुर छे । बहुरि 


सेज छी, तठ पधार छु ।--वेलि टी. 


उ०--२ सूर वाहर चढं चारणां सुरहरी, इते जस जिते गिरनार 


आबू | विहंड खछ खींचियां तण दक्त विभाड़ै, पोढियौँ सेज रण 
भोम 'पाबू ।--वां. दो. ई 


3उ०-ह रोंमा श्रभिरांमा कांमातुर रोवे, हड़मज हुड़दंगी सेजां मैं | 


सोचे ।--ऊअ. का. 

२ बिस्तर, विछावन । 

उ०--चौकी रूप पिलंग चढाए, विमक् पुहप घणा सेजां बिछाए । 

ह से. प्र. 
रू. भे.--सेजइ सेज्जा, सेज्या, सैज सैफ । 
अल्पा; --सेजड़ली, सेजड़ी, सेजरी, सेकरी । 
मह; --सेजड़ी । 

३ देखो 'सहज' (हू, भे.) 
उ०--च्यार ही वरण सुर जो चतुर, पात पुकार पेज मैं।आा 
लाज सरम कुछरी अब, साध गमावै सेज मैं ।---ऊ. का. 

सेजे३--१ देखो 'सहज' (रू. भे.) 

२ देखो 'सेज' (रू. भे.) 

सेजखानौ-सं. पु:--वह कक्ष जहाँ शय्या लगी हो, शयनकक्ष । 
रू, भे.--सेभरखांनौ । 

सेजडली, से जड़ी, सेजडी-- देखो 'सेज' (अल्पा; रू. भे.) 


उ०--१ गिरवर आबणां है, ऊदांवाई सेजड्ली संवार | आवश 
री विरियां भई जी, अब महलां ढोल्यौ ढार । >मीरां 
उ०--३ चंदमुखी री चूंदड़ी, पिय पिचरंगी पाग । सेजडली ने 


सुण सखी, रह्यौ आज रंग लाग ।--अग्यात 
उ5०--३ सीहीशभ्र सरमांशी सेजडी रे, चंदन जेहवी काल । दावानल 
जिम दीवडउ रे, कमल जिस्यां करवात्न । “हीराखंद सूरि 


उ०--४ सता ह्ता सेजड़ो, साथ न्‌ मूकइ ताथ । सहस-युराउ सुख 


ऊपजइ, जिम जिम भीडउं बाथ ।--मा. कां. प्र. 
सेजड़ौ-सं. पु.--१ विश्राम स्थल । 

3०--भूल कस्ट निज, करे भलाई, भरू दरोगी खेजड़ौ । 

करत हेजड़ी पंछी, जिणरौ जुनौ सेजड़ौ |---दसदेव 

२ देखो 'सेज' (अल्पा; रू. भे. ) 


हेरत 


सेजपंथ, सेजपथ--देखो 'सहजपथ” (रू. भे.) 

सेजपाछ-सं. पु. [सं. शय्या पालक] शयनाग्ार का पहरेदार । 

सेजबंध -सं. पु. [सं. शय्या --वन्धन ] शय्या का बन्चन । 

' 3उ०--श्राग जायने देखे तौ ऊदौजी पोढिया छे | ताहरां मेले ज़ायने 
हथियारां री बाधरयां वाढ़ी । सेजबंध वाढिया । श्रस्त्री री चोटी 
बाडी ।--नैणसी 

सेजबरदार-सं. पु.--शय्या विछाने वाज्ञा कर्मचारी । 
उ०--आह री कूंचो मोहण सेजबरदार कन्है छे । 

-पलक दरियाव री बात 
: रू, भे.--सेजब्रदार । 

सेजरी--देखो 'सेज” (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--विसर गया माहूड़ा नहड़ौ ल्याय, नैणां रातीर चलाय । 
रसराज सांवरा सेंण सेजरियां मैं, नई नई रमक बताय । 

--रसीलैराज सै गीत 
सेजरीश्रोबरी-सं. स्त्री.--महाराणा साहब के आराम करने के पलंग 
आदि तैयार करवाने का महकमा । (वी. बि.) 

सेजलदेवी-सं. स्त्री.---एक देवी विशेष । 
उ०--परमार भंवरसेव सजा री बेटी सेजछदेवी हुती + सोजत मैं 
सेजक रे नांमे सोजत सहर बसियौ हौ ।--वां. दा. ख्यात्त 

सेजवट--देखो 'सेकवट' (रू. भे.) 

सेजवाकौ, सेजवालौ-सं. पु.--- १ पर्दानशीन स्त्रियों के बैठने की वह 
गाड़ी, रथ या वग्घी जिस पर विस्तर लगाकर लकड़ियों के सहारे 
चारों ओर ऊपर से पर्दे से बंद कर दिया जाता है। ह 
3०--१ श्राग मारग मैं तछाव श्रायौ। ताहरां बडेरा ठाकुर हुता 
सु बोलिया--जु सिनांन करौ, सेत्रा-पूजा कर अ्रमन करो। 
सेजवाछों एके आंतरे छोडावौ ।---नैणसी - 
उ०-+र नेमिकुंवर वर नींद विराजै, यादव यांनी- केसरीया । 
श्रसीय सहस सेजवाला साथै मंगल मुख गाव गोरीयां ---वि. कु 
०73 ताहरां राव जेसी फोज करि सेजवाह्छा जोड़ाइ ने फूल नुं 
लेने हालीयौं |---लाखा फूलांणी री बात 
२ पालकी, डोली । र 
३ पर्दानणीन स्थत्रियों के रथ या गाड़ी पर वस्त्र डाल कर किया 
जाने वाला पर्दा ! 
रू. भे---सिजवाछौ, सेमवाछौ, सेकवालौ । 

सेजन्रदार--देखो 'सेजवरदार' (रू. भे.) ह 
उ०--वहादर' डूंगर सेजब्रदार । सन्नां रिण सेलां मूं बीहत सर । 

| “झसू. प्र. 
सेजों-सं. पु.--हृदय । 
उ०->दादू निरंतर पिव पाइया, तीन लोक भरपूर । सब सेजौं सांई 
व॒र्स, लोक वताबैं दूर । -दादूबांशी ह 
सेजो-सं. पु. [सं. श्रोत| १ कूएऐ का जल-स्रोत । 





मे प्रता लिए दी | शेजट८ सेंगंणो 
लीणणणणएजभणए सम 5 आज अल अमल] 
लिद गेसएड बागोीएा बसे. सेमी नहों, सेवज चिस्या हद । भे-सेजवट । 
+जनैसामी  सेकवाछी, सेकवालौ--देखो 'सेजवाद्यौ' (रू. भे.) 


०. 


अत्यान्तस्टाप | लिसकी ग्राजा लेकर मकान 
(जन) 
शेप 


डुल +डिय मेज्जा सिलासग जाणी हे, ज्योत ऊगां 


द्रेगों मेज (रू मे ) 

दिस भांणों 
।-“ मखदागा 

गर्यासन | शस्या छा ग्रासन । 

'गेज' (रू. भे.) 

? है सी महाई बिनां एकलौो हीज रण मैं सूती है पण 
छटे।-न्यी,. से टी 

४ सौ फाटत हृदय मेरी, दुख धन रो होहि । 
मास उलास घरि के, सेक की सुस जीहि ।+--वि. क 
साया नी लंबा गाव छे | भीजतां सांज घरां न॑ जावे 
पया रेहबास मं आय पनां सझ की त्यारी कराई । अगर 
सनगा भा दालगा कसाईभ ।_>पनता 


गश्जा, मे 


कट 
श्ट्रा 


यह्‌ 


5 
जज; 


४ देगो सहज (रू. भे ) 


मेज! (ह. भे.) 


छ०--भीतर सरस बविछादतां, सेकाँ अधिक अनूप । नॉनाविध सूं 


यगा रही, कबगा बांस रूप ।--गज-उद्घार 
२ देंगो महज (रू, भे.) 
सेकसी + देसो सेजसांनी' (रू. भे.) - 
उ5०- रीभलाना रा होली नं-मोहोर १, बेस १ खबर देणा आवे 
तिशे सु ऊले गुड़ब ने मोहोर ? बैस १ ।-मारवाड़ री ख्यात 
सेभटली, सेनदी+देखी 'मेज' (अत्या; रू. भे.) 
उ०--१ मुंसा नीसांसां मूकती, नया नीर प्रवाह । सूद्धी सिरखी 
? विश जांसों नाह +डठों मा 
विदेशी वाल्या, सीयारों नांहि। एक बखदी रम 
गटघा, सू्ति सेलडीयाँ साहि ।--प्नु भवयां गी 


5०-++ | ग्रे 


| सती, तलाश, सोज, शोध । 
'मिज' (ग्रत्पा, रू. मे.) 


पामि 


दज्ल्ग्रासि 
7 बिलासा, खझम्ल कटोरां थे 
में, ग्थी.-- ४स्या, बिस्तर, विलछाबवन 
परगि भाति सो गरम टोड मे 


हे 


कली ।-अनु भववांगगी 


सोड़ लखाई 
१2402 क़़ा धगा 


रे अन्‍>> 


हपाओ चर उपकी पए 
ड़ 
हू ताए गरशाय 4दार वान 57 सा. सा. 


सब सही सटे वी, चावल पांन तंबोकी । सेभरीयां ; 


कु 


' सेंठ--सं. पु. [ 


उ०--१ अर पांणी ऊपर सोनगरी री पिण सेभवाकौ आंण ऊभी 

रासियौ छ ।--नैग्य सी 

उ०--२ तिण हीज वेढा आपरा कड़ा, मोती, सिरपाव दीया, ने 

ग्रमल री गोटी एक, मिठाई रौ करंडियौ, दारू री बतक, पांना म॑ 

भरने पांनदांन दीधो और सेभवाढ् जोताय श्रादमी च्यार गा 

देने बिदा कीयो |--जेतसी ऊदावत री बात 
सेकौ--देखो 'सेजी' (रू. भे.) 

उ०--१ जह तन मन का मूक है , उपज आकार । 

सब्द का, श्रातम करें विचार ।--दादूबांसी 

उ०--३ दादू अनुभव कार्ट रोग कौ, भ्नहूद उपज झादई । सेक्े का 

जक्छ निरमछा, पीर्व रुचि ल्यौलाइ ।--दादूवांणी 

उ०--३ सांबरणु बडा रेलां रा खेत। सेंवज चिणा हुवे । ऊनाक़ी 

सिग्छी सींव मैं सेझौ । पांणी हाते ७ तथा ८ घणौ मीठी । 
--नणस्ी 

हरीया 


अनदद सका 


उ०--४ ज्युं जक्ध सेके सिंध का, वाका थाह न कोय। 
सिवरन सहज का, निसदिन घट में होय |--अनु भववांणी 
सेटौ-सं. पु --वह उत्तम नस्ल का सांड जिसे श्रच्छी नस्ल पैदा करने के 
लिये विशेष रूप से पाला-पोपा गया हो । 
सेट्टि-देखों 'स्रेस्ठी' (रू. भे.) 
. श्रेष्ठित] (स्त्री. सेठाणी) १ प्रतिष्ठित एवं श्रेष्ठ 
व्यक्ति । 
२ बनी व्यक्ति । 
६ व्यापारी, महाजन, साहकार, व्शिक 
उ०--१ सेठ हाथ जोड़ ने उरबांणी पगां दौड़बा सांगी झ्राया। 
ठाकरसा ने सेठ अण ता दुमना निर्ग श्राया ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ लियां दियां बिनां कैडाई मोटा सेठ र॑ सर कोनीं । 
““$ुलवाड़ी 
3०--३ परणा बनवंती सेठ साहुकारां रा तो उश परवाता पढे 
हौसला इज ग्रुम ब्हैगा हा ।--फुलवाड़ी 
४ बणश्िक या व्यापारी की उपाधि । 
५ दलाल । 
६ व्यापरियों की पंचायत का मुखिया | 
रू. भे.- सेट, सेठि । 
श्रत्पा; --सेठ है, सेठियौ, सेठी । 


' सेटटी--देखों सेठ (ग्रल्पा; रू. भे.) 


सेकवट 


सेठांगी-सं स्त्री.-- १ किसी व्यापारी या बगिक की स्थ्री ! 
उ०-सयूनी ढांशी मैं सेठांणी सोती, रैंगी विशियांणी पांणी ने 
राता । ऊ, का. 


>, 


|; धबता आरस | 


सेठाई 


२७६६ 


सेणि 


तट पक नल टस लक लटक कल टली लक जल 


सेठाई, सेठायी-सं. स्त्री.--१ धनाड्यता, मालदारी । 

उ०--मिनख हंसता मुछकता राज भर ठकराई छोड दी, सेठायां 

छोडावण खातर छापा पड़र ढूका, सागड़ी धण्णियां सूं छूट गिया 

पण बापड़े कसाई रौ भूंडीजणौ अजै तांई नीं छूटी ।/--चितरांम 

२ सेठ होने की अवस्था, भाव या स्थिति । ' 

->देखो 'सेठ' (रू. भे-) 

उ०--तिस्ति पुरि तिवसइ सेठि, धनावह वरमी नइ धनवंत | 

पदमसिरि तसु घरणी भणीइ, सहजिइं भ्रति गुणवंत । 
>-हीराणंद सूरि 


सेठि 


सेठियौ--देखो 'सेठ' (अल्पा; रू. भे.) 

सेठौ--देखो सेठ” (श्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--नर-तारी वांदण गया, आयौ कारत्तिक सेठी जी । 
वंदना करी, बेठौ छ जिनवर भेटो जी ।--जयवांणी 

सेड-वि. [सं. शौण्ड]१ मदोन्‍्मत्त, मस्त, नशे में चूर । 
२ निपुण, दक्ष । 
३ अभिमानी, धमंडी । 
४ शराबी, मद्यप। 
५ देखो 'सेढ' (रू. भे.) 
उ०--६£ सवार सिश्या नांनी-मां रे जोड़े बैठ दुवारी सीखतौ 
घराकरी सेडां बारे ही ढोछ देतौ--फुलवाड़ी 

सेडक, सेडल-सं. स्त्री---वेचक रोग की अ्रधिष्ठात्री देवी विशेष, 
शीतला-माता, शीतला-देवी । 

सेडछमाइ, सेडछमाता, सेडछमाप-स स्त्री.--१ शीतला-माता । 
उ०--जै तले बाढौं खेलतौ जी, खेलत चड गयी ताप। बला ल्यूं 
सेडछमाता ए ।--लो. गी. 
२ उक्त माता के नाम से या उक्त माता के लिये गाया जाने वाला 
एक लोक-गीत । 

सेडाउ, सेडाऊ, सेडावबू-देखो 'सेढावू” (रू. भे.) 
उ०--१ घंटी रै उपरांत पाछी चेतौ बावड़िआरां उणने श्रैड़ी लखायौ 
जांण उसरा छूछी मन मैं सेडाऊ दूध घुकग्यौ ।--फुलवाड़ी 
उ०-+२३ दांत जांण सेडावू दूध रा इज फाग । हंसणा मुत्कणा 
रे समच दूध भरतौ ।--फुलवाड़ी 

सेडी-सं. स्त्री. [सं. चेटि, प्रा. चेड़ि] सखी, सहेली । 

सेडौ-सं. पु.--१ प्राय: जुकाम के कारण नाक से निकलने वाला एक 
गाढ़ा द्रव पदार्थ या मल जो श्लेष्मा मिश्रित होता है, रेंट । 
उ०-पड़ियौ सेडो पेख, भवन भेड़ौ भणरणावे । भींतां ही सेडे भरी 
गरट मारख्यां गणणावे । आये देख ऊवाक, थूक रा थेचा थाया। 
उतरचा सूत अरखूत, मृत रेला नह माया ।--ऊ. का. 
२ देखो 'सेड़ौ (रू. भे.) 
रू, भे--सेढो । 

सेढ-सं. स्त्री.--१ चौपाया मादा जानवरों के स्थनों से निकलने वाली 


जिनवर 


दूध की धारा। _ 

उ०--सांयंड मेरावे सेढां रे सारू | बेर बेडांकर हरे हथवार | 
--ऊ. का. 

२ स्‍्तव । 


०--खोली खीलां री डेढां ढिग ढीली, पोली सेढां री लीलां बिण 
पीछी । खड़ती सुवाड़ी बाड़ी विन खटके, मरती मोछड़ियां पूंखेड़ियां 
पटक ।--ऊ. का. 
रू. भे.+सेड । 
सेढकढियोड़ी, सेढकढियौ-वि---तुरन्‍्त का दूहा हुआ, धारोष्ण-। 
हे (दूध) 
सेढाउ, सेढाऊ, सेढाव-वि.---तुरन्त दृहा हुआ, ताजा निकाला हुआ 
धारोष्ण । (दूध) 
सं. पु.--ताजा निकाला हुआ दूध जो फेनिल होता है श्नौर अत्यन्त 
पौष्टिक माना जाता है । 
रू, भे-+सेडाउ, सेडाऊ, सेडावू । 
सेढितिव-सं. पु.--श्रेशितप | (जैन) 
सेढी-सं. स्त्री.--सीढी, जीना । (अभ्र. मा-) । 
सेढूगारी-सं. स्त्री. [सं. सेध--कारी | तंत्र-मंत्र या तांत्रिक विद्यात्नों से 
दूध, दृही या घी चुराने वाली स्त्री । 
सेढे, सेढे-क्रि. वि.---१ समीप, निकट, पास, नजदीक । 
उ०--१ इत्यादिक अपसुकत तजी, गयौ सनमुख तास। सीमा 
सेढे ऊतरचौ, वीरसेन उल्लास ।--वि. कु. 
उ०--२ धोधौ हेक भाई काठियां मांहै मोरबी रे .सेढें गयौ, उण 
रें केड़ रा मोरबी ह॒ल्ठोद्र विचे छे ।--नैणसी 
२ पाशवं में । 
सेढौ--१ देखो 'सेड़ो' (रू. भे.) 
२ देखो 'सेडीौ' (रू. भे.) 
सेण-सं. स्त्री---१ श्रौजारों की धार को घिसकर तेज करने का 
पत्थर या कांच का टुकड़ा, सिल्‍ली । - 
२ देखो 'सेण' (रू. भे.) 
उ०-ज्यांरी जीभ न ऊपड़े, सेणां मांही सेत । वांरा.कर किम 
ऊपड़ें, खढां घिरयां बिच खेत ।--बां. दा 
३ देखो “स्पेन! (हू. भे.) 
सेणतियौ-सं. पु.--१ वह कुआ्ना जिसमें से सिंचाई के लिए रात-दिन 
“ पानी निकाला जाता रहा हो । 
२- उक्त प्रकार के कुऐ से निरन्तर पानी निकालते वाला, व्यक्ति । 
सेशप--देखो 'सैराप' (रू. भे.) 
सेशावइ--देखो 'सेनापति” (रू. भे.) (जैन) 
सेखि--१ देखों स्रेणि! (रू. भे.) 
उ०--वजंत घाव जूसरणौ, निहाव .उद्ववेणियं | संग्रांम पंड कैरवै कि, 
खंड बांण सेरिपयं ।--रा. रू. 





व भ्८घ०० सेतांनो 
« देश औयाए (मे भरे] |... राव हुवत जंपिय सरोवह ।--नैखणसी 
#डीपो शे प्‌ “गा गश शर सांप एस झूम से १९ बर्ग का एड बस्सिक । ४ देखो 'सेतु' (रू. भे.) 
पड विटए यू ध्य | उ०-वाराधिप सेतां बंधरा रो, कुछ रासस जूथ निकेदए रो । 
मेंदा 5 -ह देशों 'सेगय (मं. भे.) दिल तूं 'किसना' जग बंदर रौ, नहचौ रफ्त कोसद& नंदश रौ । 
55 गत जप हाल का ॥ “>र, जे. प्र. 
सेगीदौ -2तखा शिशियों (7. भ.) ५ देखो 'स्वेत' (रू, भे.) (प्र, मा; ह. नां. मा.) 
सोया से संजन | (सही सेगी) १ समझदार, योग्य, व्यवहार- उ०--१ मंल्ोब्त्त ग्रदतार मन, रुच जस तशी रहै ग। तन 


इन्--१ मरे सो टगान्‌ सेट ने यूं हीन पूछियों । यूं हीज काक् 
वियी । पे थेगो / राव सूजी जोधपुर सेणी सी ठाकुर हवो । 

- राव जोघा रे ब्रेटां री बात 
उ०-++ मारी बाता नीही सोट , रघुबर जम सहजग यम साखे । 
भादणें गए सोज सेटा, भय ससि निगम भ्रहम रत भासे । 


४ सीयानमादा, सरल, विनस 
पट मुधिनीन सेशा हे, थारे गुर वेगा रे । 
है, राग प्रीन सवाया "े ।->जयबांणी 
३ प्रगुभव्री, दरदर्शी, विवेकशील । 
४ बयराया, बालिंग । 
उ०+मेगराण बगाम ग्रायो । धरती छूटी । बेटा बालक 
ट्रीज देस माह 
गैराड़ा गिए सेणा हुआ ।कत्यांगसिह वाटेल री बात 


जैसी दछ्ती 


रथ 
ई 
दम 
च्दू 


ता । तवां 
मा प्रर्श करें उठे दागी दे रहे । उस । कत राक 
५ बायाक, घूर्ते, कपटी । 
५ गमज््जन, शरीफ । 
७ पृर्धीमान, चतुर, दक्ष । 
सी, संगी । 
सेशो, सेंयौ--१ देशो सेबी, सेबबी' (रू. भे.) 
२ हेगो 'सहगो, सहयी' (रू. भे ) 
सेतबर--देरों स्पेताबर' (रू. भे.) 
मेनेवर बल जोगी जंगसम जारि। दान 
गा वासाशि ।+रा. सा. मैं. 
संतंधरो देशों स्वेसाबरी [र. भे.) 
सेतंबट2-म, पु.-धानी, जल । (ना, हि. को.) 
पति, पि.>प्रत्यश् । 


एउर०-+दिंों संत बग्दान 


४ 


संन्यासी 


उण्नल्‍ल्यओाद 


३, 


कया, स| बर्म 


० 


सु परमेनरि प्रसताव । रटाजानांरी रख 


था विधि रहि दाल बाय । रा. सा. सं. 
गति, साथ । 
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काछी विसहर तणौ, कंचुक मेंत सदे गे । -चां. दा. 
उ०--२ क्षण राता क्षण पीगला, क्षणु नीला क्षणु सेत। 
चोली चरणा पालठइ, हैडउं पूछी हेत ।--मा. कां. प्र. 
उ०--३ तन घणा घटा तराज, धरर धर याज तिक़क घन | 
पंत दंत बक पाज, बे सोभाज सेत ब्रन ।--सू. प्र. 
उ०--४ चौरंग खग असुर विहंडिया चतुरै, करी न ऐसी दुर्ज 
प्रचड़ कंहीं । बासग सेत लाल रंग वेणियौ, नागरि। तन ग्रोछ्स 
नहीं ।-चतुरा राडौड़ री गीत 
उ०--५ प्यारी तेरे रूप की, उपमा कही ने जाय । कंबछ सेत 
तडता चपत, चंद सफक्रक कहाय ।--कूवरसी सांखना री वारता 
3०--६ साजन ऐसी प्रीत कर, निस श्र चंद हेत। चंद विन 
निस सांबद्ली, निस विन चंदी सेंत ।--अश्रग्यात 
उ०--७ ज्यांरी जीभ न ऊपड़े, सेणां मांही सेत । 
क्रिम ऊपड़े, खका घिरचां ब्रिच सेत ।--वबां. दा 
उ०--८ अ्रनि आया ग्रसपति आवाहनि, भुम्रव भुयंग हुमा दक्क 
गग । रहियौ रेणश खन्नी श्रम रांणी, सेत उरग वकीधर 'संग'। 
““गोरधन बोगसो 
3०--६ नमी स््रा सेत स्व गुण सेस, नवे-कुछ-नाग पयाक्ष नरेस । 
नह. र. 
कली सपेत 


बांदा कर 


उ०--१० उतंग चग भीत चीत, मंड मंड मंदरं | 
जाणि सेत, धार धम्मलागिरं ।--प्रु. रू. व॑ 
रू, भे.>सैत, सैद । 
सेतअब्रस, सतग्रसव, सेतश्रस्व-सं. पु. [सं. एवेताएव | श्रजु न । 
(श्र. मा; ह. तां. मा.) 
सेतकरणा-समं. पु. [स. श्वेत +- किरण | चन्द्रमा। (डि. को.) 
सेतकुब्हो-सं, पु. [सं, श्वेत--कुलीन | सर्पो के झ्राठ कुलों में 'सेत' कुल 
का सर्प जो सफेद होता है । 
सेतखांनौ-सं. पृ. 
शौचालय, पाखाना । 
उ०--१ सेतरखांना रे मांय, कोर्ट मगी कहे 
घरों एु, मोसूं बातां करो ए ।--जयवांगी 
उ०--२ घड़ी एक नूं जागिया बद्रणग लोटो रलियों आप झूठ 
सेतखांन गया ।--कुंवरसी सांखला री बारता 
रू, भे.--सहतसानी, सेनिखांनी, सेबांनी, सेदखांनो, सेहतेसानी 


बतलाय । झावी पग 


[फा. सेहलखान:] मल त्याग करते का स्थान, 


रा 


सततरंग 


सँैदखांनो । 
सेततरंग-स. स्त्री. [सं. श्वेत-तरंग] गंगा नदी । (श्र मा.) 
सेतदंती-सं. पु. [ं. श्वेतर्न-दंतिनू] सफेद हाथी । 
सेतदुत-सं. पु. [सं. श्वेत +- धूति] चन्धमा । (डि. को.) 


सेतथज-सं. पु. [सं. श्वेत+-ध्वज | १ श्वेत ध्वजा । 
२ जिसके रथ पर श्वेत ध्वजा हो । 
सेतपिग-सं. पु. [सं. श्वेत--पिज्ध | शेर, सिंह । 
(अ. मा; ह. नां. मा.) 
सेतबंद-- देखो 'सेतुबंध” (रू. भे.) 
सेतबंद-रांमेसर- देखो 'सेतुबंध-रांमेसर' (रू. भे.) 
सेतबंध--देखो 'सेतुबंध' (रू. भे.) (नां. मा.) 
उ०--३ कुंकश कंनबज नइ कलहटो, मरह॒ठ नई मुलवारी। 
स्यंछछ सेतबंध नौ राजा, ते सविलीया हकारी । 

--रुकमणी मंगढ 
उ०--२ छाजां मेर स्नरग रूप बाजां सपतास छतौ) पाजां सेतबंध 
बाजां दुंदभी प्रमांणा । साजां सुर राजां जेण सकार्जा आजरां सिंघ. 
थ्राजां ओप चाढ़ रूप राजां चहुवांण । 

“राव बखतसिघ चुवांण रौ गीत 
सेतबंध-रांमेस, सेतबंध-रांमेसर, सेतबंध-रामेस्ब॒र--देखो 'सेतुबंच- 
रांमेसर' (रू: भे.) 
उ०--६ कंकरण दांमण सघण काछ पंचात् निरंतर, सेतबंध-रांमेस 
लगौ नव दीपां सायर । भाड़खंड मेवाड़ खंड गुज्जर वैरागर । 
बागड़ महियड़ सहित खेड़ पावट पारक्कर ।--नेणसी 
उ०--२ सेतबंध रांमेस्वर सुणीई, वांनरि बांधी पाज । 
आ्ांण तिहां जण माहरा, इस श्रम्हाह' राज ।-कां दे. प्र. 
सेतब5-सें. पु.-- जल, पाती । (ना. डि. को.) हु 
सेतबाह-सं. पु. [सं. श्वेत-+-वाहुत] १ अजुत । (डि. को.) 
२ चन्द्रमा। (डि. को.) 
रू. भे.-- सेतवाह । 
सेतरंग-सं. पु. [सं. श्वेत-- रंग] सफेद रंग, श्वेत रंग । 
3०--दिखरण ऊथाक 'जसराज' जिसड़ा दुरस, प्रकास लाल भंडा 
वरण पूर। राखतां दिखण सरणौ सुजस सेतरंग, सरस बाघी 
भुजा अभनमा सूर' (--महाराजा मांनसिहजी रौ गीत 
सेतरंगी-सं. स्त्री, [सं. श्वेतरंग-|-रा. प्रा. ई.] कीति, यश । (डि. को.) 
सेतरूख-स. पु. [सं. श्वेत--वृक्ष | चन्दन का वृक्ष । (हू. नां. मा.) 
सेतढू--१ देखो 'सैंतछ' (रू. भे.) 
२ देखो 'सैतक्क' (रू. भे.) 
सेतलै-सं. पु.--श्वेत रंग का घोड़ा । 
उ०--१ प्राखिड़ियां पूछाड़िसे, पिडता निहिं पिछांरा । साहिब 
चढिसे सेतले, हुइसे निगुरां हांणि ।--पी. प्र 
उ०रे सत धरम तणे कजि आव बड़ा छत्त, ग्यांन रहौ गति- 


वर्त्तड 
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वालो ग्रांमि । गिर भाखर वाढछा.  गोसांई, सेतले चढि प्रिथिमी रा 
सांमी ++-पी. ग्रं 
वि. वि.--ऐसा कहा जाता है कि कल्कि अवतार ज्वेत घोड़े पर 
सवारी करेगा । | ' 
रू. भे->सेतिलौो |, 
सेतवाजौ-सं, पु.--एक अद्मुत पदार्थ जो सिद्धि प्राप्त पुरुषों के पास 
मिलता है ।. 
सेतवाहु--देखो 'सेतबवाह” (रू. भे.) 
सेतांवर--देखो 'स्वेतांवर' (रू. भे.) 
सेतांबरी-स्वेतांवरी' (रू, भे.) , 
सेतिखांचौ--देखो 'सेतखांनौ' (रू. भे.) 
उ०--रात घड़ी चार रही तरे-जगदेवजी ने जगाया। सेतिखांने 
गया । हाथ पग ऊजिढा करि, कुरका करि दांतरा कीनों । 
--जगदेव पंवार री बात 
सेतिलौ--देखो सेतलौ' (रू, भे.) 
उ०--प्रवा्डा तणशौ लेखा किसौ प्रमेसर, 
निरभे नर ।--पी. ग्र 
सेती-क्ि. वि--१ से । 
उ०--१ सिवदांन 'भीमाजत 'करनेस' आद ।. राह खेती रखवार््े 
साह सेती वाद ।--रा. रू. 
उ०--२ वीदो ग्रुहिलोत भारमल झ्रासाइच त्यांह 
करो ज्यू दक्ृपतकुंबर सेती वेढ़ि हुवे --द. वि. 
उ०--३ जनहरीया निसदित भजौ, रसनां सेती रांम । सांब 
बिनां नर तिफल है, ज्यूं वसती विन गांम ।--अनुभवबांणी 
२ सहित, पूर्वक । 
उ०--६ इंण भांति महीना च्यार तो सुख सेती बिताइया । 
'5%उठाकुर जेतसी री वारता 
उ०--३ इण भांति घणी खरी करुणा सेती हाथ जोड़े नमस्कार 
कर आ्रागा हालिया ।--पलक दरियाव री बात 
उ०--३ इसण भांति प्रेम सेती कागज लिखने बडारण सं कही .जै 
इतर लगाय पछे खांम कर थैली रे मांही घाल और प्रोहित न दे 
देय ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
रको। 


नरिंदि घोड़े सेतिले 


नूं कहियी त्यूं 


०--१ जे सतगुर सेती वंदीय, धरीय हरि कौ ध्यांच ।  हरीया 
जब ते पाईये, परापरी कौ ग्यांन , ।अनुभववांणी 
का २ हरीया मारग झ्रगम की, मौ सेती गम सांहि। - कहि 
कंसी विध पाईये, चित गयौ ता मांहि ।--अनुभववांणी 
५ उ०-एईँ चांबड सेती मैंसा चाड़ै, भलौ आपणोौ चाहै । जुगम 


जीव दया विन देख्यां, सांईके नहीं राहै । “अनुभववांणी 
४ लिये, वास्‍्ते, प्रति । 


उ०--९ हरीया सोई सुंदरी, हरि सेती हितकार । ताहि बढ नहीं 


श्प०रे 


सेतौ 
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शा सेतो नित्त 


ह्- हरि हे हरीबा 
हट इरशाह के, मार परदेसी नित्त 4--मनुभयवांणी 
४ दारा, मात, जरिये । 
दूर +॥ पर यायो शरिंड बुरो, प्रधित् उाद्री को आगे। वध्यौ 
मा मम आल, 
४० प्रधम गर सिद्र जानि, नांव पारवती दीयो । ता सेती 


दे नारद उपदेस, नांव सिनकादिक 
प्यर्पी, गुर से जना चिदेह, पीय उर मांहि पिदांन्यो । 


+अनुभववांणी 


0१7 2 
सारद, ताय तने मल लामा | 


ध्मी।ा। 


सज न्श्ाजः 
४०-०७ ; 7२ 


सेती साठ्ठा फिरे, सन विखीया की मांहि। हरीया 
हट र बयट मैं, पर्व पड कुछि नांहि ।--अ्रनुभववांणी 

७ संग, साथ, तिफट 

ड०->१ सगता सेतो रचीये, बया बहूतां सु कांम। भाव जहां 
हसि बोलीय, वे भावत वेकांम ।--अश्रनु भववांणी 

उ०- २ ताहदा माया संतों जु मिल्यौ ते जीवात्मा (अर) माया 
भरी जु भिन रा्मी ते परमात्मा ।--द. वि. 

उ०--+३ हेरीया चलतां सु चले, धिर सेतोी थिर होय। काया 
वधी करम सु, छामा लिप ने कोब ।--अश्रनुभववांणी 

८ पर। 

उ०- हैरीया अंदर ऊपजे, ऐसा निकरस बन । 
पट, यो दृरजन यी सेन ।--अनुभववांणी 

६ नीचे । 

उ०--मंम नांम नहीं चेतीयोी, करी विद्वंणी आस । 
घर गोरिय, सरिक्यां सेती घास ।--अनुभववांणी 


| 
। ५ 


5, भें, लसया । 


मिछीयां सेती मन 


जनहरीया 


शंतीर, सेतीर--देसों 'सहतीर' । 

सेतुल्य, पृ. [स.] १ िसी नदी, जलाशय, नहर या समुद्र के एक 
जिनाई से दूसरे किनारे तक पानी के ऊपर बनाबा हुझ्ना पुल, 
फिसोी प्ररार का राहता जिसके द्वारा एक किनारे से दूसरे किनारे 
ग्रामानी में आया-जाया जा सके । 


बहाव को रोकने के लिये तथा पानी को एकत्र कर 


3 
गे पाना था 





€ किसी कार्य की कोई निर्धारित विधि, प्रणाली, नियम । 
१० झोकार, प्ररशाव । 
रू. भे.--सेंत, सेतु 
सेतुक-सं. पु. [सं.] १ पुल, सेतु । 
२ बांध । 
३ घाटी, दर्रा । 
देखो 'सेन्रुंज' (रू. भे.) 
उ०--सेतुंज वंदिश्न तीरथराउ, गुग्या गणहंग करउ पराउ । बाग 
चांखि हुं समरउं देवि, चिहुं गति गमण कहऊउं संसेधि । 
-“वरितिग 





सेतुज 


सेतुबंध-सं. पु. [सं.] दक्षिणी भारत में रामेश्वरम्‌ के झ्रागे लंका की 
और समुद्र में बना पथरीला मार्ग या पुल जिसके लिये ऐसा माना 
जाता है कि लंका पर चढ़ाई के समय श्रीरामचद्धजी ने इस पुल 
का निर्माण नल-तील नामक बानरों से करवाया था | 
२ रामेश्वर, महादेव । 
उ०--सेतुबंध सिव॒ ने भजां, परमेस्वरजी । ए भोछा भगवंत 
ईस्वरजी । श्राप हछाहछ पी गया परमेस्वरजी, श्रौरां में श्रमरत 
पाय, ईस्वरजी ।--गी. रां. 
३ द्वादश शिवलिंग में से एक । 
४ ईश्वर, परमेश्वर । (नां. मा.) 
५ पुल की बनावट | 
६ पुल बनाने की क्रिया या भाव । 
रू, भे,>सेत, सेतबंद, सेतवंध । 

सेतुबंध, सेतु॒बंधन-सं. पु. [सं.] पुल बनाने का कार्य । 

सेतुबंध-रांमेसर, सेतुबंध-रांमेस्वर-सं. पु. [सं. सेतुबंध--रामेश्वर | 
भारत की दक्षिणी सीमा पर स्थित वह स्थान जहां शिव का विशाल 
मन्दिर है। इस शिव मन्दिर की स्थापना श्रीरामचन्धजी ने 
लंका पर चढ़ाई करते समय की थी झौर इसके श्रागे समुद्र में पुल 
का निर्माण करवाया था। यह हिन्दुओं का प्रमुख तीर्थ 
स्थान है । 
उ०--जगंताथ गंगासागर हैं, साखी ग्ुपाछ ब्रजवासी । संतुबंध- 
रांमेस्वर ईस्वर, मूठ बटी सुरजा सी --मीरां 
रू. भे--सैतबंद-रांमेसर, सेतवंध-रांमेस, सेतवंध-रांमिस र, सेतत्रंध- 
रांमेस्वर । 

सेतुत--देखो 'सहनूत (रू, भे.) 

सेती-वि.--सहित, पूर्वक । 
छ०--१ खब्णां भांजती मांणख कैबांण साहू खबां । सुद्दांग प्रापरे 
मांण सेती +-द. दा. 
उ०--२ लर्ख सृद्ठ सिद्दर रो भकोक लेतौ, ख्रज्यों मात स्रीह्ाथ 
मरी नोक सेती ।--मे. म. 


सेसुंजि 


श८०३ 


पेत्तजि, सेत्र ज--देखो 'सेत्रृंज (रू. भे-) 
०--प्रह ऊठी नै नित प्रणमीजइ, तीरथ सेत्तुंजि प्रमुख प्रधांन । 
| +-स. कु. 
सेन्न-सं. पु. [सं. श्वेत, प्रा. सेझ, अप. सेत्त[ १ श्वेत, सफेद । 
उ०--कंडि मरिण मेहल नूंपर, रूप रहावईं पाय । 
पटउलीय, कुलीय पांन न माइ ।--जयसेख रसूरि 
२ देखो खेत । 
३ देखो “सेन्र । 
सेत्रज, सेत्रजय, सेत्रजि, सेत्रूजौ-सं. पु. [सं. शत्रुंजय] जैनियों का 
एक प्रमुख तीर्थ स्थान, शत्रुंजय । 
उ०--१ राजा मन आखणांदीयौ रे, रांमति जीप एह । सुर पंथी 
सेत्रज नी रे, रांमति जीप जेह ।--प. च. चौ. 
उ०--२ इति स्त्री सेन्र जय स्तवनं संपूरणम्‌ +-द्ृ- स्त. 
उ०--३ सी सेत्र्‌ुजि गिरि. सिखर समोसरचा, जेवीस तीरथंकर 
स्रीश्ररिहृंत । आठ करम नं अंत करी नह, सीधा मुनिवर कोड़ि 
अनत ।--स. कु 
उ०--४ सेतन्रजा सिखरे मन लागो, साहिवनी सूरति चित लागौ। 
>-वि. कु. 
उ०--४ तठा पछे कितरै हेक दिन ऐ सोरठ नूं गया। सेत्र॒जा 
सं कोस ४ सीहोर गांव छे, तठे जाय रह्मा छ ।--नैणसी 
रू. भे.--सेतुंज, सेत्तुंजि, सेत्रंज, सेत्रुंज, सेत्रुंजी । 
सेथर्वांनौ--देखो 'सेतखांतौ' (रू. भे.) 
सेथर-वि., [सं. स्थिर| १ स्थिर, अचंचल । 
२ हंढ़, मजबूत । 
सेथी--देखो 'सेती' (रू. भे.) 
सेंद-क्रि. वि.--ठीक निकट । 
उ०--वैसाख सुद ५ कांनी लाखण कोहर री सेद तत्हाई डेरा 
हुवा । भा: लालचद सीवांणा रो साथ आदमी ८०० ने आयी । 
“-नणसी 
सं. पु.--तरह, प्रकार । 


उ०--जिकां री मूडहथ मोहनाछ, हाथ भर नस, वड़ रै पांन जिसा | 


कांन, ताजणा सेद पंछ, नाहरसा पंजा ।*+**“ “रा. सा. सं. 
सेदखांनौ--देखो 'सेतखांनो' (रू. भे.) 
०--स्लीमुख सिड़ सेदखांना जिसो, नाक भरे ज्यं नारदौ। भव 
जांणा नरक भोग जकांनें, लांनत दे ललकार दौ ।--ऊ. का. 
सेदज--देखो 'स्वेदज' (रू. भे.) । 
सेदेव, से देव' सं देव--देखो 'सहदेव” (रू. भे.) 
उ०>-देवी कुंति रँ रूप ते करण कीघा, देवी सासत्नां रूप सेदेव 
सीधा --देवि 
सेंध-सं. पु.-१ काम, कार्य । 
उ०--भड़ां दुवाहां वंकड़ां, 


: हुई सनाहां सत्यि । स्रेघ निवाहां 


पहरणि सेत्र 


| 
| 


सूरमां, राहां वेध अरत्यि ।+--रा. रू 
२ सिद्धि । 
उ०--आख॑ 'भींव' भडां आहाड़ां, मोटी सेध खटी भेवाड़ां | सू जुघ 
बंध कमंधां साथ, भिड़िया जोड़ भला भाराथे ।-रा- रू 
सेघणौ, सेंघबौ-क्रि. स.---कार्य साधना, कार्य सिद्ध करना, उद्देश्य पूर्ति 
करना । । 
उ०--करण निवेधी वेघड़ा, सेधी सांम छक्ांह । अस- तौर सांम्हा 
किया, फौर सेल फरांह ।++>रा- रू 
सेघाछू-वि.---कार्य सिद्धि करने वाला, यशस्वी .। | 
उ०--बडौ देवोत मांशीगर हुबवौ कवि राव, भाट लोगां नूं घणा 
दांन, मांन दीन्हा, बडौ ही सेघाछ राजसघारी सिद्धिवंत हुवी । 
--कुंवरसी सांखला री वारता 
सेधियोड़ौ-भू. का. कृ.--कार्य सिद्धि किया हुआ, उद्देश्य पूर्ति किया 
.. हुआ । 
: (स्त्री. सेधियोड़ी ) 
सेन-सं. पु. [सं.] १. नाई जाति का एक भक्त ।  (भक्तमाल) 
उ०-सेना काज भये हरि नाई, भगत आपनोौ जांती । 
-अनुभववांणी 
उ०--२ 'सेन' लागौ संत सेवा, भाव घर उर भूर'। रूप धर कर 
सेन कौ हरि, करी दुविधा दूर |--भगतमाक् 
२ बंगाल का एक राजवंश जिसने ११ वीं से १५ वीं शताब्दी तक 
राज्य किया था । 
३ नाई जाति। - 
४ प्राचीन भारतीय व्यक्तियों के नाम के पीछे लगने वाला एक 
शब्द । 
५ दिगम्वर जैन साधुओं का एक भेद । 
६ बंगाल की, वैद्य जाति का खिताव । 
७ तन, शरीर । 
८ जीवन । 
६ शयन, विछौना, शब्या । 
वि.--१ जिसका कोई प्रभु हो, सनाथ | 
२ आश्चित, श्रधीन.। 
३ देखो 'सेना' (रू. भे.) (अर. मा; ,डि. को; ह. नां. मा.) 
उ०-पारस ध्रासाद सेन संपेखे, जांरिय मयंक कि जलहरी । 
पाखती नखित्र माछ्ा, श्र माछा संकर धरी ।--वेलि 
उ०--२ चढ़े सेन चतुरंग, सपत किरि साइर फट्टां । एक लाख 
असवार, आवि मेवाड निह॒ट्टां ।--पग्रु. रू. बं 
उ०--ई साथ तिहाव थयौ नीज़ांण, जग सांमंद्र मथांणों । मुग्गक् 
हुए चढ़ ससमाथथां, सेंच्र हडव्बड़ एकण साथां ।--रा. रू 
४ देखो 'सेन' (रू. भे.) 


*-7१ कंचन एक काच मैं देख्या, है दीपक देह मांई । : सरत 


मेरु 
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े बात 
५ जल हद झा 74 ) 

5 लि प्रात |ी काप्रायनो तन द्यौ > मा 5 की 
दु्-जनल मे उतने से ममाचता चहा।। सन साथ नने दे। गमा- 
गो राषी ।“5. या 

८ कक ड्रट ऊ 
६ हेगो हयेना (रू, भ.) 


सेनव-मं, एप [से सेलाबलि] १ सेनापति। [दि. 


2 देंगी 'सैगपा (रू. भे ) 


सेमपत, भेनपति, सेनप्ती दे हे 


को.) 
मेनापति' (रू, भे.) 
घत्+वभगा बजीर राजा बिरद, भारव ग्ोडवि उर्म नुश्र । 
सम दल्ध सेनपति, बीकम खंड बिहंद हुआ ।--मु. रू. व. 
(रू. भे ) 
सेनागा, से मोगा देगो मैनारा, से नांण' (रू. भे.) 
प्र १ नीने मीरा ई बीजां बिस्मी छोटी दो अंस्यां । 
तो गार्ड, ग्रारया रा दी सेनांख ।-फुलबाडी 
उ0 -+ निरणम नोमागां सद सेनांशां । जन उमरेस जयंदा है । 
-+ऊ. का. 


सस्तांग्य 


सेमगर-> देगा सरगना 


आंख्यां 


४६ देखो मनाणी' (रे. भे.) 
मेनांगपी, से नांणी-- १ देखो 'सनाणी' (रू 
» देगो 'मैनाण' (रू. भे ) 
सेनाए[-देसों सैतागा! (रू. भे.) 
उ० >वपु तो म्थांन समान वर्खाए, सार सनांन जीव सेनांण । 


६3, 


--ऊ. का. 
सेनानायक--देसों 'सेनानायका (रू. भे.) 

(अर. मा; हि. को; नां. मा; 
मेनॉनी--देंसों मेतानी' (रू. भें.) (हू. मां. मा.) 
मेनाॉसीरय-स. पु. यो. [स. सेन,नीरथ] १ मोर, मथुर । (प्र. मा.) 

> गेनापति का रब । 
सेता-मं. स्त्री, [सें.] £ युद्ध के लिये प्रशिक्षित तथा शस्त्रास्त्र से 
पिन सनप्यों बगा दल, समह, फौज, वाहिनी, कदक । 
(हि. को.) 
उ०>मेन्रा मितर हतार में विचित्र अमिनत्र बतछबांन । कियौ विदा 
रयि थी छाई, मुर्दे लह्व्यस्यांन +-रा रू 


है. नां. मा. ) 


६ वि.>प्रानीन समय में भारतीय युद्ध कला में इसके चार अंग 
मेने डरती बे>ल्‍पदाति, ग्रत्य, गत (हावी), रब। वर्तमान समय 


प्र एड 


रनापास 





>>"... 


३ जैनियों की दक देदी विशेष | 
5०-- सेना मात कूंलि मांसस सर, राज हस लीतसा राजेसर। 
कि दि मीन मिल की हर नस. कु 
रू, भे.--सेन, सेन्‍्या, सैना, सन, सनया, सना, सैन्या । 
सेनाउलि-सं. स्त्री. [सं. सेना+-अवलि] १ फौज की कतार, सेना की 
पंन्द्ि । 
२ सेना, फीज । 
सेनाद, सेनादार-सं. पु.--फौज का अफसर, सेनावायक, सेनापति । 
उ०--मिद्ठ रजी दहूं दढ्ां अप्रमांणा, जिणा बार रोसट चौथी 
नुजांशा । सेनाद हुवा जाब जस काज, श्रत हरख गूर कायर 
अकाज ।--शि. रू 
सेनाधपत, सेनाघपति, सेनाधिप, सेमाधिपत, सेमाधिपति-सं, पु. 
[सं. सेना न-अधिपति | सेना का श्रधिपति, सेनापति । 
उ०--१ सहू विलायत एक सथ, एक इंगछ ईस । 'पतौ' कमध 
सेनाघपत, श्रागछ फौज श्रघीस ।--किसो रदांन वारहठ 
उ०--३ तर राव गांगे राटौड़ जैताजी नुं कहने कुंपाजी नुं रावजी 
वसाया। पछ वर्छ रावजी रे कूंपोजी सेवाधिपत हुवा । 
““राव मालदेव री बात 
सहतेररि ताबीन समप्पे, सेनाघपति सेन मक्ि थर्प्प 


पु. ए. रब 


उ०--३े 


सेनानायक-स. पु. [सं.] सेना का अधिकारी, सेनापति । 
रू. भे,--सेनांनायक 

सेनानी-सं. पु. [सं. सेनानी] १ स्वामिकात्तिकेय | 
२ सेनापति, सेनाध्यक्ष । 

उ०--१ सांमंत सूरा सुहुड घण, हय गय सख्य न पार । 

साहसिक भट, मंत्रेस्वर सुविचार ।--मः. कां. प्र 

उ०--२ स्रस्ट्यूमन्‌ सेनानी वीठ, वीजठ कन्हडदल सांमहाउ । 

पवित्र भूमि सरसति नह स्रोत्रि, दलु श्रावाठउं तिशि कुरुसेत्रि । 


-“सालिभद्र सूरि 


(ह. न. मा.) 


समानी 


सेनानीरथ-सं. पु.-मोर, मयूर । (श्र. मा.) 

सेनापत, सेनापति, सेनापती-सं. पु. [सं. सेनापति] १ सेना का प्रधान 
अधिकारी, सेनाध्यक्ष, फीज का प्रमुख अफसर । 
उ०--१ सैनापति दूजी सगह, तड़ पह तिशछ बार । 
लीथी 'बीजो' झ्रायी मंत्री उदार ।--सू. प्र. 
उ०--२ सहै अंगद दकखरां, माग लीवा, दवादस्स सेनापती, लार, 
दीवा ।--सू. प्र- 
२ सेना के किसी एक विभाग का अधिकारी । 

शिव | 

४ हिन्दी साहित्य का एक कवि । 

रू, भे.--सेखावड, सनपत, सनप्ति, सेनपती, सैनपत्ति, सैनपती । 


विश्वम भरा 


सेनापाल-सं. पु--सेनापति, सेनान,यक । 


बम 


* सेनोदेव 


$ 
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सेनावेध-सं. पु.--सुभट, वीर, योद्धा । (डि. को.) . 
सेनामुख-से पु.-सेना का अग्र भाग, हरावल । 
सेनाथ--देखो 'सहनाई' (रू. भे.) 
सेनायचौ--देखो 'सहतायची” (रू. भे.) 
सेनावास-सं. पु.--सैन्य-शिविर, छावनी, सेना का पड़ाव । 
सेनियौ-सं. पु.--सिपाही, सैनिक । 
सेनी-सं पु.--सहदेव का एक नाम जो विराट के यहाँ अज्ञातवास करते 
सयय रवखा गया था । ढ 
सेनेस-स. पु. [सं. सेना+ईश | १ सेना का मालिक । 
२ सेनापति । 
सेन्या -- देखो 'सेना': (रू. भे.) 
3उ०--१ भड़ मेले दुरजणसल भाटी, असयुरां सेन्या रहै उचाटी । 

; -+ रा. रू. 
उ०--२ हरनाथ "भीमंग” रु भीम का अवतार, जवन की सेन्‍्या 
कुरु वंस ज्यां लिगार ।--रा. रू 
उ०- ३ स्लरीमाहादेवीजी री अ्रग्या सूं कंकर सब संकर हुवा सु 
प्रीत रो इक भाखर मै सारा लिगाकार रा दरसण हुवा, तर सैन्या 
सारी ने दरसण हुवा ।--नैणसी 

सेपटा-सं. पु.--चौहान राजपुत वश की एक शाखा । 
उ०--चहुवांशां री चोईस साख लिखंते--हाडो १, खीची २ 
सोनगरो ३, बाली ४, सोभादार ५, चोमालहण ६, ग्रोरवाहढू ७, 
भदोरिया ८, मीरवांण ६, वाकुर १०, चील ११, थेथा १२, 
दूंदछोत १३, सेपटा १४, गराबा”*““--वां: दा. ख्यात 

सेपटी-स. पु.--चौहानों की 'सेपटा' शाखा का व्यक्ति । 
उ०--तताहरां मेली सेपटो भाद्राजण रे कांठे रहे ।--नै णसी 
रू. भे.--सेभटी । 

सेफ-सं स्त्री.--एक प्रकार की तलवार । 
उ०--सू तरवारधां किण भांतरी छे ? सीरोही री नीपनी, वेशझां 
आंगढां बाढ़ भेरिया थकां जनिव मगरेब पुड़ंतकाछ सेफ विलायती 
भुजरी विरांणपुरी हवसांनी फिरंगी |--रा. सा. सं. 

सेब-सं. स्त्री.---१ शीत लहर । ह ; 


उ०--मेषवाढ्यां रौ वास, ऊंचावे मार्थ घर भर 'राज है कोटवाह री . 


तिरवारी मैं दिवलो चस यौ है। उधघाड़ वारणां सं सेब आाचे 
मारजा भेढा भेढ्ा हुव॑ है ।---दसदोख डे 
२ देखो 'सेंव' (रू, भे.) ह 
सेवक--देखो 'सेवक' (रू. भे.) 
उ०--जुड़ें आय सब्वासण्यां रायजादी, दरस्से कई सेबका माय 
दादी ।+-मे. मे 
सेवकौ-सं. पु.--रास्ते का सर्च, संबल । 
उ०-वरस दीहां को सेबछो, घी घणौ खाज्यौ पगाहपरांण।..+ 
। नबी: दे. 


' हर्प०५ 


>सेय॑. 


सेबु--देखो सेंव” (रू. भे.) हा 
उ०--बेदांने दाखां बेदांन श्रनार) चिलकौचे वेह श्रौर सेवूँ का 
विस्तार ।. कपूर-गरभ केछी का जूथ केढूं की भूव ।+म. 

सेभटउ--देखो 'सेपटो (रू. भे.) - 
उ०--जइत देवडठ लखण सेभटउ, लूणकरण बोलाव्या ।' साल्हु 
सोभतु बढ्वंत राउत, लसकर भणी चलाव्या ।--कां. दे. -प्र- 

सेमंती-सं. पु. [सं.] सफेद गुलाब । | 

सेसढ, सेमल-सं. पु.--एक बहुत बड़ा वृक्ष जिसके लाल-लाल फूल 
लगते हैं और फल में केवल रूई होती है, गूदा नहीं होता । 
उ०--दादू जतन जतन कर राखिये, द्रढ गह आत्मा मुक्त ।- 
द्रस्टि न देखिये, सबही सेमल फूल ।--दादूबांणी “ 
२ उक्त पेड़ का फल जिसमें केवल रूई होती है गदा नहीं । इसमें - 
चोंच मारने वाले पक्षी का परिश्रम व्यर्थ जाता है क्योंकि उसके 
हाथ कुछ नहीं लगता । 
उ3उ०--जव लग प्रांण पिंड है वीका, तब लग ताहि जनि भूले। 
यहु संसार सेमल क॑ सुख ज्यौं, तापर तूं जनि फूल ।--दादूबांणी 
रू, भे--सैबक्, सेमक्, सैमल । 

सेमांन--देखों 'सांमांन' (रू. भे.) 27. | « 200 
उ०--और गढ मैं चोकेढ्ाव मैं वेरो भाखर मैं सुरंगां सूं खोदाय 
करायो ने ऊपर अरठ मंडांयौ ने दोय कोठार बाग में सेम्ांन रा 
कराया'"***।--मारवाड़ की ख्यात॑ 

सेमुंडे, सेमुंड--देखो “सेमूंडे! (रू, भे.) , 

सेमुंदी--देखो 'सेमूंदी! (रू, भे.) 
उ०--इशण परिग्रह रै कारण ए, वाढी डोढी खाय के ॥ 
इसड़ौ मिलेए, सेमुंदा ही मिल जाय के ।--जयवांणी 


दूजा 


कोइक 


सेमूंडे, सेमूंड-क्रि, वि.--३ प्रत्यक्ष, सामने, मुंह के ओगे । 


रज्जु, रूवरू | 
३ आमने-सामने । 
४ मौजूदगी में, उपस्थित रहते हुऐ | 
रू. भे---सैमुंडे, सेमुंडे । ४ 
सेमूंदी-वि. [सं. समुदित] (स्त्री. सेमूंदी) समस्त, सम्पूर्ण, समूचा, 
सबका, सब ।. 3, सर "पा का 
उ०--हाल नीं तौ म्हैं मरियौ अर त्ीं म्हारी कारीगरी भरी। 
पूतछी ने सेमूंदी गाछ ऐड़ी पाछी बरणावं के जांण फफोजी परत 
मुंडे बोलण लागा ।--फुलवाड़ी 
रू. भे.--सेमुंदौ, संमुदौ, सैमूंदौ, सैमूदो । ' 
सेमु्वों-वि. [सं. समूल] (स्त्री. सेमूढ्ली) १ मूल या जड़ सहित । 
२ सम्पूर्ण, सब, समस्त । 
सेयं, सेष--देखो.-'स्रे य' (रू. भे.) 
उ०--१ छोरू छत्रपतिवां तणा, दोछा सेय दुबाह । न्रप सगाह 
दीठी 'अजे', साह तणौ दरगाह ।--रा. रू. 


डइः+-२ हे मेये से समायरे ।-- जैन 

फेैघर-स प [प्र जेयर] हिस्सा, भाग, अंश । 

! था | हिम्मेदार, भागोदार । 

पयली - देखो 'सेही (ग्रस्पा; रू. भे.) (दि को.) 

सेयथरा-स पु.--घर्मे । (श्र. मा.) 

पर स पृ. [स. सेरः] १ सोलह छटठाँक या अस्सी तोले का एक मान 
या नौल । 
उ०--करपग सतोर करे नहीं, सौ मगा जांसी सेर। कर टठांकी ले 
पाटदी, सुपता माहि सुमेर ।--चां. दा 
> उपयुक्त मान का तौल, वाट या पात्र । 
उ०- बीरे सारें-माया तेरा तीन नांव, फरसियो, फरसो अर 
फरमर्राम। सारला दिन भूलग्याो । सेर री हांडी में सवासेर 
ऊरीजग्यो । फाटणा लागग्यो ।--दसदोख 
३ किसी वस्तु की उक्त मान के बरावर की मात्रा । 
3०---१ उहां तो विचार कांम कीयो छे, जौ आंधी बेटी नु सेर 
घांन ऊ देसी । सौ म्हारे सिर मार्थ । आ किसी बात छे ! चाली, 
डेरे ।--कुंव रसी सांखला री वारता 
3०--२ जद साधां उपदेस दियौ--सेर धांन खाणी पड़े तिण रे 
प्ररथे इसा पाप करे । जद कसाइ वबोल्यौ--मोर्नें तो भगवांन 
फसाह रे धर मेल्यो है सी मोर्नें दोख नहीं ।--भि. द्र 
[फा. शेर) (स्त्री. सेरणी, सेरवी) ४ सिंघ, शेर, व्याप्त । 
उ3०-- १ दरग तोफां बहै गोछ्ा रोहब्ओशा मोरछा दोछा, जौ लार सके 
पता सेर ने जयाय । भूरजाछ वांकडी वीटीयौ दूजां गढां भौकौ, 
लोहां जाछ घसे केहौ नर्सेणी लगाय --वां. दा. 
उ०--२ दुह्मड़्त सेर हल्यारण धीठ, देव्यां कर चक्र चल्या 
ग्रशदीठ !-+मे. मे. 
3०--३ सिरी धवियाक् भ्ररोहित सेर । 
सुमेर ।--मे. म. 
५ उ्द या फारसी कविता के दो चरण या दो चरणा का कोई 
छ्न्द। 
वि.--वीर, वहादुर, पराक्रमी, योद्धा । 
उ3०--गोपाछदास गरूझत मेर, पर घड विभाड परव्खरह सेर | 
'मुंदर' सुतन्न सात्रवां सल्‍ल, मरजाद महा नेठाह-मल्ल । 

+ यु. रू. वं. 

सेरगीर-सं. पु. [सं. धरगीर| एक प्रकार का हाथी विशेष | 

सेरडौ-स, प.--एक प्रकार का कर विशेष । 
उ3०कग्गवा रीयां नी .लागे । पेटीयी आदी घीरत पावे । भोग वर 
१) सेरडा, ताली १ दुगोणी ६, बं्ट जाई दुगोणी ३, लवायर्च रा 
दु० २) छूट न थांत रो दु० बोरा २) छूटा ।--नेण सी 

मेर्णा-सं, स्त्री.--राजस्थान व मध्यप्रदेश के पहाड़ी हिस्सों में पाई जाने 
बाली एक घास विशेष । 


६ 
है । 
ब्ड 
+ 
जप पा 
ज्म्के 
धर 
बच 
। 
! 
न 
प्ज्टी 


मख्यां मुक्ताहछ माह 





श्धश्६्‌ पे शै्‌ 


अऑ -ज------++++++भ)नन्प--+-+-+--_-ा. 
सेरणी--१ देखो 'सीरणी' (हू. भे.) 
२ देखो 'सेर! (हू. भे.) 
सेरसो--देखो 'सैरीणौ' (रू. भे.) 
सेरदहां, सेरदां-सं. स्त्री [फा.] १ पुरागे ढंग की एक बन्दृक विशेष । 
२ एक प्रकार की तोप । 
उ०-हेणू हाक चांमृंड फर्तैलस्‍्कर काछिकका, सिनुवांण पेरस॑ 
कड़क वीजक्ी किलक्का ।--रा. रू 
वि.-शेर के समान मुख बाला । 
सेरपंजी-सें. पु.--१ सिंह का पंजा । 
२ सिह के पंजे के आकार का एक श्रस्त्र, बधनला । 
सेरबच्चौ-से. पु-१ शेर का बच्चा, सिंह शावक । 
२ वीर पुरुष । 
३ एक प्रकार की छोटी बन्दूक जिसकी एक ही गोली से शेर का 
शिकार हो जाता था । 
उ०-सेरबच्चा करावीणी खजर कटार, सिरीही असील तेग थाई 
अ्रसवार ।--शि. व॑. 
सेरबबर-सं. पु.--केसरीसिह, वब्बरशेर । 
सेरवांनी-सं. स्त्री.--एक प्रकार का कोट जो घुढनों तक लम्बा एवं 
तीचा होता है, चोगा, श्रंगा । 
सेरावौॉ---देखो 'सीरावी' (रू. भे.) 
तेराह, सेराहौ-सं. पु. [सं. सेराह:] दूध के समान सफेद रंग का घोड़ा । 
(डि, को.) 
3०--१ रोभी निली गंगाजछ, हंसला न॑ण काज&छ । श्रस सेराहा 
अऊब, खेग रोहला हावूब ।--पग्रु. रू, वे. 
उ०--३ पांणीपंथा । ऊराहा । सेराहा । कालीकंठा । किहाडा । 
करडा | करडागर । नीलडा ।--कां. दे. प्र. 
कू, भे.--सेंहराह, सेरूराह । 
सेरि--देखो 'सेरी' (रू. भे.) 
सेरियौ-सं. पु.--खेतों की मेंढ के बीच का तंग रास्ता । 
3०--१ चांमड़ियास रै मारग करभावा रे सेरियों बीजी तरफ 
रांमासणी रो मीठवांशियौं छे। सांगबी मुहता री टीबड़ी श्र 
छे ।--सोजत रै मंडल री वात 
3०--र पैली पनजी चह्हांरा री वेरो श्रावला श्रर पद शरणां 
वाद सेरियो। लांबा सेरिया रे दोनूं कांती कौरा श्ररणा इन 
अरणा ।--अ्रमरचुंनड़ी 
रू. भे--से रीयौ, सैरियी । 
सेरी-सं. स्त्री.--१ वीथिका, गली, तंग्र रास्ता । (श्र. मा.) 
उ०--सिधु परइ सउ जोयरणां खिधियां वीजुलियांह । ढोलड 
नरबर सेरियां, बस पूगकछ गल्ियांह ।--ढो. मा. 
२ मार्ग, रास्ता । 
उ०--६ महारांणी ने ओड़ी देवर री सगरदी सेरियां थें थांरे 


पेरीणों 


भ्घ०७ 


ह सेलडी 

















हाथां ई बंद करदी ही, अव॑ थैं चावौ तौ ई वे खुल नीं सके । 
नल 
उ०--२ समरथ सौ सेरी समभाइ नें, कर अ्रण करता होइ। 
घट घट व्यापक पूर सब, रहै निरंतर सोइ ।--दादूवांणी 
३ वह छोठा गुप्त मार्ग जो प्रायः छुपकर भागने के काम 
आता है । 
उ०--१ मुनि-धातक ब्राह्मण जिकौ, डरप्यौ मन मैं अपार । 
सेरी कांनी नीकल्यौ, जावे नगरी बार ।-- जयवांणी 
3उ०--२ उठी सैदजादां तझा थाठ आया, संपेखे श्रठी जोस मारू 
सवाया। भरणंक नफफरी सुरै तूर भेरी, सुरो कातुरां आतुरां लीध 
सेरी ।--रा. रू. 
४ किसी बाड़ या दीवार को थोड़ी सी,तोड़कर बनाया जाने वाला 
छोटा रास्ता जो मुख्य दरवाजे से भिन्न होता है, छोटा द्वार । 
५ छेद, मुराख, दरार । | 
उ०--१ ताहरां किंवाड़ री सेरी मां हाथ घात केवण लागौ । 
पलक दरियाव री वात 
उ०--३ गोमती झऔौरे मैं वडती-ही पर वा्तां सुझन लागगी। 
जांसियौ भांय कोई वीजौ मिनख हुवैला । किवोड़ां री सेरी मांय 
सूं जोव तो आगे कोई न कांई ।--वरसगांठ 
६ मुख्यह्वार के बगल में बना छोटा फाटक जो मवेशियों को 
भीतर आने से रोकने व आ्रावागमन की सुविधा के लिये बनाया 
जाता है । 
७ स्थिति । . 
उ०-संसहर सूरिज वंस नी, सेरी सरली जांणि । हूं नाचसि 
त्रिवटी तीणइ, लज्जा लेस न आंणी ।--मा. कां. प्र. 
दो अंगों के बीच का अवकाश, झंतर 
उ०--सू्‌ ऊंठ किए भांतरा छे ? थापदवी तह्ही रा, सुपवीनक्वी रा, 
नालेरा गोडां रा, वीलफल इरकीरा, हेथाक्रिये ईंडर रा, ससा सेरी |. 
बंगला रा"--रा. सा. सं. 
रू. भे---सेरि, सेरि, सैरी । 
सेरीसौ-सं. पु.--प्राचीन कालीन एक प्रकार का कर । 
उ०--बोपारी वार था बसत आंखों तिर नूं सेरीसी मण धांन 
घीरत वुस्त सिगढी बसत लागे । व वीछाहीत नुं दांशा ने विकरी 
लागे ।--नंणसी | 
रू. भे.- सेरण। 
सेरीयौ--देखो 'सेरियौ' (रू. भे. ) (मि. सेड़ौ) 
सेरुराहू, सेरराह---देखो सेराह' (रू, भे.) (शा. हो. ) 
सेरे'क-वि.---एक सेर के लगभग, करीब एक सेर । 
सेरौ-सं. पु.-१ खेत का किनारा । 
२ स्राख। 
३ वाड़ या दीवार के वीच बनाया छोटा मार्ग | 


के 


सेलंग-सं. पु.---रहट के खड़े चक्र के गड्ढे के किनारे पर लगी हुई लकब् गे 
या पत्थर जो उसमें खाद आदि गिरने से रोकता है । 
क्रि. वि.--१ लगातार, एक साथ, निरंतर । 
२ श्वु खलाबद्ध | 
३ देखो 'संलग्न! (रू. भे.) 
रू. भे-सेलग, सैलंग । 
सेल-सं. पु. [सं. शलः, ग्रा. सेल] १ भाला, बरछा, वरछो, साग । 

ह (ना. डि. को.) 
उ०---१ सेल घमोड़ा किम सह्या, किम सहिया गज दंत । कठिण 
पयोहर लागतां, कसमसतौ तू कंत ।--हा. भा. 
उ०--२ रण ब्रांमागछ रोड़ि, जोड़ि अछरां गठजोड़ां। सेल 
घमोड़ां सार, मार मुग्मां दछ मोड़ां ।--मे. म- 
उ०--३ मच धांम घुम सर सेल मार। पड़ ज्ञास आस आई 
पुकार। दिन लाख घटे हैंवर दरकक, जवां न पड़े निस दिवस 
जक्क ।--रा. रू. - 

[ञ्र. शेल| २ तोप का वह गोला जिसमें गोलियां श्रादि भरी 
रहती हैं । 
३ वच्र। १० 
४ छिद्र, सूराख, बिल । 
५ दर्द, टीस, पीड़ा । 
६ देखो 'सैर' (रू. भे.) 
उ०--यंगेव खीची कायग भड़ां. किवाड़ वैरियां जडां ऊपाड़, जिस 
की सेल कहूं वणाय, सुणियां मन प्रसन थाय ।--रा. सा. सं. 
७ देखो 'सर' (१) (रू. भे.) रा 
रू. भे--सेल्ह, संल । 
अल्पा.--सेलड़ौ । 

सेलक, सेलक्क-सं. पु.--भाला, बरछा । | 
उ०--१ धमक सेलक वंबक घकधथक । तदि उबकि पत्र चंडकि 
त्रपतक ।--सू. प्र. 
उ०--२ विजक्क वत्क्क जुरक्क जरक्क | सेलक्क घमक्क भचकक्‍्क 
सहक्‍क ।-- सू. प्र. * ' 

सेलखड़ी-सं. स्त्री. १ खरियामिट्टी । 
२ एक श्रकार का मुलायम व चिकना पत्थर जो बरतन बनाने के 
कामआता है। , 

सेलग--देखो 'सेलंग” (रू भे.) 

सेलड्ी-सं. स्त्री. १ ईख, गन्ना | ।$ हा 
उ०--वीजी लागत घस्ती छे। पांणी घढे तद मांहै बेरी दोय सौ 


च्यार सो आखारी सी हुवे छै। ऊपर छोंतरा, गेहूं, तरकारी हुवे । 
पांसी मीठी । विदशां फागरुणियां-मूंग, जवार; सेलड़ी सोह हुवे । 
हे >>नैणसी 


३२ वांस के लम्बे डंडे पर लगा हुआ लोह का हासिया जिससे वृक्ष 


ग श्पण्य 


सेतारपी 
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जय! 
कण 


' ४ 42 पींच सर सका सर कु 
दधल-+ दा मह #क मय, सच साच खसकाय । सूर खाबदू ल 
57 'ग्रजा' भराय स्वर्तासह भाटी 
सेलाणी, सात प्रजा चराय 7--रवतासह मादा 
#, भे +सहतट़ा । 


सेलट्रो-स पु --१ स्थियों की बेशी में गूबा जाने वाला एक रौप्य 

गा। (पुस्करणा ब्राह्मण) 

मेल (अ्रत्पा; रू. भे.) 
द्ू०--१ एरुण ठमककों म्हें सुण्यौ, रे लोहा घड़े लुहार । सूरां सारू 
सेलड़ा, मदसा साझ भाल ।-लो. गी. 
उ०--२ भव्ठक रह्या छ तीया सेलड्रा । श्रमा कमधजियौ रमै छे 
मकार ।लो गी. 

सेलणी, सेलवी-कि. स.--१ चुनाना, घुसेड़ना । 
उ०--सुर्ख हाक सांम्हा गजां दंत सेल । 
डाटि सेले ।--वचनिका 

माले, बरछे था तीथ्ण घशम्त्र से प्रहार करना । 
३ काप्द देना, रास देता, पीडा देना । 
४ देगो 'सालगी, सालवी' (रू. भे.) 
सलणहार, हारो (हारी), सेलसियौ--वि० । 
सेसिश्रोड़ी, सेलियोडी, सेल्योड्री--भ्रू० का० छू० । 
सेतीजणी, सेलीजवी--कर्म बा० । 
सहलणी, सहलचौ--रू० भे० । 

सेलपी-स. स्त्री.-- वनस्पति विशेष । 
उ०-ग्ी गीवक् तरास चरवठ, करंजनइ कैकछास । 
काट सेलपी, फिरसांगणि पत्धासम ।- रकमणी मंगत्ठ 

सेनेछ, सेकमेक-मं. १.---१ मिश्रण । 
२ गिल-मिल । 

सेलवण-मसं. स्ट्री.--एक प्रकार का क्षप विशेष जिसकी पतली टहनियों 
से टोकरियां एवं टाटे बनाये जाते हैं । 

सेलवणी- देखो 'सेवलणी' (हू, भे.) (ह. नां. मा.) 

सेप्तमुत--देसो 'सेलसूत' (रू. भे.) (ह- नां. मा.) 

सेलहत्य, सेलहुच-वि --- १ योद्धा, वीर । 
२ जिसके हाथ में भाला हो । 
उ०---१ भालागीरी भेद मैं, बढ साह वखांण । सेलहुथां 'तखतेस' 
सुत, हिंदू तुरक्रांरी । राजा राव राब रांण, जग सारी जांणे, आज 
'प्रताप' इतछ बड़ वार बखांण ।--मोडजी ग्रासियौ 
४०--२ वारहठ ईसर । १ सेलहथ बाढछो । १ मांगव्ठियौं किसनो । 
१ धायू सेलमी ।0/४४ ।+-नंगसी 


रू, भे.+>सेस्ट्थ । 


खगां झाटि थाटां बिच 





“है 


विदांम बंणा 


सेलाएी-सं. स्थो.--१ कोल्ड में पिले हुए ग्रधकचरे तिल, कच्चर । 


् प्न्‍जओ सारी दः 
न देखो 'सेनांग्गी! (रू. भ.) 


जज ड़ मर ज्यों मझपन घरदी ष्टो दा 
२०७७६ खसथाया सूरज घरता टड, 


देग्यी सेलांणखो में सांझ। 


करे आयूंण घणी अंवेर, लुकावे पीछा दुकियां मांस ।--अज्ञात 
उ०-रे वा गल्यारा मैं कांशाची छोरी ने रमावती ही । विछड़ता 
भाई ने कांई सेलांखी देवे । उणर पाखती आंसुवां रै सिवाय हौ ई 
कांई ।--फुलवाड़ी 


सेला-वि.--शीतल, ठण्डा । 


उ०--१ तन सू तन मन सूं मन मेला, अंतरि २ भेला रे। और 
सकत सुख विस भरि लागत, तुम लायत हो सेला रे । 

--+ह. पु. वां. 
उ०--२ मन ही सूं मन मेक्ा, वनही सूं बैन सेला । निज घर 
नैन समोए हो ।--ह. पु. वां. ' 

सेलाक-वि.--भाला धारणा करने वाला योद्धा, वीर । 
उ०--हाक डाक जोगणी तंवाक थुठ हाक हुवे, ऐराक भचाक 
छाक सेलाक ऊना । जाक सर सुराक बैडाक ते वेडाक जादा, 
केण मार्थ ऊपड़े थंडाक प्रक्के काक्त ।--पहाड़खां झ्राढौ 

सेलार, सेलारो-सं. पु--पहाड़ी घोड़ा । 
उ०--१ मुछतांशी धर मन वसी, सुहगा नइ सेलार । हिरणाखी 
हसि नइ कहइ, आंणउं हेडि तुखार ।--ढो. मा. 
उ०--२ कटक्क कांधार, समूह सेलार । पयांख करंत, मेल्हांश 
दियंत ।--ग्रु. रू. ब॑. 
२ भाला, बरछा । 
उ०---१ वार विकरार सिरदार विध बाहियो, समर भर भार धर 
भार सूरेै। सार सेलार ऊझार भंभार सर, पार चौधार कर पार 
पुरे ।--वाथी सांद 
उ०--२ दुरंग' वडाई दाखवे झाटक्क कोसीस । ग्रचत्ष लड़ेवा 
अूठियो, अंवर लागो सीस। नवरंग टोप बहादरां, श्र हण्जारी 
तार, राव पवारी गढ़ सिरे खक मिल्ठिया सेलार ।--श्र. वचनिका 
३ डिंगल का एक मात्रिक छन्द (गीत) जिसके प्रत्येक पद में 
सोलह-सोलह मात्राएँ होती हैं श्यौर अन्तिम पद में विधि श्रल्वंकार 
होता है । मतान्तर से रघुवर जस प्रकाश के अनुमार प्रथम चरण 
में सोलह, द्वितीय चरण में चौदह तथा तृतीय चरण में पुनः सोलह 
ग्रौर चतुर्थ चरण में चौदह मात्राएँ होती हैं। प्रथम और तृतीय 
चरणा में मगणान्त तुकांत होता है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणा में 
यगरपान्त तुकांत होता है । 
४ तीन सगगा श्र अन्त में लघु वर्ण का एक छल्द विशेष । 
उ०--सगण तीनि लुघु श्रंति सक्कि, तेर मात्र प्रसतार । सहि वन्रीस 
अने सातसौ, रूप छंद सेलार ।--ल. पि. 
५ प्रत्येक चरण में चौदह मात्राशों का एक छन्‍्द । 
उ०--चबदह मत्ता चरण दुव, इणा विध च्यारे श्रस्य + सी 
सेलारों सेस कहि, देव सेस इम दख्य ।--पिं, सि. 


सेलारसी-सं. पु.--एक भक्त का नाम । 


उ०--साघ विजेसी सारखा, सेलारसी सरीख । पदवत रे लागा 


सेलारियी 


 सेलौ . 


श्ष०६ 


पगै, ऐ जोइ नयराौ ईख ।--पी. प्र: 
सेलारियौ-सं. पु.--वबूल वृक्ष की फली । 
सेलाछ-वि.--भालाधारी वीर, योद्धा । 
उ०--सेलाछ जरह मरह सकाज। वेधे वस्त्र भाखर पाखर बाज । 
े जजसू. प्र. 
सेलि--देखो 'सैली' (रू. भे.) 
उ०--गय घड ग्रुड गडमडत धीर धयवड घर पाडई। हंसमसता 
सांमंत सरसू, सर सेलि दिखाडई ।--सालिभद्र सूरि 
सेलिया-सं. स्त्री---१ घोड़ों की एक जाति । 
२ पीलू नामक लाल रंग का एक फल विशेष । 
सेलियोड़ौ-भू. का. कृ--१ चुभाया हुआ, घुसेड़ा हुआ. २ तीक्षण 
शस्त्र से प्रहार किया हुआ्ला. ह कष्ट पीड़ा या त्रास दिया हुआ. 
४ देखो 'सालियोड़ी! (रू. भे.) 
(स्त्री. सेलियोड़ी) 
सेब्दी-सं. स्त्री.--घो ड़ की वागडोर में कान के पास लगाया जाने वाला 
एक उपकरण । 
सेली-सं. स्त्री.--१ ऊन, सूत, रेशम या वालों की बनी एक मोटी 
डारी जिसे योगी लोग गले में डालते हैं या सिर पर लपेटते हैं । 
उ०--१ सेली सीगी मेखक्कां, कांनि मुदरका घालि। हरीया 
जोगी जुगति विन, पच न सर्घे पालि ।--अनुभववांसी 
उ०--२ कांनां बिच कुंडछ गढ्ठे बिच सेलो, अंग भभूत रमाई रे। 
तुम देख्यां बिन कछ न पड़त है, ग्रह अंगणौ न सुहाई रे ।--मीरां 
२ स्त्रियों के सिर का एक आभूपण । 
३ पगड़ी पर बांधने का एक आभूपण । 
४ छोटा भाला, बरछी । 
५ देखो सैर! (रू. भे.) 
रू. भे.-सेल्ही । 
सेलीसंद, सेलीसमंद, सेलीसमंध-सं. पु.---एक प्रकार का उत्तम जाति का 
घोड़ा । 
उ०---१ जिलहरी आवबनूंसी जमंद, मुरहरी हरी सेलीसमंद । 
न-सू. प्र. 
उ०--रे और ही अनेक जात रा घोड़ा तयार कीज छै। कुमेत 
नीला समंदा मकड़ा सेलीसमंद, भूवर वोर सोनेरी कागड़ा गंगाजल 
नुकरा केछा महुवा धुमरा"४* ।--रा. सा. सं. 
उ०- ३ मौहरी चंपा सेलीसमंध, पंचकल्यांण पहचांशणिये | अ्रन्नेक 
रंग पसमां अलल, जेहा मुखमल जांखिये ।--सू. प्र: 
सेलीहालौ-वि.-- जिस की पगड़ी पर सेली बंधी हो । (दुल्हा) 
उ०--करवा मारू देस का ढोलां क॑ ढमक झ्ाव, वनडा धीमा चलौ 
महाराज, सेलीहालां धीमैं चलौ महाराज ।--लो. गी 
सेलुत-वि.---भ्वालाधारी ? 
उ०-+तिहां नगर मध्ये किसा लोक वसईं । 


भरणइराय रांणा। | 


मंडलीक । महाधर। मउड़्धर । सांमंत,। 'सेलुत। वरवीर । 
राउत । पायक । डिंडिमायन ।-सभा 

सेलुस-सं. पु. [सं. शेलुप] एक प्रकार का लिसोड़ा । 

सेलून-सं. पु. [अ्र.] १ कमरे के समान सजा हुआ रेल का डिब्बा 
जिसमें उच्चाधिकारी यात्रा करते हैं। (अधियान) 
२ नाई की दुकान । 

छो-क्रि. वि.--चिता में । 

उ०--भड़ जे खुद न भंज दै, अघ व्है आतम घात । से दव मेल्हे 
सती, सदेह सुरग सिघात ।--रैवतसिंह भाटी ः 

सेलोट--देखो 'सैलोट' (रू. भे.) 
उ०--विरद पत जबर प्रताप 'विजपत' विया, सद विज त्रंवार्टा 
पिसत्र सेलोट । उरड़ जाता वडा करे वा गरदवां, अमें . पद वर्स 
वे राज री ओट ।- महाराजा मानसिंह रो गीत 

सेलोत-सं. पु.--गरासिया जाति में मुख्या अथवा प्रधान । 

सेछौ-सं. पु--१ एक प्रकार का छोटा जंतु जिसकी समस्त रोमावली 
कांटेदार होती है! खतरे का आभास पाते ही यह अपना मुंह व 
पांव रोमावली में छुपाकर गोल गेंद के समान हो जाता है। यह 
सर्व को मार सकता है । 
उ०-लास, फोगलू घिंठाल ऊंटां, कातीसरौ हर मासरो | से' 
सेढा घुरी घरस्यांढ्ां आ्राढ्मां, पंछयां आसरौ ।-- दसदेव 
२ गाय को दृहते समय उसके पिछले पेरों में बांबी जाने वाली 
छोटी रस्सी । (नांजणो) (पोहकरण ) 
रू, भे.--सहकौ, सेवकौ । 

सेलौ-सं. पु.--१ एक उत्तम कोटि का वस्त्र । / 
उ०--तठा उपरायंत वागां रा चिहरवबंद छूट छे । सं किए भांतरा 
वागा छे। सिरीसाप भैरव चौतार कसबी महमूदी कूलगार अ्रध-रस 
से ला वाफता डोरियां मोमनी तनजेव सासाहिबी तरै-तरे रै के 
रावागा छे । सू उतार-उतार उणहीज दरखतांरी साखां. ऊपर 
उरब्ठा कीज छे ।--रा. सा. सं, 
२ मेघवाल (चमार) जाति में लड़की की मंगनी तय हो जाने पर 
वधू के पिता द्वारा वर के लिये भेजा जाने वाला आठ हाथ लम्बा 
लाल कपड़ा । (मा. म.) 
३ लाल रंग का जाफा। 
४ अश्लेषा नक्षत्र का एक नाम । 

. ५ सीधा-सादा भोला व्यक्ति । 
उ०->मेढ् तर कज मेलियौ, च्रत रज गत बुधिवांन । सरबंगी 
'सेलोौ सुमति, चेलौ नाहरखांव |--रा. रू 
देखो 'सेल' (अल्पा; रू. भे.) 

ड०--१ वीता अधुरां वार पूरां, वेध सूरा वच्चए । सेले प्रहार॑ 
बार सारं, मार मारं॑ मच्चए ।--रा. रू 


०-+रे एक दिन फूल मांनूं कह्यौँ मां 'मोनुं एक सेलौ भोज 
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मन्ठों, शेबरों, मेहलो । 


सेटिलि मे पी - प्रस्तस्पद्विरा, मल्ली । 


मेह्ह देगी सेल (हे. भ.) 
5०0 + जमपड्ठा तरवारिया, सेल्ह बंदूकां सत्थ। आगे धूप 
इसेविया, पाछे कालीहत्व । - रा. रू 


झलोचि झात्मांनढ़ 
प्राव्या । मंत्र मुहाडि हुई । सेल्हुय सीसामगा हुई । गोन्न देव्यांनइ 
नैधेय मीपना ।- का. दें. प्र. 
सेल्हा-स, स्त्री.-- चावलों की एक जाति जो सफेंद्र न होकर कुछ मेले 
रंग के होते है। इनके भी कई प्रकार होते हैं 
सेह्हारस-स. स्त्री.--१ केसर या चन्दन । 
छउ०-श्रग सेल्हारस अ्रगर, पूरी मुखे कपूर । श्ररिहत पूजा श्राठमी, 
परम झ्राठ कर दूर ।+--ध, व. ग्र. 
सेल्हो--देखों 'सेली' (रू. भे.) 
धल्ही--१ देधों 'सेली (रू. भे.) 
उ०--२ अर वार ने बाफता सेल्हा अव्वल तरह रा लेती झ्राव । 
- कुवरसी सांखला री वारता 
उ०-- २ पाधां उतार माथ्थ सेल्हा वांधियां छे । 
--सूरे खींबे कांबछोत री बात 


उ6 +-कटालीया किस्या । भंडार भरीगा । 


० देखो 'मेछी' (रू. भ.) 

सेवंति, संबंती, सेंवन्नी--देखों 'सेवतती (रू. भे.) 
उ०--१ फबत्र मोगरों सेवती जाय फूली, श्रगी पति सेवंति भूली 
गभूली । लता माधुरी मालती फूल लेखे, दसा आप भूले तपी रूप 
देगी ।-रा. रू 
उ०--६२ कंणियर तह करगिगि सेबंत्री कुजा, जाती सोवन गुलाल 
जब । किरि परिवार सकछ पहिरायो, वरसणि वररि ईए 
वसत्र ।--वैलि 
उ०--दे कंगोर बक्ष करणी सेवंत्री । कूजा जाय । सोबन जाइ । 
गुलाल । जु फूलि रह्मा छ । सृ वनसपती के पुत्र प्रसव हुओ। 
सु मानी रुग रंग के बस आपरोाो परिवार पहिरायी छे । वरख २ 
या बमसन्र पहिराया है ।--वेलि टी. 
उ०--४ सेवंत्री संघेसरा सूकोडि सरकाडि साथ । सीम॑ंतक सोहइ 
भला, सरव सदाफकछ साथ ।-- मा. कां. प्र. 

सेब-स. स्त्री, [सं. सेविका | १ एक प्रकार का नमकीन खाद्य पदार्थ, जो 
छेसन में नमक, मिर्च व मसाले मिलाकर, आठे की तरह मूंदकर, 


के माध्यम से तेल में तल कर लंबे शोरों के रूप में तेयार 


जाती हे । 
वि. दि.--नेबें इब्छानुसार मोटी, बारीक तरह सरह की बनाई 





श्र्पा 
श्र 
१2 





जाती हैं। इनकी बनावट 'मारे' पर निर्भर करतो है। 
२ उक्त पदार्थ के अनुरूप ही मेदे का बनाया हुआ खाद्य पदार्ध जो 
प्राय: रक्षा-बंधन के त्यौहार व ईद पर बनाया जाता है । 
वि. वि. इसे पानी में उदाल कर घी-शक्कर मिला कर पाई 
जाती है । | 
हे कुशल-ललेम, सुख-शान्ति, खुशहाली । (श्र. मा.) 
४ एक प्रकार का ऊंचा पेड़, जिसकी लकड़ी कुछ पीलापन या 
ललाई लिये हुऐ सफेद रंग की होती है। यह चमकीली एवं 
मजबूत होती है । 
५ देखो 'सेंव' (रू, भे.) 
उ०--१ बोलसरी नारगियां, अखरोटां, अंजीर । सेव सेवती अति 
सरस, गहरा बिरख गहीर ।--गज-उद्धार 
उ०--२ खरबूजा जग सह जाय रे, सो अ्सोक अमर सदे । सैमछू 
सरीस तज आांन सुरा, दाख रामफछ सेव दे ।--र. ज,. प्र. 
६ देखों 'सेवा' (रू. भे.) (श्र. मा.) 
3उ०--१ कुछ देवी ग्रह पूृज सकारणशा, विजन नव नेबज विस- 
तारण । धूप अगर दीपक घुभ धारण, भरत देवां धन सेव अपारण । 
जरा. रू, 
उ०--२ नहं तीर्थ जणरणी समौ, जराणी समौ न देव । इश 
कारण कीज अवस, सुभजणणी री सेव ।--वां. दा. 
उ०--३ भूपती सकल नमै डंड भरे, कुछ खट त्रींस सेव सह करे। 
नसू. प्र, 
उ०--४ दादू जैसाहिब मांति नहीं, तऊ न छाडूं सेव। इहि 
गअवलंबन जीजिये, साहिब अलख ग्रभेव ।--दादूबांणी 
रू, भे.-- सेव ) 
सेंवक-सं. पु. [सं.] (स्त्री. सेवकरा, सेवकांणी) १ आराबता करने 
वाला, भक्त, सेवा करने वाला, उपासना करने वाला, उपासक । « 
उ०-- १ दाढ्माछी देसाण हूं, दूर घर०_-य दरियाव। तारी हाथ 
पसारि तैं, निज सेवक री नाव ।- में. म. 
उ०--रे अतुछीविद तपइ सित्रपुरी ईसर, अनडां नइणा अनाथां 
नाथ । सिगढां ही सुख दयणा सेवकां, हयबर हसत वरीसण हाथ । 
“महादेव मारबती री वेलि 
[सें. सेवक: | २ नौकर, चाकर, दास, अ्रनुचर, परिचायक । 
उ०---१ अदभूत रेख सोभा अमित, कछप तरोवर सेवका । श्रंग 
अंग सोभ बार्व अभौ, अ्रसहे रूप असेवककां ।-- रा. रू. 
उ०--२१ गिरघर गास्यां सती न होस्यां, मन मोह्यौँ घण नांगी । 
जेठ बहु को नहि रांगाजी, थे सेवक म्डें स्वामी ।--मीरां 
उ०--३ स्रेवक कौ सेवक यह स्वामी, जग सब की हैं अंतरजांमी । 
--+ऊ. का. 
३ पूजा, अच्चना करने वाला, पुजारी । 
४ सिलाई का कार्य करने बाला, दर्जी । 





सेवकरा 


५ बोरा । 

वि. [सं. सेवक] १ सेवा, टहल व शुश्रूणा करने वाला ।. 

२ पूजा, उपासना व भक्ति करने वाला, अनुयायी, उपासक । 

३ नौकरी करने वाला, चाकरी करने वाला । 

४ पराघ्रीन । 

५ सेवन करने वाला, उपभोग करने वाला । 

६ मदद या सहायता करने वाला । 

ज्यूं- समाज सेवक | 

रू. भे--सेवक, सेवकर, सेवक्क्र, सेवग, सेवगर, सेवग्ग, सेवागर । 
सेबकशा सेवकशी-सं. स्त्री.-- दासी, सेविका, नौकरानी । 

रू, भे.--सेवकांणी, सेवगणा. सेवगांणी । 
सेवकपरा, सेवकपरणौ-सं. पु.--१ सेवक होने की अवस्था या भाव । 

२ सेवक का कार्य, सेवक का धर्म । 

३ सेवा, चाकरी । 
सेवकर--देखो सेवक' (रू. भे) [ 
सेवकांशी--देखो 'सेवकरणा' ( ) 
सेवकाइ, सेवकाई-सं. स्त्री--१ सेवक का कार्य, सेवा, चाकरी, 

शुश्रषा । 

२ आवभगत । 

३ नौकरी। ४ भक्ति। 

रू. भे.--सेवगाइ, सेवगाई । 
सेवक्‍क--देखो 'सेवक' (रू. भे.) 

उ०--तमौ बहुनांमिय माधव बुद्ध, सेवक्‍क साधार सदासिव सुद्ध । 

नह. र. 
सेवग-सं पु. [सं. सेवक| (स्त्री. सेवगण, सेवगणी, सेवरगांशी) १ 

शाकद्ठिपीय, ब्राह्मरा वर्ग । (मा. म.) 

वि. वि.--इन ब्राह्मणों का उदगम शकद्वीप से माना गया है। 

श्रीकृष्ण के पुत्र सांव ने सूये मन्दिरों की पूजा एवं सौर यज्ञ के 

लिए इन्हें आ्रामन्त्रित कर भारतवर्ष में बसाया था। कालान्तर में 
मन्दिरों की पूजा करना ही इनका मुख्य कार्य रह गया । इन 
ब्राह्मणों को मग, भोजक, व्यग्स आदि नामों से पुकारा जाता है। 

२ उक्त वर्ग का व्यक्ति । 

उ०--ताडोलाइ रौ सोभाचंद सेवग तिणा नें बावेचा कह्ौ, 

भीखराजी खेरबे है सौ त्यांरां अवरणवाद विस्व॒र जोड़ । 


-++भि. द्र. 


श्र. मा.) 


३ देखो 'सेवक' (रू, भे.) 

उ०--६१ मन मेरा सेवग भया, लगा सबद ग्रुर-कांत । रोम रोम 
मैं भिद गया, हंरीया किधु न जांन ।--अनुभववांणी 

उ०--२ किता तैं सेवग सारण काज | रचै हथरसापुर पंडव राज। 


उ०-हे पाले दछद सेवर्गां पांखां, दुरंग पालटे 'खुरम' दुवे । 'सूजा 


५८११. हि 
मन मिक्स मरी मम की पल जी + मा अमल कप कक पक 


सेवड़ो. 


हरौ असहतां सालै, हाले मन मांनिय हुवे. [--ताथौ सांदू 


सेवगरसा--देखो सेवकण' (रू. भे.) 


सेवगर--देखो 'सेवक' (रू. भे.) (अर. मा; ह. नां- मा.) 
०--१ केतेक हजूर कै सेवगर दुज कवि उमराव मंत्री तिनकूं 
बगसावे ।--सू. प्र 
उ०--२ बिरदाकछौं जी विरदाक्को, दुज गाय 'पखी विरदाछो। 
सीताची सांम सिघाकछौ, पौह सेबगरां प्रतप्राक्को जी बिरदाढौ । 
न्‍ -+र. ज. प्र 
सेवगसाधार-सं. पु.---१ भक्तों के परिपांलक, ईश्वर, विष्णु, श्रीक्षष्ण । 
(ह. नां. मा.) 
२ अपने चाकर या दास की रक्षा करने वाला स्वामी ॥ 
सेवर्गांसी --१ देखो 'सेवकरणी' (रू. भे.) 
२ देखो सेवग' (स्त्री.) 
सेवगाई, सेवगाई--देखों 'सेवकाई' (रू. भे.) 
सेवगी-- देखो 'सेवक' (रू. भे.) 
उ०--१ कहूं स्वांमी कहूं सेवगी, माया ही पर मूंठि । लड़ते जुड़त 
यूं ही करत, गया किताहि ऊठि ।--ह. पु. वां. ह 
उ०--२ धरण एक धारणा १ पार परमोद अ्रपंवर । सात बाच 
२ संजमी ३ बाह न करे ४ भागछ पर । माताजीत मनजीत ५ 
वगी रो पख साथौं ६। सुरो हाक सात्रवां पाल न देवे पशणा 
पाछीं । पा. प्र 
सेवर्ग--१ देखो 'सेवग” (रू. भे.) 
२ देखो 'सेवक' (रू. भे.) 
उ०--प्रणम्में पग् परम्म प्रवीत, गायत्री गोरि साविन्नी सीत। 
जुहारे परग जिसा जयदेव, सेवर्ग अनेक करे पग सेव ।--ह. र. 
सेवग्रह-सं. स्त्री.--सेवा, चाकरी, टहल, बन्दगी । 
सेवड़-सं. पु.--१ .राजभरुरु पुरोहितों, का एक गोत्र जो राठौड़ों के गुरु 
माने जाते हैं। (मा. म.) 
२ उक्त गोत्र का पुरोहित । 
: ३ देखो सिवड़ो (रू. भे.).. 
४ देखो. सावढ' (रू. भे.) 
सेवड़ौ-सं. पु. [सं. श्वेत-- पट] १ जैन साधुओं का एक वर्ग विशेष 
तथा इस वर्ग का साधु । 
उ०--१ जोगी जंगम सेवड़े, बौद्ध संन्‍्यासी सेख | 
दादू रांम विन, सबे कपट के भेख ।--दादुबांणी 
उ०--२ सोइ जोगी, सोइ जंगमा, सोइ सूफी सोइ सेख । 
संन्यासी, सेबड़ा, दादू एक.अलेख ।--दादूबांणी 
 उ०-+ह एक दिन पातिसाह आगरइ कोपियौ, दरसनी एक झ्राचार 


चुकठ । सहर थी दूरि काढौ सबइ सेवड़ा, मेवड़ा हाथ फुरमांण 
मृक्यड ।--स. कु. 


खट दरसन 


सोइ 


को ्् के भर घर र्‌ र्‌ से वन 
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उ०--१ जद ईख स्वाद पी ऊख रस, जिम अवर चार अनारय । 


दइल्+उनाही करे लितरी हुवे । रेल मांहे सेवज घणा हुवे । 
सदी सूंगी सजीक । तदाव मास ६ पांगी । कृवी पुरस १० मीठो 
+-नेणसी 


खर, अन्ततोगत्वा । 
ढ--१ प्र भोछा काही डर सू भागौ देखे अत (काक) सेवट 
; छोटशा बाहछी नहीं अर्थात्‌ जे जलमें है ते मरे ।--वी. स. टी. 

ते घणशो ना दियोड़ी हो, इस वास्ते इत्ता 
बरसे कोर्ट समसी नी भेण्यौ । सेंवट गोटीजतांनगोटीजतां सबूरी नीं 
बी ती तीरयां रौ ग्रोछावी लेय, सो कोस री गोती खाय, 
मिछणा सार ग्राया ।- फुलबाड़ी 
उ०-+३ बीसां हीरा देख्या पणा उगा जिसो हीरी तो निर्ग नीं 
प्रायो सौ नीं जग्रायौ। सेबट हार खायनें सेठ कलकत्ता कांनी 
हवा व्हिया श्रर देसाई में दिल्‍ली कांती दौड़ायो ।--अमरचूंनड़ी 
उ०-- 4 भीसम मात अभाव, मात गंग कींकर मते। सो पख 
हीगा सभाव, सेव्ट सिटग्यी सांवरा ।-- रांमनाथ कवियो 


सेव - देखो 'सावढ! (हू. भे.) 
सेबश-स. सत्री,-- एक प्रकार की घास । 


उ०--६ सूक्री सेब रीहेला उरहाई, मैंदी देवरा री बेढा 
मुरकाई । सावश रुएी घन ऊर्ो मन खूंरी, घांमश तांमरा विन 
जांमण सिर बूरी ।--ऊ. का. 

उ०--२ जोड़ नाचणो जैसलमेर था कोस २ ऊगवण नूं कोस १, 
घास करड़, ऐहल री । जैसलमेर था दिखण मं कोस २ घास 
सेबणा, कोस २ हैं फेर ।-+नेणसी 

२ उपासना, भक्ति या आराबना करने की क्रिया या भाव । 

३ सेवा-लाकरी या टहल-बंदगी करने की क्रिया या भाव । 

४ मादा पक्षियों द्वारा अण्डे पकाने की क्रिया या भाव । 

५ देखो 'सेवन (रू. भे ) 


सेवशो, सेववौ-भि. से. [सं. सेवन] १ पूजा करना, अर्चता करना । 


उ०-गिलका-सिला सिला-्गोमत्ती, मंडाव संजम मूरती । सात्ग- 
शाम । मिला सुध सेदिस, अग्गर चंदगा घृप उखेविस ।--ह. र. 
वंदना करना, नमस्कार करना, प्रणाम करना । 
४ उपासता करना, आराधना करना, भक्ति करना, स्मरण करना । 
उ०मावन की नाथु मसतग हाथु, सिव ब्रह्मा सेवंदा है । 
हरिजन हरिजांनी वेद ब्खानी, सेस विसन ध्यावंदा है। 
“+अनुभववांणी 
४ मेबा-णुश्वाया छागना, टहल करना, चाकरी करना । 
उ०-सेदत ही रहे साथ कु, ग्रालसि कबू न जाय । 
भीतरि पाय ।-अनुभवर्वांणी 


ल्‍्प् 


हेरीया जब 


गद्य राम बु, पापा 
ट 


सेवति, सेवती-सं. स्त्री. [सं. से 


सुख परम दिनपति त्रपति सेबत, विवध भोग विहृरयं ।--रा. हू. 
उ०--र सेवंति नवे प्रति नवा सब सूख, जग चां मिसि वासी 
जगति। रुखमिशि रमण तणा जु सरद रितु, भुगति रासि मि्ति 
दिन भगति ।--वेलि 
६ सानिध्य करना, संसर्ग करना । 
उ०--१ उत्तर आज स उत्तरउ, पाछउ पड़इ रवंद । का बासंदर 
सेबियद, कइ तरुणी कइ मद । --ढो. मा 
उ०--रे वांवक्ि कांइ न सिरजियां, मारू मंभ थक्कांह । प्रीतम 
बाढत कांबड़ी, फछ सेचंत करांहु ।--ढो. मा. 
उ०--३ अडसट तीरथ तणीं श्राभरण, चावो पावन चार चक | 
राखण बात सेवियो रड़मल, जग जणुणी बाक्ौ जतक ।--चां, दा. 
८ मादा पक्षियों द्वारा अपने अण्डों को पकाने के लिये उन पर 
बैठना, पोपण करना । 
६ रहना, बसना । 
१० कोई औपधि या पशथ्य लेना । 
११ लिप्त होना । 
उ०--सेंबती पाय झठार, नमता मोह विकार । मरयादा लोपतौ 
ऐ, अ्धरम मैं श्रौपत्ती ऐ ।--जयवांणी 
१२ पालन करना । 
उ०--इम अग्नत सींच्यां व्रत वध तो तिण॒ रे लेख जावक स्त्री सेवे 
तिण पिख श्रत्रत सेवी तिश सू ब्रत पुस्ट हुवे ।--भि. द्र. 
सेवशहार, हारो (हारी), सेवशियौ--वि० । 
सेविश्नोड़ी, सेवियोड़ी, सेध्योड़ौ--भू० का० क्वू० । 
सेंवीजणो, सेवीजवी --कर्मे वबा० । 
सेंणी, सेवौ, सेवी, संववी, सैणी, संबो, सेवो, सेवबौ 

े +“रखू० भे० | 
मती | १ एक प्रकार का सफेद गुलाब 
का फूल । 
उ०---१ मालती सेवती केतकी प्रकुलमांन । फूलूं की सोभा 
ग्रसमांन के ताक का विधान ।--सू. प्र. 
उ०--२ तोही ग्रांसू भेइरव चांपा का फूल, चोबा चंदन श्रग कपुर । 
पाका पांव घउंदहुली, जाई सेवती नीरवाली का फूल । --बी. दे. 
२ वक्त गुलाब का पौधा । 
उ०--१ फर्त्र मोगरो सेश्ती जाय फूली, श्रगी पंति सेव॑ति कूली 
अमृली । लता माधुरी मालती फूल लेखे, दसा आप भूले तपी रूप 
देखे ।--रा रू. 
उ०--२ बोलसरी नारंगियां, श्रखरोटां अंजीर । सेव सेवती अ्रति 
सरस, गहरा विरख गहीर ।--गज-उद्धार 
रू, भे.--सेवत्ति, सेवेती, सेव॑त्री । 


सेवन-सं. पु. [सं] ? सेवा करने की क्रिया या भाव । 


सेवनी 


अपंर३ 


जज औ 0 


: सवा 





उपासना, आराधना, भक्ति । 
उपभोग, भोग, इस्तेमाल । 
स्त्री मेथुन की क्रिया, भोग । 
टहल, चाकरी । 
सानिध्य, संसगे । 
संरक्षण, रक्षा । 
मादा पक्षियों की अपने अण्डों पर बैठते की क्रिया पोपण । 
६ आऔपधि पथ्य का खान-पान । 
१० सीता, सिलाई । 
रू. भे->सेवणा, सैवण ।.' | 
सेबनी-सं. स्त्री.--१ सिलाई, सीवन । 
२ टांका । 
३ सुई । 
४ संघिस्थान । 
५ दासी, सेविका । 
सेवभद्र-सं. पु.--कुशलता । 
सेक्मांश-वि.--सेवन करने योग्य । 
सेवर--देखो 'सेहर' (रू. भे.) 
सेवरड़ो, सेवरियो-- १ देखो 'सेवरो' (अल्पा; रू. भे.) 


व) &छ #७ #द ० छत २0) 


उ०--१ नगरी कुंबारा परणासी, म्हारे नवल वने कौ व्यांव, चोखा 


सेवरड़ा गूंथ ल्याय ।--लो. गी. 


चलावश करदौ ।-+बी. स. टी 

४ पगड़ी में बांधकर मौर के नीचे दूल्हे के मुख के सामने लटकाई 
जाने वाली फल मालाएँ । (मुसलमान) 

५ खजूर का बना हुआ एक प्रकार का मौर जिसके दो गुच्छे नीचे 


तक लटकते हैं । यह विवाह के समय पहना जाता है। राजस्थान 


में उत्त रप्देश से आए व्यक्ति उपयोग में लाते हैं । 

६ माला, हार, विशेषकर रेशमी माला। 

७ ब्याह की एक रश्म विशेष जिसके अनुसार भांवर के समय 
कन्या का भाई हवन का सरवा दोनों हाथों में पकड़कर चार बार 
वर के सामने करके घुमाता है। इसे सेवरा देना या अदा करना 
कहते हैं। (श्रीमाली) : | ह थ 

८ एक राजस्थानी लोकगीत । :« - 


&€ मुकुट । 


१० द्वार के छज्जे : के नीचे वाले पत्थर के नीचे शिल्प कलापर्ण 
लगाया हुआ पत्थर । 

वि.--१ उत्तम, श्रेष्ठै ।' - 

२ शिरोमणि. । 

रू. भे.--सहेरउ, सहेरो, सेहरि, सेहरौ, सेहुंरी, सेहुरौ,. सैवरी । 
अल्पा;->सेवरड़ौ, सेवरियों, सेहरठ, सेहरियौ॥ 


सेवलणी, सेवलनी-से. स्त्री. [सं. शेवलिनी ] नदी, सरिता, तटनी । 


(डि. को.) 


रू, भेसेलवणी । 
सेवबवी--देखो 'सेही' (अल्पा; रू. भे.) 
सेवक्को-सं पु.--१ सेमल वृक्ष । | * 
उ०->-सेबलां रा पाट अणावौ, जठे बैठा औ दसरंथजी रा सीय | 
वधावो म्हांरे धर आवियौ ।--लो. गी 
२ कलई पर धारण की जांने वाली - एक प्रकार . की चूड़ी जो 
बिलकुल वृत्ताकार न होकर कुछ बल खाई हुईं होती है । 
३ देखो 'सेछौ (अत्पा; रू..भे.) 
उ०-जक्रत प्रगत खोट परताप कर, ग्रक्रव रह॒ण अकेवक्ठी । 'मौकमा 
कमंध मोटा मिनख, स्यात्ठ हुसी कने सेवी । 
३ सेहरा जो विवाह के समय सिर पर बांधा जाता है, शिरमौर । | सेबांजक्ि, सेवांजछी-सं. स्त्री. [सं सेवांजलि | दोनों 23 जल 
उ०-+5॥ हॉकरो) खंखारी करतां थका कयौ--हूं सेवरी वांध'र हुए सम्पुट से भक्त या सेवक द्वारा अपने उपास्य या स्वामी को 
' चालसूं जद लोग हंसाई हुसी ।---दसदोख कुछ अर्पणा करने की क्रिया । दि 
उ०--र आंधी गिण्यौ न सोपौ, साग्रे-सागे बदनांमी रौ सेबरो ही | सेचा-सं. स्त्री [सं.] १ देवताओं की पूजा, अर्चना । 


बांधता रैया हां ।--द 
५ सदोख ह का उ०--१ सेवक सुकवि करत नित सेवा, मधु मिस्ठान्न चढत श्रति 

“फ ओरां रे वांधरा पाए ए सुंदर झ्रोरां रै बांधण पाग- भेवा )--से. से । | 
काछविया रे बंकौ सेबरो ए ।--लो. गी 


उ०--२ सेबरियों सिर्पेच कलंगी सोरठड़ी तरवार। मीरां के 

प्रभु मिरधर नागर पूरब भरतार ।--मीरां 

२ देखो 'सेहर' (अल्पा; रू. भे.) 

3उ०--उमराव बनाजी घुड़ला थ॑ लाइजोौ है खुरसांणी देस रा । 

सिरदार वनाजी सेवरिय भबूके शो आबा वीजछी ।-- लो. गी. 
सेवरो-सं. पु. [सं. शिखर] १ विवाह की एक रश्म जो विवाह मण्डप 

में कन्या के भाई या मामा द्वांरा वर के सामने 'सरवा' घुमाकर 

अदा की जाती है । 

ज्यूं--वीरा सेवरा, मामा सेवरा । 

२ विवाह में प्रत्येक भांवर के समय गाया जाने वाला एक 

मांगलिक लोक गीत । 


०-“ऐ सांमगरी श्रग्न धरे सुचा रा | साजँ स्रव साधन सेवा रा । 


उ०--४ं सो माथा पर किलंगी अने सेवरौ केसर रंगिया दुकुक 
कपड़ा वागी केसर मैं रंग दो, आपरा सिरदारां नें कहै झ्ौ. म्हारौ 


हर पूजियां पछे च्रप चितहित, खड़ग पात्र जक पुर धरे खित-। 


>-सू. प्र. 





२ सेबा-शुदाग, तीखारदारा न्बंदगी । 
घल्++१ बीदग्यी ज्यू त्यू झापरा मन में समकाय धंणी री सेवा 
बंदगी ऋरगा लागी । गिरस्ती रो अरठियो गशणशण-गणरा घूमण 
सागोौ 7--छुलवबाड़ी 


०--र रूकाठा साड़ा ठग, सुख रा सीता सास वर्ग । आबश 
_गादुग री दिनेंग सेवा, दिन भर हंसी ठठा, मन रा मेवा । मत्त 
 जांगी, हित री कब, गाछयां-तकात सुरो अर सिर मैंदी ही 
मे +--देसदोस 

३ नौकरी । 

४ ग्रादर-सत्कार, ग्रावमगत । 

3०--१ सब विधि की सेवा सघी, झ्रादर भयौ अझ्माप । मांवनीय 
गुठ मॉनियों, परतापी 'परताप' ।--ऊ. का 

छ०--२ धरम उपदेस नितप्रति सुखती हूं, मन कुचाछ से भी 
टरती हूं । सदा साथु सेवा करती हूं, सुमरन ध्यांन मैं चित करती 


6 


या 


94 $ 


' 

५ उपासना, श्राराघता, भक्ति | * 

६ प्राश्यय, शरण । 

७ प्नुरक्ति, प्रेम । 

८ उपयोग, भोग । 
€ श्रम, परिश्रम । 

उ०--पंस्ी जु वसंत के विखे पांखां फूलाव छे तांह आपणी सेवा 
की फछ पायी छे ।--वेलि टी. 

१० समाज-सुघार के कार्य, समाज-सेवा । 

उ०--१ वढ्यों इसी सेवा, ठंठा री लागगी तो कुण श्राडी श्रासी ? 
इसे साल तौ पूरा ग्राभा ही कराया नहीं । एकली बैठी फूसी कल्ठपै- 
कुई । वर्ठ मां रजा, हरिजण वाल्कां मैं रीफ-मुछकक ।--दसदोख 
3०---२ म्हारो कांम तो फगत जनता री सेवा करणी है। म्हूं 
गरीबां रो दुख नीं देख सक्‍यो इण वास्ते इज तौ म्हनें चुणाव मैं 
सड़ी होवणौ पड़ी ।--अमरचूंनड़ी 

११ वक्त कार्य के लिये बनी हुई संस्था । 

उ०-मारजा, सेवा लाईब्रेरी रा मित्री, सनातन थरम रा 
सभाषति, ग्रांम सेवा संघ रा उपाध्यक्ष, अर आरध समाज रा सदा 
स्‌ सदस्य है ।--दसदोख 

१२ चापदूसी, जी-हजूरी । 

- भे.->सेव । 


सेयाग र--देखो सेवक! (रू. भे.) 


उ०>सरगण असरण अर्मकरण सेवायरां, धरण सरीक्षा चरण 
धावे । जोन संगट हरग्स बरण बे हुव॑ 'जसा', गिरां तारण तरण 
शिर्फ न गाव ।--जसजी आदी 


सेंवापरम-सं. पु. [मं. सेवा-+-धर्म] १ सेवक का धर्म या कतंव्य ! 
सेदापारो-मं. पु. [सं. सेवा+-घारिद्‌) पुजारी, सेवक । 


वि.--जिसके गमूति की पूजा करने का नियम हो । 

सेवापरत, सेवापणो-सं. पु.--१ सेवा-यृत्ति, टहल-बन्दगी । 
२ नौकरी, चाकरी । 

सेवार--देखो 'सेवाह' (रू. भे.) 
उ०--वाढूं वाबा देसड़ड, जहां पांणी सेवार। ना पशिहारी 
भूलरउ, ना कूबइ लैकार ।--डो. मा. 

सेंवाछू, सेवाल-सं. स्त्री. [ पं. शंवाल] १ पानी के ऊपर जमने वाली 
काई, लील । 
उ०--६ भूपाछ विया सेवाछ तणी भत, कक्िया सह संसार कहै। 
माया जछ कहज़ुग चे मांहे, राजा कमछ सरूप रहै । 

“जगन्नाथ सांदू 
उ०--२ चंदह वरी वादछो, जछ-वैरी सेवाछ ! मांणस वैरी 
नींदडी, माछां वैरी जाक ।--पभ्रग्यात 
२ एक प्रकार की घास जो जलाशय या सरोवर के पानी पर 
जाल की तरह विछ जाती है । 
उ०--एक दिवस सर ने कूले गयौ रे, जहां बहुला सेवाल 
अरणजांणतां मांहि अलूकियौ, कंठइ श्रायौ काल ।--वि. कु. 

३ किसी पदार्थ (विशेषकर द्रव पदार्थ) पर जमने वाली मेल 
की परत । 
उ०--१ हिंगल्ूू में जाछो, मंचरजी, पडमयो जै, हांजी माछ, कजढे 
मैं पड़ग्या सेवा । झिव वर आवौ, अंधेरे घर का पावणा जैँ । 
-“लो. गी. 

उ०--२ आलोयण सावुड़ी सुद्धि करी रे, रखे शव नी माया सेवाल 
निस्चय पवित्रपणी राखजै, पछट श्रापणौ नेम संभाल ।--स. कु. 
४ आवरण, पर्दा । 
वि.--आसमानी, नीला । #& (डि. को.) 
रू, भै.-सेवार । 

सेवावरती-वि. [सं. सेवा +-क्षत्ति:। जिसके सेवा करने का ब्रत हो । 
उ०-सेवावरती थाऊं सार ।-- धरम-पत्र 

सेवि-- देखो 'सेवी' (रू. भे.) 

सेविका-सं. स्त्री.--१ दासी, नौकरानी । 
२ परिचारिका, सेवा करने वाली । 

सेवियोड़ौ-भू. का. क.--१ पूजा किया हुआ, अर्वेता किया हुआ. 
२ बदना, नमस्कार या प्रस्माम किया हुआ. हे उपसना, आराधना 
या भक्ति किया हुआ. ४ सेवा-शुक्रूपा, टहल बंदनी या चाकरी किया 
हुआ... ४ उपभोग किया हुआ, भोग किया हुआ, भोगा हुआ. 
६ सानिव्य किया हुआ, संसर्ग किया हुआ. ७ सरक्षण किया हुआ्रा, 
रक्षा किया हुआ. ८ अण्डों पर बैठा हुआ, पोषण किया हुमा. 
६ रहा हुआ, वसा हुआ. १० औपधि या पथ्य खाया हुम्रा 
११ लिप्त हुवा हुआ. १२ रस लिया हुआ. १३ सहन किया हुश्ना, 
सहा हुआ । 


सेसजी 





(स्त्री. सेवियोड़ी ) 

सेवी-वि. [सं. सेविन्‌] १ सेवन करने वाला, खाने या पीने वाला । 
२ उपासना करने वाला, आराधना करने वाला, भक्त । 
उ०--हालिया फेर गजनेर करबा सहत्, देखिया कोठियां महल 
देवी । भाक्ति दोनूं सहर आय पूठा भले, सहर देसांण दीवांरा सेवी ।. 


लममे. मे. 


३ सेवा करने वाला, चाकरी करने वाला । 
रू, भे.--सेवि । 

सेवो, स्‌ वौ-सं. पु.--१ पानी का सोता, श्रोत । 
२ मस्तक नीचा करके चलने वाला । 
३ अपेक्षाकृत कम गहराई पर मिलने वाला भूगर्भीय जल । 

सेव्य-वि.---१ जिसकी आराधना या उपासना करना उपयुक्त हो । 
ह उ०--सुरनायक सेव्य सम्रद्धि वहै । बढ्ठ वायक ते वज ब्रद्धि वहै । 
-+ऊ- का. 

२ जिसकी सेवा या बंदगी करना उचित हो । 

सेस-सं पु. [सं. शेष , प्रा. सेस] १ पाताल में रहने वाला सहख्र फनों 
वाला सर्प, जिसकी शय्या पर विष्णु ,यन करते हैं और जिसके 
फन पर पृथ्वी टिकी रहती है। लक्ष्मण और बलराम इसी के 
अवतार माने गये है, शेषनाग । (ह. नां. मा.) 
उ०--१ जिरि सेस सहस फरा, फरिस फरि। वि वि जीह, जीह जीह 
तवनवी जस । तिण ही पार न पायौ त्रीकम, वयणा डेडरां किसौ 
वस ।--वेलि ह 
उ०--२ जिण समय दो २ ही फोजां रा हिलोका समुद्र रें समांण 
प्रमांशा मैं श्राया। अर तोपां री गाज हुं सेस रा सीसां. १ समेत 
मकराकर मेखक्का मही २ रे मचोक्ा लगाया ।--वं. भा. 
२ लक्ष्ण। 
उ०--१ सुरणा सेस रे सुणा सेस रे, दिल ककई उपदेस रे । वनवास 
जावण वेस रे, इम आखियौ अ्रवधेस रे ।--र. रू. 
उ०--२ कोपे तूं मौ राज कज, सांभछ वायक सेस । गरवां मत 
ग्रहियौ नहीं, यूं कहियौ श्रवधेस ।--र. ज. प्र. 
३ बलराम, वलभद्र । 
४ परमेश्वर, ईश्वर । 
५ एक प्रजापति । 
६ एक दिग्गज । 
७ हाथी, गज । 
[सं. स>पक्षी-+ईश ] ८ पक्षिराज ग़रुड़ । (प्र. मा; नां. मा.) 
उ०--शट पठत भर सेस अति चक्रित अरेस । दिन धूंधक्त दिनेस, 
थरराह्‌इ अर साथ ।---र. ज. प्र. 
[सं. शेष | ६ देवताओं की मनौती मनाने के लिये चढाया जाने 
वाला प्रसाद । 


 उ०-महल्छी कुसक विरांणों मूंडे, सूंक हमेस बांटणी सेस । 


कजियारी कीजे मुंह काछौ, कजिया मैं नित.तवौ कल्लेस । - 
। ' 9 ननवाँ, दा. 
रू, भें--सि', सेह। के 


: १० पुरुषों की जनेऊ के स्थान पर धारण किया जाने वाला एक 


स्वर्ण आभूषण विशेष । 
११ वाक्य का श्रर्थ. पूरा करने के लिये ऊपर से लगाया जाने 
वाला शब्द । ' 
१३२ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर शेष बचने वाली 
संख्या । - 
१३ बाकी बचा हुआ भाग, अंश या मात्रा । 
१४ मुक्ति, छुटकारा । 
१५ परिणाम, नतीजा । 
१६ समाप्ति, अन्त । 
१७ मृत्यु, मौत । 
१८ नाश, विनाश । 
१६ किसी की यादगार, अवशेष । - 
२० सोलंकी राजपूत वंश की एक शाखा व इस शाखा का व्यक्ति। 
२१ छप्पय छन्द का २५ वां भेद जिसमें ४६ गुरु ६० लघु कुल १०६ 
वर्ण या १५२ मात्राएँ होती हैं। (२. ज. प्र.) 
२२ टगरण का पांचवां भेद, ॥5॥ (डिं. को.) पिं. प्र.) 
२३ टगरणा के छठे भेद का नाम, ।55 । -(र. ज. प्र.) 
२४ छप्पय छन्द का एक भेद जिसमें ७० गुरु तथा १२ लघु 
होते हैं । | 
वि. [सं. शेष | १ जो बाकी बचा हुआा हो, भ्रवशिष्ट, बाकी, शेष । 
उ०--१ सूरां जमदाढ लई उण संग, लई रवि रेवत माड मलंग । 
हुवी अ्रसताचछ ओ्रोट ग्रहेस, सक्‍यौ नह देख कुतृहल सेस ।--मे. म. 
उ०--२ वसुदेव देवकी सूं ब्राहमणे, कही परसपर एम कहि । 
हुए हरण हथव्ठेवो हुओऔ, सेस संसकार हुवबइ सहि ।--वेलि 
२ उच्छिष्ट, छूटा हुआ । 
३ अन्य, और, बाकी, शेष । ै 
उ०--१ 'सुरजन' परिकर सेस सह, देखो नयण दयाक्त | लेतां 
जस १ अपजस २ लहै, चूक॑ जे कुछचाल ।---वं. भा. 
उ०---२ द्रोण भीस्म त्रप हौ जयवंता, सेंस कौरव जिके बलवंता । 
तीह हुं सबविहुं प्रतिमल्‍ल, एकलु त्रिजगती रि पुसल्ल । 

-“सालसूरि 
४ सफेद, श्वेत । ६8 (डि. को.) 
रू. भे.--सेंस, सेस, संस, सैस । 


सेसजी-सं. पु.--१ शेषनाग । 


उ०--हैकण जीहा किम कहूं, मारू बौत गुरांह । इंद्र सेसजी गुण 
कहै, थाइ न लामे तांह ।--अ्रग्यात 
२ श्रीलक्ष्मण । 
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3 कदवविधमा, चलरास । | ३ देखो 'सेही' (रू, भे.) (डि. को.) 
सेमद-स. ए--१ बारह मेघमालाग्रों में से एक । उ०--तिकां हिज हेत दगी नंह तोष, रही वि रीठ बिहूं बछ रोप। 
ड०-- मिल रझी दहें द्लां अ्रप्रमाणा, जिण बार सेसट चौवी जिका सणरणांकि भणांकिय जेह, सुवा भड़भुम्मि हुवा घड़ सेह। 
सुर्णाग। मेताक हवा जाब जस काज, अत हरख सूर कायर अकाज । --मे. प्र, 
ध +शि. रू. | सेहज--१ देखो 'सहज' (रू. भे.) 
४ शा संर्ववणी राजा ! २ देखो 'सेज' (रू. भे.) 
उ०--सुत गुब्बनास सेसट खवबेस । निज हुवो मांनधाता नरेस । | उ०-म्हांरे सहज रा सिणगार घरे आवौदत्ो जूंका रजी, भगड़े 
हाय प्र. किण विध जूंजिया ।--लो. गी. ९ 
सेसघर-सं, प्‌. [सं. शेय-+-घर ] शिव, महादेव सेहरज-क्रि. वि.--१ अपने-आप, स्वतः । 
सेसन-मं. पु [झ्ं सेशद] १ संसद, विधानसभा, व्यवस्थापिका या उ०--कोइ मंडमूरी भिस्टी खाती हौ। साहकार दिसां जातौ सहज 
स्थायालय थरादि संस्थाओं का एक बार कुछ दिनों तक या एक द्रस्टि पड़ी, देखने मंडसूंरी बोल्यो--साहजी रौ पिण मन हम्नी 
निश्चित प्रवधि तक चलने वाला अधिवेशन, सत्र । दीसे है ।--भि. द्र. हु 
४ एसी प्रकार कालेजों व स्कूलों की, गर्मी-सर्दी आदि अवकाशों २ सुगमता से, आसानी से । 
के ग्रतिरिक्त कार्यावधि जिसमें पढ़ाई नियमित चलती रहती है । ३ सहज ही, बात की बात में । 
सेसनछोट-म. पु [अश्र. सेशन+कोर्ट] जिले की बड़ी श्रदालत । रू, भे--सजे, सैज । 
संसनजज-स. पु. [अ्रं.] उक्त अदालत का न्यायाबीश । सेहट-सं. पु.---कम रा, कक्ष, कोठरी । 
सेंसनाग-स. पु. [सं- शेप नाग] पाताल में रहने वाला, सहस्न फनों | सेहत-सं स्त्री. [अ्र.] १ स्वास्थ्य, तन्दुरुस्ती, तबियत | 
बाला सर्प, जिसके फन पर पृथ्वी ठिकी रहती है, शेपनाग । २ शरीर । 
उ०--सेसनाग री वेटो मुक्तक्ता थकी कैवणा लागौ--म्हतने इस मैं ३ शुद्धि । 
कांट जोर पड़े । ज्यू कत्रो त्यूं करण ने त्यार हूं '--फुलवाड़ी रू, भे---सेहति, सेहथि, सेहत, सहती । 
रू. भे.सेंसनाग, सेखनाग । सेहत्खांनौ--देखो 'सेतखांनौ' (रू, भे.) 
सेसनाय-स. पु.--शैपनाग के स्वामी विष्णु । सेहति--देखो 'सेहत' (रू. भे.) 
सेत्तसणा-स. पु.>पत्रन, हवा । (ना. डि. को. ) उ3०--तें ऊपरि पछतावी कियौ मैं बुरा किया उन्हके कहिये ऊपरि 
सेसरग-स. पु.--श्वेत रंग । कहिया । भोपति कं खुदाइ सेहति यो |--द. वि. 
सेसर-स. पु. [सं. शेखर] ब्रह्मा । (नां. मा.) सेहतृत--देखो 'सहृतृत' (रू. भे.) 
सेसराज-स. पु. [सं. शेपराज ) १ प्रत्येक चरण में दो मगण वाला एक | सेहथ, सेहथि-क्रि. वि.---१ अपने हाथों से, हाथों से, स्वहत्य । 
बरा बृल । उ०+-खांनखांना पातिसाहजी नूं कहियौ--पातिसाहजी झ्राप सेहुथि 
२ देसो 'मिसनाग! । मारी तो गाजी हुवी ।--द. वि. 
सेससायंत, सेससायी-सं. पु. [सं. शेष-- शायिन] शेपनाग पर शयन २ देखो सेहत' (रू, भे.) 
करने बाले, विष्णु । रू, भे--सैहात । 
उ०-नेमो बेंद विस्तरण, नमो निसचर बोह नांमछा । नमी | सेहर-सं. पु. [सं. शेखर:] १ पर्वत-शिखर, गिरि-श्ट ग । 
सेससायंत्र, नमो हवकब्व हतासणा ।--ह. र. उ०--६ कास्मीरी बविन्‍्हे विराजइ कांने, सांधां विचद हरियदइ 
सेंदु, सेमून्स पु.--जासूस, गुप्तचर । सिंदूर । चढती मउज रसणा पिश चढती, सेहरां विचइ ऊगतउ 
उइ०-: मु पोहकरण्य रे कोट री पीछ कींवाड तदद न था। सु सूर +-+महादेव पारवती री वेलि 
नरी धान जो छे । सेमू लगाय मेलीया छे ।--नेग्गसी । झ०--२ पग पहरी सकते वाजणी पायल, ने प्रांचड श्रागछठी नद । 
उ०--+ पे अमवार ४ बांस जगमालजी सेस मेल्हिया-देखां गोडीरव भाद्रवद तसी गति, सेहरां ऊपरि सांश सद ) 
मिलनी कार्स करे छे ? ; --महादेव पारबतो री वेलि 


सु थे जोब आवो ।--नेणसी 
सेह--१ देसों मेंस (६) (रू. मे.) २ शिखर, श्ूग । 
२ देखे महा (४) (हू. भे.) उ०--१ मचि सोर ऋछ अप्रर्माण री, वूंगरड़ ग्रौद्धा वांणा री । 
उ०+मीयांगांन मिलवक सह, ऊंँडशा मंडे पग। एक कर घर्ते घर जांण सेहर अब घारा, ओवडे भरा पार |+-रा. रू 
दष्टिटयां, इक फर घृणों सग्य +--म. रू. बं. उ०--२ नूज च्यारे रूप विराजइ भारी, धरहरती. घुब्ती घण 


सेहरउ 


घाव । हेमाचतछ गिरवर चा सेहर, वसंत तणी रुत हुई वणव । 
--महादेव पारवती री वेलि 
३ मेघ, बादल, मेघ-माला । 
उ०--१ पंथी एक संदेसड़द, लग ढोलइ पौहच्याइ । विरह वाघ 
वनि तनि वसइ, सेहर गाजडइ आइ ।-ढो. मा 
उ०--२ वह छूटे केवर सोक नलीसर, सींघरि। संधर साचवियं । 
धुवि जांणा घराहर सालुढि सेहर, मेघ महाभर माचवियं । 
ल्गु रू. वं 
उ०-- ३ बिजछी भिल्ठोमिक करने रही छ। बादढां भड़ लायौ 
छे । सेहरां-लेहरां बीज चमकन रही छे । जांरी कुछटा नायका घर 
सू नीसर अंग दिखाय दूसरे घर प्रवेस करें छे ।--रा. सा. सं 
४ आकाश, नभ । (ता. डि. को.) 
५ मंडप । 
६ कंगूरा। 
७ शिखर स्थित कलश । 
रू, भे--सेवर, सेवरड़ी, सेवरियों, सेहरउ, सेहरि, सेहरियौ, सेहरी 
सेहरी, सेहुंरो, सेहुरी । 
८ देखो सहर' (रू. भे.) 
उ०--जसौ हछोद सूं नीसर गयो ! तरे सेहर लूठ लीनी ने 
सेहरकोट पाडीयौं ।---रा. व. वि. 
सेहरउ--१ देखो 'सेहर' (रू. भे.) ; * 
उ०-- गशाधर देव तणइ उपदेस, इंद्रइवलि दीधउ आदेस। 
आदिनाथ तणउ देहरठ, भरत करायउ गिरि सेहरठ ।-- स. कु. 
२ देखो सेवरो' (रू. भे.) 
सेहरकोट--देखो 'सहरपनाह' । 
उ०--जसौ हकौद सुं नीसर गयौ तरे सेहर लूट लीनौ नें सेहरकोट 
पाडीयौ ।--रा. वं. वि. 
सेहरि, सेहरी--१ देखो 'सेहर' (रू. भे.) 
उ०--१ लखि रूप चितांमन वारि लियां, कसि तंग उतंग सु 
त्यार कियां। नग बधरा अग्न सुसौभ नई, थिर सेहरि -दांमरि 
जांणि थई ।-रा. रू. ह ह 
उ०--३२ ऊंमटि आई सेहरी, वरसे अगनि अपार । हरीया ऊढि 
पुकार करि, दार्क दुतीयांदार ;--अनुभववांणी 
२ देखो 'सेवरो! (रू. भे.) 
३ देखो 'सहरी” (रू. भे.) 
सेहरियो--१ देखो 'सेहर' (अल्पा; रू. भे.) 
२ देखो 'सेवरी' (अल्पा; रू. भे.) 
३ देखो 'सेहरी” (झ्ल्पा; रू. भे.) 
सेहरो--१ देखो 'सेवरौ' (रू. भे ) 
3०-7६ धक फरसधर चक्रधर, पाठछी जि निज पैज-) सौ सूरां 
सिर सेहरी, नर पुंगव सुर-नैज ।--बां. दा 


. ४८१७ 


सेहुरों 


उ०---२ “जसवंत'व्रप रो जगत मै, इककौ नांम उदार । सुदतारों 
रौ सेहरौ, दातारां दातार ।-ऊ- का 
उ०--३ आहुड़िया सूर थर्टे गढ ऊपर, अपछर रथ खडिया 
ऊमांहि । वेठौ बाप सेहरे बांध, गौड़ चढे तोरण गजगाहि 
---गोपाछदास गौड़ री वारता 
उ०--४ रांम लछमंणा भरथ और चतन्रघंण, देखि दसरथ हिरदौ 
सिछायौं । मोतियां लुंब ने कोर .हीरां मांण्यकां, सेहरो सीस 
सोभा सवायौ ।--परमानंद वरणियात्ध 
०--५ हरि र.सेहरे सुरज सोहै, मुकट सोहै हीर । कांने कुंडछ 
रतन भबव्ठक, निरमकछ सांम सरीर ।--पदम भगत 
०--६ जिके वेदमूरति ब्राह्मण छे सु अरणी अ्रगनी लगाड़ि होम 
करे छे। घरणो गौ ध्रत ने कपूर री झ्राहुति दीज-छे.। वेद-ध्वनि 
कीज-छे। दूलह ने दूलहनी सेहरा वांधियां पूरव साहमा वेसांरिएया 
छे। सेहरा दीज छे । चार फेरा फेरीज छे ।---रा. सा. स 
२ देखो 'सेहर' (रू. भे.) 
उ०--ढकी नींव काकोदरां लोक दूके । फते चिन्ह आकास लागौ 
फहूके । मिरे मेहरो-माग पाताछ मांनूं। सको देहरो सेहरो 
रत्न सांने ।--मे. मं 
सेहल -देखो 'सेर' (रू. भे.) 
सेहलौ-देखो सेक्ौ' (१) (रू. भे.) 
उ०--वांटि ब्रस्चिक दीसीइ, भूकोटि भू-टंकि । सेहला सावलि 
संखला, साह विनांणी बहू संक ।--मा. कां. प्र. ॥ 
सेहवीरी-वि. स्त्री.--लज्जाजनक, शर्मनाक |... 
उ०--ताहरां खीबी विजौ बोलीया ते बुरी कांम कीयौ चोर रौ 
जायौ नहीं । इसी बात कोई करे | या तौ सेहदोरी बात छे । 
, “-चौवोली 
सेहसुद्ियों --देखो 'सेढौ' (१). (रू. भे.) 
सेहहजारी-सं. पु. [फा.] मुगनत्रादशाहों के शासन में सरदारों 
और दरवारियों को सिलने वाली एक उपाधि जो तीन हजार 
सैनिकों का अ्रधिष्ठाता होने की सूचक थी । 
सेहाई--देखो 'सहाय' (रू. भे.) 
उ०-सेहाई सतां सेवगां, ताई देशा तापरां। औनाडा राधौ भू 
अखे, पांणखां धाड़ा आपरां ।--र. ज. प्र 
सेही-सं. स्त्री. [सं. सेधा, शल्लकी ] एक प्रकार का रेगिस्तानी जानवर 
विशेष जिसके शरीर पर नुकीली सूलें होती हैं। यह प्राय: टीबों के 
विवर में रहता है । 
उ०- करसरा - सही स्याक्त बिल, ग्रिर त्रिय बांमण गाय । 
समरांगण मंह साधणा, चाहै चित्त चलाय ।--वां. दा 
रू. भे.--साही, से, से', सेयली सेवली, सेह, सैवत्ही स्याही । 
सेहुंरी, सेहरौ--१ देखो 'सेवरौ' (रू. भे.) 
उ०--६१ पठ चौरी पधराविया, वर बेहड़ा सु विद ।. सोहै दुल्लह 


आगे मारम रैसे बिर्च 


उल-++१ यबरतां कोस ६ पौंहच्या 
नाप्री बैठी & ।--जगदेव पंवार री बात 
7 थोड़ी साध में इज टावर मेल माह्वियां सूं कुड़ता री 
काश भरने पाछों श्रायोँ श्रर ऊभी क्रमो इज वांने झंगणा ई 
थे घीच नांसने रमणा ने बारे ताट्य्यी ।--अ्रमरचूनड़ी 


२ प्रत्यक्ष । 


ध्चं 


3०--सगीजिणवंदमूरिदजी रे, से हथ दीवौ पाट । महोदय सूरेत 
मटिया "ने गीतां रा गहग्राट ।--ध व. पं. 
बि.--१ सास । 


उ2०--१ पूनमो वीवग लाग्यी--थांर श्रायां पछे दीवाढी रे से 


दिन गांव मैं घाड़ो पड़चो ।-- रातवासो 
3उ०--२ मां टीमर सुर मैं आगे बोली --थारे जनम रे दी वरसां 
पे'८ री बात है बेटा, श्रांप्गों गांम मैं धाड़ी पड़यो हो, धनतेरस रे 
से दिन ।--श्रम रचूंनड़ी 
उ०--३ टणी महीना री सूनम रे से दिन सावा री वात सुणी 
तद वा मां ने कह्यौ-म्हन श्रेकर पूछ ती लेखी ही ।--फुलवाड़ी 
श्सोौ। 
उ०--पभ्राया उमराव रायमल का तमांम | 
बशिगा कमांम ।--शि. व. 
३ सब, समस्त । 
3०--मासी रा नेह मैं समंदर रे उनमांन तूफांन, गरजणा, छोटढां, 
हिंवोद़ा इत्याद से बातां --फुलवाड़ी 
से. पु.--खास दिन, विशेष दिवस । 
3०--से होढी ने ढछी जाजमां, होय रही मत्तवाढ्ू । बोतल तो 
जगजग करे, कोई प्याला करे पुकार । 

-+ईगजी जवारजी री छावली 


ग्यारा से घोड़ां का 


सर्व.-- हम । 
उण०-ओोला खील्यौ री कह, सुझी छुडंगा बैग । 
गोटणी, से मारू दा सेगा ।-- हो मा 


मारू म्हांजी 


है 


ता हाद से पाट भागी । सेकड़ी मणा बोक पदचौ ।--भि. द्र. 

संग-वि, [सं. सफल] १ सब, समस्त, सभी, तमाम । 
उ०--६ तो नमांन तोलूं तुला, खांदद 'जसवंत' खेग । 
जाबे घपत, सूरज मंडछ सेग ।--ऊ. का. 


ठ हे जाता ई माल इत्ती सूंगो कर दियौ क॑ आखा 


तेज लेण 


चौखक्का री उछे ढूक ब्हैगी । दूजी सेंय दुव्गंतां री कमाई ठाय रै'गी । 
--फुलवाड़ी 
उ०--३ जिनावरां मैं सोधी स्याछियौ, पंसेरुआं मै कागौ कालियौ 
अर मिनखा मैं नाई-तागो तथा जाकियौ वाजै है। जियां ही सेंग 
जात्या मैं सुनार लछणहीण भर वेविसवासी गिण्यौ जावे है । 
“देसदोख 
२ पूर्ण, पूरा, सम्पूर्ण । 
उ०--जिकां नें म्हैं संग उमर दवाय नें राख्या पश ग्राज वे झापां 
मार्थ मुसीबत आई देखने कारवां कूटे है ।--अ्रमरचूंनड़ी 
रू. भे.-सैग । 
संगत-देखो 'सेंगत' (रू. भे.) 
उ०--जटिये पदूतर दियौ--बास तौ है ज्यूं री ज्यं है। थूं ईज 
संगत व्हेगी । थारे नाक री कूंपछ बक्कगी ।--फुलवाड़ी 
संगसंग-वि.--हतप्रभ । 
उ०--लिखमी सेंगमंग हुयोड़ी टुमन्टुग जोय रही ही अर बिये री 
आंख्यां मांव-सूं कर-झर'र मोती रा दांणा अचेत पति रे प्ां में 
पड़ रया हा ।--वरसगांठ 
सेंगू-वि.---१ संग, साथ वाला, साथी । 
२ देखो 'सैंग' (रू. भे.) 
सेंचंनणा, सेंचनरा, सेंचन्नण-सं. पु--प्रकाश की अत्यन्त तीत्र किरण, 
भलक या लौ जिसके कारण परिवेश में पूर्ण उजाला हो जाय, 
पूर्ण प्रकाश, तेज रोशनी । 
उ०--बीजहियां रा छे सिद्धाव, सेंचनशा वर हुवे रह्मो जी । 
--रसीलेराज रो गीत 
वि.--पूर्णतया प्रकाशित, जगमगाता हुम्रा, ज्योतिर्मेय । 
उ०--दोय वीजां री जड़ सदा हरी। पांणी मे मंणत री । 
पांणी सूं ई श्रा घरती हरियछ । मणात सूंई श्रा दुनियां सेंचन्नशा । 
मैणत भाग मांदेवजी ते ई निवंणो पड़े ।--फुलवाड़ी 
रू. भे.-सैचन्नण । 
सेजोड़-सं. पु.--दम्पति । 
वि.--१ जोड़ सहित । 
२ समान, सहृश । 
सेजोड़े, सेजोड़े-क्रि. बि.--पति-पत्नी साथ-साथ, पति सहित । 
उ०-सारस केछ करे संजोड़े, ऊंचा भंग चढ़े अर ओड़े | 
दिस पिछमांण वादल्ाा दोड़, तद जक नदियां ढात्रा तोड़े । 
“-वर्पा विज्ञान 
संजाीत, सैजोती-सं, स्त्री, [सं, स-+ज्योति) जीवात्मा का परमात्मा से 
मिलन, ज्योति में ज्योति का मिलना, मोक्ष, सामुज्य मुक्ति । 
उ०--अछरां वरां पछवरां झंमल, सिर सकर सूरां संजोत । जिम 
दीरघ व्हैतां जमजेठी, दीरघ मरण कियी दंसोत । 
-“कैसरीसिघ सेखावत रो गीत 


> 


सैजोर 
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२ ज्योतिर्मय, ज्योतियुक्ते, प्रकाशमान, प्रकाशित ! 


उ०--रतनां सुण रोतीह, भाटी नें पूणी भलौ । जद जसे सेंजोत-ह 


थांत पांच थप थापना ।-पा. प्र 

संजो र-वि. [फा. शहजोर ] बलवान, ताकतवर । 

सेंट-सं. पु. [अ्रं.] इत्र, सुगंधित द्रव्य । 
3०---कांनां मैं सेंट रा फोवा टांग्या, हाथां रै मैंदी मांडी अर रोजौ 
राख्यौं । आ्राज दोनूं ड्यूटी मूं छुद्टी ले आया अर करसी आपरा मन 
चाया ।-- दसदोख 
रू. भे---सेंट । ु 

सठाइ, सेंठाई-सं. स्त्री.--१ बलशाली या ताकतवर होने की शअ्रवस्था 
या भाव । 
२ जोरावरी, जबरदस्ती । 
३ बल, शक्ति, ताकत । 
रू, भे--सेंठाइ, सेंठाई । 


संठौ, सठौ-वि. [से. साथीष्ठ, प्रा. साहिदु] (स्त्री. सैंठी) १ किसी ह 


प्रकार के भय, त्रास, चिता कंमजोरी या हीन भावना से मुक्त 
साहसयुक्त, साहसी, निर्भव, निश्चित, हृढ़ । 
उं०--जगरूपर्सिंघ विहारीदासजी नूं इसी लिखावट, करी थी के 
मोहतौ थांनूं मारणनूं आदूरणी सूं हुकम लेयने आयौ है, सू थे घणा 
सेंठा रह॑ज्यों ।---द. दा. ३ 
२ आवेश, जोश, उत्तेजना या आक्रोशपूर्णा विचारों पर कोबू 
रखा हुआ, सत्र किया हुआ, विवेंकशील, हृढ़ विचार वाला, 
धर्यवान । 
उ०--डीकरी घणी ई सेंठी रही.तौ ई उण री रीसे कोंबू बारे 
व्हैगी ।--फुलवा डो 
३ कष्ट, पीड़ा, हानि आदि को भेलने वाला, सहनंशील, सहिंष्णु । 
' ४ अपने उद्देश्य, सिद्धान्त या धर्म पर कायम, हृढ, अरडिग । 
थकान, आलेस्य आदि से मुक्त, तरौताजा, स्वंस्थं । 
बल॑वबाने, शक्तिशाली । 
विचलित न होने वाला, अविचल । 
८ अटल, झडिग, निश्चंल । 
६ मजबूत, हृढ, पक्का । 
१० सावधान, सचेत । 
११ सख्त, ठोस । 
१२ देखो 'सांठौ' (रू. भे ) 
हू. भे.--संहंटौ, सहटौ, सहंठौ, संठौ, सांठौ; सेंटी, सेंठों, सैठी । 
सेरा--देखो 'सैण' (रू. भे.) ! 
उ०-7६ स्यांणा स्यांणा सेण देस मैं गैला दीठा । पुरख कठ्ण 
पारखा, मांहि खारो मुख मीठा ।--ऊं. का. 


क्री रद 


&छ 


3उ०--३ तन भूठा जोबन भी कूठा, झूठी संस सगाई । माता-पिता 


सब ही घुत भूठा, आडा कोय न झ्ाई । -अनुभववांणी 


सताछिस 
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उ०--३ बहु आदर सूं बोलियें वाहू मीठा बैंग । धन विर 
सामां 'धरमसी', सगला ही व्है सेरए ।--ध. व. श्र. 

उ०--४ हैँ तूं वधू संस हकारू, कोट गढ़ों का राजा | जोगी 
जंगंम सह चुग मारू, एक न मेल्हूं राजा ।-- मेहौजी गोदारी 


। सेणकी--देखो 'सैंणी' (अ्ल्पा; रू. भे ) 


उ०-- वापंडी सेरणणकी गाय रे गाडी मैं जुतंणौ तौ वस री बात ही 
पण नीचै सं मंतशौ हाथ री बात ही कोंती ।--अमंरचूंनड़ी 
सेएप-- देखो 'सैणाप' (रू. भे-) | 
उ०-तने कांई पंचायती है ? 
घणौ-ई रांड रो भाई वणर । कांनून छांट 
है ।- वरसगांठ 
रार- देखो 'सज्जन' (रू. भे.) 

'सेशला-सें. सत्री.--वेदां की पुत्री, संशीदेवी । 
उ०-तें पावई बडा ब्रिंदि पाया; तैं जंगदीसं जिसा नर जाया। , 
इंमिया खिमिया मांस भ्रहारिणी, चारिणी निमौ सेणला चारिणी । 

“पी. प्र. 


तू थार पापै-पुन्ने लाग । आयोौ 
, को री सँणांप लगावे 


सेरपाई-सं. स्त्री.--१ शहनाई । 

उ०--चाहू कांनी वाजा वाज॑ है । संरणाई रे सुर सूं दिसावां गूंज 
।--वे रंसगांठ 

२ देखों 'सैदाप' (रू. भे.] 

सेणी--देखो सैणी' । ॥ 
उ०--बावर बीखरिया श्रोढशिय आरा, डाबर नयणां री टांवर 
वय डाड्ड । नंवद्ठधा नगाती संगाती सेणीं । निरणीं नव अंगा गंगा 
जछ् नैणीं ।--ऊ. का 

सेणौ--देखो 'सेणौ' (रू. भे.) 
उ०--१ आदर ऊंचे कुल अंधिक, रिद्धि घणौ निरोग। धरम 
थकी व्है धरमसी, संरां रो संयोग ।--घध. व. ग्रं. 
उ०--२ सौ पतियौ सेंणों साकूस भ्रर निरदोस उ्हेतां थकांई एक 
चोरी रा मामला मै पकड़ीजग्यों ।--अमंरचंनड़ी 
(स्त्री. सैंसी ) 


सेतछ-सं. स्त्री.--१ हलवा बनाने के लिये घी में भुना हुंझआ मेदा, - 


आटा, पीसी हुई दाल या सूजी । 
उ०-खुरपे सूं संतछ हलावणं लागौ 
“राजा भोज अर खापरा. चोर री बात 
रू. भे---सेतक । 
२ देखो सतत (रू. भे.) 
सेंता--देखो 'सैता' (रू. भे.) | 
सेताहिस, सेताढछी, सेंताछीस-वि: [सं. सप्तंचंत्वारिशत्‌] चालीस व सात 
का योग, छियालीस से एक अधिक । 
से. पु.--चालीस व सात के योग से बनने वाली संख्यों, ४७ । 


उ०--सात ट्गण फिंर त्रिकछ यकं, अत रगण इक आए । मत 


सेजाए सनी ५८२० हि 
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साहा, सराल्रोस, सताखास । 


मेताफीसमो, संनछोसयो-यि--खछिालीस सेआगे बाला, ४७ वां, 


+ 

4 

| 

| 

है 
रा 
््टै॒ 

3 

त्ये 

भ्+ 


; होने वाला । 
र्घ 


। 


7.० सेतालीसबां व े 
सेवाझो से व वि.-- सेतालीस के लगभग, करीबनू ४७ । 
सेतासिस- फि वि >समतालीसवे बय में । 

श भे->सेनादीस, सेतालीस, सता, सेताले, सैताले । 


संताक्ोमो-स पु -- ४3 वा वर्ष । 


|, भें. सेताह्ीसी, सेलालीसी, संताछ्यों । 
मंताझ - देगों सैताछीस' (रू. भे 


मंताछी ->देसों सतादीसी' (रू. भे.) 
छ०+ग्राद टतां नवकोद उज़ाछा, राजा जतन उतने रखवाक़ा । 
तुरका ग्रसहे थ्यी संताठी, चढियी 'दुरंग' करण घर चाछी । 
ज+रा. रू. 
सेतिस >देखों 'सैतीस! (रू भे.) 
संतीर, सं तीर--देखो 'सहतीर' (रू. भे.) 
उइ०्- ? खूदठा खड़ा वा इचिया, हालां सूं हछ ठाटिया । 
सिरघर पर संतीर साद्या खूड भण थम पाटिया ।--दसदेव 
उ०--२ झौ पाप फूट फूट ने निकछला । आझाज तौ थांरा सेतीर 
निर-मन चाया करली ।--फुलवाडी 
संतीस-वि, [सं सप्तत्रिशत्‌)] तीस और सात का योग, छत्तीस से एक 
ग्रधिक । 
से. वु.--तीस झौर सात के योग से बनने वाली संख्या, ३२७ । 
झऋ भे.>सेंतीस, मैतिस, सैबीस, सैतीस । 
संतोसमों, संतीसवी-वि.--सेंतीस के स्थान पर होने वाला, छत्तीस से 
झरागे वाला । 
मं. पु.--रेंतीसवां वर्ष । 
हू. भे.-सेतीसमौ, सेंतीसवीं, सैतीसमीं, संतीसवौं । 
सेतोतेप-वबि.-“सैतीस के लगभग । 
#. भे.-सेंतीमे'क, सैतीसे'क । 
संतो-त्रि वि. धीरे-धीरे । 
उ०--संती-सैती पीड़ ताड़ी, लपेट लकड़ी लीरड़ा । तीज दिन वन 
पयान वर, त्याग दुवाई चीरदा --दसदेव 
सतोमौ-स, पु.--३२० वां वर्ष । 
उ०--संतीसी पूरी थयो, श्रड़तीस बरसात । ग्रसमर चात्ठो उठियौ, 
समहर साके प्रभात ।+ रा. रू 
#े भे.-मेंनीसी, मंग्रोसो, संत्ीस, सतीसो । 
सेघोम--देखो 'मैतीस' (रू. भे.) 
मंप्रोमौ-देखों मेतीसी' (रू. भे.) 
प२-+ प्रशबर' नतहवर्रा बनने, 


मेले तानतखांन। सैत्रीसस रा 


साहुदद, सभि रस थयी निदांत (--रा. रू 
सेंद-सं. स्त्री. १ जान-पहचान, परिचय । 
२ जानकारी । 
रू. भे.--सेंद, सेंच, संघ । 
सेंदरुप, सेदरूप-क्रि. वि.--१ सम्मुख, सामने, प्रत्यक्ष, साक्षात । 
उ०--फूफौजी सँदरूप म्हने दरसरा दिया। कह्ौ मी वे प्रगत 
गियोड़ा है ।--फुलवाड़ी 
२ वास्तविक रूप, असली रूप । 
3उ०--पण मिनख खुदोखुद ईस्व्रर रो ईज एक साचेली ने सैदरूप 
प्रमांयय है ।-- फुलवाड़ी 
सं. पु.--रेशेदार व कड़े छिलके वाला वारियल, श्रीफल । 
रू. भे.-- सदरूप, सेंदरूप, सदरूप । 
संदांश- देखो 'सादियांणो' (रू. भे ) 
सेदांसी--देखो 'सेनांशी' (रू. भे.) 
उ०--अमरत केरी रतन मूंवड़ी, या सैंदांशी लीज्यौ। कांमण 
टुना सब जड़जासी, जाव मंवर ने दीज्यौं ।--लो. गी. 
सेदांसी, सैंदांन, सेंदांनौ--देखो 'सादियांशौ' (रू, भे.) 
उ०--तिसे दासी दोड़ि दरबार जाय बधाई दीधी, जंवाई पधारधा 
छे | सैंदांना सरू हुवा, बधाई बांटी, बधावा बांटशा लागा । 
-“जगदेव पंवार री बात 
संदेस-सं, पु. [सं. स्व+ देस | १ अपना देश, भ्रपना वतन, स्वदेश । 
उ०--१ इम कहै वयण सेदेस आय । परदेस दवावौ खक पजाय । 
न्‍-सू. प्र. 
उ०--र 'सीहै' जाइ सैंदेस, कथन कहियो कमधज्जां । मारि लियौ 
मारकां, किसा पूरदीप सकज्जों +--ग्रु रू. व. 
२ देखो 'सैंदेह' (रू. भे.) 
संदेह, सेदेही, संदेहे, सेंदेहै-वि.--देह के साथ, सशरीर, सदेह, जीवित । 
उ०-१ नारांजां के भड़े सूर अ्च्छरां लगावे नेह । छेह पेले केही 
सूर आभड़े न छोत । देह त्याग केही सूर जीरणां वस्त्रां दाय, संदेह 
तेवांणां बैठ जावे के साजोत ।--वद्रीदास खिड़ियो 
उ०--२ संदेही स्रग गयौ, रायरायां ऊथप्प । अ्रंतरीख ले प्रम्रत, 
सिद्ध पिएा आधी कीन्ही ।--नैशासी 
पररि/ ही पिरिशि परमेस पात्र, जीव सहि कर सैंदेहे 
जात्र ।--पीं. ग्रं. 
उ०--४ जरा व्याथ तीर तांण, प्रभु के लगायी बांण । ताही कूं 
विबांश सुरम, संदेही पठछायो है ।---अदौजी अड्ठींग 
रू, भे--सेंदेस, सेंदेह, सैंदेस, सदे, संदेह । 
सैदं--देखो संदेह (रू, भे.) 
उ०--ने रावजी स्रीकरनीजी रो दरसणा क्रियौ । 
इग्या मांगी । तद ख्रीकरनीजी सेंद विराज है ! 
फुरमायौ, 'वीका', भलौ हुसी, सिद्ध कर ।--द. दा. 


उ०--३ 


अर हाथ जोड़ 
स्‌ स्लीकरनीजी 





संदोई-सं. पु.--सहदोई नामक एक प्रकार का क्षुप । 

सैंदौ-वि. [स. सधित ] (स्त्री. सेंदी) जान-पहचान का परिचित | 
ज्यूं--सैंदों मसांण, असैंदी निवांण । 
२ जिससे किसी प्रकार का सम्पर्क हो । 
रू, भे.--सहंदौ, मेंदौ, सेंथौ, सैंघौ, सैंहदो ।. 
अल्पा | सेंधियो 

सैंध--१ देखो 'सैंद' (रू. भे.) 
उ०--तद इबराहीम कही मोनूं तो सूं आगली पिछांण नहीं तिर 
री फेर सैंध ककू ।--नी. प्र. 

ठेखो “सेंध' (रू. भे.) 

सैंधरी-वि.--स्वामी, मालिक । । 
उ०--१ महाराजा साजां गुरणां कविराजां प्रतिपाक्त । तेरह साखां 
संधरणी, सौ लवखां देवाछक ।--रा. रू 
उ०--२ करम रौ सेंघरी सरम रौ कोट । 
कुंतर मन मोट ।-ल. पि. 
क्रि. वि.---१£ प्रत्यक्ष, सामने । 
२ देखो 'संधीणी' (रू. भे.) 

सेधव-सं. पु. [सं. संघव:] १ सिंधु देश का एक घोड़ा विशेष, अरश्व । 


मरम रो जांणगर 


(डि. नां. मा.) 
२ घोड़ा, अश्व । 
उ०--६ सत्रीफछ रतन जड़ित सुखदाई । सेंधव दस दोय गयंद 
सवाई ।--रा. रू. ० 


उ०--२ ऐ जौ ग्रकबर काह, सैंधव कुंजर सांवठा । बांस तौ 
बहताह, पंजर थया प्रतापसी ।--दुरसौ झ्राढौ 
२ सेंधा नमक । 
उ०--१ दादू सैंधव के आपा नहीं, नीर क्षीर परसंग । झ्रपा फटक 
पखांख के, मित्ठे न जक के संग ।--दादूवांणी 
उ०---२ सेंचल सैँधव जांण, आ्रागर रौ परमांण | 
जांशियो ऐ, कालौ लूण आंखियो ए ।--जयवांणी 
३ सिंधु देश । 
४ उक्त देश का निवासी । 
५ उक्त देश का राजा, जयद्रथ । 
६ सिंधु राग विशेष, वीररस पूर्ण राग । 
उ०--तुर्द कइ सीस कटे तन त्रांत, उठे कइ सूर जुटे कई श्रांत । 
लुट कइ भोम छुटे सर लाग, रटे कइ जोगड़ सेंधव राग ।--पे. रू. 
वि. [सं. सैंघव] १ सिंधु देश का, सिधु देश सम्बन्धी । 
२ समुद्र सम्बन्धी, सामुद्रिक । 
हे सिधु नदी सम्बन्धी । 

7... भे.--सिंधव, सेंधव, सेंधवौ, सैधु, सैंधौ, सैधव । 

2 सेंघवपति-सं. पु.--सिंधु देशः का राजा जयद्रथ । 

सेंघवादिुरण-सं. पु. [सं. सैंधवादिचूरां] वैद्य का एक अग्निदीपक 


' समुद्र-खार 
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चूरण । 
सैंधद्गी-सं. पु.--१ सिंधु राग । 


२ भैरव राग की पुच्र-बधु, सम्पूर्ण जाति की एक रागिनी । 
उ०---तीज गद्ढै अलवैला #ूले, सखियां गाय रही छे समाजी | मिकछ 
रही तांन सैंधदी रा सुर सुं, वण रही रंग री वाजी । 
--रसीलैराज रौ गीत 
- सिंधु देश की, सिधु देश सम्बन्धी । 
सैंधा-मुहां--देखो 'सेंदेमूंडे! (रू. भें.) | 
उ०-- सूर' रौ दिली दरगाह अरसहां सिरे, हिये चड प्रवाडा लियण 
हिछियौ । मूंहां सैंदां तरगां मार हिंदु मुगढ, मछर संधा-सुहाँ आख 
मिह्ठियो. )--देवराज रतनू 
सेंधौ-सैंधौ-वि.---परिचित । ; 
उ०---लंणासर मैं रेल वगे जकी ही मा'रजा रे गांव रे ठेसण 
लागे। सेैंधा-मैंधा घरां श्लावे श्र रेल चढे उतरे ।--दसदोख 
सेंघी--देखो 'सैंदौ' (पु.) 
सैंधु--१ देखो 'सैंधव' (रू. भे.) 
२ देखो 'सैंदौ' (रू. भे.) 
सैंधौ--६ देखो 'सेंदौ' (रू. भे.) ह त 
उ०--१ अ्रठा थी भंवर गयौ। उठे सैँधौ पठेल १ थौ तिण कन्‍है 
घोड़ी १ मांग ने घुधरट गयौ ।--नैससी | 
उ०--३ सेवट सेठां री सँंधी बोली सुरणाने पाछा मुड़चा.। 
। ' “-+फुलवाड़ी 
उ०--३ मारू संघ मुहै, दुरति धौके दीहाड़े ।. जग-जेठी जमदूत, 
'मल्ल' जांण झाखाड़ै ।--यु. रू. ब॑ 
उ०---४ -बच्चां नं छोड कठे जाय न सकी व सहर अरा सेंधो थौ। 
“साह रांमदत्त री बात 
२ देखो सेंधौ' (रू 
(स्त्री. संघी) | 
सेन--१ देखो 'सैर' (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--१ सूती ही सपने मैं जांनु, सहीत आये सेन । आधी हुय 
हुय मिक्ववा लागी, ऊघरि झाये नैंत ।--अनुभववांणी 
उ०--२ हंरीया अंदर ऊपजे, ऐसा निकसे बैंन । मिलीयां सेती 
मन कहै, यौ दुरजन यी सैंन ।--अ्रनु भववांणी- 
उ०--३ सूती सपने रैंन के, पाय विलंबी सैंन । हरीया जांण उठि 
. मिल्ं, ऊधघरि आये नैंच ।--अनुभववांणी 
२ देखो 'सेंन' (रू. भे.) 
उ०--सांम सखी मिक॒वा के कारन, दे दे थाकी सैंन संदेसे । 
मुंच ध्यांन आतम कौ, एकौ आठुं पौहर हमेसे ।--अ्रनुभववांणी 
सेनशी--देखो 'सांजणी' (रू, भे.) * 
सेना--देखो 'सेना' (रू. भे.) 
सेंनिका-सं. पु.--एक वर्ण वृत्त जिसके प्रत्येक चररणा में एके गुरु, एक 


भे.) 


उंन 


) या. 2 रे घ् र्‌ र्‌ स्पो 
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हर ने घम मे २? बर्य होते है । ) आलोची मन आपकरा रे लाल, मांड्यौ एह उपाय रे सौ० | 
प्रेचदा, मजे दियी >देगों सिग्छोी' (हा भे.) | --प. थे. चौ, 
० >पथो गत पदक उक्छगढ़गा गछ्ोबत्ड, सिलहां सकंद ऊजडियं । | सलौट--देसो 'सैलोट' (रू. भे.) 
झट निर्द प्रजा व समर सफछ, धोमग उच्छद घटहडिय । उ०--१ ब्रख जड़ तौड मीड़ वैरियां, धर धारूजलछ दांत धर । 
पा का न । बे जे ० कह हि 
न+प्रु. रू. वें. : माझ राव झसी सद मेगकछ, कोट ग्रडां सैलोड कर । 
मैपशो-स- प.युद, समर । “महाराजा जसवंतरसिहजी रौ गीत. 
दल १ अआद नाराजियां बहता केलती, जोरवर बुधा री वेक् | उ०--२ मोकम्र्तिध कलियांश रो, मेड़तियौं मन मोट। दिस 
जो । सभजीवत इवबीं साजि सछ सफ्के, अवत दोलां! कमकछ लोह ग्रुज्जर अ्रस खेड़ियो, घरकरवा सेलोट ।--रा. रू. 
प्रोए ।-- दौसनामिष हाटा रो गीत | संबवर्णों, संबधौ--१ देखो सिवरी, सेववो' ( र्ू,्पे ) 


मौताह लेगा देंसे कछह, ऊभी रथ थांमे अरक ।--सू. प्र. उ०-+ऐः से: ऊमर भर ऊंघा-सूंधा लोगां रा कोरश ही संबता 


| 
उ० “६ सैफ ले मद असुर सुर, जई सैल खागां जरक । । २ देखो 'सहणौ, सहवी” (रू. भे.) 
धि.-प्रम्त-मस्यों से समज्जित, शस्मवारी योद्धा | रब है ।-- दसदोख 


१ प्रद्याद्ू रगा ताक बडी इक आ्रात्रत बृहौं। सीसोदां | सेंवज--देखो 'सेंवज” (रू, भे.) 


संफछां, ससिस राठोड़ां हुझो । मु. रू. व उ०->घरणां सेंवज गोहूं सारी सींव काठा नीपजे छे। मण १ गो 
2०--२ स्रीरांम सब्र हय सेफलां, हुव बांस बहजकछ भव्णहत्मां । वाया मणा ६० गोहूं हुवे छे | घणी ज्वार हुव॑ ।--नैणसी 
--सू. प्र. | सेंवियोड़ौ--१ देखो 'सेवियोड़ी' (रू. भे.) 
हू. भे ->सईफलउ, सैफल्ड, सैफब्टियों, सैफछ, सैफबली । २ देखो 'सहियोड़ी' (रू, भे.) 
सैबन्ध- देसो मेमत! (रू. भे.) । (स्त्री. संवियोड़ी ) 
उ०-ददा देही कारमी, गरव करी मत कोय । सैवछ की से फूल हैं, | सैंस--१ देखो 'सहस्र' (रू. भे.) 
देखगा के दित दोय ।--जांभौ उ०--१ सोढा संस गोपी तज दीनी, कुबजा संग लगाई |--मीर॑ 
सभर--६ देणों 'सांभर (रू, भे.) उ०--२ सत्तमेख सदं, श्रज सेंस झद॑ ।  मिसटान मर्द, भ्रण प्रप्त 
उ०--६ ब्रधिप डंडे अजमेर न्‌ चढियौ चैभर सीस । सिर लंका हद ।--र. रू. 
किर साम घंगण, रॉम विचारी रीस ।--रा. रू. २ देखो 'सेस' (रू. भे.) 
उ०--३ रांमूजी | थे उस्ताद किसौ पीसणी उठाय लाया । मजी | सेंसकार--देखों 'संस्कार' (रू. भे.) 
फकिरकिर कर दियौ । मरण दो-नी साद्ठी मंगतवाड़ ने, किसी उ०--१ भआरार्ग बोली -बापड़ा रा सेंसकार थांरे घर रा हुयग्या, 
सेभर सूनी हुव है --वरसगांठ | महाराज ! म्हारे घर री अन-जक् चुकग्योी ।--बरसगांठ 
२ देसो 'सांभरियौ' (रू. भे.) उ०--२ वापूजी सूं चोखो जी रछचोड़ी है गिलां रा सेंसकार 
उ०--बजी हक गूंक उठी सहवेड, खगां मुंह भूटत सेमर खेड । है । जणा ही श्रफसोच झावे है ।--दसदोख 
--पा. प्र. | सैंसक्र--देखो 'संसक्रत' (रू. भे ) 
संभरियो--देसो 'सांभरियों (रू. भे.) ससमूली-स. स्त्री.---धोर नामक पौधे के आस-पास होने बाली एक 
5० -+दद्ोर्स' ग्रायांण रो, सेमरिवों सासत । खित पुड़ घड़ सिर जड़ी विशेष | 
सूद है, हरक समप्यग हैत ।--किसो रदांन वारहठ सेंसार--देखो 'संसार! (रू. भे.) 
मेनरी-सं, सी. १ साभर नगर के निकट पहाड़ी पर स्थित एक देवी उ०--खडग कएत तर्णा तका लागा खड़े, ऊवर तका जलधार 
मी सूरति जिसे शाकभरी देवी भी कहते हैं । वारं। गहर भर तारियो छत्रो खत्रियां गुर, तथ॑ संसार गुर 
+ देखो साभरियो (रू. भे ) सदा तारे ।--राव सत्रसाल हाडा रौ गीत 
मेघुरा, सेमुपि, संमुखोी--देखों 'सनमुख' (रू. भे.) सैंसारी--देखो 'संसारी' (रू, भे.) 
उ०--८ संमुरा शुरु र मुजस, प्रसिद्ध कीर्जे परसंसा। समा सरीजा उ०--आशांढगी केकांण फेर सुरभी एखटी आंणी, जांणी मही सूर 
मेरा, यर्शवी पूछा बांसा ।-घ. व. ग्रं | चंद्र रिम्ती ती जुगाद । देवव्ठा संभाद्ठों वाई आपरी गाय ने देखी, 


ड२-+२ ताहर्ा राव सरीकल्यांग मलजी पातिसाहजी सैंमुखि तेड़ि ठचारी सँसारी वात निभाई अनाद ।--वादरदांन दधवाड़ियी 
घगी दितासा दे ने बीझांनेर न विदा किया ।--नशणासी सँंसी--देखो 'सांसी' (रू. भे.) 
२ | सेमृससे काम ने कीजिईं रे लाल, जै पर पूर्ठे बाय रे सौ० । ! उ०--ठगी मार्थ कमर बांघी, सीखीनाई नें धोखा घड़ी सूँ सांधी । 


जे ॒ 


सेहते 


सैंसी प्र मैं'तर तांई भांग विना नहीं छोडयौ ।--दसदोख 
सेंहले-क्रि. वि.--धीरे-धघीरे । 
उ०--छक सं त्रंव घेंच लयौ सैंहते, पुछ पूोय 'पाल' विततां पहले । 
नपा.प्र 
सैंहदौ--देखो 'सैंदों' (रू. भे.) 
उ०--जद सुसलौ वोल्यौ--सैंहदी जागा छूट नहीं । ज्यूं साची 
ख्रद्धा री रहिस वेढी तौ पिण आगला सेहदा कुगुरु त्यांरी संग 
छोड नहीं (--भि. द्र 
(स्त्री. सहदी ) 
सैंहस---देखो 'सहस्त/ (रू. भे.) 
*'उ3०--रख जोर अलेख लहै जोरावर, भिड़े कायसखां छक्ति भरँ। 
सेंह्स एक दस लिया सकरड़, कूरम तौ न संतोख करे । 
---सादूछसिंघ सेखावत री गीत 
सेहसकर, सेहसकिर--देखो 'सहस्ककर' (रू. भे.) 
सेहुसकिरण --देखो 'सहख्नकिरण' (रू. भे.) 
उ०--आरंभ रांम आरंभ गुरु, पारधही फरसां धरण | गजसिघ 
भहण गंभीर पणु, का तेज सेहसकिरण --मु. रू. दें 
सेहात, सेहथ--देखो 'सेहथ” (रू. भे.) 
उ०--सैहात जोड़ गाडौ सकत, सेवग पुंचायो कुसक सत । 
--रांमदान लाछूस 
सै-वि,--१ समान, अलुरूप, बराबर । 
उ०---१ दढ भागा विंदुर नीघक निडडर, चूहड मच्छर धन्न हिय॑। 
वृहां किरि वज्जर चौरंगि चक्‍कर, गज्ज गिरव्वर से गुडियं । 
+पयरु. रू. व॑ 
3३०--१ लखणा बतीस मारुवी, निधि चंद्रमा निलाट । काया कक 
जेहवी, कट्टि केहरि से घाट ।--ढो. मा 
२ सब, समस्त । 
उ०-- सहू दईरा दीकरा, लीला लाडे लीक । दईं हूंत छांता 
दिवस, से काटे विश सोक ।--वां. दा. 
उ०--३ जार फुरर देखियो तौ आगे लुगायां, टाबर-टींगर, मिनख 
से मित्लार कोई १५ जणा ऊभा ।--वरसगांठ 
उ०--३ पछे राजा जगदेव, से साथ करि दरबार आया | बेैठों 
वातां करी । राजा निपठ राजी हुवी ।---जगदेव पंवार री बात 
क्रि. वि.--१ में । 
3०-तिसड़े फोंज विचछी । ताहरां पं नाझ । चासतां हीज 


मांहे हेमू नाठी जाइ छे। तिसड़े सै साहु कुछीखांच वल्वीवेग 
आपडियो |---द. वि 


२से। 


ड०--१ जांहरां ऊ वांभी गाम लांबिया रै कनारे से गयी । ताहरां 
चांसी दीठे--नगारा तौ बजाय लेवां ।--नैणसी 


3०--र सिरकार पातसाही से जांव कर सत गुमास्ते अर आदसी 


क्‍ 


ध्रू८दरई३े 


अपने के ताकीद तमांम करे ।<. दा 
उ०--३ सांखित साख पुरांन कु, सीखरि भया सुजांत । 
अछर हेक विन, चतुराई से मांत --अनुभववांणी 
सं. पु. [फा, शह] १ शह, किस्त । (शतरंज ) 
२ पक्षपात, तरफदारी | 
३ बल, शक्ति । 
४ सहारा । 
५ बचत । 
रू. भे---सय, सह, संहे, सहेत । 
६ देखो 'से (रू. भे.) 
०--तिखानुं ढोले पूछीयौ, मारवणी विरतंत । बोले बारट से-मु्खे 
केता गुण कहंत ।--ढो- मा 
७ देखो 'सौ' (रू. भे.) 
०--१ श्रद्वारै से समत वरस श्रेसियों माह सुद । बुद्धवार तिथ 
चौथ हुवी प्रारंभ ग्रंथ हुद --र. ज प्र 
उ०--२ भुरज घरा रो कपाटद होय आपरा बारह से बांनेतां 
समेत ।--वं. भा 
उ०--३ चिंत्तोड़ भिक्ियों जद साढ़े तीन से लुगायां रो जंवर 
हुवी ।--बां. दा. ख्यात 
८ देखो है! (रू. भे.) 
उ०--करहौ कंँत कंबेरियों, सुगणी मारू संग्र । वो से उमर सुंमरौ; 
ताता खड़े तुरंग ।--ढो. मा 
९६ देखो सह (रू. भे.) 
सइ-सं. स्त्री.--सखी, सहेली । 
उ०--वौरी तौ अ्ायी सयां कांकड़, गोरीड़ां सूं लटक जुहार । 
लो. गी. 


हरीया 


रू, भे--सई । 

सैहइकौ--देखों 'सईकौ' (रू. भे.) 

सई--देखो 'सेइ' (रू. भे.) 

सेकड़ी--देखो 'सैकड़ो/ (रू. भे.) 

सेकइ-वि.---कई सौ, सैकड़ों । 

उ०-दुकांनां रा सकहू मार्थ करथा, चीरां रा हजारू घर खरच. 
मैं ऊघरया ।--दसदोख 

सेकड़े-क्रि. वि.--प्रतिशत, फीसदी । 

सेकड़ी-वि. [सं- शतकाण्ड, प्रा. सयकंड] सौ, पूर्णासी, शत । 
उ०--बैल तमासा सरु कराया, सैकड़ां री सराब बाकी । बडार 
र नाते गांव नूंत्यो, सोनजी रात सुखरी नींद सूत्यौं ।---दसदोख 

से. पु.--सौ की संख्या, १०० | 

रू. भे.--सईकड़ी, सैंकड़ी, सैकडी, सैकडी ) 


संकछ-सं. पु. [झ-] हथियारों को साफ करके उन पर सान चढ़ाने का 
कारये । 


5 
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मेक दीनाश 8 दे धि | नगर, पुरी, चार, कीती ग्रादि पर थार , उ०--* वात़ां बैर विसावणा, संखां तोड़ नेह । हासे विस पीणशा 

ब्गण दबाए । 5 हरस, ग्राद्धा कांम न एह ।-बां. दा 
गेदाओ - दिया हगगार हे भ.) ' उ०--रे किशी भाई सेशा रो भली उहै तो म्हने गांवतरै फिरणा 
ध्ह दया औजी एआ. भे.) | में काई हांण ।--फुलबाड़ी 
मेधप्राए ऐेशद अधप्राएए (हे. के ) ! ६ मेल-मुलाकात बाला, मेल-जोल वाला, मुलाकाती । 

दल. परीहदशों बाई गिएजी, प्राभा मे संचब्रछ्य कर दियी । ७ सम्बन्धी, रिफ्तेदार 

फुलआवाड़ी | 3०--रजपुतांशी रुच  सींचाशीं सिरखी । नैणशां जछ भरती सैणां 

मेघाश-म स्पी.--दतरज् गे सेल की एक चाल विशेष । ।. थक्क निरखी ।--ऊ. का. 
में सेल >- देगी रावनित! (रे, भे.) | है कर जद: ५ 

इज्+प्रोटिएरी संचेत होब माह कने आय ऊभी रहो, ताहरां ६ सीधा-सादा, भोला-भाला । 

आज बता तट मो: १० चतुर, होशियार, समझदार। (व्यग्य) 
गति देसी 'मेज' ( भें) झू. भे.--सइणा, सइयश, सइमणशि, सईए, सबश, सहणा, सेंन, 
मजा तीज ह े आे सेण, सेन, से'ण, संणा, सेन । 
में मे, मे जे-- देसो 'सशज' (रू. भे ) संणप-सं. स्त्री.--१ भलमनसाहत्त, सज्जनता । 

मग्य “मजे घूटो फटियो, #छको हुयग्यी हाथ । बाई रा बंधरा कट्या, २ सीधापन, सरलता । 

भसी बरी रघताथ ।-ऊ का. ३ प्रेम, स्नेह, मेल-जोल । 
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उ०--तोछी कथा गरीबां री, सेणप सूं मिकछ्क । थूं रे वैभव ! 
सुणतां, मत घिरणा सू मुछक --फुलवाड़ी 
४ होशियारी, चतुरता । 
ज्यूं--घणी सेशाप मैं किरकिर पड़े । 
रू, भे.--सयांणप, सयांनप, सेंणाप, सेंनप, सेशाप, सेनप, सैणप, 
सैणाई, संणाई, स्थांसप । 
संशल--देखो 'सैणी' (रू. भे.) 
उ०--बींकाणाद बक्रेह, सेणाल घर संपर्ज नहीं । चित डूंगर चढेह, 
जीवां जिरत॑ जोबां घणी ।--अग्यात 
सेशाई--१ देखों 'संणाई' (रू, भे.) 
२ देखो 'सैणप' (रू. भे.) 
संणाचार स. पु.--१ सज्जनतापूर्ण आ्राचरण, सौजन्यतापूर्ण व्यवहार । 
उ०--जाहर जग जीवाड़णौ, मांने दोयण मेहू। किण सुं राख 
केहरी, संशाचार सनेह ।--वां. दा. 
२ मित्रता, दोस्ती, प्रेम । 
३ मल-जोल । 
४ भलाई | 
ए7० झएती ने भेद जागियेह, उप्राग संण दूजरं । संधाण-बांण रू, भे--सैणाचार । 
शाप है ने, साथ हैं सरासणश ।-_सू- प्र संसी-सं. स्त्री.---१ वेदाचारण की पुत्री, जो दुर्गा का अ्रवत्तार मानी 
गई है, इसका जन्म कच्छ में हथ्ा था । 


. 


सेगोरी-स, सप्री [छा घहनोरी] १ जबरदस्ती, जोरावरी। 
शक्ति, बल, सावत । 
सेभ देशों 'मेज' (रु. भे.) 


»ह$ 


उछ०+सभे फला माह गठकर बछाई छे । 
कत्यांगसिंघ वाढेल री बात 

सेभि+देसों महज (रे भे.) 
प०--सद पसायग्ग उठ स्‌ ईज पाछी घिरियो | तद कूंप मेराजोत 
बयी, ही बीरमर्द सूं सक्त सू मर नहीं ।--द. दा. 

मेभडौ-मं, पु “लगातार एक ही समान होने वाली वर्षा । 

मरी >देगो 'मजी (र. भे.) 
उ०--मऊरा कोटरा पढा हेठे नदी उजार सदा बहती रहै छे, 
पी यो महा सेंबज गोट़े चिगा, धरती बागब्ठी ।--नंणसी 

सेशन प्‌ पति, साबिंद । 

स्टटतयगा इसा कामस्य कहे, सुगा हो कुंजर सेशा । अब कब 


रद की आओ 
दाग प्राय 7, सा हम दया लेगा ।-गज-उद्धार 


एर शातम दि संची हुई, सात बरस री रंगा । नैण न शावे उ०--सिबाद्धी तुदी सीमिका होल सैणी । ब्रिदाल्वी तुही गूंग्रिका 
गदर, गाय घट में से ।-प्रम्यात नाग्वंणी ।--मे. म. 


वि. स्त्री.--१ सीधी-सादी, भोली-भाली । 
श उ०--सीबी संणी सी मैणी युण माल्दे । बैसक पुरवसणो हसणों 
हे, शु्भच्टु । तजि हाल ।--ऊ,. का. 


८ प्दरा 


तू 





२ भली, सज्जन, शरीफ | 
रू. भे.--सयणी, सेरि, सेणी, सैंणकी, सैशाल । 

सैण, सैशौ--१ देखो 'सेणौ” (रू. भे.) है 
उ०--१ रसराज झा मित्सां मित्ठ रहै मेरा स्यांणा । नहीं सहत्तो 
विरहा सैसू दा |--रसील राज रौ गीत 
४०--२ राजा महले वेसक, चमर दुरढाविया । सैंखां मने संतोख, 
खां नह भाविया ।-भु. रू. बं. 
उ०--३ सैणां ठरिया नयशा हिया प्रसणां परजक्ठिया । 
प्रताप वाधियों, धाउ नीसांशा चढिया ।--पु. रू. बं. 
उ०--४ ना कीज्यौ सेणा, नरां, काचौ बीजौ कांम । राखे लाजा 
सतरी, राजा साथौ रांम ।--र. ज. प्र. 
3०--४ दस सेर चावलां रो चरू चूला ऊपर चढायां ऊपरला 
चोखा सीज्या हाथ सूं देख्यां तो सैणौ हुवेते हेठला पिण सीज्या 
जांण अर्च मूरख हुवै तैं जांरो ऊपरला तौ सीज्या पिण हेठे कोरा 
नहीं ।--पभरि. द्व. 

सेतत--१ देखो 'सेत” (रू. भे.) 
उ०--१ जिण घेरियों भुज जाय, दछ्त प्रवक् सैत दबाय । 
कौध परवस घाव, रहि कोट ओटां राव ।--रा. रू. 
उ०-२ भोपतर्सिध भादरसिघजी कौ एक भाई । जैन पांच गांवां 
संत्र सीवोटां बताई ।--शि. ब॑ं. 
२ देखो 'सहद' (रू. भे.) 
उ०-ैटा ईं मुतमुछावर्ता ई काली मासी रा हांचछ सैत री 
कोकड़बां ज्यूं भरीजग्या । --फुलवाड़ी 

सेत--देखो 'सहद' (रू. भे.) 

सेत्तछ-वि.-- १ नाश, नष्ट, ध्वस्त ) 
उ०--मद तोसूं मन मेछ, जादु कुछ सेतकछ हुवी । मद तोघूं मन 
मेक, भोज रावत घर खोयौ | “अरजुनजी बारहठ 
२ समतल, बराबर । 
रू. भे---सेतक । 
३ देखो 'सैतक्क' (रू. भे.) 

सैतांन-सं. पु. [प्र. जैतान | १ ईश्वर विरोधी एक अ्रहृश्य शक्ति जो 
समस्त दुष्ट प्रवृत्तियों एवं दुर्देवों की अ्रधिष्ठाता के रूप में मानी 


जस 


जाती है। इसका कार्य मनुष्यों में क्र व नीच भावनाएं भरकर 
ईश्वर विरोधी पाप कर्मों (अमानवीय कार्य) की ओर प्रेरित 
करना है । 


3०-डडा डर करि चालियै, डाहा होय सुजांस । विसंन नांय 
विलंव्यो रही, जुंवर न मलिसी भांरा । जुंवर न मलिसी मांण, 
तांन सैतांत न चाले, औ मन राखौ ठांय, गोठि सुरां की माल्है । 

>वील्हौजी 
? भूत, प्रेत आदि श्रधम योनि तथा इस योतरि का कोई भूत या 
प्रेत । 


३ दुष्ट, अत्याचारी, कर या आततायी व्यक्ति । 
४ अत्यन्त क्रोध व वासनापूर्ण दुष्ट प्रवृत्ति । 
वि.--१ अत्यन्त दुष्ट, ऋर, अत्याचारी, दुराचारी, आततायी । 
उ०--परा एक उपाय है, अबार मुसलमांन बद सैतांन बौहत जबर 
है, सू आपां थ्रा कहसां के म्है हिंदू हां, सू थांसू पैहला उतरसां, 
तिण माथै ऐ वाद कर पै'ला उतरसी, पीछे श्रापां सारी वात 
करसां ।--द. दा. ' 
२ बदमाश, उदृण्ड, उपद्रवी, शरारती । 
३ प्रचण्ड, रीद्र । 
४ शक्तिशाली, प्रबल । 
उ०--१ श्रला महा सैतांच तोफांन मोड, श्रला त्रिधारे खड़ग सां 
दईत तोड़े ।--पी. प्रं. 
उ०--३ कबड्डी घित तारा, सैतांन बीरू मारा ।--चितरराम 
४ विशाल, भीमकाय । ्ि 
उ०--मांमौ-भांणज दोन्यूं डील रा सैतांन अर छाती रा वज्जर । 
काक्जी इसौ की दोच्यूं मिछतते हजारां मिनखां रौ सांसनौ करण री 
हिम्मत राखे ।--अमरचुंनड़ी ह 
६ धर्म-विरोधी, विधर्मी । 
उ०->देवजी न मेव्ठी दुज, पंथ ता पास टक्किया मेल्हि सुगुर की 
गोठि, जाय सैतांबा सिक्किया ।--वील्होजी 

सेततांनी-सं. स्त्री. [अ. शैतानी] १ शैतान का काम । 
२ भ्रत्याचार, दुष्टता । 
३ उदहण्डता, बदमाशी, शरारत | 
४ शक्ति, बल, पराक्रम । 

सैत्ता-वि.--१ सब, समस्त । 5 
उ०--रैता गोपाल बस गांवां दो च्यारि | सारी अणहोती बात 
सेता बिचारि ।--शि. वं. 
२ सहित । 
रू, भे.-सैता । 

सेतार--देखो 'सितार' (हू. भरे. ) 
उ०--खलोकां धुणी पाठ दुरगा सुणाव, गुणी माड रै राग सौभाग 
गावे | वंबी बीण सैतार सैनाय बाज, त्रमाता घुरे भेघ मात्ठा 
त्तराजे ।--मे. म. . 

सेतीर--देखो 'सहतोर' (हू. भरे, ) 

सेतीस-- देखो “सैंतीस” (रू. भे.) 

सेतीसमों, सैतीसवॉ--देखो 'सैंतीसमों” (रू, भे.) 

सेतीसे'क--देखो “सैंतीसे'क' (रू. भे.) 

सेतोस, सैतीसौ---देखो 'सैतीसौ' (रू. भे.) 

सेतृतं--देखो 'सहतूत” (रू. भे. ) 

सेन्रुज, सैन्रुजी--देखो सेचुंज' (रू. भे.) 
उ०--सैच्रुंजे नायक वीनति, सांभली, स्रीरिखहेसरु स्वांम । दीन 


२६ सेनभोग 


पंतर बीतग दांम | ऋघ. व. ग्रे - 
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सेद-ह्ि, खि.--१ लिये, वबासते, निमित्त । 


२ दंगों नियदा (रू. भे.) 
चू०--१ ग्राया प्रमाण अप्परमाग्यं, किकर जांण जमरांखं । 


जग विहांण, सद पठांगं घमर्माण ]--रा. 

'मीम' खग बाहुती आवीयी, विखम भारथ 
आांज दछ् सैद गजसिध से भेद्धिया; भांज 
।--भीम सीसोद्िया रो गीत 
उ०->३ जादम भाण पढांण जुमल्लां, सैद रहीम सेख सादुल्‍लां । 
नस प्र. 


हा प्‌ 
द्् 
वा बढ़ा। 


७: 8 रे 
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$ 


ऊः 


देखो मेद' (रू. भे.) 

डेसो भता (हु. मे.) 

मंदगांनौ--देखों 'सेतखनो (रू. भे.) 

संदजादी-देसों सैयदजादौ' (रू. भे.) 
उ०--उठी संदजादां तणा घाट ब्राया । 
सवाया रा. रू 
(स्त्री. सैदजादी ) 

संदरूप देखो 'संदरूप' (रू. भे.) 
3०--रांमपुर सूं नृती आयी घोड़ा च्यार हाथी एक सैदरूप रुपया 
१५००) रोकडी नृती +--चवां. दा. रुयात 

संदाण--१ देखो सैयद! । 
उ०--काजि चकथांण संदांण बाल हुकम, असौ जगवरूखि रचायी 
ग्रनूकां ।--भी वर्सिघ हाडा व गर्जासघ कछवाहा सो गीत 
२ देखो 'सादियांणी' । 

संदांणी, संदांन, सैदांनी--देखो 'सादियांणी' (रू. भे ) 
उ०--संदांनी वाजतां राजा सहर भीतर आयी । 

-- पलक दरियाव री वात्त 


रू श्द 


संपे्ख अ्ठी जोस मारू 


क्रि बि>-साक्षात, प्रत्यक्ष । 
उ०--दछ् ग्नेक जोबा प्रभु जीत्या, मोहि विवाह करि आंणी। 
क्रमानिध क्रपा अब कोजे, प्रगद होय सेंदासी ।--रुकमणी मंगल 
सेदांनो -देसो 'सादियांणी' (रू. भे ) 
उ०--१ राठौड़ कूर्प भद्दे पिण खेत आप रे हाथ आयी सु उस 
तट सेदांना बजाय ऊभा रहा ।--नैग्य सी 
उ०--रे यु करता द्वार आशि उतरीया, सैदानां घुरिया। 


-5पनां 
पदेव, से दिव, संदेव--देखो 'सहदेव' (रू. भे.) 
उ०-आपड़्री जोसी य॑ रो य॑ बतायने गियौ । एक-एक वात मिद्धे । 


जानी कांई हो संदेवजी हो परतस्र संदेवजी ।--फुलवाड़ी 
संदेट-- (रू. भे.) 
उ०--भार उतार नोनि श्रवधि मंदेह उदार । बसे राम बैबुंठ, 


विमेस उग जूस विसताने ।-सर. प्र 
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सेपव-स. पु.--१ द्रव्य, बह, बिना । (हू. नां- मा ) 


२ देखो सेंघव' (छ. भे.) 

सेधी-सं. पु.--सुरंग । 
उ०--आय छिप पुर मैं असुर, निस उर धार विचार । छांना सैपघां 
छेड़िया, संगि तेड़िआ सुआर ।--रा. रू. 

सेन-सं. स्त्री. [सं. संज्ञपन] १ इशारा, संकेत । 
उ०--१ अर दो ही बीरां रा करवाह्ठां वावन ही वीरां रे ग्रथ 
बपा खप्पर मैं भरण री सेत दीवी ।--बं. भा. 
उ०--२ पीछे दूजे फौजां रा मुहमेक हुवा ने तठे साराई सैन 
करी । तद भीमसिंधजी चुरू रें ठाकर होदे मैं मा'राज न॑ हाथ 
घालियो ।-- द. दा. 
२ निशान, चिन्ह, यादगार । 
३ ज्ञान, शिक्षा 
४ मार्गदर्शन । 
रू. भे.--सेन, सनी । 
५ लेटना, शयन। 
उ०--गोपाछ गोव्यंद खगेस-गांमी, नागेस सज्या ऋत सन नांमी । 

-+र. ज. प्र. 
६ कामदेव, मदन । (श्र. मा.) 
७ देखो 'सेन! (रू. भे.) 
उ०--१ मौत री लेख 'विसना”' तणौ मेटियाौ, पोत री सन से 
चसम पाई । सुपह चहुवांश री कंवर .आ्राई सररा,. वकस दीधा 
चरण इंद्रवाई ।--में. म. 
उ०--२ पण मांचा सूं नीचौ उत्तारियी तो सफा नट्स्थौ--वी म्ह्ने 
” बह ती सेन भगत री सीगन ।--अम रचूंनड़ी 

८ देखो 'संणा' (रू. भे.) 
उ०-- हाथ पांव कर कूबडी, नीचे मुख्ल अरु नैन । इन कस्टां पोयी 
लिखी, तुम नी रखियौ सैन ।--जयब्रांणी 
& देखो 'सेता' (रू. भे.) 
उ०--१ कही व्है कुधाटां घाट खगाटां बिछोड़े कंब, मही धौम 
पाटां धू निराटां माह मैेत। बीज “झूघ बीखेरी श्ररावां सूधी 
श्राटा-वाटां, सार भार्टा बीबू ते सतारा वाढी सेन । 

-- प्रभुदांन मोतीसर 
उ०--२ सेन रिजमट अ्संख पलटणां ते सग, भड़ तिलंग वबंग 
किंग तणा मिह्िया । श्रमंग जंग भरतखंड प्रका ऊसर ऊब्र, 
मारका रजंद्र' रै दुरंग मिद्धिया --काविराजा बांकीदास 

सेनक-सं, पु.--सर्प । > 
उ०--जांसख का संसक पंछ दवियां फुंफकारे मार त्यूं उभी उभी 
सूंसाडा मारे छे ।--सूरे खीव कांवछोत री बात 

सेनपति, सनपती--देखो 'सेनापति” (रू भे.) 

सैनभोग-सं पु. [सं. शयन-- भोग] शयन के समय देवताओं के चढ़ाया 
जाने वाला भोग । 


सैमुदो 
ह्प श 
समया “८२७ 








पातसाह, सज सैन्या आसुर ।--जूंफा रसिंह मेड़तियौ 
उ०--२ सैन्या सहर मांहँँ पेसती किसी सोभ छे । ताकौ द्रस्टांत 
जैसे समुद्र मांहै नदी प्राय मिले छे ।--वेलि टी. 

सेपाठी-सं. पु.--सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, साथी ु 

सेपीड़ौ-वि.--निरस्तर दर्द या पीड़ा बना रहने वाला । 

सैप्रत, सैप्रत्त-देंखो 'सांप्रत' (रू. भे.) 
उ०--दोइ रगरा, गरा देखिजे, पाय जेण सेग्रत । विजोहा, एही 
विगत्ति, तवां राम ग्रुण त्तंत्त 4--िं. प्र. 

सफ--देखों 'सेफ' (रू. भे.) 

सेफक्-देखो सैफकौ' (रू. भे.) 

सफकोों--देखो 'सेफल्ली' (रू. भे.) | 
उ०--भूकारां आवध फलहकेय, ब्रहमंडक वीजा वछवल्लेय । सैफकी 
वाजियोौ सांमतांह, मेलियौ लोह मुह रावतांह पु. रू, व॑ 

सेफी-सं. पु. [ञ्र. सैफा] जिल्दसाजी का एक औज़ार जिससे किताबों 
का हाशिया काटा जाता है | 

सेबास--देखों 'साबास' (रू. भे-) 
3उ०->ताहरां रावछ॒जी कहौ--सैवास .! ऊदा सेबास -!' ताहरां 
वाघ रावछजी ऊदे नूं वगसियौं ।--नैणस्ती 

सेबासी--देखो 'सावासी” (रू. भे.) 

सेबुलबुल-सं. स्त्री.---शह वुलबुल नामक पक्षी । 

सेमत--देखो 'सहमत' (रू. भे.) 

सेमठ, सैसल--१ देखो 'सेमछ' (रू. भे.) 
3०->खरदूजा जग सह जाय रे, सौ असोक श्रमर सदे । सैमछ 
सरीस तज श्रांत सुण, दाख रांमफछ सेवदे ।---र. ज. प्र 
२ देखो 'सांमल' (रू. भे.) 
उ०--जद किशही पूछुचौ करियावर मैं गुल गालवा मैं तौ थेई 
समल ईज हुसौ ने बारदांनौ घट्यौ क्‍्य ?--भि. द्र 

सेसाँत-- देखो सांमांन” (रू. भे.) 
उ०-नीत काज इंगछ चपत, समरियौ जुध' सैसांन | बेलजियम ञ्रौ 
सरविया, थिरा उबारण थांत ।--किसोरदांन बारहठ 

स्त्री.--शतरंज के खेल. में एक प्रकार की मात, किश्त 
शिकश्त । 

संसुदो, सेमंदो, सेमुदौ--देखो 'सेमंदौः (रू. भे.) 
उ०--३ किसी प्रिथीराज ने चौहांन वंस सै सूरज, वारवीं सदी 

. * सगछ& राजाधिराजां सूं लूंठी भिड़गल अर मरोड आछो बतायौ 

तो वीजा उराने सेमूंदे भारत ने वारला वैरचां 'र हमलां सूं बचावर 
आक़ी ढाल मांनी ।--चितरांम 
2० रामजी नें दया श्रायगी अर उसणां. द्रमकुल्य कांनी बांस 
हा दियो। इस ब्रह्मदंड नांव रै अ्रग्निवांण सं सैमंदे द्रमकुल्य री 
पांखी तो कछकछीज अर हवा हूय गियोौ अर रुखां, संप्ेत मलेच्छ 
पक र भसम हुवा ।-+चितरांम 


सेनया--देखो सेना (रू. भे.) 
से'नसील--देखो 'सहनसील” (रू. भे.) 
सेनसोलता--देखो 'सहनसीलता” (रू. भे.) 
सैनांस, सू नांस-सं. पु.--१ निशान, चिन्ह । 
उ०--नीचे मतीरा रै वीजां जिसी छोटी दौ आंख्यां, श्रांस्या तौ 
काई आंख्यां रो सेना हा ।--फुलवाड़ी 
२ पहिचान, चिन्ह । 
उ०--वेल कही मोनूं तौ सारा समाचार ठावा कहि सैनांण 
दिखाय घोडा लेगयौ ।--नाप॑ सांखले री वारता 
३ स्मृति, चिन्ह । 
उ०--अ्ररु फरीदखां री कबर पथर री है तिण ऊपर तरवार 
वाही जिकी सेनांख अच्चाप है ।--द. दा. 
४ धव्बा, दाग, खरोंच । 
५ प्रतीक । 
६ सकेत । 
७ भण्डा, पताका । 
रू. भे--सनांण, सहनांण, सहलांश सहिनांण, सहिलांण 
सहीलांण, सेनांण, से नांण, सेनाणी सेनांशू । 
सेनांसी, सं नाणी-सं. स्त्री.--१ वह वस्तु या यादगार जो किसी की 
यादगार हो, स्मृतिचिन्ह । प 
२ पहिचान, शिनाख्त | 
हे लक्षण, गुणा । 
४ न्यादर्श, नमुता । 
उ०-- हूँ जो मौज देऊं तिण मां सूं सैनांशी ३ छांने सी लै लेवे । 
““पंचदंडी री वारता 
रू. भे--सहनांणी, सेनांशी, से नाणी, सेलांणी, सैंदाणी 
सद्ांसी 
सेना-- देखो 'सेना' (रू. भे.) 
सेनाई, सैनाय-सं. स्त्री [फा. शहनाई] शहनाई, नफीरी, बाजा । 
उ०--वंबी बीण सैतार सैनाय वाजै । त्रमाह्ा घुर मेघ माठछा 
तराजे ।--मे. मे 
सेनिक-सं. पु. [सं.] १ सेना या फौज का आदमी, सिपाही । 
२ सुभट, योद्धा । 
३ प्रहरी, संतरी । 
सेनी-सं. पु.--१ नाई, हज्जाम । 
२ देखो सेन! (रू. भे.) 
सेनीछर--देखो 'सनिस्चर' (रू. भे.) | 
3०--जंपरस जोगेसर सुकर संनीछर सप्त रुसेसर नै ससिहर-। 


प्०्ड नन्‍पी. ग्रं. 









सैन्या--देखो 'सेना (रू. भे.) श्र 
3०--६ धर पतसाही धृपटै, बल्लपांश वहादुर। आयो 'कमरौ' 
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झोनओ मर सीट विरोडित, गुर झुसि धरम वरांग्यी ।-जांभौ 
सपना: पर - धर । हैं 
द्6 +देगट नंगा है गोगे मिनसा ने मार देशरी मैं: लोग सला देवे 
धागा मारदा पद शोई हो सेंय प्रर साथता नी कर ।--दसदोख 
मेपर-स प्‌ --१ मुसलमानों के चार वर्मों में से एक वर्ग 
पल-++ै सपा दत् मगछ सेयद सेस, वर्ग ग्रह वाज कबूतर बेख । 
+मे. मं 
छ०--६ पट दल् मुग्गछ्ठ सैयद घांग, पदटेत कटे कई सेख पठांण । 
+में. म. 


एएम्मद साहब का नाती तथा हुसैन का वंशज । 
४ मुगलमान । 


हू, भें -मसाद, सच्यद, 
मे 


5. शहयमरे 


सहयदू, सईद, सईयत, सईयद, सयद, संद, 
गंयपद । 


दि 


यदजादी ) मुसलमानों के 'संयद' वर्ग का 


संपदजादी-मं. पु. (स्त्री. सैय 
नि, मुसलमान । 
मे, भे.-मैंदजादी । 
संयां-स. स्त्री. (व. व.) ससियां, सहेलियां । 
उघ०--चांदां थारी निरमत्य रात संयां म्हारी ए, चांदा थारी 
निरमछ रात नसणाद भोजाई संलां सांचरी म्हारा राज ।--लो. गी. 
गे. पु.-- प्रियतम, पति । 
ज्य- सेयां भा कृतवाल्ल, श्रव डर काहे का । 
मे भे-+मय्यां। 
संघारों-देगाो महारी' ( 
सेपोग--देशों सहयोग ( 
संयोगी-देसों सहयोगी (रू. भे.) 
सेस्यद--देंगों 'सैयद' (रू. भे.) (प्र. मा.) 
संप्यां-देगो मैयां' (रू. ने.) 
उ०-+मं प्रपने संय्यां संग सांची । भव काहे 
बटे छो गायी ॥-+मीरां 
सेरं ध्रका, सेरंधि, सरंधो-सं. स्त्री. [सं. सेरन्प्री] १ द्रौपदी का वह 
नाम जो उसने भ्जशञातवास के समय रखा था । 
उ०--सेरंध्ि बांधी टम सल बोलइ, गंवरव देवा तम्ह कौन 
तोरड, चूरी प्रछट तठ तुम्हि मइ मे राखि ।--सालिसूरि 
दूसरे थे घर में रहने वाली स्वाधीन शिल्पकारिणी स्त्री । 
प्रगा पुर में दाम बरने वाली दासी, जिसकी उत्पत्ति वर्णासंकर 


की लाज सजनी, प्रगट 


है 


हु 


४ हागी, मेयिया, परिचारिका । 
जा शक रथ चार गग <- संशर 
४ नाव ना छझटानी । ६5 बर्स संशर जाति। 


सरियो 


रू. भे-सरिश्री । 

सर, से र-स. स्त्री. [अ.] १ मनोरंजन के लिये की जाने वाली यात्रा, 
पर्यटन, त्फरीह, सैर-सपाटा, घुमाई, भ्रमण । 
उ०--साचली दुनियां ने छोड वे सपनां अर मंसोबा री दुनियां मैं 
अ्र्टपौ'र सैर करता ।--फुलवाड़ी 
२ मौज, मस्ती, बहार, मनोविनोद । 
उ०--खावण पीवण खँर, सैर करण चीजां सरव । हा हा तौ बिन 
हैर, जैर जिसी जग है 'जसा' --ऊ. का. 
३ शिकार, मृगया |. 
रू. भेसेल, सेल, सहर, सहल । 
४ देखो 'सहर' (रू. भे.) 
उ०--१ स'र री जाई गांव मैं आई अर मरी जद तांई राजी-ताजी 
र'यी ।---दसदोख 
उ०--२ तढाव मांनसागर मा'मींदर मैं ने नैर पक्‍क्री कराई तिण 
मैं पांशी ठर नहीं । और मा'मींदर सै'र बसायौ । 

“+मारवाड़ री र्यात 
उ०--३ नहर सुधार रु नीर री, दाटी से'र दुमार। मैरवांन 
मुरघर महिप, हैर गया म्है हार |--ऊ. का 

सेरगाह-सं. स्त्री. [ञ्र.] पर्यटन-स्थल, सैर करने का स्थान । 
सेरड़ौ--देखो 'सहर' (अ्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--मुरधर रा भूधर कहीज॑, लेलवलिया लुछ लेरड़ां । जांग 
किसड़ी वाय लागी, धोर धंतते से सरड़ा |--दसदेव 
से'रपना, से'रपनाह, से'रपनो, स्‌ 'रपनाह, सं 'रपनौ--देखो 'सहरपनाह' 
(ह. भे.) 
3उ०--१ सं'रपना री कोट, सै'र मैं मसीतां तथा छतरियां थी तिण 
पाड़ ने स'रपनो करायौ, संमत १७८५८ मैं ।--मारवाड़ री रुयात 
उ०--२सेरपना रौ कोट पकौ करायी ने गढ़ ने स'र विचनी कोट 
मितल्ठती करायी ने पायगा कराई ।--मरवाड़ री ख्यात 
सैरसपादा-सं. पु. (ब. व.) भ्रमणा, पर्यटन । 
सं'रसारणी-सं. स्त्री. [फा. शहर--सं. सारणी] वह भोज जिसमें 
शहर के समस्त व्यक्तियों को भोजन कराया जाता हो । 
उ०--१ सं'रसारणी पर काछी चढग्यौ, पांशी फिरग्यौ | भूखरे 
विखे सगठ्ठा भाई आव-उतार हुयग्या अर गांव छोडग्या । 
--दसदोख 
उ०--२ गिटाकड़ वांमण विरमपुरी श्र सै'रसारणी जीमी, जि 
तो जसरी थोथी पोथी सी उघाड़ी, धजा फुरकाई ।--दसदोख 
सैरिधी--देखो 'सैरंश्री” (रू. भे.) 
सैरि-सं. स्त्री. [सं,] १ कार्तिक मास । 
२ एक प्राचीन जनपद । 
३ देखो 'सेरी” (रू. भे.) 
सरियो, सैरी--देखो 'सेरियो' (रू. भे.) 


स'रियो 


श्परेई 


सैलाड़ 


टू 


सै'रियौ, सै'री--देखो 'सहरी' (श्ल्पा; रू. भे.) 
सैलंग--देखो 'सेलंग' (रू. भे.) 
उ०--माथै गिगन री अनंत सून्याड़, असींव सोसनी रंगत, सूरज 
रौ सैलंग उजास अर हैटे कुदरत री वेजीड़ बणाव । --फुलवाड़ी 
सैल-सं. पु. [सं. शैल:] १ पहाड़, पवेत,। (डि. को.) 
उ०--१ हुवे गैल चौड़ा जठे सेल हूंता, हले वेल जोटां धरां बल 
हंता । ठही चोट दें भंकरी कोट उांरो, छुकी पांन जे अट्टूर॑ बंद 
छांण ।--वं. भा. 
उ०--२ गुण गंध ग्रहित गित्नि गरक्क ऊगित, पवण वाद एु 
उभय पख । स्रीखंड सैछ संयोग संयोगिरि, भरि विरहिणी भुयंग 
भेख ।--चेलि 
२ कोई बड़ा पत्थर, चंद्रान । 
३ हिमावल का राजा जो पाववेती का पिता था | 
रू, भे.--सईल, सयल । 
वि.--१ पत्थर का, पत्थर सम्बन्धी । 
२ कड़ा, कठोर । 
३ देखो 'सेर! (रू. भे.) 
उ०--१ सैल करण सायवौ गयी हुय लीली श्रसवार । के जंगछ 
की मिरगढीयां म्हारी लियौ छे स्थांम बिलमाय ।--लो. गी. 
उ०--२ राज पाट रांणा का छोड्या, ओर कंचन का मंहैल । हाती 
धोड़ा माल खजांना, और दुनियां की सैल ।--मी रा 
उ०--३ मेह सुजछ पोटां महीं, सांवश करतां सेल । 
सिताब मन, छोटां री ही छैल ।--वां. दा. 
४ देखो सेल' (रू. भे.) 
उ०--कुंभां सीस चंच गौम बिहंंगी कराछ कौ सौ, के ठाठ कौ 
तराक लाय भाठ कौ के ठल। लेख सिधां फाछ कौ प्रजाछ कौ 
के लंका पंछ । सवाई अजा रौ घकौ का कौ के सेल । 
-“भहादांन मेहडू 


मोटी हुवे 


रू. भे--सयल । 
से'ल--देखो 'सहल' (रू. भे.) 
3०--१ सेठां धन ने केवटणी सेल कांस नीं है --फुलवाड़ी 
3०--२ छोरौ इण वात ने इत्ती सैल नीं जांणी ही । 
--फुलवाड़ी 
सैलकन्या-सं. स्त्री. [सं. शैल--कन्या] पावेतो, उम्रा । 
सेलकुमारी-सं. स्त्री. [सं. शैल-+कुमारी ] पार्वती, उम्रा । 
सेलगंगा-सं. स्त्री. [सं. शेल--गंगा] गोवर्धन पर्चत से निकलने वाली 
एक नदी । 
सैलगुर, सैलगुरु-सं. पु. [शैल---गुरु) १ बड़ा, पहाड़ । 
२ हिमालय पव॑त । 
३ सुमेरु पर्वत । 
सैलजा-सं. स्त्री. [सं. शैलजा] पावेती, उमा । 


सैलडौ--देखो सेल” (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--भक्तक रया छे त्तीख्षा सैलड़ा । 
सिकार ।--रसीलराज से गीत 

सैलधन्वा-सं. पु. [सं. शैलधन्वन्‌] शिव, महादेव 3 

सैलघर-सं. पु. [सं. शंलधर | १ श्रीकृष्ण, गिरिधारी । 
२ श्रीवजरंग, हनुमान । 

सैलनंदनी-सं. स्त्री. [सं. शैल --नन्दिनी | पार्वती । 

सैलपत, सैलपति, सैलपती-सं. पु. [सं. शैल--पति] १ हिमालय पर्वत । 
२ सुमेरु पर्वत । 

सैलपुती, सैलपुत्ती, सेलपुन्नी-सं. स्त्री. [सं. शैल +-प्रुत्ती ] १ नी दुर्गात्रों 
में से एक, पावंती, दुर्गा । 
उ०--प्रथस्मा तुही पव्चई सैलपुत्ती । दुरगा तुही ब्रह्मचारण्य दुत्ती 

जमे. मे 


ब्रा कमधजिया रमे छे 


२ आठ विशिष्ठ देवियों में से एक । 
सैलराज-सं. पु. [सं. शैलराज] १ हिमालय पर्वत । 
२ सुमेरु पर्वत । 
सेलसपादा, सेलसकार-सं. पु.--आमोद-प्रमोद के लिये किया जाने 
वाला भ्रमण, सैर । ह 
उ०--बीच हाढ्ां दलालां ने खावकी दी अर सर मैंसागीड़ा 
सेलसपाठा तथा चम्घा कराया ।--दसदोख | 
सेलसुत-सं. पु. [सं. शैलसुत) १ स्वर, सोना । 
२ शिलाजीत । 
रू. भे.--सेलसुत । . 
सेलसुता-स. स्त्री. [सं. शैलसुत्ता] पावेती, उम्रा । 
सैलांण--देखो 'सेनांण' (रू. भे.) 
उ०--आखी दुनियां मैं तावड़ा रौ उजास छितरावणियां से कीं 
सलांण नीं बच्यौ ।--फुलवाड़ी 
सेलांखी-वि,--१ सैर करने वाला, अ्मणाशील | 
उ०-जलाग परदेसां रौ पांणी, अब घर झआज्या सैलांणी । 
+जली. गी. 
२: देखो 'सेनांशी' (रू. भे.) ह 
३ देखो सेलांसी' (रू, भे.) 
उ०->-इण र उपरात दोन्यूं बखत जव-ग्वार सै बांटी सियाह्ता मैं 
तिलां री संलांप्यां अर ऊपर सूं गायां रे पी री नाक्ां ! 
पा +अमरचूंनड़ी 
सलात्-से. पु.-- १ नग, नगीना । 
२ देखो 'सेनांण” (रू. भे.) 
सलाडु-स. पु.-- १ एक साथ गन से वंधे हुऐ दो बैल, बकरे, ऊंट 
श्रादि चौपाये । 
२ उक्त प्रकार से बांधने की रस्सी । 
३ उक्त अकार से बांधने की क्रिया ! 


( अ. सा.) 


४३५, २० 


€ ६४ पशंयोां गा जाटा, यूग्म । 
५ हदी हे शत साध बलि चट़ाये जाने वाले दो बहने या बकरों 
“27४ 0+ बह । 

हम वादगओों, मेसिदयो - + मे दो बैल, बकरे, ऊंद आदि चौपायों को 


५ प्रायचरगा, चालन्यचलन 
हा ही- मेत्रि, सेली । 

सेलोद-मे. पु.-- £ ख्वंस, सास, नप्ट । 
छ०--गजा रत पोट प्ट चोट अमागछां, चचन ग्रर ओट ले 
दीसो बीच । घने मत मोद जा सिर ग्रह घजबडद, दीवालां कोट 
सलोट दीयी ।- कमकरगण सांद 
४ समतल । 
छ०-- ऊपट़ी वर्ग 'अभयसाह री, झति ग्रातंग कजि आसयुरा । 
रिस्थटा सलीट कज, सीर पल सागरां ।+ | हू 
- भे -सइलोट, सहलोट, सलोट, गैलोंट । 

पृ - १ मटमते रंग का ऊठ या बुलत्ता । 

(ह भे) 


शझिद्र का, शिव सम्बन्धी । 


गंदी, सेली 
. | 
सेय-ति [से र्णव ] 


रसा उचित हो, संत्र्य । 

प०-+ वेपादिदेव, सुर अ्रमुर सेव, राजाधिराज सविता समाज । 
“-+ऊ. का. 

वे टम गम्पदाय का ग्रनुयायी । 

रा शगमस साक्षह सब । धब्मपत्र 


सेपु १ ०वसम्प्रद 


प/ज++ पप बठो सरतिय फल जोए, सब बन्म थी स्य॑ रूबि हो 


"5 लीवयाल रास 


हल हर ध्ा+ 5 ब्ड्ह्क्त्कुच्द्छता 
शी ।।' पा सन्त, उप सादा ) 
है पाल; दे एसागाएा मे सा गझा | 


 नब जप. है प्र फ़ मियतओ़, संततों! टन 
शेयर, मेदबोौ--देंग मियायी, सववा (रू. भ ) 
न बा ६ > डक हे ट्रक .2, 6 3 - 
० आए दिला उटया रद रथ बोर सछ ? सासू ग्क्ली 
ज्ह बज डॉल उन ड अल ज+ीा+> कप एप ् न मी 
कर रह हशाह पर झा हट मर ]।+-दखदास 


नन्‍्रन केल्‍मकमिपना, 


सेबपुरांण-मं. पु. [सं. शेवपुराण | शिव पुराण । 

संदरी--देखो 'सेबरोौ' (रू. भे.) 

संबब्यी-- देखो 'सेही' (रू. भे.) 

सेबान--देसो सादियांणी' (रू. भे.) 
उ०--तंठा उपरांति करि ने राजांन सिलांमति राजांन राजावत्त 
ऐरावर रिणसेत हाथी आयी छे । रिणशजीत नगारौ धुरव छे, फर्वे 
रा संवांन वागा छे । --रा. सा. से 

सेवाद--देखो "सेवालढ' (रू, भे-) 

सेवालमालना-स. पु.--एक प्रकार का भाला या सांग । 

संवी-सं. स्त्री. [सं. शवी] १ पावबंती, दुर्गा । 
२ मनसादेवी । 
३ कल्याण । 

सैव्या-सं. स्त्री. [स. णैव्या] अ्रयोध्या के प्रसिद्ध सत्यत्रती राजा हरिए्चंद्र 
की पत्नी, शँव्या । 

सेंस--१ देसी सेस' (रू. भे.) 
२ देखो 'सहसत्र' (रू. भे.) 

स'सकिरश--देखो 'सहस्रकिरण' ( ) 

संसजीभ--देखो 'सहसजीभ' (छ. भे.) 

सेसदछ--देखों 'सहसदछ' (रू. भे.) 

सेसमेरा--देखो 'सहसनयण' (रू, भे.) 

ससफण--देखो 'सहसफण' (रू. भे.) 

सेंसवाहु--देखो 'सहखवाहु' (छू. भे.) 

संसमुख -देखों 'सहसमुख' (रू. भे.) 

संसरनांव-देखो 'सहसनांभ! (रू, भे.) 
उ०--मँंगढ्व सम भागी रथी, ्रीगीता सैसरनाॉव । गायन अमरापुर 
बमेजी पवन व्है सब गांव १ --- रुकमरगी मंगद् 

सेसव-सं. स्त्री, [सं. जैशव] वाल्यकाल, बचयन, लश्कपन, बाल्या- 
बस्था । 
उ०--१ सेसव सु जु सिसिर वित्तीत थयौ सहु, 
अति एह गिरित ।--वेलि 
उ०--२ सेसव तति सुखवति जोब्रण न जाग्रति ।--वेलि 
वि.--शिशु सम्बन्धी । 

सेसवदन-मं. पु. [सं. सहस्न--बदन ] शेपनताग । 

सेसाजछ-सं. पु.--लक्ष्मणा । 
उ०-वोल सीतापत इसइडीजी बांग्गी, सुरनर नागां नें लागगे 
सुहांगी ) सैसाजछ हणामंत जिम ही सरसाई, बीरां अवरारी कोबी 
बढ़ाई |--र. रू. 


गुण गति मति 


| सैसार---देखो संसार! (रू. भे..) 


उ०--बाट पालट करे नाट रावत धर्मा, मेछ्धि ऊमी गई के मेद्ता । 
ऊजवब्दी सनस सेसार सोही ऊपर, चालियोँ 'भोज' खत्रीवाट चेढ्ठा । 
->रात्र भोज हाडा री गीत 


सेसारजुन 


शणर३१ सो 


सैसारजुन--देखो 'सह््रारजुन' (रू. भे.) 
उ०--बह्िराजा, पुत्र बांशांसुर २५, पुत्र ख्रंगदैत्य २६, पुत्र राजा 
दक्ष २७, दक्ष पुत्र सेसारजुन २८, पुत्र कहूप २६,४४४ |. 
; ; --रा. वंसावली 
सैसणी-- देखो 'सहल्लित' । 
सैह--देखो 'से! (रू. भे.) 
लहड़ौ-सं. पु. [सं. सुभट] १ योद्धा, सुभट । 


उ०--कर आतुर वूढेय राव किहौ, सैहड़ां थट वांटिय सोर सिहौ । ' 


- न्‍्ैपा. प्र. 
२ देखो 'सेड़ौ' (रू. भे.) 
सैहुटा-सं. पु.---राठौड वंश की एक उपशाखा । 
सैहत, सेहती--१ देखो 'सेहत' (रू. भे.) 
२ देखो 'सहित' (रू. भे.) 
उ०--लै मंजोर द्रढ वचन ले, कोत्यू गयो कमंद । 
बसे, आरांद' सहुत शभ्रणंद ।--पा. प्र. 
सेहनाई--देखो 'सहनाई' (रू भे.) 
उ०--सोभ वरण वरि जांव सवाई, सुर नौबत बाज सहनाई । 
ह जायरा- रू 


वरणी अंतहपुर 


सेहर--१ देखो 'सहर' (रू, भे.) 
उ०--सू सैहर जोधपुर सूं कोस एक उरै मुंहमेजा हुवा । 
+-द. दा. 
२ देखो 'सैर' (रू. भे.) ह 
सेहल--देखो 'सैर” (रू. भे.) 
उ०-ततरै रांणाजी सूं कह्यौ--कर्दही सेहलां नीकछ्ों नहीं सो 
दीवांण पधारौ, काढ्ीयद्रह विराजज्यौ, म्है पिणा आवां छां । 
-+-राव रिणमल री बात 
सेहे, सेहेत--१ देखो से! (रू. भे.) 
२ देखो 'सहित' (रू. भे.) 
सों--१ देखो 'सुं! (रू. भे.) 
उ०--तद भाली खींवसीजी नुं बोलाया । 
आयीौ ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
२ देखो 'सोगन' (रू. भे.) 
सोंक--देखो 'सूंक' (रू. भे.) 
उ०--उणनूं सोंक चाहिजे सौ म्हारे कने नहीं छे । 
-न्‍राव अमरसिंह री वात 


दरबार सों ऊठि भीतर 


सोंगणी--देखो 'सांगणी' (रू. भे.) 

सोंगसी-सं. स्त्री.--घोड़े के कानों के नीचे और आँखों के ऊपर होने 
वाली भंवरी (चक्र) जो अशुभ मानी जाती है। (शा. हो.) 

सोंगाड़ौ-सं. पु.-- वढई का एक औजार विशेष । 

सोंक--देखो 'सौंज' (रू. भे.) 


सोंधौ--देखो “सौंधौ' (रू. 


सोंपड़--देखो 'सांपड़' (रू. भे.) 





उ०--ऊठी सरद सीतरित आ्राई, सकछ दल्ल वरि सोंक सभाई । 
रा. रू 

भे.) 
उ०--१ तिशि सोंवै रै डोरे लगी जाय छे। ऊजछी ठकुरांणी 
उजक्ा ठाकुर प्रीतम सूं जाइ जाइ मिल्नै 'छे ।--रा. सा. सं. 
उ०--२ घरों सोंधे घणी केसरि अ्रगरच सूं गरकाब कियां थकां 
घोड़ां रजपूतां रे घूमरे सूं आइ तोरण बांदिश्ौ छे । 

; “रा. सा. सं 


सोंपरणौ, सोंपबौ --देखो सूंपणौ सूंपवो' (रू. भे.) 
उ०--१ भाली री मां उठा जती नुं बुलाय- कांमण करवाया। 
सो कांमण बेटी नुं सोंप पेई मैं घात राखीया ॥ 

हक --कुंवरसी सांखला री वारता 

उ०->-३ श्रबु श्रमीत होय श्रायौ । कीरोड़ी एक हाजी इतवारी दूजौ 
मीरसकांर हवाले श्राधो-आध परगनौं सोंपीयों । बरंस २ श्रवु री 
हाकमी रही ।--नैणसी 
सोंपरणाहार, हारो (हारी), सोंपणियौ--वि० । 
सों पिश्रोड़ो, सोंपियोड़ो, सोंप्योड़ो--भू० का० कृ० । 
सोंपीजणौ, सोंपीजबौ--कर्म बा० । 

सोंपियोड़ौ--देखो 'सूंपियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सोंपियोशे) 


सोंवौ-सं. पु.--एक प्रकार का घास । 


सोंस--देखो 'संस' (रू. भे.) 
उ०--१ अजीज रावजी रा उमरावां मोनं नांमा भेज्या छे | और 
सोंस खाय लिखियौ छे ।--नैणसी 
उ०--रे इण रा वखत मैं इसड़ौ हीज लिखीयौ | थैं आरती करो । 
ताहरां सोंस काढि ने पाछी गई । 
--कांवछ जोईयौ ने तीडी खरछ री वात 
सोंहगौ--देखो 'सूंगौ' (रू. भे.) 
उ०--मसलत नूं मुस्किल के तांई आसांन करणौ री बडी बात 
णौ। सत्य जांगौ इतरी सारी अ्रकलां सै विचार कर अकल सं 
गो और-नफा सं भरियोौं होसी ।--नी. प्र 
(स्त्री. सोंहगी.) 


सो-सं. पु.--१ शोक | २ दुख । ३ मनुष्य । ४ शरीर। :५ पण्डित ! 


: ६ चन्द्रमा । ७ मंत्र | ८ शुक्रवार । (एका. ) 
सं. स्त्री.--6 'पावेती * 
वि.--१ शुद्ध, पत्रित्र । 
४: सब, समस्त । 


उ०--अवब तौ सो कांम उलटौ हुयग्यौ । थांने सहीणौ-मासरी छुट्टी 
लेणी पड़सी । आज पूरो महीणौ आडीौ रै'यौ है ।-दसदोख 


२ मलीन, म्लान' ३ स्थिर । 


(गरी. सो) ५ समान, सुल्य । 

छ०--१ एवा दिन | समैजोग रावत प्रतामसिध्र करने एक पंडित 
पुरांगीफ श्ायों जिरुग्ग बढदा बढ़ा ग्रंवां रो समुद्र की सो पार 
दरसायों +-प्रतापसि् म्होकमसिध सी बात 

०-३२ सबद्यों' माबबदास समोश्नषम । ग्राहव कर मर सो जम 
प्रावम 4-+रो. रू. 

प्रत्या>किसी झ्निश्वित मात्रा, माप और मान पर जोर देने के 
लिये प्रयोग किया जाने वाला प्रत्यय, शब्द । 

ज्यूं-बढाऊ बोल्यी बाबाजी थोड़ी सो दूध घ।ल दो तो न्‍्याल कर 
दो चाय विनां नाड़ां तूर्ट +--फुलवाड़ी 

क्रि. वि.--? तक, पयंनत । 

छ०--उर्द-ग्रद्रजोी वारमी भारा ऊंगे, पर्व श्रस्त सो पूगियण्ं नीठ 
पूर्ग ।+में मं. 

२ ऐसा, इस प्रकार से । 

3०-९१ जैज मरगी जुग मरे, सो मरणो श्रासांन | हरीया विन 
मरणी मरे, सो तो कठरणा जांत ।---प्रनुभववांणी 

3०-२२ सो सुनत ही कुतबुद्दीन अ्रटक नदी कों उल्लंधि उत्तकी 
झ्रारय भ्रवनी को अपर्त ही अधीन करत श्राया सो सुनि रत्नसिह 
सवितालों सम्मुह जाइ विश्रह विरचन विचारबधो ।--वं. भा. 

३ ग्रत:, इसलिए । 

उ०--१ जेज व्हियां नाकावदी होवश रो भौ हो सो भीमड़ौ 
विजली र॑ पढाका रे ज्यू किला र॑ मांय ने वढ्ियो । 

- अ्रमरचूंवड़ी 
उ०--२१ जद हाट रो घणशी वौल्यौ-अवारू त्तौ स्वांमी जी 
उतरधा है सो आखी पेडी रुपियां सूं जड़ देवी ती ही न दय । 

+भि.द्र 


० 


सर्व--१ वह, वे । 

उ3०--१ करहा नीरझू सोइ चर, वाट चलंतठ पूर। द्राखविजउरा 

मीरती, सो घण रही स दूर ।--छो. मा. 

उ०--२ घधनोौ धन्य सो लोक जौ नोक धोक॑ । वर्क गोर हूं और 

बातां बिलों के +-मे- म. 

उ०--३ स्यांम घरम्मी कांम द्रढ, खीची 'सिवौ' “मुकन्न!। सो 
रहिया साजा पर्णो, राजा तर्णो जतन्न ।-रा. रू 

२ वहा । 

उ०--१ पीछे वार्घती कवर स््रीवीकैजी नं कयो, “हूं ती आपरी 
मदत मैं हूं सूं श्राप कहो सो तसतोज करू जिण सूं आपरे फायदौ 
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उ०->छकीयी घूमे घाव को, सो घट घायल पीर। हरीया 
घूंमि घाव विन, भीतर मार सरीर ।--अनुभववांणी 
४ उन । 
उ०--साल्ह चलंतइ परठिया, आांगण वीसडियांह । सो महू 
हियइ लगाड़ियां, भरि भरि मूठड़ियांह ।--ढो. मा. 
जो । 
रू, भे--सौ । 
सोभ्रणो--देखो 'सोवणौ' (रू. भे.) 
सोञ्मणो, सोश्रवो--देखो 'सूचणौ, सूचबो' (रू. भे.) 
सोञनहम-अव्य. [सं. सोहहम्‌ | वही में हूं, प्र्थात्‌ में ही ब्रह्म 
रू, भे.--सोउं, सोहं, सोहंग, सोहंगम । 
सोइ--देखो सोई” (रू. भे.) 
3उ०--१ दादू ज॑ जे चित बसे, सोइ सोइ आवे चीति | बाहर भीतर 
देखिये, जाही सेती प्रीति ।--दादूवांणी 
उ०--२ सखिए सज्जण वल्लहा, जइ शअ्रणदिद्ठा सोह। छघिण 
खिरा अतर संभरइ, नहीं विसारइ सोइ ।-- ढो. मा. 
उ०--३े संदेसां ही लख लहइ, जउ कहि जांणइ कोइ, ज्यूं धरणि 
श्राखइ नयणा भरि, ज्यंउ जइ श्राखइ सोइ ।--ढो मा. 
उ०--४ जोइ जछद पटक दछ् सांवक्क ऊजछ, घुरे नीसांण सोह 
घणघोर। प्रोक्ि प्रोक्छि तोरणा परटीजै, मंडे किरि तंडव गिरि 
मोर ।-- वेलि कर 
त्तोइतो--देखो 'सोहिली' (रू. भे-) 
उ०--साथीड़ां रँ भोजन भात, कोडीला रे सूछामद सोइता । 
++लो. गी. 
सोई-सं. स्त्री --१ एक जाति विशेष । 
उ०--भोई सोई भरडीया, सोनी नई सूतार | व्यवसाईया सह 
जातिना, ज॑ जोईह तिणी वारि ।-मा कां. प्र. 
सर्व.---वही, वह । 
उ०--१ सांच बोलियां टुकडा सूका, मिक जावे सोई मीठा । कूड 
बोल पकवांन करावे, घुड बराबर घीठा ।--ऊ का.- 
उ०--२ हरीया करता हेक है, दूजा करता नाहि। सोई करता 
सिसट का, न्यारा घट घट मांहि ।--प्रनुभववांणी 
उ०--३ पेम भगति नित नेम का, बौह कठरा बहवार । हरीया 
सोई ल॑ निर्म, सुख दुख तज्य संसार ।--श्रनु भववांणी 
वि.--१ शुभचितक, हितेपी, मित्र ! 
उ०--१ डुबी बात छे, कदाचित भूठी होय जावे तो पराखती रा 
सोई तथा गोई डूबी वात जांस कोई हंससी । 
--पलक दरियाव री बात 
२ सभी, समस्त । 
३ देखो 'सोजो” (पु.) (छ. भे.) 
उ०--जीणा मेरी बाई ये, लट्टू सा होग्या ज्यारां होठ, जांमण 


सोकह्ठ 


सोउं भ््रे३े 
की ये जाई, आ्रांख्या पर फिरगी सोई मारा की ...। उ०--३ विवांणश अछुरां सोक वाजी हाक डाक वीरों, बीटीयौ 
ह --जीणमाता रौ गीत सधीरां घणा धारिया विसन ।--नेणसी 


सोउं--देखो 'सोभ्रहम्‌' (रू. भे.) 
उ०--ओछउऊं सोउं सबद की, सहजां सुणी अवाज । जनहरीया इन- 
ऊपरी, ररंकार का राज ।--अनुभववांणी 

सोकऊ-सर्व.-- वह ! * 

सोक-से. पु. [सं. शोक:] १ परिवार में किसी की मृत्यु के उपरांत 
प्रायः आगामी त्यौहार तक रक्‍्खा जाने वाला रंज, जिसमें कोई 
खुशी या मांगलिक कार्य न तो परिवार में किया जाता है और न 
ऐसे कामों में भाग लिया जाता है, दुख, रंज । 
उ०--१ रावजी वोलिया--इण महा सूरवीर रे मुंह चढ काम 
आया सौ बैकूंठ री बाट बुहा, जिणां रो सोक न करणौ । 

>-डाढाछा सूर री वात 
उ०--२ तद रावजी फुरमायी--आज शअ्ठे गोठ हुवे सौ सगढ्वां 
रे सोक भाजे । आदमी जिंसस है प्गां सहर मेलिया । 
--डाढाला सूर री बात 

क्रि. प्र--करणोौ, भंगाणौं, भांजणौ, राखणौ, होणौ । 
२ दुख, रंज । 
उ०--भगड़ा मैं भाजी तिण सूं सारी जगत इण ने हंसियौ नें एक 
वीर स्त्री न हंसीं सौ उस रे पतिरा भागलपणा री मैहणी लागी 
तिण कारण हंसी नहीं सोक कीधौ ।--वी. स. टी 
३ कष्ट, पीड़ा । 
उ०--रोग सोक दुख पाप रिख, श्र मत करो प्रवेस। रहौ अनीत 
अनीत बिणा, दाता हंदे देस ।--बां. दा. 
४ विपत्ति, संकट । 
५. चिता, संताप, पश्चाताप । 
उ०--जके वज्रपात जिसड़ा बचन सुणतां ही पातसाहू रा मन 
मैं भी पतसाही करण री आधी आस रही । जठे दारा ने उपालंभ 
देर पछतावा रे प्रमांशा सोक रा समुद्र में मग्त मुगक्केस इस रीति 
कही ।--वं. भा. 
६ साहित्य में ३३ प्रकार के संचारी भावों में से एक । 
उ०--बांह चंदत सुगम सेव्यइू, भाव संचारिक वधइ। तेत्नीस ध्रति 
मति स्मरण, लज्जा सोक निद्रादिक सधइ --वि. कू. 
वि. वि.--साहित्य अ्ंथों में आये संचारी भाव के ३३ भेदों में शोक 
का नाम नहीं मिलता है । 
रू, भे.--सोग । 
मह;--सोक । 
७ देखो 'सौक' (रू. भे.) 
3०-- सर सोक वजंत परा सणरो, तिम हीज जड़ाव तुरंग 
तर ।--सू. प्र. 
उ०--२ झंडे सिंधड़ो राग पड़े सर सोक श्रपारां ।--रा, रू. 


उ०--४ त्रींगड़ा भालोड़ां रा वूम पड़िया छे । सवाय मेहरी जोरि 
सोक वाज तिण भांति पंखांरी उम वाजिन रही छे. | 
| -+रा. सा. सं. 
उ०--६ ग्रीध पंखांरा सरारी सोक वाजि ने रहिया छी। सेलां 
रा धमोड़ा पड़े छे ।--रा. सा सं. 
उ०--६ असी तरे थी सोकां ठाकर आगे सुहागण री बुरी कही 
तद ठाकुर साची मांती अर घणनी इतराज हुवी । 
-+गांम रे धणी री बात 
3०--७ अणख वयरा हर ईसकौ, चित्त नित्त आही चाल । 
सहस्यौ क्यूं कर थे इसा, सोकां वाढ्ा साल ।--पर्नीं. 
उ०--5 काली री मां भाली सूं वातां कीवी सोकां री वातां पुछी । 
--कुँवरसी सांखला री वारता 
सोकड़--१ देखो 'सौक' (१, २, ३, ४) (रू, भे.) 
उ०--१ झौ कुचमादी तौ राजाजी ने ई नीं बगसिया। डोकरी रा 
गाभा वदक्काय खुद राजाजी रा गाभा पैर घोड़ा माय वेंठ सोकड़ 
मनाई ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ पद तौ ब्रेक सोकड़ न्हाटी । पण न्हाटणीं सब अ्रकारथ 
ग्रियौ ।--फुलवाड़ी | 
२ देखो 'सौक' (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--१ भला न कैसी कोयक भोग्या भायली, सोकड़ कांई थांने 
सणझगां ऊपर लें जायली ।--लो. गी. 
उ०--२ प्रीतम तुम मत जांखियो, दूर देस का बास ।” खोड 
हमारी यहां पड़ी, प्रांख तुम्हारे पास । जी उमराब थांते किण 
सोकड़ बिलमाया म्हारा प्रांस, उमराव औ रसिया ।--लो. गी. 
३ देखो 'सोक' (मह; रू. भे.) के 
सोकड़ली---१ देखों 'सौक' (१) (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--जला रे ठंडी पांशी साहिबजी ने पाइजै रे म्हारी जोड़ी रा 
जला मिरगानेणी रा जला खारोड़ी म्हांरी सोकड़लो में पाइजे रे 
जला लो. गी. ! ; 
सोकण--देखो 'सौक' (१) (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--डाक्या टोडा टठोडड़ी, लोपी नदी बनास। आडावलछौ 
उलांधियौ, जद छोडी घण झ्रास । जी उमराव थांने कुण सोकश 
बिलमाया म्हारा राज ।--लो. गी. 
सोकरड़ौ--देखो 'सौकरड़ौ' (रू. से.) 
उ०--देवर भाभी देखणौ, ढाहए गजां' निसांश । सोकरडां रा 
सिंध मैं, पूगी पवन प्रमांश (--वी. स. ह * 
सोक&-पं. पु.--१ शुष्क, साधारण ।! ह 
उ०--रांखी सोकछ चूब री, कमी दिखावीं काय । झौरां पहली 
सीलणो, सहारा रौ सिर जाय |--वी. स. ४ 


कक पटआ प्घरे४ड 


४ / दुँली, चिंतित । 

दल दम नहीं ग्ाखांता कांतातुर आदी, डाई अवतोका सोकाछुछ 
ऊ. का- 

& एवं चिता से होने वाला एक झतिसार 


हू, भे.सौकातिसार । 
सोप-सं- पु--१ बह घोड़ा जिसके गले में बकरी के समान “गलथने” 


कवि 


|| 
२ देगो सौस । 
सोपणा--देसों 'सोसग' (रू. भे.) 
उछ०प्रावर्सग वसीकरण उनमादक, परठि द्रविण सोखरण 
सरपंच +वेलि 
सोराणी-सं. स्त्री.-- १ संहार करने वाली । 
उ०--तुंही सॉप्रणी पोखणी तीन लोक तुही जोगणी सोगणी दूर 
दो ++भे. मे. 
२ शोपगा करने वाली । 
सोखणी, सोखबौ-क्रि. वि. [सं. शोपणम्‌ ] १ पीना, श्राचमन करना । 
उ०--१ राकौ सोखियों हाकड़ी नांम सिघू, बहती थकौ रोकियौ 
लोकबंधू ।--मे. मं. 
3०--२ बीर बचायी ब्यातद्ध रूप बणी, तूटी लाव संधाय । समंद 
हाकड़ी श्राप सोखियौ, सेठ जिहाज तराय ।--राघवदास भादी 
२ सुखाना । 
८०--* बिढवा चंद गोरधन वाढ्ी, श्ररि सर सोखण जांण 
उन्हाढा ।-- रा. हु 
3०--२ उरध रोम उल्लस, जोम श्ररि करगा रसातछ । भजि 
त्रिस॒द्ठी निज भाछक, कछा सोखरा सत्न कम्मतद्) ।--रा. रू. 
३ वीर वचन सुरि विहरण चाल्यउ, सालिभद्र मन संतोखी 
ट । ग्रायउ धरि झ्ोलख्यउ नहीं माता, तप कारि काया सोखी रे । 
“+स. 


छ 
कं, 


0० 


+]! & 


प्श 


३ चूसना, णोपण करना । 

उ०-धोरांघोरां धर धृधतढ्ठ धुरधाई, थब्ध थढ ऊथछती बढती 
वुर्काई । पड़ती पुद पुछ पर भुल मुल भरभुज, सरकर सर सोखत 
गिरवर 
ज्यू-पुड़ियां मांयली घी तो गछणी सोख लियी । 

४ मारना, संहार करना । ु 

उ०--ऊंची रीत उजाछगी, खीची सुंदरदास । खब्य सोखे पड़ियो 
गह, पोर्स चंद्रप्रहास ।--रा. रूह 

५ नप्द करना, मिदाना। 

उ०--१ सूदोड़ा खोछा गराफल गोढ्ा भोछा इसके भखांदा है। 
ग्रास्तिकः बिन इंदुक नास्तिक निदुक, साह्तिक मत सोखंदा है । 


_# 
दरगूर्ज ।--ऊ का. 





सोगंघ 








तजधरम त्रिदंडी, अधिक अफंडी, पाखंडी पोछ॑ंदा है ।--ऊ. का. 
उ०--३ आ्राप लेते हैं प्याला तब बोलते हैं कविराव। सत्र 
सोखिये मित्र पोखिय ।---सू. प्र. हु 
६ विप आदि उत्तारना । 
उ०--आवे सघण अचींत, जेम वनि श्रगनि सिलग्गां । सरप विव॑ 
सोखवा, मंत्र आव॑ सुखमंगां ।--रा. रू. 
सोखणहार, हारो (हारी), सोखशियौ--वि० । 
सोखिझोड़ो, सोखियोड़ी, सोख्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
सोखीजणौ, सोखीजवौ--कर्म वा० । 
सोखता-सं. स्त्री. [सं. णुप्‌) एक प्रकार की काल्पनिक पिशाबिनी 
जिसके सहवास से मनुष्य कृशक्राय होकर धीरे-धीरे मृत्यु को प्राप्त 
होता है। (वि. पोखता) 
उ०--ससांप्रत जांणी सोखता, चितली जांण चुड़ेन । 
अछती हुम्नी, छती थकौ ही छेल ।--वां. दा. 
सोखायत--देखो 'सौगात' । 
उ०--करी एक उन्मत्त अ्रस्व ईरांन बिलायत । 
भार मेवा सोखायत ।--ला. रा. 
सोखियोड़ौ-भू. का. कृ.--१ पिया हुआ, श्राचमतन किया हुआश्ना. २ 
सुखाया हुआ्ना. ३ चूसा हुआ, शोपा हुआ. ४ मारा हुआ, संहार 
किया हुझ्ला. ५ नष्ट किया हुआझ्ना, मिटाया हुआ. ६ विप उतारा 
हुआ । 
(स्त्री. सोखियोड़ी ) 
सोखी-वि --१ मित्र, दोस्त, हिर्तपी । 
उ०--१ मन का सोखी मन है, मन का दोखी मंत्र। हरीया 
सोखी सकल का, एकौ रांम भजंत ।--अश्रनुभववांणी 
उ०-२ तब थी सौ मति श्रब नहीं, तब टोटा श्रव लाह । दोखी सव 
सोखी भया, चोर भया सबसाह ।--ह. पु. वां, 
२ शौकीन । 
रू, भे.--सोगी, सौखी । 
सोकीटगवरत-सं. पु.--वह घोड़ा जिसके पेट या घुटनों के मोड़ पर 
भंवरी (चक्र) हो (श्रणुभ) | (शा. हो.) 
सोखीन--१ देखो 'सौखीन' (रू. भे.) 
उ०--खोखा से सोखोन खावे, जाट सदीनी सेवता । 
अपूरब झारणंद, समी विरख दत देवता ।-- दसदेव 
सोखीनाई--देखो 'सौाखीनाई' (रू. भे.) 
3०--१ ठगी मार्थ कमर बांधी, सोखीनाई ने घोखा-बड़ी सूं 
सांबी। सँसी अर मैंतर तांई मांग बिना नहीं छोड्या ।--दसदोख 
उ०--२ तेल साबण लगाबे, सलाजीत खा अ्रर गीटा पीवे है तो 
ही वृद्यवी वेरी लुक्यी नीं चाय । जद ई सोखीनाई मैं ही मजी नीं 
आवबे, गजी ऊपरली गली जाव॑ है ।---दसदोख 
सोगंघ-सं. स्त्री.--शपथ | 


हार गयौ 


पाटंवर जरतार, 


ग्रयाधित 


री सोग हर 


प्रध३े८: 


5 2 5८-८८ कट मम पक कलक्टर पल पक टन 


उ०--सोगंध लीव सिकारियां, नह लाहोरी आय । थांरी सेकौ एक 
वस, ब्ुआं प्रांसा सुकाय लू 
रू, भे--सोगन, सौगंद, सौगंघ, सौगध । 
सोग--देखो 'सोक' (रू. भे.) 
उ०---१ सज्जण चाल्या है सखी, नयरों कियौ सोग । सिर साड़ी 
गढ्वि कंचुवी, हुवठ निचोवश जोग ।->ढो. मा. 
उ०--२ वेटा ताहरां तात ने मार तूं जहर सस्त्र ने जोग रे लाला 
जिम राज्य वेसांणू' तौ भणी, म्हारौ मिट जाय ढुंख ने सोग रे 
लाला ।-जयवांणी 
उ०---३ मन मैं धार अधिकौ सोग, हीयड़ौ फाटइ नाह वियोग । 
“वि. कु. 
सोगटाबाजी-सं. स्त्री.---शतरंज या चौसर का खेल । 
सोगटी, सोगद्ठी--देखो 'सोगटौ' (अल्पा; रू. भे.) 


उ०--ज थांण भड ऊठिया, बैठा ते थांणेह । सोगद्ठी, सतरंज जिम, 


आपी आरंपांरोह ।--पग्रु. रू. वं. 
सोगठी, सोगठौ-सं. पु.---शतरंज या चौसर की गोट, गोटी । 
उ०--१ वरस २ तथा ३ हुवा सु कमालदीनूं सोगठां रमणा घणी 
चूंप हुती सु एक दिन मूछराज सादौ सौ वागौ पेहर सादा हथियार 
बांध ने कमालदी चौपड़ रमतौ थोौं तठं आय ऊभो रह्यौ दांण 
बतावण लागौ ।--नैणसी 
उ०--२ इस भांति वागांरा चिहुरवंध छूटे छे। कड़िश्ना लोल 
लीज छे । वीजरणो वाउ ढोछोज छे, घोडां वाउठा कीज छे, अराकी 
टहलावीज, चौरंगा सोगठां री खाटखड़ पड़ि नें रही छी । 
रा. सा. सं. 
उ०--३ करि भोजन बइटा एकठा, आ्रांण्या पासा नइ सोगठा । 
+“ढो. मा. 
सोगन--१ देखो 'सोगंध' (रू, भे.) (डि. को.) 
उ०--१ माईतां रौ लोई पीवण री सोगन दिरायां पछे ई डीकरी 
आपरी ठौड़ बैठी थेपड़ी रे मापे ढिसली सूं गीवर रौ पींडी लेय 
नीची घृणा करियां थापण रौ कांम उणी भांत चालू करियौ। 
। -फ्रुलवाड़ी 
उ०--२ हरसा वीर म्हारा रे सोगन मैं खायी रे सरवर पाज पे । 
लो. गी. 
२ देखो 'सुगनी' (रू. भे.) ४ 
सोगरो, सोगरो -सं. पु.--वाजरी की मोटी रोटी । 
उ०-पछेवड़ी मैं सोगरा बांधतां चौधरण वोली--दो च्यार जागां 
भाव तांव पूछते चीज लीजौ इसी नीं व्है के भोगनौ भंगाय ने 
आवी ।--रातवासौ 


उ०-रे चौघधररा कने भातौ हो।. दोय सोगरा श्र चटणी उसने * 


भिलाय उणरीौ नांव पूछेयों ।--फुलवाड़ी | 
सोगात--देखो 'सौगात' (रू. भे.) 


सोगियौ-वि.---१ भेद लेने वाला । 
२ देखो 'सोगी” (अल्पा;ः रू. भे.) 
सोगी-वि. [सं. शोक--रा. प्रा. ई.] १ शोक-संतप्त, दुखी, चिंतित । 
०--कोप करि लोक तिण पकड़ी कवर्ज किया, विगर घर बार 
* हुवा वियोगी । नासतां मूंईं भारी पड़ी त्यां वरां, सवक्ठ पाने पड़या 
थया सोगी ।--वि. कु. 
२ देखो 'युहागौ' (रू. भे.) 
३ देखो 'सोखी' (रू, भे.) 
सोड़-सं. स्त्री.--१ रजाई, सिरख । ' 
उ०--चम तीर वेज बणाय दांवण घलाओ मद्यूल री । 


सूआ 
भरणी सोड़ भराय गाल ससीरां गादी गींडवा ।--लो. गी. 
२ देखो 'मसोड़' (रू. भे.) 
रू. भे---सौड़ । 
सोड़क-सं. पु.--लाव के साथ घूमने वाले चक्र में लगने वाला लोहे का 
डंडा । 


सोड़व-सं. पु. [सं. षाडव | छः स्व॒रों का एक राग विशेष । 

सोड़स--देखो 'सोडस' (रू. भे.) 

सोड्सकब्ठा--देखो 'सोडसकका' (रू. भे.) 

सोड़पतगण--देखो 'सीडसगण” (रू. भे.) 

सोड़सदांन--देखो 'सोडसदांन' (रू. भे.) 

सोड़सपुजन--देखो 'सोडसपूजन' (रू. भे) : 

सोड़समात्रका--देखो 'सोडसमात्रका' (रू. भे.) 

सोड़ससंसकार--देखो 'सोडससंस्कार” (रू. भे.) 

सोच-सं. पु.--१ चिंता, फिक्र | * * | 
उ०--१ भूपति इम भाखियौ, हमे सुभडां किम व्हीजे । वोल्या 
भड़ धजवंध, कमधपति सोच न कीजे ।--मे. म. 
उ०--२ सोच करो मत ठाकरां, मौ घड़ जेते मत्य । 
जमराज री, तौ सिर घाले हत्य ।--मकनदांन खिड़ियौ 
२ पश्चाताप, पछतावा । 
उ०--जब लोक कहै--भीखणजी जगूजी समजतां बीजा नै इ दोरी 
लागौ पिण खेतसी जी लुणावत ने तो दोहरी घणौं इज लागौ । 
सोच घरों करे ।--भिक्खु 
३ दुख, रंज । 
४ आश्चये, विस्मय । 
उ०--गिरवर रइ सिखर मांडियठ गाहड, तिकौ भ्रवरिज पेखीयउ 
तिश । सोच हुओऔ मन मांहि संपेल, वध कमत' किम वार विण । 


“महादेव पारवती री वेलि 


की ताकत 


रू. भे--सोज । . 

४ देखो 'सौच' (रू. भे.) 

उ०--मांहै वांमण थौ जणीं रौ तौ सत छूट गया । सौ मांहै हीज 
सोच गयी ।--राजा रा गुर रा बेटा री- वात 


झोचर श्प 
सोवश-४ दु [में सखिट ] इरजी «  (डि. को.) 
सोचदेस --देगो सोचोगोस' (रू, भे.) (प्र. मा.) 
मोचरयों, सोचबी-शि स.--२ चिता था फिक्र में पड़ना, चितित 
होना ! 
दर० -१ रबद स्यांस की रूम के, सुनी राफसी सोय । साह हुकम 
सौई खबगा, सुगा सोचिया सकोय ।-रा रू. 
उ०- २ मौई मु मौड़े हीतछ हतवाछी, पीततछ पैरणाने सीततछ 


गवाढ्टी । लुच्चा ललचाव॑ लालच धिन लागे, लोचण जछ्ू मोचण 
सोचा सिगा लागे ।--ऊ. का. 
२ किसी विधय पर मन में विचार करना, कल्पना करना । 
उ०--१ नगर रा सगढठा कवि भेछा होय ग्रुजरी है रूप री 
प्रोपमावां सोचण लागा ॥-- फुलवाड़ी 
3०-१२ वो दरवारियां ने नवा नव्ग सवाल पूछती । सही जब 
मिछ्िया मुंडे मांग्यो इनांम देवती । सोचणा सारू मोलगत देवतौ । 
--फुलवाड़ी 
३ निश्यय करना, इरादा करना, विचार करना । 
उ०-ददेत री मौत श्रर उणरा रगत सूं विरथा ओक्‍्या नीं बैठ 
जावे, शगा वास्ते नाहरसिघ तड़के सगढ्दी बात बतावण री सोची । 
“फुलवाड़ी 

४ विशेषत: किसी कार्य परिणाम या प्रणाली के विपय में विचार 
करना, विचार-विमर्ण करना । 
५ किसी कार्य के उचित अनुचित का विचार करना ! 
उ०- प्रा कंयर्न वे ती भूंडी सोची नीं कोई भली। मिठाइयां 
मार्थ किड्कायने पड़िया जकौ गपाक गपाक मिठाइयां खावणी 
चालु करदी ।--फुलवाड़ी - 
६ अनुमान करना, अ्रदाजा लगाना । 
७ प्रसमंजस मे पड़ना, पशोपेश में पडना । 
सोचणहा , हारी (हारो)., सोचसियौ--वि० । 
सोचिश्रोड़ो, सोचियोड़ी, सोच्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
सोचीजणौो, सोचोजबौ--कर्म वा० । 

सोनिकफेस- देखो 'सोचीकेस” (रू. भे.) 

स्ोेचिणोड़ो-भू. का. कू.--१ चिन्ता या फिक्र में पड़ा हुआ, चितित. 

मन में विचारा हुआ्ना. ३ निश्चय किया हुझ्ना, इरादा या विचार 
किया हुप्ना. ४ विचार-विमर्ण किया हुआ. ५४ शौचित्य पर विचार 
किया हुमा... ६ अंदाजा लगाया हुआ, अनुमानित. ७ श्रसमंजस 
या पग्मोपेश में पडा हुमा । 
(स्थ्री, सोलियोडी ) 

सोची-स स्त्री. [सं. शोचिस] १ प्रकाश, ज्योति । 

, वींति, चमक । (हू. नां. मा.) 

अग्नि, आग । 


पु. [मं. शोचिप्केश:] अग्नि, आग । (ह. नां. मा.) 


बट 


रू, भे.--सोचकेस, सोचिकेस । 
सोज--१ तंयारी । 
उ०>-युरां प्रोहित सुभट गाजी, तेड़ मंत्री अकल ताजी, सला 
कीच सघोर । सोज लावां कर सादी, गुमर धार अवध गादी, 
विराजे रघुवीर |--र. रू. 
२ देखो 'सोच' (रू. भे.) 
उ०--श्राघ कोस अंतर, कटक आपणो चलावां। 
गण सोज, न कं ग्रालोज उपावां । -रा. रू. 
सोजणो, सोजबौ--देखो 'सोधणी, सोवबी' (रू. भे.) 
. उ०-- पुरख तौ ईरां रांडां अठेहीज छिपायौ है। जौ थ॑ ही 
सोज ल्‍यी ।--राजा रा गुर रा बेटा री बात 
सोजाक--देखो 'सूजाग” (रू. भे.) 
सोजि--देखो “सोजी' (रू. भे.) 
सोजियोड़ौ--देखो 'सोधियोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री. सोजियोड़ी ) 
सोजी, सोजी-स. स्त्री.--१ विवेकशक्ति, बुद्धि, ज्ञान । 
उ०--थूं हाल टाबर है। भूंडो-भलौ सोचण री थनै प्ंग 
कोनीं थूं जांण के म्है थारो मूंडी चींता ला ।--फुलवाड़ी 
२ ध्यान, पता, जानकारी । 
उ०--१ वाजरी री तौ म्हैं फेर ई गम खाय लेती, पणा थांने इण 
बात री सोजी होवणी चाहीज की भाटियां रै सरण श्राया सूवर रौ 
खुद भगवांन ई लारी करे तो उणारी पार नीं पड़े ।--फुलवाडी 
उ०--२ जे मिनख ने सांप्रत दीठ सूं श्राग दीखण लाग जावे, 
आगला छिण री सोजी पड़ण लाग जाव॑ तौ उणी पलक वातां रौ 
पीदी झ्राय जावे ।--फुलवाडी 
३ अवक्ल, बुद्धि, विचार शक्ति ! 
उ०--१ बेटी लूखी वांणी मैं जबाब दियौ--म्हारो मंडौ-भली 
चींतणा री म्हाम पूरी सोजी है ।---फुलवाड़ी 
रू. भे>सोधी । 
४ देखो 'सोजी' (अल्पा; रू. भे.) 
उ०-होठां री सोजी मिट्यां दीवांगजी ई खोड़ा वाढी वात में 
खासी भूलग्या हा । याद राखणां सूं लाज आवती --फुलवाड़ी 
सोजी, सोजी--सूजन, शोथ । 
अ्ल्पा; --सोजी, सोई । 
सोभणा-सं. स्त्री.--शुद्ध करने या संशोधन करने की क्रिया । 
सोभणी, सोभबौ-देखो 'सोधणी, सोधवो' (रू. भे.) 


नकी रहां 


सोजी 


उ०--१ हितृ जांण सुविहांश, खान इतकाद आद भ्रत । कियी 
विदा आलोक, सोक सुख वात घात चित्र --रा. रू 
उ०--२ लेटा रो मग रणा बधण, बह री बछणी मग्ग । सोभी 


लार रजवट लग्ग ।--रंबतसिह भाटी 
सूरधरा छल) सज्क | 


पीहर सासरा, 
उ०---३ दिस दिवखण खड़िया 'दुरग', 


 क्रियोड़ा 


सोढांण 


प्र्य्रेछ 


५... २ म-न-मन>»मप मनन कननकनन नम कनना न न नम न नमन न कक न न नम नन कम करनी तन न ननन++ 


छोड़े मंका ज्यों हणु, लंका सोभण कज्ज |+रा. रू. 
उ०--४ मोतिए विसाहरण ग्रहि कुण मूंके, एक एक प्रति एक 
अनूप । किल सोझर मुख मूक वयण करा, सुकवि कुकवि चालणी 
ने सूप ।--वेलि ह 
उ०--५ सुरित निरत करि सोभोया, पाया रांम रतंन। तन ताछा 
मन ताकड़ी, विशजणहार वचंन । --अनुभववांणशी 
सोभणहार, हारी (हारी), सोभरियौ--वि० । 
सो भिओ्नोड़ो, सो फियोड़ी, सोश्पोड़ो --भू ० का[० कृ० । 
सौभीझणो, सोभीभकवौ--कर्म बा० । ' 
सो भियोड़ौ--देखो 'सोधियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सोझियोड़ी ) 
सोद, सोट-सं. प.---१ गोढ़वाड़ में बच्चे के जन्म के बाद प्रथम होली 
पर उसकी ूंढ' के संस्कार के अवसर पर शअ्रपनी जाति में बांदा 
जाना वाला खाजा जो पापड़ के ग्राकार का होता है ! 
रू. भे--सोठौ । 
२ देखो 'सोटो' (हू. भे.) 
उ०--गांव मैं वडतांरे सांमे केई बेलीड़ा भक्त मिछ॒च्या ! सोढ सांभ 
लिया ।--दसदोख | 
सोटण, सोटी-सं. स्त्री--१ वह लंबी लकड़ी जिससे ज्वार वाजरा श्रादि 
की सिट्टियों को कूटकर दाना निकालते हैं। (लकड़ी) 
२ देखो 'सोटौ' (अल्पा; रू. भे ) * 
सोटो-सं. पु.-- १ मोटी लकड़ी का मजबूत डंडा, लाठी, लट्ठू । 
उ०--तद गांम रै धणी आपरी असतरी रौ वचन सुणुने छोकरी 
है सोदा री भारी ।--राजा रा गुर रा बेटा री बात 
२ भैसा-सांड । 
उ०-मोडा श्रेक बहुत हूँ महिला, ज्यूं मैंसिन मैं सोटा। दे छांटा 
नारी परवोधे, खसम बताव खोटा ।--ऊ. का. 
देखो 'सोठौ' (रू. भे.) 
रू, भे---सोठ । 
सोठागरारोौ-वि. (स्त्री. सोठागारी) १ मित्तव्ययी । 
२ कृपण, कंजूस । 
सोठो, सोठौ-सं. पु.--१ तंगी, अ्रभाव । 
उ०--यां 'राजोधर' अविखयौ, सू जादवां सप्रांश। सोढे नांणा 
जीवरणी, तौ पूछे 'जैसोंणु! ।--रा. रू. 
२ मितव्ययता |... 
३ कृपणता | 
४ देखो 'सोटौ” (रू. भे.) 
रू. भे---संठौ । | 
सोडस-वि.--सोलह | 
सं. पु.--सोलह की संख्या) - 
रू. भे.--सोड़्स । 


सोडसकहा-सं. स्त्री. [सं. पोड़श कला] चन्द्रमा की सोलह कलाएं 
जिससे वह क्रमश: घटता-बढ़ता रहता है । 
त्रि. वि.--देखो 'कंछा' (२) ह 
रू. भे---सोड़सकंछा । 

सोडसगरा-सं. पु. [सं. पोडशुगण ] ५ शानेन्द्रियों, ५ कर्मेन्द्रियों, ६ भूत 
कौर एक मन इन सोलह का समुह । 
रू. भे---सोडसगरण । 

सोडसदांन-सं. पु. [सं. षोडसदात] ६ 'धर्मानुसार इन 'सोलह चीजों ह 
का दान--पृथ्वी, जल, आ्रासन, वस्त्र, अन्न, पान, दीपक, छंत्र, 
सुंगन्धित द्रव्य, फल, पुष्पमाला, खड़ाऊ; शास्त्र, गाय सोना और 
चाँदी । 
रू. भे.--सोड्सदांन । । 

सोडसपुजन-सं. पु. [सं. षोडशपूजन ] पूजन के सोलह अ्रंग या कृत्य । 
१ पोडशोपचार से की जाने वाली पूजा । 
रू. भे.-- सोड़सपुजन । 

सोडसमात्रका-सं. स्त्री. [सं. पोड़श +मातृका ] सोलह मातृकाओं का 
समूह या वर्ग जिनके नाम इस प्रकार हैं--गौरी; पद्मा, शची, मेथा, 
सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, शालि, पुष्टि, घृति 
तुष्टि, मातू और आत्म देवता | 
रू. भे---सोड़समात्का । 

सोडसवारखी-वि. स्त्री. [सं. पोडस--वापषिका] सोलह वर्ष की । 
उ०--बाढ्ी-भोढी अबका प्रठढा सोडसवारखी रांणी रंवतांणी । 
बहुदा वहदी .ही आपणा देवर जेठ भरतार का सत देखती फिरई 
छद ।--अर. वचनिका : 

सोडससंस्कार-सं. पु. [सं. पौडशसंस्कार| गर्भाघान से लेकर मृत्यु तक 
वैदिक विधान के अनुसार किये जाने वाले सोलह-संस्कार । 
रू. भे---सोल्ठेसस्कार । 

सोडसी-वि. [सं. पोडशी ] १ सोलह वर्ष की आयु वाली । / 

.. २ युवती । 

सें.-स्त्री.--- सोलह वर्ष की युवती । 
२ दस महाविधाओं में से एक । 
३ इन सोलह वस्तुओं का समुह--ईक्षण, प्राण, श्रद्धा, आकाश, 
वायु, जल, अग्ती, पृथ्वी, इन्द्रिय, मन, श्रन्न, वीये, तप, मंत्र; कर्म 
और ताम । | 

सोडसोपचार-सं. पु [सं. षोडशोपचार] पूजन.के सोलह उपचार 

* या अंग--आसन॑, स्वागत, भ्रर्ध्य; श्राचमन, मधुपके, स्तान, वस्त्रा- 

भरण, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, घृप, दीप, नैवे्य, तांबूल, परिक्रमा 
और. बंदना । 


। सोडौ-सं..पु. .[ अ्रं.] सज्जी को रासायनिक क्रिया द्वारा साफ करके बनाया 


जाने वाला एक प्रकार का क्षार.) -:, :- 
सोढांख, सोढांयण-सं. पु.---अमरकोट का प्राचीन नाम । 


जयियार बडा का एड भागा । 


क्या, 
र्ड 
3 थ बंज की सोठा झासा का व्यक्ति 
सदी >गं ६-१ पंबार वंण की सोटा शासा का व्यक्ति । 
ह] 
स्कऊ 


उ८०- भावी न मिर्द कुबरी, तुम्हे यथा छी एक। मन मांन्यौ 
सोदी मिक्रणी, परणी श्ांगसि विवेक |--वि. कु. 
३ एक प्रसिद्ध लोक गीत जो विवाह के समय रात्रि में गाया 
”॥ (वां. दा. च्यात) 
सोटा-सं. पु. [सं. शोग्य |] १ अन्रिकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
२ देसो सोगित! (रू. भे.) 
उ०--मत्रायी सोण री कीच द्रोण सी दिखायौ मांनूं, तेगां सूं 
रसायौ स्थाल प्रनोल्ी तमास। छके छाक लोहां पूर आरवां 
बिमांणां छाबी, हैक॑प भूलोक आयी मुनिद्रां सहास | 
--बादरदांन दधवाडियौ 


११ 


जाता # 


। 


३ देखो 'सुगन” (रू भे.) 
उ०-म्हांरा सोण सफल्ठिया वे पांचौ ही मित्ठ राजा रई 
लागी ।--चौबोली 
४ देखो सोखाभद्रा' (रू. भे.) 
3०--देवी कावेरी तापि ऋना कपीला, देवी सोरा सतलज्ज भीमा 
सुसीला ।--देवि 

सोराक-वि.--लाल । 

सोणगिर, सोणागिरि, सोशगिरी- देखो 'स्वरणगिर” (रू. भे.) 

सोखात-देखो 'सोखित' (रू. भे.) 

सोखभद्रनद-सं. पु. यो. [सं. शोखभद्रनद| विध्याचल से निकलकर 
पटना के पास गंगा में गिरने वाला एक नंद । 

सोणभद्रा-सं. स्त्री. [सं. णोणाभद्वा] पंजाब की सोन नदी का एक 
नाम । 
रू. भे --सोणा । 

सोणहर-सं. पु.--शयनघर । 
उ०--ताहय सोनगरां रिणमल जी सूं चूक तेवड़िया। सोणहर 
रिगिमल जी पोदिया हुता ।-नैणखसी 

सोणित-सं. पु. [सं. जोशित] १ रुघिर, खून, रक्त । 
उ०--१ जुद्ध मैं मांभियां ने विरोछे मारने सोणित लोही सूं रूक 
तग्वार रंग ने पाछ्दौ मुईे छे । इसमें पती री वीरता दिखाई है । 

--वी. स॒. टी. 

उ०--२ इणी रीति रतढ्ांम रे राजा राठौड़ रत्नसिह सारथी 
समेत तरणी नूं त्तमा्स लगाइ केही गजदंतां सहित सुंडादंड सुनां 
कारि दीठा दोवग्यगां रे सोशित भद्रकादी रो खप्पर भराइ बीर 
बेताक्ां नू गृदरा गाढ़ा जिमाइ विनां मार्थ भी साहजादां नूं 
मंत्राइ लोह छऊक घूमता गजां री घड़ा मैं सूरसज्जा सूर्त इच्छा रे 
प्रनुमार परलोक लियौ ।--वं. भा. 


४ मिद्र ! 


दि 


पगां 


पे हपेब्का- के, 


सोदर 


३ केसर । 
४ ताबा । 
५ शूर राजा का पुत्र एक यादव राजा । 
वि.>लाल, रक्तवर्ण। ४६४ (डि. को.) 
रू. भे.--सांखात, सोण, सोगी, स्ूणा, खूणि, स्र॒सी, सोण, 
स्रोरितत, स्रोणी । 
सोखितचंदण, सोख्ितचंदन-सं. पु. [सं. शोरितचंदन] लाल चंदन । 
सोझ्ितपुर-सं. पु. [सं. शोणितपुर] १ वाणासुर की राजधानी का 
नाम । 
२ सोजत नगर का एक प्राचीन नाम । 
सोख्तोद-सं. पु. [सं. शोशितोद] एक यक्ष का नाम । 
सोखणी--१ देखो 'सोणित' (रू. भे.) 
उ०--वंछकी वीजूजछ कुटक कम्मक, सूं सर सावक भछहक ए। 
अडर्ड कांछुसक कुटक कम्मक, सोणी रछ-चत् खछह॒छ ए । 
--गुु. रू. बं. 
२ देखो 'सांणी' (रू. भे.) 
सोण--देखो 'सोहरणों' (रू. भे.) 
उ०--सोणू तीतर बोल्यौ जाय डोडी ज्वार री ।--लो. गी. 
सोणो, सोबी--१ देखो 'सूवणी, सूवबी' (रू. भे.) 
उ०--जब सोऊं तव जागवइ जब जागूं तब जाइ। मारू ढोलउ 
संभरइ, इशि परि रचण विहाइ ।--ढो. मा. 
२ देखो 'सोहणी, सोहबौ' (रू. भे.) 
सोत-सं. स्त्नी.---१ जयपुर राज्य की एक नदी जो भाड़ली और जैतगढ़ 
की पहाड़ियों में से निकलकर साबी में गिरती है। (वीर विनोद) 
२ देखो 'स्रोत' (रू. भे.) 
३ देखो 'सीत' (रू. भे.) 
सोतपत, सोतपति, सोतपती--देखो 'स्रोतपति'” 
सोतौ--देखो 'स्रोत' (रू. भे ) 
सोथ-सं. स्त्री [सं. शोथ] सूजन । 
सोदंति-सं. पु. [सं.] एक आचाये जिस पर विश्वामित्रजी ने विजय 
प्राप्त की थी । 
सोदकुंभ-सं. पु.--पितरों के उद्देश्य से किया जाने वाला एक प्रकार 
का कृत्य । 
सोदण्णो, सोदवो - देखो 'सोधणी, सौधवी' (रू. भे.) 
उ०--ताकत डोले तीसरा, साथरवाड़ा सोद | 
पड़े, माखां रे मन मोद ।--ऊ. का. 
सोदरणहार, हारो (हारी), सोदश्ियौ--वि० । 
सोदिश्रोड़ी, सोदियोड़ो, सोदयोड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
सोदीजणोी, सोदीजबौ--कर्म वा० । 
सोदर, सोदरज-सं. पु. [सं. सहोदर, सं. स--उदर] एक ही मां के 
कोख से उत्पन्न भाई, श्राता । (श्र. मा; ह. नां. मा.) 


(रू. भे.) (४थडि. को.) 


पेलां घर पटकी 


सोदरा 


उ०--१ सोदर इम सादूछ' रौ, पूरण राज वक्क पूर। राज 
भदावड़ जिण रच, सान्रव दक् दक्वि सूर व. भा. 
उ०--२ लालसिंह से सोदर हरिसिहं सिंधु देस रो श्रधीस हुवी 
जिणरे पुत्र घुंधव उपजियौ जिकण रौ वंस घुंघटिया चहुवांण 
कहावे ।--वं. भा. 

सोदरा, सौदरी-सं. स्त्री. [सं. सहोदरा, सं. स--उदरा] १ सगी बहिन, 
भगिनी । [(ह. नां. मा.) 
[सं. सुभद्रा | २ श्रीकृष्ण की बहिन का ताम । 
उ०--सांवक्ियों बहनोई मांगां, सोदरा बहन मांगों; हांडा धोवरा 
फूंकौं मांगां, भाड़ देवश भूवा ।-+लो. गी. 
२ दुर्गा देवी का एक नामान्‍्तर । 

सोदागर--ठेखो 'सौदागर' (रू. भे.) 


उ०--लिखमी रा लाडिला लोक वडा वापारी वहवारिया सोदागर' 


वहरांमसंद साहुकार घणा सुख चैन सूं वर्से छ ।--रा. सा. सं. 
सोदियोड़ौ--देखी 'सोधियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. सोदियोड़ी ) 


सोदौ--देखी 'सौदो' (रू. भे.) 


उ०--१ वा धर घर हाट चोवरट सगे फिरी, नेवरा करचा पर . 


कोई बांणियों सोदों जोखण साह राजी नीं व्हियौ ।--फुलवाड़ी 
उ०--४२ गाहै सोदे ग्राहकां, ढाहै जें गज ढलल । लाहौ लोटै 
वांशियौ, भा है सांची गल्‍ल ।--वां. दा. 
उ०--३ कांम करे नहीं काज करे नहीं, सीसी चरे सदाई । सीत- 
प्रसाद वॉम धर सोदां खूबहि श्रेंठ खबाई ।--. का. 

सोध-सं. स्त्री. [सं. शोध| १ खोज, तलाश और खबर । 
उ०--१ पाछा श्राय खांत नूं कह्यौ--ज धोड़ी कठे पाई नहीं । 
सोध पर नहीं हुई ।-- यूरे खींब काॉंपछोत री बात 
उ०--२ पछे रावतजी नुं खबर हुईं सो पाछौ बुलावर रौ तलास 
तो घण!_ ही कीधौ पर इशारौ सोध किण ही न लीधो । 

--प्रतापर्सिह म्होंकर्मास्ध री वात 

२ शुद्धि, संस्कार । 
३ अ्न्वेषण, गवेषण । 
४ दुरुस्‍्ती | 
४५ छिपी हुई रहस्यपुर्णो बातों की खोज । 
सं. पु.--६ घर, मकान । (प्र. मा.) 
७ महल, प्रासाद | (डि. को.) 
5 विचार। 


उ०--१ धारलौ असेस सोध बोध तैं करबौ, सोधनां विसेस माहि 
सोध ना करभौ ।--ऊ. का 


, 3०-7३ पति श्रयाग बड़ तर पौढियो, सुजि हरि समरि अवर 
_ -करि सोध। (हु. मां. मा.) - 


प्रद३े६ 


सोधाणौ 


४ देखो 'सौध” (रू. भे.) 
सोधक-वि. [सं. शोधक] १ शुद्ध-करने वाला । 


२ ढूंढने या पता लगाने वाला । 
३ शोध करने बाला । 
४ सुधार करने वाला । 


सोधरी-सं. स्त्री. [ सं. शोधनी | बुहारी, झाड़ू (डि. को.) 


रू. भे---सोधनी । 


सोधरणाौ, सोधबौ-क्रि. सं. [सं. शोधनं] १ खोजना, दूंढता, तलाश 


करना । ५ 
उ०--१ चरवादार सोधतौ सौधतौ राजकंवरां रै पाखती पुगो । 
--फ्ुलवाड़ी 


बे 


उ०--२ पछे राजा घणोौं कह्याँ तौ वौ भायां ने सोधणा साहू 
पाछो वहीर व्हियो ।--फुलवाड़ी 


. उ०--३ भांत भांत रा सांग भर, प्रभू सूं करें न प्रेम | सोने 


लिछमीं साधड़ा, चाभ कवछ रो नेम |--छ. का 

२ साफ करता, शुद्ध करता । 

३ ठीक और दुरुस्त करना, सुधारना । 

४ विचार करता, सोचना । 

४ आयुर्वेद के अनुसार धातुओं को दोषरहित करना, शोधन 
करता । | 

६ छान-बीन करना । 

७ गवेषणा या अन्वेषण करना । 

सोधणहार, हारो (हारी), त्तोधरियौ--वि० । 
सोधिश्रोड़ो, सोधियोड़ी, सोध्योड़ौो--भू० का० ऋ० । 
सोधीजरणौ, सोधीजवौ--कर्म० वा०।... 
सोजणौ, सोजबी, सोदणों, सोदबौ--हू० भे० । 


सोधन-सं, पु. [सं. शोधन] १ शुद्ध या साफ “करने की क्रिया या 
- भाव । * ८ 


२ दोष, भूल आदि का सुधार । 

३ रहस्यपूर्णो एवं नई बातों की खोज करना, अन्वेषण । 
४ प्रायश्चित । 

५ सजा, दंड । प्ह 

६ दस्त. लगाकर कीठा साफ करता, विरेचन । 

७ धातुशझ्रों को दोषरहित करना, शोधन करना । 

८ नींबू । 


सोधनी--देखो 'सोधणी' (रू, भे.) | 
सोधाणों, सोधाबौ-क्रि. स. ['सोधरणु' क्रिया का प्रे. रू ].१ खोज यां 


तलाश कराता, ढूंढाना । 
२ शुद्ध कराना, साफ कराना । 
हे ठीक या दुरुस्त कराना, सुधराना । 


सोनतलिया 
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सोधारहार, हारी (हारो), सोधाशियी --वि० । 
मोघायोद्रौ--४ ० कार क्रू० । 
सोधाईजसाी, सोधाईजबी- कर्म बा० । 
सोदाणों, सोदाबी--रू० भे० | 
बुंडवाया हुआ, खोज कराया हुग्मा. २ शुद्ध 
या साक कराया हुआ. ह ठीक या दुरस्त कराया हुआ. ४ छान- 
ने वरवाया हुआ. ५ गवेधणा था शोध करवाबा हुआ । 
सप्री, सोधायोीड़ी ) 
सोधिया-मं. स्प्री.--पड़्िहार वंश की एक शाखा जो मालवे में आवाद 
क्र 
सोधियोट्रो-भू- वा. क.--१ इंढा या खोजा हुआ. २ छान-वीन किया 
हुआ. | शुद्ध या साफ किया हुआत्ना. ४ सोचा हुआ, विचारा हुआ. 
५ ठीक या दुरुम्त किया हुआ- ६ गवेपणा किया हुआ । 
(स््री. सोधियोड़ी ) 
सोधी-देयो 'सोजी' (रू. भे.) 
४०--१ सोधी नहीं सरीर की, औरों कौ उपदेस । दादू अचरज 
देशिया, ये जायेंगे किस देस ।--दादूबांसी 
उ०--३ सोधी नहीं सरीर की, कह श्रगम की वात । जांन कहावैे 
बापुई, झायुव लीये हाथ (--दादुबांणी 
सोधो--देखों 'सौदौ (रू. भे.) 
3०--जिनावरां मैं सोधी स्यथाछियी, पंखेश्मां में कागो काल्ठियौ 
प्रर मिनखरां मैं नाई नागी तथा जाल्ियौ वाज है ।--दसदोख 
सोनंग, सोनंगर, सोनंगरौ--देखो 'सोनगरौ” (रू. भे.) 
उ3०---'कंहरी' पड सोनंगरो 'दलौ' लड़ आगा दव्यां ।--रा. रू. 
सोन-सं. स्त्री. [सं. स्ोगा] १ एक नदी जो मध्यप्रदेश के ग्रमरकंठक 
की भ्रधित्यका से निकलती है तथा अंत में गंगा में मिलती है । 
२ एक सदाबहार लता । 
सोनइयौ-सं. पु---१ स्वणंमुद्रा । 
3०--१ इम कही हय गय सार, लाख सोनइया रोकड़ा जी । 
-“प. च. चौ. 
उ०--३२ सास सोनइया रोकड़ा हे लाल ।--प. च. चौ 
२ एक प्रकार की घास 
रू, भे.--सोनेयी, सोनडयौ । 


गैनऊ अजपक सकती +> 
सोनउ--देसों सोना (रू. भ.) 


सोयायोहों-म्र. का. कु---१ 


रे 


ढ़ 


लत है 


अल अप 
४०--जी हो सोनऊ स्थांम न होय --स. छू. 


है + हक 
सानंगट-स, पु.--०१ जालार का दुध । 


२ देखो स्वरगाशिरि! 
अू पाया सासचागाएइांर । 


सोनगर-सं. पु.-जालोर नगर का एक प्राचीन नाम । 
सानगरा--सं. स्त्री.---चौहान वंश की एक शाखा । 
सोनगरी-सं. पु... चौहान वंश की सोनगरा शासा का व्यक्ति । 
रू. भे --सोनंग, सोनंगर, सोनिगरी, सोनगिरौ । 
सोनगिर, सोनगिरि, सोनगिरी--देखो 'स्वरणगिरि' (रू, भे. ) 


उ०-जिए जाछोर री दूजी परयाय आरारधाव्त मैं विद्वित 
सोनगिरि इसी कहावे ।--वं. भा. 


सोनचिड़ी-सं. स्त्री.-- एक प्रकार की छोटी चिड़िया जो सफेद एवं 
काले रंग की होती है, इसके सकुन माने जाते हैं। " 
रू, भे--सोवनचिड़ी, सोहनचिड़ी, सौनचिड़ी । 
सोनजरद-सं. पु.--पीली जूही । 
सोनजाय, सोनजुही-स. स्त्री.--पीले रंग के फूलों वाली जूही, स्वरण 
यूथिका । 
उ०--* अं विचारां मंबरा भेद कहै है वीजू सोनजुही तौ प्रग ई 
मिल रहै है ।--र. हमीर 
उ०--३२ सोनजुह रियावेल चंवेल चबेली के फुलवाद । मोगरैकी 
महक ग्रुलाब फुलूंकी सुगंध जवाद ।--सू. प्र. 
उ०--३ तठा उपरांयत माली फूलां री छावां श्रांसा हाजर कीजे 
छे । सू फूल कुण्य भांतरा छ । हजारा नौरंग तुररौ मैंहदी किलंगी 
सोनजुही इसकपेचो खेरी कोयल मालती चांदणी मुखमल बरगत 
हवास गमुलझनार दाऊड़ी केवड़ी ।--रा. सा, सं. 
3०--४ कुमुद ढाक कल्हार, वेश कचनार विराजै, प्तोनजाय 
पतल्‍लव असोक सुर धोकसु साजे ।--रा. रू. 
रू, भे--सोवनजाई, सोवनजुही । 
सोनड़ौ-सं. पु.--एक प्रकार का घोड़ा विशेष । 
सोनभद्र, सोनभद्वा-- देखो 'सोन' (रू. भे.) 
सोनमेती-सं. स्त्री.--एक नगरी का नाम जो करांची से ३० कोस है। 
उ०--नग्री सोनमेनी पछे गांम नांही, महा कासटा धोर ऊजाड़ 
मांही ।--मे. मं. 
सोनल-वि.--१ सोने का, स्वर्णामय, सुनहरा । 
उ०--राजकंबरी रौ रूप सुभट दीसतौ हौ सोनल केस । चांद र॑ 
उनमांन पछकती उशियारी ।--फुलवाड़ी 
२ गौर वर्ण | 
उ०--बादछां ने छोड झ्रा कोई वीजछी नाछ उतर्र है के गिगन 


छोड कोई चांद नाछ उतरे ! सोना रा केस अर सोनल वरणी । 
-“छुलवाड़ी 


(ऐतिहासिक) 


(शा. हो.) 


३ चमकदार, चमकीला । 


सोनल भाग, सोमलभींगी-सं स्त्री.--- १ वर्षा ऋतु के बाद एवं शरद 


ऋतु के प्रारम्भ में पाया जाने वाला एक कीट विशेष जिसकी गर्दन 
पर हरे रंग का ठोस चमकदार आवरण (पदार्थ) होता है । 
२ एक राजस्थानी लोकग्रीत । 


सोनलिया-सं. स्वी.-मांगशियार जाति का एक भेद विशेष । (मा. म.) 


सोमछवो 


श्दर रे 


. सोनोौ 
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सोनछवौ, सोनछहलवी, सोनकहलुवौ--देखो 'सोहनहलवौ' (रू. भे-) 

सोनवांणी-सं. पु.---वह पानी जिसमें सोना डुबोया गया हो या स्वर 
स्पर्ण किया हो । 
रू, भे.--सोनावांणी । 

सोनहरौी-सं. पु. (स्त्री. सोनहरी) वह घोड़ा जिसके काले सुमों पर सफेद 
रेखा या सफेद सुमों पर काली रेखा हो । (अशुभ) (शा हो.) 
वि.--चमक, दमक, रंग आदि में सोने जसा, सुनहला । 


उ०---तठा उपरांति करि ने राजांन सिलांमति कटारी किरण भांति, 


री कुनारवबंधी, कुनारगांमी, जमदाढ सोनहरी नकसी जड़ाव सांतरी ! 
घर्ण मुखमल धरा कतीफी मांहें गरकाब कौीधी थकी । 
: >-रा. सा. सं. 
सोनागर, सोनागिर, सोनागिरि--देखो 'स्वरणगिरि' (रू. भे.) 
उ०--सत के सोनागिर वाचा हरचंद ।--रा- रू. 
सोनागेरू-सं. पु. [सं. स्वरणंगेरिक] साधारण गेहू से अधिक लाल 
एवं मुलायम एक प्रकार की मिट्टी विशेष । मु 
सोनानांमौ-सं. पु---रुक्मिणी का भाई, रुक्मि । 
उ०--निराउध कियोौ तदि सोचानांमी, केस उतारि विरूप 
कियो ।--वेलि 
सोनामक्खी, सोनामखी--देखो 'सोनामुखी” (रू. भे.) 
सोनामछी-सं. स्त्री.--रेतीले मंदान में पाया जाने वाला विषैला जंतु । 


सोनासुखी-सं॑ स्त्री. [स्वर्णमक्षिका| १ एक प्रकार का खनिज पत्थर 


जो सोने के अभाव में औषधियों में काम लिया जाता है, ; 


रंग पीला होता है । 
एक पौधा विशेष जिसकी पत्तियाँ विरेचन के काम श्राती है, 
सताय । 
३ एक प्रकार का रेशम का कीड़ा । 
रू. भे--सीनामक्खी, सोनामखी । 
सोनार-देखो 'सुनार' (रू. भे.) 
उ०--मांडणा मांड्या । सोनार सूं गेणौ-गांठौ घड़वायौ । 
--फुलवाड़ी 
(स्त्री. सीनारी) 
सोनारूपौ-सं. पु.---एक मारवाड़ी लोक गीत । 
सोनावांसी--देखो 'सोनवांणी” (रू. भे.) 
सोनावेल-सं, स्त्री.---वन में तथा पर्वेतों पर होने वाली लता विशेष । 
सोनाहरणी-सं. स्त्री.---वेश्या । 
उ०--करह अंसवारी कियां, सोवाहरणी संग । उण -ढोला ज्यूं 
आपरो, ढोलौ माने ढंग ।--वां. दा. 
सोनिक-सं, पु.--१ खटीक। (डि. को.) 
२ कसाई | ह 
सोनियरा--देखो 'सोनगरा' (रू. भे.) 





उ०--खुमांणां सोनिगरां, कर ऊधरा सरीस । आद पमांरां सांम 
छुछ, आया वंस छत्रीस ।-+रा- रू. 
सोनिड़ौ--देखो 'सुनार' (अ्रल्पा; रू. भे.) 
सोत्ती--देखो 'सुनार” (रू. भे.) 
सोनीड़ौ--देखो 'सुनार' (अल्पा; रू. भे.) 
उ० - सोनीड़ा ने वेग बुलाय, हरजी सूं हेत लग्यौ | रांणी मा सती 
है मै'णौ पैराय हरजी सूं हेत लग्यो ।-- लो. गी 
सोन-- देखो 'सोनौ' (रू. भे.) 
सोनेयौ--देखो 'सोनइयौ” (रू. भे.) 
सोनेरण-सं. स्त्री.--सोने की मूठ वाली तलवार या कटार ॥ 
सोनेरी-सं. पु.---एक प्रकार का धोड़ा । 
वि.--१ स्वर्ण सम्बन्धी, सोने का । 
२ देखो 'सौनहरी” (रू.. भे. ) 
सोनेली-सं. स्त्री.--१ वर्षा ऋतु में होने वाला एक छोटा पौधा जिसके 
... छोटे २ पीले फूल आते हैं, इसे पशु खाया करते हैं । 
सोनेलौ--१ देखो 'सोमेली” (अल्पा; रू, भे.) 
२ स्वर्ण के समान रंग वाली । 
सोनौ-सं. पु. [स. स्वर्ण | १ एक प्रसिद्ध वहुमुल्य धातु जिसके श्राभूषण 
आदि बनते हैं, इसका रंग पीला होता है, कंचन, स्वर्ण । 
उ०-खीर खांड रो जीमण जीमाऊं, सोना चांच मंडारऊं काग्रा, 
जद म्हारा पिवजी घर आवव ।--लो. गी 
पर्याय.-- अगनीबी ज, अस्टपाद, कंचन, कनक, करवुर, कलघोत, 
कुंनएा, कुरमदतन, गांगोय, गारुड़, गेरूक, चांमीकर, जांबूनद, 
जातरूप, तपनीय, घातांसार, धातीपम,' पीतरंग, भरम, भूतम, 
भूर, भूरम, भूरि, महारजत, रजत, रजतधाँंम, रकम, लोहतम 
वसू, सातकूंभ, साकु, सुवरण, सेलसुत, सोनूं, सोन्नण, स्वरण 
हरन, हाटक, हिरन, हैम । 
मुहा.--१ सोना मैं सुगंध "जब दो अच्छी कप बातों का संयोग हो. 
२ सोना रा थाल मैं तांवा री मेख - उत्तम वस्तु में घटिया वस्तु 
का योग होने पर उसके सौन्दर्य में कमी हो जाती है। स्वंच्छता 
प्र दाग होने की दशा में, वेमेल कार्य. ३ सोता ने काट नी लागे 
5 सच्चे व ईमानदार अपने प्रण से नहीं डियंते. ४ सोनौ गयौ 
करण री लार>भले और महान व्यक्तियों का अभाव 
होना. ५ सोती घड़ाई सूं मूंगोौ पड़े हैलन्शाभ्ूषण की घड़ाई 
स्वर्ण की कुन्े कीमत से श्रधिक होने पर मुख्य कार्य से गौण 
कार्य जब अधिक भारी पड़ता हो. ६ सोनौ देख्यां मुनी से ई 
मन डिगे+- लालच बुरी बला होती है. सुन्दर व मूल्यवान्‌ वस्तुओरों 
में आाकषंण होता है. ७ सोना री कटारी पेट मैं नीं मारीजै-- 
कीमती वस्तु भी यदि प्राण लेने वाली हो तो त्याग देना चाहिये. 
८ सोना रो सूरज ऊगणौन्‍-अ्रत्यन्त खुशी की घड़ी आनो. 
६ सोना रे छोत थोड़ीइ लागे + चंदन विष व्यावै नहीं लपटे रहत 
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टिटामों सोनी रू गारी वस्तु, ररा ग्रादमी, अत्यन्त जुद्ध 
| हा! कि 


टां बिन हंसो उड़ 


छण०-+पर घर घादां मंसोबन घाले, हर 
से, अज्जण मज्जण वि 


ण्ण हृ 

हाल । दुरग्यद प्रट्ब्यासरा सोपट दुस दीसे 
री ।-ऊ. का. 

[से ] १ जीना, सीडी । 

छ०तोमल कमल हे ऊपर॑ त्रिवली समर सोपांन रै रंग । कटि 


तटि प्रति सुधिम कही रे, घूल नितव बखांण रे रग । 
--प. च. चौ.- 


रत 


फिसी पुस्तक का स्रध्याय, पाठ । 
३ जैन घर्मानुमार मोक्ष का उपाय । 
सोपारी- देसो 'सुपारी' (रू. भे.) 
उ०--सांग साल मलियागरी, वक्ति नारेछ विदांम। सोपारी 
शिरणी सरस, हेम हवा तिहिं ठांम ।--गज-उद्धार 
सोपारो, सोपारो-सं, पु.--१ श्रलगोजा से मिलता-जुलता एक प्रकार 
का वाद्य विशेष | 
२ लिगेंद्रिय का अग्र भाग, मरिणि । 
सोपी, सोपौ-सं. पु. [सं. स्वाप.] १ रात्रि का वह समय जब सन्नाटा 
दा जाता है, रात्रि का दूसरा प्रहर, सन्नाटा, शान्ति 4 
उ०-- ६ त्रंवाबाती नगरी । चंद्रसेन राजा । तांबा री खान हुती । 
तिगा रे मोजल नांवे बेटी हुई। तिका चौसठ जोगणीयां साथ 
ग्मती । सु सोपों पड़ती तरे नीसरथी --सोजत र मंडल री वात 
उ०- २ मोरो गांव, छोटो घर, सीयाछे रौ मैं! अंधारी रात मैं, 
सफा सोपो पढ़ रैयो है ।--दसदोख 
उ०--३ ताहरां रात पोर डोढ गई । सहर मैं सोपो पड़ियौ । 
“राजा भोज ग्रर खापरा चोर री वात 
२ स्तत्यता, सुनसान, सूनापन । 
उल्‍+-सोपी पहुचो, मरगशाटौ छायबी | बत्ती काटी, लोटियौ बुकाबौ । 
+अदेसदोशख 
३ शांति । 
उ०--एरी रात गांम में सोपो कोनों पद्यो। मिनख भीकता 
इहता । बूला हुंचौ मूंडी कर कर ने कुकता रहता । . 
ऊझयभ्रमरचूनड़ी 


| सोफियांनी, सोफियांनौ-वि. [शअ्र. सूफी--इयाना] १ सूफियों का, 
| सूफी सम्बन्धी । 
१ हल्का-फुल्का, साधारण । 
सोकियौ-सं. पु.--सूफी सम्प्रदाय का व्यक्ति । 
उ०--ब्राह्म॒णा सेतत्रर व्क, जोगी जगम जांश । दांन संन्यास्ती 
सोफिया, खठ दरसरा वाखांश ।-- रा. सा. सं. | 
सोफो-स. पु.--वह व्यक्ति जो किसी प्रकार का नशा न करता हो । 
_उ०--तद ईये कही, अठे दारू रो चाछी छै । प्र थे नहीं पीसौ 
ती थांन साहा हससी । श्रर मोनें पिएा सहेलयां हसमी | पग्रर 
कहिसी सोफी छे । ईये सं कामूं हुसी |--बूदी ठग राजा री बात 
। सोफोदर-सं. पु. [सं. शोफ:--उदर] उदर पर सूजन आने से होने 
वाला एक रोग विशेष । 
उ०-पांडू रोग सोफोदर सही, तीजी रोग जलोदंर लहि ! 
| | --ध. व. प्रं. 





सोब-सं. पु.--१ पोशाक, पहुनावा । 
उ०-वीरा श्रौ श्रवक तो भेली म्हारी सोब, युसरौ जी मुसा 
बोलिया ।--लो. गी 
२ देखो 'सोभा' (रू. भे.) 
सोबण-सं. स्त्री.-- लकी घिसने का औजार । 
सोवत-सं. पु.--१ व्यापारियों का काफिला, समृह, 
उ०--१ डूंगरसी दुरजणसल री, विकमपुर धणी हुवौ। बडी 
ठाकर हुवी । तद मोटी राजा फछोधी बसे छे। तद दांण घणौ 
घरती मांहे लागतो । तद सोबत सोदागरां री झावती हुती । सु 
राव डूंगरसी श्रापरा भाई भांनीदास नं सोबत सांम्ही मेल, सोबत 
तेड़ाय, दांणा लेने सोवत आ्राघी चलाई |--नंणसी 
उ०--२ भानीदास दुजणसल री सिरहृड़ वसियोँं। पछे :सोबत 
र मांमले मोटे राजा फछोधी थकां संमत १६२५ रे टांएो मारियो । 
-नणसी 
२ घोड़ों का भुण्ड, समूह । 
उ०--१ 'पातसाह रे पांणीपंथा घोड़ां री सोबत झ्रावती थी सु 
मार ली ।--नैणसी 
उ०--२ क्रितराइक दिन हुवा, ताहरां एक घोड़ां री स्तोबत आई | 
सु सोदागरां कनां घोड़ा खोस लिया ।--नेण सी 
उ०--ह३ ताहरां प्रथीराज चढ़ ने गयो असवार १००० जाय 
। कहीयौ, अखा जांणे इतरा रुपीया ले पण घोड़ी दे । नहीं तो 
मार ने सोबत सरबव लेसां ।--हांहुल हमीर री वात 
३ देखो 'सोहबत' (रू. भे.) 
सोवा-देखों सोभा' (रू. भे.) 
उ०--जिमप्त बखत ज्लीमहाराज केसरिया ऊंच पोसाक पहिर खांधी 
पेच वणखावाय । जंवहर के सिरपेच सिर सोबा जग जोति जगाया । 
-+सू. प्र. 


सोचादार 


झोभनी 


४८४३ 


वि िलल ि लिमिट मिनिट मिम मिल जिम की कम अऊ क अुनस क 


सोबादार--देखो 'सूवेदार” (रू. भे.) " 
उ०--इंडे खांव रौ मेवास दिली आगंरी साह रौ डंडे, श्रांन रौ कीं 
गिरां बेहूँ राह रौ अनेक । आंटीपणों सोबादार सताराज़ाथ नू 
आराखे, हिंदुवां मैं मांटीपणों “राजांन' रो हेक । :: 
--महाराजा बहादरसिंध रो गीत 
सोवायत--देखो 'सूवेदार' । 
उ०--१ अजमेर रौ सोवायत नुं. फरमांन हुवौ--प्री कहे सु कांम 
सरभरा कर देजाौ ।--नेणुसी हे 
उ०---२ अ्जमल भड़ गांधाणी आया, सुण सोबोयत सहर 
समाया ।>-रा. रू 


उ०--३ सोबायत सांभर तणौ, पकड़ लियौ पंडवेस। उर द्रढ 


पायौ कूरमां, अब घर आयी देस ।--रा. रू. 

सोबावदी--देखो 'सोभावटी' (छू. भे.) 

सोबौ--१ देखो 'सूबौ' (रू: भे..) ; 
उ०--१ लसियौ निबाव क़टिया किलम, ग्रह च्रप धरि गजगाह 
री । लसकरी खांन लूट लियो, सोबौं औरंगसाह री: ।--सू. श्र. 


उ०--२ सांमधरम छक्र 'श्रीमंसी”, साह कियौ सुप्रसन्न । सोबो- 


गुजर खंड री, दीनौ खूंद जबच्च.।--रा..रू.. 
२ देखो 'सूबेदार' (रू. .भे.) 
उ०--अ्समर भुज ग्रहियां अखौ', मोककुसर मेवास । सोबा झ्राया 
तीन सिर, माह वहुंत मास -।--रा. रू 

सोब्नण--देखी 'सुवरण”. (रू. भे.) | * 
उ०->जजायोड़ा जोडरा,. थाट.पाटां थायोड़ा । दिल-आयोड़ा दाय, 
तिर्क सोब्रण तायोड़ा ।--मे. म. 

सोब्रणकार--देखो 'स्वरणकार' (रू, भे.). : - 

सोन्नन-- देखो 'सुवरण' (रू. भे.) ; 
उ०-जरीतारां जरीवाफां नीलंकां जड़ाव जांमां, दांमां पार. पावै 


नकी देता चित दत्ति । कहां खोटी बार बिच मोटी रीकां सेवौ' 


करै, सासरां सोक्नन्नों कड़ा समापै हर्सात्त |--नाथौ बारहठ 
सोभ--देखो 'सोभा' (रू. भे.) 
उ०--१ मार्तें मैंगलछ ज्यूं ढक, सोभ समंदां पार। चंद वदन म्रग 
लोचनी, आप करी करतार ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
उ०--२ महि नयर घर प्रति दीप मंडित, माछ जोत मनोहरं। 
किर व्योम नाखत्र परखि कमछा सोभ घारत संदरं ।--रा. रू 
०&ईे भज र मन रांम सियावर भूपत अंग घणा घण सोभ 
अनूप ।--र. ज. प्र पे 
उ०--४ महैं कीधौ तौ मीत, जोय लाखां मैं 'जसा” पलट हव क्‍यं 
सीत, पलस्याँ सोभ न पाइजे ।--जसराज 
उ०--* छुटी प्नलक्क नाग छीन, सोभ. एम सांज ही । - रंधस 
जांण चंद्ररासि, रूप मैं बिराज ही ।--सू..प्र 
सोभक-वि.---सुन्दर, सजीला । 


( सोभप्रीवा-सं. स्त्री.--१ गले में धारण करने का अभिषण विशेष 
कण्ठ की शोभा । थे हु 
सोमभंश-सं. पु.--१ प्रत्येक चरण में चार; रगण और गुर लघु वर 
का: २३ मात्नाओं का छन्द विशेष | .(ल. वि)... 

२ वस्त्र, कपड़ा। - कण * 

रू. भे--सो भन । 8 
सोभणी--१ देखो 'सोभा' (रू, भे:) डे 
उ०--सूर वागा सभे .रौद्र .हिंदू रजे, सोभणी सकजै भ्रेमेत्रां 
अकज |-+-रा. रू 
२ देखो 'सोभनी' (रू. भे.) 
उ०--देवी खेचरी भूचरी भद्र खेमा, देवी पद्मणी सोभणी कलह 
प्रेमा ।--देवि 
सोभरी, सोभवौ-क्रि. वि.--१ शोभित होना, शोभायमान होना । 
उ०--१ नाह विकर्स घणो कमछ जिम भड़ निवड़ । भड़ घरणां 
पाड़ती सोशियों महा भड़ ।-हा. भा. | 
उ०--२ आसोज पुरण जगत ओसा, भोम अन अति भार एं-। 
: सोभंतु जंतु अनंत सुखमय, सुखद संपतति सार ए ।--रा. रू. 
- उ०--३ सोभंति रिखगणा चंद्र सोभा, किरण जगमग कास ए। 
-+रा. रू. 
२ जचना, फबना, शोभा देना । ' ३0० ५8, के फेर 
ज्यू-- बडे मंडे श्रोद्छी वात सो कोतीं । क्र 
३: सज्जित होना, .सजना.। 
सोभन-सं. पु. [सं. शोभन| १ शिव, महादेव 
२ सूर्य । 
३ मालकोंश राग का एक पुत्र | (संगीत) . 

' ४ ज्योतिष शास्त्र के २७ योगों में से पांचवें योग का ताम:। 
उ०--नखत विसाखा तिथी चवदस । घड़ी च्यार पल वीसे गया 
निस । मिथन लगने सोभन मिक्ठ ज़ोगे । सकुन करण दुख हरण 

* संजोग ।--रा., रू. ह ; 
५ श्रग्ति, अग्तिदेव । 

६ आग | जी 
७ ग्रह। -: गे ॥ 

८ चौबीस मात्राओं का एक छंद जिसके भ्रंत में जगण होता है 
श्र १४.व १० पर यति होती है । 
€ विष्णुवीसी का सन्नहवां वर्ष । ' (ज्योतिष) «८: 
वि.---१ मंगल, कल्याण | ' है. 55% “जह 
२ सुंदर, सनोहर |. (पर. मा.) 
३ देखो 'सोभण' (रू, भे.) - - 
सोभना--सं. स्त्री. [सं. शोभना] कुमार कात्तिकेय की अ्रनुचरी एक 
मातृका । 
सोभनी-सं. स्त्री.---१ मालकोंश राग की स्त्री रागिनी -। (संगीत) 








#त्प्रव श्फ्ड्ड सोभावत 
+ देगी दुर्ग वा नाम । ६ बीस गअश्नरों का एक वर्ण वृत्त जिसमें क्रशः यगण, मगण दो 
#., ग्र.--मशोमग । नगण दो तगणा और दो गुरु होते हैं। 
(4.-- शोभा देने बाली । १० आर्या या गाहा छंद का एक भेद विशेष जिसके चारों चरणों 
सोभय-स स्पी,-सुर प्रदान मारने वाली एक देवी का नाम । में ८ गुर और ४१ लघु से कुल ५७ मात्राएं होती हैं । 


साॉमग्पाम-सम, पुृ.-+- 


न 


अधि का घाम ग्रर्थात्‌ यमुना नदी का 
द्द 
उछ०+दुजराज प्रास काठ्ी डरे, सोभरधांसम संभारियों । कुरमां 
तेम रमधज्न री, ध्यांन नेम कर घारियो ।-रा. रू 
सॉनदयता-4.--म् ग्कपक । 
उ3०--सोभवती संजती सोछ स््रगार सकती । हंसगत हालती हंस 
ध्रारोह हकती ।--सू. प्र 
सोभवांन-वि.-- १ सौभाग्यवान, सौभाग्यशाली । 
२ शोभा बाला । 
३ आना व कान्ति वाला । 
४ बीतिवान । 
सोभा-सं. स्त्री. [सं, शोभा] १ दीप्ती, झ्राभा, कांति, चमक । 
(डि. को.) 
उ०--१ सोभा सारिख किरण सविता, दीप मंदर राज दुहिता । 
- गु. रू. ब. 
उ०--२ लब्यक गजां पोगरा नाछ लोभा, भव्टवर्क मुखां सूरमां 
भांण सोभो ।-समू. प्र. 
पर्याय.--प्रनोपम, श्राभा, कंकठा, 
छिव, दुति, परभा, प्रभा, बिव, भा, 
विमढ्धा । 
२ सुन्दरता, छवि, रूप । 
उ०---१ रूपक कुकवी रसणा सूं, बिगड़े यूं रसवंत | ज्यूं विसफोटक 
रोग बस, वपष सोभा विगडंत ।--वां. दा. 
उ०--२ पणा बमेची री सोभा देखने कीं चेती नीं रह्मो । 
/ --+फुनवाड़ी 


का, कांति, कोमव्ठता, 
राढा, विभूखा, विश्रभा, 


३ रंग, यर्गा। 
४ सौंदय को बढ़ाने 
५ प्रभंसा, वाई, की 
हरीया कद ने कीजीये, अपनी सोभा मुख । अपने मुख 
सरावतां, भर पड़े कोई दम ।--ग्रनुभववांणी 
उ०--२ कंचन काच कथीर कौ, पहिर अभूसन अंग | हरीया 
सोना होत है, ऐसा करिये संग ।--प्रनुमववांणी 

३ सिरोही री सबजी, वरणी नहीं जाय । साखियात इन्दर- 
सो, समान सोना 


द्‌ कुआररर कक गण्ग || 


सा तत्व । 


उ०--१ 


5डाद्ाठा सुर वा बात 


पु 


८ गाराचन 
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>>सोब, सोबा, सोभ । 

सोभाऊ-स. स्त्री.--वह स्त्री या कन्या जिसे, विवाहित्त कन्या के प्रथम 
वार सुसराल जाते समय साथ भेजा जाता है। (भेवाड़) 
वि.-- शोभा बढाने वाला, केवल सुंदर ही । 

सोभाग-देखो सौभाग्य! (रू. भे.) 
उ०--३ ऊली पेलौ साथ घणौ कांम झ्रायौ । पिणा बेढ पूछराज 
जीतौ, ने राजा सीहा रौ बड़ौ सोभाग हुवी ।--नैणसी 
उ०--२ जस सोभाग थयउ जग मांहै ।--स. कु. 
उ०--३ इवड़ा बखत किहां थकी, कायम रहै सोभाग । सिर कद 
श्राव माहरै, अंगूठानी आगि ।--वि. कु. 
उ०--४ जपूं जीह सोभाग मी भाग जागी, लुल्ठ ग्राय स्रीमाय रे 
पाय लागी ।-मे. म. 
उ०--४ वागे करे बणाव॑, श्रोपि सुंदर पट भ्रंबर । गौखंवर ऊधरां, 
पाघ सोभाग कि मंदर ।--रा. रू. 

सोभागरा, सोभागणी--देखो 'सौभाग्यवती' (रू. भे.) 

सोभागियों, सोभागी-वि.--सौभाग्यशाली, भाग्यवान । 
उ०--१ सांतिनाथ सोभागी हौ लाल, सोलम जिन सागी हौ। 
विनयचंद्र रागी हो लाल, जयौ तूं वड भागी हो ।--वि. कु. 
उ०--२ जाग्यो जैन चंद सागी, सोभागी रागी जैन घरम । वैरागी 
पुण्याइ जागी अधिक उछाह ।-धघ. व. ग्र'. 

सोभादर-सं. पु.--१ चौहान बंश की एक शाखा ! 
२ उक्त णाखा का व्यक्ति । 

सोभायमांन-वि.--शोभायुक्त, शोभित । 

सोभाछू-वि.---१ सुन्दर, बढिया, प्रशंसनीय | 
उ०--इण देसरा घणां कांम सोभाद्धू होय विधा बढे ने हिकमत 
उपज ।--नी. प्र. 

सोभाठो-वि. (स्त्री सौभावी) १ यशस्वी, कीतिवान । 
उ०--सू रौ खीवीं वीर भ्रत, सोभाठठी दातार | हीमतेधारी मनगरां, 
हुवा न होणहार ।-नसूरे खीव॑ काघछोत री बात 
२ सुन्दर, मनोहर । 

सोभाव--देखो 'स्वभाव' (रू. भे.) 

सोभावटी-वि. स्त्री. [सं. शोभा+-वती] एक प्रकार की पत्थर की 
पटिया या लकड़ी का मोटा तख्ता जो खिड़की व दरवाजे के ऊपरी 
भाग पर पाटन के रूप में लगाया जाता है, करगहना ॥ 
रू, भे--सोबावटी । 

सोभावत-सं. पु.--१ राठौड़ वंश की एक उप-शाखा । 
२ उक्त शाखा का व्यक्ति 


सोभित 
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सोभित-वि. [ 
२ शोमायमान | 
३ शोभायुक्त, सजा हुआ, श्य गारित । * 
उ०-- तन सदन सोभित करणा तरणी, विविध मनि उदम वर । 

रा. रू. 

सोम-सं. पु. [सं. सोम] १ चन्द्रमा। (अर. मा; ह. नां. मा.) 
उ०--१ गाणां गीत साखी वेद ऊचार॑ गैशाभ गाज, राजे रूप आंगरोँ 
इंद्र सौ सची रूप। सोढाही कछा सूं सोम ऊगियौ प्रकास सारे, 
वलोव्दी ऊचारे न आयौ इसौ भूष |--बादरदांन दधवाड़ियौ 


सं. शोभित ] १ सुन्दर, मनोहर । (ह. नां. मा.) 
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सोमप 


कब जम मारा एएणण 


३१ जरासन्ध के चार पुत्रों में से एक । 

३२ एक ग्रह जो सूर्यमंडल से श्राठ लाख मील दूर है । 

३३ एक अग्नि जो भाचु एवं निशा का पुत्र था । 

३४ अंगिरस कुलोत्पन्न एक गोचकार । 

वि.--१ श्वेत । थी 

२ लाल। ४ 

३ शांत, निर्भल-। 

उ०---रोग रहित पचेंन्द्री परगड़ा सोम प्रक्रति सुसनेही जी । 


उ०--२ पत्र सुधार जोगणी, माल सुधार रंभ । थंभ चलेवौ सोम | सोमइयौ, सोमईउ, सोमईयो-सं. पु.--सोमनाथ नामक महादेव का 


वि, पेखें व्योम अचंभ ।-- रा. रू. 
२ अमृत । (ह. नांमा ) 
३ यम । 
४ सोमवार । 
५ स्वर्ग । " 
६ एक लता विशेष जिसका रस यज्ञ में काम आता था । 
७ सोमवलल्‍ली का रस । 
८ किरण । 
९ कपूर । 
१० जल, पानी । 
११ पवल, बायु । 
१२ कुबेर । 
१३ शिव का एक नाम । 
१४ मन का एक लाम। 
१५ एक प्राचीन वेदिक देवता । 
१६ एक प्रकार की औषधि । 
१७ आठ वसुओं में से एक बसु । 
१८ पितरों का एक गण या समूह । 
१६ स्त्रियों को होने वाला एक प्रकार का रोग । (श्वेतप्रदर) 
२० मसांड । ज . 
२१ मालकोश राग का पुत्र । (संगीत) 
२२ एक ऊंचा व विशाल पेड़ जिसक्की लकड़ी मजबूत एवं चिकनी 
होती है । 
२३ मेवाड़ की एक नदी का नाम । (वीर विनोद) 


२४ भाटी वंश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति ! 
२४ देवता। 


२६ यज्ञ की सामग्री । 
२७ एक प्रकार का यज्ञ 
२८ आकाश ! 

२६ काँजी । 


२० जैनियों के ८८ ग्रहों में से वारहवां ग्रह । 


लिंग जिसकी गणना बारह ज्योतिर्लिगों में की जाती है । 
3उ०--१ सोरठ मांहै देवक पाटरा सोमईयोौ महादेव वडी जोतर्लिंग 
हुतो, तिकौ संगत १३०० अलावदी पातसाह जाय उपाडियौ । 
+-नैणसी 

उ०--२ देखे तो पातसाह सोसइये ऊपरां थड़ीयां श्राव छे। 
ताहरां एक दीहाड़ौ कटक में रह ने पाछी बाहड़े । श्राय खबर 
दीवी, 'माहाराजा पातिसाहा आवे छे ।--अरजन हमीर री बात 
रू. भे-- सोमीईयौ । | 

सोमक-सं. पु. [सं.] १ कृष्ण एवं कार्लिदी का पुत्र | - 
२ सोमकवंशीय क्षत्रिय । 
३ एक प्राचीत ऋषि । 
४ स्त्रियों का एक रोग । 

सोमकर-वि.--मधुर । ६8 (डि. को.) 

सोमकांत-सं. स्त्री. [सं.] १ चद्धकांतमणशि | 
२ सुराष्ट्र देश का एक राजा जो गणेश भक्त था । 

सोमकीरतो-सं. पु.--धृतराष्ट्र क। एक पुत्र । 

सोमग्रह-सं. पु.--धोड़ों का एक रोग विशेष, इस रोग से ग्रसित होने 
पर घोड़ा कांपने लग जाता है। (शा. हो.) 

सोमग्रहणा-सं. पु.---चन्द्रग्न हरा । 


सोमप्रत-सं. पु. [सं. सोमघृत ] स्त्रियों के सोम रोग की दवा । 


सोमज-सं. पु. [सं.] दूध । (श्र. मा; ह. नां. मा.) 
सोसदत-स. पु.-- १ शन्तनु के बड़े भाई के पुत्र का नाम । 
२ एक कुरुवंशीय राजा जो प्रत्तीप राजा का पौद् था । 


रे पांचाल राजा कुशाश्व के पुत्र का नाम इसने सौ अश्वमेघ यज्ञ 
किये थे । 


सोमदो-सं. स्त्री---उमिला सामक गंधर्व की कन्या । 

सोमधात-सं. पु.--सूर्य, भानु । (श्र. मा 

सोमनाथ-सं. पु. [सं.] १ काठियावाड़ में स्थित महादेव का एक लिंग 
जिसकी गणाता प्रसिद्ध बारह ज्योतिर्लिगों में की जाती हे 
२ वह स्थान जहाँ यह लिंग स्थित है । | 

सोमप-सं. पु. [सं.] १ पितरों का एक समुह जो मानस तामक स्वर्ग 
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डक 


स्‍अ्वासजमभ्< 


ममरत ब्रद्रड६ सोमित्र 
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४ जिदान करते है, उसे दद्मास्प प्राप्स है । | सोमलसार-सं. पु.--मल्ल नामक विप जिसका शोधन करके झऔपधि 
« गज ए वए एफ मैनिश । | के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। 
2 ईदत मन्यस्त॒र ने संथ्नायियों में से एफ सोमलता-सं. स्त्री.-- १ गिलोय । 


€ छिए गनावतन विश्बदेव । 
दि - डिहाने रण में सोमरस का पान किया हो । 
हा [से ] नन्द्रमा का पत्र दे । 
चस्रलोक । 
गए जाति विनय जो तोप दालने, 
* इधापत्य कला मा कार्य करती थी । (मा. मे.) 
सोमप्रदोग-सं, पु. [सं, सोमप्रदोध] सोमवार को होने वाला प्रदोष 
जो विद महत्व का माना जाता है । 
मोमधिया-सं. स्त्री, [सं.] १ राि। (ना. मा.) 


९३. 


सवीर बनाने श्ौर 


शा 

कै - ग 
| 
हि 
ब्न्के 


सोमबल्लि-सें, स्शी.--सोमलता । 
उ०-- कं्ठि कछ्छप वेलि वक्षि कामबेनुका, चित्तांमरि/ सोमबल्लि 


नय्रा ।-वैलि 
सोमनू-सं. पू. [सं. | १ बच का एक नाम । 
+ नंद्रवशी । 


सोमरत-सं. पु. [सं.] सोम नामक लता का रस जिसका वैदिक काल 
में ऋषि मुनि पान करते थे । 
सोमनूपाव्य-सं. पु.--कर्नाटकी पद्धति का एक राग। (संगीत) 


पसतोमभरवी-स. स्त्री.-- कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी । (संगीत) 
सोममंजरी-सं स्त्नी.--कर्नाठकी पद्धति की एक रागिनी । (संगीत) 
सोममद-सं पु.--सोमरस पीने से होने बाला मंद या नशा । 


सोमयग्प-सं. पु. [स. सोमयज्ञ| एक प्रकार का यज्ञ जिसमें सोमरस 
कग पान किया जाता था । 
२ हृठयोग में ताबू की जड़ में स्थित चन्द्रमा से निकलने वाला 
रस, योगी जीम उलट कर इसका पान करते है । 
सोमराज-सं. पु. [सं.] चन्द्रमा । 
सोमराज्य-सं. पु. [मं.] चस्रलोक 
सोमरोग-स. १.--ग्रति मंथुन 
जलीय धातु के योनि मार्ग 
वा ।फ रोग 
सोमल-मं. शंगधिया न 
उ०--वहां होत है रुप ते, गु 
रखने मंमझाई प्रांन 


+ एठ दृत्ष । 


के, परिश्रम के काररसा घरीरस्थ 
ने के कारण होने वाला स्त्रियों 
मक विप का एक भेद । 

ते होत निदान । उजत्ठ सोमल ते 


जतदान बार 


8 
5 
मरते है । 


दि.->पड़वा, सारा । 


२ ब्राह्मी 
३ सोम नाम लता । 


सोमवंस-सं. पु. [सं. सोमवंश] ९ क्षत्रियों का एक वंश, चंद्रबंश । 
२ युधिप्ठिर । 


सोमबंसपत-सं. पु. [सं. सोमवंशपत्ति| १ युधिप्ठिर का एक नाम | 


हल (श्र. मा.) 
२ चद्धवंशी राजा । 


सोमवंधराजा-सं. पु.--युधिष्ठिर । (हू नां. मा.) 

सोमवंसी-सं. स्त्री.---१ चन्द्रवंशी क्षत्रिय । 
२ चद्धवंशीय व्यक्ति । 

सोमवती-स. स्त्री -- १ एक प्राचीन तीर्थ । 
२ देखो 'सोमवतीग्रमावस' । 

सोमवतीश्रमावस, सोमवतीभ्रमावस्या-सं स्त्री. [ संसोमवती --अ्रमावस्या 
सोमवार को आने वाली श्रमावस्या जो पुराणों के अनुसार 


पुण्यतिथि मानी जाती है । 
रू, भे--सोमवती, सोमैती, सोमोती । 


सोमवरचा-सं. पु. [सं. सोमवर्चा] १ एक सनातन विश्वदेव का नाम । 
२ एक गनन्‍्बवे का नाम ) 
सोमवल्लि--देखो 'सोमलता' । 
सोमवार-सं. पु. [सं.] प्रत्येक सप्ताह में रविवार के बाद तथा मंगलराव 
से पहले होने वाला दिन जो चन्धरमा का माना जाता है। 
सोमवबारी-वि.---१ सोमवार का, सोमवार संबंधी । 
२ सोमवार को पड़ने वाला या श्राने वाला । 
सोमवारीौब्रत-सं. पु.--सोमवार को किया जाने वाला ब्रत जो प्राय: 
श्रावण मास में किया जाता है| 
सोमसद-सं. पु. [सं.] विराट के पुत्र तथा साध्यगण के पितर-मनु । 
सोमसुत-सं. पु. [सं.] चंद्रम। । 
सोमसेन-सं. पु. [सं.] शंबर राक्षस का एक पुत्र । 
सोमा-सं. स्त्री. [सं.] १ एक प्राचीन नदी । 
२ एक अप्सरा का नाम । 
सोमायन-सं. पु. --महीने भर किया जाने वाला ब्रत जिसमें २७ दित 
दूध पीकर रहने तथा तीन दिन उपवास करने का विधान है ! 
सोमावती-सं. स्त्री. [सं.] चन्द्रमा की माता का नाम । 
सोमास्टमी-स. स्त्री.-- सोमवार के दिन पड़ने वाली श्रष्ठटमी । 
सोमास्टमीब्रत-सं. पु.--सोमाप्टमी के दिन किया जाने वाला ब्रत | 
सोमास्नलम-सं. पु. [सं. सोमाश्षम |] एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 
सोमिज->देखो 'सोमज' (रू. भे.) (हु. नां. मा.) 
सोमित्र-सं, पु. [सं. सौमित्र:, सौमित्रि:] सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण तथा 
शत्रुब्न । 


सोमीईयो 
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सोमीईयौ- देखो 'सोमइयो' (रू. भे-) 
उ०--इम करतां एक दिन माहादेव सोमीईये उपर पातसाही 
फोज आई ।--अरजन हमीर री बात 

सोमेसर, सोमेसुर, सोमेस्वर-सं. पु. [सं. सोमेश्वर] १ महादेव, शिव । 


२ काशी में स्थित एक शिवलिंग जिसकी स्थापना सोम द्वारा 


किया जाना माना जाता है । 
सोमैती, सोमोती--देखो सोमवतीभ्रमावस” (रू. भे.) 
सोम्य-वि. [सं.] १ सोम-सम्बन्धी, सोम का । 
२ सुन्दर, मनोहर । ह 
३ जो सोम-पान करने का श्रधिकारी हो । 
४ यज्ञ में सोम की आहुति देने वाला । 
५ अ्रच्छा, सुन्दर । 
६ शांत, गम्भीर । 
सोयंप्रभा--देखो 'स्वयंप्रभा' (रू. भे.) 
उ०--अहं नांम सोयंप्रभा धांम एत्ता, जिके तात विस्वैक्रमा कीध 
जेता । हिमांती सखा माहरे एक हुंती, अ्रठाहुंत सौ उद्धरी 
भागवंती ।--सू. प्र 
सोय-सं. स्त्री.-- १ जानकारी, ध्यान, समभ । 
उ०--१ तद लिछमी कह्मौ--हाल तांई थांवे इण री सोय नीं' 
व्ही । पछे कैणा घूड़ रा पिडत हो ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ जकी वात थने बतायां ई समभ मैं नीं बैठे, म्हैं विनां 
बतायां ईं उणरी सोय करलूं हुं ।--फुलवाड़ी 
२ सीध, ठीक सामने की दिशा | 
उ०--१ उपरलौ होठ नाक री सोय तरियोड़ौ अर हेटली ठोडी 
कांनी लुलियोड़ो ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ धणी सुं दवायती लेय वा राखी रे मंगछ त्यूंहार बणाव 
सिणगार करने भ्रणुती उमाई होय नाडी री सोय मैं वहीर व्ही । 
-:फुलवाड़ी 
३ टोह। 
०--९ चारू दिस सांमी घांटी घुमाय घुमायते चारा री सोय 
करणी चाही ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ राजकंवरी बिना जीवरणी झवस दूभर व्हैगो, पण बिना 
सोथ करथचां मरणौ ई कीकर उ्है ।--फुलवाड़ी 
४ पता, जानकारी । 
उ०--६ बींद रै उस्ियारै श्रौ कोई रूप है, के रूप रौ बीज है। 
रूप रे वीज री तौ आ्राज सोय व्ही ।--फुलवाड़ी 
उ०---२ अर जद उसने इण बात री सोय व्ही क॑ काले कस्मीर 
रा राजाजी रे सा खुद अंदाता वाड़ी जोवरण नै आंवैला तौ 
उणरी तौ जांणँ पंस ई निकक्वग्यौ ।--फुलवाड़ी 
५ रुख, इरादा, ध्यान । 
उ०--नाई खूंदने ढव्यां तौ सेठ सदरी माथे बगतरी ठसाई। 


सोरंभ 


प्र 





बालाबंदी रा ज्यं त्यं श्रांटा दिया । कालै वाछ्यौ जोस नीं हो। 
नाई तौ हाजरी साज गवाड़ी री सोय करी ।--फुलवाड़ी 
सर्व---१ वह, वे । 

उ०--जिर दिन रघुबर जंपे, सुकिया अ्ररथ दिवस सोय नर संभक्त । 
दखै न राघव जिरा दिन, जांण सोय झाछ जंजाछ (--र. ज. प्र. 
उ०--२ सोय नर सुभागियों, वरसाके वाक्ाह। पाटा बांधण 
पदमणी, सुख पूछण साछाह ।--अभ्रग्यात 

२ उसे । 4 
'उ०--१ मुलां हरतां तुं भयौ, तुंहीज करता होय । तुंहीज सारे 
हाथ सूं, तुंही जीवारे सोय ।--अ्रतुभववांणी 

उ०---२ हरीया सारी सिसट का, ठाकुर कहीये सोय । पटा परित 
तहीं ऊतरे, के कक्ि उधल होय ।--अनुभववांणी 

३ेजो। 

उ०--१ हरीया दिल सावति भया, चितवा निहचकछ होय। 
रसीया सोई जांणीये, निज मन बसीया सोय ।--अनुभववांणी 


उ०--२ हरीया हरि की क्या कहै, रांम सकलछ मैं होय । जांणत 
होसी वावरी, हिरदे धरसी सोय ।--अनुभववांणशी 
४ वही । 
उ०--हरीया हिरमच लायक, बैठे विरकत होय॥ विरकत सोई 
जांणीय, विसे विरता सोय ।--अनुभववांणी 
५ देखो 'सौ' (रू. भे.) 
उ०--वाड़ौ तौ भरियों करहलां रे, जिण मांय आछा सा सोय । 
सोयां मांयला दसः भला, कोई दसां मांयलौ एक ।-लो.- गी. 
रू. भे.--सौय । । 
सोयण-सं. पु. [सं. सज्जन] चारण कवि । 
उ०--चंदाणरि चीर अमीर न चंचत्ठ, कुंवर भंडार त चित करिया । 
माहव समा 'खंगार' मरण दित, सोयण सुरिजी संभरिया । 
“खंगार सोढा रौ गीत 
सोयतौ--देखो 'सोहितो' (हू. भे.) 
सोयम-वि.---तीसरा, तृतीय । 
सोयली-सं. स्त्री.---साड़ी । 
सोयलौ-सं. पु.--१ एक प्रकार का घास । 
२ देखो 'सोहिलौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. सोयली) 
सोयसी-सं. स्त्री. [सं. श्रेयसी | हरीतकी, हर । 
सोरंभ--देखो 'सौरभ' (रू, भे.) 
उ०--१ दहूं हाथ जोड़चां पढ़ें छंद दोहा, बढ़े मेंमदादीकः सोर॑भ 
बोहा ।--मभे. म. | 
उ०-र सोरंभ अवीर कमकमौ केसर, परिमक् जांणक हट ए।- 
। “प्रु. रू. वं. 


(वां. मा. ) 
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दल-+तीहय मेने ग्रारदिड, चनतुर तरा बसनेहू। माह-मुरा 
सोरेशियज, शादि समर भर्रेह - दो. मा 
दहन ह्जिचारए #ा 5 
सारभगर--+>दाराो सारभन [ भ ) 
अल कम किम मिल पक पक ना मे 
सोगस्मधूछ- देगा 'गोग्ममूलछ (मे भे.) ([ह. ना मा.) 


प०सजपभानी उच्छव रहसि, मग्गि दीपक अप्रमांगा । सर्ध महल 
शिगा रिया, सोरभी सहरांश ।-रा. रू 
[फा शोर] १ कोलाइल, हल्ला । 


नयाूद । 


गसररन- गा, पु हा 


उ०-: ग्रग्गमाह महाबद्गी, विसव तो बडवाग। रीस 


तरस्सी पृत सिर, सोर परस्सी आग ।-- रा. रू 
उ०-- २ धटक उर कातर सोर घुसे, मच हक्‍क किलकक अनेक 


न 


ऊंची तथा तीध्ण ग्रावाज, ध्वनि । 
उ०--१ पहादां पावर पड़ी घटा ऊपड़ी मोर सोर मंड 
ने सं ।+रा, सा. स. 
उ०-२ लूंबा भड नदियां लहर, बक पगत भर बाथ । मोरां 
सोर ममोलियां, सांवश लायी साथ ।--बवां दा- 
उ०--ह हरे लीनी हियी तनां हरिश्रालियां, सोर कर सर दादुर 
गृहाया ।+-- बा. दा 
३ मधर ध्यनि, मोहक ध्वनि । 
उ०--१ दे घररी तज देहद्ीी, पराघट सांमां पाय । बाज घूघर 
पार बिग, सोर सरोवर जाय ।--वां. दा. 
3०--२ कोकिल स्ोर मोर तंडबि क्रत, नटवर गांन संगीत करे 
यत सु. प्र- 
उ०--३ मतवाढ्यों रग मांणतां, घुधर पड़ती घोर । आज सुणी 
ग्राली अ्रधिक, सिसकारां री सोर ।--नारायरा सिंह सांदू 
४ ध्वनि, श्रावाज । 
उ०->भयकर सोर सिवा अग्र भाग, चोछें मुख होत उदोत चराग । 

में. म, 


वार 


५ आ्रातिशणवाजी, पटासा । 
का, भें सौ 
सोरको-मं. प.--१ डर, भय, आतंक 


उ>लोर्मा रे हिरये अस्टपोर मासी रे घर रौ सोरको र॑'वतौ। 
मन मुर्क सुरक करती (--फुलवाड़ी 
२ चिता, फ्िक्र । 

सोरएांनौो-म पू. [फा शोर्माना] बारूद बनाने व रखने का स्थान, 
वबमसद बे 


सोरगर-मसं. पु. [फा. शोरगर | बारूद व ग्रातिशवाजी बनाने व बेचने 


तोरभयों 


वाला । (मा म.) 

सोरज॑ंत्र-स. पु. [फा. शोर-+-सं यंत्र] १ बंदूक । 
उ०--सहंस फरणा सललढ्, सुजड़ भल्ठहक सहंलां । स्पेरज॑त्र भुज 
साभ, कृत धानंख सकस्सां ।--रा. रू 
२ तोप | 

सोरठ, सो रठ-सं. स्त्री.-- १ राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित 
सोराप्ट्र प्रदेश । 
उ०--तठा पद्धे व॑ पठांश गिरनार र॑ थांसवात्मा पातसाह रै बेट॑ सूं 
फिर बैठा | सारी त्ञोरठ इण खाधी ।- नैशसी 
२ हिडोल का पुत्र ग्रोडव जाति का एक राग । 
ग्ल्पा;-- सोरठड़ी । 

सोरठगेड़-सं. स्त्री.-- शकुनशास्त्र के ग्रनुसार दुलहा-दुलहिन के परिभ्रमण 
की गति का नाम । 

सोरठड़ी-वि. रन्नी.---१ सौराष्ट्र देश की । 
२ अच्छी लगने बाली । 
३ देखो 'सोरठ' (अल्पा; रू, भे.) 

सोरठमलार-सं. पु.-- सब शुद्ध स्वरों का संपूर्सा जाति का एक राग ) 


(संगीत) 


सोरठियौ-सं. पु.-- डिगल का एक गीत (छंद), जिसके प्रथम चरणा में 


१८ मात्रा, द्वितीय चरण में १० मात्रा, तीसरे चरण में १६ मात्रा 
तथा चौथे चरण में १० मात्राएं होती हैं । दूसरे सभी द्वालों में 
प्रथभ चरणा १६ मात्रा व चौथे में १० मात्रा इसी ऋम से हों 
तथा तुकांत लघु होता है । (र. ज. प्र.) 

सोरठी-सं. स्त्री.--एक रागिनी जो मेघराग की फ्त्नी कही गई है । 
उ०--रज मलार सारंग, रितंग रंग मारगं । रसाल ताल सोरठी, 
सगांन तांन सांमठी ।--रा. रू. 

सोरठौ-सं. पु.-- १ एक छंद जिसके पहले और तीसरे में चरण ग्यारह 
ग्यारह और दूसरे तथा चौथे चरणा में तेरह-तेरह माचाएं होती हैं । 

सोरदांणी-स. स्त्री. [फा. शोरदानी] बारूद रखने का हवकनदार 
धातु का बर्तेन । 

सोरप--देखो 'सोरापी' (रू. भे.) 
उ०--वस आखा ऊमर कंदी वारकर फिर जावे है अर आपरी 
कोटड़ी री सोरप सुविधा वतावण लाग ज्याव है ।--दसदोख 

सोरबौ--देखो 'सोरवो' (रू. भे.) 

सोरभ--देखो सौरभ (हू. भे.) 
उ०--१ सावख मास सुहावणी, लागे भड़ जछ लूंम । उछ दिन 
ही श्रासव तणी, सोरभ नह ले सूम ।--वां. दा. 
उ०--३ हुँंसा राखि हजूर मां, सखरी वास सुवास । सोरभ श्रार्व 
सांभिरी, दाख॑ वारठ दास ।--पी. मं 

सोरभमुछ--देखो 'सौरभमूद| (रू. भे.) 

सोरभेय- देखो 'सौरभेय! (रू. भे.) 

सोरभखी, सोरअभ्रखी-सं. स्त्री. [फा, शोर--सं. भक्षी] तोप, वन्दूक । 


सीरम 


म्रदर्टेह 


सोछवोसोनी 





सोरमं--देखो सौरभ” (रू. भे ) 

उ०--धूप-दीप अ्रर श्रगरवती री सोरम तथा गाये घीरी जोत-। 
--देंसदोख 

सोरमदे-सं. स्त्री.--एक देवी का नाम । ु ह 

सोरमों--देखो 'सोरवां' (रू. भे.) 

सोरचों-सं, पु---१ पके हुए मास का रस । 
२ सब्जी का मसाला युक्त कोल, वसा । 
हू. भे.--सो रबी, सोरमों । 

सोराई, सोराई-सं. स्त्री.--१ आराम, शांति, तसल्ली । 
3०--जीव मैं सोराई वापरियां पछे कैवण लागी । --फुलवाड़ी 
२ सुख । - 

सोरापौ, सोरापौ-सं. पु.--आराम, सुख, शान्ति, चैन । गम 
उ०--इण खेतर मैं जीवणौ दोरी, मेतत घरणी, मिनल रात-दिन 
'अबखती रेवे, भूंझतों रैवें, जद जीव सोरापौ नांव री कीं चीज 
नेड़ी ई कोयनी ।--चित्तरांम 
अल्पा; --सोरप । 

सोराष्ट्र--देखो 'सौरास्ट्र' (रू. भे.) 

सोरोघर-सं. पु.--प्रसूतीग्रह । ह 

सो रो, सोरौ-वि. (स्त्री. सोरी) १ आरामदायक सुखप्रद । 
उ०--फूठरी नुवाव । सग्ा गाभा धोव॑ ग्रर सोरी मुठ्ठी देवर 
सुवारों श्राखी रात छाती माथे हाथ फेरै प्र मनरकछी वात वणावै । 


-वेंसदोख 
| सोकछमौं--देखो 'सोकवौं (रू, भे.) 


२ सहज, सरल और शझ्ासान । ; 
उ०--१ नाई कह्यौ--समभझौ जका ने तौ समझावणों ई -सोरौ 
नीं समभे जका ने कीकर समभावां । --फुलवाड़ी 
उ०--२ इश रेगिस्तांन अर पांणी री कसर सै असर अटठै र्‌ 
मिनखां, जीव-जिनावरां श्र रुखड़ां मार्थ तांई साव सोरो दीप | 
ह “+-चितरांम 

उ०--ह हेरीया सोरी चोट संर, हाड पासछी छेक । चोट सहेसी 
सबद की, गरवा ग्यांन वमेक ।--अ्नुभववांणी 
हे सम्पन्न, समृद्ध ।... 
४ प्रसन्न, खुश । 
# सुखी, आरामपूर्वक । 

छोटा भाई री पांती खायां सपनां मैं ई सोरा नों व्हैला । 
म्हारी काछ॒जौ वाछंचौ वांरौ भगवांत वाछेला । -फ्ुलवाड़ी 
कि. वि.--आसानी से, आराम से । 


3०--£ बापजी पेट पापी है, सोरौ ग्रुजासे व्है जावैला । 


.फुलवाड़ी हे 





उ०--२ काजछ टीकी विन फीकी द्रग कोरां, सघवा विधवा विच 

विचरो नहिं सोसे |--ऊ. का. 

सं. पु.--१ बारूद | बी ु 

[फा. शोर:] २ सफेद रंग का एक प्रकार का क्षार जो मिट्टी में 

से निकलता है । 

३ देखो 'सुसरौ' (रू. भे.) 

रू. भे---सोहरी, सौरोी । ह 
सोलंकी-सं. पु. (स्त्री. सोलंकणी) १ क्षत्रियों का एक प्राचीन राजवंश ।' 

२ उक्त वंश का व्यक्ति । 


सोछ, सोल-सं. स्त्री.--१ वह गाय जिसके स्तन बड़े हों किन्तु हृध कम 


देती हो । 
२ पीतल या लोहे का बना छोटा लट्टू जिसको रस्सी के एक छोर 
पर बांधकर दीवार बनाते समय इंट या पत्थर की सीध देखने में 
काम लेते हैं ! ' 
रू. भे---सौत । 
३ देखो 'सोछ॒ह” (रू. भे.) 
छ़०--१ सुंदर सोछ सिंगार सज, गई सरोवर पाक । चंद मुछक्कयउ 
जछ ह॒स्यउ, जछहर कंपी पाठ ।--ढो- मा 
उ०--३२ पहल अठारह बी चवद, सोछ चवद लघु अंत । 
मु ५ +8 जार. ज. प्र. 
सोब्ठपर्गौ-सं. पु.---१ कनखजूरा । 
२ वे रेंगने वाले जन्तु जिनके सोलह पांव हीते हैं ।. 


सोक्षमोंसोनौ--देखो 'सोलवौंसोनौ (रू. भे. ) 
सोलवीं-सं. स्त्री.--१ एक प्रकार की लपसी जिसमें पांच व दो के 
श्रनुपात से अर्थात एक मन दलिये में सोलह सेर घी पड़ता है । 


3उ०--लापी रंधाड औ म्हांरा इंदर राजा सोछवों मईने नीलड़ियौ 
नारेछठ ।--लो. गी 


२ देखो सोत्वौं' (पु.) . 


सोत्वौं-वि. (स्त्री सोतछवीं) १ पद्रधह और एक के योग से होने वाला 
क्रमश: पतन्रह के बाद वाला । 
२ जो सोलह के स्थान पर हो । 
रू, भे.-सोत्ठमौं । 


| सोह्बौंकुनण--देखो 'सोलवौंसोनी” 


सोलवौसोनौ-सं. पु. यौ.--.१ सोलह बार तपा कर शुद्ध -किया हुआ 
सोना, पूर्णतया शुद्ध और श्रेष्ठ सोना । 


3०--मेह कौ-ममोली बावंनौ चंदण  सोतवौंतोनो रायकेछ रे 


सोदंन 
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... चर ले खनन 
६, #मं शो बसों ।++लाली मेयाईडी री छा 


बाला ईमानदार रः 


# म्ाहविदक शंख में पर गंग्गा 


ऋ. मभे -  सोवमासानो । 


गो्ह +ञवि, [सं घोटम | पस्रह भौर एक का योग । 
रन . >प्रण पोपा 3 तउनय त्ी मंन्‍ ४ १ | 
#म ६ “उस गगाग मे बनने दाला सन्‍य 
#, #.+मोद्र, सोछा, सोछे, सोक 


सोडहहइास्वॉसी-सं, पु. [सं घोदगहूलास्थामी ] चन्द्रमा । 
सोसहमिंगार, सोसहसिशागार, सोलहुसगार-सं. पु. [सं. पोडश-- 
हमार] स्पियों वी बह सोलह प्रसाधन-क्रियाएं, जो उन्हें और 


ग्रधिक सुस्दर सित्ताकर्षक एवं मोहक बनाती हैं। ये क्रियाएँ 
निम्नतिशित्त हैं-- १ प्ंग में उबटन लगाना. २ नहाना. ३ स्वच्छ 
पग्प घारगा करना. ४ बाल संवारना, ५ काजल लगाना. ६ सिंदुर 
में-मांग भरना, ७ महावर लगाना. ८ भाल पर विन्दिया लगाना. 
६ चिघब्रुक पर तिल बनाना. १० मेहंदी लगाना. ११ फूलों की माला 
पहनना, ६२ मिस्सी लगाना. १३ पान खाना. १४ होठों को 


साल रगना, १५४ इत्र का प्रयोग १६. आभूषण पहनना । 
मां, आ.>सोलासगागार, सोलासिणगार । 
सोलही-देसो 'सोढीौ' (रू. भे.) 
उ०--प्रापनांमी हुवा दातार भूंकार नमक हलाल हुवा सोलहो 
गायी थी सौ सांचौ कियो ।--पदमर्सिघ री बात 
सोछा-- देसी 'सोटह! (रू. भे.) 
उ०--पदमावत री पदमणी सोद्ठा सौ पालकियां मैं धघुम धड़ाक॑ 
स्‌ दित्ली बईर हुई । श्रा बात चारुमेर विखेर दी क॑ उण सुल्तांन 
रो क॑णी मांनरा री धारली है ।--चितरांम 
सोलाछो, सोलाली-सं. स्त्री.--धरती, प्रृथ्वी । 
रू, भे-सहिलाछी, सोहछाढी, सोहिब्)याद्दी । 
सोछासरणागार, सोछासिणगार, सोतव्ठासंगार--देखो 'सोलहस्र गार' 

(रू. भे.) 
3०--बहू रिमशिम करती महलां सूं ऊतरी, श्ातौ कर 
सोटारशिणगार ।- लो गी. 

सोछासारी-देसो 'सोलकांकरी' (रू. भे.) 

सोलियाछ-वि. [सं. सुखलन्‌ -- रा. प्र. ईयार ] १ जिसके पास कोई कार्ये 
ने हो, किसी कार्य की जिम्मेदारी से मुक्त, कार्य निवृत्त । 
२ जो किसी प्रकार का शारीरिक श्रम न कर सकता हो, नाजुक । 
हे आलसी, निकम्मा । 

सोटिपौ-सं. पु-किसी लकड़ी में 
गया छेद । 


सोटी, सोलो-मं, स्थ्री.---रहट के; 


डि. को.) 


दूसरी लकड़ी फंसाने के लिये किया 


चक्र के पृथक भागों के बीच के भाग 
गो जोड़ने वाला लकड़ी का टुकड़ा, यह एक चक्र में चार होते हैं । 
सोछे, सोट -देग्गे 'मोनह' (रू. भे.) 
3०-पहई राजाजी सोछे घोड़ा रो सोनल रव जुताय राजफंवर ने 


साथ लेय, रांणी ने मनावण सारू वहीर व्हिया ।--फुलवाड़ी 

सोलेक-वि.--सोलह के लगभग । 

सोछेप्स्कार--देखो 'सोडससंस्कार' (रू. भे.) 

सोल्ेकांकरी, सोछसारी-सं स्त्री.--दोनों पक्षों से सोलह-सोलह कंकरियों 
से खेला जाना वाला एक शतरंज-नुमा खेल जो अधिकतर राजस्थान 
के देहातों में खेला जाता है । 





सो, सोछौ-सं. पु.---१ बच्चे के जन्मोत्सव एवं विवाह से पूर्व गाया 
जाने वाला राम-सीता के विवाह सम्बन्धी मांगलिक लोकगीत। 
२ उक्त गीत के प्रभाव से उत्पन्न होने वाला जोश, श्रावेश, 
उत्साह । 
उ०--सौ जांणे वाभीसा तोरण माथे वींद जांय ज्यूं थांरी देवर 
सोछौ चढियोड़ा जाय रचा छे।--वी. स. टी. 
३ खुशी एवं हपे के गीत । 
उ०--आग्ग जगदेव रोब॑ छे त्यां तीरे गयो । तर बोली श्रावी जग- 
देव । कह्मो, थे हिवारू आ्राधी रातरी रोवी छौ, सौ थांने कांई दुःख 
छे। तरे उ्व बोली, पाटण री जोगणियां छां, तिकौ प्रभात सवा 
पौ'र दिन चढते सिधराव ज॑सिंह री म्रत्यु छे, तिण सूं रुदन करां 
छां । म्हांरी सेवा पूजा घणी करतौ, सौ श्रवे कुण करसी। तिणसूं 
रोवां छां। राजा पिण सुर छे । तरे जगदेव 'बोलियो, उबे गीत 
कं गाव छे । जोगणी कह्मो, तू उणाने ही पूछ भ्राव । तर जगदेव 
उणां करने गयौ। ज्यूं उशां पिण कह्यौ-आवबौ झावी जगदेव । तट 
राजा पिण ऊभौ नेडौ सुरो छे। जगदेव पग लागिने कह्यौ, श्राप 
खंभायची राग मांहै सोछो गावी छी, वधावी छौ । सी थे कुण छी 
ने किसी बधाई खुस्याल मांहै गावी छी । जरे कह्यौ, म्है दिल्‍ली री 
जोगणियां छां, जिके राजा जैसिह ने लेणाने आई छा । तिण सूं 
बधावा गीत गावां छां ।--जगदेव पंवार री वात 
४ क्रांति, दीप्ि, तेज । 
४ अंगारा। 
उ०--श्राज सूरत सोछे उड़े, श्रर उर सोढछे उद्ठ | बाद्व जय जिए 
उरचसी, विण सो विण कट्ठ ।--रैंवतर्सिह भाटी 
६ सोलह का वर्ष, सोलहवां वर्ष । 
रू. भे.---सोलहौो, सौहत्यों । 

सोललास-वि.---१ उल्लासयुक्त । 

सोचंन, सोवंन्न--देखो 'स्वरण' (रू. भे.) 


सोचड़ 


प्र८५१ 


सोवरशगिर , 
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उ०--सोब॑ंन जड़ित सिगार, बहु, मारुवणी मुककाई । गय हुँवर 
दासी बहुत, दीन्ही पिगछराई ।--ढो. मा " 
सोवड, सोवडि-सं. रंत्री, -5१- किसी भारी ओडने के वछ्त्र. के वीचे 
औ्रोढा जाने वाला हल्का वस्त्र, कम्बल । 
उ०--सीत ठंठार सबलउ पड़ई जी, चेलणा प्रीतम साथि । 
चारित्रियठ चित मां- वस्यउ जी, सोवड़ि वाहिर रह्मयठ हाथि है 
- | कि .. - नस. कु. 
२ सर्दी में श्रोढने का विस्तर, रजाई । | 
सोड़ौ-सं. पु.--मूँह, सुख । (शेखावटी) : 
सोवराग्रह, सोवराधर-सं. पु.--शयनग्रह, शयन कक्ष १ 
सोबणो --देखो 'सोहरणी' (रू. भे.) 
उ०--१ ताकू तेरा सोवणौ लाल गुलाबी माछ, चरकूं मरकूं फिरे 
घेरणौ, मुधरी-मुधरी चाल 4--लो. गी- > 
उ०--२ कोई कोठं उतरे पावू वनड़ौ सोवसणौ।' 
>पाबू जी रा परवाड़ा 
सोव॑णो, सोवबौ--१ देखो 'सूवणौ, सूवंबो' (रू. भे.) 
उ०--१ रांमा अभिरांमा कांमातुर रोवे, हड़मल' हुड़दंगी सेजां मैं 
सोचे ।--ऊ. का 
उ०--२ सोबे अकछगी सायधरा, सुपने ही नह सग । 
रांखे गुस॒ट, रसिया तौनूं रंग ।--बां. दा. 
२ देखो 'सोहणौ, सोहवो' (रू. भे.) 


गणिका सुं 


उ०--१ म्हारों मन नहीं पतीर्ज हौ ' राज, थंइ ज औ केसरिया'। - 


सायब गांव सिधाया, औ अजमौ कुण सोवसी अभी राज । 
ह लो. गी 


उ०--२ नीं रांड रोवण नें ही, नीं भैंस दोवण नें श्र नीं सूपड़ी | 


सोवण नें । --अमरचुंनड़ी 

सोग्णहार, हारो (हारी), सोचण्यियौ--वि० । 
सोविओ्रोड़ो, सोवियोड़ौ, सोव्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
सोचीजणौ, सोवीजबौ--कर्म वा० । 


सोवन--देखो 'स्वरण' (रू. भे.) 


उ०--१ आ तौ सोवन सिलाड़ियां घोटाओ भांग । रंग भर दिवलौ। 


भिग रह्यौ | --लो.,गी 

उ९--२ सुंदरि सोवन वंरण तमु, अहर अलत्ता रंग । 

लंकी खीणा कटि, कोमछ नेत्र कुरंग ।--ढो. मा 
सोत्रवकार--देखो. स्वरणकार' (रू, भे.) 

उ०--पोवनकार घर आंगराइ जी, मुनिवर पहुंतउ जांम । आहार 

भणी ते मांहिं गथठ जी, ऋ्रंच गछ्या जव तांम ।-स्‌. कु. 


केसरि 


सोवृत़्गर, सोवनगरिर, सोवन्नगिरिं, सोवनगिरो--देखो 'स्वरणगिरि' 
(हु. भे.)। 


०-5 पांणी खग रहियो कुछ पांणी, हर कर गयौ सबछ दक् 


हार | सोवनगर कीन्हौ 'राजड़' सुत, सादूब्ा वाब्छी सिशगार । 
ल्ादूरांम बारहठ 
उ०--२ सोर्वंनभिर कि सिवर, धजवंधी छतधारी । . धौछागिर 
कौ राव, सुख भुगत इधकारी ।--सूरजनदास पूनियौ - 
सोवनचिड़ीौ--देखो .'सोनचिड़ी (रू. भे.) . ;- 
उ०--भांत भांत. रा.रक्ियावणा झूड़ा पंखेरू.रक्तियां, करता हा-- 
तीतर, तिलोर, वाटबड़, मैना,.कूक श, फूंदियां, मंवरा, खाती चिड़ा, 
सुगनचिड़ी काबर्‌ कोचर गोगू कुरज जक्ककाग बटेर-अर सोवनबिड़ी 
सरव इत्याद.पंछी मीठा बोल सुणावता हा ।--फुलवाड़ी 
सोवनजाई, सोवनजुही--देखो 'सोनजुही' (रू. भे-) 
उ०--कणोर ब्रक्ष (ब्रक्‍्स) करणी सेवंत्री । कूजा जाय । सोव॒नजाई | 
गुलाल ।, जु फूलि रह्मया छे +--वेलि टी ह 
सोवनथांभ-सं. पु.--स्वर्ण स्तंभ । 
उ०-म्हांरै. गाथ गल्ाड़े भैंस्यां वाडै, सोवतर्थांस. विलोवणँ |... 
रह लो. गी. 
सोवनथाछ--सं.. पु. [सुवर्णोस्थाल ] सोने का थाल । 
उ०--नणदल करयौ रसोवड़ी, सरे पुरस्यो सोवनथाछं | 
. ऋ लो. भी 
सोवनदे-सं, स्त्री. [सं.सुवर्ण देह] वधु,के .लिए प्रयुक्त होने वाला 
समान सूचक शब्द '। 
उं०-म्हारी माता ने ठंढी सौ. पांणी, कुण ज़ प्यांवे  श्रे. मांय ! 
अर म्हारी बहु सोवनदे, भ्रमर चुडै सुहाग भरे माय | --लो. गी... . 
वि.--स्वरण के समान्त सुन्दर देह वाली । 
सोवनमांखी-सं. स्त्री. .[.सं. स्वर्ण +-मक्षिका ] .१ एक विशेष प्रकार की 
मवक्षी जिसका शरीर सुनहरा होता है । 
उ०--राकसणी सोवनमाखी राजा नुं करि नें जटा मांहै राखीयो | 
राजा च्यारँ ही धरम भाई समरिया ।---चौबोली... - 
२ देखो 'सोनामक्खी' (रू. भे.) 
सोवनसोंगी-वि. स्त्री. [सं. स्वर्ण श्व॒ गी]] सोने के-सींग वाली या जिसके 
सींग स्वर्ण से मंडित हों । 
उ०-:मास एक बीलंबा[वज्यौ ,दुजइ फेरइ प्रयि समझक्ाई । 
हाथ क3 मुंदड़उ, सोवर्नात्षगी नई कपिला गोई ।--बी. दे. 
सोवनौ-वि. (स्त्री, सोवनी), १, स्वर्ण का, सोने का... हे 
उ०--१ कर तयार हाजर किया, ओधांदारां श्राय । साज जरंकसी 
सोवना, विध विध नोख वरणाय । जससू प्र... 
उ०--२ समपी लंका सोवनी, दीन भभीखण दांन |--र. ज. प्र 
उ०--३ हुय कुरंग सोवनों दरसण दरसाया ।--केसौदास गाडण 
२ सुंदर, सुनंहला सुनहरा । ह 582 
सोवरण--देखो 'स्वरण' (रू. भे.) रा 
सोवरणपिर, सोवरणमिरि, सोवरणखगिरी---देखो .स्वरणपिरि नर 
.. (रू. भें. 


देइस - 





गा बाद श्प्ण्र सोह 
जनक मम आर नल कम कक 2 सम कम व मम आम अमक मनन नकल ली इमली वि 
सोवद्यत--रेसो 'सूदेदार! । २ शोपण । 
दिपोद्दौ-- १ देशों सवियोट्री' (रू भे.) ३ सोखने की क्रिया । 

> देशों स्पेटियोगी' (रू. भ.) ४ कामदेव के पाँच बाणों में से एक बाण जो मनुष्य को चिंतित 

(रपी, सोमियोंदी) करके उसका रक्त सोखता है । 
सोदिक, सोग्रन-देंगो 'स्वस्ग्ग! (रू. भें.) (ह. नां. मा.) रू. भे.--सोसन । 

०-- १ बासमस मोती घूघरी, सोदिन केरइ थालि। मिलीस | सोस्णों, सोसबौ-क्रि. स.--१ सुखाना, खुश्क करना । 


जिहारी मासबद़, है महिसि लिशि तालि ।-मा. कां. प्र 
छ०--४ वारि उच्छव सूरजकंवर, कीघ विदा 'अभसाह । रिध 
सोप्स मोती रतन, बसने अ्रमोल्य विसाह ।--रा. रू 
सोय्णौ-वि,-- स्वग्य का, स्वगायुक्त । 
सोग्रनतन-सं, पु. [स. सुब्गातन |] गरूड़ । 
(अ. मा; नां. मा; 
वि,.--जिसका शरीर स्वर्ण का हो । 
सोद्रमगिर, सोदग्ननगिरि, सोश्ननगिरी--देखो 'स्वरणगिरि' (रू. भे.) 
सोय्ननी--ददेसो सोद्रग्गो । 
3०--काज ग्रहोणी ही करे, एक प्रक्रत खब्ठ प्रंग । रांमण पठियौ 
रॉम दिस, करे सोद्नो कुरंग ।--बां. दा. 


ह. नां. मा.) 


सोद्रप्त--देयों 'स्वरण' (रू. भे.) ४ 
उ०--रव॑ कुंभ सोद्नन्न थंभा अरेह, वर गाद्वव वंस सोब्नन्न वेह । 


--सू. प्र. 
सोद्रप्नगिर, सोग्रश्नगिरो, सोद्रन्नगिरी--देखो 'स्वरणागिरि' (रू. भे.) 
सोस-सं. पु. [सं. शोप:| १ श्रफसोस, खेद । 

उ०--समय सुदर कहइ सांभलिज्यौ देतउ नहीं छू' चेलां दोस। 
जिन झाग्या न पाली जमंतरि, तउ सिस्‍्यां दिसि किसउ कझकू सोस | 
++स. कु. 
२ जिसमें मन न लगता हो । 
३ चित्ता, फिक्र, सोच । 
४ सूजन । 
५ दवने का भाव या क्षिया । 
५ देखो 'सूंस' (रू. भे.) 
उ3०--घोड़ी एराफी छे। राजा जांणी सौ दिवावी । ताहरां राजा 
कहीयों सोस करो ।--हाहुल हमीर री बात 
सोप्तदझ-वि. [सं. शोपक] १ शोपणा करने वाला, चूसने वाला । 
सुसाने वाला । 
३ नाश करने बाला । 
४ क्षीर करने वाला । 
५ बह जो दूसरों का धन हरण करता हो । 
से. पु-समाज का वह घनी वर्ग जो गरोबों का घन हरण 
करता * 
सोसएा-ऊं. पु. [रूं. के 


॥ भाव । 


ल्‍्प् 


परणं] १ सुखाना या खुश्क करने की क्रिया 


०--१ साठीकां पर नह चल्यौ, लुआं रो जद दाव। भंभल मैं 
सह सोसिया, वेरचां कुंड तछाव ।--ल 
उ०-२ ज्यूं ज्यूं सूकी जीव जग, त्यूं त्यूं लूग्रां तेज । 
सोसव, दूणी चढे मगेज ।-लू 
२ चुसना । 
३ लाक्षणिक श्रर्थ में किसी नाजायज तरीके से किसी का धन 
कब्जे करना या किसी के श्रम का शोपरण करना । 
४ किसी की आद्व ता या नमी दूर करना, सोखना । 
सोसशहार, हारो (हारी), सोसरणियौ-वि० । 
सोसिश्रोड़ी, सोसियोड़ो सोस्योड़ौ--भू० का० क्ृ०। 
सोसीजणोी, सोप्तीजवौ--कर्म वा० । 
सोसन-सं, पु.--१ वस्त्र | (प्र. मा.) 
२ देखो 'सोसरा' (रू, भे.) 
सोसनग्रह-सं. पु.--पारसियों के अनुसार रात्रि के १२ बजे से प्रातः- 
काल तक का समय । (मा. म.) ह 
सोसनपता-सं. स्त्री.---एक विशेष प्रकार की तलवार, क्रपाण । 
सोसनिया, सोसनी-वि. [फा. सौसनी ] श्रासमानी, नीला । 
उ०-सिर सोसनिया श्रोढणी, लंहगी लाल सुरंग । पिय पै श्राई 
सुंदरी, सेज्यां मांशाण रंग ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
सं. पु-१ आसमानी रंग । 
२ आसमानी रंग का घोड़ा विशेष । 
उ०-ततेलियां मुहा संदली तुरंग, सोसनी सबज हंंसा सुरंग । 
नासू, अर. 


वाछ जाह्े 


रू, भे ->सौसनी । 

सोहं, सोहंग, सोहंगम--देखो 'सोग्रहम्‌' (रू. भे.) 

सोह-वि.---१ सब, समस्त । 
उ०--१ सु आवतोौ राव वातां करतौ झाव॑छ--जे कदाच घादा 
मांहे लखो देवल उठ तो हिमार कासुं हुवे। सु लखे वात सोह 
सांभछी ।---राव लाख री बात 
उ०--२ अजामेढ्ठ पर आविया, साठ सहंस जम साज। नांम 
लियां हिक नारियण, भड़ सोह छूटा भाज ।--र. ज. प्र. 
२ सहित, युक्त । 
उ०--तुरक्‍्कां लेखा किम तेवड़ी, सदी .हजारी मिढ्िया सोह | 
महाराजा गिरवर मेवाड़ी, सरगि पुहतौ सिले सोह । 

-+हिंदू जोधां रो गीत 


प्रभार 


सोहग 


से. पु.--१ जोश, उत्साह | 


उ०--१ सारा सिरदार आय हाजर होवौ | नकारौ करो । सौ. 


सूरां पूरां सोह चढी । कायरां ने कांपणी छूटी । 
>-डाढाका सूर री बात 
उ०--२ सोह चढे समहर समे, आहंस द्रढ अभ्रमाप । वेस चढ़ 
ज्यं ज्यं वढ़े, पौरस अंग 'प्रताप' ।--किसोरदांन वारहंठ 
२ कीति, सुयश । 
उ०--जसु नयरि जेसलमेरि राउल, मालद महुच्छव किय॑ | उद्धरी 
किरिया नयरि विक्कमि, वंस सोह चड़ावियं ।--स. के 
३ तेज | 
०--हैँ माया सूं मोहीयठ, मइ कीधा पर द्रोह। अश्रधम तखणी 
संगति ग्रही, न रही संयम सोह ।--विं. कु 
४ इज्जत, प्रतिष्ठा । 
उ०--मइ तउ कीधउ मौ दिसा रे, जि० ताहरइ ऊपरि मोह 
विनयचंद्र कहै माहरी रे, जि० समली तुझ ने सोह ।--वि. कु 
पर शोभा । 
उ०--१ चैत्रइ विचित्र थइ रही, अंब तणी वनरायौ जी। शथुड़ 
साखा अंकुरित थइ, सोह वसंतइ पायौ जी ।--वि. कु 
०--२ पाई वसंतइ सोह जिण परि, प्रिया गमनईं पदमिनी | 
सिणगार विन पिण मुदित होवइ, प्रेम पुलकित अ्ंग्रिनी । 
---वि कु 
६ सिंह, शेर । (ना. डि. को.) 
रू. भे--सोह । 
सोहग--१ देखो .'सुभग' (छू. भे.) 
उ०--१ सुंदर सोहग सुंदरी, अहर अलत्ता रंग। केहर लंकी 
खीर कटि, कोमक नेत्र कुरंग ।--श्रग्यात्त 
उ०--२ पहिली सोहग सुंदरी रे लाल सोहग तशौ निधांत । 
-“लीपाल रास 
२ देखो 'सोहाग' (रू. भे.) 
सोहगी--१ देखो 'सुहागो' (रू. भे.) 
उ०-मन सोनौ मत सोहंगी, मन ही काच कथीर । हरीया राखे 
हेकठी, सब रस पावे सीर ।--अनुभववांणी 
२ देखो 'सोगी' 
सोहड़, सोहड-सं. पृ.--१ राठौड़ वंस की एक उपशाखा, इस शाखा 
का व्यक्ति । * 
२ देखो 'सुभर्टा (रू. भे.) 
उ०--१ तराछत सोहड़ आछत त्रांश, कलेवर सावण तांत 
क्रपांण ।--मभे. म हे 
उ०--३ हिंव सूमर हेरा हुवइ, मारू भूंबराहार । पिंगछ बोछावा 
दिया, सोहड़ सौ असवार !--ढो. मा 
सोहझ-सं. पु.--१ डिगल का एक गीत (छंद), जिसके प्रथम हाले की 


सोहरो 


प्रथम पंक्ति में १८ मात्रा, दूसरी में १४, तीसरी में १६ तथा चौथी 
में १४ मात्राएँ होती हैं । ह है. ५ 

२ देखो स्वप्न! (रू. से.) ॥ 

उ०--सोहरा याई फर गया, मई सर भरिया रोइं। श्राव 
सोहागरा नींदड़ी, वक्ति प्रिय देखूं सोइ ।--ढो. मा. ' 


सोहणीनिसांणी सं. स्त्री.--अंत गुरु सहित प्रत्येक चरण में २६ मात्रा 


तथा १३ और १६ पर यती वाला डिंगल का मात्रिक छंद विशेष । 


: इसका दसरा नाम मछटयल भी है। 
सोहणौ-वि. (स्त्री. सोहणी ) १ सुहावना, सुन्दर, मनोहर । 


२ प्रिय, मधुर । 

३ शोभा देने वाला । 

४ देखो 'स्वप्न' (रू. भे 
उ०--हुता सज्जण हियड़े, सयणा हंंदा हत । जउ सोहणौ साचइ 
हो, सोहणों बडी वसत्त ।--ढो. मा' 


सोहरणो, सोहबौ-क्रि. अ.--१ शोमा देना, शोभित होना । 


०--६ घर आंगरण मांहै घर्णा, चासे पड़िया ताव । जुध झांगण 
सोहै जिके, वालम वास वसाव ।--बां. दा 
उ०--२ सिला रा किला द्वार चित्रांम सोहै, विभूर्सां श्रलोकीक 
लोकां विमोहे ।--मे. से 
उ०--३ .चौधारां लाखीक चाडती, किलम पंचाहर कीर्या कर । 
राड़ विभाड़ सोहियो राजा, अ्रक्‍क ज्यूंई दछ फाड यर । 
“एचाँवडदांन बारहठ 
२ जचना, फवना, सुन्दर लगना । 
उ०--६ अजहुं तरु पुहप न पललव अंकुर, थोड़.डाछ गादरित 
थिया । जिम सिणगार अ्रकीध सोहति, प्री आगमि जांखिये 
प्रिया ।-- वेलि 
०-+२ वाजूबंध वर्ध गोर बाहु, बिहुं स्थांम पाट सोहंत सिरी 
मणि मैं हींडि हींडले मणिधर, किरि साखा स्रीखंड किरी । « 
“-वेलि - 
३ कीति, यश आदि फंलना, प्रसिद्ध होना । 
उ०--महाराज आजांनभुज रांम रघुवंसमण, राड़ रिमजूथ अवंनाड़ 
रोहै, गढां गह गंजणा । वार निरधांर आधार श्राधार आलम 
वर्ण, सरण साधार जिण विरद सोहे, भिड़े दछ भंजणा॥। 
॥ --र. ज. प्र. 
क्रि. स.--४ सूप में डाल कर अनांज साफ करता । 
उ०-गोरी म्हारी ए हरियाछ्लौ सोहीजे क्य॑, यं म्हारा सायब य॑ जी 
यूं, गोरी म्हारी ए, हरियाक पीसीणै क्यूं, यूं म्हारा सांयब यूं जी यूं। 
“ली. गी. 


“ सोहणहार, हारौ (हारी), सोहशियों ।--वि० । 


सोहिभोड़ी, सोहियोड़ी, सोहोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 


..........---्ज-त-न__--__“तघल्‍त“ततप“»त-,--भपाभिभिभि)िप्ै),ि)ि)रन्‍ल्‍न्‍»"्ल->+--+__तततहततहतहतहतह् 


झजीजाययी, सोजोफियो--भाय बाएं, करे बा० । 
इाह204, ही दो धाराओं, सोचता € भे>ी। 
सोहतों -- देंगे सोटितो' [ न) 
४०+मारा “दा पेकदा हुया छ. प्रमल पंगी किया छे । वाकर 
मारिया 5 । संहता हर्व छे ।--उर्दे उममणावत्त री बात 
सोडनयिदी + देसो 'सोनचिटी (रू. ने.) 
गोहन/सयो-सं. पु.--जम हुए कतरों के रूप में घी से तर एक मिठाई 
विेय । 


मे, भे.+सोनछवी, सोनप्रेहलवी, सोनव्यहलुदी । 
सोटत-म. री. [मर सोहबस] १ संग, साथ । 
3० एप विनय री निसांसी चाहना करणी छे, सोहबत पंडितां 
अरमयता री ने भला सांचा महा पुरसां रे दरसणा री ।--नी. प्र. 
२ दोस्ती, मेल । 
३४ देशो सोबत' (रे, भे.) 
सोहबरदिया-सं. पु.-- मूफी मुसलमानों का एक सम्प्रदाय विशेष । 
(मा. म.) 
सोहमणौ-देसो 'सुहाणी' (रू. भे ) 
सोहरो-देसो 'सोरो' (छू. भे.) 
उ०--१ गशराधोदास वद्ौ मन्‍दां ऊपरलौ मरद ऊंट जमी रो घणों 
सोहरी ।--कुंवरसी साखिला री वारता 
3०--२ ताहरां वक्ृद ऊपर सखरश वीछावरणा, तिणा उपर 
विशयांणी नूं सोहरी बैसांणी ।-- रे गढवी री बात 
(स्त्री. सोहरी) 
सोहलाली -देसो 'सोलाढछी” (रू. भे.) (ना. डिं. को.) 
सोहुली-सं. स्त्री.--स्त्रियों का ललाट पर पहनने का आभूषण विशेष । 
उ०--भमुद्दों ऊपरि सोहली, परिठिउ जांणिक चंग। ढोला एही 
मासयी, नव नेही नव रंग ।--ढो. मा. 
सोहबछो-देसो 'सोछी' (5. भे.) 
उ०- दूलह दुलहणि री सोहछा गाईजवां बीकानेर पधारिया छे । 
दे वि. 
सोहांन--देसों 'सांणा' (८) (रू. भे.) 
उ०-दूर्ग बध लोहे री जिश अंग नूं दीजे सो सोहांन खुरसांन सूं 
घिमियौं जाय ।-नी. प्र 
धोहांमणो-देयों सहाणी' (रू. भे 
5०--१ उत्तर झाज से उत्तरइ, बाजइ लहर असाधि । संजीगणी 
सोहांमणाद, विजोगरगी अंग दाधि ।-- ढो. मा 
दक्षिण भरत ममझार । 
सोहांमणउ, नि्टां छह तीरव सार ।-स. कु 
उ०-३ सकती गीत सोहांमणा, ऐ मई गाया इकबीस 
ममममदर वहूद संघ नइ, नित पूरवठ मनह जगीस रे +--स, 
दर ++ 8 मं कू सुसदायक मुल्र सोहै, देखतां हो दुख जाते 


>> 


सोरठ देस 


०-+२ अंग सामइ 


$+ 


कक के 
न्र्पा 
6५ | 


ईद प्ध्प्ट 


सोहितो 


रति अति सोहांमणो, सोहै सोहे हो स्लीजिनचंदसूर । 
--ध. य. ग्रं, 
(स्त्री. सोहांमणी ) 
सोहांमणी, सोहांमवौ--देसो 'सुहाणौ, सुहायी' (रू. भे.) 
सोहा--१ देखो 'सोभा' (रू. भे.) 
२ देखो 'स्वाहा' (रू भे.) 
सोहाग-सं. पु.- १ वृक्ष विशेष । 
उ०-सींबली सादडीगझा, सरधू सींसव साग। सिवनी प्रनईं 
सिदूरीया, सरिता-सरिस सोहाग ।--मा. कां. प्र. 
२ देखो 'सुहाग! (हू भे.) 
उ०-ताहरां औ भोकाई बोलिण, थे इण भांटी सं ठरिस्यौ 
नहीं । इस सोहाग मैं लक्षण कोई नहीं । 
-“कावछ जोइये ने तीडी खरक री बात 
सोहागण, सोहागशी, सोहागवति, सोहागबती, सोहागिश--देसो 
सौभाग्यवती' (रू. भे.) 
3०--१ सोहरा याई फर गया, मई सर भरिया रोद। शभ्राव 
सोहागर नींदड़ी, वक्रि प्रिय देखूं सोइ ।--ढो. मा. 
उ०--२ पुत्रवती सोहागवति पतिवरता पिएा सोय । प्ीरांणी 
चूड़ी सधिर, वांणी भी सकोय ।--रा. रू. 
उ०--३ उत्तर श्राज स उत्तरठ, सीय पड़ेसी थद्व । सोहागिश घर 
श्रांगणई, दोहागिण रइ घट्ट ।--ढो. मा. 
सोहागौ--देखो 'सुहागी! (रू. भे.) 
सोहापति-सं. पु. [सं. स्वाह्यपति] अग्नी, झाग । (हु. नां. मा.) 
सोहारद-सं. पु. [सं. सौहाद | १ मित्र, दोस्त । (डिं. की.) 
२ सहृदय होने का भाव । 
३ सहानुभूति, सहृदयता । 
४ कृपा, अनुग्रह । 
सोहावणो, सोहावबौ--देखों 'सोहणी, सोहबी” (रू. भे.) 
उ०--१ दसमऊ अंग सुरंग सोहावइ, प्रस्तव्याकरण नांमइ। सूत्र 
कल्पतरू सेवई तेतठ, चितानंद फल पांमइ ।--वि. कुं. 
उ०--२ मन दुरमत आावी रे, सगलां सन भावी रे। वीरभांण 
सोहाबी, भावी जै हुवे रे |--प. च. चौ. 
सोहितो-सं. पु.--चावल व गोश्त को एक साथ पकाकर बनाया जाने 
वाला नमकीन मांसोदन । 
उ०--तठा उपरांयत सीरी-पूड़ी बरी छे। सोहिते सारू देवजीमि 
जोयज छे । विरंज सारू चोखा मंगायज छे । पुलाव सारू कमोद 
वीखज छ ।--रा. सा. सं 
वि. वि.-सोहिते में मिर्च, हल्दी, धनिया ग्रादि सव मसाले डाल 
कर चावलों के साथ मांस पकाया जाता है। कहीं? पर चावलों के 
श्रभाव में बाजरे या काठे गेहूं के दलिये के साथ भी पकाया जाता 
है । यह पुलाव से भिन्न होता है, क्योंकि पुलाव में ममकीन मसाले 


सोंधो 





गेडौ प्श्र 
सोहियोड़ भर 
- 'उत भ.आंयौ, सौंज. नेंज -दछ तेज सवायौ । 
मिर्च, हल्दी, धनिया आदि नहीं. डाले ज़ाते सिर्फ सूखा मेवा, काजू, | . .- विछुट्दो । उत्तर.घरा- सु आलम.ग्रायौ, सौंज. नेंज दल सह 
, . कालीमिचं, प्री. ओदि डाले जाते हैं । दल बन सफर कर 
रू: भेै.सुहिती, सोइतौ, सोयतौ, सोहती, सौहतौ ॥ : - «८ २ भाला चलाने की विद्या या खेल । 
सोहियोड़ौ-भू. का. क--१. शोभायुक्त या शोमित: हुआ. हुआ. | : .. उ०--मोती बाग हुंत संव मारू, साँज नेज खड़े रमणा सार । 
हि जचा हुआ, फ़वा हुआ, सज्जित, सुन्दर लगा हुआ. ३ फैला. हुआ, शी हि . हे रा, रू 
प्रसिद्ध हुवा हुआ (यश), ४ सूप में डालकर साफ किया हुआ । ,. ३ खेती, फसल । े रच ४ 0 20 8 
(स्त्री. सोहियोड़ी) उ०- क्रम नेदांण करि राखि प्रमे- आपणो,. और उजाड़ “कुण 
सोहिलौ-वि. (स्त्री. सोहिली) १ आसान, सुगर्म, सरल । ' ड़ करत तेरो।. गोकणी ग्यांन अग्यांन गेरां उडे, सत की वाड़ि गुर 
४ ०-7 ए अव॑सर रे भावेता वेली दोहिलउ, पुण्य योगइ रे धन |... सबंद फेरौ.। आय अनेक. जुगमांहि जन नीपनां, नांव ,लिव लावणी 
पामंता सोहिलठ ।--स. कु 2० : सौज लागा | दास हरिरांम गुणा गाहि गाडा भरो, भूख में दुख 
उ०--२ मयमत्ता -मेंगल मंहां।/ मशिधिरि केहरि मल्‍ले । सगला या दूर भागा +--अनुभववांणी ला 
दमता सोहिला, मन दमणौ, मुसकलल (--ध. व. म्रं * - ,३ राह, मार्ग । | ४ 
उ०--३े कर जोड़ी कहइ कांमिनी जी, वंधव सम नहीं कोइ । उ०---सील संतोख की 'सनाह, अंगिय पहरिवा । 'सुमरण की 
कहिता बात सोहिली जी, करता दोहिली होय-।--सं. कु से सौंज लेवा. श्रामम.कूं चालिवा ।--ह. पु. वां * 
२ सुखी । 8 का | :. ४ खजाना, भंण्डार। | , 
उ०--९ सरणे राख क्रपा करि साहिब, ज्यं पारेवौ पल्यौ री। .. 'उ०--सकल सु्ों की सौंज॑ हरि, चार पार मधि नांहि । देह गेह 


समयसुदर कहइ तुम्हारी क्रपा ते, हिच रहस्यूं सोहिली री । 
3०--र२ सोहिलो थाय संसार, दोहिलौ कोई देख नहीं । 


दुनियां तरक, प्रांत गरकतां मांहि ।--ह. पृ. वां. ..: " 
५. विशिष्ट कार्य या क्रिया.) हे सी 
“9 वह पूजनीय चित्र, वस्त्र आदि ज़िसेसास्प्रदायिक नियमानुसार 






«५ “सुरौ टापरियौ 'किसी स्थीन विशेष में रख कर. पूजा जाता है । 
हे सम्पन्न । | वि.--सब, समस्त । आर 
सं. पु.--आराम, सुख । कक . उ०--काया कोट.विन्यौ बिन टांची, कछी ने चूनी लाया । करता 
रू. भे--सोयलौ । ' न पुरख भया कारोगर, नख़ चसे सौंज बनाया +--अनुभववांणी 
सोही-वि.-- शुमचितक, हितैषी । ह ७ देखो 'सूंज' (रू. भे.) न 
सर्वे.--बही, सौ | सॉंडिक-सं. पु. [सं.] शराब बनाकर बेचने की व्यवसाय करने, वाली 


सोहोड़--देखो 'सुभट” (रू. भे.) े 
उ०--१ असमर अगनि कड़ाई आरियण । लाकड सोहोड़ घु्खे 
कुछ लाज ।--प्रथीराज राठौड़ रौ गीत 
उ०--२ साकुर कपट सोहोड़ थट सांमट, थरहर जगि जस थह्‌ 
धरट | दोयरा दंताछ, करण गट दुजड़ां, मक् औ होट दूछर मरट | 
“छतरसिह हाडा री गीत 
सोह्नद, सोहिद-वि. [सं. सहृदय | . १ मित्र, हितैषी। (डडि. को. ) 
२ दयावांत, कृपालु | _ कक 
सौं-सं. स्त्ी.--शपृथ, सौगंध । । 
सीज-सं. पु.--१ साज-सामान, साधन, सामझ्री । पि 
3०-१९ दाद अंतर आतमा, पीव॑.हरि जछ नीर । सौंज सकल ले 
:.. उद्धर, निरसक्क होइ सरीर ।--दादबांसी ५ 
3०--१  सदगुरू दाता जीव का, ख़बरा सीस कर नैन-। तने मन 
* सॉज संवारि सब, उँत़ रसता अरु बैन ।--दादुवांणी 
उ०--३े आजम दक्‍्खण हुंत उलह्ी, . विकट -धनुख सर जांण 


जातिव इस जाति का व्यक्ति।. (वं, भा औ आम 52 
सोंण--१ देखो 'सुगन' (रू. भे ) मा 
०--ताहरां गोगजी पावूजी नूं कंही--आंप 'परभात॑ सौंण लेस्यां, 
जी सौंण श्राछा हुआ तो चढेस्यां ।--नंणसी 7 
३२ देखो सयन! (रू. भे.) | ४ 
: सॉणाहर-सं. पु. [सं. शयनगृह] शयनागार । (डि. को. )औ ४ 
' सोंशझी--देखो 'सुगती' (हू. भे. ) ४ ५ 5 
.. उ०-पछे उठारा चढिया सांखला- हरभौं रै-गांव बैहगठी अ्राया | | 
हरभौंजी सौंणी हुता ।---नैशसी 6 
सोंधालोनौ-सं. पु.--दइत्र, तेल आदि सुगंधित द्रव्य रखे जाने का स्थान 
या कक्ष । । 
उ०--सॉंधाखांना वेल सजि, वटा कहार कहाय । काबड़ सरवरण 
घारि कंध, जांण तीरथ जाय +ससू: प्र. “#« ' 
हू. भे.--सांघाखांनौ, सुंधांखांणौ सुधालांनी), .. 
सॉधौ-सं. पुं:--१:. राजस्थान एवं मध्यप्रदेश में पाया. जाने: वाला एक. 


4 के श्ध५६ स्तौ 
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दौधा था पास, जिसमे खुगपित लेख, इस प्रादि निकाला जाता है, ताहरां रावक्॒जी कह्यो । सावास ऊदा। 
इंह-दप -““उरदे उगमणावत री बात 
«४ इस घास से निराशा टृ॒प्ना सुगंधित तेल या इत्र । उ०--३ हरीया निस दिन घिन घरी, वार पूरव धिन जांनि। 
०-३ शगनाम घर सींघा प्रमक्त, वंदि प्रजा वछोवछ। जदि प्रपने साई कारण, तन मन सौँपूं श्रांनि ।--अनुभववांणी 
भई घनुत पयत गर्जा, हँतों हास किलोहक्ां +-सू. प्र. उ०--४ तिसा ही रजपूतवट रा आचार देखनें महाराजा राजेसर 
क०--रे बैनी छल मूय सीधे भीने प्राज कारे कार वार संवार प्रजमेर र॑ थांणी राखेग्रा हसम हुकम सॉंपोश्ा। 
झगरी ॥++रमीते राम रौ गीत एरा. सा. सं. 
उ०--३ घरिया तनि बसप्र गमहुम घोया, सौंधा प्रसोकछित महल सॉफ-सं. स्त्री.--१ पाँच छः फुट ऊँचा पौधा जिसकी पत्तियाँ सोए के 
सुस । भर सावशि भाद्वि भोगविजे, रुसमिणि वर एहवी रुख । के समान ही बारीक श्लरौर फूल सोए के समान ही कुछ पीले होते 


- वेलि हैं । फूल लम्बे सींकों में गुच्छों के रूप में लगते हैं । 
२ उक्त पौधे के बीज जो मसाले व ओपधि के काम में लिए 
जाते हैं । 
रू. भे.--सूंफ । 
सौलौ--देखो 'संवक्कौ" (रू. भे.) 
उ3०--अभ्रजरांमर का मारग औंला, सौंला संत पिछांणो | वंक नाहि 
मेर संचरि के, मंवरगुफा सुख मांण ।--अनुभववांणी 
सॉस--देखो 'सूंस” (रू. भे.) 
उ०--१ महाराज विच रहमांण, करि सांस छिबी कुरांरा । तदि 
धरे दिल परतीत, बोलियी 'अंगजीत' ।--सू. प्र. 
उ०--२ तेज पुंज श्रासप आ्ारोगीज छी | प्यार करने सांस दे दे ने 
प्याला दीज छे ।--रा. सा. सं. न 
सौ-सं. पु --१ शंख. २ शनि. ह बालक, ४ सूर्य, ५ बुध. ६ भाई. 
७ मित्र. ८ जप. € अच्छा वाक्य ।  (एका.) 
सं. स्त्री.--१ पृथ्वी, जमीन, धरती । ( ,, ) 
२ क्षुधा, भूख । (2) 
(» ) 


वि. यि -+उन्त प्रकार का घास राजस्थान, मध्यप्रदेश, नेपाल, 
जिमला, ग्रलमोदा, काश्मीर, पंजाब गझ्रादि के पहाड़ी प्रदेशों व 
यंग्रई ये मद्रारा के पर्वतों में पाया जाता है । इससे गुलाब की 
(मितान्तर से नारियल की) सी सुगंध भ्राती है श्रौर इसका तेल 
निवासा जाता है। मुग्यतः इसकी दो जातियाँ होती हैं। एक 
के फूल सफेद व दूसरे के नीले रंग के होते हैं। जब यह घास 
नरम रहता है तो पत्तियों का रंग नीला होता है तब इसे मोतिया 
गाहते है एवं पकने पर पत्तियाँ लाल हो जाती हैं तब इसे सौंफिया 
बहने हैं । दसकी पत्तियाँ सावन-भादों से कातिक अगहन तक 
फूलती हैं । इसी समय इसकी पत्तियाँ तेल निकालने के योग्य हो 
जाती हूं । 

जब घास फूलने लगती है, तव काटकर छोटी-छोटी पूलियाँ 
बनाली जाती हैं । उक्त पूलियों को पानी भरे बर्तन में डालकर 
उदाली जाती हैं। उक्त बतंन पर तीन-चार श्रंगुल मोटी व तीन- 
चार फुट सम्बी नलियों सहित सरपोश लगा रहता है । उक्त 
नप्तियों के सिरे तांबे के दो घड़ों से लगे रहते हैं । इस प्रकार इसका 
घासव रीच लिया जाता है। श्रासव को किसी चौड़े मुंह के बर्तन 
में उ्देल लेते हैं। रोहिप का अर्क थोड़ी देर रहता है। ऊपर से 
सेल वी धीरे-धीरे विंकाल लेते हैं । यह तेल गुलाब के इत्र में ३ सब, समस्त, सम्पूर्ण । 
2008५ हक वा वि 7 हतायँ जाता | शा उ०---१ सासू गहरा ने कांईं पूछी, गहणी श्रौ म्हारौ सी परवार | 
प्रकार सुगन्धित पदार्य तंयार किया जाता है । गम 
३ विभिन्न प्रकार के इन्नादि सुगन्धित पदार्थ । 
मं, भे.-- सांघौ, सर्घो, संघ, सोंघो । 


३ उपासना आराधना । 
४ सी की संख्या, १०० । 
वि.--१ बलवान, पराक्रमी । (एका.) 
२ शुद्ध, पवित्र । ( » ) 
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उ०--२ दाठ्रोटी खाध्या बैठी श्रांगणा सौ परवार ।-- लो, गो. 

[सं. शत] ४ निन्नानवें से एक अधिक, पचास का दुगुना । 

३ 77 ६ रे 'दगन है म-ह ० हू हु 

सोव-- देशों सुमन (रू. भे.) है उ०- चरख्यां चटीट अश्ंगीठ चख, पीठ समोवड़ पाछणां । पाकेट 
उ०-जाऊक सिर हरि की रजा, कजा करेंगा कौन । जनहरीया सज्या सौ कोस पथ, हेकण चांटी हालणां +--मे. म 


बसयाम बिन, देनिया देर सौन ।--ग्रनभववां 
बसयाम बिन, दुनिया देखे सौंन ।--अनुभवर्वाणी मुहा.--१ सो ई मरज्यौ पर सौवां ने पूरण वात्त भत मरज्यौ- 


सोदणो, सॉपदौ--देखों 'मृंपणशौ, सपयो (रू. भे.) आ्राश्चित मिट जाय पर ग्राश्रय-दाता नहीं मिटना चाहिये. १सी 
०-“ै निमुग गुगा मांते नहीं, कोटि करें जे कोइ । दादू सब गुंडा पर एक मूंछ मुंडा -- हिजड़े के साथ कोई क्या बदमाशी करे. 
दुष्ठ मॉपिये, सो छिर बरी होइ --दादुबांणी ३ सी गोलां ई घर सूनौ"- केवल नौकरों से घर की शोभा नहीं 


उ०- ६ प्रेर ने बाघ नूं पाकड़ियो । आंख ने रावछजी नूं सौंपियों होती । गुलाम गर जिम्मेदार होते हैं. ४ सौ ज्यं पचास न्‍5 असमर्थों 


सौक 


सौकिया 


अप 42७- 





के लिये पचास की संख्या भी सौ के बरावर होती है; ५ सो 
चोर रा एक दिन साहुकार रो >चोर कभी तो पकड़ में आता ही 
है. ६ सी नीच ने एक आंख मींच + एक काना सौ बदपाशों से 
बढ़कर होता है. ७ सौ बरस रो सिलावटौ ने वार वरस रो घर 
धरणी ८ शिल्पकार को वही करना पड़ता है जो मकान-मालिक 
कहे, शिल्पकार के अनुभव की सकान-सालिक अ्ागे कोई 
कीमत नहीं. ८५ सौ बातां री एक बात सार बात, सार 
वस्तु, सारांश, ६ सी रॉांडां भांग ने एक रंडवौ घड़चौ ८ 
रंडुवे या विधुर में सो विधवाश्ं के गुण होते हैं। श्रधिक छल- 
छन्द करने वाले के लिये है. १० सौ रा भाई साठ"देखो 'सौ ज्यूं 
पचास, ११ सौ री एक खोबे > नासमझ के लिये है जो अपने कई 
पूर्वजों की संचित पूंजी व्यर्थ ग्माता हो. १२ सौ री बिनती नै 
एक रौ सोठौ > जहाँ विनय व शराफत से काम न बने तो शक्ति 
प्रयोग करना चाहिये. १३ सौ सुल्टी ने एक कुल्टी - एक कुटिल 
क़ई शरीफों से बढ़कर होता है. १४ सौ सोनार री ने एक लवार 
रीनन्वलवान की एक ही चोट प्रर्याप्त होती है. १५ सौ सोगी नै 
एक दोगी>एक दुश्मन सौ मित्रों के बराबर होता है। दुश्मनः 
कभी छोटा नहीं होता. १६ सौ स्थांसा रौ एक मतौ>- समझदारों 
में मतान्तर नहीं होता, समभदारों का मत एक होता है । 
५ देखो 'सो' (रू. भे.) 
उ०--१ दुनियां मैं कोई ऐड़ी चीज नीं स्तै वांर कोठै नीं मिल्ले । 
 --फुलवाड़ी 
उ०--२ मांदां सिनखां ने तौ चतावे सौ ई औखद जचे । 
--फुलवाड़ी 
उ०--३ कुतरां रै कनारं घवक्ौ सौ देखे तौ क्यूं पड़ियो छै जोयी || 
देखे ती भ्रमल रौ पोतौ छे ।---ऊद उगमणावत्त सी बात 
उ०--४ रघुवर सौ प्रभू तज कर औयरा जै अवरा अमर अ्रभि- 
यासद। न्रद्ित सुरसुरी तीरह, खिती कूंप खश॒त नर मुरख । 
“<. ज. प्र. 
















रू, भे,--सउठ । 
सोक-सं. स्त्री. [ सं. सहपत्नी | १ सौत । 

उ०--१ सी अठ ही सेक री रीत नहीं भूलो और ग्रीधां सूं कांम 

लियो तो सायत सुरग मैं अपछरां वर ली तो म्हारे सोक होय 

जायला सौ चाल सीस ले ताकीद सत कर हाजरी मैं जाऊं । 
“वी. स. टी. 

3०-०३ झा नित दीसे साजना, रोस रखूं की रोक । साजनिया 

साले नहीं, साले ल्होड़ी सौक ।---पअरग्यात 

* एक भ्रकार की ध्वनि जो बारा, चायु, विमान अथवा पक्षियों 

श्रादि के तीन्र गति से चलने या उड़ने से उत्पन्न होती है, 

सर-सराहुट । 

उ०--६ परां सोक पक्खरां, घमक वागी घजराजां। अ्रनक्तपंख 


उड्डियां, गिछण जांण गजराजां ।--सु. प्र. 
उ०--२ सौक पड़े सायकां, सेल धमरोछ सतावा । 
मारकां, तरिंद हरबढ्ां नवाबां ।--सू. प्र. 
हे तीव्र गति या रफ्तार । 

४ तीव्र गति से भागने की क्रिया । 
रू. भे.-- सउक, सउकि, सोक | 
अल्पा; +सोकड़, सोकड़ली, सोकण, सौकड़, सौकड़ली । 
५ देखो 'सौख' (रू. भे.) 

सोौकड़--देखो 'सौक' (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--आभांगशिय रे ढोला हवद खुणाय, पितकलन पड़े रे म्हाजी 
सोकड़ वेरण गालती दी रे म्हाराज --लो. गी. 

सोकड़ली-- देखो 'सौक' (१) (श्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--आडी रे झाडी ढोला भीतड़ली रे चुणाय, निजरां नहीं देखां 
रे इये सौकड़ली ने मालती रे म्हाराज +--लो. गी. 

सौकण --देखो 'सौक' (१) (रू. भे.) 

सोरकड़ौ-स. पु.--१ बन्दूकों का वह समूह जो प्राचीन काल में घोड़ा- 
गाड़ी या ऊंटगाड़ी के पिछले हिस्से में कसा जाकर काम में लिया 
जाता था । रा 
उ०--६ सौकरड़ा भड़ तणा सह्या, नरी सही गगनाक । बीजड़ भाड़ 
सह वँंस पर, आंश न दी अवगका ।--श्रग्यात गज 
उ०--२ अरे सौकरड़ां रा सिंधु मैं सोकरड़ा री गाडिया होव॑ है 
वां गाड़ियां रा सिंधु दरियान मैं पवन ज्यूं पुगी ।--बी. स. टी. 
वि. वि.-भ्राचीन समय में आधुनिक मशीनगनों की जगह प्रयोग 
होने वाला लगभग सौ डेढ सौ बच्दूकों का समूह जो धोड़ागाड़ी, 
ऊँटगाड़ी और बैलगाड़ी के पिछले भाग में फिठ कसा रहता था । 
युद्ध में इन याड़ियों को तीज्रगत्ति से दौड़ाते हुए शत्रु सेना के 
बिलकुल समीप ले जाकर गाड़ियों को वापिस उल्टा घुमाकर शत्रु 
सेना को बन्दृकों की मार में लेकर बन्दूकों को पलीता लगा देते 
थे। इससे गाड़ी पर कसी बन्दुर्के एक साथ मशीनगन की तरह 
गोलियों की वौछार करने लगती । युद्ध-स्थल में इस प्रकार की 
वन्दू्कें कसी गाड़ियों के समुह एक के बाद एक क्रमशः आते रहते 
थे । सभी बन्दूकों की नालों का मुंह पीछे की तरफ होता था । 
२ देखो 'सौक' (२) (मह; रू. भे.) 
रू. भे.---सोकरड़ौ । 

सोकरतीरथ-सं. पु. [ सं. सौकरतीर्थ] एक प्राचीन तीथे स्थान । 

सोकलदी-सं. स्त्री.--१ स्त्री के सिर के थे बाल जो आगे लट के रूप 
में निकले रहते हैं । (अशुभ) 5 
वि. वि.--समाज में ऐसी धारणा है कि इस प्रकार की लट वाली 
औरत को सौत का मूह देखना पड़ता है । 

सौकातिसार--देखो 'सोकातिसार' (छह. भें.) - 


मित्तल लोह 


'सौकिया-क्रि. वि. १ शौक की प्रवृत्ति के वश होकर काये करने 


(पल, 


ही 5, जन 


मे सौदागर 
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की प्राप्ति या निरन्तर भोग 
ससे रहने के लिए होने वाली तीक्र 
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चुना मिच्र नौया स्मि सीस चाई पौहप, श्रौस खत्रवाट कुबछवट 
प्ररेधी । सौर मार्गों जसी रमे रांमत ससत्र, जौख मांणे असी 
दिजायों ।-बहांदरसिच रो गीत 

हि. प्र.हरग्यो, रासणाो, होणो । 

ग्रारंज्ा, लालसा । 

व्यमन, सका, चाट । 

प्रदु लि, भवगाव । 

५ देखो 'मौक! (रू. भे.) 

उ०+य्ियांगां परां ता चलां सौख बागी, लखे हर रंभा बहै वादि 


। ९१ 


्च 


्। 
०» देखो 'सौसीन! (रू. भे.) 
सौरीन-वब्रि, [झ्र. शौकीन] बह व्यक्ति जिसे किसी बात का बहुत शौक 
हो, साथ रगने बाला । 
रहता हो 


> यर ब्यन्ति जो सदा बना-ठना र सदा बना-ठना रहने 


दाला। 
३ हयाण, तमाणबीन, रंदीवाज । 
स्प्भ्भ पीन, सोतीन । 
सौरोनाई-स, स्थी.-- १ शोकोन होने का भाव या अवस्था । 
- गटीबासी, नमाणयीन, ऐव्याशी । 


> 5 
मोगंद, सौरगंध--देपों मे 


पं 


;. ये में. दवेर का एक बन जिसकी गसगंधघ के 
पु [मं.] सुबर का एक बस जसका सुगच के 


साथ पव 


पु. यो. [मं.] एक प्राचीन तीर्थ जहाँ ब्रह्मदि-देवता, 


सिद्ध, मुनि, नाग, गंधवं, किन्नर आदि निवास करते हैं । 
सोगंधिका-स. स्त्री. [सं.] एक प्राचीन नदी जो कुबेर नगरी मे 
बहती है । 
सोगत-सं. पु. [सं.] छतराप्ट्र का एक पुत्र । 
सीगन-देखो 'सोगंध' (रू. भे.) 
उ०--१ थांने आंगस्यां री सौगन धर्क ओक पावंडी ई बधियौ तौ। 
नदी रो ठाडी पांशी पीवी, धमेक बिसाई खाबी ।--फुलवाष्टी 
उ०--२ म्हैं ती भायजी री सौगन पोहरे चढ्यां पछे प्र घर 
आयौ हूं ।--फुलवाड़ी 
सौगात-सं. स्त्री. [तु.] उपहार के रूप में व्यक्ति विशेष को दी जाने 
वाली स्थानीय उपज की कोई वस्तु या चीज । 
रू, भे-सोखायत । 
सोगाछो-सं. पु. [सं. शोक--श्रालुच] एक रश्म विशेष जिसमें मृतक 
के परिवार वालो को उनके सगे-संबंधियों द्वारा मद्यपान प्रादि 
करवा कर शौक-भंजन कराया जाता है। (मेवाड़) 
सौड़--देखो 'सोड़” (रू. भे.) 
सौच-सं. पु. [सं. शौच) १ शरीर की शुचिता के लिये सवेरे सो कर 
उठते ही किया जाने वाला कृत्य । 
शुचिता, शुद्धता । 
ट्ट्टी जाना, मल त्यागना । 
देखो 'सोच” (रू. भे.) 927 
सौण--१ देखो 'सुगन! (रू. भे.) 
२ देखो 'सोणित' (रू. भे.) 
सौणी--१ देखो 'सुगनी”' (रू. भे.) 
देखो 'सोणित' (रू. भे.) 
सोत-सं. स्त्री. [सं. सपत्नी] किसी स्त्री के प्रेमी या पति की दूसरी 
प्रेमिका, सपत्नी । 
सौति-सं. पु. [सं ] उम्रश्नवा ऋषि का एक नाम । 
सौतेली-वि. (स्त्री. सौतेली) सपत्नी का, सौत का । 
स. पु.-- विमाता का पुत्र । 
सोदरा--१ देखो 'सुभद्रा' (रू. भे.) 
२ देखो 'सोदरा' (रू भे.) 
सौदांमणी, सौदांमनी, सौदांमिणी-सं. स्त्री. [सं. सौदामनी] १ बिद्वत, 
बिजली । (ह. नां. मा.) 
०-अ्र उच्छाह रै अनुसार भाला नूं भमाय सौदांमिणी रा सा 
सब्ओाव देता अति ही समीप आय अ्र्धिया |--वं भा 
२ कष्यप ऋषि की एक पुत्री । 
' ३ एक अप्सरा का नाम । 
दागर-सं. पु. [फा.] १ व्यापारी, व्यवसायी । 
उ०--१ वीकमपुर रा पिशा आदमी तेडण आया । सु सीदागर 
मांइणसर बीकांनेर सूं कोस १२ तदँ झ्रायी । कह्मी अर मोनु श्राप 


न९७0. ९) 


ब्<्‌ 


सौदागरी 


सोभागियों 


भप्रू८ू२६ 
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मैं तेड जासी पिण मारग जाय सूं ।--राजा उर्देर्सि री बात 


२ बलराम का मूसल । 


०-२ सौदा एक सकल तन भीतरि, विश विरक्ा भाई सौनइयौ - देखो 'सोनइयौ' (रू. भे.) 


जनहूरिरांम मित्ल सौदागर, सौदे साठ मिलाई ।--अनु भचवाणी 
२ घोड़ों का व्यापारी । 
रू. भे--सोदागर । 
सौदागरी-सं. स्त्री. [फा.] १ व्यापार का कार्य, रोजगार, व्यवसाय ॥ 
२ सौदागर का कार्य | 
सौदास-सं. पु.--१ कौसल के राजा सुदास के पुत्र तथा ऋतुपरण के 
पौत्र का नाम । 
२ च्यवन के पुत्र सुदास के पुत्र का नाम । 
सौदौ-सं. पु. [भ्र. सौदा] १ क्रय-विक्रय का सामात, माल । 
उ०--गरु घलाली बाहिरों, सिवरन सौदों लेह । हूरीया भाव'र 
अगति कौ, भाज नांहि संनेह ।--अनुभववांणी 
क्रि. प्रन्‍--लाणौ मंगाणौ, खरीदणो। 
२ लेन-देन की बात-चीत, व्यवहार, व्यवसाय, च्यापार । 
उ०--१ जीव गयौ दहवाट, कारिज कौ सरीयो नहीं । जनहरीया 
हरि हाट, सुक्रिथ सौदा नां कीया ।--अनुभववांणी 
3०-३२ काले श्रेक सौदा मैं खासौ नफौ रैग्यौ हौ । 
हा ।--फुलवाड़ी - 
उ०--३ मैंहधा मौल दिये मेघाउत, लिये अपार नफौ जसलाह । 
आडाबढ मोतियां अ्रसड़ौ, सौदो करें बक्कापति साह । 
--महाराजा छतरसिह रो गीत 
क्रि. पभ्र,--बेठणौ, करणौ, व्हैसौ। 
३ शरीर की एक धातु । 
४ मसस्तिष्क-विकार, पागलपन । 
प्‌ प्रेम, इश्क 
६ वस्तु-विनिमय । 
७ पशुम्नों का क्रय-विक्रय, आदान-प्रदान, सटद्ठा । 
८ कार्य । 
वि.--१ चालाक, धूर्त। 
रू, भे--सोदो । 
सोध-सं. पु.--१ भवन, महल, अ्रद्वालिका । (अर. मा.) 
उ०--अ् सोध अ्वरोंध अचांणक, बोध सोद बिसराए प्रांशनाथ 
हा ताथ जोधपुर, गौख सौध थणणाएं ।--ऊ. का 
रू, भे.--सोध । 
सोधरमइंद्र-सं. पु. [सं. सोधमंइस्द्र] वह इन्द्र जिससे भगवान महावीर 
के विश्वकल्याशकारी उपदेश के लिए उपदेशशाला-समवशररण 
अपने कोषाध्यक्ष कुबेर को श्रादेश देकर बनवाया था | 
सोघच्वा-सं. पु. [सं. ] सुधन्वा के पुत्र ऋशभु का एक नाम | 
सोनेंद, सौनंद-सं. पु. [सं.] १ बलराम का एक नाम विशेष,- जो 
मूपल रखने के कारण पड़ा । 


सेठ राजी 


०--जण से कोडि अ्रव्यासी कीडि असी लाख उपर वलि जोडि । 
इतरा सौनइया नौ मांन, दे सहु अरिहंत वरसीदांन ।--ध. व. ग्रे 
सौनक-सं. पु. [सं. शौनक | अगुुवंशी शुनक ऋषि के पुत्र एक प्रसिद्ध 
वैदिक आचाये ऋषि ।. हि 
सौनचिड़ी-सं. स्त्री.--१ वह नठी जो कलाबाजियाँ दिखाने में भ्रत्यधिक 
तिपुणा हो । (मा. म.) 
२ देखो 'सोनचिड़ी” (रू. भे.) 
सौनहरी, सौनेरो-सं. पु.--१ सिंह की एक जाति व इस जाति का 
सिंह । (अ. माः ) 
उ०--तहां सौनहरी-पटैत विकराक्त रूप बाघ भभकार उठे रोस 
का रूप जांखि जमराज रूढठे - सू. प्र. 
२ देखो 'सोनरी' (रू. भे.) 
सौपरश-सं. पु. [सं. सौपर्ण ] विष्णु के वाहन गरुड़ के अरस्त्र का नाम । 
सौपाक-सं. पु.--एक प्राचीन वर्ण[संकर जाति । 
सौबत--१ देखो 'सोहबत' (रू. भे.) 
२ देखो 'सोबत” (रू. भे.) 
सौबल्य--सं. पु. [सं.] एक प्राचीन जनपद का नाम । 
सोबायत, सौदाहो--देखो 'सूवेदार' । 
उ०--अखई' माधौदास री, तिण वेढ्ा तुड़तांण । 
ऊठियौ, साहां गंजण मांण ।|--रा. रू 
सौभ-सं. स्त्री.--१ एक काल्पनिक नगरी का नाम जो आकाश में स्थित 
भाती जाती है, राजा हरिश्चन्द्र की नगरी । 
२ शाल्वों का एक नगर । 
सौमद्व-सं. पु. [सं.] एक प्राचीन तीर्थ । 
सोभाग--देखो 'सौसाग्य' (रू. भे ) ।॒ 
उ०--१ खलोकां धुणी पाठ दुरगा सुणावे, गुणी माढ रै राग 
सोभाग गावे ।-मभे. म 
उ०--२ आतल ने पिण औहटे, वलि संबाहै काठी वाग कि । तार 
आपरणपी तिकौ, सहु मांहै पांसे सौभाग कि ।--ध. व. पं. 
उ०-३ ग्रुण रा जांण ग्यांन रा गौरख, तप रा भांण मांण रा 
त्याग । बित रा पांश 'हरसू” रा बरसे, सत रा ढांण घणौ 
सोभाग ।--आझ्राईदांन पाल्हावत 
उ०--४ काँम बखतेस' चे भांजत॑ कूरमां, प्रथी मां वाह सौभाग 
पायौ । वाहि विहाड़ि वधि पूरिजछ चाडिवंस, अ्भिनवी करमसी 
कुसछ आयी ।--की रतदांच बारहठ 
सोभागरण, सोभागणी, सौभागिरी--देखो 'सौभाग्यवती” 
सोभागिनेय-सं. पु. [सं.] उस स्त्री का पुत्र जो अपने पति को 
प्रिय हो । 
सौभागियौ--देखो “सोभागियौ' (रू. भे.) 
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प्रस्स्या, सुहाग, सौभाग्यपन । 


७ ऋुभ-मम्देश, मगलनलकामना। 
८ फ्योविय है २० योगों में से चनुर्थ योग का नाम । (ज्योतिष) 


एप हदप जिसने प्र 
सगगा, रंग झौर यगरगा गाता है । 


शभ भे --गंभाग, सोभाग, सौभाग । 


के चरगा के अन्त में एक लघु वर्ण सहित 
(ल., पथि) 


सोसाग्यतीज, सोसाग्वद्तीया-सं. स्त्री. [सं सोभाग्यतृतीया] भाद्रवद 
मास ने छुक्‍ल पक्ष की वृतीया जो श्रति उत्तम मानी जाती है । 
शौनाग्पवती-मं, स्त्री .---१ सथवा या सुहाशिन स्त्री । 
२ सदर स्त्री । 
ये +-३ै ग्रच्छे किस्मत बाली । 
शुभ लक्षणों वाली । 
भे - सृहागवती, सोभागण, सोभागणी, सोहागगा, 
मोहटागबती, सोहागिशी । 


है 
मा सोहागणी, 
१ खुणकिस्मत, अच्छे भाग्यवाला । 

सम्पन्न । 

] फाहगुन शुक्ला तृतीया को किया जाने वाला 


सोमाग्यवान-वि 
२ वेभबशाली, 
सौभाग्यग्रत-स पु. [स 
द्रत । 
सौनाग्यमृंढी-स. रत्नी --सूतिका रोग के लिए बहुत उपकारी माना 
जाने बाला एक ग्रायुर्वेदिक पाक । 
सोमप्रय-सं. पु- १ लटध्मएणा । ([नां. मा.) 
ह् शत्रध्न त 


हु 


[मं.] एक प्राचीन श्रस्त्र । 
[मं.] १ पश्चिम दिशा का दिश्शज । (पौराणिक) 
उदयगिरी पर्वत के एक शिसर का लाम । (पौराणिक) 
सोपनमा-मस स्थ्री [सं.] एक प्राचीन नदी । (रामा.) 


[म.] १ आनन्द, सुशी । 
क्र 


सोौममस-सं 
सोमनस-मं. प्‌ 
ाि 


श्र 


मौननाप-म 


प्तौरभ 
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स्वच्छ, निर्मल । 
संदर, मनोहर । 
प्रसन्न, खुश । 
उज्ज्वल, चमकीला । 
चन्द्रमा संबंधी । 
शुभ, मंगलमय । 
. पु.--१ पुराणानुसार एक हीप का नाम । 
चन्द्रमा का पुत्र बुध । 
साठ5 संवत्सरों में से एक । 
फलित ज्योतिष के २८ योगों में से एक । 
- ५ बार व नक्षत्र संबंधी बनने वाले २८ योगों में से पांचवां योग । 
सीम्यगिरि-सं. पु.--एक प्राचीन पर्बत । 
सौम्या-सं. स्त्री.-- दुर्गा । 
सौयंवर--देखो 'स्वयंबर' (रू. भे.) 
सौय--देखो 'सोय' (रू. भे ) 
सौरंभ--देखो 'सौरभ' (रू. भे.) 
उ०--६ सुगंधाकरं सुंदर फूल सोहै, महाथंभ सौरंभ सिंभू विमोहै। 
रा, छू 
उ०--२ मुकट परखि मुख तांम रूप किर कांम पलट । अंगराग 
आरंभ परम सोरंभ प्रगट्ट ।--रा. रू. 
सौरंभचर--देखो 'सौरभचर' (रू, भे.) (नां. मा.) 
सौरंभमृठ--देखो 'सौरभमूक्त! (रू. भे.) 
सौरंम--देखो 'सौरभ' (रू. भे.) 
उ०--तांम छोढ्ां श्रत तणी, बर्ण ऊपरां वहौतरि। छुकी मसालां 
डमर, तक सोरंमां अ्म्मरि ।--सू. प्र. 


पएठ 
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सौर-सं. पु. [सं.] १ सूर्य का पुत्र, शनि । 
२ यमराज । 
३ दाहिनी श्रांख । 
४ तुंबरु । 
वि.--१ सूर्य का, सूर्य संबंधी । 
२ यूय से उत्पन्न । हे 
३ देखो 'सोर' (रू. भे.) 
3०--वहै सेल दूधारा चौधारा धारा रुद्र बहै, उड़ सीस केवाणां 
निरादा हुवे अंग । काछा सौर ऊछछे कराक भाछ दहूं कांती, 
जोचपुरां ग्रांमिरां मंडांणी महाजंग |--बखतस्सिंघ री गीत 
सौरको - देखो 'सोरकी' (रू. भे.) 
उ०->राजा री खीक रा डर सूं उणरी जीव तो सौरकां चढण 
लागी । अब करे तौ कांई कई --फुलवाड़ी 
सौरत - देखो 'सौहरत' (रू. भे-) 
सोरभ-सं. स्त्री. [सं.] १ सुगन्व, खुशवू, महक । 


सौरभचर 


प्र८६१ 


सोहागरप 


उ०--पक्रके ही श्राभा चंद॑ ज्यूं, मटक ही नेण लाज री ज्यूं। 
सांसां मैं सौरभ सांमेड़ी, होठां मैं हास राज हौ ज्यूं ।--सकुंतक्का 
२ केसर । हे 
३ सुरभि, गाय । 
४ तुंबरु । 
४५ धतनिया। 
६ बोल नामक गंध-द्रव्य । 
७ आम | 
रू, भे-- सो रंभ, सोरंभी, सौरंभ, सौरम । 
सौरभचर-सं. पु. [सं.] भौंरा, भ्रमर । 
रू, भे--सो रंभवर, सौरंभवर । 
सौरभमुद्ठ- सं. पु. [सं. सौरभ-+-मल ] चंदन । 
रू. भे---सोरंभमूछ, सौरंभगूल । 
सौरभेई-सं. स्त्री [स. सौरभेयी ] गाय । 
सौरभेय-सं, पु. [सं. सौरभेय | बैल । 
रू, भे.--सोरभेय । 
सौरभेयी-सं. स्त्री, [सं.] एक अ्प्सरा का नाम । 
सौरम--देखो 'सोरभ' (रू. भे.) 
उ०--१ किरियो तौ सौरम रा चार सरड़ाटा खांचिया अर मस्त 
व्हैगी । मस्ताई मैं मंडोवर रा बगीचा री सोय मैं सौरम रै समचे 
श्रापरी घांटी वधावण लागौ ।-- फुलवाड़ी 
उ०--२ वो नेना टाबर री गढ्ाई खोक्ा मैं पसरग्यौ अर आंख्यां 
मींचर्न उण सौरम रो अणछक आराद लूटण लागौ । 
+-अमरचूंनड़ी 
सौरमास-सं. पु.-- सूये के किसी एक राशि में रहने में रहने तक माना 
जाने वाला महीना, एक सूये संक्रान्ति से दूसरी सूर्य संक्रान्ति तक 
का समय । 
सोौरसेन-सं. पु. [सं. शौरसेन] १ वर्तमान ब्नजमण्डल का प्राचीन 
ताम । 
२ उक्त जनपद के निवासी । ! 
सौरसेनी-सं. स्त्री. [सं शौरसेवी] शौरसेन प्रदेश में बोली जाने वाली 
एक प्राचीन भाषा का नाम, सौरसेनी अपभ्र श | 
सौरसेय-सं. पु. [सं.] स्वामिकात्तिकेय का एक नाम । 
सौरास्ट्र-सं. पु. [सं. सौराष्ट्र| राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित 
गुजरात, काठियावाड़ का एक प्राचीन नाम। 
रू. भे--सोरट, सोरठ । 
सौरि-सं. पु. [स. शौरि] १ विष्णु । 
२ वसुदेव । 
३ कृष्ण । 
४ बलदेव । 
३ शनिश्चर ग्रह । 


(ह. नां. मा.) 
(डि. नां. मा; ह. नां. मा.) 


सौरी-सं. स्त्री. [सं.] राजा कुरु की माता का एक नाम | 
सौ'रौ, सौरौ--१ देखो 'सोरौ' (रू. भे.) 
उ०--१ ज्यूं त्यूं करने बीस बरस तौ सौरा दौरा काढ सकूं । 
“ऊलवाड़ी 
उ०--२ जवाब दियौ--माड पंचायती करणौ सौरो कांम नीं है। 
धांरी समझ व्है तौ थे ई करो ।--फुलवाड़ी 
(स्त्री. सौरी ) | 
२ देखो 'सुसरो'। 
सौरथ-सं. पु. [स. शौय] १ वीरता, साहस । 
२ पराक्रम, पौरुष । 
३ शक्ति, वल । 
सौछ--देखो 'सोलह' (रू. भे.) 
सौवस्तिक-सं. पु. [सं.] जैनियों के ८८ ग्रहों में से ५६ वां ग्रह । 
सौवीर-सं. पु.-- सिधु नदी के आस-पास स्थित एक प्राचीन प्रदेश का 
नाम अथवा इस प्रदेश का निवासी। 


रू. भे.--सुवीर । 
सौप्त--देखो 'सूंस' (रू. भे.) 
०->पण भागणी, तै सूरज रो सौत खाधी हंतौ तो परमेस्वर 
पर दाद नहीं पाव । 
--नाहरी हरणी धरमै के बाबत सांवतसी री बात 
सौसनी--देखो 'सोसनी' । 
सोह- देखो 'सोह' (रू. भे.) 
उ०--६१ सोह चढावण तेरह साखां, 'लखौ” 'प्राग! तण ओडण 
लाखां ।--रा. रू. 
उ०--२ आवे दाव कलहरण दुनियांन सौह ऊचरे, बडी धर राव 
रूकां विभाड़ी। उधारी राड़ि रजपूत आंवेरि धरि, पहाड़ी कार्मां 
ले भोग पाड़ी ।--रावराजा फर्तेश्िंध नूूका सौ गीत 
सोहगी --देखो 'सुहागौ' (श्रल्पा; रू. भे.) 
3०-- हरिरांम हम रांम का, रांम हमारा यार । 
सौहेगी, मिछग्या तारौतार ।--अनुभववांणी 
सोहड़--देखो 'सुभट' (रू. भे.) 
उ०--श्रांसत खग लियां करामत ईजत, सौहड़ां चेढा लियां 
समाथ । आठो पौहर जरद ऊपाव, नाथ नवां जिम गोपीनाथ | 
+-गोपीनाथ री गीत 


ज्यूं सोनौ श्र 


सोहतौ--देवो 'सोहिता' (रू. भे.) 
सोहरत-सं. पु.--१ प्रसिद्धि, ख्याति । 
२ कीति, यश । 
रू, भे --सौरत । 
सौहागरा -देखो 'सुहागण (रू, भे.) 
उ०--तद सोहागण बोली कथा मांहै कांहो ओगरण है धरम री 


क्ड 2 
ल्‍्र >न्क अभ+ लक हक अन्जपल 
के ]* ई ४#ए इ८४४८ *। ८४685 
दे ॥ दि 20537 $ गद्य वियंय था नाम ! 
हू कर न] बे 26520 2300 2 0 के 2 5 । 


क्र 
है- सवन्‍्द, स्कन्दा- 





२९» 


श्र गसादाएटा, सपादण्ठ, सपा 


दिलों स्पादसस्टी' (रू, भे.) 
-स. स्त्री. [सं स्कदजननी | स्वन्द की माता, 


गरपशित, रकंदेशीत-मस. पु [सं स्कदजित | विष्ग । 
] भगवान्‌ विश का नाम । 
सशंदपुरशिनस पु [में रकदयुरागा| अठारह पुराणों में से एक पुराण 
ना नाम । 
मादिमान, स्पंदमालरी स्पंदमाता, स्कंदगान्नी-सं. स्त्री [सं. स्कृदमात | 
गे माता, पार्वती । 
४ मबदर्गाप्ों में से हद दुर्गा । 
भे +मफ्दमान, सकदमाता, स्कदमात, स्कंदमानरी, स्वांदमाता, 
दइमाजी, स्कथमात, रकथमाला, स्कबमात्री । 
टी, स्थादरस्टी, स्कंदसस्ठी-सं. स्त्री, [सं ह्कन्दपप्टी] १ चंन्र- 
शुक्ल पल की पष्ठी, इस दिन स्वामिकात्तिकेय देव- 
नलापसि पद पर गरासीन हुए थे । 
म+ गयाद की भाथ्या एव देवी का नाम । 


ने -+ छंद, म्कादछटी, स्फदछटद, 


सपदे्धर-ग. पु [ 
£ सरामिकानियेय 
डा 


गयरससदा 


मास कफ 


अ डा र 


विात्रिक) 
स्कदछठी । 
स्ादिापसमार, सफंदापस्मसार-स. पु. 
प्रागधागदा नी ग्रहां या रोगों में से एक । 
खंप-स पू [से रउन्‍्यः] १ 
* शरीर, थे 
३ सना । 


इ रण, 


रकीा बने बाला बानर । 


जो कबे पर धारण किया 


[सि स्क्दापस्मार] बालकों के 


स्टीपरिन 


जननी +त+ 4. 


! स्कंथतर, स्कघतर-मं पु. [सं. स्कन्ध:-- तर: ] नारियल का पेड़ । 


: स्कबतरांण, स्कॉघब्रांखा-सं. पु. [सें. स्कन्चआशण | कन्धे पर धारण 


क्रिया जाने बाला एक प्रकार का कवच विशेष । 
स्फंध्रफछ, स्फंबफल-सं पु. [सं स्कन्ध -न-फल:] १ नारियल का पेह 
या नारियल । ह 
२ विल्ववृक्ष । 
; स्कंधमण, स्फंधमशि, स्कंधमणी-से. पु [सं. स्कन्धमशि | एक प्रकार 
४ का मंत्र या ताबीज । 
'.... रू. भे.-स्कंधमिण, स्कंधमिणि, स्कंधमिणी । 
| स्कंवमात, स्कृथमाता, स्कंधमान्नी --देखो 'स्कंदमात' (छः. भे.) 
स्कंचमिण, स्कंबमिरि, स्कंधमिणी -देखो 'स्कंबमरा' (रू. भे.) 
' स्केधायस्, स्कंधाक्ष, स्कंधाख-सं. पु. [सं. स्कंधाक्ष ] देवताओं के एक 
गरणा का नाम । 
स्फंधाचार-सं. पु. [सं. स्कंधावार] १ सेना, फौज । 
२ सेना का पड़ाव । 
३ शिविर ॥ ५ 
रू. भे--सकंदवार, सकंदावार, सकंधघवार, सवांधावार । 
स्कराउट-स. पु. [अ्रं.] वालचर । 
स्काउटिंग-सं. स्त्री. [अ्ं.] वालचर का कार्य, अ्रवस्था या भाव । 
स्कूल-सं. स्त्री. [अ्रं.] १ पाठशाला, विद्यालय । 
उ०--पण श्र सगछी बातां मन में सोचती ई रह जावती भर कद 
|... स्कूल अर कदे कालेज अर उण री ढेर सारी पोध्यां, उस्ां में 
पढावण ने भांभरवी ई प्रोफेसर श्र धमकती ।--तिरसंकू 
| 


२ विद्यालय की इमारत, भवन । 
रू, भे.--सकूल । 
स्खलन-सं. स्त्री. [सं स्खलन ] १ चुबन, रिसन, टपकन । 
२ रगड़न । 
| ३ भुल-चूक । 
स्खलित-ब्रि. [सं. | 
२ गिरा हुआ | 
ज्टांप-सं, पु. [अं] १ डाक का टिकट । 
२ मोहर । 
३ एक प्रकार का सरकारी कागज जो भिन्नर मूल्यों के होते हैं। 
। इस पर किसी प्रकार की पक्‍की (पअपरिवर्तनीय) लिखा-पढी 
की जाती है । 
स्टाप, स्टाफ-सं. पु. 
वाले कर्मचारी । 
स्टीयरिंग, स्टीरिंग, स्टेयरिंग, स्टेरिंग-सं, पु. [अं.] कार, जीप, ट्रेक्टर 
ट्रक आदि को नियंत्रित करने का यंत्र । 
उ०->-जीप त्यार खड़ी है । व; खुद स्टीयरिंग सम्हाक्॒धां वैठ्यी 
है । दूजी कांनी लीना है अर बीच मैं मने बैठांण्यौ है ।--तिरसंकू 


१ चुओझा हुमा, ठपका हुमा । 


[ग्रं. स्टाफ] किसी कार्यालय में काम करने 


स्टेसरा 


लिन 


स्टेसरा, स्टेसन-- देखो 'टेसण (रू. भे.) 
स्टैंड-सं. पू. [अं.] १ पड़ाव, रुकाव । 
२ श्रद्ठा । 
३ गाड़ियों के रुकने का स्थान । 
४ सहारा । 
५ स्थाम | 
उ०--बैजू रे करने वारा बोर री दुरबीरा लाग्योड़ी दुनात्ी 
बंदूक अर लीना के हलकी अमरीकी गन जीं नें जीप माथे 
लाग्योड़े स्टैंड माथे राखने निसांनौ बाध्यौ जा सकी है ।--तिरसंकू 
स्टोव-सं. पु. [अं.] एक प्रकार का आधुनिक चुल्हा जो टंकी में भरे तेल 
आदि से गर्म होकर (जल कर) ताप उत्पन्न करता है । 
स्तंब-सं. पु. [सं.] १ भुट्टा, बाल । 
२ फाड़ी । 
३ गरुच्छा । 
४ स्वरोचिष मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक ! 4 
स्तंबतरण, स्तंबन्रण, स्तंबन्निण-सं. पु. [सं स्तंब--तृण] घास, 
भाड़ी । 
स्तंववन-सं. पु. [सं.] १ खुर्पी । 
२ हंसिया । 
स्तंभ-सं. पु. [सं. स्तम्भ:] १ खम्भा। 
२ मूर्खता । 
३ रोग आदि के काररा होने वाली मूर्च्छा । 
४ गतिहीनता । 
४ सुन्नता, संज्ञाहीनता । 
६ तना । 
७ प्रतिबन्ध, रुकावट | 
८ साहित्य दपंण के अनुसार एक प्रकार का सात्त्विक भाव | 
६ स्वरोचिष मन्वन्तर के सप्तर्धियों में से एक सप्तषि का नाम । 
स्तंभक-वि. [सं.] १ रोकने वाला, स्तंभन करने वाला । 


२ सम्भोग करते समय वीर्य को स्खलित होने से कुछ समय तक . 


रोके रखने वाला । 

स्तंभकी-सं. स्त्री. [सं. स्तंभकिन ] एक देवी । 

स्तंभण-सं. पु. [सं. सत्तभनं] १ रुकावट, अ्वरोध । 
२ कामदेव के पाँच बाणों में से एक । 
३ वीयंपात रोकने वाली दवा । | 
४ सम्भोग आदि के समय वीर्य को स्खलित होने से रोकने की 
क्रिया, अवस्था या भाव । श 
५ देखो 'थंभरा' । 

स्तंभेसतीरथ-सं. पु. [सं. स्तंभे शरतीर्थ |, एक आ्राचीन तीर्थ का नाम 
जिसमें सौरभेयी नामक श्रप्सरा शाप वश ग्राह रूप में रहती थी। 
इसका उद्धार पांडुनंदन अजु न ने किया था। 


स्तोतर 


ध्फएरे 


स्तंभेव, स्तंभेसवर, स्तंभेसुर, स्तंभेस्वर-सं. पु. [सं. स्तंभेश्वर | एक 
शिवलिंग का नाम जो विश्वकर्मा द्वारा प्रस्तुत व स्कंद द्वारा. 
स्थापित किया गया था | ह * 
स्तन-सं. पु. [सं. सत्तनः] १ किसी स्त्री के उरोज, चूंची | 
उ०-एजु रुखमणीजी के कठिन स्तन छे सु, करि कहता हस्ती 
तिण का कपोल करि वरणया छे। नवी वेस का कत्रि कहै छे। 
वांणी करि रूड़ा बखांशी । स्तरनां उपरि स्यांमता सोम छे। 
सु जांखे जोवन का दांश दिखाछिया छे ।--वेलि टी. 
२ मादा पशु या जानवरों के थन । . 
स्तनधय-सं. पु [स. स्ततवय:]| बालक, शिशु | * (ह. नां. मा.) 
स्तनांतर-सं. पु. [सं,] १ हृदय, दिल । 9 | 
२ एक प्रकार का सामुद्रिक चिन्ह विशेष जो स्त्रियों के स्तन पर 
होता है एवं वैधव्य का सूचक माना जाता है । 
स्तब्ध-वि. [सं.] १ गतिहीन,.गतिरहित । 
२ सुन्न । 
३ सुस्त । 
स्तब्धता-सं. स्त्री. [सं.] स्तब्ध होने की अवस्था, दशा या हालत । 
स्तव, स्तवस्, स्तवन-सं. पु. [सं. स्तवः, स्तवनम्‌] १ स्तोत्र, स्तव । 
२ प्रशंसा, स्तुति, गुणगान । 
उ०--भुरु सांथइ रे चेत्य प्रवाडि करइ खरी, देवइ वांदइ रे सक्र 
स्‍्तव पांच करी । उपासिइ रे आ्रावी .इरिया पडी कमी, आगमणंउ 
रे आलोयइ नीचउठ नमी ।--स. कु. 
रू, भे--सतवन । 
स्तुति, स्तुती-सं. स्त्री. [सं. स्तुति:] १ प्रशंसा, तारीफ । 
उ०--निज रोस रु ध्वेस से कांम नहीं, उर हांम . आरांम हरांम 
नहीं । गरवे स्तुति निद समांन- गिने, हरवे न बनें नहिं विद 
हने ।--ऊ. का. 
२ विरुदावली । 
३ ठकुरसुहाती, चापलुसी । 
४ देवी-देवताओं के गुणों का आदर भाव से पाठन करने की 
क्रिया या भाव । 
५ देवी का एक नाम । 
सं. पु.--६९ शिव का एक नाम | 
रू. भे---सतुति, सतूति, सतूती । े 
स्तुभ-सं. पु. [सं] भानु नामक अग्नि के छः पुत्रों में से एक । 
स्तोक-वि. [सं. स्त्तोक| १ तनिंक, थोड़ा । (अर. मा. ) 
३२ हृस्व, लघु । ; 
हे कुछ । 
४. निम्न । 
स्तोतर, स्तोत्र-सं. स्त्री. [सं. स्तोत्र] १ प्रशंसा, तारीफ । 
२ विरुदावली । 


प्थटरड 


स्यांणु 
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है. मे “ नोम, सायोम, 
इक स्तर, रह्यप, संमस्सेर, स्पस्प्र-स, पु [सं. तृत्य्--सस्तर] तृरा 


कक जनम ७. 
प्राश्यत ! 


् परो-मं, स्यी, सि. स्प्रीि उस 
गंधाारय, सपाटॉजमस, गए, (से. स्प्रीद्रिय | गे, थयोनि । 


8# १4३ 


सघोंनस सठी [से] ३ नारी, औरत । [डि.को) 


$क 
मे । 
हब 
"5 
क्यू 
6] 
जज 
भ 
कक 


का संक्षिप्त रूप । 
४ सादा जन्तु या प्रागी । 
हे भे --प्रसतरी, ग्रस्तरी, प्रस्त्रिय, अम्नी, अस्त्रीय । 

स्परीररश-सं, पु [से] सम्भोग, मैथुन । 

स्प्रौराम-ग, स्त्री [स. स्त्री+-काम | ह मैथुन हेतु अभिलापी । 
२ नआार्मा प्राप्ति की कामना । 

स्प्रीगमश, स्प्रौगमत-स- पृ. [सं- स्तीगमन] स्त्री से सम्भोग करने की 
लिया, गैयुन । 

स्मीयह-स. पु.-- ज्यातिय के अनुसार बुध, चन्द्र और शुक्र ग्रह जो स्त्री 
जाति ये माने जाते हैं । (ज्योतिष) 

स्थीचिन, स्प्रीचिह्-म पु. [मं. स्त्रीचिन्न | १ स्त्री जाति के लक्षण । 
२ भग, योनि । 

स्पीधन-स पु.- स्त्रियों के छः प्रकार के वे धन जिन पर उनका पूर्ण 
ग्रधियार हो । 

स्प्रीधरम-सं पु. [सं. स्त्रीथर्म | १ पत्नी या स्त्री का कर्तव्य । 
> ग्प्री का रणस्वला होना । 
उ०- दिन ऊगी। ताहरां भ्रहीरगी फुल नुं कह्यी, राज जाड़ेचा 


टाटुर छी। प्र हें स्व्रीधरम हुती। म्हारो छोका नीमीयी लें 


एक कागद राव हाथ री करि थी ।- लाख फूलांशी री बात 


३ मदन, संभोग । 


३४ इयाारशा में सप्रीगिग 


हक 


स्थोपरमणी, स्प्रीधरमिणी-मं, स्त्री, [सं. स्त्री+-धमिणी]) रजस्वला 
स्पी । 

स्पीपरसंग, स्त्रीग्संगर्स पु [सं. स्वीप्रसग | संभोग, मेंथुन । 

सप्रीभोग-सं पु. [से] संभोग, मेथुन । 

स्मीमंग्र-स. पृ. [सं] ऐसा अन्न जिसके श्रंत में “वबाह्मा हो । 

स्थोमांनो-स. पु. [मसं. स्त्रीमानी | भीत्य मनु के एक पृत्र का नाम । 

स्घोराधि, स्त्री रामो-सं, स्त्री. [सं. स्त्रीराशि| ज्योतिव के अनुसार 
| यबा-बृपभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर 


गयी शातलि थी राशियाँ 


| स्त्नीलिंग-सं पु. [सं.] १ व्याकरण में स्त्रीवाचक एक प्रकार का 


लिंग । 
२ भग, योनि । 
स्थ्रोवरत -देखो सस्त्रीत्रत' (रू. भे.) 
स्‍्त्रीवार-सं. पु. [सं.] ज्योतिष के अनुसार तीन वार जो स्त्रीजाति 
के माने जाते हैं-यथा-चुथ, चंद्र और शुक्र । 
स्त्रीवास-स. पु [सं.] १ संभोग या मैथुन के समय उपयुक्त वस्त्र । 
२ संभोग या मैथुन के लिए उपयुक्त स्थान । 
स्त्रीविसय, स्त्रीविवै-सं. पु. [सं. स्त्रीविषय ] संमोग, मैथुन । 
स्त्रीक्रत-में. पु. [सं.] १ बह पुरुष जो अपनी पत्नी के भ्रतिरिक्त किसी 
अन्य स्त्री की कामना न करता हो । 
२ अपनी पत्नी के अतिरिक्त श्रन्य स्त्री की कामना न करने की 
क्रिप्रा या भाव । 
रू, भे.-स्त्रीवरत । 
स्त्रीसंग-सं. पु. [सं.] सैथुन, सम्भोग । 
स्त्रीसंमोग-सं. पु. [सं.] सम्भोग, मैथुन । 
स्त्रीससागम-सं, पु. [सं.] सम्भोग, मैथुन । 
स्‍्त्रोयुख-सं. पु. [सं.] १ गृहस्थाभ्रसम का आरास व अ्रानत्द । 
२ स्त्री से मिलने वाला आनन्द । 
३ मैथुन, सम्भोग । 
स्त्रीसेवणा, स्त्रीतिवन-सं. पु. [सं. स्त्रीसेवत] सम्भोग, मैथुन । 
स्थंभणौ-सं. पु.--पाश्वेनाथ का नाम । 
स्थग-वि. [सं.] १ घूर्ते, कपटी । 
२ ढोठ, लापरवाह | 
३ गुण्डा, बदमाश । 
स्थपत, स्थपति, स्थपती-सं. पु. [सं. स्थपति] १ राजा, शासक । 
२ कारीगर । 
३ रथ हांकने वाला, सारथी ) 
४ कुबेर । 
५» बृहस्पति । 
६ श्रन्तःपुर का रक्षक । 
स्वर-देखो स्थिर! (हू. भे.) 
स्थछ-सं. पु. [सं, स्थल] १ भूमि, जमीन । 


२ भू-भाग । 

३ जलरहित भूमि या वह भू-भाग जहाँ पानी की कमी हो । 
४ मरुभूमि । 

५ पुस्तक का अध्याय या परिच्छेद । 


रू, भे.--अ्रसतछ, असथक्ठ, थस्तत्त, अस्थक्व । 

स्थछकाछोी-सं. स्त्री. [सं. स्थलकाली | दुर्गा. टेवी की एक सहचरी का 
नाम । 

स्थांशु-मं, पु. [सं. स्थाणु ] १ शिव, महादेव । 


स्थिर 


श्य्ष्ण 
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स्थ्निं 


२ ग्यारह रुद्वों में से एक । 
३ एक प्रजापति का ताम । 
४ घोड़े का एक प्रकार का रोग विशेष । 
५ एक प्राचीन तीर्थ । 
६ एक प्राचीन ऋषि । 
स्थांन-सं. पु. [सं. स्थान] १ जगह, स्थल । 
२ भू-भाग, जमीन । 
३ मकान, घर आदि रहने की जगह । 
४ व्यर्थ या किसी कार्यवश हमेशा बैठने की जगह । 
५ मंदिर, देवालय । 
६ पद, ओहदा । 
७ उदासीन होकर बैठने की क्रिया, भाव या अवस्था । 
रू, भे.--सथांन । 
स्थांनक--देखो 'थांवक' | 
उ०--ज्यूं पांच महाव्रत पचखी आ्राधाकरमी स्थांनक निरंतर 
भोगय । इत्यादिक अनेक दोख सेव । तिण रौ प्रायस्चित पिण नहीं 
लेवे । श्र मोटौ देवालौ लोच सूं ने तपस्या सूं कठ ऊतरं । 
-+भि. द्र. 
स्थांनकवासी--देखो 'थांनकवासी' । 
स्थांननफ-सं. पु.--मुसलमानों का एक तीर्थ स्थल । (वां. दा. झ्यात) 
सथाई--देखो श्थायी' (रू. भे.) 
स्थापन - देखो थापन' । 
स्थापननिक्षेप-सं. पु. यौ.--अहँत्‌ की मूर्ति का पूजन । 
. स्थापता--देखो 'थापता' । 
स्थापनानिक्षेप-सं पु. यौ.--एक वस्तु के गुणों की किसी दूसरी ऐसी 
वस्तु में उसके गुणों की कल्पना करता जिसमें वह गुण न हों । 
स्थायी-वि. [सं.] १ हमेशा बना रहने वाला । (परमानेंट) 
२ गीत का पहला चरण या पंक्ति, ठेक । 
हे हृढ़, मजबूत । 
रू, भे--थायी, स्थाई । 
स्थायोभाव-सं. पु. [सं.] मनुष्य के मन में सदा रहने वाले वे मूल तत्व 
या भाव जो विशिष्ट अवसर पर या अन्य कारण से स्पष्ट रूप से 
प्रकट होते हैं। (साहित्य) 
वि. वि.--इन्हीं भावों के आधार पर साहित्य के नौ रस स्थिर 
हुए हैं। ये भाव दूसरे भावों के झ्ामे पर भी स्पष्ट रूप से व्यक्त 
होने के कारण स्थायी भाव कहलाते हैं । 
रू. भे--धायी भाव । 
स्थाछू--देखो 'थाक्व' (रू. भे.) 
स्थाछ्वी--देखो 'थालढ्ी' (रू. भे.) | 
स्थावर-सं. पु. [सं.] १ अचेतन, पदार्थ । 
२ पहाड़, पर्वत । 


(जैन) 


३ स्थृुल-शरीर। 
४ अचल सम्पत्ति । 
वि.--१ जो हट न सके, स्थिर । 
२ जंगम का विलोम । 
३ अचल । 
स्थावरता-सं. स्त्री.--स्थावर होने की भ्रवस्था या भाव । 


स्थित-सं. पु. [सं.] .१ निवास, अवस्थान । 


२ अचल | 
३ उपस्थित, मौजूद । 
४ हंढ़, पक्का । 
५ बसा हुआा । 
६ वतंमान । 
७ तैयार । 

स्थितण्विकासण, स्थितविवेकासन-सं. पु. [सं. स्थितविवेकासत] योग 
के चौरासी आसनों में से एक प्रकार का भ्रासन विशेष, जिसमें हाथों 
तथा परों की अलग्र-अलग पलथी मारकर सीधा मर्यादापुर्वक 
बैठना होता है । 

स्थितता-सं. स्त्री.--स्थित होने की अवस्था या भाव । 

स्थिति-सं. स्त्री. [सं.] १ स्थित होने की क्रिया या भाव । 
२ टिकाव, ठहराव । 

हालत, दशा । | 
४ पद, मर्यादा आदि के अनुसार समाज में मिलने वाला स्थान । 
५ ढंग, तरीका । 
६ सीमा, हद । 
. रू. भे.--सथिति । 

स्थिर-वि. [सं.] १ स्थायी । 
२ सदा एक ही स्थिति में रहने वाला, निश्चल । 
३ जिसमें किसी प्रकार की चंचलता आदि न हो, शान्त । 
४ मिश्चित, पक्का । 
५ हृढ़, मजबूत । 
६ निर्देय, निष्ठुर हृदय । 
सं. पु. [सं. स्थिर: | - १. २८ योगों में से एक योग । 
२ फलित ज्योतिष के अनुसार तिथि व नक्षत्रों संबंधी तृतीय 
योग । 
हे स्थिर राशियाँ--वृष, सिंह, वृश्चिक, और कुंभ । 
४ ४६ क्षेत्रपालों में से एक । 
५ शनिग्रह । 
६ देवता । 
७ पर्वत, पहाड़ । 
८ वृक्ष, पेड़ । 
& शिव, महादेव । . 


हर 


(ज्योतिष) 


क्श्व्य्ह्जः 





स्मृतियों के ग्रनुसार 


चलने वाला एक 


3 घिरा दि की इसी का नाम ।! 
& एप प्रगार का छा । 
५ पग्रद्माग” की संस्या था सूचक शब्द | छह 
ह#. के, >मझत, ससति, सत्रित, समरति, समरती, सम्रती, 
गासिति, मर । 
संम्तिझार- से, पु. [स. स्मृतिकार] धर्म संहिता बनाने वाला, 
मासांसय ॥ 
मे, भ,.ममरतिगर । 
रप्रतियेता-वि. [स. स्मृतिवेता ] स्मृतियों का जानकार । 
शा, भे.--ममतवेता, सम्रतिवेता । 
स्मंगारदेंसों रंगार' (रू. भे.) 
उ०--रम स्थंगार ये हासरस, बिच जिश कवित बखांण । जाता- 
संग जिग नं कहे, बरणव रांम बखांण ।--र. ज. प्र. 
रघंगासणा, रपंगासन--देखों (सिहासन (रू. भे.) 
स्यंघत, स्यंघतदीप, स्यंघलद्वीप--देखो 'सिहल' (रू. भे.) 
उ०-तुकण कनवज नइ कलहटी, मरहठ नइ मुलवारी । स्थंघल 
सेसबंध नो राजा, ते सवि लीया हकारी ।---रुकमणी मंग् 
हयंधासणा, स्पंघासन--देसो सिंहासन! (रू. भे.) 
उ०--बीच प्रांगण स्यंघासएा बणाय, श्राभूसणा कर त्रिये बैठ 
प्राय । प्रंतर फुलेल चिरचंत भ्रंग, सभक्विया किनका गोद अंग । 
--बगसीरांम प्रोहित हीरां की बात 
र्पघंद-सं. पु. [सं. स्थन्द:] रथ, गाड़ी । 
मर, भे.>म्यंघ । 
स्यंदषा, स्थंदन-सं. पु. [सं स्थंदन] १ विशेषतः युद्ध में काम आ राने 
बाला एक प्रकार का रथ, गाड़ी । (हि. को.) 
२ बहाय, दाटाव । 
जनियों के अतीतकालीन तेईसवें तीर्यकर का नाम । (स. कु.) 
४ वायु, हवा, पवन 
भर दल, पानी । 
६ चन्द्रमा, चाँद । 


ब्छ 


मे संदन, संदि, संदी, सिदगा, सिदन । 
_देगो मिट्र (रू. भे ) 

7०>टहार टोर खुघट सोहई, भरथा मांग स्यंदूर । 
उग्पा सूर ।+-रुकमग्पि मंग्रत्ध 


बन 
जूक 
भ्१- ) 


राखी रतन 
ग्रतप भलडदागद, जाए 


इृंघ--१ देश [ 


श्प्ध्८ 


स्पांणो 
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२ देसो 'सिघु' (रू. भे.) 
उ०--६१ अधर ब्यंव सम अरुण, समह भुज नागरी ज सस । सितर 
समांन उर समर, ग्रथव सम स्थंघ उदर झख ।--र. ज. प्र. 
उ०--रे राधव अनुरागी भव बडभागी, मति सुम लागी पथ 
मही । हरि संत कहाही जम भय नांही, स्थंध तिरां ही सुभ वसही। 
++र. ज. प्र. 
स्यंभ-देखो 'स्वयंभू' (रू. भे.) 
उ०--त्तिण दी विण जोत गोत मिट्टी तन, 'किसन' कहै सब कच्चा 
है। बोल स््रूत संम्रत स्पंभ ग्रज वायक, सीतानायक सच्चा है। 
--र. ज. प्र. 
स्यंमतकमरा, स्यंमतकमरि, स्यंमतकमरी, स्थंममिण, स्यंमतमिणि, 
स्यंमर्मिणी, स्थमंतकमराण, स्पमंतकमरि, स्यमंतकमरणी, स्यमंतकमिण, 
स्पमंतमिणा, स्यमंतमिणी-सं. स्त्री. [सं. स्यमंतकमरणि ] एक प्रकार की 
बहुमूल्य मणि जिसको सत्यभामा के पिता ने सूर्य की तपम्या 
करके प्राप्त की थी । 
स्थांणप--देखो 'संणप” (रू. भे.) 
उ०--१ होणहार सौ हीज हुवी, स्पांखाप थी क्या होय बे । राजा 
कोपे भी भरथौ, बरजण सकी कोय बे ।--रीसाह्ू री बात 
उ०--२ जांन र आछे हीड़-चाकरी रौ हकारो भरथौ, प्रर बाकी 
सारी बातां भरमा-भरमी मैं ही राखी । स्पांणप सूं सौदौ पटायौ, 
बेटे री बाप नांव-नांमून मैं श्रायौ ।-- दसदोख 
उ०--३ हुनर करो हजार, स्पांसप चतुराई सहित । हेत कपट 
विवहा र, रहे न छांना राजिया ।--किरपारांम 
स्पांसौ--देखो 'सेणी' (रू. भे.) 
उ०--६ श्रर स्पांणा लोकां कयो है सौ कणी रा जनांना मांहै जाजे 
नहीं |--गांम र। घणी री बात 
उ०->-र२ हरीया दुरमति सठकी, पिंड प्रांगण लग होय । 
स्थांणा वौह मितद्वी, सठ न समर्भ कोय ।- ग्नुमववांणी 
उ०--३ सब ही स्यांणा हुय रह्मया, नहीं ईयांसों कोय । ल्यांणी 
सोई जांणीय, अलख झोछ्ख सोय ।--अनु मबवांणी 
उ०--४ सग्रढी गायां इत्ती स्पांसी श्र समभणी क॑ उण वेढा 
पूछड़ी ई नीं हिलावती । बाद मन करती जणशा ई दूब चुरड़ 
लेती । --फुलवाड़ी 
उ०--४ लाड, मोह श्र प्रीत मैं अबू, नादांन, छोटों टावर 
जित्ती समर, उत्तौ स्थांगी, समझणी अर लांठी मौस्यार ईनीं 
समर्भ ।--फुलवाड़ी 
उ०--६ जिके॑ यूरवां श्रजरायत था, त्यांरी री तौ रंग लाल हुब॒ण 
लागौ। अर जिक॑ स्यांणा काचा था, त्यांरो रंग सपेती पकड़ 
लागी ।--कुंवरसी सांखला री बारता 
उ०--७ मूली री पापा रजवाड़ां मैं रैवणियौ स्थांझो हाजरियी, 
राजनीत सूं रंग्योड़ीौ-सुवरघोड़ी मिनख ! ख्यात श्र जात ने जांण, 


भाव 


स्पांसकरर 


भ्रप५६ 


स्थान 


विडद अर वडाई बखांण ।--दसदोख 
उ०---८ स्थांखा पंडित झाबे, काड़ोछा काजी जावे । पंडित 


करे, पूजारी माहा फेरे । जोतकी टीपरो मैं गिरं-गोचर संभार्क 
कोतकी धूप खेव॑ंता थका जोत करे ।--दसदोख 
(स्त्री. स्थांणी ) 
स्पांन--देखो सात! (रू. भे.) 
उ०--१ लाभ नहीं अहलोक नहीं परलोकह निरभय । सुमति 
नहीं ज्यां स्पांत, खांत ज्यां नहीं पाप खय (--र. ज. प्र. 
3उ०--२ पोहर पधरावेह, स्पांग गमावै सहज मैं। दावे 
बेदावेह, मुनसी खा पुरधरा ।--ऊ. का. 
उ०--३ स्पांत छोड वहै साध, रसा माता पितु रोवे | सुत तिरिया 
दुख सहै, जिकश दिस फेर न जो ।--ऊ. का. 
स्थांनमठ-वि.--मूर्ख, वेवकूफ । (श्र. मा.) 
स्थांने>क्रि, वि.--किंसलिए । 
उ०--स्पान राख छे इहां, स्पूं रहिवा नौ कांम । हूँ छाया जिम 
ताहरं, कहिवो न घट श्रॉम ॥--वि. कु. 
स्पांध-सं. पु. [सं. ए्याम] १ श्रीकृष्ण का एक सलाम । (अ. सा.) 
उ०--१ स्पांस नदी कांठे सघए, तरवर स्थांस तमाक् । संजुत 
स्पांगा सायधरणा, साहव स्पांस समाक्त ।--बवां, दा. 
उ०--२ कह म्हारी चिड़िया सुगन री बातां, कद आवैला म्हारा 
स्पांम धणी । मीरां क॑ प्रभु गिरधरनायर, बाट जोऊं थारी कदकी 
खड़ी ।--मीरां 
२ रामचन्द्रजी का एक ताम । (अर. मा.) 
उ०--सुत तिण तणौ तिर सायर करि निज, स्थांस तशोी सिंध 
कांम । लंका जाछि सीत सुध लायौ, रुछीयाईती कीधी ख्रीस्पांस 
“+र. ज. प्र. 
३ भगवान, ईश्वर । 
४ एक प्राचीन देश का नाम । 
उ०--६ रद स्यथांस के रूम के, सुती राफसी सोय । साह हुकम 
चौड़े ख़्वण, सुणु सोचिया सकोय ।--रा. रू. 
उ०--२ तिण री धाक ईरान तूरांन रूम स्थांस फिरंग रूस चीन्‍्ह 
म्हाचीन्ह ईव देसां देसां रा पातसाह ईण रा हुकभ रा प्राधीन 
सारा डरे ।--प्रतापर्सिध म्होकमर्सिघ री वात 
५ प्रयाग का अक्षयवद । 
$ श्रीराग़ का पुत्र एक राग ।  (संग्रीत) 
[सं. श्यामक| ७ सांवा सामक एक प्रकार का (कंगनी या चने 
की जाति का) कदन्न । (डि. को.) 
रू. भे---सांऊं । 
[स. श्यामा] ८ रात, रात्रि । 
3०--खासी खुलासौ जितो भी कद झ्ासो करी खुसो, वासौ बसे 
जासी वर्क पासी नहीं वार । हासौ रखें करासी ज्यं पे! कहै-भजी 


हरि, स्थांस सी विमांसौ नर तमासौ संसार ।--ओपी भ्रादौ 
& कृष्ण पक्ष । 
उ०--१ अद्गारै तैंयासिय, चैत मास नम स्थाम । झरूंपक बकी 
वणावियौ, धवक्क पचीसी नाम +-वां. दा. ... ि 
उ०--२ एकोत्तर झ्ठारसौ, सांवण दसमी स्थांम ।' बुध धुर रची 
बतीसका, पीखण सुकव तमाम +--बां. दा. 
१० स्वामिकातिकेय का नाम । (डि. को.) 
२११ बादल, मेघ। (श्र. मा.) 
१२ समय, वक्त । (अर. मा; ह. नां. मा.) 
१३ छप्पय का पद्धहुवां भेद । (र. ज. प्र.) : 
वि.--१ काला, कृष्ण । (हु. नां. मा.) 
उ०--१ रेत रेत रेत मैं परेत सौ परयौ, स्थांम वारसेत हूँ सचेत 
सौ करचौ । का है, अंदेस नां संदेस श्रौ करची, देसनें बिदेस वास 
त्रासतें डरयौ ।--ऊ. का. . 
उ०--२ सरक्त सच्चिकण स्थांम कंच, मुकता मांग मझकार । 
तरणि तनुजा मधि तसि, धसी सुरसरी घार।..... 
-+सिववक्स पाल्हावत 
उ०--३ पीत दुकुछ वैसणी पहरण, गाह सुद्रणी' स्पांस बसन 
गण । गौर वरण विप्रणी गाहा, चंपक वरण खित्रणी चाहा । 
ह -+र., ज. प्र. 
२ देखो 'सांमी' (रू. भे.) (अर. मा.) ्््ि 
उ०--६ पाता” बोधस अग्यक्का, बोले जोध 'मुकन्न'। स्पाम 
गरज्जां ओछरणा, तिर्क भ्रकज्जां तन्न ।--रा. कि 
उ०--२ कमंघ स्थांस कांमय॑, जुटे अ्रद्ध जांमयं । मुड़े घड़ा 
मलेछणी, विचार धार भज्जणी ।--रा. रू जा 
उ०--३ सुख सेज दैश ढीली सदा, श्रमल लैण नें झआाखतौ | खड़््ण 
स्थांग हुंत आछी हुती, रांम कंवारी राखतौ ।--ऊ. का... 
3०--४ स्थांम विना फागणा इसड़ौ फीकी लागे ओे, साग फीकौ . 
ओ लूण बिना, फागर फीकी भ्रे ।--लो. गी न 
उ०--*१ किसोयक समरथ स्पांस मेरी माय, किसोयक छोटो 
देवरियो । चंदरमा सौ स्थांम मेरी माय, लिछमण सौ छोटी 
देवरियों ।--लो. गी. 
' ३ देखो 'सांम! (रू, भे.) 
४ देखो स्थांमा' (रू. भे.) 
हू. भे.--सांम्य । 
स्पांसकंठ-सं. पु. [सं. श्यामकंठ| १ शिव, महादेव ।... 
२ मोर, मयूर । 
स्यांमक-सं. पु. [सं. श्यामक] .१ एक देश का नाम । 
२ रामकपूर । 
स्पॉमकरस-सं. पु. [सं. श्यामकर्णो | वह घोड़ा जिसका सम्पूर्ण शरीर 


स्पांपा 
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क्ल्न्क 


| 
युम) (शा. हो-) 


झाोवशरग । 

. पयामइत्यारा] एक राग विशेष जो संध्या के 

724 (संगीत) 

तिरेय, स्पॉमरारितिझ-देखों स्वोमीकारतिकेय 
(रू. भे.) (नां. मा; ह. नां. मा.) 


उ 
पते झोली होती | । 
स्थामधिदी-सं, सप्री.--नाए प्रकार की चिड़िया विशेष । 
स्पाॉमन-मं, पु. [स. शामज] १ हाथी, हस्ती । (पर. मा.) 
मे देश का निवासी । 

मा, भे.-मांमज, सांवज, सांमाज, सावज । 
स्थाहजीरो' (रू भ.) 
3०--फमोद तुलदी स्थांमजीरा दधि मोगर चीनी एकची पूरव 
बंपर पोहप प्रसंग हरेबी सौरंभ कुसुमवा किय जगनाथ भोग ग्रेसी 
भौरासी भांति जिनहू क॑ गंज दरसावे +--सू. प्र- 
स्थांमरा +देसों 'सांमण (रू. भे.) 
स्पॉमणी-देसों 'सांमणी' (रू. भे.) 
स्पांमतवाख्, स्पांमतमाछ-सं. पु. [सं. श्यामतमाल | एक प्रकार का वृक्ष 
विश्वेध । ् 
उ०-स्यांम नदी कांठे सघण. तरवर स्पांमतमाछ । संजुत स्यांमा 
सायधरा, साहब स्थांम समाक्त ।--चबां. दा. 
स्पांमतर, स्पांमतर-वि. [सं. श्यामतर] १ श्यामवर्णों का, सांवला । 
२ श्याम के समान । 
उ०-धर स्यांमा सरिस स्पांमतर जधर, घेघूंचे गढ्ि बाहां 
दाति। अ्रमि तिशि संध्या बंदन भूला, रिस्ििय न लखे सके दिन 
राति ।-वेलि 
स्पांघता-सं, स्त्री, [सं. श्यामता ] १ सांवलापन, कालापन । 
उ०--३१ कामिशि कुच कठिन कपोन्न करी किरि, बेस नवी विधि 
वारिय वरशांशि । अति स्यांमता विराजति ऊपरिं, जोवण दांण 
दिखाडिया जाँशि ।-वेखि | 
उ०--२ नज्ि स्थांसता जांगि वि ताजे, राकापति निकढ्ंक छवि 
दा । गश्रौ चक्र एगा रूप बग्णि भाव, झ्ाच हूंंत पतिब्रता उठावे | 
जसू. प्र 
२ रूप अनृप स्पामता, अंजणा नयग् मुनी रिख्र अंज । 
बडे ततपुर, गौरव काम ऋ्राय ग्रध गंजे । 
-+-र. ज. प्र- 
ह्वामताऊ, स्थामताफु, स्पॉमाताछू-से. पु. [सं. श्यामतालु | एक प्रकार 
या घोड़ा विशेव जिसझा तालू श्याम बर्ण का होता है । 
(ग्रणुम) (शा. हो.) 


श्प्रया 


सर्याममीरी देश 


रथ. 


८] 


द्रा 
+१ “५ 
है) 
गा 
यार रस 


निराद्द 
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स्पांमतोतर-सं. पु. [सं. श्याम-+ तित्तर] लगभग डेढ़ बालिएत लंग्रा 
ग्रौर सदा अकेला रहने वाला एक प्रकार का पक्षी । 

स्पांमद्रोह--देखो 'स्वांमीद्रोह' (रू. भे.) 

स्पांभद्रोही--देखो 'स्वांमीद्रोही: (रू. भे.) 

स्पांमधरम--देखो 'स्वांमीधरम' (रू. भे.) ु 
उ०--रजपूतां रे स्त्रीयां रो ती घरम पती र लाए काठां चढ़ 
जाणी नें रजपूर्ता री धरम स्पांमघरम सारू तथा निज कुछ साह 
तरवारां री धारां सूं बढ जावणी ।--बी. स. टी. 

स्पांमधरमाई, स्थांमघरमी-- देखो 'स्वांमीधरमी' (रू, भे.) 
उ०--याकूब फरमायी तू बधारण लायक छे। स्यावास थारी 
स्पांमघरमाई नूं पछे उणनं बधार मोटो कियौ ।--नी. प्र, 

स्पांमधरस्म, स्पांसप्रम, स्पांमप्रस्स-देखो 'स्वॉमीधरम' (हू भे.) 
उ०--रटै अवर कथ 'रयण', सूर स्रंगार संपेखे । सरव धरम 
सिरपोस, स्थांमप्रम धरम सदेखे ।--सू. प्र. 

स्थांसधरमी, स्थांस ध्रमी, स्पांस भ्रम्भी -- देखो 'स्वांमीधरमी' (हू. भे.) 

स्यांसनद, स्पांसनदी-सं. स्त्री. [सं, श्याम--नदी] यमुना नदी का 
नाम । ” 


उ०--स्पांमनदी काठे सघणा, तरवर स्यांमतमाक्त। संजुत स्पांमा 
सायधणा, साहब स्यांम समाक्ठत १--वां. दा. |! 


स्पांसमंजरी-सं. स्त्री.--णगन्नाथजी के झास-पास की भूमि में ५ // 
जाने वाली एक प्रकार की मिट्टी जिसे वंष्णव लोग पवित्र मार # 
तथा उसका तिलक लगाते हैं | इसका रण काला होता है। 
स्पांमछ-सं. पु. [सं. श्यामल | काला रग । 
वि.-- श्यामवर्ण का । 
स्पांप्रला-सं. स्त्री. [सं. एयामले] एक देवी । 
स्पांमंबायक-सं. पु. [सं. सामवाक्‍्य | मित्र, दोस्त । 
(अर. मा; ह. नां. मा.) 


'स्पांमसुंदर-सं. पु. [सं. श्यामसुंदर | श्रीकृष्ण का एक नाम । 


स्पांमांग -सं पु. [सं. श्याम--अ्रंग] बुध ग्रह । 
वि.--जिसका रंग श्याम हो । 


स्पांमा-सं. स्त्री. [सं. श्यामा] १ राधिका का एक नाम । 
उ०--स्यांमनदी कांठ सघण, तरवर स्यांम तमाठछ | संजुत स्पांमा 
सायधणा, साहव स्यथांम समातद्ध ।--वां.. दा. 
२ लक्ष्मी, रमा । (प्र. मा.) 

पृथ्ची, भूमि | (नां. मा.) . 

रात, रात्रि । (नां. मा.) 

कोयल नामक पक्षी । 

छाया । 

छाया, प्रतिबिम्ब | - 

इक्मिणी का नाम । 


न्द्डा 


व & .,०0 #«२ ८८ 


स्थाबासियोड़ों 


प्र८७१ 


उ०---१ सांभव्ि अनुराग थयौ मनि स्थांसा, वर प्रापति बंछती 
बर । हरि गुर भशिश अपनी जिका.हर, हेर तिशि बंद गवरि 
हर ।-वेलि 
उ०--२ संगि संति सखीजणा गुरुजण स्पांमा, मनसि विचारि ए 
कहि महंति । कुससथढ्वी हुंता कुंदरापुरि, किसन पधारचा लोक 
कहंंति ।--वेलि 
८ कालिका | 
& कस्तूरी । 
१० यमुना नदी । 
११ सोलह वर्ष की युवती । 
१२ श्यामवर्णो की गो, गाय । 
१३ सुन्दरी, स्‍त्री । 
१४ हल्दी । 
१४ गरुग्गुल । 
१६ शीश्षम । 
१७ तुलसी । 
१८ नील । 
१९ हर। 
२० गोरोचन । 
२१ हरी दूब । 
२२ पींपल, पिप्पली । 
२३ मेरु की तौ पुत्रियों में से एक पुत्री का नाम । 
२४ सवा या डेढ बालिश्त लंबा काले रंग का एक पक्षी जिसके पैर 
पीले होते हैं । 
वि. स्त्री.--काले रंग की । 
रू, भे.-स्यांम । 
स्थांमाधार-सं. पु. [सं. श्यामाधार] पींपल, पिप्पल । (अर. मा.) 
स्थांसायन-सं. पु. [सं. श्यामायन | विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम । 
स्पांसी--देखो 'सांमी' (रू, भे)) ( नां. मा; ह. नां. मा.) 
उ०--१ जिणु विलोकि कहियोौ जगजांमी, सिव छे सुखी सिवा तो 
स्थांगो । कहि इम प्रभु आतिथ-प्रम कीधो, दखि प्रमांण आसरा 
बण दीधो ।--सू. प्र. | 
उ०--२ ब्रत जिग वर उपवास, घणी इग्या बिना सूना। स्पांसी 
सेवा तशा, घणाखरा सुरंग नमूना ।--नारी सईकड़ौ 
स्ांसीद्रोहु-देखो 'स्वांमीद्रोह' (रू. भे.) 
स्थांमीद्रोही--देखो 'स्वांमीद्रोही' (रू. भे.) 
'स्थांसीधरम--देखो 'स्वांमीधरम' (रू. भे.) 
स्पांमीधरमी--देखो 'स्वॉमीधरमी' (हू. भे.) 
स्पांसीधरम्म--देखो 'स्वांसीधरम' (रू. भे.) 
स्थांसीधरम्मी, स्पांसी प्रमी--देखो 'स्वांमीघरमी' (रू. भे.) 
स्पांसोध्रम्म-देखो स्वांमीधरम' (रू. भे.) . 


स्ांमी ध्रमी, स्थांमी ध्रस्मी --देखो स्वांमीधरमी' (रू. भ्ने.) 

स्था--देखो सा (रू. भे.) 

स्थाई--देंखो स्याही (रू. भे ) 

स्पाजस, स्थाजिस--देखो 'साजिस' (रू. मे.) 
उ०--पछु पताई रावक् रै साक्कौ सइयौ वांकलियो तिकेरी वडौ 

: झंमलौ, वडौ इतवार, गढी री कूची ते वसू । तद पातस्याह सूं 

स्थाजस कीवी । कह्यौ जू -म्हने सगढ्लां ऊपर करी तौ हूं गढ़ 
री कूंची देऊं ।-+नैणसी " 

स्थात, स्पाति, स्थाती-वि.--१ पूर्ण, पूरा । 
सं. पु.-१ समय, वक्त । 
२ देखो 'सायद' (रू. भे.) 
(यौ. घड़ीस्थात) 

स्थातेक, स्थाते क-वि---करीव, लगमग। 
सं. पु--१ घड़ी भर समग्र या ततिक समय । 
२ देखो सातेक' (छू. भे.) 

स्पादवाद, स्थाद्वाद-सं. पु.--जैन दर्शन जिसमें नित्यत्व, अनित्यत्व, 
सत्त्व, असत्त्व आदि में से किसी एक को निश्चित न मानकर कहा 
जाता है कि स्थात यही हो, स्थात वही हो भ्रादि । 
रू. भे.--सियवाय । 

स्थापौ--देखो 'सोपी' (हू. भे.) 
उ०--यांव मैं स्थावी छायोड़ौ, पांनड़ी ई नहीं हिल, चिड़ी रौ 


जायो ई नहीं फरूक, कुत्ता ई जांण पताढछ मैं पेठग्या । घवल्े 
दिन रा गांव विलकुल सूच-सांच मसांण उ्है ज्यूं लागे। 
--रातवासौ 


स्थाफी --देखो 'साफी' (रू. भे.) 

स्थाबास--देखो 'सावास' (रू. भे ) 
उ०--१ रांणौ कही स्थाबास नाप नूं नापौ आंपणी हीज छीै। 

“नापा सांखला री वारता 

3उ०--२ देस देस सह कौ दिये, सूरां नूं स्थाबास । ज्यांरा कौतक 
देख जग, हुव॑ मुनिद्रां हास ।--बां. दा. | 

स्थावासरो, स्पाबासबो--देखो 'सावासणौ, सावासबो' (रू. भे.) 
उ०--१ सुत स्थावासे सुपह, पांव दीधा निज पांसोी । कम घरि 
कस कटार, 'अरज' बह छुक चित आंखे ।---सू. प्र. 
उ०--२ रदूं जरिहूं कह वाधि रिण, तौ आपरी वंधव 'अंजमल! 
तण । इम सुरिय वंयण हुवो आरखुंदवर, स्थाबासियों वंधव 
राजेसुर ।--सू. प्र. 
स्पावासणहार, हारो, (हारी), स्थावासणियौ--वि० | 
स्पावासिश्रोड़ी, स्पाबातियोड़ी, स्थाबास्पोड़ौ--भरू ० का० क्वृ० | 
स्थाबासीजणौ, स्थावासीजबौ--कर्म वा० । 

स्थावासियोड़ौ--देखो 'सावासियोड़ौ' (छू. भे. ) 
(स्त्री. स्थावासियोड़ी ) 


लायागों  - पाप शावाशी हा भें.) 
पु. है मो रखो-रार गण सूरगा सनी घणी नांमीयांम 
गन । हे बेड घाय कायू तो गलब दो जाता। महेँ चलायने 
स्ायासी देपगा सांग मोटर मारने शासो है ।- फुलबाडी 
घल आा+ स्थाबासी : पापी, लिंद मर्द सुर्जान । मोटी जायगा 
धापरी, घोर ने योसे प्रान ।+ जर्वासह मे गी री बारता 

स्याय-+२दत माय (मर भे) 

स्घार- है देगा '"रार (श भे ) 
डे - * हर सांग टदाओ से लिलाड़ मैं नच करती नी प्रेक 
भीर पणगयो । घर सूंटगा | डा पसवाद संसाड करती गोली 
घगी | परे ये पद्री / जागो मौत + ध्यार लागी ।- फ़नवाडी 
द०- + राण्यजी री रीस | जागो स्थार लागी। पंग पटकता 
यातया >- मुठ मार्थ तो मैने झाछ भा ऊर्द । बय नाईडा, सेठां 


पा से म्द्वार साग्ही हछाहत् मूठ बोलग्यो ।--फुलबाडी 


रत 


कया शगगाछ (रू भे ) 


स्थारी-स स्ती.बढ़ स्त्री जो मत्रो द्वारा घी, दध आदि की चोरी 
परती ही, ठायन । 
गाया चूर्ग गाम री, सोच करे स्थारो। 
कोठारी '--अ्रग्यात 


जहरा 
3१६५ ५ 


घांन धणी रो 


न 
5 


उ० - 


हा 


ठप, वात 
छ० >२ शाम, बुध झर गांधी गुणी मिनखां जांमें तथा 
मिनहा में देवपगगों दिराबगो में सफल हुवे, बियने श्राज री इकक्सवी 
सदी मे ही सरस-मुसठटा लोग सामखां डाकग-स्थारी कैंवण री 
टिम्मत कर लेबे टे श्रर निरवराध निम्सद्वाय अवलावा री दुर्दसा 


भी कर नारी ।+>दसदोस 
शभ भे- सारी । 
स्थाएइ+- देंगो समातद्र (रू भे) 


१ बारसगा मसेही स्थाछ विछ, गिर बत्रिय बांमसा गाय | 
गमरागग मेंह साथरा, चाहे चित्त चलाय । -वबां. दा 
उ०--२ कारज मरे न कोय, बछ प्राक्रत हिम्मत बिना । 
पारधा की होय, रंग्या स्था्रां राजिया ।-- किरपार्राम 
(रथी., स्थाहगा, स्थाक्रांगी ) 
-++१ गस्थाट्या कद सिकार 


कक 
कक 


हल- 


# + बह 
ग्र्र्ता 


गी >कायर व्यक्ति कभी बहा- 
दुरी या वाय सही कर सकता, कृठन खाने वालों के प्रति कथन 
(मि. लि कद दही मिलोयो) २ स्थाछ केडा बोल्या के मूंडा 
ब्भता हटा व जो जैसा होगा वह वैसा ही कारये करेगा. 3 स्याच्ध 
भरी > एक नि के प्रागी एक 
हो जाने है, गब्रप्रतिष्ठित व्यक्ति 
द्वारा दी जाने पर प्रवक्त कबन 


सहमत 


क्रम 


£ स्याए मी सोच आज ऊसी गांव कांनी जावै>-विनाश वाले 
विपरीर बूद्धि, झब हानि क होता है तब बुद्धि मी विपरीत 
दिया में शा जरती /2. ४ स्थाछ से सांदट घोड़ी ई कार्ड ८ अपनी 


ढ 


स्पायकछ 


धमता से अधिक कोई कार्य नहीं कर सकता । 
स्थाल, स्थालक-से. पु. [सं. ए्यालः, श्यालक.] जोरू का भाई, शाला ! 
(व. स.) 
सत्तरि सहस्स गुजरात नु घणी, जुनु"ढ चांपामेर 
प्रमुप बिखम गढ़ लीधा, मनवंद्धित काज हेलां सीधा, सधला राजा 
ग्रांण मनाव्या, सेव कराव्या, इसिउ एक राजाधिराज स्रीमहिमद 
पातसाह वरणबीतउ सोभइ, अ्रही स्था०क बोलि ।--व. स 
रू भे-साल, सालक, सालिक, सिद्माल, सिश्लालक, सियात 
सियालक, सीग्राल, सीझलक, सीयाल, सीयालक । 
स्पाठकियो, स्थाहठको, स्याध्ठक्यों - देखो 'खयाक्व! (अल्पा 
(स्त्री. स्थाछ॒की ) 
स्पाव्ठभुश्रा, स्याव्ठभुवा, स्पाक्तभुग्रा, स्थाध्ठभुवा-सं. स्त्री.--लोमड़ी । 
उ०-जलुछ खाखुय सायक वैण लगें, परधांन जगायी दे हाथ पर्ग । 
प्रख बोलत भूखिम स्थाव्ठभुश्ना, वरजातां ऐ मारग ना'र बुवा । 
न्पा. प्र 
स्पाठसींगी, स्थाव्ठियार्सीगी-सं स्त्री --सिद्ध-योगियों वें पारा मिलने 
वाली एक अलौकिक बंटी, जिससे किसी व्यक्ति को अपने वश में 
किया जा सकता है । 
उ०--पाघ ऊपर चौकड़ी तरवारियां री पड़ रही छी। पणा श्रेक 
अ्रतीत री दियोड़ी यंत्र पाघ मै रहती श्लौर महाराजा करणासिहजी 
री दीन्ही स्थाव्ियासींगी सदा पाघ रे मांही रहती तिणसं सरीर 
री रक्षा रहती ।--पदमसिह री बात 
सियात्ठसींगी । 
स्पाहछियौ- देखो स्रगात्दवी (अल्पा; रू. भे-) 
स्पाछू--१ देखो 'सीयाद्ट (रू. भे.) 
3०-- सी एक जागां कन्हा म्हां मुकाती कराय लेवी । उपरां कर 
साख स्यात्छ श्राई छे सी लोगां कन्हे बहावी ! 
+-गोपाछदास गौड़ री वारता 


रू भे.) 


देखो 'सात्ठ (रू. भे.) 
स्थाह्ठचो --देखो 'स्रगाछ (अ्रल्पा; रू. भे.) 
स्थावक-सं. पु. [सं. श्यावक |] एक प्राचीन राजपि का नाम | 
स्थावड--१ देखो सावढ' (रू, भे.) 
२ देखो 'सुवाबड़' (रू. भे.) 
स्थावड़माता--देखो 'सावढ' (१) (रू. भे.) 
स्थावज--१ देखो 'सावज' (रू. भे.) 
२ देखो स्थांमज' (रू. भे.) 
स्थावब्, स्पावल-सं, पु. [सं. स्थावल ] १ सूत की डोरी में बंधा लोह, 
पत्थर या अन्य धातु का वह गोल लट॒टू, जिससे कारीगर दीवार 
की सीध देखते हैं । 
२ देखो सावद्श (रू, भे.) 
रू, भे---सहावत् 


स्रंग 


भघ७३ 


स्थाहु-वि. [फा-| कृष्णा, काला । 
उ०--जरह लाल सेत स्थांह, जाह्ियां पर्खांसा ए । 
आंमास, ओपि अंसमांख ए ।-गु. रू. वे 
सं. पु.--१ काला रंग । 
२ देखो 'साह' (रू. भे.) 

स्थाहमोस-वि. [फा.] जिंसके कान' काले हों, काले कान वाला । 
से. पु.--बन-बिलाव । है । 

स्थाहजवाॉन-सं. पु. यौ.--वह हाथी, घोड़ा या वैल जिंसकी जीम श्याभ 
रंग की हो । (अशुभ) 

स्थाहजादों - देखो 'साहजादौ' (छू. भे.) " 

०--जिका पातसाह रौ दसतुर जिका ही वसत वा आदमी दोढी 

मैं जाय जिणां नूं देखने जावा देवे। घणोौ हाजर रहे ! किणही 
सूं स्थाहुजादी छांनौ वात करे तद औ भी झाय कांन देंवे। , 


स्पत्त मैं खणा 


--प्रतार्पसिध म्हौकमरसिघ री वात , 


स्थाहुजी रौ-सं. पु. यो. [फा. स्थाह +- हि. जीरा] १ काला जीरा । 
२ गर्म मसाले में दाने वाला एक प्रकार का मसाला.। (अमृत) 
रू, भे.--स्यां मेजी रो । * 

स्थाहज्यादो-- देखो 'साहजादी' (रू. भे.) 

स्पाहताकढ, स्पाहृतालु, स्थाहुताछू---देखो 'स्थाहजवांब' । 

स्थाहाय--देखो सहाय' (छ. भे.) 
उ०--करी ज्याग स्थाहाय मूनेस कज्जं, दखे जे ज्या बोल आंनेक 
दुज्ज |--र. ज. प्र. । 

स्पाही-सं. स्त्री. [फा.] १! लिखमे एवं छपाई आदि में काम श्राने 
वाला रंगीन तरल पदार्थ, इंक, मसि । 
२ देखो 'सेही' (रू. भे.) 
३ देखो 'साही' (रू, भे.) 
रू. भे.--सई, स्थाई । 

स्पाहीचूंस, स्याहीचुस, स्थाहीसोख, स्थाहीसोखतौ-सं. पु.---बह कागज 
जो स्याही को सोख लेता हो, सोखता कागज । 
रू. भे.--सईचूस । 

स्युं, स्थूं-सर्व, [गु.] १ क्‍या । 
उ०-7१ मन लोभीड़ा मांनुस तन पांवी ने कारज स्थुं कीघौ । 


. नचचब. स., 
उ०“ऐ तुम पास आाव्या तणी रे, अधिक ऊमाहउठ थाय-। पिशा, 


स्यूं कीजइ साहिवा, आव्या ने छे अंतराय ।-- वि कु. 
२ क्‍्यों। 


उ०--सोहागिण रंग रंगीली, तुं प्रेम महारस भौली सांभलि, 


मुक वात रसीली । हठीली तेहने स्युं भूरे, तै नजर थकी थयौ दर 
हिंव भुझ ने थापि हजुरै ।---वि कु 
क्रि वि.--१ कँसे, किस प्रकार | - 
3०- स्थु कहुं कौरति राज तुम्हारी, तुमै छउ वाल ब्रह्मचारी हौ । 


| ज्ग-सं. पु. [सं. शूग] १ चोटी, शिखर | 





राजुल-नारी ते विरहागर क्यारी, पोता नी कर तारी ही । 
>-वि. कु 


२ साथ, से । 
रू. भे.--सिउं, सं । 
'स्यूढ-वि. [सं. समूढ ] दीर्घ, बड़ा । (अ. मा.) 
स्पेन-सं, पु. [सं. श्येत] १ बाज नामक पक्षी । 
एक मह॒धि । 
३ दोहे का एक भेद जिसमें १६ गरुरुझऔर १० लघु मात्राएँ होती 
हैं। 
स्पेनगांमिण, स्पेनेगांसिन, स्पेनगांमी-सं, पु. [सं. श्येनगामित्‌| खर 
राक्षस के वारह अमात्यों में से एक। 
स्पेनजित, स्पेनजीत-सं. पु. [सं. श्येनजित्‌] १ इक्ष्वाकुबंशीय एक राजा 
का नाम । 
२ भीभ के मामा, एक महारथी का नाम । 


स्पेनी-सं. स्त्री. [सं. श्येनी | १ दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम | 
२ कश्यप ऋषि की एक पुत्री का नाम, जो पक्षियों की माता कही 
जाती है । हि 
३ पुरुवंशीय प्रवीर राजा की पत्नी का नाम । 
स्थॉं, स्थौ-सर्वे.--क्या, कैसा । 
उ०--इम कहि लेइ सीख सनेह्‌ सुं, ततखिण चाल्यौँ रे ऊठि, 
सुगुरा नर एकलड़ी पिख स्थो डर तेहनै, जगगुरु जेहने रे पूठि। 
वि. कु 
लखछ--देखो 'स्र खक्वा' (रू. भे.) 
सर खछक-सं. पु. [सं. श्खलक] ऊंट । ' 
ले खब्ता-सं. स्त्री. [सं. श्खलता] ऋरमबद्ध या सिंलसिलेवार होने 
की अवस्था या भाव । 
सत्र खक्का, श्र लला-सं. स्त्री. [सं. श्र खला] १ जंजीर, सांकल । 
२ हाथी के परों में बांधने की जंजीर । 
३ बेड़ी, हथकड़ी । 2 ले 
४ क्रम, सिलसिला । 
५. सिक्‍कड़ । दे 
६ साहित्य में एक. प्रकार का श्रलंकार । 
रू. भे.--स्र खत । 


॥ न खब्ाबद्ध, ले खलाबध-वि: [सं. श्ुखलाबद्ध] $ जंजीर से बंधा 


हुआ, जकड़ा हुआ । 

२ सिलसिलेवार, क्रमबद्ध । 

(डि. को.) | 
उ०--१ कपोत कंठ पोते केम, मोह ओ्रोपमा मिली । जिका तनूज 
भांणि जांणि, मेर छ्न॑ग मंडी स्सू. प्र 

3०-०३ अ्ंवा सिर सूदत कूदत एम, तर्ज गिरि स्नग प्लवद्धम 





४“: ४ एप चआापनबशाए 
में. मं. 
है + 3 पयों जपायदा इर परर्यक्र बब त्या हमासक् का सत्ग 


| 


» पा किला 724। घर नितय यहतां जंवस्यत्म प्र उर दुच ऐए बढ़े । 
+वेलि टी 


जमराज क॑ राज- 
7 जं के झाकार प्रारोध 
# शायद्ध मे रंग जोम से अंधे ।-सू. प्र 

हु०-२ उग तरह वेसरसिष परत नकल झाड़ भभकार सांमुहै 
हायक्रं गा दाव भौकदि कड़ स्रंगं का धाव दारुखु 
में शायद संगरी ने पार्य ।+-सू. प्र. 

दुर्ग प्रादि का ऊंचा भाग, कगूरा । 

(पनेका. ) 


मातम भयगांगक गजर 


&35 5 % 
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छाए। सब 


गीगी सनामर याय जो फंफकर बजाया जाता है । 

७ निभाने, सिन्‍्द । 
८ ममन। 
प्रदस्कः । 

गाठ । 

बुस, स्तन । 

पानी का पुद्ारा, पिचकारी । 

यामब्यासना । 


7३४ 


१० 
११ 
हर 
१३ 


१४ प्रमुगता, प्रधानता । 
१४ एक प्रीषधि विशेष । 
१६ एफ प्रासीन ऋषि का नाम । (रांमरासौ) 


ए०-आखो रिस संग कहे विप्र एह, मुगता होय इंदरा जिम 
भेट ।--रामरासं 

१७ एड शिवपापद का नाम । 

[मं. शर] १८ माला। 

उ०->पह्उट् जोगण सपर सिभ कमढ्ां स्रय । जग गीत 
बिटुंबचर्ों जाहर, सुजस हये सुटंग ।--र. ज. प्र. 

देगो 'संगी (हू भे.) 

सन जोजन खस्ग लस तशणा, 


१६ 


उ लत 


ऋीियी 


हमर 
मर !]९4 


रेण जन सत वरत 


सांमझा बच्पि वींजा-चढा, स्रगर कूंभायद्टा बोम 
।--हु. र. बे. 


+ 2५ 7 (#: 285 ##् 
वर खड़ा 


कह. & --मसिरंग, मिरंग, स्िंये, लिंगी, सींग । 
प्रहक-मस प्‌ [से ओुगर ] है सींग । 


इहट सोड दणम चीज । 


ञ 


पट 


स्गार 





३ शिसर, चोटी । 
रू. भै--लिगक । 
स्नंगणि, स्नगणी-सं. स्त्री. [सं. शा गिणी ] १ गाय, गी। 
(प्र. मा; हू. नां. मा. ) 
२ देयो 'सींगएण' (रू. भे.) 
उ०--वारण सिर तोड़े खग वंकी, तांण स्नंगरि झठारह टंकी । 
तांण तठी जोम खक् तूट, फील पांच एकणि सर फूट ।--सू. प्र. 
स्रगधर-सं. पु. [सं. श्य गधर] १ पवेत, पहाड़ । 
२ वृषभ, बैल । 
हे सींगधारी पशु । 
स्रगवेर-- देखो स्रगवेर” (रू. भे.) 
स्नगरिख, स्गरिखि, स्गरिखी, स्नरगरिस, स्रगरिसि, स्रंगरिसी-सं, पु. 
[सं. शथ्रगीऋषि] शमीक ऋषि के पुत्र का नाम । 
रू, भे--- सींगी रिख, सींगीरिखी, सींगीरिसी, स्रगीरिख, स्नगरिण्ी, 
स्न॒गीरिसी । 
सत्र गवणा-सं. पु.-- श्श गार, बनाव । 
स्नगवांण, स्नगवांन-सं. पु. [सं. श्र गवान्‌ू] एक ऋषि का नाम । 
स्रगवेस-सं. पु. [सं. शगवेस] कौरव कुलोत्पन्न एक नाग । 
स्रगवेर-सं. स्त्री. [सं. श्र गवेरं] १ भ्रदरक । (डि. को.) 
२ सोंठ । 
३ गंगा के तट पर बसे एक प्राचीन नगर का नाम जो वतंमान में 
मिर्जापूर के पास है, श्र गवेरपुर । 
रू. भे.--स्र गवेर । 
स्नगवेरपुर-सं. पु.--एक प्राचीन नगर जो निपादराज गृह की 
राजधानी थी । 


स्नरगाटक-सं. पु. [सं. श्य गाटक] १ सिंधाड़ा। 


२ दरवाजा, द्वार । 
३ चौराहा । 
४ प्राचीनकाल में खाया जाने वाला एक प्रकार का खाद्य-पदार्थ 
जो मांस से बनाया जाता था । 
५ मस्तिष्क में वह स्थान जहां नाक, कान, श्रांख व जीभ से 
संबंधित चारों शिराएं होती हैं । 

स्रगार-सं. पु. [सं. श्रगारः] १ साहित्य के नी रसों में से एक प्रसिद्ध 
एवं प्रमुख रस जो रसराज व रससम्राट माना जाता है । 
वि. वि.--श्ा गार दो शब्दों के योग से बना है-श्रग तथा 


झ्रार। श्यग का श्रर्थ कामोद्रेक श्रथवा काम की वृद्धि होता है। 
टूसरे शब्दों में काम अंकुरित होने को श्वूग कहते हैं। श्रार' 
गत्यर्थ 'ऋ” घातु से बना है जिसका भश्रर्थ यहाँ प्राप्ति है। इस 


प्रकार श्यगार कामोद्रेक अथवा काम वृद्धि की प्राप्ति का द्योतक 
है । साहित्य के नी रसों में यह प्रधान माना गया है। इसी 
कारण श्यग्ार को विद्वान साहित्यकारों ने रस सम्राठ माना है | 


सत्रगारजनसा 





इसके मुख्य दो भेद माने जाते हैं---संयोग तथा वियोग | 


की कामवासना से संबंधित बातों से मिलने वाला झ्रानंद या सुख | 


ही इस रस का मूल आधार है । | 
२ अपने आ्रापको अ्रधिक आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए सुंदर 
वस्त्र, आभूपणा आदि धारश करने की क्रिया,.सजावट | 
३ किसी मृति, शरीर आदि में ऐसी चीज जोड़ना या लगाना 
वे और श्रधिक ग्राकर्पषक बन जाय । ' 
४ शोभा, सौंदर्य । ी न्‍ 
५ स्त्रियों के सौभाग्य व सौन्दर्य प्रशाधन सामग्री, आ्राभूपण आदि | 
६ मैथुन, रति, सम्भोग । 
७ श्याम, कृष्ण । 88 
८ देखो 'सिशगार' (रू, भे.) 
रू. भे.--संगार, सर्ंगार, संणगार, सयंगार, सिंगार, सिंधार, 
सिणगार, सिणगार, सींसगार, स्यंगार, लिगार ।- 
स्रगारजनमा, लगारजन्मा-सं. पु. [सं. श्यूगारजन्मा] कामदेव, 
मनोज । - ह 
ल्गारणोनि, स्रगारजोनी-- देखो 'स्नगारयोति । 
त्रंगारणो, क्र गारबौ--देखो 'सिणगारणौ, सिशगारवौ' (रू. भे.) 
उ०--सू दिल्‍ली अभसाह, चित्त ओछाह विचार । कमधज्जां नव 
कोट, सुभट मन मोट छ्वगारे ।--रा. रू. 
त्रयारखहार, हारी (हारी), स्रगारशियौ--वि० । 
स्रगारिश्रोड़ो, खगारियोड़ौ, स्तगारचोड़ोौ-- भू० का० क्ृ० । 
ज्रगारीजणो, त्न गारीजबौ--कर्म वा० । | 
स्रयारभुखण, सत्र गारभुसण--सं.- पु. [सं. श्वगांरभूषण ] सिंदूर । 
स्रगारसंडछ, सत्र गारमंडल--सं. पु. [सं. श्गारमंडल] १ वह स्थान 
जहां प्रेमी-प्रेमिका क्रीड़ा करते हैं । # 
९ ब्रेज का वह स्थान जहां श्रीकृष्णा ने राधिका का श्वुगार 
किया था | 
ज्ञगारयोनि, त्रगारयोनी-सं. पृ. [सं. झ् गारयोनि] कामदेव, मनोज । 
रू. भे.-- सर गारजानि, स्रगारजोती । : है 
स्रंगारवेख, स्र गारवेस-सं. पु. [सं. शगारवेश| प्रेमी द्वारा प्रेमिका के 
पास जाते समय धारण किया जाने वाला वेश, पौशाक | 
ख्रमारहाट-सं. स्त्री. [सं, श्र गारहाठ | १ वह स्थान या बाजार जहां 
भायः वेश्याएं रहती हों, चकला । 
९ वह स्थान जहां सौन्दर्य प्रसाधन की सामग्री मिलती हो | *' 
ख्रगारिण, स्रगारिणी-सं. स्त्री, [सं. श् गारिणी] १ श्वृगार करते 
वाली स्त्री । 
२ एक प्रकार की रागिनी विशेष । 
हे यथेष्ट श्युगार की हुई स्त्री । गा] 
ञ्ञगारियोड़ौ--देखो 'सिखगारियोड़ी' (रू. भे.) 
' (स्त्री. स्रंगारियोड़ी) 


एट७श 


 छक 





स्नर॒गारियौ-सं. पु---१ वह व्यक्ति जो श्ू गारकला में दक्ष हो । 


२ देवमू्तियों का शव गार करने वाला व्यक्ति । 
३ वहुरूपिया । ; 


सत्रगारी-वि, [सं. श्ृंगारिन | श्वु गार सम्बन्धी, श्र गार का । 
स्रगाक्क--देखो 'सख्रगालछ्ू/ (रू. भे.) ् 
स्र॒गी-सं. पु. [सं. श्वगी] (स्त्री. खगणी) १ बैल, वृष । 


. (अ. मा; ह. ना: मा.) 
२ सींग वाला पशु । 
उ०--के दंती स्नंगी किता, किता नखी वन जंत । समझाया दे दे 
सजा, सादूले वछचंत ।--बां. दा. ५ 


- हे पर्बत, पहाड । (श्र. मा; ना. मा.) - | | 
: ४ वह घोड़ा जिसके कान - की भौरी- के पास ही दो और भौरियां 


हों। (शा. हो-) 
५ हाथी, हस्ती । 

६ पेड़, वृक्ष । $. अप 
७ सिंगिया नामक जहर, विष । * 

'८ महादेव, शिव । 

& एक प्राचीन देश का नाम । 

१० शमीक के पुत्र एक ऋषि जिसके शाप से तक्षक-ने परीक्षित 
को डसा था!। 

११ बरगद, बट । 

१२ सोना, स्वर्ण । 

१३ आंवला । 

१४ देखो 'सिंगी' (रू. भे.) 

रू. भे.--स्र ग, स्रींगी । 


ख्रगीगिर, स्नगरगिरि, स्न॒गीगिरी-सं. पु. [सं. श्वृग्रीगिरि] . एक 


प्राचीन. पर्वत जिस पर. ज्यू गी ऋषि ने तपस्या की थी।. 


'ज्नगीरिख, ल्नग्रीरिखी, सत्रंगीरिसी--देखो 'स्रगरिसी' (रू.. भे. ) 
ख्गेरो-सं. पु. [सं. श्गेरी] दक्षिण में स्थित शंकराचार्य के मत्तानुयायी 


संन्यासियों का मठ ।_ ६ 


ज्ञग्रोत-सं. पु.--वीकावत राठौड़ों की एक उपशास्रा या इस शाखा 


का व्यक्ति । 


। त्रगोन्नति-सं. स्त्री. [सं. ख गोन्नति | नक्षत्र, ग्रह आदि की एक प्रकार 


की गति । [(ज्योतिप्‌) 


ल्रंजय-सं, पु. [सं. सृझ्जय | १ उम्रसेन का दामाद व वसुदेव के भाई 


का नाम । | 


२ सुर्यवंशी राजा श्विलि के 3त का नाम, इनके सुबर्सष्ठीवी 
चामक पुत्र था । ्ि 


है उत्तम मनु के पुत्रों में से एक |. 


'लजयी-सं. स्त्री. [सं. सू'नयी] मजमान की दों पत्नियों के नाम । 
ल्क-सं. स्त्री. [सं. सुक| १. भाला, पृष्पहार । 


(अनेका.) 


शादी 7” 
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ह/ के 8 अत 
बकाक ५ 
के पाप हरे ने 
४ भार । 
8 रपट मे झर प्रगार रा योग । 
झ कऔ « खग, राज, रिगर, स्रिन । 
धाशपगा मां हु. [से. सूरत, साररी, साइन] १ कपोल, गाल। 


(डि. को.) 


5 ँतो शार (है: के) 


-द्वार] सूरज, सूर्य । 


सददेतार, पगठ॒बार, स्रगद्वार-सं. पु. [सं. स्वर्ग 
(नां. मा.) 
सागम-म. पु.-+जत, पानी । (है ना. मा.) 


स्थलों श, संगलोग--देशों र्वरंगलोक (रू. भे.) 
उ०-गी सौर सयति रस घरा उदगिरति, सर पोइशिए थई 


गंखी । पढ़ी मरद खगलोक बासिए, पित्तरे ही म्रतलोक प्री । 


_>+-वेलि 
सायाट-स, पु>स्त्र्य जाने का रास्ता । 
सगपिहारी-देगों स्वसगविहारी' ( ) (नां मा.) 
सगसुरदा-सं. पु. [सं. स्वर्गमुसदा'] कल्पवृक्ष । (प्र. मा.) 


सगाझ, रगगाल-मं पु. [सं. शागाल | (स्त्री. स्रगाछी) १ गीदड़, 
(डि. को.) 

२ मायर, हरपोक व्यक्ति । 

३ निरदेय व्यन्टि 

४ घूर्म, चालाक व्यक्ति । 

रू भे.+>मयाछ्ठ, साट्, सियार, सियाद्ध, 
पापा; मसवादिः साछियौो, सात्यौ, 
मियाद्षिपों, मियाक्रथो, स्थाछियौ, स्याब्टरयों । 
स्वर्ग (रू. भे.) 

मगछा बीजद्ा रूप मब्च, देवी अ्व्यक्वा सब्बदा 
देवी सग्ग मूं उतरी सिव साथ, देवी समर सुत हेत 


०० हैं ल्‍क नर, ह ३ गा क हट ६ 
भगिर्थ्य साथ । +देवि. 


मियार 


स्थार, स्थाछ, स्रगात् । 
साठ्योी, साठ्थौ, 


सागग-देशाो 
उ०--+१ देयो 


५ 
दाम पग्रप् | 


उस्-+| नमी मद सखग्गन्मदंगणा मुकुंद, नमौ वछि रास दइत 


नलिद। नमो टनद्रीय निमस्म राहेत, नमो खतब्द-मार हयांनन 
दात-म, प्‌+-१ एज: 


राणा --- दंग हा 





| स्रशिका-सं. स्त्री. [सं. सृशिका] लार । 
| स्लणी-सं पु [सं. श्ररिः] १ प्रंकुश । 


भ्रू८७३६ स्रद्धा 





२ देखो (सरजरो, सरजबो' (हू. भे.) 

उ०--बिज तू रूज आहवां वाह वीसां, सजे तूं हिये हार भूभार 
सीसां। तुही हायक्ल सूछ सादूछ हक, चणां मात्र तू सुक रा 
छात्र तकके ।--मे. म 

स्जणहार, हारो (हारी), स्रजणियौ--वि० । 

स्जिश्लोड़ी, खजियोड़ी, ल्ज्योड़ी--भू० का० क्ृू० । 

स्रजोजणो, स्रजीजवौ-कर्म वा० । 

(डि को) 


उ०-दरसे मुख झागछ दांत दुवे, बक बादक् श्रागक् जांण बुवे । 
दुति चातक घंट स्रशी दमक, चपला घण जांण घणी चपक॑ । 


-- मे. म. 
[सं. सृूणी ] २ चंद्रमा, चांद । 
ल्णीक-सं. पु. [स. सृणीक ] १ वायु, हवा । 
२ आग, अग्नि । 
ज्नत, स्रति, स्रती-सं. पु. [सं. सूति] मार्ग, रास्ता । (हू. नां. मा ) 


स्रद्धणों, स्रद्धधाँ--देखो 'सरधरणाी, सरधवो” (रू. भे.) 
स्रद्धशहार, हारो (हारी), सद्धरिशयों--वि० । 
स्रद्धिओड़ी, स्द्धियोड़ो, स्रद्धघोड़ी--भू० का० क्ृ० । 
स्रद्धीजणो, स्रद्धोजबी--कर्म वा० । 

सद्धांजछि, स्रद्धांजलो-सं. स्त्री. [सं. श्रद्धांजलि] १ किसी बड़े व पूज्य 
व्यक्ति के लिए श्रद्धा व श्रादरपूर्वक कही जाने वाली वातें । 
२ थ्रद्धापूर्वंक दी जाने वाली अंजलि । 

स्रद्धा-सं. स्त्री, [सं. श्रद्धा] १ किसी धर्म, ईश्वर था पूज्य लोगों के 
प्रति मन में उत्पन्न होने वाला झादरपूर्णा भाव, आस्था या 
भावना । 
उ०--परतश्ष पग जछती पेखे नह पाई, डूंगर बढती न देखे 
दुखदाई । रचनां ईस्वर री ईस्वरता रोचे, संम दम ख्रद्धा विश 
संभव नहिं सोर्च ।--ऊ. का. 

किसी काम या वात की प्रबल इच्छा, वासना, उग्र कामना । 

३ गर्भवती स्त्री के मन की अभिलापा, वासना, दोहद । 

घनिप्ठ परिचय, घनिप्ठता । 

सम्मान, प्रतिप्ठा । 

चित्त की प्रसन्नता । 

विश्वास । 

वेद शास्त्र श्रौर आप्त वाक्‍यों में विश्वास । 

€ वँवस्त मनुक्ी एक पत्नी, कामायनी । 

१० दक्ष प्रजापति की कन्या एवं धर्म ऋषि की पत्नी जो शुभ व 

काम को माता थी । 

११ सूर्य की एक कन्या का नाम । 

१२ कर्दम मुनि की कन्या जो अतन्रि ऋषि की पत्नी थी, शअ्रनुसूया ! 


ल्‍्प) 


॥ &6 ,४ #< ८< 


हि 


हल पम 0 नल जुडी न्‍नदकीमर अपन जननी कील डी ता +2त+7+“*' 


स्रद्धादेवी 


' खत 
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१३ कर्दम प्रजापति की पृत्री जो अंगिरा ऋषि की पत्नी थी । 
रू. भे.--सरधा, सिरधा, स्था । 
सद्धादेवी-सं. स्त्री. [सं. श्रद्धादेवी | वसुदेव की पत्ती व गवेषण की 
माता का नाम । 
त्द्धाढु, त्रद्धालु, जदाकू, लद्धालु-वि, [सें. श्रद्धालु) $ श्रद्धा रखने 
बाला, श्रद्धावान । 
२ अभिलापी, इच्छावान । 
सं. स्‍त्री. [स. श्रद्धालु] वह गर्भवती स्त्री जिसके मन में तरह- 
तरह की अभिलापाएं उत्पन्न हों । 
स्रद्धावति, लद्धावती-सं. स्त्री. [सं. श्रद्धावती | वरुणदेव की नगरी का 
ताम | 
स्रद्धियोड़ी--देखो 'सरधियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. लद्धियोड़ी ) 
स्रधा--देखो 'स्रद्धा' (रू. भे.) 
उ०--स्रधा सुपने सुख संपत्ति सोइ, क्रपा हरिरांम विना नहिं कोइ। 
सुनूं हरिरांम गुनूं किय साफ, महाप्रभु मांगत आरगत माफ । 
++ऊ- का. 
खस्रप--देखो 'सरप' (रू. भे.) । 
उ०--गोम गज है पाएं गाही, खप फुणा सहस तप सगढाही | 
लागा अंबर करण लडाई, पूरव दक्क श्राय, पतसाही +--यु. रू. बं. 
स्रपाटी-सं. स्त्री.--चौंच, चंचु । (डि. को.) 
ख्रपी-वि.--तृप्त, संतुष्क । 
उ०--लगी नर है तिल हेक लगांश, जरदु मरहू कर्ट जंगमांण । 
सदा सिव तांम लिये खत सीस, स्र्‌ शी स्रपी चंड देत असीस । 
नस प्र. 
स्नष्प--ठेखो 'सरप' (रू. भे.) 
उ०--१ बिन जड़ाव वाजुबंध, सम्म पाठ सोहिय।। लिखंड साखि 
जांसि स्प्प, मैशाधार मोहिया ।---सू. प्र. 
उ०--२ सांमछा गात डोहत्ति ग्रे-संडयं, स्रप्प हींडे किरे साख 
स्रीखंडयं । घूघरां पाखरां रोछ घंटा-सुरं, चोछ कप्पोक्त सिदृर मैं 
चम्मर ।--यु. रू. वं ॥ 
ल्ब--देखो 'सरव' (रू. भे.) 
उ०--१ असंख्यात दत कमण गिणावे, अ्रसि गज द्रव तंग पार न 
आवे। धिन धिन त्रप नभ वांरि हुई धुर, स्व जग सिरै ज तूं 
दांनेसुर (--सू. प्र | 
उ०--३२ सुख ग्रोहित हित वात सुहाई, विध स्व कहि त्रप दसा 
वताई । सोभा नांम रूप विसतारा, सुपत्त चिहन कहिया ब्रग 
सारा ।-्सू. प्र | 
3०--र पकवान पांने फर्क सुपुहप, सुरंग वसत्रे दरव स्नव । पुजिये 
केसटि भंगरि वनसपती, प्रसूतिका होछिका प्रव ।--वेलि 
लबकामधुन, ख़बकांमधुनि-सं. पु.--वेद । (अ मा.) 


सवकारख-सं. पु. [सं. सर्वे+कारण | ईश्वर, अभु । 
उ०--नमौ बहनांमिय बुद्ध; सेवक्‍क साधार सदासित्र सुद्ध । नमो 
खबकारणा सारण स्यांम, उवारण गोकुक इंद्र उर्दांम ।--ह. र 
जवर्जाण, स्रबजांसग-वि. [स. सर्वज्ञ] सब कुछ जानते वाला, सर्वज्ञ । 
उ०--१ तं ख्रब॒जांण राज प्रभुताई, अज श्रतीत परख नह झाई। 
दिव नयणां चेतन दरसियौ, हूं. त्रप तुक देखि इम हसियो 
५ न्‍ड | ' त्ज्सु- प्र 
उ०---२ सीखंत वेद पंडत सकहछ, दाता दांन विध दसदसी । 
ज्रवर्जांण उतम विद्या प्रसध, जगतगरु राजा जसी ।--सू. प्र 
रू. भे--स्रवजांख । र 
स्रवधा-क्रि. वि.--सवथा । ४ 4 
स्रवदायक-सं. पु. [सं. सर्वदायक्र] कल्पवृक्ष । (अर: मा; नां. मा) 
स्रवसेव-सं. पु.--सुर्ये, सूरज ।. 
खब्व-देखो 'सरव' (रू. भे.) 
उ०--विस्वामित्र रै ज्याग सोभा बधारी, त्रिया रण पै हूंत गोतम्म 
तारी। पति स्रापहुं देह पाई पर्खांसी, जिका दिव्य देहा हुई ख्नब्ब 
जार ।-सू. प्र 
स्रब्बेस-सर्व---१ सर्वे; सब, समस्त । 
उ०--मुनिद्रेस जोगेस कव्वेस मेला, भुजंगेस देवेस खब्ब्रेस भेक्ा । 
विदेहं प्रतंग्या कहै एम वार्क, पुत्री जो वरे सो ज॑ तांणी पिनाक॑ । 
आस भे 
२ देखो 'सरवेस” (रू. भे.) 
ल्व्बबियाप, ख्रव्ववियापी, स्रव्बवियाप, स्रव्ववियापी-वि, [सं, सर्वव्या- 
पिन्‌ | जो सर्वत्र और सव्वे पदार्थों में व्यापक है । 
सं. पु.-१ ईश्वर । 8 
२ परवहा। - 209७ 2४8 हट 
३ शिव, महादेव | - 8 8 हे कपल ५ 
ल्म-सं. पु. [सं. श्रम:| १ परिश्रम, मेहनत । पे 
उ०--६१ जिण दीध जनम जमि मुख दे जीहा,  क्रिसन जु पोखण 
भरण करें। कहरण तणौ तिरि। तणौं कीरतन, ख़नम्र कीघा विश 
केम सर ।--वेलि : 
3०--२ धर कवि कोट जनम स्रम धाव, इण कुछ गुर पर पार न 
पावें। धर हरि अंस हुवे धरपत्ती, सस्त्रवंध सामरथ सकती । 
भेड़ | . नशा. रू. 
क्रि. प्र--करणो 
२ साहित्य में संचारी भावों के अंतर्गत एक भाव । 
३ दौड़धूप, प्रयत्न, प्रयास । 
४ थकावट, थकान । 
५ व्यायाम, कसरत ।'* 
६ अभ्यास । 
७ खेद, रंज । 





काश 
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छाप नामश घगे के एड दप हग साभ । 


दिशा नस पु [से हमरगा] परिश्रम करने से निकलने बाली पसीने 
वादरा 

हमााए शामगस-रं, पृ. [से व्मजल | पसीना, स्वेद । 

संमगा-स- पु. [से खमरा,] १ स्व थाप, दोषादि से रहित साथु, 
मुनि [झन) 
४ भगदान महावीरस्यामी ता उपनाम । 
बुत +माहगा रममरा सातयादिय, मांडी मोदी साल । अ्सनादिक 
विवजणाय ने, दांन देठ दंग चाल ।+-जयवांग्यी 
3 गोद मिश्र । 


|] 
7. [मे श्षमगा] १ परिश्रमी, मेंहनती । 
में तत्पर, तपस्या का कप्ट सहन करने बाला । 


परने 


५ देसों 'सदंगा' (रू भे.) 
छ०-+रै सटरि ने खमणा बेबद निही, कठे तात माता कठे | 

गुगा ना किगाही जायी नहीं, उठे आप श्रातिमि श्रद्धे । --पी. ग्रं 
उछ०--+२ मृपनसा रो समझा, नाक वाडियो निर्मे नरि । निमौ 
ग्रयालि रघनाव, ग्रनत पंनवंटी ऊपरि ।-पी. ग्र 
उ०--३ घरी समझा मत्री परधांने, श्रकस अमीर लगौ अ्समांने । 
बात सुग्यानि, कमर्घांनाथ सुणी सुज कांने । 

रा. रू. 


गदरगायां सज 


टामबिदु-मं पु. [सं श्रमबिन्द्र| पसीना, स्वेद । 
पमधिभाग-स. पु. [मं श्रमविभाग] मज्दूरों के संबंध का विभाग । 
समसीरर-सं. पु [स. श्रमशीकर | श्रमदिदु । 
खमिसठ-मं. पु. [सं. श्रमिप्ठ| ग्रकूर एवं झश्विनी के पुत्रों में से एक 

पृष्र गा नाम । 

समा (रू. भे.) 

राप्रथी-स, सती. स्त्री, ग्रोग्त । 
रागक-गं, पु. [स सरक | घोड़ा, अश्व । (टि. नां. मा.) 
पोको--१ देसो स्लोक!' (रू. भे ) 
पदर०-+सलोडां घुणी पाठ दुरगा सुण्ाव, 


रम्म-- देखो 


एलोर, 


गुगी माह रे राग 


सोभाग गाये। बंदी बीगा सैतार सैसाब बाज, त्रमाछा घुरे मेध 
माला तराजे ।-से. मे. 


ध्वति, रातों नस स्त्री, ऋदी, सरिता । [द्र. मा; ह. नां. मा.) 
दा पु [से क्यः:] £ बान, क्गो। (प्र. मा; दि. को ) 
| भरना खोगा। (थि वयो.) 


प्र८ष्लध 


स्र्वण 
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४ देखो 'सरव' (रू. भे.) 
उ०--६ तूं स्रव बीज गअ्रवीज सांइ सुभीयांणी । 

>>केसीदास गाडश 
उ०--२ माता मारीछ तणी ते मारि, आयो इहिला नां भ्राज 
उधार । बढाक्रम तु निमो सत्रव बाप, चनत्रभुज श्राप चढाव॑ चाप । 

--पी. ग्रं. 
स्रवजांख--देखो 'स्रत्॒जांण' (रू. भे.) 
स्नरवशा-सं. पु. [सं. स्वनं ] १ चुआव, टपकाव । 

२ पसीना, स्वेद । 
३ मूत्र, पेशाब । 
[सं. श्रवण ] ४ कान, करएा। (तर. मा; डि. को; ह. नां. मा.) 
उ०--६ घर अंबर रज डंबर अंधारां, जोगएण करि चबसठि 
जैकारां । आतसवांण चिला मझि झंए, तेज अमोध स्वरा लगि 
तांर ।-सू. प्र. 
उ०--र२ जिहा न बोले झूठ, सवणां भूठ न सांभक्ल-। वबरज कुण 
बैक्ठ, माधव दरगह मोतिया ।--रायसिह सांदू 
उ०--र३े सुर्िि स्रवरिण वयण मन माहि थियौ सुख, ऋरमियों 
तासु प्रणांम करि। पूछत पूछत ग्यौ अ्रंतहपुरि, हुम्नो सुदरसण 
तणौ हरि ।--वेलि 
५ गर्भपात । 
६ स्तन । 
७ कान से प्राप्त होने वाला ज्ञान, अनुभूति । 
[सं. श्रवण: ] ८ तीर के श्राकार का सत्ताईस नक्षत्रों में से 
बाइसवां, नक्षत्र # (ज्योतिष) (प्र. मा; नां. मा.) 
उ०--स्रवरा नखित्र मक जनम तास सुण, कहियो सरब गाह 
चौ कारण । गाथा नाम छत्रीस गिणाव॑, ग्रंथ अनेक वडा कवि 
गावे ।--र. ज. प्र. 
६ नवधा भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति जिम्तमें आराध्य देव 
के चरित्र कथा श्रादि का श्रवण करते हैं । 
१० शेपनाग । 
११ मुरासुर के सात पुत्रों में से एफ, जो कृष्ण द्वारा मारा गया 
था । 
१२ सोम की सत्ताईर स्त्रियों में से एक स्त्री का नाम । 
१३ अक्रर एवं अरुणा के संसर्ग से उत्पन्न पुत्रों में से एक । 
१४ एक तपस्व्री जो वैश्य पिता एवं शूद्र माता करा पुत्र था । 
इसकी मृत्यु दशरथ के हाथों हुई । 
वि. ब्रि.--यह अपने माता-पिता का वड़ा ही भक्त था। अपने अंधे 
माता-पिता की काशीयात्रा की अभिलापापूरति हेतु उन्हें कन्धे पर 
विठाकर काजीयात्रा प्रारम्भ की | यात्रा के दौरान यह एक बार 
रात को जलाशय से पानी लेने गया था । उस समय इसके पानी 
भरने की आवाज से इसे कोई वन्य प्राणी समभकर मृगया हेतु 


स्रवणाद्वादसी 
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आये दशरथ ने इस पर शरसंधान किया और इसकी मृत्यु हो 
गई । -. 
अपनी असावधानी से हुई ब्रह्महत्या से दशरथ विह्वुल हुआ 
किन्तु इसने उसका समाधान किया। तत्पश्चात्‌ इसके _माता- 
पिता ..ने दशरथ को पुत्र के शोक से पीड़ित होकर मृत्यु पाने का 
शाप दिया । इसकी अकाल मृत्यु के कारण इसके माता-पिता की 
भी दुख से मृत्यु हो गयी । 
रू. भे.-- सरवण, सवणा, खमरा, स्रव्वर । 
पवशद्वादसी-सं. स्‍्थी. [सं. श्रवराद्वादशी] भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 
श्रवण नक्षत्र में होने वाली हादशी । | 
स्रव्नशपथ-सं. पु.---वह इन्द्रिय जिससे शब्द का ज्ञान होता है, कान । 
स्रवरापाल, ख्रवसणपालि, ल्रवरापाली-सं. पु. [सं. श्रवरा--पालिः | 
१ काल की तोक । | 
२ कान में घारण किया जाने वाला एक प्रकार का आभूषण 
विशेष । 

« उ०--“ मणिजालक रत्नजालक मांनक गोपुच्छुक उरस्त्रिक मगध 
वरण्णुसर क्दंबपुस्प कललमभंगक अश्रमेसक चुटक संकलिक 
स्रवणपीठ ख्रवशपाल वैस्टिक हस्तसंकलिका““इति आभरणांति । 

व. सं. 
स्रवरापीठ-सं. पु. [सं. श्रवरणपृष्ठ:] कान में धारण करने का एक 
ग्राभूषण विशेष । 
उ०---“मरणिजालक रत्नजालक मांनक गोपुच्छुक उरस्त्रिक 
मगध वरण्णसर, कदंवपुस्प कललूभंगक अ्रश्रमेसक नुटक. संकलिक 
स्रवस्यपीठ खबरापाल वैस्टिक हस्तसंकलिका *“इति आभरणांनि । 
। --व- स. 
स्रवरगो, ज़बबो-क्रि. श्र. [सं, श्रवण > श्राव] १ बहना | 
२ बरसना । का 
उ०--१ जछजाछ सत्रवत्ति जछ काजछ ऊजछ, पीछा हेक राता 
पहल । आधोफर मेघ ऊधघसता, महाराज राजे महल ।--वेलि 
उ०--२ नाइका आउस दीध नरींद, श्रांणी रिख ख'ग रूवे जिम 
इंद ।--रांमरासौ 
है भरता, रिसना, चुना | 
उ०->लागी दक्ति कक्ति मल्यानिक्त लागे, त्रिगुर परसत्तै खुधा 
तििस । रटति पूत मिसि मधुप रूखराइ, मात ख्रवत्ति मधु दूध 
मिसि ।--वेलि 
४ टपकना, गिरना । 
५ सुनना । 
उ०--वंभरा मिसि वंदे हेतु सु वीजी, कही स्रवरिय संभछयी कथ । 
लिखमी आप नमै पाई लागी, अचरिज कौ लाधै अरथ ।--वेलि 
खबराहार, हारो (हारी), त्रवस्तियौ--वि० । 
स्रविओ्रोड़ो, स्रवियोड़ौ, ल्व्योड़ौ --५० का० कृ० ! 


स्नस्टिकरता 


प्र८७छ३ 


स्रवीजणो, स्वीजबौ--भाव वा० ।. .. :- . 
ख्रव॒त-सं- पु. [स. स्रष्ट] ईश्वर । (तां. मा.) 
स्रवता-सं. पु. [सं. सविता | सूर्य, सूरज । (डि. को.) 
स्रवती-सं. सत्री.--नतदी.). (ह. नां. मा.) 
स्रवदायक-सं. पु. [सं. सवेदायक] कल्पवृक्ष । (श्र. मा; नां. मा.) . 
स्रवमंगछा, स्वमंगला--देखो 'सरवमंगव्ठा' (रू. भे.) (अर. मा.) 
स्रेवस-सं. पु. [सं श्रवस्‌] १ दक्षसावर्िं मनु के पुत्रों में से एक । 

२ भृगु ऋषि के पुत्रों में से एक । 

३ अमिनाभ देवों में से एक । 
ल्रवसार-सं. पु.-- शब्द, ध्वनि । (अर. मा.) 
स्रवाड़ा-सं. पु.--कथा, बात, वृत्तान्त । 
स्रवियोड़ौ-भू. का. क.---१ बरसा हुआ. २ टपका हुआ, गिरा हुआ 

३ रिसा हुआ, चूआ हुआ. ४ बहा हुआ. ५ सुना हुआ । 

(स्त्री. खवियोड़ी ) | जे 
लबिस्टा, स्रविस्ठा-सं. पु. [सं. श्रविष्ठा | १ घनिष्ठा नक्षत्र । ., 

२ श्रवण नक्षत्र । ।$ 
स्नरवेति, स्नवेत्ती-सं. स्त्री.---नदी, सरिता । 
स्रव्व--देखो 'सरव' (रू. भे.) 
स्रसतर--देखो 'खस्तर' (रू. भे.) (डिं. को.) 
स्नरस्ट, स्नरस्टा-सं. पु. [सं. खरष्ट्र) १ ब्रह्मा । 

२ विष्णु । 

३ शिव, महादेव । 

४ ईइवर। े 

वि.--१ सृष्टि का निर्माता, कर्ता । 

२ देखो 'स्नस्टि! (रू. भे.) 

3उ०--जग रखवाकछ जगतचौ जांमी, सुरनर .इस्ट ज्स्ट चौ सांमी । 
“शा. रू. 


(है. नां. मा.) . 


स्नस्टि-सं. स्त्री. [सं. सृष्टि:] १ संसार, विश्व । 
उ०--१ नमो नमांमी अंतरयांमी, सरव स्वामी स्नस्टि ए। -बंदौ 
सदाई सुख्खदाई, चित्त आई इस्ट ए ।--करुणासागर 
उ०--२ नमो अपरस्म नमौ अखिलेस, नमौ अव्यक्त नमौ-सरवेस । 
नमौ ऊं रूप नमौ-ऊंकार, नमौ अजरांमर ख्रस्टि आधार ।--ह. र 
२ संसार के चराचर प्राणी व पदार्थ । 

पृथ्वी, जमीन । 

४ निर्माण, रचना | . 
५ कंस के एक भाई का नास । 
६ एक देवी का नाम । ह 
रू. भे.---ससटी, सिसट, सिसटी, सिस्‍्टी, सतस्ट, स्रस्टि ख्रस्टी, * 
ज़िस्ट, स्रिस्टि, स्विस्टी । 

ज्स्टिकरता-सं. पु. [सं. सृष्टिकत्तु] १ ब्रह्मा । 
२ सृष्टि की रचना करने वाला, ईश्वर ) 


ध्र्घध्घप० 


स्ताव 
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हसम्टियेतल, खस्टिवेलि, सस्टिवेलो-सं, स्थ्री.-- एक प्रकार की लता 


 > लिन "जज । 

# ३३, ९ 

झ०--संगाहली सत्ताउरी, स्स्टिवेलि नहं सोम । 
पगी, परीमह परि --मा. कां. प्र 


साथरि सारस 
|१र 
देसो हगरिद' (रू. भे.) 
उ०-सारी स्रस्टी मैं कंदछ छठ करियौ, भारी हा हा ! रव भूमंडछ 
भर्यौ । बसा काछी री ताछी तड़ वागी, भिड़ियां सोनां री 
सिड्धियां पड़ भागी ।--ऊ- का. 
सरटीवार-सं. पु.-- सृष्टि के क्रमानुसार । 
उ०--निरद्व द नाथ ग्राम्नम ग्रनाथ वह स्रस्टीवार प्रलयांत पार । 
विस्मांमब्यूद गातीत गरृढ, निरमुण निरीह आधार का. 
स्स्तर-सं, पु. [सं संस्तर:] १ शब्या, विस्तर | 
२ घास, फूस झ्ादि का आसन । 
हू, भे.-स्सतर । 
स्रांत-वि. [सं. श्रांत) १ परिश्रम से थका हुआ्ना । 
२ दुःसी, सिन्न । 
जितेन्द्रिय । (डि. को.) 
जो सुख भोगकर तृप्त हो चुका हो | 
सं. पु---साधु, तपस्वी । 
साद्द-सं. पु. [सं श्राद्धम्‌] १ श्रद्धापू्वंक किया जाने वाला कार्य । 
२ वह कृत्य जो सनातनी हिंदुम्नों में शास्त्र के विधानानुसार 
पितरों के उद्देश्य से तीर्थ स्थानों में किया जाता है । 
उ०--इसड़ा पुरांणा रा वचन सांभत्ठ संग साथ करि गयाजी 
हालियौ। तेथी जाय स्‍्तांन दांन स्राद्ध क्रिया करि पिंडदांत 
करणी लाग्यो ।--वंतात्ठ पच्चीसी 
वि. वि.--श्राद्ध अपने मृत प्रियजनों की झ्रात्मशांति के लिए किया 
जाता है। प्राय: श्राद्ध मृत्यु की वपंगांठ पर या अमावस्या के 
दिन किया जाता है। इस दिन महाविप्णु के ध्यान के पश्चात 
पितरों के प्रीत्यर्थ तपंण श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करवाते 
हैं। गया, बद्रीनाथ आदि पुण्य स्थलों पर श्राद्ध करने से दिवंगत 
ग्रात्मा को विप्णु पद की प्राप्ति होती है, ऐसा विश्वास किया 
जाता है। यह छत्य आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में किया जाता 
है। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं । 
३ प्राश्विन मास का छरृष्ण पक्ष । 
४ ग्राण्विन मास के क्रृषप्ण पक्ष में मृत व्यक्ति या पितरों के उद्देश्य 
से फिया जाने वाला कृत्य या कर्म । 
मं. भे,--मराद, सराध, साद, साथ, ऋल्राघ । 
राडकरता-सं. पू. [सं. श्राद्धकर्ता] श्राद्ध करने वाला व्यक्ति 
राददेव, साद्धदेवता-सं. पु. [सं. श्राद्धदेव ] १ मार्कण्डेय पुराणानुसार 
वेबस्त मनु का एक नाम जो श्रद्धा का पति था । 


& 
«5 यमराज, घमराज | 


रस्ट 


।--ऊ. 


नशा 


्<्‌ 


३ ब्राह्मण ;। 
रू, भे--साददेव, साधदेव । 
स्राद्धपक्ख, स्राद्धपक्ष, स्राद्धपख-सं. पु. [सं. श्राद्धपक्ष] झआाश्विन मास 
का कृष्णा पक्ष । 
रू. भे---सरादपक्ष, सरादयख, सराधपक्ष, सराधघपख, सादपस्त, 
सादपक्ष, साधपख । 
स्राद्धपूनम, साद्धवुरणिमा-सं. स्त्री. [सं. श्राद्धपूणिमा] भादों मास की 
पूणिमा । 
रू. भे---सरादपुनम, स्राधपुनम, स्राधपुरणिमा । 
स्राध--देखो 'लम्राद्ध/ (रू. भे.) 
ल्ाधप्रनम, ्राधपुरणिमा--देखो 'स्राद्धपूनम' (रू. भे.) 
स्राप--देखो 'सराप' (रू. भे.) 
उ०--१ विस्वामित्र रे ज्याग सोभा वधारी, त्रिया रैणा पै हूँत 
गोतम्म तारी । पति ज्राप हूं देह पाई परखांणी, जिका दिव्य देहा 
हुई ख्रव्ब जांणे ।--सू. प्र. 
उ०--२ तरे इण बूट कह्यौ--मैं तौ थांनूं वरजियां थौ। पणा थै 
मांनियौ नहीं । हमैं गोहिलां सूं खेड़ जाज्यी । पड़िहारां सूं मंडोवर 
जाज्यी । इखां दोनां ही वूंट ज्ञाप देने उड़ गई |--नैणसी 
उ०--३ इतरी कहि भरमल बोली--जौ रै पापी थे आया, सौ 
बुरी करी। जुंबाई कर मारणौ न थी। इण तरह कासू सिध 
करस्यौ । थांनूं महापाप स्राप लागसी | 
-- कुँवरसी सांखला री.वारता 
ज्रापणो, स्रापषौ--देखो 'सरापणो, सरापवौ” (रू. भे.) 
उ०--इण रा न्याय री कायदोी इरण नूं न पहुंचौ छे ने श्रन्याई 
पियो सारा संसार री तौ श्रन्याई पणा रौ तोटौ उसां नूं न 
पहुंच्यौ छे ।--ती. प्र 
स्रापशहार, हारो (हारी), स्रापशियो--वि० । 
स्रापिक्रोड़ी, स्रापियोड़ो, स्राप्पोड़ो--भू० का० क्वृ० | 
स्रापीजणो, स्रापीजबी--कर्म वा० । 
स्रापियोड़ो--देखो 'सरापियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. स्रापियोड़ी ) 
ल्रायक-वि. [सं. श्रव[ वरसाने वाला, देने वाला । 
उ०--१ सूर प्रभवतो तेज, तेज नह इम्रत स्नायक । य्रिम्रत स्रायक 
चंद, चंद नह स्थांम सुभायक ।--र. ज. प्र. 
उ०--२ नायक रमा नयण कज नरवर, सुखदायक निज जन 
सयणा । भगत-विछछ मन महण सुभायक, निमौ सुधा स्रायक 
नयण ।--र. ज. प्र. 
स्राव-सं. पु. [सं. स्नाव:] १ बहाव, रिसाव, टपकाव । 
२ गर्भपात, गर्मस्राव.। 
३ पेड़-पौधों व .जीव-जन्तुओं के भीतरी अंगों से निकलने वाला 
तरल पदार्थ, रस | 


स्रावक 


लिगार 


प्रप्दर 
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४ युवनाश्व प्रथम का पुत्र, शावस्त । 
उ०--आररद्र जेयसुत वंस ओप, जै सुत जवनासव ब्रह्म जोप । 
संभ्रम जवनासव हुवी ज्लाव, ब्रहदस्व जेण सुत तप वधाव । 
ऊसू. प्र. 
स्रावक, ल्रावग-सं. पु [सं. श्रावक] (स्त्री. स्राविका) १ शिष्य, 
अनुयायी । 
उ०--१ पाली मैं एक जणौ भीखणजी स्वांमी सूं चरचा करतां 
ऊधौ अवलौ बोल । कहै--थांरा स्नावक इसा दुस्टी सौ किणही 
रा गला मांहि थी पासी नहीं काढे ।--भि. द्रव. 
उ०--२ स्वांमीजी रा ज्ञावकां रै संका घालवा रो उपाय करवा 
लागा। जद स्त्रावक पिण उरां रे ठागा रौ उघाड़ करवा लागा । 
े -भि. प्र. 
२ जो बारह सूत्रों का पालन करता हो, जैन धर्मानुयायी, जैनी । 
उ०--१ एतौ कुंबर सुबाहु तिण सम, छ्वावक हुवो छे आयी रे । 
भेद जीव अजीब ना ओलख्या, जांण्या भले पुण्य ने पायौ रे । 
--जयवांणी 
उ०--२ परंतु प्रथ्वीराज रो मंत्री उणरा उक्तरूप इंद्रजाकछ रा 
उब्दंधघन मैं न आयो र स्रावक रा प्रेरिया समस्त ही फंद जांण 
लिया ।--वं. भ. 
उ०--३ पंच भहाक्रत जे घरइ गति पांमइजी, त्लावक ना ब्रत बार 
देवगति पांमइ जी। ध्यांन भलुं हियड़श धरइ गति पांमइ जी, 
पालइ सील उदार देवगति पांमइ जी ।--स. कु. 
हे बौद्ध संन्यासी । 
४ जैन संन्‍्यासी । 
५ धर्मोपदेश सुनने वाला, श्रोता । 
७ बौद्ध भक्त । 
वि.-- १ चुआने वाला, बहाने वाला । 
२ सुनने वाला । 
रू. भे.-- सावक, सावग । 
स्रावगी-सं. पु. [सं. श्रावगी] जैन स्रावक, जैनी । 
उ०--१ एक दिन घणा ख्रावगिया स्वांमी नें कह्यौँ --आ॥्राप वस्त्र 
न राखों तौ आपरी करणी भारो घणी । जद स्वांमीजी कहा -- 
महें स्वेतांवर सास्त्र थी घर छोडब्ा है। तिश मैं तीन पछेबड़ी 
चोलपटौ झ्रादि कह्या है जिरां सूं राखां हां ।--भि. द्र. 
उ०-२ सांमजी रांमजी बूंदी रा वासी । खाबगी जाति रा बेद । 
दोनूं भाई वेला रा (जोड़े जनम्या) । उणीयारो सूरत एक सरीखी 
दिस । केलव. दीक्षा लेवा आया ।--भि. द्र. 
उ०--३ हरीया ककछिका बंभना, करम करे किरसांन । का तौ 
होवे स्रावगी, सेवे मड़ा मर्सांन ।--अनुभववांणी 
रू. भे.--सरावगी, सावगी । 
ख्रावश-वि.--१ देने वाला, चुआने वाला, बरसाने वाला:। 


०--प्रफुलंत अथध दतवार, तप आ्ौज सरण स्रावश अम्नत । 
तन एक रांम दसरथ सुतरण, विहृद सात गुण निरवहत । 
+र. ज. प्र 
२ सांवश संबंधी, सांवण मास का | 
३ देखो 'सांवश' (रू. भे.) (डिं. को.) 
उ०--१ अगिणत दांन निजर पह शआ्रार्ग, लूंबां किर ख्रावण भड़ 
लागे। उर 'अगजीत” हरख अ्रधकायौ, सरद निसा कि उदधि 
सवायौं +>-रा. रू. | । 
उ०--२ तद भरमल अरज कीवी, “जौ मने वैण देवी तौ थांनुं 
घोड़ां पुहचाऊं।” तद कुंवरसी कह्मौ, “फकिसौ वैंण मांगो 2?” तद 
इण कही, “स्रांवणश री तीज अरठे पधारो ।”. $ 
--कुं3रसी सांखला री वारता 
४ देखो 'स्रांवश' (रू. भे.) 
स्रावरि, स्रावशी-सं. स्त्री [सं. श्रावशी | १ श्रावण मास की पूर्णिमा 
इस दिन ब्राह्मण तर्पण यज्ञोपवीत धारण करते हैं एवं इसी दिन 
रक्षाबंधन त्यौहार होता है । 
२ देखो 'सांवणी' (रू. भे.) 
लावणौ, स्लावबौ-क्रि. स.--१ वबरसाना । 
२ गिराना, टपकाना । 
३ बहाना । 
स्रावशहार, हारो (हारी), स्रावरियौ--वि० । 
स्राविश्रोड़, ल्रावियोड़ो, ज्राव्योड़ी--भू० का० क्ृ० । 
स्रावीजणो, स्रावीजबौ--कर्म वा० । 
स्रावस्त-सं. पु. [सं. श्रावस्त | इश्वाकुवंशीय राजा जो बृहदश्व का 
पिता एवं युवनाश्व (ह्वितीय) का पुत्र था -। मतान्तर से श्राव - 
राजा का पूत्र था। ' 
स्रावस्ति, स्रावस्ती-सं. स्त्री. [सं. श्रावस्ती |] श्रीरामचन्द्र के पुत्र लव 
की राजधानी का नाम । 
स्रावियोड़ौ-भू. का. कु.--१ वरसाया हुआ. -२ गिराया हुआ, टपकाया 
हुआ. ३ बहाया हुआझा । 
(स्त्री. स्नावियोड़ी ) 
ल्िग--देखो 'स्नग' (रू. भे.) 
ख्रिगक--देखो 'स्रगक' (रू, भे ) 
उ०->गज रूपां सीस फाबि फरहरिया, उण उशिहार इक्ख ए । 
आरुहि करि अछर मेरगिरि ज्रिंगी, विश्रम ल्लिगक पेख ए। 
++थु. रू. बं. 
जिगार--देखो 'स्रगार' (रू. भे.) 
उ०--१ पदमरणि तर तेजमरि भूषति, आतुर गयौ मदन सुख 
आरति । संदरि दीठ ज्लरिगार सोछ सफ्ि मुरछा.झआय पड़े उपर : 
सक्कि ।--सु. प्र 


उ०--२ बाजोटा ऊतरि गादी बैठी, राजकंग्ररि स्रिगार' | 


इतने या झाी हे पायी, प्रांनन शागत्रि झ्ादरस ।--देलि 
चुत मत माया भीस फादि फरडरिया, उसा उश्हार इस 
द० अचज रुपया काम छात्र फसट्रारसा, रा उाग्यहार इदख ए। 
प्रागति वरि रछार मेरंगिरि झख्िगी, विश्षम लिगक पेस ए । 
+यु. रू. वं. 


उ०--बिन जड़ाब बाजवबब, सम्म पाठ सोहिया । स्रिखंड साखि 
जांग्यि सप्य, मैग्य हिया म.प्र 
सिज+देशों खक' (रू. भे.) (श्रनेका.) 
तैसों 'ली' (रू. भे.) 
उछ०--१ दिन रात सम तुल रासि दिनकर, सरकि अनुक्रमि 
सरवरी । छिप जीत पति गृगा परखणि चखि, सुख सकस पखि जिम 
सुंदरी ।-रा. रू. 
उ०--२ रमा हुतासरिग सरणि रहाए, हथि रांमण सल्लिय छांह 
हराए। छाया हरणा हुवा दुख छाया, माया अ्वसि मोहवसि माया । 
न्‍-सू. प्र. 
उ०--३ कारि वनफछ जछ अग्र जोड़ि कर, वंदन करि वन हले 
सियावर । छलतां उमा एह नह छछ्िया, चित प्रणांम स्निय रांम 
ने खलिया ।-सू. प्र. 
सिपर्यंट--देसो 'लीखंड' (रू. भे.) 
उ०--छियसंड वर म्रगसार, संग अंबर तर घणसार । सुभ श्राज 
समधि प्रसिद्ध, करि गार तिणा जुति किद्ध ।-रा. रू 
छ्िपा-देखों 'ल्री' (रू. भे.) 
उ०--कवि ग्रोपपष ऐसी कहा, औपम और विचार । जांणिक 
भायों रुप मन, पायी स्रिपा मुरार । रा. रू. 
दियावर, स्लियावर--देखो 'सीतावर” (रू. भे.) 
उ०--१ करि वनफछ् जछ अग्र जोड़ि कर, वंदन करि वन हले 
स्रियावर । छत्रतां ऊमा एम नह छछ्ियां, चित प्रमांण स्रिय रांम 
ने चलिया ।-सू. प्र. 
3०--२ भुजां दुय च्यारि भुजां वढछ भूप, रचे गजग्राह ल्लियावर 
रूप । वहे सगे सावछ तांत विनांण, कटे जरदांण जुवांण केकांण | 
++सू. प्र. 
छिलोक, सिलोकूं--१ देखो 'सलोक! (रू. भे.) 
उ०+मैसी विध पंडतराज चातुर्ध कढ्ा प्रवीण बिलोक्‌ का 
प्रबंध अनेझ् विध विमछ वांणी से उच्चरे जिनूं से रीक 
सीमहाराज कनक जग्योपवीत चढाया यू. प्र. 
२ देसगो सिलोकी' । 
रिह्ट, खिस्टि, खिस्टो--देखों ख्रस्टि' (रू. भे.) 


सोगी-देसों लगी! (रू. भे.) (प्र. मा.) 


९ 


स्रो-सं. स्त्री. [सं. श्री] १ लक्ष्मी, रमा । 


छ्ली 


ााजपप+++तम+-त+ततत_तऋत___....बकबकबकद.........&.ई७........._.. 


एका.) (प्र. मा.) 


२ पृथ्वी, भूमि, जमी । ' हि 
हे धन-दौलत, सम्पत्ति ( ,, 
४ कीत्ति, यश । ( 
५ कान्ति, चमक । ( 
६ मर्यादा, सीमा । ( 
७ इज्जत, प्रतिप्ठा । 
८ कुशलक्षेम । ( , ) 
६ प्रकाश । ; (, ) 
१० शोभा, सौर्दय । (» ) 
(अर. मा; नां. सा; हू. नां. मा.) 
११ सरस्वती । 
१२ सिद्धि । 
१३ गिरजा, पार्वती । (अ्र. मा.) 
१४ सीता । (प्र. मा.) 
१५ हाथी के मस्तक का आभूपण विशेष । 
१६ त्रिवर्ग-धर्म, श्र्थ श्लौर काम । 
१७ घृूप । 
१८ साल वृक्ष । 
१६ पैर के तलुए में होने वाली एक रेखा जो शुभ मानी जाती है। 
(सामुद्रिक) 
२० एक रागिनी जो सुर्यास्त के समय गाई जाती है । 
२१ स्त्रियों के माथे का श्राभूषए विशेष । 
२२ बुद्धि, प्रतिमा । 
२३ स्त्री, पत्नी । 
२४ अलौकिक शक्ति । 
२५ सजावट । 
२६ बेल का पेड़ । 
२७ कमल । 
२८ सफेद चंदन । 
२६ एक ओऔपधि विशेष । 
३० ऊध्वे पुंड के बीच लम्बी नोकदार लाल रंग की रेखा । 
३१ अधिकार | 
३२ उच्च पद | 
३३ एक आदर सूचक शब्द जिसका प्रयोग देवी-देवताग्रों, राजाग्रों, 
धामिक ग्रन्थों के नाम के पूर्वे किया जाता है । 
ज्यूं--म्रीपायूजी राठौड़, सत्रीभागवत, स्रीमहमाय साय दे । 
३४ घर्म ऋषि की पत्नी का नाम । 
सं. पु.---१ ब्रह्मा । 
२ विप्णु | 
३ कुबेर । 


स्नीकंठ 





४ संपूर्ण जाति का एक राग। (संगीत) 

५ वैष्णवों का एक सम्प्रदाय विशेष । 

६ एक वृत्त विशेष जिसके प्रत्येक पद में एक गुरु होता है । 

७ मंगल-सूचक शब्द जो किसी लिखावट के आरम्भ में प्रयुक्त 
होता है । 


वि.--१ बुद्धिमान । (एका.) 
२ श्रेष्ठ, सुन्दर 

३ शुभ, उत्तम । 

४ योग्य, लायक । 

सर्व--अपने, स्वयं के । (सम्मान) 


उ०--१ महाराज के जोधांर क॑ राव हथक्ूं पहल कीए बीजढ्ूं के 
घाव । केतेक वाधूं पर आप असि धरे । सेल तरबारू का घाव 
झ्ली हथूं से करे ।-- सू. प्र. 
उ०--२ बोहौ लोह भूप सुभड़ां वकसि, स्नी हाथे खयथ साहियो। 
करि क्रोध मधु मार्थ किनां, लखमी-बर तंदक लियौ ।-में. म. 
रू, भे.--स री, सिरि, सिरी, सी, स्रि, स्तिय, स्रिया, खीय, स्लीया । 
स्नीकंठ-पं. पु. [सं. श्रीकंठ | शिव, महादेव । (श्र. मा; ना. मा.) 
रू. भे.--सीकंठ | 
स्लीकंठसखा-सं. पु. यो. [सं. श्रीकंठसखा |] कुबेर । 
स्रीकंठी-सं. री. (सं. श्रीकंठी | कर्नाटक पद्धति की एक रागिनी । 
(संगीत ) 
सज्रीकंत-सं. पु. [सं. श्रीकांत] लक्ष्मीपति, विष्णु ) 
रू, भे.-सीकंत । 
स्नीकमछ-सं. पु. [सं. श्रीकमल ] मुख । 
स्रीकर-सं. पु. [सं. श्रीकर ] १ विष्णु । 
२ लालकमल । 
वि.--शोभा बढ़ाने वाला । 
ज्ोकरी-सं. स्री. [सं. श्रीकरी ] कर्नाटक पद्धति की एक रागिनी | _ 
.. (संगीत) 
ल्नोकरण, स्लीकरणा, स्रीकरसणिक, स्नीकरणीक, स्लीकरिशिक-वि. [सं. 
श्रीकरण |] १ खजाने की देखरेख करने वाला, कौषाध्यक्ष । 
उ०-जुवराजकुमार राजेस्वर भहामंडलेस्वर सांमंत लघुसांमंत 
तलवर तंत्रपाल चतुरसीतिक तांडकपति मंत्रि महामंत्रि ग्रहकहक 
ल्रीकरिणिक व्ययकरिणिक राजकरशिक ।>व. सं. 
२ वैभव की वृद्धि करने वाला । 
हैं धन इकठ्ठा करने वाला । 
रू. भे.--ल्रीगरण, खसत्रीग रणा, 
स्रीगरिणिक । 
स्रीकांत-सं. पु. [सं. श्रीकांत] १ विष्णु । 
२ श्वीरामचंद्र भगवान | 
३ श्रीकृष्ण । 


स्रीगरशिक, स्रीगरणीक, 


प्रघदरे 
विज मम विन निश नि न मर लक 


ल्रीगरण 


४ महादेव, शित्र । 
स्रीकार-वि. [सं. श्रीकार] १ श्रेष्ठ, उत्तम, कंल्याणकारी । 
उ०-- १ चौ विधि देव मिली रच्यौ, समवसरण ख्रीकार । स्वांमि 
बैठा सिंहासणो, वैठी परसद वार ++घ. व. ग्रे 
उ०--२ नंदी सूत्र मईं मांन वखांपण्यठ, मांत'ना पांच प्रकार रे। 
मति सुति अवधि अझ्रनइ मन, परयन केवल भांन छ्लोकार रे | 
->-स. कु, 
उ०--३ जछ तठे इणश जगत मैं, जीकारी ल्लीकार | वालौ जस रा 
बायकां, तूंकारौ तन सार-।--बां. दा. 
२ श्री अक्षर का ग्राकार, बनावट । 
३ एक छुंद जिसके प्रत्येक चरण में १७ मात्राएँ होती हैं । 
(ल. वि.) 
सनोकिसरणा, स्रीकिसन--देखो “स्रीकस्ण' (रू. भे.) 
स्रीकीरति-सं. पु.---ताल के झ्ाठ भेदों में से एक भेद ॥ 
सत्रीकास्ट, स्नीकास्ठ--सं. पु. [सं. श्रीकाष्ठ | वह प्रदेश जिसे नल राजा 
ने विजय किया था। 
उ०--पस्चिम दिसिना एतला देस, सवल सैन्यइ करी जीपइ नरेस । 
बरबर बूजर कास्मीर कार, स्रीकास्ठ स्नीराज्य हिमालय सार । 
--नेछदवर्दती रास 
स्रीकूुसरा।, ल्रीकस्ण, स्रीक्रिसरणण, स्रीक्रेस्ण-से. पु. [सं. श्रीकृष्ण | 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ का नाम । 
रू, भे--सीकिसण, सीकिसत, स्लनीकिसण, ज्नीकिसन । 
स्नीखंड, स्नीखंडस-सं. पु. [सं.- श्रीखण्ड:] १ चंदन । 

(अ. मा; नां. मा; हूं. सा. मा.) 
उ०--६ वाज़ूबंध बंधे गोर बाहु बिहुं, स्थांम पाठ सोहंत सिरी। 
मणिमैं हींडि हींडछ मणिधर, किरि साखा स्रीखंड की ।--वेलि 
उ०--२ डोहंत सूंडा डंड ए, सत्रीखंड सरपक हिंड ए। गज-वाग 
मत्थ मैंगक्ां, वक्॒कत्त वीजक वहुक्वां ।--ग्रु. रू. वं. 

२ दही, चीनी, केशर, कपूर, मेवें आदि के मिश्रण से बनाया 
जाते वाला एक प्रकार का गाढ़ा पेय पदार्थ, शिखरंन । 
रू. भे--सीखंड, खियखंड । ेृ 
स्रोखंडसेल-सं. पु. यौ. [सं. श्रीखंडशैल] मलयागिरि पर्वत । 
स्नीखांवद, स्रोखांविद, स्रीखाबंद, स्रोखाविद-सं. पु. [सं. श्री+-फा. 
खांविद] १ विष्णु । 
२ श्रीरामचन्द्र । 
गरीगंख-सं. पु.--नैऋत्य और दक्षिण के मध्य की उपदिशा । 
सत्रीग--देखो 'स्रग' (रू. भे.) - 
स्नीगसेस-सं. पु. [सं. श्री+गण-|-ईश] १ किसी ग्रंथ, पत्र आदि के 
आरंभ में लिखा जाने वाला शब्द । 
२ आरंभ, शुरुआत । 


लोगरण, स्रोगरणा, ल्रीगरसिक, स्रीगरणीक स्रीगरिणिक--देखो - 


की गिर 
3 व पर  2 
पीस्गगिए' (+. ४.) 
' द्रमत 
दल -++2(ै एएहदा सभार बटदठद5 मे हि मत रूप। 


मर] | 


>नछदवर्दंती रास 
द०-+- | राए मतमिएं मेह्हिड रोस, प्रजा सहूनइ हवु संतोस । 
गपदरशा घटगरगा मिली, प्रधांन सह विमासद वली 


-नंब्ददवदती रास 
ऋाओे किरंगगए करी जीवनइ सुस होइ, ग्रह नक्षत्र नु नायक 
पुण्य राजा नु आदेस ज पालइ, स्लरीगरणा ए च्यारइ 

टलट ।-- नकदबदंती रास 
प्लीगिर, स्लीगिरि, स्ीगिरो-सं. पु. [सं. श्लरीगिरि] हिमालय पर्वत की 
एक चोटी का नाम । 
भे.--सिरगिर, सिरंगिरि, सिरगिरी, सिरिगिरी । 
सीोचहर, सोचकर, स्लोचक्र-सं. पु. [सं. श्रीचक्र] भगवान्‌ का दिव्य 
ग्रायथ, चक्र, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था । 
सीजी-सं. पु.--राजा-महाराजाड्रों, ठाकुरों एवं प्रतिप्ठित व्यक्तियों के 
नाम के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने वाला सम्मान-सूचक शब्द । 
उ3०--१ तठा पद वेगी हीज च्रीमहाराजाजी री फौज पोकरण 
ऊपर झ्ाई । रावछ सवत्सिष खार॑ रा डेरां आदमियां ७०० सूं 
प्राय स्लीजी रा साथ भेव्यो हुवी ।--नैणसी 
उ०--२ पछे सखीजी घणी आदर कर वडी पटौ ८०००) रेख 
लवेरी घरां गांवां सं भोवाछ्ल वधारे दी ।-- नैणसी 
सीज़ुकत, स्रीजुक्त, स्ीजुत-वि. [सं. श्रीयुक्त ] ध्री से युक्त । 
्ू. भ.-ल्रीयुत । 
स्रोतछ, रीतल-सं. पु. [स. श्री 
सीतीरथ-सं. पु. [सं. श्रीती 
स्ीद-सं. पु. [स श्रीद:] १ 


३ । 


लत चत | 
४ 


] एक नरक का नाम । 
] एक तीर्थ का नाम ! 
कुबेर । 

(डि. को; नां. मा; ह. नां. मा.) 


३ विष्णु । 


स्लोदत-मं. पु. [सं क्लरीदत्त] ३ कुबेर। (श्र. मा.) 
पृथ्वी, जमीन । (नां. मा.) 
सोदांम, स्लोदांमश, त्रीदांमन--देखो 'सुदांगो' । 


स्ोदेवा-सं. पु.--वसुदेव की एक पत्नी का नाम । 
सीदेवियांटा, ख्रीदेिवीयांशा-स स्त्री.--१ बीज मंत्राक्षरों में से एक बीज 


देवी की स्तृति का छोटा ग्रन्थ * 
प्राचीन तीर्थ का नाम । 


प्र्घ्प्ड 





४ श्री कृष्ण । (अ. मा.) 
५ ईश्वर, परमेश्चर । (मां. मा.) 
उ०--जीधर सत्रीरंग सियावर, स्रीपत्त करणाकरण कारण करण । 
ब्रजनायक विससेत विसंभर, घणनांमी आरणंद घण -र. ज. प्र 
६ चेतायुग का एक राजा । 

स्रीघांम-सं. पु. [सं. श्रीधाम] १ लक्ष्मी का निवास स्थान । 
२ स्वर्ग, बैंकुठ । 

स्रीनंदणा, स्लीनंदन-सं. पु. [सं. श्रीनंदन] १ कामदेव, मनोज । 

(अर. मा.) 

२ श्रीरामचन्द्र । 
३ विष्णु । 
४ श्रीकृष्ण । 

स्रीनाथ-सं. पु. [सं. श्रीनाथ] १ लक्ष्मीपतति विष्णु । 
उ०--विराज नगां आप सूं रूप वीठी, दद्ांनाथ स्नीनाथ रौ रूप 
दीठी । वर सांमढछ गात भी वसन्न, तिधी भूख जोत मोती 
रतन्न॑ ।>रा. रू 

श्रीकृष्ण । 

३ श्रीरामचन्द्र । 
४ महादेव, शिव । 

स्रीनितंवा-सं. स्त्री. [सं. श्रीनितम्बा] राधिका । 

स्रीनिध। ल्रीनिधि, स्रीनिधी-सं. पु. [सं. श्रीनिधि] भगवान्‌ विष्णु 
का नाम । े 

स्रीनिवास-सं पु. [सं. श्रीनिवास] विष्णु का नामांतर । 

लीपंचमी-सं. स्त्री. [स. श्रीपंचमी ] माघ मास के शुक्लपक्ष की पंचमी 
जिसे बसंतपंचमी भी कहते हैं । ह 

ल्रीपत, स्रीपति, स्नीपती-सं. पु. [स. श्रीपति] १ विप्सु । (ईडि. को.) 
उ०--लीपत सरण सरोज रौ, गंगाजदछ मकरंद । अलियक ज्यं 
कर पांन अब, अभ्रधिकावरा आरणंद ।--बां. दा. 
२ श्रीकृष्ण । (श्र. मा.) 
उ०--स्रीपति कुण सुमति तूम गुण जु तवति, तार कबश “जु 
समुद्र तरे। पंखी कबरण गयण लगि पहुचे, कवणा रंक करि मेर 
करे ।- वेलि 
हे इश्वर, परमेश्वर | 
४ श्रीरामचन्द्र । 
उ०-स्रीधर स्रीरंग सियावर स्रीपत, करणाकर कारण-करण | 
व्रजनायक विसवेस विसंभर, घणनांमी आशणंदधण ।-- २. ज. प्र, 
५ कुवेर। (श्र. मा.) 
रू. भे--सी पत, सीपति, सीपती । 

स्रीपाडी-सं. स्त्री.-- सोंठ । (श्र- मा.) 

स्रीपुज, स्रीयुजनीय, स्रीपुज्य-सं. पु.---१ जैन धर्मानुसार संप्रदाय के 
अधिपति, संघनायक, आ्राचार्य । 


(ह. नां. मा.) 


स्रीफत्ठ 


२ जतियों के झाचारये । 
स्रीफछ, स्लीफल-सं. पु. [सं. श्रीफल] १ नारियल । (डि. को.) 
उ०--१ कट पक कमछ स्रीफकछ कीध, लुही घट काढ जिकौ श्रत 
लीध। धुवे रखताक सभाकछ चधोम, हुकां धुनि वेद करें इम होम 
सू. प्र. 
उ०--२ पणघट पर परिहार, तीर कज नीसरी । स्रीफकछ तर 
प्रमाण क सोभा सीस री । कच बेरणी गूंथी कुसुम लपेटा लागणी, 
सांपड़ि खीर समदक निकसी नागणी ।--स्तिववक्स पाल्हावत 
२ आंवला 
३ बेल का वृक्ष। (हू. नां. मा.) 
स्रीबंध, त्रीबंधव, स्रीबंधु-सं. पु. [सं. श्रीबंधु ] १ चंद्रमा, चांद । 
(अ. मा; नां. मा; ह. ता. मा.) 
२ अमृत । 
रू, भे.--सीवंध, सीवंधव, सीवंधु । 
ख्नोभरतार-सं. पु [सं. श्रीभत्तं ] १ विषय! । 
उ०--हँस मीन कूरम हुओऔ स्नीभरतार समत्थ । सरित्त हुवौ द्रव 
सोय सौ, किसू अ्रच्छेरा कत्थ (--बां. दा. 
२ श्रीरामचर्द्र । 
३ श्रीकृष्ण । 
ल्रीभांण, जीभंस, र्रीभांतु-सं. पु. [सं. श्रीभानु | श्रीकृष्ण व सत्यभामा 
के एक पुत्र का ताम। 
स्रीज्रात, स्रोश्राता-सं. पु. [ सं. श्रीभात ] १ चन्द्रमा, चाँद । 
२ घोड़ा, अश्व । 
३ अ्रमृत, सुधा । 
स्रीमंडछ, स्रीमंडछू-सं. पु. [ सं. श्रीमंडल] १ एक वाद्य विशेष । 

(रा. सा. सं.) 
उ०>दैवतूं के मन भूलते डोलत हैं अ्रदंगूं के परन धौलक के 
टिकौर | सुरवोशु' के कणशहरा तंवूछ के घोर। ताहूं की कमक 
भोकरू के फणकार | कांम के घुधर जैसे जंत्र क॑ तार पिनाकू का 
परवेज स्लीमंडछू का सवाद । नज्झ्न्‌ः प्र. ;क्‍ 
२ एक रास विशेष | ु 
उ०इसा भांति री आखाड़े रंभा पात्र निरत कारणी सोले 
सिश॒गार किग्नमां थर्कां कांत रा भांकर वाजि नै रहिय्ना छे । 
स्रीमंडत्ठ राय कलावंत घमंड राग जमावि ने रहिआना छे। 

“रा. सा. सं. 

स्रोसंत्त-सं, पु. [ सं. श्रीमंत] १ एक प्रकार का शिरोभूषण । 
२ किसी आदरणीय व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया: जाने वाला 
सम्मान सूचक सम्बोधन । हे 

ज्ोमति, ज्लीमत्ती-सं. स्त्री. [सं. श्रीमती] १ पर्णीता स्त्रियों के लिए 
सम्मानसूचक शब्द जो उनके ताम के पूर्व लगाया जाता है । 
२ सुंदरी, स्त्री । 


स्रौरंग 


८८४ 


३ एक गन्धर्वे कन्या का नाम । ह 
४ सुजय राजा की कन्या दमयंती का नामांतर । 
रू. भे--सीमति, सीमती । 

स्रीमदभगवतगीता--देखो 'भगवदगीता' । 

स्रीमदभागवत--देखो “भागवत । | 

स्रीमांस, त्लीमांत-सं. पु. [सं. श्रीमान] १ आदरणीय व्यक्तियों के 
नाम के पहले लगाया जाने वाला झ्रादरसूचक शब्द । 
२ सत्यभामा के गर्म से उत्पन्न श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 
वि.--१ धनाहच, वैभवशाली | 
२ श्री से युक्त । 

ल्रोमात, लीमाता-सं. स्त्री. [सं. श्रीमाता] कर्नाटक नामक राक्षस की 
वधक्तं एक मात ' नामक देवी का अवतार । ह 

लीमा6-सं. पु. [सं. श्रीमाल] १ भीनमाल कस्बे का एक प्राचीन नाम । 
२ वैश्यों की जैनमतावलम्बी जाति। (मा. म. ) 

ज्रीमाछी-सं. पु. (क्री. स्रीमाछूण ) १ ब्राह्मणों की एक प्रसिद्ध जाति । 
२ उक्त जाति का व्यक्ति । 
रू, भे.--सिरमाछी । 

ल्ीमुख-सं. पु.--विष्णु का मुख, वेद । ह 
२ सन्त, महात्मा, राजा, महाराजा तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति के स्वयं 
के लिये प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द । 
3उ०--१ जुधवार सुत 'अगजीत' रौ, रिण खब्ां अ्ंवक रीतरौ । 
दिसि अस्ट स्रीमुख दाखवि, मोरचै फुरमांश ।--रा. रू. 
उ०--र हुवी मूरछा मंत्रियां लीध हांमां, तके रांन लेगा रथां 
चाढि तांमा । कहै स्रीमुखां रांण जोधां करारा, हणुः पूंछ रू धरत 
वांधी हजारां ।--सू. प्र. 
३ ब्रह्मावीसी का सातवां वर्ष । 
सर्व.---अपने, स्वयं के । 
रू. भे.--सिरीमुख । 

स्रीय, खतोयर--देखो 'स्री' (रू. भे. ) (ह. नां. मा.) ु 
3०--६ फछ कंदली स्रीय स्वाद श्रफारा, छय स्रोय बादांम पिस्ता 
छुहारा। सुधा साव वारंगियां रंग सोहै, महादेव देवेस मेवे 
विमोहै ।--रा. रू. | 
3० श्रापनां आप मारे अनंत इसौ ग्यांन महाराज से । माहरौ 
कत प्यारी मां, त्रीय सुहावे बुरी छौ (--वी. अं 

ल्रीयुत--देखो 'छ्लीजुत” (रू. भे. ) 

जीरंग-सं. पु. [स. श्रीरंग] १ भगवान विष्णु का एक नाम । 

| | (डि. को.) 

उ०--६ तन मछ जोजन स्नंग लख तस, रेण जन सत बरत 
रखरणा। समद ग्रक्तय विहार स्लौरंग; वेद मुख वांणी ।--२. ज. प्र, 
3०“ स्रीधर ज्ीरंग सियावर स्रीपत, करणाकर कारण-कररण । 


(ज्योतिष ) 


पशमायकश उ्धिय विभेभर, धगानांसोी आरंदखग्य +--र. ज. प्र. 
$ 3 >४४-॥ 
इल-+मतेवार जनासंघ ग्रागक, सोरंग विमहा टीकम दीव बग । 
हक कट उ्प्मर घान साख 

/ छान सार महसूदइन, प्रसूर व साख अलग | 


-+जमग्याीजी सोदौ 


झु०- ६ प्रहि सारीगों दिसव थ्औौो, रखवाले स्रोरंग । तंना न 
मुझिर्स बीरमा, अति से तिका मुइंग ।-पी. ग्रे 

छ०--२ रुसगया रदे ती राम सट, ग्रांमय लर्ग नञ्ंग। जैसुस 
भाटे जीव रो, (तो) सुमरि सुमरि खोरंग ।--ह- र 


छ०- मबद सोइ अधा धगा सत्रीरंग, कौड़ जमां भय कापे । आासा 
राधव पुर झनेकां, धांनक दासां थापे ।--र. ज. प्र. 
सीरमणा, सीरवणा-सं पु [स. श्वीरमण: ] १ एक संकर राग । 


(संगीत ) 
२ विषय भगवान्‌ । 
उ०-देगे भव दरियाव, रची परग्गां सूं स्नीरपणण । नरा अपूरव 


नाव, नाविक बिग निरभार नदी ।-वां- दा 
३ श्रीकृष्ण । 
४ श्रीरामचन्द्र । 

सोरांमतय-म. १.--हनुमान, पवनसुत । (प्र. मा.) 

स्रीराग-सं. पु.-संगीत में छः राग्रों में से तीसरा सम्पूर्ण जाति का 
एक राग | 

सलरीराज, स्लीराज्य-सं पु [सं 
विजय किया था । 
उ०--पस्चिम दिसिना एसला देस, 
नरेस । बरबर बूजर कास्मीर कार, स्रीकास्ठ स्रीराज्य 
सार ।-नछदवदंती रास 


श्रीराज्य | वह प्रदेश जिसे नल राजा ने 


साबल संन्‍्यठ करी जीपइ 
हिमालय 


सोदंति, स्रीवंती न्‍सं मरी - नदी, सरिता । (श्र मा.) | 
सोववरास्यक्क, सरौवक्षस्थ्ू, स्रोब्रबस्यकछ-सं. पु. [सं. श्रीवक्षस्थल] 
१ घीफकृष्ण । (अर मा.) 
रे क्षीविध्गु । 


£ भगवान्‌ विप्ग का 


ज्षम्थल पर लगा भृगु के चरगा-प्रहार का वि 
सुग्गि ब्राह्मगा, आदि विस्नु गहिनाग | 
ने, कोटड कौस्तुम मयगा । 


ठ मरिति बोलई 


रूकमरिय मंग्ठ 
वि. वि.>मतास्तर से भगवान विशायु के वक्षस्थल पर स्थित चिह्न 


हार का नहीं हैं। दक्ष यज्ञ के समय, भगवान्‌ 





सोसंघ 


शंकर ने एक प्रज्वलित ब्रिशूल चलाया था। दक्ष यज्ञ का वि ध्यंत्त 
करके, बही त्रिशुल भगवान्‌ विष्ण की छाती में ग्रा लगा। भगवान्‌ 
के वक्षस्थल पर स्थित चिक्त उसी त्रिशुल-प्रहार का 
३ फलित ज्योतिष के र८ योगों में से एक । (ज्योतिष) 
४ वार, नक्षत्र, सम्बन्धी बनने वाले २८ योगों में आठवाँ योग । 
स्नोवर-सं. पु. [सं. श्रीवर] १ भगवान्‌ विष्णु । (नां. मा.) 
३ प्लीरामचन्द्र । 
उ०--१ की वारणो छिंत्र कांम कौटिक, दीन दुख दाधौ। 
साभाव सरण-सधार सत्रीवर, राजरों राधोी ।--२. ज. प्र 
उ०-२ नेतवंध रघुनंद नाहर, छन्नी सरण हित ऊछाहर | भभीखण 
कर लंबः त्ीवर, मौज की महराज ।--र. ज. प्र. 
३ परमेश्वर, ईश्वर । (नां. मा.) 
उ०--१ ऊपर दूध जढतां भ्रगन, अंग तेम सत्त कफ । स्रोवर 
सहाय धारे सती, आय खड़ी रायपंगरण ।--रा. रू. 
उ०- २ रांम भजन विण अहृब् जनम रे, नांम समर पय सिर 
नित नम रे | मांस असत तन चरमसु मत्ठ रे, स्नीवर रट रट रमण 
सफछ रे ।--र. ज. प्र. 
४ श्रीकृष्ण । 
रू, भे--सिरीवर, सीवर । 
स्रीवलभ, स्रीवल्लभ-सं. पु. [सं. श्रीवल्लभः ] १ भगवान्‌ विष्णु । 
२ श्रीरामचन्द्र । 
३ श्रीकृष्ण । 

४ ईश्वर, परमेश्वर । 
स्रीवास-सं. पु. [सं. श्रीवास: ] 
२ शिव, महादेव । 

३ कमल । 
स्रीत्रवख, स्रीत्रक्ष, लीक्ख-सं. पु [सं. श्रीवरक्ष] १ पींपल का वृक्ष । 
(श्र. मा; नां. मा; हु. नां. मा.) 


१ भगावन्‌ श्रीविष्णु । 


२ बेल का वृक्ष 

३ घोड़े के माथे व छाती पर की भौरी । 

रू. भे--सीक्रवख, सीकब्रक्ष, स्रीत्रख, सीत्रवख, सीत्रक्ष, सीत्रख । 
स्नीक्रखक-सं. पु. [सं. श्रीवत्सकिन ] वह घोड़ा जिसकी छाती पर भीरी 


हो। (णा.हों) 

स्रीव्रत-सं. पु. [सं. श्रीत्रत] चैत्र शुक्ला पंचमी को किया जाने बाला 
व्रत । 

स्रीसंग-सं. पु. [सं. श्रीसंत] लींग, लवंग । (श्र. मा.) 


स्रीस्ंघ-सं. पु. [सं. श्रीसंध | १ जैन धर्मानुसार जहाँ श्रावक, श्राविका, 
साधु और साध्वी इन चारों का संगम या मिलाप हो । 
२ ज॑न धर्मानुसार श्रावक, श्राविका, साथु व साध्वी इन चारों का 
समृह 


उ०--मगांम नगरपुर विहरता रे, आव्या जिणचंदसूरि । सख्रीसंघ 


प्रध्ष ७ 


स्रीत्प्रदाय 


स्र्‌तदेव 





सांम्हठ संचरइ रे, वोजइ मंगल तूरि ।-स. कु... 
स्रीक्षंप्रदाय-सं. पु.-- वैरागी साधुम्रों का एक सम्प्रदाय विशेष । 
त्लीसंभुता-सं. स्त्री.--ज्योतिष में कर्ममास (श्रावण) की छठी रात्रि 
स्रीसमाघ, ल्रीससाधि, लीससाघी-सं. पु. [सं. श्रीसमाधि| ९१ श्री 


सदा सिव तांम लिये खछ सीस, सत्र शी स्रपी चंड देत असीस - 

- आसू-प्र 
२ देखो 'स्रोण' (रू. भे.) कि ह 
३ देखो 'ख्लोणि' (रू, भे) | ] 


शुद्ध, मालश्री, भीमपालश्री टंक को मिलाकर बनाया जाने वाला | ख्र्‌तंजय, स्न्‌तंज-सं. पु. [सं श्रुतञ्जय] १ त्रिगतंनरेश सुशर्मा का 


एक राग । 
२ भविष्यकाल के सतरहूवें त्तीथंकर का नाम । 
स्रीसहोदर-सं. पु. [सं. श्रीसहोदर:] १ चंद्रमा, चांद । 
२ मोती | 
३ समुद्दै-मंधन के समय समुद्र से निकलने वाले चौदह रत्नों में से 
कोई एक । 
स्रीसाप, स्लीसाफ-सं. पु---१ एक प्रकार का बहुमूल्य कपड़ा । . 
उ०--१ सिकलात मुखमल खास, तहताज अतलस तास | 
इलायची खमखाप, सुजि मुलमुल ल्लीसाप ।--सु. प्र. 
उ०--२ वागां रा चिहुरबंध छूटे छे । सौ किण भांत रा वागा ? 
स्रीसाफ भरव चौतार हजारी, गंगाजक खासा वासता, इण मांति 
वागां रा चिहुरबंध छूटे छे ।--रा. सा. सं. 
रू. भे.-- सिरीसाप । 
स्रीसुत, स्रीसुतण-सं पु. [सं. श्रीसुत:]| कामदेव, मनोज । (डि. को.) 
स्रीसुपास-सं. पु. [सं. श्री पाश्वंनाथ] जैतियों के २४ तीथ्थकरों में से 
तृतीय तीर्थंकर, श्रीपाश्वेनाथ का नाम । 
स्रीस्यांस-सं. पु. [सं. श्रीश्याम | १ विष्णु भगवान्‌ । 
२ श्रीरामचन्द्र । 
३ श्रीकृष्ण । 
४ शिव, महादेव ! 
५ ईश्वर, परमेश्वर । 
स्नीखीमाल-सं. पु.--जैन धर्म के अंतर्गत एक जाति विशेष । (मा. म.) 
स्नीहजुर-से. पु.--एक प्रकार का प्राचीन कर । 
रू. भे.--ल्रीहुजूर । 
ल्ोहर, स्लीहरि-सं. पु. [सं. श्रीहरि] १ विष्णु । 
२ शिव, महादेव | 
ल्लोहुजूर--देखो 'ख्ीहजूर' (रू. भे.) 
श्र्‌क--देखो 'सुक' (रू. भे.) 
उ०--भर फूल फ़क्लित अश्रदारभार, जुथ करत भ्रमर भणहरण 
गुंजार। मिक्ति करत नाच छत्न कोहक मोर, स्र॒क चात्रिग कोकिल 
करत सोर ।--सू. प्र 
'ग, ख्र्‌ णि, सर गी--देखो 'स्वरग' (रू. भे.) 
उ०-इम करि करि बेहुअचड़, मोह परहर वप माया । दिव 
धरि धरि सुर देह, अछर वर स्रगि आया नस. प्र 
६ण, लू,खि, ख्ुझी--१ देखो 'सोखित' (रू. भे ) 
उ०--लगी नर है तिल हेक लगांण, जरह मरह कटे जंग्रमांण । 


खुल 


भाई जो अजु न हारा मारा गया था| 
२ पुरुरा का पौत्र व सत्यायु का पुत्र । 


ख्तृत-सं. पु. [सं. श्रुत] १ राजा भगीरथ के एक पुत्र का नामे । 


उ०--भगीरथ सुत जिण तप अमंग, गौ सुरग अहुति जिण आंगि 
गंग । भगीरथ संभ्रम सुत भुवाक्त, नामंग हुवौ स्रुत सुत 
तन्रपाक्त ।--सू. प्र 
२ #ष्ण एवं कालिदी के पुत्रों में से एक । 
३ वासुदेव एवं शांतिदेवा के पूत्रों में से एक । 
४ पांचालराज द्रुपद का एक पुत्र । 
[सं, श्रुत॑] वेद, श्रुति । 
उ०--१ सुरसरी राघव सुजस मंजण जिणए कीध सुध चित 
मांवव । तीरथ अड़सठ तेरणा,.बोल स्नूत लाभ ग्रह वारुत-। 

“+र. ज. प्र. 
उ०--२ तिरादी विश जोत गोत मिट्टी तन, 'किसन' कहै कच्चा 
है। बोले स्नुत संम्रत स्यंभ प्रज वायक, सीता नायक सच्चा है । 


--र. जे. प्र. 
रू. भे---सुत्र । ' 
लतकरसण, स्र्‌तकरमन-सं. पु. [सं. श्रुतकर्मन्‌] १ छतराष्ट्र के सौ 
पुत्रों में से एक । ह 


२ सहदेव का एक पुत्र जो महाभारत में अ्रश्वथामा के द्वारा मारा 
गया था । 
हे अजु न के एक पुत्र का नाम । 
ल्तकीरत, त्रूतकोरति, त्न्‌ तकीरती-सं. पु. [सं. श्रुतक्रीति] १ अ्रजु न 
व द्रोपदी के संस से उत्पन्न एक पुत्र जो अश्वथामा के द्वारा मारा 
गया था। 
सं. /ल्ली.--२ दशरथ-पुत्र शत्रुघ्त की पत्नी व जनक-प्राता कुशध्वज 
की पुत्री का नास । 
३ वसुदेव की बहन का नाम | 
रू. भे.--सुतकीरति, सुतक्निता, स्न्‌तिकीरत, स्न॒तिकीरति स्र्ति- 
कीरती । 
तग्यांन-स. पु. [सं. श्रुतज्ञान ] वह ज्ञान जो शास्त्रों को पढ़ने व सुनने 
से इन्द्रिय और मन को प्राप्त होता है। (जैन) 
तग्यांनी-वि. [सं. श्रुतज्ञानी] श्रुतज्ञान को जानने वाला, समभने 
वाला । ह 
ल्र्‌तदेव-सं. पु. [सं श्रुतदेव | १ कृष्ण के महारथी पुत्रों में से एक । 
२ एक विरागी कृष्ण भक्त ब्राह्मण । 





3 दिखाए वा ह एापद । 


की बहन झौर दन्तवक्त्र को 


षा 
हथी. [से छूतदेया] बसुदेव 
५ < 


खे नदेदा ना 2 
माता हा नाम । 
सर मदेयी-सं, रही. [सं. ऋतदेबी ] १ शूर राजा की कन्या जो कहूप- 
व दुयधर्मन तो ब्याही गई थी, यह बमुदेव की बहन थी । 
२ सरस्यती देवी । 
हु तथयज+देसों 'सुतब्वज (रू भे-) 


में, श्रुतघर | कान, श्रवण । 
[मं. श्रुतबव्वज] बिराद राजा का एक भाई। 


खुतपरन्यं पु. [ 
, भे--+सातघज । 
से तसेगा, सा ससेन-स. पु [सं. श्रूससेन] १ भीमसेन व द्रौपदी के 
है में उत्पन्न पुत्र जो भ्रश्वथामा के द्वारा मारा गया था। 
एक नाग । 
परीक्षित राजा का पुत्र, एक राजा । 
गरद के द्वारा मारा गया एक असुर । 
४ जनभेजय के एक भाई का नाम । 
सर तपस्नवा-स, पु. [स- श्रृतश्षवा] १ सोमश्रवा के पिता एक महपि 
का नाम । 
२ मगधनरेश जरासंध का पौत्र व अयुतायु का पिता । 
३ सूर्यपुत्र शर्नैश्चर का नामांतर | 
४ गरड़ के द्वारा मारा गया एक असुर | 
५ सावर्शि मनु का नामांतर । 
से. ख्ी.--६ शिशुपाल की माता, वसुदेव की बहन भर 
चिदिनरेण दमघोष की पत्नी का नाम । 
स॒र्तांत-सं. पु. [सं. श्रुतांत] भीमसेन द्वारा मारा गया छृतराप्ट्र का 


खनपुज, रश तघध्य जञ-स- 


| 


४ 
«५ 


का 
डे 


दर कर. 


लो 


ब्ष ज्श्फ 


एक पुत्र । 
सर तांनीक-सं. पु. [सं. श्रुतानीक | विराटनरेश के एक भाई का नाम । 
स॒तापु-सं. पु. [सं. श्रुतायु| १ अंबप्टनरेश, जो श्रजुन द्वारा मारा 
गया था। 
२ कलिगनरेण, जो श्रजु न द्वारा मारा गया था। 
३ पुरुरया का पुत्र व बसुमान का पिता एक राजा । 
सतावति, सतावती-सं- स्त्री. [स. श्रतावति] भरद्वाज ऋषि व 
घताची नामक अप्मरा के संसर्ग से उत्पन्न एक पुत्री । 
धति-म. स्त्री, [मं. श्रूति] १ सुनने की क्रिया या भाव, श्षवर । 


२ शब्द, ध्वनि । 


+ 


३ कान, बंणो । 

उ०-+-१ ऊनी सह संणिए प्रसंहिता बझ्ति, क्रितारथी प्री मिकछणा 
पल | अदत सेज द्वार विचि ग्राहुटि, स्रुति दे हरि घरि 
सेमेशित । पैलि 

चु०--२ गझच पछ घोर अंघार, बिव रवि चंद्र विकासणा | प्रगट 
प्रर्म ट्रम इनमय, यम सर ति नयगा सुमासण ॥-+₹. ज. प्र. 


स्नंणता 


उ०--हे वभूती की टीकी निज अलिक नीकी नित बस । फश 
डोरी मूरती लवंग पूरिपुरती स्नुति लमे ।--मे. म 
४ वेद। (अर मा.) के 
उ०--९१ अविशासी कौ हलकारो जग मैं झ्रायौ, लोकन मैं सक्ति 
भ्रलौकिक लारे लायी। स्रूति समाचार कौ सार पुकार सुनायौ, 
घरमी सुख धार अधरमी सीस धुनायी ।--ऊ. का. 
उ०--र२ सेस घनेस दिनेस रटे सुर, ईखण जे अभिलास । माथ 
पगां सुरनाथ नमार्व, गौरव सारद नारद गाव । पार गुणां करतार 
न पाव, सौ स्रूति संम्रत साख ।--र. ज. प्र. 
५ ध्वनि, आवाज । ५ 
६ चौसठ योगनियों के अंतर्गत वत्तीसबीं योगनी । 
७ युक्ति, कथन । 
८ जनश्रुति । 
& अन्नि ऋषि की कन्या तथा कर्दम ऋषि की पत्नी । 
१० अनुप्रास का एक भेद । 
११ संगीत में किसी स्वर का अन्तराल । 
१२ श्रवण नक्षत्र । 
१३ चार की संख्यासूचक शब्द । ६8 
रू. भे---सु रति, सुरती ख्रूत। 
स्र्‌तिकदु-सं. पु. [सं. श्रुतिकटु] काव्य रचना में एक प्रकार का दोप । 
स्र्‌तिकीरत, स्रतकीरति, स्र्तिकौरती--देखो 'स्रृतकीरति' (रू. भे.) 
स्र्तिधर-वि. [सं. श्रुतिधर] वह व्यक्ति जिसकी स्मरण शक्ति अत्यन्त 
तीत्र हो । (अ्मरत) 
स्न्तिमुख-सं. पु. [सं. श्रुमिमुख] जिसके चार मुख हों, ब्रह्मा । 
स्र्‌तिरंजरा, स्रूतिरंजणी, स्रतिरंजनी-सं. स्त्री. [सं. श्रुतिरंजनी] 
कर्नाटकी पद्धति की एक रागनी । (संगीत) 
स्र्तिवांस, स्नुतिदांसी, स्नतिवांन-सं. स्थत्री. [सं. 
१ वेद वाक्य, वेदों की वांणी । 
उ०--संसकार स्रतियांश सुरि, कुरम के सवकार | 
पधराविया, महले राजकंवार ।--रा. रू 
२ जो वेदों में श्रास्था रखता हो | 
उ०- गुनवांन कुरांन पुरांन गुनें, श्रतिवांन स्र्ती सब साम्त्र सुने । 
मतभेदन खेद खुबी मत की, सत चंप चुभी उपनीसत की । 
| >-#. का. 
स्न्‌तिविदा-सं. स्त्री. [सं. श्रुतिविदा ] कुशद्वीप में प्रवाहित होने बाली 
एक नदी का नाम । 
स्रुवी-सं. पु. [सं. स्रवा] यज्ञाग्नि में घी इत्यादि की आ्राहुति देने के 
लिए प्रयोग में लाया जानें वाला लकड़ी का चम्मच । 
सत्र त-सं पु.--कान, कर्णा । 
स्रल-सं. पु.--गढ, किला । 
स्रेणता-सं, स्त्री.-- पंक्ति 


श्षुति+वाणी]' 


परणार्व 


- पृद्धचह 


जरिए 
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उ०--सरी नौसरे हार मोती संजोया, पंड़े श्रखत हीणता सुक्र 
पोया । परीखे सरीकंठ मैं हीर .पुरो, सुर्भे सूर आकास जारो 


सनु री ।--रा. हू के 
स््॑रें णि, स्ने सी-सं. स्त्री. [सं. श्रेणिः| १ रेखा, पंक्ति । 
२ समुह, दल व - - 


३ कारीगरों का संघ, व्यापारियों का संगठन । 
४ शाखला, सिलसिला । 
५ सेना, फौज । 
६ जीना, सीढी ! 
७ वर्ग, विभाग, दरजा । 
रू, भे.--सेरि, सेणी । 
स्नेणीबद्ध-क्रि. वि.--पंक्तिबद्ध, कतार में । 
सत्रेय-वि. [सं. श्रेयस | १ बहुतर, उत्क्ृष्टतर। 
२ उत्तम, श्रेष्ठ 
३ मंगलकारी, कल्याणकारी | 
है. शुभ || 
५ यश, कीति देने वाला । .« : 
सं 
२ 


(क्लास ) 


. सत्नी.---१ उत्तमता, अच्छापन । 
शुभ आचरण ! र 
३ भलाई, कल्याण । 
रू, भे.--सेय । 
स्न॑यसी-सं. स्त्री. [सं: श्रेयसी ] हरडे । (ह. नां. मा; नां. मा.) 
स्रेयस्कर सं. पु. [सं. श्रेयस्कर | जैनियों के ८८ ग्रहों में से ६६ वां ग्रह । 
स्र॑यांस, स्तर यांसनाथ-सं. पु. [सं. श्रेयासनाथ | जनियों के वर्तमान काल 
के ११ वें तीर्थंकर का नाम (स. कु.) 
स््रेवड़ा-सं. पु.--१ जैन साधु । 
२ साधु, संन्‍्यासी । 
स्रेस्ट--देखो 'स्रेस्ठ' (रू. भे.) 
उ०--ःनमौ सुक्र सध्या घरणौत्नस्‍्ट सम्मौ, नखित्रां तणौ पातिसा 
स्वाति भम्मी । महालक्ष्मी मात धापां' नमांमी, नमौ मात रे तात 
सांमुद्र तांमी| ।--मे. म ' 
लत्रेस्टता-देखो 'स्रंस्ठता' (रू. भे.) 
स्रेस्टास्रस--देखो 'स्नेस्ठाखम” (रू. भे.) 
स्रेस्टी--देखो 'खस्ठी' (रू. भे.) 
खस्र॒सठ-सं. पु. [सं. श्रेष्ठ] १ विप्ण । 
२ कुबेर । 
हे ब्राह्मण । 
४ राजा, नप । ४ 
+ सुधामन्‌ देवों में से एक । 
[सं. श्रेष्ठ] ६ गाय का दूध । 
वि.--१ सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट । 


' जझ्रोणी 
क 


२ मुख्य, प्रधान । 
३ वृद्ध, बूढा । 
रू. भे._ज्रे स्ट । 

स्रेस्ठता-सं. स्त्री. [सं. श्रेष्ठता] १ प्रधानता । 
२ खासियत, विशेषता । 
रू. भे.--स्त्र स्टता । े 

ञ्रेस्ठास्रम-सं. पु. [सं. श्रेष्ठाश्रम ] श्रेष्ठ आश्रम, गृहस्थाश्रम । 
उ०--मिल्ठगा घृढ्ी ज्यूं जेस्ठाख्रम जूना, साले सूछी ज्यूं स्नस्ठात्नलम 
सूता ।-+ऊ.- का. ह 
रू. भे.-- सन स्टास्रम । ' 

स्ठी-सं. पु. [सं. श्रेष्ठिन्‌ | प्रतिष्ठित व्यवसायी, सेठ । 

रू. भे.-ज््ने स्टी । 

स्रोश-सं. पु. [सं. श्रोण:] एक प्रकार का रोग विशेष । . 
वि.---१ लंगड़ा, लूला । रे 
२ लाल, रक्तवर्स । 
३ देखो 'सोरित' (रू, भे.) (अर. मा.) 
उ०--१ विढें मल्ल पांणं जिंही जुंभवांण, पढांर! कमंध कमंघे 
पठांण । खढ्हां ल्लोण्य रंगे वहै खग्ग खग्गे, श्रकास घटा जांण मात्ठा 
उमंग +--रा. रू 
उ०--२ वहै लोह बंका, घटां ह्वँ घणुंका, विने तीर बारा, घड़ां 
स्रोण धारा । करं पाव केक, उड़े धू अनेकं, करे ले कराढ्ा, 
महारुद्र साछा ।--सू. प्र 
४ देखो 'स्रोरि' (रू भे.) 
उ०--पदमनी रुखमणीजी कौ जु नाभि सु प्रियाग करि वरणायौ। 
नाभि के विखे जु त्रिवलि छे सु त्रिवेरि करि वरणवी छे। स्रोण 
कहता नितंब सोई तट हुड ।--वेलि टी. 
रू. भे.--सत्र्‌ ण, स्र:रिंग, स्र्‌णी, स्रोन । 

ज्रोरिण-सं. पु. [सं. श्रोरित: श्रोणी ] १ चूतड़, नितम्ब । 
उ०-धरधर स््रग सधर सुपीर्न पयोधर, घणी खीण कटि अ्रति 
- सुघट । पदमरि नाभि प्रियाग तणी परि, त्रीवलि त्रिवेणी स्रोरि 
तट ।-वैलि 
२ कटि, कमर । 
३ मार्ग, रास्ता । 
रू. भे.--स्र्‌ ण, स्नणिण, स्र॒णी, स्रोण । 

ल्ोखित--देखो 'सोणित' (रू. भे.) 

स्रोसी-सं. स्त्री. [सं. क्षोगी | १ भूमि पृथ्वी । (नां. मा.) 
२ देखो 'सोखित' (हू. भे.) 
उ०--१ सुजड़ां मुंहि संघर लडिया लसकर, डिगमिग' कांइर 
कछह डर | खागां पकछ खंडर कटि सिर कृपर, स्रोणी खप्पर सकति 
भरे |>-ु. रू. व॑ 
उ०--२ परस्पिहार सकति पांणी भरे, स्रोशी खप्फर क्‌ भले । 


है 8 26284 
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कोगदा हो महने डियो, रिगा तद्लाई भूपाक्त स ।मरु रू. व 
उल-+3३ पमरायत उपरि दल ग्रचात्न, मार्य किरि आबू मेघमाछ । 
जागा गगा महंस । 


+ग्रु.रू. व 
३ देसों स्गेशि' (रू भे-) 
गयी गे पु. [मं. श्रोगि:-+-सूत्र ] एक प्रकार का 


टि्मिसाला । 
स्खटार प्रलंब प्रालंब नवसर कटक कंकर केयूर नूपुर 
गरमभगा,टल हाबली कनकावली सत्नावलि वज्ञावली पत्रावली 
चंद्रावली सूर्यावली, नक्षम्ावली स्लोसीसूत्र कांचीकलाप रसना 


उछ०-+हार 


करीद **“ दइति प्रामरणनि ।-- व. स 
घोत-सं. पु. [सं श्रोत] १ करे, कान । (श्र. मा; डि. को.) 
२ हाया को सडड । 
[सं सोत] १ चश्मा, सोता, घार। (प्र. मा.) 
२ जनप्रवाह, नेजप्रवाह वाली नदी । (श्र मा.) 


४ बह ग्राधार या साधन जिससे कोई वस्तु बराबर निकलती या 
प्राती रहे । 
४ वंश-परम्परा । 
५ लहर, तरंग । 
६ जल, पानी । 
७ इन्द्रिय । 
रू, भे.-- सरोत, सोत, सोतो । 
सोतईस-सं. पु. [सं. सखतोत +ईस ] नदियों का स्वामी, समुद्र । 
सोतपत, स्रोतपति, ल्लोतपती-सं. पु. [सं. श्रोतपति ] समुद्र, सागर । 
(डि. को.) 
रू, भे-+सोतपत, सोतपति, सोतपती । 
सोतस्वयी, स्लोतस्विनी-स. स्त्री. [सं. स्रोतस्विनी ] नदी, सरिता । 
(ह. नां. मा.) 
सोता-वि. [मं. श्रोता ] सुनने वाला । 
सं. पु.--१ सुनने वाला व्यक्ति । 
उ०--१ दाद स्रोता स्नेही रांम का, सौ मुझ मिल्व हु आंखि। 
तिस थ्ार्ग हरि गुगा कथ, सर गत न करई कांणि ।--दादूबांणी 
उ०--२ साहिब चुगल समान है, सो हिज बुरी सुणंत । स्रोतता 
बबता होते सम, भग्यिया लोक भरत ।--वबां. दा. 
[मं. क्रोतम | १ नदी, सरिता । 
२ जल, पानी । 
, सोता, जलप्रवाह । 
कोय | १ छान, करा । 


प्रदह० 


स्तोक 
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स्रोन--देखो 'सोशित' (रू. भे.) 
स्लिप-सं. स्त्री. [अ.] कागज का छोटा टुकड़ा, जिस पर कुछ लिसा 
जाता हो, चिट, पर्ची । 
उ०--१ आपरे हुकम बिनां कोई इंसपेक्टर किशी ने पकड़ र नीं 
ले जा सके । इंसपेक्टर कनें कोई 'सरच नोटिस' कोनीं हौ सर ! 
उण र॑ कने, मांय घुस री आपरी स्लिप मी कोनीं ही । 
- तिरसंकू 
स्‍लीपद-सं. पु. [सं. एलीपदम्‌] एक रोग विशेष जिससे पैरों में सूजन 
था जाती है। (अमरत) 
स्‍लीपर-सं. पु [अं.] १ एक प्रकार की लकड़ी जिसके बड़े-बड़े पाटिये 
(तस्ते ) बनते हैं । 
२ एक प्रकार की चप्पल । 
स्‍लेट-सं. स्री.--१ चिकने पत्थर, लोह व गत्ते की बनी चौकोर 
तखती या पटरी जिस पर बच्चे लिखने का अभ्यास करते हैं । 
२ मलमल के तह डालकर बनाई जाने वाली ढाल, ईरानी ढाल । 
स्‍लेस-सं. पु. [सं. श्लेप] १ साहित्य में एक प्रकार का अलंकार जिसमें 
एक शब्द के दो या दो से श्रधिक श्र्थ निकलते हों । 
२ झआालिंगन । 
३ जुड़न, मिलन । 
स्‍लेसम-सं. पु. [सं. श्लेप्म] १ लिसोड़े का वृक्ष । 
२ देखो 'स्लेस्म' (रू भे.) 
सस्‍लेस्म-सं पु [सं. श्लेष्म] पाँच प्रकार के कफों में से एक प्रकार का 
कफ । (त्रमरत) 
रू. भे->स्लेसम । 
स्‍लोक-सं. पु. [मसं. श्लोक] १ प्रशंसा, तारीफ । 
३ यश, कीति । 
४ पुकार, आह्वान । 
५ प्रशंस.त्मक छंद, कथन । 
उ०--राजा देवसरमां रा मुख सूं स्‍लोक सुण पृूछी-हे ब्राह्मण 
देवता, थां कुण छी, श्रर कठा सूं श्राइवा छी सी कही । तौ 
देवसरमा श्रापरी सारी बात कही । राजा सुण'र बहोत प्रसन्न 
हुवी छे ।+--सांई री पलक मैं खलक 
६ संस्कृत का पद्य, छंद । 
उ०-+कोई पंडितराज कविराज पूछे मनके बीच संदेह राखि तिप्त 
संदेहक मेटणकी दोइ ग्रंथ एक ब्रतरतनाकर दूसरा स्रूतवोध 
साखि और फिर एक आआगले पंडितका वणाया स्‍लोक इसही 
साखिका सो कहर श्रावे साखि उही सच्ची जौ शऔरका क्या 
वतावे सौ कंस कहि दिखाय ।--दू. प्र. 
७ ब्वनि, आवाज । 
८ लोकोक्ति, कहावत । 


सर. भेसरलोक, सलोक, सिरलोक, सिलोक, ख्रलोक, 


स्तन 


प्रघ६१ 


_ स्वतिस्रि 
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स्रलोकौ, स्लिलोक, छ्िलोकु । 
स्व-सर्व. वि. [सं.] १ निजू, अपना, स्वयं का । 
२ अ्रपनी जाति का, सजातीय । 
३ स्वाभाविक, प्रकृतिगत । 
सं. पु. [सं. स्व:] १ नातेदार, रिश्तेदार । 
२ जीवात्मा । 
[सं. स्वं; स्व:] ३ घन-दौलत, सम्पति । (ह. नां मा.) 
स्वकरमी-वि. [सं. स्वकर्मिन्‌] १ स्वार्थी, मतलबी । 
२ अपने कर्त्षव्य व धर्म का पालन करने वाला । 
स्वकीय-सं. प्‌. [सं ] १ स्वजन, कुंटुम्बी । 
उ०--इसडी कहाई तौ भी नरेस सुरजन आपरा डेरा जुदा न 
टाछिया । श्रर एक ही घर रौ जु"“जांरि अठी उठी दौ ही तरफ 
रा सरब ही स्वकीय भाक्िया ।-वं. भा. 
२ अपना, निजी । + 
उ०--तिण समय चंद्रमा रे चोतरफ परिवेस रे प्रमांण भाल॑सिंह 
देव साठि हजार सेना सूं स्वकीय स्वांमी रा सिविर रे छबीनां रो 
चक्र चलायौ ।--वं. भा. 
रू. भे.--सुकिय । 
स्वकीया-सं. स्त्री. [सं.] वह नायगिका या स्त्री जो केवल अपने पति से 
अनुराग करती हो । (साहित्य ) 
रू, भे. ->सुकिया, सुकीया, सुक्किया । 
स्वगत-वि. [सं.] १ मन में आया हुआ । 
अव्य----२ स्वतः, अपने-श्राप । 
स्वच्छुंद, स्वछेद-सं. पु. [सं. स्वछंद ] १ कात्तिकेय या स्कंद का एक 
नाम । 
सं. स्त्री.--२ अपनी इच्छा या मर्जी ! 
वि. [सं. स्वछंद] १ मनमाना काम करने वाला, मतमौजी । 
२ किसी अंकुश, नियंत्रण या मर्यादा का ध्यान न रखते हुए 
अपनी इच्छानुसार ग्राचरण करने वाला । 
३ भयरहित, निर्भय । 
उ०--रही स्वछुंद रैत तव राजस, सुभ अमंद सुखियारी । 'आ्राखंद 
कंद एक दम उठग्यौ, 'तखत” नंद अवतारी ।--ऊ. का. 
क्रि. वि.--१ अपनी इच्छानुसार, अपनी मर्जी से । 
उ०--स्वछंद कियौ निज कांम सोर, उडि गयौ चंद्र की वांम ओर । 
उपमा कवि ऊमर दे श्रमोल, ततकाछ समय टंकार तोल । 


* “-+ऊः का. 
२ बिना किसी भय, विचार या संकोच के । 
रू. भे--सच्छुंद । 

स्वछंदचारएण, स्वछंदचारणी, स्वछंदचारिण, स्वछंदचारिणी- 
सं. त्री.---१ वेश्या, रंडी । 
२ वदचलन स्त्री! 


स्वछुंदचारी-वि... (री. स्वछंदचारण, स्वछंदचारणी, स्वछंदचारिरण, 
स्वछुंदचारिणी) स्वेच्छाचारी, मनमौजी । - 
स्वछंदता-सं. सत्री.--स्वछंद होने का गुणा, भाव या अवस्था । 
स्वच्छु-वि. [सं.] १ जिसमें किसी प्रकार का मेल या गन्दगी न हो । 
२ साफ, निमल | 
सुन्दर, मोहक । 
उ०--स्वच्छु कपोल महेत्ठियां, मक छवि नक्‌ मिणांह । पात समर 
सोनी किया, जर जाफरी तखांह ।-बां दा. 
४ स्वस्थ, तन्दुरुस्‍्त । 
५ पवित्र, शुद्ध । 
६ निष्कपट । 
- छ स्पष्ट । , 
उ०--गौ तिमर गचउ सुभत स्वच्छ. दरसत दयाक्क क्रयया कऋााछ। 
स्वांगी सचेत भ्रति ग्रुन उपेत, सेवक विसार सौ लीन सार । 
--ऊ,. का. 
रू. भे---सुच्छ । , 
स्वच्छुता-सं. स्त्री. [सं.] १ स्वच्छ रहने का भाव, गुण या अवस्था । 
२ निर्मलता, सफाई । 
३ स्पष्टता । 
रू. भे---सुच्छता । 
स्वजन-सं. पु. [स.] १ ओत्मीयजन । 
२ रिश्तेदार, संबंधी । 
स्वजनता-सं. स्त्री. [सं.] १ आत्मीयता । 
२ रिश्तेदारी । 
स्वजात-सं. पु. [सं.] पुत्र, बेटा । 
वि.--अ्रपने से उत्पन्न । 


*स्वजाति-सं. स्त्री.---अपनी जाति, अपनी कौम । 


स्वजातीय-वि.--१ अपनी जाति का । 
२ एक ही जाति या वर्ग का । । 
स्वतंत्र-वि. [सं.] १ जिस पर किसी का दवाव या शासन न हो । 
२ जो किसी प्रकार के बंधन में न पड़ा हो, आजाद । 
३ काम या वात जिसमें किसी दूसरे.का सहारा न लिया गया हों 
४ अलग, जुदा, भिन्न । 
५ नियमों आदि से वन्धनरहित । 
रू. भे---सुतंतर, सुतंत्र |.” / 
स्वतेत्रता-सं. सत्री.--१ स्व॒तंत्र रहने या होने का भाव । 
२ आजादी । ' 
३ स्वाधीनता |. 
रू. भे.---सुतंतरता, सुतंत्रता । 
स्वतित्नी--देखो 'स्वस्तिख्री' (रू. भे.) 
उ०- स्वतिर्ती दिल्लीपुर सुथांन, सल्तनत मुगठ कुछ सावधांन । 


श्ण्टः भर 


दस गाए राइर दाउठ दरों जे, तालाबुलंद इस्लाम तक्ताज ॥--ऊ. का- 


हंदत: - गाया से. रतस | सपने झाप, ग्राप से आप, स्वयं । 
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न्चध्छि 


स्वपरस-सं पु. [सं. स्वध 
२ ग्रापना कर्तस्य । 

स्थधा-म. री. [सं.] १ पितरों के निर्मित्त दिया जाने वाला भोजन, 
पितृ प्रश्न । 
२ दक्ष की एव कन्या, जो पितरों की पत्नी मानी जाती है। 
३ अंगिरा ऋषि की पत्नी का नाम । 
अ्रव्य.---४ देवताग्रों तथा पितरों को हवि देते समय उच्चारण 
किया जाने वाला मत्र । 

स्यधाधिष, स्वधाधिपत, स्वधाधिपति, स्वधाधिपती-सं. पु. [सं. स्वया +- 
ग्रधिपति | श्राग, भ्रग्नि । 

स्वधाप्रिय-सं. पु. [सं.] झाग, अग्नि । 

स्वधोद-स. पु.-- लांगल नामक राजा जिसका दूसरा नाम राहुल था । 
उ०--तिण सुत संजय रघुकुछ तारण, साकय संजय सुत दुसह 
संघारण । सन्रम साक्य स्वधोद सकाजा, राज ज॑ सुत लायक 
राजा ।--सू. प्र. 

स्वनदा-सं. सती ._दुर्गा । 

स्वन-सं. पु.--१ सत्य के एक पुत्र का नाम । 
२ शब्द, ध्वनि । 
[मं. श्वन्‌ | ३ कुत्ता, श्वान । 

स्वनचकर, स्वनचक्र--सं. पु. [सं. स्वनचक्र | एक प्रकार का रतिवंध या 
संभोग का ग्रासन । 

स्वनांमघन्य-वि., [सं. स्वनामधन्य | जो अपने नाम से प्रसिद्ध हो । 

स्यपच-स, पु. [सं. एवयचच:] १ श्वान का मांस पकाकर खाने वाला 
व्यन्धि, चांडाल । 
२ पतित जाति का व्यक्ति । 

स्वपय-सं. पु.--स्वर्ग का मार्ग या रास्ता । 

स्वप्न, स्वपनो --देसो “स्वप्न (रू. भे.) 

स्वपाछ, स्वपाल-मं. पु. [मसं. स्वपाल] स्वर्ग का रक्षक । 

ध्वप्न-मं. पृ. [सं.] १ सोने की क्रिया या अवस्था, नींद । 
उ०-जाग्रत स्वप्त सुसुप्ती तुरीया, इनते अलग रहाया । 

जहां उत्पती नांही, पाँच भूत नहीं काया । 

+लस्रीदरिरांमजी महाराज 





तीन 


हर स्वयंजोत 





२ निद्रावस्था में किसी कात्पनिक घटना, विचार, चित्र ग्रादि का 
मस्तिष्क में आना जो प्राय: झ्रवास्तविक होता है । 
३ निद्रावस्था में आने वाले विचार, बात आदि जो कभी-कभी 
सत्य भी होते हैं । 
उ०-थिरू मूरती सूर रे नूर थाई, तिका स्वप्न रे मांहि विडां 
बताई ।--मे. म. 
४ मन ही मन की जाने वाली बड़ी-बड़ी कल्पनाएं श्र योजनाएं 
आदि, ख्वाब । 
५ एक राजस्थानी लोक-गीत । 
वि.--१ क्षणमंगुर, नाशवान | 
२ मिथ्या । 
रू. भे--सपरणी, सपनी, समणउ, समणौ, सुपण, सुपणौ, सुपन, 
सुपंन, सुपनउ, सुपन, सुपनू, सुपनौ, सूहणो, सोहण, सोण, सोहणौ, 
स्वपन, स्वपनी । 

स्वपनदोस-सं. पु. [सं स्वप्नदोष | १ निद्रावस्था में कोई कामोदीपक या 
श्रृगारिक दृश्य देखने के कारण वीर्यपात्त होने का रोग ) 
रू. भे---सपनदोख, सपनदोस, सुपनदोस । 

स्वभाउ, स्वभाव-सं. पु. [सं. स्वभाव] १ अपना या न्तिज का भाव। 
पर्याय.--अ्रनिज, ग्रातम, गत, गति, गुणभ्रातम, चलगत, चलगति, 
निसरग, प्रगति, रीति, लखशा, विसव, संसिध, संसिधि, सततछूप, 
सभाव, सरग, सहज, सांनिज, सुभाव । 
२ सदा वना रहने वाला मूल गुण, खासियत । 
३ जीव-जन्तुओं भ्रौर प्राणियों की वह प्रकृति जो जन्म से होती 
है। 
४ मनुप्य के मन का वह पक्ष जो बहुत कुछ जन्मजात होता है 
तथा सर्देव देखने में श्राता है । 
ज्यूं- सुरेसजी ती स्वभाव सूं ई रीसटू है । 
५ आदत, बान । 
रू. भे--सवाव, सभाय, सभाव, सामाय, साभाव, सुभाई, सुभाई, 
सुभाउ, सुभाऊ, सुभाय, सुभाव, सोभाव । 

स्वभाविक--देखो 'स्वाभाविक' (छ, भे.) 


स्वभावोकत्ति, स्वभावोक्ति, स्वभावोगत, स्वभावोगति-सं. स्त्री. 
[सं. स्वभावोक्ति] एक प्रकार का अलंकार जिसमें किसी 


जातिवाचक पदार्थ व व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों का वर्णन होता 
हो । 
स्वभु--देखो 'स्वयभू' (रू. भे.) 
स्वयं-वि. [सं. स्वयम्‌] अपने-प्राप अपना कार्य करने वाला । 
 सर्व---१ खुद, आप । 
ग्रव्यय.---२ अपने आप | 
रू भे.-सवं, सुयं । 
स्वयंजोत, स्वयंजोति, 


स्वयंज्योत, स्वयंज्योति, स्वयंज्योत्री-सं पु. 


स्वयंदूत 


प्रधह्३ हर 


: स्वरग 





[से, स्वयंज्योति | १ परमेश्वर, ईश्वर। 
२ परब्रह्म । एक 
स्वय॑दुत-सं. पु. [सं:] वह नायक जो अपना प्रेव नायिका पर 
प्रकट करता हो । (साहित्य ) ४ 
स्वयंद्ति, स्वयंदूती-सं. स्त्री. [सं.) नायक के समक्ष स्वयं ही अपना 
दूतत्व करने वाली पंरकीया नायिका ; 
स्वयंप्रभ-सं: पु. [सं.] १ ज॑नियों के भविष्यत्‌काल के चौथे तीर्थंकर 
का नाम । (सं. कु.) 7 
२ जैनियों के ८८ ग्रहों में से ६४ वां ग्रह । ध 
स्वयंप्रभा-सं. स्त्री. [सं.] १ इंद्र की एक . अप्सरा जिसे मयदानवं चुरा ह 
लेगया था। इसी के गंभ से मंदोदरी का जन्म: हुआ था, 
मंदोदरी की साता । 
वि. वि.--यह मेरुसावर्शि- की पुत्री, रावश की सास व मेघनाद 
की नानी थी। यह ऋक्षविल में रहती थी। सीता की खीज 
करते समय हनुमाव आ्रादि से इसकी भेंट हुईं थी। इसने सब 
चानरों की आँखें बंद कराकर ऋश्षविल से समुद्र के किनारे भेज | 
दिया था । * 
२ अजु न के स्वागत-समारोह में इन्द्रभवन में नृत्य करने वाली एक 
अप्सरा का नाम | . | 
रू, भे.--सोयंप्रभा । श 
स्वयं्रभु-सं, पु. [सं.] अ्रद्गाईस ब्यासों में से एक । 
स्वयफ््ठ-सं पु [सं. स्वयंफल] जो आप ही अपना फल हो।. 
स्वयंबर--देखो “स्वयंवर” (रू भे.) ; 
स्वयभुव, स्वयंत्षू-से पृ. [सं स्वयंभ्रु:) ३ ब्रह्मा, विरंचि । 
[सं स्वयंभुब:] २ प्रथम मनु का नाम | 
३ शिव, महादेव । > 5 
[सं. स्वयंभू:] ४ विष्ण ,। 
५ कामदेव, मनोज । 
६ काल जो मूुतिमान हो | 
७ जैनियों के नौ वासुदेवों में से एक । 
“7 सिं. स्वयंभू ] आ्राप से आप उत्पन्न होने बाला । 
हू. भे.--सभुमत, संभुमनु, समूमुनी सभुमन, संभूमनु, संभूमुनी, 
सयंगू, सियभू, सूयंभू, स्यंम, स्वभू ।.“« । 
स्वयंभोज-सं. पु. [सं.] राजा शिवि के एक पुत्र का नाम । 
स्वयंवर-सं. पु. [सं,| १ स्वयं वरण करने की क्रिया, स्वयंवरण | 
२ वह उत्सव या समारोह जिससें कन्या स्वयं अपने लिए उपस्थित 
व्यक्तियों में से वर को वरण किया करती थी या" चुनती थी | 
उ०--फर मारग चालतां मड़ो वोलियौ--राजा सांग । 
चपावत्ती नांम एक नगर, तेथी चंपकेस्वर राजा, विंव रँ एक 
पुत्री भुवनसुंदरी । सौ वर प्रापति लॉयक हुई | तट राजा विचार 
कियौ पुत्री रै कारण स्वयंवर रचायजै । जोय वर आंरिजै । 


“बंताकछ पच्चीसी 











३ कन्या द्वारा स्वयं के लिए वर को वरण करने की रीतिया 
विधान । - . । - 
४ विवाह, शादी । 
रू, भे.--सइंवर, ' 
: ' सुयंवर, स्वयंबर 
स्वयंसेवक, स्वयंसेवी-सं. पु. [सं.] किसी ऐसे संगठन का सदस्य 
जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों की सेवा करना होता है ॥ 


सइंवरि, सयंवर, सयंवर, सयंवरु सुयंवर, 


| स्वयसेव-क्रि. वि. [सं: स्वयं--एवं ] स्वयं ही, खुदबखुद ॥ 


र-सें. पु. [सं. स्‍्व॒र:] १ किसी पदार्थ पर आघात पड़ने या प्राणी 
' के कंठ से उत्पस्त शब्द । . - 

२ आधात अथवा संघषेण से उत्पल्व स्निग्व एवं अ्रनुरागात्मक 

ध्वनि जिसका निश्चित स्थरूपहो श्र जो सुनने वाले के मत को 
' अनुरंजित कर सके | 

३ संगीत में वह शब्द जिसका कुछ निश्चित रूप हो, ये. सात 
/ प्रकार के माने गये हैं यथा--पडज़, ऋषम, गांधार, मध्यम, 

पंचम, घैवत, और निषाद । 

४ व्याकरण के अनुसार वह शब्द. जिसका उच्चारण आप से 
- आप हो, तथा जिसके बिना किसी. व्यंजन का उच्चारण नहीं 

हो सकता हो । स्वर वर्ण-ये तेरह होते हैं--श्र, झा, इ, ई, उ, ऊ 

ए, ऐ, ओर, झौ, अं, अर, ऋ । 

# किसी वाद्य की ध्वनि, आवाज । 
 उ०--घंरें माछ ज्युंही अ्रयुगंण घड़ा, खित आन्नत मेन किसेन 

खड़ा । रिण तूर नफेरिय भेर रूड़, गहरे स्वर तांम दर्माम गुड़ 
ा | नजर रू 

६ वेदपाठ में शब्दों का उतार चढ़ाच जो-उदात्त अ्रनुदात्त और 
'स्वरित नामक तीन प्रकार का होता है । 

७ पवन जो चथुनों से होकर निकले । 

८ सोते समंय नाक से निकलने वाला शब्द खर्राटा ।- 

६ सात की संख्यासूचक ।-&8 (छि. को ) 

[सं. स्व॒र॒| १० स्वर्ग । 

११ आकाश, अन्तरिक्ष । 2 

१२ सूर्य और ध्यूव के बीच का स्थान । 

१३ तीन व्याहृतियों में से तीसरी व्यांहति । 

रू. भे--सर, सर। 


स्वरकह्ानिध, स्वरकत्ठानिधि, स्व॒रक्ानिधी-सं. स्त्री [सं. स्व॒र-- 


कलानिधि | कंनोटकी पद्धति की एक रागिनी विशेष । (संगीत) 


स्वरक्षस-सं. पु. [सं..] अद्ठाईस व्यासों में से एक । 
स्वरगगा-सं. स्त्री, [सं, स्वरु-+-गंगा] आकाशग्गंगां | 


स्व॒स्य-सं- वु. [सं. स्वर] १ अन्तरिक्ष में स्थित सात लोकों में से 


तीसरा लोक, जहां देवता 


उप्पात्मा तथा सत्कर्मी निवास करते 
हैं, देवलोक, बैकंठ । 0 27 हक कट डे 


स्वरणगिर 
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झ१-- ३ झगए पदा जिम उसकी, दिस दिस घटा बिलंद | नगर 
गधा गया लिरशियां, स्थरग छठा दहे मंद ।++-वरां. दा. 

दृल्लारे निगा में गाया राजपूत तिक स्वरगम रा उतावद्या 
गेंद स्मेटाऊ, प्रवधां बिरदां रा बहस्यहार, तिसां री बाग 


॥। शोस दोय-तीन ऊपर जावतां वे मंंदशा-रेढां नूं पहुंचिया । 

>डाडाढछा सूर री बात 
ग्रमरापुर, अमरालय, अमरावती, अवय, 
प्रधयदिय, उरघगति, उरबलोक, गऊ, ग्यांस्सस, तविखि, त्दसतप, 
विदश, विदसासदन, अअदिव, त्रिवस्ठ, दिवत, दिविश्रोक, 
धरमदूद, नाझ, पतावरा, नुब, सुसधांम, सुरझ्ालय , सुररिखिय-वन, 


ये --पपवरम, 


सुरलोग । 
मुहा.--१ स्व॒रस जाणशो या सिघाणसौ मरना, मृत्यु होना- 


अत्यन्त रमणीक स्थान होना. हे स्वरग री 
मौज करगगी 5८ अत्यन्त सुख भोगना, श्रानन्द लूटना । 
+ प्रन्य धर्मो के श्रनुसार एक विशिष्ठ स्थान जो झ्राकाश में माना 
जाता हें 
३ कोई ऐसा स्थान जहां राव सुख प्राप्त होता हो । 
४ ग्राकाण, आसमान । 
५ इग्यर । 
६ सुर || 
७ देसो 'सरग” (रू. भे.) 
रू, भ.-नसग, सग्ग, सरग, सरगि, सरग्ग, सुरग, सत्रग, स्रग्ग, स्र्‌ग, 
सूगि। 
रवरगगमणा, स्थरगगमन-सं. पु. [सं. स्वर्गंगमन | स्वर्ग जाने की क्रिया, 
प्रवग्या या भाव, मरना । 
स्थरग्गांमो-वि [सं. स्वर्गगामिन्‌ ] १ स्वर्ग की तरफ जाने वाला । 
२ मरा हुमा, मृत । 
स्वरगगिर, स्वरगिरि, स्वरंगगिरी-सं. पु. [सं. स्वरगंगिरि] सुमेरुपर्वत । 
स्वरगतरंगिएा, स्व॒रगतरंगिणी-सं. स््री. [सं. स्वर्गंतरगिनी] ग्राकाश- 
गंगा । 
रवरगतर, स्वरगतय-स. पु. [सं. स्वर्गतर] १ कल्पवृक्ष । 
२ पारिजात । 
स्वरगद-वि. [मं. स्वर्गद] स्वर्ग देने वाला । 
स्व॒रगये न, स्वरगये नु-सं. स्त्री. [सं. स्वर्गंधघनु | कामचेनु । 
स्वस्पनद, स्व॒रगनदो-सं. स्त्री. [सं. स्वर्गंनदी ] श्राकाण-गंगा । 
मं. भे.--सरगनद, सरगनदी, सुरगनदी, सुरगीनदी । 
त्यरगपत, स्वरंगपति, स्वरगपती-सं. पु. [सरं. स्वर्गंपति] स्वर्ग का 


ज्दज्क्तिः 
44 ६4; #>7« ॥ 


२ स्वरगपुरी होग्यी 


मे. भ->मरबपत, सरंगपत्ि, सरगपती, सुरगपत, सुरगपति, 
सग्गपरउ। । 


(, स्वरगपु रो-सं. सही. [सं. स्वर्गपुरी ] अ्रमरावती, वैकुण्ठपुरी। 


्ू 


हररण5 


रू. भे-+सरगपर, सरगपुर, सरगपुरी, सरगापुर, सरगापुरी, 
सुरगपुर, सुरगपुरी । 
स्वरगंदाकनी,_ स्व॒रगमंदाकिनी-सं.. सी. [सं. स्वर्गमंदाकिनी ] 
आकाश-गंगा । !' हर 
रू. भे---सुरगमंदाकनी, सुरगमंदाकिनी । 
स्वरगलोक-सं. पु. [सं. स्वर्गतोक] १ देवलोक । 
उ०--जिण री संगति रे प्रभाव स्वरगलोक रौ मारग मुद्रित कराय 
कुंभीपाक रो निवास भाह्ठियां ।--वं. भा. 
२ मृत्यु को प्राप्त होना, मरना । 
क्रि. प्र--व्हेणो, जाणी । 
रू. भे----सरगलोक, स्रगलोक, सुरगलोक, स्रगलोक, स्व॒रलोक । 
स्वरगलोकेस, स्वरगलोकेसर, स्व॒रगलोकेसु, स्वरगलोकेसुर-सं. पृ. 
[सं. स्वर्गलोकेश,.स्वर्गलोकेश्वर] १ इन्द्र । 
२ तन, शरीर । 
स्वरगवधु, स्वरगवधू-सं जी. [सं. स्वर्गवधू] अप्सरा । 
रू. भे.--संवरगवधू, सुरगवधू । 
स्व॒रगवास-स. पु. [सं. स्वर्गवास ] १ बेकुंठबास, देवलोक़ । 
उ०--कायर घर आावशा करे, पूछे ग्रह दुज पास । 
खारी गिणे, सव दिन प्यारो सास ।--वां. दा. 
२ स्वर्ग का निवास । 
३ देहावसान, मृत्यु, मौत । 
रू, भे--सरगवास, सुरगवास । 
स्वरगवासी-वि. [सं. स्वगेंवासी ] १ स्वर्ग में रहने बाला । 
२ स्वर्गीय । 
रू. भे--सरगवासी, सुरगवासी । 
स्वरगविहारो-सं. पु. [सं. स्वगंविहारी ] देवता, देव । 
रू, भे--सु रगविहारी, स्रगविहारी । 
स्व॒रगगात्री-सं. स्त्री. [सं.] अप्सरा। 
स्वरण-सं. पु. [सं. स्वर्ण] १ सुबर्णा, सोना, कनक । . 
२ घतूरा। 
३ कामझुप देश की एक नदी । 
रू. भे--सव रण, सोवंन, सोवंत्न, सोब्रणा, 
सोविणां, सोब्रण, सोन्नन, सोत्रन्न । 
स्व॒रणकाय-सं. पु. [सं. स्वर्णाकाय |] गरुड़ का एक नाम । 
स्वरणकार-सं. पु. [स. स्वर्णंकार| स्वर्ण के आभूपणा बनाने का 
व्यवसाय करने वाली एक जाति या इस जाति का व्यक्ति । 
रू. भे.--सोतन्रणकार, सोवनकार | 
स्वरणगिर, स्वरणगिरि, स्वरणगिरी-सं, पु. 
१ सुमेरुपवंत । 
लंका का दुर्ग । 
जालोर का दुर्ग 


स्वर्गवास 


सोवन, सोवरणा, 


[सं, स्वर्णागिरि] 


न्९0. »९) 


स्वरखचूड़ 


स्व॒रोदय 





४ -मगध देश .की :प्राचीन. राजधानी- | ३७ अटल कप 
रू, भे--सोरागिर, सोणगिरि,, सोशगिरी, -सोनगढ;, सोत्तगिर, 
सोनगिरि, सोनगिरी, सोनागर, सोनागिर; सोनागिरि, सोनागिरी, 
सोवनगर, सोवनग्रिर; श्ोवनगिरि, सोवनग्रिरी, सोवरणमिर, 
सोवरणगिरि, सोवरणगिरी, सोन्ननगिर, सोन्ननगिरि; लोब्न्नगिरी, 
सोब्रन्नगिर, सोन्नन्नगिरि, सोन्रिन्नविरी । * 
स्वरणचूड़-सं. पु. [सं. स्वरणचूड़] १ नीलकंठ नामक पक्षी । 
२ महादेव, शिव । 
स्वरणजात, स्वरणजाति, स्वरणजाती-सं. स्त्री: [सं. स्वर्णजाति ] पीली 
चमेली । 
स्वरणपक्ख, स्वरणपख, स्वरणपक्ष-सं. पु: .[ सं. स्वरणोपक्ष] गरुड़ । 
स्वरणप्रस्थ-सं, पु. [सं. स्वर्णप्रस्थ | जंवू ढीप का एक' उपद्वीप | - 
गा (पुराण) 
स्वरणभृखरा, स्वरणभुतरा-सं. पु. [सं. स्वर्राभूषण | :१ सोनागोरू । 
२ सोने के आभूषण । 
स्व॒र॒णाद्रि, स्व॒रस्णाद्री-सं. पु. [सं. स्वर्णाद्रि | .मुनेश्वर नामक तीथ । 
(उड़ीसा) 
स्वरभंग-सं. पु. [सं.] १ श्रावाज बैठ जाने व. ठीक-ठीक स्वर न 
निकलने का एक प्रकार का रोग विशेष । ([वँद्यक) 
२ उच्चारण में होने वाली बाधा । 


स्वरभांण, स्वरभांख, स्वरभांनु-सं. पु. [सं. स्वरमानु] १ श्रीकृष्ण |... 


एवं सत्यभामा के संसर्ग से उत्पन्न एक पुत्र । 
२ राहु नामक ग्रह । 
स्व॒स्भुखणशी, स्व॒रभूसरी-सं. स्त्री. [सं स्वरभूषणी) कर्नाटिकी पद्धति 
की एक रागिनि। (संगीत) . , 
स्व॒रमंडछ-सं. पु. [सं. स्वरमंडल | एक प्रकार का वाद्य विशेष । 
स्वरलोक--देखो 'स्वरगलोक' (रू. भे.) 
उ०--पातरां पांच नाजर उर्, भल वाई म्रत भावियौं। 'जसवत' 
सुतन सतियां सहित, यौं स्वरलोक सिधावियौं ।--रा. रू 
स्वरवीथी-सं. स्री. [सं स्वर्वीथी | ध्र्‌व-पुत्र वत्सर की पत्नी का नाम । 
स्व॒रवेस्था-सं. स्री. [सं. स्ववेश्या ] अप्सरा । 8 
स्व॒रवच्य---सं. पु. [सं. स्वर्गंवेद्य] अश्विनीकुमार । 
स्व॒रसंक्रम-सं. प्‌. [सं | संगीत में स्वरों का उतार और चढाव । 
स्वरसंधि-सं. स्त्री. [सं.] व्याकरण में दो या अधिक पास-पास आने 
वाले स्वरों का मिलकर एक होना । 
स्वरस-सं. पु.--औषधि का रस। _ (अमरत) 
स्व॒रा-सं. स्त्री. [सं.].१ ब्रह्म की पत्नी; गायत्री.की सपत्ती। - 
२ उत्तानपाद एवं सूनृता की एक कन्या: का नाम | 
स्वराज्य-सं. पृ. [ सं.) १ अपना देश, वतन । - 
२ वह राज्य जिसकी शासन-व्यवस्था विदेशी शासकों के हाथ से 
निकलकर देशवासियों के हाथ में भ्रा चुकी हो । 


स्वराट-सं. पु. [सं.] १ इंद्र, देवराज । (ना. डिं. को-) 
उ०--छुब्रीलौ घणणों खास-आवा[स छाजे, ल़खे घाट' हवराट रो 
पाट लाज ।--मे. म ़ - 
२ ब्रह्मा । . 
३ परमेश्वर, ईश्वर | . 

स्वराभरख-सं पु [सं.] कर्नाटक़ी पद्धति का एकराग़ । (संगीत) 


| स्व॒रालाप-सं. स्री. [सं.] कर्नाटकी पद्धति की. एक रागिनी. 


४ (संगीत) 
स्वरास्ट्र-सं. पु. [ सं. स्वराष्ट्र] अपना राष्ट्र, वतन । 
स्वरूप-सं. पु. [सं.] १ आकार, बनावट, आकृति । 
२ रूप, शक्ल । रे 

' ई सौंदर्य, सुन्दरता, रूप । 

: उ०-इतंरे एक जख-आइयौ सौ मदनावती रौ. रूप देख उठाय 
वींन॑ विध्याचछ पर लेय गयौ ।' तेथी कहियौ छे--श्रति स्वरूप 
नाहीं भलौ, नाहीं भलौ शुमांन | श्रति की चाह भली नहीं, 
ऐ च्रय वचन प्रमांण ।--बंताल्ठपच्ची सी 
४ मूर्ति या: चित्र 
प्र किसी चीज क़ा ढंग या,पद्धति । . 

.. ६- स्वभाव, आदत, प्रकृति ।. (ह. नां. मा.) 
७- आत्मा ।; 
८. विद्वान, पंडित । 
६ ईश्वर, भगवान्‌ । 
उ०-तुरीये नांम कहर सूं न्‍्यारां, निज अपरोक्ष अनूपा । कारज 
£ कारण लेस न कोई, सोई सुखरांम स्वरूपा.। 
“स्रीसुखरांमजी महाराज 
१० पांच प्रकार की मुक्तियों में से सारूप्य नामक मुक्ति। ' 
वि.--१ मनोहर, सुन्दर, रूपवान। .. .. ह 
उ०--और सुरमुंदरी श्रावास थकी अ्पणी पाछतू मदनमंजरी, 
सारिका, तींनूं पूछियौ क॑ तूं जांरो तौ बताय, मौ लायक बींद कुरणा 
होसी ? सारिका कही--भोगावती नगरी रौ राजा रूपसेन, सौ 
'नांम सकछ गुण जांण, भ्रति स्वरूप सौ थार भरंतार होयसी । 
। . / : ” --बंताकछपच्चीसी 
२ तुल्य, समान । ह 8 आप परत रे 5 
३ देखो 'सरूपः (रू. भे.) 22: 
- रू, भे.--सारूप । - या हे 
स्वरूपमांन, स्वरूपवांन-रनव. [सं. स्वरूपवत्‌.]. सुन्दर, खूबसूरत । 
रूपी-वि.---स्वरूप वाला,,स्वरूपवान । .. 
रू. भे--सरुपी | ._ व 
स्वरेशु-सं. स्त्री. [सं.] सूर्ये-पत्वी संज्ञा का एक नाम ।। 

स्वरोदय-सं. पु. [सं.] वह ज्ञान जो दाहिने और वाएँ नथुने से. निकलते 

हुए श्वासों के आधार पर सब प्रकार के शुभाशुभ फल जानने 


स्थमन-सं, पु. [सं प्श्सन] १ (ह. नां. मा.) 


२ इतगाप्ट हलोत्यन्न एक 
तगष्ट्र डु 4 


हवा, पवन । 
नाग का नाम । 
स्वसरिता-सं, सगे. [सं. स्वःन-सरित्‌ | गंगा । 
स्वसा-सं, ग्री. [सं स्वसृ ] बहने । 
उ०--मिम्रु गंगा' थारी स्वसा, एक तज आझ्रांमेर । 
मांवर, वर बय हुछ घर बेर ।--वं. भा. 


क्रम ईख देणी 


ग्दसाद-म 
नसुत विकुस सकुनिज सुत स्वस्ताद, पुत्र ज ककुस्थ अति हित 

प्रमाद । जे सुत श्रनन प्रयु पुत्र जास, राजे प्रथु नदन विस्टरास ! 
--सू. प्र. 


“एक सूयचशा राजा, शशाद । 


स्वसुंदरो-र [सं. स्वःसुंदरी | श्रप्सरा । 

स्वसुर, स्वसुरो-देखों 'सुसरी' । 

स्पस्ति-स. ररी. [सं.] १ ब्रह्मा की तीन पत्नियों में से एक । 
२ पत्रों के प्रारम्म में मंगलकामना हेतु लिखा जाने वाला शब्द | 
उ०-लिसि स्वस्ति स््री ञ्रीस्नीविराज, लिखिये जु प्रिय जोग 
प्राज | उपमा जु लिखो जेती बनाय, सौ सकद्ठ अंग तुम्हरे लखाय । 

--समानवाई 

प्रव्य --१ मंगल हो, भला हो । (प्राशीर्वाद ) 
२ मान्य है, ठीक है । 
३ पात्यारा, होम । 
उ०--हूंती थयौ मूरख रे दाक्षिणवंत थी, बात कही सहु तु रे । 
राज चाहूं पाछे, खोटी मति ग्राछे, थाज्यौं ती तुभने रे स्वस्ति 
महीपति ।--वि. कु. 
४ देखो स्वत्तिक' (रू. भे.) 
उ०--कुडी चढतइ वेडि विचि, महिला मूकी जाइ । ऊंदिर्‌डु मुखि 
मूंजरइ, तु ते स्वस्ति मणाइ ।->मा. कां. प्र. 

स्वस्तिक-समं. पु. [सं.] एक प्रकार का मांगलिक चिन्ह जी मांगलिक 
धवसरों पर भवनादि में अंकित किया जाता है । 
२ मसरिया जैसा सामुद्रिक चिह्न जो प्रायः हथेली या पर में होता 
है एवं शुभ माना जाता है। (सामद्रिक) 
३ एक प्रकार का शुभ द्रव्य जो विवाहादि के समय भिगोये हुए 
सावतलों को पीसकर बनाया जाता है । 
४ सथिया जैसा चिन्ह । 

एक विशेष प्रकार का राजप्रासाद । 


ब्फि। 
चारगारा ॥ 


49. मद 


८ 


छुक श्र पकवान ॥ 


श८घ६६ 





स्वांग 
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८ एक प्राचीनकालीन यंत्र जो शरीर में गड़े हुए शल्य ग्रादि 
निकालने के काम आता भा । 
६ सांप के फन पर की नीली रेसा । 
१० एक विशेष प्रकार का मकान जिसके पश्चिम व पूर्व की ओर 
दो दालान हों । 
११ लहसुन | 
१२ मूली । 
१३ रताबू । 
२१४ लंपट, रसिया । 
१५ ज॑नियों के ८८ ग्रहों में से ५८ वां ग्रह । 
१६ एक प्रकार का योगासन । 
रू. भे---सठिक, सखियो, सतियो, सथियो, साकियो, साखियौ, 
साख्यो, साथियौ, स्वस्ति । 
स्वस्तिका-सं, स्त्री.--चमेली । 


स्वस्तिकासण, स्वस्तिकासन-सं. पु.--योग के चौरासी श्रासनों में से 
एक, जिसमें दोनों जंघाग्नों के बीच के भाग में और दोनों पावों 
की पिंडलियों के बीच में दोनों पांवों के पंजों को रखना और 
शरीर को सीधा रखकर बंठना होता है। (योग) 


स्वस्तिमत, स्घस्तिमति, स्वस्तिमती-सं. स्त्री. [सं. स्वस्तिमती ] स्वामी- 
कात्तिकेय की एक मातृका का नाम । 

स्वस्तित्नी-सं. पु.--पत्र के प्रारम्भ में लिखा जाने वाला मांगलिक 
शब्द । 
उ०--स्वस्तित्नी चंद्रगढ सुभं स्थांन अ्रनेक श्रोपमा लाइक ब्राजमांन 
प्यारी सजीली लजीली फवीली छत्रीली नसीली रसीली चकीली 
ककीली अ्ंग्रीली रंगीली वंकीली लोरंकली रमकीली समकीली 
चटकीली “ ---र२. हमीर 
रू. भे-स्वतिस्री 

स्वस्न-सं. पु. [सं. स्वश्न] एक श्रसुर का नाम । 

स्वस्नप, स्वल्लिप-सं. पु. सं. श्वसुप] सैंहिकिय नामक असुर जो 
हिस्ण्यकशिपु का भतीजा था ! 

स्वस्व-सं. पु. [सं. स्वश्व ] एक राजा जिसके पुत्र रूप में सूर्य ने जन्म 
लिया था । 

स्वांग-सं. पु. [सं.] १ किसी दूसरे की वेश-भूपा श्रपने शरीर पर इस 
प्रकार धारण करना कि देखने वालों को वही दूसरा व्यक्ति 
जान पड़े । 
उ०--१ दूजी बातां ती राजाजी रै घणी मोड़ी समझ मैं आावती, 
पा मरजी रा खवास री आ वात वांर तुरत समभ मैं श्रायगी । 
बोल्या--हां, भ्रा वात ती थारी साची, वौ जात री नाई नीं हो, 
नाई रो स्वांग लायी ।--फुलवाड़ी 


उ०--२ जै डौकरी है बदत्ठ वी किणी दूजा वेस मैं व्हैती तो 


स्वांगी 


प्रध६७ 


 स्वाॉमीकारतिक 


सहूँ किए भाव फिटक मै नों आवतौ। -मारयां ई छोडतो। 
परण उशरा भाग के वौ डोकरी रो इज स्वांग लोयौ | 
--फुलवाड़ी 
२ कोई बहाना बनाकर दूसरों को भ्रम में डालने या अपना काम 
निकालने के लिए धारणा किया जाने वाला भूठा रूप । 
उ०--राईकी ऊंचौ मूंडौ करने जोयौ । देखतां ईं तुरत पिछांण गयी 
क॑ भौ निस्‍वे कोई भांड है। पैला तौ लुगाई रौ वेस धरने 
आयौ । दाक् नीं गछी तौ अब दूजो स्वांग लायी ।-- फ़ुलवाड़ी 
कि. प्र--करणौ, लाखो | ; 
३ ढोंग, भ्राडम्बर । 
उ०--१ सेठांने तौ लड़ण सारू मिस चाहीजतौ हौ। व्याव री 
बात धणी धक नीं वधे इण वास्ते सेठ लड़ण रो तुरत स्वांग रच 
लियी । सेठांणी रौ माजनौ पाड़तां कवर लागा--थैं तौ शभ्रा इज 
चावौ क॑ म्हैं मर जावूं तौ पाप कटे ।--फुलवाड़ी 


उ०--२ उसी भांत थैं मिनख लुगायां रा तोख उठावी, वांरा सूं 


प्रीत करण रौ स्वांग रचौ | प्रीत करण सारू तो थांरी मूंडी 


घणी बढेगर प्रीत रो जोखौ उठातां भाईत मरे । झ्ौ किण रे 
घर रो न्‍्याव ।--फुलवाड़ी 
क्रि. प्र--रचणौ । 
४ देखो 'सांग' (रू. भे.) 

स्वांगी-वि.--१ ढोंगी । ; 
उ3०--स्वांगी सब संसार है, साधु सोध सुजांश । पारस परदेसां 


भया, दादू बहुत पखांरा ।--दादूबांणी 
२ नकल करने वाला, नकलची । 
हे बहुरूपिया । 
स्वांतत, स्वांति-सं पु.--१ अपना अंत, मृत्यु । 
२ मन, अंतःकरण । 
३ देखो 'स्वाति' (रू, भे.) (अर. मा) 
उ०--१ तव कीति स मोर भंगौर करे, धन वृठां तूठां दोख हरे । 
सुख सारंग स्वांति जिसि पपिये, मुखि मीठी बांशी सदा जपिये। 
->ग्रोकलछ जी 
उ०--२ स्वांति बूंद वुधवंत सरजिया, बांशी जौति नीर बाखाँण । 
कीमति नारी तणा गहरा कजि, चाहि लिया अ्रमज चहूवांण । 
-:महाराजा छतरसिघ रौ गीत 
स्वांव-सं. पु. [सं. श्वान] १ कुत्ता । 
उ०--१ करे चाड़ू पर.काचड़ा, श्रठी उठी नूं ईख | 
' हाडक परछियां, तिण सं स्वांन सरीख ।-- वां. दा 
उ०--३ वर्दियों स्वांन वनंचरां, नहिं लाज निहार। मुख भख 
ग्रासज मेल्हिजे, मस्तक पर मारै ।--सू. प्र 
२ दोहा नामक छंद का एक भेद जिसमें २ गुरु और ४४ लघु 


होते हैं । 


पगविच 


३ छप्पय का एक भेद जिसमें ५६ गुरु, ४० लघु कुल ६६ वर्ण व 
१५२ मात्राएं होती हैं । 

[सं. स्वान:] ४ शब्द, ध्वनि, आवाज | (डि- को.) 
उ०--भवांती नमौं कच्छपी स्वांस भासा, भवानी नमी ऐन ईसंने 
भवांती नमौ व्योम गंगा बलच्छा, भवांती नमौ-चेतना 


- आसा । 
देन दच्छा ।--मे. म 
वि--क्रर। &$8 (डि. को.) 
रू. भे---सुआंन । 


स्वांननिद्रा-सं. छी.--थोड़े से खठके या श्राहट से खुलने वाली निद्रा, 
हल्की नींद, अल्पनिद्रा । ; 
स्वांप्, स्वांसि--देखो 'सांमी' (रू. भे.) 
उ०--१ रति रयण सुदि नर नारि रांमति गाक्ि प्रमदति गावही, 
मुख गांव दिन निस स्वॉस मंगछ बेश चंग वजावही +--रा. रू. 
उ०---२ वीनति एक करू मोरा स्वांस, थौ मोहि मुगतिपुरी 
कौ धांम । किसके हरि हर किसके रांम, समयसुंदर करे ,जिनगुण 
ग्राम ।--स. कु 
उ०--३ दिंपं गुण निम्मल मुत्तियदांम, सेवुँ मत सुद्ध तिकौ- हिज 
स्वांध । सुरासुर सरव करे जसु सेव, दिये सुख वंछित रिखभदेव | 
>5्थ. व. मं 
स्वांसिकारतिक, स्वांमिकारतिकेय--देखो 'स्वांमीकारतिकेय!: (रू. भे.) 
स्वांमिद्रोह-- देखो 'स्वांमीद्रोह” (रू. भे.) 
स्वांसिद्रोही --देखो 'स्वांमीद्रोही' (रू. भे.) 
स्वांसिधरम--देखो 'स्वांमीधरम' (रू. भे.) 
स्वांमिधरमी--देखों 'स्वाॉंमीधरमी' (रू. भे.) 
उ०-तीं सूं दुजा नूं पण चाहनां स्वांमिधरमी जोव देखरां री 
हीवे ।--नी. प्र. ह 
स्वांमिधरम्म--देखो 'स्वांमीधरम' (रू. भे. ) 
उ०--ठावे हम ठक्कुर सुकुछ ठीक, नोकरी चहत नजदीक नीक | 
सुभ स्वांसिधरमस्म सेवक सुसील, अ्रनुसरन असुर ईमांन ईल । 
“ऊ. का. 
स्वाँमिधरस्मी--देखो 'स्वांमीधरमी' (रू. भे.) 
स्वांमिश्नस, स्वांसिध्रस्भ--देखो 'स्वांमीधरम” (रू. भे.) 


: स्वांसिश्नमी, स्वांसी ध्रस्मी-देखो 'स्वांमीधरमी!' (रू. भे.) . 


स्वामी --देखो 'सांमी' (रू, भे.) ० 
उ०--१ गज तजंता पुछिया गिरा, स्वांसी कासिम संग | : दत् 
भग्गी दिल्‍लीस रौ, जांख परवक्त जंग ।--वं. भा. 
उ०--२ स्त्री पुत्र जगाय लक्ष्मी रा वचन कहिया। तट स्त्री 
वोली--श्रेती कारज नहीं करौ तौ श्रेती दिहाड़ी खाता क्‍यों 
छूटोला । पाछे पुत्र कही--हूं धन्य छू, म्हारी सरीर स्वांसी रे 
अरथदेव रै कांम आवै ।--वैताकछ पच्चीसी | 

स्वॉसीकारतिक, स्वांसीकारतिकेय-सं. पु. : [सं. स्वामिकात्तिकेय: | 


इेल कोइ ए श्ध्ध्घ 


५ से ते तारवामर का वध करने न 
दैगो। हा सेदागी जो तासवासुर का वच्र करने के लिए अ्वतरित 


श्र गैर पार्वती का अथवा 
दधम्नि का पत्र माना गया है एवं इसे छः सु बाला भी कहा गया 
की कथाएँ पुराणों में 
एक समय शिव और पार्वती 
ू उस समय हंद्र ने अनल नामक अग्नि से उनके 
एगाल् का भंग करवाया । इस कारण शिव के वीर्य का श्रर्दधांश 
भ्रमि पर गिर पड़ा | प्रग्ति के इस प्रकार की उदण्डता के कारण 
पार्वती ने इस पर कोप किया एवं अश्रग्नि को शाप देकर शिव 
# बोय को धारण करने के लिए बाध्य किया | ब्रह्माण्डपुराण के 
प्रसुसार शिव के वीर्य को अग्नि अ्रधिक समय तक धारण न कर 
संता पग्रतः उसने गंगा को दे दिया। गंगा भी धारण न कर 
सकी प्रतः उसने भूमि पर छोड़ दिया। झागे चलकर उसी 
बी से स्वामिकातिकेय का जन्म हुआ । 
महाभारत में यह वृत्तान्त भिन्न रूप से प्राप्त होता है। एक समय 
सप्तकषियों के यज्ञ में अग्नि सप्तऋषियों की पत्नियों पर 
प्रासकः हो गया झ्ौर अपनी पत्नी स्वाहा को त्याग दिया और 
प्रस्धति के अतिरिक्त छः ऋषि-पत्नियों के साथ यह रमण करने 
लगा । प्रग्नि-पत्नी स्वाहा को यह पता लगा तो उन छः ऋषि- 
पत्नियों में वह्‌ समाविप्ठ हो गईं, पश्चात्‌ उसे ही ऋषि-पत्नी 
समभा कर उसके साथ संभोग करने लगा। स्वाहा ने श्ग्नि से 
प्राप्त उसझा सारा वीर्य एक कुड में रख दिया । आगे चलकर 
स्वामिकात्तिकेय का जन्म हुआ । तारकासुर का वध करने के 
लिए ही इनका अवतार हुआ था। ब्रह्मा ने तारकासुर को 
ग्रवध्यत्व का बर दे दिया था शौर कहा था कि इसका वध 
सास वर्ष की ग्रायु बाला ही वालक कर सकेगा । इस कारण जन्म 
के पश्चातु सात दिन की ग्रवधि में ही इसने तारकासुर से युद्ध 
उसका बंध कर दिया था। महाभारत में तारकायुर के साथ 
महियासर का भी बध इसने ही किया था। इसकी पत्नी का नाम 
देवभेना था । 
पर्याय.-ग्रगमी भू, ग्रासुतरेस्वर (प्वर), उमराकुमार, ऋ्रकाकुमार, 
प्रोीचार, सटमातर, सटमुख, ग्रह, गंगासुत, चखबारह, चखदेव, 
छमा, तारकारि, द्रद़क, परञ्नति, प्रसतवाह, ब्रह्मचार, भूरिग्रक्ष, 
महासेन, मोररथ, रुद्रात्मज, विसाख, सरभू, सिखंडी, सुकुमार, 


मेनांती । 


 9॥+ बद्रद्मारा ते ग्रनसार एन 
या 


भेथ, 


मे, भे.+>म्थांमकारतक, स्थांमकारतिक, स्वांमकारतिकेय, स्वॉमि- 
कारिसिय । 

हर मोहोट-सं. पृ. [सं. स्वामिन्‌+द्रोह) स्वामी था मालिक के प्रति 
विदाए, बलवा । 
रू, भ--गांमदोह, मांमीदोह, स्थामद्रोह, स्यांमीद्रोह, स्वांमिद्रोह । 


स्वात 
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स्वांमोद्रोहो-वि. [सं. स्वामिन्‌ +-द्रोह-+ई. प्रत्य]) स्वामी या मालिक 
के विरुद्ध, विद्रोह करने वाला, स्वामी के विरूद्ध विद्वोह-कर्ता 
व्यक्ति । 
रू. भे.--सांमद्रो ही, 
स्वांमिद्रोही । 

स्वांमोधरम-सं. पु [सं. स्वामिन्‌-+-धर्म] स्वामि के प्रति वफादारी, 
स्वामीभक्ति । 
रू. भे.--सांमधघरम, सांभधरमाई, सांमधरम्म, सांमध्रम, सांमप्रम्म, 
सांमिधरम, सांमिधरम्म, सांमिश्रम, सांमिप्नम्म, सांमीधरम, 
सांमीधरम्म, सांमीक्षम, सांमीध्रम्म, स्थांमधरम, स्यांमद्यमाई, 
स्थांमघरम, स्थांमधरम्म, स्पांमश्रम, स्यांमप्रमस्म, स्वांमिधरम, 
स्वांमिधरम्म, स्वांमिश्रम, स्वांमिश्नम्म, स्वांमीवरम्म, स्वांमीधम, 
स्वांमी प्रम्म । 

स्वांमीधरसी-सं. पु. [सं. स्वामिन्‌ +-धर्म--ई. प्रत्य] १ स्वामी के प्रति 
वफादारी रखने बाला, स्वामीभक्त । 
२. स्वामिभक्ति, स्वामी के प्रति वफादारी । 
रू. भे---सांमधरमी, सांमधरमौ, सांमधरम्मी, सांमप्रमी, सांमभ्रम्मी, 
सामिधरमी, सांमिधरम्मी, स्यांमधरमाई, स्यांमधरमी, स्यांमधरम्मी, 
स्पांमपश्नमी, स्यांमप्रम्मी, स्वांमिधरमी, स्वांमिधरम्मी, स्वांमिपध्रमी, 
स्वांमिप्रम्मी । 

स्व्रंमीघधरम्म--देखो 'स्वांमीधरम” (रू. भे.) 

स्वांसीधरम्मी--देखो 'स्वांमीधरमी' (रू. भे.) 

स्वांमी ध्रम--देखो 'स्वांमीधरम' (रू. भे.) 

स्वांमी क्रमो--देखो 'स्वांमीधरमी' (रू. भे.) 

स्वांमी प्रम्म--देखो 'स्वांमीधरम” (रू भे.) 

स्वांमीध्रम्मी--देखो 'स्वांमीधरमी” (रू. भे.) 

स्वागत-सं. पु. [सं. स्वागतं] १ अग्रुवानी, अभिनंदन | 
उ०--जाढछ खेजड़ा भाड़खा, भाट खने बुक्वा स्वागत करे। महू 
दातार देव वना विच, छांय सुला विपता हरे ।--दसदेव 
२ उक्त अवसर पर पूछा जाने वाला कुशल-मंगल । 
३ किसी के श्राने के बाद उसकी की जाने वाली झ्ावभगत, 
खातिरी । 
उ०---ती नूं देखतां ही लुगाई ऊठी, गरम जछ सं हाथ पग धुलाया, 
ग्रागत स्वागत करण लागी ।--जैसी खाय तैसी बुद्धि री बात 
४ किसी के विचारों झ्रादि को मान्य करने की क्रिया या भावना ! 
५ शकुनि राजा का पुत्र, एक राजा । 
रू. भे.--सवागत, सुप्रायत, सुवागत । 

स्वात-सं. पु. [सं.] १ कश्यप एवं ब्रह्मवना के पुत्रों में से एक पृत्र 
राक्षस । 
२ देखो स्वाति” (रू, भे.) (आर. मा.) . 
उ०--६ पंयों एक संदेसड़ठ, लग ढोलइ पौीहचाई। 


सांमीद्रोही, स्यांमद्रोही, स्यांमीद्रोही, 


निकसी 


: सरवोदु 


प्रष्६€ 
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स्वातग 


वेणी सापणी, स्वात न वरसउठ आइ ।--डढीो- मा. । 
उ०--२ सीप उडेके स्वात जक्ू, चकई उडेके सूर। 
उडेकी रण निडर, सुर उडेक हुर, दारूड़ो दाखां रौ |->लो. गी. 
स्वातग-सं. पु.-- १ चातक। 
०--हिया पीतम परहरत, स्वातग भई सुभाय । -भीर तवै कर 
अंक भर, प्रोहित ऊर लपटाय ।--बगसी राम प्रोहित री बात 
२ देखो 'स्वाति' (रू. भे.) 
स्वातज-सं. पु --मोती, मुक्ता । (अर. मा.) 
स्वाति-सं. पु. [सं ] १ मोती, मुक्ता । 
उ०--रतन मैं राखड़ी वेणी वासग जड़ी, सूभरां वांहड़ी लहक 
तोड़े । स्वाति नौ बिदलौ नासिका निरमयौ, आज आल्यंगन ऋस्त 
क्रोड़े ।+- रुकमणी मगर 


नदा 


२ शुभ माना जाने वाला सत्ताईस नक्षत्रों में से पन्द्रहवाँ नक्षत्र |. 
उ०--६ ढाढी जे साहिब मित्तइ, यूं दाखबिया जाइ । श्रोंख्यां सीप 


विकासियां, स्वाति ज बरसइ झ्राय ।>ढो. मा. - 
उ०--२ नमौ सुक्र संध्या घणौ स्रेस्ट सम्मो, नखित्रां तणौ 
पातिसा स्वाति नम्मौ। महालक्ष्मी मात 'घापां' नमांमी, नमो, मात 
रो तात “सांमुद्र' नांसी ।--मे. म. - 
३ सूर्य की एक पत्नी का नाम । 
रू, भे.--स्वांत, स्वांति, स्वात, स्वातग, स्वाती । 
स्वातिसुत, स्वातिसुतरणा, स्वातिसुतन-सं. पु.--मोती, मुक्त । 
स्वाती-देखो स्वाति” (रू. भे.) 
स्वाद-सं. पु. [सं.] १ किसी चीज को खाने या पीने पर रसनेद्विय को 
होने वाला अनुभव, जायका | 
उ०--१ जद आ बोली बीरा काचरी रा स्वाद री तौ तिखण 
मिली हुंती तो खबर पड़ती । जद श्रे बोल्या--तीखण कांई । जद 
झा बोली--काचरियां वंदारवां नें छुरी न मिली ।--भि. द्व- 
उ०--२ मीठा रौ स्वाद आयां पछे सेठ आगे पांणी ई नीं पीयी । 
इस भांत री मीठौ पांणी पीयां श्राग पीवण री लत पड़ जावे 
तो ! औ तो मारग ई खोटी --फुलवाड़ी 
२ भोजन | 
३ किसी काम बात या चीज से प्राप्त होने वाला आनंद, मजा | 
उ०--१ जद लूंकड़ी बोली- श्रर॑ चोधरपरण मैं तौ बडौ स्वाद 
है । जद सुसलौ वौल्यौ--थारौ मन हुव॑ तौ तूं लै। म्हारै तौ कोई 
चाहीज नहीं ।--भि. द्र 
४ संभोग । 
उ०--विभचार मांय पायौ विभौ, जातां जुगां. न जावसी । 
नित स्वाद लियौ परनार मैं, याद घणा दिन आवसी ।--ऊ. का. 
४ आराम, सुख, आनंद । 
उ०--१ जद मूलजी मूंहतोौ बोल्यौ--इरा चरचा मैं स्वादन 
पावोला। मोककछौ कह्यौ पिण मांन्यौ नहीं ।--भि: द्र. 


उ०--२ म्ह॒ने हाल तांई ठा वीं पड़ी के और हित्यारौ आापरे 
स्वाद री खातर क्‍्य जंग रेजीवां राप्रांणा लेवतौ भंवे। 
परा य॑ सोरे सास इण दुस्ट रै हाथ आवशियो म्हैँ ई कोनीं । 
..... +-फुलवाड़ी 

६ रस, आनंद । 

उ०--सुगण सुणौज्यों छ्तिधरी, परहौ तजौ प्रमाद। बीज 
खंड बखांश॒ता, सुणता उपज स्वाद ।-प. च. चौ 

७ इच्छा, कामना । 

उ०--मन वरज्यौ लागे नहीं, जागे विश्नीया स्वाद । 
की कीजिये, मन ही सूं फरियाद ।--अनुभववांणी 

८ श्रादतद, लत। न्‍ 

६ मीठा, रस । 

१० तंत्व, गुंजाइश, सार । 

वि.--स्वादिप्ट । 

रू. भे---सवाद, सवादो, साद, साव, सम्राद, सवाद । 


हरीया मस 


स्वादक--देखो 'सवादक' (रू. भे.) 


स्वादियौ--देखो 'स्वादु' (अ्रल्पा; रू भे.) 
स्वादिस्ट, स्वादिस्द-वि. [सं. स्वादिष्ठ) जिसका स्वाद अच्छा हो 
- जायकेदार | ४ 
उ०-जक्षणी आय प्राप्त हुई। आई हाथ जोड़ि कही--कौंसूं 
आाग्या छे ? जोगी कही--इये विदेसी नूं सत्कार कियौ चाहिजे । 
इतरी आग्या पाय सौ महल रचियौ। नांना प्रकार रा व्यंजन 
रचिया । तींनूं स्वादिस्ट येथेच्छा भोजन कराय सुख भुगाया । 
--वतातछपच्चीसी 
स्वादी-स. स्त्री --दाख, द्वाक्ष। (प्र. मा.) ््््ि 
वि.--१ स्वाद वाला, स्वादपूर्ण । 
२ स्वाद लेने वाला । 
३ रसिक, रसिया। 
४-हठी, जिद्दी । 
: रू, भे.--सवादी । 
स्वादीलौ-वि, (स्त्री. स्वादीली) १ स्वादिष्ट स्वादयुक्त,. जायकेदार । 
२ स्वाद लेने वाला, स्वादरसिक | 


'स्वाडु-सं. पु. [सं. स्वाद) १ मधुर रस । 


२ गुड़ । 

३ मीठास | 

४ महुआ । 

५ बेर। 

६ दुग्ध, दूध । 

वि. स्वादिष्ट, जायकेदार । 
 उ०--१- एक दिन राजा रँ अरथ कोई तपस्वी महारसायण से 
निदांत एक अपूरव स्वादु फक दीधौ ।--वं. भा 





मूल में माना जाता है । इसके देवता विष्णु माने 
स्याधीत-वि. [| सं.] १ जो पराधीन न हो, आात्मनिर्भर । (डि. को.) 
उ०-सुक्त सगन स्वाधीन सदाई, सदा मगन सुख रासी । सन्मुख 
संपत लगते ग्रग्नि सी, पराधीन दुख पासी ।--ऊ. का. 
२ स्वतंत्र, निरंदुण । (झ्राजाद) 
5०-+राव राय रांग सहित, सकी थया स्वाधीन | यां छूटा जग 
जाछ ज्यों, जछ बिछुट्टा मीन ।--रा. रू 
स्थाधीनता-सं, स्त्री, [सं.] १ स्वाधीन होने का भाव, आजादी । 
२ स्वर्तत्रता । 
स्वाधीनपतिका-सं. स्त्री. [सं.] बह नायिका जिसका पति उसके वश 
में हो। (साहित्य) 
स्वाध्याय-सं. पु. [सं.) १ वेदों का निरंतर अम्यास करने की क्रिया 
या ढंग । 
२ किसी गंभीर विषय का भली प्रकार से किया जाने वाला 
अ्रव्ययन । 
स्थापतेय, स्वापतेयक्र-सं, पु. [सं स्वापतेय ] घन, दौलत । 
(श्र. मा; नां. मा; ह. नां. मा) 
स्वापद-सं. पु. [सं. श्यापद:] १ हिसक पशु । 
उ०--रौद्र घोर भयंक्रर । मनुस्य रहित । ग्नेक स्वापद सहित । 
कहां इक सिवा फूल्कार। घृहड़ तणा घू घू सब्दकार | सिंह 
तग्या सिहनाद । बाघ तणा गूंजारव । सूझत्रर तणा घरघरा रव । 
-+5सेभा 
२ चीता । 
वि.--दिमका, भयंकर । 
स्वाभाधिय-वि. [मं.] १ जो स्वभाव से उत्पन्न हुआ्मा हो, जा आप हो 
हो, प्राह्ुतिक 
“+गप चनुरता माधुरी 
गी, बिना चपदता देह । 


एट्ट 


११. 
| 
८ 
जे रे 


स्वाभाविक गुग्ग 
बताब्पच्ची सी 


। सुमधुर स्वर 





२ जो या जैसा प्रक्षति के या स्वभाव के अनुसार साथारणतः 
हुमा करता हो । 
का. भे.--मभावितर, साभाविक, स्वभाविक । 

स्पापंत-मं, एप --१ संतोय, शान्ति । 


ये विनां घ्यांत कैसे घरे, त्याग परचे विनां स्वायंत 
: चर, नाद परचे विनां विद 


पु६०० 


रे 
॥ 


स्वारयो 


यम मयनमजव्षनम्ममम कह मणि मणि िश ीौणमि्य णिष्ष ौूूषििधा का कब्ज आाद्ऋ्ताााााणणामापरथा कथा 2 था रपट ज 


जावे ।--अनुभववां णी 
२ देखो 'स्वाति' ॥ 
उ०--ब्रह्म आशणांद मैं पेम विरखा वणी, उलटि वरसाल चहूं दिस 
धारू । स्वायंत को यूद झाकास मैं घर कीया, नांव नग हीर 
पाया अपारू ।--अनुभववांणी 

स्वायंभू, स्वायंभुव, स्वायंभू-सं. पु. [सं. स्वायंगुवः] एक सुविख्यात 
राजा जो स्वायंमुव नामक पहले मन्वंत्तर का अधिपति 
(स्वायंमुवमनु) माना जाता है। मनुस्मृति नामक धर्मे-शास्त्र का 
कर्ता यही माना जाता है। 

स्वार--देखो 'सुवारे! (रू. भे.) 
3०--१ झाज सहेली श्रांगणो, ऊभी अंग सुवारि । हरीया सांभक 
सवार मैं, सूती पाव पसारि ।--श्रनुभववांणी 
उ०--२ सांभि सभ सवार क्या करत नर वावरा, वेग भणि बैग 
हरि दाव आई। दास हरिरांम तन खाक मिछ जांहिगे, चूक सब 
जांखि जुग चतुराई ।--अ्रनु भववांणी 

स्वारथ-सं. पु. [सं. स्वार्थ| १ स्वयं का भला या हित सोचने की 
क्रिया या भाव, मतलब । 
उ०--१ एक कहै आपरे, कियो मत स्वारथ कज्जे। एक कहीं 
अखागंम, रीत शरण प्रीत सु रज्जे |--रा. रू. 
उ०--२ हर रांम रु रांम गिनौ हरसे, जग मैं गुरु जेमल मैं दरस। 
सुपने मनसा नहिं स्वारथ की, प्रभू प्रारथनां परमारथ की । 
| -+ऊ. का. 
२ केवल अपना हित, लाभ । 
उ०--१ बेटी कह्यौ--थूं समभावे अर म्हैं समभूं कोनीं, कांई 
थारोी समभावणोी भअंडी ई है मां ! इस भुकावरा मैं थार॑ बिच 
म्हारो स्वारथ वत्ती है | -फुलवाड़ी 
उ०--२ लुगायां रो विशास करियां ती थां मिनखां रौ पैला 
विशणास उ्है जावे, इण वास्ते खुद री स्वारथ पूरण साहू थे वांने 
जीवती राखी ।- फुलवाड़ो 
३ उद्देश्य, प्रयोजन । 
रू, भे.--सवा रथ, सु्रारथ, सुवारथ, सूवारथ । 

स्वारथता-स. स्त्री.--खुदगरजी, स्वार्थपरता । 

स्वारथत्याग-सं. पु.--दूसरों के हित के लिए अपने हित या लाभ को 
छोड़ना । 

स्वारथो-वि. [सं. स्वाथिन] १ अपना मतलब सिद्ध करने बाला, 
मतलबी, अपना. उल्लू सीधा करने वाला, खुदगरज ! 
उ०--१ घर रा चांनणा सारू तो दीवी ई घणो, पण आखी 
दुनियां में उजास छितरावणिया सूरज ने कोई घर री मेड़ी में 
बंद करग्गी चार्व ती वी निपट स्वारथी ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ वांरी भोछप अर काली वातां सूं कोई स्वारथी लोगां 
रो मतलब सरती हो । घरवाढ्वा आपरे नाता र॑ कारण साथ॑ 


स्वारे 


रैवणौ चावता श्र कुलालची-शापरे लालच सारू ।--फुलवाड़ी 
२ देखो 'सारथी' (रू. भे.) के 
उ०--लंकाछ सेवग तूक लांगौ, श्रात -लिछमरा खां भांगी 
पतीकुक्ठ स्वारथी पांगौ,' करण अ्रसह तिकंद ।-र- ज. श्र 
रू. भे.-- सवारथी, सारथि, सारथी, सुश्रारथी, सुवारथी। « 
'रै--देखो 'सुवार” (रू. भे.) 
स्वाल--देखो 'सवाल' (रू. भे.) 
उ०--१ जवनपती जांखियो । हेक इण वात हरक्खे । महाराजा 
अ्भमाल' सवाल सुरा और न श्रक्खे ।+ रा. रू. . 
उ०--२ मतौ विचार रांख रा सवाल माथ  उदैपुरां वीच मांही; बेर 
लेण हाल माथै हांकिया ब्रहास । मांटीपरया ख्याल मार्वे छेकी आयी 
देवगढां वेरिसाल मार्थ बियौ 'माल', मैरूदास । 
« --भरूदास सांदू रो गीत 
स्वालक--देखो 'सवाछुख' (रू. भे.) ह 
स्वालकपट्टी, स्वालखपट्टी --देखो 'सवाक्रखपट्टी' (छ. भे.) 
स्थास-स. पु. [सं श्वास] १ एक रोग विशेष जिसमें सांस बहुत जोर- 
जोर से चलता है, दमा । * 
उ०-- हिरणां न मावे हिये, सड़वौ :दीठां स्वास। वाघ घणा 
मिठ वीटियां, तो पिणा तिल नह त्रास ।--बां. दा 5 
२ देखो 'सास” (रू. भे.) हे + 
स्वासकुठार-सं. पु. [श्वासकुठार ] आयुर्वेद की वह रसौषध जो श्वास 
रोग के मरीज को दी जाती है । * 
स्वासरि, स्वासशी--देखो 'सवासरणी' .(रू. भे.) 
उ०--भाइ सहु हू भीर, ग्रुणी जन कीरति गाव । 
ये आसीस, सासर रहयौ सुहावे +--ध. व. ग्रं 


स्वासा-सं. स्त्री [सं. श्वासा| दक्ष प्रजापति की एक कन्या । 
स्वास्थ्य-सं. पु.--निरोगता, तंदुरूस्ती । । 
स्वाहा-सं. स्त्री.--स्वायंभुव मन्वन्तर के दक्ष एवं प्रसूति:की एक कन्या 
जो अंग्नि की पत्नी थी । े 
वि. वि.--इसने अपने पूर्वायुष्य में अधिक - तप 'किया--जिसके 
कारण देवों को हवि भाग पहुंचाने का शुभ -कार्य इसको- सौंपा 
गया । अग्नि से इसका पावक, पवमाने एवं /शुचिगतामक-तीन पुत्रों 
एवं स्वारोचिषमनु नामक मन्वंतराधीश राजपुंत्र उत्पन्न हुआ । 
एक बार इसने सप्तर्षियों की पत्नियों का रूप धारण कर अग्नि 
से संभोग किया जिस कारण इसे स्कंद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
आगे चलकर स्कंद ने अपनी माता को आ्राशीर्वाद दिया कि तुम 
समस्त प्राणी मात्र के लिए पृज्य रहोगी एवं अग्नि में आहुति 
देते समय लोग स्वाहा कह कर तुम्हादय नाम लेंगे । 


२ वेवस्वत मन्वतंर के वृहस्पति एबं तारा की एक कन्या जो 
वंश्वानर अग्नि की पत्नी थी । 


 भ&०१: 


स्वासरिय 


' सबेत | 





३ माहिष्मती के नील ध्वज राजा की पुत्री जो अग्नि' की 
पत्नी थी । 
वि.--जो जलाकर नष्टः कर <दिया.गंया हो । 
२ जिसका पूर्णतया नाश या अ्रंत कर दिया गया हो ] 
अ्रव्य.---एक शब्द जिसका प्रयोग यज्ञ में श्राहुति देते समय मंत्रों 
के अंत में किया जाता है ! 
स्वाहाप्रसरा, स्वाहाग्रहणा-सं. पु. [सं. स्वाहा-+-ग्रसन] देवता । 
(डिं. को.) 
स्वाहापत, स्वाहापति, स्वाहापती-सं. पु. [सं. स्वाह +पति] आग, 
झग्नि | [अ्र. मा; ह. नां. मा.) ' 
ध्विच-सं. पु. [अं] विद्य त-प्रवाह को संयुत्त या असंयुत्त करने का यंत्र । 
स्विचबोरड-सं. पु. [अ्रं.] वह काष्ठफलक जिस पर स्विच श्रादि लगाये 
जाते हैं, संयुत्तफलक । 2 
उ०--उख् आपरे हाथ सूं कमरोौ बंद कर दियौ--बोली, रोसनी 
. धणी तेज है । उण स्विचबोरड रे कांती देख'र तेज रोसनी बंद 
करदी श्रर मंदरी सोसन्‍्या रोसनी जगा दी +--तिरसंकू . 


- हरवीकार-सं. पु. [सं. स्वीकार: |. १ अंगीकार, मंजूर, कबूल । - 


उ०--सोही स्वीकार करि गौव्धवाढ री दोही दुहिता नूं साथं .लेर 

राजकुमार देवसिह ऊमरथूरणों आइ पिता हूं -प्रच्छन्न आपरी 

प्रांराप्रिय छोटी कुमरांणी गोडि मदनावती .।--वं. भा 

२ रजामंदी । । * 
स्वीकारणो, स्वीकारबौ-क्ि. स.--अंगीकार करता, कबूल ,करना, 

: “स्वीकार करवा । - * : -्ा 
उ०--जद शअनी आपां री दोनां री है, ज्यूं के श्रा आपरा मंडे सं 
स्वीकार, फेर एकलौ घण्ियाप लगावणौ खुदगरजी है । 

“-एक बीनणी दो वीन री वात 
स्वीकरणहार, हारो (हारी), स्वीकारसियों--वि० । म्‌ 
स्वोक्वारिओ्रोड़ी, स्वीकारियोड़ौ, स्वीकारचोड़ौ--भू० का० कू०।  -2.. 
'स्वीकारीजणौ, स्वीकारीजबौ--कर्म बा० । ' ह 

स्वीकारियोड़ौ-भू. का. कृ.--अंग्रीकार किया. हुआ, -कबूल किया 
हुआ, स्वीकार किया हुआ । 
(स्त्री. स्वीकारियोड़ी ) 

स्वीक्रति-मं: स्त्री. [सं. स्वीकृति] मंजूरी, रजामंदी । 

स्वेच्छा-सं: स्त्री. [सं.] अपनी. इच्छा । | 

स्वेच्छाचार--सं. पु. [सं.] अ्रपनी इच्छानुसार कार्य करने की क्रिया 
अवस्था या भाव । 

स्वेच्छाचारी-वि. [सं.] मनमानी करने वाला, निरंकुश । 

स्वेत-वि. [सं. श्वेत] १ घवल, सफेद । 

०--वूठौ सार भेघ अत बूठौ, जकछूरत खूठौ जुबी जुबी । स्वेत 

नीर वहतोौ सर सांभर, हमके भाद्रवि लाल हुवौ । 


“कैसरीसिंध सेखावत से गीत 





४ कोट़ी । 

५ शिव का एक अवतार 

६ वुगणानुसार एक द्वीप । 

» शुक्र ग्रह का एक नाम । 

ह्कनद का एक झ्नुचर । 

सर्पो के प्राठ कुलों में से एक तथा इस कुल का सर्प । 

० गसफेद घोड़ा । 

पुच्छल तारा । 

नील व श्र गब्ान पर्वत के पास के एक पर्वत का नाम । 

३ विराट नरेश का भाई जो भीष्म द्वारा मारा गया था । 
१४ विप्रचित्ति नामक ग्सुर का पुत्र । 
१५ राम-रावण युद्ध में राम पक्षीय एक वानर का नाम । 
१६ मशणिवर एवं देवजनी के पुत्रों में से एक पुत्र, यक्ष । 
रू, भे--सेत । 

स्वेत्ग्न॑ंजणी, स्वेतग्रंजनी-सं. पु. [सं. श्वेत--श्रजनी ] अशुभ माना जाने 
वाला वह घोड़ा, जिसकी पसलियां श्वेत हों । (शा. हो.) 

स्पेतपुजर-सं. पु. [सं. श्वेतकुझ्जर ] ऐरावत का एक नाम । 

स्वेतगंडक, स्वेतगंडकी-सं. स्त्री. [सं. श्वेत +-गंडकी] गंडक नदी की 
एक सहायक नदी । (वीरबिनोद) 

स्वेतगज-स. पु. [सं. श्वेत-+-गज |] ऐरावत हाथी । 

स्वेतनापक-स. पु [सं. श्वेत--नायक | एक प्रकार का आभूषण विशेष । 
उ०--”संक्रलिक खवणापीठ ख्त्रशपाल वेैस्टिक हस्तसंकलिका 
पादमकलिका उत्तरिका पादक ग्रवेयक सरवहार मध्यनायक 
क्रम्गनायक नीलनायक पीतनायक स्वेतनायक रक्तनायक ब्रतनायक्र 


तिसननायक चतुखनायक त्िसरनायक “”““इतति आभरण्ानि । 
लव. से. 


स्वेतपर से, स्वेतपख, स्वेतपक्ष-सं. पु. [सं. श्वेत--पक्ष | शुक्ल पक्ष । 


ठ्ी 


जल > 
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उ०--महाराजकुमार स्रीदछपतिजी दिन दिन स्वेतपक्ष चंद्रमा 
री ज्यूं परिवंधवंत होता पूरशिमा रे चद्रमा री परिसकक फछा 
भरित विभूसित गात्र नीपना छे ।--द. वि. 

स्वेतविगढ्ल-सं. पु. [सं. श्वेतर्विगल] शिव, महादेव । 

स्वेतम्रग , स्वेतम्निग-सं. पु. [सं. श्वेत--मृग ] एक प्रकार का मृग । 

स्वेतरंगी-सं. स्त्री.--यश, कीति । 

स्वेतवक्त्र-सं. पु. [सं. श्वेतवकत्र ] स्वामिकातिकेय के एक सैनिक 
अनुचर का नाम । 

स्वेतवाहण, स्वेतवाहन-सं. पु. [सं. श्वेतवाहन ] १ अ्जु न का एक नाम। 
२ चंद्रमा का एक नाम । 

स्वेतांबर-सं. पु. [सं. श्वेताम्बर] १ जैन धर्म की दो प्रमुख शामाप्रों 
में से एक जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं । 
२ उक्त शाथा का अनुयायी । 
रू, भ.--सयंतबर, सितांबर, सेतांबर । 

स्वेतांबरी-वि. [सं. श्वेताम्वरी] जैन धर्म के श्वतेतांवर शाखा का 
अनुयायी । 
रू. भे.-सितांवरी, सेतंबरी, सेतांवरी । 

स्वेता-सं. स्त्री. [सं. श्वेता] १ श्रग्नि की सात जिद्नाओं में से एक । 
२ स्कंद की अश्रनुचरी एक मातृका का नाम । 
३ कश्यप एवं क्रोधा के संसर्ग से उत्पन्न एक पुत्री । 

स्वेतोदर-सं. पु. [सं. श्वेत्तोदर] १ एक पर्वत का नाम । 
२ कुबेर का एक नाम । ह 

स्वेद-सं, पु. [सं.] पसीना | 

स्वेदज, स्वेदज्ज-सं. पृ. [सं.] पसीने से उत्पन्न होने वाला जंतु । 
उ०--अ्रंडज्ज स्वेदज्ज जरा डब्धिज्ज, माया सब तूकभ मे भूलव 
मुज्क । म राख पड़द्दी श्राडी मूंह; जहां कुछ देखूं त्यां स्त्रव तूं हू । 

है. र. 

रू. भे--सेदज । 

स्वेदरा, स्वेदन-सं. पु.--पसीना, स्वेद । 
उ०--भूर मुखर पर स्वेदश करा भारी, पहुंची पोछछ में प्रीतम 
री प्यारी। नाच खेलावश मेलावण नांहीं, जोवएण जोगी वा 
बेब्ठा जग मांहीं |--ऊ. का. 

स्वे-वि.--अपना, निज का । 

स्वैरी-वि. [सं. स्वैरिन्‌] (स्त्री. स्वैरिणी) १ व्याभिचारी । 
२ दुराचारी, बदचलन । 





» हँकारो 





हु--देवनागरी वर्शामाला का तेंतीसर्वाँ , व्यंज्जन (अंतिम वर्ण) जो 
उच्चारण तथा भाषा विज्ञान की दृष्टि से कंठच-घोष, महाप्राण 
तथा ऊष्म माना जाता है। 

हंऊडौ-सं. पु.--कूए में पत्थर तोड़ने का लोहे का बना एक भारी 
भौजार । 

हँकशी, हंकवो--दैखो 'हकणौ, हकबो” (रू. भे.) 

०--की हु तूंबा बांधियां, सूंमा हंके सत्य । नर डुंवे बह॒तो नदी, 

सायर तरण समत्यथ ।--वां, दा. 
हंकरणहार, हारो (हारी), हंकणियौ--वि० । 
हंकिओ्रोड़ी, हंकियोड़ो, हंक्योड़ो--भु० का० क० । 

,.. हंकीजसी, हंंकीजबों --भाव वा० । 

हंकरणो, हंकरवी --देखो £हांकरणी, हांकरबौ' (रू. भे.) 
हंकरणहार, हारो (हारी) हंकरशियो -वि० । 
हंकरिश्रोड़ी, हंकरियोड़ो, हंकरचौड़ो--भु० का० कृ० । 
हंकरीजणो, हंकरीजबौ--भाव वा० । 

हंकराड़णो, हंकराड़बी--देखो 'हंकराणो, हंकराबी” (रू. भे.) 
हंकराडणहार, हारो (हारी), हंकराड़णियौ--वि० । 
हंकराड़िश्रोड़ो, हंकराड़ियोड़ो, हंकराड़दोड़ी--यू० का० क्ृ० । 
हंकराड़ी जणो, हंकराड़ीजबौ--कर्मं वा० । | 

हंकराड़ियोड़ौ--देखो 'हंकरायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री, हंकराड़ियोड़ी) 

हंफराणी, हंकराबौ-क्रि. स. 'हांकरणो क्रिया का प्रे. रू. १ स्वीकार 
कराना, स्वीकृत कराना । 
२ मानने के लिए मजबूर करना, मनवाना, कबूल कराना । 
३ किसी को कोई कार्य करने के लिए राजी कर लेना, 
कर लेना । 
उ०--लोगां थर पेड़ा पंचां सागे लड़-भिड़'र आछो रड़कां काढी | 
नो'रा कढाया, चिणी रौ सीरौ'र चिशा-चावल हुंकराया। 

- “>पेंसदोख 


सहमत 


४ मन में छिपी या गुप्त वात को उगलवा लेना । 
हंकराणहार, हारो (हारी), हंकरारशियौं--वि० ! 
हंकरायोड़ी --भू० का० क्ृ० । 
हंकराईजणो, हंकराईजबौ--कमे वां० । 
हंकराडुणौो, हंकराइबी, हंकरावणौ, हुंकरावबी--रू० जें० । 
हफरायोड्ौ-भू. का. कृ.--१ स्वीकार कराया हुआ, स्वीकृत कराया 
हुआ. ३ मानने के लिए मजबूर किया हुआ्ना, मनवाया हुआ 
फेबूल कराया हुआ. ३ किसी कार्य को करने के लिए राजी 


किया हुआ; सहमत किया हुआ. “४ गोपनीयता - प्रकट कराया 
हुआ । ४ | 


(स्त्री, हंकरायोड़ी ) 
हंकरियोड़ौ--देखो 'हांकरियोड़ी” (रू. भे.) 
स्त्री, हंकरियोड़ी) ..- 
हुंकाड़णी, हंकाड़वौ--देखो 'हकाणौ, हकाबौ” (रू. भे.) 
हंकाड़णहार, हारो (हारी), हंकाइसियौ--वि० ॥ 
हंका डिश्रोड़ो, हंंकाड़ियोड़ो, हुंकाड़बोड़ौ--भु० का० ० । 
हंकाड़ीजणो, हंकाड़ोजबी-कर्म वा० | . . 
हंकाड़ियोड़ो--देखो 'हकायोड़ौ” (रू. भे.) 
(स्त्री, हंकाड़ियोड़ी) 
हंकाणो, हुंकाबों --देखो 'हकाणौ, हकावी' (रू. भे.) 
हंकाशहार, हारो (हारी), हंकारिययो--वि० । 
हंकायोड़ी--भू ० का० क्ृ० ॥ 
हंकाईजणी, हंकाईजबी--कर्म वा० ! 
हंकायोड़ो --देखो 'हकायोडी” (रू, भे.) 
(स्त्री. हंकायोड़ी)...... 
हंकार --देखो “अहंकार” (रू, भे.) ह 
०--१ दादू धरती व्है रहै, तज कूड कपट हुंकार । सांई कारण 
सिर सहै, ता को प्रत्यक्ष सिरजनहार ।--दादूबांणी 
उ०--२ सतग्रुरु वचन बांश सत लागा, मोहा जाक नींद माहुं 
जागा। कांम फ्रोध मोह लोभ हुंकारा, बोध खड़गं ले सबी 
संघारा ।--स्रीसुखरांम जी महाराज ४ 
२ देखों “हुंकार! (रू. भे.) 
हंकारणो, हंकारबी-क्रि, स,--१ स्वीकार करता, स्वीज्त करना । 
उ०--लिगतो नही सभाव, जीवड़ी वस रे सारे. मांण राखरोँ 
रूप, वसत नो'रा हुंकारे |--नारी सईकड़ौ 


(५ श्र.--२ किसी कार्य को करने के लिए राजी होना, सहमत 
होना । 


३ मानने के लिए मजबूर होना | 
४ मन में छिपी था ग्रुत बात उगल देना । 
हंकारणहार, हारो (हारी), हंकारशियौ--वि० । 
हँकारिश्रोड़ी, हंकारियोड़ी, हंकारचोड़ो--भु० का० क्रृ० । 
हंकारीजणो, हंकारोजबौ--कम वा०, भाव वा० | 
हंकारियोड़ौ-भू- का. कृ.--१ स्वीकार किया हंुश्रा, स्वीकृत ' किया 
हुआ. २ किसी कार्ये को करने के लिए राजी हुवा हुआ, सहमत 
हुवा हुआ. ३ मानने के लिए मंजबूर हुवा हुआ. ४ मन में 
छिपी या गुप्त बाते को उगला हुआझ्ना । ;$ 
(स्त्री. हंकारियोड़ी) 
हंकारो--१ देखो हुंकारी' (रू. में.) 
उ०-१ पीछे उस भ्राय जोधपुर जोधेजी नूं समाचार मालम 


॥ 


# किए एो - 
हिया, हद रात शोएजी महत रो हंक्वारो भरियो नहीं । 
+-द. दा. 
ट्र०--३२ झुगाने ही बेटों सुखी, पूरे पनरा बस्सां री जुवांन, 
ददा। है जोग। पर ऋझंठे परुखाव। काग ने देवे के मोर ने ? 


होगे ती सार्च नहीं । ई घर सूं साध री हंकारो कुण भर । कतकछ 
वरणियाँ से गुग नीं क्तरावे ।-- दसदोख 

छ०--३ दोन यां हुकम सूं हंंकारो दियो प्रर ठाढ््यां रे घर रो 
मेसली लियो ।--दसदोस 

२ देखो एझ्ार! (प्रत्या; रू. भे.) 

उ० --हराम सोरा मूं नड़ा भावण देवो । जाहरां तीर-वह मांहे 
पघामी, ताहरां स्हे हुंकारो करसां ।--राजा नरसिध रो वात 


हवियोदौ--देशों “हकियोड़ो' (रू, भे-) 


(त्री, है नियोडी ) 


हंगणो, हंगवौ-फ्रि. भर.--मल त्याग करना, टट्टी फरना । 


उ०-यी जाट ग्रग्गूता मब्ठीच सुभाव रो हौ | हंगने लारे भाती । 
--फुलवाड़ी 

ह्ंगणाहार, हारो (हारी), हंगणियों -वि० । 

हंगिग्नोड़ो, हूंगियोड़ौ, हंग्योड़ो --मु० का० कृ० 

हंगीनणो, हुगीजबो --भाव वा० । 


ईंगीस--देखी 'हमांमो' (रू. भे.) 


उ०--१ धांम घाम मगछ धवक, हुए हंंगांम हलोर। छुडक 
पगारां नीर छित, घुरे नगारा घोर ।--र. रू. 
उ3०--२ सिमन्नां नारेछ लेर देर सावो नकौ लीघी, सजाय॑े ठिकांणां 
बह ब्याव का सामान | हंगामा होकवा राग्र रंग रा हमेस्त हुवे, 
भ्रदी जांन वाढ्गी सोभा बणाव॑ झाज्यंन |--बादरदांन दधवाड़ियो 
3उ०--३ ईसौ सूणात पांण कुंवरजी मूंछा हाथ घालने राजी हय- 
में कहीयो -- हिरणजी ! हिव॑ हुं थांहर॑ पूठी रखो छ.। आप 
नित्य सदा ही हुंगांम करो ।--रिसात्यू री बात 
3०--४ सृदि फागएणा मादह्दी सरस होढी गोठि हुंगांम । 

-- सिववकक्‍्स पाल्हावतत 


हंगामी-वि. [फा, हंगाम-- रा. प्र. ई.] १ क्रान्तिकारी, उपद्रवी । 


२ उत्माद्दी, साहसी । 
३ योद्धा, वीर । 
४ हनलट मचाने वाला, हल्ला करने वाला । 


महू, भे.--हैगांमी । 


हंए्ामो-सं. प्‌. [फा- हंगाम:] १ युद्ध, जंग, लड़ाई। 


उ०--१ तरवार वरधियां रो खड़ाखड लाग रही छे । घोड़ा 
पाएं तत्ू जावे छे । हंंगांमो माच रहियो दे । 

+ कुंवरसी सांखला री वारता 
रा से मोर दंधी हुई, हंगांमों हुवो सो महीना नव 


बे 


राष्ट्र हूं ।-गोपाशदास गोड़ री वारता 


० र 





| 


ध 


। 
। 
| 


हँगाणो 
मम अपील 32 2222 म कि मदद किशन 
२ छान्ति, विप्लव, विद्रोह, उपद्रव । 
उ०-और बाहर चोडे हंंगांमो कियो । 
-सुंदरदास भाटी यीझूपुरी री वारता 
रे कोलाहल, शोरगुल, हल्लड़ । 
उ०--३१ भारठों पहर ग्रणंद हंगांमा होकबा। राग रंग रस रोक 
अखांद झलोकवा ।--प्षिववकक्‍्स पाल्हावत 
उ०--२ घोड़ा दौड़ रहद्या छ॑ | होकारा हंंगांसा हुये रह्मो छे। 
-रा. सा. सं. 
४ दंगा-फसाद, मारपीट, छीना-क्पटी । 
उ०--'सो” रे बीच में किसी इन्सपेय्टर नें म्हैं मांव घुस'र हुंग।भो 
कोनी मचावण देवूंला ।- तिरसंक्‌ 
५ सेना, संन्‍्य-दल । 
उ०--बडी हंगामो लगायो रांम सांम्ही कूच कियो । 
ेल्‍ “महाराजा जयसिह री वारता 
६ जन-पमुह, भीड़, मेला । 
उ०--१ भर उठे दिन पांच कुंवरसो टिकीयो । सो ज्यूं ही तो 
भृंजाई हुवे, ज्यूं ही वहकुछे । लोक श्राय भेछ्ो हुवी । केई देखण 
नुं भ्रावें । कई मांगण न्‌ श्रावै । सो वडी हंगामी लाग रहो छे । 
-केंवरसी सांखला री वारता 
उ०--१ जिण नूं कठं ही मित्०॑ँ नहीं सु उण बखत भुजाई ले 
जलाल रौ रहवास शभ्रावे सो मलिया भोजन जीमे । बडी हंगांभो 
लागियी रहे ।--जलाल बूबना री बात 
७ घूम-घाम | 
उ०--फेर तीसरे बरस री स्रावणश भावियी । गोठां रो हंगांमो लाग 
रहियो छे ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
८ हप॑, खुशी, आनन्द । 
उ०--हँगांमा होकवा राग रंग रा हमेस हुवे । 
+वादरदांन दघवाड़ियौ 
क्रि, प्र.--करणो, कराणी, मचणौ, मचाणौ, हुणी । 
रू, भे.-हमगांमी, हिंगांमो । 
मह.--हंगांम, हगांम । 


हँगाइणो, हंगाइवौ--देखो 'हंगाणौ, हंगावी' (रू, भे.) 


हंगाड़णहार, हारो (हारी), हंगाड़णियौ--वि० । 
हंगाडिश्रोड़ो, हंगाड़ियोड़ो, हंगाड़घोड़ों--भु० का० कृ० । 


हंगोंड़ीजणी, हंगाड़ोजवी -- कर्म बा० । 
हँगाड़ियोड़ो --देखो “हंगायोड़ी” (रू. भे.) 


(स्त्री, हंंगाड़ियोड़ी) 


हंगाणी, हंगाबोौ-क्रि. स. [हंगणौ क्रिया का प्रे. रू, ] मल त्याग करने के 


लिए प्रवत्त करना, टट्टी कराना । 
हंगाणहार, हारो (हारो), हंगाणियौं--वि० । 
हँपायोड़ों --भू ० का० कृ० । 


हँगायोड़ो 
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हंगाईनणो, हंगाईजवी--कर्मे वा० | 
हंगाड़णौ हंगाड़वी, हंगावणों, हृंगाववो --झू० भे०। 
हंगायोड़ौ-भु. का. कृ.--मल त्याग कराया हुआ, ट्ट्टी कराया. हुआ | 
(स्त्री, हंगायोड़ी ) हे 
हंगावणो, हंगावों --देखो 'हंगाणो, हंगावो” (रू. भे.) 
हंगावशहार, हारी (हारी), हंगावशियौ--वि० । . 
हंगाविश्रोड़ी, हंगावियोड़ो, हंगराव्योड़ी --भू० का० कु० । 
हंगावीजणों, हंगावीजवौ--कर्म चा० । 
हंगावियोड़ो--देखो 'हंगायोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री, हंगावियोड़ी ) ५ 
हंगियोड़ौ-भु. का. कृ.--मल त्याग किया हुंग्रा, टट्टी किया हुआ । 
(स्त्री. हंगियोड़ी) , 
हंगोड़ीं, हंगोड़ो, हुंगौरी, हंगोरौ-वि. (स्त्री. हंगोरी) वह जो बार बार 
मल त्याग करता हो, जो इस रोग का मरीज हो | 
हंचणो, हंचवों-देखो 'हिचणी, हिंचवौ (रू. भे.) 
उ०--खुचंती खुरी रुधिर खीची री, घणा श्रसुर हंचे घण घाय । 
कुंभड़ा री कुटक क्रम देती, गऊ-निया लो गौरी राय । 
--कुंभा खीची री गीत 
हंचणहार, ह/रो (हारी), हंचरियौ--वि० । 
हँचिओड़ो, हंचियोडों, हंच्योड़ो--भू० का० कृ० । 
हँचीजणौ, हंचीजवी --कर्म व० । 
हंघियोड़ौ--देखो 'हिचियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, हंचियोड़ी) 
हँज--देखो हंस” (रू. भे.) 
उ०--पाबास री तीजणी, मांव सरोवरि हंज। सीह वीलुधा 
सांकलछे, ज्यों घछ दीसे संभ ।--जांभौ 
हंजर-वि---सुन्दर, सुरूप, खुबसूरत । 
हंजरणों, हंजरबों --देखो “हिजरणौ, (हिजरबौ' (छू. भे.) 
उ०--हँजा तमीणौ हेत, सर सारी ही डोवियौ। सर में पंखी 
ढेर, नहीं मु श्रावि हंजरे ]--पश्रग्यात 
हंजरियोड़ो--देखो 'हिजरियोड़ी! (रू, भे.,) 
(स्त्री. हंंजरियोड़ी ) 
हंजलोसारू-सं, पु.--१ एक राजस्थानी लोक गीत जो वर वधु के 
स्वागत में वर के यहाँ गाया जाता है । 
२ देखो 'हंजामारू' (ग्रल्पा; रू, भे.)) 
हंजा-सं. स्त्री. [सं. हज्जे] १ दासी, चेरी । 
२ पति, प्रियतम । 
उ०-हॉजी -ल्याया पनामारू तुरंराजी टांग, वारी घण बारी श्री 
हँजा १--लो. गी 
३ प्रेमी ।. 





कहें, हंजा भींजण हाल ।--बां- दा. 
४ लोक गीतों की एक लय । 
क्रि. वि.--ढंग से, उचित तरीके से.। 

हंजामारू-प॑. पु.--१ पति, प्रियतम । 
उ०--सूता हंजामारू सुख भर नींद। इतरे मैं राइको हेलो 
मारियों जी म्हारा राज् ।-लो. गी 
२ रसिक,. प्रेमी । 
उ०--रुपये री देऊं हो हंजामारू अ्रधोड़ी छटांक । है कोई मोहर . 
री देऊं म्हारा मदछकिया मोकढ्ठी हो म्हारा राज.+-लो गी 

हंजीरौं-सं. पु.--नाश., विध्वंस, तहस-नहस । | 

हंजों-देखो 'हंजा' (२,३) (रू. भे.) 
उ०--नाच गा कर निलजता, रच वप भूसण रास॥ मार नतिजारा 
मोहियी, हंजों म्रधरे ह/स ।--वां. दा 
२ देखो *हंस' (श्रल्पा;-रू. भे.) 
उ०--१ हुंजा घरि हंजा हुवे, कग्गां कगा विहाय । ऊढांशी घर 
जरुखड़ी, नग नीपज स न्याय ।--जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात 
उ०--द बतक सरदा घरट हंजा तर॑ है, सारसां रा टोढ्छां क्रिगोंर 
कर है ।--र. हमीर | 

हंस, हंकि, हंफो --देखो 'हुंस' (रू. भें.) ' 
3०-४६ डीं भू लंक, मराह्ठि गय, पिक-सर एहि वांरि। ढोला 
एही मारुई, जेहा हुक निर्वाणि ।--ढो- मा 
उ०--३ दादू हिंण दरियाव, मांणिक मंभेंई | द्भुबी डेई पांण में 
डिठौ हंकेई ।--दादूबांसी 
२ देखो 'हंजा” (रू. भे.) 

हंटर-सं. पु. [अं.] १ लम्बा चायुक, कोड़ा । 
२ शिकारी । 

हंडक--१ देखो “'हाडक' (मह; रू. भे.) ह 
उ०--श्रायो मास भ्रसाढ, हंडक ले लारे हुयी ।--भगवांनजी रतनू 
२ देखो 'हंडियो' (मह; रू. भे.) 

हंडवाई - देखो 'हांडी” (रू, भे.) 
उ०-अमादे गुरवांणी उठ ने उन्हो पांणी कियौ, सांपडी हंंडवाई 
धोई ।-पंचदंडी री वारता | 

हंडिज्जणी, हंडिज्जवी-क्ि. श्र.--अमण करना, घुमना | 

: 3०-दीसइ विवहचरीयं, जांशिज्जइ सयण दुज्जण सहावो 

श्रष्पांण च कक्िज्जइ, हुंडिज्जइ तेश पुहवीए ।--ढो. मा 

हंडिज्जियोड़ो-भू. का. ऊ--अ्मणा किया हुआ, थघूमा हुआ । 
(स्त्री. हंडिज्जियोड़ी) 

हंडियो-सं. पु.--१ लकड़ी, धातु या हाथी दांत की बनो अफीम रखने 
की डिविया। | 
मह.--हंंडक । 
२ देखो हांडी' (मह; रू, भे.) 


3०--पेच युरंगी पाघ रा, ढांके मत घर ढाल । काछी चढ भाछी | हंडी--देखो 'हांडी' (रू. भे ) 
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इ०+-पागदा नर दंत, मिले हुंडुछाहट मूलां। जमी नोल गुल" २ देखो 'हांती' (रू. भे.) 


4: 
डदपहट-रेसों टिद्द्राद (रू. भे.) | दार रहे ।--चौबोली 
जार, एव सुघ्हा मय फूर्सा ।-स्ू- प्र | हंतीया-देखो 'हता' (रू. भे.) 


#रो-ग. ६.--१ मिट्टी झा घातु का बना जल पात्र | (जयपुर) उ०--तठं ठकुरो साह उवां दिन पांच सब जिहाज रो जोखम लोगो 
£ देखो 'फांदो' (रू. भे.) हंती । सु काई वांव वाजी, तेसूं जिहाज फह्दीं पसवाड़े जाय नीस- 
3 हैसों 'हॉंडी! (रू. भे.) रीयां । जद जेर जिहाज हंतीया, जिके ठकुर पारस भ्ाया । 

हगूजऊदेशों हनुमान! (रू, भे.) --ठाकुरे साह री वारता 

हंगॉ्िंसों 'हगाा (रू, भे.) हंतोगत, हंतोगति-सं. स्त्री.-- कृपा, दया, भनुग्रह । 

. ४०--विछेरी है हंस तो हूँ फेरां छां। हिडीक साल चराय पछ॑ | (झा. मा; हू. नां. मा.) 
मृहर्द प्ा्ग भांख फेरीय +--राठौड़ रिणमल स्ावड़िये री वात हंतो-वि. [सं. हंतृ] (स्त्री. हंती) १ मारने वाला, वध करने वाला । 

ति-परय्य.--ह दस या सेदजनक दद्मा में बोला जाने वाला श्रव्यय शब्द २ देखो 'हूंतो” (रू, भे.) 

* मे, गोट । उ०--१ राजा रे मछ तेल करावणोौ हुंतो । तद नदी मांहँ जालछ 
उ०--१ टोय शबद हा हूंत, पड़ पुढकर भव॑क्रर। कर हुंता घर नाखीयी ॥-- चौबोली 
काम, नांस थावे नारी नर ।--साहिणौ सुरतांशियो उ०--२ ऊभो राहां सीस भाँण जेते अ्रंत ऊगी, श्रनोणा प्रंदरा 
उछ०--२ भेरशांन भर समर, कहर परसे घर कंदल्ठ । लोथ लोथ गोखां पूंगी श्रासमांन । भूरों जसा कांम जोगौ हंतो वेढीगारो भूप, 
ऊुवरा, गरा भिड़जां गज तंडछ । दंत फकुछ्ी पअ्रंगुल्ी, मत्य पग हत्य जसे कांम कांम भायी जांणीयौ जिहांन ।--चावंडदांन महड़, 


निराठा | प्रंत तंत्र वित्युरी, हंत दाढाव्ठ हठाढा । रिव सेख महरत | हंंद -देखो 'हृद' (रू भे.) 
एक रहि, ईस वेर ये भाव री । फुरमाय हाय गज फेरियौ, वीती | हंंवइ, हंंदा-प्रव्य.--पट्टी विभक्ति का चिन्ह, जो सम्बन्ध-सूचक होता 


लज नवाय रो 4--रा. रू. है। 

३ प्राप्नयं सूचक शब्द । उ०--१ पीहर-संदी डूंगणी, ऊंपर-हंदह सथ्य । मारवरणी नूं तंत- 
३ उद्दीपक या उत्तेजक दया में बोला जाने वाला श्रव्यय शब्द । मइ, कहि समझ्रावर कथ्य ।--ढो. मा. 

उइ०--पाषा चारण खाबकां, वीड़ी मोज बटंत । दूरा केम दका- उ०--२ हुंता सज्जण-हीयड़े, सयणां-हंंदा हत्त । जउ सोहणों 
कातां, हूँचकर्ता भड़ हंत ।--वी. स. साचद्ठ होश्नइ, सोहणौ बडी वसत्त ।--ढो, मा. 

४ ग्राशीवंचनात्मक सोभाग्य सूचक दाब्द ॥ उ०--३ जोर दिखायो साह री, फोर घर प्रसताव | घर धर हुंगा 
५ दया व रहम सूचक दाब्द । मांमिया, कर कर वात द्रढाव ।--रा, रू, 

६ देखो 'हूंत' (रू. भे.) उ०--४ प्रनमंता इंद्रजीता, भहिनिस्त रता रांम। मन मींता 
3४०-राजा राकमणी री जटा माहै विमासे छ | म्हारी श्रकल चूक परमारथी हरिजन हुंदा कांम ।--स्रीहरिरांमदासजी 

जु गंगाजी रे कंठ मरण हुवें हंत तो मुगति जावंत ।--चोबोली हंदी-प्रव्य-- पट्टी विभक्ति के सम्बन्ध सूचक छब्द का स्त्री रूप, की । 


हतकार-मं. स्त्री.--पितरों की तृप्ति के लिये ब्राह्मण भ्थवा जोशी को 


उ०--श्रंग श्रंग मझ ऊफरणो!, जोबणा श्राठी जांम | त्यां हुंदी तसबीर 
दी जाने वाली रोटी या रोटियाँ । 


रो, फलम हुवे नह कांम ।--बां. दा. 


झू, भे.-द्ेतेकार । हंदे, हंदें-प्रव्य.-- पट्टी विभक्ति फा बहुवचनात्मक रूप के । 
हंता देसो 'ट्रेत' (रू. मे.) उ०--१ पौ फाटां चाले पही, मिर श्रायां किरणाह्ठ । नीठ नीठ 


3०--है तद रांणी कट्दी, थाने ज्ैवास्ते वंर्स राखिया हुंता सु 
विद्या सीसी के नहीं +--चोबोली 
उ3०--३ प्र सोसघर रा हेर डेता हीज । 

--सोखर छाडावत री वात 


पहुंचे कहे, धोरां हुंदे दा --थब्ववट वत्तीसी 
उ०--२ दह्न, प्रवाड़ा एक दिन, गौ वाक्ो गुजरात | विहूं हजूर 
बोलावियी जोथां हुंदे छात ।--रा. छ- 
रू, भे.-संदे । 
हंदी-भ्रव्य.-- पट्टी विभक्ति का चिन्ह, का । 
०--१ यब्ठ हुंदो फूटी रखी, प्रेवड़ जांणे श्राथ । सुतर ज जांही 
करणा रो, हूनर ज्यां रे हाथ ।--थव्ठवट बत्तीसी 


उ०--२ आढाढ्ी सूं रूड़ो लागे, थब्यवट हुंदो देस । माऊजी से 
ए०--२ पड़े हर रोही हंती ते रोदी मांहै एक सूथार घर वामी- | प्यारो लागे, देसांणा रो देम ।--श्रग्यात 


हुंबी--१ देखो 'टैती' (रू. भे.) 
उ०--३१ तद कुंवर फूलमतो नुं हाय पकड़ भ्रर फेरा ले ने परणीज 
इर 25 भोगयी । तैसों भरे राफ्स रो डर री मारी संकोचीज अर 
रहो हंतो तड गांदर रो हाथ लागो तोस फुल गई ॥--चोवोली 


५५ >>नर “ननक तन “किन स्‍अरिनन लि जलन“ ०मन न जमाना 


हफणी , 


हंस - 


रू, भे--संदइ, संदउ ॥ 

हंफणी -देखो “हांफणी' (रू, भे.) 

हंंवा हंवै-श्रव्य.--स्वीकृति सूचक अव्यय शब्द,. हाँ । 

हंस--देखो 'हम' (रू. भे.) 
उ०--मोरी'श्रादि न जांणंत, महियक्ठ धं वां वर्खांणत; उरध 
ढाकिल तिसूक्व॑, भ्रादि भ्रमांदि तौ हंस रचीलौं ।-- जांभौ 

हंबुक-सं, पु.--४६ क्षेत्रपालों में से अन्तिम क्षेत्रपाल । 


हंस-सं. पु. [सं.] (स्त्री. हंसणी, हंसी) १ बड़े बड़े सरोवरों या भीलों 


के कितारे रहने वाला, बतख के श्राकार का एक सफेद जल-पक्षी । 
(है. नां. मा.) 
! उ०--१*हंस हाल परहरे, बचन पलटै दुरवासा। मह मोरां भड़ 
मंडे, इंद नहिं पुरे श्रासा ।--चौथ वीहू 
०--२ बोलंति मुहुरमुह विरह गमे वे, तिसो सुकक निसि सरद 
तणी । हंसणी ते न पास देखे हंस, हंस न देखें हंसगी ।--वेलि 
उ०--३ केहर हाथक घाव कर, कुंजर ढिगली कीध | हूंसां नग 
हर नूं तुचा, (अर) दांत किरातां दीध ॥--बां. दां. 
२ सूर्य, भानु, रवि। 
१ 29 (अ. मा; ना. डि. को; नां. मा; ह. नां. मा.) 
उ०--६ लोथ बथ्थां भिड़े सूर पीठांण, राचबा लागौ, बेखे ख्याल 
हंस भी खाचवा लागौ बाज | बेणतार भणंंका दे मुनिद्र नाचब्ा 
लागी, क्रपालठी जाचबा लागौ मुडमात्टी काज । 

-- सुखदांन कवियौ 
उ०--२ हेत किरण हरि हुंस, अंग भ्रवतंस उजासे । भ्ररत्त. हुवां 
संगि अ्रस्त, उद सेंग उद प्रकास ।॥-रा. रू 
३ शिव, महादेव । (रुद्र) 
उ०- गैणरा ऊछाह भूल बारंगां रा बांघे गंथी । महाभांण रत्यां 
खाय खुराटां मांडीस.। हंस बीर पेखवा तमासा ताढो देदे हत्यी, 

त्तथई थेई करे प्रारढे तांडीस ।--करणीदांन कवियौ 
४ ब्रह्मा (हु. नां. मा. ) ४ न 
०--चतुरमुख चतुरवरण चतुरातमक,.विग्य चतुर जुम विधायक । 
* सरवजीव विस्वक्रत ब्रह्मसू, नरवर हंस देहनायक ।-व्रेलि... . 
५ विष्णु के चौबीस श्रवतारों में से एक | (ना. रा.) ...- 
उ०--१ तू बलि तूं हिज व्यास, पित्थ हरि हुंस मुनितर । जरा 
राख्यों हय ग्रीन, घुव तूं आप घनंतर ।--गज-उद्धार 
०--३ देवी नारद रूप ते प्रस्त नाख्या | देवी हंस रै रूप तत 
ग्यांन भाख्या । देवी ग्यांत रै रूप तूं गहन गीता, देवी कर्ण रै रूप 
गीता कथीता ।--देवि., 
६ परमात्मा, परब्रह्म, ईश्वर । 
उ०-रम तूं रांम जुवा धरि रंग, तूं हीज समंद तुं हीज तरंग । 
प्रनोभ्नन मांय तुहाछ्ौ अंस, हमैं न संताय छतो थयी हंस । 


नह र. 


७ विष्णु का एक नामान्तर | 


८ मन । 


उ०--१ संगीत ञत्रत सोहती, मुनेस हंस मोहती । अनंग रंग भातुरी 
प्रिया नचंत पातुरी ।--सू. प्र 

उ०--२ बिछायत समियांन वरण्णिया, तई ज़रकसि हीर तणिया । 
सिंघ आसखणा छत्र सोहे, महा जगमग हंस मोहै ।--सू« प्र. - 

€ जीवात्मा, प्राण । ' | 
उ०--१ घटि घटि घण घाउ घाइ घाइ. रत घण, ऊंच नीच छिछ 
ऊछल्ठ श्रति । पिड़ि नीपनी कि: खेत्र प्रवाढी, ,सिरा हंस नीसर 
सति ।--वेलि ह 

उ०--२ मारदयो बांण सरीर मैं, बिश सांठी विण भालि । जन 
हरिया मन मरि रहधौ,हंस गयो सर .हालि ॥--भनुभववांणी 
उ०--३ अरू सांवत राय समेत घोड़ो भागो। सू जादूराय रे हाथी - 
कने जावतौ पड़ियौ । पड़तां, घोड़े रा हुंस-गया ।--द. दा. न्‍ 
१० शारीरस्थ प्राण वाग़ु । * 

क्रिया, प्र.--उडणी, जाणौ, निकलणी, हालणी. 

१२ ब्रह्मा: का एक मानस पुत्र जो जीवन परन्त: ब्रह्मचयें श्रत का 
पालन करता रहा | 

१३ साध्यदेवों में से एक । 

१४ एक गंधर्व विशेष । + " ' -. 


५ 


»१५ जरासंध का एक संत्री । 


१६ रजत, चांदी । (श्र. मा;. ह. नां. सा.) 

१७ पववेत, पहाड़ । 

१८ एक प्रकार का शुभ रंग का घोड़ा । (शा. हो.) 
१६ घोड़ा, ध्र्व । (डि, को.) 

२० कामदेव, अनंग । । 
२१ सन्यासियों का एक भेद, एक सम्प्रदाय विशेष । 
२२ अनिरूद्ध का एक़ नाम । 

२३ ज्ञानी और भक्त पुरुष | 

२४ शिवदेवों में से एक । 

२५ वसुदेव एवं भीदेवा के पुत्रों में से एक । 

२६ जरासध की सेना का एक राज़ा जो कृष्ण-जरासंघ युद्ध में. 
बलराम के द्वारा मारा गया । 

२७ एक श्रष्ठ पक्षी जाति जो कश्यप-पत्नी ताम्रा का पीत्र एवं 
धुृतराष्ट्री की संतान मानी जाती है । 

र८ दोहे का एक भेद, जिसमें १४ गुरु भौर २० लघु होते हैं । 

२ हक अथस एक यगण व श्रन्‍्त में दो ग्रुरु वर्ण का एक वशिक 
छ्न्द । 

३० हंस के श्राकार का बनाया जाने वाला प्रासाद जिस पर जय ग 
बना हो । 

३१ एक मंत्र विदेष । 


 *« 


शक 


ृ ु हँसणौ . 
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एमाा.--7 नी, गसी, हे सलउ, हंसलौ, हंसो, हांती । 
मर -+म पू. [सं- हंसकः] १ पर की अझंगुली का दिछुवा । 
उ०--ह#सप्त पाव हमगत, हस हस, प्रंसक ब्रथा उ्दत्त | बांमि नारि 
हुक सीझ विघुंमरझ, कहते नपूंसक कंत्त --ऊ. का. 


है 


| 
३ देगो 'हिसक! (रू. भे.) 

टंगग-गस. पृ. [सं] हुद्या, जिधाता । (ना. सा.) 

संगत, हंसगति-सं, स्प्री.--१ ग्रद्मत्व की प्राप्ति, सायुज्य की प्राप्ति । 

३ हम के समान सुन्दर धीमी चाल, गति । 
उ3०- हसए पाव हुंरागत हस ह_स, अंसक ब्रथा उदंत । बांक नारि 

कलीर विधुंगक, कहत नपुंसक कंत ।--ऊ- का. 

एक प्रकार का मात्रिक छद, जिसके प्रत्येक चरण में २०-२० 

गध्ाएँ होती है । 
रू. ने.>हेसागतति । 

हैंसगमए, हुंसगमणा, हूंसगमणि, हंसगमणी -देखो 'हंसगांमिणी' 

| (रू. भे.) 
२०--१ हंसगमण मगली प्रणी, मुहि बोलइ हे मंगल चार । 

--हीराणंद सूरि 
उ०--२ प्रीतवती मुख श्रागालेजी, मुब्यकंती मोहन-वेल । चतुरां 
ना मन मोहतीजी, हंसगमणी सूं करता बहु केल ।--जयवांणी 

एंगगरस्य, हुंरागरघ-सं, पु.--एक रत्न विशेष । 

. उ०-मरकत करकेतन प्मराग पुस्पराग वज्य वैद्रध सुरथकांत 
मंद्रकात नील मदह्दानील इंद्रलील सवकर विमकर ज्वर हर रोगहर 
गूलहर विसहर हरिन्यणि चुनडी लोहितान्ष मसारगलल हंसगरव्य 
पृलक भंक ग्रंजन श्ररिस्ट चितांमशि ।--व. स« 

हुंसपद गो, हूंसगांमणि, हंसगॉमणी, हंसगाॉमिणी, हंसगोणी-सं. स्प्री.--- 
[मं. हंसगामिनी ] हंस के समान सुन्दर घीमी चाल चलने वाली 


हे 


पं 


पृ 


०9 €य 


के 


स्त्री, सुन्दरी । 

उ०--१ दीटउ ग्रांनातागर समंदसणी वहार, हंसगवणी म्रग लोचणी 

सार । एवं भरइ बीनी कलरन करद, तोजी घरी पीवज ठंडा नीर | 
+-बी. दे. 

च०-+३ छोतों सू सही मूपतों दच्छ छोगी, गतो मत्त मातंग तू 

हंंगगोंगी भें, मे. 

हि स्वी,-हूँस ये समान सुन्दर बाल वाली । 


ही, हंसीगवणी 
रू, भे+ट्संगमति, हुसंगमंगी, हंसागमणी, हंसीगवणी। 


| 


> >्‌ कक 5 (०. डरा के ड् दर 
अंतर +- दिया '7मी (मर रू. भें. 


उ०--देखो काकाजी ! मांन जावी। लोगां में हंसड़ मत फरायो । 
+-परसगांठ 
२ देखो 'हस” (मह; रू. भे.) 
हंसड़ो--देखो हंस” (प्ल्पा; रू. भे.) 
उ०--पश्रासा लूंध उतारियठ, घण कुंचुवउ गढ्ांह-। घूमइ पड़िया 
हंसड़ा, भूला मांनसरांह ।--ढो. मा 
हंसचर-वि. [सं. हस--प्राण; जीव] मांसाहारी । 
उ०--पतीब्रती घारि चौज संररां ग्रीधरां पोखे, हंसचरां पोसे 
भरा पत्रां चंडी हांम। परी वरे चांपां छात सुरां तणौ लोक पूगो, 
धणी 'दूदां' तणी पूगी परम्म रै धांम । | 
--कुसकछसिंघ भेड़ तिया रो गीत 
सं, पु,--मोती । 
हंसजा-सं. स्त्री. [सं.] १ सूर्य की पुत्री; यमुना । 
२ हंस की पुश्नी । 
हंसणा-सं. स्त्री.--हसने की क्रिया या भाव, हंसी । 
रू, भे.--हंसन । 
हंसणो-सं . पु.--हंसने की क्रिया । 
उ०--भटियांणी र॑ं डाव॑ दे जड़ी | दोनूं एक लखणी । हंसणी तो 
जांणती ई नीं ।--फुलवाड़ी 
हंसणी, हंंसवो-क्रि. श्र, [सं, हसे] १ झ्लानन्द या खुशी के श्रावेग में 
चेहरा खिलना श्र आ्राँखों में कुछ फैलाव श्राकर गले से 'ह-ह-ह-हँ 
की घ्यनि निकलना, हंसना, खिलखिलाना, ठहाका मारना । 
उ०--१ पड़े कटि सीरस बीर पढांण, मुद्राचछ चक्र चम्‌ महरांण । 
गुड़े गिड़कंध मदंध मुगल्ल, झुयाली रिखराज हुंसे. खलखल्न । 
“मे. मः 
उ०--२ हुंसतो दें ताली हरि, कसती लक कवांण । « मद मसती 
भरियां मदन, जोबन हसती जांण ।--सिवबक्‍स पाल्हावत 
उ०--३ एकला मिनख सूं नीं ती हंसीज नीं रोईजे । कोई बावली 
व्हे ती बात न्‍्यारी ।--फुलवाड़ी 
२ मुस्कराना, मंद मंद हंसना । 
उ०--मंनि संकांणी मारुवी, खुणसउ राखइ कंत । हुंसतां प्रीसूं 
वीनवड, संमक्ति प्री विरतंत ।--ढो. मा. 
३ खुश होना, श्रानन्दित होना । 
उ०--सुंदर सोछ सियार सजि, गई सरोवर-पाहछ । चंद मुत्ठववयठ 
जा हंंस्पउ, जलछहर ऊ#ंपी पाछ ।- ढो, मा. 
मुहा,--१ हँसणौ-बोलगौर-खुशी में बातें करना, मन की बात 
कह कर खुद होना, श्रामोद-प्रमोद करना । 
२ हंस-हंस ने दौवड़ी हुणौज"|खूब हंसना, हंसते हुए लोट-पोट 
हो जाना । | 
ड किसी स्थान या वस्तु का सुन्दर लगना, शोभित होना । 
5०-सोई सज्जगा ग्राविया, जांह की जोतो वाट । थांभा नाचद 


हंसम 


छ 


हँसागति 


घर हंसइ, खिलण लागी खाट ।--ढो. मा. 
क्रि. स.--५ मजाक करना, व्यंग करता, चुहलबाजी करना | 
६ हंसी उड़ाना, दिल्‍लगी करना, परिहास करता | 
उ०--पिरोछ माथे पूणा तौ दरवाजौ बंद । किला रो दरवाजों 
भाखर रै उनमांन ऊंचौ माथौ कियां मांगखा री निवक्काई माथे 
हंसण लाग्यो ।--अ्रमरचुंनड़ी 
मुहा.--१ (किणी माथे) हंसणौ>-किसी की कमजोरी की हंसी 
उड़ाना, किसी को मजाक बनाना । 
२ हंस'र बात टाछृणी--किसी विषय या प्रस्ताव की अवहेलना 
करना । किसी बात को तुच्छु समझ 
कर उसकी उपेक्षा करना । 
हंसणहार, हारो (हारी), हंसरियों -वि० । 
हंसिश्रोड़ी, हंसियोड़ी, हंस्घोड़ी--भु० का० कु० । 
हंसोजगौ, हंसीजवों--भाव वा०, कर्म वा० 
हसणो, हसवी, हासणों, हासबों--रू० भे० । 
हंसन--देखो 'हंसरा' (रू. भे.) 
हंसपदी, हंसपादी-सं. स्त्री. [सं. हंसपदिका] एक प्रकार की औषधि 
जिसका क्षूप जलाशयों के पास पाया जाता है। - इसे हंसराज भी 
कहते हैं । 
हंसबाहुण--देखो 'हंसवाहण' (रू, भे.) (डि. को.) 
हंसबाहरपी -- देखो हंसवाहणी” (रू. भे.) 
उ०--हंसवाहणी होय, गिरा बाकबांशी गये । सुरसत सारद सोय, 
बेधाधी भारती वर्ण (--डि. को 
हंसभख-सं. पु. [स॑. हंस-भक्षणम्‌ ] मोक्तिक, मोती । (हु. नां. मा.) 
हँसमंगल्ठा-सं. स्त्री,--संगीत में एक संकर रागिनी । 
हंसमाह्ठा-सं. पु.--एक छन्द विशेष, जिसके प्रत्येक चरण में प्रथम 
सगरा, फिर रगण और अंत में गुरु होता है । 
हँससुख-वि.---प्रसन्न-वदन, विनोदशील, हास्य-प्रिय । 
हंसमोत्ती-सं. पु.--शुभ रंग का घोड़ा । (शा, हो.) 
हंसरथ-सं. पु. [सं.] ब्रह्मा । (डि. को.) 
हंसराज-सं. पु.--स्व॒णुंकारों के काम श्राने वाला एक लोहे का कीला 
विशेष, जिससे आभूषणों पर खुदाई की जाती है । 
२ देखो हंसपदी' । 
हंसराजा-सं. पु.--प्राण, जीव । 
उ०--तरे रीस आई लाखान, सु के भलकौं पड़ियौ थौ तिकौ 
भाल नें लाखे सोलंकी राज नूं चूंकलियो, सु राज रै थरा हर लाग 
गयो, सु वात करता राज सोलंकी रो हंसराजा, उड गयौ । 
| -“नगणासी 
हंसल--देखो 'हंस' (मह; रू. भे.) (नां. मा.) । 
हँसलउ--देखो 'हंस' (अल्पा; छ. भे.) 
उ3०--मांचसरोवर हंसलउ रे, जेम करइ ऋकमकोल । तिम साहिब 


से मन सिल्यउ रे, करइ सदा कल्‍लोल ।--वि. कु 
हँसलिपि, हंसलिवी-सं. स्त्री. [सं. हंसलिपि] लिपि विशेष । 
उ०--हंसलिवी, भूयलिवी जक्खा तह रक्‍्खसीह बोधव्वा | उड्डी . 
जवरि तुरक्की कीरी, दविडीय सिंधविया॥। मालविणी नडि 
नागरि लाडलिवी पारसीय बोधव्वा । तह य निमित्ती अर लिवी, 
चांणक्की मुलदेवी श्र +--व. स. - पा 
हंसली--देखो “हांसली” (रू. भे.) 
उ०---भ्रौ ले ए म्हारी सोक कलाली म्हारी हंसली गण राखी 
ए श्रावेनी मद छुकियों भ्रालीजी जीने थोड़ी दीज्यों ए दारूड़ी । 
+जलो.- गी 
हंसलो--देखो 'हेस” (झल्पा; रू. भे.) 
उ3०--ह भ्रनइ कालुआ किहाडा किंसोयरा गंगाजला हंसला तीलडा 
हरीझडा कछेला भृंगरा इस्या तुरंगम ॥--व. स. 
उ०--३ सांवरिया ! तुं सरवर रहे हंसला, रांम प्यारा रे ! म्है 
चातक तूँ मेह ।--गी. रां ' 
उ०--३ साधु सदा संयम रहै, मेला कर्द न होइ । सुन्य सरोवर 
हंसला, दादू विरछा कोइ ।--दादुवांणी 
उ०--४ सोना रा रथ में बैठ क्बूड़ी रे वहीर व्हैतां ई डोकरी रो 
हंसलोी उडग्यो, जांरो उण कबूड़ी में ईं उण रा प्रांण व्है । 
- फ्रुलवाड़ी 
(स्त्री. हंसली) ४ 
हँसबंस-सं. पु. यौ. [सं. हंस--वंश ] सूर्य वंश । 
उ०--ख्रीगनेस गिरिजा गिरा, गुरु गिरीस मनाय | हंसबंस कुछ 
कच्छ गुन; वरतूं ग्रंथ बनाय ।--शि. वं., - 
हंसवडि-सं. पु.--वस्त्र विशेष । पे 
उ०--श्रथ वस्त्राशि--देवदृस्य, देवांग, चीनांसुक, पट्टदुकूल, वील- 
नेत्र, वायंगणनेत्र, पांडूश, पटुहीर; पट्टताउलि, :पंचराइआ, नरमर-- 
' बरव, फूलपगर, जादर, नेन्रपट्ट, धोतपट्ट, राजपट्ट, गजचडि, सुबर-- 
एएवर्डि, हंसवर्डि, कालपडि ।--व. सं. 
हँसवाहरा-सं. पु यो. [सं. हंस--वाहन ] १ ब्रह्मा। 
२ देखो 'हंसवाहरणी' (रू, भे.) 
रू. भे.--हंसबाहरणा । . | - 
हंसवाहणी, हंसवाहिणी-सं. स्त्री. यो. [सं. हंस--व!हनं ] वह जिसकी 
सवारी हंस है, सरस्वती | (डिं. को.) . . ह 
रू. भे. हसवाहणी, हंसवाहणा । 
हंससुता-सं. स्त्री. यो. [सं. हंस--सुता ] सूर्य की पुत्री, यमुता । 
हंसाई--देखो हंसी” (रू. भे.) * 
उ०--ठाकरां खंखारो करतां थकां कैयौ-हूं सेवरी बांध” र चाल सं 
जद लोग हंसाई हुसी ।--देसदोख । 
हंसागति-वि. स्त्री.--१ हंस के समान सुंदर व मंद चाल वाली । 
उ०--हँसागति तणौ श्रातुर थ्या हरि सूं, वाधा ऊपग्रा जेह्ठी वहै । 
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हि दि हे पर अत लत मल रु 
दाम पे में घर मर, हमि धागे प्राममन कटे ।--वेली 
रे 


इसी प्रति (ह. में.) 


हे 


दि] 


है रगगशिण-स, रपी. सं. >स-- गन] हंस की चाल । 
महतो सिशगार । पतुछ पौरस घर चंड मुंड बोलिया-- 
#साइमाणय री हम पूरां ।मा. बचनिका 
ह झागिमलदि, हसाममगोी-देसो 'हंसगांमिणी (रू. भे.) 
ए०-- मंद मुंगी हंसाममंशि, कोमतछ दीरघ केस ॥ कंचन वरणी 
पगठ भावि मिछस ।--ढो- मा. 
#गाहसो, ूसाइबोौ-देखों 'हंसाणोी, हंसावो' (रू. भे.) 
#साट्गाहार, हारो (हारो), हंसाइणपियो--वि० । 
हंसाशिप्रोड़ो, हंसाडियोडी, हंसाइघोड़ो -भू० का० कृ० । 
हंसादीनणो, हंसाहोजबो--कर्म वा० । 
#ेमाटिपोदो--देगों “हसायोटो” (रू. भे.) 
(र्प्री, ढमाडियोंटरी) 
हंसाएी, हंसाबो-क्रि, से. ['हंसणी! क्रि. का प्रे. रू.] १ हँसने के लिए 
प्रेरित करना, हेसाना । 
पुश फरना, प्रानन्दित करना । 
धोसित करता, सुन्दर लगने लायक करना । 
४ मजामः कराना, व्यंग कराना, चुहलवाजी कराना । 
५ हंसी उश्वाना दिल्लगी कराना, परिहास कराना । 
एंसाणहार, हारो (हारी), हंसाशियो--वि० । 
हुंमायोड्रो->मू० का० कृ० । 
हुसाईजणों, हंसाईजबी --कर्म वा०। 
हुंमाइएो, हंसाहवो, हंसावणौ, हुंसाववी --रू० भे० ॥ 
हंसामोशें-भू- का. कृ,--१ हंसते के लिये प्रेरित किया हुआ्ना, हंसाया 
टप्रा, २ खुश किया हुम्रा, प्रानन्दित किया हुआ. ३ सुन्दर 
सगने लायक बनाया हुम्ना, छोमित किया हुआ, ४ मजाक, व्यंग 
या चुहलबाजी कराया हुप्रा- हंसी उड़वाया हुग्ना, दिल्‍्लगी 
कराया टृपा, परिहास कराया हुप्रा ' 
(स्प्रो, हसायोड़ी) 
हंसारो-मं, पु.--एक प्रकार का घोड़ा । (शा. हो.) 
हंसाहह-मं, पु. [सं हंस-+-प्रारूठ:] ३ ब्रह्मा । 
सं, स्तो--> रे मरखती । 
वि.--हूंस पर सवार, हंस पर झारूठ । 
हंगए-मं. पु.- है छंद विशेष । 
२ धोदा, प्रश्द । (हि. नां. मा.) 


झ्पो प रु 
३ देखो हमरा! (रू. भे.) 


पि 
कामनी, 


पं 


जब 


४ देशे मा (मठ; रू भे.) 
हसाउदि --१ 7सी या मनोरंडन करने वाला, विनोद ब्रिय । 
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२ फिसी नाटक या सेल का मजाकिया पात्र (कोमेडियन) 
रू. भे.--हंसाकछ | 
हुंसावणो, हुंसावबी --देखो “'हंसाणो, हंसावी' (रू. भे.) 
हंसागणहार, हारो (हारी), हंत्तावणियौ--वि० । 
हंसाविश्रोड़ो, हसाबियोड़ो, हंसाव्योड़ो--भू० का० कृ० । 
हंसावीजणो, हंसावीजबॉं--कर्मं वा० । 
हंसावल्वी-सं. स्त्री.--१ निसांणी छंद का एक भेद । 
वि. वि.--देखो 'रूपमाहठा' । 
[सं. हस--भवली] २ द्वेंसों की पंक्ति । 
हंसावठो-सं. पु.--डिगल का वह गीत जिसमें 'बेलिया' नामक दद में 
*रा” 'रा' शब्द रीति सहित आकर उल्लेखालंकार का प्रयोग होता 
है। 
वि. वि.--टेखो 'बेलियौ' । 
हंसावियोड़ो--देखो 'हंसायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, हंसावियोड़ी ) 
हंसासण-सं . पु.--योग के ८४ श्रासनों के श्रन्तग्रंत एक श्रासन, जिसमें 
प्रथम मयूरासन की तरह स्थिर होकर पीछे दोनों पांवों के पंजों को 
पृथ्वी से स्पर्श कराकर स्थिर होना होता है । 
हंसासणी-सं. स्त्री. यौ. [सं, हंस-- प्रासन +- रा. प्र. ई. अथवा हंसासना ] 
सरस्वती, धारदा । (श्र. मा.) 
उ०--स्री सारद विधि सुता धरणा, वीणा घवलांवर। हंसासणी 
हुलास परम बोघक त्रिभुवनपुर | -केहर प्रकास 
हंसि-देखो 'हंसी' (रू. भे.) 
उ०-दर्व रद खोट न श्रोट दकूल, फवे हूंसि होठ चंड्यां मुख 
फूल ।--मे. मं. 
हंसियौ-सं, १. --१ लोह-निर्मित श्रद्ध चन्द्राकार श्रीजार जिससे फसल 
आदि काटी जाती है । 
२ हाथी के अंकूश का श्रग्न टेढा भाग । 
हंसी-सं. स्त्री --१ राजस्थान में दूध देने वाली गायों की एक भ्रच्छी 
जाति तथा इस जाति या नस्न की गाय । 
२ हंसने की क्रिया या भाव, खिलखिलाहट । * 
उ०- हंसण जोग वात तो सममझ-समभायां पछे ऊमर में इं नीं 
व्ही, बाह्पणा साथे हंंधी ई छूटगी ।--फुलवाड़ी 
क्रि. प्र--भ्राणी, करणी, कराणी, निकछरणी, होणी । 
३ मुस्कान, मृदुह्मस्य । 
उ०--सायद वा म्हारी हंसी सूं घायल होयगी ।--ततिर्त॑कु 
४ मज़ाक, परिहास, दिललगी। 
दउ०--१ तरे श्रादमी दोय मांणस घर रा चाढने मेलिया - 'म्है 
भूखा मांहरा हाथी आंखियां श्रदोठ किया था सु उरादीज । नहीं 
दो ती म्हांन थां बुराई होसी। रे रावत्व रा श्रादमी धार गया। 
पंवार सूं जाय मिछिया । रावद्ध क्ह्ाड़ियो थी सु कह्यौ । वात हुंती 


हंतीगवणी 


री विख-सी हुई (--नैणसी - ! ४ 
उं०--२ वी बोल्यौ--नीं,. नीं, इस री कोई जरूरत नहीं है। श्र 
कतल रो केस है, कोई हंसी ठट्ठा नीं है ।--अ्मरचूंनड़ी 
मृहा.--१ हंसी उड़ाणी-->मजाक करनी, व्यंग्यपुर्० निदा करना । 
२ हसी-खेल समभणौ--किसी कार्ये को साधारण यातुच्छ 
समभना । | 


३ हंसी में उड़ाखौ--तुच्छ समक कर (किसी वस्तु की) 


उपेक्षा करना । 
४ हंसी रा बुड़बुड़िया उठणार-मन्द मन्द हंसी श्राना । 
2 हँसी समभणो>"-किसी गम्भीर बांत. को मजाक 
समभना । 
यो.--हंसी-खेल, हंसी-मजाक, हंसी-खुशी । 
५ बह बात जो हंसी के क्रम में की जाय । 
६ वक़ोक्ति-युक्त निदा। , 
७ जग हंंसाई, निंदा | 
८ मादा हंस । ह - 
& श्रार्या या गाहा छंद का भेद, जिसके चारों चरणों में मिलाकर 
२ गुरु भोर ५३ लघु सहित ५७ मात्रा हो कर 
१० प्रत्येक चरण में ८ गुरु वर्ण फिर १२ लघु वर्ण और श्रन्त 
में दो गुरु का वर्णिक छुंद विशेष । कप 
१६ २२ भ्रक्षरों का एक वशिक छंद, जिसके प्रत्येक चरण में दो 
मगण एक तगण, तीन नगशा, एक सगण झौर एक भुरु होता है । 
रू. भे.--हंस।ई, हंसि, हसि, हसी, हांसी, हासा, हासी । 
मह.--हंसड़, हंसौ, हांसी । 
हंसीगवणी--देखो 'हंसगांमिणी” (रू, भे.) 
हंसी -- १ देखो हंस” (अल्पा; रू. भें.) 
उ०--१ महां मैं कुडा श्रौगुण काहे च्चैसौ जी म्हारी यति हुई 
जिकी थारी गति हुइज्यों, इतरी ही कहि हंसो चलतौ हुवी । 
“ठाकुर जेतसी री वारता 
घ०--२ सो ज्यूं हाथ जमी रै मारियौ त्यूं ही दक्त पड़ियो हंसी 
चलती रहियी।- मारवाड़ रा श्रमरावां री वारता 
उ०-र३ श्रांस्यां सूं दीसे नहीं, पगां सूं चालीजे नीं अर कांनां स्‌ं 
सुणीजे नीं पणए उमर री डोर तू नीं श्र हंसी काया री पिजरी 
छोड़े नीं ।--अमरचूंनड़ी 
उ०--४ एक समय मोतियन के धोके हंसा चुगत जुवार । सरवर 
छांड तलेया बैठ, पंख लपट रही गार ।+--मीरां 
3उ०--५ परम तेज प्रकास है, परम नूर निवास | 
आानंद मैं, हुंसा दादू दास ।--दांदूबांणी 
उ०--६ हंसा होथ हसंगति जांरा, परम हँस कई सेवा | आवागमण 


परम ज्योति 


भाव नहिं कबहूँ, वे जाहिर योगी देवा ।->ख्रीहरिरांमजी महाराज 


3उ०--७ कई जनम का सोता हँसा हमके जाग गया | 


तन मन 


हुई 


खोज जोरा री बातां, इसमें लान रया ।--जस्नीहरिरांमजी महाराज 
उ०--5 जनहरिया. मन जांह कीया, सुंन्य सरवर मैं वास । बढ 
न जांमण मरण की, धर॑ न हंसी आस --धनुभववांणी 
२ देखो 'हंसी' (मह; रू, भे.) 
हेहकार--देखो 'हाहाकार' (रू. भे.) : 
ह-१ हरख । (एका.) 
२ जोर। (,' 
३ हर, शिव । -(,, 
४ काए्ए । (५ 
४ निवेधा। . (,, 
६ मृगाक्ष।॥ -.,(,, 
७ घृन्य । 
प आाकाश । 
&€ जल, पानी । 
१० चन्द्रमा, शशि । 
११ ध्यान । 
१२ स्वर्ग । 
१३ ज्ञान । 
१४ कल्यारणा, मंगल 
१६ खुन, रक्त । 
: १६ डर, भय । 
१७ कारण, सबब । 
१८ विष्णु, लक्ष्मीपति । 
१९ वेच्य, चिकित्सक । 
२० घोड़ा, अहव । 
२१ लड़ाई, युद्ध । 
२३ अ्रभिमान, घमंड । 
२३ योग में एक प्रकार का प्रासन । 9-2 न 
२४ हास, हंसी । ; 
२५ राजस्थानी कविता में पाद-पूर्ति में प्रधिक उपयोग किया जाने 
वाला, व्यंजन । | 
अ्व्यय.--पाद-पूरक श्रव्यय, तक । 
उ०-ढोला ढीली हर कियां, मूक्‍यां मनह विसारि। संदेसउ हुत 
'्ठवई, जीवां किसइ अधारि ।--ढो. मा. ; 
हआं--देखो हां! (रू, भे.) 
हइंचर--देखो 'हयवर' (रू, भें.) है है 
उ०--वसि करिय भीरि गढ वास चत्थ, 
हइंवरा भड़ां दुहूं हेँंइ हल्लि, 


बिकनी... पिनमनरी.. पिन... ऑपनममली. 


पाधरा किया तेरहइ पत्त्थ। 
मुलिताण भन्नि घातिय मुगुल्लि | . 


+“रा, ज. सी, 
हंइ-भव्यय.--हे, अरे, औओ | 


उ०--१ ग्रिरह पखाल्ूण, सर भरण, नदी हिंडोछणहारि। सूती 


कक १० 


दब में मारि ।>+डठो. सा. 
टख्ज तूं, निस्‍्यू जात न तोहि। प्रिय 
रघयठ सजावसा मोहि।+ठो. भा- 


दि हुदव लिश्स्यव सेट, 
पा द््सो है (5. भे.) 
उ०--१ पांसटियां दे रिउं नहीं, देव भवाडू ज्यांह। चकवीकइ 
_ मेछउ त्यांह ।>ढो. मा. 
गन झुसुंघउ प्राविय पापिय भ्रम्ह घरबोल। जोतई 
हागपद जांगाम मांखिय ने हु तै ठोर ।--जयसेखर सूरि 
३ देशो 'हृदय (रू. भे.) 
छ०--पंचाली वेसि [ग्रहीनि] तांणी, भ्रांसी सभा मुझारि । ते दुःख 
हई थी [सवि] जाइ, करता कोडि पुकार ।--नव्ठाख्यांन 
ट्िप- ) गो 'हैराप (रा भे,) 
5० इकप हिदूकार घर-धर प्रति हृवठ घणउ । मिल्तियइ मंडप- 
राइज 5, ढुण ऊऋपरद बांधार ।--भ्र. वचनिका 
हइ्मर>देसों दुयवर (रू. भे.) 
उ०--मौटा मुगहछ्न मद्दोन्मत्त, श्रमित्यित दियद झरि भावरत्त । 


जाम्म रद कोषि कीया कटवक, हुइमरा हींस भड़ हुई हकक 
+-रा, ज. सी. 


7५ दट़ा, रखता 


प्र० 


हृदरॉनि-देसी 'हैरांत” (रू, भे.) 

.. 3० ->चंवेस चोधा करू मरदन, दरद होइ प्रसमांत । प्रिय पोस 
मास मरोर सोसत, हैं मई हुइदरान ।--विं. कु 

हृष्यद-सं. पु. यो. [मं. हय-+-पति] १ राजा, नूप । 
उ3०--१ हद्यह प्रसणाइई हाथि, पार्ड कवर पंचाहरद्द । पांत्रार्वात्र 
प्राहदतउ, भेशठ हुई भारयि ।--ध., वचनिका 
२ देशो 'हैवे ॥ 
३ देखो 'हय॒वरा (रू. भे.) 
उ०--पनर समत प्रेकांगाव पवखरि, पुणि माग्रप्तिरि प्रथम पखि 
पूंघरि)। हठमल हुडडइ सर हथियार । विढियठ जइत चउथि 
मिनिवारे ।--रा, ज- सी 


हृदवर+देसों “हयवर! (से, मे.) 
उ०--हदथर गद्ववर पाददक्त पुहधि ले पारावार । गोरी राउ ग्रिरि 


पधामनझ, गठ गठ गंजएहार ।--भ्र, वचमिका 
हुई - १ दग्गो 'हुय (8 भे.) 
०-दहोगी सिर मोनहरी छवगाट्ू, मत्कंत सूरज रूप भ्ठाव्ठ । 
दे रऊ लेत नटां जिम वंस, हुई घट फटत छुटत हँस ।--सू. प्र. 
२ देसो है (रू. भे.) 
3०- हुई हुई £ देव किसू के रिउं, रत्न ऊदालिठ ह॒त्यि । कालि 
(मे कारण हतें, झ्राज ग्रनेरी मत्ति ।--मा. फां, प्र 
हइ्धावीन देखो 'हयग्रंगवीन” (रू. में.) (श्र- मा-) 
ह्रइ देखो 'हिरदो' (रू. भे-) 
चावगहार, ए बिहम्नट कलासिएगार। अस्ववंध 
दी जस >> स >यीी ऊउहा आदी 4.....माजलिमसरि 


>> 
०० ॑-यवरदा ने 


0 के व्यूकण  गाम्य पेजुकत के चर ोडत।..... ऑुरुप्यक जी: 


हुईडइ, हईंडो--देखो 'हिरदौ' (रू. भे-) 
उछ०--१ कंठ ग्रहण करी रहियठ, हुईडइ दीधउ हेलि । त॑ संघातडद 
स्‍या थिकी, सेलंतां नर सेलि ।--मा. कां. प्र 
उ०--२ दंवइईं लिखिउं ते नवि टलइ, वाउब रहिउ विचारी । धीर 
घरी घर उडितु, हुईड़ा | हवद्ठ म हारि ।--मा, कां. प्र. 
हईदछ--देखो 'हयदछ&' (रू. भे.) 
उ०-जुड़े रायस्िध चढे घण जोस, रमें कट तेग 'प्रनावत! रोस । 
समोश्रम 'राजड़' रूप समत्य, हईदढठ वाढत वीजछ हाथ ।--सू. प्र. 
हईवर-सं. पु.--१ योद्धा, वीर । 
उ०--हुईवर पाय भ्रसीसत हूर, समोभ्रम 'केहर' कायम सूर । सभी 
जुध वीजछ मृगछ साथ, रिधु 'जंसराज' तशौ रुघनाथ ।--सू. प्र. 
२ देखो 'हयवर' (रू, भे.) 
हउं--देखो हुं! (रू, भे.) 
3०--देवि पांडव नरेंद्र पुरेंद्री द्रधदी तरझाइ हुउं जि सुलिद्री । 
“सालि सूरि 
हउंस--देखो 'हूंस” (रू. भे.) 
3०-ढोलड नितु फेरवइ प्रभाति, स8दागर परि तेडइ साथि । 
भगति जुगति जीमणा तसु-तणी, पूरी हंस साल्‍्ह तधुतणी। 
“डी. मा, 
हउ-प्रव्य.--भ्ररे । 
उ०--भाई कहि वतढ्ावसूं, नागर बेल निरेस । हुउ हृठ करहा, 
कुंवर-नइ मत ले जाव विदेस ॥ - ढो. मा. 
हउणो, हठबौ--देखो 'होणी, होवो' (रू, भे.) 
उ०--६ हउश्नो (हुइतोी) संभालु, [मत] सार ठार। सोकाग 
निजवा [ला लागी] छि, सीतल [वेचनि] वाद ।--नकास्पांन 
उ०--२ खोड़ठउ हुईं तठ डांभिज्यउं, बंधियउ भूख मरुह | जाएं 
ढोल रइ सासरइ, सफक्ा मूंग चर है ।--ढो. मा. 
हऊणी, हऊबो - देखो 'होणी, होबौ” (रू. भे.) 
उ०-धरणी पडि पाछी पडी, हकऊउ हाहाकार। हृदय सिद्धि राजा 
रउइ, सूकइ नहीं विचार ।--मा. कां. प्र. 
हुए-भू. का. कृ.--हते, मारा । 
3०-- हरि हुए वराह हुए हरिणाकस, हूं ऊघरी पताऋ हूँ। कहौ 
तई करुणार्म केसव, सीख दीध किण तुम्हां सूं !--वेली 
हकंड--देखी 'हैकंड” (रू, भे.) 
उ०-उरड़ अकुछाय श्राधा पड़े श्राय अ्रत, पड़ाव माजनूं लाजनूं 
खो अ्पत । रीछले तमायखू दांम दे रोकड़ा, हकंड भूंडा लगे हाथ मैं 
होकड़ा ।--छ. का. 
हक-सं. पु. [भ्र. हक़] १ स्वत्व, अधिकार, दावा । 
उ०--१ भटियांणी कहयौ--म्हेँ क्यूं भूंडो मांनूं । जायोंडी भलाई 
व्ही, म्हारें बिचे इण माथे थारो हक वत्ती है, महें इस बात ने 
झलगा। दिल मरगा द्राहो ससडरदा ।._ ८]>कक-डल | 


हकताक 





उ०--२ लेणौ-देणौ कींकर नीं है बोफा ! राजा इस धरती हकडक-ीसें, स्त्री.--१ हंसने की ध्वनि, खिलखिलाट । 


धणी है, इण मुलक रो-मालिक है.। इण धरती- मार्थ. जिकी -चीज- 


निपज उण मार्थ उणरो हक है ।--अभ्मर चूंनड़ी - - . - 
२ न्याय, प्रथा आदि से-प्राप्त अधिकार । | 
उ०--२ श्री कैड़ौ राज ? किखरौ राज ? श्रां राज करणियां ने 


कुण भरी हक सूँप्यी जकीं वे चंवरघां: बैठी. किणी लुगाई. ने ऋप+> - 


टले ।--फुलवाड़ी | । 
उ०--२ किणी री मंसा परवारौ दुख देवणा री औ हक- जे राजा 
ने भगवांन ई सूंध्यौ ती श्रेडा भगवांन री पूजा ई किताक दिन तक 
न्हैला ।-- फुलवाड़ी' 

३: किसी कार्य को करने' का श्रधिकार । 

४ सत्य, यथार्थ । 


उ० हफत-हजारी हफत सर हक सद जे साथत ।- आय. हफत , 


ईसफां, मित्ठो हफतम सकि हिम्मत ॥--सू. प्र: 

५ ईइवर, परमात्मा ।' । ;॒ 
“उ०--हकां बेली हक है, वेहकां वेहक । हरीया हेके हक विन, सब 
दिन जांहि अन्हक ।--अनुभववांणी' हु 

६ ठीक कार्ये, सीधा कार्य । 


उ०--काजी सरे हक है तेरे. तो प्रनहक. जीव क्यूं मार। कुछी एक 


दीन तणौ,डर दुनियां, सिर अपने सं टार॑ ।--अनुभववांणी 
७ पक्ष, हिस्सा, भाग । 


उ०- उण दोनूं घोड़ा आरापां रं हक मैं . छोड़ दिया.। सोने री: 


गांठड़ी भी दी। इसा सगढ्ी बातां रे श्रलावावचन.दियौ-की श्राज 
सूं उग री तरफ सूं वैर-भाव खतम है ।--तिरसंकू.. 

८ पारिश्रमिक, मेहनताना । ह 

उ०--मुई मिटीया मुरदार कहत हैं, हाथे हक हलाकछा। काजी 
धणी*र श्रौर धलाली, सत्र स्वार्थ का: चाहा --श्रनु भत्रवांणी , 
वि.--१ मृत | 

उ०--१ पातिसाही . करता थका- एक दिन मुणा रे पातिसाह 
हमाश्रूं: चढिया हुता तिहांथी पड़िया भ्रर हक हुआ ।--द. वि. 
उ०--२ इतरी कहता; पांण तो अमरसिहजी ऊभा तिकी जगां सूं 
तमक जाय खाँन सूं भेछा हुई गया । कटारी, दीन्ही सौ पेट: में-हाथ 
तक गरक हो गयो । और कही पाजी मुंह सूं * सावक्र. बोल। यूं 


छ 


फही फेर दूजी दी सौ मियां तो हक ही गयी । 


; -अमरसिह गजसिहोत री बात हकदार-वि. यौ.. [अ: हेक|-फा. - दार] १ पा 


२ जायज, ठीक, वाजिव । , न्‍ 

3३०--१ हिमत हक हिसाब है, .रहमांण रवाकी:। मोह सराब खराब 
है, छत उमत छाक्की ।--केसोदास गाडण 

है युक्ति संगत, युक्ति-युक्त । 

४ देखो 'हाक' (रू, भे.) 

रू, भे--हक्क । 


. २ . देखो: “हुकबक! (रू, भे:) ः | ब 
हकड़ाणो, .हकड़ाबौ--देखो “हकलाणी; हकलाबी” (रू. भे;) 


हकड़ाणहार, हारो (हारी), हकड़ाणियौ--वि० । 
हकड़ायोड़ो--भू ०-का० क्ृ० ॥; 
हकड़ाईजणो;: हकड़ाईजबौ--- कर्म .वा०-। 


हकड़ायोड़ी - देखो 'हकलायोड़ी” (रू, भे.) 


(स्त्री. हकड़ायोड़ी ). . 


हकड़ो-सं. स्त्री --भ्रटक कर बोलने या -तुतलाने -की क्रिया, हकलाहूठ 


उ०-जीभर फाला जक॑.सूं. हकड़ी खा'र बोले । मन -मैं वे दुनिया 
फंसे ।-- दसदोख 


हकड़ौ - देखो 'हाकड़ौ' (रू, भें.) - 
हकणों, हकबौ-क्ि. श्र.-- १ गतिमान होना, चलना, रवाना. होना ।' 


उ०-- थे. जीमी <थांसा कंवर जिमावी; थे जीमी थांरा कवर, 
जिमावोी । म्हारी रेल, हक जाय-म्हारा-ए. साथीड़ा,.उठ जाय | 

| ५ -+लो.. गी. 
ज़्यूं- ई गाडी रे हकश रो टेम कशेक रो है । 
२- जुतना,: चलाना । | 

उ9-5नहचौो थक्त निरधार, हुछ.. तो आसाहढां हके । हाँ मरा धांन 
हजार, मास कातिक 'मोतिया? “रायपसिंह सांदू 

है युद्ध करना, भिड़ना। . 
उ०---भुजंगी लचकी देत कौम-घक भोम भार, बक्के-वल्ोबल्ली, खेका 
किलके वीरांण । छिल्ले घाव चह्लूढां: सूरमां घावा- लोह छके, उ्भे 
सेन हक ऊपक़े- भ्रारांण --हुकमीचंद खिड़ियौ 9 

४ भाग पर गरम करने से द्रव्य पदार्थ का भाष बनकर उड़ता | 

५ कमहोना, घटना: । , । 

६ देखो 'हाकणो, हाकबौ” (रू. भे.) 

3० - महा क्रोघंगी गनीमां. हुंता हुचकी  नरिंद “भाधो', भू-लोक - 
भूचक बाधी चर्क कोम भार । वोमगी भरांवां भाछ वेताछ वभके 
बके; बाजेंद्रां 'बहमदरेस” हक़े तेशवार ।- हुकेमीचंद खिड़ियौ : 
हकराहार, हारो (हारी), हकरियों --वि०।, रा 

हकिओ्रोड़ो, हकियोड़ी, हक्‍गोड़ी - सृ० का० कृ० | . 

हकीजरो ] हकीज़वौ---भाव ० वा०। 
हाकणों, हाकबौ-- रू० भे० + ह 


वाला, अधिकारी-। “2 जे । 
उ०--्रीत री कूख सूं :जलमियी 'राजगीदी: रो हकदार नीं: व्है अर 
व्याव री कूख सूं जलमियौ राज से हकदार व्है । -फुलवाड़ीः 

२ पात्र । पक ह | 


या. भ्रधिकार। रखते - 


है दावेदार | - 


'हकताक, हकनाहक-प्व्य, यो. - [श्र, हक4-फा. ताहक] ! 4 


देकर में । 

थाई बंगा, हश्नाफ इततौ वगत साराब करधो। 

बड़ी ती ये कांई नव री तेहर॑ करता । 
--फुलवाड़ी 

उ०--३ वौद्या में नर जोर मार, पा ऊंचायो कद मिले । लक्ष्य 

जोड़ मरीनो सफ़े, फड़े हकनाहरू गढे ।+--नारी सईकड़ी 


“४००-है #ह: 


हर 
हे 


२ पनुधिय । कम 
उ०--मेबट साई हीमत करी । घड़ांम करती रो ऊमी ऊभोई 
रासाजी रे पर्गा पद़घो । जोर सं बूययो--श्रन्याव उहै, अंदातो 


हटा छ प्रन्याय व्दे । बेकसूर दीवांणजी ने हकनाक राज रे हाथां 
-छुलवाट़ी 
हरयया-वदि, हक, भौच॑क्‍का, स्वेंमित । 
€. भे.--हंआट के, हकवाक । 
हृश्यकछों, हुकबफबो -देसो 'हफबक्राणो, हकबकाबी (रु, मे.) 
उ०-धडकपनवी सोण मिक्त करद धुर, हकब्क कात्र बकबर्क हुर । 
कर कोष प्रठी कमघज कझूर, पिसादीय लोक भर रोस पूर । 
पे- रू. 
हृक्यकाएी, हफबकाबी-कि. श्र.-- १ हकका-बकका होना, स्तंमिंत होता । 
कि. स,--२ किसी को हवका-बकका करना, स्तंभित करना । 
हृश्यकाणहार, हारो (हारो), हकवकाशियो--वि० । 
हकाब कायोड़ो --भू ० का० कृू० | 
हफ्बकफाईजणी, हकबकाईजबो-- कम वा०, भाव वा० । 
हृश्यकणों, हृुकवकबो--रू० भे० । 
हवायकायोडो-भू, का, कृू.--१ हवका-बवका हुवा हुश्ना, स्तेंमित हुवा 
ष्ट्प्रा । 
२ किसी को हक्‍का-बवका या स्तंभित किया हुआ । 
सत्रो, ्क्बकायोड़ी ) 
हश्यक्षियोह्ो--देसो 'हकबकायोड़ो” (रू. भे.) 
(स्त्री, हकबक्षियोंड़ी) 
हकबाक-देगों 'हकवक' (रू. भे.) 
वउ०-डहशीय डायए वांम डाक, वहकीय रंग हुआ हकवाक | 
+ गो. छू. 
हश्मौर सो-मं. पु. [प्र.] पितृ-परम्परा से प्राप्त होने वाला अधिकार, 
पउसराधिवार । 
हरछ' णो, हृस्ट्टावी-क्रि. प्र.--जीम तेजी से न चलने के कारण भ्रटक- 
पटवा कर बोला जाना, हकलाना, बोलते-बोलते भटकना ) 
हर्छटागहार, हारो (हारो), हशुव्ठाशियों -वि० । 
हश्कायोडो- मर ० का० कृ० । 
हश्टाईवणो हश्छाईजबो--माव वा० । 
ह़झहायों, हशहायों, हक्व्टादणों, हकछावदों --रू० भे० 
84 वा. कू ,-बोनते-्योलने प्रटका हुश्ला, हकलाया हुप्ना । 


हि 
>> पे ७ 


शंड मिट 


डक 


ज्च्क 
2 
ती 





(स्त्री. 'हंकलायोड़ी ) |! 


हकल्लावणो, 'हकछावबो --देखो 'हकछाणौ, हककाबी' (रू. भे.) 
हकव्ठावणहार, हारो (हारो), हकछाबशिधों--वि० ॥ 
हकक्ाविश्नोड़ी, हकछावियोडो, हककांध्योड़ो--भु० का० कृ० । 
हकव्आाबीजणो; हकक्लाबीजबो--भाव वे० | 
हकछावियोड़ी - देखो 'हकछायोड़ी' (रू. भे। )"* 
(स्त्री, हकलावियोड़ी ) 
हकलो -- देखो हाकड़ी” (२) - (रू, भे.) 
(स्त्री, हक़ली ) पर 
हकसफा-सं. पु. [भ्र, हक--शफग्र:] पड़ोसी भ्रथवा गांव के हिस्सेदार 
को किसी जमीन को खरीदने में श्रन्य क्रेता की अपेक्षा प्राप्त पूर्वे- 
झधिकार । 
हफां - देखो 'हाफ! (रू भें)” 
उ०--ऊठि श्रचूंका बोलणा, नारि पयंप नाह । घोड़ां पाखर धमधमी, 
सींधू राग हुवाह । हुवी भ्रति सींधवी राग बागी. हकां, थाट श्राया 
: पिसण घाट लागे थकां । -श्रखाडव ज़ीति खग भ्ररि घड़ा खोलणा, 
ऊठि हरधवछ सुत श्रचूंका बोलणा'।- हा. फ्रा+ ८. 
हकाड़णो, हकाड़बों - देखो 'हकाणो, हकाबो'' (रू, भे,) 
' हकाड़णहार, हारो (हारी), हकाड़णियों;-वि० । 
हकाड़िश्रोड़ो, हकाड़ियोड़ी, हकाइ्योड़ो --भू० का० कृ० । 
हकाड़ीजणो, हकाड़ीजबो --कर्म बवा० । 
हकाड़ियोड़ी--देखो 'हकायोड़ी (रू. भे. ) 
(स्त्री. हकाड़ियोड़ी ) 
हकाणो, हकाबौ-क्रि. स. [हफणों क्रिया का प्रे. रू] १ गतिमान 
कराना, चलाना, रवाना कराना । 
उ०--प्रिगाछ धवक्ष मोडी सुरह, केई पीछी प्रंभाड़ कर । बाघड़ा 
मेल सांमी वच्टी, ग्वाछ् हकाई टोछ घर |--पा. प्र, 
२ जुताना, चलाना । 
३ युद्ध करने के लिए प्रेरित करना, भिड़ाना | 
४ द्रव पदार्थ को आग पर गर्म कंरके भाप बनाकर उड़ाना । 
हकाणहार, हारो (हारी), हकाशियौ-वि० ॥ * 
हकायोड़ो--भू ० का० कु० । 
हफाईजणी, हकाईजवबी --कर्म वा० ॥ 
हकाड़णो, हकाड़वो, हकावणों, हृकाथबौ--रू० भे० । 
हकायोड़ौ-भू. का. कृ.-- १ गतिमान कराया हुप्रा, चलाया हुझा, रवाना 
कराया हुम्रा. २ जुताया हुआ, चलवाया हुवा (हल), ३ युद्ध के 
लिये प्रेरित किया हुप्रा, भिड़ाया हुआ. ४ भाप बना कर उड़ाया 
हुमा ॥ 
(स्त्री, हकायोड़ी ) 
/ हकार-सें. पु--१ ह 


है 
3 


५ 3 ४ 


का ॥। हक 


क्षर या वर्ण । 
२ शब्द, ध्वनि, पुकार । 


हकारणी 





[भ्रा, हवकार] ३ ललकार, हुकार । 

उ०--१ हाथियां कपोकछा केक भूमे लूथबत्थां होय, केक आय 
लूमे दौकां साथियां हकार । बंसों नीर चाढे भुप भ्रबीहां जनेबा 
बाहै, संभरी बांघरछा सीहां विभाड़े सिकार। 

--रांमसिघ हाडा रो गीत 
उ०--२ उड़ पड़े पोगरां धरति आण, जनमेज जाग रा नाग 
जांण । हाथियां दांत पग घर हकार, मीरजां जंगी हवदां मझार । 

--चि. सं. 
४ देखो अहंकार (रू. भे.) 
उ०--विसन नांम तो सबहौ भूंडा, पंच बडा जोधार। कांम क्रौध 
मोह लोभ हकारा, ये तर्ज सी साधू सार। 

--स्नीसुखरांमजी महाराज 


रू, भे, हकारि, हकाछ, हवकार, हेकार | 


हकारणो, हकारबौ-क़ि. स --१ बोलना, कहना । 


उ०--बारें आवरै रिण रोपरा बंका, बंध सुग्रीव बकारे । ऊठे सुरा 
धघ्रमजधड़ भ्रधायो, धींग फ्रोध उर धार । हूं हिव श्रावियों प्रमांड 
हकारे ।+-- २. रू. 
२ जोश दिलाना, उत्साहित करना । 
उ०--लहे जोत सोभा भड़ां मैं सलोभा, सदा खेत प्रांम गहलोत 
सोभा | से मंत्रवी व्यास प्रोहित्त साथ, हकारँ कवी वाहता खग्ग 
हाथ ।--रा. रू, 
मे बुलानता। 
उ०--१ हिंदू तुरक हकारिया, नरपति श्र निवाब। आारावां 
भेक्ौ भटक, मेलौ भड़ां सताब ।--रा, रू. ' 
उ०--३ हिंदू तांम हकारिया सिंघ 'जसो' जेसिंघ । किया विदा 
क्रम कमंघ, श्रै बेवे अ्रडिग ।--वचनिका 
४ चलाना | 
उ०--राजा भड़ा हकारिया, तोले खग्ग करम्ग । उर पैज़ां लग्गी 
तिकर, जग्ी भअग्ग धिछगर्ग ।--रा. रू. 
५ ललकारना । 
०--१ वधिया भुज भोम लगे विमछा, क्रम देतेव टीकम जेम 
कछा । भड़ वीर हकारत 'पाल' भला, वरियांम चढ़े वह॒त्धा बहुढा । 
--पा. प्र 
उ०--२ सीसोद कमधां सेफछा, वहि सेल भत्तहछ वीजब्ठा । हुय 
लूथवाथ हुकारियां, कर खंजर वाह कटारियां ।--सु. प्र. 
उ०--ह हंत्यी महारावर तेण हकारि, बष्यों महिख्ासुर बीर 
वकारि ।>-मे. म., 
६ सचेत करना । | . 
उ०--जिहां हकारइ मोहि, तोहि साचउ करि जांणइ । श्रादि अंत्त 
उतर्पत्ति, विपति तौ सह पीछांमइ ॥--१. च. चौ. 
कि, भ्र.--चलता। 
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दृकालणों 


हंकारणहार, हारी (हारी), हकारणियों--वि० ; 
हकारिश्रोड़ो. हकारियोड़ो, हकारघोड़ो--भु० का० #० । 
हकारीजणो, हकारीजबॉ-कर्म वा०, भाव वा० 
हवकारणों, हवकारबौ--रू० भे० । 


-हकारवाड़ा-सं. पु.-- १ ध्वनि, आवाज । 


उ०--हुवे बाननेस वीरां विखमी हकारवाड़ा, धरां पारवाड़ा सरां 
साबलां सधोम । सिंधु राग रेड़ते श्राहुटे के सिंगारवाड़ा, भूटक 
भेड़ते मारवाड़ा वीर-भोम ।--हुकमी चंद खिड़ियो 

हुँकार । 


हकारियोड्रौ-भू. का. कृ.--१ बोला हुआ, कहा हुश्ना. २ जोश विलाया 


हुआ, उत्साहित किया हुआ. ३ चला हुआ, रवाना हुवा हुश्रा, 
४ बुलाया हुआ. ५ चलाया हुआ्ना. -६ ललकारं हुआ्रा. ७ सचेत 
किया हुप्ना- 

(स्त्री, हकारियोड़ी ) 


हकारो-सं. पु.-- १ श्रावाज, ध्वनि । 


उ०-- तठा उपरांयंत कमांणां कुरमांणां मांहै मेलज छे। तिके 
कमांणां किण भांतरी छे ? बारे वरस दरियावां मांहि जहाणां हेठे 


 बंधी श्राइ चिलेवाइ हकारा करती ग्रुण-भार वंकी श्रढ़ार-टंकी, 


अ्रसली जादी पढांण री बेटी ज्यूं तुही तुही करती थकी, बलोचणी 
ज्यूं लचकार करती थकी, इण भांत री कमांणां उर्हीज दरखतां 
री साखां सूं नांगठणे छे ।--रा. सा. सं. 

२ देखो 'हुँकारो' (रू, भें.) 

उ०-ठाकर सगढ्की बातां री हकारी भरबौ, गुलाब री मां घुप- 
दीप करधौ ॥--दसदीख 


हकाल-देखो 'हकार' (२) (रू, भे.) । 
हकालणो, हकालबी-क्रि. स.--१ बलपूर्वक झथवा डरा घगका कर 


कहीं से भगाना, खदेड़ना । 
उ०-हेकाव अमभाड़ां चौंतरफ्फां नरां फौज हल्ले, भल्‍्ले जठे बोल 
दें दकाले के भाराध। 'श्रजो' दूजी गाढेराव गयंदां वकाह्ठे भ्रसां, 
प्रद्ठ काछा मयंदा हकाले प्रंथीनाथ ।--सुरजमल मीसण 
२ चलाता, हाँकता । 

०-द्ब रद खोट न भोढ दकृछ, फबे हंसि होठ चड्यां मुख फूल। 
हकालत बीस हंथ्यां नव-हथ्य, रूड़ा सुजपालक हालत रथ्य । 

+से. म. 

३ उत्तेजित.करना, ललकारना । ह 
उ०-काछी पत्र भाले ईप धरा धर्म कूंभकाली, हकाले दवाह्वीबंध 
बराकां हणोस । चाव स्रोण लाली पीठ लाली पीठ लेंण घंधमाती 
चाल, गुलाली बग्ाव कीधां दकाले- गरोौस ।--नंदजी सांदू 
४ विरुदाना, वकारना | 
उ०१ पड़े आरपार॑। जुधाणं जुधार | हकाले हेआरं। पीउस 
पयार॑ ।--कल्यांणसिघ नगराजोत री बात 
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बीत दें हर के मराध +-सूरजमल मिल्नस्य 

हू ड्रमाजाजिसा खाकर बोसनीा, प्रावाज करना। 

स०+पहे गति गेंद नर उतमंग, गहे झट कोज करां जटनगंग | 
मगानर ये हझाउत मंड, रोडां मभ्म घुम्मर घालत झुड । 


मे. म- 

६ पुगआारना, घधावाय सगाना । 

3 सतकारता । 
न०-ठापर्ज पर्मा जे ईसा, चरे मन मौज सूं, बिचरे साखां बीच, 
नहीं फोन सूं, पाते सिह्दां घात, हकाले हेरूला | मिदछ क्रमतां 
मोह, टछे नि टेकला ।--मिववक्‍्प पाल्हावत 

हह्सगाहार, हारो (हारो), हकालशियो -वि० । 

हरासियोड़ी, हफालियोड़ो, हकात्योड़ो - भू० का० .कृ० । 

हफाली भणो, हहालीजबी --कर्म गा० । 

हशासियोहो-भू- का. कू.--१ सदेषा हुझ. २ आवाज लगाया हुम्ना. 
३ चलाया हुप्रा, हाँका हुआ्ला. ४ उत्तेजित हिया हुप्रा. ५ विझूदाया 
पा, ६ ललकारा हुपा। 

(स्त्री, हक्ालियोटी) 

हफालो +देगो 'हाओ' (रू. भे.) 

. उ3०-तदे ध्रांम री छाया ने चमेली मोगरे नजीक महर कारंज 
पी सूपर डार नूँ लियां सूतो छे । सो देख बागवांत हकालौ देय 
गाठी यादी ।--डाद'छा सूर री वात 

एकफायथों, हुकाबबों >देसो 'हकाणो हकाबो' (रू. भे ) 
हृकायशएहार, हारो (हारी), हक्ावशियों --वि० ॥ 
हआविय्रो हो, हकारियोडो, हकाव्योड़ी - भू० का? कृ०। 
हुशायी नणो. हकायीजबी -कर्म वा० ४ 

हुआदियो हो >देसों 'हकायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, हभावियोडी) 

हशीशुत-सं. स्त्री, [प्र,] १ वुतान्त, हाल, विवरण । 

| प्०--६ ताहरां मांम्यां नूं सलाम को छु। ताहरां राजा ग्रजंपात् 
मानधावा सूं बात पूछी । सारी हकीकत सालीम की ।--चौशेनी 
उ० +२ नाहरां घीरीवे नुं मुछवे पृछोरो, 'जु वेमवटी कठे ?! 
ताटरा घोर रो हशोशत पूछी ॥--मरुछ्त सांगावत री वात 
उ०--३ तंठा उपराति करि नें राजांन मिलांमति फेर पातसाहजी 

श्रम बीयी | हशीकत दत कहै छे "--रा. सां. सं. 
तठा उपरांयंत सातलजो न्‌ ले झायी । श्रापरी कोटड़ी मांहे 
डपरीयो । पर वढा होड़ा कीया, प्र पूछीयो, 'थां किम जोधपुर 
मौ हाट ? नाइरां ईटाँ सब्य हकोकत मांद ने वही । 
+सातल जोधावत री बात 


प्र्य 


व 9 दी 


» शधाई, दाष्तदिकता, यथाय॑। 
सब जता बटे प्रमानि, लनिरे खत हफत विलायत । हफत नकल 


हकीयत्त 





लिख हफत, कमघ फुरमांण हकोकत ।--सू. प्र. 
हे सूचना, सबर, समाचार | 
उ०--तठा उपरांति करि नें राजांन सिलांमति अतरा मांहै महमद 
मुसतफा खांन रा चार दूत विचारिप्रा हुंता त्यां हकीकत राजांन रा 
पातसाह झागे पोहचाई ।--रा. सा. सं. 
४ घटना । 
उ०--अ्रदी-उठी री मोकछी झशाडी डोडी वातां हुई पणा दोस्यूं 
ज़णा उश् दिन वाली हकीकत जबांन मार्थ ई नीं लाया | पण 
मन मैं छके पंजे सावधांन /--अभमर चूंनड़ी 
भू मन्तव्य । 
२ इतिहास । 
रू. भे.-- हकीगत, हगीगत । 
हकीकी-वि. [ग्र.] १ सच्चा, अ्रसली । 
२ आत्मीय । 
३ वास्तविक, यथाथे । 
हकीगत--देखो हकीकत' (रू. भे.) 
उ०--३ सीहैजी बीरांमणा नुंँ श्रादर दीयौ ने कयौ, बीरांमणां 
थे सारा भेछा होय ने किण कांम झ्राया छी। श्रव थांरी हकीगत 
कही ।--रा. वं. वि, 
उ०--२ राव कल्यांणशसिघजो मदत करी अ्रह् मेड़तिया पशा इणां 
रं सांमल हु! तिका हकोगत इण तरे है--पठांण हाजीखांन ऊपर 
झजमेर राव मालदे फौज मेली ।- द दा. 
उ०--३ बसी (बीच में ई) श्रबव्ठा रूपी गायां नहीं, सांचेली 
गायां । इत्ती कर सारी हकीगत समभकायी ।--वरसमगांठ 
उ०--४ फ़ूलचन्दजी र॑ पूछर्ण पर वेगराजजी रे ओसर रो सारी 
हकीगत वतावे है ।+--दसदोख 
उ०--५ संझया समे रावजी महिलां पघारिया तर श्रपछरा मुजरी 
करे ने सीख मांगी । अर्व तो साहिबजी मोन लोकां दीठी । राज 
पीछा हकोगत कीही सो म्हेँ तो जावसुं । 
- वीरमदे सोनगरा री वात 
हकीम-सं. पु. [त्र.] ३१ यूनानी पद्धति से चिकित्सा करने वाला, 
चिक्रित्सक । ; 
उ०--हकीम वैद्य सरव पति हारधा, दोनी बहुत दवाई। जांण 
प्रसाध्य व्याध जगदंबा, श्रंत्रा बांस भ्राई ।--मे, म. 
२ मीमांस का पण्डित, मीमांसक । हक 
उ० -सौ भ्रां बचनां सूं सीख मांने नीयत रेयत रे ऊपर किरपा 
करे हकीमां कही छे प्रदल भली खरी गुण छे ।-- नी. प्र. 
| हकोमी-सं. स्त्री. [आर] १ यूनानी चिकित्साशास्त्र । 
२ यूनानी चिकित्सा का कार्य । 
वि.- यूनानी चिकित्सा से सम्बन्धित । 
। हकीयत-सं- पु. [भर हक़--रा- श्र. यत] हक होने का भाव, स्वत्व, 


ह्श 


ह्कूक 


अ्रधिकार । | 
हकूक-सं, पु. [म्र. हुकुक हक ज. व.] कई प्रकार के स्वत्व. या अ्धि- 
कार। 
हकूमत-सं. स्त्री, [झ्र.] १ राज्य, सरकार | 
२ शासन, प्रशास्तत । मै 
उ०--मोकक्का महीणा बीतग्या । मा'राजा लूंणसर में चोखीतरां 
रसवसग्या । चोखो खावे-कमाव श्रर मंडी रा मिनेखां मार्थ आछी 
प्रेम हुकूमत करें +---दंसदोख 
क्रि, प्र,--करणी । 
मुहा.-- हकूमत करणी या चलाणी दूसरों को. साधिकार प्ाज्ञा 
देना । 
३ सत्ता, अधिकार। न्‍ 
हकूमत जताणी +>रोब या प्रभुत्व प्रदर्शित करना । 
रू, भे.---हुकमत, हुकूमत । ः 
हुकौ--देखो 'हाको” (रू. भे.) 
उ०--१ सत्रां महपति करंत संघार, धड़ां पग द॑ खग वाहत धार । 
कर त्रूप वीर जय जय कार, हकां करि जांणि रमे होछ्ियार 
नस प्र 
उ०--२ भहर पथ मांडी ठकराहों, हूं भ्राया सुण वाहर हकी । 
मोनु भां भ्रतरी छे मालम, सांलम धन ले जाय न सकौ । 
--ठाकर रांमसिंध री गीत 
हकौबकौ --देखो 'हक्‍्क्रौवककौ! (हू. भे.) 
हवक--देखो 'हक' (रू. भे.) 
उ०--जिन्‍हा तज जुलमांणी, हक्कू सराहियां । रुख चुगलक ब,..... 
जानी, सिरहद सक्तियां ।--र. .ज. प्र. 
२ देखो 'हाक' (रू, भे.) 
उ०--१ हुश्रे रिणि हक्क किलक्क हमस्स,. उडे रत छीकि दिसेह 
प्ररस्स । भ्रखे घिन धिन्न रतन्न भश्ररक्नु, चढावे मेछ घड़ा खग चक्कू । 
--र. वचनिका 
उ०--२ मोटा मुगुल्ल महोनमत्त, श्रमिक्तित्त दियड अरि आव- 
रत्त । 'कम्मरई! कोषि कीया कठक्क, हइमरां हींस भड़ हुई हक्क । . 
रा, ज. सी 
उ०--३ फौजवक रोसक्कु फारक्न फरक्क, हूरक्ल वरक्कू हुव॑ खब् हक्क । 
सीसक्क सभक्ष हारक्ष हरक्क, प्रिधक्ष गहक्क गूंवक्कू गठक्क ।--सू. प्र. 
हक्‍कणों, हवकवो-क्ि. श्र.--१ कमजोर होना । 
२ देखो 'हकणौ, हकबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ थरटां काछ सी डंकाछ सी तोपां . यो सावात धक्‍्की 
मैंगढां है खुरां जम्मी मचक्‍की प्रमांण। वीर छंडां लींधा साथ 
चंडका किलवकी वक्‍की, आंमेरताथ री सेना यौ हक्‍की आरांण 
- सुखदांन कवियी 
उ०-२ ईख भांण श्ारांण .तमासे तुरी तांख ऊभो, बारंगां 


हृवकोह॒कक . . 
वि रिप नर मलिक 7 कल लि व यज्ञ + +:ज+ 575२0 लक 


विवांण हकक्‍के, काथा मैंगां बोम । फोलां सोडा फरवर्क, वसकतक घावों 
तनां फाबे, धधकक्‍क लोयरां क्रोध, जुड़े रूपी धोम । 
--वुधर्सिह्‌ सिढायच 
हकक्‍कणहार; हारो (हारी ),.हवकणियो -- वि* । ह 
हविकश्रोड़ो, हक्कियोड़ो,' हृवक्योड़ौ--भू० का० -कु० । - ' 
हकक्‍्कीजणो, हकक्‍कीजबौं--भाव वा०। 
हक्‍कबक्क -- देखो 'हक्‍कोबक्‍्को' (मह, रू. भे.) : 
हवकल--देखो 'हैकल' (रू. भे.) 
हक़ाबुक्को --देखो हक्‍कोबक्कौ' (रू. भे.) 
उ०--अ्रथ राजश्रस्थांनं, पवनोद्धव घुलि पट सहस्रसंछन्षतररि- 
किरणि, सुभट विमुक्त हक्‍काबुक्‍्कार विश्वित कातर जन.......... 
+>व. स. 
हकफार--देखो 'हकार” (रू. भे.) 
हकक्‍कारणो, हक्‍कारबों --देखो 'हकारणौ, हकारबो' (रू. भे.) 
हकक्‍कारण हार, हारो (हारि), हक्‍कारणियौ--वि० । 
हकक्‍कारिश्रोड़ी, हक्‍्कारियोड़ो, हवकारधोड़ौ--भू० का० कृ० । 
हक्‍कारीजरणों, हवकारीजबी--कर्म वा० । ह ह 
हकक्‍कारियोड़ौ - देखो 'हकारियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, हक्‍्कारियोड़ी ) 
हकविकियोड़ो-भू- का. क़्ु.--१ कमजोर हुवा हुश्रा । 
३ देखो 'हकियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. हक्कियोड़ी) 
हवकोबक्कौ-वि. [स्त्री. हक्‍क्रीबक्शी] १ श्रादचर्यचकित, विस्मित । 
उ०--पण म्हारै डरावणा विचारां रे बीच लीना री मीठी परा 
तीखी किलकारी कोयल री कूक ज्यूं गूंजगी--'पवन' ! श्रर म्हूँ' 
सब. कूछ भूल ने कीं सोच्यां बिना ई हक्‍कोबक्कौ सो उठ ईज 
श्रुभो रहग्यौं ॥--तिरसंकू 
२ अचानक किसी घटना के कारण जो घबरा गया या शिथिल पड़ 
गया हो, किकत्तेंव्यविमृढ़ । 
उ०--कागद देखतां ही बी भूं भूं रोवण लागग्यो । छोटकी साली 
तो हक्‍कोबक्की हुयगी, सासु खंठ सगछो खेल समझ गयी । 
--दंसदोख 
३ स्तंभित, भौंचकका । 
रू. भे.--हकोबको, हुक्कौबुक्कौ । 
मह। --हकक्‍्कबक्क । 
हकक्‍कोहक्क-वि.---१ ठीक, उचित । 
३ देखो 'हाका । 
उ०--१ नीसांशि धाइ वलईं, पताका ऋलहलइं, आरेशि माडी- 
' 'यई, अ्रधचंद्र वाल खंडियईं, भट हक्‍्कोहक्क-करईं, देवांगना वीर 
वरइईं ।--व. स 


: उ०--३ वध वीर किलक्क हक्‍कोबवर्, धृप सवक्क धमचक्‍क ॥ 
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हताश रे 
5 उटअककी + रा | 
बाग दर परम बापा रकं, रकू मटवर रहवककऊ ।--रा- छ. । 
ददशी नम, पृ--+?ें बार फूरन्यायों में से एक । 
प्र +दाएम तरंग निरयोप नादा नांम--हाका, इककरा, मरम, 


काल, दृषउभेर, माणगं, पहडे, छुग, संस, करउ, पागय, मुहल, 
माल, रग्पुनंदों, दति रखनंदी तूरय ।--व. स, 

| घट, वीधि । 

३ खलागार, हाके । 

इ देगो 'हाकी (रू. भे.) 


( 
हैदमगो-वि. (स्प्री, हुग्मगी) प्रसम्नचित्त, प्रफुल्लित । 
हगामि+दिसों हगांगों (मह; रे. भे.) 
3०--१ प्रधार रात रा ही क्यूं गोला री गजर मांडी हो सुहार 
काजर परभात रा हीज हगांम जुद्ध है-नेठाव कियां नजर देख 
लगी ।-वी. सर. टी. 
उ०--२ जोरावर कर्द इंद्र अखाड़े श्रावसों जांणु, लगावसोौ कदे 
गढ्ां ताथ्टर्व लगांम । रीमें वछौ-वत्ठी कद कसंबी पावसो राजां, 
एछौयडी भट्टां कद थावसो हमाँस ।--बलूतसिघ रो गीत 
उ०--३ पटष्ट बोछ सन्नां घर, जोस घणौ । तेय होय हगांमां कूच 
तगौ ।-गो, रू 
उ०--४ हगांमां हमेसां बजत श्रिदवेसां नववती । श्रई “इंटू” अंबा 
जयति जगदंवा मगवती ॥-- मे. म. 
हुगाँंमी >देखो हगांमी' (रू, भे-) 
उ०--प्राप पधारिया वेलोड़ां रं॑ साथ हगांमी ढोला रे । थांरी 
घोलूंडी घग ने आवती हो राज ।--लो« गी. 
हगामी >देखो हंगामो' (ह. भे.) 
उ०--माठ पहर ही दरीखाने हगांमो लागियौ रहै । 
--ठाकुर जयतसी रो वारता 
धगीगत-देसो 'हकीकत' (रू, भे.) 
.. 3० - पे करोंज वाकबी हमोगतूं प्रंवेलनें । प्रचंड जूंक मल्लने, 
बुलाय बीर पालने ।--पा, प्र. 
हृदद-क्ि, वि.-जलल्‍्दी, क्षीत्र । 
हृड़फापौदेसो 'हिड्कियो (रू. भे.) 
उ०--कार्ट ज्या गंदक हुड़ुकायो, खील विलाय नीकटछ खांख। 
पाप तगा नांवरी झोसद, श्रंग न दूखे न दूसे प्रांख । 
--बखती श्रासियौ 


हड्कियायाव--देखों 'हिडक्रियाबाव' (रू, भे.) 


हषटरशिदौ-देगो 'हिदकियौ (रू. भे.) 

हदइ-स. ग्वी. [ पनु, ] १ घ्वनि विशेष, जो प्राय: परत के रूप में जमी ! 
हुई वस्तुप्रों के गिरने से उत्पन्न होती है। दीवार आदि के ढहुने 
वी ग्ावान । 


इ०-+-इतरा में तो ने मालम कीकर ई सांदछ नीकछगी अर 


हंड़पए 


हड़ड़ड़... ...ड धम्मीड़ करती पट्टी झांगणा पर | जे महूँ फुरती : 
आगो नहीं सरक जावतौ त्तौ चटशी,,, ... ...चटणी |--...। 
२ देखो 'हड़हड़' (रू. भे.) 

उ०--रिख हडड़ ठड़ड़ प्रस दड़ड़, रत चड़वड़ श्रछयां घांमणों । 
गड़गड़ त्रंवाट तड़तड़ प्रगट, उरड़ थाट श्रधियांमणौ । 

-बंखतो सिड्धियौ 
उ०--२ फॉंफर काकछ॒ज हुय फड़ड दहड़ रुधिर धर डाक | सड़ढु 
गजां मद सूं किया हड़ड़ बोर हुय हाक ।--सिववबस पाल्हावत 
उ०--३ चड़ड़ ऊधड़ प्रगड चख म्रड, खड़ड़ नरहड झूपर सह 
खड़ | हुड़ड़ चारद बोर हड॒हड़; घड़ड़ प्रातस सिखर घड़हड़ । 

--र. ज. प्र. 


0, 


हड़ड़ाट-सं. स्वी,--हड़ड़ की घ्वनि । 
हड़ताल-सं. स्त्री, [सं, हट्टन-ताला] १ अ्रप्तोप, विरोध या छोक 
प्रकट करने हेतु कर्मचारियों द्वारा काम बन्द करके व्यापारियों द्वारा 
दुकादें बन्द करके एवं विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन बंद करके किया 
जाने वाला सामूहिक प्रदर्शन या भ्भियान। 
उ०--भागर सहर हड़ताल पड़िया 'अ्मर!', मारवा राव दरियाव 
माँहे। हाथ पाठ पहिरे तठ हाथ हुय हो रिया । लोह बहै छोह 
श्रसमांन लागे ।--श्रमरसिंह राठौड़ री बात 
२ न होने की स्थिति, श्रभाव । 
उ०-कयूं मौत री मरजी माथे, जीवण री पड़गी हड़ताछ । 
हिरणी बोली रया करे कई, रखवाक्वां री पड़ग्यौं काछ । 
-+ भेतमांनणा 
,३ देखो “हरता&' (रू. भे.) 
रू. भे.--हटताछ, हठनांछ, हदताल, हरताछ, हरताल । 
हड़ताछतीज-सं. स्त्री.--हरियाली तृत्तीया । 
हड़दे-क्रि. वि.--१ शीघ्रता से, जल्दी से । | 
२ देखो 'हिरदो' (रू भे.) 
हड़दौ-से. पु.--१ श्रत्यधिक परिश्रम का घरेलु कार्य । 
२ देखो 'हिरदो' (रू, भे.) 
हड़प-वि.-- १ श्रनुचित रीति से प्राप्त कर अपने श्रधिकार में किया 
हुश्रा । 
२ गले में उतारा हुम्ना, निगला हुआ । 
३ गायब, अलोप, पार । 
उ०--नंई तो वो सममेली के गांठड़ी म्है राखली। वौगआ भी 
समभ सके है क॑ गांठड़ी तूं बीच में ई हड़प करग्यो ।--तिरसंकू 
सं. स्त्री .--हड़पने की क्रिया या भाव । 
रू, भे. - हष्फ । 
हुड़पणों, हड़पबो-क्रि, स.--१ भ्रनुधित रूप से किसी की वस्तु प्राप्त 
कर ग्रधिकार कर लेना, दवा लेना। 
३ गायब करना, उड़ाकर लेना, पार कर देना । 


हड्पणो 
2 न न 
हड़पणों, हड़पवो-क्रि- स+-भ्रनुचित रूप से किसी की वस्तु प्राप्त कर 


झधिकार कर लेना, दबा लेना । 
२ गायव करना, उड़ा लेता, पार कर लेना । 
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छ०--बैजू अर बापू गांठड़ी हड़पणी चावे है। लीना उणखणाुंने 


ठोकर मारर चली गई है ।--तिरसंकू 
३ वेट में उत्तार लेना, निगल जाना । 
४ भापटना, छीनना । 
हड़पणहार, हारो (हारी।, हुड़पणियौ--वि ० 
हड़पिश्नोड़ी, हड़पियोड़ी, हड़प्योड़ो--भु० का० क०। 
हड़पीजणो, हड़पीजबीौ- कर्म व० । 
हड़प्पणो, हड़प्पवो, हड़फणो, हड़फबो, हड़पफेणों, हड़पफबो 
-+रू० भे०। 
हड़पियोड़ौ-भु. का. क्ृ.--१ अनुचित रूप से किसी का माल (पदार्थ) 
प्राप्त कर भ्रधिकार किया हुआ, दवाया हुआ. २ गायब किया 
हुआ, उड़ाया हुआ, पार किया हुआ. ॥ पेट में उत्तारा हुप्ना, 
निगला हुआ. ४ भपटा हुआ, छीना हुआ । 
(स्त्री, हड़पियोड़ी ) - 
हड़प्पणों, हड़प्पषी --देखो 'हड़पणी, हड़पबो” (हू. भे,) 
हड़प्पणहार, हारो (हारी), हड़प्पशियौ--वि० । ' 
हड़प्पिश्रोड़ो, हड़प्पियोड़ो, हड़प्प्योड़ो--भू० का० ० । 
हड़प्पीजर्णों, हड़प्पीजवी-- कर्म बा० । 
हुडुप्पियोड़ो--देखो 'हड़पियोड़ो” (रू, से.) 
स्त्री, हड़प्पियोड़ी) 
हंडफ--देखी 'हड़प' (रू. भे.) 
हड़फणो, हुड़फबौ--देखो 'हड़पणौ, हड़पवौ” (रू, भे.) 
हडफणहार, हारो (हारो), हड़फणियौ--वि० । 
हडफिशोड़ो, हड़फियोड़ो, हड़पयोड़ो -- भु० का० कृ० । 
हृइफीज्णों, हुड़फीजवी--कर्म बा० | 
हड़फियोड़ो -देखो 'हड़पियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री, हड़फियोड़ी) - 
हडुपफफणो, हड़पफबी--देखो “हड़पणी, हड़पत्रौ' (रू. भे.) 
उ०--सड़फ्फ वीजूजछां हास मोहा बड़पफे सूर, सीसहार भड़फ्फे 
पड़वखे नथी संभ । ग्रीधणी हड़पफ़ पत्नां सांमही हड़फ्फ गूद, रुूड 
केई भ्रड़फ्फे पड़पफ़े वरा रंभ ।--बद्रीदास खड़ियो 
हंड़पिफयोड़ो--देखो 'हड़पियोड़ो' (. भे.) 
(स्त्री. हड़फ्फियोड़ी) 
हुड़बडु--देखो “हड़बड़ी' (हू. भे.) 
5०--हंड़बड़ जोगण सेतल होय, सड़वड़ कायर पंथ संजोय । 
क्यो. रू. 
क्रि, प्र--लागणी, होशी, मचणी। । 
हड़बड़णो, हड़बड़वी --देखो 'हड़बड़ाणो, हड़बड़ावी' (रू, भे.) 


हड़बड़ावशों 


उ०--केई जणा तौ इण भांत सुद्र व्हैगा, जांणो सगछी सुध-बुध 
मा वांण व्हैगी व्है। केई जणा मिनक्री रे प्रगट व्हियां ऊंदरां 
हड़बड़े ज्यूं कांनी कांनी.न्हाटा ।--फुलवाड़ी 

हड़बड़णहार, हारी (हारी), हड़बड़शियौ--वि० । 

हड़बड़िशोड़ों, हड़बड़ियोड़ो, हड़बड़योड़ो --भू० का० क० । 
हड़बीजणो, हड़॒बीजणों --भाव वा७। 


हंड़बड़ाठ-सं. स्त्री,.--१ हड़वड़ की ध्वनि, कोलाहल शोरगुल । 


०--सारा जिणसां लियां थ्कां सिरोही पोछ मैं वेठा, हड़बड़ाद 
सुश जाली में मूंढी काढ रावजी पूछियो--साथ किखरी । 
--बाँ, दा, ख्यात 
२ शीघ्रता, जल्दबाजी । 
३ देखो 'हड़वड़ी' (रू. भे.) 
क्रि, प्र--लागणी । _ 
रू, भे.--हड़वड़ाट, हुट्ुहुडाट । 


हड़बड़ाणो, हड़बड़ाबो-क्रि. अ.--१ बहुत जल्दी करना॥ भ्रत्यन्त शीघ्रता 


करना । 
3० - श्रेक दिन बंसी तावड़ में ऊभो श्राप र॑ विचारां में गरक हौ। 
इत्ते में श्रेक जणे कैयौ--आा देखो, बंसी भाई ! थांरी गायर 
बच्छी । वंसी हड़बड़ाय'र उठियौ ।--वरसगांठ - 

२ अधिक जल्दी के कारण घबड़ाहट उत्पन्‍्तर होना। शआतुर होना, 
भ्रधीर होना । संतुलन खो देना ।. 

३ भय या खुशी के मारे इधर उधर भागना । 

क्रि, स.--४ जल्‍दी या शीघ्रता करने के लिए प्रेरित करना ।. 
ज्यूं--म्है थोड़ी उणां ने हड़बड़ाय न श्रारऊं । 

हड़बड़ायहार, हारो (हारी), हड़बड़ाणियौँं--वि० । 


' हड़बड़ायोड़ो--भु० का० क्ृ० । 


हड़बड़ाईजणौ, हड़बड़ाईजबौ--कर्म मा० । 
हंड़बड़णों, हड़बड़बो, हड़बड़ावणों, हड़बड़ावबो, हड़बड़णों, हड़- 
चड़बी, हड़वड़ाणों, हुड़वड्ाबी --रू० भे० । 


हड़बड़ायोड़ौ-भू. का. छ--१ जल्दी किया हुम्रा, छीक्रता किया हुप्ना. 


२ प्रधिक जत्दी के कारण घबराया हुप्ा, आातुर, श्रधोर, प्रसंतु- 
लित. ३ इधर उघर भागा हुआ. ४ जल्दी या शीघ्नता के लिए 
प्रेरित किया हुश्रा 
(स्त्री, हड़बड़ायोड़ी) 


हड़बड़ावशौ, हड़बड़ाववी --देखो 'हड़बड़ाणो, हड़बड़ाबौ' (रू, भे.) 
उ०->दोय जणा-श्रेक कईक ढलती औस्था-रौ भ्र ओेक मोहियार 


जिक-रे हाथ में लालटेण, बारणी खोल'र हडबडावता खाथा-खाथा 
टुर पड़या ।--वरसमांठ 


. हड़बड़ावशाहार, हारो ,हारी), हड़बड़ावणियौ--वि० | 


हंड़बड़ाविश्रोड़ी, हड़बड़ावियोड़ौ हेड़बड़ाब्योड़ी--भू० का० कु० | 
हड्बड़ावीजणो, हड़व डावी जबौ--कमे वा[० | 





है रबड्ी विद दी श्‌८ 


(पा, हैदवेदाजियोंटों) 


७ पक. हि गा हे अंक ड़ हा र् 
#डघहियो दो देगी हडवडायोडी (ह. भे.) 
[म्पो के इक का गड़ी ) 
अर] हे हु ॥4 


हैश्बदियौ-ति, [प्पी, हडेघंटी)--जत्दवाज, उतावता, घानुर । 
हुए यडो-म, सफो ,--१ सेना की हलचल की ध्वनि ॥ 
हि, प्र.-वेसी । 
ते में प्रातियों के एक साथ चलने से उत्पन्न ध्वनि । 
म्यति, जिसमें हद्टबड़ाते हुए कोई काम करना पड़ता है, 
धवराहद, व्यादुलता । 
कि, प्र,--मसगी, लागणी । 
४ दशीघ्रता, जल्दबाजी, उत्तावलापन । 
मे, भे-हृडय ड़, हृदबड़ाट, हड़व्यड़, हड़वड़, हड़बड़ाट, हड़व्वड़, 


३5 
| 
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हटहट, हुड्यढ । 

हृश्यय-स., स्प्री,--मुंह से किसो को काटने की क्रिया या भाव । 
ज्यं--पुत्ते हड़बच घाल दी । 
फ्रि. प्र,-- घालणी, भरणी । 
रू, भे,-हैंडमच | 

हहयो_>देसो 'हिंटंवी' (रू. भे.) 
उ०--प्रमी रे कोटा तू उजछा मैं, हड़थी काच बिड़ाया रे, म्हारो 
गोरबंद छंवाव्टो ।--लो. गी. 

हुश्यू-मं. पृ.-- [देश.] ९ राजपूत कुलोत्पन्न एक सिद्ध पुरुष जिनकी 
बाई लोग पूजा करते हैं । 

दि. विहष्टशूजी” पंवार वंशीय सांखला शाखा के राजपूत थे 

इनके पिता का नाम मेहराज (मेड्राजी) था ॥ इन्होने राव जोधाजी 
या बप्ट के दिनों में सहयोग दिया। इनमें अतिथि सत्कार की 
झमीम श्रद्धा थी। मडोवर पर जब चित्तौड़ के महाराणा का 
धघधिकार हो गया तब राव जोधाजी भ्रपने १२० भ्रनुगामियों सहित 
हृड्यूजी के पास पहुंचे । दुर्भाग्य वण जोधाजी के पहुंचने तक 
शादाग्रत बेंट चुका था » ऐसे समय हड़वुजी फो “मुज्दर नामक एक 
सापडी, जो रंगाई के काम घाती है, याद ग्राई । इन्होने उस लकड़ो 
या एश टुकड्ा छीला झोर उसके बुरादे को श्राटे चीनों श्रोर 
भसालों के साथ पवराया इमसे वह एक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ बन 
शथा । राय शोधजी, भपने साथियों सहित इस पदार्थ को खाकर 
सहुथ को नींद सो गये । थे मंडोर के दुख को कुछ काल तक भूल 
गये । प्रात: वाल उठने पर प्रत्येक व्यक्ति ने दैखा कि उनकी मुंदों 
दर सायशालीन मोजन का रंग लगा हुआ है । इससे सभी व्यक्तियों 
पो धाज्यप हरा । हंड़बृजी ने इस घटना को जादूइक रूप दिया 
झोर फोधाजी को प्राशीरवाद दिया कि इस पदार्थ के पेट में रहते 
गुम प्रासा चोड़ा दिनसी दूर फेरोंगे वहां तुम्हारा राज्य हो 


पु 


पाहया । हहयूड़ी की बात सही निकली और राव जोंधाजी को 


हड़वड़ाणो 


राज्य वापस मिल गया। इसके बाद राव जोघाजी ने इसका 
सम्मान फिया और फल्नोदी के पास 'बेंगटी” नाप गांव शासन में 
दिया । वहां पर श्राज भी हड़यूजी का प्रभाव लक्षित होता है । 
हद्यूजी ने सिद्ध पुरुष रामदेवजी तंवर की सत्तंग की थी इनकी 
योग्यता एवं श्रद्धा को देखकर रामदेवजी के गुर योगी बालक- 
नाथजी ने इनको अपना श्षिप्य बना लिया। यहीं से थे हथियार 
त्याग साधु बन गये श्लौर भजन में लीन हो गये । थे एक वौर 
घिपाही एवं तपस्वी भक्त थे । इनका जीवन कठोर तपस्या से युक्त 
एवं पृविन्र था। सिद्ध पुरुष रामदेवजी की समाधि के ठोक श्राठवें 
दिन इन्होने भी, उन्ही के पास समाधि ले ली । 
२ भट्टी से कोयले निकालने व डालने का एक लोहे का उपकरण 
जिसके पीछे लकड़ी का डंडा लगा हुम्ना होता है। 
रू. भे-हरवू, हरभू । 
हड़ब्बड़--१ देखो 'हड़बड़ी' (रू, भे.) 
उ०--हुई हड़व्बड़ सेन मैं, भेर भराके सद्ध । पड़ियो डाकी नव, 
चढ़ियी व्याक्त रवद्ध +--रा, रू. 
२ घ्वनि विश्येप । 
हड़वोचो-सं. पु.--मुंह द्वारा फाटने की क्रिया या ढंग । 
हड़भच - देखो 'हड़वच' (रू, भे,) 
हड़मंत, हड़मत -देखो 'हनुमांन” (रू. भे.) 
हड़मल-वि.--क्ुलटा, पुंए्चली, छिनाछ ' 
उ०--रांमा अभिरांमा कांमातुर रोबे, हड़मल हुड़दंगी सेजां मैं 
सोर्वे ।--ऊ, का. 
हड़मांनच -देखी !हमुमांन' (रू, भे ) 
उ०--१ की तो जिवावे माता सीता सतवंती, की तो जिवाव॑ हड़- 
मांनव जती । लिछमन के वांण लग्यी सकती लिछुमण की । 
लो. गी, 
उ०--३ तौ रांमजी भला दिन देवे हड़मांनजी री बगेची रा उण 
पुजारी ने !--अ्रेक गांव में श्रेक निपोचियों बांशियो रेंचती ! 
--फुलवाड़ी 
हड़मांनौ--देखो 'हसुमांनत! (ध्रल्पा; रू. गे.) 
हड़वड़--देखो 'हड़बड़ी' (रू. भे. ) 
उ०--१ कटकां धिहूं हुई कूच, गड़गड़ त्ंवागछ गुड़े । हड़चढ़ भड़ 
हुई हैवरां, चढिप्रा पौरस चूंच ।--२. वचनिका 
उ०-२ हड़बड़ जोगए खेतल होय, सड़वड़ कायर पंथ सजोय | 
-+गो, रू. 
हड़बड़णो, हड़वड़बी -देखो 'हड़बड़ाणो, हड़वड़ाबी' (रू. भे.) 
हड़वड़णहार, हारो, (हारो), हड़वडखियों--वि० ॥ 
हड़वड़िश्नो डी, हड़वड़ियोड़ी, हड़बड़घोड़ौ--भु ० का० कृ० । 
हड़वट्रीजणी, हड़वड्ोजबी--माव बा० । 
हड्वढ़ाणी, हड़वड़ाबी --देखो 'हड़ बड़ाणी, हृड़वड्ावी” (रू, भे,) 


हड़बड़ायोड़ी 


हड़वड़ाणहार, हारों (हारी), हड़वड़ाणियौ--वि० । 
हड़वड़ायोड़ी--भु० का० क्ृ० । 
हड़वड़ाईजणो, हड़वड़ाईजबी - कर्म वा० । 
हड़चड़ायोड़ौ--देखो 'हड़बड़ायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. हड़वड़ायोड़ी ) 
हड्वडियोड़ो --देखो 'हड़बड़ायोड़ौ' (रू.- भे. 
(स्त्री. हड़वड़ियोड़ी) 
हड॒वंडाठ-- देखो “हड़बड़ाट” (रू. भे.) 
हड़वा-सं. पु:-- भाटी वंश की एक शाखा । (वां, दा. ख्यात) 
हड़व्वड--देखो 'हड़बड़ी' (रू. भे.) 
उ०--हय जीण हड़ब्बड़ हुंत हुवा, ज़वनां पण लीधा पंथ जुबा | 
खग बांध चढें श्रस तूंग खड़ा, घणा थाट कमंध अबीह घड़ा । 
-+रा- रू, 
हड़सोली--देखो "हींयोड़ी” (रू. भे.) 
हड॒हड-सं. स्त्री.--१ जोर से हंसने या भ्रहहास से उत्पन्न ध्वनि, खिल- 
खिलाहट । ॥ 
उ०--१ वीर हड॒हड सूर वर चड़, धार सर भड़ भिदे भरि-घड़ । 
बूर पड़ि जंबूर विहुं घड़, भुरज बीछड़ि पड़े खडभड़ ।--रा. रू, 
उ०--२ बढि कंधघड़ मुख करत बड़बड़, फरड़ फिफरड़ कह्षिज 
फडफड़ । फील घड़ पड़ ग्रकड़ भड़फड़, हुय वड़ड़ रत - मुनंद 
हड॒हड । पड़े दक्ष अणपार। -सू प्र 
०-३ हंड॒हड हसत मसत मदिरा मद, धड़ हड़ सेर घुवाड़े । 
चड़ चड़ चाव जोगण्यां चोसट, धड़ धड़ भूमि धुजाड़े ।--मे. म 
२ ध्वन्ति विज्येष । पृ 
रू. भे--हड़ड़, हड़ाहड़, हुडहड । 
हड्हड़णो, हड्हड॒बोी-क्रि. भ.--१ जोर से हंसना, अरट्टहास करना, खिल- 
खिलाना । ! 
उ०-- १ हरचंद वीर मुनंद हडहडिया, खेत समर सांम्हा भ्रसि 
खड़िया । पुर बाहिर इकवार वधुपुर, ग्राया उद्ै त्रपति दकछ आतुर । 
लय प्र 
उ०--२ पीठ बडबड़ाट कूरम, छा प्रत्ढे री मही खड़खडात 
हैजम मचोक्ां । मुनि हडहडात, धड़ड़ात तोपां महत, गंयरा गड़डात 
पड़ भाट गोढां ।--कविराजा वांकीदास 
२ गुंजित होना, गंजना ! 
उ०--फौंफरड़ भूठ गोछां गजां फरहड़ै, जंगी हौदा गजां खडहड़ै 
जौम | धडहड़े धौम वे मुसाहब लड़े धर बिहु साहब हंसे हडहड़े 
बौम '--हुकमी चंद खिडियौ 
हंड॒हड॒राहार, हारो (हारी), हुडहडुणियां --विं० | 
हडहडिश्रोड़ो, हडहडियोडी हड्हड्योडी--भु० का० क्ृ० | 
हड्हडीनणी, हड॒हडीजबी--भाव वा० | . 
हृडहडणों, हुडहुडबौ--रू० भे० । 


: हचकाडणौ 


हडहड़ाट-सं. स्त्री.-- 8 जोर से हंसने की ध्वनि । 
२ हड़हड़ की आवाज । 
हडहडियोड़ो-भू- का. कृ.--! जोर से हँसा हुमा, अ्रदरह्यास, किया हुआा 
२ गूंजा हुआ । 
(स्त्री. हडहुड्ियोड़ी ) 
हड़ाहड -देखो 'हड़हड” (रू, भे.) ॥ 
उ०--हड्डाहड़ रिक्खि हुप्नोे हर हार, जयज्जय जोगशि किद्ध 
जिश्रार । महारिणि पोढ़ सुर मसत्त, दिगंबर जांणि श्रखाड़े दत्त । 
- --र., वचनिका 
हडींदौ-सं. पु. [अनु.] ऊँचे स्थान से किसी भारी वस्तु के यकायक 
: गिरने से उत्पन्न ध्वनि। 
मि. धड़ींदौ । 
हड़ीप-वि.--- ६ साहसी, वीर । 
२ शक्तिशाली, बलवान । 
३ हढ़ मजबूत! ४ 
हंड मान -देखो “हनुमांन' (रू, भे.) 
०>गछा मैं जरख रो दांत अर मंत्रायोड़ौ मादक्वियां । चोटी मैं 
हड़ सांनत जी री मिक्काई ।--फुलवाड़ी 
हड, डी-सं. पु. [देश] परस्पर मस्तक भिड़ाकर खेला जाने वाला एक 
खेल । 
०--भड़ असुंडां भूमि भूमि इस भाव सूं। खरी हड़'डी खेल 
रमें महाराव स्‌ ।-- सिववख्स पाल्हावत 
हड़,मांव - देखो 'हनुमांन' (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--परालबध का पावणा, देख दई का खेल । भश्भोखरा ने 
लंक, अर हड़ सांन ने तेल ।--पअज्ञात 
हडोई--देखो .हडोई! (रू. भे.) 
हड़ौ-सं. पु.-- १ वायु का बचंडर, वातचक्र बतूला । 
२ देखो 'हृड़ो' (रू, भे.) 
हच-देखो 'हिचण” (रू. भे ) ह 
- 5०-पौरस सारा है प्रथी, 'कला' पराई चाड | रावत मछरा 
राखतां, हूव लोही वल हाड ।--कल्यांणसिंघ वाढेल री वारता 
हचकरणों, हचकबो - देखो 'हिचकणो हिचकवो! (हू. श्रे,) 
उ०--हँचक बहु बल कर हमला टहले लसगि गैल गयंद टला । 


हचकशणहार, हारो (हारी), हचकषियों--वि०। ओ 
हचकिश्ोड़ो, हचकियोडो हचक्योड़ो-- भू० का० कृ० । 
हकीजणों, हचकीजबौ -- भाव वा ० | 

हचकाडणी, हचकाडबी --देखो 'हिचकाणी, हिचकाबी' सर, भें.) 
हेचकाडुणहार,' हारो (हारी), हचकाडणियों --थि० 
हचकाडिग्रोड़ो, हचकाडियोडो हचकाड्चोडी --.. भू ७ का० कृ० । 


हचकाड़ोजणो हचकाड़ीजबो--कर्म वा० । 
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अधिक टपियी +रे परे /िय शादी (रू, मे.) प्रमंग । चनत्त॒ चस घुर्प सेचर ताछौ, भूतेसर वाछौ चित भंग । 
दिया हदशाडियो री) --केसरीसिह चुंडावत रो गोत 
हषिए गे, हघशादी + राधे टिवक्ारों, टिपक्ाओं (रे. के.) | हवणहार, हारो (हारो), हचशिपो -वि० । 
हवशागाएर, आारों (रो), हघशाशियौ--वि० । । हतनिप्रोड़ो, हचियोड़ी, हच्योड़ी--भू० का० कृ० । 
5 रियो भू शाल व । हचीजणौ, हुचोजबौ--भाव वा० | 
“वर ई हाय, फघरांयौ--कर्म या० । हचां-क्ि, वि.--्यीघ्रता से, जल्दी से । 
ह्घशपप दी देगी '“सिशायोट्रो' (रू. भे उ०--म्रा कैयने वा तो साचांणी बेरा में पड़ण सारू हुवा ह्चां 
[+, “सराझोटी) चहीर व्हैगो ।-- फुलबाड़ी 
ह्पए ४7, #शशाययौ +देगों 'टिवकागो, हिचकायी! (रू. भे.) हचियोड़ी - देखो 'हिचियोड़ी' (5, भे.) 
दायर, हू गे (हारो), हच॑रायश्तियो- वि । (स्त्री. हनियोड़ी) 
हघदरादियोरों, हयरावियोडो, हचरावयोड़ो - मु० का० छृू० । हचीड़ी, हुग्यीड़ी-सं, पु.--१ जोर का घवका, जोर का ऋटका । 
#वहाय जगयो, /घशायौजबी - कर्म वा० । उ०-- ६ उदास मन सं वांन कियांई ठिरडती ठिरडती मोटर # 
हुदवा वियोदी -- है सगे हचकामोदी' (5. भे.) भाय ने बेठपौ तो द॑ठतां पांझ एक जोर रा हुचीड़ा सांग या 
(नी, हथरावियोरो) स्टार्ट होगी ।--प्रमरचूंनड़ी 
पवियोदौ+दिरो 'ट्रवत्योट़ो (ह. भे.) उ०--२ मोटर री चाल रं सागे वा खुसी पण तर तर वधत्तीज 
.. (स्त्री, हसरियोरी) जावती श्ौर मोटर रा हचीड़ा र॑ं सा्ग उशामी उछाछ पण ग्रावता 
ह दी -- टेंसी हिचकी (रू. मे.) रेवता ।--अम रचूनड़ी 
छ०--! हैं! प्रति तरबार रा घावण सुधारण वाह्ा री स्त्री उ०- ३ श्रांस्यां सांम्ही श्रोल्ूूं री कावड़ घुमणा लागी इज ही की 
धमिषावशा रो सुगाई घार॑ पीव रं हाथां री बढ्िहारी वारणा राहड़ी रो हचीड़ लाग्यां उखने चेती व्हियो +--फुलवाड़ी 
पेऊ इसी तरवार रार्सस्ंगणि चढाय ह्यार कर दीघी है। सौ रिण २ जोर की टक्‍्फर।॥ 
में दुममणा ऊपर भाटकतां हाथ रे नाम भर भटको हचकी नहीं | हचोछणो, हचोछवी--देखो 'हिचोछणो, हिचोछओी' (छू, भे,) 
शाये जिए दुसमण मार्य बे सौ मिरलेंग होती निजर आवे । उ०--हाथढां खर्ठाँ कुंभायक्वां हचोछे, मेगक्कां दढां भुजबढ़ां 
+-बी, स. टी मारं। वाधा इंदां गछ सांककौ मंडोवर, धणी देखे 'प्रभी' भ्रंजस 
3०-०२ इंग समे रा कापुरसां (कायरां) ने विरदाय माडांणी धार ।--लखपत इंदा रो गोत 
झोलिदा रिश गाडी किशस हो संचियों नही। सो खेंचातांस फरो हचोछणहार, हारो (हारी), हचोछणियौ -- वि० । 
दघ वर्ड द्वीज हुचका राव पण चले नहीं जद उंण हीज वीर हचोढ्िश्रोडी, हचोकियोडो, हचोछयोडी--भू० का० क्ू० । 
घदक्ा रो बाह्य वांघडी, तिकी हीज इगा सकट र॑ कघ लगाय ने हचोछीजणो, हचोछीजयी --कर्म वा० । 
ताटके छें-प्रवात म्हारो पिता जि गाडा रं बोक बुही वो हचोछियोड्रो -टेखो 'हिचोछियोड़ौ' (छू. भे.) 
बापरां से रच नहीं हूं ईज सेंच्मूं ।--वी, स. टी. स्त्री. हचोछ्ियोड़ी) 
हचरागी, एदकथों - रेसो 'हिचबणी, हिचकवो' (रू, भे.) हचोछो-सं. पु --वाहनों पर चलते समय श्राने वाला हल्का झटका या 
| हचशश्णहार हारों (हारी) हचयकशियो--वि० । भोंका । 
हरित प्रोद्ो /चशिकियोदी, हचइप्योद्रो--भु० का० कृू० । 3०->-लोभांणी नवीढा नेह मसा रा कचोढा लेती, भासे प्रंग 
ऐहवीएफसो, गघ्शीजबो - भाव वा० । अचोल सचोढा लेती भाव । करां केतमक्र रै लचोढा लेती तूंजी 
धिरिश्पोर्षी> देशों टिचवश्योट्री' (रू, भे.) कना, नक्र रे मचोढ्धा सूं हचोछा लेती नांव ।--र. हमीर 
.. दी हसवियोडी) २ धक्का, टक्कर । 
हयाड़ +ौ देसी '/खिश (रू. में.) ३ तरंग, लहर, हिलोर । 
हटग, सदी +देशो (हिचशौ, हिचबो (छ. के.) हम--देखो 'हज्ज (रू. भे.) 
झण्+-ह३ एसी पट घर रे पड़े साझा जरक, देख क्रपएा यथरक 3०-- १ मैं सुणी छे थे हज घणी कीवी छे । थां एक हज री फढ् 
दोट रोड्ठी । हयूत रण मुहर जम दाटइ ग्रहियां हरक, करी वाले म्द्वांनूं बेची तो थांत॑ संपत्ति मिढ मोन घरम जुड़े ।--ती, प्र. 
अवध -शफाबनिष रन सो गीत उ०--२ ग्रकवर कम्मीर में जद खबर मक्का रो हज करण 


ब्-+रे हमला हर भाद्े झुघ हचियों, उजवाटं कुछ सांम मुपत्मांव जाता हवा हिंदसूं ज्यांगूं बढोच्रा बुटिया। श्रा बात 


र१ 


सुरातां ही अकबर नाक सल घालियौँ तीरे मार बफादार राजा 
वीरबछ वलोचां माथे विदा होतौ हुवी ।--बां. दा. ड्यात 
हजस-वि. [भ्र.] जो खा लेने के वाद आमाशय में पच गया हो; पचा 
हुआ । 

२ दबाया हुआ, श्रधीक्षत किया हुआ । 

सं, पु.---तिह के भ्रगले स्कत्ध के पास की एक हड्डी जिसे चाट 
फर वह खाना हजम करता हैं। 


हजारवों 





राखाणहार ।--रा. सा. सें- 

उ०--२ सहर देखे दिली मित्ठे पातिसाह सूं, खलक देखत ,सिवी 
नाम खारे। आवियौ वढ्ठै कुसक्ले बढ आप रे, हांथि घसि रहो 
हजरसि हारे । कक व. ग्र. , * 
उ०--३ हसम हुकम सोपीआ छी। हजरिति सूं मालिम छे।-रांजान 
कुश्रर वत्रीस लक्षणों छे ।--रा. सा. से 


ह॒जाम-सं. पु. [श्र. हज्जाम] हजामत बनाने वाला, नाई । 


उ०--डाक्यां घर डाकी सुहड, डट ले ले न डकार। हजम चाट | हजाज-सं स्‍त्री, [भ्र. हज़ाज़ ] .१ बफा। 


जिम सिंह हजम, करे खूब खज खार | --रंवत्तिह भाटी 


हजरत, हजरति-सं. पु. [श्र हजत] १ आदर या सम्मान-सूचक शब्द, 


श्रीमान । 
उ०--१ उठे जायने साहिजादी सिसोदिया सिवारौ संमांत कराय 


दियौ । ने पातसाहजी सूं मालम कियौ--'पातसाह सलांमत' ! 
मोन नदी मांहै सं बूडती नूं एके सिसोदिये रांणा रे भाई काढी 
छै। तिणानं म्हैं भाई कहि बोलायो छे, सो हजरत उस कू पाँवा 
लगावी ने चाकर करो ।--नैशसी | 

उ०--२ जे थे बादसाही चाकर से छी थे हरांमखोर सूं क्यूं सांमल 


हुवा ? तद इहां कहाई-जे हरांमखोर हजरत का भीनहै। 


पाजी मंह से हजूर में गैरजबांन बोले सौ कैसे । 

--अ्मर्सह गजसिहोत री बात 
उ०--३ म्हांरौ लोक आधोौ मुलक सीरोही रो पातसाही खालसे 
कीयो छी, तठे थांणी राखियौँ छै। हजरत री दाय श्रावे. तिश 
जागी रदार न दीज़े, भाव करोड़ी भेजीजै, राव हुकमी चाकर छे । 

--नणसी 
२ बादशाह | 
उ०--पीछे घोड़ा हजार तोन स॑ मीर हमजौ 'चढियौ । पीछे प्रथी- 
राजजी कासीद पश्रमरस्िघजी'नूं मेलियौ, के मैं दोय बात री हजरत 
स्‌ पैज करी है, सू मारण वाले नूं मारज वा पकड़ीज मती । 
; +दं., दा. 
३ महात्मा, महापुरुष । 
४ चालाक, दुष्ट या लुच्चा व्यक्ति । (व्यंग्य) 
रू, भे.--हजरति, हजरत्ति, हजरथ, हजरिति। 


हजरतसलांमत-सं. पु..[भ्र. हजरतसलामत] प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए 


सम्बोधन वाचक शब्द । 
२ माननीय पुरुष, सज्जन पुरुष । 


हणरति, हजरत्ति, हजरथ, हजरिति-देखो 'हजरत' (रू. भे.) 


०--१ अवलोए आसलीक कवले जिहांनिम्नमां हजरति पातिसाह 
मुहमद मुसतफाखांन रा उमराउ हुसन हुसेनखां अलीखांन सरीखा 
गोरी, परठांण, सेद, मुगछ,. उजबका मुसलमांव आकीनदार, त्रीस 
सीपारा रा पढण॒हार, पांच बखत निवाज रा करणहार, सुद्ध कलमें 
रा पढठणहार, पेसता, श्रारबी, पारसी रा बोलणहार, आउखी .ढाढी 


उ०--भ्रर हजाज री बात चाले,तरे उण नूं भ्रन्याय रे कारण 
सारा ध्रक ध्रक करे ने स्राप देय !--नी. प्र 


हजामत, हजामति-सं. स्त्री. [ ग्र.] १ सिरया दाढ़ी के बाल कटाने या 


बनवाने की क्रिया, क्षौर । | 
उ०--हजामति कराड़ि भर सहु॒ कहीं ठाकुरां ने कहियो जु डाढी 
रखावी ।--द. वि. 

क्ि, प्रन्‍--करणी, कराणी, बणवाणी, बणाणी । 

२ बढ़े हुए वाल जो हजामत की श्रंणी में आते है। 

क्रि प्र.--कराणी, बढणी, बढाणी, बधणी, बधाणी।॥ 

३ ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किप्ती से जबरन कुछ ले लिया जाय, 
ठगी । (व्यंग्य). , ह | 

क्रि, प्र.-- करणी, होणी। 

मुहा. --बिना पाचरौं हजामत करणी--+जवरदस्ती खर्चा कराना । 


हजार-वि. [फा.] सौ का दस गुना, दस सो, सहस्त्र । 


सं. पु.--२ एक संख्या जो सौ की दस गुणी होती है, सहस्त्र की 
संख्या । 
उ०--१ सेना सितर हजार सं, विचित्र अमित्र ब्वांन । कियौ 
विदा रवि चे उर्द, मुर्दे तह॒व्वरखांन --रा. रू, 2 

०--३ दलाल से चीज वसत मिला'र हजार खंड तौ देणा ही 
पड़ेला नहीं चौखी कोनी लागे ।--दसदोख 
.३२ उक्त संख्या का सूचक अ्रंक जो इस प्रकार लिखा जाता है-- 


१००० ॥ 


हजारमेखी-वि.--जिसकी बनावट में हजार मेखें (कीलें) लगी. हों 


हजार मेखों वाला । 

सं, पु.--एक प्रकार का कवच । | 
०--हजारसेखी दपतो हाथ में पहरियां जैमछ॒जी रात रा तीन 

पहरांरी चोकी में श्राप, फिरता। संग्रांम नांमा बंदूक श्रकबर रा 

हाथ री छूटी । गौछी जैमल र॑ लागी-।--बां.. दा, रुपात 


हजारबॉ-वि.--१ हजार के स्थान पर होने वाला । 


२.: ६९६ के बाद वाला। है 
सं. पु.--किसी इकाई का हजारवां अंश या भाग । 


'उ०--ऐड़ी श्रकल रो हजारबों रेसोई हाथ श्राय जावे त्तौ निहाल ह 





कस कर श्र एजूर 
३२४ बाई “+पूगपारी | होय मुदफरप्रली, 'प्रजण' मूप दिस आवियों ।--सू. प्र, 
#कीगोनश ६७७०१ शुश 7जार झा के झुत्य का धोड़ा। | हुजारझू-वि, [फा. हजार-रां प्र. ऊं]) १ कई हजार, सहस्ों । 
हल आधा पासर भगारा हजारो तददिय, रोछ भज बड़छिया | उ०--१ पश प्रटकल जांणोें न ढंग, कोरी करड़ावश रौ रंग। 
गैदाे राद॥। रशऋ मारर साइवी लियंगा बिल झोहहिया, धड़चिया हजाझू भेकछा कर प्रर ऊंधा सूंधा लगावे, बीच-बोच में वृही 
'पेहरज' मुजा धाशा ।+7म्मीरदिष चूंदावत री गीत पावतो जावे )१--दप्तदोख 


हु 


2 


मा । 


गोल रा रामगद्गार, 


हि दरार वो बम्पर 


रत 


> 


गाजी बहादर 


०्लायशपी जाई 


ञ् 


होत्क गीएशर सार, जरबाफ, बादल प्रासावरी, विलाती, ह॒जारी 
दपर् गे दरगातार, देस देख रा, जाति जाति रा मीरज़ादा भेवा 
अध्ा है रा, सा. सं, 


३ तह हजार मियाियों का सरदार, सेना नायक । 
मे ++ 7इूर घमीर गो नॉमदार सकल । वामरदीसांन दोरां 
का दरगाह पग्रधाह निजर आावे, बारे 

7 हजारिएाोँ की विगत को पार्य ।--रा. रू, 

०-“+) प्रपृररा ऋट गड़ दीयंतो प्रसरधिध, थाट हजारी तणो 
धटियो । एप्रा गोर्ट गोम पृद्ट वौप पु हेकझा। खिंवी दांमण 
फिनाों घबजर शिरियौ ।--रादव भ्रमरसिह राठौड़ रो गीत 
दि, १ हजार के मूल्य का । 
च०--उप घोदा दीठा । रस नें राजा नें कहीयौो, घोड़ा सखरा 
पाया । राज, हजारो छे पण लासी नहीं ।-- हाहुल हमीर री बात 
२ हजार का, हजार से सम्बन्धित । 
३ हजार वी गणना में, तादाद में । 

करणी गोमद रो भायेलौ, हजारी रकम भर धांमे । 
--दस दोस्व 


हर्रादयाज गंगंस। साहट 


3 
ट्ट 


प० पतन 


४ हजार यर्या की । 

० “लौटी पाद्ठदी पकड़ावतां बॉल्या-जीवतो रे भाया --रांम 
हजारों ऊमर करे । --विज्जी 

४५ धगे मकर, दोगला। 

हजारे का । 

“-दगुमलस पाग केसरियां जोमा, ऊपर फूल हुारो। मुकुट 
के दो वबिराजे, बंडछ की छवि न्‍्यारी ।--मीरां 

७ देगी 'पंनहजारी (र. भे.) 


्ट 


शधारी 
श्र 
नह 
प्र / ७] 


#रशारोगा-स, १.--४क प्रवार का पुष्य । 

४० -प्प्ता में बाने पूृटरमल ये कयी, जठके ने सरवरिय मत 
इष्पा, गििियारिया रो नीजर लागणी, रायजादी हुजारीगुत 
रो पल, तर्स री तीजी पांक्टी )-लों- मी. 


तक 
कक 


हा रोघधाग«म, स्ती,--एक विशेष प्रकार की घास, जिसे महीन पीस 
. अर या! 2 दुन्मी दे; सगाते हैं । 

हहपेगदो-ग, पु. [पा. हजारी+प्र., मद] हजारवों महोत्सव । 
£काउडदराइ->रिखो 7 डखगटजारो (रू. मे.) 


#+ मगर पी हजारोडरत मदि 


न पग्ररेता पावियो । इम दिदा 


उ०--२ सांमर सुड़ सुष्ठ मर, रचायवे जग मैं रोका । पंच भद्रा र॑ 
पीड़, हजार हिड़दे सोढछा । डीड़वाण रो डील, विगाई झादम 
प्रात । सारी भीलां खपे, नीकाछे लुएणा लाखो ।--दसदेव 
२ पअ्रत्यधिक, बहुत । 
३ हजारों की तादाद में । 
उ०--६ बड़ला रै नीच हजारू मनुस्य भेक्ा थया । घणां उछब 
मोच्छव सहित स्वांमीजी र॑ हस्ते दोक्षा लीधी '--भिषखु, 
उ०--३ सेवट हजार जीवां ने मार एक दिन मरणो तौ है ईज । 
- फुलवाड़ी 

रू. भे.--हफभारां 

हजारेक-वि. यो. [फा, हजार-|-रा. प्र. एक] एक हजार के लगभग | 
उ०-भौर केई हिंदू रजपुत कांम झाया था त्यांरा प्रसंगी भाई 
ग्रादमी हजारे'क बाहरला श्राया था त्यांनू तौ पण खांन उठे ही 
जे टिकाया था +--सुरेखीव कांघलोत री बात 

हजारो-सं. पु.-- १ पीले भ्रौर लाल रंग का छोटी छोटी पंख्वड़ियो का 
फूल । 
उ०--केवड़! की बाड़ी सिर का विकास। नाफरमा हजारा और 
गुलह्ृवास । गुललाल के डंबर सुरगुलूं का प्रकास ।--सू. प्र. 
२ उक्त फूल का पौधा, जो प्रायः सर्दी में फूल देता है । 
प्रल्पा.--हजारि । 

हजुरि--देखो 'हुजूरी' (रू. भे.) 
उ०-याद कियो हरि पदमया ने, दिया बिरवीणा पढठाय। क्रपा 
करी हरि परि, लियो हज़ुरि चुलाय ।+--रकमणी मंग्रछ 

हजूमी-वि. -- प्राकृतिक, नैसगिक । ह 
उ०--ध्रूमी घणशहर री घटा, बिरछां लुमी बेल। नरां विद्युमी 
नारियां, खरो हमुमी खेल ।--सिववबक्त पाल्हावत 

हजुर--देखो हुज़ूर' (रू, भे.) 
उ०--१ भ्राव्सवां अजजाणवां, दिल खोटंतां दूर । साहिब सांचां 
साधवां, है हाजरां हुजूर ।--ह. र. 
उ3०--३ पीपा कं प्रभु परच्यी दीन्ही, दिया रे खजीना भरपुर। 
मीरां के प्रभु गिरघरवागर, घणी मिद्धया छे हुजुर ।--मीरां 
उ०--३ तेरे ती श्रासांत सब, मेरे बोहत जरूर । हरीयै कूं श्रापनी 
राखी राम हजुर --अनुभववांणी 
उ०--४ दोढ़ीया जाय दरवांत ने खमा हैं कहवायी | बार ढाढी 
ऊमा छे । कंवरजी फद्मौ हज़ुर श्राव ।--ढो, मा. 
उ०--५ जात री दरोगो, हजूर रो धाभाई दादी। डस्तौ सौ 


हजूरि 


२३ 


के 


सिंघ लिखे, मरती सो आपरो नांव मांडे ।--दसंदोख 
उ०--६ भ्रर ओर भी भाई भतीजा बडा बडा रजपुतवट रा सुभाव 
लीधा थका रावत प्रतापर्सिध री हज़ूर रहै 

-- प्रतापसिंघ स्होकमर्सिच री बाल 
उ०--७ सो अमररतसिघ सिरसो बडौ भाई बिगोई बादसाह री 
हजुर रहवे छे तीनूं रोवे छे ।-राजसिंघ री वात 
उ०--८ तिकौ फौज सुं अक्रयों निसरे थी, तरां रजपूर्ता दीठो | 
गोहरी ने पकड्टियौ, तिकौ रावज़ी रे हज़ूर आ्रांप्यी । 

--राव रिणमल री बात 

उ०--६ सु हाथी लियां लियां सहर भ्राया। ताहरां सेतरांमजी 
राजा री ह॒जूर ग्राया ।--नै गसी 


उ०--१० दिस कमधा पैसौर, ज्यास मोकछे दिलासा। आावो 
मृझ हजूर, सूर साखेत सज्यासा ।--रा. रू, 
उ०--११ ताहरां राजा कह्यो, मांणस किसड़ोक छे ? हजूर 


श्रावण लायक छे क नां ? विदा नाहर सों द्वी दीज । 

--म्रूछव सांगावत री बात 
उ०--१२ जनहूरि रांम जहां घर पाया, जनम मरणा संदेह 
मिटाया । विन ग्रुर गम देखे नर दूरा, ब्रह्म बताया श्राप हजुरा । 

+हैरिरांमदास जी महाराज 
हजुरि--देखो “हुजूरी” (रू. भे.) 
.. उ०--भुरसिध नाथावत डूंगरचा ठिकांरों। भेज्यों हज़ूरि को 
तमांम फौज जांणों ।--शि. वं. 
उ०--२ पदछतावेगो प्रांसिया, हरि सूं पड़से दुरि । हरीया पहली 
चेत ले, तन मन थक हजूरि ।--हरिरांमदासजी महाराज 
उ०--३ पतिवरता सो जांणिये, हरि सं नित हजूरि । जनहरिया 
विभचारणी, तन नेड़ी मन दूरि ।--हरिरांसदास जी महाराज 
हजुरिय --देखो “हुजुर' (रू. भे.) 
उ०--पूर अपूरिय शभ्रास, तो पिण उमरथी पूरिय । हाथ जुड़त 
तिल चढ न, हाथ दुल हाथ ह॒जुरिय ।--र. ज. प्र. 
हजूरियों --देखो 'हृजूरी' (अ्ल्पा; रू. भे.) 
उ०--१ तद एक हजुरियें कही--जी हजरत सलांमत, जे तकसीर 
माफ हुव॑ ती भ्ररज करू, बेञ्रदबी की प्ररज्ञ छे । 

--जलाल बूबना री बात 
उ०--३ इतर कूंवर विचित्र नूं बुलायी सौ कंवर- पोस्ताख भली 
भांति सूं करि, आपरा हजूरिया ने साथे ले झ्रायो 

“पलक दरियाव री बात 

हजुरी--देखो “हुजुरी” (रू. भे.) 
उ०--१ कूंवर दंपाछदे री हजुरी पासे मुहतो वेशीदास, चंदन 
छड़ींदार सारां ही ने राजा कनकरथ ज्यं था त्यंंही राख्या । 

--पतलक दरियाव री बात 
3०-7३ श्र चहुवांण हजूरी श्राया, भूपति तणँ सदा मन भाया | 


खगि ऊधरी 'दलावत' 'खेतौ', दीठी बढ वांकां छुछ देतो । 
| रा. रू 
उ०--३ म्हारा हरिजी, चाकरी रो. चाह म्हांरे मन: राखोला 
सरण हजुरी । बैल बंधावौ भांवें घोड़ा बंधावी, चाहै करावी 
मजुरी ।>-मीरां 
उ०--४ तठा उपरांयत गंगेव नींबावत का भाई-भतीजा उमराव 
, हजुरी पोसाखां कर छे । कसूमल : केसरिया हरी सबज सपतांल्ू 
सोसनिया. नारंगिया सपेतं ,--रा. सा. सं 
उ०--४ सेवग हाजरि चाहिजे, साहिब सदा हज़ुरि । 
चंद ज्यूं, जहां तहां भरपूरि ।--ह. प्‌ थां- 
उ०--६ हर रोज हजूरी होइ रहु, काहे करे कक्ाप । मुल्ला तहां 
पुंकारिये, जहं भ्ररस इलाही श्राप ।--दादुबांणी 
उ०--७ श्रन्त--'रंग छहरते हैं । कपड़े पहरते हैं । तोसक- प्तील्या- 
वता है। हजरी पावता है । चढते उतरते पाव दे सलांम करांवदे 
है।--रा. सा. से 
हजूरीबांन - देखो “हजूरीवांन” (रू. भे.) . 
उ०--हरीया होदे वैस करि, निजर लगी श्रसमांन । के भागे पूठा 
खड़ा, केई हजूरीवांन |--हरिरांमदास जी महाराज 
हज्ज-सं. पु. [श्र.] मुसलमानों का एक धाभिक कृत्य, जो उन्हें मक्का 
श्रौर मदीना में जाकर करना पड़तां है, तीथे यात्रा । 
वि. वि.--धनाव्य लोगों को उम्र 'ें एक बार इसके करने का 
हुक्म है । ा 
क्रि. प्र,--करणी । 
रू, भे.--हज । 
हभकार--देखो 'हजार' (रू. भे.) 
हुद--१ देखो 'हाट'.(रू. भे,) 
उ०--१ हट अठा हेम नग जब्त द्वीर, घज कोटि कोटि ऊपर 
सधीर | हिम होर गौख जाल्ओी हजार, दमकंत जोति श्रति जिल-- 
हंदार --सू. प्र : 
उ०--१  जनहरीया मन एक विन, मिल्ठे न सौदे सट । जुग सारौ 
फिर झावीयो, लख चौरासी हृठ ।--प्रनुभववोंणी . 
२ देखो हठ” (रू. भे.) 
हुटक, हृदकरा-सं. पु.--१ भय, डर | 
समुहा०--हटक में रखाणोौ->आतंक में रखना | 
२ शभ्राज्ञा, भ्रनुशासन । 
मुहा.--हटक में रहणशोज”-शआदेशों का पालन करना । 
३ रोब, धाक। 
४ मर्यादा, सीमा, बंधन ॥ 
मुहा.--हटक में राखणौ--मर्थादा या सीमा में रखना । 
५ मना करने का भाव, वर्जन । 
६ हाँकने की क्रिया या भाव । : 


न्यू पूरा 


8 
हि का 
है हर, वश्कदी् (८, ग,--१ मना इहरना, वर्जन वरना, रोगना । 
ह>-+ फ्ोषणी दशा इेंदा उग्जोी » राषीसार रो क्ोध उउज्यों । 
हगाए में हराया नरगें ये मसररी करगा लागा । 

+ हब्यांरासिष वाटेस रो बात 
पृ6-+रे घारी झा देखयां मटती । पुछ दुटद सजा सवद्ध बार 
बार हरी, दिसरधा ना लगन सगां मोर मृ की ॥--मोरां 
पर6-+ है शिगरोई रफ्यो न हदफियों, निज हुठ कियौ निमाव। 


> 
क्ल्क ० 
ढ़ 


४३» ५» 


* बेटियों नही, बाक्षापर्ण ई सुभाव ।--जैतदांन बारहठ 
हे हटना, धमाना, पटकारना । 


उ०ल्‍वपारां प्रांने रे झूबर न सावर गर्ई जु थोरिये, जिनावर 
मारियों है । ताहरां कुबर भायो । थोरियां ने हुटकिया ।-- ने णसोी 


है] 
भी 


३ पी: हटासा, परास्त करना । 
मे० वास बरदेव मर्मघ बकछ दास, छतीस भुज्यं डंड लेव। रांणा 
रापष्ट राव मुसदंतां, दोषण हूटकया वीरम देव । 
--वीरमदेव मेड़ तिया रो गीत 

४ प्रतियन्ध सगाता, रोक लगाना * 
२०--गोगिद सूं प्रीत करी, तब ही क्यों न हुटकी । श्रव तो बात 
पंप गई, जसे बीज बटकी, बोच फो विचार छांडि, पारि प्रीति 
प्रदशी ।-मीरां 
५ हटाना, दूर करना । 
६ नियनण में रसना, नियंत्रण रसना । 
2२०--१ हरीया पांच पचीस कुं, हटिवया रहे न राखि। जिन 
राग्या जिन सहज सुं, रांम नांम क श्राश्वि ।--प्रनु भववांणी 
3०--२ घाद़ी चटकी भव भटकी, नाच्यो हूँ विधि नटकी राजि | 
दिव मन हूटको प्रापसों प्रटकी, लागौ तुम्ह पाय लटकी ।--मीरां 
उ०-+ह॥ मन ने हूटफ, भटक मंती सूरख | घट मैं घीरप राख 
धगी ।--भी राशी रतनू 
हटफणहार, हारो (हारो), हटफशियों - वि० । 
हटशिप्रोड्ों, टृदकियोड़ों, हृठबयोड़ी - भु० का० फू० । 
हरकीजछो, हृदशोजबो-कर्म वा०। 
हटशारणों, हटफारयौ--रू० भे० । 

टिशारएो, टट्शारयो-देसो 'हटकणो, हटकवो! (रू ने.) 

हट शार-मंं, स्त्री,-- सानते, फटकार । 

हरकहरिपोशे-देसों 'हटशियोटों (रू. ने.) 
(रिलो. हत्यारियोड्री ) 

हटकरो-दवि.-- ६ वर्चन, निधेध ! 
३ डाट, पटकार 
३ हटने की शिया या माद । 
डे घंहों वर ठाद देने का माव । 


छख०+-+भीश झाराइर मंझारा माज, बता रखा रा फुफादा बाज । 





हुद्णो 
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हाछी मूंदरा लेता हटकारा, फिरता पूंछां रा देता फटकारा । 
+ऊ. का 
हृदकियोडो-मू. का. कृ.--१ मना किया हुझा, रोका हुप्ना, निषिद्ध 
वर्णित. २ डांटा, फटकारा हुप्रा, घमकाया हुप्रा. ३ पीछे हटाया 
हुमा, परास्त किया हुआ. ४ रोफ लगाया हुआ, प्रतिबंधित, 
६ हटाया हुम्ना, दूर किया हुआ. ६ नियंत्रित । 
(स्त्री, हटकियोड़ी ) 
हटकी-हटकी-प्रव्य, [ग्रनु.] भ्रटक-प्रटक कर, रुक-रुक कर । 
उ०--माघव ! मन माहरा-मांहि, तइं बंधिउ हींदोल ॥ हटकी - 
हटकी हींचतां, हईडड हाल कलोल ।--मा. कां. प्र. 
हटदकक -देखो 'हटक' (रू. भे.) 
उ०-इम प्रावे इक ऊपरां, हाटी लोप हटकू । सलभ मुझ्रां सिर 
संक्रमें, कीड़ी जेम कटकक्‍्क्र |--बां- दा« 
हटड़ी-सं. स्त्री.-- १ काप्ट या धातु निर्मित खानेदार वह पात्र, जिसमें 
नमक, मिर्च श्रादि मसाले रखे जाते हैं । 
२ दीवार में श्राढ्ठ (ताक) की तरह रखी जाने वाली जगह, जिसके 
कपाट भी लगाते हैं । (दशेखावटी) 
३ देखो 'हाट” (श्रल्पा; रू. भे.) 
उ०-'्यांन ध्यांन का तोला तकडी, डिगे न मन की डांडी | सुरत 
निरत सूं तोलण लागा, काया ह॒टड़ी मांडी ।--श्रनु भववांणी 
हटड़ो-सं. पु.--१ वह स्थान जहां एक हो व्यवसाय की कई दुकानें 
हों । 
उ०--हाट बजार री प्र सुनारां रे हटड़ाँ री सोभा देख'र बगता 
री श्रांस्यां खुली री खुली रंवे ही ।--दसदोख 
२ देखो 'हटड़ी' (मह, रू भे.) 
हुटणी, हटवां-क्रि. श्र. -- १ किसी स्थान को छोड़ फर इधर-उधर 
होना, सिरकना, खिसकना । स्थान से टल जाना, हट जाता । 
उ०--अभरि भाड़ खगे 'अंगजीत” छछ्, पड़े क्रीत खाते पटे । धर 
श्राघ जको ऊद्ठां! घरां, श्राहव भ्राध न श्रौ हट ।॥--रा., रू, 
उ०-घटियो बढ देंतां घणां, हटियो नह हारे | रांस हुकमि भट 
रांम रे, करि फाटि करारे ।--सू. प्र. 
३ किसी बात या काम का नियत समय से झ्रागे सरकना, समय 
टलना । स्थगित होना ; 
४ दूर होना, न रहना, मिटना । 
५ किसी बात, वचन, प्रतिशा झ्रादि पर हृढ़ न रहना | विचलित 
होना । 
६ दूर रहना, श्रलग रहना, श्रन्यत्र रहना | 
उ०--सारांस वीर पुरसां री पक्रती बिंसय दुर वासना सूं हटीयोड़ो 
रहे है ने आ्रापरा पुरांणा बेर लेवशा रात दिन घाटघड़ में, वणिया 
रह है ।--वी. स. टी 
हृत्णहार, हारो (हारी), हटशियौ--वि० । 


हद्तालछ 


२५ 


ह॒ृदालछ 





हृव््रोड़ो, हृटियोड़ी, हट्थोड़ो--भु० का० कृ० । 
हृठीजणो, हटीजबो--भाव० वा० । 
हृग्णो, हठ्बौ--रू० भे० । 
हृदताछ--देखो “हडताल” (रू, भे.) 
हटवांणीयौ-स. पु.-- व्यापारी, दुकानदार । 
उ०--ती कह्या--'मुहर केथी करो ?” कह्यौ--जी 
नूं देवां छां । तीये भुहर में इतरो रोज लेवा छा । 
>स्थांमसुंदर री वात 
हटवाडी, हटवाड़ौ-सं. पु.--२ सप्ताह में किसी नियत दिन लगने वाला 
बाजार या हाठ । 
उ०--१ सतमुरु मार्थ कर धरचा, सोवत लिया जगाय । सोवर 
री बिरोयां चहीं, यहि हटवाड़े आय ।-- ह. पु. वां. 
उ०--२ काचौ देह तणौ कमठांणो, पड़तां नह लागे पलक । 
दुनियां तणी निहली दौलत, हट्वाड़ा वाली हलक ।--बां. दा, 
२ दह्वाट समूह । वह स्थान जहां बाजार लगता हो । 
उ०-दुनियां सब कांम पांच दिव आया महर्माणा, हटवाड़ा 
संसार है. बाजार मंडांसा । सब आये व्यापार कूं ले करम किरांणा 
एकां लाभ विश्तावियां, मुकछ हेक ठगांशा ।--कैसोदास गाडण 
३ बाजार ' 
रू, भे.--हठवाड़ी । 
हटवाणो, हटवाबौ-क्रि, स.--- [हटसोौ' क्रिया का प्रे. रू] १ किसी 
स्थान को छुड़ा कर इधर-उधर कराना, खिसकवाना, टलवाना । 
२ सामने से दूर चले जाने में प्रवृत्त करंना, विमुख कराना । 
३ किसी बात या काम को नियत समय से टलवाना, स्थगित 
करवाना, श्रागे सरकवाना। 
४ दर करवाना, न रखवाना, मिटवाना । 
४ किसी बात, वचन, प्रतिज्ञा श्रादि पर हृढ़ न रहने में प्रवृत्त 
करना, विचलित करना । 
६ दूर, भ्रन्यत्न या श्रतग रहने के लिये प्रेरित कराना । 
हटवारणहार, हारों (हारी), हृदवाणियौं--वि० । 
हटवायोडी --भू० का० कृ० । 
हटवाईजणो, हृटदाईजबो-- कर्म वा० । 
हृटवाड़णी, हटवाड़बो, हटवावरणो, हटवावचौ--रू० भे० । 
हटवायोड़ौ-भू. का. कू-१ किसी स्थान को छुड़ा-कर इधर-उधर 
कराया हुआ, सिरकाया हुआ, खिसकाया. हुग्रा. . २ सामने से दूर 
चले जाने. में प्रधृत्त किया हुआ, 'विमुख. कराया हुआ, ३ किसी 
बात या काम को नियत समय से टलवाया हुआ, स्थग्रित्त कराया 
हुआ, भागे. सरकवाया हुआ. . ४ दूर. कराया हुआ, न रखवाया 
हुभा, मिटवाया हुआ. ५ किसी बात, वचन, प्रतिज्ञा आदि पर 
हृढ़ न रहने में प्रवृत्त किया हुआ, विचलित कराया हुआ । 
६ दूर, अलग या अन्यत्र रहने के लिये प्रेरित करवाया हुआा-। 


(स्त्री. हटवायोड़ी ) 
हटवावरणौ, हृटवाववो--देखो 'हटवाणो, हटवाबौ” (रू. भे.) 
हटवावियोड़ो --देखो 'हटवायोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री, हटवावियोड़ो) 5 
हटठवौं-तं. पु.--हाट पर बेठकर सौदा बेचने वाला, दुकानदार, व्या- 
पारी । | 
उ०--मा, सहस वजारों में मैं गयी जे, मा, हठवा से खोली श्रे 
हाट, बाजीगर का कम रह्या जे ।--लो. गी. 
हृढ़ाडसी, हटाड़बो -देखो 'हटाणौ, हटाबी? (रू, भे.) 
हदाड़णहार, हारो (हारी), हटाड़शियौं-वि० । 
हटाड़िओड़ी, हटाड़ियोड़ो, हेटाड़योड़ी -- भु० का० कृ० । 
हृदाड़ीजणौ, हटाड़ोजबौ--कर्म वा० ॥ 
हटाड़ियोड़ी -देखो 'हटायोड़ी” (रू. भे.) 
(स्त्री, हटाड़ियोड़ी) | 
हटाणो, हटाबौ-क़ि. स.-- १ किसी स्थान से.इधर-उधर करना, सिर-- 
काना, खिसकाना, स्थान से ठालता, हटाना । 
२ सामने से दूर करना, विमुख करना । हि 
हे किसी बात-या काम को नियत समय से आगे सरकाना या 
समय' टालना, स्थगित करना । 
४ दूर करना, मिठाना, न रखना । 
उ०-मीरां के प्रभु सदा सहाई, राखे विघन हटाय । भजन भाव 
में मस्त डोलती, गिरधर पै बक्ति जाय (-- मीरां 
४ किसी बात, वचन, प्रतिज्ञा श्रादि से डिग्राना, 
करना | 
६ दूर अलग या अन्यत्र रखना । 
हटाणहार, हारों (हारी), हटाणियौ--वि० । 
हदायोड़ौ-- भू० का० क्ृ० । 
हटाईजशो, हटाईजबी -- कर्म वा०.ै। 


हृटायोड़ो-भू. का. क्ु.---२ किसी स्थान से इधर-उधर किया हुआ, खिस- 
काया. हुआ, टाला हुम्ना, हटाया हुआ. २ सामने से दूर किया हुआा. 
३ किसी बात या काम को नियत समय से श्रागे सरकाया हुभ्रा 
वा समय टाला हुआ, स्थग्रित क्रिया हुश्रा. ४ दर किया हुआ, 
मिटाया हुआ, न रखा इंभा. ५ किसी बात, वचन, प्रतिज्ञा आदि 
से डियराया हुआ' विचलित क्रिया हझ्ा. ६ दूर, अलग या अन्यत्र 
किया हुआ । ा 

हंढ़ारडी -देखो “हाट” (अल्पा; रू. भे.).. 
उ०--अकवर से रूप लोभी रे खोभी नहीं कटारढी । पर नारे बेटौ 
वछ बोल्यी, हटवेः हाट हटारडी ।--नारी सईकडी 

ह॒दाछ, हटाछों --देखो हटी” (मह; रू. भे. ) 
3०--१ कफेसठाछ हटाछ डलां कछता, वह 


विचलित 


लावंय पीठ बचे वहछता-। 


हैहतुद्ठ 
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वेतरफ काठ रा 
मोम जे माल 


>> सालजिया चगा ए्ती बगन साल रा, 
शाप । हदाटा सांरउविलतीिं मोहर भड़ हाल रा, 
ः “रा | -- जम वंवमिह चंटादत रो गीत 
हादसों, +टाउवी +देगो 'हटागों हटावी' (रू, भे.) 
ड०-- परदया सपा गदव सग्ग चांपा, करें हाथियां हाथ भाराव 
कप । 'कर्य्ोता कंतां घरी नाग काछा, हटावे घुर्ज सिंघ जेहा 
एटा ।- रा, रू. 
#टा यागहार, हारी, (हारों), हटाइशियो--वि० । 
टावियोड़ो, हटाथियोड़ो, हुटाव्योड़ों -भु० का० ० | 
हटापीशणों, हटाबी जवौ--कर्म बा०। 
हटावियोशौ देशों 'हटायोड़ो' (रू. भें.) 
म्वी हटावियोड़ी) 
हर्न्मं , म्प्री.--१ घरोर फी बनावट । 
| शक्ति, बल, ताझुत । 
देशों 'ह5' (रू भे.) 
उ०--हरीया होंडा होद करि, हूटि पचि मरी न कौय । सहज रांम 
मु पार्टय, माव भजन गुर होय ।॥>हरिरांमजी महाराज 
रे हेगो 'हाट' (रू, भे,) 
५ देगो 'हठो (रू. भे.) 
रू. भे.--हेटी, हेट्टि ! 
ठी' (रू. भे.) 
3०--पुछ् वा करां पुण चाकछ लियूं, कर क्रोध कवांणा कूंडात् 
तियूँ 'घुस्जाह् उलाछ शप्रताछ धर्म, हटियाछ कांघाछ करा 
हमें पा. प्र. 
हटियोदो-शू. का. झ.-+१ किसी स्थान को छोड़कर इधर-उधर हुवा 
प्िरका हुमा, सिमका हुप्ना, टला हुगा, हेटा हप्मा. ३ 
सामने से हटा हा, विमुस हुवा हुआ. हे कोई बात या काम 
समय से प्रागे सरका हुप्मा, समय टला हुप्ना, स्थगित हुवा हुआ्ना. 
४ दूर हवा हुध्ा, मिटा हुप्ला, ५ किसी बात, वचन, प्रतिज्ञा 
प्रादि पर दग मे रहा हुमा, विचलित हुवा हुप्रा. ६ दूर, भ्रलग 


/७ -॥. 


्प 


हदियाझ - पैसा 


ट्पा, 
है 


या प्रन्यश्न हवा हुप्ा। 
(सभी. हृथियोष्टी ) 


हरी--१ देखो 'हटि/ (र. मे.) 
२ देशो ही (रू. मे 

हटोरो- देगा हटी! (रु, भें.) 

. ह_०साम को जाई मोरोीं ननद हटीलो, यह दुल किण से सहूं । 
हर के प्रभु गिरघरनागर, जग उपहास सहूं +--मीरां 
(मतों, हटोली) 

डरिच-वि.+.5 बाल), हडों, जिदी 


उ०--कुंभायव्आं लागे नरां हैमरां ढोहता कोप, हाथक्ां हाथियां 
घड़ा डोहता हूटेल । हाक बागा फौज नूं रोहतां लथोचथ्यां होय, 
पाई भसा दूजो सतौ' नोहथ्या पर्टत ।--रांमपसिंघ हाडा रो गीत 
हटोकटौ --देखो “हट्टोकट्टो' (रू. भे.) 
हटोटी-सं. स्त्री.--कला, बुद्धि, चतुराई । 
उ3उ०--१ बांशिया रे भाई ई हठोटी हाथ लागी। आपरा घर सं 
ई संपतत खांडी नीं होवण दी पछे संपत्त रौ वासो छोड ने 
लिछमी जावे तौ कठे जाब॑ ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ बुढाप॑ सरधा यृत्यां पछे बेटा पोता ने सगछी माया संप 
दी । वांने ई बिणज री सगछ्ों हटोटियां बताय दी ।--फुलवाड़ी 
हृट्टण, हट्न--देखो हाट! (रू, भे.) 
उ०--३ जावी जीभां ना कहूं, बधौं सवाई बढ । 
ग्रावियां, हेतारथ रा हट्ट |--जलाल बूबना री बात 
उ०--२ तुं जा भूंडणा भाजरां, म्है जाऊं रण थट्ट । मै'लां रोवारऊं 
फांमणी, मांस ब्रिकाऊं हट् ।--डाढाकछा सूर री वात 
उ०--ह३ पुर पट्टण ज हुट्टण बीजपुरं, भ्रि हुवे न जैसिध तेशी डर॑ । 
पुर पटणा न हुटण न बीजपुरं ।--मिरजा राजा जसिध रो गीत 
हट्टतोभा-सं. स्त्री,-- दुकानों की छबि । 
उ०--सरवत्र मारग चोखानिया, गोमय पांणी सिचाइ, मंचौनमंच 
बांघा, वानरवालि बांघी, हट्टसो भा सरघतन्र रची ।--व. स. 
हट्टले सि-सं. स्त्री.-- दुकानों की कतार, पंक्ति । 
उ०-जे नगर मांहद दांनसाला पौसधसाला, धरमसाला, गढ़ मढ 
मदिर प्रकार, चुराली चुहुटांनी हटने शि, मांहइ वस्त संपुरण 
वरतइ,,....... '*- व. स« 
हट्टांत-भव्य--दुकानों से, दुकान से । 
उ०--ऋलसांत प्रासाद, नरकांत राज्य, गोरसांत भोजन, बंधनांत 
नियोग, वियदांछ खलम॑त्री, गजांत लक्ष्मी, नांयकांत समर, हट्टांत 
व्यवहार, कसवटांत सुवरण्ण, राजसभांत वाद, प्रवासतांत स्नेह, 
नामांत जोस, हारांत स्नगार, वज्चांत गणित ।--व. स« 
हट्टि- १ देखो 'हट” (रू. भे.) 
उ०--मारू झावी चउहद्ृइई, गांधी-केराइ हट्टि | हट्टू बूटायढ 
वांणीयइ, वत्दद गमाना जट्ठि। ढो. मा. 
२ देखो 'हठी' (रू. भे.) 
हट्टीका -देखो 'हट' (रू. भे,) 
उ०--सस्त्र सूत्र न्नत तेंढ कठा इत्यादि विचित्र हट्टिका सोभा 
विसाल रमणीय चतुःसाल द्विभुमिक, त्रिभूमिय, चतुर भूमिकादि 
नंदावस्त, स्वस्तिकादि विचित्र प्रासादमाल ।--व. स. 
हट्टोष्ट्रो-वि, [सं. हृष्ट +काए |] (स्त्री. हट्टीकट्टी ) हृष्ट-पुष्ट, मोटा-ताजा । 
रू, भे.-हटोकटी 
हंद्ड-+देखो 'हठ' (रू. भे.) 


ह्ट्ट 


बन 


ऊघड़सी थां 


| हद्वतद्ध-वि.-- द्ृप्ट-पुप्ट । 
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हठ 
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हठ-सं, पु. [सं.] १ जिहू, दुराग्रह । 
3०--१ तर॑ इण चारणा त्तौ घणी ही उजर कियो, पण पातसाहे 
हठ पड़ियौ कहै--एक वार जेसी म्होनूं आंखियां दिखाव । 
--नैणसी 
उ०--२ लाखां बातां हंठ लागौ, झायौ खड़े सोबायत श्रागी । 
वापू तणशौ नगारी बागौ, जागौ सा कमधजियां जागी ।--बरज़ू बाई 
२ अत्यन्त श्रद्धा, भक्ति या स्नेह पूर्वेक किया जाने वाला श्राग्रह । 
उ०-१ बांशियौ ती ई तिथ नीं छौडी । ज्यूं बापजी निया त्यूं वो 
घणीौ भाडौ लियौ। सेवट बापजी ने ई भगत रो हठ देख ने 
निवणौ ई पड़बयौ ॥--फुलवाड़ी 
उ०--२ मां, साथशणियां श्रर भाई हठ भेल्यौ तौ रांणी नो दिन 
बल्ले ढबगी ।--फुलवाड़ी 
मुहा,-- १ हठ करणौ, हठ पड़णौ>-किंसी बात का जिदू करना, 
आग्रह करना, बात पकड़ कर बंठ जाना । 
२ हुठ मांनरयौं, हठ राखणौ“>किसी के हठ की पूर्ति करनां, किसी 
की बात, इज्जत या मर्यादा रखना। 
३ योग के दो भेद राज-योग व हठ योग में से एक । 
उ०--१ साध सोई जाके सहज समाधि, हुठ पचि मरै न और न 
उपाधि ।--भनुभववांणी 
उ०--२ संन्‍्यासिए जोगिए तपसि तापसिए, कांइ इबड़ा हु निग्नह 
किया । प्रांणी भवसागर वेलि पढेंता, थिया पार तरि पारि थिया । 
--वेलि 
४ हृढ संकल्प, प्रतिज्ञा । 
५ दुश्मन के पीछे से किया जाने वाला आक्रमण । 
६ मर्यादा, टेक । 
७ जबरदस्ती ॥ 
८ अनिवायंता । 
रू. भे.-हेंट, हटि, हट्ट, हट्ट । 
हृठजोग-सं. पु. यौ. [सं. ह5:--योग] योग का वह भेद, जिसमें प्रासन- 
सिद्धि, प्राणायाम, नैति, धोति भ्रादि कठिन मुद्राओ्रों और श्रासनों 
हारा चित्तवृत्ति को हठात्‌ बाह्य विषयों से हटाकर भ्रन्तर्मल किया 
जाता है। 
वि. वि.--इसमें शरीर के श्रन्दर कुण्डलिनी श्रौर अनेक प्रकार के 
चक्र भी माने गये हैं। इसके सबसे बड़े आचार्य योगी मत्स्येद्धनाथ 
(मछंदरनाथ) श्रौर उनके शिष्य गोरखनाथ माने जाते हैं। 
हठणो, हृठबौ-क्रि, ४.--१ हठ करना, दुराग्रह करना, जिह करना । 
उ०--भहई रूप असंभव भूवलइ, कवण कांमिनि एह समी तुलइ । 
हिंव हुठिउ मऊ मन्मथ मारिवा, एह ऊडरा अंग ऊगारिवा । 
-+सालिसूरि 
२ देखो 'हटणौ, हटबो' (रू, भे.) 
हृठणहार, हारो (हारी), हठणियौ--वि० । 
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* ह॒ठिश्रोड़ी, हठियोड़ो, ह॒व्योड़ौं--भु० का० ० ॥ 
हठीजणो, हठीजंबो--भाव वा० | 
हठधरम-सं, पु. यौ. [स. हठः--धर्मे] १ बिना उचितानुचित का 
विचार किए किसी बात पर श्रड़े रहने या जिंदू करने की क्रिया 
या भाव, दुराग्रह। ह 
२ घर्क, मत या सम्प्रदाय में होने वाला कट्टरपन । 
रू. भें---हठधरमी । 
हठघरमी-वि.--१ ह॒ठ पर हृढ़ रहने वाला, हैठ करने वाला । 
२ देखो 'हठधरम' (रू. भे.) 
ह॒ठधारी-वि. [सं. ह5-+-धारिन्‌] १ हठ को धारण करने वाला, हठी, 
जिद्दी, दुराग्रही । | 
२ हृढ़-प्रतिज्ञ । 
३ हठयोग की साधना करने वाला । 
हठनांछ-प्तं, स्त्री.--दुकानों की पंक्ति ॥ 
उ०--हठनांढ् पेठ बाजार हाठ, प्रांजलछे महल चंदणा फपाट | 
चाचरे गयण चक चूर चोट, कांगरां भंब्रारथ भुरज कोट । 
+-वि. सं. 
२ देखो 'हड़ताछ' (रू, भे.) (जयपुर) 
हठमल, हठसन्न-सं. पु.--१ योद्धा, वीर । 
उ०--१ हाथक्र खक पटके केहरी हुठमल, रायसाल दूजी रिम- 
राह | चौड़े खेत अखाड़े श्रणचक्त, वांकड़मल ओखकर खगवाह। 
-:नंव्रलसिघ सेखावत रो गीत 
उ०--२ राठउड़ उदियउ 'चउंडराउ', वेगड़इ सांड वीरम वियाउ । 
सात्वड़ी थांराउ दे सधीर, हठमल्ल.राउ थांण हमीर । 
-+रा. ज. सी 
हठवाड़ौ -देखो 'हट्वाड़ी' (रू, भे.) 
हृठाइणी, हठाड़बौ --देखो 'हटाणो, हटाबौ' (रू, भे.) ' 
हठाडणहार, हारो (हारी), हठाड़णियौं--वि० । 
हगड्श्रोड़ो, हठाड़ियोड़ों, हठाड़चोड़ो --भु ० का० कृ० । 
हठाड़ीजणो, हठाड़ीजबी - कम वा० । 
ह॒ठाड़ियोड़ौं--देखो 'हटायोड़ौ' (रू. भे.). 
(स्त्री. हठाड़ियोड़ी ) 
ह॒डाणो, हठाबी--देखो 'हटाणी, हटाबौ .(रू. भे.) 
हठ।णहार, हारो (हारी), हठाणियों --धि० । 
हठायोड़ो -भू० फा० क्ृ० । 
हृठाईजणो, हठाईजबो--कर्म वा०। 
हठायोड़ो--देखो “हटायोड़ी! (रू. भे,) 
(स्त्री, हठायोड़ी ) द 
ह॒ठाढ, हठाछों --देखो 'हठी! (रू. भे.) 
उ०--१ उठ भीम हरवलां, हुवी खुमांण हठात्हों ।. अवर खांन 
ऊपरां, चढ लसकर कछ्िचाछी ।--सू. प्र 


कप जश की 


हर्संहारो 
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चर्च रिणताक 
द बीच जिहाज । 


ननायू« प्र 
पएल्+र3 पाछा उठाक्ा महाग्रात पूरां, सुरंगा समाहा सकोपा 
सगर | रीता करी ऋओ वे प्रा साटे, लिया हाय लट्टी समां सेल 


हू. । रा, रे 
हु०+-+४ गेगादा बीगाइशआ छरां सिमात्ा जीवता सहो, ग्रदाछा 
॥। साझा वानाछा बोल जंगराष्ठा पगाछा 
द्वाडा रे सुभाव । 

+सनमांनसिघ हाडा रो गीत 
हटायो, फठायबी -दैसों 'हैटागो, हटाओ (रू. भे.) 
बाइसटोला साना ज्या नेंद भूठा पाड़े है तौग्ी ती 
है सौ हणने तो हठायणों सोरो है । 

न्‍्+भि. द्र« 


ट्राज़ गटठादा भीम 


संखिा, मीहाहत प्रहाठा छाले 


2. 
2०-+४ 


साधात तागा रो गपउयो 


शरो (हारो), हठावणियौ--वि० | 
हैठाविध्रोडों, हठाबियो डी, हृठाध्योड़ो --भु० का० कू० । 
हटाबो गणों, हठावीजबी--कर्म या०। 
हृदावियधोड़ौ-देसों हृटायोड़ो' (रू. भे.) 
(रप्री, हृठावियोंट्री) 
हटी-वि. [सं. हडटिनु] १ हठ करने वाला, जिद्दी, दुराग्रही । 
उ3०--मासी जी सारी कुंबरांणियां नुं बुलाय कही वेटा थां जांणो 
दो । झूबरसों घणो हूठी वादी छे ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
३२ योद्धा, थीर । 
3३०--१ हठो रगगेत सगरांम 'कुंभा' हरे, घरों दांणाव तणी सम 
रण घाय । धण्ो तो सुर सप्ति ग्रहराह्न दुयघघदी, पल उमे सरब- 
गन कीघ प्ेसाय ।--महारांणां संग्रामसिघ रो गीत 
3०--२ सुर मुरष्टि हम साहस, लूटे हय जय लाह। हशि रच्छक 
'दुशा हों, श्रापो घरत उद्दाह ।-वं, भा 
३ दुश्मन को पराजित करने वाला, जीतने याला, प्ररिमर्देत । 
रेवा सागर प्रमल मैं, शभ्रागे हो अ्ररड़ींग । हमें स्िघ सागर 
हूटी, परपणायी ते सींग! ।--बां. दा. 


हृटावशहार, 


छू. भे.-हटाछ, देटाछों, हटियालछू, हटियाछी, हटीलों, हठाछ, 
ई#दाडो, हेटीलो । 

मट.+हटेग । 

पौ>देगों #ठी (रू. भे. ) 


उ०--१ै हीचता बाष्डिया तांवाढ़, मिल्/ जद गायां श्रद्वड जाय । 
टाइता इस प्रापणशी गाय, हठीला टाबरिया लड़ जाय ।+--सां कक 

उ०-+ २ माम दुरी प्र नगाद हठोली, लड़ लड़ दे मोहि गाली, है 
रा 


दाद 4 ७>मागा 


है. 


: प्रभु मिग्धर नागर, चरण कमव्ठ की बारी, 


ुत्रच्क 
शा | 


50" पु 


प्म्नरे धच्य 


शाप छ्ाकिया, हुवा डाकझियां होता । प्रचंड नील | 


जमि पीठ, निले ससक्ले जमि नीलां ।--सू. प्र. 
उ०--४ मांग झौर पाटो उतार घरूगो, ना पहिरू कर चूड़ो । 
मोरां हठोली कह संतन सौं, वर पायौ छे मैं पुरो ।--मीरां 
(स्त्री. हृठीली) 
हठेल -देखो 'हठो' (मह; रू. भे.) 
उ०--चहें छत्धारों सुश बाखांशिया रायथांनां, हकां बंका फटे 
संका उजक्की हठेल | लेवा झायौ छाक जके पाछो भाग लागो, 
ऊमो जैत-खंभ हुआ (यको) संभरी भ्रद्दैल । 
“रावत जोधघसिंघ कोठारिया रौ गीत 
हड-देखो 'हाड' (रू. भे.) 
हडजोड़, हडजोड़ा-सं. स्त्री.--एक श्रौपधि विशेष जो वात कफ नाशक 
एवं टूटी हड्डी को जोड़ने वाली होती है 
हडताल--देखो 'हड़ताल” (रू, भे.) 
उ०-व्यापारी विधि विधि मिल्या, हाटे सहू हडताछ । करि क्‌चो 
कंधि कणा, फरि फरि देता फाछ ।--मा. कां, प्र. 
हडफूटरा, हडफूटणी-सं, स्त्री.--एक प्रकार का रोग विशेष जिससे शरीर 
की प्रत्येक हड्डी या जोड़ में तीत्र पीड़ा होती है। 
२ चमगादड़ । 
हब्फोड़-सं, स्त्री.---१ एक प्रकार की चिड़िया । 
२ देखो 'हड्फूटण' 
हडव- देखो 'हाड' (रू. भे.) 
उ०-सत्रीमंत घरमाहि पइसी सूयइं, दारिद्रि लोक सीतईं कांपएं, 
सकल लोक श्रंगीठ तापयईं, टाढि हडबां खडइईं, राति मरि जिम 
सांकुडई, ......... ! “व स. 
ह॒ड्वडी-सं. स्त्री.--१ एक वनस्पति विशेष । 
उ०--हनुमंती नइईं हडबडी, हीराउलि हर-मज्जि | हाथा जोडी 
हींकणी, हेलां श्रावद कज्जि | -मा. कां. प्र. 
२ देखो 'हडबड़ी' (रू, भें. ) 
हडमंत, हुडमत - देखी 'हनुमांन” (रू. भे.) 
उ०--१ काका भतीजा बिहूँ, गोरउ श्ररू बादल्‍ल । पद्चनी काज 
भारथ कीठ, हठमत जिम सर भलल्‍ल ॥-प. च. चौ. 
उ०--रे किप हडमत बिना समंद कुण कूदे, श्ररण बिना कुण 
गर्म ग्रंधार | “मांडण' विना थांणा कुण मार, सारे यम कहियो 
संसार ।--तेजसी खिड़ियों 
हडवड-देखो 'हड़वड़ी' (रू. भे.) 
उ०-घू नाचे मड धड, फींफड फडहड, लोड लड थट लोहि 
लड । वीये दछ वड चढ हुई हडवड़, जोबे घडतड श्रनड श्र । 
+यग्रु, रू. बं, 
हट्संहारो, हडसेलि-सं. स्त्री, [सं. हहुदंकरी] एक प्रकार की लता व 
उसका डंठल । 
उछ०-दवांतण पांणी तठ करूं, जउ बंभ बइसाछ वेलि । कांमसेन 


हड्हड २६ हणण 
















रंग का वह कठोर श्रंग या तत्व जो रीढ वाले प्रायः सभी प्राणियों 
के होता है, अस्थि । 
मह.--हड़, हु । 
हढ़ >देखो “हड्डी (मह; रू. भे.) । 
उ०--बंसन वेधि कटाक्ष, कोर कुलटा द्वग कट्ठिय । हहु वेधि 
जमदवड्ु, येम तन पारऊ कट्ठिय ।--ला. रा, 
हण-- ६ देखो 'हनुमांत” (रू, भे. ) 
उ०--एकी हि जादम भीड़ न श्रावं, रोद पेख उम्रसेश रहै । झावे: 
हंण न गुरड़ न आये, कमघ आव रिण छोड़ कहै । / 
। “-+सिवा वाढेल रौ गीत 


कूली करउ, सइ काढ़ठ हडसेलि ।--मां. कां. प्र- 
वि. वि.--इसकी लकड़ी का दातुन भी करते हैं । यह वात 
नाशक तथा टूटी हड्डी को जोड़ने वाली मानी जाती है। 
हुडहुड--देखो 'हड़हड़” (रू, भे.) 
उ०--हड॒हड हडती ते इसी, तालोटा कर वेय । “माधव तुं 
मूरिख खरु |! मइ जांरिउ भल भेय ।--सा. कां. श्र. 
हड॒हड्शो, हडहुड़बी --देखो 'हड़हड़णी, हड़हड़वौ' (हू. भे.) 
उ०--रथचक्र चांशीती करोडि कडकडईं, वेताल हडहुडईं, भाग्य- 
वंत जयलक्ष्मी वरइं, श्रापणु काज करइ, युद्ध ।--व. स. 
हडहडियोड़ो--देखो 'हड़हुड़ियोड़ो” (रू. भे.) 
(स्त्री, हडहडियोड़ी ) 
हंडा-देखो “हाडा' (रू. भे.) 
हडाराहा-सं. स्त्री.---घोड़े की एक जाति विशेष । 
०--घोटक जाति, केहाडा नीलडा हरियाडा सेसहा । हडाराहा 
कोहाणा भरयणा ताई तुरगी ऊघसीया नीधसीया डाटकिया डीट- 
किया खेलचि (या) मल्हाविया लडाविया पुलाविया सरला तरला 
छोट करणा एकरण्णा ।--व, स 
हडू बी -देखो 'हिडंबी' (रू. भे.) 
हडूमांन -देखो 'हनुमांन' (रू, भे,) (श्र. मा.) 
हडोई-सं, स्त्री.--१ वक्षस्थल की हड्डी । 
: उ०-मोरां पसवाड़ां पींडां रो मांस देगचां मैं घात जे छे । हडोई 
रा मांस पास चसुवां मैं गातजे छे | --रा. सा. सं. 
२ मांस रहित भ्रस्थियों का समूह, मांसहीन श्रस्थियाँ । 
उ०--हंडोई ऊपर चीलकां, कागला भड़फड़ा करने रह्मा छे। 
तिका कागला नूं मलूक्रजादा कुंवर मिलोछां री चोटा कर रहा 
छे ।--रा. सा. सं, 
रू, भे.--हड़ोई | 
हडोती--देखो 'हाडोती” (रू. भे.) 
०>दो ही बीर सांकड़ें मिक्तियां दाव करता बचता हडोती के 
मारग बहिया आवे ।- वं, भा 
हडी - देखो 'हाडो' (रू. भे.) 
उ०--भ्रगुण निरगुण हो ही. हंस होय न हुडा 
--कैसोदास गाडण 


२ देखो हर (रू, भे.) 
उ०- हँस फूल खिल्यो ईं रज में, मां वोली 'धरती” मांजी, 
जांमरा री वेछा आई, हूं करम धरम स्यूं बांधी ।--संकुलता 
हणाकंस -देखो 'हिरणकस्यप! (रू. भे,) 
उ०-देवी छकारां रूप ते रांम छल्ियां, देवी रांम रै रूप दसकंध 
दल्विया , देवी कांन र॑ रूप गिरि नकख चाहे, देवी नवस्त रे रूप 
हसणाकंस फाडे ।--देवि, 
हणकणो, हणकवौ-क्रि. श्र. - हाक करना, हुंकार करना । 
हणकणहार, हारो (हारी), हराकणियौं--वि० । 
हणकिश्रोड़ो, हृणकियोड़ी, हणक्योड़ो --भु० का० क्० .। 
हणकीजणो, हराकोजबो ----भाव वा० । 
हराककणों, हृणदकवी -- रू० भे० | 
हंणकियोड़ो-भू. का. क्ृ.--हाक किया हा, हुँकार किया हुश्रा 
(स्त्री. हणकियोड़ी ) 
हरावकणो, हणककबों--देखो 'हणकणो, हणकवौ' (&. भे.) 
०->रत्ता पी गरणकक के भरणांक्‍्के, ये विभांश रभा, लोयरां 
भाप डड मण॒वका लेवांण । हुवे पंखा भड़पफा ग्रीधांण वीर है 
हणवक, कमरा संणवक्क बाज खड़कका केवांण । -- अ्रभृदांन मीतीसर 
हंणकिकियोड़ो - देखो 'हणकियोड़ी! (रू. भे ) 
(स्त्री. हराक्करियोड़ी) 
हणणंक-सं. स्त्री.--धोड़ों के हिनहिनाहट की ध्वनि । 
उ०-“ठरारणंक घंट गदक्लां ठहै, गणरणंके पछचर गयरा । हणरांक 
हीस हैगांम हय, जय कररांके बंदीजण ।--वं. भा. 
हरणाणंकणो, हरणाणंकबो-क़ि. श्र, -घोड़ों का हिनहिनाना 
हणराकणहार, हारो (हारी), हणरंकणियों --वि० । 
हणरांकिश्रोड़ो, हणरणंकियोड़ो हरसाणंक्योड़ो--भू० का० -क्र० । 


हेड - देखो हड्डी! (मह; रू. भे.) 
उ०-४६ कंसूमल छोछ भरे नड खड़ु, करहम श्रांसिख हडु कबड़ू । 
गजां ढकछ पहू गरहुन गोप, हिया भ्रम भंजत कज पहोप ।--मे. म. 
उ3०--३ सूवर वाही दांतदी, आंग खटवकी हुडु। भाई धहै तो हणरसांकीजणों, हणरणंकीज़बो--भाव चा० । 
बावड़े, गया विरांणा छड़ ।--लो, गी हणरं कियोडौ- 
शू. का. कु.-- हिनहिनाया हुआ . 
हंड्डा-प, पु.--१ धोड़ों के होने वाला एक रोग चिशेष । | स्त्री हणराुंकियोड़ी ) मे 2 
२ देखो हाडा' (छ. भे.) हणण-सं 
का पु. [सं. हन्‌] १ मार डालने 
हंड्डी-सं. स्त्री, [सं. अस्थि, प्रा. अत्यि, अरट्टि] शरीर के भीतर सफेद हत्या । के लि, मम कियी शक 
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६ 25 शयट का मिटाने की जिया दया भाव । 


प्र 
| 
| 


४ 5 था उजार । 

# हइधीओ में भगाने था गुदा शरते की किया 

, गाशरिद +देसोी 'टिंगरटिटार्टा (रू, भे.) 

चूक-+पह यो दर हूमोए एय परो, काब्ययी हणरणाहुट हींस करो । 

सार सोट हग्गी, चपव्ागत भावत सीस सुणी । 
पा. प्र. 

है टन] १ यध करना, संहार करना, 

मारता । ) 

उ०--; म्रर्ग सर हुक ताशइका मारी, चंड सचाहु हुएां कर चाव | 

डजिए मैं स्थी धनुस भंग जालम, रंग भुजां थारा रघुराव । 

-+-र. रू; 
इ०--३ मोदां ऊमरशोट रां, सिर कटियां समसेर । वाहै हरणिया 
मेग7र, बिका भारय बेर ।-बां, दा. 
प्र७«-+३ै रयगजास्ट सहस्थ जउ निरजणह, दस सहस्त महाभट 
जौ हद । पफुरसरांम महाहवि निरजशिउ, इसिउं भीस्म पितामह 
मई सषिउ ।--सालिसूरि 
२ प्राधात या प्रहार करना। 
घत्-+ 7 कंथ थे भागकछ वण जुद्ध सं जीवता श्राय कांही कीघी 
दूं बह हाय हाय कर बढती थकी छाती में दोनूं हाथ हरिया 
हनी में मत्रीयां वाही लतद भागठ फही हे घण थार॑ इण घरों 
हंस मुताय सीधी ॥- वी, सं. टी, 
| गारता, पीटनसा । 

४ पष्ठ देना, सताना । 

५ हरासा, परास्त करना । 

हृग्गणहार, हागे (हारो), हृणशियौ--वि० । 

हिध्रोडी, हुणियोडो, हृष्पोड़ी -भू० का० कृ० । 

हापणीनणो, हगाणीजबो-- कर्म था० । 

श़नबो, टिएंग्यौो, हिएाबो-- रू० भे० । 

हग्मंतो, हएमत, हुणमति, हणमतो -देखो.'हनुमांन 
(रू. भें.) (श्र. मा; दि. को.) 

बह का हुंप्तर प्रगूंगा वचाव। हणमंत रूप 

में भुझंे दंड पर दस्ततातट दिया ।-सु्‌॒ प्र. 


3. ९३ 


हनतगी, है 
हणभंलि, 


चु०-+१ै सनर 


शाण्नट 

ए०--२ पकी विनाकू रघुबर विमाक्र, जंपे जरूर, सुण भरथ 
सेवा सुसेव, किनी कपेस | 
+ र. 

है ।-पी. ग्रं, 
चुर >+ ४ गईं सो रद हगामत रॉम, नारायण तक तगौ नट्ट नाम । 
-पी. ग्रं. 

मंद एऐकादममा निम्न संता । 


६26: 
ध्रटट ही ए 


गर | जशयमत एट, हा शुग्ग 
म्धर 


हुक जे फ्रजमंति किया हमल सहल दांगव संघा 


मी गहनाड जयंता, 


ड़ 


7 
[ 
हक 
|] 


दृश्यों डे 





पा अर 


कीघो झ्मर जांनकी कता, हुकमीदास जांण हणमंता । 

“+र. ज. प्र. 
हणमत सिवो बरोबरि हुभ्ा । पौरिस बछ दासिवे 
प्रमांणा, भ्रंक गयो गढ़ लंक उचीड, दिली प्रेक गमरणं डांण। 

--भोगोदास चारण 


उ०-+- ६ 


हणमांन--देखो 'हनुमांन! (रू. भे.) 
उ०--बगले मैं हणमांन बाबो जाग्या, परीडे पीतर देवता जाग्या 
मिदर मैं सती मात्ता जाग्या, मठ मैं भैरू बाबो जाग्या । 
-5लो, गी. 
हणमांन-चाब्ठीसौ-सं. पु.-- १ चालीस छन्दों का एक लघु काव्य जिसमें 
हनुमानजी की महिमा वशित है । 
उ०:-महं मन में हणमांन-चाछोसों जपणो सर कियौ प्रर लद्ु 
लेय'र एक दम ऊभौ छ्हैगी ।-- रातवासौं 
२ उपर्यक्त पदों के संग्रह की पुस्तक । 
हणवंत, हणवतत-देखी 'हनुमांन' (रू. भे.) (हि. को.) 
उ०--१ तदि लखण भ्रंगद सुग्रीव हणवंत, नीछ नक्त नर माह । 
जामवंत क्रघ भछ जछह॒छी, सुक्लेण मयंदह सतबद्ली ।--सु. प्र. 
उ०--२ तन बरत॑ काली कछस तेम, जुध गिणे सती नाछेर जैम । 
सांम रै कांम एहा सधीर, रांम रे कांम हणवंत वीर ।--वि. सं 
हणहण-देखो 'हिंसा हिएाट' (रू. भे.) 
उ«--जूज़ूइ जाति-तणा घणा, प्लवंग न लब्भइ पार | वेगि णहुंता 
वाचनइ, हणहण घणा हींसार ।--मा, कां. प्र 
हणहणणी, हणहणबो--देखो “हिणहिणणौ, हिएाहिएावी' (रू, भे,) 
उ०--६ प्रह फूटी, दिसि पूंडरी, हुराहुणिया हय-घट्ु | ढोलइ घण 
ढंढोछ्ियउ, सीतक् सूंदर घट्ट ।+--ढो. मा. 
उ०--२ कटक मांहि हाथी पाखरिया, पटा दंतुप्तलि घाल्या। 
वीटिउं नगर तुरी हणहणिया, पोलि पाघरा चाह्या ।-कां, दे, प्र. 
हणहणा-सं. स्त्री .--घोड़े के बोलने की घ्वनि, हिनहिनाना । 
उ०--न जांगीदं पूरव न जांणीईं पस्चिम, केवल गज गलगला 
रवि करी जांशीईं, तुरंगम हगहणा रवि करी जांणीईं, रथ चक्र 
चित्कार करी जांणीईं........ “»जवे, से 
हणहणियोड़ो--देखो 'हिणहिशियोड़ौ! (रू, भे.) 
(स्त्री, हणहशियोड़ी ) 
हां, हशा-क्रि. वि. [सं. प्रघुना, प्र. श्रहणा | इसी समय, झ्रभी । 
उ०- तद राजा 'जंत' नं कहियो, 'जु मैं तौ थां न॑ सगकछौ उपर 
कीयो थो, तिको तू वाहर चढ़ ने बांणीयां रो हुणा बखतो माल 
छोड ग्रायी ।+--जैतमाल पुमार री वात 
भे,--हंएे, हे. हणे, हण, हांरे, हांण, हेणां, हैणां ! 
णियोडो-भू. का. क़्.-- १ वध या संहार किया हुमा, मारा हुश्रा, 
२ श्राधात या प्रह्मार किया हुआझ्ला. ३ मारा हुश्रा, पीटा हुआ. ४ 
हराया हुआ, परास्त किया हुप्रा, ५ कष्ट दिया हुआ्ना, सताया हुप्ना । 


३१ हतपो. 


















हणुमांव--देखो हतुमांन! (रू, भे.) (डि. को.) 
हणयों --देखो 'हनुमांन” (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--जिसी प्रीति हणुया सुग्रीव, जांणी नहीं जुजूश्रा जीव । 
सीकरि छत्र चमर ढालीह; साचइ नन्‍्याइ लोक पालीइ । 
| “-कां, दे. प्र, 


स्त्री, हणियोड़ी ) 
हुए, हसमांन, हु, हसुअंगी, हस॒मंत, हखुमत | . 
हनुमांन' (रू. भे.) (तां. सा.ै) 
उ०--१ हशु हुवा जिएा जग होय, हरखित चाह वेद चियार | 
तत पंच कर खट तरक ते, दरियाव सात उदार ।--र. ज. प्र. 
उ०--२ पवे उठाहै हशु जिरऊं चाहै, मुनि जैम सिंध पीणा, विज 
की संबाहै मही डाड जिऊं बाराहू। गाढा भीम मतारा गनीमां गजां 


मे गाहै, सतारा सं तंग तुंही साही 'विजेसाह' । 
--हुकमी चंद खिड़ियों 


उ3०--३ सुग्रीव भ्रंगद हुसुमत सहते, प्रातम धति आहंसियां। 
जिश वंस रांम प्रगठे जिकौ, वंस सुधिन रघुवंसियां ।--सू. प्र. 
उ०--४ सदा पग आ्रागछ लोटे सेस, गुणा असतूति करंत गरोस । 


पर्गमां हशुमंत करंत प्रणांम, सोहै पप झ्रागक्त कातकसांम । 
“हैं. ९. 


उ०--४ चढ़े इम वेरिसाल अ्भंग, रचावण जुद्ध रमायण रंग । 
चढे हरिसीह मुछां धर हाथ, मनौ हखुमत लंका गढ़ माथ । 
+-शि. सु. रू 

उ०--६ ख्रीमुख सूं हरामांव जी रा बखांण ।--र. रू 

हशुमा-सं. पु.-- १ भारी दाढ़ या जबड़े बाला । 
२ देखो 'हनुमांत' (छ, भे.) 

हस॒रत्तम-सं. पु.--एक प्रकार की वात व्याधि | (अ्रमरत) 

हण॒, हर मांन, हण- देखो 'हनुमांन! (रू, भे.) 
उ०--६ श्रमरावत 'तवाथौ' दक्क भागक्, कछहरा गलो जांण दवी 
कक । 'तेजावत' 'वाधो' रिखण तेसी, जुध वक्र घर हस कपि 
जँसो ।--रा. रू 
3४०--२ रिमांखेंत लागो दीखे इंद्र ज्यं जंभ पे रूठी श्राहुंसी 
भाराधां ऊठी हुण॒ ज्यूं श्रोपाछत । छूटा डांण लाठां मां पांख हृं 


भूरेस छूटो, गोरां गजां मार्थ रूठी सींघछी “गोपात्ठ” 
--ग्रुलाबसिह महडू 


उ०--३ सको राकसां एकणी हाथ साहे, मेलूं लंछ साहेत पाताकछ 


हणे--देखो हां” (रू. भे.) 

हरोहरणा-सं. स्त्री, [अनु ] मार-काट की ध्वन्ति। 

हणें, हरों-देखो 'हसणां! (रू. भे.) 
उ०--१ हंणें तो चालौ, क्यूं जिक्कर करो हौ। काल हड़मांनजी 
री बगेची में पांच वजी सिज्षया ने से भेछा हो जातां ।--वरसगांठ 


3०-०३ दरखत रा गात हरधा हा, सांपड़दे प्रांण भरथा हा। 

सूका ठूंठां सा होग्या, कीं खातर हणें खड्या हा । --सकृंतक्का 
हत-वि. [सं.] १ मरा हुआ, मृत । 

२ श्राहत, घायल, जख्मी। 

३ पीड़ित, ग्रस्त । 

४ रहित, विहीन, वंचित । 

५ बिगड़ा हुश्रा । 

६ ध्वस्त, नष्ठ । 

७ परेशान, दुःखी, त्रस्त । 

८ निबल, कमजोर । 

€ हताश, निराश । 

सं. पु--१ रिपु, बसी । 

रू, भे,-- हृत्त । 

२ देखो 'हाथ” (रू. भे.) 

उ०--लोक कुटंबी बरज बरज् ही, बतियां कहत बणाय । चंचतद्ध 

चपक्र भ्रटक नहिं मांवत, पर हत गये बिकाय।--मीरा | 
हतञ्रासा-वि.--निराक्षा । 
हेतक-सं. स्त्री.--१ वेइज्जतो, तोहीन । 


माहे । जपे वेण ऐहा हसणु'मांन ज्यारां, तेड़े मांग बब्भीखण अत ३ हत्या, संहार। 
त्यारां ।--सू. प्र. वि.--३ मारा हश्रा, हत । 
२ घायल । 


3०--४ मारू जोधां रिणमलां, भत्ते सश्रौधां भार। जांख ह्णु 

घाव मत, द्रोश उठावण वार | -रा, रू. 3उ०--भ्तां खंजरीटां म्रगां, संबर हंतक सरांह्‌। जैतवार ज्यांरा 
हणुओऔ--देखो 'हनुमांत' (छ, भे.) नयण, सरोरुहां सुथरांह ।--बां. दा 

3० “बस यथा ग्ररजुन-तणां, हराओ पूंछड जेप। तिम तनि | हँतकेड़ी--देखो 'हथकड़ी' (. भे.) 


वद्ध३ माहरइ, माधव-केरु प्रेम ।--मा. कां. प्र, हंतकार--देखो “हंतकार” (हू. भरे, ) 
हरुफाक्--देखों 'हमुफाक' (ड. भे.) हे पुए, हतराअर-देखो 'हस्तिनापुर' (ह. भ्े.) 
हणुसत--देखो 'हनुमांच' (हू. भे.) 5 हंतणी --देखो 'हथणीः (रू. भे.) ह 
2 महत्व सुर दिनां मकरंद, चस्तां करि चोक लड़े भड़ “चंद” । | हतणौ, हतवो-कि. स. [सं 
जठे भड 'तेज' हूमत जाति, जुड़े हरनाथ कहर जमाति | ह 22 [पं. हन्‌] १ मार डालना, वध करना संहार 
सु प्र, ०-१ केहरि छोटी बहुत गुण, मोडे गयदा मांण । लोहड़ बडाई 


हतबाह 


श्२ 


हवीयातते 


अन्‍++ लत + 55२5 नननन सनम तन सत++++++ नम 4 रन रन न++++ नल नमक नरत-3384%+72++ 4३३2-44: 5277-०० ८०२ टन: 


को कर, नरां नसत परमांण । नखत परमांण बासखांण बाघौ नर । 
धावगों ऋूंझ रो मार मुजि भापरे। मेदणों भोड़ मुंजि गयंद रो 
मोटियां । छावट़ बढ हें वछाइयां छोटियां ।--हा. फ्ला. 
उ3०--३॥ प्रू्जे स्रिव बरहूं प्र पाई, कनिया हतण प्रजोग्य कमाई । 
प्रदुच्नित काज न कीजे ऐटो, जुघ त्रप उचित काज तो जेंही । 
नसूं प्र, 
३ प्रापात करना, पोटना । 
३ पीड़ित करना । 
४ पायल करना, जरमी करना, पश्राहत करना । 
8४०--ममरदद मरिया प्रस दीह तठ, पसरि पदुसइ केतकिई हतउठ 
ह.टिन एंटर कोडि घुटी रद्द पढिउ, वेधि पछइ पुणि झारडइ । 
-“सालिसूरि 
५ #शाना, परामस्त करना ) 
६ इटाना, से जाना । 
७ वधथित करना । 
८ परेधान फरना, दुःसो करना । 
६ नाथ परना, घ्वग्त करता, मिटाना । 
१० हेतादशा करना, निराश करना । 
हतणघापर हारो हारी), हतणियों -दि० । 
हतिग्रोडो, हतियोही, हत्योड़ो --भु० फा० कृ० । 
हलोजगो, हतोहूयो - कर्म था० । 
हपशों, हुपयों - रू० भे० । 
हतयाह़ >देयों 'हययाह (रू, भे.) 
उ४०--देसीजे निज गोसईडे देवर री हतवाह्‌। भाभी थे गिणता 
गरन, सो सोले मो सनाह ॥-- वी. सं. 
हतभाग, हतभागी, हृतभाग्य-वि, यो, [सं. हत--भाग्य] भाग्य-हीन, 
प्रभागा, ददगिमस्मत । 
हतरत-वि,- हस्त थून करने का प्रम्यस्त । 
5०--सट्ट यड़ गढ संजा हतरस हंजा, मनमय कांम मदंदा है। 
जारी कर जोरी सठ मिर जोरी, फोरी हाय कथंदा है ।--ऊ. का. 
हू, भे.- टरैधग्स, दहृरास्स ) 


हल 


हतफ्रयौ- देशों 'टपल्टेदी' (रू, भे.) 


हवा >देसोी टयबाह (रू. भे.) 
घ०-- हि तुरक वशाण हतया, मामी घन कमधघज मन मोट । 
राजा प्रोट रसे ये रावत, अमपत तुज कटारी झोट । 
--दुरगादामजी श्रामकरनौत रो गीत 
हतदाग्ौ>देशों 'हथवाहोी' (रू. भे.) 
हज्‌दीर, हतदाश >देगो 'टयवार' पर. भे.) 


मे.) 


हरदरर - हित टिथदाह (हम. ने. 


जन अिजल लत जत+त-तम-++_-_-वतलवबतबतक्‍ब.तत 


ज०-+मारदर रतेमा गमोश्रम, धोछ्ध दिन देखतां धगी | कय 


+् सा कक री 
शुद बार गहरी वमंघठ, तो दाल हतवाह तसी । 


“महाराजा मांनपिह (जोधपुर) 
ह॒तां, हता-भू. क्रि--थे । 
उ०--ह मुंता तोमरमल तेजमालोत परगने फलोदो सू साथ॑ है 
ने दीना रे नोर गयी हुतां पछे आया भेत्ठा हुवा । 

--राठौड़ वंस री विगत 
उ०--२ ताहरां सरव हजूरी, पासवांन, खबास तेझ हता तिकी 
सरब तहाव ढूंढियो ।--पलक दरियाव री बात्त 
रू, भें --हंता, हंतीया । 

हतायब्ी, हृतापली--देखो 'हथायली” (रू. भे,) 

हतास-वि. [सं. हत-+-प्राशा] १ जिसकी श्राश्ञा हट चुकी हो, निराश। 
२ साधनहीन । 
३ मजबूर, विवश। 

हतियारों - देखो 'हत्यारौ' (रू. भे.) 
उ०-- १ मित्र जांणियाँ प्रमल, हुवी दुसमण हतियारा। किसा 
किसा में कथूं, थिरा में प्रोगणु थारा ।--ऊ. का. 
उ०--२ मिरगानेणी झ्रायौ थारी भ्रासा पजोय हां ए मने सोगन 
थारी ए, कोई हां ए हतियारी ए। कोई प्रास निरास्या गजबण ' 
तें करयो जी राज ।- लो. गी. 
उ०--३ सुण रे मन सगरांम, कह इती रीस मत राख। बोष 
न्हाखसी पापणी, हतियारण हकनाक । हतियारण हकतनाक कद्यो 
जी माने म्हारो। कर जरणा सूं प्रीत भली रहे जासी थारी । 

>--सगरांम 

(स्त्री. हतियारण, हतियारी ) 

हतियोड़ौ-भु. का. कृ.-- १ मारा हुमा, वध किया हुझ्ना, संहार किया 
हुआ. २ आघात किया हुआ्ना, पीटा हुश्ना. हे ग्रस्त हुशा, पीड़ित 
४ घायल किया हुम्ना, जरुमी, श्राहत, ५ हटाया हुझ्ला, ६ हराया 
हुआ, परास्त किया हुआ. ७ वंचित किया हुश्ना. ८ हताश या 
निराश किया हुमा. & दुःखी या परेशान किया हुआ. ६० नाश 
किया हुग्ना, घ्वस्त या मिटाया हुम्ना । 
(स्त्री, हतियोड़ी ) 

हती -देखो 'हूँगी' (रू. भे.) 

हततीक-क्रि. वि.--निश्चय दी । 
उ०-सही श्राज इग्यारसी, म्हार॑ हिवई तीख | 
पारणौ, जो पिय मित्ठे हतीक ।--श्रज्ञात 

हतोकौ-वि, [सं हस्तकृत:] (स्त्री, हतीकी) १ ठीक स्थान पर ! 
२ प्रत्यक्ष, हाथोंह्याथ 
३ विश्वासपात्र । 
४ हाथ का रखा हृप्रा । 
५ प्रसिद्ध, मणहूर । 
लू. भे.--हथयो की । 


करसा तौ ही 


हतोयारो-देखो “हत्यारौ' (छ, भें.) 


ह॒तूंडिया 


उ०--सीसड़लौ सूमल रो सरूप नारेक ज्यों, हाजी रे केसड़ला 
हतोयारी रा वासंग नाग ज्यौं, मारी साचोड़ी मुमल हालो त्ीरे 
भ्रमरांण रे देस |--लो. गी 
(स्त्री, हतीयारी) 
ह॒तूंडिया-सं, पु.--राठौड़ वंश की एक उप शाखा । 
हतेरण-सं, पु. [सं. हस्तकरण |] १ लेख या साक्षी-पत्र, दस्तावेज़, 
सनद । 
उ०-- श्राखियाँ जिती धर श्रोयण थायो इब्ा, सुभोजन चाखियो 
थाक्र साथ । तांम्रपत्र ढाकियाँ चाखड़ी थांन तक्व, हतेरण राखियो 
ग्राप हाथे |--खेतसी बारह 
२ श्राभूषण या वह वस्तु जिसको गिरवी रख कर रुपये उधार 
लिये जाते हैं । 
रू, भे.--हेथे रण । 
हतेरो--देखो 'हथेछी' (छू. भे. ) 
उ०--अश्रव के पार लगावी, नांतर, हंसेगे बजा के हतेरी । मीरां के 
प्रभु गिरधरनागर, मेरी सुध लीज्यौ प्रभुआंत सवेरी ।--मीरां 
हतोदी--देखो 'हथोटी' (रू. भे.) 
हतोड़ो--देखो 'हथोड़ौ' (रू. भे.) 
हतोहियों-पं. पु.--वह हल जिसे आदमी श्रकेला खींचता हो । 
हतो--देखो 'हुंतौ' (रू, भे.) 
उ०--१ सहर रे नंकाक बड़ी तक्ाव हतो । 

--पलक दरियाव री वात 
उ०--२ हूं बराकी धणी ! मोकियउठ रोस | पांव को पांणही सूं 
कियउ रोस । में य हसंती बोलीयौो, आपणइई मांत हतो मांनस 
छुट्ट सांस ।--बी. दे. 
उ०--३ कांन्हड़दे नी घरणी हती, तेह भणी लिखी विनती | 
ऊमादे नइ कमछादेवि, जइततछदे नइ भावक्तदेवि ॥--कां, दे. प्र, 

हत्त--१ देखो हाथ (मह; रू. भें.) 

. उ०-हुँता सज्जण-हीयड़े, सयणां-हंदा हतत । जठ सोहणौ साचइ 

होप्रइ, सोहणौ बडी वसत्त ।--ढो. मा. हि 
२ देखो 'हत' (रू, भे.) 

हत्तीबीत-देखी 'वीसहती” (रू. भे.) 
उ०--महाराव छंडेव छुंडेव व्है न दे न गूंड, बजंडेव डम्मरू चंडेव 
हत्तीबीस । संडेव छंडेव मेख पाथ बांणा पाय साथ, उमंडेव मंडेव 
तंडेव नाच ईस ।--बेद्रीदास खिड़ियौ 

हत्तोडो--देखो 'हथोड़ी' (रू, भे.) 

ह॒त्य, हत््त--देखो 'हाथ” (मह; रू. भे.) 
उ०--६ सत्य न को बह्व ह॒त्थ के, नां जप छुछ मत्त । ज॑ पांगे 
रिप संग्रहै, तप हंता छत्रपत्त +--रा. छ, 
उ०--२ क्वित करण अकरण अन्नथा करण, सगके ही थोकी 
संामत्त्य । हा लिया जाइ लगाया हूंता, हरि साक्के सिरि धापे 


श्र 
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ह्त्थो 
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हत््थ ।--वेलि 


०--३ तंबेरम कंभ दृहाथछ तत्थ, आ्राडांगिरि मत्य क. हृत्व 


अगत्थ । प्ररोहत होफर खोफ अपार, अधोफर आभ डरे भसवार | 
मे मे 


उ०--४ इंद बधु भ्रशापार क वारिज वित्यथरी, मूंगफछी समतृद् 
क प्रंगुछ्दी हत्थ री ।-- सिवबक्स पाल्हावत 


| ह॒त्यड़ो - देखो 'हाथ' (श्रल्पा; रू. भे,) 


उ०--रांण भीम न राखियो, दत विन दीहाड़ो ह । हय गय देशी 
-हत्यड़ो, मरगौ मेवाड़ो ह +--महाराजा मांनर्तिह जोधपुर 
हत्थछ--देखो 'हाथ८' (रू. भे.) 
उ०--भुख री लाय सूं उणरा रू-छू में काछ रमण लागौ। पछे 
वा तौ भली सोची नीं कोई भूृंडी गाय रै माथे होकारां रे साग 
मलापने ताचकी जकौ एक ई हृत्थछ में ठाये राख दी ।--फुलवाड़ी 
ह॒त्यांसा--देखो हाथ” (महू; रू, भे.) 
उ०--मौत तुम्हारी होइयौ, मेरे ह॒त्थाएं । जब देत मन जांशियाँ 
बोले बंधांशं ।--गज-उद्ध। र 
ह॒त्थि--देखो हाथी” (हू. भे.) 
उ०--१ हंटी पुमाय हत्य तें, हुलें घुमाय हृत्यि कौ । प्रख्ेल अ्रंत 
खेल में, भिखार दे प्रमत्यि कौ ।--ऊ. का 
०--२ चिरे वहित्य हत्यि के, चिकार चूर चूर है, भिरे भठालि 
भाल में, भिखार भुर-भुर है । - ऊ. का 
२ देखो 'हाथ' (रू. भे.) * 
उ०--रहि रे तूं चाली म कहि, इम अ्रवनी-तटि नत्यि। कहितां 
कोडि सवा-तरतउं, मांसिक आपिउं हत्थि ।--मा. कां. प्र. 
उ०--२ हुई ! हुई ! देव किसूं करिउं, रत्व ऊदालिउ हत्थे ।. 
काली किस कारण हतं, श्राज श्रनेरी भत्ति ।--मा. कां. प्र. 
ह॒त्यिप-सं. पु. [सं. हस्तिप | १ हाथी का अंकुश । 
२ महावत । 
हत्यी-क्रि. वि. [सं. हस्त] हाथ से, हाथ पर । 
उ०-गैणाग ऊछाह भूल बारंगां रा बांध ग्रंथी, महामांण रत्पां 
खाग खुराटां मांडीस । हंसबीर पेखवा तमासा ताछ दे दे ह॒त्थी 
तत्तथेई थेई कर श्रारुढे त्तांडीस ।--करणीदांत कवियों 
वि. स्त्री.--१ हाथ के माप वाली, हाथ की । 
उ०--एक विकराक्त नौ हृत्यी सिघणी रे कारण जंगक में इण 
भांत सुन्याड़ व्हैगी ही ।--फुलवाड़ी 
' ३ हाथों वाली, हाथों की । | 
उ०--हरी वच्छ स्रीलच्छ तू ब्रीस हत्वी । तुही पतन्नगाधीस रै 
सीस प्रत्थी ।--मे. स॑ 
३ देखो हाथी” (रू, भे.) 
उ०--एक महूरत सार भाड़, मांती ताती बांण॥। 


लग्गा हृत्वी 
भरगरणो।, या वग्गा आरांण ।--रा. रू... " 
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मशीव मा हिमी प्रौजार का यह भाग जिसे 
चइुमाया, लठावया या संचालन किया जाता है, 


३ अगरत (दाइन्चंटर) करते समय हाथ के नीचे रसने का पत्थर 

या ईट॥। 

£ प्रताया, सार दिवारी । 

7 देधों हाथ (7. भें.) 
च०- १ तीगों परीक्षां गुर लगी, पूठ एकुजु पत्यु | राहावेहु 
तद मिशयद, मन्छ्ठ३ देविगु हत्यु *--सालिभद्र सूरि 
छ०-+२ पानंग भौजाई पंचां ने माल-मलीदा सवाड़ अर कीं मूठी 
लियाई कर शासो हत्यों मार लियो ।--फुलवाड़ी 

#र्प+देगो “हाथ! (मह; रू. भे.) ॥॒ 

.. ०--फ़त करगा प्रकरण प्रन्नया करण, सगे ही थोक ससमत्त्य 
दामिया जाए लगाया टूंता, हरि साछे सिरि घापे हत््य ।--वेलि 


> 


हे 
व] 


स्पोहस्य >देगों 'हासोद्ाय' (रू. भे.) शत 
चउ०--मांस प्रलच्चर सीस मिय, हंस अपच्छर हत्त्य । “चंपरो' चंयरा 
शक ज्यूं, होग्गौ हृत्यौहृत्य ।--राव चांया रौ दूहो 

हाथा-मं. स्त्री, [सं] किसी शस्म्र, लाठी या किसी श्रन्य साधन या 

.. जरीके से किसी जीव का किया जाने वाला प्राणान्त, कत्ल, यध । 
उ०--१ पाज पंली थूं शित्ती हत्या करी वा थूं इज णांण । 

- फुलवाड़ी 
उ०--२ उगटद्टइ ए जामक जुहिय यूं हियडउ निरधार, देख्लउं केवडी 
केवट्टी तेव्डशी करवत धारि। प्रिय विण चंगि नारंग रंग ना श्रावई 
प्राज, हित मई हत्या साधवी माधवी वेलि न काजु । 
-जयसेखर सूटि 
छ०--३ 'तो तूं हत्या, वध प्र मिरतू मांय भेद कोनी कर सकी ? 
हूतदा घर वध करधा जावे, मिरतू हो जाठे ।--तिरमसंकू े 
महा, -हसया लाएणी ++किसी को प्राहू लगना, बच्च करने का 
पाद पता, धमिशत होना । 
त्रि, प्र--२ रखी, करारी, टछणी, टाछणी, लागणी, व्हैणी, होणी 
हू, भे.--हितिया, दित्या । 

हायारो-दि. [स्थ्ी, हत्यारटा, दृत्यारंगी, दृत्यारी] ६ किसी का वध 
पा वर बरने बाला, वधिव । 
पए०+ है हा हा पाप मां हत्यारी रे, नहीं पभ्ांणी दया लिगारी। 
हंशें गाणरे री इसाई हे, जोयओ स्वारध नी समाई ।--जयवांणी 
इब्ल्‍-म> पृरिम समभेती दिचारे ने हत्यारणी डोरी सूं बांधगी। 
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जीनत +तत........ 


। 


हपणंशे 
जम ली नल लत अल िक 





२ सताने वाला । 
३ कर, निर्देयी । 
उ०--तूं हाल 'जात हीए' श्र 'वरगहीण” समाज री बात 'यूटौ- 
विया' मानर “भस्तमांनता! री हत्पारी प्रांधो र दुल् धर पीह 
सूं दूर है ।-तिरसंकू 
रू. भे.--हेतियारी, हतीयारी, हथियारी, हितियारो, हित्यारी । 
हय-देखो 'हाथ' (ह. भे.) 
3०--१ भाज सहेली दंत को, चूड़ो पहरचौ हुये । हरोया सिक्के 
सवेर मैं, चली भ्रडोढी बथ । -“भनुभववांणी 
3०--३२ हुये चौप कोड चमंड हयथ॑, कर कोड नवै फतियांण कथ । 
खट कोडलसे ब्रहमांण सडी, नव लाखइ लोवकियाछ लसडो । 
“पा. प्र, 
उ०-३ ऊठि प्र गा बोलणा कांमणि श्रासे कंत, प्र हल्ला तो 
ऊपरां हुंकछ कह हुवंत । हुंकल्ले सींधवो वीर बछहछ हुवे, वरण 
फजि श्रप्ठरां सूरिमां बह बुर्वे। त्रिजड़-हथ मयंद जुध गयंद-धह 
तोलणा, ऊठि हरधवक सुत भ्रढंगा बोलणा ।-हा. भा. 
उ०-४ वां व्रत क्या श्रनेक, हिरण दे दे विप्रां हथ | ज्यां 
सधिया प्रठजोग, त्यां क्रिया कौटक तीरथ ।-र. ज, प्र 
मुहा.--हथउध।र >-रेखो 'हाथ उधार! । 
हथकंडो-सं. पु. [व. व, हथकंडा] १ किसी काये में दिखाई जाने वाली _.. 
कुशलता, हस्तकौशल । 
२ किसी कार्य को करने में वरती जाने वाली चालाकी या धृतेता । 
३ साधन, स्रोत । 
उ०- है तो श्रा-प्री करां हां उस्ताद ! थे जांणो फोयनी, श्र श्री 
हर्ण रा हथक़ंडा है। हूं ती पांच-सात संस्थायां ने जांण-बूक'र 
गढ्े घालिये राखूं हूं ।- वरसगांठ 
रू, भे.-- हथखंडौ । 
हयफड़ी-सं. स्त्री. [सं. हस्तकटुक] शासनिक श्रधिकारी द्वारा भ्रवराधी 
को पहनाई जाने वाली लोहे की कड़ी या जंजीर । , 
उ०--१ सिफाईडा एप ही रायफलां मैं रीक्ष्या, भुगाने र/ एकला 
भाई त्यूं ही सांस मैं सागीड़ा तिक्या पर सीझ्ष्या । हथफड़ी देखता 
ही प्राकट-वाकछ हुयग्या ।- दसदोख 
उ०-र नित नूंवा ऊंधा-पाघरा कांनुन निकढ्ले । जै इण देवतावां 
ने टेंमसर भर मरजी परवांणों घुप नीं खँची तौ हथफड़ियां त्यार । 
ग्रे श्राप इज विचार करी के केड़ी'क मजौ है प्रश्नार विणाज बैपार 
मैं |-प्रमरचुंनड़ी ; 
रू, भे.--हतकड़ी, हायकड़ी । 
हयक्रती-सं. स्त्री, [सं. हस्तक्ृति] १ हाथ की बनाई हुई वस्तु, दह्त- 
कारी । 
२ द्वाथ की लिखी प्रति या पुस्तक | 
हवखेंडो >देखो 'हयकंशे' (रु, भे,) 


हथखरच 


हथखरच --देखो “हाथखरच' (रू. भे.) ॥ हे 
उ०--वादसाह कद्दी--दस हजार री जागीर पावी छी, सागे. तीन 


हजार रोकड़ हथखरच रा ही पावी ' छौ, तो ही निब्ाह क्यूं ना 
हुवे ?--जलाल बूबना री बात # हा 
हथखारौ-वि.--१ हाथों का खार खाया हुआ, कुपित, भल्‍लाया हुआ । 
उ०--ताहरां इंदा छे सु सारा ही हथखार सांतरा थका रहै। यूं 
करता छुव मास हुवा ।--नैणसी 
२ गुस्सैल, जिसके हाथ की चोट भारी पड़ती हो । 
हथड़ौ--देखो 'हाथ' (अल्पा; रू. भे.) न्‍ 
उ०--करहा काछी काया, भुइं भारी घर दूर। हथड़ा कांइ न 
खंचिया, राहु गिलंतद सुर ।-ढो. मा. ; 


हथजोड़ौ-वि.--सदा हाथ जोड़ कर खड़ा रहने वाला, खुशामदी;. 


चाटुकार। 

उ०--हथणोड़ा रहिया हये, गढवी काज गत्थ | ऊ 'राजड़' छत्र- 

धारियां, गयौ जोड़ावण ह॒त्थ-।--महाराजा गजसिंह जोधपुर 
हथडौ--देखो 'हाथ' (श्रल्पा; रू, भे.) ह हे 
हथणांपुर, हथशाउर--देखो “हस्तिनापुर” (रू. भे.) 

उ०--१ इण महांगुनि ना ए अ्रधिकारा, नित, सांभलतां द्दं 

निसतारा । एण भरतसेत्र चढथा आरा, हथणाउर सुरपुर अणु- 

हारा ।--ध. व. ग्रं. 5 हि 

उ3०--२ किता तें सेवग सारण काज, रचे हथणांपुर पंडवराज । 

जलंती उत्रा ग्रव्भ (गव्भ) मझ्ार, श्रनंत परीखत संत उबार | 

| हे र, 

हथणी-सं. स्त्री. [सं. हस्तिनी] १ सरोवर भझ्रादि की सीढ़ियों के बगल 
में तल से ऊपर तक क्मवार बता हुआ चबृतरा । 


२ मादा हाथी । 
उ०--तिल मसातर भीत न बीत तणी, थमि हालत अग्रकियां 
हथणी ।--मभे. मे. 


३ हरिजन जाति की स्त्री । 
रू, भे-- हथिणी, हाथणी, हाथिणी । 


हथणौ, हथवौ-क्रि, स. [सं. हस्त--रा. प्र. सौ.] ६ हाथ में पकड़ता, 


हाथ में लेता । 

२ हस्तगत करना, अधिकार में करना । 

३ भ्रपने प्रभुत्व या संरक्षण में लेना । 

४ दूसरे की वस्तु पर बलात्‌ या धुृत्तेता से भ्रधिकार कर लेना, 
हृधिया लेना । 

.* देखो, 'हतणौ, हतवौ' (रू, भे.) 

उ०--रमां हुतासणी सरशणि रहाएं, हथि रांमण स्रिय छांह हराए । 
छाया हरण हुवा दुख छाया, माया श्रवरस्ि मोह वसि माया । 


ह सू. प्र. 
हपणहार, हारो (हारी ),हथणियों--बि० ॥ 


३५, 
8 2 पथ कम न कक हज न हल पक हक हनन कक पक बल कक क जे. 


हथबोलणो: 
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हथिश्रोड़ी, हथियोड़ों, हथ्योड़ो--भु० का० ० । 
हथीजणाौ, हथीजबी--करम वा० । . 
हथियाणो,. हथियाबौ--रू० भे० । 
हथनाछ, हथनाल, हथनाक्ि, हथनांछी-सं. स्त्री.--१ हाथ की बन्दूक । 
उ०--१ कुहक बांस हथनांछ, विसख वरखे तिण वारां | ब्रति 
स्रांमण वहुछां, जांण घण मत्तों धारां ।--रा- रू. 
उ०--२ हथनाकछ दगण आरव हसंम, मांहुत चढियां मेंगक्लां । 
देवक्ां तरा धर करि हुगम, ज्ञंगम जूथ वीभाजक्ां ।--सू. प्र. 
२ देखो 'गजनाछ' । ह 
'उ०--१. सबले संग्राम मिड़ंता भूप भूषपाछ। अ्रति राता ताता 
वहै, गोछा हथनाक ।--ध. व. प्रं. 
उ०--२ सहंस वार गज धुज भ्रनि साथी, हथनाक्िियां -मुहरं लख 
हाथी, जोड़ जंबूर रहकत्ाा जमला, इसी तरह दोहूं दिस श्रमला । 

॥ आल अप ' “सू. प्र. 
उ०--३ फौजां आग श्रातस चाले जै । जंवरजंग नाछि, किलकिला 
नाकछि, जंबूरनाछ, गजनाकछू, हथनाछ, सुतरनाक्क, कुहकृवाँण, रांम 
चंगी कई भांति भांति रा आराबा रहड्डए घाती झा छे । 

४ --रश.. सा. सं. 
उ०--४ हथनाछि हवाई कुहकबांण यांकौ सोर आधात होण 
लागी वीरजु वडा वडा जोधा | त्यांकी वीर हाक. होण लागी। 

ह॒ हे “-वेलि दी. 
हथपाहु--देखो 'हथबाह' (रू, भे.) ह 
उ०-हाफा पीथछ हाक हक हथपाह हड़ंद । बाधण व्याई बेढ मैं 
कुण दूर करंद ।--पा. प्र. 0 
हथफूल-सं. पु. यी. [सं. हस्त--पुष्प] स्त्रियों का एक पुष्पाकार श्राभूषण 
विशेष जिसको हथेली के ढोक पृष्ठ भाग पर प्रहता जाता है। इसका 
एक सिरा कलाई से तथा दूसरा- अंगूठियों से जुड़ा रहता है । 
उ०--१ हस्ती दांत री चूड़ी। मजीठ सूं रंगियोड़ो ! बिलियां है 
ध्क चांदी री पुणचियां । हाथां चांदी री हथफूल ।--फुलवाड़ी ' 
उ०--२ बंगड़ी बाजूबंद चोकछ रंग चूड़ला। फबि पहुंची हथफूल 
छाप मुंदड़ी छला ।--सिववक्स पाल्हावतत ! 
हथफेरी-सं. स्त्री.--हाथ की सफाई, तांजिक क्रिया ।_ 
उ०--फाजल ही आपरी साधना सह करी, करण मार्थ हथफेरी 
करणी पैलाई ।--दसदोख 
हथबाह-सं. पु.--शस्त्र प्रहार की कला ।  ः 
-उ3०--बीर अ्रवर्सांण केवांण उजबक. बहै, रांश हथबाह दुयराह 
रटियो। कट भलम सींस बगतर वरंग अंग कटे, कटै पाखर सुरंग 
तुरंग कटियो ।--गोरधवजी बोगसो ... कि 
हू. भे.--हतबाहू, हतवा, हतवाह, हथपाह, हथवा, हथवाह +। 
हथबोलणौ-सं. पु.--१ शादी के बाद आगन्तुक नव वधु - के प्रथम ह 
परिचय निमित्त अदा की जाने वाली एक रदम जिसमें घर की सब 





न्ाका 


तदिदा इग याप क्र्ड्ाएद हम ऋर ।॥॥ | 
लक | पर्या लाभी, बीजों मास्त॒वां रे पर्ग 
शत 6 मो शाप पिया खारो पाते ग्ही | हयबोलरो रो जीमण तयार 


हक । शारी कर दादा प्रार बठा मौमोहझ्ां मरमल रोौसख्प 
कर 


नकल 


हाजश्धिश प्राश 
हा 


8 भवर रही फहोशगो मत गई। 
--ऋवरसी सांशला री वारता 
४ दत्न धदमर ने लिये बनाया जाते वाला साद्य पदाय। 
देसाई पा । प्रंतस्पट कर महेत्थां हुपबोल्ों रो कप्तार 
धाम धांग धरियो। ताहरां भरमल प्ररज होढ्ठ से कौवी -- 
जो प्राह़ रात घारर ऊपर किरपा कर विराझ तो मोटी करे। 
--कुंवरसी सांसला री बारता 
7र, हयमारौ-वि.-- धरने हास में दूसरों का सिर काटने बाला, 
महारह, प्राधात या पह़ार करने वाला । 
3उ०--१ मौ पित हयमारोह, वेगा वेग व॒तायर्दे। तज दूं घर 
धारो?, नासी हैं रहमें नहीं |--पा. श्र. 
3०--२ पाप पाद्दौ प्रावती मोहन सिहजी कह्दी--भाभीजी, हय- 
मारो जावे, सो पहोंच सात रे दीवी सो दोय बटका हुवा प्रर 
तस्थार शाही नीसर धांम में लागी सो पत्यर रो ठुकड़ो दूर जाय 
पहियौ ।--परदमर्मिदृज़ी री बात 
से. १.--जच्लांद । 
ड० दे १ राजाजी रो प्रादेस मित्तां ईं हयमार भर राज रा ग्रस- 
यार पर्गा रा जूता ह्ाथां में लें लिया ।--फुलवाड़ी 
3०--२ मूछी भढावर्ता हयमार उण ने मन री कोई इंछा दर- 
मादग सार पूछयी, तद वी कह्यौ- म्हांरे पड़ोसी सेठां रो फरजन 
मार सेय ने मरणौ पहँ, इण रो प्रवस पिछतावी है ।--फुलवाड़ी 


हयमेशो -देशों 'हफ्छेवोी ' (रू. भे.) 


२०--हयमेछा रे हाथ, धरे नाछेर हसती, सलभ सदा मनसमी, 
वज्वम घर तणी बसती । ->भरजुण जी बारहठ 


हफमोष्तो देशों 'हमशेलणो । 
हृपपार-देखो 'हृवियार' (रू. भे.) 


२०- झरादमी १२०० रांगो पभाय सांम्ही लड़ाई कराई छे। लोकां 
प्री लागी हवयार बांघा था । 
--राजा नरसिंघ री बात 


शे॑ बापूगार छे. जगा जस्य 


ह्पपस+>देखों 'हितरस' (रू. भे.) 
#प०--३ देशों 'टाप' (रू. भे.) 


ड०-मटाराश ने जोचागा के राव । हयसूं पहल कीए चीजट के 
दाद ।>मू. ५« हू 
३ देती हाय (रू. मे.) 


#रचजम--रदेखों 'हवरस' (रू, भे-) 


हुदयेबि-+देरों 'टिययोदी (रू. मे.) 


ड़ 


दग+पमादर पंडित बोपद ठिणि ठाय, हयछबों बेढो मंगाय । माघ 


ञे 
हु 


यवा--देसो 'हथबाह' 
५ १०4 


हयवार 
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पंडित ईम उचरई, ब्रह्माए देवतणां कुणकार ।--बी. दे. 


हयछेव-देसो 'हथव्ठेवी' (रू. भे.) 


उ०--१ कवर बांण जमूर भ्रसति कढि, हाथां किये जमदढ़ि 
हयकछेव । फिरि फिरि झफिरि किये सुज्ञ फेर, जोगशि घेरा राग 
जमेव ।--कल्यांणदास राव 

उ०--२ अपुल्ठ प्रारे करी, सत वात सुणांणां, कमध प्रणावे 
'कूपसी ', घीय श्राप घरांणां | गत पामें वेकूटग्या, जेकार जपांणां, 
वीरां जद दीघा बचन, हथब्ेव छूड्टांणां ।--वी. मा. 


हयव्ेवड़्ो-देखो 'हथल्ेवी' (प्रल्पा; रू. भे, ) 


उ०--श्रादि विस्नु नईं श्रादि माया, हुप्रा श्रंचठ्त गंठि । मघु-पुरस 
हयछ्ेवड़ी, वरमाछठ वीठछ कंठि ।---रुकमणी मंग्ठ 


हपलेवो-सं. पु. [सं. हस्त--लग्न] १ विवाह में वर द्वारा वधु का प्रथम 


बार हाथ पकड़ने का संस्क्रार, पाणिग्रहरा । 

उ०-- है एक गढ महिै पधारों तरे कहिजौ--'सहर उमरकोट 
सारीखो नहीं । एक सोनगरी स्‌ हथकछेवो जोड़ो तर कहीजौ--सोढी 
सारोखौ सौनगरी री हाथ नहीं ।--ने णसी 

उ०--२ वधुदेव देवकी सूं ब्नाहमणी, वही परसपर एम कहि। 
हुए हरण हथलेवो हुपौ, सेस संसकार हुवब॒इ सहि ।--वेलि 
उ०--३ हरीया चौरी चहुं दिसां, सत ब्नत रोप्या धंभ । हरि हथ - 
छेवी हरख सूं, किरत कमाई कंम ।--प्रनुभववांणी 

क्रि, प्र.--छुद्णो, छूटी, छोड़णो, जुड़णो, जोड़णी, जोड़ाणौ। 
मुहा.--१ हथव्ठेवी जुड़शौ >-विवाह्द होना, रिएता होना । 

२ हथकेवोौ जोड़णौ--विवाह करना, पाएिग्रहरा संस्कार करना। 
३ हथल्ेबी छूटशौ->वेवाहिक रद्म पूरी होना । 

२ उक्त अवसर पर गाया जाने वाला लोक गीत । 

३ अक्त ग्रवस्तर पर वधु के सम्बन्धी व मित्र-गणों की तरफ रो दी 
जाने वाली मेंट । 

४ हाथ पफड़ने की क्रिया या भाव । 

रू, भे.--हतव्ठेवी, हथकेबी, हथक्ेव । 

प्रल्पा,-- हथल्ठेवड़ी । 


हथवड़ो-देखो 'हथोड़ी' (रू. भे.) 


उ०-ताहरां ईये तिमरलिग दोनां हीहाथ सो दोय हथचड़ा 
संबाया ) संमाय ने जिके भांत कूंभार रा पग गार माहै जावे, तिकी 
भांत, डांड सूधा घणा मांहे हाथवड़ा जावे छे । 

>+तिमरलिंग री वात 
(रू. भे.) 
उ०-पड्टिय सिर 'पाल! धरा न पड़ें, हयवा हथ साम्रव सेन हुड़े । 
लग प्राम मुजा घड जंग लहै, मुख मार बर्क पिड खेत मंहै । 

--पा. प्र. 


हयवार, हृयवाद्ू-वि, [सं. हस्तं--वणतीति, हस्तवार: (री)] वह गाय 


या मेंस जो एक ही व्यक्ति के हाथ से दुद्मने की झ्रादी हो गई हो। 


हथवावों 


३७ 


'हथिणाउर 
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रू, भे--हतवार, हतवारू । 
हथवावौं-वि,-- १ धांत करने वाला, प्रहार करने वाला, घातक । 
२ वधिक, मारने वाला । 
रू. भे.--हेथवाही । 
हथवासौ-वि, [सं. हस्त --वाह] ढाल पकड़ने का हत्था । 
उ०--१ सोनही री फूलां नकसी फूलां मुखमल गादी घातियां, 
सांबरा हथवासां, बुलगारी डाबां सहित ऊ्आंस राज़ानां रा हाथां 
री उहांझ्ोज वड़ां ने भरा पीपलांरी भ्रां साखा सूं भागलिओं । 
--रा. सा. सं, 
उ०--२ श्रागे श्राय साथ र॑ दे हथवासे ढालां ने उतर पड़िया, 
सारी साथ मारियौं।--नैणसी 
रू, भे,--हथवाहौ, हथोसो । 
हथवाहु--देखो 'हथवाह' (रू. भे.) 
उ०--१ संत नरेश तरण चख क्रपा रुख साहर॑, साह र॑. विरद 
भुजडंड सिधाक्ा | वीस भुज भांजएणा समर हथवाह रे; वाह रे रांम 
अ्रवधेस वाक्ा ।--र. ज. प्र. ; 
उ०--२ हे वाभीजी सा प्रापरा गोखड़ा सूं आापरा देवर री 
हथवाह तरवाह वहती देख लेराग्नी वाभीसा आप खरच गिणता हा 
वी म्हारी पति सील छे श्ररथात्‌ हाथी र॑ चेबर्च (हौद॑) पर तरवार 
वाहै छे ।--वी. स. टी. 
हथवाही-सं. स्त्री.--अहार करने की क्रिया या भाव । 
उ०--कोई लड़ाई में पंचा में हथवाही श्रधिक कर शआ्रावे तौ उशणां 
नूं इनांम देशों ।--वी. प्र. 
हथवाहौ-वि.--१ मारने वाला, शन्नु । 
उ०--तद भूणारतिघजी कयो, “भाभीजी, हथवाहो जीवतोौ जावे 
है ।--द. दा. 
३ देखो 'हथवासो” (छ. भें.) 
हथसंफव, हथसंकल्ती, हृथर्साकछ, हथसांकछि, हथसांकल्ही-सं. स्त्री.-- 
[सं. हस्त+-छंखला] हाथ का श्राभूषण विशेष । (व. स.) 
उ०--जदि राजा कड़ा मोती कंठसरी, दुगदुगी, जनेऊ, हथसांकढ्ां 
सिरपेच, कड़ीयां री तरवार, ढाल कटारी, खंजर तरगस, बांण, 
सरव बगसीया ।--जगदेव पंवार री बात 
हथसाछ-सं. स्त्री. [सं. हस्ती-शाला] हाथियों को रखने का स्थान । 
(उ. र.) 
हथाई-सं. स्त्री. [सं. अस्थाई] १ गाँव के मध्य का वह स्थान या जगह 
जहाँ गांव के व्यक्ति फुरसत में बेठकर इधर-उधर की बातें करते 
हैं, बंठक, चौपाल । | 
उ०--१ रात रा हथाई में इस बात री ईज चरचा छिड़गी । 
| --फुलवाड़ी 
उ०-रे भरी हथाइयां बैठा बाईसा रा बाब, कागदियों दीघो 
चांरे हाथ ।--लो. गी 


| 


उ०--३ जसवंतजी चांग गया। श्रार्गं मेर मांणस ३०० तथा _ 
४०० हथाई बैठा था ।--राव मालदेव.-री बात 
२ वार्तालाप, बातचीत, गपशप । 
उ०--१ रात री हथाई ठाकरां रे जमाने री 'जुगती वर रैयी 
ही ।--दसदोख हे 
उ०--२ वगत वठावा हेत॑, खेत किरसांणां ताई। वन मैं पसवा 
प्रेम, हमीर्रा ग्रांम हथाई ।--दसदेव . 
उ०--३ सँल सपाठां नार, नहीं नर होड हथाई। पर पुरखां री 
पांत, जुड़ गिएे जांसी भाई ।--नारी सईकड़ौ 
क्रि. प्र.--करणी, जुड़णी, बंठणी, बैसणी, होणी । ' 
हथायली-सं. स्त्री.--१ हल के ऊपरी छोर की लकड़ी । 
२ कुम्हार का चाक घुमाने का काए्ठ का डंडा । 
रू, भे.--हतायली । ह 
हथाह्ि, हथाछिय -देखो 'हथेढी' (रू. भे.) 
उ०--१ उसां हथाक्ियां रँ मूंडे अमल जमायौ ॥--फुंलवाड़ी 
उ०--२ हथाहियां रा छाया व॑ देखता सिसकारियां न्हाकता । 
२ -फुलवाड़ी 
हथाह्िपौ-वि. -- १ हथेली जैसा । 
२ हथेली के श्राकार का । 
३ हथेली में समाने योग्य । 
उ०--सू अंठ किण भांत रा छे ? थापवीतढ्ी रा,. सुपबी नछ्ी रा, 
नाले रा, गोड़ा रा बीलफक इरकी रा, हथाक्िये ईंडर रा, ससा सेरी 
बगलां रा.,,...... ।--रा. सा. सं. 
हथाछी - देखो 'हथेढो' (रू. भे.) 
उ०--६ टुकड़ा करि करि अर हिंदुवां नूं. हेक हेक पाघड़ी सै. 
श्र गंगोदक हथाहछी मांहै दिया ।--द., वि. 
उ०--२ फेरां रै पे छवा मैं बींद हे. 
हथाछोी मैं श्राय खिरिया । 
' “-फुलवाड़ी 


टुकड़ी | 


हथाक्वौ-सं, पु. [सं. हस्त--आलुच्‌] १ वीर, योद्धा । 
उ०--चूंडा वीरम सछख; साख तेरह अजुप्राद्वा । छाडा तीडा छात्र 
हुआ, कमधज्ज हथांठा ।--र. वचनिका ्ि 
२ दानी, दातार । , | 

हथि-देखो 'हाथ' (रू. भे.) 
उ०--धच दिहि सइ हुथि थापिय, वापी झ चर आरांमि। मणि 
कर धण संपूरिय, पूरिय द्वारका तांमि ।--जयसेखर- सूरि 

हथिश्रार-देखो “हथियार! (रू, भे.) (गु.रा))  ' 

हथिणाउर, हथिणापुरि, हथिणापुर--देखो हस्तिनापुर! (हू. भे.) रा 
उ०--१ तिख काले ने तिण समे, जंबू-द्वीपैं हो भरत दंत मांय। 
हथिणाउर नगर हुंतो, धन घांने ही सम्रद्ध कहाय ।--जयवांणी 
उ०--२ भ्रह दँवट्ट वसि तेवि पंच ए पंडव वश्धि चलिय । 





है दे लपयरि जाएदि मरतायई, निय माय पीर ।-सासिमद्र सूरि ; ग्राविजे, नाकि घणा जिशि घट्टि ।--मा, कां, प्र, 

# दि देंगी हघगी /्, ४.) हथीको -देसो 'हतीकौ' (रू. भे.) 

हविलापूर >देखों "हग्वियादुर' (हु, भे-) ; उ०-कीजे मया मुझ सेवक की साचो, फीजी मत ग्रवर 
मे ढ तह वितायुरं सहखाय यने मरे, उतरधा हो ग्यांनी बुध सारं। हथीको ।--घ. व. ग्रं. 


। 
“जयवांगी | हथोड़ी, हथीडी -देखो 'हाथी' (पल्पा; रू. भे.) 
| उ3०-सूज हर, मित्र भ्रश्चियांमण साज सं, जेत खंभ ग्राज री किला 
जेरे । वारण लियण हेर नहं बिस्ताती, हयीड़ां दुकव्शां खह्ां हर । 
“राजा उम्मेदर्सिह सिसोदिया रौ गीत 
हयीणाउर, हयीणापुर - देखो 'हस्तिनापुर' (रू, भे.) 
उ०--'राजग्रही' वेभारगिरी, यात्रा करी संघ साथ । 'हुपीणापुर' 
जिन वांदीया, सांति कुंधु प्ररनाथ ।--साह लाधौ 
हथीयार- देखो 'हथियार' (रू, भे.) 
उ०-सुरातन हथीयार गहि, मारि किसी कं नांहि। मारे तौ मन 
मोह कूं, पांच बसी हुय जांहि ।--हरिरांमदासजी गहाराज 
हथूंडिया-सं. पु.-- राठीड़ वंश की एक उपज्याखा । 
हयूं डियौ-सं. पु.--राठौड़ व'श की हथूंडिया शाखा का व्यक्ति । 
(बां, दा. स्यात) 


| 
पक-+गगर ज्रीए जदियां मसार, घुर चर ग्ररव हथिनाछ घार | 
ममभद्दा हेयर बंध साधि, बट वीजक सूंटारं ड बांधि ।--सू, प्र- 





+ देशों हयनादा (*, भे.) | 
हवपियाती, /पियायों >देसों 'हुपणशों, हुथवो' (रू. भे.) 
.. #दिवागहार हारों (हारो), हथ्णियो--वि० । 
#दपियापोड़ो -भूठ सा« कृ० । 
हवियाईजरो हथियाईजमगो-कर्म वा० । 
हविधायोशी+देसों हगियोटो' (झ. भे.) 
टस्तों टी) 
हवपियार-मं, प.--ह वह सीन जिससे किसी पर प्रहार किया जाय, 
हटा पु ) 
उ०--१ रष्यट्र जी, कर्मांण-गुण, भीजइ सब हथियार । इण 


रति साहिय ना चल, चालइ तिक गिमार ॥--ढो. मा. गये 2 ।ं 
' 52 6 लिये हरि गे उ०--तिमणिये रे बाद भाई वाड़ली, कातरियां ने कडोलियां री 
म०--२ काम छोध को फेंक के रे, सील लिये हथियार। जीत॑ ५ | द 


मीर्म एसी रे, हारी राणां वी धार ।--मोरां वारी। ययूंक पेट में तो भूखी रवीजे नीं भ्रर विना हथेरश शेठ 

छ०--३ गहत्या पदघार सवार रघां, हथियार छतीस प्रकार हथां। लोग पेढी 292 ई चढरणा देव नहीं ।--रातबासी 

--मे. म. | दैयेब्ठी-सं. स्त्री, [सं, हस्ततल प्रा, हत्यतल] कलाई झौर श्रंगुलियों के 
मध्य का कोमल भाग, हस्ततल, फरतल । 


पर 
न्र 


हथेरण-देखो 'हतेरण” (रू. भे.) 


२ प्रोजार । | :& 3. < 7 6५ 
३ भधिगेश्दिय, शिशस। .. [वाजारू) * उ०>--छोरा कंवैज्ञा रात नें पवन प्रापरे कमर मांय कोई छोरी 
.. उ्द्र्य, रा< । च् कक ० 

| | लयायो हो। म्हे कट देशी सी उठ र उण मूंड माथ म्हारी हथेढी 


लगा दीनी ।॥-तिरसंकू 
मुहा.-- १ हथेक्री माथे जांन राखणीर-जान हाथ में रखना 
जोखिम का काम करना । , 

२ हथेढी माये धुकाणौ>->भारी खुशामद करना, श्रत्यन्त 
! प्यार करना । 
| ३ हथेढी मार्थ राखणौ>-वहुत सावधानी से रखना, 
| बिल्कुल कष्ट न देना । 
| ४ हथेढी में खाज हालणीः-हथेली में खुजलाहट होना, 
| द्रव्य प्राप्ति की सूचना होना । 
| ५ हथयेढी में सरसूं उगाणी>--बहुत शीघ्रता करना । 
। ६ हथेढी रो छाकौ--श्रत्यन्त प्रिय । 
| 
| 
| 


रू. भे,--टहेययार, हथिग्नार, हयीप्रार, हयीयार, हव्थार ) 
हपियारबंद-वि.--प्रस्त्र झम्त्रों से सुसजित, सशस्त्र । 
हयियारों देसो 'हृत्यारो' (रू. भे.) 
म०- हेरिजन हथियारा है हुसियारा. न्‍्यारा हुय नाचंदा है, रमणी 
मैं रादी दर में वाली, हांजी टूंस हरदा है ।--ऊ. वा 
हृदियोडो-लू, ता. क.--१ हस्तगत क्रिया हुप्ा, हाथ में पकड़ा हुझा 
४ दूमरे वी यातु पर बसात्‌ या कोशल से भ्रधिकार किया हुम्रा, 


दिपयादा 2 प्रा, ईद प्रये प्रभल या संरक्षण में लिया हुग्ना । 
४ प्रधिशार में तिया हृप्ा । 


४ हाथी वा शिम्न । (६ 9.) 
| 


७ हथेढी लगाणी>>सद्दारा देना, हां में हां मिलाना, चाप- 
लूसी करना । 
रू. भे---हथाह्ि, हथाव्िय, हथाढी, हाथाछो। 
मह.--हयाढ्वी, हथेतछौ । 
हथेछो-सं. पु.-- १ हल की वह लकड़ी जो हल चलाते समय हाथ में 


ै ) 
हयो-रई, ग्प्री,-- १ हपाट के मध्य लगा हुप्ना पकड़ने का हत्या । 


हज 
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- रहती है । 

२ देखो हथेली (मह; रू. भें.) 

हथोड़ी -देखो 'हथोड़ी' (अश्रल्पा; रू. भे.) 

हथोड़ी-सं. पु. [सं हस्त-घोट:] स्वणंकार, लौहार, सुथार आदि कारी- 
गरों के काम आने वाला एक मुष्ठिकाकार ठोस लोहे का उपकरण 
जिसके ठीक मध्य में एक बड़ा छेद होता है जिसमें लकड़ी या लोहे 
का (बेंट) दस्ता लगा रहता है। वि. वि.-यह .उपकरण चोट 
मारने के. काम श्राता है। इसकी बनावट श्रावश्यकतानुसार छोटी 
बड़ो होती है । * 
रू, भे.-हतोड़ी, हत्तौड़ी, हथवड़ौ, हथोड़ी, हाथोड़ो । 
आल्पा;--हथोड़ी । 

हथोदी-सं. स्त्री, [सं, हस्तक्ृति ] १ किसी काम में हाथ डालने की क्रिया 
या भाव । 
२ हस्तकौशल, दक्षता, निपुणता । 
रू, भे.-हटोटी, हतोटी, 

हथोहत्थ--देखो 'हाथोहाथ” (रू, भे.) 
उ०- हँस दीध श्रासीस आखंद हूंती, अखे भाग सोभाग हो पुत्र- 
वंती । जुबवा खेल जीता हथोह॒त्य जुटा, खुर्म छेहड़ा तेहड़ तांम 
खूटा ।--सु. प्र. 

हथौसो--देखो 'हथवासौ” (रू, भे.) 
छ०--सोनै-रूप रा चांद-फूल, मुखमल री गादी, सांवर रा हथोसा, 
बोयदार री डाबां कसा इण भांत री ढालां सू उणहीज दरखतां री 
साखां सूं नागछीजे छे ।+--रा. सा. सं. 

हथ्य देखो 'हाथ' (छू, भे.) 
उ०--वालिभ गरथ वसीकरणा, वीजा सहु श्रकयथ्य | जिए चडदा 
दढ उत्तरइ, तरुणि पत्तारइ हथ्य ।--ढो. मा 

हथ्यड़, हथ्यड़ौ--देखो 'हाथ' (अल्पा; रू. भे.) 
उ० - ऊलबे सिर हथ्थड़ा, चाहदी रस-लुध्ध । विरह-माहृघण ऊमट- 
घड, थाह निहाछइ पुध्ध | >ढो..मा. , 

हथ्यछ -- १ देखो 'हाथ” (मह; रू. भे.) 
२ देखो हाथक्न (रू. भे.) 
उ०--देख गुडाल्यां हाल -उण॒ दिन, .डूंगर डिगणी. चहीजे । भ्रेड़ी 
हथ्य> मेले, रे-बेटा, आभौ क्ुरुणो चह्दीज़ ।--चेतमांनखा, 

हथ्यहेक-स. स्त्री. --कंटारी । (ना: डि.. को.) 

हथ्थार -देखो 'हथियार' (रू, भे.) 

हथ्यी-वि, रुत्नी +-हाथों वाली । 
उ०--भवानी नमी जोगनी जुथ्य सथ्थी, भवानी नमौ भेरवी बीस 
हेथ्थी ।--मे. मं. 

हथ्यां-क्रि. वि.--हाथों:से, हाथ से । 
उ०--हकाकत बीस ह॒थ्यां नवहथ्थ । रूड़ा सुखपाछ॒क हालत रघथ्य। 

से. मं 


हृद-सं. स्त्री. [श्र.] १ भ्राखिरी किनारा, सीमा, छोर | . 


' उ०-१ सु पातसाह महिंपे नूं राख अर हद ऊपर सांम्ही आयी 
- लड़ाई हुईं पातसाह सूं :--ने खसी 
उ०--२ नागोर सूं तरफ दिखणाद गांव कोणेचौ कोस १८ मेड़ता 
रो हु॒द लागे ।--नैणसी ह 
उ०--३ पाखती भाई बंध छाजू रा' भोमिया था, तिणां रा चोर 
कसबा नूं. लागता सु छाजू मनह कराया । वार वार चोरी कीवी 
थी। तिखां नूं श्रापड़ ने मारिया । सु उठा सूं ही हद पड़ गई । 
| ; --नेणसी 
उ०--४ श्रगम निगम दोई जांण न पावे, - हद बेहद के पारा । 
केवल पद कथणोी मैं नाहीं, सब्द थकेगा सारा | 
--हरिरांमजी महाराज 
मुहा.-- १ हृद करणी"-किसी बात या विषय को चरम सीमा तक 
पहुँचाना । सीमा से बाहर का कार्ये करना। 
२ हद होशी>-ग्रावश्यकता से भ्रधिक होकर रहना | 
२ मर्यादा, सीमा । 
उ०--१ साहां ऊथप थप्पणौं, पह नर नाहां पत्त । राह दुहू हद 
रकक्‍खणो, अभसाह' छुत्र पत्त +-रा. रू, 
उ०--२ श्रादर श्रणी धर्णी छछि आया, सेहर सजछ जिसा दर- 
साया । उदियांभांण प्रांण श्रणमायो, श्रौ किर हुद न ज़बन सिर 
आयी ।--रा. रू । 
हे तारीफ, साधुवाद । 
उ०-हद हाथां जी हद हाथां, है लंक व्रवी हद हाथां। सत्र भंज 
जुधा समराथां, गुण राखण बिसुधां यायां । जी हृद हाथां। 
+र. ज* प्र 
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४ तह, परत । 
॥ श्रीकात । 
वि.--१ अत्यन्त, बहुत, खूब । 
उ०--६ इंण में थारी कुछ चुक नहीं छे, भ्रा सुरत मोम साह सं 
हुई सो हद नरमाई भारी रकमाई छे ।--नी. प्र - 

०-२३ श्रसि धावक श्राविया, सस्त्र मांजिया सताबी- सांणां 

चढिया सुक्र, फूल भड़िया हद फाबी ।--मे, मे 
२ असाधारण, विशेष । 
3उ०--६ हंदं डांण- प्िगां अभिमांण हर॑, प्रलंबी कुरबांण उडांण 
पर ।- मे. मे. | 
उ०--२ हद चांटी हालतां हवा हालत - रद -. होवे । तवि जूनों 
सपतास, जिकां कांती रवि जोबे ।--मे, म. _. 

..ह भयंकर, भीषण | 
उ०--जरदाक घण पखराह्ठ जुड़ि विहंड खाल नारंग वहै । हद 
रूरां.इसी जुध विहृद हूं, करां फोकी सूरिज कंहै ।--सू. प्र- 
४ पूण, पूरा। ः 


+ 


का शक नह 


झ्पर, के दिध कवि राव। उर बधघत 
कोड दयाय । बल बारत नाटक धझगर 
भाव, हद ग्रवर हतरदार भेट दे बहु भाव । 


कर. रू. 
हक, धे,-- 75, 7, 08, हरे, है च् ् 
हटशी हा, री ,--+ पे पन, धरयराहट । 
डु8 -- मिदर जारशियां लुगाई-टाबर घुजता-कापता दरसण कर, 
कटा जो हदेशों गाय ।+दमदोरा 
हुदगा-स, सपो,+यात, वित्त, बफ ग्रादि नाशक एक प्रोपधि विशेष । 


#धपक-मं, पु.--मग्दिर, देवालय । (हू. नां. सा.) 

हरतीरोघर-मं. पु- मदर, सागर । 

लिप-म, प्‌. [भ.] १ लथ्य, निधाना । 
उ०--उगाव कर सोगुणां जोस मैं ग्रावे छे । 
77का सता रे के ।-बगमीरांम प्रोहित री बात 
२ पट गोवाकार निधान जिस पर निश्चाना सीसने के लिए गोलियां 


तीरमदाज बंदुकजी 


घमलाते है, घांदमारी। 
०>पेपरवाह हुवा यका बाह कर छे । जिशा भांत बाग मांहि 
हुरफ री घोट धारे ईण भांत ईण बेढा मैं चोप घार छे । 
--प्रतापसिघ म्होकमर््तिघ री बात 
हापंत-म, पु. [प्र हद-- सं. बंत] देश, मुल्क । (श्र. मा.) 
हृदबाट-कि, वि.सीमा की ग्ोर, सीमा पर । 
च०-डावड़ी शौरदे परणायो ।॥ जिण कारण सं नैणसी वाड़मेर 
हृदवाट भेसियों बाइमेर प्रोछठ रे कगार रँ काठ रा किवाड़ हुता 
शिर्य प्राण जाछ्टोर गठ री पोछ चढाया ।--वां, दा. र्यात 
हृदबाओ्रो-वि, [प्र. दृद--सं. झ्रालुच्‌] मर्यादा में रहने वाला । 
हरणि, हृदयो-क्लि. थि. [प्रनु.] घोरे-घीरे, धर्नेः दाने: । 
८इ०--सीरांम घरएणा महाराज इसी दीवी है पदवी, जिका बताऊं 
में हम तो दृदवो हृदवी । हृदवी या हृदवी हमे करो भजन रा ढेर 
जड़ी दजी नहीं तोन लोक में फर ।--प्रग्यात 
राज्य । 


च् 


| 


हृदसाही-स - स्त्री.-- बादशाट्त, 

हदि-स, पु.--॥१ संसार । 
ए०--१ ननहूरिया हृदि में घणा, सुस दुख मरम सनेह । 
बाम से बसदना, प्रति प्रानंद प्रछेश ।--अनुमववांणी 
२०--२ #दि बेंठा हद की कहै, वेद पुरांनां वाचि । हरीया बेहद 
वादरा, रह्या राम से राचि ।-भनुमववांशी 
उ०--३ महज का भेद सोई संत जांण, हदि फू जीत बेहद मांणं । 
महह शा धागा गहज पघासा, सहन में सेलणां सहन पासा। 


बेहद 


- भनुमववांणी 


३ छान । 
३-- हैं 2ैदि छोटि देटद मय 


मरा 


रोया राम हजूर। प्रमंट उन्नादा 


ट्रेंड जा, निंधा न ऊ --प्रनुमवबांणी 


हद 





उ3३०--३ हरीया वेहद के घरां, नहीं हृदि की झ्रास | संप्ता सोग 
न ताप न, नांव निरासा वास ।--भनुभववांणी 
३ भसत्य, भूठ । । 
3४०--१ ह॒दि का रता ह॒दि मैं, वेहद फा बेहद । हरीया वेहद पाय 
के, हुदि भई सब रद ।--प्रनुभववांणी 
उ०--३ हदि सूं जांणें दूरि हरि, वेहद ठावों ठीक । हृदि बेहद 
की सुधि हुय, हरीया रांम नजीक ।--पअनुभवर्वाणी 
उ०--३ जनहरीया हम कुं कह्या, सतगुरु प्रैसा दाव । हुदि का 
पासा छाडि दे, बेहद सांम्हा भ्राव ।--भनु भववांणी 
४ मृत्युलोक । 
उ०--वेहद कं पुहचे नहीं, हरीया हृदि के लोक । तन तौ माटी मैं. 
मिलयौ, मनग्यो सांस सोक ।-- भरनुभववां णी 
वि.--१ सांसारिक, लौकिक । 
उ०--हरीया ह॒दि श्रासामुखी, ताहि न करोये हेत । बेहद वास 
निरास घर, ताकूं तब मन देत ।--अनु भववांणी 
२ प्रज्ञानी । 
उ०--वचन सुन्या बेहद का, हृदि न भ्रावे दाय । हरीया सुन्य मैं 
सांईयां, तां सु ध्यांन लगाय ।--अनु मवर्बांणी 
३ देखो “हद! (रू. भे.) 
हदियो-सं. पु.--सीमा पर गड़ा हुश्ना पत्थर । 
वि.-- लौकिक । 
ह॒दीस-सं. स्त्री, [भ्र.] १ नई वात, मई खबर । 
उ०--तन मन सौज संवार सब, राखे विस्तवा बीस । 
सुमिरे नहीं, दादु मांन हदीस ।-दादूबांणी 
३ हिन्दुओं में 'स्मृति! ग्रन्थ जैसा मुसलमानों में मुहम्मद साहब 
की कही हुई बातों का संग्रह-ग्रन्य । 
उ०--जुमले तीन ईदगा। हदीस में कहे है ईदगा सहर उत्तर 
तरफ करावणी ।--बा. दा. झ्यात 
हृदेस -देखो 'हृद' (मह; रू. भे.) 
उ०--रूपजी वांस रो हदेस र॑ फलसे छे।-- ने णसी 
ह॒ृदोहह-वि,--हृठपूर्वेक । 
उ०--निद्वाव सबद्टां चंडां सोक नीर कूप नहां, महां छाकां दुरहां 
छक्क्री फरक समाथ | के भड़ां सघीर्शो जंग छकाव॑ जरहां कीधों, 
हृदोहद्वां मरहां करद्ां कले हाथ ।--सुखदांत कवियौ 
ह॒दुंबिह॒दं-वि.-- भ्रपार, श्रस्तीम । 
उ०--जिके वार बोले बडा पात जह', वडा बंस वाखांण.हुईूं- 
विह॒दूं। छुटे श्रम्नताधार श्रप्पार छंद, चये वंस वाखांण वे भांस 
चंद ॥--सू. प्र. 
हद-देखो 'हद” (रू. भे.) 
उ०--६१ पड़े निहाव भेरि, घाव उल्लटा पर्मंगयं । महा समुद्र लोप 
हद जाँण लीघ मग्गयं ।--रा. 


सो साहिब 
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उ०--२ फिरंग जनां री फौज मैं, 'पातल' प्रथी प्रसिद्ध। करनकछ 
व्हैणों है कठण, हुयगो जनरल हद । --जुगतीदांन देथौ 
उ०--३ ताहरां तिणि कहियौ--पातिसाहजी सलांमति मिरी हद 
है जु हूं हजरत रे पाए श्रावते नू पालूं ।द- वि. 
उ०--४ देश सेवग लंक दाता, घल्ल व्याध कवंध घाता । बिसू 
रखण क्रीत वातां, हद हातां हू हातां ।--र. जे. श. 
हहिं-देखो 'हद' (रू. भे.) 
उ०--धनि आखे सारी धरा, मनि कांप महमंद । साकावंध कमंध 
रा, वाका ह॒हिं समंद ।--रा. रू. 
हधुण-सं. पु.--भाधा मन, बीस सेर । 
उ०--मणा पक्की पांणी री लोट, कच्चे हघूरा श्रार्ट री पाव रो, 
खीर हाछौ तबलौ श्रर ओढण-बिछावण रा गाभा कांघे नांख्यां, 
न्हास्या वगता ।--दंसदोख । 
ह॒धु र-सं. स्त्री ,--ढुत्कार । है 
उ०--केई दांति आंगुली लेई भ्रोलगईं, केई वेलगाडी ओलगई, केई 
स्कंधि कुठार घाली ओलगई, केई हधूर चालइ लोटइ लीलइं श्रोल- 
गद, इसिउ प्रतापी राजा राज्य कश्इ ।--व. स. 
ह॒नंकरणो, हनंकबौ--देखो 'हिणहिणणो, हिणहिणवौ' (छू. भे.) | 
उ०--हनंकिय वाजि मिल्ले दृहुँ ओर, धघुनंकिय तोप घुनि उडि सोर । 
ग्ंकिय तोप तुपवकनि-भवख, भतंकिय झ्रांमिख-हारत लक्ख । 
“जा. रा. 
हनंकणहार, हारो (हारी), हनंकणियो--वि० । 
हनंकिश्रोड़ो, हन॑कियोड़ीं, हनंक्योड़ी --भू० का० कृ० । 
हनंकीजणो, हनंकीजबी--भाव वा० । 
हनंकियोड़ौ--देखो 'हिणहिणियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. हनंकियोड़ी ) 
हनणौ, हनवो--देखो 'हएाणो, हणवो' (रू. भे.) 
उ०--१ जनमैं रक्त बीज तन ज्यों ज्यों । ते निर्बीज किये हनि त्यां 
त्यौं ।--मे. मं. 
उ०--२ तुही सरज॑ पाते हनि, पुनि संभाक्ठ उतपती । श्रई “इंदू” . 
अंबा लगति, जगदंबा भगवती ।--मे- म. 
हनणहार, हारो (हारी), हनणियो--वि० । 
हनिश्रोड़ी, हनियोड़ी, हन्पोड़ो--भू० का० कृ० । 
हनोजणो, हनीजबों -करें वा० । मी 
हनफी-वि, [श्र.] इमाम झबू हनीफा के अनुयायी । (मुसलमान) 
हनुप्रह-सं. पु. [सं.] जबड़े बैठने का एक रोग विशेष । (भ्रमरत) 
हनुफाछ-सं, पु.--प्रत्येक चरण में १२ मात्राओ्नों व भ्रन्त में एक लघु 
वर्ण वाला मात्रिक छंद । ः 
रू. भे.-हंँणुफाछ। 
हनुमंत--देखो 'हनुमांन” (रू. भे.) 
उ०--जिम रांम कज्ज हनुमंत करि, महिरावण बँध्यठ तिखिणि । 


' हनुमांत 


8 2 25 यमन असम स पपन्‍न सनल म न ल्‍नलत जल जल न कल अचल 


______ ३ _क-++डे-एः 


काटठ ज बंध राउ रत्न कै, तु साहस भंजउ साह हरिय । 
.. >प, च. चौ. 


हनुमंती-सं. स्त्री.-- एक वनस्पति विशेष । 


उ०--हनुमंती नइं हडबडी, ' हीराउलि हर-मज्जि । हाथाजोड़ी 
हींकणी, हैलां भ्रावई कम्जि ।--मा. कां. भ्र- 


हनुमत--देखो 'हनुमांन” (रू. भे.) : 
हनुमत्कथच-सं. पु. [सं.] १ हनुमानजी का एक स्तोत्र । 


२ हनुमानजी को प्रसन्न करने का एक मंत्र, जिसे तावीज में लगा 
कर बाधा जाता है ॥ 


हनुमांन-सं. पु. [सं. हनुमत्‌] एक सुविख्यात वानर जो सुमेरू के राजा 


केसरिन्‌ एवं गौतम कन्या श्र॑ंजना का पुत्र था। यह राम का श्रनन्‍्य 
भक्त था । 
उ०--१ रांम लखन भ्ररु भरत सत्रुहउ, भ्रगवांणी हनुमांव । मीरां 
के प्रभु रांम सियावर, तुम ही क्रपानिधांन ।--मीरां 
उ०--२ दीन्हौं जीवदांव हनुमांन हिंगछाज दांन ' घरनी पे भूकि 
परे धरती-धरन कौ ।--मे. म. 
वि० वि०--वैशाली नगरी के उत्तर-पूर्व पर्वत प्रदेश में मरुत्त 
नामक एक पौराणिक मानव जाति निवास करती थी। हनुमान 
की उत्पत्ति इसी मछत्त जाति में होनी मानी गई है। इसीलिए 
इत्षका नाम मारुति भी है। पौराणिक मतानुसार इसे क्षिव भ्रौर 
वायु के अंश से उत्पन्त होना माना गया है। 

यह किष्किन्धा के वानरराज सुग्रीव का मुख्य श्रमात्य था | यह 
एक संभाषण चतुर राजनीतिज्ञ, वीर सेनानी था। साथ ही यह, 
विनम्रता, निर्भीकता, निरभिमान, वाणी-माघुये श्रादि सत्व गुणों 
से युक्त था। राम एवं सुग्रीव को मंत्री में इसने प्रमुख भूमिका 
निभाई भ्रौर सुग्रीव.का राज्य स्थापित करवाया। इसने राम दाश- 
रथी को बहुत सेवा की । सीता की खोज, लंका-दहन एवं राम- 
रावण-युद्ध में इसने कई भ्रसाध्य कार्य किये ॥ 

इन्द्र, यम, वरुण, सूर्य, ब्रह्मा, शिव आ्रादि देवों से इसको कई 
प्रकार के वरदान प्राप्त हुए। इन्द्र ने इसको वज्ञ दिया और श्रव- 
घ्यत्व व हनुमत्‌ नाम दिया | सूर्य ने इसको शास्त्रविदृ बनाया । 
इस प्रकार यह दंवीगुणों से युक्त हुआ । ढ 

देवताश्रों से शास्त्रास्त्रों से युक्त होने के कारण एक बार यह 
श्रत्यन्त ही उत्स खल हो गया, तब भूग, अंगिरस झ्रादि ऋषियों ने 
इसको शाप दिया कि “इसकी अगाध दैवी सामर्थ्य इसे स्मरण नहीं 
रहेगी और कोई देवतातुल्य व्यक्ति ही इसे याद दिलायेना तभी 
उसका सदुपयोग होगा । | 

यह भ्रखण्ड ब्रह्मचारी, .जितेन्द्रिय एवं उध्वरैतस था । ब्रह्मचारी 
होने के कारण इसका अपना कोई परिवार नहीं था लेकिन इसके 
पसीने की बूंद से मछली के गर्भ से उत्पन्न मकरध्वज नामक मत्स्यराज 
को इसका पुत्र होता श्रानन्द रामायण में माना गया है । 
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नह॒दमांन, हडमंत, 
दामत, हणगामति, हणमांन, 
ह्रदि, हरा पंत, ।गायत, हेगा, दृस्यू मांत, हण, दवग्युम्ंगी, हसुमंत, 
ग्यू, हृस्मुमत, हनुमंत, 


नप्म ₹, हटमान, 7ठमात, हगे, हृइमत, है 
गंगा, गागामान, हेगमा, दृस्यू , हेग्पू मान 
“ गठन, इदुमंत, हलूमत | 
छापा,--7 दम्ानो, टेगामंती, हगमतियों, हणामत्तो, हस्पुयों । 
#वमीसशयती-म. स्त्री, सौ, [सं हनुमत्‌ू+-जयन्ती ] चंत्र की पूछिमा को 
गनाया जाने साला उत्मब, जो महावीर हनुमान फा जन्म-दिवस 
माता जाता 
न्नभानिदेटश-मे, स्वी.--एफ पर पेतरे की तरह प्रागे बढ़ाते हुए बठने 
ह्डमे थी एक बसरत विशे 
ह#ग, हमरसंत, हयूसत #देसो 'हनुमांत (रू, भे.) 
2०--है माघवान वैनतेह प्रमीधार मुनी तेब, कूंज नाग ज्वाद्ा 
गो मिध्य पट मेंस । ईम मेर साह हनू ब्रधी झज्ज जाप औप, नरहुं 
गदा वे मेद्र सौ राजे “मगतेस' ।--मगतरांम हाडा रोगीत 
उ०--२ सीला तठ महैस्वर तणी, सस्टि ब्रह्मा तणी, प्रतिग्या 
सोम तणी, पवनवेग कला हनूमंत तणी, मम दुरयोधन तणी । 
>-व. स. 
#नोश, हस्तोग, हस्तोज-क्रि. वि. [फा. हनोज] १ प्रव तक, प्रभी 
. तप । 
उ०--१ काबिल कलाम कहियत करोम, रहमांन इल्म रब्यत 
रहोम । रातरोी नजर घर करटहु पोज, हम हैंन सजा लायक 
हो +-क का. 
उ०--२ विलृब्यों निधी नीर खोद्दाथ बा, पुरी में सको सीर 
इग्मीन पांमे । सजा हूं छुट्टायो प्राई राव सेखी, लाई पुत्र विश्नेत्त 
भे सोव सिस्ो ।मे. म. 


३ तनिरद, हमेगा । 
३ नटींतटो। 
४ एइरथा, दरनाव 
हव, हरापि-मे- पृ.-मुट में जार से ध्वास छोड़ते हुए एक दम होठ बंद 
बर एन मे उत्ालन शब्द 


4.--प्राप: छोटे बच्चों को सिसाते समय या प्रताड़ना देते 
लिएाः की जादी है । 

वा भें, जारदी में, तुरन्त, सहसा, एकदम । 
> मामी टुश्त वी उब्ाव देवसा वाछी ही मे दोनूं टावर हृप्प 


४ से मद पाए पाधरा मागों से लटुमग्या ।-- फुलवाड़ी 
बह १ मात की मंरपा । 
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उ०--एक कहै प्रसपत्ति, लिखे खत हुफत बिलायत । हफेत नकल 
लिख हफत, कमघ फुरमांश हकीकत ।--सु. प्र- 
२ सात दिन की ग्रवधि, सप्ताह! 

हफतहुजारी-सं. पु. फा. हफ्ा--हजारी] मुग्लरालीन एफ पदवी, जो 
सात हजार संनिकों के सरदार को दी जाती थी । 
उ०--हफतहजारी हफत, से हक सद जे सायत। प्राय हफत 
ईसफां, मिकौ हफतम समक्ति हिम्मत ।-सू प्र. 
रू, भे-- हजारोहफत । 
वि.--सात हजार वाला, सात हजार का । 

हफती, हुएुतों-सं. पु. [फा. हफ्तः] सात दिनों के समुह की एक भ्रवधि, 

* सप्ताह) 
उ०--वर्ठ सूं फारम लियौ श्रर भरयो एक हपते तांई इशा वास्तै 
बिना कांम घूमतो फिरधो क्यूं के भरती र॑ वास्त॑ 'टैस्ट' पभ्ागले 
सोमवार ने होवणो ही ।--तिरसंकू 

हब-कि. वि. [श्रनु.] १ शीघ्र, जल्दी, तुरन्त । 
२ आसानी से। ३ अ्रब । 

हवकणी, हवकबोौ-क्रि. अ.--१ छलकना, उछलना । 
२ फिरना, घूमना । 
३ निरूद्धेश्य घूमता, आवारा फिरना । 
४ काटने के लिए झट से मुंह खोलना । 
५ द्रव पदार्थ का तेज गति से घ्वनि करते हुए बहना, उछलना । 
हृवकणहार, हारो (हारी), हवकशियों -वि० । 
हवकिश्रोड़ो, हवकियोड़ी, हृवक्योड़ी -भु० का० कृ० । 
हवकी जणो, हृवकीजबोी -भाव वा० | 
हवक्‍कणो, हृवक्कवो --रू० भे० । 

हवकफियोडो-भू. का. कू.--! छलका हुग्ना, उछला हुप्रा. २ काटने के 
लिए भट से मुंह खोला हुआ. ३ श्रावारा फिर! हुप्रा । 
(स्त्री, हृवकियोड़ी ) 

हवको-सं. पु. [ब. व. हवक!] मृत्यु के समय अन्तिम दवास लेने की 
क्रिया । 
3०--डेण हबका खावणा लागौ। श्रोकाजी श्राया । गीता सुणाई 
दखणा ली ।--वरसगांठ 

हुृबब्कणो, हववकबों--देखो 'हवकणो, हवकवी! (रू. भे.) 
उ०+>म्हार पती ती जोधारां रे लागोड़ा घाव हत्बक बोले, प्र॒न॑ 
रिगा वावछा हुवोड़ा जोधार बर्क जि तमासा म्हारं पती र॑ देखण 
लायक जांणणा ।--वी. स. टी. 


| हववकणहार, हारों (हारी), हवक्‍क्शियों --वि० । 


हयविकशोड़ो, हवक्कियोंड़ो, हृववक्योड़ो--भु० का० क्ृ० । 
हववक्री नणो, हववक्रीजबौ--माव वा० । 

: हवक्‍्कियोड़ो -देखो हवकियोड़ी! (रू, भे.) 

|... (स्त्री, हवक्कियोंड्री) 


इक हे “ ४३ 'हुबो थत्र 
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हबड़-हबड़-क्रि.. वि.--१ शीक्रतापूर्वक, शीघ्रता से, तेज गति से-। 
२ सबड़का' मारते हुए । 
हृवड़ाक-क्रि, वि.--तुरन्त, शीघ्र, उसी ख्रमय । 
हंबद--देखो 'होदो? (मह; रू. भे.) 
उ०--उड़ पड़े पोगर्रा धरति आंण, जनमेज जाग रा ताग जांण । 
हाथियां दांत पग धर हकार, मीरिजां जंगी हबदां सक्कार । 
हे >-वि. स. 
हववाहरा--देखो “ह॒व्यवाहन' (रू, भे.) (डि. को.) 
हवरक--देखो अबरक' (रू. भे.) 
उ०--भारथां देखि साथी घर्णा भाजिया, समर रो हुवी गज़गाह 
साथी । आगे भीमड़े हाथी धर्णां उछाछवीया, हवरके भींव नखि गुड़े 
हाथी ।--गजसिंघ कछुबाह। रो गीत 
हववाहण--देखो 'हव्यवाहन (रू. भे.) 
रू, भे,-- हबबाहण । ” 
हवस-सं. पु. [अ. हवस] १ मिश्र के दक्षिण में पड़ने वाला श्रफ्रोका 
का एक प्रसिद्ध देश । 
२ देखो 'हविस' (रू, भे.) 
३ देखो 'हबसी' (रू, भे.) 
उ०--१ सीसा जांमंग सोर, भार ग्राडा बांणां भर । चव हजार 
सुत्रनाछ, हवस उसताज बहादर ।-सू. पर. 
उ०--२ खुरसांणी रहमांव अखूंनी, सीदी हवस राफसी सूंनी । 
मीर पाक ऐराक मकाई, तुरक सगुर जस थांनी ताई ।--रा. रू. 
हबसनफस-सें- पु.--प्राशायाम । (मा, मे.) - 
हवसांणी, हबसांनी-सं., स्त्री.---१ घोड़ों की एक जात्ति विद्येष । - 
उ०--सू धोड़ा कुण जात रा छे, कुण रंग भांत रा छे ? ऐराकी, 
भारवी, तुरकी, खंधारी, ताजी, सिकारपुरी, धारी, काछी, माव्ठवो, 
हवर्सानी, पुरवी, टांघण, पहाड़ी, निन्‍्हाई और ही अनेक जात रा 
घोड़ा तयार की्ज छे '--रा. सा. सं ८ 
२ उक्त जाति का घोड़ा । 
३ एक प्रकार की तलवार। 
उ०--सू तरवारियां किण भांत रो छै।. सीरोही री नीपनी वै 
आंगक बाढ भेरियां थककां जनब मगरैव फुड़तकछ सेफ विलायती 
गुजरी बिरांणपुरी हवसांनी फिरंगी सू म्यॉनां मांहां काढ़ घास मैं 
नाखजे ।--रा. सा. सं 
हबसी-सं. पु. [भ्र, हबशी] १ उत्तरी श्रफ्रिका के प्रसिद्ध देश 'हबश' का 
निवासी जिसका शरीर बिल्कुल काला होता है ) 
२ हबश देश के मुसलमान जो सुन्नी मुसलमानों का धर्म पालन 
करते हैं। (मा. म.) 
उ०--हंबसी साह हसेन, तरह मवला तूरांनी । - सेरसाह इसफहां 
प्रभेंग ग्रहियौ.ईरांनी |--सू. प्र दा 
है एक प्रकार का काला अंगूर । ध 


घि.--हबश देश का, हबश देश सम्बन्धी | ' 
रू, भे.-- हवस । 
हवास--देखो 'हवास” (हू. भे.) (श्र. मा.) 
हबिंद, हविंदो, हबींद, हवींदौ-सं, पु. [श्रनु..] किसी के गिरने या टकराने 
से उत्पन्न होने वाली एक तेज व भारी शरवाज । 
उ०--१ डोलर हींडा ज्यूं, सिंछ॒गरतीं गवाड़ी घूमण लागी। 
कात्जा में जांण तोपां रा हबिदा गुंजण लागा +--फुलवाड़ी 
उ3०--२ चार पौहरा खाया' जद नोठ वी बावड़ी मार्थ पृगी । पाज 
माथे धरने बोरी मांय सिरकाय दी। जोर सूं श्रेक हबिदो सुणी- 
जियो ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ तद वी - खेसला र॑ पलले बंष्या काछुवा ने खोल हबिद 
करतो हेटे थरकाय बोल्यौ--भर म्हारी जूं इत्ती लांढी । - 
८“ फुलबाड़ी 
: छू, भैं.--हव्बंद । * * 
हबीड़-- देखो 'हबीड़ी' (मह; €. भे.) 
हबीड़णो, हवीड़बो-क्वि, स,-- १ गिराना, पटकना। 
२ मारना, पीटना । 
हवीड़णहार, हारो (हारी), हबीड़णियोौं--वि० । 
हवीड्िश्रोड़ो, हबीडियोड़ो, हबीड़योड़ो --भु० का० कृ० । 
हथीड़ोजणों, हबीड़ीजबो--कर्म वा० |. 
ह॒बोड़ियोड़ौ-भू. का. कृ.---१ गिराया हुआ, पटका हुप्रा, २ मारा हुप्ा 
पीटा हुझ्ना । 
(स्त्री, हबीड़ियोड़ी) 
हंबीड़ो-सं. पु. [अनु.] १ किसी भारी वस्तु के ऊपर से गिरने पर उत्पन्न 
ध्वनि, धमाका। 
उ०--भंटक फराडबड रटक सूड़ पर उठणा दे हबीड़ौ रे बेलो । 
घीरे रे |--कानदान कल्पित 
२ चोद, प्रहार । 
३ जोर का धक्का, जोर की टक्‍्कर। 
रू, भे.-- हब्बीड़ी । 
८. मह--हँबीड़, हब्बीड़ । 
हबीब-सं. पु. [भ्र,] १. मित्र, दोस्त । 
३ प्रेमपात्र, साशुक । 
हबुब-सं. पु. [श्र.] १ श्रांधी, तूफान । 
२ पानी का बुलबुला । 
३ निस्सार बात |: 
हबे-देखो 'हवे! (रू. भे.) ह | 
उ०--बांका जेह न लागा-बीजा; साहियाजी औरंग सुकंठि । हठि 
हृठि घणी चढायो हिंदू, हब॑ उत्तरती घरय हठि । 


“जर्तिघ कछवाहा री बीत 
गुत्थम-युत्था ।, 


५ 


हबोथव, हबोथबी-क्रि, वि.--१ 


डी 23 डर 
! 
के ० >पतता शो डदा देर पत्ता बांस । प्र दोसां ऐसां हाका हुपा | 
सगे मे जदोप्यो मिहस्या,वाये बांस नो रेघा -- दसदोस ! 
॥, ५ “३२३ दिहप का एश इ्द थि (किराड रासो) | 
३ हु मंशा था, पिरोडिय । | 
गयी - गे, प.--ह लहर, तरंग, दितोर । 
8-- मरिया जोइतला मारे हे हयोछा ।--पावुझी रा परवाड़ा 
7० ““+२ मामी रा मेहर में समंदर रे उनमांन तूफांन, गरजण 


है 
्प 


३ मुमन हार घसने की त्िया या भाव । 
० मर बरनी मुस सोन, हंसगति चालबी । हाव-भाव गावंत, 
पे हासयो ।-दगमी राम प्रोहित रो बात 
४ समर, भाए। 
० -है घटा घोर प्रंबक घरहरिया, फीलां पर मंडा फरहरिया । 
झा फिरिया, प्रोछा जिम गोछा प्रोसरिया । 
+-बरज़ु बाई 
उए०-२ सोने री रोड़ नीलाडद र॑ ऊपर दीना । कुरजां रौ टोछो । 
नया रो हयोटो । साथ लीनां ऐ लागरणां लोयणां +--पनां 
ए०-ह फागगा फाग राग फरहरिया, फोज मनोज हवोढा 
करिया । मांसी जी मांनौ मुरघरिया, क्यूं ऐ भेस विदेसां करिया । 
--बारामासां रो गीत 
पघ०-+४ मिक्र 'पम विसाल 'टेबाढक्ू/ मुणौो, तिणताछ हबोछोय 
स्तन तगौ । दंत यालाप बाहिर कोल दियां, कमठाछय तेल चंपेल 
किया । पा. प्र. 
५ चगका। 
उ०-व सावण धण बीज हवोछ, हींडा कांमण तीज हिलोले । 
77 गरतर नंद नीर मकोछे, वालम चढण न कीज भोद्ठे । 


पा ॥ ता 


- भग्यात 
६ घने को इच्छा, मौज । 
७ जतता। 
८ शपश्र, मिटत । 
ए०--परौट्ां एयूं थ्रासार घट, गोढा गण गरज्ज । पर टोढछां सिर 


'दातयो', फर्म हवोछों कज्ज ।--क्रिसतो रदांन वारहठ 
मे, - हियोटो । 
दृविद' (हू. भे.) 

गे> + तीजी टयहर तो डिला रो दरवाजो चूव्टिया समेत उसलनें 

हृम्यंद हस्वंर करतोड़ो ।--पश्रमरचूंनड़ी 
देसी 'हृवीड़ो (रू. मे.) 
उ०-०-ह छ्दीट गाटीट हब्बोर हृब्दीड़ मोटर रा छाजला में मिनखां 
छल्ट रद ने नीचा पडता । 

--प्रमर चंनड़ी 





हमगोर 


+++++++++++++++++++_-.......... 


उ०--२ चोघरी रा घे छितग्या । भंवक्ठ सी प्रावएा लागी । पण 
हिम्मत बांघी । प्रव॑ उसक्त में माथी देयने ह॒ब्बीड़ा सूं कांई डरणौ। 
व्हैला जिकी भाग री ।--पभ्मर चुंनड़ी 
उ०-ह३ तीसा तीखा लोखंड रा प्तििरिया रूपी दांत लियां वौ 
हाथियां सं हब्बीड़ा लेवण री हिम्मत राखतो, मिनख बापड़ा री 
कांई जिनात ।--भ्रमर चूंनड़ी 
हब्बोडब्बौ-सं, पु.--प्रायः बच्चों को होने वाला इवसन रोग, न्यूमूनिया । 
हब्सेबेजा-सं. पु. [प्र.] प्रवेध रूप से रोकमे की क्रिया । 
हमंचों-सं. पु.--१ गाँव में कृषि कार्य शीघ्रतापूर्वक करते हुए उचारणा 
किया जाने वाला शब्द । 
२ संदेश, सूचना, समाचार । 
हमंस-सं. पु. -फोलाहल, शोर । 
उ०--विलहिया तुरी सह राजवंस, ह॒इमरां भड़ा हुई हमंस । जद 
जिसउ तुरी तइ दीन्ह जांणि, पाट रठउ पवंग पंडव पलांखि | 
--रा. ज. सी. 
हम-सवं. [सं. भ्रस्मत्‌] मैं का बहुबचन, हम । 
उ०-नारो हूं सिख नाथ रो, गौरख घ्यांन ग्रहाह । किस कारण 
कमधज कहै, हम भड़ देख रहे ।--पा. प्र. ' 
से, पु--भरहम्‌, घमण्ड । 
वि. [फा, हमः] सर्व, सब, समस्त । 
रू, भे. -हम्म । 
हमग्रसर-वि. [फा, हमः+-श्र. असर] एक ही समय में होने वाला, 
एक समान प्रभावशाली । हा 
हमउमर, हमउम्न-वि. [फा. हम.--भ्र. उम्र] समान आयु का, सम- 
वयस्क । 
हमकर-सं. पु.--६१ गये, भ्रभिमान । 
उ०- फकर देतां हमकर परहरणा, दे दिलाय सो खुदाय, पिड 
पोखण भरण ।--केसोदास गाडण 
२ देखो “हिमकर' (रू. भे.) 
उ०--है नभ जते श्रहमकर हमकर, नर पुर श्रते रहण री नीम । 
मह॒त सुजस विसतार न मा, भरत खंड मऊ रांणा भीम । 
-महाराजा मांनिह 
हमकली, हमकले, हमर्फ-क्रि. वि.--.इस बार, श्रवकी बार । 
उ०--१ ताहरां वीरमदेजी कह्यौ--हमकी हूं कांम श्राइस । हमके 
नीसरू नहीं, घणी ही वार नोसरियौं ।--नै एसी 
3उ3०-२ हमकी 'श्रजमल” होत, अ्रंसधारी बागड़ इढ्ा । गढ़ छोड़े 
गहलोत, जाती नह रावह्व “जसू” ।--दलजी मह॒डू 
उ०--३ कई जनम का सोता हंसा, हमके जाग गया। तन मन 
खोज जोग की वार्ता, इसमें लाग रया ।--हरिरांमजी महाराज 
हमकोम-वि, [फा. हमः-+-श्र. कौम] झपनी जाति का, स्वजातीय । 
हमगीर-वि. [फा. हमःगीर] १ समस्त, समग्र, पूर्णा, कुल । 


हमगीरता . | 
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३ विस्तारपुर्ण, विस्तृत । 

उ०--बणी दहुं काछ तणी तसबीर, गणी नह जाय घणी ॥ 

सक््या खग खप्पर चक्र चसूक, झत्या कर डेरव भैरव भूछ । 
मे. मे. 


३ भश्रग्रगण्य, श्रगुग्रा नेता । 
उ०--१ हमगीर जिकौ वागां हकां, धिघुर ऊपर सेर सौ | 'सुरज्ञ' 
पसाव ऐराक सुध, सुरज तुरंगां एरसौ ।--सू. प्र. 
उ०--२ नाहर बंस निपाति हुवो हमगीर सो । वसुधा करे वखांण 
बहादर वीर सो ।--सिवबक्सत पाल्हावत 
४ वीर, बहादुर, योद्धा । 
उ०--१ तिख सोमेसर तनय, हुवा उभे हमगीर । एक भरत दूजी 
उरथ, निज कुछ चाढण नीर ।--वं, भा. 
उ०--२ हमगीर करण जुध हैमरां, घोम अराबां धरहरे । चिल- 
तह छतीस भ्रावध चुरस, कुछ छतीस राजस कर ।--सू. प्र, 
५ मारने व नष्ट करने चाला । 
उ०--दुख मेटणा पोट कबीर घरां दिस, हाकल कीध वईर हरी । 
करवा दुय चीर सरीर कछुकायौ, कांप रयौ हमगीर करी । 

ह --भगतमछ 
६ सभा के नियमों को तोड़ने वाला, उहुृण्ड, उत्पाती । 
उ०-होय सभा हमगीर, दुय हाथां खेंचे दुसट । चक्॒यी पुरांणी 
चीर, सिर सूं चाल्यौ सांवरा ।--रांभनाथ कवियौ 


७ भ्रनुगामी | 
उ०--बंध्यौ बढ धी गछ कंज विकास, प्रभा परिप्रण प्रेम प्रकास । 


हद हुय नाम हली हमगीर, सवी रग रोम खुली सुख सीर । 


“-“ऊ, का« 


५ उत्तेजित । 
उ०--हुवी भ्रधिक हमगीर हाथ नहि होवसी । सींहां वंच सताब 
खरण, जड़ खोवसी |--सिवबक्स पाल्हावत 
& मित्र, दोस्त, सहायक, साथी । 
१० भस्त, उन्मत्त। 
११ प्रसन्न, खुश । 
क्रि. वि.--साथ । 
3०--पंच श्रयुत लय संग दक्क, होय किलम हमगीर । कियौ 
मुकाम उलंधि जछ, खक् वास्विस्टी तीर ।--ला. रा. 
हमगरीरता-सं: स्त्री.--१ मित्रता, दोस्ती । 
उ०--वीरता 'पता' की, रनधीरता 'पता' की । हमगीरता 'पता' 
की, पर पीरता 'पता” की जू ।--किसोरदांन बारहठ 
२ नंतृत्व | 
हमघी-सं. पु.--१ नौवतखाने में वाद्य-वादन के समय शहनाई के 
अतिरिक्त नगारे, दमामे एवं घूँंसे पर किया जाने वाला बादत्त ॥ 
९ उक्त वाध के साथ किया जाने वाला नृत्य 


2.६4 हम राह 



















क्रि. प्र,--लेणी । 
३ रावढों द्वारा रात्रि का खेल (रांमत) समाप्त करने के बाद प्रातः 
देवी के सामने किया जाने बाला नृत्य । 
हमचौ-सं. पु.--१ श्राक्रमण । 
२ तंयारी । 
३ वीर-ध्वनि । 
४ संदेदा, समाचार । 
हमजोढछी, हमभोब्ठी-सं. पु.--साथी, सखा, मित्र । 
हमणो-सर्वे.-- हमारा । 
उ०--कुखन्नी लोपी कार, बूढ़े ने जींदे बहू। .चौड़े चंथ चकार, 
- हमणों वत ले हींडिया ।--पा, प्र. 
क्रि. वि.--अभ्रव । ;ल्‍ 
हमतम, हमतमो-सं. पु.--तुंतूं-मैंमैं, लड़ाई । 
उ०--१ विख त्रीठ रीठ उड्डँ विखम, हमतमस् ऊधम हैमरां । सके 
फौज कीध संका सहित, जांस के लंका वन्नरां ।--रा. रू, 
3०--२ उरण देस चालौ जठं श्रांणां री बोपार जिण सिरदार है 
हमतम होवे कठई सत्रुवां ऊपर चढ़े है कठा सूं ई दुसमणां री फौज 
ऊपर आय गई है इण तर॑ प्राणां रो वौपार हीवे जे ले चाली । 
““वी. स. टी. 
रू, भे.--हमतम्म । 
हमतम्म-देखो 'हमतम” (रू, भे.) 
उ०--सुर्णो कीध “प्रभताह', किलम ताकीद हकम्मां। बिहुंवे फौज 
नकीब, तांस फिरिया हमतम्मां । नस प्र. 
हमदरद-वि., [फा. हमददं] उख-दुख का साथी, सहायक । 
हमदरदी-सं. स्त्री, [फा. ] सहानुभूति । 
हमपेसा-वि, [फा. हमपेश:] एक ही तरह का पेशा करने वाला, सह- 
व्यवसायी । ह 
हममजहब-वि, [फा.] एक हो धर्म को मानने वाले, सहधर्मी । 
हमरंग-वि.--समान रंग वाला । ह 
3०-- नवाब ज्वाब के ऊपर सबज हमरंग वर मतंगे धरे । सुनही 
अलजार कस्मीर के कांम ।--सू. प्र, 
हमरके--द देखो हमके! (, भे.) 
उ०--१ हे जाये जीव नूं मरणो ही, हमरके आप भेत्ठा हुय॒जास्थां 
देखां गोविंद कासूं कर ।- तैणासी | 
छ०---२ प्रठं देवड़ां रे खबर आई | आ्राज हमरक्े जीवरण रौ सोस 
कोई नहीं । पहली हाथी दीठा हँता । हमरके ता वडाहियो । 


ध “राव तीड़े री बा 
रू, भे---हमलके | हु 


हमराह-सं. पु. [फा.] १ साथी, प्ित्र । 
२ संग, साथ । 
3०--भासमांती मौहरा किये पतले सै मिलते भ्राए । घछोहे होप 
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नि 
जल 
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है का साथी । 


हि? २7 धमरहशाट (£ 


ह०--ह समरात मजे संबगात से, हमरोट घरात बारात हलें। | 


हाएर: परम पधिण संग हियें, प्रमरांण जती रा प्रावहिय । 


“पा. प्र. 
गो, ट्रनी नांम हमीर। ते हमरोट कहावही, 
समीर --यां. दा 


>-+२ उमर 7ंदो 
हहहर 77 
वैरी-मग॑, गपों .-- ऊमरशोट की स्त्री । 
“2०--प्राम्ममगा तने प्राभरण, जे ग्रायता भूल । 
गैडियां, दि सरंग देदल ।+पा. प्र. 


हंसगती हम- 


नाप मागर । 


मर-ग, (.-- १ समद्र, 


इत्-परटियातक्रग मेर सम विद संग्रह, हमल हिलोछे भाय हथ । 
शिमन विमझसे जिम रतन काड़िया, महण मंडोवर संड मय । 
+-द. दा, 
२ ग्रे, चाट, दल | 
2०- 7यरांण एराडियां हुब॑तां, हाथियां मद बहतां हमल । देखे 
गर्बंध तणा दूधियां, टूर्ज देसौतां दहुल ।--किसनी ग्राढौ 
“मरे -दिसो 'हमरके (रू. भे.) 
हमसो, हम, हमप्तो-सं. पु. [भ. हम्लः] १ प्राक्रमण, हमला । 
5०--१ रह तोप हरोल चदोल रूखी, मक्र कोल गयंद मयंद 
मुरी । हलक बहुबंल करे हमला, टहले लगि गेल गयंद टला । 
मे. म. 
प5०-२ ऋणों री तखाई र॑ च्यादा मेर चमगादड़ां हृमतो बोल 
दियौ प्रर उणां री घांमड़ी रो बड़ी पांफ़ां सूं साय सांय री डरा- 
धष्मी प्रयात सगछी घाटी मांय फैसगी ।--तिरसंकू 
उछ०-+है किता ते बार बिये कत्पंत, बाघी ले न्रग प्रयी बतच्वंत । 
#लायी बेता बार हमस्, मर्घ महरांणव हेकल-मह्ल ।--ह. र. 
उए०--८ हें हमहन मत्नकों करीन हल्लपे हले। बहै ने ढल्ल 
पहले साइन गौर की बने ।--ऊ. का- 
“०--४ पायतयां के हमत्ले बांक पट फूलहत्यूं दाव । नजरवद्धेक 
गया इस्सर पध्रंएंगा बचाव । हगगुमत झूप जगजेद न भुंजंग दंड पर । 
+सू. प्र. 
ड् न, चार, बार, प्रदार । 
म०-+घरा मोर रोगा गुरा जोर घु्जे, मरे वग्ग विच्छोहिया अग्ग 
शूजे ॥ हमना झगा सेस सा सोस हहने, दिस्ता प्रग्न बाज सकाज़ू 
हु जप प्‌ रा 


।+ 300 


क्र 
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ए+--है उऑमतई रर 


। 


मं, प्रधांगयक गया । सो 


हमांस 


गांय सूं भेक कोस उर जाय नौबत बजाई। 
+सूरे सींवे कांधछोत री बात 
उ०-२३ जुड़े प्राय सव्वासण्पां रायजादो, दरस्सें कई सेयकां माय 
दादी । हमल्ले घनो उंदरी सेन हंंदे, मनों मंथली बंदरी सेन बंद । 
“मे, मं, 
४ मटका । 
उ०--तद मूसले झायने देपाछ नुं. बांघोयों | पातसाह री बेटी नु 
ऊठांण दोवी । तद देपाछ हमला दीया पिण रसी तुटी नहीं । 
--देपालछदे धंध री बात 
५ टक्कर, भिड़ंत । 
६ दांव-पेंच 
हमस-से. पु.-- १ सेना, फोज | 
उ०--ज्यूं 'दुरग! 'प्रगजीत' मुरद्धर मामछ्ठी । श्ाहव प्राहय श्रग्ग 
वणायों भुजवछी। सधर पता” कर सार इक्ा इंगलेस रै, हमस 
हलावणहार सहायक देसरे |--किसोरदांन बारहठ ' 
२ गवे, अभिमान । 
३ भूमि, पृथ्वी । 
४ कोई बड़ा कार्य । 
५ इच्छा, श्रभिलापा। 
रू, भे.-- हमस्स । 
हमसर-सं. पु.--बराबरी के दरजे का व्यक्ति । 
हमसरी-सं. स्श्री.--बराब री, समानता । 
हमसाया-सं. पु. [फा.] पड़ौसी । 
हमस्प्त--देखो 'हमस' (रू. भे.) 
हमां-सर्व.-- हम । 
हमांम-सं. पु. [प्र. हम्माम] १ नहाने या स्तान करने फा पामरा या 
कक्ष, स्तानागार । 
उ०--सूरज कुंड चांदपोछ बारे १६७२ रा जेठ वद २ ने ऊपर 
हमांम करायो और बंगछ्ी १ सूरजकूंड मार्थ नागे करायो १७२६९ 
में, जिएा रा दांम सिरकारी लागा, जसवंतर्सिघजी री वार मैं । 
++नेणसी 
२ वह भ्रन्धकारमय तहुखाना, जिसमें दण्डित श्रपराधी को डाल 
दिया जाता है, तलगृह । 
उ०->-होय न हिंकमत लख हर, हीणां डाल हमांम । धारण करणोौ 
पर धरम, हिय बिच गिण हरांम ।--रेंबतसिह भाटी , 
३ कोई कमरा या कक्ष विशेष । 
उ०--जांणं सातम सररी सुहागण हमांम र करोखे कांपां खाद 
ने रही ने च्यार टांक चावक्त खाएं तो सरीर अ्रहर-विकार घाए । 
-रा. सा. सं, 
[श्र, हृमामः] १ कपोत, कबूतर । 
२ गले पर कण्दीदार पक्षी । 


; हमे 
हमांमवस्तो ४७ हमेस 





तींठ हलल्‍्लां । हरी वाक्त चंमांट जेही चहोड़ै, तमासा ज्युंही खांचि 


हमांमदस्तौ-सं. पु. [फा. हावनदस्तः] लोहे की श्रोखली व मूसल । 
उ०--तथा लोह रा हमांमदस्ता श्रादि पिण पाड़िहारा क्‍ धानिंख तोड़ ।--सू. प्र 
ग्रहस्थ रा थका रहे तिण मैं दोस नहीं तो सुई कतरणी छूरो ए. उ०--३ किस्तुरी काछी भली, राती भली गुलाल। राजन तो 
पिण ग्रहस्थ रा थका पाड़िहारा रात्रि रहै तिण मैं दोस नहीं । पतढ्ा भला, जाडा भला हमाल।--लो. गी. 
-+भि. द्र, २ संभालने वाला, रक्षक। 


रू, भे,--भ्रमांमदस्तो, मांमदरतो, हिमांमदस्तो । रू, भे,--हम्माल । 
हमाऊ-सं. पु.--सु रखाव नामक पक्षी, जिसके बारे में किवदंती है वि. [अ्र.] सहश, समान । 


कि जिस किसी पर उसकी छाया पड़ जाय, वह बादशाह बन | हेमासत-सर्व,--हमारे जैसे । 
हमोणो-सर्व,--हमारा | 


जाता है। 

उ०--१ ह॒माऊ रस सारसं राजहंसं, श्रखे भौंर फंकार बेपार वंसं। | हेसोर-सं. पु.-- १ भाटी वंश की एक. शाख़ा । (वां, दा. ख्यात) ' 
जरा. रू. २ वक्त शाखा का व्यक्ति । हे 

उ०--२ हमाऊ परां तोकरां छांह हेकौ । न कौ पार श्रोतार थारा ३ देखो 'हम्मीर” (रू. भे.) 

अनेकी ।-मे. म. हमी रकोट -देखो 'झ्रमरकोट' | 


हमेल, हमेलबेग-सं. पु. [श्र. हमाइल] १ बगल में लटकाने की वस्तु । 
२ छोटा कुरान, जिसे गले में लटकाया जा सके । 
३ धोड़े के गले में पहनाने का एक आभुषण विशेष | 


रू, भे--हमायूं, हमाय॑ । 
हमाट-सं. स्त्री,--ध्वनि विशेष । 
हमात--देखो 'हमायत” (रू. भे.) 


हमायचौ-सं. पु.--एक साप या परिमाण विशेष | * ४ स्त्रियों के गले में पहनने का एक स्वणरपभिूषण |. 
उ०--सात हमायचा भांग, सात सुराई सराब की, सात सीकां उ०--३ हमेल्बेग चंद्रहार, सोभय सकाजय । उडत नेक चंद्र अग्र, 
जमनाजछ री......... ।“-तिमरलिंग पातसाह री बात राज पंत राजयं | -सू. प्र... : । की 
हमायत-सर्व .-हम, मैं । न उ०--२ “भाऊ' ब्रप सिवराज भूणाछा, हृ॒द गजरा गज देवणा ह 
रू, भे.--हमात । हार। 'मांनः भूप 'बत्रवंत” महाराजा, हुआ हमेल अने चंद्रहार । 
हमायूं, हमायूं -- १ देखो 'हमाऊ' (रू. भे.) -स्वांमी गशेसपुरी 
उ० >सिर छाया राज्ञ हमायूं समप, सो इक पीढ़ी राज समाज । उ०--३ रतना! मैं घिठाई अ्रगरट हुई लाज थी सू भागी, पायल 
कर छातां थारी राजा कम्धज, रेणव श्रनंत पीढियां राज आह विछिया मौत कीवी कटि मेखला बागी । छिद्र मैं छिलिया, हार 
“सांवदांस कवियौ हमेल हिलिया । छातियां थहर॑, केस छूटा छहरे ।--र. हमीर 
हमार-क्रि, वि. --भ्रभी, इस समय । वि. वि.--उक्त भ्राभूषणं स्वर्ण मोहरों का हार होता है, जिसके 
उ०--भाटिये कह्यौ-- टीको क्षाढ़ां ! तरं देवीदास कह्यौ -- बीच में एक बड़ी चौकी होती है। इस चौकी में नस वीर भी 
ढोकी हमार हूं कोई कढाऊं नहीं ।--ने णसी जड़ी जातो है। 
रू, भे.-- हमारू, हमार, हिमार, हिपारू, हैमार है रू, भे,--हुमेल । 
हमारउ--देखो 'हमारो' (रू, भे.) | हमेलहार- देखो 'हमेल” (३ व ४) 
उ०--बाबहिया डूंगर-दहण, छांडि हमार गांभ । सारी रात | हमेतीं -देखो 'हांमेललौ” (रू. भे.) ु 
पुकारियड, लइ लइ प्रिउडकठ नांम ।--ढो. मा. उ०-ेण दीठा क्या हुवे, जैन हमेछों थाय। पेट बड़चां ही - 
हमारू, हमारू -देखो 'हमार' (रू, भे.) । धाविये, ऊ्वे लेज गमाय।--जलाल बूबना री बात डा ही 
5०“ और मन में श्रा विचार छै--के हमारू वढ़ सूं नीचे उतरने हमेस, हमेधां-क्रि. वि. [फा, हमेश:] १ सदा सवंदा।.. 
हाथ ् घर ले जाऊं ।- पलकंदरियाव री बात ; उ०--१ ज्यां घण बूंद तक्ताब जकछ ता पर दियण 
हमारो-सवे. [स्त्री. हमारी] हमारा, मेरा । । संग्रह गुण लेह उख, नह का 4 हि 58 हमेस । इब 
उ०-माहझ नूं श्रांजइ सखी, एह हमारी बुइक । साल्ह कुंवर सुहि- उ०--२ श्राइंदा हमेसां बाते कप रे कि बारहठ न 
कप सउ वर तुझइभक ।--ढो. मा. ह दियो ।--फुलवा ड़ी या रो महीनों 5 
हमाल-सं. पु. [श्र.] १ बोका ढोने वालां मजदूर, भारवाहक, कली जब गे हद 
टूर, हक, कुली । 3०--१ कुमार कुमारी भेछा बेठ नित हमेसां नीं नीं व्है जैड़ी 


उ०--१ मर ग्रेह पंठे करें भेख मल्लां, हमालां लखां आंणियी भ्रजोगती बातां विचारता रैबता | 


-”फुलवाड़ी 


ग्ग्म+दिेगों “मे (छू. 


५ “५ कप शिज दिप समर हुई आपदा, हमेसोीं शोडहर सांझ 
॥ 5 _ बट 
5 कद मं पोचा बवि खो बो बिरद, उसे संगरंब रो दोय 
जी 3.0 32 ९६ 
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, निग 


घना । 


हक सह हप 


इज डे ध्च्ि 7 ाग्पमो नरम ।-- मियवसमस पाता वन 


हे. 
कं 


ब्रा 
र] 
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ड़ 2022 है ५ की 2 कर 
हद चमभाए | खभिगा सटे पु 


ज मार्धव-म मे. 
“० +रे हृदामा हमेसां बजन व्रियवेसां नवबती। प्राई इंदू अंवा 
हपति जगपबा मगयती ;+-मे 

डी प्ाग पधिर्यर 

शण्--! मा्क्री ठुसछ विरांण मूंढे, सूक हमेस बॉटी सेस | । 
हे जियारो रोड मंह काठछों, शजिया में नि नबी कल्लेम । 


वां. दा. 

भ० +पोरगा सभी हमेस गोठ प्रजगेंब री । अरन जिकण री प्राय 
बरयत महा करो ।-- सिववबम पांस्हावत 
शे, भें, शिमिस । 
हमे, हमों-#ि, बि.--१ प्रव । 
“०-० रेवा सागर ग्रमन मैं, भाग ही प्ररड्रीग । हमें सिंध सागर 
टी, धवयग्धायों ते गीग ।--चां, 
घ०-+रे पाया पर्दे बहण लागोी जु--राज मोनूं कूड़ो कछक 

ही से कादियों शो सो हमें सान कृट् रो भासकरण ने पूछे ने 
गाडी छीए ।--ने णसी 


उ४--३ प्रवाट्ा किस हैेंझ जीटा प्रणी्ण; करां णोड़ियां कोड़ि 
धाटरेय तीज । घजाछों हमे फेर झोतार घारधौ; बड़ों वांस स्री- 


चोगगाया घिनारधी ।--में, मं. 
४ हम बार, दस समय । 
के, पे,+तिमं, टिमें, हिमें, हि ॥ 


भे.) 


हा्मर-मं, पे. [गं. हा#वर)] घोड़ा । 


हम्मोघ 


हामार देते टमाग' (मे मे 


देशों हुम्मांम' (. भे.) 
इ०+यरटि प्रमीरम पगार, हम्माल जम हजार। तदि जंवहरी हट 


एड, डुवडार एटिय हांम सु प्र 


हिसोश"स, ६.०१ प्रमिद्ध रगवस्मोर गट का एक चौहान राजा जो 
धापटदीर शिवडी के रे में सनू १३०० ई० में मारा गया 
४ | 
*5चोटा, दर । 


गाए एत्र संशर राग । 


| हप 





हृपबफ 
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हम्मीरनद-सं- पृ,-- नठ भौर हम्मीर के योग से बनने याजा एक संयर 


; हुं 


* बतियांत हमेंस । प्रणि दरद 


रो मीस हमे । मे रत्र रोतामछों * 


हमझंगवीन-सं., 


राग ॥ 
) हँपेद, हय-सं. पु. [सं. हय] १ अश्य, घोड़ा । 
(प्र. मा; हि. ना. मा. ) 
3०--१ जसोस जबाब, सजत सताव। हिसार हयंद, गराज गयंद। 
न्‍्-सू. प्र. 
उ०--२ बनें बरोछ बावनी, हरोछ होय हारसी। हलें ह॒य॑ंद 
हैग़ते, सर्ज गयंद सारसी ।--ऊ. का. 
उ०-३ ले भड़ भिड़जां लार हुयंदा हांकियां । बीर धीर अणबीह 
सीह उपडांसियां ।--पसिवबय्स पाल्हावत 
उ०--४ मछहक पखर सिलह प्रव काले, हुये अभ्रसवार दोप लेख 
हाले । सीहां तेज पराक़म सहस, बरकंदाज दोय लस बहू । 


शुभ, 
३ तुधित एवं साध्य देवों में से एक । 
रू, भे.--हयण, है । 
प्रत्पा,-- हु इयो । 
क्रि. वि.-हा । 
उ०--सोहड़ सहु भेछा किया, तिण वेछा तिशा वार। नर नारी 


सहु बिल बिलइ, हय हय सरणणहार ।--ढो. मा, 

(पं. हैयद्भवीनम्‌] १ मवखन, नवनीत। 
२ घी, घृत । (ह. मां. मा.) 
रू, भे.--हईयंगवन । 

प्रोव-सं. पु.--१ विष्णु का एक अ्रवतार । (मां. मा.) 
उ०--तूंबल्ि तूंहिज व्यास, पित्य हरि हंस मुधितर । जग राण्यौ 
हयग्रीव, धुंव तूँ श्राप धनंतर ।--गजउद्धार 
२ एक असुर, जो कश्यप एवं दिति के पुत्रों में से एक था । 
३ एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक था । 
४ एक भसुर, जो नरकासुर का प्रमुख अनुयायी एवं उसके राज्य 
की रक्षा फरने वाले प्रमुख असुरों में से एक था । 
५ एक राजा, जिसने क्षात्र धर्मानुसार उत्तम रीति से राज्य कर 
मुक्ति प्राप्त की । 
६ विंदेहबंश का एक कुलंगार राजा 
७ कल्पांत में ब्रह्मा की निद्रावस्था में वेदों को चुराने बाला एक 
राक्षस । 
रू. भे.-हेग्रिव, हेग्रीय, हैग्रीव ! 

प्रीवा-सं. स्त्री.--दुर्गा देवी का एक नामान्तर । 


हपण+- देखो 'हुय/ (रू. मे, ) 
हययट्ट-सं. पु.--१ श्रश्व समृह्, श्रद्वदल, प्रश्वसेना । 


२ अब्व सेना ) 


हयदब्ट-सें, पु. [सं. हय-दल:] अ्रपवदल, प्ध्वसेना, घएमेना । 


म्ट् भे, कर ट्््द्ट्ट ते 


ड्ट8 ; कक 
विस मे िरिलिओ किक किन रक्त की लत मी लक हम जाके 


हयनाछ-सं- स्त्री. [सं, हय--मालः] १ धोड़ों द्वारा खींची जाने वाली | हयाऊत-सं, पु.--एक पक्षी विशेष । 
या घोड़ों की पीठ पर रख कर चलाई जाने वाली तोप । हुयात-सं, स्त्री, [अ.] जीवन, जिन्दगी । हि 
उ०--विव ग्रभ्त गंजण पैड़सी, हैरँ की हयनाछ | धणण जीवण वाल्दा उ०--१ बे महर गुमराह गाफिल, गोस्त खुरदनी ॥ वे दिल बद- 
घुव, एश जाव तज प्राक्त । --रेवतर्सिह भाटी कार आलम, हपात मुरदती ।“दाहुबांशी 
२ घोड़ों की टाप (क्षुर) में, सुरक्षार्थ लगाई जामि वाली चन्द्राकार उ०--२ जिण भांति बादसाह हयात सूं बणी सूरत हाल इण 
लोहे की पत्ती, खुरताल । भांति थी ।--नी. प्र: ; 
: हुयमैध --देखो “प्रस्वमेध' हयादार-वि, [श्र. हथा-+-फा. दार] १ लज्जाशील, शर्मीला 
हयवर-सं. पु. [सं.] १ श्रेष्ठ घोड़ा, उत्तम जाति का घोड़ा । ३ दयावात, करुणाक्षील । 
उ०--१ हपवर गयवर हींसता, गो महिसी थद्ठा । लाछ दु लीपी ३ भावुक । 
भूंबका, पल्लिग सु घट्टा ।--ध. व. ग्रे. ४ मान, प्रतिष्ठा व इज्जत वाला । 
४०--२ ब्रीहौ-दीधा मेंगछ मोतीड़ा, लाला दीधा हयवर हार । | हंपानन-सं. पु. [सं. हथ +-आ्रानत] विष्णु का एक अवतार, हयग्रीव । 


जीहौ-दीधा सोनी साबटू, लाला दीधा भ्रथ भंडार |--जयवाणी 
२ घोड़ा, अश्व । 


उ०--नमी मछ खग्ग-मंडांण मुकंद, नमी काछि रास दइत निकंद। 


- नमी है-ग्रीव निगम्म सहेत, चमी खकछ मार हयानत खेत ।--हू. र. 


उ०--सबल दांत बहुमांव कशय कब्बाहि समप्पइ, हेक्क, हयवर | हस्येक [सं. स्त्री.] एक ही बात । 


कोडि जोडि मग्गण थिर थप्पई ।--च, स५ 
रू, भे,--हुइंवर, हुइमर, हुइ्वर, हईव र, हेंवर, हेमर, हमर, हैंवर, 
हैमर, हैराव, हैवर। 


उ०-तरे भील मांहौ-माहै बोल्या, म्हारे डीकर रफप्चूये ह्येक 
दाख्य छे, क्द्यौ हती त्यूं हीज आयो । | 
--जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात 


हर-सं. पु, [सं, हरः] १ क्षिव, महादेव । 
(भ, मा; डि. को; नां. मा; है. नां. मा.) 
उ०--१ ढोला साय धर मांणज, मोणी पासक्रियांह। कइ लाभ 
हर पूणियां, हेमाछे गढ्ठियांह । --ढो, भा. 


| अ्त्ता; -हैमरी, हैवरो ॥ 
(हयसाला-सं. पु. यो. [सं. हय-+-शाला] वह स्थान जहां पर घोड़े बांधे 
/.. जाते हैं, श्रश्वशाला, घुड़श्ाला । 
/ हुयहरि-सं. पु.--पीले रंग का घोड़ा । 


हुयांगी, हुयांणीआ-सं. स्त्री, [सं, हुय--अतीकः] अश्व-सेना, घुड़सेता | 
हपांगौ-सं, पु.--एक जाति विशेष का घोड़ा । 
उ०--तेजी ठरंडा गह॒वरा, तोरणा खुरसांणा भयांणा हयांणा 
रोहवाला, रूडवाला तोरका, मंदकोरा, पीलुआ भादिजा ओराहा 
केकांणा सूनडां सिरखंडा महूडा दक्षिणपंथा पांणपथा मांकड़ा 
नीलडा क्याहुडा गंगाजल पिधुया पाखरा भ्रस्वजातय: ।--व स, 
हपाराज-सं, पु. [सं.हयराज] १ बड़ा घोड़ा, हमेन्द्र । 
२ घोड़ा । (डि. को, ) 
हया-सं. स्त्री, [श्र.] ६ मान, प्रतिष्ठा, इज्जत । 
उ०--स्थाछ मौत झाव॑ ज्यूं सांप्रतल, गांव तरफ गड़वड़िया है । 
हया गमावण इस हवाल मैं, ऊपर सूं भ्रव श्रड़िया है ।--ऊ. का. 
२ शमे, लज्जा । 
३ दया, करुणा । | 
उ०--१ इसे सगत मांणस ने धोखे रै जा मैं लेय'र मारता दया 
नहीं भ्राई, पथर हिड़दा मैं हया नहीं वापरी ।--दसदोख 
उ०--३२ तन छीजे जोबन हुटे, घटे वयस धन घरम । मदगत पस्- 
गत एक-सी, ज्यों में हुया न सरम ।--पअ्रग्यात्त, 
४ भावुकता । 
उ०--चांखिये रो बेटो हया दया वा! यो, हिसाव किताब मैं कांमण 
गारो ।--दसदोख | 


उ०--२ सांभक्ति श्रतुराग थयों सनि स्पामा, वर प्रापति बंछती 

वर । हरि गुण भरि ऊवनी जिका हर, हर तिण बंद गवरि हर । 
+-वेलि 

उ०-ह केहर हाथक्क धाव कर, कुंजर ढिगलौ कीघध । हंसां नग हर 

नूं तुचा, दांत किरातां दीध | --बां. दा. 

२ अग्ति, आग । 

३ सूर्य, भानु । (ना. डि. को.) 

४ एक दानव जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक था । , 

५ विभीषणा का अमात्य एक असर । 

६ राम को सेता का एक प्रमुख वानर । ४ 

७ गशित में वह संख्या जिसका किसी भ्रन्य संख्या में भाग दिया 

जाता है, भाजक-संख्या । - । 

८५ छप्पय छुंद का दसवाँ भेद जिसमें ६१ गुरु, ३० लघु से ६१ बर्ख 

तथा १५२ मानाएं होती है । | 

€ तीन दीघ वर्ण वाले टगरा के प्रथम भेद का नाम। 

१० पौत्र, वंशज । 

उ०--यां मधकर' हर वज्जिया, भ्राद विखे अणरेह । ज्यां उलह 

भेघा रवी, सिद्ध पलट देह ।--रा, रू. 

११ पानी, जल । (ता. डिं. को.) 

१२ गधा, गद्देभ । 


- हबा, [#, समर ३ दाह घाशादणा, प्रदन इतदा । । हरई-सं. पु-एक प्रफार का शुम रंग का घोड़ा (शा. हो.) 
वे -जगामत मट्रय पगों मन स्पासा, बर फ्रापति बंदी बर। | हस्‍फेफण-देसो 'हरकांकण” (छ, भे.) 
नह सता महि हावी जिया # ₹, कर हिय दंई गयरि हर । हरक-वि. [सं.] १ हरण करने वाला । 
--वेसलि २ ले जाने वाला, पहुंचाने वाला । 
73 दया, चाल । सं. पु.--१ गणित्त में भाजक । 
नह -+ह जो देखतर खतरे, बांधीजे दछ संग । हर संकोर्चे मीरजां, २ प्रतयंकर रूप में शिव का एक नाम । 
72: सररश ।-- रा, हू. रे देयो /हरस' (हू. भे.) 
“० “३ पमरेय एमार सागी मुस यीरी, पुर्सो सुर” जय झ्ाप पर । उ०--१ हात कमाई घाट हरफ सं, पतछी गठ गठ पीणशी । घोर 
है फवश गण नी यर पायी, हर में करो भनि राय हर ।--वेलि रेत सम चेत घमंडी, चोर लियोड़ी चीणीं। --ऊ, का. 
ं मा 3०--३ तप तेज परख हिंदू तुरक, सदा हुरफ मन सज्जणां। 
6-+ममभ में नी ग्माई सौ बात कार्ट व्दी । सग्ा ही म्हारी हर कोमछ किसोर ती ही कमंध, दुति कठोर उर दुज्ञजणां ।--रा, हः 
बाप थी दीगी ।+एलवाएी हरकण -देसो 'हरख” (रू. भे,) 
(६ च्याग । उ०-हरकण छाई दिस चिलकारी हरियो, करसण करतसाशियां 
डइ०-तर मांतों बेटी ई। प्र साथ घणों कांम श्रायो। पैलो किलूकारों करियो | भेलरा हलवेडर भलकी तन भांईं, मरिया टेडर 
बागार पराटिया, दे उं माने साथ बेट जीती देस ने नगारो दीयौ। ज्यूं हरिया मन मांहीं ।+--ऊ. का. 
माय एुशे शु्श फुटो थो सु नगारा रो हर कर ने नगारा रो तरफ | हरकणों, हरकब्रे-- देखो 'हरराणो, हरसबौ' (७, भे.) 
गो ।--राब मातदेय रो उ०-अ्रह्मा विस्णु सिव सनक्ादिक, हरकत निस दिन छाल । सुर 
१) स्मरण, याद, रमृति नर मुनि सब जोवण श्ााय, ऐसी इधक कौ रुपाल । 
ए०--१ धोया, दीनी हर फिया, मंकया मनह विसारि । संदेसउ ने +स्रीहरिरांगजी महाराज 


बदायद, जीयां इिसई ग्रधारि । +>ठो, मा 

7०२ होता, दीसी हर मुझ, दीठठ घर्ण जगह । चोछ बरम्ते 
पा, सावर धन अंग हू । ठी: मा. 

लि दर 
ऊंट पर संदे हुए वो 
एरियाली । 


* # थी 5 ६7,९ 
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मे, का एक तरफ प्रधिक मुकाव । 


प्रत्यय जो यौपिकर थब्दों के झन्त में लगकर 


हरण करने वाला, सूटने वाला, 


सम्न प्र हद 

दीनने बाला । २ दर करने वाला, हटाने वाला । ३ धारण करने 
बाजा ) 

गइ,>धन टर, पापहर, रोगहर, जलछडर प्रादि। 


३ प्रतोत, हर एक, एक-एक, हरेक । 
उइ०-मासी एक संटी तसयो ऊंडो निसक्रारो न्हाका ने बोलो--ब्ेेटी ! 
डे झ्ो सवाल भमक पण श्राज दिन 


दाना में हर सु ईरें पु 

| पौ?++-फ़लबाड़ी 

पद । % (हि, को.) 

पुर्वे कातित क्रिया सूचक ग्रव्यय थब्द, कर। 
हर राजो वो । “-चौबोनली 


ब्छ 


#ह 
99 


जीआ। 


7५ 
हर 


ब्न्म्म हक हक 
| 
न्प 
हि 
च्न्न्क्र 
हद 
न्धं 
जद 
न 
न्पं 
श्भं 
९ । 
कक 
ग 
टन 
र्न्प 
पं 


५ 


हरकणएहार, हारो (हारो), हरकणियों --वि० । 
हरकिग्रोड़ो, हरकियोड़ी, हरक्योड़्ौ--भू० का० कृ० । 
हरकीजणो, हरकीजबौ--भाव वा[० । 
हरकत, हरकति-सं, स्त्री, [भ्र.] १ गति, चाल । 
२ चेष्टा । 
उ०-पण कंवर री तरफ सूं की हरकत नीं व्ही । वे तो मडा री 
गाई जुम्मा र श्रासरे टिक्योड़ा ऊमा हा --फ़रुलवाड़ी 
३ स्पंदन, घड़कन । 
उ०--कांमेती खासा जंम्रेड़िया तो ई कीं हरकत नीं। नाड़ श्र 
सांस जोयी तो हूंतली ब्राप र॑ ठांण पृगी हो ।-- फुलवा ड़ी 
४ उहृण्डतापुर्ण कार्य, बदमाशी, शौतानी 
उ०--जसोद्ा मंया नित सतावे कतैया । वाकी हरकत वया व 
मंया ।-मीरां 
५ खुशी, उत्साह । 
उ5०--सुकरत करता हरकत शआ्ञावे, तो ना पछतावी करियो । 
--जांभौजी 
हरकबनोछ्दौ-सं, पु. [देशज] श्रीमाली ब्राह्मणों में एक वंवाहिक प्रथा, 
जिसमें प्रथम कन्या के विवाहोपलक्ष में कन्या का पिता, लग से 
हेले दिन श्रपने कुटुंवियों को लपसी, कढो; चावल श्रादि फा भोजन 
कराता है। (मा, म,) 
हरकाॉकए-सं, प.--महादेवजी का कंकरा । 


०“ वखतेस! खट्यं घिर वेदगरी, हरकॉकेण सी 'अमरेस! हुरो। 


हरकाईचंद्रा 


5 


. संग 'रांम' रूघे! जेसिंघ सही, गजरूप सर्क रिम टेक ग्रही .। 
-रा, रू, 
रू, भे.--ह रकंकण +। 
हरकाईचंद्रा-सं. स्त्री.--.एक प्रकार को श्रौषधि विशेष । 
हरकासौ--देखो 'हलकारी' (रू. भे.) 
उ०--श्रेक दिन राजा री हरकारो कागद लेय ठिकांखा मैं आश्रो । 
--फुलवाड़ी 
हरकियोड़ौ--देखो 'हरसियोड़ी! (छू. भे.) 
(स्त्री. हरकियोड़ी ) 
हरवक, हरक्ख--देखो 'हरस” (रू. भे.) 
हरपखणो, हरकवखबौ--देखो 'हरसणौ, हरसबो' (छ. भे.) 
उ०--सुरां गुर पूर भिले प्रंगि सार, तज अ्रसि भौमि वढे तिण- 
वार | हरविख करट॑ज घरे रंभ हार, अ्रंत्रावक्वि पाय रुछंत श्रपार । 
ब्न्सु प्र 
हरव्खणहार, हारो (हारी), हरवखरणियौ--वि० । 
हरक्खिश्रोड़ो, हरविखयोड़ो, हरबख्योड़ो--भु० का० क० । 
हरक्खीजणो, हरक्खीजबी --भाव वा० । 
हरविखियोड़ो--देखो 'हरसियोड़ो (छू, भे.) 
(स्त्री. हरकिखियोड़ी) 
हरख--देखो 'हरस' (हू. भे.) 
उ०--१ सी श्राधी रात तांई तो हरख खुसहाछी रही । 

-सूरं खींवे कांधघलोत री बात 
उ०--२ कुमाए मता ल॑ घरे शभ्राया छे । श्रठे घणा हरख सूं रहै 
छे ।--पंचमार री वात 
उ०--३ मां रे हिवड़े हरख रो सरवर हिबोकछा खावण लागौ | 


--फुलवाड़ी 
हरक्षण--देखो 'हरसण' (. भे.) ; 
हरखणोौ, हरखबो--देखो 'हरसरौ, हरसबी' (छ. भे, ) 
उ०--१ राजा रांणी हरखिया, हरख्यउ नगर अ्रपार। साल्ह 
कुंवर पध्धारियठ हरखी मारू तार |--ढो. मा. 
उ०-२ हिंदसथांत हरखियो तांम दहले तुरकांगी । जगत संरब 


जांशियो, जोध लेसो जोधांणौ ।--सू. प्र 


०- हे वधू वंष्या ष्याव हुलर हुलराव हरखती । अरई इंदू अंचा 
जयत्ति जगदंबा भगवती ।--मे. म॑ 


उ०--४ हरखिउ अ्रजुनु जांरथि चडिउ दांणव घारि बुंबाखु पडिउ । 


““सालिभद्र सूरि 


उ०--४ सयणों करि निरखो जी, हियडे वलि हरखो। सतन्नंजय | 


सरीखो जी, पुहुवि न कौ परखौ (+--ध. व, ग्रं 


उ3०--६ ताह्यां दे तिण बार हरखि हुलसे हसे । केकी ज्यां छुंद 
कर केक गरदन कसे ।-- सिवत्रक्स पाल्हावत 
हरखणहार, हारो (हारो), हरखणियौ--वि० । 


हराखत्त 


. हरखिश्रोड़ो, हरखियोड़ो, हरख्योड़ो--भु० का० ० । 
हरखीजणो, हरखीजबौ-- भाव वा० । .. 
हरखत--१ देखो 'हरसित' (रू. भे.) 
२ देखो 'हरकत' (छू. भे.) 
हरखमांख-वि, [सं, हष॑मान] हथित, प्रसन्न, खुश, हर्षायमान । 
(डि. को.) 
हरखवंत-वि.--प्रसन्न, हृषित ॥ 
उ०--कूंवर रे कुंवर हुवी । वडो हरख हुवो । नांनांरी सहर बधाई 
गई । तद राजा हरखवंत होय घोड़ी श्रेक, सिरपाव, कड़ा-मोती, 
रिविया हजार दोय देने विदा किया ।--पलक दरियाव री वात 
हरखा-सं. स्त्री. - राठोड़ों की एक उप शाखा । 
हरखाड़णो, हरखाड़बौ--देखो 'हरसाणौ, हरसावौ' (रू. भे.) 
हरखाड़णहार, हारौ (हारी), हरखाड़सिययों --वि० । 
हरखाड़िश्रोड़ो; हरखाड़ियोड़ो, हरखाड़बयोड़ौ--भु० का० कृ० 
हरखाड़ीजणौ, हरखाड़ीजबौ--कर्म वा० । 
हरखाड़ियोड़ौ--देखो 'हरतायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. हरखाड़ियोड़ी ) 
हरखाणो, हरखाबों --देखो 'हरसाणौ, हरताबी' (रू, भे.) 
उ०--१ मात पिता मैं दोसण मोटो, प्रथम मिल्पा सुख पाई ने । 
तग दोनां सिकछ श्रौ निपजायौ; हिया फुट हरखाई ने ।--ऊ. का. 
3०--२ परस्पर दंपति संपति पाय, हिकोहिक भेट करे हरखाय। 
“मे. म. 
हरखाणहार, हारो (हारी), हरखाणियौ--वि० ॥ 
हरखायोड़ौ--भू ० का० कृ० । 
हरखाईजणोौ, हरखाईजबोौ--कर्म वा० | 
हरखायोड़ी --देखो 'हरसायोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री. हरखायोड़ी) 
हरखावणौ, हरखावबो -देखो 'हरसाणौ, हरसाबौ' (रू, भे.) 
उ०--ओथ बावड़ी पागोडा थिर नीलम जड़िया, रतन-नाछ जुत 
हेम-कंबठछ जछ फूटर भरिया। तिरती हंसा डार कचोलछे मन 
हरखावे, पावासर की याद पेखियां तोय न लाबै ।--भेघ 
हरखावणहार, हारो (हारो), हरखावस्ियौ--वि० । 
हरखाविश्नोड़ो, हरखावियोड़ी, हरखाष्योड़्ौ--भु ० का० कृ० । 
हरखाबवी जणो, हरखावीजबौ--कर्मे वा० । 
हरखावियोड़ी - देखो 'हरसायोड़ी! (रू, भे.) 
(स्त्री. हरखावियोड़ी ) 
हरखित-देखो 'हरसित' (रू, भे.) 
उ०--६ इंतरी वात सु रांणी खुसी हुईं। बहुत हरखित हुई 
छे | कितरे हेक॑ दिने पुत्र हुवा ।--ने णसी ८ 
उ०-7र हखु हुवा जिण जग होय, हरखित चाह बेद चियार । 
तत पंच कर खट तरक ते, दरियाव सात उदार |--र. ज. प्र, 


क््न्ना +- 
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हल आपका दर कर 5 ता ) ईसा, हरगाइत दे।उत, 
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४४2४ % हा: 
उन पद घोड़ा खागोंी देवर मात्रा जी 
हा ड5क आह 2778 भामा हे पिा रा लागाता दस र म्स्रा जा । 
लो. मी 
ब्य्हत5 ५ ग्लड़ेड्क [शा,, दर ] 
2 | आप: उअछ त विए मरे अाए, ने थाने उेरा समोध । 
गहदाएए कण, टैम मांगयीर, धार हररा मन प्रत संघीर 
लि. सु. छः 
ु 
है 
हाय, हहिदिए- पापय [छा 72रणियि ] कदावि, झथो भी । 
त्भ + जा | > 
“6 - 5-१ गनीम दाने ह#रामी, इन्याय सा छाम सारे । हरगण तीन 
४ १ 
गो मी हहइर7 । दशशत 
न. कक री | 0 ०5 ग्री ने 
देह जान ह्रविशवासी मिसेरो हरेंह श्रादमी री कौैयोंट्टी बात र 
दी स तर ही »पौं है। नटगों रातर #रगिस नहीं 
गा सातर & %४एप। #। सटणझ खसातर हराग्ज़ नहा । 


++देसदोरा 

से, हरगिरि] कैलादथ पर्वत । 
वेछ बिराणौ, दांछी काश्छ 
हर मभेय बढ सी घरांखों । टुग हुए जोबण जोग उसी पुछ सोभा 
हे, धर छा एाग सांवछी दुयटों सो | -मेघ 
#, भे.-हरग्िर । 
स्त्री, प्रतदा चरण में प्रन्धिम 
। (१5. प्र.) 

सौपधि विद्यंप । 


न्श 
शुरू आ चिगिर दिया दात धयदो दर 


कामीता-म गुद वर्ण सहित २८ 
मोौपापों भा एक मात्रिक छू] 
पु >एक्क प्राय 

(रा भे ) 


रग्गिर गिज्ज । शिव 


#रघोगीरगन-ग 
प्ररगिर पे शा "टरगिर 
; पर्स 
लिए ७ ।-- हा, रा. 

| ४. भे.) 
कल ककक 2 


४ 5ह7 झांबछा, घी सवर मैं खाय । 


पए०-+- पाप 


सुरतार मनौ घन 
हग्द - है, कूय 
नाक ++ हाथी दावे खास 


ज्ञाभिग्यानत 


"जहर मेंस मे दौड़ने वी छिया । 


होटल 59 न पूणदादा 
म न 55:७४ ;-४ हा ध् हि 
# ये हवन हग्शारी गायों नो दाने गण दाने आई । 
६ &>कुइ सम के कु 
-फ्लवाड़ी 
ु्0्++ई धारेटउरया हाई नो गामवी हादा-थ च्ट्टि 
८ 7 के जप्डाद मायादीो +-दाजउा रा 


करत. प्रा 7 । 


द्रणट 


डा --++++तत++................... 


डी, हरई-पं [सं. हरीतकी] १ एक पेड़ विशेष जिसके पत्ते 
महए के पत्तों की तरह भौ) होते हें 


(अर. मा; ला. मा; हु. सा. मा ) 
२ उक्त पेड़ का फन्न जो झ्रीपध में काम गाता है । 
उ०-हरड बडा श्रांवछा, चौयो नीम गिलोय । कूट छेप कर घर 
ले बेटा, रांम कर सौ होय ॥--पश्रग्यात 
३ घक्ति, सामथ्यं, श्रौकात । 
४ गुददेन्द्रिय का भीतरी मांधल भाग । 
उ०- बेटी रो व्याव माईतां री हरडे काढ दे ॥--फुलवाड़ी 
मुद्ा.-- हस्ड़े कादगी >-शक्तिहीन करना, बर्बाद करना । 
5. भे.--ह रड़, हरठ, हरडी, हरह । 


हरट्रौ-छं. पु.--रंग विश्वेप का घोड़ा । 


उ०--ऊ लीला के कागड़ा, फरडा हरड़ा केक। मुसकी सुकरा 
मेटिया, इसड़ा तुरंग भ्नेक । -पे. 


एस्चंद-ग्रव्यय [फा.] १ कितना ही, कितना भी । 


, ४ देखो हरिस्चंद्र' (हू, भे.) 


२ यद्यपि, अगरचे । 
३ जितना कुछ, जिस कदर । 


3०--१ सत हरचद समांन, प्रगट दर्याव अ्थघपण । दुर तर 
प्रास सपूर, जाए पारस सेवक णण | --र, ज. प्र. 

"-ऐ देवा दांत रे रूप बल्तराव दीधी, देवी संत रे रूप हरघंद 
सीधी । देवी रहू र॑ रूप दसकंध झूठी, देवी सील रै झूप सौमित्र 
ब्रूठी 4--देवि- 


हरचंदर--देखो 'हरिस्चंद्र' (रू, भे,) 
हरचंदवारा-सं. पु.-- १ राजा हरिश्चन्द्र का शासन काल । 


२ प्रानन्द का समय । 
रख, भे,--वा राहरत्तद । 


हरचंदि-देसो 'हरिस्चंद्र” (७, भे.) 


उ०-डूंव नईं घरि जल वह्िउं हरचंदिईं। भालडी भरण लाध 
मुकुंदिई ।-- सालिसूरि 


हर्चंदीत-सं. पु.-राठौड़ वंश की एक उप श्ञाखा या इस शाखा फा 


ब्यक्ति। 


हरचंनण-देखो 'हरिनंदन! (रू, भे.) 


हरज-स. पु. 


हू 


जन न जन अजित 


[त्र.] १ हानि, नुकसान । 
२ उपद्रव, गड़बड़ | 

३ अ्रटनन, बाघा, दकावट | 

४ आपत्ति, विरोध, ऐनराज । 
प्रत्या;-हरफी । 

क्ष>देगों 'हरिजख! (रू. भे.) 


द्वरज्त्र । 


हृस्गढ-वि.--पीला, पीत । & (ढि. को.) 


हरजठा 


घ्इ हरणाकस 


हरजठा--देखो “हरिजटा/., (रू. ,भे.) 

हरजस-सं, पु [सं. हरि--यश ]१ ईइवर सम्बन्धी गायन स्तुति या 
भजन |. 

ईश्वर का यद्ष या कीति । 

हरजांगौ, हरजांचो-सं, पु.--१ वह धन, जो किसी हानि की पूर्ति 
हेतु दिया जाय, मुग्रावजा । 
२ नुकसान, हानि । 

हरजाई-वि. स्त्री.--१ उजाड़ करते वाली, श्रावारा । 
उ०--पक् खावण चसकौ पड़चौ, प्रदत्ते पुस्कक् पीव। थिर रह 
हरजाई थिरा, जाच्यां देसी जीव ।-- रेंवतर्सिह भाटी 
२ व्यभिचारिरी स्त्री, वैश्या । 

हरजौ-सं. पु.--१ किसी सतह को चौरस करने की संगतराशी की 
टांकी । 
२ देखो 'हरज' (भ्रल्पा; रू. भे.) 

हरज्ज - देखो 'हरज' (रू, भे.) 
७०--कहण सुराण हय चढ क्रमण, साहंस धरण समइझक। पता! 
छिहंतर वरस पण, हेकण न कौ हरड्ज ।--जैतदांन बारहठ 

हरड, हरडइ, हरडि, हर्‌डू -देखो 'हरड़े/ (छ भे.) (उ. २.) 
उ०-हरडू हरडि हींमजी, हरडां हलद्रह बेर | हरबी हाथरुडी हरी, 
हुंफर हुंसि हसेर ।--मा. कां. प्र, 

हरखंक, हरणंवख, हरणंख, हरणंखुर--१ देखो 'हिरण्पाक्ष' 

(रू. भे.) 
उ०--हुंयौ जेम हरणंक, ज्यम साह 'अ्रवरंग' हुओ, ग्रह सुर नरां 
छोडे दियो गाढ । अ्रवन अशाथाह जातां हुई प्रबरके, 'दुरग' री तेग 
वाराइ री दाढ ।--भोज राज मईयारियौ 
२ देखो 'हिरण्यकस्यप' (रू, भे.) 
उ०- नख हरणंख उधेड़ि नांखियौ, असुरां रिपि जुग-जुग श्रलख ।. 

है. नां. मा. 

हरण-सं, पु. [सं, हरणं | १ दूसरे की वस्तु को उसकी. इच्छा के 

विपरीत या उसकी जानकारी के बिता, अपने अधिकार में करने या 

ले लेने की क्रिया । छीनने, लूटने या चोरी करने की क्रिया या 

भाव । हे 

२ वंचित करने की क्रिया या भाव । 

३ हटाने, मिटाने या दूर करने की क्रिया या भाव | 

फ्यूं --पीड़ हरण, संकट हरण ॥ 

४ किसी को बलपूर्वक, चोरी या धोखे से उड़ा कर ले जाने तथा 

लेजाकर छूपा देने की क्रिया, श्रपहरण । 

उ०--निरखे ततकाक त्रिकाक्त निदरसी, करि निरण लागा कहण | 

सगे दोख विवरजित साहो, हूंती जई हप्नो हरण ॥--वेलि 

५ अपनी ओर खींचने की क्रिया, भाव या अवस्था । 

ज्यू--मन हरण, चीर हरण । 


उ०--दुख-वीसारण, मन हरण, जउ ई नोद न हुंति । हियड़उ 
रतन-तक्काव ज्यउं, फूटी दइ दिसि जंति । >ढो. मा 
६ पकड़ने की क्रिया । 
७ संह्वार, नाश । 
८ विभाजन | 
&€ वहन । 
१० विद्यार्थी के लिये दिया जाने वाला दान । 
११ यज्ञोपवीत के समय ब्रह्मचारी को दी जाने वाली भिक्षा । 
१२ बाहु। 
१३ वीय॑े धातु । 
१४ स्वर्ण, सोना । 
वि.-- १ चराने वाला, चोरी करने वाला । 
२ मिटाने वाला, दूर करने वाला, नष्ट करने वाला । 
उ०--बप रूप ओप नव धन वरण, हरण पाय-त्रय-ताप-हरि | 
गुणमांन दांन चाहै सु ग्रहि, कवि सुग्यांन शी ध्यांव करि। . 
--रा. रू, 
३ देखी 'हिरण” (रू, भे.) 
रू, भे.--हरन, हिरण । 
हरणकस्यप, हरणकंस, हरणकुस--देखो 'हिरणकस्यप! (रू, भे.) 
उ० --६ हरणकस्यप हैमुख हरणायख, खाधा के फिर खासी । तौ 
पण भूख न गी तिण ताबे, बाबी खाय उबासी ।--र. ज. प्र. 
उ०-२ ज॑ जुध हरणकुस नूं जरिया, धड़ नाहर मांनव ची 
धरियो । जिण कारण देव दितेस दुजेसर, न्याय नमे रघुनाथ सूं । 
ह --र. ज. प्र« 
हरणक्ख, हरणख--१ देखो 'हिरण्पाक्ष' (रू. भे.) 
२ देखो 'हिरणकस्यप' (रू, भे.) 
हरणगरभ--देखो 'हिरण्यगरभ' (छ. भे.) | 
उ०-चोौजां इतरी दीवी, (१) तखत, (२) छत्र, (३) चंवर, 
(४) ढाल, (५) तरवार, (६) सांखले हरबू दीवी तिका कटार, 
(७) लक्ष्मीनारायण हरणगरभ, (८) नागणेची कुछ-देवी रौ 
स्वरूप श्रठार भुजी, (६) करंड, (१०) भंवर ढोल, (१ १) वेरोी- 
साल नगारो थापन जांच दियौ तिको, (१२) दछ सिणगार घोड़ी 
(१३) भूंजाई री धेगां वगेरै चीजां लीवी । पीछे माजी सं सीख कर 
रावजी फौज रो कूच कियो ।-द. दा 
हरणांखु-देखो 'हिरण्पाक्ष' (रू. भे.) 
हरणखुर-पं, पु,-धोड़ा । 
हरणाकस, हरणाकुस--देखो 'हिरणकस्यप! (हू, भे.) 
3०-7१ हरणाऊुस हत्ते महणसु मथ्थै, छितले.बक्ति छछंता है। 
“जार. ज. प्र 
उ०--३ द्रुपद सुतारी चीर बढायां, दुसासरणा मद मारणा । भ्रह- 
लाद परतग्या राख्यां, हरणाकुस नौ उद्र ब्रिदारण ।+--मीरां 


है कण हण रेड हरतार 


है मेज ई४० ४७ कक लक 32335 33> 5 उ>२7 ३3: ्छाा्िपफा किरण कथि 


, . .... ६ आह दरों दटतार दगारे, ऋरगाशस टिखाताज । |. उ०--१ हुवा रांम झोतार सीता हरांसी । पे जोदइवा झाविया 
-प्रनुनवयाखी देधि पांधी ।--सू. प्र. 
हपकलड, हगवहिय, रची >देयों दिया (रन भे.) ः उ०-२ बल्नितंध समरधि रथ ले बेसारी, स्पांमा कर साहै सु 

०४ -बत दिया दि! णरक्ाधय प्रम्मवक्ष, तेग मीटर घर रसातक्ू :. गरि । बाहर रँ बाहर कोइ छे वर, हरि हरिणाखी जाइ हरि । 

अमर, जे. प्र ; “जैलि, 
हाशियशो + देशों दरिगाी (रस. मे उ०--३ प्रस्वबंध एह वीर नक्नीजइ, अस्व विद्य सपली हरह 

शक -जपरी करण वि मिया, पद्रियय जोइण जाए। हरणायी | हुईइ ।-सालियूरि 

बट “सिह ४, घाहियसि एसि विसाद ।++ठों. मा. ४ प्रपनी घोर खींचना, झातउ धित करना । 
हरगपटि-स- रघो,--ह नाई की घ्यनि । ज्यूं -मन हरणौ । 

प०- पपरा तथा शरणाद हुय घमाघम, बेण रा तेंत्र तरशाट ५ पकड़ना । 

गाज | गोबी बोन हरणाद टुय नोवतां, गयण धर सबद गरणाट ६ पूर्ो करना, पूर्ति करना । 

ह 5 - सेतमी बारहठ उ०- हरो भ्रमिलाख कब 'प्रमर' री हमरके, जोगणी बीसरो गती 

२ नि यिद्देध । जाता । कदम दे दास रौ नेस पावन करो, मुझ सिर धरौ धणियाप 

8 दलों टिपाटिंगाट! (रू, भे.) माता ।--खेतसी बारहठ 
#स्वामद-मं, १.--१ एक रंग विशेध वा घोष्टा । (छा. हो.) ७ संहार करना, नाश कप्ना । 

२ एफ प्रहार वा घोड़ा । ८ विभाजन करना । 

ब०- हरणामद बांग्छ बोदलीया हृद, भुतड़ीय मलीया भलीया । ६ बहन करना । 

बादरदांन दधवाड़ियो हरणहार, हारो (हारी), हरणियौ --वि० । 
हरणापशा- १ देसो 'हिरष्पाक्ष' (छह. भे.) हरिश्रोड़ी, हरियोड़ी हरघोड़ो--भू० का० क्ृ० । 

४०-- हर णकर्यय टैमुरा हरणायरा, खाधा के फिर खासी । तोपण हरोजणो, हरीजवी -- कम वा० । 

झूप मे मी तिरा तावो, बाबो साय उबासी ।--र. ज. प्र. हरत--देखो 'हरित' (छ. भे.) 

३ देशों 'ट्र्शायरयय! । उ०--गश्रंत लघु तगण घन नास पत शब्रकास, पिता जम मात 
हरगी-ति. स्पी.--१ हदरण करने वाली । दिखणा हरत पेख ! त्रिप्तिस्ट रिख बेल श्राहढ रस सांत बण, 
अपर सम उजेणी सूद्र लोयण उभ भेख |--र. रू. 
कसीमन-रि. स्त्री.--१ सन को लुभाने वाली, सुन्दर, भ्राकर्षक । हरतखु, हरतण हरतनु, हरतनु-सं. पु. [सं. हरतनुः] प्रातः काल में 
| ३ देसों 'मनहरण! (छू. भे.) तृणादि पर दिखाई देने वाला जल बिन्दु, श्रौत्त-कण । 
हरघौ-वि, [सं. हर] (स्त्री. हरणी) १ हरण करने बाला, चुराने | एैँसता-वि. [सं. हर्त्ता, हतूं | १ हरण करने वाला, चोर । 

दो २ जबरदस्ती छीनने वाला, डाकू, लुटेरा । 

२ छ्ोगने बाला, लूटने वाला । ३ संहार व नाश करने वाला, मारने वाला । 

६ मिटाने बाला, दूर करने वाला, हटाने वाला । उ०--१ मुलां हरता तु भयी, तूं हीज करता होय । तुं हीज मारे 

४ नट्र बरने बाला । हाथ सुं तुद्दी जीव रै सोय ।-श्रनु मवर्वांणी 

५ धीचते बाला । 3०--३ दीन विनां दाता नहीं कोई, हरता करता सब का सोई । 

६ प्राउट्र बरने दासा। ग्यांन ध्यांन गलतांव गरभी रा, पेम सहत मन वचन सरीरा । 
#गो, हस्वो-रि. मे. [सं. हर्णं] १ दूसरे वो वस्तु को उसकी इच्छा | -- अनु भववांणी 

ये दिदगीह था उसी जानडाठी के बिता, प्रथने अ्रधिकार में कर ४ दुःख, शीक, पीड़ा श्रादि मिटाने, दूर करने व,ला । 

पेज या से सेना, धीनना, लूटना, चोरी करना । ५ भ्राकपित करने वाला । 

४ हटा, दूर परना, मिदाना । (ठ. र.) ६ उड्टा कर ले जाने वाला । 


इुम्ज गिदग देते भूत छोछ होगा, पीड़ा कस रोग दछ् पांण । ७ दिभाजक । 
हिदता हरे साद मन्य बदली, देखशोरः हेदी दीवार ।- दोलौ 
$ हिसा कई दप एवं, चोरों में, घोसे से या फुमला कर, डा । 

| 


४ हाएा जा 7 हार इारा रता, अपटराओ करना । 


हरतार-वि, [सं. हत्तरि] हरण करने वाला, हूर्ता । 


ई हरफौरवड़ी 
-हरताव् भ्४्‌ ह्‌ 
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हरताह, हरताल-तं. स्त्री. [सं हरिताल | संत्षिया और गंधक के योग हरदौ--देखो 'हिरदो' (रू. भे.) 





9. 


का एक खनिज पदार्थ, उप धातुग्रों में से एक, गोदंत । (श्र. मा.) 
वि.--१ पीला, पीते । # (दि. को.) 
रू, भे.--हरिताल, हरियाछ, हरियाल । 
२ देखो 'हड़ताल' (रू, भे.) 
हरतेज-सं. पु. [सं. हरतेजस्‌ | पारद, पारा । 
हरत्ता--देखो 'हरता' (रू, भे.) 
उ०--तुं ही करत्ता धरत्ता भुवन् त्रिय भरत्ता हित तुं हीं। वुं ही 
नाहो मरत्ता श्रभय भय हरत्ता नित तूं हीं +--ऊ. का... 
हरथांतक-सं. पु. [सं. हर-स्थानः] १ शिवमन्दिर, शिवालय । 
२ हिमालय पवेत । 
[सं. हरि-स्थानः] ३ विष्णु का मन्दिर | 
हरद-देखो 'हल्दी' (छू भे.) * 
हरदम-क्रि, वि. [फा.] १ प्रति-क्षण, हर-क्षण, हर वक्त, हर समय । 
उ०--६ दादू हरदम मांहि दिवांत, सेज हमारी पीव है । देखूं सो 
सुबहांत, यह इस्क हमारा जीव है ।--दादूबांणी 
उ०--९ अठै करणौ तौ जुनां कैद्यां वेगी कीं कोनी, पण प्रुरांणा 
कैदी तौ करण सूँं. भारी हमदरदी दिखाक्के। करण र॑ मुंढे मार्थ 
हरदम ऊमर कंद री डरावणी सूनाक्त नींद लेवे है ।--दसंदोख 
उ०--ह३ उठतां-बैठतां, खावतां-पीवर्ता हरदम उण री भअंख्यां रे 
श्रागे वा काली अंधारी मौत सूं ई डरावणी रात फिरण लोगती । 
--अभ्रमरचूंनड़ी 
२ निर्तर, लगातार ।. 
०-माटी ने पग्मां हेटे खूंदणां सूं हुरदम श्रो चेती रंवे के वगत 
आया आ माटी श्रपांने पाछी खंदेला ।--फुलवाड़ी 
३ स्वेदा, सदा । 
उ०--जठ ब्ा्ज रे रांम कृष्ण महाराज | ज्यांर हरदस रे हरिजी 
सूं काज ।-गी. रां 
रू, भे.--ह रधम । 
हरदय--देखो 'हिरदो' (रू. भे.) 
हरदास--देखो 'हरिदास' (रू, भे,) ' 
(स्त्री. हरदासी ) 
हरदासियों - देखो 'हरिदास! (अल्या; रू, भे.) | 
उ०--हर भज रे हरदासिया, दाखे ईप्तरदास । मोले लियां सं र्नाह्‌ 
मिले, कोट मोहर इक सांस ।--ह. र न 
हरदासी -देखो 'हरिदासी' (रू. भे.) (श्र, मा.) , 
हरदो -देखो 'हब्दी' (रू, भे.) (श्र. मा.) 
हरदोखी, हरदोसी-सं. पु. यो. [सं. हर--दोषी] कामदेव, मदन । 
(डि. को.) 


उ०--श्रार्ठौं पहर अखाड़े श्रानंद, कर णम्रत मरजावे | हरदा वीचि 
हुवे हरियाद्ठी ठीक आंख ठर जावे ।--ऊ, का 

हरहांव-सं, पु.--एक स्थान का नाम जहाँ की तलवार प्रसिद्ध है। 

हरंधम देखो 'हरदम' (रू. भे.) | ह 
उ०--नमी हरधम निराकारं, तमौ निगम निरुपनं । नमौ श्रवचक् 
नमी अनुभे, नमो एक अवूपनत ।--अ्रतु भववांणी 

हरन.--१ देखो 'हिरण्य' (छ. भे.) (ह. नां. मा.) 
२ देखो 'हिरण' (रू. भे.) 

देखो 'हरण' (छ. भे.) 
उ०--करि सहाय कमलासन केरी । हरन दनूज दसों दिप्त हे री । 
“में, म 

हरपुर-सं. पु. [सं.] १ शिव-धाम, कैलाश । 
२ देखो 'हरिपुर” (हू. भे.) 
उ०--चींतवियड चह॒वांरि, जठ्हर की मांडउ जुगति । हव हुइस्पां 
.हरपुर दिसा, वेगावेगि विहांरि ।--भ्र. वचनिका 

हरपेड़ी, हरपैड़ी--देखो 'हरिपैड़ी” (रू, भे.) 

हरप्रि, हरप्रिय-सं. पु. [सं. हर--प्रियः] १ धनपति कुवेर । (ना. मा.) 
२ देखो 'हरिप्रिय” (रू. भें.) (श्र, मा.) 

हरप्रिया-सं. स्त्री. [सं. हर--प्रिया] १ उमा, पावेती । 
२ दुर्गा, भवानी ५ ४2 
३ देखो “हरिप्रिया” (रू. भे.) (श्र. मा.) 

हरफ-सं, पु. [अर हफ़] १ अक्षर, वर्ण ।. . 
२ शब्द, श्रावाज । ४. | 
उ०--दूजां रा मन ल्‍ये, भाप तो होठां सूं हरफ ही नहीं काढे | 
पिंडतजी हा ! हा ! करर हंस्था श्रर फुलचंदजी रे घर री गली 
प्लीनी ।--दसदोख । - 
३ दोष; ऐब, बुराई। . 
४ लक्ष्य, निशान । 

हरफगीर-वि. [श्र. फा. हफेगीर] १ बहुत बारीकी से भ्रक्षर-प्रक्षर का 
गुण-दोष निकालने बाला। ४ 
२ ऐब या गलती निकालने वाला, छिद्रान्वेषी । 
३ भश्रालोचता करने वाला श्रालोचक । 

हरफगीरी-सं. स्त्री. [श्र. फा, हफंगीरी] १ हरफगीर-का कार्य या धर्म 
छिद्रान्वेषण । | 

-. ३ आलोचता । | 

हरफो रवड़ी-सं. स्त्री ,--कमरख की जाति का एक वृक्ष विशेष जो झति 


सुन्दर होता है तथा जिसके गूनर के आकार के खट्ट -मीठे फल 


डा बक 
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कप ०0, 6 हल हू पा खरा या 
डा शोर धन दी 
न्‍, भमहुरया समक्रा राइगा हिरण । 
->सकृतता 
(ह. भे.) ल्‍ 
6 -- प्रा दाह छारा भाहझ धास मराया, चार बेली पांचसो 
कह कौधा स्ध्ट दासिया धर कारण धाया, 
एएणाया ।--वी. मा 


.) (प्र, मा.) 


बाधा पिगा हरा 
हे 
| मत शिपया । £ 
हर्यट 

गम, हर्थ मा है 6 'हरवयाम रू. 
२ देसी दरिया (हा, भे.) 


>-ए्यायदा विलय] 


शा रा जीय मार 


राग, पु 
दर 6-77 हरि हीमडी, हर॒शं हलद्रह बेर । हरबी ह्ाशुडो हरी) 
एफ्ट #मि हमर ।-मां, वां. 

ज़र्शन- देशों हष्टयू' (रू. भे.) 


४०-धुगया तर मादा चुणता घर धाड़ा, पावू हरयू रा सुणता 
परदाटा ।+-ऊ. का. 

रसति, रभति-प्रि, वि.-- हर तरह से, हर प्रकार से, तरह-तरह से । 
उत्+प्तरे फेर प्ररत बीवी जैसव्टमेर सं म्हाींरे कोई कांम नहीं 
हवय। दीए भारोयां रो कदीम क्तन छे । ने पोकरण सदा म्हांरो 
74 गहारो जागोर मांद पाससाही दफतर लीखीज छे । हजरत 
पर्मांशा बर ईें ठी मांहारी हरभात कर उरी लेवां ।-- नैणसी 

हरमभ हरभो-देसो हृटयु (रू, भे.) 
2० प्े उदारा चढ़िया सांराला हरा र॑गांव बेहगटी ध्राया । 
हरभों जो सौधी हता ।-नैण सी 

हस्स-ग. 4 [प्र] है महल या राज-ब्ासाद का वह भाग या कक्ष 
जिममें रासियां रहतो है, जमाने खाना, भनन्‍्तःपुर । 
चब्-हं पाठगाह री हुजूर भ्रमराव मंमृतताहू, मीर गाभरू, सु 
हैरस सो झाटव ने मुरंगांब्यां पर्मा उशणा सो तीज भाई नूं श्रप- 
डियो थी सु भा घर बात ले, सु ऐ पचीस हजार घोड़ां रा धणी 
दििगीर यहा बैठा था ।नैगसी 
४०-- २ गटिर महिर प्लावदीन, राघव, हकारीय, नयणा नारि 
(पद, देधीई एरम हमारोप ।-- 7. च. थो 
२०--॥ हित नांछझ रा मे निजमत करि अति नरम। हरखते 


दहवे, मगविनस्मति ने हर्म ]घध. व ग्रे 
४ धार में रजत बाला स्वरीन्यमाज । 


इहा महल, प्रडालिसा । (प्र. मा. ) 
न, हरबर साक्ड़ होय । हरम 


द्र्दां 


ग्रामपाम | बह होत्र जिसमें किसी जीव की दिया 





ह्ररप 


करना महापाप माना जाता है। 
५ गुंबद । 
६ चुडापा, । 
सं, स्पी.--७ पत्नी, स्प्री । 
८ बादशाह की बेगम । 
उ०--मोकलांणि सरोपरि हुतठउ, हरम सहित अ्रण्पठ जीवतठ । 
साहमु राउल मांड्हीइ गयउ, मालदेव सिर नांमी रह्मठ । 
“का, दे, प्र. 
€ वह स्त्री जिसे पत्नी चना कर रख लिया गया हो, रसेल । 
१० दासी, बांदी, चेरी । 
रू. भे.- हरम्म, हरम्य, हुंरम, हुरंम, हुरम । 
हरमर्सानो-सं. पु. [भ्र, फा.] जनानखाना, भ्रत्त:पुर । 
रू, भे.-- हुरमखांनो । 
हरमजदगी--देखो 'हरांमजादगी” (रू, भे,) (मा, मे.) 


हरमजादी - देखो 'हरांमजादी' (ह. भे.) 
(स्त्री, हरमजांदी ) 


हरमजी-दाडिम-सं, पु. यो, - एक प्रकार का श्रवार | (व. स.] 

हरमज्जि-सं. स्त्री.-- एक प्रकार की हरो सब्जी । 
उ०--हेँनुमंती नई हड्बडी, हीराउलि हरमज्जि । हाथाजोष्टी 
हींकणी, हेलां श्रावह कज्जि ।--मा, कां, प्र, 

हरमल-सं. स्त्री.--एफक प्रकार की भाड़ी जो करोब डेढ़-दो हाथ ऊंची 
होती है । 

हरमी-खजुर-सं. 9. यो.--एक प्रकार का खजूर, छुट्दारा। 
उ०- चंगाल खजुर, फठद खजुर, पैमी खजुर, रतवी खजुर, तवद- 
साक खजुर, मधुफलद खजुर, हरमी-खज्ुर, मधुर मांकडुं, दीप 
घिखा समांत ।-व, सं. 

हरमीजीसीझू-सं. पु यौ,--एक प्रकार का फल । 


उ०--हरमीजोसीर, श्रादनी सखु, सेलडीना कटकडा, त्रणा करणां 
नारिया जंचीरां कमरक दोडंगा संदाफल,.. ,,, .,.-- व. स. 


हसमेखलिक-वि,-- सिद्धाई रखने वाला, सिद्ध । 
उ3०--भोजिक सूपकार चक्षक नरबेद्य गजवैद्य तुरगवैद्य ब्रखभवैध 
मंत्रिक तंत्रिक गाछडिक हस्मेखलिक लेखक कथक कविकर तालचर 
कविराज सभ्य सभापति, ,...,.,, । --व. स, 

हरम्म हरम्य-सं. पू. [सं. हम्ये] १ राजभवन, महल । 
उ०--१ चलें कुचार बार वो सुचार मैं चलावनो । हलें हसंति 
हिबकली हरम्म को हलावनी ।--ऊ. का, 
उ०--र दसा विसम्य संम्यहा श्रगम्य सम्य है 
रम्य रम्य हा हरम्य है नहीं |--ऊ. का. 
३ हणेली, बहुत बड़ा मकात । 
३ देखी हरम' (रू, भे.) 

हरयंदुदर-- देखो “हरियंदुदर” (रू, भे,) (प्र, मा.) 

हररथ-सं- पृ. यो, १ शिव का नतन्‍्दी । 


हीं। रसा परम्प 


हर॒रांसी 


श्७छ 


हरसणों 


छ० -हररथ माठौ होय, सकृत रथ होये सयांणी । सितरथ देवे 
पूछ, घटे उतराघ पर्यांणो | -चौथबीहू 
२ बैल | (ह. नां- मा.) 
३ देखो 'हरिरथ' (रू. भे.) 
हररांणी-सं, स्त्री. [सं. हर-+-राज्ञी] १ उमा, पावेती । 
उ०--तज बरखणा कुछवाट समधे आपी एड़ौ। सिव हररांणी हेत 
चढण ने सरणी जेड़ी । - मेव 
२ देखो 'हरिरांणी' (रू. भे.) 
हरराद--देखो 'हरड़ाट' (रू. भे.) 
हरराया-सं. पु.-विष्णु । 
हररोज-क्रि, वि.--नित्य, प्रतिदिन, रोजाना । 
हरलोयण-सं. पु. [सं हर--लोचनं] १ शिव का नेत्र । 
२ तिकोती वस्तु । # 
वि.--त्रिकोश । # (डि. को.) 
हरवकत, हरवक्त, हरबखत-क्रि. वि. [फा, श्र. हरवक्त |] हर , क्षण, 
हर समय, हर दम । 
उ०-फाजल हरवखत इये धारणां मैं हृव्योड़ी रंवे । पण जेक् मैं 
था बात जावक निजोरी ।--दसदोख 
हरव&6--देखो 'हरावक् (हू. में.) 
उ3०--१ पछे कटक कर राव कोटवाक हरवक् हुवा । 
--मुंदरदास भाटी वीकूंपुरी री वारता 
उ०--२ पेखे चंद हरवछ खक् पाड़े । उरड़े फौजां वाग. ठपाड़े । 
सु. प्र. 
हरवछी-देखो 'हरावी' (रू. भे.) 
हरवज्ञ-देखो 'हरावक्क! (छ. भे.) 
उ०--१ इंदा झ्ाहव आग, पड़िहारां पण भलल | हुरबज्ञां प्रागे 
हवा, चढे श्रलज्लां भल्न ।-रा. रू. 
उ०--२ लौधां हलकौ साथ सह, झ्राप हुवा हरवज्ञ । 
“-गेज-5द्धार 
हरवांस, हरवांमा-सं, स्त्री. [सं. हर--वामा] १ उमा, पावंती । 
२ गंगा। ॥ 
३ देखो 'हरिवांमा' (रू, भे.) (भ्र. मा, ) 
रू, भे.-- हरबांम, हरबांमा । 
हरवाइ, हरवाई-सं. स्त्री.--ती चता, कुकर्म, दुषता । 
हरवाहूण, हरवाहन-सं. पु. [सं. हर-+-वाहन] ६ शिवजी की सवारी, 
नदी । 
२ बेल । 
हे देखो 'हरिवाहण' (छू, भे.) - 
हरवो -देखो 'हछवी' (रू. भे.) ह 
हर-संकरो-सं. पु.--एक प्रकार का मादक पदार्थ विशेष । 
उ०--इण भांत तमासौ करता पाछलौ चौघड़ियाँ आय रह्यौ छे । 


अमलां री वखत हुवो छे । तद खिजमतगारां ने हुकम हुवी छे-- 
सताबी सूं हर-संकरो तयार कीजे । सू हर-संकर री तयारी कीजे 
छे | सू हर-संकरो किण भांत रो छे। भांगेधुर घोटिया री पींडी 
घर्ण मंसालां समेत री श्रांणज छे । गछ्िया अमल में भांग गाछने 
छै | फेर दारू सूं उलठाय काढजे छे। रूमाल सूं तिवारा छांणज 
छै ।-- रा. सा. सं. | 
हरस-सं, पु. [सं, हषे] ! भ्रानन्द, खुशी, प्रसन्नता। 
उ०- गिउ .कौरवाधिपंति सेन्य समस्त हारी, गिउ पारथ उत्तर 
सहित मनु हरस भारी ।--सालिसूरि 
२ उत्फुल्लता, प्रफुल्लता, रोमांच । - 
३ संयोग श्ूंगार के भ्रन्तगंत साहित्य में एक संचारी भाव जिसमें 
प्रसन्नता के कारण रोएं खड़े होने या चेहरे पर कुछ पसीना आने 
की क्रिया होती है।..... | ' 
४ धर्म के तीन पुत्रों में से एक । 
५ देखो 'हरसवरद्धन” । . 
रू. भे.--हरक,. हरवक, हरक्ख, हरख, हररुख, हरिख, हरिखि, 
हरिस, हरीख । 
हरसक, हरसकर-वि, [सं, ह्॒षक, हर्ष-कर] श्रानन्दप्रद, प्रसन्न-कारक, 
खुश करने वाला । ह 
हरसकीलक-सं. पु. [सं. हष॑-+-कीलक] कामशास्त्र के भ्रनुसार एक 
आसन । | ह 
हरसखा-सं. पु. [सं.] धनपति कुबेर । (ह. नां. मा.) 
हरसचरित-सं. पु. [सं. ह॑-चरित्र] बाणभट्ट द्वारा रचित एक संस्कृत 
गद्य-कांव्य, जिसमें सम्राठ हर्षवद्धंस के ज्ञीवन वृत्त का वर्णानः है । 
'हरसंण-सं. पु. [सं. हपंण] १ कामदेव के पाँच बाणों में मे एक । 
२ काम की तीब्रता से पुष्ष की इन्द्रिय का तनाव। 
३ -एक नेत्र रोग विद्लेष । | 
४ श्राद्ध कर्म का अश्रधिष्ठाता एक्र देवता । 
५ फलित ज्योतिष के २७ योगों में से चौहदवां योग .। 
सं. स्त्री.--६ प्रसन्न या खुश होने की अवस्था या भाव । 
७ प्रसन्नता, खुशी । 5 
८ एक प्रकार का श्राद्ध । 
वि.--१ आनन्द दायक, प्रसन्न कारक । 
२ हषं-उत्पादक । 
रू, भे--ह रखण । 
.हरसणाकल-तसं, रत्नी,-- हर्ष-ध्वनि। 
रा कल 
विवाहादि हरसशाकल कल ै॒ न मम 
४ पुत्र जन्मादि महोत्सव 


हैँ 


२००००००००। 
“5वं, स, 


. हरसणो, हरसबौ-क्रि, श्र. [पं. हणं] १ खुश होना, प्रसन्न होना, 


जज की लक. बडी 
बे ् ५४ 
53 कक हि हो, 
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3 [जारो), हर्सशिपौ--वि० । 


7 घोड़ी, हरमियोड़ी, 7 रायोड्रो-भू० पा० हू० । 
गक्शोएवय, 77 रीहयों>भाय बा० 
वह यणए, - राय, हगपायगों, वो, हरगाणों, हरसबो, हरी- 


जज कि आवडआप _ प॥न० £३॥ 
५० #गपब- मर भ०ी। 
-) 


शाम्रि जाता रहि, पूरब दिसा तथा बाय वाजइ, लोक 


है - देगी ह_रंशित (रू. मे 


#728 «पद 


#हह56 शा ए यू से. 
हाधरदत, ढरगयरपन-मं, पु. [मं, हर्पवृदनः] भारत का एक प्रसिद्ध 


गधार, शो विश्म की मसातदी झताददो में हुम्ना था । 
),हरसायो-शि, प्र. [सं. हर्षणा] १ छुश होता, प्रसन्न होना । 
श6-दमटदः सर्मान अरेवर कोमछ, हेर हियौ हरसायो । 


#स्साड 


--गी. रां. 
४ गाव 
कि, स.- है सुश परना, प्रसप्न करना । 
२ 7गाना । 


#रसाजटार, हारो (हारो), हरसाणियौं--वि० । 

हर गायों ही > भू? या० ू० । 

रगाईजनों, हरसाईजबौ-भाव वा०, कर्म वा० । 

थो, हरगगाहवी, हरसाणों, हरपाबो, हरखावणो, हरखावबो 
++रू० भे० । 

प्रसन्‍न हुवा हुआ. २ 

४ हेधाया 


हरसाह 


का. ए.--१ गुश हवा हुप्रा, 
४ गा प्रा, हे गुण जिया हुप्ता, प्रसन्‍्त किया हुझ्ना 
प्रा | 

(पी, हरमसायोट्टो) 


हरशिश- वि, [सं हि 


हरगायोडो-श्‌ 


मरते, राश, धानन्दित । 
वबहितो रहिए कुयठ, वावि पांखी भरता 
। मेष तणा पांणखी बहै, पंथी गांमइ जाता 


ग०॥ एपं मा दाजर ताय, लोफे सह हरसित थाय ।--रा., सा, सं. 


#£., भें. -तरगत, गरशि, हरसत । 
हरगिपोह्रो-टू- का. पए.--१ प्रमस्न हुआ हुप्मा, सुथ हवा हुमा, ्रान- 


हिल डूबा पा, 5 सवा हुप्रा । 


०० १ ४ 
धी क 


स्व [ग.] गंगा मदी। (हू. नां. मा.) 
हरशुर-म दूं. [मं.] | दिए वे दुच रबामि वाथिक्रेय 
बाय हरसुद मोर दर्मरे रोड़ गंजाता। कोया निशरा जांण 


पाए घोणट एडटतला घर 


तिया, हाशि 


छ्शिकना 


घ 


| 
। 
।क्‍ 
| 
। 
| 
| 


कान 
के 


एरांम 
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२ गणेश, गजानन। 
हरसेयपरा-स. स्त्री. [सं- हरशेसरा] गंगा नदी । 


हरसेन-सं. पु. [सं. हरिसेना] राम की वानर सेना, बंदर सेना । 


उ०--देवो खगेसं हप ते नाग साधा। देवी नाग रे रूप हुरसेन 
बाधा ।-देवि, 

हरस्वांत-सं. पु.--पपीहा ५ [प्र मा.) 

हरहूस-सं, पु,- सूर्य । (ना. डि, को.) 
उ०--हुव॑ जेम हरहूंस सूं, वासर कमछ विकास । एम धरम जस 
है उरभे, दत सूं बांकीदास ।--बां. दा. 

हरहार-प्ं, पु.--शिवजी के गले का हार, सर्प । 
उ०--सा वाह्ठा प्री चितवईइ, खिणखिण रयणि बिहाइ। तिण 
हरहार परद्वव्यठ, ज्यूं दीवलउ बुकाइ ।-ढो. मा. 

हरांन-देखी हैरांन' (रू. भे.) 

हरांम-वि. [भ्र, हराम] १ इस्लाम धर्म के भ्रनुतार हलाल का 
विपर्याय । 
उ०-फाजल हरवखत इये धारणा मैं दृव्योड़ो रंवे । पण जेछ में 
झा वात जाबक निजोरी । काटण वेगी जिनावर कस श्रार्व ? 
हलाल बिना ही हरांम वर्ण ।--दसदोख 
२ जो धामिक हृष्टि से या धर्म शास्त्र में वजित माना गया हो, 
निपिद्ध, श्रधामिक १ 
उ०-नाथू जात रो मैंणी व्हैतां थकांई बडी प्रसराफ श्रर भली 
प्रादमी हो | उणारं बड़ेरां चोरी चकारी भलांई कीधी व्है, उण रे 
वास्त तो दूजां री चीज हरांम बरोबर ही ।--अश्रमरचूंनड़ी 
३ जिसका खाना निषिद्ध हो, वर्जित । 
४ जो नाजायज हो, श्रनुचित । 
उ०-मुई हरांम कहे हक मारी, पसुबी करत पुकारा । काजी 
जाब कौंण सा देसी, सांई के घर बारा ।--प्रनु भववांणी 
५ घुरा, खराब, दूषित, दोष पूर्ण । 
उ०--माया मोह न कीजिये, माया वडी हरांम। जन हरीया तिह 
लोऊ मैं, केता करें विरांम ।--प्नु भववांणी 
६ बहुत ही बढ, अ्रप्रिय । 
७ कठिन, दूभर । 
3०--६ एक दिन विशियांणी भांबी रा पाड़ौस में श्रण॒ती ब्रांदी 
प्राय बांशिया ने कंवण लागी- महरने तो म्हार पीहर पुगाय दी, 
के श्री गांव ई छोड़ दी । रोटी खावणी ई हरांम ब्हैगी । 

-- फुलबाड़ी 
उ०+र पंथी एक संदेसड़ठ, कहिज्यठ सात सलांम । जब थी हम 
तुम बी5.ई नयणी नींद हरांम ।--ढो, मा 
८ बेकार, व्यथ । 
उ०--खाट त्याग खट तुरत खोड़ ने सोच सिधावो । हाजत हुवे 
हर्राम, कांम मैं विलम करावी ।+-टावर सईकड़ 


हरांमकारी 





सं, पु. अ्रधमे, पाप-। ] 

उ०--१ आपरा सत आगे ती म्हारी अकल कह्मी ई नीं करे 

पूतद्दी री कारीगरी री एक टकी ई लेवणो म्हार वास्ते हरांम है । 
-- फुलवाड़ी 


उ०--२ हरांम का हठवाड़ा, हरांम जादु की हाट, खोद का 


खजांता, परें तु की पाद | -दुरगादत बारहठ 
उ०--३ मिलख मारणियां सूं लोग वात करणी ही माड़ी कांम 
समझे । धर रौ पांसी पीणो ही हरांस गिर्ण । --दसदोख 
२ बुराई। 
३ स्त्री-पुरुष का नाजायज सम्बन्ध, व्यभिचार । 
४ निषिद्ध को हुईं वस्तु । 
मुहा,--हरास मूंडे लागणौन-बुरी प्रामदनी का चस्का लगना, 
रिववत की आदत पड़नी, मुफ़्त का माल खाने की अ्रर्तृत्ति 
बननी । 
हरांम री कमाई+- रिश्वत की श्राय, चोरी का माल, नाजायज ढंग 
से की जाने वाली कमाई, काला बाजारी । 
हरांस समझणों नवुरा व अनुचित समझता, पाप समझता । 
(नींद) हरांम होशी +>जीना दूभर होना । 
(रोटी) हरांम होशी +>सुख में दुख आना, रस वेरस होना, विषमय 
वातावरण होना । 
हरांसकारी-सं, स्त्री, [अ. फा, हरामकारी] पर-स्त्री गन, व्यभिचार | 
हरांमबोर-वि. [श्र. फा. हरामखोर] ! कृतघ्व, नमक हराम । 
उ०--६ पे लाख! री मा, लाख” से राजलोक झ्रायी। खेत 
मांहे लाखो! पोढियो छे । जीव नहीं नीसरियों छे । ताहरां राखा- 
यत निजीक पड़ियो दीठौ। ताहरां लाखे' रो राजलोक क्ह्ण 
लागो-- ओ हरांमखोर भ्रठे क्यूं पड़ियौ ? दूर करो । तर लाखौजी 
बोलिया--'भो राखायत सांमधरमी छ हरांमखोर नहीं छै। 
+-नैणसी 
3०--३ लायो मस्तक काटकर, हरांससोर नूं मार । श्राव सारी 
लोग जे हमें करो करनार ॥--गोपाक्रदास गौड़ री वारता 
२ अनुचित रूप से धन कमाने वाला, हराम की कमाई खाने 
वाला | 
३ कामचोर, निकम्मा, मुफ्तखोर । 
४ दगाबाज, धोखेबान । 
5०--१ होछे सी कुंवरजी नूं जगाइय/ श्रर कही जे हरांमखोर 
बाहर खड़ा छे ।-- कृंवरसी सांखला री वारता . 
उ०--२ मूंडी भूंडो बापड़ा चीणियां रौ जो कांकड़ री मांयली 
कांनी ई पग देय दे । प्र कलम नीं कर नांखू हरांमखोरां रा । 
। . --श्रमरचूंगड़ी 
रू, भे.--हरमखोरी, हरांमखोरौ, हरांमीखोर.। 
ह॒रांमजोरी-सं, स्त्री, [फा., 'हरामखोरी | १ हरामखोर का कार्य । 


हरामी 





२ कृतघ्तता, नमकहंरामी । 
3उ०--इसड़ी हरांमखोर॑ हरांसखोरी की, तिश ऊरपरि: रांमसिघजी 
बुलावण नं श्राया समाधि पूछिवा /--द. दा. 
३ कामचोरी, मुफ्तखोरी, निकम्मापन । 
४ पार की कमाई, चोरी 
४ धष्टता, बदमाशी । 
उ०--तद कुसछमसिंह कही हरांमखोंरी म्हां कीवी, बीजां ऊभोड़ां 
क्रिसी सहांसूं परभारी सांम-धरमी कीची । 
“मारवाड़ रा प्रमराचां री वारता 


हरांसखोरों - देखो 'हरांमखोर' (हू. भे.) 


उ०--आंमेरनाथ कौ दुन खाय, लीनौ हरांसेखोरी उठाय । जौ 
करहि चेत 'जगतेस” राय, तब काढि-खाल भुसी भराय। 
ह बला. रा. 


हरांमड़ी - देखो 'हरांमी' (अल्पा; हू. भे.) 


उ०--हरीया देख हरांमड़ौ, रोप न कीजे रांम | भ्रव ती तेरे हुये 
रह्यो, ओर ते मेरे कांम ।--अनु भववांसी 


, हरांमजादगी-सं. स्त्री. [फा, हराम--जादगी] १ हरामजादे का कार्ये, 


हरामखोरी । ;$ 
२ धृष्टता, कृतध्नता | 

३ चोरी, वेईमानी । 

४ दुष्प्ता, बदमाशी | 

५ मुफ्तखोरी, निकम्मायन । 

६ दोगलापतन | 

रू भसे.--हरमजदगी । 


हरांमजादौ-कि, [अर फा. हरामजाद:| (स्त्री, हरामजादी) १९ हराम की 


भौलाद, दोगला, जारज, वर्णेसेकर | 
२ ध्रृ्त, दुए, पाजी । 

३ हरामखोर, निकम्मा । 

रू, भे--- हरमजादी । 


हृरांसी-वि. [अ. हरामो] १ हराम की पैदाइस, व्यपियार से उत्पन्न, 


दोगला । 


7०-मर स्सात्ा हरांभी तेरी. ........थांएादार ऐक वजनी गा 
ठरकाय दी भर कामदिया पुरा करने मुलजिम ने हवालात मैं बंद 
कर दियो ।--अम रचूनड़ी 

३ दुष्ट, धूते, पाजी । ; 

3०--आा भूल की वगी ? कूड़ी कलम कया चाली : मुनीम दोन 
हँरांसी, इन्याव रा कांम करे । हर॒गज तीन सौ नीं हांकरै।.. 


-- देसदोख 
ई कतध्व, नमकहराम । * 


उ०--६ कुछ अंजस धर जोय 'पता' से पराक्रम, घणो रा हरांपी 


जका हज | अवाड़ा सदा नत नवा खाहै तो, पता रा भुजा 


| कक 
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हक +> दृह्मा नाप रहा धार प्रोरोरगो, सांमी फोजां फांटीपशो 
हक मो गोद । घ्राममाद पार्ड घांगों लागती ऊद्यांटी पणो, मांदी 
दुहण हहई अहए कलाई होगी स ैनेमाद 

6 झंहवोर, #रामसोर, निरम्मा । 


पा > खो हो 
हेड [मी चोर +- देखो हटामगोर! (रू, भे. 
हंगति हसे ने कोय, राम तम सब के दाता । जीव 
| ता ।--ह. % वां 
उमा, पाये ही, गिरिजा । (प्र, मा; हु. नां, मा.) 
+ गिरी, ह २, हरेझ । (प्र. मा.) 
“गप7 > देंसों 'हरारछ (रू. भें.) 
शहर, स्था.--0 २, पराजय । 
४० “मन घीतया ने मीर्ट चत्र मात, जेत हराड़ जांणे। घुरे 
सबारी व) बंध परणी, प्रमण भगा तज पांणी । 
--ठाकुर रांंमसिह री गीत 
#शंगो, करायो-शि, से. [सं. हू] १ युद्ध, लड़ाई, इन्द्र या प्रतियोगिता 
मी प्पने प्रतिकक्षी को परास्त फरना, हराना, छात्रु को पछाड़ना । 
शयिल वरना, घकाना, नाकामयाव करना । 
३ तऊ या युक्ति द्वारा हार मानने के लिए विवश करना, निरत्तर 
बरसा । 
४ हरुण बरतने या चुराने के लिए प्रेरित करना । 
ए* >देवी सरराग्य रंम पीछे पठाई, देवी रावण रूप सीता हराई। 
+देवि, 
हरा णह़ार, हारो (हारी), हराणियां -वि० | 
#रापोष्ो 
हराईशौ, हराईमबों -कर्म बा० । 
हगावशों, हराययो, हारावणौ, हारावधो --रू० भे० । 
हराइ-मं, पु. [से छादः] घ्वनि, पग्रावाज । 
पर०--बछि निमिवांस हराद साम बदि । 
« ना, मा. 
>रापद, हरापगो-सं. प.--१ हरे होने की श्रवस्था या भाव, 
+ 7रे रण या वर्ण को भलक । 
हराइह-स, पृ.--१ संदेश वाहक, राबर नवीश | 
टरायता (रू, भे.) 
में लाहोर मूं फौज सास प्रेक सं दिल्‍ली चलाय श्राया। 
धर दिखा मे पालसाह टमायूं थो सू भाज नीसरियो ने हरायत गयो 
४३ मुरमा ने सलेमर्गा दिल्‍ली है गंठ दासल 


० या० कछ० | 


की गजराज ग्रावाज 


पुष्टार '-ह 


हरितता । 


3 3 
दर ददाओां 


बे एप ई उप. ६२ 
के के 


दिदित हिंया हुमा, नावायाबव किया 


| हरि-सं, 


दर 
ह्म्रा, 


घकाया हम्रा, रे तक॑ या युक्ति द्वारा हार मानने के लिए विवश 
किया हुप्रा. ४ हरण करने या चुराने के लिए प्रेरित किया हुप्रा. 
(स्त्री. हरायोडी ) 
हरारत-सं. स्त्री. [भ.] १ मंद ज्वर, हल्का ज्वर, बुखार का हल्का सा 
प्रसर। 
२ गर्मी, उष्णता ॥ 
हरालउ-वि.--हूपित । 
उ3०--तीहू कूयरह तींह कूंयरह माहि दो वीर । इकु भरजुनु भ्राग- 
लऊ प्रनइ करणु हीयइ हरालउ ।--सालिभद्र सूरि 
हरावणौ-वि. (स्त्री. हरावणी, हरावनी) १ हार या पराजय दिलाने 
वाला । 
२ हराने वाला, पराजित करने वाला। 
उ०-हूरांमखोर चोर को कुहबक दे हरावणोी । फराक फंठ तंक- 
नीय डंक्कनी डरावणी --ऊ. का, 
३ हरण कराने वाला । 
हरावणी, हरावबी -देखो 'देखो 'हराणी, हरावो' (रू, भे.) (उ., र.) 
उ०--१ जे पासा थईनि हरावु ते भ्रह्मी छ' , महाराज । 
--नेछास्यनि 
४०--२ चरण चारिहिं हंस हरावती। वचनि जीणइईं जीती 
भारती ।-- सालिसूरि 
उ०--३ पवन चंदनगंध हरावतउ । वदतनि वात्ति वस्तइ दिप्ति 
वासतु '-- सालिसूरि 
हरावशहार, हारो (हारी), हरावणियौ--वि० । 
हराविश्रोही, हरावियोड़ी हराष्योड्रौ--भू० का० कृ० । 
हराबीजणो, हरावीजबौ-कर्म वा० । 
हरावछ हरावल-प॑ं, पु. [फा.] १ सेना का अ्ग्न भाग । 
२ फौज में सब से श्रागे चलने वाला सिपाहियों का दल । 
३ अ्रग्न भाग, झ्रागे का हिस्सा । 
उ०-दूर अग्रणा परवता री हरावढ रे लार॑ सूं परभात रोगेरो 
कसूमल पल्लो अ्रवार तांई प्रंधारे मांय सिमस्यो पड़धौ हो । 
--तिरसंकू 
रू, भे,--हरबलछ, हरवछ, हरवलल, हराउछ, हरोछ, हरोल, हरो- 
व्टाई, हिरावत्ठ, हिरौल । 
हरावियोड़ी - देखो 'हरायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री, हरावियोड़ी) 
हरास--१ देखो 'ह्वासा (रू, भे,) 
२ देखो 'हरारत' 
हराहुर-सं. पु.- सोलंकी क्षत्रियों की एक शाखा । 
पु. [मं.] १ ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा । [तां. मा.) 
उ«--१ सांभ्ठि अनुराग थयी मनि स्थांमा, वर प्रायति बंद्रती 


हरि 


६१ 
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वर । हरि गुण भणि ऊपनी जिक्रा जिक्ा हर, हर तिरिए वंद गवरि 
हुए ।-वेलि. 
उ०--२ - बप रूप ओप नव घन वरण, हरण पाप-त्रय-ताप-हरि । 
ग्रुण मांत दांन चाहै सु ग्रहिं, कवि सुग्यांन भी ध्यान करि। 
नरा 
उ०--३ हरीया सब हरि हाथि है, हरि मारे जीवारि। हरि धार 
जो कुछि करे, ल्‍ये डूबंता तारि ।--अनुभववांणी 
२ विष्णु । 
उ०- हेलौ कवि हिंगव्आाज रो, कांन करो करतेल | खाधी डग् 
मारग खड़ौ, हरि हाथी री हेल ।-मे. म.- 
३ श्रीकृष्णा । (अ. मा.) 
उ०--१ नर मारगि एक एक मगि नारी, क्रमिया श्रति उछाह 
करेउ । श्रंकमाक्ठ हरि नयर आपिवा, बाहां तिकरि पसारी बेउ । 
-- वेलि 

उ०--२ पुरातन प्रीत जिसी हरि पथ, राजा लोमज हने दसरथ। 

+-रांमरासी 
४ श्रीशमचरद्र, श्रीराम । 
# ब्रह्मा । 
६ इन्द्र। _- ४ 
उ०--बग रिखि राजांत सु पावसि बैठा, सुर सूता थिउ मोर सर 
चातक रटे बलाहकि चंचक, हरि सिणगारे अंबहर ।--वेलि 
७ सूर्य, रवि । (ह. नां. मा.) ह 
८ शिव, महादेव | 
उ०- हरि कह॒इ जिके करि भाव घणइ हित, दासां तियां तणाउ 
हैँ दास ।--महादेव पारवती री वेलि 
६ चन्द्रमा, चांद ॥ 
१० वायु, हुवा । 
११ श्रग्ति, आग । 
१२ कामदेव, सदन । (हु. नां. सा.) 
१३ मानव, मनुष्य । 
१४ यमराज + 
१५ छुक्रग्रह । 
१६ सिंह, शेर । (डि. को.) 
१७ हाथी, गज । 
उ०--रथ पदाति रूपक तशा स्वांमी नीलंजण रिउ्धंजस हरि 
एरावण मातलि दांमिद्वी हरिशोगमेखी सरवांगि सस्ताह पेहिरि, द्रढ 
कसा बंधि, धनुलि गुण चडावी रह्मया ।--व. स. 
१८ वानर, बंदर, लंगूर | (नां. मा.) 
१६ श्ररवे, घोड़ा । 
२० इन्द्र का घोड़ा । 
२१ हिरन, मृग। (हु. नां. मा.) 
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२२ श्रमर, भौंरा। (ह. नां- मा.) 

२३ मयूर, मोर। 

२४ तोता, कीर । 

२४ गीदड़ । 

२६ हँस । 

२७ जल, पानी । 

उ०--हरि ने कहा, हरि ने सुना, हरि गये हरि के पास । हरि तो 
हरि में गये, हरि भये उदास ।--अ्रग्यात 

र८ सर्प, साँप । 

उ०--हरि ने कहा, हरि ने सुना, हरि गये हरि के पास । हरि ती 
हरि मैं गये, हरि भये उदास ।--्रग्यात 


- २६ मेंढक । 


उ०--हरि ने कहा, हरि ने सुना, हरि गये हरि के पास । हरि तौ 
हरि मैं गये, हरि भये उदास |--प्रग्यात हे 
३०, एक प्राचीन पर्वत । 

३१ एक वर्ष या भू भाग का नाम । 

उ०-तैेह युगलीयांना च्यारि भेद, छप्पन्त अंत्तरदीप १ हैमवंत, 
हैरण्यवंत २ हरि वा रम्यक तणां ३ देवकुरु उत्तरकुरु ४ एक 
पाहि अनुक्रमइ अनंत गुण बल रूव सुख... ,.. ... ।--व. स. 

३२ गरुड़ के पुत्रों में से एक । 

२३ भतृ्‌ हरि का नामान्तर | 

३४ तारकाक्ष का पुत्र एक असुर। 


- ३५ तामस मच्चन्तर का एक देवगण । | 
'३६ भूराया पीला रंग । $£ 


३७ ज॑नियों के ८८ ग्रहों में से उनचालीशर्वाँ ग्रह । 

दे छप्पय छत्द का ६ वां भेद जिसमें ६२ गुरु, २८ लघु से १५२ 
मात्राएँ तथा ६० वर्ण होते हैं। (र. ज. प्र.) 

३६ मतान्तर में छुप्पय छुन्द का एक अन्य भेद जिसमें ४४ गुरु 
तथा ४२ लघु मात्राएँ होती हैं ! 

स. स्त्री.-४० किरण, रश्मि । 

४९ सिंह राशि । 

४२. इच्छा, कामना । 

४३ कोयल । 

४४ घोड़ों की एक जाति । (इस जाति के घोड़ों की गर्दत पर बड़े 
बड़े बाल होते हैं, शरीर के रोयें सुनहले रंग के होते हैं) 

वि.---१ भुरा, कपिल, बादाभी । 

२ पीला। ॥ 
उ०->लाल हरी सिकहछात, जिलह जांहियां श्रजौदां। रपां कस 
रेसमां, हेम रूपी हरि हीदां । “सू- प्र, 

३ हरा, धानी । 

४ काला-इवब्ेत । # (डिं. को.) 


हाश्डट तर धर हरिण 
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हर प्र नह जग। | हरिचंद--देसो 'हरिस्वंद्र” (रू. भे.) 
4833 22४30: उ०--१ सतवादी हरिचंद से राजा, तीव घर नीर भरे। पांच 
है विदाई +-रशा डियिाओं (श. भे.) पांदु भर कुंती द्रोपदी, हाड हिमाकछृय गरे ।--मीरों 
कलर हक कफ को टूदे। हो को वाट उ०--२ धु कंबार न्रप मोरधुज, प्रंबरीक हरिचंद । पद सेया परि 
हल पंडवां, की नव कोट नरिद ।--रा. रू 
2 नल हरिचंदण, हरिचंदन-सं. पु. [सं.] १ एक प्रकार का चन्दन विशेष | 
हि.>वी दान रा । (दि, थी.) २ स्व का एक वृक्ष । 
हब पान गयी, [सं, हरि ]१ ईश्वर के प्रचतारों एवं चरित्रों उ०--१ कल्ठपब्रक्ष संत्ांन, पारिजाती हरिचंदण | तर मंदार दुवार, 
हे मगर, कमान 6 श्रांणा ऊगा सुख अ्रप्पण --रा. रू, 
२ छह कथानरो मे संगह की पुस्तक । उ०--२ मंदार पारजाती कलप, हुरिचंदन संतान तर । परसियौ 
तिरप-स, १. [स. /रिक] काकाहार, फलाहार । 'प्रभे' ब्रंदा विपन, कुंज पूंज तरवर निकर ।--रा. रू. 


८ “हर मत पाल बीज सौ, भोजन हरिकाय । साध ने भोगव्णो 
शत, पाक दोराण थाय ।--जगवांपगी 
विडीर्तस, उरिवोरसन-सं. पु. [से हरिक्ोर्नन] भगवान के नाम का 
ते, भगने, गायन । 
ँरीडीरतन, हरीडीरत्तन । 
रेत-गं, पृ.--एफ तीर्थ का नाम । 
म०फूतेस्यर भूवतलि राछ्ूं, हरिस्चंद्र हरिकेत । बडतरणी-विचि 
थई हता, मरगि मधायइ प्रेत ।-मा. कां. प्र, 
एरिपेवनगं, पु [मं. हरित्रेण | १ सूर्य की एक कला । 
२ शिव, मटादेव । 
#7शिसि, हद्थिसो-स, पु. [मं. हपिकेश:] ३ श्री कृष्ण । 
उ० “यह पहााव जल गाहिय, नादिय प्रभु हरिक्रेसि। मानिन 
ग्यिय उत्सव कुत्स बयण मे भगोेसि .--जयसेलर सूरि 
२ एड हापि सादाल कुल में उत्पन्न होने पर भी संयम प्रताप से 
थ पीश्यर हो गसे । 
पर +ऊर्त पूल 'ब्रद्मदत्त' हुवी, नीच कुल हरिकेसी रे । 
+>जयवांशी 
एग्पोप्र-म, पु, [मं] पटना के पास का एक तीर्थ स्थान । 
“7 ग्मित, #रिसेसर । 
हफिला, १.-०१ एए वर्ग बस जिसके प्रत्येक चरणा में प्रथम चार 
१3 


रू, भे,--हरचंदण, हरचनणा, हरीचंदण, हरीचंदन । 

हरिचरित, हरिचरित्र-सं. पु.--ईश्वर का चरित्र या उसका गुणगात। 
हू. भे--हरीचरित, हरीचिरत । 

हरिचाप-सं. पु. [सं ] इन्द्र धनुप । 

हरिजख-सं, पु. [सं. हक्ष)] सिह, शेर । (है. ना. मा.) 
रू, भे.--हरजक्ष, हरीजख । 

हरिजदा-सं, स्त्री. [सं] रावण की भनुचरी एक राक्षसी, जो श्रशोवा 
वाटिका में सीता को समझाने के लिये नियुक्त थी । 
रू, भे.--हरजटा 

हरिजरण, हरिजन-सं. पु. [सं. हरि-|-जन] १ ईइवर का भक्त । 
उ०--जी रज हुवा ज क्या भया, उडडि उडि लागे अंग । हरीया 
हेरिजन जांणीये, जैसा पांसी गंग ।--अनुभववांणी 


हा 
(१ 
$ 


२ भंगी, भेहतर । 
उ०--एकली वब॑ंठो फूप्ती ककरपै-कुढें । वठे मा'रजा, हरिजण चाककां 
मैं रीम॑-मुबछक ।--दसदोख 

हरिजस-सें, पु [सं. हयंदव] १ हृढादव के पुश्त एक सूर्यवंशी राजा । 
[सं. हरियश] २ ईश्वर का यश, ईदइवर की कीत्ति जो भक्तों द्वारा 
बखान की जाती है, भक्तों द्वारा गाई जाती है, ईदवर का स्तुति- 
गान ॥ 
३ देखो 'हरिकीरतन' 


न] 
४. ४, 


फाष्प दिर दो दीप वर्ग इमी क्रम से बारह वर्ण होते हैं । 
(ल. वि.) | दैरिस-सं. पु. [सं. हरिणः] (स्त्री. हरिणी) १ एक सींगदार प्रसिद्ध 

६ देगी परम (म्,, भे,) चौपाया जंगली जानवर, मृग, हिरन । (3. र.,) 

>०२-+महत सद्षाय संदरी, जार रंमानु अवतार। नम्श निरसी उ०-सर सांधी रा केडइ धाई, हरिणउ हरिणी सहितु पुलाइ। 

एरिए पारद पिप्र तेगिंग दार +-न्ास्यांन “-सालिभद्र सूरि 
हिल >देशी टिर्म' (रू. भे.) वि. वि.--इसके झरीर के बाल अत्यन्त मुलायम होते हैं श्रीर इसकी 
लि, 2रितिवर देसी 'हरिक्रेत' (रू, भ.) |. खाल ऋषि-पुनियों के पहनने के काम आती है । इसके नेत्र बड़े 
हरि परा-म, सठी, [से.] प्रट्टाईम मात्राप्रों का एक छत्द जिमकी ... सुर्दर होते हैं जिनकी उपमा स्त्री के सुन्दर नेत्रों को दी जाती है। 

पारा, बारी, इक्ीस्वी शोर छत्तीयर्यी मात्रा लघु होतो है।... (मृगनयनी) । यह चौकड़ियां भरते हुए प्रत्यधिक तेज दोड़ता है । 


8. 8 ह हह हू ह हाफ का हुई अव्खिग न खतरे क्र ६ स्ध राम भ ह] ई ्ि ०० ् वा हे के हट 
भह+ थे दारज दर पान जाता 7 लगा अन्त में लध गुग होता है । | हरन प्रायः सफेद, पीले व काले रंग के हौते हैं, इनका कद 


पं 


-हरिणईस 


बकरे के समान होता है,. परन्तु इतकी कई नस्‍्लें होती हैं जिनके 

अनुसार इनके रंग व. कद में विभिन्नता पाई जाती है । सबसे प्रसिद्ध 

हरन 'वारहसिंगा' होता है जिसके मुख्य दो सींगों में से कई 

छोटे-छोटे श्रन्य सींग. निकले हुए होते हैं।। इसका रंग काला 

होता है । 

,. २ हंस । 

४ विष्णु । 

५ शिव । 

६ सफेंद रंग । 

७ ब्रह्मा । 

वि,--१ रवेतः। 

२ पीला । 

३ देखो 'हिरण्य' (रू. भे.) 

रू, भे--हरण, हरन, हरिन, हिरण, हिरण्ण, हिरण्य, हिरन, 

हिरिण । 

अ्ल्पा.- हिरणलौ, हिरण्पो । 

हरिणईख, हरिणल--१ देखो 'हिरणकस्यप' (रू. भे.) 

उ०--पहलाद संभरियों श्रायौ जमपति, चत्रभुज नमी भगत री 

चाड | बहनांमी रे दाढ तर्ण बक्ू, हरिणल तणौ जांणियों हाड । 
--पी. प्र, 


३ सूर्य । 


३ देखो 'हिरण्पाक्ष' (छू, भे.) 


हरिणनयणा, हरिणनयणी-सं. स्त्री.--मृग के नेन्नों के समान: सुन्दर 
| हरिणेगमेल्ली-सं. पु.--जैन माच्यतानुप्तार शकेन्द्र की पैदल फोज के 


नेत्रों वाली स्त्री, मृगतयनी । 
हरिशनवाभ-सं, पु.--१ हरण्यवाभ नामक एक सूर्यवंशी राजा । 
उ०--सुत जय हरिणनाभ सुभियांण । पुरवब जप जै सुत इंद्र 
प्रमांगी ।--सू, प्र. 
२ मृगनाभि जिसमें किस्तूरी होती है । 
हरिणली -देखो 'हरिणी' (अल्या; रू. भे.) 
उ०--रांवह न सिरजी हरिणली । सुरह न सिरजी धीणु गाई । 
“बी, दे. 
हरिणांकुस--१ देखो 'हिरणकस्यप' (हू. भे.) 
२ देखो 'हिरण्पाक्ष! (रू, भे.) 
हरिणांखी -देखो 'हरिणाक्षी' (रू. भे.) 


उ०--जे के धरि हरिणांडी नारि। तौ किम भमईं पार कइ. 


बारि ।--बी, दे. 
हरिणाकत्त, हरिणाकुस--देखो 'हिरणुकस्पप' (रू, भे,) 
उ०--कोपमांत तरपसिघ रूप करि, विकट विराट वदन विकराछ । 
सोख रगत असुर हरिणाकुस, प्रभु प्रहछाद भगत प्रतिपात्ठ । 
हें. नां. मा, 
२ देखो 'हिरप्पाक्ष' (रू, भे:) 
उ०--हरि हुए बराह हुए हरिशाकस, हूं ऊधरी पाताक हूं । कही 


. हरित 





तईं, करुणा मैं केसव, सीख दीध किशणा तुम्हां सं ।--वेलि 
हरिणाक्षी, हरिशाखी-सं. स्त्री. [सं. हरिणाक्षी] मृग के नेत्रों के समाव 
सुन्दर नेत्रों वाली स्त्री, मृगतयनी ) 
उ०--१ हरि समरण रस समभण हरिणाखी; चात्ेस खक खगि 
खेत्र चढि | बसे सभा पारकी बोलण, प्रांणी वंछद त वेलि पढ़ि। 
“+वैलि. 
उ०--३ सुभ वर गयौ हरिणाखी नाखी दीध निरास, विलविले 
राजुल आंखीय भरि भरि नाखी निरास॥--ध. व. प्रं. 
रू, भे.--हरणांख, हरणांखी, हरणाखी, हरिणांखी, हरिणाखी, 
हिरणांखी, हिरणाखि, हिरणाखी, हिरणारिख । 
हरिएि।, हरिणी-सं. स्त्री, [सं, हरिणी ] ६ मादा हिरन, मृगी । 
उ०--जइ तूं पुछइहौँ धरह नरेस | वन खंड रहती हरिणि काइ 
वेस ।--बी, दे. ु 
२ कामशास्त्र के अश्रनुसार चित्रशी नामक स्त्रियों की जाति का 
नाम । 
. ॥ शआआार्या या गाहा छुन्द का एक भेद विज्ञेष, जिसके चारों चरणों 
में ७ गुरु और ४३ लघु वर्ण सहित ५७ मान्नायें होती हैं-। 
(ल. पिं,) 
४ सुरूर रुवर्णा प्रतिमा । 
५ सोनजुही नामक लता,। 
रू, भे.--हरणी, हिरणि, हिरणी । 
अलपा.--हरिणली । 


सेनापति देव का नाम । 
छ०-- ******** १६ सहल वाह्मय सभा तणा देव, ७ कटक, नास्य 
ग्ंधरव हय गज ब्रख़भ रथ पदाति रूपक तणा स्वांमी नीलंजणा 
रिद्ंजल हरि एरावण मातलि दांमिट्वी हरिशेगमेखी सरवांगि 
सन्नाह पेहिरि, द्रढ कसा वंधि, धनुखि गुण चडावी रहा 
>-व, स, 
वि. वि.--गर्भ परिवर्तत संतान समस्या में इसका आराधन करने: 
का विधान भी जैनाममों में प्रात है। 
हरित-सं. पु. [सं.] १ विष्णु का एक नामान्तर । : 
२ सूर्य । 
ह सुर्य का एक घोड़ा, कुम्मेद घोड़ा। 
४ सिह, शेर । 
५ हरा, पीला या धानी रंग । 
६ घास, तृण । 
७ दिशा । 
८ द्वादश मनवन्तर का एक देव. गण । 
६ मास्धाता के पौच्र व युवनाइवर के पुत्र का नाम । 
वि.--१ हेरे रंग का, हरा । 


न्‍ा मा कुक के 


_जतजिति नि लत >त >> तन नर +++++++खज >> 


हो जय कक 
शक... 2 
#विलिप दिए है| हरी, [से] कर, मरप्रा । 


त्त:] १ पीले रंग का कबूतर । 


है/०+ ९ *« री 4308६ हा चर [ रहा 


5. ७८२१ 
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4 लि 086 ४९४ 
हे, भें. वगसियाओ, 0 रियाल । 
वश, 7 र्तातियनरं, पु. [सं हरितालिका] ! भाद्व घुक्ला 
पक, 
+ 8४ थाम, देय $ 
#, 7, -“7ग्वाछी । 

एशतिविशान्धत-्य पु. थी. [सं] माद्रपद शुक्ला चतुर्थी को किया 
ला बाला देते विशेध | 

एरितासो-मं. सप्री--१ तलवार का घारदार ध्ग्र भाग, 

पार वी धार । 
४ सो 'हर्तालिका (रु, भें.) (टि. को.) 

7 रितिय-मं, रधी, [सं, हरि--तिय] १ सरस्वती, शारदा । 
7०गीठ धरगि-घर पटुट्ी, हरितिय चित्रण हार। तोइ तोरा 
भरिशय तमीे, परम ने साभे पार ।--ह. र, 

२ गयगी । 

॥रिदिस्म-सं, पु. [सं. हरिदर्भ] हरे घोड़े वाला सूर्य । 

॥रििदार+देंसों हरिद्वार! (छह. भे.) 

(दिमन-गं, पु. [गं.] (स्त्री, हरिदासी) १ ईइबर का भक्त । 

६ शामस्तटी सम्प्रदाय के एक गसद्गात्मा । 


४६ विश भरह । 


हर्ताए 


हे, भे.+परदास । 
धग्पा।-- हरदा धियी । 

दिदासो-रं. पृ. [मं, हरिदासिस] १ ईश्वर की भक्त, भक्तिन, साध्ठी- | 
ग्भ्री। 


२ इ्मी, रमा | 
हे धादता । 
रढ 


गि हि घ्ि द् 


हरिपुर 





हरिद्वार-सं. पु. [सं.] उत्तर भारत में स्थित वह तीर्थ स्थान जहाँ पर 
गंगा पहाड़ों को छोड़ कर मंदान में प्रवेश करती है । 
उ०--१ हरिद्वार कुरुशेत जनकपुर, गोदावरी हुलासी | तीरथ बडे 
प्रयाग गयाजी, कासी त्तस्वर बासी ।--मीरां 
उ०--२ भनुहरतां सुरघंट झपार, दीप किरे भऋल्लरि हरिद्वार । 
कोवि प्रमम्र श्रोपम नवकोटा, सम्रु गठ कोट करण संलोटां । 
न्+रा, रू 
रू, भे.--हरिदवार । 
हरिधनुख, हरिधनुप्त-सं. पु. [सं. हरिधनुप] इन्द्र धनुप । 
हरिधांम-सं. पु. [पं. हरि-|-घाम] विष्णु लोक, स्वर्ग । 
हरिप्रम-सं, पु. [सं, हरि-+-धर्म] ३ ईइवर का भजन । 
उ०--वि्े करम कूं सब कोई झ्राघा, हरिध्रमत सेती पाछा । जन 
हरिरांम रांम रस पीर्ज, छाडि सुबर गऊ बाछ्या ।--भ्रनुभवर्वांणी 
२ विष्णु धर्म । 
हरिन --१ देखो 'हरिण' (छ. भे,) 
२ देखो 'हिरण्य' (,. भे.) 
हरिनख-सं, पु.--१ बाघ का नाखुत लगा एक ताबीज । 
२ एक प्रकार का दास्त्र विशेष । 
वि. वि.-देखो 'बाघनख' । 
बवि.--क्रुटिल, ठेढा । 
हरिनने सी-सं, स्त्री.--मृगनयनी । 
हरिनांस-पूं, पु.--ईइब्रर का नाम, स्मरण । 
हरिनांमी-सं, १.--एक प्रकार का श्रशुभ रंग का घोड़ा । (शा, हो,) 
हरिनाकुस --देखो 'हिरणकस्पप (हू. भे.) 
हरिनाक्ष -देखो “'हिरण्पाक्ष' (रू, भे.) 
हरिनाथ-सं. पु. [सं.] हनुमाव का एक नामास्तर । 
रू, भे,--हरीनाथ | 
हरिन्मशि-सं. स्त्री, [सं.] हरे रंग की मणि, पच्ता। 
उ०-मरकत करकेतन पद्मराग पुस्पराग वृद्ध वेडूरथ सुरभधकांत 
चंद्रकांत नील महांनील इंद्रलील सवकर विभकर ज्वरहर रोगहर 
सूलहर विसहर हरिन्मणि चुनडी लोहिताक्ष मसारमत्ल हुंंसगरव्भ 
पुलक अंक अ्रंजन श्ररिस्ट चितांमणि ।--व स, 
हरिपद-सं, पु. [सं.] १ स्वर्ग, वेकुण्ठ । 
२ मोक्ष, मुक्ति 
३ वसंत कालीन वह दिन जब दिन व रात बराबर होते हैं, २३ 
मा । 
रू. भे.--हरीपद । 
हृरिपदि, हरिपदी-सं. स्त्री. [सं.] गंगा नदी का एक नाम, विप्णुतदी । 
(है. नां. मा.) 
रू, भे.--ह रीपदि, हरीपदी । 


हरिपुर-सं, पु. [सं.] स्वर्ग, वेकुण्ड । 


हरिपिड़ो 


हंरियांगउ 
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रू, भे--ह रपुर, हरीपुर । 
हरिपेड़ी-सं. स्त्री.-- १ हरिद्वार में गंगा का एक प्रसिद्ध घाट । हि 
२ उक्त घाट पर वनी सीढियां । 
रू, भे.-हरपेड़ी, हरपड़ी । 
हरिप्रिय-सं. पु. [सं.] एक प्रकार का चंदन । 
हरिप्रिया-सं. स्त्री. [सं.] १ लक्ष्मी, कमला । 
२ पृथ्वी, धरती । 
३ तुलसी । 
४ द्वादशी तिथि । 
५ धराब, मद्च । 
६ शहद, मधु । 
७ क्र प्रकार का मात्रिक छुत्द विशेष जिसके प्रत्येक चरण में १२, 
१२, १२, १० के विराम से ४६ मात्राएँ होती है भ्रौर भ्रत्त में, गुरु 
होता है । 
रू, भे.--हरप्रिय, हरप्रिया । 
हुरिप्रबोधणोी, हरिप्रबोधवी-प॑. स्त्री. [सं. हरिप्रवोधिनी] कातिकशुक्ला 
एकादशी । 
वि. वि.--चातुर्माक्ष में देवशयनी के दित विष्णु शयन् करते हैं 
और कार्तिक मास की शुब्लएकादकी के दिन जागृत होते हैं। इस 
दिन का श्रत्यधिक माहात्म्य है। इस दिन लक्ष्मी भ्रपने गुणों से 
अपने पति (विष्णु) को जीत कर नैत्रों से देख कर सुख पाती है। 
हरिप्रीतत-सं. स्थ्री.--ज्योतिष में एक मुहूर्ते । 
हरिबल्लभा--देखो 'हरिवल्लभा” (रू. भे.) ह 
हरिबाहण, हरिबाहन--देखो 'हरिवाहण' (रू. भे.) (डि. को.) 
हरिवोधती, हरिबोधिनी-सं, स्त्री, [सं, हरिवोधिनी] कात्तिक मास के 
शुक्ल पक्ष की एकादशी । 
हरिभक्त-पं. पु. [सं.] जो ईश्वर में विश्वास एवं श्रद्धा रख कर सिर- 
न्तर ईश्वर को भक्ति करता हो, ईश्वर-भक्त । 
रू, भे. - हरिभगतत । 
हरिभक्ति-सं. स्त्री. [सं.] ईश्वर की भक्ति, ईश्वर-प्रेम । 
रू, भे.--हरिभगति । । 
हरिभगत --देखो 'हरिभक्त' (छ, भे.) स्ड 
उ०--बन में हुती स्पोरो भीलणी, ज्यांका श्रारोग्या ठाकुर बोर । 
ऊंच नीच हरि नां गिर, ऐसी म्हारा हरिभगतां री कोर। 
- >-मीरां 
हरिभगति--देखो 'हरिभक्ति' (ढ, भे.) 
3०-फूँण कंत्रा नीचा कबरा, जांस पढंतर जोय । हरीया ऊंची 
हरिभगति, करे स ऊंचा होय ।--अभ्रनुभववांणी 
हरिमंयक्क-सं. पु. [सं. हरि--मन्थक:] १ छोटा मठर । 
२ चना। 
हरियंदुद२-सं. पु. [सं. हरितेग्दृदर] भ्रमर, भौंरा । (अ. मा. ) 


हरियांणउ, हरियांणों, हृणियांनो-वि, (स्त्री, हरियांणी ) श्ह 


हरिय-सं. पु. [सं. हरित] १ चनस्पति। 


२ पीत रंग का घोड़ा । (डिं. को.) 


हरियर-सं. पु.-- एक प्राचीन राजकुल । 


उ०--राजकुली ३६, सूरधवंस सोमवंस यादवबंस कदंब परमार 
इक्ष्वाक चहुमांत चालुक्य मोरी सेलार संधव विदक चापोत्तट 
प्रतिहार लब्धक रास्ट्रकूट सक करवट कारट पाल चांदिल गोहिल 
गुहलिपुत्रचक धान्यपाल राजपाल श्रमंग निकुंभ दधिकर कालामुह 
दापिक हुए हरियर डोसमार ।--व.. स. 


हरियक्र, हरियल-वि.-- १ हरे.रंग का, हरा । 


उ०--१ उतरतो भादरवी । सरस हरियक घरती री कूख पांवडे 
पांवर्ड हिवड़ा रो ह्रख दरसावती ही ।--फुलवाड़ी | 
उ०--२ गांम सूँ. उम्मणा झायौड़ा डूंगर नीला हेवन व्हैग्या हा. 
अर वांर ढाक में श्रायौड़ा कोर्ता लावा खेत, इसा लागता हा जांरी 
हरियक्ू जाजम बिछयोड़ी व्है ।--अम रचुनड़ी- 

उ०--३ मेड़ी रा छाजा मा एक हरियल सूबटों झ्रायने बेठ्यौ । 
वो श्राखती होय बोल्यौ -- मां, सूवी, सूवो !--फुलवाड़ी 

२ जो सुखा न हो, हरा । (पेड़, पौधे, घास, वनस्पतियाँ भ्रादि) 
उ०--१ कतां पांण ठाकर रा मन में श्रा वात जचगी। अजेज 
ऊभा ज्यूं ई बाग में गिया। हरियल पांनां रै विचाछे फूल दीप 
दीप करता हा । सौरभ सूं ठाकर री रग रग नाचण लागी । 

ह के -- फुलवाड़ी 
उ०--२ उण री भरा विकट दरद भरी बतक्वांवण सुशाने एंकर 
सागे गिगन रा सात तारा तूख्या, रूखां री कृपछा बछगी, हरियल 
पांव भड़रया श्र वाग-बगेच्यां रा केई फूल मुरकायग्या । 

--फुलवाड़ी 
३ हरा भरा, प्रफुल्लित, पुष्यित-पल्लवित । | 
उ०-तंबुओं उत्तर राठोड़ां री जांच कोई, हरियल वागां पायू 
बनड़ी सोवणो ए मोरी सइयां ।--पावूजी रौ गोत 


. ४ जो फलने-फूलने लायक हो, विक्रासशील । 


स०--दुनियां रो सिरजण करण वाछी हरियल कुस ने महैँ म्हारं 
ईं हाथां मसांख बणायी, इरा श्रथाग दुख री थूं कूती कर सके 
बेटी ।--फुलवाड़ी ऐ 

सं, पु --एक प्रकार का पक्षी, जिसका मांस बढ़िया होने के कारणु 
इसका शिकारे किया जाता है । 

रू. भे.--हरियाक्व, हरियाल, हरीयाल। - । 

रा-भरा, 
सर-सबव्ज । | 


उ०--सवकर पय खांखा हैं हरियांणा | जहां सिंधु दा थिर थांणा ] 
वसते श्रवधुता सिद्ध सबुता, जोग जगूता सबर्जाणा ।--पा. प्र, 

२ प्रसन्न, हृषित । | 

३ पुष्पितत, पल्‍लवित । 


ग्ु 
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जिमसो मीमाईँ राजस्थान 
5 
हब ञयथदरट ददादा हार चंदा साइलसदास महचर सह 
है हियवाद भदागाद इनदुर आम ग्रोडियोग जालंधर सित्रु झारव 
ट र्< 
झहएए विश भोट महामार साोगा महासोगा, ,........- व. सं. 
हज द्ोडा 


रा 
+ 7 ४, [4 


7िप्यटन्टा 
4५ हर 
दत्त 5 दाए- 7, 
२ ऐसी "खाक [प. में 
- देसी प्रिया (हम. भे,) 
४ देखो परियक्ञ (सं, भे,) 
# दा. फवियानो-स, स्पी,--१ हरे भरे वृक्ष, पौधों या वनस्पतियों का 
ह ममह । 
म०--३ यप्रण्यो, गदुवा नीम ज्पूं, बीरा वधज्यो, गो हरियाढी री 
दव, गधाशी छी स्टार घर ग्ावियों ।-लो- गी. 
मं०--२ शटजियां में पांणी जम जातो | पांतां गार्थ पड़ी श्रोरा रो 
फ्यीरियों बगा जाती । सित री कायजांती सूं हरियाब्ठी पीछी पड़गी। 
--फुलवाड़ो 
३ ८रा धाम, ठव । 
४०-यती प्र पांगछी नदियां ने पर्गों हतावे। सुख में हरियाब्ी 
छगायें एजा रा मांटणां गांड । धांन निपजाबे ॥- फुलबाड़ी 
३ पटचौयों, घाम व बनसपतियों की प्रस्फुटित, पुष्पित-पल्लवित 
होते वी ब्रवस्या मा दशा । 
ए+याशरियां हरियाट्टियाँ, ब्िसि बिचि बेला फूल । जउ भरि बुठ ठ 
प्राझ दिस प्रमुल ।--ढो, मा. 
४ प्राएता, गीलापन, सेमी, ससे का विपर्याय । 
५ टद्ररापग । 
ट०-पोरू पीदुस सने, कजठी छि३ उशियार | जांगो वर्ण प्रंगूर, 
नएश हरिवाद्ी सारे 7+-दसदेव 
4 वारग, दर्षा । 
ड०+भ्यारद पामद घत्म घणठ़, वीजछि खिवदइ श्रगास | हरिय ली 
॥ जि शए भी, घर संवति विड्ध पाम । डी. मा. 
७ साशिशिव प्से में श्रानगद, सुशहाली । 
हू, मे,“ टियाडो, दरीग्राली, हरीमाली, हिराडी । 
हि शमायमस-म, स्त्री, यौ.-लक्ावगा मास की श्रमावस्या । 
हविद्वाएि-टापी-मं, स्त्री, यो, “या डकियों द्वारा याया जाने वाला एक 
इ्ररकाएटा लोह सोते । 
हविदाएी चीज-यं, री, यो. श्रवण माय के कृष्ण पक्ष की ततीया। 
विदा र तिय ये एड स्पोद्षार माना जाता है । 


आए: एन: 8 अंक, 
अऋाइ्ब7, 


का ए शदाहोनर्ग, एप. घी, --ह नया दादा । 


तब 
ग 


दे । 
। 


ह्रियौ 


आज +त+++-++>त3।+3त3त5त..... 


सरायौ, ए बाईजी म्हारा राज ।--लो. गी. > 
२ एक लोक गीत । 


हरियाही, हरियालौ-सं. पु-- १ हरे-भरे पोधों का समूदू, विस्तार । 


उ०-हेर हरियाब्ये भुतछ हरखाती, गहरो ऊंचे गछ हरियादौ 
गाती । घिन घण छकि जाती छाती सख छातो, जांकर ऋणकाती 
जाती मदमाती --ऊ. का. 
२ सेतों में कार्य करते समय किसान स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला 
एक लोक गीत । 
उ०--१ गोरी म्हारी ए, हरियाढ्वों बुठीज॑ क्यूं, यूं म्हारा सायबर 
यूं जी यूं । गोरी म्हारी ए हरियाक्वी वायी ज॑ क्यूं, यूं, म्हारा 
सायब यूं जी यूं ।-- लो. गी. 
उ०--२ हेर॑ हरियादो भूतल हरखाती । गहरी ऊंचे गह हरियाह्दी 
गांती --ऊ. का. 
३ हरा घास । 
४ हरा-भरा वातावरण । 
भू एक खास ज्ाति का घोड़ा । 
वि. --१ जो सूखा न हो, हरा, श्राद्रं, ताजा । 
छउ०-हरिये हरियाब्े डाछे काछी कोयल बोले राज । बोले 
बोलावे, सेयां सबद सुणाव राज |--लो, मी. 
२ हरे रंग का, हरा । 
उ०--एवड छेवड सात चिडकली, बीच मैं हरियालों सूबटी। चक- 
बक बोल सात चिडकली, इम्रत बोले हरियों सूबटी ।--लो, गी. 
३ हरा-भरा । 
उ०--६ सुत “भ्रजमल' रुत घणणी सहांमण, सीख दियो हरियाद 
सावण ।--श्रग्यात 
उ०--२ हेत रा गिगना री परनाढ्ठा उधाड़ा परबतां मार्थ रफ्ट'र 
गुदगुदे हरियाद्व मैदांत नें कद प्रार करा श्रर कद ऊंवी-ऊँची 
ल्हैरवयां खाता समदर मांय समायग्या ।-- तिरसंकू 
हरियौ-भरियौ-वि. यो,-- १ हरा-भरा। 
२ पृष्पित-पल्लवित । 
३ सुखी, प्रसन्न, प्रफुल्लित, सम्पन्न 
४ पर्यात, पूर्ण । 
३०-हरियो -भरियो धांन, ऊतरे सदा सतोली। हिपला लग 
ललांम, घोर धन देवण पोली ।--दसदेव 
हरियो-सं. पु. [सं. हरित] १ हरा घास, हरा चारा, वनस्पति । 
२ हरे रंग का विह्तार । 
३ एक प्रकार का घोड़ा । 
उ०-कुमेत नीला समंदा मकड़ा सेली समंद, भूवर बोर सोनेरी 
कांगड़ा गंगाजल नुकरा केला महुवा घुमरा हरिया लीला ग्रुलदार 
पंचकल्यांग पवण गुरइ संजाब संदक्ली सीहा चक्वा अ्रत्नलख 


हरिव्रत 
2 28 5 की पट अप न वर 5 हक नरक निकल सरल लत 


3०-:देवी हारणी पाप श्री हरिरूपा, देवी पावणी पत्तितां तीर्थ 
भूपा |--देवि 
हरिलंकी-वि. स्त्री. [सं..हरि--लंक] जिसकी कमर सिंह की कमर 
के समान पतली हो, सुन्दरी । 2 ॥ 
उ०- सरि-वदन म्रगलोचना रे, हरिलंका सुविसाल। राजा मांते 
, श्रति घणी रे, जीव सूं भ्रधिक रसाल ।--जयवांणी 
सं. स्त्री.-- पतली कमर वाली सुन्दर स्त्री । 


हरिरक्षा 
4० #ईई 


सिराजी । फेर ही अनेक रंग रा घोड़ा तयार की छे। 
+हरा- सा, से 









वि,--१ हरे रंग का, हरा १ 
उ०--६ सु मूंग किण भाँतरा छ ? भगरे रा सीपना, भरत र 
खेतरा, हरिये रंग रा, चुंवक्वां जेड़ा, इण इंण: भांत रा मूत्र हाथों 
से रबकाय जे छु ।-रा. सा. से । 

उ०--२ चक बक बे ले सात. चिड़कली इम्रत बोल हरियो सूचटो 


--लो. गी. | हरिलीला-सं. स्त्री. [सं.] १ ईश्वर की माया, ईश्वर की लीला । 
२ णो सूखा न हो, जो मुरभाया हुआ न हो, ताजा, हरा, आदर . २ चौदह अक्षरों का एक वर्ण-वृत्त । ः | 


हरिलोक-पं. पु. [सं.] विष्णु-लोक, स्त्र्ग, वैकुण्ठ । 

हरिवंस-सं. पु. [सं. हरि--वंश | १ सूर्य वंश । 
२ कृष्ण का वंश । 
३ महाभारत का एक परिशिष्ट, जिसमें क्रृष्ण के वंश का चर्णान 
है.। 

हरिवंसपुरांण-सं, पु. यो. [सं. हरि+-वंश--पुराण | एक पुरांणा का नाम । 
उ०-परभात सखरी महूरत देख महलां में देवस रमा मूं बुलाइयो 
श्र उण सूं स्तीहरिवंसपुरांण कथा श्रारंभ कराई । | 

--सांई री पलक में खलक री बात 


नम। 
उ०--हरिये हरियाले डाछे काली कोयल बोल राज । बोले बोलाव॑ 
सैयां सवद सुणावे राज ।--लो. गी. 
३ पुष्पित, पहलवित । ] 
ऊ०--१ भाष कर सर सूभर भरिया, धरती रूप पनेकां धरिया | 
हमीरौत, हवा गिर हरिया, सीख समापी -घर, सांभरिया ॥ 
--अश्रासी बारहट 
उ०--२ हरिया गिरवर धर तर हरिया, गे घूंबें अंबर घर हरिया.। 
धारोक्का वादक्त धर हरिया, सुकव विदा कर घर संमरिया । 
--पभ्रग्यांत | हरिवन्नभा -देखो 'हरिश्रिया' । : 
उ०-लोफ़माता धिंधुधुता स्नी लिखभी, पदमा पदमालया प्रभा ॥ 
अबर ग्रहै श्रस्थिरा इंदिरा रांमा हरिवज्ञभा रमा ।-- वेलि 
हरिवसु-वि [सं. हरि--वश ] ईद्वर के अधीन । 
उ०-दांणा पांणी हरिवयु, जांह जावे तांह देह । खांणा पीणा 
जिद कुं, हरि का करि करि लेह |--भ्रभु भवरवाछी 
हरिवांस, हरिवांमा-प॑ं. स्त्री, [सं. हरि|-वामा] १ लक्ष्मी, कमला । 
। (श्र, मा.) 


४ हरियाली से भरा हुझ्ा । 
५ प्रसन्न, प्रफुल्लित । ॥ 
उ०--दोसतो-मितराई मोटी चाल, किती ही तुलावी चार्व मंडी सूँ 
माल । मा'रजा रो मन सतवाड़े हरियो हुयग्यी । .ऊंची उछछ पड़यी । 
ः --दंसदोख 
६ देखो 'हरि! (अ्रल्पा; रू. भे.) 
हरिरक्षा-सं, पु --राम रक्षा नामक एक स्तोत्र विशेष । 


उ०--बृभ व्यास, प्रोहितां समर सूरां गुर सिक्षा |. सकत मंत्र सिव २ सरस्वती । 
कवच विरण पंजर हरिरक्षा ।--रा. रू ३ पाती । 
हरिरिथ-सं. पु [सं. हरि-रथः] विष्णु का वाहन गरूड़ । ४ सीता । 


उछ०--हरिरय माठी होय, सगत रथ होय सयांगी । 'सितरथ देवे 
पूछ, घदे उत्तराद पर्यांणी ।--चोथ बीहू 
रू, भे.--.हररथ । 
हरिरस -देखो 'रांमरतस' । ; - 
उ०--ज्युं लाभ ज्यूं लीजीये, हरीया हुरिर्स जांनि । तन मन देतां 
सीस कु, मत्त पछतावी श्रांनि। -अनुभववांणी 
हरिरांगी-सं. स्त्री.--१ लक्ष्मी । 
२ पावेती । । ३ २ 
३ सरस्वती। हे ््ि 
रू, भे.-हररांणी | कक 
हरिराय-सं. पु.--ईइवर, परमात्मा । 8 
हरिसुपा-सं. स्त्री. [सं.] विष्णु रूपा, गंधा।... |. | 


रू. भे.--हरबांम, हरवांमा, हरवांम दरवांमा । 
. हरिवासर--देखो 'हरिदिन । 
उ०-देव दसमि एकादसी, हरिवासर जो होइ | पुन्य प्रथम ते 
पारणइ, द्वादस नी दिनि जोइ ।--मा. कां, 
हरिवाहण, हरिवाहन-सं. पु. [सं हरि--वाहन] विष्णु का वाहन 
ग़रूड़ । (अ. मा.) 
वि.--पीला, पीत । # (ि, को ) 
रू. भे,--हरवाहरा, हरवाहन, हरिबाह, हरिवाहन । 
हरिविक्रम-सें. पु.---श्रृंगार में एक भ्रासन विशेष । 
हरिव्रत-पं. पु. [सं हरि-+-ब्रत] हरि भक्ति; ईश्वर को आराधना ॥ 


उ०--हरीया हरिब्रत छाडिके, करे भौर ही वास । जेते गिन झा 
पीव विन, ओरां सूं घरवास । -“अनुभव वाणी हे 


ध्प हरित ( 


& हट जट, है. 7 हिकयद] २ पशर भक्त, गसिमिक्त । उ०- ३ तठा उपरांयत गंगेव नीवावत का भाई-भतीजा उमराव 
ग्िला, प्धारों, भरा । ; हजूरी पोसाखां कर छे। कमूमल केसरिया हरी सबज सपताहू 
हे हर, रह ] बदन घारी पक्ती विशेष । ! नारंगिया सपेत ।--रा. सा. सं. 

>फिलहड-त, एू, [7,7८7 7र] ३ दि्गू का एड नामांतर। । ४ देखो हरि! (6. भे.) (डि. को.) (3. र.) 
जा टटर हे गरशारण प्रररिजण, हरिसंझर समरीयो हर । उ०-ग्रुरु संतत की सोहनि सूरति उर बिचि आइ प्ररो। मीरा 

-मद्रारेअ पारवती री बेदी |... के प्रभु हरि झबिनासी, सरणे राष्ति हरी ।--मीौरां 
६ दिशा 4 थिए सी जोएी । हरोग्रडी-सं, पु.-- एक प्रकार का घोड़ा । 
न डिडानस, पू, यो. [7] विश ये शिय । उ०-भ्ररव छट् जे घोडा, हेर॑मा हरीश्रड/ नील नील कालूंग्रा 
हल धेधार देशमर सरसों सर दया । कदम कपरद वमंइत काजला किहाडा कोसीरा अ्रहिठंणा पइठांशा ऊजछा जीहूडा,.. । 
फिडड हा न: हें वें, रो, 
# किस्से, पू. [सन गरम] १ प्र रोग । हरोग्राछी, हरीश्राली -देखो 'हरियाछ्वी' (रू. भे.) 
२ देगी हस्सा (रू, भे ) उ०-हँर लीनी हियौ तनां हरीझ्रालियां, सोर कर सर दादुर 
हर्मियान्ग, पृ [ में, रा स्गरा:] ! प्रडस का एक नामान्तर। सुहाया । गाज ऊंडोी करें मेघ आ्राया गयण, नागरो कांनजी धरे 
(भ्र. मा.) नाया ।--वां, दा, 
- गधा । हरीकी रतन, हरीकीरत्तन -देखो 'ह॒रिकीरत्तन' (रू, भे.) 
४, ने रिगादा । हरीप्-क्रि, वि.-- १ हृपित होकर। 
हउिमिल, #गर्गिन-स, पु,--है एक चक्र्सी राजा । (जैन) उ०--स्रीपाल राजा कोधी परीख, कोढ़ रोग गयी हुंती बहु बरीख । 
४ यहा सावयश्ि मेनू का एड वुष । निरधार मूरति नयणं निरीख, समयसूंदर गुण गावइ हरीख । 
/सिवेंद्-ग, पे. [स. 7रिप्सस्द्र] एक सूर्यवंशी राजा जो थिद्वंत्र के पत्र गम, कु 
थे । मै हिपवान सतययादी एबं दानी थे र २ देखो 'हरस” (रू, भे.) 
जे + देागर शयालि समझ, हरिस्चंद्र हरिकेत । वइतरणी-विचि उ०--प्रावी शअ्ब्वांसई सांचरी | हीयड॒इ३ हरीख मन रंग श्रपार । 
धई पाया, सरदि संधायद प्रेत ।- गा. मां. प्र, “ वी. दे. 
हे, भे.तस्गद, हरयदर, हर्चंदि, हरिचंद । हरीसणो, हरोखबी--देखो 'हरसणी, हरसबी' (छ, भे.) 
एरिस, हयात देंसा हरहस (०. भ.) 3० -पूजी देव्या मनी हरीखीयो । बहु मादक बाज तिणी ठाई। 
एल-ऊारि पद पसव पुनरभव झोवति, त्रिमकठ्ठ कमछ दछ ऊरि --बी, दे, 
गीर। देव कि रतन फिर कि तारा, हरिहंस सावक ससिहर | हरीखियोड़ी -देखो 'हरप्ियोड़ी' (छ. भे.) 
गिर (७ यिि (स्त्री, हरीक्षियोड़ी ) 
#गिरश, #खिररेल-सं, पृ.- बिहार में स्थित एक तो स्थान जहाँ | हरीखौ--देखो 'हरपित' । 
हालत एृदिसा वी गंगास्नास का बड़ा माहास्म्य माना जाता है। उ०-ढोलाजी ई ऊंटिया बोलावी, ढोलाजी रे काठियां मंधावी । 
हगोनग, पृ. 2 एक बश् पिशेध । ढोलाजी रे होई ने हरीबा, ढोलाजी र्‌ प्राण लेवा जाए । 
ग०ल-टरट 2र्गः द्ोगजी, दरशं हछदट बेर। हरबी हाथूदी हरी, लो, शी. 
॥ पर ह हमर मा, वाई. प्र. | हरीचंदण, हरीचंदन --देखो 'हरिचंदण' (हू. भे.) 
हे पड कक |... उ०--फुंकार गह्ेस, हरीचंदरा पयोध फैणा, माहेस श्रिनेंण इंद्र 
उल्टपर उस ने डेटो पतियों तो ठण सं ईदोपांवदा श्रागै | जुर्दाई समाय । गिरवांणां सहाई मनोज थेनु ग्यांन गोभा, नाराज, 
४4 सका भताराो गाय । या कोई रो हरी में झट नी कोई री | बरीस, सोभा इसी प्रांणनाथ ।--र. रू 
5008 क 2 ' हरीचरित, हरीचिग्त-देखो 'हरिचरित' (रू, भे.) 
कह (3.3 : हरीनक्ष-देखों 'हरिजल' (छू, भे.) (ना. डि, को.) 


| 
24३० पातज्या गे 75 ज्ः प्र ॥ कट 2 2०. 58 ०> मु ५ रु 
श०्+रै दादाएप्र पल परवामा, दाछ ताएं दीधौ दछ्षिद । : हरोतकी-सं. स्त्री [सं,] १ हरदे, हरे । 


हुं प्रा धाडउिग पड लिया, हरी दोब ये सर हछिरद ।+--वेजि 


ही < ५ 
. ! श्हर का पट । 
ए/-+++ टी ह रे राघट 2ाय, सिदय झाफ सदा करत व । शि 
ही हएट्र द्वास, री श्र झाट नंद | ग्ग्त कण ी' म्प् कै.--हरितकी | 
दस फका अपन डा गिल देर मम के 


2 ' हरीतगौपिलंत-सं, प्‌ --१ थेसनाग की शेया । 


हृरीत । 


६६ 


:.. हरो 
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२ शेपवाग । 
हरीतन-सं. परु.-- हरियाली । 
उ०--सर सरिता सुभ भरी, रसा सुभ करी हरोतन। त्रण वल्ली 
विसतरी, वर्श ग्रह वरी दिसा वत ।--रा. रू« 
हरीनाथ--देखो 'हरिनाथ” (रू. भे.) 
हरीपड़ी-सं. पु.-- एक प्रकार का घोड़ा । (शा. हो.) 
हरोपद--देखो 'हरिपद! (रू. भे-) 
हरीपदि, हरीपदी--देखो 'हरिपदि' (. भे.) 
हरीपुर - देखो 'हरिपुर' (रू. भे.) 
उ०--फिरै मुहड़ें गंजां फोजां, धर्जा नेजां ढाहि। “भांश' रो गो 
गयरा भेद, 'मांन' हरीपुर माहि ।-जैत्ती महियारियौ 
हरीफ-वि. [फा.] प्रतिद्वन्दी, शत्रु, दुश्मन । 
उ०--बर रौ बी व्हाजी बसे, हरीफ रे हिरदेह। भैखज दे थार्क 
भित्तग, छुव्े न रूज निच छेह | --रेंबतर्सिह भाटी 
सं. पु.--एक प्रकार का वस्त्र । 
उ०--सारीपी तिलवास गरव्भसूच्‌ राजिउ वयराजीउं महिदवरउं 
तीतत्रागिउं कचीयउं पीठ सप्ुस्ी पीठ देवगिरू मंदील होलीउं तल- 
पकाउ नरम्म हरोफ प्रभश्नति वस्त्रजाति ।--व. सं, 
हरीभरीवाड़ी-सं, स्त्री.--१ लताओओं, पौधों एवं पुष्पों से भरी वाटिका । 
२ हरा भरा खेत । 
३ ऐसा परिवार या घर जो सुखी श्र सम्पन्न हो । 
हरी भाजी-सं, स्त्री.-- हरा शाक, सब्जी । 
हरीयड़-सं. पु.-- एक क्षत्रिय वंश विशेष । 
उ०- चाउडा हरीयड डोडीया, वेगि करी रायंगरिण गया। जयवंता 
यादव चीहलल, नर निकुंभ गिरूया गोहिल्ल ।--कां, दे, प्र. 
हरीयड़ी, हरोयडो-सं. पु.--एक प्रकार का घोड़ा। 
उ3०--१ देवसीह भोजठ भड़ बेउ श्रशतरऊ घड़सी तेजठ जेउ । 
एक सहस पल्हांणा कीघ, एह हरीयड़ा तेजी दीध '--कां. दे, प्र, 
उ०--२ हांसईं हयवर नीलड़ा हरीयड़ा गंगाजछा सांमछा । तेहै 
यादव संचरया परवरचा तेजी तुखारे चडया ।--धनदेवगरि 
हरीयल, हरीयपाछ--देखो हरियक्र' (रू, भे.) 
हरीयोनोलौ-सं. पु.--एक प्रकार का शुभ रंग का घोड़ा । (शा. हो. ) | 
हरीरौ-मं. १.--एक प्रकार का पतला हलवा जो प्रायः रोगियों को 
खिलाया जाता है । 
हरीप्त-सं. पु. [सं, हरीश] १ बानरों का राजा । 
२ हनुमान । - 
हरोसखा--देखो 'हरिसखा! (रू. भे ) 
हरीसरी-सं स्वी,-मंगा नदी । 


जाती है । 
हरीहय-सं. पु.--देवराज इन्द्र । | 
हरी होणी-सं. स्त्री. [देशन] गाय, भेध्ष श्रादि का गर्भ धारण करना । 
हरेई-सं. पु.--एक प्रेझार का शुभ रंग॑ का घोड़ा । 
उ०--हरेई चढ्यौ वाजि साहाब दीतं, भये कंध केक्रीत के मांत 
हीने |--ला, रा 
हरेक-वि, [फा. हर--सं. एक] प्रत्येक, हरएक । 
उ०--१ अंध विसवासी मिनख, हरेक श्रादमी रो कीयोड़ी वात से 
सांची मांतश खातर दी वण्यौ है।-- दसदोख 
उ०--२ हरेक वार नवी हीरी देखतां ई एक बार तो मैंमड़ी री 
आंस्यां चमकण लागती पण थोड़ीक जेज में पाछ्छी मगसी पड़ 
जावती ।--श्रमर चूनड़ी 
हरेबी-सं. पु.-- १ एक प्रकार का घोड़ा । 
उ०-के आरव ऊधरा हेक घजराज हरेबो । झाछहतां उत्तंग अंग 
जुगि लगे रकेच्री ।--रा. रू. 
२ देखो 'हरेवी' (रू, भे.) 
हरेवा-पसं. स्वी.-- १ हरे रंग की बुल-बुल । 
२ छोटा मकान । बम 
हरेवी-सं, स्त्री.--१ एक प्रकार की खदाई युक्त दाल। 
उ3०--कमोद तु७छी स्थांमजीरा दघधि मोगर चीनी एछची पूरब 
कपूर पोहप प्रसंग हरेदी सोरंभ क्ष्युभवा किय जगनाथ भोग शअसी 
चौरासी भांति जिन्हुं के गंज दरपाव ।--सु. प्र. 
२ देखो 'हरेबी' (रू, भे ) 
हरोछ हरोल-देखो 'हरावक' (हू भे.) 
| 3०--१ दक्लपति' अमर विदा करि दीधा, कूरम ब्रयति हरोढां 
कीधा ।--सू. प्र, 
उ०--२ उणने सरण राखीजे । भ्ररू मौंने हरोल कीजे ने अव- 
रंगजेबसू लड़ाई अर आांटा री बात दाखीजै | * 
.“+भ्रतापसिह म्होकमसिह रो बात 
हरोढछाई, हरोलिय, हरोछी--देखो 'हराव&' (रू, भे.) 
उ०-१ धुर लूट धांधछ पूत धरा । चव मुज्ज हरोक्तिय सारंग 
रा |+-पा. प्र 
उ०--३ सांजी भेढा सांग देव राखी चंदोली । मिदर मंडी मर्सांण 
होछिका फाग हरोछी ।--ऊ. का. 
उ०--३ लेखे रांम सुलिखमंण वाक्॒क, तेज रिखी भ्रण तोली 
हेरे भूप कह्मौ हूं हाजर, हाल साथ हरोछी ।--र., हू ॥ 
3०-7४ हरण नक वहे सुदरसण हरोली। पाय तंता गरण 
छिंद श्रपाल्े ।--२. ज प्र, 


हरीसौ-सं. पु.-- एक प्रकार का व्यंजन विशेष जो १७ सर मांस ५ | हरो-सं. पु.--१ पौत्, वंशज । 


सेर कुटा हुआ गेहूं, २ सेर घी, १/२ सेर नमक, २ दाम दारचीनी 
श्रादि मिश्रण से बनता है। उक्त सामग्री से पांच रकावियां भर 


२ ताजी घास या पत्ती का सा रंग । 
३ वक्त प्रकार के रंग का घोड़ा । 


जग, 


(| का न्टौज ३० अल जे अल और अजीज 
हल 35 कोड कं ही डर डे हे 77० स्दय रे, रा । 

डे 4 

कु पा गा 

जि कै. के विस व बह... ऋरकीण सी. बम, क कक के. कक. साष्क' "यु कम महक 

जी डटरह जाता के, 045७ ७३ 4 हक हा | 

+ बल 

नर गन रे न्त 
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की है| 
ज हहदज दा वि दिखा मे रजत, प्रसन्न प्रद्टन्यित । 
४ हह परे दावे धरा हा 75, ब्रस्मन्न, शक 7 
१४३ -- *श हगाउछ (झ. भें.) 
ज 20 5 22 
'"चपा 7, द्का हरोछ हाल झम्र दीप । 


यं जज अर 3० जाओ है त्ननौ 
इ।श वर्य सादि गहरतेयो, धजवटुटय 'प्रमरेस धवेनो। 


+-रा, रः 


है 
हे पहदा रगा भी 


हु + २ सेंमत १६८१ रा याती सूदि १४ दृम्त नदी ऊपर साहजादे 
ई। राजाजी नुं हरीछ कीया था, फर्ते 


3-+3 नेई दार्ग तौरारां हरीटां प्रोर फर्त विधी । केई फौजां 
मार दीदी मिपद्वी बामंध्र ।+--हिरपारांम कवियौ 

खो "रियो (रू. भे.) 
४6०-++ह सगा भरा ही नाड़ा भरया, हरधा प्रठार भार । विश 
हता पछ मौरीया, टरिजन चासग हार ।--प्रनु मयवां णी 


म०-+३ दग्सत रा गात हरसया हा, सांपड़ द प्रांण भरचा हा। 


४०० थे +% 


गुर टाो गा होग्या, की सावर हर्ण लडया हा ।--सकुतला 


हपत-वि,+ जिगया ग्रश्तिम प्रक्षर या बण हल दो । 


हु 


रा, भे.+हलित । 

[मिं. हय] ह कृषि कार्य का एक प्रमुष उपकरण या यंत्र 
। जमीन को जोतने तथा बीज बोने में काम भझ्ाता है। यह पहले 

गादी का प्रौर झब लोटे का भी बनता है । 

ड०-है टिटिया' 

दाएर जायथ।. पग्रवर्रा नरां न भागे ऊणत, गीत फिय कर फोग 


६००१ 


ज्ब्३े 


एडटाप ।- हरदा न बार 
7०--३ बरसात रा दिन ह। सु प्लागे रापधण बाप हमोर ने 


दी भीम हछ&छ सा ४ ।+-नंम्म्री 
८६ हपए के बड़ भाई बलराम के हाथ में रहने चाल! आायध जो 


«6 दछिमदनी वा हु मं दगमण्ां का माया टूटे छे। जैसे 
| हुगां का सूट जए भरता साधात होय | इगि भांति 


४75६ ४,] दत 
>लिदपएओी की इ८ वे है ।येलि टी 


ह2। 


६77 का उतठसा भाग डितेशा एव] हल हष्या एक दिन में बोया 
हजह है, गत मा एश माप । 


हश हाक मती कर मन हूठ, जाच किसने ज्यूं 


फश्सणो 


मी अब 


पंसा छे, दांतरा सफाछा से, सौन्हे री हक लिणी ह| ।--रा. सा, सं. 
₹. भे.-हक्ति, हलछी, ह्ल्ल, 
प्रत्या.--हक्किपी ) 


ल-सं. पु. [झ.] १ किसी समस्या का समाधान, निराफरण, ॥ 


२ गणित में क्रिस्तो सवाल का उत्तर निकालने के लिए तैयार 
किया जाने वाला विवरण । 
३ किसी रायाल का उत्तर । 
[सं हल] ४ वह शुद्ध व्यंजन जिप्तमें स्वर ने मिला हो । 
शज] ५ गति, चाल ॥ 
उ०--वदत्व डार गई दस बादां, हुई लार अणा पार हल । धर्क चाढ 
सरदार धकाया, मार घणो श्रोघाद्ममल ।--महादांन गहडू 
६ हिलने डुनने की अ्रवस्या या भाव, झटका, कम्पन । 
रू. भे,- हल्ल | 


हुलफक-से, पु. [भ्र. हलक] १ गले की नली, वांठ । 


२ गला । 
३ मण्डली । 
४ मण्डल, पेरा, वृत्त । 
भू क्षेत्र, इलाका । 
६ चहल-पहल । 
उ०-- काची देह तणी कमठांणी, पड़तां नह लागे पलक । दुनिया 
तणी निहली दोलत, हठवाड़ा बाछी हलक ।--बां, दा, 
[सिं. हल्‍लकां | ७ कुमुम, फूल। (प्र, मा; हु. नां. मा.) 
८ लाल कमल । 
€ सुन्दरता, शोभा । 
उ०--१ पेस्यां हलफ हिमाछ सारतक्ष-बार पयांणें | कोंच-रंत्र 
अखियात, पारस कीरत श्रांए ।- मेष 
४०--२ जोधांणो जसराज रो, खूदी करें खलक । 
गांठ रा, जोबण री बडी हलक ।-श्रग्पात 
१० श्रानन्द । 
११ देखो 'हलको' (रू, भे.) 
उ०- १ हसती थे लाई जौ कजढो देध रो । हत्तियां रे हुलक 
पघारजी रे तोरें ग्रावजी ।--लो. गी. 
०--२ नगर हलक हाले नर नारी, घर वंधौ छोटे परवारी । 
मिछ तांजूं दी सीख उमंग ।--र. रू 
लू. भे.- हलवक, हलस | 


खाणा पीणा 


हलकणौ, हलकवो-क़ि, झर,--१ भरे हुए पात्र में द्रव पदार्थ का हिलना 


डुलना । 
२ हिलता-दुलना, हिलोरे खाना । 

उ०-प्गांछी जोड़ां एडो पर झ्ई है। लेंगे रो नाड़ी लारन॑ ले 
लियो । डील हवा ज़्यूं हलके है। ऊपर में ना बोली जकी झाज 
गाड़ादा मार है --दसदोख 


७१ 


हलका 





कि. स.-- ३ ललकारना, उकसाना । 


उ०--सवार हुवी, तर रावक्त श्रापरी साथ हलकने तूह पड़ियी 


पेली कांनी सूं राव रो साथ आायो ।-नेणसी 
हलकणहार, हारो (हारी), हलकणियौ--वि० । 
हलकिश्रोड़ो हलकियोड़ो, हलफ्योड़ो--भू० का० क्ृ० । 
हलकीजणी, हलकीजबौ--भाव वा०, कर्म वा० । 
हलक्कणो, हलक्कबो--रू० भे० । 
हलका-सं, स्त्री.--एक प्रकार की कमान । ' 
उ०--१ सो किण भांति री कवांण थेट विलाती, सींगरी सिगणीं, 
. तूंजी हलका, भ्रठार॑ टांक चिलेरी खाग्मणहार......... । 
| +-रा. सा. सं, 
उ०--२ इंण भांति री तूंजी हलका ज्याँ लचकती, रतनाक्ोा 
लोचनां, श्रशियाक्रा काजकू सारीजे छे ।--रा, सा, सं. 
हलकाई-सं. स्त्री.--१ हल्कापन । 
उ०-हल्काई तीर की ज्यूं जांश जे सौ कर्मांन सूं निकाछियां पे 
पाछी नहीं फिरे ।--नी. प्र. हे 
२ विनम्नता । 
उ०--जिकौ कांम न्तरमी हछकाई सु झ्ादरै तौ सही श्राछ्ठे अरथ 
नहीं सुधर आगले दुख रो कारण होय संसार सूं सरभिदगी होय । 
; नजनी. प्र. 
३ लघुता, तुच्छता । 
हलकाणो, हलकाबौ-क़ि. स.--१ हिलाना-डुलाना, हिलोरे देना । 
२ ललकारना । 
हलकाशहार, हारो (हारी), हलकाशियों --वि० । 
हलकायोड़ो--भु ० का० क्ु० । * 
हलकाईजणो, हलकाईजबौ--कर्म व।० | 
हलकापण, हलकापण, हहकापणों, हलकापणौ-सं. पु.-- १ वजन या 
भार की दृष्टि से हल्का होने की श्रवस्था, गुण, हल्कापन । 
उ०--लकड़ा नें पांणी मैं नहां्यां ऊंची आ्रावे तो कुण ही ल्यावै 
नहीं पिणा हलकापणा रा योग सूं तिरै ।- भि. द्र. 
२ तुच्छुता, ओछापन । 
हे लघुता, छोटापन । 
हलकायोड़ो-भरू- का. छ.--१ हिलाया हुम्ना, डुलाया हुआ, हिलोरे दिया 
हुआ । ३ 
२ ललकारा हुआ । 
(स्त्री. हलकायोड़ी ) । 
हलकार--सं. स्त्री.-- ललकार । 
०-7९ पन्नामारू हलचल हुई हलकार | खत्मक्ल हुई राठोड़ां री 
चाकरी हो सहारा राज ।-- लो. गी. । 


3०-०९ हलकार भीरू बडा हिंदू, ताहरा तुड़तांण । समसेर फाले हब्ठकौ--वि, (स्त्री. हल्की) १ नो वजनी न हो 


करो सेहरा, सांभह्लै सुरतांण ।--जसौ बारहठ 


ह्ल्कों 





हलकारणो, हलकारबौ-क्रिं, स.--१ ललकारना, चुनौती देना, उक्र- 
साना; जोश दिलाना । : ः ' है 
. उ०--१ कपि पकड़ी पक्रड़ो कहै राकस हलकारे। जूटा हुकम 
प्रमांरा, जोध कपि हूँ अ्रधिकारे ।--सू, प्र. 
उ०--२ श्रन्न दल्ं हलकारिया, कछ श्रागढाा लंक्राक्कत । चड़िया 
सायक वेग ज्यौं, पायक्र ऊपरि माह ।--रा. रू, 
उ०- ३ रिण रसीयो श्रालिम रंढाछू, हककारबा. जोधा जिम 
काल । करी किलकी जिम दोड़चा देत, कायरपांण तजे निक्रप्ती 
जेत ।--प. च. चौ. | 
२ हांकना, प्रेरित करना । 
उ०-काती ! छाती मांहि तईं, हलकारिउ हीमाल। घुजइ अंग 
अम्हारड्‌ं, श्रे ताहरी चक चाल ।--मा. कां. प्र, 
३ बुलाना, पुकारना। ह | 
- उ०--राजड़' रांण तर हलकारे, श्रग्न कमंधां वात उचारे। ऐ्‌ 
दीवांण तरा पत्र ईखी, समहर राखी मेक सरीखी । --रा. रू, 
हलकारणहार, हारो (हारी), हलकारशियौ--वि० | 
हलकारिश्रोड़ो, हलकारियोड़ौ, हलकारधोड़ो -- भु० का० कृ० । 
हलकारीजणो, हलकारीजबौ--कर्म चा० + ४ 
हलकारियोड़ो-भू. का. कृ,--१ ललकारा हुश्ना, चुनौती दिया हुश्ना, 
उकसाया हुमा, जोश द्विलाया हुआ, २ हांका हुआ, प्रेरित क्रिया 
हआा. ३ बुलाया हुप्ना, पुकारा हुप्ना । - । 
(स्त्री. हलकारियोड़ी ) 
हलकार, हलकाहू, हलकारो-सं. पु.-- १ दूत, संदेशवाहक, 'पत्रवाहक । 
उ०-४६ याही समे हलकारू कही श्रांन ऐसी । तहवरखां साह 
“मारा, जैसी की तंस्ी ।-- रा. रू. - 
उ०--२ पीछे मालदेजी हलकारा.मेल खबर करायी सू इणांरे 
खरची री मौकाछ दैखी ने हलकारां श्राय कयौ--राज, खरची त्तौ 
घणी है ।-- द. दा. 
उ०-३ सौ गौड़ ग्राया जिकांरी हलकारां अ्ररज करो. 
“गौड़ गोपाछदास री वारता 
उ०--४ कोस पंद्रह री डेरो ठहरायी और झाप पण तोपखांनी 
सारो साथ लेय थर्ट भखर सांम्ही कूच कियौ | कोस दोय गयी तद 
जोहिया * हलकारा जाय कही--ज॑ जलाल न इसी ताकीद श्राई 
छे सो दर मजल ताकीदी सूं. जायसी ।--जलाल बूबना री बात 
३ घ्वनि, श्रावाज । 
रू. भे.--हरकारी । 
हलकियोड़ी-भु. का. कु.--१ हिला हुश्रा, 
हुआ, उकसाया हुआ । 
(स्त्री. हलक्रियोड़ी) 


इला हुआ. ३ ललकारा 


* ग्रुछता या भार 
भार का विपर्याय। 5. र हीन, 


(लक । ४ 
0४३७० ऊँके > 5. हक? जब नकू जापार $ धानयाडों 
डजल्‍आओ पयाशागा बी पयाक्ष की, प्रशु पट्टितों हूंता प्रधर्म 
४5 दल दिल्द दघने गे पाक, शाई नहों जिगा माहि कर्मी 
ने श कटाा६, राद नहा जहजसस माह कमा । 


+-पि. प्र. 


जप्क रिजनम लष्ट १ मार 

इ 5420] दा धार । 

ज0-+-पाय से की पैर हियाई चावस देय सका, समझाय सका 
रे | 


:र मरछका। पर इग पसुदा ने 


हिंद संशनाया, इंद मे घीरज बंधावां ? 
““भ्रमर चंनड़ी 
3 दया, हु7, भोशा, न्यूने स्तर का । 


7००--१ प्रा यात सोह् सुणएसी तो बहिसी, इसडी ह्क्ी बात 
सिम ये. 7३॥ बावा, सूं ठाथ्री छे पण रजपुत र॑ं संवे मायो हुवे 


हुपर जोर गासे । प्रब इगह़ी ही बाल यर्द सता वही । 


-“प्रजन हमीर भीमोत री बात 

| एहतांम है। बांरी बढ ही हल्की माड़ो बात 
हणयं एद घझारी सो पगशो जी दोरो हुवे है ।-- दमदोख 
ए०्--? हे धरम पुण्य करो छोमीसं नयूं इसी हछफी बात 
कटी मोटे रामदरा री बारता 
८ प्रशिप्र ये, सुरा । 
गृ०-- १ पाय स्वभाव मूं जो निरछ हस्कों बोलतो लखे क्यूं ही 
हु मं प्सदाम भाटी दी दुृंवूरी री बारता 
ए०+२ राजा करते वाई बाल करे राजा कने हछका मांणगिस ऊमा 
गे सो झारीए बत कर ।-मारवाह रा प्रमरावां री वारता 
००-३१ जग में गर हढ़का जिके, बोले हछटा बोल । श्राप तरों 
मुंस घापरों, सूरत करई मोल ।--मां, दा. 


४ 
2००--२ थवियां मे 


४५ प्राशनित, देहउशस । 
7२वाउमार वद्ध वमाजदों ने विदा कर छै। कमालदी उजर 
गष्द टजरत मरटटा बुरा हे बडे मोनूं हछशी पड़ियो । 
“++नेणसी 


गियर हट्टशी बापी मे ग्राद्ये झकारीजियो । 
- फुलबाड़ी 


हि. के ् 
£ एीो इजाइट, गत, टििदयन थी टट्टि से स्थून हो, प्रकारास्तर 
दूं ॥शजश्ाण १० गेग्पर | 





हतककों 





११ हिठसी उत्तरदायित्व से मुक्त, भार मुक्त, निश्चित । 
१२ जिसमें कुछ भरा न हो, साली । 

१३ ताजा, प्रफुल्ल। * 

रू. भे.--हलको, हल्की । 


हलको-सं, पु. [अ, हल्का] १ प्रशासनिक दृष्टि से कोई विशिष्द क्षेत्र 


या भू-तण्ड।॥ 
२ परिधि, वृत्त, घेरा। 
३ दल, समूह, भुण्ड । 
उ०--हाथियों के हुतकी खंभू ठांणा ते खोले एरापत के साथी 
भद्रजातो के टोछे गत देहुकी दिग्गज विध्याचल के सुजाव रंग रंग 
चित्र सूंडाडंडूं के वणाव |--र, रू. 
४ सौ हाथियों का समूह या दल । 
उ०--दोय हजार गांव दीघा, घोड़ा हजार दोष हाथियां रो हुलकौ 
पालखी ११०० रथ २०० लाख एक रुपिया रोजीना कर दिया । 
--जगदेव पंचार री वात 
रू, भे,--हलवफौ, हल्की । 
५ देखो 'हक्कौ' (हू. भे.) 
उ०--१ तकड़ा ने पंणी मैं नहांस्यां ऊंचो श्राव॑ त॑ कुण ही ह्हावे 
नहीं पिण हलकापणा रा योग सं तिरे। £तिम जीव पिश करें 
करो हलको थयां देवगति मैं जावे | --भि. द्र. 
उ०--२ किणही पूछयौ--जीव हलकौ किम हुवे, जद स्वांमीजी 
बोल्या-- 'पइसीौ पांणी मैं मेल्यां डूबे, भ्रनें ठण ही पइसा ने ताप 
लगाये कूट कूदर बाटकी कीधी ते तिरे । उश बाटनी में पद्सी 
मेले तो ते पहइसी पिण तिर | तिम जीव तप संयमादि करी प्रातमा 
हलकी कीधां तिरे ।--भि. द्र, 
उ०- ३ रथ हलकी घणो वाजणौ, वले ज्यार पेड़ां री जाण रे 
लाला ।--जयवांणी 
उ०--४ तुरत हिज परखि धरमसी, तुला घडी जणाव सीस 
घुणि । हलकी तिकोञ श्रोछी हुवे, गुद श्री कहिज नगण गुण । 
>-पध. व. ग्रे 
(स्त्री, हलकी) 
हलपफ --देखो हलक (छ, भे.) 
उ०- ऊंचा गोखां बैठणी, नीच वहे खलकक । खलक जेम सजणां 
मिक्ले प्रदयों वाह हतबक ।--जलाल बूबना री वात 
हलक्ुणो, हलक्ूबी --देखो 'हलकणो, हलकबो' (रू, भे.) 
उ०-अिता श्रग्न पाछे किता चक्र कुंड, तरवक किता साहुता वाह 


भिदे सार सेल कटारी भत्करक, हिलोदां कि सांमुद्र बैढा 


तुंडे । 
हलदके ।+--रा, रे 

हलविकियोंड़ो > देखो 'हलकियोड़ो/ (रू. भे,) 
(स्त्री, हलकिंकियोंड़ी ) 


| हसककी-देसों 'हतको! (छू, भे.) 


७३ 


हलख 


उ०--हँलक्कां गजां वाजा हुव॑ हकाढां, भड़ां छक्र श्लोवक्ां भरोध 


भादां । हेतुवां पातुवां तणी दाद हरी, हरी इंद राजीव इंद 


व्हाछा +--छुतरसिह हाडा रो गीत 

हलख-देखो “हलक” (हू. भे.) 
उ०- हार जितोही श्रांतरी, हिये न सहियौ रात । राज हलख रो 
श्रांतरो, किम सहसी परभात ।--अग्यात 

हछखड़, हछखड़ौ-सं. पु.--कृषि पर जीविका उपार्जन करने वाला 
व्यक्ति । 

०--१ चंदांशा जाति रा हछघड़ रजपुत री पुत्री नूं वक्त मैं अतुछ 
जांणख परणियो ।--वं. भा 
उ०-२ जमीरत टूटियां पछे कोई आगे ही और न करसी । और 
भरे हछबड़ हुय जासी !--गोपाह्दास गोड़ री वारता 

हलगणत-सं, पु.-- मुफ्त में काम झ्राने वाले हल । | 


उ०--पूनिये रे परगर्न मैं हछगणत-प्रावे । डीडवाण रा साहुकारां 
- री बरसोत आदे । परबतसर चौरासी मारोठ री दाक श्राव और | 


चारू पासां रो माल खायज ।--सूरे खींबे कांघलोत री बात 
हुगत-सं, पु--खेत को जोतने पर हलों. के हिसाब से लिया जाने 
वाला कर । 
उ०--सुरतांस कुतबदीन ने पाट सुरतांण महमंद बैठौ । महमंद्र 
बार लौका ने १८ कर लागा । ते कही-- १ (प्रथम) दांणा । ३ 
(बीजो) पूंछी । ३ हछगत । ४ मोम । ५ भेट,.. ....।-- नैणसी . 
हलगल-ं. स्त्री.-- १ श्रफवाह, गरप्प। 
३ चर्चा । 
हलचल-सं. स्त्री.--१ घबराहट, वेचेनी, खक॒बछी, हड़बड़ाहट । 
उ०-१ पन्‍नामार हलचल हुई हलकार। खछ भक्ठ हुई राठौड़ां 
री चाकरी हो म्हारा राज ।--लो, गी 
3०--३२ भला रावतां ठाकूरां मांही हा-हूं हलचल हुई रही छे। 
डाढाछौ सुअर राव सूं विकराक् होय लड़ियो, भला भरोसावंध 
जपू्तां रा घोड़ा रक्क रहिया छे ।--डाढाछा सूर री बात 
२ शोरगुल, हल्ला-गुल्ला । 
०-परदक्क श्राया जांणि हो रा., कोलाहल हलचल हुई श्रति 
घणीजी । चित चमकयो वोरभांण हो रा., धाया सुर सुभट जूकण 
भणीजी ।--प. च. चौ 
है भगदड़, अव्यवस्था । 
४ कंपन, आतंक, भय । 
५ युद्ध, लड़ाई । 
उ०--सत्रहरां तारि नह नींद भरि सोवसी, हलचलां सही हालां 
घर होवती ।- हा. भा 
. ६ घृमधाम, रोचक, चहलपहल । 
उ०-मेहलां मैं बंटी हो रांशी कमलावती, फीणी ती-ऊडे मारग 
खेह, जोवे तमासों हो इखुकार नगर नौ। कोतुक उपनी मनमैं एह्‌। 





हलचलियोड़ो 


सांभक्त हे दासी भ्राज तगर मैं, हलचल किम धणी ।--जयवांणी 
७ गतिशीलता । 
*उ०--हलचल सास सरीर मैं, मन छाड्यी श्रहुंकार। पृतत पिता 
परवार मैं, संग न चालणहार ।-अनुभववांणी 
८ भ्रसर, प्रतिक्रिया । रे 
उ०--निजर रे पैल भवषके ई तीतूं जगा एक दुजा ने सुभट श्रोकूख 
लिया । काली मासी रा मन मैं तौ'कीं विसेस हलचल नीं व्ही, पण 
बाप बेटी मार्थ तो श्रोछखांश रे समचे ई जांणं बीजछी पड़ी । 
' --फुलवाड़ी 
ह स्वागत, सत्कार । है 
०--कछवाहौ मांन्तिह कंवर१दे भ्रकचर पातसाह गुजरात मेलियो 
छी, तद चीतोड़ धरणी प्रताप छे, सु रांणजी मांवर्तिह कते सोनगरी 
 भांनसिंह अखेराजोत डोडियौ भींव सांडावत मेल नें हलचल कराई 
हुती, सु मानसिंह कछवाही पाछी वह्नतौ डूंगरपुर श्रायी ।-- नैणसी 
१० किसी प्रकार की क्रिया, हरकत । हि 
रू, भे--हलचली, हलचल्ल, हलचलली, हलचलल्‍ले। 
मह.--हलचली । 
हलचलणौ, हलचलबौ-क़ि. प्र. --१ घबराहट होना, बेचैनी होना, हड़- 
बड़ाहट 'होना, खलबली मचना । . 
२ शोर गुल होना, हल्ला-गुल्ला होना । 
३ भगदड़ मचना, भश्रव्यवस्था होता । 
४ श्रातंकित होना, भयभीत होना । 
५ युद्ध होना, लड़ाई होता । 
६ धुमधाम होता, रोतक होता, चहल-पहनल होना 
७ गतिशील होना । 
८ श्रसर होना, प्रभाव होना, प्रतिक्रिया होना । 
€ स्वागत-सत्कार होना । 
१० किसी प्रकार की क्रिया होना, हरकत होना । 
हलचलणहार, हारो (हारी), .हलचलणियाँ. वि. । 
हलचलिशओड़ो, हलचलियोड़ी, हलचल्पोड़ोौ--भू. का. कू. । 
हलचलीजणौ, हलचलोजबौ-भाव वा. 
हलचल्लणो, हलचललबो --रू. भे. । ३ 
चलियोड़ो-भू. का. कृ.--६: घबराया हुआ, वेचैन, हड़बड़ायां हुभा, 
खलबली मचा हुआ, २ शोर-गुल या हल्ला-गुल्ला हुवा हुआ. ३ 
भगवड़ मचा हुआ्ना, अध्यवस्थित. . ४ श्रांतकित हुवा हुआ, भयभीत, 
कंपित । 
५: लड़ाई या युद्ध हुवा हुआ . | 
६ घूम-धाम या चहल-पहल युक्त ।.. , . ह 
७ गतिशील | ॥ - 
- ८ प्रभावित, प्रतिक्रिया युक्त । . 
'€ श्राहत, सत्तकारित। 


छ्ढ हल्वदियो 


अक- स्ककक »क ५ 
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बह लिया दशा शाधोदा जोया' लारे हली त्रिया बच्चम हिय सांमरे | - भरजुनजी बारह 
; ५ 4: इद तिपोदी) उ०--४ सुब दांन-पुण्य-धरम जो करणी थौ सी कियौ॥ यूं करतां 
हा चुत + पर टविधमा (रा, भें.) दिन च्यार व्यतीत हुझा । पांचवें दिन देवसरमा हल रो तैयारी 
«५ _. नल पट प्रभोष नर मरली सतरख, छिसो राष्बड निरस कीवी ॥--सांई री पलक में खलक री बात 
तटधो भाव । इगप्ण धरती चंदों भु्ां फिशिस्छी, हलचलों दिली उ०--६ जगामग मोड दहूँ ब७ जोव, हूरां गठ जोड़ दहु बह 
कई ड दियो 7 ।अययगातो गिश्यों होत । दहूँ बछ बीर बिदीरणा दंस । हल परलौक दहुं वक्त हंस । 
कस गि -+रैंसों टशयल' (मर हे. भे-) +में. मं. 
य०--१ माँ पाइमी ४-४ मारिया । प्रवे किण ही री प्रांगवरा हुवे २ देखो 'हिलणौ, हिलची' (रू. भे.) 
; थे । उसी टूगी ++जगदेव पंवार री बात उ०-मभस्रिगपति चलिम ह॒लिय बसुमत्ती। स्तीकरनी जयजयति 
» --३ ४ वणितरे जसवंत मूं हुतचलो । उडियां लोह ग्ंबर सकत्ती । - मे. म. 
सई हक यो ॥ 78. भा. हलणहार, हारो (हारी), हलशियो -वि० * 
गधा +देंसों 'हसखल' (र. भे-) हलिय्नोड़ी, हलियोड़ी, हल्योड़ी --भु० का० कृ० । 
2०-०१ पहिया रण जुंभि सवार पचीम | बेला उस झाभ अड़घा हलीजणी हलीनबी -भाव या० । 


सजदीग । नगागध हाकछियों करनल्ल, चराचर सस्टि थई | हश्त-पतत-सं. पु.--लालन-पालन, भरण-पोपण । 


पिच 3 मोम उ०--भ्रलख अरछेव श्रजोनी पिभू पार तिह को कोण लहै | ह्॒ल॑त- 


इ४०--२ देगे पेमां लीजिये, नित कीजिये हमल्‍ल । मिर्ट न सौच पछत तिह सरण विसन भक्त ऊदी कहै ।--ऊदौ नैण 
दिग घर, पटे ने धर हलचत्न्न ।--रा- रू. रू. भे.--हतछति-पत्ति । 

अनधास्गाणो, हयवह्लयी >देसों 'हलचलणो, हलचलबोौ' (ह. भे.) ह॒छति-सं, स्त्री --मर्यादा, सीमा । 
औसत्यणहार, हारो (हारी), हतचल्लशियो--वि० । उ०--भूला जांहिस जांद्वी जांहीं, चोईसां की पह पेड जांहि। 
हतधस्सियोी, हलचत्लियोड़ी, हूतचल्लघोड़ो - भू० का० छू० । हछति कौ मारग छाडि के, पकछति कौ ले जांहि ।-वि. सं. सा« 
पवघस्तीशणी, हलचल्नो जवबी --भाव वा० । ह॒ब्शति-पकति - देखो 'हछत-पतत' (छ. भे.) 

ढलपरितियोद्दौ+देगों 'हुलसलियोट्रो' (ह., भे.) उ०-म्हांरे तोह विणि श्रवर न कोय तूं र दियावें तूं दिवे । कुटंब 
(स्त्री, हलसहिवियोट्री) पिता परिवार हत्ठति-पछति सांमी सरणी त्पेंह्‌ ।--ऊदी नैण 

हगापयरली देखो 'हलचल' (रू. भे.) हुछद, हल॒द--देखो 'हलछदी” (रू, भे.) (श्र. मा.) (उ. र.) 
उ०--१ एंता प्राद छत्रीम कुछ, सीस 'प्रजो' पत्त धार । हलचल्लो उ०--१ सहंस समपि कपिछा इक साथ । ह॒छ्वद दोब चंदण दधि 
भेद धरा, यां भाग्ली तरवार ।रा, हू. हाथे ।- सु. प्र. 

हमौ-ग, पृ.>भेला । उ०--२ जीरीौ, शभ्रंजजीो, सोवा, धांणा, बिराछी, हछद मण १ 
४० +टूटवाई ह्ची मंठयौ, श्रसरे दीन्‍्दी भ्रांण । रांमदर्य कीयोौ दुरगांणी ३॥ लागे ।॥--नैणसी 
शा, दनी छाटायों दांणु ।--जांभो उ०--३ मांहे वेसवार हछद धांणा सूंठ मिरच जाइफछ तज लांग 

हएएड-म, सपी,--मादवद मास के इष्णपक्ष की पट्ठी तिथि । घातजै छे ।--रा. सा. सं. 

क॥पएगौ+देसो टसांगी' (रु, भे-) हृछदघाट --देखो 'हत्दीघाटी' (रू. भे.) 

.. व०तद ममरे न॑ कही हलणो करो ॥-साह रांमदत्त री वारता | हत्दिया-वि.--हल्दी के रंग का, पीला । 

हाभो, हगाबो-१ देसों 'हातणी, हालबी (छू. भे.) उ०-मारग मैं एक डोकरियों घकियाँ। धोढी पाग, घोढी ई 
घर०-- पदमिशि स्सापाछ पराइदछ पराइक, ह्व्दिवव्टिया हलिया अ्ंगरखी पअ्रर हब्दिया घोती, धोष्ठटौा ई खत ।--फुलवाड़ी 
ह्मति । सम गमे मदगढ्ित गुड्ुंता, मात्र गिरोवर नाग गति । हृछदियौ-सं. पु.--१ एक रोग विशेष जो कामला रोग का ही एक 

>-वेलि भेद है। 

हु ०४-+श हपीन कियो रे नए हली, हली न क्रिण है हृत्य । मूरति २ गेहूँ की फपल का एक रोग जिप्के कारण पक्रते समय बालें 
फलई तभी, प्राई गयर पतय ।--क. च. रो. पीली पड़ जाती है ॥ 
जहब्-+३ प्रश्ग नाझ रजघोम, मल तय मेंस वमद्ठ भव्य । धर ३ सफेद सीधे तने का एक वृक्ष विशेष जिसकी लकड़ी हल्दी के 
धारण घषपरणा, दान दिय हे प्रभेमल ।-सुू. प्र, समान पीली होती है । 
पूप+-+५ दमरा तिपरण दाष्मों दुरे, नैंग मरे पणा नांमरे । जिणयार वि.--हल्दी जैसे रंग का, पीला, पीत । 


. - हफ्प्ल 
हछदीघाटी छ्५ 


हि जनक, आज िए मत की मजका अर जल का अल 








3०--वसिस्ठ आदि ब्रह्मययं; करंत जात क्रंमयं । हल्दद कुंकम हरी, 
करंत छोह केसरी ।--सू प्र- | । 
हछदर--देखो हत्धर' (हू. भे.) 
हलदरजोड़, हछद्धरजोड़-सं. पु. यौ.--वंलराम के भाई, श्रीकृष्ण । 
उ०--नमौ जद्राज हलद्धर-जोड़, रैणायर-छपं नमौ रणंछोड़ । 
हें र 
हछ्घधर, हलघर-सं. पु. [सं. हलचर] १ श्रीकृष्ण के भाई बलराम का 
एक नामान्तर । (नां, मा.) 
उ०--१ विप्तरियां विस्र जस बीज बीजिज, खारी हाछाहवां 
खत्गंह। चूटे कंध मुक्त जड़-त्रंट, हछघधर का वाहतां हक्ांह । 

ह । -+वैलि 
उ०--२ गज घोड़ा देख भुनांणौ रे, देव दांतव ते चक्ती हलधर, 
ब्रह्मा विस्णु बखांणो रे ।--जयवांणी 
२ हल चलाने वाला व्यक्ति, किसान, कृपक ।' ; 
उ०--ऊंटां हछघर आाकरा, ऊंटां दुद्ध पियंत । सदा सोक दुख मैं 
रहै, मुख मैं पीछा दंत ।-धक्ववट बत्तोसी.. : 
रू, भे,--हल हर, हछ्िध्र र, हक्िधरि+ | 

हत्वध रबंधव-सं, पु. यौ. - श्री #ष्ण ॥ 

. उ०--हकघर-बंधव गोकुछ-बाछ, खिमान्र'त साधुच्र दुस्ट खेंगाक । 
हब्लनांगछ-प्ं. पु:--हल से सम्बन्धित उपकरण, हल की सामग्री । 
हलनाड़ियौ, हछनाड़ौ-सं. पु.--हल॑ में हरिस के साथ जूबा बांधने का 

: का चमड़े का रस्सा । 

ह॒ल्पतछणो, ह॒ष्ठपतछन्रौ --देखी 'हछफकछणो, हछफकती! (रू, भे.) 
उ०--सेठ निपटने घर रै मांय॑ वड़ता हा के ह॒ल्ठपह्तियो डी बामण 
सीधी वांरा.घर मैं वड़ग्यी ।-- फ़ुलवाड़ी 
हनप७णहार, हारो (हारी), हतछपकछशियौ--वि० |... 
हल्पत्रश्नोड़ो, हृत्ठपक्रिपोड़े, हछपक्वपोड़ी --भु० का० कृ०॥ 
हब पद्ठीजणो, हुृछ॑पव्ठीजबी --कमे वा०-॥ 

हपक्रिपोड़ौ--देखो 'हलफक्रिपोड़ी! (रू. भे,) 
(स्त्री, हछपकह्रियोड़ी) 

हलूपांणि-सं पु. [सं. हलपाणि | हल-प्रायुध रखने वाले, बलराम का 


हछदी-सं. स्त्री. [सं. हरिद्रा] १ हल्दी नोमक पौधे की जड़ जो सौंठ के । 
समान ही होती है और जिसका रंग पीला होता हैं। यह भिरच - 
मसालों में तथा औषधि में काम झंती है। ४ 
उ०--१ लेपन रै पैला नास्‍्कांठा री जड़ां मीठा तेल मैं उक्राक्त 
खासी ताछ तांईं मालिस करती । थोड़ी सी हुछदी रौ पुद देय गुछ 
रो भरभरतौ सीरी-खवाड़ती ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ ठौड़ ठौड़ रेप्तम बाक ने दाब्यों । घी हछदी रा फूंवा 
लगाया ।-- फुलवाड़ी 
उ०--३ ह॒ल्वदी ती पीठी म्हार॑ भंग लगटाई। मंहूदी सूं राच्प्रा 
म्हारा हाथ ।-+मीरां | रे 
२ दृल्हे को उबटन करते समय हल्दी के नाम से गाया जाने वाला 
एक लोक गीत । * ४ ; 
०-म्हारी हछदी रौ रंग सुरंग, निपजे माकछव । ह्दी मोल 
पंसारी री हाठ, वनड़े रे सिर चढें ।--लो. गी. 
रू, भे.-- हरद, हरदी, हछद, हलद, हद, ह॒छिद्र, हल्द, हल्दी । 
हुछदीघाटी -भेवाड़ स्थित नाथद्वारा-गोगृंदा के मागे पर अरावली की 
पव॑त श्रेणियों का संकरा दर्रा विशेष, जहाँ पर ४०० वर्ष पूर्व जुन 
१५७६ में महाराणा प्रताप व श्रमेर (जयपुर) के राजा मानसिह 
(अकबर के सेनापति) के वीच भयंकर युद्ध हुआ. था। 
वि, वि.--नाथद्व[रा-गोगुंदा के मार्ग पर पहाड़ियों के बीच एक 
संकरा दर्रा है। भ्राज से चार सौ वर्ष पहले यह दर्सा इतना संकरा 
गलियारा था कि दो घुड़वार भी एक साथ रास्ता पार नहीं कर 
सकते थे ! मुगल' सेना का ढायां पक्ष खमनौर गांव से २-३ मील 
दूर इस घाटी के मुहाते पर रखा गया था। मुगल सेना का-दाहिना 
पक्ष तथा मध्य भाग पूर्वी घादी के मुहाने से लेकर पदिचम में वनास 
तक फैला हुआ था। राणा की सेता दर के पीछे से आंयी थी श्रौर 
हाकिम खां सूर के नेतृत्व में हरावल दस्ता पहाड़ी के परश्चिंम भाग 
से निकला था। स्वयं राणा हाकिम खां सूर के पीछे 'अ्रज-पियाने- 
धारी' से बाहर श्राये थे । 
हल्दी घाटी की पीले पत्थरों से जड़ी कठोर पीली मिट्टी की दुर्गम 
भूमि उस समय घनी कंटीली फराड़ियों से ढक्की ₹ई थी । इसी घाटी 
में दोनों सेनाश्रों का तीन प्रहर का यह भीषण संग्राम इस युग का 
इतिहास बनता है । 





एक नामान्तर । जे 
हल्दी घाटी के क्षेत्र में मिट्टी का रंग हल्दी.के समान पीला है। ! हलफ-सत, स्त्री [प्र.] किसी कार्य के सम्बन्ध में न्यायालय या न्यायालय 
इसी लिये इसे हल्दी घाटी का नाम दिया गया। महाराणा प्रताप द्वारा अधिक्षत व्यक्ति के समक्ष ली जाने वाली शपथ, सौग॑ंध । 


और अ्रकबर के सेनापति व श्रामेर (जयपुर) के राजा मानसिंह की हलफ-नांमो-सं, पु. [श्र. हलफ नामा] शपथ-पत्र । ॥ 
सेनाओं में जिस स्थल पर सबसे घमासान लड़ाई हुई उसे झ्राज भी हंछफक-सं. स्त्री.--१ व्याकुलता, व्यग्रता, आतुरता घबराहट, बेचनी। 


ब ) 
कल हे जम अर जाती है॥ उ०--रह रह सुंदरि माठ करि, हछफछ लग्गी काइ । डांभ दिरावइ 
रू, भे.--हँलदघाटी, हल्दघाट, हल्दधाटी । करहलउ, सेकंतां मरि जाइ ।--ढो. मा 


36 ' दा ३९3 २ शीघ्रता, ताकीद, उतावलापन । ० 
२ देखो 'हछ्कदी' (रू. भे.) उ०--बंगसी अरज करे बोलावै, आराच्छो सो मोहरत है आज । 


7 


करू 


हा 


तपजण्रे ट्री ह्ज्प्ल शो, हू 


बे 
कम. हक +मज 


5 
3०. & पं 'अन्कक, '>२ या 
हल चर कम हहर ५ गदर न, कदर होसी पदा रो झाज। हहफछ कर 
मा 
धि हि डर 
| 2॥।। इुपट बे बाय गरमेद्रा। बरगात हार जिसी दा रे, 


] 
हु #. कल 2 


का टू हो) या ७ 


& 
बे सो गाव 


५ दरदारनो, राशी । 
डे प्राभी6ह, दियार-विघर, _लचल, सलाह मगधिरा । 
>0 +म प्राज्मात गिरताए लेख मरते । तरे जांम इण रो ऊपर 


के | हे पाजमता,न प्पेम से हक्करब् करी ।--नैखसी 
फलबो-फि- प्र.--है ध्याकुल 

होता, धातर, प्रधीर घोर वेगेन होना । 
म०--ै पाधरा एड हाप में तो वर माह पैरावे छे॑। प्रर एक 
दस गधा बजाय है । प्रमछरा वो उत्तावक्त में इसी 
कप है ' रपड़ा तो भूल गई प्रर हार समाक्त छ ।--पर्ना 

मे प्रयोगियन उशा ने झ्रापरी छातो मार्थ किए रो जीम 
$ सबरणा शो परस लरायौ। वी हत्टफढ्ियों भिमकने वैठो 


! ५2] 
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हिच्यो। -फयवारी 
न दादोगण हपछी पोल किमाइ । ताहरा पति ना 


करे पृ 

बाहर मांटे मोटी धाड ।- घ. व. ग्रे 

२ पयर मा । 

म०--! परगासीत्यों सनरो जांशण गोरियावर हब्ठफछती वांटका में 
भावछायो । >एुलवाड़ी 


उ०--२ हछफछ प्राइट हाथ, सुत्रियारी ऊठी चमक । नाथ अभी 
ग्रागागाय, विम बीधी होसी किसूं पा 

३ मादते प्रदाछियो हब्ठफब्लियौों कोटवाछ, मुझ ने जांशि 
मरते हुड परी हतवाद्ध ।>ध. व. ग्र 

१ झ्ाध्वर्य नहित होना, विस्मित होना, चौंहना । 

2०-०४ इग साधारण चूनड़ी वारते थांरी डोरो नीं बांध्यों है 
बीरा, चार कांनी सूं तो म्दने श्रमर चूनडी मिल्णी चाहिजे ॥ 
टग्गंगी टोमर सुर में बोची ।--प्रमर चुनड़ी ? दोन्‍्यूं मांमो भांणज 
हद सादे इज #छपत्ता बोल्या ।--भ्रमर चुनड्टी 
४ दौदहता, मादना । 

ही रघ्वछूपा, माछे जावा ने खछनदया, 
काट फएपटवाो । अ्रवास दाता; मेह करि माता ।-रा. 
होना | 

शु०--भो प्रगाधीयों शिलयी देखने बाई रो तौ श्रकल ई कह्यौ 
मो शग्धो । वा कष्एफ छिपोडो रागयी साथी भाव ने केवग लायी 
मै ।बझ्र करियो जका रे पर्गा मायो निवाय 


ए०-- 


चोर सब्ठसद्धूपा 
सा, सं. 


५ प्रेशाग होना, हैरान 


हट 
दा, एूं वायदा वा वे 


+छुलवाड़ी 


] 
श्र |. की पकन 
र 


हुए इग?, लजोीद वरना | 
पु 7 7 ज़रदा जार प सया, एटतला मादस-ञ-थास । ग्रवसि थयवा 


.#+- 


« ही, प्र. 


दड दा हि ज्ड 
ने चुद का, शोट। पट सामि मा 





हह्फलठगहार, हारो (हारो), हृछफछशियौ--धि० । 
हृष्ठफक्िग्रोड़ों, हृष्ठफक्रियो डरे, हृषठफढघोड़ो --भु० का० कू० । 
हृहफकीजणो, हठफछीजवी - भाव वा०। 

हलपकछणौ, हछपछनी, हृठफकछाणो, हुठफडाधी--छ० भे०॥। 


हृल्लफ्छाणी हलछफछाबौ--देखो 'हलहफलछएणी, हषठफछबो' (रू. भे.) 


उ०--१ वा डरने उठा सूं दौड़ी। भासर री ढाक् मैंईंव 

हृष्ठफ&छ' ई वेग सूं न्हाटणा हुक्ो के भ्रएछक उशा रो पग रफ्टणथो | 
-- फुलवाड़ी 

उ०--२ दरबार मैं पूगतां ई सेठजी जोर सूं बांग मेल बूबया तो 

राजाजी री फेर खुली । भिमकने ऊभा व्दिया । हुछफकाया होप 

मांय दौड़णा लागा ।- फुल वाड़ी 

०-३ राजाजी नाई ने देखता ई हृतठफछाया होय उणारे सांप 

दोड़िया । थूक उछाव्ठता पूछथो --बोल, म्हारो नवी जुग्त सूं कांम 

पटियो क॑ नीं। - फुनबाड़ी 

हष्फक्ाणाहार, हारो (हारी), हछफलाएशियों -वि० । 

हठफडायोड़ी--भु० का० कृ० । 

हृछफबाईजणी हछफछाईजबौ- भाव वा० ॥ 


ह॒छफकायोड़ी --देखो 'हु&फह्वियोड़ो” (रू, भे.) 


हषठफक्िपो ड-भू . का. 


(स्त्री, ह2फायोड़ी 

कृ.--१ व्याकुल हुवा हुप्रा, श्रातुर हुवा हुआ, 
श्रधीर और बेचेन हुवा हुमा. २ घत्रराया हुम्रा, डरा हुप्ता, ३ 
ग्रादवचर्य चकित व विस्मित हुवा हुआ, चौंका हुप्रा. ४ दौड़ा हुम्ना, 
भागा हुआ. ५ परेशान हुवा हुम्ना, हैरान हुवा हुप्रा. ६ शीक्रता 
किया हुप्रा, ताकीद किया हुआ, ७ बातचीत किया हुम्रा, सलाह 
किया हुप्रा 

(स्त्री, ह>फछि गेड़ी ) 


हष्फल्औौ-वि, (स्त्री, हब्ठफश्ी) १ जिसका संतुलन खो गया हो, 


प्रसंतुलित । 

उ०--जांन मैं चालौ चाली हुई। वबेनोई बीन ने बागी पैरायी 
हछ्छकफछ्ो सौ व्ीन रो बाप मढ-मडी कर उठ्यी प्रर प्रापरा भायलां 
ने पैड्यां मैं लेज।र सागीड़ा समकाया ।--दसदोख 

२ प्रातुर, व्यग्र । 

३ शीच्रता करने वाला । 


हलब-पं, पु. [फ'.] फारस की तरफ या एक प्राचीन देश जहाँ का 


थीघ्षा प्र्तिद्ध था 


हत्दबब्ठ --देखो 'हडवढ्' (रू. भे.) 


ठाो मे गयाव | हैँ कीं ऊंधो काम नी करियो । | 


। 


॥ 


उ०-१ हढ् श्रागली श्री रा राबत हैं तिक कहे श्राघा रहनौ 
थ्राधा रहजी उणा वेढा रमग्वतां रा पग खरडे डिगण हूक जावे 
हत्बछ सहासण री प्रागत री लाग जावे ।--वी. स« टी. 
उ०--३ हव्दब्द्धां दत्लां मुजरा हुवे, गह दहाका पहाड़ गह। तण 
(प्रजणु नगारे तीमरे, सूंदर गज चढ़ियौ सुपह ।-सू. प्र, 


'हब्डबछणौ 


७७३ 


हलरावपाड़ा 
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उ०--३ वीजछ ह॒षब्र बल्त॒लां, दरलिय यक् दरियाव। घटा 
प्रघछ्ष वाजण लगौ, विरह जगावण बाव ।--र. हमीर 
हब गौ, ह॒ृछबहबौ -देखो 'हव्ववक्॒णी, हव्ववत्॒बी' (रू, भे.) 
हल्वक्वाणौ ह॒छ़बरछाबौं -देखो 'हल्वक्ाणी, हवक्ाबी (रू. भे.) 
उ०-घरवाछी घणौ हछबछायों तौ एक दिन वो काटीजियोड़ा 
राचां नै उजाछिया। संवारने टंच करबा ।-- फुलवाड़ी 
हव्बछायोड़ौ - देखो 'हत्ववक्ायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. हछबढायोड़ी ) ३ 
हब्वकाहुट-सं. स्त्री---१ भय, घबराहट श्रादि के कारण होने वाली 
मनःस्थिति, घबराहट ॥ 
२शीघता। 
३ भगदड़ । 
हल्वबक्ियोड़ौ --देखो 'हछ्वक्रियोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री, हत्बब्टयोड़ी ) 
हब्बो, हुलबलौ-सं. पु.--१ भय, झातंक । 
उ०-पछे फौज रौ हलबलौ पड़यो जद भाया तौ रात्रि रा कांती २ 
नहास गया ।--भि. द्व« 
२ शोर-गुल, हल्ला । 
उ०-डागढ्ां भ्रर पाड़ोस्यां रे घरां वारणां ही कांत पड़यी नीं 
सुशीज है | हत्बछो हुवे, सांवण रा सा बादछ घुटे है ।--दसदोख 
३ भगदड़, श्रव्यवस्था । ह 
४ शीच्रता, ताकीद | 
ह्बां णी-सं. पु--लोहे की छम्बी छड़, जिसका एक शिरा तीदश एवं 
नोकदार होता है । 
वि. वि.-यह हल में लगाने का एक उपकरण होता है जो हल के 
नीचे को शोर फंपा रहता है। हन चलाते समय इसका नोकदार 
शिरा जमीन में घुसकर चलता है जिससे सीता बनती जाती है । 
रू, भे.-- हतछवांणी, हतवांणी । 
हृष्वांस -देखो 'हलमांण' (रू. भे.) 
उ०--वढ्िया रांधे दल्वबत्िया हलबांस | वेचण बींदरणियां ई'धणियां 
आंण ।--ऊ. का. 
हत्बा -देखो 'हछवा' (रू. भे,) 
उ०--प्रींव थोड़ी हठ्वा ६० तथा ७० खेत सखरा । जवार तिल 
कपास हुवे ।--नेणसीं न्‍ 
हछबी-वि. स्त्री.-- हलब देश की, हलब देश संबंधी । 
सं, स्त्री--१ एक प्रकार की तलवार । 
२ एक प्रकार का काच, आईना, शीशा । 
३ देखो 'हछवी' (रू. भे.) 
हल्बेडर-सं. स्त्री.--हल के पीछे बंधा रहने वाला बीज बोने का एक 
उपकरण जो बांस के खोखले डंडे का बना होता है। 
उ०-फेनण ह॒व्ववेडर कककी तन माई! । मरिया डेडर ज्यूं हरिया 


मनमांहीं ।--ऊ. का. 

हल्बोछ, हलबोल-तं. पु.--कोलाहल, शोरगुल । 
उ०--आडंबर करता: थका, न धरे किसि प्रवाह में. 
हलबोल सूुं, मंत्री कहै सुणि नाह ।--ल्लीपालराम 

हठभक& -देखो हव्ववक्र (रू, भे.). 
उ०--१ सूरजमल रीत-करी रांणें वहथौ, 'हप्यी मार्डा झायौ' 
घणी हक्मछ की । दित १ श्राडी घात ने कहयौ, आये सिक्कार 
सुग्नरां री मूछां री खेलसां ।!-- नैरासी ॥॒ 
उ०--२ पदछे मुदायत रांण रायमल जैमल नूं कीयो, तिकौ राव 
सुरतांण नूं जोर कुमया करे, इण तो घणी ही हछभक्ठ की, जैमल' 
मांते नहीं, पग पड़ियाँ श्रावे ।--नैणसी 
उ०--३ तरे राव हजूर तेड़ ने इणां नूं हछठभकछ कर सीख दी। . 
वीरमदे मेड़ते प्रायी ।--ने गसी 
उ०--४ पच्चे सीह्ौजी तो आपरे डेर मांहै गयी नै मूछराज हूं बारे 
वेसांणा ने बीच श्रापरा परधांत हुता सु फेरने पुछायौ--थे म्हांस 
इतरी ह॒छमछ करो छी, सु म्हांसूं थांहांरे कोई कांम हुवे सु 
फुरमावी ।--नणसी 

हकछभव्ठी-सं. स्त्री.---१ खलबली, भगदड़ । 
२ घबराहट, बैचेती । 
३ हलचल । 

हलअ्रत-सं. पु. [सं. हलभूत] वलराम का एक नामानन्‍्तर । 

हलसांण-क्रि. वि.--साथ-साय । 
उ०-पावस हुयां व्यतीत, टिके ना टीब ठिक्ांणे । दुंत-गत भागा 
दौड़, हेड रमत्मा हलमांण । --दसदेव 
रू, भे.- हत्वांण । है 

हब्पुख, हकपघुखी-पं. पु.--पिगल में एक छन्द विशेष जिसके प्रत्येक 
चरण में रगण, तगणा, सगण, क्रमशः होते हैं । | 
3०--रगणा नगण सगणौ, भगरणा ए हत्ठपुख भणी | ईसरी मिस्ंज 
अखीये, सव्ब मंगछ सुख दीये ।-- वि. सि, 

हलरावणो, हलराबबौ-क्रि. स.-- १ छोटे बच्चे को गोद में उठाकर 
दांये-बांये घुमाना, एक ह/थ से थपकी देते हुए हुलराना । 
२ 00 को सुलाने के लिये या चुप कराने के लिये कुछ गाना गुन- 
गुताना । ' 
३ पालने में सुलाकर भूला देना । 
उ०-मार्ता धोतां त्रमल, कुंलरायो भोली। हालरि हलरावियों, 
होडोल हिचोली ।- ध. व. म्रं, े ] 
हलरावण हार. हारो (हारी), हलरावश्ियों --वि. । 
हलराविश्रोड़ो, हलरावियोड़ो, हल राव्योज़ी -शभर० का० 'कृ० । 
हलरावीजणोौ, हलरावीजबी --कर्म वा० । 

हलरावियोड़ो- भू. का. कृ.--१ गोद में उठाकर दांये-बांये घुमाया हा, | 
थपको देते हुऐ हुलराया हु प्रा. २ सुलाने या चुप कराने के लिये कुछ 


। कोल हल 


उप 
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ला 24274 0 दी #0 6 7 । 
ब्ड 


नदी 
कक 


न्ह्कई, दुह्त्टभ ) 


शकाड या ६.5] शान या प्रोयर्ग तरन फी क्रिया या 


कमान न 
कक । 


४ आताहि कही विदा 5 


| भाय, सन । 
जद, वह है पेपर देशी) न्लञ्वोौ [ः ) 
गसांठया, सवलोदई छठया, हलवड़ 


उत्तम स्त्ी३ ओरपा, सुजाण स्प्रीद 


हक «पद कोश, विवतोगर 


गा: 
पर प्रोम्या ।य. से. 
है दो, 7सयी ० देशों टादायौ, हासबो (ए. भे.) 


ए० + गे दाने गुर ग्यांन, पाव द्विद सत्त पस्ट्ट, जुग कौतग जोइया, 
_ मय वर पंथ प्री । धर कछस सिरघरण, वंस माह्ठा भले कर । 
पार घम्बारों उत्तर। श्राघात बात रमतो 


हरिनांम बरत ऊपर हुलय जीव 


दम प्रांसी मांगी, 
टी पटिग धक्रम्म मूलिस पगा । 
शि 
-एक प्रदे 


गड् जी जर्गा ।ण 


हपर हवन शे का नाम । 
7० >मंग वात मुसधर पति, हल चलियी हव्ठयह ) 
सो जो भेद गयोौ निज महू ।-रा. रू 
# दाम, गधों ,--- विधा, सिघाइनें की ध्वनि । 
3०--१ गगराजं की हता्ायय्ट । बाज राजू की कब्टटछ । नाठं का 
के । जसोल्‍्लू के हाके । 


-सू. प्र. 


जगपुर धर 


हि.प । मसायद्रं का सिल्थाव, पंजागछ के 


4; घायाज, घातनि, कोलाटल । 
घ०--१ प्रिधुग् तुरी वत्ययद भयछ, दर्द हछ्बब् दीवांण । सरद 
निशा तिर सीर सर, देका सग्स वर्याण (रा, रू, 
उ०-र२ ह्ख्यछ दा प्रपषढ् दैगरों हुक, सपहर ने विये मरने 
मुध। मंद पयो प्रग्टर लत मोहडण, स्प्तिय गजराज दख । 
- ऊको बोगसी 

- धीपष्नहा, तायोीद । 
द०-३ पट गेय देव हण्वढ प्रचष्, भ्रति मंगछ प्रमरावती । निस 
ग्रटति सरित दीटो निभर, पड़े ने भूठौ संत्रती । -रा. ख. 
ह०-- ३ बरगे संघ गाश्ट वजवात्ा, वसधा जदयू एक वुध्रा। 
प्रदवत 2 लम गण पु प्रतीया, हछयछ कर व्य त्यार हुमा । 

-मयारांम दरजी री बात 


हणयछाणौ 


भगदड़ । 
3०-९१ मेछ करारां ऊररां, हुवा नगारा सहू। दक्क हछबछ फाफा 
दिया, राकां जांण समंद ।--रा, रू, 
उ०--२ भलि श्राई फौज सावक्ां भछहुह, द्रोमकि लूंबिया जंगकछ 
दक्क | हछचकछ कलक चहुंबछ् हृब्ठवछ, मांगव्टिपा मार्थ मंडछ। 
“हीरा मांगछिया रा जुध रो गीत 
उ०--३ हय कांप नरां तुरां गज हछचछ्, तूटि अ्रंगारां सार-तष्टठ । 
श्राप धराज' बचांणो ओले, भुछ्सांणो मेवाड़ भड़ । 
--राजा बखतप्विह रो गीत 
६ व्यग्रता, व्याकुलता, आ्ातुरता, बँचेनी । 
७ घबराहट, भय । 
८ परेशानी, हैरानी । 
६ चकाचौंध, क्रोध । 
उ०--वीजछियां हृछबढ हुई, श्राभ कियो वणाव । धरमंडण धर 
श्रावियो, धर मंडण घर प्राव ।--र., हमीर 
१० ग्रादर-सत्कार, स्व्रागत । 
रू. भे.--हछश्छ, हत़्वछी । 
हृठ्बछणी, हकबछबो-कि. श्र.--१ हल्लगुल्ला होना, घोर गुल होना, 
कफोलाहन ह।ना । 
२ शीघ्रता करना, ताकीद करना ! 
३ उत्सुक होना, व्यग्र होना, व्याकुल होना । 
उ०-तैरस तेरे बर गई, श्रान न लागे थाग । हिबड़ी हछबछिपौ 
हमें ऊभीर्ज ऊप्राग ।+--प्रग्यात्त 
४ तेज चलना, द्रुतगति से जाना । 
उ०--जु रकमणी जी का साथ को रख्यां कौ पाइदक पाइक हुया 
ले | हल्बब्ठी पा कहतां घणो उतावछा छु ।--वेलि टी, 
५ चहल-पहल होना, हलचल होना, झावाज होना, बोलना, शब्द 
होता | 
६ भगदड़ मचना । 
७ घबराना, इरना । 
८ परेशान होना, हैरान होना । 
६ आदर-सत्कार होना, स्वागत होना । 
१० चकराचौंध्र होता, कौंधना । 
हृषश्छगहार, हारो (हारी), हृद्वछशियौं --वि० | 
हब्ठद्चिश्रोड़ो, हृच्दाक्विपोड़ी, हत्घबद्धघोड़ी --भू ० का० कृ० । 
हृष्ठक्छीजणो, हृ्यद्हीजबीौ -- भाव बा० । 
ह॒ब्बब्धणो, हृब्यब्यबी, हिछदबढणों, हिछबछबी --हू० भे० । 
इृछ्बछाणो, ह्॒धब्धावी-क्रि, स. ['हलवछणी' क्रि, का प्रे, रू.] 
१ दल्ला-गुल्ला, शो र-गुल कराना, कौलाहल कराना । 
२ थीघ्ता कराना, ताकीद कराना, त्वरा करना | 
उत्मुक, व्यग्र, व्याकुल या भ्रातुर होने के लिये प्रेरित करता । 


न्श्पे 


हृठ्बद्घायोड्ो 


७६ 


ह्व्ठवे 


ँलिश कम लक अल न आज न नमक 


४ तेज या द्रत गति से चलाना । 
५ चहल-पहल करागा, हलचल कराना, आवाज कराता बोलाना, 
शब्द कराना | . | 
६ भगवड़ मचवाना । 
७ डराना | 
८ परेशान करना/कराना, हैरान करना/कराना । 
६ आदर-सत्कार कराना, स्वागत कराना । 
हृष्वकाणहार, हारो (हारी), ह॒छवल्हाणियौ--वि० | 
हृष्हबब्ठायोड़ो -- भु० का० कछूृ०। 
हृ्वक्काईजणौ, हृठ्वछाईजबो--करमें वा० । 
ह॒ब्बब्ठाएो, हछबब्गाबौ--रू. भें. । 
हृहवक्ायोड़ौ-भू- का. कु.--१ हल्ला-पुल्ला या शोर कराया हुआ, कोला- 
हल कराया हुभ्ा. २ ज्षीघ्रता कराया हुश्ना, ताकीद कराया हुआ, 
त्वरा कराया हुश्ना. ३ उत्सुक, व्यग्र, व्याकुल या आातुर हूं ने के 
लिये प्रेरित किया हुआ. ४ तेज या द्वुतगति से चलाया हुआ. ५ 
चहल-पहल या हलचल कराया हु्ना, श्रावाज या शब्द कराया 
हुआ. ६ भगदड़ मचवाया हुआ. ७ डराया हुश्ना. 
हैरान करवाया हुप्ना, & आदर-सत्कार या स्वागत कराया हुप्रा। 
हृब्वक्कियोड़ी-भु. का. क.--१ हल्ला-गुल्ला या शीरगुल हुवा हुग्रा, 
कोलाहल हुवा हुआ. २ शीघ्रता, ताकीद या त्वरा किया हुआ्ना. 
३ उत्सुक, व्यग्र या भ्रातुर हुआ हुआ, ४ तेज या द्वूत गति से 
चला हुमा. ५ डरा हुआ, ६ परेशान या हैरान हुवा हुप्रा, ७ 
आदर, सत्कार या स्वागत हुवा हुझ्ना । ; 
(स्त्री, हलवह्ियोड़ी ) 
ह॒ष्वचछी --देखो 'हक्॒वक्त (रू, भे.) 
उ०--धुबि तबक्त बंब उडि भ्ररणधघज, हले धमछ हुय ह॒ब्टवछी । 
हाथियां टिला बेलां हमल, हठां नींठ कठठ हली ।--सू. प्र, 
हष्ठवां-हछवां-क्रि, वि. [ भ्नु.] धीरे-धीरे। 7 
उ०:-वीरा रे, तूं हछवां-हछ॒वां बोल, मेरी देरांणी-जेठांणी सौ 
सुणे जी, म्हां रा राज ।--लो, गी. 
रू, भे, -- हछवा-हकवा । 
हलवांणी, हलवांणी--देखो “हत्वबांणी' (रू. भे.) 

०--६ जद स्वांगीजी कहथौ -रोग तो गंभीर रो चढयी शव कहै 
म्हार॑ खूजाकौ । पिण खूजाक्यां साता न हुव । हलवांणी रा डांस 
दिया साता हुवे ।--भि. द्र 
उ०--२ हलवांणो रा छेहड़ा दोनूं कांनी बल अने वीच ठंडी । उठी 
सूं पकड़धां हाथ बल ने दूजा छेहड़ा सूं पकड़े तोहों हाथ बले। 

हि -भिः द्र 
हल्वा-सं. स्त्री,---१ उतनी जमौन १०० या ४० हलों से एक दिल में 
जोती जा सके । 


उ०--१ जैतारण था कोस ३ दिखण था डाबो । जाट बांणियां बसे । 


८ परेशाव या 


धरती हलवा १०० बाजरी मोठ हुव । खेत कंवछा उन्‍्हाक्ी भ्रट 
८ ढोबड़ा १०, सेंवज चिणा हुव ।-नैणसी | 
उ०--कोस ४ ऊगवरणो, वेरो १ तकाव १॥ हलवा ४*०। ग्रवि 
देवड़ां री छै। गांव जमीयां पछे एक साखीयौ ।--नैणसी 
२ बोऐ हुए खेत में फसल से खाली रह जाने पर बीच बीच में 
दुबारा की जाने वाली बोवाई । (बीकानेर) 
३ ऐसी वर्षा जिससे हल चल सके। 
४ देखो हलवाह' (रू, भे))। 
ह॒ल्ववा-हछवा - देखो ह॒ल्वां-ह्वां! (रू, भे.) 
हलवाइ, हलवाई, हलवायी-सं. पु.--मिठाई बनाने व मिठाई का व्यव- 
साय करने वाला व्यक्ति, कंदोई । 
वि,--बातूनी, वाचाल, वाकूउठु । 
हलछवाह-सं. पु.--१ श्रीकृष्ण के बड़े भाई, बलराम । 
२ देखो 'हव्ववा' (रू, भे, ) 
हल्ववाहुए-सं. पु.--बैल । 
हुछ॒वी, हलवी-वि. स्त्री.--१ तुच्छुता, ओछी । 
उ०--१ तर भाले रायसिध कह्यौ --म्हरा ठाकुर । इसड़ी.वात 
हछवी कासूं करो छी ? पेंडा रो गांव छे । घणा.ही पेड नीसरसी, 
थे किण किण सूं वेढ करसो ?--नैणसी ॥ 
उ०--२ हछवी वात हरांम तजि, धरणि धर सूं ध्यांव धरि । 
मोसरि मिनखां देह के, इशि अवसर उपगार करि ।--जांभौ 
२ छोटी, लघु, पतली | . 
३ निरबल, प्रशक्त ।. 
०--प्रथी राज नूं कह्यौ --राव मालद रै श्रागे ही बडा ठाकुर था 
सु सारा कांम आया छे। ने श्राप ही मरस्यां तौ ठकुराई हकवी 
पड़सी ।-- नेण॒सी 
४ भारमुक्त, हल्की । 
उ०-पाप टले नहीं आलोयण पखतने, कहै ग्यांती सहु कोय । परही 
. भृक्‍यां सिरनी पोटली हलवी गाबड़ी होय ।--ध, व, मं. 
: भर सुख-साध्य 
क्रि, वि.--धीरे-धीरे, शनेःश्त: । * 
रू, भे,--हल्वबी । 
हकबे-देखो 'हत्वे” (रू. भे.) 
ह॒&चे-ह्ववे, हलवे-हलवे-क्रि. वि. [श्रनु.] धीरे-धीरे, शर्ने: घने: । 
उ०--१ पछ सीसोदियों परबतर्सिध देवड़े रांमे सिलावट तेड़ाय 
'हल्वे-हछतेे भींत खोलाय ने श्रखेराज नूं काढ लीयौ ।--नैण॒सी 
उ०--२ हलवे-हलवे ऊतरचा रै, वांद्या भुनि ना पाय । मात पिता 
ने पूछने रै, मैं लेसां संचम सुखदाय ।--जयवांणी 
रू. भे.-- हेलवे-हलवे, हलवे-हलवे, हवले-हवले, हवलै-हवले । 
हलवे, हछवे-क्रि, वि,--धीरे | 
ड०--१ करि साकशि डाकणी, संग कई, लंगड़ा मगर जंग मलंग 


च्् हलहलाएो 





कई « थे हमह मत दिझास परी, हटई पं गैस चुइत हती । वीस मैं जोति का उजास ॥--सु. प्र« 
#> में: मं ४ कोलाहन, शोर-गुल । 
हु७ «2 ४ पुदरी का घमहा से विउ्मंधो दोटों, जांणियों उछ- उ०--तोरां री सांठो टूटी, भालां री गांस मांही रहो सो लोहा सूं 
# लव वह टिया । मे सपो हद में उडी ने तरवार पाईदी ने पूर हुवी थक्ीे पार होय जा बरड़ी ऊपर खड़ी रहियौ। भला 
हर गा की | कर मुबदा भादी रो बारता रावतां ठाकुरा मांहीं ह।हु हल॒हल हुई रही छे । 
ह. थे -प3 पर, 7श75, 7हुपर्ड, हयवर्ड, #छवे, हछ्िवद, हछिवरई, 3७ 0800 
आज | ५ घबराहट, बेचेनी । 
हज हव, जता ये >देयों हड्ये गद्य (रू, भे.) क्रि. बि.--धीरे-घी रे, घनेः-शर्ते: । 
70--३ रिशियोर गाजशियां, पहना रांगार करन रहतौ, से रिण- उ०>-परसंसी पाछा वल्या, सेना सकल विहांश । हुलहल हय गय 
धोर स्यो-पू पाए जोगो ? भावी सांडियां ल्यां । संगार विएा संतरिया, निरधोस्यां नीसांणा ।--म्रा, कां. प्र 
प्रगटदों शय २० ।! तर फेरने मांदि लो ने हंछवे-हुछयते जाए रू, भे.--हलहल्ल | 
एंगा । ने दो हलहलणो, हलहलचौ-क्रि. श्र.--१ कांपना। 
पी. है छोटा, संघु । उ०--६ उण वार रत नद ऊमभक्ते, हुप हाफ घर गिर हलहुले । 
२ प्राय, सोडा । --सू. प्र, 
३ मर, घोष! । उ०--२ इंद्र ने चंद्र नाग्रेंद्र चित चमक्रीया, धड़हुड़यौ सेस । ने धरा 
८ 276, भारमुक्त । धुर्ज । लचकि किचरीच कर पीठ कूरंगतणी, हलहुले भेर दिगदंत 
जो प्राचात, प्रमाव, प्रमर को दृष्टि से हल्का हो । कूजे ।--प« च. चौ. 
:०--हह तोर हछव्ी सौ चांद रायमतोत र॑ लागी ।-द., वि. २ डरना, घबराना । 
श. भे.-- _ वो, 7वयो, हलुम्रठ, हलुप्रो । उ०--तइं पतिसाह तरणंह पायांणउ पारंभ सुणी | हलहलिया हेकां« 
हवो-म, पृ. १ मेद, सूजी, प्राठा आदि को घी में भूत कर उसमें णवह्द गढपति गर्म-गमेह ।-- श्र. वचनिका 
विदियात प्रनुतात में दक्कर एवं गर्म पानी डाल कर बताया जाने ३ अधीर होना, विचलित होना । 
बाता एक साथ पदार्थ, हलवा, सीरा, मिट्ठान्न, मिठाई । उ०--१ हांमले जवांन भ्रवर नर हलहले, प्रबरकी धीर मन धरे 
सं -+परना, पीटा, सांगवा भल, गई, पिलांण, पाचरा। हलवे झ्रहवो । जसो” महाराज नाराज ग्रहै जर, करसे कुछराज नाराज 
भाधया वड़ाव हाल, घोग भूररी झंचिरा ।--दमदेव केहव्री ।--जर्या8ह कछवाहा रौ गीत 
३ मोटल भोग । उ०--२ ग्रढ़ ऊपरि वातां गई रैं,; हलहलियाँ हिंदुप्नांग । गढपति 
रा. भे,-हयुप्रउ, हलुप्रो । मालल्‍्यो श्रापणौजी, कीज्ये केहौ पांत ।--प. च, चौ, 
३ देसो स्यो' (र. भे.) ४ भगदड़ मचना, खलबली मचना । 
०-- है हलवा कास्ट नो ऋुंपरो, वले घोड़ा पेहा जोत रे लाला | ५ कोलाहन होना, घोर-ग्रुल होना । 
++जयवांणी ६ हिलना-दुलना । 
2०--२ गमगा देवी मरगीर सांबौ कीयो १, सांमरादेवी सरीर ७ शीत्रता करना, ताकीद करना | 
हखयो वीयो _, रांमादेवी सरोर प्रभंग दीनौ ३, तारादेवी सरीर हलहलणहार, हारो (हारी), हुलहलणियौ--वि० । 
स्ज्पत वीपों ४ |+-रा, वं, वि. हलहलिओ्रोड़ी, हलहलियोड़ी, हलहुलघोड़ी --भु ० का० क्ृ० । 
हटसोरों, हएयोतियो >देसों हछ्ोतियौ! (रू. भे.) हलहलीजणो, हलहलीजबी --भाव वा० । 
हैएहए, है बेशर-गं, स्प्री.--१ शीक्मता, ताडीद। हलहन्नणी, हलह॒स्बी--छ ० भे० । 
श० +ज्परदीदा जातता, हडद्ध करद कछूर। एराकी ग्ोख॑जिया, | हल॒हलाणों, हलहलाबी-क्रि, स.--१ कंपायमान करना । 
पहटगई् परी एर । टी. मा. २ डराना । 
+ मादए, सगदली, टडबड़ाट्ट । ३ प्रघीर करना, विचलित करना । 
हेड आहटिए बट विसररे, जाग हीतोटट फ्री। पवन संग ४ मगदड़ मचवाना, खलबली मचवाना । 
& विद, प्रयण देह रहे प्रग्टी । रा. रू- ५ कोलाहल कराना, शोर-गुल कराना । 
कप है: लत ने ६ हिलवाना, डुलवाना । 


| 
22023 72626 | विवास। गो के |. ७ श्नीत्नता कराना, ताकीद कराना । 
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८ सलाह करवाना, विचार करवाना । _ 
हलहलाणशहार, हारौ (हारी), हलहलाणियों--विं० । 
हलहलायोड़ो --शृ० का० क्ृ० । न्‍ 
हलहलाईजणो हलहलाईजबो कर्म वा० ॥ 
हलहलायोड़ौ-भू- का. क्ृ--१ कम्पायमान किया हुआ. २ डराया 
हुप्रा. ३ अ्रधीर किया हुआ, विचलित किया हुप्ना. ४ भगदड़ 
मचवाया हुप्ना, खलबली मचवाया हुआ. ५-कोलाहल कराया 
हुश्ना, शोरगुल कराया हुप्ना, ६ हिलाया हुआ, डुलाया हुआ. ७ 
शीघ्रता कराया हा, ताकीद करवाया हुआ, ८ सलाह करवाया 
हुआ, विचार करवाया हुआ । 
(स्त्री, हलहलायोड़ी) 
हलहलियोड़ी-भु का. कु---१ कस्वित. २ डरा हुआ्ला, घबराया हुआ. 
३ श्रधीर था विचलित हुवा हुआ. ४ भगदड़ या खलबली युक्त. 
पर कोलाहल पूर्ण हुवा हुआ. ६ हिला हुप्रा, डुला हुआ. ७ 
शीघ्रता किया हुआ, ताकीद किया हुआ, ८ सलाह किया हुप्रा, 
विचार किया हुश्रा 
(स्त्री, हलहलियोड़ी ) 
हलहुली-वि. स्त्री,--सजी हुई । 
उ०--जीमा जूठ्या रम रमा ए मांभी पोढण ठौर बताय । ऊंची 
मंडी हलहली जी दिवली चसे ये मुमाल रांनी सोरठी ।--लो. गी, 
हलहब्न - देखो 'हछहछ (रू. भे.) 
हलहल्लणौ, हलह॒ल्लवो - देखो 'हलहलणौ, हलहलबौ' (रू, भे.) 
उ०--हलहज्लिय लंक गढ़ बंकसौ, दस-धृ प॑ हल काहल्लिय । हज्लिय 
पताख गजराज पे, विज कटक राघव हल्लिय ।--र, ज. प्र, 
हलह॒जल्लियोड़ी -देखो 'हलहलियोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री. हलहल्लियोड़ी) 
हलांण-सं. स्त्री.-- गति, चाल । 
उ०- रांणौ सूरजमाल रे, पमंगा हुवा पलांण । पोह फाष्टी परभात 
री, हलबल हुई हलाँण ।--पा. प्र. 
हलांशो-सं पु.--१ विवाह के बाद कन्या की पिता के घर से विदाई, 
गौना । 
उ०--१ चौंरी मांहै बैठा, परणायी । परणाइ ने कांवकछौ जांनी- 
वास गयो । तीडी नूं घर मैं ले गया । प्रभात हुवी । जांन न॑ भगति 
हुईं। दिव ४ राखीया। हीड़ा किया । जांनी बोलीया हलांणो 
करो ।--कांवछोी जोइयो ने तीडी खरकछ री बात - 
'उ०--३ श्राज अठे टिक मिजमांनी जोमौ वीजी म्हैं कट तथारो 
: कर हलांणो ही कर देयस्यां --कुंंवरसी सांखला री वारता 
२ विदाई के समय कन्या के पिता द्वारा दिया जाने वाला धन, 
दहेज । 
३ प्रथम प्रसव के बाद कन्या की पिता के घर से बच्त्राभुणों स 
फी जाने वाली विदाई । 


उ०--जेतपुर मांही एक तेली रहै, तिण रै भटनेर रो तेली पर- 
शियी सौ सासरै हलांण तूं भ्रायौ ।--ठाकुर जेतसी री वारता 
४ प्रस्थान, गमन । 
उ०-तरे सोलेकणी पभासथांन न समझाय ने कहौ--श्रर्ठ थांहां रो 
टिकाव कोई नहीं । ऐ सांम्ही कीहीक ऊपाव कर मारसी । श्राप 
हालौ, स्हांरे पाटणा जावां । तरे इण हलांखा री दिन ५ तथा ६ 
माहै तयारी कर, दस मांणस रजपृत राछ्त ने पाटण ने चालीया । 
| ऐ --नेणसी 
रू, भे --हलणो, हलावणो, हल्लांण 3, हल्लांणो, हहलांणउ, हह- 
लांणो, हालांणौ । 
हलांम-सं. पु.-सेना, फौज । 
उ०-धरा पे हमलां हलांम चोछां सूं नाग धूजे, सभे ब्ोज नथी 
डढां कोल रा सपत । चमु देख सोगणी जे ऊपरा चर्खा, वइडां 
नांखीया बांभी श्रोक्तरा वांनेत --ठाकुर महेसदास रो गीत 
हुला-सं. स्त्री, [सं.] १ प्रृथ्वी, धरती । - | 
२ सखी । 
३ शराब । 
४ पात्ती, जल । 
हृढाई-सं, स्त्री.--१ हल की बारह सीताओं (रेखाएँ) की एक इकाई । 
उ०--जमीं मार्थ मंडियोड़ी श्रां हृछाइयां रा भ्राखरां ने कुण पृ 
सके ।--फुलवाड़ी ः 
वि. वि.--देखो 'हकाव 
२ खेत या भूमि का वह भाग जिसमें उक्त सीताएं श्राती है। . 
३ हल जोतते का समय + (शेखाबाटी) 
हलाक-वि. [फा ] १ मृत हुआ, मृत, हतत, वध किया हुआ । 
२ नष्ट । 
3०--प्रांण जिते जग श्रापणी, प्रांण जिते तन पाक | प्रांण प्रयांग 
कियां पछ, व्है नर नांम हुलाक ।--बां, दा 


हलाकत्त-सं. स्त्री, [फा,] हत्या, मृत्यु, वध, ताथ | 
हलाकुएल-सं, पु. [फा-] सेना का भयंकर आ्राक़मण । 


3उ०--हलाकुएल सेल ते सदा उथेलते हलें। चितार पेट भेट के 
चपेट मेलते चलें ।-- ऊ, का. 


हलाकू-वि [फा.] मारने वाला, वध करने वाला, ह॒त्यारा । 
हलाड़णो, हलाड़बो --देखो “हलाणी, हलाबौ' (रू, भे.) 


हलाड़णहार, हारो (हारी), हलाइशियौ--वि० । : . - 
हलाड़िश्रोड़ी, हलाड़ियोड़ौ, हलाइघोड़ी -भू० का०-कु० । . 
हलाड़ीजणो, हलाड़ीजबो --करमें वा०। | का 


हजाड़ियोड़ो - देखो 'हलायोड़ो' (रू. भे,) 


(स्त्री, हलाड़ियोड़ी ) 


हलाणों, हलाबौं-क़ि, स. [“हालणौ” क्रि, का प्रे रू,]). १ चलाता 
चलायमान करना, चलने के लिए प्रेरित करना | 


/ चएण घ्र ह्छाय 
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वक्ता कफलण । ; ६ देखो हिलायोडो' (रू, भे.) 
(हत्री. हलायोड़ी ) 
हलारकी-सं., पु. [देशज] हलार देश में उत्पन्न एक प्रकार का घोड़ा । 
हलारियौ-सं. पु. [देशज.] फूमट थ बबुल की फली । 
हलाल-वि. [भ.] १ उचित, याजिय । 
उ०-हैवांन भ्रालम गुमराह गाफिल, श्रज्वल सरीयत पंद। हलाल 
हराम नेकी बदी, रसे दांनि समंद ।--दादुबांणी 
२ जिसका खाना पीना धमं शास्त्र में वजित न हो । 
३ मुसलमानी दारञ्न के भनुसार खाने वाले जानवर की गरदन पर 
धीरे धीरे छरी चलाते हुऐ मारने की क्रिया । 
उ०-फाजल हरवखत इहय॑ धारणां में हुब्योड़ी रे । पण जे मैं 
भ्रायात जाबक निजोरी। काटण वेगी जानवर फटे सूं श्रावे । 
हलाल विना ही हरांम वर्ण ।--दसदोख 
हलालखोर-सं. पु. [भ्र., फा.] भेहत्तर, भंगी । 
उ०--ताहरां रपीयो १ रा टका मंग्राया। मंगाह्ू ने राखीया। 
कह्यो, जा हलालखोर बुलाई ल्याय । हलालखोर बुलाया । घर 
फूस राख सं मरीयौ पड़ियी हुतो, सु आछौ भटकायो बुहारि भ्राछी 
कियौ ॥-स्यांम सुंदर री वात 
वि,- मेहनत या श्रम की कमाई खाने वाला । 
हलालखोरी-सं. पु. [ग्र. फा.] १ हलालखोर का कार्य । 
“२ मेहनत, परिश्रम । 
३ परिश्रम से की जाने वाली कमाई । 
हलालियो-वि.-- कृतशञ । 
हलाली-वि. [फा.] १ जिसका कत्ल किया जाय, जिसका हलाल किया 
जाय । 
उ०--बक्कर का हलाली खांण, सूकर का कोन खांणां ।--शि, वं. 
२ हलाल करने वाला । (मा. म.) 
३ उत्तम, ग्रच्छ 
उ०-- चरि फिरि श्रार्व सहजि दुद्ाव॑ तिहकौ खीर हलाली । 
-“जांभो 


आकर 
बड़ी घगठावत री यात 
कह मद रा दश्गा, हींश देना । 


शक्न+य हतोदी एरो, उत्रो ग्टे जाय जाता करां। तद वेसरिए 
हा दापतो | ने बेटों 7ताई ।--ठदर साह री बात 


६ देशों पाए, >िलाब्रो' (सम. भे,) 

हदगाजार, हारों (हारो ), हलाशियौ -वि० । 

#गापोहो-- टर० हा० त० । 

वाई शो, ह्याईशग्रो-तार्म वा०। 

हादसों, #लाजबो, हश्ञाएो, हर्लायौ--स० भे०। 
हपाशी-गारशों >देसो 'दतायो-चलायो! (रू, भे.) 
हैफादीए-वि, ० बिसदृत, लितास्त, सराबर । 

२६ प्रयर । 

3- हछामोछ शोधाढ देतेस हच्छ । प्रणी सूछ # बाधिया बाघ 

धभए ।+-स. प्र, 

३ ठदर ता भरा हुप्रा, लखालव, परिपूर्ण 

८ गुर ये समान लहरें देता हुप्ता । 

च०-+-मनमि दछ भव्य सरब्य, गयंद चढियौ गह घार । हृष्ठाबोछ 

दस हल, याजि दुदुभ जिए यारे ।-सू प्र. 

५ प्रत्यधित, ण्टुत । 


उइ०-+तियां गुद जियाराम मेरा, किया जिन सुप्न मैं सेरा । कह 
मुगराम सिमरय दासा, ब्रह्म हछाबोद प्रकासा | 
--म्री सुखरांमजी महाराज 

४ यगा, राय । 
#, प्र,-द्वाट्वोीछ । 
भनग पु.यट घोड़ा जिसकी पीठ पर काले या भ्रति गहरे रंग के 
दाप दगावर वुछ् दृर तक हों । 
हतायप, हलाएप-म. पु. [सं. हलायुद्ध] ३ हस के ग्राकार-प्रकार का 

हब ग्रायथ सिने कृषाय के माई बलराम रखते थे । 

7० >टपायुप हलाउधई मुमलायुध मुमलायुधदई, सूलायुध सूला- 


चक्र 
कि 


कर्क 


सं. पु,- हलाल करने की क्रिया या भाव । 

3३०- असल मुसलमान हुव॑ जकी मजब रे कायद॑ सूं निवाज पढ़े 
रोजा राखे झर बरस मैं दो-चार बार हलाली कर परो'र मालकने 
मूंढौ दिखादे ।--दसदोख 


५" ८ 
हि 
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मुधई, थे दस मिलई सरवेध धूलि पटल उच्छकई ।--व. स. हत्माव-सं. प..--१ हल की बारह सीताग्रों (रेखाओं) की एक ईकाई । 
| बहराम का एक नामाखर। (हू. ना. मा.) वि. वि --जुताई या यूबाई करते समय खेत का कुछ भ्रंश, 


हरापोशो-पू, का. हृ.-- घश्ाया हुआ, अलायमान किया हुआ्रा, 


ले 


प्राय: बारह सीताएँ निकलने योग्य अंश, खाली छोड़कर एक सीता 
घणिओे के शिए प्रेरित डिया हुप्रा.. हे गतिमान डिमा हुप्रा, शुरू निकाली जाती है। फिर श्रात्ते जाते उस सीता के ग्राजू-वाज़ु दूसरी 
किया हपा,. १ छग्रमर डिया टुध्रा, श्रागे बढाया हुच्चा, भेजा मीताएँ निकाली जाती है। इस प्रकार जब छोटा हुमा अंध भर 
(प्रा, ४ घुगापा हृप्रा, शिराया हपा, ५ रखाना किया हुआ, सीख * जाता है तव फिर उतना ही अंश खाली छोड़ कर दूसरी सीता 
४ हा, निकाली जाती है। यह क्रम पूरे खेत की जुताई-बुवाई तक चलना 


बब>वलमनक अनजर जञजडनी जिननन-- 


हलावणो 


रहता है। इस प्रकार से बनने वाली इकाइयों को 'हछाव' 
जाता हैं। बूवाई-जुताई के वाद गौर से देखते पर ये इकाइयाँ 
स्पष्ट लक्षित होती हैं। . 
२ खेत का वह अंश जिसमें उक्त इकाई ग्राती है । 
हलावणो --देखो हलांणौ' (रू. भे.) 
उ०--बडारण समा समाचार कहिया सो सुण राजी हुवा सर- 
बरा तयारी हलावणों री होव॑ छे ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
हलावणौ, हलाचवौ--१ देखो “हलाणो, हलाबी” (छू, भे.) 
उ०--१ माता जस्तोदा पालना हलावे, हलात हाथ मैं लेकर दोरा । 
+मीरां 


उ०--२ लाखीौ लड़तां जेज न लावे, हरी तणौ लख धक हलावे । 
नाहर बखत सिंध व॑ नाहर, सुत लखधीर मीर लखि घिधुर । 
रा. रू, 
उ3०--३ हरि हथिग्रार हलावतां मुकत्यह रूधी वष्टि । ते मुक- 
लीधइं आविज, नाकि घणा जिणि घट्टि |--मा. कां, श्र. 
उ०--४ सुक साहमूं जोइ नहीं जागंतु जोगेस। सास न चूकु सील- 
वर सीस हलाविठ सेस ।--मा. कां. प्र. 
२ देखो 'हिलाणी, हिलाबो' (रू. भे.) 
हलावणहार, हारो (हारी), हलावणियाँ--वि० । 
हेलाविश्नोड़ो, हलावियोड़ी, हलाव्योड़ी -भू० का० कृ० । 
हलावीजणो, हलावीजबी -कर्म दा० । 
हलावियोड़ो --१ देखो 'हलायोड़ौ' (रू, भे.) 
२ देखो हिलायोड़ी' (रू. भे,) 
(स्त्री, हलावियोड़ी ) 
हलावो-चलावौ-स. पु.--भृतक के शव को शमसान ले जाने का कार्ये- 
क्रम । 
उ०--महैं दुनियां मैं कंजूसी रै बेजोड़ गुण री मिसाल थापने 
जावूला । हलावौ-चलावौ करौ प्रर महने सीढी में घाल ठेट मरसांण 
तांई रोवता-रोवता लेय जावी ।- फुलवाड़ी 
रू, भे.-- हलाणौ-चलाणी । 
हछासीक-वि.--विषयुक्त 
उ०-महाभारतां क्रतंत किनां पड़ी भ्रढ़ी मंत, नदी हछासीक क़िनां 
अरदीक नाग । जछाबौछ पसिंधवाढी मांनौ प्रद्धेकाछ जाछ, खब्वां 
ततव्लबोछ बीजा तु वाढ्वी खाग ।--भेरुदांन बारह॒ठ 
हल्ठाह-सं. पु. [सं.] कबरे रंग का घोड़ा । (डि, को. ) 
हं्ठाहुछ-सं. पु. [सं. हलाहल] प्रचंड-विष, महाविष जो समुद्र मंथन के 
समय समुद्र से निकला था । 
उ०--९$ धर घर घट कोल्हू चले, अमी महारस जाइ। दादू गुरु के 
गयांच बिन, विसय हलछाहछ खाइ ।--ढादुबांणी 
3०--३ पीव पीच मैं रटूं रात दिन, इूजी सुंधि बुधि भागी री । 


॥ 


८३ हव्विधर . 
बिरह भवंग मेरो डसो है काछ॒जो, लहरि हल्ाहुछ जागी री । 
मीरा 
२ देखो 'हष्ठाहछयोग 
वि,--१ प्रचण्ड, तेज । 
3उ०--दुतिय अनंग रूप दरसांणा, पांण पांच दीरध निज पांणां । 
वाहम्रजांव तेज श्रतुद्नीवक । हरचख भकछ मघि जेठ हक्छाहुछ । 
। -+सू- प्र, 
२ कुषित, नाराज । ह 
उ०--पातसाहजी रा० वीरमदे सुं राजी हुवा । पातसाह श्रागे ही 
राव मालदे सं हछाह॒छ हुय रह्मौ छ॑ । तिण समे बीकानेर रा घणी 
पर कंवर भींवराज ज॑तसीयोत मु. नगों ऐ ही फिरीयाद गया छी । 
| --नैणसी 
३ बिलकुल, कतई। ह 
3०-तिण देस रा स्तंभ मैं वेगी खब्छ पड़े नींब बादसाहत री मैं 
उत्पात हाहुछ हलचल हुवे ।--नी, प्र. 
४ सरासर, साफ, स्पष्ठट । 
उ०-१ जोर सूं कृक्यौ--श्रन्याव व्है, अ्रंदाता हठाहुछ भ्रन्याव 
व्है। वेकसूर दीवांशजी ने हकनाक राज रे हाथां डंड मिल्ठे । 
दि --फुलवाड़ी 
उ०--३ व खुइ चलाय-चलाय ने मौत रै मूंडे कीकर गिया । भ्रौ 
तो हृ्ठाहुछ इण पांचवां रो अ्रन्याव है। --फुलवाड़ी 
रू. भे.--ह्॒यह॒क्ति, हाकाहछर हालाहल | 
ह॒ल्ठाहहयोग-सं. पु. [सं. हलाहल-+योग] फलित ज्योतिष के धनुसार 
तिथि व नक्षत्र सम्बन्धी चतुर्थ योग । 
हेब्ठाह्‌क्ि --देखो हृषाहछ! (रू. भे.) 
उ०--संप्रति बरत्तइ कह्िकाछ, महाकूड़ कपट काछ । चाड़ चबाड़ 
साक्षात्‌ हछाहकछि, सासु बहु परस्पर कछि ।-रा. सा. सं... 
हेलाहिव-पभ्रव्य.---अभी, तुरन्त । - 
उ०--मुंछ बल घालि बहू रोस भाखे रतन । हलाहिव साहि नई 
करां सीधी |--प. च. ची. 
हेह्ठि-सं, पु. [सं. हलिनु] १ बलराम का एक नामास्तर॥ (श्र. मा.) 
२ हल चलाने वाला कृषक । 
रू, भे--हछी । : 
३ देखो 'हल' (रू. भे.) 
हक्िद्र - देखो 'हकदी” (रू. भे, ) न्‍ 
3०-वधाउओं भ्रहै ग्रहै पुरवासी, दक्तिद्र तणी दीधौ दक्षिद्र । ऊदछ्व 
हुमा श्रखित ऊछक्िया, हरी द्रोव केसर हक्िद ।+-वेलि ' 
ह्विधर, हष्िधरि--देखो 'हत्पर' (रू, भे.) 
उ०--जंसे बीजां हछां सौ रूखा 


हि का मूछ जड़ चूटतां श्राघात 
होय । इणि भांति हक्तिधरि जी को 


हेछ वहै छे । -वेलि टी, 


बे क मत+ 


लय मीशनिी शक लिकी मल». 22520#207#एशस्‍ए" 


१०5 ई 7 79। (दि. ) 
रा महक किक है एप ३ । 2 लो 
नल ( क्र 
% 6 हे डे कट की एक टू (४5. शा, 
्ि 
जन. हो हि जिद विदा) ?ें शराब, माइरा । 
हु हा 
हू. हू बकटलीं कह पद ए पह5। 
है 2० 6 हर है ह4त एर मे सुर । 
जज इन [8 3 हा था एशर म लृर्च) 
है 
४५ री अत जा नल्सटइ रू फलता 
# लियोन, दम. 7/िंद] है गत सबने वाला इपह़ । 
हि ह ह नल 
५... ल्‍ॉल्ड लए हॉंडीदिया, मे यो ग्रीसम गांठ । प्रालमबा 
७ हे न्ञ के नह हा इ+ 7११०७ । बाप 
0 4 शक * दा | न्‍,4 ३ ७. है ४२००७. है ५ 
है हल ली 2] जौ 
६ 770 कई >उमुझा हद शिनोना । 


१] 
भ्प५ 


घने हकियों दीजी हाल दीउ्यी जादी । दोय तौ 


कक. किक लक (हुक आहन 
2 [६३ 


द्र्ः हि 


नह हे 77 को म० 
छंद रीउयो विस में दीउयो गाड़ी ।लों गी 
७... 2 मिशमिर मिरमिर मेंगादों बरसे, बादछियों पररावे पे । 
डी ऐैधुजा का, हक्ियों बाते रे ।-- लो. गी. 
#जिदर 7 #+रैसों हहये! (श. भे.) 
२५ -- गत नाग दक्डय मी ये, भदित्रा न दीजइ गाह्धि। ह्थिबइ़ 
बजट टिएए, गिर एड वाछि । -डो. मा 


#न.- है इसों (पक! (ह, भें.) (#€. गां. मा.) 
$ है हटा [शा भें.) 


है| बाई, 747, कटीविशि-सं, पु. [सं हल#पाशि] बलराम का 
6 ३ गा गाग रे । (7 मां. मा, ) 


मे, ह7ग-मे- पु. [र- हलीम] १ बेतकी । 


कदर 
। 


[प, टबोम] ६ मृटरंम में दतने बाला एक प्रकार का साया । 

३ कह प्रश्ारवा मास शो ट्सस झोर हमेन के लिये पकाया 
कड़ी >। 

४ गिपयों। 

धर एम 7 मजा) 

६ हे दतार का स्वेजस दिशेव जो गोझत, गेहूँ, चना, मसाले व 
व जी वदा वी तरह ३ मर सी, परावनवाव भर शल्जम, गाजर, 


पे बनता है। उत्ता सामग्री में १० रका- 


मिशन 


गएनलशीमस, गघ्मीर । 


पड हे वि घगासिर घाव दिया । 


दृर् शव 2905 रत उदावदत, 


फू हज झड़ सश्चवाए, वेवद्टा नसरय हलीम किया । 
नरमी मो 
+ तेजसी संदृ 
० 6४ न वी डाल लिमागा है नी 
हक ब|-| 9 हरे हज गर्मी क्यों री होते निर्माण &। सो. प्र 
भ ही दे. हट राए छा एए ईग्रमर 
हज ह-ाा, 5४ ३५ हू हे ॥ ६+*३ गत) 
न । हू जाए खफएाप | 
पड शकिटाए हट वाया, दर गाटिये घचाद औधाटद 
आम 2 2 का आर शेड गा, दस सार जल धाद झाधाट 


हलुर 


परगे । ह॒त्ीलां हिले संत्र फौजां एम्त्ती, प्रिथी संग लग्गा फैई देस- 

पत्ती ।-वननिका 

सौ-सं. पु. [दिघज] साधारण गृह-काय । 

उ०-दाई ग्रार्से दिन उठ ई रंवती। नित रो हलोली करती । 

पोतहिया धोवती । झाटा री लोई फेरती । जच्चा रे पीठो करती । 
--फुलवाड़ी 


ह््ती 


्‌ 


हलीराकझ-सें. पु.--एक प्रकार का नृत्य विशेष । 
उ०--मिक मर साकशि डाकशि भोत, हलीसक नाच भली विधि 
होत ।--मे, म- 
हलुश्न2--१ देपो 'हत्ववी' (झ. भे.) 
देखो 'हुलवो' (रू. भे.) 
हलुप्रापण, हलुआपरा, हलुझपणौ-सं. पु 
लघुत्य, लघुता । 
२ श्रोछापन, तुच्छता । 
उ०-लाजि सीम नीचां नम याचवूं श्रति हलुझ्मापणु । सूं करि जु 
मन व्ति नहीं तेज ढांकयूं ते तगू। --नक्वारुपांस 
हु्दुप्री -देखो 'हछतो (रू भे.) 
हलुप्नी >देखो हलवी' (रू. भे.) 
हलुकरस-सं, पु.-- हल्का कार्य । 
झू, भे.- हलु क्रम । 
हसुफरमी-वि.--हले कर्मों बाला, जिसके कर्म स्यून स्वर के हों । 
(जैन) 
उ०--१ जद स्वांमीजी बोल्या- दाल हुवे तो मूंग मोट चणां री 
हुवे पिएा गोहां री दाल न हुव । ज्यूं हलुकरमो वुद्धीवंत हुवे ते 
सम पिण बुद्धी हीए न समर्क ।--भि. द्व« 
3०--२ सत गुर सब्द ज सांमलू, जद मनड़ी हुव॑ राजी जी। 
हलुकरमी हरस्स घणा, मिथ्यात-मत्त जावे भाभी जी ।--जयवांणी 
रू, भे--- हलुकरमी, हलुक्रमी । 
हलुहार-सं पु.-एक प्रकार का घोड़ा जिसके श्रंडकोश काले होते हैं 
और माथे पर दाग होते हैं । 
हलुइ-वि.- हल्का, धीमा, मन्द । 
उ०--१ अ्रनइ ऋतपय १हतिनड संयोगि, मननइ ऊलटि, मंडोरा 
मगनी दालि, बुभक्षांनी कालि, फोतिरे छांडी, हलू दृथीयं खांडी, 
त्रिछद कोधी घणइ पांणी सीधघी ,,. , .... |+व. से, 
उ०--२ एक लगें पाटठ, मांहई दीजइ साटठ, वेलणस्यूँ वेलीद 
हवू इस्यूं मेल्हींड, त्रत स्युं मिल्‍्या, लोह कडां हैं तत्या ।--१. स« 
हलूऋमउ - देखो 'हलुझरम' (रू, भे.) 
3०- ढंग कुमर हलूकऋमउ, प्रति बुधठ ततकाली जी। नेमि 


(राज, हछ्वो--पणाौ] १ 


हद, 


समीि संजम लीयउ, जिन आज्ञा प्रतिपाली जी ।-स. कु- 
हतूकरमी, हलूक््मी - देखी हलुऋरमी (रू. भे ) 


हुतूर-मं, स्त्री,--सरंग, लहर । 





है. #६ ००५.२३३७०३७३-#क/ व अभ+ 


हलुस 
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उ०--प्रहां सिरि सरां देवां सिरे गढपत्यां, स॒ ऊजक् हलूरां उरड़ 


साभाव +--भगतरांम हाडा रो गीत 
हलूस-सं, पु.--उत्साह, उमंग । 
उ०--फिल् मैं श्राई घर हलूस, लागी पर सुहागण भूख । “सम 
हलूससो, हलूसबो-क्रि. श्र.--१ उत्साहित होना, उमंग्रित होना, 
प्रसन्न होना । 
२ यकायक उचकता या भपटना । 
हलूसियोड़ौ-भू. का. कु-- १ उत्साह या उमंग से भरा हुआ, भसन्न, 
२ उचका हुझ्रा, ऋपठा हुआ्ना । 
(स्त्री, हलूसियोड़ी ) 
हछोचछ-वि.--विचलित, व्याकुल | 
हष्छोटौ-स. पु.-- जैसलमेर राज्य का एक प्राचीन कर जो प्रति हल 
चार रुपये के हिस्ताब से वसुल किया जाता था। 
हक्ोतियौ-सं. पु.--वीज बोने लायक होने वाली मौसम को पहली वर्षा 
जिस पर पहली बार हल चलाया जाता है । 
3०--हल्िया जोती रे कांमेती, खेती निपर्ज धरणियां हेती, हाछी 
बीज रौ हछोतियां ।--चेतमांनखों 
रू, भे.-- हलसोटी, हतस्तोतियौ, हहौतरो, हकछौतियों । 
ह्लोद, हछोवपुर-सं. पु.--एक प्राचीन शहर का ताम । 
उ०--१ तर मारग मैं हछोद जसा भाला सूं लडीया । जसौ हछोद 
सूं तीसर गयी । तर सेहर लृद लीनौ न॑ सेहर कोट पाडीयो । 
-+रा. वं. वि. 
उ०--२ साथ भंडारी थांतसी, सकते आाद कमंध | श्राया मार 
हछोदपुर, पय लाया छंत्रबंध ।--रा. रू, ह 
हलोर--देखी 'हिलोर' (रू, भे.) 
उ० - पधांस धांम मंगछ धवक्त, हुए हंगांम हलोर । छुडक पगारा 
तीर छित, घुरे नगारां घोर ।--र. रू, 
हलोरणौ, हलोरबो - देखो 'हिलोड़णो, हिलोड़वौ' । 
हलोरणहार, हारो (हारी), हलोरशियौं --वि० । 
हलोरिश्रोड़ो, हलोरियोड़ो, हलोरबोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
हलोरीजसौ, हलोरीजबौ - कर्म वा० । 
हलोरियोड़ो -देखो 'हिलोड़ियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. हलोरियोड़ो ) 
हलोछी -देखो हिलोकौ' (ह, भे.) 
उ०-हाका तीरंदाजा होय, हलोढा वाहरां हंदा, आख॑ प्रथी 
सारी दौरा हरां हंंदा येम | हींदू पती गन नेत बांधीया थाहरां 
हँदा, जोब जयौ नाहरां आभूुतणां जेम ।--महं।दांन महदू 
हछोव७, ह॒छोवक्ां, हक्योवद्ी-कि, वि,-- १ चारों ओर, चौ तरफ। 
उ3०-फजर गज पीठ पीचरंग्र त्ैजा फरक, हक्तोग्छ पाखर्रा हुडंड 
॥ई़ हुओऋ। अमर धर पत्तसाह सुभठ सीलहां गरक, चठठ हम लांट 
टलां बोल तोपां चरख ,--रांमलाल बारहेठ 


ण्भु 
तो न टन नल हि पिन पति 


२ ज्वीत्र, जल्दी, तुरन्त । 
उ०--परप्तियां अनकठ चक्त दछ सुपरि, वक्तवछ सुचकछ ह॒छोवर्कां । 
चक्रवति सतरि घर चल्नलियौ, जांरि महण छिछ्वियो जक्ां । 
।$ --रा. रू. 
हलो-सं. पु.--१ भझाक्रमणा, हमला । 
उ०--१ श्ररु लाख दोय पोठिया रेत सूं भराय ने हलौ कियो सू 
शअ्रढे वडौ भंगड़ी हुवी |--द. दा. 
उ०--२ कोई एक वीर पुरख मारीज गयौ नें लारे नाबाहक 
जांण सन्ुआं हलौ करणो विचारियों तठ उण वीर खतरी री स्त्री 
भ्रापरा बाक्क रौ परिच सन्रुभ्रां ने करावे छे ।- वी. स. टी. 
२ हल्ला-गुल्ला, शोर गुल । ह 
ह॒त्लौतरी, हतौतियौं--देखो 'हक्तोतियो' (रू. भे,) | 
उ०--१ मेह ती पे'लौ हछौतरों कराय ने गयी सौ गयी ईज 
गयो ॥--रातवासौ 
रू०--२ म्हर्न इस वरस ई भासार माड़ा निजर भाव । सूनम रे 
टांग हलौतियोँ व्है जावे तौ प्र दिके |--फुलवाड़ी 
हकुको -- देखो 'हक्कौ! (. भे.) 
उ०--६ बोलो इणां पर काई असर पड़े ? श्रर संसार मै मा 
सबद कांई इतरी हकको व्हैग्यी है के उण रौयूँ श्रपर्मांत क्रिय॑ 
जावे ।--अ्रम रचूंनड़ी 
उ०--२ मजाल है पेढी चढ्यौ कोई गिराक जेत्र हछकी कियां बिना 
नीचौ उतर जावे ।--श्रमरचूंनड़ी 
(स्त्री, हल्की ) 
हल्का - देखो 'हलको' (रू. भे,) 
हल्द-- देखो 'हछदी' (छू. भे,) 
हल्दहात, हल्दहाथ-सं. पु.--विव/हू के समय बर या वधु के हल्दी 
लगाने को प्रथा । 
हल्दियौ-वि.-- हल्दी के र॑ग का, पीला । 
से. पु---१ एक शुभ रंग का घोड़ा । (शा. हो.) 
२ एक प्रकार का कामला रोग । 
हल्दी - देखो 'हछदी' (रू. भे.) 
हल्दीघाद, हल्दीघाटी--देखो 'हलदीघाटी” (रू. भे.) 
हल्ल-सं. स्त्री.-- १ आवाज, शब्द । 
उ०--१ हुई प्रप्रमांण श्रचांणक हल्ल, कभी, हय सेयद सेल 
' कंत्तल्‍ल। पड़े कटि सीरस वीर पढांणा, मंद्राचक् चक्र चम्‌ महरांण । 
ह । “मे. म, 
उ००-०२ धमधघम बाग त्रमागछां, हुवे नकीबां हल । सादा श्राजै 
सम्मक्वी, किनियांशी करनल्‍ल ।--महाराजा बख़तावर विंह भ्रलवर 
२ सेता, फौज । | 
३ देखो हल (र, भे.) 
उ०--कंद थें नाग विस।सिया, भैण लिया म्रग भल्ल। मांतसरोवर 


नर 
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हक हटाए ३ कप 


ड़ छ शक कर 
कु टप हैं. ह० 
00. * ४ ज्फल्त दो (झा. प्र.) 
# कक हे कु है +2 8 79 अं ६ न 
पु 27236 
>> हाट शाम मे दि 
५. 8 इवजई अधाए मां मगर, पाए खाल मे दु7र। २ 
) कक है ४ी ४४ १... हू है 
क के 
झ, ६ हहडन शट दो गंगा घोड़े क दिेयानर नक्र क्‍भत्या 
४ ३ 
5 > ६ 
7 पतले देता पादवीप हडियोश कटीय। द्रोछा 
- शहह ७५ हिल वी दी एरोय ।सालिमद सूरि 
: : 
हर ५ 5 कि के 
बन है वह हाचोए 2 गा, तरस सो प्रभाग] सागसर तज 
आह हल [१ हत्7 |] ४ झा, 
ग न्‍ फिपी- 
87 शाहश हो  शारो), हराशिप्रौ--वि० । 
हि गो आ 
४ ह्चोडी >2टलियोडी, 7सेड़ी ७ भुण कान हु ० । 
् इक के ७2२ +क रथ के देय शा ७ | 
ग 53 ६ 7 ले 2006 00 0७४35. 5 हर 
कलश आदि - शा, हु, थो 5? दाखमंराव, डोसा । 
८ के हक कु बियाप मर, रिया घरा तिमाब। मे हत्लर-फललर 
27 ९.२ लक 
84 दा ४ ह राग नर््गा, दा. 
2 ११६ ७६८०,ए, # 
हट चलए 
444 (श,शे 


कप माय 


दिए, बटहय गंगा भरे ।डी. मा. 
ही, ४ पायें ७ देगी _गाशों, हसाग्रो' [र. भे ) 
“कार कारों [ही) इहलाजनिपी -- ० । 


प्र्० 


हल] 


हद साथ तिया जाने बाला वर््तताकार 


कि चर दब दितश मो माय थो शरावाती री तरफ हस्लीसवः 
दा ए हो इशारत देशों माझहे ततायो ।-वं, भा. 
रा न # >->है / घर, धावा, प्राएंशरय 
“है टृशार या घाट फवात ही हहगी करि दहिया 'जस- 
भर हा वि 7 गए मं शापरी झड़ो शायादयी +-बं. भा, 
२ हे है हक गंग 77 कराए रन हस्वीं | राह्मा उसझुनां 
के आए दशा (>लए- या. 
न 32% , "आओ परम मी: और 
2, 5 ५६ इज ड़, कि हु 
० हा गा ला काट हिरोप भव, साउन है चाट ततनों 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
॥ 
। 


| 
| 
क्‍ 


पर, घर दस्वाज ग्राथ लागा ।-नणएसी 


उ०--३ परे गांव न हुलली करियो । -्ैणसी 


४ गुद थी लसकार, चुनौती । 
५ काम-हाज, धंघा, कार्य । 
उ3०--१ दिन रै अंबार सगसी दुनियां हल्‍्मे जागे। उण चगत 
गाव घंधारा मैं मुछ्णों दी ई नीं ।--फुनवाड़ी 
०-२ हैला पाठ ॒पाड़ जगाया | कैवता--ऊठौ 
रे बेस्यां ऊगो, हाल तांई कीकर सूता हो । घर रो हल्‍लौ करी । 
हाट बजार सुना पड़चा-सोलौ सोती ।- फुलवाड़ी 
हव-सं, पु. [सं.] १ गज की प्रग्ति में किसी देवता के निमित्त दी जाने 
वाली प्राहुति, बलि, चढ़ावा । 
३ प्राग, झग्ति । 
३ यज्ञ । 
कि. बि.-- १ ग्रव, इस समय, प्रभी । 
उ०--१ जगषत रांण तणां जाछाहछ, जगत कथे जस जुबौ जुबी । 
हैवर दशियर अधघर हालतो, हव रावर झ्ाधार हुवी । 

-महारांगा राजसिंह रो गीत 
उ०--२ म बीह रे मूरत मूंछ मोडी, तूं बोलतु रावे नि' कूडी । मई 
प्रोलगी तउं हुव अंगु साति, भाजउं जिसिईं कौरव सैन्य वाति । 

-- सालियूरि 


सेठ तागा ने 


&4 


हवइ हुवई-क्रि, वि.--अब, श्रभी, इस समय । 
उ०--१ जां मज्मि हुईं फिरउं संतार ता तुम्ह ध्यांनव करएं 
सविवार। अ्रविचल भगतिईं गागऊं योग, क्षण इकु रखे हुवह 
वियोगु ।--वस्तिग 
उ०--२ हुथई कूकड्ा बोल्या, लगारेक नींद थी डोल्या। नींदहू 
भकोल्या, मूक्री संभोगनी लोल्या, स्त्री भरतार डमडोल्या । 

--रा, सा. सं, 
हवस हवछि-सं, 9.--१ वह द्रव्य जिसकी श्राहुति दी जाय, हवि । 
०- वर्ड प्र दीघो ब्रत हुथण्थि ,--शंमरासी 

घृत, घो। (श्र. मा; हू. नां. मा.) 
बढ-सं. पु.-घोड़ा, प्रद्त्र । 
छउ०- तो जाया करनेस का, मेलूं घर््साणा | हुवा झ्त कहूं भडां, 
थट्टां धुजांणा +-द. दा, 
हवड-सं, पु.--सगय, बेला । 
क्रि. वि. -अब, श्रभी । 
ब्रडा-क्रि, वि. [सं, अ्रथुना ] १ श्रत्र, श्रभी | (उ, र.) 


ड 


२ 


॥५ 


रा 


छ्‌ 


78 


बडा, हू 


3०-२१ मैंजांणशू मा हूं हवडां दृस्यासन माहायापी। जेसों 


से ग्रीन आजी दवदसुता संतापी ।--नह्ास्यांत 
दीपति ! को माधव इहां, हूंतड ह॒वडां तेह। ऊजेशी 


सठ --+२ मटर) 
छूट, पष्ति सही पराइसि देह ।--मा, का. प्र, 


साटिग्राज 


शम्ट्धरत। 


/ 


प्र श्र 
देह 


>ध7- 


हृवथ्े 





उ०-फ्राल फाभी भटका करइ, जिम जांण दव दाह | हूँ हरणी 
हवड़ां बलूं, सार करिसिन ? सलाह (मा. कां. श्र« 
३ कभी-भी ) 
उ०--सासूमली प्रायु सोवन केरी, हवड़ां नहीं लीजइ बीजी भ्रनेरी, 
दे कर जोड़ी वरराज मांगइ, सासूपली भापतां वार न लागइ, गहो 
सीझालक बोलि (-- व. स. 
हवडौ-क़ि. थि [सं. अ्रधुना] १ श्रव, अभी | 
उ०-यगूजर फ्त नंदगिर गोरंभ, जुड़ काबल दक्क कीध जुवो । कीधां 
सांमां जेर कलासुत, हवड़ौ के जग जेठ हुछओ ।-- द« दा. 
२ देखो 'हिवड़ी' (रू. से.) । 
हृवणार--देखो 'होणह्ार” (रू, भे-) 
उ०-पढहांप्यांय जींद बूड़ी पौहचाल । बृही राव हेकल काढ़ वे 
गाछ । हथौ वित्त लाग घर हवणार। बुर मुख कीतव जींद 
जवार पा, प्र. 
हवणो-क्षि. वि.--इस समय, अब | | 
उ० - भ्रागे बरवा श्रच्छुरा, उर धरता अनुराग । हृवणों का भ्रलि- 
यक्र हुआ, वारत्रधू वष वाग ।--बां, दा. 
हवणो, हवबों --देखो 'होशौ, होबौ' (रू. भे.) 
उ०--श्रा बात हवण की नहीं ।--नेणसी 
हवद-देखो 'होद' (छ. भे.) 
उ०--१ रांणीसर रे बुरज ऊपर अरट मंडाय ने नाक़ां घलाय ने 
भ्ररट नग ४ रा कुंडीया कराय फरतेमेल रा हवव मैं पांणी लावण 
वास्ते कराया ।-- नैणसी 
उ०--२ धण रे तौ श्रांगण हवद खिणावो साहिब भूलणा रे मिस्र 
श्रावी रे , द्वांजी रे ऊनछ दंतीरा साहिब केणा बिलम्राया रे। 
लो. गी. 
२ देखो 'होदो' (रू, भे.) 
उ०--१ रुहल्या पदचार सवार रथां, हथियार छतीस प्रकार हथां ! 
हुबि रोध कईक चढ्यां हवदां, रण कारण जोस बढ्या रचदां । 
>मे. सं. 
3०--२ जंपी हव॒द जड़िया जम जाका, पांच हजार गयंद 
पखराक्षा ।--सू. प्र. 
हवदो - देखो 'हौदी' (रू, भे,) 
उ०-हाथियां तपां जंगी हुव॒दां मैं, रोपूं सेल घड़ां रवदां मैं। 
* नस, प्र. 
हँवदाछ्ों-वि,--अंबारी या चारजामा-युक्त | 
उ०--वहतां घण ग्रोक्लां विकराछा । हाथी उड़े जंगी हवदाक्ा । 
--से. प्र. 
हुवहु--१ देखो 'हौदी! (हू. भे.। 
उ०--हाथियां मेव डंवर हवहू, जंगी कि हवदां विखम जहू । 


--सू. प्र 


दि नकल अजिक मज नल पलक तल 2 अप कप य लप जा पड राम पकम_र जा ाबा। ६0268 ऋण 


द्छ हुवां माव 
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२ देखो 'होद' (रू. भे.) 
हवद्वौ-देखो 'होदो (रू. भे.) | 
उ०--सेखावत हांथियां हबहा मैं सेल बायो, कूंडि के ठिकांणं 
बखतेस कांमि आयौ |--शि. वं, दा 
हवन-सं. पु. [सं.] १ घी, जो, तिल आदि पदार्थों का मिश्रण कर 
उन्हें मन्त्रोच्चारण के साथ, किसी देवता के निमित्त श्रग्ति में डालने 
की क्रिया, होम, यज्ञ । 
२ चढावा, बलि, नेवैद् । 
३ भ्राह्वान, श्रामन्‍्त्रण, प्रार्थना । 
४ ललकार । 
हवनिया-सं, पु.--चार मास का समय । 
हवनीय-वि,--हवनः करने योग्य । 
से, पु.--धी, घृत ॥ 
हंवरु, हृुवछू-क्रि. वि.--श्रभी, इस समय | 
उ०-ताहरां नरसंघ घरा वतांनां कहायौ, 'पैहलोक़े तौ म्हाहरी 
निवाह थी सु हुसी ।- म्हारी धरती तुरकां हेठे छे । दिन म्हारो 
उपर घणौ कीजों । हृवरू ती म्हांनू विखो छे। 
- “+राजणा नरसिघ री वात 
हवल-देखो 'हवाल' (रू. भे.) 
हक्‍्लदार-सं. पु.--१ सेना का एक छोटा श्रधिकारी जिसके अधीन 
थोड़े से सिपाई होते हैं। 
२ राज्य कर की ठीक-ठोक वसूली तथा फसल की निगरानी के 
लिये तैनात किया जाने वाला अधिकारी । 
रू, भे.--हंवालदार । 
हफछे, हवले--देखो 'हतल्थच” (छू. भे.) 
उ०--१ वहिया पंथ डाक पाछा न बल्ले । हय ठांभय चंद कह्यौ 
हवछे ।--पा, प्र. 
उ०--३ श्रोछा कुछ मैं ऊपना, दोभा डावड़ियांह, ह॒वछे बोले होट 
मैं, मूर्ख मावड़ियाह '--बां. दा... 
हवले-हवले - देखो 'हकवै-हलवे! (रू. भे.) 
हवल्‍ल -देखो 'हवाल' (छ. भे.) 
उ०--चंपा मांणें निर चढ़े, श्रांवा भखे भ्रवल्ल । श्ररबद स॑ श्रहगा 
रहै, ज्यांरा कूणा हृचल्‍ल ।--डाढाछा सूर री बात... ड़ 
हववाहु-देखो ह॒व्यवाह'! (रू. भे.) 
हवां--देखो हों' (रू. भे.) | 
उ०-मांणस ह॒वाँ त मुख चर्वा, मै छां कुमड़ियांह। प्रिउ संदेसउ 
पाठविष्तु, लिखि दे पंखड़ियांह ।--ढो. मा. 
हवांभाव - देखो हावभावष' (हू. भे. ) 
“उ०->घर कांमची ढर धाक, अ्पछर छव धरे, 


हवाॉभाव कर म्रद-- 
हेर बोली सुण हरे |--र, रू. धर 


की जजलन 


हवाई, हपाई-गं. १- 


] 
8 





हि ० र्म पका फमक" चुडीक, त्राः हक अर 
हा धर] | शनगा प्रिया | लिये परमयादा्स एफ तत्प 
; 
5 ि कल च्क 
४ तबाह आप में शामंग्त ममादत में दरास रहा ह।] ८ 
हा ४: 


सांपों के प्रो 


छः 
4 
कर डे ७ ह० हु के 
32300 8 ये हगडाह रे गागा ना दे, प्रापरा विल्लांस र 


ख़जल कप गटर पिता, 


हवा क्वालय रद होबे । तवि जुनो 

गा हक, जिहो रानी रदि जोये ।+भे, मे. 
9 आह ऋआीफात 

# « -- गोरा, जाडिए, धाग्िएं पवन रो हवा पढ़े ने रही ले 

को गहत केसर गसाद मं झांटोर्ज ली ।-रा. सा. में. 

है >-ैविधाई उिम्ला बंगागयाक्न्क्ल्तना में महल प्रादि बनाता, 

मन में वेगवशाली होने के भाव 

ग्राना, स्वात देगाना । 

ल्‍वार्द बा करणील्-निराधार या निर्मूल बात कहना । 

हया ये रबी: प्रत्यस्त हत्झा, जिसका वजन इतना कम 

| हो जो देसने में ग्राइनयंजनक लगे । 

कया भगाणौस्चवासु के प्राघार पर जीवन-यापन करना । 


हर 


4 


हवा मी उडशोक्स्विता धिर-पर को बातें इरना, व्यर्थ 
की भेली दिखाना, किसी बात को महत्व 
नदेता । 
हवा में वातां करणी सू|स्वगत कथन करना, प्रकेलि बातें 
ह करना, बढवड़ाना । 

ह मेल बणाणान्चदेसों 'हवाई किलला बणाणा' 
हवा छोगौप्रत्यन्त तीय्र भागना, चंपत हो जाना । 
३ बातावरग । 
2०--फह जग रो हवा में सांस लेवशिया क्यूं कछजुग रो धरम नीं 
निभावो । वे हाल तांद साथ जैड़ा पाप रो व्यू मोद कर | 

+फुलवाड़ी 


ज्छ 


पुन, सनर । 
४ भूत, प्रेत । 

माहुओा वा प्रमाव । 

हवा बहती न्‍्नरिसी बालक वे झरीर में मातृका का प्रभाव 

हो जाना । 

१ एक प्रदार का झासनेयास्प्र । 

»-- १ दृयनाछि हवाई बुहृह बांग्य यों सोर ग्राघात होण 

बड़ा जोधा | द्यांवी वीर हाक होण लागी । 

>वेलि टी 


हद] 
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६ मरर तोद सोना संधीर, ज्यां पीछ झरना गज 
>जीर। सजतोट हिरगी लिया साथ, हयनाष्ठ हवाई बांख हाथ । 
>+वि. स. 


हे 
[ 


हवाल 


२ एए प्रकार को ग्रातिशवानी । 
उ०-नसीकोतरि गछहुत सवाई, हुवे जियां हथभाछ हुवाई । 
नस. प्र, 
३ चार माप्त या दो घरतुप्रों का समय । 
बि,--१ हुवा का, हवा सम्जंधी । 
२३ हवा में चलने वाला 
हे हवा में छोड़ा जाने बाला । 
४ व्यर्थ, निर्मल, निरयंक 
५ ग्रसत्य । 
हवाई-जंन्र-सं. पु---तोप । 
उ०--जोगणी उबयक पत्म हुबबर्फ हवाई-जंग्न, लोचि छक्त्रो धुबव्ती 
लटक्क गजां लोध ।--राजा बखतप्तिघ रो गीत 
ह॒वाईमे ल-सं. पु.-- १ काल्यनिक महल । 
२ देखो 'हवामेल' (रू. भे.) 
हवाचककी-रां. स्त्री.--भनाज पीसने की वह चकगी जो हवा के प्रभाष 
से चलती है । 
हुवादार-वि. [ग्र,] जिसमें हवा के प्रायागमन को पर्याप्त गंजाइश हो, 
वातायनों से युक्त । 
हवामहल, ह॒वामंल-सं. पु.--वह महल जिसमें, हवा श्राने के विशेष 
साधन, वातायन भरोसे श्रादि हों । 
उ०--६ वादढ्ी बरसे क्यूं बी ए। बीजल्ली चमके क्यूं नी ए ,, 
म्हारां भंवर सा रा हवामहल मैं चंपी सूखे ए ।--लो, गी., 
उ3०--२ श्रोर गढ मैं हवामल हमार बाज तिकी करायौ। भोर 
कपड़ा रो कोठार करायो --नंणसी 
रू, भे.--हवाईमैल । 
हवाल-सं. पु. [श्र. हाल] १ दशा, अवस्था, हालत, गति । 
उ०--१ देख हथाल भाल कर देवी, चाल मराल चलाई । मोख़म- 
पुर ब्रिसन! हुय मांदो, पुरण श्रड़चल पाई ।-मे. मै. 
3३०--२ तर इण हीज हवाल परणाया, ने मैं थांरी चाकरी 
कीवी । परमेसर झ्राछ्ी कीवोी, आपरा दिन ऊभा, ने मोनूं जस 
ग्रावणहार ।--नेणसी 
२ दुदंशा, बुरा हाल, शोचनीय दशा । 
उ०--१ नरसिष नु खबर पोहती | सुपीयारी पाछी शभ्राई। तर 
नरतिघ घणा हवाल कीया ।--नैणसी 
उ०--२ तिण भारमल नुं तो रायमल पखखतोत मारियों ने कूपेजी 
मेरा मांह घणा हवाल कीया ।--राव मालदे री बात 
३ हाल-चाल, दह्वालात । 
उ०--म्द्वारी बाईजी रो कांई छे हवाल । राजिद चाल छे चाकरी । 
--रसीले राज रो गीत 
४ समाचार, खबर । 
५ विगत, विवरण । 


छ्& 


हृवालगीर 


हविस्य 
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६ परिणाम । 

रू, भे.-न्‍हृवल, हवल्ल, हुवाल । 
हवालगीर-सं. पु. [फा.] एक श्रधिकारी ?. 

उ०--श्यदूं मिसल के हवालगीर केड धाए। 

वीच विछायत वबंणवाए ।--सू. प्र 


हवालदार - देखो 'हवलदार' (छ. भे.) 
उ०--हाजरिया हवालदार एकां-तांगाँ तथा बंल्या री कतार 


सजाई । वीन-बीनणी खातर रूड़ौ रुणकुणों रथ लाया खड़ी 
कियोौ ।--दसदोख 
हवालात-सं, स्त्री.--१ जेल, कैद खाता । 
उ०--थांणादार एक वजनी गाक ठरकाय दी श्रर कागदिया पूरा 
करने मुलजिम ने हवालात मैं बंद कर दियौ ।--अमरचूंनड़ी 
२ नजर वंदी | 
ह॒वाली-मुवाली-से. पु. यौ,--परिप्रह 
उ०--कूंवर राजा र॑ मुजरे गयौ, भाग जाय बेठी । इतर सारा ही 
हशाली-मुवाली मुजरो कर बैसे छे ।--पलक दरियाव री बात 
हवाले, हवाले-वि. -- [अर हवालः] १ सुपुर्द । 
उ०--१ श्रवु नूं मेहमद मुराद कहौ--राजा रा लोग स्‌ं थे असनाव 
छी । इणां री रदल-बदल थे करी | पछे राजाजी रा देस रा सुनार 
पकड़ीया था सौ 'श्रबृ' रे हवाले कीया ॥--नैणसी 
उ०--२ माया दोरी घणी भेछी करी । यूं कमसलां री घमक्तीयां 
सूं वांर हवाले करदां तो कीकर पार पड़े ।--फुलवाड़ी 
क्रि, वि.--१ अ्रधिक्रार में, कब्जे में, श्रधीन । 
उ०--१ सांकर सूरावत । वडौ राजपुत राव मालदेव रौ। ,सांकर 
रं हवाले अजमेर रो गढ थी --नेणसी 
उ०--२ संवत १५६४ रावजी जेतमालोत कनां सूं सिवांणौं लियी 
जद मांगछिया देवा रे हवाले कियो |--वां. दा. रुयात 
२ वश में, काबू में । 
उ०--१ ताहरां राजा कह्यौ-द पाहछदे बिना म्हार घड़ी एक सर 
नहीं | वांसली सरम सारी बात री थांहरे हाथ हवाले छे । 
--पलक दरियाव री बात 
उ०--२ जेर हवाले जांण चढाव॑ गद्धे चौड़े। बेड़ी लीनां बह 
खास पग् धरदे खोड़ ।+--ऊ. का. 
रू. भे.--हुवाले, हुवाले। 
हवालो-पं. पु. [श्र. हवाल:] १ उल्लेख, वर्णाव । 
उ०-बात सुणावती वग्रत बाबा रो ई काकछजी चिपग्यौ। थोड़ी 
ताछ रुकने केवण लायौ--उणा वगत वां द्वोतां रा मन माथ कांईं 
बीती पहेँ नांढड आदमी छण रौ कीकर हवालो दे सक्र । -फुनवाड़ी 
२ उदाहरण, मिसाल, हृष्ठान्त । 
उ०--प्रेर्थां मैं जठे कठ ही रूढी-रिवाजां री वात आवे, पांनी मोड 
देव भर भापर लेखां मैं हवालौ देवे ।-- दसदोख 


फरासूं ने आवास 


३ संदर्भ, प्रसंग । 
४ प्रमाण ॥ 
५ हवलदार का कार्यालय । 
६ अ्रधिक्रार, कब्जा । 
७ हस्तान्तरण, सुपुदंगी । 
८ खालसे का गांव । 
६ कर, लगान ) 
उ०--६ गुनह॒गारी श्राप लीवी श्रौर सार परगने रे सिर हवालों 
_ठहरायों ।-- ठाकुर जेतसी री वारता 
उ०--२ तद कही भली बात छे पण बरस एक री मांह रौ 
हवालोौ दोनूं फप्तलां रो देवों ।--ठाकुर जेतसी री वारता 
१० एक विभाग जो भूमि-लगान वसूल करता था । (प्राचीन) 
रू, भे--हुवालौ । 
हवाप्त-सं. पु.--प्रष्प, फूल) (भर. मा.) 
२ घोड़ा, श्रदव । 
रू, भे---ह॒तास । 
हावि, हवि-क्नि. वि. [सं. अथवा, प्रा. भ्रहत्रा] १ झब । 
उ०--१ हाँवि पकवान आंखि ते केहत्रा वखारिम सतपुडां खाजां, 
तुरत कीधा ताजा, सदला नि साजा, मोटा जांस प्रासादनां छाजा। 
““वे से. 
उ०--२ हवि ए उपक्रार करि, तेहनि पासि परवरु;। [जूठा एह 
मुझ गुण | कहीनि चित्त तां तेहनूं हुह ॥--नक्ाख्यांत 
२ शभ्रग्ति, आग | (डि, को.) 
भे.--हवी । 
[सं. हविस्‌] १ यज्ञ की अग्नि में मंत्र पढ़ कर डाला जाने 
वाला पदार्थ, हवन-सामग्री । 
उ०--होम जज ह॒वि कवि हुतासण, सेवत स्यांस किते दर भासत | 
विंड कितां हद जोग प्रकासण, पूरक कुंभ करें चक भ्रासण । 
-. न॑रा, वी. गी. 
२ घृत, घी । (श्र. मा,) 
हविख-सं. पु. [सं. हविष | घी, घृत । 
वि. [सं, हृविष्य] हवन करने योग्य पदार्थ । 
हवियोड़ो -देखो 'होयोड़ो” (रू. भे.) 
(स्त्री. हवियोड़ी ) 
हविवाह, हृविवाहुण, हविवाहन--देखो 'हृव्यवाहन' । (है. नां. मा.) 
हविस--देखी “हविस्य” (रू. भे.) 
ह॒विस्पती-सं. स्त्री. [सं. हृविष्मती ] कामभेनु । 
ह॒विस्मांच-सं. पु. [सं. हविष्मन्‌ | यज्ञ करने वाला । 
हँविस्यंद-सं. पु. [सं, हविष्यंद | विश्वामित्र के पुत्र का नाम । 
हविस्थ-वि, [सं. हविष्य] १ हवन करने योग्य । 
२ जिसकी आहुति दी जाने वाली हो, बलि, हथि । 


शक ६० हइसतनणएत्तर 
८ है 
2५० ४४८ दा 2222 | हृब्पवाहु, हृष्यवाहुर, हृव्पवाहुन-सं. स्त्री, [सं. हृत्यवाहन] प्रग्नि 
40 2 2020 7 अआइलद सह इत में गाने योग हाई, फलाटार, | ध्राग। 
20035: |... रू. भे.-हवइाहए, हवयाह, हविवाह, हवीचाह। 
325: 0 «6 कल ही: वर हसेंत, हुसंस--देसों 'हसम (रू. भे.) 
कब्र घर निम पहकद्री, हयी प्रंदारी राति। संधिन्चद उ०--१ वस डरां पह बसे, भाट जाछधर पांण । हसंव थाट समि 
+ ६8 जड, हप्त मे मर शालि मा. का. प्र, हले, पंच गुजरात पर्याण «-सू, प्र. 
न रील-- 25 चना (है, के, ) उ०>द पातमाहू रा डेरा हुसंमभ रखत तबलूप्रां हूंगा सु झ्रांणि 
> ० दि +>पर। धांण दासलि ग्रीग्रा छे ।--रा. सा. सं. 
गर्ग वपम दसिएं, माय मनि संतोम। हु हरिसय | हस-सं. पु. [सं. हास्य] हंसी, विनोद, परिहास | 
हल, दाकिए समयद-यदोंस ।--मा. मां. प्र. हसणि, हसणी-सं. स्त्री,-- हेसने को क्विया या भाव, हँसी, मुस्कास । 
#प--०: ०) 7 (#. $.) उ०--प्राकरसणा वसीकरणा उनमादक, परढठि द्रविण सोश्ण सर 
. जहीये है था वे स्थामी सारी, दाद सन्‍्मुरा सेवक तारो । च। चितवरणि हसशि लसशि गति संकुचणि, सुंदरी द्वारि देहरा 
+दादयांणी संच ।-वेलि 
४-४, गधी, ता प्रादि के साथ बनाई हू की दाल । हसणी-सं. पु.--हँसने की क्रिया या भाव, हंधी । 


हा 


द१ है राजाओं तो झापरी हथेसो बेंठ छे फिदाईसान 
गा से सगभादा पा को गे न नहीं । + नैगसी 
च०--+र परग रे यायां दर्ज यरस ई हवेनी रीनींव दिराबूला। 


घार टी प्यायवां दिराबला । बीनगी दो झोडी सोना-गेशों पं रन 


शझिगेता में देठेया जद जायने मिनता जमारो सुफछ ब्देला । 


- एछुलवाड़ी 
|, भे.+- / री । 
 पमसह्यरेस-म पु. [फाो] परारंधियों के श्रनुमार सायंकाल से बारह 
हा शादि तह या समय इसमें ये चौथी बार नमाज पहले हैं 
पृ जि, 5, >प्रद, धरी। 


पु6 +पग्रािम शिया प्रति घी, परदमशी पेखरा प्रेम । गरढ् हाथे 


कम ।+-प च. चो. 


न + _+.५.० 


किये गा, कटी हथे बज 
मे, ए.--ह सवीदू लि सूचक 
*->+ह रा गोरे कणों 


शब्द , हा । 


बादकछजी ! 


देखो छो | मालण रा पा 


डरे बटे न &६। मु शांणां सांगमराब रौबीज छू । ताहरां बादल 
वे -हपे हवे | माछी र॑ं घर सांगम रावजी रो उरी हूंतो । 


- नेगा्सी 


अत ल्ल्ल्य ४५ च्क 
२ गा शिया । 
दस, मेसैरी 
हिल न तोहया व टियौ-वेदा #रदास ! देसी, मेसेरी मा रो टापरी 
- अप मो ?- वलमों 
मसपाहला हथये मी -नेरप्ता 
42025 कक [४,] ३ पत, था । 
च्+ 5 
न 3 
४ बाएदा, नेदेश्ट । 
| ञ्ह श्र 7 
हल दि इस्स वाद हाय हब्य हथ्य बट में दे +--ऊ, का. 
६ 7४) गा ; 
6 के पट डा: पाडिए पड । 


उ०>म्हनें दुख में ई हुमणों प्रायग्यी ।--श्रमरचूंनड़ी 
हमणी, हप्तबो -देखो 'हंसणो, हंसबी' (रू, भे.) 
उ3०--१ दसण निपाप करिस दांमोदर, श्राणंंद तूक हंस गिरवर 
घर। श्रहर निपाप करिस अ्रघ वारण, मुक्यी तक प्रेम मधु मारण। 
नह र. 
उ०--२ हड़ हुड हसत मसत मदिरा मंद, घड़ हुड़ सेर धुवाड़ । 
चड़ चड़ चाव जोगण्यां चोसट, घड़ घड़ भूमि धुताई़ ।-मे, म, 
हसगहार, हारो (हारो). हप्तणियों -वि० । 
हसिग्रोड़ी, ह॒त्तियोड़ी, हस्योड़ी -भुू० का० ब्व० । 
हम्तीगणो, हसीजबो --भाव वा० । 
हसत--१ देखो 'हस्त' (छ, भे.) (श्र. मा; ह. मां. मां.) 
२ देखो 'हस्ति! (रू, भे.) (ह. नां. मा.) 
उ०--६ जुघ सांकक परठे जैताउत, श्ररि खांमिया सहित श्रार्थांण । 
प्राकुम कब्ठा तशी घर ऊपर, सांकी हसत माने सुरतांण। 
--कुसछी वीदटू 
उ०--२ मप्तत हमत बहु भांत द्वार घूर्मे खब्दाहण | बालां हीते 
बाज वर्ण जांणे रवि वबाहगा ।--वां, दा, 
हसतणी-देखो 'हस्तिनि” (छू. भे.) 
उ०--१ च्यार सकार हपतणी चावी, बहु सकार संखणी बतायी । 
-+र. ज. प्र. 
उ०--३ ते काछवूत हसतणी रे फरस करि ने छिवतरी खाइ 
मांहे पर्ड छे, पछे लोह सांकछ रा प्रास नाखि ने तिके हाथी पक- 
ड्रीज छे +-रा. सां. सं. 
छ०--३- सवाग भाग सूंदरी अनुराग लाग खातरी, हसतणी चित- 
रणी पदमणी, घणी जी वणी ठणी ।--परनां 
; देसतनखतर, हसतनप्नत्र, हततनखिन्न-सं. पु. [सं. हस्त-नक्षत्र 
|॒ हाय की आकृति का एक नन्नत्र विशेष । 


्ज 


हसतवंध - 





उ०--पछेु इण कोटड़ी ठौड़ रांग कोठडी री भ्राईं |. राव वरविघ 


दुई श्रा ठीड़ संमत १५१८ चंत्र सुदी ६ नुं हसमतनखतर कहै छे. 


बासी ।--नैणसी 
हसतबंध --देखों 'गजबंध'. न्‍ 
उ०--सक हसतबंध सगाह, संग दिया मह॒मंद साह। उरि वेण' 
प्रीत उचारि, सुख वार वार संभारि |--रा रू. | 
हसति, हसती--देखी 'हस्ति! (रू, भे.) (ना. डि. को; ह नां. मा.) 
उ०--६१ पदमिशि रखपाकछत पाइदकछ पाइक, हिलवक्िया हलिया 
हसति । गर्म गरम मदगह्ित गुड़ंता, गात्र गिरोवर नाग गति । 
>+वेलि 
उ०--१ हालें जिश भगर घूमता हसती, ताता गयण क्रूपता 
तुरंग। पैदल प्रवक्त रथां क्वदपंगी, चतुरंगी श्रत फौज सुचंग । * 
न्‍+र. छ. 
उ०--२ हसत्यां रै होदे रांण काछवी जी म्हारा राज । 
* +-लो. भी. 
हसतीबंद, हसतीबंध--देखो “गजबंध' (रू. भे.) 
उ०--६ राजे भुपती कश घर रतनौ, धजबंद खाटण नवी धरा । 
वीजा होड करे कुण बापौ, हसतीबंद दछसींग हरा ।' 
ह --ठाकुर महेसदास रौ गीत 
उ०-२ श्रात्त धर विधाधर आया, कवि सुज हसतीबंध कह या । 
रा. रू, 
हसतेजांघा-प्ं. पु.--एक प्रकार का सरकारी कर। 
हसति, हसत्ती -देखो 'हस्ति' (रू भे.) 
3० -१ दिय्रा वधारा देस दे, हैंबर द्रव्य हूसति । पातिसाही थां 
ऊपरां, यूं कहिश्री ग्रसपत्ति |--वचनिका 
उ०--२ भाछ विस्तास सिंदूर सुप्ोभित, हाल मराक्त हसत्ती | रूप 
अनूप तेज्ञ मय राजत, मिलक पलक मदमत्ती +-मे, मं... * 
उ०--४ ज्यां कर जोड़ ऊभा समजत्ती, ज्यां भ्रागै गड़ि पड़े, महा 
ममंत हसत्ती ।--जगौ खिड़ियी 
हेसन-स. स्त्री, [सं.] १ हंसने की क्रिया या. भाव, हंसी | 
२ मजाक, दिल्लगी, विनोद, हास-परिहाप्त । 
से. पु.--३ ग्रली के दो बेटों में से एक, जिसका शोक मुद्रंस के 
दिन मनाया जाता है। ै 
हसब-प्रव्य, [पर] अनुसार, मुताबिक । 
हसम-सं. पु [ग्र.] १ सेना, फौज । 


उ०--६ हयनाछ दगण आरव हसम, माहुत चढ़िया मैंगां | 


देवक्वां तरा धर करि दुगम जंगम जुथ वीभाजकां ।--सू. प्र, 
3०--९ मुल्क लेवर्ण नूं लसकर सेवक हसम सांमांन से चाहिजै 
पण सारा स्‌ चुद्धि वक्त नूं भल्रो जांशी जे ।--नी. प्र. 

२ अइब, घोड़ा । ; 

उ०--तिख वेत नदी ऊपर वडौ जंगल छे। तिण मैं. द्रोब, कड़ब 
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रो बडी ऊगम छे । तिका ठोड़ जोय आया । जांशियौ-मांहरी हसभ 
थाट अठे चरसी ।-- नैणसी 
३ लइकर, समूह । 
उ०--सुक्त इमारत मोटा वाग बैकुंढ जिसां रौ धर बाग रैयत रा 
मांही चाकरां हसम्र चूं उतरणं न देवशौ ।--नी. प्र. 
४ नौकर-चाकर, सेवक | " 
उ०--१ ओर भार सरव ह॒प्तम्त लोक मोहड़ कने धातीयी पठांणां 
तो डेरो जाय कीयी छे श्र रात पहर गईं। धोड़ा नूं रातव दें 
खाणो-दांणी कर ने गढ़ मांहा नीसरीया । 
+राजा नरसिघ री वात 
उ०- ९ राजपूत वट रा आचार देव ने महाराजा राजेप्तर भ्रजमेर 
र॑ थांणे राखेग्रा छे । हसम हुकम सौंपीधा छे ।--रा. सा. सं. 
५ भाग्य। | 
उ०--हिंदुग्नां मौड राठौड़ मौट्े हसम, पुहुवि पत्ति मांहि 
प्राकों । अनूपत्चिह राजवी भ्रटक कटके श्रडिग, 
जास श्राफी ।- ध. व. ग्रं. 
६ वेशव। 
रू. भे.-- हसंब, हम, हसम्म, हसम्मि, हपम्मी, हसीग, हस्म्म, 
हासम । ह 
हसंसपत, हससपति, हसमपती-सं. पु.--सेनापति । 
उ०--कमंद मुरड़ कुसछंध जम प्रथी चछ-चह्र करण, खलपहां 
चारवा वछ्ा साव खारो । देहसां कोय तंण दने बह्ठे दाखसां | 
हसमपत घृककां करण हारी ।--ठाकुर कुसाकछृर्तिध जी से गीत 
हसमस-पं. पु.--१ धक्का, प्रहार । 
२ उत्साह जोश । 
3०--१ हियडइ हसमंस करता, प्रकट थिया थण बेउ | 
[५ अर “प्राचीन फामु-प ग्रह 
3०--२ रज रमी रूप हारतऊं गगन श्राद्यदिउं, श्रादित्यकिरण 
निरुद्ध हुआं, हसमस हयदले हेवारवि हरिण कन्हा ।--व. स, 
हंसमसणी, हसमसबो-क्रि. स,--१ धवका देना, ढकेलना । 
२ उत्साह दिखाना, जोश दिखाना . ह 
उ०--गयघडगुड गडमइत धीर. धयवड धर पाडइं । हसमसता 
सामत सरसु सरसेलि दिखाडईं [-... सालिभद्र सूरि 
हेसमसणहार, हारो 'हारी), हसमसशियौं--वि० | 
हसमसिश्रोड़ो, हसमसियोड़ो, हसमस्थोड़ी +भूं० का० 
हसमसीजणो, हसमसीजबो --कर्म वा[्‌०.। न्‍ 
हंसमसियोड़े-भू. का. कु... ६ धवका दिया हुआ, धकेला कं 
है उत्साह दिखाया हुम्रा, जोश दिखाया हुम्रा । पट 
(स्त्रो, हंसमसियोड़ी ) 
हँंसम्म, हसस्मि, हसभ्मोी--देखो हसमः (छ, भे.) 
उ०--६ गाजणइ तणा चड़िया गरट्ट, थलवाह पईठा खिट्निय थट्ट 


परताप 
श्राप स्रीजी करे 


क्० | 


हर 
४72 हु 
जलन हछ॥ ह» औ््दि हम्पा टद हा सांमग्टा हाग्म्स । 
टी 2 कम 8282 5 
43 
- री डॉ रा, 
हक का फटा द्रा हर आए एफ शा 
गा ५ पहल जग घ्खि ४ पद दयादा, पहडहइर साथ टाएए फुसातज। 
+ 
' 25%, कै अल्प कक 
डबल छाए 5६ कक इडय राद, जंदाटगाद करिए मल सजाद | 
रू सी 5 
सर 
>-रा. छ. सी. 
४ ॒ 20% हद इयर का एक 52 
हब थे हि, _हड! सििव हे सयारो का एक भेद । 
२ ; । 
3825. 5 नह ४: इशचडा 
है है, // व, है हैं (ही, मगाक़ । 
ऊ* हक के 
कह रद 


कक 


तन रे शवों जरेिधों हागों, ह_मायो (रू, भें.) 
, हो (हारी) हम्ानिधों--० । 
७ 7० हज व 

4, धाईजबी नवर्म या> । 

दिल, टीय, श्रेष्ठ, उत्तम ॥ 

-"धारीया रोटी पर्स की, याथधी मिर्ठ हुसाब । जी चाहे 
।-+प्रनुमगवांणी 


व 
कि 

च-+क' 
श्र 


लौ 


कप 
जी 

ञ्पडे 
न 


तडिम नटी गाव 
हा, भे 
6-- पर पलों सिद्पां ई लुग्गे रा रिपिये सइत ड र॑ हसाय 
में देशव बदगी +--दग दौरा 
#गायोड़ी हेटों हंगायोंट्री' (रू. 
(सो, #सायोड़ी) 
गारद-ग, ग्पी-- हंसी । 
.. ह७ +गारय३ बोस सीसांमण, इम कांस्टरर्द राह। परइसी 
प्रति मधुर मारेज्यौ, रगे हतारंध थाई ।-हां. दे. प्र, 
हसावसगी, हसावयौ >देसो 'हसाएं, हंसाबो' (हू. मे.) 
हखायगाज्ञार, हुारो (हारी), हसावदिियों >-वि० । 
#माविशों हो, हुसावियोड़ो, हसाध्योड्ी--भु० का० कृ० । 
हयावीमपो, हुमायीगयों - बरर्मे या० । 
हगावियोदो - देखा टमायोड्ो (रू. भे.) 
(एटा, स्मामिशेद्टी) 


हमि->देखों ट्रमी' (सर. भें.) 


मे.) 


रे ५ 
ब्रा 
+ च्ये 


हमित-मं, ए.--पुहएा की बहसर शमापो में से एफ । 
4, हा हथा, सुग, प्रमन्न, हापत । 
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तब हमी हुंम व्यी वददि । विरहि बेदन 
रिदि ।+ न्छस्यांन 


नरपति नीम । मेनाधिपत, हृमीर 


हस्तनी 








हफट हुंसी हसेर ।-- मा. कां. प्र, 

टसौ-सं. पु.- हंसने की क्रिया या भाव, हंसी, विनोद, हास्य । 
उ०--दण साछ गहणा र॑ भेछी नाछर राखियो सौ देखने इस मैं 
हसी रौ कारण भरी है के नणद तो सत्ती है भौर नणादोई सूरवीर है 
इण सुत्ती रो हमो श्रायो ।--बी. स. टी. 

हस्त-सं, पृ. [तं.] १ कुहनो से अंगुलियों त्तक का भाग, कर, हाथ । 
३२ कुहनी से अंगुलियों तक के हाथ की लंबाई का एक माप, 
परिमाण । 
३ तेरहवां नक्षत्र जो हाथ के आकार का व पांच तारों का होता 
है । (नां, मा.) 
४ हस्त लिवि । 
५ सबूत, प्रमाण । 
६ सहायता, मदद । 
७ नृत्य का एक भाव । 
८ वसुदेव के रोवना के गर्भ से उत्न्न पुत्रों में से एक पुत्र । 
€ देखो 'हस्ति' (रू, भे,) (भर, भा,) 
रू, भे.--हसत | 

हस्तउड-सं. पु. [सं, हस्त-उड्ड] पांच तारों वाला, हाथ के श्राक्ार का 
एक नक्षत्र । प 

हुस्तक-सं. पु. [सं] १ हाथ, हस्त 
२ संगीत का एक ताल । 

हस्तकी तक-सं. पु. [पवं. हस्तकीसल ] ह॒स्‍्त-लाघव, हाथ 
हस्त कला । 

हस्तक्रिया-सं, स्त्री, [सं,] है हाथ के कारये की निपुणता। 
२ हाथ से इन्द्रिय संचालन । 

हस्तक्षेप-सं. पृ. [सं.] किसी कारये में या बात में किया 
दखल । 

हस्तगत-बि, [सं | जो हाथ में ग्रा गया हो । 
क्रि, वि,--अधिकार में, कायू में । 

हह्तग्रह-मं पु. [सं] पाशि ग्रहगा, विवाह संस्कार । 

हस्तणी, - देवी 'हस्तिनि (रू, भे 
उ०--सुविचारी राघत्र कहे, स्त्री की चार जाति। पदमणशी 
चित्रणी हस्तणों संखणी ऐसी भांति ।--प. च, चौ. 

हस्तत्रांण-सं, पु. [सं. हस्तवाण | अस्त्र-थस्त्रों से रक्षा के लिये हाथ में 
पहना जाने वाला दस्ताना या कबच । 

हस्तनक्षत, हस्तनखन्न-से पू. [सं- हत्तनक्षत्र] पांच तारों बाला, हाथ 
के ग्राकार का एक नक्षत्र । 
3० - हस्तनसखत्र जांणी चंद्रमा के वीचि वेट दमरी भाव 
जांण आधा कमछ के विखे , भ्रलि कहता श्रमर तांहकी पंक्ति 
फिरी छे ।--वेलि टी. 

हस्तनी -देखो हस्तिनी' (छू. भे.) 


वी सफाई, 


जाने वाला 
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हस्तपुर 
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उ०--हस्तनी चित्रणी कर संखिती, पुहवी बडी पदमावती । इम 
भणइ बिप्र साचठ बछणा, श्रालमसाह अलावदी ।--प. च. चौ, 
हस्तपुर-सं,--देखो 'हस्तिनापुर' । (छ, भे ) ि 
हस्तपुरपत, हस्तपुरपति-सें. पु. [सं. हस्तिनापुर-पति | युश्िष्ठिर का 
एक नामान्तर | (अ.मा ) 
हस्तबंध --देखो 'गजबंध' (रू. भे.) 
उ०--राजा शभ्रगर री वास सूं मन मैं विचारियौ-जे॑ एथ कोई 
हरतबंध राजा छे । के पवनबंध योगी छे । तैरे अगर बढ छे । 
.. “-चौबोली 
हस्तभुजासण, हस्तभुजासन-सं.. पु.--योग के चोरासी श्रासनों के 
अन्तर्गत एक आसन जिसमें बांये पांव को हाथ के कंधे पर चढ़ा- 
कर उसी हाथ से गर्दन को पकड़ा जाता है। इसे वामहस्त भुजा- 
सन कहा जाता है। इसके विपरीत करने पर दक्षिणहस्त भुजासन 
होता है । दोनों साथ करने पर हस्तभुजासन कहा जाता है । 
हस्तसैथुन-सं. पु. [सं.] हाथ से किया जाने वाला मंधुन । 
हस्तरेखा-सं, स्त्री. [सं.] हाथों की रेखा । (सामुद्रविक शास्त्र) 
हस्तलक्षण-प्रं. पु. [सं.] हथेली में पड़ी रेखाग्रों के श्ाधार पर शुभा- 
शुभ भाग्य का निर्शय |... 
हस्तलाघव-सं, पु. [सं.] १ चौसठ कलाशों में से एक। 
२ हस्तकोशल । 
हस्तलिखित-वि, पसं.] १ किसी कवि, पंडित या विद्वान के हाथ का 
लिखा हुआ। 
२ हाथ से लिखा हुप्ना । 
हस्तव्रक्षासन, हस्तन्रखासर।, हस्तन्नवासन, हस्तब्विक्षासण, हस्तत्रिक्षा- 
सत्त-सं, पु. [सं. हस्तवृक्षासन] थोग के चौरासी श्रासनों - में से एक 
जिसमें दोनों हाथों के 8उत्ती से मोड़कर पंजे को पृथ्वी पर लगा 
कर शिर को जमीत पर रख कर हाथ के आधार से उल्टे खड़े रहना 
होता है । 
वि. वि.--क्रेवल सिर से खड़े रहकर हाथ के भ्राधार को छोड़ देना 
मुक्त हस्तब्रिक्षासन कहलाता है । ; 
हस्तसंकलिका-प॑. स्त्री [मं,] हाथ का एक आभूषण विशेष । 
उ०-अभ्रमेसक नुटक संक्रलिक ख्रवृसपीठ स्रवशपाल घैस्टिक 
हस्तसंकलिका पादसंकलिका उत्तरिका पादक ग्रेवेयक 
इति आभरणांति ।--व. स. 
हस्तसुत्र-सं, पु [सं.] रक्षा बच्धन । 
हस्तांगुलक्र--सं. पु.--एक प्रकार का वस्त्र | (व, स.) 
हस्ताक्षर-सं, पु. [पं.] किसी प्रकार की लिखावट या लेखन के नीचे 
श्रपमे हाथ से लिखा जाने वाला अपना नाम, दस्तखत । 
उ०--प्रांणांत पहुमि परिणांमयस्य, रट्टोर सकक्त संबत रहस्य । 
हस्ताक्षर हेरह हिय हुलास, दुरद्धर दुरूहररु दुरुगदास | --ऊ. का 
हेस्ति-सं, पु, [सं.] १ हाथी, गज । 


१०७०७१)१०७००००००७० 


ह्स्ती 
| 
3०--मलल्‍्ल हस्ति तुरंग रथ पायक टंकपाली व्यायाम कारक । 
$ ह ह ध्ग्द्ा व्‌, सः 
२ ऐरावत । 
३ हाथी की सूंड । 


४ बरछी | (ना. डि. को.) 
' - रू. भे,-- हसत, हसति, हसती, हसत्ति, हतत्ती, हस्त, हस्ती । 


हस्तिणि, हस्तिणी- देखो 'हश्तिनि' (रू. भे. ) ॥॒ 
हस्तिनागपुर, हस्तिनागपुरु, हस्तिनापुर-सं. पु. [सं. हस्तिनापुर] वतमान 


दिल्ली नगर से कुछ दूर एक प्राचीन नगर जहां कौरव-पाण्डवों की 
राजधानी थी । (पौराणिक) | 

उ०--इंदपत्थु तिलपत्थु पुर वारुणु कीसी व्यारि। हस्तिनागपुरु 
पांचमुं आपीउ मत्सरु वारि --सालिभद्र सुरि 

रू, भें,--पुरहथण, हतणपुर, हतणापुर, हथणाउर, हंथिण।ाउर, 
हथिणापुर, हथिनापुर, हथीणाउर, हस्तपुर। 


हस्तिनी-सं, स्त्री, [सं.) १ मादा दह्वाथी । 


२ चार प्रकार की स्त्रियों में से एक, जिसके - अधर, लितंत्र, प्र॑गु- 

लियां, वक्षस्थल आदि श्रंग स्थुन काय होते हैं तथा जो रतिक्रिया 

में भ्रधिक रुचि रखती है । 

३ सुगन्ध द्रव्य या रूखरी विशेष। 

४ आर्या (गाथा) छन्द का एक भेद विशेष जिसके चारों चरणों 

में कुल मिलाकर चार 'सकार' का प्रयोग होता है। (र, ज. प्र.) | 

रू, भे.-- हंसतणी, हस्तणी, हस्तनी, हस्तिणि, हस्तिणी । 
हस्तिमुख-सं. १.--गरोश का नामान्तर । 


हस्तिसाछ, हस्तिसाल, हस्तिसाब्ठा, हस्तिसाला-सं, स्त्री, [सं, हस्ति-- 


शाला | हाथियों को बांध कर रखने का स्थान । 

उ०--६ जिनमंदिर धवलमंदिर राजकुल देवकुल भ्रद्टाल प्राप्तादमाल 

लेखसाल, पौसधसाल रथप्ताल हल्तिसाल तुरंगसाल व्यायांमसाल 

टंकसाल ग्रास्थांत सभा ।--व. स. 

उ०००९२ क्षण एक जाइ वयगरणि, क्षण एक जाइ राजगरणि, 

क्षण एक जाइ हस्तिसालां, क्षण एक जाइ आयुधसालां, क्षण एक . 
जाइ वाहरणि,........ ज्वस, 


हस्ती-सं- पु. [फा.] १ कोई अस्तित्ववान या प्रभावज्ञात्री व्यक्ति 


२ अस्तित्व, सामथ्ये, शक्ति | | 
उ०--बाप माडांणी फीटी हंसी रा दांत काढती कैवश लागौ -- 
म्हांरी हस्ती ई कांई' के म्है रावछ्ौ सोच करा | --फुलवाड़ी 

सिं.] ३ सुहोत्र का पुत्र एक चन्द्रवंशी राजा जिसने हस्तिनापुर 
बसाया था । ह 

४ घृतराष्ट्र का एक पृत्र। 

४ देखो “हस्ति' (रू, भे.) (अ- मा.) 

उ०--१ ढाढी, जै राज्यंद मिक्ठड, यूं दाखविया जाए। जोबण 
हंस्ती मद चढ्यउ, अंकुस लइ घरि झाइ ।--हो, मा. 


लक कह 


हड 


हांकरणो 
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१ जाय मे, माउत। द्वारा । 


है छरी ठिद्चा विनोदा मु । तांबूले 


गरक रोहिस ।-- रा, सा सं 


है तर, 7पाद 
5, हाम्म+ देशी "सागा (रू, भे.) 
हक 
गाशि+ तो पग्य' (रू, भे.) 


परशार, रार, हगारी >देसो 'हाहाकार (रू. भे.) 
४०--१ पछसर उदमाद गयौ प्रंत पायो, थांन वढो हुहुंकार थयो । 
था य भेद 'सागो' गगवाहौ, ग्रीध धपावण हार गयी । 

--मांगा पींपाड़ा रो गीत 
श० रे गुर तेतीम कोट, श्रांसा नीरंता चारो । नह खावत नह 
भरत, मठ करतो हहकारों ।-महारांणा कुभा रो कवित्त 
उ०-+ह याहि संग समाहि प्रासौ, हहुकारो ध्रतियाी । धन्य त्तेरो 
ध्याग फरमणि, सीमतों साको कियो ।--जांमो 

हयापीस-सं, पू. [सं हृहयाधीण] सहस्त्रार्जुन । 
हरणी, एरबो-कि, ग्र,-- है कांपना, धरना, धुजना। 
२ टरना, पवराना, मयभीत होना, दहलना । 
पारागों, हहरायो-छि, स.--१ कंपाना, घुजाना । 
२ एराता, भगभीत करना, दहुलाना । 
हहरायोहो-भू, का, ढ.-- १ संपाया हुप्ा, घुजाया हुआ । 
२ एराया हपा, भयभीत किया हुप्ना, दहलाया हुप्ना । 
(ग्ती, हहरायोड़ी) 
ह/रिपोह्ो-मभू का. दे +-१ थांवा हुप्रा, थर्राया हुप्रा, घुजा हथा । 
2 टसा टृप्ा, घबराया हुप्रा, भयभीत, दहला हुप्रा । 
(सी हहरियोटी) 
हट पति, गलांणो-देसो हलांगो (रू, भे.) 
.. ब्रल्-पदि च्रेयड़ि बरिस्याँ प्रव्भणउ, तदि हृहलांणउ कुमरी 
शागए पीदरि रासी राजदुमारों, विगढछ राय चात्यठ तिपि वारि। 
+डो.- मा. 
हहा-म. स्ती,--१ हमने की ध्वनि ॥ 
-२ 2 मी, मदार, ठदा । 


३ द्ग्पय ताप को व्यक्त करने के लिये कहा जाने वाला 
22%, 


सह - हैंगी स्‍्ोर योम्‌ प्रांती जुगति नहि जानती क्र हहा। महा 


#7_ देनी झटतसि नहि मांतोी झग महा ।-ऊ, का 


कं फिनर। 


रस 
४ शिशशिशहर ।+ 


६ गंधर्व विशेष । 
हहाशार -देसो 'हाहाकार! (रू. भे.) 
हृहौ-सं. पु.--१ हंसी, मजाक, परिहास, विनोद । 
२ देवनागरी वर्णामाला का अन्तिम वर्ण 'ह', जो काव्य में दाघा- 
क्षर माना जाता है। 
उ०- हहो करे हित हांण, कमी तन व्याध जगावे | धधो राज 
भय घरे, ररो घन नास करावे ।--र, रू. 
हां-प्रव्यय [स. प्रामु] १ स्वीकृति या सम्मति सूचक ग्रव्यय ) 
उ०>घर नु सूत्र सही मनि गएी तिशि प्रवसरि तिणइ 'हां' भणी 
घरि भ्राविउ मनि चिता करइ 'एह काज हिव किशा परि सरद ।! 
्हीराणांद सूरि 
किसो प्रश्न, श्रावाज या सम्बोधन के प्रत्युत्तर में बोला जाने 
वाला स्वीकृति सूचक शब्द । 
उ०-स्तरांमीजो बोल्पा-त्याग है यारे। चट त्याग करावताइ हुवा । 
त्याग कराय ने बोल्या : परणीज्व!र वासते नव वरस थे रारुपा 
है को ? हां स्वांमीनाथ ।-- भि. द्र 
३ होने की अवस्था या दशा । 
उ०- पण भ्ररजनिये रो तो खयानास ही खोय दच्चौ। जाटणी रो 
जायो, जाट सूं ही श्रईं भर सेड़े । जात-जात मैंही भेद भर। 
चांशियां थोड़ा ही हां, जकी कैद-फांसी सूं डरां ।-- दसदोख 
रू, भे, - हम्रां । 
हांक--देखो 'हाक! (रू. भे.) 
हांकरो, हांकबो-क्रि. स.--१ रथ में जुते घोड़ों को या गाड़ी में जुते 
बलों को श्रथवा किसी जानवर या जानवर समूह को चलमे या 
श्रागे बढने के लिये प्रेरित करना, चलाना, चलाने के लिये मुंह से 
कुछ दाब्द करना, हॉकना । 
२ प्रोत्साहन देना, उत्सा हत्त करना । 
३ बढ़-बढ़ कर बातें करना, देवी बघारना, गप्पें मारना । 
४ चलाना । 
उ०--जरे कंवर रो परिकर नागौर श्राय सौ सासन प्रामारां रा 
दाहिमां नु सुणाय रस्सा रा तंतुवां रे समांन एक मतै हुंवी भर 
नागपुर री लज्जा कैमास नूं भक्ताय श्रशिहलपुर गजनवी रा प्रनीक 
में रातिवाह दंग्य हांकियों वणाय ढहूबी ।- वं. भा. 
५ श्रावाज देना, पुकारना । 
६ चिल्लाना । 
हांकणहार, हारो (हारी), हांकरियों --वि० । 
हांकिय्रोड़ो, हांकियोडी, हांक्योड़ी - भू० का० कृ० । 
हांकीजणी, हांको नवी--कर्म बा० । 
हाकणो, हाकवो, हाकरणो, हाकरबरौ--&० भे०। 


, हाकरणो, हांकरबी-क्रि. स.--१ हां-करना, स्वीकार करना । 


२ मानना, कबूल करना । 


६५ 


हांकरियोड़ो 


हांड्खों 


-नन्-भभपपपिपिपपपिपपभधभहणफण::पप५पभ*त भप्पमहम्_-_- 


हांकरणहार, हारो (हारी), हांकरणियौ--वि० । 
हांकरिओ्रोड़ी, हांकरियोड़ौ, हांकरघोड़ों -भु० का० कृ० । 
हांकरीजणौ, हांकरीजबा-कर्म वा० । 
हंकरणौ, हंकरवो, हाकरणौ, हाकरबौ--छू० भे० | 
हांकरियोड्रौ-भू. का. कु,-- १ हां किया हुप्ना, स्वीकार किया हुआ । 
२ माता हुआ, कबूल किया हुआ । 
(स्त्री, हांकरियोड़ी ) 
हांकल-सं, स्त्री.--- १ जोर की पुकार, भ्रावाज | 
उ०--पं जांश घोड़ी नूं कायजी देय, ग्रद्टी सुहां बाहर काढी 
खांच अर घुछ कोट री वुरज थी, हाथ दर्स 'क ऊंची, उछा ऊपर 
चाढी । फदाकी मार ऊपर चाढियौ। चढने हांकल कीवी - जे 
सरदारां हूँ राजूखां छू, धोड़ी म्हारी लियां जाऊं छ.। - 
--सूरे खींवे कांघदोत री बात 
२ ललकार। 
३ देखो हाक!। 
हांकलणों, हांकलबों --देखो 'हाकलणो, हाकलबो” (हू, भे.) 
हांकलणहा र, हारो (हारी), हांकलणियों --वि० । 
हांकलिझोड़ी, हांकलियोड़ी, हांकल्योड़ौ -- भू० का० कृ० । 
हांकलीजणो, हांकलीजबी - कर्म वा० । 
हांकलियोड़ौ--देखो 'हाकलियोड़ी (, भे,) 
(स्त्री हांकलिपोड़ी) . 
हांकांघाकां--देखो 'हाकांधाकां' (हू, भे.) 
हॉकार-स., पु.--१ हां, स्वीकृति । 
२ देखो 'हुकार' (रू, भे.) ु 
हांकारणो, हांकारबौ-क्रि. स.--१ स्वीकार करता, प्ंगीकार करना । 
उ०- है तो ओ-ई मौत-री जागां ताव हांकारणौ | पण खेर घणी, 
बुराई तो टक जासी ।--वरसगांढ 
३ मनवाना, कबूल कराना । 
हॉंकारणहार, हारो (हारी), हांकारणियो--वि० । 
हांकारिशोड़ो, हांकरियोड़ो, हांकारचोड़ौ--भू० का० कृ० । 
हांकारी जणौ, हांकारीजबौं -कर्म वा० | 50५ 
हांकारियोड़ौ-भू. का. कृु.--१ स्वीकार किया हुआ, अंगीकार किया 
हुआ. २ मतवाया हुआ, कबूल कराया हुआ । 
(स्त्री, हांकारियोड़ी) 
हांकारों - देखो हुकारी' (रू. भे.) 
3०--६ ताहर्स हांसू कह्मौ-थे मांह रै धर॑ प्रावेज्या, झावीतां 
कन्हां मो-नूं मांगी, हूं मावीतां कन्हां हॉकारो भणायीस, हूं घर 


लाघड़िय॑ हेरा मेलिया ।--द, दा. 
उं०--३ दोनां रे घणौ संबाद हुवी चोर हांकारौ करे नहीं, सर गार 
मंजरी छोडे नहीं ।--पंचदंडी री वारता 


हॉकियोड़ौ-भू. का. कु.--१ घोड़े, बैलों या मवेशियों को चलाया हुआ, 


चलाने के लिये मुंह से शब्द किया हुभा. २ प्रोत्साहन दिया हुभ्ा, 
उत्साहित किया हुआ. ३ बढ़-बढ़ कर बातें किया हुमा, शेखी 
बधारा हुआ, गपें मारा हुआ्ला. ४ श्रावाज दिया हुआ, पुकारा हुआ... 
५ चिल्लाया हुमा । रा 

(स्त्री. हांकियोड़ी) 


हांचछ-सं. पु; ब. व. [सं. भ्रझचल] १ किसी स्त्री के उरोज, स्तन । 


3उ०--१ माता जुद्ध मैं जातां कहूँ म्हारा हांचछ चूंगिया है सो 
लजाज मती, लुगाई बिलिया देखाय कहूँ चूड़ा-री लाज राखजी | 
“--वी. सं. दी. 
5०-“र जाहरां माता रे हांचछे पांस्डो श्राया। कह्यौ बाकृक 
ल्यावी ज्यूं बुधावां ।- देवजी बगड़ावतां री बात... 
उ०--३ दोषड़ी कमर, पिचक्योड़ा गाल ने बंया रे, 
लटकता हांचछ ।--फुलवाड़ी 
२ मादा पशु या जानवरों के स्तन । ट 
3उ०--१ सिश्या रा विघणी चूंधावण श्राई तो वो हांचह्ां मूंडो 
नीं घाल्यी ।--फुलवाड़ी ह 9 
उ०-रे मां मरती र॑ हांचछां लाग रह्मा बाखोट । लुझ्मां मती 
. उधाड़ज्यी, श्ातां जातां श्रोट. छू न्‍ 
हांजी-सं. पु.-१ हां करने की क्रिया या भाव, स्वीकृति सुचक शब्द । 
२ हूं में हां मिलाने की क्रिया या भाव । 
3०--१ न जांसू हांजी चुप गहि, मेट अ्रग्ति की भाछ | 
सजीवन सुमरिये, दादू बंचे काछ ।--दादुबांणी 
उ०--२ ऐ लोग रईस प्र हूं जूवारो खायोड़ी, कंगलौ कलीर । 
धरका पड़ता, लोग हांजी करता । प्र अब के हुयग्यी ? छोडी 
है ती नौकरी छोडी है ।--दसदोख . 
३ बड़े व्यक्ति के पुका रने पर प्रत्युत्तर में बोला जाने वाला भ्रादर- 
युक्त शब्द । ३७ ; 
४ लोकगीतों में प्रयुक्त किया जामे वाला सम्मान सूचक सम्बोधन | 
2*-॥ धस रे तो श्रांगणा हवद खिंणावी साहिब भूलण रे 
मिस प्रावी रे । हांजी रे ऊन दंती रा साहिब केण बिलमाया रे 
3०--२ होठड़ला भूमल रा रेसमोये रा तारज्यों दे 
दातड़ला ऊजछ दंतीरा दाड़म बीज्यौ | चलो, गो. . . | 


श्रोला थ्िसा 


सदा 


जाऊं छ.. थे वांसे वेगा पधारिज्या ।--कंगरे बछोच री वात 

उ०--२ पीछे एँ पूलो वगेरे साराई नर्र्षिघ सूं मिह्तिया, भ्ररू 
कयो, 'म्हारो बदछो घेरावी थांनू बारे महीनां मैं इतरौ मायूल 
भरता । पीछे कर ठहराई, तद उस्ां होंकारो भरियों, अ्ररु 


हांजीड़ो-वि.- हां में हां मिलाने वाला, चापलूुस । 

हांडसोौ-वि, [सं. हिण्ड] १ आवारा घुमने वाला, भावारा | 
२ भटकने वाला । " 

हॉडणो, हांडबौ--देखो 'हांढणी, हांढवी! (रू, भे.) 


हुश मांस मिरिया,.....। 
व. सं. 


दम द्‌॑-म्मोदीश या सा सम्बन्धी बाय । 


#डो-स, सर [मे ठिटिशा] है म्रट्टी का बना, बटलोई के ध्राकार 
6 बर्डन हो प्राय: घाद बस्न पकाने के काम ग्राता है । 
४ ॥- उठ 


ब० -ञवाया कहे ऊडणे, काया हांडी मांहि । दादू पका मिक् 
ह, शोब यदा हे नांहि ।दादूबांगी 


गदा,--[६) घटी हांदी जाणौल्‍ूचवने हुए भोजन को छोड़कर 


जाना । 

(२) मी हाडी रेणी >॑भोजन बनने के बाद ज्यों का 
त्यों रहना, उपयोग ने होना । 

(३) मोटी हांहो >तऐसा घर या स्थान जहां बहुत कुछ 
करने की गंजाईश हो, जहां बहुतों का गुजारा होता 
ट्री 

(४) राष्योष्टी हांडी रैणी+-देसो 'चडी हांडी रणी! । 

(५) सर री हांधी में सवा सेर घालएा >-छ्षमता से श्रघिक 
उत्तरदायित्व डालना, गुंजाईश से ज्यादा । 

(६) हाांधी रोटी होसग्ी++कछुतात्र होता । 

(3) हांडी घोगो होषी सच्सुपात होना । 

(५) हांडी बंद रंगीस-रसोई ने बतना । 

(६) हांदी में सटायो>-पर में रस लेने की क्षमता होना । 

ह€ प्रे-हहयाई, ईडी 
हांदौ-म, पु.--ह बड़े पेट का मिट्टी का बतेन, बड़ी हुंडिये । 
इ०--१ दी ग्णपताणी ग्रोडी मे जणो माहैहांशा चाट शोर 


दगने मेल मार्द लें चातस्या ।-पंचमार से वात 
०-२ सांवब्ियों बहनोई मांगों, सोदरा बहनड़ मांगो। हांश 


होेदाए छ्र गांगां, माट देवण मूता ली ग्री, 


| 
हणों हॉँटबो-ति, से. [सं दिएद] ह अटरते हो छिरना, भटकना, 
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हांणफाण 


वितरित ++++++ ज.............. 





दर दर की ठोकरें खाना । 
उ०--कोई ध्वगुरा मन वस्या, चित थे धरी उतार। दादु पत्ति 
बिन सूंदरी, हांढठे घर घर बार ।--दादूबांणी 
२ झावारा घूमना, प्राचारा फिरना । 
हांडगहार, हारो ।हारो), हांठणियों --वि० । 
हांडिञश्ोड़ो, हांदियोड़ी, हांदयोड़ी - भू० का० क्ृ० 
हांठीजणों, हांढीजबौ --फर्म वा० । 
हांडणो, हांडवी--रू० भे० । 
हांढियोड़ो-भू. का. कृ.- १ दर दर की ठोकरें खाया हुआ, भटका 
हुआ. २ भावारा घूमा हुआ, फिरा हुप्ना । 
(स्त्री, हांढियोड़ी) 
हांश-स. स्त्री.---१ ऊंट के जवानी के दांत । 
उ०--सो किण भांति रा ऊंठ, किए भांति रा हारा क्रिण भांति 
रा डांण, किण भांति रा पलांण ने किण भांति रा बखांण,.,. ... 


-रा, सा. सं, 
२ ऊंट के ग्रायु की दांतों द्वारा की जाने बाली पहचान । 
३ श्रायु । 
४ छात्र । 


५ देखो 'हांणि' (रू, भे.) 
उ०--१ एम “'दुरग' भ्राखियो, सुणो कमधां समरत्यां । हांण लाभ 
जे हार, हुई करतार सु ह॒त्थां ।--रा, रू, 
उ०--२ “बांका हरख न ब्रप्ति सूं, हांख हुवा नहू सोक । हरि 
संतोख दियो हिये, तिण नूं दीध त्रिलोक ।--बां, दा, 
उ3०--३ सुहाग री लाखीणी रात्त बींद वींदणी में सीख री बात 
बताई के वा पर-घर नीं तो क्दई बासदी लावण सारू जावे श्रर 
नीं कर्दई परीडी रीतो राखे। श्रां दोनूं बातां मैं खांसी रैगी तो 
हाग में हां पड़ जावेला ।-- फुनवाड़ी 
हांणक-सं. पु. [सं. हानिक] दुश्मन, शत्रु, बरी । 
(श्र, मा; हु नां. मा.) 
उ०--बियूंसण जांशक हांणक भूष । रुच्या श्रप्रमांण सुदस्सण 
रूप ।--मे. मे. 
वि,--१ हानि या नुकसान पहुंचाने वाला । 
२ चोट करने बाला । े 
हांगफांण-सं, स्त्री--( किसी कार्य या चलने में की जाने वाली प्रत्यन्त 
पीच्रता। 
३ द्वास की तीम्र गति । 
बि.--१ भ्रव्यवस्वित, ग्स्त-व्यध्त । 
उ०--वें विरंगोड़ा रूख, जद युत्री छांहड़ली । हांणफांग सी घास 
काय काया रो ढिगली ।--सक्तिदांन कवियी 
२ भयभीत, दरा हुआ, विकल, व्याकुल, बदहवास । 
उ०>आादमी 'र लुगायां सब हांथ-फांस श्हियोड़ा, पेठ रा गोढा 


- ६७. हांफी 
हांणि 


अंचा चढयोडां, छाती मैं सांस मार्व नी । झादमी धोतियी पऋड्ड तौ लटकाया जावा है । जीन का श्रग्निम भाग । आर 
पीतियाँ बिखर जावे झर पोतियां संभाक्के तो धीतियी खुल जावे । उ०-- ६ वस्ततुवां नूं तयार कर ऊंट पर घाल ग्रगाजल्ी पर 


- “-रातवासौ एक हांने घाली। बांक एक पताक॑ बांधी । 
5 --साह रांमदत री वारता 
०-- २ सो एक दित,सिक्रारु नूं वन मैं गयौ, . हिरणी भाग गई 
एक छोटौ बच्ची थी सौ भाग नेहीं सकक्‍गो, सो पकड़ हाथ पग्म बाँध 
हांने ऊपर मेल्ह सहर नूं हालियो ।--ती. प्र. - 2 
हांपणौ, हांपवौ--देखो 'हांफणौ, हांफब्ों' (रू. भे.) 
हांपणहार, हारो (हारी), हांपणियौ--विं० का 
हांपिश्रोड़ौ, हांपियोड़ो,. हांप्योड़ी--भुण का० कु० ।. .. ... 
हांपीजणो,. हांपीजबी --भाव वा० । ः 
हांवियोड़ी - देखो 'हांफियोड़ी' (रू. भे.) 
स्‍त्री, .हांपियोड़ी) « +. ; 
हांफ-सं. स्त्नी.--उमंग, इच्छा, ख्वाहिश । ७ 
उ०--वीठ माछ्ा फेरत॑ फेरत श्री संजोग चरणियो हो, पशु भाग-मैं 
भाठोलिखियो । कदास भक्ठे' जिसो होंवतो तौ सैने राजी करता 
र मन री हांफ,:. ...... «««»परसंर्माठ 
हांफणी-सं. स्त्री-- १ तीव्र गति से इवास आते की दया या भाव । 
३ श्वास रोग, दम की बिंमारी । - । 


हांशि, हांणी-सं. स्त्री, [सं. हानि] १ नुकसान हानि, क्षति । 
२ नाश, संहार, वरबादी । 
" ३ ह्ास, क्षय । 
४ श्रभाव, कमी । ७ 6 7 | कैद न 
४ बुराई, प्रषकार, अनिष्ट । के 
६ घाटा । १ हज बी के. 
: ७ छूद, त्याग '' के कल 
८ श्रतफलता | , ०, 55 ६ ही 
६ अ्नुपस्थित्ति। न 
१० कष्ट, तकलीफ, दुख । कि, 
रू, भे,--हांण, हांन, हांनि, हांती । घ  5 ह 
हॉणीकर, हांणीकारक-वि, [सं. हातिकारक ] १. नुकतानदायक,-हानि- 
कारक, हे।निषप्रद । हा | रिब्ण १०] 
२ कष्ट-प्रद, दुखदायी ।॥ - ऊन ४“: पे 
हांसु-वि.-- ६ हंसने करने वाला, नाश करने वाला, मारने वाला । 
हानि पहुंचाने वाला, नुकसान पहुँचाने वाला । कि 
हांगे हांएा--१ देखो 'हणां' (रू. भे.) हल 
उ०--दादू भांती पाये पसु:पिरी, हांश लाइ न वेर । साथ. सभोई 
हल्लियी, पौइ पस्तंदों केर ।--दादूबां णी 
'' ए देखो' हांने! (छ, भे.) 23% $ के 730 पर: 
हांती-पं. स्त्री, [सं, हिन्त --प्रण +-हान्‍्ती ] ! विधाहादि. कुछ विशिष्ट 
(शुमादुभ) अवप्तरों पर बनने वाले विशिष्ट खाद्य- पदार्थ का. वह 
श्र जो पड़ोसियों, सगे-तम्बन्धियों).एवं-बंधुं-बांधवों में.बांटा जाता 
है । ५ 5 0० पल 
उ०--बडार रे नाते गांव नृत्यो, सोनजी रात सुख री नींद सुत्यी । 
लापसी'र घी रौघूंत्रो नूंती कर दियौ है। हांती भ्रर हरख रे 
मजी ले लियौ है ।--दसदोख 2०४: ४४. ६ 5 2 
रू, भे.--हंती । मर मी मे 
हांती-पं- पु.-- स्थापना नवरात्रि के अवसर पर देवी के निमित्त रंग- 
तिरंगे कागजों द्वारा बनाये गये चिर्ह जो दीवार पर चिपक्नाये 
जाते हैं । शा हु 
हॉम--६ देखो 'हांण' (रू. भे 
२ देखो हांणि! (रू, भेन) प्र 
हांनि, हांनी देखो 'हांणि! (छ, भरे.) 
होने, हांवे-क्रि, वि, -- १ यथा स्थान । 
२ श्रप्तिकार में, कब्जे में, वश में ! 


भै.-- हंफणी, हफी | 
हांफणो,'हांफबो-क्रि, श्र. [सं, उष्मायते, प्र. उम्हायइ] तीन्र गति से या 
जोर जोर से श्वाप्त लेना, उसांसे लेना, हांफता । 
उ०-दीपि कांपइ, पय भारि मेदिनी हांफइ, धांटे खलकई. ,,,. 
नज्व, स. 
हांफणहार, हारो (हारो), हांफरियया --वि० । 
हांफ़ि्रोड़ो, हांफियोड़ो, हांपयोड़ --भू० का० क्ृ० । 
हांफीजणों, हांफीजबोौ--भाव वा० । * 
हांपणो, हांपदो, 'हुफणी, हुफबौ->रू० भैे० |: ८: - 
फरड़े-क्रि. वि.--तीन्र गति से, तेज, जोर से, हांफने की स्थिति में । 
उ०--सोनजी सी बूढी मां बहु र॑ कोड मैं ड/गले चढ़े प्र ऊत्तरे है। 
सर हाल दर मारग कांती जोवतां-जोवतां आ्रांख्यां दृशख्वणः लायग्ी, 
पा थकर्या भर सांस हांफरड़े सरु हुयग्यो ।--दसदोख 
हांफक्रणों, हांफक्बौ-क्रि प्र.--उत्तावला होना, त्वरित होना । 
उ०>पन अखत रोड़ डोर्ल तिके, उर-अंतर सूं ध्राफक्रे ।इम पिवर 
घूंट पेछू उमग, होरा दीठां हॉफक्व--ऊ, का. 
हांफह्ियोड़ो-भू. का, कृ.---उतावला, त्वरित । 
(स्त्री. हांफल्ियोड़ी ) 
हांकियोड़ो-भू. का. कृ.--तीब्र गति से या जोर जोर से इवास लिय। 
हुआ । 
(स्त्री, हांफियोड़ी ) 
हांफो--देखो “हांफणी” (रू. भे.) 


बे 


रू. भै.--हांरे, हांणे । ह 
होनौ-सं, पु.--१ ऊंट के चारजामे के श्रागे का वह भाग जहां पामान 


है. आय ० ५ 
न न हक >क थक ओनत | 
कप, इधा >> पद | संभाल मे उत्र्क्त घने | 
5 
् जल ध | द्् 
चुू७#«-टहपदश हे ४ उिजड़ एरे, बच गाय हॉमाड पवांमाह़ कर | 
न बा ब्ब शक टन 


न-पा. प्र 
हर हम, इची --है मन की इच्दा, कामना, भमिलापा, चाह, मनोरय। 
ह हि मारी स योड़ा पततता, मिएज्ना वाह जंघ में 
दर्प कप पूरा, संग्राम विस हांम 


हु 
हर 


ठ्बन्देर 
दरश्श माता । पुडगापी लि 
के 


है झरो ।- एथलिंरा 


3३--रै मिद्द दौड़ संयम, मिर जोर माक्ता सभझे। 


भई ज्त 
< 


वर सूरां 


धाए। बरें, दया पूरं होम ।+-रा. रू. 

४००-॥ मई पय नाथ तगो 'फम्ाल', तई सग भाड़ि भरे रत 
हु! ॥. दिखा प्रगादिस' सुनप्न दुगांम, 'हरी' खत ढठाहुत पूरत 
हँस ४! पर. 

म००-४ सेज भूत देशा तांम निर्मे पाय तीस नाम । हेतवा सपूर 
हांध, गरसात लियां बॉस ।--र 

२ इारप्ला, साससा । 

5०-०र्मा सरीसो जगत मैं, महिल नहीं म्यारांम । पंथौलगा है 


परदरमणी, हाली पूरण हांम ।-- मयारांम दरजी री बात 
३ उत्माट, उमंग, जोद्य । 
ए०--! हाम घणी हरदास रं, जोड़े रांम दुकलल | हरी सुजंका 


माद पट, सूजा दुरजण सल्न --रा, रू. 


उ०--३ काम धणी हर॒शंम का, हांम घणी जूंकार | पाछे कहिया 


पीर वर, पांसूं प्रागक्षियार ।--रा. रू 
४ शमता, योग्यता । 


ए४०-- सती भणदई सांमिणि हिव सुणाठ, एहू दोस नवि क्षुणह 


हथउ । देविहि कीघां छट्ट जे कांम, तेह मांजिवा धघरद छुण हांम ! 


“-हीराणंद सूरि 
दइरणां घोशं रो घाव फोस च्यार तांई 
एड पक्‍्िराओ देस्परौ, तरे इएॉं री हांम पुरी पोचसी, तिण सूं महा- 


7०-- २ तर साह कहघो 


शाज, भिरद्रो साथ दिरावां ।--कहवाट सरयहिय री गत 
भ धप धीरज । 

[प्र हामः] ७ बपाल, पोपड़ी, मस्तक । 

८ पपने गोच या जाति का नामक । 


भे,-- हां । 


मर 
होमशॉम-सं, प.--मनोवेग, मन का प्रावेग । 
हंम्झामवोचनो-मं स्पी.--६ दह स्त्री जिस नेत्रों में काम भावना का 
.. निदाम हो, मदिरेसागा » 

8 धछट्एरग गम्दर 
०-भरमल पौसाक प्रामरण पहर हॉमक्ामलोचनी प्रार्भरो 

हो मांदगा री तोजगी पाद्ासर सौ 

दरेगभाम करती प्राई --कंदरसी सांखला री वारता 
सत सुस्दर नत्रों दाली स्त्री । 


कि २ 


क 
कु 
$ 


348 


प्रात 


है 


हमिशमा-रई, म्यो,--१ प्रत्य 


स ज्यं मत्हफती थवी मंधे 


हांत्तल 


३ इच्छा पूर्ण करने वाली स्त्री । 
३ रति की इच्छा करने वाली स्त्री । 
हांमगीर-वि.--देसो 'हमग्रीर” (रू. भे.) 
उ०- लोग सारो हांमगीर घकयों प्रापो ध्ाप कांम नूं लाग गयौ। 
-सुंदरदास भाटी वीकूंपुरी री वारता 
हांमव्ठ-सं, स्प्री-- स्वीकृति, स्वीकारोक्ति, सहमति । 
उ०--१ राजा रो सिखायी कसाई वांने पटाया। वे तो ई' हामछ 
भर दी ।-- फुलवाड़ी 
उ०--२ सेठजी पिंडतजी ने इचरज सूं खरावता दूजी थार बह 
पूछयौ--जांन रो ई सगकछौ खरचौ श्रोढण साछ हांमछ भरी, कठ ई 
जात-खांप मैं कांण-कोचर तौ नीं है ।--फ़ुलवाड़ी 
क्रि. प्र--भरणी * 
हांमलौ-वि.--१ प्रसन्नचित्त, खुश। 
२ सोहाद पूर्णो । 
हांमस-सं, स्त्री,-- इच्छा, कामना । 
उ०--राजसी परी मोदन रखे खाट साय निज खागरी । पल फरे 
प्रवाडा रवि उदय सदा हांसस भाग री ।-पा. प्र. 
हांमी-सं. स्त्री.--१ हां करने या स्वीकार करने की क्रिया या भाव, 
स्वीकृति । 
२ सहमति । 
वि.--शुम चितक, हित॑पी, मददगार । 
हांमू-देखो 'हांम' (रू, भे.) 
उ०--प्रजामेढ्र जैसी महा भ्रपराधी, लियो यार हैकौ तिबी गत 
लाघी । हिये पुत्र बोलाडवा तेण हांमूं, निमौ राम नांमूं, निमौ राम 
तांमूं ॥ - मगतमाछ 
हॉवली-देखो 'हांतली' (रू. भे.) 
हांत-सं. पु.--६१ स्त्रियों के गले में घारण करने का एक पझ्राभूषण 
: विशेष । (व. स.) 
3०--१ सपत लडी क़ंचन सुभग, हांस हार सुहेल । नवसतर कण 
नवरंग के; चोसर फूल चमेल ।--बगसीरांम प्रोहित री बात 
उ०--२ म्हांरी रखड़ी रतन जड़ाग्रो सा, म्हारा हिंवड़ा ने हांत 
मंगाप्नो सा ।-- लो, गी. 
२ देखो 'हंस' (रू, भे.) 
छ०-तठा उपरायंत सिरदारां देसीतां सत्गाव मैं भुलण री हँस 
करें छू । लान लांगीरी पोतां पहरजे छे |--रा, सा, स॑ 
हांसउ--देखो :हांसो (रू. भे.) 
उ०- राजा रांणी नूं कहद्द वात विचारठ जोह । प्राज विद्वद्ां 
दीकरी, हांतउ हृसिसी लोइ ।॥-ढो, मा. 
हांसड़ो-सं, पु.--१ एक प्रकार का घोड़ा । (शा, हो.) 
२ देखो हांसोी' (प्रल्पा; रू, भे,) 
हांसल-में, १.-- ! एक प्रकार का घोड़ा । (शा. हो.) 


पा 


+.५+क मिट 2४, ज 


२ देखो 'हासिल' (रू. भे.) 
उ०--६॥ थेंहू छोड वां थोक मह अ्रध दीघ हांसल मोक । सातूं 
ईतरी नह सोक, लंगर सुखी समला लोक ।--र. रू. 
उ०--२ झौर सवाई राजपूता सूं, हांसल मांगे तीं सूं उवे दोहरा । 
--सूंदरदाप्त भाटी बीकूंपुरी री बात 
उ०--३ जै बाग री दसूंध दरबार मैं ग्राव॑ तो घणौ हांसल बचे 
अर रैयत रौ पण कुछ विगड़ नहीं हमे बाग रो हांसल सगह्लां सु 
लेयस्याँ नी. पर- - 
हांसली-सं. स्त्री --१ गर्देन के नीचे व छाती के ऊपर की धनुषाकार 
हड्डी । 
२ गले में पहनने का एक चन्द्राकार आ्राभूषण । 
रू, भें--हंसली, हांयली, हांस । 
हांसलीश्ौ हांसलीयौ-सं. पु--एक प्रकार का वस्त्र । 
उ०--मृगीम्रों चलवलोश्ां चारूलीओं परवालीग्रां मांडलीग्रां खाज- 
लीप्रां विपलीओं पोपटिशां हांसलीशां चंपकदुरगीओं विद्यापुरीमां 
देकापाटकीशां कास्मीरीशां.,..... --व« स. 
हांतलौ-सं. पु.-८एक प्रकार का घोड़ा । 
उ०- १ घोड़ी तौ भींजे धरमी हांसको, मोतीड़े जड़ी लगांम झौ। 
जांमी विर।ज धरमी रे केसरिया, पांच मोहर गज पाग झौ। 
+-लो. गी.- 
उ०--२ मेघउ लोलु नइ देवाइत, मुकराज महियडउ जइत । वालि 
मांहि जे तेजी भला, एक सहस दीधा हांसला ।--कां- दे. प्र« 
हांसिल--देखों ह|सिल' (रू. भे.) - 
उ०--तद नेणसी प्ररज कीवी ज॑ हूँ तो राज मैं हांसिल बधतो- 
लियौ राज रो विस्वी गमायौ नहीं ।--रा. सिं- 
हांसी-सं. स्त्री.-- १ श्वास रोग से पीड़ित एक प्रकार की गाय विशेष । 
उ०--कपला कवक्ी नें बारे पुचकारे, लाखर लाखर ऐ श्राखर 
मन मारै। हांसी बासीसी सूकी हिय हारे, संसणी लसणी लख 
दैदसणी सारे ।-ऊ का. 2 
२ देखो 'हंसी' (रू. भे.) 








/ मिल मलिक कील तलब ॥ अं 


२ हंसी, विनोद, मज़ाक, परिहास । 
उ०--सीता छांडे सत्त, जत्त लिछमण सूं जावे। महा ज्ञोध हणमंत 
कह्तछा बछ्होण कहावे । नारद जुध निरखता, तिको पिण हांसो 
तज्जी, भयरा प्रंभ भोजन, भूख जीमियां न भज्जे ।--घोथ वीटू 
३ किसी की उपेक्षा करते या अपमान करने के लिये कियां जाने 
वाला मजाक, दिल्लगी, बदनामी, खिल्ली । 
उ०--१ तर सिधराव निसासौ मेलि ने कह्यो, कंवरजी, दुख छे 
तिकी तौ माहिली संरीर जांण छे, कहयां सूं हांसो हुवे ने गरज 
पिण किणही सूं सरै नहीं, ने राज म्हांरा जीवरा दातार छौ, ने 
म्हारे भलौ परताप दीसे छे सौ राज री उपगार छी । 

े --जगदेव पंवार री बात 
उ०--२ म्है तौ राज रा रजपुत छां पिंण लाकड़ी रा गोढ दिसा 
प्रठे थांहरी हांसो जोर हुवी ।--राव रिणमल री वात जे - 
४ हँसने की ध्वनि । 
५ सफेद जीभ वाला बल ॥ 
६ देखो हंसी” (मह; रू. भे.) 
७ देखो हंस' (प्ल्पा; रू. भे.) 
रू, भे.-हांसउ, हांसड़ी, हासउ, हासू, हासो। 


हां-हां-प्रव्य.---मूंह से बोला जाने वाला एक दाब्द जिसके उच्चारण 


भेद से ही स्वीकृति सूचक या निषेधात्मक श्रथ प्रकट होते हैं। 


हा-प्रव्य, [सं.] १ दुःख, उदासी, पीड़ा का द्योतक एक प्रव्यय । 


२ भ्राइचये या भाह्वाद सूचक शब्द । 

३ फ्रोध या भत्सना सूचक हाब्द । 

४ है का भूतकालिक रूप, था, थे । 

उ०--( क्रत करणा भ्रकरण भ्रप्नथा कररणं, सगक्ठ ही थोक सस- 

मत्त्य । हा लिया जाइ लगाया हूंता, हरि साके सिरि थाप॑ हृत्त्य । 
--वेलि 

उ०--२ दरखत रा गात हरघा हा, सांपड़दें प्रांण भरथा हा। 

सुका ठुंठां सा हो'या, कीं खातर हणे खड्या हा ।--सक्‌ंतला 

प एवम्‌, श्रथ । (3 र.) द 


उ०--१ थाक श्राइयौ । दोनूं सरदार भैका बैठिया ठट्ठीं मसकरी | हाइफरा, हाइफन-सं. पु. [अ्रं.] योगिक छाब्दों के बीच में लगने वाला 


हांसी हौ रही छे ।--कुंबरसी सांखला री वारता 
उ०--२ उठे दोनूं मि्रिया हांसी करण लागिया । 
ः ह --भाटी सुंदरदास बीक्‌पुरी री वारता 
उ० --३ लोगां मैं बात जाहर होय से ती लोग हांसी करसे । 
--नाप॑ सांखले री वारता, 
उ०--४ गोकुछ की नारि देखत, आनंद सुखरासी। एक गावत 
एक नांचत; एक करत हांसी । -मीरां 





हाईकोट, ह।ईकोरठढ-सं, पु. [अं. हाईकोर्ट ] उच्चन्यायालय । 


एक चिह्त विशेष जो श्रत्यन्त छोटी श्राडी लकीर के रूप में 
होता है । ह 


हाइ-माइ--देखो 'हावभाव” (रू. भे.) 


उ०--श्रवसरि तिशि प्रीति पसरि मन श्रवसरि, हाइ-भाई मोहिया 
हरि । अंग श्रन॑ंग पया आपांणा, जुड़िया जिणि वर्तिया जठरि | 


--वेलि 


उ०--५ भालि भलामल नागला, नाग लागा छटं गालि। देसि हूं | हाईस्कूल-सं. पु. [म्रं. हाईस्कूल] वह्‌ विद्यालय या पाठशाला जहाँ 
ः हे 


॥ भोपम तिहां सीय ? हांसी य जीपए चालि ।--शभ्रागम मांणिक्य 
हांपौ-पं. पु. [सं. हाम्य] १ हंसने की क्रिया या भाव । 


दक्षवीं या ग्यारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है । 
उ०--हा|ईस्कूल वेगी तो ज॑१र भ्रर बीकाम र रै बीचाल्े भूखा-तिसा 


हैज3 


रन 
“27 हे २: & शत कमाया ।+ इन वात 
नि 0 
हीएज>शा द [६.३ मशाठ, शात, पर ! 
हक 3 ६ टिशं एफ राहानिस भपानर जंतु जिम्मका जिक्र 
जो व दंगे प्रगराने मे लिये दिया जाता है, होवा । 
7३ > हक दी ही हि, कशोया, प्रक्ृ॒मी तूं मत्रि जाय रे । 


+जयबांणी 


ते पाती जोर की पुकार । [उ. र.) 
>« ->-ह तर रापरो भीव ने सासि सेनने, उठे भरमल राखी हुती 
। प्राय कह मारी, बोल काई नहीं । 

-ऊपादई भधियांणी री बात 
इदायब्ट सगी तो बाजरी रे मांय ऊमो एक 
ई 'रो हाक लगा- 


#ब्++> इगा जीया रो 
उरी सा; लियां 'एुण सटे 
पढ़ी बार प्रयों ++छुलवा्रा 
शोरमगुल । 

5 +. ये हि हार हनरयें, तथे क्रतंत सक्किय । धड अनंत धारपं, 


गहोर पाये मारिय ।- रा, रू 


पका कण बह 


२ ० वान्‍ग ता, 
३ हर, यीर ध्यान । 


रो सुर नर, मुनिवर जस जप । इण रो हाक हुवां 
जग जननी जोड़ ने जायौ रे, हनु. ।-गी. रा, 


्न्न 


५ 9 4 
शोययय का 
नपद्ार 
उ3०--१ 'हरी' 'सबब्ेस! तझणो फरि हाके । 


करे राग भुक घणा 


दिसमाक । से. प्र 


२ प्रंबर री प्रप्राज मूं, वेहर सीज करंत । हाक धरा पर 


5] 
४ ६, दें म गे बछयंत ।> वां, दा. 
४ पतसारत या प्रोष्गाइन देने के लिये बोले जाने वाले जोश पूर्ण 
ल्स्द्रत 


सा्यारियां रो रीठ बागियाँ । माये घोषष्ट्री पड़ रही छे । 
परत हुये रही से । बीर नाच रहिया छे । 

+- सर्र खींवे कांप्रब्योत री बात 

! त्यां घरि 


बी आज 


हा फा 


दी बदटा धघर्ग 
है जा डाहरट । 
२०->ह३ दिमि बाहद हाझ बह जींद विशारप्र। एक धुमई 


न डरा ही धर 
लग धपई हरि प्रादति शास्स ।सालिमद सूतर 


हक. जवक ताज खा 


डुसी गायन, मोर का इइद। 
जज 


$# झही हादा बघागनता घूमरी भेद डाक चोर्ट, नार तंडीं 


टानागएी नागा द्रावी रोत 


जा लडाएं काजर एटइचर ४7 | भ;; 


है. [से 78] १ जोर से युरारने की प्रायाज, बुलाने के 


हाकणी | 


मय, नगरी परां पीयर्क उडंडी काछीौ नाग ।--जसौ प्राढौ 
उ०--२ चठि प्राभ छड़ाक्न चमंक चुमी, सुरताक्ठ घमंक पताक् 
सुमी । बहि हाफ समागक्ठ डाक बजी, श्रिपुरासुर-संभु समाधि तजी । 
मे. म. 
७ बहुत से लोगों के सम्मिलित स्वर में बोलने से होने वाली भारी 
ब्यनि । 
3३०- दूजे भक्काके ई सगकका नगरवासो प्रा जड़ने सुपरया । एक 
ई गछी मैं फिरतो निर्ग नीं आयो। नीं खम्माधघणी री हाफ 
सुण्योजी ।-- फुलबाड़ी 
८ डांट-फटठकार, प्रताड़ना । 
६ हर, भय, शभ्रातंक । 
रू, भे.- हक, हकां, हांक, हाकणी, हाकल, हाकि 
हाव इसौ, हाफड़बो-क्रि. श्र. [सं. दिक्‍कतिग] अ्रटकते-म्रटकते बोलना 
हकलाना । 
हाकडणहार, हारी हारी), हाफकड़शियों - वि०। 
हावड़्श्रोड़ी, हावड़ियोट्री, हाकाडयोड़ो -भु० फा क्ृ० । 
हाकड़ीगणी, हाकड़ीजबी--भाव घा० । 
हाकड़ियोड़ी-भू. का, कृ.--प्रटतत्ते-श्रटकते बोला हुमप्ना, हकलाया हुश्ा । 
(स्त्रो, हाकष्टियोड़ी ) 
हाख्ड्ियो-वि.--- १ तेज चाल से चलने वाला । 
२ देसो 'हाकड़ो! (प्रत्पा; रू, भे.) 
5४०-खाती कूप बचायो अहिवण, तूटी लाव संधांणी । हाफड़्िया 
री हेक उत्हू कर, पीगी भावड़ पांणी ।--राघवदास भादौ 
हाकड़ौ-सं, पु. दिशग] १ सतलज नदो की णाखा के रूप में बहने 
वाला एक नंद जिसे झावड़ देवी ने एक बनजारे की सहायता के 
लिये रोक दिया था । 
उ०-थिरा आ्रावड़ा नांम विश्यात थायो, छिता-सम्रु सो तेमड़े छृप्त 
छायो | सकौ सोख्षियों हाकड़ो नांम सिंघू, बहुंती धको रोकियी 
लोकबंधू ।-मे, म, 
स्त्री, हकड़ी, हाकड़ी ] २ हकलाते हुए बोलने बाला व्यक्ति । 
3० +-खांगड़ां विद साजगा खत्रीठ, रांगड़ा बजायबे खाग रोठ। 
हायाड़ा तणी मुण सुग हकाछ, सड़व़ सत्र उर पड़ेय साह 
+पे, रन, 
रू, भे,--हकड़ो, हकलो | ४ 
प्रल्या; 6. भे.-हारड्ियों । 
हाकडाक-सं- सती. [संहवक--टांक्रति:] १ रण भरी, रण वाद्य । 
२ बीरों की हंकार । 
उ3०-हुर्व हाक-डाक बकी कायरा ऊबकी हिंयौ | इक डकी भेरबी 
बजावे रुद्र हक ।+-ठाकुर सुरतांण सिह रो गोत 
हाकगी-वि.--! ललकारने वालो, हांकने बाली 


१०१ . . हाकल 


हाकणों 





उ०--देवी कंटकां हाकणी वीर कंवरी, देवी. मात वागेस्वरी महा- | हाकर-डाकर-सं. स्त्री,--वीरों की हुँकार । 
प : | हाकरणो; हाकरबौ-क्रि, स.--१ गरजना, दहाड़ना । 
उ०--नाथ परताप नह धरे धड़क नरपत्ति; चमू सब्रहरां चकरे 
धक चाकू । डांखियौ सेर साजी श्रणी हाकरै, पेसकस भरै किम 


गवरी ।--दैवि. 
२ देखो 'हाक' (रू, भे) 


हाकणौ, हाकबों --देखो 'हांकणी, हॉकबो' (रू, भे.) | 
उ०--१ पड़िया पंचायणनी परि हाकह, रोस लगि मुंछे मुंछ बियो “'बिजपाकछ' ।--जवांनजी आढौ 


फरकावइ । रथ चक्र चांपी ती-करोड़ि कड़हड़इ ।+-रा. सा. सं. २ ललकारना, चुनौती देना । 
उ०--२ आसपुद्द धरहिं घणिय दकक्‍केवकई 'कडिचीरि। हाकीड | हे चिल्लाना। 
रल जिम काढीइंड आ्राथमतई सूरि ।--सालिभद्र सूरि ४ देखो “हांकणो, हांकवो' (रू. भे.) 
उ०--३ हाकी भड ऊठाडइ ग्रागला ति . पाडइ। सरसे क्‍ .: -उ०-हिवा हाथियां झ्रास्वासायईं, उंधा मउड पड़ईं, रेवंत रडवड॒इं, 
ढाडइ राठत रुसाडइ ।--सालिभद्न सूरि पडिया पंचायणनी परि हाकरईं, रोस लगीं मुंच्छ-भूंच्छ फरकावइ, 
उ०--४ घर रा लोग राजस कर हा । कमाई में सर्फ अर बरकत रथचक चांपीती, करोडि कडकडईं, ,........ । व. स; 
ही | सगछा सिरज्योड़ा चाले, एक रा हाक्या हाले ।--दसदोख * देखो 'हांकरणी, हांकरबी' (रू, भे.), 
हाकराहार, हारो /हारो), हाकणिड़ौ--वि० । . हाकरणहार, हारो (हारी), हाकरशियों >-वि० । 
हाकिश्रोड़ो हाकियोड़ी, ह क्योड़ी--भु० का० कृ० । _ हाकरिओोड़ो, हाकरियोड़ी, हाकरचोड़ो +शभू० का० क्ृ० । £ 
हाकीजणो, हाकीजबी --कर्म वा० । हाकरोजणो, हाकरीजबीौ--करमम वा० । 
हाकबंब!७-वि.--बहादुर, वीर, पराक्रमी |. | हाकरियोड़ौ-भू. का. क.--१ गरजा हुआ, दहाड़ा हुश्रा । 
उ०--आासथांनजी रा घुृहड़जी, धुहड़जी रा बेटां री विगत-- २ चुनौती दिया हुआ्न, ललकारा हुआ । 
रायपाक महिरेकशण १. जोगाइत उडणोौ २, वेगड़ कटारमल ३. । ३ चिल्लाया हुआ । 
जाछू गज उछाक् ४. क्रीतपाकछ प्रंभउर सिणगार ५, पेथड़ हाक- |. ४ देखो 'हांकियोड़ी/ (छ. भे.) 
बंबाछू ६. कहाणी ॥--बां, दा. र्यात ५ देखो हांकरियोड़ी' (रू, भे.) 
हाक्षबक, हाकवाक--देखो 'हाकियौ-बराकियौ? (ह, भे.)- - (स्त्री, हाकरियोड़ी) 
3०--१ भलंवा भलुस साज सहेल्यां रौ साथ जोंबे, बांदी बीजी हाकछ-सं. पु.--१ एक चौकल तथा पंचकल युक्त १४ मात्रा के 
हुई रूप देखे हाक-बाक । कुरबां बधारे लाडी जसां ने सुनाथ कीजै, छन्द विशेष |... - - 2७ 324 
चल (छेल) बना लीजै दुंबारै की चाक | २ प्रथम और द्वितीय चरणा -ैं ग्यारह-ग्यारह तथा तृतीय और *' 
ह ़ “मयाहेम दरजी री बात चतुर्थ चरण दक्ष-दरश वर्ण का एक .वर्शिक छ्न्द । इसके अस्पेक 
उ०--२ कांनजी हाक-बाक च्हैग्यौ । वौ श्रापरी बुगाई री रीस ने चरण में पंद्रह मात्राएँ और श्रन्त में एक गुरु होता: है हा 
श्राद्धी तरियां जांण हो। उशों कह्मौ-- थोड़ी .धीर॑ बोल भल्री . हे तीन चौकल तथा भ्रत्त में गुरु से १४ कु कक 
मिनख, कोई बाड़ कांटो सुणैला, कतल रो मांमलो है श्रर हाल छ्न्द । की ्य * के हर 92000 
मुकहमी ई दरज व्हैणौ है ।--अ्रमरचंनड़ी | छ-१ ! में कह दि हर 
हाकम--देखो 'हाकिम' (रू, भे.) ४ कर 04 कर है. हर रा हे सी ।#! 
लक, १७८९१ में महाराजा स्री अ्रभेसिघजी पाट बैठा | - - छ्न्द । पु दे आर 286 के 
ने हाकम मुंणोयत्त सांबतर्सिध श्रायो । ते संमंत १७८ गनीमों परे पाये ह 
बात 8 26५ हक 40 निये पाये दस शभ्राखर, पहि इग्यार बिये चौथ पर । 
ः ह 8 लि ता पाइ चठहृह, हाककछ एम कहीजे छंदह ।--वि, प्र. 
“नेणसी | हाकल--देखो 'हाक' (छ. भें.) : 







उ०--२ पछे बाबेचां जेठमलजी हाकम कने जाय कचीझं # 9 जी 
इचीओं न्हाख | उ०--१ खो भी तू कहो 4 
५ & “है हाकल मारू थारो ॥॒ डर 
रह के तौ 8 30 के महै रहस्थां। जद हाकम बोल्यी: जी जमाल छै ।--नायै सांखह् री कम नाव कासूं उख कही 
अन्याय त्ता महे नहीं करां ।- भि. द्व. ०2 
हु हक 5 - | उ०--२ गोली लागतां ई हे ह 
हाकमा रीघरुलाग-सं, स्त्री, -- ै मे ३ ईक्कड़े भ्रड़ाट कियी अर सन 
0 कक है से वसूल किया जाने वाला एक क्‍ भाड़ी में बड़स्थो कुंवर भ्रर उशरा- साथीड़ा संग अर स थुश्ष भ्राई 
। लगान घिशेष जो हाकिम के निजी व्यय के लिये- ने ऊभा व्हैग्या । जो गे * पेगछाई भाड़ी नें घेर 
होता था । ह कि २. >रि रो हाकल हुई ।--अ्रमरचनड़ी 


5 5 रि ०० 
उ०--३ माहे सिरदार ऊभी छ-तिण वास्तै हैक हुक हुय पड़े 


हाकमी -- देखो हाकिसी! (रू, भे. रु 
। (रू, भे.) ह, राजा रो हाकल सौ। का तौ राजा सी कोई दाव करी राजा 


श्ण्र हाकालियोशोे 





? 4७ 0 ल्‍न्क लि 
"बल हमे नी दाद 7 मोर री या |] | घोड़ा, प्र । 
«५-७४ उरीदा दादी बोगरे, मिर परि धंी ने होय। यूं चिड़ियां : उ०-प्विर विलंद भले भुज भार सार। हुफल्ल हसा बारह 
के 5 पुटटा, कहर ने क्षीौ- 7 प्रनुमययांछी हजार। भावता देख कहि वाह-वाह। इम कियौ मारवां मन 
ब् कठ अदा मत मिरध हे, पाँच पसोस नारि। न्दारी उछाह ।--सू. प्र- 


३ सिपाही, सैनिक । 
# पेज व लि, यो, दर्द । वि.--१ हांका जाने वाला । 
कक तदती फशपबोौ-दि, म.--है पलाना, हांझना । २ देखो 'हाकल' (रू. भे.) 
नह मिहएप हार तियों हरनल । चराचर सस्टि परे हतघन्त । | हाकहीक, हाफहूफ-देखो 'हाकाहाक' (रू. भे.) 


चियों लिए हरे, हाशस दि ने बारि !--भनुमदयांखी 


नमे. मे उ०--१ विविध प्रकारि जे छह पालखी, चकटोल, प्रनइ तझप्रारि 
३ सारारता, घुतौती देना । स रमता, भाला उछालता, हाकहोक करता एहवे पायकी परिवा- 
न6 - हाह पे राग मं सांग चालतो जे पूंदी ह्ाडा । बूंदों भाडा- रउ ।>-व. स. 
हटा गधों राह्ररी गभेर ।--जीवौजी भादो हाकांसो-सं. पु.--दुभिक्ष के समय मवेशियों को ऐसे स्थान पर ले जाने 
3 प्रोग्मा(न देना, उत्माहिस करना । फी क्रिया जहां पानी व घास प्रधिक मात्रा में हो । 
४ टोटगा, पटकारनसा, दृत्हारना । हाकांताकां, हाकांघाफाँं-क्रि. वि.--१ देखते-देखते, खुले-प्राम | 
भ जोश दिला, उसे जित करना । ल्‍ 3०--४१ देखण वाढ्ठां ने तो फगत घुड़ रो गोट इज निजर भायौ । 
६ जोर मे पुशारना, भावाज देना । हाकांधाफां मैं जोड़ी प्रागे निकछगी श्रर घोड़ी लाई रंयग्यो । 
3 सहारे करना, ररबना । “भमरचूंनड़ी 
८ शराना, भयभीत करना । उ०--३ वींदणी सांनी सूं की समभारय उस पैलां ई कांमेती रे 
श०--एमर्यत गुरट ने उग्ही, ताछो वजड़ तरोह | हाकतियां दूला सागे प्राठ-दसेक झादमी उणने मार्टाणी हाकांधाकां रथ मार्थ । 
(वें, पी घबर पुरोट ।- हा. मा. धरकाय दी ।- फुलवाड़ी हि 
ह₹खगहार, हारी (हारो), हाफललिपौ -वि० । २ बलवान, हठात्‌ । ; 
हार तियोड्ो, हाझलियोड़ी हाशल्योह्टो--भुू० का० क़ृ० । रू, भे.-- हॉकाधाकां । 
हाश्सो नयी, हाश्सीनयों - करमें या० । हाकादड़बड़-सं, पु. [ग्रनु.| शोरगुल, ह्ला-गुल्ला । 
हाइटायो, हाश्फयो, हाकालणों, हाशालवौ--रू० भें०। उ०- दरबार रं॑ पाखती पूगी तौ सांम्ही हाकावड्बड़ सुणीजी । 
हाफ ि-ह देशों ह्रावछ! (छू. भे.) राज रे तब्रेला सूं एक बोछरड़ी घोड़ी न्हाटती श्राई। लार॑े चरवा- 
३ देसो 'हास्छी' (६. भे.) दार ।--फुलयाड़ी 
हार >िका-गं, स्त्री.--परद्रह भठ्तरों का एक वर्ण वृत्त ) रू. भे.-- हक दिडबड़, हाकोदडवढ़ । 


हाइशनिधोशै-भू. झा. कु.--१ घनाया हुप्ता, हांका हुप्ना, २ ललकारा | हाकार-देखो 'हाहाकार' (रू, भे.) 
पा, युनोतों दिया हपा. हे प्रोत्साहन दिया हुप्रा, उत्साहित | हाकारो-देखो 'हाहाकार' (ग्रत्पा; रू. भे.) 


दिया हुध्ा, ४ इॉंटा हुपा फटकारा हुप्रा, दुत्हारा हुप्ना. ५ जोश उ०+-समहि खाग श्रांण्यी उर ऊपरि, हिरण करे हाकारो । मेरी 

दिलाया हुप्ा, उन्तेजित किया हुप्रा. ६ जोर से पुकारा हुमा, वारी मोहि विणासौ, प्रवक्ता मूकछ्ि न मारी ।-जांभौ 

ग्राइ/ज़ दिया हुप्रा. ७ टूडार किया हुस्रा, गरजा हुप्रा. ८५ डराया | हाकालणों, हाकालबी - देखो 'हाकलणो, हाकलबौ' (रू, भे.) 

टेप, भपमीत हिया हुपा। 3०-हाफालोीया केहरी “गुमांन” वाढ्या बगां हाका, रारीयां भभका 

(रब, हाहजियोटी) क्रोध डंकां वंबी रोड । गजां काढ्ा मोड़ वाह्ता रख॑ तूँ दूसरा हि 
हाव िप्रौ-4ि.- हेश सार र बोलने वाला, हेकलाने वाला । “जा, जोड़ वाह पीहां री मरोषड्ट जाडी जोड़ । 

ह, भे.-हाहट ! +गोपाछजी धधवाड़ियो 
काशएि- मं, स्भो,-- १ दस प्रशारों बाता एक वरगंबल जिसके प्रत्येक हाकालणहार, हारो [हारी ), हाफालणियाँ -बि० । 

घहयए में तोन भगण शोर एश गुस होता है । हाकालिश्रोड़ी, हाकालियोड़ी, हाकाल्योड़ो --भु० का० कृ० । 

| देखी टकिस' (रू. भे.) हाकालीजणो, हाकासीजबी --कर्म बा० । 

दा अक। हाकातियोड़ी - देखो 'हाकलियोड़ो' (हू. भे.) 


हाशप-ग, पृ. हों पीले, मेता। | (स्त्री, हाकालियोड़ी) 


हांकादुक 





हाकाहाक-सं. स्त्री.--६ वहुंत से व्यक्तियों कें संभ्मिलित स्वर से होते 
बाली ऐसी आवाज जिसमें एक आवाज पर दूसरी झावाजं तीव-तर 
हीकर उठती हो, शोर-गुल, हल्ला-गुल्ला । 
उ०--१ हर रावत्त भीड़चां ऊभा थॉ | 
बार हो वाही, फुलधारां का बाढ जड़बां हर बारा पड़यचा, हाका- 
हाक हुई, कोहक माची ॥--पर्ता हि 
०--३ हाका वड़बड़ अर कोपरियां .रा बंखुबंट सुणने श्राड़ोसी 
वाड़ौसी जाग्या । मार हाकाहाक मची । सिरदार लुकता छिपता 
साथ नैंडा आयग्या ।- फुलवाड़ी 
२ हुंकार पर हुंकार, वीर घ्वति। 
क्रि. प्र,--करणी, मचणी, सचाणी होणी । 
हू, भे.--हाकहीक, हाकहुक । 
हाकि-देखो 'हाक' (रू. भे.) 
उ०--बिहूं प्खां हाकि हाकि, हिणि-हिरणि मारि-मारि । 
>-रा, सा, सं 


ज्यां ऊपर कोरडी तर- 


हाकिसी-सं, स्त्री. पेन की एक प्रकार की घोर देवी । 
हाकिम-सं, पु. [अर] १ राजा, नरेश, बादशाह । 
२ स्वामी, मालिक । 
३ शासक । | 
४ किसी प्रान्त या जिले का सब से बड़ा अधिकारी । 
ए  अ्रध्यक्ष, सरदार, नेता । | 
वि. “हुकूमत करने बाला, शासन करे वाला, हुक्म चलाने 
बाला । 
रू, भे,--हाकम । 
हाकिसी-सं. स्त्री. [अर] १ हाकिम का कार्य । 
२ छासन, हुकूमत । 
»३ स्वामित्व, मालिकी | 
रू, भै>हाकमी। 
हाकियोड़ो --देखो “हांकियोड़ी' (रू, मे. ) - 
(स्त्री, हं।क्रियोड़ी) * 22 
हाकियो-बाफियो-वि. यौ. (स्त्री. हा बाकी )- हक्का-बक्का, भौंचक्‍का 
हृतप्रभ । 
उ०--मांहिलो साथ हाकियौ-बाकियो हुवी, रंग मांहे भंग फीयो 
इणाँ तौ लोह व्षायी | भादमी सो दौढ़ मारिया । 

--जैतसी ऊदावत री जात 
रू. भे.-हाक-बाक, हाकवाका, हाकी-बाकी, हाक्यौ-बाक्यो । 
हाकी-सं. स्त्री. [श्रं. हॉँडी] १ गेंद खेलने को एक विशेष प्रकार को 

छड़ी जो आगे से कुछ भद्धे पन्द्राकार मुड़ी हुई होती है। - । 
२ उक्त छड़ी एवं गेंद से खेला जाने वाला एक विष्व प्रसिद्ध खेल । 
हाकीबाकी-वि. स्त्री,--६ हंवकी-बव्की, हतप्रभ |. - | 


“- हाको 









उ०--जदै पनां की साथप्यां ,तौ हाकीबाको रही, हर रावत भीड़धा 
ऊभा छा, ज्यां उपर कोरडी तरवार ही वाही ।--पनाँ 
“३ देखो द्वार्कियौ्वाकियों (छ. भें-) न 


प 


हाफीविड़बड़, हाकोदड़बढ़-- देखो 'हाकादड्बड़ (रू. भे.) 
हककोटणी, हाकोटबो-क्रि. स 


होंकता । 
उ०--पंचाइण दछ् पूर, पैठी ईसर की प्रगठ | दहैवें थंट हाकीोदिशां 


झणी चढावे ऊर ॥--वचनिका 


हाकोटां-वि.--६ प्रसन्न, खुश । 


२ स्वस्थ, स्वच्छे । 


हाकोठियोड़ो-भू, का. क्ृ-- हांका हुआ । 


(स्त्री. हाकोटियोड़ी ) । 
हाकोबेदौ-सं- १. यौ---शोर-गुल, हल्ला-पगुल्ला कोलाहल । 
हाकौ-सं. पु. (राज. हाक] १ जोर की भ्रावाज, जोर का एब्द । 
२ पुकार, श्रावाज । 
उ०--१ वींदणी अछगा सं ईं हाका ररचा पंण सुभठ सुणीजियो 
कोनी ।--फुलवाड़ी ु 
उ०--२ बीज दिन कंवरि जोरावरी कर वेस्या रे घर सूं बाहुर 
निसरी. बाजार मांहै ऊभी रही ने हाकौ दियौ | 
--पंचरदंडी री वारता 
३ शोर, दल्ला, कोलाहल । 
उ०--सुणतां हाको सहज ही, कीधी जेज कघी न। नींदाल्ू प्रब 
छोडणा भीड़ाणा कुच पीन ।--वी. से । 
४ ललकार, चुनोती । 
उ०--कह्ह विहूं कूरमां कजाकां, हिशियौ 'अभै” सेन करि हाकां । 
५ किसी को बुलाने या लोगों को एकव करने के 'लियें, किया जाने 
वाला दाब्द, श्रावाज । 
०-६ पैलां तो महेँ भूत जांप्यो । भगवान भूठं नोज बुलांवे, 
प्रंदाता, म्है डस्यी । म्हारा सूं हाकौ ई नी विहियों ।--फुलवॉड़ी - 
3०--२ श्रा बात कैय वा हाकौ करण वाढों ही के दीवापजी 


.. हाथ जोड़ने बौल्या-थांते थांरा घंणी री सौगन हांकी करेथी तो। 


: साचांखी म्हैँ दीवांण इ हूं ।. कुचंमादी रँ भरोसे हांकों "कर दियो 
तौ भ्रवारू लोग, भेत्ठा व्है जावेला ।--फुलवाड़ी | 
०--३ महैँ धापु ने हाकी कियो तो वा पाड़ोस रा धर स्‌ दौड़ी 
भाई । पण स्दई का ज्यूं आयने पय्गां में बाय नीं घाली । - 


- अमरचूनड़ी 


६ खुली चर्चा, खबर, श्रफंत्राह | 
उ०-१ .राजाजी प्रर महारांणी है डर से भेवा होये पंचायती 
के हाकी करण री हीमत तौ किणी री नीं ही, पथ कांनां ई काना. 
में हछाहुछ फूटण लागो जको रात पड़यां पली पँली किणी स॑ 
प्रा बात भ्रछांनी नीं री...... ... ।--फुलवाड़ी ; 


१०५८ हाजरिपो 


हक 2." 
मन न 
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! २ मल त्याग वी इच्छा, उ्ट्टी की धंका । 

| ३ शंका, संदेह । 

| रू. भे.-हाजित । 

। हाजमो-सं, पु. [भ्र, हाजिम] पाचन दक्ति, पाचन क्रिया । 
७5 पा ड़ फही हियो ह घोरणखा रो पत्ती तो पोड़ी सहारे | उ०-चाग्र में ग्राधो घिमचौ भेंस रो दूध हो, उस री चिकणाई 
नहा वर गत दो है मां शोगो। मंछाडा छोने एक मांमूली टोग- | सूं हाजमो विगड़ग्यो ।--फुलवाड़ी 


7७ जे हक जी  बक | दडाए ! वअपीदा-पनफी रा + 


कक ०३. हक 3०७५ 4 हे ५ 
है इन गए एश इंच बात ।+ममरसुनदों 

धार एफ पे 
ह द्वार, हदशार, दोट, प्रवाजता घादि हे लिए कहा जाने 


४ ४४ टराएए ॥) 


है] 
छ् 
रे 
न 
५ 


दिया में हारने भाहाशयाों +प्रमरचूनद्ी मुहा,-- (१) हाजमो पराब होणौज-पाचन क्रिया बिगड़ना, बद- 
५ वि ह25, काय-माय । हजमी होना, पेट में खराबी होना, सहनशीलता की फ्री 
#++पर्य बाहिया रे बाई दीस । दी चूट्रो झालने योड़ो जंमेऱी । होना, विवेकहीन होना, बात को मन में न रख पाना । 
८दाएी हारी रगियो। पाद्टोम-पाड्रौस रा सोग भेछा हुवा । (२) हाजमी दुरुस्त होशौ--पाचन क्रिया ठीक होना, 
-+-फुनबाड़ी सहनशील होना, विवेकशील होना, बात को मन में रख 
- इसेना, ऐगार । पाने की क्षमता होन। । (३) हाजमगी बिगरड़णो>-देखो 
४ शत मे सोधों दे या प्राशियों के एफ साथ बोलने पर सम्मि- 'हाजमो खराब होणो!। 
लिंक झर में गोते बाली घायाज । हाजर--देखो 'हाजिर' (रू. भे.) 
72-- परभेगाल! परत शपूर घरौगाए। जदो गुलाबी प्रतर पहरि उ०--१ लेसे रांम सुलिखमए बाक्कक, तेज रिखि शरण तोली। हेर॑ 
वि धूप धार । सम रामा का होते प्रंदर से बाहर पधारे । भूप कह्यी हूं हाजर, हालूं साथ हरोछी ।--र, रू. 
ह नजसू. प्र. उ०--२ तठा उपरायंत पुरांण प्रगर रो चिकायो संधौ मंगायज 
५, ४9, --करणो, फराणो, एटणो, मचणो, मारणौ, होशो | छ-पीसी पुल छे । मोती पुड़े री सीप रा प्यालां मैं घात हाजर 
हू, भें, पी, हया, हयरी, हुशाछो । कीजे छे ।--रा. सा, सं. 
हाकपो-याण्यौ >देसो 'हावियौ-बाकियो' (रू. भे.) उ०--३ ग्रुजराती' कसमीरी कयूरी मारवाड्डी दखणी मिरजाई 
ड०-+*ै ये हाफ्पान्याययां विहयोष्टा परकोटा रे माय बड़िया। भटनेरी लाहोरी हजारमेश्वी घणी रंग-रंग री वनात मुखमल 
हटी जोयने उठी जोवे, सांमी जोय ने पाछो लारे जोव । बलाबूती सोर्न रूपे रा वणिया जीए हार कीजी छे । 
-- फुलवाड़ी --रा, सा, सं. 


म०--२ नार्ट शोररों ने समझावण सार कीं नवी बात मार्थ | हाजर-जबाब--देखो 'हाजिर-जवाब' (छ, भे.) 
+पारवरा लागो ई हो के उस | कांनां रथ री प्रायाज साव | हाजर-जवाबी-देखो 'हाजिर-जवाबवी' (रू, भे.) 
गाव सुछीरी । हाक्प्रोच्यावयों होय किब्यो सोल्यो । घरथरावती | हाजर-नाजिर-सं. पु, [श्र. हाजिर<तंयार--नाजिर-फर्मेचारी| वह 


धायाज में बोस्पौ-प्रंदेता तो पघारग्या । -छुलवाड़ी नौकर या सेवक जो सेवा के लिये तेयार रहता है । 
हागह्घाट-मं, ए.-- १ प्रामौद-प्रमोद, क्रीड़ा, बिनोद । ! उ०--थे जौ पलक उपघाड़ी दीनानाथ, म्है हाजर-नामिर कब की 


खड़ी ।+मीरां 


२ यंधद, टाट-्याट । 
क्रि, वि.--खुले श्राम, दिन दहाड़े । 


हां, प्रे--हगशादाट ! 


हागश हि, हागाइदि-मं, एच्री.-हाहाकार, प्रादिन्त्राहि । हाजरात-देखो 'हाजिरात” (रू. भे.) 
दर ध है 6 हु | हैं हि चि ४ चर ि ५ 
रण +>पागटदि पर पोयण घढ़ले धर, दागूददि दिसां दहले हाजरि--देखो 'हाजिर (रू. भे.) 
दियवाड़। हागाटदि 7 प्रासम हैंरगे, कामहदि क्यांमत जांख उ०--१ ऊजदां प्राचां रो झवास्यां ऊजकां रूपो्टां लीआं हाजरि 


खड़ी मिसरी, श्रफीएण सूं ग्रोगाड़ी जे छे ।--रा, सा, सं. 
) उ०-२३ राम सकढा मैं रमि रह्मया, हाजरि खड़ा हजूर । हरीया 
तैव इसी कर जांणगों । 'जीव- धंध न देखई, चुंह दिम ऊगा सूर ।--श्रनु भवर्वाणी 
जलिम मांणगो । २ देखो 'हाजरी' (5. भे.) 
+-पभरजुणजी बारह 


दवा! ॥--र, हे, 


+ 


होदडापार+-देशों 'हरस्‍पाट 


र२०--हापडाबाद गहमश है 


। 
टच 
भव 


नल ननम-++3>ननननन++ नमन कजजमन+- 


रा मन थेग गदृष्ट 5 ्‌ 
हाथरियो-मसं. पु.--१ सेवक, शभ्रनुचर, नौकर । 

उ०-दिन छग्यौ, सिनांन-पांणी करथा श्रर दीन-बीनणी र मौड़ 
होटोी-ग, स्टी,--रबी की फ्यद । [बंदानगर) |. बांध्या। हाजरिया-हवालदार एकां तार्मा तथा बैल्यां री कतार 
ं 5, झामना, ग्रमिताया, स्वाहिश । । सज्ाई ।--दसदोख 


4 
( 
ह 
5 


कप सटे कप कक के न कट कक लक 


२ संदेशवाहक-। ः 
उ०-१ पण जूतां री हुकम मिक्रतां ई बादक पाछौ पंतरो बद- 
छियौ । एक हांजरिया ने भेज पोछिया से तैड़ायी ।--फुलवाड़ी 
३ हाथ में रखने का डंडा । , 

हाजरी-सं. स्त्री. [अ हाजिरी] १ उपस्थिति, मौजूदगी या वर्तेमाल होने 
की श्रवस्था या भाव । 
२ किसी कार्य विशेष या अवसर पर उपस्थित रहने की अवस्था 
मौजूदगी । 
३ कार्यालय या नौकरी पर नियत समय पर उपस्थित होने की 
क्रिया, उपस्थिति । 


उ०--छठे दिन.दरबार मैं पाछी हाजर व्हैणों डोढ दिन मारग 


रौ। प्राधी ढल्षियाँ ईंघोड़े नीं चढिया तौ हाजरी मैं चूक व्है 


जावैला ।--फुलवाड़ी 
४ विद्याथियों, मजदूरों, सिपाइयों श्रादि की ली जाने वाली 
रोजाना की उपस्थिति । ह 
उ०--सोपी पड़बौ, सरणाटों छायौ। वत्ती काटी, लोटियौ 
बुफायौ | हाजरी हुई भ्रर सोवण री घंटी वाजी । --दसदोख 
क्रि, प्र--देणी, बोलणी, लेणी होणी। 
पर उपर्यक्त उपस्थिति के फलस्वरूप किसी पंजिका में किया जाने 
वाला अंकन, हस्ताक्षर भ्रादि । 
क्वि, प्र--करणी, कराणी, मांडणी, लगाणी, लिखणी, लेणी । 
६ कर्त्तव्य, ड्यूटि । 
उ०--भाग सं उणारी ड्यूटी बी, डी. श्रो. सा'ब रे घरे इज लागी। 
वो जितरी नाचणा-गावर मैं हुँंसियार हो, उतरो ई हाजरी साजण 
मैं पशु पाटक हौ ।--भ्रमरचूं नड़ी 
७ सेवा, चाकरो, टहल । 
उ०--१ बढे म्हारे ही कांम वेगो, चौधरीजी री हांजरी मैं श्राखी 
रात बड़ा अटकता रैया ।--दसदोख - 
उ०--२ बेटो दृग्याकारी ऐड़ी के बाप ने सपता मैं ई झोड़ी कौ 
देवे नीं। श्राठ पौर बाप री हाजरी मैं हाथ जोड़धां एक पग रै 
पांण ऊभो रेबती ।--फुलवाड़ी | 
८ श्रपने स्वार्थ के लिये या उहृश्य पूर्ति के लिये किसी-के पास 
बार-बार जाने की फ्रिया या भाव । 
उ०--खासा दियमां तांई सेठ री वीणती साव ऐकी गी तौ वौ कायौ 
होय जमराज री. तिथ छोड़ आपरा मन समभ्ाावणौ ई सावक 
ज़ांणियों । जणा जणा री हाजरी साक्रियां कांई सार ।--फूलवाड़ी 
€ देखो 'हाजिर' (रू, भे.) 
रू, भै--दह्वाजरि, हाजिरि। 

हाजित-देखो 'हाजत' (छ. भे.) 


उ०--मध सिवरन जू ऐसे भाई, रांम विनां हाजित नहीं कांई । 


ध्ग्ड 


नहा: 
गद गद कंठा कवक्ल विगासा, पाया पेम भया परणाता। 
--भवुभववांणी 
. हाजिर-वि. [प्र] १ उपस्थित, मौजूद, वर्तमान, विद्यमान | 
२ प्रस्तुत ।. . 
'३ सन्नद्ध, सावधान, तैयार । - 
४ उपलब्ध । 


रू, भे,-- हाजर,. हाजरि, हाजरी, हाजिरि, हाजिरी । 
हाजिर-जबाब-वि. यौ. [श्र.] प्रत्येक वात का तत्काल युक्तियुक्त उत्तर 
देने में निपुण, प्रत्युत्पन्न-मति । 
रू, भे--हांज र-जबाब । 
हाजिरं-जवाबी-सं. स्त्री, [श्र.] १ 'हाजिर-जबाब' होने की भ्रवस्था या 
भाव । ४ 
२ प्रत्युत्तर की निपुणाता, भ्रत्युत्पन्नमतित्व । 
रू. भे-- हाजर-जवाबी । 
हाजिशत-सं. स्त्री, [श्र] भूत-प्रेत श्रादि को बुलाने की क्रिया । 
' रू, भे.-- हजरात । 
हाजिरि-सं, पु.--१ छड़ीदार, प्रतिहार | (ह. नां. मा.) . 
२ देखो 'हाजरी' (रू, भे.) 
रू. भे.--हाजिरी । 
हाजिरियौ--देखो 'हाजरियौ' (रू, भे.) 
उ०-गछ विच सेली हाथ हाजिरियां, श्रंग बिभुति रमायो। मीरां. 
के प्रभु हरि अविनासी, भाग लिख्यों सोही पायी ।--मीरां 
हाजिरो--१ देखो “हाजरी' (रू, भे.). 
२ देखो 'हाजिरि' (रू, भे.) ; 
हाजी-सं. पु. [श्र.] वह व्यक्ति जिसने हज की यात्रा करली हो,' हज 
किया हुआा । 


हाजी-विट्वुल-सं. पु.--मुसलमान हिंजड़ों का एक पीर । (मा. म.) 


' हाह-सं. स्त्री: [सं. हट | १ वह स्थान, सकान-या कक्ष जहां वस्तुओं, 


का क्रय-विक्रय किया जाता है, दुकान |. - 
उ०--६ तूं सरवर की मछली, कौंण पिता कुंण साय । 
संनेही कारण, हाटो हाट विकाय ।--अ्रनुभववांणी ४ 
उ०- २ सांवल्गढ़ रै श्रड़ड च्यांनणः मैं सेठ-साहुकारां री-माल* 
मत्ता रो संत्ता सख्प सांगौ-पांग ठा! पड़रैयों हौ। हाथ बजार री. 
श्र सुनांरां २ हटड़े री सोभा देख'र वगता रो आंख्यां खुली री 
खुली रवे ही ।-+ दसदोख 

क्ि, प्रन्‍--करणी, खु लणी, मंडी, मांडणी, लगाणी: लागणी। 
२ वस्तुग्रों के क्र-विक्रय का केन्द्र, बाजार । 

उ०--१ पेम न निपजे खेत मैं, हाट न विकतौ ज्ञोय । हरीया 
गाहक पेम को, सिर-दे लेसी सोय |--अनुभववांणी 


- छ०--२ जंगक् जाट न छेड़िये, हाढां बीच: किराड़ । रांगड कद त्‌ 
छेड़िये, पटक टांग पछाड़ ।--श्रग्यात्त 


झअलप 


क 
हल ७ आाहडी  टचकर फ्श हि, फ्राटरद ते 
। ० द्र्ने प्रा 
शाप हा-2, पे. [४] हैं हह्णा, सादा । [पर हा, हू, ता. ग़.) 
श-पोट धधीस विह॑ं 
हर ज+ है दहिड कया धादराटरा दफढ हाटश-क< धास 46- 
2 १, क#. ५. 


कम मति बशाण धगर प्रयनय प[ हादर सुपर । 


नद॒तासी 
मै हहठ, हट इन यही मदर ।-- रा, रा, 
२०--+ महरूर धोया मरा मं, उनमतत मुनेस्वर दत्त प्रदां ॥ 
हद हाटर इव शा परे, शदकी जिम माटक सुंद करे । 
ह ह॒ +मे. म. 
३२ हैतो हाट! (|, भ.) 
हब्-एश जोइ नये हाटवा, हाट दान प्रयीण ।. फरदं ति गायण 
दिएदि, गासदि मटर बोह ।-यमेगर सूरि 
हारशोट, हाटक पुर-म॑, पु. यो. [सं ] स्वर निर्मित नगर, छंका । 
हाट पोपरा-म, पु. यो. [मं दवाटक+लोचन) हिरण्याक्ष नामक देत्य । 
ह देशो कूटः (रू. भे.) 
प्रय्या; हू. भे.) 
[मं. हाटेध]] शिव भी एक मूति जिसकी उपासना 
7द5री है तट पर होती है । 
हाह ही, हरहि, हाटडो--१ देसो 'हाट' (प्रस्पा; रू. भे.) (3. २.) 
एक -+है दसह बटोरदान, कनोछा सोटां, उंतब्ठ माठहों । साह 
घपह दाम प्रदापत, स्थाड्री नगरां हाटड़ी ।--दसदेव 
7०-१३ महै तोतें पौय दपया देयर््यां तीस तूं हादड़ी कर मार्य 
हुमयों पर मो थारो मुहरांत हुऔ जायसी । 
“माह रांग्दत री यारता 


हार्शी 


बस 
दा हर 4 
२ हैरी हाट 


# देती डर्टी (श, भे.) 

हारोनम व [मे हाद्रिए] ह हाट लगाने बाला वशिक, व्यापारी । 
ह०-+प्म प्राय हर छाया हाटी लोप हूटक्क । सलम मुर्णा स्वर 
गह मैं, कीषी हम क्टयक ।-बाँ., दा. 
३ देखो 'हाट (थ. भे,) 

हाट > दंत 'टट' (६. भे.) 
हार व 

हाहीशाइ-रि. 4ि,-- ए दुरान से दूघरी दुद्यान, दुद्ान-दुकान पर । 
ए०>-हं मरदर वी मछतोी, कौण पिता दृष्यममाय । प्रलप संनेद्दी 
शरण, हाडोराड़ विकाय ।+ प्रनुमद्दां गी 

हाट ->देसोी हाट (र, भें.) 
रण +हशी मे विशशरों स्थानों प्राग्ा लेइ ने एक हाठ मैं 





हाडफों 





5०- हो कारे होकारों होइ ने रहिप्रो छे। जाल बरी पको न 

रही छे। पंगेज बराबर चालता घोड़ां रा हाठ्ुभां उपरि प्रध लोही 

ए रा झाग तजारं रो वबाड़ी री भांति विराज ने रहिप्मा छे। फौज 

घरावर चाप्ततां प्रादास उरे सेहरा इंबर हुई ने रहिप्रा छे। 
“रा, सा. से, 

हाड, हाश्क-सं. पु. [सं. हू ] १ किसी प्राणी के षारोर का प्रत्यि 

समूह, हड्डी, भत्यि । (उ. र.) 

3०--१ बाप शे हाउ-हा कुछतो हो, वी तो एंडो ररचौ के 

काठनी सुरक सुरक करण लागी। ठगाई करण वाह ठग खुद 

ठगीजे तौ ये पूरा हाय-गाव व्है जावे ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ पुलिस गांम मांयने सं पनरे श्रादमियां ने पकड़'र लेगगी 

पर लैजाय् ठरफावणा सह किया तो पछे भजलीौ रै भीड राम 

में | मार-मारने सगक्ां रा ई हाइ जोजरा फर नांस्या । 
-भ्रमरघूनड़ी 

२ मृत प्राणी के शरीर की हड्डी का टुरूड़ा, भ्रस्पि-खण्ड । 

उ०-१ मीत पूत प्रवलजा, लज पर हथि श्रलजे | छझक्ले हांड 

एकछ, गीघ खाड़ी स्पथावर्ज ।--जांमौ 

उ०-२ तीं मैं च्यार कल, त्पां रै म्होंडा बंद, घ्यारां पर प्रह्ृग- 

प्रव्ग च्यार नांम लिल्चिया। सौ राजी राजी लेय म्होंडा खोलिया 

तो कंकड़ कोयला तुम्त अर हाड॒ नीसरिया ।-- सिघासणा बत्तोसी 

३ दारीर, विढ । 

उ०--१ पांच पांदु श्र्् कुंती द्रोपदी, हाड़ हिमालय गर । णग्ग 

किया बलि लेणा इंद्रासए, सौ पाताछ घर ।--मीरां 

उ०--३२ अ्ंधारी रात, फल्सी उधाड़ी, मसौड़ ठर, तुलसी नाडी | 

ठंडा #िरता बिछायणा मैं मारजा किया श्रापारा सोयसी । कोड़िये 

जाडे हाड धोढ़ा कर रास्या हैं। - दसदोख 

उ०-३ ब्राह्मण नितां वरुएा फरंतां सिंधु न थ्यु मास्म्राष्टि | तु सूं 

पुण्प फरघूं मि मनमूं, चिता पांमि हाडि ।--नक्ाझ्यांन 

४ चंश का गौरव, वंश की मर्यादा, कुनीमता । 

वि.--सफेद, श्वेत , # (डि. को.) 

हैं; -हाडख, हाइछ हाडाद। 
रू. भे,--हाडि, हाडी ! 


है टेड्ोनगं, पु. [सं. हाट] द्वाट समा झूर माल बेचने बाला, दुदान- | हाइकाड़ो-सं. पु.-वद्द स्थान जहां मृत पशुप्रों की हड्डियां पड़ी रहती है। 


मे, भे--हाडकौह । 
हाइकोी -देखो 'हाड” (श्रह्या; रू. भे.) 
उ०--किण हि सूं डरता नहीं, एतो हुता श्री ज़ौरावरी जोध के । 
मारी ने गाड़ दिया ज्यांरी हाइकियां नहीं सकिया सोध की । 
--जयवांणी 
हाइको -देखो 'हाड' (मह; रू. भें. ) 
उ०--१ ठौड़ ठौड़ गांवा ई बार॑ ढोर-डांगरां र॑ हाहकां रा ढिग 
पाग्योड्ा पड़या द्वा श्र जठ तठ बांटकां रै श्रोल मिनखां री लासां 


हाडकोड़ 
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पड़ी ही ।--रातवासी 
उ०--२ फगत पनरीै दिनां मैं ईज मेथकी भूंडी दीखण लागगी | 


श्रांझ्यां धंसगी जबाड़ा बैठग्या श्र हाड़का निकक्ठ गया । 
--रातवासौ 
उ०--३ जच्चा-रांणी रे हुछद, तेल श्र ग्रुज्जी रे आटा री पीठी 
करने श्राखा डील मसक्तियौ। बाटां उतारी । हाडका लुछाया। 
सांधौ-सांधी दवायो ।--फुलवाड़ी 
मुहा.--१ हाडका कुछणा--शरीर में श्रत्यन्त दर्दे होना. २ हाडका- 
हाडका खुलशा>-शरीर की जकड़न दूर होता. ३ हाडका 
जोजरा करणा>-बुरी तरह पीटना. ४ हाडका दुखणार- 
शरीर में दर्द होता, ५ हाडका फोड़णास्ूपीटता, ६ 


हाडका भाँगणानचबुरी तरह पीटना ७ हाडका 
भागणा+-+जगह-जगह शरीर में दर्द होना. ८ हाडका 
निकल॒णा कमजोर होना, कृशकाय होना. ६ हाडका 


बंधणा>-शरौर में जकड़न पड़ना, १० हाडका बोलणा | 
कमजोरी के कारण चलते समय हड्डियों से कट-क्ट की 
आवाज होना. ११ हाडका में रीढां ऊठणी--रह-रह 
कर द्वारीर में कसक होती, दर्द की चीस चलनी. १२ 
हाडका लुकाणा->उबटन आदि करके शरीर के श्रंगों को 
इधर-उधर मोड़ना, व्यायाम कराना । 
हाडकोड़- देखो हाडकाड़ी' (रू, भे.) 
हाइस-देखो 'हाड' (मह; रू. भे.) 
हाडजछ-सं. पु.--भ्रग्ति, आग । (ना, डि. को,) 
हाइजुर-सं. पु.--हुड्डियों का ज्वर, अस्थि-ज्वर । 
हडजोड़-सं. पु.--शरीर की हड्डियों का संधिस्थल, हड्डियों का जोड़ । 
हाडफूटरी, हाडफूटि, हाडफूटी-सं, स्त्री, [सं, हड्डस्फूटि] हड्डियों में होने 
वाली पीड़ा, दर्द । (अ्रमृत) 
हाडफोड़-वि.--- १ बलवान,। 
२ मांसाहारी । 
हाडबरड-वि.--जबरदस्त । (बांकीदास) 
हाइबेर, हाडबेर-सं, पु. [सं, हड-वर] वह दुश्मनी या वर जो किसी 
निकट सम्बन्धी को मारने से उत्पन्न होता है । 
उ०--६ भूंगड़ा चुगायने ऊर्ग कह्यो, सुणि हो सांखछा, ठाकर 
मीठा मोटा गढ़पतो छत्रपतों था, तिरणां र॑ न॑ थारै कोई लांबी बेर 
नहीं, धरती रो विरोध नहीं, कोई हाडबैर नहीं। ते इणां री इसी 
भांत इज्जत गंमाई ।--कहवाट सरवहिये री वात 
उ०--रे खुन कियां जांणो खलक, हाडबेर जो होय । बणै सगाई 
वयण तो, कल्पत रहै न कोौय ॥--र, 
रू. भे.--हाडवैर । 


हाइवड़ियौ-सं. पु.--कृषि कार्य में ख्लेत में काम कराने के बदले काम 
करने बाला । 


१०७ 
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हाडी 


वि. वि.--परस्पर सहयोग फी दृष्टि से एक किसान दूसरे 
किसान के खेत में काय॑ करता है। इस कार्य की कोई मजदूरी न 
लेकर वह अपने खेत में वापस उससे अपने खेत में कार्य करवा लेता 
है। इस अकार की चढी हुई पार की उतारने वाले को 'हाडवड़ियों' 
कहा जाता है। | 
हाडवड़ी-सं, स्त्री.--'हाडवड़िये 
वाला कार्य । (कृषि) 
हाडवेर -देखो 'हाडबेर!' (रू, भे.) 
हाडसंकलि-सं. स्त्री. [सं. हडु+-४४ंखला ] अस्थि-पंजर, भ्रस्थि-समूह । 
उ०--ताहरां भोपतजी रा नक्त छूटि छूटि पड़िया । भांखि भर इंद्री 
छूटि पड़िया । हाडसंकछ्ठि जुदी हुई ।--द. वि. 
हाडहोड, हाडहौड-सं. स्त्री.---१ प्रतिस्पर्धा । 
२ बहस, तर्क, दलील। 
३ शोरगुल, हल्ला । 
रू, भे--हाड़होड़ । 
हाडा-सं. पु.--१ चौहान क्षत्रियों की एक धाख्रा 
उ०--१ कुछ हाडां कूरमां, किया विश श्राडा कारण । ज्यां भाग 
म्रगराज, धरे गजराज न घारण ।--रा. रू. . 
उ०--२ सोनीगरा का हूं कछ वर्खाण, हांडा बुंदी का घणी । 
“बी. दे. 


! का कार्य, कार्य के बदले किया जाते 


२ राठौड़ों की एक उपद्याखा | ेृ 
उ०--खोखर २६, भमूछा ३०, वाढेल ३१, हाडा ३१, सीमाछिया: 
हैं ३०८ ००१४०० ।--बां, दा. ख्यात . 
रू. भे.--हडा, हह्ा । ः 
हाडारोखेत-सं, पु. यौ---वर्षा ऋतु में होने वाला एक प्रकार का 
क्षुप। 
हाडारोतिलू-सं. पु. मौ.--एक प्रकार का तिलहन जो बिना बोये होता 
है । 
हडाछ--देखो 'हाड' (मह; रू. भे.) । 5 
हडाहोड--देखो 'हाडहोड' (रू, भे.) 
हाक्चि--१ देखो 'हाड' (रू, भे.) 
उ०--पन मन पहली श्राडि दें, हरीया नेह न छाडि । सूर सहै रिण 
खेत मैं, यु मांसा चूकी हाडि ।--प्रनुभववांणी 
२ देखो 'हाडी' (रू. भे,) | 
हाडो-सं. स्त्री. [देशन] १ हाडा राजपूतों की क्या । 
उ०--सीसोदणी बहुजी हाडी जी री सा” कछवाही भगव॑तपिभरजी 
री मा ३ ।-बां, दा. स्पात 
२ मादा कौबा ।. 
रे ऊंट का एक रोग जिससे उसके पिछले पर की हड्डी बाहुर 
निकन जाती है। 
४ देखो 'हाड' (रू. भे.) 


है श्व्ष हातिमताई 
37 हैक 56 
का हछा | ग्राप भ्रापो बरी जोय ने भाड़ियो, लड़ रिए भक्त भक्ता 
का पु आञपएझाइडद 
मम निराताहझा ।--२. रू. 
हे पैड लत पल | * बह पई ४ हे | 5 े े 
५, >32४ह- 7: देती को दशियार, 7 5 बयावी, ऐ पशिया- उ०--२ भई हूं दिवांनी तन सुध भूली, कोई न जांणी म्हांरो 
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बे 
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# के. 
“2, हा 
डे 
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डे 
है: | 
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न 
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« #! ८5 
॥ ५ ०-३ रण मो राप रगीनी ने है बूटादार विलम सवागण यूं 
+ कद गो मर्द्रार, प्रनवीराणा दलछियो्टी जाजम पर होफी 
5 टिवीएी दिश्वक मै दोशी गढहरो गे राज हाडोतश प्यारी सागे 


के ढूल,र 


9 6 ० £| ए., 
है 2ह लाडी' [ ! (झा. ओऔ,) 
हा पज, मची -राजस्थाग को यट मांग या प्रदेश जहाँ बोदा तथा 
; (४८ व्यित है घौर जहाँ पर हाडा शासा के चौहानों का 
गकप दो । 
72० योग शागश रो, तिएा रा हाटरोती नं छे ।--नेणसी 
है, भे.+5 गा व 
डाहोशप-ग, पृ. डा शासा का दाश्निय राजा | 
३ हह प्रशार का लोश गीत जो दुल्टे के तोरण पर प्राने पर गाया 
दवाएं । 
#, भे,--/दिराव। 
कोड हाइ>देसो 'हाट्रौहाड' (रु. भे.) 
8०--7पपु स्टार तो विद्वजी-प्राब्यी बात हाडोहाड बैठगी । 
>-वयरग्सगगाठि 
में, पु. (स्त्री, होडी) १ हादा जाति का क्षत्रिय । 
ए7०-- हाटो भारयसिष छप्तसासोत साथ फांम प्रायो 
था. दा. ध्यात्त 
74 पड़ी लगी छाग दाने, गोड़े सत्) परणां गरद। 
- हाथो हाओे मसत हद । 
-मद्गाराज छत्तरसिह रो गीठ 


ड्रोन 
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हछ हुए मिएा दर्शा थो साडो 


४ ३हओोदा। 

इ०-- मंदी मिप्या फौज एच कीधीो। रास रा गोट इगण विध प्रार्न 
बडद वो इछलो गसाबोी उनाम मदसो पह्ग्यो । हृत्वछ होकारों रे 
मरे पोज धागे बधती मी । कॉशिड मैं इए हृत्वछ रे समचे हाइा 
छद-दाव दर्ता होठी कानों उच्ण लाया ।+-छुलवाट्री 


० 5 


#_ मै -- 77, है:। 
फ्राश्ोफाइ-+ कि, वि.-- १ प्र प्ररयंए में, सम्पृष्टा म्नं। 
4 दो विठ, देश । 
छ्ल्कु जार | 
शाज>द ती जाप [ / 
पे जाते शिरणा हुई प्ंग रा, बहेँ रत जेम सांविण 


बात । मीरां कहे बीती सोई जांणे, मरण जीवण उन हात । 
न-मीर्रो 
हातकमाई-सं. स्त्री,--१ स्वयं का उपाजित घन, खुद की कपाई। 
३ जो वस्तु प्रपने हाथ की या प्रपनी मेहनत से बनी हो। 
उ०--हात-कमाई घाट हरक सूं, पतछी गट गठ पीएी । घोर रेत 
सम चेत धमंडो, चोर लियोडो चोणी ॥--ऊ. का. 
हातम-देखो 'हातिम! (रू. भे.) 
हातमताई-सं. पु. [फा.] फारस देश का एक व्यक्ति णो दीन-दुःखी 
जनों की सहायता करने के लिये प्रसिद्ध था। 
उ०--हातमत्ताई हरख सूं, पोखंतो पहियांह । प्रमर नांग उण रो 
ब्रज, की जादा कहियाह ।--वां, दा, 
रू, भे.--हातिमताई । 
हात्तढ -देखो 'हाथ&' (रू, भे,) 
उ०->पाड़ती भरी हातछ एड़ग पछटोतौ, देख दर्मंगऋ मंगल पड़े 
दाह | गोड़ करता गयंद खदमाथे गयो, मयंद हुद ढांकीया जैम 
माह ।--रांमदान लाबछस 
हातछियों -देसो हाथ' (प्रल्या; रू. भे.) 
उ०--प्रुगो पातकछियाह, हातव्िया जोएत हुवा । फूफे फावलियाह 
बाबलिया ते बोविया ।--जुगतीदांन देथो 
हातछी-सं. स्थरी.--प्रारा को भूठ या बेंट जिसे दोनों हाथों से पकड़ 
कर झ्रारा को खींचा जाता है । 
हातयोसादी--देखो 'वीवहनी' (रू, भे.) 
3०--वीणापत सक्त हातवोसाछी, सुकहा भ्रंवर भ्रांणांद सीदी । 
मुकतागछ जये उजब्) माली, सारद तुज नीमांमी नमस्ते । 
-रामदान लाछस 
हाता-वि, स्श्री,--संहार करने वाली, हनन करने वाली । 
०--देवी नारतिधी वबराही विष्यात्ता, देवी इला शभ्राधार प्रासूर 
हाता ॥-देब्ि. 
हातापाई-सं. स्त्री.--१ दन्द् युद्ध, कगड़ा । 
२ परस्पर की छोटी लड़ाई जिसमें हाथों पंरों से प्रहार होता है । 
हाताछी --देखो 'हाथाकछ (. भे,) 
हातिम-वि, [श्र] १ दानी, उदार । 
२ निपुण, चतुर । 
सं. पु.--१ न्यायाधीश, जज । 
२ काजी ) 
३ एक बड़ा कोवा । 
मं, भे,-हातम । 
हातिमताई-देखों 'हातमताई” (रू. ४.) 


हाती 


___ | €_ट पपपपिप-/पपफपखपघखख/णए।/_ऋ्््आूणआयाः 


हाती -देखो 'हाथी' (छ. भे.) 
हाते, हाते-क्रि. वि.--१ हाथ से । 
सर्व:--२ स्वयंमेव, अपने-आ्राप, स्वतः । 
उ०--हरमें कोई नै उले पास मां. श्रावण देज्यौ । घड़ी दोय रात 
गया हूं हाते श्राऊं छ. ।--पलक दरियाव री बात 
३ हाथ में । 
हातोताछी-क्रि. वि,--शी प्र, जल्दी । 
हातोपाई-सें. स्त्री --१ हाथो का भ्रक्षानन, हाथ धोने की किया: ! 
उ०--सु गुरु कहै वेगा हुवी उठौ, गुरु हातोषाई करण गयी। 
--पंचदंडी री वारता 
२ देखो हातापाई! (रू. भे.) 
हातोहात, हातोहाथ--देखो 'हाथोहाथ' (रू. भे.) 
हातौ-सं. पु.--१ थेरा हुमा स्थान, श्रह्माता । 
२ सीमा, हद । 
३ रोक, निषेध । 
४ स्थापता लवरात्रि के अवसर पर देवि के लिये बताये गये रंग 
बिरंगे कागजों के चिन्ह जो दीवार पर चिपकाये जाते हैं । 
५ देखो 'हाथौ' (रू. भे.) 
हात्यियो, हात्यीयौ--देखो 'हाथी' (अल्पा; रू. भें.) 
उ०--इसिइह समय [पर] दलइ वरत्तमांतनि राजा सन्नद्धवद्ध लोह 
चुरण्ण हुई सुहुड सुहइईं, सुगड हात्यीया लुडइ,.,....... । 
' । ँ +-व. सं. 
हाथ-सं. पु. [सं, हस्त] १ मनुष्य जाति के प्राणियों के शरीर का कंधे 
से लेकर पंजे तक़ का अंग, भाग या हिस्सा, हस्त, हाथ, कर । 

ह (उ. २.) 
उ०-- १ पण खवासप री आआंख्यां में भ्रांसू छुछुक भाया । वल्ले पर्यां 
रे हाथ लगाय बोल्पौ--श्रंदाता, झ कांई हाको व्हियो । 

* --फुलवाड़ी 
उ०--१ तिसोता जिसो नीर गंभीर टठांकौ, बिलूंमे बिचे जाछ 
भुज्जाछ बांको, जिका कोट नूं देवता हाथ जोड़े, चहूँ कट रै बीच 
बेकूंट चोड़े ;-मे. म. ह ' 
पर्याय,--प्राच, श्राचित, कर, करग, जुबजय; तस, दोर, पंचसाख, 
पाॉंचुसाख, पणा, पाणि, बाहू, भुज, भुजा, सय, सुकर; हसत, 
हात । ; ः 
मुहा०- १. हाथ श्रंजढी करणो-ल्‍हाथ जोड़ना, दोनों हाथों की 
अ्रगुलियों को परस्पर ऐसे गूंधाना कि दोनों ह/थों की स्थिति एक 
पात्नुमा हो जाय । २. हाथ भ्रटकणौ->कार्य करते समय एक्रा-- 
एक हाथ रुकना, किठ्ती वस्तु या उप्तकरण के अभाव में कार्य 
रुकना, भर्थामाव के कारणवश् कार्य रुकता । ,३, हाथ श्रटकाणी +- 
बाघा या रुकावट उत्पन्न करता । ४. हाथ श्राशौ>-मिलना या 
उपलब्ध होता । ५. हाथ उठावणौ--उपस्थिति श्रथवा समर्थन में 





- रना, हाथ सुन्न होना। 


हाथ 


................--५०->-----/+-++४:+४++* 
>--_++++' 


हाथ ऊपर करना, मारपीट करता। ६. द्वाथ उतरणौ<-किसी 
चोट या झटके के कारण हाथ की हड्डी चटखना, संधिस्थलों से 
हड्डी का श्रलग हो जाना, श्रधिकार या कब्जे से चला जाना। 
७. हाथ उत्तर देशौर-माँगने वाले को न्यूनाधिक कुछ देकर विदा 
करना 4 ८. हाथठधार, हाथ उधारौन्‍्न्ऐसा ऋण जो बिता 
लिखा-पढी के जवानी तौर पर अल्प समय के लिए लिया जाता 
है। ६. हाथ ऊंचौ.करणौ्-देखो 'हाथ उठावणौी:। १०. हाथ 


- ऊपर हाथ धर ने बेठणौज”-भ्रकर्मण्य होकर वैद्ना, - निकम्मा हो 


जाता, कुछ करने धरने की दज्ञा में न होना । ११. (दो-दो) हाथ 
करणा प्रतिस्पर्धा करना, मुकाबला करना। १२. हाथ काटणौः+ 
देखो 'हाथ वादणौ” । १३. हाथ कादढौ व्हैणोँ--मित्तव्ययता का 
स्वभाव होना, कंजूस होता । १४. हाथ खड़ी करणौर->उपस्थिति 
प्रथवा समर्थन में हाथ ऊपर करना । १५ हाथ खाणौ्-क्रिसी 
के हाथ का बनाया हुआ खाना खाना, किसी को मारने-पीटते के 
लिए तत्पर रहना, किसी पर क्रौध करना। १६. हाथ खींचणी 
खाना खाते हुए ढक जाना, खर्चे से हाथ खींच लिना, तटस्थ हो 
जाना। १७. हाथ खाली होशौ८">धन या श्राभूषणों का अभाव 
होना। १८, हाथ खुजाब्शौ-अ्राय होने की स्थिति होना, कहीं से 
रुपये पैसे प्राप्त होने के संकेत मिलता । १६. हाथ. खुलणौ>>खर्च 
करने की प्रवृति होना, श्रधिक खच्चे करना, कुछ करने का हौसला 
होना । २०. हाथ खोलो व्हैणी-->मन से उदार होना, दानी होने 
का गुण होता, अधिक .खर्चीला- होना । २१, हाथ घालणौज>-किसी 
कार्य में हाथ डालना, शरीक होना, कार्य संभालना,।- २२. हाथ 
घिसाई करणी --किसो काये का अभ्यास करना, व्यर्थ श्रम करता । 
२३. हाथ. चढणौ-हाथ में श्राता, कायृ में भ्राना, वश्य में श्राना । 
२४. हाथ चालणौज८"-धन की कमी न रहना, यथा श्रवसर साधन 
मिल जाना, गुजारा होना, प्रहार होना, दक्ष श्रौर चतुर होना । 
२५. ह/थ छोडणा>-किसी की मदद करना छोड़ देना । २६. हाथ 
भटकणी >>भटका देकर हाथों को साफ करना, गीले हाथों को 
मटका देता जिससे पानी छूट कर गिर जाय, किसी कार्य से इन्कार 


: करना, श्रपनी अंसमर्थता प्रकट करना | २७ हाथ जमशोौ>-किसी 
. कार्य में दक्षता प्राप्त करता, कुशल होना ।. २८५. हाथ भझाट- 
-: कशौज-देखो हाथ भटकाणी'। २९ हाथ जोड़णो--प्रभिवादन 


करने.के लिए दोनों हाथों को मिलाकर ऊपर उठाना, कर-बद्ध 
होवा, क्षमा मांगना, मंकट के कार्यों से दूर. रहना, छुटकारा 
पात्ता । ३०, हाथ भालणोी, हाथ केलणो+-किमसी का. हाथ पक- 
ड़ना, बर द्वारा वधु का पाशिग्रहरा करना, किसी को. सहारा देना, 
किसी के काये का उतरदाग्रित्व अपने ऊपर लेना। ३१. हाथ 
भाड़णौ >- देखो हाथ भठकाणी' | - २३२. हाथ टाछणी >-ग्नलग 
हट जाना, बचाव करना । ३३. हाथ ठरणौ>-सर्दी से हाथ ठिठ- 
३४. हाथ ढीली करणो+-+ उदारता 


ब्त> क्र 
दर कला 5 अआनड 5 शा) हैं. २ 
कर थे बह रा 
5 गा ्। 


3. हाय तंग 


हा 8०: श्ः प्र 


>> व्ये 
कब >+ ; अभी अति, स्थाई या पत्याई तौर पर रवे-पंसे 
अभय 
जज से वह न्लण भ्प्त ज--पग्र्दा उठ 
५ >« छलजप। ३६. हद तगाययों, हाप तायणशोचन्सर्दा उड़ाने 


हि; के 5; शो एगे पर कोर्द गुप्त संेत करना । ४०- दाथ 
(:ह०- मचपता या माद परना पांमिग्रहए करना । ४१. हाथ 
दिला रिसी उयोडियों गो हाथ तो रेसाएँ दिसाकर भाग्य 
क्रजगा, पारा, बहादुरी या हस्त कौशल दिसालाना | ४२- हाथ 
टला: तह न्यू बताते के लिए हाथ की रेसाग्रों का प्रध्ययन 
>वहा हाजररशत देशना । ४३- द्वाय देशो, हाथ घरणौ>-सहा- 
एक रशना, मरायता देना । ४४. (माथे) हाथ देणो, (माथे) 
दे प्रस्शौदायरद हैरी रसना ४५ हाथ घरणोन्‍न"हाथ 
रखता । ४६. हाथ पुजएोव्ल्द्वाय में कम्पत होना, हाथों में वात 
गई - ना, भय मे कारण हाथ बंपन/, कामासक्त होना । ४७. 
॥प घोष वेठभौस्ूशों ने बेठ जाना। ४5. हाथ घोय लारे 
बदलीह विसी था पीछा करता, अकिसी को बात-बात में तंग 
हर्गा। ४६. हाय मी घरण देशोत्नकशिंसी का वश नहीं चलने 
दार रहना । ५०. हाथ नी लगावणशो “स्त्री का रज- 
प्रताह शौच होना, कार्य नद्दी करना, छूता तक नहीं । 
५१, हाय में हराप नी सूमणो न्‍८गहुन अस्धकार होना ५ ५२. हाथ 
पा च साणौरू-नितांत प्रविश्वसनीग स्थिति होना, एक दूसरे को 
शक्मान पहेसाने में तैयार गहने की दया होना । ५३. हाथ पक- 
हायौरय रिसी का हाथ पकडना, पांशिग्रहणु करना, सह'रा देना, 
मंमाल करते रहना । ४४. हाथ पकड़ पुंणचो पकड़णो ८-प्रं गुली 
दश्ड बर पहेंचा पत्रइना, धीरे घीरे या दाने: इनें: काबू में करना, 
दहन मे लेता । ५४. छाथ पा घलाशानजर रैसो हाथ पं पट- 
बाज । ४६ हाथ पार चिपएणान्‍्-जहाँ का तहाँ राह्टा रह जाना, 
हिमने-द पते शी स्यिति में नही रहना, भाग नहीं सकना । ५७. हाथ 
दद जौद्ना 5 टापा-जोड़ी करना, प्रनुत॒य-विनय करना । ५८. हाथ 
ताज प्रस्मम्यता के कारण ट्वायों-पाढों में दद होना । ५६. 
77६ पढ़ टेडा हो स्ल्थात रोग से ग्रत्तित होना । ६० हाथ पग 
7रीर वी गर्मी समाप्त हो जाना । 
हाय पांव मारना, छूटने का 
प्र्मक प्रदत्म बस्सा ।. ६२. यू पा फूमणा, हाथ प्म फ्भी- 
हऋएन्-पिदरा जाना. ६३- हाय पा मारगा न|पानी से निकलने 
३ डे हाय-दाव टिलाना, देसो 'हाप पर पटकणा । ६४. द्वाय 
ते हाय में समर्थ होता, कार्य करने योग्य होना, 
दम में होना । ६५. द्वाय पा दिलाणानू 


५ 
देना, है। 
पे 


अब 


है णाण्य्टय्पटाला, 


लय 
हक] 
डे 
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डदहा प्थ्णयियओ प्ररशाममत्त होता 
है 


हट उप 5५ 


दा!र इाश बरतें करे 


हाय 





हाथ-पावों में हरकत होना, चेतन्य होना, किसी कार्य के लिये 
प्रयास करना । ६६, हाथ पड़णो>-हाथ में प्रान।, उपलब्ध होना, 
सहसा कहीं से मिल जाना, वष्च में या काबू में आता । ६७ हाथ 
पसारणो "-हाथ फैलाना, भ्पना प्रभुत्तव फैलाना, बांह पसारना। 
भीस मांगना । ६८: हाथ पांणी घातणौ, हाथ पांशी घालशोी, 
हाथ पांणी देशौ--किसी को करने, किसी बात को कहने या किसी 
वस्तु फो उपयोग में लेने के निपेध में हाथ में पानी देकर शपथ 
दिराना, निपेघ कराना । ६६ हाथ पांणी लेणौज"-हाथ में पानी 
लेकर द्ापय लेना | ७०, हाथ पाघरा राखणा"-"हाथ सीधे रखना, 
सीधा एवं सरल व्यवहार करना । ७१. हाथ पीछा करणाज"-"छादी 
फर देना. ७२. हाथ पोनौ ने जगत गोलौ>>उदारता दिखा कर 
जगत को गुलाम बनाया जा सकता है। ७३, हाथ फेंकणौ--पासा 
फेकना, पासा चलाना । ७४. हाथ फेरणी >>किसी के माथे पर 
ग्राशीर्वाद का हाथ रखना, किसी पर धीरे-घीरे हाथ फिराना, ठग 
लेना 4 ७५. हाथ फैलाणौज-देखों 'हाथ पसारणौ' । ७६. हाथ 
बंधशौ--किसी प्रकार के बंधन में भाना । ७७. हाथ बछणौ ८८ 
प्राग से हटथ जलना। ७८. हाथ बारे करणो मुक्ति देना, 
छोड़ना । ७६. हाथ बार॑ होणो "व में नहीं रहना, प्रधिकारच्युत 
होना । ८०. हाथ बाक्॒णी>>ग्राग से हाथ जलाना | ८१, हाथ 
विकाणौ-- किसी के पूर्ण भ्रधीन होना । ८२. हाथ बैठाणी -+ 
प्रभ्यास करना । ५३. हाथ भरीजणौ८""धन या भ्राभूषणों से हाथ 
परिपूर्ण होना । ८5४ हाथ भींजशौर-+हाथ गीला होता, कृपण 
होना । ८५. हाथ मलणौ>-देखो 'हाथ मसबछणौ'। ८६६ हाथ 
मसकणौ स-दोनों हाथों को परस्पर रगड़ना, विवद्यता या मजबूरी 
में पछताना, पदचाताप करना । ८७, हाथ मांजणी 5"-हांथ धोना, 
हाथ साफ करना, श्रभ्यास करता । "८, हाथ मांडणौ+--मेंहदी 
आझादि से हाथ पर चित्रकारी करना, याचना करने के लिए किसी 
के श्रागे हाथ फैलाना, कुछ लेने के लिए हाथ पसारना। ८९६, 
हाथ माथे हाथ देय बेठणौ --काम-फाज कुछ नहीं करना, निकम्मा 
हो जाना । €०. हाथ माथी कूटयौ+>-द्वाय-प्राय मचाना, कुहराम 
मचाना । €१. हाथ मारणौज-चोरी करना, माल हड़पना । ६२६ 
हाथ मिकाणो, हाथ मिह्ठावणी >> किसी से हाथ मिलाना, दोस्ती 
फरना, मुलाकात करना, संधि करना । ६३ हाथ मींजणो >-देखो 
हाथ मसब्दणो » ६४. हाथ मैं आशौज-हाथ झाना, हाथ लगना, 
अधिकार में प्राभमा। ६५. हाथ मैं कीं नीं होणौ "-द्वाथ खाली 
होना, ग्राभूषणों का श्रमाब होना, घन का ग्रभाव दह्ोना, किसी कार्य 
को करने का कोई ग्रधिकार नहीं होना । ६६, हाथ में खाज हाथ णी- 
नत्ह्ाय में खुजली चलना, मपये-पैस की आमदनी का संकेत होना । 
६७ हाथ मै गंगाजछ वठावणौ या लेणौ >-ग्रपनी वात को सत्य 
प्रमाणित करने के पक्ष में गंगाजल का कोई यात्र द्वाथ में लेना । 
६६८. द्वाथ मे ठीकरों लेणी >->भिक्षा मांगना, मांगते हुए फिरना। 


हाव 


११६१ 























६६, हाथ मैं दुढावणौ>हाथों में डोलाना, कुलाना | १००. 
मैं नीं होणी>तहाथ में न होता, वश में या श्रधिकार में न होता । 
१०१, हाथ मैं माह्ठा अर पेट मैं कुदाक्वाउ-बकध्यानी होना, 
वुगलाभक्ति करता । १०२. हाथ मैं राखणी>>हाथ में रखना, काबू 
में रखता ॥ १०३, हाथ मैं हाथ देशी --हाथ से हाथ भिलाता, 
भ्रात्म समर्पण करना, शादी करना या करवाना । १०४. हाथ मैं 
हुनर होशौ>>उच्चयम जानना, हाथ में कला येः व्यवसाय होना, 
हाथ का कारीगर होता । १०४५, हाथ मैं होशौ>-हाथ में होता, 
वष्ठ में होना, भ्रधिकार में होना । १०६ * हाथ मेछावणौ हाथ 
से हाथ मिलवाना, शादी करवाना !. १०७, हाथ रंगणौ-हाथ मैं 
किसी प्रकार का रंग लगाना, हाथ से किसी का खून करना | 
१०५८, हाथ रखावणौ-->सहारा देना, मदद करना । . १०६. हाथ 
रगड़णौ कठिन परिश्रम करना । ११०. हाथ राखणौ८"-सहारा 
देना, मदद रखना। १११. हाथ री कमाई--खुद के परिश्रम से 
श्रजित घत, स्वयं की आय। ११२, हाथ री करामात >-हस्तकौशल, 
हस्तमाघव, हाथ की सफाई । ११३. हाथ री कलम--हाथ की 
लिखावट, हाथ से की गईं कोई चित्रकारी, हस्ताक्षर | ११४, हाथ 
री खाजज्ज्ञ्पना स्वयं का कार्य एवं उत्सुकता । ११५. हाथ री 
खाज हाथ सूं भागणी>>अपता कार्य भ्रपने से ही होता । ११६. 
हाथ री वात >-वश की बात । ११७, हाथ री सजावट--हाथ से 
की गई सजावट, हाथ से की गई बारीकी या तकनीकी विज्येष । 
११८, हाथ री सफाई--हस्तलाघव, जादुई चमत्कार, - चोरी । 
११६. हाथ रुकणौ>-चलता कार्य रुकना, बाधा आना। भड़चने 
पड़ना, रुपये-पे से की कमी होना । १२०, हाथ रह नीच आझाणौर-- 
अधिकार में भाना, अधीन होना, काबू में रहना । १२१. हाथ 
रोकणौज-मदद बन्द करना, काये बन्द कवा। १२२. हाथ 
रोड़णौ >-तंगी में होना, तंग करना । १२३. हाथ रौ उत्तर >-मांगने 
वाले को कुछ न कुछ देना । . १२४, हाथ रौ कांम --हस्तलाघव, 
हाथ की कारीगरी, वश का काम, श्रपने अधिकार का काम, हाथ 
से किया हुप्ता कार्य. । १२५. हाथ रो कृड़ौ-- कूठा, चोर, उचक्का, 
धविध्वसनीय । १२६. हाथ रो छाली <- बहुत महत्वपुर्ण, जिसका 
भधिक ध्यान रकखा जाता हो । १२७. हाथ रो दियौ--श्रपने से 
दिया हुझ्ना, जो चुराया हुआ ते होकर किसी का दिया हुप्ना हो, 
पृष्य, धर्म । १२८. हाथ. री धंधौ--हाथ की कारीगरी, अ्रपने काबू 
का कार्य । १२६. हाथ रौ बढ्वियौ ने पंलां रौै सुधारियौं --अपना 
स्वयं का बिगाड़ा हुआ दूसरों के सुधारे हुए ठीक होता । १३०. 
हाथ री मेल>--भत्यस्त तुच्छ, साधारण, मामूली । १३१. हाथ रौ 
राजा+-अत्यस्त उदाखूत्ति वाला । १३२. हाथ री साची--इमान- 
दार, विश्वप्तनतीय, दक्ष । १३३. ह/थ रो हुनर>-हाथ की कारीगरी, 
हाथ का काम | १३४, हाथ लग्रावणों न््स्पश करना, छूना, क्र्सी 
काये में सहायता करना । १३४. हाथ लागणो +-किसी का हाथ 


) 


: हिया मार्थ श्राशौ+-+हाथ दिल पर झ्ाना, 


: दुछ्धियराउ-परिश्रम का व्यर्थ जाना, 


हा 
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लगना; सहयोग मिलना, हाथ में कार्य होना, नफा होना, उपलब्धि 
होना, कुछ मिलना, हाथ में झ्राना, वश में श्राना, पकड़ में श्राता । 
१३६. (ई) हाथ लियौ'र वीं हाथ डकारस्थी->-इधर से लिया श्रौर 
उधर हजम कर लिग्रा,: माल हड़पने में दक्ष होता ।। १३७. हाथ 


- लेणीज-किसी की लड़की को अपने लडके के लिए स्वीकार करना, 


सहायता के लिए किसी को रजामन्द करना । १३८. हाथ वाढ ने 
देशौ--अपने हाथ. काट के देना, ऐसा लिख कर दे देना जो सामने 
वाले का पक्ष मजबूत करे, लिखावट द्वारा स्वतः बंधन में श्राना । 
१३९ हाथ वाढ़ ने लेणौ--किसी से ऐसा-लिख कर लेना कि 
लिखावट से श्रपना पक्ष मजबूत हो, लिखावट से किसी को बंधन 
में कर लेना । १४०, हाथ संकड़ीजणौ, हाथ संकराइजणो देखो 
हाथ तंग होगी' । १४१. हाथ समेटणौ>--अ्रपना हाथ खींच लेना, 
कार्यक्षेत्र से हंट जाना, खर्चा बन्द-कर देना, तदस्थ हो जाता । 
१४२, हाथ सांधणो्न्हूटे हुए या उतरे हुए हाथ को ठीक - बैठा 
कर इलाज करता | .१४३, हाथ साफ करणौ "हाथों की सफाई 
करना, डट कर खाना, माल उड़ा जाना, चोरी करता । १४४, 
हाथ सिरकणी>+अञ्रासानी से रुपयों श्रादि का काम निकलना । 
१४५. हाथ सुमरणी--हाथ में माला । १४६. हाथ सं कांम लिका- 
छणी->खुद काम करना, किसी उपकरणा के बिता भी कार्ये करना। 
(४७, द्वाथ सूं जाणौ>-अपने- पास किसी वस्तु का खो जाना, वश 
फे बाहर होना, अ्रधिकार में न रहना । १४५. हाथ सूं राख 3डा- 
वणी, हाथ सूं राख नांखशी>--प्रपने हाथ से खुद अपनी इज्जत 
उडाना, श्रपनी प्रतिष्ठा का ध्यान 'नहीं रखना, श्रपना कार्य खुद ही 
वियाडना । १४६, हाथ सूं हाथ नीं बढे--प्रपनी हानि खुद के 
द्वारा नहीं होती । १५०, हाथ सोरी चालणोौ, हाथ सोरी सरकणो, 
हाथ सोरी हालणौ>-ऐसी श्राय होना कि - जिसमें अपना पर्चा 
श्रासानी से चल सके । १५१, हाथ हछकी करणौ->पास में जो है 
वह खर्चे देना, उत्तरदायित्व -से मुक्त होना, किसी रोग पीड़ित 
व्यक्ति या प्राणी पर मंत्र जपते हुए हाथ घुमाना.4.. १५२, हाथ 
किसी कार्य. -को पुरा 
॥ १५३. हाथ हिया 

कुछ त्याग करना, 

हाथ हिया माथे होणौ>-देखो 
१५५, हाथ ई वल्िया नै पंखई 
ध कुंड भी हाथ न आना । १५६: 
मार्थ हाथ होशी->किसी की छत्रद्याया होना, किसी का बरद हृष्त 
मिलना, बे श्रादमी का सहारा मिलना । १५७. हाथ होणौ-- 
अधिकार में होना, वश की चात होना, सहायक होना, समर्थन 
रहित होना ह भ्विश्वास का धो गे कक जप 
! |॒ होना, विश्वास न करने योग्य । 


करने की चिन्ता होना, जोखम सिर पर आना 
मार्थ धरणी, मेलणौ--दिल पर हाथ रखना, 
दिल की धड़कन संभालना । १५४, 
हाथ हिया मार्थ श्राणौ । : 


पूह हि पे 


हाषशरघ-मं., १. 


$ चल, क्च्स््5 


दे 8 दिशानी को प्रक्ो हग्ह शिटाई रुरता। १६१. हापां माय 
४ हआी 5 मरते हों पर उठाना, गोद में सेना, के पर उठाना, 


९ 


6 गे ही धार व इज रत देना । १६२, हायां मार्य राशएणी ८ 


६८. हद बाई वाद च्॑शशिसी कार्य शी प्रत्ती तरह से जांच | 
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ग्प्िश शाह प्यार रएता, संमाल बर रगना । १६३. हाथां मैं 
शपग्ग लू परे सामने जन मना, रिसी का प्रयने से प्रत्यधिक 
हट होना । १६४ हायां मैं मोटो होणो+5बचपन से लेकर बड़े 
पते शर् घन सामने सेलते दूदते बड़े होना । १६५, हाथां में 


गगए शंगापणीस्शाटित कार्य करना, प्रसम्मभव कार्य करना । 
१६६. हाथों शो संत निरछणो्प्रत्यन्त धियित होना, श्रत्यन्त 
धद्नः होना । ७. [प्राडे) हाथां लेणो--किसी को बुरी 
में परचरारता । १६८५. हाथा छूट ८-सुते हाथों, प्रत्यधिक तेज । 


१६६ हाथा पाई करगी+-मारपीट करना । १७०. हाथ ही करम 

कोएसोस्ल्प्रगता प्रतिष्ट स्वयं करना । १७१. हाथोहाथ >८तुरन्त 

पडरेहाओे, एश हाथ से दूपरे हाथ, कई हाथों के सहयोग से । 

३ एटनसी से पन्ने तक की लम्बाई के बरावर का एक माप । 

४०--छट्ट३ प्ारउ प्रायतठ जोइ एक बीस वरिस सहस त॑ होइ। 

हाय शुई देह, बिह प्रंगुल नी भोटि सोल चरिस माहि प्राउखा 

गोदि।-वलिंग 

३ वाद्य के सेल में जीता जाने वाला सर! । 

प्यूं>म्ह्वारा पांच हाथ तो गणग्या भब॑ जीतण नें दो हाथ गछे 
शावणा है । 

४ (सोप्ट) घोसर फे सेल में घड़े पासे के साथ भाया हुप्ा छोटा 

पाता 

५ पारो। 

कि. 4,--६१ थश्ा में, कायू में, प्रधिकार में । 

उ०-दांएां पांणी रिजक धन, हरोया हरि के हाथ । मतो करे 
जाए दिये, भरि भरि नंसे घाथ ।--भनु मबवांणी 

३ देखो 'हुविस । 

हू, ने.- हुत, दत्त, हत्य, दृत्यि, ह॒त्बी, हत्यु, हत्थी, हुथ, हुथा, 

हृब्य, हावि, हू थी । 

प्रतता;- ह य हो, हयथो, ध्थ्याण, हाथड़, हाथडी । 

भा पय्यड़, हथ्यत्, हृव्यांण, हाथड़, हाय । 


हापकड्टो --देसो ह्यरुट्टी' (रू, भे.) 


शण०-टदेवीदास र॑ हायकरियाँ लाग॑ छे ' सु रा. जैमल सरफदीन 
मजीश उश रे मार्य माँहै ठग गेडी री दो, सु भेजी फूट ने नाक 
दिया मो मरी ! -नैणसी 

हाय-दमि-मं, पृ. यौ>यशोंगवीत या बेंवाटिक कार्य की घुदप्रात जिसमें 


परत गछापति का पुजन कर पागे के कार्य प्रारम्भ किए जाते हैं। : 


(पुष्करणा ब्राह्मण) : 


पी. [सं. हस्त +फा. ख्ं] निज का ख्च, जो भोजन 


शहर हॉपहे 
आय न कि न कीच 2 
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या भावश्यक सर्च के घलावा होता है। 
२ वक्त खच॑ की निर्धारित घन राशि । 
हे राजाम्रों द्वारा सामन्‍्तों को उनकी जागीर के बदले में दिगा जाने 
वाला वह समस्त सर्च जिसप्ते वे मपना नि्रह करते थे । 
रू. भे.--हथ-खरच ॥ 
हायगरो-वि.---प्राश्षित 
ह|यड़--१ देखो 'हाथ' (मह; रू. भे.) 
उ०--भ्रर गोइद ठेमांणी खेड़ी नांखि, प्ररवे हायड़ तरवार 
उतारी भ्रर मदने ऊपरि ध्राइ श्रर कहियो फेथ रे मदनो |-- ८. थि, 
२ देखो 'हाथ७' (छ, भे.) 
हाथड़ो --१ देखो 'हाथ' (श्रत्पा; रू. भे ) 
उ०-जलाल हु॒दा हाथड़ा न जोगा भ्रहीयांह। सार पछंटण 
वेरियां, का रमावण सहियां ।--जलाल बूबना री बात 
२ देखो हाथछ' (प्रल्पा; रू, भे.) 
हाथशी-देखो 'हथणी” (रू. भे.) 
दायफूल--देखो 'हयफूल' (रू. भे.) 
उ3०- हथां रा हायफूल भाभी ढोला कीकर पड़ग्या हो । 
--लो. गी, 
हाथवाय-वि, स्प्री.--६च्छानुमार तौद गति से चलने बालो । 

(सांढ़, ऊंटनी ) 
४०--तरें देवराज री धाय डाही थी, तिण देवराज ने प्रो । लंगा 
नूं सूपियो, कह्यौ--थांरे सांढ १ हाथबाय छै, तिका नांवजादीक 
छे। थे इतरो भापणा धणी री बीज उबारी, ले नीसरी ! 

“+मणत्ती 
हायर -सं, पु.--हाथी, गजराज । (द्वांकीदास) | 
हाथ रो कूरव-सं. पु.--देशी राजाप्रों द्वारा दिया जाने धाला सम्मान 
या ताजीम । 
वि. वि.--जिसको यह ताजीम मिलती है उसे बांह पसाथ वाले की 
तरह महाराजा का घुटना या दामन छूते पर महाराजा उसके कंधे 
पर हाथ लगाकर श्रपने द्वाथ को प्रपने वक्षस्थल तक ले जाते थे । 
है ताजीम इच्हरी व दोहरी दोनों प्रकार की होती थी। श्रौर 
उन्हीं के श्रनुमार महाराजा खड़े होकर आदर देते थे । 
हायछ&-सं. स्त्री. [सं, हस्त--तल] १ सिंह का श्रगला पंजा । 
3०--१ केहरि मरू कछाइयां रूहिरज रतड़ियांह * हेकणि 'हाथछ 
गे हण, दत दुदत््या ज्यांह ।--हा. भा 
3०--३ केंहर रे हाथछ करी, कीध्री दात वराहु। सूर काज फीघी 
सुजड़, विध करतापण वाह ।--बां, दा, 
२३ मनुष्य के हाथ का पंजा, हयेली, करतल । 
उ3०--१ इसे मोक श्रचांशचक ही भोवरी गुलाब रोम! शअ्रंगाड़ी 
उवासी तोड़ती थकी घूजण लाग ज्यावं है। हाथ पटक है श्र 
तोतली प्रावाज म॑ ते; तें:, पे: पे: कर है |--दसदोख 


छ- 


११३ 


हाथ&चेरी 


हाथाल 
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विज मम रन कक लत अल 


३ बाहु, भुजा । | पर 
उ०--श्रापरी पौरस सीह वाजण रो नहीं-हाथछ (भुजा रा) जोर 


सूं हाथियां मैं भांजे अरथात जिकां री तखवार सू द्ाथियाँ रा 
असूंड (सीस) बैरीजे वे भड़पिघ वाजे ।--वी. स. टी. 
४ दास्त्र प्रहार । | 
उ०--१ दाखे ऐ गज घड़ां दमंगल् । वाह करे हाथक्क वीजूजछ । 
--सू. प्र, 
| छ०--२ *रांम' सूतन वोले सिंध राजड़' ।॥ घण खग हापकछ बहूँ 
त्रविध घड़ /--सू. प्र. 
५ हाथ का कवच । 
उ०--१ बीस लाख असवार पाखरीशा लोहमी वाड़ किश्वां बगतर, 
हाण्छ, दोप, भिलमैं, चिलकतां ऊपर पूरी पिलहा किग्रा, गरकाब 
हुआ थका छत्रीस भ्राउध डाबिया रहै छे ।--रा- सा, सं. 
3०--२ कर्स हाथक्ां टोप मोजां क्रगल्ले, जमद्वाढ वांमे जिके खाग 
ढलले ।--वचनिका 
रू, भे.--हत्थछ, हयछ, ह्यड़; हृथ्यकछ, हातक, हाथड़े । 
झल्पा;--हाथड़ी ! 
५ देखो 'हाथ' (मह; छ. भे. ) 
हाथछवचैरी-सं, स्त्री.--हर समय उपस्थित रहने वाली दासी | 
उ०--बारे गायण बल्ले, वक्त नच पड़दा बेगण । हाथ&चैरी उभर दो 
जणी हजूरण ।--रा. रू, 
हाथकणो, हाथछवो-क्रि, स,--हाथ के पंजे से प्रह/र करता । 
हाथक्रियोड़ौ-भू. का. क.--होथ के पंजे से प्रहार किया हुश्ना । 
(स्त्री, हाथक्ियों ड़ी ) ' 
हायलियो-सं, पु.--हल के ऊपर का बह भाग जो पकड़ने के काम 
श्राता है । 
हाथलूहांण-सें, पु.--हाथ पौंछने का कपड़ा । 
उ०--हाथे मिलिए गलणो गलिउ, अत्यंत धवल प्रीणीह मुखकमल 
कपुर.इस्पा थोल, ऊपरि उन्हां ढाढा पांणी, सीकरी वासितावासित 
पाडलवासित एलचोवासित इस्यां पांणी, खोरोदक्न चीर हाथलू- 
हांछ ।--व. स, 
हाथलो-सं. पु.--बैलगाड़ी को एक उपकरण विशेष । 
हाथसाडइ-सं. पु.--हाथ पोंछते का रूमाल ! 
उ०--तदनंतरु करपुर पाडल चंपक सुगंध सीकिरी वास्यां पांणी तेहै 
मुख पवित्र करी, हाथसाडइ हाथ लुही, बीड़ां श्राष्यों,... 


व. सं. 
हाथां-क्रि. वि. [सं, हस्त] हाथों, में, हाथ में । 
छउ०--१ नव चढाव री तांत, रेसमैं रो मेदांन गूंथियां थकां, राजा. 
'- मां देसौतां रे हाथां दीजे छे।--रा. सा. सं, . 0 
उ०--३ इसप्ते मस्तांने रूप सूं दुनिया हरे है। हाथां भक्ते प्रॉंकड़ 


हाथाक्ष-वि,-- ९ शक्तिशाली, बलवान | 


हाछौ गेड, घरां लौ री तिरयूल श्र सांकक मढ मैं मेल राखी है ॥ 
--पेंसदीख 


२ प्रपने हाथ से, खुद के द्वारा । न 
3०--१ पछे वी दीवांणाजी रो घोड़ी लेजाय पायगा में बांध्यी । 


हाथां दांणो दियो । - फ़ुलवाड़ी हे 
उ०--२ हायां करने श्राफत निवती । भ्रवे कई उपाय व्है सके । 
८ --फुलवाड़ी 


हाथांहेल-वि, -बड़ा दानी, बड़ा त्यागी, उदारचित्त । 


ठ०-मिजलस हंदो मोड़े, हगांमां मांस रो, हार्थाहेल 'हमीर', वाथ 
हिंदवांख री ।--महादांत महड़ू 


हाथाहूठ, हाथाछूटौ-क़ि, वि.--तीत्र गति से, तेजी से 
हाथाजोड़ी, हाथाजोडो-सं. स्त्री.-- खुशामद, नम्रता, श्राजीजी । 


उ०--नकीब फेरने सारो लसकर भेक्लौ कराय ने आप चढ़ने वाड़ी 
घेरी ।. हाथाजोड़ी करी, ने कह्यौ --सकौ हुसियार हुजी । जिश 
मांहै हुय जेप्ों जासो तिए नूं हूं मारीस |--नैणसी 

उ०--२ भांवीड़ा हाथाजोड़ी करण लाग्या- भाप बड़ा ही, श्राप 
मालक हो, श्राप धशी हो, आझ्ञाप रोटियां रा देवाक्त हो । 
--रातवासो , 
२ श्रीषधि के काम श्राने वाला एक पौधा विशेष । 
उ०--हँनुमंती नई हडवंडी, हीराउलि हर-मण्जि। हाथाजोडी 
हींकशी, हेला श्रावद कज्जि ।-- मा. कां, प्र. 


हाथाताछी-सं. स्त्री, [सं. हस्त-|-ताल ] १ दोनों हाथों से बजाई जाने 


चाली ताली । 
२ दोनों हाथों से ताली बजाने में लगने वाला समय । 


हाथापाई-सं. स्त्री.--१ हाथ-पांव चलाकर की जाने वाली लड़ाई । 


उ०-च्याझः जणा प्रणीजग सार माहौपाहु वाद करण लागा। 
कोई नीं मांन्यी तो राड़ बधगी । होठा-शीभी सं हाथापाई माथे 
उतरग्या ।-- फुलवाड़ी 

२ मस्ती, मौज । 

उ०--हँसे बोले अर हाथापाई करे है। अ्रड़या-भड़बां श्र श्ोलै-- 
छांने, सुग श्र स्यांणप ही नीं राखे ।-- दसदोख 

३ हाथनपांव घोने की क्रिया । 

रू, भे.--हाथीपाइ, हाथोपाई । 

उ०--माभी 'मेष' हरो मछराछ, हूंतल्‍लमहल हाथाछ । जैत्र वादी 
ज॑ंमजा&, कैवियां रो काछ, सूरधोर सप्पखाक्त ।--ल, पि. 
२ आजान बाहू । 

उ०- हाथाक हेम हमीर हूंतल, भाप कुछ भ्रजुआक । हीमति बहा- 
दर हींमती, कक्ति भडां घोडां कीमती ।--ल. पि, 

३ शस्त्र चलाने में प्रवीण, निवुणा; चतुर । 


: ४ हाथल वाला । 


अर 20 2 रू 
7 2 श्र 
-"०ई दाश मधारा श।रों बदार, हुझ़ रेप हायाह गेसे 
नव; आफिए शाग ग। 75 सात भरपरे, तटें तुइ मी प्रचंधा 
ड्म्पं | है 8 
2 7, 577१2] 
के के. हाई अशाल ॥ 
है पड धि-> दि, | +म्ाटग किया >पा, प्राप्त । 
जपिब दिये धदियां दरमें, पर पर्स माव हित प्रीति घणी । 
हा पे दल हिंदी शायाताय, मेने बंधित फक्र रतमणी ।--वेजसि 


पिल्‍दाय 'हयक्ी (#, ४.) 


4 की 
भरिं, सुष्ति महाजनि लोइ । हायाछो 


हानि जओ मसी निम 


6550 पदंद्ा, मोर निर्मोई निभोद ।-- ढो. मा. 
हॉधाएओ ञञटछाड पाधाय (८, भे ) 


बल-+है हदिफ़ों झाइ हरी, गछ गए हुंदी लज्ज । 'इदो' भोज 

महक, "रामी देद संकश्ज ।- रा. रे 

म०+-+म२ णद गहरे रस छिय गांमहा मैं वणावरा सार श्रोट 

(जोयर रत) यणायी पघांश ने हायाछ 'गिघ' हाथीयां नें हुए 'मार 

ते घरदात हाधीया री फोज मारने हाथीयां रा पिजर सर रो कोट 

गम दोझो बस्याय दीधी ।--यी. से. टी. 

मवऊ' तगी बढ दारा सवायौ, प्रण भंग रुप घणी छत्छ 

्रायो वच्ठ चाछी । 
+रा. छ 


तर द् 
77०-- ३ 


ग्राथो। /रजी' 'बक्क' तणो हाथाणो, साहटु्द 


हापि--। देसों 'हाथ (हा. भे.) 
उ०--॥१ साटी दाटो रहि गई, कूछ ने चली साथि | जनहरीया 
मर दोन गिए, है नौ रोने हाथि ।+--प्नु मववांणी 
चु० --२३ सोक हर्गो हाथि बीमा, वस्वाइवर भीणा । धवक्ष स्लगार 
मुक्तापछ वणा हार । सरवांग सुंदर, वन भांहि रमइ भूप 
दर ।-श. सा, मं. 
हंसी 'टाथोी' (झे. भे.) 
ए०>ततद वीर मस्तक पदई तेतइ कायर प्ि विडि चडई, हाथि 


मार, 


पुर 
| 
4 


5 हायि ह, पोड़ो घारइ, रब रथइं, पयक पायकई ......... । 
लव. स. 
हाथिणों “देशों यश (रू. भे ) 


2०० है धटुरा चदाबीउ भूणणि भमउं, इच्छा छा मन माहि 

पद्टउ दीटद हायिणी य॑ सुराइ खुमिशा माहि ।--सालिमद्र सूरि 

हैसागिरि थी हाथियों, झावइ पवन पराएि । ऊंमाडी 

यन्वाग ।-मा. का. प्र 

* भें) 

मुत देव बीहना, हाविया जिम निनादि सीह 

सति दाली, मुरद नगर ऊपरि चाली । 
+सालिसूरि 


रे 


हाथोप्रंध 


उ०--२ गहरांघक सुमन दा गठी, थाटकु भकन याट थया । 
जोघा” तर सांमहा जातां, गाडां भय हाथिया गया ॥ 
+-गोहोजी सिट्टियो 
हायो-सं. पु. [सं हस्तिनु] १ एक विज्ञाल एवं स्थूल शरीर याजा, 
प्रस्तिद्ध स्तन पाई चौगाया जानवर, गज, हस्ती । 

(उ. नां. मा.) 
उ०--१ साथो डग मारग पड़ी, हरि हाथो री हेल। जी भेहाई 
थारां बाई सारी करोजे उबेल ।-मे., म. 
उ०-र दिन दूजे मिछ मारवां, हाथी रिद्ध तुरंग । 
दीवांप नूं, फिर जोया 'अ्वरंग! ।--रा. रू. 


दरसाया 


वि० वि०--इसकी नाक (सूंड) बहुत लम्बी जमीन तक लटकाती 
हुई होती है, चारों पैर बड़े स्तंभ के समाप्त होते हैं, कान बड़े तथा 
आंस अपेक्षाकृत छोटी होती है, इसके दो दांत बहुत बड़े होते हैं 
जोम्‌ नों ग्रोर डडे की तरह निकले रहते हैं । इन दांतों का 
चूड़ा बनता है जो बहुत कोमती होता है, इसके श्रतिरिक्त इससे 
घिलौने सजावट का सामान झ्रादि कोमती वस्तुएं भी बनती है । 
२ छातरंज का एक मोहरा । 
३ हरिजन, भंगी । 
४ एफ प्रकार का छोटा कीड़ा जो भुभि में गठ्ा बना फर रहता है 
तथा चींटियो को खात्ता है । 
उ०-गढ घुस प्ररियां गजबा, लड़ मंचर लाडीाह । हाथी जिम 
फीड़यां हुए, खणा खित बिच खाडोह | --रेबततिह भाटी 
रू. भे.--हत्यि, हत्यी, हुयी, हाथि । | 
शप्रल्पा;-दथी ड्रो, हथीडौ, हात्यीयो, हाथियों, हाथीड़ी । 

एयोखानो-सं. पु. [सं हस्तिनु+- फा. खाना] वह फक्ष या स्थान जहां 
हाथियों को रखा जाता है, हस्तीशाला, फोलखाना । 

हाथोड़ो -देखो 'हाथी' (श्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--बाव डायो हाथीड़ा री सूंड ।--पाबूजी रा प्रवाड़ा 

हाथोर्दात-सं, पु.--हाथी के वे बड़े बड़े दांव जो मुंह से बाहर मिकले 
रहते हैं | ये बहुत मजबूत एवं कीमती होते हैं। इनमें चूड़े, सजावट 
का कीमती सामान, खिलोने श्रादि बनते हैं । 
उ०->-चुडलियी चुडलियो, गोरी काँई बिलख, मेह विन धरती 
तरस मेहड़ो हुवण दे । चुड़ली चिरावूं हाथीदांत्त री मेहड़ो हुब॒ण 
दे ।-+- लो. मी. 

हायीनाब्-पतं, स्त्री.--हथी की पीठ पर रख कर चलाई जाने बाली 
एक पुरानी तोप विद्येप 

हाथीपगौ-पं . पु.--फील पांव नामक एक रोग विशेष, जिसमें पैर फूल 
कर हाथी के पैर जैसा हो जाता है । 

हायीबंध-सं- पु.--वह व्यक्ति जिसकी स्थिति हाथी रखने लायक हो, 
जिसके घर हाथी बंधा रहता हो । 


हाथीवच 


श्९श५ 


हाथो हाथ 


कप 








हाथीचच-सं. १.--एक प्रकार का पौधा जिसकी तरकारी बनाई जाती 
है। 
हाथीमती-सं. स्त्री,--ईडर की एक नदी विश्ेष जो पूर्वी सीमा से भ्राकर 
प्रदेश के बीच में से गुजरती हुई श्रहमदनगर के पास सावरमती 
में मिलती है | (वी. वि.) 
हाथीमोग रौ-सं. पु.-- मोगरे की जाति का पीधा विशेष । 
हाथीयउ--देखो 'हाथी' (रू. भे.) 
हाथीयों -देखो 'हाथी' (अ्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--सांधिइ सांधि जूज़ुई कीधी, थर पाडेवा लागा। ऊपरि थिक्ना 
हाथीया घोड़ा, घण तर घाए भागा ।--कां. दे, प्र. 
हाथीवांव-सं, पु.- हाथी को चलाने व उसकी देख रेख करने वाला 
व्यक्ति, महावत्त, फीलवान । 
हाथी-सिरोपाव-सं. पु. -राजाश्रों के समय में दिया जाने वाला एक 
पुरस्कार, सिरोपाव । 
वि. वि.--जिसको यह सिरोपाव मिलता था उसको राज्य से 
कपड़ों वर्गरा के सब मिला कर ७८० रु० दिए जाते थे । 
(जोधपुर) 
हाथुड़ी, हाथुडी-सं. स्त्री.--एक प्रकार की वनस्पत्ति । 
उ०--हरड्ू हरडि हींमजी, हरडां हलभद्र बेर । हरबी हाथुडी हरी, 
हुँफट हुंधि हसेर ।--मा. कां. प्र. 
हाथुलि, हाथुलो-सं. स्त्री. [सं. हस्त--लि] हाथ का एक श्राभूषण 
विशेष । 5 ;ल्‍ 
उ०--गलइ नगोदर नुइ भूमणु', घणु सणगार हव केहु भण्‌ । 
हाथि हाथुलि करि मृुद्रडी, मांणिक मोती ह)र॑ जडी । 
“प्राचीन फायु-संग्रह 
हाथूंडिया-सं. पु.--राठौड़ राजपूतों की एक उपश्ाखा | 
(वां, दा खुयात) 
हायूंडियौ-सं. पु.--राठौड़ राजपूतों की - हाथूंडिया' शाखा का व्यक्ति 
हाथेचालइ--देखो 'हथलेवी' | ; 
उ०-होमैवालइ हाथ नवि घढ', नहीं बइसूं जीमण माहिरू । 
चाह श्रांखनर् कुल निकह्ंक, जिस्यड पूनिम तणठ मयंक । 
-कां. दे. प्र, 
हाथे हाथे-क्ति. वि.-- १ हाथ में। 
3०--१ हाथे न लेवई वस्त्र, श्राधा झ्ोढ़े वस्त्र। लोक सीसि- 
भाट करईं, चौपूं उछरइईं, ताठइ न चरईं ।--रा. सा. सं, 
उ०-र लखीज़े भ्रसी भांति श्राकास लागी, भवानी खड़ा पांण 
लीधां त्रभागो। हमेतां रहे सत्रु रौ सीस हाथे, मुख रत्र रोतासकों 
छत्र मार्थ +--मे, म. ४ 
२ काबू में, पकड़ में, बच्य में । 


३ हाथ से । न्‍ ः 
उ०--१ टोलउ चाल्यउ है सखी, वाज्या विरह निसांण | हाथे 
'चुड़ी खिस पड़ी, ढीला हुया संधांण ॥--ढो. मा. 
उ०--३ देवाल् पैसि अंबिका दर से, घणे भाव हित प्रीति घणी । 
हाथ पूजि कियो हाथालगि, मन वंछित फछ रूखमणी ॥।-- वेलि 
३ खुद ब खुद, स्वतः, अपने आप । ; 
उ०--श्राखिया जिती धर श्रोयण थायो इछा, सुभोजन चाखियौ 
थाहढ् साथे । तांम्रपन्न ढाकियों चाखड़ां थांत तब्छ, हते रण राखियो 
आप हाथे ।--खेतसी बारहठ 
हाथोगछ-सं. स्त्री.-गले पर हाथ रखकर दापथ लेने की क्रिया या भाव । 
उ०--मुण वैण खग तोल सेस उठ्यो रोसा जकू, करंमाणंद पर- 
धांन शभ्राय दाढ़ी हाथोगछ ।--पा. प्र. 
हाथोड़ी-देखो 'हथोड़ी' (ग्रल्या; रू, भे.) 
हाथोड़ी-देखो 'हथोड़ो' (छ. भे.) 
हाथोताव्वी --देखो 'हाथाताल्ी' (रू, भे.) 
हाथोपाइ, हाथोपाई--देखो 'हाथापाई' (हू, भरे.) 
हाथोहाथ-क्रि. वि.-- १ एक हाथ से दुसरे हाथ, प्रतिहस्त । 
२ लगे हाथ, तुरन्त, शीघ्र । 
उ०--१ थें तौ सगक्ा जांणो ईज हो के म्हारै इत्तो मैठाव कह 
हाथोहाथ फारगती करी ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ नाहरसिध ने ई चकवा री बात रे हाथोहाथ परचौ 
मिकग्यी । जद खेंखार रै मिस लाल वाह्ली वात साची निकढ्ी तो 
राजा वाह्नी वात ई साची निकला इणमैं कीं मीनमेख नी |. 
-““फुलवाड़ी 
३ प्रत्यक्ष । * 
४ खुद, स्वयं । 
* किसी कार्य को कई लोगों द्वारा मिल कर क्षीघ्र ही पूरा करने 
की क्रिया या भाव । | 
ह. भे.--हत्योहत्य, हथोहत्व, हातोहात, हातोहाथ, हष्यौह्य । 
हाथौ-सं. पु. [सं. हस्तक] १ किसी श्रीजार या उपकरण का दस्ता, 
मूठ, बेट । 
२ हाथ में पकड़ने का वह भाग जो कंघी के ऊपर नीचे दोनों तरफ 
होता है तथा जिससे कपड़ा बुनतते समय कपड़े को ठोका 'जाता 
है। (जुलाहा) 
का के द्वार पर किसी वीर योद्धा या सती स्त्री के हाथ का 
उ०--भोजी जोधावत । संमत १६०० सईके सुर पातसाह आयी 
तद जोधपुर गढ री प्रो हाथो दे तुरकां सूं बिढ़ मुंश्री ।--नंणसी 
४ देखो 'हातो' (हू. भे.) 5 ँ 


उ०--जदी कोट वाक्त घणी ही जाबतो राखे। पण चोर हाथे हाथौड़ी --देखो 'हथोड़ी' (रू. भे.) 


' प्रा नहीं ।--पंचमार री बात 


हाथीहाथ --देखो हाथोहाथ' (७. भे,) 


< लि ह 
>ह आदोीडाद पर सी श्याई शर मे नोदशा रो 
चाप नए पं मद एसी हियाई बपयो ।>प्रमस्चन्ो 
५ झानने शाद प्रोंग्स ठिरए 
मेढ्+++े मे हो काम आय कद सूठों भासने शा धभांगर ठरएंता, 
हु 554 6:थ 
3: अं $ ऋरओ करके पल कप ते ड जरुपक पक दनवादो 
४ है शत इापाहउइध पश्ण। दाद ६ ।-पतवारे 
> हा सबक न्क ञ् का 
हापओ ऑिग-श, दूं, [पर हा पश | वहा मुसतमान जगिमरशों कुरान 


बने विजरा, मोदी मनसूत्रा । एक सोम प्रत्नाद का, 
3 हद गो 
हि, [प्र ुधारित ] रहा हर । 
प्रल्-+मातूं का मटोवा हंदाय हा कोट, ही जड़ी का हाफन जार 
का हर ।-दग्गादत बाररदठ 
विद -5, १. प्राटो को 78 जायि। 
कट, हई-र्प--ऐुद, स्क्थे । 
लि वि.+हएण्ग: प्रगे धाप । 
दिए दाप-वि,--ह जिसे मस्तिस्क फा मंतूलन बिगड़ गया हो, प्रस्थिर 
तिल, संद्विन, स्पप्न, प्राइस्मयुक्त । 
म०-मेर्ाणी हाय-प्राब व्ट्ियोटी दरसाछो मैं प्राई । दइपरज श्रर 
एस गा शुर में दकाई गायती बोली ।-- फुलवाड़ी 
६ भष्मीर, घब्राया द्वप्रा, स्तभित । 
प्०--१ ठगाइ छरण याद्टा ठग रुद ठगीजे तो यव॑ पूरा हावगाव 
१५ पाप । यो गिरणायतौ बोल्वौ-म्ह्न छोट ने कहठे ई मत 
जागो ॥--कुायाड़ी 
४2०--३ हाथ्गाव दिटियोड़ी चित्रगुप्त ररतौ-इस्ती कैवण लागी -- 
प्रये सरुला मं प्रो दाम बछ नी प्राय । के तो प्राव 8रछिण 
इधसी इगेो ग्रादादी मार्स प्रांकस राखो के मुनोम बधादी । 
“-फुलवाड़ी 


बार ल7 
इन्द्र, 
त्ज 


हादरे+ति,--- मनोहर । 

|. ४०--विधरी हिरशीमी फिरणी बरिजकाती, मुधड़ीं मुप्ततातो जोरो 
जाप्फादी। झोर्च मक ग्रादा कोले जिय कुयिंगी, हर मांमशियां 
मागहिफा _यरी ।--ऊ. का. 

हापो-मं, सती. जया । 

हापयु>त- पु.+बर्पा भरुनु में होने बाला एक प्रक।र का कोट (पत्तग) । 

हापुद-म. पु.--रंग दिशेष्र ढा घोड़ा । 
पर०+शभो नोलो गंगाजल हमला नेए काजछा प्रस मेराह प्रसव 
गेंद गौटदए हापुय मु. रूम, ये, 


हला-पुद्धा । 


बे 
ब्ब 
0 
हर 
तन 
रक| 
पा] 
ऐड 
् 
0 
हे । 
रच 
जप 


पे पर मांटे पैस उुफ्वोी वीवो, जु महारो मांटी फीयौ, 
हारे माटी बोर मारियों, क्ञाप छ, वूझ्वी हुवी, सको लोक हाथो 


लव ही जाकर हट 
हया ने धार +>-नेहती 


जु 


हे शशणादुशर, बिझाहंट । 


; हाय-स, स्त्री, [सं. हा) १ अत्यन्त चुस, शोर या शारीरिक पीड़ा 


! 
| 
| 


| 


उ०>-लजता पंणारा पंलू लागोड़ा, भूणा भमता रा भीतर 
भागोड़ा । डिगती होहरियां डोकरिया डोजे, बाया हकड़ो दो हावा 
कर बोल +--ऊ का. 
फे 
कारण तड़फने या तड़फते हुऐ कुछने, रोने, सिल्लाने की क्रिया, 
दशा या भाव, भाहि-भाहि । 
३०--हेरीया बाछ॒फ जनमीयो, ता दिन भलौ कह य। एक दिन 
याही मुख ते, झ्ाय कहूँ हाय हाय ।--प्रनुभववां छी 
२ शाप, बद्दुआ्न, दुराशीय । 
उ०--चोरी करणी तौ क्रिणी लांठा धींग रौ घर ई फाइणौ | 
खासी भलो मता तो हाथ लागे। दुवक्वा ने संतायां तौ फात ह्वाप 
पाने पड़े |-- फ्रुन्नवाड़ी 
३ परवदता के कारणा मुख से निकलने वाली श्राह । 
उ०-फर जोड़ें साजन कहे, हाथ कछु नहिं हाथ । दोरीो लागे 
देखतां, सोकडल्यां रो साथ ॥-प्रग्पात 
हायछी-सं. स्त्री. - घृणित वस्तु, घुशित बात, मल, विए्ठा । 
हायणी-मं स्त्री.--पचास से साठ वर्ष तक की झ्रायु या श्रवस्था । (जन) 
हायपत्तराय हायत्राय-सं. स्त्री.--१ सिल्लाहट, कशरणा-क्रंदच, विलाप, 
व्याकुनता, व्यग्रता । 
उ०--१ किशाहि र॑ रोगादिक ऊपनां हायतराय फर॑ | -भि. द्र, 
उ०+रे कुर कुट हण्त्राय कर कर नैन पर, नर को ने काम यहें 
फांम प्रचला की व्है ।--जंतदांन बारहठ 
उ०--३ पिणायारधा कूकी, हायत्नाप मचाई। बेवड़ा फूटर्या । 
कोई हैटे गुड़ी, कोई पितद्ी |--फुलवाड़ी 
२ किसी फायें के लिये किया जाने वाला श्रत्यधिक परिश्रम, 
भागदोह़, चिन्ता | 
क्रि. प्र,--करणा, मचणी, मचाणी, होग्गी । 
हायधाय-प्तं, स्थ्री,--दुख भरी झ्रावाज । 
उ०--चुकाय सीत भीत में निसीय घूजती सही । निकाय हायधाय 
में उपाय सूकती नहीं ।--ऊ. का. 
हायन-स, पु.--१ यप, साल, संवत्मर । 
२ शोता, अझंगारा ) 
३ एफ प्रकार का चावल विशेष । 
वि.--! गुजरा हुम्ना, बीता हुम्ना, विगत । 
३ छोड़ा हुझ्ा, त्यागा हुप्रा, परित्यक्त । 
हायबचोय-सं. स्प्री.--१ कूकने की श्रावाज, शोरगुल, हल्ला । 
२ विलाप, फ़न्दन । 
उ०-हे सखी जुद्ध री गला आझ्रांव कहता दूसरा भड़ दीठा सो वे 
निरदय (विना दया रा) है, क्यूं कि कुका्व पसे न दु्तमर्णा री 
फोज ने कूकाबे प्रर्यात हायधोय कराये ॥--वी., स. टो, 
३ प्रलाप, बकवास | 


२5 हारणों 


हायहाय 
















उ०--६१ हेरीया प्यांणी दुलभ है, ज्यूं खांडे की घार। इन सरवर 
के नीर कूं, विरही पीवत हार ।--पअ्रनुभवर्धाणी 
उ०--२ बाप बाप हो  थारा आरंभ पारंभ लागि गढ लेयण 
हार, किना बाप बाप हो (थारा सत तेज अहंकार, राइ दुरग राखण 
हार ।--रा. ता. सं. ! 

हारक-सं., पु. [सं] १ चोर ) 
२ हरण करने वाला, लुटेरा ॥ 


हायहाय--देखोी “हायब्रायँ। 
हाए-सं. स्त्री, [सं, हारघ हारि, | १ युद्ध, लड़ाई तथा खेल-कूद, भाग- 
दौड़ ग्रादि प्रतियोगिता में होने वाली पराजय, शिकस्त, जीत का 
विपयाय । | 
उ०--१ एम 'दुर्ग' श्राखियों, सुणी कमध्ां समरत्यां। हाण लाभ 
जे हार, हुई करतार सु ह॒त्यां ।--रा, रू. 
3०--२ 'जेत' भूष 'ज॑तरी' हार कमरा” री होसी । पम्रड पोसी 


मुंडमाछ जगतचख कौतुक जोसी ।--मे, म. ३ घृतें, कपटी । 

3०--३ हार जीत मन आपनी, और किसी की नांहि। जनहरीया ४ मुक्ताहार। 

मन हैकलो, सारी वातां मांहि ।--अनुभववांणी ४ विभाजक । 

२ वह दशा अवस्था या भाव जब आदमी किसी कार्य में सब तरफ वि. - हारने वाला । 

से असफल हो कर थक कर बंठ जाता है, मिराशा, असफलता, छ, भे.--हारिक । 

थकान । ह हरणो-वि. (स्त्री. हःरणी) १ हरण करने वाला, नष्ट करने वाला, पाप 
उ2--६१ अड़सठ तीरथ अ्रमि भ्रमि श्रायो, मन नाहीं मांती हार । हरमे वाला । 


या जग मैं कोई नहीं भ्रपणां, सुणिणियो ख़बण कुमार ।--मीरां 

उ०--२ आप लोगां ने समझावण रो बाद भगवांन ई करे तौ 

गण ते हार मांतणी पड़ेला । महैं तौ श्राप लोगां री बातां रै मिस 

आपरी भ्रकल रो पींदी देखणी चावूं । -फुलवाड़ी 

सें. पु.--३ स्वर, चांदी, पृष्पों, मोतियों श्रादि की माला, जो ग 

में धारण की जाती है। | 

उ०--१ डाडी रा चोक मैं स्थांम बूंद विराजे छे, जांण॑ चंद्रमा रै 

सरीर हार राज छे ।--पत्तां 

उ०--२ मार्थ सोना रो ई मुगठ । श्रमोलक नग पहछपत्ाट करे । 

गे सोना रो ई हार । तरवार अर कटारी र॑ सोवा री सूठ अर 

सोना री भ्यांन ।--फुलवाड़ी 

४ मुंडमाला | 

उ3०“आशुखरा वज्तणा भ्रथाहै। माथातणा हार गक्ति माहै। 
--सु. प्र, 


उ०--६ देवी रोग भव हारणी त्राहि मांस, देवी पाहि पाहि देवी 
पाहिमांम ।-- देवि: 

उ०--३ देवी हारणी पाप ज्नी हरि रूपा, देवी पावणी पतितां 
तीरथ भूपा ।--देवि, 


२ हारने वाज्त, पराजित होने वाला । 
है निराश होने वाला, थकने वाला ) 

हारणों, हारबौ-क्रि. स. [सं. हू ,हारयति प्रा. हारणों] १ युद्ध, लड़ाई, 
मुकहमे, खेल, प्रतियोगिता आदि में अपने प्रतिदन्दी से पराजित 
होना, शिकदत खाना, हारना । कक, 2 
उ०-अमीरखांन ने जांम सते माहौमांह एको छे । पचछे प्रजमखांत 
गिरतार, नवानगर ऊपर श्रसवारी की; वेढ हुई। जांम सती नें 
श्रमीरखांन बेहूं हारिया. ।--नेणसी 
२ श्रपना दांव गमा देना, खो देना । 
उ०--प्रहरे प्रहर ज॒ ऊतरधुं, दिवला साख भरेह। धण जीती प्रिव 
हारियड, वेल्हा मिकणा करेह |--हो. भा... 
३ किसी काये में परिश्रम करने के बावजूद भ्रशफल होना, परिश्रम . 
करके थकना, भ्रस्धफल होकर निराश होना, हेतोत्साहित होना... 
उ०--१ हेकीम वैद्य सरव पचि हारचा, दीनी बहुत दवाई | जांश 
असाव्य व्याध जगदंबा, श्रंबा बांस झाई ।- में, भ. 


3उ०--३२ कुसछ विहाचठ सज्जणां, पर मंडल्ले थयांह। जड़ बिह 
हिया न हारिस्यइ, वह मिल्लैवउ त्यांह ।--ढो. मा. 


# युद्ध, लड़ाई, संग्राम । 

६ एक दीघे या गुह मात्रा का साम । 

3०--श्रठ दुजबर खटकछ धुयक, एक हार.गण पंत | मवनहूरा 
सी छंद मुण्ि, राधव सुजस रटंत ।--र. ज. प्र, 

७ अ्धम मुझ के शगण का ताम । (र, ज. प्र) 

5 छन्द शास्त्र के श्रनुसार ठगण का चौथा भेद जिसमें मात्रा क्रम 
दो गुरु एक लघु इस प्रकार होता है-- (७/) | (डडि. को.) 

६ प्रंक गणित का भाजक, विभाजन । 


5 


१० हा जंगल | उ०--३ नांनी पोटठाय पोटाय, बिलमाय बिलमाय हार थाकी पणु 
११ खेत । ३ दस वरता रो बात्-हठ राग नीं आयी सौ नी श्रायौ ।--फुलवाड़ी 
(२ राज्य द्वारा किया जाने बाला हरण, जब्तो । ४ अपनी हार मान लेना । . 
१३ पंक्ति 2 


। - 3०-पण अंत सेनकां हारी, बोली हु! नारी माड़ो । वू जोगी 
१४ देखो 'हारो' (ह. भे.) . जग रो जीत्यो, श्रा काया चरणां डाली ।--सकृतका 
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>ल ४-५० शाहो पद बढ शॉपिरा प्रापरा रंप विचारि। नारी 
_3इल खबर पौदह घहय में झारि ।-जयमेसर सर 
दे मे पता, पंगायतारना । 
जद जोर रमंगी रिद्वि रजिउ सहु कोइ । 
गन बच बरिया एए सात घरमस सणी सित्ति हारतो बात । 
->-यघ्तिग 


न 
न निप्रित 5 
डर ० पा आम । 


हिगाहार, हारी तिरी), हारणियौ->यथि० । 
हारियोदी, हारियोडो, हारधोंड़ों -- भू का० छ० । 
शागीशतों, हारोगबौ-नतर्म या० । 
77] ! प्रम, स्नेह, प्यार । (प्र. मा; ह नां. मा.) 
२ वूपाग॒ण, दयालुवा । 
वा, साझुरता । 
४ पमिद्रार, फराया, गन की बात । 
दे भेजि ध्रापरो ह्ारद पिता नुं जणायो । 
“-वें. भा, 
५ ४० संदरप । 
६ प्रेत, झित्र | (प्र. मा.) 
हारदा-मं, पृ. [मं. एदय]) हृदय, दिल, सन । 
हिरदिि-दि, [सं, हादिरश] १ हृदय का, छूदय से सम्बन्धित, हृदय से 
लिया हप्मा 
२ गधा, वासाविक । 
हारयए, हारयंध-सं, पु. [सं. हार+बंध] एक प्रकार का चित्र काव्य 
जिममें पर्चा के प्रदार हार के भाकार में रवगे जाते ६ 
हाजी देशों हमेंग' (३ 
जतना। में प्रिदाई प्रमट है । लाज सी सू भागी, पायल 
इंडिया मोन वीयी कटिमेसड्या थागी । छिय छिलिया हारहमेल 
हिलिया ।- र, हमीर 
4 . पृ [प्र.] सन्‍दूक ये प्राकार का एक वाद्य, जिसमें एक 
तब्य हवा भरते का पर्दा लगा रहता है सथा ऊार स्वर लगते रहते 
में 7दा शर कर, स्थरों को प्रंगुलियों से दवाते हुए विभिन्न 
काश शाहिशियों वी सुने बजाए जाती हैं, पेटी बाजा । 
ट्रीय्मीर- 4, रदव, ग्रतोव, प्रोकझल । 
शब्++ है बाजड मर्मे दग्नेजियां, मं दे संग महमाय। निजरां थार 


न 
ह0 ३४५. है 
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डारघोर दे णाय +ड्ं, दा 
ते, साट्टा, प्राकरिया, तझाव, कृग्मा-वावटी 
गत हर दुशनरेए में हझ्ा री माटी कर नाली, पण्म दावर तो जांगी 
गिटली वी जांगय 


चुण्ज+र> पर, शई 


न हा ० अन्‍य, 
हाहमोर देश बारी, जागो मोर 5 


जीवता ने ' 


हारिक 


घरती डक्नारगो ।--भमरचंनड़ी 
२ नष्ट, समाप्त 


| हारत-सं. स्त्री.-- एक प्रकार की चिड्िया जो हर वक्त प्रपनी चोंच में 


कोई लकड़ी या तिनका दावे रहती है, यह भूंड में रहती है । 
रू. भै.--हारिल । 
हारवणी, हारबधो--देखो 'हराणी, हरावो' (रू. भे.) 
उ०-हांमावत एकौ हारवसी, दछ भर दाख दहण सग दाहि। 
कुंजर कोड़ मिछे जो कारो, सोह भड़फतो सकी न साहि । 
--साहिपर हुपीरोत रो गीत 
हारबहली-सं, स्त्री,-- माला । 
उ०-वॉांनरी हारवहल्या कि करोति, विधवा स्त्री कि करोति, 
वशिक संगेन कि करोति, दिगंबर पट्टकूलेन कि करोति,........। 
--व. स॒, 
हारसणगार, हारतिगार, हारस्िगार-सं, पु. [सं. हार-+-शंगारी १ 
शरद ऋतु में होने बाला, मंभोले कद का एक प्रझार का वक्ष, 
जिसके पुष्प श्रत्यन्त सुन्दर एवं सुगन्धित होते हैं, पारिजातक 
वृक्ष । 
[सं. हार+धूगार] २ वस्वाभूषणों द्वारा किया जाने बाला 
शआंगार । 
हारहर-सं. पु. [सं.] एक प्रकार का मद्य । 
हारहरा-सं. स्त्री.--१ मुनवत्ता दाख, द्राक्षा । (हि. को.) 
.३ श्रंगूर । 
हाराड्-सं., स्प्री.--१ लड़ाई, झगड़ा । 
२ युद्ध, जंग । 
हाराघणों हारावबों -देखो 'हराणो, हराबरौ' (रू. भे.) 
उ०--म्रगावती मु ने मिर्ल, चढि झ्ायौ म्रप चंड प्रद्योत्त कि 
हित मति करि हाराबीयो, पाल्यों न॑ उदय ने पोत की । 
न-ध. व. ग्रं 
हारावियोड्री - देखो 'हरायोड़ो' (&. भे.) 
(स्त्री, ह!रावियोड़ी ) 
हारि-दैखो हार! (रू. भे.) 
उ०--१ ज़ूइ राजा केरी हारि, पृद्धि नांमगोशन्न विस्तार। जी 
प्रागलि जई कन्या रहि, पिहिलूं, तेहना मननि ग्रहि ।--नकास्यांत 
3०--२ का तो पासी हारि कौ, का तौ पासो जीत । हरीया दोउं 
दूरि करि, एको मतो श्रजीत ।--पनु भबवांणी 
उ०--ह३ हार्ड राव लीनी मास एक की लड़ाई । बूंदी प्तर लृख्यो 
देखि पाछ हारि पाई ।--शि. वं- 
हारिफ >-देखो 'हारक' (रू. भे.) 
उ०--विया 'गिरमेर! यो हारबों जीतवी, सारिखां तणौं करतार 
सारे। हारिकां त्णी तो जीत मारे नहीं, मारिकां धणी तौ हारि 
मार ।+--धीरतमिंव खीची रो गीत 
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जी  “ ख् चब््न्‍्ंेॉंांि्र्रि्िडोर:३):----+-ए 


हारिख 


हारिख-सं. पु.--एक प्रकार का रोग | ५ 
उ०--१२ जबर, १३ संतिपात, १८ प्रमेह, १००० आमवात, 5४ 
वायु. ३६ महावायु दोख, ४५ खाधाविकार, १०८ फोडि | | + 
गुल्मक्षयन, २० स्लेस्मा, प उदर, १० व्याधि, १०० सइमउ खत्डु, 
७६ चक्ष्‌ रोग, कास, स्वास, हारिख, श्रतिसार, गुड, गूवड, देह 
रोगा ।--व. सं. ये गा 
हारित-सं, पु. [पं.] १ एक प्रकार का कबूतर । 
२ हरा रंग । 
वि,--१ हारा हुआ, पराजित । 
२ सेंठ किया हुझ्ना । 
रू, भे--हारीत । 
हारिनास्वा-सं. स्त्री, [सं. हरिताइवा] संग्रीत मैं एक सूच्छेता जिसका 
स्वर ग्राम इस तरह का है-ग मपधनिसरे। सरेगमप 
धरनि; सरेगमप। 
हारिल--देखो 'हारल' (हू. भें.) 
हारी -देखी 'हार' (हू. भे.) 
हारीत-सं. पु. [सं. हारीत:] १ एक कबूतर विद्येष । 
३ घूृर्त या कपटी व्यक्ति । 
३ जाबाल र्ऋूषि के पुत्र का नाम । 
४ सूर्यवंशी राजा युवनाइव का पुत्र । 
५ एक स्मृतिक्रार, जिमक्े पुत्र का नाम कमठ था। इसने कई 
स्मृति ग्रंथों की रचना की । 
६ विश्वासित्र ऋषि का एक पुत्र । 
७ एक अंगिरस कुलोत्पन्न तत्त्वज्ञ, जिसके द्वारा प्रणीत संन्यास 
मार्ग का तत्ततज्ञान 'हारीतगीता' नाप से विरुषात है । 
८ एक ऋषि जो युधिष्ठटिर की सभा में उपस्थित था और शरश्षय्या 
पर पड़े भीष्म से मिलने भी गया । 
ह देखो 'हारित' (रू. भे.) 
हार, हारू-वि. --१ कायर, डरपोक । 
२ कमजोर, प्रशक्त । 
३ हार मानने वाला । 
४ देखो 'हार' (रू, भे,) 
उ०- हाझ त्रोड़ती वलय मोड़ती | श्राभरण भांजती, बस्त्र गांजती। 
किकणी कलाप छोडती, मस्तक फोडती । वक्षस्थल ताडती, कंचुठ 
फाडती ।--रा, सा. स॑. 
५ देखो 'हारो' (रू. भे.) 
ह/रो-प्रत्यय -- एक प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के पीछे लगकर उन्हें विशे- 
षण बनाता है, वाला । है 
8०--छुलांना पगर भरथा, झगरना गंध संचरचा | धांन गादी 
चातुरि चाकका, बइसरा हारा बइठा पातकछा ॥--रा. सा. सं. 
से, पु.--६ चुल्हा। 5 


हाल 


.............0. 5 अल्‍ल्‍यजक्‍यस-्र5 >>: 


२ देखो 'हार' (अल्पा; रू. भे-) 

उ०--ठलक ठलक आरांसू पड़े, जांणी तूव्यो मोत्यां रो हारो जी । 
कवर कने माता प्राय ने, भाखे बचने उदारी जी ।--जयवांणी 
रू, भे.-- हार, दारू । ; 


हालंदियौ-वि. (स्त्री. हालंदो) चलते वाला | 


उ०--हंम जंहीं हालंदियां, धाटेचियां तियांह । कनक लंतां कंठ- 
यांणियां, जोड़े नहीं जियांह ।--बाँ. दा. रे 


हाल-सं. पु. [श्र.] १ दशा, भ्रवस्था, हालत । 


उ०--१ रांणीजी वेचेतै ध्हिटेड़ा सृता हा । वे मरया ती पेट री 
आसा रौ कांई हाल व्हैला ।- फुलवाड़ी 
उ०--२ उ्पाह जणियां कहा --नीं श्री- म।'राज, इत्ती भुछावरण 
दियां पच्चै काँई धोखो खावां। थांरी भौ भो ई भली व्है, जकौ 
सगछी बात बताय दी । नींतर रांम जांणी काई' हाल व्हैता । 

-- फुलवाड़ी 
२ रंग-ढंग, स्थिति । 
३ समाचार, खबर, संवाद । 
४ ब्यौरा, विवरण, वृत्तान्त, बयान। 
उ०--तथा ख्रीचंद फरजंद परतू तणों, पाय संकट घणौ खुड़द 
पूगी । कसट सहियौ जिको हाल मालुम कियो, हाल कहियो श्रतते 
व्हाल हुगी ।+--मभे मे. 
प ग्राख्यान कथा । 


- ६ व्यवस्था ॥ 


७ चलने का ढंग, गति, चाल ॥ 

उ०--१ तौ कुंवर विचारी हाल तौमांटी री नहीं बैर री दीते 
छे ।-- रायधरण री वात 

उ०-२ दांता री पांणी, कडीयां रो केहरी, हा री हंस, भूंआ्रांरी 
भमर, कुरज री नस | भ्लकां री नागणा, पलकां री कुरंग, कंठ रो 
कोयल, सोने री अंग ।--मयारांम दरजी री वारता 

उ०--३ हँस हाल परहर॑, बचन पलट दुरवासा । मह मोरां झड़ 
मंडे, इंद नहिं पुर श्रासा ।- चौथ बीहू ह 

उ०-४ भाछ विसाक सिंदूर सुसोभित, हाल मराल हसत्तों । रूप 
अनूप तेज मय राजत, मिक्तत पलक सदमत्ती ।-मे, सम. 

८ सुख, चैन ॥ ह ह 

& वतेमान काल । 

१० वर्तमान से कुछ पहले का समय । 

[सं. हालः] ११ हल । | 

१२ हल की वढ़ लम्बी पट्टी या लद्ठा, जिसका एक दिरा हल के 


बीच पं फंसा रहता है तथा दूसरे शिरे पर ज़ुञ्ना बांधा जाता है, 
हरिसा। 


१३ बलराम का एक नाम । 
१४ शालिवाहन का एक ताम ) 
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# है का हुक ४७ के 5 डर ह तह 


522 ह4 आडइ बहन इंच वे सब्दा सोदा दरों, बढ़ा कद, 
कह 
है. 06 हू आह + धो दा मारा, हरा, ततहास । 
४ है 
५ 
नम हे इएा हे ह॥ह ही जाहिहगर एर्स एरस रशाल। इहमथ 
के 
ता #क, हा 
8४ 6 एड पु गग आम ।-+दे उस 


बकरे कर रद 


के ० ल्‍तन्‍ल के 


झादर, सटे जग अंजाट । मभीरां 


9 


रे हु 8३ 5३२ 
हु कहर हछ दा, हगएय सदर 7 -- मा र। 


> 


हैं; «5 हवा, 5 दानियाश गा, पद तर ) 
० # 5 ९ *दो घर धार सायशीो नी सो सया तो पछ्छ कांई 
ह६ 5 हो गधाद सो समझा बेटा ने मरणौ पड़े । 
--फुलवाड़ी 
है दागी से बेटा सोगी दीर्म । काम हात सगछोई 
दहुपों है। बारी मरादों है, वितोवशो करणो है ।--प्रमरचुनड़ी 
एक 53 हज नहा शो मंत्री ई को घुषियो नी । प्रां कांबछिदर रा 
(हद: थे पियिदौरा पाठ पोस ने मोटा करिया, वात इएण बात 
गोेहाई तऔी।गादियां ई मंद पोगड़िया घोषा प्र हाल घोये । 


--फुलवाड़ी 


धात 


हक -नर 


न 
आवक कई । 


३ धहरर, 
४ खिलताए । 
अ«-- भाई हात मांदी है भाई, वा सफा ठीक नीं व्हे जितरे उस 
है गराजंवा मं टुट्टों मिद्ठें कोनो। म्हेँ उग ने गोदी में ऊंचाय 
विप्रो ।-प्रमरद॑नढ़ो 
हाशक-र, ५. [गं.] बादामी या भूरे रंग का घोड़ा । (था. हो.) 
(4.-- पी ता, #रा । (डि, को.) 
हाएदो-ए, पू, [देश,] टेंटा या पटेला सामक कृषि उपकरण । 
#प-धर-मं, एू. यो, -- है दशा, हालत, प्रयस्था, स्थिति । 
४ गशहग, व्पदाया । 
77, शबर। 
हु लदिरण, बुगानत । 
है ह्राजटम वा टूग। 
हर सणा-ा, ।बी.-- है सजते वी दिया या भाव । 
ह इंश्ञज चरणों गशोर रट्रैवर घेरा, फोजणां साह तणी चोफेरा । 
अंधेरा, हालरा सोध नकांम गटेरा 
-+रा मः 


काम लिये दिम विस 
ग 


सार्थ हालणा रो बात करी जद 


६ 75दर | शा क्राय परता रछह्टा कंठ से सूबर रे सांम्ही देखने 
इोए एन धर छोद बारों उठे ईद दूजों ठोट नावशौनीं 
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3०--हासशाडोसणा बोह बकूण, मन पवना घिर नांहि। हरीया 
परमांनंद सुख, उर्द नहीं उर मांदि ।--प्रनु भवबांणी 
२ छोटा-मोटा कार्य, साधारण फुटकर कार्य । 
हालणरससोंगो-सं, पु. (स्त्री, हालएसींगो) बह बैल जिसके सींग हिलते 
हों । 
हालणौ, हालबी-फ़ि, से. [सं. हल्लन] १ गतिमान होना, चलना । 
(3. र.) 
उ०--१ बेटी, घार॑ दिनां, मार्थ भाषर रो भार उखणियां ई मं 
धाकेला ने नेड्रो नो फटकणा देती, पण प्रब म्दहारा दिन दोहे 
बेठग्या, थार॑ जोड़े कीकर हाल सकू ।-- फुलवाड़ी 
उ०-२र हद चांटी हालतां हवा हालत रद होवे । तवि जूनीं 
सपतास, जिकां कांती रवि जोबे ।--मे. म. 
उ०-३ इम हालियौँ थाट दिस उत्तर। फमता नभ रण चढ़े 
भयंकर । एशा समूह मंझ प्रकुछावे, पंछी प्रहि उडता पम्रत पाये । 
न्‍-शु. प्र. 


55 


उज 


२ रास्ते चलना, धागे बढ़ना, जाना ॥ 

उ०--१ घोधरण रो पझ्राघो दूधौ मन बुकग्यो । तौई वा हेठे नीं 

न्हाकी । घणी साझू एक फूटरा नांव री सोय में वा धयो हालती 

, री ।-फुलवाड़ी 

उ०--३२ सास बहू रे इण भांत वंततक् होवती ही श्रर चौधरी तौ 

ऊंडी ऊंडी डकारां खावतो जोधांणा र॑ मारग भरणाद हालतो 

रह्यी ।--फुलवाड़ी 

३ कहीं जाना, जाना, चलना । 

3०-- १ मां साढ रे मांय बड़ श्राडी जड़ दियी | बेटी हो होढे 

चितवंगी व्है ज्यूं वाड़ा कांनी हालश लागी ।-- फुलवाड़ी 

उ०- २३ तरें महा बैराग ऊपनो। रह्यो ने गयो। तद पुत्र भीम-- 

सीए, काका सेमसी नूं सारोही भछाय ने हालिप्रो । 
-कल्यांणसिह वाढेल नगराजोत री बात 

४ प्रस्यान करना, रवाना होना, चलना । 

उ०--१ मा आांपां जाय खड़ा मांहीं क्यूं बैठ से । इतरी कहि 

झ्रागान॑ मेड़ते साम्हे हालिया +--मारवाड़ रा श्रमरावां री वारता 

उ०>र हालिया पटा-कर तणी हाल, प्रिकछ पातसाह बहु दीय 

माद्ठ । कुम्द्धात पूछ इम हेत कीध, देवों रसाक्न जब हार दीघ । 

+चि. सं, 

उ०--३ तर हेक दीहाड़े रजपृतांणी सूं कहीयौज म्है हमे पर भोम 

यजक रे प्रांटे हालां तो बेठा काहूँ करां । तर हालण लागी | 
-केल्यांण सिंघ वाल नगराजोत री बात 

५ घूमना, किरना, टहलना, विवरण करना । 

उ०--! जिन को बढ्ठा से हालत चालत धरण अ्रकास,श्रधारा । 

जिन कोझछ मैं सब्र जग भूल्यी, ये द्वी पु है स्थारा ।--मीरां 


१२६ 


।आमििलिनीभिननशि नि मील कि कक मसल किक क 


उ०--२ बिनां म्रजाद हालतों वहतौ, बधतो क्रोध हीछौल बप । 
नीर बिनां कीधौ आंमेरी, तांहांरी सोखा बीर तप । 


--राव दुरजण साल हाडा रो गीत . 


६ हिलना-डुलना, भोले खाना । 

उ०- नगर भाहि चतुरंग कटक चालतइ, 

हालतइ तुरंग चडिउ,... ....«« | 7 रवेंक पं- 

७ कॉपना, धृजना । 

८ उडना ।॥ 

उ०--जद पून चली भाथूणी, पत्ता साग से हाल्या । कीं अ्रटक्या 

बीच मगगां मैं, कीं दूर दूर तक चाल्या ।--सकुँतला 

€ होना, चलना । 

उ०--१ घरां मैं ती कांनां ई' कांनां बातां हालती, पण् कांकड़ र्मै 

ई डरता धुजता छांने-प्रोले बात करता । -फुलवाड़ी 

उ०--२ रांड बैठां-सूत्तां कड़ा भंवरजाक् मैं न्हाक दिया । इस 

भांत री कचकच खासी ताक तांई' हालती री ।--फुलवाड़ी 

१० श्राना, चलना । 

उ०--पांचवै महीने टाबर पेट मैं टछ्रबछण लागौ। मांय हुरड़ियां 

देवती सौ लखायौ । जच्चा रांसी ने होबरड़ा हालण लागा । 
--फुलवाड़ी 

११ किसी से व्यभिचारिक सम्बन्ध रखना, किसी के साथ व्यभि- 

चार करना । 

उ०--सु सातमी वार गंगोदक कावड़ भरी ने आंगतौ हुतो सु क्‍ 

हेक सहर वटाउ थकी किणहेक रे चौंतरे उतरियों हुती सु उणरी 

बर किणीहेक जिंदा सूं हालती हुती ।--नैणसी 

१२ प्रचलन में होना, व्यवहार में होना, जारी होता या रहना । 

उ०-किण ही पूछथौ-श्राप रौ इसौ सांकड़ी मारग क्तिक वरस 

चालती दीसे है। जद स्वांमी बोल्या--सरधा प्राचार मैं सेंठा रहै 

चस्त्र पात्र उपगरण री मरयादा न लोपे । थांनक नहीं बंधीज । 

जठां ताईं मारग चोखो हालतो दीसे है ।--भि. द्र. 

१३ किसी वस्तु का ठीक तरह से उपयोग में श्राते रहना । 

ज्यूं-- भ्री कमीज थार हाल तांई हाले 

१४ चलना । 

उ०--लक्खु सिसकारा भरती बोली-वरसां सूं म्हारे श्रो मोटो 

रोग लाग्योड़ी । खाज श्राग जीव जादे । हालणी सरू व्हियां पछे 

ढबे ई नीं ।--फ़ुलवाड़ी 

हालणहार, हारो (हारी), हालणियो--वि० | . 

हालिओोड़ी, हालियोड़ी, हाल्योड़ी --भु० का० क्ृ० ।- 

हालोजणौ, हालीजबौ -- कमे वा० । 

हलणो, ह॒लबो, हलवणो, हलवबो, हल्लणो, हल्लबी --रू० भे० । 

हालत-सं, स्त्री, [अ.] १ दशा, अवस्था । न्‍ 
उ०--९ बाई रांमचरण हुयां पछे वांरी कांई हालत ही, म्हैं सगढ्ठा 


तेहनइ भारि सेसनाग 


हालरि 


समाचार सुण लिया हा । जे इण टाबरां रौ बंधण नीं व्हैती ती वे 
कदई श्री घर बार छोडने नाठ गया व्हैता ।--वंसदीख 
२ घर की अवस्था, श्राथिक स्थिति । 
उ०--कै--जदी छोद्ू मारजा री हालत दुरवक नीं होती तो अ्वस 
एम० ए० तांई पढ लिख जावता । --दसदोख 
२ परिस्थिति, वातावरण । 
* ४ वृत्तान्त, हाल, विवरण । 

५ समाचार, खबर। 

हालतसींगौ-सं. पु. (स्त्री. हालतसींगी) वह बैल 
तथा हिलते हुए हों । 

हालताई-क्रि. वि.--अभी तक , भ्रव तक । 
उ०--पण हालतांई उणने कोई इसी मौकी नीं मिह्तयों हो के वी 
कांनजी सूं राजीपी करतौ ।--भ्रमरचूंनड़ी 


जिसके सींग भुके हुए 


हाहबोछ--देखो 'ह्ााबोछ' (रू. भे) : 
उ०--हाव्बोछ छक हूंत, हल श्रत्ति चढण भछाहछ । इम दीरस 
उण वार, समंद मथसी साहुंत बकढ् ।--सू. प्र« 

हालमकर-सें. पु.--भ्रतार, दाड़िम । (भ्र- मा.) 

हालर-देखो हालरियौ' (मह; रू. भे.) मु 
उ०--पिलंग म्हारी हालर पोढसी, कांई पाटी बांधी हालरिया री 
मायजी ।--लो. गी. : - 

हालर-फालर-सं. पु. यौ,--चापलुपती, खुशामद । 

हालर-हुलर-सं. पु. यौ.--१ व्यर्थ का प्रलाप । 
२ व्यर्थ का कार्य, फंमट । 
३ व्यर्थ की हंती या हंसी की श्रावाज । 

हालरि, हालरियूं, हालरियौ-सं. पु.--१ बच्चा, पुत्र, बेटा । 
उ०-- ४९ हमें कांई करसां झौ हालरिया रा बाप, माताजी चमकिया 
देस मैं ।--लो. गी. 
उ०--२ मण भर धागड़ो मैं फिर घर ल्याई जी गोद मेरी हाल- 
रियो मेरो स्थांम लटकी झ्रायौजी ।--लो. गी. | 
उ०--३ थेइज श्रौ मांनेतण रांणी हालरियों जिशजी।. घेवड़ियों 
जिणजौ श्रौ श्रजमी मारा भावोसा मसोलवे भ्रो राज ।--लो. गी. 
२ बच्चे को मीठी थपकी दे कर या किसी भूले में डाल कर :सुलाते 
समय गाया जाने वाला लोक गीत, लोरी । ः 
उ०-१ झूड़ा रिखभजी घरि श्रावउ रे, हालरियु गाऊं रे गाउं । 
मरूदेवी माता इण परि बोलइ, जीवन तोरी बलि जाउं रे। . 

. से कु 

उ०--२ मातां धोतां त्रमल क्रुत्नरायौ भोली, हालरि हुलरावियों ३ 
होडोल हिचोली । वलि रमीयौ श्रठ दस बरस तें बालकःटोली, 
परणावे तुं नइ पछे दयिता हुई दोली ।--ध. व. प्र, | 
-उ०--३ उरोों इज किण रा काछा तिल चोरिया है, उसें इज 


हरे 
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हे हाय आह आज हद परा, झूवता, झूना। 
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॥ ४ ॥ ३ बाहत मे शंका मार दुताने की झिया, भलाने के लिये 
पे 5 
7 न्डः ््ा दे पर चुत, लड्निता आप ॥ 


अल 
इइन-म, पृ. 7ै॒, तरभा ? 


१०. शक री हशायओों गती कसोया, पासणियें रौदाय रे, गिर० । 

#हकिंदों, (व 5प्गय, बर्रैचा, मटर एंगे रही मन मांय रे, गिर० । 
>-जयवांघी 

५ है ।/ ॥ प्मोज्यर पर गाया जाने वाला एश लोक गीत । 

है हटाए वो झोदा इसने बाला 7८6 लोक गीत । 

७5 हरा हरते का तह थामपगा । 


के ४+,०-/ २६ ॥ 


होना पृ,-2ह धोर रस पूृर्णो गायग । 


टिग्+पुमाप रा गंध क्यूं रहो न कोष सीज प्रोटी, करे के लाल 
हा है हरी सय पय ॥। घाराछा मासरा नायां झंगोठी काछ रा 
पुर, रा घोमरी द॑ प्नोटी बण हूंत ।--बद्रीदास रिश्वियी 

«४ धाए ॥ गे का एक ग्राभूषण विशेष । 

ए०->बर हासरा याले रा साद बंढठा, ग्रवीसा मखी कझालरा लूम 


गग! |-- में, भा, 


३ शिया ररस्य को हाथ के दघारे से बुलाने की क्रिया या भाव । 
४ हो 024 है। ं [ भरे ) 
०«“+ है 5 तो देगीपनजिटण्पां जाया हातरा, मरवाग थे कांई 


हाए। है घोव । राय दो नी, मंवबर, म्टां ने चोणोटियों । 

न+लो- गो 
रे टयेंयीर हक झदवा चोसट दीय॑ हालरा, जुर्घा प्रण चाल 
तृच्दः गह्ट हा सोगत भरे तालरा, ऊरम फत- 
| ।-गोयाछ धयवाड़ियो 
पए०-3३ हरः दीधों हालरों जी, बढ़ नहीं पाड़ी रे पाय ) एक 
हा पृष्र से जरगिरों जो, >य रही मन-मांध हे जाया ।--जयवांणगी 


। 


्‌ 
8. 6 / 2:44 हे 72 
का बाद एप । 


<, 


गल + ४ थे मियातर दे जी ए जायोी हाल रो, उनजददंतो ए जायी 


जग (हा मो, 


पर हेगींक सहारा 
| हारातेरों घोड़ी दोनों ही दासती बा हवा हालवद वाघा 
[! ख१ 7 रे 





दालबो-सं. पृ.-व्यभिवार या रति पीड़ा के लिगे झाने जाने की किया 
दा भाव । 
उ०--राजा प्रयीराज चटुंवांण री बेर सुहदर्द जोश्याणी रुसरो 
बापर घर॑ टूती, तिण नूं गादुरी भाधरी उशा रे बाप माह्तियौ 
पारायी, एसी कंचौ, जिशा रो दीयी अजमेर दीसे, तिसूं गृंदकराव 
लवी मांडियो सु इसी सुरंग एक वणाई, जिका उणरे गांव थी 
यशटवर्द रे माह्िपे छांता भाव॑ >-नेएसी 

हालह॒वाल-सं. पु. यौ---१ दशा, श्रवस्या, हाल-चाल । 
२ समाचार, रायर, वृत्तास्त । 

हालहुकम हालहुकम्म, हालहुबम-सं पु. यो.--हकूमत, शासन | 

उ०--१ भंडांण रो मंवी, सर लूणासर ग्रांग रौ सवाल, मा'रजा 
रो हाल-हुकम, वांशियां भूपाल। दोपती-मितराई मोटी चाल, 
कितो ही तुलावो चावे मंडी सूं माल ।--दसदोख 
उ०- २ जिणए वीध। हो जबहर व्यापार, तठ मशिहारी मनि 
किम गमइ । जिए कीधउ हो सादा हालहुकम्त, तउ वे तूंकारघव 
किम सम ।-स. कु. 

हातांशी - देसो 'हलांणो (रू, भे.) 

हाला-सं. स्त्री, [सं.] १ भाटी वंश की एव शाखा । 
२ शराब, मदिरा। (मर. मा.) 

०--१ हुवे धत्त लोदित्त मैगत्त हाला, नप्मा रा छिसा पार यूद्ां 
निवाला । मधु-गास झापसोज मैं रास मंडे, तिहूँ लोक री डोकरों 
तेथि तंडे ।-मभे. म. 
उ०--२ घोड़ा सवार ऐहिज घगाा, चांपर कर सार्ग चढणा | मैं 

पीठ डालामर्थ, ले हाला भ्राई लड़ण । -मे. म 
हालाइुली, हालाडोई, हालाडोली, हालाडोलौ-सं. पु.--१ घर का 
दा-मोटा पायें । 
२ व्यथ का गोरसख-चंधा । 
रू. भे. >हालादोछी, हालाहीली । 
हालादोछी-सं. स्प्री,-- १ प्रार्थना, स्तुति, बंदगी । 
उ०--प्राग देखे तो राजाजी उधाड़े मार्थ माताजी रे भ्रा्ग हाला- 
दोछी करे छे !--जैतसी ऊदावत री बात ऐ 
२ देखो 'हालाडोई' (रू. भे.) 
हालार-सें. पु.--गुजरात का एक प्राचीन प्रदेश, जहाँ पहले हृ/ना 
भाटियों का राज्य था । 
उ०- जिमौ देम हालार मैं बन जंगढ् ।--नैणती 
रू, भे.-हालाहर । 
हालाहुर-मं, पु --१ यादव या भाटी वंश की हाला शाखा का व्यक्ति। 
०--रिम गंजण सिध मछरियों राजा, जो जि ठाम स जुवा_ 
जुबा । काला चौंदा समा मब्दक्/, हालाहर है-कंग हुवा । 
“दे. दा, 
देखी हालार' (८. भे.) 


हाछोड़ो 


१२३ 


- हाल्ठाहकछ 
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४०--राव खंगार हालांतूं कछ मांहै सूं काढिया । उवे जाय हाला- 
हर वसिया ।--वां. दा. ख्यात ह 

हाक्ाहछ, हालाहल- देखो ह॒ह्ठाहछ' (रू. भे ) (प्र. मा; है. ना. मा.) 
उ०--१ विसरियां विसर जस वीज बीजिजे, खारी हाछाहवो 


खक्मांह । चटे कंध मुछ जड़ चूटे, हछधर का वाहतां हर्छाह। 
>-वेलि 


उ०-- २ जन्म पछी तां जनक नहईं, हेलां हवूं ज्घांन । पासइ.' 


धरतां पॉमयु, हर हालाहल पाँन ।--मा. का. प्र« 
उ०--३ जौ हालाहल जरचौ, जोइ मन्मथ रिपु ते। भाल नंत्र 
महि भरचौ, वले वन भ्रनल वदीते ।-ध. व. ग्रं 
होलाहौलौ--देखो 'हालाडूली' (छू. भे ) 
हाछ्ि, हलि- देखो 'हाही' (रू. भे.) 
उ०--सूर खक्तां पर साखतीं, हरीया श्राज/क कालि । लाटो लूटे 
लोभीयां, हके आयी हाक्ि ।--भ्रनु भववांणी 
हाहिड़ौ-देखो 'हाही' (अ्ल्पा; रू, भे.) 
उ०-महांर॑ बैतां ने चारी मोठ री, म्हांरे हाक्िड़ां ने गुदछी खीर 
भ्राज बदली म्हांरी वरसेगी ।--लो. गी. 
हालिद्वौ-वि. [सं. हारिद्र] पीत, पीला । (जैन) 
सं. पु--१ पीला रंग । 
२ कदंब का वक्ष, क्षुप । 
हालियोड़ी-भु. का. कृु.--१ गतिमान हुवा हुआ, चला हुआ. २ रास्ते 
चला हुश्रा, आ्रागे बढा हुआ, गया हुआ. ३ कहीं गया हुआ, चला 
हुआ, गया हुप्रा. ४ प्रस्थात किया हुआ, रवाना हुवा हुआ, चला 
हुआ. ४ घूमा हुआ्ला, फिरा हुप्रा, टहला हुआ, विचरण किया 
हुआ. ६ हिला हुश्ना, ढुला हुआ, भोले खाया हुप्रा. ७ कांपा हुआ, 
घूजा हुआ. ८ उडा हुआ्ना. € हुवा हुआ्ना, चला हुप्ना. १० श्राया 
हुआ, चला हुप्रा, ११ व्यभिचारिक सम्बन्ध हुवा हुआ या किया 
हुआ, १२ प्रचलन में हुवा हुप्ा, व्यवहार में हवा हुआ, जारी हुवा 
हुआ. १३ किसी वस्तु का ठोक तरह से उपयोग में श्राया. हुआ. 
१४ चला हुआ । 
(स्त्री, हालियोड़ी ) 
हाहियों - देखो 'हाछी' (अल्पा; रू. भे.) । 
०--सातमी वार गंगोदक री कावड़ भरि-ने श्रांखतो हुतो सु 
किराहेक सहर वाटाउ थकौ किशणाहेक र॑ बारण चौंतरै उतरियी 
हुतो, सु उण री वैर किणीहेक जिंदा सूं हालती, सु वा सासती 
जिंदा र॑ जाती, सु तिशा दिन उण रौ मांदी कठे के हाह्ियो हुती सु 
घर भ्रायौ ।--नेणसी 
हाछी, हालो-सं. पु. [सं. हलिनू, हालिकः] १ हल चलाने वाला 
* किसान, कृषक । | | 
3उ०--३ ताहररां राव चवंडीजी एक दिन दरवार जोड़ बैठा छे 
जितरे हेक हाछी ग्रायौ ।--नैण सी 


- 


०--२ झआाकास धड़हड़े खाक खड़हड़े। पंखी तड़फड़इ, वेडा 


मांणस लड़थड़इ, काठ सड़इ, हाह्ही हू खड़ई ।-7रा. सा. से 
उ०--३ ग्वाह्मां ने म्हारै गछछट चूरमी. हाछूपांँ ने खीर लापसी 

(लो. गी. ; 
उ०--४ जाट बसे | धरती ह॒ल्धथा ४५ बाजरी मोठ खेत कंवत्ला 
ऊनाढी भ्ररट ७ हुवे । हाछी थोड़ा छे छु बसी एक ग्रवि मैं राखे 
छे ।-- ने णसी * * 
२ कृषि कार्य में रखा जाने वाला वह नौकर जो हल चलाने, बेल 
हाँकने से लेकर समस्त कृषि सम्बन्धी कार्ये करता है। * 
उ०- १ रांम नांम चेत्यी नहीं, गाफिल पर्णं गिवार। हरीया 
रहिसे पारक, हाछी घर घर बार ।-- अनुभववांणी - : 
उ०--२ कुंवारै री कमाई, जोर भ्रर घूंस खोर री माया तथा 
बादछी री छाया कितोक दूर चाले ? हटड़ी जड़ दियो, खेत खड़ 
लियो । ऊंट लीनौ. हाछो राख्यो, ल्हास करी श्रर खेत बुह यो । 

.. - दसदोख 

३ कृषि कार्य में मजदूरी करने वाला मजदूर, श्रमिक । 
उ०-सु जीजी खेत मैं हुती । जुवार रौ खेत हुतो । सु चूंटांवण 
गई हुती ।...... ... राव खेत मैं पधारिया । हाछोयां न. पूछीयो, 
'जीजी केथ” ? ताहरां हाहोयां कह्यौ, 'घरे गई” | ताहरां राव घरे 
श्रायौ ।--जीजी डाभी री वात । 
४ पति, खाविद । (किसान) 
वि.--१ हांकने वाला, चलाने वाला, चालक । 
२ लोभी । . ५ 
उ०-रात रा सेठ मते ई वात छेड़ी । कैवण लागा--पबी संन्यास 
लेलूं तो सावक् है। फगत थांरो ध्यांन श्रायां मन डिगमिग्रे। श्रां 
माया र॑ हाह्ो वेटां रें भरोसे थां मै फोड़ा पड़ेला, नींत्तर कदे ई 
हेमाछे गुफा मैं वास कर लेती ।-- फुलवाड़ी 


ह 


३ पापी । 
उ०--जैवडउ अंतर बहिन नईं साली, जेवडउ अंतर दीवाली (नइ 
होली), जेवडउ श्रंत्तर पुण्यवंत नइ हालोी जेवडउ अंतर हंध. नइ 
काग ।-व. स ; 
रू. भे.--हाक्ि, हालि। 
अ्रल्पा;--ह|ल्ड़ी, हाछियौ, हाछीड़ी । 
हाली-सं. स्त्री.--१ चलने का ढंग, चाल, गति। 
२ हरन-सहन का ढंग, श्राचरण, व्यवहार । न ना। ह 
३ बूंदी राज्य का प्राचीन रुपया। - न 
हाछी ग्रसावस-सं. स्त्री. यौ.-- वैशाख मास की अमावस्या 4 
हाछीड़ी --देखो 'हाव्ठी” (अ्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--१ दीवे ठौ श्रोछे, ए लाडो बेटी; टीबड़ी, जे तह्लै हाछीडे से 
खेत बाबजी ने कहियी ए, हाढी ने बेटी क्‍्यं दयी ।--लो गी 


चल लत ५ 
ह० >+३ ट&जीई 0 हटाए फाड़ हे बताए । गाए हाफ्रीड 54 
दल ा मं ४ न है 47 मिट के 

जा थे ५.८ इंच, - बा ज्यानओ, सामोास्‍लडपएशार, टेग । 

मात किट ही मोचो टीना गडो,न- अफीरदर पारा शिमान को लि 


क 5 टिंदा ७5 बाड़ हे विषम उगे (स्य्ान 


डा 
तक 


) द्ष्ता या सेत 


4. ६.४2 
ध्द्ीए न जा हे 2३ | 


हूं, “१ ह डी हा गाय, 'हाठी' के 


पहल के 


जलन, कीणणडिको प हीजीचौ-7ए 


है 2३९ के कं दास मोह्टों 

७0 ५ रिवॉटिंया ह8 हाट्टीयशों, सील संतोस की रासि 
बीठ शाह धर पा मर सात बरिझांगरा, निरत की सीय स 
[है हयी धन मारो 


० ४ (ये कहो ऋयान दा होती हूँ प्र” 


मूं विद जरझो 


हुए / खडियी हक र॑ दवान रो बाव सुखाय जायें । मी युणावे जको 


का डे इहह डगडीबों रे ।. पूलवाड़ी 
२ हा मे बाप दा कान या पारियांमिक । 

हाटीयादाीनश, पृ, - शौरर-साव र । 
एन “१ ग्राइमी पर प्रादमी, दुलावे पर बुलावो, र्होना-ह्होंड़ा 
मं ए पंगरीैरों मरे । पय दौड़ों मैं पाष्य नी राग '. हाछी-घाछदी 
श्ड्तत ४,7४५ ॥ |७>+ दगद 


2० “२ हाड्रीयाछरी, रघ प्र बंत्यां ने हींचता ल्यासी । 
+-दसदोस 

शुक्ल पक्ष की द्वितीया । इस दिन 

जागीरदार 


#्राएओदीफ-मे, गयो >येशारा मास के 
हो; बप्प हसे शोनते है, बहनें वाथय से जाती हैं । 
पदते हिसागा को भोजन करवाता है । 
ए० “वी लिये घरियां लवी, हाक्रोबीग रो हत्टोतियों । 


हे ह, 78-4.--६ हो विसी सघान पर जाने या किसी बह्तु को 
हत का झादी हो गया हो, झादोी । (पशु) 
४ शाजारा, बंधन रहित । 
आयरन गाय या पशु नो किसो स्थान पर जाने या स्थान 
है बदाय-विेव साने का भादी हो भौर बंधन से 


डर 


(4 
36 


कप 


हल 
४247 


. सेल निपर्ज धशणियां हेती । हावी 


धहोफ शी हक्ञीतिरो ।-- पतमान सगे 


#योधापौ-म, ए. रो.-शो-7खछा, शोर्गुल, हलचल । 
# «मो वि कारण डुन सेर. वहा लारी खडमई छठे हालो- 


छाती इप, इधर हचाएरी रहमई़ ।+दपमरेच 
8४8 #* 83४ ६ १... 


की णिर सी हायर [रे के ) 
एड >न ४ टर एदरापत दाता में दादशा छोडन छू । स किए भांति 


मोरबीरा, ््ंजाररा भरदरा, हात्तोर 


कल 
ऊटाजर कूड / 
#8० 7 2 


४ पर “टविदरा 


ल्‍ 


ह्राव 





छ।+-रा- सा. सं 
हातोहट, हालोहाल-सं- पु.--१ झोरगुल । 
3उ०--६१ नोजतं की निहाव वीरारस चार्ज । जिस बच्चत जल्ाबोछ 
हालोहछ से फीज हुल्ली । नाकछ के मिहाव सेती घरती थरसली । 
“सी. प्र 

3०--२ हुई चाल हृत्बक, हम तम हालोहुछ । भराबो नाछि 
उपाडि, चोटां नूं नगारा चाडि ।--मरु, छू. ब॑- 
उ०--३ सिहमल सिकछृक्रिया करमट कूदिया। करका हुईज 
हालोहाल ।--प्रमरसिह राठौड़ री बात 
२ देसो 'हुलाहुछ (रू, भे,) 

हातौ-सं, पु.--१ घलने का संकेत, हाथ का इशारा । 
२ चलने या प्राचरणा-व्यवहार करने की क्रिया या भाव । 
३ भाटी वंश की 'हाला' शासा रा व्यक्ति ? 
उ० --१ रायधणां विच हार्ला र॑ क्यू पांच दस गांव एधकेरा था। 
दस मांणसां री जोड़ इधकी थी। भींव हमीरोत लाखड़ी रो साहबी 
ली, तरं हार्त॑ जांणियौ, भींव ठाकुराई रो धणी हुवी तो म्हें फाईक 
ठोड़ श्रोटहां तो रूड़ा ।--नैणसी 
उ०--३ हाला प्रर काला जोड़ हाथ, 'माला' हर प्रागक् नाय 


माथ । जत कोछी फाढ़ी पुर प्रजा, प्रास्रेट रंमंतां कीध श्राक्र । 
--विं. पं. 


54 


हाछो, हालो-प्रत्यप-- वाला । 
उ०-- है सावक कायकछ करण हाछो तो मालक है, पर राजी र चेड़े 
हें काढण री तजबीज करत्यूं ।--दसदोख 
उ०--२ धर हाढा घणो ही समभझ/वे, पण सिर में गूंग घढयोष्ट, 
मुंबाद्ी लातो किरे । - दसदोख 


- चैतमांनखो ' हालोचछ - देखो 'हुलघल' (रू. भे.) 


हालो हल, हातोहाल,-सं, स्त्री.-- हलचल । 
3०--ड3र हालोहछ हुई, हुम्मा सचाह्वां सत्य । आज विहूंण रहुथढ़, 
फ्रिसी को भारत्य |- यु. रू, थ॑ 


हाल्ट-सं, पु. [ग्रं.] १ रुकने की क्रिया या भाव, दकाद ; 
३ सेना के किसी दल को या पश्रन्य किय्री को सहसा रुकने के लिये 
दिया जाने बाला आदेश ) 

हाल्यो-मोल्यो-वि.--तुच्छ, श्रौा । 
उ०- हात्या-मोल्यां सूं काम नहीं रे, सीख नहीं सिरदार कांमदारां 
सूं कांम नहीं रे, मैं तो जाब कछ दरबार ।-मीरां 

हाव-सं. पु [सं] १ संयोग श्यृंगार में नायिका की वे चेष्टाएँ जिनके 
द्वारा वह नायक को झ्राकपित करती है, ताज, नेखरा । 


०“>नंव योवन निज सुंदरी, मन्मय झ्रालि श्रकत्य । हाथ भाव 
हुई क्या, चढी नप सक-हृत्यि +--सरा. का. प्र 

२ साहित्य में होने वाले ग्यारह हाव, यथा--लीला, विलाप्त, 
विच्छति, विश्वम, क्रिलक्रिचित, मोहयित, कुट्टमित, बिव्वोत, 


बिहन, सलित शभ्ौर हेला । 


१२१ 





| || ग रे 


४ बलावा, पुकार । 
पा ३ आइ्चर्यान्वित, चकित । 


वउ-क्रि, वि.--१ ऐसे, इसी तरह । ' न्‍ ये हि पक स श 
है उ०--नीरि निरक्षिय नीरज, वीरज हावउं केमु । टालईं ए क्‍ उ०--भड़ी वाधघि सोभा युरां हूंत आजे, रहे इंद हावे जिसों बींद 
दीहर खल जिम खेम्ु |--जयसेखर सूरि राज । श्रनेकक भ्नोपे गज रूप ऐसों, करे एक ऐरापती दाप कैसी । 
कर | न्‍ -+रा, रू, 

२ जैसे, जिस तरह। 5, कि 

सं ों ग फटने से लेकर दोपहर 2 कक का हि 

हे ये । हज सेल 2 पढते हैं । उ०--हुवो सोच आरातुरां, हुवी मद भोच दिलेसर । हुवा देस भचक्क, 
कर है हुवा भ्रवनेस भयंकर । हावे हुए जिहांन, हुए सांमांन दुरंगां | सादर 


हावभाव-सं. पु. यो, [सं.] १ प्रेमिका की वे श्रंगारिक चेष्टाएं जिनके 
द्वारा प्रेमी को श्राकर्षित करती है, नाज, नखरा । 
उ०--१ पणा है अ्रंवरजामी, थ॑ म्हारी इत्ती करड़ी परख क्यूं ली । 
जिण न॑ धुरकार मेड़ी सूं बारे काढियो, उसने ई हावभाव सं पाछी 
शिक्वावणी है ।-- फुलवाड़ी ा 
उ०--२ बूबना आप बादसाह सलांमत नूं श्रमल-पांणी कराय, 
हावभाव वताय नै बस करिया ।--जलाल बूबना री बात 
उ०--३ बचन बिलास बिनोद रस, हावभाष रति हास । प्रेम प्रीति 
संभोग रस, के सिणगार आवास ।--ढो. मा. 
3०--४ हावभाव लावे मंद हासा, त्रेवट श्राट करंत तमासा । 
सोभा रूप गांन न्रत सोहै, महीप किसूं इंद्र मन मोहै ।--सू. श्र. 


गढ़ साहा हुवी भ्रादर श्रण॒-भंगां ।--रा. रू, 

हावो-सं. पु.-- १ भय, श्रातंक । 
उ० - हुवे सर्ते होमतां हुए देखत्त जग हावी ।--भगवांन रतन 
२ श्राश्चयं, श्रचं भा । 

हास-सं. पु. [सं. हास:] १ हंसने की क्रिया या भाव । 
२ हंसी, मुस्कान । | 
उ०--१ सख्ियां रँ साथ इसी सौव॑, ज्यूं चिरम्यां मैं मोती प्रनूप । 
होठां पर हाम्त इसो मोहै, ज़्यूं तारा री जोती सरूप । “सकूतला 
उ०--२ फिरि जिनुका जसका प्रकास मनु हंसका सा विलास । 
किघुं हर जू का हास, किघुं सरद पूंन्यूं का सा उजास। 

“रा. सा. सं, 
उ०--३ सुंदर भाक विसाक, श्रलक सम माछ श्रगोपम । हित्त 
अकास ज्रढु हास, भ्ररुण वारिज मुख श्रोपम ।--रा. रू, 

3०--४ श्रधुरां ढसरां सूं उ्द, विमक्त हास दुत्तिवंत । सौ संध्या 
सूं चंद्रिक्ा, फैली जांण फब्ंत ।--बां. दा. ््ि 
३ प्रभाव; ३ विनोद, मजाक, ठिठोली, दिल्‍्लगी, व्यंग, मसखरी । 
उ०-या तें हीरां के सरीर ऊपर सुरण रूपी जोबन श्रायो छे 3०-7३ फांग सैलीजे छे। ताचीजै छे। हास विशोद कीज॑ छी। 
हावभाव दरसायों छे ।- बगसीरांम प्रोहित री बात । रा. सा. सं, 
४ संकेत, भाव । उ०--२ वाहन विसी श्रापणि सांचरि सब भाकास। इंद्र केहि 
उ०- गूंगी रे धणी खबासजी सूं भेटका व्हिया तो ई दे नी एक ठाला पडि श्रप्तरा करसि हास ।--नक्वासुयांन 
दूजा ते बतक्ायो प्र नीं सेध-पिछांण ई काही । सुभट पिछांश ४ हप॑, खुशी, उल्लास । 


लिया तो ई कीं हावभाव नीं जतक्ायो । --फुलवाड़ी 3०-९१ नैत्रों मैं हास की लहर दरसावे, मुख राग की' सोभा 
पे कमकछ के लजाबै । --रा. रू. । 


उ०--३ नंदिखेश विहरण गयउ, गणिका कीधुं हास हो। ब्वस्टि 
करी सोनातणी, मई तसु पूरी श्रास हो ।--प, कु, ' 
५ निंदा, भ्रपकी ति, श्रप्नतिष्ठा, जग हंसाई । 

उ०- में पग्र छंडूं किस वश, हंगे हास हमारी | तेग बंध्दी मैं तखत 


२ नृत्य की मुद्राएँ, चटक-मठक | 

2०--१ अमरावती माही देत्य दमनी इंद्र करने अखाड़ी नाच छे। 
गावे छे | हावभाव रुयाल कर छे ।--पंचदंडी री वारता 

3०--२ गायणी चत संगीत, रंग करत ठखस रीत । करि हावभाव 
अनेक कटाच्छ मनमथ केक ।--सू. प्र. 


क्रि. प्रन्‍-करणा, दिखाण! ! 
रू, भे.-- हाइभाई, हाउभाह । 

हाथर-सं. पु.--एक प्रकार का वृक्ष जो राजस्थान, मध्यप्रदेश, तथा 
मद्रास में प्रचुर मात्रा में होता है | लि 


हावे-वि.-- १ भयक्षीत्त, स्तंभित । से, काची नह घारी। “-सू. प्र. 
बे +चेली फौज चार, हुवी लोक हावे । अठी ऐ श्रछ्ाया, उठी दर उपहास, खिल्ली, हंसी । 
खप आया । -रा, हू, ७ साहित्य में तो प्रकार के रतों में से एक। 
२ हपित, प्रसन्न । . वि.--र्वेत | # (ईडि, को, ) 


3०--हधरणां कोई पार त पारव, हारीया अध्ुुर हुआ्ला सुर हाबे। | हासउ--देखो हांसो! (छ, भे.) 


क्र की रे 


ला 
हि] 
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ट [( 
अं करत ४7५ न अन्‍्काकक-कके ब्कटनटी ।जु शा 
पेज ता श ग३ पूई ा्क छुन अद्ाशय। वहा ख्ाु दाह विश्ा- । 
|] 
मा र> 
है हुए अपपलीप िड 


; घं एतो राह सन | रम रदस हसदाः यार रज । 
>-रा, रू. 
वाला, कोण करने 


| की वनामकारों । लितिक्षा कौ 


हुसाने बाला, 
कुल अआडाओ शा, हाट] 


हा कोहरा, १5). 
#7की, हारगों 


में हारिपन+-कोड़ा] मजाफ़, दिल्‍लगी, हंसी । 


“दलों पमारी, इंसयौ (रू. भे,) 


#गपरामनरस, पे, शी, सी -मजार, डिशेली । 
#ोतशंगिना द [प्र फ्ाि म] मह्म्मद मारटग्र वी यश मुमतमानत ] 
३२ सोड़ी हताद याजा, यावर्मी । 


+ 5 


दुमहूदर के प्रांशि जगायो, परहानी प्रमवारी। 
शगय परली रोफया, छिर बाफर मुरदारी | -गोरूलजी 


(में 


प्रक् >-> 


हासम 


है देह हम 


हर 


भ््ल्ड 
४ 


छीशिागन पं 
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सम] साहिए में नौ सरसों में से एक रस । 
सप्र होता है घोर शुभ माना जाता है 
होता है । यह ख्ांगार, बीर शोर भ्रदभुत 
गा जाता 
योर बीररग जिप्रा, 


६, ६ 


हा रह गधादई शायद है 


ग्यय कह थी 
रोई रौद्ररस किग्रा ॥ 
हिहार रंग दिद्या। गारद हासरस किप्रा ।--दघनिका 


हह-मरस अपछरा 


शो नतगाग्म 


हिवीर देसी "हागिण (रू »,) 


टब्+है देगार वेडफषा हागछ पाँत चराई ने देये। चंबरी माफ 
छठ देश मं (शिकी) विस्णोई सही देये ।-बि. हं. सा. 

ए्ड-- ३१००) गाव मे हासल । बांगगी के गांव लागे 
इ।द ६० था छ० हो । भोग दें हैंगी ५ मो, मंण रो दोड मर 


चस्-+ई बरस दोद लो मसीह न राद दुई हासल मेडले रो झाधौ- 
प्राय शीयो । शुदों सारी दुई ईें हाय हे ॥--नें गागी 
हीरा शक. डि,--ह शालिय वा, हासल सम्बन्धी । 
ए०-+१ पट हागपोश | घंटो-रांगदुर, वदवांगा न लागे 
क््ट्ल ग्य्मी 
| हतशज दी शष में राग होते याठा । 





हू 


“>>-++++++++-++++ै+०__.......... 


3०-परमनने मांहे इसरा गांवां सेवज गेहूं हासलीक गांवां हुवे । 
-नैणसप्ती 
३ हाप्ििल देने वाला । 
उ०-कमबं सोजत हुछझ २०१ दरबार हासलोीक वरसातु जुप छे। 
>-सोजत रा मंएक्त री बात 
हासविलास-सं. पु. यौ.--पभ्रामोद-प्रमोद, हुंसी-मजाक, मनो-विनोद । 
हापा-देणो हंसी” (रू, भे.) 
उ०--हरीया संगति साध की, हाप्ता सेल न जाति । 
उत्तारिक़, धरे पगगां तलि श्रोनि ।--प्रनु भववां णी 
हासारस -देखो 'हासरस' (हू. भे ) 
उ०-पग्राद सगत्त रीभीयां, स्तोश किधा तर प्याला, रुद्र रीभीषां 
ऊबर, पहरी रड माका । रिख नारद रींकीया, जिकां हारारस 
धाया, हर प्रद्ध रीकीया, महारूरा वर पाया ।--अभ्ररजुन जी बारहूठ 
हासियौ-पं. पु.--१ फैली हुई वस्तु का किनारा, गोठ, मगजी । 
२ लेहन के समय कागज के दांयेन्बांये छोड़ा जाने वाला स्थान | 
३ यक्त छोड़े हुए स्थान में लिणी जाते वाली टिप्पणी । 
हासिल-सं. पु. [अर] १ जागीरदार, जमींदारों प्रधवा राजाप्रों द्वारा 
किसानों से लिया जाने याला, कृषि उपज्ञ का बह निदिनत भाग, 
जो राज्य कर के रूप में वसूल किया जाता था, राजस्व । 
उ०--१ कह्यौ म्हांनुं वास करणा न २४ ठांम दी । म्हूँ थांहरी 
ताबारी करिस्यां ने हासिल ही देस्‍्यां ।--देवजी बगड़ावतां री बात 
3०--२ सोई निपज्या साध, हुरीया हासिल नांव कौ। दूजा दाध 
बह्ाघ, एके हासिल बाहिरी ।- प्रनुभववांणी 
जमीन की उपज से हीने वाली श्राय । 
उपज, पंदावार । 
लाभ, जमा, फायदा । 
लगान, कर । 
नतीजा, परिणाम । 
गणित में किसी संख्या का बह भाग या भंका जो शेप भाग के 
कहीं रसे जाने पर बचता हो । 
वि,--१ प्राप्त, उपलब्ध । 
उ०-हेक हासिल नूर दीदम, फरारे मकसूद । दीदार श्वर याहै, 
आ्रांमद मौजूद मोजुद ।--दादूवांणी 
२ वयूल किया हुझा । 
म्, भे.--हांसल, हांपिल, हासल । 
हासी-देखो हंसी (रू, भे. ) 
उ०-दिली की नांम सुण कमान कू खांच । मोर फुरमांण हामी 
त वाच ।-रा, रू 
हायु+देखो 'हांसो' (रू. भे.) 
उ०--ऋरो दूच जाई नई लेज्यो, माह्श्राहि नूं पासूं। पातिसाह 
एहुबं मुखि बोलइ, वली रखे हुई हासूं ।--कां. दे, प्र. 


अ्रपना सीस 
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हिन्नाड़ा 
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हासो -देखो 'हांसौ' (रू. भे.) 
उ०--१ उ खागर ऊपरा, हसे नारद रिख हासों। विंढश एम 
बेखवे, तरण रथ थांमि तमासी (-सू. प्र 
उ०--२१ काकौ सेखौजी कांभ झाया, तरे राजा सूडा रौ बर पह- 
रियी थी, सौ दसराही पिणा दित २० मैं श्रायो ने बोल र सल्चुक 
दीसे नहीं छै। भागां मैं हासी होसी । सुराचंद पिण श्रक्रमी ने 
राजा स॑ मांमलौ करणौ, तिण सूं फिकर घणी । 
--जैतसी उदावत री वात 
उ०-३ हायभाव लावे मंद हासा | तवंट श्राट करत त्तमाघा । 
नस प्र 
हास्य-वि, [सं, हास्य:] १ हंसने योग्य, उपहास करते योग्य । 
3०--सुर्णा हास्य विध कहै नरेसुर । गनिकों ग्रेह प्रासण जोगेसुर । 
वनखंड गिर भगर नह वसियौ, हुँ श्रो देख कतूहछ हृ्तियो । 
लसूः प्र 
२ देखो 'हास' (हू, भे.) 
उ०--१ जुरें समीप दीपसी, प्रदीप जोवनी नहीं । मयंक हास्य 
अंक मैं निसंक सोवनी नहीं । -- ऊ. का 
०--२ रुखमणीजी का योवन आया अराुंद प्रकट हुझ | इहां तो 
चंद्रमा का उदी । रुखमणीजी कौ मद हास्य छे । सोई चंद्रमा को 
प्रकास भयौ ।-वेलि टी. । 
हास्यकथा-पसं. स्त्री. [सं.] हंसी को बात, मनो रंजक कहानी । 
हास्यकर-वि. [सं.] १ हंसो झाने लायक, हास्यास्पद । 
२ हुंसाने वाला । 
हाहंत-श्रव्य, --श्रत्यन्त शोक सुचक शब्द । 
हाहा-सं. स्त्री, [प्रनु.] ६ हंसी की श्रावाज । 
उ० - सब धन कर स्थाहा, उठता आहा, हाहा हास ह॒प्ंदा है । 
-ऊ. का 
२ रोने की भ्रावाज, रुदन । 
०--सारी सस्टी मैं कुंदछ छछ करियो। भारी हाहएर रव भरुमंडऋ 
भरियोी। बसुधा काछी री ताछी तड़ वागी । 
चिड़ियां पड़ भागी ।--ऊ. का. 
हे च्राहि-तबराहि। 
४ अत्यन्त दुखी होते पर मुंह से तिकूलने वाला शब्द 'हा', श्राह । 
3उ०--खारी रे भ्रा समे दूखारी, हाहा बड़ी हत्यारी रे |--ऊ, का 
हाहाकार-सं. पृ.[सं.] बहुत बड़ी खलबली, होहल्ला, तहलका । 
उ०--१ धवा सेठ व सिंगार मंजरी नूं लेय गया। 
हाहाकार हुवी ।--पंचदडी री वारता 
२ करुण पुकार, करुण विलाप, क़ंदन, हायत्राय, कुहराम, रुंदत । 
उ०--६ देले तो देही निरजीव देखो तद हाहाकार सबंद हुआ 
-+ पलक दरियाव री बात 
उ०--२ चसि पेखे साह घरा खगचाकी, जिद चिना कछ नींद जुई। 


भिड़ियां सोना री 


गांव मांहै 
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मचि दुंद अवार दिलो पुर मंडक्, हाहाकार पुकार हुई । 
' --रा, रू, 
रू, भे,--हंहकार, हहुंकार, हहकार, हहाकारं, हाकार। 
श्रत्या;--हहका री, हाकारी, हाहाकारी । 
हाहाकारों -देखो 'हाहाकार' (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--१ भाई मारि भंडउ क्रियठ, हुयउ हाहाकारों जी। सील 
राखण नारी सती, सील वडउ संसारो जी ---स. कु. 
०--२ मुगल बसत लूंट घणी, मांम कोठार भंडारी रे। मार्थे 
कोधी मेंदनी, हम्मौ गढ हाहाकारों रे ---प. च. चौ. 
हाहाठीठी-सं. स्त्री. [ अनु. ] हंसी को आवाज । 
हाह'हुहु-सं. पु -!१ व्यर्थ का हल्ला, शोर ) 
२ व्यर्थ की हंसी । . 
३ ओर की हंसी | 
हाहुछि हाहुबी से पु. [देशज.] १ उदार, दातार । 
उ०-बाहुड़े फतत कर सधर ऊभांचरां, हाहुब्शी समंद बढ चीत 'जेता'- 
हरा । भुजां ब्रद लिया दत्त देश 'क्ररा' भोज रा, महपतां मुदी 
खुसियाक्द! दध मोज रा ।+--वितवदासजी बारहूठ 
३ योद्धा, यूरवीरे। 
उ०-आअारझहै गयद अबदक्त अली, सेद महावक्क सहूतां । हाहुछि 
श्रसंख मिद्ि हल्लिया, जांणक वावक्ठ बहुद्धां ।--रा, रू 
हाहूं, हाहु-सं. पु [भतु.] शोर, हल्ला, हलचल, चिल्ला 
०--६ श्रर इद्दां री फौज डेटां ऊपर प्राय खड़ी रहो तद डेरा रँ 
बाजार रो लोग हाहू करण लागियो ! 

-“मारवाड़ र! अमराचां री वारता 
उ०-२ गोर मैं हाहू मच्योड़ी ही। एक कांनी मोस्यार लाठियां मैं 
मजबूत गाछा घाल ने घेरी दियां ऊम्ता हा ।--अम रचंनड़ी 

हाहुबोर--देखी 'हाऊबोर' (रू. भे.) ह 
हि->देखो 'ही' (रू. भे.) 

० - अकहछ तु हिज के कोई श्रवर बोहोनांमी बुकब्य ।--ह. र. 
हिश्रोड़ी-सं. स्त्री, [देशज] दो मोदी .लकड़ियों के एक-एक पिरे को 
परस्पर फंसा कर बनाया हुग्ना एक प्रकार का कृषि उपकरण | 
वि. वि.--करीब २-२ फुट की लम्बी दो लक़ड़ियो को एक पिरें 
से परस्पर फंसा दिया जाता है। इसकी शक्ल अंग्रेजी के 'वी' (९) 
की तरह हो जाती है। किसान लोग नए वच्ड़ों (बलों) को गाड़ी 
हल श्रादि के लिये प्रशिक्षण देने में इस उपकरणा को काम में लेते 
हैं। एक लव के एक पिरे में श्राड़ी लकड़ी फंसा (वांध) कर उसे 
उक्त उपकरण में फंसा देते हैं भर दूसरे सिरे ,में जुआ बांध कर 
उससे बछड़ों को जोत कर दूर-दूर तक घुभाया जाता है । इस उप- 
करणा का प्रयोग, हल एवं कुछ भारी सामान (चारा भ्रादि) खेत में 
ले जाने हेतु भी करते हैं। इसके लिए हल को इसमें फंसा दिया 


जाता है श्रौर हरिता के सिरे पर जुआ बांधा जाता है। इसका 


' श्गुख्-मं, 


« दिगोड्ी 


हिनरणो 





च्क कुक का 


प्‌ न  आ 


का बुत । (शेसायाटी) 

एग्गी। 

हिमुछियौ-म. स्प्री,-- दंगूदी वृक्ष का फल । [शेणायाटी) 

+दैगो हिप्रोड़ी' (८, भें.) 

हैगोड-श. पू, [सं दिगुरुत)] संभीले कद का एक भाइदार, मंदीता 
जंगली वृझ । इसका तना सफेदी लिये हुए मटमेले रंग का होता 
है । फल मजबूत कपड़े धोने के दाम गाता है 
रू. भे.-- दिंगोटी डिगोटी, हिगोरौ, हिगोट़ों । 


छू, भे हीगणा 


« हिगोटियो-सं पु --हिंगोट' वृक्ष का फल । 


हक. + हे शत, दादी, है हीवीडी । 
(दाई-त है, |] हद ने मोटे दही का कं चीटुस्ता बना बड़ई का , 
हा हज बम हिम गए मद श्ट सदर प्रारं से नोर झाते €। ! 
हब, गयी, - हिंदी को मी लिए था. हिसी बाय के लिए सगा- ः 
बा दी छाशार | 
है» माह [7 बरगट देवी ।. घर बारियों ससूसी सोम हिमरडी 
कह ४ । खा णं आप द यरये भास्यां | लेग्गों नी न्को है 
“-फुनवादी 
हे 
हल कह. इदी--विय घर एराविं्वान वी पहाएियों में स्थित 


है गे ए कायप |» सो नदी पर दुर्गाईनों को एक मत्ति विशेष । 
धइरेश7 भें उन की प्रोर समुद्र के किनारे से 


ग 
दच्स्गग काम) 


है 


8४ मगर व 


हह् प्ाए शायायमन, साटयाँ महारी चातियां। 
मा, शिगद्रांग मेगा होीलिया । में, मं 
हिए्द्राज दे माता से गुर 


77 गरार ।रा, रू 


के व के का है 9६ 
[है ह 


पक वजन 


॥ दिया: रतार । 


5 
औ 


इत लचचिदा, गण मे 


+ 


8, के, ॥गतएा। 
0000 जिटज] एगुर । [प्रगरत) 
लिए लियोना, १.यट घारताई या पर्वंग जिसके पाये खाल रंगे 


हल हीद हरा है टिगजनदोीगियां हे, घाछी, खातग होय-दोय 
हद क ग्रावीजी मे जीव मटर सात ।-ली मो 


शक मिलन 
(/लोमगोि-> ३ ते गाए (श. भे.) 


हिगोडी >देसो हिंगोट' (5. भे.) 

हियोदो - देयो 'हिमोट' (छ. भे.) 

हिगोरो -देगो 'हिंगोट! (छ, भे,) 

हिमोझ >देसो टिंगछ्ाज' (रू. भे.) 
उ०--१ मनंछा परव्रह्म हिगोछ माता । सर्म सात पोरां रमें दीप 
साता !-मे, मं. 
उ०--२ देवी गाई हिमोछ पच्छशा माता, देवी देव देवाधि बर- 
दांन दाता ।--देवि, 


, हिगेछराय -दे सो 'हिपकछाज' 


हि. वि, -प्रपर, पयात । 

(#हाक्ह श्र जग प्‌ [ए, डिवट्ा-पर्ा] बधह स्ः प्रमिद्ध ५ ग्रेजीग्य 
हाशग ये दायर बूटी, इगर्भ होगे की प्रधानता रहनी है 

>लही-- दि हिएल (६. मे.) 

हज, वी  -चट पेश जहा 'हिंगलाद दबी को सूतति स्थित है । 
किछ दिउ 5 दही डििटान 

िलफिला + दे टंिएन (ए. न.) 

कल ग्हकुकज पए हमर शत ग्रायुवादश झोपधि बिशप । ' 

(प्रमरत) 
कल हे हज पैक [दि कह ) पु 


हिम्यादि-चू रश-सं, पु. [सं. हिम्बादि चुणं] हींग के योग रे बनने वाला 
एक प्रकार का चुर्णो जो गागाह, श्र्श, संग्रहणी, गुल, उन्माद प्रादि 
रोगों में दिया जाता है । हे 

हिचणी, हिचबी--देसो 'हिचणो, हिंचब्री' (रू. भे.) 
उ२-- परम कुसक्र अ्रवर्ताीग सावते, हिंचियो खागां खड़ग हुथ । 
क्रमश गंदा जिका कब बाहतो, कीध जिका हित राच कांप । 

--व, दा, 

हिचणहार, हारो (हारी), हिवशियौ--वि० । 
हिचिओ्रोड़ो, हिचियो हो, हिच्योड़ो --भु० का० कृ ० । 
हिचीनणों हिंचीजग्रौ--कर्म बा० | 

हिचियोड़ी --देखो 'दिवियोडी' (छ, भे.) 
(स्त्री, हिचियोड़ी ) 

हचोछ&णोी, द्विचोद्यौ -देखो 'हिचोछणी, दिचोक़्वरो' (छ, भे,) 
३7०-तनु तरणा सरखु हवु, शूट रखे हिचोछि । वनिता तुकनई 
वागस्यढ, रहि रिदर्यांसी खोक्ि ।--मा, कां, प्र, 

हिचोछियोडों -देयो 'हिचोक्ियोड़ी' (हू, भे.) 
(स्त्री, हिसोकियोंडों) 

हिजड़ी -देसो हींजड़ो' (रू, मे.) 

हिनरगी, हिनरबी-कि. स.--१ वियोग, विरह या किसी की याद में 
निरन्तर रोना, कदण विलाप करना, सिर घुनना, करना । 

वात्मत्य प्रेम में विलाय करना । 

किसी की ओर टकटकी लगा कर देखना । 

किसी की घरण या झाश्षय लेना । , 


सै 


 । 


न्ाकट, ........ 


हिजरियोड़ो 





४ घोड़ों का हिन॒हिनाना । 
हिजरणहार, हारो (हारी), हिजरणियौ--वि० । 
हिजरिश्रोड़ो, हिजरियोड़ी, हिजरधोड़ौ--भू० का० ० । 


हंजरणौ, हंजरवी, हींजरणी, हींजरबो, हीजरणों हीजरबों 
-+हू० भे० । 


पहिजरियोड्रौ-भू. का. क्ृ--१ विरह में रोया हुआ, विलाप किया हुआ, - 


सिर धुता हुआ, भुरा हुरा. २ वात्सल्य प्रेम में विलाप किया हुआ. 
३ टक-टकी बांध कर देखा हुआ, ४ शरण या भ्ाश्वय लिया हुआ. 
५ हिनहिवाया हुआ्ना । 
(स्त्री, हिजरियोड़ी) 
हिंजीर-सं. स्त्री. हाथी के पैर में बांधने की रस्सी या जंजीर । 
हिंइणौ, हिंडबी --देखो 'हींडणौ, हींडबौ” (रू. भे.) 
उ०- ग्रह पुहप तणौ तिशि पुहपति ग्रहणों, पुहप ई ओढण पाथ- 
रणि । हराख हिडोकि पुहपमे हिडति, सहि सहचरि पुहुपां सररणि । 
--वैलि 
हिडणहार, हारो (हारी), हिडशियौ--वि० । 
हिंडिप्रोड़े, हिडियोड़ी, हिड्योड़ो--भु० का० कु० । 
हिडीनणो, हिडीजबी--भाव चा० । 
हिडछणो, हिडकछबों --देखो 'हिडुछ॒णो, हिंडुछ॒बो' (रू. भे.) 
हिड्छाद--देखी 'हिंडोकाट' (रू, भे.) 
उ०--कटहुड़ा मंडप कराछ, भाछि काठ वभकत भाकछ । हिम हीर 
जि हिडक्वाट, श्रंगीर दमंग उपाद ।--सुं. भ्र, 
हिंडकियोड़ौ--देखो 'हिडुछियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री, हिडछियीड़ी ) 
हिंदाणो, (हडाबी --देखो 'हींडाणो, हींडाबी” (रू. भे.) 
उ०--पहली हिंडा मेरी सात सहेली, मे फेर हिडायी रे । 
-लो. भी. 
हिशणहार हारो (हारो), हिंडारणियों --वि० । * 
हिंडायोड़ी - भू० का० क्ृ० । 
हिडाईजणो, हिडाईजबों--कर्म चा० । 
हिडायलो-सं. पु.--कूऐ के भ्रन्दर की श्रोर छटकती हुई लकड़ी को 
बांधने वाली रस्सी । (मालेरियौ) 
हिडाधोडो -देखो 'हींडायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री, हिंडायोड़ी) 
हिंडी-सं. स्त्री, [सं.] दुर्गा का एक नाम । 
हिडुक-सं. पु. [सं.] शिव का एक नाम । 
हिडुढलणो, हिंडक़बौ-कि. श्र.--१ हिलना ढुलवा, भौले खाना, लट-- 
कना ! 
उ3उ०--१ भागे भाकछ सिदर ज्यों ज्वालू फाछा मुद्दाढ्ी गले हिडल 


: मुडमात्वा। धुर्ना भांमणां कृंकर्णा सज्ज कीधां, लसे सूछ डेरू खड़- 
रखखप्र लीघां ।--मे. मे. 


१२६ 


हिंडोछणी 


०--२ मह।सुर सुरति निछे ऊपर्ड 'सहसमल , मारको तो जिसां 
मिह्क॑ जुध मैच । जड़छका कटे विचि गछ ठहर जके, परी वरमाक् 
जिम हिंडुछ पेच ।--सहसमल राठौड़ रो गीत 
२ भूला-भूलना । 

३ मस्त चाल में रूमते हुए चलना । 
४ मस्ती में घूमना । _ 
हिडुछ॒णहार, हारो (हारी), हिंडुछणियौ--वि० । 
हिड़क्रिफ्रोड़ी, हिडुछियोड़ो, हिंडुछधोड़ो--भु० का० कु० । 
(हिडछीजणों, हिडुछ्ीजबो ->भाव वा०। 
हिंडछुणौ, हिडलबो --रू० भे० । 

हिंड़क्ियोड़ी-भू., का. कृु---१ हिला हुभ्ना, डुला हुम्ना, कोले खाया हुप्ना 
लटका हुथ्रा. २ भ्ूला भूला हुआ्ना. ३ मस्त चाल से फूमते हुवे चला 
हुआ. ४ मस्ती में घूमा हुमा । 
स्त्री, हिड़क्ियोड़ी) 

हिंडोरचौ--देखो 'हींडोरचौ' (रू. भे.) 

हिंडोरों -- देखो 'हिडोछी' (रू. भे.) 
उ०--१ प्राहै सराहै घणु अव्वलोक॑, रुघी नाग लोकां तथौ राज 
लोक । इसी भाग़णी कोण जे कूख जायो, हिडोरो घलायी घर 
हुल्लरायौ )--नागदमण 

. उ०--२ आज आई छे सांवणियां री तीज मिजाजीड़ा, खेलण 

चालो चंपावाग मैं । ऊंचे विरछ हिंडोरो बांघ्यो, मोटा देंद झुलावें 
साथणा मोरी ।--रप्तीलेसज री गीत 

हिंडोल-सं. पु. [सं, हिन्दोल] १ गांधार स्वर की सनन्‍्तान एक राग 
विशेष । 
२ देखो 'हिडोछौ' (हू, भे.) 


हिंडोकणों, हिडोछवौ-क्रि. स. [सं. हिण्डनस] १ किसी भूले या पालने 


में बंठाकर या सुलाक्षर कुताना, कूने के हल्का सा घक्का देना, 
भूले के रस्सी बांधकर उस रस्सी को खींचना व छोड़ना । 
उ०--कांमण चली हिडोछूएं, गाव॑ श्राल जंजाछ । जंभ' अचंभौ 
न गावही, जी वंचे ज॑ंभ काक ।--वि. सं. सा, 
२ हिलाना, सकझोरना । 
कि. श्र.--३ रस्सी, माला, हार आदि का किसी प्राश्रय पर लट- 
कना, लटकते हुऐ हिलना-डुलना, झूलना । 
उ०--पेयाँ नाग छोडिया जो, छोडो मीरा के महल, हिचड़ हार 
हिडोछिया, कोई तुम जांणी रघुनाथ ।--मीरां 
४ पानी की लहर या भांवर उठना | 

०--गिरह पखाक्ृश, सर भरण नदी हिडोछणहार । सूती सेजइ 
एकली, हुई हुई दइव मे मारि |--ढो. मा 
हिंडोद्णहार, हारो (हारी), हिडोछरियौ---वि० । 
हहिडोछिओड़ी, हिडोछियोड़ी, हिड्लेछबोड़ौ--भू० का० कृ० । 
हिडोछीजणो, हिडोछीजबी --कर्म वा०, भाव बा० । 


न अं “रा प्तओ ज >न्‍जिधीलत तीन ल++ » “हा 


] 
के 
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पर हज की 5 
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-+रू० भे० ॥ 


न पयद धिरेद 
दा परम पदयू7 


अल के 2७ डा हा 
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देह +िहोडाड दृषाद हद, कंचन मतिि कौ काम । सेज सकोमछ 


धक्‍विक्षार + 


पृहप ई झ्रोढणा पराय- 
रि पृहप्ां सरणि । 
नचवेलि 
लिवोडियोंद्ी- मर. रा. 7-१ शिसी पालने या भूले में कुलाया हुप्रा. 
२ घटता हुवा, लटकते हुए हिला हुग्ना, #ूला हुपा. ३ मथा हुप्रा, 
सारे डठा हफा, मांवर पड़ा हुआ, ४ हिलाया हुआ, ककमकोरा 
ह्पा ॥ 
(स्त्री, दिडोशियोट़ी ) 
एिघोडी-ग. स्त्री, [से | संगीत की एक रागिनी । 
ह्तेको-स- पु. [से द्िद्योसकः] १ किसी बेड को मोटी डाल के लम्बी- 
लम्बी रस्सियां वध बार बनाया जाने बाला मूला, जो प्राय: श्रावण- 
माम में बाघा जाता है तया जिम पर नव युवतियां व नव वधूएँ 
भूसती है । 
उ०--१ बनसांदर में हिडोछो मांड्यौ, रेसम री पट डोर, श्रो जी 
शराणी रंगादई हींब्ण बठपा, धरतो न मेले मार, ग्रो जी । 

-+लो. गी, 
श०-+र मेत्दद यराग, गेलइ फाग। प्रति सुविसाल प्राबांनो 
डाल ।+ तिटद्दा बाघहि हिंडोछा, रमइ नर भो्या ।--रा, सा. से 
3०--३ सरिता री फछ कह) कांमणियां, रम्मे ही घणी किलोब्ां 
मैं । हो रुप निदाई चार कमब्, भूलें हो लहर हिड्ोढ्वां मैं । 

“+सकूतला 
उ3०--४ तब वलतो हरि! ऋषियों रे सारधो 'नेम! नौ हाथो । 
हिदयोता जिम हो निया रे, गोप्या तगो इज नाथी +-- जयबांणी 

पालना । 
३ बढ़ यशिक जो व्यदमाय ने करदे मांग कर खाता हो । 


हक । 


४ एस सलोश गीत विधेशध * 

उ०>योटहिया रामाजी मारने सांदा पाछ्ठी श्री त॑ नोर तह 
पा्ों पाय दोड़ कराय रार्टकानू दूध पायी । उणसमे रा हिडेछा-- 
हाझौ मोड मो इंतरो, गाघी साइ रो साध । चडढि मद्दारा नेतसी, 


राहों तरग्म दाघ । न्टों बटाड नीछी, लप घी प्रमाषयों ख्ाय | , 


हाव मेहर प्रातरें, मर कोटटिया जाय ।-बवा. दा. रुपाद 


० 


मे.--टिदारो, दिदोडि, ह्ोडोन, द्वीडोलणो, हींडोडो, हीदोल, 


इ्छ 


हिंदर्बाण 
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० हो || | ४०५ 
हींटोचबों, होशोलगी, होडोलबो | हिडी -देयो 'हींडो' (रू. भे.) 


उ०--सात सहेल्यां र॑ सामग भायो, बोरा गोद भतोजो ल्थाई रे। 
पहली हहिडा द॑ मेरी सात सहेली, मने फेर हिडायी रे ।--लो. गो. 
हिताछ-सं. पु. [सं. हिताल] एक्त प्रकार का जंगली सुर तथा उपस्का 
पेड । 
हिंद-सं- पु. [फा.] भारत वर्ष, हिन्दुस्तान, झ्ार्यावत । 
उ०--१ ऐव्ठची हिंद से इहां भाय । जिस पास करो रद वदकछ 
जाय ।--सू. प्र. 
3४०--र३ सत्तरज़ री रांमत, केसां रो कहूप, पंचास्यांत प्रंथ--ऐ 
नौपेरवां रं वकत तीन चीजां हिंद सूं ईरांन में गयी । 
+बां. दा. स्यात 
रू, भे.--हीद | 
हिदश्मरांग--देखो 'हिदवाण” (रू. भे,) 
हिंदगी सं. स्त्री.--हिन्दी भाषा । (प्रमरत) 
हिदब-देखो हिंद (रू. भे.) 
हिंदबांग, हिंदबांगो -देखो 'हिंदवांण' (रू. भे.) 
हिदव -देशो "हिंदू (रू, भे.) 
उ०--! नेत-बंध बढ्वा-नाथ दोय राहां 'छता' नंद, तुरवकां हिंद्वां 
ब्द तूक वाढ्ी तेग ।--भगतरांम हाडा रो गीत 
उ०--२ जबन जोपत वरजोर, हेक सम तोर हजारां । ह्वीण तथव॑ 
हिंदवां एक लेखवे श्रपारां ।--रा. रू. 
हिंदवसयाण, हिंदवसथांन--देखो “हिंदुस्तांत! (&. भे.) 
उ०--फर्त तेग जेहान फैलतां, घणा राणजडंड रांन घणा । राजा 
हिदवसर्थान राखियो, तो भुजडड 'गुमांत! तणा । 
“नाथूरांम लाछस 
हिंदवांख-सं, पु --१ भारतवपं, हिन्दुस्तान । 
उ०--१ खनत्रवट सरम सदा थां खोछे, श्री हिंदरवाँशा वचावी 
ग्रोढ्ठे । समहर मो दक् लियो समेक्का, भीम” सहत खुमांणा भेकछा । 
+रा. झ. 
उ० ->२ कठव्यों घमसांण प्रमांझा किसा, दहल्यों हिंदवांस दिसा 
विदिसा । व्िदसालय चाव चढ्या तरुण्यां, समचार थढो छत्रधार 
सुण्यां ।--मे. म- 
३ हिन्दून्प्माज, हिन्दू, झाये । 
उ०-- १ हिंदूपति 'परताप', पत राखी हिंदवांणा रो । सहै विपति 
संताप, सत्य सपय कर झ्रापणी ।--महारांणा प्रतात रौ सोरठी 
उ०-र२र परीछत साहिजिहांन सुत कोषियो, तक्षक होमएण गहण 
सह यसुत तांणि । तपोधनि जहों हिंदवांशा चाढ्ण प्रभति, जहू 
रखपाठ जेसिघ सुत जांणि ।--राजा रांमतिध रो गीत 
उ०>-ई जंगा रा ब्रामि बरजागि घनौ जेंतसी, खाग ताहरें खेर 
छ खड खुरसांण। मगज रा कोटि मेछांण मूढं मरे, ऊबरे राजि 


। री पीठि हिदवांख --राब ज॑तर्सिध सेखावत रौ गीत 


हिंदबांणी 


श्११ 


हिंदुबांगो 


३ हिन्दू-धर्म, हिन्दुत्व ॥ ह रे 
उ०--अजमेर कूच कर आवियौ, शरण फेर धर ऊपरा । ग्रवरंग' 
अंग छिबते 3रस, हठे मग्ग हिंदवांण रा । -रा. रू. 
छ. भे.---हिंदआंरा, हिंहबांण, हिंदबांणो, हिंदवांणी, हिंदुओंण, 
हिंदुआंत, हिंदुवांण, हिंदुवांण, हींदवांण * 
हिंदवांणी-सं . स्त्री,---हिन्दू जाति की स्त्री, हिन्दू-स्त्री । 

- उ०--तठे मुलतांव मैं पातसाह पातसाही करें। तेरे एक हुरंम 
तिका हिंदवांसी, नांम भंगा ।--देपाक्त धंध री वात 
वि.--१ हिन्दुश्रों का, हिग्दु सम्बन्धी । 
उ०--१ धांणी तोपां भुजांणी दाखियों कासवांणी धाड़, फररगां 
कीं मजी चाखियाँ सेलां फूट । मिक्वंत्त पारका भीम ठांशी हिंदवांणी 
मौड़, बरंद 'भाधांणी' जंगां जांणी च्यार कूंट । 

--जसा आआढा रौ गीत 
उ०--२ बकसी मात राव 'बीका' ने, घर थक्वत्रट रजधांणी। 
रिड्मल तर मुरधर्रा राखी, है साखी हिंदर्वाणी ।-मे- म. 

२ देखो 'हिंदवांण' (रू, भें.) * 
उ०--बॉंधोड़ी कमरां भ्रौ भाभौसा नहीं खोलौ, लाज म्हारी जरणी 
रो दूध ए। हिदवांसी झगड़े जूंजिया ।-लो. भी. 
रू, भे.--हिदुश्नांणी, हिंदुवांणी, हींदणी, हींदूगंणी । 
हिंदबांखो-वि.-- १ हिन्दुओं का, हिन्दू सम्बन्धी | 

उ०--१ थूं हिंदुसथांन मैं, जंगक्ूघर देस न जांण । जठे चवहूह 
जर्णा, हुता राजा हिंदवांणे ।-मभे. म- 
उ०--२ एकादसी वरस हिंदवांणे, रोजा ईद भया तुरकांण। 
करि करि ईद इग्यारप्ति रोज, रांम रहीम न एया खोजा। 

े “--अनुभववांणी 
उ०--३ बड़ा घरां की छोरी कहावौ, नांचौ द॑ द॑ तारी । बर पायौ 
हिंदवांणों सूरज, श्रव दिल मैं कहा धारी ।--मीरां 
३ देखो 'हिंदवांण” (रू. भे.) 
उ०---१ राजा करण माधव बांभण नागर तियैरी पुत्री घर मांहै 

- घाती । तिकी जाय ने पातस्थाह अलावदीन 'झागे पुकारियों। | 


उ०--नकल फुरमांण पड़गनां बावनां री। नकल हिंदवी भखर 
मैं । जलालुदीन महभंद भ्रकबर पातसाह गाजी |->पें: दा. 
हिंदवेराय-सं, पु.--+हिन्दू-राजा। पा 
हिंदसथांण, हिंदसथांच--देखो "हिंदुस्तांन! (रू. भे.) 
उ०--१ "केहर' रूप 'करन्न' री, सब हिंदसथांणा। तेणा प्रवाड़ा 
चिंतवां, खन्नवाट वर्सांणा।+द. दा, हि 
उ०--२ जसवंत बिता जिहांन, पांत चक्र जांण पवरते । कना कैतु 
साकंप, थया मत हिंदसथांते ।--रा. रू. दि 
हिंदी-सं, स्त्री.--१ भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा जो देवनागरी लिपि में 
लिखी जाती है तथा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है । 
रू, भे.--हिंदवी । ह 
२ किसी की भद्द, दिल्‍्लगी, मखौल, खिलली । 
क्रि, प्र--करणी, कराणी, होणी । 
हिंदु--देखो 'हिंदू (रू. भें.) 
उ०--पनेक हिंदु आसुरे प्रकोप सेल बिजरे। वहै सहेत वांरय॑, 
मुणंत मार मारयं ।--रा. रू, 
हिंदुप्लांण--देखो 'हिंदवांण” (रू. भे.) 
हिंदुआंणी-सं. स्त्री.-- २ हिन्दू-स्त्री । 
 स. पु. [फा. हिंदुआ्रात] २ त्तरवृज नामक एक देशी फल | 
३ देखो 'हिदवांणी” (रू, भेर्) 
हिंदुआंन-सं, पु. [ब. व.] १ हिन्दू-गणा, झाये । 
उ०->गढ अऊपरि बातां गई रे हलहलियौँ हिंदुश्लांन । गढ़पति 
भाल्यो भ्रापणी जो, कीज्ये केहोपांव ।--प. च. चौ. 
२ देखो 'हिंदर्वाणा (छ, भे.) 
हिंदुकर, हिंदुकार--देखो 'हिंदृूआर' (हू. भे.) 
२ हिन्दू-लोग, हिन्दू-जगत । 
हिंदुग-वि.--हिन्दुओं का, हिन्दू राजाओं द्वारा शासित 
उ०-मिरजे इब्राहप इप कहियो जु न करे खुद्य जु घंर की 
पातिसाही खोबूं । पातिसाह गुजरात ल्‍यी ॥ हूं हिदुग देस जाइ करि 
लेद्सि ।--द. वि.. ४ 


पातस्ताही फौजां लायो। पद्चे गुजरात तुरक लियौ | पछे तुरकांणी | हिड़ुपति, हिंदुपती --देखो 'हिंदूपति! (छ, भे.) 


राज हुवो + हिंदबांखों मिटियौ ।--नेणसी 

उ०--२ महिहुँत खप्परांणी सिटे, हिंदवांगां मुरधर हुवी | जोधांण 

अजो' श्रायो जदिन, दुजड़ पांण “गजवंध' दुवी ।--सु. प्र, * 

रू. भे.--हिंदुबवांसो । | । 
हिंदबाद-सं, पु.--हिन्दुस्तान, भारतवर्ष । 


उ०--दाखे दाद हिदवाद राज रीज वां भाखी। लाखां वातां | 


“गौरा दह्ां रट्कक्रां लेवाड़ ।--राधोदास सांदू 
हिदवासुरण-सं. पु.--उदयपुर के महाराणाप्रों की उपाधि। 
हिदवी-सं. स्त्री.--१ हिल्दू-स्त्री। 

२ देखो हिंदी” (रू, भे.) 


उ०--मैं श्रपणा क्रत्त करम सूं. श्रसुर कुल अ्रवतारी रे | प्रब 
पुण्य प्रमांण सु, तूं हदुपति सारो रे |--प., च, चौ. 

' हिदुयछात-सं. पु.-- हिन्दुओं का राजा | 

हिंदुवांग -देखो 'हिंदवांण (रू, भे.) 
उ3०--हिंडुवांण खुरसांण पांरि ग्रह पद्धर आया । कर 
सांण कुर्णा निज मांण वचाया ।--रा, रू, 

हिंदुवांणी -- देखो 'हिदवांणी' (रू. भे.) 

हिंदुवांसों -देखो 'हिंदवांशी” (रू, भे.) 
उ०--विमक्र कतूहछ वे, हुबो उच्छव हिंद़वांसों । 'अ्रवर्पा? 
औदक, तेज घाटियी करके पक प्र कप आ 


मोस घम- 


श११र ह्वािक 








अक0क क:. कॉसड महा केडत, के 2 किस, लल ० आज 6 पक पक, करश के, रंर्स प्रत््यर बार रासियो, 'पातल' हिदूषरम पणी । 
24; ह । --दुरसो भारी 
०५ ह हे फिराक, अतियन रेस ने नंगी । जई चबद॒ुए !। ४०--३ राम धांम जसराज, गयो हिंदूश्नम भागछझ । मास सपत 
बन अनाकार डिएए नीम मे 'ग्रजमाल', मात ग्रभवाप्त महाबक्ध ।--रा. छ, 
वाई हि दात वह, थी धाय पयमेर । पा्द धयरंग ; २. हिन्दुधों के भ्राचार-वियार, हिन्दुप्नों के सिद्धान्त । 
जज कक 42 कर ३ हिन्दुप्रों के रीति-रिवाज । 
न >> पहिगा ही परशिर मी, नाव शान सरोगर के, हस्तो ह हिट्ूपण, हिंद्दपशौ-सं. १.--१ हिन्दू होने फो प्वस्था या भाव, हिरु- 
नह है इन डी ददगगी हो शिपाय दी सो, चबूराई गुजरात । तप 
४ 25 दन्‍डजज वो उपाए है जोीम सी ..ै। का का ्ं । दे हिस्द्प्ों का गौरव । 


7, 8 दी >७ २ भारत ही मादा, हिन्दी भावा । 


न 
दे, >> भा * दाए, भारत हम्सस्था । 


ल्स्दल + दाग हिदृष्टीनिं (ल. भें.) 
(६-४ पे. [४] ह भारत में छसने बाते मनुष्यों छा बहू वर्ग जो 


दिस गाप्रदिया प्रटुयायी हो, हिट धर्म शो मानते बाता भार- 
हट पे । 


गश०-+ 76 धरा दस द्वार, उप परी उठ जादू | धर हिंदू सुर 


दीरा, घाया घामरप्राश ।- रा. गा, 


ए० ००२ हिंदू शहाराणधिराज सीराजान राजावत मार ऐराबत 


हरइदटी देगा भाव रो 7 ।-- रा, सा, सं, 


५ दे 
हद धरम का धटुवापा । 
के. भें, / रा, हिशव, हिंद, कीडव, होड़ हीदू, हैंदू । 


ग 
धरे यस टबी हिंवूर्वार हर हेस । राव राजा जांए। 


हु 
2 पर कहर राह 4«नेा मी 


बलतग डक डए उवर्द धार धर बसलिका 
6४ भराणश बडा भड बशटपा, वोडहों राजियां सदस्यों 
पै5 - हिद्शार ता 24 ही, आरता किया संज मिर केस । 


“>राब भोज हाडा री गोौत 


# ३ दुकर, टिंदवर, फद्गार । 
सलरघ्प-ए, 5 हटा, टिदिरिए] खिवावर मे मित्री 8६ प्रश्धानिस्तान 
(ट्टुर रा 
2 
कमाई पे बा दुरता करा । 


2 
गधों बालम व सरणो । 


घ०-हिदुवांष री ध्रांण देसांण हुगी, उणां रो प्रलंकार प्राकार 


बआए 7777 टिदृशार घर घर प्रति हर घणउ। सिदियद ! 


हिदूपत, हिंदुपति, हिंडुपती-पं. पु. [फा, हिन्दू--सं, पति] हिन्दुश्ों का 
राजा । 
3०-- हिंदूपत परताप, पत रासी दिदवांण रो । सहै विकेट संताप, 
सत्य सपथ कर शभ्रापणी ।--दुरसो प्राढौ 
हू. भे.--हिंदुपत, हिंदुपति, हिंदुपती, हींटूपत, हींदूपति । 
हिवूवाण-देसो 'पहिदवांण' (र, भे.) 


ऊंगी । बुरज्ञां चहुं जाण लोकेस-बाका, प्रथी प्राभ रो बीच भांगे 
प्रताका ।>-मे. मे. 
हिदोरणी, हिंदोरबौ-क्रि, रा.--किसी तरल पदार्थ में हाथ डाल फर 
इधर उधर घुमाना, मयना । 
हिदोरणहार, हारो (हारी), हिदोरशियो -वि० । 
हिदोरिह्ोड़ी, हिंदोरियोड़ी, हिदोरघोड़ों - भु० का० कृ० | 
हिदोरोजणो, हिंदोरीजबो --यर में बा० । 
हृदोरियोड़ी-भू, का. कृ.-->हाथ डाल कर इधर-उधर घृमाया हुप्ता, 
मा हुमा । (तरल पदार्थ) 
(स्श्री, हिंदोरियोंड़ी) 
हियालौ-सं. पु,--एक मारवाड़ी लोक गीत । 
। हिपोड़ी - देखो 'हि्रोड़ी' (रू. भे.) 
| हियौ-देशो 'हियौ! (रू. से.) 
|. 3०-प्रृछी रो हियो कूटण लागग्यो, रछभम्यी होत उपश्णयों चित्त 
।.. भरम हुयस्यी ।--दसदोख 
| हि्र-१ देखो 'हिम' (रू, भे.) 
|. ३ देवों हत! छ. भे.) 
| हिंचणां, हिवणा-क्रि, वि.--श्रभी, तत्काल । 
3०-पंचम भगवती सूत्र सुधन्न, पनर सहस सतसेबराबन्न । ग्याता 
धरम फया झंग छट्ट, हिवर्णा पंच हजाई दिट्ु ।-- ध, व, ग्रं, 
' हिबछास-सं- पु.--धोरज, धेर्य, ढाढ़स । 
.. ह०--कंवर्रा माय हाथ फेरज्यो, रांणी ने हिवछात । भाई-भतीजां 
!.. में मृनरा कहज्यो, माजी ने घणा सिलांम । 
! >डंगजी जबारजी री छावली 
; वियाए-छि, बि.--भमी, इसी समय, तत्काल । 


ख्ाज के + 


हिस 


उ०--तढै देख॑ तौ अस्त्री छे | देख ने माथो घूंणो छ । में जांण्पौ 


परमेस्वर रा घर-मांहै धणणी रीध छे, ने श्रा जी स्हांर बेर दोयने 
इण रै पेट रो कोई नगर नीपजे तौ हूं प्रथ्वी मांहै अमर होवूं पिरस 
हिंचारू बतछाऊ तौ माथी वाढे ।--जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात 
हिंस--देखो 'हींस' (रू, भे.) * 
हिंसक-वि. [सं.] १ हिंसा करते वाला, मारने या वध करने वाला; 
हृत्यारा । 
उ०-चौर हिंसक ने कुसीलिया, यांरँ तांइ ही साधां दियो उप- 
देस । यांने सावद्य रा मिरवद्य किया, एहवी छे हो जित दया घरम 
रेस ।+-भि. द्र. : ' के 
२ हानिकारक, अ्रनिष्ट-कर । 
३ दूसरों को कष्ट या पीड़ा पहुँचाने वाला । 
सं, पु, [सं.] १ झन्रु, वेरी, दृश्मन । 


जंगली जानवर । * 


रू, भे.--हें सक । 

हिसा-सं. स्त्री. [सं.] १ किसी जीव को मारने की क्रिया या भाव 
जीव हत्या, शिकार, बध, ह॒त्या । 
उ०--१ मारण मारण समझी मूरख, तारण लखे न ताई ने । रात 
दिवस हिंसा सूं राजी, कर दे मात कसाई ने |--ऊ, का. 
उ०--२ संसार सुपहु करता ग्रह संग्रह, गिरि तिणि हीज पंचमी 
गाहछ्ि । मदिरा रीस हिंसा निदा मति, चणरं करि मूंकिया चंडाछि। 

+-वैलि 

उ०--३ इम हिसा भूठ चोरी मंथुन परिग्रह सेव्यां सेवायां श्रद्नत 
सींची तो उण र॑ लेखे व्रत पिण वधती कहिएी । --भि, द्व, 
२ अहिसा का विपर्याय । 
३ ऐसा कार्य, हरकत या प्रवृत्ति जिससे किसी अन्य को पीड़ा, कष्ठ 


ह १३३ 
पति मय समर कि अप मम अल जप क 25 ३2532 कमर सकें 


5 5 5 पल पल उप मनन पल कि पग गटर 
उ०--१ जसौल' जबाब, सजत सताब] हिसार हंयंद गराज 
गयंद ।-- सु. प्र 


उ०--२ हक होय हिसारव साद हुवे, धूंसा छक.काहुछ भर बुत । 
. “गो. रू 


हिंसावांन-वि.--हिंसात्मक भावना रखने वाला, हिंसक, हृत्यारा । 


उ०--चोरी करसी चोर, जार करसी नित जारी ।हिंसा हिंसावांन, 
जवा रप्सी जुवारो ।ऊ. का... है 


हहिस्या - देखो 'हिसा' (रू, भे.) 
. उ०--१ श्राप नपी चाहै भलौ, परको भलौ न चाय । जनहूरीया 


ता दिस्ट मैं, हिस्या उपजी श्राय ।-- भनुभववांणी 
उ०--२ थ॑ हिस्था मैं धरम कहौ सी थांर लेखें कुसील मैं पिण 
धरम ठ5हरबौ --भि. द्र. 


हिख-वि. [सं.] १ हिसक, हिसात्मक प्रवृत्ति वाला, हिसालु । 


३ खूंखार, खतरनाक, भयानक । 


३ श्रनिष्ठकर, घातक | 


५ निष्ठर । 

५ उपद्रवी । 

सं. पु. [सं.] १ हिसक पशु या जाववर । 
२ शिव । े 

३.भीम का एक नामान्तर । 


हि-स॑ं स्त्री, [सं.] १ एक प्राचीन विभक्ति | 


उ०--सुपनइ प्रोतम मुझ मिक्रया, हूँ लागी गछ्वि रोइ। डरपत 
पलक न खोलही, मति हि विछ्लोहठ होइ ॥--ढो. मा. 

२ टिट॒हरी । (एका.) 

सं. पु. [सं. हप| ३. अश्व, घोड़ा । 


या श्राधात पहुंचे । उ०- हारथा हि गज रथ वाहन दिवस दिवधत्ति नित्य , नारि कहि 


४ पीड़ा, कष्ठ । करू, रायजी, कांड धरम केरां कत्य ।--नव्वास्यांव 
५ विनाद, नाक्ष । ४ खेद, अफसोस । (एका,) 
६ श्रनिष्ट, बुराई। पसपे, साॉपप ( , ) 
७ उत्पात, लूट-मार | ६ मोर, मयूर। (.,, ) 
रू, भे.--हिसस्‍्या । ७ हाथ, पाणि। (, ) 


वि.--१ हरा। (,). 
३ देखो 'ही' (रू. भे.) 

हिन्न-- देखो 'हिरदौ' (रू. भे.) 

३ कष्ठ, पीड़ा । जिक वि. हिझ्रकांस--देखो 'हितकांम! (रू. भें.) 

हिसात्मक-वि, [सं.] जिसमें हिंसा निहित हो, हिसायुक्त । हिश्य--देखो 'हिरदो” (रू. भे.) 

हिंसा-धरसी-वि. [सं, हिसा--धर्मी] हिंसात्मक कार्यों में विश्वास करने हिन्नाउ, हिश्नाव-सं. पु. [सं. हिंद] साहस, हिम्मत । 
बाला । हिएसी, हिऐसी--देखो 'हितंसी” (रू, भे.) (जैन) 
उ०--हिसाधरमी कहै हिस्या बिना धरम नहीं हुवे ॥---भि. द्र, हिश्री -देखो “हिरदौ' (रू, भे.) 

हिसार, हिसारब-सं. पु. [सं. हेषा--रव] धोड़ों की हिच-हिनाहुट । हिक-वि. [सं, एक] एक । 


हिसा-करस-सं. पु. यो. [सं. हिंसा+-कर्मं] १ ऐसे कार्य जो हिसा की 
संज्ञा में आते हैं, हिसात्मक कार्ये ॥ 
२ वध, हत्या । 


हि] 
हा 





२ एक मन | 


हक र १३४ हिश्किण 
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75 जा जिश पिदद बे पर बारह, सो पहिया बंका सूहड। . “ >-साहरो जोघ जोतां समंद, कठहड़ चठण मलफ कमंद । किल- 
ई &. गे हू ् ई थ 
हर ऋड इडिडओ श, ब्रज साठ शा ग्रमश $--रा, रू, | मांग मोर हिझमप्न कोद, दष्वांश पांण जमदाद दीद --वि, सं, 
| 


> 
४० ३ छोटटारी हिए्न मंहि सराद हारी, मर घूग पुनाद कवायद 
्े कर 
के मच 2 हा 
रब दर घरम नम मदष्ट एमट धरा 


' 


ली लय कि है अन्‍्कन्‍पक, 
 हातों दा हश 


+ 
हर 


] 


१ बुद्धि, पास, बुद्धिमानी । 

है, पाप धाय उपाद । हिकुमत हुनर 
सह ५ ज्ञाइ ।दादूइंणी 

उस में हिक्मत इंठी कांड ये 
धाइयों --नी. प्र. 


मंदाई, तरशीद, गरि: । 


ञ्व पिलेजिक 


द्द्ध 
दशा पाया में मटो घ 
हू “-+टिश्मत करो हजार, गदवनियां जाचो घशा । घीरण मिल्सी 
हार, इर्म प्रदेशों रिमनिए ।प्रायात्त 

$ दिला शान) 

इल्+ दंग देम रा पद्दा काम सोमाकछ होया विध्या बढ़े ने हिकमत 
प्पण ननमी प्र. 

डे दया, वारोगरो, कीशल । 

५ चहुग्, भालारी । 

६ मोति, घात । 

ह०--दयन उशरों दस्मुर अल ने कायदा हिहमत रासू न 
विरियौ ।--सी, प्र. 

७ पुनानी लिडित्मा । 

८ वघिश्टिया दारत, प्रायुयेद । 

२ विज्ञान 

गम, भे.- टिस्मति, ह्िंगमती, हिम्मत, हीगमत । 


7 
प्र 


हिश्मति, हिश्मती-वि, [प« ट्िवमत] १३ भरने कार्य में कुशल, चतुर । 


ह््णि 


२ सासाव, नोलिक्ष 
ह झानवान, पढहिते । 

६4 पुट्ियान, प्रस्तमंद, व्यवहार-झुशल । 
गं. पु.--! वैद्य, टरोम । 
२ देगो हिरुमत' (झ्. में. 


) 


ड०-- है गष भीटो ऊंदी नदी, प्राय मिल्‍यो ए न्याय । हिकमति 
मो दोओ ह्वि, कीजे कोठ उपाय ।--१. च. चौ, है 
ए०--२ साध सुभद हेँता तिक रे, तेह हुप्ना मति मंद । हिकमति 
इट मे बेतबी, राय पथ्यौ बहु फंद ।--प. चे. चौ. 

इ०++३ शंगावती मुम में मिले, चढ़िय्रायों स्रप चंडइग्रद्योतकि 
रिक्मति इरि द्राराबीयौ, पापों ने उदय ने पोत कि ।--ध. व. प्रं. 
इनमे, पु. दी या दो गे प्रधिकद व्यक्तियों थे! परस्पर सम्बन्ध 


बी ब7 ददा विस त्मश एकता होती है। प्र्यात्‌ जैसे किसी 
(श बा शन बेंसा सभी का मन, मिलकर रहने की प्रवस्था, प्रम, 


मं भाद' 
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वि.--एकाप्रचित्त, दत्तचित्त । 
| हिकरंपौ-वि.--१ जिस हा रंग कभी बदलता नहीं हो, एक ही रंग में 
रहने वाला । 
२ जो भपने प्राचार विचार व सिद्धान्तों को कभी नहों बदलता 
हो, ग्रपने ग्राचरण पर हृढ़ रहने वाला । 
3०--रंहणा हिकरंगाहु, केहणा मही कूष्ठा कपन। चित ऊजछ 
चंगाह, भला ज॑ कोई 'भेरिया' ।--बलवंत पिह 
३ किसी रंग से मिलते हुऐ रंग का । 
४ समान भवस्था वाला । 
हिकरदन-सं. पु. [ सं. एक--रदन:] गशेश, गजानन । 
3३०--रज गुलाल सोशित रंगी, बरबर तणा पर बाय । रमे फाग 
जण हिफरदन, सिधुर इस्यो सुहाय ।--रंवतसिह भादी 
हिकोहिक-क्रि, थि.--१ सब के सब, सभी । 
उ०--परस्पर दंपति संपत्ति पाय, हिफोहिक भेट कर हरखाय। 
हली बिहुं भोड़ भन्ती चंद्रहास, तणी तद बाग धणी सपतात । 
--में, मं, 
२ एक-एश करके । 
3०-- रही कटदि फोज गई श्रधरात, बेई तद तेण हिर्य ममगात ॥ 
जड़े समसेर हिकोहिक 'जंत', पहई रण जुक्ि भ्रनेक पर्टत । 
है “में. मे, 
हे परस्पर, भ्रापस में । 
हिवकलो-वि.--प्रकेली । 
उ०-चलें कुचार बार को सुचार मैं चलावनी, हलें हम्तंति हिफ्फणी 
हरम्म को हलावनी ।--ऊ, का. 
हिम्मत -देखो 'हिकमत' (छ, मे.) 
उ०--चंद्रावती जूने चंद्रगढ रहै, तठे हमरती न्‌ं मेली | पध्ार्ग खबर 
देश रो तो मित्त ने हिगमत खेली ।--र. हमीर 
| हिगछुप्रौ-वि.-- हिंगलाज देवी के दर्शनार्थ यात्रा करने बाला । 
| हिरमेसिग-सं. पु.--हपेल्लास । 
हद -+थाढी र॑ भणभणाटा सूं हवा रा रेसा चीरीजण लागा। 
|. माप्ती री गवाड़ी ती हिग्रेमिग लागी पछ लागी। पण झाखा गांव 
| मार्य जांण किडकिडायने वीजछी पढ़ी ।--फुलवाड़ी 
; हिंगोदी - देखो 'हिगोट! (रू. भे.) 
हिमोणियो --देखो “'हिांशियौ (छू, भे.) 
हिइकशो-सें. पु.--१ पागल कुत्ता । 
२ पामलपन के रोग वाला कोई पथु या मनुष्य । 
हिडकणो, हिडुकयो-क्रि, स.--३ काट खाने के लिए टूट पड़ना, उचक 
कर झाना । 


| 
$ 
| 
| 


भ्शश 
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हिड़कवा 
रैक सिक किनम रियशिकशीक मर लिपिक आप नम का 
२ किसी पर अनावश्यक चेंदना, नाराज होता, लड़ाई करता । 
३ पागल होना । (पशु) 
हिड़कवा-सं. स्त्री.-- ६ पागल कुत्ते या गीदड़ भ्रादि के काटने से होने 
वाली बीमारी जिसमें मनुष्य प्यास से व्याकुल रहता है पर पानी 
देख कर चिल्ला फर भागता है। इस बीमारी में मनुष्य जिंदा नहीं 
रह सकता । - 
३ परागलपन का रोग जो अधिकत्तर कुत्तों को होता है । 
३ पागलपन्न का कार्य, शतानी । 
रू, भे,--हिड़काव, हिड़कियाबाव, हीड़कियाबाव । 
हिड़कायौं --देखो 'हिड़कणौ” (रू. भे.) 
हिड़फाव-देखो 'हिड़कवा' (रू, भे.) 
हिड़कियाबाध- देखो 'हिड़कवा' (रू. भे.) 
हिड़कियों, हिड़कयो-सं. पु.-- १ पागलपन के रोग वाला कुत्ता। इस रोग 
के प्रभाव से कुत्ते के जबड़े खराब हो जाते हैं और लार टपकने 
लगती है। किसी को जबरदस्ती काटने की ताक में रहता है श्ौर 
यह जिसको काटता है उसे भी पागलपन का रोग हो जाता है । 
उ०--६ सी एचास पांवडा झ्ागे निककछयां बाद ठाकर बोलतौ -- 
डरज मत ए बाइ ए हिड़किया कुत्ता है तौ म्ूूँ ई भाटी भीमो हूं । 
फ/'ड़ ने खाय जाऊं साहा ने समश्या के नी (- रातवासो 
उ०--२ आम्ही-सांम्ही तरवारां री लड़ाई मैं तौ श्राप सिरदारां सूं 
सिंध भर हिड़किया कुत्ता ई डरे । ३5 म्हांरी भ्रंकल नीं भंवे । 
--फुलवाड़ी 
२ पागल । 
8४०-- दुसमणां लाभ दांनां दहणा, खुली न कांतां खिड़कियां । नर 
परम धरम वृर्भ नहीं, हुकी सूभी हिड़क्षियां ।--ऊ, का. 
क्ि. श्र.--95णौ, होणों । 
रू, भे.--हड़कायी, हड़कियों, हीड़कियाँ ( 
हिड़चाछ, हिड़चाद्ौ-सं. पु. [सं. हुडुचाल] १ सिंह, शेर | 
२ भिड़ने वाला या टक्कर लेने वाला, योद्धा । 
उ०--६ चाछ्गारो हिड़चाक् करग करमाकछ करारी |--रा, रू, 
उ०--२ “वांडा' र॑ वडचीत हुवी रिणमल हिड़चाढ्ौ -रा. रू. 
हिड़दौ--देखो 'हिरदो' (रू. भे, ) 
3०--१ अंदाता आपने कांई ठा' ठाटया र॑ हिड़दा री पीड़ कड़ी 
वब्है। म्हें तो जांश क॑ टाव्या रा नांच बिच कोढ्यो हजार गुणो 
वत्तो ।--फ्रुलवाड़ी | 
उ०--२ आध घड़ी र॑ उपरांत वेद टिचकारी देवतौ कैवण लागौ, 
देखो म्हारौ रांम तिकक्ियों । एक खास बूँटी तो भूल ई गियो । 
बुढापा-मैं हिड़दी कांम ई नीं करे ।--फुलवाड़ी . 
उ०--३ इसे सगत मांणज ने धोखे रै जाछ मैं लेय'र मारतां दया 
तीं भ्राई, पथर हिड़दा मैं हया नीं वापरी |--दसदोख- - ह 
हिड़मच-सं. स्त्री. [भर हिरमिजी] १ एक प्रकार की लाल मिट्टी विशेष 


हिचकी 


' २ 'क्त मिट्टी को घोल कर बनाया हुम्ना रंग । 


रू, भे.-- हिरमच, हिरमची 


हिड़मची-वि.--उक्त मिट्टी के अनुरूप लाल रंग का । 


सं. पु.--इसी रंग का घोड़ा । 


हिचक-सं. स्त्री.-- १ किसी कार्य को करते समय होने वाली करिकक, 


भ्रागा-पीछा सोचने की भ्रवत्ति, संकोच, मत की रुकावट । कियी 
कार्य से पीछे हटने की क्रिया या भाव ! 

उ०-कुूंजड़ी मोछी पड़तां कह्लौ--भलां, श्राप ई श्रा कांईं वात 
करी, आपर॑ साथ धंधों करणा मैं कड़ी हिचक ।--फुलवाड़ी 

२ भय, डर । 

३ अनिच्छा, उदासीनता । 

४ लचक । 

५ घका। 


हिचकणों, हिचकवों-क्रि, स,.--किसी कार्य को करते समय क्रिक्कना, | 


संकोच करना, श्रागा-पीछा सोचना । 
२ भ्रत्तिचज्छा या उदासीतता दिखाना । 


. | पीछे हटना, मुख मोड़ता । 


उ०--बड़ी हिम्मत री मरद मेहनत रा भार सूं हिचक नहीं । 
ह | “नी. भ्र, 

४ डरना, भय खाना । 

५ लचकना । 

६ हिलना दुलता । 

हिचकणहार, हारो (हारो), हिचकणियौ--वि० । 

हिचकिश्रोड़ो, हिंचकियोड़ो, हिचक्योड़ो --भु ० का० कृ० । 

हिचकीजणो, हिचकीजबौ--कर्म वा।० । 

हचकरो, हचकथो, हचकक्‍्कणो, हचक्कबो, हिचक्रिचाशों, हिचकि- 

चाबौ--रू० भे० । ह 


हिचकिचाणी, हिचकिचावौ - देखो 'हिचकरणो, हिचकवों' (छ. भे,) 


हिचकिचाणहार, हारो (हारी), हिचकिचाणियों --वि०, 
हिचकफिचायोड़ो - भु० का० ० । 
हिचकिवाईजणो, हिचकिचाईजबो---भाव वा० | 


हिंचकिचाठ, हिचकिचाहुद -देखो 'हिचक! । 
हिचकिचायोड़ो देखो 'हिचकियोड़ी' (रू. भें.) 


(स्त्री. हिचकरिचायोड़ी) 


हिचकियोड़ौ-भू. का. कृ,--१ किसी कार्य को करते हुऐ भिकका हुआ, 


प्रंकोच किया हुप्ला, झ्रागा-पीछा सोचा हुआ. २गअ्निच्छा या 
उदासीनता दिखाया हुभ्ा, ३ पोौछे हटा हुआ, मुख मोड़ा हु्ना, . 


४ डरा हुआ, भय खाया हुआ. ५ लचका हुआ. ६ हिला-डुला 
हुआ । । 


(सनी. हिचकियोड़ी) 


हिचफी-सं. स्त्री. [सं, हिक्‍क़ा] १ पेट में स्थित एक विशेष प्रकार की 


वकच्छक 


न हि श 
डून व हटत 2 डिक एड शाधए छडड में घायाववारतों है तथा 
डक सिह हुए झादान होगी है । 


९ कहिजटिशछ शसावरलीरर्श हरण्म उणरो घांरपां ई 
। रायगी रात फकिरग्ग सागती, 
जाए ताई राग अपरी घर मेघट हिचकी साथ 
2 दबद हव बनी सदराद मासों 8-प्रमरचूनटी 

हल्ल+ए मरी तियशी सर्द टावर, दर्ट नम में तारो। बैच रमणी 
हट, पिला शग पायी चंदा रो>सेत्मानिखों 

शत >+5 ओप जोरी पे साग ठिचशों भ्रहे, सेन ही सेन समझाय 
क्यो । दाग हसन उठे जीव बॉस रहे, धीग से धको ऊत कांय 
पार थो ।«- 7 भी 

दिल वि ञ ठीक शी सदा पसमे भी बात गुत्म बनता है । वह मुंह 
में विरशत समय गये में मटका देकर ग्रावाज करता है 

मे 88 प्रशार वा बात रोग जिसने उक्त क्रिया बार-बार होती है । 
३ टोडी, भियुर । 

नह विनाग करती उप्र मा प्रायगो ग्रर 
हब में 3भी ररैमी +-+रातवासी 


करस्सी रे हिचकी 
म०-+र२ पढ़े होहरी हिचको रा काछा मस्सा ने छिणती कंवण 
सागी- थे दोने मित्र परा ने बूदी डोकरी से कोगतां तो नी करो 
# “-एुवबाड़ी 

४ रहा रह बह सिमहने का शब्द । 

५ रहट को पलटा घुमने से रोहने के लिये लगाई जाने वाली 
सब्ष्ी। 

६ झट वा एक रोग जिममें वह साया पीना बंद कर देता है 

हि. ६.--प्रावणी, चातणी, हालणी । 


शिप्रिशो-मं, प.-- है धमकी । 


२ सचया 
४ बट पीटा, ततलीपः । 

हा परिलम, जीर। 

द. प१्,भ्रावणशी, सावणों, देशी, लागणो । 


हिच्योशे 
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कर किरमातक्त वहै तिय काकछ, कटे भडपाक्कक भाछ फपाकछ 

न्ज्रा, 

०“रे भंग इस प्रादक और झनेक, हिचे रण हेकण हे बहि 

हैक । सेना बा झओपम कोप क्रसांण, जाछे मर पंडव संहव 
जांख ।--में, म. 
3०--र३ समोभ्षम फकेहरि!' पाथ समाथ, हिचे 'किरमाक' झा 
हरनाथ' । 'धनावत' 'अम्मर' कोप धियाग, सक्मां घट भुक कर 
फट सांग ।--सू. प्र, 
उ०--४ सर्के सम भझाट हुए खक् साथ, हिचे “भगवांत' तशणों 
'हरनायथा + तठं 'करनोत” लड़ खग ताह, थटां मक्ति सांमंत अंगद 
थाह ।--सू. प्र, 
२ टक्कर लेना, सामना करना, भिड़ना | 
5०--१ काक हुकमि जिम काकछ रा, किकर कहरार । होय जटां- 
चट्टां हिंचे, विकटां बाकार ।--सु. भर- 
उ०--२ मचिये कांकछ& मदत री, वीर न देखें वाट । एक अ्रमैकां 
सूं हिंचे, छाती वजर कपाट ।--बां. दा. 
३ युद्ध में वीर गति प्रास होना । 
उ०--६१ जगच्चख भाछत कोतुक जुद्ध, माका कज संकर  ठाछत 
मुद्ध । बिच बह हुर कियां गक्रप्रांह । मियां रजपुत हिचे रणा मांह । 

-- मे, म. 
उ०--२ निहस॑ सक्लां 'नवल्‍्ल' री, भ्रग्गे दक्ां दुकाछ । हिच पड़ियी 
रज रज हुव॑, सांदू सूरणजमाल ।--रा, रू, 
उ०--३ ईखते अश्ररक कंदक्क श्रतुछ गणजां कम कीधा गरा । 
ख प्रबढ्॑ मीर भड़िया खगे, हिंचि पड़िया 'चांपा' हरा । 

--+रा, रू, 
हिचणहार, हारो (हारी), हिंचणियो--वि० । 
हिचिश्रोड़ो, हिचियोड़ो, हिच्पो ड़्ो--भु० का० क्ृ० । 
हिचीजणों, हिचीजबोौ--कर्म वा० । 
हंचणी, हंचयो, हचणो, हचबो, हिचछो, हिचवो, होंचणों, हींचथी, 
हीचणो, हीचची--रू० भे०। 


हिचरप्रिचर-सं, पु. यौ.--१ किसी कार्य में श्रागा-पीछा सोचने की 
श्रवस्था या भाव, भिकक, हिचकिचाहट । 
२ टालमटूल । 
हिचावश--देखी 'हिचए' (रू, भे.) 
उ०--णजणणी किणी'न खाघो जाप, खारण खाटो खारो । हेवे 
दढ्ां हिचावस हीडू, हेकी तेडण हारी ।--वीरभांण रतनू 
टिचि-देखो 'हिचण' (रू, मे.) 
ः (रू. भें.) हिचियोड़ो-मू. का. कृ--३ युद्ध या लड़ाई किया हुआ, २ टवकर 
हू. भे,- 7 बा, टिंयावश, दिचि, दीचए । लिया हुआ, सामना क्रिया हुओ्ला, भिड्ा हुआ. ३ वीर गति प्राप्त 
दो, शिघिदौ-कि, मै युद्ध करना, लट़ाई करना । किया हुमा । 
१ दे दष्ट बाधर आंग दबाहू, हिचे संग कूत मर्च हयवाह। स्त्री, हिचियोंड़ी) 


डा मेक । 


ल्‍थ हक 


टहिमफ्मौनगं, १.--ब९१।- 


बन 


है। (शसादटी) 


टॉंगों वाला कीहा जो मंदगति से चलता 


टिधिशा-गं, पु.+-१ झुद्द, लड़ाई । 
ए००--धर०ा थोगे जोधार, हिचएा तोले नम हाथे। रख प्रारंभ 
स्वरा, मई प्रारम शिएटा पादे में, मं, 


हिचोछणों 





हिचोछणो, हिचोछबोौ-क्रि., स.--१ भूला भुलाना, भूले के धक्का 
देना, हिंडाना 
उ०-मातां धौतां त्रमल भुलरायौ फोली, हालरि हुलरावियो 
हीडोछ हिचोद्ठी ।--ध. व. प्र ः 
२ पकड़ कर हिलाना। 
हिचोलशहार, हारो (हारी), हिचोछरियो--वि० | . 
हिचोहियोड़ी, हिचोल्क्रोड़ी, हिचोछचोड़ौ--भु० का० क०। 
हिंचीछीजणौ, हिचोछीजबी--कमे वा० । हु 
हचोकछणौ, हचोछवौ, हिंचोछणों, हिचोक्लबौ--रू० भे० । 
हिचोहियोड़ी-- भू. का. कृ--- १ भूला भूलाया हुआ, भूले में धवका 
दिया हुआ. २ पकड़कर हिलाया हुआा। 
(स्त्री, हिचोह्ियोड़ी) 
हिचोकछौ-सं. पु.--१ धक्का; भोंका । 
२ भठका | 
हिज--देखो 'हीज' (रू. भे, ) 
उ०--१ बांधव पूरब भ्ररव एण बिघ, यम हिज जांण जगण 
उत्तरारध । काय छठ थक्त यक लघु कीज, दुसट विखम थक्तल जगरण 
न दीजे ।--र. ज. प्र. 
उ०--२ श्रम्हं विसटाक्क आवियौ, लगि ज्यां हिज लारे। कंटक 
सुणि अंगद कहै, पित तुझ प्रकार ।--सू. प्र 
उ०--३ साधु पणौं लेइ चोखौ पाले ते मोटा पुरुख । कइ कहै 
पांच मैं श्रारा मैं साधु पणों पुरो पतन नहीं, इसो हिज श्रवारू 
निरभे ।--भि. द्र 
हिजरो-पं, स्त्री. [अर हिज्जो] १ मुहम्मद साहब के मदीने भागने की 
तारीख। 
२ इस्लामी संवत्सर जो हजरत मुहम्मद की हिज्जत से आरंभ 
होता है। 
वि. वि.--इसका प्रारम्भ १५ जुलाई ६२२ ई, या श्रावण 
शुक्ला द्वितीया विक्रम संवत ६७६ से माना जाता है । 
हिजारो-सं. पु.--कमर तक की ऊंचाई तक दीवार में लगाया जाने 
वाला पत्थर। 
हिजूर--देखो 'हुज्नूर' (छू, भे.) 
उ०--हाथी तुरंग सब ले हाली | साह हिज़ुर सताबी चाली। 
रा, रू 
हिज्जे-सं. पु. [भ्र. हिज्जः| किसी शब्द के वर्णे, वर्णों की ठोक अ्रवस्था 
व किसी शब्द के मात्रा सहित अक्षर । 
वि. वि.--किसी शब्द में श्राने वाले वे वर्ण जो निर्धारित ढंग 
से रक्‍्खे जाने पर ठीक श्रर्थ व्यक्त करते हैं। इस में स्वर तथा 
व्यंजनों की ठीक योजना की जाती है। 
हिठाकर-वि.--युद्ध करने वाला, योद्ा, वीर । 
हिडंब--देखो 'हिडिब' (रू, भे.) 
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हिडंबा-देखो 'हिडिवा' (रू. भे.) 
उ०--चलणा निहाईं जागिउं सहू पणमी बोलइ हिडंबा वहु । माई 
माइ ऊठाडड राउ ए रूठउ श्रम्हारठ ताउ ।--सालिभद्र सूरि 
हिडंबी-सं. स्त्री. [सं. हिडंवक] १ भेस, महिपा | (डि को.) 
२ एक प्रकार का शभ्राइना, कीच । 
रू, भे.--हड़बी, हड़ंबी । 
४ देखो 'हिडिबा” (रू. भे.) 
हिडंबु--देखो “हिडिव! (रू, भे.) | 
उ०--विस खप्पर कीचका वकु हिडंबु कमीरु मारिउ । लहु बंधवि 
अ्रजुनि दुश्चि वार तुह जीउ ऊगारिउ ।--सालिभद्र सूरि 
हिंडायलौ-सं., पु.--कुए के भ्रन्दर की श्रोर लटकती हुई लकड़ी (माल- 
टियौ) को बांधने वाली रस्सी । 
हिडिब-सं. पु. [सं.] १ एक राक्षस जो पांडवों के वनवास के समय 
भीम द्वारा मारा गया था । 
२ भेंसा, महिष | 
रू, भे--- हिडंब, हिडंवु ॥ 
हिंडिवा-सं. स्त्री. [सं,] हिंडिब राक्षस की बहन और भीम (पांडव) 
की पत्नी । इसका पुत्र घटोत्कच बड़ा वीर व पराक्रमी था । 
रू, भे---हिडंबा, हिडंबी । 


हिडोके-क़ि. वि.--इस वार, अब की । 


उ०--इण च्यारां ही आय आप री माता नूं सवण कहीया, माता, 
सवण ती हिड़ोक्के वारूसा छे ।--वरसे तिनोकसी भाटी री वात 
हिण-देखो 'इसा' (रू. भे.) 
उ०--दादू हिण दरियाव, मांखिक मंझेई । टुब्वी डेई पांण मैं डियो 
हंकेई ।--दादुबांणी 
हिणणाट, हिणणाहुट--देखो 'हिणहिणाट! (रू. भे.) 
उ०-भवती हिणणाट कर भंवरी ।--पा. प्र. 
हिणरणी, हिणबो --देखो 'हणणी, हणाबो' (रू. भे.) 
उ०--चढियो जस-कछस श्रादि लग 'चूंडा', पें गज घाट ग्रिछ॒ण 
_ गोपाछ । दांणव, देव, मांनव कोय दाखौ, पग सूं गंज हिणतौ प्रित 
* माह ।>-गोपात्दास चूंडावत रो गीत 
हिणणहार, हारो (हारी), हिसरियौ--वि०। 
हिणिश्रोड़ो, हिणियोड़ी, हिप्पोड़ो--भू ० का० कृ० । 
हिणीजणो, हिणीज्वो --कर्म वा० । 
हिणहिएं--देखो 'हिणहिणाठ” (रू. भे.) 
हिणहिणणो, हिणहिणबॉ-क्रि. स.--१ घोड़े का 
२ जोर-जोर से हंसना । ' 3७७०७७७ 
हिसाहिएसणहार, हारो (हारी ), हिशाहिणशियों --वि० । 
हिणहिणिश्रोड़ो, हिसाहिणियोड़ों, हिणहिष्पोड़ी --भु० का० क्ू ७ ॥ 
हिंणगहिणीजणो, हिएणहिणीजबौ--करम वा० ।॥ 
हणहणसों, हणहणबी, हनंकणौ, हनंकबो--रू० भे० । 


शक ४ हु रचक: के 





हड्जक कह विलाडिलिडि-य, दएो-००ह घोदे रे बोचने हो ग्रायाज। 
ट 0 कण +>जडे प्लामी सो यादों >ि+डिएाट इरतो 
५ अइक का क्टआा न का का ॥ हर ४5% २॥ $ 2 $ 
ल्‍ नो जडालओ .. 5 इप्डे 


, दिगटिण । 
प्रावाज 


अचल, #शगाह, गाशगरट, विगाग्याएद 
> 


बा, ० ० हो 
शिश 7शापइ/-7., घाद का बालना, 


प्र,-+ १! 


(7 77४। 


|. ४ 7,-है गोरा हुपा, हींमा हुपा. २ हंसा हुध्ना। 
[गह, हण गया टी ) 

समय, इस वक्त । 

वे फदाविन हें हाथ पकड़ियौ तौ हें तो 
हर रौ 7 पर ए घाया है। मरने मारि इये ने परहो ले जासी । 
हे वहिया इस रन हिसा तो चुप रह जावणो । 


--पलक दरियाव री बात 


किक दि, [में, छधुना] इस 
हे 


हिह-+ हट पाल विधारों 


ह हपोही > देशों हटियोडी' (रू. भे.) 
(रबी, हटियों टी) 
हिलोहो-ग, स्पो.-यढह़ गाय या भेस जो दूध न देती हो | (प्रांदग्गी ) 
पु [सं] १ सलाम, फायदा, मुनाफा । 
॥ मया की मांडही, जीय जनेती साथि 
ग॒ग रा, हित से बद द्ोयि ।--प्रनुभववांणी 
२ भवा, सत्याश, मंगल । 
३ ग्रानस्द, सुर । 
उ०-+लति तन प्रभा नयण सुख लीधो । कनियां दहूं मिकछ्ल॑ हित 


लजलि>म 


न 
्छ 
4० 


हरीया तोरण 


फीधो ।+ सू. प्र. 


४ शुब कार्य, प्रयुक्त कार्य । 
उ3०--गर गेहि गयो, गृरु चुके जांशि गुर, नाम लियौ दमघोस 
नगर ) हित हये प्रोद्धित, वर मुग्रा सिसुपात्त बर । 
+वेलि 
भू पदयशार, भलाई, हिल । 
/ हमे कमरा । 
3 गहारनी, स्वस्थता । 
पथ देसी तल (ए. भे.) (प्र. मा.) 
ह०--है देव हट पैमि अंदिका दरमें, घर्णो भाव हित प्रीठि घणी । 
7थे पृरि शियो हाय'लगि, मन बद्धित फछ ख्खमगी। वेलि 
२-> हित निय एपारा मज्जयां, छछ बरि छेतरियाह । पहिली 
हू ड़ हाई वई पाशद परहरियार ।+-हठों, मा, 
हु । 
(सह. भे-) 
इ०्+-+है हित देह घरम बंद बस टूवो, दियो सा 


हढृ 
34 


ही । 


(5. 


पर को दूवी। 


“रा, रू. 


हितरारो 


उ०--२ प्रालम हाथ रो रघुनाथ भ्रचरिज, प्रवध भूप असंक। 
दिल गहर दीघी सरण हित दत, लहर हेकण लंक ।--र. ज. प्र. 
रू. भे,--हिति । 
हितकर-वि, [सं.] १ हित करने वाला, हितकारी । 
२ लाभप्रद, फायदेमेद, फलदायक । 
३ प्रनुकूल, उपयोगी । 
४ स्वास्थ्यप्रद, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी । 
५ माफिक पहने बाला । 
हितकांम-सं. पु.--१ भलाई की इच्छा या भाव । 
३ भलाई का काये। 
वि.-- ६ भलाई करने वाला । 
२ शुभेच्छ, हितेच्छु । 
रू, भ,- हिश्रकां म, दितकांमी । 
हितकांमी -देखो 'हितकांम! (रू. भे, ) 
उ०--सीमंधर' युग मंदिर स्वांमी, बाहुजी सुबाहुजी हितकांमी । 
-+-जयवांणी 
हितकार, हितकारक, हितकारी-वि. [सं. हित--कार, कारक] १ हित 
करने वाला, भला करने वाला, उपकार करने वाला, उपकारो, 
घुभेच्छु । 
3०--१ मेरासो हरिजन हितकारी, वांकी पेम भगति प्रधिकारी । 
समझि बूमि ऐसे तर भाई, मनवा एक दोय फछदाई । 

- धनु भववांणी 
उ०--२३ हितृग्नां हितकारी हब, वांकी हो कोइ वेण । पारिख् 
रतन परीखतां, निरखें वांकी नेण ।--ध. व. ग्र'. 
उ3०--३ वह्ठ गहलोत वडा ब्रत घारी, कमधां धणी तणा हिंत- 
फारी | वीरमर्द पत घरम सवायौ, जोस भुज दूशो जांणायी । 

न-रा, रू 
उ०--४ कहै दास सगरांम सुणी सज्जन हितकारी। कर सुक्षत 
भज रांम पनौती भ्राई भारी ।--समरांमदास 
२ लाभ पहुँचाने वाला, फलदायक 
३ गुणकारी, फायदेमंद । 
४ कल्याणकारी | 
उ०--उत्पतिया बुद्धि श्रागला, भिक्षु गुग भंडार । हितफारी द्र॒स्दंत 
तसु, सांमत्यतां सुख्कार ।--भि. द्र 
भर प्रेमी, स्नेही । 
६ दया करने वाला, क्ृपालु । 
७ आ्रानन्ददायक, सुखप्रद । 
रू. भे.--हितकारो, द्वितिकारी, ड्रैतिकरण । 
हितकारो-देखों 'द्वितकारी” (रू. भे, ) 
उ०--खात्र खणी, गांठी छोडी ने, ताला कूंची घर वाट वाद्रोजी । 
लाधो वस्तु न नहीं, ए कराय दो हितकारों जी ।--जयवांणी 


हितचकोर 





न्न्ल्जजज:: 


हितचकोर-सं. पु. [सं. चकोर--हिंत ] चंद्रमा, चाँद । 
' हितचितक-सं. पु. [सं.] शुभचितक, शुमेच्छु । 
हितचितन-सं. पु. [सं.] १ हिंत करने की इच्छा । 
२ हित व भलाई के लिये की जाने वाली कामना, शुभकामना 
हितव-सं. पु.--चारण कवि । 
उ०--हितवां स बींटियाँ भ्रक्वय ने होवे, छाए ऊर्परि घर छात । 
मणिधर तेथि जेथि मत्तयातर, 'पांचौ' जेथि तेथि कवि पात । 
-- नांदण बारहट 
हितवादी-वि.--हित की बात कहते वाला । 
हितवारज-सं, पु. [सं. वारज-|-हिंत] सूर्य, रवि । 
हित्तापन-वि.-- जिससे भ्रपता हित हो 
उ०--छोड गुमांन कान दे सजनी, सौत लगाय रही है घतियां ! 
रांमलला सिखमांन हितापन हरि हिय लाय जुड़ावे छतियां । 
--रांमलला 
हितारथ-क्कि. वि. [सं. हिताथ्थ] हित के लिये, भलाई हेतु, कल्याणाथे । 
उ०-- हरि को हितारथ ऐसो लखे न कोई । दादू जे पीव पार्वे 
भ्रमर होई ।--दादूबांणी 
सं, पु.--प्रेम, स्नेह । 
उ०--सुख सेफ रमता ढोलौ मारवणी हितारथ सूं धाप॑ न छे। 
--छी. मा. 
रू. भे.-- हेतारथ, हैतारत, हैतारथ । 
हिंति -१ देकों 'हित' (रू. भे. ) 
२ देखो 'हितू” (रू, भें.) (ह. नां. मा.) 
3०-- अनंत देवको ग्रभ उपना, हिति देवा देता म्रति हांणि । 
-ह. ना. मा. 
हितिकारी - देखो 'हितकारो” (रू. भे.) 
उ०--हितिकारी हिरदे व्स, थु गुडीयन की डोरि। जनहरीया तन 
प्रंतरे, मन मिछर्यौ ता श्रोरि |--श्रतुभववांणी 
हितियः--देखो *ह॒त्या' (रू. भे.) 
हितियारों - देखो हत्यारो' (रू. भे.) 
उ०--जीव मारया हितियारे रे, पाप लागा लार रे ।--जयवांणी 
(स्त्री हितियारण, हिंतियारी) 
हिंतु, हितु-वि.--१ हिंत करने वाला, भला करने वाला, हितेच्छू, 
शुभेच्छू, हितैषी । 


उ०--१ पआार्प॑ मार श्राप कौ, यहु जीव विचारा। साहिब राखण- | 


हार है, सो हितु हमारा |--दादुबांशी 
3०--२ लेख हितू राजी थयो, देख श्रकब्यर साह । दबखी तांम 
दुरंग' नूं, सोच तमांम सलाह ।--रा, रू 

"-३ भागक ज्रपती वात उद्दारी, समें पाय निज भ्रत सु 


विचारी। भुकतदास कर अ्ररज मिह्ाया, लेख हिंतू त्रप पाय 
लगाया ।-- रा. रू 


श्३६ 


विश मिलन किक मिल किले आकर कम कम कल 


हिदायत 


२ काम में श्राने वाला, उपयोगी । 
३ अपने पक्ष वाला, पक्षधर। 
उ०--विगत्त सुणी सारी विपर, आया हितू हर । झरि भमराणी 
झ्ावियी, दर्क्व न वे था दूर ।--रा- रू 
४ दयालु, कृपालु, से रख्वाह । 
५ प्रेमी प्रिय। 
सं. पु.--६ मित्र, दोस्त, प्रेमी । 
२ भाई, सहोदर । 
३ नातेदार, रिश्तेदार, सम्बन्धी । 
रू. भे.--हित, हिंति, हेतव, हेतु, हेतू । 
हितेच्छु-वि. [सं-] १ हिंत चाहने वाला, भला चाहने बाला, शुभ- 
चिन्तक । 
२ क्ृपालु, दयालु । 
३ सहयोगी । 
हितेसी - देखो 'हितेच्छु' । 
रू, भे,--हिएसी, हिऐसी । 
हितोपदेस-सं. पु. [सं. हित्तोपदेश | १ संस्कृत का एक प्रसिद्ध भ्रन्ध 
जिसमें व्यवहार-नीति को बहुत सी श्रच्छी बातें कहानियों के रूप 
में कही गई हैं। 
२ किसी का हि0त करने या भलाई करने के उहूृश्य से दिया जाने 
वाला उपदेश, भ्रच्छी नसीहत । 
हित्पा-देखो “हत्या (छ. भे.) 
उ०--१ बील्हदेव श्रस कोन्‍्ह विचारा, छोड देवों सब राज 
दवारा। इनके हित्या कर सतसंगी, इह सब लोगन करे कुसंगी । 
--वील्हो जी 
उ०--२ तद भ्रासकरण जांणियों, 'जौं भाई हित्या लागी, अरु 
राज पण मिह्ियो नहीं / तिखझा सूं लाज खाय नें तीरथां गयौ । 
+-द. दा. 
हित्यारो- देखो हत्यारों! (रू, भे.) 
उ०--१ राजकंवर ने देखतां ई दीवांणजी भ्रर लक्खी बिशण॒जारा 
सार्थ तो जांखो वांण वेगो । दोतूं जया आंघा होय नहाटण लागा 
के राजकंवर आदेस करबौ-आं हित्यारां ने पकड़ी, जावण मत 
दो ।--फुलवाड़ी 
उ०>रे खांघी चवे तो ई उस हित्यारा ने दया नीं भावे । पछ 
मरोड़ मरोडने आंटा कर दिया “--फुलवाड़ो 
(स्त्री, हित्यारण, हित्यारी) 
हिदायत-सं. स्त्री, [श्र.] १ आदेश, हुवम, निर्देश । 
२ सम्मार्ग, पथ-प्रद्शन । 
३ गुरुमंत्र । 
४ चेतावनी। 


हक + 


का थे री #+ कई लक | 
लि 5 5 पाक के >ट 3: क> ली 
3-५ मम लिए भौडाड नह शा ( कई माप € घाए।व 
हे ्य हि क्र 
हक हुए है किहाह के हे हे, खत बाद सो होद चाय । 


5५ 9, इ#पदिर हम वजाओयों, धागाउयों टीयाई गाइ। मोरी 
हैक सा जमण नाग जे ++5 2 के '> डर ग्गो मंण्छ् 
7९) ४-४८ ४: थे. जे,श पद्ामा: ।मतहम 8] 
८ रे 
किला का ही लि : बाद, रशभा । 
क जे ४; 
3 (४ दि जए़] ह? गरशा, रदग, बचाय । 
३ वह हे काशी छादहदठं शिसमे उस बसतु वी श्ाते या 
है ले 5 शदित दबा, माह ये दइरासास । 
दा भन चुषदन शोट रो मायरी अब में रिफ्ठा मं 
३४%. ० ३ ५ उउपयन हटिरी माया जब मे फाञत 
हे गा 
दाडहडएो वी गोेव>धमरपुनई, 
« ८ पड, टलमा। । 
| *ह25४ ४: जाग ।; 


प. 3 किदारी, गहारेता, सायधानी । 


४१४, टी वि- देशों टयोक्तों (रू, में ) 
इक है गए 77 दाग रे पागा तौ जांसे हंसी री भ्रयाग समंदर 
£ डियोटा सारण तागो ।-छु)वाड़रों 


४ लियोका सावसी सरवर देगाने वा उठे ठवगी । 
बची देशो है बागने विर्स सलसाई ।-फुनबाड़ी 
लिंग *ेछी (5. भे-) 


(मत देश (मद (रु, भे,) 


>दघत -- । लज्मागू पक परे, ) 
विए-य, हू, [मं #िमम] १ बह, पाला, तुपार । 


॥। 
ट्म्न- ि हम वध सुझ्तत घचव्राई, प्रण हुये चुरण सुर पावे । 
“-स. प्र. 
टव्टक, जाडटा, मर्दी, शीत । 
पु कहे, आयी मिगसर मास । चढहटं दिसा 
हिपे बिगास ।ग्ग्यात 


हर्गो, दिवस क्रिस 


८7०० है गिद चाव 
छिप भमियों, दागम 


0“++> टिंम वाधि टिंप रिल सिसा 


| 


गुर 


टू 4 4 थि। गोद निम प्रति मिद्दे चंबा, सु चड्रीर विसेधिये । 
नशा. रख. 
३ मर्री शा मो लियाल, वाट की तु । 


"रा. रा, 


हिमगिरि 


६ बापुर॥ 
१० मर्यन। 
११ प्रोषधि बनाने की एक प्रक्रिया जिशेष जिसमें ग्रौषध को रात 
भर ठड़े पानी में भिगोकर सवेरे मल कर छान लिया जाता है। 
१२ वक्त प्रकार से बनाई जाने वाली दवा, ठंडा ववाथ । 
- [सं, दिम] १ एवेत, सफेद । ७ 
२ धोतल, ठण्डा । # 
३ देखो हेम' (रू, भे.) 
उ०--१ सरगिरवर तार पदम प्रठार, सेन उत्तारं जगत सर्स । 
भिट्ट रांवण भंज गठ हित गंज॑, अ्रमरां रज॑ ब्रहम प्रखे । 
--र. ज. प्र. 
3०--२ ऊंचो गढ़ लागीौ ग्राकास, हर भुल्यो जांण्यो फबिलारा। 
हर रांणी तब कीधघी हास, हिम गढ चढीयो हेमाचद पास । 
--प. च. नौ. 
रू, भे,-- हिंठ, हि । < 
हिमउपल- सं. पु. [सं.] वर्षा की बूंदों करे साथ फभी कभी पड़ने वाले 
बर्फ के छोटे छोटे लण्ड, श्रोला, हिम-पण्ड । 
हिमकशा-सं. पु. [मं. हिमकरणाः] १ बर्फ का छोटा कण । 
३ श्रोस की बूंद । 
हिमकर, हिमफरि-सं, पु. [सं, हिमकर: ] चंद्रमा, शशि । 
उ०--१ है नभ जिते अश्रहिमकर द्विमकर, नरपुर श्रत॑ रहण री 
नीम | महत युजमप्त विसतार न मारे, भरत खंड मणा रांणा भीम! । 
--महाराजा भांनसिह 
उ०- २ नयणा बाज सम निपट, सुभग श्रांएणा हिपकर सम । 
जप सम 'ग्रीवह' ज>द, तवत सम हीर डसणा तिम ।--र. ण, प्र, 
उ3०--३ गजरा नवग्रही प्रोंचिया प्रोंचे, बढ वर्ढ विधि विधि 
बच्धित । हमसत नद्वित्र बेधियों हिमकरि, पश्ररध कमछ श्रलि श्राव- 
रित ।--बेलि 
२ कपूर। 
रू, भे,- हमकर 
हिमशिर, हिमकिरण-सं. पु. [सं.] चन्द्रमा, शशि । 
हिपरसंइ-सं. पु. [सं.] ६ बर्फ का टुकड़ा । 
२ हिमालय पब॑त | 
हिमगर, हिंमंगिर-देखो 'हिमगिरि! (छ, भे.) 
उ०--श्रत थारी जस ऊजछो, जेहल दिम्त दिस जोय । हिमकर तो 
घटवध हुव्र, हिमगिर गद्ठ जछ होय ॥-- वां, दा, 
हिमगिरसुता-सं. स्त्री, [सं. हिमगिरि--सुतरा] पार्वती, उम्रा । 
हिमग्रिरि, हिमगिरी-सं. पु. [सं. द्विमग्रिरि] हिमालय पर्वेत । 
उ०->यौवन ! जा रे पापीया, तूं हिमगिरि पारि। भूंडा ! तृकनद 
मोग विम्ि, मदि बीजड भरथारि ।--मा, कां, प्र. 
रू, भे.-द्विमगर, हिमगिर । 


द्विमाचछ 


१४६ 


हिमियु 
वि कि कह मी जन पजन न नल रजन 2क 2 आम 
वि.--ब्वेत, सफेद । (डि, को.) # 
हिमगु-से. पु. [सं] चर्द्रमा, श्षि । 
हिमचकछ - देखो “हिमाचक्त” (रू, भै.) 
हिसची -- देखो 'हमची” (रू, भे.) 
हिमरजा-सं, स्त्री. [सं.] ६ पावेती, उमा । 
२ गंगा तदी । 
३ हरड़, हर, हरितकि । (श्र, मा; ह 
४ आंवा हल्दी का पौधा । 
हिमत - देखो 'हिम्मत' (छ, भे.) 
हिमतणा-सं, स्त्री.--वह स्त्री जो साहसी हो, निर्भीक हो । 
हिंमतभरियो-वि,-- १ साहसी, निर्भीक । 
२ बहूदुर, पराक्रमी | 
रू, भे,--हिम्मतभरियो । 
हिम्ताहू-वि,-- साहसी, हिम्मतवान । 
उ०--मारग री श्रवक्ली वेछा मैं जे ईबक जिसा हिमताछू चलार 
नहीं हुक्‍ता तो भ्राज ठिक्राँणो लागणौ मुसकल हो । 
--एक वीनणी दो वीन 
हिमप्रजा-सं. स्त्री. [सं. हिम--श्रद्गि++जा] पावेती, उमा । 
उ०--रम हिमद्रजा तुही भ्रवेक रूपनी, श्रवे 'समुद्रजा स्वरूप मद्र 
ऊपनी ।--मे. म., 
हिमभप्रकास-सं, पु. [सं. हिमप्रकाश] १ शीतल प्रकाश । 
२ चाँदनी ॥ 
हिमभांत, हिमभांसु-सं. पु. [सं, हिमभानु] चस्द्रमा, शक्षि । 
हिपमपुत्न-सं. पु. [सं.] चन्द्रमा, चाँद । 
हिमरके, हिमरके-क्रि. वि.--इस बार, श्रब की । 
3०--तर॑ ईडर र॑ धणी कह्यौ --हिमरक् श्रांप ही खेड़ां रो वाधण 
करणस्पां । पछुे ऐ मेवाड़ श्राया ।--नैणसी 
हिमरस्मि-सं. पु. [सं, हिमरश्मि ] चन्द्रमा, शशि । 
हिमरा-सं, स्त्री,-- तरफदारी, पक्षपात । 
०--जीया जि पूरी सारी पख्ब॑ पाछी शर हियाढी स॑ रास्यी । 
हर वात मैं हिंमरा चढ़या श्रर भीर बोल्या --दसदोद 
हिमरित, हिमरितु-सं, स्त्री. [सं. हिम--ऋतु] हेमन्त ऋतु 
उ०--सोछ्से साक चव्॒वीस तास, मधि हिमरित बर अभ्रघण मास ) 


न ] प्र 


सा. सा.) . 


हू. भै.--हिमछत । 
हिम्रचि-सं. पु. [सं.] चन्द्रमा; चाँद । 
हिंमरुत-देखो 'हिमेरितु' (रू. भे.) 
उ०--यी वरणा रित्त बौकछ॒वी, वीती सरद भ्रदंद। हिमरुत आधी 
वीच त्यों, फेर प्रगट्यी फंद ।--रा. रू 
हिसवेत्त, हिमवतत-वि,--! हिंप के समान, बफे जैसा | 
२ शीतल, ठंडा । 


जननी लीड आजा ४४“ 
____ अऑअकु्क्अ>५७+--++++ 


८3 विद न न 3 लत + लिन लव लिनि तन दित पट चुत 


: सं, पु. [सं, हिमवत्‌ | हिमालय । 

रू, भे,--हैमवत । 

हिमवंतपरवति-सं. पु. [सं. हिंमवतु--पर्वेत] हिमालय पर्वत । 
उ०--एतला प्रदेस माहरी वास भूमि, पुणा हिमवंत-परवति पद्म- 
द्रहि एक कोडि वीस लाख साधिक पद्म परिवरिउ तिहा माहरउ 
वास |--व. से. 

हिमवांन-सं. पु. [हिमवतु] १ हिमालय पर्वत । 
२ चन्द्रमा । 
दि.--१ जिसमें हिम हो, बर्फोला 
२ ठंडा, शीतल । 

हिसवार-सं, स्त्री.--हेमल्त ऋतु कां समय, शीतकाल । 
उ०--संमत मेक सपत्त, मिछ् गुणसठों छमच्छर। सरप पार 
हिमवार, सकढ रित हूँ रित सुंदर ।--रा. रू. 

हिमसेलजा-सं. स्त्री, [सं. हिमझलजा| पावेती, उमा 

हिमस्न्‌ त-सं. पु. [सं.] चंद्रमा । 

हिमहित-सं. पु.--चंद्रमा। । 

हिमांचछ --देखो 'हिमाचछ' (रू, भे.) 
उ०--नदी जु पुर वहती थी सु घट होश लागी । अर हिांचतछ 
प्रवत्त का स्रिंग वधण लागा। जेसे जोवन के श्रार्ये नायिका की 
कटि खीए होथ । त्यों नदी खीण हुई ।--वेलि टी. 

हिसाँणी, हिमांनी - देखो 'हेमांणी' (रू, भे.) 

हिमांघदस्तों --देखो हमांमदस्तो” (रू, भे.) 

हिमांसु हिसांसु, हिमांस-सं. पु. [पं. हिमांशु:] १ चरुद्रमा । 
उ०--क्रतध्वंसी विस्णूं कमछ भव जिस्णू स्तुति करै। हिमांसू 
उस्णासू पदम-पद पांसू सिरधरे |-मे मं, 


९ कपूर । 
३ रजत, रूपा, चांदी । (हु. तां. मा.) 
रू भे.--हिमंस, हेमंसु, हेमंसू । 
हिमाइयत --देखो 'हिमायत' (रू. भे-) 
उ०-बहरांम नूं इणरी हिमाइयत पसंद श्राई । घोडी तो लीन्ही 
नहीं आ्रापरं घर पाछो आयी ।--नी प्र 
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हिसाकत-सं. स्त्री. [अर] मूखेता, वेबकूफी । 

हिमाचछ-सं. पु. [सं. हिम--भ्रचल| १ हिमालय पर्वत । 
उ3०--९ देख तपंती ताव सूं, मुरधर ब्रख रै भांग । हियो हिमाचकछ 
श्रूफछथो, बह चाल्यो बरफाण ।-- लू 
उ०--२ सबक्न जकू सभिन्न सुगंध भेट सजि, डिगसिय पाउ वाउ- 
क्रोध डर । हालियों मत्तयाचक्र हुंत हिमाचल कांमदून हर प्रसन 
कर ।--वेलि 
२ क्षिव के इवसुर का नाम जो हिमप्ररेश का शासक था 
का पिता । 


रह 


+ जे ूव> 2 डलिबल, लिपिक, िगापद्रा, नेमासद्रा, (मान 
न्यू १ 2000 ०; की 

हू ततक 002 दाह हक दे) 

बल कितल | 7 ४न्दा डर दर ।क्‍ 


न्‍ न्‍ अं हे डक क््त + 
्डइड-5, गत, | थ | है दा, तशफशरा, समसन । 
रू 


हक हा कक हुक 
डॉ हज का 50 हैं 


७७ लिशापएड धाट शी ४ 


हब तो सका निरका ने मार 
शक बाधक प, 
| ॥8 ९९, 7१ । 
ह्ऊ # हपद शे बहते हगा भाजि दे जिश्ों टिमायत जीद रो 


दर 
42782 


मै रेस मई मो दिषार झठी हे नी, प्र. 
४ हरी, विषय । 


न पे 5 सहाय से मतों रास छे तो तोनें दस मरत रो हिमायत 


श्याम 7. 
॥ दोजाटत, घपशी । 
ह प्र टियाइग, हीमायत, टेमायल । 


लिमाधिव> वि, है हिंगायत ढारने बाला । 
7० मौपरी रा गिगायोीहा सोग दित री-वेल री लगावणें जररया । 
मा जा में इगली रे हिमायस्यां ने गाछ भो ठोक गा लागग्या 

+देसदीय 

४ गाया, सददतार । 

3 यडाताती, समर, सरपदारी करने वाला । 

४ गहार, मरदधाक | 

४ दिये दोस्त । 

“>ट्वीमायतोी ॥ 

धार देते 'टमार! (रू. भे.) 
2० मी बहौ--टिमार बात पर्मट बरणी नहीं! 
$६ ४) रो जाते बर प्रऊ। पद्धे लासा ऊपर जासा ।--नंगासी 

लियारादिना, सता, [सं, हिम--मराति] ६ प्रर्ति, श्राग । 


3. के 
है कप 


है शिशि-- 
९2 


२ म४, यूरत । 
लिम्ाश, हिम्ाश +देशों 'हमार [रे. भे.) 
ह७-+ है पर वन्‍्यी+-मोनू रावटजों देम भवायों छे, ज॑ हैं 
हिमा् उद्यगीदाए प्रार्ज नो हैमौ तुरत महेंद्र झावे। हूं प्राय न 


4 ३57 
गंढा [० १] 
शव 


प्रउ>्+॑ग7 पगदत टबड़ों इसहीक बात द्वे। हरे जमबंत कद्यौ -- ' 


» »िमाश मुधों धरो परे प्रायों छू 7-राव मालदेव री बात 
हिमाएप, टिशपए, टिमाडिए, हिमाड़े, हिमा़े, हिमाछो-सं. पृ, [सं. 
ईद जद] मागयव व इसी भोीशा पर फूला हग्या एक बहने बढ़ा 
पड डिश माउंट ए4 


सदा 


हे है 


कई 
प) हैं । 





हट सामक घबोटी विदव की समस्त पर्वत ' 


हिम्मिद 


ला ऑिलनिलिल जलन लनननन न +>«...। 


!. उ०--ह१ सतयादों हरिचद से राजा, नीच घर मीर भरे । पांच 


पाँदु भर कुंती द्रोषदो, हाड हिमाक्षय गरे (--मीरां 
उ०--२ पोस भरे मिस बासर पाकछौ, हुा परहर विलग 
हिमाक्को । सेज ठर॑ एकए सियाह्वो, चढण विदेसां छोडी चाछो | 
--प्रग्यात 
भे-हीमारूइ, हीमातउ, हीमाक्, होमाछो, हेमाछ, हेमाछए, 
हैमाह्ुलई, हेमालय, हेमाले, हेमा, हेमाछो, ऐमाक, हैमाक्को 
हिमें, हिमे - देसो हमें! (रू. भे.) 
उ०--१ ऐगयांव छे हिसें बास जीवण सांवक रा ने हरदास राघो- 
दास रा छे ।--नेणसी 
उ०--२ दुय विलास मर येम हृढ प्रासे कविता अंग । जप हिमें 
मो मत जथा, सियवर कथा प्रसंग ।--र, रू. 
हिमेण-सं. पु.--प्रधम गुरु के खागण का नाम । (र, ज. प्र.) 
हिमेस-सं, पु. [सं. हिमेश] १ हिमालय पर्वत । 
२ देपो 'हमेप्त' (रू, भे.) 
हिमें, हिमे -देखो हमें! (रू. भे, ) 
३०-६१ तरे डूंगर रावक्त समरमी ने राध्षियोँ सु हंगर भील 
माखर संभ, हिें डूंगरपुर वसायो छे तठे रहता ।--मैणसी 
3०--२ हिमे दिन च्यार आडा घाल ने उमाद भ्रापरा भरतार सौं 
बाहियी थे जुबांव था तद मैं बोलशी बोलायो थी । 
--पंचदंडी री बारता 
हिम्मत-सं, स्त्री, [श्र.] १ साहस, हौसला, उत्साह, जोश । 
३०--४ मूछी भूजी-ब्े । पेमजी घूर्ज-ढछ् । श्रोपरी अर उलाड़ी 
ताबे नीं झावे । पेमजी दबग्यो, कोेएँ री हिम्मत नहीं पड़े । मूछी 
घिर चढगी ।--दस्तदोख 
उ०--२ ईरांण वतन हिम्मत प्रयाह, घिर विलंद तुज्ज मिश्खा 
घिपाह । सांमहों न हाले ग्रह सार, भूम रो न काले सेस भार । 
>-विं, सं, 


उ०--१ भागड़ो ब्रवर्क जबरो चेत्यो, प्रलेषां चीणी कीड़ियां रे 
ज्यू प्रांवफी कांकड़ मार्थ चढने आया है। श्रापणा जवांन हिम्मत 
प्र बादरी सूं बार मुकाबला मैं प्रड़ियोड़ा है ।-- प्मर चूंनड़ी 
उ०--२ मांमौ-भांणज दोन्यूं डील रा संतांन श्र छाती रा 
बज्जर | काछजी इसी के दोन्यूं मिछने हजारां मिनख्रां री सांमनों 
करण री हिम्मत राखे ।--प्रमर चूंनड़ी 
३ कठिन व दुस्साध्य कार्यों के लिये रबखी जाने वाली मानत्तिक 
दृदता ॥ 

री चिता ने महू सहन कर सकूं हैं, पणा टाबरियाँ रा 

ने सहन करणो म्हारं हिम्मत र॑ श्रार्ग री वात है 
--पअ्रमर चूंनड़ी 


। 

4 

| 

| 

|... १ बल, थीय॑, पराक्रम । 
! 

| 

| 

| 

| 2 
० हर 


+ 


रू. भै.--हिमत, हीमत, हीमत, ही मत्त । 


हिम्मतमरियों 


हिम्मतभरियौ--देखो 'हिमतभरिंयौ' (रू. में.) 
हिम्मति, हिम्मती >देखो 'हीमती' (रू. भे.) 
उ०--वड विना क्रामति न कौ वीरति, विंड हुई मत जाय संपत्ति | 
हमें इस भति धरौ हिम्मति, पुछौ पर खिति रही वरपति। 
रा. रू. 
हिंप--देखो 'हिरदो” (रू, भे.) 
उ०--१ बाररी बात बालाबकस विए रै, हिये रै मांहि तकलीफ 
, हुगी । जरां हूं याद पोहकरी जिम करी जद, पयादा हरी ज्यों इंद्र 
पुगी ।-मे. म ; 
उ०--२ साल्ह चलंतइ परठिया, श्रांगण बीखड़ियांह । सो मईं 
हियह लगाड़ियां, भरि भरि मुठड़ियांहे ।--ढो. मा. 
हियड़लु, हिपड़लो--देखो 'हिरदौ (अल्पा; . रू. भे.) 
उ०--१ हियड़ल राति नहं दिवस हीसे ।--स. कु 
उ०--२ अरध मडित तारी नागिला रे, खटकइ म्हारां हियइला 
बारि रे ।--स, कु 
हियड़ीौ--देखी 'हिरदौ” (प्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--१ संदेसड़े त जिवाय, जा नयरों दिन दौस । तेड़ो नीर न 
तिस हर, जा हियड़े नहीं पीस ॥--पंचदंडी री वारता 
उ०--२ प्रीतम त्तोरइ कारणइ, , ताता भात न खाहि। हियड़ा 
भीतर प्रिय बसइ, दाभणती डरपाहि ।--डढो. मा. 
उ०--ह३ दादू इस हियड़े यह साल, पिव वित क्योंहि न जाइसी । 
जब देखूं मेरा लाल, तब रोम-रोम सुख भ्राइसी ।--दादूबांणी 
हिपड, हिंपबडउ--देखो 'हिरदौ” (रू, भे.) 
उ०--१९ हियडइ ताहरइ हे सखी, यणा हरनूं: थड वंक । श्रलग्र 
धरइ आ्ालिगतां, रायंगरि जिम रंक ।--मा. कां. प्र. 
उ०--२ जगडइ ए जासक जूहिय, मूं हियडड मिरधार । देखउं 
केवडी केवडी, जेवडी करवत धारि'।--जयसेखर सूरि 
हियड़लइ, हियडलउ, हियडलौ -देखो 'हिरदी' (अल्पा; रू भे.) 
-3०--१ नेम नगीनउ मंइ पायउ, सखिजी, एह अमूलिक नग्य | 
गुण गुंफी प्रेम कूंदन जड़ी जी, राखिसि हियडलइ रंग ।--स. कु. 
उ०-२ हुं तउ मूरख ए अतिजांण ए असरीखउं किम घटइ ए। 
वली विमासिइ हियडला माहि, देवचिता नवि जांणीईह ए । 
। “दीराखुंद सूरि 
हियशो--देखो 'हिरदौ' (रू, भे.) झा 
3०--चोली नीला नेत्रती, कणयर वन्तु चीर। श्राभरणं उद्योत 
श्रति, हरती हियडा-हीर ॥--मा. कां. प्र. 
हियत्थ-सं, पु.-- हिताथे, मोक्ष । (जैन) 
हिंपरो --देखो 'हिरदौ' (रू. भे.) 
हियां-प्रव्यय.--यहां, इस जगह । 
हियाखाई-सं. स्त्री. [सं हृंदय-खाति | १ किसी बात या कार्य के: प्रति 
होने वाली हिचक, संकोच । 


श्ड३ 


हिरणंदी 


२ भय, डर | 
३ शंका, संदेह | 
हियाफूट, हियाफूदोड़ौ, हियाफूदौ-वि. (स्त्री हियाफूंडी, हियाफूटोड़ी) 
१ मूर्ख, नासमझक, बेवकूफ, शिर-फिरा । 
०--१ भ्रकबर कूट श्रजाँण, हियाफूद छोई न हुठ। पगा न 
लागण पांण, पशाधर रांण प्रतापसी ।--दुरसो भ्राढौ 
०--२ मात पिता मैं दोसण मोही, प्रथम मिद्धपा सुख पाई ने । 
नग दोनां मिक औ निपजायी, हियाफूट हरखाई ने ।--ऊ. का. . 
२ खिलचित्त, उदास । 
रू, भे.--हींया फूटो, हीयाफुट, हीयाफुटोड़ी, हीयाफूटो । 
हियाक्ली, हियाली-सं. स्त्री.--१ वात्सल्य, प्रेम, स्नेह । 
उ०--हुस्यार करचो, मुनीम वर्णायो, व्याह मांड्यौ, अर घर पक्‍को 
करायौ। जीया जित॑ पूरी सारी पत्र पाछी अर हियाली सूं 
राख्यो ।--दसदोख 
*२ तसलल्‍ली, धंये, ढाढस । 
३ हंसी, मजाक | 
' -४ बदतमीजी, अ्रभद्र व्यवहार | 
हू. भे,-हींयाछी, हीयाकि, द्वीयात्ी, हीयाली । 
हियाव-सं. पु,-- लगाव । 
०-लोह अकोड़ करे भ्रनियाव, चाड़ी चुगली सूं घणौ हियाच । 
. --वील्होजी 
हियाहीण, हियाहीन-वि. [सं. हृदय--हीन ] १ मूख्े, भ्ज्ञावी। 
२ कायर, डरपोक | 
३ कर, दयाहीत, हृदयहीन । 
रू, भे.--हीयाही एण । 
हिय, हियु, हियू, हियो--देखी 'हिरदो'.. (रूं, भे.) 
उ०--१ दव जिम दीठईं करुणाए, करण॒ुइ ए हियूं निकांमु । महूउ 
वरूठ दमनकि मन, किहि नहीं य विख्रांपु |--जयसेखर सूरि 
उ०-रे रही कटिं फौज गई ग्रधरात, वेई तद तेण हिये मझ 
बात मे. मं. | 
, उ०-रे मित समरू एहनी नांम रे, सहु वाते समरथ स्वांम रे । 
हिंच पूगी हिया. नी हांम रे, भौहिज मुक्त श्रातम रांम रे। 
पे. व. भ्रं 
. छउ०--४ जब जब युरत लगे वा घर की, पल पल नैतन पांनी । 
ज्यों हिये पीर तीर सम लागत, कसक कसक कसकांती ।--मीरां 
कक हिये तह॒व्वर खांच रै, व्यापीः यौं विपरीत । दाह अकव्बर 
भोगयो, 'नौरंग' साह नचीत ।--रा. रू, 
हिरणंख--देखो 'हिरणकस्यप” (रू, भे,) 
हिरणंखो--देखो .हरिणाक्षो ' (रू. थे.) 


| उ०-जिम नौ गुण अवनी प्रंमर, ,जिम हिरणंखी हार। इम 


. गढवा बाधा बल्ले, जेहल राजकुंवार ।--बां, दा 


पक ३९ 


श्ड्ड 


हिरशगरन 
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(िडकनश, पु. [8 एप] | रबर, माना । 


प्ल्ञए परत सिया घटेश, टिसण दे दे दिप्रों हुथ। ज्यां संधिया 


हड 


धाश्श ३-“ 3. ६१. 
॥ देगा हरिगा (रू, भे.) (हु. ना. मा.) 
2०--है हतर बीस हिरणां रा डार प्राय नोसरे छे । तिके किए 
कझात शा हिंराए ए ।--रा, सा. सं. 
उछ०--३२ तीटर, सूहडां री छोली सु्ियाँ प्र उस मे ऊबका 
धादता । परम नो हिरण प्राष्ठा सलागता भर नीं सिरमोस । 
-- फुलबाडी 
४ देशो हुरण (रू, भे.) 
पघ०-+झग रा मत बाच रा जुनठिछ इछ रा र्थम कुछ रा प्रजु- 
घाछ। दुरगा रा हिरण देव रा हिस्सण पम रा प्रवित्त छे ब्रन रा 
बात १-स. वि. 
है, भे.--हैरगा, हरन, हिरिण । 
हिरिण-उपय्न-म पु. यौ.--प्रद्मा । (डि, माँ. मा.) 
हिरिएए, हिरपक्स --ह देसो 'हिरण्याक्ष' (रू, भे.) 
. उ०-हूय सूप्र हिरणक हणे, धरती उर चार । चंद रबी चलें, 
धुते घिर सारे +--भगतमाछ 
२ देगो दिग्शकरस्यप (छू, भे.) 
८०-- हिरण राग्स तू ही नर विंघ निदांणा। 
->फेप्तोदास गाइण 
हिरणदसप हिरणकात्तिपु, हिरेएकस्यप-सं. पु [सं- हिरण्यकणिपु] १ एक 
दानव शिसने दिव के वरदान से एक प्रदृद वर्षो के लिए सारे 
देदसापों पा ऐददर्य प्राप्त किया था। इसमे मेदपर्वत को भी 
हिलादा था । 
२ बदइयय एवं दिति की देत्य सस्तानों में से एक सुविद्यात श्रसुर, 
नो देत्यवश दा प्रादिपृरष माना जाता है । 
स़०-+ है मरहर डर प्रहुलाद नियारे, हिस्शकसप वर नखां प्रहार । 


दि. ईि.--देत्यवत में उत्तन्न तीन इस्दों में से गह एक था। शेप 
हो इं्टो दे नाम थे -प्रत्दाद व बलि। यह एवं दसका भाई हिर- 
ते हैं क्‍योंकि सग्रधिकांश देत्यकुल इन्‍्हों 

पेथ। मगध नरेश जराम्रंघ भी 


कइयप ऋषि द्वारा किये गये भष्यमेघ यश के समय फश्यप-पलोी 
दिति गर्भवती थी भौर दस हजार वर्षो से उक्त गर्भ को पेट में ही 
पाल रही थो। जब दिति यज्ञ मण्डप में होतू के लिए रसे मुछय 
सुवर्शासन पर जा बंठों तब उसी सुवर्णाप्तन में प्रसुत हुई, एवं 
उसका नवजात शिशु वहीं सुवणसिन पर अ्धिप्ठित हुआ । इस 
प्रकार जन्म से ही सुवर्शातन पर भधिप्ठित होने के कारण इसे 
!हिन्ण्यकशिपु” कहा गया । 
इसने अपने भाई हिसण्याक्ष के वध का बदला दि८णए से लेने हेतु' 
ब्रह्मा की कठोर तपस्या की । तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने इसे 
वर दिया कि घर में या बाहर, दिन में या रात में, मनुष्य से या 
पशु से, शास्त्र से या श्रस्त्र से, सजीव से या निर्जीब से, शुष्क से या 
श्राद्रें से, यहू अवध्य रहेगा । इस बर के कारण इसमे घोर प्रत्याचार 
घुरु कर दिये । 
इसकी तपस्या-कराल में इसको पत्नी कयाधु गर्भवती थी । इसकी 
प्रनुपस्थिति में तारद ने उसे विष्णु-भक्ति का उपदेश दिया, 
जिपका श्रमाव उम्के गर्म में स्थित बालक प्रह्लाद पर भी पढ़ा । 
इससे बह जन्म से पूर्व ही विष्णुभक्त हो गया। हिरण्पकशिपु ने 
प्रल्लाद को विष्णुभक्ति नप्ट करने के श्रमेकानेक प्रयत्न किये पर एरो 
असफलता हो मित्री। प्रतः तंग ग्राकर इसने प्रल्लाद से कहा, 
सारे चराचर में भरा हुम्ना तुम्हारा विष्णु इस खम्भे में भी होना 
चाहिये । तुम इसे बाहर झ्राने के लिए क्यों नहीं कहते ?! इतना 
कहते ही सम्मे से श्रीविष्णु का रोद नृतिहावतार प्रकट हुआ एवं 
नाखुनों से सांयकाल के समय इसका बध किया । 
पूर्व॑जन्म में यह्‌ व इसका भाई हिरण्पाक्ष भगवान्‌ विष्णु के 
जय व विजय नामक द्वारपाल थे। पुनर्जस्म में यहू रायए बना । 
रू. भे,-- हणकंस, हु'णंक, हरणंव, हरणंखुर, हरगाकस्यप, हरण- 
कुंम, हरणकृस, हरणक्ख, हरण खा, हरणाकत, हरणाकुत, हरणाख, 
हिस्णायश्र, हरिणईख, हरिएणखव, हरिणांकृस, हरिणाउस, हरिएा- 
कुस, हरिणख्र, हिरणक, हिरणकृस, हिरणाक, हिरणाकस, हिरणा- 
कुस, हिस्‍्णास, हरिण्यकसिपु, हिरण्यकस्पप, हिरनकस्थप । 
हिरणखुरी-सं+ स्त्री.-- १ वर्षा ऋतु में उगने थाली एक लता विश्लेप, 
जिसके पत्ते हिरन के खुर से मिलते-जुलते होते हैं । 
२ रात्रि में हरिन के बंठने का स्थान । 
उ०-हिरणगछुरो दी श्रांग्ठी, घरती लाख पत्ताय । लिल्षिया भविया 
नां रढं, जहा फसा तहा दाव ।-ग्रग्यात 
रू, भे,-- हिरनखुरी । 


हिरणादिख-देखो 'हरिणखाक्षी (रू. भे.) 


उ०-लागा कुछुप सरीख बप, णज्यांर पड़े खरोटद। हद 
हिरणरिश्नयां, है मांमछ हमरोट ।--बां. दा. 


सानका 


द्रिणयरम--देखो 'हिरण्पग रभा (8. भे.) 


(भर. मा; नां, मा; हू. ना: मा.) 


हर 


१४५ 


हिरण्मय 


उ०--विमक्लानन विवुधेस विहारी, संख चक्र घारी सुमण | भव 
तारण भूधर भय भंजण, हिरणंगरभ त्रय ताप हणए -यर जे. मे 
हिरणचबौ-सं. पु.--एक प्रकार का घास । 
हिरणाजंप, हिरणभंप-सं पु.--१ डिंगल का एक छेद (गीत) विशेष 
जिसके प्रथम चरण में १६ मात्रा, द्वितीय में १४ माजञा, तृतीत च्ररण 


में २४, चतुर्थ और पंचम चरण में १४-१४ तथा छठ चररख में 


२४ मात्राएँ हीती हैं । इसके पहली; दूजी, चौथी व पांचवीं तुक के 
अंत में भगरण तथा नगण और अंत में लघु होता है। तीसरी व 
छठी तुक के अंत में जगण होता है । 
२ भमृग की छलांग । ;क्‍ 
हिरणादा-सं. स्त्री. [सं. हिरण्यदा | पृथ्वी । (डिं. को.) 
हिरणरेत-सं. पु. [सं. हिरण्यरेत्तस| १ अग्नि, आग । 
२ शिव, महादेव-। 
३ सूर्य, रवि । 
४ बारह आदित्यों में से एक । 
रू. भे--- हिरण्यरेत, हिरण्परेता ) 
हिरणलौ--देखो 'हरिण (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--किहां गया कुंवरजी प्रभात का, किण ठांमै किण ठोर वे । 
रांणी कहे रे हिरणला, ताहरी बाहर जोय वे ।--रीसालू री बात 
हिरणांखी--देखो हिरणंखी' (€. भे.) 
: हिरखाक, हिरणाकस, हिरणाकुस--१ देखो 'हिरण्याक्ष' (रू. भे.) 
२ देखो 'हिरणकंस्यप' (रू. भे.) ह 
उ०--१ करके तरवार ग्रहै हिरणाकुस, मूढ् निरोस निवार 


जुड़े । सुत के बढ एक मुरार तंशों सज, थंभ विडार गिलार - 


थडे |--भगतमाकछ 

उ०--२ करयौ रूप नरसिघ कौ, सुण्यौ संत कौ साद | हिरणा- 
कुस फाड्यौ उदर, राख लियो पहछंाद ।---गज-उद्धार 

उ०--३ हिरखाकुस पल्हाद सतायौ, जार अगन बिच डाल दियौ 
री । राज छांड दियौ नांव न छांड्यौ, खंभ फाड़ प्रभु दरस दियौ 
री ।--मीरां 


०-४ पुत्र हिरणाकुस २०, पुत्र पहिलाद २१ पुत्र वैरोचत २२, 


पुत्र चलिराजा २६ ।--रा. वंसावली 
उ०---५ जेण कंसासुर मारियौ, मथ कीचक समंदर मथै । मुर 
हिरणाकुस हिरणाख, अगंज गंज उनथ नथै )--वि. सं. सा 
हिरणाख--देखो 'हिरण्याक्ष' (रू. भे ) 
उ०--९ जेण कंसासुर भारियो, मध कीचक समंदर भथै-। भुर 
हिरणाकुस हिरणाखं, अंगज गंज उनथ नथै ।--वि. सं. सा. - : 
“रे प्रथम्मों जाती रेस पयाक्त, दाढां विच राखी दीन-दयाल । 
राखी धरवार किता तैं रांम, सके हिरणाख विखे संग्रांम ।. - 
ः रा 3 आह: 
हिरयासि, हिरणाखो--१ देखो 'हरिणाक्षी” (रू. भे.) 


उ०--१ हिरणाखी रुखमणीजी त्यांका केंठ के विखे। अंतरि जु 
'सरसती थी । सु मांनौ बाहरि लाल रूप करि प्रगठ हुई छ । 
.. “चैलिटीं 
उ०--२ हिरणाखी हंस हाली चरजा उचारे । सेवक पढत सतूती 
देवछक निज ह्वारे ।-मे. मं 
उ०--.३ माकवरणी तूं मन समी, जांशइ सहू विवेक । हिरणाखी 
हसिनइ कहई, करउं दिसाउर एक ।--डछो.- मा 
२ देखो 'हिरण्याक्ष/ (रू, भे.) ़ 
उ०--लंकापति रावण कहां, कुंभ करण कहां बंस । हिरणाकुस 
हिरणाखि कहां, महकासुर कहां कंस ।--हे. पु. वां 
हिरणायस्त--देखी 'हिरण्याक्ष' (रू. भे.) 
उ०--हिरणायख हांण संख सभांण, हयग्रीवा खक् हंता है । 
हरणाकुस हत्तै महण सु मथ्ये छित ले बढ्ति छक्ंता है । 
* ++र. ज. प्र 
हिरणावटियौ-सं. पु--कच्चे भोंपड़े के मध्य में स्तम्भ रूप खड़े किये 
हुए काष्ठ के ऊपरी हिस्से पर चारों श्रोर लगाई जाने वाली 
लकड़ी । 
हिरणावटी-सं. स्त्री.--मोट के खाली होने वाले स्थान पर लगे: पत्थर 
में सीधी खड़ी लगाई हुई लकड़ी ॥ 
हिरणियौ-सं. पु.--१ गरीब व्यक्ति । 
२ देखो हरिण' (अल्पा; रू. भे.) 
हिरणी-सं. स्त्री.--१ मादा हरिन, मृगी । 
उ०--१ जिणि दीहै तिल्‍ली त्रिडइ, हिरणी फालइ गाभ | तांह 
दिहां री गोरड़ी, पड़तउ भालइ झ्राभ ।--ढी. मा. -* 
उ०--३२ बिडरी हिरणीं सी फिरणीं विजकाती, : मुखड़ो मुसकाती 
जोरी जतछाती । आले भक आठा कोल. जिम कुयिगी, हावर 
भांमणिया सांमणियां हुयगी ।--ऊ. का 
“२ सोन जुही ।. (अर. मा; ना. मा.) . 
३ स्वर्ण की चसक । 
: “४ मृगशिरा नक्षत्र । 
५ देखो 'हिरणीखंटो' । 
रू. भे--हरणी । । - 
हिरणीखूंदौ-सं. पु--गाड़ी में लगाया जाने वाला लकड़ी का डंडा जो 
बोभा-ढोने के निमित्त माकड़े में सीधा खड़ा किया जाता है । ऐसे 
चार डंडे लगाये जाते हैं । 
हिरण्ण--देखो 'हिरण्य' (रू. भे.) 
हिरण्मय-सं. पु. [सं.] १. ब्रह्मा । 
२ जंबू द्वीप के नौ खण्डों में से एंक खण्ड जो कि श्वेत व प्यू'गवान 
पव॑तों से घिरा हुआ है । 
३ एक प्राचीन-ऋषि का नाम ) 
वि.--१ सोने का । 


प 
के 


हलिरदप पा 


हिरष्पर मिघेत, हिसप्ययामधेनु-सं, स्त्री, [सं हिसण्य + कामधेनु ] सोने 
परमार गई वामसस गाय जा दाने देने के निमित्त बनाई जाय । 
पु +क | स्वगोकार, सुनार । 
हिरह्यरिसन्स पृ [से टिस्म्यरेश] भगवान विप्ग का एक नाम । 
टिह्यारर४ [सें. हिरष्यगा 
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गु 
है] 
|] 


ह रपदका 


सो नव 
साझा, गएगा ॥ | ना मा ) 
अब अक ७ अशिश शीश 

हे 94 पता । 

आफ बे ॥“म। पु 

4५ ५; 

हरशुप | 


न 
पते, गया । [# नोंमगा) 


४2. हरा, रन, गरिग्ग, हरिन, हिसफग । 


लिप, टिर्धपमिपु, तिरष्पकस्यप--देसों 'हिरगाकसिपु' 


कह पृ. [ हएएप -; 


अठा एन सॉट्टि थी त्ति रद । 


ह 
८ 
श, 


बजे 
फ्रा 


लिम्ष्प्धग 


ढ 


हिरह्यपुर, हिर्ध्यपुरी, हिरष्यपुरो-सं. 


: ब्रा, सिग्सि । 


फिप्णय । 
ग्रात्मा, हीय । 
४900 


रेड 


टु्स पर 
प्र्ण ग्रट । 


शशायाएं 


है, ४7 मापगरभ, टिग्गगरभ | 


पगाक पर्वत मा गया नाम । 


मे ग्घिरए प्रररो कत एप सगर । 


टिलबिययाह, टिसष्यदाहलस पृ [से हिस्एप्बाह] १ शिव वय एक 


504 । 


है 


है 


न्‍ 


मात प्र 
इन गाए 


कं 


डा ।श नाम । 
बागया नाग दर एड नाग । 
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न 
न 


हििधय दिद, विशध्दमिस-म प्‌ [से हिरण + 


इक 


कब 


पजडाए काका इहिंयू आए भीम | 
हू, #षिदरेली -+दता हिशमारित' (छा. नर) 
मास यू गे टिह्यिगोमन) १ मॉरिधि 


के कफ बरडटल 


] है ज्योतिर्मय भंद जिससे 


» टिस्ष्यधनु-स पु.--ग-तलब्य के पिला निपादराज । 


डिष्यताम, विरष्यनाशि-सं पु. [मं हिसष्यनाभ | १ भगवान्‌ विष्ण । 


पु. [मं.] समुद्र 


हिमालय पर्वन थे 





] 
| 





हिरदेग्॑: 





२ पिदर्ग नरेश भीष्मक का एफ नाम । 


हिरष्यव-सं. पु. [सं.] १ वह घन जो किसी देवता या मन्दिर पर 


चढदाया गया हो । 
२ स्वर्ण का गहना । 


हिरिष्यवती-सं, स्म्री. [सं.] कुरुक्षेत्र में बहने बाली एक नदी । 
हिरिण्पवरमा-सं, पु. [सं. हिरण्पवर्मा ) दशार्ण देशाधिपति जो पाञ्चाल 


राजकुमार शिसण्टी का श्वसुर था । 


हिरण्यवसतर, . हिरप्पवस्तर, हिरण्यवस्त्र-सं. पु. [सं. हिरण्यवस््] 


सुनहले तारों का बना एक प्रकार का कपड़ा विशेष । 


हिरण्यवाह--देखो 'हिरण्यवाह' (रू. भे.) 
हिरण्यवीरध-सं, पु. [सं. हिरप्यवीर्य| १ अग्नि, श्राग । 


२ सूर्य, सूरज । है 


हिरण्यस ग-सं. पु. [सं. हिरण्यश्श ग] कीलाश पर्वत के समीपस्थ एक 


पर्वत जिसमें रत्न-साने हैं । 


रिर््याक्ष, हिरण्याख-सं. पु. [सं. हिरण्याक्ष] १ दक्ष प्रजापति की पुत्री 


दिति एवं कश्यप ऋषि के संसर्ग से उत्पन्न एक दानव जो हिरण्यक- 
शिपु का भाई था। ह 
उ०--हिरण्पाक्ष रा अंग ज्यों महाबराह दंत तुंडाघात-सोमित । 
“वें. भा. 
वि. वि.-पूर्वजन्म में यह विष्णु का विजय नामक द्वारपाल 
था। सनकादिक ऋषि. के शाप के कारण असुर हो गया । इसका 
विवाह वृषपर्वा की पुत्री उपदासयी से हुआ था । ब्रह्मा के बर वे 
कारण यह अत्यन्त - बलगाली व पराक्रमी हो गया था अतः यह 
पृथ्वी को उठा -कर पाताल ले गया। विष्णु भगवान ने वाराह 
अ्रवतार लेकर इसको मारा था । पुनर्जन्म में यह रावण का भाई 
कुम्भकर्ग हुआ । 
२ श्यामक एवं -शुरभूमि के संसर्म से उत्पन्न पुत्रों में-से एक पुष्र 
जो वसुदेव का भतीजा था । 
रू, भे.-- हरगांक, हरणंवख, हरणंख, हरणंखुर, हरणवख, हरणाख, 
हरगांख, हरणांखू, हरणाकुस, हरणाक्स, हरणाध्य, हरणाख, 
हरणायस, हरिगईख, हरिणख, हरिणांकुस, हरिगाकरा, हरिणा- 
कुस, हरिताक्ष, हिरणक, हिरंणाक्स, हिरगाक, हिरणाकरसा, 


, हिरग्गाकुस, हिरणाख, हिरणालि, हिरणाखी, हिरणायख्र । 
हिरण्यासव, हिरण्यास्व-सं. पु. [सं. हिस्ण्याण्व] धोड़े की सोने की मूर्ति 


जो दान देने के लिये बनाई जाय । 


. हिरद, हिरेदय-देखों 'हिरदी (रू, भे.) . 
, हिरवाबछ-सं. पु. [सं. हृदाबत] घोड़े की छाती पर द्वोने वाली भौंरी 


(दोप) । (शा. हो.) 


हिरदेगंम-सं. पू. [सं. हृदयगंम] १ किसी वियय या बाते को चित्त में 


प्रछ्छी तरह बैठा लेने की श्रवस्था या भाव । 
+ फिसी विष या विद्या को इस तरह सीख-समझ कर हृदय में 


>> खत ऑिए सम++-- 


- १४७ 


हिरिद द 
तक. न “कह पके हल रन पलक 


धारण कर लेना कि वह कभी घुलाई नहीं जा सके । 
वि. हृदय या चित्त में समाहित । 
रू. भे.--हीयागम । । ॥' 
हिरदे, हिरदौ-सं. पु. [सं. हृदय ] १. श्रत्येक प्राणी के शरीर में चक्ष- 
स्थल के नीचे स्थित वह शारीरिक अव्यव जो समस्त शरीर में 
रक्त संचालन करता है तथा जिसके स्पंदन से श्वास प्रक्रिया 
चलती है। (7०७६५) 
उ०--१ हिरदे रोग स्वास अरू खास, डंभ क्रिया तिहां पंच 
प्रकास । हुदे लीक अरू वरत्तुल च्यार, दंभ अ्रस्थि के मध्य विचार । 
--ध. व. मं. 
उ०--२ रसनां प्रथम सत सबद कूं दिढ करि, दूसरे कंठ लिव पेम 
आया । तीसरे सास उसास हिरदे उठे, चतुरथ नाभ घढ खेल 
लाया ।--अनुभववांणी 
उ०--३ रांम रांम रसनां लीया, मास दोय विसरांम | हरीया 
हिरदे कंठ मैं, सागर वरस मुकांम ।--अचुभववोणी 
२ मस्तिष्क या चित्त की बह चेतना शक्ति जिसके द्वारा प्राणी 
के मन में रागद् प, ह्े-शोक, प्रेम आदि की अनुभूतियां होती है 
तथा जिसके द्वारा बह प्रत्येक बात के श्रौचित्य पर विचार करता 
है। शअ्रन्त: करण, चित्त, मन । 
3०--१ साधु मित्ने तब ऊपजे, हिरदे हरि का भाव । दादू संगति 
साधु की, जब हरि करे पसाव ।--दादुबांणी 
उ०--३२ हिरदे ऊणा होत, सिर घुणा श्रकवर सदा । दिन दूणा 
टैसोत, पुणा ब्है न प्रतापसी ।--दुरसौ आढौ 
उ०--३ ब्रेढ़ हिंगछाज दांच हिरदा मैं, ढाबी कवि ढूढाड़े । गति 
अदभूत रमत गिरजा नें, चिरजा श्रम्नत चखाड़े ।--मे. स. 
३ ज्ञानेन्द्रिय । | 
उ०--१ पहली खवण द्वितीय रसना, जितीय हिरदे रमइ। 
चतुरथी चितन भया, तब रोम-रोम ल्‍यौं लाइ ।--दादूबांणी 
उ०--रे श्रथम रांम रसनां सबरि, दुतीये कंठ लगाय । त्रितीयु 
हिरदे ध्यांन धरि, चौथे नाभ मिलाय ।--अनुभववांसी 
४ वक्षस्थल, छाती, सीना । 
५ मुख, जवान । 
उ०--छोटे वड़े नीच कुल ऊंचा, राम कहत सबही नर सूचा । 
कहा भयौ जै ऊँच कहायौ, रांस नांम हिरदे नहीं गायौ । 
--अशुभववांणी 
£ किसी वस्तु का सार या मर्म, मूल तत्व । 
७ अत्यन्त प्रिय-जन, अत्यन्त प्रिय वस्तु । 
८ जीवन, प्राण । 
& प्रेम, प्यार । 
१० स्मरण-शक्ति । 
रू. भे---रदि, रदी, रदे, रदे, रदौ, रिदय, रिदि, रिदौ, हुईइ, 


हिराबोल 


हईडइ, हईडौ, हड़दे, हड़दौ, हरदय, हरदौ, हिँ्न, हिं्री, हिड़दो 
हिंदे, हिंद, हिंदी, हिंय, हिंमड़द, हिमड़लु, हियड़लौं; हिंयड़ी, 
हिंयडइ, हिंयडठ, हियडलइ, हियडलौ, हियडी, हियरी, हिरद, 
हिरदय, हींगौ, हीआ, हीइ, हीभ, हीय, हीयई, हीयइ, हीयड, हीयऊ, 
हीयड़ई, हीयड़लौ, हीयड़ौ, हीयडइ, हीयडउठ, हीयडौ, हीयरी, हीयौ, 
हीरद, हीरदहौ, हैये, हैये । 
हिरन--१ देखो 'हरिण' (रू. भे.) 
२ देखो हिरण्य' (रू. भे.) (अ. मा.) 
हिरनकस्मप--देखो 'हिरणकस्यप' (रू. भे.) 
उ०--भक्त कारण रूप नर हरि, धरथौ आप सरीर । . हिर्तकस्थप 
सार लीनौ, धरयौ नाहिन धीर ।>मीरां 
हिरनखुरी--देखो 'हिरणखुरी' (रू. भे.) 
होरनहीरनाछी-सं. पु.--वह घोड़ा जिसका आधा शरीर हंरे रंग का 
तथा आधा शरीर सफेद रंग का हो । (अशुभ) (शा. हो.) 
हिरनास्य--देखो 'हिरण्याक्ष'! (रू. भे.) 
उ०--उस विरयों वज्जीर दौल कूं कहै कुतब्बी । 
. लेन कौ, हिरनाझुय मुरब्दी |--ला. रा. 
हिरमच, हिरमचो--देखो 'हिड़मच' (रू. भे.) ह 
उ०--हरीया हिरमच लायक, बैठे विरकत होय । विरकत सोई 
जांणीय, विखे विरता सोय ।--अनुभववांणी 
हिरव्वत-सं. पु. [सं. हिरण्यवत्‌] सूये, रवि । (अर. मा.) . . 
हिरस-सं. स्त्री. [सं. हिसे| १ तृष्णा, वासना, लोभ, लालच। 
उ०--१ नफस गालिव किन्नर काविज, गुस्स: मनी एस्त। दुई 
दरोग हिरस हुज्जत, नांम नेकी नेस्त ।--दाडूबांशी 
उ०---२ लोका रंजन होत है, मनुख जनम का भंग । हिरस घका 
दे जात है, अहैस काचा रंग ।---ह. पु. वां. 
२ ईर्ष्या, हू प, विद्वेष । 
उ०--जिकौ क्रोध वास्‍्ते हिरस रे ने लालच ने अहंकार भ्राय 
दिखाई रा नूं होय सौ भुंडी छे ।--ती. प्र. 
रे डर, भय, खतरा । ह 
उ०--अफरासियाव लसकर आपरा नूं फरमायौ मररणी री हिरस 
. मैं रहो तो उमर घणी पावौ अर मरणौ नूं तयार रहौ तौ दौलत 
इजत पावोी ।--नी. प्र. 
४ हविस, ख्वाहिस । 
उ०--हैं हिरस जोधपुर हरन हाल, खालसौ करन खाली खयाल | 
किल मारवारि वस कर्राह कोय, हम हंस-बंस निरबंस होय । 
' -+ऊ. का. 


जांनिक सुरग 


५ कार्य करने की स्पर्धा । 
हिराती-सं. पु--औसत दर्ज के डील-डौल वाला तथा दोहरे हाथ-पैर 
वाला एक विशेष जाति का घोड़ा जो गरमी में नहीं थकता । 

हिराबोल-सं. पु--एक पौधा विशेष । 


कॉल 


विद कल कर मर 8 मम अअ] 
जा अल मच । ० 3 
रे 
बदन एलन डाओ देह अधरभों तो भाप निराकी मो । 7 
है हक मं इृदजणाई दर बरी घर पी सो ।-रस्गा तद्या 
न्फे 
ध्ज्क्ल्दफ 2 टिया डादएओी। शाप । 
हर 70 03% 
टच थार परहवनां मी संग, साथ देस भेया भी । 
दा हे हक ञ कक गाय “मे 
2220 नल : डा ओडप जिरायई वगगों रे लाजट, गछे में 
५ आधी कई कऋषत - सनम 
हे कक ही !३ 7 
रजड्ह्दडा ल्‍्य ब्टहनड हऋ ) 
| * बसा 
हवन मो बी कम, १ जद, हपातात । 
*; 
00008 " हर बटर आज डर 
६2४ हिए 2० हे है हक कई] ॥4 १। १॥$ || 
ट है 
44 82207 23 67: है 200 26400 
हट धा5, हॉआ 
कर हक न के फल ज्ध् के 
७९६ 3६:६7) ॥ 
मच्ज्पत कम्ध। 
लिलिक 0 0 ्यलए (कह ) 
$ हा एव को % ) 
4: डे हक (7 - दा ) मां मा.) 
९ 4 
लजिकिशे हग टरग [रे भे) 
कत हर दिल गे हे रिद की 
22. “विदा उस मे किसे, पेम पीयारा मित । ता हिरिदे र्क 
घ 


मे मारी बिल )-- शनभवयांगी 


[से डरीमार] १ राज्जावान, लज्जाणील । 
कक 


टिगोफट इसी 'टरायए (हर. भे.) 
ढिएगयी, ठिद्राणीं हि ग्राम हिल] १ चस्का लगना, लगाव होना, 
प्ह्डा | 


टिल 52 हार गया सागर पर इहरया, 


कीच रह्या लपठाय । जन 
हरियाग ता शीय |, हिछोपी होटो साथ ।--ह. पु. वां. 


न 


डे 


दिला हिडवा हो सिछी मत दुस से भाई। मिल्ठ 

मुहदा महायरार करी मात बूरी फमाई ।--ऊ का. 

० भय प्रगर मे भाय॑ घगा भरोसे, द्रोमकि आर्च नहीं दे । 

रु कवा हऋ पारी वर शा, गटरा एि्मी पढांग मिलते । 
ज-केरगसिध चहवांग सी गीत 

| धादी हीता लिमंर होता, प्रवुति का छुकाव एक ही तरफ 


हुई 2 कक: 
पा हक शद् सच च॑ गेड़ी बढ़े 
77 5? पद्दा बरने भेह प्रर दीद्ा रच चोर । हिछ्ठयोड़ी बद्छ 
व ह दापवटा ! दाफ्यारी 
' ्े के 7 कक का खत का. २. कल पान 8-०3 डर पका ० कट >> 
० गा ओयए गागा भें शपर उनमादी ने पफट । होररी ने 
हे इच।।, टिछयोटो परही-पटी अडी इड आज । 
ऊआएलबाड़ी 
डे उस आज हु 
है हज, झाद्ानण होना, ग्राययित होना । 
चुशाहल हहुर- 





डिछिणहार, हारी (हारी)- हिछणियौ--वि० । 
हिछिप्रोड़ी, हिछियोड़ी, हिछू पोड़ी--भू? का० कृ० । 
हिछीजणी, हिछोजदबी-- भाव वा० । 
हेट्णो, हेछबौ--रू० भे० । 
हिलणोी., हिलबी-क्ि. झ. [सं. हिल] १ चलायमान होना, चलना । 
3०- सनाहे असल्सी, हिल फोज हलली । लड़ंगे झलेस, दिली 
ग्याल देरों ।--रा. रू. 
२ स्थिर ने रहना, हिलता, दुलना । 
उ०-लड़फा उतारग वाड़ी सी। मोरां मा्थ पांगी री कोरी 
मटकी । उधाड़ी डील। पर वे टिमची री गढछाई हिल्या नीं कोई 
जुल्या ।--फुलवाड़ी 
३ चलना, जाना, सरकना, उपने स्थान से टलना, इधर उधर 
होना, खिसकना । 
उ०--गोडा जांण मुद््या ब्हे ज्यूं, उरणा सूं तो श्राग लारे हिली- 
जियी ई कोनीं ।--फुलवाड़ी 
४ कापना, घृजना । 
उ०--बापड़ा भोढ्ा पंछियां रा ती चुग्गा-पांगी हा जठ् रा जठे ई 
छूटग्या | बांरी कुरकछाट सुणने झ्राभी हिलश लागौ ।--फ़ुलवाड़ी 
५ भूमना, लहराना । 
उ०--रतना/ मैं धिटाई प्रगठ हुई लाज थी सू भागी, पायल 
विछियां मौन कीबी कटि मेखछा बागी । छिब मैं छिलिया, हार 
हमेल हिलिया । छातियां थहरे केस छूट छहरे । कुचा पर फाबी 
अलकरी बोकस, कलभरा कुंभां जांण मदन महावत रा हीज 
ऑकस ।--र. हमीर 
६ जमकर न रहना, विचलित होना, डिगना, चंचल होना । 
७ कोई हरकत होना, हिलना । 
८ चंचल होना । 
६ फिरना, घूमना । 
हिलणहार, हारो (हारी), हिलणियौ--वि० । 
हिलिओरोड़ी, हिलियो डी, हिल्योड़ी--भू ० का० क्ृ० । 
हिलीजणी, हिलीजबी--भाव वा० । 
हलखणो, हलवो--रू० भे० । 
हिलब-सं. स्त्री.---एक ग्रुफा विशेष । 
उ०>मुसलमांन रे कितावां मैं लिखें है--अंगरेजा है श्रार्ग रूम 
री पातसाह भाजि हिलब मैं जावसी, पछे इमांस महदी हुसी, 
किनाहीक बरस पातसाही करसी, पद अंगरेजां रे हाथ श्री सहीद 
पछ्धे कयांमत हुसी |-वबां, दा. ख्यात 
हिलबो--देखों हिलवी' । 
हिलम-सं. स्त्री. [सं. हिल्म] १ भले मनसाहत, भलाई । 
प०-ओई छे घगी हिलम नरमी जिकी जहर दे तोनूं तिख नं 
मिस्त्री देव क्रम मत ना रहे ।--ती. प्र. 


रण 


न्‍: 


ह प 


रु 0. 2 ज> जज जज अनी- जननजिज ऑऑन्‍िजजाण-+- ८ - 


हिछमिक्र.. 


श्डछ 


हिलाणो 





२ गंभीरता, धीरता, शान्ति। 
६ सहिष्णुता, सहनशीलता । 
४ विवेक । 
हिछमिकछ-सं. स्त्री.---१ मिलने-जुलने की अवस्था या भाव । 


हिलराणो, हिलराबौ--देखो 'हुलराणौ, हुलरावौ” (रू. भे.) 


हिलराणहार, हारो (हारी), हिलराशियौ--वि० | 
हिलरायोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
हिलराईजणौ, हिलराईजवौ--कर्स वा० ! 


२ परस्पर सहयोग, किसी उद्देश्य या कार्य के लिये एक साथ होने | हिलेरायोडौ--देखो 'हुलरायोड़ी' (रू. भे.) . 


की दशा । 
उ०--१ सत्‌ की नाव सतगुरु खेवटिया, सतसंग सुगरा पाई। 


निरमक संत समझ कौ मारग, हिछमिकछ नाव चलाई । 


-“ज्री हरिरांम जी महाराज । 


उ०--३२ तन की ताप मिटी सुख पाया, हिल्लमिक मंगछ क्‍ 

जी (-मीरां 

३ प्रेम और मित्रता से एक साथ रहते की अवस्था । 

3०--१ सात सहेलियां रे भूलर श्रौ परिहारी ए लौ। हिछमिलछ 

गई रे ताछाव वालाजी औ ।--लो. गी. 

उ०--१ मिनखा जन्म अ्रमोलक मूरख पांमर फेर न पावे। 

हिल्ठमिक्त हंसणौ वेवक् वसणौ भ्रौ मौसर कद आवे ।--ऊ. का. 

४ स्नेह, प्रेम । 

3०--मंजस श्रेजन करे करे, कर पोसाक सुरंगी। कुटुंब सूं 

हिललमिक्र करै, दुनि दिस दोय दुरंगी । -“अरजुनजी वारहठ 

४ घुल-मिल जाने की स्थिति, अवस्था या भा भाव । 
हिछमिछसो, हिछमिछबौ-क्रि. श्र. १ प्रेम से हिंल-भिल जाना, भेद- 

भाव रहित प्रेम होना, एकाकार होना । 


उ०--१ हिवड़ें री क्रियां खिलगी, काया नै ममता मिलगी । 


मनमथधु री सरस हिलोरां, वै इकरस मैं हिछमिकछगी ।--सकूंतक्ा 
3०-- १ महात्मा आत्मा ए परम परमात्मा हिलमित । मिले 
जीवो ज्योती झगमगत ज्योती फिछमित्वैं ।---ऊ. का. 
२ मित्रता या दोस्ती होना । 
है परस्पर सहयोग के लिये एकत्र होना । 
उ०-आखती-पाखती रै से वनां रा जीव-जिनावर इण जंग्रछ मैं 
आय वसरया । वो नाहर वांसे साचेलौ राजा वष्यौ । जंगढछ रा 
से कायदा-कांनून बदक दिया। संगछा जिनावर हिलछमित् नै 
रैंवण लागा ।--फुलवाड़ी 
४ भिल-जुलकर चलना । 
हिल्लमित्रियोड़ौ-भृ. . 8-१ भेदभाव रहित प्रेम हुवा हुआ, प्रेम से 
हिल-मिल गया हुआ, एकाकार हुवा हुआ । २ मिन्नता या दोस्ती 
हुवी हुई । ३ परस्पर सहयोग के लिये एकत्र हुवा हुआं। ४ 
मिल-जुल कर चला हुआ । 
(स्त्री. हिक्रमिक्तियोड़ी ) े 
हिलमोचिका, हिलसोची-सं. पु. [सं. हिलमोचिका] १ एक प्रकार का्‌ 
पौधा विशेष । 
२ एक प्रकार का शाक । 


हिलवछरा, हिल्ववत्॒बौ--देखो 'हकवछढणौ, हृत्वकबौ' (रू. भे.) 


उ०--पदमिरि रखवाकू पाइदक पाइक, हिछवतिया हलिया 
हसति । गरम गमे मदगक्तित गुड़ंतां, गात्र- गिरोवर नाग गति । 
«.. नन-वेल्ि 


हिलवह्धियोड़ौ--देखो 'हत्वल्वियोड़ौ' (रू. भे. ) 


(स्त्री. हिलवलियोड़ी ) 


हिछवाह्ियौ-वि.---१ उत्तेजित, उतावला । 


२ घवड़ाया हुआ, भयभीत । 
रे हड़बड़ाया हुआ, जल्दी किया हुआ । 


हिलवी-सं. पु.--१ हलव जाति का मुसलमान । 


२ हलव देश का निवासी । 

हे एक प्रकार का दर्षण विशेष । 

वि.---१ हलव देश का, हलब देश सम्बन्धी ! 
२ हलब का। 

रू. भे--हिलबी । 


हिछा--देखो 'इत्ा' (रू. भे. ) 


उ०--जंग्ग जक्॒ूथ जरमन जहर, हिला प्रजाछण हार। सुत 
'तखतेस' महेस सै, इछ पातछ अवतार ।--किसोरदांन वारहठ 


हिब्लणो, हिब्ठाणौ-क्रि. स. (हिल्णौ” क्रि. का प्रे. रू] १ चस्का 


लगाना, लगाव पैदा करना, लगाना । 

२ आदी करता, निर्भर करना । 

| अनुरक्त करना, आशक्त करना, झ्राकपित करना । 
४ घुसाना, पैठाना । 

हिब्गराह्वार, हारी (हारो), हिलाशियौ--वि०८ । 
हिलायोड़ो--भू० का० कृ० । 

हिलाईजणो, हिछाईजबौ---कर्म वा० । 

हिकावणौ, हिछावबौ--रू० भे० 6 | 


हिलाणो, हिलाबौ-क्ि. स. [हिलणौ' क्रि. का प्रे० रू । १ चलाय- 


मान करना, चलाना । 

२ स्थिर न रहने देना, हिलाना-डुलाना । 

उ०--मभोद्यार अर पोठा थापती छोरियां-सगक्लौ गांम एक साथै 
इज माथा हिलाय ने गुरागुणावरा लाग जावे | “अमरचूंनड़ी 

३ चलाना, भेजना, सरकाता, अपने स्थान से टालना, इधर-उधर 
करना, खिसकाना |. *:: । ह 


४ कंपाना, घूजाना | 
5 भूमने व लहराने के लिये प्रेरित करंता । . 


(टी आर 


ब्ल्क्ज ३ >>> हवन टिकॉचिर कादिओा डियाना, सात वारना 


कलह आड़ थे हू हा जा १9 
हम ४ $ 40027 ण् 


है >कापहिएड, हरी (7), हिलाशियो--रिउ । 
डिशि्योद-- भू हाल हण | 
सह ताप कान, फल दिशयरो--7म या । 
कीकपारी, हहादयों, यो, हलायर्यों, हिलायणी, हिलावबी 
ही, हरायोी शत भार | 

टजपोदी कह का? १ सर शगाया हम्ना, सग्राव पैदा किया 
नया हहाया हप्ा + ग्यादी दिशा हुपा, निर्मर किया हम्ना. 


घन विया 7पा, प्राशन्ध जिया हमरा, ग्राहधित छिया हमरा. 
४ पूरा ह पा, ठदाया है. | 


हम्मा, चलाया हम्ना. 


> घढहया /पया, भेजा रा, सरकाया हम्मा, ग्रपने स्थान से टाला 
सा इघरे-प्पर किझा हम्मा, शिसमकाया ह्मा. ३ कंप्रायमान किया 
“सा, पूटायो “सा £ भमने व लहगसने के लिये प्रेरित किया 


पा ४ हमार ने रटने दिया हम्मा, विचलित किया हुमा, डियाया 
(प्रा, भवत मियां हृप्रा, 3 कोर्ड हरकत किया हुमा, हिलाया 
गुसा ८5 ससत विया हग्रा. € फियाया हुप्रा, घुमाया हुमा । 


(यो हवायोडी) 
डशिवारियों शा पु वयत वी फली । 
| - देसो 'टिलारियो' (पु) 


दी रे गार्ग पांच हायड़ियां ही। 


छियारी रे 
ज्‌5-- थी वे तो सगढ्ली इगा 


साई री काया में शागम टाए बैंठगी। पासती ई ओके लांटो 
दो दी हो । पीछे ऋझूगा छाम्रोड़ी। रूपा रै उनमांन धोडी 


लिवारियां , दजोझा जानी उगा बाविब्ियां टी छींया ढावली । 


“+फुलवाड़ी 


शहरों गे पृ ७ किसी बस्सू, पदार्थ था बोक की बह मात्रा जो 


ध् 


का 


हे बार में टाट जारी  ॥। 
« एक प्रवाएर में होबाई या क्रम । 


के 


प्रत्येत क्रम में लगने वाला समय । 

में टोवाई श लिये दिया जाने वाला पास्श्रिमिक । 

, टिकाबो ( ) 
>कावण्थियौ--वि ० । 
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दर 0 
डिएादगडर, हागों (हारी). 2 
। ३०३ 


हिलूसणी 


बोह्यौ--पर्च रोज सिनांन करूला कपड़ा ई नवा पेहरूला । 
+अमरनंनडी 

3४०--३२ धाहल करने बृस्यौ--कुण बव्हे ई? डोकरियी घांटी 
हिलावतो योल्यौ--प्री तौ म्हेँ वेद ।--फुलवाड़ी 
उ>--३ थोड़ी ताक तांई वी घरवाछी री देह मा्थ तूंड हिलावतौ 
री । पहछे उठा सूं तूटता तारा र बेग न्हाटी ।--फुलवाड़ी 
उ०-+४ बांणियौ धांदी हिलावतो कैबण लागौ--धांरी श्रा बात 
मेँ मरियां ई नी मांनूंला ।--फुलवाड़ी 
हिलावशहार, हारो (हारी), हिलावशियौ--वि० । 
हिलाविश्रोड़ी, हिलावियोडी, हिलाब्योड़ी--भू ० का० कृू० । 
हिलावीजणो, हिलावीजबौ--कर्म वा० । 

हिलावियोड़ौ-देखो 'हिल्ठायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. हि्दावियोड़ी ) 

हिलावियोड़ौ-देखो 'हिलायोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री. हिलाबियोड़ी ) 

हिछियोड़ो-भू. का. क.---१ चस्का लगा हुआ्ना, लगाव हुवा हुग्ना, लगा 
हुमा. २ श्रादी हुवा हुआ, निर्मर हुवा हुआ. २ पनुरुक्त, ग्राशक्त 
या झ्राकित हुवा हुमझ्ना. ४ घुसा हुम्रा, पैठा हुआ । 
(स्त्री. हिद्वियों डी ) 

हिलियो ड्ी-भू. का. #.---१ चलायमान हुवा हुझा, चला हुश्ना. २ 
स्थिर न रहा हुआ, हिला हुआ्ला, डुला हुआ. ३ चला हुआ, गया 
हुआ, सरका हुझ्ला, अ्रपने स्थान से ठला हुआ, इधर-उधर हुवा 
हुआ, खिसका हुम्ना. ४ कांपा हुझ्रा, धूजा हुआ. ४ भूमा हुम्रा, 
लहराया हुआ. ६ जमकर न रहा हुआझा, विचलित हुवा हुआ्ना, 
डिगा हुआ, चंचल हुवा हुआ. ७ हरकत हुवा हुआ, हिला हुआ 
८ चंचल हुवा हुआ. € फिरा हुआ्ना, घूमा हुआ । 
(स्त्री. हिलियोड़ी ) 

हिब्वियौ-मिद्ियौ-वि.--घनिष्ठ परिचित । 

हिच्दी मिद्ठी, हिंदी मीव्दी-त्रि. स्त्री.---घनिः्ठ प्रेम में बंधी हुई, स्नेह युक्त, 
प्रेम युक्त 
उ०->-इम मारवगी कुमरी प्रते, समझावी युभ बांस | हिल्हौ- 
मीढ्ठो हित हेजमु, कीबी सुख सुजांग ।--ढो. मा. 
मं, स्त्री. स्नेह या प्रेम युक्त होने की श्रवस्था या भाव । 

हिलूर-देखो 'हिलोर (रू. भे.) 
उ०--१ है गे हिलूर आसुर हले पुर बगत्तर पकखरां । वन अभ्रगन 
सवाय संग वि बछ् उतंग मीरा बर्या ।+--रा. रू 
उ०-+२ चांपावत करनोत साहँस के सुर। एक ओर ऊदा जोर 
सागर हिलूर +-रा. रू 

हिलूसरयी, हिलूसवी-देखों हुलसगौ, हुलसवो' (रू, भे.) 
उ०--आाइडा डूंगर, दूरि घर, बणुइ न जांगाइ भत्त | 
संदरई कारगाइ, हियठ हिलूसइ नित्त ।-डो. मा. 


सज्जण- 


हिलोड़णो 


हिलोड़णौ, हिलोड़बौ-क्रि. स. [सं. उल्लोलनम्‌, उल्लोडनम्‌] १ 
या किसी द्रव पदार्थ को हाथ, लकड़ी या किसी वस्तु से हिलाना, 
तंरगित करना, विलोड़ित करना । 

२ द्रव पदार्थ को मथना, विलोड़ित करना । 

२ लहराना, डुलाना। ह 

४ विचलित करता, तितर-बितर करना । (सेना) 

५ तरंगित करना । 

६ चलायमान करना, चलाना । 

हिलोड़णहार, हारो (हारी), हिलोड़णियौ--वि० । 

हिलोड़िश्रोड़ो, हिलोड़ियोड़ौ, हिलोड़चोड़ौ--भू ० का० कृ० । 

हिलोड़ीजणो, हिलोड़ीजबौं--कर्म वा० । 

हलोरणौ, हलोरबा, हिलोरणौ, हिलोरबौ, हिलोलणौ, हिलोलबौ, 

हिलोहरणो, हिलोहबौ, हिलौछरणौ, हिलौछबौ, हीलोछणौ, हीलोछबौ, 

हीलौछरो, हीलोछबौ, हौलोछूणो, हौलोछ॒बौ--रू० भे० । 
हिलोड़ियोड़ौ-भू. का. क-- १ हाथ, लकड़ी या किसी वस्तु से तरंगित 

किया हुंग्रा. (द्रव पदार्थ) २ मथा हुआ. .३ लहराया हुआ, 

डुला हुआ. ४ तरंग्रित किया हुआ. ५ चलायमान किया हुआ. 

६ विचलित या तितर-बितर किया हुआ । (सेना) 

(स्त्री. हिलोड़ियोड़ी) 

हिलोड़ौ-- देखो 'हिलोछौ' (रू. भे.) 
3०--पग श्ूजण लागा, माथी घूमण लागौ। हींये मैं हिलोड़ी 
उठियौ अर आंज्यां आडी रात आयगी ।--वरसमांठ 

हिलोर-सं. स्त्री.--१ उमंग, आनन्द की लहर । 
उ०--१ वालंभ एक हिलोर दे, आइ सकइ तउ आइ। वांहड़ियां 
वे थक्कियां, काग उडाइ उडाइ ।-- ढो. मा. 
उ०-र हिवड़ री कक्िया खिलगी, कायां नै ममता मिठछगी । 
मनमघु री सरस हिलोरां, वे इकरस मैं हिछ मिंछगी । --सकूंतक्ा 
२ तरंग, लहर । ; 
उ०- घेर-धुमेर खेजड़ी री जाडी छींया। सांम्ही हब्बा-होछ 
हिलोरां भरती नाडी । कमोद री जात निरमछ पांणी । 


“: फुलवाड़ी 
६ भौंका, भौला | 
४ प्रवाह । 
४ कल्लोल, क्रीड़ा। 
रू. भे.--हलोर, हिलूर, हिलोछ, हिलोल, हिल्लोण, हिल्लोल, 
हीलोछ, हीलौद । 


हिलोरणौ, हिलोरबौ--देखो 'हिलोड़णौ, हिलोड़वौ' (रू. भे.) 
हिलोरणहार, हारौ (हारी), हिलोरशियौ--वि० । 
हिलोरिओड़ी, हिलो रियोड़ौ, हिलोरधोड़ौ--भू० का० क्ृु० | 
हिलोरीजणौ, हिलोरीजबौ--कर्म वा०। ; 
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हिलोछणो 


हिलोरच-सं. पु.--१ डोलने, भूलने या भौंका खाने की क्रिया या 
भाव | - | 
उ०--सात मैं पाताल वासंग नागर मार्थ ठपूकड़ा खाइ ने रहिश्रा 
छे। त्यांरी सौरभ री वास्ते तेत्रीस कोड़ि देवता सरग सूं हेलूस ने 
उतर देवांसुरां रा.विवांण हिलोरव खाइ ने रहिआना छै । े 
ु ््ि --रा. सा. सं. 
२ चक्कर, भांवर । 
३ तरंग, लहर। 
४ समुद्र । 
हिलोरियोड़ौ--देखो 'हिलोड़ियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. हिलोरियोड़ी ) 
हिलोछ, हिलोल--देखो 'हिलोर' (रू. भे.) (डि. को.) 
3०-7९ झनेंग न अंग उमंग इलोल, हरी पद संग्रम गंग हिलोल । 
निराकछिय नीति उदंगढ् नांय, मुनी किय मंगक जंग मांय । 
--ऊ. का. 
उ०--३२ भलां म्रगराज चढ़ी छक भूप, रच्यौ रण तीरथ राज 
सरूप | हाथ्यां मवताह॒कछ गंग हिलोछ, छिले रत्रधार सरस्वति 
छोछ ।--मे. म. . | 
3०“ ह धड़ाक नौवती घुरंत, जैदगज नागरं। हिलोक मैं 
किलोछ होत, सह जेम सागरं ।--सू. प्र. ] 
3०-“४ महारा जीवरा मैं सुख रीआ एक ई हिलोछ आई, 
इसने ई थूं सुखावणी चावे ।- फुलवाड़ी ह 
3०-7* सरसा सरोवर विमल जल से भर हैं भरपूर। लख 
लोल वरत हिलोल हरसित हंस पक्षि पडूर ।--बि. कु. 
हिलोछणोौ, हिलोछबौ-- देखो 'हिलोड़णौ, हिलोड़वौ' (रू. भे. ) 
उ०--- मैंगकछ कुटंव सहत उनमत्त रै, आब हिलोछ चोकछ की 
अतरे । धूंम सुणो चख. आग धकतरे, जाजुछ ग्राह जागीयौ जत्तरै | 
- “+र. ज. प्र. 
उ०--२ हिलोछि छड़ाछ प्रहै चंद्रहास । तछे घण मीर कलम्म 
तरास >>. प्र. | 
-उ०-“ह चंद्रमांते कुण सीतल करइ, अग्निने कुण दाह करइ। 
दूध ने कुण छोढ्े छी, समुद्र ने कुरा हिलोछे छे ।---रा. सा. सं. 
उ०--४ हेजमां हिलोछ हथां तेगां उछांटीलौ हल, साथ वीरां 
चल चंडी चांटीलौ संबंध । वेध धंकी जंगां मेल्ले बारंगां बांटीली 
बींद, केकांणां कोमंखी बागौ आंटीलौ कमंधघ । 
४ हा |) बे “हुकमीचंद खिड़ियौ 
3०-7# रावण साह तणा दल रोढे, जोध हिलोले जुवाजुओ । 
हालियौ 'सिवौ' भांपा भरि हरामत, हेक डंगाछ बंगाल हभौ । 
' ह “ जोगीदास चारण 
हिलोछराहार, हारी (हारी), हिलोकरियौ--वि० । 
हिलोछिओ ड़, हिलोढियोड़ौ, हिलोछयोड़ौ--भू० का० कृ० | 
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लय 
विरिटोजस पं [ से. हिल्योर] १ झ्ानर्द की लहर, उमंग । 
पर्ज+? पिन खदभ सेर कार सजनी, होथो हिलोछा लेस । झावी 
भरे, ग्रवद्धा करिस ।--अनुभववांग्गी 
मार हितोक़ा ले हियो । खार्ग दार्क लूग्ग जकूण हद जीव री, 
दे री बोल ने बोल पर्यीटा पीच री ।--सिवबनस पाल्हाबत 
इ्टार, दरग । 
उ०-०१ नाहासी कियोड़ा सरदिया मैं श्लसल कब 
उनमान टिलोका साथ रग्प्रों ।-अमरचुंनड़ी 
प्र“ + समम्स्माम्ण स्‌ भी आ बात पतकी छहे के मारवाड़ री 
समंदर हिलोछा लेवतो हो । दांशियां है पागती रेलूड़ 
ते ठावरां ने अजु ताई कर्दई गुछगुचिया तौ कर्दई 
मित्र है +-चितरांम 
३ उमंग, जोण, उत्साह । 
< काका, भोला । 
५ गति, साल, प्रवाह । 
६ ग्रातमगा हेतु तैनात होने की अवस्था । 
उ०--६ सृवर सूती नींद मैं मंंडंगा पहरा देत । उठो सूचर नींदा- 
छाए फोज हिलोछा लेत । 
उ०--+ फोजां से हिलोछ़ां ग्रोछा दोढा प्रद्ध सिधू फूटा । महा 
गझ् गोछा बद्च नूटां जदञ्ञ माग ।--हुकमीचंद खिड़ियो 
3 घबराहद ता दोरा, भय का संचार । 
छु०-+ भा परतता कटया चलाया, ऊपरि खांन तर फिर आया। 
दमगछ मछे निवावा दोछा, हुवा सक्ां फिर प्रांग हिलोढ्ा । 


न्ज्रा. रू 


सर रु 


ढ्ा 


धरया, आघात । 
77, चोट । 

० सारा मार परारो संची, सांन तहब्बर वागां खंची । हेंकगा 

(टु्स था सार हिलोछी, झ्राहा्शा कीधो दक्क ओछौ ।--रा, रू. 

# “टखजोडो, हिलोड़ी, हीलेड़ो, हीलोछौ । 

हिटोफिसो, फिकोहबौ- देसो 'हिलोडणगी, हिलोड़वी' (रू. भे.) 

पर पुछिद प्रीति सत्रवह पारिखते, जीति जौति सत्रहर जस 
मोटे तोहि हिछोहि गौड़ सरब, चद्िियों रख सारंग रखि 

पीवि। ज्वीगसट गोद से मील 

त), हिटोहशियोौं---बि० | 

हिलोटियोचो, सिफ्ोडियोटी, छोट्योटौ--भु० का० कु ० । 

टिटोरोहिडी, हीटोटोइबौ--दर्म बा० । 


लिपिड्ए न यु. [रा टाडटोबर)] ? सागर 
8222 3 कं 


समुद्र, सागर । (ना, दि. को.) 


/ १ 


१२६ 


हिटोजगरटार, हारी (हार 


श्र ह्वि 


उ०-- प्रवग अचछ घिन जोध' प्रभिनमा, सावज कुछ पैतोस 
सीर। हरि मेलिसौ हये हिलोहुछ गांजियों रावश मभेरगिर । 

-“ फिंसानो आई 
उ०--ह३े भेर गिर हूंस गिरवर किसी मीढज । हिलोहछ मौंड 
सरवर किसी होय ॥--भ्रग्यात 
२ मंयबन, विलोड़न । 


उ०--जर्स'! घल्चि क्रोव घरे जमजाछ, तठे सिज काठिय साग 


उताछ । हिलोहुछ रोद चहुंवछ होय । दढां खग टूका करे दोय 
दोय ।-- सू. प्र. 
३ लहर, तरंग । 


उ०--ऐसे कविराज जिस बखत महाराजा की राजसभा या बीच 
भांति भांति गुण गावते है । विद्यायांगी के हिलोहुछ दरियाव का 
सा हिलोहक दरसावते हैँ ।--सू. प्र. 
वि.--पूर्ण, परिपूर्ण । 
उ०--साईवांन देतियां संके, पावन जांणां ठोड़ पत । उ्हैं दरबार 
सिर हिलोहछ, चक्रत रहे चढछ विचक चित्त ।--कपूत रो गीत 
रू, भे.--हिलोहिल, हीछोहल । 
हिलोहियोडी -देखो 'हिलोड़ियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. हिलोहियोड़ी ) 
हिलोहिछ--देखो 'हिलोहछ' (रू. भे.) 
उ०--बादछ छाया देस मैं, ए लौ, नदियां नीर हिलोहिछ रे। 
बादकछ चमक बीजछी, चमक चमक भड़ लाय लो. गी. 
हिलौ-देखो 'हीलौ' (रू. भे.) 
हिलोछणी, हिलोछवो--देखो 'हिलोड़णौ, हिलोड़वौ' ( ) 
उ०--बीछी चसम्मा मजीठ रौछी नखंगी धूप रे बागां, पैनां तीर 
गोढी सांग लाया आरपार। होढछी फार्गां जेम खागां उनंगी 
'पीथक' हाडे, हिलोछी फिरंगी सेना पैंतीस हजार ।--जसी श्राढी 
हिलौछियोड़ी --देखो 'हिलोड़ियोड़ी' (हू. भे.) 
(स्त्री, हिलीब्ियोड़ी ) 
हिललोण-देखों 'हिल़ोर (रू. भे.) 
हिललोछ- देखो 'हिलोर' (रू. भे.) 
ऊ०--वध्ष लूर सापुर फौजां बख्ांग, जढछानिद्ध उच्छेदियोँ बंध 
जांगोी । महाराज मेन्या वहै राज मग्गे, बे बाजुबां लोल हिल्‍्लीकछ 
बग्गे ++रा. रू 
हिचं--१ देखो 'हिम! (रू. भे.) 
२ देखो हिच' (रू. भे.) 
हिच-क्रि. वि. [सं. अधुना] १ अब, अभी । 
उ०--१ क्रसन राखि हिब हूं तूं करती, घरणीवर ममता मन 
घरतो । तूक बिखें मत दैधू तारण, कूप संसार काढ स्व 
कारण ।--ह. र. 


उछ०--२ एक बीनती हिच अम्हतणी, संभव्ठि तू सोवनगिरि-बणी । 


- हिँवइ 


१५३ 


हिया _ 





कुंग्ररि तुम्हारी अपंछर जिंसी, पिगछराय-तणइ मति बसी । 
>डो. मा 
उ०--३ बंदनारविंद गोविंद बीखिये, आलोचे आपो-आप सूं। 
हिंच रुखमणी ऋतारथ हुइस्पै, हुओ ऋतारंथ पहिलौ हूं ।--वेलि 
इसके बाद, तदन्तर । 
उ०--१ रीरीया करता राउत हंथियार हलईं, घाइ घूमिया सुभट 
हंछई । पड़िया पाइक न ऊससीयई । हिरव॑ हाथियां आस्वासीयई । 
+रा- सा. सं 
उ०--२ कोई न त्रिहु जगि हुईय मारि हिच पछी कोइ न होइसि 
ए। एक महेलीय पंच भरतार सतीय सिरोमणी गाई ए। , 
ह --साॉलिभद्व सूरि 
रू, भे---हिव॑, हिंवइ, हिंवा, हिंवि, हिवें, हिंवे, हिवें, हिंची । 
हिवइ-- देखो 'हिव' (रू. भे.) 
उ०--१ वक्त चाचिगदे बीनवइ, रखे कर्क ले अखउ हिवइ । 
नहीं सोनगिरि केहनइ पाडि, जास्य॒इ आपण ही गढ छाडि । 

-- की. दे. प्र. 
उ०--२ हिंबई रितिराउ कहतां वसंत रिति सरूपियों जोवन सु 
आपणा नाना प्रकार ग्रुगगतिमति सहिंत यों परिगह ले आयौ । 

+-वेलि टी. 
हिवके-क्रि. वि. अब की, इस बार । 
उ०--मोनुं परणीयां वरस २ हुआ । पिण म्हारी मा मोनुं मेल्हती 
नहीं । हिचर्के इस रजपुत आइ ने गाढ कीयौ, ताहरां मोनुं मेल्ही । 
-“तीडी खरकछ री वात 
हिवड़उ--देखो 'हिवड़ौ' (रू. भे.) 
उ०--मारू-मारू कछाइयां, उज्जरू-दंत्ती नारि । हसनऊ दे हुंकार- 
ड्ुठ, हिवड़उ फूटरशहारि ।--ढो. मा 
हिवड़लौ--देखो 'हिवड़ौ' (रू. भे.) 
उ०--पेटड़लौ मूमल रौ पींथलिये रौ पांव ज्यू हांजी रे। हिवड़लौ 
हतीयारी रौ सं्च ढाछीयौ, मारी नाजुकड़ी भूमल ।--लो. गी. 
हिबड़ां, हिबड़ा, हिवेड़ें-क्रि. वि.--अभी, इस समय । 
उ०--१ हिंवड़ां तौ जींव पचै रे घणौ, कोई पार नही रे दुखां 
तणौ । तेर तिण गाटी लागे लारौ ।--जयवांणी 
उ०--र कह्मौ--हिबड़ा री घड़ी भांहै जिकूं मांगीस सू पावीस । 
-“7सेयणी चारणी री वात 
रू. भे--हिचडां, हिवडा ) 
हिचड़ौ-सं. पु. [सं. हृहय] १ मन, दिल, चित्त, हृदय, अ्रन्त:करण । 
उ०--६ वीसारियां न वीसरइ, चिंतारियां नावंत) मारू सायर 
लहर जूं हिचड़े द्रव काढंत ।---ढो. मा 
उ०--३ भऔरौजी सहारे हिंवड़े रा जीवड़ा । मत ना सिधारौ पूरब 
री चाकरी जी (--लो. गी 


उ०- थारी माता कौ हिवड़ी ऊकल्, वा तौ चैणां नीर ढरकावै 


यै म्होरे हरिये बत री कोयली (“लो शी 
उ०--४ म्हांने गुर मिद्ठिया अ्रविनासी दई ग्यांन की ग्रुटकी । 


- लगी चोट निज नांव धरणी की, म्हारे हिवड़े खटकी |--मीरां 
. २ वक्षस्थल, छाती, सीता । 


उ०--१ थारी हाथ म्हांरे हिचड़े ऊपर राख। पेम रस महंदी 

राचणी ।लो. गी 

उ०--२ लीनी हंजा मारू हिचड़े लगाय। आंसुड़ा तौ पूंछया 

हरिये रूमाल सुं जी म्हांरा राज (लो. गी 

उ०--३ हिवड़े हांस घड़ाय मंवर. म्हार हिंवड़ ने हांस घड़ाय, हौ 

जी म्हारी तिमण्यौ हीरां जड़ाय मंवर म्हांने खेलण दो गणगोर । 
. लो. भी 

उ०---४ दूजे दिन ई घणी सूं छांते-ओले आपरे हिंवड़ा रौ हार 

ओक सुनार ने वेच दियौ ।--फुलवाड़ी 

उ०--४ हिवड़े ऊपर हार, म्हारे गढ् में डोरो रै। कसूंबड़ री 

कांसकछी ने डील गोरी र । लुझ्वर लेवण दे ।--भमंवरलाल सुथार 

३ वक्षस्थल के नीचे, शरीर के अन्दर स्थित श्रवयव, जो शरीर 

में रक्त संचार करता है । 

उ०--हा हा करू हिवे कासू रे, माहरो हिवड़ी फटे मांस । 

-जयवांसी 
रू, भे.--हवडो, हिचड़ी, हिवड़ड, हिवड़लौ, हिंचडो । 


हिवडां, हिवडा--देखो 'हिचड़ां! (रू. भे.) 


हिवडौ--देखो 'हिवड़ौ' (रू. भे.) 


उ०--१ आगउ अहा वरांसठ वीतउ, हिच्डों छछू नवि छांडं। 
असपत्तितां दछ सांम्हउ चाल्यउ, लेई ऊघाडऊं खांडे । 
“+कीं. दे. प्र 
उ०--२ राउ भणइ तेहनी तम्हे हिचडां कांई जांखणउ सार । भेठि 
भणइ कइ तू ह जि जांणइ कइ जांणइ करतार । 


--हीराशंद सूरि 


हिवार, .हिवारु, हिचारु, हिचारू, हिचारू-क्रि. वि.--अ्रभी, इस समय, 


. उ०->३ हुकेम हुवे तौ कांई खारौ मीणे गावां 


अबार | 

०--१ ताहरां वीजाशंद कहियौ--भलां । हिवार री वरियां 
वही जावे छे स्‌ छे मास माहै भरि लेबीस ।--सयणी री वात 
हुकम हुवे त्तौ 
प्रमेस्वर-रौ जस गावां । आप कह्यौ--हिवारू परमेस्वर-रौ कांई 
छे (--प्रत्तापमल देवड़ा री वात 
उ०-रे म्हार बाप री छांह म्हारो वचन छे, हिवारू मांगैसू 
पावे ।-सथणी री वात. 

०-४ सीह हिवारू काची व्याधि छे । परहौ मरी म्हांन॑ कोई 
दुख न सुख ।--देवजी बसड़ावतां री बात 


हिंवा, हिबि, हें, हित्े, हिंचें, हिवैं--देखी 'हिच (छू. भे.) 


उ०--१ पडिया पाइक न ऊसासीइ, हिचा हाथियां आ7शसायईं 


दा माजत पाए, रेबत हदबादई, पिया पंचायणनी परि 


हक दे 4 7 कह तक 8 
अर काम, 
द०+-++ हियि मुगलियानां सुख साभलद ।ल्‍व- से 
घ०--३ मोसा ती बोल्या मुर्ने, जईं मैं राल्यो मान । हिंवें परखु 
तरहरीी पदमरगी, गालु तुज्झ गुमांव ।+-प. चे. चो. 
उ०--१ हा का कर हि कासूं रे। माहरी हिवड़ी फरट्ट मां सूं । 
- जयवांगी 
डंड़ि बिचि की संधि सु वग्रमंधि कहावे । जैसे सुपिणी । 
ने सोई छ ने जागे छ । झागे पल पल चढतों होसी । पिरि हि 
बैमंधि की इसो प्रथम ग्यांन ताकी इसी परिछे ।--बेलि टी. 
उ०--६ हिबे जगदेवजी हवेली भाई लेने पाछा घोड़ां री ठौड़ 
प्राव तो चावड़ी, घौड़ा दीरस नहीं ने रथ रा खोज दोसे । 
--जगदेव पंवार री वात 
उ०- ७ भुजा बल आलिम सुं एम, बोले वादल गोरी जेम । दिली 
स्‌ चडि ग्रायी सहि हिंचें, भिड़तो भाग मति जाय ।--प. च. चौ. 





दुत्कारने की क्रिया या भाव । 

२ उनके जिया के लिये मुह में श्वास को दबाकर निकालते हुए 
कया जाने वाला शब्द, ध्वनि, हुस्ट । - 
८5०--जवार रा कगुका मूठी सं छूटतां ई हंसती। पढे कवूड़ा 
चुगना जगा हंसतो । वांने हिस हिंस करने उडावतौ। किल- 
कारिया करती ) कुदतौ-फांदतोी रमतौ ॥--फुलवाड़ी 

[ध्रिहिस] ३ संवेदन, एहसास, अनुभव । 

४ मवेदन शक्कि, अनुभव शक्ति । 


हिस-स रत्री. [सं हिस] १ पशु-पक्षी या किसी जानवर को ताड़ने, 


हिसाट, हिसाहि-देखों 'हीस' (रू. भे.) 


उ०->डोल तर इमढिमाट, परह तरोौ गुमगुमाटि, रखणतुर तर 
रगा रगादि, घोड़ा न हिसाटि, गजंद्र ने गडगडादि, राजा 
सी दसारण्गभद्र चालडउ ।-ब. स. 


हिसाव-स पु. [श्र] १ वह विद्या जिसमें, विभिन्न प्रकार की संख्याझ्रों 


की जोड़, बाकी, गुणा, भाग करके कुछ निश्चित परिणाम निकाला 
जाता है, गशित विद्या । 

उयू - म्हने हिसाब झा, थूं म्हने ठग नीं सके । 

+ उक्त विद्या के अनुसार किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण । 
उ०-कामदारां ! मसर्ई्मा रा ती हीया फूटगा । आटा मैं लूण 
जित्ती सोद तो सटे । वे तो साव धाड़ा ई मारंण लागग्या। 
तवेहा से ग्राधा स्‌ वर्ना दांग्यो डकार जावे । म्हैं लीद जोखन 
सच हिसाब कार लियो ।--फुलवाड़ी 

३ ध्यापार में प्राय-श्यय का रक्‍खा जाने वाला विवरण, ब्यौरा, 
सेसा । 

उ०२--१ पचास बरसां में कदेंई भूल-चूक सूं ई हिसाव ह मेद मैं 


डरते नी सो ।--छफुलवाड़ी 


हिसाब 
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उ०--३२ वीस वरस री कंवारी किन्या धोड़ी व्है ज्यूं झांगणो घूम, 

थोड़ौ घणाणौं तो विचार करो । हिसाब रा आखर तौ अंधारा मैं ई 

वांचलौ, परा घीवड़ी रौआम छायौ जोवन थांने निजर ई नीं 

थ्रावे ।---फुलवाडी 

४ लेन-देन का विवरण, खाता । 

उ०--बांशिय रौ वेटो हया-दया वा'रौ, हिसाब किताब मैं कांमण 

गारो । धरमादे रे पीसिया सूं घर रा कांम काढतौ ही नीं संके । 
-“फुलवाड़ी 

५ बकाया देनदारी । 

उ०--६ मूता रै आदमी दाक्त-चावक माग्या । वद्त॑ मैं पूछो 

पडचौ, चोटी मैं बटकौ वोढयौ अर कंयौ--आ्रगलौ हिसाब कर'र 

पीसा चुकावौ, पछे पल्‍लौ मांडो ।---दसदोख 

उ०--२ मारजा मर-पच*र पांच सौ रा नोट जोडया, श्र धर- 

वालां रो हिसाव करण खातर आपरे गांव ने दौडया | 
-“5दसदोख 

६ गणना, शुमार, गिनती । 

उ०--संवत्त अर तिथ सूं हिसाब लगायां जाच व्ही के बादछ ग्‌ंगी 

री बेटी सूं फगत चाछीस दिन मोटौं हौ ।--फ्रुलवाड़ी 

७ किसी वस्तु का मान, परिभाषा या मात्रा का निर्धारण करने 

की क्रिया । 

८ दर, मूल्य, भाव । 

€ नियम, कायदा, परिपाटी । 

उ०--टावर जितरा पढण ने आवे, वांरे हिसाब सूं वारी बांध दी 

जावे ।--अमरचूंनड़ी 

१० चाल, ढंग, तरीका, रीति, युक्ति 

उ०--सेठ सगढाां ने ई आपरे हिसाब सूं कूंते ।--फुलवाड़ी 

११ व्यवस्था, प्रवन्ध । 

उ०--कांमेती घणकरी वेढछा ठिकांणा रै हिसाब मैं रुध्योड़ौ 

रैबतो ।--फुलवाड़ी 

१२ हृदय की प्रकृति की परस्पर अनुकूलता । 

१३ मित्तव्यता की अवस्था या भाव । 

१४ मत-सम्मति, विचार । 

१५ आमदनी या जायदाद का निरीक्षण, जांच । 

उ०--तिण दिन पातसाहजी रै कचेड़ी दीवांन खोजी अ्रवलहसेन 

छे सी राजाजी सुं खुणास राखें छे। सुठण जागीरी री हिसाव 

कीयी ।---नैशसी 

१६ मूल्यांकन । 

उ०--+ हल 5 जिका आपरी जिंदगी देस सूं ऊँची मांनता हुव॑ 

वांन देस ने गद्दार रे अलावा कांई मांनणौं चाईजे । वीरता अर 

वहादरी नें लोग आप-आप रै विचार सूं कई तरियां कूंते अर 
हिसाब लगाव ।--तिरसंकु 


हिसाव-बही 


श्श्४ 


हींगवधांर 


रू. भे.--हसाव, हैसाव, हैसाव । 


रू, भे.--हेंसौ, हैंसो, हैसो । 


हिसाब-बही-सं. स्त्री.--वह पुस्तक, पंजिका या बही जिसमें प्राय-व्यय | हींकझी-सं. स्त्री.---एक वनस्पती विशेष । 


या लेन-देन का विवरण रखा जाता हो । 
हिसार-सं. पु.--एक प्रदेश का ताम | 
उ०--पर गन जैतारण रा गांव ७ मेरां रे दाखल छे । तिक जैता- 


उ०--हनुमंती नं हडबडी, हीराउलि हर मज्जि। हाथा जोडी 
होंकणी, हेलां आबइ कज्जि ।--मा. कां. प्र 
होंकार, हींकारी-सं. स्त्री. [सं. हू कार] बीज मंत्र की ध्वनि । 


रण सी फिरसत मांहै अगै न छे ने हिसार भेरां रा गांव मांडीया | हींग-सं. पु [सं. हिंगु] १ अ्रफगानिस्तान और फारस में स्वतः होने 


तरै भेरां रा ऐ गांव जैतारण दाखल मांडीया छ॑ ।--नैरासी 
हिस्द-वि. [सं. हृष्ट] हृष्ठ पुष्ट, मोटा-ताजा, स्वस्थ । 
क्रि, वि.-हेंठ, घतु । 
हिस्ट-पुस्ट-वि. [हृष्ट-पुष्ट | स्वस्थ, मोटा-ताजा । 
हिस्टी रिया-सं. पु.--एक प्रकार का मूर्छा रोग जो प्रधानतः स्त्रियों को 
होता है । 
हिस्सादार--देखी 'हिस्सेदार' (रू. भे.) 
हिस्सादारी-सं. सत्री.-- किसी में हिस्सेदार, भागीदार या साभेदार होने 
की अवस्था या भाव, साझेदारी । 
3०--मोटौड़ौ वेटौ मिडिल फेल हो, वौ जिला में एक सेठ री 
हिस्सादारी मैं सिमंट रो होल-सेल डीलर बरशाःप्यों अर छोटोड़ो 
इंजिनियरिंग कालेज जोधपुर मैं पढण लाग्यों ।--अमरचूंदड़ी 
रू. भे.--हिस्सेदारी । 
हिस्सेदार-सं. पु.---किसी कार्य, व्यापार, लेन-देन सम्पति आदि में कुछ 
अधिकार या हक रखने वाला, भागीदार, साभेदार । 
रू. भे---हिस्सादार | 
हिस्सेदारी--देखो 'हिस्सादारी' (रू. भे). 7 
हिस्सो-सं. पु. [अ्र. हिस्स:| १ उतती वस्तु जो किसी अ्रधिक वस्तु से 
अलग हो गई हो, अंश, भाग । 
२ विभक्तिकरण या विभाजन के कारण होने वाला खण्ड, टुकड़ा, 
विभाग । 
३ बंटवारे में मिलने वाला अंश, भाग ! 
४ किसी का अंश, छोर, भाग । 
उ०--मूंडो पिलकावतौ समंदर गिड़गिड़ायौ के द्रमकुल्य नांव रौ 
म्हारौ ग्रेक हिस्सों धोराऊ दिख मैं है। उठ रौ पांणी पी अर 
मलेच्छ पाप करे अर में ईं पाप रौ भागी विणावे। औ वांण जै 
उठे ठोकीज जावे तौ म्हारा पाप ई भसम परा उहै ।--चितरांम 
५ किसी कार्य में दिया जाने वाला योग-दान । 
साभेदारी । 
७ किसी कार्य में विशेषता रखने का गुण । 
८ मिश्रित वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित अंश । 
६ वर्गीकरण या फैलाव के कारण होने वाला कोई उपविभाग 
शाखा । 
१० किसान से कृषि उपज में से जागीरदार द्वारा लिया जाने 
वाला अचाज का निश्चित भाग या अंश | 


! 


वाला एक पौधा विशेष । 
२ उक्त पौधे से निकलने वाला गोंद, दूध या तरल पदार्थ, जिसे 
जमाकर झपध या शाकादि में मसाले के रूप में काम लिया जाता 


(डि. को.) 
उ०--१ तिलोर तीतर कस्चांनक मुरगावी होसनाक वखाव छ | 
पोटा चीरजे छे। पेटाछूजी चीरजे छे। मुहड़े मैं होंग भरज ज॑ । 


पेट मैं जीरो भरण छे ।--रा. सा. सं. 
3०--२ तांबौ, कांसी, पीतछ, जसद, सीसौ, कथीर, गरी, नाक्ेर, 
मिरच, पीपकछ, मजीठ, हींग, सुखड़ी, तेल, मिसरी, ग्रुद्ढी, इतरा 
वसते दुर्गांणी ८ मण १ लागे ।--नणसी 
३ बांस की वह लम्बी त्तीली य| खपची जो पतंग के बीचोवीच 
सीधी लगती है । 
४ देखो 'सींग!' (रू. भे.) 
हू, भे.--हिंगू, हींगू । 

हींगड़--देखो 'सींग' (मह; रू. भे) | 

हींगड़ौ--देखो “सींग” (अल्पा; रू. भे,) 

हींगए--देखो 'हिंगूण' (रू. भे.) । 

होंगणी, होंगबौ-क्रि. स.--१ लालयित होना, ललचाना । 
२ दीनता दिखलाना। 

हींगलू , होंगलू-सं. पु. [सं. हिगुल] एक प्रकार का खनिज, जो सप्त 

, उप घातुझओों में से एक मान्ता जाता है। यह चीन आदि देशों में 

पाया जाता है। स्त्रियां इसे बिंदी लगाने या मांग' भरने के काम 
में लाती है। इंगुर, सिंदूर । (श्र. मा; ईडि. को.) 

०-7१ भोतियां री मांग भरज छ। ललाड़ ऊपर अरधचद्र 
विराज रह्ौ छै। केसर सी खोढ्ां कीज । होंगक्कू री बंदी दीजै 
छे ।--रा. सा. सं 
उ०--२ ग्रिह ग्रिह प्रति भींति सुगारि होंगछ , ईट फिटक मै चुणी 
अचभ । चंदरण पाठ कपाट ई चंदरण, खुभी पनां प्रवाछी संभ । 

>-वैलि 
हींगछू-ठोलियौ-सं. पु. यौ.--वह पलंग, चारपाई या खाट जिसके पाये 
सिंदूर से रंगे हुए हों । 
होंगवधार-सं. पु.---१ पुष्करणा ब्राह्मणों की एक प्रथा जिसके अनुसार 
वारात व वर जब भोजन के लिये झाते हैं तब हींग को जलंते 
अंगारे पर डाल कर उनका स्वागत किया जाता है । 
२ हींग का बधघार, छौंका । 


हींगबग्स 





हॉंगवरा--देसों हींगोद । 
उ०-्सू किग्य भांत रा वाकरा छे, रातड़िय रिणस रा, उजक्ां 
बढ़ां रा, घगी गांगुवग्य हींगवस्सय रा चरणहार ।--रा. सा. सं. 

हींगांठेल-बवि.---बहुत, काफी, पर्याप्त । (वां. दा. ख्यात) 

होंगापाई-सं. स्त्री.---खलबली, हलचल, परेशानी । 
उ०--पगा राज री परध अर घनवंतियां रे तौ हींगापाई लागी 
पर लागी । ओऔ कुचमादी तौ आपरी कुचमाद सूं राज री सगढ्ठी 
नींवां हिलाय दी ।--फुलवाड़ी 

हींगु--देखो 'हींगः (रू. भे.) 
उ०-जूपर कदाचित्‌ वालीयइ, ऐरावण कदाचित्‌ दांमीयइ, चिता- 
मरि कदाचित्‌ पांमीड, कांमगवी-कदाचित्‌ वाहीइ, हींगु कदाचित्‌ 
वधारीड, ४2०४४ ०४६९०४७७ «* [---व. स. 

हॉंगोट, हींगोटौ-सं. पु. [सं. इंगुदी | इंगुदी नामक वृक्ष विशेष । 

वि० वि०--इसके बड़े बड़े वृक्ष जंगल में पाये जाते हैं ॥ इसके 

फल-फूल नींबू के समान कुछ लम्बे व गोल होते हैं । इसके कांटे 
भी होते हैं। यह कफ, रक्ताम, ग्रन्थि और ब्रणविनाशक है। 
इसका फल स्वादिप्ट, कड़वा, स्निग्ध, गरम तथा कफ व बात 
विनाशक होता है । 

हींगोरौ--देखो 'हींगोटी' । 
उ०--हींगोरे हैइउं घरिउं, जौ सहिकार सवाद | मद्य न दीठउं 
माटि तइई, मूंत्रि चढि उनमाद ।--मा. कां. प्र. 

होंच-सं. पु.--१ युद्ध, लड़ाई। 
उ०--हींच महीं घायल हुआ, जोया जखमी जेताह । फिर स्रीमुख 
फुरमावियौ, रेंचत वाघर ताह पा. प्र. 
२ प्रहार, चोट, ग्राघात । 
उ०--हींच उड़े हाथेह, लग गांगी दोलौ लड़े । मचिय जुध माथेह, 
कमंधज ओरी काल्ठवी |--पा. प्र. 
रू. भे->हीच । 

हींचकोौ-सं. पु.--१ भूला, हिंडोला । 
उ०--हेलि बंधावई हींचका, सुरतर केरी साख। माधव-सार्थि 
हींचसिउं, लीलां लटकइ लाख ।--मा. कां. प्र. 
२ देखो हिचकी (रू. भे.) 
उ०--तूल तलाई ढोलिया, पछेडा चोली चंग। हीर अ्रछोडइ 
हींचका, हींडीलाटि सुचंग ।--मा. कां. प्र. 
रू. भे-हीचौ । 

होंचए-मं. स्त्री.--१ मकड़ी की जाति का एक जंतु जिसकी बनावट 
केंकड़े के समान होती है । 
२ देखो 'हिचण' । 

होंचणी-सं. पृ.--एक प्रकार का अशुभ घोड़ा । (जा. हो.) 

होंचणु, हींचशौ-सं. पु.--मूला, हिडोला, पालना । (डिं. को.) 

होंचणो, होंचबौ-कि. स.--१ भूला भूलना । 


१५६ 


हींचौ 
मिनी मान लि लक मम न जल जज वन जल 8 जी लक अमल 3 जा सो मनन. न मर मन लकी यमन आफ मनन कपल 
उ०--१ एकि वादिईं फूल चुटइं, ब्रक्ष तणा पललव खुंटईं | 
हिडोछईं हींचइ, भीलतां वादिईं जालिइं सींचईं ।--रा. सा. सं. 
उ०--२ हेलि वंधावइ हींचका, सुरतर-केरी साख । माधव सार्थि 
हींचसिउं, लीला लटकइ लाख ।--मा. कां. प्र. 
२ हिलना-डुलना, लटकना, लटकते हुए भूलना । 
उ०--मांखिक मूडा जेवडुं, तिणाइ कि होंचइ हार । कांमिनि 
कीजइ ग्रेहनईं, अलगा-थिकां जुहार ।--मा. कां. प्र. 
३ भ्रमण करना, विचरण करना । 
उ०--विसहर ! तूं निरविस जरी, खरी न आवइ खंति । ससिहर 
सिर-ऊपरि रहइ, तूं हेठिली होंचंति ।--मा. कां. प्र. 
४ खूंटे से बंधे बछड़े का मुक्त होने के लिये तड़फना, आतुर होना। 
उ०-हींचता वाछड़िया तांवाड़, मिक्ठे जद गायां श्रड़वड़ जाय । 
टाछतां भूल झापणी गाय, हठीला टावरिया लड़ जाय ।--सांभ 
५ भुरट नामक घास की बाले काटकर एकत्र करना । 
६ उपलब्ध होना, मिलना । 
उ०--पीतल तां लगि पहिरिइ, जां नह होंचइ हेम । जां मूं-सिरं 
मिलती नथी, तां माधव-सिरं प्रेम ।--मा. कां. प्र. 
७ देखो 'हिचणौ, हिचवौ” (रू. भे.) 
उ०--बेढ हुतां पण घणी वेढा हुई थी । माहोमांही हींचिया था। 
जनणसी 
हींचणहार, हारी (हारी), हींचरियो--वि० । 
हींचिओड़ी, हींचियोड़ो, होंच्योड़ौ--भू० का० कृ । 
हींचीजणी, हीचीजबो--कर्म वा० । 
हीचणोी, हीचवबौ, हीचचरणो, हीचवणो--रू० भे० । 
हींचाहींच-सं. स्त्री.--खीचा तान, लूट-खसौट । 
उ०--अंत काल इन जीव की, व्हैगी होंचाहींच । जनहरीया नर 
देह मैं, कुरा ऊंच कुण नीच ।--अ्नु भववांणी 
रू. भे---हीचाहीच । 
हींचियोड़ोौ-भू. का. कृ---१ भूला-भूला हुआ. २ हिला हुआ, डुला 
हुआ, लटका हुआ, लटकते हुऐ भूला हुआ. ३ भ्रमण किया हुआ्रा, 
विचररणा किया हुआ. ४ मुक्त होने के लिये तड़फा हुआ, श्ातुर 
हुवा हुआ. ५ काटकर एकत्र किया हुआ. ६ उपलब्ध हुवा हुग्रा, 
मिला हुआ. ७ देखो 'हिचियोड़ी' (रू. भे.) । 
(स्त्री. हींचियोड़ी ) 
हींचोल, हींचोछी, होंचोलौ-सं. पु--भूले या पालने के दिया जाने 
वाला धक्का हिलोरा । 
उ०--१ सुगा जोइ नितु टेपरी, माता दइ हींचोल । नितु नितु 
मांति घूघरी, श्रेम करी रंग रोल ।--मा. कां. प्र. 
उ०--२ हींडो मैं टावर हींडे हौ, मां दे रही होंचोका | हालर्या 
है सागे सागर, टावर कर रह्यौ किलोछा ।--सांतिलाल देवेरा 
हींचौ--१ देखो हींचकौ' (रू. भे.) 


' हींजड़ी भ्क 


हींजड़ों एवं नाजिरों में इतना फर्क है कि न्ाजिरों के हींजड़ों की 


तरह डाडी मूंछे नहीं आती, वे मर्दाने वेष में रहते .श्ौर शाही 





२ देखो 'हिचकौ' (रू. भे.). ह हा थ् 
हींजड़ौ-त. पु.--१ मनुष्य जाति का वह विक्ृत हुआ प्राणी जो 


स्त्री होता है न पुरुष होता है, अर्थात्‌ जिसके न तो पुरुषेन्द्रिय का 
विकास होता है और न उसमें स्व्रियोचित चिन्ह होते हैं, नपुंसक.। 
वि० वि०--हींजड़े का सीधा एवं प्रत्यक्ष अर्थ नपुंसक होता है 
श्र्थात्‌ मनुष्य जाति का वह प्राणी जो न पुरुष श्रेणी में आता है न 
स्त्रियों की श्रेणी में गिता जाता है। यह बीच की स्थिति का 
होता है। पहिचान के तौर पर इसके पुरुष चिन्ह का कुछ अंश 
होता है । - | 

जो प्राणी इसी अवस्था में.पैदा होते हैं वे प्राकृतिक हींजड़े 
होते हैं। लेकिन बच्चों के पुरुष चिन्ह को क्षत करके बनावटी 
हींजड़े भी तैयार किये जाते हैं । 

इन प्राणियों की बोली का स्वर मर्दाना होता है तथा हाथ, 
पांव, नाक-नवे में भी स्त्रियों की सी कोमलता न होकर मर्दानापन 
ही भलकता है। लेकिन ये वस्त्र स्त्रियों के. पहनते हैं, -नाम भी 
स्त्रियों के ही रखते हैं और हाव-भाव भी स्त्रियों के से ही दिखाते 
हैं। हींजड़े हिन्दृ-मुस्लिम दोनों वर्गों में हैं और समाज में हंसी- 

खुशी के मौकों.पर नौचना-गाना इनका पेशा है.। कर 

चूंकि शारीरिक बनावट में मर्दानापन अ्रधिक होता है इसलिये 
इनके डाढी-मूंछ भी श्राती है और स्त्री वेष में रहने के कारण ये 
डाढी-मूंछ रख नहीं रख सकते, इसलिये इनका डाढी मूछ मुंडाई 
का खर्चा अधिक होता है । * 

स्‍त्री एवं पुरुष वर्ग की तरह हींजड़ों का भी एक बहुंत बड़ा 
वर्ग है, परन्तु इसमें नाजर, फातड़ा, खोजा आदि कुछ उप वर्ग भी 
हैं श्र उनमें कुछ भिन्नता भी होती है। यथा :--- 

(१) फातड़ा या पवेया--गुजरात में हींजड़े को फातड़ा या 
प्वया कहते हैं। लेकिन वास्तव में पर्वेया हींजड़े न होकर उनका 
एक सहवर्ग है। ये लोग हींजड़ों के साथ रहकर नाचने गाने में 
सहयोग करते हैं तथा हींजड़ों के ही अन्य छोटे-मोटे कार्य करते हैं । 

२ नाजिर या खोजा--नाणिरों के इतिहास की शुरुआत चीन 
की तवारीखों से मानी है। इन तवारीखों में ऐसा उल्लेख है कि 
जो व्यक्ति चोरी छुपे व्यभिचार करते पाये जाते थे उन्हें नपुंसक 
तना कर राज महलों या शाही महलों में टहलवंदगी करने के लिये 
रख दिया जाता था । कभी कभी वागियों को भी यही सजा दी 
जाती थी। नाजिरों का मुख्य कार्य शाही महलों में . जनानखानों 
की चौकीदारी करना था | लेकिन मुस्लिम शासन काल में इनका 
महत्व बहुत बढ़ गया और शाही महलों में नाजिर रखना एक 
आम रिवाज हो गया । इससे इनका वर्ग भी बहुत बढ़े गया और 
इनको बड़े बड़े पद या ओऔहदे दिये जाने लगे।- सुलतान अलाउहीन 


ने अपने ख्वाजासरा मालिक कपूर (नाजिरं) को जो सम्मान दिया 
वह इतिहास प्रसिद्ध है। . रु 

















* फररि, वहता हींजरि वाज ।--वचनिका 
होंजरियोड़ौ--देखो 'हिजरियोड़ी' (रू. भे.) 


महलों में ही कार्य करते । हींजड़ों की तरहं .नाचने गाने का पेशा 
नहीं करते । ु 
इतिहास--इन प्राणियों की उत्पत्ति आदि सृष्टि से ही मानी 


- जाती है। पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है महाभारत युद्ध 


में राजा द्रुपद के पुत्र शिखंंडी को भीष्म पितामह ने नपुंसक की श्रेणी 
में मानकर उस पर शस्त्र नहीं उड़ाया था। श्रज्ञातवास के समय 
अजुन ने भी वृहन्नला नामक हींजड़े का वेप धारण किया था 
और विराट की पुत्री को नाच-गान सिखाने का कार्ये क्रिया था। 
मध्य युगीन मुस्लिम हींजड़ों की उत्पत्ति मक्‍्का-मदीना से मानी 
जाती है। ' 

सोजत व जैतारण के पास एक गोरम नामक पहाड़ हैं जिसके 
नीचे प्रति वर्ष फाग्रण कृष्णा १४ को एक मेला लगता है वहाँ 
बहुत से हींजड़े एकत्र होते हैं। और नाच-गान करते हैं। : 

ऐसे प्राणी मनुष्य जाति में ही हों ऐसी बात नहीं है बरत्‌ू-- 
चोवाये जानवरों में भी ऐसे प्राणी होते हैं। . 
२ वह व्यक्ति जो अपना पुरुपत्व खो चुका हो, नाम । 
उ०>जलालचियां संतोस ज्यूं, मन हींजड़ा मगोज । ऊमर मैं. नह 


. उपजै, इम मावडियाँ मौज ।--वां. दा. 


६ कायर व डरपोक व्यक्ति । 

वि.--१ नपुंसक, नामर्द। 

२ कायर, डरपोक | है 45 

उ०--अर फेर ज्यूं किसन भगवान अरजुन ने नपुंसक, होंजडौ, 
नामरद कहर जिण तरियां 'महाभारत' री लड़ाई करवाई उणी 
तरियाँ म्हने बुजदिल कहर म्हारौ कने सूं पूरी आतम समरपण 
करवाय लियी ।--तिरसंकु | * 

३ अ्रशक्त, कमजोर । 

४ उत्साहहीन । व 

रू. भे.--हिंजड़ौ, हींजसे । . 


होंजडापण, हींजडापणौ-सं. 3.7नपुंसक, नामर्द या क्लीव होने की 


दशा या भाव, क्लीवता । 


होंजरणो, हींजरबौ--देखो 'हिज़रणौ, हिजरवौ' (हू. भरे. ) 


3उ०>गजराजां अग्नराज, गाज हुवे त्रांबागढ्ां । फौजां धज नेजां 


(स्त्री. हींजरियोड़ी ) 


हींजरौ-सं, पु..-.१ ,वियोग जनित दुःख, विछोह की पीड़ा । 


२ देखो 'हींजड़ौ' (रू. भे. ) 


हींट, होंठ-सं. पु.--१ अंगूठा । हा 
: २ लिंग या योनि के पास के वाल, केश।.. हे 


होंद-स रही --१ भले में झूलने की क्रिया या भाव । 


# एक किबदंती के अनुसार, वीरगति प्राप्त किसी प्रसिद्ध योद्धा 
की प्रात्मा का, राथि के समय, मसाल लेकर लगने वाला चक्कर 
या गण्त । 

उ5०-+मिनस मीकता रघह्मा, कुत्ता ऊंची मूंडी कर कर ने कूकता 
रक्षा प्रर धांनपुर री कांकड़ मै रात भर मांमाजी री हॉंड री 
गढाई कपाकप करती लालटेणा फिरती री ।--अमरचूंनड़ी 

३ देखो 'हीड़' (रू. भे.) 

४ देखो 'हींडी' (मह; रू. भे.) 

उ०--१ सौ गांव रे निकार्ल् एक बड़ी खेजड़ी 
& ।--कुवरसी सांखला री वारता 

उ०--२ लचकी गोडी लागतां, मतर्क हींड मचौक्त । तन दमके 
दांमणि तरह, भमकी पग रिमकोछ ।--सिववख्स पाल्हावत 


छे जठे हींड वांधी 


हींडए-सं. स्त्री. [सं. हिण्डनम्‌] १ भूला झूलने की अवस्था या भाव । 


२ लम्बे पैरों वाला एक प्रकार का जन्तु । 
वि.-भूलने वाला । (डि. को.) 


होंडणियो-वि.--१ भूलने वाला । 


२ लटकने वाला । 


हींडणी, हींडवी-क्रि. स. [सं. हिण्डनम्‌] १ भूला भूलना, हींडना । 


उ०--१ गांव री लुगाई छोकरी खड़ी छे गीत गाव छे । मोटि- 

यार हींड हींडे छे ।---कुंवरसी सांखला री वारता 

उ०--२ नींबूड़े री छटया हींडी घाले हे श्री घणवारी रे हंजा। 

छेली ने मारवण दोइ हींडो हींडसो श्रो राज |-लो. गी. 

२ छोटे बच्चों का पालने में भूलना । 

3उ०--१ शराग मांहे पैस देखे तौ पालण मैं वाछक हींडे छे । 
++देवजी वगड़ावतां री बात 

उ०--२ जठ एक कन्या कही राज़ा री छे। तिका राखस ले 

ग्रायी & । सु पालण मैं वेठी होंडे छे ।--चौबोली 

३ मस्ती मे कूमना । 

उ०--१ मात हाथी ज्यूं होंड रह्मा छे । तीन भांत रो पवन वाज 

रह्यौ छे - सीतत्)ठ मंद सुगंध । गरमी मिटायज छे । 

--रा. सा. सं. 
उ०--३ तरां आप उठिया छी । मात गजराज ज्यूं होंडता थका 
सवास-पास वांणां रे हाथ ऊपर हाथ दियां घुमता थका घोड़े 
पछारे छ --रा. सा. सं 
४ लहरे लेना, हिलोरें खाना । 
उ०-अभ्रर तीन पांडुवां रे बिचाक्क मारग वेवती काछी मासी रै 
सद्ां पड़चा जूना खोलियाँ मैं जांएे ग्रेंकर पाछी वाब्लपणौ होंडण 
लागौ ॥-- फुलवाड़ी 
५ लटकना । 
उ०--वाजूबंध बंचे गोर वाहु विहुं, स्थांम पाठ सोहत सिरी। 


श्श्द 


होंडाणो 





मणिम होंडि हीडले मख्िधधर, किरि साखा स्नीखंड की ।--वेलि 

६ विचरण करना, भ्रमण करना । 

उ०--१ हंस चडी होंडइ सदा, वीणा पुस्तक पांरि । निगम 

निरंतर झआलवइ, घोरतार मधि वांरि ।--मा. कां. प्र. 

उ०--२ मन तो उण रोौ हवा रे सागे उडतो, उज़ास रू भेछौ 

पतकतौ, चांदणी साथ भोला खावतौ अर वादढ्ां रे माथे हींडतौ। 
--फुलवाड़ी 

७ भटकते हुए फिरना, भटकना । 

उ०--क्षणु एक थ्युं छांडी गयां, तां-मिस मंडिउं मांड | नाहनडली- 

नईं सोधती, वनि-वनि हींडसि रांड ।--मा. कां. प्र. 

८ गमन करना, जाना । 

उ०--कुश्वत्री लोपी कार, बूढ़े ने जींद! बहू । चोड़े चूंथ चकार, 

हमणाौ वत ले हींडिया ।--पा. प्र. 

६ चलना, दौड़ना । (डि. को.) 

हींडराहार, हारो (हारी), हिडशियौ--वि० । 

हीं डिओड़ी, हींडियोड़ो, होंडयोड़ो--भू ० का० क० । 

हींडीजण्ो, हींडीजबौ--कर्म वा० । 

हिंडणो, हिंडबो, हींडछणो, हींडव्ठवो, हीडरयो, हीडबौ--रू० भे० । 


हींडछ-सं. पु.--भूला, पालना । 
हींडछणोौ, हींडछबौ--देखो 'हींडणो, हींडवौ' (रू. भे.) 


उ०--१ हाथी घणा घरां हींडछसी, सूर हरा असा सभाव | दूणा 
पटा वधारा देसी, आप जसा करसी श्रमराव ।--तेजसी छिंड़ियौ 
उ०--२ जांण नागण हींडछे, खंभा सोनारां। औपन लाडी 
ऊमदा तखतांण तैयारां ।--मयारांम दरजी री बात 
उ०---३ है थाठां बीच हींडल हाथी, छत्रपत जिसा चालिया चढ़े । 
गजबंध तरणा झावतां गढवां, गढपत जड़े किवाड़ गढे । 

-+किंसनी झ्राढी 
हींडछणहार, हारोौ (हारी), हींडछरियौ--वि० । 
हॉडक्श्रोड़ो, हींडव्वियोड़ी, हींडछ्योड़ी--भू० का० कृ० । 
होंडछीजणी, होंडछठीजबौ--कम वा० । 


हींडछियोड़ौो--देखों 'हींडियोड़ो' (रू. भे.) 


(स्त्री. हींडल्लियोड़ी ) 


हींडाणी, होंडाबौ-क्रि. स. ['हींडणौ' क्रि. का प्रे. रू] १ भूला भूलाता, 


हींडाना । 

छोटे बच्चों को पालने में कूलाना । 

मस्ती में झूमाना । 

लहरें खिलाना, हिलोरे खिलाना । 

लटकाना । 

विचरणा कराना, भ्रमण कराना । 

भटकाना, भटकते हुए फिराना । 

जाने या गमन करने के लिए प्रेरित करना । 


#द< ० 0 >०७ 


जी छ&छ -०० 


हांणः 





&€ चलांता; दौड़ाता । ' | 

हॉंडाणहार, हारो (हारी), हींडारशियौ--वि० । । 
। हींडायोड़ौर--भु ”' का० कं । 

हींडाईजणो, हींड/ईजबौ--कर्म वा० | 


हॉंडायोड़ौ-भू: का: क--१ #ूला कूलाया हुआ, हींडाया हुआ. २ पालने | 


में भूलाया' हुआ. ३ मस्ती में कूमाया हुआ. “४ लहरे लिराया हुआ, 


उ०--तूल तलाई ढोलीया, पछेडा(चोंली' चंगे।' हीर अछोडइ: 
हींचका, हींडोलाटि सुचंग ।--मा. कां. प्र 
रू. भे-हीडोलाट | * 


हींडोछि, हींडोछी--देखो हिंडोढौ' (हू. भें.) 


उ5--मंयण कला मंदोदेरी। उन्नत उयर. पवित्र । कइरी-सरिखं 
कुच-युगल, -चडी हींडो लि।चइत्रि!।+--मा. कां: प्र 


हिलोरें खिलाया हुआ. ४.लटकाया हुआ:-६ विचरण कराया. हुआ, |.हींडोछियोड़ौ--देखों 'हिडोकियोंड़ी* (हू. भे.): ' 


भ्रमण कराया: हुआ- ७. भंटकाया हुआ, भटकते हुए फिराया' हुआ 
८ जाने या: गमनः करते'हेतु प्रेरित किया. हुआ 
दौड़ाया हुआ । । 
(स्त्री. हींडायोड़ी ) 
हींड्योड़ौ-भू- का. क्ृ.---१: कूला!भूला हुआ, हींडा हुआ: २ पालने में 
भूला हुआ. -हें मस्ती में कूमा:हुआः ४: लहरें लिया. हुआ, हिलोरें 
: खाया हुआ ५ लटकाःहुआ.. ६:विंचरण:किंया हुआ, भ्रमण किया 
हुआ. ७ भटका! हुआ; भटकते हुए-फ़िरा' हुआ. ८ गमन किया: हुआ, 
गया हुआ. ६ चला हुआ, दौड़ा-हुआ । | 
(स्त्री: हींडियोड़ी) 
हींडी-सं. स्त्री.---बच्चों का- कुलाने के कूला-।ः 
- उ०--हींडीं मैं'पड़िंयो टाबर गट्टां-पट्टां: सूं- रंमैःजंद मावड़ उरानें 
रम्मत मैं लागोड़ौ! गिए ।--चितरांम ..._ 
होंडोछ, हींडोल--देखो 'हिंडोछो! (ः भें:) 
उ०--१ मातां धोतां त्रमल-म्ुलरायौ झोली, हालरि हलरावियौ 
हींडोल हिचोलींः। 
: परणावों तुं नइ पछें/दयिता हुई दोली ।--ध. वे. प्रं. 


उ०--२ कइरी हींडोलइ'चढीं; कोकिलःकिहों- कुहुकाय-4 . कांम- 


कंदला तूं चढी, माहारा हियडा मांहि ।--मा.: कां. प्र. 
होंडोलणशो--देंखों (हिडोढौं' (रू, भेः)' 

उ०--हरख हींडोलणइ भूलइः नेमिप्रभे जिंनरायः। 

आसय भूमि पटली, लोहियइ थिंरवाय ।-+विं. कु 
होंडोछणो, होंडोछ॒बो, हींडोलणो, हॉडोलबौ--देखो “हिडोछ॒णौ, हिंडो- 

छवो (रू. भे.) | 

उ०--१ हींडोछ भरोखा हेटे, खुंभालां भाटका' देता । 


' “-मांधोंसिह .सीसोदिया- सै.गींत, 


3०--२ पालरणइड्इ” पउढ्यउ रमइ म्हारठ बालुयड़उ, होंडोलइ 
अचिरा माय म्हारउ- नांन्हूडियउः ।--स. कु 


उ०--३ भूपति धिनो आाखे घनिभूरा, सह पूंरा खत्रवाट सारह। |; 


. थरि मह गर्व हींडोछ थांरे, वढ्ढे वीर वदीयौ वाराह। 
-भंगंतर्सिघ हाडा रौ:गीत 
होंडोछाखा5-सं. स्त्री “चारपाईनुमा भूला या पालना ॥ 
हींडो जाट, हींडोलीटिः-सं: पु.---१ - कला! धक्‍्का-। 
२ देखो 'हिडोकछौ! (रू. भे:) 


वलिं रमीयौ.अ्रठ दस बरस नुंः बालक टोली, 


जिहों चुद. | 


। 
| 
(]॒ 


| 
4 
4 


(स्त्री. हींडोछियोड़ी ) 


६ चलाया या हींडोछो हींडो लौ---१: देखो! हिंडोलौ' (रू. भे 


उ०--१ जां वसै:तेंतीसूं कोड़ि:छल्या: कचौक्रा/अंमी को :॥ वै गुर 
परसाद-पीवांहि- .हींडोछ पंरि! वैसि के ।--वि. सं. सा... 
उ०--२ गजेंद्र कंभस्थल सीस ढोलइं:। कीई होंडोला जिय.सीस 


: डोलइं.)--सालिसूरि 


उ०---३ चापलीज़ा सद्रविस:भ्रलता; विकसित लोचन वंदन कपोल 


. चैन्नमासि : हींडोला समांन स्वरा, द्वितीया ससि सद्रिसविसाल 


भाल, एवं विधबाला ।+-व. से 
२ देखो 'भूलौ' 


हींडौ-सं पु... [सं. हिंडनमू; हिंदोल] १ किसी: पेड़:की/मोटी :डालः के . 


लम्बी रस्सियां बांध कर वनायाः जाने वाला भूला; जो: प्राय 
श्रावण मास में बाँधा जाता: है तथाः जिस पर;नवे युवतियां व-नव ; 


. बचूएँ भूलती है, भूला । (डि. को.) 


उ०--१ -ए मा, चंपा वाग मैं- हींडी' घला दे, तीज नुहेली आई । 
ए मा, और सहेलयां रे घर रौ-होंडी, म्हार हीडीं.नांहीः। | 
ह “लो. गी. 
उ०--२ गुड़ी बाल, हींडा हींडे है अर खेले कूदे पण म्हांकाली 
चिड़कली!रौ विछोवौ करो हों,. जक्रौ ठीकः नीं-है ।---दसदोख * 
उ०--३ कुंवरसी दीठौ वडौ जाघतौ-हींडा बांधिया ॥ 
-कुवरसी सांखला री वारता : 
०-+४ माघ. री पूनम ने धणिया रोपणी“रोपाई -ै ॥ श्रांवछृकी 


. इग्यारसः तें होंडो मंडियौ: रे । “बड़लै' री-साखां-में, कै-हींडां. लेवण 


दे ।--भंवरलाल सुथार लि 
२ पालेना | . 

३ पालने मैं भुलाने की क्रिया.) पा 
उ०--एक वीर सुया-सती आपरा पुत्र नै होंडा देती धर री रीत 
सिखावे है ।--वी. स. टी ह 


मे हु 


४ वह चारपाई जौ भूले केसमात 'कूलती - हो चारपाईनुमा- कूला । ह 


रू. भे.--हिंडो। 


' मह, >हींड हा मु “8५४ 
- | हींण--देखो 'हीण' (रू. भे.) 


उ०--हींस दोख सौ हुवे, जात' पित 'मुदौ: नः जाहर:।ः निनंगेः जेश;- 
ने निरख, विकक् बरणण विन ठाहर'--र: रू 


है दिगी देगा हिंदवाणशा (रू 
टीविव-देसोी 'टिंदर' (रू. भें.) 
उ०--१ गिटां मैं सुमर झोप सुरतांण राहां गणां, जत्यां मैं 
मानत प्रजापति रिसां जांण । जाप मैं अ्रजपा जहि सांचो वढ्ीी 
राजा जिसीो, महाराजा तप लीयां हींदवां ची मांण । 

--भगतरांम हाडा रौ गीत 
छउ०--२ प्रर रांणी ने भाखरसी भगाया हंंता तिकां पठांण उवा 
सन्‌ श्रादमी मेलीया--यारौ पाछा श्राव । हींदवां चूक कीयो । 

--राजा नरसिंघ री वात 


हु 


हॉंदवांण--देखों 'हिदवांण' (रू. भे.) 
उ०--हींदवांण छात हींदवांण सूर, ग्रजमेर जोधपुर मांण पूर । 
प्रजवाढ्ठ बंस श्रस गांव झरोड़, ढीलड़ी बीच महिपत्यां मोड़ । 
--रा. सा. सं. 
हींदवाद्दात, होंदवोछ्यात-सं. पु.---हिंदू राजा, हिंदुओं का राजा । 
उ०--कठठ कांठतल्ठ कटक रौस चामांस कर, जवन पत हींदवांछात 
जूठा । अमंग जसराज सर कणोंगर ऊपरा, खाग वादव्ठ वरस वार 
सूटा ।--अ्रजुण जी बारह हे 
हींदणी, होंदबी-देखों 'हींडणी, हींडवौ' (रू. भे.) 
उ०--सावश श्रायां घर यांर हींदा जिकी घालेला | हॉदिया छे 
तो परियां घोके परियां खांच जावेला ।--रा. सा. सं. 
हींदियोड़ौ-देखो 'होंडियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. हींदियोड़ी ) 
हींदु-देखो हिंदू” (रू. भे.) 
उ०--अकबर गरव न श्रांण, होंदु सह चाकर हुवा । दीठौ कोई 
दिवांण, करतो लटका कटहई ।--अश्रग्यात 
हींदुसयांन, हींदुस्तांन--देखो हिंदुस्तांन' (रू. भे.) 
उ०--१ संमत १६८४ काती वद १३ माह पातसाह जांहांगीर 
फोत हुप्म। जुनेर था साहजादा माहाबतखांन हॉँदुसथांत नुं 
आया ।--नैणसी 
उ०--र२ सिवलाल जसां कौ रूप देखने मन मैं उदास हुओऔ-- 
जमां री जोड री झादमी हींदुसथांन मै एक ही नजर न आावे । 
-मयारांम दरजी री वात 
होंदू -देखो 'हिंदू' (. भे.) (डि. को.) 
उ०--१ सुर असुरा इगा आहड़े, आही एक अ्रवक्‍्क । पिड़ि जितरा 
ट दह, तेता सहस तरकक ।--रा. सा. सं. 
उ०--२ हींदू पू्ज देहरा, मुसलमांन मसीत | हरीय चेतन चेतीया, 
बया ग्रचेतन प्रीत ।|--अनुभववांणी 
हींदप्रांसी--देसो 'हिंदवांशी' (रू. भ.) 
होंइबगर--देसो 'हिदृकार! (रू. भे.) 


री 


होंमत 





उ०--१ हींदू हींदूकार, रांणा जे राखत नहीं । श्रकवर ती एकार, 
पौ सौ करत प्रतापसी ।--अग्यात 
उ०--२ हींदूकार तणा हलकारे, धण्णों कटक बंध मेल घणां। 
इडर बल वेद इधराया, ताड़े दछ सुरतांण तखां । 
-महारांणा सांगा रो गीत 
हींदूपत, हींदूपति--देखो 'हिंदूपति” (रू. भे.) 
होंद्सथांन, हींद्स्थांन--देखो हिंदुस्तान” (रू, भे.) 
उ०--त्तंधु सवालक्ष, ऊच मलतांन हींदृस्थांन, देवकूं पाटण, चीण 
माहाचीरा भोट माहाभोट संखोद्धार, एतला संजिगत भ्रम्ह्ारा देस- 
देसाउर........।--व. स. 
हींदोल, होंदोलइ--देखो 'हिंडोछौ' (रू. भे.) 
उ०--१ माधव मत माहरा मांहि, तईं बंधिउ हींदोल । 
हटकी हींचतां, हुईडइ हाल कलोछ ।--मा. कां. प्र. 
उ०--२ सिर बंधी क्षिण सातमइ प्रगटसि दीवा मासि । हींचसि 
हींदोलइ चढी उल्लालिसी आकासि ।--मा. कां. प्र. 
हींदोलाट--देखो 'हिडोछाट' (रू. भे.) 
उ०--१ क्षणु पालखि क्षणु ढोलिइ, कौ हींदोलाद.। 
पाथरी, अतिलसना ऊछाट ।--मा. कां. प्र. 
उ०--२ घम घम वाजइ घूघरी, हींचइ होंदोलाट । कांमिनि सिउं 
क्रीडा करइ, नींलज वेडा नताट ।--मा. कां. प्र. - 
होंदोलि, हींदोलु--देखो “हिंडोछी” (रू, भे.) 
उ०--१ हींदोलि हरखई चढी, हींचएण लागी हेलि। उल्लालइ 
श्रंवर भवनि, माधव दीठइ ठेलि ।+-मा. कां..,प्र. 
उ०--२ घट माहरु घर ताहरु, सास ते दोरी सार । मनि हींदोलु 
बांधिड, माधव हींचशहार ।--मा. कां. प्र. 


हटकी 


तूछ तलाई 


होंदौ--देखो 'हीडी' (रू. भे.) 


उ०--जावती न आग माथे चहरा ने चूंथ जावसी । सावशण श्रायां 
घर थांर हींदा जिकौ घालेला ।--रा. सा. सं. 

हींप, होंफ-सं. स्त्री.--शीतल वायु । 
उ०-घरा सीतढ्)ठ पांशी सूं सीचिश्रा थका वीकणां वाइभांयां सूं 
होंफा खाइ रहीआा छे ।---रा. सा. सं 
रू. भे--हीप । 

हींबांख-सं. पु.-- एक जाति विशेष का घोड़ा । 
उ०--भारिज सीघूया हींबांणा, पहिठांणां उत्तराही। घोडा ऊंदिरा 
कनूज देसना, कुलथ हांसला मध्याही ।--कां. दे. प्र. - 


.हींमजी-सं. पु.-- एक वृक्ष विशेष । 


उ०--हरडू हरडि होंमजी, हरडां हलद्रह वेर | हरवी हाथुडी हरी, 
हुंफट हुंसि हसेर ।--मा. कां. प्र 
हों मत--देखो 'हिम्मत' (रू. भे.) 
उ०--हीमत मत छाडौ नरां, मुख तें कहता रांम.। हरीया हीं 
सुं कीया, थरू का अटल वांम ।--अनुभववांणी  . 


१६१ ही-हीं 


हॉंमती 


हॉमती--देखो 'हीमती' (रू. भे.) 
उ०--हीमति बहादर हींमती कढ्ि भड्डां घोड़ां कीमती । देसपति 
संभ्रम दमण ऊदम अंगम गम हींदुआं ओपम ।--ल. पि 
हॉयाफूटौ--देखो 'हियाफूठौ' (छू. भे.) ह 
हींयाही-देखो 'हियाछी' (रू. भे.) 
हॉथोड़ी--देखो 'हिझोड़ी' (रू. भे.) 
हींयोड़ौ-देखो 'हिम्ोड़ी' (रू. भे.) 
उ०---तीन वरस व्हैतां व्हैतां वो म्हांने गांथ देय ढांण कार्ड; पछ 
हींयोड़ौ फेरे, हृछ जोते श्र गाडी खड़े ।--फुलवाड़ी 
होंगौ--देखो 'हिरदौ' (रू. भे.) 
उ०--होंये खटूकौ लागगौ, विरहन सेती आय । का घरि श्रावौ 
सजनां, का मोकूं ले जाय ।--अनुभववांणी 
हींस-सं. स्त्री. [सं. हेष, हेष:] १ घोड़े के बोलने का शब्द, हिनहिना- 
हट । (डि. को.) ह 
” उ०--१ वबप तीर छण छण रंधत्रवण, हय हींस हएा हा मचग 
हणएा । तरवार खण खण तूट तण, पर मंत्र भण भंण रसरा 
पणु ।--र. रू ह 
उ०--२ होवे भड़ हाकक हैंवर हींस । चढ़े मारका भड पावबुअभ 
सीस |--पा. प्र 
रू, भे--हीस । 
२ देखो 'हुंस' (रू. भे.) 
रू. भे.--हिंस, हिसाट । 
होंससो-सं. पु. [सं. हेषण | घोड़ें के बोलने की क्रिया, शब्द या 
आवाज । | 
उ०--क इत्ता मैं बादछ रे घोड़ा रो हींतणो सुणीजियौ । 
“फुलवाड़ी 


होंसणयो, हींसबौ-कि. श्र. [सं. हेषणं] १ घोड़े का बोलता, हिनहिनाना । 


उ०--१ मसत हसत बहु मोल द्वार घूम खढ॒दाहण । वाढ्ां होंसे 

बाज वर्ण जांरो रविवाहण ।--वां. दा. 

उ०--र घोड़ी तो बादकछ री मंसा परवांण हुकम वजावतो। 

गवाड़ी मूंडाग हिणहिणाट करतौ होंसतौ जणा आंगरणौ मोत्यां री 

भड़ लागती ।--फुलवाड़ी 

२ उमंगित होना, उत्साहित होना, प्रसन्न होना । 

उ०---१ ज्यांन वांद्यां हिवड़ौ होंसी, ख्री विहरमांन वंदू वीसौ । 
--जयवांणी 

उ०-“२ सुंदर मूरति प्रभु तणी, निरखंतां सुख थायौ जी । हियड़ौ 

होंसइ माहरौ, पातिक दूर पुलायौ जी ।-स कु 

रे तरसना, लालायित होना । 

3०--कैवल जिम दूर थकी दीसें, हीयड़ी जिन देखण मैं हींते । 

वा्खाण सहु विस्वा विसें, यात्रा दींधी ए जगदीसे । ्ध व. ग्रं 

हॉंसणहार, हारो (हारी), होंससियौ--वि० । 


3 3 3 - ककउ कक कक पटक लिन डक हे | 
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हींसिह्रोड़ी, हीं सियोड़ो, हींस्पोड़ो---० का० ० । 
हींसीजणौ, हींसीजबौ--भाव वा० । 
हॉसवरणौ, होंसववौ, हीसणौ, हीसबी--रू० भे० । 
हींसछ, हींसल-सं. पु. [सं. हेपिन्‌ ] घोड़ा, अश्व । 
उ०---१ बाजिद गज बाकर मांवतव वछ, पोहो अनि होम -हुवा 
बोहौ पूर । हाडा रिण तीरथ करि हींसछ, सरियो राज मेघध 
जगि सूर ।-- राव सूरजमल हाडा रौ गीत ; 
हींसवणौ, होॉंसववी--देखो 'हींसणौ, हींसबी' (रू. भे.) 
उ०--वोल नकक्‍कीवरां हींसवे हैमरां, धजः धंघींगरां ऊपरां ऊछक । 
्न्न्सू-प्र 
हॉंसवराहार, हारो (हारी), हॉसवरियौ--वि० । 
होंसविश्रोड़ी, हींसवियोड़ो, होंसव्योड़ौ--भू० का० ० । 
हींसवीजणौो, हींसवीजबौ-- कर्म वा० । 
हींसवाटां-सं. स्त्री.--सोलंकी राजपूत वंश की एक शाखा या इस 
शाखा का व्यक्ति । 
हींसवियोड़ौ--देखो 'हींसियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. हींसवियोड़ी ) 
होंसांण-सं. स्त्री.--धोड़े के हींसने या हिनहिनाने की क्रिया या 
ग्रावाज । 
०--निहसंत नीसांण हुवे बाज होंसांण । सभ काज घमसांण 
श्रपांण भड़ ओघ ।--र. ज. प्र 
हींसार, हींसारव-सं. स्त्री.--हिनहिनाहट । 
उ०---१ जावया जाता ऊचरइ, हयवर मुखि होंसार । चियार छत 
चांमर ढछइ, भूप चढिउ गज भारि ।--मा. कां. प्र. 
* उ०--३ हय होंसारव गज घमक, बल्लीया सुहड बहुत । क्रमि 
क्रमि मारग मुंकतां, कांमावती पहुत्त ।--मा. कां. प्र. 
रू. भे--हीसाल । 
हींसियोड़ौ-भू. का. कृ.---१ हिनहिनाया हुआ्रा, बोला हुआ. २ उमंगित,' 
उत्साहित व प्रसन्न हुवा हुआ. ३ तरसा हुआ, लालायित हुवा 
'. हुआ। 
. (स्त्री. हींसियोड़ी) 
हींसी-सं. पु.--घोड़ा, श्रश्व । (डिं. को.) 
हींसू-सं. पु.---भूमि खोदने का एक औजार विशेष | - 
उ०--भारी सत्र कवाड़ां भांजै, अणियां भेड़े भांत असी । हँसलछ 
हूंत वर्डा श्र हींसू, कुट 'लालिय' किया कसी । 
+-लालसिह राठौड़ रौ गीत : 
रू. भे.--हैंसु, हैंसू । ु । 
हींसोड़ी-सं. स्त्री.--१ जुलाहों का एक कैंचीनुमा औजार जिस पर 
ताता फैला कर पाई करते हैं। 
२ देखो 'हिझ्ोड़ी! (रू. भे.) 
हीं-हों-सं. स्त्री. [अनु.] १ हँसी, खिलखिलाहट। 


रह जि ५ 
घ०-++जिगि सेस सहाय फरा फरि फरि वि वबिजीह, जीह जीह 
* नि न बबगा ० कक 
सब्र मंदी जम । सिग्यि ही पार ने पायी त्रीकम, बवरा डेडराँ किसी 

कक फेक, अक जक 
79 [6 
+ गया मात्र, छेबल । 


सी रह साथ के, आछसि कबू न जाय । हरीया 

जब सब राम नई, झाया भीवरि पाय ।--अनुभवांगी 

जिशि देस सज्जणण वसइ, तिरि दिसि बज्जउ बाउ। 
लग्गमी, ऊ ही लख पसाद ।--डो. मा 

निशलसात्मक या निशभय सूचक ग्रव्यय । 

उ०--१ दंदां री बेटी, पत्लीवाां ह£ परशणशायोडी । राजी नांव 

सदा राजी ही दब है ।--दसदोख 

उ०--५ जै जीवगा जिन्हांत्तगां, तन ही मांहि वसंत । घारइ 

पयोहरे ब्राह्ूक क्िम काइईत ।--हछो. मा. 

आश्यय, धकावट, शोक ग्रादि को सूचित करने के लिये प्रयुक्त 

होने वाला अव्यय । 

भू वा. कृू.--थी । 

उ०--ह१ उगारी हाजरी साजण सार फात एक डाबड़ी हो। 

डाबरणी स्थांगी, साक्षम अर समझणी ही ।--फुलवाडी 

उ०--+ श्ण वार्से आज वांन पूरा जावता सूं खरवा नांखने 


् $ “प 


ल्‍ 
सर श्प 
हल] 


पटकगा री तजबीज ही ।--अ्रमरचूनड़ी 
पु. [सं. हृदय] दिल, हृदय, मन । 
ऋाथर्ंद ब्रम्हचर्ज की सिखेंड खंड अज्ज व । सधीर ही हमीर 
से गंभीर भीर गज्जत ।--ऊ का. 
भे.--हि, हि, हीज । 
ट्वीग्र, हीग्रउ - देखो 'हिरदी' (रू, भे.) (उ. र.) 
हीग्राहीए, होश्राहीन--देखो 'हियाहीगा' (रू भे.) 
पृ “कोयर किरबिरंइं, सघर धारमिक हीइ धर्मध्यांन धरई, 
व देवी रहइ इच्छ पडीच्छ करड, तारे तरिवा सावधान हुआ्रा, 
ग्राहेण अश्वुदई व हशि मझा व. से 
होड़, हीओऔी-- देसो हिन्दी (हू. भे ) 
उ« - धचद्ध कुमूम सिरगार, घबद्ध वहु वस्त्र सुहावे । 
मत्णि रयग. हार होइ ऊपरि भाव ।-- प. च. चौ. 


रे कप 2 


हु! 


५४ रे 


व 


मीताहबद् 


होश-म स्त्री, [सं. हिवक। १ कोच की ज्वाला, क्रोध का आवेग । 
3०-०१ चई सद्ध होक तुरी उर चोट, काछाहकछ भुस हुवे ब्रज 


वोट । सेलादझ्ू जरद मरद्र सकाज, वेद बद भाखर पाखर बाज । 

समू. प्र 
वेरियां घू चलाया हाथ, आहंसी 
ग्रासंगा । पाथ जय अनम्मी खंब बंसन 


मे धादर शापएई प्र मड्ाय 


२६२ 





हीड़ाकढ 
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चाडियौ पांणी, यूं पछे ऊमठां नाथ पोढियों आरांण । 
“सुरजमल गीसरशा 
२ तीब़ मानसिक व्यथा, कसक । 
उ०--पब् तरां पालणा, रुदन बाछ॒क मछरीकां । 
सुरतांण, हिये साले दुख हीका ।--सु. प्र. 
३ किसी प्रकार का तीछ्ष्ण दर्द, टीस, चीस । 
४ किसी पदार्थ से उठने वाली सड़ी हुई व तीत्र गंध । 
५ किसी तीक्ष्ण पदार्थ या औधपि के सेवन से या शरीर पर लगाने 
से होनी वाली जलन या दाह । 
हीकणी, हीकवौ-क्रि. स. [सं. हिक्क] १ छाती ठोक कर ललकारना, 
चुनौती देनाश 
उ०--दुलहा ने दुलही तणा, हथकछेव जोड़ाया । 'ांसू' छाती 
हीकती, कथ एम कहाया, दलौ मारे गोगादे, मन कीया चाया । 
-+वी. मा. 


सुण चमक 


२ मारना, वध करना, नण्ट करना ) 
उ०--अभंग पाथ हातां 'जसा' खबीदू झंगमरा, कहहर नर का 
ज् भड़ें कांमू । श्राठ ही नगारा बाँध हेकण उरड, हीक घर ले 
गयौ विया हांमू |--राव जसवंतर्सिह चूंडावत रो गीत 
३ चोट करना, आघात करना, प्रहार करना । 
हीकणहार, हारो (हारो), हीकरियौ--वि० । 
हीकिश्रोड़ी, ही कियोड़ी, हीवयोड़ौ--भू० का० कृ० । 
हीकीजणी, हीकीजवी--कर्म वा० 

हीकियोड़ौ-भू. का. ऋ----१ छाती ठोक कर ललकारा हुम्ना, चुनौति 
दिया हुआ. २ मारा हुआ, वध किया हुआ, नष्ट किया हुआ. 
३ चोट किया हुझ्ना, श्राघात किया हुआ, प्रह्मर किया हुआ । 
(स्त्री. हीकियोड़ी ) 

हीगमत--देखो 'हिकमत' (रू. भे.) 
उ०--चंद्रावती जूने चंद्र गढ रहे तठ इमरती नूं मेली आगे खबर 
देश ने तो मीस ने हींगप्तत खेली ।--र. हमीर 

होड़-सं. पु.--दीवावली की संध्या को ग्रामीण बच्चों द्वारा मनाया जाने 
वाला एक उत्सव जिसमें, एक मिट्टी के पात्र के लकड़ी का डण्डश 
बांधा जाता है, पात्र में घर घर से मांग कर तेल डाला जाता हैं 
व रूई के बिनीले डाल कर जलागे जाते हैं । 


रू. भे.--हींड । 


हीड़कियोबाव--देंखो 'हिड़कवा' (रू. भे.) 


होड़कियौ--देखो 'हिड़करियों (रू. भे.) 

होड़ाऋक--देखो हेड़ाऊ (रू, भे.) 
उ०-हाथियां तणों ऊमेद बड़ हीड़ाऊ, पड़ाऊ लियण रो व्यसन 
पड़ियों ।--उम्मेदर्सिह सिसोदिया री गीत 

हीड़ाबढ, हीड़ागर-सं. पु.--१ सेवा चाकरी करने वाला, 
चाकर । 


सेवक, 


होड़ी 


१६३ 





०-निराकार निरभ रे सती, जौ अ्रकार सजावे । हीड़ागर हीड़ा 
क॑ दोडे, सौ भी धणी कहाव है. $- वा 
बेगार में काम करने वाला वर्ग, वेगारी लोग | 
उ०--६ तरे जोधपुर सुं वरसिघ साथ चाकरं बावर होड़ागर 
परज लोग आया था सु सारा परा. जांण लागा ।--नैससी 
उ०--२ तर गुढ़ा री लोग महाजन, छोकरी, होड़ागर, घांची- 
मोची सिकौ महेसजी रौ गिलौ करै--जे बीजो साथ रावजी रा तौ 
घांची मोची हीड़ागर कस करे छ ।---राव चंद्रसेन री बात 
हीड़ौ-सं. पु.--१ सेवा, सुश्षुषा, टहल, बंदगी | 
उ०--१ ताहरां वीरमदैजी कहौ--राजमलजी / थीं म्हांरे वडा 
सगा, थां मांहरा वडा होड़ा किया । पद वीरमदेजी उठासूं सीख 
कीवी ।--नैणसी - 
उ०--२ शव म्हैं ई थनेँ सुभठ ओोकल लियौ-। थारा नीं-नीं ब्है 
जैड़ा हीड़ा करिया जकां रौ थूं म्हुने औ फक् दियौ ।--फ्रुलवाड़ी 
उ०--३ संबत १६२८ राव कांणु जे वसियों। रावत पंचायरा 
धरा होड़ कीया (--राव चंद्रसेन री वात 
२ चाकरी, नौकरी । 
उ०--तरँ जैतेजी नं वीरमदे कहाड़ीयौ--राव सूं वीणुती करो ने 
महां कनहां राव रा होड़ा करावो । ज्यूं थैं चाकरी करो छौ त्युं म्है 
ही राव री चाकरी करां ।--राव मालदेव री वात 
३ रोगी या अस्वस्थ की सेवा, तीमारदारी, इलाज़ । 
उछ०--६ तद एके दिन वींदणी बोली, म्हारें धणी रौ डील-चाक 
नहीं छे, तौ पणा म्हांतूं एके कोटड़ी मांहै राखौं ज्याँ हीौड़ा करती 
जावां ।--ठाकुरे साह री वात 
उ०--२ वापड़ा नासतिक मिनख सांची कया करें है क--दायजौ 
देय'र बेटी री मौत मोल लेवणी है | धन रा ठोकाकड़ लोभी लोग 
मरज़-मादगी रै समे भी बहु रौ होड़ी क्यूं करे ?---दसदोख 
उ०--३े कहसी--ओ सुंबो, इस रा हीड़ान किया । पदछे आपनुं 
तपाया, सेकिया, चेतौ बाहुड़े नहीं । तरे गांव मैं स्पांणा था त्यांने 
पूछियों, कह्लौ--कोई उपाव करौ जिणसूं औ जीवे ।--नैणसी 
४ आदर, सत्कार, खातरी । 
उ०--१ परमत मेड़ते रो गांव रांयण पटे थौ। पातावतां सै 
भांसखज हुती । केईक दिन चोटीलै रह्मौ थो, तद पातावतै घणा 
हीड़ा किया ।--नैणसी 
०-३२ इसण भांति दित पांच रांणा कने रहा। रांणौ बड़ा 
हीड़ा हरख किया ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
०“ प्रभात हुवी । जांत नुं भगति हुई। दिन ४ राखीया । 
हीड़ा कीया । जांची घोलीया हलांशीी करे । 


« “तीडी खरछ री वात 


उ०--४ राव सं. १६३५ डूंगरपुर था पाछा आया तद- तरां 
जडुय < गुढ भाया। भज्रा कीया, पछे .रतनसी रै बेटे घणा 


धरती रै छक् राव चंद्रसेन रा हीड़ा कीया । 
--राव चंद्रसेन री बात 
५ इज्जत, सम्मान । 
उ०--ताहरां औ भोकाई वोलियौ, “थे इण मांटी सुं ठरिस्पी 
नहीं । इण सोहाग मै लक्षण कोई नहीं। हुं रजपूत छु । जे 
म्हारै साथ हालौ तौ हुं थांहरा हीड़ा करू । 
--तीडी खरक री वात 
६ मनो-विनीद, कऋ्रीड़ा । ॥ 
७ ऐसा कार्य जो किसी की चापलूसी करते के उद्देश्य से वेगार में 
किया जाता है। 
उ०--सूधा अर भोढां ने भरमावे है। स्वॉणा, चतरां अर हुस- 
नाकां रो हीड़ौ चाकरी तथा गरज करतौ- रेवे ।---दसदीक्ष 
८ काम-काज, कार्ये। 
उ3०--१ ठाकर नैड़ा बैठ परा'र पूछी हैं-हे महाराज ! मांग-जाग'र 
लेवो, हुकम रा चाकर हां अवला ने क्यूं पीड़ी । म्हां लायक हीड़ी 
ओडावों ।---दसदोख 
उ०--२ लोक भेछौ हुवी । ताहरां रावत सांमे आपरों आदमीयां 
नूं कहीयो, अजमेर रो घणी परणायौं, तिक रो होड़ो काइणौ । 
--राजा नरसिघ री बात 
होच--देखो हींच' (रू. भे.) 
उ०--असुर सर बिलंद भागौ पड़े आंवकछा, खग खहण हीच चत्र 
पौहर खहिया । झ्राठ मौ उदध लियो 'अश्रभौ' अ्रधपति, रौद होदां 
सहित डूब रहिया ।--अ्रभैसिह राठौड़ रौ गीत 
हीचड़णों, हीचड़बौ--देखो 'हिचणौ, हिचवी' (रू. भे.) 
उ०--जैतईं दल आधा खिंसईं तेतद कायर खुरों खिसईं, जेतई दे 
दल हीचडई तेतइ तत्काल कायर तापडइं ।--ब. स. 
हीचण--१ देखो 'दहींचण' (रू. भे.) 
२ देखी 'हिचण” (रू. भे.) 
हंचरणो, हीचबौ--देखो 'हिचवबो, हिचवी' (रू. भे.) 
उ3०--रावक्क रैं साथ दीठौ--जु राव जीवै छे | वेढ हत्तां पण घरणी 
वेछा हुई थी । माहोमाहीं हीचिया था ।--नणासा 
हीचणहार, हारो (हारी), हीचसियौ--वि० । 
होचिश्रोड़ो, होचियोड़ौ, हीच्योड़ौ--कर्म चा० । 
हीचीजरोौ, हीचीजबौ--कर्म बा० । 
हीचवर्णो, हीचबबौ--१ देखो 'हिचणौ, हिचवौ' (रू, भे ) 
०--रुघपत्ती! 'सोढ' सै, विढें वढियौ ब्रतधारी । हीचविया 
हरदास, 'जगौ' 'सगतौ” “गिरधारी' |--रा. रू ः 
२ देखो 'हींचणो, हींचवौ' (रू. भे.) 
हीचवियोड़ौ--देखो 'हिचियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. हीववियोड़ी ) | 
ही चाहोच--देखो 'हींचाहोंच' (रू. भे.) 


द०४--ह झापई पगा सन्‍्या नहीं जिशा थी म्हारी घन लगाइ भाई 


शुसराज री प्रश्चियां शा कन्यादांन रो फल लेण री म्हें हीज 


रसनां सीजे रांम । 
वाागंम ।--अनुभववांणी 
घर्म हरख सं आणंद से उछाह सं नवत्ध 
नारि, खबल नाह प्रथम समागम सुख से 
शी पिगा बीजी उस सख उण वातां कुण 


जब लग जुग 


दइ०--४८ सीभत था कोस ११ परवांण कृण मांहे। मेर होज 
है छू । घरती ह्बा २० तथा ३५, वाजरी मोठ, तिल हुवे । 
--नैगसी 


कह4.] 
६ 

श 

कल 
कफ 
| 
पं 
5४ 
>प् 
जन 

५८ ०४००४ 2००4० ++3त+ सन ८ 9२५२३ ५००००००००>नर5० ७ पुन > 95० नमन १ ०+> 4० >-9७»+9+-3>»>93«+भ9>3+9»+ेप गन असल भ> कल 3२२३५ # ५3 «न 


>ोप१ 


पार, तत्पर, सन्नद्ध । 

उ०--रजपूत र॑घर मार्य जावतां मायो साथ नई ले जावणों 
बय कि इसा रजपूत कफेसरिया करियोड़ा होज बैठा है तिके माथों 
पाछ्ठी सांग देवे नहीं उसी हीज लेवे ।--बी. स. टी 

३ लगभग, करीब, प्रायः । 

उ०--६१ श्रर फेर ही म्है तो थांरा ही चाकर छां। थां बिनां 
म्हारी श्रा दमा हुई सी श्राप दीठी हीज हुती । 

-पलक दरियाव री वात 
उ०-- + य्‌ काहि व्यासजी मोड़ बांध ऊभा रहिग्रा, तद सारा चुप 
रहिया । इतई में फौज आई हीज ।--अमरसिघ री बात 
४ एट अ्रब्यय जिसका प्रयोग किसी बात पर जोर देने के लिये 
किया जाता है । 

०--६ चतलुरंग फीजां बौहरंग वांता किशि भांति सू विराजमांन 

जांण झदठार भार वनसपती रित बसंत भिलि फूलि रही । 

डा हीनज बरि झाव । ने जाइ कही ।--बचनिका 

उ०--६ बजि थाक्ध सकक वाजित्र वर्ज, कुमम सघरा सुरियंद | 

विया । वेशधियां हीज़ आये बर्गी, उस दिन तणी ग्रजोधिया । । 

-+सू. प्र. । 
। 


के च्त 
8 £ 


४). ४ 
प्पं 


५ निश्चय या हृहता सचक अबच्यय । 
०-१ ताहरा पहिली तो नष्टि गया पछे कहियो जी-- वसंतराय 


प्रो धन हैँ ्‌द. वि 
उ० - + धाद्ा आंगियों वबासी राखशौ नहीं, सांदीयां तरत बैच 
दीनी, प्रगा हीौज बेला ।+रा. सा, से । 


$ झनातागसचा, आगिरकार । 


हीडचरा 





उ3०--२ तारां वीरमद यंती ठौड़ देखण नं गया तांहरा खींयगी 

मुहती आधौ हीज हालियो अर वीरमदे नूं कह्यौ--मरण री ठौड़ 

तो मेड़ते हुंती ।--द. दा 

उ०--३ भाखरसी भांनीदास रौ। चैराई पटेै। संमत १६७७ 

बैरू पट । संमत १६६३ अमर्रासघजी रे गयौ, उठे होज मुंची । 
-+नेणसी 

७ अनन्यता सूचक अबव्यय । 

८ अल्पता या परिमितों सूचक अब्यय । 

६ देखो ही' (रू. भे.) 

उ०--थांरी पाखती जेठवा केलव रहै छे, सु त्यानुं मारली । उण 

हुकम दियो हीज थो, ने जेठवीं काठियां भेढां हुयने कह्यौ--'श्रौ 

श्रांपणी धरती मांहे मांडा आय पैठों ।--नैणसी 

रू, भे.--हिज । 


हीजर-सं. पु. [त्र. हिजार:) पापाणा, प्रस्तर, पत्थर । 


उ०--हीर प्री हीजर करें, डाकां तंणां डभीड़। गुर हीणां गढछ 
कटणां, न जांसे पर पीड़ |--वि. सं. सा. 


हीजरणी, हीजरबौ--देखो 'हिजरणी, हिजरवी' (रू. भे.) 
हीजरियोड्ौ--देखो 'हिजरियोड़ौ' (रू. भे.) 


(स्त्री. हीजरियोड़ी ) 


हीजरौ-सं. पु.--वियोग का दुःद्ध । 
हीटी-वि.---१ वंघन मुक्त, स्वतन्त्र, आजाद । 


उ०-हूं वछ्िहारी रांणियां, थाढ्त वजांण दीह 
जे जणे, सांकक हीठा सीह ।--वी. स. 

२ रहित, बिना । 

३ ढीठ, घृप्ट । 


वीर जमी रा 


हीड-सं. पु.--समूह, भीड़ । 


उ०--छुटे तीर सा जोम त्यां व्योम छायी, उड़े चील के हीड की 
तीड आयी ।--रा. रू. 


हीडणाी, ही डबौ--देखो 'हींडणो, हींडवो' (रू. भे.) 


उ०--मार्थ भीडे हीडईं पलंतु इंद्र वाहरि[ इकि जई ऊपणंति। 

गजह रूप त् करि रे आज तीह नइ वांसइ चडइ देवराज | 
--वबेस्तिग 

हीडशहार, हारो (हारी), हीडशियौ--वि० । 

हीडिश्रोड़ो, हिडियोड़ी, हीडयोड़ी--भू० का० कृ० । 

हीडीजणो, हीडीजबी--कर्म बा० । 


हंडवरण सं. स्त्री.---एक प्रकार की मिश्री विशेष । 


उ०--तिकौ आरणां मांहै घणाौ खासा पकाय, पछु अवल प्रत सेर 
७ मगर रो तीपनो आंखियों । आंख सेर ७ गुरू हीडवर मिसरी 
हुवे तिसड़ो सेर ७ गुछ आंणीयो ने रोटा श्रत मांहै जोजर छिंट- 
काय जिसड़ा पई तिसड़ा पछे श्रत गुछ मांहे घणौ काठा मसक् 
चूरम रा पींडा सात करीया ।--सिमरलिंग पातसाहु री बात 


१६५ 






हीोडाअ-देखो हेड़ाऊ (हू भे.) 
हीडियोड्रौ--देखो 'हींडियोड़ौ' ( भे.) 
(स्त्री. हीडियोड़ी ) * 
हीडोलणौ, हीडोलबौ--देखो 'हिडोछणो हिंडोल्बौ' (रू. भे-) 
उ०---सारंग चाप चडाविय डाविय बाहु नई प्रांसि । हरि हेला 
हीडोलिय तोलिय तसु वलु प्रांरित ।--जयसेखर सूरि | 
हीडोलाखाट, हीडोलाखादसी-सं. पु-- छत के कड़ों में रस्सी के सहारे 
भले की तरह लटक।ई हुई खाट, चारपाई । 
उ०--नितु नवा अलंकार वावरइ, उत्कुल्ल पुख्यसिय्या आदरइ, 
हीडोलाखादणी लीला धरई, भोग पुरंदर, होठ फुरइ ।“वे- से 
हीडोलाट--देखो हींडोलाट' (रू. भे.) ; 
उ०--कवि कहइ रतिपति तसु विचार श्राद्ध अंवर पहिरणि 
सार । बावनिचंदन सिर लाइंइ, हीडोलाट खाट पुठीइ । 
--प्राचीन फाग्रु.संग्रह 
हीडोलियोड़ौ--देखो भहडोकियोड़ौ' (रू. भे.) 

(स्त्री. हीडोलियोड़ी ) 

हीए-वि. [सं. हीन] १ निम्न स्तरीय, च्यून, घटकर, घटिया, हल्का, 
ओोछा । 
उ०--१ द्रोण सोण तुरग रथ दीसइ, जे युद्धि कुंण हीण 
कलीसइ । युद्धसन्रि जिम राउ जि मंत्रइ, एक दीहि भड कोडि | 
तिमंत्रइ ।--सालिसूरि 
उ०--२ भाई अर माइतां रै उठे ढवने दिन तोड़णा उणने सपने ई 
कबूल नीं हा, पण वाए रौओ हीसण अर ओछीौ वरताव देखने 
उणरी सारी सुध-बुध मायै जांण पाछौ पड़ग्यौ ।--फुलवाड़ी - 
२ कायरता पूर्ण । 
उ०--सौ सपूत जै पीछौ राख, दुरजन हीण कदे ना भाख । वैरां 
तिणां विसारे वेहा, सौ जाया ही अणजाया जेहां। । 
| : -डाढाछा सूर री बात 
३ रहित, बिना, हीन, अभाव ग्रस्त । है 
उ०--१ .भ्रकेसमात मिह्कियौ इंदोखे, नेण हीरा इक नाई । .दोनौ 
हाथ ज़ोड़ दुरणां ने, दुरबंक दसा दिखाई ।+-मे. म. 
उ०--२ प्रथी करण थिर वेद पुरांणां, .करम ज़िकां वक हीण 
कुरांसां रा. रू 
४ ग्रशक्त, कमजोर, क्षीण .। 

०--१ महिपति अमीर तन- हीण मांन, पांता दिस कोई घर न 
पांण । तद तेज बांण नरसिघ ताय,. 'अ्रभमाल' पांन- लीन्हो [. 
उठाय ।--वि. स 
उ०--२ भड़िया सनाह तन तुरंग जीण, हुय गया मुगक्' दुख 
दहक़ हीए ।--रा. रू 
५ क्षीएंकाय, पतला, दुबला । ... 
उ०->चंतरा व॒रनी, नाक सक्कष,  उर सुचंग :विचि हीण-+। 


:  हीणता, ज्यां धत खावे रंक ।--रा. रू 


मंदिर |[ 


हीणता' 












बोली मारुवी, जांरि मम कक सहमत कामना. वीण ।>ो- मा 
६ तुच्छ, नगण्य, निरथंक, महत्वहीन । 
७ लघु, छोटा । 


- ८. रिक्त, खाली । 


६ छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, त्यक्त । 
१० दोषयुक्त, त्रुटियुक्त, अशुद्ध । 
११ अल्पतर, कम । 

१२ वर्जित । 

१३ नष्ट । . : 


. , १४ कायर, डरपोक । 


१५ साहित्य में खलनायक, अधम नायक। 

१६ धर्म शास्त्र के अनुसार ऐसा साथी जो विश्वसनीय न 
१७ काव्य सम्बन्धी. एक दोप । | 

१८ मूखे। (ह. नां. मा.) 

१६ नीच, पामर । 

रू. भे.--हींण.। 

अल्पा;--हीणु, हीणौ, हीन । 


हीएअंग---देखो 'हीनांग' (रू. भे,) 
होौशउ-देखो 'हीणी' (रू. भे ) 


उ०--वालंभ दीपक पवन भय, अंचक सरण पयद्ठ । कर होणडउ 
घूणाइ कमक, जांण पयोहर दिद्ठ '>डछो. मा... «० 


होराउपमा--देखो 'हीनोपमा' (रू. भे ) 2.५५ 
हीएकरम-सं. पु..[सं. हीन +-कर्म |. ३ नीच काय, कुकृत्य. । 


बुरे कर्म, बुरे भाग्य । 


'होशकरमी हीणकरमौ-वि. [सं. हीन-कमिन्‌ | १ भाग्यहीन, -हत- 


भाग्य । 
२ बुरे कम करने वाला, कुकर्मी । . 
३ अन्यायी, दुष्ट । 


हीणचरित्त-वि. [सं. हीन--चरित्र] दुश्चरित्र, चरित्रहीन । 
हीणता-सं. स्त्री. [सं. हीनता].१ हीन होने की दशा या-भाव । _ 
.२ अभाव, कमी । 


हा 


उ०--सरी नौसरे हार मोती संजोया, पड़े ज्रे णता, हीणता -सुक्त 
पोया । परीखे सरीकंठ मैं हीर पूरी, सुभे सूर आकास जांखे सनूरौ.। 
| ६ जयरा- रू 
३ तुच्छता, श्रो्दापन । * 
उ०--बुंदी कोटो वीकपुर, सारा भूप श्रबंक । राज दिखावै 


४ कमजोरी, दुवंलता । . : .. हे 


उ०---हैमत' हिम्मत ऊधरो, 'सगतावत' उश वेर । विखे ब्रज 
हीणता, ऊठ गरज्ज फेर. ।--रा. 
५ बुराई, तीचता, निक्ृष्टता । 


'नब्न्‍ डे कक 
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£ मभूाह्म। 


3 शापाग, प्रय्यता । 


पु.--एक प्रकार का अ्रशुभ चिन्हों 


हू भे -हीनदत 
होटादोस-स, प.--टिंगल साहित्य में (विशेषकर गीतों में) नायक के 
माता-तिता थे जाति का अर्व ठीक ने होने पर, होने वाला एक 
साहित्यिक दोष । 
हीखापरण, हीएपक्ष, होशपस-सं. पृ. [ 
या दर्बल पक्ष । 
वह बात जो दलील या तक से प्रमाणित न की जा सके । 
झिसी विषय का कमजोर पक्ष । (शध्ध: ?णा ) 
मं. भे ->हीनपक्ख, हीनपक्ष, हीनपख | 
होएपण, होएपणौ-सं. पु.--१ हीन होने की दशा या भाव । 
२ सघुता, अल्पता । 
३ दुर्बलता, कमजोरी । 
४ नीनना, छृप्टता । 
५ कायरता । 
3०-नयोल उबारण बाहुबदछ़, जरा जणा मुश्र जस जाप । पथ नह 
धारगा हीणपणा, पौरस इण परताप ।--जैतदांन वारहठ 
हीएपद-वि.-- पदच्युत, पद से हटा हुझ्ला, पद से गिरा हुमा । 
उ०--ग्रभौ' कहै रींम प्रमर, वंगी की्ज वात। मिच्छ सिधावे 
हीएपद, ग्रह झ्ावे गुजरात ।--रा. रू 
होणपुष्ण, हीणपुण्या, होणपुण्पी, हीशपुन्या-वि. [ 
१ भाग्यटीन, हनतभाग्य । 
उ०--६ बाप ने मरावती वेढा जैड़ी काठी छाती करी, बड़ी छाती 
इण हीसपुण्पा राजकवर ने छिटकावतां नीं कर सके । 

-- फ्रुलवाड़ी 
उ०--२ पह्े बांस स्वारथ मार्य शूकती कह्यौ--वापड़ा हौखपुन्या 
जादू मनरां सं ई संगढी बातां सारणी चावे ।--फुलवाड़ी 
२. जिसके पन्य क्षीसा हो । 

हीएमांण, होएमानि-वि. [मं. मान-+॑-हीन] 
हो, बेदश्जन, अप्रतिप्टित, हतवीय्य । 
पए०->राज दाब ग्रन रांगा, पिनाक 

होटामान दईबांग 


हीन--पक्ष | १ कमजोर 


हब 
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सं. हीरा --पुण्य 


१ जिसका मान घट गया 


पै घर पांणा । हिले होय 


दर्बागा --र. रू 
हताणश, निराण । 
गिरमेघ-दि [सं, मेब्रा+-हीत] १ मूर्ख, बेवकूफ, अज्ञानी । 


[ह. नां. मा) 


२ जिसको बुद्धि कमजोर हो, अल्प बुद्धि । 

होणरस--देखो 'हीनरस' (रू. भे.) 

हीणी-वि. स्त्री.--ओछी, हल्की, न्यून । 
उ०--ठेले सिर अरियांण थट, कहै न हीणी कत्थ । वहै भरोसे 

वाहुबछ, 'पातक्' लहै प्रभत्त ।--जैतदांन बारहट 

२ छोटी, लघु । 
३ नीची, हीन, मिम्न । 

हीख, हीणो --देखो 'हीण' (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--१ दाखां वहुलौ द्रव्य हुवँ श्रधिकौ कुल हीौणों । बल पांमौ 
अति बहुल प्रवल हुई सरपे पीणी ।--ध. व. ग्र'. 
उ०--२ थांन हीणा जितां थांव थिर थापिया, थांव घारी दिया 
नरां उथाप । प्रथी साधार चा बिड़द हद पांमिया, प्रकट इण 
हरुमत तर प्रताप ।--रतनसिंध राठौड़ रौ गीत 
उ०--३ खितपति देख हुवी सिंध खीणो, हाथी जेम महामंद 
हीणी ।--सू. प्र. 
उ०--४ पाप तणा फल देखो रे प्राणी, पाप सब दुख होई रे । 
हीणा दीणा दीसे दुमता, सार न पूछे कोई रे ।--जयवांणी 
उ०--५ वर हीणो श्रपणों भली है, कोढी कुस्टी कोई । जांक संग 
सीघा रतां है, भला कहे सब लोइ ।--मीरां 
रू, भे.-- हींणी, हीणाउ । 

हीखोीदाव-सं. पु.--१ कायरता, भीरूता । 
उ०--पग पग कांटा पाथर, बादीलौ बन राव । 
होवसी, दिये न हीणौदाव ।--वां. दा. 
२ कमजोर पक्ष । 
३ दीन वचन । 

हीतव्ठ हीतल-सं. पु. [सं, हृदय-+तन | हृदय तल, श्रन्तःकरण, 
ग्न्तःस्थल । 
उ०--१ मौड़ मुख मोड़े हीतलछ हतवाछी, पीतक पैरण में सीतत् 
सतवाढी । लुच्चा ललचाव लालच घिन लागे, लोचण जछ मोचण 
सोचरण खिण लागे ।--ऊ. का. 
उ०--२ ताप संताप मिट भवकी सब, दंड दसा कवहुं नहि देखें । 
सीतल कौ मुख देखत ही मुझ, हीतल सीतल होत विसेखे । 

+ध. व. ग्र. 


होणी ज्यूं ही 


हीन--देवो हीए' (रू. भे.) 
उ०--किसुं पहूतउ द्वापरि प्रलठ, ईह लगइ कई अ्रम्ह घरि विलउ । 
अरजुन बोलइ रे अकुलीन, अरजुन कूमिती मई सुं हीन । 
-+सालिभद्र सूरि 
होनक्रम-सं. पु. [सं.] काव्य में होने वाला दोप जो, गुणा मिलाने के क्रम 
में मुणी न गिनाने पर होता है । 
हीनता--देखो 'हीणता' (रू. भे.) 
उ०--नारद के मन भया अनेसा, फिर वृज्या गुरु कूं उपदेसा । 


माह 
हीनर्द॑त्त न्‍ 5 


कर 
नारद आप हीनता भाखी, गुरु कुं गुकि हिरदे की दाखी। हीवियोड़ौ-भू. का. कृ.---१ ठुद्ध किया हुआ, लड़ाई किया हुआ 


--अनुभववांणी मारा हुआ, पीटा हुआ, कूटा हुआ. हे सहार किया हुआ, वध 
होनदंत--देखो 'हीरादंत (रू. भे.) किया हुआ. ४ पछाड़ा हुआ, पटका हुआ । 
हीमपक्ख, हीनपक्ष, हीनपख--देखो 'हीणशपख' (हू. भे गो (स्त्री. हीवियोड़ी ) 


हीनबछ-वि. [सं. बल-+हीत] जिसका वल क्षीण हो गया हो, अशक्त, | हीम॑सु-सं. पु. [सं हिमांशु] १ चन्द्रमा, शशि । 
: कमजोर । २ रूपा, चांदी । 


4 ज्जे ) 
'-- सं. हीनयान] बौद्धों की एक प्राचीन शाखा जिसके हीमतत--देखो 'हिम्मत' (रू न 
हक मय हैं । ०-१ आयौ 'करन' 'मुकन्न' तण, भड़ मेक चंद्रभांण। 'हैमत 


हीनयोग-सं. पु. [सं] औषधियों का ऐसा योग जो उचित परिमाण से हीमत अग्गढौ, पीथौ पत्थ प्रमांश ।--रा. रू 


कम हो ! उ०--२ किणी री हीमत नीं ही के राजाजी र ऊंधी पज्योड़ी 
हीनयोल, हीनयोति-सं. स्त्री. [सं.] १ नीच जाति, नीच कुल । बात नैं सावक्ठ संवी करने केवट । सगढ्लां रा मूंडा उतरियोड़ा हा । 

२ तीच योति, अधम योनि । ।॒ ु --फुलवाड़ी 

वि.--नीच योनि का, नीच जाति या कुल का । उ०--३ हीसत मत छाडी नरां, मुख तें कहता रांम। हरीया 
होनरस-सं. पु. [सं.] काव्य रचता का एक दोष जी प्रसंग के विपरीत हीमत सुं कीया, घू का अटछ धाम ।--अनुभववाणी 

रस की योजना करने पर होता है । उ०---४ माछ्ी रा है जठे ई पग चिपग्या । थोड़ी ताछ पछे नीठ 
हीनवाद-सं. पु. [सं.] १ मिथ्या तक, भूठा या निरर्थक वाद । « होमत करने घर्क हालियौ ।--फ़ुलवाड़ी गन 

२ भूठी गवाही । हीमतरणा-वि. स्त्री.--हिम्मत वाली, साहसी । | 
हीनवादी-वि. [सं. हीनवादिन| १ मिथ्या तक देने वाला, भूठा या | हीमतभरियौ-वि.--१ जिसमें हिम्मत हो, साहस हो, हिम्मती, साहसी । 

निरर्थक वाद प्रस्तुत करने वाला । २ बल, पौरुष वाला । 

२ परस्पर विरोधी कथन कहने वाला । हीमतवर-वि.--हिम्मती, साहसी । 

३ भूंठी गवाही देने वाला । उ०--कंवर भ्रणुती समभझवांत, निडर अर होमतवर हौ । 
हीनवीरज, हीनवीरच-वि. [सं. हीन-+-वीय्य| १ कमजोर, श्रशक्त, -फुलचाड़ी 

दुर्बल । हीमति, हीमती-वि. (स्त्री. हीमतण ) साहसी, निडर, बहादुर । 

२ कायर, डरपोक । उ०--हाथाक हेल हमीर हँतल आप कुछ अजुप्राछ्त । हीमति बहा- 

... ३ निस्तेज, मंद । दर होमती कलि भडां धोड्डा कीमती ।--ल. पि. 

हीनांग-वि. [सं अंग-होन] १ जिसके कोई अंग न हो, अंग्र-भंग, | - रू. भे.--हिम्मति, हिम्मती, हींमती ) 

अंग-हीन । हीमत्त-- देखो 'हिम्मत' (रू. भे.) 

२ खण्डित, अधुरा । उ०--थेटू धर संवर ऊंडा सर थागे, आं है माकतागर मंडा रै 

रू. भे.-हीशाअंग । आ्रागे। सारी कीमत है करियोड़ा सारै, हीमत्त भरियोड़ा हीमत्त 
होनोपसा-सं. स्त्री. [सं.] उपमा अलंकार का एक भेद जो, किसी बड़े नह हारे ।--- ऊ. का 

उपमेय के लिये छोटे उपमान की योजना करने पर होता है। हीमाचछ--देखो 'हिंमाचछ' (रू. भे.) 

रू, भे.--हीणउपमा । 


उ०--हीमाचक नारद सूं हसिया, कुंवरि आविया गोदकियइ। 
वर कोइ एक साखइत वतावउ, दही जियइ रइ अगुटि दियइ । 
“महादेव पारवती री -वेलि 


हीप--देखो 'हींप' (रू. भे.) 
होबणौ, होबबौ-क्ि. स.--१ युद्ध करना, लड़ाई करना । 
२ मारना, पीटना, कूटना । 


। हीमायत--देखो 'हिमायत' (रू. भे. ) 
३ संहार करना, वध करना । 


उ०--त् भेड़तौ ज़ागीर मांहै मंडियौ नहीं कहौ--त्रौ माहाबत- ै 


४ पछाड़ना, पटकना । खांत थांन 
हीमायत कर दीरायौ थौ, दरगाही मनसप मा 
होवर--देखो 'हयवर' (रू. भे ) नहीं (-- नैणसी की 


०--हीबर बोह हृल्वक सुंडि सक्तवक्क, पदमा पवँगां कोई पार | हीमायती--देखो 'हिमायती' (रू. भे.) 
बह । 063 असा दस आप तर, जुध जीपण जांरि विसन | हीमाछ, हीमाछ-सं. स्त्री.--ठण्डी लहर, शीतलहर । 
ह- 8 ।-- 
सं. सा 3०-काती छातिमांहिं तईं, हलकारिउ होमाक । घृजइ अंग 





है शाउरी सरयाह्म मा हा. प्र. 

भ) 

कमाडए, टिबाटड, हीमाढछे, हीमाछी-- देशो 'हिमालय' (रू. भे-) 
उलग ईसा महूरत जाई । 


हुल्पा या ( डा 
ल्घा ४ 


(नर अल जिम 
उप जन 


पद्रर आये महीने उपयद उाज ३, 

पारा था सासा परई, जारिए होमाब्इ राजा गलीया ही जाई । 
--वी, दे. | 

द०---४२ होमाशड हाली इबड, हुई हाल कललोल । डगढ्ठा डोटी । 


पु दे तंबोल ।+-मा. कां. प्र 

कीय, हीवदइ, हीयढ हीयठ, हीयऊ, होयड़द, हीहड़लो, हीयड़ौ--देखो । 
'हिरदी' (रू. भे.) 

रासि स्साउलु चरीउ थुणीजइ, किम रणणायरू हीयईं 

सानिधि सासग्य दियि तगाइ ।--सालिभद्र सूरि 

नाह उतरीगो नदीय बनास । नारि का नाड़ि नू, हीयउ 


जन कैट 


2०--- ३ 


गस्वगी न॑ अति चतुर, हीयइ चेत गियार। जउ कंता 
से यांमड़्ठड, करहउ कांबे मार ।>ढा. मा | 


उ०--४ बारमट बरस मील्यौ धन-नाह | हीयझ लइ हाथि गला 
मही वांह ।>वी. दे 

उ०--५ लाजदइ नाकारठ नवि करयउ, दीक्षा लीधी भाई बहु 
मांनि रे । वार बरस ब्रत मांहि रह्मड, हीयड़ड धरतउ नाग्रिला नउ 


ध्यांन रे ।+-स कु. 
उ०---६ प्ररध मंडित नारी नागिला रे, खटकइ म्हारा हीयड़ला 
यारि ने -म्र- कु 
उ०--७ केवल जिम दूर भथकी दीसें, हीयड़ो जिन देखण नें हींसे । 
बारांगाो सह विस्वा विस, यात्रा दीधी ए जगदीस ।-ध. व. ग्र. 
हीपडइ, हीयडठ, होयडलू, हीयडलो, हीयडो, हीयरौ--देखो 
'हिरदी' (रू. भे.) 

उ०-- १ तु रंगि रमवा गयु, जिहां अ्वरनी झ्रांण । होछी होयडइ 
सी कंत सुजांग्य ।--मा. कां. प्र. 
5०-- २ चीरी रहो धन होयडउ लगाई। 
मेत्ट्री माई ।+-वी दे 
री ठाहिम आपग्पी रे, रंजि मुझ मतमोर । छयबलपणाइं 
छानउ रहप रे, हीवड करो कठोर । ही शाग्गंद सूरि 
उ०२--४ होपड हेजइ उन्हसइ ।-स. कू 

- ४ होयडल घणु गहिवरिएं, तू सुग्गि न अ्रम्हारा नाथ जी । 
ते झ्रमगापुरि संचरचउ, हु मरग्सि न मेल्ट साथ जी । 


हीपड़ 
माहरट, की 
जांणिक वाछरू है 


प्र०्ललगे दा 


को. दे. प्र 
2०-“६ कारि कागछ लेखिग्यि करी, माधव होथडा मांहि । वाई 
द दाहि मा. कां. प्र 


उशाडिज्यौ जोवन 


| 


हीयो 





पूर ।--वी. दे. 
हीयतल-सं. पु. [सं. हृदय --तलः ] अन्तःस्थल, हृदयतल । 
उ०--जल करें सीतल होयतल, जेठ मैं ए ठहराय । 
जोतखी ते कहौ, कदि मिले जेठ कौ भाय ।--ध. व. ग्र'. 
हीयागम--देखो 'हिंर्देगम” (रू. भे.) 
उ०--हीयागम आगम उलटठा पर होवें। साध्वी दुख देखे कुलटा 
सुस्त सोवे |--ऊ. का. 


जी ठीक 


| होयाफूट, हीयाफूटो डी, हीयाफूटो--देखो 'हीयाफूटौ' (रू. भे.) 


(स्त्री. हीयाफूटी, हीयाफूटोड़ी ) 
०--संदेसठ जिन पाठवइ, मरिस्यउं हीयाफूटि । पारेवाका भूल 
जिऊं पड़िनईं आंगरणि त्रूटि ।--ढो. मा. 
हीयालि, हीयाली--देखो 'हियाछी' (रू. भे.) 
उ०--१ भंटि भंबिय महितलि रोली। काढिवा वसन कीघ 
हीयाली, अंतरालि थई राक्षिसी राखी। तीणाइ हुई हिव होग्रत 
चाखी ।--सालिसूरि 
उ०--२ वात वाजत गई कुरुगेहि, दाघ दुरजन पडिउ अ्रति देहि । 
ए इसिउं बल न पांडव टाली, कूड काजि अ्रह्म एह हीयाली । 
-“स्ालिसूरि 
उ०--ह३े कहौ पंडित ए हीयाली, मत करिज्यौ बात विचाली रे ॥ 
निरखी मैं सुंदर नारी, 'धरमी श्रादर करि धारी रे |--ध. व. ग्र', 
उ०--४ अश्ररथ कही तुम वहिली, एहणौ सखर हीयाली रे सार । 
चतुर नर एक पुरख जग मांहै परगड़ौ, सहु जांण संसार । 
“ू-थ. व. प्र. 
हीयाछु--देखो 'हिमालय' (रू. भे.) 
उ०--१ कासी करवत सिर सहै, गछ हीयाक देह । 
फल दूरि है, लागौ फूल वनेह ।--अनुभववांणी 
उ०--२ जाय हीयाढे गढत जिंद, उलटि राखत नाद विद । कोटि 
गउ दिज दांन देत, मरत कासी मुगति खेत ।--अनुभववांणी 
होयोौ--देखो 'हिरदौ (रू. भे.) 
3उ०---१ लाभ लेइज लोयणां, सजन रखे सखरी । 
ने हीयो, वेरण लाभ बुरी ।--पनां 
उ०--३२ धी कौ बोलनूं मांनीयों बाप, कांई न मारी राजा पाई 
बचन । कांई कहँसी सासरइ, गांव न उतरचौ हीथा थी एक । 
नबी. दे. 
उ०-- ३ सूरजना किरण पच्छिम ढल्या, पंथी सगां नइ मिल्या । 
विरहीना हीमा वल्या, गोवादछ् धरे वल्या ।--रा. सां. सं 
उ०--४ एतलइ सुसरमा दलि ढोल वाजइईं । जांण झासढू किरि. 
मेह गाजइ । हीया श्र सूकईं सर सेस सूकईं, भय बीहता कायर जीव 
मुंकइ ।--सालिसूरि 
उ०--४ ताप सन्निपात जांणखी अतीसार संग्रहाँशि, फीहौ विश 
राल पांडु गोला सूल खैंग है । हीया रोग सास खास रुधिर प्रवाह 


हरीया निज 


उलसे देखण 


हीयी ह ; १६६ 


हीर 








5-2 २८ पास मम सन पलक कक कट नर सतत पट गम 


रूप, सीस पीड रोग श्ररू जेतैं रोग मैंत हैं ।--ध. व. ग्र. 
उ०--६ वौ झापरी घरवाढछी ने समझावण सारू बात करी के 
वा तड़कने कह्ौ--म्हने समभावण ने आया है, पैला थांरा हीया 
माथै हाथ घरने सोचौ के एकाएक बेटा नें दिसावर भेजण सारू 
थै राजी व्हिया इज कीकर ।--फुलवाड़ी 

मुहा०--१ हीया गांव जाणा्-अक्ल व समझ चली जाता, 
तासमभी की दशा होना, वेवकुफी के काम करना। रे हीया 
फूटणा र- बुद्धि समाप्त हो जाना, समझ चली जाना, सूक-बूक न 
रहना। ३ हीया माथे हाथ धरणौ - तसल्ली एवं घैये के साथ 
किसी बात पर विचार करना, विवेकपूर्ण वात करना । ४ हीया 
मा हाथ होशौ - जोखम या जिम्मेदारी वहन करना, जोखमपूर्ण 
कार्य की चिता होना । ४ हीया मैं कांगसी फेरणौ -+ किसी वात 
पर व्यावहारिक बुद्धि से विचार करना, सोच विचार कर काम 
करना, अपने कार्यों का पुनरावलोकन करना । ६ हीया मैं गोटौ 
ऊठणौ - हृदय में उत्साह भरना, उ्ंगित व उत्साहित होना, शोक 
पूर्ण बात पर मन में घुटन होता । ७ हीया मैं वसणौ > किसी 
प्रिय व्यक्ति या वस्तु की याद दिल में हर वक्त रहना, अत्यन्त प्रिय 
होना । ८5 हीया मैं बैठणौ > कोई वात या कार्य समभ में झ्रा 
जाना, कोई बात दिल में घर कर जाना । ६ हीया मैं लाय 
लागणी > अत्यन्त दुख या शोक के कारण मन में पीड़ा होना, 
दिल में आग लगना, शोक संतप्त होना, दुश्व में तड़फना । १० 
हीया री दाक या हीया री दाह >- दुख की झ्राग, मन की तड़फन, 
वेदना, दुख, शोक, पीड़ा । ११ हीया री पीर "देखो हीया री 
दाभ/। १२ हीया री हांम ८ हृदय की उत्कण्ठा, इच्छा, तीत्र 
ग्राकाक्षा । १३ हीया सूं उतरणौ - किसी के प्रति अ्रनिच्छा या 
अरुचि होना, किसी व्यक्ति के प्रति अच्छे खयाल न रहना, इम्प्रेशन 
विगड़ना । १४ हीये ऊकछरणौ - मस्तिष्क से कोई वात उपजना, 
कुछ याद आना, युक्ति निकलना । १४ हीये भरणौ८-किसी बात 
या परिस्थिति को सहन करना, वरदाशत करना, मन से मान 
लेना। १६ हीये बतूक्तिया ऊठणणा 5 मन में कई तरह के विचार 
उठना, तरह-तरह के तीव्र भावों का संचार होना । १७ हीये बात 
दूकणी --वात समभ में श्राना, वात मान लेना, जंचना, उचित 
लगता । १८ हीये वैठणौ 5 समझ में आना, सीख में आना, हदत्र 
में वसना। १६ हीये भाटो होणौ> पत्थर दिल होना, दया, 
ममता, प्रेम, क्षमा आदि कोमल भावों का हृदय में अ्रभाव होना । 
२० हीये राम वापरणौ > किसी के मन में भलाई की वात आ्राना, 
भला कार्य या भली बात करना । २१ हीये रोग होणौ--मानसिक 
व्यथा होना, मानसिक व्यथा के कारण शारीरिक एवं बौद्धिक क्षत्ति 
होना, उत्साह व उमंग न रहना । २२ हीयैरा हूंस -- मन की 
तमन्ना, लालसा । २३ हीयौ उछसणौ--+हृदय उत्साहित होना, 
उमगत होना, लालायित होना, खुश होना, प्रसन्न होना । २४ 


हीयौ खुलणौ -- बुद्धि का विकास होना, संकोच मिटना, बौद्धिक 
विकास होना । २५ हीयोौ गोटीजणौ +> मन के अ्रन्दर घुटन होना, 
मन कुण्ठित होना, श्रन्दर ही श्रन्दर घुटना ।_ २६ हीयी ठंडी 
करणौ - दिल को तसल्ली देना, संतोष करना, झ्राशा पूरी करना । 
२७ हीथौ दबकणौ >श्रातंकित होना, भयभीत होना, घवराना, 
प्रभावित होना । २८ हीयौ दैणौ "-किसी के प्रेम में फंस जाना, 
दिल दे देना। २६ हीयौ फूटणी न्‍्नवुद्धि या समक समाप्त हो 
जाना । ३० हीयौ वैठणी > घबराहट होना, अ्रनिष्ठ की आशंका 
से चिंतित होना, परेशान होना, भयातुर होना । ३१ हीयी 
सालणो > मानसिक व्यथा के कारण अन्दर ही अन्दर कष्ट पाना, 
दुखी होना, मन में कोई टीस लगना । ३३ हीयी हथाछी लैणी +-- 
साहसिक कार्य हेतु तत्पर होना । ३३ हीयौ हीयौ दब्शीजणी-- 
घुटन होना, पिसना, दम घुटना । 


हीर-सं. पु. [सं.| १ हीरा नामक रत्न । 


उ०--१ संग तेश विराजति याक्त सरी, रमणी भ्रलकावलि सोभ 
हरी । सुभ सोभत पंकज हीर सिरे, क्रति नौं ससि हस्ति असोभ 
करे ।--ऊ. का. हे 
उ०--२ ऊपरि पद पलव पुनरभव ओपत्ति, त्रिमकत कमत दल 
ऊपरि नीर । तेज कि रतन कि तार कि तारा, हरिहंस सावक 
ससि हर हीर ।--वेलि ह 

उ०--३ नयरा कंज सम निपट, सुभग श्रांणण हिमकर सम । जप 
सम 'ग्रीवह” जज, तवत सम हीर डसरा तिम ।--र. ज. प्र. 

२ मोतियों की माला, हार । 

उ०--मांनहु रूप मनोज अधिक वांकी अदा, जर पवसाखां जोख 
सोभ भूखण सदा । पहरि पना पुखराज मुकताहछां, ऊग फजर 
अदीत किनां चढती कढां ।--सिववख्स पाल्हावत 

हे सूर्य, भानु। (ना. डि. को.) 

४ विद्य त, बिजली । 

५ इच्ध का वजञ् । 

६ शक्ति, बल । 

७ सर्प, सांप । 


८ शेर, सिंह । 


६ लाक्षरिक श्र्थ में किसी अमूल्य वस्तु के लिये उपमा | 
उ०--इये रै वने रौ क्या जोवसौ रे, ओ्रौ तौ हाटां मांयनी हीर, 
विलालौ रै जोवसां म्हांरा राज ।--लो. गी. ह 
१० किसी वस्तु के भीतर का मूल तत्व, सार भाग, सत, गूदा। 

११ लकड़ी के नीचे का सार भाग । 

१२ धातु, वीय्य। 

१३ रेशम। 

उ०--- सुचि कीजे स्तांन संपाड़ा, सह पहिरे नवि नवि साडा । 
होर चीर पाटंबर हेम, पहिरौ, सह भूखण प्रेम ।--धघ. व. प्र... 


लक 
हक 
2 0 जप 6 55 2 22 कप 
प्रा व पा ्; क््दी 
ह& «०० दिग्ल्न मारी वियण भी, सूथि चुघि दिसरोी सार | हडेयिा 
हक थे आयापा, कीट सीर शिगामार +>परतुमभवबास्द 
दर (००० आला का ग्गया 
हल -2 विधादा समियांस बरियां ता जस्व॒सि हीर सशिवा | 


चाप सरितागार छीडपे के पिला का नाम । 
ड्त का शत 


सामानतर । 
१३८ लघु के 


८६ दापर सा शा ६४वां भेद जिसमें, ७ गुरु, 
प्रनणर १५३ मायारे तथा १४४ वर्मा होते हैं । 
का एक मात्रिक छन्द जिसके प्रत्येक चरण के 


रघुवर जस प्रकास में इसे २१ मात्राओं 


हर 533 मसापाधा 


इसा में रंगगा होता है । 


२० ठगगा थी पान मात्राग्रों में से चौथ भेद का नाम । 
मै प्रायः सार भारत मे पा£ जान वाला एक प्रकार की लता । 


की प्रेमिता हीर जो रंजा ख्याल की मुख्य नायिका है । 
होरी' (रू भे.) 

दर बनिद्र सीह, पात्र गुर्गों, गुर्गों पात्र, सीनउं हीरईं 

होीरठ सोने, प्रमात्य३ राज्य राज्यई अ्रमात्य सोभइ ।--व. स. 
छ०--२ पदक प्रियु तह हैं मोतिन माला, हौरठ तउ हूं मूंदरड़ी रे 
बहिनी । चद्र प्रियु तउ है रोहिणी थाऊं, चंदन मलय डूंगरड़ी रे 
बटिनी ।स कु 

हीरक, हीरफ्णा-स. पु [सं] १ हीरा नामक रत्न । (दि. को.) 
प० +नीरधर साहसां मीर तखतेस नंद । हीरकणा साह तो पतौ 
था टैेम ।--जुगतीदान देथौ 


«४ खासा। 


की 
कर, हारउ >> देगा 
रस 


मे थे - हीरकि, ही रबी । 
हीरशशी-स स्प्री ---१ हीरे का छोटा कश, टुकड़ा । 
उ०-मगदा गौर सी सायने रहै विशिय्रा सगा, चुंप मिशिया जबर 
चाद चीटा । दात नो ही रकशियां जिसा दिखावे, फिटक मिस्िया 
शश्मसा साथ ज पीटा उदभागा बारहड 
- शास जादने का बह ओऔजार जिसमें हीरे का कण लगा 
शाप है । 
मे थे +हीरांग्शी, हीराकरशी । 
परकि होटकी - देसो 'हीरक' (रू. भे ) 
उ>+ लियुरा निवेसट ब्रेबदी, केबदी आल खप । दीस 
अ्धर्गण, होरकि नव नव रूप ।-- जयमेखर सूरि 


हो डु, होरडो - १ देखो 'हिसदी' (रू. भे.) 


है| 


पर पघटे हीरडा हद हरि पृजीद कि जागू सिवराति । गोरी कंठ 
हे जप २, सार शोह लि सति ।- गुगचंद सूरि 


है पल: हट हा डिरमार: 


7; नह भ.) 
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हीरानांमी 





| होरणी, हीरवौ--देखो हेरणौ, हेरवौ' (रू. भे.) 
| हौरह, होरहौ--देखो 'हिरदौ' (रू. भे.) 
। उ०--दावा गिरा हीरहां जै झ्रौ गाज वंदूकां दारू, जग्रायौ कंठीर 
। छाज तराजे जोधा दार ।--जैत्नसह राठौड़ रो गीत 
हीरपट, हीरपट्ट-सं. पु.-- रेशमी वस्त्र । 
| झ०--अथ बस्त्रः देव दृष्य चीतांसुक गोजी नीलनेत्र सचोपां पाठ- 
खीयां हीरपट्ट साउला विलि विलिया नरम्म खमी ।........--व. स. 
हीरबुद-सं. पु.--पारसी धर्म का पुजारी । (मा. म.) 
हीरवडि-सं. पु.---एक प्रकार का वस्त्र । 
--पट्टफूल, हीरवडि गजवडि नीलवडि सेवन्नीवडि सोवनवडि 
लव, स 
(शेखावाटी ) 
। 
। 
! 


जादर पोती पट साउली श्रगहल 
हीरवणी-सं. स्त्री.--कपास का पौधा । 
होरांकसी--देखो 'हीरकणी' (रू. भे.) 
उ०--वसुधा सबज वनात विछायत ज्यौं वणी । जिलह औौसकण 
जेण जोति किनां हीरांकरी ।--सिववरुस पाल्हावत 
हीराउलि, हीराउली-सं. स्त्री.--वनस्पति विशेष । 


ऊहनुमंती नईं हहबडी, हीराउलि हर मज्जि। हाथाजोडी 
हींकणी, हेलां आवइ कज्जि ।--मा. कां. प्र. 
हीराकणी--देखो 'हीरकणी' (रू. भे.) 
उ०--दुर निहार दंतड़ा, वादत् दांमणियांह । अति ऊजढ् ज्यां 


आगल्ी, की हीराकरियांह ।--अ्रग्यात 


हीराकसी, होराकसीस-सं. पु.--१ गंधक के रासायनिक योग से होने 
वाला लोहे का विकार जो देखने में कुछ हरापन लिये मटमले रंग 
का होता है । 
२ विधवाशञ्रों के वस्त्र रंगने का एक प्रकार का रंग विशेष । 
हीरागर, होरागरउ-सं. पु.--१ एक वस्त्र विशेष । 
उ०--१ वइरागरउं हीरागरउं फुल्लयागरउं पूतलीउं बहुमूलं 
घूणोलियं मीणीयं काल॑ फूटडउं रातउं फूटडउं सूपठती मेघावलि 
मेघडंवर पद्मावलि पद्मोत्तर इत्यादि वस्त्रांरिग ---व. स. 
उ०--२ वयरागरां हीरागरां पुस्पागर जादर मेधाडंबर नेत्रपट्ठ 
धोतपट्ट राजपट्ट गजवडि हंसवडि"*"**** ।-व. स. 
२ एक जाति विशेष | 
३ उक्त जाति का व्यक्ति । 
हीरानांनीचोपण-सं. पु.--१ सोने, चांदी के झ्राभूषणों पर खुदाई करने 
का स्वर्गाकारों का एक औजार । 


हीरानांमी--१ चांदी का एक आभूपण विशेष जिसे स्त्रियां पैरों में 
पहनती हैं । 
२ सोने-चांदी के आभूपणों पर खुदाई करने का स्वर्णकारों का 
एक औऔजार । 
३ आशभूयवाणशों पर की गई एक प्रकार की खुदाई । 


4... 


हीराबेथी 


: हौराबेधी-सं. पु.--राजस्थानी छप्पय छन्द का एक भेद विशेष जिसमें 
एक शब्द के दो अर्थ होते हैं । 
होरामण, होरामन-सं. पु.--१ तोते की एक जाति। 
२ उक्त जाति का तोता जिसका रंग सोने के समान माना जाता 
है। (कल्पित) 
उ०--विखम क्रिया विखमी साधन वक्र । चौकी पंचभेदवे खट- 
चक्र । वंकीनाछ चढाव वाठां, घण अटके हीरामण घार्टां । 
“टँ भ, 
हीराछ-सं. पु.--तेज गति से चलने वाला एक प्रकार का घोड़ा । 
उ०--चमराक् लखी फुलमाक चकवीये, केहर लाक प्रवाक्त किसे । 
अकड़ाक्ू चंगी वोहौ राछ् श्रजबीयै, जोजब बाज होराछ जीसे, 
वसनाग: सींगाछठीः ताजी ये बैगड़, मांशक रूप मलाछ कीये | 
--किसनजी दधवाड़ियौ 
हीरालूलि-सं. पु.--एक प्रदेश का नाम । 


उ०--देस संख्या, भ्रादिईं भ्रयोध्या नगरी," कांमझू ७० सहख्र 


डाहला नवलक्ष, लोहर ६ लक्ष, लाड नव लक्ष, हीरालूलि छ२ 


हीरावणी-सं. स्त्री.--१ ससुराल में नव बधु को प्रतिदिन प्रातःकाल 
कलेवे के रूप में दिया जाने वाला खाद्य पदार्थ, नाश्ता । 
२ देखो 'सिरांवण' (रू. भे.) 
हीरावछ, हीरावछी-सं. पु---१ ओढने का एक बहुमूल्य वस्त्र विशेष 
जिसके वीच में काली काली धारियां होती हैं । ह 
उ०--तूं हीरावछ हीर, (म्हन) मोहराता मिछसी घणा । पाट्ण 
रौ पटचीर, नवौ ओढाग्यों नागजी ।|--अ्रग्यात 
सं. स्त्री.--ही रों की पंक्ति, कतार या माला । (व. स.) 
३ एक प्रकार की ऊन की कम्बल विशेष । 
हीरावोल--देखो 'हीराबोल' (रू. भे.) 
हीरू-सं. स्त्री.--बापंद की पुत्री व बहचराय की बहन जो देवी का 
अवतार मानी जाती है । 
हीरो-सं. पु. [सं. हीरः] १ एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर या रत्न जो 
खानों में पाया जाता है और अपनी कड़ाई एवं चमक के लिये 
प्रसिद्ध है, हीरा नामक रत्त । (श्र. मा.) ह 
०-7१ वारू सोवत्रमति वीटी घडाबु, जु लोभ हुइ तु भंडार 
रखाव ।--व. स 
०--३ केसरी अंगिया, घण विरांणपुरे री कोर पटे लागां थकां 
सीस ऊपर होरा रो सीस फूल वणायजै छ ।---रा. सा सं 
०-३ हरि हीरा पाया, विशज हलाया, तोल न मोल लहंदा 
है। हरि हीरा होती, पारिख कोती, खोट न चोट चड़ंदा है । 
२ महत्वपूर्ण वस्तु । जोक कर 
०--६ हरिजन हीरा पेमरस, सौदा रांम संनेह । जब इनका 
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गाहक मिले, हरीया गांठि खुलेह ।-८ अनुभववांणी 

उ०--२ गरीब, निवक्का श्र अ्रभ्यागतां सारू सोना रौ वी सूरज 

रांम जांण ऊगतीौ ऊगती कद ऊगला। पण वार ऊम्योड़ा हीरा- 

मोत्यां वाला सूरज ने बस पूगतां कीकर बडी होवर ५ । 
--फुलवाड़ी 

३- बहुत अच्छा व्यक्ति । 

उ०--चाय री चुस्कियां अर चिलमां री फूंकां रे विचाछ माखा 

मलकदास री तारीफां रा पुछ वांधता-वाह रे मास्तर वाह ! है 

पूरी खांनदांनी आदमी । दूजोड़ी कंवतौ--वस्ती रा भाग है जरे 

इसौ हीरो मितयी है ।--अमसचूंनड़ी 

वि.--कठोर । &8 (डि. को.) 


'रू, भे.--ही रइ, हीरउ । 
हीछ, हील-सं. स्त्री.--१ बंधन । 


उ०--तूटी बूढी सूं तरां, हेतारथ री हील । कालू सांमा कदमई, 
भूप भरें नह भील ।--पा. प्र. ह 

२ रोक, निषेध, प्रतिवन्ध । 

३ डर, भय, आतंक । 

उ०--घूत वजारी धरम री, हिए न मांन हील। मत चलाय 
खांपण मही, काढे नकौ कुचील ।--वां. दा. 

४ शांका, संदेह । 

५ शीतलवायु, ठण्डी हवा । , 

६ वात रोग, वायु । 

उ०--१ थीं जायने कैदौ के सेठां री पेट घरतौ दूखे। होल रा 
उठाव व्हियो दीसे । काले आयने मित्ज्यौं । म्हांरे तो जीव री 
पड़ी है ने थांने सीदी भाव ।--फुलवाड़ी - 
उ०---२ हील री पेट दूखणा री वात सुणी जद पंडे कह्यौ--उरय 
में डरग॒ जड़ी कीं वात नीं। म्है हील रै दरद री नांमी आ्रोखद 


: जांणु । - फुलवाड़ी 


७ वृत्तान्त, हाल । 
रू, भे.-- हेछ, हेल । 


हीलशो, ही जबौ-क्रि. स.--१ बंधन में लेना, बांधना । 


२ बन्द करना, रोक लगाना, प्रतिवन्ध लगाना। 

३ सीलवन्द करना, मुहरवन्द करना । 

४ ठण्डी हवा खाना, ठण्डी हवा लगना । 

५ ठण्डा होना, शीतल पड़ना। 

६ डरना, भय खाना) 

होलणहार, हारो (हारी), हीलशियौ--वि० । 
हीलिश्रोड़ो, ही लियोड़ो, हील्थोड़ौ---भू ० का० कृ० । - 
हीलीजणी, हीलीजबौ--कर्म बा० | ः 


होलहुज्जत-सं. स्त्री.--आनाकानी, बहस, प्रतिवाद । 


उ०--छोटकियौ भाई तौ पछे कीं होल-हुज्जत करी-नीं। दें - 


डे का श्ण्र हीलौछ 





हे जग बरोपट दाग इंशंगा बडा । मेद्र समता ई सीन दांव हारस्था । थाट आडा ।--सू. प्र- 
“+फुलबाड़ी २ देखो 'हिलोछी (रू. भे.) 
है हनी, फीशययों हि मे विवश! प्रि या प्रे.र) १ बच्चन में | होौलोछणी, हीतोछवो--देखो 'हिलोड़णो, हिलोड़वी' (रू. भे.) 
0:5३ टेक डकेटटी उ०--६१ कर मेर अकब्वर साह नूं, सेस जोस नेते सरू । सुरतांण 
५ ६ कराना, रोग संगगाता, प्रतिबन्ध लगवाना । महरण हीलोछियोी, दुरगदास आसंगरू ।--रा. रू. 
ह “१४ हा शा के दिये प्रेरित करना, ठण्दी हवा लगवाना । उ०--२ तिहि गंग हीलोछेहै जाय सतगुर चीन्है सहेजे न्हाय । 
५ आपका आप पैशा हरना । ; --वि. सं. सा. 
है हुड़ह़ आइना, पीहय वरना । हीलोछियोड़ी - देखो 'हिलोड़ियोड़ी' (रू. भे.) 
8 इत लि, टिठाबओों (रह, ले) (स्त्री. हीलोलियोड़ी ) 
कगार, होरों (होगी), हीलाशियौ--वि० । हीलोछौ -देखो 'हिलोंडछी' (रू. भे.) 
हितायोडी क्र छाल कर । उ०--१ भाग नाग कारिया, कई ऊभले कचोका । घण केसर 
ही राफियी, हीलाईजवी कर्म वा० । घोक्षिया, होद लेवे हीौलोकछा ।--मे. म. 
ही रादियों, कीलायबी -श० भे० । उ०--२ मा, सहस तढावां मैं मैं गयी जैं मा, भरिया होलोछा 
कताधोदी भू शा या “१ बस्वन में लिराया हुआ, वबंबवाया हुआझ्ा. खाय, हंसा वुगला खेल रह्या जे ।--लो. गी. 
£म आर पराया 2प्री, रोड सगवाया हुया, प्रतिबन्ध लगवाया हुमा. | हीलोहुछ- देखो 'हिलोहक (रू. भे.) (डि. को.) 
: शोरवर: क्गया हुए, मुहर्वन्द कराया हुम्नमा. ४ ठण्डी हवा उ०--१ हृल्छहछ बढ विस्तरे जांश हीलोहुछ फट्टो । पवन संग 
सात थे लिये प्रेरिति जिया हम, ठण्डी हवा लगवाया हुआ. ५ पेरियां प्रवक्त दव दंग प्रगद्टी ।--रा. रू. 
ट्सथा 7 पा, भय शा किया हुप्रा.. ७ ठण्दा क्रिया हुआ, गीतल उ०--२ धुनि वेद सुणति कहुं सुणति संख धुनि, नंद भल्‍्लरि 
विया> या ७ देशों 'टिलाबोडरी' (ह. भे.) नीसांण नद । हेका कह हेका हीलोहल, सायर नयर सरीख सद । 
(गाय हीपायाडा) --वैलि 
हीवायादी, कीसलायबी ६ देसो 'हीलाखी, हीलावी' (हू. भे.) उ०--$ हैदक पेदछ हसत, हले दक्क दक हीजोहुछ । उदध सात 
हु. गायत ले मो उग्न्रगन, हव-छाला हीलाव । मठबझ्यां ऊनी उजटियां, जांणि बारह घरा वहुदछ ।--सू. प्र. 
भगाए पाये, पाई पड़िया साब ।- रैेवससिह भाटी उ०--४ लंक नगर हीलोहुछी रूघा ध्यार' घाट ।--वि. सं. सा. 
६ दंगों टिसोगयों, दिलाबी (रू भे) हीलौ-सं. पु.--१ किसी कार्य की सिद्धि के लिये सोचा हुआ मार्ग, 
हीलावियोंडी -? देखो 'हीलासोड़ी (रू भे.) उपाय, रास्ता । ः 
+ देसो टिलायोदो' (रू से) २ काम, कार्य । 
यो ठीडावियोटा) उ०->लकड़ीकार लुहार, खांमिया सेव रंगीला । छोड़ कटी कर, 
पतियोडी भू का के “१ बन्यन में लिया हमरा, बांधा हुआ. २ बन्द हरांमी खासा हीौला ।--दसदेव 
विधा # मा, रोष लगय्या हग्ना, प्रतिवन्ध लगाया हुआ. ३े सीलवन्द ३ व्यवसाय, रोजी । 
लिया 7 पा, मुरखरर दिया 7प्ना. ४ झण्डी हवा खाया हुआ, ठण्डी ४ द्वार, दरवाजा | ॥॒ 
“गे संग 7पग्मा ५ ठा्टा या शीतल हुवा हुआ. ६ भय खाया हुआ. | ४ व्याज । 
कप ६ बच्चों को सुलाने के लिये गाया जाने वाला गीत, लोरी । 
हु ती टीडजियोड़ी) उ०--हीली ने हालरियौ म्हारा लाइला ने गाऊे ।--लो. मी. 
को: 054 0 कि हा क्रि. वि.--मिलजुल कर, शामिल । 
८ दिए समर बादस्या फोजा तो दीनी हँकवाय, हीढेड़ी उ०-तद राजा कह्या, थहरी दरवार छः श्रठे ही रोजंगार 
४ शा एप सूट छाया २ 


दबंग देवरा ++लों गी मिल्सी, घर ती छता ही छः, तिण सुं पांच दिन अरठै हौला रहां । 
ह | -“जखड़ा मुखड़ा भाटी री वात 


2 दिला झजाद हाहितो, बदतों, बबतों कोच होलोछ बंप । मं, भे.--हिली । 
नह दिए गधों ब्रमनेरग, सीटीरी सोगा बीर हीलोछ--देखो 'हिलोर' (रू. भे.) 
“ गाय दगजनसाल हाडटा सौ गीत उ०---बाद तशा विसन ऊपाद रजबट ब्रथग, जगत हीलौछ बल्लेबंछ 
हत शा बट हीवोछ हाउंत जोड़ा । झणी आरती पृस्चां जोस ।--राव दुर्जणसाल हाडा से गीत 


लक लटकन कटे न फल लत कर के 


हुंकार 


2 2 8 222 


हीलौछणौ, हीलौछबीौ--देखो 'हिलोड़णौ, हिलोड़ेवी' (रू. भे.) ॥ 
उ०--हेछा आगथीं सिंध ज्यूं श्रेके आाच हुत हीलोछिया, घीस खगां 
श्रेकै ज्यूं वोकिया नाग धींग ।--हुकमीचंद खिड़ियो 

हीलौब्वियोड़ौ-- देखो (हिलोड़ियोड़ौ' (रू. भे-) 
(स्त्री. हीलौठियोड़ी ) 

हीव--देखो 'हिरदौ' (रू. भे.) 
उ०--वेलण वेली वांह, लाल होठां रंग भीनौ। सांचे ढक्ियों होव, 
कंवक चुण कर मैं लीनौ ।---तारी सईकड़ौ 

हीवर--देखों 'हयवर' (रू. भे. ) 
उ०--हीवर बौह ह॒त्ववक् सुंडि सक्तवत्ठ, पदमां पुंवर्गां कोई पार 
नहीं । अवतार असा दस आप तणां, जुध जीपरण जांरि। विसन 
सही ।--वि. सं. सा. 

हौस--देखो हींस' (रू. भे.) 
उ०--किसतूरी आसी उसाथ, वार वार मैं वाही वात। शालूं 
आवबे ओलगणांरी, वा घोडा री हीस पियारी ।+-पनां 

हीसणौ, हीसबौ--देखो 'हींसणौ, हींसवो' (रू. भे.) 
उ०--१ सघालानि मन भावी, पहिलुूं फलहल प्रीसइ, सघलाना 
हीया हीसइ, पाका आंबा नी कातली ।--व. स. 
उ०--२ लोक सगलां कनन्‍्हैं जीजीया लिजिये, देहरां ठांम महिजीद 
दीसे । थरहरे गाय इस राव इंद्रसी थकां, हियौ इस राज सुं केम 
हीसे |--ध. व. ग्र॑. 

हीसाछ-सं. पु.--१ घोड़ा, अश्व । 
२ देखो 'हींसार' (रू. भे.) 

हीसियोड़ो--देखो 'हींसियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. हीसियोड़ी ) 

हीसूं-सं. स्त्री.---हंसने की क्रिया । 
उ०--न कुण होसूं हंसइ, सदा नीससइ, बोलावि खीजइ, दिहाड़इ 
दिहाड़॒इ देह खीजइ ।--रा. सा. सं. 

ही ही--देखो हीं हीं! (रू. भे.) 

हुँ-अव्यय. [सं. हुं, हम] १ स्वीकृति सूचक, ग्रव्यय, हां । 


२ किसी बात, झ्रावाज या प्रश्न के प्रत्युत्तर में बोला ज्ञाने वाला 


शब्द, हां, जी, हुंकारा आदि, प्रश्नद्योतक भ्रव्यय । 

३ स्मृति, याद । 

४ संदेह, शक । 

५ क्रोध, गुस्सा । 

६ घृणा, अ्ररुचि । 

७ भर्सर्ना, निंदा । ; 
वि० -वि०--उपयुक्त सभी भावों की अ्रभिव्यक्ति हुं. शब्द से 

होती है । . जैसा भाव-व्यक्त करना होता है वैसी. ही आहृति बना 

कर यह शब्द हुं' कहा जाता है.। 

5 देखो 'हूं' (रू. भे.) 


* उ०--१ आगइ द्वापर माहि जु वीतौ, पंचह पंडव तरशउ चरीतौ । 


हरखि हिया नइ हुँ भणाउ ।--सालिभद्र सूरि 
उ०--२ कर जोडि हुं परामउं पाय, मइं तुम्हि परणड पॉडवराय । 
तुम्ह उपकार करिसु हुं घणा दूख दलिसु वण वासह तस्ता । 

ः ॥ --सालिभद्र सूरि 
उ०--३ उच चित्रसाढ्ी मात्रा, या हूं चतुरा नार। साहिव 
चतुर सुजांण रस, नित विलसो भरतार ।>डो. मा. ५" ॥ 
उ०--४ ताहरां जीजी कह्यौ, हुं घरे जाऊं छु । थ कह्या, धर 
गई ।' ताहरां जीजी घर गई ।--जीजी डाभी री बात 
उ०---४ ताहरां माताजी वीड़ौ कालियौ.। हुं ईयांनुं छेतरीस । 
पिरण ईयां रो वैर कुण लेसी । ताहरां ठाकुरां फुरमायी हुं लेईस । 

--देवजी वगड़ावत री बात 

उ०--६ रे कलियुग गज मत गरज, हुं हिज श्राज भ्रवीह । तुम 
मद उत्तारण तप, सकजौ जिन प्रमसीह ।--ध. व. मं. 
उ०--७ कांमण कांई.सीखिएउं नहीं, कांमंदका नारि । वल्द-थई 
हुं वाभनु, वंभरा ताहरइ वारि ।--मा. कां. प्र. 


हुंकछ--देखो 'हुंककछ' (रू. भे.) 


उ०--प्राप बढ पांण जै सींगहर आभरणा, दाखवे उसीला वर्स 
दूजा । करे हींदु तुरक जोड़ दोहुं हुंकछां, पात्र! रा तणी कीरमात 
पुजा ।--वलुजी रो गीत 


हुकछकछकछ--देखो हुंकठकछक' (रू. भे.) . . . . ! 
हुँकार-सं. स्त्री. [सं. हुंकार:] १ .सिंह, व्याप्न या किसी वीर पुरुष की 


जोशपूर्ण श्रावाज, गर्जना । $.. 

उ०.---प्रतापसिह पड़तां ई जोर रो हाकौ व्हियो अर भीमड़ा ने 

च्यारूमेर सूं घेर लियो। त्ञाटक.वाजण लाग्यौ। तड़ाक-तड़ाक 
करता माथा उडण लाग्या । जोर री हुंकार हुई ।--श्रमरचूंनड़ी 

२ जोर का शब्द, ध्वनि, घोष, टंकार । 

उ०--चिलेरी तांणी, हुंकार करती, बड़े पठांण री बेटी ज्यूं तूह 

तूही करती, इण भांति री कवांणां रो चकारौ उतरे छे सु. उम्मां- 

हीज वड़ां ने पीपलां री आ साखा सूं नांगछीजै छे ।--रा. सा. सं. 

रे लड़ने-भिड़ने, ललकारने या चुनौति देते का शब्द । . 

४ डांटने या फटकारने का शब्द । 

५४ चिल्लाहट, चीत्कार, चींघाड़ । 

उ०---सीह ज्यूं लंकां चढिया थका, भागा गाडा ज्यूं बठठाठ करता 

थका, वैस्यां ज्यूं फाला करता थका, मात हाथी ज्यूं हुंकारां करता 

थका । इसा ऊंठ भेकजे छे ।--रा. सा. सं. 

६. करुण ऋन्‍दन, रुदन, हाहाकार । ! 

उ०--१ .जु उमाद मंडछ माॉडियौ थो तिए मांहै विध्म हुवोी, सह 

बाछक मारिया सू घर घर हुंकार पड़ियौ छ ।---पंचदंडी री.वारता 


: उ०--र२ विद्यारथ्ियां नूं कही थांहरे घर जावौ, सु उण रै घर 


रोवे पीट छै, घणो हुंकार पडियौ. छे |--पंचदंडी री वारता 


टृशार 


हैरारिपोडी-श 


आप 


9 बजट ऑिदन्‍ाकजाओ ऑअआडआड़ 
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२ । 


3094 3 पन>ू& ७ कर ला ह: 


हा पड 77 एम ॥ला। 


पगापर । 
। हसन दें हुंकारडउ, 
इंकार करना, गजंना, 
यो शयनि बारना, घोध या टकार करना । 
भनोचरटना । 
मुगौति देना । 
4 हल, हट रारना । 
वा, पुरा रता, प्रायाज देना । 

बोर ईह चित। बींप्र हुंकाई वेग तुरंत । 
शा वी, पाड्ण हु बारे गुगादास ।- बी. दे. 
गाय पररन करना, हान्द्दा कार करना । 

हुँ-हैं' शब्द कहना । (इसलिये कि उस 

मात 7 सुन रहा है गौर समझ रहा है) 
#गरशतार, हारो (हारी), हडारणशियौ--वि० । 
हरारिप्रोडी, हूँ रारियोड्ी, हुंझारघोड़ो--भू? का० कृ० । 
हरारोजगी, हृंफारीजबी--कर्म वा० । 
१ देसों 'हफार! (रू. भे.) 
४ दागी हारी (रे. भ.) 
का. हू-१ हुंकार या गर्जता किया हुआ, जोशपूरां 
परादाज दिया हम्मा, गुर्गया हुआ. २जोर का शब्द या ध्वनि किया 
पा, घोष या टकार किया हुम्मा.. ३ चिल्लाया हुआ, चौत्कारा 
भीपारा ४ लखकारा हुआ, चुनौति दिया हुआ 
फटकारा हुआ. ६ बुलाया हुआ, पुकारा हुा्रा, 
धायाज दिया हुआ... ७ करण क्न्दन किया हुआ, रोया हुमा, 
धिन्टा दिया हुमा... 5 किसी बात के साथ में हुं हुं' शब्द कहा 


> दूर | 


जिओ कक? 
५ 
है 


[पस्ना, 


$.४४ 5४ ४-० कह - 2 
$. ७ 
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६ गिमा बात के साल मे 


क 
के 
गा प्रा. 


+ साया इ प्रा 


झ्य तयारियोडी ) 


हारियो-स पु >दाव के माय टूंकारा' देने बाला, हां! या 'हूं' कहने 


हे भ्कू 


जज 


याध । 
ए-नगटये बात से हूंसारियां थे अती उमर हय 
# 5ए्गा भू डे 5पञ्वाह़ा 


शैन्म दू [से हगार, ग्रामफार] १ हूँ 


ज्यो, थार कांनां 


कहने की की क्रिया या 
द्। 
हि ५ 


| घजता 27 बात के साथ में 'हं हैं करते चलना जो इस 


पाए या सूचण होता है कि बका की बात सुनी व समझी जा 
30 | 


2 कम» 4 पठ 


ही हुँगारा दिन बात, किसो मित्र बिहृगो साथ। 
 ४द विडगयी रात, किया वाइ वा बिन भात ।--छुलवाड़ी 


शव 


: हुंडी 
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उ०--२ मुनि मूत पारसी भरे, हुंकारे खट काया हुए । अण 
बोल्या ई उदम करे, तो बोल्या कहौ काह गति करे ।--भि. द्र 
3०--३ अ्रवकी जणड़ाव मासी म्हारे माथे जयां देवती बोलौ-- 


राम-मारभा वात रे विचाल्ले हुंकारी तौ दिया कर ।ब्विना हुंकार 
बात रो समत्ठों मठ ई मर जावे )--फुलवाड़ी 
२ स्वीकृति, इजाजत, अनुमति, स्वीका रोक्ति । 
उ०--१ 3करां थोड़ा मुछक नें हुंकारो दे दियौ। पटेल री जोड़ी 


चोखके चावी ही तौ रावछौ घोड़ी पण हजारां मैं एक हो । 

--अम रचूंनड़ी 
उ०--२ घरवालछी पगांतिये ऊभी कैब लागी--पूरी इक्कीस 
राता उपरांत काले ई तो पाछा वावड़िया अर भांकरक ई चौधरी- 
वावा रे बेटा री जांन मैं जावण रो हुंकारो भर लियो ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ चार दाइयां रा श्राडा भचीड़, बांन जगाई, रोय 'रोय पंग 
माल्या, घणा ई नेवरा करा, पण एक ई हुंकारों नीं भरभौ | 

--फ्रुलवाड़ी 

२ सहमति, हां । 
उ०--सिरदार हुँकारो भरता बोल्या--सुणी तो म्हां ई हां, पण 
निजरां नीं देखी ।--फुलवाड़ी 
रू, भे.--हंकारी, हुंकारड़ड, हुंकारव, हुंकारो । 

हुँकाछू--देखो हुंकछ (रू. भे.) 
उ०--सूंघ॑ मेंगछ-सूंड हुंकाछां चोछ करंतां । फल्िया गूलर ब्रन्न, 
सुहांडरी चाल वहंतां ।--मेघ 

हुँछ, हुंछअ--देखो 'हुंछ' (रू. भे.) (उ. र.) 

हुंड--देखो 'हुड' (रू. भे.) 

छेंडन-सं. पु. [सं.] शिव के एक गण का नाम । 

हुँडी-सं. स्त्री.---१ पुराने जमाने में सेठ साहुकारों या व्यापारियों द्वारा 
लिखा जाने वाला एक मुगतान पत्र जिसके आधार पर एक स्थान 
के व्यापारी को रुपये देकर दूसरे स्थान के व्यापारी से रुपये ले लिये 
जाते थे । यही प्रणाली श्राजकल बैंक ड्राफ्ट द्वारा चलती है, भुग- 
तान पत्रों में इसका प्रतिहस्तान्तरण या बेचान भी होता है । 
उ०--तै बोल्या--महँ चोर छां। थैं हुंडी वटायने हजार रुपइयां 
री थैली मांय नें मेली, सौ म्हें देखता हा ।---भि, द्र, 
२ किसी साहूकार या महाजन द्वारा लिखा जाने वाला वह पत्र 
जिसको किसी भी स्थान पर दिखाकर उसमें अंकित रुपये या उतने 
रुपये की बस्तु प्राप्त की जा सकती थी। यही दशा वर्तमाव समय 


में रिजव बैंक आफ इण्डिया द्वारा जारी किये गये मोट या अमे- 


रिकन डालर की है, नोट । 

३ ऋण लेते समय ऋण लेने वाले द्वारा लिखा जाने वाला पत्र 
जिसमें रुपयों के साथ मुगतान की अभ्रवधि व व्याज की दर भी 
लिखी होती है, प्रोमेजरी नोट । 

डे हुक | 
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'हुंडीपुरजी 
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उ०--घोड़ां रँ उपर पाखरां ४ 
जड़े छे उरा वेढ्छां कंवर करने सिंदवी ग्रासावरी गाइज, दूसरा डंका 
लागत, मांगछ गरहरै ले ।-पर्तां ः 
रू. भे.हूंडी । 
हुंडीपुरजौ--देखो हुंडी । 
हुंडीबही-सं. स्त्री.-वह 
जाती है । 
हुंडीवाछ-सं. पु.-वहं महाजन जिसकी लिखी हुंडी से आसानी से रुपया 
प्राप्त हो जाता. हो यां जिसकी हुंडी आसानी से पठती हो । 
रू, भे.-हूंडीवाक । कै 
हुंशहार--देखो 'होशहार' (रू. भे- ) 
उ०--जोत्यग मां सब कुछच लीखां । 
हुंसाहार होत्यव की | आगति लखी न जाय ।--विं. सं. सा. 
हुंत--देखो हूंत' (रू. भे.) ह 
हुंतउ--देखो 'हूंतौ' (रू. भे.) ; 
- उ०:--१ सातत्सीह हुंतड भूकार, तिणइ कटक करिउ सिंघार । 
कांन्हुड देवर किसउ वखांण, हठि चडीउ हाकइ सुरतांण । 

-+का. दे. प्र. 
उ०--२ एक भराइ ए हुंतठ भरूसउ, जे छोड वसइ कांन्ह। 
कीधउ मेक मिल्या दक्ति आवी, तेह तणा परधांन ।--कां. दे. प्र. 
उ०--३ आंखि हुंतं काजल हरइ, कोसि बांधी सिल धरइ, जीणइं 
बोलतई माथांता केस ऊभा थाई ।--व. स. 

हुंतासण, हुंतासन--देखो 'हुतासन' (रू. भे.) 
उ०--१ गज अस ब्वि नागौर गढ़, दे बहु कुरव दिलेस । ताव 
हुंतासणा देखि तन, राव कहे 'अमरेस' |--सू. प्र: 

हुंति, हुंती-- देखो 'हूंती' (रू. भे.) । 
उ०--१ सरसती हुंति विद्या सिरे विमक अककछ कहिजै विसन । 
सूर सां तेज विशियों सरस कोड़ि कोड़ि वधतौ किसन । 


वहीं या किताव जिसमें हुंडी की नकल रखी 


पी. ग्रे. 
उ०--२ वाइ वाज़इ प्रवल, उडइ धूलिना पटल । सीयालइ हुंति 
मोटी रात्र ते नांन्ही थई रात्रि |--रा. सा. सं. . / 


उ०--३ तावदिदं सकलजगज्जीवति ईस्वरे विस्व कर त्रित्वमांमनंति 


मनीखिण, एकि संसारनी ख्रस्टि ईस्वर हुंति कहई एकि ब्रह्मा 
वेस्णवी, एकि सांव माया +--व. स. ह 
उ०--४ राजि उठा हुंती भले मुहरत खड़िया छे, पातिसाहजी स्‌ 
घणो सुख हुयौ छे, भला सुकन हुया छे, राजि न पधारे । | 
--द. वि. 
उ०---* दुरजण-केरा बोलड़ा, मत पांतरजड कोय | अरणहुंती हुंति 
हुई, सगढठी साच न होय ।--ढो. मां. 
का, जइ रू खां मारू हुई, छवडउ पड़ियठ तास । तइ हंती 
चंदउ कियइ, लइ रचियउ आकास ।--ढो. मा. 


ः 


मं पडै छी । स्हौडे जरद मीड़ियां हुंडीयां | हुंतु--देखो हुंती' (रू. भे.) 


ह | कर । दूरा नयर कि कोरग दीस, वव्वागिरि किन घवलहर । 
हू सब जोतिग मांहि । | 
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विफल मय सकल आम अमल कब कप 





, उ०-चिहुं पुरुख देखता वाट उठाडिड, बगति करति आंबालुधि 
तोडड. पगछेहि गांठि छोडइ, आ्रांखि हुंतुं कोजेल हरइ, वेसब॑र्बी 
.. सिला धरदाए एव. से. हे 
हँतौ--देखो हंतो' (रू. भे.) 
उ०--१ चीतारंती चुगतियां, कुंकी रीवर्सियांह। 
.पलइ, जंऊ न मेल्ह हियांह +छो. मा. 
उ०--२ चंदमंडल हुंतां किसिठं अग्निस्फुलिंग उल्ललई, क्रिम 
* - क्रपूरजल विगंधाइ, किम मयूराश्र जल कलुस थाई ।--व. से. 
उं०--३ राजांन ज़ांन संगि हुंता जु राजा कहे सु दींव ललाटि 


दुरा हूंता तड 


जज 


े" ह +>वैलि 
उ०--४ कसवौ आरंतरी वडी सहर छी, ने सहर मांह वडो महाजन 
हुंती । सौ कसवा मांह चोर घणा लागे ।--नैणसी 
उ०--५ पड़िया रांणी री फंट, संदक महलां 
एसौ हुंतो मुज बंधवी ए ।--जयवांणी 
हुंदउ--देखो हुती” (रू. भे.) | 
उ०->ढोलइ चित्त विमासियउ, मारू देस ग्रक्कग्ग | आपण 
जांइयउ, करहा-हुँदउ वग्ग ।--ढी. मा. पु 
| हुंफट-सं. स्त्री.--एक प्रकार की वनस्पति । ने 
उ०--हरडू हरडि हींमजी, हर्‌डां हलद्रह वेर । हरवी हाथुडी हरी, 
हुंफट हुंसि हसेर ।--मा. कां. प्र. 
हंंबड़--सं. पु.--पंचार राजपूत वंश की एक शाखा व इस शाखा का 
व्यक्ति । 
हुंसम--देखो 'हरम' (रू. भे.) 
हुंमायु, हुमायू--देखो 'हुमायू' (रू. भे.). . 
हुंस--देखो हुंस' (रू. भे.) 
उ०--१. माह मैं माहट मांड्यी मेह ते आहट. रूस । 
माहरे नाह न पूरी माहरी हुंस ।+--ध. व. ग्र. 
उ०->र२ राय बींहतइ तीएई झवसरि दीबी तास चपेट । मझ 
| घरि मर रहिसि रे तूं लंपट पुरु हुंस पूरिडं पेट ।---ही राणंद सूरि 
हंसरड़रौ-सं. पु.--वह्‌ ऊंट जो चलते समय नकेल खींचने पर भो नहीं 
रुकता और आगे बढ़ जाता है, श्रड़ियल ऊंट । ह 
हंसि-सं. स्त्री.---एक प्रकार की वनस्पति । 
00३ हरडि होंमजी, हरइं हलद्रह बेर । हरत्री हाथुदी हरी, 
हुँफट हुँसि हसेर ।--मा. कां. प्र. ३०९५; 
हंसियार--देखो 'होसियार' (रू. भे.) 
उ०--१ भाग सं उणरी ब्यटी वबी० डी० झो ७ सह 
लागी । वौ 0 मर 280 आज पक जम  क 
हे .हुंसियार हो, उतरोई हाजरी 
साजण में पशु पाटक हो ।--अ्रमरचूंनड़ी डी 


जाए 


तो पिशण 


... _.................-++ल जता 5 “++ ५+++ + « 


हेट । सुकोमल साथ, 


ऊ 


टेमियारी १७६ हुकूस 
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सिस र हुंसियार बसौला भर कुछ रो नांम बधावेला । हुश्नासण, हुआसन--देखो 'हुतासन' (रू. भे.) (जैन) 
-“अमरचुूंनड़ी | हुउ-अव्यय--नकारात्मक, नहीं, इन्कार । 


हँसियारी--देखो 'होसियारी' (रू. भे.) हुक-सें. पु.---१ अंकुस की तरह मुड़ी हुई कांदादार मोटी कील जो 


हुसेर--सं. स्त्री.--उत्कण्ठा, अभिलापा । 
हुँत्पार, हुँल्थार देखो 'होसियार' (रू. भे.) 


(मरू भारती) 


5०---१ राजाजी न॑ बरछ हंसी प्रायगी । वां टाट्या सिरदारां अर 


किसी चीज को फंसाने या दीवार में लगा कर किसी चीज को 
लटकाने के काम गआाती है, कांटा । 
२ देखो हुक' (रू. भे.) 


नगर सेठां सांम्हो देखने हंसता हंसता पुछयो--म्हने ठा! नीं पड़ी के | हुकम-सं. पु. [अ्र. हुक्म] १ राज्य या शासन की ओर से जारी की जाते 


4 लीग ई इत्ता हुंस्यार होय कीकर ठगीज़र्या ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ भौज़ाई हुंस्पार ही। धणी ने कह्यौ--की वी गाडियां रे 
पासती जाय ऊभ जावे ती भाई ने ई थोड़ी घणौ संकौ आवैला । 
--फुलवाड़ी 
3०-- हे कंपनी सा निरखरा नें श्रायौ, रांघड़ बडौ हुंस्थार । भक्त- 
भक्त ती माथी करे, नशा जले मसाद् । 
--डूँगजी जवारजी री छावली 


हंस्पारो--देखो 'होसियारी' (रू, भे.) 


उ०--पगरुटियौ हुंत्थारी करने भाईयां री ठौड़ डाकण रे सातूं बेटां 
नें सुवांण, ताखो राख, डाकरण र॑ घर सूं सोकड़ मनाई । 
--फुलवाड़ी 
उ०--२ बेटा री हुंस्थारी देखने सेठ श्रणुता राजी ब्हिया। 
कह्यौ--म्हें कद थार मार्थ चिडूं हुं। म्हैं ती श्रठ बंठी ई सब 
समभग्यी ही ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ तठा उपरांत दीवांणशजी हाजरिया ने भेज आपर विस्वास 
रा श्रादमियां ने बुलाया । जणा जणा ने आप आपर॑ कांम री 
भुछावरा देदी । श्रड़ी हुंस्यारी वरतणी के पीढयां तांई कोई कुच- 
मादी माथी ऊंचौ नीं करे ।--फुलवाड़ी 


हं-स॑ं. पु. [सं.] १. नृप, राजा । (एका. 


२ निंदा, झ्रालोचना । 
३ निश्चय, निर्णय । 
४ संभारण । 

५ अतिरेक । 

६ निवेदन । 

७ भेंट । 

८ यज्ञ । 

६ खाना । 


हश्नण--देखो 'होणी' (रू. भे.) 
हम्नणहार--देखो 'होणहार' (रू. भे.) 


3उ०--पिण भावी अति प्रवकढ्ठ सककछ बस प्रांख असेखा | हुआअणहार 
सिंध करे, वार न धरे विध रेखा ।-रा. झ्. 


हमणो--देखो 'होणी (रू. भे.) 


२ देखो हुवा (रू. भे.) 


हुपझ्ा-वि.---१ पर्याप्त, बहुत । 


वाली किसी प्रकार की राज्याज्ञा जिसका पालन करना अनिवार्य 
हो आदेश, फरमान । (प्र. मा; डि. की; हू. नां. मा.) 
उ०--सम्री सूरसिंघजी साहायवां कंवरजी स्री गजरसिधजी ने हुकम 
दीयौ क॑ पातसाह सलांमत आया ने जाकछोर सांचोर इनायत कीया है 
सु थ॑ सारी साथ ले जाछोर जाईजी ।--नैणसी 

२ किसी कार्य विशेष या व्यक्ति विशेष के लिये दिया जाने वाला 
आदेश । 

उ०---६ वैं दोन्यूं जणा ती आज बजार कांनी गयौड़ा है, कुण 
जांण पाछा करें वावड़े अर आपने तो हुकम परवांण तुरत किले 
पुृगणी चाहिज ।--श्रमरचूनड़ी 

उ०--३ श्रुववार सुत भ्रगजीत रो, रिण खां अतक रीत सै 
दिसि अस्ट स्रीमुख हुकम दाखवि मोरचे फुरमांण ।--रा. छू, 
3०--३ पाय हुकम पागड़ पाव दीधौी छत्रपत्ती । भैरव दोनों भेजि 
सकति तेड़ी त्रिसकत्ती ।--मे. म. 

उ०---४ लंगर मैं वेठ'र जीम, कतार मैं बासरा मांज, नू वा डरता 
रंवे बोदां रो भी भाजे। अ्रफसर रै हुकमां हाले जकौ मौज सूं 
माले ।--दसदोख 

उ०--५ सैलां-सिकारां रो दुवो हुवो छे, भाई अमराव साहणियां 
ने हुकम हुवी छे (--रा. सा. सं. 

३ निर्देश, मार्ग-दर्शन । 

४ अधिकार, शासन। 

उ०--१ हुकम हासल सारो रांणी री । मुंहडा श्राग॑ मृत्सह्दी बैठ 
सारी कांम करें ।--गीड़ गोपालदास री वारता 

उ०--२ कीरा ही वांण चाले, कीरां ही हुकम हाल ! कोई घूस 
दावे, कोई ल्हाज सूं ढव ।--दसदोख 

५ स्वीकृति, अनुमति, इजाजत । 

उ०--जद ब्राह्मण वावेचा ने जाय कहयोः वापूजी पांच रुपइया री 
हुकम कियो है ।--भि. द्र. 

६ प्रमुत्व, प्रभाव 

७ नियम, विधान, विधि | 

८ शिक्षा । 

६ व्यवस्था, प्रबंध । 

१० बड़ों का या ग्ुरुजनों का वचन जिसका पालन करना कत्तंव्य 


होता है । , 


व 223 मम कर नमन दम टली अटल 


हुबकी 


१७७ 


उ०--रूवां मैं झायां तौ आथरण ही पीरां री घोक--ध्योावना कर 
वरा'र सोव॑ली जै सदा दांई सपने मैं आया तौ श्रापरी सारी वात 
बूफ़ ताखूंली । जिसौ हुकम देवला बिसौ ही आपने भुगता देवूंली । 
ह -- दसदोख 
११ बड़े व्यक्ति की बात के उत्तर में बोला जाने वाला आदरथुक्त 
शब्द | यथा-हाँ जी, जी, हुकम आदि | 
उ०--ठाकरां फरमायौ-गुलाब री मा ने के: दिया-हूँ खुद (ठाकर) 
सिक्ष्या वेछा धूप दीप कर परा'र चडावौ-परसाद लियां आरेयगौ 
हूं । जोत करावूंला, कक्स मंडावूंला । दोलूं वां हुकम से हंकारी 
दियौ अर ढाढया रे घर रौ गैलौ लियो --दसदोख 
१२ किसी पर चलाया जाने वाला व्यर्थ का रौब । 
उ०--मूछी सिर चढगी हुकम श्रोढावे अर घर रौ कांम करावै है । 
--देसदोख 
१३ तास का एक रंग, काला । 
रू. भे.--हुकमांण, हुकमेण, हुकमौ, हुकम्म, हुकम्मा, हुक्म । 
हुकमखरच-सं. पु.--महाराणा साहब के निजी खर्चे का हिसाव रखने 
वाला महकमा । (वी. वि.) 
हुकमणी-वि.--आज्ञा या हुकम देने वाला । 
हुकमत-- देखो 'हकूमत' (रू. भे.) 
हुकंमदार-वि.-- १ अधिकार रखने वाला । 
उ०-पैलां री पटवारी, हाल मैं पुषछ-पट्ट रो आधूंती हुकमदार ! 
जात रो दरोगौ, हजूर रो धा. भाई दादो | डरती सौ सिंघ लिखें, 
मरतौ सौ आपरो नांदौ मांडे ।--दसदोख 
२ हुकम देने वाला । 
हुकसनांसौ, हुकमनांवौ-सं. पु. [अ. हुकमनास: | १ वह पत्र जिसमें कोई 
आदेश जारी किया गया हो, आदेशयत्र । 
२ आदेश । | 
३ किसी राजा के उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार सौंयने का आदेश 
जो बादशाह द्वारा जारी किया जाता था। 
उ०“संत्रत १६५६ सगतसिह नूं सोजत हुई हुकमनांवौ तालकौ 
राठौड़ भांण जैतमाल ले आयौ | - 

“महाराज सूरजासह रे राज री बात 
वि० वि०-परम्परा के अनुसार किसी राजा. के मरने पर उसकी 
जागीर या राज्य जब्त समका जाता था और उस राज्य परः बाद- 
शाह का सीधा अधिकार हो जाता था । मृत्यु के बारहवें दिन 
मातमपुरसी के अवसर पर बादशाह एक हुकम जारी करके राजा 
के उत्तराधिकारी को उस राज्य का पंट्टा इनायत करता था, उसके 
बदले में इस नवीन राजा के राज्य की एक.वर्ष की आय जो पढ़े 
में ही लिखी होती थी, वादशाह के नजर करनी पड़ती थी । छोटे 


झाकूरों की जागीर के विपय में यही प्रथा राजाओं 
जाती थी। 50% 


रू, भे.--हुक्मनांमौ, हुक्‍्मनांवो । 
हुकमबरदार--देखो 'हुक्सवरदार' (रू. भे.) 
हुकमबरदारी--देखो 'हुब्मवरदारी' (रू. भे.) 
हुकमांस--देखो 'हुकम' (रू. भे.) 
हुकमसय-सं. पु.--तौकर, चाकर | (अर. मा) 
हुकभी-वि. [अ्र. हुक्‍मी ] हुकम मानने वाला, श्राज्ञा पालन करने वाला, 
आज्ञाकारी, अनुयायी, तावेदार । 
उ०--१ कर जोड़े माहाराज का, सिर हुकम चढाया । पटी समा 
कर क्रपा, थिर हुकमी थाया ।--द. दा. 
उ०--२ कथन कीया सौ कंवरजी सिर मार्थ धरल्यां म्हैती 
' हुकमी रावछा कहस्यौ सौ करस्यां ।-- पनां 
उ०--३ जे नांमी गढ लंक ,जयंता, सिंव एकादसमा निज संता । 
कीधौ अमर जांनुकी कंता, हुकमी दास जांण हरामंता । 

-+र. ज. प्र 
उ०--४ सकत रा हुकमी धिनौ धांघछ-सुतन, जगत धिन खिंका 
पित मात जण्ियों । कहै कवि गिरवरी उकत परवांण कथ, सम- 
दरां श्रंछय वाखांण सुणियौं ।--गिरवरदांत सांदू 
उ०--५ उजर कर ता हम कछ , हुकमी चाकर जांण | रुपया 
है करडा बहुत, सुणले साह पठांण ।--गौड़ गोपाक्रदास री वारता 

हुकमेरणा, हुकमौ - देखो 'हुकम” (रू, भे.) 
हुकस्म, हुकम्मा--देखो 'हुकम (रू. भे.) 
उ०--१ कारण भरजगशर्सिघ न, भूप निवारण, भ्रम्म । भाटी ने 
चांपावतां सिर धारियों हुकम्म |--रा. छ, 
उ०--३ ज्वाद्यनक्त जाछूश. काकछ जबन्न, कियौ मुचकुंद हुकम्म 
किसन्न ।-- ह. र. ) 
उ०-- ३ हाजर हुकम्म फुरमाण होय । दूदो उमेद चहुचांण दोय। 
| « “वि. सं. 
हुकहुकी-सं. स्त्री.--बोलने की उत्तकण्ठा | 
ज्यूं-- तन्‍्नें हुकहुकी आते तो मस्ने लुटलुटो आावे । 
हुकामारी- देखो होकाधारी' (रू. भे.) 
हुकौ-सं. स्त्री.-- श्ूगाल की बोली या बोली की आवाज । 
हुकुम- देखो 'हुक्म' (रू. भे.) 
हुछझुमनांमौ--देखो 'ट्क्मनांमौ' (रू. भे.) 
हुकूमत--देखो 'हकूमत' (रू. भे.) 
हकी-- देखो 'होकौ' (हू. भे.) ' 
उ०“:-तठा उपरायत हुका रो होंस कीजे है ।. चाकरां मैं हक्म 
हुवी छ । हुक तयार की छे ।--रा. सा. सं 
हुककोम-सं. पु. [अ. हुवकाम | हाक्षिम आदि उच्च-पदाधिकारी वर्ग । 
ड०--हुक्कांस हुकम हाजिर हजूर, करिये न तदारुक वेकसूर । 


हक्‍्कतौ--देखो 'होकौ' (रू. भे.) अर 


गोसा लाल चिरमी हुवा है 
मंत्र मबरे हकहां सं तमाखू खायज छे । 
-“रा- सा. सं. 


मगरूरां की 


, “रा. सा. सं. 
उ०- * म्हारी पलटगा ने मोर्चा मार्थ जावण री हुक्म मिलयी 
है ।अमरचूनड़ी 
हैगमर्मां मी, हृक्मनांवी-दे वो 'हकमनांसो' (रू. भे.) 
हृक्मबरदार-सं. पु. [भ्र. हुकम +फा. बरदार] १ हुबम उठाने वाला 
स्यक्ति, अनुचर, सेवक, ग्राज्ञाकारी । 
२ शासन चलाने बाला, हुबम चलाने वाला । 
है भागका । 
४ द्वाकिम । 
मे. भे -- हुकमबरदार । 
हृबंभवरदारो-स. स्त्री. [अर] १ 
भाव । 
२ आाजाकारिता, अनुपालना, सेवा, चाकरी । 
३ शासन या हुवम चलाने की क्रिया । 
४ शासन, हुकूमत । 
हुफयी + देखो 'हुकमी' (रू. भे.) 
3० - ६ ज्यों राखै त्यीं रहेंगे, मेरा क्या सारा। हुक्‍्मी सेवक रांम 
का, बंदा वेचारा ।-दादूबांगी 
४० २ तो जशिक्री सु तो विरुद्ध विचार जौ इसणां नें कूबत 
गामर्थ्य छे ने लोक जेर दस्त इण रा हुक्‍मी छे ।--नी. प्र 
से स्थी.--१ आणा, अभिलापा, इच्छा । 
६ जोश, आवेण । 
३ उमंग, उत्साह । 
४ देगो 'हुड' (रू. भे.) 
3०--१ खाग प्रहार छाग हुड़ खंडत, मुंड रंड लोहित झड़ मंडत | 
पान इवथिर कारि लहुब्य तिपती, स्री करती जय जयत्ति स्कत्ती । 


हुक्म बरदार होने की अवस्था या 


पु 
रे 
बर्भ 


नम. 
उ०--२ यगां बीचार्े काडढिया, हुड़ जिम पग भले । ऊभी मेली 
साहबी, गद मोस महल ॥--केसोदास गारण 
उ०--३ फिठ बीकां फिट कांबत्ां, फिट जंगछवघर लेडांह । दछपत 


हु्‌इ ज्यू बांधियी, भाज गई भेड़ांह ।--अ्रग्यात 
हुं क- [सं. हुदयक] एक प्रकार का बहुत छोटा ढोल । 


रू. भे.-हुंडवक 


है ५ | 4 


हृडरणी, हुड़फबी-ति. स.--१ उमंग, साहस और उत्साह के साथ 
फशदना, उछतना । 


श्छ्८ 


हुडदंगो 





न 


२ जोश के साथ भाग कर झाना । 
३ हमला करना । 
हुड़कणहार, हारों (हारी), हुड़कशियौ--वि० । 
हुड़किओड़ी, हुड़कियोड़ी, हुड़क्योड़ी--भू० का० कृ० । 
हुइकीजणो, हुड़कीजबौ--कर्म बा० । 
हुड़ककरगों, हुड़ककवौ--रू० भे० | 
हुड़क&-स. स्त्री.---१ एक प्रकार की चिड़िया । 
२ भीलों की एक याचक जाति । 
हुड़कछी-सं. स्त्री.-- एक चिड़िया विशेष । 
हुड़कियोड़ी- भू. का. कृ.---१ उमंग, साहस ओर उत्साह के साथ कुदा 
हुआ, उछला हुआ. २ जोश के साथ भाग कर आया हुआ. ३ हमला 
किया हुआ । 
(स्त्री. हुड़कियोड़ी ) 
हुड़कौ-सं. पु.--१ 'हुड़कल' जाति का व्यक्ति । 
२ पशु का आक्रामक भाव । 
हुड़कक--देखो 'हुड़क' (रू. भे.) 
हुड़क्कणौ, हुड़क्कवौ--देखो हुड़कणी, हुड़कवो” (रू, भे.) 
उ०- मही चौ घड़कक तठ लड़कक सेसरा माथा, खड़क्की हुड़कके 
काछी कड़वके खांणास ।--प्रभूदांन मोतीसर 
हुडक्कियोड़ी-- देखो 'हुड़कियोद्रो' (हू. भे.) 
(स्त्री. हुड़क्योड़ी ) 
हुड़खौं-सं. पु.--सोच, विचार, चिन्ता, फिक्न । 
हुड़तपी-सं. पु.--१ तेज धूप की गर्मी के कारण घर की दीवारें तपने 
से अन्दर महसूस होने वाली गर्मी, उमस । 
२ किसी मकान या कक्ष का द्वार सूरज के रुख की ओर होने 
के कारण सीधी किरणों पड़ने से होने वाली गर्मी । 
हुड़दंग--वि.-- १ मजबूत । 
२ मस्त, मोठा-ताजा । 
३ देखों हुड़दंगी (रू. भे.) 
हुड़दंगी-सं. स्त्री.-- ३ मजबूत स्‍त्री । 
? मोटी-ताजी, हृष्ट-बुष्ट स्त्री । 
३ वेचाल, छिनाल । 
उ०--रांमा अभिरांमा कांमातुर रोबे, हड़मल हुड़दंगी सेजां मैं 
सोबे । ललनां लातरियां खातरियां खारी, भड़वी भगतरशियां पात- 
रियां प्यारी ।--ऊ. का. 
हुड़दंगों-सं. पु. (स्त्री. हुड़दंगी) १ उत्पात, उपद्रव । 
२ मस्त आदमी । 
बि.--१ उमपद्रवी, उत्पाती । 
०--मुर मैं फोग महेस, रेत भसमी पर राच । चांद आगिया 
माथ, जटा लासूड़ा जांच । गांठ गंठीली माक, महुक फूलीरी गंगा, 
आाक बतूर पास, कर भूत्ता हुड़दंगा ।-- देसदेव 


. हुड़दाबिगम 


२ मस्त, भतवाला, मौजी । . 
उ०--तीर॒थ जात समस्त सकक साथां मिक संगा, रास तमांसां 
रमैं हुछस नाच हुड़दंगा ।-“ऊ. का. 
३ हृष्ट-पुष्ठ, मोटा- ताजा । 
रू. भे.--हुड़दंग, हुरदंगी । हि 

हुड्दाविगम, हुड़दाबेगण, हुड़दाबेगम, हुड़दावेगम-सं. स्त्री. [तु. उदू + 
बेगम] १ मर्दाती पोशाख एवं शस्त्रों से सुसज्जित वह स्त्री जो 
मुसलमानी बादशाहों के जनानाखानों की रक्षार्थ भियुक्त रहती 
थी। 
२ शैतान या उद्ृण्ड स्त्री । 

हुड़बौ-सं. पु.--घाणी की लाठ को आगे सरकने से रोकने के लिये 
लगाई जाने वाली लकड़ी । ४ | 

हुड़ियार-सं. पु. [सं. हुड] नर मेष, भेड़ा । 

हुड़ियौ--देखो 'हुड” (अल्पा; रू. भे.) 
उ०--कुंभौ बाहुड़ियौ, ताहरां बांस रजपूत हसण लागा । “जांणां 
छां कूंभौजी तांनांण जाइ हुड़ियां रै माय कटारी भांजसी / आा 
कुंभ तूं खबर हुई ।--नैणसी 

हुड्डी-सं. स्त्री.---१ तेजगति, तीक्ता, दौड़ । 
२ शीघ्रता, जल्दी । र 
उ०--बावल आता पेख, वालिया हुड़ी न करसी। बालां होड़ा होड़ 
फेर नीं कड़ियां चडसी ।--सक्तिदांन कवियौ 
३ आक्रमण, हमला । 
उ०--तद इशां रै भला भला रजपूत वास हुता, तिके आगे हुवा, 
के पाछे हुवा, की दोनूं बाजुवां हुवा, गरट करने हुड़ी कीवी, इणा 
नुं लें तीसरिया ।--नैणशसी 
४ देखो 'हुडी' (रू, भे.) 

हुड्डो--देखो होड़ौ' (रू. भे.) 

हुचक--देखो हूचक' (रू. भे.) 

हचकरी, हुचकबौ-क्रि. स. [सं. उच्चकतम] १ युद्ध करना, लड़ाई 
करता । 
उ०--१ जोगणी ऊवकी जंत्र हुबक हवाई जंत्र, लोथ लचां धुबके 
लटकी गजा लोथ । भटकीे अकारी सोन वेडीगारी कऋेधा भाय, 
'जोधा' हरौ हुचक 'अजा' रौ माहा जोघ ।--पहाड़खां आढौ 
उ०--२ महाक्रोधंगी गनीमां हूंत हुच्चक. नरिंद 'माधौ' भू लोक 
भूचर्क वाधो चके कोम भार । वोम॑ंगी शराबां भाछ वेताक्ू वभकी 
बरक, वाजंद्रां 'बहादरेस' हके तेश वार ।--हुकमीचंद खिड़ियौ 
२ भिड़ना, टक्कर लेना । 
उ०--रोक रोक तुरी भांण आरांण विलोके रीक्, विश्व मोक 
व्रिलोक त्ंवक घोक बाज । वेध वेघ सोक भोक तोक बांण सेल 
खाग, सीसोद गनीमां तणा थोक हंचर्क सकाज 


. “बंद्रीदास खिड़ियौ 


१७६ 


हुच॒श्करौ ' 


३ चीरपति प्राप्तकरना।... 
हुचकणहार, हारी (हारी), हुचकरशियो--वि० | 
हुचकिश्रोड़ो, हुचकियोड़ी, हुचक्योड़रौ--भु० का० क० । 
हुचकीजणौ, हुवकीजबो--कर्मे वा० । 


६ चक्कर, हुचक्कबौ, हूंचकर्णों, हुंचकबो, हुचकरणो, म 
--+रू० भे० । 


“हुउचकाणो, हुचकाबौ-क्ि. स. ['हुचकरणौ' क्रिया का प्रे. रू.] १ बुद्ध 


कराना, लड़ाई कराना । 
२ भिड़ाता, टक्कर लिराना । 
३ वीरणगति प्राप्त करने के लिये प्रेरित करना । 
४ पीटता, मारना । 
५ धक्का देना | 
६ घमकाना, डरावा । 
हुचकाणहार, हारो (हारी), हुचक(रियौ--वि० । 
हुचकायोड़ौ--भू० का० कछु० । 
हुचकाईणो, हुचकाईजब--कर्म वा० ॥ 
हुचकायोड़ौ-भू. का. कृ.---१ युद्ध या लड़ाई कराया हुआ. २ भिड़ाया 
हुआ, टक्कर लिराया हुआ. ३ वीरगति प्राप्त करने के लिये प्रेरित 
किया हुआ. ४ पीटा हुआ, मारा हुआ. ४ घबका दिया हुआ. 
६ धमकाया हुआ्ना, डराया हुआ । | 
(स्त्री. हुचकायोड़ी ) ॥ 
हुचकियोड़ौ-भू. का. कु---१ युद्ध या लड़ाई किया हुआ. २ भिड़ा हुआ्रा, 
टक्कर लिया हुआ. ३ वीरगति प्राप्त किया हुआ । 
(स्त्री. हुचकियोड़ी ) 
हुचकौ-सं. पु.---१ भटका, घकका । 
२ रोने का भाव, सुबकने की क्रिया । 
हे रुक-रुक कर सांस आने की क्रिया या भाव । 
४ लकड़ी का एक उपकररा जिस पर पतंग की डोर लपेटी जाती 
है, गिड़गिड़ी । 
५ ग्राघात, चोट | 
रू. भे.- हुचकौ । 
हुचक्क-सं. स्त्री.--१ चोट, आघात, प्रहार । 
उ०--बोहौ सीस उडक्‍क हिचक्क उवासक, अंधक केट हुचक्क 
उड़े | कुक जीह सकल्‍लर त्तारंग भल्लर, रल्लर बासग जेस लड़े । 
| - सू. प्र. 
२ घकका, भटका। 
हे युद्ध, लड़ाई । ता 
हंचक्करो, हुचक्कबौ--देखो “हुचक णौ, हुचकवौ' (रू. भे.) 
आन १ भुके भूल वारंगां थरक्‍की गजां पी& भंडा । केहरी 
हुचक्क जछे. ऊवकक्‍्क क्रोधार ।---किरपारांम कवियौ 
उ०--२ बांघछा हुचकके वे कजाकां सेन बादौ-बदां, तोष कार 


हित वि घोदो 
दनमर बारीमा घूतते त्रास ।-मगनरांम हाडा रो गीत 
दर -+४३ भें मास बानद हिंदु सुरकांन हुचविकय । हल्लो करि 
६... 5 7० इंवले पे 22305; सिवाय 
दिगरिद्ञलित 0 «ग भेवलीक मवावदाय ॥-+जा. रा 
पिकयोरोी देसी टरसशियोह घ्से 
हलाइगयोडरो दस टुलार पोड्टी (छू. .) 
अर] 


स--६ सदेइना, ताइना, प्रताइना, भगा देना । 
सामक घास के पीमों वे बालों को पीट कर बीज 


हसशाहार, हारी (हारी), हुचणियौ--वि० । 
हृथियोद्री, हुवियोड़ी, हृच्योड़ो-- भू० का० क्ृ० । 
हुचो जणी, हुचीजबी - कर्म बा० । 
हुँचणी, हूंचयी, हुचणो, हुचबी, हुदछणो, हुछबी--रू० भे०। 
हचरियो, हुचस्धौ-- देखो 'हुचियो' (रू. भे.) 
उ० थ पज्या गिगा अट्वारा, कंतो ओर हुचरभो भटक । 
वीस्यी, इपकीस्ये खिरगोस्बी मूठ लटक ॥--श्ोछ री श्रोछयां 
हृषिवोड़ी -भू का. क्रृ.--१ खदेड़ा हुआ, ताड़ा हुआ, प्रताड़ा हुआ, 
भगाया हुझ्ला. २ बीज निकाला हुआ । 
(स्त्री. हचियोंडरी ) 
टूचियो, हुच्प्री-स पु --कुत्ते का छोटा बच्चा । 
रू भे -हुचरियी, हुचरची। 
हृअदार-स पु.--१ हाथी का महावत, फीलवान । 
3० “३ बह गजराज नि रंग चढाय, कर उन्मत्त घनूं मद पाय । 
ई छलतें हुजदार कजाक, मनी हनमंत चढ्चौ मयनाक । 
ला. रा. 
उ०-+३रे कनकित कल्लिय कंठनि सोर, मनी वरखागम-वुल्लिय 
मोर । चलावत अंकुसते हुजदार, मनी गिरिक सिर वज् प्रहार । 
ला. रा. 


पटक 


२ नोबर, प्रनुचर, कर्मचारी । 

उ०- -हुजदारां आपरां वेग ताकदीद करावी । 

दिसा, पेसखांना पंधरावौ ।--सू. प्र. 

३ पदाधिकारी, प्रमुख कर्म चारी । 

ड० -१ तरे वीरम रावक् भलां मांणस हाकम हुजदारां 

ग्राकही--सी हो दाकुरे । ऐगा रौ मांगस छे । इरा नूं सूंपे जाऊं 

छू ।- कल्यागासिध बादेल नगराजोत री बात 

उ०२--+ पछे रामजी तिरवाही, भगोतीदास पटणी हुज॒दार हुता 

सो यांनू कैद किया, श्रापरी सरफ रा नव हुजदार खड़ा किया । 
“थी. दा. ख्यात 

द०-- ६ भोपत बांस नागौर रहियो । सु बांस घोड़ा खजीनूं सहु 

गदके सेसी, भर हुजदार बांधिसी, अर काका नूं साथि ले भर 

पानिसाही बन्‍्हे जाइमी ।-- द. वि 


दरखिण गुजराति 


| 


- हुनर 





उ०--४ ने देवराज रा हुजदार पिण वढा मांणस हुता, तिश 
भलौ समो जोय ने घारा रा मुंहता नूं रावक् सूं मिकायौ । 
“नैणसी 

४ सामंत । 

उ०--तरै जसवंतजी कह्यौ-उण माँ रावजी रो दोस कोई नहीं । 

थ्रौ तेजसी रो दोस। जैतारण री घणी लाख दुगांणी रे वास्तै 

रावजी रा हुजदार अभा सरीखा ने क्यूं रोके ? थाछी राव री क्यूं 

ले ? सारा वात कही ।--राव मालदेव री बात 

५ प्रतिनिधि । 

उ०--मांगछीयौ वीरम एक हुजदार रावत्ठो मेड़ते मांहे रहेसी । 

तरे कोट पड़सी ।--नैणसी 

६ सेना के व्यवस्थापक । 

उ०--इम सलाह करि 'अर्भ' हुकम दीधा हुजदारां । 

ताकीद, जंग साजति जोधारां ।--सू. प्र. 

रू, भे--हुजदारी । 
हुजदारौ-सं. पु.--१ हुजदार होने की झ्रवस्था या भाव । 

२ प्रमुख पद, औहदा, अधिकार । 

उ०--हुजदारों रुघनाथ सूं, खेम कियौ दीवांण । 

वधारियो दीपाहरां प्रमांण ।--रा. रू. 

३ देखो हुनर (रू. भे.) 

उ०--कंब हुवी हाकम हुजदारी रे, बलि दफतर खांन लटारी रे । 

एती बांकां ने अमीनी रे, हेतघर दरोगी कीनौ रे ।---जयवांणी 
हुजुर-सं. पु. [अ.] १ बादशाह, सम्राट । 

२ हाकिम, न्यायाधीश । 

३ बादशाह, राजा या हाकिम का दरवार, कचहरी, सभा । 

४ ईश्वर, मालिक । 

५ सेवा, टहल, बंदगी, तौकरी । 

६ उपस्थिति, हाजिरी । 

७ मौजूदगी, विद्यमानता । 

८ राज्य, शासन । 

€ बड़े लोगों को सम्बोधन करने का एक आदर सूचक शब्द । 

क्रि. बि.--१ सेवा में, नौकरी में, चाकरी में, हाजिरी में । 

२ सामने, समक्ष । 

३ दरव.र में, कचहरी में । 

उ०--उज्जण नगर महाराज वीर विक्रमादित्य राज करे । उस 

रं हुम्नूर एक कछावंत आइयी । तीं के साथ एक परम रूपवती स्त्री 

अर एक पुरुस थी ।-- सिधासरा वत्तीसी 

रू. भे--हजुर, हजूर, हजूरिय, हजूरियौ, हजूरी, हिजूर । 
हुनुरख-सं. स्त्री.--अन्तःपुर की खास दासी । 

उ०--वारे गायण व्ल वे, नव पड़दा वेगण । हाथक्र चेरी उर्म, 

उर्म दी जणी हुमुरण ।--रा. रू. 


करी वेग 


घरपत 'अजन' 


श्८१्‌ 


हुमश्नुरी-सं. स्त्री. [अ-] १ नौकरी, चाकरी, सेवा, टहल । 
२ किसी बड़े आदमी का सामीप्य । 
३ किसी की हाजरी में रहने की अवस्था या भवे । 
४ खुशामद । ५ 
वि.--१ हुझूर में रहने वाला । 
२ खास सेवा में रहने वाला । 
रू, भे---हजूरी । 
हँजूरीचांन-सं. पु.--अ्देली, सेवक, चाकर | 
रू, भे--हेंशूरीवांत । 
हुज्जत-सं. स्त्री. [अ्र.] १ तकी, प्रतिवाद, दलील । 
२ विवाद, बहस, वाव-विवाद, तकरार । 
३ प्रमाण, सबूत । 
४ कलह, भंगड़ा, बखेड़ा । 
उ०--नफूस गालिव, किन्न काविज, गुस्सः मनी एस्त । हुई दरोग 
हिर्‌स हुज्जत, नांम नेकी नेस्त ।--दादूवांणी 
५ तुं-तूं, मैं-मैं । 
६ जिह , हठधर्मी । 
रू, भे.--हुजत । 
हुज्जती-वि. [श्र.] १ हुज्जत करने वाला, । 
२ बहस करने वाला, प्रतिवाद करने वाला । 
३ हर बात में तकरार करने वाला, भगड़ालू । 
४ तकी या दलील देने वाला । 
५ प्रमाण या सबूत पेश करने वाला। 
हुटका रणौ, हुटकारबौ-कि. स.--फटकारना, दुत्कारंना । 
उ०- पण सुनीम रोब दिखाल् अर हुटकारे । कैवैं>सेठां सूं 
मिल्ठो, म्हांने ठा' नीं ।--दसदोख 
हुटकारियोड़ौ-भू. का. कृ.---फटकारा हुआ, दुत्कारा हुआ । 
(स्त्री. हुटकारियोड़ी ) 
हुटसी, हुदबी-क्रि. श्र.---१ रुकना, ठहरना । 
२ दम घुटना, घबराहट होना । 
हुदियोड़ौ-भू. का. कृ---१ रुका हुआ, ठहरा हुआ । 
२ दम घुटा हुआ, घवराया हुआ । 
(स्त्री. हुटियोड़ी ) 
हुइृहुआाट-- देखो 'हड़बड़ाट' (रू. भे.) 
उ०- दडदडी द्रमकी- द्रमकक्‍्या अरी हुइहुडाद हुठ हुडकी करी । 
कलकलइ जिम वारि निधि प्रलइ, किसिउं भ्रूधर कोषिं टलटलइ । 


. “ सालिसूरि 
हुडंबी-सं. एु.-- गणेश, गजानन ।  ('डि. को.) 
हंडवेस-सं. पु. [सं. हिडिवा--ईश ] पांडुपुत् भीम । । 
हुड-सं. पु. [सं.] (स्त्री. हुडी) १ नर-मेष, भेढा, भेड़ा.। (डि. को.) ; 


२ ग्रामशंकर | 


हुणी 


३ एक प्रकार का अ्रस्त्र । 

४ लोहें का डंडा या गंदा ) 

५ लोहे का खम्भा या मेख जो चोरों से बचने के काम श्राती हैँ । 

६ एक प्रकार का हाता। ' 

७ भूढ, मूखे । 

प देत्य, राक्षस । 

रू, भे.--हुंड, हुड़, हुड । 

अल्पा;--हुड़ियौ । | 
हुडक, हुडकी-सं. स्त्री.--शव्द, आवाज, शोरग्रुल ) 

उ०--दडदडी द्रमकी द्रमक्या श्री, हुटुहुडाट हुड हुडकी करी । 

कलकलइ जिम वारिनिधि प्रलइ, किसिउ' भूधर कोपि टलटलइ । 

ह --सालिसूरि 

हुडक्कणो, हुडक्कबी--देखो 'हुड़कशो, हुड़कवो' (रू. भे.) 
हुड़क्कियोड़ौ--देखो 'हुड़कियोड़ौ' (ह. भे.) ' 

(स्त्री. हुडक्कियोड़ी ) 
हुडरकों-सं. पु.--चिंता, फिक्े । 

उ०---त्रीवीणी नहायौ नही भ्रीक मैं जप्यो न तप (कीया) | कहि 

केसौ सुवीच्यारि करि हुडरकौ न करि रे हीया ।->वि. सं. सा 
हुडियार-सं. पु.--नर-मेष, भेड़ा । 

०--और मुसव्यमांव सूभ्रर खावौ। नांजे हुडियार नाज ऐन खावौ 

तौ हुडियार कड़ाहि विचि वाहौ श्रर रांधी, जे हुडियार हुंता सूझ्रर 

होइ तौ हिंदू मुसक्रमांव रक्ति खावौ |--द. वि.. 
हुडी-सं. स्त्री.--भेड़, मेपी । (डि. को.) 
हुडीजणो, हुडीजंबो-क्रि. अ.--भेड़ का गर्भवती होना । 
हुडी जियोड़ी-वि. स्त्री.--गर्भवती । (भेड़) 
हुड्डुक, हुड्डुकक-स. पु. :[सं. हुडुक्क:] १ एक विशेष प्रकार का ढोल । 

२ किवाड़ों में लगी चटखनी । 

३ नशे में चूर व्यक्ति । 

४ दात्यूह पक्षी । 


ह हुए-क्रि. वि.--अ्रव । 


उ०--हुए दिल लागा हिकसां, मैं कू येहा ताति। दादू कम्म 
खुदाय क, बैठा दीहै राति !--द्धादुबांसी | 


. हंणहार-देखो 'होणहार' (रू. भे.) 


उ०--१ दृहवण राय घरइ तिशिवार, व्यास भणाइ नवि टलइ 
हुसहार । ल्ीमालीनी चाडइ मूझ, देवलोकि ते राउत हुआ । 
| -+कां. दे. प्र 
उ०--२ मांहौ मांहे मीढे मिल्या ए, मांन महातम खोय। पछा- 
ताप तें भ्रति करे ए, हुशहार जिम होय |--ध. व. प्र 
हुणो, हुदौ--देखो 'होणी, होवौ' (रू. भे.) 


उ०--६ हुई श्रप्रमांश श्रचांशक हल्‍्ल । कु भी हय सैयद सेख 
कंतल्ल ।--मे. म. 





क्ष््ताए श्ष्र ह्त 
धुल +>5. वर वूद्या घरि जनमिया, ज्यांर पावस्यां हुआ गोपाल । सिरदार प्रथीराज नूं समकाय पाछा मारवाड़ नूं बहीर हुवा । ने 
8५ पाई बगरेय ही, तीस दहियो सोहाछ ।--मीरां वेढ कीवी नहीं ।--द. दा. 
न +०-३ शघाशयत तग्सी ग्राशाय देसे अकछ, स्ाहजहां सुतन पटक २ होते हुऐ, होकर के । 


मे झुज़ हती मत नींव' हर ऊपरां, रोद रौदां सरस 


किघ्दु । अह 
ड०--५ “गा मे गांम मैं ती कार्ट पण चोखढ्ठा मैं ई हा ह मचगी । 
ग्रर सु्या-्तीला भेलठाइज बछगा लागा । 

“+अश्रमरचुंनड़ी 
ड० -+६ एटबु शरवति झ्रति अनोपम नेसथ केश राय । जु जिव्हा 
घगरप जे हुषि तु तेहना गुगा कहिवाय ।-+-न्ाख्यांन 

हतेहर--देसों 'हुलासन । 

हत-सं पु [सं] शिव का एक नामान्तर । 
२ नैयेद्य, चदावा, प्रसाद । 
३ हवन सामग्री । 
वि.- १ हवन किया हुग्ना, 

पीड़ित, सस्ल । 

सप्द किया हुमा, हत्त । 
४ विध्यंस किया हझा । 
उ5०-हूशि नवाब जालोर कियो हुत ।--वं. भा. 
मि वि.>होना क्रिया का भूतकालिक रूप, था । 

हतव -देसो 'होतव' (रू. भे.) 

टुतमरार, हुतभक्ष, हुतभख, हुतभुक, हुतभुख, हुतभुज-सं. पु. [सं. हुतभक्ष, 
हतमुज ] प्रग्ति, आग । 

(अ. मा; डि. को; ना. डि. को; ह. नां. मा.) 
उ०--१ हुतभुक सस्त्र घनुख धर हाथ, हसम पचास पायदछछ 
सार्थ ।-सू. प्र. 
उ०-+| पग पग जम डाका पड़े, वांका' धार विवेक । हुतभुक विच 
जट पास बव्है, उदगी है दिन हेक | वां. दा 

हतछ-म.- स्प्री.--प्रृथ्यी, घरती, भूमि । 
मं, भे - हतछ, हतल । 
हतवह-मं स्त्री [सं.] झर्नि, आग । (ि. को.) 
हतमेस-सं स्व्री, [सं. हतशेप| हवन करने से अवशिष्ट बची हुई 
सामग्री । 
हुतां, हता-हि बवि.--१ होना का भूत कालिक रूप, था, थे ! 
द्रए 5४१ सली सू सज्जग आविया, हुंता मु मक हियाह । सूका था 
से पारटडपा, पासद्रतिया फछियाह ।+ढो. मा. 
सतावत री बैर 


2 (७ ०-०० ४ 
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रंग गा सास्थाईद झर 


होमा हुझ्ना । 


१० रा 


बज््यों- ग्रासर सरग्य रह्यौ, नरबदजी 


रह्यौ दूर जोघावत री वात 
5 या मिरदारां सने घोड़ा एक हजार पांचसी हुता सू 


जय 


ज्यूं-- पाछा बढ्तां तवााब हुता आइजोौ । 
३से। 
उ०--्तव ब्राहम्‌ण बोल्यौ । कुंदणपुर हुता आ्रायी। वसुं परिण 
कुंदणापुरि | याँ कहि ठाकुरजी के हाथि कागछ दीयौ । 
/ --वैलि टी. 
हुताग्नि-सं. स्त्री. [सं.] १ यज्ञ या हवन की अग्नि । 
२ जिसने हवन किया हो, अग्निहोन्री । 
हुतात, हुतासणा, हुतासरिण, हुतासणी-सं. स्त्री. [सं. हुत-+-भ्रशनः] 
- अग्नि, आग । 

(अ. मा; डिं. को; ना. डि. को; ह. नां. मा.) 
उ०--१ गंधरव सेरा नूं जयंत रो हरी नूं हुतासरा रो विक्रम नूं 
धरम कहियो ।--वं. भा. 
उ०--२ अजै सूर भलहल, श्रज प्राजछ हुतासण । अजे गंग ख७- 
हब, अज सावत इंद्रासण ।--कम्मौ नाई 
उ०--३ रमा हुतासरि सरणि रहाए । 
हराए । - सू. प्र. 
उ०---४ तेल भरीनइं तावडउ, हेठलि मेहलि हुतास । तली तली 
तुम्हनईं दीउं, तन्न खुधामय मांस ।--मा. कां. प्र. 

२ तीन प्रकार की अग्नियों में से एक । 
३ घिव की एक उपाधि । 
४ फलित ज्योतिप के श्रनुसार तिथि एवं वार सम्बन्धी पंच योगों 
में से पांचवां योग । | 
रू. भे.--हुंतासरा, हुंतासन, हुआसरा, हुआसन, हुतासन, हुतासनि, 
हुतासनी, होतासणा । 
हुतासणोी-पुनम-सं. स्त्री. यौ.--फाल्गुण मास की पूर्णिमा । 
हुतासन, हुतासनि, हुतासनी--देखो 'हुतासण” (रू. भे.) 
उ०--६ हीम हुतासन जु सरइ, इंदू करइ अंगार । लिखिया परि 
निलवटठ-तणा, नहू लोपाइ लगार ।--मा. कां. प्र. 
उ०--२ विरह-हुतासनि हूं दही, चूंनूं थयुं सरीर । 
जढ्ि ऊपज़इ, तु किम नांमूं नीर ।--मा. कां. प्र. 
उ०--३ हरखि रमइ हुतासनी, निरखी निरमल चंद । 
सुरत-तणां सुवच, वाघइ अति झ्रानंद ।--मा. कां. प्र. 
हुती-क्रि. बि.--१ थी । 
उ०--१ सु आगे लखण सेन रे बैर सोढी ऊमर॒कोट री हुती, 
निपट जोरावर हुती ।+--नैणसी 
उ०--२ वरिखा रित हुती सु गई | सरद रित आ्रावी । कवि कहै 
कौ वरणन करों छों ।--वेलि टी 


हथि रांमण स्रिय छांह 


आ्रागि नदि 


साधइ 


्फे 


| 
से 


*्रँ 


*- 'हुतोज 
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उ०--वरापुर महसेर बेह -खेत.नेतबंध, वरावरि लागे-सुजस रा 
बोल । काची बाते महा पात मुखां हुती मता काढौ, तिसा दीठा 
विसा कहौ विहु एक तोल ।--मारवाड़ रा अमरावां री वारता 
३े होते हुऐ । 
०--समुद्र अ्रजी मार्‌यादा न लोपईं, सुरुय श्रजी उदय-वेलिइ उद- 

: यउ छट्ट, अ्रजी मेधनी ब्रस्टि हुती जोईई, प्रथ्वी रसातलि नहीं 

जाइ व. स 
हुतोज, हुतौ-क्रि. वि.--१ 'है' का भूत कालिक, था । 

उ०--१ “जबौ' सीगरोत, सींगट जगरांम, जगरांम जवणसीझोत । 
तिण “जब” वीदैज़ी नूं नारेछ मेलियौ, वेटी परणाई । सु जवां 
मायाधारी ठाकुर हुतौ ने भायां सूं वडौ.वैर । ताहरां राव वीदे नूं 
परणायों ।-नैणसी 
उ०--२ सपत पंयाक् न सात समंद, दसे द्रगपाकछ न चंद दुडिंद । 
सुमेर न सेस पहल्‍ला सोज, हुतोज हुतोज हुत्तोज हुतोज ।+--ह. र. 
उ०--३ सींधछ रांणा री चाकरी करतौ | चाकर थका ने. काय- 
लांण बसतौ | सु नरबद रूण रा सांखब्ां रै परणीयौं हुती । सु 
सुपीयारी नरसिध री बैर तिण री बहन नुं नरवद परणीज । 

- -नैणसी 
उ०--४ पिता रौ हुकम सुन चौगुणा पाछ्ियो, "बजाया धरा लै 
खरा वाजा । हुतौ राजी तरे हेक राजा हुतौ, रीसीयो साहतौ विने 
राजा ।--द. दा. 

ह॒त्कच-सं. पु. [सं.| एक दैत्य का नाम । 

हुदहुद-सं. स्त्री. [श्र. हुद्हुद| भारत व बर्मा में प्राय: सबेत्र पाई जाने 
वाली एक कलंगीदार चिड़िया । 

हुदावरत-सं. पु.--एक प्रकार का शभ्रशुभ घोड़ा । 

हु, हुददी--देखो 'होदौ' (रू, भे.) 


(शा. हो.) 


उ०--१ हरीया हसती के हुईं, मिरपत बैठे श्राय । दृूजी-दुनियां 


पग तह, तैस मस हुय जाय ।--अनुभववांणी 
उ०-२ धांम गांम दे दे केता हुद्दां. पर धरिया । चंद भट्ट पौत्रवां 
ने जो पोछृपत किल्लादार करिया --केहर प्रकास 

हुनर-सं. पु. [फा.] १ कारीगरी, दस्तकारी, निर्माण-कला, फन '। 
उ०--तद कारीगर कह्यौ--अ्रंदाता, म्हारो हुनर श्रमोलक है, म्हैँ 
उण रो मोल नीं कूंतशी चावूं । आप फरमायौ के म्हारी कारीगरी 


तौ मूंडे बोले, सौ श्रौ ढोलियौँ मत ई मूंडे बोल आप रौ मोल 


बताय देवेला ।-- फुलवाड़ी 

२ विद्या, इल्म | 

उ०--१ उठे एक रोही हंती त्ं रोही मांहै एक सूथार घर वासी- 
दार रहै । सु उडण खटोलणी सौ हुनर जांण ।--चौवोली 
उ०--२ वाई नरमाई सूं जबाब दियौ--धरसियां सैं राजी राखण 
सारू हुनर सीक्षणा पड़े ।--फुलवाड़ी 

२ हाथ की सफाई, कौशल । _ 


: - श््३ 


: हुबणों 





« ४ विशेषता, खूबी, गुण । 
८ उ०--पैदा कीया घाट घड़, शाप आप उपाय 
कारीगरी, दादू लखी न जाय ।--दादूबांणी 
५ चालाकी, चतुराई । 
६ युक्ति, सूभ-बूक । 
रू. भे.--हुननर, हुनर, हुन्नर । 
हुमरबंध, हुनरमंक-वि. [फा..] १ किसी प्रकार का हुनर जानने वाला, 
कारीगर, शिल्पी । 
२ चतुर, चालाक । ३. 
रू. भे.--हुन्नरबंध । 
हुमर--देखो हुनर” (रू. भे.) 
उ०--१ आगमूं के जांणगर सब हुन्नर खबरदार, राजकाजूं के 
करत्ता इक हुकम के इकतार ।--र. रू 
:उ०--२ सिर-साह पररेज, रूमपति ग्रहै वहादर । 
ग्रेह, हठी फिरंगी बहु हुन्नर-।--सृ. प्र. 
हु्नरबंध---देखी 'हुनरमंद' (रू. भे.) 
उ०--जिस बख़त्त मैं और भी हुन्नरबंधु ने सब :.हुन्नर का तमासा 
दिखाया ।--सू. प्र 
हुब-सं. पु. [अ.] १ प्रेम, स्नेह, मुहब्बत । 
२ मुसलमान । 
३ शोर, हल्ला । 
उ०--ए ती जणियांस ऐकटी झआ्राई श्रांपांणी, साहौ-भुजबक् सांमता 
किम जैज करांणी । तुरंगा चाढी तीजखियां हुब कूक होवांणी 
सांप्रत बेटी साह री, जगमालह जांणी ।--वी. मा 
हुबकणो, हुवकबौ--देखो 'ऊबकणोौ, ऊवकवौ' (रू. भे.) 
उ०--ए भमरद एकणी वाजी या रा हवा, एक गढ़ छांडियां पांश 
श्राथांरा । हीये राव माल रे ऊपरे हुबक, सबक्ठ संख्या पंखो सिला 
सुरतांण ।--ठाकुर जेतसी री वारता 
हुबक्षियोड़ो--देखो 'ऊवकियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. हुबकियोड़ी ) 
हुबक्कणो, हुबबंकबौ--देखो 'ऊबकराो, ऊबकवौ' (रू. भे.) 
. 3०--१ जततन्‍्ते घण केइ वेसे जिहाजे, अथरों जले आइ कुवब्वाइ 
बाजैं । घटा टोप भेधा गडडुंत गाज, हुब॒ककें त्तरंगां विरंगांहु वाजे । 
ऊआध-व. .ग्रं 
उ०--२ जोगणी उबकक्‍्के पत्र हुबक्के हवाई जंत्र, लोथि छक्के 
घुबक्क लटक्क .गजां लोध । भुटक्की अकारी सेन बेढेगारो क्रोधां 
भाय, जोधारी हुचक्क अ्रजारो महाजोध ।--बखतर्सिघ रौ गीत 
हुबक्कियोड़ौ--देखो 'ऊबकियोड़ौ' (रू. भे.) . हे 
(स्त्री. हुवक्कियोड़ी ). 
हुबचछ-सं. पु.--समर, युद्ध । 
हुबणो, हुबबौ-क्रि. स-- [सं. उस | १ क्रोधित होना, गुस्सा करना । 


हिकमत हुनर 


गौहरि पारज 





>डथर श्ध् हमाऊ 
४6. ८ दरिघान आपार रत. हॉदियार शातीस प्रकार हवां, ) किया हुआ. ६ भिड़ा हुआ, टक्कर लिया हुआ. ९१० कुढ़ा हुआ, 
# दि कवर्स घट या बा, रगा रारंणश जोस बदया रवर्दा । जला हुआ । 
में. मे. (स्त्री. हुबियोड़ी ) 
५ हज में इग्या, सो में बीौदना । हुबोहब, हुवोहुअ--देखो 'हुवह' (रू. भे.) 
3 हप आहसा उषा सस्ता । हृब्बकरों, हुब्बकबौ--देखो 'ऊअत्रकणो, ऊबकबी' (रू. भे.) 
४... पप् शतियों शागा गंजर एम, जुबि फहुर लंक मक्ति गजर उ०--पात गदा के पुद्ली फटकार फब्राया । घाय हुब्बक रंग की 
मे ; हब हारे पिला शाह घृहणार, घ बिना करें बड़ पछट धार । जढछ जंत चलाया ।--वं. भा. 
--सू. प्र. | हुब्बकियोड़ौ--देखो 'ऊबकियोडी' (रू. भे.) 
£ प्रागण, भरना, जोश करना । (स्त्री. हुत्यकियोंड़ी ) 
उल जावे धार घोष गजा थद हत, बारे हववाह कूभावथत्ल कृत । | हुब्बणो, हुब्मवी--देखो हुवणौ, हुववी”' (रू. भे,) 
बट अनार तर परसाकछ, सब्या ते जागिक गैरव खाल् । 8 दम मीर मसूर कौ दुख धारा तब्बी । ज्यों प्रत डारा श्रागि 
न-सूः प्र. मैं हिय पावक हुब्बी ।+--ला. रा. 
४ पहञमा, प्रज्यलित होना । हुब्बियोड़ौ--देखो 'हुवियो शी” (रू. भे.) 
पए० “दया सास ती विश करा कार, मांस संसार विचार मन । (स्त्री. हुब्ब्ियोडी 
प्रथर घर दीसे ग्राथवर, ग्रव थिर्त हृवतो आंगण । हमकणो, हुमकवो-क्रि. स.--१ उछलना, कुदना । 


--प्रथ्वीराज राठौड़ 
६ प्रहाधित होना, जगमगाना । 
3 मारना, बंध फरना । 
८४ भिटता, दवगर लेना । 
उल-+मोदी 'टीकम' 'पीयस! मांहे, सॉमि जतन आया खग साहै । 
पुरे प्रत ग्रादा पयोढ्री, हुब्िया दत्मां कर्म खग होछी ।--रा. रू 
६ बूटना शलना। । 
१७ उत्साहिल होना । | 


धगहार, हारो (हारो), हवशियो --वि० । 


हथियों ही, हवियोंरी, हब्यो हौ--भू ० कर० कृ० । 
टृदीमगी, हयीजयोी फर्म बा० । : 
टबापी, एबी, हुवणो, हुबदी - रूरए भ० । ॒ 


टृधास-- देसो 'होबास' [रू मे.) | 
उ०-+ऋ£ तारोक जेग्ग नी जांग छेकरी बीजरी ताछः माल आाचा | 
सीए री चराए बार मास | अर बांध करी छाती छीज़ टी समापी 


, #यार देगा सी भरा रीज री हुवास ।--चमनजी आाडौ 
२-० ३ ममोन्रम सांविदध्ध कोकि हुवात। दिये खग फाटक 


रे | 
| 


हृदासि, एबालों--देखों 'होवास' (रू. भे.) 
5 “टग्यिंग जिमा आाउवताप, मरघरा सेतरा बल ग्रमाप | | 


प्रते मादेतव राग, बढ़ मोल रूप वत्वंत हुबासि । 


-+सू. प्र. 





अन्लीकल अल का 


हथियोडशे-भ, रा.-- १ गस्सा तिया हृग्ा, ओथधित, २ जोम में या जोर 
मे बोझ हमग्ा. 3 युद्ध बा लड़ाई किया हुमा. ४ आवेश या जोश 
अर एप्रा. ४ उत्साहित हुआ हुबा. ६ जला हुआ, प्रज्वलित हवा 

ह 


ट्ट 
कफ, मेगन 


याया हुआ. ८ मारा हुआ, वब 


२ पैरों से बक्‍के लगाना, ठेला मारना । 
३ जोर से दवाना, दबाव डालना । 
हमकराहार, हारे (हारो), हुमकशियौ--वि० । 
हुमकिश्रोड़ी, हुनकियोड़ी, हुमक्योड़ीो -भू० का० कृ० । 
हुमकोजणी, हुमकीजवौ--कर्म वा० । 
हुमगणी, हुमगबौ--रू० भे० । 

हुमकरियोड़ो-भू. का.---१ उछला हुआ, कूदा हुआ... २ पैरों से धक्का 
लगाया हुआ, ठेला मारा हुझा. ३ जोर से दवाव डाला हुआ । 
(स्त्री. हुमकियोड़ी ) 


। हुमगणो, हुमगवी--देखों 'हुमकणी, हुमकबी' (रू. भे.) 


(स्त्री. हुमगियोड़ी ) 
हुमणी-सर्व. -- अपनी, हमारी । 
उ०-तत व्याव उमंग धरी तन री, वरदायक चीत रखौ ब्रन री । 
त्रिजडा लाय जांन हले तुमणी, हव बांघव वात सुणौ हुमणी ! 
पा. प्र. 
हुमस--रेखों उमस! (रू. भे.) 
हुमणो -देखो हमणी' (रू. भे.) 
(स्त्री. हुमणी ) 
मा-सं. स्वी. [फा.] एक प्रकार का कल्पित पक्षी, जिसके बारे में एक 
किबदंती है कि जिस किसी व्यक्ति पर इसकी छाबा पड़ जाय वह 
वादपाह बन जाता है। 
हुमाऊ, हुसायु, हुमायू-सं. पु. [फा. हुमायू। एक मुगल वादशाह जो 
बावर का पुत्र 4 अकवर महान का पिता था । 
उ०--राय रांणा भू अरिजन साथी, वरतावी निज शझांण । बरबर 
बस हुमाऊ नंदन, अ्रकवर साहि सुजांण ॥--ऐ, जै. का. से. 
रू. भे--हमाऊ, हनायू, हुंमायु, हुमायू । 


ईमेल 





“ हुमेल-देखो 'हमेल' (रू. भे.) 
हुयोड़ौ-भू. का. कृ--जों हो चुका हो। 
हुरंम--देखो 'हरम” (रू. भे.) 
उ०--तहूँ मुलतांन मैं पातसाह पातसाही- करे | 
तिका हिंदवांणी, नांम गंगा ।--देपाकछ धंध री बात 
हुरकरियौ-सं. पु.--वेश्याओं का दजाल । 
हुरकणी, हुरकनी-सं. स्त्री. [सं. हुडुकिनी | हिन्दू वेश्याओं का एक वर्ग 
या इस वर्ग की वेश्या । 
उ०--१ जूनी ख्यातां मैं अलाउदीन आयो जद चहुवांण सात 
त्रिकछस ग्रांम बैठी हुरकरियां रो नाच करायौ हो । 
; >-वां. दा. ख्यात 
उ०--२ दीठा भाव दिखावणा, हुरकरणियां रा हाथ । हाथ नहीं 
: मन किम हिंचे, भेरे अस भाराथ ।-वां. दा. 
हुरकिया-सं. पु.--गाने-बजाने का व्यवसाय करने वाली एक जाति । 
हुरकियौ-सं. पु.--उक्त जाति का व्यक्ति । 
हुरजखरणौ, हुरखदौ --देखो 'हरसणो, हरसवौ' (रू. भे.) 
उ०-लगै दिली फछसा श्रठी द्वारका समंद लग । दक्बां सनकारती 
धरा हुरखी । जोर बर जोय भरतार अगजीत तूं, पत करा तज 
एक पुरखी ।- द्वारकादास दधवाडियौ 
हरखणहार, हारो (हारी), हुरखरिययो--वि० । 
हुरखिश्रो डे, हुरखियो ड़ो, हुंरख्यो औ--भू ० का० क० । 
हुरखी जरणौ, हुरखीजबौ--भाव वा० | 
हुरखियोड़ौ--देखो 'हरसियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. हुरुखियोड़ी ) 
हरड़ा-सं. पु.--चौहान क्षत्रियों की एक शाखा । 
हुरडाई-सं. स्त्री.---उत्कण्ठा, लालसा । 
उ०-पछे कह्यौ--थारां सूं मिछण रौ कोडायो हीया री हुरड़ई 
सूं मेँ नीठ इत्ती भांय ठिरड्रीजती आयौ ।--फुलवाड़ी 
हुरड़ी-सं. स्त्री.-- टक्कर, धक्का । 
उ०--१ पछे क्यूं पुछो ! जांण मौत रै स्थार लागी। दोलनूं ई 
काला होम हुरड़ियां देवता फौज ने फिरोछण लागा ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ छातां माथै कोपरियां री ढिगलियां खिड़कली । देखतां ई 
बणबवट बोलाजौ । ऐंडी नीं उहै के हुरड़ी देय रावढ्ां मैं वड़ जावे । 
-- फुलवाड़ी 


तैरे एक हुसंम 


हुरदंगौ--देखो 'हुड्ददंगौ' (रू. भे.) 
उ०--जीव आंधो हुवी कद वोलौ रे, भांख मैं फूलों डंवक डोलौ रे। 
हुवी बांगौ मुंगौ ने गूंगो रे, कद डंवक डील हुरढंगौ रे ।--जयवांणी 
हरभुज-सं. पु.--एक प्राचीन देश का नाम | 
उ०-+दीठौ सगछउऊ दक्षण देस, चतुर नारि तनि चंचछ बेस | 
मातठ्वव नेंइ काबिल, मुकरांरा, कासभीर, हुरभुज खुरसांण । 
+डो. मा. 


श्द्ण 


हुर्लज 





हुरस--देखो 'हरम' (रू. भे.) 
उ०--१ हुरमां हाथियां चडी पछाड़ी नूं खडी थी सौ लूट लीवी 
चलता रहिया ।--परदमर्सिह री वात 
उ०--२ हरम कवीला रिद्ध तर साथ मीर प्रचंड । इण बांस कर 
चल्लियौ, आसा खंड विखंड ।--रा- रू. 

हुरसखांनौ--देखो 'हरमखांनौ' (रू. भे.) 
उ०-फौज हजार असी सूं, अरु विच मैं पातसाह आल्मगीर है । 
तथा पछाड़ी हेरमखांना है ।--द. दा. 

हुरसटी-सं. स्त्री.--गाय की छोटी बछिया । 

हुरमत, हुरमति-सं. स्त्री. [अर हुमंत] १ इज्जत, मान, प्रतिष्ठा । 
उ०--विदग री हुरमत वाधारण, वेका चढियौ समंद वरे | दुआ 
'डम्मेद' तु बिन दूजो, कवियण ने कुण वबंधव करे | 

--मांनजी लाछस 

२ ईमान, धर्म । 
२ सतीत्व, इस्मत । 
४ धामिक हृष्टि से किसी वस्तु के खान-पान या किसी कार्य की 
मनाही, निषेध, परहेज ।. 
५ रत्री, पत्नी । 
उ०--१ मूमना विसेस समभदार नहीं छे, तिणसूं आ वादसाह 
म्रगतमायची नूं देवी । तिण रै तीन सौ साठ हुरमत छे, पण मोदी 
सगो छे ।--जलाल बूबना री बात 
उ०--२ जुरा पहुंती जांण्प, मांण घर छाडि पधारची । 
तज्यौ तिणवार हेत हुरमती सह हारचौ ।--देवौजी 

हुररा, हुर्रै-सं. स्त्री. [अं. हुर्स] १ एक प्रकार की ह॒ष॑ ध्वनि । 
२ बेइज्जती, हंसी । 

हुरछ-सं. स्त्री.--किंसी पैनी वस्तु या शस्त्र द्वारा किया जाने वाला 
प्रहार या आघात । 
उ०--हरक्ां खहकां ओभड़ी, कबरक्‍कां फट्ट । 
धीर, रथ चौरंग चट्ट ।--द, दा 

हुरछणौ, हुरकबौ-कि. स.--किसी पैनी वस्तु या शस्त्र से प्रहार करना, 
आधघात करना । हे 

हुरक्ियोड़ौ-भू. का. कृ.--पेनी वस्तु या शस्त्र से प्रहार किया हुआ, 
आधात किया हुआ । 
(स्त्री. हुरक्वियो री ) 

हुरहुर, हुरहुल-- देखो 'हुलहुल' (रू. भे.) 

हुल्ट्टक-सं. पु.--हाथी का अंकुश । 

हुरुमयो-सं. स्त्री.---एक प्रकार का नृत्य । 

हलंब-वि.--लम्बा-चौड़ा, विस्तृत । । 
उ०--हुलंव काच तो देह कौ माच तौ हदौ हद, . साच तौ राग 
वारगां सजीलौो। आज री वार संभ साल धन आच तौ, . नाचती 
दीयो गुलदार नीलौ ।--महादांन महडडु 


तांण 


वीर वीरवर सूर 


हट, हैह मे प्‌ [स.] १ रिसी ऐसे झहण का प्रहार, आत्रात । 
डू।. हाय भीमगा लगय इह्चे रंगया, दीजतछ हुछ दांतस्ठ करि वाह 
गम दाह घरा दिसि संबिया, बैगाहर डुड़िया बाराह । 

>्वरीसाल हाडा रा वंशजां रा गीत 

४ शह प्रगार की दुघारी छुसी ! 
2 मंझोदिया क्षत्रिय बेंझ की एक शाखा तथा इस शाखा का 
दइ्पन्डि। 
2०“ हल कारंग कीवाउन बी बेड मैं कांम आयौ । 

-- वां. दा. ख्यात 
द्र०--६ जे रहिये गैतक जोय, दिये खग काट जे हुल 
होय | 'ग्रजावत' साहिवर्सीय 'झनोय' उमेदहवार लई भड़ ओप । 

+-सू. प्र. 


ब् 


भ फ्रत-+ 


हल्ल, हछ, हूल । 
हछशी, हलकी-स स्त्ी.--मन्द ज्वर, हल्का बुखार । 
वि रप्री.--हल्की, मन्द । 
5० -प्गां लागूं, बुद मा राज ! ऊंचा बिराजी | हुछकी, मीठी, 
मघरी बोली में पेमजी मरी दलाल ने कंयौ अर आप मुड् मार्थ 
बंदभी ।-- दरादोंख 
हलट->देसो 'हुल्ल ड़” (रू. भे.) 
उ० -हूेंढाँ पर मंगूछां वर्ण, होछी हुलड़ वाज सा । वरसाढ वे- 
झूपिया सा फोग ब्रिपां सिर ताज सा ।--दसदेव 
हलशी-सं. रत्री “-सीमसोदिया क्षत्रिय वंण की 'हुल' शाखा की स्त्री । 
72० >शाब छाई री गंतेवर रांगी वीरां हुतणी । तैरी वेटीो तीशै । 
नजनेगसी 
हछणोी, हुस्छबो-कि श्र. [सं. हलू | १ उत्पन्न होना, पैदा होना । 
उ०- नें सौ लाख समापिया, रावछ लालच छड्ठ । सांसण सीचांग्या 
जिसा, जय हुछ जलहड़ ।--वां. दा. 
२ उमंग्रित होना, उत्साहित होना । 
उ०--श्रोछंगुवा पण हुल्ठने गाव छे। रवाव-सारंगी, ढोल-मंजरी 
ब्रार्ज छे। इसौ ही कंठ री गावणों छे पलक दरियाव री बात 
हछणहार, हारो (हारो), हछणियौ--वि० । 
हुछिग्रो डी, हुछियो हो, हुछघोड़ो--भू० का० कृ० । 
हुटीजणोी, हुछी जवौ--भाव बा० । 
हुलणी, हुलवो-क्रि. अ.---छोटे बच्चे का हुलराना । 
हूल हे नेन्‍्बा हुल ने, थूं पालगणियां मैं छुल रे । 
ऊझश्रमरचूंनड़ी 


हू 


हंलशहार, हारो (हारी), हुलशियौ--वि० । 
हलिप्रोड़ी, हुलियोड़ो, हल्योड़ी भू० का० छू० । 
है तीजणो, हुलीजबी--भाव बा० । 

हृलदग-मे, स्थी.--चर्चा, खबर । 


परचों आग रपे है 
उ०--चोषरयां धांगो रपोट कर दी 


, पंचा मुछजमां रो परचौ कदा 





छ६ हलरावणो 
[ दियौ । हाकौर हुलबंग फूटगी ।--दसदोख 
हुठम, हुलम-सं. पु.---.एक प्रकार का शीशा । 
उ०--आखत पग ऊठतां, पूठ साखत पद्तषरा्ली । काच हुछम 


कोमाच, नाच पातर नखराहछी ।- मे. म. 
हुलरखणो, हुलरबौ-क्रि. अ. [सं. उल्ललनम्‌ | हुलराया जाना, लोरी गाया 
जाना । 
उ०--बधू बंब्या ध्याव हुलर हुलराव हरखती। 
जयति जगदंबा भगवती ।--मे. मं. 
हलराणो, हुलराबौ-क़रि. स. [सं. उल्ललनम्‌] १ बच्चे को खिलाने या 
सुलाने के लिये लोरी गाना । 
उ०---१ म्हारी ए नांव हमीर, झौ सुंदर म्हारी ए नांव हमीर , 
भूवाजी हुलरायों रांसौं काछवी, काछवी, जी म्हांरा राज | 
>लो. गी. 
उ०--२ जाया मैं तुम सरीखा कन्हैया, एकरणा नाले सात रे। 
एकण ने हुतरायों नहीं कन्हैया, गोद न खिलायोौ खण मात रे । 
-जयवांगी 
२०--३ पालर्ण हींडे न॑ना वबाकछ, मावड़ी हालरिय हुलराय । कंठ 
मैं छछक नेह अपार, हिंये रा हार हिलोछ़ा खाय ।--सांभ 
२ बच्चों को प्यार करना, स्नेह या ममत्व दिद्वलाना । 
उ०--दीये सूं निज कंवर देखियो, हिये लियी हुलराई नें । 
बाजण ने बचल्वियौ-मूंढी, श्री श्रत्ठियों सुत जाई ने ।--ऊ. का. 
३ गायन करना, गाना । 
उ०--विधि एगि वधावे वसंत वधा ए, भालिम दिन दिन चष्ठि 
भरण । हुलरावर्ण फाग हुलरायों । त्तरु गहवरिया थिय तरुण । 


अई इंदू अंबा 


मा 


+वबैलि 
४ बच्चे को पालने में कला देना, कुंलाना, भ्रुलाते हुऐ लोरी 
गाना । 
५ भ्ुलाना । 
६ रेंगना । 


हुलराणहार, हारी (हारी), हुलराशियौ--वि० । 
हुलरायोड्रौ---भू० का० क्ृ० । 
हुलराईजी, हुलराईबौ---कर्म वा० । 
हिलराणो, हिलराबो, हुलरावणो, हुलरावबो, हुल्लराणो, हुल्लराबी 
“+रूं० भे०। 
हुलराथोड़ौ-सू. का. क.---१ वच्चे को सुलाने या खिंलाने के लिये लोरी 
गाया हुआ. २ बच्चे को प्यार किया हुआ, स्तेह या ममत्व दिखाया 
हुआ. द गायव किया हुआ, गाया हुआ. ४ बच्चे को पालने में 
भूला दिया हुआ, भृुलाया हुआ, मुलाते हुए लोरी गाया हुआ. 
६ रेंगा हुआ । 
(स्त्री. हुल रायोड़ी ) 
हुलरावणो, हुलरावबोी--हुलराणौ, हुलराबौ' (रू. भे.) 


हुलरावियोड़ी न 


____ €॒॒उ॒उ_॒॒_ "++-+ भय: 


उ०--१ चन्नण रा पालणा मैं हुलरावती बेला वा खरखरा सुर मैं 
कोड स॑ गावती-जसौदा हरि पालने भुलावँ ।+--कुलवाड़ी 
०---२ घरि घरि वसंत राग हुलराबोजे छे । कांमदेव री दुहाई 
देता फिरे छे । पंचम राग गाईज छे ।--रा. सा. सं 
उ०--३ सजन चल्या है सखी हुं दीता पूठ। हीया ऊपर हुल- 
रावती कहे न कहती ऊठ ।-+ढो. मा. 
उ०---४ काचविये री जात कुजात, बाई जी म्हारा शो, काछविये 
री जात कुजात । काछवियौ जूंवा ज्यूं हुलराव, हुलरावे जी म्हां रा 
राज लो. गी. ह 
उ०--५ वधू वंध्या ध्यावे हुलर हुलरावे हरखती । अझई “इंदू' अंबा 
जयति जगदंबा भगवती ।--मे. मे. ह 
उ०--६ सोभागी सहु नइ तूं वाल्हड, हरखइमां हुलराबइ रे 
रिखभदेव तणा मन रगइ, समयसुंदर गुण गावइ रे ।--स. कु. 
हुलरावणहार, हारो (हारो), हुलरावश्ियौ--वि० । 
हुलराविश्नोड़ौ, हुलराबिषोड़ी, हुलराष्योड्रो-- भू० का० क० । 
हुलरादीजणौ, हुलरावीजबौ--कर्म वा० । 
हुलरावियोड़ौ--देखो 'हुलरायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. हुलरावियोड़ी ) 
हुलस--देखो 'हुलास' (रू. भे.) 
उ०--पांच तणी ए महिमा जांसौ, तिणथी सूत्र लिखांशो जी। 
उत्तम मन मैं हुलस ज आंखौ, संका मूल न जांणौ जी ।-- ज़यवांणी 
हुछसरा, हुलसण--सं. स्त्री. [सं. उल्लास] हुलसने, प्रसन्न होने, 
उमंगित या उत्साहित होने की क्रिया या भाव । 
उ०--६१ सयण हुलसरा दुयण सकुचण । ग्रहण मोखरण घरण 
सुरगण । जपए कविजण सुजस जणजण, जैत रांम अंगज । 
नर. ज. प्र 
उ०--२ उरधण हुलठसरा हरख मन, रीकरणा खीजरण रूप । लाज 
सुरंगा लोयणां, राजे अरां अनूप ।--अग्यात 
हुझसणो, हुछसबो, हुलसणो, हुलसबौ--क्रि. अर. [सं. उल्लसनम्‌] १ 
हषित होना, प्रसन्न होना, आनन्दित होना, आल्हादित होना । 
उ०-- मिलाबे थ्‌ वात्वा दिन रैण, हुलसता हिवड़ा नेह लगाय । 
भलां कद होसी कह परभात, कछपती चकवी रे चित मांय । 
ल्साँफ 
२ उमंगित होना, उत्साहित होना । 
3उ०--१ वीर पतनी फौज देख ने पती ने कह रही है--हे पती 
आप जुद्ध सारू कूटो ही हाको सुंश ने हुलसता हा सौ हे पती 
आज हुंईज वधाई पार हूं तथा बधाईदार रै रूट हाके ही जुद्ध 
सारू हुछसता राजी होवता हा तौ ऊठौ झ्ाज सिव महादेव साचौ 
' कर दियौ है ।--वी. स. टी 
३ उमड़ पड़ना, उमड़ कर आना । 


 3०--१ वनी रौ जिस दिसड़ी मैं देस, उसी दिस हिवड़ौ हुलस्थों 


हुलसाणों 





जाय । फिरै वां आंख्यां मैं वे रूख | अचपकढ्ी झोलूं कर रह जाय । 
+सांभ 

उ०--२ पण दीवांणजी रै आया पैली मूंडो उघाड़चां जै.आखो 

मांनखौ अड़वड़ ने मार्थ हुलस गियौ तो पछे किणी रे बस री 

बात त्ीं रैवैला ।--फुलवाड़ी 

४ उत्कण्ठित होना, लालायित होना, उत्सुक होना । 

उ०--१ पृत तौ असंक फौज मैं जुद्ध कर मरण ने जावे छे ने वह 

बछण (सतकरणा ) सारू हुछस रही छे ।--वी. स. टी. 

उ०--२ बहु बल्वा हुछसे, पूत मरैवा जाय ।--वी. स- 

५ चमकना, दीप्तिमान होना, जगमगाना । 

६ मंडराना, फैलना । 

उ०--बींद-बींदणी रा रंगमल मैं एक नवो ई आभौ हुलसम्यौ 

हो। नवाई तारा अर नवोई चांद । कुदरत रा जुगां जुंना आभा 

सूं ओऔ झआभी इदक सुहावणों हो ।--फुलवाड़ी 

७ भुकना । 

उ०--नांची-मां रूख री वड्योड़ी डाछ ज्यूं उणरे माथे हुछसी 

दो तीन वढ्ा वादक् रो नांव लेय जोर सूं बतकायों ।--फुलवाड़ी 

८ उतावला होना, आकुल होना । 

8 प्रवृत्त होना, भुंकना । 

उ०--दीवांणजी री भ्रकल अर वांरा रुतबा माथे असू्‌ तो भरोसो 

हो जकौ एक छिण मैं लोप व्हैगो । अब क्रिण रो भरोसौ । निरास 

मामायत्तियां रौ मन भगवांन मार्थ हुछसियों । ठौड़ ठौड़ मिंदरा री 

तींवा दिरीजण लागी। जूनां मिंदरां मैं अस्टपौर पूजां होवण 

लागी ।--फुलवाड़ी 

१० टूट पड़ना, भपटना । ! 

उ०--केहर टढ्छ जावे कठ, तन सूं श्रोलौ ताक । हाके सांमौ 

हुलसराो, है धूवर हुसनाक ।---ऊ. का. 

हुछसणहार, हारो (हारी), हुछसणियौ--वि० । 

हुछसिश्रोड़ो, हुछसियोड़ौ, हुछस्योड़ी --भू ० का० क्ृ० । 

हुछसीजणो, हुछसीजबौ--भाव वा० । 

हुछसाणो, हुछसाबी -रू० भे० । 


हुछसाणौ, हुछसाबो, हुलसाणो, हुलसावो-क्रि. स. [हुछसणौ' क्रि. का. 


प्रे. रू.|] १ प्रसन्न करना, आनन्दित करना, ह्षित करना, झाल्हादित 

करना । २ उमड़ाना, उमड़ा कर लाना । 

३ उत्कण्ठित करना, उत्कण्ठा, लालसा व उत्सुकता जागृत करना । 

४ चमकाना, दीक्षिमान करना । 

५ भुकाना । 

६ उत्साहित करना, उमंगित करना । 

उ०--मै मंद भागण करम अभागिण, कौीरते कैसे गाऊ ए माय । 

विरह-पिजर की बाड़ साखी री, उठ कर जी हुलसंऊ ए माय । 
-+भीरां 





ये -+मारबाड रा अमरावां री वारता 
हलसाय, घणशा रत मुग्गछ पीत 


मक्छि चंद चई 
सागय सम. प्र. 
हुछसाशाहार, हारी (हारी), हृसाशियौ--वि० । 
टछमायोद्री-- शू० का० कू० । 
टछसाईफरणी, हष्डसाईजबोौ--कर्म वा० । 
टछमायोडटरी-मू- का, क्र.--१ प्रसन्न, आनन्दित, हपित व आल्हादित 
विया दरग्चा, २ उन्साहिल व उमंगित किया हुत्ना. हे 
४ उत्कण्ठा, लालसा व उत्सुकता जागृत किया हुआ. 
६ भ्रुकाया हुआ. 


हपा, 

५ चमकाया हग्ना, दीत्तीमान किया हुआ. 

3 देशो 'हछमियोंटी' (रू. भे.) 

(सी. हकमसायोटी ) 

[छमियोट्री-भू. का. क.--१ हित, प्रसन्न, आनन्दित व आल्हादित 
हथा हग्मा. २ उमंगित व उत्साहित हुवा हुआ. ३ उमड़ा हुग्रा, 
उमड़ कर गाया टुम्माििओ, ४ उत्कण्ठित व लालायित हुवा हुश्रा. 
चमफा हश्ना, दीक्षीमान हुवा हुआ. ६ भ्रुका हुआ. ७ मंडराया हुआ्रा, 
फेलाया हुम्मा. ८ उतावला हुवा हुआ्ना, श्राकुल हुवा हुझ्ना. ६ प्रवृत्त 
टृव्य हुग्मा, झुका हुमा. १० टूट पड़ा हुआ, भपटा हुआ । 

(गयी. हछ्सियोड़ी ) 

हफ़्हब्ठ नस पु --१ एक छोटा बरसाती पीधा जिसकी पत्तियों का रस 

कान के दर्द में लाभकारी होता है । 

देशो 'सुब्मुक्ठ/ (रू. भे.) 
म्न +हुँग्टुर, हुरहुल ] 

हुलाउ-सं पु--शोर गुल, कोलाहल । 
उ०-ऊकिलंबां संग्रांमि विवनउ करन्न, थरहरिय से मरुझआडि 
यमन । हुई कांपि देस हग्मउ हुलाठ, राठउड विवन्नठ करन राउ । 

--रा. ज. सी. 
एलाह्ा-मं. पु. [सं. उल्लास | १ हर, प्रसन्नता, खुशी, आनन्द, श्राल्हाद । 
उ०--६ हुँकम हुवो तन सुख हुवां, हुवा नगारां सह कूच । हुवो 


जपुर दिसा, हुवी हुलास विहृह ।-रा- रू 
उ०- ४२ इसी जवांगय उच्चर, किलोब्ठ कोकिला करे। प्रफुल्ल 


ञव 


प्रकासय॑, हमंत की हुलासय ।--सू. प्र. 


०-+| सादुछौं बन सच रै, करण गयंदां नास । 
भमरां पड़े, हसों हुवे हुलास ।-बां. दा. 

झ०-- <4 नैग्ग निहानी म्हांने नेह सूं हो । हांजी म्हांरा हिवडां मैं 
भरोनी हलास ।-गी. हां. 


« टइन्माह, इमग। 


। 


प्रवद्ध सोच 





उमड़ाया ! 


हबणो 
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उ०--निस वसियों सुख ग्रेह निज, वाघे रमरिय विलास । श्ररज 
करे मुख झौरतां, हित रिति गरम हुलास ।--रा. रू. 
३ उत्कण्ठा, लालसा 
४ रोमांच । 
५ चमक, आमभा, दीती । 
६ एक अलंकार विशेष जिसमें एक के गुणा-दोप से दूसरे के 
गुण-दोप दिखलाये जाते हैं । इस के चार भेद माने गये हैं। 
७ किसी ग्रथ का एक भाग, अंश, खण्ड, पर्व या अध्याय । 
८ एक छंद जो चौपाई झौर त्रिभंगी के मेल से बनता है । 
रू. भे.--हुलास, हुल्लास । 
हुलासी-वि. [सं. उल्लसित] १ प्रसन्न-चित्त, श्रानन्दित, हपित, 
मुदित-मन । 
२ कान्तिवान, दीप्तीवान, तेजस्वी । 
३ चमकदार, दमकदार । 
४ उत्साहित, उमंगित । 
५ उत्कण्ठित, लालायित । 
हुढ्वियार-सं. पु.-- होली के भ्रवसर पर रंग खेलने वाला, होली खेलने 
वाला । 
उ०--तप धार रमें मिक्वियार तेम | जोघार मीर हुछ्ियार जेम । 
“वि. सं. 
हुछ्ियोड़ी भू. का. क.--१ उत्पन्न या पैदा हुवा हुआ. २ उमंगित, 
उत्साहित. ३ हुलराया हुआ । 
(स्री हक्ियोड़ी) 
हुलियौ-- देखी 'हुलियो' (रू. भे.) 
हलल-देखो 'हुल' .(रू. भे. ) 
हुल्लड़-सं. पु. [सं. हुल हुल] १ शोरग्रुल, हल्ला-गरुल्ला, कोलाहल । 
२ उपद्रव, दंगा । ३ विद्रोह । 
४ हलचल । 
क्रि. प्र---करणौ, कराणौ, मचरणाौो, होणौ । 
रू, भे.--हुलड़ । 
हुल्लराणौ, हुल्लराबी--देखो 'हुलराणौ, हुलरावो' (रू. भे.) 
उ०--यथराहै सराहै धशू अ्रव्वलोक, रुधी नाग लोकां तणौ राज 
लोक | इसी भागणी कोण जौ कुख जायौ, हिंडोरी धलायौ धरे 
हुल्लरायों ।---तागदमण 
हुल्लरायोड़ौ--देखो 'हुलरांयोड़ी' (रू भे.) 
(स्त्री. हुल्लरायोड़ी ) 
हल्लास---देखो 'हुलास' (रू. भे.) 
हवरणणो, हुववौ--देखों होणी, होवी' (रू. भे.) 
उ०--१ पात सुजस अखियात पयंपे, दातव असमर वात दुवे। 
जग मैं रांम तुहाले जोर्ड, हुवी न कोइ फेर हुवे ।--र. रू. 
उ०--२ करण इक राह पतसाह खसियौ कितौ, प्रथी जोगणपुरी 
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हुवणहारे 


हुसनाके 
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दाखवे पांएणा । घरम खट वरन रौ जितौ हुंबतो धरा, करण सुव 
राहतौ रहि केवांण ।-द. दा 


उ०--३ द्टां गहमह कीध डंवर, चौसरा सिर हुवा चम्मर गाजतां 


गजमेघ गाजा, वाजतां मंगव्ीक वाजा ।--सू: प्र. 
हुबरायह/र--ऐेखो 'होर.हार' (रू. भे.) 
उ०--बीजौ पण हुबणहार लार मारवाड़ रौ थौ, बखतर्सिघजी री 
झौडी कोई ठावी सरदार कांम आइयौ । 
--मारवाड़ रा अमरावां री वारता 
हुवणी--देखो 'होणी' । 
हुवर--देखो हुर' (रू, भे.) 
हुबा-वि.---१ बस, काफी । 
२ अलम्य, दुलेभ्य । 
३ समाप्त, खत्म । 
४ पर्याप्त 
६ अधिक, बहुत । 
रू. भे.--हुआ । 
हुवारियौ-सं. पु.--१ आवाज देने की क्रिया या भाव । 
२ लम्बी आवाज | 
वि. वि.--देखो “टहुको' । 
हुंचाल--देखो 'हवाल' (रू. भे.) 
उ०--पछे घड़ी दोय सूं कलमदांन कागद ले लिखण बैठी। सौ 
घरणी मोज मनुहार लिखी । वचन लियौ थौ तैरी अरज लिखी । 
पछे आपरा हुवाल रा दृहा लिखिया । 
-फुवरसी सांखला री वारता 
हुवाले, हुवाले--देखो हवाले (रू भे.) 
उ०---नोट अर नगदी कोट री जेब रे हुवाल करचा तथा डागढ्ढे 
री पेड़चां सूं हैठे उतरया ।--दसदोख 
हुवालो --देखो 'हवालौ' (रू. भे.) | 
हुवास--देखो 'होवास” (रू. भे.) 
उ०ौ--छिले छाकिया किया छछोहा छुटा छोगाढ्ाा छबीला छैल, 
आंटैल सछोहा जिले जाकिया अमीर । भांतीलां सुवासां मढ़े जोसेल 
ढाकिया स्वेहां, हुवासां अछेहां चढें हाकिया हमीर ।--र. हमीर 
हुविए, हुविऐ-क्रि. वि.--अब, अभी । 
हवोड़ो--देखो 'होयोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. हुवोड़ी ) 
हुवौ-सं. पु.--कुए से मोट खाली करते समय बोला जाने वाला- शब्द । 
क्रि. वि.--बस, काफी, पर्याप्त । 
हुसंड-वि.--- १ जो शरीर से मोटा-ताजा हो, प्रचण्ड.शरीर वाला 
हृष्ट-पुष्ट । 


उ०--बराड़ देस रा के वरास हालता राप भरता दुबास। 


पींडास चाक अरु तन प्रंचंडड, हरडा सा बाज ताजी हुसंड । . 


+-पे. रू. 
२ शक्तिशाली, बलवान । 
उ०--हुसंड हुकढ्ै वांघढ्ां प्रचंड गज हिंडुक्ल, वल्ठे दछ बाज त्रंवाक् 
बाजा । गढपती पोकरण लीध लागे गढां, राज रौ तांप 'जस' राज 
राजा ।--महराजा जसवंताससहजी रो गीत 
३ स्वस्थ । 
सं. पु-घोड़ा, अश्व । 
उ०--परचंड हुसंड किया तहि पक्खर, अंवर सांमा ऊछछता । 
+गु. रू. बं 
रू, भे.--हुस्तंड । - 
हुस-अव्यय--किसी अचुचित बात या कार्य के निषेध में प्रयुक्त होने 
वाला एक गअव्यय जो कभी कभी प्रताड़ना में काम आ्राता है । 
रू. भे--- हुस्त । 
हुसन-सं. पु. [श्र. हुस्त] १ सुन्दरता, खूबसूरती, सौंदर्य । 
उ०--प्यारी तेरे हुसन पर, म्हैं हौ रह्मा लवलीन । तुझ विन मैं 
ऐसा दुखी, जैसे जक विन मीन लो. गी. 
२ आभा, कान्‍्ती, नूर, लावण्य । 
३ शोभा, छठा, रौनक । 
४ यौवन का उभार । 
५ सतीत्व । 
६ भलाई, अच्छाई । 
७ उत्तमता श्रेष्ठता । 
वि.-१ उत्तम, श्रेष्ठ । 
२ अ्रच्छा भला । । 
उ०-पातिसाह मुहमद मुसंतफाखांव रा उमाराउ हुसन हुसेनखां 
अलीखांन सारीखा गोरी ।--रा. सा. सं 
रू. भे.--हुस्त । 
हुसनाक, हुसनायक-वि 
सुन्दर । 
०-८१ आलीजा भअ्र॒लवेलिया, हो हंसा हुसनाक । भीनोड़ा रसिया 
भमर, छेल पियौ मद छाक ।--वां. दा. 
उ०--२ तठा उपरांति करि ने भोगिश्ना भभर लंजा छयल हुस- 
नाक । जुवांन निजरबाज बाजार मांहै ऊभा जोहां खाए छैआ।. #£ 
+“रा. सा. सं. 


जिसमें हुस्त हो, सौंदयें हो, खुबसूरत 


२ कान्‍्तीमान, दीप्तिमान, श्लोजस्वी । 
३ प्रभावशाली, प्रतिभाशाली । 
 उ०--आराकौ दोछौ हाथ रौ पोलौ । सूधा अर भोव्ं नै -भरमावै 
'है। स्यांणां, चतरा अर हुसनाकां रौ हीड़ौ-चाकरी तथा गरज 
करतौ रैवे ।--दसदोख 
.. ४४ अच्छा, भला । 
' प्‌ उत्तम श्रेष्ठ 


स्थिर “हक 
हुरफर 





६ साटयी, टिम्मतवर । 


3 गुगा, ध्य मात्र । 


5०--कैहर दछ जावे कठे, तन सूं झोली ताक। हाक॑ सांमोी 
हेलेसरगी, है सूचर हुसनाक ।--ऊ. का- 
८ सतुर, होशियार । 
मं. पु. शाहजादा | 
रा, भे.--होीसनाइक, होसनाक, होसनायक, हौसनाइक, हौसनाक, 
हौसनायक 
हुसमंद--देसो होसमंद' (रू. भे.) 
उ०--हरमां रास अंतर, उड़दावैंगएणा दुंद। हाजर खिजमत 


कार, मुख नाजर हुसमंद ।--रा. रू 
हँसिशार--देसो 'होसियार' (रू. भे.) 
उ०--इण विण सांग अ्र/श्चियो, सुणतां सगछे साथ । हुसिश्नारा 
मेत्टं खढां, सौ मारी भाराथ ।--रा. रू 
हुसिक-सं. पु.--१ हौसला, होश । 
उ०--जरासी जाखूं मैं हुसिक नहिं राखूं जिय जरे। महावरी मेरौ 
धमंद घन घेरी मन मरे ।--ऊ. का. 
२ इच्छा, अभिलापा, कामना । 
हुंसियार--देखो 'होसियार' (रू. भे.) 
उ०--१ नकीब फेरने सारी लसकर भेढछो करायने आप चढ़ने 
वाड़ी घेरी। हाथाजोड़ी करी, ने कह्यौ--सकौ हुसियार हूजो । 
जिगा मांहे हुय जेसी जासी तिण नूं हूं मारीस ।--नैणसी 
उ०--२ पीव॑ पिलावे रांम रस, माता है हुसियार । दादू रस पी 
घणां, औरों कौ उपकार ।-दादूवांणी 
हुरि.घारक-सं. पु.--द्वारपाल, प्रतिहार, दरवान, छड़ीदार । 
(ह. नां. मा.) 
हुसियारगी, हुसियारी --देखो 'होसियारी' (रू. भे.) 
3० -ससू इणांरे बीच मैं मालदेजी री तरफ सूं जेतसी ऊदावत 
ने खेमी ऊदावत सला करण झाया । ने समंचार सारा कया । तद 
कूपे ने जैते बडी हुसियारगी वंधायी ।--द. दा. 
हु्सियारो-देखो 'होसियार' (रू. भे-) 
उ०--अला इह जुमि तीज मोमिणां, होय चाली हुसियारो। अगला 
शह जुगि चौथ मोमिणां, श्रव जीवां की वारी ।--दीन सुदरदी 
हुसीयार--देखो 'होसियार' (रू. भे.) 
उ०--१ घर घर लगी लांयणी, घर घर वाह पुकार । जनहरीया 
घर आपशणो, रखलौ हुसो धार ।--अ्नुभववांणी 
उ०--३ भल्ां तुं आवियोौ मुझ मन भावीयौ, दूत रजपूत मूंकी 
कहायौ । हूं हिजें साहि हुसीयार हि जाह मत, भला सिंघल थकी 
भाजि द्ायौ +--प. न. चौ- 
हसीयारोौ--देसखों 'होसियार (रू. भे-) 


३६० 
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मरदां तर्गी, देखेंगे इण वारौ रे ।--प. च. चौ. 
हुसन-सं. पु. [अ.] मोहम्मद साहब के दौहित्र तथा हजरत अली व 
फातिमा का द्वितीब पुत्र, जो क्वला के युद्ध में मारे गये थे । ये 
शिया मुसलमानों के पूज्य हैं । 
वि० वि०--मुहम्मद साहव की वफात के पश्चात्‌ उनके पांचवें 
उत्तराधिकारी अमीर मुआविया खलीफा बने । श्रव तक किसी 
खलीफा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नही बना था। खलीफा 
उसी को बनाया जाता था जिसकी सर्वाधिक वैयत (घामिक 
लोकप्रियता) होती थी । इसलिये मुहम्मद साहब के दोहिन्न इमाम 
हसन को अमीर मुआविया का उत्तराधिकारी बनाना निश्चित 
हुआ, लेकिन अमीर मुआ्राविश्या के पुत्र यजीद ने पड़यंत्र करके 
इमाम हसन को मरवा दिया और फौज के बल पर खुद खलीफा 
वन बैठा । इमाम हसन की हत्या के बाद 'हुसैन' की बैयत सार्वा- 
घिक हो गई, तब यजीद ने हुसैन पर जुल्म करने शुरु कर दिये । 
अन्त में कूफा नगरवासियों की प्रार्थना पर 'हुसैन' अपने साथी एवं 
सम्बन्धियों के साथ कबेला से कूफा के लिये रवाना हो गया । 
७२ व्यक्तियों का यह काफिला जब इराक के गजरिया नामक गांव 
के निकट फरात नदी के किनारे डेरा डाले हुऐ था तब पजीद की 
घप४००० सिपाहियों की सेना ने आकर इन पर हमला कर दिया । 
हुसन! सत्य के लिये लड़ता हुआ शहीद हो गया और सत्य पर 
असत्य की जीत हो गई । 
यह घटना ६१ वें हिज़री संवत के प्रथम मास की दस तारीख 
की है। मुसलमान प्रतिवर्ष इसी तारीख को इस दुखद घटना की 
याद मोहरंम के रूप में करते हैं । 
अनुश्रुतियों में, ईसा की चौदहवीं शताब्दी के अन्तिम दशाब्द में 
तैमूरलंग के भारत पर आक्रमण के समय से ताजियों का प्रचलन 
माना जाता है । तैमूर ने कर्वला में इमाम हुसैन के रोजे पर प्रति- 
वर्ष दशवें मोहरं ; पर उ,।ने की मिन्नत मांगी थी। लेकिन विस्तृत 
साम्राज्य व श्रावागमन के साधन सीमित होने तथा पीछे से राज- 
धानी में विद्रोह होने की सम्भावना के कारण प्रतिवर्ष जाना संभव 
नहीं हो सका । श्रतः तैमूर ने रोजे की हृवहू नकल तैयार करवाई 
और मिन्नत मांग कर उसी दिन नष्ट करवा दिया | सुल्तान तैमूर 
के अनुकरण में जनता भी इसे वास्तविक रोजा समझ कर पूजने 
लगी और यह प्रचलन झ्राज भी जारी है । 
ताजियों का निर्माण भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रफ- 
गानिस्तान और ईरान के अतिरिक्त अन्य देशों में नहीं होता है । 
हुसेनी-वि.--हुसैन का, हुरसन सम्बन्धी ' 
सं. सत्री.--१ मुसलमानों की एक भाषा । 
२ यवन भाषा । (श्र. मा.) 
३ एक प्रकार की तलवार । 


उ०--साहि कहै सुभदां भणी, होज्यौ हिवे हुसीयारों रे । मरदांती । हुसैनी-कांन्हड़ा-सं. पु.---सब शुद्ध स्वरों में गाया जाने वाला एक राग ! 
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हुँस्वेंड 


हुस्‍्तंड--हुसंड' (रू. भे.) 
उ०--च्यारू रेढां रा डील ई ऊमर परवॉाण अर ता । 
व्हियोड़ा हा ।--फुलवाड़ी 

हुंस्त--देखो 'हुस' (रू. भे-) 
उ०--'मोटर-वाछा भागवांना ! सात जीव भूखा है । कुंई किरपा 
करादौ । हुस्त भाग जाबी ।--वरसगांठ 

हुस्न--देखो हुसन' (हूं. भे.) 

हुस्पार--देखो 'होसियार' (रू. भे.) 
उ०--भ्ररजन रा साथी उजड़ण ने त्यार, घर हाक्वा भगड़ण ने 
हुस्पार ।--दसदोख 

हुस्पारी--देखो 'होसियारी' (रू. भे.) | 
उ०--टठावरां रा साच आगे बडेरां री हुस्यारी ढोछ बेठ जाव। 

-फुलवाड़ी 


- हुस्तंड 


हुहुब-सं. पु.--एक नरक का सास | 

हुहु। हुहू-सं. पु. ढेवता। २ एक गंधर्व । 
३ देखो हृह (रू. भे.) 

हूँ-सर्व. [स. अहम्‌ | मैं, मैंने, मु के । 
उ०--१ वदवारविंद गोविंद वीखिये, आलोचे आपी झाप सूं। 
हिंव रुखभणी कऋतारथ हुइस्थे, हुश्औ, ऋतारथ पहिलौ हूं ।--वेलि 
उ०--२ ऐला चीत्तौड़ सहै घर आसी, हूं थारा देखियां हू । 
जणणी इसौ कहूं नह जायौ, कहवे देवी धीज करू।--वारूजी सोदा 
उ०--३ कायथ त्याग विचार काया, केसरिसिंघ रांम का जाया | 
इण विध अरज दई लिख आगे, भाखव हूं तिण थी भ्रम भागे । 


“रा. रू. 


उ०--४ भारती भगवती एक मांगूं, चित्त पांडव तरों गुण 
लागउं । झ्रापि मूं वचन तूं रसवांणी, हूं करउं जिरसि प्राक्रतवांणगी । 
-“सालिसूरी 
उ०---४ अजमेर आावतां पेहली महावतखांन पातसाह सूं मालम 
कीयौ--छु राजा गजसिध म्हारो माथौ वादण रे वास्ते नागौर 
लियौ हुतौ सु हूं पाऊं ।--नैरणसी 
अव्यय (विभक्ति चिन्ह | १ से | 
उ०--१ हरि हुए वराह हुए हरिणाकस, हूं ऊधरी पता हूं । 
कही तंई करुणा मैं केसव, सीख दीध किण तुम्हां सूं ।--वैलि 
3०--२ उठा हूं नागस्ेच्चां भमरा आविया, लाविया सरब रखु- 
वास लार । गती गजराज हंसा गवण गांमणी, इंद्र पर कांमणी 
लवण वार ।>-समे. मं 


उ०--३ कहियौ न्रप सिध हूं जोड़े कर, आयस हसे चौक किख 


ऊपर ।--सू. प्र. 
उ०--४ पनरह दिन हूं जागती, प्रीसूं प्रेम करंत। 
निद्रा सबक, सूती जांरि] तिचंत ।--ढो. मा. 

. २ से, द्वारा, मात । 


- एक दिवस 


श्र 


कक आम लिक अमल की तह कम मत लक आज मय लत नपपजज ममअुबर अकाल 


“7 हुक 





उ०---तठ आगवोौ खाग हूं छाग तोड़े चंडी काछिका मात्तर स्रोश 
चोड़े | ।->-मे. मं... , ॥ 
३ से, अपेक्षाकृत, तुलना में 2 
उ०--आदीता हूँ ऊजकछौ, मारवणी-मुख-ब्र॒न्च । भीशा कप्पड़ 
पहिरणई, जांखि भंखइ सोब्नब ।--ढो. मा... - 
४ को। 
उ०--चरखां गडि चक्र मां मचले, चर हूं थिर थाय पगगां न 
चले । जड़ हूं करि जंगम देत जिका, तन अद्ग मतंगज रंग तिका । 

के >भे. म 

५ के। ४ | 
उ०--वागरवाकछ विचारियउ, ए मति उत्तिम कीध। साल्ह महल 
हूं ढूकड़ा, ढाढी डेरठ लीध ।--ढो. मा. 
६ वर्तमान कालिक क्रिया है' का उत्तम पुरुष एक-वचन का रूख । 
उ०--श्रारंभ मैं कियौ जेरिए उपायौ, गावरा गुणा निधि हूं निग्रुण । 
किरि कठ चीत्र पृतछी निज करि, चीज्रारे लागी चित्रण ।--वेलि 
७ स्वीकृति या समर्थन सूचक शब्द, हां । 
रू, भे.हुं । 

हूंकणी-सं. स्त्री.--१ किसी जाववर की बोली, श्रावाज । 
२ उमंग, प्रवल इच्छा। 
उ०-उणरा मन मैं इतौ ग्रुमेज व्हियो के उसने हंकशी छूटी । 
वो जीर सूं भूकियां ।--फुलवाड़ी 

हँकणों, हुकबौ-क्रि, स.--१ हुंकार भरना, हुंकारता । 
२ गजेता, गर्जेन करना । 
३ सिसकना, रोना ) 
४ बोलना, आवाज करता । (जानवर) 
हँकणहार , हारो (हारो), हंकणियौ--वि० । 
हँकिओ्ोड़ो, हँकियोड़ी, हंकयोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
हँकीजणो, हुकीजबौ--करम वा० । 

हुँकर--देखो हुंकार” (रू. थे.) 

हँकछ- सं. [सं.उत्कललनह | १ कोलाहल, शोर-गुल । 
उ०---१ हैदछ कह्कछ पायदक हूंकछ, सीसोद खडते सनद । गँहक 
हो बीजांगढ पतियां, गंज अरग्ंजी त्रिकुट गढ । 

“महारांणा लाखा रो गीत 
उ०--२ रोज़ सिकारां खेलणौ, देखें वाग तड़ाग । हुँकछ दकछ गज 
हैचरां, अमरख नरां अंथाग ।--रा. रू 
२ गर्जना, हुंकार । 
उ०--१ ऊठि अढंगा बोलणा, कांमरि श्रार्खे कंत । श्र हल्ला तौ 
उपरां, हुंऊछ कल्छ हुवंत ।--हा. भा. 
उ०--२ अर हुंकछ मत ऊछले, विग्रह बुरी बलाह । जोयां पिंव तो 
जावसी, ओयणा चिपक इलाह ।--रेवतसिह भाटी 
३ घोड़ों की हिंनहिनाहट । 


ट्रैटिय १६ 


, 


व न 
220 हर कर 6 मल 0.२ 
बट भे गया प्रतह्य लच्चाग ।मछ, दफा 


हफक़ कछक। 


ााजपभा मभाद भाव डर अर आर: कमरा कमत >> 
विश प्रभा शाप साइट ाबर , कस दस कमरा कमस्ध ।--म. मे. 


०-२ याज हरछ सकाछ वछबतक्० । खलकल चब्वकछ सरित 
शबद्घात्ा --२. जे. ४. 

£ गदर, प्रावान, ध्वनि । 

दर०-++( जिस दोय हजार मारिया, खानां रत बूहा खत्धव्ठ 


लियां गी ेहर, कटकां ची हूंकछ कछक 


++केसरीसिव सेखावत रो गीत 


द०--२ जनमर तूटे जरद, भाट पड़े कइ औभड़ा | दछ 
गोद बई हुँकछ दिली, घोकल्ठ कीयो धृहड़ा ।-सू. प्र. 


उ०>-बाछी नाइक की डरे, सेती लाभ म खोय । घरती रा जेथी 
धर्म, एुँरव्स सेब +-वी. स 
६ सिघु राग वा गायन । 
७ गायन की ध्वनि । 
८ गायन, गाना । 
रे. भे.- हुंकब, हुंकाछू, हकछ, हुकल । 
हूँकक्चाक्ी-स, पु.--उपद्रव, बसेड़ा, दंगा । 
हँकछरसी, हँक्छबी-क्रि. श्र.--१ कोलाहल या शोरगुल होता । 
२ गरजना, हुंकार होना । 
३ हिनहिनाना । 
४ शब्द, आवाज यथा ध्वनि होता । 
५ सिधु राग गाया जाना । 
उ०+हूकुछे सींचयो वीर कतुदृछ हुवे । चरण कजि अपछरां सूरिमा 
बह बुरे ।-हा. भा. 
हेकछशहार, हारो (हारी), हूंकछशियों --वि० । 
हूँशछिय्रो हो, हूंछछियोड़ी, हुँकछथोड़रौ--भू ० का० कृ० । 
हूँ झछीजरणो, हुंकब्दी जघी - भाव वा० 
हृकछरो, हृकछवी - रू. भे. । 
हैवछियोड़ौ-भू्‌ का. कृ.-- $ कोलाहल या शोरगुल हवा हुआ्ना. २ गरर्जा 
हुआ, हकार हवा हुआ. £ हिनहिनाया हुश्ना. ४ घ्वनि या 
आवाज हुवा हुआ, ५ सिंधु राग गाया हुआ । 
(स्त्री, हंकल्ियोड़ी ) 
हँहार-से. स्त्री.-- १ स्वीकृति, सहमति 
२ देखों 'हुंकार' (रू. भे.) 
उ०--नांभियौ अ्नमंधौ तीठ कीबी नहीं, समर भर पियो पतिसाह 
सार्थ । सार ऐराक वीका' हरे साहिया, मांड हुंकार तां दीव माथे । 
- राव जैतसी रो गीत 


चर 
हु 
युद्ध, लडाए । 
ऋ 


णद्द व 
५, 


एंकारों -देसों 'हंकारों (रू. भे.) 
उ०--+ऋ मुनि मून पारसी भरी, हुंकार खट काया हण । अर 
दोस्याई उदम करे, तो बोल्या कहौ काह गति करने ।--भि. द्र. 


र्‌ हैंड 


उ०--३२ जैलर साहव हूंफारी दियो भर पोसटमारटम रे पह्धं 

करण री ल्हास रो जुलस निकाकृधी ।--दसदोख 

उ०- हे पद दसवें दिन सेठांणी तांगियां खावती वाबड़ी मैं पड़ण 

सारू वहीर व्ही जणा वौ राजी खुसी गंगाजी जावण वास्ते हुंकार 

भर लियौ ।--फुलवाड़ी 

उ०--४ अय ले रांख अभाल अवकी, भोग वियाप तणा मत 

भाव । भूपत येता भलपण भणतां, भारत हूँझ़ारा न भराव । 
“महारांणा कुंभा री गीत 


हूँ कियोड़ौ-भू. का. कु.--१ हुंकारा भरा हुआ, हुंकारा हुप्ला. . २ गर्जा 
हुआ, गर्जन किया हुआ्ला. ३ सिसका हुआ, रोया हुआ. ४ बोला 


हुआ, आवाज़ किया हुआ । (जानवर) 
(स्त्री. हूंकियोड़ी) 
हंचकर्णो, हूंचकवौ-- देखो 'हुचकणौ, हुचकवौ” (रू, भे.) 
हूंचक्ियोड़ौ--देखो- 'हुचकियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. हुंचकियोड़ी ) 
हूँचणी, हँचबौ--देखो 'हुचणौ, हुचवी” (रू. भे.) 
हूँचिपोड़ौ--देखो 'हुचियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. हुंचियोड़ी ) 
हँचो-सं. पु.--मुरठ नामक घास की कंटीली बाल से बीज निकालने की 
क्रिया । 
उ०- काढ्ीगा तूसां कुछी, हूंचा हुंत जियंत । 
करगा, पंगी राव पियंत ।--थव्यवट बत्तीसी 
हुंछु-सं. पु.--- मुरट नामक धास का बीज । 


उ० -जिण भुट पन्‍नग पीयणा, कयर-कंटाछा रूख । श्राकै-फोग॑ 
छांहड़ी, हूंछां भांजइ भूख ।--ढो. मा. 
रू, भे.-हुंछ । 

हूंढ-सं. पु. [सं. अद्ध -चतुप्डय | साई तीन की संख्या । 
वि.-साढे तीन । 

हुँठा-सं. पु.--साढे तीन का पहाड़ा । 
रू. भे.--ग्रऊठा | 

हँड-वि.--लम्बा । 
उ०--देव मांहि कूण हूं न स्वांमी, न दास, न मूक, न ऊतसूक, न 
वधिर, न विधर, न कुबड़, न वांभण, न हूंड, न छोटा, न पांगुला, 
न झांचला, तिहां डांस मुंसा मांकुण घू प्रमुख व उपजई'"४* । 

व. सं. 


ऊमर दिन ओछा 


हूंडा-सं. पु.--चौपड़ के खेल में तीन पकक्रे पासे लगातार झाने पर पासों 
के निरस्त हो जाने की क्रिया, अवस्था या भाव । 

हूंडी-सं. स्त्री.--१ नाभि । 
२ देखो हुंडी' (रू. भे.) 
ज्र०--१ जद स्वांमीजी वोल्या--धांरे वाप हूंड्यां लीखी, थांरे 
दाद हूँडयां लीखी, पाटा पाटी थेइ संवेय्या कोड नहीं ।--भि. द्र. 


हूंडीवाह् 


६३ हत 


ह०--२ ए पिण वंदणा मेले नहीं, घर मैं माल वितां हूंडी सीका- 
रनी आवे नहीं । अने साधां ने वंदना करे ।--भि. द्र. 
हुंडीवाक्--देखो 'हुंडीवाछ' (रू. भे.) 
०--ऐ दलाल ऐ खुड़दिया, हुंडीवाछ् वजाज । ऐहिज करे पसा- 
रटौ, केवछ घन रे काज ।-बां. दा 
हूंडौ-सं. पु.--एक प्रकार की डलिया जो गोल छुबड़ीनुमा होती है । 
यह पशुओं को चारा खिलाने के काम आती है । 
हूंगहार--देखो 'होणहार' (रू. भे.) 
उ०--लाखै घणौ पछतावौ कीयौ, जांशियौ, परमेस्वर श्रा किसी 
उपाध की, मोनूं किसी कुबुध आई, हूंएाहार जोर कौ नहीं । 
++नैणसी 
हँसी--देखो 'होणी' (रू. भे.) 
उ०--भड़ भड़ पत्ता भड़ता हा, ही पतभड़ री रीतु आई । वे एक 
एक पड़ता हा, हूँएी री मनस्या आही ।--सकुंतला 
हँत-अव्य.--१ तृतीया विभक्ति चिन्ह, 'से' । 
उ०--१ पाताक लोक आतप पड़े, भ्रड़े आभ भालां अणी। जां 
हूंत भिड़े 'जैतौ' जठै, तनें लाज मेहातणीं ।--मे. म. 
उ०--२ सोर आग सपरस्स, कितना बड़वाग अकारी । 
सांमंद्र, ध्याग वरतरा उर घारी ।-- रा. रू. 
उ०--३ रे अधम समझ मुख नांम रट, सीत-बर समराथ कौ । 
कह जीह हूंत 'किसना' कवी, निज प्रत जस रघुनाथ कौ । 

--र. ज. प्र. 
उ०--४ आजू हीजोह धर श्रटछ, देव धरम वांणारसी । पत्तसाह 
हूंत चीतोडपत, रांण मिल्क किम र।जसी ।--कम्मौ नाई 
२ तुलना में, से । 
उ०-रच्यौ फेर प्रासाद बाहादरा रो, धनों भाग भू भाग भाठी 
धरा रो । हुवो ना इसौ थांन आन हंसी, दिये इंदरां मंदिरांं हंत 
दूंपू! ।--मे. म. 

३ सहित, समेत, युक्त, से । 
उ०--अरि चारो जड़ हूंत ऊपाड़ेै, साकुर धौरि हांक सर । ल्‍ल्हास 
करे फौजां बड लंगर, क्रोध निनांणी हमल कर । 

--लालसिह राठौड़ रौ गीत 


माग हूंत 


४ का, के, की । 

उ०--सप्तपुरी सिरताजं, क्रत अपवरग हुंत समकारण । उत्तम 
धांम झजोध्या, ओपे सांम ग्रांस पुर ऊपर ।--रा. रू. 

५ द्वारा, माफंत । 

उ०--पंधरावियौ सुभ प्रात, छछ हूंत मुरधर छात ।  दछ कमंघ 


साह दवा र, ग्रन रहै सांग डबार |--रा. रू. 

६ होना क्रिया । 

रू. भे.--ंत, हंता, हुंत, हुंतां, हंता, हृत, हुतां, हुता । 
हँतउ -देखो 'हंतो' (रू. भे.) 


उ०--१ आंखि हूंतं काजल हरइ, केसि बांधी सन्न धरइ, बोलतां 
मस्तकना केस ऊरद्ध थाई, दाघनी बेटी" व. स. 
उ०--२ पोलइं हूंतउं पोलीउ, राइं हकारिउ तेह । ए मंदिर कहि 
रे किहि-तणां, किसिउं लीई छइ ओह ।--मा. कां. प्र 
हँतछ-क्रि, वि.--शामिल, साथ । 
उ०--चक्रवत कन्‍्हे घरा लख चाह, टांणी तिण न दिये पक 
टाछौ । तज साचोर 'पाल” हर तेजल, हिवपति काज रिणमले 
हंतछ ।-+रा. रू. 
रू. भे.--हतछ, हृत्तल । 
हतां, हृंता--देखो 'हुंतः (रू. भे.) 
उ०--१ बडे प्रात स्रीमात मंजीर बाग, जरां गात जंभात जंमात 
जाग । सुणीज अलंकार भंकार स्ल॒तां, हुवे नींद विज्लेप ताकीद हुंतां । 
में. म. 
उ०--२ पृगछ हूंतां पुहकरइ, ढाढी क्रीघ प्रयांए।। मात्वणी का 
मांणसां, आए मिछया अजांण ।-डढो. मा. 
उ०--३ धरणी धर गिरधार धनोौ, स्रीधर धर धारण । हाथी ग्रह 
निज हाथ, तोय हूंता झट तारण ।--मीरां 
उ०--४ जिण रांणी चबदे सुत जाए, सौ पित हुंता तेज सवाए । 
दक्खिण लीध जीपि खग दावे, कपाकछिया भड़ तिकी कहावे । 
-स्‌. प्र. 
उ०--५ संगि संति सल्लीजण गुरुजण स्यांगमा, मनसि विचारि ए 
कही महंति । कुससथढी हूंता कुंदश॒पुरि, किसन पधारथा लोक 
कहंति ।--वेलि हे 
हूंति, हंती-अव्यय--१ से । 


उ०--१ हसे दीध आसीस आखांद हूंती। अखे भाग सोभाग हौ 


पुत्रवबंती ।--सू. प्र. 

उ०-२ अम्नत हूंती किसिउं कान्नकूटच्छटा उच्छुलइ, चंद्रमंडल हुंता 
किसिउं भ्रग्तिस्फुलिग उल्ललईं," व. स- 

र्की। 


उ०--नेसालीया ते देखी मूरख मूरख चटद्ठ कहंँति । तिम तिम तै 

मनि दृहवीइ अंतराय फल हूंति ।--ही राणंद सूरि 

३ थी। ह 

3०--१ सखिए साहिब आविया, जांह॒की हूंती चाइ । 

हेमांगिर भयउ, तन-पंज़रे न माइ ।--डढो. मा. 

उ०--२ हिमांनी सखा माहरे एक हूंती । 

भागवंती ।-सू. प्र. 

रू. भे.--हंती, हती, हुंती, हृति, हती । 

हूंतूं-सबवे.--मैं व तूं ) 

उ०--क्रसन राखि हिंव हूंतूं करतो, घरणी धर ममता मन घरतौ । 

हैं. र. 


हेयडुठ 


अरणाहूत सो उद्धरी 


हते-क्रि. वि.- १ से, द्वारा । 
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र्ह्र 


कत्ल 


ड०-+ बेड हपद बेऊ बाकर बाइ, राय तगा मनि रीमछु ऊपाईं । 
गयरा, हारिइ जीतइ जयजय वयणु । 

-- सालिभद्र सूरि 
द्रौ- देसों हांकियोट़ी' (रू. भे-) 
(त्री हृकियोटी) 


मेड >स पु >पंवार वंश की एक णाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
ह्मगी, हँसबीौ-देसों 'होमणी, होमवी' (रू भे.) 


०--सिरी गग रो नीर संन्‍नान साझ, दसत्तूर सिदूर कप्पूर दारू । 
हुवे होम ग्ासावरी घूप हूंमें, घण्णां सांघणां दीप सांमीप घूम । 
लममे. म. 


टरमियौदी- देसो 'होमियोड्री! (रू. भे.) 


प्ट्स है 


(रत्री. हंमियोड़ी ) 


| ऐस-स रत्री. [स. उप्म | १ प्रवल इच्छा, अभिलापा, उत्कण्ठा । 


उ०--१ बबकूठ बिलासन कौ तजि के बंध कौन चहें जमपासन 

की । झगराज पक्कासन त्यागन क॑ चित हूंस धरो नहि घासन की । 

-++र. ज. प्र. 

०--र हेरसी न दीबी हालरी जी, बह 
नमियी जी, हूंस रही मन मांय रे जाया । 

+जयवांगी 


» 0० 


टी। पत्र ने जे 


हु 


5०--६ जौ रावल जिम तिम करी, पकड़ीज है ती पहुंचे मन 
हंस कि । झालोची मन झआपणा, धीरज धरि है धन पूर्ण हंस कि 


+प. च. चौ. 
फटकार खूटे । सगरली 


उ०--४ म्हारी आर हुमर तो ताडी रे 
न पांगी अर हवा मैं म्हारी 


मूदर्ग मे जीवगा सी हूंस राखूं । थद्ध 
में झल उगावणी चावूं ।-छुलवाड़ो 


7 उमंग, उन्माह, जीश । 
द०--+ ३ हटी' सूत्र 'जीवगा पौरस हंस रमें खग काट इंडेहड 
मन नस. प्र. 


| लोग बतानीं घर वरजियी त्यूं त्यूं उगा रा मन 
हेंस बची (--फुलबाड़ी 


हा5, झानन्द | 
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उ०--जैठां री हूंस हाल मिटी नों ही । मुधरा मुधरा मुछकता 

बोल्या - गीगला री मां थांमें औ इज तो मोटो औगरा के बोलता 

ढवी ई नीं, सुरड़ताई जावी ।--फुलवाड़ी 

४ मोद, गर्व, अभिमान । 

उ०-+कैसर वरणी कोमल काया, मूढ करे मन हूंस | ए पिण 
जहर हलाहल जांगी, जैसी थली री तूस ।-- जयवांणी 

' हिम्मत, हौसला । 

उ०-वे मिनख रे सांमी देखने थोड़ी घणी करड़ावण सूं कवण 

लागा--थारी बधती हूंस मार्थ ती म्हारो ई श्रांकस नीं रहभौ। 

सगढ्ी दुनियां मैं थूं हाय-त्राय मचायदी ।--फुलवाड़ी 

६ प्रवृत्ति । 

उ०-इण परियग्रह रे कारण ए, न हुवे धरम नी हंस के । मगता 

राख घणी ए, काढे कूड़ा सूंस के ।--जयवांणी 

७ मौज, मस्ती । 

८ आभा, कान्ती, दीप्ति, चमक । 

उ०--भूल की जलूस बीरघंटू के ठणाक, बादलछीं की जगमया 

मेरे भोरों की भकी मंणाक । कछ कदम क॑ लंगर भारी कनक की 

हंस, जवाहर क॑ जेहर दीपमाका की रूस ।--रा. सा. सं. 

रू. भे.--हींस, हुंस, होंस । 


हंसनायक, हूंसियौ--देखों 'हुसनाक' (रू. भे.) 


उ०-९१ प्रथी भुग्त तरण फते पण, हूंसनायफ पर्णो मुनंद 
हंसियो । 'मांन' हर धाड़ रे धाइ जीवन मसत, रा रे बगीचे तणौ 
रसियौ ।--महाराजा बहादर सिंध री गीत 

ड०--३२ दड़ी ज्यूं दोठाय दोठा दे (तरवारां सूं कूटन) आंरिण 
भगड़ा रा हुंसिवा हूंस वाढ्धा ने ठेट घर मैं घालसी। (बड़ी ने 
ह॒दतां ले जाते ज्यूं) ।-- वी. स. टी. 


ही पाड़ी रे पाय। एक | हु-सं. स्त्री.---श्गाल या सियार की बोली । 


उ०--पंथी मारग पांतरे, हियाकूट हियाहार | जंबक हू हु रक करे, 
सूनी माव्ठ मार ।--थब्धवट बत्तीसी 


हक-सं. स्त्री.--१ छाती या सीने में होने वाली तीज्र पीड़ा, दर्द । 


२ हृदय में रह रह कर उठने वाली कसक, दिल का दर्द, 
मानसिक पीड़ा, वेदना, दुख । 

उ०--१ मोटबार पशा मैं घणा वरसां सूं पेट मंड्यी ही के घर 
भागग्यो । कोई आठ दस बरस नीठ चुड़ो हाथ रहचौ व्हैला के 
रंडापी श्रायग्यौ । पड़ता दुकाछ अर व्हैती रांड री हुक बड़ी जोर 
री ब्है पणा करम री गति ने कुण टार्ढ ?--अ्रमरचूंनड़ी 

उ०--३२ हिवई हाले हुक जग मैं मिछ्ठ न जेठवी ।--जेठवौ 
उ०--३ कांप अनुकंपा लॉपी कर लीनों, दांनां दांनांपण हांने 
नां। किश ढिग ढूकां म्हें किएा ढिग म्हैँ कूकां, हरदम हिया 
ऊर्ठ हरि हुकां ।--ऊ. का. 

तड़फन, कराह, आह । 


(ह 


+ध् ह | 


हँचको 
हुकरी १६५ हव 


अमलियां हूंत इधका अपत, हकाधारी हेरिया ।-ऊ. को. 
हकारौ--देखो हुंकारी' (रू. भे.) 
हकियोड़ौ-भू. का. क.--१ छाती या सीने में तीज्र पीड़ा हुवी हुई, दर्द 
हुवा हुआ. २ हृदय में रह-रह कर दर्द या कसक उठा हुआ, मानसिक 
पीड़ा हुवा हुआ, वेदना युक्त. ३ आहें भरा हुआ्ना, तड़फा हुआ, 


उ०--काग पटकिया मर, उनाव्यौं काछौ काती', हिंवड़ें हाले हुक, 
ज् किरसांणां छाती ।--दसदैव 

४ करुणा भरी वात, शोक समाचार । 

उ०--ताहरां रजपूत कहियौ--थारौ सावतौ ही ययौ । हूं तौ कांम 
भ्राईस । ताहरां ऊ रजपृत वांसे जाय ने कांम आयौ । हुक फूटी । 


--नैणसी कराहा हुआ. ४ घड़का हुआ. ५ पश्चाताप हुवा हुआ, दुख हुवा 
५ घड़कन । हुआ । ॥ 
(स्त्री. हूकियोड़ी ) 


६ पश्चाताप, दुख । 
उ०--समय न चूक चतुर नर, कहत कविजन कूक। चतुरन के | हकौ--देखो होकौ! (रू. भे.) 
खटकत हिये, समय चूक की हुक.--अ्रग्यात उ०--१ हूक़ो लेतां हाथ मैं, चेती गयी चुकछाय । पड़े धमाधम 
रू. भे.--हुक । पदमरणां, भ्रधमाधम अकुछाय ।--ऊ. का 

हुकशौ, हुकवौ-क्ि, अ.--१ छाती या सीने में तीज पीड़ा होना, दर्द उ०--२ संसार मांहि अवगुण सरव, ज्यूं हुकी हि सांमछ हालसी । 
होना, २ हृदय में रह रह कर कसक उठना, दिल में दर्द होना, --क, का. 
सानसिक पीड़ा होना, वेदना या दुख होता । . 
३ कराहना, आहें भरता, तड़फना । 


हड़ौ--देखो 'होड़ी' (रू. भे.) । 
हुचक-सं. पु. [सं. उच्चकन | १ युद्ध, समर, लड़ाई-। 


४ करुणा या दुख भरी बात होना, शोक समाचार आना । 
५ धड़कना | 

६ पश्चाताप होना, दुख होता । 

हुकणहार, हारो (हारी), हकण्णियौ--वि० । 


उ०--ऊठ्यो दिली हूं श्रंगसाह एक राह तर्ण आंटे, महाबाह बिहूं 
राहां मेटवा म्रजाद । धक्कां धकां चकां हूचकां खडर्ग धारा, वीर 
हक्‍कां हींदवा तुरवकां भिड बाद ।+--महारांणा जयंसिह रौ गीत 

२ भिड़ंत, टक्कर । 


हकिओ्रोड़ो, हुकियोड़ी, हुक्योड़ो--भू ० का० कृ० । ३ वीरगति । 
हृकीजखो, हुबनेजबो--भाव वा० । हे ४ प्रहार, टक्कर । 


उ०--हाथियां घड़ हूचक भूल अकज्कक रंग तकत्तक हूर रहै । 
“ करि केयक कंतक उभक अंत्रक वींद विमांखक धारि बहै |. 


-सू. प्र. 


हकछ, हुकल--देखो 'हूंकठ' (रू. भे.) 
3०--१ बड़ जीव जछ थक्त विकक् वक्त, संघ मेर सल्सक् हुए 
सकद्व । दुहुँ ओर हुकछ कक दक्क, वध चहै वीजूजकछ विमछ । 
५; ल्रर, रू 
उ०--२ हुय हकछ कलहकां, हले दक्क प्रघक्त जढाहछ । धर 
सक्वक॑ भ्रहि घुके, मरट वजि कमठ कक्ृम्मक्त ।--सू. प्र. 


हचकरणो, हुचकबौ--देखो 'हुचकरणो, हुचकवौ' (रू. भे.) 
उ०--१ थे कही हो क॑ म्है राजपू्ा नें पौरस चढाय दकाछण 
वाढ्वा हां-ती सार्थ रहो --भड़ हचर्क लड़ तठे हंत मरौ मारी । 


उ०--र२े बीजौ दिसि राजा चल्यौो, मारस छोडी जांम रा०। 
कोढी व्रदें निरखीयो, हुकल करता तांम रा० ।--खत्रीपाक्त रास 


हकछखणो, हुकछबौ--देखो 'हुंकछुणौ, हुंकछ॒बो” (रू. भे.) 


उ०--१ जांगडिश्रांरी जोड़ी श्राडिश्रांर बांज मालिओं थकां 

हकछि नें रही छे ।---रा. सा. सं. 

उ०--२ मन मोद अलंक्रत सूं मढिया, सब साथ वरणाव करे 

चढिया । रंग पेज कुंआ्रां रखवा रुकतता, हुछ आग जांगड़ हुकछता । 
“पा. प्र. 


-+वी. स. टी. 


.उ०--२ कपि कटक हूचक कटक दैतक, उरक वेवक सरक ऐतक । 


न । “सू. प्र, 
उ०--३ जांख रिंग ग्रेरिया, डंडौडह हाथे, महू वीरम मंडिया 


सज आंमां सांमाँं । हाथी जांशक हुचके, मदमत अमांमां, दोनू 
तरफां रां दिसां, दिग पूर दमांमां ।--बी. मा 

हचकरणहार, हारो (हारी), हचकरियौ--वत्रि० । 

हतकिओड़ी, हुचक्रियोड़ौ, हचक्योड़ो --भू ० का० क्ृ० । 


हृककियोड़ो---देखो 'हूंकल्ियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. हृकक्ियोड़ी ) 
हकलियौ--देखो 'होकौ' (अल्पा; रू. भे.) 
हककी-सं. स्त्री.--फौज के चलने पर उत्पन्न ध्वनि, शोर, कोलाहल । 
हकाधारो-- देखो 'होकाघारी' (रू. भे.) 
उ०-नरक ने कमर बांधी निठुर, घधिरैन किण रा घेरिया। 


हचकोजसों, हुचकीजबौ--कर्म वा० । 
हेचकियोड़ौ--देखो 'हुचकियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. हचकरियोड़ी ) 
हचक्नौ-देखो हुचकौ' (रू. भे.) 
उ०--वोौ आरांती आय नें रोवण लागग्यौ । म्हं उस ने छाती रे चेप 
नें वुचकारण लागग्यो तौ हूचके भरीजग्यौ ।--अ्रमरचुंनड़ी- . 


क्र्््तौ 
च्‌ आओ 
4734 शेप 7 अशअशयताः | 
हि आन अौृनओ हे डजर हमर दइलल्ज 5 कहारार ञ्टँ 
हल जग परे गी भर भा गादा भा गाहहां मे ढारार व्ताहा। 
ह हर रे 


| के 
दिन सा मायों फोड़ती । हचदो देय सूंटे 





४ दो £ एरशा सा्ग हटा देख ग्रापरा हाय छुड़ाया । 


--फुलवाड़ी 


छर-+पोररी डुस्हिया भरती बोली-वी मैसा जैड़ी मातौ, म्हने 
धार भरता ! प्राप रो साब सुगता ई हचटों देय दौड़ग्यौ । 
--फुलवाड़ी 

हे, भट्ट चटो । 

हरघठी, हलबौ--देशों 'हुचंगो, हुचबी' (हू. भे.) 

हलियोट्रौ-देसों 'हसियोट्रो' (रू. भे.) 

एसी, हुएयी >देसो 'हुचगी, /सबी' (रू. भे.) 
उ०--मारवणी तू मती करि गुमांन । मंडी है मुरट थक्तिया रा 


मादवगी दुछता जी ।--मारवणी मेवाड़ी संवाद 
हटियोड्दौ-देसों 'हूृचियोट्री' (रू. भे.) 
(स्त्री हृद्धियोड़ी) 
#जत+देसों 'हज्जत' (रू. भे.) 
देशों 'हुआ' (रू. भे.) 
उ०-प्रतिहारिई पगलां भरियां, कहिउ संदेसुं एह । हुड सभा 
बभगा कहदे, बाहरि बडठउ तेह ।--मा. वां. प्र. 
दिगा-सं. पु.--१ एक प्राचीन मंगोल जाति (मनुप्य) जो पहले चीन की 
पूर्वी सीमा पर लूट-मार करती थी और कालान्तर में श्रत्यन्त क्र 
एव प्रबल हो गई सथा ऐपशिया व योरुप के सभ्य देशों में फैल गई । 
ग्रव यह प्रन्य सम्य जातियों में मिल कर समाप्त प्रायः हो चुकी है । 
उ२--जोगाग चीगा हूएा मरहद्य कोकय ड्विलय कुलखय सरगुख 
पुरगमुस मिटमुंसा हयकरण्ण गजकरण्ग प्रश्नति अनारचदेस मनुस्य । 
- व. स. 
२ उन जाति का व्यक्ति । 
३ एक राजवंश । 
उ०मोलकी टाठउड प्रमार जांणगे कलहलमत्ल कूकार । 
बसयता बारड नद हुणा, तेह तणाइ मुखि मांडइ कूण । 
-“कां. दे. प्र. 
४ पंवार राजपूत वंश वी एक जासा । 
४ देसो होगी (रू. भ.) 
टैणहार-देंसों होगहार' (रू. भें.) 


उ०--१ शाजा धीरज देन लागी हुएहार मिर्द नहीं। पूरा दिन 


टरेबा । राजा रो पेट फोटो । ठावर नीसरीयो । राजा री मत्यु 
हाई ।--बौदोली 


पए+-+ई तर महेँ काम्मी--यूं तो मोनूं दोखण लागे, ने मोनूं इसड़ौ 


यु हैबकणों 





यकी ही परणावी ती हूं इणरे हाथ लगावबूं, मूंवी ती छ॑ हीज, जौ 
कदाच जीवे ती माहरौ भाग, ज्यृंही हणहार छ, त्युंही हुसी । 
--मैणसी 
हुणो, हुवो--देखो 'होणौ, होवौ” (रू. भे.) 
3उ०--१ सूती पड़ी रणेहि, जोयइ दिसि जातां तणी । जागी हाथ 
मव्ठेहि, विलखी हुई बलल्‍लहा ।--डढो. मा- 
3०--३२ साद कर किम सुदुर है, पुक्ति पुछ्ठि थक्क पांव । सयगी 
घाटा वउछ्ठिया, वइरिजु हझा वाव ।--ढो. मा. 
उ०--३ वार री बात बालाबकस बिए रे, हिए रै मांहि तकलीफ 
हूंगी । जरां हूं याद पोहकरी जिम करी जद, पयादा हरी ज्यों इंद्र 
पूगी ।-+मे. मे. 
उ०--४ हथिणाउरि पुरि कुर नरिंद केरी कुल मंडगु । सहजिहि 
संतु सुहागसीलु हुठ नरवरू संतणु ।--सालिभद्रसूरी 
हत--देखो हंत' (रू. भे.) 
हृतउ--देखो 'हुंती' (रू, भे.) 
उ०--घर हृतउ नवि क्याहईं जाई, सधला कुटंव ऊभीठउठ थाद। 
--वस्तिग 
हतद्रव्य-सं. पु. [सं.] वह पदार्थ जिसे होमा जाता है, हवन सामग्री । 
उ०--प्रथम निसा अजपा जपइ, होम दीइ हुतद्रव्य । तरयणु तिस 
तुलसी तणां, जञ्ननोइ सव्यासव्य ।--मा. कां. प्र. 
हृतव, हृुतेल--देखो “हुतछ” (रू. भे.) 
उ०--सादूछी किए ही सम, लटियौ लांघरियौह । तौ पिण नह 
खावण तक, हतव्ठ पर हणियौह ।--वां. दा. 
हृतां, हृता--देखो 'हूंत' (रू. भे.) 
उ०-ताहरां नर रा वांणसीया हंता तिका उठ कपड़े रा भरवा पार 
नू चालीया हुता ।--जैतमाल पमार री बात 


| हृति, हृती--देखो 'हूंती' (रू. भे.) 


हती-देखो हुंता' (रू. भे.) 

हनर, हुन्नर--देखो हुनर (रू. भे.) 
उ०--कलावबुतू का हुनर साईवांनूं का कांम । जरकस फ॑ वगीचे लगे 
ठांम ठांम ।+--सू. प्र. 

हेपड़ौ-सं. पु.--वैलगाड़ी के थाटे के आगे लगा हुआ वह तरिभुजाकार 
तख्ता जिस पर गाड़ीवांन बैठकर गाड़ी हांकता है । 

हृबकरणो, हृवकवोौ--देखो 'ऊबकणी, ऊबकबी' (रू. भे.) 
उ०--१ उबकक श्ररावां आग, हवके जोधार भंग । (जरठ) ताता 
जंगां पमंगां मेलिया निराताछ ।--बुधर्सिह सिंढायच 
उ०--२ केतां सह केकांण श्र रत ऊबके । घट अंतर कढ़ धाव 
हेजारां हृवक ।--किसोरदांन वारहठ 
उ०--३ आरवां वाजिया अनंत मित्)ध एकठा | एंखतां छाडिया पांण 
आधांग् । हिये राव माल रे ऊपरे हुवकी । सबद अ्रसमांख ज्यूं 
सिला सुलतांण ।--द. दा. 





हृबकियोड़ी - * 


१६७ 


हलाहूल 


पिन अली िर अमि स कयी मलिक मम शक नल मी लव मल ज मम 3 कब 


हबकराहार, हारो (हारी), हृवकरियौ--वि० । 
हबकिश्रोड़ो, हृबकियोड़ी, हृवक्योड़ो-- भु० का० कृ० । 
हबकीजणौ, हृवकीजवौ--कर्म वा०। 
हुबकियोड़ौ--देखो 'ऊवकियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. हृुवकियोड़ी ) 
हवरणौ, हृववौ--देखो 'हुवशौ, हुववौ' (रू. भे.) 
उ०--१ हुव॑ हींदू घडासेन हुब्े हुवे, मूक उपकंठ सगरांम मातौ | 
घणौ सीसोदिये बहै ज्ञाई घडा, रुधर घरा मित्ठे तरा नीर रातौ । 
>महारांणा रायमल्ल रो गीत 
उ3०--३ धनि धनि सुत चंद बाहतां घजवड़, हूबतां श्ररि मारे उर 
हूंत । ऊकसतां रसतां ओल्हसतां, कसतां विकसतां कूंत । 
--मभालौ सांदू 
उ०--३ हुवे चम्मरां भाटका जोति हुब । सदा ऊतरे आरती सांझ 
सूबे ।--मे. म. 
हवणहार, हारो (हारी), हबणियौ--वि० । 
हथिश्ोड़ो, हुबियोडौ, हृब्योड़ौो--भु० का० कृ० । 
हंबीजणौ, हृबीजबौ--कर्म वा० । 
हृबहू-वि. [फा.] १ बिल्कुल एक सा, समान, राहश, एक जैसा । 
२ बरावर, तुल्य । * 
३ ज्यों का त्यों, जैसा का जैसा । 
रू, भे.--हुबौहुब, हुवौहुब, हुवोहुब, हुबौहुब । 
हृबियोड़ौ--देखो 'हुवियोड़ौ” (रू. भे-) 
(स्त्री. हृवियो डी ) 
हृबी-सं. स्त्री.---ऊंट के तालू में होने वाला एक ग्रन्थि-रोग । 
(शेखावाटी ) 
हृबोहूब, हृबौहुब--देखो 'हुबहु' (हू. भे.) | 
उ०--वौ आपरी घरवाछी ने केई वक्ता कैवतौ के बिरमाजी ने 


एकर इस दुनियां रा जीव जिनावर, पंछी श्र मिनख घड़तां देखलूं 


तौ वौ दूजे दिन ई वांरीौ हृबौहृब सांचौ उतार दे ।--फुलवाड़ी 
हमस--देखो 'ऊमस' (रू. भे.) 
हथोड़ो--देखो 'होयोड़ौ' (रू. भे.) 
हर-सं. स्त्री.--१ मुसलमानों के वहिश्त की परी । 
उ़०--१ लोंठी थकी कोसि नह लेस्यौ, दाखे हुरां अछर दिसी । 
माथे सिखा न कांनां मोती, कहौ कमक वि खबर किसी । 
>“हेठीसिघ राठौड़ रो गीत 
उ०--२ हूरां कह तुरक अछर कह हिंदू, बरण कांज दोय वरग 
बढ़े । हठीसिंघ ऊपरि लागौ हठ, चौकस होय न रथां चढ़े । 
“हेंठीसिंघ राठौड़ रौ गीत 
उ०--३ खित हूर अपच्छर वींद ख्ट, किरमाछ वहै वरमाक्त कटे । 
लरश.-रू 


गयरण संग खेढां मिले, आगम्र जंग विसारियों |--रा« रू. 
२ स्वर्ग की अप्सरा, परी । पा 
उ०--१ भड़ां घड़ .सांगि छटे अद्भूत, धतांधत भांगि नटें अव- 
धुत । हथां बरमाक उमाहत हूर, सूरां हथवाह सराहत सूर । 
+में- म. 
उ०--२ सांमठा लड़ धड़ पड़े सूर, हरखंत वरे बह रंभ हूर। 
--सू. प्र. 
उ०--३ निरत करव॑ मैं हुर जग जंगू मै गरीत सालोतहू' मैं पूर 
चांमीकर की सागत....।--र. रू. 
३ वेश्या, रंडी, नगर वधू । 
४ सुन्दर स्त्री । 
हुरछ-सं. पु.--१ पैने शस्त्र द्वारा जोर से किया जाने वाला प्रहार, 
आधघात । 
२ शूल, हुक । 
हरव-सं. पु. [सं. हरव:] श्वुगाल, गीदड़ । 
हरवर, हूरांवर-सं. पु.--युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाला योद्धा । 
ऐसी किवदन्ती है कि ऐसे योद्धा को स्वर्ग की अप्सरा वरण 
करती है । 
उ०--घधिन धिन रवि उचरे धाड़ धाड़, राठौड़ मुगछ इम करत 
राड़ | वर अ्रचर विसे वर जैण वार, हूरांवर वरिया सर हजार । 
ह --वि. सं. 
हरीचंद, हरीचंदक-- देखो 'हरीचंद' (रू. भे.) 
हछ, हल-स. स्त्री. [सं. शूल ] १ प्रहार, आघात, वार | 
उ०--१ सावढ्ां हूलां हूं भ्रणी कवरां सूं मदगरां, बीजकां ऊजढां 
धारां चौढ गोढां ब्रन्च । ऊमे रांम पातसाही हाथि आयी नहीं; 
आलम चै 'रांम' कांमि झ्रायां आयी दूसरे 'रतन्न' । 

:' >“रांमर्सिघ रो गीत 
उ०--२ तीर सूछ हुछ भर खफर रग्त ॥ तइ पीद समत गड़गड़ा 
तंत ।--रांमदांन लाछूस । 

२ भय, नच्ास॥ 

उ०--परयोधर पार पय ऊतरे श्रवध पत, पाजबंध चारसें कोस 
पैरा | हूल अ्रसुरांड पड भूल सुध मांण हट, फिरे चित्त डूल जिम 
चाक फेरा ।--र. रू. ' 

३ कोई भयंकर पीड़ा, दर्द । 

४ दुख, कसक, वेदना । 

सं. पु.--५ चौदहवीं वार उलटाकर बनाया हुआ शराब । 
उ०--सौ किण भांति रौ दारू, उलटे रौ पलटै, पलट रौ श्ैैराक, 
अराक रौ वैराक, वैराक सौ संदली, संदली रौ मोद, मोद सै 
कमोदं, कमोद रौ हुल ।--रा. सा. सं. 

६ देखो हुल' (रू. भे.) 


उ०--४ अछरां स्तर गार धरि.ऊमही, हुरां हरखि उचारियौ । महि | हलाहुल-सं. पु.--वेदना, पीड़ा या कसक जो निरन्तर उठती रहती हो । 


श्ध्द 


हैकंपणों 





थ टुडे, ठिवड़े हुला-हूल । 
देख विश्वेगा। पु । जलाने बूबना थी बात 


लियः] है आकृति, शक्ल, चेहरा । 


परदसा बल्लहा, 


झ. भ.--हलियों, होलिणो । 
हृवंसी, हृवबी -देसो होगी, होबी (रू. मे ) 
उ०--१ दीपासर करनीसर कूबा, मा करनीसर कूवा । 
कमंटक्क हरिहर, विधि हुवा, जयमात करनी । 
मे. मे. 
“४ ग्रांस का भोसा सिंध के जैसा, मन का ग्ंगराजछ, सुक- 
सीसी ज्यू छा ऊजछ, ऐसा हजार घोई राव आंण हाजर हुचा 
“रा. सा. सं. 
उछ०--॥ हित पत धरम कैद बस हुयी, दियो साह 
दूबी (रा. छू 
 हृवियोड्ो-देसो 'होयोडी' (रू. भे.) 
(स्त्री. हवियोड़ी ) 
हविली-देखो 'हवेली' (रू. भे.) 
हुस वि.--३ सडिंग । 
उ०-प्रारवब्ध प्रतिग्या द्रढ प्रतीत, पुरुसारथ प्रग्या परम प्रीत ) 
रनवंका ध्वज धज घुर रहंत्‌, हैं कोन हस रहोर हंत ।--ऊ. का. 
२ अशिप्ट, असभ्य । 
३ वेहदा, उज्जड़, मूर्ख । 
हसनांइक, हुसनायक--देको 'हुसनाक' (रू. भे.) 
उ०तठा उपरांति करि ने राजान सिलांमति जि छोगाछा 
छयत् छव्ीला जुझ्मांन हुसनांइक फूलां रा छोगा नाखीओं थकां फूलां 
रा घोमर पेहरीओं थकां “"।--रा. सा. सं. 
ह-हत्लौ-सं. पु.--शोरगुल, कोलाहल । 
उ०--भेछा मिनखां में सदा सूं ह-हल्लो हुंती झायौ है, पर कंदी 
तौग्रांस मैं धाल्या नीं रड़के | -दसदोख 
हहू-सं. पु. [सं.] १ गन्ब्व विभेष । (प्र. मा.) 
२ देवता । 
३ अग्नि के जलने का शब्द, धृ-घू, धांय-धांय । 


दासर 


पद्म कापरद 


पी धभ 
| ० 


ध्फ 


पूछणा कौ 


हू. भें. हुंह, हुहु । 
ईैक्टी--देखो 'हेकड़ी' (रू. भे.) 
ऐुंफट्रीयाज-- देखो 'हेकडीवाज' (रू भे.) 
उ०-पर की तौराज रे खातर रे लालच अर कीं नटणोंसू 
धांखी पिलीजरस | डर सुं हां करदी । राज रौ हाथ माय रवैला- 
पी अश्ड/र हुँकड्ीबाज हा जिणा साढछां री आंतड़ियां काड 
नासाला, पॉसलियां रा भचका वौलायदांला”""।--चितरांम 
हुँध्-स, एप. [मं] १ हाथ, हस्त । 
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२ दर्ष, ईर्ष्या, द्वप या शत्रुता द्योतक अब्यय । 
३ देखो है! (रू. भे.) 
उ०--तरे मीयां बुढण कयौ--ऐसा तुमारा भाई हे तो हमारी 





किसी विशेष स्थिति या गुण वाला व्यक्ति । 
उ०--कानजी मिलट्रो रौरिटायर हेंड एक साधारण घर घणी 
आदमी हो ।--अमरचूंनड़ी 
हेंचर--देखो 'हयवर' (रू. भे.) 
उ०--सोवन-जड़ित सिगार बहु मासुवणी मुकलाइ । गय, हुँवर 
दासी बहुत दीन्हीं पिगछ राइ ।--ढो. मा. 
हेंस, हेंसौ--देखो 'हिस्सो (छू. भे.) 
उ०-दत्त राव स्लो जोधाजी रो । बाहरेट रेप चाहैडोत रोहड़ीया 
नुं। पद रेपा री हँस गछी । तेमा चाहड़ोत री हँस रा हमें वारैट 
चुंडी अखावत छे ।--नैणसी 
उ०--२ गांव रौ सेड़े विशुजार फूल से वसायौ छी। देहरो १ 
कुदी १ फूल रो करायी छे । सु फुलाज कहीजे | सु मेर सुबरत 
वस बुरड व, हुँसा दौ छे (-- नैशसी 
उ०-- ३ वाहछी १ गांव नजीक छ, तिणां रे बेरीयां पीव॑ । हँसी 
४ मेरां रौ छे ।--मैणसी 
हैहें-सं.| अ्रनु. |---धीरे धीरे हंसी की आवाज, शब्द । 
| हे-अव्यय [सं.] १ सम्बोवनात्मक अव्यय जो किसी को सम्बोधन करते 
समय या पुकारते समय उसके नाम के पहले बोला जाता है, 
अरे, शो । 
3०-६१ हैं किरतार किसियं कीउं, अतिहिं श्रसंभव एह । भ्रण 
विमारसिउं अ्रचींतविउं, कीचउ कांई जेह ।--ही राणंद सूरि 
उ०--२ हे मेहाई तोन झ्राई री दुह्ई वेगी झ्राव ।--मे. मं. 


सांडीयां लेवेगा ? तरे महेची कयो--हमांरा भाई ऐसा ही हे सौ 
तुमारी सांडीयां लेवेगा ।--रा. सा. सं. 
रू. भे---हैय । 
हेझार-सं. पु.--हय, घोड़ा, भ्रश्व । 
उ०-पड़े आर पार जुघांण जुधारं | हकाले हेआर, पीउसे पयारं। 
--कल्यांण सिह वाढेल नगराजोत री बात 
हेउ--देखो हेतु! (रू. भे.) 
हेक॑ंकार-वि.--समात्त, एक समान, तुत्य, वरावर । 
हेकंखण, हेक॑ खियौ-वि.---विमूढ, अवाक । 
हेकंड-वि.--जबरदरत, जोरदार । 
उ०-मेले ऊपर मांखियां, गशणांटा लै गैल। हेकंड कठीने 
हालिया, डवी खलींगण इल ।--ऊ. का 
हेकंपणो, हेकंपवौ-क्रि, आअ.--१ कंपायमान होना, काँपना, थर्राता, 
घूजना । 
२ भयभीत होना, डरना । 


उ०--यहां तौ नर दीसे छे कोई, सती तहां हेकपे होई । राख सील 


हेकपियोड़ी 
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भांगेला भोई, हेठी बैठी अंग गुपोई ।--जयवांणी 
३ आश्चयंचकित होना । 


हेक॑पियोड़ौ-भू. का. क.--६१ कंपायमान हुवा हुआ, कांपा हुआ, थर्राया 


हुआ, धृजा हुआ. २ भयभीत हुवा हुआ, डरा हुआ. हद आश्चये- 
चकित हुवा हुआ । 
(स्त्री. हेक॑पियोड़ी ) 


हेक-वि. [सं. एक ]--१ एक, एक मात्र । 


उ०--१ हरीया करता हेक है, दूजा करता नांहि। सोई करता 

सिसट का, न्‍्यारा घट घट मांहि ।+--अ्रनुभववांणी 

उ०---२ गुरु गेहि गयौ गुरु चूक जांरिण गुरु, नांम लियौ दमघोख 

नर । हेक वडौ हित हुवे पुरोहित, वरे सुसा सिसुपाक वर । 
वेलि 

उ०--३ अब बीनती हेक हिंगोछ वाछी, जिका ध्यांन दे कांन 

कीजे धजाछी । लहैरी महैरांण भूपाकछ “लच्छौ', 'अंखौ' दूसरो रीभ 

खीजाछ अच्छी ।--मे. म. 

उ०---४ हेक धकौ चौड़ें हुवां, असमर करांझा देस। डेरा डेरां 

बत्तड़ी, डेरा डेरां जोस ।--रा. रू. 

२ करीवन, अंदाजिया, अनुमानित । 

उ०--१ पूरव गयोौ देवज़ी क पासि, चहयौ संनेसौ करि 

अरदासि । हेक ऊंठ कीता हेक दांम, देव देस्यौँ तो रहिसी मांम । 

-++वि. सं. सा. 
उ०--२ बीजा ही सगडि दपेस समेत सहि लावां भला आदमी 
साठि हेक उठा खड़ि भ्रर राजड़वाल आइ ऊतरिया ।--द. वि. 
सं. स्त्री.--एक की संख्या । (डि. को.) 

3०--१ पूरव गयौ देवजी क पासि, कहयौ संनेसौ करि अरदासि । 
हेक ऊंठ कीता हेक दांम, देव देस्यौँ ता रहिसी मांम । 

--वि. सं. सा. 
उ०--२ सींगाछौ अवखल्लणोौ, जिए कुछ हेक न थाय। जास 
पुरांणी वाड़ जिम, जिण जिण मत्थे पाय ।--हा. भा. 
क्रि. वि.--१ एक तरफ, एक ओर, एक तो । 
उ०--हेक पराया जब चरौ, हालौ ऊगां सूर । दाढाक्का भूडण भर, 
भागो भाखर दूर ।--हा. भा. 

२ कई, कुछ । 
उ०--जछ् जाछ स्वति जछ काजतछ ऊजछ, पीव्शा हेक राता 
पहल । आ्राधौं फर मेध ऊधसता, महाराज राजे महल ।--वेलि 


हेकड़-वि. [सं. हृत्कटु| १ एक । 


उ०--सय हेकड़ सीरावणी, हुकौ बीज हात | माथा ऊपर मींगरा, 
(ऐ) लाखबरीस लसात ।--किसोरसिंह वारहस्पत्य 

२ अडियल, उहृण्ड । 

. ३ देखो 'एकड़'। 


हेकड़ी-सं. स्त्री.--१ उदृण्डता, अ्ड़ियलपना । 


श्र 


हेकरा 


२ बल प्रयोग से किया जाने वाला कार्य, जबरदस्ती, जोरावरी, 
बलात्‌ । 

३ शेखी, शान, अकड़ । 

उ० - फूलचंदजी रौ एक पोतौ गोरधन भाई, डूंगर कालेज सूं फैल , 
हुय'र आयौ । देस सूं भाज्यौँ, दिसावर रौ कांम संभाछयों । खाता 
पत्तर खोल्या, हेकड़ी छांटी ।---दसदोख 

४ गे, अभिमान, मात । 

उ०--१ लुगाई रौ जमारौ पाय थूं जापा री पीड़ नीं भुगती तो 
बाकी सगढा सुख भूठा है। थोथी हेकड़ी री भरम छोड़ पर इणी 
पगां पाघरी-पाधरी बीकांणं ढछजा ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ परा घण्यां दिनां तक कोसिस करतां थकांई हाजरिया ने 
रंभा री हेकड़ी तोड़ण रौ मोकौ नहीं मिछ्यौ ।--रातवासौ 

५ हठ । 

उ०---औ्ौ खांगौ अवियाट, तुरकां ही नूं तेवड़े । काला ही नूं काट, 
हालां ही नं हेकड़ी ।-- नैणसी 

रू. भे.--हेंकड़ी । 


हेकड़ीबाज-वि.---१ शेखी मारने वाला । 


२ गर्वीला, घमण्डी । 
३ शक्तिशाली, बलवान । 
रू. भे.---हेंकड़ीबाज । 


हेकड़ौ-वि.--अकेला । 


उ०--रूक वहादर राड़ मैं मुज आभ लगाई, हिंद विलायत हेकड़ौ 
तूं वीर कहाई। एके 'पातल' ऊजकछा छुत्रपत साराई, एके चंदे 
ऊजका नव लाख लखाई ।--मोडजी झ्रासियौ 


हेकठ, हेकठा, हेकडा-क्रि. वि.---१ इकट्ठा, एकत्र । 


उ०->धर न गम पंछी पाटी धर, हेकठ जुग युग घणा हुआझ्ना । दल 
फछ् डाढ्ां पंछी दूब्ावै, द्रमुंग म खावे रतन दुवा । 

-छत्तरसिध हाडा रौ गीत 
२ एक साथ, साथ-साथ । 
उ०--१ वीकमसी रावक वर्द, करदे जौ करतार । हूं जेसकग्रिर 
हेकठा, वार्ढ प्रधांने वार ।--नैणसी 
उ०--२ सबद बतावै हेकडा तब होय कल्यांणा । 

“कैसोदास गाडण 

३ मिल-जुल करे, सम्मिलित होकर । 
४ एक ही जगह, एक ही स्थान पर । 


हेकण--देखो 'एकण' (रू. भे ) 


उ०--१ चरख्यां चटीठ अंगीठ चख, पीठ समोवड़ पालणां । 
पाकेट सज्या सौ कोस पथ, हेकण चांटी हालणां ।-मे. म. 
उ०--२ मूवी न कोई मीर छल, च्यार खूंट कांने चड़ी । हैरांन 
आठ हेकण संमे, हुआ ज मुरधर बापड़ी ।--वि. सं. सा. 

उ०-३े आलम हाथ रौ रघुनाथ अचरिज़, भ्रवध भूप असंक । 


दिए गहरे रोधों समर टिस देख, सनन हैनशा लंड ।-र जे. ग्रे 
|, # 
दि +5 6 हाई मंशार मुझ प्रर्ममागा | हृटक हृ कर्म पाच शजारा । 


नस. प्र 
#कगाशम- दि -इएद्ा, शदित । 
पल + जे मुसायव मांत घर फीया हेकराजम, मे पढ़ें अनेकां काल 
हणा भर्म | सरश सीची मरग्य जाश स्ातां से, ऊरसरी तेग 
भादी सखागा ग्रासमै ।-- जसजी ग्रादा 
हैर गशि, फिरेशी-- देगी हफ़शा [रे मे ) 
उ०- १ हेकशि हाथ अछर हथक्लेब्री | करि हिक खग वाहूं घर 


पए०- - ० बेदोगतन धरम विचारि बेदबिंद, कंपित चित लागा 
बड़शा । हक सुझ्री सरिस किम होवे, पुनह पुनह पांखि ग्रहरा । 


- वेलि 
ई | मर कल्ाटयां, रहिरज रसडियांह । हैकरि। हाथछ 
हर्गो, देते दुहत्था ज्यांह ।-- हो भा 
हैडमन-स पु. १ मन मिलने की अवस्था या भाव । 
एक मसल, एक राय, मर्तदय, सहमत । 
एक मन, ऐक्स । 
४ एकाग्रता । 
प्र०- में मं करिसि ढील हिंच हुए हेकमन, जाइ जादवां इंद्र जत्र । 
माहरे मुख हंता ताहरे मुखि, पग वंदणा करि देइ पत्र ।--वेलि 
५ प्रेम, प्यार, स्नेह, अनुराग । (प्र. मा; ह. नां. मा.) 
हिकमहिका-- देसो एकमेक' (रू. भे.) 
हैवर--देखों एकर' (रू. भे ) 
हेकरसां, हेकरसूं, हेकरसे, हेकरसे--देखों 'एकरसू' (रू. भे.) 
उ०--६ ताहरां दरवारी फेर आय भर कही, माहाराज, चारण 
कई है. हेकरसां मांन हजूर आवशा देवी । 

-+ मूकवे सांगाबत री बात 
ढ० - २? ताहरां मांगमराव ऊठ अर नगारो करायो। सांगमराव 
बूटट़ ऊपर चटियी । ताहरां भाईयां कहंच्ौ --जी, हेकरसूं तौ बेर 
ने बैर लेगी । --मंगसी 
इ०--३ तद हेकरसे दिन आ्यार हुई गया सी बब्थ रो ढंग नहीं 

ही--रे औ इसी दरिद्र रो भाटी छे, सी परी कादीौ । 
सुदरदास भाटी बीकृपुरी री बारता 
संद वबर्सी कही फेर बुलास्थी जद हाजर छा परम ईब 
छ दिरायजे ।- कुवरसी साखला री वारता 
एकल! (रू. भे 
संदरि बिनां ने सादते, निसदिन करते नेह । से जंग में 
पोरोया, हरीया, हेफल देह ।--अनुभववांणी 
उ० - + बिला से बार वि कल्पत, बांधी ले खग प्रत्षी वदछ्वंत । 
यी केला बार हमल ३, समर्थ महरांग्यव हेकल मल्ल ।--ह. र 
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उ०--३ झूमेरा दससिर कांमंती, पह भंज हेकल रधुपती । रिणा 
कभ सुरघणा मार रांवश, कठण खक्र ज़ण कीच कण करा | 
कर जे. प्र, 
उ०--४ गयग्गाग सीस छितते गरूर, सभा फते आवियो थधियौ 
सूर । गया बचाय थट मुगठ गाय, मारे गिड हेकल दिली माय । 
“वि. सं. 
हेकलग्रिड़--देखो 'एकलगिड” (रू. भे.) 
हेकलि, हेकली-वि. स्त्री.--अ्रकेली । 
उ०--अवबही मेली हेकली, करही करइ कछाप | कहियउ लो 
सांमि-कठ, सुंदरि, लहां सराप ।-ढो. मा 
हेकले, हेकले-वि.--अकेले । 
हेकली, हेकललौ-- देखो 'एकलौ' (रू, भे.) 
उ०--१ घाव धण थर्टांश्रत पिसण दक्क घानणों। पातिर्स 
पाखरचा हेकली पालणों ।--हा. भा. 
उ०--२ पछिम दिस भिडांणां बाप बेटा पद्म, भिई पूरव दिसा 
बिन्‍्हें भाई । हेकलौ वक्ता रो दिखण चढ़ियौ हठी, कर्ठ बांटी नहीं 
कुछ कमाई ।---सुभरांम गौड़ रो गीते 
(स्त्री हेकली, हेकल्ली ) 
हेकहेकोज-ति.-- एक ही, अकेला ही, कईयों में एक । 
उ०--नारी गांठियौ सूंठ दूृज़ी न खायौ, जनूनी तुंही हेकहेकोज 
जायी । आयी नाग सूं कूक लेबा अतागे, अ्डीला हुआ आज पाछा 
नझागे। ना. द 
हेकहैकौ-वि.--अकेला, केवल श्रकेला । 
उ०--वाजीम पाय कहियो तिकां, बाह धिनोधिन बाहुजा । लाख 
हूं हेकहैकी लड़ण, भुजठाक्कक काली भुजां ।--मे. म. 
हेकांणी-वि.---१ एक। 
२ अकेला । 
३ एक बार । 
हेकांसवइ-वि.--नव्बे तथा एक, इक्याणवे, इकराणवे । 
उ०--तई पतिसाह तगोह पार्याशउ पारंभ सुणी । 
हेकांराबइ गढपति गर्म-गमेह ।--श्र. वचनिका 
सं. स्त्री.--डक्याणव की संख्या व उक्त संख्या का अंक ६१ | 
हेका-वि.--६ एक ही । 
उ०--प्रमेसर सांभक्व देव पुकार, विडेवा सज्ज हुवी लतिगा बार । 
बिहां सूं हेका लीबी बाय, तरोवर मां किय्रो जुब नाथ । --ह. र. 
२ अकेला । 
क्रि. वि.--१ एक ओर, एक तरफ । 
उ०-- धुनि बेद सुरनि कहूँ सुशति संख धुनि, नद भल्वरि नीसांणख 
नंद ) हेका कह हेका हीलोहुछ, सायर नतयर सरीक्ष सद ।--बेखि 
१ इधर-उधर । 
३ देखो एका' (सूट, 


हकइब्िया 
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मे.) 





हेड़णौं 


हुंकार २०१ 
हेकार-- देखो 'हकार” (रू. भे.) उ०--पावस हुयां व्यतीत, टिके-ना टीव ठिकांण । द्रंत-गत भागा 
हेकारु, हैकारू--देखो 'एकारू (रू. भे.) दौड़, हेड़ रमबा हल मांण ।--दसदेव ४ 
हेकाहेक, हेकाहेकी-- देखो 'एकाएक' (छू. भे.) २ भीड़, समूह । 
उ०--१ खंडन मंडत मूरत सेवा, आपो आपी अलख अभेवा उ9जजलोगां री हेड़ आवती देखी तौ सेठ हतहफव्ठाया होय पाछा 
मात पिता सुत भात न कोई, हेकाहेक निरंजन होई ।. नाडी मै बड़स्या ।--फुलवाड़ी: के 
“अचुभववांणी ३ जानवर या मनुष्य जाति के किसी एक हो वर्ग के समवयस्क 


उ०--२ ताहरां राव रिणमलजी हेकाहेक पगडांडी चढिया। 
वांस फौज चढी | ताहरा सीहणी री थह बराबर गया ।--नेण॒सी 
हेके, हेके -- देखो "एक (रू. भे.) 
उ०--१ सूरो सोई सांम बिन, गहै न दूजी ओट । 
चोट सूं, मारे मन का खोट ।---अ्रनु भववांणी 
उ०--२ ताहरां हेके रजपूत नूं भुवात्ठा हूं कालि कोकि करि नींचौ 
नांखियौं ।--द. वि. ह् 
हेकोहिक, हैकोहेक-क्रि. वि.--एक-एक करके, बारी-बारी से । 
उ०--पत्रां भरि रत्र हेकोहिक पांश । आंण कर कंठ कढावत 
आंण । - मे. म. 
हेकौ-सं. पु.-- १ एक की संख्या का अंक, १ | 
क्रि. वि.--एक बार । 
उ०--हमाऊ परां तोकरां छांह हेकौ, न कौ पार ओतार थारा 
अनेकौ ।--में. म 
२ देखो 'एकौ' (रू. भे.) 
उ०--१ सीहणि हेकौ सीह जणि, छायर मंडे झाक्ति । दूध विटा- 
छगणा कापुरस, बौहछा जणे सियाक्षि ।--हा. भा. 
उ०--२ जती वोलियौ बालिनू रांम जारै। महाबाह हेकौ बहै 
वांण मारे ।--सू. प्र. 
उ०--३ हंरीया सीप समंद मैं, हेको बूंद संनेह । पतिवरता सौ 
पीव विन, करे नि किन सूं नेह ।--अनुभववांणी 
हेखारब-सं. पु. [सं हूसया हो प| शब्द या आवाज |. 
उ०->-पछै वांशी फारक तणी पद्धति, ततौ हस्तीघंटा सीत्कार 
करती, पाखरीयांनी श्रेणी हेखारव मेल्हती, पंच सब्द तणा निरघोख 
जमला उच्छलइईं ।--व. स. 
हेखि-सं. पु. [सं. हे] खुशी, प्रसन्नता, हष॑ । 
उ०--भ्रूभतां भ्रप सवे जड़ वारउं, जइ किमइ च्रप सुयोधन मारऊं । 
तउ युधिस्टिर पराभव पेखी, काइं वात करसिइ अ्रति हेखि । 
४ “-सालिसूरि 


हरीया हेके 


हेग्रिव, हेग्नोब---देखो 'हयग्रीव' (रू. भे.) 
उ०--देवी रूप हेग्नीव रै निगम सूझुया, देवी हेग्रिवं .रूप -हेग्रीव 
धृस्या। देवी राहु रे रूप ते श्रमी हरिया, देवी विस्णु र रूप तैं 
चक्कर फरिया ।--देवि. ु 

हैड़-सं. सत्री.-१ चौपाये जानवरों की भीड़, समूह, वर्ग । . 


५ 


प्राणियों का समूह, टोली, वर्ग । ह 
उ०--दीवांण रै साग राजाजी ध्यांत देय एक-एक उसियारा री 
छांरावीण करता हा । आखी हेड़ मांय सूं. कगत पांच लुगायां 
टाढूणी ।--फ़ुलवाड़ी कक 
रू, भे--हेड़ि, हेड़ी । 
हेड़णौ, हेड़वौ-क्रि. स.--१ हांक कर ले जाना, हांकना । 

उ०--१ 'हैमत्त' सत्र हेड़ती, अठी मेडतियों आयौ | असुरां दत्ठ 
ऊपर, सार वाजियौ सवायौ |--रा. रू. 
उ०-रे तैड़ियां बाराह लोह छोड़ियां भमंग तिसा, खेडिया 
ब्रजागि जांणं रांम सखा छंद । हेड़िया पिनाकी बाच गणां रा 
समूह हल, नेड़ियां सुभट्टां राखे 'भगतेस' नंद । 

-सनमांनसिघ हाडा सौ गीत 


उ०->३े धड़छतौ कूरमां गजां देतौ धका, हेड़तौ रिमांपति समौ 
हाथ ।--वी रभांण रतनू 

२ एकत्रित करना, इकट्ठा करना, घेरे में लाना । 

उ०->-हैदक् गैदत् प्रब्ठ हेड़ते नीजोड़ते किता नर नाह। समरथ 
कही न सकू सूरावत, गुण म्हारां थारा गजगाह' । 

+“-कैसोदास गाडण 
हे भगाना, पीछा मोड़ना, डराना । * 
उ०--चातुरंगी वरोछशा थाटक आवक्ठा चमु, मुकाजवा वर्ण खछा 
दाटक॑ भनेव । आरांण छेड़ीयां चखां भाटकै ब्रजाग आग, भ के 
वचाढ अंबा हेड़ीयां जनेव ।--जवांनजी आहढौ 


४ ललकारना, चुनौती देना । 

# उत्साहित करना, प्रोत्साहन देना । 

६ छोड़ना, बंधन मुक्त करना । 

उ०--आयौ उरेड़ियौ जोम रौ पटेल माथै धार आंट रवत्तेंस दूर 
तेड़ियो काथ राग । सांकछां हूं लांचशीक हेड़ियाँ बीहतौ सेर 

पूछ चांप सूतौ फेर छेड़ियौ पैवाग ।--बद्रीदास खिडियौ 

७ चलाना, फैंकना ! 

उ०-पथ -खतंग हेड़बो यंद ससत्र पाछटां, त्रखग परि खेड़बौ 

मंगछसिग तेम ।--सहसमल राठौड़ रै भाला सै गीत 

८ रखना, डालना, पठकना । 

.ह खदेड़ना । 

१० देखो हेरणौ, हेरबौ' (रू. भे.) 
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हैटबरीस-वि.--पोटों के समुह का दान करने बाला दानी । 


ऐडियिगी, हेदबधो--१ देखो 'हिरणगो, हेरवी' ( 
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गोवरबन, हेटुबरीस कल्यांण हरी । किसूँ 
प्र तने कीयां, कीरति तसयों सिगार करो । 
>गोरबन कल्यांखोत रौ गीत 


बी. है] 5. ह स्व भ्ने ) 


| हि 


पघ०- इसई नगाद "मे करने नाछठेर पेड में हेड़व देखने वाली हंसी । 


हेसणा रो कारंगा नणद ने पती रो भरोसी है जुद्ध में मारीस सी 
सेद म्हने सेत कररा है ।-वी स. टी. 
२ देसों 'हेट़गी, हेदबी ( ) 
इ०--६ मेडसियो सूरी पग्य समत्य, हेड़वणा दुयण वरारत्य हत्य । 
-+रा. रू, 
दढ् हेडवरा हजारी । 
-“वचनिका 

उ०--+ चंगत्यां सथां हेड़वे खग्ग चांपां, करें हाथियां हाथ भाराथ 
फपा । करम्नौत कृता अरी नाग काछां, हटाव॑ धुरजज सिघ जेहा 
ठा्कों ।रा, रू 

बशहार, हारो (हारी), हेडबसियौ--वि० । 

प्रोट़ी, हेड़बियोड़ी, हेडव्योड़ी--भू० का० कृ० । 
हेदडवीजणो, हेड़वीजवी--कर्म वा० । 


प्प 
ष्् 
| 
धर 


/ धरियो अरणी महरि मिरवा री, है 


हेड़ 
ह्ड 


हेश्थियोड़ी --६ देखों 'हेड़ियोंड्रो' (रू. ने.) 


हैडवियो, टरेडबीयौ-वि.-- १ हेड 


अब ३ 


डाउ, हेड़ाअ- 


२ देयो हैरियोट्री' (रू. भे.) 

(स्त्री, हेड़वियो डी 

ने वाला । 
* बीर। 


- पाढ्ां ऊपर पात, बाद भरने वीजूकटां । हुंडविधा खड़ हाथ, | 


उठ 

धुरजाढ्ां घोरां धक ।--पा. प्र 

सं. पु. [मं. हैंड।बुक्क:] १ घोड़ों का व्यापारी. सोदागर । 
त ऊनड़ लाखां अहिनांण, वसुह उवारण बारां । घोड़ा 

हेकारां ।--नेसणी 


+ पशुओं का व्यापारी । 


टट 


३ पशुझों को घेरने वाला, दढ़ने या तलाश करने वाला गाला ) 
दि.-- जाने वाला । 


हैज 





उ०---तर राव कह्यौ--कुण वास्ते ? आप तौ सरगरा हेंडाऊ 
छां, तोनूं दिलगीरी मन मैं क्यूं आई ?--नैशसी 


रू. भे-हीड़ाऊ, हीडाऊ, हेडव, हेडाउ, हेडाऊ । 


हेड़ि-वि.-- १ 'हेड़ने! वाला । 


| 
| 
। 
। 
। 
| 


। 
। 


रु 


क्‍ 
! 


हेड़ियोड़ी-भू. का. क.---१ हांक कर लेजाया हुआ, 
एकत्रित किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ, घेरे में लिया हुआ. . 


हेंच-वि. [फा.] १ 


२ तलाश करने बाला, लौटाने बाला । 
३ देखों ' हेड़' (रू. भे.) 


हांका हुआ. 


नर. >() 


भगाया हुआ, पीछा मोड़ा हुआ, डराया हुआ. ४ ललकारा हुआ, 
चुनौती दिया हुआ. ५ उत्साहित किया हुआ, प्रोत्साहन दिया हुआ. 
६ चलाया हुआ, फंका हुआ. ७ रखा हुआ, डाला हा, पटका 
हुआ. ८५ छोड़ा हुआ । 

€ देखो हेरियोड़ो' (रू. भे.) 

स्त्री, हेड़ियोड़ी ) 


हेड़ी--१ देखो हेड़ि! (हू. भे.) 


उ०-लोट् तोड़यो पींजरी, रै करण्ये काटी बड़ी । हाथ पकड़ 
वायर करयौ, कोई वो वंधवों कौ हेड़ी । 
-डँगजी जंवारजी री छावली 
देखो 'हेड' (रू. भे.) 


हेड़ो-सं. पु---वह बड़ा भोज जिसमें हर जाति के, हर प्रान्त व हर 


आगन्तुक व्यक्ति को भोजन कराया जाता है और किसी के लिये 
कोई प्रतिबन्ध नहीं होता । 

तुच्छ, नाचीज, छोटा । 

२ व्यर्थ, बेकार । 


! हेंचणो, हेचवौ--देखो 'हिचणी, हिववो' (रू. भे.) 


 । 
+ 


॥॒ 
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। 
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| 


उ०-हेंचे दछ्ध सोभा हरी, जूटो जोगीदास । कुसछावत उजवाद 
कुछ, वसियो सुरपुर वास ।--रा. छू. 

हेचणहार, हारो (हारी), हेचस्ियौ--वि० । 

हेचिश्रोड़ो, हेंचियोड़ी, हेच्योड़ी--भू ० का० कृ० । 

हेचीजणोी, हेचीजवॉ--कर्म वा० । 


हेचियोड़ौ--देखो 'हिचियोड़ौ' (रू. भे.) 


(स्त्री. हेचियोड़ी ) 

सं, हृदयज, प्रा. हियज| १ दाम्पत्य प्रेम, प्यार । 
उ०--भांवण तुरत जबाब दियौ--इस मैं विचार कर जेड़ी कांई 
बात, धणी-लुगायां रे हेज ती व्हैणीं ई चाहीजे, बिरवा लड़णा 
मैं कांई सार ।--फुलवाड़ी 
२ मन, दिल, चित्त । 
उ०--सेजां आवे सुंदरी, जद सोभा दे सेज। तो बित सेज 
विरंगियां, कही न लागे हेज ।--कुंच रसी सांखला री वारता 
| इश्क, लगाव | 
उ०--हरिद्रा तशउ रंग, पांसी तणाठ तरंग, दासि तणाएं हेज 


-्‌ 


हे. 


हेजई .. . 





आंवा तर॒उ मउर कालालनउं लेखउं”"।-- व. स. 

४ स्नेह, ममता, प्रेम, लाड, दुलार | 

उ०---१ जिशण कुंवर सूं राजा रै हेज, वले 'केसी' नांम भांरोज । 
--जयवांणी 

उ3०--२ मही अरीयां-नई मांवीइ, भली परि भांणेज | आसा 

पूगइ बहिनिनी, हरखि आंणइ हेज ।--मा. कां. प्र. 

 वात्सल्य प्रेम । 

६ दोस्ती की भावना, दोस्ती, प्रेम, हेत । 

उ०-गंगा पाखइ जछ नहीं, बंधु पाखइ बढ नहीं । मित्र पाखइ 

हेज नहीं, रवि पाखइ तेज नहीं ।--रा. सा. सं. 

७ मेल-मिलाप । 

उ०--फूस नी आग, जमाइ नौ भाग, कस्बोौ ताग पांणी नौ साग । 

दीवा नौ तेज, दुरजन नौ हेज, उधारा नौ बंपार रांड नौ सिणगार । 


-- रा. सा. सं. 
८ श्रद्धा 
उ०--सहज सुरंगा हो चंगा जिनजी सांभलो, विनय तण, ज॑ 


वयणु । हुँ तुक चरण हो आयो ध्यायो हेज सुं, साचौ जांणी 
सइरा !--वि. कु. 

६ आदर, सम्मान । 

3०--डाढ़ाछौ कीं पड़तर देव उण पै'ला चील्हरा हेज छक्ककावता 
कीवण लागा---जलम देय पगगां आपौ संभक्ठायां पछे आप दोनां रौ 
फरजन तौ पूरी व्हियौ । - -- फुलवाड़ी 
१० स्वाद रस । 

उ०--अ्रनइ द्वितीय रीत्या, मेघ पाखइ जछ नहीं, बांह पाखइ बल 
नहीं, श्र॒न्न पाखइ हेज नहीं चक्षु पाखइ तेज नहीं ।--व. स. 

रू. भे.--हेजि, हैज। 


हेजइ-क्रि. वि.--हेज' से प्रेम से, प्यार से । 


3०--चंद चकोर तणी परइ, निरखंता सुख थाय | हीयइं हेजइ 
उल्हसइ, भझ्रााणंद अंगि त माय ।--स. कु. 


हेजणौ, हेजबौ-क्रि. स.--१ प्रेम करना, प्यार करना, मुहब्बत करना । 


उ०--ये चारों पद पलिग के, सांई की सुख सेज । दादू इन पर 
बेस कर, सांई सेत्ती हेज ।--दादूबांणी 

२ लाड करना, दुलारना या दुलराना । 

३ वात्सल्य भाव से द्रवित होना । 

उ०--वा कुत्ती म्हारे सूं तो लाख गुणा चत्ती बड़ भागण है। 
कूकरियां ने हेंज, बोबा तौ चुंधाया ।--फुलवाड़ी 
४ उल्लसित होना, उमंगित होना । 

उ०--हँस गमरिए हेजईं हीईं, राति दिवस सुख संग । रांणौ लीर 
हुओ तुरत, जिम चंदत तरुहि भुजंग (--प- च. चौ. 

५ दोस्ती या मित्रता करता । 

$ मेलमिलाप करना । 


२०रे 


टू हेट 


७ श्रद्धा होना, आदर करना । 

८ रस लेना, स्वाद लेना । 

&€ इश्क या लगाव होना । 

हेजणहार, हारो (हारो), हेजणियौ-विं० । - 
हेजिश्रोड़ो, हेजियोड़ो, हेज्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
हेंजीजणौ, हेजीजवौ-- कम वा० । 


हेजम--देखो 'हैजम' (रू. भे.) 
हेजालु, हेजाकू, हेजालू-वि.---१ जिसके. मन में प्रेम हो, स्नेह हो, प्रेमी, 


सस्‍्नेही। 
उ०--आज हो हेजइ रे हेजालू हियड़े हरखियडइजी ।--वि. कु 
२ जिसमें वात्सल्य हो । 


हेजि-क्रि. वि.--१ 'हेज' से, प्रेम से, प्यार से । 


उ०--सबल पणइ सघली अबल, ऊजाइ असि वेगि । जोइ माधव 
आवतु, हरखइ हीयडा-हेजि +--मा. कां. प्र 

२ देखो 'हेज' (रू. भे.) 

-ऊ०--इम जांखी अ्रति अलवई, आपइ रति फल सार ।-कपर-हुंजि 
हलती करइ, लोभ न गणइ लगार ।--मा. कां. प्र 


हेजियोड़ौ-भू. का. कृु.-- १ प्रेम, प्यार या मुहब्बत किया हुआ । 


२ लाड किया हुआ, दुलारा हुआ, ममत्व युक्त. ३ उल्लसित या 
उमंगित हुवा हुआ. ४ दोस्ती या मित्रता किया हुआ. ५ मेल 
मिलाप किया हुआ. ६ आदर किया हुआ, श्रद्धा युक्त. ७ रस या 
स्वाद लिया हुआ. ८ इश्क या लगाव हुवा हुआ. ६ वात्सल्यग्रुक्त । 
(स्त्री. हेजियोड़ी ) 


हेजी-सोगर-सं. पु.--आग पर पकाई हुई निम्न जलांशीय चने की दाल, 
* 'फरकी' चने की दाल । 


3उ०--श्रमल खाव, चूंटियाँ चूरमौ चाट । ऊपर सूं हेजीमोगर अर 
प्याज पापडां रा साग लहसरं रे लाल भोछ मैं फलकां री मोह 
मेटण जीमे है ।--दसदोखे 


हेंजे, हेंजें, हेजें-क्रि. वि.--प्रेम से, प्यार से,. श्रद्धा से । 


०--१ ( विद्या) पद्मणी सेज पोदु नहीं रे, हेजे न करू रे, संग । 
पदमणी ऊपरि कीज उवारणा रे, राज रमणी सरवंग । 

« “5प..च. चौ 

उ०--२ आज रा मीत बहुला इसा, कोई गिरी नहीं हित . कियौ । 


. कहौ इसे मित्र धरमसीह कहै, हेजें किम विकसे हियौ 


लव. व. ग्र 
उ०--ह दादू तौ पिच पाइये, भाव प्रीति लगाइ। हेजे हरी 
बुलाइये, मोहन मंदिर -आइ । --दादूबांणी 


हेजी--देखो 'हैजो' (रू. भे.) 
हेंट-वि.--१ निम्न स्तर का, नीचा । 


उ०--पछे सं. १६५२ राजा सूरजसिध लवेरा वांसे गांव २५ विया, 
तठा पछे परधांतगी दी । पछे सं. १६६३ लवेरा रै पटे ऊपर आसोप 


2 ता र्ण्ड 


हा 
इता 


एसी हतो, झुह बधयोी ए ++-जयबांसी 
डर ++* मन जाग सीरग हुमा, बींटे घात बहंत । बींकी ढाल्ल 
टोटियौ, पार्म हेद रहंत +-प्रस्थात 


द देसो हाट [प्रत्या; रा. ने.) 
इघ०-४रि हीरा तने हेंदड़ी, नि मन परखणहार । जन हरीया 
हुश जागामी, तोल मोल की सार ।--अनुभववांणी 
-“+नीचा दिखाना, निस्तेज करना । 
5०--गगाद्य काट बेशक तोखा खड़े, मगज करता जिके घर 
मन में । “जगा घजरेल हूंतां सूमर जेटियां, दोय तड़ हेटिया हेक 
दिन में ।-जसबंतमसिह चूडाबत री गीत 
थी. हेदली) नीचे का, नीचे बाला । 
घिसजी बगरे पकड़िया ज्यांन रस्सी से बांध भोजन- 
श्रोरियां ज्यां मैं घालिया ।--वां. दा. सुपात 
छठ मेठांगी रो हेंटली सास हेटे श्र ऊपरलौ सास ऊपर । 
हम्पकाई होथ बोली--थूं मां रे साथ ई घोखी करेला कांई । 
--फुलवाड़ी 
उ3०--३ मिदरा रा हेदला पगौतिया मार्थ एक कोढण बैठी 
मासियां उठावती ही ।--फुलवाड़ी 
मं, भे.-- हैठली, हेठिली । 
टरेठवाडियौ-वि. (स्त्री. हेव्वाठूश) १ मातहत, अधीनस्थ । 
२ नीचे का, नीचे वाला । 
३ जी दवता हो, दबाव में आकर रहने वाला, अपमान सहन 
करने वाला । 
हैंदा “कि. वि.--नीचे, नीचे की ओर । 
उ5०-डादं (दातड़ी) सूं सूरवीरां ने ओमाड़िया कटकौ दें हेंटा 
स्ाांकिया ।--बी. स. टी- 
वि.--नीचा, निम्न, न्यून । 
रू. भे-हेंठा । 
हेटि, हेदी-क्रि. वि.--१ नीचे जमीन पर ! 
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उ०--भागां चद्दी चरी वेदी र हाथां हेटी पड़गी........ । 
“ऊुलवाड़ी 

२ नीचे की ओर, अव्यवस्थित, नीचे स्थित । 

४ सीचे । 
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(६. भे.) 


7. वि.--नीचे से । (गंगानगर ) 


हक 
प्र 
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रू. भे.-हेठियां । 
हेंटे-क्रि. वि.--१ नीचे की ओर, नीचे, उतचाई से नीचे की ओर । 
उ०--*१ का लोई री तूंताड़ियां खक्कती पगोतियां हेंटे दछण 
लागी ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ थांने कोई जोसी भरमाय ने गियी। हेटे उतर आाडौ 
खोली, म्हैं साव उघाड़ा हां, उजास उ्हैगी तो भंडी ब्हैला । 
-“फुलवाड़ 
उ०--३ ठाकरसा थोड़ा सूं हेंटे उत्तर बेटा ने संभावियों ती वा 
माटी ।--फुलवाड़ी 
२ जमीन पर, आधार पर । 
उ०--१ परा कंवरसा कांनी सूं राव रत्ती ई हरकत नीं व्ही तौ 
उण रे हीये सरण चाली । हेटे सुवाण देह री सावक्र जांच करी । 
““फुलवाड़ी 
उ०--र२ मासी कीं झागे ई कैवती ही के उशरा पग मै सूछ 
खुबगी । उठ ई हेटे बैठ सूछ काढुण लागी ।--फुलबा डी 
३ किसी के नीचे, अधीन, अधिकार में । 
उ०--१ जुूंजणू रा भोजराजोत ज्यां हुँटे नव सौ गांव है । 
“वां. दा. स्यात 
४ तल में, दायरे में । 
उ०--१ दंती हिडौढ फरोजां हेंटे खुंमाढा भाटका देता । 
“+माधोसिध सिसोदिया री गीत 
उ०- ३ ठौइ-ठौड़ कचरा रा ढिगला, श्रांगणा रा नींबड़ा हेंटे बींटां 
रा थोकड़ा, ऐंठवाड़ा वासणा, उधाड़ी पर री अर भरणाट करती 
मांखियां । सगढा घर मार्थ एक अब्जांणी उदासी, एक अण बोली 
छिपा ।--अ्मरचूंनड़ी 
४ नीचे । 
उ०--६ कांनजी मार्थ तौ जांण बिजछी पड़गी । पगां हेंटे सूं 
धरती खिसकगी ।--अमरचूंनड़ी 
उ०--३ सूदछी चाढणी, सिंध रा पींजरा मैं न्हाकणी, हाथी रा पर 
हेंट किचराबणौ, माथ वाद बंधाय मारणी""।--फुलवाड़ी 
उ०--३ उड़ता विमांण री पायी माल हेंटे टिरगी ।--फुलवाड़ी 
५ ऊंचाई से नीचे । 
उ०--६ क॑ इत्ता मैं पुटियौ हेंटे उत्तरती कैवण लागौ-- 
--फुलवाड़ी 
उ०--२ ग्रेक दिन सोनल-बरणी कंबरांणी मिरोखा मैं बंठी सोना 
री कांघसी सूं-केस सुछभावती ही । तृस्योड़ा केसां री कोयी हेंदे 
फेंक्यौ ती श्रेक उड़ती चील उराने कांप लियौ ।--फुलवाड़ी 
६ अबोभाग में । 
उ०--लोवा-पोछ हेड गोछ री घाटी कांनी भुरजां ३ कराई। 
तिरक अदूरी रही ।--मारवाड़ री ख्यात 


हेंटी-वि. (स्त्री. हेटी) १ चीचा, निम्त, निम्न स्तर का । 


हेट्टिम 


हेठ्ियां--देखो 'हेटियां' ( 
हेिलौ--देखो 'हेठलौ' ( 


उ०--गया पाप परदेस, पहौम जित धुरत धेठा । गंग चढी ब्रह्म ड, 

अटया हर करता हेठा । ८है. पु. वां. 6 

२ नीच, तुच्छ, हीन । 

३ जिसकी ऊंचाई कम हो । 

४ तीचा, नीचे । 

५ शान्‍्त । - 

उ०--विगर मदत नरमी रै क्रोध किशी वादसाह रौ हेटो न बैठे । 
नी. प्र. 

रू, भे-हेठौ, हेटो । ह 

हेट्टिम, हेट्टिम-वि. [सं. अधोवर्ती ] जधन्य संयमधारी, केवल वेषधारी, 

अधोवर्ती' (जैन) । ' 


हेंठ-वि.---१ नीचा। 


२ कम, घटकर । ह 

रू, भे.--हैठ । हे 

३ देखो 'हेटै' (रू. भे.) 

उ०---१ दिन येता रही वरे नह दूजी, जुध केता बीता जम जाढछ । 

साही चाल अछर तिय सहति, वाही. उत्तरि हेठ वरमाकछ । 
--उर्दैभांश राठौड़ रो गीत 

उ०--३ यादव कुछ ना सेठ नें, जेठे कही समकराय । नांणी द्वेठ ने 

हेंठ ते, मौ मैं कवर अन्याय ।--ह. पु. वां. | 

उ०--ह सुर नर मुनिवर वस किये, ब्रह्मा विस्णु महेस | सकछ 

लोक की सिर खड़ी, साधू के पग्र हेठ ।--दादूबांणी 


हेंठहलौ-देखो हेटलौ' (रू. भे.) 


उ०--३१ एक उसीसइ तडफडइ, पांगति पडीया एक । सिज्या 
हेठलि साथरइ, सूता रहइ अनेक |--मा. कां. प्र 

०-२ सरप कही-म्हारे छाती हेठली मूठी दोय धृछ लेय जा ! 
तोनूं जिकौ विरोध भाव जोवे तिकां ऊपर एक चुटकी धरृछ गेरज 
सौ भसम होय जासे ।--सांई री पलक मैं खलक री बात 
उ०--२ गर्ठा हेठला केस, कक्षादिक ग्रह प्रदेस | ते संवार नहीं 
ए विरेचन लेवे नहीं ए ।--जयवांणी 
(स्त्री. हेठली ) 


हेठा--देखा 'हेटा' (रू. भे.) 
हैठि--१ देखो हेटि' ( ) 
उ०--१ कांन हेठि कह करिउ जु सूतठ तउऊ अम्हि कहीयइ 


करग। निरूत्तउ, इसीय बात मन भींतरि जांणी ग्रूकू न कहीउ 
कूंती रांणी ।--सालिभद्र सूरि 

उ०---२ एक परवत ऊपरि चढइ, एक ऊतरइ हेठि। कांम क्रोध 
मद मारतु, जिम राउ रमइ आखेटि ।-मा. कां. प्र. ' 

२ देखो हेठी' (रू. भे.) 

रू, भे.) 

रू. भे.) 


हेठी 


उ०--विसहर ! तूं निरविस जरी, खरी न श्रावइ खंति ।. 


ससिहर सिर ऊपरि रहडइ, तूं हेठिली हींचंति ।--मा. कां. प्र- 
(स्त्री. हेठिली ) 


हेठी-सं. स्त्री.---१ अ्रप्रतिष्ठा, अपकीत्ति । 


हेंठे 


हि देखी 


ृ 


२ बेइज्जती, अपमान- । 

३ हीनता, न्यूनता, तुच्छता । 

रू. भें. हेठि । 

४ देखो हेटी' (रू. भे.) 

हिट! (हू. भे.) 

उ०--१ मुलतांण उतपति, कुरवांण रहति, बारे बारे वरस 

दरिआवा माहै जेहाजां हेठी चली आवी ।---रा. सा. सं. 

उ०--२ इहां तौ नर दीसे छे कोई, सती तिहां हेकंप होई। 

राखे सील भांगेला म्रोई, हेठी बेठी भंग गुपोई ।--जयवांखी, 

उ०- ३ भोन सूंप्यो कव॒ण ज़ंजाल ए। फरसी दीधी हेठी राल ए। 
* 5 -“-जयवांणी 

हुंढे--देखो 'हेटे' (रू. भे.) 

उ०--१ वरसे नूं रायपाल कह्यौ--तूं घरे जा। सांवण री तीज 

छे ।' ताहरां वरसे कहां --'आपणौ जावणौ तरवारियां हेठे छ । 

ह -वरसे तिलोकसी री बात 
उ०--२ दिनें ऊंचा रहै। रात्रि हेंढे दुकांन मैं वर्खाण देव, पर- 
खदा घणी होवे । -भि. द्र 
उ०२--३ देवछी रा तढाव वांस वाहत्यो छे । तिणा पर खेड़ौ छे । 
सीं० दुरगा री बसायौ । खेत देवछीयां से खड़ीजे छे, ने लाडपुरा हेंठे 
खेत आया छे ।--नेण्पसी 
उ०--४ राव ज़ोध धरती लेने कुंवर वीदे नूं दीवी हुती । सु आज 
धरती बीदंजी रा पोन्नां वीदावतां हेठे छे ।--नैण॒सी ः 
उ०--# दविंखण मैं साह रे तथा इण रा तीजा कुपुत्र रै साथ 
केही जुद्ध जीति केही पुर, दुरग दाति पचहत्तरि लाख ७४५०००० 
रौ मुलक दिल्‍ली हेंठे पटकियों ।--वं. भा 
उ०--६ आय ने उतरियौ हो ढोला अखीवड़ री हेठे । 
बूठो हो म्हारा गाढां मारू हीरां मोतीयां रे ।--लो. गी. 


मेहड़लौ 


हेंली---देखो 'हेटो' (रू. भे.) 


उ०-- सौ जांण आपरी त्रोटि मैं पनंग नं पोय पंखां से प्रसार 
करतौ गरुड़ रो वाढ॒क ग्राकास मारग सूं हेठी थियौ ।--वं. भा 
उ०--२ ताहरां इयां ठाकुरां बीरमदे नं पकड़ बांहं अर गढ सं 
हेंठी उत्तारियौ, ने गांगे नूं टीकौ दियौ ।--नैशसी 
उ०--३ सश्ली री जल सीतल पीजै जेठी, पीउ नायौ अजहु बेठौ । 
जांप्यौं कुर करिहै वेठौ, नांसी मु नजरां हेठौ हो लाल । - ह 
+घ. व. ग्र' 
उ०--४ पछ गजराज मस्तक समेत दाहिमौं बाहण बिहर हेंठौ 
आय पड़ियो ।-वं. भा 


टेश्यारटर-स पु. [पर] १ मुस्य कार्यात्रय, प्रधान कार्यालय । 


बा शायतिय जहा तैनाती हो, जहां उझटि हो । 
!। (5. भे.) 


उ०-मुक्तांग्गी घर मन बसी, सुहंगा नइ 


सेलार ! हिरणाखी, 





हेदगाहार, हारो (हारी), हेडफियौ--वि० । 

हेडिग्रोड़ी, हेडियोट़ी , हेडोड़ी--भू० का० क्ृ० । 
हेडीनणी, हेडीजबी--कर्म वा० । 

हैदवर्णी, हेटबबी-कि, स.--देखो हेडणौ, हेड़वो (रू. भे.) 
उ०--धरिया मुद्दरि भ्रशि गिरधारी । हेवे दब्/ हेडबरशा हजारी। 

““बवंचनिका 

हट 7२, हारो, (हारी), हेडबरियौ--वि० । 
हेडविश्रोड़ी, हेडवियोड़ी, हेडव्योड़री--भू० का० क्ृ० । 
हेटबीजणी, हेडबीजबौ--कर्म बा० । 

हेडवियोड्रौ--देखो 'हेड़ियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री. हेदवियोंड़ी ) 

हैठाउ, हेडाअऊ--देखों 'हेड़ाऊं (रू. भे.) 
उ०--जिम हेंडाऊ तुरंगम पालइ, जिम वगिक हथेली नउ फोडउ 
पालईं, जिम तंबोली पांव संभालई, त्तीणुई परि पुत्र पालइ "०४ । 


लव. स. 
हेंडिग-स. पु, [अभं.] शीर्षक । 
हेंडिपोड़ी >देखो 'हेड़ियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री, हेडियोड़ी ) 
हेटी-सं, स्त्री.--सेही नामक जतु विशेष । (डि. को.) 
हेंदोकी, हेंडोक, हेडीकें-क्रि. वि.---इस बार, अब की बार । 
उ०- £ पेहलोक त्ौ म्हारो ऊपर सोह्ंकीया कयो छे । हेंडोकी 


बाजी थां सारू छे ।- राजा नरसिष री वात 
उ०--२ थांहर कहीयां भावरसी, रांणी तागे तौ हेडोक नीसरी । 
-+दाजा नरसिघ री बात 


उ०--३ बीज फेरे हमीर बाप मसूं सलांम कर वह छे, हेडौंक 
म्हारा हाथ देखी ।--अभ्ररजन हमीर भीमोत री बात 

हेणां, हेणा- देखो 'हसां' (रू. भे.) 
उ०--१ ताहरां नरसंघ कहीयी, ग्रजमेर झाबे तद सासरे जातूं, 
हेएां तो सासरे जावू॑ नहीं ।-- राजा नरसिद री वात 
उ०--२ हेखा भां भाई करम छे। विद्या सेल अर रावत मांनीयो 
दे । आठ पोहर हजूर रहे ।--ठाकुर साह री बात 
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शैत 


हेत-सं. पु.--१ प्रेम, प्रीति, स्नेह, प्यार । (प्र. मा.) 


उ०--१ इशा रौ हेत याढ देख हांकारी भरियौ फेर डेईे आया । 
--गोपाछ दास गौड़ री वारता 
उ०--२ कुंसछात पूछ इम हेत कीध, देवी रसाक्त जबहार दीघ । 
“वि, सं, 
उ०--३े वह हेत 'औरंग' बतकावे, मांस महम्मतराय कहावे । 
रा. छ, 
उ०--४ अण हितकारी आदमी, गँसे बदर छांह । इन की थिर 
छाया नहीं, हरीया हेत न तांह ।-- अनुभववांणी 
२ वात्सल्य, ममता, लाड, दुलार । 
उ०--१ दस मास उदरि धरि वछ्क बरस दस, जौ इहां परिपाक्ने 
जिबड़ी । पूत हेत पेखतां पिता प्रति, बढछी विसेखे मात बड़ी । 
--वैलि 
उ०--२ अमल खारा भला, खड़ग धारा भला, हेत मां रा भला, 
घात पारा भलत्रा, हाथ वहता भला, माल खरचता भत्ता,""। 
-“रा. सा, सं, 
३ लगाव, मोह । 
उ०--१ मांस भर्खे श्र मद पीय, भांगि घतुरां हेत। हरीया ऊखड़ि 
जावसे, ज्यूं मृढे का खेत ।--अ्रनु भववांणी 
उ०--२ हरीया सांमी मन मुख्दी, माया मांही हेत । क्युंईक गा 
रेत मैं, और वीयाजू देत ।--अ्रतु भववांणी 
४ श्रद्धा, भक्ति । 
उ०--१ ज्यूं यो कुग्रुर्रा रै जोग सूं खोटा मत मैं पड़ची हौ। तिण 
नें उत्तम पुरुखां चोखी मारग पमायौ। श्रनें तै बली कुग्रुरां सूं हेत 
राख तौ वडो मूरख ।--भि. द्र 
उ०--२ ऊंचा कुछ नींचा करमन का, भगति विनां भांडा 
भरमन का | हेत प्रीत अ्रंजन ते राख, नांव निरंजन का नहीं दाखे। 
-“अ्रनुभववांणी 
उ०--३ लोचां गौरां और मागौ, पुूल्ह वचन विचार । ऊदी अतली 
हेत सेती, भूले जंभ दवार ।--वि. सं. सा. 
५ मेल-मिलाप, सम्पर्क । 
६ इश्क, मोहब्बत, यौन सम्बन्ध । 
७ आनन्द, हप॑ । 
उ०--मधु प्यार पगलिया ले लीन्या, पायलियां करणाके जगां जगां। 
नैण मंगलिया भ्रुवछक कुबदक, हा हेत खिडावे मर्गा भगां । 
-सकूतला 
८ देखो हेतु! (रू. भे.) 
उ०--१ तिण राव दुरगे कसवी नवी वसायी ने त्री रामचंद्रजी रै 
नांम सूं रांमपुरी ठाकुरां रै हेत नांम दियो ।-- नैशसी 
उ०--२ तिकां हिज हेत दगी नह तोप, रही बजि रीठ बिहूँ बल 
रोप । जिका सणरकि भरणंकिय जेह, सूवा भट्ट मुम्मि हुवा बढ़ 


ज 
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सेह ।>मे. म 
उ०--ह संखेप ते सकल ग्रंथनं लई केटलूं हेत । कहीस कथा हूं नल 
राजा नी थोडा मांहै संकेत ।--नछ।/ख्यांन 
उ०--४ सिख भुर कूं सिर धरत है, हरीया हरि क॑ हेत । 
वृक्ष्यां गुर ग्यांव कुं, सौ काहै कूं देत ।--श्रनु भववांणी 
उ०--५ धृपिया धक्के चिटकां घिरत धकंधके, वारूती डकडके 
तरफ बांमी । बकबर्क बीर जोगण छके दौ बखत, भकभके हुतासरा 
हैत भांमी +-मे. मं 
११ देखो 'हित' (रू. भे.) 

भे.--हैता, हेती, हेतौ । 

हेतइं--देखो 'हेतु' (रू. भे.) 


हेतु 


रौ हेतालु बतांवणिये ओ्रेक भले मिनख नें कैवतां सुशिण की राज- 
स्थांनी तौ कोरी सामंती-भासाई रैई। भले मितखां ने कुरा 
समभावे, पांच बडेरां रानांव जीसा सूं सुशिया जिका तौ ऊंट 
खड़ता के सुत्तरसवार हा | पछे म्हारें घर मैं आ धरनौ कीकर 
दियोौ ।--चितरांम 

२ प्रेमी, स्नेही । 

उ०--१ पधारो घण हेताछ साहिबां, ऊभी जोऊं बाटइली । 

' -- लो. गी 
उ०--२ चोटी चौथ मास, गूंथी गुणां सजाय ने । हेतातछ री गांठ 
जाभे दुख मैं तीं खुले ।--अ्रग्यात 
३ मित्र, दोस्त । 


उ०--तिख हेतईं भाखी मुझ कि, गुझ हिरदे तणौ रे । कीजे तसु | हेति-सं. स्त्री. [सं.] १ अस्त्र, हथियार । 


उपरि काज कि, विचारी आपणो रे ।--प. च. चौ- 
हेतभाव-सं. पु.--प्रेमभाव । 
उ०--हा, हा री हंसी विखरे ही, जांणे मस्ती रौ रंग उड़े | जंगल 
री हिंसा थमगी ही, श्र हेतभाव विखरचौ सगे ।--सकुंतला 
हेतव-सं. पु.--१ चारण कवि। (डि. को.) 
उ०--द्रव न्याय नीर करखत दुरस, वरखत दुरस उदार वक्त । 
कव्छाधर कमुद श्रविकास कर, किय विकास हेतव-कमछ& । 
' >+केहर प्रकास 
२ कवि । 
उ०--रतन पव स्वत उमंड खन्रवट रिघ्र, जकछ कका सघन पश्रूव 
बरद उज़वाद्ू । हम्त रज प्रिया रिखपाकछ जग हेतवां, अ्रतर ससि 
मेर यंद बियौ छाताक  ।--सनमांनसिंघ हाडा रौ गीत 
३ देखो 'हितु' (रू. भे.) 
उ०-तैज भूप देख तांम, निमै पाय सीस नांम । हेतवां सपुर हांम, 
वरमाक् लियां नांम ।--र. रू. 
हेता--देखो 'हेत” (रू. भे.) 
उ०>दुनीयां दुख सुख भुगते केता, रांम नांम सुं नांही हेता । 
नांव सनेह न जांने कोई, मैं संतत कहि थाका सोई । 
-अनुभववांणी 
हेतारथ--देखो 'हितारथ' (रू. भे.) ञे 
उ०--१ ओऔसर आये बोलिबो, हरीया हरि के हेत ! हरि हेतारथ 
वाहिरी, ता मुख पड़सी रेत ।--अनुभववांणी 
उ०--२ वाच्या गूक भोज जे आव्या, कुंश्ररी नां लेख । हेत संकेत 
हेत हंतारथ, माहंइ घणां विसेख |--रुखमणी मंगल 
हेताछ, हेतालु, हेताछू-वि.--१ हित चाहने बाला, हितैषी । 
उ०--१ माड्धरा से ऊन मंगराई, ताजी कराई तयार । चार गजां 
के फर मैं हुंती श्रोढ़ लेतो अवसार। जिका गोधी '“रैवंते' लीन्‍्ही जी 
कारीगर कीमिये कीन्ही जी, हेतावू हेत सूं दीन्ही जी ।--अग्यात 
उ०--३ गताघधम मैं दित काडतां श्रेकर आपौ आप नै राजस्थांनी 


२ वेज । 
३ भाला । 
४ आपधात, चोट, प्रहार । 
५ प्रकाश, चमक। 
६ शोला, अंगारा । 
उ०--धुरीन तोप की श्रलात, धोर सोर पैं धरे । .प्रदीपमांन हेति 
अच्छ, स्वच्छ अच्छ मैं परे ।--ऊ. का. 
७ मधु मास या चंत्र मास में सूय्ये के रथ पर रहने वाला प्रथम 
राक्षस राजाः। | 
वि० वि०-- यह प्रहेति नामक असुर का भाई था, इसकी पत्नी को 
नाम कालकन्या भया था। इसके विद्य त्केश नामक पुत्र तथा 
सुकेशी नामक कन्या थी । 
हेतिकरण--देखो 'हितकारी' (रू. भे.) 
उ०--सोह दिनकर कुंभ सिर, पच्छिम पवन प्रकास।  हेतिकरण 
वरिणौ हुवां, झ्रायां फागण मास ।--रा. रू. 
हेती--१ देखो 'हेत' (रू. भे.) 
उ०---१ तन मन करि हेती, रसनां सेती, रांमोरांम रटंदा है। 
“े-अनुभववांणी 
उ०--३ अ्रहिनिस रांम नांम श्रवगाहै, ऐके तन मन हेती । जन 
हरिरांम तिर सोई तारे, आपा सेवग सेती ।-- अ्रनुभववांणी 
२ देखो हेतु' (रू. भे.) 
हेतु-सं. पु. [सं.] १ कारण, वजह, सबब, उद्देश्य । 
उ०--१ वंभणा मिसि वंद हेतु सु वीजी, कही ख्रवरि संभक्ठी 
कथ । लिखमी आप नमे पाइ लागी, अचरिज कौ लाधै अरथ | 
--वेलि 
उ०--३२ इत्यादिक प्रस्तोत्तर करतां, हेतु जुगति हिया मांहि 
धरतां । परदेसी राजा प्रति बोध्यउ, केसी गुरु स्रावक कियौ सुधउ । 
--स. कु 
उ०--३ मांहों मांहि बातां कर हेतु युक्ति सीख सुमति आ्राछी तरै 


६ पद्मात रंदर, निवास, उतग्लि । 
३. ह-३ शी औीनह्+-ही 
» पपएई 
£ ग्रशिप्राय, उद्देशा वारक या उत्पादक वियय । 
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५ या आ्यकि या वसलु जिसके होने मे कोर्ट बाल हो, प्रमाशित 
शग्त बाली बान । 

६ गापा बिधय । 


७ सहें विज्ञान वे स्थाम दर्जन में 





शित प्रमाणों में से कोई 
८ एफ ग्रलशार विशेग, जिसमें कारण का कार्य सहित वर्णन 


ड०--नेतु प्रतन्‍्नत जब हुई, कारण कारण संग । 
वारग जब, बसते एक ही झग ।--पि. सि. 
दि थि-+६ लिये, वाली, निमित्त । 
२ देंसो हित (झ भें.) 
उ०--पलका मिनिया पद हेतु टक-ट्क ने जाये । 
“+अरजुनजी वारहठ 
झा भे #+हिन, हेउ, द्वेत, हेतलई, हेती, हेतू, हेते 
टिवुनद-स पु. [सं] ज्योतिष में ग्रह-युद्ध का एक भेद । 
हेतुमांन-वि, [सं. हतुमत्‌| जिसका कुछ कारण हो, हेतु हो । 
हेतुवाद-सं. पु. [स.] १ तर्क विद्या, तक शास्त्र । 
३ एूतर्क । 

३ नास्तिकता । 
हितुबादी-वि. [सं.] १ 
२ साकिक । 

३ नाम्तिक । 
हैलुविद्या-स स्त्री, [से] तर्कशास्त्र । 
तुरेतुमसताब-स., पु. [सं | कारण श्र कार्य का सम्बन्ध । 
हेनुह्रेतुमद्मुतफाल-सं., पु. [सं.] क्रिया के भूतकाल का एक भेद । 
(व्याकरण ) 


जी कारज 


'हेतुवाद' के सिद्धान्त को मानने वाला । 


हूतू--१ देगो 'हिनु (रू. भे ) 
3०--१ पिद मैं घ्णों ज प्यार, मिद्धतां मन हरखित मित्र । द॑ हेतु 
लखबार, मिल्जों दिन मैं मोतिया ।+--रायसिह सींदू 
७--+ दीपचंद मुणोत मन में धघरी देई आपरा हैेतू मित्रां ने 
कायौ --भीसग्पजी हो बचने इसौ निकल्योी सौ पाठा-पादी समेटतो 


हक 


८ 


है 
«६ देसो 'हेलु' (रू. भे.) 
म्ट 


कर नरम, विदा करावी साहि । सहस पंच राखी 
ग्रांणों मन मांधि ।-प. च. चौ 
हैतो-दि. --३ हतप्रभ, निराण, हतोत्साह । 


नए ४ स्ण्घ हेमंत 





उ०--चक्र सपर धारिया झाप कर स्त्री चंडी, हारिया सिंध दकछ 
होय हेता । मीर घण पीर सांम्हें घधकफे मारिया, जारिया जबनथट 
जुड़े जेता --बालाबक्ष वारहठ 
२ देखी 'हेत' (रू. भे.) 
उ०->-भागां भायां माही मांहि मैं, थोड़ी होषी हेतो रे । घगयी 
लड़ाई ने ईसकौ, वघसी इशा भरत खेतौ रे ।--जयवांणी 

हेनाछ-सं. स्त्री.--धोड़े के सुम की नाल, खुरताल । 

हेप, हेफ--देखो 'हैफा (रू, भे.) 

हेमंक-सं. पु.--हिमालय पर्वत । 
उ०--पत्रां विहंगेस वाछी मंदार हेमंक पव्चे, घोम काछकूट 
मेघधारां गंगधार । घूप दान क्रीत रांम माह वाह मोटा धणी, 
तीनूं बातां तूक तणी मोखरी दातार ।--र. छ. 

हैमंग-सं.पृ. [स.| १ विष्णु । 

ब्रह्मा । 

गरुड़ । 

शेर, सिंह । 

सुमेझ पर्वत । 

हिमालय पर्वत । 
७ बर्फ, हिम । 
उ०--१ जले ब्ररुूख नीला वहे विरख ऋव्ा, वहस्ने सहस्से वध 
व्योम व्याा । बडा स्रग सीतंग हेसंग वाढ्घा, जरी फूंक झ्रागे 
भरे टूंक फाछा ।+--ना. द. 
उ०--२ कर्स पाखरां चम्मरां जूह काछा, वर्ण जांणि पाहाड़ 
हेमंग वाढ्मा । घ्जा फाबि नेजां गजां सीस हल्ल॑, मार्थ उड्धिग्न॑ जांखि 
गुड़ी महल्ल॑ ।--वचनिका 
८ स्वर्ण, सोना, कंचन । 
६ चंपक वृक्ष । 
वि.--१ सुनहला । 
२ ठंडा, शीतल । 
रू, भे.-- हेमांग । 

हेमंत, हेमंतरित, हेमंतरितु-सं. स्त्री. [सं. हैमन्त, हेमन्त-ऋतु[ १ पद 
ऋच्तुओं में से एक ऋतु जिसमें मार्मशीपं व पीष मास आते हैं। 
मतान्तर से इसमें पोष व माघ मास भी माने गये हैं । 
उ०--१ रितु हेम॑त पोस ने माह । फाग्रुण चेत बसंत आराह। 

-+जयवबांणी 

उ०--२ हेमंतरित लागी। सिसिर रित जागी। हरूक रहिक्क 
बागी । काइर्टा न ठंडि लागी | हाथ पग घूजे घड़ धड़ ।-बतनिका 
उ०--ई तठा उपरांति करि ने राजांन सिलांमति उश्णि हेम॑तरित 
मांहे बाढी मूंब छुद्व गोरी गयां तनां री रस छाती री रस अधरां 
रो सबाद अ्रम्नत सरिखी लागे छे ।--रा. सा. से. 
२ शीतकाल | 


नश्ट ८ आए 


हि 00 
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हेम॑ता ३०६ 


हेमकूट 


०-हैमंत जु महा सीत तैं कै डरि कोई निसि कहतां राति के पैंडे 


नहीं चाल छे ।--वेलि टी. 
३ एक छन्द विशेष । 
उ०--अंतेय दो दिव आदि दुवेज कारं । हेमंत सेस कथीयो कवि 
कंठ हार ।--पि. सि. 
रू, भे.--हिंमंत, हेमंता, हेम॑ति, हेमंतु, हेव॑त, हैमंत । 

हेमंता--देखो 'हेमंत' (रू. भे.) 

हेमंति, हेमंतु--देखो 'हेमंत” (रू. भे.) 
उ०--१ भजंति सुग्रह हेसंति सीत मै, मिक्ति निसि तु न कोई वहै 
सणि । कोई कोमछ चसन्रे कोइ कंवत्ति, जा भारियों रहंति जमि । 

+जेलि 

उ०--२ अति वसंतु आवियो रितु हेमंतु । जिहां सीय ना भर, 
सेवइईं, मिरवात घर (--रा. सा. सं. 

हेमंसु, हेमंसू--देखो 'हिांसु' (रू. भे.)) (श्र. मा.) 

हेम-सं. पु. [सं. हेमिद | १ स्वर्ण, सोना, कंचन । 

(अ. मा; हू. नां. मा.) 
उ०---१ किहां ऐरावण किहां श्रजा ? किहां पीतल किहां हेम । 
अवर सहू अ अंधीठ, माधव जोतां तेम ।--मा. कां. प्र- 
उ०--२ गौ-कोटि-दांन ग्रहरों तु कासी, मकर प्रयाग निज कल्प- 
बासी । सुमेरु तुल्यं दे हेम दांत, नहिं तुल्य नहिं तुल्य गोविंद नाम । 

+ह. र. 
उ०--३ साह तांम समसेर, जड़त जबहरां जमंधर । मुल्क वधारे 
समपि, हेम तौड़ा गज हैंमर (--सु. प्र. 

२ वह वस्त्र जिस पर सोने का कार्य किया हुआ हो । 
उ०---१ कनक काया घट कूंकूं लोल, कठीण पयोहर हेम कचौक । 
+-बी. दे. 
उ०--२ सुचि कीजे स्तांन संपाड़ा, सहु पहिरे नवि नवि 
साड़ा। हीर चीर पांटंबर हेम, पहिरी सहु भूखण प्रेम । 
+थध. व. ग्रे. 
३ हेमंत ऋतु। 
3उ०--१ हेम सिसर रित भेड़ते, रहियौ कमंधा राव । संझ विहांशो 
ऊगण, दिन दिन दूणौं चाव ॥--रा. रू. 
उ०-२ सरद हेम नें सिसर रित, रिति बसंत श्रीखम्म | वरखां 
दांव बखांरि तूं, ए खट रित शौपम्म ।--रा. सा. सं. 
उ०--३ रवि वेठौ ककछसि थियौ पालट रितु, ठर॑जु डहकियौ हेम 
ठंठ। ऊडरण पंख समारि रहै श्रलि, कंठ समारि रहै कत्ठकंठ । 
-वेलि 
४ सुमेरु पर्वत । 
५ पानी, जल । 
६ धतुरा। 
७ केसर का फूल । 


८ गौतम बुद्ध का ताम । 

६ बादामी रंग का धोड़ा । (शा. हो.) 

वि.--१ शीतल, ठण्डा । 

उ०--१ प्रीतम रौ मुख पेखतां, हिवड़ी होवे हेम । लूझआं पणश रोक 
मिलछण, भलौ निभावे तेम ।--लू 

उ०--२ साग साल मब्ियागरी, वक्ति नाछेर विदांम । सोपारी 
खिरणी सरस, हेम हवा तिहि ठांम ।--गज-उद्धार 

२ श्वेत, सफेद । ६8 (डि. की. ) 

३ पीत, पीला । ६४ ((डि. को.) 

४ देखो 'हिम! (रू. भे.) 

उ०--१ उदधि सुजछ ऊभकी, हेम प्रघल जछू हल्‍ले । दइत लाग 
नर देव, दसे द्रगपाक् दहल्ले ।--सू. प्र. 

उ०--२ हुवइ घटि नदी हेम हेमाके, विमकछ स्नग लागा वाधण । 
जोवनागमि कटि क्रस थाये जिम, थाये थुक्ठध नितंव थरा ।--वेलि 
उ०--३ मागुं तुभनइं मागसिर, जउ मुझ आंरि प्रेमि । हृदय 
कमलि रांमा रही, त्यांह म॒ पाडिसि हेम +---मा. का. प्र. 

उ०--४ असारांण राजेस कमठांण कीधा अ्रकछ्ठ, कोड़ जुग लगा 
ज़स कक्िया । पाक जोय हेम रा गरब टकछ्किया पहछ, टाछ जोय 
समंद रा गरब टढ्किया ।---जोगीदास कवियों 

उ०--४ अंब विवर तन, सीत सुतौ सब तीरथ नहाबे। कासी 
छाड देह, हेम वसि हाड गमावे ।--ह. पु. वां हु 
उ०--६ मैं तौ दासी राज री, दुख दे कीनी नेस | अब तौ गछणा 
हेम मैं, आह घर री रेस । --स्री हरिरांमजी महाराज 


हेमश्रद्र-सं. पु. [सं. हेम-अ्रद्वि] १ हिमालय पवेत्त । 


उ०--गरब सत्रों गंजणा, रमा सुचित रंजणा। भुजां सजोर 
मंजणा, चढाय सिभ चाप । गे दुजेस गाव रा, सधीर जे सभाव 
रा। अभंग हेमगअद्र सा, अडोछ नंग आप ।---र. ज. प्र. 

२ सुमेरु पर्वत । 


हेमअ्रनड़-स. पु.---१ सुमेरू पर्वत । 


२ हिमालय पर्वत । 

उ०-कुहर करांमत “जसा' हींदवांश चा सहसकर, जुभ कुण 
छातवर अवबर फाजले । तेज सुजड़ा॑ तर ताप सत्र गंजण' तण, 
हेसअ्रनड़ां जुई गछे हाल ।---नाथौ सांदू 


हेमअरि-सं. पु. [सं.] स्वर्ण का शत्रु, सीसा 
हेमकार-सं. पु. [सं.] १ स्वर्णकार, सुनार । 


उ०--सरवंगि सीस मुंडित बहाल, मग लोपि जात बांमांग व्याल | 
थ्रत पात्र रोम चरमा निहार, क्रम हीन रजक द्विज हेमकार । 


ला. रा, 
२ सोना, स्वर्ण । 


हेमकूट-सं. पु. [सं.] हिमालय के उत्तर में स्थित एक पर्वत । 


(पौराणिक ) 


अ्ट्ाजपः २१० हैमांणि 








सहमत दे सि मर दिव्या महादेव का एफ सामान्तर । | हिमालय पर्वत । 
डर मे हू समि; £8 सोने गा घट । । हेमपुसप, हेमपुस्प सं. पु. [स. हेम पुष्प| १ चंपा का पुष्प। (डि. को.) 
? गुलाव का पुष्प विशेष | 


८५७. धोदा कैमगद परी देय पोदरफ, सांक सुरासास छब खंड | हेमफूल, हेसमफूलिका-सं. स्त्री.--सोनजुही का पौधा (रडि. को.) 
शव मदन तियराण गवतार सद तीस बस, थाटयंभ नमे आ्राय | हेममाछ, हेममाद्धा-सं. पु. [सं. हेसमालित्‌] १ सूर्य, रवि । 


२ खर की सेना का सेनापति एक राक्षस । 
हेमर-सं. पु.--देखो 'हयवर” (रू. भे.) (श्र. मा.) 
उ3०--तठा उपरांति करिने राजांन सिलांमति असवारां री वाग 
ऊपाड़ी किलकिला ज्यीं ऊपाड़ि ऊपाड़ि हेमरां नाखीज छे। भूसरणां 
ऊपरे बरछी चमकिन रही छे ।--रा. सा. सं 
हेमलंब-सं. पु.--विष्णुवीसी का ग्यारहवां वर्ष । (ज्योतिष) 
हेमछ-सं पु. [सं. हेमल:] १ स्वर्णकार, सुनार । 
२ कसीटी । 
मिरगिट । 
हेमबंत-सं, पु.--हिमालय पर्वत । 
उ०--सेमसारण्य वसेख कुरुह जांगलूय कहीज । श्ररवुद हेमवंस 
निमख जौ वास लहीज ।--गज-उद्घधार 
हेमबंती, हेमवत्ती-सं. स्त्री. [सं. हेमवती ] १ पार्वती, गौरी । 


मदर क्‍मियिर, हेममिरि-्स, प्‌ [से हेमग्रिरि:] १ सुमेद पर्वत जो 


२ लमासय पर्स । 
दल्-+नेदि दीह बर्च सर सीर घर्ट निसि, गराद धरा द्रव हेसमिरि । 
मुबर छोमा सदि दीध जगत सिरि, सूर राह किय जगत सिरि । 
+-पबेलि 

भें मे हेमागिट, क्ेमग्रिरे, हैमागिर, हेमागिरि । 

रिमयदे, हिमचवर, हैमचद्र-म. पु. [सं. हेमचंद्र ] १ इध्वाकुबंशीय एक 
गाजा जा विधाल राजा का पुत्र था । 
२ कलिकाश सर्वज के नाम से प्रसिद्ध एक जैनाचार्य जो सन्‌ 
१०९६ वे ११०७३ में हुए थे । इन्होंने व्याकरग्ग एवं अन्य कई ग्रन्य 
तिने थे । 

हमशा-स स्त्री, [सं. हिमजा] १ हरीतकी, हड़ । 
२ पावंती, उम्रा । 

दैमजाछ, हेमजालक-मसं. पु.--एक आभूषण विशेष । 
उ०-दस मुद्रिका अंगुलीयक अंगूबला हेमजालक मणिजालक रत्त- 
जालके भांतय “व. से. 

हिप्रता -वि.--सोने का । 
उ3०--कनक थार भारियां गईइई कटोरी भारीयां। रूपाय हेमता 
चम रसौदार सरससः ।--वि. सं. सा 


(भर, मा.) 
२ गंगा नदी । (श्र. मा; ह. नां. मा.) 
३ हरितकी, हर, हड़। (प्र. मा; ह. नां. मा.) 
रू. भे.--हैमवती । 
हेमवरण-वि.---१ कनक वर्ण, स्वरणमय, स्वणिम । 
उ०--देही पांच से धनुख तणी, हेमवरण उपसा घणी । सहस 
आठ लक्षण नांमी, सुमरी त्लीसीमंधर स्वामी ।--जयवांणी 
२ पीला | & (डि. को.) 
३ श्वेत, सफेद | ६8 . (डि. को.) 
से. पु-- १ पीला रंग । 


है मतुला-म० स्त्री [सं.] १ सोने का तुलादान, तराज़ू । २ सफेद रंग । > 
- बह तरात् या सुधा जिसमे सोना तोला जाता है । हेमचछ-सं. पु. [सं. हेमदल | मुक्ता, मोती । 

ट्रेमदता-स रभी [सं.| एव अप्ससा विशेष । ५ हेमसुता-सं. स्त्री. [सं.] ६ पार्वती, गिरिजा । 

टैमदिस, हैमदिसा, हेमदिस्ि-म. सी [सं हिमः हिमालय --दिशा ] २ दुर्गा 
उत्तर दिया का नाम । | हम हेड़ाछ-सं. पु यो. [सं. हेम -+-हैडाबुक्कः] १ एक चारण जो घोड़ों 
प्र*ल्‍्याइुल थ्या लोक केहवी घचिरज, बंछित छाया ए विहित का प्रसिद्ध व्यापारी था व महान दातार था । 
सरश हेखदिशि लीसो गूरिश, सूरिन ही विख ग्रासरित ।--वेलि २ इसके नाम पर गाया जाने वाला एक लोक गीत | 

हिमिपय, हेमपथ-मं, प्‌. [से हेमनाथ] १ हिमालय पर्वत । | हेमांग-- देखो 'हेमंग! (रू. भे.) 
प० ञवछ मांय हेमपंय डोहता से भदकाछी, मेहाक्ी सोहता नेत्र | हेमांगद-्स पु, [सं. हेम-अंगद | सोने का बाजूबंध । 


हेमांगिर, हेमांपिरि--देखो 'हेमगर' (रू. भे.) 

« इनार दिया वा मरा मार्ग । | उ०-सखिए साहिब आवबिया, जांहकी हूंती चाइ । हिबड़उ 
मपरवत-स., पु [मं हेमंत) १ सुमेस पत्ते । | हेमांगिर भयठ, तन पंजरे न माइ ।--छो. मा. 

- स्थर्गो वी बह राशि जो दाने में दी जाय । [मद्गादान ) | हैमांसि, हेमांसी-सं. स्त्री. [सं. हेम-खानी | १ स्वर्ण का खजाना । 


ग्ाट्टी गद्ा मांध ।+- नवलही लाख़स 





र्श्प९्‌ 


ब् 


-हैर 
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उ०--धथारे मांय सांस अटक्योड़ौ है तौ थूं नीं जावे जित्तौ डोकरड़ी 
जीवती तौ रेवला । अब रोवे तौ पँला मांदी छोड नांनेर क्यूं 


उखलियौ । उठे कांई हेमांसी गड्चोड़ी ही ?--फुलवाड़ी 
२ धन, दौलत, लक्ष्मी । 
३ प्राचीन काल की रुपये-पैसे रखने की एक थैली विशेष । 
रू. भे-हिमांणी, हिमांती । 
हेमा-सं. स्त्री. [सं.] १ पृथ्वी, धरती । 
२ मंदोदरी की माता एक श्रप्सरा । 
हेमागिर, हेमागिरि--देखो 'हेमगिरि' (रू. भे.) 
उ०---१ अहल्या पद रज तरे, पंडव हेमागर चाढे । भारत भीखम 
मरे, जठे सिखंडी जीवाड़े ।--अरजुणजी वारहठ 
उ०-+र हेमागिरि थी हाथिणी, आ्रावइ पवन परांणरि | ऊंमाडी 
ऊपरि चढी, मारइ मन्मथ-बांण ।--मा. कां. प्र. 
हेमाचछ, हेमाचल, हेमाछछ--देखो 'हिमाचक्' (रू. भे.) 
उ०--१ चढिया 'दसतय” ऊपरा हेमाचछ हाकी । घैंसाहर पाखर 
रवद थरहर धर थाकी ।--मालौ सांदू 
उ०--२ नदी अर दिन वधरा लागा, तढा्ावां रो पांणी भर राति 
घटण लागी। धरा कह॒तां प्रिथी गाढ पकड़यौ, कठोर हुई । 
हेमाचछ परबत परघढ्यौ ।--वैलि टी. 
उ०-३ फौजां ऊपरां ऊजछा भालां रा डंवर भव्ललाट करि 
जगाजोति जागी | जांण वरफ रा टूक हेमाचछ पहाड़ माथे 
विराजमांत हुआ ।--वचनिका 
हेमाजछू-देखो 'हिमाचक' (रू. मै.) 
हेमाद्वि, हेमाद्री--वेखो 'हिमाद्वि' (रू. भे.) 
हेमायत--देखो 'हिमायत' (रू. भे.) 
उ०-केइ भूप पखायत बंधकणी । धुर मुज्ज़ हेमायत 'पाल' घणी | 
पा. प्र. 
हेमाछ, हेमाव्ठइ, हेमाछई, हेमावठय-वि. [सं. हेमन्‌ |] स्वरशिम, सुनहरा । 
सं. पु.--१ दीपक का पुत्र एक राग । (संगीत ) 
२ देखो 'हिमालय” (रू. भे.) 
उ०-- सिधांमाक्त सु वीटीयौ ज हेमा सदा लहै सौभा, वहैं 
चंद्रभाछ तारां वींटीयो वखांण । वींटियौँ अमरां मात मेर वर्द, 
रहै पातां माक्त सु वींटौयौ 'भीमौ' रांण । 
ध् ते - कविराजा वांकीदास 
हेमाछे, हेमाढै--देखो (हिमाछय' (रू. भे.) 
उ०--१ ढोला सायबरण मांणज, भीणी पांसलियांह। कइ लामे 
हर पूजियां, हेमाछे गढ्ियांह ।--ढो.- मा. 
उ०--२ हुवइ घटि नदी हेम हेमाल्े, विमकछ सखिंग लागा वधरा । 
जीवनागमि कटि क्रस थाये जिम, थाये थूछ नितंव थण ।--वेलि 
हंमाछो--देखो 'हिमाक्कय/ (रू. भे.) 


उ०--१ पायां रो फिकछौ आडौ कांई ऊभौ हो,. जांणो हेमाछो | 


भाखर आडौ ऊभौ है | घर वाढ्ां वास्ते श्रौ हेमाछौ लांघणो दूभर 
व्हैगो ।-- फुलवाड़ी 
उ०--२ वा खुद जलम सू ई पांगछी है तौ पछे उरारा अंतस मैं 
वबसियोड़ौ साच कीकर दुखां रौ हेमाछौ लांघेला ।--छुलवाड़ी 
हेथ-वि, [सं.] १ त्यागने या छोड़ने योग्य, त्याज्य । 
२ निक्ृष्ट, घृणित, बुरा । 
रू, भे.-- हैय । 
हेरंब, हेरंबी, हेरंभ [सं. हेरम्व] गजानत । (हू. नां. मा.) 
उ०-पांण रा करत्न महा आरांण रा गदापांणी, नागरी पूडांण 
रा प्रम्मांण रा निधांन । सांमांन रा इंद्र लोका जांणरा हेरंबी 
सदा, मांण रा दुजोण मभोका 'गुमांन' रा 'मांन । 


- उमेदर्सिघ सांदू 
२ हाथी, गज । 
उ०-तिकां अग्ग हेरंब क॑ छेले तूटे। छकांया सुरा रो धरे खेल 
छूटे । -वं. भा. 
३ भंसा । 
उ०--चक्री-पीवणों पाय भाई बचायी, क्षुधाद्दी हणो हेक हेरंब 
खायौ ।- मे. म. 


४ शेखीबाज वीर । 
रू. भे.-- हेर॑म, हेरम, हैरंब । 
हेरंभ-मातां-सं. स्त्री. [सं. हेरंब--माता:] गणेश की माता, पाव॑ती, 
दुर्गा । ४ 
उ०--भवांनी नमौ सत्य आलाप बाला, भवांनी नमौ ब्रंद विद्या 
विसाला । भवांनी नमौ देव हेरंभ-माता, भवांती नमौ तन्नमौ संत 
त्राता ।+-मे. म. 
हेरंम--देखो 'हेरंव” (रू. भे,) 
हेर॑ंभमकारी, हंरंमा-सं. पु.--धोड़ों की एक जाति या इस जाति का 
घोड़ा । 
उ०--अरबव छट जे घोडा, हेरंगा हरीअडा नील नीलडा कालुंग्रा 
काजला किहाडा कोप्तीरा अ्रहिठांणा पइठांणा ऊजला .जहिडा 
सीहतंग टारतेजी तोखार तोरका हेरंमकारी गंगाजला खुरसांणी 
सीध्षुआ्र कासमीर कुंकरणा ऊदिरा, अनेक वांनि.नव नवा, नीला.काला 
स्वेत राता पीला एहवा एक अस्व पायमगि सोभता छुइ ।+--व>स 
हेर-सं. स्त्री.--१ छानवीन, खोज या पीछा करने की क्रिया या भाव । 
२ छानबीन, तलाश, खोज । 
उ०->उण ठांम आय अवसांण पाय, झासुर अनीत तिण हरी सीत । 
बन जिकरा बेर हम करत हेर, बनकी विहार अंजन कंवार"“। 
जल रू, 
३ गश्त, फेरी । | 
०>-मरदां मैं थूं मरद आगको, हेरयां थूं लाट । रांमगढ़ु की हेर - 
लगादे, जद जांणू तोय जाट ।--डंगजी जवारजी री-छाबली . 


पट - & 22 न्द्ाएुत ! 
५; 
क्ष अष-. 
ध्ड >पि कि उसार नर पुर 775, हर यार दिसमो हुए. । उ 
जल 
न हि ड्टएएा मय 
हर, गए थाई श्राप, घाप सगासगा झार कझा ।> रा. रू. 
£ दूं -हह प्राार हा इसने रंग कया घोड़ा । [णा. हों) 
इग हम मा. न.) 
हे ि ४ हे कार्ट, घनद यध् ै डारउ 
हल -मारद रद तारा, नव सराडि फिर, घनेद यक्ष मंडारउ 
बजट, इमिए रापगा नर्म्थर ।- व. से 


ँ ५ हुंटना, तलाण करना, खोजना । 
उल ह मी स्हीक्‍मसिध तो बड़ी धक श्रर तलास मैं लाग रहयो 
१ ॥ शाइ-भाद पदाइ-पहाड हेरतां थकां रात दिन एक सौ क्रोध 
टगग रग्पौ हे +प्रतासस्चिष स्होकमसिर री बात 
उ०-- २ राज री कोजी सं कोजी लुगायां हेर-हेर मंगाव अर वांरे 
साये प्रीत करें ।- फुलबादी 
5०--३ हरीया हेरत हेर्तो, हेरत ही रहयी हेर। बूंद समांणी 
समद ही, हेरी जाहि ने फेर +--अनुभववांगी 
उ०--४ उग्प राज री धारी के परकोटा रे मांय घड़ी रात थकां 
जकोी ई मिनसयया ग्रगाचींत्यी बड़े उशाने राजगर बंणाय देग्यौ। 
प्रटा सारा भर साच बोलणशिया मिनख सरज हेर ती ई नीं लाध । 
-- फुलवाड़ी 
+ पता लगाना, सूरास लगाना, जासूसी करना, खबर करना, जांच 
पण्माल करना । 
उ०--१ गोगादेजी दबो मार बैठा हुता। इत्तर हेरो श्रायो 
बाग्यौ--जी, 'दलौ' हेरियो छे, धीरद॑ हेरियों छे ।--नैरासी 
उ०--२ सु मूछवे चारणा वेसवर्ट नू राजा बीसलदे रे मेलीयौ अर 
कहे, 'जु राजा है घोड़ी कौड़ीवज छै । सु हेर ग्रावजी । 
-+पम्छवे सांगावत री बात 
उ०--३ पे गोगाजी ती हलांणो लेन आपरे दिकांगगो गया। वांस 
पायूझी हरिये थोरी नूं कही-रे हरिया दोर्द री सांदियां हेर आव 


मय बाई ने सांडियां आग देवां ।--नैगासी 


है 


| 


४ फेरी लगाना, चयहर लगाना, गणश्ल लगाना । 
४, देंयना, झवलोक-न करना । 

उ०- ने तिहां थी नमिनाथ, इकवीसम आप सिव आथि । 
शालो जीव जयग्गाए हेर, बंदी जिनवर बीकानेर ।--घ. व. ग्र'. 
उ०--+ रे छिन छिन वाद हेरतां छाया, होय कल्छ घोड़ा हींसाया । 
ग्रगादीरया बरी सह शाया, ऊछो पीव पांहुगां आया ।--वरजूबाई 
उ०--॥ं एश एया तारा ने हेर लिया पर उगारी चापह्वियोड़ी नींद 


आज 
गे पी नी वड़्यो ।--फुलबाड़ी 





हैरायत 





| 


गौर से देखना, टकटकी लगाना, ताकना । 

७ विचार करना, पुनरावलोकन करना । 

हेरणहार, हारो (हारी), हेरशियौ--वि० । 

हेरिश्रोड़ो, हेरियोड़ी, हेरयोड़ौ--भू ० का० छु० 

हेरीनणो, हेरीजबौ--कर्म वा० | 

होरणी, हीरबो, हेड़णो हेड़बी, हेड़बणो, हेड़यबौ--रू. भे. । 


हेरन--१ देखो 'हिरण्य” (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 


२ देखो 'हेरण' (रू. भे.) 


हेरफेर-सं. पु.--१ इधर-उघर करने की क्रिया या भाव । 


ल्‍् 


परिवर्तन, फेर-बदल । 
अदल-बदल, विनिमय । 
हस्तान्तरण, स्थानान्तरण । 
घुमाव, चक्‍कर । 
शब्दाडंवर, वाग्जाल । 
कुटिल युक्ति, दाव पेच, चाल । 
अन्तर, फर्क । 
६ घट-बढ । 
रू. भे.--हेराफेरी । 
हेरम--देखो 'हेरंव' (रू, भे.) 
हेंरां क्रि. वि.--जासूसी करने के लिये, गुप्तचरी के लिये । 
उ०--ताहरां नरसिंध्र रौ नाई हेरां ऊभी हुतौ, ते साल्मू रै सहनांण 
कियौ ।--नैणसी 
हेरांन--देखो 'हैरांत! (रू. भे.) 
हेराउ, हेराझ-वि.---१ तलाश करने वाला, डूँढने वाला, खोज 
करने वाला । 
२ जासूसी करने वाला, जासूस । 
३ पीछा करने वाला । 
४ देखने वाला ।. 
५ मंदेश बाहक, दूत, चर । 
रू. भे--हेरु, हेसुथ्र, हे, हेख्आ । | 
हेराफेरी- देखो 'हेरफेर' (रू. भे.) 
हेरायत-सं. पु.-- १ ग्रुतचर, जासूस । 
०--तद रायमल हेरा लगाया क॑ गांव घौछहरे राव गांगे री वरसी 
छे । सू आ्राज गोठां करसी पगण गांगीजी घरे जावे तद मने खबर 
देज्यी ।” पीछे हेरायत घोछहर गया ने जाय आ्रास पास हेरौ 
लगायी ।--द. दा. 
२ संदेश वाहक, दूत । 
वि.--१ खोजने वाला, ढूंढने वाला, तलाश करने वाला । 
२ जासूसी करने वाला । 
३ पीछा करने वाला | 
४ देखने वाला । 


॥ & 60 #< ७८ ७ 


हैरिक | २१३ हेव्ठ 
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रू भे.--हंरायत । 

हेरिक-सं. पु. [सं.| १ गुप्तचर, जासूस । 
२ संदेश वाहक, दूत, चर । 

हेरियोड़ौ-भू. का. कृ.--ढूंढा हुआ, तलाश किया हुआ, खोजा हुआ. 
२ पता लगाया हुआ, सूराख लगाया हुआ, जासूसी किया हुआ, 
खबर किया हुआ्ना, जांच-पड़ताल किया हुआ. ३ पीछा किया हुआ. 
४ फेरी लगाया हुआ, चक्कर लगाया हुआ, गश्त लगाया हुआ- 
५ देखा हुआ, अश्रवलोकन किया हुआझा. ६ गौर से देखा हुआ, 
टकटकी लगाया हुआ, ताका हुआ. ७ विचार किया हुआ, 
पुनरावलोकन किया हुआ । 
(स्त्री. हेरियोड़ी ) 

हेरु, हेसआ--देखो 'हेराउ' (रू. मे.) 
उ०--१ सौ कागद वबांचने रांमदासजी तिशा हीज वीरीयां हेंढ 
मेलिया, भरने कयोौ अंन तो सांढीयां लीयां वसां ।--रा. सा. सं. 
उ०---२ अखर्ज धन हेरुअ्र फेर अठे । कहौ तेश वतायोय 'पाल' 
कठे ।--पा. प्र. 

हेरुक-सं. पु. [सं.] १ गणेश, गजानन । 
२ महाकाल शिव का एक गण । 

हेरू, हेलअ--देखो 'हेराउ' (रू. भे.) 
उ०--१ नरी पोकरण लेरा री मन घणी हर राखे छे । सु नरा 
रा हेरू पोकरण नुं लाग रह्मा छे ।--नैणसी 
उ०--२ तरे ग्ररड़कमल हेरू मेलिया, ने श्राप २०० सू चढ 
खड़िया । बीच नाहरां ४ चार रौ सवण हुवौ ।--नैशसी 


उ०-३ त्रीजा हुंरू आव्या राति, मारवणी जीवी ए वात | ढोलउ . 


लिये जाइ एकलौ, हिव घाडउ कीजइ तठउ भलउठ ।-डढो. मा. 
हेरौ-सं. पु.--१ खोजने, ढूंढने या तलाश करने की क्रिया या भाव । 

२ खोज, तलाश, छान-बीन, जांच-पडताल, खबर, पता । 
उ०--१ ताहरां दूदों डकरियौ-भोज नूं मार । पातासाह रैं दरवार 
विचे मारू । ताहरां वांस सूं दूदौ ही सीकरी फतहपुर गयौ । जायने 
हेरो करायो ।-- नैणसी 

०--र२ बरजांग सुचतौ हुवौ, सु ओरही बेगी छे । ईण राव नुं 
कह्यौ---हूं कटक रो हेरो करण जाऊं छू मुग्ठां री डेरौ कुसांण 
हुवी छे ।-- नंणसी 
३. पीछा । 
उ०--बेटो ऊमरकोट परणीजण मेलियौ थी सु साथ सोह वेटा 
साथ मेलियौ थौ । आप छड़वड़े हीज साथ थौ, सु राबक हेरो 
करायौ ।--नंणसी 
४ गुप्तचरी, जासूसी । 
उ०-ताहरां नरै आपर प्रोहित नूं कह्लौ--तूं जी एक बात करे तौ 
आपां पोकरण ल्यां । ताहरां प्रोहित कहियौ--हूं हेरो करीस । 

--नैणसी 


५ खबर, सन्देशा । 
उ०--हिंव सूंमर हेरा हुबइ, मारू भूंवशहार | पिगक्त बोछावा 
दिया, सोहड़ सौ असवार ।--ढो- मा. 
६ जासूस, गुप्तचर, भेदिया । 
उ०--१ रावत भींवौ बीजा ही असवार ४०० भेछा हुई झ्राया । 
कटक नुं हेरा लगाया । हेरै कहायौ घात छे ।--नैणसी 
उ०--२ अठे एक कतार रेसम सौं भरी झआय घाटी उतरीया, 
च्यार पहर रात खडीया थाका श्राय उतरीया | सु सोढां रौ हेरर 
वांस आवे छे ।-- वरसे तिलोकसी री वात 
उ०--३ श्रछै पठांणां रौहेरो आयौ हंतौ, तिकौ पाछी गयौ | 
जाय कहीयौ -'दिन उगतां तांई साथ कोई नहीं ॥ आदमी २०० 
तथा ३०० छ ।--राजा नरसिंघ री वात 
७ दूत, संदेश वाहंक । 
उ०--नैं रात पोहर एक गई तद नकोदर हेरे नूं मतछकी खने 
मेलियौ जू तने लेरा नू आया है | पीछे हेरे जाय मकछकी नूं कयौ । 
| । -+द. दा. 
८ ढूंढने वाला, खोजने या तलाश करने वाला । 
०--साह तगा हेरा सगाई, ऊपर रयणा जरां मिल आई । 
दिस दिक्‍्खरा दुरगौ' वरदाई, कमंघ खड़ंतां सोध न काई । 
ल् रा. रू. 
रू, भे.-हेरउ । 


हेछ, हेल-सं. पु. [सं. हेलन | १ क्रीड़ा, खेल, तमाशा । 


उ०->दिली तखत दइवांण, हेल मांही करि हिम्मति | ऊथक्ल पथ 
अनेक, पांन जिम किया असप्‌पति ।--श्लृ. प्र. 
२ खलबली, हलचल । 
उ०--खेड़घणी सिरि खीजियां, हुई मुगल्लां हेल | ज्यौं गज वारि 
विहारतां, वीचे वारिज वेल ।--रा. रू. 
३ अपराध, गलती, भूल । 
उ०->खाली कदे न जांणीये, आपा ऊपरि खेल । हरीया आपा 
बाहिरो' जोयज होसी हेल ।--अनुभववांणी । 
४ अनिष्ठ, बुरा । 

०-“हरीया पेंडा भगति का, अधर इणी का खेल ।- उलटि पड़े 
तो ऊवरे, नहीं तो होसी हेल ।--अनुभववांणी 
५ उमंग, उत्साह, जोश । 
उ०- संभु ग्यांत मैं गहींर री प्रमाद भाग पायौ संतां, जहांनवी 
नीर रौ क सांपड़ेवौ जहांव । डोरौ ब्रज कुंज कासमीर रौ क श्राज 
दीठो, वीरमर्द हेछ मैं हमीर रौ वदन ।--साहिवौ सुरतांणियौ 
६ लहर, तरंग, हिलौर । 
उ०>हँव्ठां श्रगस्त संध ज्यु हेके हात हूंत हीलोछीया, धीस खगां 
हेके ज्यूं बोढीया नाग धींग । सुरांपती हेक॑ बच्च रोछीया पाहाड़ 
सारा, सारा खक् हेके ऊंतौछीया चांद सींग [हुकमीचंद खिड़ियौ 


दि 
कु । 
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अनिल इच्जलट पु 
डाड 


प, साय ॥ 


मो 


औ न्‍्ञ रे 3 “ने अव्मनान के... पक 
20% 3 कै 


3 लंड जिजजओनआ आओ टटटडीओ ऑअशल्‍णओड 
हि ॥: ५ 720७ 


पक 
हल +--धाद दगा विद घादसी, ग्राया दाद्ली हले। भागा ताना 
षुपाए, मार शगाजानी मेंस ।पम्यात 

5.8. ४2 सारण सती, हरि छायी री हें जी भेहाई थांर 
«5 « शाप: काश सारंग र 2 #4*, 5४. षट (४ शई हल धर (४ छठ रा 
गाउशग सी रीस उस ।> भें. मं 

ली 
२७ मेप-णोप, पतिष्ठता । 
47 गाजर, दही, मरतया । 
न जब ्ध ४ हि ३ ०] 

छ०+ पा शाग रद एशली, जब सोऊं तब्र बल । सोहणा, थें मने 


तीजी ह्ेल ।-हो. मा. 


रं 
हि £ समान, ततय, बराबर । 


5०-॥मा चहुबराण अलाबद हेल । खांगी-बंब जैत' रच्यो खग 
गे । मे से. 


२ गज, प्रासान । 
०-- सुन देह साधार सेवग ख्रीवरं 

साथ प्रनाथ रही, हेल अध हरण ।--र. ज. प्र. 

उ०->र जगा! तणा राण सांमुद लग जांणखियो, बयण बाखांशियौ 

येट बार । करन हर तमासे हेस मा कियो, सूरापत विमास 

पेल सारा ।-महारागा राजसिह रो गीत 

उ०-३ सूत सझ्त छद सट पंच नव संपूरण, भेदगर च्यार दस 

बोख भाझी । प्रस्ध छुन बोलबौ हँछ वीजा 'अजाए, वेछ अम्रत तणा 

उदधवाद्मी ।--र. ज. प्र. 

३ किंसित, थोड़ा । 


४ नगण्य ] 


नीरद सुंदर, रघुनाथ 


उ०- हूं कहा हुं करू करें गाढा टेढा कांय हालौ, निेख मैं गाडा 
टेठा करे दीनानाथ | मेदनी श्राकास बीच काछ तणां डाढां मांहै, 
छ सतत गंदी काया साई तीन हाथ ।--ओपौ आादो 

५ शिनममें तरमगे हों, लहरदार । 

& देसो 'हील' (रू. मे.) 


हि] 


+ 


हेलइ, हेलउ - देखो हेली! (रु. भे.) 


कि हख्ण्य ऐ 
हर्ष 


उ०२-- ग्रबसर आयद सवि संभारड, केम भवौदधि हेलइ वार्‌इ । 
“वि. कु. 

मदिर बइठी आइ। मंदिर 

पाद्राड नाग जि, हेलउ दे दे साइ ।--ढो. मा 

पे, हछवी-- १ देशो 'हिलणौ, हितवौ! (रू. भे.) 

पड़ी ने हृछियों, गुर ने रोकवियोह । 

पार्टी, गटमाली गमियोह ।-- जलाल बूवना री बात 


| देग्गे हिड्ारी, टिछावी (रू. भे.) 


उ०--॥३ सज्मशियां वडछाइ बड़ 


ले पास पुस री 


हु 9 ०००4 


हेली थारौ 


उन-भ, ए.--ह दावे, अवराव, कसर, भूल ॥ 
3 परत 


२१४ 


हुँलठवणी, हेछदवो- देखो 


हेंछा, हेला-सं. सद्री, [ सं, इला, हेला 





हैकमेठ्ठ-सं. पु. १ मिन्नतता, दोस्ती । 


२ घनिष्ठता । 

'हिलाणी, हिकावी' (रू. भे.) 

उ०--१ माधे हेँछवी दखणी दछ मांहँ, मुगढां दछां मझारी | 
झरियां उच्ररि बिच घसि झाघधी, कुंपछे चरे कटारी । 

- नाहरसिह आ्रासियौ 
उ०--२ पाटनी हेछवी बेग मैं पैलक, तैं सम ऐलक लीघ टाछा । 
पागती 'दलो' ने 'रत्तन' परणीजते, वाद जोती रही 'गजन' बाछा । 

--तरहरदास बारहठ 
उ०--हे हेछवी 'अमर' रो करती हरख । 'जसा' अपछर रही वाट 
जोती ।--नरहरदास बारहठ 
२ देखो 'हिठणी, हिंछ॒वी' (रू. भे.) 


हेछवियोड़ौ--१ देखो 'हिलछायोड़ी' (रू. भे.) 


२ देखो 'हिब्वियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री हेलवियोडी ) 


हेठहुमीर, हेल्आांहमीर-वि.--वहुत बड़ा दानी, दातार । 


उ०--१ लख घीर बडी लखलूट, खिति खगिति श्रागि श्रखुट 
तिज वांसि चडावण नीर, हद वेहद हेलहमीर ।--ल. पि 
उ०--२ मुरधर रूप सिरे रिड्मालां, गज ढालां ढाहएण हमगीर | 
आंपरा 'बलू' 'दुरग” जिम आशा, हाथां 'चिमनो' हेलहुमीर । 
--बुधजी आसियो 
] १ पृथ्वी, धरती, भूमि १६ ना. मा.) 
उ3उ०--१ सबछ दछ् आास्ट्रिया विलोमां साभतां, बाजतां चांवगढछ 
कहर वेढ्ां । 'पती” ईडरपती ढिलीबे प्ायत, हुवी दक्क छत्रियां 
छत्र हुंढां ।--जुगतीदांन देथौ 
उ०--२ सबल दांन बहुमांन कशय कब्बाहि समप्पइ, हेछा हयवर 
कोडि जोडि मग्गण थिर थप्पदइ ।--व. सं. 
२ तरंग, लहर, उमंग | 
उ०--१ हुवा अगथी” सिंध ज्यूं एक आच हूंत हीलोछिया, धीस 
खगां एक ज्यूं बौद्धिया नाग धींग । सुरांपत्ती एके वज्र रौढिया 
पहाइ सारां, सारां खां ऊतीकिया एकी चांदसींग । 

-“हुकमीचंद बिड़ियौं 
उ०--२ हेछा उदार अ्ंगज हुवौ, रुद्रदत सिवदतत रै ।--वं. भा. 
३ ब्ीड़ा, खेल । 
उ०--राज तिहां परिपालए, टालए वयर विवाद । 
नांमए पॉमए रणि जयवाद ।--प्राचीन फागरु-संग्रह 
४ नायक से मिद्धते समय नायिका की विनोद सुचक प्रेमपूर्ण क्रीड़ा 
की मुद्रा । 

५ दुख । 
उ०--सूकी सेवणा री हेंव्ठा उरहाई, मैंदी देवग्ा री वेछा मुरकाई ! 
खावरण हण घन ऊणो मन खूणों, घांमण तांमए बिन जांमण सिर 


हेलां परदल 


हेलारिया 





हेलारिया--देखो 'हिलारिया' (रू. भे.) 
हेलि--देखो 'हेली' (रू. भे.) 


हेक्ियोड़ोौ--१ देखो 'हिल्िवोड़ौ' (रू. भे.) 


हेली-सं. स्त्री. [सं. सहकेलि] १- सखी, सहेली । 


धुएं ।--ऊ. का. 

६ चिल्लाहट, हल्ला । 

७ चढाई | 

८ धावा, हमला, आक्रमण । 

९ डांट-फटकार । 

१० कठिनाई । 

११ द्वीन भावना, तिरस्कार, अपमान । 

१२ सरलता, भोलापन । 

उ०--हैला तउ महेसस्‍्वर तणी, स्नस्टि ब्रह्मा तणी, प्रग्या ब्रहस्पति 

तणी, प्रतिग्या फससरांम तणी, मरयादा समुद्र तणी, दांव बलि 

तणऊं, श्रवस्टंभ मेरुतणऊउ.... .......-5व. स- 

क्रि. वि.--सरलता से, सुगमता से, आसानी से, सहज ही । 

उ०--१ सारंग चाप चडाविय डाविय बाहु नइ प्रांणिस । हरि हेला 

ही डोलिय तोलिय तसु बलु प्रांरिंग ।--जयसेखर सूरि 

उ०--२ तुरंगमि चडिउ, लोकि तरवरिउ, संत्तरि सहस्स ग्रुजरातनु 

धरणी, जुनुगढ चांपांनेर प्रमुख विसमगढ लीधा, मन वंछित काज 

हेलां सीधा, सघला राजा आंख मनाव्या............ 

वि.--१ दानी, दातार । 

उ०--१ देवावत लिछमरण जग दाता, हेछा 'करण' खिताव हुवौ 

भिड्जां भड़ां चारणां भाटां, मुंहगा वरतराहार मुवौ ।--वां. दा. 

उ०--२ हेला भगवांन भोज क्रन हातां, दांन करण कव हरण्स 

दुख । छत्रधर कवर आ्रांन नह छाज, राज कंवार जवांन रुख । 
+जजवांनजी आढौ 

२ काम का पाबन्द । 

३ मेला उठाने वाला । 


उ०--१ भारि अ्रढार वन भरिउं, सांभलि नागरवेलि । अलगी 
रहि ओरडि तुं, चंपि चढी दिई हेलि ।--मा. कां. प्र. 
उ०--२ हेलि भरि सुरि रे हण्यां, माहरू कीधउं जोई। कलि 


चंपावउं जे समइ, सुद्धि न ज़ांणाइ कोई ।--मा. कां. प्र. 
उ०--ह३ कालि भेलावसि कांमिनी, हीइ म हारिसि हेलि । तूं तंनया 
श्रम्ह आज थी, माधव माहरी वेलि ।--मा. कां. प्र 
उ०--+४ हेलि वंधावइ हींचका, सुरतर केरी सःख। माघव साथि 
हींचसिंउ, लीलां लटकइ लाख ।--मा. कां. प्र. 


२ देखो 'हिल्लायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. हेव्थियोड़ी) 


उ०--१ सखी अमीणौ साहिबा, सूर धीर समरत्य । जुध में 
वांमण डंड जिम, हेली बाघ हत्थ ।--बां. दा. 


श्श्श 


हेलु 


के 


हैलो 





उ०--२ हे हेली पती रा प्राक्रम री इचरज जैड़ी वात हैं थे 
कांही कहूं हूं तौ औ्रौ पौरस देख वलिहारी जाऊं ।--वी. स. टी. 
उ०--३ हेली थारौ करहलौ, मोही बिलगौ वार। की कांटां री 
वाड़ कर, के घर वांधी चार ।--अ्रग्यात 

२ देखो 'हवेली' (रू. भे.) 

उ०---१ अगरवालां आपरी हेली मैं मां'रजा री वेटी री जांनने 
एक जीमरणावार देवणरौ जोस देखाछ॒यौं ।---दसदोख 

उ०--२ अबके तौ बैंलूंटी कतारां, अ्रव लूंटैगी हेली । आसांमी 
ठस पड़गी, होगी रुपिया की घेली ।--डूंगजी जवारजी री छावली 
रू. भे--हेलि । 

हेजु-देखो 'हेलौ' (रू. भे.) 

उ०-दूते कंठ भैछू, थयौ दुहेल्दू, अज्जा मेढ्ू, अंत वेल्बू । करते पुत्र 
हेजू नांम कहेलू, सब ऋमठेलू, छू टेलू ।---भगतमाल 


हेजूर-सं. पु---घो डों का समूह । है 
हेजूसरपों, हेलुसवी--देखो 'हुलसरणौ, हुलसबौ' (रू. भे.) 


उ० >सात मैं पाताछ वासंग नागर मार्थ टपूकड़ा खाइ ने रहिया 

छे ' त्यांरी सौरंभ री वास्त्तै तेत्रीस कोड़ि देवता सरग सं हलूस 

नें उतरे छे देवांसुरां रा विवांण हिलोरव खाइ ने रहिआ छे। 
-+रा. सा. सं. 


हेंपुसियोड़ौ--देखो 'हुलसियोट्रौ” (रू. भे.) 


| 


(स्त्री. हेलूसियोड़ी ) 


हेलौ-सं. पु.-- १ सहायनार्थ किसी को बुलाने के लिये दी जाने वाली 


आवाज, दर्द भरी पुकार, श्ात्तं-पुकार । मु 
०--१ वीस भुजाछ स्यायक पातां वल्, हुवे हाज़र सुण हेलो । 
--जसकरण जी लाढछस 
उ०->+३ लांठाप॑ पागड़ें लागा, खोस खोस पैलां धन खाय । हूं 
कंग्रा८्ठ करू तो हेलो, दुरबछु भगत न आऊं दाय ।--टीकमदास 
उ०-३ धरणीतछ व्याकुछ छेलो सिर घुरियो, सरणागत 
वच्छक् हेलो नह सुणियां । लिछमी बर छांनूं कानूं ले लीनूं, दीवन 
बंधू हुय दीनन दुख दीनूं ।--ऊ. का. 
२ किसी को कुछ कहने या सम्बोधन करने के लिये दी जाने वाली 
आवाज, पुकार, सम्बोधन | 
उ०--१ तिश सगत सीहजी मार रांणाजी ने हेलौ पाड़ कह्मौ 
धोड़ो तीनां पगां है तद देख जीएा उतारतां ही घोड़ौ छूटी रांणजी 
महा बविलाप कियो ।--दी. स. टी 


उ०-२ मां रे मूंड औ नांव म्हारै कांनां इमरत ज्यूं लागतौ ।.. 


हेलो मारतां उणरौ गछौ माखण सूं भरयौ ज्यूं लखावतौ | 
+फुलवाड़ी 
०-३ जद स्वांमीजी वोल्या रे मूरख हेलौ पाड्यां पिण पाछौ 
वोले नहीं । वेणीरांमजी स्वांमी नरमाइ करनें वोल्या महाराज मैं 
सुख्ियो नहीं ।--भि. द्र. 


३ 
बे. आकलन आई हट ; 2 कफ दा 5 विशदाएद, ण़्चा | 
# ० जऋगननन्‍-ओईण + : अलाीजीर प्रा सीर सद न्ता 
22% है लए गज हा 2 चार, | हे 
>् ९ 
हर च् बा अन्‍्क " ग्गा 
हर परिक हह 0 जटट  इएड पपड टाटा,  जपनपागा बस बाह्य दाग 


६.८२ >> पच्टा 
हुडर यार फधिडा।ओ। वश्ग्न्स हारे रा 


दर 
रु 
$ 
न 
+ 
है 

< 

जप 


है कप श्र (2 ॥ 
नुझ » हारे दाध पार इदसओों कानों हे, बलू बल हुई 
५० 75 ब् 2 हट जा ण्पौनेहर 
५ ५ ले पन्‍त झगा है मा हियो है, राजा देही स्‌ नांग्यी नेह रे । 


“- जयवांग्यी 


॥ छाए, प्रद्दो महारां उंच । 
।+>प्रग्यात 


टशावापशका रा 


> 


हंस मार्ल हालर लिखारा चौपड़-पासा, सिकार, 
हि्म गस्योट दालिया री लडायां, रखन्दौड़, घुड़नदौड़, पादा, मैंसा, 
मीठा घर मिनया ताई री लड़ायां रा चयांगा तो घणाई करिया 
खिलरां मे 


. 


६ टिगह था एफ गीस (छन्द) विशेष जिसके प्रथम द्वाले के प्रथम ' 


१८-१४ मानाएं तथा ग्रस्त में चौकल सहित 
तुतात मिलता # । सीसरे पद में १० मात्रा और अन्त में गुरू 


परम १६, दा कदा मे 


लघु होगर तुझान्त मिलाया जाता है 
दइल-+मछ सवदे चबदे दपद, सावद्ध अंत चौदछ झरिय । पद 
घबलिय दमसछ दीह लघ पढ़, ठीक मोरा ठागिय । इगे भांत फिर 


धद तीन उनसर, पूर द्राले पराइ्य । कढठ साद् घुरपद प्रभू मुण कर, 


तैत हैला गाएय । रा. रू 


# भें शिट, दिउ, हेलु, हेलू 

हेस्यन्स स्त्री. | ग्रं| सन्दुर्स्ती, स्वास्थ्य । 

शैवल - दंगों टमना (रू भे ) 

हैदजदतदि दि [स. एव] १ अब, वस्तुतः । 
० “३ ह्ररधति हूउं जि मनाविसु भाव सुहाब हेव । संभलि 
स्यामीय देवर देव स्वर्ट तुझ्क सेत्र ।--जयसेखर सूरि 
ए०--+ पह्रामों नव नव परि सालणां, मूक्यां सरहां थी अति 
सहाय । मरी सादी मुरकी सेब, मंत्री खीर खांड खिल हेव । 

-- हीराणद सूरि 

ू०--३ ह्ाब ग्सन आायो छ हेव है, काच तजो पांच गही परखेव 
+ -धथ.य.य 
४ स्पीूलि, सूचक शब्द, हा । 

झवस वि गति, बहाल ? 
दर “जमागों उस्य बरस चोखो पराय्योड़ों हो | गांस स उगमग्गा 
धायोरा एगर नीला हेवन छैग्या हा प्रवार द्वाक्क में आायीडा॑ 
कसम शाबा सेत, इसा लागाता हा जांशे हरियल जाजम बिछि- 


योही ८7 -प्रमस्चूंतदी 





हेवे-नं. पु. [सं. हय-पति, प्रा. हयवई] १ बादशाह, 


हेवेपुर-सं 


हेवेपुर 


हेवा-वि. ग्रम्यस्त, झ्ादी, किसी पर निर्मर । 


उ०--१ म्हारो दुस तो म्हेँ ज्यूं-त्यूं मुगत लियो | म्हैं तो विरणा 
है हेवा बव्हैगी । सुप्र री तौ नांव ई म्हारे हीये करे कोनों । 

- फुलवाडी 
डोकरी कह्यौ--रांम मारचा पूरी बात तौ सुण, अटी री 
ठी भिड़ावश रू हुवा है, नीं व्है तो राजाजी ने ई अरठे भेज दीजै। 

--फुलवाड़ी 
हिंदी अंग्रेजी लिखीज तो परी पण मूंडी राजस्थानी रे 
हेवा पश्चियोड़ी । करतां-करावतां ढंद हर्म जावता होट अंग्रेजी 
हिंदी साझू फरां फरां हिलणा है हेवा पड़िया ।--जहर खां भेहर 

 स्त्री.-भ्रादत, स्वभाव । 
उ०--माथौ ऊंची करने बोत्यौ-पआपने कीं उजर नीं उहैं तौ म्हे 
चाटलूं । रा खाज इण इज हेवा पड़गी तो पछे दूजो काई इलाज | 
-फुलवाड़ी 
सम्राट 
उ3०--१ ईदा' 'जैता' भोजराज, चोज कमंधां काज | हीण करण 
हेवे दछां, जीए भिड़ज्जा साज ।- रा. रू. 
3उ०--२ हेवे दढ्वां अ्रमंगढ हूवो, मुबी सेख मिरजी पण मूवौ। 
ग्रासू बद बारस दिन झासुर, मौत अवित गया कर संभर । 
नस. रू. 
उ०--३ प्रमगुर कहै पधारो 'पात्तल' प्राफा करण प्रवाडा । हेवे 
सरस अमलिया हींदू, मौसूं मिछ भेवाड़ा ।-- दुरसो श्राढौ 
२ मुसलमान । 
उ०-- ऊठी बाग दवाग अलल्ल, हेवे मार लियो हरवल्ल । 
ल-रा. रू 
२ मुर्गी द्वारा प्रजनन हेतु रखे अण्डो पर बैठने की क्रिया । 
३ अम्यस्त होने की क्रिया, श्रादी होने की क्रिया, भाव या अवस्था । 
कि. वि. अब । 
उ०->-पछे भाटियां करते कोहेक महराज रौ चाकर राख दियौ 
रजपुत गयौ, तिण कह्यौ--हें मेराज नूं मराइस हेवे कटक 
खांचियों ।-- नैणसी 


भय ् 92: 59. 
रू, भे -हेव, हैवे, टैवे । 


उछ०--२ 


छ०-+>रे 


हेवैपत, हेवेपति-सं. पु. बादशाह, सम्राट 


उ०--१ जतन कियौ सहिजावतौ, अ्रवदुल्ला खाँ झ्राय । हेवेपत 
थ्रार्यां हुवे, ते मनुहार सवाय ।---रा, रू, 

उ०--१ वे भाई विरदाछ, औरंगसाह मुराद इम । हेवेपति भेत्वा 
हुवा, जुध मंडण जमजाछ -- बचनिका 

हु. भे.--हैवेपत, हैवेषति, टैवैपत, हैवैपति । 

दिल्‍ली नगर का नाम । 

उ०--समताथ साय भागी सुर्ण दिल्लीनाथ दहल्लियो । करिं एम 


हेसमी 


२१७ 


हुकंप 
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फते पहली कूंबर, हेदैपुर सिर हल्लियौं |--रा. रू. 
रू. भे.--हैवेपुर । 
हेसमी-सं. पु.--एक प्रकार का व्यंजन विशेष । 
उ०--दहीथरां तिलसांकली फीणा वरसोला, साकरीओा चंणा, 
कोहलायाक, दृधपाक, सेलडीपाक, खरगां पाजां, जलेबी हेसमी वारू 
पडसूधी तणा झाछा मांडा “।--व. स. 
हेसा-सं. स्त्री--हिनहिनाने की ध्वनि, आवाज, हींस । 
हेसारी-वि.--हिसार प्रदेश का । ५ 
उ०--ग्रुजराती, सुरती, खंभाइची, भुजनगरी, हेसारी, उज्जीर रा, 
बशिया धरा सीसूरा, पीतल लोह दांत रा जड़िया ।--रा. सा. सं. 
हेसिपत--देखो 'हैसियत' (रू. भे.) 
हेहेकार-- देखो हाहाकार' (रू. भे.) 
उ०--हेहेकार पुकार हुई, रांम रांम भरि रांम | धणू कहर वीती 
घड़ी, जहर लहर विधि जांम ।--वचनिका 
हैं-अव्यय---१ एक अव्यय शब्द जो आश्चयं, भय, हतप्रभ होने की 
दशा में मुंह से अनायास ही उच्चरित होता है । 
२ किसी बात पर असहमति या इन्कारी सूचक अव्यय । 
३ 'होना' क्रिया का वत्तमान कालिक वहुवचनीय रूप । . 
हैंकंप--देखो 'हैकंप' (रू. भे.) 


स०-- हैंकंप हुआ नाग वासिक ईस ब्रह्मा रूप । मुख करे ऊंचौः 


वेलि रै मिस देखि डरइ अ्रकूप ।--प. च. चौ. 
, हैंजम, हैंज्जम-- देखो 'हैजम' (रू. भे.) 

उ०--ले वनवास हराय महालछु, कप हैंज्जम ग्रशपार कस । का्टां 
हिंच भाले किरमाढ्ठां, दस सिखाक्कां सीसदत्ठा ।-- र. रू. 

हँंडबेग-सं. पु. [अं.] सफर या यात्रा में सामान डाल कर ले जाने का 
थैला, हाथ में रखने का थैला । 

हैंडल, हैंडिल-सं. पु. [अं.] १ साईकिल, मोटर गआ्रादि वाहनों या 
मशीनों को चलाने या संचालन करने का हत्था । 
२ किसी उपकरण का मुठिया या दस्ता । 

हैंदू- देखो 'हिंदू' (रू. भे.) 
उ०- हरीया अपने व्हाल मैं, खलक फिरे खुसियाद्ू । होसी 
खालिक बाहिरी, हैंदू तुरक वेहाछ ।--अनुभववांणी 

हैंबर, हैंवर-- देखो 'हयवर' (रू. भे.) 
उ०--६१ सक चोवनउ सौ सोम, हांकि संका विर हैंबर । पांणी 
पथ लग पूगी, धण्णी वशियों आरज धर ।--वं. मा. 
उ०--२ दिश्रवा वधारा देस दै, हुँवर द्वव्व हसत्ति | पतिसाही थां 
ऊपरां, यूं कहिग्रौ गसपत्ति ।-- वचनिका 
उ०--हे मच धांमध्रूम सर सेल मार, पड़ त्रास आस आठ पुकार । 
दिन लाख घट हैंवर दरक्क, जवनांन पड़े निस दिवस जक्क । 


जरा. रू. 
हँसत--देखौ 'हैसियत' (रू. भे:) 


उ०-- छोटू मारजा एक मामूली हैंसत रौ नौकरियों मिनख आपरो 
आधो धिकावे ।--दसदोख 


हैंसु, हैंसु--देखो 'हींसू' (रू. भे.) 


हैंसौ--देखो 'हिस्सौ' (रू. भे.) 
उ०--६ हांम कांम लोचणी उलाछी श्राकास जावै। चावक्त रो 
चौथौ हैंसो खावे"* ।--रा. सा. सं. 
उ०--२ रावजी रौ चाकर कोई विगर हुकम न राखे। माहाजन 
पाछौ आवे तिण सै धांन गडीयौ छे, तिण रौ हैंसो ३ रावल् हैंसो 
१ धांत रौ घणीयां रौ छे ।--नैणसी 
उ०--३ टंकसाछ व्याज मैं हैंसो ४, मुदत उप्रंत हुवां हैंसो ८५ तिण 
रा रु० २०००) री ठोड़ ।+--नैणसी 
है-सं. पु-- जल, पानी । (ना. डि. को.) 
क्रि.-१ होना! क्रिया का वर्तमान कालिक एक वचन रूप । 
उ०--१ साद करे किम सुदुर है, पुक्ति पुष्ठि थक्‍क पांव । सयणा 
घाटा वउक्विया, वइरि जु हुवा वाव ।--ढो. मा. 
उ०--२ सूरा सकजा सापरप्ति, कलि मैं होय अनेक । हरीया मन 
इंद्री जिता, जुग मैं है कोई एक ।--अनुभववांणी 
२ देखो 'हय, (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--१ आरुहियो ईंखवा साह दरगह सकबंधी । है गे दछ्क 
हल्लिया, मिल्ठे श्रणकक अ्रनिमंधी ।--रा. रू. 
उ०--२ है थाटां विच हींडलं हाथी, छत्रपत जिसा चात्िया चढे। 
गज-बंध' तरणा आवतां गढवां, गज-पत जड़े किवाड़ गढे । 
--किंसनौ आढौ 
३ देखो 'हे' (रू. भे.) 
उ०--अभ्राहवी वेलां कुहुनि न पडि मांनुखति भवि आदी । है रे 
विधाता इम कां पीडि उत्तम देहडी लावी । -नव्णाख्यांन 
रू. भे-हंड, हुई । 
हैकंड-सं. पु.--१ योद्धा, वीर । 
३ दीघेकाय, मोटा-ताज़ा । 
४ बड़ा अफीमची । 
प्‌ अश्व, घोड़ा । 
रू. भे.-- हकंड । 
हैकंप-सं. पु.--भय, डर, त्रास, आतंक । 
उ०--१ केसि वांक वाढ्ठं काढि वेराइयां सिर बाढि । हैकंप भौ 
महलार, त्यां दीध द्रव्य तोखार ।--रा. रू, 
उ०--२ धर सारी पड़े धाक, पुरतुर गिर कीज पहट । हैकंप उर 
नागिद्र हुआ, चक च्यारू चढि चाक ।--वचनिका 
वि.--भयातुर, कंपित, आतंकित । | 
उ०--वाघे तूक पव॑ंग 'लूणावत', घड़ अरि भांजती घण घाय । 
धमस तैर हैंकंप थए घरती, निमध कंघ थरहरे निहाय । 
 गेहौ मीसण 


२ शक्तिशाली, बलवान 
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+वादरदांन दधवाड़ियौ 


श्ल्ल जल कलर €. श्रन्न ड रे 
7 दयन की हदिया, जारिय पवन सिधु जक़ ।--रा. र 
0 » ० 5 ०.५ जल अनाज न्न्प्ा च््य थ 
हगदियो:-- हू. रा, के. १ एसा हम्ता, भयभीत >प्रा, धवराया 


नि कं. गा. ८ ह्व्रा 
पा, घाततिस हुया हृप्मा. २ कपायमान हुवा हुआ, थर्राया हुआ । 


लेट गढ़ कियी उर्दंगछ । श्ौदर मंदो- 
हद, ही राप- से. पु.-भोड़े के गले में पहनाया जाने वाला एक गहना । 
है >मोत में कुछ ज्यादा, म्रधिवा 
हिकार सम. पू “-हाद्राणार । 
5० - गसहसा दो टूंस हेफ सांफछियी, चिहूं लोके हैझार तब । बीता 
हर च्यारि राग बट्सां, रावत पई ने खड़े रिये । 
++जगतर्सिह सगतावत 
टितारव-सं., पु. शब्द, ग्रावाज । 
उ० ->प्रागियांगी सीगड्ििया तणी ज्रेणी, पर्लछ बांगी फारक तणी 
पद्धोाधि। तो हृस्ती घंठ सीत्कार करती, पाणरियांनी स्रेणी 
धारय गेहाायी । पंच गब्द तग्यां निरधोस, जमला उच्छलद रखु- 
->ग. सा. सं. 
हरा ब- से. प्‌ >-बघोटो दा समूह, अश्वदल, घुरसेना । 


ए०--7गांगाग हीप हैयाँंम हय जब कशणशसाक बंदिजण ।- बं. भा. 


ही > 
कह 


ऐप्रीय - देगा हयग्रीव (रु. भ.) 
पर + यान फापए हप्रीय विसभर, दतावेय हंस दांमौदर 


बिसन प्रसखीग्रभ ।-- 


। राव 


५4 

पं 
ध्क 
हे] 
जे 
श्र 
त्न्प 


४ दि, गरूुदा 


मु कीना | हाथूं हाभथि सावक 
दीनां ।णि. व 

१ हुसो का मासिक धर्म । 

थी फू देस को, घड़ घटी सावे । औरत के 
के आय ॥-दुरगादत्त बाहुरठ 


(रू. भ.) 
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हैजम-सं. पु.--१ सैन्य दल, सेना, फौज । 
उ5०--१ कहि यम हैमम करे, विसम रूसी विकराछा । चड़ि मद- 

भार चानियौ, तूर वाजतां तंवात्ता ।-सू. प्र 

उ०--२ चाछीस कोस हैजम चलाय । जाछीप घरत वाली स जास 


वि. सं. 
२ अण्व, घोड़ा। (डि. को.) ' 
हे दल, समूह । 
४ तलवार । (. को.) 


रू. भे.--हैजम, हैंजम, हैंज्जम, हैज्जम । 

हेजमप, हेजमपत, हैजमपति-सं. पु.--सेनापति, सेनानायक । 

हैनौ-सं. पु. [श्र. हैज: | प्रायः गर्मी की मौरास में होने वाला एक धातक 
रोग जिसके कारण रोगी को के व दस्त अत्यधिक मात्रा में होने 
लगते हैं। यह अत्यन्त धातक एवं संक्रामक रोग होता है, 
विसूचिका । 
उ०--मुलक मैं हैजा री ऐड्रौ कोप व्हियौ के मिनख माख्ियां री 
गढ्ाई दटाक दटाक मरण लागा ।--फ़ुलवाड़ी 

हैज्जम--देखो 'हैजम' (रू, भे.) 

हैद-सं. पु. [अं.] १ एक छज्जदार श्रंग्र जी टोप । 
२ देखो 'हेट' (रू, भे.) 

हैटलौ-वि. [स्त्री हैटली | नीचे वाला । 
१ निम्न, दवा हुग्ना, शोपित । 
उ०--पला कुजकोई री कोई गिनार ई कौ करतौनी । समाज रे 
हैटल तवर्क रै मिनखां रे मन विलमास री रम्मतां किसी ही श्र 
कीकर रमीजती इर मार्थ कुण गिनार करे ।--चिततरांम 
२ देखो हेटी' (रू. भे.) 
३ देखों 'हेटली' (रू. भे.) 

हैठ--देखो 'हेट' (रू. भे.) 

हैठे, है5--देखो 'हेट! (रू. भे.) 
उ०--१ ईण विध सूं राजा डूंगर सूं उत्तर ने झ्रांवां हैठे श्रायों ने 
छडी री द॑ने श्रांवी लेने आपरी फौज मैं श्रायौ । 

>-वंगसीरांम प्रोहिंत री बात 

उ०--२ नोट अर नंगदी कोट री जेब रे .हुवाले करचा तथा 
डाग्छ री पैड़चा सूं हैठे ऊतरचा ।-- दम्तदोख 
उ०-३ अ्रसिह देव भी साथ ही हैठे श्राय खद॒ग खेल्ह मचाय 
महा-प्रछय री महानट री श्राभा घरी ।--वं. भा. 

हैड--देखो 'हेड' (रू. भे.) 

हैडडइ, हैडई - देखो -हिरदी' (रू. भे.) 
उछ०--पावस बरसइ पणुनडे, नया वाली नींक । हैडड् गाढइ हूं 
दीऊं, ढीलूं करवा ढींक ।--मां. कां. प्र 

हैडउ-देवो 'हिरदी' (रू भे.) 
उ०क्षणु राता क्षणु पीग्रता, क्षणु नीला क्षय सेत। चोली 


हंडर 


२१६ हैये 


दिन न 3 पल न- नमन मम निलनिय वर से मे निय 7पनतम+-+ न फ् नि य +पप पी पा पिकिया- 7 पन्ने सील क तन ललित ++ अत तस लत ल ललित उन फित  पिचा न क्‍तता तल तत्ज्तत्च्तच्त्त्ति 


चरणा पालटइ, हैडउं पूछी हेत ।--मा. कां. प्र. 
हैडर-सं. पु.--सुरक्षित घास का मैदान । 
उ०--वीकमपुर कने लूडी सौ हैडर कहीजे है । ऊ विक्रमादित्य 
गायां, मैंसां, सांढां, छाक्तियां सूं भिक्वायौ ।--वां. दा. ख्यात 
हैड़, हैडौ--देखी 'हिरदौ' (रू. भे.) 
उ०---१ नींसासइ नींठइ नहीं, सासतणउ ऊसास ॥ फादक नहीं 
फिटकारीउं, हैडंं धरतूं आस ।--मा. काॉँ. प्र. 
उ०--२ तीक्न स्वर तिमरी करइ, भरइ वीहुला बाद। स्वावण 
तउ परि माहरइ, हैडा भीतरि दाह ।--मा. कां. प्र. 
हैणो, हैवाँ--देखो 'होणौ, होवो' (रू. भे.) 
हैतारत, हैतारथ--देखो 'हितारथ' (रू. भे.) 
उ०--आ्राप मरंत मरण न दहै, हर हैतारत खड़ें सही । एह धरम 
विस्खोइयां तणो, विस्ण भक्त 'उधौ' कही ।--वि. सं. सा- 
हैताछ-सं. स्त्री---१. घोड़े के सुमों की ठोकर । 
उ०--मेवास तूटगा मगज मेट । फूटगा गिरंद हेताछ फेट । 
ल-वि. सं 
२ देखो हिताल्ु' (रू. भे.) 
हैथंड, हैथट, हैथट्ठ, हैधाद-सं. पु.--१ अश्व दल, अश्वारोही-दल, 
घुड़सेना । 
उ०--१ वेल्हतौ गजां हैथाद लागा अटल, रीठ वागां खगां दुवे 
राहां । जोध 'जसराज' पूगौ भलौ जूजवोौ, सेल रोल दुहू पातिसाहां । 
--महाराजा जसवंतर्सिह रो गीत 
उ०--२ हिलें संप हैथाठ, चले वांना बहरंगी, इछ जक्निध 
उल्लटे, जांग बड़वानछ संगी ।--रा. रू. 
उ०--३ हैथार्टां बीच हींडले हाथी, चक्रवत जिम चालिया चढ़े । 
गजबंध' तणा आवता गढवां, गढपत जड़े किवाड़ गढे । 
--किसनी झाढौ 
२ सेना, फौज। (ह. नां. मा.) 
हैदर-सं. पु.--दीवारों में लगाये जाने वाले बड़े व भारी पत्थर । 
हैदरा-बादी-सिधी-सं. पु.--एक प्रकार का मुसलमानी सैनिक दल जो 
रुपयों के लोभ से युद्ध करता था । यह दल मीरखां पींडारी के 
पास था । 
हैदछ--ेखो 'हयदल' (रू. भे.) 
उ०--६ ज्रेपत तुड कछवाह, साख साखरां सुम््ां । 
मिले, यवन हिंदु गज थट्ठां ।--ला. रा 
०-३ हेदछ कछक पायदत्ठ हुंकछ, सीसीद खडतें संनड । गहके 
हो बीजांगढ पतियां, गंजे अ्रगंजी त्रिकुट यढ । 
“”महारांणा लाखा रो रीत 
हैप, हैफ-सं. पु. [अर] १ आश्चर्य, विस्मय, ताञ्रज्जुब । 
उ०--१ 'पातल' वरख पिचंतरां, सतरां न्रपत 'सुमेर' । जुड़िया 
जाता जरमणां, हेप हुवे बढ हेर ।--किसोरदांच वारहठ 


हैदब पैदल 


उ०--२ जोधे हठमल जेम, करे कुण नेम करग्गे | सिर पड़ियां 
साक्ियौ, खेफ विक हैफ खड़रगे ।--रा. रू. 
. २ अफसोस, खेद । 
रू. भे--हेप, हेफ । 
हैबंर, हैवर--देखो 'हयवर' (रू. भे.) 
हैबी -सं. पु.--हल्ला, शोर । 
उ०-तरे आप ने पोरस हुवी । झ्रापं हंकारिआ्रा | सखरा राजपूत 
नूं वाढिश्रौ । तर महा हैबो हुओ । महा वेढ हुई । 
--कल्यांणसिंघ वाढेल नगराजोत री वात्त 
हैमंत-सं. पु.--१ घोड़े द्वारा पानी में मुख रखकर नासिका से किया 
जाने वाला शब्द । 
२ देखो हेमंत' (रू. भे.) 
हैमर--देखो 'हयवर' (रू. भे,) (ह. वां. मा.) 
उ०--उमौै सहंस भ्रठसठ धुज ऊतंग, वीस सहंस हैमर धुज वैछुंग । 
+्सं 
उ०--२ होमिया नाग अ्रजा' नर हैमर, गढपतीये होमिया गयंद । 
करण' तणा जेम होम न कीधा, कूंटां चहुंऐे तणा कुरंद । 
--रांणा जगतर्सिह रो गीत 
हैमवत-वि. [सं. हेमवत्‌| १ बर्फ के समान, हिम जंसा । 
२ हिमालय जैसा, हिमालय के समान । 
३ हिमालय का, हिमालय, सम्बन्धी । 
४ हिमालय पर होने वाला । 
५ देखो 'हिमवत' (रू, भे.) 
हैमदती--देखो 'हेमवती' (रू. भे.) 
हैमार--देखो 'हमार' (रू. भे.) 
उ०--कतराक दीहाड़ा गिऐ सेणा हुआ । तर वचारिग्रोज हैमार 
एहड़ौ सतुक नहीं जौ आंटौ लीज । पण कमाय खारणों, पदै रांमजी 
भली करसी ।--कल्यांण सिंह वाढेल नगराजोत री वात 
हैमाल, हैमाछौ- देखो 'हिमाकय' (रू. भे.) 
हैमुख-सं. पु. |सं. हयमुख[ १ बड़वानल का एक नाम | यह औव ऋषि 
का क्रोध रूपी तेज जो बड़वानल के रूप में समुद्र में स्थिति माना 
गया है। ' 
२ हयग्रीव । 
उ०-- हरणकस्यप हैमुख हरणायख, खाघा क्र फिर खासी । तौ पर 
भूख न गी तिण तावो, वाबोौ खाय उबासी ।--र. ज. प्र. 
हैय--१ देखो हें (रू. भे.) 
उ०--१ हैय देवह हैय दैवह, दुद्ु परिणांमु । पिएं पंचह पेखतां, 
द्रुपद धीय कडिचीरु कड्डीय ।---सालिभद्र सूरि 
उ०--२ हैय देव कुर दुर्मति दीधी । एउ झोलग अह्याँ कांईं 
लीधी ।--साल्सूरि ॥ 
हैये, हैये---१ देखो 'हैहय' (रू. से.) 


(ह. को. ) 


दर 
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हक. पदक आइड इंटप झोए मारने, देपी पायमानद हेये हुलास । 

देवि 

वैकइ । पा रिव शा, भे )। ([(ए. मा.) 
हट प्रपय हायर था निराण सूतर घवन्यय शब्द ! 
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हा, कवि हि [घेरने] १ परेशान, थशान्त, दुसी, तंग । 

४५ १ पधमाया निशारा में तो पारमत हा इज | मुंसावता तोर 


पी डफ जाय छाट्ा | ग्रोरयार | विश्यारधा रोबती विलसती । 
४8 । रशंसा दिला सांई बढ सबर रासी ।--फुलवाड़ी 
गता जुग जेहांत । गुर 
ने ।--अनु भववांग्गी 
मुसलमांसां, संझशड्टी काटि कीया हैरानां 
“के मिठावे । 

- अनुभवबांसी 
उ०-+ £ उगा मरद शो बसन सुण्खिया तरे है रंन हुवी श्रर सभा 
माती मे बाहिर ग्रायी | तुरंत | समाचार अजीज ने लिख भेजिया । 

नी. प्र. 

« निराण, हताणश, भकिल । 
उ०-६ पण्म गोटी बेढ़ा री तो दोपार ब्हैगी अर दोयार वीत्यां 
साभ पटगी परम दाबर सी सी वर्खई पत्रों इज नी । मां-बाप बापड़ा 


किन्नर ने हैरान ब्देग्या ।--प्रमरचूवड़ी 
दइ०--२ सटिंद संटिद । साल उधेड नांसी पर्ण माटो भाठी बोले 


सो मे बोर्स । पुलिस मार-मार ने हैरान ब्हैगी ।+--अ्रमरचूनड़ी 
ग्राम्यर्य चित, निम्तव्य, हवकानवकक्‍्क्रा, विस्मित । 

००-६१ सरफदीन डागोछाई ऊतरीयों । रा० वीठलदास अ्रजांण- 
गरौ दरबार ज॑मल बंठो थौ। ते ग्राय ऊभी रह्यो, पर्ग लागी | 
अमल देगा ने हैरान हवी ।-- नैणसी 

72०>र> दुर्ण दिन सीचड री सौरम सं चारू कूटां मार भभरोढ्ां 
पटगा सागी । लोग-्बाग देखता जकी ई हेरांत। अडी अनूठों रूख 
तो प्राज पैली कोई देख्यौ ई नीं ।--फुलवाटी 
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ह. भे.-- हटरोन, हराने, हेरांन ! 
हैरनी-स रुकी [वग्र. हैरानी] १ परेशानी, झशान्ति, कप्ट, दुख, 


वअय्शीए । 

ड़ धांन दो कोस नेड़े, पग बदढ्ध जासी, घणी 

हैरानी पी, पशा महाराज रो परची तो पूरो करगयो ही पड़सी । 
+देसदोख 


५30 के ज़्ड गाम € 


४ निगाया, थरांत । 


हाथी 


दर “प्रथम बइगहि सिर्पाय, जमदद खग जबहरत जड़ित । 


गोविंद | 








गठ हैराव, साह दीघ “गजसाह नूं ।--सू. प्र. 
हैवंत-सं. पु.--घुड़ुसवार, अ्रश्वारोही । 
हैव-सं. पु.--१ एक प्रदेश का नाम । 
उ०--चीटा महाचीणा सिवस्थांन पुरासन मूलथांण मद्र प्रंद्र अंतर- 
वेध विराट करहउ वाइव हैव, आरचावरत्त ब्रह्मायरत्त बत्रिगरत्त 
प्रश्नति देसा ।व. स 
२ देखो 'हेव (रू. भे.) 
उ०--हैवह हिय साल थारो हद, विहद खटके पंच वखत | लोह 
जसो दुखे नह लागौ, अरा लागी दूखे अद्वत । 
-महारांणा राजसिंध रौ गीत 
देखो 'हयवर' (रू. भे.) 
(डि. को; हि. नां. मा; ना. डि. को.) 
उ--१ होइ लोह गोछा मुगछ दोछा जोर जुड़ीया जंग । हैवरां 
गछ्ठि गजगाह बंध रह्या विड़द अभंग ।--प. च. चौ. 
उ०--२ रोड़ वजि हुँवरां श्रागि धकि रारियां, धजर भालां 
खेवरणा त्रभागी धारियां । भौमि गूगढी गयण चढे रज भारियां, 
तूटिसी घणा सिर आजि तरवारियां । 
-+जालमसिंध भेड़तिया रौ गीत 
हैवांन-स. पु. [अर हैवान] १ पशु, जानवर, चौपाया । 
उ०--१ एक बडी पुरुस कही छे दया माया हैवांनां ऊपर कियां 
इगा संसार री वादसाही पाई छे ।- नी. प्र. 
उ० २ हैबांन आलम गुमराह गाफिल, अ्रव्वल सरीयत पंद । 
हलाल हरांम नेकी बदी, दरसे दांनिस मंद ।--दादूबांणी 
२ उज्जड़, असमभ्य या गंवार व्यक्ति । 
हैवांनी-सं. स्त्री. [अ. हैवानी] १ 'हैवांन' होने की श्रवस्था या भाव । 
२ पणुत्व । 
३ उज्जड़पन, असम्यता । 
वि.-पशुग्रों का, पश्ु सम्बन्धी । 
हैवे--देखो हिवे (रू. भे.) 
हैवेपत, हैवेपतति - देखो 'हिवेयति' (रू.भे.) 
हेवेपुर-- देखो 'हेवपुर' (रू. भे.) 
हैवेराइ, हैवेराज, हैवेराय -- देसो 
हैवे -देखो 'हेव (रू. भे.) 
उ०- धरिश्री श्रणी मुहरि गिरधारी, हैवे दब्ठ हेड़बण हजारी । 
विरुदां तणी मौड़ सिर बाधो, सारगा मरण करण रण 'माधौ' । 
े +वंचनिका 
उ०--२ दृुल्लह 'रयगा' दुभात्ठ, सूरा पूरा जान सहि। हैवे घड़ 
दुलहणी हुई, धज तो रण गज ढाल ।--बचनिका 
हँवेपत, हँवेपति, हँवेपती--देखो 'हेवैपति” (रू. भे.) 
उ०>-वै भाई विरदाछ, औरंगसाहि मुरादव । वे भाई भेढ्ा हुम्रा, 
जुध मंदरा जमजाद --बचनिका 


'देवर्पात' । 


हैसलो 


२२१ 


होकबोी 
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हैसलौ, हैसल्‍लौ--देखो 'होसलौ' (रू. भे.) । 
उ०--है गैं रथ पायक हेसलल्‍लां, मिल्िया दकछ जोधां रिड्मल्लां । 
महि मेड़ते संभाक्ठ मारू, सक्ति खड़िया दिल्लीपुर सारू । 
न्‍शरशा- रू. 
हैसाब, हैसाव-वि.---१ उचित, ठीक । 
उ०--ताहरां वीरमदे कहै--जोधपुर रा आंबा वाढीस ! ताहरां 
लोक कह्यौ--आ आपन्‌ं हैसाब नहीं । ताहरां छुरी लेने कांबड़ी 
वास्ते आंबारी एक डाहछी वाढी ।--नैणसी 
२ देखो हिसाब” (रू. भे.) 
हैसियत-सं. स्त्री. [श्र.] १ शक्ति, सामर्थ्यं, हौसला । 
२ दशा, अ्रवस्था, स्थिति, ढंग । 
३ आशिक स्थिति, वित्तीय अवस्था । 
४ योग्यता, पात्रता । 
भर मान, प्रतिष्ठा, इज्जत । 
६ मूल्य, कीमत । 
७ श्रेणी, दर्जा । 
रू. भे--हेसियत, हैंसत । 
हैसुड़ो--देखो 'हींसू' (रू. भे.) 
हँसौ--देखो 'हिस्सौ' (रू. भे.) 
उ०--चौकीदारां अ्रटकछीयौ नहीं | (उण दीठौ) भली बात हुई । 
उपरा तौ उत्तरीयौ । म्हाहरो हैसों होसी |---चौबोली 
हैहय-सं. पु. [सं.] १ यदु से उत्पन्न एक क्षत्रिय वंश । 
२ सहस्त्र वाहु का एक नाम । (डि. को.) 
रू. भे.--हैये, हैये, 
हैहपराज, हैहयाधिराज-सं. पु.-हैहय वंश में उत्पन्न कार्तेवीर्य 
सहसख्नाजु न । 
है, है-अव्यय--खेद, शोक, दुख आदि की अवस्था में मुंह से उच्चरित 
होने वाला एक ग्व्यय शब्द, हाय । 
हैहैकार -देखो 'हाह्ाकार' (रू. भे.) 
उ०--राजा नुं खबरि हुई। एकण सहर का च्यारे सह भेढा 
हुवा । सारे ही हैहैकार हुवो । राजा अंन खाइ नहीं ।--चौबोली 
हैहैबोल-सं. पु.---वीर ध्वनि । 
हों-श्रव्यय --१ 'होना' क्रिया का संभाव्य रूप, होना । 
२ देखो 'हौं' (रू. भे.) 
रू. भे.--हवां । 
होंपरड़ीह, होंफरड़ीहु--देखो 'होफरडीह' (रू. भे.) 
होंस--१ देखो हूंस' (रू. भे.) 
उ०--१ जांणों साहिजादे रा ताइत, बभूत लगायोड़ा जोगीसा छे। 
तिणां री होंस मांणखज छे । मधरौ-मधरोौ खांचजे छे । 
प्रा. सा. सं. 
काती करस्यां 


उ०--२ दादू जैसा नांम था, तैसा लीया नांय । 


खेत ज्यूं, होंस रही मन मांय ।---+दादूबांणी 

२ देखो होस' (रू. भे.) 

उ०--वडारण घरणी धीरज दीवी और छोकरियां पवन करणी 
लागी होंस करायौ । कुंवरसी सांखला री वारता 


होंसलौ--देखो 'होसलौ” (रू. भे.) 


उ०--एक तो उरां कन्है फौज हजार बीस छै फेर मुलक जीत 
होंसलो बढ गयौ छीे सौ लड़ियां पार पड़े नहीं । 
>-गोपाछदास गौड़ री वारता 


हों सियौ-वि.---कायर, डरपोक । 


उ०--मभूंडणा-चील्ह रां सूं मुकावलौ हुवा। आदमी दस-पंद्रह , 
मारिया । आदमी साठ-सत्तर घायल हुआ । घोड़ा बीस तीस 
घायल हुआ । होंसियौ लोग थौ सौ नाठीा आयौ। सहर मांही 
खबर हुई ।--डाढाढा सूर री बात 

होंसौ-सं. पु.-- अशुभ माना जाने वाला एक प्रकार का वैल । 
उ०--होंसो धोरी ह॒ढ बेब, कवल्ी दूर्ज गाय । कंथ कहै रे बाक॒का, 
जड़ा मृढ सूं जाय ।--श्रग्यात 

हो-सं. पु. [सं.] पुकारने या संबोधन करने का शब्द | 
उ०---१ वेगि वालि रथ हो ब्रहन्नडा, कउणा सैन्य फिरइ कौरव 
बापुडा | तांम हस्ति मदिमातउ गाजइ, जांम केसरि निताद न 
वाजइ ।--सालिसूरि 
उ०--२ वाप बाप हो । थारा आरंभ पारंभ लागि गढ़ लेयण 
हार, किना वाप बाप हो। थारा सत तेज अहंकार, राइ दुग 
राखण हार ।--श्र. वचनिका 
अव्यय---६ है, अरे, झो 
उ०>पुभ रणांगणि काररिस कउठण हउं, च्रपतिं तेडी आगलि /हहूं- - 
रहिउं। कहि कि द्रोण कि भीस्म कि करणा कइ, समरि हो हिब 
तेडउं कइ सवइ ।---सालिसूरि 
२ देखो 'हौ' (रू. भे.) 

होक-सं. सत्री-- १ सिंह की क्रोधपूर्ण दहाड़ । 
२ हुक्‍का । 
उ०--कूंडी कृतकौ होक चींपियौ कमरकस उठ बूवौ रे। भोढी 
भंडा और पींजरौ, जिण मांही एक सूवौ रे ।--वि. सं. सा. 

होकड़ौ--देखो 'होकौ' (अ्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--रीछले तमाखू दांमदे रोकड़ा। हैकंड भंडा लग हाथ मैं 
होकड़ा ।--ऊ. का 

होकवो-सं. पु.---उत्सव, जछूसा, समारोह, आयोजन | ' 
उ०--१ असां चढ़ण आखेट होकबा गोठ हंगांमा । प्रात नीत कथ 
पढरणा करण इंसाफ सकांमा ।--केहर प्रकास 
उ०--२ हंगांमां होकबा राग रंग रा हमेस हुवे । अ्रठी जांनवाली 
सोभा बणाव आजांत ।--बादरदांन दघवाड़ियौ 
वि.--वाहुल्य, अधिक, प्राचु्य । 








शक सब्र होड़ो 
७ हा हथ 5 इनोजिजे “शाम रंगगिएो २7 टगी हज, रारच ६ भोज, मस्ती, आनन्द । 
॥ डाडीमी 7जिदों हो ५. इादण उसी भी सारता 3 उत्सव, जलसा । 
कह इ अआनड हा था) हु ८ देखो 'हुंखारों (रू. भे.) 
हल दा घायर, गा जगा एगी झुवों जुबो। सीवर रा. भे-- होकारी । 
दल हे 5, शहर सतद दिशाएा टदी ।-नैग्गसी होकौ-सं. पु. [पञ्र. हुबक:] अ्रम्रपान करने का एक बड़ा उपकरण, 
है हगटणओं अफिष्दोल- - ४ तोरगरगगों, गोररथों (हा. भे.) जो पांच छः प्रकार की चनावट का होता है । 
हे 5 हापुड़ पायणों, रण ग्रगाने । घांगा सीस मेलीयां उ०--१ होऊही राज रौ राय रंगीली, न है बूंटादार। चिलम 
हे अदा ये चपाई । शोपरसी ह>ैडतों राग बाहती बिहारां, ग्राछ- सवागरणा यूं कहे, म्हने फेर भरी सिरदार ।--लो. गी 
४५ घा तद, सगर पाए ख्रसयारा । साम ध्रम चोद 'जूकार सुत उ०--३ विन रांम भजन खोव बखत, उछभ अमल होकां भरठे । 
धपा कआ चरा धारा गी।. प्रोतीयों खाद जोधो अठर, राह रूप इक सास अंत पुल में अहह, कोडि महोर मिछणू के ।---ऊ. का. 
78% हा ।  हपगों खिदियो उ०--३ पीछे होको पीवण सारू बायर विरादरी मैं पधारिया है, 
दिए योडी, देती तीन्‍र्यो:ं (रू. भे.) वा धाय भाई होकी पाय रयौ है |--द. दा. 
किये होसर्योई पललीवाल ब्राह्मग्यों द्वारा 'मोसर' (मृत्युभोज) में किया जाने 


गरगणा पानी बन्द कर दिया गया हो, अपनी 


हाल यो रंगा: से बहने । 

हीहाधारी- वि | हरा पीने शाला, हकों का व्यसनी । 
पढे “आपात मेतर मित्र नियुरा, परामर सांसी परखिया । अ्मलिया 
४ ऊारी प्रधम, होशाधारोी हररगिया ।--ऊ. कां 


साथ-साथ उठने 
वम्या यथा भाव । 


ठने व मिलजुल 


भे.) 


दीस्टो होझार, राम बेराग निवारं । राखी रेख अलेख 


होशारो से पृ--१ फिसी को डराने, चौकाने, प्रताइने या सावधान 
परत वे! सिद्े मट से की जाने बाली कोई आवाज या शब्द । 
उ०- भंग सूर री मसिक्धार चटिग्रो छू। भेर घाउ बढ्य्रो छै । 


तारे होशारों होट ने रहिप्लौ छे ।-रा. सा. सं. 
«- शावाल, शब्द, साद । 


पे. बह़गा सी बांस पदयां रे गड़वड़ाद हुय ने रह्यौ छे । होकारा 


हपसे रग्या है । - शा. सा. सं. 

३ दस, गाय शादि पझुफ्ों को रोकने का संकेतात्मक शब्द 

एश्-नसी घोष उछछती, साहा भरती थाबर छे, सौ जांगे ब्राकास 

ने मत टीहशा मारती आये है । सौ चाकार आय डइगारी कॉपडी 
मिट आर ५ 


॥ च्याझा पार घोड़ी इसा रापिया जायज मंखां 


मम न््दैट | ५४ 
$ ७७ है ता सी 4॥ 
हाई इप कि ८ फीक ईनिटररीिजध्धच्सल्त्र पचिए 
६६» ॥॥4 7१४३६ ४7 ०- £ ॥ 
थु।-जापरिया शग्ता गाद, खत तरि रैक़ार ः हि 
इज लआाईइरियथोी सता सर, रत कररपया ह )7॥4। वधिर॒या दस्समन 
३ दर 5 ०] 


/, पु ण 
हुए डक औकलेटले पचपकक पश् पक 


58: % ८ 5 हे ज्ञजऊ पा. 


है, अजएश [ 


वाला विष्णु यज्ञ । (मा. म.) 
रू. भे.-हुकी, हुक्‍की, हुकी । 
ग्रल्पा ; -- हुकलियौ, होकड़ी । 

होड़--देखो 'होड' (हू. भे.) 
उ०--१ करे मुद्ध रगत युवगत झालिमधणी, डारिद फूंकि थकी 
गढ़ चीतोइ | रांण सुं पदमणी चिडी जिम पाकडुं, कबणा हिंदू 
करे हम तणी होड़ ।--प. च. चौ, 
उ०--२ आप राजा हो। श्रेकर कोसिस करी ती हाथ जुड़ग्या, 
म्हर्न सीखतां बरस लागैला । भलां राजां री होड़ कुणा कर सबी । 

--फुलवाडी 

उ०--३ दांत जांण मोती खराद उतरबा | मोरायां जांणी गुलाब 
री इज कढ्ियां। सांस मैं उणरे केसर री सौरम | आंख्यां री ठौड़ 
जांण दो तारा पढछके । वेमाता जांणी किणी सूं होड़ करने वा 
पूतद्छी रची ।-- फुलवाड़ी 

होड़ाचकर, होड़ाचकऋ-सं. पु.-ज्योतिप के श्रन्तर्गत राशि, गरक्षत्र, 
स्वामी, गण, वरण, श्रादि बातों का स्पप्टीकरण कराने वाला 
चक्र । 
रू. भे.-दहोझशचक्र। 

होड़ाहो ड़ि, होड़ाहोड़ी--देखो 'होडाहोडी' (रू. भे.) 
उ०--१ मिसरी मोतीपाक, मुरठ री इतरी खोड़ी । रसगुलियां रे 
रूप, मधुर है होड़ाहो ड़ी ।--दसदेव 
उ०--२ रात दिवस तुं तप तप मूवी, तप ऊठी थारी भोडी रे । 
पाड़ोसी नौ धन देखी ने तूं तड़फ होड़ाहोड़ी रे ।---जयवांणी, 

होड़ौ-सं. पु--१ दरवाजे को मजबूती से बन्द करने के लिये या किसी 
दीवार को बचाने के लिये मोटी लकड़ी या पत्थर का दिया जाने 
वाला सहारा । 
उ०--लोह रा किवाड़ां ई सैठौ 
फिरियौो ।--फुलवाड़ी 


होड़ो लगाय वो मिन्नौ र लारे 
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२ वह मानसिक दशा जिसमें अत्यन्त घबराहट होती है और प्राणी ' 
कुछ कहने, अपने भाव प्रगट करने में असमर्थ रहता हैं। मानसिक 
अस्थिरता की दशा । कई बार ऐसा वात विकार के कारण भी | 
होता है । * ; 
उ०--बारणे ऊभा मां, बेटा दोन डुसुड़ डुसुड़ रोवता हा । थोड़ी 
ताल तौ सेठजी ई भेवमभेछ रोवता रह्मा । रोवणा सूं मन खासो 
ह॒कछकौी व्हियौ । काछ॒जा रौ होड़ौ मिट्यौ ।--फुलवाड़ी 
३ सहारा, रोक । 
रू. भे.--हुड़ौ, हुड़ौ । 
होढ-सं. पु. [सं झोष्ठ | प्राणियों के मुख विवर का वह किनारा जिससे 
दांत ढके रहते हैं ग्रौर मुह को खोला व बन्द किया जाता है, 
ओष्ठ, दन्तच्छद । 
उ०--१ पण पेटा री बात होटां कर्दे ई नीं आवती, क्यूं के 
ठिकांणा मैं जरबां रो सराजांम माकूल हौ ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ जल मतीरा श्रम्नत जठे, मांने मेधा मंद ।. होटां सूं पीवे 
हरख, कर कुसुम मकरंद ।--थव्ठवट बत्तीसी 
उ०--३ काकंवत स्वर, माजरि नेत्र, उस्ट्रवत्‌ लंब होट, मुखक- 
वत्‌ लघु करण्रं, मुकं रा दखनिरगर तंत वहिद।“--व. से. 
मुहा०-- १ होट खावरशा ऋज"्होठों को दांतों से पकड़ना २ होट 
खुलणशा्>-कुछ कहने का प्रयास करना, कहना, वोलना, बात प्रगट 


रु 


करना. ३ होट चाबणा - देखो 'होट खावणा'. ४ होट ढोकछा 
होणा +- किसी कारण से होठ सूज जाना. ५ होट फरूकणा +- 


गुस्से के कारण होठों में फड़न होता. ६ होठ सूकरणा -- परेशानी 
या घबराहट के कारण होठों पर शुप्की आना. ७ होट हिलणा +- 
कुछ कहने की क्रिया होना. ८ होटां आयोड़ी बात 5 ऐसी दशा जब 
कोई वात मुह से प्रगट होने को ही हो. ६€ होटां ई होटां मैं 
अत्यन्त धीरे बोलने की क्रिया, जिससे स्पष्ट आवाज सुनना संभव 
न हो. १० होठां नी निकाछुणौ - भेद की बात प्रगट न करना, 
अपनी बात प्रगट न करना. ११ होटां लागणौ 5 चश्का लगना, 
आदत पड़ना. १२ होटां सूं हरफ नीं काढणौ कुछ न बोलना । 
रू. भे--होठ, होठ । 
अल्पा ; -- होटड़ी, होठड़लौ, होठड़ौ । 

होठड़ी- देखो 'होट' (अल्पा; रू. भे.) 
उ०-चुगली करतां चुगल रा, जुग होदड़ा जुड़ंत-। 
जांण मिल, दोय ठीकरा दंत ।-वबां. दा. 

होदल-सं पु. [अ्रं.] १ वह दुकान, मकान या स्थान जहाँ 
कर भोजन किया जाता हो, भोजनालय, ढावा | 
उ०--पढे फारसी प्रथम, म्लेच्छ कुछ मैं मिछ जावे । अ्रगरेजी पढ 
अवल, होदलां मैं हिछ जावे ।--ऊ- का 


वि. वि--कहीं कहीं ऐसी जगह कुछ दिन ठहरने की व्यवस्था 
होती है । 


मठ नांखरा 


मूल्य चुका 
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२ वह दुकान जहां पर बैठ कर मीठाई, नमकीन, चाट व चाय- 
पानी आदि खाया पीया जाता हो, रेस्टोरेण्ट । _ 

उ०-- चिलम-बीड़ी चौस, चमड़ा चूंचाव है। मांस-मिट्टी खार्वे श्र 
होदलां मैं जादें है ।--दसदोख 


होठ--देखो 'होट' (रू. भे.) 


उ०--१ उपरलौ होठ नाक री सोय तणियोड़ौ अर हेटलौ ठोडी 
कांनी लुछियोड़ों । दांत बिना हंसियां ई दीखे । होठ धुराधुर 
सांवछा ---फुलवाड़ी 

उ०--२ नवहथी झोकरा, बाथि मैं कंधरा, छत्र घारी माथे रा, 
कोरि मैं कांन रा, साइमैं वांनरा, तजिमं होठां रा, कसतूरियां 
पटांरा ... ।--रा- सा. स. 


होठड़लो होठड़ौ--देखो 'होट' (अल्पा; रू. भे ) 


उ०--होठड़ला मूमल रा रेसमीये रा तार ज्यां हांजी रे 


दांतड़ला ऊजक दंती रा दाड़म बीज ज्यूं ।--लो. गी. 


होड--सं. स्त्री. (सं. होड़) १ बराबरी, समानता । 


उ०--१ पारखी होड तूं म करि रे प्रांणिया, पुण्य पाखइ म करि 

हसि खोटी। बापड़ां जीव बाबरी तइंजउ बाजरी, कहि किस लुणिसि 

तुं सालि मोटी ।-+स. कु. 

उ०--२ पण सेठ (फूलचंद जी) ! थांरके कांमांरी होड कदेही 

नहीं हुवे । बेटां पोतां रै पल्‍ले भूख नीं, अमर जस नांव है । 
-5दसदोख 

उ०--३ चौधरी माथौ धूणतौ कंवण लागौ -नीं अदाता नी, 

एड़ी कमाई रांम टा्े । म्है जिनावर श्राप वड भागियां री होड 

कीकर कर सकां ।--फुलवाड़ी 

२ प्रतिस्पर्डदधा, स्पर्धा । 

उ०--१ सिणगार करे मन कीधो स्यांमा, देवि तणणा देहरा दिसि। 

होड छंढि चरणों लागा हंस, मोती लागि पांणही मिसि ।--वेलि 

उ०--२ आज सखी हम यु सुण्यौ, पौफाठ्त पिय गौणा | पौ 

अर हिवड़े होड है, पहली फाट्ट कौण ।--अ्रग्यात 

३ शर्ते, बाजी । 

उ०--१ चोट री रीभ पर गोठ री होड लगाव॑ छे। 

- प्रतापसिध म्होकमर्सिघ री बात 
उ०--२ ताहरां सीरोहीयौ वोलीयौ, 'होड मारू', 'अ्रखा' रौ आवै 
तौ।तुं निचीत । हू 'अखे' नुं हुं पलीस । 

| -कांवछा जोइया ने तीडी खरकछ री वात 
उ०--३ माहौमाह होड आया के जीतणियौ हारचोड़ा री बैन 
परणीजला । राजकंवर ने झ्रापरी जीत माथै अडिग विस्वास हो 
इज । पछे होड करणा मैं क्यूं पाछे सिरकतोौ ।--फुलवाड़ी 
४ र्दर्ष्या, द्वप। 
५ मुकाबला, सामना |: 
क्रि. प्र--करणी, मारणी, लगाणी । 


जम्कमकन न, 
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7 होडाहोड करि, हूटि पचि मरी न कोय । सहस 
गुर होय ।--अ्रनु भववांणी 


५ झर्त लगावार, घाजी लेकर । 
६ मुठाबले में, सामने । 
शभ. भे.>होड़ाहो शा, होटाहोडी, हौडाहोड । 
होडाहोडा, होडाहोटी--देखो 'होडाहोड' (रू, भे.) 
उ०--१ भगा मोला उंचा धोड़ा, हर हीसे होडाहोडा । तेजी 
ऊछत सारता, उचास भरी आपड़ता ।--थ. व. ग्र'. 
3उ०--२ नणा बरसे सेज पर, आंगण बरसे मेह । 
भट्ट लगी, उत सांवगा इत नेह ।--अग्यात्त 
होडि-देसो 'दोड' (रू. भे.) 
उ०-- ६ जगि देवल देवां कोडि, हुव नहीं कोई इयें री होडि। 
नरम नर नारी सकी नितमेव, दिये सुख वंछित रिखभदेव । 
नलध व. ग्र. 


होडाहोडी 


पह्ीए-क्रि. वि.--१ होने के लिये । 
उ०--धड़ चीह्हां प्रीवण्यां, कमब्) संकर उपकारू । हंस परयां पति 
होए, सोण चंडी पत्र साझः ।-मे. म. 

२ देसो होणी! (रू. भे.) 
उ०- हूं म्हारी मजूरी कर दिन काढस्यूं। पछे होण होय सो ही 
हुयी । मोनूं थां राजी होय सीख देवों ।--साह रांमदत्त री वारता 

होशपदारथ-- देसो 'होशट्वार' । 
उ०>सगती देवक सारसी, थां सरखो परधांन । ढालेती ढेंवे जिसौ, 
होटापदारयथ जांन ।-पा. प्र. 

होगाट्रार, होएहारी, होसार-नं स्त्री.-- ऐसी घटना या बात जो होकर 
ही रहे, जिसे टाला नहीं जा सके, होनहार, भवितव्यता, भावी । 
उ०--£ होणाहार परहदी हती, मारवाइ री आज । बखतमिह रे 
पत्त रो, बोर ने ग्रायौ काज ।--मारवाड रा अमराबां री वारता 
उ०-++ तद दीबी कही होएहार होय सौ मिर्ट नहीं--होकर ही 
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रहै छे ।--सूर खींबे कांधठोत री बात 
उ०--३ सोर भाछां न लागा न बागा धार सूंडाहछां, घोक जांगी 
कांबढछा न वागा वीर घोर । जोरावार चूक भूरो 'केहरो' चांमंड 
जेही, जोरावार होशहार हुती केही जोर ।--किरपारांम कवियौ 
उ०--४ कयौ--ठाकुर आया ने झ्रांपां नूं दीठा । डूंम ऊठ परौ 
गयौ । बात होखहारी थी सु हुई चुकी । बालो बीजी होज 
बरां रे घरे सुय रह्यौो ।--नैणसी 
वि.--जिसके लक्षण अच्छे दिखाई देते हों, जो सुयोन्य हो, जिसके 
भाग्यशाली होने की संभावना हो, उदीयमान । विशिष्ट लक्षणों 
वाला । 
उ०--१ सेठां ने वी होशहार अ्रणु तो लूखायौ । कांनां री लोढां 
जाडी, उभरियोड़ी लिलाड़, दांतां री चौकी कीं मोटो । मांय थोड़ी 
सी छेती श्र मूंडा रै जीवणी वाजू श्रांख सूं थोड़ी सौ हैटे एक 
मस्सी ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ बडोड़ी कुंवर वडो होशहार हो पण दूजोड़ी लड़ाई मैं 
कांम आयग्यी ।--रातवासी 
रू, भे--हवराहार हुंशहार, हुश्नणहार, 
हंगहार, हणहार, होनहार होवणहार | 
होणी-सं. स्त्री.-- होनहार, भवितव्यता, भावी । 
उ०--१ होणी होकर ही रहै, विसर जात ते सुद्ध । जाकी जस 
भवितव्यता, ताकी तैसी बुद्ध ।--पंचदंडी री वारता 
उ०--२ इंदरापुरी री अपछरावां रा ई भोक्ता भांग जैड़ी श्रवोट 
अर अखूट रूप अर लाखीणी सेज़ मार्थ काछिवर रो जोग | होणी 
री माया श्रर होणी रा चाढां ने सपनी ई नीं पृगे |--फुलवाड़ी 
रू, भे.-- हुअणा, हुंणी, हुणा हुणी, होण, होवरण, होंण, हौण । 
होणेहार--देखोी 'होणहार' (रू. भे.) 
उ०--सूरी खींबो वीर अ्रति, सोभाछों दातार। हीमत धारी 
मनगरां, हुवा न होणेहार ।--सूरै खींवे कांधव्ठोत री बात 
होणो, होबौ-क्रि. श्र. [सं. भू, प्रा. होइ] १ स्वयंभेव कुछ घटित 
होना, कुछ होना, हो जाना, होना । 
उ०-१ तठां उपरांति करिनें राजांन सिलांमति जिण भांत 
लेणायत दीठां दँशायत घट तिम तिण भांति दिन दिन निस दीढें 
सूरज री तेज घटण लागौ नें सूरज रौं तेज घटिया रति मोटी होण 
लागी । बडाई पाई ।--रा. सा. सं. 
उ०--२ सुपनइ प्रीतम मुझ मित्ठया, हूं लागि गक्ति रोइ | डरपत 
पलक न खोलही, मति हि विछोहउ होइ ।--ढो. मा. 
२ अस्तित्व रखना, अस्तित्व में रहना । 
उ०--तिण काले ने तिण समैजी, “जंबू” द्वीप मकार । 'भरत' क्षेत्र 
स्वेतांविका' जी, नयरी होती विस्तार हो !|--जयवांणी 
३ उपस्थित रहना, मौजूद रहना, हाजर रहना । 
उ०-द्रुपदी रहईं ओलग कीजइ, तूं कन्हईं हिंद दीह गमीजइ । 


हुणहार हुवराहार, 


होणी २२५ ह होणो 
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जां न राज सह पांडव होइ, मूं हरइ अवर ठांम ने कोई । 
--सालिसूरि 
४ निर्मित होना, बनना । 
उ०--यहु तन जारी मसि करू, घुंझ्ा जाहि सरग्गि । मुझ प्रिय 
वहुछ होइ करि, वरसि बुकावइ अग्गि |--छो. मा. 
उ०--२ भूलां मखतूछ जमा जछ भाग, पग्रप्पण होत उद्योत 
प्रयाग । मंदाकण भांणख-तंदा बह मंद, बहै सरसुत्ति प्रवाह 
बलंद ।-- मे. म. 
५ काम निकलना, काये सिद्धि होना । 
ऊ०--१ पदम पराग कदम रज पावन, पाग घरत छन्रपत्ती 
प्रापत होत भोत सुख संपत्ति, व्यापत नांहि विपत्ती ।- मे. म. 
उ०--२ प्रेमिका सू मिछणें रा मीठा मनसूबा बांधे अर मंतर 
सीधा हो री अवधी ने आंख्यां फाड़या अडीक है ।--दसदोख 
६ कार्य का पूर्राता की स्थिति में आना, पूर्ण या पूरा होना । 
७ निवृत्ति की शअ्रवस्था में आना । 
८ बीतना, ग्रुजरना । 
६ परिणाम या नतीजा निकलना । 
१० असर दिखाई देना, प्रभाव पड़ना । 
उ०--बावा, वालूं देसइउ, जिहां डूंगर नहिं कोइ । तिरि चढि 
मूकउं धाहड़ी, हीयउ उरकछउ होइ ।--ढो. मा. 
११ हानि या क्षति पहुंचना । 
१२ भुगतना, वहन करना । 
१३ उचित क्रम या नियम से चलते रहना । 
उ०--प्रति दिन होत बेद विधि पूजन, घुरियत तत झानद्ध सिसर 
घन । धूप दीप नैवेद पुस्प फकछ्र, कस्मीरज मलयज नागज कछ । 
- मे. म. 
१४ परिवर्तित अवस्था में पहुंचना । 
ज्यूं-- छोरी जवांन होगी है । 
उ०--१ सैसव तनि सुखपति जोवगा न जाग्रति, वेस संधि सुहिणा 
सु वरि | हिव पक पक्क चढतौ जि होइसे, प्रथम ग्यांन एहवी परि। 
>-वेलि 
उ०--२ सो किण भांति री मेलवरणी, लंवग, डोडा, जायफल्, 
जावंत्री, नागकेसर, तज, तमालपत्र सींगीमुहरा, धतूरौ, भूटंटी 
“ एक खांन, इहमदावादी खांन, हाथा छूटौ रायागंरा मैं पड़े तौ सात 
सात टुकड़ा होइ जावे इणा भांति रौ वन्नीसी काढीजै छे । . 
“रा. सा. सं, 
१५ जन्म, उत्पत्ति या सृजन के कारण सामने आना, प्रगट होना, 
देखने में आना, दीखना, जन्मना । 
उ० पैंत्रीसे रा चैत वद, चउथ अने बुधवार | पुत्र हुबी जसराज 
,  भांजण दुख संसार ।--रा. रू. 
१६ कोई विशेष अ्रवस्था या स्थिति प्राप्त होना । 


उ०--१ थां सूतां म्हे चालिस्यां, एह निचिती होइ । रइवारी 
ढोलउ कहइ, करहउ आछुउठ जोइ --ढो. मा 
उ०--२ धरती रौ इंदू होओे तिण भांति जग छेल कर नें घरों 
सोनें रूप रो मेह होइ ने तृठो छे ।--रा. सा. सं 
उ०-३ पांणी सूं घुड्ड होवने वा एक बड़ला री छीयां में बैठ 
मस्ताई सूं वागोलण लागी ।--फुलवाड़ी 
१७ आना, जाना, पहुंचना । 
उ०--१ राजा कउ जण पाठवइ, ढोलइ निरति न होइ । मात्ठ- 
वरणी मारइ तियड. पूछ पंथ जिकोइ ।+डढो.- मा. 
उ०--२ सूरां जमदाढ़ लई उण संग, लई रवि रेवत माड मलंग । 
हुवो अश्रसताचछ ग्रोट ग्रहेस, सक्‍यौ नंह देख कतूहछ सेस ।--मे. म. 
१८ चमकना, प्रकाशित होना । ; 
उ०--१ भयंकर सोर सिवा अ्रग्रभाग, चोके मुख होत उदोत 
चराग । जिकां जगि जोति छिपा छिपजात | द्रगां मगर भोत सपस्ट 
दिखात ।-मे. म. 
०---२ रातिज बादछ सघण घणा, वीज-चमंकउ होइ। इशण 
समईयइ हे सखी, साल्‍्ह जगाई मोइ ।--ढो. मा 
१६ मिलना, प्राप्त होना । 
उ०--देस सुहावउ जकछ सजक्, मीठा-बोछ्ा लोइ । मारू कांमण 
भुइं दखिण, जइ हरि दियइ त होइ ।->डढो. मा. 
२० व्यापना, आना, छाना । 
उ०--जिण दीहे पावस भरइ, समनेहां सुख होइ । तिरिय दिन 
वयरी वल्लहा, सेज न मुक्क॒इ कोइ ।-डो. मा. | 
२१ किसी रोग, व्याधि या प्रेत. बाधा आदि का झ्राना फैलना । 
२२ निकलना, प्रगट होना । 
उ०--एकउ वोल हुवे आपांणौ, जुध मेवाड़ जुदो मंत जांणौ । 
“रा. रू. 
२३ मिलना, भेंटना । - 
उ०--पिंडत-पिंडत अर साधू-साधु, सागे हुवे जद सागीड़ा लड़- 
भगड़े ।--दसदोख 
२४ अ्रवतरित होना । 
उ०--१ घर हरि अंस हुवे धरपत्ती । सस्त्रबंध सांमरथ सकती । 
' ु ह रा. रू. 
उ०--२ मांमड़ रे माल्हिया, नांव आवड़ नें आई। श्राई रौ 
अवतार, हुवा करनकछ मेहाई ।--मे. म. 
२५ विकार सूचक क्रिया किया जाना। 
२६ गरज सरना, काम चलना । रा 
२७ नांते, रिश्ते या मोह-ममता में बंधना, निकटवर्ती या घनिष्ठ 
बनना । 
उ०--जगांगम मोह दहूं ब्रढ्व जोत । हूरां गढ जोड़ दहूं बढ होत। 
“मे. मे. 
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सेब, बग्यी, देशी, व्हैणी, व्हैबो, हउठखों, 





अपियों , हवणी, हवयी, हुणो, हुशी, हुव॒स्पो, हुवबी 
हगो, हृमी, हुअंसों, हुवबो, हैसी, हिंदी, होवणौ, होवबी, होंणो 
कोयो, उीबगों, होडबो, हूँ सो, छू बौ--हू० भे० । 

होीतल्‍स पू [में होह| सझ, हवन । 
इ०+प्रात प्रयोग दूगरों जगमग्म जोतां । मंगछ घमछ हमेसां ब्हे 
पूजन होता ।- मे मे 
भझशय न जहोता। 

दिलय, ग्ोसइझण होतव, होतवता, होतव्य, होतव्यता-सं. स्त्री. 


[मिं, भविनब्यना |] होनहार, होनी, भावी । 

दि०-+९ संदति देश ने हंसी, विपत कहा सोगा 
ये बियत है, जो होतबव जोगा ।--अनुभववांणी 
०-३२ जुरमोधन जांग्गियो, पाट हकग्यापुर वेट) एहुड्डी कद 
जागातो, जायणछ भीतर पैठू । सुह कौरव ले साथ, कियो भारत 
मृदा सू । मन सो मन मैं रही, मुझ्री भीम री गदा सूं। च्रयलोकनाथ 
सितय तसा, अलप कर कुग श्रत्वरां, कवि श्रोप अ्रग्यांनी नर कहै, 
नौयां री तेरह करा ।--आपी गआादी 

उ०--४ जैसी हो होतब्यता, वैसी उपज बुद्ध । 
बसे, बिसर जाय सब सुद्ध | - ग्रग्यात 

हुतव, होलिय । 
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होता-वि [मं होठ] १ यज्ञ करने बाला, यज्ञ में झ्राहुति देने वाला । 
२ देगा 'होत' (रू. भे,) 


होतातण+- देसो 'हुतासण' (रू. भे.) 
3० --१ करा होतासएण होमिए, तब काड़ बक रस मिटि जाय । जन 
हरिदास निरमछ बस्स, निरमत मांहि समाय ।-- ह. पु. वां. 
उ०-- २ हरीया उर सीततद्ध भया, पाया तत ब्नूप । जे हीतासरा 
जुग जक्रघा, मेरे उदग सझ्ष ।-- अनु भववांग्गी 
हीतिब-देसों 'टोसब' (रू. भे.) 
5०ह्ोतिव काजि हट्वाद करि विस विरोध विचाखिया । 
एक सन तीनि करि, तिश्ि सराप सूर तिखिया ।-- जांभौ 
होती-बि --है का भूत कासिक स्त्रीथिग रूप । थी। 
से स्थी.--किसी कार्य के प्रति व्यक्त की जाने वाली संभावना । 
१ हरि हीरा होती, पारिख कोती, खोट न चोट चडंदा है 
+श्रनुभववांणी 
हूंगी यां सेतां ललकार कोई, लड़तो तो होगो 
डायरी, ए मोरी सइ्यां ।--पावृजी री छावली 
इलकालिक रूप, था । 
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सजना बूभी पांणी री परियार, होद वत्तावी, ए परणि- 
यारयां हाडेराव रो ।--लो. गी. 
उ०-रे भाग नाग झारिया, कई ऊमछे कचोछा । 
घोष्ठिया, होद लेवे हीखोला ।--मे. म. 
२ देखो 'होदो' (रू. भे.) 
होदबछ्व-वि.--कंम्पित । 
उ०-- खढछ् कर समहर उच्च खग, हरख करे वे हाथ । 
घर पर धर खड़ी, होदछ ऊरध हाथ ।--रैंवर्तासह भाटी 
होदाय-- देखो 'होदौ' । 
उ०-- हुई साद नकीब सिताब हलां, इभ होदाय जीण वर 
अललां । मिछ अंग वगतर मैं, सज सार खड़ा झस इक्क समे । 
रा. रू. 


उ०--१ 


घण केसर . 


खाधिद 


होदौ--देखो होदौ' (रू, भे.) 
उ०-हजारां गुड़ें वीछुड़े एक होदां, रहच्चक्‍क मातौ छुटे तबक 
रोदां। सियायां सिर सार बाज सचाछौ, वर्ध दांमणी सौ भ्रणी 
भूप वाढी ।--रा. रू. 

होनहार-- देखो 'होशहार' (रू. भे.) 
उ०--हमने कहा श्रांखिन का देखा, तुम कांनी सुनि सोय रांम । 
मीरां क॑ प्रभु गिरधरनागर, होनहार सी होय रांस ।- मौरां 

होफ, होफर-सं. स्त्री.-- १ सिंह की दहाड़ गर्जना । 
उ०--१ तंबेरम कुंभ दुह्यथक्क तत्थ, झ्राडाबिरि मत्य क हृत्य 
अगत्य । आरोहत होफर खोफ अपार, अधौफर श्राभ डरे प्रसवार । 

नमें, मे 
उ०--र२ मांकभी नौहत्या रूप होफरां किला मैं मार। सावड़ी 
पुकार बीबी अल्ला नू सलाम ।--मंक्रदांत सांमोर 
उ०--३ ब्रजई कुवेर चढ बींद ज्यूं श्रनोप बांने । अ्रगोप गे भांज 
यसी हाथलां उठाय । अताढां करंती होफ जंगां रोसा बक्त ओप । 
कोय-तोप भाठ्ां लोप आयौ महाकाय ।---बद्रीदास खिड़ियौ 
२ जोशपुर्णो ग्रावाज, वीर ध्वनि । 
३ आवाज, ध्वनि । 
उ०--१ खग धार खनविकिय तीर छतविकय प्रोथ सनकिकिय होफ 
हुये । इम घंट ठनक्किय नह रनविकिय, भेरि भनविकय सह भय । 
ला. रा. 

3०--२ घूघरमाछ घोड़ा री बाज रही छे, हींस कछछ होफ हुयने 
रही छे ।--रा. सा, सं. 
रू. भे.--हीप, हौफ, होौफर । 

होफरड्रौह-वि. [स्त्री. होफरडीह | सिंह के समान गजेनापूर्णा आवाज 
करने वाला । 
उ०--5है सिघ होफरडीह, पतसाहां परचा दिया | डरपी डोकरडीह, 
मा आती मेवात मैं ।---रंंमनाथ कवियौ 
रू, भे-होपरडोह, होफरडौह । 


होफरखणी 


२२७ 


हो मणौ 


होफ रखो, होफरवौ-क्रि. स.---१ गर्जना, दहाड़ना | 
२ जोशपूर्ण श्रावाज करना, जोश में बोलना । 
३ क्रोध करना, रोष करना। 
होफरणहार, हारो (हारी), होफरखियौ--वि० । 
होफरिश्रोड़ो, होफरियोड़ो, होफरबोड़ौ---भू० का० कृ० । 
होफरीजणौ, होफरीजबौ-कर्म वा० । 
होफररो, होौकरबौ--रू० भे० । 

होफरियोड़ौ-भू का. क---१ दहाड़ा हुआ, गर्जा हुआ. २ जोशपूर्ण 
आवाज किया हुआ. हद क्रोध किया हुआ, रोष किया हुआ । 
(स्त्री. होफरियोड़ी ) 

होफरैछ-सं. पु.--सिंह, शेर । 
उ०--पैंण धारा खरे सौ जरे सौ काछकूट प्याला, आकास बास री 
हूंस धरे सौ अघात । बनां आई मरे सौ फर सौ कल्‍ला दोढा 
बैरी, होफरैछ कांठक करे सौ आघा हात ।--महादांन महडू 

होबड़--सं. स्त्री.-- १ ठोड़ी, हिचकी । 
२ मुंह, मुख । 
३ श्रोष्ठ, अधर, होठ । 
४ देखो 'थोबड़ी' । 

होबरड़ौ-सं. पु.--बात-विकार या किसी अन्य कारण से जी में घबराहट 
होने के कारण आने वाली खाली उबकाई । इसमें क॑ नही होती 
पर क॑ होने जेसी चेष्टाएँ होती है, उबकाई । 
उ०--१ पांचवे महीने टावर पेट मैं डछवकरा लागौ। 
हुरडियां देवतो सौ लखायौ । 
लागा ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ डाकण ने ओकछ्या सूं होबरड़ा आवरण ढूका । गुलगुला 
वाढ्वा छोरा ने नीं खाव जित्ते काछजा री बढ्त नीं मिटेला । 


मांय 
जच्चा रांणी ने होबरड़ा हालण 


-: फुलवाड़ी 
होबास--वेखो 'होवास' (रू. भे.) 
होम-सं. पु. [सं.] १ हवन, यज्ञ । (प्र. मा.) 
वि. वि.-देखो 'हवन' 
उ०--साह की बातें सुरों त्यों त्यौं उमंग प्रकासे । घिरत का 


कुंभ सींचे होम ज्यां उजास ।--रा. रू. 
उ०--२ हण ताडका निज ठाहरां, जिग मांड आरंभ जाहरां । 
उत होम धुम विलोक आया, निडर राकस नीच। जिग श्रर 
सुवाह जांशाने, तन हते सायक तांणान, सर पवन परसौ चार कोसां 
रह्यौ थंभ मरीच ।--र. रू. 
२ यज्ञ में आहुति देने की क्रिया । 
रू. भे.--हौम । 

होमझाटम, हो मश्नाठउम-- देखो 'होमास्टमी' (रू. भे.) 


होसकाट, होमकाठ-सं. पु. [सं. होम--काष्ठ] १ यज्ञ की लकड़ियां, 
समीधा । 


२ देखो 'होमकास्ठी' (रू. भे.) 

होमकास्ठी-सं. स्त्री. [सं. होम-काष्ठी] यज्ञ की अग्ति दहाकाने की 
फूंकनी । 
रू. भे होमकाठ । 

होमकुंड-सं. पु. [सं.] वह गढ़्ढा या कुंड जिसमें श्रग्ति जला कर यज्ञ 

किया जाता है, हवनत-कुंण्ड । 

हो मछाछणा-सं. स्त्री.-- विश्नोई जाति की एक रश्म विशेष जिसके 
अन्तर्गत कोई भगड़ा या वाद तय किया जाता है। इसके अन्तर्गत 
कोई एक पक्ष जांभौची की कसम खाता है। कसम खिलाने वाला 
घी लेकर आता है और कसम खाने वाला हवन करता है । 

होमणोौ-वि. (स्त्री. होमणी) १ होमने वाला, आहुति देने वाला । 
उ०--सावत्री सरसत्ती, गवरि गंगा गोमत्ती । मिक सतियां धरि 
महरि, करे इण परि कीरत्ती । तिहुए पल तारणी, सोभ जुग च्यार 
सुवांणी, पांच तत्त होमझी, रीत मोटी खट रांखी । धिन मात पिता 
कुछ जात घिन, सत अवदात महासती । साहाय थकी निज सांमि 
संग, बसी आय अमरावती ।--रा. रू. 
२ नष्ट करने वाला, वरबाद करने वाला । 
३ बलिदान करने काला । 

होमणयो, होमबौ-क्रि. सं. [सं. होमम्‌] १ हवन करना, यज्ञ करना । 
उ०-चांमरियाक्त घड़ा चूडाक्रम, श्रधपति काठ जल अहंकार । 
हरराजउत अंब होमतां, 'पैंजसाउत' पौहतौ पार । 

--प्रथीराज राठौड़ री गीत 
२ यज्ञ की अग्नि में किसी वस्तु की आहुति देना, होमना । 
उ०--१ होमिया नाग अ्रजा नर हैमर, गढपतीये होमिया गयंद । 
'करण' तणा जेम होम न कीधा, कूंटां चहुंए तणा कुरंद | 

--रांणा जमगतसिंह रौ गीत 
उ०--२ देवां कीध न कीधा दांणव, सांग जे निरमैं सुकर । हसत 
ज्याग जग प्रसध होमतां, हुवा विधाता हेक हर । 

“महारांणा सांगा रो गीत 
उ०--३ कास्टमयी ततकाक अगनि काढी छे सु श्रमनि । लाकड़ी 
अगर की छे। आहुति देण ने घी श्रर कपूर घणौ होमज्ये छे । 

३ बलिदान करना । | 

उ०--१ चित्तोडगढ नांव रे इण असर रा कारण वे हजारां लाखां 

भड़मल है जिणां रीत-पांत री रुखाछ सारू बिना नांक मैं सल् 

घाल्यां घांटकियां दें काडी अर आपौग्राप ने होम दिया । - 

--जहूंरखां मेहर 

०--२ मध्यकाल र राजस्थांत र॑ इतिहास री अ्रणु ती मालदारी 

ने सगठाई इतिहास लिखारा अंगेजे । मावड़ भौम री रुखाल 

खातर से की मुत्ठकंता होम देशौ इण खेतर रै इतिहास री घणी 

महताउ वात गिणीजे ।--चितरांम 

४ जलाना । 


डाजिदुप श्र 
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शीट जि का: दे: ऋ्र्ना । 


(हारी), होमसियौ--द्रि० । 
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 7मियोंड़ी, 7 स्पोट्रो--प्ठ बग० कु०उ ॥ 


के लिये पढ़ा जाने वाला 


दा] 
उछल्-परघंद्र चंद कर होम पाठ, अवठाय दिया पत्तसाह आठ । 
+-वि. सं. 
शहोमास्टसी, होसास्ठमी-स. स्त्री. [सं. होमाप्टमी | चैत्र व आश्विन मास 
दर शत पश्ष की अप्दमी जिस दिन देवी के निमित्त हवन किया 


प्राटम होमग्राठम । 
अग्नि । 


होमियोट्रौ-भू. का कृ.--१ हवन क्रिया हुम्रा, 
२, प्रपंग किया हुम्रा. ३ 


यज्ञ किया हुआा. 
आहति दिया हुआ, होमा हुआ. 


४ बलिदान दिया हुम्मा. ५ जलाया हुशा. ६ नप्ट किया 

हप्रा, बरबाद किया हुमा । 

(स्त्री होमियोंडी) | 
होमियोमेबिक-वि [अं.] होमियोपैवी चिकित्सा का, होमियोपैथी 


सिरगित्सा के ग्रनुसार । 
होमियोपैबी-सं. पु. [अं] पराश्चात्य चिकित्सा का एक सिद्धान्त विशेष 
या चिकित्सा विधि जिसके अन्तर्गत विषों की अल्प से अत्प मात्रा 
दरारा रोम-निदान किया जाता है । 
होमी शणो, होमीजबौ- क्रि. अ.--१ अत्यन्त गर्मी या उमस के कारण 
चमिन होना, कप्द पाना, बेचैन होना । 
+ दु थी होता, परेशान होना । 
३ मध्य होता या किया जाना, बरबवाद होना या किया जाना । 
४ ग्राहतिल्‍ः ना, होमा जाना । 
४ आवित होना । 5६ बलिदान किया जाना । 
टोमीजियोड्ो-मू. का. कृू.--१ै अत्यधिक गर्मी या उम्स से तसित हुवा 
हरा, कष्ट पाया हुआ, बेचेन हुवा हमला. २ अपित हुवा हुआ ३ दुखी, 
परेशान हुवा हुझ्ला. ४ बलिदान हुवा हुआ. ५ नप्ट था बरवाद 
आहति दिया हुप्रा, होमा हुआ । 
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न हों 





हुआ. २ प्रस्तित्व रक्‍्सा हुम्ना, अस्तित्व में रहा हुआ. 
मौजूद व हाजर रहा हुआ. ४ निर्मित या बना हुआ 
निकला हुआ, कार्य सिद्ध हुवा हुप्ना 
हुआ, पूर्ण या पूरा हुश हुआ (कार्य). ७ निवृत्ति की अवस्था में 
ब्राया हुआ. ८ बीता हुआ गुजरा हुआ. ६ परिणाम या नतीजा 
निकला हुआ. १० असर या प्रभाव पड़ा हुआ. ११ हानिया 
क्षति पहुंचा हुआ. १२ भुगता हुआ वहन किया हुआ, १३ उचित 
क्रम या नियम से चला हुआ. १४ परिवर्तित अवस्था में पहुंचा 
हुआ. १५ जन्म, उत्पत्ति या सृजन के कारण सामने आया हुआ, 
प्रगट हुवा हुआ, देखने में पाया हुआ, जन्मा हुआ- १६ कोई विशेष 
अवस्था या स्थिति प्राप्त किया हुआ. १७ आया हुआ्ना, गया हुआ, 
पहुंचा हुआ. १८ चमका हुआ्ना, प्रकाशित हुवा हुआ. १६ मिला 
हुआ, प्राप्त हुवा हुआ. २० व्याप्त या छाया हुआ. २१ निकला 
हुआ प्रकट हुवा हुआ. २२ मिला हुतआ्ना, भेंटा हुआ. २३ अवतरित. 
२४ विकार सूचक किया किया हुआ. २४५ गरज सरा हुआ, काम 
चला हुआ. २६ नाते-रिश्ते या मोह-ममता में बंध। हुआ, निकट- 
वर्ती या घनिष्ठ बना हुआ । न्‍ 
(स्त्री. होयोड़ी ) 

होर-सं. स्त्री.---इच्छा, अभिलापा । 

होरा-स्त्री. [सं.] १ राशि का उदय । 
२ राशि का आधा बाग | 

होरी--देखो 'होली' (रू. मे.) 
उ--सत गुरू ऐसी होरी खेलाई । होरी खेलाई मेरे मन भाई । 
जांण लिया हर राई ।--हरिरांमजी महाराज 

होरीलौ-वि. (स्त्री. होरीली) हठ करने वाला, हुठी । (बालक) 

होरो-सं. पु.--१ हठ, जि । 
२ बालक का हठ, वाल-हुठ । 

होल-सं. स्त्री--१ आवड़ देवी की बहिन, एक देवी । 
उ०--सिंधाद्दी तुही सीमिका होल सैणी, ब्रदाढ्ठी तुही गूंगिका नाग 
वेणी । खगाढ़ी तुही विव्यड़ा चस्खड़ाई, मुद्राक्ली तुही आवड़ा 
मांमड़ाई । -- में. म. 
२ चित, मन, दिल । 
उ०--मरुछी रौ हियौ फूटण लागग्यो, उकछ ग्यौ, होल उपड़ग्यौ 
अर चित्त भरम हुयग्यी |--दसदोख 

होछका--१ देखो 'होलास्टक । 
२ देखो 'होब्ली' (रू, भे.) । 

होलड़-सं स्त्री.--छोटी पंडुकी । 

होढ्वां-क्रि. वि.--धीरे, आहिस्ता । 
उ०--आप तुरंत ऊठ महल भीतर नूं पधारिया, मुंआई वाढ्ां नूं 
होछां सी कह गयौ । जै पहर रात पाछली सूं उठ कर भुजाई 
तडयार करज्यो |---ऋंवरसी सांखला री बारता 


३ उपस्थित, 
काम 
पूर्णता की स्थिति में आया 


'होछा * २२६ 


'होही 





'होछा-सं. पु. [व. व.]--गेहूं या चने के कच्चे दाने जिनको पौधों | होछी-सं. स्त्री. [सं. होली] १ फाल्गुन की पूर्िमा (कभी कभी 


सहित आग में भूनकर खाया जाता है । 

होला-सें. स्त्री.--गप्प । 

होलात-देखो 'हवालात' (रू. भे.) 
उ०--लूंगाड़ा ठापरी चाटग्या, च्यांर वेटा होलात मैं दाठग्या । 
जमानत देवणियौ ही कोई लाधे नहीं ।---दसदोख 

होछावौ-सं. पु.--एक शिकारी पक्षी विशेष । 

होबास्टक, होलास्टक-सं. पु. [सं. होलाष्टक] १ फाल्गुन शुक्ला अ्रष्ठमी 
से होलिका पयेनत की अवधि । 
२ उक्त अ्रवधि में लगने वाला नक्षत्र विशेष जिसके कारण इस 
ग्रवधि में शुभकार्य वर्जित माने जाते हैं । 

होलाहड़ो-सं. पु.--एक प्रकार का घोड़ा विशेष । (शा. हो.) 

होछ्वचि--१ जलाशय का वह भाग जहां नावें व जहाजें बंधी रहती है ? 
उ०--ऊपरि वड़ां ने पीपढां री घटा वधिजिनें रही छे | नें 
तत्ठाव नें ते छाया री हांस तरस मांणरा नूं हजार असवारां सूं 
राज नें आइ पागड़ा छाडिया छे । होलि मैं जिहाजां पाथरीजे छे । 

>“रा. सा. सं. 

२ देखो 'होछी' (रू. भे.) 

होछिका, हो लिका--देखो 'होत्ठी” (रू. भे.) 
उ०-- पकवान पांने फल सुपुहमे, सुरंग वसत्रे दरव स्व । पूजिये 
कसटि भंगि वनसपती, प्रसूतिका होछिका प्रव ।--वेलि 
उ०--२ तठा उपरांति करिनें राजांन सिलांमति होछिका प्रव 
पूजिज छे । श्राग बखांखिया तिख भांतिरा श्रमछ मांणीजै छे । 
हमैं श्रीेतमम रित रा वणाव कीजे छे ।--रा. सा. सं 
उ०--३ वर्णि होछिका थंभ जुध वेरां, सिर पर बह भेलूं सम- 
सेरां। धार विहार अरणी घट धौरंग, चुख-चुख होय पढ़ रिण 
चौरंग ।--स्ू. प्र. 
उ०--४ श्रव होछिका नर नारि पूजित माघ प्रण मंग्ठी। 
जोधांण प्रतपै छात जोधां, अभौ” कीरति ऊजछी ।--रा. रू. 

होछिय--देखो 'होछी” (रू. भे.) 
उ०--+सिल्है घट वेघत वाहत सेल । खेले जिम होछिय फागरण 
खेल ।--सू. प्र. 

होछियार-सं. पु---१ होली के त्यौहार पर चरचरी नृत्य करने वाला । 
उ०--१ करे न्रप वीर जय जय कार, हकां, करि जांशि रमै 
होछ्ियार ।--सू. प्र. 
उ०--२ '“अ्रमर रो मोहकम' रा असूरां, बह हरा घड़ बेहड़ां । 
खग भाट जुधि होछियार खेलें, हरखि जांणि डंडेहडां ।-सू. प्र. 
२ होली के भ्रवसर पर रंग खेलने वाला, होली खेलने वाला । 

होलियो--देखो 'हुलियौ” (रू. भे. 

होलींदौ-सं. पु.--ज्वार का लंबा डंठल जिसके सिरे को दीपावली के 
दिन जलाते हैं । 


चतुर्देशी) को मनाया जाने वाला हिंदुओं का एक बड़ा त्यौहार 

या पर्व । 

उ०--१ हो अर दीवाछीयां, घर घर दीपग मांहि। हरीया 

दीपग और दिन, कोई क झा कोई नांहि |--अनुभववांणी 

उ०--२ - जवड॒उ अंतर बहिन नई साली, जेवडउ अंतर दीवाली 

[नइ होली ], जेवडउ अंतर पुण्यवंत नइ हाली ।-व. स. 

२ उक्त त्यौहार के दिन मुहल्ले के चौक या किसी स्थान विशेष 

पर छोटा गड़्ढा खोद कर रोपी जाने वाली भाड़ी की डाली-- 

जिसे घास-फूस व ऊपले डाल कर रात में जलाया जाता है। इसे ही 

होली कहते हैं | 

उ०--१ करि ढालां भट ओट कजाकां । होछ्छी थंभ जेम करि 

हाकां । जरद घरा ऊंडछ बंध जकड़े, पह रुद्रसेन जीवतौ पकड़े । 

उ०--२ फागुण मास वसंत रुत्त, आयउ जइ त सुरोसि । चांच- 

रिकइ मिस खेलती, होढछी भंपावेसी | --ढो. मा. 

३ उक्त त्यौहार के दूसरे दिन (रांमा-सांमा के दिन) खेला जाने 

वाला रंग का खेल--जिसमें समवयस्क स्त्री-पुरुष एक दूसरे पर रंग 

गुलाल, अवीर आदि डालकर खूब मनोविनोद, आनन्द, उत्साह 

करते हैं, इसे फाग खेलना भी कहते हैं । 

उ०--१ हो्ठी खेल प्यारी पिय घर ज्लाये, सोइ प्यारी पिय प्यार 

रे। मीरां के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमछ बल्िहार रे । 
-मीरां 

उ०--२ लज्जा जोजन लक्ष करि, तनि मनि ताछी देसि । झ्नहत 

चंग सुणी सु सी, हूं होढी खेलेसि ।--मा. कां. प्र. 

४ फाल्गुन मास व होली के आसपास के दिनों में गाये जाने वाले 

श्र गार-रस प्रधान गीत, फास । ये गीत अधिकतर चंग (डप) पर 

गाये जाते हैं । 

५ लाक्षरिक अर्थ में अग्ति, आग । 

उ०--एक धाक अर धक पढी, एक मिनख री राख करी । बैरीडा 

छक्क-कपट सूं ठग, काल्ज्यां होली जगे है। अरजन रा साथी उज्ज- 

ड्णने त्यार, घर हाछा भगड़णने हुस्यार ।--दसदोख 

६ आग की लपट, लौ। 

७ चिंगारी | 


उ०-छेड हुई कांठायतां, आया खेड़ अपार । भड़ लागौ सर 
गोछियां, हुय होछियां दुधार ।--रा. रू 

८ फाख्ता नामक पक्षी । 

[सं. होलिका | & एक प्रसिद्ध राक्षसी जो ह्रिण्यकशिपु की बहन व 
भक्त प्रहलाद की बूवा थी । 


वि. स्त्री.--अशक्त, कमजोर, कम प्रभावशाली, हल्की । 


उ०--मारवाड़ रा भला भला -सिरदार कांम आया जिण सूं 
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होटगोीफ, होटम-सि, लि - धीरे से, ग्राहिश्ता से । 

ए००- ३ साय यराने ग्रोटी बिसां सोल्यां झाबड़ी कमरा में आई । 
होझेसोश बोठी- नगर सेठओो पधारधा ।-- फुलबाड़ी 

एदण दिन झाघी इ्तियां रे पछे कुमारी आपरा घंण्णी ने 
होड्ेसीझ उसरा कांन मैं कंबश लागी ।--फुलवाड़ी 


५ 


प्क्ष्लन 


ह्रगायों । 


दसदोख 

हू अधरिमीफ। 

हीटीडफ देता प्रियोटक (रू. भे.) 

हीडडिरजस पु. [प्र] १ गिसी थालु, लकड़ी या प्लास्टिक का बना 
शान निमद मट मे निब फसा रहता है और स्याहि में डुबोकर 
जिछा जद है, कायम । 
+ पीणय, सोड़े प्रादि या बना एव उपकरण जिसमें बिजली का 
बाण फिर हिया जाता है । 


अड 


॥॥ 


| 


| 


होवछा-देसो हो 


होस 





गी' (रू. भे.) 

गेंवरहार--देसो 'होणहार' (रू. भे.) 
उ०--१ आप विचार उपाए, होवणहार वात पर हत्थे । 
यार न पारं, विधि तिण ज्यास थयों परवस्स ।--रा. रू. 
उ०--३ बड़ा बीर बांका यह, राजपूत सरदार । कढ्ठा हुनर जांणी 
ग्रजब, है यह होवशहार ।--ठाकुर ज॑तसी री व।रता 

होवणो, होवबी- देखो 'होणौ, होबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ जोघधां साय नाथ छक्ू जोवण, हरवत दछ्ां खत्यां सिर 
होवण --रा. रू. 
उ०--२ हरीया कछि का बंभना, करम करे किरसांन । 
होवे स्रावगी, सेवे मड़ा मसांन ।--अनुभवर्वाणी 
उ०--३ गांम दुसाखियो होवरा सूं गांम वा्ठां ने फगत लूंणा मोल 
लेवणी पड़ें ।--प्रमरचूंनड़ी 
उ०--४ लाधघूरांम राज दरबार रो इती बडी निधड़क चौधरी 
होवतां थकां भी भूत-पलीत, डोरां-डांडा, देई-देवता, अर डाकण 
स्थारी ने कर्द ही कूड़ नीं बताव ।---दसदोख 
होवणहार, हारी (हारी), होवर्िगियौ--वि० । 
होविश्रोड़ो, होवियोड़ी, होव्योड़ी--भू ० का० कृ० ! 
होबीजणी, होवीजबी--भाव वा० । 

होवनगार--देखो 'होणहार' (रू. भे.) । 
उ०-छोटू मा'रजा रै तीन वेस्यां, जकां मैं सूं बडौड़ी रौ साख 
डूंगरगढ रे एक पावर हाउस रे मिस्तरी रे दसवीं पास बेट सूं मंड्यी 
है । टावर होवनगार है ।---दसदोख 

होवास-सं. पु.--घोड़ा, श्रश्व । (डिं. को.) 
रू. भे.--हुवास, हुवासि, हुवासी, हुवास, होबास । 

होवियोड़ी--देखो 'होयोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री होवियोड़ी ) 

होस-सं. पु. [फा. होश] १ वोब, ज्ञान की वृत्ति, बुद्धि, समझ, अकक्‍्ल । 
२ संज्ञा, चेतना, होश । 
उ०--१ कूंजड़ौ ती एक घड़ी पछे होस मैं श्राया। सेठ कह्यौ--ऐ 
ती बंधा है | यूं पँला ठेका मैं ई कांई गुड़ग्या ।-- फुलवाड़ी 
उ०--३ केसर, केवड़ाजछ सूं संपाड़ी कराग्री । श्रंतर फुलेल री 
सौरम सूं राजगरु होस मैं श्राया । पलकां उघाड़ी ती सांम्ही वां 
उणियारां रा भांवता दीखण लागा ।--फुलवाड़ी 
३ विवेक । 
४ शिप्टता, तमीज । 

/ सावधानी, सतर्कता । 

किसी प्रकार के नशे या वीमारी श्रादि के कारण होने वाली 

मानसिक अचेतनतायुक्त सामान्य अवस्था । 

उ०--चेटा रे पाखती श्रायां कैवती--देख बेटा अब थारा भावजी 


] 
ने चेती व्हियो है । ऐ होस मैं सांतरी वातां करे ।--फुलबाड़ी 


आसा 


कातौ 


ध्द 


न्बशी 


. होसेत्राइक 


२३१ ह ही 


विजय की सिर शक नमक रत हलक मा कक मरा मल लक लय 


७ स्मरण शक्ति, याददाश्त । 
८ मौज, मस्ती । ल्‍ 
उ०--सिकार सरब एक ठोकर रहकलां ऊंठां ऊपर घातज छे । 
होस मांणरणा तछाव आया छे ।--रा. सा. सं. 
& किसी प्रकार का उत्तरदायित्व सम्मालने की अवस्था, परि- 
पक्‍्वावस्था । 
१० इच्छा, कामना । 
उ०--मांस रक तैरी खसबोय फूटने रही छे। त्यांरी खसबोय 
लेवण नूं तैतीस कोड़ देवतागण गंध्रव होसां खाय रह्मा छ॑। 
ह॒ -“रा. सा. सं. 

११ उत्साह, उमंग । 
रू. भे.-- होंस, होंस, हौस । 

होसनाइक, होसमाक, होसनायक- देखो 'हुसनाक' (रू. भे.) 
उ०--६ इण भांत रा मूंग हाथां सूं रछकायज छे। चुण-वीण 
कांकरा काढज छे | सू मूंग होसनाक वणावे छे ।--रा. सा. सं. 
उ०--२ इण भांत री भांग काढ तयार कीजे छें, कसूंबां नूं 
होसनाक पवन करे छे ।--रा. सा. सं. 
उ०--३ तठे भला भला भोगी भंवर होसनाक खसबोई लेरानें 
ऊभा रहै। ते रूप सुगंधघाई काछो भैरू जाड़ेची रे महल 
हमेसा आवे ।--जगदेव पंवार री बात 
उ०--४ जिस बखत विहार सूरति पाक होसनायकां ने नजर 
गुजराए ।--सू. प्र. 

होसमंद, होसलामंद-वि.---१ होश वाला, सावधान । 
२ समभदार, बुद्धिमान । 
रू. भे.-- हुसमंद, होसलामंद । 

हासलो-सं, पु. [अ. हौसल:] १ किसी कार्य के लिये होने वाली 
सामर्थ्य शक्ति । 
२ साहस, उत्साह, हिम्मत । 
३ सहन शक्ति । 
४ जरूरत, आवश्यकता । 
५४ धृष्टता, ढीठाई । 
६ उत्तरदायित्व संभालने या कष्ट सहन करने की अ्रवस्था । 
रू. भे.-- हैसलौ, हैसल्‍लौ, होंसलौ, हौसली । 

होसियार-वि. [फा. होशियार] १ चतुर, निपुण, दक्ष, कुशल । 
२ समभदार, बुद्धिमान, व्यवहारकुशल । 
३ सचेत, सावधान, सतकं, खबरदार । 
४ धृत्ते, चालाक, ठग, छलिया । 
रू. भे.--हुंसियार, हुंस्यार, हुंस्वार, हुसिआर, हुसियार, हुसीयार, 
हुस्थार । 
अल्पा; --हुसियारौ, हुसीयारौ । 

होसियारी-सं. स्त्री. [फा. होशियारी ] ! चतुरता, निपुणाता, दक्षता, 


कौशल । है 
२ समझदारी, बुद्धिमानी, व्यवहार कुशलता । 
३ सतकंता, सावधानी । 
४ चालाकी, धूर्त्तता, छल, ठगी | 5] 
रू. भे.--हुंसियारी, हुंस्यारी, हुसियारगी, हुसियारी, हुस्यारी । 
होस्टल, होस्टेल-सं. स्त्री. [अ्रं.] छात्रावास, बोडिग हाऊस । 
उ०--वौ बल्देव रे लारे लारे उणरे होस्टल तांई गया अर पोटाय- 
पुट्यने उरानें घर चालणने राजी कर लियौ |--अ्रमरचूंनड़ी 
होहा-सं. स्त्री.--१ हल्ला-ग्ुल्ला, शोरमगुल । 
उ०--सागहारी मोहा संच्चे, वेताल समोहां नच्चे । महाकाक 
होहा तच्चे, कोहा मच्च॑ मीच ।--हुकमीचंद खिड़ियों 
२ हाहाकार । । 
होहौ-सं. पु. [अनु.] पशुझ्रों को ठहराने के लिये कहा जाने वाला एक 
संकेतात्मक शब्द । | 


होहोकार-सं. स्त्री.--हाहाका र । 


उ०--हारे बीर नाच केई होहोकार करे हाकां, बेढ वांका 
'लाडांणी' न थाका बांका वीर ।--सुखदांन कवियौ 

हों-सर्व.--मैं, हम |. । 
उ०---१ सखियां मित्ति दुइचारी, वावरी सी भई न्यारी। हों 
तो वाकौ नीक॑ जांनौं, कुंज कौ विहारी है ।--मीरां 
उ०--२ घुमाय लट्टू अट्टू जांम हाँ फिरों घमां घ्मां |--ऊ. का. 
रू, भे.हों । 

होंकार--देखो 'होकार' (रू. भे.) 

होंण--देखो 'होणी' (रू. भे.) 
उ०--हौंण मते सौ हौंण दे, राखि एक मन ठांय । दांणा पांणी 
जैथ का, हरीया जासी गांय ।--अ्रनुभववांणी 

होंणो, होंबो--देखो 'होणी, होवोौ” (रू. भे.) 
उ०-हौंण मत सौ होंस दे, राखि एक मन ठांय । द्वांसा पांणी 
जेथ का, हरीया जासी गांय ।--अनुभववांणी 

होंस--देखो 'होस' (रू. भे.) 
उ०--१ राजा नूं दैत्य दमनी री होंस हुई छे । 

हि -“पंचदंडी री वारता 

उ०--२ दादू जसा नांम था, तैसा लीया नांहि । हॉंस रही यहु 
जीव मैं, पछितावा मन मांहि ।--दादूबांणी 
उ०--३ सुनि वातां सखीयन खिने, करत कुंवारी होंस । हरीया 
पीव विन परसीयां, होय नियारी रौंस ।- अनु भववांणी 

हो-भू. का. छु--१ था । 
उ०--१ राजा खुद तौ ग्यांनी नीं हो, पण ग्यांनियां रौ शप्रादर 
अवस करतो । -फुलवाड़ी | 
उ०--३ पर जोगी हण अ्डिग हो वी भ्रंतर जगत रमे हौ । 


इकालग नरतन रमणी रो, पगर पग कठैंहि न थम हो ।-- सकंतला 
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हौज-सं. पु. [झ्र.] पानी जमा रखने के लिये बनाया हुआ कुंड, पानी 
का कुंड, कोठा । 
उ3०--१ दादू हौज हजूरी दिल ही भीतर, ग्रुसल हमारा सार। 
उजू साजि अलह के आगे, तहां नमाज गुजार ।-दादूबांशी 
उ०--२ चादर हौज फुंहार नीर चलि, अ्रम्नत नदी श्राय किर 
ऊभत्ति ।--सू. प्र. 
उ०--३ चली झअगम क॑ देस काछ देखत डरे ! 
का हौज, हंस केछां कर ।-+मीरां 
उ०--४ ग्रुत कंचन रस ते लगे, वणी त वागां मौज । 
मह॒त्ठ कुंदन कछस, वर्ण फुहारां हौज ।--गज-उद्धार 
रू, भे.--हवद, हवह, होद, होद । 

होठ--देखो 'होट' (रू. भे.) 

होड-देखो 'होड' (रू. भे.) 
उ०--१ नमी तृक आत्तम सकति 'दुरंग' अनड़ां नड़ण, रिमां दें 
माट त्रंमाट रोड़े। होड़ करता जिर्क लड़ण हाथूं कियौ, जिकी 
हाजर खड़ा हाथ जोड़े ।--दुरगादास राठौड़ रो गीत 
उ०--२ भारत अरिहीरण करां भ्रतेस र, हारां नहीं कर ले हर 
होड । श्राच कियौ उमापति आ्राग, कर मैं कर दीधों कर कौड । 

>>मोहबत बारहठ 


(जहां) भरा प्रेम 


कनक 


होटाहोड--देखो 'होडाहोड' (रू. भे.) 
उ०--कैसरियां पहर मौड़ मार्थ कस, हंस बहसिया होडाहौड । 
कीवा भला ठेहुरा कारण, कार्क श्रन भात्रीज कौड | 
-- सुजांणर्सिध ने भवांनीसिंध सेखावत री गीत 
हीद--देखो 'हौज' (ह. भे.) 
उ०--रव्ा ६ सूंडि घणा रत होद विचि, उडि पड़े पडि ऊछकी। 
जनगमेज जाग जांणो मुजंग, भ्रगनि कुंड मक्ति आकुछ ।--सू. प्र. 
२ देखो 'होदौ' (रू. भे.) 
उ०--मगरूर होद जंगियां मफार । धुर चढ़े श्ररव हथिनाक् धार । 
ज-्सू. प्र. 
होदछ-सं. पु.-- गले का एक आभूषण विशेष । 
होदौ-सं. पु. [अ्र. हौदज:] १ हाथी पर सवारी करने के लिये उसकी 
पीठ पर रख कर कसा जाने वाला एक आसन विशेष जो झागे से 
खुला तथा ऊपर-नीचे तीनों शोर से बन्द रहता है। अंदर बैठने व 
पीठ टिकाने की गद्दी बनी होती है, श्रमारी, श्रम्मारी । 
उ०--१ जड़ि कपोतठ्ध जमदाढ, ठीक जिए कर ठहराये । दंतुसक्ां 
पग दिये, जंगी होदाँ चढ़ि जाए ।--सू. प्र. 
०--२ हरीया हौदे ऊपरै. राबत वाई रीठ । मारथौ राजा मोह 
पड़ची तछफी पीठ ।--न्य्रनु भववांणी 
उ०--३ होदा कसिया हाथियां, नीथसिया नीसांणा । 
रसिया लियां, ऊससियां अ्रप्रमां गण ।---सिववबस्स पाल्हावत 


२ तांगे में आगे और पीछे की 


४] 


| ४ री 


लारे रंभ 


शोर बना हुआ वह स्थान जहां 
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होप २३३ 


चालक व सवारी के पांव रहते हैं ) 
३ मकान के श्रग्रभाग में ववा वह भाग जो दीवारों से बाहर 
निकला रहता है, वालकॉनी । 
४ देखो 'हौज' (रू. भे.) 
उ०--भरिया होौदां बहुत क गहर गुलाला सौं, 
खूब इण ख्याल सौं ।--सिवबख्स पाल्हावत 
रू. भे--हवद, हवदौ, हवद, हवहौ, हुदो, हुद्ो, होद, होदो । 

होप, हौफ, हौफर-देखो 'होफ' (रू. भे.) 

| उ०--हुंय बौतकारां, होफरां घर अंबर धरहर घरधरा ।--सू. प्र. 

हौफरणौ, हौफरबौ--देखो 'होफरणौ, होफरबवौ' (रू. भे.) 

उ०--सेलां हियां दुसार, लोह वाहै लालरता । वीखरता वाबरां 
भ्रगुट फाटां हौफरता ।--सू. प्र. 

हौफरिहोड़ौ--देखो 'होफरियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री. होफरियोड़ी ) 

हौम-- देखो 'होम” (रू. भे.) 

हौर-सं. पु.--१ भय, त्रास, आतंक । 
उ०-हिय मैं न मावे हौर, काबली कुरांनित के । त्रसित तुरांनिन 
के थंड थहरत है ।--किसोरदांन बारहठ 
२ इच्छा, अभिलापा, कामना । 

होल-सं. पु. [अ.] १ भय, त्रास, झ्रातंक, घाक । 
उ०--१ सूतौ थाहर नींद सुख, सादूछीो बत्ववंत । वन कांठ मारग 
वहै, पग पग होल पड़ंत ।- बां. दा. 
उ०--२ दढ्ठ गयंद टाछा दिये, वाघ तणी वधवाह । 
प्रसणां हिये, गहन 'पतौ' गजगाह ।--किसोरदांन वारहठ 
२ गड्डा, खड्डा, खाडा । 
उ०--१ वरियां रो फौज रै म्हारो पती जावतां ही दुसमणां री 
छाती मैं होल खाडा पड़रणा ढूक जावे ।--वी. स. टी. 
उ०--२ तोपां री अवाज री तौ घरतीं ऊपरे दरजां हौल पड़े 
पहाड़ां रा सिर टूंक गोछां री भाट सूं तूट तूट पड़े ।--वी. स. टी. 
३ बेचेनी, घबराहट । 

होलदिल-सं. पु.--१ दिल धड़कने का रोग विशेष । 
२ उन्माद रोग । 
३ देखो 'हौलदिलौ' (रू. भे.) 

होलदिलौ-वि.-- १ बुजदिल, डरपोक, कायर । 
२ डरा हुआ, घवराया हुआ, भयातुर । 
रू. भे---हौलदिल । 

होछी--देखो 'होछी' (रू. भे.) 
उ०--हौंछी फागां जेम खागां उनंगी 'पीथले 
सेना पैतीस हजार ।--जसौ श्राढौ 

होलू -देखो होल! (रू. भे.) 

होछे, होढ--देखो “हों! (रू. )भे. 


* होवे सहद हगांम 


हौल पड़े 


” हाडे, हिलौछी फिरंगी 


हौछै--देखो होल ( ) 
उ०--१ असवार लाख एक री जोड़ि करि तूंगा जुदा-जुदा के थ 
ने कह्यौ, कोई बू्क तो कहिज्यौ, श्रनंतराय सांखढा रा चाकर 
भाई-भतीजां रा छां। इसौ वहिनी करि हौ-होछे कोई +क० 
कोई कठी होय जेहाजां वैस ने कोई सोबत रो मिस करि जा९९ 
होयने बेगा श्राय भेक्ा होज्यौं ।--कहवाद सरवहिय री बात 
उ०--२ पण मा आघी ऊभी-ई आंगली फेरी, जक॑ने देख' 
सैरा-सै चुप हुयग्या श्र हौढ़े-हौछे एक-बीजै-ने सैन-सूं कैयौ--: 
देखें है भला, मा देखे है भला ।--वरसगांठ 

हौछोछणौ, हौलोछ॒बौ--देखो 'हिलोड़णौ, हिलोड़वी' (रू. भे.) 
उ०--तढै महावेक खाड़ी रे कनारे जकछ रौ हौलोछियो संदरे ०. 
महावीर मोटो मछ झ्राय पड़ियौ । 

--कल्यांणरसिघ वाढेल नगराजोत री व 

'हौवणो, हौवबौ--देखो 'होणौ, होवी' (रू. भे.) 
उ०--कहीयां माया संप्ज, मन सुं जांण्यां ब्रह्म । 
मुख तें, उदग्या सेती श्रम ।--अ्रनु भववांणी 
होवणहार, हारो (हारी), हौवश्ियोौ--वि० । 
हौविश्रोड़ो, होवियोड़ी, हौव्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
होवीजणो, होवीजबी--भाव वा० । 

होवा-सं. स्त्री.--१ वह पहली स्त्री जो पृथ्वी पर झ्रादम (. दिस .+१ 
के साथ उत्पन्न की गई, जो मनुष्य जाति की श्रादि माता 
जाती है। (मुसलमान ) ह 
सं. पु.--२ एक काल्पनिक भयंकर जंतु जिसका उल्लेख बच्चों 
डराने-धमकाने व नियन्त्रण में लाने के लिया जाता है । 
रू. भे.->हौआ । 

होस- देखो 'होस' (रू. भे)। 
उ०--उण दिन साची बात कह्मां राज रा कांई हवाल व्हैता 
कांईं नीं व्हैता, परा सोछे वरसां पछे श्रा बात सुण्यां राजाजी रा 
होस उडग्या ।--फुलवाड़ी 

होसनाइक. होसवाक, हौसनायक--देखो 'हुसनाक' (रू. भे.) 
उ०-जोश्व नोख गुलजार, कलाबूंतां बरिय कम्मछ | तरह क 
तारीफ, हौसनायक भाकछाहक ।--सू. प्र. 

होसलामंद-- देखो 'होसमंद' (हू. भे.) 

होसलौ--देखो 'होसलौ” (रू. भे.) 
उ०->परणा धनवंती सेठ-साहुकारां रा तौ उण परवांनां पद्धै हे 
इज गुम व्हैगा हा ।--फुलवाड़ी 

ह्यां-अव्यय--यहोॉँ, यहां पर । 
उ०-तुम हां ही रहौ रांम रसिया, थारी सुरति (मैं) : 
बसिया ।--मभीरां | 

ह्यांकौी-सर्वें---१ मेरी । 
२ इनकी । 


हरीया 


(अमरत ) 


2. 'फब्वल्थूर 





ि म्श्ज हू गौड़ 
इ०्--रोरिवाम तसे छित चंसुराय। तप युत सुदेव तपभांण 
न न 8४ ; ताय ।>सू. प्र. 
। | लिदव, लिए: घिदी-देयों 'हिस्दी' (र. भे.) 
बल कि 80% 5, |. उ०--३ हे सरमयती रहें सहारा छिंदम मैं मन री जांशी वक्ती 
न हनन ाइ हप | लायी हूं” ।--वी.- स. टी. 
व उ०--३ रांम कहतां रे छिंदा, सहजां होय सांस । ज॑तूं गुण 
| जांस नहीं, पूछव वेद पुराण ।--हु. र 
हर 43 उ०--ड गिरंकंध अंबा छिंदे प्रग्गिआंनं, मरे मारे जांणे जिके 
कट उप कक काजल अब्यि्माने । -- बचनिका 
7 हक जे हिट ड... पल उतआ। 5 फंड का कोर्स ये संग चीजिशिंसेग 
अल कम ८ 2 76 330 उ०-- जिम प्रक्षर माहि उंकार, मंत्रमाहि हींकार, गंधरव माहि 
अं 2 00 20 0 अर मद तुबर छतमाहि मेघाइंबर "**““प--ब. स. 
दे की ड0 2 ना. मा) ग्री-मं. स्त्री. [सं.] १ लण्जा, लाज, शर्म । 
27%, 366 6४ 2 75 हे साइस्गा साकार । मरत २ नम्जता, शिप्टता । 
0 कक कक कपल ३ मदिरा, शराब। (प्र. मा.) 
हक | ५ ४ ; का हाफ ्आयु। [5 णोी) है हट भेलाप ति वो कन्या थे धन की लग 
पक छीवेर-वि.--नेत्रवाला । (डि. को.) 
8 ६. 37 इगपश था मा जिसे उन्सारगा में कम जोर लगे । हीहत, हीह्लत-वि.--- [सं हीहृत | निलंज्ज, बेशर्म । 
80 उ०--है सविता कविताम्रत ज्लीहुत, मूसलपे प्रत ज्यूं मुरकायौ । 
57 हू वश हहएढ 3 कै पाए इयनि का को) “ऊ. का. 


यह ह्वादिणी, ह्वादिनो-वि. स्त्री. (मं. ह्वादित्‌) १ प्रसन्नकारक, हर्पप्रद । 
देसी से, उवी |से क्लोदिनी| १ बिजली, विद्युत : देखो 'छादती' (रू. भे.) 

पर कद, पय। (ग्रमा, 7 ना मा.) ह्वा -अव्यय--बहा । 

2240 4क: 7५ छाल --देखों 'हवाल' (रू, भे.) 

758 दरक कर उ५०->हेरीया अपने छाल में, खलक फिरे खुसीयाल । होसी 
४ हद धादिती । खालिक वाहिरी, हैंदू तुरक बेहाल ।--अनुभवरवांणी 

! ! कमी परत । हूं सशियापांन-सं. पु.--समुद्र देश का एक पान विशेष । 

(९ असम * ह्वं-भ्रव्यय--१ स्वीकृतिसूचक अव्यय, हां । 


दस १ >.. 2, 
पर मीशाय $ झाररबस्यों रिया तो रदोगगा सा छक की रहे। 
पय एव चिप भा ) 2 


भा | द्वें शो, दं बौ-देखों 'होणी, होवी' (हू. भे.) 


2 उ3०--१ नवी जन्म ले कुंड कंडीर ऋ्दावे, महासुद्ध ल्लौ मुद्ध मा नूं 
| 2002 नमाव ।--गमे. मं 

० 98 उ०--२ तर्व मंछ कब हूं तिके दवावत विध दोय । एक सुद्ध 
5 हज ड 


बंध होत है, एक गद्बंध होय ।--रा. रू 
उ०--३ सुगासी पद्धे हकीकत सारी । हल है पति बंदगी हमारी । 
रा. झ. 


नह 


रा 'होयोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री. हैयोड़ी ) 





